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स के विभिन्न भेद 
९. महामुद्रा ओर उसका स्वरूप 


साधक को बाएं पैर की एड़ी से गुदा एवं पेट के मध्य में स्थित योनिस्थान को बड़ी 
कोमलतापूर्वक दबाकर दायं पैर को फैलाकर ओर दोनों हाथो से अंगूठे को पकड़कर 
शरीर के नवो द्रारों को रोककर ठोद़ी को हदयस्थल पर संयत करके तथा चित्त को परमात्मा 
मे निलीन ( एकाग्र ) करके वायु-साधन का अभ्यास करना चाहिए। यही योग-शास्र मे 
महामुद्रा कही जाती है।' 

इस मुद्रा-साधना में साधक को स्थिर मन से प्रथमतः वामांग से अभ्यासारम्भ करना 
चाहिए ओर उसके बाद दायें अंग से करना चाहिए। दोनों अंगों से अभ्यास करते समय 
साधक को प्राणायाम का अभ्यास समान रूप से करना चाहिए। इस अभ्यास से तो मन्द- 
भाग्य योगी भी सिद्ध हो जाता है। 


। महामुद्राभ्यास से ( प्राणायामाभ्याम के माध्यम से ) शरीर की समस्त नाडियों का 
सञ्चालन एवं चालन होता है; उनमें वायु का संचार हो जाता है ओर स्पूर्ति आ जाती है।° 


महामुद्रा- साधना के लाभ ( शिवसंहिता )-- 
॥ 


१. शिवसंहिता 
। २. शिवसंहिता इसके करने से क्षय, बवासीर, प्लीहा, अपच, कुष्ठ, मलावरोध समाप्त हो 
| जाता है। 
३. अनेन विधिना योगी मन्दभाग्योऽपि सिध्यति। 
सर्वासामेव नाडीनां चालनं बिन्दुमारणम्‌।। 
जीवनं तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌। ्‌ 
| 
। 


|| 
| कुण्डली-तापनं वायो््रहमध्रप्रवेशनम्‌।। 1 
4 सर्वरोगोपशमनं जठराग्निविवर्धनम्‌। ८८ 
वपुषा कान्तिममलां जरामृत्युविनाशनम्‌।। 4 


वाच्छितार्थफलं सौख्यमिन्द्ियाणाञ्च मारणम्‌। 
| एतदुक्तानि सर्वाणि योगरूढ़स्य योगिनः। 
| भवेदभ्यासतोऽवश्यं नात्र॒ कार्या विचारणा।। 
गोपनीया प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजिते। 
॥ यां तु प्राप्य भवाभ्भोधेः पारं गच्छन्ति योगिनः।। 
मुद्रा कामदुघा ह्येषा साधकानां मयोदिता। 
गुप्ताचारेणा कर्तव्या न देया यस्य कस्यचित्‌।। 


मुद्राओं के विभित्र भेद ५२३ 
१. महामन्द भाग्य वालों को भी सिद्धि की प्राप्ति। 
२. शरीर की समस्त नाडयो का चालन ( गतिमयता ) ओर सभी नाडयो मे वायु- 
संचार एवं स्फूर्ति। 
३. वीर्य की स्थिरता। 
४. जीवन में स्थैर्य एवं समस्त पापों का क्षय। 
५. कुण्डलिनी शक्ति की प्रबुद्धता ओर उसका वायुसहित ब्रह्मरन् में प्रवेश। 
६. समस्त रोगों का नाश। 
७. जठराग्नि की प्रदीप्ति। 
८. शरीर में कान्ति। 
९. जरा-वार्धक्य एवं मृत्यु का नाश। 
१०. मनोकामनाओं की पूर्ति। 
११. सुख की प्राप्ति। 
१२. इन्द्रियों पर विजय। 
१३. सब कुछ की सिद्धि। 
१४. संसार-सागर से पार होना। 


हठयोगप्रदीपिका मेँ स्वात्माराम मुनीन्द्र महामुद्रा-साधन के निम्न लाभ बनाते है-- 

१. आधार शक्ति कुण्डली ऋज्वीभूत ( सरल ) हो जाती है। 

२. महाक्लेशों ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष अभिनिवेश ) का अन्त। 

३. द्विपुटाश्रया इड़ा-पिंगला नाड़ी की मरणावस्था आ जाती है ( सुषुम्णा नाड़ी मे 
प्राण-प्रवेश )। 

४. इड़ा-पिंगला की मृत्यु। 
५. दसके साधक को पथ्यापथ्य का विचार नहीं करना पड़ता। 
६. समस्त छः हों प्रकार के रसो की सुपाच्यता। 
७. खादित विष भी अमृत बन जाता है। 
८ 
९ 


क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म एवं इनसे सम्भूत रोगों का नाश। ` 
. महान्‌ सिद्धियाँ प्रदान करता है। 
अजीर्ण का नाश। 


न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः। 
अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यति।। 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः । 
तस्या दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रा तु योऽभ्यसेत्‌।। 


१ 


५३, मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम्‌। 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌।। ( ह० प्र० ) 


महामुद्रा दसों मुद्राओं में प्रथम मुद्रा है। इसकी साधना-विधि यह है कि वाम पाद 
के मूल ( तलभाग ) से अर्थात्‌ पार्ष्णि से योनि-स्थान ( गुदा-लिंग का मध्यभाग ) को सम्यक्‌ 
रूप से सम्पीडित करके ( दबाकर ) ओर दक्षिण पैर को फैलाकर ८ दक्षिण पाद की 
पार्ष्णि अर्थात्‌ एडी को भूमि से मिलाकर ) ओर उसकी उंगलियों को ऊपर करके उस 
दक्षिण पाद को सिकुड़ी हुई दोनो हाथों की तर्जनियों से दृढ़तापूर्वक अंगुष्ठ के स्थान मेँ जोर 
से पकड़ना चाहिए। कण्ठ प्रदेश मे भली प्रकार जालन्धर नामक बन्ध लगाकर वायु 
को ऊर्ध्वं देश ( सुषुम्ना ) मे धारण करना चाहिए। ब्रह्मानन्द ज्योत्स्ना मे कहते है कि-- 
सम्प्रदायिकों का कथन है कि मूलबन्धं तो योनि के सम्पीडन एवं जिह्वा के बन्धन से 
ही चरितार्थं है; पृथक्‌ रूप से मूलबन्ध लगाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है।! 
पेरण्डसंहिता मेँ इस विधान को ओर अधिक सुस्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 
इसके साधन मे-- गृह्यप्रेश को दृढ़तापूर्वक बायीं एड़ी से दबाना चाहिए, दाहिने पैर 
को फैलाकर हाथ से पैर की उंगलियों को पकडना चाहिए ओर कण्ठ को सिकोड़कर 
भोहों के मध्य स्थान मेँ देखना चाहिए। यही महामुद्रा' है-- 
पायुमूलं वामगुल्फे सम्पीड्य दृढयतनतः। 
याम्यपादं प्रसार्याथ करे धृतपदाङ्गुलः।। 
कण्ठसङ्कोचनं कृत्वा भ्रुवोर्मध्ये निरीक्षयेत्‌। 
महामुद्राभिधा मुद्रा कथ्यते चैव सूरिभिः।। 
ग्रहयामल मेँ कहा गया है-- 
योनिप्रदेश को बायीं एड़ी से दबाकर दक्षिण पाव को फैलाकर मुंह को दोनों हाथों 
से पकड़कर ओर उसे कण्ठ मेँ सिकोडकर कुम्भक करते हुए वायु को रोके। 
एेसा करने से डण्डे से घायल ( चोट खाये ) सर्पं के समान कुण्डलिनी खड़ी हो 


जाती है ( जैसे आहत सर्पं )। इस प्रकार कुटिला ( टेढ़ी ) कुण्डलिनी सरल भाव ग्रहण 
कर लेती है। 


इसके बाद कुम्भक से भरी वायु का रेचन कर देना चाहिए। यही साधना-विधि 
महामुद्रा है-- 
पादमूलेन वामेन योनिं सम्पीड्य दक्षिणे। 
पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां धारयेद्‌ दृढम्‌।। 
कण्ठे वक्त्रं समारोप्य धारयेद्‌ वायुमूर्ध्वतः। 
यथादण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते।। 
१. हठटयोगप्रदीपिका-ज्योत्स्ना। 


कक 


मुद्राओं के विभिन्न भेद ५५ 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌। 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुराश्रिता।। 
तदा शनैः शनैरेव रेचयेत्‌ नैव॒वेगतः। 
इयं खलु महामुद्रा तव स्नेहात्‌ प्रकाश्यते।। 

ग्रहयामल मे इसकी साधना के अन्य फल भी बताए गए है 
महाक्लेशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः । 
महामुद्रा तु तेनैव समाख्याता महेश्वरी ।। 
चन्द्राङ्गेन समभ्यस्य सूरय्गेन समभ्यसेत्‌। 
यावत्संख्या भवेत्तस्या ततः संख्यां विसर्जयेत्‌ । 
न॒हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः। 
अपि भक्तं विषं घोरं पीयुषमपि जीर्यति।। 
्षयकुष्ठगुदावर्तगुदप्लीहपुरोगमाः । 
तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां च योऽभ्यसेत्‌।। 
कथितेयं महामुद्रा जरामरणनाशिनी । 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ।। 


अर्थात्‌ महाक्लेशादि एवं मरणादि दोष भी महामुद्रा के अभ्यास से नष्ट हो जाते 
है। चनद्रस्वर का अभ्यास करक सूर्याग से निश्चित संख्यापर्न्त अभ्यास करने से पथ्यापथ्य 
एवं विष भी खाने पर पच जाते है। क्षयादिक रोग, जरा, मरण आदि सभी का महामुद्रा 
से नाश हो जाता हे। 
स्वात्माराम मुनीन्द्र ने भी 'हटयोगप्ररीपिका' इसी तथ्य की इन शब्दो दवार पष्ट की हे-- 
महाक्लेशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः । 
महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमाः ।। 
चनद्ाङ्े तु समभ्यस्य सूयद्ग पुनरभ्यसेत्‌। 
यावतुल्या भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ । 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः। 
अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यति ।। 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः । 
तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌। 
कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम्‌। 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य॒ कस्यचित्‌।। 


मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
२. महाबन्ध ओर उसका स्वरूप 
स्वात्माराम मुनीन्द्र ने हठयोगप्रदीपिका मे जिन १० मुद्राओं का उल्लेख किया है, 
उनमें महाबन्ध द्वितीय मुद्रा है-- 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी। 
उङ्यानं मूलबन्धश्च बन्धो जालन्धराभिधः।। 
करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम्‌। 
इदं हि मुद्रा दशकं जरामरणनाशनम्‌ । 


इस मुद्रा का विधान इस प्रकार है कि इसमें साधको को वाम चरण की पार्णिं 
को योनिस्थान में ( गुदा-लिंग के मध्य स्थान में ) लगाना चाहिए तथा वाम जंघा के ऊपर 
दक्षिण पाद ( दाहिने पैर ) को रखना चाहिए। इसी स्थिति में बैठना चाहिए-- 
पार्ष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌। 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा।। 


इसके अनन्तर पूरक करना चाहिए ओर हदय में दृढ़तापूर्वक चिबुक ( ठोढ़ी ) को 
साध कर ( जालन्धर बन्ध लगाकर ) योनि ( गुदा-लिंग का मध्य भाग ) को संकुचित करके 
( मूलबन्ध लगाकर ) मन को मध्य नाड़ी मेँ प्रवेश कराना चाहिए। 


फिर वायु को यथाशक्ति ( कुम्भक के द्वारा ) धारण करके शमैः-शनैः वायु का 
रेचन कर देना चाहिए। इसी प्रकार वामांग मे भी भली प्रकार अभ्यास करने के बाद 
दक्षिणांग मे इसका अभ्यास करना चाहिए ओर यह अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए, 
जब तक कि वामांगाभ्यास की संख्या के बराबर न हो जाय। 


जहाँ तक जालन्धर बन्ध मेँ कण्ठ के संकोच का उपयोग है, उसके विषय मेँ किन्ही- 
किन्हीं आचार्यो का कथन है कि इस जालन्धर बन्ध मेँ कण्ठ का जो बन्धन ( संकोच ) है, 
उसे छोड़ देना चाहिए; क्योकि दाढ़ ( राजदन्त ) के ऊपर अवस्थित जिह्वा का बन्ध ही 
जालन्धर बन्ध में उचित है; कण्ठ-संकोच की अपेक्षा वही उत्तम है। स्वात्माराम कहते है 
पूरयित्वा ततो वायुं हदये चिबुकं दृढ़म्‌। 
निष्पीड्य योनिमाकुञच्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌।। 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिलं शनैः। 
सव्याङ्गे तु समभ्यस्य दकषङ्गे पुनरभ्यसेत्‌।। 
मतमत्र तु केषाञ्चित्‌ कण्ठबन्धं विवर्जयेत्‌। 
राजदन्तस्थजिह्वायां बन्धः शस्तो भवेदिति।। 
शिवसंहिता मेँ इसका स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
दाहिना पैर फैलाकर, बायीं जघ पर रखकर, गुदा ओर योनि को सिकोड़ कर अपान 


मुद्राओं के विभिन्न भेद ५७ 
वायु को ऊपर चढ़ाकर प्राणवायु को नीचे की ओर खींचकर दोनों को ( नाभिस्थल 
म ) समान वायु से संयुक्त करके ऊपर उठाने के लिए इस महाबन्ध का अभ्यास जो साधक 
करता है, उसके लिए यह ( महाबन्ध ) सिद्धिमार्गदायक कहा गया है। योगी के नाड़- 
जाल से रसव्यूह ऊपर की ओर जाता है। इस महाबन्ध का अभ्यास बड़ी सावधानी से 
दोनों पैर से बारी-बारी से करना चाहिए। इस बन्ध के अभ्यास से सुषुम्णा नाड़ी के भीतर 
वायु स्थित हो जाती है। इसके अभ्यास से शरीर के अस्थिपञ्जर का ढांचा सुदृढ होता 
है। सभी बन्ध संयत होते ह ओर योगी का हदय सन्तुष्ट हो जाता है। 


इस महाबन्ध के अभ्यास से योगीन्द्र अपनी समस्त इच्छायं पूरी कर सकता है। 


चेरण्डसंहिता मे ऋषि घेरण्ड ने इस मुद्रा को इस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है-- बायीं एड़ी से गुदामूल का निरोध करके दाहिने पैर से यत्नपूर्वक बायीं 
एड़ी को दबाता हुआ धीरे-धीरे गुह्यदेश को चालित करे एवं धीरे-धीरे गुह्यदेश को 
सिकोड़े तथा जालन्धर बन्ध से प्राणवायु को धारण करे। इसी मुद्रा कौ आख्या है 
"महाबन्धः । ऋषि घेरण्ड कहते है कि महाबन्ध सभी मुद्राओं मे श्रष्ठ है। यह जरामृत्यु 
को दुर करती है। इसके प्रभाव से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते है - 
महाबन्धः परो बन्धो जरामरणनाशनः। 
प्रसादादस्य बन्धस्य साधयेत्‌ सर्ववाञ्छितम्‌।। 


महाबन्ध मुद्रा के फल-- स्वात्माराम मुनीन्द्र हटयोगप्रदीपिका में कहते हैँ कि 
महाबन्ध ( राजदन्त में स्थित जिह्वा का बन्ध ) ७२००० नाडियों की ऊर्ध्वं गति का 
प्रतिबन्धक है। नाडियों के जाल का जो बन्धन करे, उसे "जालन्धर बन्ध' कहते है। महा- 
बन्ध महासिद्धियों का प्रदायक है-- 
अयं तु सर्वनाड़ीनामूर्ध्वं गतिनिरोधकः। 
अयं खलु महाबन्धो महासिद्धिप्रदायकः।। 


१. ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तमुरूपरि।। 
गुदयोनिं समाकुञ्च्य कृत्वा चापानमूर्ध्वगम्‌। 
योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमधोमुखम्‌।। 
बन्धयेदुर्ध्वगत्यर्थं प्राणापानेन यः सुधीः। 
कथितोऽयं महाबन्धः सिद्धिमार्गप्रदायकः।। 
नाडीजालाद्रसव्यूहो मूर्धानं याति योगिनः। 
उभाभ्यां साधयेत्‌ पदभ्यामेकैकेसु प्रयत्नतः । 
भवेदभ्यासतो वायुः सुषुम्णामध्यसङ्गतः। 
अनेन वपुषः पुष्ि्दृढ़बन्धोऽस्थिपञ्जरे ।। 
सम्ूर्णहदयो योगी भवन्त्येतानि योगिनः। 
बन्धेनानेन योगीन्द्रः साधयेत्सर्वमीप्सितम्‌।। ( शिवसंहिता-३७-४२ ) 
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इतना ही नही; यह मुद्रा मृत्युपाशस्वरूप महाबन्धन से मुक्ति प्रदान कराती है; 
तीन नदियों के संगम ( प्रयाग ) को धारण करती है ओर भृकुटियों के मध्य स्थान मे 
अवस्थित भगवान्‌ शिव के धाम केदार तीर्थ को भी प्राप्त कराती है-- 
कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षणः । 
त्रिवेणीसङ्गमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः।। 


३. महावेध ओर उसका यथार्थ स्वरूप 


स्वात्माराम मुनीन्द्र हठयोगप्रदीपिका मेँ कहते है कि योगी महाबन्ध मुद्रा मेँ स्थित 
होकर एकाग्र बुद्धि से पूरक प्राणायाम करके कण्ठमुद्रा ( जालन्धर मुद्रा ) से प्राणादिक 
वायुओं को ( जो कि ऊर्ध्वं अधोगत्यात्मक है ) निश्चल रीति से अवरुद्ध करके ( कुम्भक 
प्राणायाम करके ), हाथ के तलो को भूमि पर रखकर ओर इन भूमिसंलग्न दोनों हाथों से 
योनि-स्थान-संलग्न पार्ष्णिं वाले वाम पाद से नितम्ब को ऊपर उठाकर धीरे-धीरे ताडित के। 


इसके परिणामस्वरूप इडा-पिंगला के मार्गं का त्याग करके प्राण सुषुम्णा नाड़ी 
मे प्रवाहित होने लगता है। फिर चन्द्रमा-सूर्य-अग्नि से अधिष्ठित इड़ा-पिंगला-सुषुम्णा 
नाडियों की वायु एक हो जाती है। इड़ा-पिंगला के मध्य प्राण-सञ्चार अवरुद्ध हो जाने 
से उनकी मरणावस्था आ जाती है; क्योकि इड़ा-पिंगला में प्राण-सञ्चार ही उनका जीवन 
है। इस मरणावस्था के प्रस्तुत होने पर वायु का विरेचन कर देना चाहिए।' 

इसी यौगिक मुद्राभ्यास को "महावेध" कहते है। 


घेरण्डसंहिता मेँ इस विधान को ओर अधिक सुस्पष्ट रीति से समञ्चाते हुए कहा 
गया है कि प्रथमतः महाबन्धमुद्रा का अभ्यास करे ओर फिर उडीयान बन्ध करके कुम्भक 
द्वारा वायु का स्तम्भन करे इसे ही 'महावेध' कहते है।२ 

शिवसंहिता मे इसके स्वरूप को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- अपान एवं 
पराण को एकीकृत करके महावेध मे स्थित होकर योगी अपने उदर को वायु से पूरित 
करके दोनों पारा को ताडित करे। यही "महावेध" का स्वरूप है| 


अभ्यासपदु योगी वायु के द्रा सुषुम्णा मार्ग में स्थित ग्रन्थि को अच्छी तरह संविद्ध 


१. महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः। वायूनां गतिमावृत्त्यां निभृतं कण्ठमुद्रया।। 
समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ सन्ताडयेच्छनेः। पुटद्रयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः।। 
सोमूर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय वै। मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌।। 

२. महाबन्धं समारुह्य उडीयानकुम्भकं चरेत्‌। महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः ।। 

३, अपानप्राणयोरेक्यं कृत्वा त्रिभुवनेश्वरि। 

महावेधस्थितो योगी कुक्षिमापूर्य॑वायुना। 
स्फिचौ सन्ताडयेद्धीमान्‌ वेधोऽयं कीर्तितो मया।। 


मुद्राओं के विभिन्न भेद ५९ 
करके ब्रह्मग्रन्थि का भेदन करता है। जो योगी महावेध को गोपनीय रखकर सदैव इसका 
अभ्यास करता रहता है, उसकी वायु सिद्ध हो जाती है ओर इसके परिणामस्वरूप उसके 
वार्धक्य एवं मृत्यु का नाश हो जाता है। वृद्धावस्था तारुण्य में रूपान्तरित हो जाती है 
ओर मृत्यु उसके वशीभूत हो जाती है। 


महावेध के अभ्यास से रहित महामुद्रा ओर महाबन्ध दोनों निष्फल हो जाते हैँ। अतः 
योगी को महामुद्रा, महाबन्ध एवं महावेध-- तीनो का अभ्यास यथाक्रम बड़ी ही सावधानी- 
पूर्वक करना चाहिए। 


प्रत्येक योमी को ( सिद्धि-प्राप्ति की इच्छा रखने वाले योगी को ) इन तीनों अभ्यासं 
को सावधानीपर्वक गोपनीय रखना चाहिए; अन्यथा गोपनीयता नष्ट होने पर सिद्धि भी नष्ट 
हो जाती है।' 


महावेध का महत्त्व-- जिस प्रकार पुरुषों के विना नारी का समस्त रूप-लावण्य 
एवं यौवन व्यर्थ रहता है, उसी प्रकार महावेध के विना मूलबन्ध एवं महाबन्ध भी व्यर्थ 
एवं निरर्थक हो जते है-- 
रूपयौवनलावण्यं नारीणां पुरुषं विना। 
मूलबन्धमहाबन्धौ महावेधं विना यथा।।२ 


यह महासिद्धिदायक मुद्रा है-- 
महाबन्धं समारुह्य उडीयानकुम्भकं चरेत्‌। 
महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः।। 
जो योगी प्रतिदिन महावेध के साथ महाबन्ध एवं मूलबन्ध का अभ्यास करते है, वे 
योगी योगियों में श्रेष्ठ हो जाते है ओर उन पर वृद्धावस्था आक्रमण नहीं करती। यह परम 
गुह्य अभ्यास है; अतः इसे सदैव गोपनीय रखना चाहिए।* 
महावेध के अभ्यास काफल 
१. सुषुम्णा में प्राण-सञ्चरण ( प्राणवायु की मध्य नाड़ी में गति )। 
२. इडा-पिंगला की ( वायु-सञ्चार न होने से ) मृत्यु। 


९३ गोपनीया प्रयत्नेन साधकैः सिद्धिमीप्सुभिः। 

अन्यथा च न सिद्धिः स्यान्मुद्राणामेष निश्चयः।। 
२. घेरण्डसंहिता ८ शिवसंहिता ) 
३. महाबन्धमूलबन्धौ महावेधसमन्वितौ । 


प्रत्यहं कुरुते यस्तु स॒ योगी योगवित्तमः।। 
न च मृत्युभयं तस्य न जरा तस्य विद्यते। 
गोपनीयः प्रयत्नेन वेधोऽयं योगिपुङ्गवः।। 
( पेरण्डसंहिता-२३-२४ ) 


ध ० मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 

३. सोम, सूर्य, अग्नि ( इड़ा-पिंगला-सुषुष्णा ) का मोक्ष का साधन बन जाना 
( जायते चामृताय वै )। 

४. अणिमादिक सिद्धियों की प्राप्ति। वली-पलित-वेपथु का नाश ( केशों की 
शुक्लता का दूरीकरण )। 

५. अणिमादिक सिद्धयो की प्राप्ति। वली-पलित-वेपथु का नाश ( केशों की 
शुक्रता का दूरीकरण )। 

६. जरामृत्यु का नाश। 

७. वदहधि-वृद्धि। 

८. वायु-सिद्धि। 

९. वार्धक्य-जरा-क्षय। 

१०. सुषुम्णा मार्ग से वायु के प्रवेश एवं ताडन से सभी चक्र एवं उनके देवता-- 
गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ईश्वर आदि का प्रकम्पित होने लगना। 
११. कुण्डलिनी शक्ति का जागृत होकर कैलास ( ब्रह्मस्थान ) मे लीन हो जाना। 
१२. तीनों मुद्राओं के अभ्यास से ६ मासों मेँ मृत्यु पर विजय। 
१३. सिद्धि की प्राप्तिः। 


तीनों क्रियाओं के अभ्यास की संख्या का विधान निम्नानुसार है-- 
अष्टधा क्रियते चैव यामे-यामे दिने-दिने। 
पुण्यसम्भारसन्धायि पापौघभिदुरं सदा। 
सम्यविशक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ । 
( हटयोगप्रदीपिका-३.२१ ) 


१. सोमसूर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय वै। 

मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌।। 

महावेधोऽयमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः । 

वलीपलितवेपध्नः सेव्यते साधकोत्तमैः।। 

एतत्रयं महागुह्यं जरामृत्युविनाशनम्‌। 

वहिवृद्धिकरं चैव ह्यणिमादिगुणप्रदम्‌।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
२. वेधेनानेन संविध्य॒ वायुना योगिपुङ्गवः। 

ग्रन्थिं सुषुम्णामागेण ब्रहम्रन्थं भिनत्यसौ ।। 

यः करोति सदाभ्यासं महावेधं सुगोपितम्‌। 

वायुसिद्धिर्भवेत्तस्य जरामरणनाशिनी ।। 

चक्रमध्ये स्थिताः देवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌। 

कुण्डल्यपि महामाया कैलासे सा विलीयते।। 

एतत्‌ त्रयं प्रयत्नेन चतुर्वारं करोति यः। 

षण्मासाभ्यन्तरं मृत्युं जयत्येव न संशयः।। ( शिवसंहिता ) 


मुद्राओं के विभित्र भेद ६१ 
४. खेचरी मुद्रा ओर उसका स्वरूप 


कपाल छिद्र मे जिहा-प्रवेश के साथ भृकुटियों के मध्य का दर्शन करना ही खेचरी 
मद्रा कहलाती है-- 
कपालकुहरे जिह प्रविष्टा विपरीतगा। 
भ्रुवोरन्तर्गता दृषटरमुद्रा भवति खेचरी।। 
( हठयोगप्रदीपिका-३.३२ ) 


खेचरी मुद्रा की साधना-विधि-- जिहा के नीचे जिहा ओर उसकी जड़ को मिलाने 
वाली जो नाड़ी है, उसका छेदन करता हुआ निरन्तर रसनाग्र भाग को परिचालित करे। 
रेसा प्रतिदिन करने से जिह्वा बड़ी हो जाती है। क्रम से अभ्यास द्वारा जिह को इतनी 
लम्बी करे कि वह भह के मध्य तक पहंच जाय । जिह को क्रमशः तालुमूल मे ले जाना 
चाहिए। तालु के मूल म जो गर्त ( गा ) है, उसे 'कपालकुहर' कहते हैँ । जिह्वा को कपाल- 
कुहर के मध्य ऊपर की ओर उल्टी करके स्थापित करना चाहिए ओर दोनों भोंहों के 
मध्य स्थान को लगातार देखना चाहिए। यही विधि एवं विधान “खेचरी मुद्रा है।' 


योगसाधक को अनेक प्रकार के साधन-सम्बन्धी विघ्नो या उपद्रवो को दूर करके 
व्रासनस्थ होकर, दोना भोहि के मध्य मेँ दृढृतापूर्वक दृष्ट को संयत करके लम्बिका के 
ऊपर स्थित गत म रसना को उलटकर प्रयत्नपूर्वक सुधाकूप ( अमृत के कूपस्वरूप तालु- 
विवर ) मे संयोजित करना चाहिए।° 


यह खेचरी मुद्रा समस्त सिद्धय प्रदान करने वाली है। भगवान्‌ शिव कहते हैँ कि 
खेचरी मुद्रा मुञ्च प्राणों से भी अधिक प्रिय है-- 


१ जिह्याधोनाड़ीसज्छिन्नां रसनां चालयेत्‌ सदा । 
दोहयेन्नवनीतेन लोहयत््रेण क्षयेत्‌ ।। 
एवं नित्यं समाभ्यासाल्लम्बिका दीर्घतां त्रजेत्‌। 
यावद्रच्छेद्‌ भ्रुवोर्मध्ये तथा गच्छति खेचरी ।। 
रसनां तालुमध्ये तु शनैः शनैः प्रवेशयेत्‌। 
कपालकुहरे जहा प्रविष्टा विपरीतगा । 
रुवोर्मध्ये गता दृषि्मदरा भवति खेचरी ।। 
( घेरण्ड संहिता-२५-२७ ) 
4 भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिं विधाय सुदृढां सुधीः।। 
उपविश्यासने वन्न नानोपद्रववर्जितः।। 
लम्बिकोर्ध्वे स्थिते गर्ते रसनां विपरीतगाम्‌।। 
संयोजयेत्मयत्नेन सुधाकूपे विचक्षणः। 
मद्रैषा खेचरी ग्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः ।।५३।। 
( शिवसंहिता-५१-५२ ) 


६२ ~ : विज्ञान एवं साधना 
सिद्धीनां जननी ह्येषा मम प्राणाधिकप्रिया। 


यदि साधक इसका निरन्तर अभ्यास करता रहे तो वह अमृतपान करने लगता है। 

उसका शरीर पक्व-पुष्ट हो जाता है। यह खेचरी मुद्रा मृत्युरूपी हाथी के लिए साक्षात्‌ 

सिंह के समान है। साधक चाहे कितना भी अपवित्र क्यो न हो; किन्तु यदि उसकी 

खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है तो वह सभी अवस्थाओं मेँ शुद्ध हो जाता है। जो योगी 

मात्र आधे क्षण के लिए ही इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है, वह पाप-महासागर 

। को भी पार करके समस्त दिव्य भोगों का आस्वादन करता है। यदि उसे जन्म भी लेना 
। पड़े तो पवित्र कुल में ही जन्म लेता है। 


जो योगी इस मुद्रा का अभ्यास स्वस्थ चित्त एवं प्रमादरहित होकर करता है, 
उसके लिए सैकड़ों ब्रह्मा के कार्यकाल व्यतीत हो जाने पर भी वह आधे क्षण के ही 
समान प्रतीत होता है। गुरु के उपदेश से जिस साधक को यह खेचरी सिद्ध हो जाती 
है, वह अनेक- विध पापकर्म मे ्रृत्त रहकर भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। हे 
देवों के द्वारा पूजित पार्वति! इस मुद्रा का उपदेश सभी को ( जिस-किसी को ) नही करना 
चाहिए; केवल सुपात्र साधक ही इसके अभ्यास का अधिकारी होता है। इस मुद्राको 
बड़ी ही सावधानी से गोपनीय रखना चाहिए।' 


हठयोगप्रदीपिका में निर्दिष्ट साधना-विधि-- साधक को अपनी जीभ की जड़ 
को सात दिनों मेँ एक बार थोड़ा-थोड़ा काट कर ओर जीभ मेँ मक्खन लगाकर जीभ 
का प्रतिदिन दोहन करना चाहिए एवं उसे खीच-खीचकर इतनी बड़ी कर लेनी चाहिए 
कि वह भह तक पहं जाय ओर फिर उसे मुख के अन्दर उल्टा करके कपालकुहर में 


४. सिद्धीनां जननी ह्येषा मम प्राणाधिकप्रिया। 
निरन्तरकृताभ्यासात्पीयुषं प्रत्यहं पिबेत्‌।। 
तेन विग्रहसिद्धिः स्यान्मृत्युमातङ्गकेसरी । 
अपवित्रः पवित्रो वा॒सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा। 
खेचरी यस्य शुद्धा तु स शुद्धो नात्र संशयः।। 
क्षणार्धं॒कुरुते यस्तु तीर्त्वा पापमहार्णवम्‌। 
दिव्यभोगान्‌ प्रभुक्त्वा च सत्कुले स प्रजायते ।। 

॥ मुद्रैषा खेचरी यस्तु स्वस्थचितो ह्यतन्द्रितः । 

। शततब्रह्मगतेनापि क्षणार्धं मन्यते हि सः।। 

4 गुरूपदेशतो ' मुद्रां यो वेत्ति खेचरीमिमाम्‌। 

नानापापरतो धीमान्‌ स याति परमां गतिम्‌।। 

सा प्राणसदृशी मुद्रा यस्मै कस्मै न दीयते। 

प्रच्छाद्यते प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजिते ।। 

( शिवसंहिता-५४-५९ ) 


कलल कमत = = 


मुद्राओं के विभित्र भेद ६३ 
स्थापित करके श्वासनलिका को भी थोड़ी-थोड़ी देर के लिए बन्द कर देना चाहिए। 
एेसा करने से चन्द्रमा से निपतित अमृत मूलाधार-स्थित अग्नि मेँ न गिरकर साधक 
को स्वयं प्राप्त होने लगता है; जिससे कि वह जरा-मृत्यु-विष आदि सभी पर विजय 
पाकर मृत्युञ्जयी बन जाता है। इसी समय योगी को अपने नेत्रो को त्रिकुटी के मध्य 
स्थिर करना चाहिए। शाम्भवी मुद्रा भी करते रहना चाहिए।' 


खेचरी मुद्रा के अभ्यास में निहित क्रियाये-- इस मुद्रा के अभ्यास में मुख्यतः 
निम्न क्रियायें है-- 

१. कपालकुहर मे जिह्वा की स्थिरतापूर्वक स्थापना। 

२. दोनों भोंहों के मध्य दृष्टि को स्थिर करना। 


जिह्वागत अन्य क्रियायें है-- जिह्वा का छेदन, जिह्वा का चालन एवं जिह्मा का दोहनः। 
खेचरी मुद्रा के अभ्यास में व्योमचक्र एवं शाम्भवी मुद्रा प्रधान कारक तत्व है। 


छेदनादि से जिह्वा के लम्बी हो जाने पर जिहया को तीनों नाडियों के मार्ग ( कपाल 
छिद्र, में स्थिर करना ( व्योम चक्र ) आवश्यक है। 


कलां पराङ्मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌। 
सा भवेत्‌ खेचरी मुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते । 


हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी से जिहा को पकड़कर वाम एवं दक्षिणरूप से हिलाना 
ओर अंगूठे तथा तर्जनी से गोदोहन के समान जिह का दोहन तब तक करना चाहिए, 


१. कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा। 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी।। ( स्वात्माराम मुनीन्द्र हठयोगप्रदीपिका ) 
भास्करराय सेतुबन्ध" मे कहते है कि भगवती तरिपरमुन्दी ही स्वयं खेचरी मुद्रा बनकर सर्वरोगहर 
चक्र मँ स्थित हैँ-- “यानि पापानि ये च रोगास्तेषां सर्वेषां नाशं कुर्वती या विशेषदर्शनात्मिका 
प्रमा तदभिन्ना संविन्मयी निर्विषयज्ञानपरा क्रिया शक्त्यभित्ना त्रिपुरसुन्दरयेव खेचरी भूत्वा सर्व- 
रोगहरे चक्रे स्थिता 
२. छेदनचालनदोहैः कलां क्रमेण वर्धयेत्तावत्‌। 
सा यावद्‌ भ्रूमध्यं स्पृशति तदा खेचरीसिद्धिः।। 
स्नुहीपत्रनिभं शसं सुतीक्ष्णं स्निग्धनिर्मलम्‌। 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत्‌।। 
ततः सैन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रघर्षयेत्‌। 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्रं समुच्छिदेत्‌।। 
एवं क्रमेण षण्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌। 
षण्मासाद्रसनामूलशिराबन्धः प्रणश्यति।। 
( हठयोगप्रदीपिका-३.३३-३६) 
३. हठयोगप्रदीपिका ८ तृतीयोपदेश ३.२७ ) 


। र मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
जब तक कि वह भ्रुवद्रय के मध्य भाग का स्पर्श न कर ले। स्नुही ( सेंड ) के पत्ते 
के समान तीक्ष्ण एवं चिकने तथा निर्मल ८ निर्दोष ) शखर से जिह्वा के मूल की नाड़ी 
को रोम के बराबर काटना ( छेदन करना ) चाहिए। इस छेदन के बाद चूर्ण किए हुए 
लवण ८ सैन्धव ) एवं हरड से जिह्वा के मूल को पूर्णतया धिस कर सात दिनों तक 
प्रतिदिन छेदन एवं घर्षण प्रत्येक प्रातःकाल एवं सायंकाल करना चाहिए। योगियों के 
लिए लवण का प्रयोग निषिद्ध है। इसके स्थान पर खदिर ( कत्था ) ओर पथ्या का चूर्ण 
लेना चाहिए। सात दिन व्यतीत हो जाने पर आठवें दिन पुनः रोममात्र जीभ की जड़ को 
काटना ( छेदन करना ) चाहिए; किन्तु इस बार भी ( प्रथम बार से अधिक ) रोममात्र ही 
जिह्वा की जड का कर्तन ( छेदन ) करना चाहिए। 


खेचरी मुद्रा मे जिहया की क्रियाय है-- छेदन, चालन, दोहन एवं जिह्वा स्थापन । 


इसके अनन्तर जिह्वा को उलटकर ओर उसे कपाल-कुहर में स्थापित करके 
ब्रह्मरन्ध्र में स्थित चन्द्रमा से सवित अमृत को ( पातालस्थ सूर्य से छीनकर ) स्वयं 
पीना। इसमे पांचवीं किया है-- भ्रूमध्य में दृष्टिस्थापन। 


खेचरी मुद्रा-सिद्धि के फल-- 


खेचरी मुद्रा के सिद्ध हो जाने पर निम्न परिणाम एवं सिद्धियाँ दृष्टिगोचर होती है-- 
१. तालुचचिद्र मे एक घटिका ( मुहूर्त ) मात्र की जिह्वा की स्थिरता से धातुवैषम्य 
से उत्पन्न व्याधि, मृत्यु, वार्धक्य एवं सर्प-वृश्चिक-दंश के विष के प्रभावों से मुक्ति । 
२. रोग, मरण, तन्द्रा, निद्रा, क्षुधा, तृषा, मूर्च्छा आदि से मुक्ति। 
३. रोग एवं पीड़ा, कर्म-फल एवं काल के प्रभाव से मुक्ति। 
४. बिन्दु-क्षरण से मुक्ति ( बिन्दु-स्थेर्य-बिन्दु का ऊर्ध्वीकरण )। 
रः रसनामूर्ध्वगां कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति। 
विषैर्विमुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः ।। 
न रोगो मरणं तन्द्राननिद्रान क्षुधा तृषा। 
न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ।। 
पीड्यते नस रोगेण लिप्यतेन च कर्मणा। 
बाध्यते न स कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌।। 
खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोर्ध्वतः । 
न॒ तस्य सरते बिन्दुः कामिन्या श्लेषितस्य च ।। 
चलितोऽपि यदा बिन्दुः सम्प्राप्तो योनिमण्डलम्‌। 
त्रजत्यरध्वं हतः शक्त्या निबद्धो योनिमुद्रया ।। 
ऊर्ध्वजिहः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः। 
मासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ।। 
( हटयोगीप्रदीपिका-३.३८-४४ ) 


मुद्राओं के विभित्र भेद ६५ 
जो योगी तालु के ऊपर के छिद्र मे क्षणार्धं भी स्थिर रहता है, वह धातुओं के वैषम्य- 
रूप व्याधि एवं मृत्यु-जरा-वार्धक्य तथा वृश्चिक-सर्पादि- दंश के विष-प्रभाव से मुक्त रहता है। 
वह योगी, जो खेचरी मुद्रा को जानता है-- रोग, मृत्यु एवं अन्तःकरण की तमोगुणी 
वृत्तिरूप तन्द्रा, निद्रा, कषुधा, तृषा एवं ( तमोगुणात्मिक ) मूर्च्छा आदि के दुष्परिणाम एवं 
इनकी समस्त दशाओं से मुक्त रहता है। वह योगी रोग की पीडा से कभी पीडित नहीं होता 
ओरनतो कालके पाशमें बधाही जा पाता है। जिस योगी ने खेचरी मुद्रा से लम्बिका 
८ तालु ) के ऊर्ध्ववतीं छिद्र ( कपालकुहर ) को आच्छादित कर लिया है, वह कामिनियों 
के मृदु स्पर्श से भी अक्षुब्ध रहता है तथा उसका शुक्र ( रेतस्‌ ) कभी भी क्षरित नहीं होता। 
उसका बिन्दु ( शुक्र ) मस्तक से नीचे कभी गिरता ही नहीं। यदि उसका बिन्दु चलायमान 
होता भी है ओर मदनागार मेँ गिर भी जाता है तो योगी योनिमुद्रा ( जननेन्दरिय- संकोचन ) 
के द्वारा व्रोली क्रिया की सहायता से उसे ऊपर खींचकर पुनः सुषुम्णा मार्ग द्वारा मस्तक 
मे चढ़ा लेता है-- 
चलितोऽपि यदा बिन्दुः सम्प्राप्तो योनिमण्डलम्‌। 
व्रजत्यूर्ध्वं हतः शक्त्या निबद्धो योनिमुद्रया।। 


जो योगी कपालकुहर में गिरते हुए चन्दरामृत का पान करता है ( ऊर्ध्व छिद्र मे गिरे 
हए पीयुष का पान करता है ), वह योगज्ञाता योगी पन्द्रह दिनों मेँ ही मृत्यु पर विजय 
प्राप्त कर लेता है। जिस योगी का शरीर नित्य चन्द्रकला ( अमृत ) से पूर्णं रहता है, 
उसके शरीर को यदि तक्षक नाग भी काट ले तो उसके शरीर पर उसके विष का कोई 
प्रभाव नहीं होता। 


जिस प्रकार अग्नि को यदि लकड़ी मिलती रहे तो वह कभी नही बुञ्चती ओर यदि 
दीपक को तेल मिलता रहे तो वह भी नहीं बुञ्ता; ठीक उसी प्रकार यदि शरीर को ब्रह्मरग्र 
से गिरने वाला सोमकलात्मक अमृत प्राप्त होता रहे तो जीवात्मा एेसे शरीर का कभी त्याग 
नहीं करता अर्थात्‌ ठेसा अमृतप्राप्त शरीर मृत्युञ्जयी होता है, मृत्युपाश से अतीत होता है। 
इसीलिये योगी के लिए यह विधान है कि वह प्रतिदिन गोमांस का भक्षण करे ओर वारुणी 
( सुरा ) का सेवन करे। 


गोमांस- भक्षण का अर्थ-- गोमांस के भक्षण का अर्थं गौ नामक पशु के मांस 
का भक्षण नहीं है; प्रत्युत जिह्वा के मूल को सात-सात दिनों पर सूत्र की मोटाई में 
काटना है। चकि इस विधान मेँ जिह्वा के मांस को काटना पड़ता है; अतः उसका 
लाक्षणिक अर्थ 'मांस-भक्षणः' हो गया। किन्तु इस अर्थ ने भी अपने निहितार्थ की अभि- 
व्यक्ति नहीं कौ ओर उसका अर्थ “जिह्वा को तालुप्रदेश में प्रविष्ट कराना" ही स्वीकार 
किया गया है-- 
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चनन --- 
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गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि। 

गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌।।' 
यह यौगिक साधना वाला ( खेचरीगत ) गोमांस-भक्षण बड़ से बड़ पाप को भी नष्ट 
कर देता हे। 


अमरवारुणी का अर्थ-- वैसे तो अमरवारुणी का अर्थं है-- देवताओं की शराब 
या अमरत्व प्रदान करने वाली शराब; किन्तु वस्तुतः यह कोई सुरा ८ शराब ) है ही नरी, 
प्रत्युत यह ब्रह्मरन्ध्र में स्थित चन्द्रमा से चूने वाला अमृत है। खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाने 
पर उप्यक्त ऊर्ध्वजिह योगी उपर्युक्त ( ब्रह्मरन््र से खवित ) पीयूष को पीने लगता है। यह 
बरह्मरनधरस्थ चन्द्रमा से निःसृत अमृत ही अमरवारुणी की आख्या से प्रसिद्ध है- 
जिह्वप्रवेशसम्भूतवहिनोत्पादितः खलु। 
चन्द्रात्‌ खवति यः सारः स स्यादमरवारुणी। ।२ 


खेचरी शब्द का अर्थ-- वस्तुतः खेचरी शब्द आकाश में सञ्चरण का द्योतक 
है। खेचरी का अर्थ है-- “ख' ( आकाश ) में चरणः ( सञ्चरण ) करने वाली या कराने 
वाली। अभिधेय अर्थं मेँ यह शब्द एक विशिष्ट मुद्रा को संकेतित करता है-- 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा। 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्िमद्रा भवति खेचरी।।२ 


कपाले मूर्ध्नं कुहरं सुषिरं तस्मिन्‌ कपालकुहरे विपरीतं प्रतीपं गच्छतीति विपरीतगा 
पराङ्मुखीभूता जिह्वा रसना स्यात्‌। भ्रुवोरन्तर्गता भ्रुवोर्मध्ये प्रविष्टा दृष्टिदर्शनं स्यात्‌। सा 
खेचरी मुद्रा भवति। कपालकुहरे जिहाप्रवेशपर्वकं भरुवोरन्तर्दर्शनं खेचरीति लक्षणं सिद्धम्‌।।'* 


इसी भाव को इन शब्दों मे भी व्यक्त किया गया है-- 
चित्तं चरति खे यस्माज्जिह्वा चरति खे गता। 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धर्निरूपिता।। 


क्योकि इस मुद्रा के द्वारा चित्त ( अन्तःकरण ) दोनों भृकुटियों के मध्यस्थान में स्थित 
आकाश में विचरण करता है ओर जिह्वा भी दोनों भृकुटियों के मध्य में ही विचरण करती 
है; अतः इस “ख' ( आकाश ) में सञ्चरण कराने वाली ८ चित्त एवं जिह्वा दोनों को आकाश 
मार्ग मँ स्थिर कराने वाली ) मुद्रा को खेचरी कहते हैँ। जिस मुद्रा के करने से जिह भृकुटियों 
के मध्य भाग में स्थित आकाश मेँ विचरण करे, उसे खेचरी" कहते हैँ ।“ 


इस मुद्राभ्यास के समय योगी की जिह्वा यदि तालु के ऊर्ध्ववर्ती विवर का निरन्तर स्पर्श 


१. हठयोगप्रदीपिका ( तृ०° उप० ) ४. ज्योत्स्ना ( ब्रह्मानन्द गिरि ) 
२. हठयोगप्रदीपिका ( तृ° उप० ) ५. हठयोगप्रदीपिका। 
३. हठयोगप्रदीपिका ( तृ° उप० ) 


। 


मुद्राओं के विभिन्न भेद ६७ 
करती हुई चन्द्रकलामृत का पान करती रहे तो योगी समस्त रोगादिक व्याधिर्यो, वृद्धावस्था 
एवं शसखाघात के प्रभावों से निर्मुक्त रहता है ओर साथ ही अमृतत्व की प्राप्ति करता है-- 

व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शसखागमोदीरणं, 
तस्य स्यादमरत्वमष्टगुणितं सिद्धाङ्गनाकर्षणम्‌। 
वह अणिमादिक सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है ओर सिद्ध रमणियों को भी 
अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है।* 


जो योगी जिह्वा को कपालकुहर ( तालुरधर ) मेँ ले जाकर ओर जिह्वा को ऊर््वमुखी 
करके परमशक्ति कुण्डलिनी का ध्यान करता हुआ प्राणवायु के साधन एवं हठयोग से 
्ाप्त कण्ठस्थ षोडशदल पदम मे गिरते हुए अमृत का पान करता है, वह रोगरहित हो जाता 
है ओर उसका शरीर कमलनाल के समान मसृण हो जाता है; साथ ही वह अमृतायित 
शरीर के साथ चिर काल तक जीवित रहता है-- 
उत्कल्लोलकलाजलं च विमलं धारामयं यः पिबेति। 
निर्व्याधिः स मृणालकोमलवपूर्योगी चिरं जीवति।। 


मेरु ( सुषुम्ना ) के ऊर्ध्वं भाग में स्थित कपालकुहर मे चन्द्रकलामृत ( प्रालेय ) जल 
रहता है। उसमे तम एवं रजोगुण से परे तथा सतोगुण से सम्पन्न विद्वान्‌ आत्मतत्व का 
साक्षात्कार करता है। यही विवर सुषुम्ना, इडा, पिंगला आदि प्रमुख प्राणवाहिनी नाडियों 
का उद्गम स्थान है। शरीर का सारततत्व चन्द्रामृत है। यह द्रवित होकर अधोगमन करता 
हुआ सूर्य के मुख में गिरता है। इस अमृत को नीचे गिरने से रोकने की यह क्रिया ही 
खेचरी क्रिया है। इसके द्वारा कायसिद्धि ( शरीर का अमरत्व ) प्राप्त होती है-- 
यत्रालेयं प्रहितसुषिरं मेरुमूर्धान्तरस्थं 
तस्मंस्तत््वं प्रवदति सुधीस्तन्मुखं निम्नगानाम्‌। 
चन्द्रात्सारः सरवति वपुषस्तेन मृत्यर्नराणां 
तद्‌ बध्नीयात्सुकरणमथो नान्यथा कायसिद्धिः।। 
नाडयो के पच स्रोतों से युक्त ( इड़ा आदि नाडयो क प्रवाह से युक्त ) विवर ( कपाल- 
कुहर ) ज्ञान का भी उद्गम स्थान है। उस शून्य निरञ्जनस्वरूप विवर में खेचरी मुद्रा स्थिर 
हो जाती है। प्रणवात्मक ( सृष्टिमय ) बीज केवल एक है। मुद्राओं मे प्रधानतम मुद्रा केवल 
एक है ओर वह खेचरी है। निराधार एवं निरञ्जन परमात्मा भी मात्र एक ही है। सर्वँच्च 
अवस्था भी केवल एक ही है ओर वह है-- भनोन्मनी'-- 
एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी। 
एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी । 


घेरण्ड ऋषि का मत-- जिस योगी को खेचरी मुद्रा सिद्ध हो गई हो; उसे मूर्च्छा, 
१-३. हटयोगप्रदीपिका। 
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क्षुधा, पिपासा, आलस्य, रोग, जरा एवं वृद्धावस्था का भय नहीं रह जाता; क्योकि ये 
योगी को प्रभावित नहीं कर पाते। एसे योगी को न आग जला सकती है ओर न वायु शुष्क 
कर सकता है। न जल उसे आर्द्रं कर सकता है ओर न ही सर्पं उसे काट सकता है। इस 
मुद्रा-सिद्धि से योगी के शरीर में दिव्य कान्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसके द्वारा कपाल 
ओर रसना के योग से अनेक रसों का प्रादुर्भाव होता है ओर समाधि जैसी उच्च योगावस्था 
प्राप्त हो जाती है। इसके द्वारा ही रसना के योग से अनेक रस उत्पन्न हो जाते है। इतना 
ही नही; इस मुद्रा के द्वारा जिह्वा से विलक्षण रसां का सञ्चार होता है ओर विशेषाह्वाद 
प्राप्त होता है। इसके कारण खारे, तीते, कषाय आदि रसं का उद्रेक होता है। इसके 
साथ ही इसके द्वारा मक्खन, घृत, दही, दूध, तक्र, मधु, दाख एवं अमृत के स्वाद 
की भी अनुभूति होती है-- 

न च मूर्च्छा क्षुधा तृष्णा नैवालस्यं प्रजायते।। 

नच रोगो जरामूत्युदेवदेहं प्रपद्यते। 

नाग्निना दह्यते गात्रं न शोषयति मारुतः।। 

न देहं क्लेदयन्त्यापो दंशयेन्न भुजङ्गमः। 

लावण्यं च भवेद्‌ गात्रे समाधिर्जायते ध्रुवम्‌।। 

कपालवव्त्रसंयोगे रसना रसमाप्नुयात्‌। 

नानारससमुद्भूतमानन्दं च दिने दिने।। 

आदौ लवणक्षारं च ततस्तिक्तकषायकम्‌। 

नवनीतं घृतं क्षीरं दधितक्रमधूनि च। 

द्राक्षारसं च पीयूषं जायते रसनादिकम्‌।।! 
नित्याषोडशिकार्णव ( चतुश्शतीः वामकेश्वरीमत ) के अनुसार खेचरी मुद्रा का 
स्वरूप-- वामकेश्वरतन्त्र या नित्याषोडशिकार्णव मे खेचरी मुद्रा का स्वरूप इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है-- 

सव्यं दक्षिणदेशे तु दक्षिणं सव्यदेशतः। 

बाहुं कृत्वा महेशानि हस्तौ सम्परिवर्त्य च।। 

कनिष्ठानामिके देवि! युक्त्वा तेन क्रमेण तु। 

तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सरवोर्ध्वमपि मध्यमे।। 

अङ्गुष्टौ तु महेशानि मारयेत्‌ सरलावपि। 

इयं सा खेचरी नाम्ना मुद्रा सर्वोत्तमा प्रिये।। 


इसका अर्थं निम्नानुसार है-- श्रथमं सव्यं बाहुं दक्षिणदेशे दक्षिणं बाहुं सव्यदेशे 


१. घेरण्ड संहिता ( ३/२८-३२ )। 
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कृत्वा पुनर्हस्तौ परस्परतः सम्परिवर्त्य ततः कनिष्ठाद्वयमनामिकाद्वयं च परिवर्तनक्रमेण संयोज्य 
पुनस्तर्जनीभ्यामुभयभागतः समाक्रान्ते मध्यमाङ्गुली-सरवर्ध्वतः समुत्रमय्य्ुष्ठौ परस्पररिलष्टौ 
कुर्यादितीयं खेचर्याख्या सप्तमी मुद्रा ।' 

ग्रन्थान्तर मेँ इसका स्वरूप इस प्रकार निरूपित किया गया है-- 
चिबुकं योजयित्वा तु षोडशस्वरमण्डले। 
चन्द्रसर्याग्निरोधेन मूलशक्तिनिकुञ्चनात्‌।। 
रसनामन्तया कृत्वा अनच्के धारयेन्मनः। 
एषा सा खेचरी मुद्रा उन्मानत्वं प्रयच्छति।।९ 
(्ञानसार' नामक ग्रन्थ मे इसका स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है- 
बिन्दुकण्ठसमायोगात्‌ प्रविकास्य शिरोऽम्बुजम्‌ । 
चन्द्रसूर्याग्निरोधेन मूलशक्तिं निकुञ्य च ।। 
रौद्री कुञ्चिकयोद्धाय्य द्विरष्टकमलोदर । 
रसनामन्तरा कृत्वा नासाग्रे रोपयेद्‌ दृशौ ।। 
यवमात्रं त्रिकोणं तु मीलनोन्मीलतात्मकम्‌ । 
लिहन्‌ स्वरसनाग्रेण पिबन्रमरवारुणीम्‌ ।। 
सदा समरसीभूतं मनः शून्ये निवेशयेत्‌। 
एषा सा खेचरी मुद्रा उन्मनात्वप्रदायिनी ।।° 

खेचरी मुद्रा ्ञानसार' की दृष्टि से कुछ भित्र स्वरूप वाली है। इसमे दृष्टि को भरूद्य 

के मध्य न रखकर नासिकाग्र पर रखने का विधान किया गया है। 

तन््रसद्धाव में कहा गया है-- 

बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्षश्रं न्यसेत्‌। 
दण्डाकारं तु तत्तावत्नयेद्‌ यावत्‌ कखत्रयम्‌।। 
निगृह्य तत्र तत्तर्ण प्रेयेत्‌ खत्रयेण तु। 
एतां बद्ध्वा महायोगी खे गतिं प्रतिपद्यते।। 

“योगिनीहदयः के चक्रसंकेत मे खेचरी मुद्रा का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-- 
धर्माधर्मस्य संघड़ादुत्थिता वित्तिरूपिणी। 
विकल्पोत्थक्रियालोपरूपदोषविधातिनी ।। 
विकल्परूपरोगाणां हारिणी खेचरी तथा। 
सर्वरोगहराख्ये तु चक्र संविन्मयी स्थिता।। 


१. शिवानन्द : ऋजुविमर्शिनी। ३. विद्यानन्द : अर्थरत्नावली में उद्धृत। 
२. अर्थरत्नावली। 


~ ० मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 


धर्म ( शक्ति ) एवं अधर्म ( शिव ) के संघट्‌ ( सामरस्य ) से उद्धूत संवित्तिरूपिणी ` 


विकल्पात्मक क्रियारूप दोषों का विघात करने वाली, विकल्परूप रोगों का हरण करने 
वाली, निर्विकल्प बोधभूमिसञ्चारिणी चिच्छक्ति सर्वरोगहर नामक चक्र में स्थित है। 
खेचरी समस्त कष्टो को नष्ट करने वाली, नित्योदया, शिवत्व प्राप्त कराने वाली एवं 
निरस्त सकलक्रियाक्रम में निवास करने वाली चिति शक्ति है-- 
खे निरस्तसकलक्रियाक्रमे या चितिश्चरति शाश्चतोदया। 
सा शिवत्वसमवाप्तिकारिणी खेचरी सकलखेदहारिणी।। 


अपूर्णम्मन्यतालक्षणात्मक संवित्ति का विनाश करने वाली एवं सर्वरोगहर चक्र मेँ 
निवास करने वाली मुद्रा ही खेचरी मुद्रा है। अमृतानन्द योगी योगिनीदीपिका में कहते है-- 
अपूर्णम्मन्यतालक्षणानां हारिणी सर्वरोगहराख्ये चक्रे खेचरी मुद्रा स्थिता।। 


५. उड्ीयान बन्ध ओर उसका स्वरूप 


योगिराज गोरक्षनाथ ने "योगबीज' में प्रथम स्थान मेँ मूलबन्ध एवं द्वितीय स्थान में 
उड़ीयान बन्ध को रक्खा है-- श्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीय उड़ियानकः।' नियम यह है कि 
कुम्भक के आदि मेँ तथा रेचक के अन्त मे उड्खीयान बन्ध करना चाहिए। इससे सुषुम्णा 
मे बद्ध प्राण ऊपर की ओर उड़ने लगता है। इसके करने से वृद्ध व्यक्ति भी तरुण हो 
जाता है 
कुम्भकादौ रेचकान्ते कर्तव्यस्तूड्ियानकः। 
बद्धो येन सुषुम्णायां प्राणस्तूड़ीयके ततः।। 
नाभि के ऊपर के भाग ओर पश्चिम द्वार को उदर के सम भाव में संकुचित करना 
चाहिए। उदर के मध्य भाग में स्थित गुह्यादि चक्र की सभी नाडियों को नाभि के ऊपर 
उठाने का नाम ही उड़ीयान बन्ध है। यह बन्ध मृत्युरूपी हाथी के लिए सिंह के समान है-- 
उद्रे पश्चिमे तानं नाभेर््वनु कारयेत्‌। 
उड़ीयानं कुरुते यत्तदविश्रान्तमहाखगः।। 
उड़ीयानं त्वसौ बन्धो मृत्युमातङ्गकेशरी। |! 
जितने भी बन्ध है, उनमें उड़ीयान प्रमुख है। इसके अभ्यास से अनायास ही मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है-- 
समग्राद्‌ बन्धनाद्धयेतदुडीयानं विशिष्यते। 
उड़ीयाने समभ्यस्ते मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ । 
"दत्तात्रेय संहिता" में कहा गया है कि उड़ीयान बन्ध के अभ्यास से वृद्ध भी युवा 
हो जाता है। इसके छः मासं के अभ्यास से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती है-- 
१. घेरण्डसंहिता। 


छ य 


ना 
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अभ्यसेद्स्तु सत्त्वस्थो वृद्धोऽपि तरुणायते। 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः।।* 
जो साधक दिन में चार बार उड़ीयान बन्ध का अभ्यास करता है, उसकी नाभि शुद्ध 
हो जाती है। उसकी वायु भी शुद्ध हो जाती है। छः मास तक इसका अभ्यास करने से 
मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती हे। इसके अभ्यास से जठराग्नि तीत्र हो उठती है ओर 
शरीर पुष्ट हो जाता है तथा रस का सञ्चार होता है। इसका अभ्यास सदैव एकान्त मे 
करना चाहिए-- 
नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारं दिने दिने । 
तस्य नाभेस्तु शुद्धः स्याद्येन शुद्धो भवेन्मरुत्‌।। 
षण्मासमभ्यसेद्‌ योगी मृत्युं जयति निश्चितम्‌ । 
तस्योदराग्नर्ज्वलति रसवृद्धिश्च जायते ।। 
रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनां भवति ध्रुवम्‌ । 
गुरोर्लब्ध्वा तु यत्नेन साधयेच्च विचक्षणः । 
निर्जने सुस्थिते देशे बन्धं परमदुर्लभम्‌ ।।' 


“गोरक्षशतक, मे गोरखनाथ कहते है कि जिस प्रकार विना विश्राम किए पक्षी भी 
उड़ता रहता है, उसी प्रकार उ्ीयान बन्ध मूत्युरूपी गजराज के लिए सिंह के समान है। 
इस बन्ध का अभ्यास उद्र के पश्चिम भाग एवं नामि के नीचेके भाग में किया जाता है। 
इसीलिए इसे उड़ीयान बन्ध कहा जाता है-- 

उड़ीनं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः। 
उड़ीयानं तदेव स्यान्मृत्युमातङ्गकेशरी।। 
उद्रात्यश्चिमे भागे ह्यधो नाभेर्निगद्यते। 
उडीयानस्य बन्धोऽयं तत्र बन्धो विधीयते।। 


साधक नाभि के ऊपर ओर नीचे आकर्षण का प्रयोग करता हे अर्थात्‌ पेट को खीच- 
कर पीठ मे लगाने का प्रयास करता है। यही उड़ीयान बन्ध है। 
नाभिप्रदेश के ऊर्ध्वभाग एवं अधोभाग को मेरुदण्ड की ओर खींचकर ( पीठ की ओर 
आकृष्ट करके ) जो बन्ध लगाया जाता है, शिवसंहिता" मे इसके तीन लक्षण दिए गए है 
१. पेट को पीछे की ओर इतना खीचना कि यह मेरुदण्ड से चिपक जाय। यही 
है-- इसका आकर्षण या तानपक्ष। 
२. यह समस्त दुःखों एवं पापों को नष्ट कर देता हे। 
१. घेरण्डसंहिता। 
२. पेरण्डसंहिता। 
३. शिवसंहिता/विवेकमार्तण्ड/गोरक्षशतक । 


अ ~ 
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३. यह मृत्युरूपी हाथी के लिए सिंहस्वरूप काल है- 
नाभेरुध्वमधश्चापि तानं पश्चिममाचरेत्‌। 
उड्यानबन्ध एषः स्यात्‌ सर्वदुःखौघनाशनः।। 
उदरे पश्चिमं तानं नाभेरध्वं तु कारयेत्‌। 
उङ्यानाख्योऽत्र बन्धोऽयं मृत्युमातङ्गकेशरी।। 


जिस बन्ध से बद्ध प्राण उड़कर ( सहज ऊर्ध्वमुख होकर ) सुषुम्ना नाड़ी में पहुंच 
जाता है, उसे योगियों द्वारा उड्ीयान बन्ध कहा गया है। जिस प्रकार पक्षी आकाश में 
निरन्तर उड्ने लगता है, उसी प्रकार सुषुम्ना नाड़ी से देहावकाश ( ब्रह्मरनध ) मे उड़ता 
है। ऊपर चढ़ृता जाता है, इसी कारण यह उड़ीयानबन्ध कहा जाता है-- 
बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूडीयते यतः। 
तस्मादुड़ीयनाख्याऽयं योगिभिः समुदाहतः।। 
उड़ीनं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः। 
उड़ीयानं तदेव स्यात्‌ तत्र बन्धोऽभिधीयते।। 
नाभि के ऊपर ओर नीचे उदर में पीठे की ओर इस तरह आकर्षण करना चाहिए 
कि दोनों भाग पीछे पीठ तक पहुंच जाय तो यह उ़ीयान बन्ध मृत्युरूपी हाथी के लिए 
साक्षात्‌ सिंह के समान है। गुर द्रारा यह उद़ीयान बन्ध सदा स्वाभाविक कहा गया है। 
इस बन्ध का अभ्यास नित्य करने वाला यदि वृद्ध भी हो तो वह तरुण हो जाता है। 
नाभि के ऊपर ओर निचले भाग मे अच्छी तरह से तान ( आकर्षण या खिंचाव ) करना 
चाहिए। साधक छः मास तक इस प्रकार अभ्यास करने से मृत्यु को भी वश मेँ कर लेता 
ह, दीर्घ जीवनयापन करता है तथा स्वस्थ रहता है। समस्त षोडशाधारो के बन्धो में उड़ीयान 
बन्ध ही प्रमुख हे। इसकी सिद्धि होने पर साधक को अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती 
हे। उड्ीयान बन्ध का अभ्यास करते समय प्राण विहंग की गति से सुषुम्ना में उड़ता हे 
ओर इस तरह की समाधि की अवस्था मे साधक मुक्ति को अधिगत करता है। 


विशोष-- दोनों जानुओं को मोड़कर पैरों के तलवों को परस्पर मिलाकर पेट के 
नाभि से नीचे ओर ऊपर आठ अंगुल हिस्से को प्रयत्नपूर्वक खींचकर रीढ्‌ की अस्थि 
( मेरुदण्ड ) से लगाने पर पेट के स्थान मेँ गड़ा-सा दिखाई पड़ने लगता हे। इससे प्राण 
सुषुम्णा की ओर उड़ने लगता है। यह बन्ध पैरो के तलवों को विना मिलाए भी किया 
जा सकता है। इससे प्राण ओर वीर्यं ऊर्ध्वगामी होते है, मन्दाग्नि का नाश होता है, 
भूख लगती है ओर जठराग्नि बढ़ती है।' 
१. हठयोगप्रदीपिका-- 
उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूर्ध्वं च कारयेत्‌। 
उड्ीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी।। 


मुद्राओं के विभिन्न भेद ७३ 
इस प्रकार साधक को चाहिए कि वह मूलाधार को अच्छी तरह से सिकोड़कर उड़ीयान 
बन्ध ( नाभिस्थान को पीठ की ओर मेरुदण्ड तक आकृष्ट करना ) करे ओर इडा- 
पिंगला दोनों नाडियों को स्तम्भित कर ( जालन्धर बन्ध लगाकर ) प्राण को सुषुम्ना 
मे पश्चिम मार्ग में प्रविष्ट करे। ठेसा करने से प्राण स्थिर हो जाता है ओर ब्रह्मरन्ध्र मे 
लीन हो जाता है। प्राण का लय हो जाने पर-- स्थैर्य होने पर मृत्यु का भय नहीं रह 
जाता, वृद्धावस्था नष्ट हो जाती है, रोगादिक का आक्रमण नहीं होता-- बाल नहीं इडते, 
बाल नहीं पकते ओर मृत्युपाश से मुक्ति मिल जाती है। महासिद्ध योगी इन तीन ८ मूलबन्ध, 
उङ़ीयान एवं जालन्धर ) बन्धो का अभ्यास किया करते है। समस्त हटसाधनों मे योगी 
इन बन्धों को सिद्धिया प्रदान करने वाला बन्ध मानते हैँ । “हटयोग प्रदीपिका" में स्वात्मा- 
राम मुनीन्द्र कहते है-- 
मूलस्थानं समाकुश्य उड़यानं तु कारयेत्‌। 
इडां च पिङ्गलां बद्ध्वा वाहयेत्‌ पश्चिमे पथि।। 
अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌। 
ततो न जायते मृत्युर्जरारोगादिकं तथा।। 
बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठं महासिद्धैश्च सेवितम्‌। 
सर्वेषां हठतन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः । 
स्वरोदयशास्र मेँ मुद्रा एवं आसन रोगों की स्वीकृति है। 
स्वरोदय शाख मे आसन- विधान 
पद्मासन-- स्वरोदय शाख में मात्र पद्मासन को ही स्वीकार किया गया है; क्योकि 
समस्त आसनो मे पद्मासन सर्वाधिक प्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त आसन रहा है। क्या वैष्णव, 
क्या शैव, क्या शाक्त, क्या स्मार्त, क्या योगी, क्या भक्त, क्या ज्ञानी, क्या कर्मकाण्डी, 
क्या हिन्दू, क्वा बौद्ध, क्या सिक्ख ओर क्या जैनी-- सभी ने इसे स्वीकार किया है। 
भगवान्‌ बुद्ध, महावीर, २४ तीर्थकर, कापालिक, कौल, सिद्ध आदि सभी ने इसे ही अपनी 
साधना में स्थान दिया हे। 


योगिराज गोरक्षनाथ ने गोरक्षशतक में कहा है कि आसनं मे मात्र दो ही आसन 


उड़ीयानं तु सहजं गुरुणा कथितं सदा। 
अभ्यसेत्‌ सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते।। 
नभेरुध्वमधश्चापि तानं कुर्यात्रयत्नतः। 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः।। 
सर्वेषामेव बन्धानामुत्तमो ्युडियानकः। 
उड््याने दृढे बन्धे मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌।। 


७४ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
श्रेष्ठतम हैँ ओर वे है सिद्धासन एवं कमलासन। 
आसनेभ्यो समस्तेभ्यो द्रयमेतदुदाहतम्‌। 
एकं सिद्धासनं तत्र द्वितीयं कमलासनम्‌।। 
पद्मासन कौ परिभाषा-- 
वामोरूपरि दक्षिणञ्च चरणं संस्थाप्य वामं तथा 
दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां ृढ़म्‌। 
अंगुष्ठौ हदये निधाय चिबुकं नासाग्रमालोकये- 
देतद्‌ व्याधिविकारनाशनकरं पद्मासनं प्रोच्यते।। ८ गोरक्षशतक ) 


अर्थात्‌ वामवर्तीं जानुमूल में दाहिना पैर स्थापित करके तथा दायें जानुमूल मेँ वाम 
चरण स्थापित करके तथा दोनों हाथों को पीछे से ले जाकर दायें हाथ से बायें पैर के 
अंगूठे एवं नाये हाथ से दायें पैर के अंगूठे को दृढ़ृतापूर्वक पकड़ कर चिबुक को हदय 
से लगाकर नासिकाग्र को दोनों नेत्रं से देखने का विधान करने वाले तथा समस्त व्याधियों 
एवं शारीरिक तथा मानसिक विकारो को नष्ट करने वाले आसन को "पद्मासन" कहते हेँ। 


आसनो का महततव प्रत्येक साधना समाज मेँ स्वीकृत रहा है-- 
ॐॐ आसण करि पदम आसण बंधि। पिकछछलै आसण पवनां संधि।।' 


६. मूलबन्ध ओर उसका स्वरूप 


साधक को चाहिए कि वह योनिस्थान ( गुदा-मेदू के मध्य भाग) को किसी भी 
पैर की एड़ी से दबाकर गुदा को सिकोड़े ( संकुचन करे ) ओर फैलाये तथा अपान वायु 
को ऊपर की ओर आकृष्ट करे। यही "मूलबन्ध' कहलाता है। वह साधन-प्रक्रिया, जिसके 
द्वारा साधक निम्नाभिमुखी एवं निम्नगामिनी अपान वायु को ऊपर की आकृष्ट करता 
है, मूलबन्धं कहलाती है। ऊपर की ओर आकृष्ट करने का लक्ष्य यह है कि वायु को 
सुषुम्णा में प्रवाहित करता है। इसे ही मूलबन्धं कहा जाता है।२ 


मूलबन्ध कुण्डलिनी-जागरण मे सहायक होता है। मूलबन्ध का अभ्यास करते समय 
मेरुदण्ड में नाभिग्रन्थि दबाना चाहिए-- 


१. गोरखनाथ गो० बा० ( १७३ ) 
आसण इन्द्र जेणौ आप बसि राख्या तेसौ पाया सर्व निरंतर मेरे ज्ञानी। 
( गो० बा०-८९ ) 


मूल चपि डिट आसणि बैठा तब मिटि गया आवागवनं । 
२. पार्ष्णिभागेन सम्पीड्य योनिमाकुञ्चयेद्‌ गुदम्‌। अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धोऽभिधीयते।। 
अधोगतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरते बलात्‌। आकुञ्चनेन तं प्राहर्मुलबन्ध हि योगिनः।। 
( हटयोगप्रदीपिका-६१-६२ ) 


मुद्राओं के विभित्र भेद ७५ 
नाभिग्रन्थि मेरुदण्डे सम्पीड्य यत्नतः सुधीः। 
( घेरण्ड संहिता-३.१४ ) 
मूलबन्ध उड़ीयान बन्ध से संयुक्त हो जाता है ओर अपान वायु सुषुम्णा में सुगमता 
से चढने लगती हे। 
साधक को चाहिए कि एड़ी के अधोभाग से बलपूर्वक अच्छी तरह से दबाकर बार- 
बार वायु को गुदा का आकुञ्चन करते हुए इस प्रकार ऊपर की ओर खींचे कि वह सुषुम्ना 
नाड़ी मेँ प्रविष्ट हो जाय। 
निम्नगामी प्राण एवं अपान वायु, नाद एवं बिन्दु मूलबन्ध के द्वारा एकता प्राप्त 
करके योगसिद्धि प्रदान करते हैँ । अपान वायु एवं प्राण वायु की एकता से मल-मूत्र का 
क्षय होने से वृद्ध व्यक्ति भी युवक हो जाता है। अपान वायु के ऊर्ध्वगामी होकर वह्विमण्डल 
( नाभि के नीचे त्रिकोण ) मेँ प्रविष्ट करने पर वायु से प्रताडित होने पर अग्निशिखा बढ़ 
जाती हे। 
मूलबन्ध लगाने पर अपान एवं प्राण के साथ एक होकर सुषुम्ना में प्रवेश करता 
है। इससे नादाभिव्यक्ति होती है। फिर नाद के साथ ही प्राणापान हृदय प्रदेश से ऊर्ध्व 
प्रदेश में जाकर बिन्दु के साथ एकता स्थापित करके ऊपर उठने लगते है। इससे योग- 
सिद्धि होती है। “ज्योत्स्ना नामक टीका में ब्रह्मानन्द गिरि कहते है-- मुलबन्धे कृतेऽ- 
पानः प्राणेन सहैकीभूय सुषुम्नायां प्रविशन्ति। ततो नादाभिव्यक्तिर्भवति। ततो नादेन सह 
प्राणापानौ हदयोपरि गत्वा नादस्य बिन्दुना सहैक्यमाधाय मूर्ध्नि गच्छतः। ततो योगसिद्धिः ।' 
हमारे नाभि के नीचे के भाग में त्रिकोण वहिमण्डल है। महर्षि याज्ञवल्क्य का 
कथन है-- 
देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌। 
त्रिकोणं तु मनुष्याणां चतुरखं चतुष्पदाम्‌।। 
मण्डलं तु पतङ्गानां सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। 
तन्मध्ये तु शिखा तन्वी सदा तिष्ठति पावके।। 


द गुदं पार्ष्ण्या तु सम्पीड्य वायुमाकुञ्चयेद्‌ बलात्‌ । 
वारं वारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरणः ।। 
प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ । 
गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः ।। 
अपानप्राणयोरैक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ।। 
अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वह्विमण्डलम्‌ । 
तदानलशिखा दीर्घा जायते वायुनाहता ।। 
( हठयोगप्रदीपिका-६३-६६ ) 


= ६ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
इस समय अपान वायु के सहित जठराग्नि की शिखा बढ़ जाती है। 


इस स्थिति मेँ अग्नि ओर अपान दोनों अग्नि की दीपशिखा से ऊष्ण होकर ऊर्ध्वं 
प्रदेश की ओर गतिशील प्राणवायु मे जा पर्हंचते है। इससे देह में स्थित अग्नि अत्यन्त 
प्रदीप्त हो जाती है। तब उससे ताडित होकर कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है ओर दण्ड 
से आहत भुजंगिनी के सदृश श्वास लेती हुई सीधी हो जाती है। इसके बाद वह कुण्डलिनी 
शक्ति ब्रह्मनाडी ( सुषुम्ना ) के भीतर प्रविष्ट हो जाती है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
सर्पिणी बिल में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए योगियों क द्वारा नित्य मूलबन्थ का अभ्यास 
करना चाहिए। 


गुदा एवं लिंगस्थान के रनर को बन्द करने की संख्या मूलबन्ध है। वाम पैर की 
एडी को गुदा ओर लिंग के मध्य भाग मेँ दृढ लगाकर गुदा को सिकोड़कर योनिस्थान 
को संकुचित करने केद्वारा अधोगत अपान वायु को ऊर्ध्वकर्षित करना मूलबन्ध है। यह 
कन्ज को दूर करता हे तथा वीर्य को पुष्ट एवं ऊर्ध्वगामी करता है। इस मुद्रा से साधक 
संसार-सागर से भी उत्तीर्णं हो जाता है ओर उसकी वायु सिद्ध हो जाती है-- 
संसारसमुद्रं॑तर्तुमभिलषति यः पुमान्‌। 
विजनेषु गुप्तो भूत्वा मुद्रामेनां समभ्यसेत्‌।। 
घेरण्ड ऋषि के मत से यह साधना विजन स्थान मे करनी चाहिए। साधक को 
मौनाव-लम्बी होना चाहिए ओर आलस्य एवं प्रमाद से अपने को दूर करके साधना 
करनी चाहिए-- 
अभ्यासाद्‌ बन्धनस्यास्य मरुत्‌ सिद्धिर्भवेद्‌ श्रुवम्‌। 
साधयेद्‌ यत्नतो तर्हि मौनी तु विजितालसः।। 
( घे० सं०-३.१६-१७ ) 
'शिवसंहिता' मे कहा गया है कि साधक पैर की एड़ी से गुदामार्ग को अच्छी 
प्रकार से दबाकर अपान वायु को खीचकर धीरे-धीरे ऊपर की ओर ले जाय, यही 
बुढ़ापे एवं मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला मूलबन्ध है। इस प्रकार प्राण एवं अपान 


- ततो यातो वह्यपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌। 
तेनात्यन्तप्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा।। 
तेन॒ कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्पनुध्यते। 
दण्डाहता भुजङ्गीव निःश्वस्य ऋजुतां त्रजेत्‌।। 
बिलं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाङ्यन्तरं त्रजेत्‌। 
तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा।। 
( हठयोगप्रदीपिका-६७-६९ ) 
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की एकता होने पर बन्ध के द्वारा योनिमुद्रा स्वतः सिद्ध हो जाती है।* योनिमुद्रा के 
सिद्ध हो जाने पर इस पृथ्वी पर साधक को समस्त योगसिद्धियोँ प्राप्त हो जाती है। 
इस मूलबन्ध के सिद्ध हो जाने पर श्रेष्ठ योगी पद्मासन में स्थित होकर वायु पर विजय 
प्राप्त करके पृथ्वी से क्रमशः ऊपर उठते हुए आकाश में स्थित होकर विचरण करता 
है। यदि योगी संसार-सागर को पार करना चाहता है तो उसे किसी निर्जन एकान्त 
स्थान में मूलबन्ध का अभ्यास करना चाहिए। 


गोरक्षनाथ 'विवेकमार्तण्ड' मेँ कहते हैँ कि जो योगी महामुद्रा, नभोमुद्रा उड़ीयान बन्धः 
जालन्धर बन्ध एवं मूलबन्ध का अभ्यास करना जानता है, वही मुक्ति प्राप्त करता है-- 
महामुद्रा नभोमुद्रामुडयानं जलन्धरम्‌। 
मूलबन्धं च यो वेत्ति स योगी सिद्धिभाजनम्‌।। 


अपानवायु एवं प्राणवायु का एेक्य होने पर इससे मल-मूत्र का क्षय होने पर वृद्ध 
व्यक्ति भी तरुण हो जाता है। यह मूलबन्ध के अभ्यास से ही सिद्ध होता है। अपान वायु 
को ऊपर की ओर खींचकर ( प्राणवायु से मिलाते हुए ) पैर की एड़ी से योनिस्थान को 
दृढता से दबाकर गुदा को सिकोडना चाहिए। यही मूलबन्ध का अभ्यास कहा जाता है-- 
अपानप्राणयोरैक्ये क्षयान्मूत्रपुरीषयोः। 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌।। 


पार््णिभागेन सम्पीड्य योनिमाकुञ्चयेद्गुदम्‌। 
अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धो निगद्यते।। 


योगबीज में मूलबन्ध को प्रथम स्थान दिया गया है-- 
प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीय उड्यानकः। 
जालन्धरस्तृतीयस्तु लक्षणं कथयाम्यहम्‌।। 


“योगबीज' में कहा गया है कि बन्ध प्रधान है, जिनके नित्याभ्यास से वायु वशम हो 
जाता है ओर वे है-- मूलबन्ध, उड़ीयान बन्ध एवं जालन्धर बन्ध। गोरखनाथ कहते है-- 
मूल चक्र वर्ह प्रगटौ ज्यंद्‌। पलटै काया थिर होइ कंधु। 
मूल बंध वज्र कलछलोटा पकड़बा थीरं सत उडियांणी बंधिबा बीरं।। 
१. पादमूलेन संपीड्य गुदमार्ग सुयन्ितम्‌।। 
बलादपानमाकृष्य क्रमादुर्ध्वं सुचारयेत्‌। कल्पितोऽयं मूलबन्धो जरामरणनाशनः।। 
अपानप्राणयोरैक्यं प्रकरोत्यधिकल्पितम्‌।बन्धेनानेन सुतां योनिमुद्रा प्रसिद्धयति।। 
सिद्धायां योनिमुद्रायां किं न सिध्यति भूतले। बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने विजितानिलः।। 
पद्मासने स्थितो योगी भुवमुत्सृज्य वर्धते।। 
सुगुप्ते निर्जने देशे बन्धमेनं समभ्यसेत्‌। संसारसागरं तर्तुं यदीच्छेद्‌ योगिपुङ्गवः।। 
( शिवसंहिता-६४-६८ ) 
२. गोरक्षशतक ( ८१-८२ ) विवेकमार्तण्ड। 
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७. माण्डूकी मुद्रा 
मुख को बन्द करके जिह्वा की जड़ को तालु के ऊपर की ओर चलाना चाहिए 
ओर सहस्रदल पद्म से निर्गत अमृत का पान करना चाहिए। इसे ही माण्ड्की मुद्रा 
कहते है-- 
मुखं सम्मद्वितं कृत्वा जिहामूलं प्रचालयेत्‌। 
शनैर््रसेदमृतं तां माण्डूकीमुद्िकां विदुः| ।' 
फल-- वलित ( त्वचा का सिकुड़ना ), पलित ( बालों का शेत होना ) रुक जाता 
हे ओर यौवन चिरस्थायी हो जाता है। 
८. ताडागी मुद्रा 
उत्तान होकर लेटते हुए पेट को तालाब की भांति गहरा करते हुए प्राणायाम करने 
को ताड़ागी मुद्रा कहते है-- 
उदरं पश्चिमोत्तानं कृत्वा च तडागाकृतिः। 
ताडागी सा परा मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी। | 
९. अश्विनी मुद्रा 
इसमे मलद्रार को बार-बार संकुचित एवं विस्तृत करने ( सिकोडने एवं फैलाने ) 
का अभ्यास करना होता है; क्योकि यह शक्तिप्रबोधकारिणी हे-- 
आकुच्चयेदददरारं प्रकाशयेत्‌ पुनः पुनः। 
सा भवेदश्चिनी मुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी। |° 
९०. पाशिनी मुद्रा 
दोनों पावो को कण्ठ की पीठ पर रखकर पाशवत्‌ परिबद्ध होने का अभ्यास ही 
पाशिनी मुद्रा है-- 
कण्ठे पृष्ठे क्षिपेत्पादौ पाशवं दृढबन्धने। 
सा एव पाशिनी मुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी।।* 
यह मुद्रा शरीरांगों मे शक्ति का सञ्चार करती हे । 
९९. जालन्धर बन्ध ओर उसका स्वरूप 


शिवसंहिता" के अनुसार जालन्धर बन्ध नामक बन्ध ही पांचवीं महामुद्रा है-- 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी। 


जालन्धरबन्ध की परिभाषा- 


१-४. घेरण्डसंहिता। 
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बद्धार्गलशिराजालं हदये चिनुकं न्यसेत्‌। 
बन्धो जालन्धरः प्रोक्तो देवानामपि दुर्लभः।। 


इस बन्ध का अभ्यास देवताओं के लिए भी दुर्लभ है-- देवानामपि दुर्लभः।' 
सहस्रार से सवित पीयुष को नामि मे स्थित अग्नि पी जाती है। नाभि मेँ पतित होकर नाभि- 
स्थित अग्नि के द्वारा इसे पीने से बचाने के लिए यह जालन्धर बन्ध किया जाता है।' 


जालन्धर बन्ध के अभ्यास से बुद्धिमान साधक स्वयं अमृत पौ लेता है ओर जीवन्मुक्त 
स्वरूप अमरत्व प्राप्त करके तीनों लोकों मे सुखपूर्वक विचरण करता है। यह जालन्धर 
बन्ध सिद्धो को योग-सिद्धि प्रदान करता है। जो सिद्धि पराप्त करने का इच्छुक है, वह 
योगी नित्य ही इस बन्ध का अभ्यास करता है।२ 


चकि यह बन्ध शिरा-नाडियों के समूह को बाँधता है ओर कपाल के छिद्ररूप नभ 
के जल का प्रतिबन्धक है, अतः इसे जालन्धर बन्ध कहा जाता है। यह कण्ठ के कष्टो 
का भी नाशक है। इसी कारण इसे जालन्धर बन्ध कहते है-- 
बध्नाति हि शिराजालमधोगामि नभोजलम्‌। 
ततो जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखौघनाशनः।।* 


इसके द्वारा अमृत जठराग्नि मेँ नहीं पड़ने पाता ओर वायु का भी कोप नही होता; 
साथ ही अन्य नाडियों मे वायु का गमन भी नहीं होता-- 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसङ्कोचचक्षणो। 
न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति।।* ( गोरक्षशतक ) 


शिराणां नाडीनां जालं समुदायं बध्नाति। अधोगन्तुं शीलमस्यत्यधोगामि नभसः कपाल- 
कुहरस्य जलममृतं च बध्नाति प्रतिबध्नाति। ततस्तस्माज्जालन्धरो जालन्धरनामकोऽवर्थौ 
बन्धः जालं शिराजालं जालानां समूहो जालं धरतीति जालन्धरः“ 


कण्ठ को संकुचित करके, हदय पर ठोढ़ी रखकर जालन्धर बन्ध होता है। इससे 
सोलह प्रकार का आधार बन्ध होता है ओर यह मृत्यु को पराजित करता है-- 

कण्ठसङ्कोचनं कृत्वा चिबुकं हदये न्यसेत्‌। 
जालन्धरे कृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌। 
जालन्धरं महामुद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी ।।९ 

ग्रहयामल मे कहा गया है-- 
कण्ठमाकुञ्य हदये स्थापयेत्‌ चिबुकं दृढृम्‌। 
बन्धो जालन्धराख्योऽयममृताव्ययकारकः।।° 

१. भास्करराय, सेतुबन्ध । ५. ज्योत्स्ना ( ब्रह्मानन्द गिरि )। 
२. शिवसंहिता। ६. पेरण्डसंहिता। 
३-४. हठयोगप्रदीपिका। ७. पेरण्डसंहिता मे टीकाकार द्वारा उद्धृत। 
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अन्य ग्रन्थों मे इसका स्वरूप इस प्रकार निरूपित किया गया है-- 
बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बुद्धिमान्‌। 
अमरत्वं च सम्प्राप्य मोदते भुवनत्रये।। 
जालन्धरः बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः। 
अभ्यासः क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छता।। 


जालन्धर बन्ध की सिद्धि-- घेरण्ड ऋषि कहते हैँ कि इस मुद्रा का अभ्यास 
छः मास करने पर ही सिद्धि मिलती है तथा यह सिद्धिप्रदायिका मुद्रा है-- 

|| सिद्धं जालन्धरं बन्धं योगिनां सिद्धिदायकम्‌ 

|| षण्मासमभ्यसेद्‌ यो हि स सिद्धो नात्र संशयः।। 

गोरखनाथ ने गोरक्षशतक' मेँ कहा है कि मुक्ति प्रदान करने वाले जो पाच बन्ध 
है, उनमें महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड़ीयान बन्ध के अतिरिक्त जालन्धर बन्ध भी है-- 
महामुद्रां नभोमुद्रा उड््यानं जलन्धरम्‌। 

|| मूलबन्धश्च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनम्‌।। 

इसका विधान यह है कि कण्ठ को हदय की ओर संकुचित करके ( ्ुकाकर ) हदय 

| पर चिबुक को दृढ़तापूर्वक स्थापित करना चाहिए। यह मुद्रा साधक को जरा एवं मृत्यु 

। | दोनों से मुक्ति दिला देती है; क्योकि यह दोनों की विनाशिका है-- 

| कण्ठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेच्चिबुकं दृढम्‌। 

। । बन्धो जालन्धराख्योऽ यं जरामृत्युविनाशकः । ।' 

। | कण्ठ को हदय की ओर ज्ुकाकर रखने ( कण्ठसंकोचन करने ) से इड़ा एवं पिंगला 
| नाडियों का स्तम्भन हो जाता है, प्राण सुषुम्ना से प्रवाहित होते हुए ऊर्ध्वमुख हो जाता 
| है। इसे सोलह आधारो का बन्धन करने वाला मध्यचक्र-- कण्ठचक्र या विशुद्धचक्र 

समञ्चना चाहिए। यह सोलह दल वाले विशुद्ध चक्र का अवरोधक या प्रतिबन्धक है। 
| इससे अमृत का नीचे गिरना रुक जाता है-- 
| 


र क क 


क्का 


कण्ठसङ्कोचनेनैव द्वे नाङ्यौ स्तम्भयेद्‌ दृढ़म्‌। 
मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडशाधारबन्धनम्‌।।२ 
९२. योनिमुद्रा 
सिद्धासन से बैठकर दोनों अंगूठों से दोनों कान, दोनों तर्जनियों से दोनों आंखें, दोनों 
मध्यमाओं से दोनों नाक के छिद्र ओर दोनों अनामिकाओं से मुंह बन्द कर लेना चाहिए। 
काकी मुद्रा के द्वारा प्राणवायु को खींचकर अपान वायु के साथ मिला देना चाहिए। 
देहस्थित छः चक्रों का ध्यान करके हुं! ओर ८हंसः' इन दोनों मन्त्रो के द्वारा सोई हुई 
कुण्डलिनी देवी को जागृत करना चाहिए ओर जीवात्मा के साथ मुक्त कुण्डलिनी शक्ति 
१-२. हटयोगप्रदीपिका। 
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को सहस्रदल कमल पर ले जाकर एेसा चिन्तन करना चाहिए कि भँ स्वयं शक्तिमय होकर 
शिवजी के साथ अनेक प्रकार के विहार कर रहा हूं।' फिर दृढ़ चित्त से एेसा चिन्तन करना 
चाहिए कि 'शिव-शक्ति के संयोग से आनन्दस्वरूप होकर मेँ ही ब्रह्मस्वरूप में स्थित हू ।' 
इसके अभ्यासकाल मे ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक है। 

९१३. अगोचरी मुद्रा 
नासिका के अग्रभाग पर मन को दृढृतापूर्वक स्थिर करने ( दृष्टि-स्थिरीकरण ) को ही 
अगोचरी मुद्रा कहते है। 

१४. भूचरी मुद्रा 

नासिकाग्र से चार अंगुल दूर आकाश मे मन को पूर्णतया स्थिर करने को भूचरी मुद्रा 
कहते है। 

९१५. चाचरी मुद्रा 
आज्ञाचक्र मे मनः-स्थिरीकरण ही चाचरी मुद्रा है। इसे भूचरी मुद्रा भी कहते हँ । 
९१६. ज्ञान मुद्रा 

पद्मासन, सिद्धासन या अन्य किसी आसन से बैठकर दोनों हाथों के पञ्चे घुटने 
पर खोलकर रखे तथा तर्जनी डंगलियों को अंगृठों के मध्य मेँ इस प्रकार लगाये कि 
गोल छल्ला सा बन जाय। इसी मुद्रा से ध्यान किया जाता है । 

९७. विपरीतकरणी मुद्रा ओर उसका स्वरूप 

योग की साधना करने वाले को इस मुद्रा के अभ्यास के समय अपने शिर को 
पृथ्वी पर टिकाकर एवं दोनों पैरों को आकाश मे एक-सीध में रखकर शरीर को स्थिर 
रखते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए। इसे ही समस्त तनत्रगरन्थो में विरीतकरणी मुद्रा 
कहा गया है। जो साधक इसका अभ्यास प्रतिदिन तीन घण्ट तक करता है, वह मृत्यु को 
अपने वश मे कर लेता है। प्रलय काल मे भी उसका विनाश नहीं होता। जो विपरीतकरणी 
का अभ्यास करके अमृतपान करता है, वह सिद्धो के समान महान्‌ एवं शक्तिशाली हो 
जाता है। एेसा अभ्यासी त्रिलोकपूज्य हो जाता है। शिवसंहिताकार की यही दृष्टि है।* 

धेरण्ड ऋषि का मत-- घेरण्ड ऋषि धेरण्डसंहिता' मे कहते हैँ कि नाभि में सूर्य 


१. भूतले स्वशिरो दत्ता खे नयेच्चरणद्रयम्‌। विपरीतकृतिश्चैषा सर्वतन्त्रेषु गोपिता।। 
एतद्‌ य: कुरुते नित्यमभ्यासं याममात्रतः। मृत्य जयति सः योगी प्रलये नापि सीदति।। 
कुरुतेऽमृतपानं यः सिद्धानां समतामियात्‌। स सेव्यः सर्वलोकानां बन्धमेनं करोति यः।। 

( शिवसंहिता-६९-७९१ ) 


मुद्रा-६ 
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एवं तालुमूल में चन्दर है। सहस्रार मे सुधा का नित्य प्रवाह होता रहता है। सूर्यं द्वारा अमृत- 
पान कर लेने से जीव की मृत्यु हो जाती है। 


सूर्य नीचे है ओर चन्द्र ऊपर है। यदि विपरीत क्रम में ( इस विपरीतकरणी मुद्रा 
के माध्यम से ) सूर्य को ऊपर एवं चन्द्रमा को नीचे कर दिया जाय तो इस मुद्रा को 
विपरीत-करणी मुद्रा कहा जाता है। इसके द्वारा अमृत सूर्य को ८ कुण्डलिनी को, त्रिकोणमय 
अग्नि को ) प्राप्त न होकर स्वयं साधक को प्राप्त होने लगता है। इसे पीकर साधक 
अमर हो जाता है। इस मुद्रा मेँ शिर को पृथ्वी मेँ लगाकर, दोनों हाथों की टेक लेकर एवं 
दोनों पावों को उठाकर शिर को स्थिर रखना चाहिए।' 


घेरण्ड ऋषि के मतानुसार सूर्य का यथार्थ वासस्थान नाभि का मूल प्रदेश एवं 
चन्द्रमा के निवास का मूल स्थान तालु का मूल है। चन्द्रमा से सवित अमृत को मृत्यु 
पी जाती है-- (अमृतं ग्रसते मृत्युः'। इसी कारण जीव मत्युधर्मा है, अन्यथा वह भी 
अमर हो जाय-- "ततो मृत्युवशो नरः।' यह मुद्रा योगशाखर की नही प्रत्युत तन्त्रशाखर 
की है ओर सभी तन्त्रो मे स्वीकृत, उल्लिखित है तथा गोपनीय है-- 
विपरीतकरी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता 


स्वात्माराम मुनीन्द्र का अभिमत-- तालुमूल में स्थित चन्द्रमा से जो कुछ भी 
पीयुष ( सोमकला जल ) द्रवित होकर स्रवित होता है, उसे नाभिप्रदेश में स्थित अनलात्मक 
सूर्य पी जाता है। जैसे राहु सूर्य को ग्रस लेता है, वैसे ही इस अमृत को सूर्य ग्रस लेता 
है। इस अमृत को सूर्य के मुख मेँ गिरने से बचाने के लिए गुरु के उपदेश ( मार्गदर्शन ) 
द्वारा दिव्य करणस्वरूप विपरीतकरणी मुद्रा को जानना चाहिए। यह करोड़ों शास्रं के 
अर्थ ( शास्रार्थ ) से भी ज्ञेय नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि इसे गुरु के उपदेश से 
जानना चाहिए।२ 


१. नाभिमूले वसेत्‌ सूर्यस्तालुमूले च चन्द्रमाः। 
अमृतं ग्रसते मृत्युस्ततो मृत्युवशो नरः।। 
ऊर्ध्वं च जायते सूर्यश्नदरं च अध आनयेत्‌। 
विपरीतकरी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता।। 
भूमौ शिरश्च संस्थाप्य करयुग्मा समाहितः। 
ऊर्ध्वपादः स्थिरोभूत्वा विपरीतकरी मता।। 
( षेरण्डसंहिता-३२-३५ ) 
२. यत्किञ्चित्‌ खरवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणः। 
तत्सर्वं ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः।। 
तत्रास्ति करणं दिव्यं सूर्यस्य मुख्वञ्चनम्‌। 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शास्रर्थकोटिभिः।। 
( स्वात्माराम मुनीन्द्र ) 
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गुरु गोरक्षनाथ ने भी गोरक्षसंहिता ८ २.३२-३ ) मे कहा है कि अग्निरूपी सूर्य नाभि 
मँ रहता है तथा अमृतस्वरूप चन्द्रमा तालुमूल मेँ नित्य निवास करता है। तालुमूल में 
नीचे की ओर मुख करके रहने वाला चन्द्रमा जिस अमृत की वर्षा करता है, उसे ऊर्ध्व- 
मुखी अग्निस्वरूप सूर्य नाभि में पी लेता है। जो योगी विपरीतकरणी मुद्रा को जानते है, 
वे उस अमृत को अग्नि के मुख से छीनकर अपने मुख में ही रख लेते है-- 
नाभिदेशे वसत्येको भास्करो दहनात्मकः। 
अमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमूले च चन्द्रमाः।। 
वर्षत्यधो मुखशनद्रो ग्रसत्यर््वो मुखो रविः। 
ज्ञातव्या करणी तत्र॒ यथा पीयुषमाप्यते।। 
जिस यौगिक क्रिया मेँ नाभि ऊपर की ओर ओर तालु नीचे की ओर हो जाय अर्थात्‌ 
सूर्य की स्थिति ऊपर एवं चन्द्रमा की स्थिति ( अवस्थान ) नीचे जो जाय, वह शीर्षासन- 
स्वरूप योगप्क्रिया विपरीतकरणी मुद्रा है। यह गुरुवाक्यलभ्या है। जो इस मुद्रा का नित्य 
प्रति अभ्यास करता है, उसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो उठती है ओर वह यथारुचि अधिक 
आहार ग्रहण कर सकता है। यदि आहार कम लिया गया तो जठराग्नि उसके शरीर को 
तत्काल परिदग्ध करने लगती है। अभ्यासारम्भ में प्रथम दिन केवल क्षणमात्र के लिए 
सिर को नीचे एवं पैरो को ऊपर करके इसका अभ्यास करना चाहिए; देर तक नहीं।! 


ब्रह्मानन्द “ज्योत्स्ना' मेँ कहते है-- “अधः अधोभागे भूमौ शिरो यस्य सोऽधःशिराः 
कराभ्यां करिग्रदेशमवलम्न्य बाहुमूलादारभ्य कुर्षरपर्यन्ताभ्यां बाहुभ्यां स्कन्धाभ्यां गलपृष्ठ- 
भागशिरःपृष्ठभागाध्यां भूमिमवष्टभ्याधःशिरा भवेत्‌।' 


इस मुद्रा के अभ्यासकाल को प्रत्येक दिन एक क्षण से अधिक क्षण तक क्रमशः 
बढ़ते हुए इसकी साधना की जानी चाहिए। यदि छः मासो तक इसका प्रतिदिन अभ्यास 
किया जाय तो-- 

( क ) केश कभी नहीं पकते। 

( ख ) एक प्रहर ८ ढाई से तीन घड़ी ) पर्यन्त इस मुद्रा का अभ्यासी मृत्यु पर विजय 
प्राप्त कर लेता है। 

(ग ) प्रारब्ध कर्मो के फलोपभोग भी क्षीण हो जाते है।२ 


१. ऊर्ध्वनाभेरधस्तालोरूर्ध्व भानुरधः शशी। करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते।। 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्निविवर्धिनी । आहारो बहुलस्तस्य सम्पाद्यः साधकस्य च।। 
अल्पाहारो यदि भवेदग्निर्दहति तत्क्षणात्‌। अधःशिराशचरध्वपादः क्षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने।। 
ऋ ८ हठयोगप्रदीपिका-७९-८१) 

२. क्षणाच्च किञ्चिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने। वलितं पलितं चैव षण्मासोर्ध्वं न दृश्यते। 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌।। ( हठयोगप्रदीपिका-८२ ) 
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ब्रह्मानन्द गिरि का अभिमत-- “ज्योत्स्ना नामक टीका मे ब्रह्मानन्द जी कहते 
है कि दोनों हाथों से कटिप्रदेश को पकड़कर बाहुमूल से कृर्षरपर्यन्त कन्धों, गर्दन एवं 
सिर के पिछले भाग को भूमि पर स्थित करना चाहिए, 


९८. वज्रोली मुद्रा ओर उसका स्वरूप 


हटयोगयोगप्रदीपिका एवं शिवसंहिता के अनुसार व्नोली मुद्रा नवीं मद्रा है- 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी। 
उङ्यानं मूलबन्धश्च बन्धो जालन्धराभिधः।। 


करणी विपरीताख्या वन्रोली शक्तिचालनम्‌। 
इदं हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌।। 
( हठयोगप्रदीपिका-६-७ ) 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी। 
जालन्धरो मूलबन्धो विपरीतकृतिस्तथा।। 


उड़ानं चैव वज्रोली दशमं शक्तिचालनम्‌। 
इदं कि मुद्रादशकं मुद्राणामुत्तमोत्तमम्‌।। 
( शिवसंहिता-२४-२५ } 
घेरण्ड ऋषि ने पेरण्डसंहिता मे वज्राली मुद्रा का भी उल्लेख किया है, जिसका 
स्वरूप वज्रोली मुद्रा से साम्य नहीं रखता। इसमे कहा गया है कि दोनों हाथो को पृथ्वी 
पर स्थिर भाव से टिकाकर दोनों पैर एवं मस्तक को आकाश मे उठा देने को वन्राली 
मुद्रा कहते है-- 
धरामवष्टभ्य करयोस्तलाभ्यामूध्वं ्िपेत्पादयुगं शिरः खे। 
शक्तिप्रोधाय चिरजीवनाय वज्रालिमुद्रां कवयो वदन्ति।। 


वज्राली मुद्रा-- वज्राली मुद्रा को श्रेष्ठतम योगमुद्रा कहते हुए य॒ह कहा गया है @ 
कि यह मुक्ति का कारण तथा परमोपकारी एवं सिद्धप्द है। इससे ( वज्रोली-साधनाकी 
भोति ) बिन्द-सिद्धि, ऊध्वरतस्त्व-सिद्धि, शुक्रास्खलन-सिद्ि प्राप्त होती है ओर परिणामतः 
बिन्दुसिदधि के अनन्तर देसा कोई भी कारय हे ही नही, जो कि सफल नहीं होता? कौनसा 
प्राप्तव्य है, जो हस्तगत नहीं होता? इसके दवारा तो भोगियों को भी सिद्धय पराप्त होती है-- 
अयं योगो योगश्रष्ठो योगिनां मुक्तिकारणम्‌। 
अयं हितप्रदो योगो योगिनां सिद्धिदायकः।। 


एतद्‌ योगप्रसादेन बिन्दुसिद्धिर्भवेद्‌ ध्रुवम्‌। 
सिद्धे बिन्दौ महायत्ने किं न सिध्यति भूतले।। 
भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रां समाचरेत्‌। 
तथापि सकला सिद्धिस्तस्य भवति निश्चितम्‌।। 
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घेरण्ड ऋषि ने वज्रोली, अमरोली, सहजोली आदि का उल्लेख नहीं किया है; किन्तु 
हठयोगप्रदीपिका में इनका उल्लेख ही नहीं; अपितु इनके स्वरूप की विशद विवेचना भी 
की गई हे। 
शिवसंहिता में वर्णित वज्रोली का स्वरूप-- भगवान्‌ शिव कहते हैँ कि वज्रोली 
ुद्रा- 
१. संसार मेँ व्याप्त अज्ञानान्धकार की विनाशिका है। 
२. गृहस्थं को भी ( योगोक्त नियमों का पालन न करने पर भी ) मुक्ति दिलाने 
वाली एक अनुत्तर योगविधि हे। 
भोगपरायण व्यक्ति को भी मोक्ष दिलाती है। 
४. योग में सिद्धि दिलाकर अमृतपान कराती है। 
५. साधक के शरीर को दिव्य बना देती है। 
६. साधक को शिवस्वरूप बना देती ह ( शिवतुल्य महिमान्वित कर देती है )। 
७. बिन्दु में स्थैर्य लाकर उसे स्खलनातीत कर देती है। 
८ 
९ 


<” 


. समस्त प्रकार के भोगों का आस्वादन कराती है। 
. समस्त सिद्धियो प्रदान करती है। 
सर्वार्थसिद्धि एवं प्राकाम्य-सिद्धि के साथ ही साधक को लोकोत्तर सिद्ध बना 
देती है। 
११. समस्त मनोरथो की सिद्धि प्रदान कर देती है। 
१२. साधक को ( भोगपरायण होते हुए भी ) ऊर्ध्वरेतस्‌ ब्रह्मचारी एवं अस्खलित 
योगी बना देती है। 
भगवान्‌ शिव पार्वती से कहते हैँ कि वज्रोली भोगेषणा-परायणं गृहस्थो को भी 
विरक्त योगी, ऊरध्वरितस्‌ ब्रह्मचारी बना देती है। अज्ञान-तिमिर का ध्वंस करने वाली यह 
वज्रोली भोगासक्त गृहस्थो को भी महामुक्ति प्रदान करती है।' 


वज्रोली की साधना -पद्धति-- इसके विधानानुसार साधक नारी की जननेन््रिय से 

रज को उपस्थनाल मेँ आकृष्ट करके अपने शरीर में प्रविष्ट करके तथा बिन्दु को निरुद्ध 

करके जननेन्दरिय-चालन करे। यदि संयोगवश बिन्दु अपने स्थान से खलित हो जाय तो 

साधक को चाहिए कि वह योनिमुद्रा के दवारा उसे निबद्ध करे। बिन्दु को निबद्ध करके ऊपर 

की ओर ले जाकर वाम भाग में स्थित करके योगी गुरु के आदेशानुसार "हुं हु' का उच्चारण 
१. वज्रोलीं कथयिष्यामि संसारध्वान्तनाशिनीम्‌। स्वभक्तेभ्यः समासेन गुह्याद्‌ गुह्यतमामपि।। 
स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तनियमैर्विना। मुक्तो भवति गार्हस्थ वज्रोल्यभ्यासयोगतः।। 
वज्जोल्यभ्यासयोगोऽयं भोगे युक्तेऽपि मुक्तिदः। तस्मादतिप्रयत्नेन कर्तव्यो योगिभिः सदा।। 

( शिवसंहिता-७८-८० ) 
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करके लिंग का चालन करे तथा अपान वायु को आकुञ्चित करके बलपूर्वक रज का | 
से आकर्षण करे। इस विधि से योगी योग की शीघ्र ही सिद्धि के लिए अमृतपान करता 
हे। गुरु के चरणकमल का पूजक योगी अपने शरीर मेँ चन्द्रस्वरूप बिन्दु ओर सूर्यस्वरूप 
रज दोनों को प्रविष्ट करता है। 


भगवान्‌ शिव कहते हैँ कि में बिन्दुस्वरूप हूँ ओर शक्ति रजस्वरूपिणी है। योगी के शरीर 
मे इन दोनों के सामरस्य से शरीर का दिव्यीकरण निष्पत्र होता है। शरीर से शुक्र-स्खलन 
ही मृत्यु है ओर बिन्दु को धारण करना ही जीवन है। योगसाधक को बड़ी सावधानी से 
बिन्दु की रक्षा करनी चाहिए। भगवान्‌ शिव पार्वती से कहते है-- 

अहं बिन्दू रजः शक्तिरुभयोर्मेलनं यदा। 

योगिनां साधनावस्था भवेद्‌ दिव्यं वपुस्तदा।। 

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌। 

तस्मादतिप्रयत्नेन कुरुते बिन्दुधारणम्‌।। 

बिन्दु से ही प्राणी का जन्म होता है ओर उसी से मृत्यु होती है। बिन्दु ही उसके शरीर 

प्राप्त करने में कारण ह ओर बिन्दु का अभाव हो जाने से ही शरीर की मृत्यु हो जाती 
है। बिन्दु की ही सिद्धि करनी चाहिए। इसकी रक्षा करने में सभी सिद्धियाँ सहज, सुलभ 
है। इसकी सिद्धि से पृथ्वी पर भला क्या सिद्ध नहीं हो सकता? बिन्दु-रक्षा के परिणाम- 
स्वरूप ही शिव इतने महिमाशाली बने हुए है। शरीर मे स्थित बिन्दु का अभाव होना ही 
संसार मे आसक्त, माया-विमोहित एवं वार्धक्य तथा मृत्यु के कवलीभूत प्राणियों के दुःखों 
का कारण है। बिन्दु-रक्षारूप यह शांकर योग सभी के लिए सर्वोत्तम है। भोगयुक्तं मानव 
भी विन्दु-रक्षा ( व्रोली मुद्रा का अभ्यास ) से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह समस्त मनोरथो 
की प्राप्ति भीकर लेता है तथा सिद्ध भी हो जाता है। इस वज्रोली के अभ्यास से साधक 
समस्त भोगों का आस्वादन करता है ओर समस्त सिद्धिं अधिगत कर लेता है! 


९९. अमरोली मुद्रा ओर उसका स्वरूप 


अमरोली ओर सहजोली भी वग्रोली की ही सहायक क्रियायें है । शिवसंहिता मे कहा 
गया है कि यदि दैवयोग से वीर्य अपने स्थान से उत्तेजनापूर्वक चलायमान हो जाय ओर 
साधक रज-बिन्दु के एेक्य मे सफल हो जाय तो यही अमरोली मुद्रा है। इसमे साधक 
१. अभ्यासात्‌ सिद्धिमाप्नोति भोगयुक्तोऽपि मानवः। 
सकलः साधितार्थोऽपि सिद्धो भवति भूतले।। 
भुक्त्वा भोगानशेषान्‌ वे योगेनानेन निश्चितम्‌। 
अनेन सकला सिद्धिरयोगिनां भवति श्ुवम्‌। 
सुखभोगेन महता तस्मादेनं समभ्यसेत्‌।। 
( शिवसंहिता-९३-९४ ) 
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लिंगनाल से ( वीर्यवाहिनी नाड़ी से ) रज-बिन्दु का शोषण करता है। शिवसंहिता ( ४.८६ ) 
मे बिन्दु को चन्द्रमा ओर रज को सूर्य कहा गया हे। अमरोली मुद्रा को शिवसंहिता मँ इस 
प्रकार पारिभाषित किया गया है-- 

देवाच्चलति चेद्‌ वेगे मेलनं चन्दरसूर्ययोः। 

अमरोलिरियं प्रोक्ता लिङ्गनालेन शोषयेत्‌ । 


हठयोगप्रदीपिका में अमरोली को वज्रोली का ही एक प्रकार बताकर उसे उससे 
अभिन्न सिद्ध किया गया है-- 
सहजोलिश्चामरोलिर्वन्रोल्या भेद एकतः। 
जले सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसम्भवम्‌।। 
वज्रोली, सहजोली एवं अमरोली-- इन तीनों का फल एक ही है। 


व्रोली मुद्रा की सिद्धि के लिए मैथुनानन्तर सरी एवं पुरुष दोनों को ( दग्ध गोमय 
को जल मे डालकर बनाये गये ) भस्म का अपने मस्तक, शिर, नेत्र, हदय, स्कन्ध एवं 
भुजाओं पर लेप लगाना चाहिये-- 
जले सुभस्म निक्षिप्य दग्ध गोमयसम्भवम्‌। 
वज्रोली मैथुनादर्ध्व॒खीपुंसोः स्वाङ्गलेपनम्‌। 
आसीनयोः सुखेनैव मुक्तव्यापारयोः क्षणात्‌।। 
सहजोली के विषय मेँ मात्र इतना ही कहा गया है कि दग्ध गोमय को जल मँ 
मिलाकर निर्मित भस्म का मस्तकादि अंगों पर लेप किया जाना चाहिए। इस भस्म-लेपन 
क्रिया को म्सयेन्द्र आदि योगियों ने सहजोली मुद्रा कहा है-- 
सहजोलिरियं प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभिः सदा। 
अयं शुभकरो योगो भोगयुक्तोऽपि मुक्तिदः।। 
यह योग केवल पुण्यात्माओं,धैर्यवानों, ततत्वदर्शियों एवं मत्सरहीन साधकं को ही 
सिद्ध होता है, मत्सरशीलों को नही-- 
अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तत्त्वदर्शिनाम्‌। 
निर्मत्सराणां सिध्येत न तु मत्सरशालिनम्‌।। 
अमरोली का स्वरूप-- अमरोली क्रिया का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-- 
पित्तोल्बणत्वात्मरथमाम्बुधारं विहाय निःसारतयान्त्यधारा। 
निषेव्यते शीतलमध्यधारा कापालिके खण्डमतेऽमरोली।। 


अर्थात्‌ अधिक पित्त वाली प्रारम्भिक विन्दुधारा ओर सार अंश से शून्य एवं अन्त की 


बिन्दुधारा का त्याग करके शीतल मध्य धारा ( चन््रामृत ) का ही इस मुद्रा मे सेवन किया 
जाता है। इसे खण्ड कापालिकमत मे अमरोली कहा जाता है। । 
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साधक नासिका द्वारा अमरी ( शिवाम्बु ) का नित्य पान करते हुए वज्रोली मुद्रा के द्रारा 
वीर्य के ऊर्ध्वाकर्षण का अभ्यास करता है। उसका यह अभ्यास अमरोली कहलाता है- 
अमरीं यः पिबेन्नित्यं नस्यं कुर्वन्‌ दिने दिने। 
वन्रोलीमभ्यसेत्‌ सम्यगमरोलीति कथ्यते।। 
अमरोली के अभ्यास से निःसृत सुधा चन्द्रामृत को विभूति ( भस्म ) में मिलाकर उत्तम 
अंगों ( सिर, कपाल, नेत्र, कन्धे, कण्ठ एवं हदय ) आदि में लेप करना चाहिए। इससे 
साधक की दृष्टि दिव्य हो जाती है-- 
अभ्यासात्रिःसृतां चान्द्रीं विभूत्या सह मिश्रयेत्‌। 
धारयेदुततमाङ्गेषु दिव्यदृष्टिः प्रजायते।। 
यदि नारी अच्छी तरह अभ्यास मे निपुणता प्राप्त करके वन्रोली मुद्रा के द्वारा पुरुष 
के वीर्य का आकुञ्चन करके ( आकर्षण करके ) रज की रक्षा करती है तो वह योगिनी 
होती है। इस प्रकार के अभ्यास से नारी का रज तनिक भी नष्ट नहीं होता। उसके शरीर 
मे मूलाधार से समुत्थित नाद हदय के ऊर्ध्वं भाग में पहुंचकर बिन्दुरूप हो जाता है- 
तस्याः किञ्चिद्‌ रजोनाशं न गच्छति न संशयः। 
तस्याः शरीरे नादश्च बिन्दुतामेव गच्छति।। 
अमृतसिद्धि-नामक ग्रन्थ मे इसका स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
बीजं च पौरुषं प्रोक्तं रजश्च स्रीसमुद्भवम्‌। 
अनयोर्बाह्मयोगेन सृष्टं सञ्जायते नृणाम्‌ ।। 
यदाभ्यन्तरयोगः स्यात्तदा योगीति गीयते। 
बिन्दुश्न्द्रमयो प्रोक्तो रजः सूर्यमयं तथा।। 
अनयोः सङ्गमादेव जायते परमं पदम्‌। 
स्वर्गदो मोक्षदो बिन्दुः धर्मदोऽधर्मदस्तथा। 
तन्मध्ये देवताः सर्वास्तिष्ठन्ते सूक्ष्मरूपतः।। 
अर्थात्‌ पुरुष के वीर्य एवं नारी के रज के बाह्य योग से सन्तानोत्पत्ति होती है। दोनों 
का आन्तरिक योग होने पर ही योगी कहा जाता है। बिन्दु चनदरात्मक एवं रज सूर्यात्मक 
है। इनके योग से परमपद की प्राप्ति होती है। बिन्दु स्वर्ग, मोक्ष, धर्म एवं अधर्म-- सब 
कुछ प्रदान करता है। सूक्ष्म रूप से सभी देवता इसमें निवार करते है-- 
वन्रोली मुद्रा के अभ्यास से बिन्दु एवं रज एक होकर अपने ही शरीर मेँ एक हो 
जार तो समस्त सिद्धियँ प्रदान करते हैँ। जो नारी योनि के संकोच द्वारा रज को ऊर्ध्व 
करके रक्षा करती है, वह योगिनी है। वह भूत एवं भविष्य को जानती है तथा उसे खेचरी 
की सिद्धि प्राप्त होती है। वज्रोली के अभ्यासयोग से देहसिद्धि ( रूप-लावण्य आदि ) 
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की प्राप्ति होती है। यह योग अत्यन्त पुण्यकारक है। भोगो को भोगने पर भी यह योग 
मोक्ष प्रदान करता है। 


वज्नोली, सहजोली एवं अमरोली का उदेश्य-- इसका उदेश्य है-- शरीर मे बिन्दु 
की रकषा। इस मुद्रा से बिन्दु एवं रज के एक होकर उर्वमुख होने से देह-सिद्धि, योगसिद्धि 
एवं मुक्ति या स्वरूपावस्था कौ प्राप्त होती है। यद्यपि व्रोली योगसिद्ध पुरुष की साधना 
की गहन अनुभूति है तथापि कौलो, कापलिकों एवं अन्य वामाचारी तान्िको न इसे वासना- 
तुष्टि का साधनमात्र बना लिया। योगी का उदेश्य वीर्य को ऊर्ध्वमुख करना है तथा योगिनी 
का उदेश्य रज को ऊर्ध्वगामी कएने मे निहित है। बिन्दु एवं रज की ऊर््वमुखी एकता से 
कायसिद्धि, योगसिद्धि एवं ततत्वसाक्षात्कार सम्पन्न हुआ कसते है। मूलाधार ( मूल बन्ध ) 
द्वारा अपान वायु ( चन्द्र ) एवं प्राणवायु ( सूर्यं ) को नाभिस्थान मे संस्थित करके वज्रोली 
क दवारा सुषुनामार्ग से ऊर्ध्वमुख करके ब्रह्म मँ स्थापित करना भ वज्रोली का उदेश्य हे। 


योगतत्त्वोपनिषद्‌ मेँ वज्रोली की महत्ता इस प्रकार बतायी गई है-- 
वन्रोलीमभ्यसेद्‌ यस्तु स योगी सिद्धिभाजनम्‌। 
लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धिः करे स्थिता। 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्‌ श्रुवम्‌।। 
वन्रोली की सिद्धि से- 
१. योगी भूत एवं भविष्य दोनों को जान जाता हे। 
२. वह आकाश-सञ्चरण की शक्ति भी आयत्त कर लेता है। 
३. वह जननेन्दरिय से स्खलित अपने शुक्र को नारी के जननेन्द्रिय से आकृष्ट कर 
सकता है। 
४. वह नारी के रज को भी खींच सकता है। 
५. वह जननेन्दरिय मेँ खवित बिन्दु को रज के साथ मिश्रित करके उसे पुनः अपने 
शरीर मे आकृष्ट कर सकता है। 
६. वह भोगी होते हुये भी योगी एवं ब्रह्मचारी बन सकता हे। 
७. व्ली वीर्यस्खलन रोकने वाली क्रिया है। अमरोली स्खलित बिन्दु को भी नारी 
के रज के साथ मिश्रित करके अपने शरीर मे खींच लेने की क्रिया हे । 
८. अभ्यास के काल मेँ प्राण एवं अपान को एकीभूत करके सुषुम्ना मार्ग से 
उर्ध्वगामी करने हेतु पवन पर विजय आवश्यक है। 
गोरक्षनाथ ने गोरखबानी ( सबदी १४१ ) में इस विधान को स्वीकार किया है-- 
बजरी करतां अमरी राखै अमरं करतां बाई। 
भोग करतां जे व्यद राषै ले गोरख का गुरभाई। 
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वज्रोली मुद्रा ( हठयोगप्रदीपिका की दृष्टि से )-- जो योगी वज्रोली मुद्रा का ्‌ 
करना जानता है, वह योगशासख के नियमों के पालन के विना भी अपनी इच्छा से जीवन- 
धारण करते हुए सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वज्रोली के साधक के लिए दो दुर्लभ वस्तुये 
अत्यावश्यक है-- दूध एवं आज्ञाकारिणी नारी-- 
तत्र वस्तुदरयं वक्ष्ये दुर्लभं यस्य कस्यचित्‌। 
क्षीरं चैकं द्वितीयं तु नारी च वशवर्तिनी।। 
वज्रोली मुद्रा का स्वरूप इस प्रकार है कि पुरुष या नारी बिन्दुप्वाह को ऊर्ध्व प्रदेश 
मे आकर्षित करे। लिद्गेन्दरिय के आकुञ्चन से बिन्दु को ऊर्ध्वाकिर्षित करने का अभ्यास 
किया जाय तो इससे व्रोली मुद्रा की सिद्धि होती है-- 
मेहनेन शनैः समयगृर्ध्वाकुञ्चनमभ्यसेत्‌। 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वब्रोलीसिद्धिमाप्नुयात्‌।। 
सम्भोगानन्तर बिन्दु को क्षरित होने से रोकने के लिए उस बिन्दु को धीरे-धीरे आकु- 
ञ्चित करके उसे ऊपर ले जाने का स्री या पुरुष धीरे-धीरे अभ्यास करे तो वज्रोली मुद्रा 
की सिद्धि हो जाती है। शीशे की बनी हुई नली से उपस्थ के छिद्र मे वायु के सञ्चार हेतु 
फूत्कार करना चाहिये-- 
यत्नतः शस्तनालेन फूत्कारं वज्रकन्दरे। 
शनैः शनैः प्रकुर्वीत वायुसञ्चारकारणात्‌।। 
दुग्ध, नारी, शीशे की नली एवं वायुयोग-- ये चारो वस्तु वज्रोली मुद्रा के लिए 
आवश्यक है। 
शीशे की नली ( शस्तनाल )-- लिंगेन्द्रिय के छिद्र में प्रवेश करने योग्य चौदह 
अंगुल लम्बी शीशे की नली बनवानी चाहिए। उसे धीरे-धीरे दो-दो अंगुल, तीन-तीन 
अंगुल के क्रम से लिंगछिद्र मे प्रवेश कराने का इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए कि बारह 
अंगुल प्रविष्ट हो जाय ओर मात्र दो अंगुल बाहर रह जाय। टेढ़े एवं ऊर्ध्वमुख भाग को 
बाहर रखना चाहिए। फिर सुनार की धौकनी के नल के समान नली को लेकर उसके 
अगले भाग को उपस्थ मेँ प्रविष्ट करे ओर उसमें पके तो उपस्थ मार्गं का शोधन होता 
है। इसके बाद अन्य क्रियाय करे। 
जलाकर्षणाभ्यास-- इसके अनन्तर योगी को चाहिए कि वह अपने जननेन्िय 
से जल को ऊपर खीचे। 
वीयकिर्षणाभ्यास-- इसके अनन्तर वह अपने जननेन्दरिय से वीर्य का आकर्षण करे। 
तत्पश्चात्‌ जननेन्द्रिय मे अधःपतित वीर्य का आकर्षण करना चाहिए-- 
नारीभगे पतद्विन्दुमभ्यासेनोर्ध्वमाहरेत्‌। 
चलितं च निजं विन्दुमूर्ध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌।। 


मुद्राओं के विभित्र भेद 


एवं संरक्षयेद्‌ बिन्दुं मृत्यं जयति योगवित्‌। 
` मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌।। 

बिन्दु ( वीर्य ) को शरीर मे धारण करते रहने से योगी के शरीर मेँ दिव्य गन्ध की 
उत्पत्ति हो जाती है। शरीर कान्तिमय हो जाता है। जब तक शरीर मे वीर्यबिन्दु स्थिर है, 
तब तक काल का भय नहीं रहता-- शरीर जीर्ण-शीर्णं होकर नष्ट नहीं होता। 

मनुष्यो का चित्त शुक्रा्रित है। जीवन शुक्राधीन है; अतः वीर्य एवं मन दोनों की 
रक्षा की जानी चाहिये।* ऋतुमती नारी के रज एवं अपने बिन्दु की रक्षा की जानी चाहिये। 
योगाभ्यास में निपुण योगी को चाहिये कि वह लिंगेन््रिय के छिद्र से ( वज्रोली की विधि 
से ) रज एवं बिन्दु दोनों का ऊर्ध्वाकर्षण करे।° 

वज्रोली के भेद-- वज्रोली मुद्रा की दो सहायक क्रियाय ओर है ओर उन्हे तान्वरिक 
योगियों ने सहजोली एवं अमरोली कहा है। ये दोनों ही व्रोली मुद्रा के विशेष भेद है-- 

सहजोलिश्वामरोलिर्व्रोल्या भेद एकतः। 


सहजोली मे तो सम्भोगानन्तर गोबर के कण्डे की भस्म को जल में भिगोकर स्री- 
परुष दोनों को अपने सिर, ललाट, नत्र, हदय, स्कन्ध एवं बाहुओं मे लगाने ( लेप करने ) 
का विधान है किन्तु अमरोली का विधान दूसरा है। इसमे पिततप्रधान प्रारम्भिक बिन्दुधारा 
ओर सारशुन्य अन्तिम बिन्दुधारा का त्याग करके शीतल मध्यधारा ( चन्द्रामृत ) का ही 
( इस मुद्रा मे ) सेवन करने का विधान है। यही खण्डकापालिकों कौ दृष्टि है- 
निषेव्यते शीतलमध्यधारा कापालिके खण्डमतेऽमरोली। 


अमरोली की क्रिया मेँ साधक नासिका के द्वारा अमरी ( शिवाम्बु ) का नित्य पान करते 


$ सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌। 
यावद्‌ बिन्दुः स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुतः।। 
चित्तायत्तं नृणां शुक्रं शुक्रायत्तं च जीवितम्‌। 
तस्माच्छक्र मनश्चैव रक्षणीयं प्रयत्नतः।। 
२७ ऋतुमत्या रजोऽप्येयं निजं विन्दुं च रक्षयेत्‌ 
मेदरेणाकर्षयेदूर्ध्व  सम्यगभ्यासयोगवित्‌।। 
पिण्ड के दिव्यीकरण के मुख्य साधन-- 
( क ) विपरीतकरणी मुद्रा के द्वारा चन्दर से सवित एवं अग्नि या ( सूर्य) मँ पतित होने 
वाले अमृत का साधक द्वारा स्वयं पान करना=चन्द्रकलामृतपान। 
( ख ) व्ली मुद्र द्वारा वीर्य को स्खलित होने से रक्षित करते हुए उसे रज के साथ एकी- 
कृत करके उसकी ऊर्ध्वस्थापना। 
( ग ) नाद श्रवण 
( घ ) ब्रह्मचर्य 
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हए वज्रोली मुद्रा द्वारा वीर्याकर्षण का अभ्यास करता है। उसका यही अभ्यास अमरोली 
कहा जाता है। 


अमरोली के अभ्यास से निकली हुई सुधा ( चन्दरामृत ) को भस्म ( विभूति ) में मिश्रित 
करके उसको उत्तम अंगों ( सिर, कपाल, नेत्र, कन्धों, कण्ठ एवं हदय आदि मे ) लेप 
करना चाहिये। इससे साधक में दिव्य दृष्टि का उन्मेष हो जाता हे। 
योगिनी ओर योगी-- यदि कोई नारी वज्रोली मुद्रा के द्रारा पुरुष के वीर्य का 
आकुञ्चन करके ( आकर्षण करके ) रज की रक्षा करती है तो वह योगिनी है। इस प्रकार 
के अभ्यास से नारी का रज तनिक भी नष्ट नहीं होता। उसके शरीर में मूलाधारोत्थित नाद 
हदय के ऊर्ध्व भाग मेँ पर्हुवकर बिन्दु हो जाता है। इसी प्रकार जो साधक योनिगत बिन्दु 
की भी रक्षाकर लेता है, वही योगी है-- 
पुंसो बिन्दुं समाकुञ्य सम्यगभ्यासपाटवात्‌। 
यदि नारी रजो रक्षेद्‌ वन्रोल्या साऽपि योगिनी।। 
तस्याः किञ्चिद्‌ रजोनाशं न गच्छति न संशयः। 
तस्याः शरीरे नादश्च बिन्दुतामेव गच्छति।। 
बिन्दु एवं रज का एकीकरण-- प्राण एवं अपान, !ह' एवं “ठ, सूर्य एवं चन्द्रमा, 
शुक्र एवं रज-- इनकी एकता ( सामरस्य ) को ही "योग" कहा जाता है। वज्रोली मुद्र 
के अभ्यास से बिन्दु एवं रज एक होकर अपने ही शरीर मे एक हो जार्यँ तो समस्त 
सिद्धिया प्रदान करने लगते हैं। जो नारी योनि के संकोच द्वारा रज को ऊर्ध्व करके उसकी 
रक्षा करती है, वह भूत-भविष्य की ज्ञाता बन जाती है-- उसकी खेचरी सिद्ध हो जाती 
है, तब वह योगिनी कहलाती है- 
रक्षेदाकुञ्चनादूर्ध्व या रजः सा हि योगिनी। 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्‌ धरुवम्‌।। 


२०. शक्तिचालनी मुद्रा ओर उसका स्वरूप 
समस्त मुद्राओं का प्रधान लक्ष्य एक है ओर वह है-- शक्ति का जागरण अर्थात्‌ 
सोती हुई शक्ति को जगाना-- 


तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌। 
ब्रहद्ारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ।' 


इसी परिप्रेक्ष्य मेँ आगे दश मुद्राओं का वर्णन किया गया है; जो कि महामुद्रा, महाबन्ध, 
महावेध, खेचरी, उड्यान, मूलबन्ध, जालन्धर, विपरीतकरणी, वज्रोली एवं शक्तिचालन है। 


शक्तिचालन मुद्रा का सम्बन्ध भगवती कुण्डलिनी के जागरण से है। तान्त्रिक योग 
१. हटयोग प्रदीपिका। 
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का मूलाधार भी कुण्डलिनी ही है-- 
सशैलवनधात्रीणां यथाधारोऽहिनायकः। 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हि कुण्डली।। 


यह गुरुप्रसाद से ही जागृत होती है; किन्तु जब जागृत होती है तब समस्त शरीरस्थ 
पद्म एवं ग्रन्थियाँ खुल जाती है-- 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली। 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ्रन्थयोऽपि च।। 
वह कौन-सी शक्ति है, जिसे जगाया जाता है ? यह शक्ति आत्मशक्ति है, पर देवता 
है, कुण्डली है; जो कि साढ़े तीन वलयं म वलयित होकर सर्पिणी की भति सो रही है-- 
मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डली परदेवता। 
शयिता भुजगाकारा सार्धं॑त्रिवलयान्विता।। 
यावत्‌ सा निद्रिता देहे तावज्जीवो पशुर्यथा। 
ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यसेत्‌।।' 
कुण्डलिनी-- कुलकुण्डलिनी मूलाधार चक्र मँ अनादि काल सेसो रही है। तानिकों 
के रूपक के अनुसार अकुल ( शिव ) शिवलोक मे बहुत ऊपर स्थित है ओर उसकी 
वियुक्ता पत्नी अनन्त कालों से उससे बिचछूडकर पाताल लोक में सुप्तावस्था मे वियोगिनी 
प्ोषित्यतिका नायिका की भांति पड़ी है। इसके अनेक नाम है जिनमें से मुख्य है-- 
१. कुटिलांगी ४. शक्ति ६. कुण्डली 
२. कुण्डलिनी ५. ईश्वरी ७. अरुन्धती 
३. भुजंगी 
कुटिलाङ्गी कुण्डलिनी भुजङ्गी शक्तिरश्वर। 
कुण्डल्यरुन्धती चैते शब्दाः पर्यायवाचकाः।। 
कुण्डली के जागरण की विधियो का तान्त्रिक योग के ग्रन्थो एवं पुराणों मे भूरिशः 
उल्लेख मिलता है। उपनिषदों मे भी इस विषय पर सविस्तार प्रकाश डाला गया हे। 
कुण्डलिनी -जागरण की विधि-- अनादिकाल-सुपुप्ता भुजंगिनी कुण्डलिनी का 
उत्थापन ही शक्ति का जागरण एवं शक्ति का उत्थापन है। जब तक यह शक्ति नही जागती; 
योग के किसी भी अंग-- आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि एवं मुदरा- 
बन्ध-षटकर्म आदि की पूरी सिद्धि सम्भव नहीं हो पाती। 
हठयोगप्रदीपिका की शक्त्युत्थापन-विधि-- स्वात्माराम मुनीन्द्र कहते हैँ कि 
जिस प्रकार कुञ्जी क दरार हपूर्वक किवाड खोला जाता है, उसी प्रकार योगियों के द्वारा 


१. घेरण्ड संहिता। 


=-= 


॥ 
। 
॥ 
॥ 
| 
| 
( 
| । 
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कुण्डलिनीरूपी चाभी के द्वारा मोक्ष के बन्द द्वार को खोला जाता है-- 
उद्धाटयेत्‌ कपाटं तु यथा कुञ्चिकया हठात्‌। 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षदरारं विभेदयेत्‌। ।' 
जिस मार्ग से निरामय बाह्य स्थान (ब्रह्मरन्ध्र ) मे प्रवेश किया जाता है, उसी सुषुम्ना 
्रार को अवरुद्ध करके परमेश्वरी कुण्डलिनी सोती है। कन्द के ऊर्ध्वं भाग मेँ कुण्डलिनी 
सोयी रहती है। यह योगियो को मोक्ष प्रदान करती है ओर अज्ञानियों के लिये बन्धनकारिणी 
है। जो उसे जानता है, वही योग का ज्ञाता है-- 
येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌। 
मुखेनाच्छाद्य तद्‌ द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी।। 
कन्दोर्ध्वं कुण्डली शक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌। 
बन्धनाय च मन्दानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌।। 


नाभि के नीचे ओर लिंगन्दरिय के ऊपर कन्द स्थित है। इसी कन्द के ऊपर सुषुम्ना दरार 
को अवरुद्ध करके कुण्डलिनी सोती है। योगी इस कुण्डलिनी शक्ति का चालन ८ प्रबोधन ) 
करके मुक्त हो जाते है ओ. ब्रह्मरन्ध्र मे स्थित शिव का साक्षात्कार कर लेते है। 


कुण्डली शक्ति का आकार सर्पं के समान है। यह शक्ति जिसके द्वारा चालित या 
प्रबुद्ध की जाती है, वह योगी अज्ञान के बन्धन से निवृत्त है रहता। गंगा ८ इड़ा ) एवं यमुना 
( पिंगला नाड़ी ) के मध्य बालरण्डा तपस्विनी के समान कुण्डलिनी स्थित है। उसे ग्रहण 
करना परम पद की प्राप्ति है। इडा गंगा के समान है ओर पिंगला यमुना के समान है-- 
गङ्गायमुनयोर्मध्ये बालरण्डां तपस्विनीम्‌। 
बलात्कारेण गृहीयात्तद्विष्णोः परमं पदम्‌।। 
इडा भगवती गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी। 
इडापिङ्गलयोर्मध्ये बालरण्डा च कुण्डली।। 
इड़ा नाड़ी भगवती गंगा है। पिंगला नाड़ी यमुना नदी है। इन दोनों के मध्य में बालरण्डा 
८ निराहारा ) तपस्विनी कुण्डलिनी स्थित है। उसे हठयोग के द्वारा प्रबुद्ध करके ग्रहण 
करना परम पद परमेश्वर की प्राप्ति है। कुण्डलिनी जब तक इन दोनों इड़ा-पिंगला नाडयो 
के मध्य सोती रहती है ओर सुषुम्ना मे प्रबुद्ध होकर प्रवेश नहीं करती है; तब तक निष्कल 
रहती है। परदेवता आत्म शक्ति कुण्डलिनी भुजगाकारा है ओर सोयी हुई है। वह जब 
तक सोती रहती है, प्राणी पशु के समान अज्ञानी रहता है। चाहे करोड़ों प्रकार की योग- 
साधना की जाय, ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि कुण्डलिनी जग न जाय। 
“बालरण्डा तपस्विनी" इसलिए कहा गया है; क्योकि कुण्डलिनी शिव से विरक्त होकर 


१. हठटयोगप्रदीपिका। 
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गंगा ( इडा ) एवं पिंगला ( यमुना ) की मध्य स्थली में तपस्या करती है ओर ब्रह्मनाडी 
सुषुम्ना में प्रवेश कर जाग्रत होकर ब्रह्मरनत्र मे शिव का सायुज्य प्राप्त करती है-- 
पुच्छे प्रगृह्य भुजगीं सुप्तामुद्रोधयेच्च ताम्‌। 
निद्रां विहाय सा शक्तिरूर्ध्वमुत्तिष्ठते हटठात्‌।। 
सोती हुई भुजंगी कुण्डलिनी को पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए। वह निद्रा का त्योग 
कर हदपूर्वक उठकर स्थित हो जाती हे, जाग जाती है । पुंछ पकड़कर सर्पकृति कुण्डलिनी 
को जगाने का अभिप्राय है-- प्राणनिरोध का अभ्यास। इससे वायु के द्वारा ताडित होकर 
कुण्डलिनी जग जाती है। गोरक्षनाथ "गोरक्षशतक' मे शक्तिचालिनी मुद्रा के विषय में 
कहते है-- 
कृत्वा सम्पुटितौ करौ दृढतरं बद्ध्वा तु पद्मासनम्‌ 
गाढं वक्षसि सन्निधाय चिबुकं ध्यात्वा च तत्रेकषितम्‌। 
वारंवारमपानमू्ध्वमनिलं प्रोच्चारयेत्‌ पृरितम्‌। 
मुञ्न्राणमुपैति बोधमतुलं शक्तिप्रबोधान्नरः।। 
दोनों हाथों को एक-दूसरे से सटाकर पद्मासन मेँ अच्छी तरह स्थित होकर वक्षःस्थल 
पर चिबुक को लगाकर कुण्डलिनी का ध्यान करते हुए बार-बार प्राणायाम द्वारा वायु को 
खीच कर उसे अपान वायु से मिलाकर कुम्भक द्रारा वायु को रोककर्‌ श्वास बाहर निकालने 
से शक्ति के प्रबोधन द्वारा अतुल बोध प्राप्त करता है। 


शक्तिचालिनी मुद्रा के अभ्यासकाल मे साधक सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर दोनों 
हथेलियों को पृथ्वी पर जमा दे। बीस-पच्चीस बार धीरे-धीरे दोनों नितम्बो को पृथ्वी से 
उठा-उटाकर ताडन करे। इसके अनन्तर मूलबन्ध लगाकर दोनों नासिकाओं से पूरक 
करके प्राणवायु को अपान वायु से मिलाकर जालन्धर बन्ध लगाकर कुम्भक करे । कुम्भक 
के समय अश्विनी मुद्रा करे, गुह्य प्रदेश का संकोचन एवं प्रसारण करे। इसके बाद जालन्धर 
बन्ध खोलकर रेचक से वायु बाहर निकाल कर एकाग्र चित्त बैठ जाय। इससे कुण्डलिनी 
जग जाती है-- । 
अवस्थिता चैव फणावती सा प्रातश्च सायं प्रहरार्धमात्रम्‌। 
प्रपूर्य सूर्यात्परिधानयुक्त्या प्रगृह्य नित्यं परिचालनीया।। 
मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी को दक्षिण नासा से वायु खीचते हुए पूरक की विधि 
से सूर्यास्त ओर सूर्योदय के समय सायं एवं प्रातःकाल में डेढ़-डेढ़ घण्टे ( ९० मिनट ) 
तक परिधानयुक्ति से परिचालित ( प्रबोधित ) करना चाहिए। 
( परिचालन करना अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति को अच्छी तरह चालित करते हुए 
सुषुम्ना में समुत्थित करना )। 
कुण्डलिनी का परिचालन एकाग्र चित्त होकर नाभिदेश को वस्त्र से आच्छादित करके 
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गोपनीयता के साथ करना चाहिए। घेरण्डसंहिता मे कहा गया है-- 
नाभि सम्बेष्ट्य वस्त्रेण न च नग्नो बहिः स्थितः। 
गोपनीयगृहे स्थित्वा शक्तिचालनमभ्यसेत्‌।। 


नाभि को वस्र से लपेट कर एकान्त स्थान में शक्तिचालन मुद्रा का अभ्यास ॑ 
चाहिये। नग्नावस्था मे बाहर इसका साधन नहीं करना चाहिए। नाभिस्थानीय पेट को दायें- 
वाये, बायें-दाये परिचालित करना चाहिए। 


कन्द का सम्पीडन ही शक्तिचालन है। कन्द के स्थान. ओर स्वरूप का वर्णन किया 

गया है। मूल स्थान से एक वित्ता के ऊपर मेद एवं नाभि के मध्य मे कन्द का स्थान 
है। यह चौड़ाई मे चार अंगुल ( तीन इच्च ) है। यह मसृण एवं श्रेत है तथा वेष्टित किये 
हुये वख के समान है। साधक को वज्रासन में स्थित होकर दोनों पैरो की एडियों के पास 
हाथों से दृढ़तापूर्वक पकड़कर उस कन्द का प्रपीडन करना चाहिए अर्थात्‌ दबाना चाहिए। 
इस प्रकार वज्रासन में स्थित होकर शक्तिचालन करते हुए योगी को भखा कुम्भकः प्राणायाम 
करके कुण्डलिनी को जगाना चाहिये-- 

ऊर्ध्व॒ वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरङ्गुलम्‌। 

मृदुलं धवलं प्रोक्तं वेष्टिताम्बरलक्षणम्‌।। 

सति वञ्रासने पादौ कराभ्यां धारयेद्‌ टृढ़म्‌। 

गुल्फदेशसमीपे च कन्दं ॑तत्र॒प्रपीडयेत्‌।। 


वन्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌। 

कुर्यादनन्तरं भखां कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌।। 

कन्दयोनि की स्थिति के सम्बन्ध मे गोरखनाथ जी कहते है-- 
ऊर्ध्व मेढ़ादधो नाभेः कन्दयोनिः खगाण्डवत्‌। । 


| 
| 
| 


तत्र नाड्यः समुत्पन्नाः सहस्राणां द्विसप्ततिः।। 


मेद्‌ से ऊपर ओर नाभि के नीचे पक्षी के अण्डे की भांति कन्दयोनि है। यह बहत्तर 
हजार नाडयो का उत्पत्ति-स्थान है । 


याज्ञवल्क्य का कथन है कि गुदा से दो अंगुल ऊपर ओर मेद्‌ ८ लिंगेन्द्रिय ) से दो 
अंगुल नीचे देह का मध्य भाग है। उसके मध्य मँ मनुष्यों का कन्दस्थान नौ अंगुल लम्बा 
ओर चार अंगुल चौड़ा है। यह अण्डाकार है-- 
गुदात द्रङ्गलादरध्व मेढ द्रयज्गुलादधः। 
देहमध्यं तयोर्मध्यं मनुजानामितीरितम्‌।। 
कन्दस्थानं मनुष्याणां देहमध्यात्नवाङ्गुलम्‌। 
चतुरङ्गुलिविस्तारमायामं च तथाविधम्‌। 
अण्डाकृतिवदाकारभूषितं च त्वगादिभिः।। 
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नाभि का आकुञ्चन करते हुए नाभिदेशस्थ भास्कर का आकुञ्चन करना चाहिए। इस 
प्रकार कुण्डली शक्ति का चालन करना चाहिए। इससे योगी को मृत्यु का भय नहीं रह 
` जाता; भले ही वह मृत्यु के मुखमें ही क्यो न पड़ा हो। दो मुहूर्तं ( ९६ मिनट तक ) 
शक्ति का इस तरह चालन करने से कुण्डलिनी सुषुम्ना में प्रविष्ट होकर कुछ ऊपर की 
ओर खिंच जाती है। ठेसा करने से कुण्डलिनी सुषुम्ना के मुख का त्याग करके भीतर 
प्रवेश करती है। इसके फलस्वरूप प्राणवायु अपने-आप सुषुम्ना मे प्रविष्ट हो जाती हे।* 


जिस शक्तिचालन मुद्रा से प्राण सुषुम्ना मेँ चला जाता है, उस अरुन्धती ( कुण्डलिनी ) 
का, जो कि सुख से सोती हे, नित्य चालन करना चाहिए। इससे योगी रोगों ( कास- 
श्वास-ज्वर आदि ) से मुक्त हो जाता है। जो योगी कुण्डली को सञ्चालित कर लेता है, 
अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, वह खेल-खेल मेँ ही अनायास मृत्यु को भी 
अपने वश मेँ कर लेता है।२ 


जो साधक इन्द्रियो को वश में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तथा सात्विक 
आहार का सेवन करता हे, वह शक्तिचालन मुद्रा का अभ्यासी योगी एक मण्डल ( ४० 
दिवसो ) में ही प्राणायाम की सिद्धि कर लेता है। कुण्डलिनी का चालन करके योगी को 
विशेष रूप से भस्राकुम्भक का नित्याभ्यास करना चाहिए। इससे उसे मृत्युभय आक्रान्त 
नहीं करता। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह स्वेच्छा से देह छोड़ने मे स्वतन्त्र होता 
है; क्योकि मृत्यु उसके वश मेँ रहती है ।२ 


विना कुण्डलिनी का चालन किये शरीरस्थित बहत्तर हजार नाडियों के दृढाभ्यास से 
आसन, प्राणायाम ओर मुद्राओं की साधना के द्वारा मध्यमा नाडी, सुषुम्णा सरल हो जाती 


2 भानोराकुञ्चनं कुर्यात्कुण्डलीं चालयेत्ततः। 

मृत्युवक्त्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः ।। 

मुहरतद्वयपर्यन्तं निर्भयं चालनादसौ । 

ऊर्ध्वमाकृष्यते किञ्चित्‌ सुषुम्नायां समुद्गता ।। 

तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्नाया मुखं ध्रुवम्‌। 

जहाति तस्मात्‌ प्राणोऽयं सुषुम्नां व्रजति स्वतः।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
२. तस्मात्सञ्चालयेत्नित्यं सुखसुप्तामरुन्धतीम्‌। 

तस्याः सञ्चालनेनैन योगी रोगैः प्रमुच्यते ।। 

येन सञ्चालिता शक्तिः स योगो सिद्धिभाजनम्‌। 

किमत्र बहुनोक्तेन कालं जयति लीलया।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
३. बरह्यर्चरतस्यैव नित्यं हितमिताशिनः। 

मण्डलाद्‌ दृश्यते सिद्धिः कुण्डल्यभ्यासयोगिनः ।। 

कुण्डलीं चालयित्वा तु भचर कुर्याद्‌ विशेषतः। 

एनमभ्यसतो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 

मद्रा-७ 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
|| 
| 
॥ 
॥ 
॥.। 
॥ 
| | | 
|| 
| 
|| ॥ 
॥१.॥ 
11, । 
\ 
|| 
॥। 
॥ 
॥ 
॥ 
| | 


्च्् 


"चज 


न= 


------------ 


९८ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 


है-- कुण्डलिनी के प्रवेश के लिए सुगम मार्गं के रूप मे प्रशस्त हो जाती है। ं 
के समय मन को समाधि में लीन करने पर निद्रारहित अवस्था मेँ साधक को रुद्राणी, 
शाम्भवी मुद्रा या उन्मनी अवस्था कल्याणकारिणी सिद्धियाँ प्रदान करती हे।* 


अभ्यास के समय मन को समाधि में लीन करने पर निद्रारहित अवस्था में साधक 
विभिन्न स्थितियों प्राप्त करता हे। 


मुद्रा हठयोग का प्रधान अंग है। आसन, मुद्रा ओर कुम्भक-- ये हठसाधना के 
प्रधान अंग माने जाते है। 


शिवसंहिता की शक्त्युत्थापन-विधि-- शिवसंहिता मे कहा गया है कि मूलाधार 
चक्र मे प्रसुप्त कुण्डली शक्ति को बुद्धिमान साधक अपान वायु पर आरूढ होकर उसे 
बलपूर्वक चालित करे। यह सर्वशक्तिप्रदा शक्तिचालनमुद्रा ै। जो साधक प्रतिदिन शक्ति- 
चालन मुद्रा का अच्छी तरह विधि-विधान के साथ अभ्यास करता है, उसकी आयु मे 
वृद्धि हो जाती है तथा उसके शरीरादि रोगों का ध्वंस हो जाता हे। शक्तिचालन मुद्रा के 
अभ्यास से निद्रा का परित्याग करके कुण्डलिनी शक्ति स्वयं ऊपर उठ जाती है, जागृत 
हो उठती है; अतः सिद्धि के आकांक्षी साधक को शक्तिचालन मुद्रा का अभ्यास अवश्य 
करना चाहिए। जो साधक गुरु के मार्गदर्शन मेँ इस मुद्रा का अभ्यास करता है, उसे 
अणिमादि सिद्धयो प्राप्त हो जाती हैँ तथा वह मृत्यु से अतीत हो जाता है।२ 


जो साधक केवल दो मुहूर्तं ( दो क्षण ) तक भी इस शक्तिचालन मुद्रा का अभ्यास 
करता है, उसके लिए योगसिद्धि सहज सुलभ है। योगियों को चाहिये कि वे योगासन 
मे स्थित होकर इस मुद्रा का अभ्यास करे। 

इस दस मुद्राओं के समान योगाभ्यास न तो कभी भूतकाल मेँ था ओर न ही भविष्य 
मे इनके समान कोई अभ्यास होगा। एक-एक का अभ्यास ही पूर्णं विधि से करने पर 
परम सिद्धिदायक है। योगसाधना में सिद्धि का मुख्यतम उपाय मुद्राभ्यास है; अन्य 
साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है।२ 


श, इयं तु मध्यमा नाड़ी दृढाभ्यासेन योगिनाम्‌। 
आसनप्राणसंयाममुद्राभिः सरला भवेत्‌।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
२. आधारकमले सुप्तां चालयेत्‌ कुण्डलीं दृढ़म्‌। 
अपानवायुमारुह्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌ । 
शक्तिचालनमुदरेय सर्वशक्तिप्रदायिनी ।। 


शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः समाचरेत्‌। 
आयुवृद्धिभवित्तस्य रोगाणां च॒ विनाशनम्‌ ।। ८ शिवसंहिता ) 
३. विहाय निद्रां भुजगी स्वयमूरध्वे भवेत्खलु। तस्मादभ्यासनं कार्य योगिना सिद्धिमिच्छता ।। 
यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनमुत्तमम्‌। येन विग्रहसंसिद्धिः स्यादणिमादिगुणप्रदा।। 


के विभिन्न भेद ९९ 


घेरण्डसंहिता की शक्त्युत्थापन- विधि-- घेरण्ड ऋषि कहते हैँ कि एक बालिस्त 
चौडा ओर चार अंगुल लम्बा श्वेत मुलायम वस्र नाभि पर रखकर उसे कटिसूत्र से बध 
लेना चाहिए। शरीर मेँ भस्म का लेप करके सिद्धासन लगाकर प्राणवायु को खींचकर 
अपान वायु से मिलाना चाहिए। जब तक सुषुम्ना द्वार से वायु प्रवेश न कर जाय, तब 
तक अश्चिनी मुद्रा से गुह्य का आकुञ्चन करते रहना चाहिए। इस प्रकार श्वास रुकने से 
कुम्भक के प्रभाव से सर्पाकार कुण्डलिनी जाग कर ऊर्ध्व मार्ग मेँ खड़ी हो जाती है। 
शक्तिचालिनी मुद्रा के विना योनिमुद्रा सिद्ध नहीं होती। 


घेरण्ड ऋषि यह भी कहते हैँ कि यह मुद्रा सर्वाधिक गोपनीय है प्रतिदिन प्रयत्न 
एवं गोपनीयता के साथ इसका अभ्यास करते जाना चाहिए। यह मुद्रा जरा एवं मूत्यु-- 
दोनों का ध्वंस करने वाली है। इसके नित्याभ्यास से रोगों का क्षय होता है ओर सिद्धियाँ 
प्राप्त होती है-- 
नित्यं योऽभ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता। 
तस्य विग्रहसिद्धिः स्याद्‌ रोगाणां संक्षयो भवेत्‌।।' 
घेरण्डसंहिता में शक्तिचालिनी मुद्रा के सन्दर्भ मेँ कहा गया है कि कुण्डलिनी 
मूलाधार मे सार्धत्रिवलय होकर सर्पिणी के रूप में सोयी हुई है। उसके सुप्तावस्था मे योगी 
अज्ञावस्था में रहता है। जैसे चाभी से ताला खुलता है, उसी प्रकार कुण्डलिनी के जागरण 
से ब्रह्मरन्ध्र का बन्द द्रारा खुलता है। नाभि को वख से लपेट कर एकान्त स्थान में शक्ति- 
चालनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिये-- 
मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डली परदेवता। 
शयिता भुजगाकारा सार्धं त्रिवलयान्विताः।।आदि।। 


इस साधना में बालिस्त भर चौड़ा एवं चार अंगुल लम्बा श्वेत एवं कोमल वख नाभि 
पर रखकर कटिसूत्र मे बधा जाता है ओर शरीर मे भस्म का लेपन करके, सिद्धासन से 
बैठकर, प्राण को खीचकर उसे अपान से मिलाने की क्रिया करनी पड़ती है २ 


गुरूपदेशविधिना तस्य मृत्युभयं कुतः। मुहूर्तदयपर्यन्तं विधिना शक्तिचालनम्‌।। 
यः करोति प्रयत्नेन तस्य सिद्धिरदूरतः। युक्तासनेन कर्तव्यं योगिभिः शक्तिचालनम्‌।। 
एतत्तु मुद्रादशकं न॒ भूतं न भविष्यति। एकैकाभ्यासनं सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा।। 
( शिवसंहिता ) 
१. पेरण्डसंहिता ( ३.५९-६० ) 
(4 वितस्तिप्रमितं दीर्घं विस्तारे चतुरङ्गुलम्‌। 
मृदुलं धवलं सृष्षमं॑वेष्टनालम्बरलक्षणम्‌।। 
एवमम्बरयुक्तं च॒ कटिसूत्रेण योजयेत्‌। 
भस्मना गात्रसंलिप्तं सिद्धासनं समाचरेत्‌।। 


१०० ह : विज्ञान एवं साधना 


मद्राये कालवञ्चनात्मिका भी है-- 
|| तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः। 
। 


निति 


अणिमादिगुणैः सार्धं लभते कालवञ्चनम्‌।। 
मुद्रा ओर राजयोग 


निनयति यन 


मुद्राओं की सिद्धि कब होती हे ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वात्माराम मुनीन्द्र कहते 
है कि मुदराये केवल शारीर व्यापार या शारीर अभ्यासमात्र नहीं है प्रत्युत ये मनःसाधनात्मक 
है; अतः इनकी सिद्धि में राजयोग की प्रधान भूमिका है; इसीलिए हठयोगप्रदीपिका में कहा 


| तावदाकुञ्चयेद्‌ गुह्यं  शनैरश्चिनमुद्रया ।। 
| यावद्‌ गच्छेत्‌ सुषुम्नायां वायुः प्राकाशयेद्‌ हटठात्‌। 

॥ तदा वायुप्रबन्धेन कुम्भिका च भुजङ्गिनी।। 

बद्धश्चासस्ततो भूत्वा ऊर्ध्वमार्गं प्रपद्यते। 

1 शक्तर्विना चालनेन योनिमुद्रा न सिध्यति।। ( ३/५३-५७ ) 
| ॥ गोपनीयं प्रयत्नेन दिने दिने समभ्यसेत्‌। 

| 

| 


#॥ 
। गया है-- 
| । नासाभ्यां प्राणमाकृष्य अपाने योजयेद्‌ बलात्‌। 


मुद्रेयं परमा गोप्या जरामरणनाशिनी ।। 
तस्मादभ्यासनं कार्य योगिभिः सिद्धिकांक्षिभिः।। 
॥॥| शक्तिचालिनी के बाद ही योनिमुद्रा का अभ्यास करना चाहिये। हे चण्डकपाले! इस प्रकार 
|| शक्तिचालनी मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। जो योगी इसका अभ्यास करता है, 
उसे सिद्धियां एवं विग्रहसिद्धि प्राप्त तो होती ही है; साथ ही उसके रोग भी नष्ट हो जाते है। 
इसी सन्दर्भ मे घेरण्ड ऋषि कहते है-- 
आदौ चालनमभ्यस्य योनिमुद्रां समभ्यसेत्‌। 
| इति ते कथितं चण्डकापाले शक्तिचालनम्‌।। 
गोपनीयं प्रयत्नेन दिन दिने समभ्यसेत्‌ 
| मुद्रेयं परमा गोप्या जरामरणनाशिनी।। 
| तस्मादभ्यासनं कार्य योगिभिः सिद्धिकांक्षिभिः। 
| नित्यं योऽभ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता। 
तस्य विग्रहसिद्धिः स्यात्‌ रोगाणां संक्षयो भवेत्‌।। 
कुण्डलिनी शक्ति आधारकमल मेँ सो रही है, उसे जगाकर बलपूर्वक अपान वायु का आकर्षण 
करना चाहिए। यही शक्तिचालनी मुद्रा है। यह सर्वशक्तिप्रदा क्रिया है-- 
आधारे कमले सुप्तां चालयेत्‌ कुण्डलीं दृढ़म्‌। 
| अपानवायुमारूह्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌। 
शक्तिचालनमुदरेयं सर्वशक्ति्रदायिनी।। 
| हठयोगप्रदीपिका मेँ कहा गया है कि ७२००० नाडयो के शोधन में ( उनमें स्थित अशुद्धि को 
। दूर कले मे ) शक्तिचालनमुद्रा ( कुण्डलिनी के अभ्यास ) से बढ़कर कोई प्रक्षालनोपाय नहीं है-- 
| दरासप्ततिसहस्राणां नाडीनां मलशोधने। कुतः प्रक्षालनोपायः कुण्डल्यभ्यसनादृते।। 
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राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना निशा। 
राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते।। 


साधक को प्राणायाम की सभी विधियो को मनोयोगपूर्वक करना चाहिए ओर उस 
मनीषी को मन की प्रवृत्ति किसी विषयान्तर मेँ निरत नहीं करनी चाहिये-- 
इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर्मनीषिणा। 


सर्वेश्वर भगवान्‌ आदिनाथ शम्भु ने इन्हीं अभ्यासं को दश महामुद्रा कहा है। ये महा- 

सिद्धिप्रदायिका है। इसकी प्रत्येक मुद्रा महासिद्धिप्रदा है-- 
इति मुद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शम्भुना। 
एकैका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी।। 
जो इन मुद्राओं का उपदेष्टा योगी है, वही गुरु, स्वामी एवं ईश्वर है-- 
उपदेशं हि मुद्राणां यो दत्ते साम्प्रदायिकम्‌। 
स एव श्रीगुरुः स्वामी साक्षादीश्वर एव सः।। 

राजयोग है क्या? स्वात्माराम मुनीन्द्र कहते हैँ कि राजयोग वृत््यन्तरनिरोधपूर्वक 
आत्मगोचर एवं धारावाहिक रूप मेँ प्रसृत ( प्रवाहित ) निर्विकल्प वृत्ति है। ज्योत्स्ना में 
यही व्याख्या की गई है-- 'वृतत्यन्तरनिरोधपूर्वकात्मगोचरधारावाहिकनिर्विकल्पकवृत्तिः 
राजयोगः।" 

राजयोगं विना पृथ्वीः-- राजयोग के विना पृथ्वी शोभित नहीं होती। पृथ्वी का 
क्या अर्थ है? ज्योत्स्नाकार का कथन है कि 'ृथ्वी' शब्द स्थैर्य गुण का प्रतिनिधि एवं 
सूचक है। आसन में स्थिरता आवश्यक है। पृथ्वी भूतत्व है। भूत्व स्थिर है। जल, अग्नि 
एवं वायु तत्व अस्थिर है, अतः पृथ्वी को स्थिरता का सूचक मान लिया गया है । पृथ्वी 
का नाम ही है-- ( अचला ) स्थिर। यद्यपि नक्षत्र-विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य की 
परिक्रमा करती है; अतः स्थिर नहीं है, तथापि अपने पिण्ड के भीतर वह स्थिर है। वह 
बाहर अपनी सम्पूर्ण पिण्डात्मक रचना के रूप में सूरय कौ परिक्रमा करते हुए ३६५ दिन 
५ घण्टे ८८ मिनट एवं ४५.५१ सेकेण्ड लगाती है। अपनी धुरी पर भी वह स्थिर नही 
है; तथापि अपने मध्य में स्थिरवत्‌ है, अन्यथा पृथ्वी तुफान जेसी होती। पृथ्वी के सम्बन्ध 
मे प्रारम्भिक मत यह था कि पृथ्वी ब्रह्माण्ड का एक एेसा अचल केन्द्र है, जिसके चारो 
ओर सूरय, नक्षत्र तथा अन्य खगोलपिण्ड चक्कर काटते हैँ । इस सिद्धान्त के प्रथम प्रवर्तको 
मे निडोस के यूरोडाक्सियस ( ३६० ई० पूर्व पू० ) एक थे । यूनानी दार्शनिक अरिस्टाकस 
( ३१०-३२० ई० प° ) का मत यह नहीं था। उनके अनुसार स्थिर नक्षत्र एवं सूर्य 
स्थिर है। पृथ्वी एक वृत्त की परिधि के चारो ओर की परिक्रमा करती है ओर सूर्य इस 
परिक्रमा-कक्ष के केन्द्रमें है।' 


अलेक्जेण्ड्या के दार्शनिक कलाडियस टालमी का अभिमत है कि निडोस के दार्शनिक 
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यूरोडाक्सियस का मत वैज्ञानिक नहीं है। कापरनिकस ( १४७३-१५.४३ ) ने कहा | 
सूर्य ही ब्रह्माण्ड का केन्द्र है ओर पृथ्वी अचला नही-- स्थिर नहीं; अस्थिर है ओर वह 
सूर्य की परिक्रमा करती है 

१. पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिक्रमा का काल २३ घण्टा, ५६ मिनट ओर ४.९ 
सेकेण्ड। 

२. पृथ्वी की सूर्य के चतुर्दिक प्रदक्षिणा का काल ३६५ दिन, ५ घण्टे, ८८ मिनट 
ओर ४५.५१ सेकेण्ड। 

जिस प्रकार थाली को पीटने पर उसं पर रक्खे छोटे कण नाचने या हिलने लगते 
है, ठीक उसी प्रकार यदि पृथ्वी भी अस्थिर होती तो उस पर स्थित पहाड़, नदिया, नगर, 
मकान आदि कोई भी स्थिर नहीं रह पाते; अतः पृथ्वी अपिक्षिक दृष्टि से तो स्थिर ही है। 
इसी दृष्टि से ज्योत्स्ना में ब्रह्मानन्द गिरि कहते है 

पृथ्वीशब्देन स्थैर्यगुणः राजयोगादसनं लक्ष्यते। 
पृथ्वी का अर्थ है-- स्थैर्य । राजयोग का अर्थं है-- आसन। 


राजयोग के विना परमपुरुषार्थस्वरूप मोक्ष प्राप्त करना सम्भव नहीं है-- "राजयोगं 
विना परमपुरुषार्थफलासिद्धिः इति हेतुरप्रेऽपि योजनीयः।' 

राजयोगं विना निशा" क्यो कहा गया है ? निशा के समान कुम्भक प्राणायाम राजयोग 
के विना शोभायमान नहीं होता; क्योकि जिस प्रकार रात्रि मे राजपुरुषो का सञ्चार नहीं 
होता, उसी प्रकार कुम्भक ( प्राणायाम ) में प्राणों का सञ्चार नहीं होता। 


निशा का अर्थं है-- कुम्भक प्राणायाम। निशाशब्देन प्राणसञ्चाराभावः, कुम्भक 
प्राणायामनिशा। 


राजयोग का अर्थं है-- राजयोग नामक ज्ञान एवं मनःप्रधान साधना। निशाशब्देन 
प्राणासञ्चाराभावलक्षणः कुम्भको लक्ष्यते। राजयोगं विना निशेव निशा कुम्भको न राजते । 
निशायां प्रायेण राजजनसञ्चाराभावात्‌।' 

राजयोगं विना मुद्रा विचित्राऽपि न शोभते। अर्थात्‌ राजयोग के विना मुद्रा भी सुशोभित 
नहीं होती। 

२९. योगमुद्रा 

पद्मासन से बैठकर हथेलियों को एडियों पर रखिये। धीरे-धीरे श्वास बाहर निकाल 
कर एवं आगे ज्ुककर मस्तक को जमीन से लगाइये। यदि अधिक समय तक अभ्यास 
करना हो तो सामान्यावस्था में ( प्रथमावस्था मेँ आकर ) श्वास लें। हाथों को एडियों पर 
न रखकर पीठ पर भी रख सकते है। बायीं कलाई को दाहिनी कलाई से पकड़ं। इससे 
पेट के सभी विकार दूर हो जाते हैँ। 


1 
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२२. भुजङ्गिनी मुद्रा 
मुख को थोड़ा कैलाकर गले कै द्वारा वायु-पान करना भुजंगिनी मुद्रा कहलाती है । 
फल = वार्धक्य + मृत्यु का निवारण। 


२३. मातद्धिनी मुद्रा 


मुख से निकालने के बाद मुख से खचकर दोनों नासर से निकालने की क्रिया 
को मातंगिनी मुद्रा कहते हँ । 


२४. काकी मुद्रा 


मुख को कौवे की चच के समान बनाकर धीरे-धीरे वायु-पान करने को काकी मुद्रा 
कहते हैँ । फल = रोग-राहित्य। 


सन्त ज्ञानेश्वर की दृष्टि-- ज्ञानेश्वर ने भावार्थदीपिका में मूल बन्ध का बहुत सरल 
ढंग से वर्णन किया है। वे कहते हैँ कि जंघे को पिंडुली से मिला दो। पौव के तलुए एक 
पर एक ङ्योढ़ा करके गुदास्थान के मूल यें स्थिर रखकर जोर से दबाओ। दाहिना पव 
नीचे रक्खो एवं वृषण से गुदास्थान तक जो रेखा है, उसे उससे दबाओ। इस वृत्ति मे 
बाया पौव अपने-आप ही ऊपर रहेगा। गुदा ओर शिश्न के मध्य जो केवल चार अँगुल 
स्थान है, उसमें से दोनों ओर डेढ़-डेढ़ अंगुल छोड़कर बीच मेँ जो एक अंगुल जगह रह 
जाती है, वहौँ एडी के उत्तर भाग से दबाओ ओर शरीर स्थिर करो। पीठ के नीचे का भाग 
इस प्रकार उठाओ कि उठाया प्रतीत न हो तथा दोन घुटनों का भी सन्तुलन सम्भालो। 
इस स्थिति में सम्पूर्णं शरीर एडी के मस्तक पर रहेगा। हे अर्जुन! यही है-- मूलबन्ध। 
इसे ही गौण वज्रासन भी कहते हैँ। इस प्रकार जब मूलाधार का बन्ध सिद्ध हो जाता है 
ओर अपान वायु का अधोमार्ग बन्द हो जाता है तब वायु भीतर की ओर संकुचित होने 
लगती है। 

नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर जो बन्ध बनता है, उसे उडीयान बन्ध कहते 
है। इसी प्रकार जब ठोद़ी कण्ठ के नीचे के गड मे जम जाती है, हदय को जोर से दबाती 
है ओर कण्ठमणि अदृश्य हो जाती है तो इस बन्ध को जालन्धर बन्ध कहते है|: 


मूलबन्ध के द्वारा अपान वायु को बन्द कर दिया जाता है। फिर पीछे वह पलटती 
है ओर संकुचित होते ही तत्काल फूलती है। सन्ताप से वह उन्मत्त हो जाती है ओर 
१. पक्षान्तर मे की गई व्याख्या-- 
( क ) राज्ञो नृपस्य योगो राजयोगो ( राजा के साथ संयोग या मिलन = राजयोग ) राज- 
सम्बन्धस्तं विना पृथ्वी भूमिर्न राजते। शास्तारं विना भूमौ नानोपद्रवसम्भवात्‌ । 
२. राजा चन्द्रः सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा ८ श्रुति )। तस्य योगं सम्बन्धं विना निशा रत्र 
राजते। राजा = चन्द्रमा। चन्द्रमा के विना निशा सुशोभित नहीं होती = राजयोगं विना निशा। 
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मनमानी जगहों मे गर्जन करती है ओर ठहर-ठहर कर नाभिकमल मणिचक्र से | 
लगती हे। वह सारे पेट को खोज डालती है ओर बाल्यावस्था का समस्त सडा कीचड़ 
बाहर फक देती है। वह शरीर के कोष्ठ-कोष्ठ को खोजती है ओर कफ एवं पित्त का 
स्थान नहीं रहने देती। वह धातु के समुद्रो को उलट देती है। वह मेदा के पर्वतो को फोड्‌ 
डालती है तथा भीतरी हड़ी से मिली हई मज्जा को बाहर निकालती है ओर नाडियों का 
सम्बन्ध छटा देती है।९ 
शक्त्युत्थापनसम्बन्धिनी ज्ञानेश्वर की दृष्टि-- मुलबन्ध लगाने पर कुण्डलिनी 
निरुद्ध अपान वायु अवयवों को शिथिल कर डालती है। अपान वायु साधकों को भयभीत 
कर देती हे। वह व्याधिर्या भी प्रकट करती है तथा साथ ही उसको नष्ट भी कर देती है। 
वह जलतत््व एवं पृथ्वी तत्व-- दोनों को एक मेँ सान डालती है। 
दूसरी ओर लगे हुए आसन की ऊष्णता से कुण्डलिनी नामक शक्ति को जागृत कर 
देती है। जैसे कोई नागिन का संपोला कुंकुम नहाया हुआ हो ओर अनेक वलयो मेँ वलयित 
होकर सो रहा हो, उसी प्रकार की छोरी-सी कुण्डलिनी साढे तीन वलयो ( सार्ध त्रिवलयों ) 
मे वलयित होकर ओर मुख को मध्य में किये हूय सर्पिणी के समान सोती रहती है। वह 
देखने में एेसी प्रतीत होती है; मानों वह-- 
१. कुंकुम मेँ नहाया हुआ संपोला हो। 
२. विद्युतनिर्मित कंकण हो। 
३. अग्नि-ज्वालाओं से परिवेष्टित एक विशिष्ट रचना हो। 
४. घोटे हुए सोने का पासा हो। 
५. वह छोटे से स्थान में दबी हुई पड़ी रहती है; किन्तु वज्रासन के दबाव के कारण 
जाग जाती है। जगने पर वह एेसी प्रतीत होती है; मानो-- 
( क ) कोई नक्षत्र उलटा पडा हो। 
( ख ) सूर्य का आसन छूट गया हो। 
( ग ) चतुर्दिक प्रसृत तेज के बीज से अंकुर पटे हों। 
एसी कुण्डलिनी अपने वलयो ( फेटों ) को छोडकर कौतुक के साथ अंगड़ाई लेती 
हई नाभिस्थान पर दिखाई पड़ती है। चिरकाल से भूखी ओर हपूर्वक जगाने से जागृत 
वह कुण्डलिनी भोजन के लिए ऊपर की ओर मुंह फाडती है ओर हदयकमल के नीचे 
स्थित पवनसमृह को खा जाती है ओर मसल स्थानों के कुछ भागों को अपना ग्रास ( कवल ) 
राजयोगं विना नृपसम्बन्धं विना मुद्रा राजभिः पत्रेषु क्रियमाणश्चिहविरोषः। विचित्रापि पृथ्वीपक्षे 
रत्नादिजनकत्वेन विलक्षणापि। निशाप्े ग्रहनक्षत्रादिभिर्विचित्रापि। मुद्रापकषे रेखाभिर्विचित्राऽपि 


न राजते। ( ब्रह्मानन्द गिरि-ज्योत्स्ना ) 
१. भावार्थदीपिका। ( श्लोक ६.१२-१३ ) 
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बना डालती है। फिर वह हदय के भी एक-दो ग्रास चट कर जाती हे। तत्पश्चात्‌ वह 
तलुवों एवं हेलयो का भी भेदन करती है ओः प्रत्येक अवयव की ग्रन्थयो मे भी परहुवती 
है। वह अधोभाग को भी नहीं छोडती। वह नख का भी सत्त्व निकाल लेती है ओर त्वचा 
के ठांचे को हड़ी के कंकाल से जोड देती है। वह हङ्ियों की नलियों का भी रस निकालती 
है, नसों के जाले धो डालती है; जिससे कि रोममूलों की वृद्धि बन्द हो जाती है। फिर 
वह तृषाकुल कुण्डलिनी सप्तधातुओं के समूह को भी पौती है, जिससे कि शरीर का 
रत्येक भाग शुष्क हो जाता है। वह नासारन्ं से निःसृत एवं १२ अंगुल पर्यन्त प्रसृत वायु 
को हटाकर भीतर घुस जाती है ओर तब नीचे की वायु ऊपर चढृती है एवं ऊपर की 
वायु नीचे उतरती है। जब इन दोनों वायुओं का मिलन होता है तब चक्रो के मात्र सूक्ष्म 
पज ही बच पाते है। कुण्डलिनी इन दोनों से कहती है कि जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई 
उपयोगिता नहीं ह । 


कुण्डलिनी शरीर के पृथ्वी से सम्बद्ध धातु को पूर्णतया खा जाती है। वह इसमे | 
कुछ भी शेष नहीं रहने देती। फिर वह जलतत्व को भी पूर्णतया अपना आहार बना 
डालती है। पृथ्वीतत््व एवं जलतत्त्व-- दोनों का आहार कर चुकने के बाद वह तृप्त हो 
जाती है ओर इसी स्थिति मेँ सुषुम्ना नामक नाड़ी के पास शान्त होकर स्थित हो जाती हे। 
वह आहारोपरान्त प्राप्त तृप्ति से ( सन्तुष्ट दवारा ) मुख से जो गरल उगलती है, उसी 
अमृत से प्राणवायु जीवन धारण करती है। वह विष भीतर से बाहर की ओर अग्नि के 
रूप मे निकालता है, किन्तु वह शैत्य फैलाता है; जिसके परिणामस्वरूप शिथिलीकृतः, 
गलित, शुष्क एवं निष्पाणीभूतवत्‌ शरीरावयव दृढ़ होने लगते है। 
कुण्डलिनी के जागरण की इस अवस्था मे-- 
, नाडियों के मार्ग बन्द हो जाते हैँ । 
, नवं प्रकार के वायु की गति बन्द हो जाती है। 
, इडा-पिंगला नाड्या एक मे मिल जाती है । 
, तीनों ग्रन्थियाँ छूट जाती है। 
चक्रों की कलियाँ खिल उठती है। 
, चन्द्रमा ओर सूर्य नामक कल्पित वायु दुंढ़ने पर भी कहीं दष्टिगत नहीं होते। 
बुद्धि का विकास बन्द हो जाता है। 
प्राणेन्द्रि में स्थित सौरभ कुण्डलिनी के साथ नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है। 
९. ऊर्ध्वस्थित समस्त चन्द्रामत सरोवर कुण्डलिनी के मुख मे गिर पड़ता हे। 
१०. इसके द्वारा नली मेँ जो रस भर जाता हे, वह समस्त शरीर मेँ फैल जाता है 
ओर प्राणवायु के योग से यत्र-तत्र शुष्क हो जाता है।' 
१. भावार्थदीपिका। 
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११. उस समय शरीर के रूप से मानों कान्ति ही अवतार ग्रहण करती है ओर | 
से त्वचारूपी आवरण डाल लेती है। 


एसा प्रतीत होता है मानों, सूर्य मेघरूपी घंघट काढ़ हुए है ओर मेष के हट जाने 
पर वह अत्यन्त तेजस्वी दृष्टिगोचर हो रहा हो। ठीक इसी प्रकार जो शरीर त्वचारूपी सूखा 
पड़ा रहता है, वह भूसे की भति जड़ जाता है। उस समय शरीर के अवयवो की कान्ति 
एेसी प्रतीत होती है जैसे वह स्फटिक से बनी हो या रत्नरूपी बीज मे अंकुर प्रस्फुटित 
हो उठे हों, या सन्ध्याकाल के आकाश का रंग निकाल कर उन्हीं से ही कोई नया शरीर 
बना दिया गया हो, या आत्मज्योति का लिंग ही परिमार्जित करके रख दिया गया हो, 
या शरीर कुंकुम से नहाया हुआ हो, या आत्मरस ही शरीर के रूप मे ढाल दिया गया हो, 
याशान्तिनेही मूर्तिं कारूप धारण कर लिया हो, या आनन्दस्वरूप चित्र ही लिपि के 
रूप में प्रकट हो गया हो ( आनन्दरूपा चित्र की लिखावट हो ), या महासुख की प्रतिमा 
हो या सन्तोषरूपी वृक्ष का पौधा रोपा गया हो, या महासुख का विग्रह हो, या सन्तुष्टिरूप 
वृक्ष का रोपा लगाया गया हो, या स्वर्णचम्पक की कलिका हो, या अमृत की पूर्ति हो, 
या मसृणता की बरेज में वसन्त आ गया हो, या शरदर्तु की आर्द्रता से चन्द्रबिम्ब पल्लवित 
हो उठा हो, या मूर्तिमान तेज ही आसनस्थ हो गया हो। कुण्डलिनी के अमृत का पान 
करते समय योगी का शरीर इसी प्रकार तेजस्वी, आकर्षक एवं सुन्दर बन जाता है। उस 
तेजोमय देह को देखकर यमराज भी भयभीत हो उठता है। यह शरीर वार्धक्य के बन्धन 
से अतीत हो जाता है। यौवन की ग्रन्थि का उद्भेदन हो जाता है। उसकी आयु यथार्थ 
आयु से कम दिखाई पड़ती है। 


उसके शरीर में ठेसे नए नख निकलते हैँ, जो ( देखने पर ) स्वर्णं के वृक्ष के पल्लवं 
मेँ नित्य नव्य रत्नों की कलिकाओं के समान दृष्टिगत होते है। दात भी नए हो जाते हैँ 
ओर छोटे-छोटे होते हैँ। ये देखने में एेसे लगते है, मानों हीरो की पंक्तियाँ बैठा दी गह 
हों। शरीर में जो रोमों के अंकुर होते है, वे ेसे लगते हँ मानों माणिक्य के नोकदार कण 
हों । हथेलियाँ एवं तलवे रक्त कमल के समान दृष्टिगत होते है। नेत्र निर्मल हो जाते हैँ। 
नेत्र ेसे दिखते है मानों पक जाने पर सीपी का सीवन तोड़कर मोती बाहर निकल आये 
हों या सीपी की सियन खुल गई हो, जिससे मोती बाहर दिखने लगे हों । यही दृश्य 
दिखाई पड़ता है, एेसे योगी के अर्धोन्मीलित नेत्रो का। दृष्टि पलकों मे नहीं समाती ओर 
निकलकर व्यापक होना चाहती है। वह रहती तो अर्धोन्मीलित ही है; किन्तु आकाश तक 
व्याप्त रहती है। 


एसे योगी का शरीर स्वर्ण का हो जाता है; किन्तु वह सोना के समान वजनी नहीं 
होता; प्रत्युत वायु का लघुत्व रखता है। उसमें पृथ्वी एवं जल के अंश नहीं रहा करते। 
उसे समुद्र का तट दिखाई पड़ता है ओर स्वर्गं का सुमधुर स्वर दृष्टिगोचर होता है। उसे 
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चीरी के मन का समाचार, अवस्था एवं मनोभाव ज्ञात हो जाता है। वह पवन के अश्व 
पर सवार हो सकता है। वह जल पर चले तो उसके तलुवे भीगते नहीं। उसे इसी प्रकार 
की अनेक सिद्धियां पराप्त हो जाती हँ । 
५ २५. कुण्डलिनी 

प्राणों का हाथ पकड़कर हदयाकाश की सीढ़ी बनाकर सुषुम्ना नाड़ी के जीने से परहुची 
हई जगदम्बा कुण्डलिनी चैतन्य-चक्रवर्तीं है। उसने जगद्रीज ओंकार के अंकुररूप जीव 
पर छाया की है। वह निराकार ब्रह्म का साकार विग्रह है। वह परमात्मा शिव का सम्पुट 
है। वह ओंकार की प्रसवित्री जन्मभूमि है। वह कुण्डलिनी बाला जब हदय में पहुचती 
है तो अनाहत ध्वनि करने लगती है। उसके साथ बुद्धि की चेतना उपस्थित रहती है। 
इसी कारण बुद्धि को वह मधुर ध्वनि श्रुतिगोचर होती रहती है। वह ध्वनि एेसी सुनाई 
पड़ती है, मानों घोषाकार कुण्ड में ध्वनि-चिह के आकार एवं ओंकार के रूप मेँ लिखे 
गए हों । चूंकि वहाँ कल्पना करने वाला भी नहीं रहता; अतः यह ज्ञात नहीं होता कि 
कहँ से किस वस्तु की ध्वनि श्रुतिगोचर हो रही है । 

जब तक पवनतत्व का नाश नहीं होता तब तक. आकाश में ध्वनि होती रहती है 
ओर.आकाश गरजता रहता है। इस समय सहज रूपमे ही ब्रह्मरग्र की खिडकी खुल 
जाती है।९ 

कमलगर्भं के आकार के महदाकाश मे, जो कि चैतन्यविग्रह है, कुण्डलिनी परमेश्वरी 
मानों तेजरूपी कलेवा अर्पित करती है। वह बुद्धिरूपी शोक का इस प्रकार नैवेद्य अर्पित 
करती है कि द्रत का ध्वंस हो जाता है। इस स्थिति मे कुण्डलिनी अपना तेज परित्यक्त 
करती है ओर केवल प्राणस्वरूप मे अवशिष्ट रह जाती है। वह इस प्रकार दृष्टिगत होती 
है, मानों पवन की पत्रिका ( कठपुतली ) ने अपनी ओद हुई सोने कौ साड़ी उतार कर रख 
दी हो। एेसा प्रतीत होता है मानों किसी दीपक की दृष्टि वायु से लड़कर लुप्त हो गई हो 
या विद्युत्‌ चमक कर आकाश में विलीन हो गई हो। 


हदयकमल में कुण्डलिनी एेसी दिखती है, मानों वह सोने की शलाका हो या कोई 
प्रकाश का प्रपात प्रवाहित हो रहा हो। उस शक्ति का रूप शक्ति मे उसी प्रकार समाविष्ट 
या संलीन हो जाता है, जैसे हदय भूमि के ददर मे समा गया हो। 


उसे या तो शक्ति कहें या प्राण-- वह दोनों है। इस समय वह प्राण के रूप में रहती 
है। इस समय नाद, बिन्दु, कला, ज्योति-- ये नहीं रह जाते। इस समय मन को वशीकृत 
करना, पवन का आश्रय लेना या ध्यानाभ्यास करना आदि निरर्थक हो जाता है । पिण्ड 
से पिण्ड का ग्रास, जो कि नाथ सम्प्रदाय का मर्म है, वही भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में 
उद्धाटित किया है। 


१. भावार्थदीपिका। 
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| जब शक्तिकेतेजकालोपहो जाता है तब देह का रूप भी मिट जाता है ओर योगी 
| इतना सूम हो जाता है कि आंख में भी छिप सकता है। वह सावयव होते हुए भी 
| वायुस्वरूप हो जाता है। एेसा लगता है मानों केले के वृक्ष का गाभा अपने आच्छादन 
॥ कात्याग करके खड़ा हो गया हो या आकाश के शरीर मेँ अंग उत्पन्न हो गये हो। इस 


|| प्रकार का शरीर प्राप्त करने पर उसे खेचर कहते है। यह पद प्राप्त होते ही अनेक 
। चमत्कार प्रकट होने लगते हैँ। यथा- 
| १. योगी जहां -कहीं से भी निकल जाय, उसके पावो से निर्मित रेखाओं के स्थान 
पर अणिमादिक सिद्धयो उपस्थित हो जाती है। 


२. देह के देह मे पृथ्वी, जल ओर तेज ( अग्नितत्व ) तीनों महाभूत लुप्त हो जाते है। 


। ३. हदय में पृथ्वीतत््व को जलतत्व गला देता है। जलतत्त्व अग्नित्व को शुष्क 
| कर डालता ह ओर वायुतत्त्व अग्नितत्व को बु्ञा देता है। फिर केवल वायुतत्त्वमात्र शेष 
रह जाता है। वह शरीर को आधार प्रदान किये रहता है। 


| ॥ ४. इसके अनन्तर वायुतत्व भी आकाशतत्त्व मेँ विलीन हो जाता है। इस समय 
\ कुण्डलिनी की (कुण्डलिनी आख्या न रहकर वायु हो जाती है अर्थात्‌ कुण्डलिनी का 
नाम वायु हो जाता है। "कुण्डलिनी" नाम के बदले उसका नाम "वायु" पड़ जाता है। 


५. जब तक कुण्डलिनी ब्रह्म मे समाविष्ट नहीं हो जाती, तब तक उसकी शक्ति बनी 
॥॥ ¦ रहती है। फिर वह जालन्धर बन्ध छोड़ देती है ओर सुषुम्ना नाड़ी मे प्रवेश करती है एवं 
| गगनरूपी पहाड़ी पर जा पहूंचती है। 
| ६. अब कुण्डलिनी ओंकार की पीठ पर पव रखकर शीघ्रता से पश्यन्ती वाक्‌ रूपी 
| | सीढ़ी पर चढ़ जाती है ओर जिस प्रकार सागर मेँ सरिता उसी प्रकार ओंकार की अर्धमात्रा 
| तक आकाशततत्व के हदय मे जा मिलती हूई दिखाई देती है। फिर वह ब्रहमरन् मेँ स्थिर 
| रहकर सोऽहंभावरूपी भुजाय फैलाकर दौड़ती हुई परह्य से मिल जाती है। उस काल 
| मं पञ्चमहाभूतों का आवरण विदीर्ण हो जाता है ओर शक्ति का शक्तिमान के साथ सामरस्य 
॥. ( महामिलन ) हो जाता है। 
| ७. उस सामरस्यात्मक ब्रह्मानन्द मेँ आकाशततत्व सहित सब कुछ विलीन हो जाता 
| है। उस समय एसा प्रतीत होता है; मानों समुद्र ही मेधों के मुख से निकलकर नदी-प्रवाह 
4 मे बहकर अपने-आप मेँ ही मिल गया हो।? 
इस समय एेसा प्रतीत होता है; मानों ब्रह्म ही ब्रह्मपद मेँ समाविष्ट गया हो। ेसी 
लोकोत्तर एकता कौ दशा उपस्थित हो जाती है। इस समय दैत निर्मूल हो जाता है। 
८. इस समय गगन मेँ गगन विलीन हो जाता है। उस अवस्था का जिसे अनुभव 
हो जाय, वही सिद्ध पुरुष है। 
१. भावार्थदीपिका। 
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९. उस अनुभव की वार्ता वाणी के हाथ मेँ नहीं आती; अतः संवादरूपी ग्राम मं 
पहुंचना सम्भव नहीं रह पाता। यहाँ तक कि इस अभिप्राय को प्रकट करने वाली वाणी 
भी टूर रह जाती है।' 


१०. इस समय भृकुटी की पिछली ओर मकार का भी प्रवेश नहीं हो पाता। अकेले 
प्राण को भी गगन मेँ प्रवेश करने मे सङ्कट का सामना करना पड़ता है ओर जब वह वहीं 
मिल जाता है तब शब्दरूपी दिन का अस्त हो जाता है ओर आक{शि का ध्वंस हो जाता 
है। अतएव महदाकाश के शरीर मे जब आकाश का भी ठिकाना नहीं लगता, तब भला 
शब्द की थाह लग पाना कहाँ सम्भव है? यह वस्तु वाणी द्वारा वर्ण्य एवं कानों द्वारा 
श्रव्य नहीं है। यदि दैवयोग से कुछ अनुभव प्राप्त हो जाता है तो अनुभवी साधक तद्रूप 
बन जाता है। उसके अनन्तर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता।२ 


११. जब शब्द पीछे हटता है तब संकल्प की आयु समाप्त हो जाती है ओर वहाँ 
पर विचार की वायु का भी प्रवेश नहीं होता। जो उन्मनी अवस्था की शोभा है, तुर्यावस्था 
का तारुण्य है, अनादि ओर अननुमेय परम तत्व है, जो विश्च का मूल है, जो योगवृक्ष 
काफल है, जो आनन्द का जीवन है, जो आकार की अन्तिम सीमा है, जो मोक्ष का 
एकान्त है, जिसमे आदि ओर अन्त लीन हो गये हो, जो महाभूतो का बीज है, जो महातेज 
का तेज है, जो परमात्मा का निजस्वरूप है, वह महासुख अनिर्वाच्य है । यही ब्रह्मप्राप्ति 
का मार्गं है। इस अनुभूति के होने पर सुमपू्णं विश्च का लय हो जाता है।* 

षट्चक्रनिरूपणम्‌ में कुण्डलिनी का स्वरूप-- पूर्णानन्द यति ने कुण्डलिनी का 
स्वरूप इस प्रकार चित्रित किया है-- 

तस्योर्ध्वे बिसतन्तुसोदरलसत्‌ सूक्ष्मा जगन्मोहिनी 
ब्रह्मद्वारमुखं मुखेन मधुरं सज्छादयन्ती स्वयम्‌। 
शङ्कावर्तनिभा नवीनचपला मालाविलासास्पदा 
सुप्ता सर्पसमा शिवोपरि लसत्‌ सारद्धत्रिवृत्ताकृतिः। ।* 
कूजन्ती कुलकुण्डली च मधुरं मत्तालिमालास्फुटं 
वाचं कोमलकाव्यबन्धरचना भेदातिभेदक्रमैः। 
श्रासोच्छवासविभञ्जनेन जगतां जीवो यया धार्यते 
सा मूलाम्बुजगहरे विलसति प्रोदामदीप्तावलिः।। 


तन्मध्ये परमा कलाऽतिकुशला सृक्ष्मातिसूक्ष्मा परा 


नित्यानन्दपरम्परातिविगलत्‌ पीयूषधाराधरा। 
ब्रह्माण्डादिकटाहमेव सकलं यद्‌ भासया भासते 
सेयं ॒श्रीपरमेश्चरी विजयते नित्यप्रबोधा दया।। 


१. भावार्थदीपिका। ३. ज्ञानेश्वरी । ५. षट्चक्रनिरूपण। ( १२ ) 
२. ज्ञानेश्वरः भावार्थदीपिका। ४. षटक्रनिरूपण। ( १० ) 
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|| २६. शाम्भवी मुद्रा 


| | १. मन को आज्ञाचक्र मे स्थिर करके, दृष्टि को सम स्थल मे अधिकाधिक दो | 
| ओर कम से कम एक बीता के अन्तर से किसी मनोनीत पदार्थ की कल्पना मेँ केन्द्रित 
| | करके स्थिर करना या चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते एवं कार्य करते समय 


अपने मेँ अपना लक्ष्य रखकर अलक्ष्य को लक्ष्य बनाना। परा का स्फुरण यशवन्ती बनकर 
मध्यमा वैखरी के अर्थं की एकता करता है या नहीं ? इसी का निरीक्षण करना आन्तर 
लक्ष्य है। इसी मुद्रा के करने से शिव जी के नाम पर इसका नाम पड़ा-- शाम्भवी मुद्रा। 


२. नासिकाग्र भाग पर दृष्टि जमाना चाहिए। इसका भाव यह है कि यदि साधक नेत्रो 
को अधिक खोलेगा तो विक्षेप होगा ओर सर्वथा बन्द रखने पर आलस्य से चित्त का लय 
होगा। अतएव भृकुटी के मध्य में लक्ष्य स्थिर करना चाहिए। नेत्रो को यत्किञ्चित्‌ खुला 
| रक्खे, जिससे चित्त का लक्ष्य अन्तर्मुख ८ ध्येयाकार ) रहे। दृष्टि बाहर की ओर ( नेत्र खुला ) 
| रहे; किन्तु बाह्य पदार्थ दिखाई न पड़। 
| ३. दोनो भृकुटियों के मध्य दृष्टि जमाकर स्थिर मन से ध्यान द्वारा परमात्मा का दर्शन करे। 


॥ 
| धेरण्डसंहिता' में कहा गया है कि वेद-शाख-पुराण आदि तो सामान्य गणिका के 
, समान है; परन्तु शाम्भवी मुद्रा तो कुलवधू की भोति सम्माननीय है-- 
॥॥ वेदशाखरपुराणानि सामान्यगणिका इव। 
| इयं तु शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ।। 
जो इसे जानता है, वह आदिनाथ नारायण एवं सषा ब्रह्मा के समान है-- 
| 
स॒ एव आदिनाथश्च. स च नारायणः स्वयम्‌। 
| स चतब्रह्मा सृष्टिकरी यो मुद्रां वेत्ति शाम्भवीम्‌।।' 
| सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमुक्तं महेश्वरः। 
| शाम्भवी यो विजानीयात्‌ स च ब्रह्मा न चान्यथा।। 
| शाम्भवी मुद्रा द्वारा चित्त का लय हो जाता है-- 
अन्तर्लक्ष्यबहिदृष्ि्निमिषोन्मेषवर्जिता 
॥ एषा सा शाम्भवी मुद्रा वेदशाखरेषु गोपिता।। 
अन्तर्लक्ष्यविलीनचित्तपवनो योगी. यदा वर्तते 
दृष्या निश्चलतारया बहिरधः पश्यन्नपश्यत्नपि। 
मुद्रेयं खलु शाम्भवी भवति सा लब्धा प्रसादाद्‌ गुरोः 
शून्याशन्यविलक्षणं स्फुरति तत्त्वं परं शाम्भवम्‌।।२ 


१. हठटयोगप्रदीपिका। ( ४.३५ ) २. हटयोगप्रदीपिका। 
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अन्तर्लक््यमनन्यधीरविरतं पश्यन्मुदा संयमी 
दृष्टुन्मेषनिमेषवर्जितमियं मुद्रा भवेच्छाभवी। 
गुप्तेयं॑ गिरिशेन तन्त्रविदुषा तन्त्रेषु॒तत्त्ार्थिना- 
मेषा स्याद्यमिनां मनोलयकरी मुक्तिप्रदा दुर्लभा।। 
ऊर्ध्वदृष्टिरधोदष्टिरुध्ववेधो ह्यधः शिराः। 
राधासन््रविधानेन जीवन्मुक्तो भवेत्क्षितौ ।। 
फल-- श्रीशाम्भव्याश्च खेचर्या अवस्थाधामभेदतः। 
भवेच्चित्तलयानन्दः शून्ये चित्सुखरूपिणि।।' 


२७. षड्मुखी मुद्रा 
अंगूटो से दोनों कान बन्द करना, तर्जनी ओर मध्यमा से नेत्र बन्द करना एवं अनामिका- 
कनिष्ठिका से नासारमध्ं को बन्द करके ध्यान लगाने से प्रकाश का साक्षात्कार होता है। 
२८. पराङ्मुखी मुद्रा 
इसमे कान, नेत्र, नासिका-- इन तीनों के दोनों छिद्रौ एवं मुख को हाथ की गलियों 
से बन्द करना पड़ता है-- श्रवणपुटनयनयुगलप्राणमुखानां निरोधनं कायैम्‌" नादानुसन्धान 
मँ इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है; क्योकि शुदधसुषुम्णासरणौ स्पुटममलः श्रूयते 
नादः।' इससे नाद स्फुट तापूर्वक श्रुतिगोचर होता हे ।२ 
२९. उन्मनी मुद्रा 
तारे ज्योतीषि संयोज्य किञ्चिदुत्रमयेद्‌ भ्रुवो। 
पर्वयोगं मनो युञ्जत्ुनमनीकारकः क्षणात्‌।। 
इसमें नत्र के तारो को नासिकाग्र भाग मे लगाकर ओर उससे उत्पन्न ज्योति मेँ मन 
लगाकर भूृकुटियों को थोड़ा ऊपर उठटाकः अन्तर्लक्षय बहिर्दष्टि योग की साधना करनी 
होती हे। 
३०. माण्डूकी मुद्रा 
मुख को बन्द करके जिह की जड़ को तालु के ऊपर चलाना चाहिए ओर शनैः- 
शनैः सहस्रदल पदम से निर्गत पीयुष का पान करना चाहिए। पीयुष-पान की इस यौगिक 
पद्धति को माण्डूकी मुद्रा कहते है-- 
मुखं सम्मुद्रितं कृत्वा जिहामूलं प्रचालयेत्‌। 
शनेर््रसेदमृतं तां माण्डूकीमुद्रिकां विदुः ।। 
माण्डूकीमुद्रा के अभ्यास का फल-- माण्डूकी मुद्रा का नित्य अभ्यास करने 
१-२. हटयोगप्रदीपिका। 


से साधक के शरीरांगों मे वलित ( त्वचा-संकुचन ), पलित ( बालों की श्वैतता ) तथा 


| १९२ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
| वार्धक्य नहीं आता यौवन मे स्थायित्व आ जाता है। 
1 


३१. नभोमुद्रा 
॥ | योगी जब भी कभी कोई भी कार्य करे, तब सदैव जिह्वा को ऊपर की ओर करके 
|| | कुम्भक प्राणायाम के द्वारा स्थिरता प्राप्त करके वायु धारण करे। एेसा करने से साधक 
||| के समस्त रोगों की निवृत्ति हो जाती है। 
| । ३२. वच्रोणि मुद्रा 

॥ 


दोनों हाथों की हथेलियों से पृथ्वी तल को पकड़कर दोनों पैरो को ऊपर उठाते हए 
तथा मस्तक को आकाश की ओर ऊपर उठाते हुए हाथो के खड़ा रहने को वज्रोणि मुद्रा 
कहते हैं। इसे ही वृश्चिकासन भी कहते है। 
वञ्नोणि मुद्राभ्यास के फल-- यह योगों मे श्रेष्ठतर योग है। यह योगियों को 
मुक्ति प्रदान करता है। यह योगि के हित को साधित करने वाला है-- 
| अयं योगे योगश्रे्ठः योगिनां मुक्तिकारणम्‌। 
। अयं हितप्रदो योगो योगिनां सिद्धिदायकः।। 
। यह योग-साधन बिन्दु-सिद्धि प्रदान करने वाला योग है। यदि बिन्दु की सिद्धि हो 
| 1 जाय तो क्या नहीं सिद्ध हो सकता? भोगी पुरुष भी यदि इसका अभ्यास करे तो समस्त 
| || सिद्धयो प्राप्त कर लेता है-- 
| भोगेन महता युक्तो यदि मद्रं समाचरेत्‌ 
|| तथापि सकला सिद्धिर्भवति तस्य निश्चितम्‌।। 
| | | ३३. पञ्चधारणा मुद्रा 
| | इन पञ्चतत्त्वात्मक धारणा मुद्राओं की सविस्तर विवेचना की गई हे । पञ्चधारणा मुद्रा 
|: के पोच भेद है-- पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा एवं 
आकाशी धारणा। 
| | ९. पार्थिवी धारणा मुद्रा-- पेरण्ड ऋषि के अनुसार इसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
| || १. पृथ्वी तत्त्व का वर्णं ( रंग ) हरिताल की भोति पीला है। | 
॥ २. पृथ्वी तत्व का बीज लकार है-- “लं'। | 
| ३. पृथ्वी तत्व का आकार चौकोर है। | 
+ ४. पृथ्वी तत्व के देवता ब्रह्मा है। | 
| ॥ इन समस्त बीजादि के साथ ब्रह्मा का हदय मेँ ध्यान करके उन्हे हदय में स्थापित । 
करना चाहिये ओर उस समय प्राणवायु को खीचकर कुम्भक के द्वारा पोच घड़ी ( दो | 
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घण्टा ) मन को स्थिर रखना चाहिये। इस अभ्यास को ही पार्थिवी धारणा मुद्रा कहते है। 
इसे ही अधोधारणा भी कहते है। 

पार्थिवी धारणा का फल-- पार्थिवी धारणा के निम्न फल है-- 

( क ) पृथ्वी तत्तव पर विजय। 

८ ख ) मूत्युञ्चयत्व। 

८ ग ) निरापद रूप मेँ समस्त पृथ्वी पर विचरण की क्षमता-प्राप्ति। 

२. आम्भसी धारणा मुद्रा-- वं"- 

( क ) जल तत्तव का वर्ण ( रंग ) शंख के समान शेत ओर चन्द्रमा के समान निर्मल 
है। यह कुन्द के समान धवल है। 

( ख ) इसकी संज्ञा अमृत हे। 

( ग ) इसका बीज वर्णं "वकार' है। 

( घ ) इसका देवता विष्णु" है । 

साधक को चाहिये कि इन बीजादिक विवरणों के सहित देवता विष्णु से समन्वित 
जल तत्त्व का ध्यान करे एवं प्राण को आकृष्ट करके पंच घड़ी पर्यन्त चित्त को स्थिर 
करके कुम्भक प्राणायाम करे। इसे ही आम्भसी धारणा मुद्रा कहते है। 

आम्भसी धारणा मुद्रा का फल- 

८ क ) दुःसह ताप-पाप का अन्त। 

( ख ) गहरे से गहरे जल में डूबने पर भी मृत्यु से रक्षा। 

सावधानी-- इस गोपनीय मुद्रा को बता देने पर सिद्धि नष्ट हो जाती है। 

३. आग्नेयी धारणा मुद्रा-- र -- 

( क ) तत्व का स्थान-- नाभिस्थल मेँ अग्नितत् स्थित हे । 

( ख ) तत्तव का वर्ण-- इसका वर्ण इन्द्रगोपवत्‌ रक्त है । 

८ ग ) तत्व का बीज-- इस तत्तव का बीज रकार है। 

( घ ) तत्त्व का आकार-- इस तत्त्व का आकार चतुष्कोण है। 

( डः ) तत्त्व के देवता-- इस तत्व के देवता रुद्र है। 

( च ) यह तत्तव तेज का समूह है ओर अतिदीप्तिमान है। योग बल से अग्निततत्व 
को उदित करके, एकाग्र चित्त होकर कुम्भक प्राणायाम द्रारा वह प्राण को पाच घड़ी तक 
रोकना चाहिये। इसे ही आग्नेयी मुद्रा ( वैश्वानरी धारणा ) कहते है । 

वैश्वानरी धारणा मुद्रा का फल-- 

(क) कालके भय से मुक्ति। 

( ख ) प्रदीप्त अग्नि मे प्रवेश से भी व्यक्ति पर अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 
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आकृष्ट करके कुम्भक प्राणायाम की सहायता से वायु को पोच घड़ी तक धारण | 
ही वायवी धारणा मुद्रा है। 


जाना निश्चित है; अतः इसे गोपनीय रखना चाहिये। 


बीज आदि के साथ तत्त्व का ध्यान करके ) प्राणवायु को कुम्भक प्राणायाम के द्वारा पंच 


घड़ी तक स्तम्भित किये रहना ही आकाशी धारणा मुद्रा है। 


जरा-मरण को नष्ट कर देने वाली है। 


४. वायवी धारणा मुद्रा -- '्यं'-- 

( क ) वायु तत्तव का वर्ण-- अञ्जन के समान धप्रवर्ण। 

( ख ) वायु तत्त्व का बीज-- वायु तत्व का बीजाक्षर है-- यकार। 
८ ग ) वायु तत्त्व का देवता-- इस तत्व के देवता ईश्वर है। 

( घ ) वायु तत्व का गुण-- इस तत्व का गुण सतोगुण हे। 


योग के प्रभाव से वायु तत्त्व का उदय करके, एकाग्र चित्त होकर, प्राणवायु को 


वायवी धारणा मुद्रा का फल- 

१. आकाश में चलने की क्षमता। 

२. वार्धक्य एवं मृत्यु का विनाश। 

३. वायु-प्रकोप या वायु-शक्ति से मृत्यु न होने की क्षमता-प्राप्ति। 


सावधानी-- अपात्र के समक्ष सिद्धि-भेद्‌ प्रकट कर देने पर सिद्धि का लुप्त हो 


५. आकाशी. धारणा मुद्रा -- ^हं'-- 

( क ) आकाश तत्व का वर्ण-- इसका वर्णं समुद्र के जल की भति विशुद्ध है। 
( ख ) आकाश तत्त्व के देवता-- इस तत्त्व के देवता सदाशिव है। 

( ग ) आकाश तत्व का बीजाक्षर-- इस तत्त्व का बीजाक्षर "हं" हे। 


योग के प्रभाव से हदय मेँ आकाश तत्त्व का उदय करके ८ आकाश तत्व के देवता, 


आकाशी धारणा मुद्रा काफल- 

१. इसका ज्ञानी ही योगवित्‌ है, अन्य नहीं। 

२. इसकी मृत्यु कभी नहीं होती ओर प्रलयकाल में भी वह दुःखी नहीं होता। 
सारी मुद्राओं का सामान्य फल यह है कि ये सभी सिद्धो को अत्यन्त प्रिय हैँ ओर 


इदं तु मुद्रापटलं कथितं चण्डकापलि। 
वल्लभं सर्वसिद्धानां जरामरणनाशनम्‌।। 
ये मुदराये समस्त रोगों की नाशिका है ओर जठराग्नि को तीव्रतर करने वाली है-- 
मुद्राणां पटलं ह्ेतत्सर्वव्याधिविनाशनम्‌। 
नित्यमभ्यासशीलस्य जठराग्निविवर्धनम्‌।। 
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मुद्रा-साधकों को मृत्यु, जरा, अग्नि, जल एवं वायु से सम्बद्ध कोई भय कभी भी 
कष्ट नहीं देता-- 
तस्य नो जायते मृत्युर्नास्य जरादिकं तथा। 
नाग्निर्जलभयं तस्य वायोरपि कुतो भयम्‌।। 
एेसे साधकों को कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, कफ आदि का भी कोई भय सन्तप्त 
नहीं करता। इनके समान पृथ्वी पर कोई भी साधना इतनी अधिक सिद्धिया प्रदान नही 
कर सकतीं। 


नास्ति मुद्रासमं किञ्चित्‌ सिद्धिदं क्षितिमण्डले। 
नाथपन्थ एवं अन्य शैव -शाक्त पन्थो में मुद्रा के प्रयोग 


नाथपन्थी मुद्रा को दो अर्थो मे प्रयुक्त करते हैँ ओर वे है-- शारीरिक धरातल एवं 
मानसिक धरातल। 


कनकटा योगी कान फाड़कर कुण्डल धारण करते है। इसे वे कर्णमुद्रा कहते है। 
योगी लोग मुद्रा, नाद्‌, कन्था, आसन, खण्पर, ज्लोली, विभूति एवं बटुवा आदि धारण 
करते थे ओर “अजपाजाप' करते थे। बंगाल के पुराने नाथपन्थी ( योगी या कापालिक ) 
अपने कान मेँ मनुष्य की अस्थियों का कुण्डल एवं ग्रीवा मेँ अस्थियों की माला धारण 
करते थे। ये पैरों मे नूपुर एवं हाथ मे नरकपाल लेकर चलते थे। मेखला, गोपीयन््र 
( सारंगी ) एवं भस्म भी रखते थे। रुद्राक्ष, पवित्री, शरंगी, लंगोटी, घंघारी, सुमिरनी एवं 
किंगरी को भी व्यवहार मेँ लाते थे। 

वैष्णव एवं शैव परम्परा मे शंख एवं त्रिशूल आदि को आग पर गर्म करके शरीर 


पर उसका स्पर्शं कराकर उसकी अनुकृति को शरीरांग पर धारण करने के रूपमे मुद्रा 
धारण करने की परिपाटी विद्यमान है । 
कबीरदास ने मुद्रा को मानसिक धरातल पर प्रयोग करने का परामर्शं देकर इसे 

प्रतीकार्थ में ग्रहण किया है। वे कहते है-- 

सो जोगी जाके मन मे मुद्रा। रात दिवस ना करई निद्रा।। 

मन मे आसण मन में रहणा। मन का जप तप मन सू कहंणा।। 

मन॒ खपरा मन मै सींगी। अनहदनाद बजावै रंगी।। 

पंच प्रजारि भसम करि भूका। कहै कबीर सो लहसै लंका।। 


अष्टमुद्रायें ओर उनका स्वरूप 


गोरक्षनाथ की स्वयं की एक पुस्तक ही है, जिसका नाम है-- “अष्टमुद्रा । उसमे 
वर्णित ये अष्टमदराये निम्नवत्‌ है-- 
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९. मूलनी मुद्रा-- ८ काम-तृष्णा का उद्धव ) काम एवं तृष्णा मे समत्वस्थापन। 
८ इन्द्रिय = जननेन्द्ियसम्बन्धी )। 
२. जलश्री मुद्रा-- ( नाभि-स्थान में काल-क्रोध ) उदेश्य क्या है ? काल एवं क्रोध 
मेँ समत्वभाव की स्थापना। 
३. खीरनी मुद्रा-- ( हदय स्थान मे ज्ञानदीपः लेकर आविर्भूत ) ज्ञानदीप मे समत्व 
भावस्थापन। 
४. खेचरी मुद्रा-- ( मुख में उत्पन्न, स्वाद-विस्वाद लेकर उत्पन्न ) इन दोना में 
समत्व स्थापन = खेचरी मुद्रा। 
५. भूचरी मुद्रा-- ( नासिका के मध्य उत्पन्न ) ( गन्ध-विगन्ध लेकर उत्पन्न ) 
गन्ध-विगन्ध मे समत्वस्थापना = भूचरी मुद्रा। 
६. चाचरी मुद्रा-- ( आंख के मध्य उत्पन्न ) ( दृष्टि-विदृष्टिसहित उत्पन्न ) दृष्टि- 
विदृष्टि मे समत्वस्थापना = चाचरी मुद्रा। 
७. अगोचरी मुद्रा-- शब्द-कुशब्द के साथ उत्पन्न, ( करण के मध्य उत्पन्न ) = 
दृष्टि-विदृष्टि मेँ समत्व-स्थापना = अगोचरी मुद्रा। 
८. उन्मनी मुद्रा-- ( परम ज्योति लेकर उत्पत्न। ब्रह्माण्ड स्थान में उत्पन्न ) परम 
ज्योति को समभावस्थ करने से उन्मनी ज्योति सिद्ध होती है। 
अष्ट मुद्रा के ज्ञान का लाभ-- यती अष्ट मुद्रा का जाणो भेव । सो आपै करता 
आपै देव। 
गोरक्षनाथ मनमुद्रा का भी विधान करते है-- 
मनमुद्राकै रूप न रेख। जगत रूप मन ही मन देखि।। 
काया थै मन जान न देह। रति दिवस अभि अंतरि लेह।। 
मन को रात-दिन कभी भी शरीर से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए। मन के इस 
अनवरत अन्तर्मुखीकरण को ही मनमुद्रा कहते है। 
वज्नोली ओर अमरोली-- इसके विषय में गोरक्षनाथ कहते हैँ-- 
बजरी करतां अमरी राखे अमरि करतां बाई। 
भोग करतां जे व्यंद राखै ले गोरख का गुरभाई।। ( गो० बा० ) 
गुरु गोरक्षनाथ विपरीतकरणी मुद्रा का विधान करते हुए कहते हँ-- 
विपरीत करणी करि लै जं थिर है वाई। वाई जब थिरि ह महारस सीद्ै।। 
( गो° बा०-१४९ ) 
घेरण्ड ऋषि का कथन है कि मुद्रा की योगसाधना मं इसलिए महत्ता है; क्योकि मुद्रा 
स्थिरता प्रदान करती है-- | 
मुद्राया स्थिरता चेव प्रत्याहारेण धीरता।। 


पचम अध्याय 


5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
9.5. 


) 
मुद्रा एवं बन्ध 


मुद्रा परिचय 

मुद्रा के विभिन्न स्वरूप 

बन्ध परिचय 

बन्ध व कभक मेँ अन्तर 

मुद्राओं का वर्णन-विधि एवं लाभ। 


5.1. मुद्रा परिचय- 

हठयोग परम्परा में मुद्राओं का अपना ही स्थान है। प्राचीनकाल से ही योग 
विज्ञान का विकास व व्यवहारिक पक्ष तपस्वियों व संसारिक व्यक्तियों में प्रेरणास्त्रोत 
रहा है । आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास मुख्यरूप से शारीरिक बलिष्ठता एवं निरोगता 
प्राप्त करने के लिए किया जाता रहादहै व किया जा रहा है। परन्तु एेसा अभ्यास जो 
आसन व प्राणायाम से भी अधिक लाभपूर्णं उ महत्त्वपूर्णं है उसका प्रचलन इतना 
सामान्य नहीं रहा जितना होना चाहिए था। 

यह सत्य है कि यौगिक क्रिया का हर साधन हमारे भीतर गुप्त रूप से उपर्थित 
देविक व आध्यात्मिक सम्पन्नताओं को जागृत करने मेँ सहायक हैँ लेकिन रहस्यमय ढंग 
से सुषुप्त कुण्डलिनी शक्ति के जागरण कं लिए मुद्राओं का पालन करना अति सहायक 
है। महर्षिं घेरण्ड दारा रचित ग्रन्थ घेरण्डसंहिता में इन मुद्राओं का विशेष वर्णन है| 
इनके अभ्यास से साधक को सिद्धिर्यो प्रदान होती है जो कि योग साधक कं लिए 
वरदान स्वरूप है । महर्षिं घेरण्ड ने इसकी पुष्टि मुद्रा प्रकरण में की हे जर्हौँ भगवान्‌ 
शिव अपनी शिष्या स्वरूपा अर्धागिनी भगवती पार्वती को इस प्रकार बतला रहे है- 

मुद्राणां पटलं देवि कथितं तव सन्निधो | 
येनविज्ञातमात्रेण सर्वासिद्धिः प्रजायते | ।! 
हे देवि। मेने तुम्हारे प्रति जिन मुद्राओं कं विषय में कहा है उन्हं जान लेने पर सभी 
सिद्धिर्यो प्राप्त हो जाती है। यह ज्ञान अति गोपनीय है| अतः इसे हर किसी के प्रति 
नहीं कह देना चाहिए । यह मुद्राएं योगियों के लिए प्रसन्नताप्रद व देवताओं के लिए 
दुर्लभ हे 
गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्यकस्यचित्‌ 
प्रीतिदं योगिनां चैव दुर्लभं मरूतामपि | / 

भगवान्‌ शिव ने मुद्राओं को अत्यन्त गोपनीय कहकर यह निर्देश देने की कोशिश है कि 
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जो लोग इन्हें करने मेँ असमर्थ हैँ या आस्था नहीं रखते है, उनके प्रति इन्दं नहीं 
कहना चाहिए । मुद्रा सरल तो हैँ मगर साधारण नहीं । इनका अभ्यास दृढ़ निश्चय, 
विरक्त, संयमी, आत्मज्ञानी या आत्मज्ञान के जिज्ञासु पुरुष ही कर सकते हे | शिवजी के 
कथनानुसार उक्त मुद्रण 'दिव्यमष्टेश्वर्यं प्रदायकम्‌" इत्यादि कहकर दिव्य अष्टसिद्धियों 
कोदेने वाली हे। 

हटप्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम ने कुण्डलिनी जागरण के लिए महामुद्रादि के 
अभ्यास को श्रेष्ठ बतलाया है- 

| तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌। 

बरह्मदारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ । ॥ 

ब्रह्मप्राप्ति के लिए सुषुम्ना नाडी के द्वार को खोलना नितान्त आवश्यक है ओर उसे 
जगाने के लिए महामुद्रादि का अभ्यास करना चाहिए । विशिष्ट स्थिति या मनोव्यवहार 
के लिए इनका पालन आवश्यक है| 

भारतीय शास्त्रीय संगीत (गायन, नृत्य व वादन) विशेषकर नृत्य में लगभग 66 
मुद्राओं को जो अभिनय किया जाता है वह नर्तक कं मनोभावोँ दारा छिपे हुए आत्मिक 
देविक गुणों को प्रदर्शित करती है । शरीर के अनेक अंगों को संयुक्त करके या 
हिलाकर इन्हँं किया जाता है। योग में इनका रहस्य असीमित व अखण्ड है । मुद्राओं के 
दारा अनैछिक क्रिया-कलापों को भी नियंत्रित किया जाता है। इनके अभ्यास से साधक ` 
अपने सूक्ष्मशरीर मं उठने वाली जीवनीय णक्तियों (उर्जाशक्ति) की तरगों का भी 
अनुभव करने में सक्षम हो जाता हे। 

मुद्राओं का अभ्यास मनो-शारीरिक अनियमितिताओं व रोगों के निवारण मे 
महत्त्वपूर्ण है | 

बहुत सारी मुद्रां बन्ध, प्राणायाम व आसन के समूहीकरण द्वारा की जाती हे 
इसलिए इनका लाभ शीघ्र प्राप्त हो जाता है। मुद्रा न आसन जैसी कठिन हे न 
प्राणायाम जैसी प्राणसाधना। अतः मुद्राः आसन व प्राणायाम मेँ सामंजस्य बैठाने का एक 
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सुगम मार्ग हे। मुद्राओं से स्थिरता प्राप्त होती है जो प्रत्याहार प्राणायाम, धारणा, ध्यान 
व समाधि मं सहायक है जिसा कि महर्षिं घेरण्ड ने मुद्रया स्थिरताः' कहकर स्पष्टीकरण 
किया हे। मुद्राअभ्यास मन को शान्त व सौम्य बना देता हे। 
भक्ति सागर में षट्कर्म हठयोग प्रकरण मेँ स्वामी चरणदास ने भी मुद्राओं के 
वर्णन से पूर्वं लिखा है- | 
एकवार फिर भी कहौ, मुद्रा पच दयाल। 
मोसे रंक अधीन पर, होकर बहुत कृपाल ।।' 
यह शिष्य गुरु से मुद्राओं के प्रति ज्ञानप्राप्ति की याचना कर रहा ह| 
5.2. मुद्रा के विभिन्न स्वरूप- 
मुद्राओं का वर्णन हठयोग ग्रन्थों में सुलभ हे। अष्टांगयोग एवं योगदर्शन मे 
इसके प्रति कछ भी उपलब्ध नहीं है । हठयोग ग्रन्थों मे महर्षिं घेरण्ड ही एकमात्र एेसे 
योगी है जिन्होने सविस्तार इस पर प्रकाश डाला हे । उन्होंने घेरण्डसंहिता में 25 मुख्य 
मुद्राओं का वर्णन इस प्रकार से किया है- 
महामुद्रा, नमोमुद्रा, उदिडयानं जलन्धरम्‌ । 
मूलबन्धो, महाबन्धो महाबेधश्च खेचरी || 
विपरीतकरी, योनिर्बजोली शक्तिचालनी | 
तडागी माण्डुकी मुद्रा शांभवी पंचधारणा || 
अश्विनी पाशिनी काकी मातङ्गी च भुजंगिनी 
पञ्‌चविंशतिमुद्राश्च सिद्धिदा इह योगीनाम्‌ | |“ 
महामुद्रा, नमोमुद्रा, उड्डीयान, जालन्धर, मूलबन्ध, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, 
विपरीतकरणी, योनि, वजोली, शक्तिचालिनी, तडागी, माण्डुकी, शांभवी, पंचधारणा 
(पार्थिवी, आम्भसी, आग्नेयी, वायवी व आकाशीधारणा) अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी 
व भुजंगिनी के नाम से 25 मुद्रण हे । यह योगियों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाली हे। 
महर्षिं घेरण्ड ने जिन पच्चीस मुद्राओं का वर्णन किया है वे अत्यन्त आवश्यक हें क्योकि 
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इन्हे आसन व प्राणायोम से भी अधिक प्रभावकारी माना गया हे। 

महर्षिं घेरण्ड व अन्य हठयोगियों ने बन्ध व मुद्राओं को सम्मिश्रण कर एक ही 
प्रकरण मेँ लिपिबद्ध किया है। योगासनों से अस्थिसमूह दृढ़ होता हे व मुद्राओं से 
चक्रभेदन व कुण्डलिनी जागरण का मार्ग प्रशस्त होता हे। 

मुद्राओं का उपयोग ्वयर्थक माना गया है । एक तो स्वस्थवर्धन की दृष्टि से व 
दूसरा मानसिक बल की दृष्टि से भी मुद्रा उस क्रिया का ज्ञान करवाती हँ तो शरीर 
के स्वयं कार्य करने वाले यन्त्रो ओर स्नायुओं से सम्बन्धित हे । योगशास्त्रं का मानना 
है कि सम्पूर्ण शरीर मेँ 72 हजार नाड्यो हैँ व यही नाड्यो शरीर के विभिन्न अवयवो 
का चालन करती हे। योगियोँ ने माना है कि नाड्यो एक एसी नलिकाशक्ति है जिसके 
द्वारा समूचे शरीर को शक्ति मिलती है। इसलिए इस नाडीशक्ति को जीवमय शविति 
कहना अनुचित न होगा। विभिन अंगो के कार्यकालाप व चालन इस नाडी समूह से ही 
होता है| 

इस शक्ति का चालन व अनुभव सिद्धि योगी ही कर सकते हें । अनुभव प्राप्ति के 
लिए योग ही एक एसी प्रखर प्रक्रिया है जो मनुष्य का उसके अपने विषय मे, अपने 
शरीर ओर उसकी शक्ति के विषय में सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करा सकती हे । योगाभ्यासियों 
कं लिए पूर्ण ज्ञान हेतु योगसिद्धि आवश्यक है जो मुद्राओं से सदगुरू के साध्यम ग्रहण 
की जाती है। यथार्थ ज्ञान तो तभी अनुभव हो सकता है जब ज्ञानप्राप्ति के लिए इन 
मुद्राओं का साधक स्वयं अभ्यास न कर ले। अतः यह स्पष्ट है कि मुद्रां मात्र शारीरिक 
लाभ ही नहीं प्रदान करती हैँ बल्कि नाडी जागरण, श्वास नियन्त्रण व सुषुम्नाद्वार कं 
कपाटों को खोलने की सरल विधि हे। 
5.3. बन्ध परिवय :- 
ऋषियों ने यौगिक क्रियाओं के मध्य की जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण क्रिया बन्ध 
को मुद्रा मे शामिल कियादहै। देखा जाए तो जितनी भी मुद्रा हैँ वे स्त्रीजाति का बोध 
करवाती है जबकि बन्ध पुरुषजाति का बोध करवाते हे । बन्ध व आसन नाम से पौरुषत्व 
जगाने के साधन हैँ द मुद्रण व प्राणायाम शक्ति का जागरण करवाने मेँ सक्षम हे। 
संभवतया बन्ध, मुद्राओं में स्थान पाने के लिए इसलिए सफल रहे हे क्योकि शरीर की 
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तीन महत््ूपूर्ण बड़ी मौसि-पेशियों के नाड़ी संस्थान, प्राणवाहिनी व॒ रक्त-वाहिनी 
नाडियों को बलशाली व उनकी सहनशक्ति को बढाने का कार्य करते हँ । जब भी कोई 
साधक बन्धमेंहोताहै तो देखने बाला यही प्रश्न करता है कि यह कौन सी मुद्रा है? 
यह सरल व सूम क्रिया है परन्तु बहुत ही महत्त्वपूर्ण । इनके द्वारा अमुक अंगों 

का संकुचन व खिचाव किया जाता है। एक ओर जहौ बन्ध सम्बन्धित अंग की मालिश 
करते हैँ वही दूसरी ओर उन अंगों में रूके हुए रक्त को प्रवाहित करने में विशेष 
भूमिका निभाते हैँ । अतः बन्ध शरीर की यात्रिकी को दृढ बनाकर रखती हे । 

हलाकि इनका अभ्यास स्थूल श्रीर दारा किया जाता है लेकिन उनका प्रभाव 
सूक्ष्मतर देह पर पडता है तथा कारणस्वरूप चक्रभेदन व कुण्डलिनी जागरण में 
सहायता प्रदान करते हं । बन्ध ब्रह्मा विष्णु व शिव (कण्ठ्‌, नामि व गुदा) ग्रन्थियों के 
क्षेत्र मे बन्द मार्ग को खोलने में विशेष भूमिका निभाते हैँ तथा सुषुम्ना द्वार खुल जाता 
है। योग जिज्ञासु को चाहिए कि वह इनका नियमित अभ्यास करे। प्राण वायु के मार्ग 
किसी भी प्रकार से अबरूद्ध न हो, बन्ध का यही मुख्य कार्य हे | 
5.4. बन्ध व कुम्भक मेँ अन्तर ~ 

बिना बन्ध के कुम्भक नहीं साधा जा सकता है। कुम्भक दीर्घं समय तक होता है 
परन्तु बन्ध कम समय तक । करम्भक का अभ्यास प्राणायाम के मध्य किया जाता है 
जबकि बन्ध बहिरंग योग की पूर्ण व्यवस्थाओं मे किया जाता है। ब्ध कण्ट, नाभि व 
गुदा क्षेत्रों मे अभ्यासित है जबकि कभक में तासिकार्ण व कण्ठक्ेत्र मुख्यरूप से भूमिका 
निभाते है । बन्ध खड़े होकर बैठकर या लेटकर भी किए जा सकते ह परन्तु कभक में 
एेसा नहीं । कभक केवल बैठकर ही किया जाता हैँ । बन्ध ताला लगाने का काम करते 
हें जबकि कभक ठक्कन लगाने का। 

कुछ भी हो दोनों ही विधिर्यो साधारण योग साधक के लिए एक दूसरे की पूरक 
हें । परन्तु तपस्वी के लिए बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न | 

महर्षिं घेरण्ड ने आध्यात्मिकचिन्तन के पश्चात्‌ ही मुद्राओं के अभ्यासकाल में बन्धो 
के अभ्यास को समक्ष रखकर इन्हें मुद्रा प्रकरण में सम्मिलित किया हे। 

इससे पूर्वं कि मुद्राओं का वर्णन किया जाए ग्रन्थों में उपलब्ध बन्धों का विधिवत्‌ 
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संक्षिप्त विवेचन करनां आवश्यक हे । 
घेरण्डसंहिता मे जालंधर बन्ध, उड्डीयान-बन्ध मूलबन्ध, महाबन्ध नाम से चारबन्ध 
है । सामान्यतः बन्धोत्रयः सर्वमान्य हं । गोरक्षसंहिता में मात्र तीन बन्ध जालघर, 
उड्डीयान व मूलबन्ध उपलब्ध हँ । हठयोगप्रदीपिका, शिवसंहिता व घेरण्ड संहिता बन्ध 
पक्ष मेँ समान विचारधारा रखती हैँ | 
भकित्तिसागर में बन्ध परिचय इस प्रकार दिया गया है, महाबन्ध, मूलबध, उड्डीयान 
बन्ध व जालंधर बन्ध। क्रम मेँ अन्तर लेकिन गिनती मेँ चार ही टै। अतः तुलनात्मक 
दृष्टि से आंका जाए तो स्पष्ट है कि गोरक्ष संहिता के अतिरिक्त संभ प्राचीन हठयोग 
शास्त्रों मे चारबन्ध है | 
इससे पूर्वं कि मुद्राओं पर प्रकाश डाला जाए विभिन पक्षों का मुद्रास्वरूप क्या हे 
उसके प्रति भी अध्ययन करना आवश्यक है| 
5.5. मुद्राओं का वर्णन-विधि एवं लाभ - 
हठयोगप्रदीपिका मेँ दस मुद्राओं का वर्णन आता है- 
महामुद्रा, महाबंधो महावेधश्च खेचरी | 
उङ्डीयानं मूलबन्धश्च बन्धो जालन्धराभिधः || 
करणी विपरीताख्या बोली शक्तिचालनम्‌ 
इदं हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ । 
आदिनाथोदितं दिव्यमष्टेश्वर्यपदायकम्‌ || 
बल्लभं सर्वसिद्धानां दुर्लभं मरूतामपि | 
महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्डयान बन्ध, मूलबन्ध, जालधर बन्ध, 
विपरीतकरणी, वज्रोली, शक्तिचालन नाम से दस मुद्राएं है| इनका अभ्यासं आदिनाथ 
दारा कहे गए आठ दिव्य एश्वर्य को प्रदान करता है जौ सभी सिद्धो को प्रिय तथा 
देवताओं को दुर्लभ है। इनकी साधना से साधक मृत्यु पर विजय पा लेता है अर्थात्‌ 
अपनी ही दीर्घायु बनाने में सफलता प्राप्त कर लेता है । दिव्य एश्वर्यो का तात्पर्य अष्ट 
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सिद्धियों से हैँ जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार है- अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, 
प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशता ओर वशिता। सभी मुद्राओं को गोपनीय रखने का निर्देश दिया 
गया हे व एकान्त मेँ अभ्यास करने का निर्देश है क्योंकि यह अष्टसिद्धि रूपी रत्नों की 
पिटारी है- 
गोपनीयं प्रयत्नेन यथा रत्नकरण्डकम्‌ 
कस्यचिन्नैव वक्तव्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा | ॥ 
इसे अधिक गोपनीय इस प्रकार रखना चाहिए जिस प्रकार कोई भी सत्री अपने समागम 
का व्याख्यान न कर उसे गुप्त रखती है | 
शिवसंहिता में भी दस मुद्राओं के अभ्यास को सर्वोत्तम बतलाया गया है- 

महामुद्रा महाबन्धो महाबेधश्चखेचरी | 

जालन्धरो मूलबन्धो विपरीतकृतिस्तथा || 

उड्डयानं चैव वजोली दशमं शक्तिचालनम्‌ 

इदं हि मुद्रा दशकं मुद्राणामुत्तमोत्तमम्‌ | ॥' 
महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, जालंधरबन्ध, मूलबन्ध, विपरीतकरणी, उडडीयानवन्ध, 
वज्रोली ओर शक्तिचालिनी मुद्रा, यह दस मुद्रां प्रमुख एवं सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ हैं| 

गोरक्षसंहिता में मात्र छः मुद्राओं की चर्चा की गई है जिनके नाम क्रमशः इस 

प्रकार है शक्तिचालिनी, महामुद्रा, खेचरीमुद्रा, उड्डीयान, जालधरबन्ध एवं मूलबन्ध | 
प्रथम तो शक्तिचालिनी है तथा पंचमुद्रा कथन इस प्रकार है- 

महामुद्रां नभोमुद्रां उड्डीयानं जालन्धरम्‌ | 

मूलबन्धश्च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनः। | 
स्वामी चरणदासने बन्ध को मुद्रा से अलग रखाहै। पोच मुद्राओं को दही वर्णित किया 


1. हटठ.प्र. 3.9. 
2. शि.सं. 4.24-25. 
3. गो. सं. 1.56. 
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एकबारं फिर भी कहौ, मुद्रा पौच दयाल। 
मोसे रंक अधीन पर, होकर बहुत कृपाल ।।' 
हे गुरुश्रष्ठ कृपा करके एक बार पौँच मुद्राओं को कृपा करके मुञ्च गरीब के प्रति 
कहिए । यर्हौ पर उपलब्ध पच मुद्राओं के नाम है खेचरी, भूचरी, चचरी, आगोचरी एवं 
उन्मनीमुद्रा। जर्हौँ तक बन्धो का प्रश्न है तो वह अन्य की तरह चार ही है, यथा- 
महाबन्ध, मूलबन्ध जालंधर बन्ध एवं उड्डयानबन्ध । 
इन मुद्राओं व ॒बन्धों का अभ्यास केसे किया जाए, अब हम उनकी बारी-बारी 
चर्चा करते हँ 
1. महामुद्रा :- 
नामसेदही प्रतीत होता है कि इस मुद्रा से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हें। 
घेरण्डसंहिता मेँ इसके प्रति इस प्रकार कहा गया है- 
पायूमूलं वाम गुल्फे संपीड्य दृढयत्नतः। 
याम्यपादं प्रसार्याथ करोपात्तपदांगुलिः।। 
कण्ठसंकोचनं कृत्वा भूर्वोमध्यं निरीक्षयेत्‌ 
पूरकर्वायुं सम्पूर्य महामद्रा निगद्यते । 
विधि :- वांयी एडी से गुदा प्रदेश को दवाएं ओर दार पौव को फलाकर उसकी 
अगुलियोँं को दोनों हाथों से पकड़कर रखें ओर कण्ठ को सिकोड कर भृकुटियों कं 
मध्य में दृष्टि लगी रहे। यह मुद्रा तीन अन्य मुद्राओं का सम्मिश्रण है जिनके नाम हे 
मूलबन्ध, जालधरबध व॒ शांभवीमुद्रा। अतः इस महामुद्रा से पूर्वं उक्त तीनों मुद्राओं का 
अभ्यास पहले ही कर लेना चाहिए । योगचूडामण्युपनिषद्‌ व ग्रहयामल में भी इसी प्रकार 
का वर्णन मिलता हेै। इस मुद्रा को सदगुरु की कृपामें ही करना चाहिए। 
हटप्रदीपिका का कथन है कि वार पौव के तलुए से योनि स्थान को पीडित 
करके दाएं पौव को फेलावे ओर भूमि पर रखकर दृढता से पकड़। फिर कण्ठ प्रदेश में 
बन्ध करके वायु को ऊर्ध्वं देश में धारण करे इससे जैसे कुण्डली लगाकर बेटा हुआ 


+ भसं. 5.8. 
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सर्पं डण्डे से मारे हुए डण्डे के समान आकार वाला हो जाता है, वैसे ही कुण्डलिनी 
शक्ति सहसा सरल हो जाती है ओर तब दोनों नासापुटों कं आश्रय से प्राण कं वियुक्त 
होने के कारण मरणाअवस्था जैसी हो जाती है। यथा- 


पादमूलेन वामेन योनिं संपीड्य दक्षिणम्‌। 
प्रसारितं पदं कृत्वा धराभ्यां धारयेद्‌दृढम्‌।। 
कण्ठे बन्धं समारोप्य धारयेद्वायुपूर्ध्वतः। 

यथा दण्डहतः सर्पी दण्डाकारः प्रजायते|| 
ऋज्वीभूता तथा शक्ति कुण्डली सहसरा भवत्‌। 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया | ॥' 


हटप्रदीपिका में जालंधर बन्ध करके मूलबन्ध भी कर लेना चाहिए परन्तु कुछ 
योगियोँं का मत है कि योनि कें दबाने ओर जिह् का बन्धन करने से ही मूलबन्ध 
चरितार्थ हो जाता है। इसलिए मूलबन्ध को अलग से करने का कोई ओचित्य नहीं रह 
जाता है। जहौ तक मरणावस्था का तात्पर्य है वह यह है कि वायु जब सुषुम्ना मे प्रवेश 
हो जातादहै तो इडा व पिंगला नाडियों की कार्यक्षमता में वियोग की स्थिति पैदा हो 
जाती है। मुद्रा से वापिस आने कं पश्चात्‌ प्राणवायु का रेचन धीरे-धीरे होना चाहिए। 

महामुद्रा का विस्तारपूर्वक वर्णन जितना हठयोगप्रदीपिका मे किया गया है उतना 
अन्य किस भी ग्रन्थ मेँ उपलब्ध नहीं है। प्राणायाम सहित अभ्यास करने से इस 
महामुद्रा की सिद्धि होती हे अन्यथा नहीं| 

हठयोगप्रदीपिका व घेरण्डसंहिता मे इसका अभ्यास टोग बदल करकं नहीं 
बताया है लेकिन शिव संहिता मेँ पहले र्वोयं अंग व फिर दारणे अंग से करना बतलाया 
गया है । भगवान्‌ शिव पार्वती को उपदेश दे रहे हैँ कि मँ जिस महामुद्रा का वर्णन कर 
रहा हू उसका अभ्यास करके कपिलादि प्राचीन ऋषि सिद्धपद को प्राप्त हो गए यथा- 


1. हठ. प्र. 3.10--12. 
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महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तत्रेऽस्मिन्मम बल्लभे। 
यां प्राप्य सिद्धाः सिद्धि च कपिलाद्याः पुरागताः।।' 
 शिवसंहितानुसार बार पौव की एडी से योनिस्थान को आदर सहित गुरुउपदेशित विधि 
से दवाना चाहिए। तत्पश्चात्‌ दार्णँ पौव को पसार कर उसे दोनों हाथों से पकड़ लेँ व 
शरीर के नवद्वारं को बन्द कर ठोडी को हृदय पर अवस्थित करे ओर फिर चित्तवृत्ति 
को चैतन्य में स्थिर रूप से युक्त करके वायु का साधन करे। यह महामुद्रा गोपनीय हे 
व इसे गुप्त ही रखना चाहिए । यथा- 
अपसव्येन संपीड्य पादमूलेन सादरम्‌। 
गुरूपदेशतो योनिं गुदमेढन्तरालगाम्‌।। 
सव्यं प्रसारितं पादं धृत्वा पाणियुगेन वै। 
नव द्वाराणि संयम्य चिम्बुकं हृदयोपरि | ॥ 
` निश्चल मन वाले योग साधक को इस महामुद्रा का अभ्यास प्राणायाम सहित करना 
चाहिए । इस प्रकार के अभ्यास से निम्नस्तर का साधक भी सिद्ध हो जाता है क्योकि 
इससे सभी नाडियों का चालन होता है व विन्दु स्थिर हो जाता है। इससे कुण्डलिनी 
जागृत होकर ब्रह्मरन््र मे प्रविष्ट हो जाती है । शिवजी आगे कहते है- 
गोपनीया प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजिते। 
यान्तु प्राप्य भवाम्भोधेः पारं गच्छन्ति योगिनः। 
मुद्रा कामदुघा ह्येषा साधकानां मयोदिता। 
गुप्ताचारेण कर्तव्या न देया यस्य कस्यचित्‌ | | 
अर्थात्‌- हे देवि। इस मुद्रा को प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए व उस ही साघक 
का बताना चाहिए जो इसमें रूचि रखता हो ओर समर्थ दिखाई दे । योगीजन इसका 
अभ्यास कर भवसागर से पार हो जाते हैँ। यह साधकं कं लिए कामधेनु स्वरूप है 


1. शिव सं. 4.26. 
2. वही, 4-27-28. 
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अर्थात्‌ साधकं की ` सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्णं करने वाली। इसको गुप्त परम्परा से 
साधना चाहिए तथा हर किसी के प्रति नहीं कहना चाहिए । गोरक्षसंहिता में इसकी 
अभ्यास विधि उपरोक्त ही है महर्षिं गोरक्षनाथ ने इसे आन्तरिक कभक सहित इसकं 
अभ्यास का निर्देश दिया है। | 

चरणदासकृत भक्तिसागर मेँ महामुद्रा का वर्णन नहीं है। मुद्रा वर्णन मेँ यह एक 
विशेष भिन्नता भक्ति सागर मे पाई जाती है । गोरक्षपद्धति में कहा है कि नाडी जाल के 
शोधन से वातपित्त कफादि रोगों का हरण होता है । चन्द्रसूर्यं के चालन से इनके एकत्र 
होने मे खाया अन्न व पीए जल का शोषण होता है एेसा महामुद्रा का प्राप्य फल है। 
लाभ- घेरण्डसंहिता में कहा गया है कि इस मुद्रा के अभ्यास से क्षय, कष्ठ, भगन्दर, 
गुल्म, अजीर्णं आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैँ । योगचूडामन्युपनिषद्‌ में अतिभुक्तं विषं 
घोरं पीयूषमिव जीर्यते" इत्यादि कहकर बतलाया गया है कि अधिक खाया हुआ तीव्र 
विष भी महामुद्रा के प्रभाव से अमृत के समान पच जाता है। हठयोगप्रदीपिका का 
विचार है कि महामुद्रा का अभ्यास करने वाले योगी को पथ्य-अपथ्य कुछ नहीं होता। 
इससे भक्षण किए हुए नीरस रस जीर्णहो जाते हे। इस मुद्रा कं अभ्यास से सभी रसो 
का परिपाक ठीक प्रकार से होता है ओर विष कं समान पचने योग्य अन्न भी पच जाता 
हे। 'जारणं तु कषायाय पातकानां विना शरम्‌' कहकर अन्य ग्रन्थकार ने इस मुद्रा को 
सभी कषाओं को भस्म ओर सभी पापों को दूर करने वाली स्वीकार किया है। घेरण्ड 
की तरह हठयोगप्रदीपिका भी क्षय, कृष्ट, उदावत, गुल्म, अजीर्ण ओर उनसे उत्पन्न होने 
वाले दोषों को समाप्त कर देती है | यह वर्णन की गई महामुद्रा मनुष्यों को महासिद्धि 
देने वाली है तथा दिव्य ेश्वर्यो की प्राप्ति होती है। 

शिवसंहिता बतलाती है कि महामुद्रा के अभ्यास से सभी रोगों का उपशवन होकर 
जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है यथा- 

सर्वरोगोपशनं जठराग्निविवर्धनम्‌ | 
वपुषा कान्तिममलां जरामृत्युविनाशनम्‌। ।' 


1, शिव सं. 4.33. 
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शरीर सुन्दर स्वच्छ कान्तियुक्त हो जाता है व जरा मृत्यु का नाश स्वभाविक हे। योगी 
को सबप्रकार से इच्छित फल की प्राप्ति होकर सुख मिल जाता है व इन्द्रियों पर संयम 
रखने का सामर्थ्य प्राप्त होती है। 
गोरक्षसंहिता लगमग उन्हीं लाभ प्राप्तियोँ का उल्लेख करती है जो अन्य ग्रन्थों मे 
है। अतः यह स्पष्ट है कि इस के अभ्यास से नाना प्रकार के रोग शान्त हो जाते है, 
रसो का स्वाद नीरस हो जाता है व साधक दीर्घायु होता है तथा विषेला भोजन भी 
अमृत समान पच जाता ह । गोरक्षसंहिता भी इसकी पक्षधर है- 
नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः 
अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यते | ॥! 

महामुद्रा महान्‌ सिद्धि को प्रत्यक्ष करने वाली है। इसके अभ्यास से अविद्या, अस्मिता, 
राग देष ओर अभिनिवेषादि पंचक्लेश नष्ट हो जाते हैँ व जन्म-मरणादि से छुटकारा 
मिल जाता है यथा- 

इयं खलु महामुद्रा महासिद्धैः प्रदर्शिता । 

महाक्लेशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः || 

महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमाः | | 
शांडिल्योपनिषद्‌ से भी यही सिद्ध होता हे कि इससे सभी क्लेशो का नाश होता हे ओर 
विष भी अमृत कं समान पच जाता है 'तेन सर्वक्लेशहानिः। ततः पीयूषमिव विषं जीर्यते! 
क्षयगुल्मगुदावर्तजीर्णत्वागादि हेज नश्यन्ति। एष प्राणजयोपायं सर्वं मृत्युपश्चात कः | 
अर्थात्‌- क्षय, गुल्म, गुदावर्तं ओर पुराने चर्मरोग नष्ट होते हैँ तथा प्राण को जीतने का 
यह उपाय सर्वमृत्यु का नाश करने वाला है। अतः यह स्पष्ट है कि महामुद्रा का 
अभ्यास बहुत ही लाभकारी व गुणकारी है। इसके अभ्यास के बिना अन्य अभ्यास 
निष्छिय हे। 


¶ गो. सं. 1.59. 
2. हठ.प्र. 3.14. 
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2. नभोमुद्रा - | 
नभोमुद्रा का अर्थ है शरीर मे समाहित आकाश तत्व की ओर दृष्टिगत होना व 

उसको साघना। इसका वर्णन घेरण्डसंहिता के अतिरिक्त अन्यत्र उपलब्ध नहीं हे । महर्षि 
घेरण्ड ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है- 

यत्र तत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सर्वदा। 

उर्घ्वजिह्या स्थिरो भूत्वा धारयेत्पवनं सदा | 

नभोमुद्रा भवेदेषा योगिनां रोगनाशिनी । ॥ 
सभी कार्यो में स्थिर हुआ योगी उर्ध्वजिह्य होकर कभक के द्वारा वायु को रोक लेव 
ध्यान को भ्रूमध्य टिकाए। नभ का अर्थं आकाश होता है व नभोमुद्रा का कार्य है जिह्वा 
को तालु की ओर प्रेरित करना। इस मुद्रा में पूर्णता तभी संभव है जब नभोदृष्टि के 
साथ जिह्म का मोडपाना सिद्ध हो जाए। महर्षिं घेरण्ड का मत है कि नभोमुद्रा साधारण 
कार्य नही, यह एक रहस्य मुद्रा अभ्यास है | गोरक्षशतक में इसका उल्लेख तो है परन्तु 
विवरण नहीं| 
लाभ- इस मुद्रा के अभ्यास से जिद्धा सम्बन्धी रोग समाप्त हो जाते है साथ में चक्षुरोगों 
से भी छुटकारा मिल जाता है । साधक की मनोवृत्तियों नियंत्रित होने लगती हैँ व मन मे 
मौन धारण की शक्ति में तीव्रता आने लगती है। आज्ञाचक्र कं जागरण में भी विशेष 
भूमिका निभाती है। नभोमुद्रा के द्वारा शरीर स्थितं आकाश तत्त्व की कार्यक्षमता में 
सुधार व दृढता आती है । 
उड्डीयानबन्ध :- 

महर्षिं घेरण्ड ने उड्डीयानबन्ध को तीसरे स्थान पर रखा है। इस बन्ध का 

शाब्दिक अर्थ "उड़ने से हे अर्थात्‌ जब बन्धय के द्वारा शरीर मे लाघ्वता आ जाए व 
साधक विल्कुल शरीर कं सूक्ष्म भाव को पाले, वह उङ्डीयानबन्ध है। घेरण्डसंहिता का 


मत हे- 
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उदरे पश्चिमं तानं नामरु््वत कारयेत्‌। 
उड्डीनं कुरुते यस्मादविश्रातं महाखगः। 
उड्डीयानं त्वसौ बन्धो मृत्युमातंगकेसरी । ॥ 
नामि के ऊपर के भाग ओर पश्चिम द्वार को उदर के समभाव मेँ सकोडने से जब पेट 
अन्दर की ओर गड्ढे के समान धंस जाता है तो उसे उड्डीयानबन्ध कहते है । इस 
"उदरे पश्चिमे तानं' का भाव यह है कि उदर के निचले हिस्से मेँ अवस्थित मूलाधारादि 
चक्र की सभी नाडयो को ऊपर की ओर उठाना। इसे बेटफर व खड होकर दोनां 
प्रकार से किया जाता है। इसका अभ्यास कुछ कठिन हे। साधक यातो रीढ की हड्डी 
को बेठकर शिथिल करदे या फिर खडा होकर हाथों को घुटनों पर रखकर थौडा ज्जुक 
जाए ताकि उदर मौँस-पेशियां ढीली पड जाए। तदुपरान्त श्वास को बाहर निकालकर 
नाभि को मेरूदण्ड की ओर आकर्षित कर यथाशक्ति रूका रहे । जब न रोक सके तो 
सर्वप्रथम उदर व नाभि को यथावत्‌ स्थिति में लाएं तदुपरान्त श्वास भरकर आराम करे । ` 
गोरक्षसंहिता का प्रथम शतक इसके प्रति इस प्रकार चर्चा करता है- 
उड्डीयानं कुरूते यस्मादविश्रान्तं महाखगः 
उड्डीयानं तदैव व स्यान्मृत्युमातंगकेसरी || 
उदरत्पश्चिमे भागे अधो नाभेर्निगद्यते । 
उड्डीयानो ह्ययं बन्धस्तत्र बन्धो निगद्यते | ॥ 
अर्थात्‌ उड्डीयानवबन्ध के लिए जैसे महाखग विश्राम करता है वसे ही उदर की के नीचे 
वाले हिस्से को नामि कं ऊपर उठाना। उदर से पश्चिम में ओर नाभि से नीचे इस बन्ध 
का स्थान बतलाया गया है। योगतत्वोपनिषद्‌ में कहा गया है कि जिससे बधा हुआ 
प्राण सुषुम्ना में उठ जाए उसे योगीजन उड्डीयानबन्ध कहते हे | 
शिवसंहिता के चतुर्पटल में भी उङ्डयानबन्ध नाम से इसका अभ्यास बतलाया 


गया हे। 


1. घेसं. 3.10. 
ध गो. सं. 1.76-77. 
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नाभेरु्ध्वमघल्चापि तानं पश्चिममाचरेत्‌। 

उड्डयानबन्ध एष स्यात्सर्वदुःखौघनाशनः ।1 
अर्थात्‌ नाभि से ऊपर ओर नीचे पश्चिमतान का आचरण करे जिससे कि दोनों भाग 
पीठ में जाकर लग जाएं । भाव यह है कि पेट को पीछे की ओर आकर्षित करता हुआ 
नामि के ऊपर के भाग मेँ आकुचित करे, यही उड्डयानबन्ध है । 

हठयोगप्रदीपिका में इसका ओडडीयानबन्ध से सम्बोधित किया गया हे | 

बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्डीयते यतः। 

तस्मादुड्डीयानाख्योऽयं योगिभिः समुदाहृतः || 

उड्डीनं कुरूते यस्मादविश्रातं महाखगाः।। 

उड्डीयानं तदैव स्यात्तत्र बधोऽभिधीयते | /" 
अर्थात्‌ जब बधा हुआ प्राण सुषुम्ना मे उड जाए या उठ जाए तो उसे उड्डीयानबन्ध 
कहते हैँ । देह के आकाशमार्ग मे गतिशील महाखग रूपी जिस बन्ध मे सुषुम्ना मेँ उड़ता 
है उसे इस बन्ध के नाम से जाना जाता है। विधि व्याख्या मे कहा गया है कि उदर मं 
नामि के ऊपर पश्चिम तान करे तो यह मृत्यु रूपी हाथी कोभी वश मे कर लेता है| 
इसे सभी बन्धों में उत्तम माना गया है। स्वामी चरणदास ने भक्ति के बन्धवर्णन में 
इसके प्रति इस प्रकार कहा है- 

बध उड्डयान आमे कहा, जिदह्य उलट लगाय | 

कान ओंख मुख नाक के, स्वर सब बन्ध कराय || 

इह सुबन्ध महिमा अधिक, लागै बजर किवार । 

सात द्वार की बाट हो, निकसे नाहि वयार।। 
उडिडियानबन्ध में जीभ को उल्टी करके ऊपर की ओर लगाने से ओख, नाक, कान, 
मुख के सभी रास्ते बन्द हो जाते हँ व इस बन्ध की महिमा अधिक है। शेषविधि अन्य 


1. शि.सं. 4.72. 
रः हठ. प्र. 3.55-56. 
3. भ. सां. 5.36-37. 
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ग्रन्थों की तरह है। इस मुद्रा के अध्ययन से पता चलता है कि सभी ने उदर को 
मेरूदण्ड की ओर आकर्षित करने का विधान बताया है परन्तु स्वामी चरणदास जीभ को 
उलटाकर इसके अभ्यास को ओर अधिक उपयोगी मानते हैँ । स्वर विज्ञान व नवद्वार की 
कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वामी चरणदास उङ्डयान बन्ध को विशेष महत्त्व देते 
हें । दूसरे शब्दों मेँ उड्डीयानबन्ध के साथ नभोमुद्रा के अभ्यास का संकेत भक्तिसागर 
मे मिलता हे। 
लाभ- उड्डीयानबन्ध के अनगिनत लाभ है। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके सूक्ष्म 
शरीर पर प्रभाव पड़ते हेँं। इस बन्ध में ब॑धा हुआ प्राण सुषुम्ना मे उट कर उसमे 
प्रविष्ट हो जाता हे एेसी धारणा गोरक्षसंहिता में उपलब्ध है । भक्तिसागर उडडयान की 
महिमा का गुणगान करते हुए बतलाता है कि इससे सप्तद्वारों से रिसने वाली उर्जा 
नियमित हो जाती है। हठयोगप्रदीपिका का मानना है कि इसके अभ्यास से वृद्ध भी 
तरूण हो जाता हे व गुरूओं ने इसे सदैव सहज बताया है- 

उड्डीयानं तु सहजं गुरूणा कथितं यथा। 

अभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरूणायते | ।! 

इस बन्ध कं अभ्यास से प्राण पक्षी जैसी गति से उडान भरता हुआ सुषुम्नादार 

से मस्तक में जा पर्हुचता है ओर जब मन में भी यही विदेहमुक्ति कहलाती है तब इसी 
से उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। इसी को योगनिद्रा कहते हैँ | 

नित्यं कुरूते योगी चतुर्वारं दिने दिने। 

तस्य नाभवेत्‌ शुद्धिः साद्येन सिद्धो भवेत्मरुत्‌ | 
जो योगी इस बन्ध का नित्यप्रति चार बार अभ्यास करता है. उसकं नामि मण्डल का 
शोधन हो जाता है ओर वायु की शुद्धि भी। शिवसंहिता आगे कहती है कि यदि योगी 
छः महीने तक इस बन्ध के अभ्यास में तत्पर रहता है तो वह अवश्य ही मृत्यु को 
जीतने में समर्थ हो जाता है ओर उसके उदर की अग्नि प्रदीप्त होती है तथा रस की 
वृद्धि निश्चित है | आशय यह है कि यह बन्ध जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता हे 


1. हठ.प्र. 3.58. 
2. शि. सं. 4.75. 
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तथा रस की वृद्धि होने लगती है । इससे देह में व्याप्त धातुओं की पुष्टि होती है । अतः 
इसकं साधन से मृत्यु को जीता जा सकता है। 
महर्षिं घेरण्ड ने तो उद्डीयान के अभ्यास को मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के 

समान माना है तथा सहज ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पेरण्ड ने भी स्वीकार किया है 
कि इसके अभ्यास से वृद्ध भी युवा हो जाता है। मणिपूर चक्र के जागरण में सहायक 
हे । इसकी साधना एकान्त स्थान में करनी चाहिरए। 
3. जालघरबन्ध - 

कण्ठसंकोचनं कृत्वा चिबुक हदयेन्यसेत्‌। 

जालंधरे कृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌ || 

जालधरंमहामुद्रामृत्योश्च क्षयकारिणी । |! 
विधि :- किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर कण्ठ का संकोच करने ओर हृदय पर 
ठोडी को रखने से जालंधरबन्ध हो जाता है तथा इससे सोलह प्रकार का बन्ध हो 
जाता है। जालंधर बन्ध को महर्षिं घेरण्ड ने महामुद्रा ही माना है। कुछ विद्वानों के 
अनुसार महामुद्राएं पोच तो प्रमुख ह ही | योगचूडामण्युपनिषद्‌ व गोरक्षसंहिता में कहा है 
कि- 

महामुद्रा, नभोमुद्रां उड्डयानं च जालन्धरम्‌। 

मूलबन्धच यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनः | ।' 
अर्थात्‌ जो योगी महामुद्रा, नभोमुद्रा, उडिडयाण, जालंधरबन्ध ओर मूलबन्ध को जानता 
हे, वह मोक्षभाजन है। इस प्रकार पौव मुद्राएं प्रमुख मानी गई है ओर जालंधरवबन्ध को 
भी महामुद्रा मान लिया है। गोरक्षसंहिता में भी यही वर्णन मिलता है। इसकी अभ्यास 
विधि इस ग्रन्थ में इस प्रकार वर्णित हैँ कि जो बन्ध कण्ठदेशमे होता है ओर शिरोजाल 
बन्धन करता हुआ चन्द्रामृत रूप जल कपाल कुहर कं नीचे गिरने से रोकता है, वह 
दुःखों ओर रोगों को नाश करने वाला जालधरबन्ध होता है। 
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हठयोगप्रदीपिका मेँ भी कण्ठ संकोचन के हारा इसकी अभ्यास विधि बतलाई हे | 
यह बन्ध नाडयो के समूह को तथा कपाल कुहूुर रूप नभ के जल को बांधता हे, 
इसलिए "जालंधरबन्ध' कहलाता ह । इसका अभ्यास पूरक के पश्चात्‌ आतंरिक कुंभकः 
करते हुए करना चाहिए । योगकण्डल्युपनिषद्‌ मेँ कहा है कि अधोभाग मेँ मूलबन्ध दारा 
गुदा का आकुंचन करे ओर ऊपर से जालंधरबन्ध दवारा कण्ठ का संकोच तथा मध्यमे 
उड्डीयाणबन्ध द्वारा प्राण को खीचे तो प्राण ब्रह्मनाडी अर्थात्‌ सुषुम्ना मे चदठने लगता 
हे । घेरण्डसंहिता व हठयोगप्रदीपिका में षोड्शाधार का बन्ध भी इससे हो जाता है 
जिसका तात्पर्य सीधे-सीधे विशुद्धचक्र के सोलह दलों से हैँ । शिवसंहिता के चौथे पटल 
मेँ जालंधरवबन्ध वर्णन इस प्रकार मिलता है- 
बद्धा गलशिरजालं हृदये चिबुकन्यसेत्‌। 
बन्धो जालंधरं प्रोक्तो देवानामपि दुर्लमः।। 
नाभिस्थ वहिनर्जन्तूनां सहस्त्रकमलच्युतम्‌। 
पिबेत्पीयूषविस्तारं तदर्थ वन्धेयेदिमम्‌ | ।' 
अर्थात्‌ गलशिरजल को बोधकर ठोड़ी को हदय से लगाने से जालधरबन्ध हो जाता हे। 
यह बन्ध देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र दल कमल अर्थात्‌ सहस्त्रार से सत्रवित 
होते हुए अमृत को नामि में स्थित अग्निपान कर लेता है परन्तु उसे वैसे न करने देने 
कं लिए इस जालंधर बन्ध को अवश्य करना चाहिए । क्योकि चन्द्रामृत का जठराग्नि 
दारा ग्रास कर लिए जाने से अन्त मे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है परन्तु जालंधरबन्ध 
एक एेसा साधन है जो कि जठराग्नि को चन्द्रामृत पान करने से रोकता है| 
भक्तिसागर मे जालंधरबन्ध को तीसरे स्थान पर रखा गया हे व क्रियाविधि में 
कोई विशेष अन्तर नहीं है- 
तीजाबन्ध जालंधरजानौ । कण्ठ वास ताका पहिचानौ | 
ग्रीवा लटक चिबुक हिया लावै। कण्ठपवन रोके परचावे। 
हिरदे प्राण पूरकरि रहिये । बन्ध जालंधर यासू कहिए 
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तीसरा बन्ध जालंधर बन्ध है जिसका निवास कंठ है। गर्दन को लटकाकर छाती पर ले 
अवे, वायु को कण्ठ के नीचे रोककर रखने का अभ्यास करे। हृदयपर्यन्त प्राण को 
भरकर रखें, इसे बाहर न जाने वाला बन्ध जालंधरबन्ध कहलाता है । भक्तिसागर का 
आगे मानना है कि- 

उरध पवन नीचे को जाय। अधर पवन ऊरघ्‌ कू लाये। 

उदर मध्य लै ताहि बिलोय। ब्रह्म जा पर्हुचे सोय।। 

इह विधि ब्रह्मपंथक धावै । सहजे सहजे मध्य समावै | ॥ 
अर्थात्‌ ऊपर की वायुं नीचे आती हे. नीचे की वायु ऊपर को जाती है। पेट के मध्य 
उसे घुमाते हँ, जिससे वह सुषुम्ना मे प्रवेश करके मध्यमार्गी हो जाता हे। 

इस प्रकार जालंधरबन्ध को महामुद्रा के समक्ष मानना कोई अतिशयोक्ति नहीं 

होगी । स्वामी चरणदास का कहना है कि इसका अभ्यास करने से बुढापावमृत्युका 
भय नहीं सताता व साधक अमरता का अनुभव करता है । यथा- 

जरा मरण जह भय नहिं व्याप । लहे अमरपद होरह आपे। 

चरणदास शुकदेव बतावै। जो पै बन्ध उद्यान लगवे। ।“ 
यह कहना गलत न होगा कि सभी प्राचीन ऋषियों ने इसकं अभ्यास से जठराग्नि का 
प्रज्वलित होना व सुषुम्नाद्वार कं खुलने का मत व्यक्त किया है। 
लाभ- साधक सिद्ध की अवस्था प्राप्त कर लेता है व वह मोक्षभाजन हो जाता है| 
कटठटसंकोचन से तालुग्रन्थि से निकलने वाले रस का शमन नहीं होता है| गह बन्ध 
कण्ठरोगों का निवारण करता है तथा सम्पूर्णं शरीर को बल प्रदान करता है। इसे जरा 
मृत्यु विनाशक भी माना गया है। गर्दन पतली व सुडौल बनती है। स्वामी सत्यानन्द 
सरस्वती दारा रचित पुस्तक आसन, प्राणायाम, बन्ध एवं मुद्रा में कहा गया है कि इस 
बन्ध कं अभ्यास से उतावलापन व क्रोध शान्त होता है। हदय की कार्यक्षमता बढती हे 
तथा ललाट-ग्रन्थियों को सशक्त बनाकर रखती है । ध्यान के लिए भी यह मुद्रा अति 
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लाभकारी हे । यह विशुद्ध चक्र को जागृत करता हे | 
4. मूलबन्ध :- 
मूल का अर्थ है गुदा अर्थात्‌ गुदाद्वार को बाघ कर रखना। 

विधि :- किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठं। घुटने उचित ढंग से पृथ्वी पर लगे रहे व 
हाथ यातो घुटनों पर रहे या ज्ञानमुद्रा में या अंजलिमुद्रा में। स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
कें अनुसार सिद्धासन इसके लिए उपयुक्तासन है । अगर इसका पूर्वाअभ्यास वज्रासन 
लगाकर गुदा को एडियोँ पर रखकर किया जाए तो इसको करना आसान हो जाता है| 
घेरण्डसंहिता का मत इसके प्रति इस प्रकार है- 

पाष्णिना वामपादस्य योनिमाकुचयेत्ततः। 

नाभिग्रन्थिमेरूदण्ड सुधीः संपीड्य यत्नतः।। 

मेद्रं दक्षिणगुल्फेन दृढबन्धं समाचरेत्‌। 

जराविनाशिनी मुद्रा मूलबन्धो निगद्यते | | | 
बायीं एडी से गुह्य प्रदेश को संकुचित करके प्रयत्नपूर्वक दायीं एडी से उपस्थ को 
दृढतापूर्वक दबा लें । यह मूलबन्ध है, इससे वृद्धावस्था नष्ट होती है । इसका ओर सरल 
तरीका यह भी है कि आसन में बैठकर श्वास भरकर मुद्रा को संकुचित रखें व चक्षुओं 
को बन्द कर मूलाधार चक्र पर दृष्टि जमावें। शिवसंहिता मेँ इसका विवरण इस प्रकार 
मिलता है- 

पादमूलेन संपीड्य गुदामार्गेषु यच्तरितम्‌ (° 

अर्थात्‌ पौव की एडी से गुदा मार्गं को दवाएं ओर बलपूर्वक अथवा वायु ऊपर की ओर 
आकर्षित करे। तदुपरान्त अपान वायुकोप्राण से मिलाएं तो मूलबन्ध हो जाता हे। इरः 
जरा-मरण नाशक मूलबन्ध भी कहते हे | यह ग्रन्थ किस पैर से गुदा को दबाएं के प्रति 
मौन हे । गोरक्षसंहिता के अनुसार अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर प्राणवायु से 
मिलाएं व र्पौव की एडी से योनि स्थान को दृढता से दबाकर गुह्यद्वार को सिकोडे तो 
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मूलबन्ध हो जाता हे। प्राण ओर अपान को मिलाने से मूलबन्ध होता है यह सामान्य 
सिद्धान्त है । योगतत्वोपनिषद्‌ के अनुसार इस क्रिया का नाम योनिबन्ध भी है क्योकि 
अपान को उठाकर प्राण वायु से मिलने पर योनिबन्ध होना कहलाता है। इस भांति 
प्राण, अपान, नाद ओर विन्दु मे मूलबन्ध के दवारा एकता प्राप्त होती है। 
जेसा कि ऊपर कहा गया है कि मूलबन्ध के द्वारा योनि मुद्रा स्वयं दही सिद्ध हो 

जाती है ओर योनि मुद्रा के सिद्ध होने पर सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाती है। मूलबन्ध के 
प्रभाव से योगी वायु को जीत कर आकाश गमन की शक्ति प्राप्त कर लेता है। 
हठयोगप्रदीपिका में योनिस्थान का अभिप्राय है गुदा ओर लिंग के मध्यभाग से। जौ 
अधोगति वाले अपान वायु को बलपूर्वक उर्ध्वगामी करता है उसे योगीजन मूलबन्ध 
कहते है| 

अधोगतिमपानं च उर्ध्वगं कुरूते बलात्‌| 

आकुचनेन तं प्राहूर्मूलबन्धं हि योगिनः 
बन्ध वर्णन में स्वामी चरणदास मूलबन्ध कं प्रति भक्तिसागर में कहते हँ 

मूलबन्ध अब कहत हू अपानवायु वश होय । 

ऊपरक खँचन करे, मिले प्राण में सोय। 

कमल कमल सीधे भवै, नामि तले हो राह । 

आगे मारग सुगम हो, पर्हुचै योगी नाह।। 
गब मूलबन्धं के बारे में बताते है जिसके करने से अपानवायुं वश मे होती है। अपान 
को ऊपर उटठावे ताकि प्राणवायुं में मिल जावें। इससे प्रत्येक कमल सीधे हो जाते है 
तथा नाभि के नीचे का रास्ता खुल जाता है, आगे का मार्गं सरल हो जाता है तथा 
योगी साध्य तक पर्हुच जाता है | स्वामी चरणदास ने बहुत ही विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
है तथा इससे प्राप्त होने वाले सद्गुणो व लाभो से अवगत करवाया है । भक्तिसागर में 
कहा गया है कि अगर कभी पद्मासन में इसको करने का मन होतो कपडे की गेंद से 
गुदामार्गं को दबालें तो तो इससे पूरा लाभ प्राप्त होता है। 
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लाम्‌ :- हठयोगप्रदीपिका में इससे प्राप्त होने वाले लाभं में कहा गया हे कि इससे 
कुण्डलिनी जागृत हो जाती है। अपान जब ऊर्ध्वम जाता है तो अग्नि की अत्याधिक 
तीव्रता होती है तथा शरीरस्थ जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। मूलबन्धं जरामृत्यु से 
छुटकारा दिलाने में सक्षम हे | स्वाधिष्ठान व मूलाधार चक्रं को जागृत करने में सहायक 
हे। वीर्य सम्बन्धी रोग समाप्त हो जाते हँ व मल-मूत्र त्यागने वाले अंग सशक्त बनते 
है | जिन महिलाओं की बच्चादानी कमजोर पडकर अपने स्थान से खिसकने लगती है, 
उन्हें इसका अभ्यास अवश्य कर लेना चाहिए । मासिक धर्म सम्बन्धी विसंगतियां दूर हो 
जाती है व जिन किशोरों को स्वप्नदोषादि विकार उत्पन्न हो जाते है, उन्हे सोने से पूर्व 
इसका अभ्यास दो तीन बार अवश्य कर लेना चाहिरए। 
घेरण्डसंहितानुसार इससे मरूतसिद्धि होती है । भक्तिसागर में स्वामी चरणदास 

ने तो इसकं अनेक लाभ बताए है 

मूलबन्ध गुण एेसा होई । वायु अधोगति जाय न कोई | 

ऊरधरेता यासूं सध । दिन दिन आयु सवाई वधै 
मूलबन्ध में एसा ग्रह है कि कोई भी वायु अधोगति मेँ नहीं होगी | ऊर्ध्वरेता का संयम 
इससे सधता है । प्रत्येक दिन आयु मे बढ़ोत्तरी होती हे। इससे सारे कार्य बनते हे। 
रक्त सम्बन्धी सभी रोग नष्ट हो जाते हे। योगी पहले इसकी आराधना करे, अपानवायुं 
को ठीक रीति से साधे । प्राण अपान का मिलन सहज से हो जाता हे। नाद-षिन्दु-रज 
ये सारे मिल जाते है, सुदि कोई इसे उचित ढंग से करे। इससे बढा शरीर जवान हो 
` जाता है। इससे नितम्ब क्षेत्र सशक्त बन जाता हे। 
5. महाबन्ध :- 

महाबन्ध से यही तात्पर्य लेना चाहिए कि यह बन्ध करने से तीनां ही बन्धो का 

लाभ प्राप्त हो जाता है। घटस्थ योग में इसके प्रति स्पष्ट किया है- 

वामपादस्य गुल्फेन पायुमूलं निरोधयेत्‌ । 

दक्षपादेन तदृगुल्फं संपीड्य यत्नतः सुधीः | |° 


1. भक्तिसागर, पृ. 92. 
८ घसं. 3.18 
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बाएं पौव की एडी से वायुमूल की निरुद्ध करके दाएं पौव से प्रयत्नपूर्वक बाई एडी को 
दवाएं ओर शनै-शने ही संकुचित करें तथा जालंघरबन्ध से प्राणवायुं कों धारण करे। 
इसे महाबन्ध कहते हँ । इसे सभी मुद्राओं मे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है । भक्तिसागर इसका ` 
व्याख्यान इस प्रकार करता है- 

वायां पौव सिवन गहि दीजै। मूलद्वार एडी बंद दीजै। 

दाहिनी जघं -जंघपर लावै | गउमुख आसन नाम कहावै। 

राखे चिबुक हृदय पर लाय । पवन राह पूरब को जाय । 

ध्यान त्रिकुटी संयम करे। प्राणवायु हिरदे में धरे।।' 
बायां पैर सीवनी के पास जमादे, गुदा को एडी से बन्द कर दें। दाहिनी जंघा दूसरी 
जंघा के समीप ले जाए, इस प्रकार यह गोमुखासन की आकृति बन जाती है । उसके 
पश्चात्‌ ठोडी को हृदय पर रखें । ध्यान भ्रूमध्य रहे व प्राणवायु हृदय स्थान पर रोककर 
रखें । यही महाबन्ध हे | आगे भक्तिसागर कहता है- 

बिना पुरुष तिरियाको जानो । बन्ध बिना मुद्रा पहिचानो | । 
अर्थात्‌ बिना पुरुष कं नारी का कोई अस्तित्व नही, उसी प्रकार से बन्ध कं विना 
महामुद्रा का कोई स्थान नहीं है| 

हठयोगप्रदीपिका का मत भी घेरण्डसंहिता व भक्तिसागर से मिलता- जुलता हे। 
इसमे विशेष रूप सं यह बताया है कि महाबन्ध को यथाशक्ति धारण करना चाहिए। 
इस मुद्रा को बाई व दाई तफ दोनों ओर से करना चाहिए । कुछ विद्वानों का मत है कि 
जालंधर बन्ध के कण्ठ कं संकोच को न करें क्योंकि राजदन्त स्थित जिह्य का बन्धही 
प्रशस्त होता है । यह सब नाडियों की ऊर्ध्वं गति का निरोधक है| 
शिवसंहिता में इसकी विधि वर्णन में लिखाहैकिर्पोव को फेलाकर बा ऊस 
पर दाएं पौव को रखे ओर गुदा तथा योनी को संकुचित करकं अपान को ऊपर की 
ओर चढ़ावे जिससे कि वह समान वायु के साथ मिलकर प्राणवायु को नीचे की ओर 
1. भ. भा. 5.31. 
2. वही, पू.91. 
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करे। जो बुद्धिमान साधक प्राण अपान के सिलनार्थ इस बन्ध को करता है, उसे सिद्धि 
पराप्त हो जाती है। 
गोरक्षसंहिता में महाबन्ध की अलग से कोई व्याख्या नहीं की गई हे परन्तु 
जालंधर व मूलबन्ध में परोक्ष रूप से इस मुद्रा से मिलने वाले परिणामों का अनुमोदन 
किया गया हे। 
लाभ- इसके अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करने से आनन्द की अनुभूति होती 
है। इससे बुढापे व मृत्यु का भय पास नहीं आता। भक्तिसागर का मत है कि यदि 
साधक इसे आँ प्रहर मेँ आठ बार करता है तो प्रत्येक प्रहर मे पवन भरना चाहिए। 
इससे कामाग्नि पर नियंत्रण होता है । घेरण्डसंहिता मेँ कहा गया है- 
महाबन्धः परोबन्धे जरामरणनाशनः। | 
यह बन्ध सभी मुद्राओं मेँ श्रेष्ठ है तथा जरामरण का नाशक है| 
शिवसंहिता के विचार में इसके साधक के सभी इच्छित संकल्प परे हो जाते हें। 
इससे शरीरस्थ अस्थियों का ढांचा तथा उनके सभी बन्धन दृढ हो जाते है। अतः यह 
सिद्ध होता है कि महाबन्ध एक एसी प्रक्रिया है जिसके करने से अधोशरीर व इससे 
सम्बन्धित सभी अंगों को श्रेष्ठता प्राप्त होती हे। 
6. महावेध :- 
महापेध का अर्थ है ताडन करना या भेदन विधि करना। शिवसंहिता में इसका 
वर्णन भगवान शिव ने इस प्रकार किया है- 
अपानप्राणयोरेक्यं कृत्वा त्रिभुवनेश्वरि। 
महवेधस्थितो योगी कृक्षिमापूर्य वापुना | 
स्फिचौ संताडयेद्धीमान्‌ बेधोऽयं कीतिंतो मया | ॥" 
हे त्रिभुवनेश्वारि। प्राण अपान को संयुक्त करके महाबन्ध में स्थित योगी अपने उदर मे 
वायु भर कर अपने दोनों पार्श्वो का ताडन करे, यह वेध मेरे द्वारा कहा गया है व 


1. घेसं. 3.20. 
2. शि.सं. 4.43. 
168 


योगियों में श्रेष्ठ साधक इसको करता है । अर्थात्‌ इसका अभ्यास कुशल योगी ही करता 
है व उसे इच्छित उपलब्धि प्राप्त होती है। आगे कहा गया है कि महामेध के बिनान 
तो महामुद्रा सफल होती है न महाबन्ध इसलिए योगी को चाहिए कि वह इन तीनों का 
अभ्यास एक साथ करे। घेरण्डसंहिता भी इसी बात पर बल देती है- 

रूपयौवनलावण्यं नारीणां पुरुषं बिना । 

मूलबन्धमहाबन्धौ महावेधं बिना यथा || 

महाबन्धं समासाद्य चरेदुड्डानकुम्भकम्‌। 

महावेधः समाख्यतो योगिनां सिद्धिदायकः | ॥ 
शिवसंहिता से थोड़ी भिन्नता महर्षिं घेरण्ड ने बतलाई हे । उपरोक्त वक्तव्य का अर्थ हे 
कि मूलबन्ध ओर महाबन्ध भी उसी प्रकार निष्फल हैँ जिस प्रकार कि पुरुष के बिना 
स्त्री का रूप, यौवन व लावण्य व्यर्थ है। प्रथम महाबन्ध मुद्रा को करं व फिर 
उड्डीयानबन्ध स्रते हुए कभक द्वारा वायु को रोके। यही महावेध कहा गया है| 
नित्यप्रति महावेध के साथ महाबन्ध व मूलबन्ध करने वाले योगी सब योगियों में श्रेष्ठ 
माने जाते हैँ । योगतत्वोपनिषद्‌ में इसकी विधि का उल्लेख करते हुए बताते है कि 
एकाग्र होकर कण्ठमुद्रा द्वारा अर्थात्‌ कण्ठ को सिकोड कर वायु की गति का निरोध 
करकं दोनों नासारन्प्रो का संकुचन करने से वायु शीघ्र भर जाती है। सिद्ध योगीगण 
इसे महावेध कहते हे। हठयोगप्रदीविका मे इसका वर्णन अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा 
सविस्तार से किया गया है- 

समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ संताडयेच्छनैः। 
पुटद्यमतिक्रम्य वायुः स्फुरित मध्यगः। ˆ 

महावेध में स्थित योगी बुद्धि को एकाग्र करके पूरक करे ओर कण्ठ मुद्रासे वायु की 
गति को रोकर प्राणायाम करे। अपने स्फिचों को पृथ्वी पर लगे हाथों से थामकर 
योनिस्थान मेँ लगी हुई एडी वाले बा पौव के सहित कुछ ऊपर की ओर उठावे ओर 


1. घसं. 3.21-22. 
2. हठप्र. 3.27. 
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धीरे-धीरे ताडन करे इससे वायुं इडा व पिंगला को छोडकर सुषुम्ना मेँ चलने लगती 
हे। इस प्रकार करने से चन्द्र, सूर्य ओर अग्नि संबोध क्रमशः इडा, पिंगला ओर सुषुम्ना 
से अमृत्व की प्राप्ति होती है । महाबन्ध के पश्चात्‌ ही महावेध की स्थिति होती हे | 
महावेध के वाम एडी को योनिस्थान मेँ लगाकर नितम्बों को हाथों के सहारे से 
वामपाद सहित कृष उठाकर धीरे-धीरे ताडन करने से वायु इडा, पिंगला का त्याग कर 
सुषुम्ना में पर्हुच जाता है व इडा-पंगला मेँ वायु निरोध से साधक की रिथिति मृतवत्‌ हो 
जाती हे। साधक के अन्दर जब एसी अवस्था प्रत्यक्ष होने लगे तो प्राणवायु का विवेचन 


करना चाहिए। 

योगतत्त्वोपनिषद्‌ में वायु की गति का निरोध करकं दोनों नासारन््रौ का संकुचन 
करने से वायु शीघ्र भर जाता है. इसे योगीजन महावेध कहते है | यह मुद्रा प्रहर-प्रहर 
में नित्यप्रति आठ बार करनी चाहिए। 
लाभ- हठयोगप्रदीपिका का मानना है कि इसके करने से कम्पनादि रोग दूर हो जाते 
है व जरा-मरण का भयशान्त हो जाता है। अग्नि तत्त्व के प्रदीप्त हो जाने पर 
अणिमादि सिद्धिर्यौँ प्राप्त हो जाती है। पुण्यो की उत्पत्ति व पापों का नाश इसके दारा 
संभव है| शिवजी शिवंसंहिता मे कहते है कि महावेध से कुण्डलिनी स्वरूपिणी महामाया 
कैलास में लय को प्राप्त होती है अर्थात्‌ ब्रहममार्गं को खोलते हुए ब्रह्मरन््र में लीन हो 
जाती है। इसका अभिप्राय यह भी हे कि शरीरस्थ षट्चक्रं मेँ गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
अग्नि आदि देवता विद्यनान हैँ ओर वर्ह प्राणवायु प्रविष्ट हो जाती है। घेरण्डसंहिता भी 
इसके अभ्यास से रोगों से निवृत्ति प्राप्त होने की पक्षधर है तथा वह वृद्धावस्था जल्दी 
नहीं आने देती। 

विभिन्न ग्रन्थों का अध्ययन करने से महावेध के प्रति यही निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि महाबन्ध, मूलबन्ध व जालंधरबध का अभ्यास किए बिना महावेध नहीं 
करना चाहिए । अर्थ सीधा है क्योकि इसकी निरुूद्धावस्था में प्राण का संचार थम सा 
जाता है वं अगर इसकी साधना उचित प्रकारसे न की गई हो तो महावेध से साधक 
को परेशानिर्यो पेदा हो सकती है । इसलिए महावेध का अभ्यास गुरू की देखरेख में 
करना हितकारी है । इसे गुप्त रखना चाहिए व गुप्त स्थान मेँ करना चाहिए। 
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अतः देखा जाए तो बन्ध तीन न होकर पोच हेँ। इनका अभ्यास साधक को 
देवतुल्य बना देता है । स्वामी चरणदासकृत भक्तिसागर मे इसका कोई वर्णन नही है| 
7. खेचरी मुद्रा :- 

मुद्राओं में बहुत दही महत्त्वपूर्णं व लाभकारी नाम से जाने वाली खेचरी मुद्रा का 
अभ्यास प्रारम्भिक साधनाकाल में आसान है परन्तु सिद्धि प्राप्त करने की दृष्टि से अति 
कठिन । खेचरी की साधना के लिए प्रथम नभोमुद्रा का अभ्यास उचित ढग से कर लेना 
चाहिए । प्राचीन हठयोग ग्रन्थों में सभी स्थानों पर इसका उल्लेख एक मुख्य मुद्रा के 
रूप मेँ हे | स्वामी चरणदास ने इसकी विधि व्याख्या इस प्रकार की है- 

सर्वप्रथम अपनी जिह्म व मुंह को अच्छी प्रकार से धोए क्योकि खेचरी का निवास 
मुख में है यथा- 

बड़ी जु मुद्रा खेचरी, मुख में याका वास ॥' 

अगर मुख निर्मल नहीं होगा तो खेचरी साधना खण्डित होने लगती है । कुल्ले इत्यादि 
कर लेने के पश्चात्‌ चौबस्त चूर्णं का प्रयोग करं। चौबस्त चूर्णं जो चार वस्तुओं हरड, 
बेहडा, आंवला तथा फिटकरी के मिश्रण से बनाया जाता हे। जीभा को लम्बा करने कं 
लिए इसका चालन (जीभा को बाहर निकाल कर सीधा व उल्टा घुमाना), दोहन (इसको 
पकड़ कर जैसे गाय, भँसादि को दूहते है) करना व छेदन, भेदन या कर्षण करना 
(जीभा के नीचे के दांतों के अन्दर की तफ छोटी नस को काटना)। तीसरी प्रकार का 
अभ्यास कठिन है परन्तु सतत्‌ प्रयासरत रहना जल्दी परिपक्वता प्रदान करता है| 

दोहन में जीभा को बाहर की तफ खीचते है जबकि कर्षण में इसे बाल भर 
काटा जाता हैँ व जब घाव ठीक हो जाए पुनः उसे काटा जाता है। जब इस स्नायु का 
पूर्ण कर्षण हो जाता है तो साधक खेचरी मुद्रा में लीन हो जाता हेै। 

बाएं हाथ के अंगूठे से कण्ठ के पास लटकते कौआ (छोटी जीभ) को ऊपर पकड़ 
कर दबाने से ब्रह्मरन्ध्र का मेल बाहर आ जाता हे। तत्पश्चात्‌ जीभा को छोटी जीभ के 
पीठे वने रन्ध्र-अथवा नासामार्ग से ऊपर सरकाना चाहिए । इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान 
गुरू से प्राप्त करना चाहिए। 


1. भ. सा. 5.20. 
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जीह्ा को ऊपर चढ़ाने के लिए मध्यमा व तर्जनी अग्रलियों की सहायाता ली जा 
सकती है। इस प्रयत्न को छः मास तक सौम्य स्वभाव से करना चाहिए ताकि जीभा 
अपने स्थान ब्रह्मरन्ध्र मेँ प्रविष्ट हो जाए व खेचरी सिद्धि को प्राप्त कर ले। गोरक्षपद्धति 
` के प्रथम शतक के ग्रन्थान्तर में खेचरी मुद्रा का वर्णन किया गया है यथा- 
छेदनचालनदोहेः कलां क्रमेण वर्धयेत्तावत्‌। 
यावद्‌ भ्रूमध्यं तु स्पृशति तथा खेचरीसिद्धिः। ॥ 
अर्थात्‌ जिह्म खेचरी करने की विधि ग्रन्थान्तर से कहते है- छदेन, चालन व दोहनकर्म 
से जिह्या बढ़ती है । चालन में अंगुष्ठ ओर तर्जनी से जिद को हिलाते रहना । गोथन को 
दूहने की तरह जीभा को खींचनादि। इस विधि को तब तक करते रहना चाहिए जब 
तक कि जह्य भृकुटी को स्पर्श न करे। | 
यहाँ पर भेदन के लिए थूहर के पत्ते के समान तीक्ष्ण, सच्चिकण निर्मल शस्त्र से 
जिह के नीचे की नस को रोममात्र छेदन करे- 
स्नूहीपत्रनिभं शस्त्रं सुतीक्ष्णं स्निग्धनिर्मलम्‌। 
समादाय ततस्तेन रोम मात्रं समुच्छिनेत्‌ । 
रोममात्र छदेन के पश्चात्‌ सेधानमक ओर हरड का चूर्णं छेदित स्थान पर मले परन्तु 
लवण का निषेध हे। इसलिए लवण के स्थान पर खादिर (कत्था) से कार्य करना योग्य 
है, एेसा सायं प्राठः सात दिन करने के पश्चात्‌ पुनः उपरोक्त विधि से काटे व उक्त 
ओषधि लगाते रहें । छः माह के अभ्यास से सम्पूर्ण छेदन क्रिया हो जाती है| फिर कण्ट 
मे जो गोलाकार कपालणिद्र है उसमें जिह्य को योजित करं । इसे व्योमचक्र भी कहते 
हँ, एेसा गोरक्षपद्धति का मानना हे । 
गोरक्षसंहिता के प्रथम शतक में भी यही विधान इस क्रिया को करने का बताया 
हे । दृष्टि भ्रूमध्य रहनी चाहिए । यही तर्क हठयोगप्रदीपिका व घेरण्डसंहिता में उपलब्ध 
हे । शांडिल्ययोपनिषद्‌ व योग कुण्डल्यपनिषद्‌ में भी उक्त प्रकार से खेचरी मुद्रा करने 
का उपदेश दिया हे। 
1 गो. प्‌. ग्रन्थान्तरे, 14. पृ 
2. वही, 1.2. 
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अतः खेचरी सिद्धि के लिए चालन, दोहन व भेदन तीन ही तरीके बतलाए गए 
है जो सर्वमान्य है । यह क्रिया हठयोग की क्रियाओं मेँ कठिन हे विशेषकर कर्षण विधि। 
इसलिए इसकी साधन गुरु द्वारा बताए मार्ग के अनुसार करनी चाहिए। इसमे 
जल्दबाजी नहीं करना लाभदायक है । शिव संहिता में इसे वासन मेँ बैठकर जिह को 
व्योमचक्र में धारणकर सहस्त्रार की ओर ले जाना चाहिए। कण्ठ-छिद्र को यहो 
अमृतकूप एवं सुधाकूप कहा गया है व भगवान शिव ने इस मुद्रा को अपने प्राणो से भी 
प्रिय कहा है | यथा- 
भ्रवोरन्तर्गतां दृष्टिं विधाय सुदृढासुधौः। 
उपविश्यासने वजरंनानोपद्रव वर्जिंतः। 
लाविकर्घ्व स्थिते गर्ते रसनां विपरीतगाम्‌ | ॥ 
लाभ- इस खेचरी मुद्रा के अभ्यास से साधक बिन्दु जय हो जाता है। गोरक्षपद्धति व 
गोरक्षसंहिता में इसे विषय बन्धनमुक्ता कहा है । बिन्दुरक्षा कं लिए यह मुद्रा सर्वोतम हे। 
विन्दुमूलं शरीराणां शिरास्तत्र प्रतिष्टिताः। 
भावयन्ति शरीराणामापादतलमस्तकम्‌। /' 
शरीर का मूल कारणविन्दु है जो शरीर की रक्षा करता है। पाद से सिर पर्यन्त समस्त 
नाडीजाल बिन्दु से संचालित हो रहा है | अतः जिस साधक ने खेचरीमुद्रा से उसे रोक 
लिया तो उसके वीर्य को स्त्री आंलिगन भी चलायमान नहीं करता । | 
गोरक्षपद्धति का यह सूत्र विन्दुजय कं लिए खेचरी का महत्व इस कार प्रकट 
करती है- 
यावदूबिन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्योर्भयंकुतः ।* 
जब तक देह में बिन्दु स्थिर है तब तक मृत्यु का भय नहीं होता| जब तक खेचरी मुद्रा 
दृढ रहती है तब तक व्योमचक्र से बिन्दुपात नहीं होता है। खेचरी के अभ्यास से मूर्च्छा 


॥ शि. सं. 4.51-52. 
॥ गोसं. प्र.श. 1.66. 
3. गोप. 1.69. 
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क्षुधा, तृष्णा, आलस्य आदि नहीं सताते। रोग एवं जरा का भय नहीं रहता | शरीर को 


आग जला सकती है, न पवन सुखा सकता है. न जल भिगो सकता है न शरीर को 
सोप काट सकता हे। शरीर लावण्यमय होकर समाधिस्थ हो सकता है यथा- 

नाग्निना दह्यते गात्रं न शोषयति मारुतः। 

न देहं क्लदयन्त्यापो दशन्न च भुजंगमः | ।! 
शरीर लावण्यता को प्राप्त कर लेता है व प्रारम्भ में लवण. क्षार, तिक्त ओर कषायरस 
तथा बाद में मक्खन, द्यत, दुग्ध, दधि, तक्र. मधु ओर फिर अमृतादि रसो का स्वाद 


1 


उत्पन्न हो जाता है| 
आदौ च लवणं क्षारं ततस्तिक्तकषायकम्‌। 
नवनीतं घृतं क्षीरं दधितक्रमधूनि च। 
द्राक्षारसं च पीयूषं जायते रसनोदकम्‌ | 
नाडियों के पंचस्त्रोत से युक्त छिद्र ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। उस शून्य रूप 
निरंजन के लिए खेचरी मुद्रा में स्थिति होती हे। 
एक सृष्टिमयं बीजमेकामुद्रा च खेचरी 
एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी | ।' 
चन्द्र ग्रन्थि से टपकने वाले रसको व्योमचक्र पूरी तरह सोख लेता है जिससे सम्पूर्ण 
शरीर कं क्रिया कलाप सुचारू ठंग से कार्य करते रहते है । सम्पूर्ण व्याधियोँ का. हरण 
हो जाता है। भक्ति सागर में भी अनेक प्रकार की सिद्धियों व लाभो का वर्णन खेचरी 
मुद्रा के अन्तर्गत किया गया है| 
चार काज यासूं सर, फलदायक बहुभाति। 
योगमाहिं बडभूप है, अधिकी जाकी कान्ति | ॥* 


¶ घे.सं 3.29. 
2. वही, 3.31-32. 
3. हद.प्र, 3.54. 
4. भ. सा. 5.9. 
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खेचरी साधन से चार प्रकार के कार्य पूर्ण होते हँ! यह मुद्रा योग्षेत्र में सम्राट्‌ है 
जिसकी आभा चारों ओर फेल जाती है। अष्टपदी मे इसकी व्याख्या करते हुए 
चरणदास जी लिखते हैँ कि एक तो प्राणायाम जीभ से करने आ जाता है। दूसरा 
उदड्डीयानबन्ध का अभ्यास हो जाता है। ध्यान करते करते ज्योति का दर्शन होने लग 
पडता हे । चौथा जरह से अमृत का स्त्रोत खुलता है वहीं से अमृत का पान होने लगता 
है। इस अमृत का स्वाद कोई नहीं बता पाता है लेकिन जो इसका स्वादपा लेता 
वही हंस हो जाता है। यही नहीं रक्त दुधिया हो जाता है व शरीर कांति्मय। लेकिन 
यह दिव्य गुण बीस वर्ष व चार महीने की निरन्तर साधना से आने लगते हें । छत्तीस 
वर्ष में सारी इच्छाएं इतनी बलवती हो जाती हैँकि जो इच्छा करो पूर्ण होती है व 
साधक सारे संसार में इच्छाशक्ति से विचरणं कर सकता है । स्वामी चरणदास के शब्दां 
मे 

दिन-दिन पलट देह रक्त दुधा भवे। 

बीस बरस चार माह एेसा हवै | 

इच्छाधारी होय बरस छत्तीस मे । 

सब लोकन मेँ जाय जु अपनी शक्तिते।।' 
आगे कहते है कि इस मुद्रा के साधक को जहर भी प्रभावित नहीं करता। साधक को 
अनाहत्‌ शब्द मिल जाता है। साधक की अवस्था तीन-चार माह कं शिशु के समानहो 
जाती है। वह इतना कोमल हो जाताहै कि उसे न अन्न व न पानी री आवश्यकता 
अनुभव होती है | वह केवल खेचरी मे अमृतपान मेँ ही मस्त रहता है व आनन्दमय रहता 
हे । अन्ततः निर्वाण की प्राप्ति होती हे। 

तीन महीने चारका, बालक गोदी माय। 

ना वह पीवै नीरही, अन्न नहीं वह खाय ।॥' 
अतः यह स्पष्ट है कि खेचरी मुद्रा बहुत कठिन अपितु स्वर्ण सिद्धगुणों की खान हे । 


1 भसा. 5.9. (अष्टयदि) 
2. भ. सा. 5.12. 
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शिसंहिता मेँ शरीर पुष्ट व चक्रस्थ देवता संतुष्ट होने की प्राप्ति की हे । यँ 
तक कहा है कि आघाक्षणभी जो कोई इस मुद्रा को कर लं वह पाप रूपी महासमुद्र 
से पार हो जाता है। शिवजी कहते हैँ कि हे देव पूजिते! यह मुद्रा प्राण के समान हे 
इसलिए इसे हर किसी कं प्रति नहीं कह देना चाहिए । इसे गुप्त रखना चाहिए- 
सा प्राणसदृशो मुद्रा यस्मे कस्मै न दीयते | 
प्रच्छाद्यते प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजिते | ॥ 


8. विपरीतकरणी मुद्रा :- 
विपरीतकरणी मुद्रा करने का अर्थहै कि अपने शरीर को विपरीत स्थिति मे 

प्रतिष्ठित करना। जैसा कि खेचरी मुद्रा में स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मरन्ध्र से टपकने 
वाले अमृत का रसास्वादन करना। क्योकि खेचरी मुद्रा अति कठिन है इसलिए ऋषियों 
ने एक आसान सा तरीका निकाला जिसे विपरीतकरणी मुद्रा कहा। 
विधि - नाभिमूल में सूर्यनाड़ी (रुद्र ग्रन्थि) व तालुमूल में चन्द्रनाड़ी (चन्द्रग्रन्थि) है। 
सहस्त्रार के (कपालमध्य) अमृत बहता रहता है जो सीधा सूर्यनाडी में गिरता है जिससे 
प्राणी की मृत्यु हो जाती है परन्तु चन्द्रनाड़ी का अमृतपान दीर्घायु प्रदान करताह। 
इसलिए सूर्यनाड़ी को ऊपर व चन्द्रनाडी को नीचे करना विपरीतकरणी है- 

नाभिमूले वसेत्सूर्यस्तालुमूले च चन्द्रमाः। 

अमृतं ग्रसतेसूर्यस्ततो मृत्युवशो नरः|| 

ऊर्ध्वं च जायते सूर्यश्चन्द्रं चाप्यध आनयेत्‌ । 

विपरीतकरीमुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता |“ 
इसे करने कं लिए सर्वप्रथम शवासन मेँ लेटकर विश्राम करना चाहिए । प्पिर सिर को 
स्थिर कर दोनों टोगो. पैरों व घुटनों को श्वास भरते हुए आकाश की ओर उटाए | जब 
नितम्ब उठ जाएं तो पीठ व नितम्बं को हाथ का सहारा देकर ओर ऊपर उठा लें 
ताकि पैर बिल्कुल माथे की सीध में आ जाए। फिर श्वास को अन्दर रोकर कुंभकावस्था 


1. शि. सं. 4.59. 
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मेँ रहं व दृष्टि पैरों के अंगूठों पर एकाग्रचित रहे या नेत्रं को बन्द रखें । जब इस 
स्थिति में स्वयं को साध न सकें तो श्वास निकालते हुए वापिस आकर शवासन में 
विश्राम करे । परो को उठाने का अभ्यास धीरे-धीरे करें। विपरीतकरणी मुद्रा सर्वागासन 
से मिलती जुलती ही है। अन्य ग्रन्थों हठयोगप्रदीपिका, शिवसंहितादि मेँ भी अभ्यास 
विधि यही है। इस मुद्रा के पश्चात्‌ पेट भर भोजन करना चाहिए । गोरक्षपद्धति में 
विपरीतकरणी मुद्रा का अभ्यास पदमासन में बताया गया है अर्थात्‌ पद्मासन 
धारणोपरान्त टोगो को ऊपर की ओर उठाना। 
लाम- इस मुद्रा को करने से अमृतरस की रक्षा होती हे। बालों का इ्डना व सफेद 
होना रूक जाता हे। गर्दन सशक्त व मजबूत बनती हे। उदर विकार दूर हो जाते हे। 
इसका साधक सब लोकों में सिद्धि सम्पन्न हो जाता है। अधिकधिक व्याधिर्योँ समाप्त 
हो जाती है । शिवसंहिता में भी इसके साधक को सब लोकों में पूजने वाला माना गया 
हे। 

स सेव्यः सर्वलोकानां बन्धमेन करोति यः! 
इससे जठराग्नि तीव्र होती है-यथा- 

नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्निवर्दधिनी | 

अहारो बहुलस्तस्य संपाद्यः साधकस्य से। 

अल्पहारो यदि भवेदग्निर्दहति तत्क्षणात्‌ / 
जटराग्नि के प्रज्वलित होने पर देह को फकती है अतः अभ्यास के पश्चात्‌ का आहार 
यथेच्छ होना चाहिए। 
9. योनिमुद्रा - 

घेरण्डसंहिता के अतिरिक्त योनिमुद्रा का वर्णन अन्यत्र प्राप्त नहीं है । महर्षिं घेरण्ड 

ने बड़े ही सहजभाव से कई एेसी मुद्राओं का अभ्यास निर्देषित किया है जो साधक की 
सफलता के लिए अति सहायक है । योनिमुद्रा का अभ्यास उनमें से एक है व उसको 
करने की विधि निम्न प्रकार से है- 


1. शिसं. 4.71. 
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विधि - सिद्धासनं समासाद्य कर्णचक्षर्नसामुखम्‌। 

अंगुष्ठतर्जनीमध्यानामाद्यैः पिदधीत वै।। 

प्राणायामाकृष्य काकीभिरपाने योजयेत्ततः। 

षट्चक्राणि क्रमाद्ध्यात्वा हँ हंसमनुना सुधीः।॥' 
सर्वप्रथम सिद्धासन लगाकर बैठने के उपरान्त दोनों हाथों कं अंगूठों से दोनों कानों को, 
दोनों हाथों की तर्जनियोँ से नेत्रं को, मध्यमा से मुख को ओर अनामिका से नासिका 
को बन्द कर दं। काकी मुद्रा अथवा होठौ को कौए की चौँच के समवत्‌ करके वायु को 
खीचें व उसे अपान से मिला दें व शरीरस्थ षट्चक्रं का ध्यान करते हुए "हंस" मन्त्रों 
का जाप करते हुए कुण्डलिनी को सहस्त्रार मेँ ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि 
जीवात्मा भी उसके साथ विचरण करने लगे। 

साधक अभ्यास काल में यह अनुभव करने की चेष्टा करे कि मेँ शिव-शक्ति 
सम्पनन होकर स्वयंभू ब्रह्म हो गया रहू। यही योनिमुद्रा है। जब श्वास न रुके तो 
नासाओं से धीरे-धीरे उसका रेचन कर देना चाहिए । यह कठिन नहीं है परन्तु इसे 
करने में उत्साह अवश्य होना चाहिए । गुदा देश का संकुचन इस मुद्रा को ओर 
गुणकारी बना देता हे। 
लाभ - इसकी साधना से नेत्र, कर्ण, नासिका व दन्त मूलो के रोग समाप्त हो जाते है 
व साघक ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, सुरापान, गुरूतल्पगमन आदि पापों से मुक्त हो जाता हे। 
संसार के सभी महापाप, उएताप आदि इस योनिमुद्रा से मिट जाते हे | 
ब्रह्महा भ्रूणहाचैव सुरापी गुरूतल्पगः। 
एतैपापेर्न लिप्येत योनिमुद्रा निबन्धनात्‌ | ।' 

योनि मुद्रा से प्राण, अपान, समान, उदान व व्यान प्राणों की शुद्धि के लिए उपयुक्त 
अभ्यास हे । नादसिद्धि के लिए भी यह मुद्रा श्रेष्ठ मानी गई है| 


1. घेसं. 3.37-38. 
2. घेसं. 3.42. 


178 


10. वज्रोली मुद्रा ~ 
वज्रोली मुद्रा भी एक कठिन अभ्यास है तथा जो इसका ज्ञाता है वह 

योगनियमों का पालन न करके स्वेच्छापूर्वक सद्व्यवहार करे तो सिद्धिभाजन हो जाता 
हे । हठयोगप्रदीपिका मेँ इसकी सिद्धि कं लिए दो दुर्लभ वस्तुओं के प्रति बतलाया गया 
है उनमेंसे एकतो दूधहै व दूसरी वश में रहने वाली स्त्री। पुरुष हो या नारी बिन्दु 
को इडने से रोकने के लिए या अकुचन करने का धीरे-धीरे अभ्यास करे। इसके 
साधक को दूध वस्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यथा- 

तत्र वस्तुद्वयं वक्ष्ये दुर्लभं यस्य कस्यचित्‌। 

क्षीरं चैक द्वितीय तु नाड़ी च वशवर्तिनी । ।! 
विधि - शीशे की बनी हुई पतली व अन्दर से खाली नली से धीरे-धीरे उपस्थ क 
छिद्र में वायु के संचारार्थ प्रयत्नपूर्वक इस प्रकार फूत्कार करे जिस प्रकार कि अग्निको 
प्रज्वलित करने के लिए फूक मारते हैँ । योगतत्वोपनिषद्‌ मे उसका विधान विस्तार से 
इस प्रकार कहा गया है- 

वजरोलीमभ्यसेद्यस्तु स योगी सिद्धिभाजनम्‌। 

लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धिः करे स्थिता। 

अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्ध्रुवम्‌ । । 
अर्थात्‌ जो वज्रोली का अभ्यास करता है वह सिद्धि का पात्र बन जाता है। वजोली 
सिद्धि को योगसिद्धि ही समञ्जना चाहिए । वह भूत, भविष्य का भी ज्ञाता हो जाता व 
उसे आकाशगमन में सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। 

शीशे की चौदह अंगुल लम्बी ओर उपस्थ के छिद्र मे प्रविष्ट होने योग्य मोटी 

सलाईं बनवाकर उसे उपस्थ (लिंगछिद्र) में प्रवेश करने का धीरे-धीरे अभ्यास करें। 
पहले ही दिन उसका पूरा प्रवेश न हो मात्र एक अंगुल। इससे उपस्थ का मार्गं शुद्ध हो 
जाता है। तत्पश्चात्‌ चौदह अंगुल लम्बी सलाई से भी अभ्यास करने से त्रेष्ठता पैदा 


1. हट .प्र. 3.84. 
2 यो. त. उ, 
179 


होती हे! जब इसका अभ्यास पूरी तरह सेहो जाए तो सुनार की धौँकनी की तरह 
पतली नलकी लेकर उसके अगले भाग को उपस्थ में प्रविष्ट टेढ़ी ओर ऊर्ध्व मुख की 
सलाई के मध्य में घुसाकर फूत्कार करने से उपस्थ भाग को शोधन हो जाता हे। 
इसके पश्चात्‌ जल के आकर्षण का अभ्यास करना चाहिए । जब यह भी सिद्ध हो जाए 
तो बिन्दु के ऊर्ध्वं आकर्षण का अभ्यास करना चाहिए । जब यह साधना हो जाए तो 
वजोली मुद्रा सिद्ध हो जाती है। पुरुष हो यास्त्री, मेघ्न वीर्य या रज कं पात) को 
भली प्रकार यत्नपूर्वक धीरे-धीरे ऊपर की ओर खींचें। हठयोगप्रदीपिका मे इसका 
अनुमोदन किया गया है- 
मेहनेन शनैः सम्यग्ध्वाकुंचनमभ्यसेत्‌। 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वजोलीसिद्धिमाप्नुयात्‌ | 

घेरण्डसंहिता मेँ इसकी अभ्यास विधि पूर्णतया भिन्न है- 

धरामवष्टभ्य करयोस्तलाभ्याम्‌ ऊर्ध्वं क्षिपेत्पादयुगं शिरःखे। 

शक्िप्रबुद्धयै चिरजीवनाय वजोलिमुद्रां मुनयो वदन्ति | ॥" 
अर्थात्‌ दोनों हाथों को दृढतापूर्वक पृथ्वी पर रखें व दोनों पांवोँ को व्युत्रम में सिर के 
नीचे गर्दन पर रखें व सिर सीधा रहे । श्वास को भरकर रखना चाहिए । ज्ञानियों ने इसे 
शक्ति संचार करने वाली ओर जीवन प्राप्त करने वाली वज्रोली मुद्रा कहा है । इससे 
बिन्दु सिद्धि होने के कारण साधक ऊर्ध्वं रेतस्त करने मे समर्थ होता है व बिन्दुपात पर 
विजय पा लेता है। संसारिक लोग भी इसका अभ्यास कर लाभाच्ित हो सकते है। 

शिवसंहिता का अपना ही पक्ष है यथा- 

आदौ रजःस्त्रियो योन्याःयत्नेत विधिवत्सुधीः | 

आकूुच्य लिंगनालेन स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ || 

स्वक बिन्दुश्च सम्बन्भ्य लिंगचालनमाचरेत्‌। 
देहाच्चलति चेदर्ध्वं निबद्धो योनिमुद्रया | /* 
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पहले साधक विधि-विधान से प्रयत्नपूर्वक योनि से रज को उपस्थनाल में आकर्षित करे 
ओर अपनी देह में प्रविष्ट कर ले तथा बिन्दु का निरोध करके लिंग वाचन का आचरण 
करे। इस क्रिया मेँ यदि देववशात्‌ बिन्दु अपने स्थान से च्युत हो जाए तो उसको 
योनिमुद्रा द्वारा निबद्ध कर लें। उक्त प्रकार से बिन्दु को निबद्ध कर ऊपर की ओर 
आकर्षित करे ओर बाएं भाग में स्थित करके क्षण भर के लिए लिंग चालन क्रिया रोक 
दे ओर फिर गुरू के उपदेशानुसार वह योगी हू हकार शब्द का उच्चारण करता हुआ 
पुनः लिंग चालन क्रिया में प्रवृत्त हो जाए ओर बलपूर्वक रज का आकर्षण करे यही 
वजोली मुद्रा हे। 
विधिर्योजोभी हो मूल लक्ष्य एक ही है ओर वह है साधक को रज को अपनी 

ओर आकर्षित करना व बिन्दुपात पर विजय पाना। गोरक्षपद्धति के प्रथम शतक के 
अन्त मेँ कहा है- 

मेहनेन शनैः सम्यगृरध्वाकुचनमभ्यसेत्‌। 

पुरुषोऽस्यथवा नारी वजोली सिद्धिमाप्नुयात्‌ | 
अर्थात्‌ संगम करके मन्द क्षरित वीर्य को इनद्दिय संकोचन करकं ऊपर खींचने के 
अभ्यास सिद्ध होने मेँ वजोली मुद्रा की सिद्धि होती है। इसकं लिए चांदी या कोच की 
खोखली 14 अंगुल नली कं प्रयोग की बात कही है। शेष विधि हठयोगप्रदीपिका जैसी 
हीदहे। स्त्री के भग में पड़ हुए बिन्दु को रज सहित पुनः आकर्षित करना वज्रोली मुद्रा 
का परम लक्ष्य हे। 

नारीभगे पतदृबिन्दुमभ्यासेनोरध्वमाहरेत्‌ | 

चलितं च निजं बिन्दुमूर्ध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌ | ° 
गोररक्षपद्धति का मानना है कि वीर्य चित्त के अधीन दैव चित्त के चलायमान से यह 
अस्थिर व चित्त की स्थिरता से स्थिर रहता है व शुक्र के अधीन जीवन है व इसकी 
स्थिरता से जीवन स्थिर हो जाता है। अतः शुक्र की रक्षा वजोली से संभव हे। 


॥॥ गोप. पृ. 4. 
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चित्तायतं नृणां शुक्रं शुक्रायतं च जीवितम्‌। 
तस्याच्छुक्रं मनश्चैव रक्षणीयं प्रयत्नतः | ।' 

लाभ - शिवसंहिता में शिवजी इसके लाभं का वर्णन करते हुए कहते है कि यदि 
साधक मेरे शिव स्वरूप में बिन्दु ओर शक्ति स्वरूप में रज को समञ्लता हुआ इन दोनों 
को संयुक्त करता है तो इस प्रकार साधन से वह योगी दिव्य शरीर वाला हो जाता है 
अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति होती है। वे आगे कहते हैँ कि बिन्दु रक्षा के कारण ही विश्व में 
उनकी महिमा बनी हुई है तथा जौ इसे करता है वर महिमा वाला हो जाता हे । साधक 
विन्दु के कारण ही मृत्यु पर नियंत्रण पा लेता है। गोरक्षपद्धति मे कहा गया है कि 
विन्दुरक्षा से शरीर सुन्दर व इसमें सुगन्धि प्रकट होती है। हठयोगप्रदीपिका मेँ कहा 
गया है कि बिन्दु रक्षा से शरीर के समस्त रोग शान्त हो जाते हैँ। 

घेरण्डसंहिता का तकं है कि मन में इतनी दृढता आती है कि मनुष्य का मन 
शुक्रपात के लिए नहीं होता है तथा वह ऊर्ध्वरता रह सकता हे । इससे अण्डकोश व 
अन्य प्रजनन अंग मजबूत होते हँ । वजोली मुद्रा हितकारिणी, सिद्धिदायिनी व श्रेष्ठ है| 

चिकित्सा वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे यौन रोग समाप्त हो जाते है तथा 
जो संतानोत्पत्ति करने मेँ असमर्थ हँ वह उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैँ कि सन्तान 
पेदा हो जाए । इससे सम्पूर्ण विसर्जन क्रियाओं के अंगों को दिव्यता प्राप्त होती है। 
11. अमरोली मुद्रा - 

अमरोली मुद्रः व सहजोली वज्रोली मुद्राकं हौ उर्पौग है| अमरोली की व्याख्या 
हठयोगप्रदीपिका में इसकी विधि इस प्रकार की गई है कि अधिक पित्त वाली विन्दु 
धारा को तथा सारा अंश छोडकर अन्त्यधारा को कुछ-कुछ छोडकर शीतल मध्य धारा 
का सेवन किया जाता है जिसे कपालिक मत मेँ अमरोली कहते हँ जो साधक नासिका 
द्वारा अमरी का नित्यपान करता हुआ व्रजोली करता है उसे अमरोली कहते हैँ । 'शीतल 
मध्य धाराः का अर्थ चन्द्रमृत से है, उसे गोबर की भस्म में मिलाकर भ्रष्ठ अंगो मे 
मलना चाहिए । निकृष्ट अगं मे न मलं । उत्तम अंगों में शिर, कपाल, आंखे, कन्धे, कण्ठ, 
1. गोप. प्रथम शतक, पृ. 51. 
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हृदय ओर भुजादि माने जाते हैँ इससे दिव्यदृष्टि प्राप्त होती हे। गोरक्षपद्धति का भी 
यही कथन है| 
| शिवसंहिता में कहा गया है कि यदि देवयोग से उत्तेजनावश बिन्दु अपने स्थान 
से चलायमान हो जाए ओर साधक बिन्दु-रज मिलन मे सफल हो जाये तो यह मुद्रा 
अमरोली कहलाती है । इससे लिंगनाल दारा रज-बिन्दु को आकर्षित किया जाता है| 
12. सहजोली मुद्रा :- 
शिवसंहितानुसार बिन्दु चलित काम को योनि मुद्रा द्वारा अवरोध करने को 
सहजोली कटठते हैँ । इसमें यह भी कहा गया है कि मूत्रत्याग के पश्चात्‌ साधक को 
बलपूर्वक वायु का आकर्षण मूत्रोद्धि द्वारा करना चाहिए इससे बिन्दु प्रवाह सिद्ध हो 
जाता है। इसका लाभ बताते हुए शिवजी कहते हैँ कि सहजोली सिद्ध सौ स्त्रियँ के 
साथ भी संभोग कर ले तो भी उसका बिन्दुक्षय नहीं होता। इस बिन्दुसिद्धि के कारण 
ही हे पार्वती मुञ्ये ईशत्व की प्राप्ति हूरई हे । 
हठयोगप्रदीपिका के अनुसार सहजोली के साधक स्त्रीपुरुष संसर्ग कं अनन्तर 
कटिं की भस्म को जल में मिलाकर अपने सर्वाग लेप करे। वजोली के साथ इस भस्म 
लेपन को ही सहजोली कहते हे | 
नारी की वज्रोली ~ 
सम्यक्‌ अभ्यास के दौरान जो नारी पुरुष कं बिन्दु का आकर्षण करकं वज्रोली 
मुद्रा के द्वारा अपने रज की रक्षा करती हैँ तो उसे योगिनी समञ्जना चाहिए । उस नारी 
का रज किचिद्‌ भी नाश नहीं होता। उसके शरीर में नाद भी बिन्दुरूप हो जाता है। 
13. शक्तिचालिनी मुद्रा ¬ 
मूलाधारे आत्मशक्त्िः कुण्डली परदेवता | 
शयिता भुजगाकारा सार्धत्रिवल्याच्विताः।। 
यावत्सा निद्रिता देहे तावज्जीवपशुर्यथा | 
ज्ञानं न जायते तावत्कोटियोगं समभ्यसेत्‌ ॥' 
1. घे.सं. 3.49-50. 
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शक्तिचालिनी का अर्थ है कि हमारे अन्दर जो रहस्यमय रूप मेँ एक अनन्त व अखण्ड 
शक्ति छुपी हुई है उसका पूरे शरीर में भ्रमण करवाना । उसी को लक्षित व साध्य करने 
हेतु शक्तिचालिनी मुद्रा का अभ्यास बतलाया गया हे। घेरण्डसंहिता के अनुसार 
आत्मा की शक्ति कुण्डलिनी मूलाधार मे साढ़े तीन लपेटे लगाए हुए सर्पिणी के रूपमे 
सोई हुई है । जब तक वह शरीरान्तर सोई रहती है तब तक व्यक्ति पशु कं समान हे। 
अतः जब तक उसका जागरण न हो. तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए । जिस 
प्रकार कजी के बिना ताला नहीं युल सकता है उसी प्रकार बिना कुण्डलिनी जागृत 
किए रहमरनप्र नही खुलता। अतः उसकं लिए शक्ततिचालन या शक्तिचालिनी मुद्रा की 
अभ्यास विधि इस प्रकार है- 
विधि :- विप्तेभर (बिलांद भर) चौडा चार अंगुल लम्बा कोमल वस्त्र नाभि पर लगाकर 
कटिसूत्र में बाधे। शरीर मेँ भस्म लगाकर सिद्धासन मेँ बेटे तथा प्राण को खींचकर 
अपान से युक्त करं। जब तक प्राणवायु का प्रवाह सुषुम्नामें न हो तब तक गुदा को 
अश्विनी मुद्रा के दारा संकुचन करते रहना चाहिए । इस प्रकार वायु की निरुद्धता से 
कभक दारा सर्परूपिणि कुण्डलिनी जाग्रत होकर मार्ग से ऊपर खड़ी हो जाती हे। 
शक्तिचालिनी मुद्रा के अभ्यास के बिना योनिमुद्रा सिद्ध नहीं होती। यथा- 

बद्धश्वासस्ततो भूत्वा ऊर्ध्वमार्ग प्रपद्यते| 

शक्तोविनाचालनेन योनिमुद्रा न सिध्यति | ॥ 
हठयोगप्रदीपिका में इसकी जागरण विधि के प्रति कहा गयाहै कि सोती हई भुजगी 
की प्छ को पकड़कर प्रबोधन करने से वह शक्ति निद्रा छोडकर जाग जाती है। यह 
फणावती प्रातःकाल सायंकाल में आधे प्रहर तक सूर्यसे परित परिधान से ग्रहण करकं 
नित्य चलानी चाहिए । मूल स्थान से बिलांद भर ऊपर चार अंगुल विस्तार वाले कोमल, 
श्वेत व चोष्टित किए वस्त्र के समान कहा जाता है। वज्रासन में स्थित होकर दोनों 
पवो को एडियों के पास से हाथों द्वारा दृढता से पकड़कर गुदा का प्रपीडन करे। 
वज्रासन में स्थित हुआ योगी कुण्डली का चालन करता हुआ भास्त्रिका कभक के द्वारा 


1. घे. सं. 3.57. 
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उसको जागृत करे यथा- 
उर्ध्वं वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरगुलम्‌। 
मृदुलं धवलं प्रोक्तं वेष्टितांबरलक्षणम्‌ | । 
सति वजासने पादौ कराभ्याम्‌ धारयेददृढम्‌। 
गुल्फदेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥। 
पूछ पकड़कर कुण्डलिनी जागृत करने का अभिप्राय है कि प्राणवायु के निरोध दवारा 
प्रताडित करने पर कुण्डलिनी जागृत हो जाती है। इसके चालन करने के लिए नित्य 
प्रति प्रातः व सायंकाल डढ-डढ घण्टे नित्यप्रति अभ्यास करना चाहिए। 
गोरक्षपद्धति के प्रथम शतक के ग्रन्थान्तर विशेष में कुण्डलिनी कं स्वरूप कं प्रति 
बतलाया गया है कि मूलस्थान से वितस्तिमात्र ऊपर नाभि एव मेद्र के मध्यमे नवांगुल 
विस्तार चार अंगुल आयाम, पक्षी के अंडाकार, श्वेतरंग कोमल~ वस्त्रवेष्टित जैसा कंद 
हे। 
ऊर्ध्वं वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरगुलम्‌। 
श्वेतं तु मृदृलं प्रोक्तं वेष्टितं वरलक्षणम्‌ | | 
शक्तिचालन मे ग्रन्थांतर मत से विशेष कहा गया है कि गंगा, यमुना के बीच तपस्विनी 
बालरण्डा बलात्कार करकं कुंडलिनी को ग्रहण कर ब्रह्माण्ड की प्राप्ति हो जाती हे। 
योगी वल्ासन में बैठकर कुंडली को शक्तिचालिनी मुद्रा से चलायमान करे तब भस्त्रा 
नाम कुभक कर कुंडलिनी शक्ति को शीघ्र प्रबोधित करे। चार घड़ी पर्यन्त शक्तिचालन 
का अभ्यास करना चाहिरए। 
शिवसंहिता में भी कुण्डलिनी का स्वरूप सर्पिणी जैसी आकृति बाला बताया गया 
है तथा उसके जागरण के लिए यही मुद्रा अभ्यास सर्वोत्तम कहा गया है | आधार कमल 
अथवा मूलाधार चक्र में जो कुण्डलिनी शक्ति सोती रहती है उसे बुद्धिमान साधक 
अपान वायु पर आरूढ होकर ओर बलपूर्वक उसे आकर्षित करता हुआ चालन करे यही 
शक्तिचालिनी मुद्रा हे। 


1. हद.प्र. 3.113-114. 
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आधारकमले सुप्तां चालयेत्कुण्डलीं दृढाम्‌। 
अपानवायुनारूह्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌|| 

अतः सभी श्रष्ठग्रन्थ कुण्डलिनी के आकार, रंग व उसकी जागृति कं लिए 
शक्तिचालिनी मुद्रा के अभ्यास में एकमत हैं| 
लाभ- शक्तिचालिनी मुद्रा के अभ्यास से साधक का शरीर निश्चय दही सिद्ध व अमर हो 
जाता है। इसके द्वारा कुंडली सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊपर की ओर उठ जाती दहै। जो 
कुंडली को चलाकर भस्त्रा कभक का अभ्यास करता है उसे यम का भय नहीं रहता। 
सभी रोगों का नाश होकर अष्ट-सिद्धिर्यो प्राप्त होती है। षट्चक्र भेदन मेँ विशेष 
योगदान देती है । 

हठयोगप्रदीपिकानुसार विधिपूर्वक कुण्डलिनी चालन का अभ्यास करने वाला 
योगी एक मण्डल के समय मेही सिद्धि का दर्शन कर लेता है परन्तु उसके लिए भस्त्रा 
कभक आवश्यक है । शरीरस्थ बहत्तर हजार नाडियां मल से भरी पड़ी है, उनका शोधन 
शक्तिचालिनी मुद्रा से संभव दहै। 

अब जिन मुद्राओं का वर्णन किया जा रहा है उनका वर्णन हठयोग ग्रन्थों मे 
उपलब्ध नहीं है। केवल महर्षिं घेरण्ड ने ही उन पर प्रकाश डाला है या कुक 
उपनिषदों मेँ उनकी व्याख्या की गई हे ¦! इन मुद्राओं का कोई विशेष प्रसंग भक्तिसागर 
मे भी उपलब्ध नहीं है| महर्षिं घेरण्ड का मानना है कि योग साधक को इनका अभ्यास 
सरल व रोमांचित फऊरने वाला है । अतः इनसे साधक का विश्वास जाग्रत होता है तथा 
वह साधना मार्ग का निर्विघ्न रूप से पालन करता हुआ लक्ष्य की ओर निरन्तर अग्रसर 
रहता हे । 
14 तड़ागी मुद्रा - 

विधि :- नहा-धोकर शुद्ध व पवित्र मन से सर्वप्रथम ध्यान लगाए व प्राणायाम 
साधना से श्वास को सामान्य बनाएं । तदुपरान्त दोनों टांगौं को फेलाकर पश्चिमोत्तान 
आसन करे। तत्पश्चात्‌ उड्डीयान बन्ध लगाएं अर्थात्‌ उदर को रीढ़ की हद्डी की ओर 
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धंसा दे । सले फेरेमेधीनो वाभरिस्मनेमा क्वे एडक किस्द्रविसेजेफीठ हक़ सेत्कापेत्तकरजब ट नप 


्टगों को मोडकर भी करते हैँ ओर वे तालाब के पानी की तरगों जेसी दिखने वाली 
मुद्रा बनाने के लिए अग्निसार क्रिया करते हैं| 
लाभ :- इस क्रिया को करने से रुद्रग्रन्थि शांत रहती है । पेट की जलन को दूर करने 
के लिए तड़ागी मुद्रा लाभ प्रदान करती है। उदर की मौसिपेशिया लचीली व नर्म रहती 
है। इसके अभ्यास से मणिपूर चक्र में कंपन पैदा होती है जो इसकी जागृति के जिए 
लाभदायक है। 
15. माण्डुकी मुद्रा 

विधि- यह मुद्रा मेंढक द्वारा अमृतपान करते रहने से प्रेरित होकर ली हे। मुख 
को बन्द कर सर्वप्रथम जिह के उल्टाकर तालु से लगाकर तब तक घुमाते रहना 
चाहिए जब तक सहस्त्रार से रस न टपकने लग पडे। जब अमृत गिरने लग पड़े तो 
उसका पान करना आवश्यक है। फिर वापिस आकर पुनः करं। जिह्म को दार्े-बाप्‌, 
वाए-दाएं व ऊपर-नीचे घुमाने से अमृतरस जल्दी टपकने लगता है । यह मुद्रा अति 
सरल व आसान है| 
लाम :- इसके अभ्यास से रसोत्पादन अधिक होता है जिसे सुधा या अमृत कहते हैं| 
रसपान से साधक सिद्ध हो जाता है। यह अमृत स्वास्थ्य कं लिए अत्यन्त हितकार दहै व 
शरीर को बल व स्फूर्तिं प्रदान करता है। इसकं अभ्यारः से शरीर की कटोरता व 
चपलता समाप्त हो जाती है। केश सफेद नहीं होते तथा लावण्यता की प्राप्ति हो जाती 
हे | स्थायी यौवन की प्राप्ति होती है। शरीर पर ज्ुरियां पडनी बन्द हो जाती है। साधक 
मे विनम्रता स्वंयेव आ जाती है। जीभ तर रहती है व.ललाट ग्रन्थियां निष्छरिय नही 
होती हे । इसका अभ्यास बच्चों व बृढ के लिए विशेष रूप से लाभदायक है| 


16 शाम्भवी मुद्रा 
शम्भू की तरह आंखों की मुद्रा बनाना शाम्भवी मुद्रा है। 
विधि :- किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर इसका अभ्यास किया जाताहे। दृष्टि 
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को दोनों भौहों में स्थिर कर एकाग्र मन से चिन्तित करता हुआ परमात्मा का दर्शन करे, 
यह शांभवी मुद्रा कहलाती है । प्रारम्भ में इस मुद्रा मे तब तक लीन रहना चाहिए जब 
तक कि आंखों मे ओंसू न आ जाएँ । इस मुद्रा को अति गोपनीय माना गया हे तथा 
यह मुद्रा कुल वधु के समान छिपी हुई है यथा- 
वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव । 
इयंतु शाम्भवीमुद्रा गुप्ताकुलवधूरिव | । 
इसका अभ्यास करने वाला साधक स्वयं आदिनाथ नारायण ओर जगत्स्रष्टा ब्रह्मा ही 
हे। इसे सत्य कथन समञ्जो कि शाम्भवी मुद्रा का ज्ञाता साक्षात्‌ ब्रह्मरूप ही होता है- 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमुक्तं महेश्वरः। 
शाम्भवी यो विजानाति स च ब्रह्म न चान्यथा || 

शांभवी मुद्रा मे जब दृष्टि भ्रूमध्य टिकी रहती है तो ओंखें आधी बन्द व आधी खुली 
रहती ह जिस प्रकार भगवान्‌ शिव के नेत्र रहते ह या फिर गुरू नानकदेव के अर्धं खुले 
नेत्रं की तरह । | 
लाभ :- महर्षिं घेरण्ड शाम्भवी मुद्रा को अति गोपनीय मानते हँ । इससे नेत्ररोग समाप्त 
हो जाते हैँ । सिर माथे व कनपदटियों की दर्द समाप्त हो जाती है। इसका अभ्यास करने 
के बाद जब हम प्रकृति का अवलोकन करते है तो वह हमें ताजी व ज्ञानमयी शक्ति 
दिखती हे । इससे मन, चित्त व शरीर शान्त हो जाते हैँ । कुष्ठ समय का अभ्यास ही 
मस्तिष्क को अध्यात्म-चिन्तन में मग्न होने मं समर्थं बना देता है| 
पचघारणा 

धारण का अर्थ होता है ग्रहण करने या देखने की शक्ति। पंचधारणा का 
तात्पर्य है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश तत्त्वो का यथार्थ ज्ञान । यह साधना 
एसी है जो साधक को सशरीर स्वर्गं मे आने-जाने मे प्रवीण बना देती हे। 
योगतत्वोपनिषद्‌ में कहा है कि जिसका चित्त वायुसहित सुबुम्ना मं प्रवेश हो जाता है 
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उसके लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश इन प॑ंचमहाभूतरूपी देवताओं की 
धारणा हो जाती है। अतः पंचधारणा के नाम है पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, 
आग्नेयीघधारणा, वायवीय धारणा एवं आकाशी धारणा। महर्षिं घेरण्ड ने इन पर प्रकाश 
डाला है जिसे यँ संक्षिप्त रूप में वर्णित किया जा रहा है । महर्षि घेरण्ड ने इन तत्वों 
की साधना के लिए इनका रंग, आकार बीजमंत्र ओर देवता आदि पर ध्यानस्थ होकर 
इनकी सिद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त किया हे। 
17 पार्थिवी धारणा - 
पृथ्वी तत्व की सिद्धि-शुद्धि के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। 
विधि :- पृथ्वी तत्व का वर्णं हरताल के समान बीज "लं चौकोर आकार ओर ब्रह्म 
देवता हें। इसको योगबल से प्रकट कर हृदय मेँ धारण करे तथा पाँच घड़ी पर्यन्त प्राण 
का निरोध करे। इस धारणा को दो घण्टे तक करना चाहिए । 
लाभ :- पृथ्वी तत्व पर विजय पाई जाती है व इससे सम्बन्धित मृत्युभय नहीं रहता है | 
18 आम्भसीधारणा 
यह मुद्रा जल तत्व से सम्बन्धित होने के कारण आम्भसीधारणा कहलाती हे । 
विधि ~ शंख, चन्द्र या कुन्द कं समान शुभ्र वर्ण काजल होता है। इसका बीज वकार 
व देवता विष्णु है। योगबल से इसे हदय मे प्रकट करें ओर एकाग्रचित हो पोच घडी 
तक कभक द्वारा प्राण का धारण करे। इसका अभ्यास किसी भी ध्यानात्मकासन में 
किया जा सकता ह। 
लाभ :- इसका ज्ञाता गहरे पानी में भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है तथा 
जलतत्व पर विजय पाई जा सकती है। साधक हमेशा विनम्र व सहजभाव वाला बना 
रहता हे | 
19 आग्नेयीधारणा 
इसका अभ्यास अग्नितत्व पर विजय पाने से हे। 
विधि :- अग्नि नाभि में है। इसका वर्ण इन्द्रगोप कीट के समान लाल हे। इसका बीज 
रकार आकृति त्रिकोण व देवता रुद्र हैँ। इसे योगबल से एकाग्रचित होकर पोच घडी 
कुंभक द्वारा प्राण धारण करे। यह आग्नेयी धारणा कहलाती है । 
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लाभ - साधक को इसके अभ्यास से किसी प्रकार की हानि नहीं होती । यदि साधक 
अत्यन्त प्रज्वलित अग्निमें भी जाकर गिर पड़े तो इस मुद्रा के प्रभाव से मर नहीं 
सकता। इसे वैश्वानरी धारणा के नाम से भी जाना जाता है। साधक अग्नि सम्बन्धी देह 
विकारो से पीडित नहं होता ह । | 
19. वायवीय धारणा 

विधि :- वायु का वर्ण अन्जन ओर धुर्णे के समान काला होता है। इसका बीज 
मंत्र यकार ओर देवता ईश्वर है । यह तत्य सत्वगुण वाला है अतः इसकी साधना बडे 
हौ विनम्रभाव से किसी एसे आसन मे करनी चाहिए जिसमे साधक आनन्दानुमूति का 
अनुभव करे। योगबल से इसका अविर्भाव होने पर एकाग्रचित से कभक हारा पोच घडी 
तक प्राणवायु का धारण करे व य' अक्षर के सहित सर्वज्ञ ईश्वर का ध्यान करे। 
लाभ - इसके अभ्यास से साधक आकाश-गमन की शक्ति प्राप्त कर लेता है व 
देहान्तर वायु प्रकोपो से सुरक्षित रहता है । बर्फीली हवाएं भी उसका कछ नहीं बिगाड़ 
सकतीं । साघक चर्म रोगों से बचा रहता है। 
21. आकाशीधारणा 

इससे आकाश तत्व की सिद्धि होती है तथा साधक महाकाश मेँ लीन हो जाता 
हे। 
विधि ~ आकाश तत्व का वर्ण समुद्र के शुद्ध जल के समान है । इसके देवता सदाशिव 
व॒ बीज मन्त्र हदगर है। प्राणवायु को रोककर पोच घड़ी तक कभक करने से यह 
नभोधारणा मुद्रा सिद्ध हो जाती है। ध्यान भ्रूमध्य रहना चाहिए व श्वास पर सम्पूर्ण 
नियंत्रण | 
लाभ - इससे साधक देविक प्रकोपो व प्राकृतिक आपदाओं कं घटित होने पर भी बिना 
किसी हानि या कष्ट से अपनी साधना में लीन रहता है। इसकी साधना से आकाश 
गमन की शक्ति प्राप्त हो जाती हे। 
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योग तत्वोपनिषद्‌ में इनका वर्णन इस प्रकार मिलता है- 


(1 ` | =, आ 23 त 
न 

२ | लर गण्य 
अन जनस वस र _[ 


आकाश-भृकुटि से व्योभवृत्ताकार 
मूधन्ति 


यो तत्त्वो.उ. 1 


घेरण्ड ने इस प्रकार चित्रण किया है- 


ल्क 
५ [म्ल [य 
लल [कन [२ 


वायवीय धुएं जैसा | षट्कोणीय 
काला 
समुद्र जल | व्योम हं 


५ 


1. योग तत्वो.उ. 4 
ध घेसं 2 
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[कान्‌ | 


स्वामी चरणदास ने भक्तिसागर मे इन पंचतलों की साधना के धारणा प्रकरण में वर्णित 


किया है जो इस प्रकार है-' 


[क [ नण जल जरर [त 


सल ` [न [र 


| र 


१ ^ | + 1 तत्व- श्याम हकार 


भक्त्िसागर 
बीज मन्त्रों के स्थान पर यहाँ ध्वनियों का प्रावधान है| 
लेकिन उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि विभिन्न ग्रन्थ पंचतत्व की साधना 
मे लगभग एक मत हेँ। 
महर्षिं घेरण्ड के ग्रन्थ मे धारणा प्रकरण शायद इसलिए नहीं रखा है क्योंकि 
पंचधारणा मुद्रा मे धारणा सिद्धि का मार्ग बतला दिया गया है। इसलिए घेरण्डसंहिता 
का पक्ष सेधांतिक हे। 
22. अश्विनी मुद्रा - 
सिद्ध या पद्मासन में बैठकर योनिमण्डल को अश्व के सदृश पुनः पुनः सिकोडना 
अशिवनीमुद्रा कहलाती है । महर्षिं घेरण्ड ने इसकी विधि व्याख्या इस प्रकार हे | 
विधि - आकुचयेद्‌गुदाद्वारं प्रकाशयेपुनः पुनः। 
सा भवेदशनीमुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी | 
अर्थात्‌ गुदाद्वार का बार-बार संकोच अथवा प्रसार करना | यही अश्विनी मुद्रा हे। 


1. भ.सा. 5.137-139 
2. घे. सं. 3.82. 
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अश्वशक्ति से पूरी दुनियां के विद्युत उपकरणों की क्षमता ओंकी गई हे । अतः व्यक्ति 
की कुण्डलिनी शक्ति करोड़ों अश्वो से भी बढ़कर है ओर उस महान्‌ शक्ति को जागृत 
करने के लिए अशिविनीमुद्रा का अभ्यास बतलाया गया है। 
लाभ :- 

अश्विनी परमामुद्रा गुह्यरोगविनशिनी 
यह मुद्रा गृह्य रोगों को नष्ट करने वाली, शारीरिक शक्ति को बढाने वाली व 
अकालमृत्यु को हरने वाली है। यह मुद्रा प्राण के उत्थान व कुण्डलिनी शक्ति को 
जाग्रत करने में सहायक होती है। अपानवायुं को शुद्ध ओर वीर्यवाही स्नायुओं को 
मजबूत करती है जिससे यौनांगोँ के रोग मिट जाते हेँ। गुदाद्वार की सूक्ष्म से सूक्ष् 
छल्लि्योँ लचीली बनती है जिससे वबासीर आदि रोग दूर हो जाते हे। मूलाधार व 
स्वाधिष्ठान चक्रों को जागृत करने मे सक्ष्म है । मूल व मलत्याग रोगों का निवारण होता 
हे। 
23. पाशिनी मुद्रा 
विधि - कण्ठपृष्ठे क्षिपेत्पादौ पाशवदृढबन्धनम्‌। 

सेव स्यात्पाशिनीमुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी ॥' 
पृथ्वी पर बैठकर र्पौवों को कण्ठ के पीष्ठे गर्दन पर द्युत्तक्रम से एक दूसरे के ऊपर 
पाश के समान दृढता से बांध लें। यह शक्ति की जागृत करने वाली पाशिनीमुद्रा है| 
लाभ :- यह मुद्रा पूरी जंघाओं के जोडों को लचीला बनाकर गर्दन की मसि पेशी को 
मजबूत बनाती है | यह मुद्रा बल-पुष्टि वर्धक है| 


24 काकीमुद्रा 

विधि ~ मुख को कौए कौ चच के समान करके शनैः शनैः वायुपान कर| इसे बैठकर 
या खड होकर किया जा सकता है। नासाओं को अगूढं से बन्द करके होठों को गोल 
करके जिह से श्वास भरना व कुछ देर रोकने के पश्चात्‌ नासाओं से निकाल देना। 


193 


विधि - इससे सम्पूर्ण मुखमण्डल देदीप्यमान हो जाता है व रोगमुक्त भी। मुख के 
अन्दर के रोग व दुर्गधिदि समाप्त हो जाती हे। इससे पाचन शक्ति बढ़ती हे | 
25 मातंगिनीमुद्रा 
विधि - कण्ठमग्नेजलेस्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत 
मुखान्निर्गमयेत्‌पश्चात्पुनर्वक्त्रेण चाहरेत्‌ | |! 

मातंगिनी मुद्रा अर्थात्‌ गज की तरह नासाओं से पानी पीना व कंठ में उतारते हुए 
मुखद्वार से निकालना मातंगिनी मुद्रा कही गई हे | 

उचित विधि के लिए नदी या तालाब मँ कण्ठपर्यन्त खड़े होकर नासाओं से पानी 
खींचकर मुंह से निकालना व मुंह से खीचकर नासाओं से निकालना। इसे खाली पेट व 
शान्तभाव से करना चाहिए। 
लाभ :- इससे नासिका सम्बन्धी रोग मिट जाते है तथा साधक हाथी के समान 
बलशाली हो जाता है। जरा-मरण की शंकाओं से बचकर साधक दीर्घायु होता है। इस 
मुद्रा को एकान्त मँ करना चाहिए। 
26. भुजंगिनीमुद्रा 
विधि :- मुख को फेलाकर कण्ठ से वायु का पान करे तथा कण्ठ से ही रेवन करे। 
ओर भी उचित व लाभदायक होगा अगर इसे भुंजगासन मे किया जाए। तत्पश्चात्‌ 
मकरासन मे आराम करना चाहिए । यह भुंजगनीमुद्रा हे | 
लाभ :- जो वायुपान मुख खोलकर इस मुद्रा में करता हे, उसकी जिह्म व कण्ठ मं 
प्राण घूमता है व कण्ठरोगों से मुक्ति पाता है। विशुद्ध चक्र के जागरण मेँ सहायक है। 
हृदय व फफडों की कार्यक्षमता मे दिनो-दिन सुधार आता हे । कण्ठ के स्नायु लचीले 
बनते हें जैसे कि सोप के होते हें । शरीर मेँ अभूतपूर्वं शक्ति का अनुभव होता हे। 
उन्मनीमुद्रा 

किसी भी आसन मेँ बैठकर आधी खुली हुई व आधी बन्द ओँखों से नासिका के 
अग्रभाग पर टकटकी लगाकर देखते रहना उन्मनी मुद्रा कहलाती है । इससे मन एकाग्र 


194 


होता है वचित शान्त। दूरदृष्टि की सिद्धि प्राप्त होती है। ओंँखों मे तेज व आकर्षण 
आता हे। 
योगमुद्रा 
वजासन में बैठकर हाथों को पीठ की निचले हिस्से पर रखें । ढीली मुदिठयां 
वन्द करं व एक कलाई को दूसरे हाथ से पकडे । श्वास भरकर छाती का ऊर्ध्वाकिर्षण 
करें व श्वास को निकालते हुए धीरे-धीरे माथे को घुटनों के पास पृथ्वी पर रखें । इस 
स्थिति में श्वास सामान्य रखें । तदुपरान्त श्वारा को भरते हुए पूर्ववत्‌ स्थिति मे आ 
जाएं। इसे पद्मासन या सिद्धासन में भी कर सकते हेँ। 
इससे उदर विकार गैस, एसेडिटी, वदहजमी आदि दूर हो जाते है। श्वास 
रोगियों को राहत पर्हुचाती है । मासिक धर्म व गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं करना 
चाहिए | 
उक्त मुद्राओं मे सभी का एक पक्ष बड़ा ही सामान्य है कि उनका अभ्यास मृत्यु 
को हर लेता है, शक्ति का जागरण होता है. आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती हैव 
विन्दुजय प्राप्ति होती है। 
अब उन चार मुद्राओं का वर्णन करना उपयोगी है जौ भक्तिसागर मे स्वामी 
चरणदास द्वारा कही गई है जिसके प्रति अभी चर्चा नहीं हुई केवल खेचरी मुद्रा का 
वर्णन अन्य ग्रन्थकारो के पक्ष की तुलना करते हुए कर दिया गया है। भक्तिसागर मं 
षट्‌-कर्म हठयोग वर्णन में खेचरीमुद्रा कं पश्चात्‌ दूसरे क्रम पर भूचरीमुद्रा आती है| 
भूचरीमुद्रा 
विधि - दूजी मुद्रा भूचरी, नासा जाको वास। 
प्राण अपान जुदी जुदी, एक करे चरणदास।। 
जितकी तत रख प्राण को, वा घर लाय अपान। 
ताहि मिलावै युक्तिसू करि करि संयम ध्यान | ॥! 
दूसरी मुद्रा भूचरी है जिसका निवास स्थान नाकमेंहै। प्राण व अपान जो अलग अलग 
1. भ.सा. 5.21-22. 
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वायु हे उन्हं एक करती है। प्राण जर्हो है उसे वीं रखकर, उस रथान पर अपान को 
लाकर, उस पर बड़ी युक्ति से संयम करकं नियम सहित पालन करं । जब प्राणवुुय पर 
नियत्रंण हो जाता है तो उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। तब नियन्त्रित प्राणवायु 
ब्रह्मरन््र की ओर उठने लगता है | इसको करने की विधि का निर्देष देते हुए ग्रन्थाकार 
लिखता हे कि सर्वप्रथम मूलबन्ध करे, पैर की एडी को गुदा मेँ लगाव तथा वायु व मन 
को अपने वश में करे। यही भूचरीमुद्रा है अर्थात्‌ प्राण व अपान को संयुक्त करने की 
विधि। 
लाभ :- इससे अपान वायुं से पैदा होने वाले विकार रूक जाते है व स्वास्थ्य लाभ 
होता हे। ब्रह्मरन््र का मार्ग खुल जाता है। नासाएं इसका वास होने कं कारण इसकी 
साधना से अनिद्रादि रोग मिट जाते है। 
चचरी मुद्रा - 
विधि - तीजी मुद्रा चचरी, जाको नैनन वास। 
नासा आगे दृष्टि-क, राखे मन धर आस ।॥! 

तीसरी मुद्रा का नामर्चौचरी मुद्राहै जो नेत्रं में निवास निवास करती है। नासाग्र दृष्टि 
करनी चाहिए तथा मन मेँ सफलता की आशा रखनी चाहिए | 

अपनी नासा के चार अंगुल आगे चित्त को एकाग्र करें| इससे र्पो तत्व खुल 
जाते है अर्थात्‌ उनका रहस्य सामने आ जाता है तथा मन व पवन स्थिर हो जाते हैँ 
तत्पश्चात्‌ नासाग्र स्थिर दृष्टि कर उसका टकटकी लगाकर अवलोकन करे। ही 
चोचरी मुद्रा है। कई विद्वान्‌ इसे प्राण- धारणा मुद्राभी मानते है| भूमध्यदृष्टिमेंभी 
एकाग्रचित होना इसी मुद्रा का प्रकार है| 
लाभ - आज्ञा चक्र कं जागरण में सहायक है। जब दृष्टि भ्रूमध्य टिक जातीदहे तो 
चित्त व चेतनाशक्ति दोनों एकाकार हो जाती है तथा लय की उत्पत्ति होती दहै व 
ज्ञानमार्गं मे आने वाली शंकाएं मिट जाती है। 


1. भ.सा. 5,26. 
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अगोचरीमुद्रा - 
चौथी मुद्रा अगोचरी है। इसका मूलस्थान कानों मे होता है । चरणदास ने इसको 
करने की विधि नहीं बताई है परन्तु अनाहतनाद मेँ लीन होने का पक्ष लिया है। 
इसलिए स्पष्ट है कि साधक एकान्त स्थान में बैठकर योनिमुद्रा द्वारा इसका अभ्यास 
करे जिसकी विधि पहले ही कही जा चुकी है। 
लाभ :- ज्ञान सुरति दोऊ एक है पलट अगोचर जाय। 
शब्द अनाहद मेँ रतै, मन इन्द्र थिर पाय | ॥ 
इसको करने से कर्णरोग एवं विकार दूर हो जाते है| इसको करने से योगी को 
सुखलाम होता है। ज्ञान व स्मृति दोनों एक होकर अदृश्य में अदृष्ट हो जाती है तथा 
मन व इन्द्र्यो शान्त व स्थिर होकर अनाहतशब्द मेँ लीन हो जाती है| 
उन्मनी मुद्रा :- 
पोचवी मुद्रा उन्मनी है जिसका वास दसवेँ स्थान ब्रह्मरन््र मे है | वर्ह साधक 
सिद्ध होकर समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सभी इच्छाएं क्षीण हो जाती है तथा 
काल का कोई भय नहीं रहता व केवल आनन्द ही आनन्द रह जाता है | 
आनन्द ही आनन्द जहौ, तर्हो न काल क्लेश । 
तीनो गुन नहिं पाइये, हयां नहीं मायालेश | | 
न यहौँ कोई तीनों गुणों का स्थान है, न कोई माया है न क्लेश। इसको साध लेने से 
जीवात्मा, परमात्मा हो जाता है, ध्याता, ध्यान व ध्येय एक हो जाते हैँ तथा तब अन्य 
कोड क्रिया नहीं रह जाती है। 
इस प्रकार योगमार्गं में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितनी आवश्यक मुद्राएं है 
उनकी चर्चा की गई है| आत्मदर्शन व आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने कं लिए मुद्राओं का 
अन्य यौगिक साधनों के साथ अटूट सम्बन्ध है । यह सहज व सरल है व अधिक लाभ 
ग्रहण करने हेतु गुरु निर्देष व कृपा आवश्यक हे जैसा कि विभिन्न ग्रन्थों का मानना हे। 


1 भ.सां. 5.27. 
2 भ.सा. 5.29. 
197 


कुच्छेक हस्तमुद्राँ भी हैँ जिनके अभ्यास से पंचतत्व सिद्धि प्राप्त की जाती हे। 

अन्त में इतना ही कहना उचित होगा कि मानव शरीर अनन्त रहस्यं से भरा पड़ा 
हे। शरीर की एक मुद्रामयी भाषा है जिसे करने से शारीरिक स्वास्थ्य लाभां में सहयोग 
प्राप्त होता है । शरीर जो पंचतत्व से बना है इसमें जब भी असंतुलन पेदा होता है, तब 
रोग पैदा हो जाते ह| यदि हम इनका संतुलन करना सीख जार तो बीमार हो ही नहीं 
सकते अगर हो भी जाएं तो मुद्राओं के अभ्यास से पंचतत्वों की संतुलता पुनः लौट 
आती है व हम मनोकायिक रोगों से श्ुटकारा पाकर आत्मानुभूति प्राप्त कर लेते है| 
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य॒मृनियमानां उपयोग्‌ह ! युम्नियमानां अभ्यासो नासि चेत्‌, तावुशस्तु योगेऽधिकारी न भवति, 
समाहितचित्तोऽपि न भवति । तदर्थं विद्यमानानां गुणानां सम्पादनाय एव यमनियमानां अभ्यासः | 
गत्रिव आहारविहाराचारक्चिाराश्च अन्तर्गता भवन्ति इति कारणात्‌ तेषां परिचियोऽपि दीयते | 
अन्धः: 
बन्धशब्दस्य धारणम्‌ इत्यर्थः ! योगपरस्परायां बन्धत्रयमेव वर्तते ! तेषां अभ्यासक्रमः 
गुरूपरम्पराद्वीरेव ज्ञातुं शक्यते । हठयोगप्रदीपिकायां घेरण्डसंहितायां च बन्धानां विवरणं लभ्यते | 
तथेव प्राचीनतान्तरिकग्रन्थेषु विद्यामनानां चन्धानां , तथा मुद्राणाञ्च प्रयोगे व्यत्यासरो दृश्यते | 
योगाभ्यासे बन्धाः केवलं प्राणायामाभ्यासार्थं वर्तन्ते! तथापि योगग्रन्थेषु बन्धाः त्रय एव। 
जालन्धरवन्धः, उड्याणवबन्धः, मूलबन्धश्चेति । अन्य एकश्चतुर्थः महाकन्धस्तु मु्रसू्पेण अभ्यासः | 
प्राणायामाभ्यासेऽनावश्यकः ! बन्धशब्दस्य धारणम्‌" इति अर्थ स्वीकृते सति वायोः धारणम्‌ 
इत्यर्थ { यदा प्राणायामाभ्यासः क्रियते, तदा शरीरमध्ये लिङुस्थानात्‌ कण्ठदेशपर्यन्तं स्वप्रयलेनैव 
वायुं यथास्थाने बद्धं कुर्यात्‌ । अन्यथा प्राणायामस्य । फलं न लभ्येत । एवं निगदितस्थानेषु 
वायोरवसेधनार्थं बन्धाः विद्यन्ते ! तेन प्राणशक्ततेः सञ्चयनं कृत्वा सुषुम्नानाञ्यां कुण्डलिनीशक्तेः 
प्रवहणं कर्तुं शक्नुयात्‌ । अन्यथा न । एवं विद्यमानानां बन्धत्रयाणां विकेचनं क्रियते । 
भूलब्न्व्लक्षणमूः 
पार्ष्णिभागेन सम्पीड्य योनिमाकुञ्चयेद्‌ गुदम्‌ । 
असानमूर्ध्वमत्कृष्य मूलबन्धोऽभिधीयते ॥ इत्युक्ते पादस्य पार्प्णिभागेन जननेन्दरियस्य 


मूलभागं सम्यक्‌ धृत्वा उपविशेत्‌ । मलद्रारसङ्ीचनं कृत्वा अधोभागं सम्पूर्णतया आकुञ्चयेत्‌ | 
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तदानीं मूलबन्धः इत्यभिधीयते । किमर्थमयं मूलबन्धः इत्युक्ते अधस्तात्‌ व्याछ्याततमत्ति - 
“अधोगतिमस्ानं वे ऊर्ध्वगं कुरुते जलात्‌ | 
आकुञ्चनेन तं प्राहुर्मूलबन्धं तु योगिन । ' इति! अपानवायुः सदा शरीरे 
अधस्तात्‌ प्रवहति । तेन शरीरे निश्शवित्िर्भवति । तस्मात्‌ तस्य उर्ध्वगमनं कारयितुं अनेन 
अभ्यासेन शक्यते ! अत एव मूलबन्धः इत्यर्थः । मूलमितयुक्ते सामान्यार्थे आरम्भस्थानमित्यर्थः | 
मूलाधास्चक्रस्य स्थानं भूलं* इति शब्देन साधारणतया व्यवहियते । परन्तु योगिनां मते नाभेरधः 


योनिभागे मांसपिण्डानां दैर्बल्यकरणार्थं विद्यमानो दुर्वायु इत्यर्थ । 


अभ्यासक्रम: 

गुदं पार्या तु सम्पीड्य वायुमाकुञ्चयेद्‌ बलात्‌ । 

वारं वारं वथा चोर्ध्वं समायाति समीरण अत्र सामान्यतया अभ्यासः पद्मासने 
उपविश्य भवति ! विशेषस्तु मूलबन्धासन उपवेषटव्यमिति । मूलबन्धासनमित्युक्ते उभयोः पायोः 
उपरि गुदं निक्षिप्य जानुद्रयो स्पर्श भूमौ यथा भवति, तथा निक्षेपणम्‌ । एवं रीत्या उपविश्यते 
चेत्‌ मूलबन्धासनम्‌ । ञत्रीव पार्णणिभागेन सम्यक्‌ योजयित्वा पायुभागं पुनः पुन आकुञ्चितं 
कुर्यात्‌ । तदानीं अपानो वायु ऊर्ध्वगतो भवति । 

अभ्यासफलम्‌ः 
“प्राणापानौ नादनिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ | 
गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशयः । ` अपानवावु$ प्राणवायुश्च एकं 


~~~ ¢ ~~~ <~ ~> ~ # न यि दि न +, ॥ 
{८७८६४ | तह्य +र साया मतत । जनन &५य ।वा भान ज्नह्तर रज्य ५५ { 
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"> ~->--{(~-(> ----- परमार्थं ~¬ ~~ =>! 
अन्तं वागिष््‌, तन्नाम समाधि च त्र प्रात्राति। 


विरोषफलम्‌ः 
'अपानप्राणयोरैक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयो । 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ । " 
सततं मूलबन्धस्याभ्यासेन प्राणापानौ एेक्यं यात । तदानीं जठरानििर्वर्धते ¦ मनः परशान्तं 
भवति । शरीरे कश्मलघ्व क्षीणता भवति । तेन मूत्रपुरीषादयोऽपि क्षीयन्ते ! इत्युक्ते अधुनातने 
काले विद्यमानान्‌ परमेहादीन्‌ तथा जननगन्धिदोषान्‌ दूरीकरोति इति सामान्यतया वक्तव्यं भवति | 
एतेन वार्धक्ये वर्तमानोऽपि योवनं अनुभवति शरीरे, मनति च । ततोऽपि अभ्यासो दृढो भवति 
चेत्‌ कुण्डलिनीप्रबोधोऽपि जायते ! तदानीं स स्थिरतां क्रनति । तस्मादेव योगाभ्यासे अवश्यं 
मूलबन्धः कार्य इति योगिनां मतम्‌ 
उद्ीयानवन्धः; 
सुषुम्नायामुद्ीयतेऽनेन बद्धः प्राण इति उद्ीयानम्‌ ¦ उतुपूर्वाहीडविहायसा गतावित्यस्मात्‌ 
करणे ल्युदू। इत्युक्ते अस्माकं शरीरे यस्य भागस्य बन्धनेन जीवनाधारभूतं प्राणः मेल्वण्ड 
सृक्ष्मतन्तुवत्‌ ब्रह्मरन््रपर्यन्तं व्याप्य विद्यमानायां सुषुम्नायां सञ्चरति, तेनैव उद्धीयानमन्धः इति 
मत्छेन्द्रावियोगिभिः कथितं यथा, 
"बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूदीयते यतः । 
तस्मादुहीयनाख्योऽयं योगिभिस्मुवाहूतः ॥ ' इति। 
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उड़ीयालबन्धस्य लक्षणम्‌; 
“उदरे पश्चिमं तानं नाभेषूध्वं समाचरेत्‌ । 
उङ्ीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातङ्केसरी {" उदरभागं नाभेष््ध्वं अधस्तात्‌ 
उपरिष्ादपि च इत्युक्ते सम्पूर्णं उदरभागं मेरुपृष्ठे नियोजयेत्‌ यथा तथा आकर्षणं कुर्यात्‌ । परन्तु 
किञ्चित्‌ ऊर्ध्वतां व्रनेत्‌ । तदानीं तदुदीयानं भवति ! परन्तु एष अभ्यासो गुरुमुखेनाध्येयः । अत्र 
उत्कयस्ने स्थित्वा रेचकं कृत्वा उपर्ुक्तवत्‌ आकुञ्चनं करणीयम्‌ । तस्यां स्थितौ किञ्चित्कालपर्वन्त 
स्थातव्यम्‌! एवं अभ्यासेन सः मृत्युमपि जेतुं शक्नोति ! यथा सिंहः मातङ हन्ति, तथा { परन्तु 
अभ्यासार्थं उत्तमरीत्या रेचकाभ्यासः दृढः कार्य । तेन अभ्यासः सुलभो भवेत्‌ । 
अभ्यासफलबुः 
“उदह्ियाणं तु सहजं गुरुणा कथितं तथा | 
अभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोऽपि तर्णायते { 
प्रयतेन विनाऽपि घुलभतया उद्धीयणातलमको बन्धः कार्य । अभ्यासस्तु गुस्मुखेनैव जेयः 
न त्वन्यथा ¦ एरवरीत्या ज्ञात्वा यः सदा अभ्यासं करोति, सः वृद्धोऽपि तरूणवत्‌ शक्तिमान्‌ 
भवति । इत्युक्ते शरीरेन्दरियाणां तथा जाठसग्नेश्च शक्ति, मानसिकी शक्तिश्च यूनो यथा 
तथा भवति इत्यर्थः | तथेव तस्य सतताभ्यातेन अधिको लाभः कथं भवति इति अत्र वदति 
यथा - 
(नाभेरू्ध्वमधश्छापि तानं कुर्यात्‌ प्रयलतः । 


षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः ॥ ' इति! उद्धीयानबन्धस्य अभ्यासकाले 
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नाभः ऊध्वं अधस्ताच्च स॒ढुगेचन कुर्यात्‌ ! तदपि आरम्भकाले प्रयलूर्वकम्‌ ! अनन्तर सहजतया, 
इत्युक्ते अल्पेन प्रयलेन, कुर्यात्‌! एवं षण्मासाभ्यासेन स॒ अभ्यासी मृत्युमपि जयति ! अत्र 
नाभेरूष्वं अधस्ताच्च सङोचनेन उद्रभागः सम्पूर्णतया भेरुपृष्ठपर्यन्तं नयेत्‌ इत्यर्थ । तदानीमेव 


प्राणशक्तेः चलनं सुषुम्नया नाड्या भवति । तेन जीवन्मुक्तो भवति ! तथा मृद्युं जयति इत्यर्थः । 


जालन्धरदन्धलक्षणम्‌ः 
"कण्ठमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेचिब्ुकं वुढम्‌ | 
बन्धो जालन्धराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः । 
अन्यबन्धेषु यथोक्तं तथा विना परयलेन कार्य अयं बन्धः! तदर्थं पद्मासने उपविश्य 
पूरकं कृत्वा रेचकात्‌ पूर्वं अस्य बन्धस्य अभ्यासः । तदानीं कण्ठं आकुञ्च्य कण्ठमूले (हृदये) 
चिबुकं वृढ धारयेत्‌ ! एतदेव जालन्धरबन्ध इति संज्ञाष्पेण उक्तमस्ति । अस्याभ्यासेन जरामृत्यु 
विनाशं याति ! तत्‌ कथं इति अधस्तात्‌ विवृतं वर्तते । 
बध्नाति हि सिराजालमधोगामि नभोजलम्‌ । 
ततो जालन्धरो बन्ध कण्ठदुशखौघनाशकः 1 
अस्य जालन्धरबन्धस्य अभ्यासेन शरीरे विद्यमानचनद्रमण्डलात्‌ अधोगामि नभोजलं पिराजाले 
बध्नाति । तेन तस्य रक्षणं भवति ! तस्मात्‌ कण्ठस्थाने यानि दुश्खानि आयान्ति, तानि दूरीकरोति 
इत्यर्थः । कण्ठे तावत्‌ दुःखानि श्वासप्रश्वासयोः विषये भवन्ति । तानि मरणे समाप्तं भवति । 
तस्मादेव जरामृत्युविनाशकः इति उक्तम्‌ । अत्र जरा, मृत्यु, इत्यादिविषयाः मानवस्य आयुर्विषये 


विद्यमानानि प्रमाणानि । आयुश््षयः दत्युक्ते अत्र योगपद्धत्यां तु नभोजलस्य हासो भवति । स 
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तु सुर्वंदा चन्द्रमण्डलात्‌ सूर्यमण्डलं प्राति वत्‌ । तस्व रक्षणं आयौः रक्षणमिति मत्वा तस्व 
रक्षणाय प्राधान्यं अत्र वर्तते । अस्य बलाबलेन ज्ञापकशक्तिरपि व्यत्यस्ता भवति | रक्षणेन 
स्मृतिर्व्धते । 

विशेषफलमूः 

जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसङ्ोचलक्षणे । 

न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुर प्रकुप्यति । ' जालन्धरं बन्धं समीचीनतया यः 
अभ्यस्यति, तस्य शरीरे चन्द्रमण्डलात्‌ यो द्रवः पतति तत्‌ पीयुषम्‌। तदग्नौ न पतति । अग्नौ 
इत्युक्ते सूर्यमण्डले । तस्मात्‌ कारणात्‌ वायुप्रकोपः शरीरे न भवति । वायुप्रकोपस्तावत्‌ अजीर्णस्य 
कारणं भवति । तेन नानाविधा रोगा भवन्ति । तस्मात्‌ यः जालन्धरबन्धं अभ्यस्यति, तस्य 
वायुप्रकोपो न भवतीत्यर्थः! एतत्तु परमुखं वर्तते ! किमर्थमित्युक्ते शरीरे विद्यमानेषु त्रिवोषेषु 


वायोः संयमनमेव कष्टतरं वर्तते ! तत्तु अनेन साधयितुं शक्यते । 
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पात्लयोगसूत्रे न विवृतम्‌ । तत्तु हठयोगप्रदीपिकायां, धेरण्डसंहितायां च वर्तते । परन्तु तादृश 
ग्रन्थेषु केवल प्रामुख्य आसनानां विवरणं लभ्यते । “योगकुरण्टी नामक ग्रन्थे द्विशताधिक 
आसनानां विवरणं अस्ति इति श्रूयते । परन्तु तस्य ग्रन्थस्य उपलब्धिः अधुना नास्ति । अस्ति 
चेत्‌- * ब्रिरिष्‌ लैत्रेरी, इद्ण्ड'' देणे एव न तु अन्यत्र । अत्र हठयोगप्रदीपिकायां घेरण्डसंहितायां 


च उक्तरूपेण आसनस्य परिकल्पनं दीयते । ` 


हरयोगप्रदीपिकायां आसनपद्धतिः प्रयोजनश्च- 


हठयोगस्य तावत्‌ प्रथमाङ्धं आसनम्‌ । अत्र अभ्यासक्रमः एवं अस्ति । 
असनं कुम्भकं चित्रं मुद्राख्यं करणं तथा । 
अथ नादानुसन्धानमभ्यासानुक्रमो हठे ।॥। इति ॥ 
आसनं, नानाविधैः प्राणायामः, नानविध मुद्राणां अभ्यासः, तदनन्तरं नादानुसन्धान 
अभ्यासः इत्येते हठ्योगो अनुक्रमेण अजभ्यसनीयाः वर्तन्ते | अत्र आसनाभ्यासेन फलं एकं वदति- 
“कुर्यात्‌ तदासनं स्थैर्यमारोग्यं चाद्गलाघवम्‌' इति तेन स्पष्टं भवति यत्‌ आसनाभ्यासेन स्थैर्य 
तथा अङ्गलाघवं भवति इति । पातख्जलयोगमसूत्रे अपि उक्तमस्ति रोगस्य चित्तविक्षेपत्वं कारणम्‌ 
इति । यथा व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानि चित्तविक्षे- 
पास्तेन्तरायाः"' इति (स.पा. ३०) । अङ्गानां लघावं नाम लघुत्वमिति । तदर्थं गौरवरूप 
तमोगुणस्य नाशः अपेक्षते । तदपि एतेन उक्तम्‌ । एवं तमोगुण रजोगुण नाशनद्रारा सत्वगुणस्य 
वृद्धिः । तदानीं शरीरे मनसि च स्थिरता सुखता च अनुभवितुं आसनाभ्यास इति । 


2. 9. मुद्राः 


मुद्राणां अभ्यासक्रमस्तु हठयोगप्रदीपिकायां तथा धेरण्डादि ग्रन्थेषु वर्तन्ते । नास्ति 


पातञ्जलयोगसूत्रे | अत्र वक्तव्यं भवति यत्‌- पातख्लयोगस्य अभ्यासार्थं बहवः अन्ययोगाभ्यासानां 
सहायता आवश्यकं वर्तते । पातसखलिस्तु केवलं मुख्यरूपाणां निरूपणं सूत्रतया कृतमस्ति । विवरणं 


तथा अभ्यासक्रमार्थं तस्मात्‌ अन्यत्रैव आश्रयणीयं भवति । एवं चिन्त्यमाने हठयोगे उत्तमरीत्या 
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विचाराः लभन्ते । तथैव मुद्राणामपि विवरणम्‌ अत्र दीयते । मुदं रातीति मुद्रा । मुदन्तु मनसि 
भवरतिं । तेन शरीरेऽपि सन्तोषः भवति इत्यर्थः । अभ्यासे तावत्‌ मुद्राः आसनवत्‌ दृश्यन्ते | 
परन्तु कुम्भकाः वर्तन्ते । आसने कुम्भकं नास्ति । कुम्भकार्थ बन्धाः अपेक्षन्ते । तस्मात्‌ बन्धाः 
कुम्भकान्तर्गताः वर्तन्ते व्याख्यानेषु । एतद्विना तान्त्रिकभागेषु अपि बहवाः मुद्राः सन्ति । अत्र 
तेषां अभ्यासः नास्ति । तेषां तु उपयोगः ध्यानस्थितौ भवति । अत्र तु ध्यानात्पूर्वं शरीरं तथा 
मनसः स्थिरीकरणार्थं विद्यमानां शः वर्तति । घेरण्डसंहितायां मुख्यतया २५ मुद्रा उक्ताः वर्तन्ते । 
हटयोगप्रदीपिकायांतु केवलं दशमुद्रा वर्तन्ते। अधो निर्दिष्टवत्‌ तेषां व्याख्यानं वर्ति। घरण्डसंहितायां 
यथा- 


महामुद्रा नभोमुद्रा उड़ीयानं जलन्धरम्‌ । 
मूलबन्धो महाबन्धो महावेधश्च खेचरी || 


विपरीतकरी योनिर्वज्रोली शक्तिचालिनी । 
तडागी माण्डुकी मूद्रा शाम्भवी पञ्चधारणा ॥ 


अश्विनीपाशिनी काकी मातङ्गी च भुजङ्धिनी | 
पञ्चविंशति मुद्राश्च सिद्धिदा इह योगिनाम्‌ ॥ 


तत्र कानिचित्‌ मुद्राणां विशेषफलान्‌ अत्र प्रस्तूयते । यथा- 


वलितं पलितं चैव जरामृत्युं निवारयेत्‌ । 
क्षयकासम्‌ उदावर्ता परीहादीर्न ज्वरं तथा ॥ 


नाशयेत्‌ सर्वरोगांश्च महामुद्रा प्रसाधनात्‌ । 
उड़ीयानं वसौ बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ 


समग्राद्न्धनाध्येतदुदीयानं विशिष्यते । 
उड़ीयाने समभ्यस्ते मृक्ति स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥ 


जालन्धरे कृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌ । 
जालन्धरमहामुद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी ॥ 


महाबन्ध परोबन्धो जरामरणनाशनः । 
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प्रसादादस्य बन्धस्य साधयेत्‌ सर्ववाज्छितम्‌ । 


रूपयौवनलावण्यं नारीणां पुरुषं विना । 
मूलबन्धमहाबन्धौ महावेधं विना तथा || 


महाबन्धमूलबन्धौ महावेधसमन्वितौ । 
प्रत्यां कुरुते यस्तु सयोगीयोगवित्तमः ।। 


न मृत्युतो भयं तस्य न जरा तस्य विद्यते | 
गोपनीयः प्रयतेन वधोऽयं योगिपुङ्धवै४ ॥ 


मुद्रा च साधयेन्नित्यं जरां मत्युं च नाशयेत्‌ । 
ससिद्धई सर्वलोकेषु प्रलयोऽपि न सीदति ॥ 


काकीमुद्रा भवेदेषा सर्वरोगविनाशिनी | 
यावन्तश्चोदरे रोगा अजीर्णाद्या विशेषत ॥ 
तान्‌ सर्वान्नाशयेदाशु यत्र मुद्रा भुजङ्गिनी ॥ 


हठयोगप्रदीपिकायां तृतीयोपदेश तावत्‌ मुद्रादिकथनाध्यायः । अत्रे दशमुद्राणां विवरणं 
फलेन साकम्‌ अस्ति । अस्य मुख्य उदेशस्तु कुण्डलिनी प्रबोधनम्‌ । तथापि अभ्यसे अन्यान्यलाभाः 
अवर्तन्ता इति मत्वा साधारणजनानां अपि उपयोगः दृश्यते । तथैव रोगादीनामपि दूरीकरणं 


शक्यं इति उक्तम्‌ । उक्तानुसारेण अभ्यस्यते चेत्‌ उत्तमः फलितांशः अस्तेव । तदेव अस्मिन्‌ 


कालएपुनःपुनः विमर्शणीयविषयः भवति। अधुना प्रामुख्यमुद्राणां व्याख्या हरठयोगप्रदीपिकानुसारेण 


लिख्यते | यथा- 
तस्मात्सर्वप्रयनेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ । 
ब्रह्मद्वारमुखे सुप्तां मूद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ 


महामुद्रो महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 
उड़ीयानं मूलबन्धश्च बन्धो जालन्धराभिधः ॥ 


करणीविपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम्‌ । 
इदं हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ ।। 


आदिनाथोदितं दिन्यमष्टैश्वर्यप्रदायकम्‌ | 
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(3 सर्वसिद्धानां दुर्लभं मरुतामपि । 
गोपनीयं प्रयत्नेन यथा रत्नकरण्डकम्‌ । 
केस्यचिन्नैव वक्तव्यं कुलख्रीसुरतं तथा ॥ 
अथ महामुद्रा 


पादमूलेन वामेन योनि सम्पीड्य दक्षिणम्‌ । 
प्रसारितपदं कृत्वा कराभ्यां धारयेत्‌ ढम्‌ ॥ 


नहि पथ्यमपथ्यं वा रसा? सर्वेऽपि नीरसा$ । 
अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यति ॥ 


क्षयकृष्ठगुदावर्तं गुल्माजीर्णपुरोगमाई । 

तस्य दोषेषा$ क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ 
अथ महाबन्ध 

पाण्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 

वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ 


पूरयित्वा ततो वायुं हृदये चुबुकं दृढम्‌ । 
निष्पीड्य योनिमाकुञ्च्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ । 


धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिलं शनै? । 


सव्याङ्गे तु समभ्यस्य दक्षाङ्गे पुनरभ्यसेत्‌ ॥ 
मतमत्र तु केषाथ्ित्‌ कण्ठबन्धं विवर्जयेत्‌ । 


राजतन्त्रस्य जिह्वायां बन्ध शस्तो भवेदिति ॥। 
अयं तु सनिाडीनामूर्ध्वगतिनिरोधकः । 


अयं खलु महाबन्धो महासिद्धि प्रदायक ॥। 
कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षणः । 


त्रिवेणी सङ्गमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ 
रूपलावण्यस्म्पन्ना यथा चरी पुरुषं विना । 


महामुद्रा महाबन्धौ निष्फलौ वेधवर्जितौ ॥ 
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महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधी । 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं कण्डमुद्रया | 
समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ सन्ताडयेच्छनैः । 


पुटद्रयमतिक्रम्य वायु स्फुरति मध्यग? ॥। 
सोमसूय्िसम्बन्धो जायते चामृताय वै । 


मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ 
महावेधोऽयमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायक? । 


वलीपलितवेपघ्र४ सेव्यते साधकोत्तमै8 ।। 


एतत्‌ त्रयं महागुह्यं जरामृत्युविनाशनम्‌ । 
वह्िवृद्धिकरं चैव ह्यणिमादिगुणप्रदम्‌ ॥ 


अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने। 
पुण्यसम्भारसन्धायि पापौघाभिदुरं सदा ॥ 


सम्यक्‌ दिक्षवनामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ । 


कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी ॥ 


छेदनचालनदोहै£ कलां क्रमेणथ वर्धयेत्‌ तावत्‌ । 
सा यावद्‌ भ्रूमध्यं स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि । 


स्नुहिपत्रनिभं शस्तं सुतीक्ष्णं स्निग्धनिर्मलम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ 


तत सैन्धवपथ्याभ्यां चूर्णितभ्यां प्रधर्षयेत्‌ । 
पून ४ सप्तहिने प्राप्ते रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ | 


एवं क्रमेण षण्मासं नित्यं युक्त समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्रसनामूलहिराबन्धः प्रणश्यति ॥ 


कलां पराद्धुखीं कृत्वा त्रिपथे परिभोजयेत्‌ । 
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सा भवेत्‌ वेचरीमुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते | 


रसनामूर्ध्वगं कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति । 
विषैर्विमुच्यते योगी न्याधिमृत्यु जरादिभिः | 


न रोगो मरणं तन्द्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा । 
न मूर्छा भवेत्‌ तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ 
पीड्यते न रोगेण लिप्यते न च कर्मणा | 
बाध्यते न कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ 


चित्तं चरति खे यस्माज्जिह्वा चरति खे गता । 
तेनैषा खेचरी नाम मृद्रा सिद्धैर्निरूपिता ॥ 


खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोध्वत । 
न तस्य क्षरते बिन्दु कामिन्याश्रषितस्य च ।। 


चलितोऽपि यदा बिन्दु सम्प्राप्तो योनिमण्डलम्‌ । 
व्रजत्यूर्ध्वं हृत शक्या निबद्धो योनिमुद्रया ॥ 


ऊर्ध्वजिह्ध ४ स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति य । 
मासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति भोगवित्‌ || 


नित्यं सोमकलापूर्णं शरीरं यस्य योगिन? । 
तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सर्पति ॥ 


इन्धनानि यथा वद्धिस्तैलवर्तिं च दीपक | 
तथा सोमकलापूर्णं देहो देहं न मुञ्चति ॥ 


गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ । 
कुलीनं तमहं मन्ये इतरो कुलघातकाई ॥ 


गोशब्देनोदितो जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि । 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ ॥ 


सुषिरं ज्ञानजनकं पञ्चस्रोत समन्वितम्‌ । 
तिष्ठते खेचरीमृद्रा तस्मिन्‌ शून्ये निरञखने ॥ 


एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 
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देव विरालम्ब र मनोन्मनी ॥ 


बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठं महासिद्धैश्च सेवितम्‌ । 
सर्वेषां हठतन्त्राणां साधनं योगिनो विदु ॥ 


यत्किश्ित्‌ श्रवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणः । 
तत्सर्व ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतई ॥ 


तत्रास्ति करणं दिव्यं सूर्यस्य मुखवच्चनम्‌ । 
गरूपदेशतो जेयं न तु शाघार्थकोरिभि ॥ 


ऊर्ध्वनाभेरधस्तालोरूर्ध्वं भानुरधः शशी । 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते ॥ 


नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराभ्रिविवर्धिनी । 
आहारोबहुलस्तस्य सम्पाद्यसाधकस्य च ॥ 


अल्पाहारो यदि भवेदग्नर्दहति तत््षणात्‌ । 
अधश्शिराश्चोर्ध्वपाद क्षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने || 


क्षणाच्च किथ्िदधिकमभ्यसेच दिने दिने । 
वलितं पलितं चैव षण्मासोर्ध्वं न रश्यते | 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌ || 


अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना | 
सुद्राणी वा परा मुद्रा भद्रां सिद्धि प्रयच्छति || 


राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना निशा । 
राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते ॥ 


मारुतस्य विधि सर्व मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ । 
इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर्मनीषिणा ॥ 


इति मुद्रा दशप्रोक्ता आदिनायेन शम्भुना । 
एकैता तासु यमिनी महासिद्धिप्रदायिनी ॥ 


इत्यादिरूपेण मुद्राणां व्याख्यानं दश्यते । अत्र स्पष्टतया उक्तमस्ति राजयोगार्थमेव एषां 


अभ्यासः । तथा समीचीनरीत्या अभ्यस्यते चेत्‌ एकैकमपि उत्तमं फलं दास्यति इति । अत्र 
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बन्धत्रयाणां विवरणं न कृतमस्ति । बन्धत्रयाणां विवरणं प्रत्येकतया दत्तमस्ति । अत्रापि महामुद्रा 


विपरीतकरणी च अनन्तसुलभं तथा महान्‌ फलान्‌ दास्यन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहः ॥ 


2. 6. प्राणायामः 


पातञ्रलीय अष्टाङ्गयोगे तृतीय अङ्गः प्राणायामः । प्राणस्य आयामः प्राणायामः | प्राण 
इत्युक्ते प्राणशक्तिः न तु प्राणायामः । प्राणशक्ति इत्युक्ते अस्य प्रपञ्चस्य मूलभूतः शक्तिः । 
सर्वपदार्थानां आधारभूतः चैतन्यरूपः शक्तिः । अस्य सच्यनं विस्तरणम्‌ इत्यादि अर्थेषु आयाम 
शब्दः प्रयुक्तः । अस्माकं शरीरे प्राणः अस्ति चेत्‌ प्राणे अथवा जीव इति व्यवहारः । तदभावे 
तत्न । तस्मात्‌ जीवश्ब्देन प्राणस्य व्यवहारः न अन्तर्भावः | अस्य प्राणस्य गतिः नाडीषु भवति । 
नाडीनाम यत्र प्राणशक्तेः प्रवाहः विद्यते तत्‌ । शक्तः यत्र चलति सात्वत्र नाडी न । नाड्याः 
प्राणवाहिनः भूत्वा जीवकोशे भवन्ति । नड- गतौ इति धात्वोः उत्सनः शब्दः नाडी | अत्र केचन 
वदन्ति यथा । नाड्याः द्विविधाः केचन बृहत्‌ रूपेण द्रष्टं या अनुभोक्तुं शक्याः । केचन नाड्याः 
सृक्ष्माः द्रष्टं अशक्याः । परन्तु ज्ञानेन ज्ञातुं शक्याः । योगशास्ररीत्या मानवशरीरे ७२,००० 
नाड्याः सन्ति । तेषु अविरततया चैतन्यं प्रवहति । तद्योगादेव अस्माकं जरामरणादयः भवन्ति । 
तस्मात्‌ तासु नाडीषु प्रवहमाणस्य चैतन्यस्य सञ्चयनं क्रियते चेत्‌ एकत्रैव स्थिरो भवति । स्थितीव 
तस्यतस्य यदाविनियोगस्तदा आवश्यकलूपेण तस्य विनियोगः कर्तु शक्यते। यदा तस्य सद्धिनियोगः 
समीचीनतया भवति तदा शक्तिद्ासः न भवति । तस्मात्‌ तस्य निग्रहः आवश्यकः । तदपि 


नाडीद्रारेण भवितव्यं नान्यथा | ७२,००० नाडीषु त्रयः प्रमुखाः । इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना इति 


नाडीन्ञानं भवितुं शक्यते । परन्तु द्रष्टं न शक्यते । अस्माकं शरीरे इडा, पिङ्गला इत्यनयोः नाम, 


दक्षिणनासापुटौ इति व्यवहारः । सुषुम्नानाडी शरीर मध्ये मेरुदण्ड अस्ति इति योगविदामभिप्रायः । 


इडा, पिङ्गलयोः सूर्य चन्द्र इत्यपि नामान्तरम्‌ । तथापि नाम, दक्षिण नासापुटौ न तौ नाड्यौ | 
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वपुः करशत्वं वदने प्रसचता 
नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले 
स्ररोगता बिन्दुजयोऽयिदीपनं 
नाडीविशद्धिर्हठसिद्धिलक्षणम्‌ ७८ 
इति हटठयोगप्रदीपिकायां द्वितीयोपदेशः 


तृतीयोपदेश 
सङेलवनधात्रीरां यथाधारोऽहिनायकः 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हि कुरडलौ १ 
सुप्रा गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुर्डली 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्ययोऽपिचर 
प्राणस्य शून्यपदवी तदा राजपथायते 
तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्‌ ३ 
सुषम्रा शून्यपदवी ब्रह्मरन्ध्रं महापथः 
ख्मज्ानं शांभवी मघ्यमार्गश्चेत्येकवाचकाः ४ 
तस्मात्सर्वप्रयनेन प्रनोघयितमीश्चरीम्‌ 
ब्रह्मद्रारमुखे सुप्रां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ 
महामद्रा महाबन्धो महावेघश्च खेचरी 
उङ्यानं मूलबन्धश्च बन्धो जालंघराभिघः & 
करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम्‌ 
इदं हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ ७ 
अ्रादिनाथोदितं दिव्यमष्टशचर्यप्रदायकम्‌ 
वल्लभं सर्वसिद्धानां दुर्लभं मरुतामपि प 
गोपनीयं प्रयन्नेन यथा रन्नकरण्डकम्‌ 
कस्यचिचैव वक्तव्यं कुलस््रीसुरतं यथा € 
ग्रथ महामुद्रा 
पादमूलेन वामेन योनिं संपीड्य दक्षिणम्‌ 
प्रसारितं पदं कृत्वा कराभ्यां घारयेद्ूढटम्‌ १० 
कण्ठे बन्धं समारोप्य धारयेद्रायुमूर्घ्वतः 


13 


॥13(1/11 1.1 1.1.119 हठयोगप्रदीपिका 


यथा दरडहतः सर्पौ दर्डाकारः प्रजायते १९१ 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌ 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया १२ 
ततः शनैः शनैरेव रेचयेतैव वेगतः 
इयं खलु महामुद्रा महासिद्धः प्रदर्सिता १३ 
महाक्लेशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः 
महामद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमाः ९४ 
चन्द्राङ्खे तु समभ्यस्य सूयद्घे पुनरभ्यसेत्‌ 
यावत्तुल्या भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ १५८ 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः 
रपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यति १६ 
क्षयकुष्टगदावर्तगुल्माजीर्णप॒रोगमाः 
तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ १७ 
कथितेयं महामुद्रा महासिदधिकरी नृणाम्‌ 
गोपनीया प्रयन्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ शय 
ग्रथ महाबन्धः 
पाष्णिं वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा १६ 
पूरयित्वा ततो वायुं हदये चुबुकं दृढम्‌ 
निष्पीड्य योनिमाकुञ्च्य मनो मघ्ये नियोजयेत्‌ २० 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिलं शनैः 
सव्याङ्गे तु समभ्यस्य दक्षाङ्गे पुनरभ्यसेत्‌ २९१ 
मतमत्र त॒ केषांचित्कख्ठ बन्धं वि वर्जयेत्‌ 
राजदन्तस्यजिह्ायां बन्धः शस्तो भवेदिति २२ 
ग्रयंतु सर्वनाडीनामूर्घ्वगतिनिरोघकः 
अ्रयं खलु महाबन्धो महासिद्धिप्रदायकः २३ 
कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षणः 
त्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः रे 
रूपलावरयसंपन्ना यथा स्री परुषं विना 
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महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेघवर्जितौ २५ 
अरय महावेधः 

महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं करठमद्रया २६ 
समहस्तयगो भूमौ स्फिचौ संताडयेच्छनै 

पट द्रयमतिक्रम्य वायुः स्फरति मध्यगः २७ 
सोमसूर्यायिसंबन्धो जायते चामृताय वे 
मृतावस्था समुत्पच्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ २८ 
महावेघोऽयमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः 
वललीपलितवेपघ्रः सेव्यते साधकोत्तमैः २६ 
एतत््रयं महागृह्यं जरामृत्यविनाङनम्‌ 
वह्लिवृद्धिकरं चैव द्यणिमादि गुणप्रदम्‌ ३० 
रष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने 
पुरायसंभारसंघायि पापौषघभिद्रं सदा 
सम्यक्शिक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ३१ 
सरथ खेचरी 

कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा 
भ्रवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी ३२ 

छेद नचालनदोहैः कलां क्रमेणाथ वर्धयेत्तावत्‌ 
सा यावद्भ्रूमध्यं स्प्ररणति तदा खेचरीसिद्धिः ३३ 
स्नहीपत्रनिभं शसं सतीक्ष्णं सिग्चनिर्मलम्‌ 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समच्छिनेत्‌ इ 
ततः सेन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रघर्षयेत्‌ 
पनः सप्तदिने प्राप्रे रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ३५ 
एवं क्रमेण षरमासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ 
षरामासाद्रसनाम्रूलशिराबन्धः प्रणश्यति ३8६ 
कलां पराङ्खीं कृत्वा त्रिपथ परियोजयेत्‌ 

सा भवेत्खेचरी मद्रा व्योमचक्रं तद्‌च्यते ३७ 
रसनामूर्ध्वगां कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति 
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विषेर्विमच्यते योगी व्याधिमृत्य॒जरादिभिः ३ 
न रोगो मरणं तन्द्रान निद्रान क्षुधा तृषा 
न च मूच्छां भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ३€ 
पीड्यते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा 
बाघ्यतेन स कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ४० 
चित्तं चरति खे सस्माजिह्वा चरति खे गता 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्ैर्निरूपिता ४९१ 
रेचयां म॒द्वितं येन विवरं लम्बिकोर्ध्वतः 
न तस्य क्षरते बिन्द्‌ः कामिन्याक्षेषितस्य च ४२ 
चलितोऽपि यदा विन्दः संप्राप्तो योनिमर्डलम्‌ 
व्रजत्यूर्ध्वं हतः शक्तया निबद्धो योनिमुद्रया ४३ 
ऊर्घ्वजिह्नः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः 
मासाधैन न संदेहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ४४ 
नित्यं सोमकलापरणं शरीरं यस्य योगिनः 
तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सर्पति ४५ 
इन्धनानि यथा वद्िस्तैलवर्तिं च दीपकः 
तथा सोमकलापूर्णं देही देहं न मुञ्चति ४६ 
गोमांसं भक्षयेचित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ 
कुलीनं तमहं मन्य इतरे कुलघातकाः ४७ 
गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेणो हि तालुनि 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ ४८ 
जिहाप्रवेशसंभूतवद्िनोत्पादितः खलु 
चन्द्रात्सरवति यः सारः सा स्यादमरवारुणी ४६ 
च॒म्बन्ती यदि लसम्बिकाग्रमनिशं जिह्वारसस्यन्दिनी 
सक्षारा कटकाम्लद्‌ग्बसदूशी मघ्वाज्यत॒ल्या तथा 
व्याघीनां हरणं जरान्तकरणं शस््रागमोदीरणं 
तस्य स्यादमरत्वमष्टगुरितं सि द्धा्गनाकर्षणम्‌ ० 
मूर्घः षोडरपत्रपद्यगलितं प्राणादवाप्रं हठाद्‌ 
ऊध्वास्यो रसनां नियम्य विवरे शक्तिं परां चिन्तयन्‌ 
16 
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उत्कल्लोलकलाजलं च विमलं धारामयं यः पिबेन्‌ 
निर्व्याधिः स मरणालकोमलवपुर्योगी चिरं जीवति ५१ 
सत्प्रालेयं प्रहितसषिरं मेरुमूघांन्तरस्थं 
तस्मिंस्तत्त्वं प्रवदति सुघीस्तन्म॒खं निम्रगानाम्‌ 
चन्द्रात्सारः स्रवति वपुषस्तेन मृत्युर्नराणां 
तद्भघ्वीयात्सुकरणमघो नान्यया कायसिद्धिः २ 
सुषिरं ज्ञानजनकं पञ्चस््रोतः समन्वितम्‌ 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन्डुन्ये निरञ्जने ३ 

एकं सृषठिमयं नीजमेका मुद्रा च खेचरी 

एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी ४ 
स्रथोडीयानबन्धः 

बद्धो येन सुषुम्रायां प्राणस्तूडीयते यतः 

तस्माद्‌ ड़ीयनाख्योऽयं योगिभिः सम॒दाहतः ५५ 
उङड़ीनं कुरुते सस्मादविश्रान्तं महाखगः 

उडीयानं तदेव स्यात्तत्र बन्धोऽभिधीयते & 

उदट्रे पश्चिमं तानं नाभेरूर्ध्वं च कारयेत्‌ 
उडीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी ५७ 
उड़ीयानं त॒ सहजं गुरुणा कथितं सदा 
अ्रभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते ८ 
नाभेरूर्व्वमघश्चापि तानं कुर्यांत्प्रयततः 
षरामासमभ्यसेन्मृत्यं जयत्येव न संशयः € 
सर्वेषामेव बन्धानासत्तमो ह्युडीयानकः 

उड़ाने दृढे बन्धे म॒क्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ६० 
ग्रथ मूलबन्धः 

पार्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेदूदम्‌ 
अ्रपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धोऽभिधघीयते ६९ 
स्रघोगतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ 
स्राकुच्चनेन तं प्राहर्मूलबन्धं हि योगिनः ६२ 

गुदं पाष्ययां तु संपीड्य वायुमाकुच्चयेद्रलात्‌ 
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वारं वारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरणः ६३ 
प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ 
गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः ६४ 
स्रपानप्राणयोरेक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ६ 
अ्रपान ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वद्धिमर्डलम्‌ 
तदानलशिखा दीघां जायते वायुनाहता && 
ततो यातो वह्न्यपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌ 
तेनात्यन्तप्रदीप्नस्तु ज्वलनो देहजस्तथा &७७ 
तेन कुण्डलिनी सप्रा संतप्रा संप्रबुध्यते 
द्राडाहता भुजङ्गीव निश्वस्य ऋरज॒तां व्रजेत्‌ दए 
बिलं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाड्यन्तरं ब्रजेत्‌ 
तस्माचित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ६€ 
सरथ जालंघरबन्धः 
कराठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेचचिब॒कं दृढम्‌ 
बन्धो जालंघराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः ७० 
बध्नाति हि सिराजालमघोगामि नभोजलम्‌ 
ततो जालंघरो बन्धः करठदुः खोघनाशनः ७१ 
जालंघरे कृते बन्धे कराठटसंकोचलक्षणे 
न पीयूषं पतत्य्रौ न च वायुः प्रकुप्यति ७२ 
करट संकोचनेनैव द्व नाड्यौ स्तम्भयेदुढम्‌ 
मघ्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडशाधारबन्धनम्‌ ७३ 
मूलस्थानं समाकुञ्च्य उड्यानं त॒ कारयेत्‌ 
इडां च पिङ्गलां बदघ्वा वाहयेत्पश्चिमे पथि ७४ 
स्रनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌ 
ततो न जायते मत्युर्जरारोगादिकं तथा ७५६ 
बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठं महासि द्धैश्र सेवितम्‌ 
सर्वेषां हठतन्त्राणां साघनं योगिनो विदुः ७६ 
यत्किचित्सरवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणः 

18 


"एत [ाहर^ातरि? (काहला 


4 हठयोगप्रदीपिका [पकरकश 


तत्सर्वं ग्रसते सूर्यस्तेन पिरडो जरायुतः ७७ 
ग्रथ विपरीतकरणी मुद्रा 

तत्रास्ति करणं दिव्यं सूर्यस्य मुखवञ्चनम्‌ 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न त॒ शास््रार्थकोटिभिः ७८ 
ऊर्ध्वनाभेरधस्तालोरू्वं भानुरधः शी 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते ७€ 
नित्यमभ्यासयक्तस्य जठरायिवि वर्धिनी 
्राहारो बहलस्तस्य संपाद्यः साघकस्य च ८० 
स्रल्पाहारो यदि भवेद ग्रिर्दहति तत्क्षणात्‌ 
अ्रघःशिराश्चोर्घ्वपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ८९ 
क्षणाच्च किंचिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने 
वलितं पलितं चैव षर्मासोर्ध्वं न दूश्यते 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ ८र 
ग्रथ वज्रोली 

स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तैर्नियमेर्विना 
वज्रोलीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ८३ 
तत्र वस्तुद्रयं वक्ष्ये दुर्लभं यस्य कस्यचित्‌ 

क्षीरं चैकं द्वितीयं तु नारी च वशवर्तिनी परथ 
मेहनेन शनैः सम्यगृर्घ्वाकुञ्चनमभ्यसेत्‌ 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वज्रोलीसिद्धिमाप्रुयात्‌ ८ 
यल्लतः शस्तनालेन फूत्कारं वज्रकन्दरे 

रनः शनैः प्रकुर्वीत वायुसंचारकारणात्‌ ८६ 
नारीभगे पतद्विन्द॒मभ्यासेनोर्घ्वमाहरेत्‌ 

चलितं च निजं बिन्दुमूर्घ्वमाकरष्य रक्षयेत्‌ ८७ 
एवं संरक्षयद्विन्दुं जयति योगवित्‌ 

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दु धारणात्‌ ८८ 
सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ 
यावद्धिन्दुः स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुतः ८६ 
चित्तायत्तं नृणां शुक्रं शुक्रायत्तं च जीवितम्‌ 


19 


13011, 1., 11.131 हठयोगप्रदीपिका (1 


तस्माच्छक्र मनश्चैव रक्षणीयं प्रयतः €० 

त्रतमत्या रजोऽप्येवं निजं विन्दं च रक्षयेत्‌ 

मेरटरणाकर्षयेटूर्ध्वं सम्यगभ्यासयोगवित्‌ €१ 

सरथ सहजोलि 

सहजोल्िश्चामरोलिर्वजोल्या भेद एकत 

जले स॒भस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ €२ 

वज्ोलीमैथनादूर्ध्वं खरीपंसोः स्वङ्गलेपनम्‌ 

स्रासीनयोः सखेनैव मक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ €३ 

सहजोलिरियं प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभिः सदा 

स्मयं श॒भकरो योगो भोगयुक्तोऽपि मुक्तिदः ६४ 

स्मयं योगः परयवतां घीराणां तत्त्वदर्शिनाम्‌ 

निर्मत्सराणां वे सिध्येन्न तु मत्सरशालिनाम्‌ € 

स्रथामरोली 

पित्तोल्वणत्वात्प्रथमाम्ब॒घारां 

विहाय निः सारतयान्त्यघाराम्‌ 

निषेव्यते शीतलमध्यधारा 

कापालिके खराडमतेऽमरोली €& 

स्रमरीं यः पिबेचित्यं नस्यं कुर्वन्दिने दिने 

वज्रोलीमभ्यसेत्सम्यक्सामरोलीति कथ्यते €७ 

ग्रभ्यासानिः स॒तां चान्द्रीं विभूत्या सह मिश्रयेत्‌ 

घारयेदुत्तमाङ्गेषु दिव्यदृष्टिः प्रजायते €5 

पंसो विन्दं समाकृञ्च्य सम्यगभ्यासपाटवात्‌ 

यदि नारी रजो रक्षेद्रजोल्या सापि योगिनी €€ 

तस्याः किंचिद्रजो नाशं न गच्छति न संशय 

तस्याः शरीरे नादश्च बिन्द्‌तामेव गच्छति १०० 

स बिन्दस्तद्रजश्चैव एकीभूय स्वदेहगौ 

वज्रोल्यभ्यासयोगेन सर्वसिद्धिं प्रयच्छतः ९०९ 

रक्षदाकुञ्चनाटूर्ध्वं या रजः सा हि योगिनी 

स्रतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेदघ्ुवम्‌ १०२ 
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देहसिद्धिं च लभते वज़्रोल्यभ्यासयोगतः 

स्मयं प॒रयकरो योगो भोगे भुक्तेऽपि मुक्तिदः १०३ 
अथ शक्तिचालनम्‌ 

कुटिलाङ्गी कुराडल्िनी भजङ्गी शक्तिरीश्चरी 
कुरडल्यरुन्धती चैते शब्दाः पर्यायवाचकाः १०४ 
उद्धाटयेत्कपारं तु यथा कुञ्चिकया हठात्‌ 
कुरडलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ १०५ 
येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ 
मुखेनाच्छाद्य तद्वारं प्रस॒प्रा परमेश्वरी १०६ 
कन्दोर्ध्वं कुरडली शक्तिः सप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ १०७ 
कुरडली कुटिलाकारा सर्पवत्परिकीर्तिता 

सा शक्तिश्चालिता येन स मुक्तो नात्र संशयः १०८ 
गङ्गायमुनयोर्मध्ये बालरर्डां तपस्विनीम्‌ 
बलात्कारेण गृह्णी यात्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ १०६ 
इडा भगवती गङ्गा पिङ्गला यम॒ना नदी 
इडापिङ्गलयोर्मध्ये बालरर्डा च कुर्डली ११० 
पच्छे प्रगृह्य भुजगीं सप्नामद्रोघयेच्च ताम्‌ 

निद्रां विहाय सा शणक्तिरूर्घ्वमुत्तिष्ठते हठात्‌ १११ 
ग्रवस्थिता चैव फणावती सा 

प्रातश्च सायं प्रहरार्धमात्रम्‌ 

प्रपूर्य सूर्यात्परिघानयुक्तया 

प्रगृह्य नित्यं परिचालनीया १९२ 

ऊर्घ्वं वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरङ्गुलम्‌ 

मद॒लं घवलं प्रोक्तं वेष्टिताम्बरलक्षणम्‌ १९३ 

सति वज्रासने पादौ कराभ्यां घारयेदूढम्‌ 
गुल्फदेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ १९४ 
वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌ 
कुर्यादनन्तरं भस्त्रां कुर्डलीमाश बोधयेत्‌ १९५ 
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भानोराकुञ्चनं कुयात्कर्डलीं चालयेत्ततः 
म॒त्यवक्त्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः १९६ 
म॒हूर्तद्वयपर्यन्तं निर्भयं चालनादसौ 
ऊर्घ्वमाकृष्यते किंचित्सषम्रायां समुद्रता १९७ 
तेन कुरडलिनी तस्याः सुषुम्नाया मुखं घुवम्‌ 
जहाति तस्मात्प्राणोऽयं सुषमां व्रजति स्वतः १९८ 
तस्मात्संचालयेतित्यं स॒खसुप्रामरुन्धतीम्‌ 
तस्याः संचालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते ११६ 
येन संचालिता शक्तिः ख योगी सिद्धिभाजनम्‌ 
किमत्र बहनोक्तेन कालं जयति लीलया ९२० 
ब्रह्मचर्यरतस्यैव नित्यं हितमिताशनः 
मरडलादूश्यते सिद्धिः कुरडल्यभ्यासयोगिनः १२१ 
कुण्डलीं चालयित्वा तु भस््रां कुर्याद्विशेषतः 
एवमभ्यस्यतो नित्यं यमिनो समभीः कुतः १२२ 
द्रासप्ततिसहस््राणां नाडीनां मलणोघने 
कुतः प्रक्षालनोपायः कुर्डल्यभ्यसनादू ते १२३ 
ड्य तु मध्यमा नाडी दूढाभ्यासेन योगिनाम्‌ 
स्रासनप्राणसंयाममद्राभिः सरला भवेत्‌ १२४ 
स्रभ्यासे तु विनिद्राणां मनो घृत्वा समाधिना 
रुद्राणी वा परा मुद्रा भद्रां सिद्धिं प्रसच्छति ९१२५ 
राजयोगं विना प्रथ्वी राजयोगं विना निशा 
राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते १२६ 
मारुतस्य विधिं सर्वं मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ 
द्तरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर्मनीषिणा १२७ 
इति मुद्रा दश प्रोक्ता ्रादिनाथेन शंभुना 
एकेका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी १२८ 
उपदेशं हि मुद्राणां यो दत्ते सांप्रदायिकम्‌ 
स एव श्रीगुरुः स्वामी साक्षादीश्वर एव सः १२६ 
तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः 
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अ्रिमादिगुशैः सार्धं लभते कालवञ्चनम्‌ १३० 
ट्ति हठप्रदीपिकायां त॒तीयोपदेशः 


चत॒थोपदेशः 
नमः शिवाय गुरवे नाद बिन्दुकलात्मने 
निरञ्जनपदं याति नित्यं तत्र परायणः ९ 
स्रथेदानीं प्रवक्ष्यामि समाधिक्रममुत्तमम्‌ 
मत्युघ्रं च सुखोपायं ब्रह्यानन्दकरं परम्‌ २ 
राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी 
अमरत्वं लयस्ततत्वं शन्याशन्यं परं पदम्‌ ३ 
स्रमनस्कं तथाद्वैतं निरालम्बं निरञ्जनम्‌ 
जीवन्मुक्तिश्च सहजा तुया चेत्येकवाचकाः ४ 
सलिले सैन्धवं यद्वत्साम्यं भजति योगतः 
तथात्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधीयते ५ 
यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते 
तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते & 
तत्समं च द्रयोरेक्यं जीवात्मपरमात्मनोः 
प्रनष्टसर्वसंकल्पः समाधिः सोऽभिधीयते ७ 
राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्वतः 
ज्ञानं मुक्तिः स्थितिः सिद्धिर्गुरुवाक्येन लभ्यते ए 
ट्र्त्तभो विषयत्यागो ट्‌र्ल्लभं तत्त्वदर्शनम्‌ 
ट्र््लभा सहजावस्था सद्ररोः करुणां विना € 
विविधेरासनैः कम्भेर्विचित्रेः करणैरपि 
प्रवद्धायां महाशक्तौ प्राणः शान्ये प्रलीयते १० 
उत्पचशक्तिबोधस्य त्यक्तनतिः शोषकर्मण॒ 
योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते ११ 
सुषुम्रावाहिति प्राणे न्ये विशति मानसे 
तदा सर्वाणि क्मांणि निर्मूलयति योगवित्‌ १२ 
स्मराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वया जितः 
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अभ्यासाजलाय ते सिद्धिरभ्यासान्मोक्षमाघ्रुयात्‌ ॥ ४-९॥ 


संविदं कभतेऽभ्यासाद्योगोभ्यासात्प्रवतंते । 
मुद्राणां सिद्धिरभ्यासादभ्यासाद्वायुसाधनम्‌ ॥ 


कारवञ्चनममभ्यासात्तथा मृत्युञ्जयो भवेत्‌ ॥ ४-१०॥ 
वाक्सिद्धिः कामचारित्वं भवेद्धयासयोगतः ॥ 
योनिमुद्रा परं गोप्या न देया यस्य कस्यचित्‌। 


सर्वधा नैव दातन्या प्राणः कण्ठगतेरपि ॥ ४-१९॥ 


अघुना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरं परम्‌ । 


गोपनीयं सुसिद्धानां योगं परमदुलंभम्‌ ॥ ४-१२॥ 


सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागतिं कुण्डली । 


तदा स्वणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोपि च ॥ ४-१३॥ 


९९ न धयितुमी [> 
तस्मात्सवप्रयलेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ । 


ब्रह्मरन्धमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ ४-९४ ॥ 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 


जालंधरो मूलबंघो विपरीतकृतिस्तथा ॥ 
उडडानं = + न्द, वजोणी त न [9३ 
इडानं चेव वज्रोणी दामे राक्तिचारनम्‌। 


इदं हि मुद्रादशकं मुद्राणासुत्तमोत्तमम्‌ ॥ ४-१५॥ 
अथ महासुद्राकथनम्‌। 


महामुद्रा प्रवक्ष्यामि तन्ेऽस्मिन्मम वमे । 


यां प्राप्य सिद्धाः सिद्धिं च कपिलाद्याः पुरागताः ॥ ४-१६॥ 


अपसव्येन संपीड्य पादमूलेन साद्रम्‌। 
= = (~+ मेडान्तरालगाम्‌ न 
गुरूपदेशतो योनिं गुदमेडान ॥ 
सव्यं प्रसारितं पादं धृत्वा पाणियुगेन वे । 
नवद्वाराणि संयम्य चिवुकं हृदयोपरि ॥ 
चित्तं चित्तपथे द्त्वा प्रभवेद्रायुसाधनम्‌ । 
भ © भ * (~ 
महामुद्राभवेदेषा सवंतन््रेषु गोपिता ॥ 
वामाङ्गेन समभ्यस्य दक्षाङ्गेनाभ्यसेत्‌ पुनः। 


प्राणायामं समं कृत्वा योगी नियतमानसः ॥ ४-१७ ॥ 


४ ^ (~ योगी = (~ (~ सिष्य [९ 
अनेन विधिना योगी मन्दभाग्या ति । 


सवासामेव नाडीनां चालनं बिन्दुमारणम्‌ ॥ 


जीवनन्तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌ । 


सवरोगोपशमनं जटराभ्निविवधंनम्‌ ॥ 


वपुषा कान्तिमिमलां जरामृत्युविनाडशनम्‌। 
वांछिता्थफलं सोख्यमिन्द्रियाणाञ्च मारणम्‌ ॥ 
एतदुक्तानि सवांणि योगारूढस्य योगिनः। 


भवेदभ्यासतोऽवरयं नात्र कायां विचारणा ॥ ४-१८ ॥ 


गोपनीय न = + [सर 
] प्रयलेन मुद्रेयं सुरपूजिते । 


यां तु प्राप्य भवाम्भोधेः पारं गच्छन्ति योगिनः ॥ ४-१९॥ 


मुद्रा कामदुघा द्येषा साधकानां मयोदिता । 


गुप्ताचारेण कतंव्या न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ ४-२०॥ 


अथ महकवन्यकथनम्‌ । 


ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तमुरूपरि। 
गुदयोनिं समाकुच्य कृत्वा चापानमूष्वंगम्‌। 
योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमधोमुखम्‌ ॥ 


बन्धयेदृध्वंगत्यथं प्राणापानेन यः सुधीः। 


कथितोऽयं महाबन्धः सिद्धिमागप्रदायकः । 
नाडीजालाद्रसन्यृहो मुघानं याति योगिनः ॥ 


उभाभ्यां साधयेत्‌ पद्धयामेके सुप्रयलतः ॥ ४-२९॥ 


भवेदभ्यासतो वायुः सुषुम्नां मध्यसङ्गतः। 
अनेन वपुषः पुष्टिरंटबन्धोऽस्थिपंजरे ॥ 

म © भ ^ भ (^ 
संपृणंहदयो योगी भवत्न्येतानि योगिनः। 


= योगीन्द्र __ घ = वमी [> 
वन्धेनानेन योगीन्द्रः साधयेत्सरवमीप्सितम्‌ ॥ ४-२२॥ 


अथ महावेधकथनम्‌ । 


अपानप्राणयोरेक्यं कृत्वा त्रिभुवनेश्वरि । 
न महावेध ^~ थतो = न [> ९ 
स्थितो योगी कुक्षिमापूयं वायुना । 


कीतितो © 


~ __ संताडयेद्धीमान्वेधे __ = = ५ 
दस्फिचा न्वेधोऽयं कीतितो मया ॥ ८-२२ ॥ 


न _ ५ विध्य = ~ ५ 
ववनानन स वायुना चाग्पुगवः। 


ग्रं सुषुम्णामार्गेण बरह्य्र॑थिं भिनत्त्यसो ॥ ४-२४॥ 


यः करोति सदाभ्यासं महावेधं सुगोपितम्‌। 


वायुसिद्धिभवेत्तस्य जरामरणनादिनी ॥ ४-२५॥ 


चक्रमधे स्थिता देवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌। 


कुण्डल्यपि महामाया केलासे सा विलीयते ॥ ४-२६॥ 


महामुद्रामहाबन्धो निष्फलो वेधवनजिंतो । 


तस्माद्योगी न = (~, (~ [ 
तस्माद्योगी प्रयल्ेन करोति त्रितयं कमात्‌ ॥ ४-२७ ॥ 


एतत्‌ त्रयं प्रयल्नेन चतुवारं करोति यः। 


षण्मासाभ्यन्तरं मृत्युं जयत्येव न संशयः ॥ ४-२८ ॥ 


एतत्‌ त्रयस्य माहात्म्यं सिद्धो जानाति नेतरः । 


यज्ज्ञात्वा साधकाः स्वे सिद्धिं सम्यग्लभन्ति वे ॥ ४-२९॥ 


गोपनीय भ घ =, (~ द्धिमीप ~ 
] प्रयलेन साधकंः सिद्धिमीप्सुमिः। 


अन्यथा च न सिद्धिः स्यान्मुद्राणामेष निश्चयः ॥ ४-३०॥ 


अथ खेचरीमुद्राकथनम्‌ । 


भरुवोरन्तग॑तां दृष्टिं विधाय सुदृढां सुधीः। 


उपविश्यासने वजे नानोपद्रववनिंतः ॥ 


~ कर्ध्वं ९ (~ थते = _ भ ५ (~ 

लम्ब स्थत गत स्सा विपरीतगाम्‌ । 
५ मोज न येत्प्रय = सुधाकूे = (~ 

सयाजयत््रयलन सुावरूप वचक्षणः । 


मुद्रेषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः ॥ ४-३१॥ 


सिद्धीनां जननी ह्येषा मम प्राणाधिकप्रिया । 
निरन्तरकृताभ्यासात्पीयूषं प्रत्यहं पिबेत्‌ ॥ 


तेन विग्रहसिद्धिः स्यान्मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ४-३२॥ 


अपवित्रः पवित्रो वा स्वावस्थां गतोऽपिवा । 


खेचरी यस्य शुद्धा तु स शुद्धो नात्र संशयः ॥ ४-३३॥ 


क्षणाघं कुरुते यस्तु तीत्वां पापमहाणंवम्‌। 


दिन्यभोगान्प्रभुक्तवा च सत्कुरे स प्रजायते ॥ ४-३४ ॥ 


ग्र खेचरी स्वस्थचि ^ _ न [> 
मुद्रेषा खेचरी यस्तु त्तो ह्यतन्द्रितः । 


रात्ह्यगतेनापि क्षणार्धं मन्यते हि सः ॥ ५४-३५॥ 


न म ५ „न = (~, ण िमिमाम्‌ 
र(रूपदरता मुद्रा चा वात्त खचर । 


नानापापरतो धीमान्‌ स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४-२६॥ 


सा प्राणसदृशी मुद्रा यस्मिन्कस्मिन्न दीयते । 


प्रच्छाद्यते न= = = + स॒ [र 
= प्रयलेन मुद्रेयं सुरपूजिते ॥ ४-३७ ॥ 


अथ जारुन्यरबन्य । 


वद्धागलरिराजारं हृदये चिबुक न्यसेत्‌। 
वन्धोजाटन्धर = क [3 ९ 

न्घोजाठन्धरः प्रोक्तो देवानामपि दुख्भः॥ 

नाभिस्थवह्विजन्तूनां सहस्रकमठच्युतम्‌ । 


पिबेत्पीयूषविस्तारं तदथं बन्धयेदिमम्‌ ॥ ४-३८ ॥ 


बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बुद्धिमान्‌ । 


अमरत्व्च सम्प्राप्य मोदते भुवनत्रये ॥ ४-३९॥ 


जाटन्धरो बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः । 


~ ^ 


अभ्यासः क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छता ॥ ४-५०॥ 


अथ मूलबन्धः। 


पादमूलेन संपीड्य गुदमागं सुयन्नितम्‌। 


बलाद्पानमाकृष्य कमादृध्वं सुचारयेत्‌। 


कल्पितोऽयं मूलबन्धो जरामरणनाशनः ॥ ४-४१॥ 


अपानप्राणयोरेक्यं प्रकरोत्यधिकल्पितम्‌ । 


बन्धेनानेन सुतरा योनिमुद्रा प्रसिद्धयति ॥ ४-४२॥ 
सिद्धायां योनिमुद्रायां कि न सिद्धयति भूतले । 
बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने विनितारसः ॥ 


= (~ स्थितो भ भुवमुत्सृज्य 0 
पद्मासने स्थितो योगी ज्य वतत ॥ ४-‰२॥ 


सुरापे निजने देश बन्धमेनं समभ्यसेत्‌ 


संसारसागरं ततुं यदीच्छेयोगि पुंगवः ॥ ४-४७॥ 


अथ विपरीतकरणी मुद्रा । 


भूतले स्वरिरोदत्त्वा खे नयेचरणद्वयम्‌ । 


विपरीतकृतिश्चेषा स्वतन््रेषु गोपिता ॥ ४-४५॥ 


एतद्यः कुरुते नित्यमभ्यासं याममात्रतः। 


मृत्युं जयति स योगी प्रख्ये नापि सीदति ॥ ४-४६॥ 


कुरुतेऽमृतपानं यः सिद्धानां समतामियात्‌ । 


भ (न * य; व ३ 
स स्त्यः सवलकाना बन्यमन कसात चः ॥ ढ&-ड&७ ॥ 


नामेरूष्वंमधश्चापि तानं पश्चिममाचरेत्‌। 

उड्डयानवंध एष स्यात्सवंदुःखोघनारानः ॥ 

उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूष्वं तु कारयेत्‌ । 
उडानाख्योऽत्र बन्धोयं मृत्युमातङ्गकंसरी ॥ ४-४८ ॥ 
नित्यं यः कुरुते योगी चतुरं दिने दिने । 


तस्य नाभेस्तु शुद्धिः स्याद्येन सिद्धो भवेन्मरुत्‌ ॥ ४-४९॥ 


षण्मासमभ्यसन्योगी मृत्युं जयति निश्चितम्‌ । 
तस्योद्राभिज्वंलति रसवृद्धिः प्रजायते ॥ ४-५०॥ 
अनेन सुतरां सिद्धिविंग्रहस्य प्रजायते । 


रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनो भवति ध्रुवम्‌ ॥ ४-५९॥ 


गुरोकव्ध्वा प्रयज्ञेन साधयेत्‌ तु विचक्षणः। 


[> जति ©, _ (~ सुस्थिते सस न्धं ९ 
नजन सुस्थित ददा बन्य परम इलम्म्‌ ॥ <-२॥ 


अथ शक्तिचालनमुद्रा । 


आध ० ५ ४ तकुण्डली ४ 
रकमके सुप्तां चालये टाम्‌ । 
अपानवायुमारुदह्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌ । 


राक्तिचालनमुद्रेयं सवंाक्तिप्रदायिनी ॥ ४-५२॥ 


राक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ । 


आयुवृद्धिभवेत्तस्य रोगाणां च विनाशनम्‌ ॥ ४-५४ ॥ 


विहाय निद्रा भुजगी स्वयमृरध्वे भवेत्खलु । 


तस्मादभ्यासनं कायं योगिना सिद्धमिच्छता ॥ ४-५५॥ 


यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनमुत्तमम्‌। 
येन विग्रहसिद्धिः स्यादणिमादिगुणप्रदा 


गुरूपदेशविधिना तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ ४-५६ ॥ 


मुहूतंदयपयन्तं विधिना शक्तिचारनम्‌। 
यः करोति प्रयलेन तस्य सिद्धिरदूरतः। 


न (~ (~ ०९ 


युक्तासनेन कत॑व्यं योगिभिः राक्तिचालनम्‌ ॥ ४-५७ ॥ 


एतत्तुमुद्रादशकं न भूतं न भविष्यति । 


एकेकाभ्यासने सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा ॥ ४-५८ ॥ 


इति श्रीरिवसंहितायां हरगोरीसंवादे सुद्राकथनं नाम चतु्थ॑परलः समाप्तः ॥ ४॥ 


अथ पञ्चमः पटकः 


श्रीदेव्युवाच ॥ 


ब्रूहि मे वाक्यमीशान परमा्थंधियं प्रति । 


ये विघ्नाः सन्ति लोकानां वद्‌ मे प्रिय शङ्कर ॥ ५-१॥ 


ईश्वर उवाच ॥ 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यथा विघ्नाः स्थिताः सदा । 


मुक्तिं प्रति नराणाञ्च भोगः परमबन्धनः ॥ ५-२॥ 


अथ भोगरूपयोगविघ्रकथनम्‌ । 


नारी शय्यासनं वसं घनमस्य विडम्बनम्‌ । 
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15.41 प्रस्तावना 


प्रस्तुत इकाई म॑ सभी पाठक योग के अभ्यास मं मुद्रा एवं बन्ध की आवश्यकता से परिचित 
होने कं साथ-साथ इनके अर्थ परिभाषा को भी ठीक से जान पाने मँ सक्षम होँगे। प्रस्तुत 
इकाई ये स्पष्ट करेगी कि योग क्षेत्र मेँ मुद्राओं की एवं बन्धों की क्या भूमिका होती हे। 
ये योग मार्ग मेँ आगे बठने मँ केसे सहायक होते हं । साथी आपये भी जानेँगे कि किस 
प्रकार से ये उच्च अभ्यास के अन्तर्गत आता है| 

हठयोग में मुद्राओं का विशेष महत्व हे । शुद्धि किया एवं आसन के द्वारा जब साधक अपने 
शरीर को विजातीय पदार्थो से रहित कर शुद्ध कर लेता है ओर साथ ही आसनं के 
अभ्यास द्वारा शरीर मेँ दृढता प्राप्त करता है तो इसके बाद घरेण्ड मुनि ने मुद्राओं का 
अभ्यास कर शरीर मे रिथिरता लाने की बात कही हे। स्वात्माराम जीने हदप्रदीपिका में 
आसन एवं प्राणायाम के बाद मुद्राओं का अभ्यास करने की बात को विस्तार से समद्माया 
हे। 

अतः इससे स्पष्ट होता है कि मुद्रा का अभ्यास आसन एवं प्राणायाम से भी उच्च अभ्यास 
हे | यह अभ्यास प्राणमयकोश एवं मनोमय को प्रभावित कर उनकी ऊर्जा शक्ति को बढाने मं 
सहायक होता हे। जेसा कि हम जानते हँ कि हमारे शरीर मं अनेकानेक नाड्यौ गति 
करती हँ | यह नाडयो मँ संवेदनाओं की उत्पत्ति होती है | मन, मस्तिष्क पर इसका प्रभाव 
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पड़ता हे । फलतः अनेकानेक परिवर्तन हमं वहां देखने को मिलते हं, जिन पर समय-समय 
पर हमारा ध्यान जाता ह| 
प्रारम्भिक काल में योगाभ्यास की विभिन्न विधिर्यो बहुत ही गुप्त हुआ करती थी, परन्तु 
वर्तमान काल मेँ यह विधिर्यो बहुत ही प्रचलित हो गईं हे। आसन प्राणायाम मुद्रा एवं ब॑ध 
आदि का अभ्यास बहुत ही गुप्त अभ्यास माना जाता था। प्रारम्भ मं इन शक्तिशाली एवं 
प्रभावी अभ्यास का ज्ञान गुरूजन केवल उन्हीं शिष्यां को प्रदान करते थ जो जिज्ञासु एवं 
समर्पित होते हों । परन्तु यह विद्याएँ समय के साथ-साथ व्यक्तियों के कल्याणार्थ बहुत ही 
सहजता से उपलब्ध हो जाती हे। विशेष रूप से इस नवीन युग मं गुप्त रखी जाने वाली 
विद्याओं का ही अधिक बोलबाला हे। योगाभ्यास मं मुद्राएे एवं बन्ध भी विशेष प्रभावकारी एवं 
शक्तिशाली विद्याएं है । इनके द्वारा सुषुप्त सूक्ष्म शक्तियों की जाग्रति सम्भव होती हे । 
हठयोगाभ्यास में मुद्राओं का विशेष महत्व हे | घेरण्डसं हिता नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ घेरण्ड मनि 
द्वारा लिखा गया है जिससे घेरण्ड मुनि राजा चण्डकपालि को योग की शिक्षादे रहे हें 
तथा घेरण्ड संहिता के तीसरे अध्याय मं उन्होंने मुद्राओं एवं बन्धौ का वर्णन किया हे। साथ 
ही हदप्रदीपिका नामक ग्रन्थ जो कि स्वात्माराम सूरी जी द्वारा लिखा गया है। जिसमें 
शिवजी, माता पार्वती को योग विद्या की शिक्षा दे रहे हं । प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे अध्याय में 
मूद्राओं एवं बन्धं का वर्णन विस्तार से किया गया हे| 
15.2 उदृदेश्य - 
प्रस्तुत इकाई मं आप जान पायंगे कि - 

 मुद्राकायोग में क्या अर्थहे। 
मुद्रा कितने प्रकार की होती हे। 
मुद्रा के क्या उद्देश्य हें | 
मुद्रा का वर्णन योग ग्रन्थं म कर्हाँ-कर्हा पर किया जाता ह| 
बन्ध क्या होता हे | 
बन्ध को किस प्रकार से परिभाषित किया गया ह| 
बन्धों का क्या उद्‌देश्य हे। 
योग ग्रन्थों में बन्धो का वर्णन कर्हौ-कर्हौँ पर किया गया हे | 
योग कं अभ्यास मं मुद्रा एवं बन्धों की क्या भूमिका है| 
15.3 मुद्रा 
प्राण जौ कि हमारे स्थूल शरीर को जीवन्त बनाये हुए ह । जिनके अभाव मं हम क्षण भर भी 
जीवित नहीं रह सकते। यह शक्ति नाडयो के भीतर ही गति करती है। प्राण शक्ति का 
शरीर मे कम होना या अधिक होना शारीरिक ओर मानसिक शक्ति के कम होने ओर बठने 
को प्रभावित करता हे। हम कह सकते हँ कि समय-समय पर मन एवं प्राण केष्षेत्र मं 
हलचल होती रहती हे, ये विक्षिप्तता एवं चंचलता का सिलसिला निरन्तर हम अनुभव करते 
रहते हँ । मुद्राओं के द्वारा इस पर नियन्त्रण स्थापित किया जाता हे। 
15.3.1 मुद्रा का अर्थ - स्थूल रूप से समञ्च तो चित्त के विशेष भाव को मुद्रा कहते हे। 
जिन मुद्राओं का वर्णन हमें योग ग्रन्थों में मिलता दहे, वे चित्त के विशेष भाव एवं प्राण की 
अवस्थाओं की द्योतक ह| मुद्रा की जानकारी एवं अनुभव बहुत कम साधकं कोहोताहे, ये 
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वो साधक होते हं जो योग्षेत्र मं बहुत निपुण एवं निरन्तर अभ्यासी होते हं, तथा इस क्षेत्र 
म इनकी पकड़ होती हे। 
भारतीय संस्कृति में नृत्य का अपना अलग महत्व हे | उच्च श्रेणी के भारतीय नृत्यं मं हम 
मुद्राओं को देख सकते हँ । नृत्य मं तरह-तरह की हस्त मुद्राओं को देखा जा सकता हे | 
हम कह सकते हँ कि भारतीय नृत्यं म मुद्रा हाथों की विशेष अवस्था हे जौ आंतरिक भावों 
या संवेदनाओं का संकेत करती हैं| कोध के भाव मं आंखों, हाथ एवं शरीर द्वारा उसे 
प्रदर्शित किया जाता हे। जिस प्रकार नृत्य की मुद्राओं के द्वारा विभिन्न भावों को प्रदर्शित 
किया जाता हे, ठीक उसी प्रकार योग मुद्राओं दारा अंतरंग भावों को प्रकट करकं साधक 
के आध्यात्मिक भावों की ओर संकेत किया जाता ह| 
सामान्यतः देखा गया है कि यदि कोई साधक किसी मुद्रा का अभ्यास लम्बे समय तक 
करता है तो वह उस मुद्राके भाव को प्राप्त कर लेता है, क्योकि शरीर ओर मनम उसी 
प्रकार की स्थिति, उसी प्रकार का उद्वेग या संवेदना उत्पन्न होने लगती है| हम जिस भी 
शारीरिक स्थिति को अपनाते है, वह हमारे तन्त्रिका तन्त्र मँ एक विशेष प्रकार की संवेदना 
उत्पन्न कर हमारी मस्तिष्क तरगों मं परिवर्तन लाती है| मस्तिष्क तरगों से यह परिवर्तन 
फिर चेतना की स्थिति को प्रभावित करता हे, ओर कछ समय तक उस विशेष भाव को हम 
अपने भीतर, अपने मानस मेँ अनुभव करते हें | 
आध्यात्मिक अर्थ मं हम कह सकते हैँ कि मुखमण्डल कं विशेष भावभंगिमा की स्थिति को 
मुद्रा कहते हैँ | जेसे मन्दिरं मं विभिन्न मूर्तियां भिन्न-भिन्न मुद्राओं मं प्रतिष्ठित की जाती 
हें, उसी तरह यौगिक मुद्राएं भी भिन्न-मिन्न होती हेँ। 
मुद्रा शब्द को अनेक अर्थोँ में जाना जा जाता हे। जेसे ~ सामान्यतः ¢) व्यवहारिक अर्थ में 
मृद्रा को रूपये-पेसे के रूप मं जाना जाता हे। अर्थशास्त्र मँ इसे विनीमय का साधन कहा 
जाता हे। जिस तरह अर्थशास्त्र म विनीमय हेतु मुद्रा अति आवश्यक हे। दीक उसी तरह 
योगी के लिये मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण हे । जिस प्रकार से भौतिक जीवन मेँ मुद्रा को गोपनीय 
रखा जाता है दीक उसी प्रकार यौगिक मुद्राएे भी अतिगोपनीय होती हेँ। 
15.3.2 मुद्रा की परिभाषा - 
(1) मुदं आनन्दं राति इति मुद्रा 
अर्थात्‌ - आनन्द की प्राप्ति जिससे हो उसे मुद्रा कहते है | 

2) आसन, प्राणायाम एवं बंध की सम्मिलित वह विशिष्ट स्थिति जिसके द्वारा उच्च 
आध्यात्मिक शक्ति का जागरण संभव हो, मुद्रा कहते हें | 
15.4 मुद्रा के प्रकार 
योगिक ग्रन्थों मं अलग-अलग मुद्राओं का वर्णन मिलता हं। 
15.4.1 हठप्रदीपिका के अनुसार - हदप्रदीपिका में तृतीय अध्याय के छठे श्लोक मेँ दस 
मृद्राओं का वर्णन मिलता है जिसका वर्णन इस प्रकार से हे 

महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी | 

उड्डीयानं मूलबन्धस्ततो जालन्धराभिधः || 

करणी विपरीताख्या वजोली शक्तिचालनम्‌ || 

- 3८6 हदप्रदीपिका || 
अर्थात्‌ महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्डीयान, मूलबन्ध, जालन्धरवबन्ध, 

विपरीतकरणी, वज्रोली, शक्तिचालिनी | 
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तीसरे अध्याय कं सातवे श्लोक मं आगे वर्णन करते हुए बताया गया हे किं आदिनाथ द्वारा 
बतायी गयी ये दस मुद्राएे है. जो बुढ़ापा ओर मृत्यु को दूर करने वाली हैँ, ओर आद प्रकार 
के एश्वर्य को देने वाली हँ । सभी सिद्धं के लिये प्रिय ये मुद्रां देवताओं के लिये भी दुर्लभ 
हें । 
15.4.1 घेरण्ड संहिता के अनुसार - घरण्ड संहिता के तृतीय अध्याय के प्रथम, द्वितीय, एवं 
तृतीय श्लोक मेँ 25 (पच्चीस) मुद्राओं का वर्णन मिलताहे। जोकि इस प्रकारसे है 

महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीयानं जलन्धरम्‌ | 

मूलबन्धो महाबन्धो महावेधश्च खेचरी || 1 || 

विपरीतकरी योनिर्वस्रोणि शक्तिचालनी | 

ताडागी माण्डुकी मुद्रा शाम्भवी पन्वधारणा || 2 || 

अश्विनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजागिंनी | 

पन्वविंशतिमुद्राश्च सिद्धिदा इह योगिनाम्‌ || 3 || 

अर्थात्‌ महर्षिं घेरण्ड ने कहा - महामुद्रा, नभोमुद्रा, उद्डियान बन्ध, जालन्धर बन्ध, 

मूलबन्ध, महाबन्ध, महाबेध मुद्रा, खेचरीमुद्रा, विपरीतकरणी मुद्रा, योनिमुद्रा, वज्रोणि मुद्रा, 
शक्तिचालिनी मुद्रा, ताडागी मुद्रा, माण्डुकी मुद्रा, शाम्भवी मुद्रा, पार्थिवी धारणा, आम्भसी 
धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवीय धारणा, आकाशी धारणा, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी 
ओर भुजंगनी इत्यादि पच्चीस मुद्रायें हँ । ये योगियों के लिये सिद्धि प्रदान करने वाली हे। 
प्रस्तुत श्लोक मँ 25 मुद्राओं कं अन्तर्गत 16 मुद्राओं, 5 धारणाओं एवं 4 बन्धों का वर्णन 
किया गया हे। ये मुद्राएे अणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व वशित्व 
आदि आठ सिद्धिओं को प्रदान करने वाली होती है| एसा ग्रन्थोँ में वर्णन मिलता हे । 
15.4.3 शिव संहिता के अनुसार - शिव संहिता नामक हठयोग के ग्रन्थ मं भी 11 यौगिक 
मृद्राओं का वर्णन मिलता है| अभ्यास की दृष्टि से यौगिक मुद्रां तीन प्रकार की होती है 
1) प्राणायामिक मुद्रा 
2) अप्राणायामिक मुद्रा 
(3) हस्तमुद्रायें 
4) प्राणायामिक मुद्रा - प्राणायामिक मुद्राएे एेसी मूद्राएें होती हँ, जिनमें आसन कं 
साथ-साथ बन्ध एवं प्राणायाम का विशेष संयोग होता है। जो कुण्डलिनी शक्ति जागरण मं 
विशेष सहायक होती हे । उदाहरण - महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, विपरितकरणी, अश्वनी 
मुद्रा, योग मुद्रा, शक्ति चालिनी आदि 
@) अप्राणायामिक मुद्रा - अप्राणायामिक मुद्रां एसी मुद्रायं होती हँ जिनमे आसन के साथ 
बन्ध एवं प्राणायाम की आवश्यकता नही होती है। प्राणायाम के बिना दही दृष्टि कौ विशेष 
स्थान पर स्थिर किया जाता हे। ये मुद्रां भी कुण्डलिनी शक्ति कं जागरण में सहायक 
होती हे। उदाहरण - शाम्भवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, भूवरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, 
नभोमुद्रा आदि। 
3) हस्त मुद्राएे ~ हस्तमुद्राएं एसी मुद्रा होती हँ जिनमें हाथ की हथेलियों को मिलाकर 
या अलग-अलग अंगुलियों के माध्यम मेँ मुद्रा बनायी जाती हे। इसमें भी प्राणायाम नहीं 
किया जाता हे। श्वासप्रश्वास स्वाभाविक ही रखा जाता ह| 
ये हस्तमुद्रायँ भी प्राणतत्व ओर पंचतत्व को प्रभावित करती हँ | शरीर में उपस्थित नाडयो 
को प्रभावित कर उनकी संवेदनाओं को प्रभावित करती हे। 
15.5 बन्ध 
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बन्ध हठयोग का बहुत ही महत्वपूर्णं अभ्यास हे। प्राणायाम एवं मुद्रा दोनां के अभ्यास मं 
बन्ध का प्रयोग किया जाता हे। हदप्रदीपिका एवं घरेण्ड संहिता आदि ग्रन्थों मं मुद्राओं के 
अन्तर्गत ही बन्धों का भी वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें होने वाली विशेष किया (बाधने 
की किया) होने के कारण हम इसे भिन्न रूप में भी वर्णन कर सकते हें | 

बन्ध का अभ्यास पूर्ण रूप से शारीरिक अभ्यास है। इस अभ्यास के द्वारा व्यक्ति शरीर कं 
विभिन्न अंगों एवं नाडयो के स्थान विशेष मं संकुचित कर उनमें नियन्त्रण स्थापित करता 
हे। 

शारीरिक स्तर पर नाडयो को संकुचित करकं सम्पूर्णं शरीर मे व्याप्त विचारों एवं आत्मिक 
तरगों में प्रवेश कर ये सूक्ष्म शरीर मं उपर्थित चकों ओर ग्रन्थियोँ पर सूक्ष्म प्रभाव डालने में 
सक्षम होते हँ यौगिक ग्रन्थों मे बन्धं का विशेष महत्व है | विशेष प्रभाव के लिये बन्धौ का 
प्रयोग किया जाता है| 

सुषुम्ना नाड़ी जो कि अत्यन्त सूक्ष्म नाडी हे, इसमें प्राण के स्वतन्त्र प्रवाह मे अवरोध उत्पन्न 
करने वाली ब्रह्म ग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि, रूद्र ग्रन्थि ये समी बन्ध के अभ्यास से खुल जाती हं। 
इनके खुलने के कारण प्राण का प्रवाह समस्त नाडियोँ में सुचारू रूप से होता हे। सुषुम्ना 
मभी प्राण प्रवाह उचित रूप से होने लगता है| फलतः आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती हे | 
उच्च स्तर के योग अभ्यासी को सुषुम्ना नाडी की अनुभूति होती है| एेसी ही साधना बढ़ने 
पर चकं के जागरण की भी अनुभूति साधक को होती है, इस प्रकिया के लिये बन्ध का 
अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सहायक सिद्ध होता हे | 

15.5.1 बन्ध का अर्थ एवं परिभाषा - बन्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है - बधना या कड़ा 
करना। इसमे शरीर कं भिन्न-भिन्न अंगों को धीरे-धीरे परन्तु शक्ति कं साथ संकुचित एवं 
कड़ा किया जाता हे । इसलिये इसे बन्ध कहा जाता हैँ | 

बन्ध द्वारा शरीर के आन्तरिक अंगों की मालिश होती है| उनमें उपस्थित रक्त का जमाव 
दूर होता है। यह अंग विशेष से सम्बन्धित नाडियों की कार्य क्षमता म कार्य को नियमित 
करती हे | फलतः शारीरिक कार्य एवं स्वास्थ्य में उन्नति होती हे | बन्ध को परिभाषित करते 
हुए हम कह सकते हँ कि - 

“जिसके द्वारा शरीर कं अंग विशेष को बोधकर वहां से आने-जाने वाली संवेदनाओं को 
रोककर लक्ष्य विशेष की ओर प्रवाहित किया जाता है, उसे बन्ध कहते हँ |“ 

बन्ध का अभ्यास एक स्नायविक अवरोध हे, जो शरीर ओर मस्तिष्क के भीतर जितनी 
तन्त्र-तच्त्रिकायें हँ उनमें उत्पन्न हो रही संवेदनाओं को अवरूद्ध कर देते हँ | ओर दूसरे 
प्रकार की संवेदना को जाग्रत करते हेँ। 

आन्तरिक अंगों मे जरह पर भी संकुचन एवं प्रसारण की किया की जाती हे, वह आन्तरिक 
अंगों से सम्बन्धित प्रकियाओं को बदल देती है, संवेग बदल जाते हैं| इससे शरीर में एक 
विशेष या भिन्न उत्तेजना या शान्ति की अनुभूति होती हे, फलतः मानसिक रूप से स्थिरता 
का आभास होता है| 

15.5.2 बंध के प्रकार - योगिक ग्रन्थों मेँ तीन प्रकार के बन्धों का वर्णन मिलता है। इन 
तीन बन्धों का सम्मिलित रूप महाबन्ध कें नाम से जाना जाता है| 

1) जालन्धर बन्ध 

2) उङ्डियान बन्ध 
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॥) जालन्धर बन्ध - जालन्धर बन्ध मे गले मं उपस्थित नाड्यां को संकुचित किया जाता 
हे । जिसका प्रभाव सिर, गर्दन, कन्धे की मांसपेशियों एवं नाडयो पर पडता है । इसकी पूर्ण 
स्थिति मेँ साधक अपनी चिबुक को कण्ठकूप से लगाता है। बाह्य कुम्भक एवं अन्तः कुम्भक 
के साथ इस अभ्यास को किया जाता हे। इसमें प्राण प्रवाह को निम्नगामी किया जाता हे। 
@2) उड्डियान बन्ध - उड्डियान बन्ध के अभ्यास मं पेट की मांसपेशियों का संकोच 
किया जाता है। इसमें पेट को अन्दर की ओर खिंचाव देकर पीठ से चिपकाया जाता है, 
ओर फिर डायर्फोम को इूटी श्वास लेकर ऊपर की ओर खींचते हें | बाह्य कुम्भक के साथ 
उड्डियान बन्ध का अभ्यास किया जाता है| इसमें प्राण प्रवाह को ऊर्ध्वगामी किया जाता 
हे। 

3) मूलबन्ध - मूलबन्ध के अभ्यास मं गुदा एवं मूत्रेन्द्रिय की मांसपेशियों का संकोच किया 
जाता है। जब केवल गुदा द्वार की मांसपेशियों का संकुचन किया जाता है तब उसे 
अश्विनी मुद्रा के नाम से जाना जाता हे। ओर जब केवल मूत्रेन्द्रिय का संकुचन होताहैतो 
उसे वज्रोणि मुद्रा कहा जाता है। मूलबन्ध मँ इन दोनों का एक साथ संकोच किया जाता 
हे । इसमें प्राण प्रवाह को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी किया जाता हे। 

4) महाबन्ध - जव तीनों बन्धों को एक साथ किया जाता है, तब उसे महाबन्ध कहते हें | 
पहले मूलबन्ध फिर उदिडयान एवं अन्त मं जालन्धर बन्ध का अभ्यास किया जातादहे। जो 
लाम अलग-अलग बन्ध के अभ्यास से मिलता हे, वह एक साथ महाबन्ध के अभ्यास से 
प्राप्त हो जाता है| 

उपरोक्त बन्धो के अभ्यास मे परिपक्वता आ जाने पर फिर इनको प्राणायाम एवं मुद्रा के 
साथ जोड़कर किया जाता है। इस प्रकार करने से सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त किया 
जाता हे। यौगिक कियाओं मेँ इस प्रकार सम्मिलित अभ्यास करने से सुषुप्त शक्ति की 
जागृति मं अधिक लाम प्राप्त होता हे। कुण्डलिनी योग मं जिन मुद्राओं एवं बन्धं का 
अभ्यास किया जाता है। उनसे प्राणमयकोश प्रभावित होता है, ओर प्राण की गति को 
परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है| फलतः अभ्यासी का मस्तिष्क प्रभावित होता है, 
ओर वह चित्त के भाव विशेष को प्रभावित करता हे जिससे व्यक्ति बादयमुखी से अन्तर्मुखी 
होता हे। 

योगशास्त्र मँ वर्णित समस्त मुद्राएं एवं बन्ध संवेदनाओं एवं उत्तेजनाओं को संयमित एवं 
शान्त बनाते हँ । जिससे अभ्यासी एकाग्र, रि्थिर होता है। घरेण्ड मुनि ने मुद्रा का वर्णन 
विशेष रूप से स्थिरता प्राप्त करने के लिये बताया हे | 

वेदान्त में कहा गया है कि सब कुछ क्षणिक है, सब माया हे। सब भ्रान्ति हे। इसे छोडो 
ओर सत्य को अपनाओ। योग एवं तन्त्र ये बताता है कि जिस स्थिति मं अभी तुम हो उसी 
को सीठी बनाकर आध्यात्मिक मार्ग मँ आगे बढ़ो।| इन्द्रियों कं माध्यम से भी आध्यात्मिक 
अनुभूति प्राप्त की जा सकती हे । जेैसे- उन्हे इतना प्रबल बना लौ कि मन अपने आपही 
स्थिर हो जाये। 


15.6 मुद्रा एवं बन्ध का उद्देश्य 


घेरण्ड संहिता के तीसरे अध्याय के चौथे एवं पौचवे श्लोक मं भगवान शिव पार्वती जी को 
मुद्राओं की विशेषता बताते हुए कहते हैँ कि - 

मुद्राणां पटलं देवि कथितं तव संनिधौ | 

येन विज्ञातमात्रेण सर्व सिद्धिः प्रजायते।। 4 || 

गोपनीय प्रयत्नेन न देयंयस्यकस्यचित्‌। 
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प्रीतिदं योगिनां चेव दुर्लभ॑मरूतामपि || 5 ।| 

अर्थात्‌ - हे देवी । मेने तुम्हं मुद्राओं का ज्ञान प्रदान किया। एकमात्र इनका ज्ञान 
ही सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। ये विद्यां योगियोँ को आनन्द देने वाली हे। 
देवताओं को भी ये विद्या सुलभ नहीं हे । इन विद्याओं को सदा गुप्त रखना | 
उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि मुद्राओं का अभ्यास साधक को सिद्धि प्रदान कराने 
वाला हे। सिद्धि यौगिक अभ्यास की श्रेष्ठ उपलब्धि होती हे। मुद्राओं का उद्देश्य 
आध्यात्मिक ही होता है, ये शरीर मेँ सूक्ष्म प्रभाव डालती हे। मुद्राओं कं अभ्यास कं साथ 
यदि शारीरिक ओर मानसिक प्रभाव पड़ताहे तो ये सहज ही सम्भव हे। जिन उद्देश्यों की 
पूर्ति हेतु मुद्राओं का अभ्यास किया जाताहैवे इस प्रकारसे हँ - 
4) कुण्डलिनी शक्ति का जागरण - हठयोग मे कुण्डलिनी शक्ति का जागरण साधक का 
लक्ष्य होता हे। मुद्रा इसमें विशेष सहायक होती हे । सुषुप्तावस्था म पड़ी कुण्डलिनी शक्ति 
को यौगिक मुद्राओं द्वारा जाग्रतकर ब्रह्मनाडी में प्रवेश करा कर उसे ऊर्ध्वगामी बनाया 
जाता है। ताड़ागी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा आदि मुद्राएे इसमे सहायक होती हेँ। 
सामान्यतः माना जाता है कि कुण्डलिनी शक्ति हर जीव मं होती है पर वह सोई हयी 
अवस्था में होती हे। इसे जाग्रत करने की आवश्यकता होती हे। तभी व्यक्ति की चेतना 
ऊची स्तर पर उठ पाती हे। जो कि आध्यात्मिक लाम के लिये आवश्यक भी होता हे। 
@) अमृतरस का पान कराना एवं उसकी सुरक्षा - यौगिक ग्रन्थों की मान्यता हे कि हमारा 
सिरो भाग चन्द्र मण्डल हे ओर हमारा उदर भाग सूर्य मण्डल हे। चन्द्रमण्डल से निरन्तर 
अमृतरस टपकता रहता है परन्तु सूर्यमण्डल में गिरने के कारण वह भस्म हो जाता है, 
उसका लाम व्यक्ति को नहीं मिल पाता यदि इस अमृत का पान व्यक्ति कर ले या उसको 
भस्म होने से रोक ले तो अमृत का पूरा-पूरा लाम व्यक्ति को मिलेगा। जैसे - बुढापे की 
समाप्ति, जन्म-मरण के चकृब्यूह से छुटकारा, मृत्यु पर विजय (अमरता) की प्रापि | 
वेज्ञानिक इसे मास्टर ग्लेण्ड पिट्टयूटरी से टपकने वाले हार्मोन्सि के रूप मेँ मानते हेँ। 
जालन्धर बन्ध, खेचरी मुद्रा, विपरितकरणी मुद्रा आदि साधक के इस उद्देश्य की पूर्तिं मं 
सहायक होती हे | 
3) प्राणवायु को सुषुम्ना में प्रवेश कराना - मुद्रा एवं बन्धों के माध्यम से ग्रन्थियों को 
खोलकर प्राण प्रवाह को समुचित रूप से पूरे शरीर मेँ प्रवाहित किया जाता है। मुद्रा एवं 
बन्धो दारा प्राण को स्थान विशेष मँ रोककर उसे इच्छानुसार क्षेत्र विशेष में प्रवेश कराया 
जाता है। जैसा कि हम जानते हीदँ कि प्राण केवल नाडियोँ में ही गति करता है। इस 
प्रकार विशेष अभ्यास द्वारा प्राणवायु को सुषुम्ना मेँ प्रवेश कराया जाता हे। फलतः हठयोग 
के परम उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव हो पाती हे। मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध, उडिडयान बन्ध, 
महाबन्ध इसमें सहायक होते हैँ | 
4) शिव-शक्ति का संयोग कराना - मुद्राओं के माध्यम से अधोगामी प्राण प्रवाह ऊर्ध्वगामी 
होता है| नाडयो में प्राण का प्रवाह मुद्राओं के माध्यम से इच्छानुसार करने पर कुण्डलिनी 
शक्ति को जागृत करना सम्भव हो जाता हे। जागृत होने पर यह शक्ति सहस्रार मेँ स्थित 
पुरूषतत्व शिव से मिलने कं लिये ऊर्ध्वगामी होकर प्रबलता से तीव्रवेग से शिव से मिलती 
हे | यह योग की परम रि्थिति हे। मुद्राओं का अभ्यास इसमें सहायक होता है | 
अतः हम कह सकते ह कि जिस प्रकार विशेष विधि द्वारा हम अपने भीतर में उत्पन्न 
संवेदनाओं को तीव्र बनाते हँ, उनका विस्तार करते हैँ ओर विस्तार के बाद अपने आपको 
उसमें लीन कर लेते है| ठीक उसी प्रकार से मुद्राओं द्वारा भी हम अपने शरीर का प्रयोग 
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करके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, एवं मनोमय कोश कौ सवेदनाओं को तीव्र बनाकर 
अपने को उनके भीतर ले जाते हँ | इसमें मुद्रा एवं बन्ध बहुत सहायक सिद्ध होते हैँ 
* वबहुविकल्पीय प्रश्न - 
4) यौगिक अर्थ मेँ मुद्रा से तात्पर्य हे। 
(अ) रूपये-पेसे के रूप मेँ (ब) नृत्यं मे हाथों की विशेष अवस्था 
(स) चित्त की विशेष भाव भंगिमा (द) उपरोक्त सभी 
2) हटप्रदीपिका मँ कितने मुद्राओं का वर्णन मिलता है| 


अ) नो (ब) आठ 
(स) सात (द) दस 
3) घेरण्ड संहिता के अनुसार मुद्राओं के प्रकार ह| 
(अ) 25 (ल) 16 
(स) 15 (६) :2 
4) शिव संहिता नामक हठयोग के ग्रन्थ मेँ कितनी मुद्राओं का वर्णन मिलता हे। 
(अ) 12 (ल) 11 
(स) 14 (द) 10 
(5) मुद्रा एवं बन्धो का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है | 
(आ) शारीरिक शक्ति के लिए (ब) कुण्डलिनी शक्ति का जागरण 


(स) मानसिक व बौद्धिक एकाग्रता के लिए (द) उपरोक्त सभी 
* रिक्त स्थनों की पूर्तिं करो - 


4) घेरण्ड संहिता के ......... अध्याय में मुद्रा एवं बन्धो कं उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया 
हे। 

2) हदप्रदीपिका मं तृतीय अध्याय के श्लोक मेँ मुद्राओं कर वर्णन मिलता हे। 

3) उच्च स्तर के योग अभ्यासी को... नाडी की अनुभूति होती हे । 

4) मुद्रा का अभ्यास तु से भी उच्च अभ्यास हे। 

सत्य ओर असत्य को चिन्हित करे - 


4) आसन, प्राणायाम एवं बन्ध की सम्मिलित वह विशिष्ट स्थिति जिसके द्वारा आध्यात्मिक 
शक्ति का जागरण सम्भव हो, मुद्रा कहते हे | (........ ) 

@) अभ्यास की दृष्टि से तीन मुद्राओं प्राणायामिक, अप्रमाणिक व हस्तमुद्रा) का वर्णन 
मिलता हे। (........- ) 

3) “जिसके द्वारा शरीर के अंग विशेष को बोधकर बहो से आने जाने वाली संवेदनाओंँ को 
रोक कर लक्ष्य विशेष की ओर प्रवाहित किया जाता हे, उसे बन्ध कहते हे |“ (......... ) 

4) प्राणायाम व मुद्रा दोनों के अभ्यास में बन्ध का प्रयोग नहीं किया जाता है| (....... ) 

(5) हस्तमृद्रायं प्राणतत्व ओर पंवतत्वोँ को प्रभावित करती हे | ) 


15.7 सारोश 


प्रस्तुत इकाई म॑ आपने मुद्रा एवं बन्ध कं बारे मं विस्तार सं जानकारी प्राप्त की। इकाई क 
समस्त उद्‌ देश्यों की पूर्तिं आपने प्रस्तुत पाद्य-सामग्री को पढकर अवश्य प्राप्त की होमी। 
आगामी इकाई में वर्णित बन्धं एवं मुद्राओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त करेगे। अभी 
आपने केवल इनके अर्थ को एवं उद्देश्य को जाना, ओर हठयोग मेँ ये किस प्रकार से 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैँ इसके बारे मँ विस्तार से जानकारी प्राप्त की। 
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प्रस्तुत इकाई से हमं स्पष्ट होता हे कि हठयोग विद्या मं संसार ओर शरीर को माध्यम 
बनाकर अपने भीतर प्रवेश किया जाता है, जिसमें मुद्रा ओर बन्ध एक महत्वपूर्णं भूमिका 
निभाते हें | इनके अभाव में हठयोग की पूर्णता सम्भव न हो सकेगी | 


15.8 शब्दावली 
* दृढता - मजबूती 
* जीवन्त - प्राणवान (जीवित) 
* विन्लिप्त -- चंचल, अस्थिर 
 रुषुप्त - सोई हुई 
* जिज्ञासु - जानने की इच्छा रखने वाला 
* अंतरंग - अन्दर के 
* संकुचित करना - सिकोडना 
* प्रसारण - फैलाव 
* चिबुक - ढोडी 
9 वाट्य - बाहर 
9 ठऊर्ध्वगामी - ऊपर की ओर जाने वाली 
* अधोगामी -- नीचे की ओर जाने वाली 


15.9 अभ्यास प्रश्नं के उत्तर 


* वबहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर - 


4). स 2). द (3). ब 4). ब (5). ब 
* रिक्त स्थानों के उत्तर - 
1) तृतीय 2) छठे (3) सुषुम्ना 4) आसन व प्राणायाम 
* सत्य ओर असत्य प्रश्नों के उत्तर - 
(1) सत्य 2) सत्य (3) सत्य 4) असत्य (5) सत्य 
15.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
1. घरण्ड संहिता - स्वामी निरन्जनानन्द 
2. हदप्रदीपिका - कुवल्यानन्द 
3. हठयोग प्रदीपिका - स्वामी मुक्तिबोधानन्द 
4. आसन, प्राणायाम.मद्राबन्ध -- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
15.11 निबन्धात्मक प्रश्न 
1. मुद्रा के अर्थं को स्पष्ट करते हुए इसका विस्तृत वर्णन कर | 
2. बन्ध के अर्थ को समञ्चाते हुए इसे परिभाषित करे | 
3. मुद्राओं का सन्दर्भ सहित वर्णन करे । 
4. मुद्रा एवं बन्ध क्या है? इनका विस्तृत परिचय द्‌ | 
5. मुद्राओं के उद्‌देश्यों को स्पष्ट कर| 
6. हठयोग मे मुद्राओं कौ भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालं। 
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इकाई 16 हठयोग प्रदीपिका में वर्णित मुद्राओ की विधि, सावधानिर्यों 
एवं लाभ मूलबन्ध, जालन्धरबन्ध, उड्डियानबन्धः महाबन्ध 

16.41 प्रस्तावना 

16.2 खद्धेश्य 

16.3 मूलबन्ध - नामकरण, संदर्भ ग्रन्थ. विधि. सावधानिर्यो. लाभ 

16.4 जालन्धर बन्ध - नामकरण, संदर्भ ग्रन्थ, विधि, सावधानिर्यौ, लाभ 
16.5 उदङ्डियानबन्ध - नामकरण, संदर्भ ग्रन्थ, विधि, सावधानि्यो, लाभ 
16.6 महाबन्ध - नामकरण, संदर्भ ग्रन्थ, विधि, सावधानिर्यो, लाभ 

16.7 सार्रोश 

16.8 शब्दावली 

16.9 अभ्यास प्रश्नो के उत्तर 

16.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

16.11 निबन्धात्मक प्रश्न 


16.41 प्रस्तावना 
हटयोग में बन्धो का विशेष महत्व हे | आसन प्राणायाम मुद्रा आदि सभौ कियाओं मं बाधां 
का उपयोग किया जाता है| हठयोग के अभ्यास म उच्च अवस्था को प्राप्त करने कं लिए 
बधं का उपयोग आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत इकाई में पाठक कौ इसकी विस्तृत 
जानकारी प्राप्त होगी | 
16.2 उद्देश्य 
प्रस्तुत इकाई को पढने कं बाद आप जान पायेगें - 
* मूलवन्ध उद्डियानबन्ध जालन्धर बन्ध की विधि 
* तीनो बन्धकं लाभके बारेमे 
महाबन्ध के अर्थ को 
* महाबन्ध कं विधि लाभ के बारेमे, 
वन्धो के अभ्यास मं ध्यान रखने वाली बातो को| 
16.3 मूलबन्ध 
सामान्यतः प्रारम्भ मे विषय से अपरिचित व्यक्ति कं मन म॑ विषय कौ लेकर बहुत सी शंकाए्‌ 
उत्पन्न होती हे, जिनका समाधान वो जल्द ही चाहता हे । प्रस्तुत पाद्य सामग्री को पठने 
के बाद हर स्तर कें व्यक्ति की शंकाओं का समाधान सम्भव होगा वह जान पायेगा कि - 
% मूलवन्ध का अर्थ क्या होता हे? 
मूलबन्धं का अभ्यास केसे किया जाता है? 
 मूलवन्ध के लाभक्याहे? 
% मूलबन्धं को करते समय किन सावधानिर्यो का पालन करना चाहिये ? 
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16.3.1 नामकरण - मूलबन्ध दो शब्दो से मिलकर बना हे मूल + बन्ध मूल = आधार या 
जड़ बन्ध = बांधना | जिस बन्ध मं शरीर के जड़ या आधार वाले भाग को बोधा जाता हे 
उसे मूल बन्ध कहते हे | 

16.3.2 संदर्भ ग्रन्थ - हदप्रदीपिका के द्वितीय अध्याय के 60 - 62 श्लोक मेँ मूलबन्ध की 
विधि को इस प्रकार से समद्याया गया हे | 

16.3.3 विधि - एडी से सीवनी को दबाकर गुदा का आकूुन्वन करना चािये। फिर 
अपानवायुं के ऊपर की ओर खीव कर रखने से मूलबन्ध होता है, स्वाभाविक रूप से 
निम्नगामी अपान वायु को आकून्वन के द्वारा बलपूर्वक जौ ऊपर की ओर ले जाता हे, उसे 
योगियो ने मूलबन्ध कहा है। एडी से गुदा को दबाकर बारम्बार बलपूर्वक योनि का 
आकुन्वन करे इससे वायु ऊपर की ओर चला जाता है | 

विधि की प्रथम स्तर की सरल व्याख्या - सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन मं बेठ 
जाते है। जेसे पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, मूलबन्ध में प्रमुखता सिद्धासन को दी 
जाती हे। क्योकि इसमे एडी का दबाव सीधे मूल आधार पर पड़ता हे । 

निश्चित आसन पर बैठने के बाद दोनो हाथों को घुटनो के ऊपर ज्ञान मुद्राया चिनमुद्रामं 
रखते हे | शरीर पूर्णतः शिथिल एवं स्थिर अवस्था में रहेगा | इसके पश्चात्‌ अपना सारा 
ध्यान एडी से मूलाधार (पिरिनियम) मं पड़ने वाले दबाव पर लगाते हे। साथ दही गुदा ओर 
योनि वाले भाग की मांसपंशियो को सफुचित करके ऊपर की आरे खीचते है | इस भाग मं 
भीतर की ओर खीचाव बनाकर फिर मांसपेशियों को ढीला छोड अपनी क्षमतानुसार जब तक 
आप आराम से बिना किसी तनाव व परेशानी के इस क्रिया को करने में सक्षम हो इसे 
लयबद्ध तरीकं से करत रहे, एक बार मँ अधिकतम 20 आवृति करे | 

विधि की द्वितीय स्तर की सरल व्याख्या ~ प्रथम स्तर के अभ्यास मं पूर्णतः प्राप्त होने पर 
इस अभ्यास को थोड़ा ओर ऊचे स्तर की ओर बढ़ाएेगे | इस विधि मं योनि ओर गुदा की 
संकुचित की गई मांसपेशियो कं संकुचन को कुछ देर तक रोककर रखेंगे, उस अवस्था में 
क्षमतानुसार बनें रहेगे | श्वास की गति को सामान्य रखेगे | ली जाने वाली श्वास ओर छोड़ी 
जाने वाली श्वास मँ को परिर्वतन नही करेगे । शरीर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहेगा । शरीर 
मँ अन्यत्र अंगो में किसी प्रकार का कोई भी मांसपेशिय तनाव उत्पन्न न करें| केवल 
पेरिनियम वाले भाग की मांसपेशियो का संकुचन नियन्त्रण मेँ रहेगा | 

क्षमतानुसार संकुचन की स्थिति को बनाए रखने के बाद धीरे से मांसपेशियों को ढीला 
छोड । इसके बाद कछ देर विश्राम करे। 10 बार तक इस प्रक्रिया को आप दोहरा सकते 
हे। 

विधि की तृतीय स्तर की सरल व्याख्या - मूलबन्ध अभ्यास की दवितीय स्तर मेँ पूर्णता प्राप्त 
करने के बाद अभ्यासी अभ्यास में ओर आगे बढता हे। इसके लिये ध्यानात्मक आसन में 
दोनो हाथ ज्ञानमुद्रा या चिनमुद्रा मे घुटनों कं ऊपर रखते हे । ओंखे बन्द रहेगी | इसकं बाद 
अपना सारा पेरिनियम वाले भागम ले जाते हे। फिर नाक से श्वास के भीतर की ओर ले 
फिर पेरिनियम भाग की मांसपेशियो की संकुचित कर ऊपर की ओर खीचते हे | क्षमतानुसार 
इस स्थिति मँ रूकते हे। इसके पश्चात्‌ श्वास की छोड़ते हुए मांस पेशियो को भी ढीला 
छोडते हे | 10 बार तक इस अभ्यास को दोहराया जा सकता हे । 

जालन्धर बन्ध के साथ मूलबन्ध का अभ्यास - मूलबन्ध का दीर्घ अभ्यास होने पर इस 
क्रिया को जालन्धर बन्ध के साथ भी किया जा सकता हे। जिसकी विधि इस प्रकारसे है। 
सर्वप्रथम उचित शारीरिक अवस्था ले फिर नाक से श्वास को भीतर की आरे ले ओर रोकं। 
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जालन्धर बन्ध लगाये फिर मूलबन्ध अभ्यास के तृतीय स्तर को कर| क्षमतानुसार रूकं फिर 
विपरित क्रम में वापस आयेगे। सर्वप्रथम मूलबन्ध छोड़गे फिर जालन्धर बन्ध फिर श्वास को 
नाक से बाहर निकालँगे | फिर शरीर को शिथिल कर विश्राम अवस्था मं आयगे| 
मूलबन्ध का अभ्यास मूलाधार चक्र पर सीधा प्रभाव डालता है। अभ्यास के दौरान अभ्यासी 
की पूर्णं सजगता इसी स्थान पर होने से लाभ अधिक मिलता है साथ ही अभ्यास भी सही 
होता हे। 
16.3.4 सावधानि्यौँ - मूलबन्ध के अभ्यास से हमें जितना लाम प्रदान करता है| उसी के 
साथ - साथ इसके अभ्यास के दौरान कुछ सावधानिर्योँ भी अभ्यासी को ध्यान मं रखनी 
चाहिये । अन्यथा लाभ के स्थान मं हानि भी हो सकती हे। अभ्यास के दौरान ध्यान रखने 
योग्य बातें इस प्रकार से है - 

% मूलबन्ध का अभ्यास प्राणायाम के अभ्यास कें बाद ही करना चाहिये। 
किताबो मं पढ़कर या सुनकर अभ्यास नहीं करना चाहिये । 
जानकार व्यक्ति के सम्पकं में रहकर अभ्यास करना चाहिये | 

% अभ्यास क्रमबन्ध व धीरे-धीरे करना चाहिये 
16.3.5 लाभ - मूलबन्ध के अभ्यास में गुदा ओर प्रजनन अंग से सम्बन्धित मांसपेशियों परा 
सीधा प्रभाव पडता हे। साथ ही इस स्थान से अनेक नाड़या शुरू होकर सीधे मस्तिक तक 
जाती है। अभ्यास के दौरान विभिन्न संवेदनाएँ इस भाग पर उत्पन्न होती है जिनके प्रति 
सजगता हमें ज्यादा लाभ प्रदान करने मं सक्षम होती हे। मूलबन्धं द्वारा हमें शरीरिक 
मानसिक ओर आध्यात्मिक तीनो लाभ प्राप्त होतेहेजौ कि इस प्रकारसे है| 
शारीरिक लाभ - मूलबन्ध उत्सर्जन तन्त्र एवं प्रजन्नांगो को सीधा प्रभावित करता हे। इस 
प्रक्रिया मे होने वाला आकुवन = प्रकुन्वन इन्हीं की मोसपेशियो कौ सीधा प्रभावित करती 
हे । कब्ज, अपचन, की समस्या दूर होती है | बवासीर से लाभ मिलता है। ओंते सक्रियता से 
कार्य करती है। गिरयो, दमा, ब्रकाइटिसि मँ लाभदायक है| यौन रोगो के उपचार में 
मूलबन्ध का अभ्यास लाभकारी है। मूलबन्ध के अभ्यास मलमूत्र की अल्पता होती है। वह 
व्यक्ति की युवावस्था को प्राप्त करता है| 
मानसिक लाभ - मूलबन्ध का अभ्यास ऊर्जा मुक्त करने मँ सहायक है इससे इसका प्रभाव 
मानसिक ओर मनोकायिक रोगो परा भी पड़ता है। विषाद की समस्या में लाभदायक है। 
इसका अन्तः स्रावी ग्रान्थियो में भी प्रभाव पड़ता हे। यह क्रिया मस्तिक कौ भी सीधा 
प्रभावित करती हे। 
आध्यात्मिक लाभ - मूलाधार चक्र की जागृति मेँ सहायक है। ब्रहमचर्य पालन एवं 
वार्यशक्ति वद्धि में सहायक, कुण्डलिनी शक्ति का जागरण इस प्रक्रिया से सम्भव है। 
मूलबन्ध का अभ्यास प्राणवायु ओर अपान वायु को मिलाने में सहायक होता है। साथ ही 
इस प्रक्रिया द्वारा नाद ओर बिन्दु को एक किया जा सकता हे। यह अवस्था योग की उच्च 
अवस्था होती हे। 
मूलबन्ध के अभ्यास से मस्तिष्क की सक्रियता बढती है | साथ ही एकाग्रता, स्थिरता जैसे - 
2 बढ़ती जाती है। अभ्यासी के भीतर आध्यात्मक की प्रवृर्तिं ओर बढ़ने लगती है। वह 
लौकिक से अलौकिक वुर््तियो की ओर अग्रसित होने लगता हे | 


16.4 जालन्धर बन्ध 
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हटयोग मं तीन प्रकार के बन्धो का वर्णन किया गया ह| जिनमं से एक जालन्धर बन्ध हे | 
इस बन्ध का प्रयोग सामान्यतः प्राणायाम के साथ भी किया जाता है। जालन्धर बन्ध के बारे 
में विस्तृत जानकारी इस प्रकार से है - 

16.4.1 नामकरण - जालन्धर बन्ध तीन शब्दो से मिलकर बना हे। जाल + धर + बन्ध 
जाल = गला, धर = धारण करना या ऊपर की ओर खिचना, बन्ध = बोँधना अर्थात इसमें 
गले मं उपस्थित नाडयो को दबाव बनाकर ऊपर की ओर खिंवाव देते हुए बोध देने के 
कारण इसे जालन्धर बन्ध कहते हे | इसमं वायु का आवागमन रूक जाता हे । साथ ही चन्द्र 
मण्डल से टपकने वाले सोमरस को नाभिमण्डल मेँ गिरकर नष्ट होने से भी रोकता हे। 
16.4.2 संदर्भ ग्रन्थ - हटप्रदीपिक के 69-75 श्लोक तक हमें जालन्धर बन्ध का वर्णन 
मिलता हे। जिसमें इसकी विधि, लाभ का विस्तृत वर्णन है| अब हम इसकं नामकरण पर 
प्रकाश डालते है - 

16.4.3 विधि - त्रिबन्धो में से ज्यादा प्रयोग में आने वाली जालन्धर बन्ध की विधि इस 
प्रकार से है - सर्वप्रथम किसी भी ध्यानत्मक आसन मेँ बेठते हे। पदमासन्‌, सिद्धासन या 
स्वास्तिकासन मं से सुविधानुसार आसन में स्थिर व निश्चल अवस्था में बेठने के बाद 
सहजता से ओँखो को बन्द करते हे। दोनो हाथ ज्ञान मुद्रामें या हथलियो को घुटनौ के 
ऊपर उल्टा करके रखते है | फिर श्वास प्रश्वास को सामान्य करं | अपनी श्वासो के प्रति 
सजगता बनाते है, अपना सारा ध्यान श्वास भीतर जाने ओर बाहर जाने की गति पर 
एकाग्र करते हे। फिर धीरे-धीरे श्वास को भीतर की ओर लेते है, भीतर ही रोककर दीडी 
को कण्ठकूप से लगते हे। इसी स्थिति मेँ कुछ देर क्षमतानुसार रूके रहते है | फिर गर्दन 
को सीधा करके श्वास को नासिकाद्वार से बाहर निकालते हे । फिर कुछ देर शान्त बेठते हे, 
फिर पुनः प्रारम्भ करते हे | जालन्धर बन्ध का अभ्यास श्वास को बाहर निकालकर भी किया 
जाता है| 10 बार तक इस अभ्यास को किया जा सकता है। जालन्धर बन्ध का अभ्यास 
करते समय एकाग्रता कण्ठकूप (विशुद्धिचक्र) पर बनानी चाहिये | 

16.4.4 सावधानिर्यो - इस अभ्यास में निम्न बातो का विशेष ध्यान रखना चाहिये - 
सरवाइकल स्पोण्डिलाइटिस, उच्चरक्तचाप से पीडित व्यक्ति इसका अभ्यास न करे। हृदय 
रोगी भी इस अभ्यास को न करे। 

16.4.5 लाभ - जालन्धर बन्ध के अभ्यास से जब निरन्तर कण्ठकूप पर ठोड़ी द्वारा दबाव 
पडता हे, तब निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हे - कष्ठ सम्बन्धी रोग दूर होत हे। ्थोराइड-- 
पेरार्थोयराइड ग्रथि्यों पर दबाव पड़ने के कारण वे अपना कार्य सुचारू रूप से करती हे । 
जालन्धर बन्ध द्वारा मस्तिष्क से टपकने वाले अमृतरस (सोमरस) की रक्षा होती ह । जिसके 
कारण अभ्यासी बुढापा ओर मृत्यु को भी दूर करता है| यह अभ्यास मानसिक तनाव, चिंता, 
क्रोध को दूर करता है| ध्यान से पूर्वं इसका अभ्यास करने से लाभ मिलता है। जालन्धर 
बन्ध में पड़ने वाला दबाव प्राणशक्ति के संचार को बढाता हे। टौँन्सिल, कफ, के निवारण में 
सहायक हे | स्वर ग्रान्धिर्यो को प्रभावित करता है| 

16.5 उडिङ्यान बन्ध 

16.5.1 नामकरण - उडिड्यान बन्ध दो शब्दो सं मिलकर बना हे, उङ्डियान + बन्ध | 
उड्डियान = ऊपर उठाना या उड़ना, बन्ध = बोधना| उड्डियान बन्ध मेँ हम पेट की 
मांसपेशियो को भीतर की ओर दबाकर ऊपर की ओर खीचते है । साथ ही सुषुम्ना नाड़ी में 
होने वाले प्राण प्रवाह को ऊपर उठाया जाता हे। प्राण रूप मं सुषुम्ना के भीतर स्थित पक्षी 
निरन्तर उड़ान भरता रहता हे । इसलिये इसे उड्डियान बन्ध कहते हे | 
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16.5.2 संदर्भ ग्रन्थ - हठप्रदीपिक कं तृतीय अध्याय कं 54-59 तक उड्डियान बन्ध का 
वर्णन मिलता है| 

16.5.3 विधि - प्रथम विधि सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन मेँ बेठते है पद्मासन, 
सिद्धासन या स्वास्तिकासन। शरीर शिथिल एवं दोनो हथेली घुटनो ऊपर रखते हे । 
नासिक से धीरे-धीरे श्वास को भीतर लेते हुए फफड़ो को वायु से भर देते है। फिर र्मुंहसे 
पूरी श्वास को बाहर निकालकर पेट की मांसपेशियो को पीठ से चिपका देते है| इसके बाद 
डायफाम को इूढी श्वास लेते हुए ऊपर की ओर खीचते है। ठोडी को कण्ठकूप से लगा 
देते हे। एेसी स्थिति में हाथो से घुटनो के ऊपर दबाव बना रहेगा | बाह्य कुम्भक (श्वास 
को बाहर रोककर) के साथ क्षमतानुसार रूके रहे । इसके पश्चात्‌ गर्दन को सीधा करके 
श्वास को धीरे-धीरे भीतर की ओर ले तथा सामान्य स्थिति मं वापस आ जार्येगे। इस 
प्रकार से 5 बार तक इसका अभ्यास किया जा सकता है| 

द्वितीय विधि - उडिडयानवन्ध को खड़े होकर भी किया जा सकता हे। जिसकी विधि इस 
प्रकार से हे। सर्वप्रथम दोनो पैरो के बीच कन्धो के बराबर दूरी बनायेगे। दोनो हाथो को 
घुटनो कं ऊपर रखेगे | इस प्रकार शारीरिक स्थिति के बाद उपरोक्त विधि के अनुरूप ही 
प्रक्रिया होगी | अन्तिम स्थिति में विश्राम करेगे | विश्राम खड होकर या लेट कर दोनो तरह 
से आवश्यकतानुसार किया जा सकता हे | 

16.5.4 सावधानिर्यों - उद्डियान बन्ध का अभ्यास करते समय निम्न बातो को ध्यान मं 
रखना चाहिए | गर्भवती महिलाए इस अभ्यास को ना करे। पेट मेँ अल्सर आदि घावो से 
पीडित व्यक्ति इस अभ्यास को न करे। हृदय रोगियो के लिए यह अभ्यास वर्जित हे। 
खाली पेट ही करे। ओंतो की समस्या वाले व्यक्ति भी इस अभ्यास को न करे। 

16.5.5 लाभ - उडिड्यानबन्ध से अभ्यासी को निम्नलिखित लाम प्राप्त होतो है ~ यहा बन्ध 
पाचन संस्थान की प्रक्रिया को सक्रियता प्रदान करता हे। पाचन सम्बन्धी समस्त रोगो को 
दूर करने में सहायक है कब्ज पेट मेँ कीड़े, अर्जीण अपच आदि समस्याओ को दूर करता 
है। आते सूचारू रूप से सक्रिय हो जाती है| श्वसन तन्त्र के सभी अंग सक्रिय होते हे। 
इनकी कार्यक्षमता मं वृद्धि होती है। हृदय की भी मसाज होने से इसकी कार्यक्षमता में भी 
वृद्धि होती है | आलस्य भी दूर होता है। मणिपूर चक्र की जाग्रति होती हे। मृत्यु रूपी हाथी 
कं उडिडयानबन्ध सिंह कं समान होता हे। 


16.6 महाबन्ध 

महाबन्ध त्रिबन्ध की उच्च अवस्था हे। जिसके अभ्यास से अभ्यासी एक साथ त्रिबन्धो का 
लाभ प्राप्त करने मेँ सक्षम होता हे। हठयोग मेँ महाबन्ध का विशेष महत्व हे | 

16.6.1 नामकरण - जब तीनो बन्धो (मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध, एवं उड्डियान बन्ध) को एक 
साथ लगाया जाता है. तो उसे महाबन्ध कहा जाता है | हर बन्ध में जब अभ्यासी की दक्षता 
हो जाती है तब इसके पश्चात्‌ ही वह महाबन्ध का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाता 
हे | 

16.6.2 संदर्भ ग्रन्थ - हदप्रदीपिका के तीसरे अध्याय के 18 - 23 श्लोक तक महाबन्ध का 
वर्णन किया गया है| 

16.6.3 विधि - सर्वप्रथम किसी भी आघ्यानात्मक आसन में बैठते हे, सिद्धासन ज्यादा 
लाभकारी होता है| क्योकि इस आसन का प्रभाव सीघे सीवनी में पड़ने से बन्ध में लाभ 
मिलता है। दोनो हथेलियो को घुटनो के ऊपर रखेंगे । आखे सहजता से बन्द कर शरीर 
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का शिथिल करेगे | अपनी एकाग्रता श्वासप्रश्वास कौ गति पर बनार्येगे श्वासो की गति 
सामान्य करेगे। इसकं पश्चात्‌ धीरे-धीरे नासाद्वार से श्वास को भीतर की ओर लेगे। 
तत्पश्चात्‌ श्वास को मूह से बाहर की ओर निकालकर बाहर ही रोक देगे | क्रमशः मूलबन्ध, 
उड्डियान बन्ध एवं जालन्धर बन्ध लगायेगे | ओँखे बन्द रखकर चेतना को मूलाधार, 
मणिपूर, विशुद्धि चक्रो पर क्रमबद्ध लगायगे | क्षमतानुसार श्वास को रोकने के पश्चात्‌ गर्दन 
को सीधा कर धीरे-धीरे श्वास को भीतर लेगे फिर उड्डियान बन्ध छोड़गे | इसकं बाद 
मूलबन्ध को छोडकर सामान्य स्थिति मं आयेगे | श्वासप्रश्वास सामान्य करने कं पश्चात्‌ 
विश्राम करेगे । महाबन्ध की 5 आवृत्ति प्रारम्भ की जा सकती हे। फिर धीरे-धीरे इसे 10 
तक बढ़ाया जा सकता हे। 

16.6.4 सावधानियोँ - महाबन्ध के अभ्यास मे कछ सावधानिर्यो का विशेष ध्यान रखना 
जरूरी होता है जो कि इस प्रकार से है- महाबन्ध का अभ्यास मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध ओर 
उड्डियान बन्ध मेँ पूर्णता प्राप्त होने के बाद ही करना चाहिये। हृदय रोग एवं उच्च 
रक्तचाप का निम्न रक्तवाप से ग्रसित व्यक्तियों को इसका अभ्यास नही करना चाहिये | 
हर्निया, अल्सर, ओतो की सूजन से पीडित व्यक्ति भी इसका अभ्यास न करे। गर्भवती 
महिलाओं कं लिये यह अभ्यास वर्जित हे । चूकि इस अभ्यास में उपरोक्त वर्णित तीनो बन्धो 
को किया जाता है इसलिये इनमें बताई गई समस्त सावधानिर्यो को महाबन्ध मँ भी ध्यान 
रखना अत्यन्त आवश्यक हे | 

16.6.5 लाभ - महाबन्ध से मूलबन्ध उड्डियान बन्ध एवं जालन्धरबन्ध तीनो की लाभ प्राप्त 
होते हे। सहश्रार से टपकने वाले सोमरस का भी पूरा लाभ महाबन्ध से प्राप्त होता है| 
विशुद्धि चक्र, मणिपूर चक्र ओर मूलाधार चक्र की जागृति में भी से सहायक हे । महाबन्ध का 
अभ्यास काल के बन्धन से मुक्त करने मं सहायक हे। मन को एकाग्र करने मानसिक 
शान्ति प्राप्त कराने मेँ यह क्रिया सहायक हे । ध्यान से पूर्वं इसका अभ्यास लाभदायक होता 
हे। 

अभ्यास प्रश्न 


* वबहुविकल्पीय प्रश्न - 
4) निम्न में से मूलबन्ध का सम्बन्ध हे? 


(अ) उदर प्रदेश से (ब) सीवनी प्रदेश से 

स) कण्ठ प्रदेश से (द) तीनों मे से कोई नहीं | 
2) हदप्रदीपिका में जालन्धर बन्ध का वर्णन कौन से श्लोक में मिलता दहे? 

(अ) 59 से 65 (ब) 65 से 69 

(स) 69 से 75 (द) 75 से 79| 
3) महाबन्ध लगाने का सही कम क्या हे? 

अ) जालन्धरवबन्ध, उडिडयानबन्ध, मूलबन्ध (ब) जालन्धरबन्ध, मूलबन्ध, उड्डियानबन्ध 

(स) मूलबन्ध, उडिडयानबन्ध, जालन्धरबन्ध (द) उड्डियानबन्ध, जालन्धरबन्ध, मूलबन्ध | 
4) उद्डियानवन्ध के अभ्यास से सबसे अधिक प्रभाव किस चक पर पड़ता है? 

(अ) मणिपूर चक्‌ (ब) अनाहत चक्‌ 

स) मूलाधार चक (द) विशुद्धि चक्‌ | 


(6) महाबन्ध का अभ्यास उपरोक्त मँ से किसे नहीं करना चाहिए? 
(अ) हर्निया व अल्सर रोगी को (ब) हृदय रोग व उच्च रक्तचाप के रोग में 
स) गर्भवती महिलाओं को (द) उपरोक्त सभी को | 
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* रिक्त स्थनों की पूर्तिं करो - 


4) महाबन्ध का अभ्यास कुम्भक मं किया जाता हेँ। 

2) तीनों बन्धो का सम्मिलित अभ्यास कहलाता हे | 

3) हदप्रदीपिका के अध्याय में उड्डियान बन्ध का वर्णन मिलता हे। 

4) मूलबन्ध के अभ्यास मं... | से सम्बन्धित मोँसपेशियों पर सीधा प्रभाव 
पड़ता हे। 


* सत्य ओर असत्य को चिन्हित करें - 


16.7 सारोश - 
उपरोक्त वर्णित त्रिबन्धो के अध्ययन से हमं इनकी महत्ता का पता चलता हे साथ ही हम 
जान पाते है कि इनका अभ्यास योग मं आगे बढ़ने वाले अभ्यासी के लिये कितना महत्वपूर्ण 
हे । यह त्रिबन्धो एवं महाबन्ध की विधि को बहुत ही सरल भाषा में वर्णित किया गया हे। 
त्रिबन्धो एवं महाबन्ध से होने वाले लाभो को विस्तार से समद्याया गया है ताकि क्रिया का 
प्रभाव क्या होता है इसे समद्ा जा सके ओर इसकी महत्ता से परिचित हो सके । साथ ही 
इससे भी ज्यादा महत्वपूर्णं अभ्यास ध्यान रखने योग्य बातें, जिन्हं हम सावधानिर्योँ कहते हे | 
उन्हं भी समद्याया गया हे । अभ्यास में यदि सावधानिया का ध्यान न रखा जाए तो लाभ के 
स्थान पर हानि होने की सम्भावना अधिक हो जाती हे। इसलिये उचित लाभ हेतु इनका 
विशेष ध्यान रखा जाता हे | 
उपरोक्त वर्णित समस्त क्रिया विधि से परिचित होकर सावघानियो के साथ समस्त लाभो को 
प्राप्त किया जा सकता है। योगाभ्यास में इनका विशेष महत्व हे | 
16.8 शब्दावली 
® पेरिनियम = सीवनी 

संकुचन = सिकुडना | 
विपरीत = उल्टा। 
श्वास प्रश्वास = नाक द्वारा भीतर जाने वाली हवा व बाहर आने वाली हवा 
सक्षम = समर्थ| 
अल्पता = न्यूनता। 
कुण्डलिनी शक्ति = प्रचण्ड ऊर्जा शक्ति, जो सर्पं के समान 3, 1८2 फेरे लगाकर 
+ पृछ को अपने मुख से दबाकर मूलाधार चक्र मं सुषुप्तावस्था मं पड़ी होती 

| 
® लौकिक = सांसारिक 
* अलोकिक = संसार से परे। 
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 रुषुम्ना नाडी = यह इडा, पिंगला से भी सुक्ष्म नाडी होती है, इन दोनो के सम 
होने पर ही यह जागृत होती हे। 
® त्रिवन्ध = मूलबन्ध। (जालन्धर बन्ध एवं उडिडयान बन्ध इन तीनो को त्रिबन्ध के 
नाम से पुकारा जाता है) 
16.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर - 
* बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर - 


1). ब 2). स (3). अ 4). द 
* रिक्त स्थानों के उत्तर - 

1). बाहय 2). महाबन्ध 3). तृतीय 4). गुदा, प्रजनन 
* सत्य ओर असत्य प्रश्नों के उत्तर - 

1). असत्य 2). सत्य (3). असत्य 4). सत्य 


16.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
1. हदप्रदीपिका - स्वात्माराम सूरी, 
2. घरेण्ड संहिता ~ स्वामी निर॑जना नन्द, 
3. आसन प्राणायाम मुद्राबन्ध - स्वामी सत्यानन्द सरस्वती | 
16.11 निबन्धात्मक प्रश्न 
1. मूलबन्ध कं अर्थ को समद्याते हुए, इसक लाभ तथा सावधानियां का वर्णन करो | 
2. जालन्धरबन्ध के अर्थ को बताते हुए इसकं लाभ व सावधानियां का वर्णन करोँ। 
3. उड्डियान बन्ध से आप क्या समञ्जते है इसका विधि लाभ व सावधानियो को 
समञ्जाएे। 
4. हठयोग मेँ वर्णित महाबन्ध की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसका विस्तृत वर्णन 
करे 
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इकाई 17 - हठयोग प्रदीपिका मेँ वर्णित मुद्राओं की विधि सावधानियां 
व लाभ- महामुद्रा, महावेध, खेचरी मुद्रा 
17.41 प्रस्तावना 
17.2 उद्धेश्य 
17.3 महामुद्रा - नामकरण, सन्दर्भ ग्रन्थ, विधि, सावधानिर्यो. लाभ 
7.4 महाबेधमुद्रा - नामकरण, सन्दर्भ ग्रन्थ, विधि, सावधानिया, लाभ 
17.5 खेचरी मुद्रा - नामकरण, सन्दर्भ ग्रन्थ, विधि, सावधानिर्यो. लाभ 
17.6 सार्रोश 
17.7 शब्दावली 
17.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
17.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
17.10 निबन्धात्मक प्रश्न 
17.1 प्रस्तावना - 
हठयोग मे मुद्राओं का अभ्यास साधक क दिव्यशक्त्ति सम्पन्न बनाने म॑ बहुत ही सहायक 
होता हे। प्राणशक्ति का उच्च प्रवाह साधक की सुषुप्त क्षमताओं को जाग्रत करता हे। 
जिसके फलस्वरूप साधक सामान्य से विशिष्टता की ओर अग्रसित होता चला जाता हे। 
हठयोग के ग्रन्थों में अनेकों मुद्राओं की चर्चा मिलती है जो योग म आगे बढ़ने वाले 
जिज्ञासुओं को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने मे सहायक होती है | जिनमें से हदप्रदीपिका में 10 
मृद्राओं का एवं घरेण्ड संहिता मँ 24 मुद्राओं का वर्णन मिलता हे । जिनमें से निम्नलिखित 3 
मुद्राओं का वर्णन इस प्रकारसे है - 

1) महामुद्रा 2) महाबेधमुद्रा (3) खेचरी मुद्रा 
17.2 उद्धेश्य 
प्रस्तुत इकाई को पठने कं बाद आप जान पा्येगे महामुद्रा महाबेधमुद्रा एवं खेचरी मुद्रा को 
किस तरह किया जाता हे। उपरोक्त मुद्राओं के अभ्यास से क्या लाभ हं । उपरोक्त मुद्राओं 
को करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये | 
17.3 महामुद्रा 
17.3.1 नामकरण - हठयोग म॑ वर्णित समस्त मुद्राओं मं श्रेष्ठ होने के कारण इस महामुद्रा 
कहा जाता हे । महाक्लेश आदि दोष तथा मृत्यु के भय को दूर करने की क्षमता रखने के 
कारण ही इसे महामुद्रा कहते हैँ | 
साथ ही महामुद्रा दो शब्दों से मिलकर बनी है: महा + मुद्रा महा का अर्थं उच्चतम से 
लगाया जाता है ओर मुद्रा का अर्थ मानसिक वृत्ति से। इस प्रकार मानव चेतना को 
उच्चतम शिखर मेँ गमन करने के कारण इसे महामुद्रा कहते हें | 
17.3.2 सन्दर्भ ग्रन्थ - हठयोग के प्रसिद्ध ग्रन्थ हदटप्रदीपिका में तीसरे अध्याय के 9-17 
श्लोक तक महामुद्रा का वर्णन किया गया ह| 
17.3.3 विधि - हदप्रदीपिका में महामुद्रा की विधि इस प्रकार से बताई गई है -~ बायं पौव 
की एडी से सीवनी को दवाय तथा दाहिने पौव को फेलाकर उसे दोनों हाथों से दृढता से 
पकडं | तब जालन्धर-बन्ध करकं वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुम्भक कर| जिस 
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प्रकार ङंड की मार खाकर सांप डंड कौ आकृति वाला हो जाता हे अर्थात सीधा हो जाता 
हे उसी प्रकार महामुद्रा करने से कुंडलिनी शक्ति सहसा सीधी हो जाती है| 
इसके फलस्वरूप दोनों नासापुटौ से सम्बन्धित क्रियाशीलता समाप्त प्रायः हो जाती हे। 
इसके बाद साधक को धीरे-धीरे श्वास छोडना चादहिये। कभी भी वेग से ना छोड़ 
महासिद्धौँ द्वारा बताई गई यह महामुद्रा हे | 
घेरण्ड संहित के तीसरे अध्याय के 29-31 श्लोक में भी इस मुद्रा का वर्णन मिलतादहे जो 
इस प्रकार से है- 
बाई एडी से गुदा प्रदेश को दबाएं ओर दाहिने पैर को फैलाकर उसकी अंगुलियों को हाथ 
से पकड़ ओर कंठ को सिकोडकर भोहो के मध्य पर दृष्टि लगाए रखें | यह महामुद्रा 
कहलाती हे । इसके अभ्यास से कफ, कब्ज, प्लीहा वुद्धि, जीर्ण ज्वर तथा अन्य रोग ठीक 
होते हँ ओर शरीर स्वारथ्य प्राप्त करता हे | 
उपरोक्त वर्णित विधि को सरल रूपमे इस प्रकार से समञ्ञा जा सकता है - 
सर्वप्रथम दोनों परो को मिलाकर सीधे सामने की ओर सीधा रखकर दोनों हाथों को 
जंघा के बगल मं रखकर दण्डासन की स्थिति में बेठ जाते हें 
* इसके पश्चात्‌ हाथ की सहायता से र्बोयें पैर के पंजे को पकड़के उसकी एडी को 
सीवनी (पिरीनियम) मँ लगा्येगे | 
* दर्यो पैर सीधा सामने की ओर रहेगा | 
* उराके बाद नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ से आगे ज्ुककर दायें 
पेर के पंजे को पकडंगे | 
* इसके पश्चात्‌ गर्दन को ऊपर उढठाते हुए श्वास को भीतर लेते हैँ | जालन्धरबन्ध 
ओर मूलबन्ध को लगाते हें | 
 क्षमतानुसार श्वास को भीतर रोकते है| 
* इसके वाद जालन्धरवबन्ध एवं मूलबन्ध छोड़ते हँ | श्वास को धीरे-धीरे बाहर की ओर 
निकाल देते हेँ। 
* र्वोयी ओर अभ्यास पूर्ण होने कं बाद दाहिनी ओर से इसी प्रक्रिया को दोहराते हेँ। 
* एक वार श्वास को पूरा भीतर की ओर लेने कं बाद जब पूर्ण रूप से रेवक किया 
जाता दहे तो ये महामुद्रा का एक चक्र होता हे। 
घेरण्ड मुनि ने महामुद्रा के अभ्यास में शाम्भवी मुद्रा को भी जोडा हे। चक्रों मं 
विशुद्धि चक्र, मूलाधार चक्र ओर आज्ञाचक्र मे चेतना को कुम्भक की अवस्था में 
घुमाने को कहा हे । 
प्रारम्भ में अभ्यास को एक तरफ से 3 बार तक दोहराकर दूसरी तरफ सेभी3 बार 
दोहरायं | 
धीरे-धीरे अभ्यास को क्षमतानुसार बढाया जा सकता है| 3 चक्र से लेकर 12 चक्र 
तक अभ्यास को बढाया जा सकता हे। 
महामुद्रा के अभ्यासम ली जाने वाली शारीरिक अवस्था में यदि अभ्यासी को 
कदिनाई का अनुभव हो तो एसी स्थिति मँ सिद्धासन मं भी इस अभ्यास को किया 
जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात बसये है कि पैर की एेडी से सीवनी में 
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उचित दबाव पड़ना आवश्यक हाता हं । बाकि समस्त श्वास प्रक्रिया, कुम्भक एवं 
बन्ध का अभ्यास उसी प्रकार से होगा| 

1 क सावधानिर्यो - महामुद्रा का अभ्यास करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना 

चाहिये 

महामुद्रा जेसे की नामस ही स्पष्ट होतादहे कि मुद्रा मँ महान दहै, श्रेष्ठ हे। जिस प्रकार 

इससे होने वाले लाभ अधिक ओर प्रभावपूर्ण हैँ ठीक उसी प्रकार इसके अभ्यास में अनेकों 

सावधानिर्यो भी रखनी आवश्यक होती हँ । जिससे मुद्रा का सही ओर पूर्णं लाम प्राप्त किया 
जा सके | अभ्यास मेँ ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार से हैँ 
महामुद्रा का अभ्यास कुशल व्यक्ति के निर्देशन में ही करना चाये | 
सुनकर या किताबों से पढ़कर अभ्यास नहीं करना चाहिये, इससे फायदे कं स्थान 
पर नुकसान भी हो जाता हे। 
* वन्ध एवं प्राणायाम के अभ्यास के बाद ही मुद्रा का अभ्यास करना चाहिये 
* उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगी को यह अभ्यास को नहीं करना चाहिये | 
* खाली पेट ही महामुद्रा का अभ्यास करना चाहिये। 
शुद्धि क्रिया के पश्चात्‌ मुद्रा का अभ्यास करने से अधिक लाभ की प्राप्ति होती हे। 
अन्यथा विजातीय तत्व शारीरिक स्वारथ्य में हानिकारक प्रभाव डालते ह| 
महामुद्रा का अभ्यास शरीर में उच्च प्राण शक्ति को प्रवाहित करता हे। यह शक्ति 
शरीर मं ऊर्जा बढती हे। गर्मी के रूपमे हम इस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हें। 
अतः अभ्यासी को यह अभ्यास गर्मी के दिनों में नहीं करना चाहिये | अत्यधिक ऊर्जा 
उत्पन्न होने के कारण यह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है| 

17.3.5 लाभ - महामुद्रा का सही अभ्यास अभ्यासी के लिये बहुत ही लाभप्रद रहता हे, 

अभ्यास से होने वाले लाभ इस प्रकार से हे 

* महामुद्रा मनुष्यों को महासिद्धि प्रदान करने मे सक्षम हे। 

* यह पाचन शक्ति की वृद्धि में सहायक हे । 

यह मुद्रा भयानक विष को पचाने की शक्ति प्रदान करती हे। 
गस, कब्ज, अजीर्ण, अपच सम्बन्धी रोगों को नष्ट करती हे | 

गले सम्बन्धी रोग एवं बुखार में जिसका कारण पाचन तन्त्र की गड़बड़ी रहती है, 

उसमे भी ये लाभ पहुंचाता हे | 

* इससे टी0 वी0, कुष्ठरोग आदि रोगों मँ भी लाभ मिलता है| 

यह क्रिया अनुकम्पी ओर परानुकम्पी तच्तरिका तन्त्र के सन्तुलन मेँ सहायक हे । 

 रावेदी ओर प्रेरक तन्त्रिका तन्त्रो में इन्द्रियो, शरीर ओर मस्तिष्क के बीच जो 
आदान-प्रदान होता है, उसमें शान्ति स्थापित करता है| 

ध्यान की पूर्वं तेयारी के रूप मं महामुद्रा का अभ्यास बहुत ही लाभप्रद हे। 

17.4 महावेध मुद्रा 

17.4.1 नामकरण - महाबेधमुद्रा मुद्रा तीन शब्दां से मिलकर बनी हे | महा+बेध-+मुद्रा | महा 

का अर्थ दहे ्रेष्ठ या उच्चतम, बेध का अर्थ होता है भेदन करना, मुद्रा का अर्थ परमानन्द की 
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स्थिति। इस प्रकार महाबधमुद्रा की प्रकिया मं साधक जिस प्रकार एक माला कं दानां कौ 
सुई से भेदते हुए धागे में पिरोया जाता है ठीक उसी प्रकार से महाबध मुद्रा मे सप्त चक्रं 
जो कि शरीर मं ऊर्जा के कन्द्रके रूपमे जाने जाते ह, का भेदन किया जाता हे। यह 
प्रक्रिया उच्चस्तरीय होती है। ओर प्रक्रिया की पूर्णता मेँ परमानन्द की प्राप्ति होती हे। 
इसीलिये इस मुद्रा को महाब॑ध मुद्राके नाम से जाना जाता हे। 
17.4.2 सन्दर्भ ग्रन्थ - हदप्रदीपिका के तृतीय अध्याय के 2430 श्लोक में तथा घेरण्ड 
संहिता के तृतीय अध्याय के 41-44 श्लोक मँ हमें महाबध मुद्रा का वर्णन मिलता हे। 
जिसमें इनका विस्तार से वर्णन किया गया हे। ऋषिमुनियोँ ने अपने-अपने ढंग से इसकी 
विधि को समञ्चाया ओर अपने अनुभवोँ का वर्णन किया ह| हदप्रदीपिका मं स्वात्माराम सूरी 
जी ने महाबेधमुद्रा का वर्णन इस प्रकार से किया है 
रूपलावण्यसम्पन्ना यथास्त्री पुरूषं बिना 
महामुद्रामहाबन्धौ निश्फलौ बेधवर्जितौ | 
-- (3८24 ह0प्र0) 
अर्थात्‌ - जिस प्रकार यौवनसम्पन्न सुन्दरी-स्त्री पुरूष के बिना फल रहित हे वैसे 
ही महामुद्रा ओर महाबन्ध ये दोनों महाबेध के बिना फलदहीन है । महाबेधमद्रा की विधि का 
ग्रन्थों मँ अलग-अलग वर्णन मिलता है| 
साधक महाबन्ध लगाकर एकाग्रचित्त हो पूरक करके श्वासप्रश्वास की गति को कण्ठमुद्रा 
के द्वारा रोककर दोनों हथलियों को अच्छी तरह जमीन पर लगाकर नितम्ब को हल्के एवं 
धीरे से भूमि पर पटक वायु दोनों पुटों को छोडकर सुषुम्ना मँ गतिशील होता हे | 
इडा-पिगला ओर सुषुम्ना के स्पन्दन जब आपस में परस्पर मिलते हैँ तब अवश्य ही अमरत्व 
की प्राप्ति होती है। इसकं बाद मृतावस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर वायु का रेवन करना 
चाहिये । घेरण्ड संहिता मं महाबेध मृद्रा को इस प्रकार से समञ्याया गया है- 
महाबेधमुद्रा के बिना मूलबंध ओर महाब॑ध भी उसी तरह निष्फल है जिस प्रकार पुरूष के 
बिना स्त्री का रूप, यौवन ओर लावण्य व्यर्थ है| प्रथम महाबंध का अभ्यास कर उड्डियान 
बंध करते हुए कुम्भक द्वारा वायु को रोकं। यही महावेध मुद्रा कही गई हे । नित्य प्रति 
महाबेध के साथ महाब॑ध, मूलबंध करने वाले योगी सब योगियोँ से श्रेष्ठ माने जाते है | उन्हं 
वृद्धावस्था नहीं घेरती ओर न मृत्यु काभयही होता हे। योगियोँं को इसे गोपनीय रखना 
चाहिए । 
17.4.3 विधि - 
उपरोक्त विधि को सरल तरीके से इस प्रकार समद सकते हैँ - 
1. सर्वप्रथम दण्डासन की स्थिति मँ बेठते हे, इसमें दोनों पैर सीधे सामने की ओर 
रखते हँ तथा दोनों हाथ जंघा के बगल में, कमर, गर्दन सीधी रहेमी | 
2. शारीरिक स्थिति लेने के पश्चात्‌ दोनों हाथां की सहायता से परो को मोड़ते हे 
पदमासन की स्थिति में आयंगे | 
3. इसके लिये पहले बायें पैर को मोडकर दाहिनी जंघा के ऊपर रखेंगे फिर दाये पैर 
को मोडकर बायीं पैर की जंघा के ऊपर रखेंगे | 
4. इसके पश्चात्‌ दोनों हाथों की हथेली को जंघा के अगल-बगल स्थित करेगे इस 
स्थिति में अभ्यासी का शरीर पूर्णतः शिथिल ओर मन शांत रहेगा। ओँखें बन्द 
रहंगी। 
5. श्वास - प्रश्वास की स्थिति सामान्य रहेगी | 
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धीरे से गहरी लम्बी श्वास भीतर की ओर लंगे। श्वास को भीतर ही रोकेगे| फिर 


15. 
16. 
17. 


जालन्धर बन्ध लगायेगे | 

इसकं पश्चात्‌ हथली पर शरीर का सारा भार नियन्त्रित करते हुए हाथों की 
सहायता से पूरे शरीर को ऊपर उठा्येगे | 

अब बन्ध एवं कुम्भक की स्थिति मं ही अपने नितम्बं को जमीन मँ पटकते हें। 
बार-बार नीचे पटककर ऊपर उठाते हँ | इस प्रकार 3 से 7 बार तक इस प्रक्रिया 
को दोहराया जा सकता हे | 

इस क्रिया को करते समय अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाना चाये | 


. क्षमतानुसार क्रिया को दोहराने के पश्चात्‌ विश्राम की स्थिति मं आते हें। 
. शरीर को जमीन में रखते हँ | हाथों का विश्राम देते है| जालन्धर बन्ध को छोड़ते 


हं | श्वास को बाहर निकालते हे | 


. इसके पश्चात्‌ सामान्य श्वासप्रश्वास करते हे । ये पूरी प्रक्रिया क्रिया का एक चक्र 


हुआ। 


. विश्राम के पश्चात्‌ सामान्य स्थिति में आने पर क्रिया का अभ्यास पुनः दोहरायें | 
. इस प्रकार से 3 चक्र तक अभ्यास को किया जा सकता है। धीरे-धीरे अधिकतम 5 


चक्र तक इसको बढ़ाया जा सकता है परन्तु इससे ज्यादा अभ्यास करने मं हानि 
हो सकती हे। 

अन्तिम चक्र के पश्चात्‌ विश्राम की स्थिति मेँ आ्यँगे | 

ओंँखोँ को खोलँगे, परो को सीधा करेगे | शवासन की स्थिति में लेट जा्यँगे | 

इसके बाद क्रिया कं प्रभाव को अनुभव करेगे | 


17.4.4 महावेधमुद्रा मे ली जाने वाली सावधानियां - 


महाबेधमुद्रा का लाभकारी ओर शक्तिशाली प्रभाव प्राप्त करने के लिये ये आवश्यक 


हे कि मुद्रा को करते समय कुछ महत्वपूर्णं बातों का ध्यान रखा जाये, जिससे अभ्यासी को 
क्रिया का पूर्णं फल प्राप्त हो ओर हानि होने की सम्भावनाएं भी समाप्त हों | ध्यान रखने 


वाले महत्वपूर्णं बिन्दु इस प्रकार से है - 


1 
2. 


3. 
4. 
5. 


6. 
17.4.5 


उच्च रक्तचाप एवं हृदयरोगी इस अभ्यास को न करे | 

शरीर शुद्धि कं बाद ही इस अभ्यास को करना चाहिये। अन्यथा शरीर में 
फोड़ एुन्सी आदि समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना बढ जाती हें | 

गर्मी के दिनों मँ यह अभ्यास नहीं करना चाहिये | 

सरवाइकल स्पौण्डिलाइटिस वाले व्यक्तियों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिये | 
ओंतों की सूजन या ओति से सम्बन्धित रोग वाले व्यक्ति को ये अभ्यास नहीं करना 
चाहिये। 

गर्भवती महिलाओं को ये अभ्यास नहीं करना चाहिये | 

महाबेधमुद्रा के लाभ - आत्मा से जुडने मेँ यह मुद्रा बहुत ही प्रभावकारी ओर 


लाभप्रद प्रयोग हे। चकि बंध शब्द का अर्थ भेदन या छेद करने से लिया जाता है, इसलिये 


इस मुद्रा मँ चेतना चक्रों एवं आत्मिक चेतना पथ को बाधा जाता है। इस मुद्रा से प्राप्त 


होने वाले अन्य लाभ इस प्रकार से हैः 


॥ 
2. 
3. 


यह मुद्रा सम्पूर्ण शरीर व मन को स्थिरता व शक्ति प्रदान करती हे। 
यह मुद्रा प्राण का प्रवाह परे शरीर में होने मे सहायक ह| 
युरीयां, बालों का सफेद होने की समस्या इस मुद्रा से दूर होती हे। 
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4. बुढापा दूर होता हे। 

5. इसके अभ्यास से साधक मृत्यु पर भी विजय पा लेता हे। 

6. इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती हे। पाचन सम्बन्धी गड़बड़ी दूर करने मेँ यह मुद्रा 
सहायक हे | 

7. अष्टसिद्धिर्यो प्रदान करने मे यह मुद्रा सहायक हे | 

8. नियमित अभ्यास करने वाले के समस्त पाप इससे दूर हो जाते हैँ | ओर वो पुण्यो 
को प्राप्त करता हे। 

9. यह मुद्रा मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र एवं वियुद्धि चक्र को विशेष रूप से प्रभावित 
करती हे | 

10. ध्यान से पूर्वं इस मुद्रा का अभ्यास करने से लाभ मिलता हे। 

11. यह मुद्रा शारीरिक, मानसिक ओर प्राणिक स्तर पर बहुत ही प्रभावकारी हे। 

12. महामुद्रा के साथ महाबध मुद्रा का अभ्यास करने पर शरीर मन ओर इद्दियों क 
अन्दर एक नयी शक्ति का प्रवाह होने लगता हे | 

13. चेतना सूक्ष्म ओर गहरी हो जाती हे | 

14. ग्रन्थों मँ कहा गया है कि जो प्रतिदिन नियमित रूप से महाबन्ध, मूलबन्ध तथा का 
महाबेध मुद्रा अभ्यास करता हे वह योग विशेषज्ञ कहलाता हे | 


17.5 खेचरी मुद्रा 


हम जानते हं कि हठयोग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति ह इसी उद्देश्य की प्राप्ति कं 
लिये हठयोग में बताये अनेक साधनों में मुद्राओं का विशेष महत्व है। इसी प्रकार के 
अन्तर्गत खेचरी मुद्रा इस उद्देश्य को प्राप्त करने वाले साधनों मं विशेष महत्वपूर्णं साधन 
हे | आइये इसके बारे मं विस्तार से जानें - 

17.5.1 नामकरण - खेचरी शब्द दो शब्दं से मिलकर बना हे। खे + चरी।| खे = शून्य 
(अलौकिक) चरी = गमन करना | अर्थात जो अलौकिकता की ओर अग्रसर कराये वही मुद्रा 
खेचरी मुद्रा कहलाती हे । खेचरी मुद्रा का वर्णन करते हुए हदप्रदीपिका में कहा गया हे कि 
जीभ को उल्टाकर कपालकुहर में प्रविष्ट करा दं। ओर तब दृष्टि कौ भूमध्यमें लगने से 
खेचरी मुद्रा होती हे। 

17.5.2 संदर्भ ग्रन्थ - हठयोग कं ग्रन्थों में मुद्रा वाले अध्याय के अन्तर्गत हमें खेचरी मुद्रा 
का वर्णन मिलता है। हटप्रदीपिका के अन्तर्गत तृतीय अध्याय के 31--53 श्लोक में खेचरी 
मुद्रा का विस्तार से वर्णन मिलता हे। साथ ही घेरण्ड संहिता के तृतीय अध्याय के 33-40 
श्लोक मेँ भी हमें खेचरी मुद्रा की विधि लाभ सावधानियों के बारे में चर्चा मिलती दहे। जो 
इस प्रकार से है 

जीभ को उलटकर कपालकुहर मं प्रविष्ट करा दं| ओर तब दृष्टि को भ्रूमध्य में लगाने से 
खेचरी मुद्रा होती हे। काटना चालन ओर दोहन इन तीनों कियाओ कं द्वारा कृमश जीम को 
तब तक बढाते रहना चाहिए जब तक वह भ्रूमध्य को स्पर्श न कर ले। तब खेचरी सिद्ध 
होती हे । थूअर के पत्ते के समान तेज धारवाला स्निग्ध तथा निर्मल अर्थात्‌ कीटाणु रहित 
शस्त्र लेकर उसकं द्वारा जीम के मूल को बाल भर काटे | 

इसकं बाद संधा नमक तथा हरडे के चूर्णं से जिह्वा का घर्षण करे। सात दिन के बाद 
पुनः बाल भर काटं। इस कम से छहमास तक उक्त विधि से रोजाना अभ्यास करे। इस 
तरह करने से जिह्वा मूल का शिराबंध हट जाता हे। इसके पश्चात्‌ जीभ को उलटकर 
कपालकुहर में प्रविष्ट कराते हैँ यह खेचरी मुद्रा होती है| इसे व्योम चक्‌ भी कहते हँ | 
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घरण्ड संहिता के तृतीय अध्याय कं 33-40 श्लोक मं वर्णन इस प्रकार से हे- 
जिह्वा ओर जिह्वामूल को मिलने वाली जो नदी जिह्वा के नीचे होती हे, उसका छदनकर 
जिह्वा के अग्रभाग का निरंतर चालन करं तथा मक्खन लगाकर दोहन करते हुए लोहे की 
चिमटी से खीं । रोजाना इसका अभ्यास करने से जिह्वा बढ़ जाती है । उसे इतना लम्बा 
कर लेना चाहिए की वह भोहो कं मध्य तक पर्हुव सके | इस प्रकार धीरे-धीरे तालू मूल मं 
प्रविष्ट कराए । जिह्वा को उल्टा करकं ऊपर की ओर कपालरंध में ले जाना चाहिए । उस 
समय दोनों भोहों के मध्य भाग में दृष्टि रखें | यह खेचरी मुद्रा होती हे | 
17.5.3 विधि - उपरोक्त विधि की विस्तरित व्याख्या - 

* सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक (पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन) आसन मेँ बेठते 
हें। 
दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखते हें | 
ओंँखें सहजता से बंद करते हैं| 
फिर जिह्वा को मोडकर सावधानीपूर्वक तालु के ऊपरी छिद्र में प्रवेश कराते हैं| 
यह क्रिया धीरे-धीरे करनी चाहिये | 
इस क्रिया के दौरान मुंह बन्द रहेगा | 
क्रिया की पूर्णं स्थिति मेँ आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र रखेंगे | 
पूर्णस्थिति में श्वास की गति सामान्य रहेमी | अभ्यास बढ़ते जाने के साथ-साथ 
श्वास की संख्या प्रतिमिनट कम होती जायेगी | 

 रेवरी मुद्रा का अभ्यास व्यक्ति की क्षमतानुसार हो सकता है। जब तक वह 

एकाग्रता कं साथ स्थिर स्थिति मेँ सुखपूर्वक बेठ सके तब तक अभ्यास कर सकते 
हें। 

* अभ्यास के अन्त मं जिह्वा को धीरे से सीधा करेगे। 

* कुछ देर शांत बेठकर धीरे-धीरे खों को खोलेगे | 

* दोनों पेरों को सीधा करेगे ओर विश्राम की स्थिति मं आयेंगे। 
स्वात्माराम सूरी जीने हदप्रदीपिका के 3,८46.47 में कहा हे कि - 
प्रतिदिन गोमांसं का भक्षण करने वाले तथा अमरवारूणी का पान करने वाले को मेँ योगी 
मानता हू। उससे अन्य सभी कुलघातक अयोगी) हे। 
यहं पर गोमांस को इस प्रकार से समञ्लाया गया है। गो अर्थात जीभ, मस अर्थात जीभ 
जिस मांसपेशियोँ द्वारा निर्मित है उसे मांस कहा गया हे । भक्षण अर्थात्‌ जीभ का जब 
कपालगुहा के अन्दर प्रवेश कराया जाताहे तो इस प्रक्रिया को भक्षण कहते हे । 
स्पष्टतः हम कह सकते हैँ कि गोमांस भक्षण का अर्थ जीभ को कपालगुहा में प्रवेश करने से 
हे, जिसे हम खेचरी मुद्रा कहते हें | इस प्रकार उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ हुआ कि खेचरी 
मुद्रा करने वाले को योगी ओर न करने वाले को स्वात्माराम जी ने अयोगी माना है| 
खेचरी मुद्रा के अभ्यास से पूर्वं तैयारिर्यो - 
जेसा कि हमने जाना कि खेचरी मुद्रा मं जिह्वा को उलटकर कपालकहर मं प्रवेश कराया 
जाता हे। इसके लिये जिह्वा को पहले तेयार किया जाता है उसकी लम्बाई एवं लचीलेपन 
को बढ़ाया जाता हे। महीन तक चलने वाले पूर्वं अभ्यास के पश्चात्‌ ही खेचरी मुद्रा में 
पूर्णता प्राप्त होती है| प्रक्रिया इस प्रकार से है - 
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जिह्वा को काटकर चालन एवं दोहन क्रिया के द्वारा लम्बा एवं लचीला बनाया जाता हे। 
काटना - जिह्वा एवं जिह्वा मूल को जोड़ने वाली जौ नाडी है, उसको काटते हैँ | इससे 
जीभ लम्बी होती हे। पहले के समय में काटने के लिये तेज धार वाले पत्ते पेड की जड 
का प्रयोग करते थे। जैसे - तेज पत्ता, जिससे कोई हानि नहीं होती थी | ग्रन्थों मेँ बाल 
के बराबर हल्का सा काटने का विघान बताया गया है| क्रिया के अभ्यास के लिये हर हप्ते 
थोडा-थोडा काटना पडता हे । चालन- जिह्वा को पकड़कर उसको दायें वाये, ऊपर- नीचे 
चलाया जाता है। 

दोहन - जिस प्रकार गाय के थन से दूध निकालते समय दबाव कं साथ खींवा जाता है, 
ठीक उसी प्रकार से जिह्वा की भी मालिश की जाती हे। सेन्धा नमक एवं हरडे के वर्ण से 
तथा मक्खन, तेल आदि चिकनाई युक्त पदार्थो का प्रयोग इसके लिये किया जाता हे। छः 
महीने तक लगातार काटना, चालन ओर दोहने से जीभ लम्बी ओर लचीली हो जाती हे 
साथ ही जीभ के नीचे कीजो नाडी हे वह भी हट जाती हे। जिससे जीभ आसानी से 
कपाल गुहा में प्रवेश कर लेती हे। 

17.5.4 सावधानियां - 

 रवेचरी मुद्रा के अभ्यास में प्रारम्भ मं अभ्यासी कठिनाई का अनुभव कर सकतादहे 
परन्तु निरन्तर नियमित अभ्यास से वह क्रिया मेँ पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम होता 
हे। 

 जीम या मुंह में कोई रोग होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिये | 

* जीम को काटने की प्रक्रिया जानकार व्यक्ति के संरक्षणमें ही होनी चाहिये। 

* जीम की दोहन ओर चालन प्रक्रिया नियम से बिना किसी जल्दबाजी के करनी 
चाहिये | 

उचित मार्ग दर्शन में ही खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिये। 

* अगर अभ्यास के समय मुंह कं भीतर कड्वे स्वाद जैसी अनुमूति हो तो अभ्यास 
रोक देना चाहिये | यदि अभ्यास नही रोका तो यह कड़वा स्वाद शरीर के लिये 
जहर बन सकता है जो कि शरीर को नुकसान पर्हुचाता हे | 

कडवा स्वाद अनुभव होने का एक कारण ओर हो सकता है| यदि हमारे शरीर में 
विजातीय पदार्थ पूर्णं रूप से साफ नहींहोरखेदहेँतो एेसी स्थितिमें भी कड़वा 
स्वाद अनुभव होता ह| एसी स्थिति में हठयोग में वर्णित शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास 
करना चाहिये | 

सुद्धि क्रियाओं को षट्क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें छः प्रकार से 
शरीर की सफाई की जाती है ओर शरीर में उपस्थित विजातीय पदार्थो को बाहर 
निकाला जाता है। इन क्रियाओं से शरीर विकार रहित हो जाता है। खेचरी मुद्रा के 
अभ्यास के लिये ये आवश्यक है कि अभ्यासी का शरीर विकार रहित हो| 

खेचरी मुद्रा से पूर्व प्राणायाम का अभ्यास इसमें सहायता प्रदान करता है। मुद्राका 
अभ्यास श्वासो की मन्दता स्थिरता को दर्शाता हे, शरीर ओर मन शान्त रहे एवं 
क्रिया उचित रूप से हो इसके लिये प्राणायाम का अभ्यास आवश्यक ह| 


उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 160 


हठयोग 3 # 104 
 ध्यानात्मक आसन का अभ्यास भी इसके लिये आवश्यक हे | जब तक एक आसन 
मे स्थिर होकर बेठने का अभ्यास नहीं होगा तब तक खेचरी मुद्रा की उच्च स्थिति 
में पर्हुचना कठिन होता हे | 
17.5.5 लाभ ~ ग्रन्थों मे खेचरी मुद्रा के लाभं का वर्णन इस प्रकार से किया गया है - 
जो अधे क्षण मात्र भी जीभ को तालु से लगाकर रख लेता है, वह विष, रोग, 
अकाल मृत्यु एवं बुढापे से मुक्त हो जाता हे। 
* खेचरी मुद्रा सिद्ध होने से रोग, मृत्यु. आलस्य, निद्रा, मूर्च्छा नहीं सताती है| 
 जीम मोडने पर लार ग्रन्थियों से अधिक रस निकलता है जिससे शारीरिक 
स्वास्थ्य में लाभ पर्हुवता है, भूख-प्यास नहीं लगती है | 
खेचरी सिद्ध योगी को रोग नहीं सताते हेँ। 
व्यक्ति कर्म बन्धन में नहीं बन्धता | 
एेसा व्यक्ति जन्म-मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता हे। 
खेचरी मुद्रा के द्वारा व्यक्ति अपनी चेतना को कारण शरीर मं प्रवेश करा लेताहे। 
खेचरी सिद्ध व्यक्ति के शरीर को जल, अग्नि, वायु प्रभावित नहीं करती हे | 
यह मुद्रा प्राण-शक्ति का संचय एवं कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करती हे | 
सहस्रार से निरन्तर टपकने वाले सोम रस को नाभि मण्डल मेँ गिरकर क्षय होने 
से बचाने के लिये खेचरी मुद्रा बहुत ही प्रभावकारी प्रक्रिया हे। सोमरस रूपी अमृत 
का पान होने पर साधक कौ शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार के 
लाभ होते हे। 
खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हुये जब दोहन आदि क्रियाओं के पश्चात्‌ जीभ को कपाल 
गुहा मेँ प्रविष्ट कराया जाता है तब वरहा उपर्थित स्वादग्रन्थियोँ से स्वाद का अनुभव होने 
लगता हे। जैसे - कड़वा, खारा, मीठा | जब जीभ ओर भीतर की ओर घुसती है तब दूध, 
मक्खन आदि जैसा स्वाद जो कि नैसर्गिक स्वाद है, अनुभव होने लगता है| 
अभ्यास हेतु प्रश्न 
* बहुविकल्पिय प्रश्न - 
4) हटप्रदीपिका के कौन से अध्याय मं महामुद्रा का वर्णन मिलता हे। 


(अ) तृतीय (ब) चतुर्थ 
स) द्वितीय (द) इनमें से कोई नही 

2) हटप्रदीपिका के अनुसार महाबन्ध का अभ्यास कौन से बन्ध के साथ किया जाता है| 
(अ) जालन्धर बन्ध (ब) मूलबन्ध 


(स) मूलबन्ध व उडिडयान बन्ध (द) उपरोक्त सभी के साथ 
3) घेरण्ड संहिता में महावेध मुद्रा का वर्णन मिलता हे | 


(आ) 41 से 44 (ब) 42 से 45 
(स) 40 से 42 (द) 43 से 45 
4) हदप्रदीपिका मँ खेचरी मुद्रा का वर्णन मिलता है| 
(अ) 3,८^46-47वें श्लोक में (ब) 3,८46-49वें श्लोक मं 
(स) 3८45-4 श्लोक में (द) इनमें से कोई नहीं 


उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 161 


हठयोग ए # 104 


* रिक्त स्थनों की पूर्तिं करो - 

4) महावेध का वर्णन हदप्रदीपिका के श्लोक मेँ मिलता हे। 

@) खेचरी मुद्रा सिद्ध होने पर रस की प्राप्ति होती हे। 

3) घेरण्ड संहिता के अनुसार महामुद्रा का वर्णन श्लोक मेँ मिलता हे। 
) 


हदप्रदीपिका मे... मुद्राओं तथा घेरण्ड संहिता में ........ मुद्राओं का वर्णन मिलता 


* सत्य ओर असत्य को चिन्हित करें - 
1) शुद्धि किया के पश्चात्‌ मुद्रा का अभ्यास करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है| (...... ) 
@) गर्मी कं दिनों में महामुद्रा का अभ्यास अधिक करना चाहिए । (....... ) 
(3) सरवाईकल स्पाण्डिलाइटिस वाले व्यक्तियो को महामुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। 


17.6 सारांश 


प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत पाठकों को हठयोग मं वर्णित तीन महत्वपूर्णं मुद्राएं महामुद्रा 
महाबेधमुद्रा, एवं खेचरी मुद्रा के बारे मं विस्तार से जानकारी दी गई हे। इकाई के उद्‌ देश्यों 
को समद्याते हुए इकाई की शुरूआत की गई हे | जिसमे प्रारम्भ में महामुद्रा की विधि को 
समञ्याया गया है| ग्रन्थों मं इसके वर्णन को बताते हुए महामुद्रा के लाभ एवं सावधानियों 
को भी बताया गया हे। 

इकाई मं वर्णित दूसरी मुद्रा महाबेधमद्रा का विस्तार से वर्णन किया गया हे जिसमे इसके 
नामकरण को समञ्याते हुए ग्रन्थों म कर्हँ-कर्हौ इस मुद्रा की चर्चा मिलती हे इसको स्पष्ट 
किया गया हे | अभ्यासी को इस मुद्रासे क्या लाम प्राप्त होता है साथ ही किन-किन बाता 
को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को ये अभ्यास करना चाहिये । इन सभी बिन्दुओं पर विस्तार 
से चर्चा की गई हे। 

इस इकाई मं खेचरी मुद्रा की विधि के अन्तर्गत समद्याया गया हे, कि किस प्रकार से 
खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिये | साथ हीये भी समञ्याया गयादहे कि खेचरी मुद्राके 
अभ्यास को करने के लिये पूर्वाभ्यास किस प्रकार से करना चाहिये। जीभ को तालु से 
लगाने एवं उसे कपालगुहा में भीतर डालने के लिये किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता 
होती है। साथ दही खेचरी मुद्रासे प्राप्त होने वाले लाभों को भी विस्तार से समञ्चाया गया 
हे। खेचरी मुद्रा के अभ्यास को शुरू करने से पूर्वं एवं बाद मे बहुत सी बातों का ध्यान 
रखना भी आवश्यक होता है, जिससे कि मुद्रा का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकं। 
इसके अभाव में हानि होने की सम्भावनाएँ अधिक बढ जाती ह| 

अतः हम कह सकते हैँ कि प्रस्तुत इकाई की पाद्य सामग्री मे इकाई के समस्त उद्देश्यों 
की पूर्तिं की गई हे। 


17.7 शब्दावली 


* कपालगुहा - तालु के पीठे मस्तिष्क एवं गले तक का भाग 
® महा क्लेश - अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश नामक 5 क्लेश है जो कि 
दुःख का कारण हे। 
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भय -- डर 
% पाचन शक्ति - भोजन को पचाने वाली शक्ति 
विजातीय पदार्थं - शरीर द्वारा त्याज्य पदार्थ, जो शरीर मेँ रहने पर उसे नुकसान 
पर्हुचाते हें | 
प्राण - जीवनी शक्ति 
कुम्भक - श्वास को रोकना 
साप्त चक्र - हठयोग मे वर्णित सात ऊर्जा केन्द्र व्यक्ति कं शरीर मं हैँ जिन्हं चक्र 
के नाम से जाना जाता हे। 
 रुषुम्ना - हठयोग मँ तीन मुख्य नाडयो का वर्णन किया गया है इडा, पिंगला, 
सुषुम्ना जिनमें सुषुम्ना अतिसूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण नाड़ी है | 
* रेवन -- श्वास बाहर निकालना 
® शिथिल - ढीला 
* उवास प्रश्वास - बाहर की वायु को भीतर लेना ओर भीतर से वायु को बाहर 
निकालना 
मूर्च्छा - चक्कर आना 
 राहस्रार - 1000 पत्तियों वाला चक्र जिसका स्थान तालु में बताया गया हे | 
17.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर - 
* बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर - 


1). अ 2). अ (3). अ 4). अ 
* रिक्त स्थानों के उत्तर - 
1) 24-30 2) सोम (3) 29-31 (4) 10, 24 
* सत्य ओर असत्य प्रश्नों के उत्तर - 
1) सत्य 2) असत्य (3) सत्य 4) असत्य 
17.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
1. घेरण्ड संहिता - स्वामी निरन्जनानन्द 
2. हदप्रदीपिका - कुवल्यानन्द 
3. हठयोग प्रदीपिका - स्वामी मुक्तिबोधानन्द 


4. आसन, प्राणायाम, मुद्राबन्ध - स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
17.10 निबधात्मक प्रश्न 

1. महामुद्रा क्या हे? इसके अर्थ व विधि को समञ्याते हुए इससे मिलने वाले लाभं व 
सावधानियोँं पर प्रकाश डालें । 

2. महाबेधमुद्रा क्या है? इसके अर्थ को समञ्याते हुए इससे मिलने वाले लाभ व 
सावधानियों पर प्रकाश डालें । 

3. हठयोग ग्रन्थों में वर्णित खेचरी मुद्रा की विधि को विस्तार से सम्याते हुए इसकी 
विधि, लाभ एवं सावधानियोँ का वर्णन करें 
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इकाई 18 - हठयोग प्रदीपिका में वर्णित मुद्राओं की विधि सावधानिर्यो 
एवं लाभ- विपरीतकरणी, वजोली, शक्तिचालनी 


18.41 प्रस्तावना 
18.2 उद्धेश्य 
18.3 विपरीतकरणी मुद्रा - नामकरण, संदर्भ ग्रन्थ, विधि, सावधानिर्यो, लाभ 
18.4 वज्रोली मुद्रा - नामकरण, संदर्भ ग्रन्थ, विधि, सावधानिर्यो, लाभ 
18.5 शक्तिचालिनी मुद्रा - नामकरण, संदर्भ ग्रन्थ, विधि, सावधानिर्यो, लाभ 
18.6 सारांश 
18.7 शब्दावली 
18.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
18.9 सन्दर्भ ग्रन्था सूची 
18.10 निबनधात्मक प्रश्न 
18.1 प्रस्तावना 
हठयोग म॑ योग मुद्राओं की च्चा हम पहले भी कर चुकं हं । जिससे पाठक इनके मुद्राओं 
कं व्यवहार से थोड़े परिचित तोहो ही चुके हेँ। यौगिक मुद्रा बहुत व्यवहारिक विषय नहीं 
हे । यह गुप्त रखने वाला ज्ञान हे जिसे सामान्य व्यक्ति से नहीं बल्कि अनुभवशील व्यक्ति 
द्वारा ही सीखा जाता हे अन्यथा अभ्यासी को शारीरिक मानसिक क्षति होने की सम्भावना 
बढ़ जाती है| 
प्रस्तुत इकाई मं आपको विपरीतकरणी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा एवं शक्तिचालिनी मुद्रा के बारे मं 
विस्तार से जानकारी दी जा रही हे। इन मुद्राओं का शारीरिक मानसिक स्तर पर बहुत 
गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हं बहुत ही एकाग्रता एवं स्थिरता के साथ करना चाहिये। 
इसीलिये हठयोग के कुछ ग्रन्थं मं आसन ओर प्राणायाम के बाद ही मुद्राओं के अभ्यास को 
करने का विधान बताया गया हे | क्योकि आसन से शारीरिक दृढता एवं प्राणायाम से शरीर 
म हल्कापन आता है जिनमें शुद्धि क्रियाय भी सहायक होती है| 
18.2 उद्देश्य 
® प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद पाठक जान पायेंगे कि हठयोग के अन्तर्गत वर्णित 
मुद्राओं में विपरीतकरणी मुद्रा का वर्णन हठयोग ग्रन्थ में कर्हौँ पर किया गया ह| 
विपरीतकरणी मुद्रा को किस प्रकार से किया जाता हे। 
विपरीतकरणी मुद्रा को करने से अभ्यासी को क्या लाभ प्राप्त होता ह| 
विपरीतकरणी मुद्रा को करते समय किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना 
आवश्यक होता हे | 
* विपरीतकरणी मुद्रा को इस नाम से क्यों जाना जाता हे। 
* वज्रोली मुद्रा को किस प्रकार से किया जाता हे। 
* वज्रोली मुद्रा करने के क्यालाभहै। 
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 हदठयोग कं ग्रन्थों म इस मृद्रा को करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखने को 

कहा गया हे | 

वस्रोली मुद्रा कें नामकरण के बारे में| 

ग्रन्थों मं कर्टौ-कर्ह पर वज्रोली मुद्रा का वर्णन मिलता हे। 

शक्तिचालिनी मुद्रा को किस प्रकार से किया जाता हे। 

ग्रन्थों मं कर्टौ-कर्ह पर शक्तिचालिनी मुद्रा का वर्णन मिलता हे। 

शक्तिचालिनी मुद्रा कं अभ्यास से प्राप्त होने वाले लाभो के बारे मे जानकारी। 

शक्तिचालिनी मुद्रा को करते समय ध्यान रखने योग्य बातों के बारे मं। 

शक्तिचालिनी मुद्रा को इस नाम से क्यौ जाना जाता हे। 

योग के क्षेत्र में रूवि रखने वाले जिज्ञासुओं को प्रस्तुत इकाई में विपरीतकरणी मुद्रा, 

वस्रोली मुद्रा एवं शक्तिचालिनि मुद्रा के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उनकी 

जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है| मुद्राओं का वर्णन इस प्रकारसे ह 

18.3 विपरीतकरणी मुद्रा 

18.3.1 नामकरण - विपरीतकरणी मुद्रा, यह नाम तीन शब्दां से मिलकर बना हे ~ विपरीत 

+ करणी + मुद्रा विपरीत अर्थात उल्टा, करणी अर्थात करना, मुद्रा अर्थात एेसी शारीरिक 

स्थिति जिसमें प्रसन्नता की अनुभूति हो| 

इस मुद्रा में शरीर की जौ सामान्य स्थिति होती हे जिसमे पैर नीचे ओर सिर ऊपर की ओर 

रहता हे इसे उल्टा कर दिया जाता हे। इस मुद्रा की पूर्ण स्थिति में अभ्यासी के पैर ऊपर 

एवं सिर नीचे की ओर करके स्थिर रहकर आनन्द का अनुभव लिया जाता है। इसीलिये 

इस मूद्रा को विपरितकरणी मुद्रा कहते हे | 

18.3.2 संदर्भ ग्रन्थ - स्वात्माराम जी द्वारा रचित हठयोग प्रदीपिका मेँ तीसरे अध्याय कं 

76-81 तक विपरीतकरणी मुद्रा का वर्णन किया गया है| साथ ही घरेण्ड मुनि द्वारा रचित 

घेरण्ड संहिता में तृतीय अध्याय के 45-48 तक हमें इसका वर्णन मिलता हे | 

हठयोग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी के अनुसार सोममंडल से जो दिव्यरूप अमृत स्रावित 

होता है उन सब को सूर्य खा जाता है। इससे शरीर में बुढापा आता है| उसके निवारणार्थं 

एक किया होती है, जिससे सूर्य कं मुख में उस स्राव का जाना टल जाता है। वह किया 

गुरू के द्वारा ही जानी जा सकतीदहे न कि करोड़ों शास्त्रार्थ से | नाभि को ऊपर ओर 

तालु को नीचे करने से सूर्य मंडल ऊपर ओर सोममंडल नीचे हो जाता है । इसे ही 

विपरीतकरणी कहते हैँ. जिसे गुरू से ही सीखना चाहिरए। 

घेरण्ड संहिता मेँ घेरण्ड मुनि जी के अनुसार नाभिमूल मं सूर्य नाडी ओर तालू मेँ चन्द्र का 

वास हे। सूर्य द्वारा चन्द्र से स्रावित अमृत का पान करने से प्राणी की मृत्यु होती है परन्तु 

चन्द्र नाडी के अमृत पान करने पर मृत्यु का भय नहीं रहता | अतएव सूर्य को ऊपर ओर 

चन्द्र को नीचे कर लें। यही विपरीतकरणी मुद्राहै जौ सब प्रकार से गोपनीय दहे। सिर को 

भूमि मं लगाकर दोनों हाथ टके ओर दोनों पावा को ऊपर उठाकर कुम्भक के द्वारा वायु 

कोरोकेये ही विपरीत करणी मुद्रा है। इसका नित्य अभ्यास करने से वृद्धावस्था ओर मृत्यु 

नष्ट हो जाती हे। इसका नित्य अभ्यास करने वाला सब लोकों म सिद्धि सम्पन्न एवं 

प्रलयकाल मेँ भी दुखित नहीं होता । 
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18.3.3 विधि - सरल भाषा मं विधि को इस प्रकार से समद्याजा सकता हे - 


1. 
2. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


सर्वप्रथम पीठ के बल सीधे लेट जाते ह| 

दोनों पैरों को आपस मेँ मिलाकर रखते हें । दोनों हाथों को जंघा से सटाकर रखते 
हैं| 

हथेली जमीन की ओर रखते हे | 

धीरे-धीरे श्वास को भीतर की ओर भरते हँ | 

फिर श्वास को भीतर ही रोक कर दोनों पैरों को एक साथ धीरे-धीरे ऊपर की 
ओर उठाते है| क्रमशः इस प्रकार से - 45, 60, 90 अंश के कोण में| 

इसके पश्चात्‌ दोनों हथेलियों की सहायता से नितम्बो को ऊपर की ओर उठाते हें | 
कोहनियों को मोडकर हथेलियों की सहायता से नितम्बों को सहारा देगें ताकि पैरों 
का हवा में संतुलन बना रहे । 

दोनों पेरों को थोडे खिंववा के साथ सीधा करते हूए सिर की तरफ थोडा ्युकाकर 
रखेंगे ताकि अखं की सीध में पैर आ जाये। 

पूर्ण स्थिति में अखं बन्द रखेंगे | 


. शारीरिक स्थिति लेने के बाद उसी मेँ स्थिर रंगे, श्वास बाहर निकालगे | 

. इसके पश्चात्‌ शरीर के भीतर स्थित चक्रं पर एकाग्रता बना्यंँगे | 

. श्वास लेते हुए मणिपुरवक्र से विशुद्धि चक्र पर चेतना कोले जाते हेँ। 

. श्वास छोड़ते समय विषगुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र पर चेतना को ले जाते हेँ। 

. इस प्रकार श्वास एवं प्रश्वास की क्रिया पर चेतना की गति ऊपर की ओर ही 


बढती रहेगी | 


. मुद्रा के अभ्यास के दौरान पूर्णं एकाग्रता चक्रों पर बनाकर ही रखते हें | 
. पूर्णं शारीरिक स्थिति मं इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि दुड्डी 


कण्डकूप से न लगे अर्थात्‌ विपरितकरणी मुद्रा मं जालन्धर बन्ध नहीं लगेगा | 
प्रारम्भमें 5 से 7 बार तक अभ्यास को दोहराया जा सकता हे। फिर धीरे-धीरे 
कुछ महीनों के अभ्यास के बाद 21 बार तक मुद्रा की आवृत्ति की जा सकती ह| 
साथ ही उज्जायी प्राणायाम एवं खेचरी मुद्रा के अभ्यास को भी जोड देते ह| 

मुद्रा के अभ्यास के पश्चात्‌ श्वास को भीतर ही रोककर अर्थात्‌ अन्तःकुम्भक के 
साथ परो को धीरे-धीरे नीचे रखेंगे | इसके लिये पहले कमर फिर नितम्ब फिर पैरों 
को नीचे लायें| 

पेरो को नीचे रखने कं पश्चात्‌ श्वास पूर्णतः बाहर निकालेगे | 

इसकं पश्चात्‌ शरीर को पूर्णतः ढीला छोडते हँ, फिर शवासन की स्थिति मेँ विश्राम 
करते हें | 

ध्यान के अभ्यास से पूर्वं विपरितकरणी मुद्रा का अभ्यास लाभदायक होता ह| 


18.3.4 सावधानिर्यँ - विपरीतकरणी मुद्रा के अभ्यास से अभ्यासी को जितना लाभ मिलता 


हे यदि वह कुछ बातों का ध्यान न रखे तो लाभ कं स्थान पर हानि होने की सम्भावनाएे भी 


बढ़ जाती हे। इसलिये अभ्यास के दौरान निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना 
अत्यावश्यक हे - 


॥ 
2. 
3. 


उच्च रक्तचाप एवं हृदयरोगी इस अभ्यास को न करे | 
थायरायड की समस्या से ग्रसित व्यक्ति इस अभ्यास को न करे। 
अस्वस्थ स्थिति में विपरितकरणी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिये | 
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4. शरीर मं विजातीय पदाथ। कौ वृद्धि होने पर इसका अभ्यास नही करना चाहिये । 

18.3.5 लाभ - विपरीतकरणी मुद्रा के अभ्यास का विशेष महत्व इस प्रकार से हे ~ 

इस मुद्रामें चक्रं का विशेष महत्व है। मुख्यतः तीन चक्रों पर ध्यान को विशेष रूप से 

एकाग्र किया जाता है - मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, बिन्दु चक्र | 

मणिपुर चक्र सूर्य का केन्द्र स्थान माना जाता है। ओर बिन्दु चक्र चन्द्र का केन्द्र स्थान 

माना जाता हे। हठयोग मं कहा जाता है कि चन्द्र मण्डल से निरन्तर अमृत रस टपकता 

रहता है जो सूर्य मण्डल में गिरने से भस्म हो जाता है, जिसकं कारण उसका पूर्ण लाभ 

व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। विपरितकरणी मुद्रा मं जब परो को ऊपर करके शरीर को 

उल्टा किया जाता हे तब सूर्य मण्डल के ऊपर होने से चन्द्र मण्डल से गिरने वाले अमृत 

रस की क्षति समाप्त हो जाती हे। ओर व्यक्ति को उसका पूरा-पूरा लाभ प्राप्त होता है| 

विपरीतकरणी मुद्रा का नियमित अभ्यास पाचन शक्ति को बढाता हे। 

यह क्रिया सूक्ष्म शरीर को पवित्र करने मं भी सहायक हे | 

यह अभ्यास इ्युरियों को दूर करता हे। 

बाल काले होते हेँ। 

तीन घंटे प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से अभ्यासी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता 

हे। 

इससे बुढापा नहीं आता | 

यह अभ्यास बवासीर, कब्ज, हर्निया में लाभ पर्हुवाता हे | 

मस्तिष्क में रक्त के संवार को बढाता हे। 

नाडियों में प्राण के प्रवाह को बढ़ाने मं यह अभ्यास लाभदायक होता है| 

इस मुद्रा का अभ्यास सन्तुलन उत्पनन करता है, जिससे शारीरिक व मानसिक स्तर 

पर लाभ मिलता हे। 
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18.4 ब्रजोली मुद्रा 


18.4.1 नामकरण - 

हठयोग म नाडियों का विशेष महत्व हे । हजारो लाखों नाडयो का वर्णन हमे हठयोग में 
मिलता है जिनमें प्रमुख सुषुम्ना नाडी के भीतर भी तीन नाडियों की उपस्थिति बताई गई हे 
- व्रानाड़ी, चित्रानाड़ी, ब्रह्मनाडी । वज्रोली मुद्रा व्रा नाडी से सम्बन्धित होती हे। 
इसीलिये इस क्रिया को व्ली मुद्रा कहा जाता हे। 

18.4.2 सन्दर्भ ग्रन्थ - स्वात्माराम सूरी जी द्वारा हठयोगप्रदीपिका मे तृतीय अध्याय कं 
82-89 श्लोक में वज्रोली मुद्रा का वर्णन इस प्रकार से मिलता ह| 

योगशास्त्र के नियमों के बिना भी स्वेच्छा से रहने वाला साधक यदि वज्रोली मुद्रा को 
जनता हे तो वह योग मँ सफलता को प्राप्त कर लेता है। उस प्रकिया में जिस किसी के 
लिए दुर्लभ दो वस्तु रखी जाती है। पहला सोममंडल का स्राव ओर दूसरा स्वाधीन नाडी 
अर्थात चित्रा नाड़ी । धीरे-धीरे अच्छी तरह से योनी मंडन का आकुचन करना चाहिए एसा 
करने से पुरूष अथवा नारी दोनों ही वज्रोली का फल प्राप्त करते हँ | यत्न पूर्वक अच्छी 
नली से फुत्कार के साथ मूत्र मार्गमे वायु का प्रवेश कराए। इस प्रकार धीरे-धीरे करने से 
भीतर वायु का संचार होगा| योनी मंडल में आकर गिरने वाले बिंदु कौ अभ्यास के द्वारा 
ऊपर उठाए ओर उस चलायमान बिंदु को ऊपर ही खींचकर रखें | इस प्रकार बिंदु की रक्षा 
करने वाला योग का जानकार साधक मृत्यु को जीत लेताहै। बिंदु काक्षरणहीमृत्युहे 
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ओर बिंदु की रक्षा ही जीवन हे। साथ ही घेरण्ड मुनि द्वारा रचित घेरण्ड संहिता मं तृतीय 
अध्याय के 57-60 श्लोक में वज्रोली मुद्रा का वर्णन इस प्रकार से मिलता है - 
दोनों हाथों को दृढता पूर्वक धरती पर टेक ओर दोनों पैरों तथा सिर को आकाश में उठा 
दे। ज्ञानियों ने इसे शक्ति संचार करने वाली तथा जीवन प्राप्त करने वाली वज्रोली मुद्रा 
कहा है । यह मुद्रा योगियोँ के लिये मुक्ति देने वाली हितकारिणी सिद्धिदायिनी तथा श्रेष्ठ 
हे। इसके प्रसाद से बिन्दु सिद्ध होने के कारण साधक उर्ध्वरेतस तत्व मं समर्थ होता है 
ओर जब सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है तब पृथ्वी पर कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता 
यदि भोगी मनुष्य भी इस मुद्रा का साधन करें तो उन्हं सभी सिद्धियां मिल जाती हँ | 
यहाँ पर विस्तार से वज्रोली मुद्रा की विधि, लाभ एवं अभ्यास के दौरान रखने वाली 
सावधानियां के बारे में चर्चा मिलती हे । 
18.3.1 विधि - 

1. सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन मेँ बेठ जाते हैं| 

2. दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखते हें | 

3. शरीर को तनाव रहित रखते हँ | 

4. इसके पश्चात्‌ नेत्रं को सहजता से बन्द करते हैँ | 

5 

6 


. श्वासप्रश्वास को सामान्य बनाये रखते हँ | 

. प्रारम्भिक अभ्यास में निम्न उदर प्रदेश पर तनाव लाते हुए तथा मूत्र प्रणाली का 
संकोच करते हुए प्रजनन अंगो को ऊपर की ओर खींचते हैँ | 

प्रारम्भिक अभ्यास के पश्चात अभ्यास की पूर्णता आने पर नली से मूत्र मार्ग मँ वायु 
का प्रवेश कराते हे । इस प्रकार धीरे-धीरे करने से भीतर वायु का संचार होता हे। 
हदप्रदीपिका मे बताया गया है कि योनिमण्डल मं आकर गिरने वाले सोमस्राव को अभ्यास 
के द्वारा ऊपर उठाकर उसे ऊपर ही खीचकर रखते हँ | 

नोट - : 

1. आसन प्राणायाम मुद्राबन्ध नामक पुस्तक मेँ व्रोली मुद्रा के अभ्यास कें अन्तर्गत 
मूत्र नली मँ लगभग 12 इव लम्बी ्चोदी की नली का प्रवेश कराने को कहा 
गया हे| 
फिर इस नलिका से पानी, मधु ओर पारा ऊपर खींवने को कहा गया हे | 
घेरण्ड संहिता मेँ घेरण्ड मुनि ने ब्रह्मचर्य आसन में इस मुद्रा का अभ्यास करने 
की बात बताई हे | 
इसमें दोनों पेरों को सीधा सामने की ओर मिलाकर रखते हें | 
दोनों हाथों को नितम्बं के पास रखते हैँ | 
सिर गर्दन एवं कमर एक सीध मं रखते है| 
तत्पश्चात्‌ पूरे शरीर को हाथों की सहायता से जमीन से ऊपर उठा लेते हेँ। 
इस स्थिति मं मूलबन्ध दृढता के साथ स्वतः ही लग जाता हे। ओर दृढता से 
लगा मूलबन्ध वजनाड़ी पर प्रभाव डालती है| 
18.4.4 लाभ - वज्रोली मुद्रा का अभ्यास अत्यन्त गोप्य विधि द्वारा किया जाता है। इससे 
प्राप्त होने वाले लाभं का वर्णन इस प्रकारसे है ~ 

1. प्रजनन अंगो मं प्राण ऊर्जा का समुचित प्रवाह होता है। 
2. अभ्यासी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता हे। व्यक्ति का मृत्यु का भय समाप्त हो 
जाता हे। जिसे क्लेश के रूपमे योग सूत्र में भी समञ्जाया गया हे। 


~ 
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3. साधक की अकाल मृत्यु नहीं होती हे। 
4. विन्दु धारण से साधक के शरीर मं सुगन्ध उत्पन्न होती हे | 
5. वीर्य शक्ति पर नियन्त्रण प्राप्त कर साधक ओज युक्त होता है| 
6. स्वप्नदोष समाप्त होता हे | इन्द्रियो पर नियन्त्रण होता हे। 
7 
8 


. चक्रों की शक्ति बढ़ती है| 
. कहा गया हे कि इन्द्रिय सुख लोलुपता अत्यधिक रहने पर भी इन्द्रिय सुख के पीठ 
भागते रहने पर भी इस मुद्रा के अभ्यास से सभी प्रकार की सिद्धिर्यो प्राप्त हो 
सकती हैं| 
9. यह मुद्रा ब्रह्मचर्य के पालन के लिये बहुत ही उपयोगी क्रिया विधि हे। 


18.4.5 सावधानियां - 
वज्रोली मुद्रा का अभ्यास सामान्यतः बहुत व्यवहारिक अभ्यास नहीं हे। यह बहुत ही गुप्त 
विद्या हे। इस क्रिया को केवल सुनकर या पढ़कर नहीं करना चाहिये । योग्य व्यक्ति के 
निर्देशन में यह अभ्यास करना आवश्यक हे । कुछ ओर विशेष सावधानिर्यो इस अभ्यास में 
आवश्यक हँ जिनसे अम्यासी को लाभ पर्हुवेगा | जिनका वर्णन इस प्रकार से हे 

1. अभ्यास की अवधि को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये । 
क्षमतानुसार अभ्यास करना चाहिये । 
प्रजनन अंगों कं रोग से पीडित व्यक्ति इस अभ्यास कौन करे। 
उत्सर्जन तन्त्र सम्बन्धी गड़बड़ी वाले व्यक्ति भी इस अभ्यास को न करे | 
हृदयरोगी एवं उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिये | 
हार्निया, बवासीर रोग से ग्रसित व्यक्ति भी इस क्रिया का अभ्यास न करे। 
अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति कं निर्दशानुसार उसके संरक्षण में ही इस क्रिया का 
अभ्यास करना उचित रहता हे | 
8. अभ्यास करते समय पूरी एकाग्रता स्वाधिष्ठान चक्र पर लगाकर रखनी चाहिये | 
9. अभ्यास के दौरान प्रयोग की जाने वाली सामग्री शुद्ध एवं उचित होनी चाहिये | 
10. अभ्यास करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिये | 
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18.5 शक्तिचालिनी मुद्रा 


18.5.1 नामकरण - शक्तिचालिनी मुद्रा का वास्तविक अर्थ कुण्डलिनी शक्ति कं चालन सं 
हे। इस मुद्रा में कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर उसका चालन किया जाता है इसलिये 
इस मुद्रा को शक्तिचालिनी मुद्रा कहते हे | 

स्वात्माराम सूरी जी द्वारा रचित हदटप्रदीपिका के तृतीय अध्याय के 100-118 श्लोक तक 
हमें शक्तिचालिनी मुद्रा का वर्णन इस प्रकार से मिलता है - 

वज्रासन मेँ बेठकर दोनों हाथों से दोनों पावोँ के टकनों को दृढता से पकड़ ओर उससे 
कंद को जोर से दबायें। साधक वल्रासन पर बैठकर कुंडलिनी को चलाने की किया करे। 
अनन्तर भस्त्रिका कुम्भक करे । इससे कुंडलिनी शीघ्र जगती हे | 

साथ ही घरण्ड मूनि दारा रचित घेरण्ड संहिता के तृतीय अध्याय के 61-72 श्लीक तक 
शक्तिचालिनी मुद्रा का वर्णन इस प्रकार से मिलता दहे - 

बालिस्तभर चोडा चार अंगुल लंबा कोमल वस्त्र नाभि पर लगाकर कटिसूत्र से बाधे | शरीर 
म भष्म लगाकर सिद्धासन पर वेदं ओर प्राण को खींवकर अपान से उक्त करं। जब तक 
सुषुम्ना द्वारा से चलती हुई वायु प्रकाशित न हो तब तक अश्विनी मुद्रा द्वारा गुहुय को 
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संकुवित करे । इस प्रकार वायुं से रूकने से कुम्भक दारा सर्पं रूपिणी कूंडलिनी जाग्रत 
होकर मार्ग मँ ऊपर खडी हो जाती है| मूलाधार में जो कुंडलिनी साढ़े तीन फेरा लगाए हुए 
सर्पिणी के रूपमे सो रही है उसके सोते रहने पर जीव पशु की अवस्था मं रहता हे। 
इसलिए जब तक ज्ञान उत्पन्न न हो तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए । जिस प्रकार 
कुजी से ताला खुलने पर ही किवाड खुलता है उसी प्रकार कुंडलिनी के जागृत होने पर 
ही ब्रहुमरन्ध्र खुल सकता हे। नाभि को वस्त्र से लपेटकर एकांत मं इसका अभ्यास करे। 
नग्न रहकर बाहर इस मुद्रा का अभ्यास निषिद्ध हे | 
शक्तिचालिनी मुद्रा के अभ्यास के बिना योनिमुद्रा सिद्ध नहीं हो सकती। पहले इस 
शक्तिचालिनी मुद्रा का अभ्यास करे, फिर योनी मुद्रा का। हे चण्डकपाल । इस प्रकार यह 
शक्तिचालिनी मुद्रा जो मने कही है इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखते हुए नित्य प्रति अभ्यास 
करें| जो भी इसका अभ्यास करता है उसे विग्रह सिद्ध सहित सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हँ 
ओर सभी रोगों का नाश होता हे। 
18.5.3 विधि - 
. सर्वप्रथम दण्डासन की स्थिति मेँ बेठते हेँ। 
दोनों पैर सीधे सामने की ओर दोनो पैर आपस मं मिलाकर रखते हैँ | 
दोनों हाथों को नितम्बं के बगल में रखते है| 
कमर गर्दन एक सीध में रखते हैं| 
इसके पश्चात्‌ दोनों हाथों को दायं नितम्ब के पास रखते हँ | 
दोनों परो को घुटनो से मोडकर एेडियों को नितम्बं के नीचे लाते है| 
वज्रासन की स्थिति में बेठते ह| 
वज्रासन की स्थिति में दोनों अंगुटों को आपस से मिलाकर रखते हैँ । दोना 
एडियों को नितम्बं के बगल मँ फेलाते हँ. सामने से दोनों घुटनों को आपस मं 
मिलाकर रखते हँ | कमर गर्दन सीधी रखते है| 
9. वल्रासन मं स्थित होने के पश्चात अश्विनि मुद्रा व मूलबन्ध का अभ्यास करते है| 
10. तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों से दोनों पवो के टखनौं को दृढता से पकड़ते हे | 
11. फिर कन्द को जोर से दबाते ह| (कन्द का स्थान मूल स्थान से 9 इव ऊपर 
बताया गया है| यह 3 इंच विस्तार वाला, कोमल, सफेद तथा वस्त्र म लिपटा 
हुआ जैसा प्रतीत होता हे) 
12. इसके पश्चात्‌ भस्त्रिका प्राणायाम करने का विधान बताया गया हे | 
13. इसी के साथ-साथ नाभि मण्डल को जाग्रत करने वाली अन्य क्रियाओं के 
अभ्यास को करने का विधान भी ग्रन्थों मं बताया गया हे। 
जैसे - उडिडयान बन्ध, नौलि। ये क्रियाँ मणिपुर चक्र को जाग्रत करती हैं| इन क्रियाओं 
का सीधा प्रभाव सूर्य चक्र पर पड़ता हे। यह सुषुम्ना कं मार्ग को खोलता हे। 
बाह्य कुम्भक के साथ ये अभ्यास किया जाता हे। क्षमतानुसार यह अभ्यास करना चाहिये । 
इन क्रियाओं के अभ्यास मँ मूलबन्ध स्वतः ही लग जाता हे। चूंकि कुण्डलिनी शक्ति का 
स्थान मूलाधार च््रहोतो ये क्रिया इसमें सहायक भी होती है। 
14. इस प्रकार क्रिया करके सुषुप्त कुण्डलिनी शक्ति पर दबाव पडता है ओर वह 
सुषुप्त शक्ति जाग्रत होकर सुषुम्ना मं प्रवेश कर जाती हे। ओर उर्ध्वगामी होकर 
सहस्रार में शिव स्थान मं जाकर शिव से मिल जाती है। 
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15. प्रारम्भ मं इस प्रक्रिया को प्रतिदिन करते हं। फिर लम्बे अभ्यास के बाद परम 
स्थिति (पूर्णावस्था) की प्राप्ति सम्भव हो पाती हे। 

नोट - घेरण्ड संहिता में 9 इंव लंबा ओर चार अंगुल चौडा नरम सफेद कपड़ा नाभि पर 
पतले धागे से बधकर शरीर मेँ भस्म लगाकर सिद्धासन मेँ बेठकर दीर्घ पूरक करपेट में 
श्वास भरने को कहा गया हे | 
तत्पश्चात्‌ उद्डियान बन्ध करकं अप्राण वायु को प्राण वायु से मिलाने का प्रयास किया 
जाता है। इस प्रकार से अभ्यास करने से कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होती है| 
18.5.4 सावधानि्यौँ - शक्तिचालिनी मुद्रा कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करने की विधि हे। 
यह सामान्य प्रक्रिया नहीं हे। इस प्रक्रिया मं बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता हे। 
अन्यथा अभ्यासी को परम हानि का सामना भी करना पड़ सकता है | क्रिया के दौरान ध्यान 
रखने योग्य बातें इस प्रकार से है 

1. अभ्यास खाली पेट करना चाहिये | 

2. रोगयुक्त र्थिति में अभ्यास नहीं करना चाहिये | 

3. हदयरोगी, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप वालों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिये | 
4. उदर सम्बन्धी रोगों से पीडित व्यक्ति इसका अभ्यास न करें| 
5 
6 


. फफड़ सम्बन्धी रोगी इस अभ्यास को न कर| 
. कमजोर व्यक्तियों कं लिये तथा टी0 बी के रोगी को भी यह अभ्यास नहीं करना 
चाहिये । 
7. घेरण्ड संहिता में बताई गई विधि के अनुसार खुले बदन शक्तिचालिनी मुद्रा का 
अभ्यास नहीं करना चाहिये | 
8. वस्त्र को लपेटकर एकान्त में बैठकर शक्तिचालिनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिये | 
9. शक्तिचालिनी मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिये तभी इसका पूरा लाभ प्राप्त 
होता हेै। 
18.5.5 लाभ - शक्तिचालिनी मुद्रा हठयोग मेँ वर्णित विभिन्न मुद्राओं मं विशेष मुद्रा हे। यह 
मुद्रा हठयोग के परम लक्ष्य कुण्डलिनी शक्ति जागरण मँ सहायक होती हे | इसके अन्य 
लाभ इस प्रकार से हें। 
1. शक्तिचालिनी मुद्रा सुषुप्त कुण्डलिनी को जाग्रत कर उर्ध्वगामी बनाती हे | 
2. पाचन संस्थान को सुचारूता प्रदान करती हे | 
3. इस क्रिया के अन्तर्गत की जाने वाली उड्डियान बन्ध, मूलबन्ध, अश्विनी 
मुद्राओं के पूर्णं लाभ प्राप्त होते ह| 
4. दीर्घं पूरक, रेवक फेफड़ों की क्रिया क्षमता को बढाता हे | 
5. यह क्रिया चेतना को उच्चस्तरीय गति प्रदान करती हे। 
6 
7 


. चक्रों कं जागरण की प्रक्रिया भी इस मुद्रा द्वारा सम्भव हे। 

. सुषुम्ना के अन्दर प्रवाहित होने वाली कुण्डलिनी शक्ति के जाग्रत होने से पूर्व 
शक्ति के प्रवाह के लिये सूक्ष्मस्तरीय चक्र, नाडियों की शुद्धि भी स्वतः होती 
चली जाती हे। 

8. इस अभ्यास से व्यक्ति सामान्य से विशिष्ट बन जाता हे। 

9. व्यक्ति में मृत्यु को जीत लेने की शक्ति आ जाती हे। 

10. व्यक्ति मं मृत्यु का भय समाप्त हो जाता हे । पंचतत्व से निर्मित नाशवान शरीर 
ओर ब्रह्माण्ड मेँ स्थित पंवतत्वों का रहस्य वह जान लेता हे | 
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11. मूलाधार एवं मणिपुर चक्र की जाग्रति व्यक्ति म॑ दिव्य ज्ञान का प्रवाह कर देती 
हे। 


12. शक्तिचालिनी की मुद्रा से साधक को सिद्धिर्यौ प्रापि होती हे। 

13. ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, पथ्यकारक भोजन करने वाले, सन्तुलित भोजन 
करने वाले, तथा शक्तिचालिनी मुद्रा का अभ्यास करने वाले साधक को 40 
दिन मेँ सिद्धि प्राप्ति के लक्षण दिखने लगते हैं| 

14. कुण्डलिनी शक्ति के प्रतिदिन चालन से साधक के रोग समाप्त हो जते हे। 

15. इस अभ्यास से समस्त नाडयो की शुद्धि होती हे। 72000 नाडयो में प्राण 
प्रवाह उचित ढंग से होने लगता हे। इसी प्रभाव के कारण कुण्डलिनी शक्ति 
सुषुम्ना मं प्रवेश करने मँ सक्षम हो पाती है| अन्यथा ये सम्भवन था। 


अभ्यास हेतु प्रश्न 
बहुविकल्पीय प्रश्न - 
1) निम्न मं से किस मुद्राका वर्णन हदप्रदीपिका में प्राप्त होता हे 
(आ) विपरिकरणी (ब) वजोली 
(स) शक्तिचालिनी (द) उपरोक्त सभी 
2) हदप्रदीपिका मेँ विपरितकरणी मुद्रा का वर्णन कौन से श्लोक में मिलता है| 
(अ) 45 से 46वं (ब) 46 से 4वें 
स) 45 से 48वें (द) इनमें से कोई नही 


3) हदप्रदीपिका मेँ वज्रोली मुद्रा का वर्णन मिलता है| 


(अ) 82 से 89वें श्लोक में (ब) 90वें श्लोक में 
(स) 84वं श्लोक मं (द) उपरोक्त मेँ से किसी में नहीं 
4) वज्रोली मुद्रा का अभ्यास निम्न रोग मं निषेध दहे। 
(अ) हर्निया व ववासीर में (ब) हदय रोग में 
(स) प्रजनन सम्बन्धी रोग में (द) उपरोक्त सभी मं 
रिक्त स्थनों की पूर्ति करो - 
4) हदप्रदीपिका मे शक्तिचालिनी का वर्णन... श्लोक में मिलता हे। 
2) शक्तिचालिनी के अभ्यास के बिना... मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकती हे। 
3) विपरितकरणी मुद्रा मं बन्ध नहीं लगता हे। 
4) विपरितकरणी मुद्रा मे कृमशः त्र चक्‌ पर ध्यान किया जाता 
हे 
सत्य ओर असत्य को चिन्हित करें - 
4) विपरितकरणी मुद्रा मँ हमारे शरीर की स्थिति विपरित हो जाती ह| (..... ) 
2) वल्रोली मुद्रा ब्रहमचर्य के पालन कं लिए बहुत ही उपयोगी किया है| (....... ) 
(3) वज्रोली मुद्रा वरा नाडी से सम्बन्धित नहीं हे | (........ ) 
4) घेरण्ड संहिता मं शक्तिचालिनी मुद्रा का वर्णन 61 से 72वै श्लोक मँ किया हे ) 


18.6 साररोश 

प्रस्तुत इकाई मं आपने जाना कि हठयोग जौ कि राजयोग की प्राप्ति मं सीढ़ी की तरह 
काम करने वाला एक साधन रूप योग साधना हे, इसमें किस प्रकार से मुद्राओं का वर्णन 
किया गया है| वैसे यदि देखा जाये तो हठयोग मेँ मुद्राबन्ध के अन्तर्गत कहीं पर 24 की 
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संख्या तो कहीं पर 10 की संख्या मं मुद्राओं का वर्णन मिलता हे। संख्या मं भिन्नता होने 
के बावजूद भी हठयोग के अभ्यास मेँ मुद्राओं का विशेष महत्व है | इसके अभाव मेँ हठयोग 
मे पूर्णता प्राप्त करना कठिन ही नहीं असम्भव सा लगता ह| 

प्रस्तुत इकाई में वर्णित विपरीतकरणी मुद्रा, वजरोलीमुद्रा एवं शक्तिचालिनी मुद्रा ये तीनां 
अपने आप में विशिष्ट मुद्रा ह । यह बहुत व्यवहारिक तो नहीं हँ लेकिन इनका प्रभाव बहुत 
सूक्ष्म ओर फलदायी हे । बिना योग्य गुरू के संरक्षण के ये कठिन एवं रहस्यमय अभ्यास 
सम्भव नही है| इसके अभ्यास के लिये अनुभवी गुरू का मार्गदर्शन अत्यन्त आवश्यक हे | 
केवल सुनकर या पढ़कर इन अभ्यासो को करना हानिकारक भी हो सकता हे | 

प्रस्तुत इकाई मँ आपको विस्तार मँ तीनों मुद्राओं की जानकारी दी गई हे। जिसमें मुद्रा के 
नामकरण विधि, लाभ एवं अभ्यास मँ रखने वाली सावधानियां के बारे म विस्तार से 
समञ्याया गया हे | साथ दही हठयोग कं ग्रन्थों मं कहां पर इन मुद्राओं की चर्चा हमें मिलती 
हे इस बारे मं भी समञ्चाया गया हे। भिन्न-भिन्न ग्रन्थौ एवं लेखकों के अपने व्यक्तिगत 
अनुभव होते है, जिसके कारण हमें क्रियापद्धति मेँ भिन्नता देखने को मिल जाती हे । प्रस्तुत 
इकाई मेँ इस भिन्नता को भी स्पष्ट करके बताया गया हे | 

प्रस्तुत इकाई में पाठकों की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास किया गया 
हे | विषय से अनभिज्ञ नये व्यक्ति इस इकाई से विषय के बारे मँ उसकी महत्ता के बारे में 
जान पायेंगे | 


18.7 शब्दावली 
* इवास - नासिका द्वार से बाहरी वायु को भीतर लेना। 
प्रश्वास - भीतर की वायु की बाहर निकालना 
* दृद्ता - मजबूती 
* जिज्ञासा - जानने की इच्छा 
* जिज्ञासु - जानने की इच्छा रखने वाला 
* पूर्णतः - पूरी तरह से 
* संकोच - सिकोड़ना 
ओज - तेज 
* लोलुप्ता - लालच 
* दीर्घपूरक - लम्बी श्वास भीतर लेना 
* दर्ध्वगामी - ऊपर की ओर गति करने वाली 
पंचतत्व - पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु. आकाश (5 तत्व) 
@ सक्षम - समर्थ 
* कुण्डलिनी - शक्तिचालिनी मुद्रा के अन्तर्गत कुण्डलिनी शक्ति को जानना अत्यन्त 
आवश्यकता हे | 


 रवप्नदोष - सामान्य रूप से यह पुरूषो को होता है, यह शारीरिक नहीं बल्कि 
मानसिक रोग है। व्यक्ति का अपने मन की विचारधारा ओर भावना पर नियन्त्रण 
नही रहता ओर कामुक विचार मन म आते है, वासनापूर्णं विचार निद्रा के समय 
आते हे, तब उनका प्रभाव इन्द्रियों पर पडता है वह कमजोर हो जाती हें । मानसिक 
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उद्वेग का प्रभाव प्रजनन इन्द्रियों पर पडता हे ओर वीर्य को शरीर से बाहर 
निकालता है| 

18.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 


* वबहुविकल्पिय प्रश्नों के उत्तर - 
1). द 2). स (3). अ 4). द 
* रिक्त स्थानों के उत्तर - 
1) 100 से 118वं 2) योनि (3) जालन्धर &) मणिपूर, विशुद्धि व विन्दु 
* सत्य ओर असत्य प्रश्नों के उत्तर - 
1) सत्य 2) सत्य (3) असत्य 4) सत्य 
18.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
1. घरण्ड संहिता-- स्वामी निरन्जनानन्द 
2. हदटप्रदीपिका - कुवल्यानन्द 
3. हठयोग प्रदीपिका - स्वामी मुक्तिबोधानन्द 
4. आसन, प्राणायाम, मुद्राबन्ध - स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
18.10 निबधात्मक प्रश्न 
1. विपरीतकरणी मुद्रा क्या है? इसकं अर्थ को सम्याते हुए इससे मिलने वाले लाभां 
पर प्रकाश डालें। 
2. विपरीतकरणी मुद्रा की विधि को विस्तार से समञ्जाते हुए इसकं अभ्यासम ली जाने 
वाली सावधानियां का वर्णन कर| 
3. वल्रोली मुद्रा क्या है? इसके अर्थ को सम्ाते हुए इससे मिलने वाले लाभोँ पर 
प्रकाश डाले 
4. वज्रोली मुद्रा की विधि को विस्तार से सम्माते हुए इसके अभ्यास मे ली जाने वाली 
सावधानियों का वर्णन करें| 
5. शक्तिचालिनी मुद्रा क्या है? इसके अर्थ व विधि को समद्याते हुए इससे मिलने वाले 
लाभो पर व सावधानियां पर प्रकाश डाले 
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भाषाीक्रास्षहिता । ( ३१ ) 
ओर उक्त स्मय नाको अगेको भाग ताको देखे इशषकां 
योगासन कहते ह । इति ॥ ४२ ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीषेरडसंहिताग्रीमथुरास्थदक्षगेतरोद्वचातुर्वदिशमभी 
५ कत्थाणचदात्मजराधाचदविरचितव्रनकाषाशेकायां 


क~ @ भ 


आसनवणना तमि द्वितोवपद्शः ॥ २ ॥ 


तत[यापदटश्ः २। 
अप सुद्राकथनप्रकरणम्‌ 
महामुद्रा नमोमुद््‌। उद्धीयान नट्यरम्‌ ॥ 
मूधा महानृधा महवेधश्च खेचरी ॥ 3 ॥ 
विपरीतकरी यानिष्राणी शाक्तिशारिणी ॥ 
ताडागा माडवी मुद्रा रामी पचयारणा ॥२॥ 
आश्वना पाना कां मात्मा च मुजागना ॥ 
पृचर्विरातपुद्धाणि क्ाद्धदानाह्‌ यानाम्‌ ॥ 
अथ्‌--पहापृद्रा, नोमुद्रा, उडायान, जटपर, मृटवेध, 
महातध, महेम, खेचरी, विपरीतकयो) योनि, वजाणी, शाक्त 
धारिणी, ताडाग" सांडी, शिवी, परारणाधुदरा, पाच तरहकी 
। जेप-पाधिवीधारणा अआम्रसीषारणा वेश्वानरीधारणा 
वायवीपारणा, नोधारणा ओर तापी अश्विनी, पाशिनी, 
काका, माग, युजगमिवी ॥ दति॥१॥२॥३॥ 
द्राण १८७ दव काथत तव सता ॥ 
यन्‌ वन्नातमान्रण सवाषाद्धः प्रजायत ॥ 
प्नीयं प्रयतेन न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
प्रीतिदं योगिनां चेव दुखम्‌ मरुतामपि ॥ 4 ॥ 


(३२ ) पेरण्डसंहिता । 
थं-धीमहादेव मौरी बोे किं हे देवि! मैने तेरे आगे 
सुष्ानिके नाम कहे ह | दनके जानवेसोही सब भतिं सि 
दिका लाप हो8 हे ।. यह सब विषय प्रण गोपनीय ह निस 
किरीको कपी नरी दना । कपांकि विना प्रतिज्ञाके सापि दो 
नह सक्ते ओर कदापि बतायपी दो तो चंचल टोग दोषित 
करेगे ओर न बन सगे तो इ विाशे प्ैदी कहकर दढ 
प्रतिज्ञाकोी नरौ देना, ये सव सुद्र योगि्याकोभी परम प्रीति 
देनेषारी हे। यह सुद्र देवताभौकेती दु्खष ई । इति ॥४।५॥ 
अथ महासुद्राविधिः | 

पायुमूट वामयु्फे संपीडय हटयत्नतः ॥ 

याम्यपादे प्रसायोथ करे धरतपदांगुरः ॥ & ॥ 

कृण्टप्तकोचनं करता भुवोमष्यं निर॑क्षयत्‌ ॥ 

महाघ्रद्रामिषा मुद्रा कथ्यते चेव सूरिभिः ॥ ७ ॥ 

अथ--गदामठर्को बाई एडसो बहुदं ताकत दवे ओर 
दये हाथको फेलायके हाथो पौयको अया धरे किरं 
केंठका सकोडके भौहुके मध्यमं प्यान गा देवे इसको पडित- 
गृण महासुरा कर ई । इति ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

अथ सुद्राफटम्‌ । 
पषयकासं गुदावतं प्रीहां जीर्णञ्वरं तथा ॥ 
नाशयेत्‌ सषरोगां श्च मदाञुद्रातिसेवनात्‌ ॥ ८ ॥ 
थं--उपरोक्त ( महासुरा ) को अधिक सेवन करवै 

क्षयसौ भई खासी, यदावर्त ( यदाके चारो तफं वारे फोडा ) 


भाषादीकाप्हिवा । (३३) 


तापतिष्ठी ओर जीर्णं ज्वर ८ पुराना ज्वर ), तथा भोर सब 
तरहके रोग या महास॒द्राके सेवन नाश होई हे । इति ॥<८॥ 
अथ नगोशुद्राविधिः । 
यत्र यत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सवेदा ॥ 
उष्वनिह्वः स्थिरो भूता धारयेत्पवनं सदा ॥ 
नभोमुद्रा भवेदेषा योगिनां रोगनारशेनी ॥ ९ ॥ 
अथे-नब जव योगी काहू कामं ठगे तव तव स्वदही 
ऊपरकी ओर जीभ करके कुप फ़के द्वारा स्थिर ह।कर पवनको 
धारण किया करं यह आश्यास् सदा रखनेसे योगी समस्त 
रोगनिते निवृत्त हो ह इसको नभोसुद्रा कहते ह । इति॥९॥ 
अथ उदट्धीयानवधविषिः। 
उदरे पथिमं तानं नाभिरूर््वं तु कारयेत्‌ ॥ 
उड़ीयानं ऊुरुते यत्‌ तदविश्रान्तं महाखगः॥ 
उड़ीयानं त्प! बयो मृस्युमातंगकेप्ररी ॥ १० ॥ 
अर्थ-नाईीके उपरका भाग पथ्िमदरारको उद्रके समभा- 
वर्म कोनो चाये अथात्‌ उद्रके मध्यम भागस्थ युद्यादि 
चक्रस्थित नाडीसमृहको नाभीके उपर सिकोडके उठाना 
चाहिये इसको उद़ीयान वधं कहते है यह उदयान व॑ध मो- 
तके लि अथात्‌ गजरूप मृत्युको सिंहके समान हे । इति १० 
अथ उडीयानवधफलम्‌ । 


® 


समम्राद्धनादेतत्‌ उद्धीयानं विरिष्यते ॥ 
उड़ीयानक्षमभ्यस्तमुक्तिमस्वाभाविकीं भत्‌ ॥११॥ 
२ 


(३४ ) घेरण्डसहिता । 


र्थ-जितने मुद्रा कहे गये द उन स्वरभ यह 
उद्धीयान बे बहुत उत्तम है इस उ्धीयान वंधके साद- 
नसे आपह भाप सुक्तिः होई रै । इति ॥ १३ ॥ 

अथ जाटधरबधविधिः । 

कैटक्षकोचनं क्त्वा चिन्ुकं हदये न्यसेत्‌ ॥ 

जारृषरङ्ते गेपे पोडशाधारमंधनम्‌ ॥ 

जारधरं महायुद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी ॥ १२ ॥ 

अर्थ-कंठको सकोड करकं छातीपर उदी धरेहीरसो जा- 
टंधरबध कचो जाय टे याके साधन क्वेसौ सोलह भँतिके 
आधार वंध हुआ करते ई यह मौतकाभी नाशक हे ॥१२॥ 

अथ जाटधरबधफटम्‌ । 

सिद्धं जाट्धरं वेधं योगिनां पिदिदायकम्‌ ॥ 

पण्मासमभ्यस्येत्‌ य। हि स सिद्धोनातरसरायः ॥१३॥ 
_ अथ्‌-यह नाेधर वंध स्वयं सिदध हं य यो गि्ोको सिद 
देवेवारौ ह जो बुद्धिवान्‌ छः महीना सङा साधन करता है 
वह अवश्य सिद्ध हो जाता है इसमे संशय नह ह ॥१३५ 

अथ्‌ मटवधविपिः । 

पाध्णिना वामपादस्य योनिमाङ्कचयेत्ततः ॥ 

नामिग्रथं मेरूद्‌डं सपीञ्य यत्नतः सुधीः ॥ ३४॥ 

मे दक्षिणयुरफे तु टट्वेधं समाचरेत्‌ ॥ 

जराविनाशिनी मुद्रा मूख्बथो निगयते ॥ १९ ॥ 

अर्थये फौयकी एडीसों युदा पदेशो सिकेोडे वा पि 


भाषाटीकासाहता । { ३५. ) 


टृडीकी गौटको पीठकी हड़ीसे दवि ओर उपस्थका देवि 
एस मजशरत .दब्‌के राखे इसके मूलवेष कहते द यह मुद्रा 
बुटापिको दूर करे हे । इति ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अथ मृखवधफटम्‌ । 
संसारसागरं तत्तमाभेटषाते यः पुमाच्‌ ॥ 
विरर्ेषु य॒तो भत्वा मद्रामेनां समभ्यपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अभ्यासाद्र॑धनस्यास्य मरुत्सिद्िभविदधुवम्‌ ॥ 
साधये्यत्नतस्तहिं मोनी त विजितार्तः ॥ १७ ॥ 
मथ-जो मनुष्यः संसारसागरसे पार ॒होनेकी इच्छा करे 
वे एकान्तस्थानभं दुपताक्से इस सुद्राक्रा अयाप्त कर 
इम मलबंधके अगयास्पे जरूर पवन ( वायु ) सिद होर हे 
इसके साधक आटसका छोडके मोनी हां यलनपूर्वक इसको 
साधन करे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
अथ महाबधरुलम्‌ । 
महावघः परा बधा जरामरणनारनः ॥ 
प्रसादादंस्य संघस्य साधयेत्सववांछितम्‌ ॥ १८ ॥ 
अ्थ-पह महानेष ( नामकी सद्वा ) सव सुद्राभी शष्ठ 
हे ओर बढापे तथा मोतको नाश करं हे इस महावंधके प्रसा- 
दसा सब मनमाने मनोरथ पूणं हो हे ॥ १८ ॥ 
भथ महावेधविधिः । 
रूपय विनलवण्य नार्सणा पुरूष विना ॥ 
मूर्ंधमहानधो महावेध विना तथा ॥ १९ ॥ 


( ३६ ) धेरण्डसंहिता । 


महाव॑धसमासस्य उडानङुभकं चरेत्‌ ॥ 

महावेधः समाल्यात्तो योगिनां सिद्धिदायकः ॥२०॥ 

अ्थ-जेसे पुरुषके चिना नारीको सुदरहूष योदन 
( जवानी ) तथा लावण्या निष्फल रहती ह । केसेही महावे- 
धूसुद्राके विन। मृटबंध तथा महावेधक्नी काड क्रामके नही 
रहते । पटे महाबेध यद्रा करं फिर उद्ीयानवध सुद्रा करके 
कुक प्राणायामसे वायुका निरोध करवेहीपे महविध सुद्रा 
कही जाती हे यह मुद्रा महवेधके द्वारा योगिजन सवेसिदिर्को 
पावे है ॥ १९॥२०॥ 

अथ महाकेधफटम्‌ । 

महानधमूरवंधो महावेधसमनिततो ‹ 

प्रत्यहं कुरूते यस्तु स याी यागवित्तमः ॥ २१ ॥ 

न बृत्छुता भय तस्वन जय तस्य विद्यत ॥ 

योपनीयः प्रयत्नेन वधोऽयं योगिपुगवेः ॥ २२ ॥ 

अथ-जां साधक प्रतिदिन इस महावेधके सहित पांव 
ओर मट्वंधका साधन क्रियो करे ह वेही योगि उनम योग 
विव्याके जानयेवारे कहे जाते ह । माते आर बुढापा उनके पास्‌ 
कभी नहीं आप सक्ती । यह मुद्ध प्रस युपर रखवेके योभ्य है 
योगीनमे भ्र8 योगी इसको किसीसे नही कते ई॥२३।२२॥ 

अथ खचरीसुद्राविधिः | 
निहाधो नाडीं संधिश्नां श्सनां चोख्येतसदा ॥ 
दोदृहृ्नवनीतेन रोदहयत्रेण कंप॑येत्‌ ॥ २३॥ 


गाषाटीकासहिता । ( ३७) 
एवं नित्यं समभ्याक्तारम्बिका देतां त्रनेत्‌ ॥ 
याप््रच्छेदभुवोर्मध्ये तथा गच्छति खेचरी ॥ २४ ॥ 
रसना ताटुमध्ये तु शनेः शनेः प्रवेशयेत्‌ ॥ 
कपालकुहरे जिहा प्रषिष्ठा विपरीतगा ॥ 
भरुवोमध्ये गतां दष्िमुंदा भवति खेचरी ॥ २५ ॥ 
जथ -जीभके नीचे जीभकी जड आर जीभ इन दो्नोको 
जो नाडी जोड रहती है ससको काट देवे आर्‌ नित्यही जिदह्वाके 
अग्रभाग ओर जिद्या ( जीभ ) के नीचे सदा चटखाया करे । 
भर॒ जीभको नवनीत ( माखन ) से इहा करे ओर खोहेकी 
( चीमटा ) हौ सच देय । याही एकार रोज करनेसे जीं 
ठवी हो जाती है! कममे अश्याम्‌ करते कसते जीषेको इस्‌ 
भरकार्‌ टेबी कर देय्‌ कि जासो दोनों पिके बीचतक पव 
जाग! फिर उसी जीको कमस ताटङे वीच ठे जाय । ताद 
देश मध्यस्थ ( गहाको ) कपाटकुहर कहते द ! जीभको उसी 
ताट्के गडामं ऊपरकी ओर उलटके प्रवेशित करे ता पीछे 
रोना मौहनिके मध्य ( वीच) के भागको देवे शाको खेचरी 
मुद्रा कहे है ॥ २३१२४ ॥२५.। 
अथ सेचरीसुद्राफटम । 

न च मूच्छ क्षुधा तृष्णा नैवारस्यं प्रनायते ॥ 

न च रोगो जरा मृप्युदैवदेटः प्र जायते ॥ २६ ॥ 

अर्थ-जो मभ्य या खेचरी सुद्राको साधन करे है उनको 
पुच्छी प्याम् ओर आलस्य नही हो$है ओर नरोग 


( ३८ ) घेरण्डसंहिता । 


न्‌ बुढापी न मौत पस भवे ओर देवतानकीसी ताकी देह 
हो जाय ॥ २६॥ 

नाभिना दह्यते गारं न शाषयति मारतः ॥ 

न देहं ञ्ेदयन्त्यापो दरायेत्न भुनंगमः ॥ २७ ॥ 

अथ-आर उनको आग नही जलाय सके पवन ॒हुखाय 
नहीं सके तथा पानी न गीला कर सके तथा सोप कार नही 
सुके हे ॥ २७ ॥ 

अथ विपरीतकरीसद्राविधिः । 

नामिमरट वसेत्सुयस्ताटुमूरे च चदरमाः ॥ 

समृतं ग्रसते सयंस्तता मत्युषरशो नरः ॥ २८ ॥ 

ऊध्व च गमयेत्घूयं चंदर च अध नयेत्‌ ॥ 

विपरीतकरी मुद्रा पवेतमेषु गापिता ॥ २९ ॥ 

भमो शिस्थ संस्थाप्य करयुममे समाहितः ॥ 

उष्वपादः शिरो भूता विपरीतकरी मता ॥ ३० ॥ 

अर्थ-नाभिकी जडे सूयं ( सूथनाडी ) वास करे हे ओर 
सुखके तद्भकी जडम चंद्रमा ( चंद्रनाडी ) वास करे हे जब 
नैचिमे सूर्यं अपने तेजसौ संचकेसा देहम रहवेवारो अमृतकरं 
ग्रास कर ठेय हं वेव मनुष्य मोतके वश होड हे! यारिये 
उपरकी आरसा सुर्थका उडानां चाहिये भर नीचेकी ओर 
च॑द्रमाको ठे आनौ चाहिये इमका नाम पिपरीतक्ररी सुद्र ह 
सो सब तंस गुप्त हे अथात्‌ भंत कह नही कही गदं । याकी 
विधि इसी तरह हे कि धरती माथे षरे ओर दोनों हथ- 
मिसो धरतीको पकंडकर पौँयनिको उपरकी आर उटाथके 


¶ाषादीकासहिना । ` (३९ ) 
सीधा खडा करे ओर पूरक प्राणायामसे पदन सैचकर कुप- 


कके द्वारा जहांतक दहरे तवतक ठहरावे इसको पिपरीतकरी 
खुद्वा कहते ह । इति ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
अयथं विपरीतकरीसुद्राफटम्‌ । 
भुदेयं साधयेधित्यं जरां मृत्युं च नाशयेत्‌ ॥ 
त सिद्धः सवखीकेषु प्र्येऽपि न सीदति ॥ ३१॥ 
अथ-जा मनष्य इतत इत्राका रज सान कर्ता ह वह 
बुढापा रोर मृत्युमे बच्यो रहे है । फिर सव लोकनिमे रिद 
हो जाता हे भर प्रलय होनेपरपी अभय रहता हे ॥ ३१ ॥ 
अथ योनिमुद्राविषरिः | 
सिद्धाप्तनं समासाद्य क्ण चक्चन॑सो मुखम्‌ ॥ 
अंष््ठतननीभध्यानामादिभिन साधयेत्‌ ॥ ३२॥ 
काकीभिः प्राणक्षय अपाने योजयेत्ततः ॥ 
षुट्‌चक्राणे कमादध्यात्वा हु हंसं मनुना सुधी५।॥३३॥ 
चैतन्यमानयहषौं निद्रिता या मूजेगिनी ॥ 
जीवेन सहितां शाक्ते समुत्थाप्य कराने ॥ ३४ ॥ 
राक्तिमयः स्वय भत्वा परं शिवेन संगमम्‌ ॥ 
नानासुखं विहारं च चितयेत्परमं सुखम्‌ । २९ ॥ 
शिषराक्तिसमायागादेकान्ते भुवि भावयेत्‌ ॥ 
आनंदं च स्वयं भूत्वा महं ब्रह्ोति संभवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
योनिमुद्र। परा गोप्या देवानामपि दुभा ॥ 
सक्च खभषसिद्धिः समाधिस्थः प्त एव हि ॥३७ ॥ 


(४०) धेरण्डसंहिता । 


अर्थ-प्रथम मिद्धासनस वेढे फिर कान आंख नाक सुख 
ये चारा हारोको अढा तजनी मध्यमा अनामिका इन 
अंँयरियनसौ दौक ठेय अथात्‌ कानके दोनी छेदौको दोनी 
अयुढानसों दोनो आखनक दोनो तजनीनसा दोनी ना- 
केके छदा देना मध्यमानसौ, मुखकां दोनो अनामिका- 
नसौ दावे । फिर या मुद्रासा भाणपवनकौ संच आर फिर 
एस अपानपवन ( अधोत्रायु) मं मिलाय दे वाके बाद 
9 जक = (१ (र बर ५ॐ 
अममे छः चक्र है उनका ध्यान करे वाही समयमे ( हं ) ओर 
( हस) इन दो मंसे थुजंगिनी रूप कुंडलिनी देवीरा जगा 
तथा जीवात्मा सहित वा दुडटिनीको रहस कमलम उग- 
यके टे जवि आर वह्‌ साधक यः प्रकार चिताक्रे मार्नोँर्मे 
शक्तिमय होकर शिव ( आनंद ) के संगप्रसंगमं आसक्त होते 
भये परम्‌ आनः भोग ओर विहार करता हं तथा शिवशक्तेके 
संयोगे मेही आनेदषय ( बह हूं ) इसको योनिमुद्रा कहते 
ह यह सुद्रा प्रम गोपनीय है यह देवता्जको दर्म हैया 
सद्राको एकवारी कई साधन करे तों साधनेवारो पर्ष 
सिद्धहा जाय हे इसके द्वारा वहूदहौ शीघ्र समाधि पप 
होवे हे ॥ ३२ ॥ ३६३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 

अथ याननमुद्राफद्टम्‌ । 

ह्महा श्रणहा चेव सुरापी गुरुतहपगः ॥ 

एतेः पापेन सिप्यंते थोनिषुद्रानिवधनात्‌ ॥ ६८ ॥ 

यानि पापानि घोराणि उपपापानि यानि च ॥ 

तानि सवाणि नदयनि योनियुद्रानिवंधनात्‌ ॥ 

तस्माद्भ्पप्तनं कुया्यदि मुक्ति समिच्छति ॥ २३९ ॥ 


भाषाटीकासहित । ( ४१) 


अथ-जो जन ोनिसुद्राको साधन कर वे यदि बह्म 
धाती ( बाह्मणकौ माखेवारो ) बाट्घाती वा गर्भ गिरायवेवारो 
दाष पीवेवारो यस्की नारीण मेथुन करषेवारोपी होई तोधी 
पापम नही सने हे । भौरी जो बडे बडे पाप है तथा उप- 
धाप्‌ ह तिन सवका योनिमुद्यको बधवेवारो नष्ट कर देय 
है मरा कारण जो म॒क्तिकी इच्छा करे मो याको साधन करे। 
इति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

अथ वज्रोणिमुद्राविधिः । 

परामवष्ठभ्य करयोस्तसभ्यां उवं क्षिपेत्पादयुगं 

शिरः खे ॥ शक्तेप्रमोपाय चिरजीवन(य वज्राणि 

मुद्रा सुनयो वदन्ति ॥ ४० ॥ 

अर्थ-दोनो हाथनिकी हथेरीर्मो धरनीके तलक पकडे 
दोनो पौँयनिको उपर उाय दे ओर माथोभी आकाशकी ओर 
टटा देवे केवट हाथके बढ खडा रहे इसको सुनि ( जन) 
वृणि सुद्रा कह याके अएासमा अंगे शक्ति ( ताकत ) 
भावि ओर सदा जिया करे अथात्‌ अमर हो जवि । इति ०॥ 

अथ वजोणिमु्रफलम्‌ । 

अयं यामे यागश्रं्ठो योगिनां भुक्तिकारणम्‌ ॥ 

जयं हितप्रदा योगो योगिनां सिद्धिदायकः ॥ १ ॥ 

पतयोगप्रसादेन विदुिद्धिभवेदधुवम्‌ ॥ 

सिद्धे विदो महायत्ने किं न सिध्यति भूतङे॥ ४२॥ 

भागेन महता युक्तो यरि मुद्रां माचरेत्‌ ॥ 

तथापि सकला सिद्धिभेवति तस्य निधितम्‌ ॥४२॥ 


(४२) पेरण्डसंहिता ¦ 


अ्थ-यह सुद्रा साधनरूपी योगम सव यामं अच्छा 
(शरे) हे ओंर योगियाकी सुक्ति ( मोक्ष) कारण है ओर यहं 
योग बहुत हितका करनेवारो हे तथा योगियोकों सव तरहकी 
सिद्धिको देवेवारो रे । इसी योगके परसादसे कामसिदि, विदु 
जा ( वीर्य ) सिद्धि निश्चय होई है अर्थात्‌ वीध सक गया ओरं 
जब इस भोति महायनसे बौयिदधि हो गये पीछे कहो मूत- 
ठ्मं कौन ओर्‌ सिधि न होदगी । ओर सबेरे बडे बडे भोगेसे 
युक्त पुरुषी यदि इस सुद्राका आयास करे तो सव भौतिकी 
सिद्धियौ जरूर उसका मि्मी । इति ॥ ४२९ ।॥४२।४२॥ 

भथ शक्तेचाटनीसुद्राविषपिः । 

मूखाधारे आत्मशक्तेः डी परदेवता ॥ 

यिता भुजगाकारा साद्धेजिवख्यानिवित्ता ॥ ४४ ॥ 

यावत्सा निद्रिता देहे तावल्नीवं पड्यथा ॥ 

ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं षमभ्यसेत्‌ ॥४९५॥ 

अ्थ-मृलाधारम आत्मशक्ति ( आत्ाक्षी ताकत ) सवरस 
परे देवत। कुंडलिनी सर्पके आकार साढे तीन टपेटाकी यडसी 
( गोला ) बाधे सोय रही हे । जवतक वह्‌ देहम सोती रहे है तब- 
तक जीवे पशुकी तरह अज्ञान (ज्ञानरदहित ) बन्धो रंहे हे सत्य 
ओर असत्य कषु नक्ष जान पडता तंबतक चाह कोटिपिकार 
योगाभ्यास करो कभी सत्य ज्ञान नहीं होगो ॥ ४४।४५॥ 

उद्राटयेत्कपाटं च यथा कंचिकया हात्‌ ॥ 

कुडरिन्याः प्रगोधेन ब्रह्मद्वारं प्रबोधयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषारीकासहिता । (४३) 


जथं-इसी निमित्त कहा रै कि जेसे रिस बंद किवार 
( कपाट ) तारीसे ्ञटपट खोटे भीतर पेठ जाय याही रौति 
कुडलिनीके जानवेषर ब्रह्मदार ( माथे ) को प्रद कियो जा 
सके ह ( चेतन्यं कियो जाय हे) किं जास सत्य ओरं अस 
त्यको ज्ञान होड ह ॥ ४६ ॥ 


नामि पषेष्टय वक्मेण न च नग्नो वहिः स्थितः ॥ 
गोपनीय गरे स्थित्वा शक्तिचाटनमभ्यसेत्‌ ॥ ४७॥ 
अर्भ-एक वद्धके दाग नागिदेशकां ल्ेटके काऊ युप 
मकानमं बैठकर शक्तिचालनी सुद्राका आयाप्न करे किंतु नगो 
हकं बाहरके भागर्भे या योगका साधन्‌ करना उदिति हे नही, 
अ्थीत्‌ यह योग नगो हेकं युप्स्थानमं करना चाहिये॥ ४७॥ 
वितस्तिप्रमितं दीर्ध विस्तारे चतुरगुरम्‌ ॥ 
मृदुर धवलं सूक्ष्म वेष्ठनाम्बरलक्षणम्‌ ॥ 
एवमम्बरयुक्तं च कंटिसुञेण योनयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्थ-एक बिद टम्बो ओर चार अंग चोडो कोमल 
( नरम ) ओर महीन सुपेद कपाडासो नापिको ल्पेटके फिर 
उस्‌ वच्रको कमरस बधे ॥ ४८ ॥ 
भस्मना गात्रसंरिप सिद्धासनं समाचरेत्‌ ॥ 
नासाभ्यां प्राणमाङ्कुष्य अपाने योजयेद्रखात्‌ ॥४९॥ 
तावदाङकुचयेद्यं शनैरशिनिशुद्रय। ॥ 
यावद्रच्छेत्सुषुन्नायां वायुः प्रकाचयेद्धटात्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ-राखसा अंगर्को ठपे ( टेपन ) करे ओर सिद्धासन 


( ४) पेरण्डसंहिता । 


ौधकर वेट भर नाकके दोनो देदनस प्राणवायु ( हदयं 
पवन ) को मैच बल सहित अपानवायुकके संग मिटाय दे 
जवतक वायु सप्रानादीके तर जायकरे भकाशित न हो 
तवतक अग्िनीमुद्राके द्वारा धीरे धीरे यद्यपदेश ( छदा) 
कौ सकोडे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
तदा वाधुप्रवैघेन कुंभिका च युजगिनी ॥ 
वद्वशवाप्तस्ततो भूत्वा उध्वैमागं प्रपद्यते ॥ ५१ ॥ 
अथ-याही भांति निश्वास रोक्रकं कुक भाणायाम 
धारण करे तौ सजंगिनी मुनंगाकार कुंडटिनीशक्ति जागरं 
ऊपरकी ओर उठती है अर्थात्‌ हजार दट कमर परमा. 
तममे मिल जाती हे ॥ ५१ ॥ 
विना शक्ति चाटनेन योनिमुद्रा न सिद्धयति ॥ 
आदो चाटनमस्यास्त॒ योनिमुद्ं समभ्यप्त.॥५२॥ 
अ्थ-विना शक्तिचाटनी सुद्राके अध्यास्‌ करे योनिमुद्रा 
कर्मी भिदि नहीं चे सके है यासो पिटे या शक्तवाटनी सु- 
राको अयाम कर ठे तव योनिसुदराको अथाम्‌ कंर॥५२॥ 
डति ते कथितं चेडकापाटे शक्तिचाटनम्‌ ॥ 
गोपनीयं प्रथस्नेन दिने दिनि समभ्यपेत्‌ ।॥ ५२ ॥ 
अर्थ-ेरंड महाराज कहते ई किहे चंडकापालि ! तुम्हारे 
अगि हरते सुदा की जाक नाम शक्तिचालनी दै यह सुद्र 
यलनसौ दिन दिनि अयातन करनो चाहिये ओर वह्‌ भण्याप् कं 
रनौ यप्र भावसा रै सहा प्रसिद्ध जाहिर न होयवे पावे ५३॥ 


काषारीकासहिता । ( ४५) 


अथ शक्तेचाटर्नासद्राफटम्‌ । 

मुद्रेयं परमा गोप्या जरामरणनारिनी ॥ 

तस्मादभ्यासनं कु्यायोगिभि सिद्धिकाक्षिमि ५४॥ 

अ्थ-यह सद्वा परम म ह याके द्रारा उढापो ओर मृत्यु 
दोन नष्ट हयो जाय हं यारीसौ सिद्धिके चाहवेवारे योगिांको 
इसका अयास्‌ जरूर करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

नित्यं योऽभ्यसते षागी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता ॥ 

तस्य ए गाणां संक्षयो भवेत्‌॥५५॥ 

अर्थ-जो योगी या सुद्राको परतिदिन भ्यास करे हे वाके 
हाथमे सिद्धि भाय जाय हे ओर उसको विप्रहसिदि होय है 
( विग्रह वाको करद जाम विशेष प्रहणकी शक्ति हो 
जाय है ) अर्थात्‌ कोई काम करे ्लटपट प्ररोहो जाय है 
ओंर वाके रोग दूर हो जाय ई ॥ ५५ ॥ 

उद्र पथिमात्तानं कृत्वा च तडागाकराति ॥ 

ताडागी सा परा मुद्रा जरमल्युषिनाशचिनी ॥५६॥ 

अर्थ-पथिमोत्तान अथात्‌ उत्तान शकर पडे ओर पेरको 
तडाग (ताटाव) कौ तरहू गहर करे ओर हुक भाणायाम करै 
इसका ताडागी खर कट ६. खरा एकं भधान गिनी जाय॒ 
हे यके द्रारा बुढापों ओर मत जीती जाय हे । इति ॥५६॥ 

अथ पदरकीसुद्राविधिः। 
सुखं संमद्रितं त्वा जिदं प्रचाख्येत्‌ ॥ 
शने्यसेद्मृतं तां मांडकीञदिकां विदुः ॥ ५७ ॥ 


(४६), पेरण्डसंहिता । 
अर्थ-खखको मदक जीभकी जडकां ताटुवेके उप्रकी 
ओर चवे ओर धीरे धीरे हजारदल कमल निगेत अमृत 
पान करे इको माहु कीया कहते ह । इति ॥ ५७ ॥ 
अथ माहूकीसुद्राफटम्‌ । 
वर्ति परितं नैव जायते नित्ययोवनम्‌ ॥ 
न केडी जायते पाको यः कुर्यातित्यमांडकाम्‌॥५८॥ 
ं-मांडुकी मुद्राका नित्य अभ्यास जो कोई करं उसके 
अगम वित ( खाटका सुकड जाना ), प्रित (वारनक सुपर 
हो जानी) तथा मांस गकर हाड मात्रको रहन ये नह होय 
ओर सदा योवन ( नवानही ) बन्यो रंहे (अथात्‌ ) मौत नहीं 
आवे ओर बाल पके नहीं (अथीत्‌ सुपेद नह होवे) इति॥ ५८॥ 
अथ शापवीमुद्राविषिः । 
नेवांयनं समालोक्य आत्मारामं निरीक्षयेत्‌ ॥ 
सा भवेच्छंभवी सुद्रा सवततरेषु गोपिता ॥ ५९ ॥ 
जंथ-दोनो भोहूनिके वीच वा दोना भहाकोही स्थिरं 
दृष्टस अवलोकन करके ओर मनकों एकं रस करके वही 
आत्माराम ( परमात्मा ) को देखे ( मानो सदानंद वकं 
केव्यो ह ) याहीको शांभवी सुद्रा कहे ई यह सव तंत्रोसि प 
मानी गृई हे । इति ॥ ५९ ॥ 
अथ शमिवीसुद्राफटम्‌ : 
वेदृशाख्चएराणानि सामान्यगणिका इव ॥ 
इय त रभवी मुद्रा य॒प्ता कुखवधूयि ॥ ६० ॥ 


काषारीकासहिता। ( ४७ ) 


अ्थ-चर वेद छह शाब् ( न्यायादि यथा धर्मशाख्च ) 
अटारह पुराण ये सब जेसे गणिका ( रंडी ) ठोगप्राकषद रहती 
ह किससे युप नके रहती तसेही सामान्य वस्तु हे परंतु 
रभवी सुद्रा जैसे कुलवधू ( अच्छे घरी खी ) बडी युत्नसो 
रद ओर सहसा काउङी आंखनिके अगि नहीं आवे वेसही 
यह्‌ सुद्धा जाननी ॥ ६० ॥ 

ष एव आदिनाथ स च नारायणः स्वयम्‌ ॥ 

त च ब्रह्मा सृषटिकारी यो सदर वेत्ति शाभवीम्‌॥&१॥ 

अर्थ-जो मनुष्य या शापवी सुद्र जाने ह वह आदि- 
नाथ (सबको प्रथम स्वामी) है वही स्वयं नारायण ( जीवसप््‌- 
हकी जीवनशक्ति तथा रषि ) हे ओर वह जगव्‌को पैदा कर- 
केवारो बह्माभी सम॑ना ॥ ६१ ॥ 

सत्यं स॒च्य पुनः सत्य सत्यश्ुक्तं महेशरः ॥ 

शभिवी यो विजानीयत्‌ स चब्ऋह्मान चान्यथा ६२॥ 

अर्थ-जो मद्य या शंपवी सुद्राको जानता हे वही सूर्ति- 
मान्‌ बहम है ( परमेश्वर ) हे या बातक्षां महादेवजी तीन वार 
( श्रिवाचा ) करके सत्य कहते ह यामं घरैठ नहीं ह ॥६२ ॥ 

भथ पचधारणसुद्रः । 

कथिता डामिषी सुद्रा शृणुष्व पंचधारणम्‌ ॥ 

धारणानि समासाद्य किं न सिद्धयति भूतरे॥६३॥ 

अथं-पेरंड महाराज कहते हई कि शां पवीसुदरा तो कष 
आये अव है चंडकापाटी ! तुम पेचधारणा सुद्र सुनौ यह्‌ 


(४८ ) धेरण्डसंहिता । 


पचधारणासुद्राभी पांच भकारकी हे जिन रपोचके भाप होयवे 
प फिर भूतलमे कौन फेसी बातहेजो मिद्ध नहं अथव 
सव सिद्ध हो जाय ह । इति ॥ ६३ ॥ 

अनेन नरदेहेन स्वगेषु गमनाममम्‌ ॥ 

मनोगतिभवेत्तस्य खेचरत्वं न चान्यथा ॥ ६8 ॥ 

अर्थये पंच परकारकी धारणा सुद्रा सिदध होनेषर दसी 
नरदेहसो ( विना मरे ) जीती स्वर्गलोकं आनो जानो हा 
के हे ओर उस्र साधन करवेवाछोकी मनोगतिं ( चाहे जहा 
जाय ) जाय सके दै तथा सेचरत्व (आकाशम उडवेकी 
शक्ति ) भा हां जाती हे पंच प्रकारकी धारणा पिरे कष 
अये ह जेसे पाथिवी १, आंपसी २, वायवी ३, आभ्रेयी ४ 
आकाशी ५। इति ॥ ६४ ॥ 

अथ पार्थवीधारणासुद्राविषिः । 

यत्ततं हरिताख्देशरचितं भोम टकाराचितम्‌ । 

वेदाघ्कमलसप्नेनसारेतङ्ता ददिस्थायिनम्‌। &५॥ 

प्राणास्तप्र विनीय पचपयिकां चितानितां धासये- ॥ 

देष।शांभकरीभवेल््ितिनयं कुयादधाोधारणा ॥&६॥ 

अथं-परतीतचक्वा वर्णं हरिताटके समन पीला हं या धर 
तीतटका बीज ठकार हं इसका आकार चकन बराबर हं ब- 
ह्ला याके देवता ह योगके प्रणावसे उक्तं सव बीजनके सहित 
हृदयम ध्यानकर स्थापित करे उक्ष समयम प्राण वाथके संच- 
करके ङुणकक द्वारा पंच घडी (दो षंटा ) मनन डिगवे प्रे 


भाषादीकासहिता । (४९) 


धारणा कि रहे इसी स्तौकशी (श्वास ठहरापकेवारी ) क- 
याको पथिवीधारणा कहते ह याको दूसरो नाम ( अपोधार- 
णाती है ) याको पारण करसं परती जीती जाय है अथाव 
धरतीसबधी कोरी बाधा होह तों याके धारण केसो 
धारकको कदुभी वित्र नही होता । इति ॥ ६५. ॥ ६६ ॥ 
अथ पार्थिवीधारणामुद्राफम्‌ । 
पाथिवीधारणामुद्रां यः कराति तु नित्यः ॥ 
मृत्युंनयः स्वयं सोऽपि प सिद्धा विंचरद्रषि ॥६७॥ 
अथ-जो नर रोज या पार्थिवी ध्रारणासुदाकों करता है 
वही स्वयं मृखंनय हो जाता है ( अर्थात्‌ कभी नहीं मरता ) 
अर वोही सि सोके धरतीमं विचग्यो कंरे है ॥ ६७ ॥ 
अथ आंिसीपारणासुद्राविभिः। 
रोखेनदुप्रतिमं च कुंदधवट त्वं किख ञ्भम्‌ ॥ 
तत्पीयूषवकारनीजसदहितं युक्तं सदा विष्णुना ॥६८॥ 
प्राणांस्तत्र पिनीय पंचघरिकां चित्तानिता धारयेत्‌॥ 
तेषा दुःसदतापपापहरिणीस्याद्मिती धारणा॥६९॥ 
अथं-जटततक्ा वण शख तथा चद्रमाकी तत्य विमल 
ओर कंदपुष्पकी तरह उज्ज्वल है ओर शोगन हे ओर याकी 
अमृत सृन्ना है ओर वकार याको बीजे ओर विष्णु याके 
देवता ई योगके प्रभावत्तौ हृदयके बीच उक्तं जट तयक 
स॒खदायका ध्यान करे भौर उक्ष समय प्राणपवनकेां खचके 
पच घड़ी चित्त स्थिर करके कुंभङ़ प्राणायामं स्थिर रहै या- 
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(५० ) पेरण्डसंहिता । 


दीक आंिसीधारणासुद्रा कहते ई यह सुशं बडे २ दुःसह 
ताप ( अरय ) तथा पापनिकें नाश करे हे । इति॥ ६८॥६९॥ 
अथारीसुद्राफुलम्‌ । 
आसी परमां भद्रा यो जानाति स यागवित्‌ ॥ 
जे च गंभीरे घोरे मरण तस्य नो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
थे-जो साधक या आभिसीसुदराका जानता हद्दी 
योगकिव्‌ ( योगको साधेवाौ ) रै वह यदि महागयानकं ओर 
गंगीर ( गहरे) जमी पडकरभी मोतको भाप नही हद दै 
भीत्‌ श्वाप्साधनसों जलम इकी नहीं सं है ॥ ७० ॥ 
इयं तु प्रमा भद। गोपनीया प्रयत्नतः ॥ 
 प्रकारात्तिद्धिदानिःस्यातसत्यं वचि च तत्वतः७१ . 
अर्थ-पह सुद्रा बडी यु है ओर यलसहित याको 
जाहिर न करनी याके जाहिर होषेसो सिद्ध ( काम ) की हानिं 
होड है यहम विचारक सांच कहां ह ॥ ७१ ॥ 
अथाप्रेयीसुद्रावििः । 
यत्नाभिस्थितमिद्रगाप्तदरं वीजं भिकोणानितम्‌ । 
तच्च तेनमये प्रदीप्तमरणं रदरेण यत्सिद्विदम्‌ ॥ 
भ्राणास्तत्र विनीय पचवरिकां चित्तानितं धारयेत । 
एषा काटगभीरभीतिहरिणी केशानरी पारणा॥७२ . 
अथ-अभनितचको स्थान नाभिस्थल है याक रग गोषु 
( बीरबहुरी ) की तरह लाल है रकार यारो वीज है पाकौ 
आकार त्रिकोण भोर सर याक देवता हई यह तख तेनका 


फाषारीकासरहिता । ( ५१ ) 


समह्‌ रे यह दीपमानं ( प्रकाशमान ) ओर सिदिदायक है 
योमवटक्तौ या अभितको उदय करायकरे एकाग्रचित्त रहो 
पाच बडीतक कुककभाणायाममे प्राणवायु ( हृदयम रहे. 
वारी पवन ) के धारण करे इसका नाम आयी प्रारणा मुद्रा 
हे याके अध्यासो संमारका पेय (इर) दूर हो जाय 
द ओर अगिकर धर ताधककी मृत्य ( मोत) कती नही 
ही सकेगी इतिं ॥ ७२॥ 
अथभ्रेयीधारणामुढ।फलम्‌ । 

प्रदीपे चरिते वही पतितो यदि साधकः ॥ 

एतन्सुद्राप्रसादेन स जीव्ति न स॒त्युभार्‌ ॥ ७३ ॥ 

अर्थ-यदि साधक बहुत जरती नेद पकधकाती आगम 
गिर पडे तीपी या अग्रेयीवारणामुद्राके प्रत्तादसे जीतो रहेगो 
कभी मत्युका भागी नही होमा ॥ ७३ ॥ 

अथ वायरवीधारमासुद्राविधिः । 

यद्धिन्नांजनपुजसत्रिभमिद्‌ ध्भ्रावभाप्तं परम्‌ । 

तत्वं स्मयं यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता ॥ 

प्राणांस्तच विनीय पंचषरिकां चित्तान्ितां धारये- । 

देषा से गमनं कृरोति यमिनां स्याद्रायवीं धारणाऽ$ 

अथ-वायुतत्वकें रग पिस्यो भयो अंजन ( सर्मा ) तथा 
धुएकी तरह हे यकार याको वीज ह अौर श्वर याक देवता 
है यह तत्व सत्वयणमय हे योगके प्रभावों या वायु ( पवन ) 
तत्वर्का उदित करायकरं एकाथ्रचित्त हो प्राणवायुकरौ सच 


( ५२ ) पेरण्डसहिता । 


कर कुभकपाणायामके द्वारा पांच घदीतकं धारण करे इसका 
नाम वायवी सुद्रा है यह सुद्रा साधन करवेवारेको वायुसे 
क्षी मृत्यु नहीं हो सक्ती भोर साधककी साम्यं आकाशं 
जाने आनेकी हो जाती ह ॥ ७४ ॥ 


अथ वायवीधारणामुद्राफटम्‌ | 


इयं तु परमा मुद्रा जरामत्युविनाशिनी ॥ 
वायुना भ्रियते नापि चे च गतिप्रदायेनी ॥ ७५ ॥ 
अ्थ-यह सद्रा परम शरेष्ठ हे इढपे अर मौत इन दो- 
नौ नाश करती है ओर साधक वायुके किसी भकारके 
कोपसा नही मर सक्त आर यह्‌ समुद्रा आक्राशुगमनकी 
साम्ये देवेवारी ह ॥ ७५, ॥ 
रय भक्तिरीनाय म देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
दत्ते च सिदिहानिः स्यात्सत्यं विम्‌ च चंड ते॥७६॥ 
अथ-षेरडमहाराज बेटे किं हे चडकापाट ! या स॒द्राकी 
विधि मृखं तथा जाके हृदयम भक्ति न हो रेसेनको कती नहीं 
बतानी चाहिये भर्‌ हर काञकौ नरी देना ओर शढादि 
कनको देनेसो बतायवेवारेकर सिद्धि नहीं होई यह तुमसे 
मने साच कहा है ॥ ७६ ॥ 
अथ आकाशीधारणासुद्राविषिः । 
यत्सिथो वरश्चद्वारिसदशं ्योमं परं भाषितम्‌ । 
त््ं दृव॑सदाशिषेन सहितं बीजं दकारानितम्‌ ॥ 


भाषारीकास्तहिता । ( ५३ ) 


प्राणांस्तर विनीय पचघरिकां चित्तानितं धारथे- । 

दषा मोक्षकपाटभेदनकरी कुयन्नभोधारणा ॥ ७७॥ 

अर्थ-अाकाशतत्वका रंग ससुद्रके विशुद्ध जटकी तरह 
प्रकाशित होता है सदाशिव याके देवता है हकार याको बीन 
हे इमी आकाशतस्वको सदाशिवके सहिते योगपावसे उदिति 
एकाप्रमन होकर ध्यान करे ओर वाही समय भाणवायुको 
सैचकरर कुंशकभाणायामसे पांच घडी घारण किये रहे इसीको 
आकाशीधारणा कहते ह यह मुद्रा मोक्ष (सक्ति) के किवार- 
नकर खोट दुय ॥ ७७॥ 

भथाकाशीधारणासुद्राफटम्‌ । 

आकाशधारणां मुद्रां यो वेत्ति सेव योगवित्‌ ॥ 

न मृल्युर्जीयते तस्य प्रख्ये नावसीदापि ॥ ७८ ॥ 

अर्थ-जो मलुष्य आकाशीमुद्राको जानता हे वही निश्वय्‌ 
योगको जानवेवारो है उसकी भृल्यु्ी शिसीसे नरी होती 
हे ओर प्रलय होनेपरी अर्याका यौ बन्यो रहै हे। 
हृति ॥ ७८ ॥ इति पचधारणासुद्राः समाप्ताः । 

भथ अविनीमुद्राविषिः। 

आङ्कचयेरदद्रारं प्रकाशचयेच्पुनः पुनः ॥ 

सा भवेद्धिनीमुद्रा शक्तिप्रयोधकारिणी ॥ ७९ ॥ 

जअथे--साधक फिर फिर अपने गुदा शुखकां सकोडे ओर 
फेलापे याहीको नाम अभ्िनीसुद्रा हे यह सुद्रा शक्ति ( ताकत ) 
को बहायवेवारौ हे । इति ॥ ५९ ॥ 


(५.४ ) पेरण्डसंहिता । 


अथाविनीषद्रफलम्‌ । 
भिनी परमा मुद्रा गद्यरोगविनारिनी ॥ 
मरुपुष्ठिकरी चेव अकालमरणं हरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
ध--यह शष्ठ सुद्र अश्विनी युश ( गांड) के सबरे 
रोगनको नाश करे है ओर वट भोर पिताक बाद हे ओर 
अकाल मरण ( बे्रमय मरवेका ) हर ठेती है ॥ <° ॥ 
- अथ पारशिनीसुद्राविषिः । 
कंठे पष्ठ क्षिपेत्पादो पारव दटर्वधने ॥ 
सा एव पाशिनी मुद्रा शक्तिपरमोधकारिणी ॥ ८१ ॥ 
अथ-रोना पय कंठी पीठम उठकर जेस पाश 
( रस्सा) सर्बँध्या जनायहं वेसंही चह ( ताकतसो ) 
बौधे यही पाशनी सुद्र कही जाय रह यही शक्ति ( बल) 
को जगावि ह । इति ॥ ८१ ॥ 
अथ पाशिनीसुद्राफरम । 
पारिनी महती मद्रा .बट्पष्टिविधायिनी ॥ 
साधनीया प्रयतेन साधकैः सिद्धिकाक्षिभिः ॥८२॥ 
थ--यह्‌ पाशिनी एक बड भारी सुद्रा ह यह्‌ बट भर 
पुष्टि (अग वदना) तथा सिद्धे चाह्वेवारं सापधरक रोग 
इसको जहर बडे यत्नो साधन फर ॥ ८२ ॥ 
अथ काकीसुद्राविधिः । 
काकचंचुवदास्येन पिवेद्रायं शनेः शनेः ॥ 
काकीथुद्रा भवेदेषा सवरोगविनाशिनी ॥ ८२ ॥ 


गाषादीकासहिता । ( ५,५ ) 


अर्थ--अपने सुखके कोकीं चौचके तरह बनायकं 
धीरे धीरे वायु पीवे इसका नाम काकीमुद्रा ह यह सत तरहक 
रोगनर्को दूर करं हे ॥ ८३ ॥ 

काकीसुद्रा परा मुद्रा सर्वततमरेषु गोपिता ॥ 

अस्याः प्रसादमात्रेण काकवन्नीरुजो भषेत्‌ ॥८९ ॥ 

अर्थ-पह काकीसुद्रा हूत उत्तम हे भोर सब तंतर्नरमे 
युपर हं इसकं भरसाद (प्रताप) सा मनुभ्य काक्क तरह 
गोगरहित हो जाय हे । इति ॥ <४ ॥ 

अथ मातेगिनोयुद्राविषिः ) 

केटमग्रं जर स्थिता नपताभ्यां नस्माद्रत्‌ ॥ 

मुखात्निगमयेत्प्चात्यनरवक््ेण चाहरेत्‌ ॥ ८५ ॥ 

नासाभ्यां रेचयेत्पन्धात्‌ कुयादेवं पुनः पुनः.॥ 

मातागना परा मुद्रा जरामृत्युवनाशना ॥ <६॥ 

अथ-कंट ( गरे ) तक नलम ढाडं हार प्ले नाकर्सो 
जलका खंच्के सुखसो निकार दवेता पीर मुखरो जठ खंच- 
के पीठे नाकम गर देय नाकके दोना ठेदनमो वहाय दद्‌, या 
प्रकार वारंवार सेवे भर वेरवैर गेर याको नाम मातमिनी सुद्र 
है यह सुद्रा बदापे भर मोतको नाश करे हे ॥ ८५॥८६॥ 

भथ मातंगिनीसुद्राफटम्‌ । 

विरे निजने देशे स्थिता चैकाग्रमानसः 

कुयान्मातंगिनीं मुद्रां मातंग इव जायते ॥ ८७ ॥ 

अथ-साधक कह निर्जन वन ( जहां कोई मनुष्य न हो ) 


( ५६ ) धेरण्डसंहिता । 


वहां एकाग्र चिन कर तरेदे या मातंगिनीयुद्राकौ सधि तो 
हाथीकी तरह बल्वान्‌ हो जाय है ॥ ८७ ॥ 

यत्र यतर स्थितो योगी सुखमत्यन्तम्चुते ॥ 

तस्मात्सवेप्रयतेन साधयेन्मुद्रिकां पराम्‌ ॥ ८८ ॥ 

अथ-या सद्राके साधन करवेवारे योगी जहां जहां स्थिर 
(वेढा) रहेगा वहीं वहीं बहूत पुखका भागी होगा या 
कारण सव तरहसे जतन करकं या शरेष्ठ सुद्राको साधन करनों 
चाहिये । इति ॥ ८८ ॥ 

अथ मुजगिनीसुद्राविधिः । 

वक्रं किचित्सुपरसार्य्य चानिरं गद्या पिबत्‌ ॥ 

सा भवटजनगा मुद्रा जयमृत्युविनारना ॥ << ॥ 

अर्थ-सुखका रिंचित थोये फेखयके गरक द्वारा वायु 
पीया करे गरेमं पवनको धङ्ा जोरसे खगे । इसका युनगिनी 
सुद्रा करते ह यह बुढापो तथा मोतको नाश करे हे ॥ ८९ ॥ 

अथ भजगिनीसुद्राफटम्‌ । 

यावञ्च उदरे रोगमजीणारि विरोषतः ॥ 

तत्स नाशयेदाश्च य मुद्रा भुजंगिनी ॥ ९० ॥ 

ञथ-जितनं उदर (पेट ) म रागरहतथा अनजीणे अदि 
कोको विशेष करके यह भजेगिनी मुद्रा शीच दूर कंरे ॥९०॥ 

अथ सवमुद्राफटम्‌ । 
इदं तु मुद्रापटरं कथितं चडकाषारे ॥ 
वृ्टमं स्वंिद्धानां जरामरणनारनम्‌ ॥ ९१ ॥ 


षषादीकासहिता । (५७) 


च, क = क कोरे ॐ, = ०, 


अथ-पेरंडसुनि बोठे कि हे चंडकापाटि ! ने तेरे आगे 
यह सुद्रानृको. परल कल्यो यह _सबरे सिद्ध जनोंको मिय 
(प्यार ) हे ओर बुढपि तथा मोतको नाश करे हे । इति॥९३॥ 

शराय भक्तेदीनाय न दर्थं यस्य कस्यचित्‌ ॥ 

गोपनीयं प्रयत्नेन दद्धेभं मरुतामपि ॥ ९२ ॥ 
` अथं-जो मूख ओर भक्तिटीन अर्थात्‌ जो भक्तिवान्‌ न 
हौ उसको ये सुद्रा कभी नही देनो चाहिये ओर जिस तिस- 
कोपी देनी उचित नह है इसको यलो गुप राखनी चाहिये 
ये सव सुद्रा देवतानकोधी दुर्टक ह । इति ॥ ९२ ॥ 

अनवे शांतचित्ताय गुरुभक्तिपराय च ॥ 

कुटीनाय प्रदातव्यं भोगसुक्तिपदायकम्‌ ॥ ९२ ॥ 

अर्थ-ये सव सुद्धा भोग ( भोजनादि ) मोक्ष दो्नोनको 
देवेवारी है यासो यार्को विचार कर देनी चाह्यि जेमे छि 
कोमल सभाव हा शांतचित्त ( चचठ मनन हो ) य॒स्के कट्‌- 
केम विश्वास राखता तो होई भर अच्छे कुल ( वेश ) कौ होय 
एसेनको देनी चाहिये ॥ ९३ ॥ 

मुद्राणां पटर दह्यततसर्वव्याधिषिनाशनम्‌ ॥ 

नित्यमभ्यासश्षीरस्य जटराग्निषिवर्दनम्‌ ॥ ९९ ॥ 

अर्थ--पह मुद्रापरल सबरे रोगनको नाश करे है ओर जो 
नित्य अश्याम्‌ करते ईह उसक्री जढरापि ( पेटकी अमि ) बढ 
जाय हे । इति ॥ ९४ ॥ 

तस्य नो जायते मृत्युनास्य जरादिकं तथा ॥ 

नाग्रिजरुभयं तस्य वायोरपि कुतो भयम्‌ ॥ ९९ ॥ 


( ५८ } घेरण्डमंहिता 1 


` अथं-जो नर सुद्रासाभन्‌ केर ह उनको न तौ बुदापोन 
मोत आदिन आग न पानी न पवन (वायु) ककती भय नहीं 
पचा सके ह । इति ॥ ९५ ॥ 

कासः शरासः फ्ीहकुष्ं ःटेष्मरोगाश्च विंरातिः ॥ 

मुद्राणां साधनाञचेव विनङ्यन्ति न संडायः ॥ ९& ॥ 

अर्थ-सद्रा साधन कवे काप श्वास पुीह कोढ वीस 
तरहके कफरोग नाशको भाम होते हँ ( अथाव सवं रोग जाते 
रहे ई ) इति ॥ ९६ ¢ 

बहुना किमिहोक्तेन सारं वच्मि च चंड ते ॥ 

नास्ति सुद्रासमं किंचित्‌ सिद्धिद क्ितिमंडलम्‌ ९७॥ 

इति श्रीपेरण्डसंहितायां पेरण्डचेडकापार्संवादे 

घटस्थयोगप्रकरणे युद्राप्रयगो नाम 
ततीयोपदशः॥ ३॥ 

जथ--पेरडमहाराज कहते ई किं हे चंडकापालि ! तोर 
बहुत कहनेसे क्या हे किंतु सार वात म कहता हू किंजिस 
भूमेडठ ( ध्रतीके चारौ तरफ ) सुदासे परर कापी चीज 
भिदि देदेवारी नही रै, इति \ ९७ ॥ 

इति भीषरंडसंहितायां श्रीमघुपुरीयास्थक्षगोतोदवचात्‌- 

वेदीम्‌ श्री ५ कत्याणचंद्रात्मजिषय्राधाचद्रविर- 

चिते व्रजाषापाष्ये नाम टीकायां घटस्थयोगप्रक- 
रणे सुद्राकथनो नाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 


( २५ 


तस्याः प्राणस्तथापानो वहत्युध्वेमधस्तथा । 
मध्ये सा बीजभूता तु संस्थिता परमेनश्वरी॥८२॥ 
अथ--तिस कुडलिनीसे प्राण उपरको वहता है 
ओर अपान नीचेको बहता है ओर मध्यमे सो परमे- 
शवरकी शक्तिरूप ईंडयिनी बीजशूपसे सित होय 
रही हे इति ॥ ८२ ॥ 
येन मार्गेण गच्छंति प्राणा मृद्धेनि योगिनः। 
पुखेनाच्छाद् तहर सखुसा सा नागकन्यका ८३ 
अथं- जिस भागैसे योगीके प्राण उपर मस्तकमे 
जाते हँ तसे द्वारको अपने शुखसे रोफकरके सो 
कुंडरिनी सोय रही हे इति ॥ ८२ ॥ 
यावत्सा निद्रिता देहे तावद्योगो न सिद्धयति । 
अतस्तद्योधने युक्तिः सम्यग निरूप्यते ॥८२॥ 
अथ--जवतक सो कडिनी शरीरम सोय रही है 
तबतक योग सिद्ध नहि दोसकता है सणि उसके 
जगानेके लिये सम्पक्‌ प्रकारसे यहां युक्ति निरूपण 
करते हैँ इति ॥ ८४ ॥ 
प्रथमो सूटवंघः स्यादुडियानो द्वितीयकः । 
जाट धरस्तृतीयश्च दाक्तिबोधनदेतवः ॥ ८५ ॥ 
अथे- प्रथम मुलबैध दूसरा उड्यान्ध ओर 


( २६) 


तीसरा जारंधरमंध यह तीन प्रकारके बंध ऊंडरिनीके 
जगानेमें हेतुभूत ह इति ॥ ८५ ॥ 
सिद्धासने स्थितोऽपानं बलादर्ध्वं विकषेयेत्‌ । 
आधाराङुचनेनाथ मूलं धोऽभिधीयते ॥८६॥ 
अथे- सिद्धासनपर वैठकरके आधारचक्रको आ- 
कुचन करके जोरसे अपान वायुको उपरकी तरफ 
सचे इसको मूरवंध कते इति ॥ ८६ ॥ | 
नाभेः पथिमतानं हि बखात्कुयोत्पुनः पुनः । 
उडियानो भवेद्धः प्राणोडयनकारकः ॥ ८७॥ 
अ्थ- पेटकी नाभिको वारंवार पीठकी तरफको 
जोरसे ताननेसे उड़्ियानव॑ध दोता हे इससे ्रार्णोका 
मेस्दं उदारा उपरको गमन होता हे इति ॥ ८७ ॥ 
चिबुक कंठक्रपस्य न्यसेदुपरि भागतः । 
बंधो जालधरः प्रोक्तः शिराजाटनिरोधकः ८८ 
अथ- कैटकूपके उपरे भागमे युखकी टोडीको 
जमानेसे जाटंधरबंध हाता इस ॒नादिर्योकी उर्ष्व- 
गतिका निरोध होषेहै इति ॥ ८८ ॥ 
बंधच्रयमिदं योगे योगिनासुपकारकम्‌ । 
कुडलीबोधकं दीघं ब्रह्मरधरगतिप्रदम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथ- यह तीनप्रकारके बंध योगाभ्यासे थोगि- 


( २७ ) 


यकि बहुत उपकारक हँ ओर ङंडलीको शीधदही भो- 
धनकरफे प्राणों को ब्रह्मर्रमे पहुचाते हँ इति ॥८९॥ 
ज्ञात्वा बंधच्रयं योगी कुडलीं बोधयेत्ततः । 
यस्याः च मेदाद्धि्यते चक्राणि ग्रथयोपि च ९० 

अथ--इन वं्धोको भटीप्रकारसे जानकरके पथात्‌ 
योगी कुंडकिनीको जागृत करे जिसके जगानेसे षट्‌ 
चक्रोका तथा मेरुदंडकी सर्वग्रथिर्योका भेदन होवें 
हे इति ॥ ९० ॥ 


पूवंवद्धखिकां कृत्वा रेचयेत्पवनं सुधीः । 
बहिरेवाथ तं र्दा कुयोदुञ्यानवंधनम्‌ ॥ ९१॥ 
बलादपानमाक्रुष्य ततो वायुं प्रपूरयेत्‌ । 
कु भयित्वा यथाशक्ति रानेरेव विरेचयेत्‌ ९२ 


अथ- पूर्वोक्त रीतिसे थोडा भसिका करके प्राण 
वायुको रेचन करे ओर तिस रेचन कियेहुये प्राणको 
बाहिरी रोककरके पीले उड़यान्वंध करे आर उडि- 
यानकरते वकत जोरसे अपानबायुको उपरकी तरफको 
आकर्षण करे पीछे शीघही बादहिरबाले प्राणका पूरकं 
कररेवे ओर शक्तिअनुखार ऊंभक करके फिर रेचन 
करदेवे इति ॥ ९१॥ ९२ ॥ 


( २८ ) 


सिद्धासने समासीनः सायं प्रात साधकः । 
वामदक्चकरमेणेवं सुद्नन्तद्रयमभ्यसेत्‌ ।॥ ९३॥ 
अथे- इसप्रकार सिद्धासनपरं बेटकर सायंकाल 
तथा प्रातःकारु क्रमये वामनासापुट ओर दक्षिणना- 
सापुटसे चार धटिकापयत साधक पुर्परको नित्य 
अभ्यास करना चहिये इति ॥ ९३ ॥ 
उङियाने करुते बंधे मूलबंधोपि जायते । 
तेनापानो बजेदृध्वं प्राणस्य सदनं प्रति ॥९४॥ 
अथ--उड्ियानबंधके करनेसे मूरवंधभी खतःही 
होजावे है क्योकि जेसे मूल्बंधसे अपानवायुका उप- 
रको आकर्षण होवे है तेसेही उड्यानवंधमे नाभिको 
उपरकी तरफ ताननेसे अपानका आकर्षण दोबेष्े सो 
इससे अपानवायुं उपरको प्राणके धरम जाता है 
इति ॥ ९४ ॥ 
ततः कुभकयोगेन प्राणोऽपानगरहं व्रजेत्‌ । 
दयोः संघषंणादभ्रिवेधते देदमध्यगः ॥ ९५॥ 
अथ- ओर रिर प्राणका पूरक करके मक कर- 
नेसे प्राणवायु नीचेको अपानके धरम जाता हे इस- 
प्रकार प्राण ओर अपान दोनोके धर्षणसे शरीरके 
मध्यभागे रहनेदारी अभिकी बृद्धि दोषे है इति॥९५॥ 


( २९ ) 


ततो बदहिपरतापेन प्राणसंच्षणेन च । 
द्‌ डाहता शुजगीव कुडली संग्रवु्धयते ॥ ९६॥ 
अथं-- ओर तिस अभ्िके तापसे तथा प्राणो 
संधर्षणसे जसे दंड लगानेसे सर्पिणी कंडल छोडकर 
सीधी होजावे हे तेसेदी इडरिनी शक्ति निद्राको 
छोडकर सीधी होजावे हे इति ॥ ९६ ॥ 
प्रबुद्धा सा जदाव्याद्ु बह्मरंधसुखं ध्रवम्‌ । 
छषञ्ञायां तदा प्राणो विरोदूध्वं न संदाय;९७ 
अथ-जागरृतमईे कुंडली ब्रह्मरंधके मागेके दारको 
छोड देती है ओर तिसकार्मे सुपुभ्नामें उपरको 
प्राणका प्रवे निथयकरङे होवे है इति ॥ ९७ ॥ 
ततस्तु दयां भोजे प्राणस्य गमनं मवेत्‌ । 
वायोः संस्परायोगेन ज्ञातव्य साधकोत्तमेः९८ 
थे-सुपुम्नामे प्रवेश होनेके पीछे प्राणका प्रथम 
हृदयकमरमे गमन होवे है सो तिसकारमे हृदयर्म 
प्राणवायुके अंदरसे स्पशे होनेसे साधकपुर्षोको 
जानरेना चहिये कि अम ङडरिनी जागत होकर 
हृदयतक आयगर है इति ॥ ९८ ॥ 
हृदयात्कठमायाति कठाद्धूमध्यमेव च । 
भूमध्याट्रह्यरध च व्रजेत्पराणः राने;राने;॥९९॥ 


(३०) 


अ्थ-तिसके पीले निव प्रति अभ्यास करते रह- 
नेसे धीरे धीरे हृदयसे कंठम प्राणोका आगमन होवे 
है ओर फिर कंटसे भ्रूमध्यमे आगमन होवे है ओर 
फिर भ्रमध्यसे बहमरधरमे प्राणोका प्रवेश्च रीवे दै 
इति ॥ ९९ ॥ 
यथाययैवापानस्य वरादाकषंणं भवेत्‌ । 
तथातथा भवेदृध्वं शीघं प्राणस्य रोहणम्‌ १०० 
अथं- पूर्वोक्त उड्ियानब॑धसे जैसे जैसे अपानका 
जोरसे उपरकफो आकर्षण किया जावे है तैसे तेसेही 
शीघ्र प्राणका उपरको आरोहण होवे है इति ॥१००॥ 
यदा चक्राणि भिचवासौ प्राणो मूधानमाव्रजेत्‌ 
तदा तन्नैव ध्यानेन स्थिरं यो दिचक्षणः १०१ 
अथे-जिसकारमे आधारादि प्ट चकरोको उचछ 
घनकरके प्राणवायु रिरमे पहुंच जवे तो तिसकालमें 
चतुरपुरुष तिस्रको तहां बरह्मरधमें च॑द्रमंडरुका ध्यान 
करके सिर करे इति ॥ १०१ ॥ 
पूवेमार्गमिमं पराहुः सुषुन्नाया सुनीश्वराः । 
येन याता विमुच्यते जन्मसंसारवंधनात्‌ १०२ 
अथ- इसप्रकार पट्चक्रोद्वारा प्राणको बह्मरध 
लेजानेको योगविधयाके जाननेवाे पुनीश्वर लोक 


(२१) 


सुषुभ्नाका पूर्वमागे कहते हँ तथा कोई बंकनालमा- 
गभी इसको कहते हैँ इसमागेसे अंतकारमें प्र्णोको 
छोडनेसे योगीरोक जन्ममरणसूप संसारषंधनसे शक्त 
होजाते है इति ॥ १०२ ॥ 
अथ पथिममास्य भेदनं संनिरुच्यते। 
मेरुदंड प्रविदयाद्यु येन प्राणः प्रलीयते ॥१०३ 
अथ--अब सुपु्नाका दसरा जो पथिममा्ग है 
तिसके खोरनेकी विधि निरूपण करते हँ जिससे 
मेरुदंडमें प्राणप्रवेश होकरके बरह्मरेध्रमे जायकर दठीन 
होते हैँ इति ॥ १०३ ॥ 
पूववदद्भस्िकां कृत्वा रेचयेदनिलं रानैः। 
रुद तं बदहिरेवाश्या कुयोदुडयानवंधनम्‌ ॥१०४ 
अथे-- पूर्वोक्तरीतिसे थोडा भखिका करके प्राण- 
वायुको एकनासापुटसे रेचन कर देवे ओर तिनको 
बाहिरही रोककर जलदीसे उड़यानबंध करे इति १०४ 
नाभेः पञ्चिमतानं तु तथा कुयौत्प्रयलतः । 
यथा स्यान्मेरुद डेन संलग्न नभिमडलटम्‌ ॥१०५ 
अथ--उड्ियानवंध करतेवकत नाभिको इसतरे 
जोरसे पीडेको तानकर हटाना चहिये कि जिसतरे 
नाभिखान पीठके मेरुदंडसे ठगजावे इति ॥ १०५॥ 


(३२) 


करट्वाऽथ पूरकं रीं कुक कारयेद्‌धः । 
मनसा चित्तयेचापि पृष्ठे प्राणस्य रोदणम्‌ ॥१०३ 
अथं--फिर जरदी बाहिरवाले प्राणको पूरककरके 
कभक करे ओर तिसकारमें मनसेभी प्राणोका मेरुदं- 
डम चडना चितन करे इति ॥ १०६ ॥ 
दिनैः कतिपैरेवमभ्यासं कुवैतो भुवम्‌ । 
मरुदडे विरोत्पाणो व॑दारभे यथानिलः ॥१०७५॥ 
अथं- कुछ दिन इसप्रकारसे अभ्यास करनेसे 
योभीके प्राण मेरुदंडमे प्रवेश करजाते है लेसे कि 
वासके छिद्रमं वायु प्रवे करे है इति ॥ १०७॥ 
दिनासुदिनमभ्यासे क्रियमाणे यथाक्रमम्‌ । 
ऊध्वंमूध्वं व्रजेत्प्राणो भित्वा ग्रथिससुचयम्‌॥ 
अथ--फिर दिनदिन कमपूर्वक अभ्यास करनेसे 
मेरुदंडमें मागेकी ग्रिर्योके समूहको साफ़ करता हया 
प्राण उपरउपरको गमन करता दै इति ॥ १०८ ॥ 
अगे पिपीलिकारोहे यथा स्परीः प्रतीयते । 
मेरुदंड तथा वायो; स्पशः स्याद्‌ध्वरोहणे १०९ 
अथं--जिसग्रकार शरीरपर कीडीके चडनेे स्पश 
माम पडता हे तेसेदही मेरुदंड प्राणे उप्र चड- 
नेमे स्पश प्रतीत हषे है इति ॥ १०९ ॥ 


( ३२) 


ब्रह्मरधं बजेत्प्राणो यदा पथिममागंतः। 
पूरयेत्तत्र त निद संतताभ्यासयोगतः ॥११०॥ 
अथ--जिसकारमे मेरुदंडके मागेसे प्राण ब्रह्मर- 
धमे पहु जावेतो फिर निरंतर अभ्यास करके 
तिस्को तहां पूरण करे इति ॥ ११० ॥ 
तदा भचा परिलञ्य कुयात्छुमं तु केवलम्‌ । 
यथा स्यात्पाणसंचारो विरोषात्पश्िमे पथि॥ 
अथ--तिसकालमे भस्राका परित्याग करके केवल 
फुभकरही करना चहिये जिससे विशेषकरके प्रार्णोका 
पथिममागेमें प्रचार होवे इति ॥ १११ ॥ 
वद्ध॑माने ततोऽभ्यासे प्राणस्लयक्त्वा गमागमौ । 
ब्रह्मरधे टय याति मनश्ातु विलीयते ।११२॥ 
अथ-उक्तरीतिसे अभ्यासके बहनेसे ओरं अत्यंत 
अर्पाहार करनेसे नासिकादवारसे आनाजाना छोडकर 
प्राण ब्रहमरधरमे जायकर सिर होजाते हँ तथा प्राणणोकि 
साथ मनमी लीन होजावे है इति ॥ ११२ ॥ 
प्राणे सूधनि संप्राप्ते नादध्वनिरनन्तमः। 
श्रूयते योगिनो वक्रे संस्रवेदसृतं तथा ॥ ११३ 
अ्थ-- जिसकारमे प्राणवायु मस्तकमें पष्ैचता है 
तो तिसकालमं योगीको सदर अनादतनादकी भवनि 


( ३४ ) 


सुन पडती है ओर खमे तासे अरुत टपकता 
है इति ॥ ११३॥ 
आनदानु भवस्तत्र जायते योगिनो महान्‌ । 
स एव त विजानाति मया वक्त न दाक्यते ११४ 
अर्भ- तथा तिसकालमे योगीको परम आनंदका 
अनुभव होवेहै तिस आनंदको सो योगी आपी 
जानता मँ तिस आनंदका कथन नहि करसकता हं 
इति ॥ ११४ ॥ 


नेव तं विषयासक्ता विदुर्नो राखचितकाः। 
योगजं परमानंदं योगिनोऽनु भव॑ति यम्‌ ११५ 
अथ-- तिस आन॑दको पिषथासक्त पुरुष जान नहि 
सकते है तथा केवर शास्रोके पठनपाठन करनेवाङे 
पंडित लोकमी नहि जान सकते हैँ जिस आनंदका 
समाधिकालमें योगीरोक अयुभव करते हैँ इति ११५ 
सुह्र्तीरधं सहतं वा स्थित्वा मूभनि योगवित्‌ । 
ततोऽवतारयेत्पाणं सुषुस्नापूवैमागेतः॥ ११६॥ 
अथ--उक्तरीतिसे प्राणोको बरह्मरभरमे चदायकरके 
तहां एक धटिका अथवा दो धटिका टहरायकरके 
फिर योगविद्याके जाननेषाटा योगी सुपूभ्नाके पूर्व 
मागे प्रणोको धीरेधीरे नीचे उतारठेवे इति॥११६॥ 


( ३५ ) 


स्थापयेच्च यथास्यानं खदेहे तं विचक्षणः । 
दानैरेव ससुत्थाय विभ्रांतोऽथ सुखं चरेत्‌ ११७ 
थे- ओर फिर चतुरपुरुष अपने शरीरम कमसे 
सर्वं अंगों मनसे प्राणोको खापन करे पीछे धीरेसे 
आसनसे उर्कर थोडी देर आरामकरके पश्चात्‌ 
मरजीध्ुजब चे फिरे इति.॥ ११७ ॥ 
कु भकाभ्यासतो निदं ध्यानयोगाच मूधेनि। 
स्थितिं संवधयेय्योगी समाधिः स्याद्यथा चिरम्‌ 
अथं-- केवल कुभकके विरहोष अभ्याससे ओर ब्रह्म 
रधम ध्यानके बरसे योगी पुरुष मस्तके प्रा्णोकी 
स्थितिको बदावे जिसे विरकाटपयंत समाधि 
होसके इति ॥ ११८ ॥ 
प्राणस्य त्वखिषं कमं मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ 
मन सोविकली मावे प्राणो न स्थिरतां व्रजेत्‌ ११९ 
अथे- पूर्थोक्त प्राणके चडाने उतारनेकी सर्वं क्रिया 
मनकी एकाग्रताके साथ करनी चहिये क्योकि मनके 
चंचल होनेसे प्राणकी स्थिरता नहि होसे है 
हति ॥ ११९ ॥ 


अभ प्रयहारः। 
प्रत्याहारमथो वक्ष्ये यथोक्तं सुनिषुंगवैः । 
साधनाश्यस्य योगीन्द्रो निर्वि सिद्धिखच्छति॥ 


अष्टांगयोग २७ 


बुद्धीमान साधक व योगीयोने ॐ का जप (मन 
से चितवन रँ बीज का जप) सारे विघ्नो का नाश 
करता है। ओर इसे खाते, पीते, सोते, चलते करना 
चाहिए । ओर स्वास के साथ जो शब्द निकलता है वह 
उपर को सौ ओर निचे को हंम ये शब्द निकलते है। 
इसिको अजपाजप कहते है । इसिसे वृत्ति अन्तरंगी 
होती है । ओर परमानन्द की प्रापि होती है । व परामक्ति 
प्राप्त होती है। इति। 


इसका अभ्यास, जैसे अग्नि के लगने से घस 
जलकर खौक या भस्महो जाती है वैसे ही दीर्ध काल 
तक अभ्यास करने से साधक के दुर्गुण भस्म हो जाते 
है । इति। 


अब श्रीगुरू राम इच्छा से भत्रिका, प्राणायाम 
की रितिका निरूपण कहते है । सो जवन है तवन एसा 
है की पहले वामनासापुटसे प्राण को रेचन करं ओर 
उसिसे तुरन्त जल्दी से पी जाना ओर फिर तिसको 
जल्दी से नासापुटसे रेचक कर देना । तथा फिर उसी 
पुटसे पी कर वाम नासा पुटसे रेचन कर दो । ओर फिर 
वाम पुटसे पी करके दाहिने नाकसे रेचन कर दो। 
इसीप्रकार से जैसी लोहार की धोकनी चलती है तैसे 
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ही चतुर पुरूष शीघ्र-शीघ्र दोनों नासापुटसे बारी 
थोडी देर तक रेचक ओर पूरक कर| पीछे 
पेटके भाणवायु को वाम नासापुटसे रेचन कर दो। ओर 
काल तिसको बाहर रोककर फिर 
वामनासापुटसे पूरक कर लो ओर तीस पूरक किये 


ओर यथाशक्ति पेट मेँ कुम्भक करके फिर 
शनैः शनैः रेचन कर दो। इसी प्रकार से मुक्ति के 
साथ वामनासापुटसे ओर दाहिने नासापुटसे बराबर 


त्म करके प्राणायाम का अभ्यास करो । अथवा पहला 


प्राणायाम वामनासापुटसे करो ओर दूसरा दाहिने से 
करोँ। 


उपर लिखे अनुसार बराबर से करो। इसी 


प्राणायाम को भत्रिका अपितु कुम्भक कहते है । इसी के . 
अभ्यास करने से बहुत जल्दी से प्राणं का जय होता : 


॥ 
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है । ओर कुंडलिनी शक्ति का चक्र सरल हो जाता है। 
ओर कफ, पित्त, वात ये तीनों दोषों की बराबर शान्ति 
ओरसे शान्ति हो जाती है। ओर जो दूसरे शीतली 
शीतकार आदिक प्राणायाम मे है। तवन सब यर्हौ 
भश्रिका के अन्तरगत आपही रहते है । श्रेष्ठ साधको के 
लिए इस भ्रिका प्राणायाम का ही सर्वदा अभ्यास श्रेष्ठ 
है । योग्य है | विचारमान पुरूषों को चाहिए की कुम्भक 
के बिच में एक बार अथवा दो बार नासाद्वारा बाहर से 
प्राणवायु को पी जाया करो। तो कुम्भक को विशेष रूप 
। से ठहरना होता है । ओर योगी को चाहिए की कुम्भक 
काल मेँ अपनी नाभी के चक्र मेँ तेजोमय सूरज के 
मंडल का ध्यान करो तो तिस करके मन की वृत्तिर्यौ 
अतर्मुख हो -जाती है। ताते प्राण का चिरकाल तक 
निरोध होता है। अब युक्ति से प्रातः तथा सायंकाल 
तीन घटिकातक श्रीगुरू रामकृपा से नित्यही पथ्य 
पूर्वक साधक को एकाग्र चित्त से प्राणायाम का अभ्यास 
करना श्रेष्ठ है। या खट्वा ओर निमक विशेष क्षार 
मिरचादि दाहकारक व निंब आदि कटु पदार्थ का त्याग 
र गेह, मुंग अथवा चावल को सेवन करना अच्छा 
होता है। ओर ताजा घृत का अभ्यास काल से सेवन 
करो। ओर पाते हो तो थोडा रोज सधानमक किंचित 
ओर मीठा रस थोडा पाना चाहिए्‌। 
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श्रो गुरू राम इच्छा से यह योगी के लिए पथ्य है। 
योगी को अपथ्य भूलकर भी नही सेवन करना चाहिए। 
ङ्योकि पथ्य को नही पालन करने से अभ्यासी के 
शरीर मे नाना प्रकार के ज्वरादी रोगो की उत्पत्ति 
होती है। इसी प्रकार से युक्ति के साथ दो या तीन 
मास तक प्राणायाम करो । जब तक तुम्हारे कुम्भक की 
मात्रा पौच सौ तक अनायास हो जाये ओर कुम्भक 
काल मे एक, दो, तीन. चार ओर पाच इस रीतिसे न 
तो जल्दी ओर न तो धीरे हो। जो मन मे गिनती करनी 
है ताको मात्रा कहते है। ओर जिस काल मेँ मात्राओं 
की पौच सौ से अधिक संख्या हो जाती है, तो तिस 
समय में कुंडलिनी को जगाने में हेतु योग्य समञ्जना 
है। 


अब पहले नाड्यो की गति ओर कुंडलिनी रहने 
का आश्रम भलि प्रकार से समञ्ज लो। फिर युक्ति से 
उसे जगाना। अब नामि के नीचे शरीर के विच र्मे 
कन्दका आश्रम है । ओर मूर्गो के अंडे के समान जिसका 
आकार है ओर सर्वं शरीर के नाड्यो का निवासस्थान 
है । तिस कन्दते उपर नीचे ओर तिरी या सर्वं नाडयो 
निकली है। जैसे पृथ्वी मंडल मेँ नदियों व्यापक हो रही 
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है। तैसे हि सो नाडियौं नीचे ओर उपर की एडवेड 
तिरछी सर्वं शरीर मे व्यापकं हो रही है। तीन सर्व 
नाडयो मे ईडा, पिंगला ओर सुषुम्ना यह तीन नाडयो 
योगी लोगो ने मानी है। तामे ईडा नाम की नाडी वाम 
भाग मे है। ओर 'पिंगला' को दाहिने भाग जानो | ओर 

सुषुम्ना दोनों के बिच म जानो। सो जन है तवन 
सुषुम्नाही योग के लिए योग्य सार है। सो सुषुम्ना 
कन्द से निकलकर मेरूदंड से मिली हुई शरीर के पिषठ 
से ब्रह्मरधमे जाती है । ओर ब्रह्मरध से निकल के फेरी 
लगाते हुए शरीर के आगे से नीचे को भ्रूमध्य मँ, कंठ 
इत्यादी चक्रं मे क्रम से होती हई नाभी के नीचे कन्द 
मे फिर जा मिलता है । कन्द के उपरी भाग मे कुंडलिनी 
शक्ति का रहने का स्थान है । ओर साडे तीन बेलन से 
आकार मे सर्प के समान कूंडलाकार है। 


सो कुंडलि शक्ति अति सूक्ष्मं बिजली के समान 
प्रकाशरूप, ओर जीवात्मा का आधारभूत है । तथा मूल 
प्रकृति स्वरूप है । ओर सर्व प्राणधारी जीवों कं शरीर मे 
रहती है । तीस कंडलिसे प्राण उपर को बहता है । ओर 
अपान नीचे को बहता है ओर दोनों के बिचमेसोप्रभु 
की शक्तिरूप ब्रह्मकुंडलि बीज रूप से स्थित है। अब 
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अष्टांगयोग 
जिस मार्ग से योगी का प्राण उपर से मस्तक मे जाता 
है तवन द्वार को अपने मुख से रोकं कर के तवन 
कुडलि सो जाती है । जब ताइ कुंडलिनी शरीर मे सो 
जाती है तब ताईं योग की योग्यता कुशल नही । 


ताते उसे जगाने की सर्व प्रकार से युक्ति 
श्रीराम कृपा से निरूपण करता ह| प्रथम तो मूलबन्ध 
दूसरा उड़्ियान बन्ध, तीसरा जालंधर बन्ध । यह तीन 
प्रकार के बन्ध ब्रह्मकुंडलिनी कौ जगाने मेंहेतु है। 
सिद्धासन पर बैठकर के आधार चक्र को आकुंचन 
करके जोर से अपान वायु को उपर की तरफ खेचे। 
इसको मूलबन्ध्‌ कहते है । पेट की नाभी को बार-बार 


पीठ की तरफ को जोर से तानने से जालंधर बन्ध 
होता है| ¦ 


ये तीन प्रकार के बनध योगाभ्यास मेँ योग्य 
श्री संत गुरूजनों ने निरूपण किया है ओर कुंडलिको 
शीघ्र ही जगाकर प्राणौ को ब्रह्मरध मे पहूचाती है । अब 
इन बन्धो को भलिप्रकारसे जानने से ताके पिषठे तुम 
कुंडलिनी को जागृत करो । जिसके जगाने से ष्टुध्रो 
का तथा मेरूदंड की सर्व गांठी का बन्धन कट जात | 
है। 


=€ `: 


३२ 
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अब पहले के रिति से थोडासा भश्रि्ता करके प्राणवायु 
को रेचन करो ओर उड्धियान करने के मोका जोर से 
अपान वायु को उपर की तरफ खिंचो । ओर तुरन्त ही 
बाहिरवाले प्राण को पूरक कर लो ओर अपनी शव्तिनुसार 
रोक, कुम्भक करके फिर रेचन कर दो | इसी तरह से 
चतुर पुरूष ने सिद्धासन पर बैठकर सायंकाल ओर 
| प्रातःकाल मे बराबर क्रम से वाम नासापुट ओर दक्षिण 
नासापुटसे चार घटिका तक साधक पुरूष को नित्य 
अभ्यास करना चाहिए। ये अब उड्धियान 
बन्ध को करने से मूलबन्ध स्वतः आप ही हो जाता है। 
क्योकि जैसे मूलबन्ध से अपान का उपर को आकर्षण 
होता है तैसे ही उड़ान बन्ध मे नाभी के तरफ़ तानने 
मे अपान का आकर्षण होता है । सो जिससे अपान वायु 
उपर को प्राण के घर मै जाता है ओर फिर प्राण का 
पूरक करके कुम्भक करने से प्राण वायु नीचे को अपान 
के घरमे जाता है। इसी प्रकार से प्राण ओर अपान 
दोनों के रगडने से शरीर के मध्य रहनेवाली अग्नी की 
वृद्धि होती है । ओर तवने अग्नी के तापसे ओर प्राणों 
के रगडने से जैसे दंड लगाने से सर्पिणी अपनी कुंडल 
छोडकर सीधी हो जाती है। तैसे जागी भई कुंडली 
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शक्ति अपने निद्रा को छोडकर सीधी होकर ब्रह्मरध के 
मार्ग को छोड देती है। ओर तिस काल में सुषुम्ना के 
उपर में प्राण का प्रवेश निश्चय करकं हो जाता है । अब 
सुषुम्ना मे प्रवेश होने काल मेँ पीषठे प्राण का प्रथम 
हृदय कमल मेँ गमन करना है। सो तुमने जान लेना 
की हृदय मे प्राण वायु के अन्दर से स्पर्श होने से 
आपको मालूम हो जावेगा की अब तिसके पिष्ठे बराबर 
अम्यास करते रहो । धीरे-धीरे तुम्हारे हृदय से कठ में 
प्रार्णो का गमन होता है। ओर कंठ से भ्रूमध्य में गमन 
होता है। फिर भ्रूमध्य मे से ब्रह्मरघ में प्राणों का प्रवेश 
होता है । अब जैसे जैसे श्रीगुरू रामकृपा से आधारादि 
षड्चक्रो के उल्लंघन करके तुम्हारी प्राणवायू शिर में 
पर्हुच जायेगी । तो तीस समय में तुमने तीस प्राणवायु 
को तर्होपर श्रीगुरु आज्ञानुसार ब्रह्मरघ्र मे चन्द्रमंडल 
का ध्यान करके रोक रहो। 


श्ीगुरू रामकृपा से इस प्रकार से षड्चक्रों के 
जरिये अपने प्राणो को ब्रह्मरध्र ले जाने को योग विद्या 
के जानने वाले श्रीगुरू रामजी मुनिश्वर लोगों ने सुषुम्ना 
का पूर्वमार्ग कहा है। ओर कोई-कोई इसे बंकनाल 
मर्गं मी कहते है। इस मार्ग से अन्तकाल मेँ प्राणों क 
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छोडने से योगी लोग जन्म मरण से, संसार बन्धनो से 
मुक्त हो जाते है। 


अब श्रीगुरू रामकृपा से सुषुम्ना का जवन दुसरा 
मार्ग है। तवन को पश्चिम मार्ग कहते है। तिसको 
खोलने की विधि. निरूपण करते है । जिस करके मेरूदंडमे 
प्राण प्रवेश होते हुए ब्रह्मरघ्र मेँ जाकर लीन होते है । 


अब पूर्वोक्त रीतिसे थोडा भश्रिका करके प्राणवायु 
को एक नासापुटसे रेचन करो ओर तिसको बाहर ही 
रोकं करके जल्दी से उदड्ियान बन्ध करो | अब उड्ियान 
कध करने के साथ नाभी को एसा जोर से पीठे को 
तान. जिसमें नाभी ओर मेरूदंड एक हो जावे । फिर 
जल्दी से बाहर के प्राण को पूरक करके कुम्भक करो 
ओर तिस कालम मनसे भी चितवन करो की यह 
प्राण मेरुदंड मेँ चढ़ रहा है । कुछ दिन तक एसा ही 
अभ्यास करते रहने से योगी के प्राण मेरूदंड मेँ गमन 
कर जाते है। जैसे की बाहर के छिद्रमे वायु प्रवेश 
करती है । फिर दिन-दिन क्रम पूर्वक अभ्यासे करने से 
मेरुदंड मेँ मार्ग "की गांठों की ग्र॑थीयों के समुह को 
साफ करता हुआ प्राण उपर को गमन करता है। फिर 
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अष्टांगयोग 


२. समसे अभ्यास करने से योगी के भेरूदंड 
५ ५१ भोजे को साफ करता हुआ उपर-उर 
+ भन कर रहे है। जिस काल मे चींटी के चालसे 
म ५९ घञमे से स्पशं मालूम हो तब जानना की 
_ ) ५५ रहा है। जिस काल मे मेरूदंड मे प्राण 


इपर ॐ 


६ मे पह जवे तो फिर आप निरन्तर अभ्यास के 
इल से तिस्को तहोपर पूणं करो ओर अभ्यास करने में 


आलस मत कंरो। 


३६ 


४ भः से 


शोगुरू रामकृपा से आज्ञानुसार अभ्यास को 
खुद साउधानौ से अधिक-अधिक बढाते जावो | अब 
तिस काल मे भश्रिका त्याग करके केवल कुम्भक ही 
करो। जिस करके अधिक-अधिक प्राणों को पश्चिम 
मागं मे सरलता से गमन होवे। अब युक्ति के साथ 
अभ्यातत कं अधिक बढाने से ओर अत्यन्त अल्पाहार 
करने सै तुम्हारे नासिका से आना-जाना छोडकर प्राण 
ब्रहम म जाकर स्थिर हो जावेगा। ओर प्राणों के साथ 
परा मन भी लिन हो जावेगा। (यदि आलस न 
म तो) ताते बराबर अभ्यास ओर प्राणों को चाने मे 

° न कर। यह तुम्हारा जीवन दुर्लभ है। 
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स्वपाणिभ्यां ददं धृत्वा जानूपरि शिरोन्यसेत्‌ ॥ ३.११२॥ 
आसनोयमिदं प्रोक्तं भवेदनिरदीपनम्‌ । 

देहावसानहरणं पश्चिमोत्तानसंज्ञकम्‌ ॥ ३.११३॥ 

य एतदासनं श्रषठ प्रत्यहं साधयेत्सुधीः । 

वायुः पश्चिममार्गेण तस्य सञ्चरति धुवम्‌ ॥ ३.११४॥ 
एतदभ्यासद्ीखानां सर्वसिद्धिः प्रजायते । 

तस्माद्योगी प्रयल्ेन साधयेत्सिद्धमात्मनः ॥ ३.११५॥ 


गोपनीयं प्रयल्ञेन न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
येन सीघ्रं मरुत्सिद्धिभवेदुःखोघनादिनी ॥ ३.११६॥ 


स्वस्तिकासनकथनम्‌ । 
जानूर्वोरन्तरे सम्यग्धृत्वा पादतठे उभे । 
समकायः सुखासीनः स्वस्तिकं तत्मचक्षते ॥ ३.११७॥ 
अनेन विधिना योगी मारुतं साधयेत्सुधीः । 
देहे न क्रमते व्याधिस्तस्य वायुश्च सिच्यति ॥ ३.११८॥ 
सुखासनमिदं प्रोक्तं सरव॑दुःखप्रणाशनम्‌ । 


= (~ (~. 


स्वस्तिकं योगिभिर्गोप्यं स्वस्तीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ३.११९॥ 


इति श्रीरिवसंहितायां हरगोरीसंवादे योगशासखर 
योगाभ्यासतत्वकथनं नाम तृतीयपरलः समाप्तः । ३। 


९ 
चतुथपरलः 
अथ मुद्राकथनम्‌ । 
आदो पूरक योगेन स्वाधारे पूरयेन्मनः । 
गुदमेटान्तरे योनिस्तामाकुच्य प्रवर्तते ॥ ४.१॥ 
योनिमुद्राकथनम्‌ । 
बह्मयोनिगतं ध्यात्वा कामं कन्दुकसन्निभम्‌ । 


णस ोरिसुशीतलम्‌ 


सूर्यकोरिप्रतीकार चन्द्रक ॥ ५.२॥ 


तस्योर्ध्वं तु शिखासृक्ष्मा चिद्रूपा परमाकला । 
तया सहितमात्मानमेकीभूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ ४.३॥ 
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गच्छति बह्ममार्गेण लिङ्गत्रयक्रमेण वे । 
सूर्यकोरिप्रतीकाडं चन्द्रकोरिसुस्ीतलम्‌ ॥ ४.४॥ 
अमृतं तद्धि स्वर्गस्थ परमानन्द्टक्षणम्‌ । 

श्वेतरक्तं तेजसाल्यं सुधाधारप्रवर्षिणम्‌ । 

पीत्वा कुलामृतं दिव्यं पुनरेव विरोत्कुलम्‌ ॥ ४.५॥ 
पुनरेव कुलं गच्छेन्मात्रायोगेन नान्यथा । 

सा च प्राणसमाख्याता ह्यस्मिंस्तन्त्रे मयोदिता ॥ ४.६॥ 


पुनः प्रीयते तस्यां कालास्यादिरिवात्मकम्‌ । 
योनिमुद्रा परा द्येषा बन्धस्तस्याः प्रकीर्तितः ॥ ४.७॥ 


तस्यास्तु बन्धामत्रेण तन्नास्ति यन्न साधयेत्‌ ॥ ५.८॥ 


चिन्नरूपास्तु ये मनाः कीलिता स्तम्मिताश्च ये । 

दग्धामन्राः शिरोदीना मलिनास्तु तिरस्कृताः ॥ ४.९॥ 

मन्दा बाखास्तथा वृद्धाः प्रौढा योवनगर्विताः । 

भेदिनो भ्रमसंयुक्ताः सप्ताहं मृच्छिताश्चये ॥ ४.१०॥ 

अरिपक्षे स्थिता ये च निवीँयाः सत्तववर्जिताः । 

तथा सत्वेन हीनाश्च खण्डिताः रातधाकृताः ॥ ५.११॥ 
विधिनानेन च संयुक्तः प्रभवन्त्यचिरेण तु । (विधानेन च संयुक्ताः) 


(~> (^ ,_ ~ (^ 


सिद्धिमोक्षप्रदाः सर्वे गुरुणा विनियोजिताः ॥ ४.१२॥ 
यद्युच्रते योगी मन्ररूपं शुभाद्युभम्‌ । 

तत्सिद्धिं समवाप्नोति योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ ४.१३॥ 
दीक्षयित्वा विधानेन अभिषिच्य सहस्रधा । 

ततो मन्राधिकारार्थमेषा मुद्रा प्रकीर्तिता ॥ ५.१४॥ 
जह्यहत्यासहस्राणि तरेरोक्यमपि घातयेत्‌ । 

नासो लिप्यति पापेन योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ ४.१५॥ 
गुरुहा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 

एतेः पापेन बध्येत योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ ४.१६॥ 
तस्मादभ्यासनं नित्यं कर्तव्यं मोक्षकाङ्खिभिः । 
अभ्यासाजायते सिद्धिरभ्यासान्मोक्षमापुयात्‌ ॥ ४.१७॥ 
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संविदं ठभतेऽभ्यासाद्योगोभ्यासात्मवरत॑ते । 
मुद्राणां सिद्धिरभ्यासादभ्यासाद्वायुसाधनम्‌ ॥ ५.१८॥ 


काठवञ्चनमभ्यासात्तथा मृत्युञ्जयो भवेत्‌ । 
वाक्सिद्धिः कामचारित्वं भवेदभ्यासयोगतः ॥ ४.१९॥ 


योनिमुद्रा परं गोप्या न देया यस्य कस्यचित्‌ । 
~र (~ 


सर्वथा नैव दातव्या प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ ४.२०॥ 
अघुना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरं परम्‌ । 

गोपनीयं सुसिद्धानां योगं परमदुरुभम्‌ ॥ ४.२१॥ 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागतं कुण्डली । 

तदा सवीणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोपि च ॥ ४.२२॥ 
तस्मात्सरवप्रयलञेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ । 

बह्यरन्मुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ ४.२३॥ 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 
जालन्धरो मूलबन्धो विपरीतकृतिस्तथा ॥ ४.२४॥ 


उड़ानं चैव वज्रोणी दामे शक्तिचालनम्‌ । 

इदं हि मुद्रादशकं मुद्राणामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ ४.२५॥ 
महामुद्राकथनम्‌ । 

महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन््ेऽस्मिन्ममवह्छमे । 

यां प्राप्य सिद्धाः सिद्धिं च कपिलाद्याः पुरागताः ॥ ४.२६॥ 

अपसव्येन सम्पीड्य पादमूलेन सादरम्‌ । 

गुरूपदेशतो योनिं गुदमेद्रान्तरारगाम्‌ ॥ ४.२७॥ 

सव्यं प्रसारितं पादं धृत्वा पाणियुगेन वे । (प्रसारित पाद्‌) 

नवद्वाराणि संयम्य चिबुकं हृदयोपरि ॥ ५.२८॥ 

चित्तं चित्तपथे दत्वा प्रभवेद्धायुसाधनम्‌ । 

महामुद्राभवेदेषा सवतन््रषु गोपिता ॥ ५.२९॥ 


वामाद्घेन समभ्यस्य दक्षाङ्गेनाभ्यसेत्‌ पुनः । 
प्राणायामं समं कृत्वा योगी नियतमानसः ॥ ४.३०॥ 
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अनेन विधिना योगी मन्दभाग्योऽपि सिध्यति । 
सवासामेव नाडीनां चालनं बिन्दुमारणम्‌ ॥ ५.३१॥ 


जीवनन्तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌ । 
कुण्डाटीतापनं वायोर्ज॑ह्यरन्धप्रवेरानम्‌ ॥ ४.३२॥ 


सर्वरोगोपशमनं जठरािविवर्धनम्‌ । 
वपुषा कान्तिमिमलां जरामृत्युविनाशनम्‌ ॥ ४.३३॥ 


वाज्छितार्थफलं सोख्यमिन्द्रियाणाञ्च मारणम्‌ । 
एतदुक्तानि सवांणि योगारूढस्य योगिनः । 
भवेदभ्यासतोऽवरयं नात्र कायां विचारणा ॥ ४.३४॥ 


गोपनीया प्रयलेन मुद्रेयं सुरपूजिते । 
यान्तु प्राप्य भवाम्भोधेः पारं गच्छन्ति योगिनः ॥ ४.३५॥ 


मुद्रा कामदुघा द्येषा साधकानां मयोदिता । 
गुप्ताचारेण कर्तव्या न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ ५.३६॥ 


महाबन्धकथनम्‌ । 
ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तमुरूपरि ॥ ४.३७॥ 


गुदयोनिं समाकुच्य कृत्वा चापानमूर्वंगम्‌ । 
योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमधोमुखम्‌ ॥ ४.३८॥ 


बन्धयेदर््वगत्यर्थ प्राणापानेन यः सुधीः । 
कथितोऽयं महाबन्धः सिद्धिमार्गप्रदायकः ॥ ४.३९॥ 


नाडीजात्ाद्रसव्यूहो मूघानं याति योगिनः । 
उभाभ्यां साधयेत्पन्यामेकेकं सुप्रयलतः ॥ ५.४०॥ 


भवेदभ्यासतो वायुः सुषुम्णामध्यसङ्गतः । 
अनेन वपुषः पुष्टिटंटबन्धोऽस्थिपञ्जरे ॥ ४.४१॥ 


सम्पृणंहद्यो योगी भवल्येतानि योगिनः । 

बन्धेनानेन योगीन्द्रः साघ्येत्सवेमीप्सितम्‌ ॥ ५.४२॥ 
महावेधकथनम्‌ । 

अपानप्राणयोरेक्यं कृत्वा त्रिभुवनेश्वरि । 

महावेधस्थितो योगी कुक्षिमापूयं वायुना । 
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कीर्तितो 


स्फिचो सन्ताडयेद्धीमान्वेधोऽयं कीतितो मया ॥ ५.४३॥ 
वेधेनानेन संविध्य वायुना योगिपुङ्खवः । 

ग्रन्थिं सुषुम्णामार्गेण बह्यग्रन्थिं भिनत्त्यसो ॥ ४.४४॥ 
यः करोति सदाभ्यासं महावेधं सुगोपितम्‌ । 


~ ^~ _ ९, 


वायुसाद्धभमवत्तस्य जरामरणनादिनी ॥ ४.४५॥ 


चक्मघे स्थिता देवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌ । 
कुण्डल्यपि महामाया केलासे सा विलीयते ॥ ४.४६॥ 


महामुद्रामहाबन्धो निष्फलो वेधवजिंतो । (निष्फलो) 


~ (^~, ^ 


तस्माद्योगी प्रयलेन करोति त्रितयं कमात्‌ ॥ ४.४७॥ 


एतच्रयं प्रयलेन चतुवारं करोति यः । 
षण्मासाभ्यन्तरं मृत्युञ्जयत्येव न संशयः ॥ ४.४८॥ 


एतच्रयस्य माहात्म्यं सिद्धो जानाति नेतरः । 
=^ (^ ^. 


यज्ज्ञात्वा साधकाः सव साद्‌ सम्यग्लभान्त व ॥ ४.४९ ॥ 


गोपनीया प्रयल्ेन साधकैः सिद्धिमीप्सुभिः । 
अन्यथा च न सिद्धिः स्यान्सुद्राणामेष निश्चयः ॥ ४.५०॥ 


खेचरीमुद्राकथनम्‌ । 


श्ुवोरन्तगतां दृष्टिं विधाय सुदृढां सुधीः ॥ ४.५१॥ (सुरृटा) 


उपविष्यासने वज्रे नानोपद्रवव्जिंतः । 

रम्बिकोध्वं स्थिते गते रसनां विपरीतगाम्‌ ॥ ४.५२॥ 
संयोजयेत्रयल्ञेन सुधाकूपे विचक्षणः । 

मुद्रेषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोघतः ॥ ४.५३॥ 
सिद्धीनां जननी द्येषा मम प्राणाधिकप्रिया । 
निरन्तरकृताभ्यासात्पीयृषं प्रत्यहं पिबेत्‌ । 

तेन विग्रहसिद्धिः स्यान्मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ४.५४॥ 
अपवित्रः पवित्रो वा सवौवस्थां गतोऽपि वा । 

खेचरी यस्य शुद्धा तु स शुद्धो नात्र संडायः ॥ ४.५५॥ 
क्षणाधं कुरुते यस्तु तीत्वां पापमहा्णैवम्‌ । 
दिव्यभोगान्प्रभुक्तवा च सत्कुले स प्रजायते ॥ ४.५६॥ 


26 


ऽव1ऽत1त0लाााला18.0ट 


रिवसंहिता 


मुद्रेषा खेचरी यस्तु स्वस्थचित्तो ह्यतन्द्रितः । 
ङशतबह्यगतेनापि क्षणार्धं मन्यते हि सः ॥ ४.५७॥ 


~, ~ (~ 


गुरूपर्दरता समुद्रा सा वात्त खेचरीमिमाम्‌ । 
नानापापरतो धीमान्‌ स याति परमां गतिम्‌ ॥ ७.५८॥ 


सा प्राणसदृशी मुद्रा यस्मिन्कस्मिन्न दीयते । (यस्मे कस्मै न) 
प्रच्छाद्यते प्रयलेन मुद्रेयं सुरपूजिते ॥ ४.५९॥ 


जालन्धरबन्धकथनम्‌ । 
बद्धागलदिराजालं हृदये चिबुकं न्यसेत्‌ । 
बन्धोजाठन्धरः प्रोक्तो देवानामपि दुरंभः ॥ ४.६०॥ 
नाभिस्थवद्विजन्तूनां सहस्रकमलच्युतम्‌ । 
पिवेत्पीयूषविस्तारं तदर्थं बन्धयेदिमम्‌ ॥ ४.६१॥ 


बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बुद्धिमान्‌ । 
अमरत्वज्च सम्माप्य मोदते भुवनत्रये ॥ ४.६२॥ 
जालन्धरो बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः । 


(~ ^ 


अभ्यासः कयत न्त्य यागना सद्धमच्छता ॥ ४.६२ ॥ 


मूलबन्धकथनम्‌ । 
पादमूलेन सम्पीड्य गुदमार्गेषु यन्ितम्‌ ॥ ४.६४॥ 


बलादपानमाकृष्य क्रमादूरध्वं सुचारयेत्‌ । 
कल्पितोऽयं मूलबन्धो जरामरणनारानः ॥ ४.६५॥ 


=. 


अपानप्राणयोरेक्यं प्रकरोत्यधिकल्पितम्‌ । 
बन्धेनानेन सुतरां योनिमुद्रा प्रसिच्यति ॥ ४.६६॥ 
सिद्धायां योनिमुद्रायां किं न सिच्यति भूतले । 
बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने विजितानिलः । 
पद्मासने स्थितो योगी भुवमुत्सृज्य वतते ॥ ४.६७॥ 


0 0. 


सुगुप्तानजनं द्द बन्धमनं समभ्यसत्‌ । 
ससारसागर्‌ ततु यदीच्छेयोगि पुर्वः ॥ ४.६८ ॥ 


विपरीतकरणीमुद्राकथनम्‌ । 


9]111*058}/111114 .्ता 


रिवसंहिता 


भूतले स्वदिरोदत््वा खे नयेचरणद्वयम्‌ । 
विपरीतकृतिश्चैषा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ ४.६९॥ 


एतद्यः कुरुते नित्यमभ्यासं याममात्रतः । 
मृत्युञ्जयति स योगी प्रटयेनापि सीदति ॥ ४.७०॥ (योगीशः) 


कुरुतेऽमृतपानं यः सिद्धानां समतामियात्‌ । 

स सेव्यः सर्वलोकानां बन्धमेनं करोति यः ॥ ४.७१॥ 
उड्यानवबन्धकथनम्‌ । 

नाभेरूष्वंमघश्चापि तानं पञ्चिममाचरेत । 

उड्ड्यानबन्ध एष स्यात्सव॑दुःखोघनारशनः ॥ ४.७२॥ 

उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूप्वं तु कारयेत्‌ । 

उड्ख्यानाख्योऽत्र बन्धोऽयं मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ४.७३॥ 

नित्यं यः कुरुते योगी चतुवौरं दिने दिने । 

तस्य नाभेस्तु शुद्धिः स्याद्येन सिद्धो भवेन्मरुत्‌ ॥ ४.७४॥ (नाभेस्सुशुद्धिः साद्येन) 

षण्मासमभ्यसन्योगी मृत्युञ्जयति निशितम्‌ । 

तस्योद्राभिज्वंरुति रसवृद्धिः प्रजायते ॥ ४.७५॥ 

अनेन सुतरां सिद्धिरविग्रहस्य प्रजायते । 


^, _ ~ ~ _ ~, 


रागाणा सङ्खयश्चाप यागना भवात चुवम्‌ ॥ ४.७६ ॥ 
गुरालन्ध्वा प्रयलन साघयत्तु वचक्षणः । 


[ =>-९ ० 


नजन सुस्थत दश बन्ध परमटुकभम्‌ ॥ ४.७७॥ 


वज्रोलीमुद्राकथनम्‌ । 
वज्रोलीं कथयिष्यामि संसारध्वान्तनारिनीम्‌ । 
स्वभक्तेभ्यः समासेन गुद्याुद्यतमामपि ॥ ४.७८॥ 
स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तनियमेर्विना । 
मुक्तो भवति गाहंस्थो वजरोल्यभ्यसयोगतः ॥ ४.७९॥ 
वज्रोल्यभ्यासयोगोऽयं भोगे युक्तेऽपि मुक्तिदः । 


~ (^ (~ 


तस्मादातव्रयलन कतव्या यागः सदा ॥ ७.८० ॥ 


आदा सर्जः स्या यान्याः सल्लन विधिवत्सुधी ॥ 
आकुच्य स््लनाटन स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ ॥ ४.८१॥ 
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स्वकं बिन्दुश्च सम्बन्ध्य लिङ्गचाटनमाचरेत्‌ । 
देवाचलति चेदूर्ध्वं निबद्धो योनिमुद्रया ॥ ४.८२॥ 
वाममार्गेऽपि तद्धिन्दुं नीत्वा लिद्धं निवारयेत्‌ । 
क्षणमात्रं योनितो यः पुमांश्चालनमाचरेत्‌ ॥ ४.८३॥ 
गुरूपदेशतो योगी हंहुङ्धारेण योनितः । 
अपानवायुमाकुक्य बलादाकृष्य तद्रजः ॥ ४.८४॥ 
अनेन विधिना योगी क्षिप्रं योगस्य सिद्धये । 
भव्यभुकरुते योगी गुरुपादाजपूजकः ॥ ४.८५॥ 
बिन्दर्विधुमयो ज्ञेयो रजः सूर्यमयस्तथा । 


3.४ ५ 


उभयोर्मेलनं कार्यं स्वरारीरे प्रवेशयेत्‌ ॥ ४.८६॥ 


= ~ 


अहं बिन्दू रजः शक्तिरुभयोमेलनं यदा । 

योगिनां साधनावस्था भवेदिव्यं वपुस्तदा ॥ ४.८७॥ 
मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणे । 
तस्मादतिप्रयलेन कुरुते बिन्दुधारणम्‌ ॥ ४.८८॥ 
जायते म्रियते लोके बिन्दुना नात्र संशयः । 
एतज्ज्ञात्वा सदा योगी बिन्दुधारणमाचरेत्‌ ॥ ५.८९॥ 
सिद्धे बिन्दौ महायलञ किं न सिध्यति भूतले । 

यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येतादशो भवेत्‌ ॥ ४.९०॥ 
बिन्दुः करोति सर्वेषां सुखं दुःखञ्च संस्थितः । 
संसारिणां विमूढानां जरामरणदरालिनाम्‌ ॥ ५.९१॥ 


= _ ~, _ ~ ~ 


अयं च शाङ्करो योगो योगिनामुत्तमोत्तमः ॥ ५.९२॥ 
अभ्यासात्सिद्धिमाप्रोति भोगयुक्तोऽपि मानवः । 
सकलः साधितार्थोऽपि सिद्धो भवति भूतले ॥ ४.९३॥ 
भुक्तवा भोगानरोषान्‌ वे योगेनानेन निश्चितम्‌ । 

अनेन सकला सिद्धिर्योगिनां भवति धुवम्‌ । 
सुखभोगेन महता तस्मादेनं समभ्यसेत्‌ ॥ ४.९४॥ 
सहजोल्यमरोटी च व्रोल्या भेदतो भवेत्‌ । 

येन केन प्रकारेण बिन्दुं योगी प्रधारयेत्‌ ॥ ५.९५॥ 
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दैवाचरुति चेदेगे मेलनं चन्द्रसूर्ययोः । 


अमरोकिरियं प्रोक्ता लिद्घनारेन शोषयेत्‌ ॥ ४.९६॥ 


गतं बिन्दुं स्वकं योगी बन्धयेद्योनिमुद्रया । 
सहजोटीरियं प्रोक्ता स्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ ४.९७॥ 
संज्ञाभेदाद्धवेद्धेदः कार्यं तुल्यगतिर्यदि । 


४१ = (~ 


तस्मात्सवेपयलेन साध्यते योगिभिः सदा ॥ ४.९८॥ 
अयं योगो मया प्रोक्तो भक्तानां स्रेहतः प्रिये । 

गोपनीयः प्रयलेन न देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ ४.९९॥ 
एतहुह्यतमं गुह्यं न भूतं न भविष्यति । 

तस्मादेतत््रयल्ञेन गोपनीयं सदा बुधैः ॥ ४.१००॥ 
स्वमूत्रोत्स्गकाठे यो बलादाकृष्य वायुना । 

स्तोकं स्तोकं त्यजेन्मूत्रमूध्व॑माकृष्य तत्पुनः ॥ ४.१०१॥ 


गुरूपदिष्टमार्गेण प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ । 
बिन्दुसिद्धिभवेत्तस्य महासिद्िप्रदायिका ॥ ४.१०२॥ 


षण्मासमभ्यसेदयो वे प्रत्यहं गुरुरिक्षया । 


इरातार््घनावभागडञप तस्य बिन्दुन नङयात ॥ ५.१०२३॥ 


सिद्धे विन्दौ महायज्ञे किं न सिच्यति पार्वति । 
ईत्वं यत्मसादेन ममापि दुलंभं भवेत्‌ ॥ ४.१०४॥ 


शक्तिचालनमुद्राकथनम्‌ । 
आधारकमले सुप्तां चालयेत्कुण्डलीं दृढाम्‌ । 
अपानवायुमारुद्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌ । 
शक्तिचालनमुद्रेयं सर्वडाक्तिप्रदायिनी ॥ ४.१०५॥ 


राक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ । 
€~ _ © 


आायुवरृद्धमवत्तस्य रागाणा च वनारनम्‌ ॥ ४.१०६॥ 


विहाय निद्रा भुजगी स्वयमुध्वं भवेत्खलु । 
तस्मादभ्यासनं कार्यं योगिना सिद्धमिच्छता ॥ ७.१०७॥ 


यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनमुत्तमम्‌ । 
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येन विग्रहसिद्धिः स्यादणिमादिगुणप्रदा ॥ ४.१०८॥ 


गुरूपदेशविधिना तस्य मृत्युभयं कुतः । 
मुहतंद्यपर्य॑न्तं विधिना शक्तिनाङानम्‌ ॥ ४.१०९॥ 
यः करोति प्रयल्ेन तस्य सिद्धिरदूरतः । 


= (~ (~. [‰३ 


युक्तासनेन कव्यं योगिभिः राक्तिचालनम्‌ ॥ ४.११०॥ 
एतत्सुमुद्रादशकं न भूतं न भविष्यति । 


>~ (^~ (~ | 0» 


एकैकाभ्यासने सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा ॥ ४.१११॥ 


इति श्रीरिवसंहितायां हरगोरीसंवाद्‌ योगखासर 
मुद्राकथनं नाम चतुर्थपटलः समाप्तः । ५। 


प्वमपटरलः 


श्रीदेव्युवाच । 
बरूहि मे वाक्यमीडशान परमार्थधियं प्रति । 
ये विघ्नाः सन्ति लोकानां वद्‌ मे प्रिय शङ्कर ॥ ५.१॥ 


ईश्वर उवाच । 
शुणु देवि प्रवक्ष्यामि यथा विघ्नाः स्थिताः सदा । 
मुक्तं प्रति नराणाञ्च भोगः परमबन्धनः ॥ ५.२॥ 


भोगरूपयोगविघ्रविद्याकथनम्‌ । 
नारी शय्यासनं वस्रं घनमस्य विडम्बनम्‌ । 
ताम्बूलभक्ष्यानानि राज्यैश्वयविभूतयः ॥ ५.३॥ 


हेमं रौप्यं तथा ताम्रं रलच्चागुरुधेनवः । 
पाण्डित्यं वेदशाखखराणि नृत्यं गीतं विभूषणम्‌ ॥ ५.४॥ 


वंशी वीणा मृदङ्गाश्च गजेन्द्रश्चाश्चवाहनम्‌ । 
(दारापत्यानि विषया विघ्रा एते प्रकीर्तिताः ।) 
भोगरूपा इमे विघ्ना घर्मरूपानिमाञ्खणु ॥ ५.५॥ 


घर्मरूपयोगविघ्रकथनम्‌ । 
स्नानं पूजाविधिहौमं तथा मोक्षमयी स्थितिः । 


वरतोपवासनियममोनमिन्द्रियनिग्रहः ॥ ५.६॥ 
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संशयः, स्वस्वकार्येषु योगीन्द्र प्राथयन्ते जनाः सदा। 
तत्कर्मकरणव्यग्रः स्वाभ्यासे शिथिलो भवेत्‌। अभ्यासेन विहीनस्तु 
ततो लोकिकतां बजेत्‌। अविस्मृत्य गुरोर्वाक्यमभ्यासात्तदहनिंरम्‌। 
एवं भवेद्धटावस्था सहजाभ्यासयोगतः। अनभ्यासेन 

योगोऽयं वृथा गोष्ठ्या न सिष्यति। तस्मात्‌ सर्व॑प्रयल्ेन 

योगमेतं समभ्यसेत्‌। ततः परिचयावस्था जायतेऽभ्यासयोगतः। 
वायुः परिचितो यलादात्मना सह कुण्डटीन्‌। बोधयित्वा 

सुषुम्नायां प्रविरोदविरोधतः। वायुना सह चित्तन्तु प्रविरोत्तु 
महापथम्‌। महापथं ्मशानच्च सुषुम्नाप्येकमेव हि। 

नाना मतान्तरे भेदाः फलमेदो न विद्यते। वत्त॑मानं 

भविष्यञ्च भूताथ्चापि वेत्यसो। यस्य चित्तं सपवनं 

सुषुम्नां प्रविशेदिवा। भव्याभव्ये च विज्ञाय योगी रहसि 

यलतः। पञ्चधा धारणं कुयात्‌ तत्तद्भूतभयापहम्‌॥ 


ग्रहजामटठे चतुरदशपटटे॥ सेलवनधाव्रीणां 
यथाधारोऽहिनायकः। सर्वेषां हठतन्राणां तथाधारा हि 

कुण्डली ॥ अहिनायकोऽनन्तः॥ सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागत्ति 
कुण्डटी। तदा पद्मानि सर्वाणि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च। प्राणस्य 
शून्यपदवी तदा राजपथायते। तदा चित्तं निराटम्बं तदा 


= 


कटस्य वञ्चनम्‌॥ शून्यपदवी सुषुम्ना तत्रवाक्ता यथा ॥ 


सुषुख्ना शून्यपदवी बह्यरन्धरं महापथः। रमरानं 

राद्धिनी मध्यमार्मशचेत्येकवाचकम्‌॥ राजपथायत इत्यनेन 
सुखगमनं व्यज्यते॥ तस्मात्सर्वप्रयलनेन प्रबोधयितुमीश्वरीम 
। बरह्मरन्धमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌। 

महामुद्रा महाबन्धो महावेदश्च खेचरी। उडीयानं 

मूलबन्धो बन्धो जालन्धराभिधः। करणं विपरीताख्यं 


. 799) विचिनीराक्तिचाटनम्‌। इदन्तु मुद्रादशकं 
जरामरणनाडशनम्‌। देवेदि कथितं 
दिव्यमषटेश्व्यप्रदायकम। वल्भं सवसिद्धानां 

दुरुमं मरुतामपि। गोपनीयं प्रयल्ेन यथा रल्करण्डकम्‌ 
। कस्य चिन्नेव वक्तव्यं कुलखीसुरतं यथा॥ 


अथ महामुद्रा ॥ दत्तात्रेयसंहितायाम्‌॥ महामुद्रा 
प्रवक्ष्यामि भैरवोक्तां समाद्रात्‌। पाष्णिं वामस्य पादस्य 
योनिस्थाने नियोजयेत्‌। प्रसाद्य दक्षिणं पादं हस्ताभ्यां 
घारयेहदं। चिवुकं हृदये न्यस्य पूरयेद्यायुना पुनः। 
कुम्भकेन यथाशक्ति धारयित्वा च रेचयेत्‌। वामाङ्गेन 
समभ्यस्य दक्षिणाद्गेन चाभ्यसेत्‌। प्रसारितस्तु यः 
पादस्तमूरूपरि विन्यसेत्‌॥ ग्रहजामले ॥ पादमूलेन वामेन 


योनिं सम्पीड्य दक्षिणम। पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां 

धारयेद्‌ दृटम्‌। कण्ठे वक्रं समारोप्य 

धारयेद्ायुमूद्धतः। यथा दण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः 

प्रजायते। ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डटी सहसा भवेत्‌। तदासो 
मरणावस्था जायते द्विपुरीभिता। अतः शनैः रशानेरेव 

रेचयेत्तं न वेगतः। इयं खट महामुद्रा तव स्रेहात्‌ 

प्रकारयते॥ फलम्‌॥ महाङ्कशादयो दोषाः क्षीयन्ते 
मरणाद्यः। महामुद्रा तु तेनैव समाख्याता महेश्वरि । 
चन्द्राङ्गेन समभ्यस्य सूयाद्चेन समभ्यसेत। यावत्स॑ख्या 
भवेत्तुल्या ततो मुद्रां विसज॑येत्‌। न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः 
सर्वैऽपि नीरसाः। अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यति। 
क्षयकुष्टगुदावत्ता गुद्रीहपुरोगमाः। तस्य दोषाः क्षयं 

यान्ति महामुद्रा योऽभ्यसेत। कथितेयं महामुद्रा 
जरामरणनारिनी। गोपनीया प्रयलेन न देया यस्य कस्यचित्‌॥ 


अथ महाबन्धः॥ अयमेव महाबन्धो मुद्रां बद्धा 


न 


यमभ्यसेत्‌। महाबन्धस्थितो भमो स्फिचो सन्ताडयेच्छनेः। 


. 800) अयमेव महाबन्धः सिद्धेरभ्यस्यते नरेः। पाष्णिं 


वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌। वामोरूपरि संस्थाप्य 


दक्षिणं चरणं तथा। पूरयित्वा मुखे पाप हृदये चिबुकं 

टृटम। निष्पीड्य योनिमाकु्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌। रेचयेच 
रानेरेवं महाबन्धोऽयमुच्यते। अमुं योगी महाबन्धं 
महासिद्धिप्रदायकम्‌। वामाङ्गञ्च समभ्यस्य दक्षाद्व 
पुनरभ्यसेत। अयञ्च सर्वनाडीनामूद्धं गतिनिरोधकः। 
त्रिवेणीसद्गमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः। 

रूपलावण्यसम्पन्ना यथा खी पुरुषं विना। 

महामुद्रामहाबन्धो निष्फलो वेधवजिंतो ॥ २॥ 


अथ महावेधः ॥ महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा 
प्रकरमेकधा। वायुना गतिमावृत्य विधृतं कण्टमुद्रया। 
समस्तयुक्तो यो भूमो स्फिचो सन्ताडयेच्छनैः। पुर्वयं 
समाकृष्य वायुश्चरति सत्वरः। सोमसू्याभिसन्द्ग्धो जायते 
चामृताय वे। मृतावस्था समुत्पन्ना ततो मृत्युभयं कुतः। 
राजदण्डश्च जिह्वायां बन्धः शस्तो भवेद्धितः। 
महावेधसमाभ्यासो महासिद्धिप्रदायकः। बन्धत्रयं 
महागुह्यं जरामरणनारनम्‌। वहिवृद्धिकरं 
चेवाणिमाद्यष्टगुणप्रदम्‌। अबाधं हरते पापं यामं 

यामं दिने दिने। पुण्यसद्धारसमभावं पापोघातिहरं सदा। 
सम्यक्‌ शिक्षावतामेव स्वपरं प्रथमसाधने। वहं 


सीपथसेवनमादौ मजनमाचरेत्‌॥ २॥ 


अथ खेचरी ॥ नाऽशनं सिद्धसदृशं न कुम्भः 

केवलोपमः। न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदृशो लयः। छेदनं 
चालनं देहे कलाक्रमेण बद्धयेत्तावत्‌। सा यावद्‌ भ्रूमध्यं 
स्पृ्ाति साक्षात्‌ खेचरीसिद्धिः॥ दत्तात्रेयसंहितायाम्‌॥ अन्तः 
कपालविवरे जिहां व्यावृत्य बन्धयेत्‌। भरूमध्यदृष्टिरप्येषा 

मुद्रा भवति खेचरी॥ ग्रहजामठे॥ सखुहीपत्रनिभं राखं 
सुतीष्षणं सिग्धनिर्मरम्‌। म्यादाये ततस्तेन रोममात्रं 
समुच्छिनेत्‌। कृत्वा सेन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां 

प्वत्तते॥ पथ्या हरीतकी ॥ पुनः सप्तदिने पराप्ते रोममात्रं 
समुच्छिनेत्‌। एवं क्रमेण षण्मासं नित्ययुक्तः समाचरेत्‌। 
षण्मासाद्रसनामूलदिराबन्धो विनरयति॥ योगिनी 
वेणुवल्कलधारेणेदानीं रसनामूलमेवं क्रमेण छिन्द्न्ति॥ 

अथ वागीश्वरीधाम शिरो वस्रेण वेष्टयेत। रनैरुत्कष॑येद्‌ योगी 
काट्वेलाविधानवित्‌। वागीश्वरीधाम जिह्वा तस्याः 
रिरोऽग्रभागः। वस्रप्रमाणमपि तत्रेव ॥ वितस्तिप्रमितं 

द्यं विस्तारं चतुरद्ुलम। मृदुलं धवलं प्रोक्तं 
वेष्टनाटम्बनक्षणम्‌ पुनः षण्मासमात्रेण पुनः 

सङूषणात्‌ प्रिये । भ्रूमध्यावधि वर्देत 


तिर्यक्षर्णविलावधि। अधस्तच्चिवुकं मूलं प्रयाति कमकारिता। 
क्रोरादृद्धं चङ्कमति तिर्यक्‌ सह्यावपि प्रिये । पुनः 

संवत्सरे देवि द्वितीये चैव रीलया। बह्मरन्ध्रत आवृत्य तिष्ठेत्‌ 
पवनवन्दिते। सता मूलं सह्ृष्य सप्तवासरमात्मनि। 
पूवोक्तेन प्रकारेण मलं सवं विशोधयेत्‌। अङ्गुल्यग्रेण 

सद्ष्य जिहां तत्र निवेशयेत्‌। शनैः ानै्मस्तकान्तं 
महाव्रकवाटभित्‌। पूर्वं विजयतां विद्या विख्याता 
भुवनत्रये। अस्यां षडञ्खं कुर्वी त तथा षदुकभिन्नया। खे 
निरस्तसकलक्रियाकमयाचिता चरति। शश्वतोदये 
सरिरोभूसमवायकारिणी॥ करमेणेव प्रकत्तव्याभ्यासेन 
वरवणिनि । युगपद्विखये तस्य शरीरं विलयं ्रजेत्‌। 
तस्माच्छनैः शनैः कार्योऽभ्यासिना योगकः प्रिये । एवं 
वष॑त्रयं कृत्वा बह्मदवारं विरोद्धुवम्‌। षड्काणि 

विभेद्य शक्तिभुजगीं प्रोत्थाप्य मूटस्थितां मित्वा 

ग्रन्थितमच्च पश्चिमशिराः प्राकाररूपं महत्‌। नीत्वा 
प्राणमहः शिरोऽपि विमरं निर्मथ्य चित्तेन तत्‌ तदधिञ्खं 


. 802) पिबतेन्दुमण्डलगलन्मुक्तः स साक्षाच्छिवः॥ 
नित्यं यस्तद्धजिहो यदि पिबति पुमान्‌ सप्तधारामृतोघं 
सुस्वादं शीतलाङ्खं दुरितभयदरं क्षुत्पिपाशानिवारम्‌। 


पिण्डस्थेयं हि तस्मान्मृड इव निवसन्मृत्युरोगात्तरेतत 

दौर्भाग्यं याति नाशं प्रसरति सकठं त्रित्रिकालो भ्रमित्वा॥ 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा। भ्रुवोरन्तर्गता 

टष्िम॑द्रा भवति खेचरी। कलां पराङ्मुखीं कृत्वा त्रिपथ 
परिवत्तयेत। सा भवेत्‌ खेचरीमुद्रा व्योमचकरं तदुच्यते। 
रसनामृद्धगां कृत्वा क्षणादधं यस्तु तिष्ठति। 

विषयान्मुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः। न रोगमरणं तस्य, 

न निद्रा न क्षुधा तृषा। न च मूच्छ भवेत्तस्य यो मुद्रा 

वेत्ति खेचरीम्‌। पिड्यते न स रोगेण छिप्यते न स कर्मणा। बाध्यते 
न स काठेन यस्य मुद्रास्ति खेचरी। चित्तं चरति खे यस्मात्‌ जिहा 
चरति खे गता। तेनैषा खेचरी नाम मुद्रासननमस्कृता। 
खेचर्यामुदितं येन विवरं लम्बिकोद्धकम्‌। तस्य न क्षरते 

विन्दुः कामिन्याशेषितस्य च। चलितोऽपि यदा विन्दुः सम्प्राप्तो 
योनिमण्डले। व्रजेत हटाच्छक्तया निबद्धो योनिमुद्रया। 
ऊ्धजिहः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः। मासार्दैन 

न सन्देहो मृत्युं जयति योगवान्‌। इन्धनानि यथा वहिस्तेन 
वर्ति्च दीपकः। तथा सोमलतापूरणं देहं देही न मुञ्चति। 

नित्यं सोमकलापूर्णं देहं देही न मुञ्वति। नित्यं 

सोमकलापूर्णं शरीरं यस्य योगिनः। तक्षकेणापि दष्टस्य 

विषं तस्य न सर्पति। तस्मादिदं प्रकुर्वीत नित्ययुक्तः समाहितः 


रसनां शेषयेदृष्धंपिबेदमरवारुणीम्‌। कुलीनं तमहं 

वन्द्‌ इतरे कुटघातकाः। गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि ताद नि। 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाडनम्‌। जिहाप्रवेशदं 

भूतवायुना स्थापितं खट । चन्द्राद्‌ गरुति संसारं 


?. 803) तत्स्यादमरवारुणी। मूदुरधः षोडदापत्रपद्मगलितं 
प्राणादवाप्ं हटादृद्धौस्यो रसनां नियम्य विवरे 

शक्त परां चिन्तयेत्‌। तत्कटल्लोटकटाजटच्च विमलं घारामूतं 
यः पिबेत्‌ नदोषः स मृणालकोमटवपुर्योगी चिरं जीवति॥ 
चुम्बन्ती यदि रम्बिकाग्रमनिशं जिह्वा रसस्यन्दिनी सक्षारा 
कटकाथ दुग्धसरृशी क्षीराज्यतुल्याथवा। व्याधीनां 

हरणं जरान्तकरणं शाखराद्गमोद्रीरणं तस्य 
स्यादमरत्वमष्टगुणवत्‌ सिद्धाङ्गनाकर्षणम्‌॥ एकं 

सृष्टिमयं वीजं एका मुद्रा च खेचरी। एको देवो निरालम्बो 
द्येकावस्था मनोन्मनी। सुचिरं ज्ञानजनकं 
पञ्चतत्वसमन्वितम्‌। तिष्ठन्ती खेचरीमुद्रा तस्मिन्‌ शुन्ये 
निरञ्जने॥ ४॥ 


अथ मूटबन्धः॥ पाष्णिभागेन सम्पीड्य 
योनिमाकुच्चयेहुदम्‌। अपानमृदधमुत्थाप्य 


मूलबन्धोऽयमुच्यते। अधोगतमपानज्च ऊर्वे कुरुते 
हठात्‌। आकुञ्चनेन तं वच्मि मूलबन्धं महेश्वरि । 
योनिपाष्णीं तु सम्पीड्य वायुमाकुञ्चयेदलात्‌। वारं वारं 
तथा चोद्धं समायाति समीरणः, प्राणादिनोदितो 
विन्दुमूट॑बन्धेन चैकतः। ततो योगस्य संसिद्धिः प्रमा तत्र 

न संशयः, प्राणापानो च पवनो मूलबन्धेन चैकताम्‌ 
गत्वा योगस्य संसिद्धिं गच्छतो नात्र संशायः। 
अपानप्राणयोरेक्यात्‌ क्षयान्मूत्रपुरीषयोः। युवा भवति 
वृद्धोऽपि सततं मूखबन्धनात्‌। अपाने चोद्धेगे याते सम्प्राप्ते 
योनिमण्डठे। तदानना शिखा दीघां वद्धेते वायुना हता। ततो 
यातं बद्धयोनो प्राणेषु च स्वरूपकम्‌। तैलाभ्यक्तं 

प्रदीपन्तु ज्वलनो देहगस्तथा। तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता 
संविवद्धेते। दण्डाहता भुजद्वीव निश्वस्य ऋलुतां व्रजेत्‌ 
विछं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाख्यन्तरं व्रजेत्‌। तस्मान्नित्यम 
मूलबन्धः कर्तव्यः परमेश्वरि ॥ ५॥ 


?..804) अथ उड़ीयानम्‌॥ बद्धो येन सुषुम्नायां प्राण उड़ीयते 
ततः। तस्मादुडीयनाख्योऽयं ज्ञातव्यः परमेश्वरि । 

उड़ीनं कुरुते यस्माद्धिश्रान्तो महाखगः। उड़ीयानं 

तदेव स्यात्‌ तत्र बन्धो निगद्यते। उदरे पश्चिमे भालं 


नाभेरू कारयेत्‌। उड़ीयानो ह्यसौ बन्धो 
मृत्युमातद्गकेरारी। उड़ीयानन्तु सहजं कथ्यते परमेश्वरि । 
अभ्यासेन वितन्द्रस्तु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌। 
नामेरूढ्मघश्चापि तां कुर्यात्‌ प्रयलतः। 

षण्मासाभ्यासतो मृत्युं जयत्येव न संशयः। सति वज्रासने 
पादो कराभ्यां धारयेद्‌ दृटम। फल्गुदेशसमीपे च बन्धं 

तत्र परपीडयेत्‌। पश्चिमे ता मुद्रे कारयेद्धुददये गले। शनेः 
रानेर्यथा प्राणस्तुन्दसिद्धं स गच्छति। सर्वेषामेव 
बन्धानामुत्तमोऽप्युङ्यानकः। उदुदीयाने महेशानि मुक्तिः 
स्वाभाविकी भवेत्‌॥ दत्तात्रेयसंहितायाञ्च ॥ उड़ीयानञ्च 
सहजं मुनिभिः कथितं सदा। अभ्यसेद्‌ यस्तु स्वस्थो वृद्धोऽपि 
तरुणायते। नाभेरुदमधश्चापि प्राणं कुयात्‌ प्रयलतः। 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः। मूलबन्धस्तु 

यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु योगवित्‌॥ ६॥ 


अथ जालन्धरबन्धः॥ ग्रहजामटे ॥ कण्ठमाकुच्य 

हृदये स्थापयेचिवुकं दृटम्‌। बन्धो 
जाटन्धराख्योऽयममृताव्ययकारकः॥ द्तात्रेयसंहि तायाञ्च 
। कण्ठमाकुच्य हृदये मारुतं धारयेद्‌ दटम्‌। जालन्धरे 
बन्ध एष ह्यमृतद्यपारगः। नामिस्थाभ्निकपालस्थं 


सहस्रकमरच्युतम। अमृतं सवंदास््रावं विन्दुत्वं याति 

देहिनाम्‌। यथाथिश्च तदमृतं न पिबे पिबेत्‌ स्वयम्‌। याति 
पश्चिममार्गेण एवमभ्यासतः सदा। अमृतं कुरुते देहं 
जाटन्धरमतोऽभ्यसेत्‌॥ ग्रहजामठे॥ बध्ाति हि शिराजालमध्ये 
गामि न भोजनम्‌। अतो जाठन्धरो बन्धः कण्ठे 


दुःखोघनारनः। जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठे सङ्खोचने कृते। 


0. 805) न पीयूषं पचत्य्नो न च वायुः प्रधावति। 
कण्ठसङ्कोचनेनेव दवे नाड्यो कुम्भयेद्‌ दटम्‌। 
मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडशाधारबन्धनम्‌ 

बन्धत्रयमिद्‌ श्रेष्ठं महासिद्धनिषेवितम्‌। सर्वेषां 

हठतन्त्राणां कुर्यात्‌ साधनमीश्वरि । अथ आकुचनेनाशु 
कण्ठसङ्ोचने कृते। मध्ये पश्चिमताद््‌ : स्यात्‌ प्राणस्तु 
मघ्यनाडिगः। ब्ह्मस्थानस्थितो बोधः प्रयाति पवनालयम्‌। 
ततो न जायते मृत्युनास्य जरादिकं तथा। मूलस्थानं 
समाकुच्य उड़ानाख्यन्तु कारयेत्‌। इडाञ्च पिद्गटां बद्धा 
वाहयेत्‌ पश्चिमां दिश्म्‌। अनेनैव विधानेन प्राप्रोति पवनो 
रयम्‌। ततो न जायते मृत्युज॑रारोगादिकं तथा॥ 


अथ विपरीतकरणम्‌। यत्किञ्चित्‌ खवते चन्द्रादमृतं 


दिव्यरूपिणम्‌। तत्सवं ग्रसते सूय॑स्तेन पिण्डो जरायुतः। तत्रास्ति 
करणं दिव्यं सूर्यस्य मुखबन्धनम्‌। गुरुपदेशतो ज्ञेयं न 

च शाखतरार्थकोटिभिः। ऊर नाभिरधस्ताह रुद्धं 

भानुरधः शरी। करणं विपरीताख्यं सर्वव्याधिविनारानम्‌ 

। नित्यमभ्याससंयुक्तं जठराभिविवद्धनम्‌। स्वल्पाहारो 
निराहारः क्षुधात्तां बलहा भवेत्‌। आहारं बहुलं तस्य 

सम्पाद्य साधकस्य तु। अष्ाहारो यदि भवेदभिरदहं दहेत्‌ 
क्षणात्‌। अधः हिराश्चोद्धपादः क्षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने। 
क्षणाच किञचिदधिकमभ्यसेद्धि दिने दिने। बलितं पलितज्चैव 
षण्मासाद्धि विनाशयेत्‌। मासमात्रन्तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु 
कर्णजित्‌॥ दत्तात्रेयसंहितायामपि॥ पक्षिणा गुदमायुज्य 
वाममाग॑ चरेदखात्‌। वारं वारं यथा चोदधं 

समायाति समीरणः। प्राणापानो नादविन्दू मूलबन्धेन 
चेकताम। महायोगस्य संसिद्धि याति नास्त्यत्र संशायः। 
करणं विपरीताख्यं सवव्याधिविनारानम्‌। 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराभिविवद्धनम्‌। आहारा बहवस्तस्य 
स्वल्पाद्याः साङते धरुवम्‌। अल्पाहारो यदि भवेदभ्रिदाहं 


?.806) करोति वे। ऊर्धं राहुरधश्चन्दरस्तथा दृष्टिश्च 


भ, (^ 


साङ्कुते । अधःरिराश्चोद्धपादः क्षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने। 


€^ > 


क्षणात्तु किञ्चिद्धिकमभ्यसेन्तु दिने दिने। बलिश्च पकलितञ्चैव 
षण्मासोद्धं न टृश्यते। याममा्रन्तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु 
योगवित्‌॥ 


अथ वज्रोणी ॥ व्रणी चामरोणी च सयोनी च त्रिधा मतः। 
तत्तासां लक्षणं वक्ष्ये कन्तव्यञ्च विदोषतः। स्वेच्छया 

वत्तमानोऽपि योगोक्तनियमं विना। वज्चोणीं यो विजानाति स योगी 
सिद्धिभाजनः। अधोभागे गतं विन्दुमभ्यासेनोध॑माहरेत्‌। 
चलितस्तु स्वकं विन्दुमृद्ध॑माकृष्य रक्षयेत्‌। तत्र वस्तुद्धयं 

वक्ष्ये दुभ यस्य कस्यचित्‌ श्षीरजचैव द्वितीयञ्च नारी च 
वदवत्तिनी। मेटरेण च शनैः सम्यक्‌ कृत्वाकुञ्चनमभ्यसेत्‌। 

पुरुषो वापि नारी वा वज्रोणी सिद्धिमाप्रयात्‌। प्रयल्लतः 

रराजाठं फुत्कारेः कम्बु वद्धयेत्‌। शनैः दानैः 

परकुयाच वायुसञ्चारकारणात। भायाभगगतं 
विन्दुमभ्यासेनोद्धमाहरेत। वलितं पठितं विन्दु 

विन्दुमाकृष्य रक्षयेत्‌। एवनतु रक्षयन्‌ विन्दुं मृत्यु जयति 
योगवान्‌। मरणं विन्दुपातेन जीवितं विन्दुधारणात्‌। 
सुगन्धिर्योगिनो देहो जायते विन्दुधारणात्‌। यावद्िन्दुः स्थितो देहे 
तावन्मृत्युभयं कुतः। मलायत्तं बरं पुंसां 

रुक्रायत्तञ्च जीवितम्‌। तस्मच्छुक्रं मलचेव रक्षणीयं 


प्रयलतः। ऋतुमत्या रजोऽप्येवं स्वयं विन्दुञ्च रक्षयेत्‌। 
मेट्रादाकषयेदद्धं सम्यगभ्यासयोगतः 

सहयोन्यमरोणी च व्रोण्या एव भेदतः। व्रणी 

~, थुनादृदधं _€ पुंसो ् आसीनयो 

मे सख्ीपंसोः साङ्गटेपनम। 

सुखेनैव सृक्ष्मव्यापारयोः क्षणात्‌। सहयोनिरियं प्रोक्ता 
श्रद्धया परमेश्वरि । पित्तोल्वणत्वात्‌ प्रथमाञ्च धारां 
विहाय निःसारतयान्त्यधाराम्‌। निषेवते रितलमध्यधारां 


0. 807) कफोणिकैः खण्डमतेरमयः। अमरीं यः पिबेन्नित्यं 
न्यासं कुर्वन्‌ दिने दिने। वज्रोणीमभ्यसेदेवममरोणीति कथ्यते। 
यक्षणाकुञ्चनेनोद्धं या रजः सा हि योगिनी। अतीतानागतं 
ज्ञातं खेचरी च प्रजायते। देहसिद्धिच्च लभते 
वस्रोण्यभ्यासयोगतः। अयं शुभकरो योगो भोगान्‌ भुङक 
विमुक्तिद्‌ः॥ ९॥ 


अथ शक्तिचाटनम्‌॥ कुण्डलाङ्गी कुण्डलिनी भुजङ्गी 
रक्तिरीश्वरी। कुण्डल्यरुन्धती देवी शब्दाः पयायवाचकाः। 
गङ्गायमुनयोर्म॑ध्ये बाला रण्डा तपस्विनी। बलादाकृष्य 
गृहणीयात्तद्िष्णोः परमं पद्म। पुच्छं प्रगृह्य भुजगीं 
सुप्तामुद्धोधयेदपि। निद्र विहाय सा ऋज्वी ऊद्धमुत्ति्ठते 


हठात्‌। वज्रासनस्थितो योगी चाटयित्वा तु कुण्डटीम्‌। 
कुर्यादनन्तरं भस्रां कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌। 

मृत्युवज्रगतस्यापि ततो मृत्युभयं कुतः। 

मुहूत्तदयपर्यन्तं निभयं चालनादसो। ऊर्ंमाक्षते 

किञ्चित्‌ सुषुखनां कुण्डलीगताम्‌। तेन कुण्डलिनी तस्याः 
सुषुम्नायाः समुद्रताः। जहाति नित्यं प्राणोऽयं सुषुम्नां 

व्रजति स्वनः। तस्मात्‌ सज्चालयेन्नित्यं शब्दगभामरुन्धतीम्‌। 
यस्याः सच्चाटनेनैव रोगी रोगेर्विमुच्यते। येन सञ्चालित शक्तिः 
स योगी सिद्धिभाजनः। किमत्र बहुनोक्तेन काठं जयति टीटख्या। 
अभ्यासान्निःसृतां चैन्द्री सह नित्यं समाश्रयेत्‌ 

घारयेत्तूत्तमाङ्गे च दिव्यरृष्टिपरदायिकाम्‌। इति मुद्रा दशा 
प्रोक्तास्तव स्रहान्महेश्वरि । एकैका चाश्यु यमिनां 
महासिदधिप्रदायिनी। राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना शिला 
। राजयोगं विना निद्रा विचित्रापि न राजते। मारुतस्य विधिं सवं 
मनोयुक्तं मनीषिणाम्‌। रिवापि मध्यमा नाडी टटाभ्यासे च 
योगिनाम्‌। आसने प्राणसंयोगे मुद्राभिः सकला भवेत्‌। 


. 808) उपसन्नेऽपि मुद्राणां राजयोगः समुद्रवत्‌। 
रुद्राणाञ्चापरा मुद्रा तदा सिद्धि प्रयच्छति॥ 


इति प्राणतोषिण्यां ष्ठ ज्ञानकाण्ड 
पञ्चामरादिमुद्रादशकरूपग्रन्थिकथनं नाम प्रथमः 


परिच्छेद : | 


दत्तात्रेयसंहितायाम्‌॥ पञ्चधारणानन्तरम्‌॥ पृथिवीधारं 
वक्ष्ये पाथिवेभ्यो भयावहम्‌। नाभेरधो गुदस्य 

घटिकाः पञ्च धारयेत्‌। वायुं ततो भवेत्‌ पृथ्वीधारणं 
तद्धयापहम्‌। पृथिवीसम्भवात्तस्य न मृत्यु्योगिनो भवेत्‌। 
नाभिस्थाने ततो वायुं धारयेत्‌ पञ्च नाडिकाः। ततो जलभयं 
नास्ति जलमृत्युनं योगिनः। नाभ्यृद्धमण्डले वायुं धारयेत 
पञ्च नाडिकाः। आग्नेयी धारणा सेयं न मृत्युस्तस्य वहिना। 
न दह्यते शरीरं हि प्रक्षिपते वहिकुण्डके। नाभिभ्रुवोरहिं मध्ये 
तु प्रादेशदयसम्मिते। धारयेत्‌ पञ्च घटिका वायुं सेव हि 
वायववी। धारणात्तस्य वायोस्तु योगिनो न भयं भवेत्‌। 
भ्रूमभ्यादुपरिष्टात्तु धारयेत्‌ पञ्च नाडिकाः। वायुं योगी 
प्रयल्नेन सेयमाकाराधारणा। आकाराधारणं कुवन्मृत्यु 
जयति तत्त्वतः। यत्र तत्न स्थितो वापि सुखमत्यन्तमश्रुते। एवञ्च 
धारणाः पञ्च कु्यादोगी विधानतः। ततो टटररीरस्य 
मृत्युरस्य न विद्यते। इत्येवं पञ्चभूतानां धारणं यः 
सममभ्यसेत्‌। बरह्मणः प्रख्ये वापि तस्य मृत्युन विद्यते। 


षष्ठोऽध्यायः 


ध हठयोगमाश्रित्य जालन्धरबन्धमूलबन्धोड्डयानबन्धानां 
स्वरूपम्‌ 

|° धेरण्डसंहितानुसारेण जालन्धरबन्धमूलबन्धोड्डयान- 
बन्धानां स्वरूपम्‌ 

| ० मुद्रास्वरूपविमर्ः 

| ० क्छुण्डलिनीशक्तेः स्वरूपविमर्ः 


|| ° उक्तोभयोः ग्रन्थयोः बन्धानां तुलनात्मकमध्ययनम्‌ 


हठयोगमाश्रित्य जालन्धरबन्धमूलबन्धोडडयानबन्धानां स्वरूपम्‌ 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी। 
उङ्डयानं मूलबन्धञ्च बन्धो जालन्धराभिधः।। ` 
जालन्धरबन्धः 
कठमाकुज्च्य हदये स्थापयेच्चिबुकं दृढम्‌। 
बन्धो जालन्धराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः॥ 
जालन्धरबन्धमाह-कण्ठे गले बिलमाकज्व्य हदये वक्षः समीपे चतुरङ्गु- 
लान्तरितप्रदेशे चिबुकं हनुं दृढं स्थिरं स्थापयेत्‌। अयं कण्ठाकुञ्चनपूर्वकं चतुरगु- 
लांतरितहदयसमीपेऽधोनमनयत्लपूर्वकं चिबुकस्थापनरूपो जालधंर इत्याख्यायत इति 
जालन्धराख्यो जालंधर नामा बन्धः। कौदृशः इति। जरा वृद्धावस्था मूत्युर्मरणं 
तयोर्विनाशको विशेषेण नाशयतीति। 
जालन्धरपदस्यरथमाह - 
बध्नाति हि शिराजालमधोगामि नभो जलम्‌। 
ततो जालन्धरो बंधः कंठदुःखौघनाशनः॥" , 
1 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 6 


2 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 70 
3 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 71 
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हि यस्माच्छिराणां नाडीनां जालं समुदाय बध्नाति। अतो गन्तुं 
शीलमस्येत्यधोगामी नभसः कपालकुहरस्य जलममृतं च बध्नाति प्रतिबध्नाति। 
ततस्माज्जालधरो जालंधरनामकोऽन्वथां बंधः जालं दशाजालं जालानां समूहो 
जालंधरतीति जालंधरः। कीदृशः कठे गलप्रदेशे यो दुःखोधौ विकारजातो 
दुःखसमूहस्य नाशको नाशकर्ता 
जालन्धरगुणानामाह - 
जालंधरे कृते बंधे कंठसद्भोचलक्षणे। 
न पीयूषं पतत्यग्नौ न चा वायु प्रकुप्यति॥ 
कटस्य गलविलस्य सद्धोचनं सद्ोचं आकुञ्चनं तदेव लक्षणं स्वरूपं 
यस्य स कंठसद्कोचलक्षणः तस्मिन्‌ तादृशे जालंधरे जालंधरसंजञके बंधे कृते सति 
पीयुषमृतमग्नौजाठरेऽनले पतति न सरति। वायुश्च प्राणश्च न कप्यति नाड्यन्तरे 


वायोर्गमनं प्रकोपस्तं न करोतीत्यर्थः। 
कंठसद्भोचनेनैव द्वे नाड्यौ स्तम्भयेददूढम्‌। 
मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडशाधारबन्धनम्‌ 


दृढं गाढं कठसद्भोचनेनैव कठ सद्भोचनमात्रेण द्वे नाड्यो इडापिगले 
स्तभयेदयं जालंधरं इति कर्तृपदाध्याहारः। इदं कण्ठस्थाने स्थितं विशुद्धाख्यं चक्रं 


मध्यचक्र मध्यमं चक्र ज्ञेयम्‌। कौदृशं षोडशाधारबन्धनं षोडशसंख्यका ये आधारा 


1 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 72 
2 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 73 
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अगुष्ठाधारादिब्रह्यरनध्रातास्तेषां बंधनं बन्धनकारकम्‌। ** अगुष्ठागुल्फजानूरुसीवनी- 
लिङ्घनाभयः। हदग्रीवाकंठदेशश्च लंबिका नासिका तथा। भूमध्यं च ललारं च 
मूर्धा च ब्रह्मरन्धरकम्‌। एते हि षोडशाधाराः कथिता योगिपुंगवैः'" तेष्वाधारेषु 


धारणायाः फलविशेषस्तु गोरक्षसिद्धान्तादवगंतव्यः। 
मूलबन्धः 


पार्््णिभागेन संपीड्य योनिमाकुचयेदगुदम्‌। 

अपानमूरध्वमाकृष्य मूलबन्धोऽथिधीयते। 
पार्््णिभागेनेति पार्््णर्भागो गुल्फयोरधः प्रदेशस्तेन. योनिं योनिस्थानं 
गुदमेदूयोर्मध्यभागं संपीड्य सम्यक्‌ पीडयित्वा गुदं पायुमाकुंचयेत्संकोचयेत्‌। 
अपानमधोगति वायुमूरध्वमुपर्याकृष्याकृष्टं कृत्वा मूलबंधोऽभिधीयते कथ्यते। 

पार्ण्णिभागेन योनिस्थानसंपीडनपूर्वकं गुदस्याकुचनं मूलबंध इत्युचत इत्यर्थः। 
अधोगतिमपानं वा उर्ध्वगं कुरुते बलात्‌। 
आकुञ्चनेन तं प्राहूर्मूलबन्ध हि योगिनः॥ 


यः अधोगतिम्‌ अधोर्वाग्गतिर्यस्य स तथा तमपानमपानवायुमाकुचनेन 
मूलधारस्य संकोचनेन बलाद्‌ ढादूर्ध्वं गच्छतीत्यू्ध्वगस्तमूर्ध्वगं सुषुम्नायामूर्ध्वगमन- 
शीलं कुरुते। वै इति निश्चयेऽव्ययम्‌। योगिनो योगाभ्यासिनस्तं मूलबन्धं मूलस्य 
मूलस्थानस्य बन्धनं मूलबन्धस्तं मूलबन्धमित्यन्वर्थ प्राहुः। अनेन मूलबधशब्दार्थं 


उक्तः। पूर्वश्लोकेन तु तस्य बंधनप्रकार उक्त इत्यपौनरुक्त्यम्‌। 


1 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 61 
2 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 62 
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योगबीजोक्तरीत्या मूलबन्धमाह - 
गुदं पाष्या तु संपीड्य वायुमाकुंचयेद्बलात्‌। 
वारं वारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरणः॥ 
पार्ष्णागुल्फयोरधोभागेन गुदं वायुं संपीड्य सम्यक्‌ पीडयित्वा 
संयोज्येत्यर्थः। तु शब्दः पूर्वस्मादस्य विशेषत्वद्योतकः। यथा येन प्रकारेण समीरणो 
वायुरुर्ध्वं सुषुम्नाया उरि याति गच्छति तथा तेन प्रकारेण बलाद्धटाद्रारं वारं 
पुनः पुनर्वायुमपानमाकुचयेदगुदस्याकुचनेनाकर्षयेत्‌। अयं मूलबन्धः इति वाक्या- 
ध्याहारः। 
मूलबन्धगुणानामाह - 
प्राणापाणौ नादबिंदू मूलबन्धेन चैकताम्‌। 
गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः॥ 
प्राणश्चापनश्च प्राणापानावुर्ध्वाधोगती वायु। नादोऽनाहतध्वनिः बिन्दूरनु- 
स्वारस्तौ मूलबन्धेनैकतां गत्वैकौभूुय योगस्य संसिद्धिः सम्यक्‌ सिद्धिस्तां 
योगसंसिद्धि यच्छतो ददतः। अभ्यासिन इति शेषः। अत्रास्मित्रथं संशयो न। संदेहो 
नास्तीत्यर्थः। अयं भावः मूलबन्धे कृतेऽपानं प्राणेन सहैकीभूय सुषुम्नाया 


प्रविशति। ततो नादाभिव्यवितिर्भवति ततो नादेन सह प्राणापानौ हदयोपरि गत्वा 
नादस्य बिन्दुना सहैक्यं बिन्दुनाधाय मूर्ध्नि गच्छतः ततो योगसिद्धि। 


1 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 63 
2 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 64 
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अपानप्राणयोरितिः सततं मूलबन्धनान्मूलबधमुद्राकरणादपानप्राणयोरेक्यं 
भवति। मूनपुरीभयो : संचितयो क्षयः पतनं भवति। वृद्धोऽपि स्थाविरोऽपि युवा 
तरुणो भवति। 
अपाने उर्ध्वगे जाते प्रयाते वह्धमंडलम्‌। 
तदाऽनलशिखा दीर्घा जायते वायुनाऽऽहता॥ 
मूलबन्धनादपाने अभोगमनशीते वायौ उरध्वगे उर्ध्वं गच्छतीत्युर्ध्व- 
गस्तस्मिन्तादृशे सति वहिमण्डलं वहेर्मण्डलं त्रिकोणे नाभेरधोभागेऽस्ति। तदुक्तं 
याज्ञवल्क्येन “* देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजांबूनदप्रभम्‌। त्रिकोणं तु मनुष्याणां 
चतुरस्रं चतुष्पादम्‌। मंडलं तु पतद्धानां सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। तन्मध्ये तु शिखा 
तन्वी सदा तिष्ठति पावके।'' तदा तस्मिन्‌ काले वायुना अपानेनाहता संगता 


सत्यनलशिखा जठराग्निशिखा दीर्घा जायते। 
ततो यातो वह्वयपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌। 
तेनात्यंतप्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा। ॥ 
ततस्तदनन्तरं वदिश्चापानश्च वह्न्यपानौ, उष्णं स्वरूपं यस्य स तथा 


तमनलं शिखादे््यादुष्णस्वरूपं प्राणमूर्ध्वगतिमनिलं यतो गच्छतः ततोऽनलशिखा- 


दैरघ्यादुष्णस्वरूपकादिति वा योजना। तेन प्राणसङ्खगमनेन देहे जातो देहजो 


अपानप्राणयोरैक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः 

युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌।। हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 65 
2 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 66 
3 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 67 
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ज्वलनोऽग्निरत्यन्तमधिकं दीप्तो भवति। तथेति पादपूरणे अपानस्योर्ध्वगमने दीप्त 


एव ज्वलनः प्राणसंगत्याऽत्यंतं प्रदीप्तो भवति। 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते। 
दंडाहता भुजंगीव निरवस्य ऋजुतां व्रजेत्‌ 


तेन ज्वलनस्यात्यंतं प्रदीपनेन संतप्ता सम्यक्‌ तप्ता सती सुप्ता निद्विता 
कुंडलिनी शक्तिः संप्नुध्यते सम्यक्‌ प्रबुद्धा भवति। दंडनाहता दंडाहता चासौ 
भुजंगीव सर्पिणीव निश्वस्य निश्वासं कृत्वा ऋजुतां सरलतां व्रजेत्‌ गच्छेत्‌ 


इत्यर्थः। 
विलं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मानाडयन्तरं व्रजेत्‌। 
तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा॥ 


ततो ऋजुताप्राप्त्यनंतरं बिलं प्रविष्टा भुगजंगीव ब्रह्मनाडी सुषुम्ना तस्या 
अन्तरं मध्यं गच्छेत्तस्माद्धेतोर्योगिभिर्योगाभ्यासिभिमूलबन्धो प्रतिदिनं नित्यं सदा 
सर्वस्मिन्काले कर्तव्यः कर्तु योग्यः | 


अथोद्डीयानबन्धः - 
बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्डीयते यतः। 
 तस्मादुड्डीयनाख्योयं योगिभिः समुदा हतः॥ 


1 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 68 
2 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 69 
‡ हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 55 


171 


उदूडीयमानबन्धं विवक्षुस्तावदुद्डीयनशब्दार्थमाह बद्ध इति। यतो 
यस्माद्धेतोर्यन बन्धेन बद्धो निरुद्धः प्राणः सुषुम्नायां मध्यनाड्यामुड्डीयते सुषुम्नां 
विहायसा गच्छति तस्मात्कारणादयं बंधोयोगिभिर्मस्स्येन्द्रादिभिरुड्डीयनमाख्यभिधा 
यस्य॒ स उदूटीयनाख्यः समुदाहतः सम्यग्व्युत्पत्योदाहतः कथितः। सुषुम्नाया- 
मुड्डीयतेऽनेन बद्धः प्राण इत्युदूडीयनम्‌। उत्पूर्वात्‌ “डीड विहायसा गतौ' 


इत्यस्मातकरणे ल्युर्‌। 


उड्डीनं करुते यस्मादविश्रान्तं महाखगाः। 

उड्डीयानं तदैव स्यात्तत्र बन्धोऽभिधीयते॥ 
महांश्चासो खगश्च महाखगः प्राणः। सर्वदा देहावकाशे गतिमत्वात्‌। 
यस्माद्धधादविश्रान्तं यथा स्यात्तथोड्डीनं विहगमगतिं करुते। सुषुम्नायामित्य- 
ध्याहार्यम्‌। तदेव बंधविशेषमुद्डीयाननामकं स्यात्‌] तत्र तस्मिन्विषये बन्धोऽभि- 


धीयते बन्धस्वरूपं कथ्यते। 


उदरे पश्चिमं तानं नाभेरुर्ध्व च कारयेत्‌। 
उड्डीयमानो ह्यसौ बंधो मृत्युमातंगकेसरी। 
उद्र तुन्दे नाभेरुर्ध्वं चकारादधः उपरिभागेऽधोभागे च पश्चिमं तानं 
पश्चिममाकर्षणं नाभेरु्ध्वाधोभागौ यथा पृष्ठसंलग्नौ स्यातां तथा तानं ताननं 
नामाकर्षणं कारयेत्कूर्यात्‌ णिजर्थोऽविवक्षितः। असौ नाभेरु्ध्वाधोभागयोस्तानरूपं 
उड्डीयमान, उड्डीयमानाख्योबन्धः। कौदृशः मृत्युरेव मातंगो कसरी सिंह इव 
निवर्तकः। 


1 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 56 
2 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 57 


172 


उड्डीयानं तु सहजं गुरुणा कथितं सदा। 

अभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते॥ 
गुरु्हितोपदेष्टा तेन गुरुणा उड्डीयान सदा तु सर्वदा सहजं स्वाभाविक 
कथितं प्राणस्य बहिगर्मनम्‌। सर्वदा सर्वस्यैव जायमानत्वात्‌] यस्तु यः पुरुषस्तु 
सततं निरन्तरमभ्यसेत्‌। उड्डीयानमित्यत्रापि संबध्यते। स तु वृद्धोऽपि स्थवियोऽपि 


तरुणायते। 


नाभेरुरध्वमधञ्चापि तानं कूर्यतप्रयतलतः। 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्वेव न संशयः॥ 
नाभरु्ध्वमुपरिभागेऽधश्चाप्यधोऽधोभागेऽपि प्रयत्नतः प्रकृष्टो यत्नः 
प्रयत्नस्तस्मात््रयतनतः। यलविशेषात्तानं पश्चिमतानं कूर्यात्‌। पूर्वारधंनोड्डीयान- 
स्वरूपमुक्तम्‌। अथ तत्प्रशंसा। षण्मासंपर्यम्‌ उड्ढीयानमित्यध्याहारः। 
अभ्यसेत्पुनः पुनरनुतिष्ठेत्स मृत्युं जयत्येव संशयो न। 
सर्वेषामेव बंधानामुत्तमो  द्युडि्डियानकः। 
उड्डीयाने दृढे ब॑धे मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌॥' 
सर्वेषां बन्धानां मध्ये उड्टीयानकः उड्डीयान बन्ध एव। स्वार्थे क 
प्रत्ययः उत्तमः उत्कृष्टः हि यस्मादुड्डीयमाने बन्धे ददे सति स्वाभाविको 
भावसिद्धैव मुवितर्भवेत्‌। उदड्ढीयमानबन्धे कृते विहगमगत्या सुषुम्नायां प्राणस्य 
मूर्ध्नि गमनात्‌। समाधौ मोक्षमाप्नोति इति लाययात्महजेव मुक्तिः स्यादिति भावः। 


1 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 58 
2 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 59 
3 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 60 
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घेरण्डसंहितानुसारेण जालन्धरबन्धमूलबन्धोड्डयानबन्धानां स्वरूपम्‌ 
महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीयानं जालन्धरम्‌। 
मूलबन्धं महाबन्धं महावेधश्च खेचरी॥ 

अथ जालन्धरबन्धः - 
कण्ठसद्भोचनं कृत्वा चिबुकं हृदयेन्यसेत्‌। 
जालन्धर कृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌। 
जालन्धरमहामुद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी॥ 


जालन्धरबन्धेन कपालकूहरस्य अमृतय्रावं प्रतिबन्धितो भवति। कण्ठस्थाने 


स्थितं विशुद्धाख्यचक्रं षोडशचक्रेषु मध्यचक्रमाधाररूपेण निरूपितोऽस्ति। 
जालन्धरबन्धस्य फलमाह - 
सिद्धं जालन्धरं बन्धं योगिनां सिद्धिदायकम्‌। 
घण्मासमभ्यसेद्यो हि स सिद्धो नात्र संशयः॥ 
मूलबन्धः 
मूलाधारो बन्ध्यते येन मुद्रया तन्मूलबन्धः। तद्यथा- 
पार्ष्णिना वामपादस्य योनिमाकुञ्चयेत्ततः। 


नाभिग्रन्थिं मेरुदण्डे सम्पीड्य यलतः सुधीः॥ 


1 धेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 1 
° घेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 12 
‡ घेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 13 
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मेदं दक्षिणगुल्फे तु दृढबन्धं समाचरेत्‌ 
जराविनाशिनी मुद्रा मूलबन्धो निगद्यते॥। 
पार्ष्ण्या गुदमेद्योर्मध्ये नियोजनेन एवञ्च गुदसद्कोचनेन च अपानवायुः 
उर्ध्वं सुषुम्नायां सञ्चरति। मानवशरीरे त्रिकोणे स्थित जठराग्नि प्रदीप्तो भवति। 
प्राणापानमेक्यं भूत्वा नादं वर्धयति। अर्थात्‌ अनाहतमण्डलमुत्क्रमयति नादबिन्दु 
संयुक्तो भवति। मनसि शिवभाव विराजते 
मूलबन्धस्य फलमाह - 
संसारसमुद्र तरत्तुमभिलषति यः पुमान्‌। 
विरलेसगुप्तो भूत्वा मुद्रामेनां समभ्यसेत्‌॥ 
अभ्यासाद्बन्धनस्यास्य मरुत्सिद्धिर्भवेद्‌ धुवम्‌। 
साधयेद्‌ यत्नतो तर्हिं मोनी तु विजितालसः। 
उड्डीयानबन्धः | 
उदरे पश्चिमं तानं नाभेरुर्ध्वं तु कारयेत्‌। 
उङ्डानं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः। 
उड्डीयानं त्वसो बन्धो मृत्युमातङ्खकेसरी।! 
मृत्युमातङ्गकसी अर्थात्‌ शरीरे सत्प्रवाही प्राणशक्ति यदा विद्युदाकर्ष- 
परिपथे सञ्चरति तदा शरीरावयवापि विश्रामावस्थायां ऊर्जान्वितां भवति। दष्टा 


। घेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 14-15 
 पेरण्डसंहिता, तृत्रीयोपदेशः, श्लो. 16-17 
3 घेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 10 


भावान्वितो वृत्तयः सापेक्षत्वं भजते एवं प्रकारेण प्रशिक्षितः ग्रन्थयः व्यष्टेः 
परिकषेतरं परिवर्धयन्ति। अतः सुकाक्षिनरः नाभेरधोभागं पश्चाकर्षणां कृत्वा पृष्ठ- 
संलग्नं कूर्यात्‌ एव उर््वमधोभागयोः तान रूपेऽवस्थाप्य उड्डीयानबन्धः कथ्यते। 
अर्थात्‌ शरीराकाशे महाखगः प्राणः येन बन्धेन सुषुम्नायां सञ्चरति तदुडडीयान- 
बन्धः 


उड्डीयानबन्धस्य फलम्‌ 


समग्राद्बन्धनादेतदूड डीयानं  विशिष्यते। 
उड्डीयाने समभ्यस्ते मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌॥ 


1 धेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 11 


मुद्रास्वरूपविमर्शः 


प्राणसन्धानस्य ` पूर्वं मुद्रायाः ज्ञानमावश्यकं वर्तते। तद्रहस्यं मुद्रायामेव 
निहितोऽस्ति इति योगतन्त्रवाड्मये सर्वत्रैव वर्णितमस्ति। तत्रेषु मुद्रायाः क्रिया- 


शक्तिरूपत्वमुक्तम्‌- 
मन्त्रो वै ज्ञानशक्ति्च मुद्रा चैव क्रियात्मिका 


बाह्याभ्यन्तरभेदेन मुद्रा द्विविधा भवति। कररचना रूपा बाह्याः, बन्धरूपा 
च आभ्यन्तरा। स्वच्छन्दतन्त्रे मुद्राणां त्रेविध्यमुक्तम्‌ परञ्च तन्त्रालोके तु करजा, 
कायिको, विलापा, मानसी इति चतस्रो मुद्राः कथिता अत्र संस्थानविशेषानु- 
सरणरूपा बन्धरूपाः मुद्राः यत्‌ हठयोग, घेरण्डसंहितायां वर्णितः सन्ति तदैव 


प्राणसंधानाय सर्वथा उपयुक्ते सति उल्लेखयामि यथा हठयोगप्रदीपिकायाम्‌- 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी। 
उड्यानं मूलबन्धश्च बंधो जालन्धराभिधः॥ 
करणी विपरीताख्या वाजोली शक्तिचालनम्‌। 
इदं हि मुद्रादशकं  जरामरणनाशनम्‌॥ 
उपर्युक्त दशमुद्राणां स्वरूपं हटठयोगप्रदीपिकायां प्रतिपादितमस्ति। तथेव 
घेरण्डसंहितायामपि पञ्चविंशतिमुद्राणां वर्णनमुपलभ्यते। यथा- 
महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीयानं जलन्धरम्‌ 
मूलबन्धं महाबन्धं महावेधश्च खेचरी॥ 


1 स्वछन्दतन्त्रे 4/375 


° घेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 6-7 
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विपरीतकरी योनिर््नोली शवितचालनी। 
ताडागी माण्डुकी मुद्रा शाम्भवी पञ्चधारणा॥ 
अश्विनी पाशिनी काकी मातङ्गी च भुजङ्किनी। 
पञ्चविंशति समुद्राणि सिद्धदानीह योगिनाम्‌ 
हठयोगप्रदीपिकायां महामुद्रामाह - 
पादमूलेन वामेन योनि संपीड्य दश्चिणम्‌। 
प्रसारितं पदं कृत्वा धराभ्यां धारयेद्दृढम्‌।॥ 
कण्ठे बन्धं समारोप्य धारयेद्वायुमूर्ध्वतः। 
यथा दण्डहतः स्पा दण्डाकार प्रजायते॥! 
घेरण्डसंहितायामेवञ्च - | 
पायुमूलं वामगुल्फे सम्पीड्य दृढयलतः। 
याम्यपादं प्रसार्याथ करे धृतपदाङ्गुलः॥ 
कण्ठसङ्भोचनं कृत्वा भ्रवोर्मध्ये निरीक्षयेत्‌। 
महामुद्राभिधा मुद्रा कथ्यते चैव सूरिभिः॥ 
अर्थात्‌ वामपादमूलेन गुदालिङ्खयोः मध्यभागं संपीड्य वा सम्यक्‌- 
प्रकरणेन संयोज्य दक्षिणपादं भूमौ प्रसार्य तर्जनीभ्यां पादाङ्गुष्ठं दृढं धारयेत्‌ 
जालन्धरबन्ध चिबुकं कण्ठकूपे निधाय ऊर्ध्वतः वायुं धारयेत्‌। यथाशक्ति 
1 चेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेश, श्लो 3/1-3 


° हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 3/10-11 
3 धेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 3/6-7 


178 


कूम्भकानन्तरं शनैः शनैः रेचनं कूर्यात्‌ एवं प्रकारेण वामाद्धे सम्यग्‌ अभ्यस्य 
दक्षपादपार््णि योनिस्थाने संयोज्य वामपादं भूमौ प्रसार्य तदङगुष्ठं गृहीत्वा 
पूर्वपदभ्यासं कूर्यादिति। महामुद्राभ्यासेन प्राणाः अवक्राः भवन्ति। साधकस्य 
पाचनतन्त्रः प्रबलो भवति पथ्यमपथ्यं वा कटु अम्ल विषाक्तमपि जीर्यति।॥ यथा- 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वैरपि नीरसाः। 
अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमपि जीर्यति। 
क्षयकाशं मुदावर््तं प्लीहाजीर्णज्चरं तथा। 
नाशयेत्सर्वरोगांश्च महामुद्रा च साधनात्‌॥ 
अर्थात्‌ सर्वरोगांश्च नश्यन्तीति। 
महाबन्धः 
पार्णिं वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌। 
वामोरुपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा॥ 
पूरयित्वा ततो वायुं हृदये चुबुकं दृढम्‌। 
निष्पीड्य वायुमाकूज्च्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌॥ 
घेरण्डसंहितानुसारेण महाबन्धस्वरूपं यथा- 
वामपादस्य गुल्फेन पायुमूलं निरोधयेत्‌। 
दक्षपादेन तदगुल्फं संपीड्य यलतः सुधीः॥ 


1 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 3/16 
2 धेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 3/8 
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शनैः शनैश्चालयेत्‌ पार्णिं योनिमाकूञ्चयेच्छनः। 
जालन्धरे धारयेत्‌ प्राणं महाबन्धो निगद्यते॥ 


अर्थात्‌ वामपादस्य पार्णिं गुदभेदूयोरन्तराले नियोज्य दक्षिणपादं 
वामजंघोपरि संस्थाप्य पूरकं विधातव्यम्‌ हदये चिबुकं दृढ निष्पीड्य जालन्धर 
बन्ध कृत्वा स प्रयतेन वायुमाकुज्च्य ततो मनोनियोजयेत्‌। यथा शक्ति 
कम्भयित्वा शनैः शनैः रेचरं कर्तव्यम्‌ एवं प्रकारेण वामा समभ्यस्य पुनः 
दक्षागेऽभ्यसेत्‌। एतदभ्यासेन सर्वनाडीमूर्ध्वगतिं निरुध्यते '"त्रिवेणीसङ्गमधत्ते केदारं 
प्रापयेन्मनः'" एतद्भ्यासं विना योगिनः ““रूपलावण्यसम्पन्ना यथा स्त्री पुरुषं 
विना'' इव भवति। केचित्‌ तु कण्ठसद्धोचस्य स्थाने राजदन्तोपरि जिह्वायाः 
स्थापनं उत्तमोत्तमं स्वीकूर्वन्ति। 
महावेधः 
महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः। 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं कण्ठमुद्रया॥ 
समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ सताडयेन्छनेः। 
पुटद्रयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः॥ 
घेरण्डसंहितायामेवञ्च - | 
रूपयोवनलावण्यं नारीणां पुरुषं विना। 
मूलबन्धमहाबन्धो महावेधं विना तथा॥ 


1 योगकर्णिका 7/60 
2 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 26-27 


क शि 


महाबन्ध समासाध्य उड्डानकृम्भकं चरेत्‌। 
महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः॥ 
महाबन्धमुद्रायामुपविश्य एकाग्रचिन्मासे पूरकं कर्तव्यम्‌, जालन्धरमुद्रया 
वायुगतिमावृत्य कुम्भकं कृत्वा शनैः शनैः उत्प्लावन कर्तव्यम्‌। महावेधाभ्यासतो 
प्राणः सुषुम्ना मध्ये सञ्चरति। अभ्यासी कदापि जरापीडितो न भवति। एवं तस्य 
न मूत्युभयं विद्यते। यथा- | 
न मृत्युतो भयं तस्य न जरा तस्य विद्यते। 
गोपनीयः प्रयतेन वेधोयं योनिपुङ्गवैः।" 
एतन्त्रयोबन्धा अतिगुह्य अर्थात्‌ सावधानपूर्वको विधातव्यम्‌। प्रथमे स्वल्पं 
एवञ्च दिने दिने वृद्धिं कर्तव्यम्‌। अनेन साधको अणिमादि सिद्धियुक्तो भवति। 


तद्यधा- 


एतत्रयं महागुह्यं जरामृत्युविनाशनम्‌। 
वह्धिवृद्धिकरं चैव हयणिमादिगुणप्रदम्‌।। 
खेचरी मुद्रा 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा। 
श्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी॥ 
छेदनचालनदोहैः कलां क्रमेण वर्धयेत्तावत्‌। 


सा यावद्भरूमध्यं स्पृशति तदा खेचरी सिद्धिः।॥ 


घेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 21-22 
घेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 24 
हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 3/30 
हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 32-33 
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घेरण्डसंहितायां खेचरीमुद्रास्वरूपम्‌, यथा- 


जिह्ाधो नाडीं सज्छिन्नां रसनां चालयेत्‌ सदा 
दोहयेन्नवनीतेन लोहयत्रेण कर्षयेत्‌॥ 
एवं नित्यं समभ्यासाल्लम्बिकादीर्घ॑तां व्रजेत्‌। 
यावद्गच्छेद्‌ भ्रुवोमध्ये तदागच्छति खेचरी॥। 
आवेष्ठित जिह॒ कपालकुहरे प्रविश्य दृष्टिभरूमध्ये संस्थापनमेव 
खेचरीमुद्राः रहस्यम्‌। कपालकूहरे जिहाप्रवेशपूर्वकभरूवोरन्तरदर्शनं खेचरीति लक्षणं 
सिद्धम्‌। 
खेचरीमुद्रा एव अमृतबन्धनीव्योमचक्र-तिमिरहननी आदि रूपेण तन्त्र- 
ग्रन्थेषु निरूपास्ति। योगिनः तु स्वाधिष्ठानमक्षुणं वा हटठयोगोऽपि एतदाध्यात्म- 
प्रसादः विपुला वर्तते यथा- 
एकं सृष्टिमयं बीजमेकां मुद्रा च खेचरी 
विपरीतकरणीमुद्रा 
हटठयोगप्रदीपिकायाम्‌- 
ऊर्ध्वं नाभेरधस्तालोरुर्ध्व भानुरधः शशी। 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते॥ 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जटराग्निविवर्धिनी। 


आहारो बहुलस्तस्य संपाद्य साधकस्य च 


1 धेरण्डसंहिता, तृतीयोपदेशः, श्लो. 25-26 
‡ हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 54 
3 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 79-80 
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घेरण्डसंहितायामेवज्च ~ 
नाभिमूलेवसेत्‌ सूर्यस्तालुमूले च चन्द्रमा। 
अमतं ग्रसते सूर्यस्ततो मत्युव्ो नरः॥ 
ऊर्ध्वं च योजयेत्‌ सूर्यञ्चन्द्रज्च अध आनयेत्‌। 
विपरीतकरी मुद्रासर्वतच््रेषु गोपिता॥ 


दिव्यमुत्कृष्टस्वरूपाकांक्षिणः सदेव विपरीतकरणीमुद्रायाः अभ्यासेन 
ओजस्विनः भवन्ति। मुद्रायाः सन्दर्भं गोरक्षादिहठयोगिनां सम्प्रत्ययानि तु एवमस्ति 
यथा- 
नाभिदेशे स्थितो नित्यं भास्करो दहनात्पकः। 
अमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमूले च चन्द्रमा॥ 
अर्थात्‌ तालुदेशे स्थित चन्द्रमा अधोमुखः सन्‌ अमृतं वर्षति। नाभिदेशे च 
स्थितसूर्यः ऊर्ध्वमुखो भूत्वा तद्‌ ग्रसति। अतः एवं विधा क्रिया विधातव्या यथा 
ऊर्ध्वं नाभिः अधस्ताच्च तालु भवेत्‌। एवं क्रियमाणे सूर्य ऊर्ध्वं चन्द्रमाश्चाधः- 
स्ताद्भवति। कार्यमिदं विपरीतकरणाभ्यासेनैव सम्भवति। अत॒ इयं मुद्रा 
` विपरीतकरणीति प्रोच्यते। 
` उपर्युक्त मुद्राणामतिरिक्त हटयोगप्रदीपिकायां विभित्नमुद्राणां वर्णनं वर्तते 
यथा-वज्रोली-सहजोली-अमरोली-शक्तिचालनादि। एवञ्च ॒ घेरण्डसंहितायामपि 
नभोमुद्रा - योनिमुद्रा - वज्रोणिमुद्रा - शक्तिचालिनीमुद्रा - ताडात्रीमुद्रा - 


। हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 33-34 
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माण्डुकौमुद्रा - शाम्भवीमुद्रा - पञ्चधारणामुद्रा - पार्थिवीमुद्रा - आम्भसीमुद्र 
- आग्नेयीधारणमुद्रा - वायवीधारणमुद्रा ~ आकाशीधारणमुद्रा - अश्िवनीमुद्रा 
- पाशिनीमुद्रा - काकौमुद्रा - मातद्धिनीमुद्रा - भुजङ्धिनी एताः मुद्राः प्रदर्शिताः 
सन्ति। योगदरशनेऽपि चतुरविंशतिमुद्राणां वर्णनमुपलभ्यते। आसु मुद्रासु काश्चन 
आसनेषु काश्चित्‌ प्राणायामेषु कियत्यः प्रत्याहारे कतिपया धारणायां स्थूलध्याने 


ज्योतिर्यानि च साहाय्यमाचरन्ति- 
एवं ध्यात्वा विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌। 
ततः मुद्राः प्रकर्वीत देव्याः प्रीतिकराः शुभाः॥ 


योगमुद्रासाधकस्योदेश्यमिदं यदेतेन ब्रह्मरनश्रहरारा सुषुम्नामुखेन वा निद्रिता 
कुण्डलिनी जागृता भूत्वा ऊर्ध्वमुत्तिष्ठति। कुण्डलिनीजागरणानन्तरं षट्चक्राणां 
ग्रन्थीरूपाणां भेदनं भवति। प्राणोऽनायासं सुषुम्णा प्रविशति, चित्तं निरालम्बं जायते 
मृत्युभयं च दूरी भवतीति। 

परस्तुताध्याये जालन्धर-उदिडियानमूलबन्धानां प्रभृतीनां विस्तरधिया चर्चा 
विद्यते। परन्तु सूक्ष्मदृष्ट्या अध्यायावलोकनेन यदध्याये न मया विवेचितं तदिह 
समीक्षणद्ष्ट्या उपस्थाप्यते - ब्रह्माण्डपुराणस्य ललितोपाख्याने एकचत्वारिंशद्‌- 
अध्याये अगस्त्येन मुनिना पृष्टो हयग्रीवः देवीप्रीत्यर्थः निम्नाद्धिताः मुद्राः प्राह - 
अवाहिनी, संक्षोभिणी, विद्रावणी, आकर्षिणी, उन्मादिनी, महाङ्कुशा, खेचरी, 
बीजमुद्रा, योनिमुद्रा च एता नवमुद्रा देवीप्रीतिजनिकाः सन्ति। देव्याः पूजाकाले 
एताः प्रयोक्तव्याः इयं मुद्रा सर्वोत्तिमाऽस्ति। एतद्वि्ञानमात्रेण योगिनीनां प्रियो 


भवति। 


वव्कक्छ -गािं 


एवंविधः काशीखण्डेऽपि एकचत्वारिंशदध्याये मुद्राशब्देन योगशास्त्र 
प्रसिद्धाः या मुद्राः, तया सह तौल्यं करोति। साऽपि मुद्रा योगानुसारिणीति 
प्रतिभाति। तथा सह सामञ्जस्यं स्थापयति आचार्यः नहि योग प्रसिद्धा महामुद्रा 
एव मुद्राः किन्तु सुखसाध्या अन्यापि मुद्रा काशीखण्डे कल्पिता सन्ति। काश्यां 
श्रद्धया प्रतिदिनं गंगास्नानमेव पातकनाशिनी महामुद्रा, काशीवीथिषु सञ्चार एव 
खेचरीमुद्रा, इतरेभ्यः महास्थानेभ्यः उड्डीय (प्रचल्य) वाराणसीं प्रति प्रस्थानमेव 
उड्डीयानबन्धः। विश्वेश्वरस्य स्नानोदकमादाय शिरसि धारणमेव देवदुर्लभो 
जालन्धरो बन्धः। विष्नशतैः क्लिश्यमानोऽपि नरो धीरतया यत्‌ काशीं न 
परित्यजति स एव दुःखमूलनिवारको मूलबन्धः। आभि मुद्राभि अशेषाणां दुःखानां 
मूलच्छेदो जायते। अत एव शम्भुभाषितो द्विविधो मुद्रासहितः षडद्ो योगो युक्ते 
योगिभिः परं साधनं स्वीकृतम्‌। 


कुण्डलिनीशक्तेः स्वरूपविमर्शः 


प्राणायामैः कुण्डलिनीप्रबोधो भवति। सा सुषुम्णाद्वारं स्वमुखे निधाय 
कन्दस्योपरि तिष्ठति। ये योगिनः कन्दस्योदुर््व॒ प्रसुप्ता कण्डलिनीशक्िं 
प्रबोधयन्ति। त एव मोक्षं लभन्ते। ये च मूढा नोत्थापयन्ति तां ते वन्धे पतन्ति। ये 
तामुद्बोधयितुं युक्तिं जानन्ति त एव यथार्थं योगविदः सन्ति - 
कन्दोर्ध्वं कण्डलिनीशक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ 
बन्धनाय च मूढानं यस्तां वेत्ति स॒ योगविद्‌॥ 
सुषुम्णामावेष्ट्य स्वपुच्छं चास्येन सम्यक्‌ निगृह्य नाभेरधोभागे कुण्डलिनी 
सर्वदा तिष्ठति। अतः पुरुषस्य प्राणः सुषुम्णायां प्रवेष्टुं न शक्नोति, प्राणं ब्रह्मरन्ध्र 
नेतुकामः साधको युक्तिभिस्तत्र प्राणं सम्यक्‌ निरूप्य ततः तस्या चालनमत्या- 


वश्यकम्‌। तथाचोक्तं याज्ञवल्क्यशिक्षायाम्‌ - 


शिरां समावेष्ट्य मुखेन मध्ये 

स्वपुञ्छमास्येन निगृह्य सम्यक्‌। 

नाभौ सदा तिष्ठति कुण्डली सा 

धिया समाधाय निबोधयेत्ताम्‌।( 
अस्या उत्थानं तु उड्डीयान-जालन्धर-मूलबन्धपूर्वकं प्राणायामेन 
भवति। उड्टीयानमूलबल्धराभ्यामपानवायोरूर्ध्वमाकर्षणं भवति। जालन्धरबन्धेन च 
प्राणावायोरध आकर्षणं भवति। प्राणापानयोरैक्येन जठरानलमत्यन्तं प्रदीप्तं भवति। 


तदरष्णतया व्याकुला कुण्डलिनी सरला सती सुषुम्णामुखं प्रविश्य यथा दण्डनाभि- 
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हता सर्पिणी सरला सती विले प्रविशति तथेव कुण्डलिनी सरला सती सुषुम्णायां 
प्रविश्य ऊर्ध्वं॑ब्रह्मरनध्रपर्यन्तं गच्छति। पश्चात्‌ सुषुम्णाया मुखप्रवेशद्वारस्या- 
वृतत्वात्‌ प्राणोऽपि तत्पश्चात्‌ प्रविश्य ब्रह्मरन्धरमुपयाति। एवं कुण्डलिनीप्रबोधपूर्वकं 
प्राणवायोः ब्रह्मरन्ध्र प्रवेशनन्तरमाकर्षणयुक्तया सर्वशरीरवर्तिनः प्राणस्य ब्रह्मरन्ध्र 
स्थितिर्भवति। तत्र॒ विशेषस्थित्या समाधिः जायते। एतदेवाभिप्रेत्य भगवान्‌ 
शङ्कराचार्यः योगतारावल्यां वदति यत्‌ त्रयाणामुड्डीयान्‌ मूलबन्ध-जालन्धरबन्धानां 
प्राणायामपूर्वकमभ्यासे विधीयमाने कण्डलिनीशक्तेः उद्बोधो भवति। पश्चात्‌ 


सुषुम्णाप्रवेशद्वारा ब्रह्मरन्ध्रे समुपस्थितस्य प्राणवायोः पुनः गमनागमने न भवतः - 
उड्डीनजालन्धरमूलरन्धैरनिद्ितायामुरगङ्गनायाम्‌। 
प्रत्यड्मुखेन प्रविशन्‌ सुषुम्णां गमागमौ मुञ्चति गन्धवाहः॥ 
याज्ञवल्क्यसंहितायामपि नाभेरधोभागे स्थिता कुण्डलिनीशक्तिः यदा 


प्रबुद्धा भवति तथा यथा उर्णनाभिः तन्तौ आरोहत्ति तथैव सर्वे प्राणाः एकीभूय 
वह्िना सह सुषुम्णाद्रार ब्रह्मरन्धे आरोहन्तीत्युक्तम्‌। 

लिङ्घगुदयोन्तराले गह्यदेशे मूलाधारे वर्तमाना कुण्डलिनी सा सर्वजनवेद्या, 
नाडीरन्ध्रस्य सम्वृततया तत्र बुद्र्मनसो वा संयोगाभावेन निश्चयस्य विकल्पस्य वा 
विषयो न भवितुमर्हति, किन्तु योगक्रियया प्रबुद्धा सा सकलसिद्धिदात्रौ सती 
मोक्षद्वारकपारमुद्घारयति। 

अनन्तकालात्‌ कर्मप्ररितो जीवः शुक्रशोणितसम्भवं नवं नवं विग्रहमुपाद- 
दानो भुञ्जानश्च स्वकर्मानुकूलं सुखदुःखान्यतरात्मकं फलं जन्मजरा मृत्यु 


चक्ररूढो निरन्तरं संसरति। यदा अनेकजन्मसच्चितपुण्यपुञ्जपरिपाकवशात्‌ 


[गसि 


संसारात्परो शान्तिमुपाशिश्चिषते तदा यदुपायं पर्येषमाणे नित्यनिरवयवचेतनात्मकस्य 
जीवस्याविद्यां विना बन्धो न सम्भवतीत्याचार्योपदेशेन युक्ता च व्यवस्थाप्य 
तदुच्छेदनिदानजञ्च विद्यात्मिका उभैवेति विनिश्चित्य तदुपायो योग॒ एवं 
समाश्रयणीयो भवति मुमुक्षुभिः। 
योगे च स्थूल शरीरज्ञानं परमावश्यकं तज्ज्ञानं विना तदनुष्ठानायोगात्‌। 
किञ्चोपासना कर्मणि लौकिकेऽपि चिकित्सादौ शरीरपरिज्ञानमत्यावश्यकम्‌। तज्ज्ञानं 
च तन्निदानमन्तराऽशक्यमेव। आधिभोतिकस्याविभूतमुपादानकारणम्‌ अधिदेवश्च 
निमित्तं तदुभयं शरीरनिदानम्‌। अतस्तदुभयन्नानपेक्ष्यते तदुभयोरपि अभित्ननिमित्तो- 
पादानं शक्तिसहितः शिव एव। जीवस्य शिव-शक्तिभ्यां सह ज्लानपूर्वकभेद एव 
समरसरूपो मोक्षो योगिनामभिमतः। अतस्तदुपलब्धये स्थूलशरीरस्य कुण्डलिन्या 
निरूपणमत्यावश्यकम्‌। यस्याः मूलशक्तेः बलेन ईश्वरो जगत्सृष्टौ समर्थो भवति। 
सैव शक्तिः योगिनां मूलधारे तिष्ठति। तस्या एव ध्यानादिना योगी यदा सर्वसमरथोँ 
भवति तदा तस्या मूलशक्तेः सद्भोचविकासाभ्यां स॒ जगत उत्पत्पिलयौो कर्तु 
शक्नोति। अतः सर्वोपादानक्षमत्वात्‌ सा संसारकारिणी कुण्डलिनीशक्तिरित्युच्यते। 
मूलाधारत्वादेव सकला योगिनो मूलाधारस्थकुण्डलिनीशकितिप्रबोधने तत्परा भवन्ति। 
तद्यथा- | 
सशैलवनधात्रीणां यथाधारोऽहिनायकः। 


सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हि कुण्डली॥ 
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प्रबद्धाप्रबुद्धभेदात्‌ कुण्डलिनी द्विविधा, तत्राप्रबुद्धायाः सर्वत्र सद्धावेऽपि 

कर्मसिद्धिहेतुभूता या सा तु योगिनां देहे वर्तते। अप्रवुद्धेतिनाम्ना व्यवहियमाणा 
| सकलप्राणिषु मूलाधारस्थलिङ्खात्मकमांसपिण्डे सारद्धत्रिवलयात्िका अधोमुखी 
सर्पकुण्डलसदुशी कुण्डलिनी तिष्ठति। सैव योगक्रियया प्रबुद्धा सती योगिनां 
विग्रहेषु निखिलरोगोपद्रवाणां विनाशाय व्यापारवती मूलाधारादूर््वं रह्मन 
सञ्चरणशीला भवति। कार्ये कुण्डलिन्या उत्थानेन सकलशक्तिसम्पन्ना अनेके 

सिद्धाः सन्ति प्रसिद्धाः यावन्मूलाधारे तिर्यगरूपा कुण्डलिनी अधोमुखी तिष्ठति 
| तावज्जन्ममरणादिफलं ददाति यदा प्रबुद्धा सा सहस्रारपर्यन्तं सञ्चरति तदा योगिनां 
जन्ममरणादिफलदायिनी सती कर्माणि मनोविकाराश्च दूरीकृत्य व्यापकस्यात्मनः 


स्वरूपं सम्यगबोधयति। 


वस्तुत एकव सा कुण्डलिनी मध्योर्ध्वाधोदेशानां भेदात्‌ त्रिप्रकारा 
अभिधीयते। मध्यशक्तेः नाभिदेशस्थायाः कुण्डलिन्याः प्रबोधेन, अधःशक्तेः 
मूलाधारस्थायाः कुण्डलिन्या उत्थापनाद्‌ ऊर्ध्वशक्त्यां सह्रारस्थितशिवशक्त्यां 
संयोजनेन परमं पदं प्राप्यते साधकेन। 

अत्रेद्‌ रहस्यं गुदादुर्ध्वं लिङ्खादधस्ताच्च चतुरङ्गुलं चतुर्दलं आधार- 
पद्ममस्ति। तस्याधारकमलस्य मध्यकर्णिकायां विराजमाना त्रिकोणाकारा योनिरस्ति 
यां योगिनः कामपीटं वदन्ति। अस्य योनिमण्डलस्य मध्ये महाशिवलिङ्कमस्ति। तत्‌ 
- शिवलिङ्घं साद्धत्रिवलयचक्रेण परिवेष्ट्य अधोमुखी तडित्प्रभावाद्‌ देदीप्यमाना 
सुषुम्णामार्गमवरुध्य महाकण्डलिनी देवी विराजते। नाभिच क्र विराजमानायाः 


कुण्डलिन्या उत्थानं जालन्धरोड्डीयानमूलबन्धैः हटठयोगप्रक्रियाभिश्च क्रियते। 
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प्राणवायोरपानेन वायुना सह संयोगः, प्रबुद्धायाः कुण्डलिन्याः सहस्रदलोपस्थापनं 
वा ऊर्ध्वशक्तिपातः प्रोच्यते। अर्थात्‌ प्राणापानयोरेकतापूर्वकः त्रयाणां बन्धानां 
सम्यक्‌ सिद्धौसत्याकुण्डलिनी सुषुम्णायां प्रविश्य मूलाधारादूर्ध्व गच्छति। क्रमशः 


सर्वाणि चक्रकमलानि विकाशयति। तद्यथा- 


सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली) 

तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च॥ 
यदा सा ग्रीवात्‌ ऊर्ध्वं सहस्रारमुपगच्छति तदा मनः प्राणेन्द्रियाणां व्यापारा 
अवरुध्यन्ते, शून्यः समाधिश्च भवति। न तत्र कालस्यादिगतिः सम्भवति। तदेव 


परमो मोक्षः कथ्यते। 


अयं भावः - योगप्रक्रियाद्रारा अपानवायोरधोदेशादुर्ध्वमाकर्षणं प्राणवायोः 
चाधोनियमनं खेचरीमुद्रया जालन्धरादिबन्धेश्च कर्तव्यं तेन॒ मध्यशक्तेः 
कुण्डलिन्याः प्रबोधो भवति। ततश्च संसारोच्छित्तिः परमानन्दप्राप्ति करतले 
तिष्ठति। 


यस्माच्वराचरमिद्‌ं जगदाविर्भवति तदेव शक्तितत्त्वं मूलाधारः ज्लानप्रसर- 
भूमिश्चोच्यते। मूलाधारस्य कामपीठस्य ध्यानेन प्रसरणेन च सङ्धोचपूर्वक 
कुण्डलिन्या उत्थानेन च ज्ञानस्य वृद्धिर्जायते, साधकः त्रिकालदशीं भवति तथा 
तत्र॒ जगतः सृष्टिस्थितिसंहारसामर्थ्यं॒प्रादुर्भवति। इति योगशास्त्रेषु॒प्रसिद्धम्‌। 
तस्मात्सर्वोपादानक्षमत्वात्‌ सा शक्तिः मूलरित्युच्यते। अतो मूलधारत्वादेव सकल- 


योगिनो मूलाधारस्थशक्ततिप्रबोधने तत्परा भवन्ति। 
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यया मूलशक्त्या ईश्वरी जगद्रचयति सैव शक्ति; योगिनां मूलाधारे वर्तते। 


तस्या मूलाधारशक्तेः ध्यानादिना योगिनः सर्वसमर्था भवन्ति। 


अविद्यावशान्मोमुह्यमानं शाश्वतिकं मोक्षोपायमपास्य नश्वरसांसारिक- 
विषयलिप्सया तत्पथेषु पर्यन्तं जीवात्मानं स्वस्वरूपतया सदाधारयितुं यतते 
परमात्मशक्तिः। यथा समुद्रो व्यापकः तस्य ॒तरङ्गास्तदुपरि सञ्चरन्ति तथैव 
व्यापिकेका परमात्मशक्तिः तस्यां विकारभूताः जीवशक्तयः तासामाधारः। सैव 
जीवात्मापरमात्मापेक्षया मध्यमाशवितिः कुण्डलिनीपदेन प्रख्यायते। योगिनां दुष्ट्या 


मणिपूरे स्थलरूपा मूलाधारे सूक्ष्मरूपा च प्रतीयते। 


यावन्मध्यकण्डलिन्या उत्थानं न॒ भ्वति तावत्‌ कर्मपाशबद्धो जीवात्मा 
जन्ममरणादिदुःखपरम्परामनुभवति। यदा सा पूर्वजन्मपुण्यप्रभावेन ईश्वरकृपापात्रं 
भूत्वा गुरुकृपया मध्यकुण्डलिनी विधिपूर्वकं प्रबोधयति तदा तस्य योगः सिध्यति। 
सा शक्तिरेव तं सहजानन्दस्वरूपे प्रतिष्ठापयति। अतः प्रबुद्धाः मध्यकुण्डलिनी 


अत्यन्तं कल्याणकारी प्रसिद्धा सिद्धसमाजे। 


स्थूलनिरूपणमन्तरा सृक्ष्मनिरूपणं न॒ सम्यग्बुद्धिमधिरोहतीत्यतः प्रथमं 
स्थूलां कुण्डलिनीं निरूप्य सूक्ष्मा निरूपयितुं प्रयत्यते। यद्यपि मूलाधारस्था 
साद्धत्रिबलयान्विता कुण्डलिनी साधारणलोकदृष्ट्या  अतिसूृक्ष्मरूपाऽस्ति 
सर्वेषामगोचरत्वात्‌ तथापि पञ्चभूतात्मकस्थूलजगत्‌ उत्पादकत्वात्‌ सा योगिदुष्स्या 
कवलचिद्रूपापेक्षया स्थला प्रोच्यते। चिद्रूपापि सा विषयसम्बन्धेन विषयरूपा भवति। 
सैव पुनः स्वप्रसादचातुर्येण नाभिदेशे वर्तमाना विषयसम्बन्धं विहाय 


स्वचैतन्यात्मकतया प्रबुद्ध सती यदा व्यापकरूपेण सर्वत्र तिष्ठति तदा योगिनां 
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परमानन्ददायक व्यापकमखण्डमेकरसं परमात्मानं प्रबोधयन्ती निराकारतया 
सृक्ष्मरूपेण सर्वत्र तिष्ठति। 
तथा च संसारकारिणीशक्तिकुण्डलिनीति नाम्ना प्रसिद्धा। सा द्विप्रकारका 
प्रोक्ता तत्र या प्रत्येकं प्राणिषु मूलाधारे सा्द्धत्रिवलयरूपेण विद्यमाना सा 
स्थूलरूपा व्यवहियते। या तु अन्या सर्वगामिनी समष्टिरूपा सा सृक्षता। ये योगिनः 
एतद्‌ यथार्थस्वरूपं ज्ञात्वा नाभिचक्रे प्रबुद्धं कृत्वा योगाभ्यासद्रारा उर्ध्व 
सञ्चारयन्ति तेषां कृते सा मोक्षद्रारकपाटमुद्घाटयति। तस्मात्‌ कालोपरि विजय- 
प्राप्तये, देहसिद्धये, मोक्षोपलब्धये, अखण्डात्मस्वरूपाभिव्यक्तये च गुरूपदेशतः 
सम्यग्ज्ञात्वा चिन्मात्रस्वरूपिणी सूक्ष्मा विषयसम्बलिता स्थूल वा मूलाधारमणि- 
पूरस्था कुण्डलिनी योगिभिः योगप्रक्रिया अवश्यं प्रबोधनीया। तस्याः प्रबोधमन्तरा 
मोक्षप्राप्तिरतिदुर्लभा भवति। 
शिवशक्त्योः व्यवहारिकभेदे सत्यपि परमार्थतो भेदो नास्ति। यतो हि द्रौ 
चिद्रूप व्यापको नित्यमिलितौ च स्तः। तथाचोक्तमभियुक्तैः - 
शिवस्याभ्यन्तरे शवितिः शक्तेरभ्यन्तरे शिवः। 
उप्रयोरन्तर नास्ति चन्द्रचन्दिकयोरिव॥ 
अतस्तयोरभेदादेव कुण्डलिन्याः प्रबोधोत्थानद्रारा सहस्रारस्थपरमात्मशक्त्या 
सहैक्ये सति योगाभ्यासशालिभिः अत्मानं कृतकृत्यं मन्वानैः परमं पदं प्राप्यते, 


इत्यत्र नास्ति सन्देहप्रसरावसरलेशोऽपि। 


राजमार्गेण मनसः स्थिरीकरणोपायो वक्तव्यो येन सर्वमूलतो मनोनिरोध्य 
शक्तिविशेषं सम्पाद्य स्वेष्टं ध्यायेत्‌। यद्यपि किमप्यालम्बनमादाय मनोनिरोधः 
सुकरः, अत एव भगवता पतञ्जलिना योगसूत्रे उपदिष्टं समाधिपादे 
यथाभिमतध्यनाद्रा" तथापि उद्भूतशक्तिकं स्थानविशेषमालम्बनीकृत्य मनोनिरोधो 
रिति जयते शक्तिविशेषसम्पादनं च भवतीति निश्चित्य स्थानविशेषानुपदिशन्ति 
स्म आचार्याः। अत एव अलम्बनभेदेन संयमस्य फलभेदाद्‌ वर्णयाम्बभूव योगीरजो 
भगवान्‌ पतञ्जलिमुनिः। 

तत्र कृत्स्नालम्बनेभ्यो वरीयसी सुषुम्णास्थितकुण्डलिनीशक्तिः पातञ्जल- 
दर्शनादिषु अनुरक्तप्रकारापि पुराणेतिहासयोः ध्यातव्यतया उपदिष्टाः। ध्रुवमनया 


अल्पायासेनैव निखिलं फलं प्राप्तुं शक्नुयुः सकला लोकाः 


्रसतुताध्याये कुण्डलिनीशक्तेः लक्षणं, कण्डलिनीप्रबोधप्रकारः उपवर्णितो 
विद्यते। सा कुण्डलिनीशक्ति कोदुशी. तद्‌ स्वरूपं संक्षेपेण अध्यायसमीक्षादुष्ट्या 
तदिह उपस्थाप्यते। यथा देवीभागवतस्य सप्तमस्कन्धे - गुदमेढयोरन्तरे मूलाधारे 
विराजमानां कुण्डलिनीशक्तिं मूलाधारगतेन वायुना आकुञ्च्य प्रबोधयत्‌। ततो 
मूलाधारमध्ये स्थितं तेजोमयं स्वयम्भूलिङ्खादारभ्य क्रमशः चक्राणि भिन्दन्‌ 
कुण्डलिनीं सहस्रारे प्रापयेत्‌। पुनः तां सहस्नारस्थितेन शम्भुना सहेकोभूतां 
विचिन्तयेत्‌। तदनन्तरं शिवशक्तिसम्मेलनादाविर्भूतेन द्रुतलाक्षारसोपमेन आनन्द 
स्वरूपेण रसेन अमृताख्येन योगसिद्धिप्रदायिनीं मायानाम्नीं कण्डलिनीशक्ति 
सन्तर्पयेत। ततो योगी षट्चक्रेषु स्थितान्‌ लि ङ्कस्वरूपान्‌ देवान्‌ शिवशक्ति 


1 पातञ्जलयोगदर्शनम्‌, 1/39 


समागमादुत्त्नानन्द्रसामृतधारया सन्तर्प्य ॒पूर्वोक्तप्रकारेण ब्रह्यरनध्रपर्यन्तमुपस्थितां, 
कुण्डलिनीं पुनः तेनैव मार्गेण मूलाधारं प्रत्यावर्तयेत्‌। एवं यः साधकः 
प्रतिदिनमभ्यस्यति तस्य चछिन्नादिदोषदूषिताः मन्त्राः सिध्यन्ति, इत्यत्र नास्ति 
किञ्चित्सन्देहः। एतेन जरामणादिक्लेशौ व्याप्तसंसारबन्धनाद्विमुच्यते योगी। 
जगज्जनन्यां ये ये गुणाः सन्ति ते ते साधकेऽपि सम्भवन्तीति निश्चप्रचम्‌। 
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उक्तोभयोः ग्रन्थयोः बन्धानां तुलनात्मकमध्ययनम्‌ 


अत्र बन्धानां प्रकरणे किञ्चित्‌ स्वरूपतः नास्ति भेदः अपितु तयोः 
ग्रन्थयोः समीक्षणद्ष्ट्या वक्तुं पार्यते यत्‌ “महामुद्रा महाबन्धो... इदं हि 
मुद्रादशकं जरामरणनाशम्‌" यथोक्तं वचसा मुद्रादयासेव बन्धत्वेन उक्त इति। 
परन्तु त्रयाणां बन्धानां तदीयेरैव ग्रन्थैः क्वचिदूस्थले जालन्धरबन्ध, मूलबन्धः, 
उड्ढयानबन्ध इत्यादिना पृथक्त्वेन निर्दिष्टा्चास्ति। तयोः ग्रन्थयोः आधारेण वक्तुं 


पार्यते त्रयाणां बन्धानां स्वरूपतः नास्ति भेदः। 


| अत्र संक्षेपेण वक्तुं पार्यते यदस्य बन्धस्य साधनोत्तरं मृत्युभयत्तभवति। 
येन अधोगामि शरीरान्तर्गताछिद्रनलं कण्ठदेशो नाडीजलेन यस्मात्‌ रुध्यते तस्मादेष 
जालन्धरबन्धः दुःखौघनाशं करोति तस्मात्‌ जालन्धरबन्धत्वेन उक्तः कण्ठसद्भोच- 
लक्षणे जालन्धरे बन्धे सिद्धे सति ललारटचन्द्रमण्डलस्थितं पीयूषं जठरेऽनले न 
पतति, न वा वायुः प्रधावति। पादमूलभागेन गुदं संपीड्य अपानवायुमूर्ध्वमाकृष्य 
गुदास्थानसङ्कोचनं मूलबन्धोऽभिधीयते। अस्य मूलबन्धस्याभ्यासेनापानप्राणवायोरेक्यं 


जायते। तेन मूत्रपुरीषयोः क्षयो भवति। उक्तञ्च हटठदीपिकायाम्‌- 


अपानप्राणयोरैक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः 

युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌।+ 
एतद्विज्ञानमात्रेण योगिनीनां प्रियो भवति। नहि योगप्रसिद्धा महामुद्रा एव 
॑ मुद्रा किन्तु सुखसाध्या अन्याऽपि मुद्रा काशीखण्डे कल्पिता सन्ति। काश्यां 


श्रद्धया प्रतिदिन गंगास्नानमेव पातकनाशिनी महामुद्रा काशीवीथिषु सञ्चार एव 


1 हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेशः, श्लो. 65 
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्रस्थानमेव उदूडीयानबन्धः। विश्वेश्वरस्य स्नानोदकमादाय शिरसि धारणामेव 
देवदुर्लभो जालन्धरो बन्धः। विघ्नशतैः क्लिश्यमानोऽपि नरो धीरतया यत्‌ काशीं 
न परित्यजति स एव दुःखमूलनिवारको मूलबन्धः। आभिः मुद्राभिः अशेषाणां 
दुःखनां मूलच्छेदो जायते। अत एव शम्भुभाषितो द्विविधो मुद्रासहित षड्धो 
योगयुक्तेयोगिभिः परं साधनं स्वीकृतमिति। 


1 काशीखण्ड 41/72-82 


अमन्दावतं वेगेन तुन्दं सन्याजसन्यतः। 


+ र र + =, (~ धोस त 
नतासा भ्रामयत्‌ तषा लार गाहः प्रशस्यत ॥ 
[> [> ५ _ (~ स 
मन्दान सन्दीपन पाचनाद्‌ सदाय सानन्द्करी सद्व । 


0. 55) 


नर, (~ (^~ „ (^ ~ 


अरोषदोषामय रोषणी च हठ्करियामोटिरियं हिरोलि ॥ 


भखीव लोहकारस्य रेचपृरो च संभ्रमो । 


कपारुभातिविंख्याता कफदोषविरोषणी ॥ 


षट्कर्म॑भिगंतस्थोख्य कफदोषमलादिकः। 
प्राणायामं ततः कुयात्‌ अनायासेन सिध्यति ॥ 

~~ (^~ (~ सू (अक > ५ + [अक 
हठ्योगे प्रतिपादित सुयभेदिताकुम्भकानां स्वरूपं पूंमेव 
प्राणायाम प्रकरणे प्रतिपादितम्‌। महामुद्रामहाबन्धो महावेगश्च 


खेचरी । 


आओडयाण व पीरबन्ध जा ५ टघ [च राभिध 
अडयाण न्यच्च तता [॥ 


करणी विपरीतादि वज्रोरी शक्ति चापलम्‌ । 


अन्ते प्रकीतिता ९ 
न्ते सा खेचरी मुद्रा दशमुद्राः प्रकीतिताः॥ 


आदि नाथोदितासुद्राः उष्टेश्वयप्रदायकाः। 


दुर्लभा सर्वसिद्धानां दुलंभा त्रिदेरपि ॥ 


एकैका तासु मुख्या स्यात्‌ महासिद्धिप्रदायिनी । 


महामुद्राप्रवच्छयामि वसिष्ठेनोक्तमाद्रात्‌ ॥ 


पादमूलेन वामेन योनिं संपीड्यदक्षिणम्‌ । 


पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां धारयेन्मुखे । 


कण्ठे बंधं समारोप्यपूरयेद्ायुमृध्वंतः॥ 


यथादण्डाहतः सपं दण्डाकारः प्रजायते । 
ऋज्वीभूता तदाशक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌। 


तथाष्टौ मणि रणावस्था जायन्ते द्विषुटा स्थिताः ॥ 


न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । 


अपि मुक्तं विषंघोरं पीयूषमिवजीयंते ॥ 


क्षयकुष्गुदावतं गुल्मप्टीह पुरोगमाः। 


तस्य दोषां शमं (क्षयं) यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ 


कथितेयं महामुद्रा जरामत्युविनारिनी ॥ 


गोपनी [ ष [> 
य व्रसलन न द्य सस्य कस्याचत्‌ ॥ 


पाष्णीं पादस्य वामस्य योनि स्थाने नियोजयेत्‌ । 


वामोरूपरिसंस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ 


पूरयेन्मुखतो वायुं हृदये चिबुकं टम्‌ । 
निभृत्य योनिमाकुञ्च्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ 


न्दम ५ ० 


रेचयेच रानेरेवं महाबन्धो ऽयमुच्यते । 


अमुंयोनि महाबन्धं संसिद्धि प्रदायकम्‌ ॥ 


सव्याङ्खे च समभ्यस्य दक्षिणे च समभ्यसेत्‌ 


अयं च सवंनाडीनामष्वंगति विबोधकः ॥ 


[> वेणी * र ५ 
त्न सग्महदहवरा कदर व्रापयन्मनः । 


रूपलावण्यसम्पन्ना यथास््री पुरुषं विना ॥ 


0. 56) 


महामुद्रो महाबन्धो महावेधं विना तथा । 


महावेधं प्रवक्ष्यामि यथा तो सिष्यतस्ततः॥ 


महाबन्धस्थितो योगी धृत्वापूरकमेवधीः। 


वायुनागतिमाहृत्य निभृतं कण्ठ मुद्रया ॥ 


समहस्त युगो भूमो स्फिजासन्ताऽयेच्छनेः। 


घरि हयं समाक्रम्य वायुः स्फुरति सत्वरः ॥ 


ध ० .,_ भ जायते ४ ५ ._ न्क, 
सममसूयान्न सकवन्या जायत चाम्ूत च व॥ 


मृतावस्था समुत्पत्तौ ततो वायुं विरेचयेत्‌ । 


महट्ेोऽयमभ्यस्तो महासिद्धि प्रदायकः ॥ 


वलीपलितवेगघ्रः सेव्यते साधकोत्तमेः। 


महामुद्रा रयं गुह्यं जरामृत्यु निवारणम्‌ ॥ 


वहि वृद्धिकरं चेव ह्यणिमादि गुणप्रदम्‌। 


अध यचेतद्य + + ५ (^ > (~ न 
दवयचतद्या चाम चाम बदन बदन ॥ 


पुण्य चञ्चार सन्दायी पापोघ विदुरं सदा ॥ 


साम्यक्छिक्षावतामेव प्रथमं स्वल्पसाधने । 


वहिखरीपथसे _ | वर्जं ९ = 
वानामाद्वजनमाचरत्‌ ॥ 


| न वध्ये 
च्छदन दाहन चार : कण्ठकार क्रमण त्‌ तावत्‌ । 


भ्रूमध्यं स्पृशति तदा नित्याभ्यासेन खेचरी सिद्धिः ॥ 


कपाल कुहरे सिद्धिजिहवा प्रविष्टा विपरीतगा । 


भ्रुवोरन्तगता दृष्टमुद्रा भवति खेचरी ॥ 


कलां पराङ्मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌। 


भ भ * 
सा भवेत्खेचरीमुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते ॥ 


रसनामृध्वंगां कृत्वा क्षणं वा यदि तिष्ठति । 


क्षणेन मुच्यते योगी व्यापि मृत्यु जरादिभिः॥ 


न रोग मरणं तस्य न निद्रा न श्चुधा तृषा । 


बघ्यते न स काठेन लिप्यते न स कमणा ॥ 


बाघ्यते = = __ (~ ~ भ 
बाघ्यतं न स केनाप यस्य सुद्रास्ति खेचरी । 


चित्तं चरति वै यस्मात्‌ जिह्वा चरति खे गता ॥ 


भ्र, 0 ^ ^ = € 
तेनैवां खेचरी नाम पसुनस्द्धनमस्कृता । 


खेचयां मुद्रितं येन विवरंलम्बकोध्वंतः ॥ 


तस्य नक्षरते बिन्दुः कामिन्या शेषितस्य च । 


चलितोऽपि यथाबिन्दुः संप्राप्तो योनिमण्डलम्‌ ॥ 


वच्रत्यूष्वं यथाशक्ति निबद्धो योनिमुद्रया ॥ 
ऊध्वंजिहा स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः। 


क 9 स ५ जयति (~. ~ _ (~ 
मासाघन न सन्दह। मृत्ु जयत चगवत्‌ ॥ 
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[९ ५ _ भ € भ 4 [९ 
नित्यं सोमकलापृणं देही देहं न मुञ्चति । 


9 + न (~ 
गमास मक्षयन्नत्य पिबेदमरवारुणीम्‌ ॥ 


कुलीनं ५ मन्ये न 

कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुल्घातकाः। 

= __= = [>3 तत्प्रवेरो = = (~ न 
गोशब्देनोदिता जिह तत्प्रवेशो हि तालुके ॥ 


गोमांसभक्षणं तत्तु महापातक नाशनम्‌ । 


जिह्वा प्रवेशसंभूता वहिनोत्तापिताखलु ॥ 


चन्द्राति स्रवति यः सारस्सस्वेदोमरवारुणी । 
न + स्तुडढीय न 

बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तुडटीयते यतः ॥ 

तस्या दुडयाणनामायं योगिभिः समुदाहतः। 


उडयाणं कुरुते यस्मात्‌ अविश्रान्तो महाखगः ॥ 


उडयाणं च तदेव स्यात्‌ तत्र बन्धो निगद्यते । 


उदरे पश्चिमं ताणं नाभेरूध्वं च कारयेत्‌ ॥ 


उङ्डियाणमिदं बन्धो मृत्युमातङ्ग केसरी । 


उड्डयान्तु सहजा गुरुणा कथितं सदा ॥ 


= _ (~ दुडिडियाणं ॥ वृद्धो = _ (~ = न 
अभ्यसेदुड़डयाणं तु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌। 
नाभेरूप्वंमघश्चापि ताणं कुयात्‌ प्रयलतः। 


षण्मासमभ्यसेन्नित्यं जयत्येव न संरायः॥ 


सति पद्मासने पद्मो कराभ्यां धारयेद्‌ दृदम्‌ । 


गुल्फ देखे समीपेऽथ गुदं तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥ 


[$ सोके ् र न न 
पाश्चम ताणस्युदर्‌ काययद्‌ हृदय गक । 


रानेदडानेस्तदा प्राणस्तुन्दस्संधिन्न गच्छति ॥ 


सर्वेषामेव बन्धानां उमेसा उड्डियाण नामकः। 


उडडीय क न न [93 स्वाभाविकी भ 
इडीयाणकृते बन्धे सुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥ 
पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्‌ रदम्‌ । 


अपानमृष्वंमाकृष्यमूलबन्धोऽयमुच्यते । 


अधो गतिरपानं वेद्युध्वंगं कुरुते बलात्‌ ॥ 


आकुञ्चनेन तं प्राहुमलबन्धं च योगिनः। 


गुदं पाष्ण्यां तु संपीडय वायुमाकुचयेद्‌ बलात्‌ ॥ 


वारं वारं यथा चोध्वं समायाति समीरणः। 


प्राणापानो नादविन्दूमूलबेधो न चैकतः ॥ 


गत्वा योगस्य संसिद्धि गच्छतो नात्रसंशयः। 


ग्र पुरीषयो 
अपन व्रणयस्क्वात्‌ क्षवान्मूत् [:॥ 


युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबंघनात्‌। 


= न नचोध्वगे [अर जाते न = _ (~ टले न 
अपानं चाव्वग जात घ्या वाह्वमण ॥ 
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तदानर रिखाशीघ्रं वधंते वायुना सह ॥ 


ततो यावद्हृपानो प्राणमू्वंस्वरूपकम्‌ ॥ 


स स्तं * ज्वलनो = = नस्तथा 
तेनात्यन्तं प्रदीप्तस्य ज्वलनो देहि | 
तेन कुण्डलिनीसुप्ता सन्तत्ता संप्रबुध्यते । 


दण्डाहत भुजंगीष निश्वस्य ऋतां जेत्‌ ॥ 


विलप्रविष्टेव ततो बरह्म नाडयन्तरं व्रजेत्‌ ॥ 


तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कतंन्यो योगिभिः सदा ॥ 


पाताले यद्वियति सुषिरं मेरुमूले तदस्मिन्‌ 
तत्तचेतत्‌ प्रवदति सुधीः संमुखं निम्नगानाम्‌ । 
चन्द्राधारा स्रवति वपुषस्तेन मृत्युनंराणां 


संबघ्ीयात्‌ सुकरणमृदा नान्यथा काय सिद्धिः ॥ 


कण्टमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेद्‌ दृढमिच्छया । 


बन्धो जालंघराख्योऽयममृताप्याय कारकः ॥ 


बघ्न ^~ ^ ^ जारमघोग भ भोजलम्‌ 
त ह स्रा मीन | 


ततो जारुधरो बन्धः कण्ट्टुःखोघनारानः ॥ 


जाटन्धरे न न कि (त ध 
न्वर्‌ कृतं बन्य कण्टसकत्चकक्षण । 


न पीयूषः पतत्य्नो न च वायुः प्रवाति हि ॥ 


५*_ ~ = _ (~ दिनाड्यो 
कण्ठसकत्चन नव हनाडया स्तम्भयद्‌ च्टम्‌। 


अयं बन्धो मया प्रोक्तः षोडराधार बन्धनम्‌ ॥ 


बन्धत्रयमिदः श्रेष्ठं महासिद्ध निषेवितम्‌ । 


सवेषां हठ तन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः ॥ 


अधस्यात्‌ कुञ्चने नाशुकण्ठसंकोचने कृते । 


मध्ये पञ्चिमताणेन स्यात्प्राणो बह्यनाडिगः ॥ 


मूल स्थानं समाकुञ्च्य चोड्डियाणं तु कारयेत्‌ । 


इडां च पिङ्गखां बध्वा वाहयेत्‌ पश्चिमं पदम्‌ ॥ 


स [> विधाने [> 
अननव न व्रात पवना क्यम्‌ । 


ततो न जायते मृत्युज॑रा रोगादिकं तथा ॥ 


ऊ्वनाभेरघस्ताटुरूपध्वं भातुरधर्शद्ची । 


करिणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन रम्यते ॥ 


करिणी विपरीताख्या सवंन्याधिविनारिनी । 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्नि विवधिनी । 


आहारो बहुलस्तस्य संपाद्यः साधकस्य तु ॥ 


^ भ + ० 


अल्पाहारो यदि भवेदग्रिर्देहं दहेत्‌ कमात्‌। 


अधः हिराश्चोध्वंपादः क्षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने ॥ 
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वलिश्चपलितश्चेव षण्मासार्प्वेन टरर्यते ॥ 


याममात्रं तु यो नित्यममभ्यसेत्‌ स तु कारनित्‌। 


स्वेच्छ्य ९ न _ (~ _न = = ^~ 6 = ^~ 
च्छया वतमाना प यगत्छनयमववना ॥ 


वजोलिं = (~ ५ _=, (~ विजान [> ् ^~ (~ जतं 
व्रा चा ति स योगी सिद्धि भजनम्‌ । 


पुच्छं प्रगृह्य भुजगीं सुप्तामुद्धोधयेत्‌ सुधीः ॥ 


निद्रां विहाय सा ऋज्वी ऊ्वंमुत्तिष्ठते हठात्‌ 


वितस्ति प्रमितं दीघं विस्तारं चतुरंगुलम्‌ ॥ 


मृदुलं घवलं दिव्यं प्रोक्तं वेष्टनाम्बरलक्षणम्‌ । 


+ ९ कुण्डलीं ध न 
भानोराकुञ्चनं कुयात्‌ चालयेत्‌ ततः ॥ 
मृत्यु वक्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः। 


नासादक्षिणमागंवाहि पवनात्‌ प्राणोऽतिदीघांकृतिः 
चन्द्राम्भः परिपूरिता मृत तनुः प्राद्वण्टिकायां सदा । 
विद्यात्कान्ति विशालवहवि वगान्‌ भ्ररंध्रनाडीगणान्‌ 


तंकायं कुरुते सुवणंरुचिरं पृणंदमस्कन्धवत्‌ ॥ 


कुण्डलीं चाटयित्वाथ कुर्याद्‌ भ्रां विरोषतः। 


एवमभ्यासतो नित्यं यमिनः राक्यते यमः॥ 


तदाम्यसेत्‌ सू्यंभेदमुनीयां शीतलं तथा । 


एवमभ्यास युक्तस्य दिव्यकायं भवेद्धूवम्‌ ॥ 


मुहूतंदयपय॑न्तं निभ॑याचारनादसो । 


ऊध्वमाकुचते किंचित्‌ सुषुम्नां कुण्डलीं गताम्‌ ॥ 


तेन कुण्डलिनी शक्तिः सुषुभ्नायाः समुद्धृताः । 


जठाति तस्मात्‌ प्राणो ऽयं सुषुम्ना वरजति स्वतः ॥ 


तस्मात्‌ संचाटयेन्नित्यं शंभुगभामरुपतीम्‌ । 
योगीरोगे 


यस्याः सञ्चालनेनाश्ु योगीरोगेः प्रमुच्यते ॥ 


येन संचालिताराक्तिः स योगी सिद्धचालनम्‌। 
[> = = + जय [> 
किमत्र बहुनोक्तेन कारं जयति लीख्या । 


वज्रोल्यादि त्रयं पूवं निन्द्न्तं तत्ववादिभिः॥ 
कापालिकमतत्वेन योगसारेण रेखितम्‌ । 
इति मुद्रा दप्रोक्ता चादिनाथेन शम्भुना । 


करणे सर्वसिद्धिः स्यान्नचैकापि क्षयो भवेत्‌ ॥ इति । 


॥ इति योगसारसंग्रहे हस्योग स्वरूपनिरूपणं नाम दशमोध्यायः ॥ 


[ऋषि िपर 


[क] "मरत डन नाङ्गीगण जवा. _ [कवि 
को वायु से युक्त करके॥ व +: गाह 


य 


सिद्धान्त ओर साधना-शरीर मेँ ७२००० या साढ़े तीन कोरि नाड्यो ¶ 


उनमें वायु प्रवाहिका या वायु-धारिका नाडयो मे नाडियां 
२ ही नाडियाँ है 
पवाहिका नादया. है। यद्यपि वे स्वयमेव वायु को ऋण करती है ओर ध ४ 
(१ १ (२) कुम्भक (३) रेचक स्वतः अहोरात्र चलता रहता है। र | 
ग युक्त भ निर्देश अनावश्यक सा प्रतीत होता हुआ भर 
हारिक हे क्योकि समस्त नाड़ियां है 
प्राण-संचार नहीं हो पाता। १ १4) भर 
आचार्य स्वात्माराम मुनीद्ध की दृष्टि- आचार्य स्वात्माराम 
मु. रे त्माराम कहते है ङ्ग 
मलाकुल नाड़यों में मारुत-प्रवेश 
9 श नहीं हो पाता अर्थात्‌ यह प्राण सुषुम्णा नाडी 
मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव मध्यगः ।' 
कथं स्यादुन्मनीभावः कार्यसिद्धिः कथं भवेत्‌ ॥' (२।४) 

# 9 ) नायँ मल से भरी हृं है अतः प्राण का उनमें ययेच्छ प्रवेश नही 
4 ५ ८.6. 4 के मलाकुल होने के कारण प्राण" मध्यवती (सुषुम्णा नाड़ीगत) 
“नाडीषु मलैरकुलामु व्यप्तासु सतीषु मारुतः । 
पराणो मध्यगः सुपुमनामर्गवाही नैव स्यात्‌ ॥” 
अपितु शुद्धमलास्वेव मध्यगो भवति ॥२ 

(२) मलों से नाद्धियों की मूल से की प्रकिया- नाडियां 
प्राणायाम से ही मल रहित होकर शुद्ध हो ५८५५८ क्योकि „ 
श्राणायामैरेव सरवे प्रशुष्यन्ति मला इति ॥' (२।३७) 


(४) नाड़ी चक्र यथावश्यक प्राण संग्रहण कब कर पाती है? 


स्वात्माराम कहते है कि यह तभी संभव हो पाता है जब वे 
शुद्ध हो जाये- 
शुद्धिमेति यदा सर्वं॑नाड़ीचक्र मलाकुलम्‌ । ५ 
तदैव जायते योगी प्राण-संग्रहणो क्षमः ॥' (२।५) 


~~~ 
१. हठयोगप्रदीपिका (२।४) 
२. ज्योत्स्ना (२।४) 


ए मूल शलोक एवं उनकी व्याख्या 

लिए प्राणायामः आवश्यक है-- 

॥  श्राणायामं ततः कुर्यान्नित्यं सात्विकया धिया । 

। यथा सुषुम्नानाडीस्था मलाः . शुद्धिं प्रयन्ति च ॥१ 

श्राण के चंचल या अस्थिर रहने पर चित्त भ चंचल एवं अस्थिर हो जाता 
ण के निश्चल होने पर चित्त भी निश्चल हो जाता है इसलिए वायु का 
या जाना चाहिए। (कुम्भक प्राणायाम करना चाहिए) 

प जब तक प्राण स्थित हैतब तक ही प्राणी का जीवन रहता है। प्राण 
प्रण ही प्राणी की मृत्यु है अतः प्राण का निरोध अवश्य करणी है।९ 

|) जन तक शरीर मेँ वायु (प्राण) "बद्ध' (श्वासोच्छवास क्रिया शन्य) है 
तक चित्त “निराकुल' (समाहित अविक्षिप्त) है तब भला मृत्यु से क्या 


“सुषुम्णा संयोज्य" 


(७ का सुषुम्णा में प्रवेश--योगोक्त विधियां से प्राणसंयाम द्वारा नाड़ी 


| विशोधन करने प्राण वायु सुषुम्णा नाड़ी के बन्द मुख को खोल कर अन्दर 
हीने लगता हे।* 

(८) राण के सुषुम्णा नाड़ी के प्रविष्ट होने पर मन भी स्थिर हो जाता है। 
यही सुस्थिरीभाव या स्थर्यवाली अवस्था "मनोन्मनी" कहलाती है।“ 


(९) प्राणायामो के मुख्य भेद ८ है जो निम्नित है - 


| १) सूर्य भेदन (२) उज्जायी (३) सीत्कारी (४) शीतली (५) भिका (६) 


(७ ) मूर्च्छा (८) प्लाविनी। 
9. 


बोगप्रदीपिका (२।६) 

वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत्‌ । 

वद्वायुः स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते । 

णं तस्य निष्रन्तिस्ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥ (२।२-२) 
श्यो°प्र० (२।४०) 

धिवत्माणसंयामैनडीचक्रे विशोधिते । 

षुम्नावदनं भित्वा सुखाद्विशति मारुतः॥ (२।४१) 

ते मध्यसंचारे मनः स्थैर्यं प्रजायते । 


मनः सुस्थिरीभावः सैवावस्था मनोन्मनी ॥ 
--हटयोगप्रदीपिका 


(२३०) सुभगोदयस्तुतिः | 
(९) व्यावहारिक पद्धति-"जालन्धरबंध' लगाकर (कण्ठ संकोचन 


उड़ीयान बन्ध" करने से (पृछ से नाभिप्रदेश मेँ प्राणाकर्षण रूप उ़ीयान वेध ज 


से) प्राण श्रह्मनाड़ी' मे चला जाता है-- लेगेनै 
श्राणे ब्रह्मनाडिगः ॥' (२।४६) 


(१०) अपान वायु को ऊपर उठाकर आधाराकुञ्जन द्वारा प्राणवायु को 
के अधोभाग में स्थापित करना चाहिए। , ५ 


(११) प्राणायाम के तीन अंग है(१) पुरक (२) कभक (३)रेचक तथापि 


यथार्थतः तो "कुम्भक" ही यथार्थ प्राणायाम है. 
्राणायामोऽयमित्यक्तः स वै केवलकुभकः ।।' (२।७३ ) 
प्राणायाम (कभक) का फल--इसके अनन्त फल हं । 
इससे तीनों लोकों मे दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तुं प्राप्त है तथा इससे 
का जागरण भी होता है ओर राजयोग पद की प्रपि भी होती है ।२ न 
प्राणायाम से ही सुषुम्नः अनर्गला (मल से शुद्ध) होती है । कुम्भकाभ्यास्‌ 
से "राजयोग" की भी प्राप्ति होती है ।* 
शक्ति के जाग्रत होने पर 'प्राण" शून्य मे विलीन हो जाता है * 
रबुद्धायां महाशक्तौ प्राणः शून्य प्रलीयते ।। (४।१०) 
शक्तिबोध से “सहजावस्था का उदय-- 
"उत्पन्न शक्तिबोधस्य त्यक्तनिःशेषकर्मणाः । 
योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते ।।' (४।११) 
मध्यमार्ग मे प्राण संचार होने पर अमरोली आदि उत्पतन हो जाती है- 
चित्ते समत्वमापत्ने वायौ व्रजति मध्यमे । 
तदाऽमरोली वग्रोली सहजोली प्रजायते ॥ (४।१४) 


0 
९. नतस्य दुर्लभं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकषु विद्यते । 
शक्त केवल कुंभकेन यथेष्ठं वायुधारणात्‌ ॥ (२।७४) 
२. राजयोगपदं चापि लभते नात्र॒ संशयः । 
कुम्भकात्कुण्डलीबोधः कुण्डलीबोधतो भवेत्‌ ॥ (२।७५) 
३. अनर्गला सुषुम्ना च हठसिद्धिश्च जायते ॥ (२ ७६) 
४. कुम्भक प्रणरोधान्त कुर्याच्चित्तं निराश्रयम्‌ । 
एवमभ्यासंयोगेन राजयोगपदं वज्नेत्‌ ॥ ( २।७७) 


4 मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
ना नाड़ी (सुषम्णा) की शुद्धता की पद्धति-- 
इयं तु मध्यमा नाड़ी दृढाभ्यासेन योगिनाम्‌ । 
आसन प्राणसंयामभुद्राभिः सरला भवेत्‌ ॥।* 
। सुषुम्नावाहिनि प्राणे शुन्ये विशति मानसे । 
# तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मुलयति योगवित्‌ ॥१ 
नि- आचार्य गौड़पाद को स्थूल से स्म साधना की ओर अग्रपद होने का 
[था किन्तु उन्होने सूक्ष्म से स्थूल की ओर इंगित क्यों किया? 
 श्रथमतः श्राणसाधना' (प्राणायाम) नाड़ी शोधन सूर्यचन्द्रयोग आदि की 
करने का निर्देश देना था फिर सृक््मतर तत्त्व “मनस्तत्व' की साधना करने का 
ना था उन्होने उल्टी गंगा बहाने का प्रयास क्यों किया? .. 
इ्तर-(९) शिवसूत्रकार को प्रथमतः 'आणवोपाय' फिर शाक्तोपाय' 
॥#भिवोपाय' पर प्रकाश डालना चाहिए था ओर उसी क्रम मे साधना करने 
देना था फिर उन्होने सक्षम से स्थूल साधनाओं की ओर निर्देश दिया ओर 
के अध्यायों का क्रम-(१) 'शांभवोपाय' फिर (२) शाक्तोपाय' एवं 
) (आणवोपाय' का क्रम क्यों रखा। 


| (र । योगसूत्रकार को अध्यायो का नाम प्रथमतः 'साधनपाद' फिर “विभूतिपादः 


4 एवं फिर कैवल्यपाद' रखना था फिर उन्होने- 

) समाधिपाद (३) साधनपाद (३) विभूतिवाद (४) कैवल्यपाद का क्रम 
क्वा? 

॥ त सुस्पष्ट है। किसी भी शाख का जो मुख्य प्रतिपाद्य तत्त्व है उसकी ओर 


करने के लिए सर्वप्रथम तत्सम्बद्ध पुस्तक मे उसी का प्रतिपादन किया जाता 
[ ही साधना के सोपानं मे क्रमभंग क्यों न हो जाय। इसी कारण शिवसूत्र 


गशाख' की विवेचना सूक्ष्मता से स्थूलता की दिशा मे की गई है। आचार्य 


¦ बाह्याचार एवं स्थूलोपासना के विरोधी है। 
अतः उन्होने प्रथमतः सूक्ष्म साधना--मनोमारण (मन पर विजय की साधना) 
धना को महत्व दिया। इसके द्वार उन्होने बाह्माचारी कौलों से अपनी पृथकता 


एवं इङ्गित कर दिया। | 
न्दु अर्कं (सूर्य) एवं इन्दु (चन्द्रमा) को निरुद्ध करके। अर्थात्‌ 


रतीपिका (३।१२४) 
्रतीपिका (४।१२) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२३३) 
नाड़ी एवं “सूर्यनाड़ी' (वामनासा-दकषिणनासा) मे प्राण संचरण रोकना ही 


 कुभः काफल- 
। कुण्डलीबोधकं क्षिप्रं पवनं सुखदं हितम्‌ । 
ब्रह्मनाडीमुखे संस्थकफादयर्गलनाशनम्‌ ॥ (३।६६) 


(२३२) सुभगोदयस्तुतिः 


^ ॥ 
इड़ानाड़ी' (चन्द्रनाड़ी) एवं पिङ्गला गपिङ्गलानाडीः मे । 
प्रवाह को रोककर्‌। वी न गक प 
जब तक “इडा एवं पिङ्गला" प्राण का प्रवाह गतिशील है तब तक 
श ५ कर ही नहीं सकता। प्राणायाम सिद्धि से ही इड़ा-पिङ्गला मे 
प्रवाह का जा सकता है। उस प्राण को 'सुषुम्णामार्ग प्रवाहित ¶ 
सकता है। क्वि । कुभक का फल- 
जब कुण्डलिनी शक्ति "वहिवायु" योग से प्रतप्त होकर खड़ी हो हिियोगपदं चापि लभते नात्र . संशयः। 
ऋतु हो जाती है त विपुर" (इडज्ञ-पिङ्गला-इनद्रसूरयनाड़ी) की । कुभकात्कुण्डलीबोधः कुण्डलीबोधतो भवेत्‌ । (२।७५) 
जाती है--'तदासामरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया।" अर्थात्‌ महामुद्रा, भ्र प्राणाय सुप्त गुरुप्रसादेन यदा जागति कुण्डली । 
शक्ति चालनी मुद्रा आदि क दवार शक्ति के जागने पर अर्क" एवं “इद (सू्व क । तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते अन्थयोऽपि च ॥ (३।२) 
नाड़ी) में प्राण प्रवाह बन्द हो जाता है। मुद्रा का फल-(कुण्डली ऋज्वीभूतता। इड़ापिङ्गला की मृत्यु) 
= जब वायु पूर्णं रूप से सभी नाडियों मे भर जाता है। तब कुण्डलिनी का मू ॥ “तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया । (३।१२) 
ब्रह्मर्र' से बाहर निकलता है। वायु के पूर्णरूप नाडयो मे भर जाने पर प्राणव ण्डली का जागरण सुषुम्णा मे पराण-प्वेश इड़ा-पिङ्गला दोनों की मृत्यु 
निरन्तर सुषुम्ना मे ही प्रवाहित होने लगता है।! ध वेध से भी वायु सुषुम्णा में प्रविष्ट हो जाती है। 
यदा पूर्णासु सर्वासु संनिरुद्धोऽनिलस्तदा । † + (वायुः स्फुरति मध्यगः॥ (ह०यो°प्र० ३।२७) 
०९४ श ध लब्ध से भी प्राणापानैक्य सिद्ध होता है। 
॥ | „ |> ¢ 
श (क बहेत्‌ प्राणसमीरणः ॥*२ $ /  श्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ ।।' (३।६४) 
त्याग कर देती है कुण्डलिनी शक्त ब्रह्मं (चित्र नाड़ी) का । अप ्रणयोरैक्यं--“युवाभवति वृद्धोऽपि सतत मूल बन्धनात्‌ ' (३।६५) 
“इयं कुण्डलिनी शक्ती रमध्ी त्यजति नान्यथा ।*३ ूलबन्ध' लगोन अधोगामी "अपान" जब ऊर्ध्वगामी होकर अग्निमण्डल में 
अन्यथा यह ब्रह्म भे ही रहती है हे (नाभि के अधोभाग मेँ स्थित त्रिकोण जठराग्नि के मण्डल में प्रवेश कर 
ततस्तदन्े तच्छक्ति सुषुम्ना कुण्डली तब अपानवायु से ताडित जठराण्नि की शिखा दीर्ध हो जाती है। फिर 
सुषुगनायां सदा शक्ति शित्रसयान्मम ९३.4 । ४ एवं अपान दोनों अग्नि की दीर्घं शिखा के द्वारा ऊष्ण बने हुए ऊर्ध्वगति 
(क श प्हंव जाते है। इसके कारण अपान की ऊर्ध्वगति से दीप्त अग्नि प्रदीप्त हो 
र सुषुम्णा का छिद्र ह वही श्रहमरधर' है-- | उसका प्रभाव कुण्डलिनी पर इस प्रकार पड़ता है-- 
हारं तु तत्रैव सुषुम्ना धारमण्डले ॥*५ (५।१३०) 1 तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्रु्वते! 
ौ दण्डाहता भुजङ्गीव निश्वस्य ऋजुतां ब्रजेत्‌ "१ 
फिर कुण्डलिनी ब्रहमनांड़ी मे पहच जाती है अतः मूलबन्धाभ्यास आवश्यक है-- 
| “बिलं प्रविष्टेन ततो ब्रह्मनाङ्यान्तरं व्रजेत्‌ ॥* (३।६९) 


१. शिवसंहिता (५।२८) 
२. शिवसंहिता 
३. शिवसंहिता 
४. शिवसंहिता 


५. शिवसंहिता प्रदीपिका (३।६८) 


(२३४) सुभगोदयस्तुतिः 
(कुण्डलिनी ओर उसका जागरण) 
8 जब तक समस्त नाडयो में प्रवाहित प्राण को अवरुद्ध करके 
में ही उसे प्रवाहित नहीं किया जाएगा तब तक साधक को (कि 
प्राणायाम सम्बन्धी क्रियाये-(गौड़पादी की दृष्टि) 
(१) नाडियों मे प्राण सञ्चार करना “मरुतइृहनाड़ीगण जुषो' 


(२) अर्कं एवं इन्दु (सूर्य चन्र नाड़ी) मे | 
करना--निरुध्यार्कं सेन्दुः व ल 


(३) योगाग्नि प्रकट करना--दहनमपि संज्वाल्य) '” 
(४) अग्निशिखा को सुषुम्ना नाड़ी मे मिलाना : सुषुम्णां संयोज्य। 
(५) षट्चक्रं को भेदन करना--शदुमरंथि श्लथयति" 
(६) आज्ञाचक्रावस्थित चन्द्रमा मे मन का लय कर देता हैः क्योकि 
का चद्मा ही मन का स्थान है। ५५ । 
| “श्लथयति षद्ंथि'- मुख्यतः ग्रंथियोँ तो है | 
भेदन-क्रिया इस प्रकार है ह 1 न 1 
रु्रभरथिं ततो भित्वा विष्ण्रथि भित्यथ । 
ब्रहमरन्थि च भित्वैव कमलानिभिनत्ति षट्‌ ।*२ 
कुण्डलिनी शक्ति" की स्थिति 
वामकेश्वरतत्रोक्त कुण्डलिनी की स्थिति इस प्रकार है- 
। मूलाधारं समाश्रिता । 
शक्तिः कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभाऽऽशुभा ॥ 
मूलकन्दं फणग्रेण दष्ट कमलकन्दवत्‌ । 
6. पुच्छं संगृह्य ब्रह्मर्रं समाश्रिता ॥ 
ग्ासनगतस्स्वस्थो गुदमाकुश्य साधकः । 
वायुमूरध्वगतिं कुर्वन्‌ कुंभकाविष्टमानसः ॥ 


*[पद्मासन। अश्वीमुद्रा। वायु का ऊरध्वोत्थापन। कुंभक प्राणायाम की साधना]# 


५ मत्रे § 
सभव नही 


` २. 'वामकेश्वरतन््र 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


ब्रह्यग्रथिं च भित्वैव कमलानि भिनत्ति षट्‌ ॥ 
सहस्नकमले शक्तिः शिवेन सह मोदते । 
सा चावस्था पराज्ञेयो सैव निवृत्तिकारणम्‌ ।' 


(२३५) 


| 
(कभक प्राणायाम। वायु का आघात। अग्नि-ज्वलन। ज्वलनाघात। पवनाधात से 
लिनी का सुप्ति-भंग) (“रद्रभथि' एवं “विष्णुग्रथि' का भेदन) 


ए. 


--वामकेश्वर महातन्तर 


“मुखेनाच्छाद्यतदद्रारं प्रसुप्ता परमेश्वरी । 
प्रबुद्धा वह्वियोगेन मनसा मरुता सह ॥' 


सूचिवदगुणमादाय त्रजत्युर्ध्व सुषुम्नया । 
उद्घाटयेत्कपाटं तु यथा कुञ्चिकया हटात्‌ ॥ 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्रारं विभेदयेत्‌ ॥ 


 हठयोगप्रदीपिकाकार का मत-- 


॥ (१) कुण्डलिनी के नाम-- 


कुटिलाङ्गी कुण्डलिनी भुजङ्गी शक्तीरीश्वरी । 
कुण्डल्यरुन्धती चैते शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥ (३।१०४) 
उद्घाटेत्कपाटं यथा कुंचिकया हठात्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥१०५॥ 
(२) कुण्डलिनी की स्थिति- 
येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निराभयम्‌। 
मुखेनाच्छाद्य तद्द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ 
(३) कुण्डलिनी की दृष्टि-बन्धन एवं मोक्ष- 
कन्दोर्ध्वं कुण्डलीशक्ति सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 


(४) कुण्डलिनी से मुक्ति कब ? 
कुण्डली कुटिलाकारा सर्पवत्परिकीर्तिता। 
सा शक्तिश्चालिता येन स मुक्तो नात्र संशयः ॥ 


बन्धनाय च मृढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ (३।१०७) 


॥ “योग चूडामणि उपनिषद" के अनुसार शक्ति प्रबोधन-- "योग चूडामणि 
बद्‌ प्रसुप्त शक्ति को जगाने की प्रक्रिया इस प्रकार प्रस्तुत करती है-- 


॥ [जागरण के साधन-- (१) वहियोग (२) मन (३) वायु (प्राणायाम)]-- 


(२३६) सुभगोदयस्तुतिः ॥ मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


(५) कुण्डलिनी-जागरण की पद्धति- | १०) शक्ति प्रबोधन एवं कालविजय-- 
गंगायमुनयोर्मध्ये बालरण्डां तपस्पिनीम्‌ । । येन संचालिता शक्तिः सयोगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
बलात्कारेण गृह्णीयात्तद्वष्णोः परमं पदम्‌ ॥ | किमत्र बहुनोक्तेन कालं जयति लीलया ॥ 

(६) नाडयो के मध्य कुण्डलिनी का अवस्थान-- (११) साधना मे आहार-विहार एवं संयम-- 
इडा भगवती गंगा पिङ्गला यमुना नदी। 4 ब्रह्मचर्यरतस्यैव नित्यं हितमिताशिनः । 


॥ 


इडापिंगलवोर्मध्ये बालरण्डा च कुण्डली । | मण्डलादृश्यते सिद्धिः कुण्डल्याभ्ज्ञायोगिनः ॥ 


(७) कुण्डली -जागरण की पद्धति- (१२) कुण्डलिनी-जागरण से मृत्युञ्जयत्व प्राप्ति-- 
पुच्छे प्रगृह्य भुजङ्गी सुप्तामुद्ोधयेच्च ताम्‌ । | कुण्डलीं चालयित्वा तु भ्रां कुर्यो्विरोषतः । 
निद्रां विहाय सा शक्तिरध्वभततष्ठते हठात्‌ ॥ । एवमभ्यसतो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः ? 
अवस्थिता चैव कणावतीसा अ 
(१३) मलशुद्धि ओर कुण्डलिनी- अभ्यास 
्रपूवरय सरयात्परिधानयुक्तया । । ्ासप्ततिसहस्राणां नाडीनां मलशोधन । 
प्रगृह्य नित्यं परिचालनीया ॥ । कुतः ्रक्षालनोपायः कुण्डल्यभ्यसनाहते ॥' | 
(८) शक्तिजागरण भ उपयोगी "आसन" एवं कद-्रीड़न-- । ("डि श्लथयति' --यदि "द्धिः का अर्थ षट्चक्रं लिया जाय तो 
सति. वग्रासने पादौ कराभ्यां धारयेद्‌ दृढम्‌ । † 
गुल्फदेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ । । 
वज्रासने स्थितो योगी चालयत्वा च कुण्डलीम्‌ । [१ ८) भ्त 
कुर्यादनन्तरं . भल्नां कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌ ॥ 44. 
(वन्रासन। प्राणायाम--भसरप्राणायाम) । चक्र ओर तत्त्व - 
सूर्याकुचन द्वारा शक्ति-प्रबोधन- । (१) मूलाधार चक्र--पृ्वी तततव (२) स्वाधिष्ठान चक्र--जल तततव (३) 
भानोराकुंचनं कुरयात्कुण्डली चालये तत्त: । धूर चक्र--अग्नि तत्त्व (४) अनाहत चक्र--वायु तत्त्व (५) विशुद्धाख्य 
ृत्युवक्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः ? | आकाश तततव (६) आज्ञा चक्र-मनस्तत्व । 


(नाभि में स्थित सूर्य का आकुंचन। नाभि के आकुंचन दवारा सूर्यङ्चन। । जब कुण्डलिनी जग जाती है तब वह १४ का वेधन करती हई समस्त 
आकुंचन द्वारा शक्ति का चालन करे।) ५५ प को का वेधन करके सहस्रार (सहस्दलपद्म) मे पहुंचकर अपने पति “परमशिव 


म साथ करती है। 
(९) सुषुम्ना में कुण्डलिनी का प्रवेश- (साधना का समय) भित † समवी।' 
मुहूर्तदवयपर्यन्तं निर्भयं चालनादसौ । | गल क 
ऊर्ध्वमाकृष्यते किंचित्सुषु्नायां समुद्रता ॥ | । (१) शिवसंहिताकार की दृष्टि- आज्ञाचक्र का स्वरूप निम्नानुसार है- 
तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्नायां मुखं श्रवम्‌ । ( “आज्ञापदरं्॒ुवोर्मध्ये  हक्षोपेतं द्वपत्रकम्‌ । 
जहाति माण सुषुम्नां व्रजति स्वतः ॥ । | शुक्लाभं तन्महाकालः सिद्धो देवत्र हाकिनी ॥' 
9 सुखसुप्तामरन्धतीम्‌ । । | 
तस्याः संचालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते ॥ (३।११९) ५ 


॥ 111 


॥ ८ 
॥ 


४, ॥ | 


र इस प्रकार है 


सुभगोदयस्तुतिः 
शरच्चन्द्रनिभं तुतराक्षर बीजं विजृम्भितम्‌ । 
पुमान्‌ परमहंसोऽयं यज्ज्ञात्वा नावसीदति 
तत्र॒ देवःपरं तेजः सर्वतत्रेषु॑मन्िणः। 
चिन्तयित्वा परां सिद्धिं लभते नात्र संशयः ॥ 
तुतीयं त्रितयं लिङ्गं तदाहं मुक्तिदायकः । 
ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मत्समो भवति ध्रुवम्‌ ॥ 
इडा हि पिङ्गला ख्याता वरणासीति होच्यते । 
'वाराणसी" तयोर्मध्ये विश्वनाथोऽत्र भाषितः ॥ 
सुषुम्णा मेरुणा याता ब्रह्मं यतोऽस्ति वै । 
. ततश्चैव परावृत्य तदज्ञपदमदकषिणां 
वामनासापुटं याति गंगेति परिगीयते ॥ 


- 


की दृष्टि- आचारय पु्णानन्द ने आज्ञाचक्र का स्वरूप इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है- 

। आश्ञानामाऽम्बुजं तद्धिमकर सदृशं ध्वानधामप्रकाशं । 
हक्षाभ्यां वै कलाभ्यां परिलसितवयपुनतरपत्रं सुशुभरम्‌ ॥ 
तन्मध्ये हाकिनी सा शशिसमधवला वक्त्रषटक दधाना । 
विद्चामुद्रं कपालं डमरू जपवटीं बिभ्रमी शुद्ध चित्ता । 
एतत्‌ पद्चान्तराले निवसति च मनः सूक्ष्मरूपं प्रसिद्धं । 
योनौ तत्करणिकायामितरशिवपदं लिङ्गचिहप्रकाशम्‌। 

विद्युन्मालाविलासं परमकुलपदं ब्रह्मसूत्र प्रबोधं । 
वेदानामादिबीजं स्थिरतर हदयश्चिन्तयेत्‌ तत्‌ क्रमेण ॥ 
तदन्तशकरेऽस्मिन्‌ निवसति सततं शुद्धबुद्धयन्तरात्मा । 
परदीपाभज्योतिः प्रणवविरचना रूप वर्ण प्रकाशः । 
तदूर्ध्वे चन््राद्ध स्तदुपरि विलसद्‌ बिन्दुरूपी मकार । 
स्तवे नादोऽसौ जलधवल सुधाधार सन्तान हासी ॥ 
ज्वलद ॒दीपाकारं तदनु च नवीना 
प्रकाशं ज्योरतिर्वा त. 
इहस्थाने साक्षाद्‌ भवति भगवान्‌ पूर्णविभवो । 


ऽव्ययः साक्षी वहेः शशिमिहिरयोर्मण्डल इव॥। 


यणि 


(२४०) ॥ सुभगोदयस्तुतिः [ तीय | | मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२४१) 
श्लोक क्रम ४ * क्षुधार्तं कुण्डलिनी का चन्द्रमा को डसना * १) !ह' एवं 2' = सूर्य! एवं चनद्र' एवं उसकी साधना। 
यदा तौ चन्द्रार्कौ निजसदनसंरोधनवशा- (२) नाड़ी-मण्डल = नाड़ी योग 
दशक्तौ पीयूषस्रवण हरणे सा च भुजगी । # क 
प्रबद्धा क्षुतकरुद्धा दशति शशिनं बैन्दवगतं । चै ॐ 0 
सुधाधारा सारेः स्नापयति तनुं बैन्दवफले ।४॥ &) मुद्रा-बन्धंनः = मुद्रा बन्ध की साधना 0 
[जब वे दोनों “चन्रमा, एवं सूर्यं अपने गृह मे अच्छी तरह से निरु ने । ः ) आसन = कतिपय आसनो (वज्रासन आदि) का । 
के कारण अमृत-सलाव का हरण करने मेँ असमर्थ हो जाते है तब वह कुण्डलिनी (६) प्राणायाम = मलिका आदि कतिपाय प्राणायामं की साधना। 
शक्ति जागृत होकर एवं भूख से रुद्ध होकर चन्दव स्थानः (सहस्रार) मे (जाक) | (७ ) ग्रथि = ग्रंथि एवं ग्रंथि-भेदन “हठयोगः के ही अंग है। 
चन्द्रमा को डसती है। हे बैन्दव कला ! तु अमृत-प्रवाहों से शरीर को स्नान करा देती (८) भतरयोग' = मंत्रसाधन 
है।।४॥] (९) "लययोग" = मन, प्राण आदि के लय की साधना 
सरोजिनी व्याख्या- यहाँ जिस चन्रमा एवं सूर्यं का वर्णन किया जा रहा है ((१०) "जयोग" = चित्त वृत्ति निरोध की साधना। 
वे आकाश के उदीयमान "तारा" एवं उपग्रह नहीं है। ये "चन्र" ओर “सूर्य' मानव (११) ^ ध्यानयोग" = ध्यान एवं ध्यान की साधना। 
पिण्ड मे स्थित “चनद्रनाड़ी' एवं “सूर्यनाड़ी' या "हठ" (सूर्य एवं चन्द्रमा) हैँ, प्राण" । (१२) ज्ञान योग' = ज्ञान ओर ज्ञानाप्ति की साधना। 
एवं “अपान है। । ^राजयोग' श्रीविद्या साधनां की मुख्य साधना है। 
1 की 4.9० । "राजयोग" क्या है? “राजयोग = 'चिक्तवृत्तिनिरोध' ।। 
"हठ' का अर्थ एवं “सूर्य "चन्द्र न उपदिष्टा गिरिजायै हठयोगविद्या, । (६) “राजयोगश्च सर्ववत्तनिरोधलक्षणोऽस्र्ञात योगः ॥ 
हश्च ठश्च €हटौ' सूर्यचन्द्रौ तयोयोगो 'हठयोगः"। एतेन "हशब्द" वाच्ययो- । 1, 4 [पट ४ 4 
(२) राजयोगपदं प्राप्य सर्वततत्ववशङ्करम्‌ ।२ 
(क) सूर्यचन्द्राख्ययोः प्राणापानयोरे क्ललक्षणः प्राणायामो "हठयोग इति हठ ॥ 
योगस्य लक्षणं सिद्धम्‌ ॥ (३) चतुर्थो राजयोगश्च द्विधाभावविवर्जितः ॥ 
(ख) सिद्धसिन्धान्त पद्धतिकार की दृष्टि- योगिराज गोरक्षनाथ कहते है । ४ 0 
“हकारः कीर्तितः सूर्यकारद्र उच्यते । (५) यश्चतवृत्तरहितः स तु राजयोगः ।।* 
निगद्यते ॥'" । (६)एक एवामरौधे हि राजयोगाभिधानकः ।।‹ 
तत्मतिपादिका विद्या हठयोगविच्चा' हठयोगशाखरमिति यावत्‌ ॥ कः 1 (७) सर्वाण्यपि तहाभ्यासे राजयोगकलावधिः ।।* 


प्रशन उठता है कि हठयोग" तो श्रीविद्या का विषय नहीं है राजयोग" है। किन्तु अमरौष ». (का 
` एेसा कहना भी सर्वाशतः सत्य नहीं है क्योकि “श्रीविद्या साधना मे यह विधान , अमरौष प्रबोध 
नहीं हे कि साधक को अपनी पात्रता एवं अधिकार का ध्यान न रखकर हठयोग शिव (५।१४) 
के सारे अंगों का त्याग कर देना चाहिए। अमरौघ प्रबोध (४) 
निम्नतम एवं मध्यम पात्रता रखने वालों के लिए वँ भी योग के आठ अङ्ग  अमरोघ मरवोध (१७) 
स्वीकृत है ओर जँ तक "हठयोग" की बात है इस साधना मे- हठयोग प्रदीपिका (९।६७) 


हठयोग प्रदीपिका (२ 1७६) 


(२४२) सुभगोदयस्तुतिः 


(८) हठं विना राजयोगं राजयोगं विना हट: । 
न सिध्यति ततो युग्यमानिष्यत्ते समभ्यसेत्‌ ।। 


(इड़ा-पिङ्गला नाडयो मँ वायु-प्रवाह अवरुद्ध करके चन्द्र एवं सूरय स्वरो को | 


रोक कर के।) 
इडायां चन्द्रश्चरति। पिंगलायां रविः। तमो रुपश्वन्द्रः। रजो 
 रविः। अमृतभागशन्द्रमाः॥ ४ रविः। विषभागो 


गोरक्षनाथ की दृष्टि-योगिराज गोरक्षनाथ ने *योगबीज' में “सूर्यचन्द्रयोग' 
को इतना महत्व दिया है कि उसे “योगः का ही पर्याय घोषित कर दिया है। वे कहते 
है कि "योग'-- (क) प्राणापान के योग का योग है। 


(ख) रज-रेतस के योग का योग है। 

(ग) जीवात्मा ओर परमात्मा का योग है। 

(ष) चन्द्रमा एवं सूर्य के योग का अंग है 
योऽपानाप्राणयोर्योगः स्वरजोरेतसो स्तथा । 

| सर्यचनदरमसो्योगो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ -(योगबीज ८९९० ) 

(क) प्राण एवं अपान का एेक्य ही योग है। 

(ख) रज एवं रेतस का एेक्य ही योग है। 

(ग) सूर्य एवं चन्द्र का एेक्य ही योग है। 

(घ) जीवात्मा एवं परमात्मा का एेक्य ही योग है। 

(ड) दन्दरो के समूह का संयोग ही योग है। 
श्राणापानसमायोगाच्चन्दरसर्यैकता भवेत्‌ ।' 

सूर्य एवं चन्द्र का एेक्य 


८ “सूर्यः एवं “अग्नि' इड़ा पिङ्गला एवं सुषुम्ना नाडियों के 
है| जब तीनों नायो की वायु एक हो जाती है त मोक्ष त 
चरः की मृत्यु होती है जि ए पूपः 


[वतीय 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२४३) 


, “सोमसूर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय व । 
 भृतावस्था समुत्पत्रा ततो वायं विरेच्येत्‌ ॥' 
न्रे कहा गया है कि "चनद्रमा' अमृत-स्राव करता है; किन्तु नीचे "सूर्य 


“यत्किञ्चित्‌ वते चनद्रादमृतं दिव्यरूपिणः । 
तत्सर्व प्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥' 
॥. । --हटयोग प्रदीपिका 
ैध' के परिणामस्वरूप सुषुम्ना नाड़ी मे वायु का संचार होने लगता है 
द्रमा-सूर्य एवं अग्नि ये तीनों नाडयो की वायु एक हो जाती है अर्थात्‌ 
मेँ वायु -संचार बन्द हो जाता है। अतः उनकी मृतावस्था उत्पन्न हो जाती 
र्-अग्नि तीनों का संयोग अमृतत्व प्रदान करता है-- 


सोम, सूर्य 
एवं अग्नि 
का 
एकीकरण 
(सुषुम्णा में 


वायु 
प्रवेश) 


= महावेध 


“सोमश्वसूर्यश्चाग्निश्च सोमसूर्यागनयः सोमसूर्याग्नि शन्दैस्तदधिष्ठिता नाडय 
ङ्गलासुषुम्ना ग्राह्या तेषां सम्बन्धः अमृताय मोक्षाय जायते।" 
र -ज्योत्स्ना (३।२८) 


ूर्याग्नि संबन्धो जायते चामृताय वै । 
तावस्था समुत्पन्न ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ (३।३८) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२४५) 


(२४४) सभो ॥ 
महावेध-“अयं तु सर्वनाडीनामर्ध्वगतिनिरोधक । | 
४. १ अति :। व ह्राः (सुषुम्णा के मुख) को अपने मुख से बन्द करके सोती हई) 
क कतः ११ महासिद्धि प्रदायकः ॥* (२।२३) र को जगाने के लिए मुद्राभ्यासं आवश्यक है-- 
द्वारा अन्दर वायु भरकर) कण्ठ मुद्रा (जालन्धर | तस्मात्सर्वप्रयत्नेन  प्रबोधयितुमीश्वीम्‌ । 
लगाकर वायु ऊर्ध्वाकर्षण आदि क्रियाओं वाले इस "महावेध" से वायु भ ॥। ब्रह्मदवारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ 
क्रते ° सष | -(हठयोग० ३।५) 
“पुटद्वयमतिक्रम्यवायुः $ | 
(दं का भिय सरति (व परख्यतः १० मुदराये है--महामुदरा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड़ीयान, 
स करके = इड़पिङ्गला मं वायु-ग्रवाह बन्द करके) जालन्धर, विपरीतकरणी, वज्रोली एवं शक्तिचालन।) 
दयमिडापिङ्गल ध्य मध्ये सुषुम्नामध्ये ॥. सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागतिं कुण्डली । 
वायुः सुरति | # दा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते प्रन्थयोऽपि च ।। (हठयोग ३।२) 
पुटद्रयमतिक्रम्य वायुः स्फुरतिमध्यगः ॥* (३।२७) ॥ प्राणस्य शुन्यपदवी (सुषुम्ना) तथा राजपथायते। ` 
“महामुद्रा - कुण्डलिनी का जागरण- तदा चित्तं निरालम्ब तदा कालस्य वञ्चनम्‌ । । -(३।३) 
(क) महाबन्ध = । (घ) "मूलबन्ध' -- 
५ ५ तु सर्वनाडीनामूर्ध्वगतिनिरोधकः।  ( १) अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धोऽभिधीयते ॥ (२।६१) 
(ख) हदवा महाबन्धो महासिद्धि प्रदायकः ॥ (३।२३) । (२) अधोगतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ । 
= ४ ० ०५८ ॥ ` आकुञ्चनेन तं प्रार्भूतनन्धं हि योगिनः ॥ (३।६२) 
समरोप्य धारयेद्रायु मूर्ध्वतः । ,9 
५ ०. ( # ; (३) प्राणपनौ नाद विन्द्‌ मूलबन्धेन चैकताम्‌ । (३।६४) 
(१) यथा दण्डहतः सरपोदण्डकारः भवेत्‌ । । (४) अपान प्राणायोरैक्यं )३।६५) 
वतदा सा मरणावस्था जायते हपुरशरया ॥१ | (५) अपान ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वहिमण्डलम्‌ । 
(रे पुटे इडापिङ्गले आश्रयो यस्याः सा भरणावस्था  तदाऽनलशिखा दीर्षा जायते वायुनाऽऽहता ॥ (३।६६)) 
॥ : सा भरणा 4 
सुषुम्नायां प्रविष्टे प्राणे द्वयोः प्राणवियोगात्‌ ॥) 1 भः ॥ ^) मः यातो ५-०४५ दि क ॥ 
(क) "महामुद्रा'--कुण्डलिनी-जागरण। नात्यन्त प्रदीपप्तस्तु ज्वलनो दहजस्तथा ॥ 
(ख) "महावेध-इड़ा- म वायु (७) तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम््ुध्यते । 
संचार सडापङगला मे वाुःअवाह बन्द होकर सुगणा मे वदु दण्डाहता भजङ्गीव निश्वस्य ऋतुता व्रजेत्‌ ॥ 
सोमसूर्याग्नि सम्बंधो जायते चामृताय च। ॥ (८) बिलं प्रविष्टेव॒ ततो ब्रह्नाडयन्तर व्रजेत्‌ । 
न मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ (३।२८) । ॥ तस्मान्नित्यः मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥ (२।६९) 
“उड्कीयान बन्ध'-(हठ० ३।५५) (प (९) "जालन्धर बन्ध 
बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड़ीयते यतः ॥' 0 यत्किञ्चित्‌ सवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणाः । 
¢ तत्सर्वं॒ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥ (३।७७) 


१. हठयोग प्रदीपिका (३।१२) 


“श ुभगोक्यस्तृतिः । मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 

(१०) "विपरीतकरणी-- । 

ऊर्ध्वनाभेरधस्तालोरू्ध्वं भानुरधः शशी" । (३।६९) 
आसन-- 
वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌ । 
कु्यादिनन्तरं भ्रसरां कुण्डली माशु बोधयेत्‌ ॥ 
भानोराकुञ्चनं कुर्यात्कुण्डलीं चालयेत्ततः । 
मत्युवक्त्रगतस्यापि तस्यमृत्युभयं कुतः ॥ (३।११६) 
महूर्त्वय पर्यन्त निर्भयं चालनादसौ । 
ऊरध्वद्यपर्यन्त॒ किंचितसुषु्नायां समुद्गता ॥ 
तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्नायांमुखं ध्रुवम्‌ । 
जहाति तस्मात्राणोऽयं सुषुम्नां व्रजति स्वतः ॥ 
कुण्डलीं चालयित्वा तु भां कुर्याद्विशेषतः ॥ (३।१२२ ) 
कुम्भाकात्‌ कुण्डलीबोधः कुण्डलीबोधतो भवेत्‌ ॥ (२।७५) 
श्लोक क्रमांक ५- * भगवती का चन्द्रकलात्मक "परकलाः' का स्वरूप' + 
“पृथिव्यापस्तेजः पवनगगने  तत्मरकृतयः । 
स्थितास्तन्मा्रास्ता॒विषयदशकं मानसमिति । 
ततो मया विद्या तदनु च महेशः शिव इति । 
परं तत्त्वातीतं मिलित वपुरिन्दोः प्र कला ॥५॥* 

[(हे भगवती) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश तथा उनकी प्रकृति रूप 
तन्मात्राओं (शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध), दस इन्द्रियां, मनस्ततत्व, माया तत्त्व, विद्या 
तत्त्व, महेश, एवं शिव--इन सभी से परे स्थित तततवातीत सत्ता मे विलीन होकर 
त्‌ चन्द्रमा की प्रकला के रूप मे शेष रह जाती है।।५।] 


सरोजनि व्याख्या- मूलाधार चक्र मेँ अनादिकाल से सुषुप्त कुण्डलिनी शक्ति 
जब जागृत होती है तब मूलाधार मेँ न रहकर सभी चक्रों का वेधन करती हुई अपने 
परस्वरूप में लयीभूत हो जाती है। 

उसकी यह यात्रा मूलाधारचक्र से प्रारम्भ होकर “सहस्रार तक चलती है। | 
शक्ति की सुषुप्ति तो “मूलाधार चक्र' मे है, किन्तु उसकी महाजागृति "सहलनार 
मेहे। | 


की “स्वातंत्र्य शक्ति") 
“अन्तःकरण चतुष्टय" 
|" १० इद्िर्या, ५ तत्व) 


परमेश्वर 


( ; 


(२) अभेद भूमिका 


~~“ 
योगवोजप्‌। २९ 


विष्णुग्रन्थिंततोभित्वा रद्रग्नन्थिल्चतिष्टति 
ततस्तुकुस्भकगाढे परयित्वायुनः पुनः ॥९९॥ 
फिर विष्णु ग्रन्थिेद्‌ करके रुद्र॒ गरन्यि विभेदन पर्बक 
अवस्थिति करन चादिये । फिर वारंवार गाढ़तर कभक का 
अभ्यासकरे॥९१॥  . ` 
एवानत्यमभ्यसेच्च स्याच्चतुष्टयकुस्भकःं । 
वन्धत्रयंणसथक्तः कवलप्रापिकारकः ॥ 
अथास्यलक्षसणसम्यक््‌ कथयामिसमासतः< २ 
इस प्रकार नित्य अभ्यास से क्रमान॒सार चार कंभक का 
अभ्यास हेता है, तव तोनवंधन संयुक्त. होकर केवर घदेश्च 
साधन कौ मराति कारक होता हे । अष भै विस्तार पत्रक इसके 
लक्षण का विषय कहता इ।९२॥ 
एकाक्रिनासमुपगस्यविविक्तदेशं पाणादिरूप 
ममतपरमाथंतत्वं । लम्बाशिनीधतिमतांप 
रिभिावितव्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीय< इ 
जो व्यक्ति योगी है, उसको धैर्यावरम्बन पवक प्रथम 
निजेन भदेश आशय करनो चादिये फिर भाणादि इप्‌ अप्त 


, पान करके परमार्थ तत्वको चिन्ता करमो कर्तव्य है तिसकाङ 


दोघं कार्तक जोवन धारणोपयोगो आहार इत्ति ग्रहण करनी 
चादिये, यथाथ कहा गया है, प्रमाथं तत्व संसार रोग के 


चयि अद्वितीय ओषध है ॥९३ 
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व ~ ------------~--- ¬ 
२६ योगवोजप्‌ । 


व 
` स्वनाडयासमाङ्कन्य वायमभ्यासयोगिनां 
विधिवतक्कुर्भकल्कटवा रेचयेत्‌शीतरशिमिता ॥ 

जो अभ्यासं वट से योगी है, उसको नाडो आकषण 
पवक वायु ग्रहण करम चादिये । फिर विपि पर्वक कभक का | 


| 


अनुष्ठान करके शोतक किरणों ॐ संयोगमे रेचक क्रियः ॥ | 
कणटदोषंनिहन्तिचि । | 

मुहु इरि्दंकाय्ये सूष्यभेदंमुदाहत ॥९५॥ 
' इस कार्य दवारा उदर को वायु ओर कण्ठ दोष का | 
विनाश्च होता ३। यथार्थं कहा जाता है यह कायं बरवार | 
करना चोदिये, इसकाशि नाम सूयं भेद है ॥९५॥ | 
नाडीभ्यांवायमाट्कष्य कुश्डल्याःपाश्योनेरः | 
चार्येदुद्रेसोऽपि रेचेयेदिडयासुधीः ५९ ६॥ 
जो व्यक्ति बुद्धिमान है, नाडो समूद के द्वारा वायु आक्‌ | 

| षण पर्वक इनकी सहोयता से ङण्डडिनो ॐे पाशवं प्रं ओर | 
| उदर पर घारण करना उनका करतवय है ॥९६॥ | 
कण्ठकफ्ादिदषष्नं शरीराग्निविवद्नं .। | 
शिरोजलोदघारातु गतरोगविनाशनं ॥<७॥ | 
इसके प्रभाव से कण्ठं कफका अधिकार नष्ट, शरोर का | 

तेन वद्धित मस्तक स्नग्ध ओर सव रोग निवारित होते ई ॥ 
गच्छतस्तिष्टतःकाय्यें उज्जयाख्यन्तकुस्भक्‌। 


| 


= ^~ न~~ 
४1 
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योगवोजम्‌ । .२७ 


मुखनवाय॒सग्ह्य पराणरन्प्रेविरेचयेत्‌. ॥९ ८॥ 


: योगो व्यक्ति क्यास्थिति.क्या गमन क्योंन करै, उसको 
उन्नय नामक कभक का. अतुष्ठान करना चाहिये, इसकार्य ते 
एुख दवारा वायु ग्रहण पर्वक भाण रन्ध पर विरेचन करने का 
नियम है ॥९८५॥ 


शीतलीकरणंचेद्‌ . इन्तिपित्तंतथाजवरं । 
स्तनयोरथभस्ञ्रेव लोहकारस्यवेगतः ॥९९॥ 
इसका नाम सिनिग्धि करण है ओर इस दवारा पित्त कोप 
ओर उ्वर कोप नष्ट होता है, कर्मकार जिस भकार बेग सहित 
रथभन्ञा री शक्ति चाछ्िति करके शब्दित करते है यह भो 
इसी प्रकारहे॥९९॥ = < 
रचय॑त्‌परयेतवायु मा्नमंदेहगधिया । 
यदाश्रमोभवेहेहे तथासयंणरेचयेत्‌ ॥९१००॥ 
चतुरयोगी को अपने वेहाश्रम प रेचक ओर परक का 


कार्यं करना चाये ओर सय के सहित रेचक का अनुष्ठान 
| | करनाहो विधि ह ॥१००॥ | 


, कण्टसंकोचनक्कवा पुनश्रन्दरेणरेचयंत्‌ । 


| नातपित्तग्लेष्महरं शरीराग्निविवद्व॑नं ॥१०१ 


तदनन्तर कटका संकोच करके चन्द्रक सहित रेचक करमो 


चाहिये, इसके दारां बात पित्त ओर कफ की . शक्ति श्रान्त 


~न = ~~ ~~~ चय 


होती हे ओर शरोर को अगि बदतो हे ॥१०१॥ 
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कर्डलीवोधकवक्त भावघ्नसुखदंशुभ । 
ब्रह्मनारीसखंसंस्ध्यं कफाद्यगलनाशन॥ १०१ || 
यदि शण्डडो का रोध होतो वक्रभाव द्रोभूत सुख ओर्‌ || 
सास्य अधिहृ होता-है ओर कफादिक की कोई मति बध || 
कता नरी रहती ॥१०२॥ | 
सम्यकगात्रसमदभतं ग्रान्धित्रयविभेदक । | 
विमेशौवकरन्यं भरत्रोख्यकःम्भकन्तुद ९०३ 
विक्ञेष भकार से भच नामक कभक का अनुष्ठान करना | 
चौदिये; इसके द्वारा शरोतन्न तोनों ग्रन्थिका बिभेद होतार ॥ | 
चतर्णामपिभेदानां कम्भकेससपस्थिते । 
वन्धन्रयमिदंकाय्यें वक्ष्यमाणमयार्प्ढ १०४ | 
चार मेद विषय म कुम्भक का आविर्माव हआ हैः 
तुम्हारे निकट स्पष्ट भाव से जो कहता दं इन्दी तोन बधन का | 
अतृष्ठान करना चाहिये ॥१०४॥ 
ग्रथमोमलवन्धस्तु द्वितीयउड़डियानकः ।| 
जालन्धरस्दतीयस्त लघ्षगंकथयाम्यह ९०५ 
प्रथम मरखब॑ध, द्वितीय चडोयान ओर ठतोय जाङन्धर 
-नापसे परिचित ह, यैं करमातुसार इनका छक्षणबणन करतां ॥ | 
योनिपाषंरयात॒सपीडय वायुमाकूञ्जुयद्रलात्‌। 
वारवारंतथाचोदं . समायातिसमीरणंः १०६ 
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कै योगबोनध । 
पष्णिवेग (परक तदु) द्वारा योनिको निषीडितेकरके 


` | बड पर्क वायुको आङ्खित करना । इस भकार करनेसे बायु 


वारवार अड प्र सर गति होतो ह । ।१०६॥ 


आणापाननादावन्द्‌ मलवन्धनचकता । 
गत्वायोगस्यसंसिद्धं यच्छतेनात्रसंशयः १०७ | 
मरूलवप्‌ द्वारा भाण ओर अपान ॐ सुदित जो नादबिन्दु 


मिति होता है, उस पं निःसन्वेह योगो को सिद्धावस्या 
होती है॥१०७॥ 


कुम्भकास्तेरचकान्ते कन्तंव्यसतह्ियानकः 
बह्ोयेनसुषुच््रायां भ्णस्तडियतेततः ९०८ 
रेचक ओर कंभकं के अन्त पं उड्धियान नामक बंधन का 
अनुष्ठान करना चाहिये, यह सुषुम्ना पे वद्र होने से प्राण को 
उङ़ोन दशाम होतो है ॥१०८॥ | 
तस्मादुहियानाख्योऽहं योगिभिःसमुदाहत 
उदह्ियानस्तसहजं गुरुणाकथितंमुद्‌ा ॥९०९॥ 
योगोगण इसका नाम ॒उङोयान कहते ₹ै, गुर भसम 
मनसे इसकाहो स्वाभाविक गुण गरिमा वर्णन करते है १०९ 
अभ्यासादस्वतन्त्रस्त कष्धोऽपितरूरगयते । 
नाभेरुढुमधश्चापि णंकय्यात्मयत्नतः ९१० 


वास्तविक अभ्यास होनेमे इसके हारा स्वतंजता छाम | | 
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३० योगंगोजप्‌ । 
| भो नमन 
है, अन्यवाति क्याहै इसकी शक्ति सं दद 
प करता है! जोहो; सवे भयल सं भाण कोनाशे 
दे अद्ध सौर अधोदेशच मर स्थापन करना चाहिये ॥१९०॥ 
वन्माससभ्यसन्मव्यु ञ्जयस्येवनसशयः 1 
चरकान्तेतिकर्तंन्यो वन्धोजालन्धसभिघः १ 


अधिकं क्या व यदि इस प्रकार क अभ्यास से छेषास 
पवन्त काय किया जायतो जओवमृसयु को जोत सकता ह जोदो 
परक फे अन्त पर जालन्धर नामक बधन का अनण्रान करना 


चादिये ॥१९९॥ 
वाथमा्भनिरोधकः । 


कण्डमाकञ्च्यहदेये स्थापयेटहदामच्छया 

यहं बंधन कट शक्ति कां संकोचक ओर वायु पय निरो 

 ( धङ्‌ ३ कंडको आ्श्चन करके दरृदय में रक्षा करना दढता 

| भिराषो योगो का कायं है॥११२॥ ¦ `, `` ` 

 “ वन्धोजालन्धराख्योऽय ममूताव्ययकारकः 

अधस्तावकज्जमेनाशु कण्ठसंकोचनेनच ९१९२ | | 

| . मध्यमाभमणेनस्याच्‌ सधंणोव्रह्लनादिगः | | 
वज्जरःनस्थितोयोगीचालयित्वातुकुश्डलीं ॥ | 

यहे नोनं नामक बंभनेरौ भग्यं ओरं अपृतं दायक | | 

है, अधःस्यानं कचनं ओर कट संकोचन द्वारा मभ्यमा भ्रमण | | 


-- -------- 
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योगवोजपू। ३१. 
होनेसे प्राणका ब्रह्म नाड मे गमन होता है ओर इस. समय 
योगो ङण्डलो को चाङ्िति करॐे वजासन पर आसीन होतेह ॥ 
सुषुम्बयातथाभ्यासात्‌ सततंवायुनाभवेत्‌। 
रुदर्रन्थिंततोभित्वा सेवयातिशिवात्मकं ११५ 
इस भरकरार अभ्यास बरसे सुषुम्ना के संयोग मं वायु के 
सहित संमिभ्रवाण होता हे तदनन्तर रुद्र अन्थि विभेदन पर्वक 
शिवास्मकता भष. दोती ह ॥११५॥ 
चन्द्रसय्यासमोह्कत्वा तयोयागःअरवत्तंते । 
मुणात्रयादतीतःस्यात्‌ अ्रन्थित्रयविभेद्‌कः ॥ 
तिस्र कार चन्द्र सूयं को समान जानकर योग॒परवसैना 
होतो-है, इसपर तोनोँ शण अतीत होकर तोन ग्रन्थि का विभेद 
होता है ॥११६॥ . | 
शिबश्कितसमायोगाव्‌ जायतेपरमास्थिति | 
यथाकरीकरेशंव पानीयंग्रथिवेत्तथा ॥१९७॥ 
। : तदनन्तर शिवशक्ति के संयोग में हायो जिस. भकार 
| अपनी कर अर्थात्‌ शुण्ड ॐ द्वारा पानोय जङ ग्रहण पूर्वक पोन 
| करता है इसो भकार जोवकी परम पदम स्विति होती है ११७ 
सषस््नायारस्थितःसव्वे ` स्रेमणिगसाइव । 
। मोक्षमागेप्रसिद्धासा सषम्न्राविश्वधारिशी१९९द 
` यथो्थं विवेचन केरे देखने सेः सृतं जितत कारः मणि 
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३२ योगबोजप्‌ । 

]| ५ 
मरा अविदधहै, इसी भकार सुषुम्ना म सपण अवस्थित है 
यह्‌ बिश्व संसार कोः भैरण कर रही है ओर यरी मो्षमांगै 


की भरसिद्ध शक्ति है ॥११८५। 


| आपस्यकम्भिवोमाय व्वहिनौयातिसाधके ॥ 
इसे भभाव से चन्द्रसूर्यं की समता भुक्त कार शुक्ति 
पराजित होतो है, वास्तव मे यदि परण स्वरूप वायुको स्तम्भित 


किया जीय, तो वह साधक ॐ वरदेश पे परादुभूत नहीं 
होसकती ॥११९॥ 
यनःपनस्तद्रटेतत्‌. पश्चिमद्रारलक्षस्सम्‌ । 
परितस्तुनवेद्वाररीषत्कम्भकतांगताः १२०॥ | 
इस रोति से वारमभ्वार इस प्रकार पश्िमद्मार स्वरूप वायु 
का कां हेता है जब यह सवतः नव द्वार में व्याप्न्ा, तभो 
कभक हाता र ॥१२०॥ 
प्रविशेवसन्वेगत्रिषु वायःपश्चिममागंतः 
रेचकेक्षणितायाते पृववत्‌शोधयेवसद्‌ा ९२९॥ 
¦ जव पश्चिम यथानुसार वायु सच शरोर परं प्रविष्ट हा, 
रेचक की मीण दशना हतो है, तिस कार परक फी स्ायता 
मे शोधन करना चाहिये ॥१२१॥ 0 
गुरुप्रसादात्मरूदेन साधितस्तेनेवचित्तं प 


----------------------- 


| 
| 
| 
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२४ गोरक्षपद्धति । 


जपसंकर्पं कृत्वा सकृत्यमाचसत्‌ । इस अजपाके समान जीवन्रह्मका 
समेद कहनेबाला ओर कोह मंत्र नही ह. यह अह्पश्चममे उत्तम फट 
देनेगारा है इसके पमान ओर जप न. क्योकि प्रातःकाट संकल्प- 
मात्र करना है उपरति खाते पीते चेत उशते वेठते सोते सवेदा सब 
अवस्था ओमि उक्त जप आपसे होता रहता है ओर उददैनानुमव करा- 
नेवा उसके समान अन्य कों ज्ञानदा पदिठेभी नर था जीरं 
यीछे दानवामी नह है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
[ [ तः [/॥ १ क्ति षि 
ङुडाटन्या सषद्रूता मायते प्राणधाष्णा। 
[र क § क, (णि, क [ (प 
प्राण्य महाविद्या यस्ता वेत्ति प वेदवित्‌ ॥८६॥ 
कुंडलिनी महाजञाक्तेमे उत्पच दो रदी तथा प्राणवायुको धारण 
करनेवाढा यदह अजपा गायत्रा ह. जीवात्माकीं शक्ते प्राणप्रियाखरू- 
पमी यही है हसी कारण महाविदयाभी इप्तको कहते टं इसे जो योगी 
पटिचान मके वही योगशाखराभ्यासका तात्पये जानता टै ॥ ४६ ५ 
अथ शाक्तेचारनम्‌ । 
द 9 [नन क ५८ 4 
कृन्दाध्वे कुड शाक्तरषपा कडरङ्ातः । 
बै प [ ऋ, द [ [ क्ष 
बरह्मद्रारमुख नित्य मुषेनाच्छद तिष्टति ॥ ५७ ॥ 
अव कंडखिनीके मेद खोलने निमित्त एवं उसकी अधिकता प्रकट 
करनेक स्यि ङंडटिनीका आर प्रकारभी स्थान कते दे कि समस्त 
७२००० नाडयाका उत्पात्तस्थान पृरबाक्तं कंद है इमके ऊपर पणि- 
पूरचक्र कार्णकामे आट वृत्तकग्केः वष्टि हो गही कंडलिनीराक्ति 
जह्यरेधद्रारके मुखको रोक्के सदा रहती है ॥ ४७ ॥ 
येन्‌ द्वारेण गन्तव्यं तऋह्मद्रारमनाभयम्‌ । 
| ९ च्छ ) ॥ [41 
मुखमाच्छद् तद्द्र प्रघुत्त पमईवरा ॥ ४८ ॥ 
कि क क 
प्रबुद्धा इुद्यायन मनप्ता मरुता सह । 
सूचीवं एणमादाय व्रजत्यष्व सुषुम्णया ॥ ४९ ॥ 
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जित मागे ( सुषुम्णा ) करके जन्ममरणके दुःख हरण करने- 
बारा अखेड बरह्मानेदपद मिलता है उस मागेको रोकके सोई हु 
कंटणिनी पराणषायुके पौकने ( उत्तेजन करने ) से काराभिके उ्योतिके 
स्वधमे प्रबुद्ध ( जायत ›) होकर मन एषं प्राणवायुकरे सहित होके 
सुषुम्णानामा मध्यनाडामे उपरको जाप्ती है, जैसे सची, ( सुह ) 
अपनेपर पिरोये तागेसदित होनेसे वके अनेकं सूर्रोके मध्यमे प्ाप्र 
होती है, तैसे आपी सृष्टि उसन्न आप करके षट्चक्र तथा उनके 
देवताप्भ्रति सक्रलगप्रपेवको उहटघन करके उप्र सदसदलकमलके 
सन्म होकर जाती है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

नसतयुनमाकारा पययतन्ुनभा ज्युभा। 

प्रबुद्धा वह्ियोगेन वनतयूं सुषुम्णया ॥ ५० ॥ 

सात सपके समान कुंडल्नो अपानवायुसे धमित ( पौकी मह्‌ ) 
ना बृषाधारमे रहनेवाटी काराभ्चिञ्यातिकं संबंधसे प्रबोध पाये 
जतिंग ( जोर ) मे चलते हुए सपके समान ऊटिल्गति होकर 
करमठनालके तंतु ( सत्र ) के समान सूम उयोतिर्मयस्वरूप होकर 
स्ुुम्णामागमतत ऊपरकों जाती हं ॥ ५० ॥ 

उदाटयत्केपाटर तु यथा ङुञ्श्या दसत्‌ । 

ङण्डटन्या तया यागा माक्षद्रार प्रभेदयेत्‌ ॥५१॥ 

जैस कूची ( चाबी ) से ताला खुलकर कपाट ( वाड ) मुटः 
जाते हं तेसही ऊंडकिनीकरके मोक्षार सुषुम्णाके सुखको योभी 
अभ्याससे सोटे जिससे कि कुडरिनीके प्रबोधविना कंडटिनीका 
डर खुलता नहीं ॥ ५१९ ॥ 

कवा षम्पुटितो कर। इठतः्‌ मदड। तु पञ्माहन 

गाट वक्षति सप्रिधाय चिबुक ध्यानं च तच्चेतसि । 

वारषारमपानमूर्वमनिरं प्रोचच।रयेत ^. 

सुचन्पराणणुपेति बोधमपुङं शक्ति ०८ ॥९२॥ 
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दोन हाथ संपटित ककं ८ अंजी बाधकं) उानां कूपर 
( बाहुमध्यभाग >) हृदयम टट स्थापन करके पद्मासन करे, चिबुक 
( गडा ) हृदयम टटतर टखगायके अथात्‌ जारधरवध करके ज्यावः- 
स्वखूपका ध्यान करे केवल कुंयकप्राणायाम अधोद्रार रक्कः कंग 
प्राणायामसे ऊंभितवायुको अपानवायुमे एकत्व करक यथश्नाक्त 
ङम्भक करे पुनः गेचकप्राणायाम ( जिस्म वायु अतिमंट र 
निकला ) करे इस प्रकाममे ऊंडटिनीका बाध होतादै तथा षा- 
गौको अपरिमित ज्ञान मिरता हैः कुंडलिनीको पराध कनवाः 
शक्तिखाखनमुद्रा यही होती है परेतु प्राणायामकः अभ्यामन प्राणा- 
पानवायुको वदावर्ती करके इम मृद्राकरा बहुत काट्पसन भ्याम 
करना होता टै ॥ ५२ ॥ 

अंगानां मदनं कृत्वा अमप्तजातवारिणा । 

कटम्ट्वणत्यागी क्षीरभाजनमाचसेत्‌ ॥ ५२॥ 

बरह्मचारी मिताहारी त्यामी योगपरायणः । 

ब्दादृष्वं भवेत्सिद्धो नत्र काया विचारणा ॥५९॥ 

रक्तिचाठनमुद्राके अभ्यासीक नियम कहते है किः प्रणायाम 
दिकमेषे जो अमम स्वेद ( पसीना) आता है उस्म अगयदन 
के ल्वण ओरख्ायदारमन खा कवल दुग्धान्न खाया कग 
भओजनभी एकं प्रपाणपे कर बह्मचय गक्खं कामक्रोधन गिन ग्ड 
त्यागवान्‌ देवे योगाभ्यास्रका पात्र अभ्यास रक्छ उम प्रकाम 
नियमे रहकर यागाभ्याससे शक्तिचाटनमुद्राका अभ्याम्‌ कर ण्ड 
वषे उपर जवइच्छा कर तमी कुंडलिनीके अभ्युत्थानकी सामथय 


होती दहै इसमं सिद्धि दोती दहै वा नहीं पसा सदेह न कना जभ्या- 
ससे अवश्यमेव सिद्धि होती है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


सुस्निम्धो मधुराहासी चतुर्थोश्चविर्जितः । 
मुशते स्वरं प्रीतये मिताहारी ष उच्यते ॥ ५९ ॥ 


` ` नन 
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पिताहारके लक्षण कहते हं सिग्ध ( सपिक्रण ) भीटा भोजन 
रि अभ्ड ८( खट्य) ओर खणवर्जित करे दौ भाग अन्न एक माग 
जल खावे चौथा भाग उदरमं वायुसेचारकं टिय छोड देष. देवताको 
निवेदन कर्के दुग्धान्न भोजन करे इस प्रकार बिधि करनेहारा योगी 
मिताहारे कहाता है ॥ ५५ ॥ 
कन्दो कण्डडीरक्तिः शुभमेोक्षप्रदापिनी । 
न्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति प वेदित्‌ ॥५६॥ 
कदकं उपर मणिपृगचक्रके कणिकामं ८ फेरे होकर ऊंडलाकार 
ङंडटिनी राक्ति हे यह मूखंजनाका वारवार जन्ममरणरूप बंधन 
देती है ओर योगाभ्यास जाननेवारको अक्तिचाटनका अभ्या 
जन्मरमरणरूप बन्धन क्रायक मोक्ष देती है ॥ ५६ ॥ 
अथ दाक्तिचाटनविधौ प्रन्थांत विसेषः 1 
गद्ध।यस्नयेमेध्ये बाररंडा तपस्विनी । 
खात्कारेण गहीयात्तद्धष्णोः परमे पद्म्‌ ॥ १ ॥ 
शा क्तचारनपं प्रन्थांत्पतसे कुड विरोष कहत ई कि, गगायम- 
नाके बीच तपस्विनी बारण्डा वलात्कागकरके ऊुंडलिनीको रहण 
क्ता विष्णुक परमपद्‌ ( नरह्याड ) मंप्राप्त कग्तीहै।॥ १॥ 
३३ भगवता गमा पिगल् यमुना नदा | 
इडाफिगख्योमध्ये बाररण्डा च छंडटी ॥ २॥ 


रडा भगवता वामश्वसा नाडा एचयोरिसंपन्न भमा, द्‌ाक्षण- 
शारा पगखानाश््रा यमुना हं इनक पर्य नाडी शुश्रम्णा वाहछनडो 


॥२॥ 


उर्व वित्तत्तमानरं चु विस्तारं चतुरेगुलम्‌ ! 
शेतं तु मृदुलं प्राक्त वेष्टितं वररक्षणम्‌ ।॥ ३ ॥ 


अरस्थानसं वतास्तपात्रे ऊपर नामि एवं मेदृकेपध्यमे नाय 
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क्स्तार, चार अट आयाम, पक्षीके अंडाकार, श्रेतरंग कमर 
खवेष्टित जसा कंद है ॥ २ ॥ 
सति वजाप्ने पादो कराभ्यां धारयेदृढम्‌ । 
गुस्फदेशष्मीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वज्रासनकरके हाथोमे पैरोकी एडी पकड कंदस्थानमं दढ टगाय 
पीडन करे ॥४॥ 
वृजने स्थितो योगी चाखयेत्वा च डीम्‌ । 
्यादनन्तर भचर कंडटीमाञ्च बोधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यागी वज्नासनमं बैट कुंडटीका राक्तिचाटनमुद्रासे चायमान 


कर ॥ ५ ॥ 

भानोराङ्खनं @यीत्कुण्डटीं चाखयेत्ततः । 

मृल्युवक्रणतस्थापि तस्थ सृल्युभयं इतः ॥ & ॥ 

नामिस्थान ( सयं ) को आङ्कुवन कर कुंडलीको चवे इसका 
अभ्याम मिद्ध हो जाय नो मल्युके मृख्मे पड गया हौ तौभी 
उमकी सृत्युन हेव ॥ £ ॥ 

मुदूतद्वयपयन्तं नियं चारनादसो । 

उष्वेमाङ्कष्यते किचितसुषुम्णायां समुद्रता ॥ ७ ॥ 

चार घडीपयन्त निर्भय होकर राक्तिचालन कमे ती कुंडलिनी 
ङक सुश॒म्णाम उपरको उठनी है ॥ ७ ॥ 

तेन कुण्डछिनी तस्याः सुषुम्णाया सुखं धुवम्‌ । 

जहाति तस्मासाणोऽयं सुषुम्णा त्रजति सतः॥८॥ 

इसमे ऊंडलिनी ( जो सुषुम्णा रेक वैदी है ) सुषुम्णाकते द्वारको 
छोड देती है तव प्राणवायु पदी सुषम्णामे प्रवेद करती है ॥८॥ 
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तस्मात्सशाख्येतित्य सुखसुपामर्न्धतीम्‌ । 

तस्थाः साछनेनेव योगी रोगे; प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 

इमके नित्यप्रति सुषुम्णादारम सोती कुंडठिनीको चवे ता 
योगी सष रोगस हट जावे ॥ ९, 

येन पषचास्तिा शक्तिः स योगी तिद्धिभाजनम्‌ । 

किमत्र बहुनोक्तेन काड नयति डीख्या ॥ १०॥ 


. जिस योभीने शक्तिचाटन किया वह अणिमादि सिद्धियाका पा 
हीता है ओग विरोष माहात्म्य क्या कहा जाय वह काट (ष) 
को सदटजही जीत खता ॥ १2 ॥ 
[+ क ह्र कै कन क र 
कुण्डला चालयत्वा तु भला कयाद्विरोषतः । 
एवमभ्यस्यता नित्य यामना यमनीः कतः ॥ ११ ॥ 
जो यमी नित्य कुंडरीको चदखायके भखाक्ुमकका अभ्याम बिदाष- 
करके करतार तो उभे यमका मय नरी टाना ॥ ११९ ॥ 
~ ८ हार न भु, 
इय तु मध्यमा नाड रटदम्याप्तन योगिनाम्‌ । 
आपिनप्राणषयाममुद्राभः सरटा भवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
योगियके दटाभ्यासमे आसन प्राणायाम महामुद्रादि करके मध्य 
नाडी ( चुषुम्णा ) सरलो जातीदहै॥ १२॥ 
_ अथ महासुराः 1 
मरार नमय उड़ायानं नख्धरम्‌ । 
मू क द्‌ ०.१ ॐ कदि [प 
खबन्ध चय। वत्त पत यामा मक्तमाजनः॥ «७ ॥ 
महामुद्रा १९ षचराुद्रा २ उङ्खीयानबेध ३ जारंधर ४ मूटर्बक 
५ इनक करके शक्तिचालन करे तौ योगी सुक्तिभाजन होता हे 
शतः चण वा ना इसके जाननका प्रमाण यह है कि जते शरीरम 
पिपाटिका ध चीरी 2) चेमं उसकी गतिसे ज्ञात होता है किं छ 
जीव चरुताह पेसेही सुषुम्णमं वायु जव चलने लगता है तो दाक्ति 


२० गोरक्षपद्धाते । 


चायमान हय गड जानना. शक्तिचाटनसुद्राके पीछे भी उक्त ५ 
मद्रा करनी योग्य दे ॥ ५७ ॥ 

क्षोन्यस्तदनुः प्रपीड्य सुचिरं योनिं च वमांभिणा। 

इृस्त(भ्यामनुध।स्यत्‌ प्रसरितं पादं तथा दृषणम्‌ ॥ 

आरं शरपनेन ऊियुगरं बदा शाने रेचयेदेषा । 

व्थाववनाशना सुमहता मुद्रा तरुणा कथ्यत्‌ ॥५८॥ 

महामुद्राकी षिधे कहत दहं कि हदयमे चिबुक जोरसे धारण 
करके वामपादकी एडीसे योनिस्थानको अत्यन्त द करके अचेते 
दरहिना पाद लबा करके दाना दाथोसे पादमध्यभाग प्रकडके टट रोके 
तब पेटम परक विधिमे वायु भरे कुछ कार यथाराक्ति कुंभकं काके 
मन्द्‌ मन्द्‌ वायुको रेचन कंरे यह योगी जनको समस्त रोगनादाक 
महामुद्रा कदी है ॥ ५८ ॥ 

चनदरागेन समभ्यस्य सुर्यागिनाभ्यपेुनः । 

यावनुस्या भवे्ंष्या ततो बद्र विसर्जयेत्‌ ॥५९॥ 

इस महामुद्राके अभ्यासम प्रथम वारमागसे अभ्यास करके पीछे 
दहिने अंगते करे तैसेही प्राणायामभी करता रेह. जब दोनां ओंरके 
अभ्यांससे प्राणायामकी मात्रा वगवर दो जाय तब मुद्रा छोडनी 
तचतकं उक्त अभ्यास करते रहना ॥ ५९ ॥ 

नहि पथ्यभपथ्ये वा रसाः षर्वऽपि नीरसाः । 

आप भुक्त विष्‌ चारं पायुषाम्‌ब जीयते ॥ &६०॥ 

सयङ्हथदवितयलमनणिपसगनाः | ह 

रागरार्तस्य क्षयं यान्ति महामुद्र च याऽभ्यत्‌॥६१॥ 

कथितेयं महाुद्रा महसिद्धिकरी नृणाम्‌ । 

गोपनीया प्रयतेन न देया यस्य कस्याचित्‌ ॥ ६२॥ 
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जव यहामुद्राका अभ्यास दृद हों जाय तो, पथ्यापथ्यका विचार 
कुछ नर गहता, मिष्ट, लवण, तिक्त आदियांका स्वाद्‌ ऊछ नहीं रहता 
जः ( व्रत, सहद्‌ वगवग मिलायके कुत्रिमविष होता है ) संयोगबि- 
सद्र उम्त ब घोरविषमी खे नां अम्टतैके समान पच जताहं तथा 
उदावर्ते, गुल्म, अजाणे क्षय, कुष जाद्‌ रागं समस्त डति हा जात 
द. इसक अभ्य।मीको महामिद्धि देनेहाी यह महामुद्रा कही है इसे 
ट्‌ यतम गुप्त ग्खना. प्रकार कगनेसे सामथ्येहीन होती है इसदेतु 
ननभिकागी, अयोग्य पुरुष, अट, दाभिक आदि जैसे केसेको न 
दना ॥ ६० ॥६१॥ ६२॥ 
^ इसका विस्ताग भ्रंथानरसे पाटकोके सुवोधाथं शिखि ह~ 
पादमूडेन वूमेन योनिं षंपीडय दक्षिणम्‌ । 
भरसारिते पदं कृत्वा कराभ्यां धारयेहटम्‌ ॥ १ ॥ 
वामपाष्की एडीमे युदा जग रिश्नके मध्यमे योनिस्थानको रोक- 
क्र वाहिनापेग वा पृथ्वीम कैडाय जैसे एडी भूमिम रहे ओर 
जगृन्यी उंची ेडके नाह श्हे, तब टा्थेके अगुष्ठ ओर तजेनीसे दाक्षि- 
णपाटागुष्र पक्रडक्रे धारण के ॥ १॥ 
[कृ [1 [ष्‌ ह 
कंठे बन्धं प्मारप्य धारयेद्रायुमूध्वंतः । 
यथा दृडाहतः सपो दंडाकारः प्रनायते ॥ २॥ 
तदन॑नर कंटप जारंधरवेध कर्क बवायुके उपर सुषुम्णामें धारण 
क्र टसम मृवेधभौ हों जाता टै ज्यं योनिस्थानको पीडन ओर 
भिद्धावध ककर मृलवेध हा जाता है ॥२॥ 
ऋज्यीभूता तथा श्चाकेः डी सहृपा भवेत्‌ । 
तद्‌ ह्र मरणावस्था जायत द्वपुटाश्रया।॥२॥ 
जम मप दडके प्रहारसे दंडाकार हो जाता है एेदी कुंडलिनी 
शक्तिम कुटिरख्ताको छोडकर इस सुद्रासे सर हो जाती है जौर 
कनलिर) बोध्रसे सुषुरणामे वायुका प्रकेदा रोता है तब टोनोको 


२३ भोरक्षपद्धति । 


प्राणके बिथोगसे इडा, पिंगला है आश्रय जिसके. एसी मरणावस्था 
होती दहै ॥२॥ 

ततः शनेः शोनेरेष सेचयेत्रैव वेगतः । 

[(- तु कि । कि भ, 

महाभद्रा च तनव वदान्त वि्वत्तिमाः ॥ 2 | 

इयं खट महामुद्रा महासिद्धः परदरिता । 

मदष्धेशञादयो दोषः क्षीयन्ते मरणादयः ॥ ५ ॥ 

तदनतर शनैः शनैः रेचन करे वेगम करनेमं बलहानि हाती हं 
इससे महामुद्रा आदिनाथादि महासिद्धाने दिखाई द. इसके अभ्या- 
ससे मह ङ्केद, अदा, राग, देषादिक शोकमोहादि दौोषक्षीण 
दते ह तथा नश मरणमभी नीं होने इसमे ज्ञानिजन इमे महामुद्रा 
कहते हँ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

चन्द्रगि ठ समभ्यस्य सूयद्गे पुनरभ्यसेत्‌ । 

यावच्ल्या भवेसंख्या ततो भद्रा विसजयेत्‌ ॥ & ॥ 

इस 1 कम कहते हं कि ( चंदराग ) वामभागे अभ्यास कर सयाम 

( दक्षिणभाग ) मं अभ्याम्‌ करे जर बामांगाभ्यासके पीछे जवे 
वार्मागमं कंभककी संख्या समान दो तवं सभ्यास करे जव संख्या 
समान हो तब महामुद्रा विसजेन कंग इसमं यह क्रमदै कि बामपा- 
द्की एडीका योनिस्थानमे ठमाय दाहिना पाद ठेवा कैटाय अगर 
छको हाथके अंगष्ठ तजनीमे पकडकं अभ्यास करे यह वामागाभ्य 
है इससे पूरित जो वायु सो वामांगमं स्थित रहता दै फिर दक्निणपः- 
दको समेट तिस्षकी एडी योनिमं टमाय बापपाद्‌ छंवा केटाय गु 
षको हाथके अयु तजनीसे पकडके अभ्यापत करे इसे दक्षि्णांगा- 
भ्यास कते ह इसमे पूरित वायु दक्षिणांगहीमे रहता है ॥ ६ ॥ 


न हि एथ्यमपथ्य वा रषाः एवि नीरसाः 
अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यते ॥ ७ ॥ 
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कहते ह कि महामुदराक अभ्यःसको पथ्यापथ्यािचार नरी है, 
कटु अम्लादि समस्त रसादिकं जां खाय बही पच जव, नीरस, बास 
८ पञयंषित ) सब पचे, तथा दजैर घोर विष आदिभी अण्तकं नाई 
पच जवि ॥ ७ ॥ 
क्षये एश्चुदकवितयुलमानाणपुराममाः । 
तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामु त॒ योऽभ्यपेत्‌॥८॥ 
जो पुरुष महामुद्राका अभ्यास करे उसे क्षयरोग, $, गुल्मरोग, 
अजीणै, जवर, प्रमेह, उदरगेग आदि कमी न हेवे ॥ ८ ॥ 
थिते * (~ ^, , ^ 
कथितेयं महामुद्रा महाशिद्धक्री तृणम्‌ । 
गोपनीया प्रयतेन न देषा यस्थ कस्यचित्‌ ॥ ९ । 
ओर उस अभ्यासीको अणिमादि महासिद्धे देनेहारी यह महामुद्रा 
कही है इते गुप्न रखना अथात्‌ अनधिकागको न देना ॥ ९ ॥ ` 
आथ खेचगीमुद्रा । 
कपार्कु्रे जिह प्रवि षिपरीतग । 
भरुषोरन्तगेता दषटमुदरा भवति सेचरी ॥ ६२ ॥ 
लेचरीमुद्राकी विधे कहते द कि, जिद्ाको उररी फिराय-. < 
मूलमे जौ छिद्र ( छिगदिग्या ) यान श्ुद्रधेटिका दै उसम प्रवेश कराना 
तदनतर श्रूमध्यमं निश्चल दष्ट स्थिर करना इसे छचभैमुद्रा 
= र 
कहते ह ॥ ६२ ॥ 
न रोगान्मरणं तस्य न निद्रा न्‌ कषा त्ष । 
न म्छा तु भवेत्तस्य यो युदा त्ति खेचर्यम्‌॥६९॥ 
जो योगी युरूपदिष्ट मागकरके छेदन, दोहन, क्षेण (ये क 
आगे करेगे 2) प्रकारसे सेचरीमुद्राको वहुतकीरपयेत अभ्यास 
करता है उसके रोग, निद्रा, श्ुधा, तषा, मृच्छ ओर मरणदुल्य कष्ट 
क = कर 


दूर होते ह ॥ ६४ ॥ 
३ 


३४ गोरक्षपद्धति । 


पीडयते न च शोकेन न च स्प्येत कमणा 
बाध्यते न सर केनापि यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम्‌ ॥६५ 
जो योगी खेचगीशुद्रा जानके उते मभ्यासत कफे सिद्धि कता 
केह रोकमे पीडित नहीं होता कमेके फलम बंधन नही पाता जीर 
कार सत्यु आदि्यासेमी वाधा नही पाता ॥ ६५ ॥ 
चित्तं चरति ना यस्मानिह। चरति खच । 
तेनेयं खे बरी पिद्धा। सवेपिदधेनेमस्करत। । ६६ ॥ 
जिस कारण तहां परजह्यबिषं एकाग्र होकर मन बुद्धे चित्तद्यन्य 
वि किरता है तथा जिह्यामी कंटमृल छिद्रकाशमें रहके बरह्रभातमेत 
चंदरकटाम्रतका पान कानी दै इम हेतुमे मनबुादेके विषयकंधन 
निवारण करनेहार खेचरी मुद्रा सपन सिद्ध ननसिं अत्यंत पूजित 
( नमस्य ) है ॥ ६६ ॥ 
विन्दुमूख शरणा शरस्ततर प्रताहताः । 
भावषान्त शयरगामापादतट्मस्तकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
दारीरका मूल ( कारण ) विदु है इपमे शरीरकी रक्षा है, पादे 
हिरपयेत समस्त नाडीजा बिदुमे मेचन दो गदा है इस। हह उक्त 
नाडी सजीव खकमेसामथ्ये ग्हती ह॑ अथात्‌ ममस्न नाडी बिदुके 
आधारम हे.॥ क न 
खेचथा सुदरया येन पिष रम्बिकोध्वतः 1 
न तस्य्‌ सरत बिन्दुः कामिन्यालङ्गतस्य च्‌॥ &८॥ 
जिस यागीने कंटनारके दिप्ररषिकाके उपर आकारा विषे तेच 
मु्रामे रोक लिया तो चंद्र्नत रुकने उतत योर्गको कामिनी (ची) 
आर्टिगन्‌ करे तोमी उसका मन चायमान नहीं होता तथा बिहु 
नदीं गिरता है ॥ ६८ ॥. ध 
यावदिनदुः स्थितो देहे तावन्मृत्योभेयं इतः । 
, य॒द्द्रद्धा नभोभुद्ा ताषदिन्दुन गच्छति ॥ ६९ ॥ 
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जवो देहम चिदु स्थिर है तावत्‌ स्रत्युकी भय नही होती बिदुका 
स्थान व्योमचक्र है इसपे काठकी गति नहीं ई, जघ खेचरीमुद्रा 

दै तवो विदु व्योमचक्रसे महीं गिरता, इसके स्वस्थानस्य 
ग्ह्नेमं काटका वश्च नही चट्ता ॥ ६९ ॥ 


चटितोऽपि यदा बिन्दुः संप्राप्तश्च हृताद्चनम्‌ 1 
व्रनत्युष्वं इते शक्त्या निर्दा योनिसुद्रया ॥७०॥ 


= = (~ 


कदाचित्‌ पकाग्र न होनेसे बिदु उनग्के नामिस्थान सयमंडल्मे 
वर्ह गया तो योनिमुद्राकरके ऊंडलिनीशाक्तेको उपर उटायके उसके 
-गधानक्ने उक्त विदु पुनः उपर डीटके अपनेरी स्थानम प्राप्र हीकर 
स्थिर र्ट्ता है ॥ ७० ॥ 
प पुनद्रिविधो चिन्दुः पण्डते रोहितस्तथा । 
[क ० प 
पाण्डुरः शुक्रामव्याहखाहतास्या महास्जः ॥ ७१ ॥ 


उक्त विदु दो प्रकारका होता एकतो पंड़षणे जिमे युक 
कहते है दुसग ( ठोहिति › रक्तवर्णं इसे महारज कर्ते ह ॥ ७१ ॥ 
6"द्रद्रवषकाश्च ना(भस्विनि स्थत रनः) 
शशिस्थाने स्थितो चिन्दुस्तयारेक्यं सुदस्भम्‌॥७२ 
तैन मिखायके सिदुर ( गु) काद्रब( मम) के समान रज 
खयेम्थान्‌ नाभिमंडलम रहता है नथा विदु ( वयि › चंद्रमाके स्थान 
कंखदेड षोडशारचक्रम स्थिर रहता है इन डोनोका पेक्य अत्यत 
दुम दै ॥ ७२॥ 
विन्दुः शिषो रजः शाक्तिश्न्द्रो जिन्दू रजा रिः । 
अनयोः संगमादेव प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ ७३ ॥ 
विदु शिव रज राके है, इनके एक होनेम योगादे होकर परम- 
पर मिता है. चंद्रमा खथका ( प्राणक्रायु अपनवायुका जीवातमा 
परमात्माका ) पेक्य करना यदी हठ्योगपदका अर्धं है ॥ ७३ ॥ 


३६ गोरक्षपद्ति 1 


वायन शक्तिचारेण प्रेरितं तु यदा रजः । 

याति नन्दः सहैकत्वं भवेदिवयं वपुस्तत्तः ॥ ७४ ॥ 

शक्तिचालनविधिते बायुकरके जव रज बिदुके साथ पेक्यको प्रा 
होता है तब शरीर दिव्यो जाता है अथात्‌ उप्त अग्नि जरती 
नही, राखसे कशता नहीं ॥ ७४ ॥ 

शुकं चन्द्रेण युक्तं रनः सूर्थण संयुतम्‌ । 

तयोः समरसेकतवं या जानाति ष योगवित्‌ ॥७६। 

चक्र विदुरूप हो चंद्रमा मिला जौर रज गक्तरूप होकर सेने 
मिला इनके समरमैकन्व ८ चद्रखूयस्वरूप विदुरजके समरसत्वभार ) 
को जो यागी जानता है दह योगवित्‌ कहाता है, चंद्रमा एवं खय 
योगको योग कहते ट ॥ ७५ ॥ 

[1 द्र शै अ 

दधन नाडनार्स्य चदन चन्द्रप्ुयय।ः। 

रक्तानां शोषणं चेव महासुद्राभिधीयते ॥ ७६ । 

नाजार्के सोधनेसे, नाडम रहनेवाठे वात-पित्त-कफादि रोमा 
इरण होता हे" च्र्येके चाटनस्‌ इनके एकत्र हनम खाया अन्न, 
पिया जर इनका शापण दीता हे एता महामुद्राका फल द अर्थात्‌ 
इत मुद्राकरके नाडीजाखकौ शोधन चं्रघ्यंका चालन रसाका सषृष् 
होता हे ॥ ७६ ॥ 

ग्रन्थातरे खेचरसमुद्र। विधेः । 
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छद्नचारनदाहः कडा मण वधर्यत्तावत्‌ । 

यावद्रमध्यं ठु स्पृश्चति तद। खेचरी्िदिः ॥ ३ ॥ 

जिह्वा खेचरशयोग्य करनेकी विधे ग्रन्थांतरसे कहते द॑ कि छेदन- 
चारन-दोहनकमेसे जि द्वा चती है, छेदन आगे करगे, चाटन यद्‌ हैँ 
कि $ अंगु 9५५ तजनीसे जिद्वाको हिते रहना, दोहन दानः 
हा्योके अंगु तजैनीसे जैसे गौके थनकों दुहे एेसे खीचखीचक 


भाषाटुवादसदहिता-श ° ९ । २७ 


जिद्ाको टवी करे जवतक्‌ बाहर निकलकर अङरीको स्प न करे 
तवतक यह विधि कमताम्हे॥ १॥ 
स्वुदीप्चनिम्‌ शख सुतीक्ष्णं क्षिम्धनि्मटप्‌ 
समाद्य ततस्तेन रोममात्र प्रमुच्छिनेत्‌ ॥ २॥ 
खटन कते हं कि धरूहरके पत्रके समान अति नीक्ष्ण, सचिकषण 
निफ्ल रघ्लमे भिदहाके नीचेकी नसको गोममात्र छेदन करे ॥ २ ॥ 
ततः पन्पवपथ्याभ्यां चूणिताभ्यां प्रचषयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्रपते रोममात्रं षमुच्छिनेत्‌ ॥ २॥ 
निके पीछे सधानमक ओर हरग्डका चृणे छेदेन म्थानपर मले, 
प्रतु योगीको टबणनिपेध ह इमलिय खणे स्थान खदिर ( कत्था ) 
मे कायै करना योग्य है. पने सायम्ातः मात दिन करके फिर पूर्वोक्त 
पििधिमे गोममात्र काटे पुनः उक्त ओषधी लगाता रहे ॥ ३॥ 
एवं करमेण पण्माप्ं नित्यं युक्तः षमाचरेत्‌। 
पण्मासद्रष्टनामूखश्चस बन्धः परणर्यति ॥ ॐ ॥ 
नेमे छः पहीनेप्यत नित्य ॒युक्तिमे को तों जिहामृखकी नाडी 
जं जिद्ाको कपाटकुटरम परहचानेमे गेकनी है पह पुखप्रषेक कट 
नानी दहं ॥ ४॥ ॥ 
कृं पराङ्‌धुख कृत्वा जिपथे पर्योजयेत्‌ । 
ता भवेत्‌ खेचरी मुद्रा व्योमचक्रे तदुच्यते ॥ «॥ 
जिहाको तिरी करके तीनां नादिर्याका मागे जो कपारुचद्र उस्म 
योजिन करे यह खेचरीमुद्रा है इसीको व्यामचक्रभी कहते हं ॥ ५ ॥ 
गसनामूष्वेगां कतवा क्षणाधमपि तिष्ठति । 
विषेर्विभुच्यते योगी व्यापिमृत्युनरादिभिः ॥ & ॥ 
ताटुके उपग चिद्रम जिहप्रवेम करके एक पडीमात्र खेचरी 
मुद्रा स्थिर गहे नो योगीको पपे विच्छ्‌ आदि्थाका विषनन्क जओौर 


३८ गोरक्षपद्धति । 


बढापा, रोग, स्दत्युको जीत, वरीपठित ( जो बुढापमं चमे दीरा 
होकर सवर्र पडती ह ) न होवे ॥ § ॥ 
उ्वानिहुः स्थिरो भ्रूतवा शेमपानं करोति यः। 
माघरादधैन न देशे मृत्युं नयति योगदित्‌ ॥ ७॥ 
ताके ऊपर छिद्रे मन्सुख जिद्वा ठगाय स्थिग करके च्रपध्य- 
गत चंद्रमासे निकले अस्तृतका पान जो योगी करे वह १ पक्ष ( १५ 
दिनि ) म स॒त्युका निःसंदेह जीत ठेता है यह निश्चय टै ॥ ७५ 
नित्य्‌ सामृकलपरूण रोर यस्य योगिनः । 
तक्षकणापि दष्टस्य वष तस्य न उपात्तं । < ॥ 
ओर निस यीगीका सरीर नित्य उक्त चंद्रामृतकके प्रणा जाव 
तो तक्षक्नागमभी उसे उमे तौमी षिषपनटगे, दुःख न हेवि।॥ 2 \५ 
इन्धनान यथा वाहस्तदख्वात्त च दाप्छः । 


तथा घोमकलयपूण दही देहं न भूति ॥ ९॥ 
जसं आश्र काष्टका पव दापक तटमाहत वत्ता नहा अडन 
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हा चद्राश्रतघारत हका जवि कटाप नहा खडता ॥ < ॥ 
गोमा भक्षयेतित्यं पिबेदमरवार्णीम्‌ । 
कुलंन तमह मन्यं इतरं कुटखषातक्राः ॥ १० ॥ 
आचाय कहते हं कि जा यागी नित्य गोमांसभक्षण एवं अगमग- 
वारुणी पान क्र ता उमे हम उत्तमङ्कटम उत्पन्न समन्ते दहं 
अन्यथा कुयोगी, कुलनाशक द सत्ुटमं उत्पन्न हुएभी ता उनक्रा 
जन्म व्यथं है ॥ १०॥ 
गोशचम्द्नोदिता जिह्वा तत्पवेशा हि ताद्ुनि । 
गाोमप्िभक्षण तत्त मदापातकनारानम्‌ ॥ १३१। 
इस गमासशब्दका अथ कहत ह कं गाङान् यहा जनद्ाका 
बाधक | हाक क्पाराछद्रम प्रवश्च' करनका मापसिभकश्चणे कहत 
ह, यह महापाततकोका नाश्च करता है ॥ ११॥ 


भाषानुवादसदहिता-श० ९ । ३९ 


नि हप्रपश्चभुतर्वहटिनोत्पादिततः खट । . 
चन्द्रारछवति यः सारः सा स्याद्मखारणी ॥१२॥ 
अमखारुणीका अथे यह है कि तालुके उपर छिद्रमं जिद्वाका 
प्रवेश उष्मा ( गर्मी ) से अङरिकं भीतर वामभागस्थित चद्रास्रत द्रषित 
होकर जिहाग्रमं प्राप्त हता है इसे अमरबारुणीपान कते हं ॥१२॥ 
चुम्बन्ती यदि छेम्बिकाय्रमनिश्ं जिह्वा सरस्यन्दिनी 
पक्षाय कठकाम्ट्दुग्पत्तटला मप्पाज्यत्रुल्या तथा ॥ 
व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शच्रागमो्रीरणं 


तस्य स्यादमरत्वमष्गुणित िद्धाद्भनाकंर्षणम्‌ १३॥ 

जब पूर्वाक्तकमासे जिद्वा वटायके उक्त विधिते चद्राम्नत पान 
करने द्गनी है तों एमं खणसराहेन मग्चादि, चिचापरारि. 
दूध, मधु, घृतके आदि स्वाद्‌ आपसे ज्ञात होते है तब योगीके राग 
तथ। बृद्धावस्थाका नाश होता हे शख ( जो अनेको काटने आया) 
का निवारण होता हि आयां सिद्धि मिरती दै देहभाव मिरुता है 
सिद्धांगनाआक आकषणकी साम्यं हाती ह ॥ १३॥ 

मूधः पाडश्चपचप्मगसितं प्राणाद्वाप्तं इटादष्वौ- 

स्यो र्ना नियम्य्‌ विवर्‌ शक्ति परां चिन्तयन्‌ । 

उत्कटाटकलानलं च तिमर धारामयं यः फिबि- 

@ कि येते =9 कदि # विः कि 
तिव्याधिः स सृणालकोमख्वपूर्योगी चिरं जीवति १४ 
जिद्याको कपारचद्रम स्गाय मुख विपरीतकरणीके तरह उचा 

कर ऊुंडटिनीके ध्यानसहित प्राणायामसे श्रुङ्कर्मघ्य ॒द्विदटकम- 
ल्के नीचे कंठस्थ पोडदादस्कमरपमर हदययोगसे प्राप्त जो निमे 
धारामय तरगसाहेत चद्राम्रतरस दे ईसं योगी पान करं उसको 
खवरादिरोग न होते तथा कमरके गामेकासा कोपर शरीर होकर 
कहुतकारपयैत जीवे ॥ १४ ॥ 


४2. गोरक्षपद्धाति \ 


यतप्राखेयं प्रहितसुषिरं मेरमधान्तरस्थं 
तस्मिन्तच्वं प्रवदति सुधीस्तन्प॒खं निन्नगानाम्‌ । 

चेद्रारसारः स्वाति वपुषस्तेन मृत्युनेराणां 

[9 ॥स „क ८००९ 
तद्रधीयात्सुकरणमथो नान्यथा कायसिदिः ॥१५॥ 
मेरूपवेतसदृशष सबसे उंची _सुषुम्णाकं उपरिभागे स्थित चंद्रा 
स्रतरूप जल जिसमं स्थित टे एमे छद्म स्वगणात्पा बुद्धि करके 
आत्मतत्व है ओर गंगा, युना, सरस्वती, नमेदारसज्ञक इडा, 
पिगला, सुषुम्णा, गांधारी आदि नाडिका उक्तविवरमं मूख है 
इनके द्वारा चन्द्रमंडल्गत अप्त व्यथं चरे जानेसे इारीर जरा 
शत्युको परापर होता इसलिये प्रथम कंद आये दह कि सुकरण नाम 
सेचरीभुद्रा करके चद्राख्रत व्यथ सवित नही होनेमे खन्यु नहीं होती 
इस सद्राके षिना देहकी निहि, राव्य, वट, वच्रसथान टट इारीरं 

नही हाते ॥ १५ ॥ 
सुपिशज्ञानननकं एञघ्रातःसमान्वितम्‌ । 

[प ®  , कि चो क क 
तिष्ठते सेचरीयुद्र तारम्‌ सन्ये निरन्ने ॥ १६ ॥ 
इडा १ पिगला २ सुषुम्णा ३ गांधारी ४ हस्तिजिह्वा < इनका 
प्रवाह उपरको है तो इनके प्रवाहसंयुक्तं आत्माकों साक्षात्‌ प्रकट 
रहनेषाला विवर है सो अविद्या एवं अविद्याके काये शोक, मोहादि 
दुर होते हे जिसमं पेसे विवरमं खेचरी मुद्रा स्थित होती है ॥ १६॥ 
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एकं सृषिमयं बीनमेका युदरा च खेचरी । 
एका देण निरारम्ब एकावस्था मनोन्भनी ॥ १७ ॥ 
ममम्न बी“ ५ मुख्य सृष्टिरूप एक परमाण वह हे समस्तदेवताओं्ि 
भगवान्‌ सुख्य ₹ तैसेही समरत मुद्राममें खेचरी सुख्य है ॥ १७ ॥ 


उडयानं ङुरुते यर्मादविरश्रातं महाखगम्‌ । 
उड़ीयानं तदेव स्यान्मृत्युमातद्गकेक्षरी ॥ ७७ ॥ 


माषानुबादसदिता-रा° १। १ 


जिम कारण उड़ोयानबंधसे रका प्राणवायु कहीभी रिश्रामन 
ककर उडके जैसा सुषुम्णामे गति करता है उसी कारण तहां सत्यु- 
श्प मजके उपर सिह नैसा यदी बंध कहाता दै ॥ ७७ ॥ 

उदगत्पशिमे भागे अघो नाभेर्निगद्यते । 

उड़ीयानो ह्ययं बन्धस्तञ्र बन्धो निगद्यते ॥ ७८ ॥ 

रड्ीयानवंधका स्थान कहने ह, कि उदरे पश्चिम ओर नाभीमे 
नीच इस बेधका स्थान योगी कहते हं इमल्ियि यह वंध उसी स्थानम 
केलना योग्य दहे ॥ ७८ ॥ 

अ्न्थान्ते । 

उद्रे पिमं स्थानं नमेरूधवं च कारयेत्‌ । 

उडायानो द्यष्षा बन्धो सृस्युमातगकेपतं ॥ १ ॥ 

नायीका उपगा तथा नीचला भाग उद्गम ठग जाय रेमे पेरको 
पी स्वीचं इमे उदीयानवंध कहने ह. स्रत्युरूपी गजक निवृत्त 
ऊररेके लिये सिह समान दहै ॥ १॥ 

उड़ायानं तु सहजं गुरणा कथितं पद । 

अभ्यपतत यस्तु वृद्धोऽपि तशूणायते ॥ २॥ 

हितोपदेशकर्ता यरुकरके महज स्वभाव कहा गया एेसे इस बंधको 
निरंतर अभ्याम्‌ करे त ब्द्धभी तरुण टौ जवे ॥२॥ 

नामेरूर्वमधशथापि स्थानं कुर्या्यत्नतः । 

षृण्माप्तमभ्वसन्सृत्यु जयत्य न षडयः ॥ २॥ 

नाभी उध्वौध मागोंको खींचकर पीटमं गये, पेषे इस बंधक 
छः सहीनेपयैत निरंतर अभ्यास करे तो निम्तदेह भत्युको 
जीने ॥ ३ ॥ | 

सर्वेषामेव बन्धानामुत्तमो हडधियानकंः ॥ 

उडियाने इडे बन्धे युक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥४ ॥ 


४२ गोरक्षपद्धति । 


सरणे बंधे २ दीयान्ष उत्तम है यद्‌ दृढ हा नाय तो 
स्वभावसिद्ध मुक्ति होती है . इसके करनेसें पक्षियोकेसी गतिकरकं 
सुषुम्णाद्वारा प्राण मस्तिष्कमं ठे जानेसे समाधिम मोक्ष होना रं 
यही स्वाभाविक मुक्ति टै ॥ ४॥ 
बघ्नाति हि शिरोजार नापो याति नोनम्‌ । 
५, व भ न ।। 
ततो जाडधरो बन्धो कण्ठदुःखोषनाश्चनः ॥ ७९ ॥ 
जारुंषरवंप कहते इ कि यह वध कंटस्थानपं होता है अनेक 
रागोक्ो हरता ह ररीरस्थ नाडीजाख्का वंधन करता है व्याच 
करस्य चंद्रकटामरतको कपाट हरसे' नीचे नह गिग्न देता इम 
कारण वह्‌ जारधर वंध कहा ह ॥ ७९ ॥ 
(के यण) (क विकरः 
जार्वर्‌ छृतं वन्ध कण्डद्ठकृचिटरश्चण । 
® $ तुरं 9९६ [धु 
न पीयष पत्तत्य्मा न च वाधः प्रङकप्पाते ॥ ८ ॥ 
कंठका संकोचन करके प्राणवायुकी गतिको रोकना जालंधर वंध 
है इससे क्रकलखत गिरकं सयरूप असिम नहीं पडना एवं वाय 
कदाचित्‌ विरुद्ध नहीं दाना ॥ ८० ॥ 
ग्रन्थान्तरे । 


कण्ठमाकुञ्च्य इदयं स्थापयाच्चघ्ुके ₹ढम्‌ । 

बन्धो जारधराल्योऽयं जर सृ्युविनाशकः ॥१ ॥ 

अथातरसं जाटंधरवंध कहते दं कि कंट नीचे नवाय हदयकं चार 
अंगु अतर रोदी गाय दढ स्थापन करे यह जाठंधग्वंध बृद्धा- 
वस्या तथा मूत्युनाश्चक रै ॥ १॥ 

$ =, ण्ह भक म 

कृण्टस्तंकोचनेव 2 नाडयो स्तंभयेदटम्‌ । 

मध्यचक्रामद ज्ञय्‌ षाडञ्याधारवन्धनम्‌ ॥ २॥ 

दृढ व करके इडा पिगला दोनह नाडी स्तंमित 
होती द कंटस्थानमें जो षिश्युद्धमामा चक्र है वह अंगृषठादि जह्मर- 
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घ्रात षोडदा आधार्यौका मध्यम चक्र है इन १६ आधाराका वणेन 
पुषे १३ ककं टीकार्मे कर अयेहे॥२॥ 

मरूखस्थानं समङ्न्च्य उद्यानं तु कारयत्‌ । 

इडां च पिंगखां सदा वाहृयेत्पिमे पथि ॥ ३ ॥ 

नाभिको पश्चिमतानरूप उडायानबेध करे .ओर कंड नमाय जा- 
धरबंधसे इडा पिगटा नाडियोको' स्तंभन करे तदनंत पश्चिममामे 
ुम्णाम्‌ प्राणतायुको प्रात करे ॥ ३ ॥ 

सननेवे विधानेन प्रयाति पवनो ख्यम्‌ । 

तता न जायते मृत्युजंरारगादिकं तथा ॥ ४ ॥ 

इस विधिमे श्ायुकी गनि वंद होकर प्राणवायु स्थिर होक 
ब्रह्मरधमे स्थित ग्हता हे, इस प्राण्य कहते इ इससे म्रत्यु 
जा, रोग, दहकी न्रिवछी, वश्रेतरोंगता, मृ. आर्स्यादिकं नहीं 
होतें है ॥ ४। 

वंध्रयमिदं भ्र महातिद्धश्च स्वितम्‌ । 

सवषा हठतनाणा पाचन यागना वदुः ॥ 4 

मूरवेध ९ उड़ीयानवेध २ जारधरवंध ३ य श्रेष्ठ हं मल्स्यद्रादि 
महासिद्ध वसि्ठादिश्चनि इन्दं सवन करत ६, हटके उपायोके सिद्धिके 
प्रगट करते हं शमस मारक्षादि सिद्ध इन्हं जानत ह ॥ ^ ॥ 

यत्किचिरशरवते चंदरादसृतं दित्यरूप्णिः । 

तत्छवे य्रत सूवस्तन पण्ड जरायुतः । &॥ 

ताद्धके मूलम स्थित दिन्यरूप चंद्रमासे र्कं असरत स्लषबित 
हता है उस नाभिस्थित अग्निरूप सूय प्राम कर टता है तब देहको 
वृद्धावस्था होत है ॥ ६ ॥ 

तत्रास्ति करणं दिभपं सूर्यस्य सुखवचचनम्‌ । 

गुरूपदेशतो ज्ञेय न तु शाख्राथक्रोरिभेः ॥ ७॥ 


2. गोरक्षपद्ध ति । 


उम प्रकरणमं उक्तसयके मुरवेचना अथात्‌ जिससे उक्त 
मरत सुयैके मुखम न पड यह युक्ति कही दै तथा विपररातकरणी 
मद्राभी (जो अगे कर्हगे ) इसके उपयोगी है ये मवे युदषुखते 
जाने जाते है बिना गुरु कीरेमख्याकं गास्रके अथमभा न जानं 
जानें दहे ॥ ७ ॥ 

9 (नि क. क क्व 
पाण्णिभागेन संपीड्य योनिमाङ्चयद्रदम्‌ । 
है * विधी ४. 

सपानसूष्वेमाकरष्य मूधा विधीयते ॥ ८३ 

अपानवायुं उपर खींचके प्राणवायुमे योजित करना, पादकी 
पडीमे गुदा, णवं छिगके मध्य योनिम्थानको दढ अचतक गुदद्वारको 
टट संकुचित करना जिममे अपानवायुं बाहर न निकल इस प्रकार 
मूटचध होता हे ॥ ८१ ॥ 

स धेर [4 नकि 
अपनप्राणवारक्वत्‌ क्षया मूतरपरप्याः। 

युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूख्नन्धनात्‌ ॥ ८२ ॥ 

अपान ओर प्राणवायुका एक्य कर जो निरंतर मृलवेधका अ- 
भ्यास करता दै उमके पल मूत्र श्रय टोतेदह जओौर ब्रूामी जवान 
हो जाता हे ॥ ८२॥ 

ˆ गोरक्षमंरिताप दरमृद्राजामत्त मह्यमुद्रा ६ चचरी उड 
यान २ जाठंघरवंध ८ मृटवध ५ कही ह अन्य मदाय १ मटपेध 
द विपगीतकरणीमुद्रा ३ वज्रोली ° गक्िवालन ५ये पांच उसी 
कनक माधारणप्रकार प्वेही कह आयि 'हं तथापि किदिष प्रकरतकि 
ह्ये मे उन्दं ग्रन्थानग्मतसेमी लिखना टं - 

तत्र प्रथमं महाबन्धः । 
पाणि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 


क ४.4 कषषकि स [1 
वामोरूपरि संस्थाप्य दृक्षिणं चरणं तथ। ॥ १ ॥ 
वामपादकी एडीमे योनिम्थानको गेधकः दक्षिणपाद उममे उपर 
स्थापन के अथात्‌ मृध करके ॥ १॥ 
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पूरापेता ततो वायु दये चिबुकं इट्‌ ॥ 
निष्पीडय बायुमाङ्कुचय मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ॥२ ॥ 
तष जारुधर्वंध कर्के वायुको प्रकर पनको मध्यनाडी सुषुम्णामं 
प्रवृत्त करे ॥ २ ॥ 
धारयित्वा यथाक््ति रचयेदनिरं शनेः । 
पष्याद्गं त॒ पमभ्यस्य दक्षाद एनरभ्यकत्‌ ॥ ३ ॥ 
यथागाक्ति कुंमक करके मंद २ गचन कर एमेटी वापांगम अभ्याम्‌ 
करे दोनां अंगके अभ्यासकी संख्या समान करे ॥ ३॥ 
अयं तु सवनाडीनामूध्वं गतिनिरोधकः। 
अयं खल महाबन्धो महाषिद्धिपदमयकः ॥ ४ ॥ 
यह्‌ ममस्त नाडियाकी उपरकी गतिराधकः महासिद्धिदायकः 
महावंध है ॥ ४॥ । 
कारपाङमहाबन्धविमाचनविचतणः । 
धिवेणीष्ठगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ ५ ॥ 
शरत्युपागको काटनेवाला है, इडा. पिंगला, सुषुम्णा तनिक; 
संगम ( त्रिवेणी ) धारण कर मनका ( कंदार ) खृङुटी शिवस्थानमः 
प्राप्र कर ॥ ^~ ॥ 
रूपवण्यस्पन्ना यथा खी परुषं विना । 
महामुद्रामदाबन्धा ष्फ वेधवाजता ॥ & ॥ 
जैसे काति, गुण, शोभायुक्त सखी पुरुष विना व्यथे है एस 
महावध विना महमद्रा ओर महावध नष्फल इई इसाख्य अब महादं 
कहते ह ॥ ६ ॥ 
अथ महवेधः । 
महाबन्धस्थिताो योगी इत्वा परकमेकधीः । 
वानां गतिमावरत्य निवृतं कण्ठमुद्रया ॥ १॥ 


४६ गोरक्षपद्धति 1 


एकाग्रबद्धे करक योगी म्टवेध इस प्रकार करे कि, नासापुरसे 
ध्ूरक करके जाटेधर बंध कर वायुकी ऊध्वेगतिको रोक कुंभकं 
करे ॥ १॥ 
समदस्तयुगो भमो स्फिचौ संताडयेच्छनेः । 
पुरद्रयमतिक्रम्प वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ २॥ 
दोनाहं हाथोंकी हयेटी समान पृथ्वीम धरकरे पादकी एडीको यो- 
निस्थानमे दृह लगाय हा्थाके सहरि पृथ्वीसे छेक जीर उवे 
८ परंतु जेषे मूलनेध समुद्रा न खुर ) फिर मदमद परथ्वीके अपने 
दागरिसन स्फिचको ताडन कमे इससे वायु इडा पिगटाको उ्टघन 
कर सुषुम्णामे प्राप्र होता है इस मुद्रामे स्वानुभवसे तथा हग्गरूपदिष्ट 
मागेसे कहता हूं कि शरीर प्रथ्वीसे उटायकर प्रथ्वीमं ताडन कर्ने 
उक्त मुद्रा दृढ नरी रह सकती. यदि बरसे रक्खामी तो मूटबध 
बिगड़ जाता है इससे सुगम तौ पद्मासनसे यह कायं सुखपरैवकं होता 
है ओरिभी सुभीता यह दै करि हार्थोके जोरसे शरीर उडनेमे मूलवेध 
मुगमताहीसे होता है ॥ २ ॥ 
क क  # धक्‌ ४ भ्य, 
सोमसूयोयिषबन्धो जायते चामृताय वे। 
मृतावृस्थ। स॒सुसत्न। ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस विधिपे खयंचद्रमा अग्न्यात्मका इडा पिगछा सुषुम्णाका 
संयोग मोक्षके हेत दै पेषे हनम मरा हुमा जैसा प्नवस्या होती है 
तव नासिकापुरमे मंद २ रेचनकरे॥ ३ ॥ 
महविधोऽयमभ्पासान्मरािद्िप्रदायकः । 
वटीपठितवेप्नः सेव्यते साधकोत्तमैः ॥ ७ ॥ _ 
इस पहवेधके अभ्याप्त करनेते अणिमादि अष्टसिद्े मिती हं 
वरी ( ब्ुडापेम मुखपर सख्षरं पडनी ) परित ( बार श्वत रने ) 
कंप ( बुढपिमे रारीर कांपना ) ये उक्त अभ्यामीको नदीं 
होते ॥ ४ ॥ 
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एतत्रयं महागदं जराम॒त्युविनाछ्नम्‌ । 

वृहिवद्धिकरं चेव ह्यणिमादियणप्रदम्‌ ॥ ५ ॥ 

ये महामुद्रा, महाबंध, महावेध गोप्य हे बुहापे तथा श्यत्युको दूर 
कगे हं जाठराभ्निको व्टाते ह अष्टसिद्धि देते ह ॥ ५ ॥ 

अष्टधा भ्रियते चैव यामे यमे दिनि दिनि, 

= ॐ [अ ५९ ५4 
पुण्यं सभारसधापि पापोधमिहुरं सदा ॥ 
[प = + ~ 9 

सम्थाक्टछक्षावतामव स्वप प्रथमप्ताधपनम्‌ ॥ ६ ॥ 
. अटो रह्म ८ दी गर इन्र अभ्यास करे ये पुण्यक बढाति 
ह 7ापरसमूटकों वज्रकं ममन सुखात दै शिक्षावान्‌ पुरुषको 
हम प्रकार दिन र प्रद्गरेम थाडार करके अभ्यास करना 
ग्योग्य है ॥ ६ ॥ 

अथ विपरीतकरणमुद्रा । 
[8 ०९ सर्धं ध ध [१ 
उर्घ नामेरघस्ताखोरू्वं भाुरधः शक्षी । 
® र्ध _ र र्भ व 

कृरणा विपरतास्या गुरवारेयन रभ्यत्त्‌ ॥ ३ ॥ 

अव विपरीतकरणी सुद्रा कहत ह कि, उपरको नामि नीचे ताटु- 
करङ्के नाभिस्थ खये ऊपरको भरुङरिस्थ चंद्रमा नीचेको हौ जात। है 
इस चद्राख्रत सयेरूप अभिमं नक पडने पाता यह विपरीतकरणी 
मद्रा है यषां ग्र॑थकत्तोने उदाहरण कुक टिकर टिा यरुलक्ष्यपर 
निभर छोड दिया. इसलिये मे ( माषाकार ) अपने अनुभव पएवं 
हरिगरूपदिष्टमागके दिखता दरं कि, दोनांहे परस पद्मातन बांधकर 
दनो हाथ ओौर शिर ( चोरी > को प्रथ्वीमें ल्गाय, उक्त पद्मास्नकों 
उपर अंतारेकषम षडा के अभ्यास हुयेमं कभी तो उस पद्मासनको 
खोड पौव आकाशम्‌ देवे करे कभी फेर प्ैषदीमें पद्मासन करे 
हाथ ओर शिरके सहारे उख्टा खडा रहे तब यह मुद्रा होगी मभ्या- 
मने सुगमो जातीहै॥ १॥ 


४८ गारक्षपद्ात्‌ । 


नित्यमन्पा्युक्तस्य जटरापिविवद्धिनी । 

आहारो बहुखस्तस्य संपायः साधकस्य च ॥ २॥ 

जां इस मुद्राका न्त्य अभ्यास करता ह उसका जटराग्र वहढक्ता 
है, उस साधको आहार बहुत ( यथेच्छ ) करना चादिये ॥ २ ॥ 

अल्पाहार याद्‌ भवेदामदहति तत्क्षणात्‌ । 

अधःशिरान्धोव्वेपादः क्षणं स्या्मथमे दिनि ॥ २ ॥ 

इस मुद्राका अभ्यामी यटि भोजन अल्प करे ती जगार पज्या 
होकर देहको एकती हैः अव क्रिया है किं पहिले हिन जिर पृथ्वीम 
रखकर पर उपरका क्षणमान्न कर ॥ २ ॥ 

प्षणाच किंचिद्धिकमभ्सेच दिने दिन । 

वितं पठितं चेव षण्माप्ठोघ्व न हश्यते । 

याममाप्रं तु यो नित्यमभ्यषेत् त कार्जित्‌ ॥% 

फिर प्रातादन पक एक क्षण वराय अभ्यासम सघत कद्ध 
भयेमे वरी पलित छः मीने दूर हो जति ई. जो प्रातेदिन एथ. २ 
प्रहुरपयैन्त इसको करता ` वह काटश्रत्युको जीतता है ॥ ४ 

अथ वज्रा । 


= ग्ल, न 


स्वेच्छया वतमानोऽपि योगोक्तानयमेर्षेना । 


व्रं यो विजानाति स यागी तिद्धिभाजनम्‌॥३ ॥ 
अन वज्रा मुद्रा कहत ह क जा यागाक्तं नयम नहा जानता 
हभाभी अपनी इच्छसे उज्रारीकौ जान बह आणिमा नहि 


धातादहै॥ ९॥ 
तत्र व॒स्तुद्रयं वक्ष्ये इरेभं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चैकं द्वितीयं ठु नारी च वशवतिनी ॥ २॥ 


इस सुद्रामं हराकैसीको दो पस्तु दुख्म ह विशेषतः ये २ अवद 
चाहिये. वज्रीर्यथं संगमोत्तर दुग्धपान, एवं वहवतिनी सी ऋ द 


उपयोगी है ॥ २ ॥ 


भाषानुषादसहिता-रश° १। ८९ 


मेहनेन शनेः सम्यगषव कुनमभ्यसेत्‌ । 
पुरषाऽप्यथवा नारा केनाख एद्धमाद्डुयात्‌ ॥ २ ॥ 
संगम करके मंद मद क्षरितर्शीयेको शद्रियसंकोचनकरके उपर खः 


चनेके अभ्यासम मिद्ध हुपम वत्रा सृद्राकी सिद्धि प्राप्त दती ह ॥३॥ 


म ह + =, 
यततः रास्तना्टन पृतकार १ज्रकन्द्‌र्‌ । 
रने: शनेः प्रङुवीत्‌ वायुपतचारकारणात्‌ ॥ 9 ॥ 
इसकी पूर्वागक्रिया कहे ह कि चांदी वा काचकी १४ अंगुछ 
खरी र॒टाका मच्छर करे जो १२ अगल सरल २ अयुल तिरी 
रदे उसे दिगचिद्रम प्रतिदिन २। २ अघुट प्रवेश कर एक किनारेसे 
फूंककर्‌ वायु परवश कमते २ वाद दिनम २४ ({) अंशल प्रवे क ' 
इससे इद्रियमागे शुद्ध रीता है तव इस मागेसे जले आकषेणक 
अभ्यास कर अभ्याम सिद्ध एमं वीयेका आकषेण करे तो सिद्ध 
होती है. जिसको खेचरी एवं प्राणजय सिद्ध दां उसको वज्रोली 
सिग होती द 4 = = ¢ कप्‌ 
नरान्‌ग पत्‌दन्दुमर्यास्तनायमाद्रत्‌ । 
चितं च निजं निन्ुमूर््वमाङ्कष्य रक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्ीसंयोगमे जव विद ( वीय ) दरीरमे चलाय॒मान्‌ होतेभी उसे 
उक्ताभ्याससे ऊपरका खीच टेव अथवा जव भृगम गिर॒ पड तव 
स्रीके रजसहित विदुको आकषेण कर उप्रको चदायकर स्थापन 
क्रे ॥ ५ ॥ 
भ क 9 दिः क क 9 
एव प्र्षयाद्रन्द्‌ मृतय जयति यमित ॥ 
मरणं विन्दु पातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥ & ॥ 
इष प्रकार जो बिद्की रक्षा करता है सो योगी सुत्युकौ जनिना 
¦ है विदुकं पतनसे सत्यु, उसकी रक्षाते अमरत्व होते ई इसलिये इन 
` विधित विदुको स्थापन कर ॥ ६ ॥ 
सुग न्धं = _ न न ० न ^ 
न्धा यागना दह जायत विन्दुधारणात्‌ । 
क [+ च = लं 4 ५ 
यावाद्वदुः (स्थरा दृह्‌ त।वत्काडमय त्तः ॥ अ ॥ 


८९9 गोरक्षपद्धाति 1 


उक्त अभ्यासीके शरीरम बिदुधारणते सुभेधि प्रकर हीती है जर 
जवर देहम चिदु स्थित है तवरा कालमथ नही होता ॥ अ ॥ 


चित्तापत्तं वणां शुकं श्युकरथत्तं च जीषितम्‌ । 
तस्माच्छुकं मनन्धेव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ 


वीथं चित्तके अधान है. चित्ते चायमान होनेसें वीये चलाय 
समान ओौर स्थिरतासे स्थिर होता है एवे द्युक्रके अधीन जीवित दै 
इससे स्थिरतासे जीवित स्थिर ओर चायमान. दोनेमे मरण होता 
हे, इसलिये शुक्र ओर मनकी रक्षा करनी मृख्य दहै ॥ ८ ॥ 

प प ॐ 9 [का ५. [त्‌ 

ऋतुमत्या रजोऽप्येव बीजं विन्दुं च रक्षयेत्‌ । 

वि भ च्य ॐ = 

मेटेणाकर्षयेद्ष्व सम्यगभ्वाप्योगवित्‌ ॥ ९ ॥ 

कमदही रजोवती खरीक रजको विदृमहित आकर्षण कर्के उपरको 
प्वांय र स्थापन के पेमे वज्रोटीका सम्पाय करनेषाला योगवेत्ता 
हीता है ॥ ९ ॥ 

एक प्रकारके भेद वच्रोटीके महनारी, अमगेीभी हं अतः 
थम महजोली कहते ट्‌- 


सदनोखिन्धामरेखिविसया भद्‌ एकतः । 


जे सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ ॥ ३ ॥ 
जा वज्राटाक् फट वहां मह्‌ जारा अमराराकमा | इसालख्य यमा 
उमीके मेद है, मोबरके (कंडे) मोप जखायक भध्म जलम पिलवि १॥ 
वनरीमेथुनादरत ल्रीपुसा स्वागरेपनम्‌ । 
आप्तानयाः सखन मुक्तव्पागशययाः क्षणात्‌ ॥ २॥ 
वजओटी अथे मैथुन करके क्षणमात्र सुखते बैठक व्यवाय व्पापार 


क 


छोडकै उक्तं मस ज्म मिराय सखीपुरुष अपने २ सर्वीग टेपन 
रि ॥२॥ 


भाषानुबादसहिता-श० १ । (९ 


सदनोटिरियं पोक्ता अद्धया यागिभिः सदा । 

अयं ज्युभकरे यागो भोगयुक्तोऽपि युक्तिद्‌ः ॥ ३ ॥ 

यह मस्यदरादि योगीश्रने सदजीरखी कटी है यह योग शयुभकारक 
हे अन्यत्र साधनाओमि जहां भाग तहां मोक्ष नही नहां मोक्ष नहां 
रग नहीं इम मुद्राके अभ्यासम मोणपाहित मोक्षमीरै॥३॥ 

अयं योगः पुण्यवतां पीराण; तक्तवद्रिनाम्‌ । 

[नमत्परणां दिद्धयत्त नतु मच्छरशााख्नापम्‌ ॥ 2 ॥ 

जा योगी पृण्यवान, यथवान्‌, नच्यदर्शो ओर निमत्सरी द 
-व्नक्ा मिद्ध हाना टे जो मत्री ( अन्यद्युभद्रेषी ) है उनका सफ 
नटा हाना ॥ ४॥ 

अव दृमग्‌ मेद्‌ व अमरान कते दं" 

पित्तोसखणत्वातपथणम्बुधारां विहाय निःसास्तया 

न्त्यधायम्‌ । नपन्यतेशातटपध्पधारा काषाट- 

क खण्डमत्तऽमरासय ॥ ३॥ 

शवावुक प्रथमधाग पित्तके उष्णतासे नथा अत्यधारा निःसार- 
नान न्यागकर निर्विकार मध्यधागको प्रहण कर मवन करते ह यह 
वगाभिमन कापालिकी किया है इमे अमगेली कहते ह. यद्रा ( का- 


क क क 


पाटिक ) कनफटे नोगियोौका ( जिमे खंडमत कहते हँ ) यह कपे 
पिशषतः इष्ट टं ॥ १॥ 
समरीयं पिमेधित्यं नस्य ढुर्वन्‌ दिने दिने । 
वृत्रलमर्यप्रत्छम्यगमयलयातं कथ्यत्‌ ॥ २॥ 
जो पुरुष अमग्वारुणी ( जो खेचरीपरकरणमे कही है ) का पान 
डते हे एवं नासभी अमरवारुणीका ठेते दै तथा प्रतिदिन वज्रो 
तीका अभ्यास करं सोही कापालिकी अमगेटी कटी दहै ॥ २॥ 
सभ्याप्तातिःसता चान्द्री षिभूत्या पह मिश्रयेत्‌ । 
धायेहतमागषु दिष्यर टः प्रजायते ॥ ३॥ 


५द्‌ गोरक्षपद्धाति । 

अमरोटीके अभ्यसते निःखत चंद्रसुधाको पूर्वाक्त मस्मम मिा- 
यके उत्तमञंग मस्तक, नेत्र, स्के, हदय, सुजादिम धारण क तां 
भूत, भविष्य, वत्तमान देखने योग्य दिव्यदृष्टि हो जाती ह ॥ २ ॥ 

अथ खरीणां षजोरी । 

पुसा बन्द पमाङ्कस्य पम्यगम्याप्षद्वात्‌ ॥ 

यदि नायं रजा रक्षद्राल्या छापे यागना ॥१॥ 

अब शि्योको वज्रोटामाधन कहत दहै कि, जा सी अभ्यामकीं 
चतुराई पुरुषके विढुको खीचके अपने रजकी वज्रोटीमृद्रा कनकं 
रक्षा करे वही योगिनी कहाती ह ॥ १॥ 

तस्याः किंचिद्रजो नाशं न गच्छति न सराषः। 

न [श्व भ „_ 

तस्याः शरार नादश्च षिन्दुता यन गच्छत ॥  ज। 

उसके रजका नादा ( पतन ) निस्सदह अल्प नरी हाता तथ 
इारीरमे नादभी उत्पन्न होता है चंद्ररूप विदु सयरूप रजकः बाहर 
संयोगसे सष्टि( गभं ) होती है जव अभ्यासक्त भीतरी याग हाव 
तो योगसिद्धि दती है परमपद मिलता है इनक संयागम समस्त 
देवता स्थिर रहते दे ॥ २॥ 

स निनदुस्तदनश्चव एकृीभरुय स्वदहगो । 

ल्य ॐ म न ह (~ (~ नि 

वत्रट्यभ्याप्ठयागन सविद प्रयच्छतः ॥ ₹२॥ 

रज, विदु वज्रोरीके अभ्यास्ते दमं पराप्त, होनपः समे सिद्धि 
देतेदं॥३॥ 

घ्य [द्‌ ® (० 

रतेदाङखनादर्वं मा रजः सा हि योगिनी । 

अतातानागत कत्ते खचशं च भवेत्‌ धुवम्‌ ॥ ४ ॥ 

जा स्रा मगका आङ्कचन करतं करते रजको ऊपर दरारम चटाय 
रक्षा करे वह योगिनी होती दै. भूत, भविष्य, वतमान जाने अंतरि- 
क्षपे वीच रहनेहागी केमानिकगाति मिरखती रै ॥ ४ ॥ 


भाषानुषादसदहिता--श० १। ५६३ 


दृहा च स्मतं वजाल्पस्याष्यागतः । 
अयं पुण्थकरो योगा भोगे भक्तेऽपि मुक्तिदः ॥ ५॥ 
इज्रटाकं अभ्यासयोगसं ( दंहसिद्धं ) रूप, खवण्य, वष्ट, पज- 
संहननमाब मिते हं. यह योग पुण्य देनेवाछा तथा पिषयभाग 
भोगनेमभी मुक्ति देता है ॥ ५॥ 
इनम दञ्च शाक्तेचाटनघरुदरा प्रथम अजपा गायच्नीके उपरांत कहं 
आयर अव इन १० का माहात्म्य कर्ते है - 
इति द्रा दश्च प्रक्ता मादिनायेन शम्भुना । 
एकंका तासु यमिनां महारिदधप्रदायिनी ॥ १ ॥ 
यरे दृशा (१९०) मुद्रा जानाथ जवने कही है इनम एक एक 
योगको अ।जमादि दनेहारी ह ॥ ९॥ 
उपद्र ह मुद्राणा या दत्त प्रप्रदायकम्‌ । 
स एव ब्राएठरुस्वामा शाक्षदाश्वर एव प्तः ॥ २॥ 
जा यागियाकां ( सांप्रदायिक ) गुरुपरपराप्रामन इनं मृद्राओंका 
उपट देके वही सवे गररुमे श्रष्र, स्वामी, साक्षात्‌ इश्वर दं ॥ २ ॥ 
तस्य वारकषपरा मूता मुद्राम्यास समाहतः । 
आगेपादग्रणः साद रभते काल्वचनम्‌ ॥₹२ ॥ 
इनक उपदेशकना गुरुके आसन, कुंभकं, आदार, विहार, चे्टादि 
वाक्यम आदगपृवेक ग्रहण कर तत्पर महे ता अणिमादि सिद्धै 
याको जीतकर कालपन्युकतो जीते ॥ ३ ॥ 
अथ णणवाभ्यामः । 
पद्माष्ठन समारृदय समकायररधिरः । 
नाप्ताग्रहाघ्ररकान्ते जनपद्‌ड्‌।रमष्ययम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अव प्रणवक्रे अभ्याषकी विपि कहते हे कि एकांत स्थम वेट- 
कर हट पद्मासन बाधके शरीर कंठ रिर मम (सर ) करके नसा- 
ग्रटष्टि निरंतर करके प्रणवजप क ॥ ८३ ॥ 
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01161085 175 1दि. 
28. यस्य प्राणो विलीनोऽथ साधकं जीविते सति। 
पिण्डं न पतितं तस्य चित्तदोषेैः प्रमुच्यते।॥ 
प्राणायाम साधना द्वारा जिसके प्राण जीवन काल में ही विलीन हो जाते हे, 
अर्थात्‌ वश मेँ हो जते है दूसरे शब्दों मँ जिसे कंवल कुम्भक कौ सिद्धि हो जाती 
हे, उस साधक का शरीरपात तो नहीं होता, अर्थात्‌ वह शरीर को धारण किए रहता 
है, किन्तु उसके चित्त के सभी दोष काम क्रोध आदि दोष मिट जाते हे 
06 ए98 ९8115 91016 5811813 8८ (0ाणाल्त्‌ तप्रा1९ 1115 18 
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79. शुद्धं चेतसि तस्येव स्वात्मज्ञानं प्रकाशते। 
तस्माद्‌ हानं भवेद्‌ योगाज्जन्मनैकेन पार्वति। 


हे पार्वती! चित्त के समस्त दोष मिट जाने पर योगी के शुद्ध चित्त में 
स्वात्मज्ञान का परमतत्त्व का प्रकाश सहज ही हो जाता है, ओर उस 
आत्मज्ञान कं फलस्वरूप उसी जन्म से उसके संसार बन्धन नष्ट हो जाते हैँ 
अर्थात्‌ योगी को एक जन्म मे ही मुक्ति हो जाती हे। 

0 थिव 01116 0८7८101 09 77ृलच च्लि) गात, 1116 +0द 
०2 एप्त पात अ व75 ल्‌ 68|581701 शात ऽलालााष्लाााला(. 458 


एणा ० ्तिनिष्ाऽव0ा, 2॥ 1115 001032९5 € 4681706 वणा 11८ 
81716 07111 2110 021 2112715 7101118 त पा 111 ऽवा1€ [टि. 


80. तस्माद्योगं तमेवादौ साधको नित्यमभ्यसेत्‌। 
मुमुक्षुभिः प्राणजयः कर्तव्यो मोक्षहेतवे।। 


--_____ 
1. तुलनीय वही, 164 2 तुलनीय वही, 1.65 
3. तुलनीय वही, 1.66 
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हे पार्वती! अत एव साधक को चाहिए कि वह प्राणों पर विजय प्रदान 

करने वाले उस योग अर्थात्‌ प्राणायाम साधना का ही नित्य अभ्यास करे 

ओर उसे चाहिए कि वह मोक्ष को प्राप्त करने कं लिए प्राणों पर विजय 
अर्थात्‌ केवल कुम्भक कौ सिद्धि अवश्यमेव प्राप्त करे। 

0 एववा, ॥लटटि९ 16 ऽव्तीवरत ञीजाताद्टपथ$ 2618 शाका 
९2011812 ४111611 16 [051 एनान 6 र ल्वा), [ट 570प्ात 180 
तलला९ {0 ८णा{011[6 [118 0९३1) वात्‌ 21111 (6५८३० [णा] 
{0011110 90116५८ 71015114. 


81. योगात्परतरं पुण्यं योगात्परतरं स्थिरम्‌॥ 
योगात्परतरं सूक्ष्मं योगात्परतरं नहि।। 
हे पार्वती! योग कौ अपेक्षा अधिक पुण्य फलदायी, योग कौ अपक्ष 
अधिक स्थिर अर्थात्‌ स्थायी आनन्द का देने वाला, योग कौ अपेक्षा अधिक 
रहस्य अर्थात्‌ रहस्यमय आत्म ज्ञान को प्रदान करने वाला ओर योग कौ 
अपेक्षा अधिक भ्रष्ठ ओर कुक नहीं है। 


81. 0 ?व7\/41171ज77 18 50 पापि 1685782, ऽप], 7ाएऽाला0ाऽ, 
ला शाला कत 10५6] 25 +028. 


देवी उवाच- 
७०५0८55 5810-- 
योग की इस अद्भुत महिमा के सम्बन्ध स्वयं शंकर कं मुख से पूर्वोक्त 
विवरण सुनकर पार्वती पुनः योग के सम्बन्ध में ही प्रशन करती हे 
काला ऽप्तो जगातलपि। वमा 008 णाल परएपौर्मा 
ऽता, एवा} 2515 पिला. 
82. योगः कः उच्यते देव योगाभ्यासोऽपि कौदशः। 


योगेन वा भवेत्किञ्च तत्सर्व॒वद्‌ शंकरः 


हे आदि देव शंकर! कृपया इस तथ्य का उपदेश कीजिए कि योग किसे 
कहते है? योग का अभ्यास किस प्रकार किया जाता हे; ओर योग के अभ्यास 
से क्या-क्या लाभ होता हैँ? कृपया इन प्रश्न पर विस्तार से प्रकाश डालिए। 


1. ` योगात्वततरं स्मितम्‌ क. 2 तुलनीय यो.शि. 167 
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0 #5100 ऽ भावा ३, 71656 चाशा एण 11115 वला 8510 १७ 1 
= 


[८ वलीप्गा०+०९२. 110५ ¡31116 9०६2 [96186 धात \1181 लाली15ऽ ९ 
वल्ल्य णा म्ला०८ 000९8. 71256 वाश्रा गा वृपल्डाठा 1 वलक् 


ईश्वर उवाच- 
00 5810, 
पर्वतौ के उपर्युक्त तीनों प्रश्नो का उत्तर देते हुए शंकर कहते ह 
रिवो 10 पीपष्८वृष्ल्याणा एषा 11 ए एवा ५३1 ऽवा 9 5996-- 
83. योऽपानप्राणयोर्योगः स्व-रजोरेतसोस्तथा। 


सूर्यचन्द्रमसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनोः।॥ 
६4. एवं तद्‌ दन्दजालस्य संयोगो योग॒ उच्यते।। 


हे पार्वती! प्राण ओर अपान का, अपने रजम्‌ ओर वीर्य का, सूर्य नाडी 
ओर चन्र नाडी से प्रवाहित होने वाले प्राण वायु का, जीवात्मा ओर परमात्मा 
का ओर इसी प्रकार विविध न्द्रं का योग करना मिलनकरा देना योग 
कहलाता हे। 


, तत्पर यह हेकि योग पर अर्थात्‌ द्वैत का नाश करके अद्वैत स्थिति पर 
६. डस क्रम में प्रथम स्थूल दैत प्राण ओर अपान के दैत को समाप्त 
रकं क्रमशः सूक सूक्षमतर द्वैत का नाश करके जीवात्मा ओर परमात्मा में 
अद्वेत कौ स्थापना की जाती हे, अर्थात्‌ इन विविध दो-दो पदार्थो का योग 
स्थापित किया जाता हे। अतः इस अद्वैत कौ सिद्धि को योग कहते है। 

, तिष्या 0व्णा€पक्षाणाऽ वेप [च्व आत्‌ ववा 68115 
1425 वा10 76185 (ला), ऽ0व्ा धात [पावा 14018, [1४० (171तंपत81 ऽ0पा) 
शातं एकाथ (प्रष्टा ऽय) 15 बलव ‰०28. 

न 111८ 0८्छपपतणा ०पिष्ा (वपर) याताद्छ्लह 116 51८ 
न व 1175 ०८९७8, 79 019], बील 116 0ल्ड्प्रली1 01116 
(तना > 0 ग्रत ल्वा वातं तताऽत्वृपला+ ऽप्ाट वरा 
(व धात 76 शौ) 8 तठ्ञाए०४्त्‌ धात 16 8तर्ो 

601. 1 115 112. 1 
न वापा 01540४13, 15 (वाल्य %028. 

1. तुलनीय योशि. 1.68 

2 तुलनीय यो.शि. वही, 1.69 
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85. अधुना सम्प्रवक्षामि योगाभ्यासस्य लक्षणम्‌। 


मरुज्जयो यस्य सिद्धो सेवयेत्तं गुरुं सदा।। 
गुरुवस्त्रप्रसादेन' कृर्यत्प्राणजयं वुधः।? 


शंकर आगे कहते है कि “मेँ अव अग्निम वाक्यों मँ योगाभ्यास कं लक्षण 
कहगा। जिसे प्राणों पर्‌ विजय प्राप्त हो गयी हे, अर्थात्‌ जिसे प्राणायाम साधना 
मँ सिद्धि मिल चुकी है, सर्व प्रथम एसे गुरु को प्राप्त करे, अर्थात्‌ इस प्रकार 
के गुरु को खोजकर उसको सेवा कर ओर सेवा के फल स्वरूप उसकी 
कृपा प्राप्त करे ओर कृपापूर्वक गुरु से वस्त्र (वेष्टनाम्बर) प्राप्त करके 
बुद्धिमान्‌ साधक प्राणों पर विजय प्राप्त करे। ' (“ गुरुवक्त्र प्रसादेन" पाठ मानने 
पर “गुरु के उपदेशवचनरूपौ कृपा प्राप्त कर प्राणं पर विजय प्राप्त करे' यह 
अर्थं होगा।) 

5711.818 €120079165, "न वा] कफ 11८ लौवाताला181165 ण 
‰0287011258 111 1116 166 ऽला{611665. 116 ऽ80]1816, ४110 1185 211917८ 
७१९०९७5 71 {116 [891 88411219, 081 0181 ऽ॥0पात ऽ९९॥८ 1116 हणा 
(च्छलाल) शत्‌ अपात इला ४८ [110 ८८८५८ 115 0168715. ^ एला 
९01181८ 31010 1६८९।५८10068 णि॥ 115 दपा शात्‌ ८011101 1115 98 
८2115. (6गा८ पडला 168 168 "राता" 1 7966 01 95178" ला 
{लाला ५11 0८ लोााल्ल्लंगीह 1६ 5८€0 गप 0 दपण" [€ शणपात 
2611१९५८ ८०0] प्ल [8 ए 2 एव.) 


86. वितस्तिप्रमितं देये विस्तारे चतुरङ्गुलम्‌ 
मृदुलं धवलं प्रोक्तं वेष्टनाम्बरलक्षणम्‌॥ 

प्राणायाम साधना में सिद्धि लाभ के लिए आवश्यक ओर जिसे गुरु प्रसाद 

के रूपमेँ प्राप्त किया जाता है, वह वेष्टनाम्बर कोमल शुद्ध धवल वस्त 


होता है, जिसकी लम्बाई एक वितस्ति (एक वित्ता) अर्थात्‌ बारह अगुल ओर 
चोडाई चार अंगुल होती है। प्राणायाम साधना में अपेक्षित इस वस्त्र खण्ड को 


पारिभाषिक संज्ञा “वैष्टनाम्बर' हे। 


1. गुरुवक्त्रप्रसादेन क. 
2. तुलनीय यो.शि. 1.79-80 
3. तुलनीय वही, 1.81 
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गा८ल्डयाञाव्पृप्ाघाया णि वीता 05100) {शता 15 ८-लंण्त 
252 एलो णा) 11८ 0, 8 116 807. [प्ा८ अत्‌ णाट70००6, (६।लाष्टौी 
रणात 5 जलण्ट दल वात्‌ £ ८80111, णि लऽ. 7115 [1६८६ 
6०1] 15 तना 35 शट्ञीथाभाणण- 


87. निरुध्य मारुतं गाढं शक्तिचालनयुक्तितः। 
अष्टधा कुण्डलीभूतां ऋजुं कर्तुं तु कुण्डलीम्‌।॥ 
88. नाभेराकुज्चनं कूर्यात्‌ कण्डलीज्चालयेत्ततः। 
मृत्युवक्त्रगतस्यापि तस्य॒ मृत्युभयं कूतः।। 


वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकाल कर बाहर ही रोकते हुए शक्ति 
चालन अर्थात्‌ न्योली चलाने कौ युक्ति से कुण्डली को ऋजु (कोमल) करने 
कं लिए आठ बार कुण्डलित होकर स्थिर कुण्डली को नाभि का आकुञ्चन 
करते हुए अर्थात्‌ नाभि को सिकोडते हुए चलावे। इसका क्रम इस प्रकार 
है-प्रथम रेचक करना, पुनः उड्डियान बन्ध की भाँति उदर को तानना, फिर 
नाभि का आकुञ्चन करते हुए दोना नलो को उठाने का प्रयत करना, नल 
भली प्रकार उठने पर उनको चलाना। बाद मेँ यही क्रिया पूरक करकं करनी 
चाहिए। इस सम्पूर्ण क्रिया को शक्तिचालन क्रिया कहते हे। इसके अभ्यास 
से कुण्डलिनी कोमलभाव (ऋनुभाव) को प्राप्त कर लेती टै, जिसके 
फलस्वरूप उसके जागरण का मार्ग सहज हो जाता है। कुण्डलिनी मूलाधार 
चक्र सं ऊपर एवं कन्द स्थान से नीचे पेदू के पीठे भाग के पास आठ बार 
वक्र हकर स्थित रहतौ हे। उसके मुख में सुषुम्ना नाडी का मुख बन्द रहता 
०, ऊद्‌ उसमे (सुपुम्ना मे) प्राणों का संचार नहीं हो पाता। शक्ति चालन की 
उपय क्रिया कुण्डलिनी को ऋलु वना दती है, जिससे उसको जागृत करन 
में सुविधा हो जाती है। 

शक्तिचालन का अभ्यास होने 


लेता है, फलतः मृत्यु के उपस्थित 
हाता। 


से साधक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर 
हान पर भी उसे मृतयु का भय नहीं 


1. तुलनीय वही, 1.82 
2 तुलनीय वही, 1.83 


४0९४ {2 63 
^ ल [णाह 176 ए€व)) धत प्रतीह ॥ पा, उवातीतौभना 
0069110 71 0ए0षल) 0प्रत ७८ एृलवणिात 1.6.77 0पला {0 ऽगीला 11८ 
[कात271, 116 ऽ५08।‹ }0पात जृलर्ध८ 1 (पणात्‌ शटी [71९5 णि171 2 
601५९) 0 ऽपपत्टटी1 106 1126]. 7116 [70००९85 ¡ऽ 751 {0 ©0ौ91९ एथ, 
{ला धछतछराला ॥६९ वा) (पतया एकात्‌) (तात) आत्‌ ला पणौ 
गातो त तकवा, पसल [€ कवगाला छी शातन प्ीला जि ॥ ५ 
{0 [ली शात्‌ ठा) [ली 10 टी वात ालु9९। 116 [०८९७5 (7८ भ्णानट नी8 
1700९85 15 {ला1116त्‌ 88 9611 लोभा (गृल्श0) गरणा). पाता 
2८11६५९७ 8007688 ५५1111९ प्रात एणा {1715 [70०८९88 95 91८51 पनल 
1116 [41111 01115 १५५<ला171£ 0९01168 10011. [< प्रात8[711 15 10816091 
129 तौच 7९वा 16 086९ 00ा€ 11 0लव्ा€ ला८९३. (लाजा 
आजाप्रा1ला)8115 ०10८1८८६ रात्‌ {16 [रक्रा द्धा) (्ा०। 10५ [हा 
{1 1८ १0०५९ 0८९58 ० ऽत] (9 (0ृल 4101 010४८) 800 €5 
1 [तातगाा), ण्णात्‌] तरिल11119165 105 ववया. 


5201191८ 261116*९5 1610 0 06बा#1 0 क वत16८ त ऽवततदीत्राा 28 
8 6०156९८ ५।ला८€ 01116 0भल(0ा1168 1116 ट्र 0063111, ४५6] तर८८वं 


‰(111111. 
89. एतदेव परं गुह्यं कथितं तु मया तव॥ 
शव्तिचालन कौ यह विद्या योगिजनोँ मे अत्यन्त गोपनीय हे, अर्थात्‌ 
केवल अधिकारी शिष्य को ही इसका उपदेश किया जाता है, सर्वं साधारण 
के मध्य इसकी चर्चा भी नहीं कौ जाती। जिसका उल्लेख ऊपर को पक्तियाों 
मँ अभी किया गया है। 


5 ५0९8 (1०५८६१९९) ०ऽगतीताभक्षा 18 स्र) णापि] शाता 
116 0715 9110 15 0111/7८१्८९10 10८ वलञलाशाट 81825 (0501१८5). 118 
71९४८ला 01561188 1018 1116 (गाणा) ए] 28 125 ए८्ला 3121९04 17 1116 
20०५९ 11168. 


90. वञ्जासनगतो नित्यं मासार्धन्तु समभ्यसेत्‌। 
वायुना ज्वलितो वहवः कुण्डलीमनिशं दहेत्‌! 


1. तुलनीय यो.शि. 1.84 
2 तुलनीय वही, 1.84-85 
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इस प्रकार साधक को चाहिए कि वह वज्रासन (सिद्धासन) में बैठकर 
पन्द्रह दिनों तक निरन्तर अभ्यास करें, इस अवधि (पन्द्रह दिन) में 
शवितचालन का अभ्यास हो जाता है। इसके फलस्वरूप वायु (प्राण) के 
सम्पर्क से प्रदीप्त जठराग्नि कुण्डलिनी को निरन्तर तप्त करती रहती है। 

गए 5071916 आठपात (7 ४725811 (91तता85811) [05प्रा€ शात्‌ 
एण्तोञ्ट व्णात्णाञूणि ल्ल 1998. प्ा11ए 1118 [6100 1116 [0८६88 
0जताताशथ्या 5 [०86 25 81ए5पा] एाल८0 लिगि 7९ 0{अगा7व८]], 
0 {ऽ लगावल॑ फो) शात एल्छाी5, 1८05 1176 (पाता वप्राी९त 


व्णाापगाऽि 


91. सप्तमासाग्निना जीवशक्छ्स्तरिलोक्यमोहिनी। 


प्रविशेद्‌ वज्रदण्डे तु सुषुम्ना वदनान्तरे।। 


इस पूर्वोक्त प्रकार से निरन्तर अभ्यास करने से सात मास पर्यन्त अग्नि 
से तपाये जाने पर त्रैलोक्य को मोहित करने वाली जीवशक्ति अर्थात्‌ 
कुण्डलिनी जागृत हो जाती हे। अर्थात्‌ तप्त कुण्डलिनी कं मुख में बन्द पडा 
हुआ सुषुम्ना मुख उससे बाहर आ जाता हे, ओर इस स्थिति में कुण्डलिनी 
का मुख सिकूडकर सुषुम्ना मुख मेँ आ जाता हे। क्योकि सुषुम्ना नाडी का 
ही दूसरा नाम ब्रह्मनाडी भी हे। अतः सुसुम्ना मुख के इस भेदन (खुलने) 
को ब्रह्ग्रन्थिभेदन कहते हैँ, इसे ही कुण्डलिनी का जागरण भी कहते हे। 

8४ (णाऽ [8८०8 [०८९७७ वात 18५1778 ला187716त्‌ 1पा1€त 
व्णााप्णाऽ$ णि इलश्लााणाी5, {८ [तातपि पनात 88618168 [116111६९ 
५0105, 15 2५,३)(ला€4. (16 पाण त ऽप्रञपराा३, [97 ८०1९ 1 11 
५ ५1111718 31/11 06्८०)65-इपृप्८९य६्‌ शात लाला§ 17110 11€ ऽपपा8. 
श्षाणौीलिगा्रालकजाप्रापर8 18 एका 7्तु), 50 11८ एदल कलग 


० आञीप्रा18 15 6०16 एलाह 0 उशा उशा, 115 15 ८४1९५ 
वपवप्लाह राता, 


92. वायुना विना सार्धं ब्रह्मग्रन्थिं भिनत्ति सा। 
विष्णुग्रन्थिं ततो भित्त्वा सुद्रगरन्थौ च तिष्ठति।। 


र~ 
1 वत्रासन को जानकारी के लिए राजयोग साधना ओर सिद्धान्त ग्रन्थ मे आसन प्रकरण देखे 
2. तुलनीय यो.शि. 1.85-86 


3. तुलनीय वही, 1-86-87 


इस पूर्वोक्त प्रकार से वायु से प्रदीप्त अग्नि कँ दरार व व 
कुण्डलिनी 
र्म्रन्थि का भेदन करतौ हे ओर सुषुम्ना नादी के अन्दर ऊपर की ओर 
उठती जातौ है। हदय कमल के निकट पचने पर एक वार उसका उटना 
रुक जाता है, किन्तु साधना क्रम निरन्तर चलते रहने पर हदय कमल, जिसे 
अनाहत चक्र भी कहते है, जागृत हो जाता है, ओर सुषुम्ना मे विद्यमान 
अवरोध हट जाता है। क्योकि हदय कमल को विष्णु का स्थान माना गया है, 
अतः इसके खुलने को ही विष्णुग्रन्थि भेदन कहा जाता है। इसके अन्तर 
कुण्डलिनी ब्रह्मनाडी कं अन्दर ऊपर उठती हुई सभी चक्रं को पार करती 
हुई मूर्घाभाग में स्थित सहस्रार चक्र पर पहुंची है। सहम्रार चक्र मस्तिष्क का 
स्थान हे। इसको सद्र का स्थान माना जाता है, अतः इस सहस्त्रार चक्र के 
जागरण को रुद्रग्रन्थि भेदन कहते है। ब्रह्मनाडी का यह सबसे ऊपर का भाग 
है, कुण्डलिनी के साथ यहाँ पर प्राणों कं पहुंच जाने पर योगी कौ असम्म््ञात 
समाधि सिद्ध हो जाती है, वह परमानन्द स्वरूप ब्रह्म (इसे ही विविध 
सम्प्रदायो में विष्णु अथवा शिव नामों से भी स्मरण करते हैँ, यही परमतत्त्व 
है), का साक्षात्कार कर लेता हे, ओर उसमें लीन हो जाता है, यह योग कौ 
पूर्णता कौ स्थिति हे। इस स्थिति में पहुंचने पर सभी भेद्‌ ज्ञाता ज्ञेय ओर ज्ञान 
काभेद्‌ मिट जाता है, उस स्थिति मेँ जीव ओर ब्रह्मकाभी भेद बोध मिट 
जाने से अद्वैत ज्ञान कौ प्रतिष्ठा हो जाती हे। 
गऽ (€ पिल पापात 0 € [णा8 0168115 85 51860 १००५६, 16818 
(प्रातं भात्‌ [दटवलत तातां फएल८९8 116 उपाधा हापा वात 008 
पष्ण5 {जाद्ा ल आज्रीपा8 781. काद्वल पद्या 1161915 06 
681, 115 110 ४लाालात प्रवाते 14115, एणा 0160 ० 26166 0116 
820118118, 11€ 1015 0 1116 [९ा†, 6ब1लत भाव तौव, ८6०65 
वणवपलालत्‌ शात्‌ € [81 र ौप्ा8 15 पील तलप ९त, पलटणिए, 7 
णवा इ लवात्‌ 85 एलयलीटर्ग छञीपाप तापा. (लघ्वी, हिप 
1दण्ला7ह पृणव्ापड ण्ट 6 उशा 1201, प१11€ एनप्‌ 2111116 
तीवत85, 01 [ल [090], 16261165 116 ऽव58 तौव, 13060 11116 11680. 
1116 ऽ 91578 तवता णत 1 ऽल116प प पी6€ 76 18 ९२॥९१ 16 5ऽत्णर्णा 
रिप्वा8 (इर). 80, कवल 05 ताव 8 ९३९५ (म ०{रिपतीपे 
शका. गऽ 1 17८ हाता एव्म एश 180 (8 0८10६ ण 
पातवा [लट फी॥ कात एटण)5 (16 30६ 20110468 व 
(ऽवा 26818) 68110811. ८ ऽ९6§ 2050116 0135, {16 एणपाता (18 
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518९८ ¡5 7ाला़ल टं 85 पंञाप् 2208 07 818 72408 11 11९ त पटिला। 
्टाणप्ऽ ऽल्यऽ), ¶75 15116 शला1€ ९5861106 0008 58011118. 1115 15 (1८ 
कशा अला 09०९8. ^॥ 09761075 ग ा0षला, (001 8110 1] 
[पा०कालतह शटाला0१६व्‌ 11175 51826. 01176 ला९०५१] 0 वित्रा» 0४ 
(ताश्व, 50१] क्षतं एणा) ९३16 लणालएप्रञा९७३) 116 ३0५६३ हवा 
(101९0९६ ग गाला९७§) 15 65140151. 


93. ततस्तत्कुम्भके गर्द पूरयित्वा पुनः पुनः॥ 
तथाऽभ्यसेत्‌ सूर्यभेदमु्जायीं वापि शीतलम्‌। 
भस्त्री च सहितो नाम स्याच्चतुष्टय कुम्भकम्‌।॥ 


परोक्त कुण्डलिनी जागरण तभी हो पाता है, जब साधक को प्राणायाम 
कौ सिद्ध हो जाए। इसीलिए पूर्व पंक्ति में कहा भी गया है-' वायुना ज्वलितो 
वहिः कुण्डलीमनिशं दहेत्‌। [90]' अतः प्राणायाम कौ सिद्धि के लिए अब 
प्राणायाम साधना विधि का वर्णन किया जा रहा हे, जिसका निरन्तर तब तक 
अभ्यास करना चाहिए जब तक कि सिद्धिन हो जाए। 


प्राणायाम कौ मुख्य क्रिया कुम्भक हे, अन्य क्रियाएं उसकी सहायक 
क्रियाएं ह। कुम्भक दो प्रकार का होता है-1. केवल कुम्भक 2. सहित 
कुम्भक। सहित कुम्भक भी केवल कुम्भक का साधन मात्र है। केवल 
कुम्भक को सिद्धि होने पर सहित कुम्भक करने की आवश्यकता नहीं रह 
जाती। इनका संक्षिप्त विवरण दत्तात्रेय योग शास्त्र एवं योग तत्त्वोपनिषद्‌ 
मे देखे अग्रिम पवितियों मे केवल कुम्भक के साधनभूत सहित कुम्भक 
क भदो का वर्णन करने के लिए नाम परिगणन किया गया हे। 

इस पूर्वोक्त क्रिया मे सफलता के लिए चार प्रकार के सहित कूम्भक 
का अभ्यास कर| ये चार प्रकार है-1. सूर्यभेद 2. उज्जायी 3. शीतला 4. 
भस्त्र। वायु को पूर्णतया अन्दर खींचकर बार-बार इसका अभ्यास करना 
चाहिए। इन परतया के प्रारम्भ मे “ततः शब्द प्रयुक्त है, जिसका प्रयोग 
प्राः 'उसकं वाद्‌" अर्थं को परगट करे के लिए होता है, किन्तु यहां "उसके 
लिए [तद्‌ हेतोः] अर्थ का बोध अभीष्ट है।' 


1. तुलनीय यो.शि. 1.87 
2 तुलनीय यो.शि. 188 


008 19 67 

पातां लवा ता 06 चण्वाप्लात्तं ज्णौयट ट 801131८8 2112175 

शावा (माणव णिठव)) ऽतौ, 7ालटलि, 11 195 06्ला 9210 17 

116 [15४10४5 ८ वायुना ज्वलितो वहिः कुण्डलीमनिशं दहेत (90) 5०10 

तपल 10 वाता कएशाकफुवा ऽतौ), 15 ाला0त्‌ [9५८1० 06 ©ए9ा16त प्णीली 
ऽ[0।५ 0€ {18611564 प] गाथा) 3100115 2118776. 

गल पाशा वला गए वावणा) 18 [तााएा9८ ल प्रा10721 8 010 
[तत5 (1) {€५५१] (€प्लपऽ1५९) प्रााण्‌( (2) 34/11 (1ता्ञ*९) [तपाणिावत 
ऽ [परा7ा916 15 8150 116 7ा८वाऽ 0८९५३] [तावत ता भाला 
1५] [तप्राणिष<, €ला1 [वल[1८९ {ऽवा [तप्रा0]19] 370 घ्वृता€. टाथ 
0९801701 01111686 1५/0 189 06 इल्ला 7 [41181८98 १०६९2 51185128 आत्‌ 
0९812110 91131124. [71 1116 160 [165 116 लावाव्लालाऽ।165 ० 5911 
[प्राणीव।<, पणता 1§ [6 1716815 10 [९५] [्ाए)91८, 173५४८६ एष्टा 
लापाल०6. 

17) गला 10 86]16४९ ८८९88 1 € ००५८ ०८९७8, (€ णिएकनोषषट 
णपा 7105 0 ञी पप्राणीव्‌< प्रत ७८ एत) 8€5. (1) ऽपा‡वण)1643 
(2) ता 3) जल्ला (4) एण्ड. (1686 [पाव ए८कृणटवल्ा+ 4611860 
शील (णापर पौवागा0ा1 तिष्व. [0116 दहह 0111656 1768, 116 
४0 1817125 एला 0३९ (शाला 7९1841४ 5 ्ा1065 25 वल € भील! णा 
ल € 1116 06 हत दजाा० दता] ग (5 {ला18 णि 71 (14-76-10). 


94. बन्धत्रयेण संयुक्तः केवलप्राप्तिकारकः। 
अथास्य लक्षणं सम्यक्‌ कथयामि समासतः।॥ 


इन चारों प्रकार का सहित कुम्भक यदि तीनों बन्धों अर्थात्‌ मूलबन्ध, 
जालन्धर बन्ध ओर उड्डियान बन्ध के साथ किया जाए तो इसे अभ्यास से 
केवल कुम्भक की सिद्धि होती है। अग्निम पक्तियो मेँ सहित कुम्भक के 
इन चारों प्रकारों का संक्षेप मे किन्तु स्पष्ट लक्षण (करने को विधि का 
वर्णन) किया जा रहा है। 

1 ऽवा तणा्ीवत 18 [णनऽतत स्नाी। भा ¶©56 प्ट एवात (1411015) 
1€ 70एवाताध, ]9|शातोथ 0वाती0 वात (ततवा एवात, 1ला€ 15 शा 
काकााला। 0 रलकव्‌] ताफ्ी०८. 10 1116 1 [66 8 एर्व एणा तल्य 
1111111 1 णप 
(तात 18 हण्ला. 


1. तुलनीय वही, 1.89 
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95. एकाकिना समुपगम्य विविक्तदेशम्‌ 
प्राणादिरूपमपृतं परमार्थतत्तवम्‌। 
लघ्वासिना धृतिमता परिभावितव्यम्‌ 
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ || 


प्राणायाम का अभ्यास सदा किसी एकान्त स्थान मं वेठ कर ही किया जाना 
चाहिए। दत्तात्रेय ने प्राणायाम साधना के लिए साधनागृह निर्माण ओर उसके 
स्वरूप का विवरण विस्तृत दिया हे। वह वहं [107-113] द्रष्टव्य हे। 

प्राणायाम के अभ्यासी को मिताहारी धेर्यशाली ओर अभ्यासी होना 
चाहिए। भोजन का प्रमी जिहवालोलुप प्राणायाम में सफल नहीं हो सकता। धृति 
(धैर्य) भी प्राणायाम साधना के लिए अत्यन्त आवश्यक है। धैर्य के अभाव 
मे साधक कभी तो उतावले पन में साधना कौ अनिवार्य आवश्यक तैयारी 
न रहने पर भी हद्पर्वक साधना मं प्रवृत्त होकर हानि उठा लेता हे, ओर 
कभी अविलम्ब सफलता न देखकर साधना ही छोड वेठता है। अभ्यास 
शीलता भी प्राणायाम में सिद्धि के लिए आवश्यक हे, आलस्यवश अभ्यास 
मे अनियमितता रहने पर भी सिद्धि नहीं मिल पाती। 

यह प्राणायाम साधना संसार में मनुष्यों को होने वाले सभी रोगों कौ तथा 
संसार अर्थात्‌ जन्ममरणरूपी रोग की अद्वितीय ओषधि है, इससे परम पुरुषार्थ 
(परमार्थ तत्त) मोक्ष की प्राप्ति ओर अपुनर्भव (अमृतत्व) कौ अवश्यमेव 
प्राप्ति होती है। अवश्य ही मोक्ष एवं अमृतततव प्रदान करने वाला होने कं कारण 
ही लक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए ग्रन्थकार ने प्राणायाम (प्राणादिरूप) को 
सीधे अमृत ओर परमार्थतत्त्व कह दिया दै। ग्रन्थकार का कहना है कि प्राणायाम 
के लिए आवश्यक सभी तैयारियां करके सभी नियमों का पालन करते हए 
नियमित रूप से निरामय होकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। 

1116 एवलप्ल गि व$व78 (लगा०] ज एिल्वा) श0णाति ३1१५०१5 06 
00116 118 [016] 1206. [2119698 115 हण्ला (71 107-113) 0९1811९0 


पल्ञलपणा 05201193 ह) (01966 णि 588) ठि णारा) 52011818, 
भा 15 25 प्रातदा-- 


1. तुलनीय यो.शि. 1.90 


१0९8 214 69 
16 5०408|< 0 काण्वा) पातं 1३6८2 एवाभात८् काल, आगात 8९ 
द्व्भाा0३ धात 51101110 1८८6] [15717 96९6. ^ 10८०१ 68111101 
१९१९५८९ 5९९९58 1 शवा). एव्म 18 2180 ९5519] ्पप्ञाट्णि 
फभाकपा 52118118. 1111116 20861106 0८166, 1116 88/18, ऽगाली7८§ 
7 व्तल9, एणी116 णलु [ऽर्था 10 ऽतीव, ९7 00९ 10 कवा). 
501161111168, 11€ 01500118 1115 58011812, 1[ा] [€ 0065 701 26116५८ 
०५९ 1657118. (जगोऽवा। [01961166 15 9150 एल 16(८इइवा $ णि वभा 
रविता 1 काकफवा). [1एटपाक्षाा9 प ए ल८€ तप 10 तला९३§ § वा 
00513016 11 एल ऽता. 
€ [ाभाकवा॥ 580118712 1 प्ा1[)878160 76८16 णि प्राता 01569565 
त 617 01116 41568568 0 0 कात 0९॥#. (175 16808 10 क्नाटलाां 
तावि आत्‌ लला जा [ठा वा9. (1716 प्राठः, प्11€ 0511 2 
716[1870110, 125 तली [काव9/8) 28 71६८ 211 [€ €586ा106 0660086 
0115 0०णल जगफरिएशंताौाह 71016508 धात्‌ तूलाला§ ०ील्लधा, 466०771 
{0८ वप्रा. भील पाधा व रकश ठि वाक्या) बील 0एञ्लाशाहट 
21 {116 प्रा९5 ठप वाला८इ8, 176 षला८८ ग िथाक्छका) आतपात्‌ 06 


द्टपाभ।» 006. 
सूर्यभेद प्राणायाम- 


ऽग्र 31608 ए ावरवा1 
96. सूर्यनाड्या समाकृष्य 
विविधत्कम्भकं कृत्वा रेचयेत्‌ शीतरश्मिना।॥ 
सूर्यभेद नामक सहित कुम्भक प्राणायाम का अभ्यास करने कं लिए 
योगी अर्थात्‌ योग का अभ्यास करने वाला साधक सूर्यनाडी अर्थात्‌ दाहिने 
नासिका से वायु को सम्पूर्णं मात्रा मेँ अर्थात्‌ जितना वायु अन्दर लिया जा सके 
उतना वायु लेकर विधिवत्‌ अर्थात्‌ जालन्धर बन्ध मूलबनभ ओर उड्डियान 
बन्ध पूर्वक जितनी देर अन्दर रोक सके उतनी देर अन्दर रोक कर चन्र 
नाडी अर्थात्‌ बायीं नासिका से वायु को निकाले। इस प्राणायाम क्रिया को 
सूर्यभेद प्राणायाम कहते है। 


वायुमभ्यासयोगिना। 


1. तुलनीय यो.शि. 1.91 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 
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71 5307131, एवलाञ7षट ऽभू [पारी एावाव४वाव 16] 
ऽप्रा$1९08, पात 7717816 1116 प्राकता) वप्रा करिव (एप्रहा 
50187301 1.6. रंह 70571] शात पला] [701 17८ एलका एपाक्न] 10 {16 
गाणा च्या 0 [6 ३00८ पाली0तै 1.6. षणी |बृगाता्ा एवात], 
70ए्थाती अत कवग एवात], द्ावा€ 1 णहा [प्राधा 12011.6. [ली 
71057]. 5 ०८८७5 गावेव 18 6वाटत्‌ ऽ प्रा /व0)€08 एा9ाव$छा). 


97. उदरे वातदोषघ्नं कण्ठदोषान्‌ निहन्ति च। 
मुहर्मुहरिदं कार्य सूर्यभेदमुदाहतम्‌।॥ 


यह उपर्युक्त प्राणायाम सूर्यभेद प्राणायाम कहा जाता है। इसका बारम्बार 
अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास करने से उद्र (पेट) के सभी प्रकार 
कं रोग तथा सभी प्रकार कं वात रोग दूर हो जाते हं। इनके अतिरिक्त सभी 
प्रकार कं कण्ठ कं रोगों को भी सूर्यभेद प्राणायाम से नष्ट किया जाता हे। 
गऽ ऽप्रवी€08 शिथाव$वा1 5[10प्ात 06 [1261186त्‌ (जाऽ वार. ए 
एलाह ग 05 एथापे४वा), व|] 41568565 015101118611 810 91] {30689 


पालाााशा८ 01564568 आ्ाला10९८्त्‌. [1 शतत {0 पऽ 91 [८ गी एवा 
01562565 € 2150 7८10५९0. 


उज्जायी प्राणायाम- 
पाणिं राथा्णा 
98. नाडीभ्यां वायुमाकृष्ण कूण्डल्या पाश्वयोर्नरः। 
पूरयेदुदरे सोऽपि रेचयेदिडया सुधीः। 
दोनों चन्र ओर सूर्य नाडयो से प्राण वायु को पेट में अन्द्र खींचकर साध 
क यागी उस कुण्डलिनी के पास अर्थात्‌ कन्द स्थान मेँ (नाभि से नीचे तथा 


मूलाधार चक्र से ऊपर जहां समस्त नदियों की सन्धि है) यथाशवित रोके, तथा 
इडा नाड़ी अर्थात्‌ पूर्यनाड़ी (दाहिने नासिका छिद्र से) बाहर निकाल देवे। 
116 ऽकतीनल तणाव वाल (ल काठ ए८व75 एप [णावा 916 
801 71805 वात्‌ 8100 ४1110 ]त 1 26607 10 [15 16815191166, 161 1116 
१906 01८2114 (०६०५ [1८ 51011180]1 8110 200\€ 111 न (५॥ ५ १८) 
210 5110010 ट 7 (एप [ववा9ता 1.6. ऽगभ्-78त) 116 षहा 1091). 


1. तुलनीय वदी, 1.92 2. तुलनीय वही, 1.93 


90९3 8112 71 
99. कण्ठे कफादि दोषघ्नं शरीराग्निविवर्धनम्‌। 
शिरो जलोदरान्‌ धातुगतरोगविनाशनम्‌। 


गच्छतः तिष्ठतः कार्यमुन्जय्याख्यं तु कूम्भकम्‌।॥ 

यह उज्जायी कुम्भक कण्ठ मेँ होने वाले रोग, सभी प्रकार क 
कफजन्य रोग, सिर में होने वाले, रोग धातु गत रोग तथा जलोदर आदि 
रोगों को दूर करता हे तथा शरीर की अग्नि में वृद्धि करता है। यह 
उज्जायी कुम्भक प्राणायाम चलते-फिरते, उठते-वैठते विभिन स्थितियों मे 
कियाजा सकता हे। 

ग115 प] [पाण व< ला10 ४८5 211 5868565 0111081 81] 01568565 
्गाा८६९त्‌ षो] [ीलष्ा), 1680, लाला शार्वं ता0]08४ 8110 1166256 11681 71 


1116 0005. 71113 पवि [पपात धाछ$ा) ठता) 06 [86118ल्त्‌ 11 वादि ्ा। 
70511015 1.6 71011, ऽात712, 91112 €।९. 


शीतली प्राणायाम- 
31166181 रिधाय 
100. मुखेन वायुं संगृह्य प्राणरनश्रेण रेचयेत्‌। 
शीतलीकरणं चेदं हन्ति पित्तं तथा ज्वरम्‌।। 
"मुख से वायु खींच कर नासिका से निकालना' इसे शीतलीकरण 
प्राणायाम कहते है। यह प्राणायाम पित्त जन्य रोगों तथा ज्वर को नष्ट करता 


हे। 
91611 ¶णणटौ ताल ण्डा 


1० प्ाणलठछद्वी) फ प्लाएपी 06 स 


{8 ८81५ 51661811 (6001171) ए शाकी). 1111111 111 
01568565 0170116 9110 टिश्ल. 


1. तुलनीय वही, 194 
2. तुलनीय यो.शि. 1.95 
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भ्रस््री प्राणायाम- 


2118511 एिद्याव$णा॥ 
101. स्तनयोरथ भस्त्र लोहकारस्य वेगतः 
रेचयेत्पूरयेद्‌ वायुं आश्रमं देहगं धिया। 
102. यथा श्रमको भवेद्‌ देहे तथा सूर्यण पूरयेत्‌। 
कण्ठसंकोचनं कृत्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेत्‌।। 
लोहार कौ भस्त्रा (हाथी) के समान वेगपूर्वक स्तनं को फुलाते ओर 
दवाते हुए वायु को इतना वेग से निकाले ओर अन्द्र ले जाए कि शरीर को 
थकावर होने लगे ओर यह क्रिया तब तक करं जब तक शरीर थके नहीं 
इस क्रिया मेँ पहले सूर्य नाडी से अर्थात्‌ दाहिने नासिका कं चछिद्रसे वायु 
अन्दर खौच कर्‌ फिर चन्द्र नाडी अर्थात्‌ वाये नासिका छिद्र से कण्ठ का 
संकोचन करते हुए वायु को वेग पूर्वक निकाले। 
11६ 3201141: ऽ[0पात शग] @009ात 1115 01651 11. 116 ०10५९ [€ 
1 011 > 0 €21816 1116 06211 716])€8{6त्‌]/ 111] 1116 0०त‰ ए८्८्०ा11€5 
पत. [7 [718 0८९88, 0511» 16 ऽ[0प्रा€ 1711916 1116 ए८8॥]) 00110 1116 


50] 7801 (11011110 ) 210 €2011216 11171 5 
1111८ 1010111 
पपाटसव्व्टयाष्टफल ज 11211 [पावा 1201 ८1९0 णाऽ] 


103. वातपित्तश्लेष्महरं शरीराग्निविवर्धनम्‌। 


कृण्डलीवोधकं चक्रः भावघ्नं सुखदं शुभम्‌।।! 
१ क । से वात पित्त तथा कफ इन तीनों ही 
र राग दूर हाते हं, कफ तथा कफ से उत्यनन रोग दूर होते हँ 
न प होती है। कूण्डलिनी कं जागरण में इससे सहायता 
न प्रबुद्ध हो जाते है, वासनां क्षीण होती है, तथा योग के 
स सुख ओर कल्याण कौ प्राप्ति होती है। । 

तुलनीय वही 1.96 

तुलनीय वही 1.97 


तुलनीय वही 1.98 
तुलनाय वही, 1.98-99 


ॐ ~ }> : 


अन्धो 
| वन्धों को अवश्य करना चाहिए। अतः 


, 02 1/4 73 

8 {019611९6 11176 एडी रिथाकि$वा), ३ 45९8565 एनाा८ ०० 

111९6 ९८5, 1110586 0 शात, 016 बात [लं बटाला10१८६त अत (€ 7६ 

11111111 0०५४ 5 [प्रा6त. 11 [608 1 वशर (€ प्राता, 10८ 

91085 0९00716 प्रा५€]९त्‌, 4९81768 बाला10णद्त्‌ धात ए एग्नी८ ण 
+022, 0185 27 [09 बा€ 201116४६. 


104. ब्रह्मानाडीमुखे संस्थं कफादयर्गलनाशनम्‌॥ 

सम्यग्गात्रसमुदभूतं ग्रन्थित्रय-विभेदकम्‌। 

105. विशेषेणैव कर्तव्यं भस्त्राख्यं कुम्भकं त्विदम्‌? 
यह भस्त्रा प्राणायाम ब्रह्मनाडी अर्थात्‌ सुषुम्ना नाडी कं मुख भाग में स्थित 
कफ आदि मलों को तथा शरीर में उत्पन विविध रोगों को नष्ट करता हे। 
तीनों ग्रन्थयो अर्थात्‌ ब्रह्मग्रन्थि, विष्णगरन्थि एवं रुद्रग्रन्थि का भेदन करता है। 
अतः इस भस्त्रा नामक प्राणायाम का अभ्यास विशेष रूप से करना चादिप्‌। 


ग5 फथोकवफवााला0४८्३ पी ठ कौलष्टा लत, गएस 
18} 8110 2150 1ला1०५८३ था 0368568 01004911 एलप्ठ्ड तट हाऽ 
{€ एाथीा३ छा, कञपिाप हाथाी कात प्रता हाथा. 7 1 णात 


८ 9९९01» [72611560. 


बन्ध- 
| 3810118 
| 106. बन्धत्रयमथेदानी प्रवक्ष्यामि 
| नित्यं कृतेन येनासौ वायोर्जयमवाप्तुया्‌।॥ 


107. चतुर्णामपि भेदानां कुम्भके समुपस्थिते। 
बन्धत्रयमिदं कार्य वक्ष्यमाणं मया स्फुटम्‌।।! 
शिव पार्वती से कहते हैँ कि-अब अग्निम श्लोको मे मँ तीनों बन्धों का 


यथावत्‌ उपदेश करूगा, जिनका नित्य अभ्यास करने से प्राणों पर विजय प्राप्त 


हो जाती है। कृम्भक प्राणायाम कं पूर्वोक्त चारों भेदो को करते हए इन तीन 
लव म इनका सुस्पष्ट वर्णन कररहाह्‌। 


वही 1.101 


तुलनीय वही 1.102 


यथार्थतः 


1. तुलनीय वही 1.99 2. 
3. तुलनीय वही 1.101 4. 
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<प।८।ऽ एअ "णण पता ऊघलाकीत्शए सपा [0 एप कजा 
2111116 1786 37101195 71116 7८ 10185. 116 1861166 0 णित] 16805 0 
शण 0ष्ल ए एट्व8. 11056 11६6 एाता195 आपात 06 [ल णि)16त्‌ 
प्ण णलाडषट अणण्ट छपभाल्त्‌ णि ९4180165 गावा) एणााला 
शा दप्लवट लए जौ. 


108. प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीयस्तूड्डियाणकः। 
जालन्धरस्तृतीयस्तु लक्षणं कथयाम्यहम्‌।। 

इन तीन बन्धो में प्रथम मूलबन्ध हे, द्वितीय उड्डियान बन्ध कहलाता 
है। तृतीय बन्ध जालन्धर है। अग्निम श्लोकं में मै इनकं लक्षण कहूगा। 

07८ 0वात1185 1116 751 18 08160 11161110010व10119, ऽ86८01त्‌ 
1176 ०2 एवात) भत्‌ पात 716 [भागातड एत्‌]. [ 3181 ६८ एठा [ला 
0लीिा70ा 71176 76 8101085. 
मूलबन्ध- 

11001 एभाती-- 


109. गुदं दार्ढयात्‌ तु संपीड्य वायुमाकूज्चयेद्‌ बलात्‌। 
वारं बार तथा चोर्ध्वं समायाति समीकरणः।।2 


व को ह दृढता से दबाकर वायु को ऊपर की ओर बलपूर्वक 
र खीचे जिससे अपान वायु ऊपर कौ 
। रकौ ओर आ सके 
र । इस क्रिया को 
[116 तवत 
कि व एिष्टपिाए 5811८ लाला) ए01111 111€ 11८ 11८6 
४ 116 वु7ा1 पणवातऽ. ¶18 710८९88 18 ८8[1€व 1711001 


एवात]. 
110. प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ 
गत्वा यो संसिद्धिं 
त्वा यागस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः।॥ 


न अ 
. तुलनीय वही 1.103 


५ वही 1.104, दत्तत्रेय 28-87 
“ लनीय या.शि. 1.105, दत्तत्रेय 288-289 


002 2318 75 

मूलबन्ध कं अभ्यास से प्राण ओर अपान, नाद ओर बिन्दु एक हो जाते 

ह अर्थात्‌ इनकौ दूरी समाप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप योग कं 
अभ्यासी को योग मे निश्चित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 

ए+ एण्नाण्€रणा 7100] एषा, 16 ए वा18 आत्‌ 80078 08115, 185 
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{67110 *€ 
उदिडयान बन्ध 
तवा$णा एणात्‌ 
111. कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तूडडियाणकः। 
बद्धो येन॒ सुषम्नायां प्राणस्तूडूडीयते तथा 
तस्मादुड्डीयाणाख्योऽयं योगिभिः समुदाहतः।। 
उड्डियान बन्ध कूम्भक के अन्त मे ओर रेचक के प्रारम्भ मेँ किया 
जाता है, इसके करने से प्राण बध कर अर्थात्‌ अन्यत्र निकलने का मार्ग न 
पाकर सुषुम्ना नाडी में उड्ने अर्थात्‌ प्रवेश करने लगता है, प्राणों के इसी 
उड्डीयन कं कारण योगी जन इस बन्ध को उड्डीयान या उड्डियान बन्ध 
कहते हे। 
ततरि) 8भात्‌]115 00ा€ 9 116 ©ा1त र{तप्रा्ाणत श्यात्‌ 2 176 एटा 
गरलात्‌ 01कवली८्ल गी5 6 ए 98 15 द्०ा८्लालिश॑लत 1 0ा€ 1५९ 


90101 0777 शा$़ गल 0रप्राल।, 7110५65 111 
एष्ट पादात कतालभाठ छ्य 7 फा पताल, (5 एवात 5 तात 


तवथ एश्चात्‌ी एए ॥16 $एद्ा15. 
112. उड्डीयाणं तु सहजं गुरुणा कथितं सदा। 
अभ्यसेदस्ततन्द्रस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते।। 


बहुत सरल हो जाता है। इसका 


गुरु द्वारा उपदेश से उड्डीयाण बन्ध 
प्रतिदिन करना चाहिए। इसके निरन्तर 


सदा अभ्यास बिना आलस्य के प्रतिदि 
अभ्यास से वृद्ध भी युवा हो जाता है। 
स 


1. तुलनीय यो.शि. 1.106-107 
2. तुलनीय यो.शि. 1.107-8 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


76 योग बौज ॥ 
(तल. 1116 वप्र ग¶ी€ कपप (160) 1115 0वात्‌॥1 0८०1065 €85४ 
1 जण्ण एत एरलाइ्य वमा भात पप) पा वफ [लौाशहट४, ए 


नागां एवला०€ 078, 010 गाथा 9180 9{व75 /0प्ा॥. 
113. नाभेरूर्ध्वमधश्चापि ताणं कूर्यात्‌ प्रयत्नतः। 
षण्मासमभ्यसन्मृत्युं जयत्येव न॒ संशयः।॥ 


नाभि के ऊपर ओर नीचे के पेट कं भाग को प्रयत्नपूर्वक पीछे कौ ओर 
ताने, इस क्रिया को ही उद्डीयाण बन्ध कहते हेँ। कुम्भक के अन्त मे एवं 
रेचक के आदि मेँ प्रतिदिन अभ्यास करने से योगी छः मास के अन्द्र मृत्यु 
को निश्चय जीत लेता है। 

1716 52071816 10पात 7रा<€ अ दणि{10 एप पा (€ पल एनग0ार्णा 
176 78१८] 916 1116 ]0णल एणा) ०116 णाल]. [1 15 [9611560 81111 
लत गप्रा०09}< 810 81 1116 एटा 10 ९२९९1719 [16 [106८855 215 


6३10 [00081 एधत]. 716 दहा © (लाा11४ 0४ल८0ा716 0691]1 09 
एष्लौशा1ह 7 तञ णि 7 7गा]15. 


जालन्धर बन्ध- 
वभागातीथा एधात]1. 
114. पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धोजालन्धराभिधः। 
कण्ठसंकोचरूपोऽसौ वायुमार्ग निरोधकः।! 


जालन्धर बन्ध प्राणायाम के अन्तर्गत पूरक क्रिया करने के अन्त में 
या जाता हे। इस वन्ध में कण्ठ का संकोचन किया जाता हे, जिससे अन्द्र 


लिया गया प्राण वायु अन्दर हे 
न्द्र ही रुका रहे, श्वास नली के दबे होने के 
। कारण ५। 
वायु वाहर न निकल पाये। + । 


छ एवात) 15 10116 0प्पाह वाधा 21 17 लात्‌ 0100081९ 
। ०६15 540९९८९ रा ऽ एवाव्‌] 50 [9 [राश ता) त11€ 


15.11.111 
भात 
10 176 ऽपप८द्ट6॥ ापर€ (1 17189 101 (जा1€ छपा तट 


1 त्वन्न तुलनीय यो. शि, 1.108-109 
2 तुलनीय यो.शि. 1.109-10 


०९2 212 77 
115. कण्ठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेद्‌ दृढनिश्चयः। 


बन्धो जालन्धराख्योऽयमृतव्ययकारकः।॥ 


कण्ठ को सिकोड्‌ कर दृद निश्चय के साथ हदय पर रखें, अर्थात्‌ कण्ठ 
को सिकोड्‌ कर छाती (वक्ष) पर जमा दं कि इससे अब प्राण वायु बाहर 
न जा सके। जालन्धर बन्ध के अन्यास से ब्रह्मरन्ध्र से स्रवित होने वाला 
अमृत द्रव अव्यय हो जाता है, अर्थात्‌ वहीं शोषित होने लगता है, वह 
जठराग्नि में पर्ुंच कर व्यर्थं जलता नदीं। 

(1€ 88011916 [0प्ात दगा [118 प्र वात 1016 (€ ली पिल्‌ 
2887751 {116 6८9 पणा] 8 णाह तल॑लाााशीजा) 80 र्धा फएक्चात णल्छी1 एवा 
101 2110 11 10 ०९ @्9164. 0८10 7461166 र प्रइ एवात) 1176 ल॑ भन 
71611 ८०71168 छपा णा उ -शारती78 शत्‌ का00§ 011 ०86] 06 15 
11 [लत 71 18 जाहि शात्‌ 15 11806 प्रा व016. 


116. अधस्तात्कुज्चनेनाशु  कण्ठसंकोचनेन  च। 
मध्ये परश्चिमताणेन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाडिगः।। 


इन ऊपर कहे गए तीनों बन्धो के करने से मूल बन्ध द्वारा अधो भाग 
ओर अधो मार्गं अर्थात्‌ गुदा मूलाधार चक्र आदि नीचे का भाग सिकड्ने से, 
प्राण कुछ ऊर्ध्वगामी होते है, जालन्धरबन्ध द्वारा कण्ठ का संकोचन करने से 
ऊपर निकलने का मार्गं न पाने के कारण तथा उड्ढीयान बन्ध द्वारा मध्य 
भाग पेट के तानने से मध्य मेँ भी दबाव पडुने से प्राण हठात्‌ ब्रह्मनाडी अर्थात्‌ 
सुषुम्ना नाडी में प्रवेश कर जाता हे। 

एर [१५1८९ 01176 200८ प ९€ एवात शात्‌ एफ तणालीणार्ग € 
एल गौणा गल प्रतीक ताध }.€.र्गा कीव्याल्‌ लवा [€ भोपऽ, 
111€ 10 ग 176 9३ ए८व)1§ 50 ५५१11 पणो9। {लात पषत8. 9 
फएण्लीत्टगभा्षातोीक एकातौ। धाति त्णाधतरला7ट प्ल पषण, तट 710 
पालं 10 110*€ प्फणणण§ 2110 शाता 1116 5107)9611 71 {176 7710016, 
11 एकच 0ऽ उभश 121 1.6. ऽप्ञपापाै 


1801.0 


1. तुलनीय यो.शि. 1.110-111 
2. तुलनीय यो.शि. 1.111-12 
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उड्डीयान बन्ध- 
117. वज्ञासनस्थितो योगी चालयित्वा तु कुण्डलीम्‌ 


कुर्यादनन्तरं भस्त्रीं कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌।। 


साधक योगी को चाहिए कि वह वज्रासन जिसे सिद्धासनः भी कहते हेमे 
बैठकर प्राणायाम क्रिया का अभ्यास प्रारम्भ करे। इसमे सर्वप्रथम कुण्डली 
संचालन अर्थात्‌ न्योली क्रिया, करे उसके अनन्तर तीनों बन्धों कं साथ 
सूर्यभेद उज्जायौ शीतली कुम्भक प्राणायाम करकं भस्त्री प्राणायाम करे ओर 
इस प्रकार कुण्डलिनी का जागरण करने का प्रयत करे, एेसा करने से 
कण्डलिनी जागृत हो जाती है ओर प्राण ब्रह्मग्रन्थि का भेदन कर सुषुम्ना नाडी 
में प्रवेश कर जाते हे। (इस श्लोक मे दो बार कुण्डली शब्द का प्रयोग दो 
भिन-भिन अथां मे हुआ है, प्रथम कुण्डली शब्द से कुण्डली चालन शब्द्‌) 
से न्योली (नलों को उठाकर) चलाना अर्थं समञ्जना चाहिए ओर द्वितीय 
कुण्डली शब्द से ' कुण्डलिनी ', अर्थ लेना चाहिए। ये दोनों भिन अर्थं ही 
यहां प्रसंग के अनुकूल है। 
(€ उक्तवा कपत फरठलत्ल्रध्ाकष्या), णल्‌ 71116 009८ 
० ४7258118 1.6. 510011858118. ति7ऽ1 07 8] ]€ 5100] 1861156 1116 
णृलक्षीणाा क्रां लवात्‌ परिल्णा [ता98. ¶ला€ वल 1€ 91010 ०0 
एथ ऽपरा #व01608 {11181 91 51661811 [प्राा0))9८ 1, १०1/-} (11, 8, (11 
(९९ 07015 वात [05 लाततव्ठपा 10 व6४वातला #15 [(पाता7ा. 71176 
पाशा 15 8४४8९ 0 (5 [0०९85 धात ल ०९ 710 छाज 
शवा, 07 ऽपरा 187. 17 17115 81018, 1116 {ला71 [प्रात्‌] [125 ल्ल 
०७९0 [१,९९. व76त्णाातव त ग 8 {ला ¡510 0{0€816€ 16011 (10 


106 {65110105) 210 16 द्णा11018101 011८ गल [ला [९ात] 15 1116 
71091711. 3011111६ ताप्टिला 60101105 वा€ शा1 111८ (ताद. 


118. भिद्यन्ते ग्रन्थ ॒श्चास्य तदा लोहशलाकया। 
तथैव पृष्ठवंशे स्यात्‌ ग्रन्थिभेदस्तु वा पुनः। 


1. तुलनीय यो.शि. 1.112-12 
2 वन्रासन यासिद्धासन की जानकारी के लिए 


¢ ए "राजयोग साधना ओं ' ग्रन्थ देखे 
3 तुलनीय यो.शि. 1.113-14 आर सिद्धा" अन्य देख 


(022 819 79 
119. पिपीलिका यथा लग्ना कण्टुस्तत्र प्रजायते। 


120. सुषुम्नायां तथाऽभ्यासात्‌ सततं वा ॒पुनरभवेत्‌।॥ 


इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से अभ्यास करने से पृष्ठवंश अर्थात्‌ मेरुदण्ड 
मेँ स्थित ग्रन्थियों का एक एक करके क्रमशः भेदन उसी भांति हो जाता है, 
जिस प्रकार लोहे कौ शलाका से वांस की ग्रन्थयो का भेदन सम्पन हो जाता 
हे। साथ ही सुषुम्ना मेँ प्राणों के प्रवेश के उपरान्त निरन्तर अभ्यास करते रहने 
पर सुषुम्ना कं स्थान मेरुदण्ड के अन्दर एेसी खुजलाहर सी प्रतीत होती है, 
मानँ वहां चींटी चल रही हो। इस प्रकार का अनुभव होने पर समञ्ना चाहिए 
कि कुण्डलिनी का जागरण होकर सुषुम्ना नाडी (ब्रह्म नाडी) में प्राणों का 
प्रवेश हो चुका हे, ओर अब अभ्यास से योग में पूर्णं सिद्धि अत्यन्त निकट 
हे। 

ए# [1861166 ग 116 १0०५८ @ल ८565 {16 हा ्ा11115 6071160 17 1116 
046<00ा८€ अ [ल ८८ 016 0 016 85 {116 01658 018 08111000 9८६ 
1५९ एणा] वा 7101104. भील 16 ला91166 [क्च 0९81}15 1110 11€ 
ऽपडीप्रा8 1181, {लाट 18 ऽला5ऽ811011 कीवी ठा 8 एग 0० 0वलतठाा€ 
25 1117€ बा15 81८ नल्व ल. ला प्रातलषटतााह 175 कका, [6 
%#0821 81100 1621186 191 116 [पात8 [1 15 ३१५।९ला६व धात्‌ 919 ८8115 
12५6 [1५९ ॥ठपष्टौ अ्जीपाा8 780 (भाथा 1861) वात 116 18 710४/ 
ल्वा {16 अ कााालां रल्गाुणलल अततां 0४ एना ८८ ००६8 


121. रुद्रग्रन्थिन्ततो भित्वा सेवायाति शिवात्मकम्‌ 


122. चन्द्रसूर्यौ समं कृत्वा ततो योगः प्रवर्तते। 
इस पूर्वोक्त अभ्यास क्रम मेँ स्वाधिष्ठान चक्र कं निकट ऊपर्‌ प्रथम 
ब्रह्मग्रन्थि का भेदन होता है, जिससे सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश होता है, पुनः 
प्राण ब्रह्मनाडी में सुषुम्ना में ऊपर उठते हुए अनाहत चक्र अर्थात्‌ हृदय स्थान 
के निकट पहंचते है, तब विष्णुग्रन्थिका भेदन होता है, उसके अनन्तर प्राण 
कण्ठ में स्थित विशुद्ध चक्र का एवं भ्रू मध्य के निकट स्थिति आज्ञा चक्रों 
को खोलते हए मस्तिष्क के निकट पर्वते हँ ओर वहाँ रु्रग्न्थि का भेदन 


1. तुलनीय यो.शि. 1.114-15 
2. तुलनीय यो.शि. 1.115-16 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


80 योग बीज 

होने पर प्राणों का प्रवेश सहस्रार चक्र के उद्घाटन कं साथ सहस्रदल कमल 
जिसे शिवस्थान कहते हैँ, मे होता है। यहोँ प्राणों का प्रवेश होने पर जीव 
शिवभाव को प्राप्त कर लेता हे, दूसरे शब्दों मेँ शिवस्वरूप हो जाता है। इस 
स्थिति मे चन्र ओर सूर्य एक हो जाते है, जीवात्मा ओर परमात्मा का मिलन 
हो जाता है, भेद बुद्धि पूर्णतया विलीन हो जाती है, अर्थात्‌ योगी का पूर्णं योग 
प्रवृत्त होता है, अथवा यह कह सकते है कि योगी को योग कौ सिद्धि, योग 


मे पूर्णता मिल जाती हे। 
ए एला गी 06 ३0०१८ ९८568, 051 उशता) हा8ा11 ३00५६ 

116 ऽप्2ताौी9ा) तीशा 18 एल ८९0 888 लड णाला€ ति धाव 81115 
{आल्‌ णषवांऽ णि षाणा लौवाता8, 7686118 1121181 ९181518-1116 
719८९ त्भाल्ञुणातो7६ 06 [८द1, 06 अप हा 8 9150 16८6. ग 
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123. गुणत्रयादतीतस्य ग्रन्थित्रय-विभेदकः। 
124. शिवशक्ति-समायोगाज्जायते परमा स्थितिः।॥' 


पूर्वोक्त यह योग त्रिगुणातीत साधक के तीनों ग्रन्थियों का भेदन करने 
वाला होता है ओर अन्ततः शिव अर्थात्‌ सहस्रार चक्र में स्थित शिव एवं 
शक्ति अर्थात्‌ कुण्डलिनी का मिलन होने से साधक को परम स्थिति अर्थात्‌ 
मोक्ष पद कौ प्राप्ति हो जातौ हे। तात्पर्य यह है कि इस पूर्वोक्त साधना क्रम 
म ग्रन्थि भेदन से पूर्व हौ साधक त्रिगुणातीत हो जाता है, उसकौ तामसी ओर 
राजसी वृत्तियां का लय हो जाता है एवं केवल ससिकर प्रकाश ओर 
आनन्दमय वृत्ति मँ विद्यमान होता है। इस स्थिति मे ग्रन्थिभेदन होता है, 
व र चक्र खुलते जाते हँ ओर प्राण वायु ओर मन के सहित 
ष शकत मूलाधार चक्र कं ऊपर से उतरोत्तर ऊपर उटठना प्रारम्भ 
1. तुलनीय यो.शि. 1.116-17 


9028 812 81 
करती है ओर क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञाचक्र 
को पार करती हुई .सहप्रारचक्र के खुलने पर सहस्रदल कमल मे, शिवस्थान 
मे पटहंचती हे। यहाँ शिवस्थान में शक्ति (कुण्डलिनी) का शिव से मिलन 
होता हे। जिससे साधक को परमपद प्रप्त हो जाता है। इन चक्रों मे स्वाधिटान 
चक्र को, जँ से ब्रह्मनाडी सुषुम्ना मेँ कुण्डलिनी प्राणों के साथ प्रवेश करती 
है, ब्रह्मा का स्थान माना जाता है ओर ब्रह्मनाडी मुख भेदन को ब्रह्मग्रन्थि 
भेदन कहते है। इसी प्रकार अनाहत चक्र को विष्णु स्थान माना जाता हे। 
उसके भेदन को विष्णुग्रन्थि भेदन कहते ह। इसी प्रकार सहस्रार चक्र 
(सहस्रदल कमल) को रुद्रस्थान कहते हे, इसकं उदभेदन को रु्रगरन्थि भेदन 
कहते है। रुद्रग्रन्थि का भेदन होने पर सहस्र दल मं प्राण ओर मन कं साथ 
कुण्डलिनी का पहुंचना शिव ओर शक्ति का मिलन कहलाता हे। यहोँ परहंचने 
पर मोक्ष (परम पद) कौ प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती हे। 
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125. यथा करी करेणैव पानीयं प्रपिबेत्‌ सदा। 


126. सुषुम्ना वकत्रनलिनं यतमानं ग्रसेत्‌ सदा।॥ 
जिस प्रकार हाथी सदा सूंड को पानी मेँ डालकर जल पीता है, उसी 
प्रकार प्राण ओर मन सहित कुण्डलिनी सुषुम्ना नाडी कं ऊपर भाग के 
मुखकमल (सहस्रदल कमल) क साथ निरन्तर संसक्त हो जाती हे। 
^5 ल्लु कार एवल शालृणीाह 15 पात 110 116 ४, 


ग्र पात श्‌ रता एाच्वा)05 गगा प्ण तपात्र त्णाऽकादाफा 
प्फ गाल णच एगानारत इण 21018 ष्णी रा गज§ (8 


11100590 ए6ब्‌©0 105). 
127. वज्जदण्डे तु सम्भूता मणयश्चैकविंशतिः। 


सुषुम्नायां स्थिताः सवे सूत्रे मणिगणा इव।। 


वज्जदण्ड, जिसे मेरुदण्ड भी कहते है (रीड कौ हड्डी) इसके अन्दर 
ही ब्रह्मनाडी स्थित है, में नाभिस्थान मणिपूरचक्र से सहस्रार चक्र के मध्य 
इक्कीस मणि सदृशग्रन्थयाँ हँ (मणिया हँ)। सुषुम्ना उन सवकं मध्य से होती 
हुई सहस्रार चक्र (शिवस्थान) तक पहुंचती है, इस प्रकार वे सभी इक्कौस 
मणियाँ सुषुम्ना मे पिरोईं हुई रहती है, मानो एक सूत्र मे इवकौस मणियां 
पिरोई हुई हां 

7 षाणा, प्काती 18 हदालव तब€ 8 06] जा€, ल € 1651068 
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128. मोक्षमागे प्रसिद्धा सा सुषम्ना विश्वधारिणी। 


129. यत्रैव निर्जितः कालश्चनद्रसूर्यनिबन्धनात्‌।॥ 


तुलनीय योशि. 1.117-118 
तुलनीय यो.शि. 1.119-20 


2. तुलनीय यो.शि. 1.118-19 
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मोक्ष कं लिए साधना कं इस योग मार्ग मेँ इन इक्कीसों मणियोँ को धारण 
करने से ओर इसके द्वारा जौवन को धारण करने से सुषुम्ना को विषश्वथारिणी 
कहते हैँ। चन्द्र॒ ओर सूर्य नाडी से प्राणों को निरुद्ध करके इस सुषुम्ना में 
उनका संचार होने पर काल अर्थात्‌ मृत्यु पर भी योगी विजय प्राप्त कर तेता 
है। अथवा इसमें प्राण संचार होने पर सहस्रार चक्र के खुल जाने प्र समस्त 
दवितभाव मिट जाते हँ ओर अद्वैतभाव प्रतिष्ठित हो जाता है, तव न तो मृत्यु 
का प्रभाव रह जाता है ओर न समय कौ गति काही कोई प्रभाव, जिसमे 
बोधरूप प्रभाव भी सम्मिलित है, शेष रहता है। 
ऽप्ञी्राा1 15 [710 25 ४1500 ाा। 85 1116 200५८ 5810 [फला ४ 
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130. आपूर्य कूम्भितो वायुर्बहिनां याति साधके। 
131. पुनः पुनः तद्वदेतत्पश्चिमद्वार-लक्षणम्‌।॥ 
सुषुम्ना मेँ प्राणों के प्रवेश के उपरान्त अर्थात्‌ कण्डिलिनी के जागृत होने 
पर प्राप्त होने वाली स्थितियों का विवरण करने कं अनन्तर ग्रन्थकार पुनः 
प्राण-साधना के क्रम को स्पष्ट करता हे- 
इस पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्मनाडी में प्राणों के प्रवेश के अनन्तर एक बार 
पूरक करके कुम्भक करने पर जब साधक के प्राण पुनःपुनः बाहर नहीं 
निकलते तो साधक सिद्धि (पश्चिम द्वार) के अन्तिम ह्वार तक पहुंच गया 
है, एेसा समञ्चन चाहिए। अर्थात्‌ रेचक क्रिया का विलय सिद्धि कं निकट 
पहंचने का लक्षण है, इसे ही केवल कुम्भक का सिद्ध होना कहते है, 
जिसकी चर्चा श्लोक 185-87 कौ व्याख्या में हई है। 


1. तुलनीय यो.शि. 1.120-21 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


84 योग बीज 
1171 | ११॥ 
एण एल (ण्ठा ऽ्रश् 


€ु्ग€5 € एधा 52011818. | 
01611 ला 09 0681115 170 ाओा1181 1261 (ऽपरा) 


पला ¶#ल€ 00701 तणा णं शील लणिीष (पाणा, पीला 1 ऽपात्‌ 
€ 60111006 1191 {116 5201181 125 1769८1९0 1116 1851 ०९९ 27 ऽतां 
(एष्डातीा1 0४9). गदवड्ड्नपणार्णा रित्वाथत 00665515 1116 ऽशापजा) 
रद्वा वाला 0 {तवा). 7115 15 ८बालत ९५] पाणी व॥< 28 1185 
066 १९७८1९0 77 8101.8-185-1 81. 


132-33 परितस्तु नवैहरिरीषत्कुम्भकतां गतम्‌ 

प्रविशेत्सर्वगत्रेषु वायुः पश्चिममार्गतः।॥ 
पक्चिम द्वारा अर्थात्‌ सहम्रारचक्र यें प्राणों का प्रवेश होकर कंवल कूम्भक 
सिद्ध होने पर शरीर के सभी मार्गो नव द्वारो से वायु का निकलना कछ काल 
के लिए भी बन्द होने पर पश्चिम मार्ग से वायु समस्त शरीर मं अर्थात्‌ शरीरगत 
सभी वहत्तर हजार नादियों मे प्राणों का प्रवाह प्रारम्भ हो जाता है। इस स्थिति 
मे पहंवने पर योगी अनन्त काल तक एक ही स्थिति मं स्थिर रह सकता हे। 
नादवार ०० 0ट्शाऽ 70 पल ष्ञातीात तैवा (1251 5120), 16. 
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134-35 रेचकं क्षीणतां याते पूरकं शोषयेत्‌ यदा। 

स॒ एव नाथसंकेतः सिद्धसंकेतलक्षणः।। 
पवाक्त प्रकार से रेचक क्रिया मेँ विलीन होने पर साधक को सतत 
अभ्यास दवारा पूरक का भी शोषण करना चाहिए अर्थात्‌ योगी इस स्थिति को 
पराप्त कर लं कि बह पूरक कं विना भी केवल कुम्भक मे स्थित हो सक। 
उस पूरक करने कौ आवश्यकता भी न रहे। रेचक ओर पूरक दोनों कं ही 


लय हा जानं पर प्राणों का पूर्ण लय होता है, इस स्थिति को ही नाथसंकेत 
या सिद्धसंकेत कहते है। 


----________ 
1. तुलनीय यो.शि. 1.121-22 2. 
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तुलनीय वही 1.122-23 
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136. अति गृह्यं च संकेतं तव प्रीत्या प्रकाशितम्‌॥ 
हे पार्वती यह सिद्धसंकेत (नाथसंकेत) आदिनाथ द्वारा उपदिष्ट आठ 
कोरि संकेतो' में अत्यन्त गोपनीय सर्वश्रेष्ठ संकेत अर्थात्‌ साधना का मार्ग हे, 
हमने अत्यन्त प्रीति के कारण इसे तुम्हारे समक्ष प्रकट कर दिया है। 


0 एवा], {1115 5104119 5वा11612, (िवि81] §वा1166[2) लाप्ाला्धालतं शाट 
संहटा]४ पाऽ 075 वा16€। 15 1116 100 ऽद्य धात्‌ एठा पि] ऽभातल।. 1 
18५1९५९9} 1110 रणा ठप ठा४ ल्ल 10५८ एिज्णप. 


137. गुरु प्रसादान्मरुूदेव साध्यते 
तेनैव चित्तं पवनेन साधितम्‌। 
स एव योगी स जितेन्द्रििः सुखी 
138. मूढा न जानन्ति कूतकवादिनः।। 


इस पूर्वोक्त प्राणसाधना में सिद्धि गुरु कौ कृपा से ही मिला करती हे 
ओर इस प्राण साधना के द्वारा ही चित्त (मन) वश मेँ हो पाता है। जिस साध 
कने साधना द्वारा प्राण ओर मन को वश में कर लिया है वही योगौ है, वही 
जितेन्द्रिय है, ओर वही सुखी होता है। अन्य व्यविति अर्थात्‌ जिन लोगो ने 
प्राण साधना न करके विविध शास्त्रं मँ तर्क वितकं करते हृए समय व्यतीत 
कर डालादहेवेनतो मोक्ष का मार्गं जानते है ओर न परमात्म तत्व को हौ 


जान पाते हे। 

310त† 7111115 ए वा18 52010118 15 21121160 0४ 1116 ९1866 02 5140118 
हाप (ल्छ्लाल). ए 1118 एा० 502, गत इ त्माणालत, ¶ा6 तौ 
४९110 105 त्जाणालप [5 [धा णवी धते गत पण पीलोतौः र ितीनात, 


1. प्रकाश्यते. क. 
2 देखिये-आदिनाथेन संकेता अष्टकोष्प्रकीर्तिताः॥ दत्तात्रेय योगशास्त्र 
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16 /008-68918 02112116/8 

259-261. हे संकृति, वह उपर्युक्त अष्टङ्ग योग का माग ` „` 
अर्थात्‌ शुक्राचार्य उपदिष्ट माग है। अग्रिम पवयो मे सिद्ध मिति मां 
आदि कं मतों का कथन कलंगा। वस्तुतः अभ्यास भेद्‌ कौ कारण ही कषित 
है, फल दोनों के समान है! ११९ 

259-261. 0 681106111| [ 101 णप ६ 2511121108-9088 116५ 
णाता 188 लह क्ा§ 1111 1.6. पताव, विवा, इ वा8, शिण 
एि81581818, [21318118, [21198119, 8110 5 811186111, 116 जाहु 
४25 7४९७1६ब6्पं शात्‌ {गही 5 पिा€ 09 इव ञाप्रतरत्ताकरा र पि 
1 एणा] [लवलौ एण ल एकक 0 9०३ प्त ७25 8०८तृ/16त 3100188 
1९6 1९3]0119 &८. 7716€ वालि €166 01116 {० 15 0111४ 11 11६ २० 
11861166, {16 7८8 ग [€ {0 1 16 51116. 


262. महामुद्रां प्रवक्ष्यामि भैरवेणोक्तमादरात्‌। 
263. रपाष्णं वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ 
264. प्रसार्य. दक्षिणं पाद हस्ताभ्यां धारयेद्‌ दृढम्‌ 
265. चिबुक हदि विन्यस्य पूरयेद्‌ वायुना पुनः। 
~ 266. कूम्भकेन यथाशक्त्या धारयित्वा तु रेचयेद्‌ 
267. वामाङ्धेन -समभ्यस्य दक्षिणाद्खन चाभ्यसेत्‌।' 
262-267. इसके अनन्तर मै महामुद्रा का कथन करूंगा, जिसका 
उपदेश भैरव ने अत्यन्त आदरपूर्वक किया था। महामुद्रा करने के लिए बायें 
पैर की एडी को योनि स्थान पर रखते हुए दक्षिण पैर को फैलाकर दोनाँ हाथां 
से पकड ओर दुडूढी को हदय से लगाकर वायु अन्द्र खीचेंँ तथा यथाशक्ति 
कुम्भक करके प्राणों का रेचन कर। इस प्रकार वाये अग (पैर) से अभ्यास 
करके दाहिने पैर से उतने ही काल तक अभ्यास करे। 


[ नोर-चिवुक को हदय पर लगाना जालन्धर बन्द कहलाता हे, यह 
बन्ध कुम्भक के समय पूरक के बाद लगाया जाता है, अतः यहां बाया 
पैर फैलाकर दाहिने नासारन्धर से पूरक करके जालन्धर बन्ध कसते हृए 
हाथों से पैर कं तलवे को पकड्ना ओर कुम्भक करना यह क्र 
विवक्षित हे।] | व 


1-5. वही 1.112-114 । 
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)/००९- वेव ग 0शौद्षा/8 नन 
263. ०५५1 प्ण {लवा एण थाशााप्रता पाला ५५४8 वाहट( 0 


21917890 1111 218 1€षटभषत 10 1 


गातात : 


263-261. \क16 [लि] {6 4 शोषाात19 1116166] रल ली ठ्लिं 
जतात एण ४ 1610086 016 षाठ, लत ल दि ए पलल), 
1 आणली ए ए एजीीषात5, {06 ली [पात 06 [पा 8116 [1866 
नीलता (01650), 11112182 116 ए€ग)), [दप्रा10ब्‌8 णात 06 ल णित णि 
95 1171011 17716 98 16 811. {ल€ € € 80[त ©01816 116 €11. ^ 
त 1 ११,॥ 8106, 1 310 06 {1961360 09४1111 5806100. 


268. प्रसारितस्तु यः पादस्तमूरूपरि विन्यसेत्‌॥ 
269. अयमेव महाबन्धो मुद्रावच्चामुमभ्यसेत्‌। 


268-269. जो पैर फैलाया हुआ है, उसकी जंघा पर दूसरे पैर को रखे 
यह महाबन्ध कहलाता है। महामुद्रा के समान ही इसका भी अभ्यास करे। 


| ॥ (11111 1114111 


268-269. 11116168, पणा] 85 96616 11 4 धााप्रता8 0086, 06 
पलं 0 € [ट पला 5 ए05प्रा€ 8 02164 वाव0वात118. (1115 100 
51010 06 [12611360 11९6 वक्षाापरता 8. 


270. महाबन्धस्थितो भूमौ स्फिचौ संताडयेच्छनैः। 

271. अयमेव महाबन्धः सिद्धैरभ्यस्यते नरैः।॥ 

270-271. महाबन्ध में स्थित योगी अपने कूल्हों (नितम्बो) पर धीरे-धीरे 
वायु का आघात करे। इस महाबन्ध का अभ्यास सिद्ध पुरुष करते है। 


270-271. 071 31111 11 }/121120871त19 01 1116 € 870प्ात 
श16 16 हाठपात्‌ ज्र 06 0०८८३ हातात (80 पशं एधा 00प्राऽ68 
70 अशप्रा18). {1115 1121180 9ाप्‌]18 15 हिलाल [$ {72611860 एए 
81001185 (510त112-90 708). | 

272. अन्तः कपालकुहरे जिह्वां व्यावर्त्य बन्धयेत्‌।' 


213. भ्रूमध्ये दृष्टिरप्येषा मुद्रा भवति खेचरी।॥ 


ल्ह. त्लाय च्व 1114-1 
%-10, तुलनीय ` वही 1.117-119 । 
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272-273. जिह्वा को ऊपर की ओर पलटकर अन्तःकपाल के खिर 
निबद्ध करे ओर दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करे इसे खेचरी मुद्रा कहते ह 


्ल्दोशा-श्रााता-त : 
272-273. णपा शात प € एषषटण्ट 0 € एवागलााम्‌ल त 10 
- (्णाल्लाछाट € जशंडणा 7 € वला ग्ल 0 शट्ला11€1%0 सताणः 


5 6ब116प 6 [क्ाल्लाशतं धण्ता०. 
274. कण्ठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेद्‌ दृढमिच्छया। 
275. जालन्धरो बन्ध एष ह्यमूृतद्रवपालकः।! 
274-275. दुद इच्छा पूर्वक कण्ठ को सिकोडकर हदय पर स्थापित 
करे, इसे जालन्धर बन्ध कहते हैँ! इसे अमृतद्रव का रक्षक माना जाता है। 


कृशशातवााश्ा-व एशाताव : 

274-275.. एण((& प्€ ली 0 (6 7651 पण एला द्नाल्ला9तत 
त 15 व्वाल्त गभातोीशव-एशात्‌ी9. 105 एवात 15 06 एएल्लिलग॥6 ` 
^ 19-तकायर, पाल [वप्त च्लालाल्का 0ावएट वाधा कात. 


276. नाभिस्थोऽगिः कपालस्थसहस्रकमलच्युतम्‌। 
277. अमृतं सर्वदा तावद्‌ अन्तर्ज्वलति देहिनाम्‌।। 


276-277. कपाल (शिरा) मेँ स्थित सहस्रदल कमल से टपकनेवाले 
अमृतद्रव (अमृतम्राव) को सभी प्राणियों कौ नाभि मेँ स्थित अग्नि अन्दर ही 


जलाती रहती हे। 

276-277. (5 .^+ा12-काकरएठ (णा छपा णि) {0ाऽशात्‌ एवात 
(005 ला चऽ 9 शत्णा, णऽ क्ष ^ा18-ता8४9 18 0पाां 
777ाल्वा्वलि एष ट 0िटाठ्डताषट थश्च 6 00 कण्ल फ़ प. 


278. यथा चाग्निस्तदमृतं न पिबेत्तु पिबेत्स्वयम्‌। 
279. याति पश्चिममार्गेण एवमभ्यासतः सदा॥ 
280. अमृतं करुते देहं जालन्धरमतोऽभ्यसेत्‌। 


1-2. तुलनीय वही 1.117-119 । 
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278-280. अग्नि उस अमृत को न जलाए्‌ बल्कि स्वयं उसका -पान 
कर सके, इसी प्रकार इसका अभ्यास करे, फलतः वह अमृत विपरीत धारा ` 
से चलने लगता है, ओर शरीर को अमृत कर देता है, अतएव जालन्धर का 
अभ्यास अवश्य करे। 


278-280. 3 ए्लौव्€रग॥715 एथाती०, (€ रल ट करूत्णत 70 ए८ 
91610 एणा 1 एप 1 पाति ताङ्‌ 7 ८ [णड ॥ऽर्ा ल 7च्डणा गाइ 
96 ग भवातीशा-0वारत्‌)2 18 पीं € एव्र शण एच्ल्णा८छ७ 
०91; णऽ पाप 06 ए ४1860. 


281. उड्ड्याणं तु सहजं गुणौघात्‌ कथितं सदा। 
282. अभ्यसेत्तदस्ततन्द्रस्तु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌। 
283. नाभेरु्ध्वमधश्चापि तानं कूर्यत्प्रयततः। 


284. षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयेदेव न॒ संशयः॥ 


281-284. उड्ङ्याणबन्ध तो अपने गुणों के कारण सहज भाव से ही 
उद्ड्याण कहा गया है, इसके अभ्यास से वद्ध भी युवा हो जाता है, अतः 
निरालस होकर इसका अभ्यास करे। इसे करने के लिए नाभि के नीचे ओर 
ऊपर दोनों ही भाग को प्रयत्नपूर्वक पीछे की ओर ताने। छः महीने तक इसके 
निरन्तर अभ्यास से निस्सन्देह साधक योगी मृत्यु पर विजय पा लेता है। 


तलशाग-फगाता8 : 


281-282. {1176 ततङक्ा-एशाता12 15 11051 €28् (710तला ४6९) भात 
7081 ऽपि]. +ूौला) 8 $ए्टा 11968 15 7961166. € छठि एष्ट्छ्फ€ 2 
फणा गथा दण 71 01 206. 

283-284. ० क्प्ल ाततङष्णव-एधाता2 एष्टा अठणाति छर 0 एणा 
पाठ एनत 06 वतमााल 100१८ भात्‌ एल्‌ठर 5० क 7 75 कारणा उटयाऽ 
06 0त्‌त 01116 ए0त्‌. पाला 2 एष्टा एर्ीऽ65 6 एाकतङकणा-एमाता)8 
1 21 16281 णि ऽभि ागो175, 16 ठा छण्ल 0णल 6 तल्भौी 


285. मूलबन्धं तु यो नित्यमभ्यसेत्स च योगवित्‌। 
286. गुदे पार्णिं तु सम्पीड्य वायुमाक्‌ज्चयेद्‌ बलात्‌। 
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287. बारं बार यथा चोर्ध्वं समायाति समीरण 
285-287. योगविद्‌ साधक को चाहिए कि वह मूलबन्धं त 
र नित्य 


अभ्यास करे, इसके लिए गुदा मेँ एडी कौ दबाकर वायु का वारवार १६ 
करे, वायु को ऊपर खीचे, जिससे अपान वायु ऊपर आ सके। “` 


॥ /{1147111:1111 1111 


285-286. € पाधा एणौ0 [ए 861868 1000[-0वाती0 तवा }8 गागर 
शला9€ 1 ‰028. 10 ५0 11461166 0पएभाताा2 01 80 [1266 ॥ 
166] 78 168 पाता 116 भोऽ 80 11181 11 1710 [01688 1116 काप, [ला #६ 
ाछप्ात 10 गि धाढ-एण/प 10 20 पणणप. एष्टा ञाणपतषवीड 
11लुद्धंल्ताफ 80 08 116 वा-क 15 0८६10 20 प्रणत, ५॥. ५।। 


15 60प्राऽ€ 15 00पणा 0105. | 
288. प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌॥ 
289. गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतौ नात्र संशयः 
288 289. मूलबन्ध के निरन्तर अभ्यास से प्राण ओर अपान, नाद्‌ ओ 
बिन्दु एक हो जाते है, जिसके फलस्वरूप साधकं को योग क) सिद्धि अर्थ्‌ 
जीवात्मा ओर परमात्मा की एकता प्राप्त हो जाती हे, इसमे कोई सन्देह नहीं है। 


288-289. 71808 धा1त 4081), 202 शात एप 06601116 016 [णौ 
- ](प्18्रात्‌]18, 91[0प्रहा। 11686 1० कआ€ ऽनु9ा8€. ए/116ा1 1686 {0 
60011165 076, {8 18168 0) अपत८८्ठ्डडपि। 11 0९2 प्रातगाल्ती 


290. करणं  विपरीताख्यं सर्वव्याधिविनाशनम्‌॥' 
291. नित्यमभ्यासयुक्तस्य  जठराग्निर्विवरदधते॥ 
292. आहारो बहुलस्तस्य सम्पाद्यः सांकृते धरुवम्‌। 
299. अल्पाहारो यदि भवेदग्नरदहं करोति वे॥ 
294. ऊर्ध्वं भानुरधश्चन्द्रः, तद्यथा शृणु सांकृते! 
290-294. विपरीतकरण जिसे विपरीतकरणी मुद्रा ओर शीर्षासन भी 
1 च्ल. 
3-6. तुलनीय वही 1.122-124 । 


9८व1116त्‌ 0४ (ऽता 


/008-688118 0 [08 द15/8 81 
है सभी रोगों को नष्ट कर देता है। इसके नित्य अभ्यास से जठराग्नि 
बरद जाती है, अतः साधक कं लिए पर्याप्त आहार का प्रबन्ध करना चाहिए। 
गद्‌ कहीं भोजन मे कमी रही, तो अग्नि शरीर को ही जलाने .लगता है 

इसमें सूर ऊपर हो जाता है ओर चन्द्र नीचे। इसका अभ्यास किस 
मकार किया जाए इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। 


पामाः | 

290-294. 1116 \/1001118द्वाक्ा8 वा11111119165 21 {$€ ग भाला 
(0568565). 18 08711 6601868 11 0811 1116 ९4310 7611668568. गपऽ 
0 ऽता! ऽ्पलंला। वालं अपात 06 एश 10 (€ [दला्नाल ०07 
(पवपव) 7057्ट]#. [{्ाला९ 15 पराोश्ीीललाा ताल 7 वृप्शाफि भतं 
वार एणी, 1116 2281116 776 एण] व्छाऽपा16€ 1118 00४ पधा 71110 (1116, 
76056 7111115 प्ता. @0अपरा€) {16 अपा) 60168 प 2110 1110011 6011165 


001. 


295. अधः शिरश्चोर्ध्वपादः क्षणं -स्यात्प्रथमे दिने। 
296. क्षणात्तुः किञ्चिद्धिकमभ्यासेन दिने दिने 
297. बलिश्च पलितश्चैव षण्मासोर्ध्वं न दृश्यते 
298. याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु योगवित्‌।'" 


295-298. पहले दिन केवल एक क्षण शिर को नीचे ओर पैर को ऊपर 
करे, दूसरे दिन एक क्षण से कुछ अधिक करे, इस प्रकार प्रतिदिन 
थोडा-थोडा अभ्यास को बदढावे। इसे अभ्यास से छः मास मेही बालों का 


पकना ओर गिरना बन्द हो जाता है। जो साधक इसका अभ्यास एक याम 
करता है, वही योग का वेत्ता है। 


295-296. 0 ऽकाता11] 10 [ ण्ण द्शूाभाा 1116 ए 01118 [261166. 
० पवाद 005 06 फ्रलीलिनाल शण क्षते ता पऽ 
॥, पाट 8 टिल 12560 प्रत्‌ णि 8 परल 71076 एटा, € €- 

थ {16 0पा्ाणा 0111 (ऽत्‌ 01 115 1686) 310प]त 06 116164560 
शत], 11111 71076 1118118 ा7्€ 911त्‌ [ला € 0 ााप्।6. 


क्लः तम----- 1.124-125 
9- 
10. तुलनीय वही 1.125-126 । 
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297-298. शाला ३ णडा कएल ऽ€8 1 णि € काव 1.6. 0९6 [पाह 
02119, {116 ५1562868 11८ ५९८१४ (112) 9 {181 010 हिर वा ५011181168 
8ी ला ऽग्‌ ाता175 वत्‌ 16 ए्८०ा68 9 110९८ 01 ४०९१. 


299. वञ्रोलिं कथयिष्यामि गोपितं सर्वयोगिभिः। 
300. अतीवैतद्‌ रहस्यं हि न देयं यस्य कस्यचित्‌ 
301. स्वप्राणैस्तु समो यो स्यात्तस्मै च कथयेद्‌ धरुवम्‌। 


299-301. अब अग्निम पंवितयों में मँ सभी योगियोँ द्वारा गुप्त रखी गयी 
क्रिया वज्नोलि का कथन करूगा। यह अत्यन्त रहस्यभूत हे, अतः जिस किसी 
को इसे न दे अर्थात्‌ न सिखाये। जो साधक शिष्य प्राणों कं समान प्रिय हो 
उसे इसका उपदेश, इसकी विधिपूर्वक शिक्षा अवश्य देवे। 


2]1णाः | 
299-301.. 1० 1 11600 शण 116 राणां [ता ६. (115 15 0066816 
0४ 21 रए!्ाण, णि 11 ऽन्य गा€. (05 1 81101 7101 06 हार्ला 10 भफ़ 


€. 1 आछपणात ए€।कण्ा गा 2 चऽ पणा0 18 एल तैलवय 210 01086010 
111८615 0पा 15 । 


302. स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तनियभेर्विना। 
303. वञ्जोलिं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनः॥ 


302-303. योग की अन्य साधना न करता हुआ भी स्वेच्छा पूर्वक 
विचरण (व्यवहार) करके भी जो वञ्जोलि को जानता है, वह सिद्धिं को 
प्राप्त करता हे। 


302-303. 1116 एष्टा, 0 [ता००३ ९/0], पाप्ऽ। हल अप८९६88 7 1116 


‰०९2, शालौील 16 णित ऽ € पाइ ०0६, 0 16 1४९58 1टिष्््णताह 
10 1118 ए]1 छा. 


304. तत्रवस्तुद्यं वक्ष्ये दुर्लभं येन॒ कंनचित्‌। 
305. लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धिकरं स्मृतम्‌।। 


304-305. वज्ोलि साधना के क्रम मेँ जिन दो वस्तुओं का कथन क 
रहा हवे उसे योग मेँ सिद्धि प्रदान करदेतीदहै, वे टँ 
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304-305. 1 6णाल्लणा गा श्तौ व भाता ज्जा 1० 11717 णाता 
8८ हिलाल वा 1९ ए शा 016, [1 11686 {५0 लात 86 201, 1 21५65 
५५१५५ 1011 #०९३. 
306. क्षीरमाद्धिरसं चेति द्वयोराद्यं तु लभ्यते। 
307. द्वितीयं दुर्लभं पुंसां स्त्रीभ्यः साध्यमुपायतः। 
308. योगाभ्यासरता स्त्री च पुंसा यतेन साधयेत्‌। 


306-308. दूघ ओर आङ्गिरस अर्थात्‌ वीर्य। इसमें प्रथम तो मिल जाता 
है, किन्तु द्वितीय अत्यन्त दुर्लभ हे। पुरुष साधक स्त्रियों की सहायता से इसे ` 
उपाय पूर्वक प्राप्त कर सकते हेँ। इसी प्रकार योग का अभ्यास करने वाली 
स्त्री, पुरुष कौ सहायता से यत्नपूर्वक इसे प्राप्त कर सकती है! 

306-308. 11686 {५० पष्ट शठ ल 1 भात्‌ ^7्ा258-ताव2 16. 
16 ऽलाल). ऽश 01 णात्‌ ०6 एल णि7€्‌ पशी01 11686 0, एणा 176 ऽध्ट्ठात 
0९15 एलङ़शरट. [1 पात्‌ ८ क्ाक्षाल्त्‌ एए ३ णडा पटौ कणाभा 0४ 
एवष्णाध]लठािला, शात्‌ 8 कताभ इए) एटा) पात 0 21101 
11216 €ा5801 0 €णि15. 

309. पुमान्‌ स्त्री वा यदन्योऽन्यं स्त्रीपुस्त्वानपेक्षया। 
310. स्वप्रयोजनमात्रैकसाधनात्सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 


309-310. अथवा स्त्री ओर पुरुष साधक एक दूसरे की सहायता से 
इसको साधना कर सकते हेँ। इस साधना क्रम में उनमें स्त्रीपुरुष अर्थात्‌ 
पति-पत्नी भाव नहीं आना चाहिए अर्थात्‌ उभयगत संभोग सुख आस्वाद की 
कामना भी नहीं होनी चाहिए, केवल अपने प्रयोजन मात्र की साधना के लिए 
सहायता लेते हँ तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। | 

309-310. 11116 79]€ 811 लि718]€ 820119]<25 (#०९९-[1961111011ल3) 


ल्वणाषट 25१0८ 16 व्ल 091 106 66 @ष्ीाल) 1 2650110 0700516 


४ (धात्‌ 578] व्ल) लगा2८।5 686} ग्ल 011 णि 21701 [1261166 
769 ए हल ऽअतताऽ 101 {णा [26166 


311. चलितो यदि वबिन्दुतमूरध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌। 
312. एवं च रक्षितो निन्ुर्मृत्युं जयति तत्तवतः।। 


1 
॥ 


न 
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313. मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌, 
314. निन्दुरक्षाप्रसादेन सर्वं सिध्यति योगिन;। । 
311-314. इस साधना क्रम मेः यदि बिन्दु चलित हो जाए 
उसको ऊपर खीच करके रक्षा करे। इस प्रकार से रक्षित विन्दु तत्वत, 
मृत्यु पर्‌ विजय प्रदान करता है क्योकि विन्दु कं पतन से मृत्यु ओर 
बिन्दु कौ रक्षा से जीवन अर्थात्‌ अमरता प्राप्त होती हे। बिन्दु रक्षा क 

फलस्वरूप योगी को सभी प्रकार कौ सिद्धियांँ प्राप्त हो जाती है। 


311-312. जणा) 1116 321181९8 07 8941118 ©01068 11 दगा ॥ /1॥ 
16 [लडता 0 शृ7008॥6 6 (€ ए0ओठा 0 टिप वाचि ८एप्ाऽ6) € 
लाला (0168 पा णि 7ल-ठाष्टश, (ला 16 0 शआ€ शठपात [४10 ८ट 
1 086९. [1 [€ 82412158 (01 8211118) 2618 ऽप८९८88 10 18166 7 09८ु८.1 
28 शल0ा $ 0111116 06811 [ल्ल 


313-3 14. 366व186 {18 18 1116 96 {1781 €] (0168 गाए 1088 
एातप 1.6. लाल), शात्‌ € 12 ऽशात्‌ऽ 31111 एष एिपतप्-तौशथा8 ($ 76 
एठल्लौलाा त शलाला). तप्र 0 [एकल्लृपहट € णाता, 06 एष्टा ए 
1660688 €श्टा षणा €. 


315. अमरोलिस्तद्यथा स्यात्‌ सहजोलिस्ततो यथा। 
316. तदभ्यासक्रमः शस्य: सिद्धानां सम्प्रदायतः। 


315-316. वज्रोलि के समान ही अमरोलि ओर उसके बाद सहजोलि 
भी की जाती हैँ, किन्तु इनके अभ्यास का क्रम सिद्ध सम्प्रदाय से सीखना 
चाहिए। 


315-3 16. ^#7718101 27 5812}01 [ताऽ 70प्रात्‌ 06 [9611560 भील 
दना एलाट्त710ा 1711176 ऽर 0], शात्‌ 1116 एएवे$ 0261166 1760 
778$ 06 (1109) {जटा {21019 8610010151001185. 


317. एतैः स्वैस्तु कथितैरभ्यसेत्कालकालतः। 
318. ततो. भवेद्‌ राजयोगो नान्तरा भवति ध्रुवम्‌ 


319. न दिङ्मात्रेण सिद्धिस्स्यादभ्यासेनैव जायते। 
1. वही 1.129 
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317-319. योगी को चाहिए कि इन सबका समय-समय से अभ्यास 

करे तभी राजयोग कौ साधना पूर्ण सफल हो पाती है, अन्यथा नहीं। साथ 

ही यह सिद्धि निरन्तर अभ्यास से मिलती है दिङमात्र से अर्थात्‌ नमूने कौ 
भोति थोडा कुछ कर लेने से नही। 

317-319. ^ एष्टा ए फव8 10 ए 8८०९8७8 [68८ अनत [46188 

31111686 200५८ 3910 [ताव 016 09 016. 011 ॥ ला 16 एणा] एल। ८८६७ 17 


९8}89०९४, 07थ 136 1115 77100881016. (6 एलट्ति10ा एका 06 वलौत्रलत 
ए (णाश ए16€ गा 7101 0 [लव्ह 1 लला 


320. राजयोगं वरं प्राप्य सर्वसत्ववशङ्करम्‌। 
सर्वं कूर्यान वा कूर्याद्‌ यथारुचिविचेष्टितम्‌। 


320-321. सभी प्राणियों को वश में करने में समर्थं इस श्रेष्ठ राजयोग 
मे सिद्धि पूर्णं सफलता मिल जाने पर योगी ओर कुछ चाहे करे या न करे। 
वह अपनी इच्छानुसार व्यवहार करे। 

320-321. ^7लि 21718 0ल्.्61101 11 २१}29028. पण16 21४68 1116 


एणणल 10 व्ना0] भा 76 लट्वा, 16 118 छा 1778 7101 40 वार [ताता = 


92011819. [€ 6811 261 8८८्गता1ह 10 118 ज]. 
322. यथान्तरा च योगेन निष्पन्ना योगिनः क्रिया| 


323. तदावस्था हि निष्पत्तिभुवितमुक्तिफलप्रदा। 


322-323. इसके अनन्तर साधक योगी जो क्रियाएं करता है, वह 
निष्यना अवस्था कहलाती हँ। यह अवस्था हर प्रकार के भोग ओर मुक्ति 


दोनों प्रदान करती हे। 


322-323. एला धल ण्लाटणह 105 512९6 [शण एलणि05 [46166 


ग (7२22029), € 16861165 1116 814९6 0 वफ, (6 पि एलव्लिणो 


1) १०९३. {5 828 (पां37108111 49951119) [0५168116 पि] लाला 
20 }/101:5118, 116 779] [ल 970 0071 00110886 


324. सर्वं॑ते कथितं ब्रह्मन्‌ सांकृते योगमाचर। 
325. इति तस्य॒ वचः श्रुत्वा सांकृतिर्योगमाप्तवान्‌। 
326. सर्वसिद्धिमवाप्यासौ दत्तात्रेयप्रसादतः।। 
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|| हठयोग मंजरी ।। 


चोपाई ।। 


मन पवन गगन कौं जावे । भ्रमर गुफा के मांहि समावे ।। 
जाके सास उसासन होए । यह परमसमाधि विधि जाणे कोए ।।२०।। 


शक्ति अपान ऊर्धं कों ल्यावै । शिवमंदिर मे जाए समावे ।। 
जब हो नाद विन्द का मेला । चंदसूरज एक घरि में मेला ।।२१।। 


प्रकृति पुरुष का मेल कहावे । चंद्र के घरि सूर समावै ।। 
सूरन धरे चंद्र के मांही । तब काया की छाया नाही ।।२२।। 


सो जोगेश्वर ब्रह्म सरूपा । जीवनमुक्ति कहै मानोभूपा ।। 
जाके नाद विन्द्‌ धिर होए । वासमपूज्य ओर नहिं कोए ।।२३।। 


दोहा । अहर निस जोगाभ्यास मे, सदा रहै लोलाए । . 
परसमाधि सुख सों लहे, जम को धक्का दे जाए ।। 


शिष्य उवाच ।। 


प्रभु जी यम नियम आसन कहे, प्राणायाम प्रत्याहार । 
धारणा ध्यान समाधि की, भित्र कल्यो बिचार ।। 
अष्ट अंग ए जोग के, जाको पायो भेव । 

अप मुद्राको भाति को, सो कहिए गुरु देव ।। 


श्री गुरुउवाच ।। दोहा ।। 
अथ मुद्रा ।। . 


` मुद्रा है बहु भांति कौ, नाको लहै न पार । 
तामं दस प्रधान ह, तिनको कहूं बिचार ।। 


१.21 ; 
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|| हठयोग मंजरी ।। 


श्लोक । 
महामुद्रा महा्ेधी, महावेध सु खेचरौ । 
उडीपाणी मूल बंधी, ततो जाले धराभिध ।। 
करणी विपरीताया बज्जोलि शक्ति चालतं । 
एतेन मुद्रादशकं जरामरणं नाशनं ।। 
आदिनाथोदितंनित्यमष्टैशवरय प्रदायकं । 
बल्लभं सर्वं सिद्धानां दुर्लभं सर्वं साधकां ।। 
दुर्लभं मरुतामापि गोपनीयं प्रयत्नता । 
यथारक्तकरंडस्यबित्नेवक्तव्य एव च कुलस्त्रीपतिरतं तथा ।। 


अब ए सवं मुद्रा भाषा करि कहते ह। 


गुरु के प्रसाद ते केसी है ए मुद्रा, सर्व सिद्धिकौ दाताहै। 
सिद्धां के यह बहुत बल्लभ है। काहे ते जो पवन को बस । ` 
करब दुर्लभ हँ । ताते दस मुद्र श्री आदि नाथ जी 

कही ह । जरा मरन दूर करवे कों समर्थ हं । 

अरु गोप्य है याको गोप्य रखिए ।। 


अथ महा मुद्रा ।। 


नामां पग की एडी लीजै । योनि द्वार के नीचे दीजै ।। 
दाहिणी पग पसारे ल्यावो । दोऊ करते पकड़ो फावो ।।२४।। 
 गोड़ं ऊपर धरे ललाट । वायु पूरे मुख कौ बाट ।। 

तालू मूल लंवका देवे । अपान वायु ऊर्धं कौं लेवे ।।२५। 


कुंभक राखे शक्ति प्रमान । रेचक करे पिंगला आन ।। 
चंद्र चले तब करे अभ्यासा । सूरज पूर्क चंद्र निकासा ।।२६।। 
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|| हठयोग मंजरी ।। 
चंद पूर के कुभक.राखे । फिर सूर्ज रोचक करि नाखे ।। 
दवादशप्राणायाम एेसौ करीजै । पीछे मुद्रा विसर्जन कीजे ।।२७।। 


बामेदक्षिण अंगकरे अभ्यासा । या मुद्रा काबड़ा तमासा ।। 
य खेचरी को नाम । जोगी साधे पूरण काम ।२८॥।। 
महासिद्ध कौ दायक येही । काल पास को मेटे तेह ।। 
सकल पवन ऊर्धं आवे । त्रिवेणी मे जाए समावे ।।२९।। 


प्रयागादि तीर्थं जहौ । केदार नाथ धाम ह तँ ।। 


अथ महा वेध ।। 
बाईजांघ ऊपर दाहिणी ल्यावे । दाहिणी ऊपर बाई ल्यावे । 
दोऊ हाथ धरती पर धरे । आसन उठाए अधर तन करे ।।३०।। 
निश्चल मन करि पूरे बाए । ईड़ा पिगला वैध लगाए ।। 
उछलि उछलि धरनी पर परै । बार बार एेसी बिध करे ।।३१।। 
पट्‌ चक्र को बेधे कोए । बज कपाट को भेदे जोए्‌ ।। 
अग्नी उपजे अमृत इरे । महा बेध एता गुन करे ।३२।। 
पसेव चले सो मर्दन करीजे । माया बौज स्मरन कर लीजै ।। 
सने सने करि छेदे प्राना । याते पावे षट्‌ निर्वाना ।।३३।। 


गगन गुफा ते अमृत ल्यावे । सर्व देह का रोग नसावे ।। 


स्वेत बाल ने काला होए । जरामृतक का भय नहीं कोए ।।३४।। 


महा वेध है याको नामा । साधिक लहे ब्रह्म को धामा ।। । 
महा सिद्ध कं देवे ये है । ब्रह्मगन प्रदीप्त करे है । ३५1. 


महा मुद्रा महा बध भाई । महा बेध ए तीन गुन गाई ।। 
उत्तम साध जे इनकी सेवे । अष्ट सिद्ध ये उनको देवे ।।३६।। 


निर्मल कोमल सूक्ष्म गाता । अणि मादिक सबगुणके दाता ।। 
इनके साधू राखे गोप्य । भले शिष्य को दीजै सोप ।३७।। 
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| | हठयोग मंजरी ।। 


दोहा 
एक भेद कर जाणिए, नाम धरे ये तीन । 
गोप्य वस्तु परगट करी, सुनिए शिष्यप्रबीन ।। 


खेचरी की क्रिया कहत हँ भाषा मे ।। 
चोपाई ।। ` [ि 
अथ खेचरी कौ आरंभ । जासों होए पवन को थंभ ।।१।। 


ताको क्रिया करै यह रीत । शिव के बचन करी प्रतीत ।। 
प्रथम संधा लोन मगावे । तामे हरड मिरच मिलावे ।।२।। ` र 


महीन पीस करि चूरन कीजै । चुटकी भरि जिह्वा तल दीजं ।। 
आंगुरी अग्र मख माहीं घालै । जीभ तले कौ नस को चाले ।।३।। 


वैधरूपते नसह होए । एक पख में परगट होए ।। . 
निर्मल शस्त्र तीक्ष्ण धारा । थूहर पत्र एेसे अकारा ।।४।। 


तासों काटे वेनस की जाला । सनै सनै एक रूबाला ।। 
महीन कपड़ा की बाती कीज । चूरण मिलाए ता ऊपर दीजै ।।५।। 


निस दिन जपै मंत्र का जाप । ऊर्ध्वं जिह्वा करि राखे आप ।। 
आठवें दिन आदित्य के बार । रोम मात्र कीजै प्रहार ।।६।। 


जिह्वा उलटि तालुवे जावै । तब लग यह आरभ कराते ।। 
पीछे दोहन कीजे बीर । अपनो मन करि राखे धीर ।।७।। 


चोखो कोमल बस्तर लीजै । जले भिजोए रसना पर दीजे । | 
 वोऊकरि पकड़ मुख बाहरखैचे । वार्ण दाहिणी ऊच नीचे ।।८।। 


निज मन सुरत मंत्र मे धरे । ब्रह्म महुरत में दोहन कर ।। 
भ्रू के मध्य सपर से जाए. । जोलों दोहन करे चित्त लाए ।९।। 
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.। | हठयोग मंजरी ।। 
ब्रह्म बिवर कों जबहौ पावै । जोग शास्त्र मे एेसे गावे ।। 
साधिक तपे मनोरथ होए । पीछे साधनि करै न कोए ।।१०।। 


सकल जीव को मेटे उपाधि । सहज भाए सुख लगे समाधि ।। 
कामधेनु यह खेचरी जानी । अमृत कला नदी परमानी ।।१९।। 


जाके थन ह चार्‌ स्थान । जोगी पीवे अमृत पान ।। < 
खारा खार मुख नहिं देवे । दूध भात घृत भोजन लेव ।।१२।। 


साधन विधे तमोल न खाए । षट्‌ मास लग कहीं न जाए ।। 
मोन गहे बोले नहिं कोए । पंच लक्ष जाप नेम ते होए ।।१३।। 


खेचरी मुद्रा यहो सिद्ध जान । मंत्र विन महा दुख खान ।। 
ताते कीजे मंत्र का जाप । बधँ लंबिका आपे आप ।।१४॥।। 


ब्रह्म बिवर कों भटे जाए । यह खेचरी मुद्रा नाम कहाए ।। 
जिह्वा आंगुल चार बधावे । भू मध्ये तव जाए समाव ।।९५।। 


मेलक मुद्रा ताको नाम । जाते लह ब्रह्म को धाम ।। 
सिद्ध आसन पद्मासन करै । उलटी लंबिका ताल बेधरे ।। १६।। 


गग जमन का रोके घाट । तब उलटे पवन पछ्छिम की बाट ।। ` 
जब पवन उदर मे समादी जै । अर्धं उर्ध्वं दोडं संपुट कीजे ।।१७।। 
लंविका उलटि त्रिकुटी धरै । उलटे वाय गगन मँ पि || ` 

जन्म जन्म अभ्यास करि आवै । खेचरी मुद्रा सोई फल पावै ।1१८।। 


मेलक मुद्रा बिरला लहै । पार्वती सौ शिव जी कहे ।। 
कपाली विवर मे जीह्वा देवै । विपरीत क्रम करि उलटी लेवे ।।१९।। 


भरू मध्य देखे शिव के धाम । खेचरी मुद्रा याको नाम ।। 
जाको रोग मृत्यु नहिं आवै । क्षुधा तृषा नहिं सतावे ।। २०।। 


निद्रा मूर्छा नाही होए । खेचरी मुद्रा साधे सोए ।। 
सोला कला संपूर्ण चंद । सदा वसे जोगी के संग ।।२ ९।। 
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।। हठयोग मंजरी ।। 


कदापि काल जो ताको खावै । ता जोगी कों विख न ठावै ।।२२।। 


ऊर्धं जिह्वा करि मन थिर ल । जो अर्धं मास मे जीते काल ।। 
खेचरी स्तुति रुद्रा दौ गाए .। सो मृत्यु जीव मुखकहीनजाए ।।२२।। 


सिद्ध साधिका बिदै प्रमाम । नमो खेचरी परम पद धाम ।। 
प्रथम चाल न छेदन करही । प्रवेस ये मंथनं चित्त धरहीं ।।२४।। 


, पादे दोहन मंत्र को जाप । एषट्‌ अंग जोगीजाणेशिव आप ।। 


दोहा ।। 
अणिमादिक हाजर रहै, अक्षर रुप बनाए । 
मन मुद्राः को फेर कर, दीजै चित्त लगाए ।। 
यह मुद्रा है. खेचरी, पावे बिरला कोए । 
पूरा सतगुरु आ मिले, तब शिव की कृपा होए ।। 


` अथं खेचरी सिद्धके।। ` 
अर्थं मंत्र के अंग के अंक कहते ह ।। 
अथ मंत्रवाहन।। ` 
श्री खेचरी समर्पणम्‌।। । 
ओं अस्य श्री खेचरी मंत्रस्य. कपिलक्रषिसिद्धि अनवासेन 1 
खेचरी मुद्रा प्रसाद सिद्धयाथं जपे विनियोगः, ।। ` 


अथ न्यासः ।। ` 
ओं ही गं हदयायनमः । संशिर से स्वाहा । 
 नंशिखयैवोषट्‌ भं कवचायहुं ।। 
फ नेत्र त्रयायवोषट्‌ । लं सअस्त्रायषट्‌ 


ओंहीहीहंहंहोहः ।। 
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।। हठयोग मंजरी ।। 

अथ ध्यानं ।। 
आधार पदमवत्त खेचरी रांगहंस मंत्रमहा गगन निवास विभाप्रलेखं । आनंद बीजकमलनं 
गरियोपुरंधरमा ब्रह्मलोक जननीमभिवादयेत्वं ।। मूलाल बालकुहरा । दुहिता भवानीभियषट्‌ 


सरसीयत नाड़ीदसतेज भूयोपितंत्रयससी च मंडलं दुनिसपंद परमामृत मृष्टे रूपागसन 
मतफलं ।। ओं ही ग सनमः। फल अविस्वफे मंत्रः।। - | । 


चोपाई ।। | 
सर्व शास्त्र मत फीका लागे । जपःहोमादिक करम सब त्यागे ।। 
धर्म अधर्म के बंधनि दहै । जोगी जोग मे निश्चल रहै ।।१।। 
सिद्ध आसन की बैठक कीजे । बाई एडी जोनि विच दीजै ।। | 
दाहिनी एड़ी नाभी तल धरै । चरण अंगूढा ला विच करै ।।२।। 
सुधा राखे सकल सरीर । हदे दाडी धरै सुधीर ।। 
भरू के मध्य दृष्टि को राख । लंबिका उलरि अमी रस चाखे ।।३।। 


आपान वाय मूल स्थान । प्राण वाय हदय मे जान +| 
भाग अपान एक कर भाई । कुंडलनी कै मुख्य माञ्च समाई ।।४।। 


मूल चक्र सों पवन चलावे । षट्‌ चक्र भेद ब्रह्म रद्र मे आवे | 
वै पवन सूरज है भाई । सो चंद्र मंडल मेँ आन समाई ।।५।। 


सूरन केतु सु चरा द्रवै । उष्णता तै अमृत स्रवे ।। 
जो अमृत बहुत ह्वै भाई । नासिका द्वार निकसे आई ।।६।। 


सो अमृत पात्र मे लीजै । सब देही को मर्दन कीजे ॥ 
जाते होवे कोमल अंगा । रोग न आवे रहे तन चंगा \७॥। 


सकलनाड़ी जाते सूधी होए । रक्त ग्रंथ रहै नहि कोए ।। 
मुख मारग जावा नहिं देवे । मूर्ख कद कंठ बिच लेवै ।।८।। 


तहां सोलाकलासहित आत्मप्रगासै । जन्ममरणकेसबदुःखनासै ।। 
अमृत पान करि आनंद पावे । विशुद्ध होए मुक्ति को पावै ।।९।। 
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।। हठयोग मंजरी ।। 
बहुरि अमृत हिरदा में आवै । तहा अनाहद टक्र महाआनंद पावै ।। 
द्वादश कला सूरज प्रगासे । बहुरि अमी भूमि मे आवे ।।१०।। 
अनेक जन्म के पातक नसावे । मणि पूरकं चक्र संतुष्ट रहावै ।। ` 
दस दल कमल अग्नि समान । तामं अमृत बहुत करि जान ।#९९।। 
इद्रादिक देव संतुष्ट होए । सकल देवन गंधर्व सोए । ` 
दक्ष प्रजापति आनंदपावे । वासाधिक के द्रसन आवै ।।९२।। 
अमृत चल अधिष्ठान मे आवे । तरह ब्रह्मादिक तृप्ति को पावै ।। 
बहुरि आवे अमी मूल स्थान । तरह कला हे पंच निधान ॥।१३।। ` 


सुधा सुधा मय प्रज्ञा भाई । काल धनीज्ञान दीपनीय पंच गनाई ।। 
ए पंच कला तृप्ति रहावे । अमृत बाहर जब चलि आवै ।।१४॥। 


सो अमृत सब अंग लगावै । मन को रोक ओं स्वर गावे ।। 
कोमल होए सुधी सकलशरीरा । सुगंध उड़े मानो अगर अबीरा ।।९५।। 


जोगी जोग करे अमर होए । करण कारण समर्थं बे सोए ॥। 
अपान आकर्णं के गुण कहै न जावै । रुद्रादिकशिवआपमुखगावे ।। 


दोहा 
यह जोग यह जुक्ति है, यह मुद्रा यह ध्यान । | 
मूल वैध अरु खेचरी, कोई खोजे संत सुजान ॥। 


चोपाई ।। 
खेचरी मुद्रा जाणो येही । ऊर्धं विचार से जिट्वा देह ।१६।। 


जाके संग बहु कामन होए । ताको बिद खिरे नहि कोए ।। 
जिस्वा तले अंबिका कहिए । तालुका अर्ध लिग सी लहिए ।*९७।। ` 


ताके ऊपर घंटि काजाणो । लंबिका ता ऊपर मानो ।। 
खेचरी कामधेनु धन है एही । या कूं चूखे जोगी जेही ।।९८।। 
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|| हठयोग मंजरी ।। 
आकास गंगा पीवै नीर । तब रुधिर पलटि होवेगा क्षीर ।। 
अमर वारुणी रसना करि पीवै । लक्ष बरस वे जोगी जीवे ।।१९।। 


ताके बल का यह अनुमान । नव हजार हाथी प्रमान ।। 
जिह्वा ऊपर सरस्वती रहै । अनभै अर्थ अगम की कहै ।।२०।। 


देव अप्सरा दर्शन आवे । इच्छा करै तो संग रहावे ।। .. 
अपनी इच्छा करि के सारे । विहंगम की गति मन मे धारे ।।२१।। 


जीवन मुक्ति रमै अवधूता । जैसे सनकादिक ब्रह्म के पूता ।। 
दूर श्रवण दूर को देखे । सकल विश्च पिड मे पेखै ।।२२।। 


साक्षात सिद्धशिवरूप समाना । तासौ ब्रह्मं नाही कच छाना ।। 
खेचरीमहिमाशिव आपहिगाई । पार्वती को कही समुञ्चाई ।।२२।। 


सिद्ध आदि कपिलमुनि ज्ञानी । यह मुद्रा ताकै मन मानी ।। 


दोहा 
अनेक जन्म अभ्यास ते, मलक मुद्रा होए । 
ब्रह्म द्वार को जा लगे, तब परम समाधि सुख होए ।। 


सोरठा ।। 


कठिन खेचरी जान, गुरुप्रसाद करि पाइए । 
रुद्राणी निज रुप, साक्षात्‌ शिव बल्लभा ।। 
अथ उडियान बंध ।। 
उडियान बध को जोगी करे । अपान खैच प्राण मे धरै ।।२४।। 


नाभी लगे पीठ सौ जाए ।.उडियाननाम यह र्बधकहाए ।। 
उडियान मंत्र का कीजै जाप । तब अपानवायबसहोवेआप ।।२५।। ¦ 
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।। हठयोग मंजरी ।। 
यह मुद्रानी के सिद्ध आवै । जो जोगी को मृत्यु नहिं आवे ।। 
जैसे पंखौ गगन को धावै। निराधार होए आप रहावे।।२६।। 
एेसे हदे थिर करे प्राण। तासौ कहिए वैध उडियान ।। 
उडियान बध प्रीति सौ करे। सहज सुभाएअय मन धरे।।२७।। 
स्वा उसासा समावै काए्‌। वद्ध होएसु तरुन होए नोए।। 
छे मास लग करे अभ्यासा। जाको अमर होन कौ आसा।।२८।। 
सकल बध मे उत्तम जाणी। दृढ भये मुक्ति परमाणी || ¢ 
दोहा | 
सिह देख हाथी डरे, त्यों जोगी देखे काल । ` 
यह वैध जाके भयो, तब नहिं मृत. कौ ताल, । 


अथ पंच मूल बंध मुद्रा भाषा।। 
चोपाई ।। ` 

बामं पाव की एडी मोड । गुदा जोनि के बौचे जोडी ।।२९।। 
दाहिनि एडी नाभी तल धरै । उत्तम युक्ति क्रिया की करे ।। 
मेरु दंड को ल्यावै । मूलर्बध मुद्रा यह कहावै ।।३०॥।। 
जोगी होए सु याको जाने । तासों बस्तु कच्‌ ना छानै ।। 
अपानवायकी अधोगतिजाने । ताको फेरि उर्ध्व को आनै ।।३१।। 
बलात्‌ कारते अकिंचन काजे । अधो जात ऊर्ध्व कों लीजै ।। 
स कोचन है याको नाम । मूलर्बेध रह आटो जाम ।।३२।। 


जोनि दरार बिच एड़ी देय । बार बार अपूटो लोय ।। 
सनै सने सब वाय समावै । बंक नाली कौ मारग पावे ।।३३।। 


अपान बायआपे धिर रहै । मूलवै को जोगी लहे ।। 
प्राणअपान नादबिदहोए । मूलर्बेध कौ एकता होए ।।३४।। 
५३ 
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|| हठयोग मंजरी ।। 
तबहीजोग सिद्धि को पावे । ईच्छा धरै सोय बन आवे । 
अपान प्राण जब एके होए । जा घड़ी मल मूत्र नहिं कोए ।।३ ५।। 


बूटा होए जवान समान । जोर्वेध राखे बाय अपान ।। 
अपान बाय ऊर्धं को आवे । अग्नि मंडल मे जोए समावे ।। 
अग्नि शिखा तब दीर्घं होए । तब अनाहद प्रगटे जोए ।३६।। 


शब्द्‌ अनाहद धुनि हं तारही । दौपक चले अखंडता मांही ।। 
जामे मन पतंग लय आवे । विष्णु परमपद्‌ यह कहावै ।।३७।। 


अगन अपान सम दोऊ भेला । जोगी लहे प्रान का मेला ।। 
सकल पवन उष्णता लागे । तबकुंडलछांडि सर्पणी जागे ।।३८।। 


ते कुंडलनी को लागे ताप । सूधी होए सहज मे आप ।। 
ब्रह्म नाड़ में करे प्रवेशा । जाते मिटे सकल अदेशा ।। ३९।। 


जोगौ अमर होए जग में रहै । करणी कर्तव्य क ना गहै ।। 
जन्म मरण का मेटे मूल । ताते जोगी बधि मूल ।।४०।। 


मूल वैध ते उलटे बाय । नखं सिख पवना रहे समाए ।। 
क्षुधा तृष्णा लागे नाही । अमृत रमं देह के माही । ॐ १।। 


पंच कला मूल के मांही । ताको अमृत परलेजांही।। ` 
जोगी जड़ त बज्र कपाट । धि मूल त्रिवेणी पाट । ।४२।। 


मूलर्बेध परताप तें । हरे देह का रोग । 
नारायण मलीन रहै, लहै ब्रह्म रस भोग ।। 


मूलर्ध्या. तब सब किए, पीछे करणी कोन | 
सबविधि पावे सहज मे, जो दृट्‌ करि राखे पौन ।। . 


चोपाई ।। 
अथ जालंधर बंध मुद्रा स्वास। । 


जोग आसन वेक कीजै । डादी कंठ मूल में दीजै ।। 
= त्रिवेणी मध्य दृष्टि कों राखै । या को जालंधर मुद्रा भाखे ।।४३।। 
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।। हठयोग मंजरी ।। ` 


ईडा पिगला बैध लगावे । सकल पवन 


न ऊध को आवे || 
अमृत पड़े अगन मे जाए । पवन बध को यह उपाय ।।४४।। 


जालंधर एेसे कर भाई । कमल स्थान में बध लगाई ।। 
नीची ग्रीवा हदे धरै । एेसी बिध जालंधर करै । (४५ || 


मूल स्थान अंकिचन करे । नाभी जाए पाठ सौं अरे ।। विना 
गग जमन चलती रह जाए । उलटे पवन पिम को आए ।४६।। 
बाय बध को यह है कूची । अधो जाती फेरे ऊची ।। क 
यामुद्राको फलहे येही । षोड़श बरस की भोगे देही ।।४७।। . 


 , „=, दोहा 
मूलर्वेध उडियान है, जालंधर वैध तीन । 
इन को हठ कर साध है,सोई सिद्ध प्रवीन ।। 
महा श्रेष्ठ तीन बंध, सकल सिद्धि को देय । | 
ेसे भोग या योग में, कोई सिरके साठे लेय ।। 


अथ विपरीत करणी मुद्रा ।। 
` चौपाई ।। 
दोऊः हाक कमर तल धरे । चरण उठाए दोऊ ऊचा करे ।. 
देही रहे गरदन के पाण । हाथ जोडि गोडाबिच आण ।।४९।। 
नीचे माथो ऊपर पाऊ । कुंभक राखे सहज सुभाउ ।। 
नैना अंतर निज धाम । विपरीत करणी याको नाम ।॥५०॥। 


चंद्र अमृत त्रिकुटी स्थान । नाभी सूरज अग्नि समान ।। 
अमृत इरे अगनि मेँ परै । ताते देह नष्ट होए मरे ।।५१।। 


बहु शास्त्र पठि पंडित होए । या मुद्रा को लहे न कोए ।। 
गुरु बतावे को भल जानें । चंद्र के घर सूर को आणे ।।५२।। 
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|| हठयोग मंजरी ।। 
यह उलटा मारग विरला पावे । चंद सूर एक घर ल्यावे ।। ` 
संस्कार ते उलटै पौन । तबक्रम क्रिया की माने कोन । ॥५३।। 


नेत नेत यों गावै वेद । जाते कैसे पावे भेद ।। 
भेद बिना सो जानो खेद । ताते भाषे उलटा वेद ।।५४।। 


चंद घर सूर सूर घर चंदा । थिरहोएविद अमरहोएकंदा ।। 
विपरीत करना कर अमृत पीवे । ताते जोगी जुग जुग जीवे ।॥५५।। 


हाथ जोड़ी कांकसी करे । ताके लगे सीस को धरे ।। 
कपाल टेक अधर हो जाए । नीचे सीस ओर ऊचे पाय ।।५६।। 


मस्तक आधार धरणी पर रहे । कपाली आसन यासो कहै ।। 
छे मास में पलरे बाल । पहर साधो तो जीते काल ।।५७।। ` 


दोहा 


मन चंदा हिरदे बसे, नाभी पवना सूर । | 
उलटी मिलभेला रहे, तब अनहद बाजेतूर ।। 


अथ नवमी बज्जोली मुद्रा । 

| चोपाई ।। 
अपनी इच्छा होए त्यो रहे । योग मँ क ते लक्षण गहे । 
बज्जोली को करे अभ्यासा । सकल सिद्धि है ताकी दासा ।।५८।। 


प्रथम जोगौ अमरी सेवे । मध्य की धार मू्रसूलेवे।। 
बज्जोली के करे आभ्यासा । विषय भोग सीधरो उदासा ।।५९।। । 


. सोला अंगुल नाल बनावै । सनै सने लिग माहि चलावै ।। . . 
तामे पवन फक सो भरे । यह मुद्रा गुरु गम सों करे ।।६०।। 


एसे पवन मारग पावे । वंक नाल मेँ जाए समावे ।। | 
नाड़ी सरल भई तब जाने । बरतन भरि दूध सों ठानै ।।६१।। 
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।। हठयोग मंजरी ।| 


ईदरी से बरतन मे धरे । उडियान वैध अंकिचन करे ।, 

लिग द्वार मे दूध चढ़ावे । बज्नोली मुद्रा यह कहावे । ।६२।। 

राज जोग का कठन विचारा । समञ्च विना न लागे पारा ।। 

राज जोग सब ऊपर छाजै । जो साधे सो अधिक विराजे ।।६३।। 
राज जोग किया शिव राय । उमा संग सदा रहाय ।। . 

घृत नहि ठरे अगनि के पासा । राज जोग का बड़ा तमासा ।॥६४।। 
पतित्रता होए जो नारी । तासं रमे जोग व्रत धारी ।। 

उड्यान अंकिचन वैध लगावे । तब उलटे बिंद अपुरी आवे ।॥६५।। 
करनी कठिन सुगम नहं भाई । जे चूके तो मूल गमाई ।। 
ुर्लभजाणी यह जोग संग्रामा । सुर वीर कोई जीते कामा ।।६६।। 
रज वीरज का गुटका होए । तासों सिद्ध वीर नहि कोए ।। 

सदा प्रफुल्लित परमानंदा । दिनदिन कला वे ज्यो चंदा ॥॥६७।। 


अपना रजन को राखे नारी । जे बज्जौली सिद्धि पावे मारौ ॥ 

` स्त्री पुरुष होए भल कोए । विद राखे ते जोगी सोए ।।६८।। ` 
दीस संग रह पुनि मुक्ता । अष्ट प्रकार भोग को भुक्ता ।। 
पाप पुन्य ककु स्परसे नाही । जैसे कमल रहै जल माही ।॥६९।। ` 
राज भोग के लक्षण एसे । महा पुरुष बोलत तेसे ।। 
जाकों दुःख व्यापे नहि कोए । हरष शोक ताके नहिं होए ।।७०।। 
जाको कषुधा तृषा न सतावे । निद्रा आलस कबहु न आवे ।। 

शीत उष्ण जाके नहिं भाई । जरा न व्यापे काल न खाई ।।७१।। 


अग्निन जले न बडे पाणी । राज जोग की यह गति जाणी ।। 
अजर अमर अति व्र सरीर । षडग धार कू भिदे न तार ।॥७२।। 


ताको सब देही सूञ्चे । सकल जीव की भाषा बून ।। 
सर्वं सिद्धि आज्ञा मे जाके । नव सिद्धि रहे सदाद्रिक ताके ।।७३।। 
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।। हटयोग मंजरी. ।। 
इछा करे तहा चला जाय । तीन लोक में अटक न काय ।। - 
स्वर्ग जाय, देवन में बैठे । नाग लोक पातालहि पैठे ।॥७४।। 


मृत लोक .मे आपदि पावे । कबहूं परगट होए दिखावे.।।. .. 
हदे प्रकाश रहे दिन राती । देखे जोति तेल बिच बाती ।।७५।। 


दोहा 


बज्जौली मुद्रा कटी जे, बिरला पीवे कोए । ` 
राजजोग यासो करे, तासों सबबिधि होए ।। 


अथ शक्ति चालनी मुद्रा ।। 
चोपाई ।। 


कुंड़ लागी कुंडली शक्ति । भुजगी ईश्वरी सदा रहे ।। ल 
सदा मुखीस्वरी क्यो ब्रहम द्वार । जोग बिना नहिं पावे पार ।।१।। 


विषया जीव जाण नहिं पावे । सर्पणी नागिन सब को खावे ।। 
ताते सूं तीन बध लगाए । मोकोजीत कोई जोगी जाए ।२।। 


गंगा जमना बीचे जोए । ज्योबालिरंन्चा तपस्वानीहोए ।। | 
छल बल करि ताकों बस कीजै । विष्णु परम पद ईह बिधिलीज ।।३।। 


ज्यो कूजी सां एेटे ताला । भीतर बैठे ले उजियाला ।। 
एसे जोगी मुद्रा करै । ह्यब खीच हिरदे मे धरे ।।४॥। 


कुंडल छोडि सूधा होए जावे । तबही जोगी मारग पावे ।। 
सकल पृथ्वी मे सरि धारे । एेसे सब योगी .कुंडलनी सारे ।।५।। 


` तातेशक्ति चालनीमुद्रा गाऊँ । गुरु प्रताप ते भेद बता ।। 
आधे पहर पाछली राती । जागे सरपणी होए फमाती ।।६।। 


वज्रासन करि पवन चलावे । भुवा कुभक बहुत करावे ।। 
रेचक पूरक करे चित्त लाए । चार घड़ी लग एक सुभाए ।।७।। 
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।। हठयोग मंजरी ।। 
एसे करत थकेतो जाने । तव सूरज पूर उद्र मेँ आने ।। 
कुभक करि सूधा होए जावे । आसन मुद्रा नहीं छुडावे ।।८।। 
चद्र के घर रेचक करे । सूर्यं पिंगला पूर उदर मे भरे ।। 
दोऊ सुर सम सुषमना जाने । तब ही जोगी मुद्रा ठाने. ।।९।। 


कुडलनी मे पवन समावे । मध्य नाड़ी मे पवन समावे ।। 

शक्ति उलटि शिव मंदिर आवे । सुधा होए अमृत कों पावे ।।१०।। 
कुड़लनी को छोभ पावे । नाभी छोड रागन मे आवे ।। . 

जोगी जन का पूरण काम । शक्ति चालनी याको नाम ।।११।। 

यो अभ्यास करे नित छाने । जम रान ताको संका माने 1। 

या मुद्रा सो नागिनि जागे । जोगी देख के उलटी भागे ।।१२।। 


सर्पणीनागिनी याँ अमृतपीवे । ताते जीव कोन विधि जीवे ।। 
मुद्राभ्यास करि मारे ताहि । वा जोगी को काल न खाहि ।।१२३।। 


अमर होए विचरे नग माही । ता देही कौ छाया नाहीं ।। 
ताते भ्रषा कुंभकौ कीजै । सर्पणी मारि अमी रस पीजे ।।९४।। 


भसा कुंभक करै निरधार । नागिन जागे लगे न बार ।। 
गुरु प्रताप सर्पणी मरे । तब जोगी का कारज सरे ।।९५।। 


ताको काल मृतक भे नाही । जीवै जब लौ सूर्य रहा ही ॥ 
सबही तन का मिटे विकार । जोगी पौवे अमृत धार ।।९६।। 


कुंडलनी को मारि जब पावे । तब सकल सिद्धि सहज मे आवे ।। 
ब्रह्मचर्य त्रत को गहै । यम नियम मे नीका रहै ।।।१७।। 


शक्ति चालनी मुद्रा अभ्यासे । तब एक मंडल मे सिद्धि प्रगासे ।। 
यासां अधिक कहा कटोलाल । लीला करत जीते काल ।१८।। 


ए दस मुद्रा गोप्य है भाई । श्री आदिनाथ मछिद्रनाथ को बताई ।। 
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 ॥। हटयोग मंजरी ।। 


दोहा 
गुरुे मुद्रा पाय के, कहूं प्रगासे नाहि । 
केमास लग साधिए तो, जरामरण मिटजाहि ।। 
अष्ट सिद्धि जोग में, साधन सो सिद्ध होए । 
सूर होए सो लागा रहे, ते विरला पावै कोए ।। 
इति श्री मुद्रा दशप्रोक्तं समाप्तः ।। 


शिष्यउवाच ।। 


बरनन कीयो. जोग को, ध्यान सहित विस्तार । 
 यामारगमे विघ्न करत, वै कैसे ह पटवार ।। 


| श्री गुरुउवाच ।। 
प्रथम विघ्न देह का भाई, जे तो को हम कह सुनाई ।।१९।। 


जोग पंथ मे जो कोई आवे । ताको मनसा बहुत सतावे ।। 
कामक्रोधहे ये बड़ बैरी । मान अपमान लोभ की लहरी ।।२०।। 


क्षुधा तृषा निद्रा दहै । ईन सों जोगी डरता रहै ।। 
यह जि्वा द्री दो निरधार । सब द्री मे यह सरदार ।।२१।। 


इन को जीते जोगी जेही । जाके बस रहावै देही ।। 
काया जीते ध्यान चित्त लावे । ताके सिद्धि विघ्न व्यौ आवे ।।२२।। 


भात भांत के लोभ दिखाए । जोगी का मन देय विचलाए ।। 


इति श्री गोरख जोग मंजरी संपूर्णम्‌ ।। 


नैः न नैह न नः 
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->-<>-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-€-- 
मुद्रा 


हट्योग-साधना में योग-सिद्धि के जो सात साधन बताये गये हैँ उनम मुद्रा तीसरे स्थान पर है । शरीर की वह 
विशिष्ट क्रिया जिस से शरीर के किसी अवयव विशेष को स्थिति विशेष मेँ रखा जाता है, “भुद्रा" कहलाती है । यह 
शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ आत्मिक बल मेँ भी वृद्धि करती है, जो चित्त को एकाग्र करने तथा कुण्डलिनी 
शक्ति के जागरण में भी सहायक है । मुद्राओं के अभ्यास से इन्द्रियां बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध विच्छेद कर अर्न्तमुखी 
होकर प्रत्याहार की स्थिति निर्मित करती है । यद्यपि मुद्राओं का उद्देश्य आध्यात्मिक है तथापि मानसिक एवं शारीरिक 
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इनका उपयोग नकारा नहीं जा सकता । हठयोग के ग्रन्थो मँ मुद्रा ओर बन्ध का संयुक्त विवरण 
एक साथ प्राप्त होता है । बन्ध का शाब्दिक अर्थ है" बँधना'” अर्थात्‌ शरीर के अंग विशेष को धीरे-धीरे शक्तिपूर्वक 
संकुचित कर बांधना ही बन्ध है । यह अन्तः शारीरिक प्रक्रिया है । इसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तथा नाडयो को 
नियंत्रित किया जा सकता है । हठयोग-प्रदीपिका में मुद्राओं का विवरण इस प्रकार मिलता है । यथा- 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 
म लबन्धश्च बंधो जालन्धराभिधः । 
करणी ॐ बजोली शक्तिचालनम्‌ । 
इदं हि मुद्रादशकं जरामरण-नाशकम्‌ । 


अर्धात्‌ महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्डीयान, मूलबन्ध, जालन्धरबन्ध, विपरीतकरणी, व्रजोली, 
शक्तिचालनी यह दश मुद्रा जरा-मरण को नष्ट करने वाली बतायी गयी है । इसी प्रकार धेरण्ड-संहिता मेँ मुख्य रूप 
से पच्चीस मुद्राओं का वर्णन प्राप्त होता है । यथा- 


महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीयानं जलन्धरम्‌ । 
मूलबन्धं महाबन्धं महावेधश्च खेचरी । 
विपरीतकरिणी योनि वजोली शक्तिचालिनी । 
तडागीमाण्डवी मुद्रा शाम्भवीपञ्चधघारणा ।। 


आश्विनी पाशिनी ८२८ 9:8५ माततगी च । । 

पञ्चविंशति मुद्राःवै म्‌ | । 
अर्थात्‌ महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्ड़ीयान-बन्ध, जालन्धर-बन्ध, मूलबन्ध, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, 
विपरीतकरणी, योनि, वज्रोली, शक्तिचालिनी, तड़ागी, माण्डवी, शांभवी, पंचधारणा, अश्विनी, पाशनी, काकी, मातंगी 
ओर भुजंगिनी इत्यादि पच्चीस मुद्राये है जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाली हँ । हठयोग के ग्रन्थो मँ विभिन्न 
मद्राओ एवं बन्धो का विस्तार से वर्णन मिलता है । यँ सबसे पहले "न्घ" पर चर्चा करेगे । बन्ध मुख्य रूप से तीन 


है, परन्तु इनके संयुक्त होने पर एक बन्ध ओर हो जाता है । बन्धो का मुख्य कार्य शक्ति के वाह्य प्रवाह को जो व्यर्थ 
हो रहा है रोककर सूक्ष्म व महत्त्वपूर्णं केन्द्र की ओर उन्मुख करना है जिससे सुषुप्त शक्ति-केन्द्र क्रियाशील होकर 


रपस 7 य 
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व्यक्तित्व के विकास मेँ योगदान दे सके । विभिन्न बन्ध एवं मुद्राये इस प्रकार है 


जालन्धर बन्ध 


1. जालन्धर बन्ध - 


कठमाकुच्य हृदये स्थापयेच्चिवुकं दुम्‌ । 
बधो जालधराख्योयं जरामूत्यु-विनाशकः। 


कंठ का संकोच करके हृदय पर ठोड़ी को दृढता से लगवे, यह जरामृत्यु का नाश करने वाला जालन्धर बन्ध ह । 


विधि - किसी भी ध्यान के आसन मेँ बैठकर दोनों हाथों को चुट नो पर रखें । ओले बन्द तथा रीढ़ की हड्डी सीधी 
रहनी चाहिए । गहरी श्वास लेकर कृम्भक करें ओर कंठ की आन्तरिक मांस-पेशि्यों को संकोच करेक दुड्ूडी को छाती 
से सटा तेना चाहिए, तथा दोनों कन्धोँ को कुछ ऊपर उठा । जब तक आसानी से कुम्भक की स्थिति मेँ रह सके रहे, 
तत्पश्चात्‌ हाथों तथा को को शिथिल करके सिर को ऊपर उठाकर सामान्य स्थिति मे आ जाये, धीरे-धीरे लय के साथ 
श्वास बाहर निकालना चाहिए । 


लाभ- 


1. यह गले के रोगों का नाण करता है । 


2. रथोयररोयड एवं चैराथायरोयड ग्रन्थयो को क्रियाशील बनाकर यह हार्मोन्स के स्राव को सन्तुलित करता है जिससे 
शरीर की चय-अपचय की क्रिया ठीक रहती है ओर स्फूर्ति, उत्साह एवं युवावस्था बहुत दिनौँ तक बनी रहती है । 


3. यह विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है । 


2. मूलबन्ध - 


एडी से योनि स्थान (पायु एवं उपस्थ के मध्य भाग) को दबाकर गुदा का आंकुचन-सिकोड़-कर अपानवायु को 
ऊपर की ओर आकर्षित करर, इसे मूलबन्ध कहते हैँ अथवा जिस विधि से अधोगति वाले अपानवायु को बल पूर्वक 


पार्ष्णिभागेन संपीड्य ध ५ ग दम्‌ । 
अपानमूर्ध्वमाकृष्य वीत । । 
अधोगतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ । 
आंकुचनेन तं प्राहुर्मूलवन्धं हि योगिनः। 


आकुचन द्वारा ऊर्ध्वगामी किया जाता है, उसे योगीजन मूलबन्ध कहते है । 


विधि- सिद्धासन में बैठकर दोनों हाथों को चुटनों पर रखकर मेरुदण्ड को सीधी रखें, ओंखि बन्द रहे, मन को 
मूलाधार चक्र पर केन्द्रित करे, अन्तः कुम्भक अथवा बायकम्भक करके गुदा का आंकुचन कर इसे अधिक से अधिक 
ऊपर की ओर खीचे । यथासम्भव कुम्भक की स्थिति में रहकर अभ्यास कर, जब कुम्भक की स्थिति में न रह सके तब 


गुदा के आंकुचन को शिथिल कर दें । 


लाभ - 


1. इससे बड़ी ओंत की निष्करियता दूर होती है जिससे कब्ज ओर अपच दूर होता है । 
2. इससे मल द्वार के सभी प्रकार के दोष जैसे बबासीर, भगंदर आदि दूर होते है । 

3. अपान वायु ऊपर खींचने पर जठराग्नि प्रदीप्त होती है जो पाचन शक्ति बढाती है । 
4. यह मूलाधार चक्र को जागृत करने मेँ सहायक है । 


विशेष - इस क्रिया मेँ जालंधर बन्ध भी किया जा सकता है जो अधिक लाभ पर्हुंचाता है । 


3. उडडीयानवन्ध- 


बद्धोयेन सुषुम्णायां प्राणस्तूदृदीयते यतः । 
तस्मादुडडीयानाख्योयं योगिभिः समुदाहृतः । । 
उड्डीयानं कुरूते यस्मादविश्रान्तं महाखगाः । 
उडडीयानं तदेव स्यात्तत्र बंधोभिधीयते । । 


-------------------------~-~-_~-~-~_ ¦. 
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जिससे बंधा हुआ प्राण ऊर्ध्वमुख होकर सुषुम्णा मेँ होकर पर्हंच जाय, उस बन्ध को उड्डीयान कहते हँ । 
देहावकाश मे गतिशील महाखग रूप प्राण जिस बन्ध से सुषुम्णा मे उडता (गति करता) है उसे उङ्ढ़ीयानबन्घ कहते है । 


विधि - किसी भी ध्यान के आसन मे बैठकर हथेलियों को घुट नं पर जमा । रेचक क्रिया से पेट के अन्दर की श्वास 
पूरी तरह बाहर निकालकर बहिष्कुम्भक करं, पेट की हथेलियों का अधिक से अधिक संकोच करके उन्हें मेरुदण्ड से 
` स्पर्श कराने का प्रयत्न करें । बहिष्कुम्भक की स्थिति मेँ आराम से जितनी देर तक रह सके रहं । जब श्वास को बाहर 
न रोक सके तो उदर पेशियों को सामान्य स्थिति में लाये तधा धीरे-धीरे श्वास ले । 


लाभ - 

1. यह अजीर्णं को दूर कर, पाचन क्रिया को बढ़ता है । 

2. इससे दूषित वायु का निष्कासन तथा कृमि रोग का नाश होता है । 

3. यह प गदे, आमाशय आदि पाचन शक्ति को प्रभावित करने वाले अंगो को सक्रिय करता है । 
4. यह मणिपूर चक्र को जागृत करने में सहायक है । 


सावधानी - 
1. गर्भवती महिलाओं को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। 
2. पेट के अल्सर, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि मे भी इसक अभ्यास वर्जित है । 


विशेषण - उड्ड़ीयान बन्ध का अभ्यास करने से पूर्वं शंख-प्रक्षालन व अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर लेना चाहिए 
जिससे पेट में कन्न आदि की शिकायत न रहे तथा पेट साफ रहे । 


4. महाबन्ध - जालन्धरबन्ध, मूलबन्ध ओर उडिडियानबन्ध तीनों को क्रमशः संयुक्त रूप से करने पर “महाबन्ध! ' 
बनता है । 


विधि - इस बन्ध के लिये पहले घ्यान के किसी भी आसन में बैठकर जालन्धर बन्ध लगाते हैँ । तत्पश्चात्‌ क्रमशः 
मूलबन्ध उडिडयानबन्ध लगाते हैँ । कुम्भक की स्थिति तक इस स्थिति मेँ रहं । अब बन्ध खोलने के लिये सबसे पहले 
उड्डियान बन्ध को शिथिल करं, फिर मूलबन्ध को ओर अन्त मेँ जालन्धर बन्ध को, धीरे-धीरे श्वास लीजिए । 


लाभः - 

1. यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करके, मन को शान्त एवं एकाग्र करता है जिससे शरीर के स्नायु सबल होते 
ह| 

2. यह प्रजनन अंगो एवं उनसे सम्बन्धित स्नायुं की अनावश्यक उत्तेजना ओर शिथिलता को दूर करके स्तम्भन 
की शक्ति बढ़ाता है । 

3. यह ओतं की निष्कियता को दूर कर जठराग्नि प्रदीप्त करता है जिससे कन्ज ओर अपच दूर होता है । 

4. यह मन व शरीर को ध्यान के लिये तैयार करता है तथा चक्रों के जागरण में भी सहायक है । 
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5. महावेघ् - 


विधिः - दोनों चैर फैलाकर बैठे । दायं चैर की एडी को पायु ओर उपस्थ के मध्य सीवनी नाड़ी पर रखकर दबायें तथा 

सामने ककर दोनों हाथों से बायें चैर के अंगूठे को पकड । एवास अन्दर लेकर उसके बाद पूरी तरह श्वास बाहर 

निकालकर सबसे पहले जालन्धर बन्ध, फिर मूलबन्ध ओर उसके बाद उड्डीयान बन्ध लगाये । दुष्टि नासिका के अग्र 
भाग पर हो । जब तक सम्भव हो इसका अभ्यास करं । 


लाभ - 


1. यह चित्त को एकाग्र कर, मन को ध्यान हेत्‌ तैयार करता ड । 
2. यह वात तथा उदर-विकारों में लाभप्रद टै । 
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महामुद्रा 


6. महामुद्रा - 


विधिः - सर्वप्रथम दोनों चैर सामने फैलाकर वैरे । तत्पश्चात्‌ दायें वैर की एडी को पायु ओर उपस्थ के मध्य सीवनी 
नाड़ी के नीचे रखें । सामने ब्युककर दोनों हाथों से बाय चैर के अगूढ को पकड । दीर्घं श्वास लेकर जालन्धर-बन्ध तथा 
मूलबन्ध लगाव । दृष्टि भ्रूमध्य पर रखें । अन्तः कुम्भक की स्थिति मेँ जब तक सम्भव हो रहे । तत्पश्चात्‌ धीरे से एवास 
बाहर निकाले । पैर की स्थिति भी बदलकर इसका अभ्यास किया जा सकता है । 


लाभ - 
1. यह चित्त को एकाग्र करके, मन को ध्यान के लिये पृष्ठभूमि बनाता है । 
2. यह उदर से सम्बन्धित विकार में लाभ पहूंचाता है । 

3. यह प्राण-शक्ति का विकास करके आन्तरिक शक्ति को जागृत करता है । 


7. नभोमुद्रा - 


विधिः - ध्यान के किसी आसन में वैठकर जिह्वा को तालूमूल में लगाये, उज्जायी प्राणायाम के साथ दुष्टि भ्रूमध्य 
अथवा आकाश की ओर करं । 


लाभ - 
1. यह मुद्रा मन को शान्त एवं स्थिर करती है । 
2. इस मुद्रा मे एक साथ उज्जायी प्राणायाम, शाम्भवी मुद्रा तथा खेचरी मुद्रा का लाभ प्राप्त होता है तथा यह साधक 


को चेतना की उच्च स्थिति मेँ ले जाने में सहायक है । 


8. खेचरी मुद्रा - खेचरी शब्द ““खे" ओर ““चरी"' दो शब्दों के मेल से बना है जिसमें ““खे'" का अर्थं है "आकाश" ' 
तथा “चरी'" का अर्थ है “भ्रमण'' करने वाला । अर्थात्‌ सृक्ष्म ओर स्थूल शरीर के बीच मन की चेतना का भ्रमण 
आकाश मेँ भ्रमण है, इसलिये इसे “खेचरी ' मुद्रा कहते हैँ । 


विधि - खेचरी मुद्रा का अभ्यास दो प्रकार से किया जा सकता है । 
1. प्रथम विधि सरल है । इसमें ध्यान के किसी आसन मेँ बैठकर मुंह बन्द रखें तथा ऊपर ओर नीचे के दात परस्पर 


सटे हों, आंखे बन्द हों । तत्पश्चात्‌ जिह्वा के अग्र भाग को ऊपर उठते हुये पीके तालूमूल की तरफ अधिक से अधिक ले 


जाकर तालुमूले ल से स्पर्श करवाने का अभ्यास करे । इस क्रिया में श्वास सामान्य रहनी चाहिए । 
2. दूसरी विधि कुछ कठिन है । किसी योग्य योगाचार्य के मार्ग -दर्शन मेँ ही इसका अभ्यास किया जा सकता है । ईस 


विधि मेँ जिह्वा को लम्बी करने के लिये इस के छेदन, दोहन ओर कर्षण की क्रिया की जाती है । छेदन -क्रिया मेँ जिह्वा 
के निम्न मूल को काटा जाता है । प्रत्येक सप्ताह बाल के बराबर स्फटिक अथवा धारदार शुद्ध वस्तु से काटा जाता है । 
लगभग ६ माह के अध्यास मेँ जिह्वा का निम्न-मूल से बन्धन कट जायेगा । इसके बाद जिह्वा के उग्र भाग को वस्त्र से 
लपेटकर धीरे-धीरे दोहन कर ओर क्रमशः जिह्वा को नासिका के उग्र भाग तक, फिर नासिका के मध्य भाग तथा फिर 
भ्रूमध्य तक लम्बी करने का अभ्यास करं इस प्रकार जिह्वा के बढ़ने पर तालुमूल में धीरे-धीरे इसे, प्रविष्ट करवाये । 
फिर कपाल-रन्घर मे जिह्वा को ऊपर की ओर उलटी करके ले जाना चाहिए । दुष्ट भ्रूमध्य में रहे । 


लाभ - 

1. खेचरी का अभ्यास करने वाले साधक को ९४ क्षुधा, तृष्णा, आलस्य आदि नहीं सताते हँ । 

2. इससे शरीर की अनावश्यक ग्म दूर होती हे ओर शरीर के न ँ के क्षय होने की गति रूकती है । 

, 3. इस क्रिया के अभ्यास से ए्वास-प्रश्वास की गति दीर्घ होती है मन स्वतः शान्त ओर स्थिर होता है । 


9. विपरीतकरणी मुद्रा - यह मुद्रा इस सिद्धान्त पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य के नाभिमूल में सूर्यनाड़ी ओर 
तालुमूल में चन्द्रनाड़ी का स्थान है । सहय्रार से जब चन्द्रामत का प्रवाह होता है तब सामान्य रूप से नाभि में स्थित सूर्य 
के तेज से वह नष्ट हो जाता है । यदि सहघ्रार से निकलने वाला चन्द्रामृत तालुमूल में सुरक्षित रखा जा सके तो शरीर 
अमरता को प्राप्त होता है । 


विधि- पहले दोनों हाथो को परस्पर बाँध कर सिर को उनके बीच कर भूमि में रखकर शीर्षासन की स्थिति मेँ आ जायें 
चैर ऊपर की ओर सीधे रहें । फिर कुम्भक के द्वारा वायु को रोकने का अभ्यास करे । प्रारम्भ मेँ कुछ क्षणो के लिये करे, 
धीरे-धीरे अभ्यास बदराये । 


त-न (1 ननन 


लाभ- यह- 

1. शरीरकेतापको ट लित रखकर सभी प्रकार के आधि-व्याधि का नाण करती है । 
2. जठराग्नि प्रदीप्त है। 

3. स्मरण शक्ति को बढाने में सहायक है । 

4. शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढाने में सहायक है । 

5. सुषुम्णा का प्रवाह मस्तिष्क की ओर करती है । 


सावधघानी- उच्च रक्त चाप तथा, हृदय के रोगी इसका अभ्यास न करें । 


योनि मुद्रा 


10. योनिमुद्रा- सिद्धासन अथवा ध्यान के किसी आसन में बैठकर दोनों हाथों के अंगूढे से कानों को, दोनों हाथो की 
तर्जनी से नेत्रो को, मध्यमा से मुख को ओर अनामिका ते नासिका को बन्द करं । काकी मुद्रा की स्थिति में मुह से प्राण 
वायु लेकर श्वास को भीतर रोकते हुए बिन्दु चक्र पर मन को एकाग्र करने का प्रयास करं । आराम दायक स्थिति तक 
श्वास को रोकने के पश्चात्‌ नासिका से अंगुलियों को हटा लें । रेचकं क्रिया द्वारा वास निकाल लँ । अन्य अँगुलियां 
अपने स्थानों पर यथावत्‌ रहेगीं पुनः श्वास लेकर इसका अभ्यास करे । यही योनिमुद्रा है । चूँकी इस मुद्रा मे साधक की 
स्थिति इन्द्रिय जन्य क्रिया-कलापोँ से रहित-जिस तरह बच्चा गर्भ अर्थात्‌ योनि मे रहता है उस तरह-होने के कारण इस 
मुद्रा को योनिमुद्रा कहते हैँ । 
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लाभ- 
1. इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर मेँ नाद प्रकट होता है । 

2. यह मानसिक तनाव में राहत पहंचाती है । 

3. यह नेत्र, नाक, कान के रोगों मे राहत पहूंचाती है । 

4. यह चित्त को एकाग्र कर ध्यान के लिये मन को तैयार करती है । 


11. वज़ञोली-मुद्रा- वज्र नाड़ी जो कि यौन-ग्रन्यि से जुड़ी है से सम्बन्धित मुद्रा होने के कारण इसे वज्रोली मुद्रा कहते है । 


विधि- इस मुद्रा का अभ्यास दो तरह से किया जा सकता है- 
1. सिद्धासन अथवा वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को घुट नं पर रखें । कुम्भक की स्थिति मेँ निम्न उदर प्रदेश के, 


पायु ओर उपस्य से सम्बन्धित भाग का ऊपर की ओर आकुचन करे । फिर शवास छोडते हुये निम्न उदर प्रदेश को 
शिथिल करके बहिष्कम्भक की स्थिति मेँ भी निम्न उदर प्रदेश का आकुंचन करं । इस क्रिया को कुम्भक की स्थिति में 
बार-बार दोहरायें । 


2. इस विधि का अभ्यास किसी योग्य योगाचार्य के निर्देशन मे ही करना चाहिए । इस क्रिया में मूत्रमार्ग मेँ पहले 
कैधेटर नं०-4 अथवा 5 को डालकर प्रतिदिन 1 इंच अन्दर की ओर डालें । जब कैथेटर 10-12 इंच अन्दर जाने लगे 
तो चाँदी अथवा कचि की लगभग 15 इंच वाली नली को मूत्रमार्ग से धीरे-धीरे प्रवेश कराकर अभ्यास करं । जब नली 
10-12 इंच अन्दर चली जाय तो नली के मार्ग से जल को ऊपर खींचने का अभ्यास करं । जब यह अभ्यास सध जाय तो 
दूध से इसका अभ्यास करें । जब दूध से भी अभ्यास सिद्ध हो जाय तब मधु ओर अन्त मेँ पारद से अभ्यास किया जाता है । 
जब अभ्यास सिद्ध हो जाय तब बिना नली के भी उपर्युक्त विधि के अनुसार अभ्यास किया जा सकता है । 


लाभ 
`1. यह ब्रह्मचर्य पालन के लिये उपयोगी क्रिया है । 

2. यह पायु ओर उपस्थ से सम्बन्धित सभी प्रकार क रोगों मेँ लाभ पहूंचाती है । 

3. इससे स्नायु नियंत्रण ओर स्थिरता प्राप्त होती है जिससे ध्यान आदि योग के उच्च साधन के लिये भूमिका तैयार 


होती है । 


सावधानी - सामान्य वञ्रोली-मुद्रा मे अभ्यास सरल होने के कारण कोई खतरा नहीं है, परन्तु दूसरी विधि योग्य व्यक्ति 
के निर्देशन में ही करनी चाहिए । 


12. शक्तिचालिनी मुद्रा- सिद्धासन में बैठकर दोनों हार्थो को दोनोँ चुट के ऊपर रखें । श्वास कै द्वारा प्राण वायु 
अन्दर लँ तथा पायु ओर उपस्य का, निम्न उदरं प्रदेश का ऊपर की ओर आकुचन करके उड्डीयान बन्ध लगाये । 
निम्न उदर प्रदेश के आकुंचन ओर शिधिलन से सुषुम्णा का प्रवाह प्रारम्भ होता है जो कुण्डलिनी शक्ति के जागरण में 
सहायक है । 
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लाभ- 
1. यह आन्तरिक शक्ति के जागरण में सहायक दै । 
2. यह बवासीर, गुदा से सम्बन्धित विकारो मेँ उपयोगी है । 


तडागीमद्रा 


13. तडागीमुद्रा- पश्चिःोत्तान आसन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच कु दूरी बनाकर दोनों हाथों से दोनों वैरं कं 
अंगुलं को पकड़ । दीर्घ पूरक करके पेट की स्नायुओं को बाहर की ओर फैलाये । जब तकं सम्भव हो अन्तः कुम्भक 
लगाये, तदुपरान्त रेचकं कीजिये । 


लाभ- 
1. यह उदर से सम्बन्धित विकारो को दूर करता है ओर पाचन-शक्ति को बटाती है । 
2. यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर, कार्यक्षमता हो बढ़ाने में सहायक दै । 


14. माण्ड्कीमुद्रा- ध्यान के किसी आसन में बैठकर दोनों हार्थो को दोनों चुटनोँ पर रखें अथवा चिन्मुद्रा की स्थिति 
मेँ रखे, मुह को बन्द करं । मुंह को बन्द करके जिह्वा को मुंह के अन्दर चारों ओर चुमाकर चिद्वा को तालूमूल में 
लगाकर चन्द्रामत का पान हो रहा है एेसा आभास करें । 


लाभ 
1. इससे लार ग्रन्थि सक्रिय होती है जो भोजन के पचाने में सहायक है । 
2. यह स्वास्थ्य उत्तम करने का साधन है। 

3. इससे चेहरे की सूर्यां दूर होती है । 
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शाम्भवीमुद्रा 


15. शाम्भवीमुद्रा- ध्यान के किसी आसन में बैठकर मेरुदण्ड को सीधा करं । दोनो हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञानमुद्रा में 
रहें । श्वास सामान्य रहे । दोनों नेत्रो को दोनो भौहोँ के मध्य स्थान मेँ स्थिर रखने का अभ्यास करं । पहली बार ही 
अखि पर ज्यादा तनाव न दे, धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाये, अखि थकने पर बन्द कर देँ । फिर अभ्यास करें । 


लाभ 

1. यह मानसिक तनाव को द कर मन को एकाग्र करने में सहायक है 

2. यह स्मरण-शक्ति बढाने मेँ सहायक हैँ । 

3. इसमे नेत्रो के विकार दूर होकर, नेत्रो मे सम्मोहन की शक्ति प्राप्त होती है । 


16. पञ्चधारणामुद्रा - ध्येय विषय पर चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना “धारणा” कहलाती है । पृध्वी, जल, तेज, 
वायु ओर आकाश इन पंच तत्वों पर धारणा पञ्चधारणा कहलाती है । धारणा अष्टांग योग का छठवां अंग है परन्तु 
हठयोग में मुद्राओं मे ही “वारणा” का वर्णन पञ्चधारणा के रूप मेँ प्रप्त होता है । ये पञ्चधारणां इस प्रकार है- 
पार्धिवी, आम्भसी, आग्नेयी, वायवीय ओर आकाशी । 

1. पार्थिवीधधारणा- पृथ्वी तत्तव पर धारणा पार्थिवीधारणा कहलाती है । पृथ्वी के आदि रचयिता ब्रह्मा जी हैँ । इस 
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तत्तव का स्थान पौव से जानु पर्यन्त है । पृथ्वी तत्त्व मेँ वायु को आरोपित करके उसमें बीज “लं ' को युक्त करे ओर 
स्वर्णं के समान चतुर्भुज एवं चतुरानन ब्रह्मा का ध्यान हृदय मेँ कर कुम्भक की स्थिति को बढ़ाने का प्रयास करें । दो 
घंटे पर्यन्त कुम्भक की स्थिति मेँ इस मुद्रा के करने से पार्थिवी मुद्रा सिद्ध होती है तथा साधक पृथ्वी तत्त्व पर विजय 
प्राप्त करता है । 


2. आम्भसीघारणा- जलतत्त्व पर धारणा आम्भसी धारणा कहलाती है । इस तत्त्व का स्थान जानु ते गुदा स्थान तक 
माना जाता है । जलतत्त्व मेँ वायु को आरोपित करके बीज “वं' ' को उसमें युक्त कर तथा पीताम्बर एवं कौस्तुभ 
मालाधारी चर्तुभुज भगवान श्री नारायण का पोच घड़ी पर्यन्त अर्थात्‌ 2 घंटे तक हृदय में ध्यान करने से आम्भसी 
धारणा नाम की मुद्रा सिद्ध होती है । इस धारणा की सिद्धि से शरीर में किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव नही पड़ता 
है। 


3. आग्नेयी या वैश्वानरी-धारणा- अग्नितत्त्व पर धारणा ““आग्नेयी-धारणा' कहलाती है । अग्नि का स्थान 
नाभि, आकृति त्रिकोण, वर्णं इन्द्रगोप घोडे के समान लाल ओर बीज “रं '' है । इसके देवता त्रिनेत्र भगवान रुदर है । गुदा 
से हृदय तक अग्नि का स्थान ह । अग्नि तत्त्व में वायु को आरोपित कर बीज "रं '' को उसमें युक्त कर त्रिनेत्र रद्र का 
ध्यान पोच घड़ी अर्थात्‌ २ घंटे तक करने से अग्नि तत्त्व पर साधक विजय प्राप्त करता है । अर्थात्‌ अग्नि से उसे कोई 
हानि नहीं होती है । 


4. वायवीयधारणा- वायु तत्व पर धारणा “वायवीयधारणा' ' कहलाती है । वायु का स्थान हृदय से भृकुटियों तक 
माना गया है । बीज “य॑ '', देवता ईश्वर ओर सत्त्वगुण से युक्त है । योगबल से इसका आविर्भाव होने पर एकाग्र चित्त से 
कूम्भकं द्वारा पाँच घड़ी अर्थात्‌ 2 घंटे तकं प्राण-वायु का ध्यान करें । इस मुद्रा के सिद्ध होने पर साधक को वायु गमन 
की शक्ति प्राप्त होती है ओर साधक वायु से नहीं मरता । 


5. आकाशीध्ारणा- आकाशतत्त्व पर धारणा ““आकाशीघधारणाः" कहताती है । आकाशतत्त्व का स्थान भृकुटी से 
मूर्धान्त पर्यन्त माना गया है । आकाशतत्त्व मेँ वायु को आरोपित कर बीज "हं" ' को युक्त करके भौर्हो के मध्य दो घंटा 
कुम्भक की स्थिति मेँ भगवान शंकर का ध्यान करं । इस मुद्रा के सिद्ध होने पर साधक को आकाश गमन की शक्ति 
प्राप्त होती है । 


17. आशरविनी मुद्रा- 


= ं प्रसारयेत्‌ पुनः पुनः । 
शक्िप्रवोधकारणी । 


ब द्रा गुहयरोगविनाशिनी । 
बलपुष्टिकरीर्जव अकालमरणं हरेत्‌ । । 
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गुदा-द्वार का बार-बार संकोच ओर प्रसार करं । अश्वोँ द्वारा एेसी क्रिया की जाती है इसलिए यह आशविनीमुद्रा 
कहलाती है । इससे कुण्डलिनी का जागरण होता है । यह मुद्रा गुहय रोगों को नष्ट करने वाली, शारीरिक शक्ति को 
बढ़ाने वाली तथा अकाल मृत्यु को हरण करने वाली है । 


विधि- ध्यान के किसी भी आसन अथवा वज्रासन में बैठकर गुदाद्रार की मांस-पेशियोँ का आकुचन एवं प्रसारण करें । 
एवास समान रहनी चाहिए । ध्यान मूलाधर चक्र पर केन्द्रित करें । 


लाभ- 
1. यह निम्न उदर प्रदेश से सम्बन्धित सभी विकारो में लाभ पहुंचाती है । 
2. यह ब्रह्मचर्य को स्थिर करने में सहायक है । 


18 पाशिनीमुद्रा- 


कण्ठपुष्ठे क्षिपेत्पादौ पाशवद्‌ दृढबन्धनम्‌ । 
सा एव पाशिनीमुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी । । 
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दोनों पवो को कण्ठ के पीठे की ओर ले जाकर उन्हें परस्पर मिलाकर पाश के समान दृढता से बांध लें । यह 
एक्तति को जाग्रत करने वाली पाशिनी-मुद्रा है । 


लाभ- 

1. रक्त चिकार को दूर करने मे सहायक है । 

2. मेरुदण्ड को लचीला बनाकर सक्रिय रखती है । 
3. मन की एकाग्रता में सहायक है 


19 काकीमुद्रा- 


काकचञ्चुवदास्येन पिवेद्‌ वायुं ८ ५५२५ शनैः । 
काकी मुद्रा भवेदेषा सर्वरोग । । 


मुख को कौवे की चोँच के समान करके उसके द्वारा एनैः शनैः वायु पान करें । यह सभी रोगो को नष्ट करने 


वाली काकीमुद्राहै। 
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विधि - ध्यान के किसी आसन अथवा वज्रासन मेँ बैठकर मुंह को कौवे की चच की तरह गोल करते हुये मुंह से इवास 
लेँ ओर धीरे-धीरे नाक से निकालें । दृष्टि नासिकाग्र पर रहे । 


लाभ- 
1. यह पाचन-शक्ति को बढ़ाने मेँ सहायक है । 

2. यह मुंह ओर गले सम्बन्धित विकारो मेँ लाभ पहूंचाती है । 
20. मात्तगिनीमुद्रा - 


विधि - हाथियों की तरह इस मुद्रा मेँ कण्ठ तक जल में खड़े होकर नासिका से जल खींचकर मुख से बाहर निकालें । 
प्रारम्भ मेँ कठनाई होगी । इसलिये जलनेति का अच्छा अभ्यास होने के बाद ही इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए । 


लाभ - मन एवं शरीर को स्वस्थ बनाने मेँ सहायक है । 


भुजगिनीमुद्रा 


21. भुजंगिनीमुद्रा - ध्यान के किसी आसन अथवा वज्रासन मेँ बैठकर मुंह खोलकर सर्पं के समान कण्ठ से वायु का 
पान करें । पेट भर जाने पर डकार के साथ वायु बाहर निकाल दें । 
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हठयोग : स्वरूप एवम्‌ साधना ),€~ 


लाभः - 
1. यह सभी प्रकार के उदर रोगों को नष्ट करती है । 
2. यह मुंह की लार ग्रन्थियोँ को सक्रिय बनाती है । 


अगोचरी मुद्रा 


22. अगोचरीमुद्रा - 


विधि - ध्यान के किसी भी आसन में बैठकर कुम्भक की स्थिति में दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर केन्द्रित करने की 
क्रिया अगोचरी मुद्रा है । 


लाभ - यह मन की चंचल वृत्तियोँ को एकाग्र करने में सहायक है । 


23. भूचरीमुद्रा - ध्यान के किसी आसन में बैठकर नासिका से लगभग 4 अंगुल दूरी पर शून्य आकाश में दृष्टि को 
केन्द्रित करने का प्रयास करे । यही भूचरीमुद्रा है । 


त्र त्त्त्त्ततत त त्तततररसर; 


<->-<->-<-->-<-->-<->-<->-<--><-> <-> <-> < 
लाभ - यह मन को एकाग्र करती है । 


उपर्युक्त विशिष्ट मुद्राओं के अतिरिक्त कछ हस्त मुद्राये भी हैँ जिनका योग-साघना मेँ अपना विशिष्ट स्थान है । 
इन मुद्राओं का अभ्यास करीं भी किसी भी परिस्थिति मेँ करके मनोकायिक दृष्टि से स्वस्थ एवं नीरोग बना जा सकता 
है । गुरू गोरक्षनाथ जी देह-पिण्ड अर्थात्‌ शरीर के सम्बन्ध मे कहते हैँ कि “"पिण्ड माहं ब्रह्माण्ड समाया'' अर्थात्‌ जो 
कुछ इस ब्रह्माण्ड में है वह इस मानव शरीर में मौजूद हैँ । आवश्यकता है उसे यौगिकं क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने की । 
यह ब्रह्माण्ड पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश जैसे पंच तत्त्वों के मेल से बना है उसी प्रकार हमारा शरीर भी इन्हीं 
पंच तत्त्वो के मेल से बना है । शरीर मेँ किसी एक तत्त्व की कमी होने अथवा इसमें असन्तुलन उत्पन्न होने से शरीर 
रोग ग्रस्त हो जाता है । आजकल तमाम प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का विकास होने से शरीर में जिस तरह की कमी 
होती है चिकित्सा से उस तत्तत की कमी को पूरा किया जाता है, जिससे रोग से मुक्ति मिलती है । लेकिन कभी-कभी रोग 
की सही पहचान न होने पर गलत चिकित्सा का दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पडता है । योगिक क्रियाओं के माघ्यम से 
इस प्रकार के दुष्परिणामों से तो वचा ही जा सकता है साध-साथ आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी हम सफलता प्राप्त कर सकते 
है । हमारे हाथ की पांचोँ अंगुलियों पंच तत्त्व की प्रतीक है । हमारा अंगुष्ठ अग्नि तत्त्व का, तर्जनी वायु तत्तव का, 
मध्यमा-आकाश तत्त्व का, अनामिका-पुथ्वी तत्त्व का तथा कनिष्ठा-जल तत्त्व का प्रतिनिधित्व करती है । इन्हे आपस में 
किसी विशिष्ट उद्देश्य ओर रूप से मिलान पर तत्त्व विशेष की कमी को तो दूर किया ही जा सकता है साथ ही साय 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी सहयोग मिलता ह । कुछ उपयोगी हस्त मुद्राये इस प्रकार हैँ - 


1. ज्ञानमुद्रा - अंगुष्ठ जो अग्नि तत्तव का प्रतिनिधित्व करता है ओर तर्जनी जो वायु तत्तव का प्रतिनिधित्व करती है 
इन दोनों के अग्र भागों को मिलाने पर जो मुद्रा बनती है उसे ज्ञानमुद्रा कहते हैँ । इस मुद्रा के अभ्यास में शेष तीनों 
अंगुलियां सीधी रहे । 


लाभः - 
1. इस मुद्रा मेँ अग्नि ओर वायु तत्तव के मिलने से शरीर मेँ प्राण शक्ति का संचार होता है तथा तेजस्विता बढ़ती है । 
2. इस मुद्रा के अभ्यास से स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सकती है । 


2. चिन्मुद्रा - ध्यान के किसी भी आसन में बैठकर दोनों घुटनों पर दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर रख अथवा 
नाभि के कुछ नीचे बाय हथेली पर दायीं को रखें । यही चिन्मुद्रा है । 
लाभ - 


1. यह मन को शान्त ओर स्थिर रखने में सहायक है । 
2. सम्पूर्ण शरीर में प्राण के प्रवाह को बनाने मेँ सहायक है । 


न 1 (स 


>-<->-<->-<->-<->-€->-<->-<->-<>-<->-<->-< >< >< 


लानमुद्रा चिन्मृद्रा 


3. वायुमुद्रा - तर्जनी जो वायु का प्रतिनिधित्व करती ह को अंगुष्ठ की जड मे लगाकर अंगुष्ठ से हल्का दबाव देना 
चाहिये, शेष अंगुलिया सीधी रहें । इस प्रकार जो हस्त मुद्रा बनती है उसे वायुमुद्रा कहते है । 


लाभ - 
1. यह मुद्रा न । 
2. समस्त वायु विकारो जैसे-गल्या, शरीर कम्पन में लाभ पहुंचाती है । 


4. शून्यमुद्रा - मध्यमा जो आकाश तत्त्व का प्रतिनिधित्व करती है को अंगुष्ठ की गङ्डी पर लगाकर अंगुष्ठ से हल्का 
दबाव डले, शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहं । इस प्रकार जो मुद्रा बनती है उसे शून्य मुद्रा कहते है । 


लाभ - 
1. इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर मेँ आकाश तत्त्व की कमी दूर होती है । 
2. कान के रोग जैसे-कान बहना, कम सुनाई देना, दर्द होना आदि विकार दूर होते है । 
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वायुमुद्रा शून्यमुद्रा 


5. पृथ्वी-मुद्रा - अनामिका जो पृथ्वी तत्तव का प्रतिनिधित्व करती है को अंगुष्ठ के अग्र भाग से मिलाने पर तथा शेष 
तीनों अंगुलियों को सीधा रखने से जो हस्त-मुद्रा बनती है उसे पृथ्वी-मुद्रा कहते है । 


लाभ - इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में पृथ्वी तत्त्व की कमी दूर होती है, इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से शरीर की 
दुर्बलता व कमजोरी दूर की जा सकती है । 


6. प्राण-मृद्रा - अंगुष्ठ, अनामिका तथा कनिष्ठा इन तीनों अंगुलियों के अग्रभागो को मिलाने पर जो हस्त-मुदरा 
बनती है उसे प्राण-मुद्रा कहते हैँ । इस अभ्यास में शेष अंगुल्यां सीधे रहे । 


लाभ - इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में प्राण तत्त्व की कमी को दूर किया जा सकता है ओर शरीर की शक्तिहीनता को 
दूर करके नई शक्ति का संचार किया जा सकता है । 


या 1) 


->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<>-<>-<>-<>-<->-<>-€ 


प्राणमुद्रा 


7. अपान-मुद्रा - अंगुष्ठ के साथ मध्यमा ओर अनामिका के अग्रभाग को मिलान पर तथा शेष दोनों अंगुलियों को 
सीधा रखने पर जो मुद्रा बनती है उसे अपान मुद्रा कहते है । 


लाभ ~ इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से शरीर के विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैँ ओर शरीर मल रहित बनता है । 


8. अपानवायु-मुद्रा - वायु-मुद्रा तथा अपान-मद्रा के संयुक्त होने से यह मुद्रा बनती है । तर्जनी को अंगष्ठ की जड़ 
मे लगाकर हल्का दबाव डालें तथा मध्यमा ओर अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिलावें । यही अपान- 
वायु मुदराहै। 


लाभ - दो मुद्राओं के मेल से बनी यह मुद्रा शरीर मेँ स्थिन विभिन्न ग्रन्थयो को जाग्रत करती है । इस मुद्रा का 
नियमित अभ्यास हृदय रोग से बचाव कर सकता है । 
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अपानमुद्रा अपानवायु-मुद्रा 
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सर्यमुद्रा 


9. सूर्यमुद्रा - अनामिका अंगुली को मोडकर उसके बीच के जोड़ों के ऊपर वाले भाग को अंँगूे से दबायें । अन्य 
अंगुलियों सीधी रहनी चाहिये । यही सूर्यमुद्रा है । 


ला - 


1. यह मन को स्थिर रखने मेँ सहायकं है । 
2. यह शरीर की स्थूलता को कम करने में सहायक है । 
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(२० ) शिक्संहिता भाषादीकासमेता । 


उपर नवे प्रे ओर समकाय्‌ अथात्‌ प्रावरं शरीर 
कृरके सुखप्व॑कं येठे उसको स्वसितकाष्टन करत. इस्‌ 
विधम बुष्टमान्‌ पेगी गषुक। साधनकरे तौ उसके 
रारोरमं व्याधी प्रवेष नहीं करती ओर उसको ष] 
धिद्ददोनातीर हसको शषछएन क्ते यह सवेदःखक। 
नाक हे यद्‌ स्वस्तिकासन येगी शेरे गोप्य र्द- 
ना उचिते इषकारण्से की उत्त कल्याणक का- 
रक है ॥ ११८॥ ११९॥ ३२० ॥ 

इति शीशिवरंहितायां दमेोरीषवहे योगाभ्यष्तव- 

कथनं नर्‌ तृतीयः ष्टः पप्तः ॥ २ 


खथ चहुर्थपटद्ः। 
मूलम्‌- यादः पूरकयोभेन्‌ सवाध पूरये 
नजन: ॥ यदनन्तरं यानस्तामरङ्कनच्य 
श्रवत्‌ 
कपाटे एरक योभविपानपे अपासदे 


(र 


दुग सिति परक करे स्थित रे ओर बुद्ापे 
ट्फे पध्यं वो योनिस्थान्‌ ह उस्ने लपे माङ्खन 
करने परषुरहोय ॥ ३ ॥ 


क # 


१८५ श्रहयानमत त्याला कनम्‌ कन्दुक 


0 क (न 


सथिभय्‌।सुयशधिरतीकरवन्दफरि 


चतुर्थप्रटः । (९.१ ) 


गुशतलप्‌॥२।॥ तस्यध्वतु शखासक्ष्ा 
यद्रूपा परमाकटा तया साह्तमत्सा 
नम्रक भत विचन्तयत्‌ ३ 
टीका-त्रह्मयोनिके यघ्यमे कापपुष्प अथात्‌ काम- 
वाणके सयान कोटिमूयेके सदश प्रकाङ्न अर कोटि 
चन्द्रपाके समान शीतर कायदेवका ध्यान करे आर 
उसके इश भूमं सृक्ष्प ज्योति शिखा चैतन्यस्य 
पा प्रमाकघक्तेसहित एक यरमात्मका चिन्तन 
करे ॥ २॥ ३॥ 
मटमू-गच्छतित्रह्ममागेण दिमत्रय॒क्रमेण 
भकटप्रताकश चन्द्रका<रा 
तद्‌ ९५॥ आधृत दाद्‌ स्वस्व प्रमत्त 
न्द्‌ रक्षण्‌ तरतत तजन्चाल्य दुवधा 
श प्रवादणड्‌ ॥ ५ ॥ पात्व इरत ६ 
व्यं पुनरेवं विशेत्‌ ॥ 
टीक्षा-रष्षी ब्रह्मयोनिपे जीव रुषम्णा रसद्रार 
कषस तीन छिङ्‌ अथात्‌ स्थूरं युष्ष्य कारणस्पष्हपमे 
प्रस्थान करता ओर स्वर्गस्थ _अमृत्‌ प्रम आनन्द 
का रक्षण शेत रक्त "वणं क्रि सूर्के पटर तेन 
प्रकाञ्च ओर कोटि चन्दरमाके सपान शीतर सुषापार- 


( ९२) शिवसंहिता भाषारीकासभेत। 


र्षी दिव्य्कसमृतको पान करके फिर योनिमंडट- 
मँ स्थित होनाताहै ॥ ९ ॥९॥ 
मूलम्‌-पुनरेव कुट गच्छेन्मा्ायोगेन ना 
न्यथा ॥ सा चप्राणसमाख्याता ह्यस्मि 
स्तन्ते मयादता ॥ ६ ॥ 
टाका-फिर व्रह्मयोनिसे प्राणायामयोग्‌ करके प्राण 
कुटपडलमे जातहि इ तम नो हमने कहि दे देवी ! 
उस्न बऋ्मयोनिको प्राणके समान क्ते है ॥ ६ ॥ 
प्लम्‌-पुनःप्रलायत् तस्या कालाग्न्यादि 
र््रात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ यानसुद्रा परष्यषा 
वन्धस्तस्थाः प्रक्[तितः ॥ तस्यास्तु 
वन्धमातरेण तन्नास्ति यत्न साधयेत्‌ ॥ ८॥ 
दीक फिर तीसरे वार कारु अभि आदि शिवा 
तमक जीव अस्थानपूवक वचद्रमण्डरमे दिभ्य _अमृत- 
पान करके फिर त्रह्मयोनिमे छ्य होजाता है है देवी ! 
इस बन्धको योनिमुद्रा कंडते दँ केवर बन्पमातरत 
रसारम्‌ अकषाध्य कोई वस्तु नहीं हे जथोत्‌ सव तिद्ध 
हापत्पह्‌ ।॥ ७॥ ८ ॥ 
गूलम्‌-चिन्रषूपास्त॒ ये मन्वाः कणिता 
स्तंभिताश्चये॥ दग्धा मन्त्राः शियेहीना 


चतुथपटलः । (९३ ) 


मलिनास्तु तिरस्छताः॥ ९॥ मन्दाब्‌। 
लास्तथा वृद्धाः प्रौटा योवनमर्विताः ॥ भै 
देनो भ्रमसंय॒क्ताः सप्ताहं मूच्व्ताश्च 
ये ॥ १० ॥ अरिपक्षे स्थिताय च निवी 
योः स्छवर्जिताः॥ तथा स्वेन हीनाश्च 
खण्डिताः शतधाकृताः ॥ ११ ॥ 
विधानेन च संयुक्ताः प्रभवन्त्ययिरेण 
तु ॥ धिदेमोक्षप्रदाः स्वै शुरुणा वि 
नियोजिताः ॥ १२ ॥ यद्यद्चशते योभी 
मंवररूपं श्ुभाश्चभय्‌।।तत्सिदि समवो 
ति योनिथद्रानिभन्धनात्‌।। १३।॥ दीक्ष 
यिता विधानेन अभिषिच्य सहश्चधा ॥ 
ततो मंत्राधेकारयथमेषा मुद्रा भ्रकी 
तिता । १९॥ 


दीका-जे मन्व छित्रह्प ३ ओर कीलित रै स्तम्भि 
तदै ओरनो मन्व दग्ध शिरदीन दै परछीनटंजौ 
निनफा अनादर है ओर पन्द्दै शरदेव प्रौढ 
ओर जो. योवनगर्वित श ओर भेदिते भमपधुक्त है 
पप्राहसे मूच्छित द ओर जो शके पक्षे दे निरयं र 


(९४) शिवसंहिता भाषादीकासमेवा | 


सत्वत्‌ द दण्डित सौ खण्ड दोगष्ै इसि 
युक्त दके साधन करनमे शीघ्र प्रक्षे कर्के द्ध 
रोनायगा गुरुशिक्षापे सव सिद्ध आर पोक्प्रद 
होनातादं योगसे नो ख ब्भ अङ्ञुभहप्‌ उचा 
रण हतर सो सव योनिभुद्रफे अन्धनमाधसे सिद्ध 
रोजा विधानपवेक भंयके अधिकारे गरक उचि- 
तदं कि इए योनिषुद्राके दीक्षका अभिषेक शसन 
शिष्यको करे ॥९॥ १०।११॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
मूटम्‌-त्रह्महत्यासहश्ाणि बेरोक्यमपि 
वतिदधद्‌ । नाब्घा दिप्यति पापन्‌ योनिं 
द्र [नवन्धनत्‌ | ३५ ॥ 

(कायि एकं सदघ् व्रह्महतयाकरके भोर जेल 
कृय़ाभी वात करदे अथोत्‌ प्रागिमा्क्षा नाञ्च करदे 
त्‌। भी व्‌ इष योनिशरद्राके वन्पाञसे पष रशित्तिन 
दोगा अथोत्‌ उसको पाप नसभा ॥ १५॥ 
मूलम्‌-युरुहा च सुरापी च स्तेयी च ग॒त- 

प्रभः । एतः पापन्‌ वध्यत [1111118 
निषन्धनात्‌ ॥ १६॥ 

८क[ गुरवातक भयहं चोर रकी जय्य 
रमण कृरनवास पे अनेक पातिकतेमी पाष यो- 
निषदे यन्धपरभावते -बन्धायमान नश्चे ॥ ३६॥ 


चतुथपरलः (५९य्‌ ) 


व्रटम-तर्मादन्यसनं नेत्य कतघ्यं न्ष 
कभ ॥ अन्यद्धनायते (< [ष्र्‌ 
भ"यर्षान्धक्षितापुश्र ॥ 
इस ठते मकस उचित्‌दै कि, गि य 
अन्वि कर सन्यपि द दीतौ ३ भर अभ्व्रही- 


म ५ क 


स सुति प्रप्त ई ॥ 
मठम्‌ सविदटमतेऽभ्यासावोगेभ्यासात्पर- 
वतत ॥ दद्राणा स हरन्यासारभ्योसा 
दायुसाधनः्‌ ॥१८ ॥ काठवनचन्‌मभ्य्‌ा 
सततय बत्युखया मत्‌ ॥ वाकिं र 
कामचारति भ्वदभ्यासयीगतः ॥१९॥ 
का- अभ्या ञान प्रत्त सतारे मर अभ्यप्ते 
योगम्‌ परवृत्ति चेती दे नेर यभ्वाते बुर पिद्ध 
रत। २ अरि अन्यते वयक साधन होत्रे स) 
अन्यतिति मनुष्य काङपे षचतहि जर अभ्याहत 
शृत्य॒नय सनातहे जर अभ्यापतयोगते व्यहिद्ि 
र मदष्य इच्छचर हेनतादे. तात्पये यहरैनिः 
रव वतक सिद्ध कारम्‌ अभ्यातत दै. इपर, 
रस्यका छडके जितत वस्तुमं मतुष्य अभ्य्ङ्य। 
पटे उवरय हद्‌ देना ॥ १८ ॥ ३९॥ 


(९६ ) गिवसंहिता भाषदीकासमेता । 


भू -पनदयुद्रा पर्‌ गल्यारनद्यार्ल्य 
कसर्याचत्‌ ॥ सवथा नव दातव्या ग्रा 
कष्ठमत्रपि॥ २०॥ 
टीका-यह योनिुद्रा परममोपनीय हे अनधिका- 
रीको कदापि नदे षह सवैथा देनेके योग्य नक है यदि 
कण्टगत प्राण होजा्यँ तो भी देना उचित नहे ॥२०॥ 
मूटय्‌-अधुना कथयिष्यामि योगसिदि 
कर्‌ं परम्‌ ॥ गोपनीयं सुसिदानां योगं 
परमरदुटेमम्‌ ॥ २१॥ 
टका-दे देवी ! अव जो योम कगे वह परमधिद्धिका 
नवाला है सिद लेगोको इस प्रम दभ योगको 
गोप्य रखना उचितहै ॥ २१॥ 
पट ०--ुप्ा यस्प्रसादन यदा जामत 
ण्डटा ॥ तदा खवाण पद्यां दयन्त 
ग्रन्थयाप च ॥२२॥ 
का-गृूके प्रसादे निदिता कुण्डटिनी देवी जव 
श्रत्‌ हतां हंतव स्वं पद्म भरव मंथीवेषितदहं 
नाती ह अथात्‌ सुषुम्णा रन्द्र प्राणवायु वह्मरन 
पन संचार करने ख्गजाताहे ॥ २२॥ 


मूटम्‌-तस्मात्सवप्रयत्ेन प्रबोधयितुमीश्च 


चतुरथेपरलः । (९७) 


रीम्‌ ॥ ब्रह्मरन्ध्रमुखे सर्र मुद्राभ्यासं स 
माचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
टीका-इपषकारणसे यलपुषेक ब्रह्मस्रकफे मुखम जो 
श्री कुण्डरिनी देवी शयन्‌ कर्ती ह उनको उठनिके 
अथं सुद्राका अभ्यास उचित दै ॥२३॥ _ 
मूलम्र-महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च ख 
न्र्‌ ॥ जाटवर्‌ म्रटववा वपरतकरुति 
स्तथा ॥२९६॥ उडन च्व वचर दशम 
शाक्तवाटनम्‌ ॥ द्‌ 1६ मदरद्शफ सुद्र 
णूरत्तमत्तिमम्‌ ॥ ९५ ॥ [ता 
टीका-अव उत्तम सुद्रावन्ध पे कहते है महामु; 
महाबन्ध) महाविधः सेचरीमुद्रा नारन्धखन्ध, मृ 
वन्ध, विप्रीतकर्णीमुदरा उद्नवन्ध, व्ोर्खीमुद्रा 


(र ददाव्‌ शक्तचाख्नमुद्रा) यह दशा मुद्रा स्वम 
मर्तरत्तम्‌ ६ ॥ २४॥ २५ ॥ 


अथ महायुद्राकथनम्‌ । 

मूटप-महास॒द्रा प्रवक्ष्या तन्तेऽस्मिन्म 
मतृ ॥ या प्राप्य सिद्धाः सिद च 
कपिटाधाः पुरा-गताः ॥२६ ॥ 


(९८ ) शिवसंहिता पषाटीकासमेता । 
दीका रिय पवित इ तनमे महामुद्रा जोम 
करतें इषफो साम करे पुषे कपिरुञादिकं सिद 
प्रको पिद प्राप्त भह ॥ २६॥ 
मूलम्‌-अपसम्येन सेपीडय पादमटेन सा 
द्रम्‌ ॥ शृरूपदशता यानन गुदमद्वान्तरा 
लगाम्‌ ॥२७॥ स्यं प्रसारितं पादं धृत्वा 
पाणयुगनवे ॥ नवद्वारा सथम्यतचि 
बुक हदयापार्‌ ॥ २८ ॥ वत्त रचत्तपथ्‌ 
दत्सा प्रभवद्रायु्वनय्‌॥ महाप्रद्राम 
वेदेषा सतन्तरेषु गोपित॥ २९।१।माड्‌ 
समभ्यस्य दक्चाङ्धनाभ्यसेदनः ॥ प्रा 
णायामं समं कृता योगी नियतम 
नसः ॥ ३० ॥ 
दीका ामपाद्के एडीपे गदा ओर प्रक मध्यमे 
जो योनि है उसको आद्रसहित गुरुके उपदशञपधक 
१।ङतरक्‌ अ ध्र . तवि स द्ग १ ॥॥ १ स 
थात्‌ रम्बा के दोनों हेति धरे ओर नपद्राैको रोकं 
कके चिबुक अथेत्‌ ठोडीक हदयपर स्थित केरे ओ 
चित्तवत्तिफो चैतन्यम स्थिर करके. वाधुका साधन कर- 
ना उवित दे यह पहामुत्र सवेति प्रपाण ग- 


चतुथेपटटः (९९ ) 


प्यहे पिरे वामामते अन्यास्‌ करके किह दक्षिन ज 
गसे अभ्यास करे योगी स्थिखुद्धिको उथितरै कि; इस 
प्कारसे प्राणायामको सप्रके ॥२७॥२८।२९॥२०॥ 
भूढपर-अनन्‌ विधिना यामा मन्दभाग्य 
पि सत्यात्‌ सविव नाडा चान 
[वन्दुमारणम्‌॥३१।जव्रिनन्तु कषायस्य 
पाठकानां विनाशनय्‌ ॥ क१३८ तापन 
वाय्रह्यरत्रप्रव्नम्‌ ॥ ३२२ ॥ सवर्‌ 
मपशमन जहदप्मवर्धनय्‌ ॥ वपुषा 
कान्तिममलंजरामत्युविनाशनम्‌॥२३॥ 
वाछिताथफलट सख्ये न्रयाणाञ्चमा- 
रणय्‌।एतदक्तानि सष/णि योगाहहस्य 
यागिनः ॥ ३५ ॥ मवडभ्वक्षतजव्दरिय 
नात्र काया विचारणा ॥ _ _ 
टीका विधाने मन्दभाग्य योगीभी सिद्ध हेज 
यगा ओर इष महामु्राके प्रभाते पष नाडीक। च 
ठन हिद्ध होनायग भोर षिष्धुस्थिदोणा ओरजी 
वनफो आकषित खगा ओर सवे मतक नारी 
नायगा भर कुण्डटिनीको दटात.उगाय वायु ब्रह्मर- 
धपे मैल केरा ओर जडति भरित हके सषैरो- 


(१००) शिषसंहिता भाषारीकासतमेता । 


गोका नाश करदेग ओर शग्मं सुन्दर कान्ति हेभी 
भोर वृद्धावस्थासहित मृस्युका नाच दोजायगा भौ 
सुखष्हित वाभ्छित फर छम दोण भोर इन्दियोफा 
निग्रह रहेगा यह सष नो कहारैसो योगहूटयो- 
गीको अभ्याससे वरा दोजाताहि इसम्‌ संशय नह 8 
निश्चय है ॥ ३१ ३२॥ ३६३॥३९॥ 
मूटम-गोपनीया प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरप्रन 
॥ यां तु प्राप्य भवाम्भाषेः पारं गच्छ 
स्त यागनः॥ ३९५ ॥ 
टीक[-देमुरपजिते देवी ! यह्‌ यद्रा यत्र करके भ 
पनीय दे योगीरोग इसको खम्‌ के संसारह्पी स- 
सुद्रके पार शोजति ह ॥ ३५ ॥ 
मरम्‌-मुद्रा कामदुघा हयेषा साधकानां म 
योदिता ॥ गुप्नाचरेण कर्तव्या न देया 
यस्य कृस्याचेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
टीका-ददेवी ! यह मुद्रा नो दमने कदी रे साधको 
कामधेनुष्टप हे अथीत्‌ बाभ्छितफल्की दाता है इप्तको 
गुप्त करके अभ्यक्त करना उचित दै ओर सबको 
यात्‌ अनधिकारीको देना उचित न है ॥ ३६॥ 
अथ महबिन्धकथनम्‌। 
मम ततः प्रस्तारतः पाद्‌ एिन्यस्य तदयु 


चतुथपरछः । (३०१ } 


परि ॥ ३७ ॥ गुदयोनिं समाङकच्य कृत्वा 

चापानयृष्वेगम्‌ ॥ योजयित्वा समानेन 

कृत्वा प्राणमधीसुखम्‌ ॥ २८ ॥ बन्धयेद्‌- 
ध्वेगत्यथं प्राणापानेन यः सुधीः ॥ कृथि- 
तोऽयं महाबन्धः सिद्धिमागेप्रदायकः ॥ 

॥ २९ ॥ न[डोजाटद्र व्यूहौ मरधानं 

याति योगिनः ॥ उभाभ्यां साधयेत्प- 

द्रयामेकेकं सुप्रयत्नतः॥ ५० ॥ 

, टीका-तदनन्तर पदको गरसारके अथौत्‌ फलक 
दूक्षचरणक तत्र॒ उह्पर्‌ स्वत कर्क मर ५६॥ 
अर पानक जाङ्कछन करकं सअपनर्का उर्व्‌ करके 
पमनवायुकं साथ सम्बन्ध करकं भरर प्राणवायुका 
अधामुख कर यह्‌ वन्ध प्राण सपानक्‌ उर गतिकं हतु 
बुद्धिमान्‌ साधकके प्रति काहे आर यह्‌ महाबन्ध 
सिद्धिमागका दत्‌ ई अर _यीगीोगोक नाडिका 
रससमूह ईप वन्वप्तं उप्रका गमन्‌ करताह यह्‌ दाना 
मुद्रा भर वन्ध एक एकको दोनों अंगसे यत्न करके 
कृरना उचत ॥ ३७ ॥ २८ ॥ २९॥ ९० ॥ 
मृटम्‌-मवेदभ्यासतो वायुः सुष॒भ्नामध्य 

सद्धत्‌ः॥अनेन वपुषः पुष्टिरटबन्धोऽस्थि 


(भ 


( १०२) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


पञ्चे ॥ ४१ ॥ संपणहदयो योगी भव 

नत्येतानि योगिनः॥ वन्धेनानेन योगी- 

द्रः साधयत्स्षमीप्सितम्‌॥ ४२॥ 

<क[-अन्यासतत प्राणवायु सुषुम्णाके मध्यमे 
स्थत दागा सर इष पहाबधकं प्रभवपे शरीरं पुष 
रह्मा सर आस्थपनर्‌ अरि अशरका स्य वन्ध रर 
मथात्‌ बटप्र इनायगा सार यामेक इदय सन्तोष 
पण अर्‌ आानन्द्त र्हा. यह्‌ सष योगको इस महा 
बन्धकं प्रभवति स्वय सभं दीनायमा सर इस 
वन्धरकं सपन यागा अपन इच्छके अनुसार स्व 
[सद करटा ॥ ५३ ॥ ९२ ॥ 

अथ महविधकथनप्‌ । 


टम्‌ -अपनव्राणयारक्य कुता तभुवन- 
श्‌र।महविधास्थता। यामी इक्षिमापएूय 
वृदना॥ स्फ्चा सताइयद्‌पानधो 
ध कर्तिता मथा॥०३॥ 
दंका-ई मिभुवनेश्वरी ! अपान ओर प्राणको एकं 
करके महावेपस्थित योगी उद्रको वायुते पणे करके 
बुद्धिमान्‌ दानो स्फिर अथात्‌ -पश्वको ताडन करे 
इसकी हमने वेष्‌ कह रै ॥ ४३ ॥ 


चतुथपरटः । ( १०३) 


अटस्‌-वधनानन सवध्य वायुनायागपुम- 
प: ॥ म्राय्‌ षुम्णामार्मम व्रह्मम्राथ [मि 
मर्यसा ।॥ ९६ ॥ 

का-बुद्धमान्‌ योगी इत वेधद्रारा वायुस क्ष 
मन्थीको वेधन करके सुपुम्णागयद्रारा त्रह्म्र॑थीको 
भेदन करताहे ॥ ४४ ॥ 

पटम्‌ य.कर्‌ात.सदाभ्यास मह विध सुग 
पतम्‌ ॥ वाद्ुस्द्धमवत्तस्य जरामरण 
नाश्ना ॥ ९५ ॥ 

टीका-जो सनुष्य इस्त उत्तम पहवेधको मपित 
करके सवेदा सभ्याप्त करेगा उसकी नरामरण नाशि- 

नी वायुिद्धि हेनायगी ॥ ४५॥ 

८ य्‌-चक्रमध्यं स्थिता दवाः कृभ्पान्त 
त[युताइनात्‌ ॥ ङष्टल्यापं महामाया 
कटसंस्ा वटयत॥ ५६ ॥ 

टीका-शरीरस्थ चक्रमे जो देवता वह वाथके 

ताडनसे कम्पायमान राति हँ ओर महामाया कुण्ड ड- 

नी देवी केस अथात्‌ ब्रह्मस्थानमे टय रोती हे तास- 

य यद्‌ ई फि' चक्रस्थितं देवत अथात्‌ गणेशजी, ब्रह्मा, 

विष्णु मदहादेवनीः मायापीशच ज्योतिस्वष्प ईश्वर कमते 


( १०४) शिवसंहिता प्राषादीकासमेता 


आधारःस्वापिष्ठानः मणिपूर अनाहतः विश्च आज्ञाच- 
कमे नो स्थित्‌ युके केगते चक्रको छेडदेते ई 
तव वायुका परवेद हेता इसदेतुसे यद मरादे अवद्य 
केरना उचित हे ॥ ४६॥ ॥ 
मटम-महायुद्रामहाबन्धा नप्फट। वच्‌ 

जितो ॥ तस्मा्ोगी प्रयत्नेन करोति 

न्रुतय मात्‌ ॥ ५५७॥ 

टीका-महामुद्रा ओर महाबन्ध विना वेधके नित्फ- 

ठ दँ अथात्‌ वेध न करनेसे युद्रा ओर बन्धका ङु फट 
नरोगा इसदेतमे योगीको उचित है कि, यत्नएूवैक कम- 
मे मुदा; बन्धः वेध तीनोका अभ्यास करे ॥ ९७ ॥ 
ूटम्र-पतलत्रय प्रयलन च्तुवर्‌ कथात 

यः ॥ पण्मासभ्यन्तरं मत्युं जयत्येव 

न संशयः ॥ ९८ ॥ 

दीका-नो यह सुद्र बन्ध वेध तीनोका अभ्यास 

यत्न करके राम दिम चाखार केरेगा सो छमास- 
मे निन्य मृत्युको जीतटेगा इमं संदाय नदीं हे ॥४८॥ 
भटम्‌ पएतन्रपस्य माह्यल्स्य पटह जान 

तिनेतरः ॥ यज्ज्ञात्वा . साधकाः सरवे 

सिदटि सम्यग्छभन्ति वे ॥ ४९। 


चनुर्थपटलः | ( १०५ ) 
॥ि दीका-यदं नेक माातम्यको पिरक _ नानत 
है इतरछोग अथोत्‌ संसारिक मनुष्य नदी जानते दप 
नानटेनेसे साधकलोगोको सविद्रेखाम रोती हे ॥४९॥ 
मूटय्‌--गपिनाया प्रयत्तन साधकः साद्‌ 
मल्छुमः ।॥ अन्यथा च न कषद 
स्यानपराणामेष नियः ॥ ५०॥ _ 
दका सिद्धिका्ी पाधकको उचित ह कि यह 
सष यदराको यतनपूेक गोप्य रक्षे इनको प्रकार 
करनेसे कदापि सिद्धिं नरोगी यहं निश्वय दै ॥ ५० ॥ 
अथ खचर सद्राकथनम्‌ । 
भू८प्-शुव्ररन्तमता चषि विधाय अददा 
सुधाः ॥ ५५ ॥ उपक्रदूयासनं षच्न नाना 
पद्रववर्जितः ॥ टम्बिकोष्व स्थिते गततं 
रसनां विपरीतगाम्‌ ॥ ५२ ॥ संयोजये 
त्रयतनन्‌ सुधाक विचक्षणः ॥ सुद्रषा 
सेचरी प्रोक्ता भक्तानामवुरोधतः।।५३॥ 
टीका-बुद्धिमान्‌ सधक दोनो भ्रू अथात्‌ भ्रु 
के मध्यम्‌ ह कृर्के टृष्टिक स्थिर करके ओर नाना, 
उपद्रवरहित होके वुत्रासन अथात्‌ सिद्धापतनसे स्थित 
होयके जिहाको विपरीत अथात्‌ उपर सुधाङप स्वष्य 


( १०६ ) शिव॒भहिता भाषार्दकासमेता । 


ताष्क्िरमें यत्नसे बुद्धिषान्‌ साधक संयोजित कृर 
अथात्‌ संषन्धकेरे देपविती ! क्तोफे प्रति हणने प्रकाश 
करके यह्‌ सखेचरीुद्रा कदी ३ ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३२॥ 
मूटय्‌-सिद्रीनां जननी यष मम प्राणा 
धिकाप्रया ॥ नरन्तरङताग्वाद्ात्षा 
यूप प्रत्यह्‌ पवत्‌ | तन विग्रहा 
स्यान्म्रत्युमातङ्घ्कद्र ॥ ५६॥ 
टीकृ-यहं खेचरीभद्रा सवरिद्धिकी मातादै मर 
हेदेवी ! टपको प्राणपेभी अपिक प्रिये नो निर्तर ई 
सके अभ्यासपे नित्य भपरतपान करताहि उप्त कारणपे 
रारीर सिद्ध होजातहि अधौत नश नं रेता भैर 
मृत्युरूप रस्तीको यह सेचीसू¶ी पिह हन्ते ॥ ५9 ॥ 
सूट प्रू-अपातरत्नः पवित्रा वा संव्विस्था 
गतप वा ॥ खचरा यस्य सद्द स 
ट नात्र सशयः । ५॥ 
टीकरा-अपक्ि होय वा पकिि होय अथवाकिसी 
अवस्थामं हेय निशको यह वेचगीयुद्रा पिद्रहै वह 
सवेदा शुद्ध है इसमे सज्य नद हे ॥ ५4 ॥ 
प्रम्‌ क्षणार्ध कुस्त यस्त॒ ताला पापम्‌ 
हाणवप्‌ ॥ दवेयममगस्प्रमुक्छा च 
स्तछ2 स॒ व्रनायत्‌ ॥ ५६॥ 


चतुथपटटः | (१०७) 


का-जो इपर सेचरीपुद्राको क्षणधेमी करेगा व्ह 
महापोपक्तागरकफे पर दोके सखपूुषेक स्वका भोग 
भेगिगा प्रात्‌ उत्तमद्धख्भ उपका जन्म सेमा ॥५६॥ 
भट प्-युद्रपा खचर यस्त स्वस्थाचत्तो 

लतानदतः ॥ शतव्रह्मगतेनापं मार्थं 
मन्यत ।ह सः ॥ ५७॥ 

[का-जो मनुष्यं इस सेचरीमुदाफो स्वस्थचित्त 
मल्मपरायणसकं कणा उपक यदि सतत्रह्माभी गत 
भावको परत क्षणात प्रतीत रगा ॥ 4७ ॥ 
मठ धुरूपदरताशुद्रा या वत्त खचरं 

[ममाय ॥ नानाापरत धाम्मान्त याति 
परमां गतिम्‌ ॥ ५८॥ 

कृ[-जुरूपदेङमे जिष्ठको यह सेचरीमरदा खभ 
दोग पह यदि ननपपतशेमातेो भी उुद्धिमान्‌ 
सायकं प्रमगतिको प्राप्ररेभा अथोत्‌ मोक्ष दोजा- 
यगा ॥ ५८ ॥ 
बलम्‌ सा प्राणसदशा मद्रा यस्मन्क्‌ 

स्मत दारयत्‌ । प्रच्छाद्चत्‌ प्रयलेन 
देयं सुरपूजिते ॥ ५९॥ 
दका-है सुरएजेते पती ; यह्‌ सेचरीभुद प्राणके 


(१०८ ) शिवसंहिता भाषारीक।समेता । 


यृरायर दै सामान्य मनुष्यके देना उचित नशी रे इस 
युद्राको यतन करके गोपित स्छनेमंकृट्याण ह ॥ ५९ ॥ 
अथ जीछन्धृरषन्ध्‌ | वा 
पटम्‌-वह्गटशराजनाछ हृदयं चिद्वक 
न्यसत्‌ । वन्धा जटन्वरः प्राक्त दवाना 
माप दुह भः।'६& ०।। नाभिस्थवहजन्तूना 
सहक्षकमटच्युतम्‌ ॥ पिवत्पीयूषविस्तारं 
तदथ वन्ध्यादमय्‌ ॥ ६१ ॥ 
टका-गरुहपदेशद्राय मटश्ञरानाट्को बाधके 
चिबुक अर्थात्‌ गडक हदयपे स्थित केरे इफ ज। 
टन्धरवन्प कहते ६ यह ॒देवतोकोभी दछेम्‌ दै नाभी 
स्थित्‌ जीव नठरानर पदश्चदर कम्पे जो अमृत 
छवतारै उसको पान करनाताहै इस देतु यह नार- 
न्धरषन्ध करना उचित है तात्पयं यह दे किं, नाभिस्थित 
भूयं अमृतको पान कराते दं इसीकारणमे मृत्य ह 
तीहे इस नारन्धरबन्धके करनेसे चंद्रपण्डल्च्युत अमृत 
सूयेमण्डटम नही जात योगी भापदी पान करके चिर 
जीव रदताहे ॥ ६० ॥ ६१॥ 
मूटम्~-वन्धनानन पीयूष स्वय पाते बु- 
माच ॥ अमर्त्वञ्चं सम्प्राप्य मादते 
भुवनत्रय ॥ &२॥ 


चतर्थपदटः । (१०९ } 


टीका-इप जाटन्धरवन्धके प्रभावसे बुद्धिमान्‌ 
योगी स्वयं अमृत पन करति ओर अमरतको पाय- 
के तीनोंटोकमे आनन्दपुषंक विचरता दै ॥ ६२ ॥ 
्रलम्‌-जालन्धरो बन्धणएष सिना सि 
दिदायुकः॥ अभ्यासः करियते नित्यं यो- 
गिना सिहिमिच्छता ॥ ६३॥ 
टीक[-यद जारन्धन्य तिद्धोको शिद्धिदेनेबासा 
है इम कारण्ते सिद्धिकरी योगीकफो इसका नित्य अ 
भ्याम्‌ करना उचित है ॥ ॥ ६३ ॥ 
अथ मूहब्न्धः। 
गूलम्‌-पादमूटेन संपीडय गुदमारगेषु य 
न्तितप्र।६० ॥ वरादपानमकृष्यक्रमा 
दूष्व्‌ सुचारवत्‌॥ क(दसपतय मटबन्धा 
नरामरणनाशनः॥ ६५॥ =. 
टीफ(-पादग्रर अथात्‌ एडी दापो आङ्क- 
न करके पीडितकरे भोर वरप अपानवायको भाक- 
पेण कफे उध्वेको ठेनाय अथात्‌ प्राणके साथ 
पम्बन्धकरे इसके मृख्वन्ध कतेरे यहमन्ध न परणका 
नार करवा ह ॥ ६९ ॥ ६९ ॥ 


मूटम्‌-अपानप्राणयोरेद्यं प्रकरोत्यधि- 


(११०) शिवसंहिता भाषारीकासमेता | 


काट्पतय्‌ ॥ बन्धनान्‌ सुत य 
प्रास्दटयात ॥ &६ ॥ ॥ ठ 
टीका-इस कलिपतवन्धसे अपान अर माणको 
एक केरे भीर इसी पट्वन्धके प्रभवे योनिष] 
आपी सिद्ध रोजनायगी ॥ ६६ ॥ 
पूटम-सदाया सानस्द्रायाकनदध्य 
1त भ्तट ॥ बन्वद्यद्ध प्रसादनं अगन 
विजितावद्ः | प्यास थता याग 
भुवसुत्सृज्य वतते ॥६७॥ _ _ 
टाका-योनिमुद्राके सिद्ध दोनेभे शिद्शेभे 
इस संपारमं शष शद्ध दोपत्छदि इस पख्यन्धके प्रष्ठ 
द्पे वायुको योमी जीतकर प्याप्तनस्थित होक भृपि 
त्याग देगा भोर आकाशं गमन कशा ॥ ६७ ॥ 
मूलम्‌-सुगुपे निजने देशे बन्धमेनं समं 
भ्यसत्‌ ।। सक्षारवागर्‌ तठ यदच्छ्य। 
मिवः ॥ ६८ ॥ 
टका-पकिचि यागा यदे संप्षारकागरसे पार रेने 
कीं इच्छा केरे तो निजनदेश्च ओर यप्तस्थानमे ईस 
मूखन्धका अभ्याप् करना उचित ह ॥ ६८ ॥ 
अथ विपर्‌तकरणा मुद्रा 
पट प्ू-मूतट स्वश्रदल्ा खे नप्चरणद्र 


यतथंपटटः | (११३३ ) 


यम्‌ ॥ विपरीतकृतिशषा सवतन्त्ेषु गो 
परता ॥ ६९ ॥ 
 दीका-साधक अपने हिरको भूमिषर धरे ओर 
दोनों चरणोको उप्र आकाशम निरारम्ब स्थिर करे यह 
विपरीतकरणी सुरा सवैत्ोकरक गोपिते है अथात्‌ 
कार करने योग्य नदी दै ॥३९॥ 
मूलम्‌-एतयः कुरते नित्यमभ्यासं याम्‌ 
मात्रतः॥ म्रत्युं जयति योर्गशः प्रलये 
नापि सददाति ॥ ७० ॥ 
टीका -इमप्रकस इत्‌ सुद्रका अभ्या, नित्य 
एके प्रहर करे ते योगी निश मल्युको नीतसेगा 
ओर प्रखयमेभी उष्षको कख कष्ठ न होगा ॥ ७० ॥ 
भूटमई.सरुतःयतवन यः सदना सम 
तामयात्‌॥ स सव्यः स्वटकनाव्न्प 
मन्‌ करत यः ॥ ७३ ॥ 
टीका-जो परुष राररस्थमृतपान कशता दै उस्‌- 
को सिद्धोकी समता प्रप्त दोती है ओर इस सुद्राबन्ध- 
को जो करतार वह सवेरोकमं पननीय है ॥ ७१ ॥ 
मूटय्-नामरू व्वमवन्चाप्र तत पच्चम 
मच्रत्‌ ॥ उदडयुन्‌रवःष्ष स्पत्छ्ड्‌ 


(१३२) शिवसंहि भाषारीकासमेता 


ख्‌ विनाशनः ॥ ५२॥ उदरं पश्चमर वान 
नाभर्‌घव त कारयत्‌ ॥ उटयानास्प 
ऽच्‌ बन्धय सत्युपातङ्खकसरा ॥ ५३ 
टीका-नाभिसे उपर सौर नीचेफो भाङ्कुश्चन कृरे 
इसको उड्यानवन्ध कृहते ई यह्‌ दुःसके _समूद्को 
नारकसमेवाला दै उद्रको पीडे आक्रषेण करे जर 
नाभिसे पर्‌ भागम आढुञन करे य॒ उट्यानन्ध दै 
ओर मृत्य॒ह्षी मातद्धका नाङकरनेवाखा यह वंध 
श्प सिह ३ ॥ ७२ ॥७३॥ 
ठपू-नत्य यः रत यमा चतुवार्‌ 
दिने दिने। तस्यनामेस्तु चदि. स्यायेन 
सिद्धो भवैन्मस्त्‌ ॥ ७४ ॥ 
टीका-जो योगी नित्य इत वधको चाखार अ- 
भ्यास करेगा उसका नाभिचक्र शुद्ध हके वायु पिद 
जायगा ॥ ७४ ॥ 
भूठम्‌-पण्मरास्मन्यसन्यागा मृत्यु जयाति 
निध्धितम्‌ ॥ तस्योदरभ्निज्व॑ठति रस 
ष्टः प्रजायत यते ॥ ७६५९ ॥ 
दीका-पोगी यदि छः मासं इष वधका अभ्परप्त 
करे तो निशय मृत्युको भीतरेग। ओर उका नटग- 


तुचथप्रटः । (१३३) 


नट विडिष प्रजवित दगा ओर रसकी बरद उतप्न 

होगी ॥ ५९५ ॥ 

मूलम्‌-अनेन सुतरां सेटिग्रहस्य्‌ प्रना 
यते ॥ रगाणां संक्षयश्चाप योगिना सव 
ति भुवम्‌ ॥ ७६॥ 

टीका-ईइस उद्यानपधके प्रभाक्से योगीका शरीर 
आपदीं तिद दो जायगा अथोत्‌ अमर्‌ शेजायगा ञं 
सवे रोगोंका निथय क्षय हेजायगा ॥ ७६ ॥ 

ट स-गुरटन्त्वा प्रयलत्नन साचयत्त कवच 
क्षणः ॥ निजने सुस्थिते देशे बन्धं परम 
इट भयम्‌ ॥ ५५ ॥ 

टीका-गुरुसे यत्नपवेक इस पर्मदरेभ बन्धक 
टाम करके युदधिमान्‌ साधक एकातस्थानमे सस्थ- 

चित्त रके साधन करे ॥ ७७॥ 

अथ वचादटमुद्रा 
मृटम-वच्रोटीं कथयिष्यामि संसारष्वा- 
न्तूनारशनाय ॥ स्वभक्भ्यः समारस्न 
गरृह्याहृह्यतमामपि ॥ ७८.॥ 
टीक्रा-दे देषः! सेसारतमनािनी परमगोपनीय 
वज्रो सुदा भक्तसोगेोे प्रति दम्‌ कहते हे ॥ ५७८ ॥ 


( ११४) शिवसंहिता भाषारीकासमेता 


च किन = प 


मावना॥ मक्ता भवात गाहस्था वज्राय 
भ्यासयागतः ॥ ५९ ॥ 
दका-गृहस्थ अपनी इच्छाव गमं भोग कर 
गा अर योगम जो नियम कडा हे उसके पिना इस्‌ व- 
त्रोटीगुद्राके योग अभ्यासे मुक्त दोजायगा ॥ ७९॥ 
मटम्-वज्राट्यभ्यासयगाज्य मागदुक्त 
पि मुक्तदः ॥ तस्मादातप्रयल्मन कत्‌ 
ल्या यागाः सदा ॥ <०॥ 
टीका-य नरोटीका योगृभभ्यास भोगण्त म- 
नुष्योके प्रति मुक्तेका दाता हे इसकारणसे अतियत् 
करके सवेदा योगीको अभ्यास करना उचित हे ॥ ८०॥ 
सटम्‌-आद्‌ स्जः श्या यान्या यत्नन त्व 
[ववत्सुधाः ॥ आङ्कच्य दगनाटन स्व 
शरीरे प्रवेशयेत्‌ ॥ ८१ ॥ स्वकं विदश्च स 
वन्ध्य टमगचाट ग माचरत्‌ ॥ दवाच्चट- 
[ति चद्व नवद यारमुद्रया ॥<२॥ 
वाममार्गेऽपि तादन्दं नीत्वा छि निवार 
य॑त्‌ ॥ श्चषणमाप्च यानत यः पमाश्चारन- 


चतुरथपटटः । ( ११५) 


आचरत्‌ । ८३ ॥ गुरूपदशता यभा इह 
इरण खानतः ॥ अपानवायुमाङ्घत्य 
धटदाकृष्य तद्रजः । ८८ ॥ 


टीका-प्रथम बुद्धिपाच्‌ साधक यत्न करके विधान 
पवक शके योनिश रको रिङ्नाल्मे आकषंण क- 
रके अपने रारीरमे प्रवे करे ओर अपने विन्दुको नि- 
रोध करके ङिङ्ग चाटनकरे यदि दैवात्‌ षिन्दु अपने 
स्थाने चरे तो योनिमुद्रासे निरोध कृरफे उपरको 
आकषेण करे आर उस विन्डुको वापभागमे स्थित क- 
रके क्षणमात्र हिद्चाखन निवारण करे फिर गुष्पद- 
शद्राय पेमी इंकार शष्दं उश्चरणपवेक योनिमें 
चिद चाख्न करे मोर षटसे अवानवायुको आङखन 
करे चीके रजको भक्षेण करे इसको वत्रोरी सुद्र 
कहते हँ ॥ ८१ ॥ ८२॥ ८६ ॥ ८४ ॥ 
गूठस्‌-अनेन विधिना योगी क्षिप्रं योगस्य 

स्ट ।। भन्यर्ुहरत चाम अस्प 

द्‌{न्मपुवकृः ॥ ८५ । 


७५ क अ 


टीका-दृ विपानदे योगीषे हीर येण सिद रा 
गा भर रर्ूपद्पय्मपजक्‌ योगी शर्यीस्स्थ अमृतपान 
करेगा ॥ << ॥ 


११६ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता 


मूठम्‌-विन्दुरविधुमयो ज्ञेयो रनः सूयमय- 
स्तथा ॥ उभयोरमलनं कार्यं खशरीरे प्र 
वशयत्‌॥ <द्‌॥ 
टीका-विन्दूपी चन्द्र आर रजूपी सूयं य 
जानकर रोनोका सुम्बन्प करके अपने हरीस्मे प्रवेश 
करना उचित हे ॥ ८६ ॥ 1 
मृलम्‌-अहं विन्द रनः शक्तिरुभयोर्मेलनं 
यद्‌ ॥ योगिनां साधनावस्था भवेहिष्यं 
वपुस्तदा ॥ < ।॥ 
टीका-यदि रिषषूपी बिन्दु ओर रनरूपी याक 
यह दोनोका सम्बन्ध दोगा तव योगीका साधने 
दिभ्य शारीर अथात्‌ देवतोके समान शरीर होगा तात्पये 
यह्‌ है कि शिवशक्ति अर्थात्‌ माया इरे सम्बन्ध व्‌ 
मायाको रैश्वरमं टय करनेमे निष्को भष्यारोष अप- 
वाद कहते हँ योगी मोक्ष होता दै अभिप्राय यहे कि 
रजविन्दुका सम्बन्ध निप साधकको पिदर रोनाताहै 
वृह मुक्त ह ॥ ८७ ॥ 
प्रटप्र-परण विन्पातन जवन इिन्टघ्‌ा 
रण॥ तस्मादातप्रयत्नन कषत किन्दुधा 
शणम्‌ ॥ ८८ ॥ 


चतुथपरलः | ( ३३७ ) 
टीका-बिन्दुपात होनेसे मृत्यु होती है ओर दिन्दु- 
के धारणसे प्राणी जीवताहै इस कारणत यत्नसे विन्दु 
को धारण रखना उचित है ॥ ८८ ॥ 
मूटम्‌-जायते म्रियते के बिन्दुना ना 
संशयः ॥ एतज्ज्ञात्वा सदा योगी विन्दु- 
धारणमाचरेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
टीका-प्राणीका जन्म मरण चिन्दुमे शेति इसमें 
सराय नहीं है. इ देतुसे इसको विचारके योगीको उ- 
चितदै ङि, बिनदुक मेवा धारण रक्से ॥ ८९॥ 
मूम्‌-सिद्ध विन्द महायत्ने फन सिध्य- 
ति भूतले ॥ यस्य प्रसादान्माहमाममा- 
प्येताटशो मेत्‌ ॥ ९० ॥ 
टीका--दे पवेती ! यलपृवेक यिन्दुके सिद्ध हानेसे 
ससार क्या नरी सिद शोसक्ता अथीत्‌ सव सिद्ध हो 
पतह इसीके प्रसादत हमारी दसी महिम्‌ ई ॥ ९० ॥ 
मरूलमू-विन्दुः करोति सर्वेषां सुखं दःखञ्च 
संस्थितः॥ संसारिणां विमूढानां जरामर्‌- 
णशिनाम्‌ ॥ ९१ ॥ अयच शांकरो 
योगे योगिनाभत्तमोत्तुमः ॥ ९२ ॥ 
टीका-विन्दु सक्षी पुष्यके सुत जर दुःखक। 


८११८ ) शिवसंहिता भाषादयीकासमेता 


कारण ह ओर मूटलगेके मठताका ओर जराषरण 
रीठ ठोगोका अथीत्‌ सका यही विन्दु हेतु दै येर्भ 
ठोगेकै प्रति यह माश उत्तम योग दै ॥ ९३।९२॥ 


मूलय्‌-जभ्यासात्सिदिमाभोति संभु 


तोऽपि मानवः ॥ सकठः साधिता्थोपि 
सिद्धो मवति भूते ॥ ९३ ॥ 
टीका-मोगुक्त मरष्योकोभी अभ्याससे सिद्धि 
पराप्त दोतीरे भोर सकर वाज्छितफ़र सषास धिद 
होजति र ॥ ९३॥ 
वटस्‌-भुच भामनरवान्‌ व यमनां 
नश्चतपर्‌ ॥ अनन्‌ सकट छष्टयामना 
भवात वुर्वम्‌ ॥ युखमागन अहता कस्मा 
दन समभ्यक्चत्‌ ॥ ९९ 
दीक्रा-इस येगञभ्यासद्रारा निय अेषभों 
गनेते सुखी होगा भौर योगीरोगोको इस्‌ ष्रो 
ठीयुद्राते सकर सिद्धी अवर्धं प्रा्तहेती है भै 
महनषुख भोगते इए यह साधना सिद्ध हेभी इ 
ये इसका अभ्याप्त करना उचित है ४ ९४॥ 
मूट प-षहनाद्यन्रर!। च वज्राल्या भद्‌ 
ता भवत्‌॥ यन कन्‌ बकरण न्याम 


प्रघारयत्‌ ॥ ९५ ॥ 
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मुद्राका सज्ञा 
न्दो धारण केरे ॥ ९५ ॥ 
मृूटम्‌-देवाच्चटति चेद्रगे मेटनं चन्द्रसूय 
याः ।। अमलाय त्र्य ह्नार्टन्‌ 
शाषयत्‌ ॥्द॥ _ _ _ 
दीका-यदि इठात्‌ वेगव िनदु चे ओर रजविन्ु 
कृ प्बन्ध दोनाय ते इको अमरोटौ कहते ई प्रतु 
चिद्धनाख्द्रार रजबिन्दु दोनोको शोषण करे ॥ ९६ ॥ 
मटम्‌--गते वन्द्‌ स्वक चरिबिन्वयद्यानद् 
द्रया ॥ सहनाय ब्रक् स्वतन्नेषु 
गोपिता ॥ ९५७॥ 
टीका-निजकिन्ु चङायमान होय तो योगी योनि- 
मद्रके वन्धे अवरोध करे इपफो पहनेटी कते 
यह सवेतन्धो करके गेपनीय हे ॥ ९७॥ 
म्‌ स॒ राभ द्‌द्ववद्दः कथ तुट्यम 
[तियाद्‌ ॥ तस्मात्छवप्रयल्वन सात्पत 
[गमः सदा ॥ ९८ 


टीका-यदि कमि एक॒ स्षपान है परन्तु पंक्ति 
अपसटी भर सदनी मेद भयाद इह देतह 


(१२०) शिवसदिषा भाषादीकासमेता 


व 


योगीका उथित दे कि, यह्‌ दोनों अमरी भौर षहनोः 
टीका यएषेकं सवेदा साधन करे ॥ ९८ ॥ 
गरूरम्‌-अयं योगो मया प्रोक्तो भक्तानां 
स्नेहतः प्रिये ॥ गोपनीयः प्रयतेन न 
देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ ९९॥ 
टका-रेप्रेये पावती! हम भर्तोपर पेम करे यह्‌ 
योग जो कदा दै यत्नपूवकं गोपनीय है सामान्य मनुष्य 
को कदापि देना उचित नशं है ॥ ९९ ॥ 
मृटलमर-एतद्ह्यतमं यद्यं न मृतं न भषिष्य 
ति॥ तस्मादतत्मयलन गोपनीयं सदा 
वुधेः॥ १०० ॥ 
टोका-इप वत्रोीमुद्राप्े अधिक गोपनीय न क्छ 
भह न हग. इत्तकारणते बुद्धिमान साधकको 
यततपूवक इष्तक गोप्य रखना उचित है ॥ १००॥ 
दद स्वमूृत्रत्स्गकाटे या बटादाकर 
व्यवाञ्ना ॥ स्ताक स्ताक त्यजेन्मत्रम्‌ 
& पकृष्य तत्पुनः।१०१॥ गरह्पारष्मा 
ण प्रत्यहं यः षमाचरेत।॥ बिन्दुरपि 
भक्तस्य महयासा्म्रदायक।॥ १०२॥ 


चतुथपरटः | (३२१ ) 


टीका-गुरूकफे उपदेशपूवेक सव॑दा पू्त्यागनेके 
समय वरकरफे वायुपते भआकषेणपए्वेक थोडा थोडा मू 
त्यागकरे फिर उप्रको साकषेण करे तो उसका विन्दु 
पिद हीजायगा यह षिन्दुकी सिद्री महश्ििद्ीकी दा 
ह अथात्‌ परमपदको प्राप्त करती है ॥ १०३॥१०२॥ 
मटम--पण्याक्षमभ्यसयया व प्रत्यह्‌ शुर 
[शक्या ॥ शतामनपि मामप तस्य 
न्‌ नरात्‌ ॥१०३॥ 
दीक(-गुरूके रिक्षापवेक योगी यदि छःमाप्तनि- 
प्य इका अभ्याक्ठकरे तो इत सीमे भोगक्रेग। ते 
भी उसका बिन्डुषात नदा ॥ ३०३ ॥ 
बृप सद्ट कन्द मह्ययल्न कंन धिय 
ति प्द्ठात ॥ इशत यल्मसादन ममाप 
इट भ भवत्‌ ॥१०९५॥ 
टीका-देपवती ! नव महायतनमे विन्दु पिद दोना- 


(4 


यगा तषक्या नही सिद्धदोगा अथोत्‌ सव सिद्ध हो 
जायगा इसके प्रमादे यह द्रेभ शशा हमको प्राप्त 
भयर ॥ १०४ ॥ 

अथ शाक्तचटनमुद्रा। 


मृम्‌-आधारकमले सुश्रां चाट्येक्कुण्ड- 


(१२२) शिवसंहिता भाषादीकासमेता। 


ट टटा अपानवा्ुमार्रद बरद 
ष्य बुद्धमान्‌ ॥ १०५॥ शाक्तचाटनमु 
द्रय सवशक्तग्रदाार्यना ॥ १०६॥ 
टीका-आधारकमस्मे वोर निद्वित इुण्डठिनीको 
द्धिमान्‌ अपानवायुपर अरुढदोके आकर्पणपैक 
रटात्‌ चवे अथौत्‌ भ्रमवि यह शक्तिवाटनष्द्र 
सैरक्तिकी दाता ३ ॥ १०५॥ १०६ ॥ 
मटर क्वचन ।६ चत्यह्‌ यः 
मराच्रत्‌ ॥ अुदरहभ्वत्तस्य रमणा 
नच विनाशनम्‌ ॥ १०४७॥ 
टीका-यह शक्निचारनशुद्रा जे प्रतिदिनिकेरेतो 
उसके भयुकी वृद दोणी भौर स्वेरोगेका इ सुद्र 
प्रभावे नाड होमाय ॥ १०७॥ 
मूटसम्‌-विहाय निद्रां भुजगी स्वयमू्यै 
भवेत्खट॥ तस्मादभ्यासनं कायं योगि 
म्‌ पद्‌[मच्छता ॥ १०८ ॥ 
टीका दकिचाटनके साधनमे कुण्डछि 
रको त्यागके आपह उष्वेगापी होजायगी यह नि 
शय दै. इत हेतुते सिद्धिकी इच्छा करनेषारे योगीको 
वित दे किः इका अभ्यापत करे ॥ १०८॥ 


चतुथेपटडः । (१२३ ) 


मरूटम्‌-यः करोति सृदाभ्य॒सं शक्तिचाट- 
नयुत्तपयम्‌ ॥ यन्‌ वर्ह सादरः स्यामि 
मादश्ुणप्रदा ॥ शुरूपदशावाधना तस्य 
मृत्युभय ुतः॥ १०९ 
टीका-यदि इस उत्तमरक्तिचाटनसुद्राका सद्‌ 
अभ्याक्करे तो उष्का शरीर सिद अथात्‌ अमर श 
जायगा ओर यह मुद्रा अणिपारिकि शिद्धिकी दाता 
दै. गुरूके उपदेशचपूवेक विधानमे जो इसफ( अभ्यीष 
करे तो उसको सत्यका भय नदीं है ॥ ३०९॥ 
अलय पुहूतद्रयपयन्त [उधिना शर्त्त 
चाटनप््‌॥११०॥ यः करात्‌ प्रयलत्ननत्‌ 
स्य सादडरद्रतः ॥ चक्तासनन कतव्य 
यागमः शक्तवादनय्‌ ।॥ १३३ ॥ 
टीका-जो विधानपूवेक यने यदि दोमुदतैपयैत 
शक्तिचाटन केरे तो उसको सवेतिद्धिकी प्राति रोगी 
योगीको उचितं ह फिः गुहफं उपदैशानुपार योगापतनकष 
यक्त रोके शक्तिचाटनका अभ्यास करे॥११०॥१११॥ 
मूल एतत्तुयुदरक न रतन मवकष्य 
[त्‌ ॥ एककाभ्यासन सदः सद्‌ भव्‌ 
ति नान्यथा ३१२॥ 


(१२४) रिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


टीका-दे पावती! यह दरायुदरा जो दमने कदा रै इसके 
पमान न कुछ भयाद न होगा इक्तके एक एकके अ- 
भ्याम्‌ सिद होने साधक सिद्ध होनायगा ॥ ११२॥ 
इति श्रीहिकसंहिताणं दरोरीसंवादे मुद्राकथनं 
नाम चतुथपटलः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


अथ पच्चमः पट्टः । 
मलम्‌ श्रदन्युवाच ॥ ब्रह म वाक्थमा 
शन परमाथचय व्रात य वत्राः क्षन्त 
ट कानावद्‌ म॑ प्रय शर ॥१॥ 
टीका-श्रीपषेतीजी कहती रे कि) हैदश्वर। हे परिय 
शटर ! योगाभ्यासी छोगोके प्रति नो वित्र सारे 
सो भक्तोपर एषा करके हमको कहे ॥ १ ॥ 
मूटप्र-इश्वर्‌ उवाच ॥ अणु दवं प्रवक््या 
[म यथात्र स्थताः सद्‌ ॥ सुरक्त्प्र 
ति नराणां भागः परमवन्यनः॥२॥ 
दीका-्ीहैशवर कहते इ फि) हे देवी! योगसाधनमें 
जो विदो हम कते दै सुनो मसुष्योके सुक्तिके 
परति भोग परम्रन्धन दै ॥ २॥ 
अथ मरगहूपयमवत्र्विद्याकथनम्‌ ॥ 
मूटप्-नार शस्यासन वञ्च धनमस्य विड 


मुद्रा: एक दृष्टिकोण 


मारे ऋषि-मुनियों ने इस मानव-जाति को कुद्ध दिया। हमारे ग्रहण करने की 
ह्‌ क्षमता में ही कृद्ध कमियाँ थीं अन्यथा आज देश के पदचिन्हों पर पूरा विश्च चल 
होता। रहस्यों से उन्होने पदा हटाया। एक से एक विद्यां हमें प्रदान कीं 
ओर श्रुला में यह एक विज्ञान है जिसे हम मुद्रा विज्ञान कहते है। यह आसन, 
प्राणायाम से अधिक गहरी परहंच वाला, सृष्ष्म माना जाता है। इनका प्रभाव इतनी गहराई 
तक पर्हुचता है कि हमारी समस्त जीवनदायिनी ऊर्जा की क्षमता अधिक प्रखर ओर 
अंतरोन्मुख बनाई जा सके एवं उनमें जो इ रुगणता व शिथिलता का समावेश हो 
गया है उसका निवारण हो सके। इन मुद्राओं का उपयोग कर हम अपने जीवन मेँ अधिक 
प्रभावशाली व्यक्तित्व ओर आध्यात्मिकता की चरम सीमा का आनंद उठा सकते है 
घेरण्ड संहिता में पच्चीस व का वर्णन आतादटहैजो कि सभी अनगिनत लाभोंकी 
जन्मदाता हैँ परतु मुख्य रूप से हम उन मुद्राओं का वर्णन करेगे जिनका प्रचलन ज्यादा द 
६ के लाभभी हमें इन्हीं ५ =. से प्राप्त होतेहै। ये सभी मुद्रां सरल हें 
एवं रूप से हमें सार्थकता प्रदान ॥ 


1. महामुद्रा 


विधि : अपने आसन मेँ प्रसन्नचित्त होकर दोनों पैर सामने फैलाकर वैठ जाणै। अव दाहिने 
पैर को मोडते हए एड़ी को गुदा द्वार के नीचे रखें । तत्पश्चात्‌ सामने ज्ुकते हुए बा पैर के 
अंगूटे को दोनों हाथों से पकड़ तथा गहरी श्वास लें। मूल बंध एवं जालंधर बंध लगा 
कुभक करते हुए अंतर्चेतना को ऊ बनाने का प्रयास करे। कुण्डली-चक्रों का ध्यान 
करे तथा बंध हटाण। धीरे-धीरे व करे। यही क्रम दाहिने पैर से करे एवं यथासंभव 
कुभक करें। लगभग 3 से 5 चक्र करे। 


लाभः उदर-रोग जैसे मंदाग्नि, अजीर्ण, अपच, क्रन्ज्न इत्यादि को दूर करता है। 


(3 ववासीर (अर्श) ओर प्रमेह का नाश करता है। 
(¬ ध्यान के लिए उत्कृष्ट एवं कुण्डली जागरण मे सहयोगी। 
(¬ बद्री हई तिल्ली एवं क्षयरोग दूर करता है। 
(¬ पुराना ज्वर नाशक टै। 
नोट : विशेष जानने के लिए महासुद्रासन भी देखे। 


2. महावेध मुद्रा 


विधि : दाहिने पैर की एडी को गुदा-द्रार ओर लिंग के बीच स्थित सीवन में स्थिर करे। 
बां पैर को आगे फैलाकर बैठ जाणएं। सामने पैर के अँगूठे को दोनों हाथों से ज्ुकते हए 
पकड। श्चास लें (पूरक कर)। ५ भ्रूमध्य में रखें। त्रिबंध लगा (जालन्धर बंध, मूलबंध 
उडियान बंध)। अंतःचेतनाको 


मूलाधार से उर्ध्व के चक्रों का ध्यान करें। यथाशक्ति रके। तत्पश्चात्‌ उड्ियान, मूलबेध 
ओर अंत में जालंधर को शिथिल करं तथा नेत्रो को सामान्य कर। धीरे-धीरे रेचक करे। 
विशेष : कहीं-कहीं महावेध मुद्रा के समान ही बैठना है ओर कहीं-कहीं बंध लगाने के बाद 
कूल्हों ५ उठाते हए भूमि पर पटकना है। आसन में दृढता के बाद यह अभ्यास 
कर सकते है। 
घेरण्ड संहितानुसार : पुरुष के बिना जैसे स्री का लावण्य ओर रूप यौवन बेकार हैँ वैसेही 
महावेध के बिना मूलबंध ओर महाबंध निष्फल है। पहले महाबंध मुद्रा का अभ्यास कर 
उडियान-बेध कर १ से वायु को रोके, इसे महावेध कहते है। जो योगी प्रतिदिन महावेध 
के साथ महाबंध ओर मूलबंध का आचरण करतेहै। वे योगी योगियों मेंश्रेष्ठहो जाते है। 
बुट्धापा ओर मृत्यु उन पर आक्रमण नहीं कर पाते अर्थात्‌ उनका काया कल्प हो जाता है। 


लाभः करई सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती है| 


(~ शरीर पर सुररियाँ नहीं पडतीं। व्यक्ति सदा युवा दिखता है। 

( कंपवात नहीं होता। बाल सफेद नहीं होते। 

¬ प्राण सुषुस्रा में प्रवाहित होने लगते हँ एवं समाधि भी लगती है। 
नोट : महावंध जानने के लिए बन्ध अध्याय देखें। 


3. खेचरी मुद्रा 


विधि : साधक अपनी जिव्हा को उल्टी ले जाकर तालू-कुहर मेँ स्पर्श कराण (मुंह वंद रखते 
हुए)। यह मुद्रा खेचरी मुद्रा कहलाती है। साधक अपनी जीभ को तालू-कुहर से स्पर्श नहीं 
करा पाता हं अतः जिव्हा को बह्वाने के तीन साधन बतलाए है। छेदन, चालन ओर दोहन। 
द्धेदन : जीभके नीचे के भाग में एक सूताकार तंतु से जीभ जबड़े से जुडी हुई रहती है इस 
कारण जीभ को पलटकर तालू से 1 शकल हो जाता है। इसके लिए प्रतिदिन उस 
ध सधा नमक की डली से रगड़े या यदि शल्य क्रिया द्वारा विच्छेद संभव हो तो वह 
किया जा सकता है। कद्ध दिनों के पश्चात्‌ अभ्यास से जिव्हाका अग्रभाग तालू के 
ऊपरी छिद्र में आसानी से चला जाताहै। 


चालन ओर दोहन : अँगुठे ओर तर्जनी अंगुली से या महीन (बारीक) वस्र से जीभ को 
पकड़कर चारों तरफ़ उलट फेरकर हिलाने ओर खींचने को चालन कहते है। 

मक्खन या घी आदि से लगाकर दोनों हाथों की अंगुलियों से जीभ को खींच (जैसे गाय 
का स्तन दोहन करते है)। धीरे-धीरे आकर्षण करने का नाम दोहन है। 

इन सब क्रियाओं मे जो सुखद लगे वह गुरु-निर्देशन में करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ जीभ 
इतनी लंबी हो जाती है कि नासिका के ऊपर भ्रूमध्य तक परहंच जाती है। 


सावधानी : उपरोक्त अभ्यास में जल्दवाज्ञी नहीं करनी चाहिए्‌। अन्यथा परिणाम 
खतरनाक हो सकते है। बिना योग्य शिक्षक केन करे। 

विशेष : ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 

लाभ : अभ्यासो जानेके बाद साधक ब्रह्युरंध्र से टपकने वाले मधुर रस अर्थात्‌ अमृत का 
पान करता है। जीभ के प्रविष्ट होने पर इडा, पिंगला ओर सुषुख्रा के मार्ग खुल जाते है। 
जिससे समाधि की स्थिति उत्पन्न होती है। अमृतपान करने से साधक अपनी मृत्युकोभी 
वश ह लेता है (दीर्घायु होता है)। निद्रा, आलस्य तथा भूख-प्यास इत्यादि अधिक नहीं 
सताती 

नोट : हमने कद्ध साधक देखे हँ जो कि स्वाभाविक रूप से नित्य प्रति अभ्यास करने पर 
अपनी जिन्हा को इतनी लंबी कर लेते हैँ कि वह तालु-कुहर से स्पर्श हो जाए। 


4.विपरीतकरणी मुद्रा 


विधिः घेरण्ड संहिता के अनुसार नाभि के मूल में सूर्य नाड़ी है ओर मुख के तालुओं की जड 
में चंद्र नाड़ी है। जब नीचे से सूर्य नाड़ी अपने तेज से शरीर मेँ स्थित अमृत का पान कर 
लेती है तब मनुष्य की मृत्यु है। इसलिए सूर्य को ऊपर उठाना चाहिए ओर चन्द्र को 


नीचे की ओरले आना चाहिए। इसका नाम विपरीतकरणी मुद्रा है। इसके अभ्यासकेलिए 
साधक सर्वागासन की तरह ही दिखने वाली विपरीतकरणी क्रिया कर। थोडे ही प्रयत्न से 
मूलबंध ओर उड्ियान बंध स्वयं लग जार्ण॑गे। घेरण्ड संहिता में आचार्य कहते हैँ कि तब 
पूरकं प्राणायाम कर कुंभकं करं एवं यथाशक्ति रके तो इसको विपरीतकरणी मुद्रा कहते है! 
सावधानीः उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग से पीडित व्यक्ति न कर। 


लाभः~ जो साधक प्रतिदिन अभ्यास करता है वह मृत्यु ओर बुढापेकोजीतलेतादै। 
3 इसके प्रतिदिन अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप होती है। अतः आहार की मात्रा 
संतुलित रखनी चाहिए। 
~ चक्रों का ध्यान करने से ओज, तेज, बल, वीर्य आदि की वृद्धि होती है। 
(¬ युवावस्था बनी रहती है एवं स्थिरता प्रदान करता है। 


5. वज्रोली मुद्रा 


विधि : रबर की एक विशेष नली जिसे केथेटर कहते है, वह 4-5 नम्बर की डेढ फीट के 
करीब लें। यह नली मूत्र नलिका मेँ प्रवेश कराई जाती है। उस रबर की नली के अग्रभागमें 
चार-पाँच ईच तक शुद्ध घी या बादाम कातेल लगाकर धीरे-धीरे मूत्र नलिकाके चिद्रमें 
डालें। पीडा होने पर निकाल लें ओर क्रमशः अभ्यास करं एवं अभ्यास हो जाने पर इससे 
थोडी मोटी नलिका 7-8 नम्बर वाली डालने का अभ्यास करें। अभ्यास दहो जाने पर नौलि 
क्रिया से ओंँतों को उठाकर मूलाधार को सिकोड़कर मूव्र-प्रणाली का संकुचन करते हए 
पहले वायु का आकर्षण करे। तत्पश्चात्‌ जल, दूध, (शुद्ध किया हुआ संस्कारित पारा) का 
आकर्षण कर। बाद में ये द्रव्य मूत्र त्यागते समय बाहर आ जाते है। इसका अभ्यास रबर 
नली के बाद चाँदी की नलिकासे करे। 

विशेष : किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करे। 


लाभः ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है। अतः शरीर कांतिवान बनता है। 


ब्रह्मचर्य की रक्षाहोती है। 

मानसिक शांति, आनंद व आध्यात्मिक लाभ मिलताहै। 

मृत्यु पर्यन्त साधक युवा बना रहता है। 

साधक के शरीर से सुगंध आने लगती है। 

यह सुद्रा साधक को अमृत प्रदान करती हुई विश्च का महान योगी बनाती है। 


~ ८५ 
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मुद्राणँं धीरे-धीरे साधक की आत्मा को उत्थान एवं 
विशुद्धता कीओरले जाती है 
रा 
क > ^: 7 न, 


6. योनि मुद्रा/षण्मुखी मुद्रा 

विधि : सुखासन में वैठ जादइए। दोनों हाथ अपने चेहरे पर इस प्रकार रयिए कि अँगूढे 
द्रारा कान के छिद्र, तजनियों द्रारा दोनों ओँ, मध्यमा द्वारा नासिका रधर ओर अनामिका 
व कनिष्ठा द्वारा होट के ऊपर आसानी से रखते बन जाए्‌। काकी मुद्राद्रारा प्राण को 
खींचकर अपान वायुसेमिलादं। शरीरके चक्रोँंकाध्यान करते हुएयारहैँसः मंत्रद्रारा 
कुण्डलिनी शक्ति को जगाते हुए साधक अपनी उर्जा को सहार में ले जाणं। साधक 
अभ्यास के समय केवल यह धारणा करं कि वह भगवान शिव के साथ शक्तिमय होता हआ 
ह विहार कर रहा है ओर वह स्वयं पूर्णं ब्रह्म हो गया है। इसे योनिमुद्रा कहा गया 


लाभः यह दुर्लभ मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से साधक करई पापों से मुक्ति पाताहै। 

(घेरण्ड संहिता) 

~ शरीर मेँ तेज, बल व वीर्य की वृद्धि होतीहै। 

~ शरीर निरोगी होताहै। 

~ यह मुद्रा नया यौवन प्रदान करती है। 

~) पूर्ण एकाग्रता से अभ्यास करने पर साधक को सृषष्म ध्वनियों का अनुभव 
मिलताहै। 
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देवों के समान दिखना चाहते हो तो प्राणायाम एवं 
मुद्राओं का अभ्यास करो। 
~र 
= 
7. शक्तिचालिनी मुद्रा 


विधि: घेरण्ड संहिता के अनुसार मूलाधार में जो कुण्डलिनी सादे तीन लपेटे कुण्डली 
मारकर सो रही है, जब तक यह सुप्त अवस्थामेंहैतब तक जीव अज्ञानी ही रहता है। अत 
सम्यक्‌ ज्ञान प्रापि तक इसको जगाने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बिना ताला खोले 
द्रार नहीं खोला जा सकता वैसे ही कुण्डलिनी शक्ति जागरण के बिना ब्रह्युरंध्र का द्वार नहीं 
खुल सकता। एकांत स्थान में जाकर एक हाथ लंबा ओर चार अँगुल चौडा कोमल वस्र 
नाभि से लपेटकर कमर में बाँधे। शरीर में भस्म, राख आदि लगाकर सिद्धासन में बैठ जाँ 
अब प्राण को खींचकर अपान वायु से मिला्णँ। अब अश्चिनी मुद्रा द्रारा गुदा स्थान को 
संकुचित करते रहं। इस प्रकार कुंभक करने से सर्पं रूपिणी कुण्डलिनी जागकर ऊपर की 
ओर उठती है। शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यासके बाद योनिमुद्रा का अभ्यास करे। 


लाभः प्रतिदिन अभ्यास से विग्रह-सिद्धि सहित सर्वं सिद्धियाँ प्राप्त होती है) 
3 सभी प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक रोग समाप्त होते है) 
(3 आत्मिक आनंद की प्रापि होती है। 
९ नकर. 9 
यदि आपनिरोगीहैँतो सदा निरोग बने रहने के लिए योगाभ्यास 
करं ओर यदि आपरोगग्रस्तहैँतो निरोग होनेकेलिए 
योगाभ्यास अवश्य करें ताकि आप स्वस्थवसुंदरहो जा 
~र 
क > ^: 7 म, 


8. ताडागी मुद्रा 


उदरपश्चिमोत्तानं कृत्वा च ताडागाकृतिः। 
ताडागी सा परामुद्रा जरा मृत्युं विनाशनी। | 
(चे. सं. 3/73) 


अर्थ : पश्चिमोत्तानासन लगाकर वै ओर उदर को इस प्रकार फुलाणै मानो पेट के भीतर 
पानी भरा हो; यही ताडागी मुद्रा है। इससे वृद्धावस्था ओर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते है। 
पश्चिमोत्तानासन में बैठे। दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकडे, परंतु जके नहीं। अब श्वास 
अंदर लें ओर पेट को जितना फुला सकते हैँ फुलाणं। यथाशक्ति कुंभक करं। अंत में धीरे-धीरे 
रेचक करें। रेचक करते समय पेट को तालाब जैसा गहरा बना लें। कही-कहीं योगीजन 
कुभक के समय वायु को तालाब में लहर की तरह चलायमान करते हैँ। 


लाभः उदर सम्बधी सभी रोग नष्ट होते है। 


(¬ पेट लचीला होता है तथा पाचन-तंत्र सुचारु होताहै। 
(~ वृद्धावस्था पर विजय पाई जा सकती है। 


9. माण्डुकी मुद्रा 
मुखं समुदितं कृत्वा जिहववामूल प्रचालयेत। 
शनैग्रसेदमृतं तां माण्डुकी मुद्रिकां विदुः| 
वलितपलितं नैव जायते नित्य यौवनम। 


न केशे जायते पाको यः कुर्यानित्यमाण्डुकीम्‌ 
(चे.सं 3/74-75) 


विधि : मुख को बंद कर जीभ को तालू में घुमाना चाहिए ओर सहस्रार से टपकते हृरए 
अमृत का जिव्हा से पान करना चाहिए्‌। यह माण्डुकी मुद्राहै। 

भद्रासन में बैठ जाँ (पृष्ठ 215 देखं)। हाथों को 8 पर रखें। यथाशक्ति नितम्बो को 
जमीन पर टिकाणंँ। मेरुदण्ड, गर्दन व सिर सीधा रखें। मुख बंद करें। अब अंदर ही अंदर 
जिन्हा को ऊपर तालू में दाणं-बा्णँ, उपर-नीचे घुमाणँ। इस प्रकार की क्रिया करने से ग्रंथि 
स्रावहोताटै। ऋषि कहते हँ कि यही अमृत है। इसके पान से बुट्टापा पास नहीं आता। 
शरीर कांतिवान रहता है, अतः साधक को नित्य अभ्यास करना चाहिप्‌। 
विशेष : इस मुद्रा को करते समय सहस्रार पर ध्यान एकाग्र कर आत्मिक आनंद का लाभ 
उठाना चाहिप्‌। 


लाभः बालों का ञ्लडना एवं असमय पकना बंद होता है। 


¬ स्थायी यौवन की प्रापि होती है। 
(3 शरीर कांतिवान बनता है व समस्त रोगों का नाश होताहै। 
(¬ यह मुद्रा शरीर मे वात-पित्त-कफ़ का संतुलन स्थापित करती है। 


10. शाम्भवी मुद्रा 


विधि : भ्रूमध्यमे दुष्टिको स्थिर करके ध्यान पूर्वक परम आत्मा का चिंतन करे। यही 


शाम्भवी मुद्राहै। 

सुखासन में बैठ जाणंँ। मेरुदण्ड, ग्रीवा एवं सिर एक सीध में रखें। हाथों को एक-दूसरे के 
ऊपररखलें या घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रा बना लें। अब पूर्णं एकाग्रचित होकर दृष्टि दोनों 
भौंहों के बीच करे ओर अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करे। 
विशेष : आंखों मेँ दर्द महसूस हो तो विराम करे। ओँखों में पानी के चछीटे डाले या फिर 
पहले आंखों के अन्य अभ्यास कर ले। 
समय : श्वास सामान्य रखते हए अनुकूलतानुसार करे। 


लाभः आज्ञा चक्र विकसित होताहै। 


(¬ अचेतन मस्तिष्क जागृत होता है। 
(¬ ओंखो में आकर्षण पैदा होता है। 
( ध्यान शक्ति का विकास होताहै। 
(¬ स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होती है। 
11. अश्िनी मुद्रा 

आकुचयेद्‌ गुदाद्रारं प्रकाशयेत्‌ पुनः पुनः। 

सा भवेदशध्िनीमुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी।। 

आश्चिनी परमा मुद्रा गुहारोग विनाशनीं। 


बलपुष्टिकरी चैव अकालमरणं हरेत्‌।। 
(चे.सं 3/82-83) 


विधिः सुखासन में तनाव रहित वैठिषए। नेतरौ को वंद करं व पूरक कर। कुंभक करते हए 
गुदा द्वार का बार-बार आकुचन (संकोचन) करें। यथाशक्ति क्रिया करे। तत्पश्चात्‌ रेचक करे। 
सुविधानुसार क्रिया करे। 

विशेषः श्वास क्रिया सामान्य रखते हए भी कर सकते है! 


लाभः अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। 


2 गुदा प्रदेश के रोग स्वतः समाप्त हौ जाते है। 
(~ कुण्डलिनी जागरण में सहायता मिलती है। 
~ शारीरिक ओर मानसिक लाभ मिलते है। 


12. पाशिनी मुद्रा 


कण्ठपृष्ठे क्षिपेत्पादौ पाशवद्‌ दृढबन्धनम्‌। 
साएव पाशिनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी। 
पाशिनी महती मुद्रा वयःपुष्टि विधायिनी 
साधनीया प्रयत्नेन साधकैः सिद्धिकांक्षिभिः॥ 
(चे.सं 3/84-85) 


विधिः दोनों पैरो को उठाकर गले के पीछे से लाते हए उन्हें आपस मे पाश के समान दृढता 
से बाँध लें। कुण्डलिनी को जगाने वाली यह पाशिनी मुद्राहै। 

विशेषः योग्य शिक्षक की देख-रेख में करे। 

ध्यानः विशुद्धि चक्र या मूलाधार चक्र। 


लाभः बलवर्द्धक है। शरीर पुष्ट होता है। 


3 सिद्धि प्रदाता है। अष्ट सिद्धियाँ प्राप्न होती है। 
(3 मानसिक शांति एवं प्रसन्नता रहती है। 


13. काकी मुद्रा 


काकचन्चुवदास्येन पिबेद्रायं शनैः शनैः। 


काकी मुद्रा भवेदेषा सर्वरोग विनाशनी। 
काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतन्त्रेषुगोपिता। 
अस्याः प्रसादमात्रेण काकवन्नीरुजो भवेत्‌।। 
(चे.सं 3/86-87) 


अर्थः कौवे की चोँच के समान मुख बनाकर धीरे-धीरे वायु पान करे। इससे सव प्रकार के 
रोग दूर होते है। यह काकी मुद्रा कहलाती है। इस अभ्यास से साधक कौवे के समान रोग 
रहित हो जाता है। 

महर्षिं घेरण्ड का कहना है कि यह मुद्रा गुप्त रखनी चादहिए। 
विशेषः इसमें श्वास मुँह द्वारा ही लेना है। नासिका से नहीं लेना है परंतु श्वास छोड़ने का 
कार्यमुख बंद कर नासिकाद्भारासेही करनाहै। 


लाभः सर्वरोग नाशक टै। 


(~ शीतलता मिलती है। 

(~ उच्च रक्तचापमें लाभकारी 

~ पाचन-तंत्र ठीक कर क्रन्ज् से ह्ुटकारा दिलाती है। 

(~ मानसिक शांति मिलती है। 

~ सामान्य रूप से यह करई बीमारियों का क्षय करती है। 
सावधानीः निच रक्तचाप वाले न कर! 


14. मातंगिनी मुद्रा 
कष्ठमग्रेजले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌। 
मुखानिर्गमयेत्पश्चात्‌ पुनर्वक्त्रेण चाहरेत्‌ 
नासाभ्यां रेचयेत, पश्चात कुयदिवं पुन सल :| 
मातङ्गिनी परा मुद्रा जरामृत्यु विनाशनी। 
विरले निर्जने देशे। स्थित्वा चैकाग्रमानसः। 
कुर्यान्मातङ्गिनी मुद्रां मातङ्ग इव जायते। 
यत्र यत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्तमश्रुते। 
तस्मात सर्व॑ प्रयत्नेन साधयेत्‌ मुद्विकांपराम्‌ 
(चे.सं 3/88-91) 


अर्थः गले तक जल में खड़े होकर नासिका द्वारा जल खींचकर मुख से जल को बाहर 
निकालना चाहिए ओर फिर मुख से जल भरकर नासिकाके द्रारा निकालें। पुनः नासिकासे 


जल खीचे ओर मुंह द्वारा बाहर निकालें यह क्रिया बार-बार करें। यह मातंगिनी नाम की 
मुद्राहै। 


लाभः~ इसके सिद्ध होने से जरा-मरण का भय नहीं होता। 


3 इसकी सिद्ध कर तो हाथी के समान शक्तिमान बन सकते है! 
(¬ टस मुद्रा को करने से सब प्रकार के सुख मिलते है! 
15. भुजंगिनी मुद्रा 
वक्त्रं किञचित्सुप्रसार्य चानिलं गलया पिवेत। 
सा व जङ्गी मुद्रा 1 । 
यावच्च उदरे रोगमजीर्णादि विशेषतः| 


तत्सर्वनाश्येदाशु यत्र मुद्रा भुङ्गीनी। 
(चे.सं 3/92-93) 


अर्थः मुख को कैलाकर, खोलकर गले से वायु का पान करे एवं गले मे पवन का धक्रा ज्ञोर 
से लगे। इसको भुजंगिनी मुद्रा कहते है। सिद्धासन, पद्यासन, या वज्रासन में बैरकर उपरोक्त 
विधि को करना चाहिप्‌। 

लाभः बुद्धापा ओर मुत्युकानाश करतीहै। 


~ उदर-रोग सम्बंधी सभी विकारो कानाश होता है। 
~ अजीर्ण रोग दूर होता है। पाचन-संस्थान मज्ञवूत होता है। 
~ कंठ-रोगदूरहोताहै)। 


16. योग मुद्रा 


विधि : पद्मासन में शांतचित होकर ओंँख वंद करके वैे। प्रारंभिक अवस्था में दोनों हाथों 
को पीठके पीद्धेले जाएँ एवं दोनों हाथों की हथेली से (इस प्रकार दाहिने हाथ में दाहिने 
पैर का पंजा तथा बाणं हाथ से बाणं पैर का पंजा पकड़ने में आएगा।) पैरों के ठीको 
दोनों हाथों के पंजी से पकड़ (इस प्रकार दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अगूटा एवं बायं हाथ 
से वाँये पैर का अंगूटा पकड़ने में आयेगा) अब श्वास द्योते हए सिर को सामने जमीन पर 
धीरे-धीरे ज्ुकाएं। माथा जमीन से स्पर्श कराएं। 10 से 15 सेकण्ड तक उसी स्थिति में रहते 
ण श्वासप्रश्वास करते रहूं। श्चास लेते हुए मूल स्थिति में लौटे। 
शाः आध्यात्मिक कारणों से पूर्व या उत्तर दिशा करे। 
ध्यानः समस्त चक्रों को जागृत करने के लिए उपयुक्त मूलाधार एवं आज्ञाचक्र पर विशेष। 


लाभः पाचन-संस्थान की तीव्र करता ै। 


(~ कोषछठवद्धता दूर करता है। 

(~ आध्यात्मिकता में लाभ पहंचाता है। 

(¬ मेरुदण्ड को पूर्ण लाभ मिलताहै। 

(3 चेहरे मे निखार लाता है नेत्रज्योति तीव्र होती है। 


टिप्पणीः पूर्ण आसन के लिए यथासंभव धीरे-धीरे प्रयास करे। यदि कठिनाई महसूस हो 
तो हाथों को पीठ पर रखकर आपसमें बाँधले। 
नोटः अधिक जानकारी के लिए योग मुद्रासन भी देखे। 


17. ब्रहम मुद्रा 


आकृतिः ब्रह्मा के चार मुख के समान। 
विधिः किसी भी ध्यानात्मक आसन (पद्मासन, सुखासन) मेँ वैठे। मेरुदण्ड व धड़ को सीधा 
कर आंखों को बंद करलें। हाथ को ज्ञान या चिन मुद्रा में घुटने पररखें। शांत मनोभावसे 
इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए सिर सामने स्थिर करे। फिर सिर को धीरे-धीरे दाहिनी 
ओर घुमाणँं इतना धीरे-धीरे कि वह ढाई मिनट में कंधे की सीधमें आ जाए। 

समय की गणना करने के लिए गिनती या साँसों की संख्या का सहारा लें। लगभग 
चौथाई मिनट (15 सेकण्ड) स्थिर रहने के बाद सिर को वापस बाई ओर घुमाना प्रारभ करं 
तथा पाँच मिनटमे बाण कंधे की सीध में पहुंचा दे। लगभग चौथाई मिनट (15 सेकण्ड) 
स्थिर रहने के बाद सिर को वापस दाहिनी ओर घुमाना प्रारंभ करे तथा ढाई मिनट में 
प्रारंभिक स्थिति में परहुचे। लगभग चौ थाई मिनट(15 सेकण्ड) स्थिर रहने के बाद सिर को 
ऊपर की ओर ले जाना प्रारंभ कररे। ढाई मिनट तक ऊपर उठाते हुए सिर को अधिकतम 
पीले ले जाणँ। लगभग चौथाई मिनट (15 सेकण्ड) स्थिर रहने के बाद सिर को वापस 
सामने लाते हुए नीचे की ओर पाँच मिनट में लार्ण॑। चौथाई मिनट (15 सेकण्ड) स्थिर रहने 
के बाद सिर को वापस प्रारंभिक स्थितिमें ढाई मिनटमे ले आणं। चारों दिशाओंमेंसिरकी 
गति में 21 मिनट व्यतीत होने चाहिए। यह्‌ ब्रह्य मुद्रा का एक चक्र माना जाता है। वासकी 
गति सामान्य से कम रहेगी। 


लाभः बारी-बारी से गले की नसों को तानने व ढीला करने से उनमें शक्ति व 


मुद्र 


1 


लचीलापन आता है। 

(¬ क्रेनियल नव्स जो गर्दन से गुज्ञरती है, की अच्छी मालिश हो जाने से मस्तिष्क 
से विभिन्न अंगों जैसे आंख, कान, नाक, जिन्हा इत्यादि स्वस्थ होते है। 

( टोँन्सिल्स की अनचाही बहत, जलन व सूजन समाप्त होती है। 


~ मन को शांत, स्थिर व अंतःकेद्रित करने में सहायक है। जिससे ध्यान के उच्च 
प्रयोग किए जा सकतेटहै। 


(¬ विशुद्धि, आज्ञा व सहस्त्रार चक्र पर प्रभाव डालता है। 


: उपसंहार एवं समस्त लाभ 


( 1 अभ्यास सभी इच्छाओं की पूर्तिं करता है। बुढापे ओर मृत्युको दूर 
रखता है। 


~ परम गोपनीय ओर देव-दुर्भ है। दुष्ट, नास्तिक तथा अयोग्य व्यक्ति को नहीं 
बताना चाहिप्‌। 


~ सत्रे भक्त, उच्र चिंतनशील एवं शांतचित्त वाले को यह ज्ञान देना चादहिए्‌। 
~ सर्व व्याधि का नाशक है। नित्य अभ्याससेशीलकी रक्षाहोतीहै 
~) जठराय तीब्रहोतीहै। 


~ बुद्रापे ओर मृत्यु पर विजय कर लेता है। उसे अग्रि, जल ओर वायु का भय नहीं 
रहता। 


~ कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, श्चेष्मा आदि बीस प्रकार के रोग दूर होते है। 
~ रक्त शोधकदहै। 
~ वात, पित्त व कफ़ का शमन होता है। 
९ न्क. 9 
नए स्वर्ग की रचनाकरनीहोतो 
यो ग-विद्याओं को अपनाओ। 
9:3॥॥ 


क न क 


बंध: प्रकार णएवंलाभ 


एक विवेचना : बंध का शाब्दिक अर्थ बंधन अर्थात्‌ एकं को दूसरे से मिलाना, बाँधना, 
कसना, नियंत्रण इत्यादि। 


इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इसमें शरीर के कद्ध विशेष अवयवो या 
आंतरिक अंगों को प्राणवायु द्रारा कसकर बाँध लिया जाता है। ये बंध शक्ति को अंतरोन्मुख 
करते हँ तथा प्राणायाम में सहायक होते हैँ। साधक के शरीर में जब प्राणायाम द्वारा ऊर्जा 
प्रवाहित होती है तब साधक इन बधो का उपयोग कर शक्ति को बहिर्मुख होने से बचा लेता 
हे। प्राणायाम द्वारा उत्पन्न शक्ति कोये बंध आतरिक अंगों में वितरण करने में सहायता 
करते है। इनका अभ्यास कुण्डली जगाने में भी किया जाता है। बंध का कार्यं आंतरिक अंगों 
की गंदगी को दूर करके अधिक स्वच्छ एवं प्रासुक बनाना है। बंध को लगाने से शरीर के 
अवयव पुष्टहोतेहै। एक प्रकार की मालिश हो जाती है। बंध शरीर की नाड़ी-विशेष को 
प्रोत्साहित एवं उन्हं सुचारु कर रक्तादि के मल को शुद्ध करते ह। इनको करने सेवे सभी 
ग्रंथियांँं खुल जाती हँ जो हमारे शरीर में स्थित चक्रों मेप्राणके प्रवाह को रोकतीह। इस 
दौरान सुषुस्ना नाड़ी द्वारा ऊर्जा के प्रवाह को दिशा मिलती है, उच्च अभ्यासी समाधि की 
दशा में यह अनुभव प्राप्त करते ह। बंध एवं मुद्रा के प्रयोग से प्राणायाम में विशेष लाभ 
मिलता है। चूँकि कुभक (अंतकुंभक या बहिकुंभक) एवं बंध प्राणायाम के लिए आवश्यक है। 
अतः कुंभक लगाने की क्षमता बहाना चाहिए 


यहाँ हम मुख्य रूप से पाँच प्रकार के बंध का उल्लेख करेगे। 


मूल बंध 


पार्ष्णिना वामपादस्य योनिमाकुञ्चयेत्ततः। 
नाभिग्रन्थि मेरुदण्ड सुधीः संपीड्य यत्रतः। 
मेदू दक्षिण गुल्फेन दूढबन्ध समाचरेत्‌। 
जराविनाशिनी मुद्रा मूलबन्धो निगद्यते। 
संसारसागरं तर्तुमभिलषति यः पुमान॥ 
सुगुप्तो विरलो भूत्वा मुद्रामेता समभ्यसेत्‌। 
अभ्यासाद्रन्धनस्यास्य मरुत्सिद्धिर्भवेदध्रुवम्‌। 
साधयेद्यतस्तहिं मौनी तु विजितालसः।। 
(चे .सं.3/6-9) 


अर्थ : मूल का अर्थं जड, आरंभ, आधार, बुनियाद या धरातल होता है। योग विषय में 
मूलवंध का सम्बंध मूलाधार चक्रसेहै, जो कि गुदा ओर जननेन्द्रिय के बीच स्थितदहोताहै। 


विधि : पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जादइए। हथेलियों को घुटनों पर रखिए तथा ध्यान 
की अवस्था में बैठ जादए। मेरुदण्ड सीधा, नेत्र बंद, शरीर की अवस्था शिथिल ओर 
एकाग्रता मूलाधार चक्र पर। 

श्वास अंदर लीजिए, ध भक लगादइए। इसी के साथ जालंधर बंध लगाइए। अब गुदा 
भाग ओर जननेन्द्रिय भाग को ऊपर की ओर आकुचन क्रिया करते हुए उन्दँं ऊपर की तरफ़ 
खींचिए (आपने गाय आदि जानवर को मल त्यागने के पश्चात्‌ देखा होगा कि वह किस 
प्रकार गुदा को अंदर की तरफ़ खीचते ह) वैसे ही हमको भी अपने मूलाधार चक्र प्रदेश को 
खींचना है। यही मूलबंध की अंतिम अवस्था है। क्षमतानुसार । अधोभाग टीला 
कीजिए व सिर ऊपर उटाइए एवं श्चास छोडिए। यह अभ्यास बहिकुभक की अवस्थितिमें 
भी कर सकते हे। 5 से 10 बार अनुकूलतानुसार कीजिपए। 


नोट आसन लगाते समय ध्यान रहे कि एड़ी का दवाव गुदा भाग में पडे। 


विशेष : गलत अभ्यास के कारण शारीरिक दौर्बल्य ओर पौरुष का अभाव होने की 
आशंका रहेगी। अश्िनी मुद्रा के अभ्यास से साधक को मूलबंध पर अधिकार जल्दी होताहै। 


लाभ: कुण्डली जागरण की क्रिया में सहायक 


(¬ ऊर्जा शक्ति को ऊध्वमुखी बनाता है। फलस्वरूप चेहरे के कांति, तेज, बल तथा 
वीर्य की वृद्धि होकर वृद्ध भी युवा के समान दिखाई देता है एवं उसी के समान 
कार्य करने की क्षमता प्राप्त करलेताहै। 


(¬ जननेद्दरिय के विकार दूर होते है 
(¬ मूलवंध के निरंतर अभ्यास से प्राण, अपान एवं नाद ओर बिंदु एक होकर योग 


सिद्धि एवं परमात्मा की प्रापि होती है। 
¬ जालंधर बंधकेसभी लाभभीप्राप्होतेहै। 
(~ ब्रह्मचर्य साधने में सहायक। 
~ गुदा संबंधी विकार दूर होते हैँ जैसे अर्श, गुदा का बाहर निकलना आदि । 


| क 4 2, 


जीवन से कभी निराश, हताश, उदास नहीं होना चाहिए सुख ओर अनंत शक्तिको 
धारण करती हई आत्मा रूपी ऊर्जा विद्यमान है। अतः उसको पहचानें ओर जीवन को 
रूपांतरित करें। - 


क" ^ 1 नह, 


उडिडयान बंध 


उदरे पश्चिमं तानं नाभिरूध्व तुकारयेत्‌। 
उटीयानं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः। 
उटीयानं त्वसौ बन्धो मृत्युमातंगकेसरी। 
समग्राद व डीयानं विशिष्यते। 
उट़ीयाने समभ्यस्ते मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌। 
(धे सं3/12-13) 


अर्थ : उडियान का अर्थ ऊचा उडना होता है। इस क्रिया में ऊर्जा अधोभाग से उठकर 
उश्वभाग तक प्रवाहित होती है या जब शक्ति उश्वमुखी होकर सुषुस्रा में प्रवेश करे, उसे 
उडियान बंध कहते है 


विधि : सावधान की स्थिति में खड़े हो जादए। अव दोनों पैरों के बीच लगभग 1 या डेट 
फिट का अंतर रखिषए। घुटनों को थोडा सा मोडते हए आगे की ओर स्के ओर हाथों को 
घुटने के पास जाँघों पर रखें। दीर्घ रेचक कीजिए एवं बहिकुम्भक लगाइण। जालंधर बंध में 
यथासंभव टुंडी नीचे करें। अब पूरे उदर स्थान (पेट) को मेरुदण्ड की ओर पीट्धे (भीतर) 
खींचे। यही उड़ियान बंध की अंतिम अवस्था है। अनुकूलतानुसार अभ्यास करे। अब क्रमशः 
उदर को अपनी सामान्य स्थिति में लाँ ओर जालंधर बंध को शिथिल कर। पूरक करं एवं 
सामान्य होने पर यही क्रिया दोहराणं। इसकी शक्तिचालन प्राणायाम भी कहते है! 


लाभ : दतात्रेय योग के अनुसार इस बंध के अभ्याससेवृद्धभी युवाहो जाता है। उडियान 
बध सर्वोत्तम बंध है। हृदय क्षेत्र की मांसपेशियों की अच्छी मालिश होती है। उदर-प्रदेश के 
अंग कोमल होते हैँ जिससे जठराग्नि तीव्र हो जाती है। इस बंध की उपमा शेर के समान की 
गई हि ४ कि मृत्युरूपी हाथी पर विजय पा लेता है। चेहरे की युर्रियों को समाप्त कर तेज 
बटटाताहै। 


विशेष : 5 से 10 वार आवृत्ति कर। खाली पेट करे। 
नोट : इसका अभ्यास बैठकर (पद्मासन, सिन्द्रासन मेँ) भी किया जाता है। 
जलधर बंध 


कण्ठसंकोचनं कृत्वा चिबुक हदये न्यसेत्‌। 
जालन्धरे क्कृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌ 
जालन्धरमहामुद्रामृत्योश्च क्षयकारिणी। 
सिब्दो जालन्धरो बन्धो योगिना सिद्धिदायकः। 
षण्मासमभ्यसेद्यो हि स सिद्धो नात्र संशयः | । 
(घे .सं.3/10-11) 


शाब्दिक अर्थ : जाल का शाब्दिक अर्थ जाला, जाली। 


विधि : पदयासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन या भद्रासन में बैटे। पीठ, गर्दन तथा दवाती को 
सीधा रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। लंबी श्वास लें (पूरक करे) ओर अंतकुभक करे। 
सिर को सामने की तरफ़ ल्युकाइण। टुडी को हाती के ऊध्वभाग (हसलियों के बीच) में 
दबाइए। परंतु छाती (सीना) को ऊचा उठा ताकि ठंडी का स्पर्श आसानी से हो सके। 
ग्रीवाभागकोनतो दबा ओरन ही नीचे की तरफ़ धकेलं। गले की माँसपेशियांँ शिथिल 
रखें। टुंडी रखने का स्थान कठकूप एवं सिर एक सीध में रखें। अब जितनी देर सामान्य 
कुभक कर सकें उतनी देर रुकिए। शरीर शिथिल कीजिए तथा सिर ऊपर की तरफ़ उटाइए 
व ० श्वास द्योडिए। यह जालन्धर बंध कहलाता है। इस प्रकार यह आवृत्ति 5 से 10 
बार करे। 


विशेष : शाखो मे आया है कि सिर के उश्च भाग में स्थित सहस्रदल कमल से टपकने 
वाले अमृत स्राव को सभी प्राणियों की नाभिमें स्थित अग्नि अंदर ही जलाती रहती है। 
अतः जालंधर बंध काअभ्यास कर साधक उस अमृत का पान कर चिरंजीवी बने। 


प्रभाव : यह इडा ओर पिंगला नाड्यो को भी दबाता है ओर सुषुख्रा (सरस्वती नाड़ी) 
द्रारा प्राण प्रवाहित करताहै। 


लाभ : मस्तिष्क को आराम मिलता है, अहंकार का नाश तथा बुद्विको निर्मल करताहै। 
विशुद्धि चक्र को जगाताहै। कण्ठ-दोष दूर कर वाणी को शुद्ध करता है। मानसिक अवसाद, 
चिंता, तनाव क्रोध, चिडचिडापन को दूर करता है। मानसिक एकाग्रता बाता है एवं 
स्मरण शक्ति तेज्ञ करता है। सम्पूर्ण शरीर को निरोग रखता है। 


नोट :: यह बंध खडे होकर भी किया जा सकता है। 


महाबध 


वामपादस्व गुल्फेन पायुअ निरो धयेत्‌ 
दक्षपादेन तद्गुल्फ संपीक्यू यलतः सुधीः | । 
शनकैश्चालयेत्याष्णि योनिमा 5 
जालन्धरे धरेजाण महाबन्धो निगद्यते | । 
महाबन्धः परो बन्धो जरामरण नाशनः। 
प्रसादादस्य बन्धस्थ साधयेत्सर्ववाच्छितम्‌। 
(चे.सं. 3/14-16) 


विधि : ध्यान के किसी भी आसन में वैठे, परंतु मुख्यतः सिब्द्रयोगी आसन मेँ ही वैरे। 
इसमें तीनों बंध एक साथ लगाने होते है। अब श्वास लें। पहले जालंधर बंध लगारणँ फिर 
उड़ियान बंध ओर मूल बंध लगार्णं। समस्त चक्रों पर क्रमशः मूलाधार से सहस्त्रार तक 
ध्यान लगाणँं। अनुकूलतानुसार उसी स्थिति मेँ रहिए। अब क्रमशः मूलबंध, उडियान बंध 


फिर जालंधर बंध खोलिए। धीरे-धीरे श्वास लें तथा मूल अवस्था मेँ आने के बाद यही क्रम 
दोहराणएं। उपरोक्त तीनों बंधो का अभ्यास अच्छी तरह हो जाने के बाद ही यह बंध लगा 


लाभ: ~ उपरोक्त तीन बंधोँ के सभी लाभ इस महावंध से मिलते है 


2 कुण्डली जागरण के लिए अद्भुत। 
¬ विदु (वीय) बल की रक्षा हेतु। 


(> ४ + में पहुंच जाता है। फलस्वरूप अनेक सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो 
जा 


(3 गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम की ही तरह तीनों नाडयो का संगम होताहै। 
जिव्हा बध 


विधि : किसी भी ध्यानात्मक आसन (पद्मासन, सुखासन) में वैठे व मेरुदण्ड व धड़ को 
सीधा कर ओंखों को बंद कर लें। शांत मनोभावसे इस बंध का अभ्यास करने के लिए मुख 
खोलकर जिन्दा को उलटकर तालू से लगाते है। इसके उच्च अभ्यास के अंतर्गत जिव्हा को 
कपाल गुहा में ओर उसके बाद गले में ले जाने का अभ्यास किया जाताहै। 


लाभ: योगव तंत्र शाख्त्रौं मे वर्णित खेचरी मुद्रा को साधने में प्रारंभिक अभ्यासके 
रूप में उपयोगी। 


(~ ललना चक्र के जागरण में सहायक। 
(~ स्वाद व काम इन्द्रिय पर विजय पाने में सहायक। 
~¬ प्रत्याहार में सहायक 


। क 4 + 2 


अन्तर्निहित शक्तियोको जागृत करनाहो तो बंध का अभ्यास करं। 
~ 
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ततीयोपदेशः | ( ७५ ) 


मू° सङखवनधा्ीणां यथाधारोऽहिनायकः ॥ 
सर्वेषां योगतंत्राणां तथाधारो दि कंडी ॥१॥ 
सु्ा गु्पसतादेन यदा जागर्ति कंडटी ॥ 
तदा सवांणि पद्यानि भिद्यते म्॑थयोऽपि च ॥२॥ 
प्राणस्य रान्यपद्षी तथा राजपथायते ॥ 
तदा [चित्तं निराटंवं तदा काटस्य वंचनम्‌ ॥ ३॥ 
॥ टीका ॥ 
अथ कुंडस्याः सवंयोगाश्रयत्वमाह ॥ सङो रेति॥ शाश्च वनानि च रोटषनानि 
तैः सह वतमानाः सशेरवनास्ताश्च ता धाच्यश्च भूमयस्तासां । धाज्या एकत्वेऽपि दे- 
शमेदाद्धेदमादाय वहुवचनं । अदीनां सपीणां नायको नेताहिनायकः शेषो यथा 
यददाधार आश्रयस्तथा तद्त्‌ । सर्वेषां योगस्य तंत्राथि योगतंत्राणि योगोपाया- 
स्तेषां कंडल्याधारशक्तेराश्रयः । कंडलीबोधं विना सवयोगोपायानां वेयभ्यो- 
दिति भावः॥ १॥ 
कुडटीबोधस्य फटमाह दाभ्यां ॥ सुपेति ॥ सुप्ता कंडली गुरोः प्रसादन यदा 
जागति बुध्यते तदा सवाणि पद्मानि ष्टूचक्राणि मेदते भिन्नानि भवति । ग्रथ 
योऽपि च ब्रह्मग्रंथिविष्ण॒ग्रंथिसद्र्रंथयो भिद्यते भेदं भाञ्मवेतीलयन्वयः।॥ २ ॥ 
प्राणस्येति ॥ तद्‌ शरन्यपदवी सुषुम्ना प्राणस्य वायो रान्ना प॑या राजपथं रान- 
पथमिवाचरति राजपथायते राजमागीयते । सुखेन गमनसं भवात्‌ । तदा चित्त- 
मालंबनमाभ्रयस्तस्मान्निगतं निराटवं निविषयं भवति । तदा कालस्य मत्योवचनं 
प्रतारणं भवति ॥ ३ ॥ 
| भाषा ॥ 
अव वृँडटीकृ सर्वै उपायनको याधार कहं हं ॥ सरेटेति ॥ जे पव॑त वन नगर 
ग्रामसहित जो प्रथ्वी तिनको आधार सपनके नायक देषजी हे तेरी सपश जो योगकेः 
उपाय तिनक्ा कडा आधार ह विना कडदलाक जाग सरव यामनक उपाय व्यथे- 


हय ह ॥.१॥ 
® ¢ +> 


ई कृडडी 


अव कटटीके जागवेको फल कहं हं ॥ सुपेति ॥ स्‌ 


ते 
करक नाग उदे तव संपूण ज षट्चक्र ते भेदकं प्राप्त होय 
प्णग्रथि रुद्रम्धि ये तीनो मौथिभेदनकं प्राप्त हंयरह॥२॥ 
® ४ 


प्रणस्येति ॥ तव सपृम्ना नाडी वायक राजमागकीप्रीनाद्‌ आचरण क्रे है ओर 


५७ क 


कंडी. गुखूनके अनुग्रह- 


ह्‌, | 
हं याके षी ब्र्मम्रंयि ` वि- 


( ७६ ) हृठयोगप्रदौी पिकायां 


प° मुषुघ्रा शन्यपदवी त्रह्मरधं महापथः ॥ 
र्मश्चानं शांभवी मधभ्यमागेश्ेत्येकवाचकाः ॥ ९ ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन प्रगोधयितुमीश्वरीम्‌ ॥ 
ब्रह्मद्रारएखे सुप्तां यद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ « ॥ 
महायुद्रा महाबधो महावेधश्च खेचरी ॥ 
उव्यानं मृध बंधो जाङंधरामिधः ॥ & ॥ 
करणी विपरीताख्या व्रोरी शक्तिचाटखनम्‌ ॥ 
टृदं हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ ॥ ७॥ 

॥ दीका ॥ 


सुषुम्नापयायानाह ॥ सुषुम्नेति ॥ इत्युक्ताः शब्दा एकस्य एकाथरय वाचकाः 
एकवाचकाः । पयोया इत्यथः । स्पष्टः श्टोकाथः ॥ ४ ॥ 

तस्मादिति ॥ यस्मात्छुड खीबोपेनेव पट्‌ चक्रमेदादिकं भवति तस्मात्सवेभयतेन 
सर्वेण भरयतेन ब्रह्म सचिदान॑दलक्षणं तस्य दारं परास्युपायः सुषुम्ना तस्या युखे- 
ऽग्रभामे मुखेन सुपुम्नाहारं पिधाय सुंप्नामीश्रीं कृडटीं प्रबोधयितुं परकर्षेण बोध- 
यितुं मुद्राणां महामुद्रादीनामभ्यासमावृत्ति समाचरेत्सम्यगाचरेत्‌ ॥ ५॥ 


द्रा उदिशति । महासुद्रेत्यादिना सार्धेन ॥ साधोथेः स्पष्टः ॥ ६ ॥ ¶ 
यद्राफलमाह साधेदाभ्यां ॥ इदमिति ॥ इदयुक्ते गुद्राणां दशकं जरा च मरणं च 
॥ भाषा ॥ 


तब ॒चित्तवी निविषय होय हे. ओर तव काट जो सत्यु ताकूबी तिर नाय अथोत्‌ 


मत्युक्‌ बचायजाय ॥ ३ ॥ 

सुषुम्नेति ॥ सुषुम्ना शन्यपदवी बर्मर्र महामागे इमश्ान शांभवी मध्यमागं॑ये सुषु- 
म्नाके पयाोयवाचक राब्द्‌ हे ॥ ४ ॥ 

तस्मादिति ॥ कुडरीके बोधतं षट्‌चक्रमेदादिक होय हं तातं संपणं यत्नकरके ब्रह्मको 
ह्वार सुषुम्ना ताको मुख कदा अग्रमागमें सुषुम्नाको द्वार ताय रोककर सती हई जो कुडी 
ताय प्रकषकरकै बोध करवेक महामुद्रादिकनको अभ्यास करे ॥ ९ ॥ 

महामुद्रयाद्ना ॥ महामुद्रा १ महाम २ महावेध ३ खेचरी ४ उड़ीयान 4 मू- 
स्वध ६ ओर जारेधर नाम वेध ७॥ ६ ॥ 

विपरीत नाम नाको एप्री करणी ८ वजरोटी ९ राक्तिचालन १० ये दश मुद्रा हें 


तृतीयापदेशः । ( ७७ ) 


(9 च 

म्‌० आदनाथादत दव्यमण्रश्रयप्रदरायकम्‌ ॥ 

वृद्भ्‌ सवासद्धाना दुरुम महतामाप ॥ < ॥ 
 ॥ टोका ॥ 
जरामरणे तयोनाशनं निवारकम्‌ ॥ ७ ॥ 

आ दिनाथेनेति ॥ आदिनाथेन शंभनोदितं कथितं । दिवि भव॑ दिव्यमुत्तमं ! 
अष्ट च तान्येश्वयांणि चा्ब्याणि अणिमामहिमागरिमाल्धिमापरा्धिपाकाम्येश- 
तावरिताख्यानि । तज्राणिमा संकस्पमा्रेण परकरत्यपगमे परमाणवदेहस्य सक्ष्मता 
। १ । प्रहिमा भकृत्याप्रेणाकाादिवन्पह दावः ।२ । गरिमा खधुतरस्यापि तूलदेः 
पवतादिवद्ररुभावः । ३ । पिमा गुरुत्तरस्यापि पवेतादेस्तरटादिवहघ्रुभावः ।४। परा- 
षिः सवेभावसानिध्यम्‌ । यथा भूभिस्थ एवां गुल्यग्रेण स्प॒शति वंदरमसम्‌ । ५। परा 


काम्यमिच्छानमिधातः। यथा उदक इव भूमों निमजनव्युन्मज्ति च । ६ । इेशता 
भूतभातिकानां परभवाप्ययसतस्थानविरशेषसामथ्यम्‌ । ७ । वशित्वं भूतभोतिकानां 


स्वाधीनकरणं । ८ । तेषां प्रदायक भक्षेण ददातीति तथा तं स्वे चते सिद्धाश 
कपिखाद यस्तेषां वभ प्रियं मरुतां द्‌बानामपि दर्भं दुष्प्रापं कियुतान्यषां- 
मित्यथः ॥ < ॥ 
| ॥ माषा ॥ 

जरामरणकूं नाह करं हं ॥ ७ ॥ । 

ओर ये दिव्य आदिनाथ जो रिवजी तिन कद्योहुयो मृद्रानको दक हे. सो आढ 
देश्व्यं अणिमा १ महिमा २ गरिमा ल्यिमा ४ प्रापि ९ प्राकाम्य ६ ईदिता ७ वरिता 
<ये आठपस्निद्धिर्ह श्न दषे हे ॥ अव इन आगो स्षिद्धिनके लक्षणे कहँ ह ॥ योगके 
संकल्पमात्नकरकै प्रकृति द्र होय नाय. परमाणुकीपीनाईै देह पक्ष्म होय जाय 
ताक अणिमा कहं ॥ १ ॥ ओर नो प्रकृतिके आपूरकरकै अथीत्‌ प्रकृतीः अपने 
भीतर भर टे फिर आकाशादिककीषीनाई स्थुल महान्‌ होय जाय ताकु महिमा 
कँ हे ॥ २ ॥ वोहोत हट्को रक्‌ आदिलेके तिनकू पवेतादिकनकोपो भारी- 
पन होना तावं गरिमा करें ॥ ३ ॥ जो भारी पवेतादिक ह तिनकु रई 
कीपरीनाईं ल्घ्र॒ कहा हल्को होय ताकु ट्विमा कहै हं ॥ ४ ॥ ओर जो 
सै पदाथ सननिष होय जाय अर्थात्‌ जेस पृथ्वीम तो ठादो होय ओर अगु्टीके 
अग्रकरवै चंद्रमाकुं स्पशं करे ताक प्राप्ति के हं ॥ ९4 ॥ ओर इच्छाको अनभिघ्ात 
जपै जलम ङ निक्षि अवे तेपे पृथ्वीम कदी दीखव दीखवे ट्गे जानो कदी नही दीख- 
नो ताकं प्राकाम्य कं है ॥ ६ ॥ ओर मूत भोतिक पदाभेनको जन्ममरणकी 


८ ७८ ) हटथोगपरदी पिकायां 


म्र ° गोपनाय प्रयललन यथा रत्रकरडकम्‌ ॥ 
कृ स्यचित्नैव वक्तभ्यं कुटस्नीसुरतं यथा ॥ ९॥ 
॥ अथ महामुद्रा ॥ 
पाद्मरर्न वामन यानन सपाह्य दक्षिण ॥ 
प्रसारतं पद्‌ कृत्वा कराभ्या धारयरटम्‌ ॥ १० ॥ 
कृट वध्‌ समार्य वस्यद्रादुमूष्वतः ॥ | 
य॒था दडहतः सपा दडाकारः प्रजायत ॥ ३१॥ 
| दीका ॥ 
गोपनीयसिति ॥ प्रयत्नेन भङृषटेन यत्नेन गोपनीयं । गोपनीयत्वे दृष्टातमा- 
ह॒ | यथेति ॥ रत्नानां हीरकादीनां करडकं रट्नकरंडकं यथा येन प्रकारेण गा- 
प्यते तदत्‌ । कस्यापि जनमा्रस्य यदा कस्यापि ब्रह्मणोऽपि नेव वक्तव्यं नैव वाच्यं 
किमुतान्यस्य । तत्र दष्टाः । कुलल्ियाः सुरतं कुलच्नीसुरते संगमनं यथा तदत्‌।॥९॥ 
दशविधमुद्रादिषु परथमोदिष्त्वेन महामुद्रां तावदाह ॥ पादमूरेनेति ॥ वामेन 
सव्येन पादस्य मलं पादमं पाष्णिस्तेन पादमृरेन वामपादपाष्णिनेत्यथः । योनि 
योनिस्थानं गदमपेदयोमेध्यभागं संपील्याङचितवामपादपाध्णिना योनिस्थानं ददं 
संयोञ्येत्यथेः। दक्षिणं सव्येतरं षदं चरणं भसारितं भूमिसंलग्रपाष्णिकमध्वागु- 
लिक दंडवत्करुत्या कराभ्यां संप्रदायादाकुंचितकरतजनीभ्यां ददं गादं पारयदं- 
गुषठपरदेशे गरहीयात्‌ ॥ १० ॥ 
कंठ इति ॥ कंठे कंटदेदो बंधनं सम्यगारोप्य कृत्वा । जारंधरवंधं कृत्वेत्यथः । 
|| भाषा ॥ । 
रचना करवेम समर्थ होय ताकु इशता कहँ ह ॥ ७ ॥ ओर भूत भौतादिकनकू. 
अपने आधीन करणो ताकु वशित्व भिद्धि कँ है ॥. ८ ॥ इनकुं देवेवारो हे ओर सिद्ध 
जो कपिटादिक तिनक प्रिय हे मरुत्‌ जे देवता तिनकंबी दटभडहे॥ ८॥ 


५ 
9 


यर्थात ॥ जप्त रत्ननका पक्‌ू गाप्य रख ह तत्रह गाप्य रख कहूष कह नहा 
1 


नसं कुटकी सखीके मेथुन सरगमकुं नही कहे हे. तेसं यनी नही कहवेकु योग्य हे ॥ ९..॥ 
अव पट्टी महामृद्राकू कहं ह ॥ पादपरखेनेति ॥. वामपादकी दढीकरकं गुदा शि- 
भट्द्री इनको मध्यम माग जो यीनिस्थान्‌ ताय रोककरकः जेमनो पाद्‌ फलाय डवो कर 


ष 


दे पृथ्वीम एदी ल्गाय अंगी ऊची दंडकीसीनाई करके. अगुढा तजनी कर दक्षिण पामकं 


८ 


अगढा पकड धारण करे ॥ १०॥ 


॥-)९ 


कंड़ इति ॥ फिर कंटमे जादेधर्‌ वंव कधकरकें किर बायुकु उरि सुपुम्नामं धारण करे 


त॒तीयोपदशः । ( ७९ ) 


म° ऊञ्वीभूता तथा शक्तेः कंडी सहसा भषेत्‌ ॥ 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपटाश्रया ॥ १२ ॥ 
ततः शनेःशनेरे रेचयेतनैव वेगत 
महामुद्रां च तेनेव वदंति विबुधोत्तमाः ॥ १३॥ 
इयं खट्‌ महामुद्रा महासिद्धः प्रदररिता ॥ 
महङ्कशादयो दोषाः क्षीयंते मरणादयः ॥ 
| टीका ॥ 


वायुं पवनमरष्वेत उपरि सुपुम्नायां धारयेत्‌ । अनेन मलवंधः सचितः । सतु यो 
निसंपीडनेन जिन्हाबैधनन चरिताथ इति सांभ्रदायिकाः । यथा दंडन हतस्ता- . 
डितो दंडहतः सः कुंडली दंडाकारः दंडस्याकार इवाकारो यस्य स्र तादशः | 
दंडाकार त्यक्त्वा सरल इत्यथः । भकर्षेण जायते भवति ॥ ११ ॥ | 
ऋज्वी भूतेति॥।तथा कुडस्याधारशक्तिः सहसा शीघ्रमेव । ऋज्वी संपद्यते तथाभ्रता 
ङस्वीभूता सरटा भवेत्‌ । तदा सेति ॥ द पुटे इडापिगरे आश्रयो यस्याः सा मरणा- 
वस्था जायते । कुंडलीवोधे सति सुषुम्नायां विष्टे भाण हयोः प्राणवियोगात्‌ ॥ १२॥ 
तत इति ॥ इयमिति ॥ ततस्तदनतरं इनःशनरेव रचयत्‌ । वायुमिति सवध्यते 
वेगतस्तु वेगान्न रेचयेत्‌ । वेगतो रेचने बटहानिपरसंगात्‌। खल्विति वाक्याटंकारे । इयं 
महामुद्रा पहासिद्धेरादिनाथादिभिः परदरिता प्रकर्षण दाता | पहामद्राया अन्वथे- 
माह । मषंतथ ते हशाथ महङ्केशा अविद्याप्स्मतारागहेषाभिनिवशाः पच त आदयो 


॥ भाषा ॥ 


या कर मृख्बधनी होय हे जहां योनिस्थानकू पीडन करकं ॒जिन्हा वेधनकरके मट्वेध 
होय जाय. जेस सपे दंडके प्रहारकरकै दंडाकार त्याग कर परर होजाय हे तेही 
जानना ॥ ११॥ 

ऋज्यीग्रतति ॥ तदी कुडटी जो आधारशक्ति सो शीघ्ही सरल होय ओरं कुंडटीके 
बोधर्तेही सुषुम्नाम प्रवेश प्राणको होय हे दोनोनकृ प्राणके वियोगतं इडा पिंगटाये दोना 
हे आश्रय जाके एसी मरणावस्था होय हे ॥ १२ ॥ 

ततहति ॥ इयमिति ॥ ता पीछ शने शाने रेचन करे वायुकरं वेगतं नही करे बट्की हानि 
हाय हे यातं य महामुद्रा आदिनाथादिक महापिद्धननं दिखाई हे महङ्किरा अविद्या राम- 


द्रेषादिक रोकमोहारिकनके दष ल्षाण हय ह. आर्‌ मरण जराद्क त्वा क्षण हय 


( ८० ) हटयोगपदीपिकायां 


म० महायद्राच तेनव वदति विबुधात्तमाः॥ १४ ॥ 
चद्रागे तु समभ्यस्य सूयामं पनरभ्यसत्‌ ॥ 
यावत्तल्पा भवत्छस्या तता मद्रा विस्जयत्‌ ॥ १९ ॥ 
| ॥ टीका ॥ 


येषां ते तत्कायाणां शोकमोहादीनां ते दोषाः क्षीयते | मरणमादिर्येषां जरादीनां 
तेऽपि च क्षीयते नदय॑ति । यतस्तेनैव दतुना विशिष्टा बुधा विबुधास्तपृत्तमा विबुधो- 
त्तमा महामु वदंति । पदाङशान्मरणादीथ दोषान्ुद्रयति रापयतीति महायुदरेति 
व्युत्पत्तेरित्यथः ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

पहामुद्राभ्यासक्रममाह ।॥ च॑द्रांग इति ॥ चद्रेण च॑द्रनाङ्योपलक्षितमंगं चंद्रागं त- 
स्मिन्‌ चद्रांगे वामांगे । तुशब्दः पादपूरणे । सम्यगभ्यस्य सूर्येण पिगख्योपलक्षितमंगं 
सूर्यागं तस्मिन्‌ स्यागे दक्षांगे पुनवामांगाभ्यास्तानंतर यावद्यावत्कापयतं पुस्या बा- 

गि कुभकाभ्याससंख्यासषमा सख्या भवेत्तावदभ्यतत्‌ । ततःसख्यासाम्यानंतरं मुद्रां 
महापुदरां विस्तजयेत्‌ । अत्रायं कमः । आकुचितवामपादपाष्णि योनिस्थाने संयोज्य 
भसारितदक्षिणपादांगुष्टमाकुचिततजनीमभ्यां गहीत्वाभ्यासो वापागेऽभ्यासः। अ- 
स्मिन्नभ्यासे परितो बायुवामांगे तिष्टति । आकृचितदक्षपादपाष्णि योनिस्थाने 
संयोज्य प्रसारितबापषादांगषमाकृचिततजनी भ्यां गृहीत्वाभ्यासो दक्षागेऽभ्यासः। 
अस्मिन्नभ्यासे पूरिता वायुदक्षांगे तिष्टति }¦ १५ ॥ 
| ॥ भाषा ॥ 

याति बडे बडे ज्ञानी याये महामुद्रा कहं ह ॥ १६॥ १४॥ 

या महामुद्राको अभ्यासक्रम कहं ह चंद्राग इति ॥चद्रांग जो वामांग त्म 
अभ्याप्तकरफे फिर सुयीग जो दक्षांग तमि अम्याप्त करे ओर वा्मांगके अभ्यास करे 
पि जनतांई वामांगमें कृभकके अभ्यासकी संख्या पतमान होय तावत्‌ पयत अभ्यास 
करे ओर नब संख्या समान होय जाय तापी महामुद्रा विसजेन करदे या्मये करम 
हे वाये पामकी एदीकृं योनिस्थानमे छगायकर जमने पामकू छवो केडाय वके अंग- . 
टाकु तर्जनी गुटी अंगृटापत पकडकरके अम्याप्न करे ताक वामांगमे अम्याप्त कं 
ह या अभ्यासम पथ्यो जो वाय सो वामांगं स्थित रहे हे ओर किर जमने पामकं 
समेर वाकी एटीकृ योनिस्थानमे टगायकरकं वांयो पाम ठेवो कर वके अगठाकं आक्र 
चित तजनी अंगृठासू पकडकर अभ्याप्न करे ताक दक्षिणांगमं अभ्याप्न कहं हेया अ- 
स्यास्य पृय्यो हयो जो वायु सो दक्षांगमेही रहे ई ॥ १९ ॥ 


तृतीयापदेशः । ( ८१) 


म नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः ॥ 
अपि भुक्तं विषं चोरं पीयूषमपि जीयेति ॥ १६॥ 
स्षयढप्रग॒दावतेरल्माजीणेपुरोगमाः ॥ 
तस्य दाषाः क्षय याति महाय॒द्वां त योऽभ्यसत्‌ ॥ १७॥ 
कथितेयं महाय॒द्रा मदासिद्धकरा वरृणाम्‌ ॥ 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्यकस्यचित्‌ ॥ १८॥ 
॥ टीका ॥ 


महायुद्रागुणानाह्‌ त्रिभिः ॥ नहीति ॥ हि यस्मान्पष्ामुद्राभ्यासिन रत्यध्याहा- 
रः । पथ्यमपथ्यं वा न । पथ्यापथ्यविचारो नास्तीत्यथः । तस्मात्सर्वे भुक्ता रसाः 
कटरम्खादयो जीते इति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः । नीरसा निगेतो रसो येभ्य- 
स्तेयातयामाः पदाथा जीर्यते । घोरमिति दजेरं यक्तमन्ने विषं क्वेडमपि वीयूषमि- 
वामृतमिव जीयेति जीण भवति । किम॒तान्यदिति भावः ॥ १६ ॥ 

क्चयेति।।यः पुमान्‌ पहामुद्रामभ्यसेत्तस्य क्षयो राजरागः क्गुदावतगुत्मा रोग- 
विशेषाः । अजीणं भुक्तान्नापरिपाकस्तानि पुरोगमान्यग्रेसराणि येषां महोदरस्व- 
रादीनां तथा तादृशा दोषा दाषजनिता रोगाः क्षयं नारं यांति प्राप्लरवत्ति ॥१७॥। 

महायुद्रायुपसंहरंस्तस्या गोप्यत्वमाह ॥ कथितेति ॥ इयमेषा महामुद्रा क- 


॥ भाषा ॥ 


महामुद्राके गुण कहं हं ॥ नहीति ॥ महामुद्राके अम्यापतीकू पथ्य अपथ्यको विचार 
नही ततिं सपणे रसन कटु भम्छादिक जो मोनन करे सोई जणे होय जाय ओर 
रस जाको सुक गयो. होय एक दो दिनको होय पदां सो जीणे हीय जाय ओर 
टुजेर होय घोर विष भोजन कियो होय सोबी अमृतकीीनाई जीर्णं होय ॥ १६ ॥ 

्षयेति ॥ जो पुरुष महामुद्राकू अम्यास करे ताकू क्षयरोग कोढ गुस्मरोग अ- 
जीणैये हं अग्रम जिनके एमे उवरादिक प्रमेह उदररोग एमे एसे रोगदोष नाकृ 
पराप्त होय ॥ १७ ॥ 

कथितेति ॥ अम्याप्तके करवेवे मनुप्यनकरू महान्‌ सिद्धि आणिमादिक ति- 
की करवेवारी ये महामद्रामेनं कहीहे ये गोप राखनो योग्य हे जाकाऊ अनधिका- 
प ण देनो योग्य हे ॥ १८ ॥ 


(८२ ) हठयोगपदीपिकार्यां 


(र (क = (= = 
प° पाष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ १९॥ 
6 इति महावंधः॥ 
पूरयित्वा ततो वायं द्ये चकं हटम्‌ ॥ 
निष्पीड्य वायुमाङुच्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
(क क कनका क १ अ, ते 
धारयता यथाशा स्चयदर्नर श्नः ॥ 
सभ्यागे तु समभ्यस्य दक्षागे पनरभ्यसेत्‌ ॥ २१॥ 
॥ दीका ॥ 
यितोक्ता । मयेति शेषः । कीटरीं नृणापभ्यसतां नराणां महत्यथ ताः सिद्धयश्चा- 
णिमाद्ास्तासां करी कत्रीयम्‌ । प्रकृष्टो यत्न; परयत्नस्तेन प्रयत्नेन गोपनीया गोप- 
नाही यस्यकस्याचेद्यस्यकस्याप्यनपिकारिणोऽसंवंधरय । साथान्ये षष्ठी | न देया 
दातु योग्या न भवतीत्यथेः ॥ १८ ॥ 
महावंधमाह।।पाष्णिभिति।। वामस्य सव्यस्य पादस्य चरणस्य पाष्णि गशस्फयो- ` 
रधोभागम्‌ । तद्धंथी गुस्फो पृमान्पाष्णिस्तयोरधः' इत्यमरः । योनिस्थाने गृदमे- 
दूयोरतराखे नियोजयेन्नितरां योजयेत्‌ । वामः सव्यो य उररुस्तस्योपरि दक्षिणं 
चरणं पादं संस्थाप्य सम्यक्‌ स्थापयित्वा । तथाशब्दः पादपूरणे ॥ १९ ॥ | 
पूरथित्वेति ॥ ततस्तदर्नेतरं वायुं पूरयित्वा हृदये चुबुकं टं निष्पीड्य 
गाढं संस्थाप्य । एतेन जारषरषंधः भाक्तः । योनि गुदमदयोरंतरयख्माङंच्य । 
अनेन पूटवधः सूचितः । सतु जिहाव॑पेन गताथत्वान्न कतेव्यः | मनः स्वां 
मध्ये मध्यनाड्यां नियोजयेसवतेयेत्‌ ॥ २० ॥ 
धारयित्वेति ॥ शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति धारयित्वा कंभयित्वा शनर्दं 
॥ भाषा ॥ 
अज दृप्री महावैष मुद्रा कहे हे ॥ पाभ्णिमिति ॥ वायि पामकीं एढी योनि- 
स्थानम लगायके फिर वाये पामको ऊरु ताके उपरि जमनो पाम धरकरके ॥ १९ ॥ 
प्ररयिस्ेति ॥ ता पीर वायक पृरककरकै फिर हृदयम ठोदी दढ ल्गायकरके ये 
ला्धरबंध कल्यो ओर वा एदीकरके योनिस्थानकू नेक दावके याकरके मृल्वंधघ कल्यो 
मनक अरध्यनाडाम प्रत्तं कर्‌ ॥२०॥ 
धारयिर्वेति ॥ यथाकति कुमककरकं फिर मद्‌ मंद वायकू रचक करे फेर वामांगं 


< ©=. 


आवतेनकृरके पर्‌ दक्षिणांगमं जितने तुस्य सख्या होय तितनं अभ्याप्त करे ॥ २१॥ 


तती योपदे शः । ( ८३ ) 
म्° मतम तु केषां चित्वंटवंधं विवंजयेत्‌ ॥ 
रानद॑तस्थजिहाया वधः रस्त भवेदिति ॥ २२॥ 
जयं तु सवनाडीनामष्वं गतिनिरोधकः॥ 
जयं खटु महार्बेधो महासिद्धिप्रदायकः ॥ २३॥ 
कार्पाङामहाबंधविमोचनविचक्षणः ॥ 
| टीका ॥ 


मदमनिल षाय रचयेत्‌ । सन्यांगे वामांगे समभ्यस्य सम्यगावत्य दक्षगि दक्षिणांगे 
-पुनयावत्त॒स्यामेव संख्यां तावद भ्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ | 

अथ जनाङंधरवपे कंटसंकोचस्यानुपयोगमाह ।॥ मतमिति ॥ केषांचिखाचायां- 
णामिदं मतम्‌ । फितदित्याह । अत्र जारषरवंपे कंटस्य व॑ंघनं बंधः । संकोचस्तं 
विवजयेद्विशषेण वजंयेत्‌ । इतः यतो दंतानां राजानो राज्दंता राजदंतषु 
तिष्टतीति राजदंतस्था राजदतस्था चासो जिहा च तस्यां राजदंतस्थनजिहायां 
वंधस्तदुपरिभागस्य संबंधः शस्तः । कंटाकुंचनपेक्षया प्रशस्तो भवेदिति देतोः।॥।२२॥ 

अयंत्विति ॥ अयं तु राजदंतस्थजिहयायां वंधस्तु सबं ता नाड्य सवे- 
नाड्यो द्रासप्ततिसदस्रसंख्याकास्तासां सुषुम्नातिरिक्तानाम्रध्वुपरि वायोगंतिरू 
गतिस्तस्या निशेधकः प्रतिवंधकः । एतेन ‹ वध्नाति हि शिराजाट्मि ' ति जाल- 
धरोक्तं फलमनेनेव सिद्धमिति सचितम्‌ महा्वंपस्य फटमाह ॥ अयं खल्विति ॥ 


अयगुक्तः खष् प्रसिद्धः महासिद्धः प्रकषण तदातीति तथा ॥ २३ ॥ 

काटेति।।कारस्य मृत्योः पारो वागुरा तेन यौ. मृद्यावधां बधनं तस्य विशेषेण 

|| भाषा ॥ 

मतमिति ॥ कोई आचा्यनको मतये हे कहा जांधर्‌ बैधरम कंठको बैध ताय प 
दोष कर वर्जित करे अथात्‌ दोदीकू हदय पे स्थापितः नही करनो क्यो रानद॑ंत जो अग्र- 
दंत सामनह दो दात ह तिनकूं राजदंत कँ है रानदतमै स्थित नो निन्हा तामे, बैध; 
दांतनकै उपर जिन्दाकुं टगानो ये प्रास्त हे ॥ २२ ॥ 

अर्यात्विति । ये जो जिब्दाघ॑व हे मो सुषम्नानादीरहित जे सपण बहुत्तर. हजार: 
नाडी तिनके ऊपर वायुकी गतीको निरोध करे हे याकरकै नसाजाट वधु जाय. हे.तति.. 
ही जाट्धरवंध कहं हे. अव याको फट कहं हं ये महावंध॒महासिद्धी दत्रे हे.॥ २३ ॥ . 


व 


काटतं ।। आर्‌ मृत्युक्ा पाराकरके जा वधन ताकृू दूर्‌ करवेम 1नत्रूणर.इडा पगा प्र. 


(#) हठयोगमरदी पिकायां 


मर भिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ २४ ॥ 
रूपटावण्यसंपत्रा यथा खी पुरुषं विना ॥ 
मरायुद्रामदहाबधो निष्फटो वेधवनितो ॥ २५ ॥ 
अथ पदार्वधः ॥ 
पहावंधस्थितो योगी कृत्वा प्ररकमेकषीः ॥ 
वाग्रनां गतिमावृत्य निभृतं कंटषद्रया ॥ २६ ॥ 
॥ टीका ॥ 
माचने मोक्षणे विचक्षणः प्रवीणः | तिस्णां नदीनां वेणी समुदायः स एव सगमः 
प्रयागस्तं धत्ते विधत्ते । केदारं खुवोमध्ये रिवस्थानं केदार शब्दवाच्यं तं मनः स्वांतं 
प्रापयेत्‌ । "गतिबुदधी' त्यादिना अणौ कतैमेनसो णो कमेत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
महावेधं वक्तमादो तस्योत्कषै तावदाह ।॥ शूपेति ॥ रूपं सोदर्यं चक्षःरियो 
गुणां खावण्यं कांतिविशेषः । तदुक्तं 'युक्ताफरेषु च्छायायास्तरख्त्वमिवांतरम्‌ । 
अतिभाति यदंगेषु तद्छावण्यमिहीच्यते' इति । ताभ्यां संपन्ना विषिष्टा ली युवती 
पुरूपं भतारं विना यथा यादशी निष्फला तथा महामुद्रा च महावेधश्च तों महा- 
वेधेन । "विनापि प्रत्ययपूर्बा्तरपदयोर्छोपा वक्तव्य ' इति माष्यकारोक्तेपदच्छ- 
ब्दस्य लोपः । बजितौ रहितौ निष्फलौ व्यथावित्य्थः ॥ २५ ॥ 
महावेधमाह ॥ महाव॑धति ॥ महाबधे महावधयुद्रायां स्थितो महार्बधंस्थितः । 
एका एकाग्रा धीयस्य स एकाप्रधीयागीं योगाभ्यासी परकं नासापुटाभ्यां वायो- 
ग्रहणं कृत्वा कंठे यद्रा कंठमुद्रा तया जांधरपुद्रया वायूनां प्राणादीनां गत्तिम्‌ 
॥ माषा ॥ 
पुम्ना इन तीनो नदीनको संगम ताय धारण करे हं ओर मनक केदार जो भरुकुटीनके बी- 
चमे शिवस्थान ताय प्राप्त करेहे ॥>२४॥ 
पति ॥ रूप लावण्य कांति गुन इन शोमानकर युक्त सखी होय युवानदहोय वो 
जतं भत्तार्‌ विना निष्फट तेरसेही सामुद्रा महाबंध ये दोनो महावेधकर रहित होय तों 
निप्फल हँ कहा व्यथं दहं ॥ २९ ॥ 
अब तौपतरी महावेय मद्रा कर हे ॥ महावेधेति ॥ महवेष मुद्रमिं स्यित र्काग्र हे 
बुद्धे जाकी एसो योगौ नापिकाके पुटक पृरककरकै कंठमै मुद्रा जो जाढ- 
घर मुद्रा ताकरकं वायुकां ऊपर नीच गमन रूप जो गती ताय रोक कूुभ- 


धि 


ककरः | २६ ॥ 


तृतीयोपदशः । ( ८९ ) 


मू° समहस्तयुगो भूमो स्फियो संताडयेच्छनेः ॥ 
पुटद्रयमातिकम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ २७॥ 
सोमसूयोयिसंवधो जायते चामृताय वे ॥ 
मूतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
महावेधोऽयममभ्यात्ान्महासिद्धिप्रदायकः ॥ 
॥ टीका ॥ 
ध्वाधोगमनादिरूपां निभतं निथटं यथा भवति तथावृत्य निरुध्य कुंभके ढत्वे 
त्ययः ।॥ ६ ॥ । 
समस्तेति ॥ भमो भुवि हस्तयोयुगं दस्तयुगं सम॑॑हस्तयुगं यस्य स समह- 
स्तयुगः भ्रमिसंटग्रतलो सरखौ हस्तौ यस्य तादशः सन्नित्यथेः । स्फिचौ कटिभोथौ । 
खयां स्फिचौ कटिपोथावि' त्यमरः । भरमिसेटशप्रतटयोर्हस्तयोरवरवनेन यानि- 
स्थानसंख्रपाष्णिना वामपादेन सह भूमेः किचिदुत्थापितौ शनेर्मदं संताडयेत्सम्य- 
क्‌ ताडयेत्‌ । भरमावेव पुटयोदयमिडापिगल्योयु्ममतिक्रम्यो्टंघ्य मध्ये सुपुम्नाम- 
ध्ये गच्छतीति मध्यगो वायुः स्फुरति ॥ >७॥ 
सामेति ॥ सोमथ सूयेथाभिश्च सोमस्रयाग्रयः सोभम्रयांिङब्देस्तदपिष्टिता 
नाड्य इडापिगखासुपुम्ना प्राद्यास्तेषां संबंधः । तदायुसंबंधात्तेषां संबंधः; } अमृताय 
मोक्षाय जायते । वे इति निशयेऽव्ययम्‌ । म्रतस्य प्राणवियुक्तस्यावस्था मृतावस्था 
समुत्पन्ना भवति । इडापिगल्योः प्राणसंचाराभावात्‌ । ततस्तदनंतरं वायुं ॑विरे 
चयेन्नासिकापुटाभ्यां शनस्त्यजेत्‌ । २८ ॥ 
महावेध इति ॥ अयं पहावेधाऽभ्यासात्पुनःषनरावतनान्मदहासिद्धयाोऽणिमाग्रा- 
| माषा ॥ 
समदस्तेति । परथ्वीमं टगरहे ह॑ तलभा जिनके एमे दोनो हाथ समान धरकरक 
फिर योनिस्थानम टगरही हे एदी जाकी ता पामकर सहित दोनो हाथके सहारे कलक 
उटकरकं फिर मंद मंद ताडन करे भृमिं इडा पिंगा दोनोनकूः उद्टंबनकरके सुषुस्नाके 
मध्यमे वायु प्राप्त होय ॥ २७ ॥ 
सामेति ॥ सोम सम॒र्य अच्नि इनमे अधिष्ठित नाडी इडा पिंगला सुषुम्ना तिनको संबंध मो- 
षके अर्थं होय हे निश्चयता प्राण वियोगक अवस्था मृतावस्था उत्पन्न होय. हे अथौत्‌ मरो- 
सो होजाय ता पीक वायुकू नापिका पुरनकरकं रान हानं रेचक करे ॥ २८ ॥ 
महावेध इति ॥ ये जो महवेध हे सो अभ्याप्न करते महासिद्धी जो अणिमादिक 


6. 


८.८६ ) ` । दठयोगपरदां पिकायां 


म्र° वरीपरितवेपन्नः सेव्यते साधकोत्तमैः ॥ २९॥ 
एतञ्जयं महाग॒यं जयमूत्युषिनारनम्‌ ॥ 
वृहिव॒द्धिकरं चेव द्यणिमादिगणप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
अष्रधा प्रियते चेव यामे यामे दिने दिने ॥ 
पुण्यसंभारसंधायि पपोयभिदुरं सदा ॥ 

॥ दीका ॥ 


स्तासां प्रदायकः पक्षेण समर्धकः । वली जरया च्ेसंकोचः पलितं जरसा केशेषु 
दोक्स्यं वेपः कंपस्तान्‌ हंतीति वटीपलितवेपघ्रः । अत एव साधकेष्वभ्यासिषु- 
तमाः साधकोत्तमास्तेः सेव्यतेऽभ्यस्यत इत्यथः ॥ २९ ॥ 

महामद्रादीनां विसणामतिगेप्यत्वमाह ॥ एतदिति ॥ एतच्रयं महागद्रादिजयं 
महागुह्यमतिरहस्यम्‌ । अत्र देतुगभाणि विशेषणानि हि यस्माज्रा वाकं मृ्युध- 
रमः प्राणदेहवियोगः तयोर्विरेषेण नाशनं वहेजाटरस्य वद्धिदींिस्तस्याः . करं कते 
अणिमा आदिर्येषां तेऽणिमादयस्ते च ते गणा तान्‌ भक्षेण ददातीत्यणिमा- 
देगुणपदम्‌ । चकार आरोग्यविदुजयादिसपुचयाथेः एवशब्दोऽवधारणाथेः।।३०॥ 

अथेतच्रयस्य परथक्साधनविशेषमादह ॥ अषटघेति ॥ दिने दिने प्रतिदिनं । येः 
यामे प्रहरे प्रहरे पौनःपुन्ये द्विवचनम्‌ । अष्टभिः प्रकररिरषटपा क्रियते चशब्दो 
ऽवधारणे । एतञ्रयभित्यत्रापि संवध्यते । कीदशं पुण्यसंमारः समस्तस्य 


सधाय वकाय पनः कटर पापानामापः परः सूह इति यातव्त्‌ । तस्य 
[मद्र कुटिशमिव्‌ नारनं सदा सवदा यदाभ्यस्त तद्व पापनाशनम्‌ ॥ 


। भाषा ॥ 


^ (५ ००९ थे ३ ओं ^ _.^ * 3 धी = ज्‌ = = [+ ज + 
तिनकृ देवम समथ हे आ।र वटी पलितः कंप अर्थात्‌ कुटो होय जके देहम चिवीपी 
पडे जाकू वरी कहे हं ओर वुटपिकर केश सेद होय जाय ताक पटिति कर्द हे. 


ओर बुढपिपरं देह कांपन लगे तासं कप करं ह इन तीनोनकू नाश केरे हे यातं अभ्या 
सनम जे उत्तम हं तिनकरकं अभ्याप्न करिये हे ॥ २९. ॥ 


` एतदिति ॥ य महामुद्राकं आदिल तीन मुद्रा महया गोप्य हं ओर बुटापिकं मृत्युकू 
विशेष दूर करे दे. ओर जाठरा वृद्धी करे हे. अणिमादिकपिद्धीकू दषे हे ॥ ६० ॥ 
। = अ 


अष्टधेति ॥ एक दिनम आद प्रहर होय हे पो नित्य प्रहर प्रहरे आठ करैः ओर 


तृतायापदशः । ( ८७ ) 


प्ण सम्यिराक्षावतामेवं स्वस्यं प्रथमस्ताधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| अथ खेचरी ॥ 
कं पर्कुहर जहा प्रविष्ठा विपरातगा ॥ 
भवारतगता दषटशद्रा भवत संचर ॥ ३२॥ 
छेद्नचारनदोहः कलां कमेण वधयेत्तावृत्‌ ॥ 
सा यावद्भूमध्यं स्पत तदा खेचरीरसिद्धिः॥ ३३॥ 
| टीका ॥ 
सम्यक संप्रदायिकी शिक्षा गुरूपदेशो विद्ते येषां ते तथा । एवं दिने दिने यपे 
थामेऽष्धत्यक्तरीर्या पू्वसाधनं स्वल्पस्वस्पमेव कायम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
खेचरी विवक्षरादो तत्स्वरूपमाह ॥ कपालेति ॥ कपाटे मूध्नि कुहरं सुषिरं त- 
स्मिन्कपाटकुहरे विपरीतं प्रतीपं गच्छतीति विपरीतगा पराङ्यखीथता जिहा 
रसना स्यात्‌ । श्युवोरंतगता श्वुवोमध्ये पविष्ट दृष्टिदेशेनं स्यात्‌ । सा सेचरी प्रा 
भवाति । कपालकुहरे जिन्हापेशपवेक स्वुवोरतदं शनं खेचर्सति टक्षणं सिद्धं ॥३२॥ 
चेचरीसिद्धेटेक्षणमाह | छेदनेति ॥ छेदनं अदुपदमेव वक्ष्यमाणं । चालनं 
हस्तयोर॑गष्टतजनीभ्यां रसनां गहीत्वा सव्यापसव्यतः परिवतेनं दोहः करयोरंगु- 
प्रतजनीभ्यां गोदोहनवत्तदहनं तः कलां जिन्हां तावहयेदीषा कुयात्‌ । तावत्‌ 
कियत्‌ । यावत्सा का चूमध्यं बरिशुषोमैध्यं स्प्यति यदा तदा सेचर्याः सिद्धि 
खेचरीसिद्धिभेवति ॥ ३३ ॥ | 
| भाषा |, 
पुण्यके समूह वदढावे हे फिर पापनको ओघ समूह ताकू वञ्चकीसीनाईं नायको करवे- 
वारो हे शिक्षावान पुरुषनकू या प्रकार दिन दिनमं प्रहर प्रहरमं आठ प्रकार यारीतीं 
कर प्रवं साधन अल्प अल्पही करनो योग्य हे ॥ ३१॥ 
अव खेचरी चोथी मुद्रा कह हं ॥ कपाटेति ॥ कपाट्मं जो चिद्र ताम विपरीत जिन्हा 
रेशा करे ओर अकुटीके मध्यमे नेजनकरकं देखनो ये खेचरी मद्रा हे ॥ ३२ ॥ 
अव खेचरीका सिद्धिको रक्षण कहं ह ॥ खेदनेति ॥ छेदन गाडी करगे ओर्‌ 
चान हस्तके अगठा तजनी कर जिब्हाकु पकडकरके हटानी सो चाटन ओर दोनो 
हाथकं अगडा त्जना कर गाकं थनकू दुह इ तदह खच सचरक जिष्हाकृ वटाव करा 
टेबी करे कितनी जवतक बहार निकास भकृटीके मध्यकं स्पशे करे तवतांह बढवि तव 
खृचरीक [सद्धा हाय ॥ ३ ॥ 


( ८८ ) हटयोगपदौपिकायां 


म्‌ स्नुहीप्रनिभं शच्च सुतीक्ष्णं सिग्धनिमेटम्‌ ॥ 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥३५॥ 
ततः संधवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रषषेयेत्‌ ॥ 
पनः सप्तदिने प्राप्ते रोममापरं समुच्छिनेत्‌ ॥ ३५५ ॥ 
एवं कमेण षण्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ ॥ 
पण्मासाद्रसनाम्रखशिखावंधः प्रणड्यति ॥ ३६॥ 
| राक ॥ 


तत्साधनमाह ॥ स्नुहीति ॥ स्नुद्ी गुडा तस्याः पत दरं स्नुहीपत्रेणसद्दौ स्नु- 
हीपत्रनिमं स॒तीक्ष्णमतितीक्ष्णं सिग्धं च तननिमटं च स्िग्धनिमेलं शचं छेदन- 
साधनं समादाय सम्यगादाय गहीत्वा ततः शश्चग्रहणानंतरं तेन शक्रेण रोमप- 
माणं राममात्र सपुच्छिनेत्सम्यगुच्छिनेच्छिवात्‌ । रसनाप्रकरशिरामिति कमोध्या- 
हारः । ' मिश्रेयाप्यथ सिहुडो वजस्नुक्‌ क्ली स्नुही गुडे ' त्यमरः ॥ ३४॥ 

ततत इति ॥ ततरख्दनानेतरं चूणिताभ्यां चर्णीङ्रताभ्यां सैधवं सिधुदेशोद्धवं ल~ 
वणं पथ्यं हरीतकी ताभ्यां प्रथषयेलखकर्पेण पषयेच्छिन्नं शिरापरदेशं । स्तदिनपर्यतं 
छेदनं सेधवपथ्याभ्यां घषेणं च सा्य॑पातविधेयं । योगाभ्यासिनो खवणनिषेधात्ल- 
दिरपथ्याच्रर्ण गृहंति । मूले सेधवोक्तिस्तु हाभ्यासापपूरव खेचरीसाधनाभिप्रायेण । 
सक्तानां दिनानां समाहारः सक्चदिनं तस्मिन्‌ भराे गते सति अष्टमे दिन इत्यथोत्‌ | 
ये प्रा्य्थास्ते गत्यथाः । पूर्वं छेद नापिक्षयाधिकं रोममात्रे समुच्छिनेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

एवमिति ॥ एवं करमेण पव रोममा्रच्छेदनं सप्तदिनपयतं तावदेव सायय॑परातश्छे- 


॥ भाषा ॥ 
अत्र खेचरीको साधन कहे ह ॥ खुहीति | थृहरके प्रकी तुर्य अति वीक्षण होय 


सचिक्रण होय निमे होय एपो शख टेकरफै जिन्हकिं नीचे नवं रोममाच्र छेदन 
करे ॥ ३४ ॥ 
तत इति ॥ छेदन करे षि लवण सेधो ओर हरडे इनको चणैकरके छेदनकीजे 
मल्देवे सायकाट प्रातःकाट दोनो स्मे योगीकृ खवणको निषेध हे याति खदिर हरडे इन 
दोानोनकूं पीप्के मल्देवे सातदिन ताईं फिर सातदिन पीछे आठमे दिन फिर अधिक 
छेदन करे ॥ ६९ ॥ | 
क क 


एवमिति ॥ या क्रमक फिर प्रात दिन वण हरढेकर घषण करे योगाम्यासी पु- 


ततीयोपदेशः । ( ८९ ) 


मू° कलां पराङ्पखीं कृता तिपथे परियोजयेत्‌ ॥ 
सा भवेत्ेचरी यद्रा व्योमच॒क्र तदुच्यते ॥ ३७ ॥ 
रसनामूध्वगां प्ता क्षणाधेमपि तिष्ठति ॥ 
विपेर्विमुच्यते योगी व्याधिमल्युनरादिभिः ॥ ३८ ॥ 
॥ दीका ॥ | 
दनं घर्षणं च । अष्टमे दिनेऽधिकं ठेदनमित्युक्तकरमेण षण्मासं षण्मासपर्यतं नित्ययुक्तः 
सन्‌ समाचरेत्सम्यगाचरेत्‌ । छेद नघरषणे इति कमाध्याहारः । षण्मासादनतरं रसना 
जिह तस्या प्रूटमधोभागो रसनाम तत्र या रिरा कपाटकरुहररसनासयोगे भ- 
तिवंधिकामूता नाडी तया वधो वेधनं प्रणयति प्रकर्षण नश्यति ॥ ३६ ॥ 
छेदनादिना जिहाबृद्धौ य्कतेव्यं तदाह ॥ कला भिति ॥ कटां जिहां परा- 
ङ्पुखमास्यं यस्याः सा तथा तां पराड्गुखीं परत्यद्गुखं त्वा तिसणां नाडीनां पंथाः 
त्रिपथस्तस्मिख्िपये कपाटकरुदरे परियाजयेत्संया नयत्‌ । सा त्रिपथे परियोननरूपा 
खेचरी मुद्रा तव्योमचक्रपिप्युच्यते । व्योमचक्रशब्दे नोच्यते ॥ ३७ ॥ 
अथ खेचरीगुणाः ॥ रसनामिति ॥ उध्वं ताटुपरि विवरं गच्छतीति तां तादी 
रसनां जिह्यं कृतवा क्षणा क्षणस्य पुद्रतेस्य अर्धं क्षणार्धं पटिकामाजमपि खेचरी 
मद्रा तिष्टति चेत्तदि योगी विषैः सपवधिकादिविपविपुच्यते विशेषेण युच्यते । व्या- 
धिर्घातुयेषम्यं मतयुशरमः प्राणदेदवियोगो जरा वृद्धावस्या ता आदयो येषां व- 
स्यादीनां ते विमुच्यते । “उत्सवे च प्रकोट च गुहे नियमे तथा । प्षणङब्दोव्य- 
वस्थायां समयेऽपि निगदते' इति नानाथः ॥ ३८ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
दिन अधिक छेदन करे एमं छे महीनापययैत नित्य युक्तम करे तोच महीना पीछे जि- 
व्हाकी मृख्मै जो नादी अथौत्‌ कपाटे चिद्रमे निव्हके संयोगकृं नही होय वे नाडक- 
रक वंध नाशकं प्राप्त होय ॥ ३६ ॥ 
कलाभिति ॥ जिन्दा तिरचिकरकै तीनो नाडीनको मार्ग जो कपाटको चछिद्र तामे 
योजना करे ये खेचरी मुद्रा होय हे याही व्योमचक्र कहं हं ॥ ३७ ॥ 
अब खेचरीके गुण कहं ह ॥ रस्नामिति ॥ तादट्ृएके उपरि चिद्रमे जाय एप्री जि- 
व्हाकरेके एक वडीमान्र खेचरीमुद्रा स्थित रहे तो योगी सपे वी इनक आदिलेकर जो 
जंतू तिनके विषकर ट जाय. ओर व्याधी मत्यु ओर बुढपोय ह आदि निनके र्मे 
त्रिवी पटितं इनक कट जाय ॥ ६८ ॥ # 
१२ 


( ९० ) इठ्योगप्रदीपिकार्यां 
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मू नरोगो मरणंतंद्रान निद्रा नष्षुषा त्रषा॥ 
क क $ अ ति ५ ® 
न च पच्छा भवेत्तस्य यो मद्रं वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पद्यत न स रण रप्यतं न च कमणा 
त > = = = (> = (= 
पू्यतं नस काटेनया यद्रा वातत खेचरम्‌ ॥९६०॥ 
[चत्त चराति ख यस्मानहूा चरतं ख गता ॥ 
भ ५ श [क श न, क | 
तनषा खचरा नाप मुद्र सदानस्यपता ॥ ६३ ॥ 
= "का व 1... ९ ट € 
सखेचयां य॒द्र्तं यन विवर्‌ छखबवक्राष्वेतः॥ 
नं तस्य क्रत वदुः कामन्याङरुषपितस्य च ॥५२॥ 
॥ टीका ॥ 
न रोग इति ॥ यः खेचरींयु्रां वेत्तितस्यरोगो न मरणं न तंद्रा तापसा 
;करणष्रत्तिविशेषः न निद्रा न क्षुधा न तृषा पिसासा न मृच्छ चित्तस्य तमसा- 
भिभूतावस्थाविशेषश्च न भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पीड्यत इति ॥ यः खेचरीं मुद्रां वेत्ति स रोगेण ज्वरादिना न योज्यते॥४०॥ ` 
चित्तमिति ॥ यसाद्धेतोधित्तम॑तःकरणं खे स्ुवीरंतरवकारो चरति जिह्ठांखे 
तत्रव गता सती चरति । तेन हेतुना एषा कथिता मुद्रा खेचरी नाम खेचरीति 
प्रसिद्धा । नयति प्रसिद्धावव्ययम्‌ । सिद्धः कपिखादिमिनिरूपिता । खे ्वोर॑त- 
व्योश्नि चरति गच्छति चित्तं जिहा च यस्यां सा खेचरीस्यवयवशः सा व्युत्पा 
दिता । उक्तेषु षु श्छोकैषु व्याध्यादीनां पुनरुक्तिस्तु तेषां शोकानां संग्रदीत- 
त्वान्न दोषाय ॥ ४१॥ 
 खेचर्येति ॥ येन योगिना सेच मुद्रया रंविकाया उर्यैमिति टंविकोध्यैतः। 
॥ माषा ॥ 


नरोग इति ॥ जो खेचरीमृद्राए जनिहे तकि रोय. मरण आलस्य निद्रा क्ुभा तृषा 
मृच्छी ये विशेषकर्क नही होय ॥ ३९ ॥ 
पीड्यत इति ॥ जो खेचरी मुद्रा जाने हे सो रोगकरक नही पीडायमान होय कमे- 


करके चि नही होय काल्करफे बाधाकृ नही प्राप्त होय ॥४०॥ 
चित्तमिति ॥ अंतःकरण भ्ुञटीके मतर जो चिद्र तामि विचरे ओर जिम्हा भुकरुटके 
मध्यम विचरे ताकरक कपिदादिक सिद्धनकसरकं ये खेचरी कहं ह ॥ ४१ ॥ 
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रचत ॥ जा वामन वादत्क उपार्‌ जा चदु ताय खचरा मृद्राकरक टक्‌ [दया 


चख 


त॒तीयोपदेशः । (९१) 
मू चलितोऽपि यदा विडः संप्राप्त योनिरमंडलम्‌ ॥ 
ब्रनत्यृष्व इतः श॑त््या निवद्धा यानयुद्रया ॥ ८३ ॥ 
उव जिव्हुः स्थिरो भूत्वा सोमपानं कोति यः॥ 
मासाघन न सदहों मृत्यु नयाति योगवित्‌ ॥ ९४ ॥ 
न्य सापकलपएण चरर यस्य यामनः ॥ 
| टीका ॥ 
सावेविभक्तिकस्तसिः । ठंविका तठ तस्या उरध्येत उपरिभागे स्थितं विवरं द्रि 
मद्वितं पिहितम्‌ । कामिन्या युवत्या श्चेपितस्याटिगितस्यापि । च शब्दाऽप्यर्थे | 
तस्य विदु्वीयं न क्षरते न स्ख्ति ॥ ४२॥ 
चलित इति ॥ चलितोऽपि स्खलितोऽपि धिदुयेदा यस्मिन्‌ काटे योनिमंड- 


र । 
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योनिस्थानं संपाप्रः संगतस्तदेव योनिषुदरया पेदाकुचनरूपया । एतेन वज्रो 
1 सूचिता । निबद्धो नितरां बद्धः शक्तयाकषणदात्क्याहतः भृष्ट उर्ध्व व्रनति । 
मार्भण विद्स्थानं गच्छति ॥ ८३ ॥ 

उर्ध्व जिव्ह इति ॥ उध्वीलंविकोध्व॑विवरोन्पृखा जिहा यस्य स उःध्वैनिहः 
स्थिरो निलो भृत्वा \ सोमस्य रंविकोध्वेविवरगलितचंद्रामृतस्य पानं सोमपानं 
यः पुमान्‌ कराति । योगे वेत्तीति योगवित्‌ स मासस्या् मासां तेन मासार्धेन 
पक्षेण मत्युं मरणं जयति अभिभवति । न संदेहः । निधितमेतदिस्यथः ॥ ४४ ॥ 

निखयमिति ॥ यस्य योगिनः शरीरं नित्यं प्रतिदिनं सोमकलापूणं चद्रकलाम्‌- 

॥ भाषा ॥ 

खीकरकं आगन हो र्यो ताको वरिदु नही स्खदित होय ॥ ४२ ॥ 

चटित इति ॥ ओर जो विदु स्खटित होय गयो जा काटे योनिमंडल्मै प्राक्च हयो 
फिरिवो योगी मेदू आुंचन जमकर पसो भद्रा योनिमुद्रा याकरकं वज्री मुद्रा 
दिखायदिनी व॑ष्यो हुयो ओर शक्तिकरकै सिच्यो हयो सुपुम्नामाशकरक उपरकू सैच ठे 
अथात्‌ व्िदुस्थानकृं प्राप्त होय हे ॥ ४३ ॥ 

ऊध्यैजिव्देति ॥ ताल्करे ऊपरि चिद्के सन्मुख जिन्दा टगाय स्थिर होय जो ताके 
ऊपर च्िद्रममं पडएपोजो चद्रामृत श्रकुदीनके मध्यम चंद्रमा रहे तातं अमृत सखव 
हेता चेद्रामृतकू पान करे योगवेत्ता सो माप्रको अद्धैजो पक्ष ताकरकं मृप्युकू जीते 
यामे सदह नही निश्चय हे ॥ ४४ ॥ 
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नित्यपिति ॥ ओर जा योगीको शरीर नित्य प्रति चंद्रामृतकरके पणे होयता यो- 
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म० तक्षकेणापि द्रस्य विषं तस्य न सपात्‌ ॥ ४५. ॥ 
# ८९ ध ५ (99 [4 0 
इधनानि यथा वाहिस्तख्व।त्त च द्ापकः ॥ 
स्‌ १\8 2 ® ॐ ॐ ज 
तथा साोमकरखापणं दह। देहं न मुचात ॥ ४६३ ॥ 
"= # $ ~ (८ थ (न [९ 
गमास भक्षयानत्यं पवेदमरवारूणाम्‌ ॥ 
क, @ (= अ क्त § 
कुटलन तमह मन्य इतरं कंटवातकाः ॥ ५७ ॥ 
॥ टीका ॥ | 
तपूर्भं तस्य तक्षकेण सपेविशेषेणापि दष्टस्य दंदितस्य योगिनः शरीरे विषं गरछं 
तज्नन्यं दुःखं न सपति न भरसरति ॥ ४५ ॥ षु 
इधनानीति ॥ यथा वहिः इंधनानि काषादीनि न मुंचति दीपको दीपः 
[नञ र्षि भ्र [3 [न +£ * +£ व. 
` तेख्वर्मिं च तेटयुक्तां वत्ति न युंचति । तथा सोभकखापएूणं चंद्रकापरतएणं दें 
दरीरं देही जीवो न पुंचति न त्यजति ॥ ४६ ॥ 
५९ (4 ~ (~. क ‰ ® @ $ ६1 ~ ष (वर 4 ® 
गोमांसमिति ॥ गोपांसपरिभापिकं वक्ष्यमाणं यो मेक्ष्योन्नित्यं भरतिदिनमम- 
रवारूगीमपि वक्ष्यमाणां पिवेत्तं योगिनं । अहमिति प्र॑यकारोक्तिः । रुके जातः ` 
कुटीनः त॑सल्छुखोतपनन मन्ये । तदुक्तं ब्रह्मवैवर्ते । ' कृतार्थौ पिते तेन धन्यो देशः 
कुलं च तत्‌ । जायते योगवान्यत्र दत्तमक्षय्यतां त्रनेत्‌ । दृष्टः संभाषितः स्पृष्टः पु 
परत्य विषेकवान्‌ । भवकोटिशतापातं पुनाति वृजिनं तरणाम्‌॥। ब्रह्मंडपुराणे । ' गृ- 
हस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च । व्रह्मचारिसदस्रेण योगाभ्यासी विशिष्यते ॥' 
राजयोगे. वामदे वपति शिववाक्यं । राजयोगस्य माहात्म्यं को विजानाति तखतः । 
तज्ज्ञानी वसते यत्र स देशः पृण्यभाजनम्‌ । दरनादचेनादस्य तरिसप्नङुरसंयुताः।अज्ञा 
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गुक्तिपदं यांति किं पनस्तत्परायणाः । अतर्योगे वरिर्योगं यो जानाति विशेषतः । 
॥ माषा ॥ 

दारीर तक्षक सपकरै इस्यो हयो ताद विष नही प्रभाव करे ओर दुःखषी नही होय ॥४९॥ 
धनानीति ॥ जेत अमि कष्ठकू नही छंडे हे ओर दीपक तेरप्तहित जो 
वत्ती ताय नही छोडे हे तपरैही चद्रामृतक्ररसै पणे जो देह ताय जीव नही ल्या 
ग करे ॥ ४९ ॥ . 

 गोमांसामिति ॥ नो योगी गोमांसन नित्य प्रति क्षण करे अमरवारूणीको नित्य पान 
करे ता योगीकूं थका कहं हं मं उत्तम कुलम उत्प हुयो मानु ओर नो गोमांप्र भक्षण 
अम्र वारुणी इनके भक्षण पानकर रहित हे भो अयोगी हेते कल्के नाशा करवे- 
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ततीयौपदेः (९३) 
प° गोराम्देनोदिता निहा तस्मे हि ताट्नि॥ 
मोमांसभक्चषणं तत्त यहापातकनाश्चनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
निह प्रेशसं भूतवाहिनोत्पादितः खट्‌ ॥ 
 चंद्रात्छवति यः सारः स स्यादमरवारूणी ॥ ४९॥ 
चंवंती यदि ठंविकायमनिशं जिहारसस्पदिनी ॥ 
॥ टीका ॥ | 


त्वया मयाप्यसौ वधः रपर्वेचस्तु कि एनः ।॥इति । ूर्मपुराणे । एककालं दधिका 
बा चिका नित्यमेव वा । ये युजते महायागं विज्ञेयास्ते महेन्वराः।।'इति । इतरे ब- 
 क्ष्यमाणगोमां सभक्षणापर वारुणी पानर दिता अयोगिनस्त कुटघातकाः कुटना्काः 
सल्युले जातस्य जन्मनो वैयथ्यीत्‌ ॥ ४७ ॥ 

गोमांसशब्दाथेमाह ।॥ गो राब्देनेति । गोशब्देन गोडइत्याकारकेन शब्देन गोप- 
देनेत्यथः । निद्या रसनोदिता कथिता ताद्नीति सामीपिकाधारे सप्तमी । ताटुस- 
मीपोध्वविवरे तस्या जिहायाः पवेश्लो गोमांसमक्षणं गोमांसभक्षणकशब्द् वाच्यं तत्त 
तादशं गोमांसभक्षणं तु मद्यपातकानां स्रणंस्तेयादीनां नाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अमरवारुणीशब्दाथेमाह ॥ जिब्देति ॥ जिहयायाः प्रवेशो टंविकोध्वेविषरे भरवे- 
दानं तस्मात्संभूतो यो वदहिरूष्मा तेनोत्पादित निष्पादितः । अत्र विशब्दे नौष्ण्य- 
मुपटक््यते । यः सारः चंद्राद्धुबारंतवामभागस्थात्सोमात्छवति गति सा अमर- 
वारुणी स्यादपरवारुणीपद वाच्या भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

सुधतीति ॥ यदि चे्टंविकाग्रं टंविकोध्वेविषरं दुवेतीं स्पदन्ती । अनिशं निर 

।। माषा ॥ 

वाले ह सत्कु उत्पन्न हुये तोहु उनको जन्म वृथा है ॥ ४७ | 

गोमा शब्दको अथं कहं ह ॥ गोशबन्देनेति ॥ गोपदकरकै यहां जिब्हा कदी है. 
ताद्के समीपमे जो चिद्र तामं जिब्दाकों प्रवेद ताक गोमांप्रभक्षण कटं हं. एपो जो गो- 
मांस भक्षण सो. महापातकनकरुं नार करे हे ॥ ४८॥ 

अमरवारुणी शब्दको अथे कहे ह | जिद्ेति ॥ तादुवेके ऊपर धिद्रमे जिम्हाको प्रवेश 
तति हुयो जो अग्रि कहा उष्मा तारके उत्पन्न हुयो जो सार भ्रुकृशेफे भीतर वामभा- 
गमं स्थित जो चंद्रमा तातं ख्वेहे सो अमरवारुणी कहं हं ॥ ४९ ॥ 

संवंतीति ॥ नो ताले उपर च्द्रक निरंतर स्पशे करे ओर चेद्रामृतको साव जर 
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म्‌० सक्षारा कट्कृमम्टद्ुग्धहशा मध्वाच्यतुर्या तथा ॥ 
न > (4 णं # ् # # ४ का ५१ ॐ 
त्यू[चाना हस्ण जसतकरण शल्लयसादर्ण 
+ ¢ ¢$ क द . श ॥ 
तस्यस्यादमरत्वमष्टशणतं सद्धामनाकपंणम्‌ ॥ ५० ॥ 
€ न ¢ ॐ $ 
भ्रः षाडरपनर्पमममाटत प्रणदुवाप्र इयः 
९ (~+ 9 श ल 9 ^+ $ ० 
दूध्वास्या रसना नयस्य विवर्‌ शाक्त परा चतयन्‌ ॥ 
== त छ (क (4 9 त (८ 
तक्‌ &{ङ₹कटखजट च वमर बवासमय अः पिष 
तिव्याधः स मृणार्कामख्वपएयागां चिर जीवात्‌॥ ५ १॥४ 
॥ दीका ॥ 
तरं । अत एव रसस्य सोमकलामृतस्य स्पैदः स्प॑दनं पस्वणयस्यामस्तीति रसस्पं- 
दिनी यस्य निहा क्षारेण छवणरसेन सहिता सक्षारा कटुकं मरीचादि आम् चि- 
चाफटादि दुग्धं पयस्तेः सदशी समाना । मधु क्षोद्रमाज्यं षतं ताभ्यां तुल्या समा- 
तथाशब्दः समुच्चये । एतेप्रिरेषणे रसस्यानेकरसत्वान्मधुरत्वास्िग्धत्याचच जिद्याया 
अपि रसस्प॑दने तथात्वगुक्तम्‌ । तहिं तस्य व्याधीनां रोगाणां हरणमपगमो जराया ` 
वद्धावस्थाया अंतःकरणं नाशनं शल्राणामायुधानामागमः स्वाभिमुखागमन तस्यो- 
¬ ¢ (~ न्द " (~. क $ 
दीरणं निवारणम्‌ । अष्ट गुणा अणिमाद्यस्ते अस्य संजाता इत्यष्टगुणितममरस- 
ममरभावः । सिद्धाना्मगनाः सिद्धांगनाः सिद्धा ता अगनारेति बा तासामाकषे- 
. (~ 
णमाकषणरक्तेः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
(क ९, अ (~ क, [ऊ श © 
घ्रे इति ॥ रसनां जिहां पिषरे कपालकुहरे नियम्य संयोज्य । उरध्वेमुत्तान- 
॥ भाषा ॥ 
होय एरी जिष्हा ओर टवणप्हित मरिचादि निचाफटादि दुग्ध इन कर समान मधु स- 
हत घी इकर समान अथौत्‌ जिन्दा मृट्छेदनके पै एमे एमे स्वाद्‌ अमृतके सराव 
ग्रहण स्वमावतं ही होय तव वा योगीकुं रोगनको दूर होनो वद्धावस्थाको नाश ओर्‌ 
दाखनको अपने सम्मुख आगमन तिनकू निवारण करणो आटोसिद्धीनकी प्राप्त होना 
ओर देवभाव होनो धिद्धांगनानको आकषेण करनो इतनी शक्ति होय अय ॥ ९० ॥ 
मधे इति ॥ जिग्दाक कपाट्के चिद्रम टगायकरक फिर ऊचो मुखकररकं यामि विप- 
रीत करणी दिखाय दीनी कुडलिनीकृ ध्यान करत साधनभूत माण. त्तिः भुकुटीके मध्यमं 
विद कमत नीचे कंठमें वतेमान पोडश्द कमट तामे पडो इठ्योगतं प्राप्त हयोः 
निमेक धारामय तरगपतहित चंद्रायृतरस ताय जो पुरूष पवि सो योगी ज्वरादिकः 


ततीयापदेशः | ( ९५ ) 
= + ५ € > ओ ८. र 
मू० यल्ाट्य प्राहतसाषर मर्प्रषातरस्य 
तास्मस्तल प्रवदात सुधास्तन्युख ।नद्म्‌ाचाम्‌ ॥ 
पद्वात्सारः सवात वपुषर्तम पयल्युनरणा 
तद्रधीया्सुकरणमथो नान्यथा कायसिद्धः॥ ५२॥ 
॥ टाका ॥ | 
मास्यं यस्य सः | उर्वास्य.दृत्यनेन विपरीतकरणी सूचिता । परां शक्ति फुडलिनीं 
चतयन्ध्यायन्सन्‌ पराणान्साधनमृतान्‌ । पोट्श पत्नाणि दलानि यस्य तत्‌ पोड- 
दराषत्रं तच तत्पद्मं कंटस्थाने वतमानं तरिमन्गलितं हटाद्धवयोगादवाप्नं पराप्ं विमं 
नेट धारामयं धारारूपम॒तकट्धाटमुत्तरंगं च तकखानटरं सामकटारसं यः पुमान्‌ 
पिवेत्‌ यस्स योगी निगता व्याधयो उवरादयो यस्मात्स निव्यौधिः सन्‌ यद्र 
निगेता त्रिविधा आधिमनसी व्यथा यस्मात्स तादः स्न्‌ एणाटं विसमिव 
कामं म्रद दपुः शरीरं यस्यस रणाटकामट्वषएय सन्‌ चिरं दीपकारं जीवति 
प्राणान्‌ धारयति । हटद्धयागात्‌ । प्राणात्साधनग्रतादवा्घामेति वा योजना श्र 
णेरिति कचित्पाटः ॥ ५१ ॥ 
यत्पाटेय मिति ॥ मेरुषत्सवांन्नता सपुञ्ना मेरस्तस्य गरधांपरिभागस्तस्यांतरे मध्ये 
तिष्टतीति मेरमधतरस्थं य॒त्पाखेयं सोमकखाजटं प्रहितं निहितं यस्मिस्तत्तथा तच 
तत्सुषिरं विवरं तस्मिन्विवरे सुधीः शोभना रजस्तमोभ्यामनभिभूतसस्वा धीवद्धि- 
यस्य सः । तखमामतच्चं प्रवदति प्रकर्षेण वदति । "तस्याः -दिखाया मध्ये परमात्र 
व्यवस्थितः' इति श्रुतेः । आत्मना विभुत्वे खेचरीपद्रायां त्राभिग्यक्तिस्तस्पिस्तच- 
|| भाषा ।। 
व्याधीकर्‌ रहित होय ओर कमच्के गवेकोप्तो कोम देह जाको एसो होय दीधे काट 
तां जीवे ॥ ५१॥ | 
यत्माखेयपिति ॥ मेरु पवेतकीसीनाई सपणतं उची स्ष्ना ताके उपरिभागमे स्थित 


जो चद्रामृतरूप जल सो हे स्थित जामे एसोषिद्र तामे सतोगुणी हे बुद्धी जाकी सो 
आत्मतत्व कहं हे. ओर गेगा यमुना सरस्वती नम॑दा जो इडा पिंगला एएपुम्ना गांधारीकृू 
आदिले जो नाडी तिनकुं ता विवरम अग्रपने। हे सी चद्रमदल्तं रारीरको पार स्वे हे 
ता चंद्रामतके सावकरकं मनुप्यनकी मृत्यु होयहे. यतिं प्रथम कद्याए हे सुकरण नाम 
खेचरी मुद्रा ताय बांधे या सेचरीक वांधेतं चंद्रामत नही च्वे तव मृत्यु नही होय जो 
खेचरी मुद्राको अभाव कहा नही बाधे ता देहकी सिद्धिरूप दावप्य बर दज्कीपी नाई 


टृ हानो ये नही दोय ॥ ९२ ॥ 
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मू° सुषिरं ज्ञानजनकं पैचस्रीतःसमन्वितम्‌ ॥ 
तिष्ठते खेचरी स॒द्रा तरिमिन्‌ शुन्ये निरजने ॥ ५३ ॥ 
एकं सृष्टिमयं वीजमेका यद्रा च खेचरी ॥ 
= अ = $ । र १ । 
एक द्वा नर्व एकावस्था मनोन्मना ॥ ५४ ॥ 
॥ टीका ॥ 
मिल्युक्तम्‌ । निखरगानां ग॑गाययुनासरस्वतीनमदादि शरब्दवाच्यानामिडापिगटासुपु- 
स्नागांधारीप्रभतीनां तत्तस्मिन्विवरे तत्समीपे एखपग्रपस्ति च॑द्रात्सापाद्रपुषःशसीर- 
स्य सारः सवि क्षरति तेन चद्रसारक्षरणेन नराणां मनुष्याणां ृत्युमेरणं भवति । 
अतो हेतास्तत्पु्ांदितं सुकरणं साोभनं करणं खेचरीषुद्राख्यं बध्नीयात्‌ । सुकरणे 
वद्धे चंद्रसारस्चवणामावान्प्रत्युने स्यादिति भावः अन्यथा सुकरणवंधनाभावे काय- 
स्य देहस्य सिद्धी रूपलावण्यवल्वजसंहननरूपा न स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 
सुषिरसिति ॥ प॑च यानि स्रोतांसीडादीनां भरवादास्तेः समन्वितं सम्यगनुगत- 
म्‌ । सपषस्रोतःसमन्वितमिति कचित्पाठः । ज्ञानजनकमलोकिकवोधितात्पसाक्षात्का- 
रजनकं यत्सुषिरं विवरं तसिमिन्सुषिरेऽजनमविद्या तत्कार्य, शोकमोहादि च निगेतं 
यस्मात्तन्निरजनं तस्मिनिरंजने अम्य सपिरादकाशे खेचरी मुद्रा तिष्ठते स्थिरीभव- 
ति। भ्रकाशनस्थयाख्ययोधे ' स्यात्मनेपदम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एकथिति ॥ स॒ष्टिमयं सृष्टिरूपं प्रणवाख्यं बीनयेकं मुख्यं । तदुक्तं मांदूक्यो- 
पनिषदि । 'ओमित्येतदक्षरमिदं सवेमि' ति । खेचरी मुद्रा एका मुख्या । निराटव 
आट्वनश्रन्य एका मुख्यो देवः । साटबनपरित्यागेनात्मनः स्वरूपावस्थानात्‌ । 
उन्मन्यवस्थेका युख्या । "एके मुख्यान्यकेवखाः' इत्यमरः । बीजादिषु प्रणवादिव- 
सुरास खेचरी मुख्येत्यथः ॥ ५४ ॥ 
| ॥ भाषा ॥ 
सुषिरमिति ॥ पांच जो इडा पिंगा सुषुम्ना गांधारी हस्तिनिव्दा इन पांच नाडी- 
नकर प्रवाह ऊपर है ये उपरकं वंह ह सरो इनके प्रवाह कर्‌ सयुक्त ओर आत्माक सा- 
्षात्कार प्रगट करे एेपो विवर हे सो अव्रि्या ओर अविद्यक्रे काय॑रोक मोहाक्षिकिं ये 
जाति दूर हाय पोढरूप जो विवर तामे खेचरी मुद्रा स्थिर होय ॥ ९३ ॥ 
एकमिति ॥ सृष्टिरूप बीन प्रणव नाम एकही है. सव बीजनमे मुख्य हे. ओर 
देवतानमं देव भगवान्‌ मुख्य ह. जेस मनोन्मनी अवस्था मुख्य हे. तेरह मुद्रानम खेचरी 
मुद्रा मुख्य हे ॥ ५४ ॥ 


तेती यापदे शः । ( ९७ ) 


.  अधोड़ीयान्वेधः॥ 
म्‌° बद्धो येन स॒षुञ्नायां माणस्तू दीयते यतः ॥ 
{इड्‌ क क 1 0 
तस्माइडयनास्याऽय यागाभः सम॒दादतः ॥ << ॥ 
उद्धीनं करुते यस्माद विश्नांते महाखगः ॥ 
उड्धीयानं तदेव स्यात्त वंधोऽभिधीयते ॥ ५६ ॥ 
कर "क (. स +£ क 
उदर्‌ पाञ्चम तान नाभद्ष्वे च कारयत्‌ ॥ 
उड़ीयानो ह्यसो वधो मृत्युमातंगकेसरी ॥ ५७ ॥ 
| टीका ॥ 
उद्खायानवेधं विवधुस्तावद्ुदीयानशब्दाथमाह ॥ बद्ध इति ॥ यतो यस्पाद्धेषो- 
येन वंधेन बद्धो निरुद्धः पाणः सषश्नायां मध्यनाञ्यायुङ्ीयते सुपुश्नां विहायसा ग- 
च्छति तस्मात्कारणादयं बंधो योगिभिमेत्स्यद्रादिभिरुड्ीयनमाख्याभिधा यस्य स 
उङ्ीयनाख्यः समुदाहूतः सम्यग्ब्युत्पत्योदाहूतः कथितः । सुपुख्नायामुङ्ीयतेऽनेन 
बद्धः भाण इत्युङ्ीयनम्‌ । उत्पू डीड विहायसा गतावि' त्यस्मात्करणे द्युद्‌।।५५॥ 
उद्यन मिति ॥ महांधासौ सगथ महाखगः भाणः । सवेदा दे हावकाशे गति- 
मखात्‌ । यस्मादंधादविशांतं यथा स्यात्तथोड़ीनं विदहेयसगति कुरुते । सुषुस्नायामि- 
त्यध्याहायंम्‌ । तदेव वंधविरेषगुद्धीयानमुी याननापकं स्यात्‌ । तत्र तस्मिनिषये 
बंधोऽभिधीयते वंधस्वरूपं कथ्यते पयति शेषः ॥ ५६ ॥ 
उड़ीयानवंधमाह ॥ उद्र इत्ति ॥ उदरे तदे नाभेरूध्वं चकारादधः उपरि- 
भागेऽधथोभागे च पालम तानं पथिममाकपणं नाभरूध्वाधोभागां यथा पष्रसंट्नो 
स्यातां तथा तानं ताननं नामाकषेणं कारये्छुयात्‌ । णिजर्थाऽविवक्षितः । असां 
नाभेरूष्वाधोभागयोस्ताननरूप उङ्ीयान उदड्ीयानाख्यो बंधः । कीटशः मृत्युरेव 
मातेगो गनस्तस्य केसरी सिः सिह इव निवतेकः ॥ ५७ ॥ 
|| नापा ॥ 
उङ्धियानवरेधक कल्यो चाहे हे सो प्रथम उङ्ियान शब्दको अथे करं ह ॥ वद्ध इति ॥ 
जा हतृत वा जा वधनकक्रकं स्का हया वायु सुषृन्नार्म मध्यनाडक्ररक उइ जायकं सुषुम्ना 
आकाङ्ामागेकरके गमन करतात यबव यागा मत्स्यद्रादनकरक उडयाननगव कदल्या ह| 4 ५4॥ 
उङ्खीयानमिति ॥ महान्‌ जो खग कोन प्राणसोजा वेष करते श्रम जामे न होय सुषु- 
खनामें होय पक्षीनकी गती करेवा वेधनकुं उड्धियान नाम कहं ह तामं वेधस्वरूप कल्यो हे ॥५६॥ 
उदर उति ॥ नाभिको उपरटो भाग नीचो भाग दृनकृ उदरम्‌ पीठम ग जाय एसो 
९३ 


(२.८ ) हटयोगमरदीषिकायां 


[न (4 ४। + थि ४८ 
म्‌० उद्यान त॒ सहज गुरुणा काथत सदा ॥ 
अभ्यसत्सततं यस्तु वृद्धाऽपि तरुणायते ॥ ५८ ॥ 
- नाभरूष्वमधन्चापि तान कुयात्मयत्रतः ॥ 
पण्पाप्ठमभ्यप्तन्मृत्यु जयत्यव न संशयः ॥ ५९॥ 
त ४ क र ( (ष 
स्वधामव बवघानायुत्तमा दछाडइयानकः ॥ 
(स र क क (क प थि [क व 
उडइयानं हट वध युक्तः स्वाभाविका भवत्‌ ॥ & ० ॥ 
॥ टीका ॥ 
उड्धीयान त्विति ॥ गुरुहितोपदेष्टा तेन गुरुणा उड्ीयाने तु सदा सवेदा स- 
हजं स्वाभाविकं कथितं प्राणस्य वहिगेमनम्‌ । सवेदा स्वस्येव जायमानत्वात्‌ । यस्तु 
यः पुरुषस्तु सततं निरतरमभ्यसेत्‌ । उड़्ीयानमित्यत्रापि संवध्यते । स तु वृद्धोऽपि 
स्थविरोऽपि तरूणायते तरुण इवाचरति तरुणायते ॥ ५८ ॥ 
नाभेरिति ॥ नाभेरूध्वमुपरिभागेऽधश्राप्यधोभागेऽपि परयत्नतः प्रकृष्टो यत्नः भ्र- 
यत्नस्तस्मास्मयत्नतः । यत्नविशेषात्तानं पथिमत्तानं ङुयांत्‌ । पृवार्धेनोड्ीयानस्वरूप 
मुक्तं । अथ ततयशंसा । षण्मासं षण्मासपर्थेतं । उड्ीयानमित्यध्याहारः । अभ्यसे 
त्ुनःपुनरनुतिषटे्स मृत्युं जयत्येव संशया न । अत्र संदेहो नास्तीत्यथः ॥ ५९ ॥ 
सर्वेषामिति ॥ सर्वेषां बंधानां मध्ये उड़्यानकः उड्कयानवब॑ध एव । स्वार्थे 
कप्रत्ययः । उत्तमः उत्कृष्टः हि यस्पादुह्ियाने वधे ददे सति स्वाभाविकी स्वभावसि- 
द्धव मुक्तिभेवेत्‌ । उड़यानषैये कृते विहैगमगत्या सुषस्नायां प्राणस्य मूध्नि गमनात्‌। 
समाधा माक्षमामोतो' ति वाक्यात्सहनेव युक्तिः स्यादिति भावः॥ ६० ॥ 


॥ भाषा ॥ 


पचक खेच ये बवन उडह्ियान नाम हे. केसो हे मृत्युरूपी हाथीकू धिहकीपरीनाई नि- 
वते करवेवारो हे ॥ ९७ ॥ 
उड़यानं त्विति ॥ हितकरे उपदेशकती गुरु ता गुरुकरफ सहजस्वभाव कल्यो हयो 
उड्ियान ताय अम्याप्त करे निरंतर तो वृद्ध पुरुषी तरुण होय जाय ॥ ९८ ॥ 
नाभेरिति नाभीको उपरिभाग नचो माग यत्नत पीठम लगे एसो तान करे अर्थात्‌ 
चकर खैचे या उड्ियानकुं छे महिनाप्यत ए अभ्याप्त करे वारवार ते मृत्युकू जीतले 
यामे सदेह नहीं ॥ ९९. ॥ 
सर्वेषामिति ॥ संपृणै बेधननके मध्यमं उड्कियान बंधन उत्तम हे ये उङ्कियान बंधन ड 


त॒तीयोपदशः । (९९ ) 


अथ मृखवंधः ॥ 
[> # क क कि ॐ क 
म्‌० पाष्णिभागन सपाड्य यानमाङ्चयहदम्‌ ॥ 
अपानमूध्वंमाकृष्य मूखवंधोऽभमिधीयते ॥ ६१ ॥ 
जधोगतिमपानं वा उध्वंगं कुरुते बखात्‌॥ 
आकुचनेन तं प्राहुमृलबंं हि योगिनः ॥ &२॥ 
गुदं पाष्ण्या तु संपील्य वाय॒माढचयेद्रसात्‌ ॥ 
॥ टीका ॥ 
मरलवंधमाह ॥ पाष्णिभ्नागेनेति ॥ पार्प्मभीगो गुर्फयोरधःपदे शस्तेन योनि 
योनिस्थानं गुदमेदयोमध्यभागं संपीड्य सम्यक्‌ पीडयित्वा गुदं पायुमाङ्चयेत्सको- 
चयेत्‌ । अपानमधोगति वायुमृध्वेमुपयाकृष्याढृष्ठं कृत्वा मृखवेधोऽभिधीयते कथ्यते । 
पाष्णिभागेन थोनिस्थानसपीडनपवेकं गुद स्या्कुचनं मृखवेध इत्युच्यत इत्यथेः॥६१॥। 
अधोगतिभिति ॥ यः अधोगति अधोऽर्बागगतिथस्य स तथा तमपानमपानवा- 
युमाकुचनेन परखाधारस्य संकोचनेन बराद्ध गाद्र््वं गच्छतीत्य॒ष्यगस्तमूध्वेगं सुष्ना- 
यामूध्वेगमनशीटं कुरुते । वे इति निथयेऽव्ययम्‌ । योगिनो योगाभ्यासिनस्तं मू- 
वेधं टस्य ग्ूलस्थानस्य वेधनं मृल्वंधस्तं भूखवंधमित्यन्वर्थं पाहुः । अनेन पृलं- 
धराब्दाथं उक्तः । पूव श्टोकेन तु तस्य व॑धनप्रकार उक्त इत्यपौनरुक्त्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथ योगबीनजोक्तरीत्या मृखवधमाह ॥ गदमिति ॥ पाष्ण्यगिर्फयोरधोभा- 
गेन गदं वायुं संपीड्य सम्यङ पीडयित्वा संयोव्येत्यथः; । तुशन्दः परवेस्मादस्य 
॥ भाषा ॥ 
होय जाय तो स्वभावसिद्धही मक्ति होय उङ्कयानके करें पक्चीनकीसी गतीकरक 
सरषुख्नाम हाय प्राणकृ मस्तकम टख्जायत्त ्मावाम माक्ष ह्यह या प्रकार स्वाभाव 
म॒क्ति हाय ॥ ६० ॥ 
अव मुल्वंध कठं हं.# पाष्णिभागेनेति ॥ एटीकर योनिस्थानकू दाजकरके गुदा 
सेको चकरे फिर अपान जो वायू कोन नीचेकू जाय जो वायु ताय उपर चावरे ये मृल- 
नेध कल्यो हे ॥ ६१॥ 
अधोगतिमिति ॥ मैच गती जाकी टमो जो अपानवायु ताक मटाधार संकोचक- 
रकं बलत ऊधष्वगमन कृर्‌ अथात्‌ घुषुस्नाम ब्राप्त कर्‌ यामाम्याप्ता चाकच् मदत धन्‌ कह ह्‌ 
मूटस्थानकरो बधन जामे होय सो मृलवंध कहं हं ॥ ६२ ॥ ॥ 
. योगबीनमै कटी नो रीती ताकरके मृटवंध कटै ॥ गटमिति॥ णटीकरकं 


( १०० ) हठयोगग्रदीपिकायां 


मू° वारंवारं यथा चोष्य समायाति समीरणः ॥ ६३ ॥ 
प्राणापाना नादाविद्‌ गरर्॑धन चेकत्‌ाय्‌ ॥ 
गत्वा यागस्य्‌ स{साद् यच्छतो नाच संरायः ॥ 8४ ॥ 
अपानप्राणयोरक्यं क्षयो मूपुरीपमीः ॥ 
| दीका ॥ 


विशेषत्वद्योतकः । यथा येन प्रकारेण समीरणो वायुरूभ्वं सुपुश्नाया उपरिभागे 
याति गच्छति तथा तेन भरकारेण बखाद्धटाहारारं पनःपृनवाँयुमपानमाङ्कचयेहुद - 
स्याकचनेनाकषयेत्‌ । अये गूखवंध इति वाक्याध्याहारः ॥ ६३ ॥ 

अथ मृलवेधगुणानाह ॥ भ्राणापानादिति ॥ भाणश्वापानश पराणापानावुरध्वा- 
घोगती वायू । नादोऽनाहतध्वनिः विदुरतुस्वारस्ती परलवेधेकेकतां मव्वेकीभृय 
योगस्य संसिद्धिः सस्यर्‌ सिद्धिस्तां योगसिद्धि यच्छतो ददतः \ अभ्यासिन 
इति शेषः । अशगास्मिचयर्थे संशयो न । संदेद्य नास्तीत्यथेः । अयं भावः । म्रख्वेषे 
कृतेऽपानः भ्राणेन सरैकीश्रय सुषुच्रायां भविति । ततो नादाभिव्यक्तिभवति' 
ततो नादेन सह प्राणापानौ हृद खोपरि गत्वा नादस्य विदुना सहेक्यं बविदुनाधायः 
प्रूध्नि गच्छतः । ततो योगसिद्धिः ॥ ६४ ॥ 

ञ्पानप्राणयोरिति ॥ सततं मरलकेधनान्रखंधयुद्राकरणाद पानपाणयोरिक्यं 


।। भाषा ॥ 


गृदाकू दाजकरकै किर जा प्रकारं कर्‌ वायु सुषुश्चके उपरिभागमे प्राक्त होय ता 
प्रकार कर बलतं वारंवार अपान वायुक्रू गुदाकृ आकुचन करके ख॑चे ये मृटनव॑व हे ॥६३॥ 
अन मूलवंधेके गुण कहं हँ ॥ पराणापानाविति ॥ प्राण अपान प्राण तो उष्वैमति. वा- 
यु ओर अपान अधोगती वायु ओर नाद्‌ कहा मेघकौसीं ध्वनि ओर विदु कहा अच्स्वार 
ये च्यारों मूल्बेधकरफे एकञ्न होय योगकी सिद्धी ताय देवे, यामं संदेह नही. याको य 
भाव हे मुटवंध क्रते अपानवायु प्राणवायुकरकं सहित एक होय सुषुश्नामं प्रवेश करे 
तति नाद्‌ प्रगट होय त्रा नादकरकै संहित प्राण ओर अपान दोनो वायु हृदयके 
ऊपर जाय नादं विंहुकरकं सित्‌ एतयकरके मस्तकमे प्राप्त होय तति योगसिद्धि 
ोय हे ॥ ९६४॥ | 
अपान्राणयोरिति ॥ निरंतर पुल सुद्र करेतं अपानवायुं ओर प्राणवायु 


तती यापदशः । ( १०१) 


म्‌ युवा भवति बृद्धोभप सततं मूख्वेधनात्‌ ॥ ६ ॥ 
अपाने उष्वेगे जाते प्रयाते वहविमंडटम्‌ ॥ 
तदाऽनलशचिखा दीषां जायते वाय॒नाऽहता ॥ ६६ ॥ 
ततो यातो वहयपानों प्राणपुष्णस्वरूपकम्‌ ॥ 
तेनाव्यतप्रदीप्रस्त॒ जटनों देहनस्तथा ॥ ६७ ॥ 


| टीका ॥ 


® @ न 


भवति । पृत्रपुरीषयोः संचितयोः क्षयः पतनं भवति । वृद्धोऽपि स्थविरोऽपि युवा 
तरणो भवति ॥ ६५ ॥ 

अपान इति ॥ मल्वेधनादपाने अधोगमनर्शाखे वायौ उध्वगे उर्ध्वं गच्छतीं 
त्यध्वैगस्तस्मिन्तादृशे सति वह्विमंडलं वदैमैद्छे त्रिकोणं नाभेरधोभागेऽस्ति ॥ 
तदुक्तं याज्ञवल्क्यन । ‹ देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तनांबूनदप्रभम्‌ । त्रिकाणं तु मनु- 
ष्याणां चतुरस्रं चतुष्पदाम्‌ । मंडलं तु पतंगानां सत्यमेतद्रवीमि ते । तन्मध्ये तु शिखाः 
तन्वीं सदा तिष्ठति पावके ' इति । तदा तस्मिन्कारे वायुना अपानेनाहता सगत 
सत्यनरशिखा जठराभरिशिखा दीघा आयता जायते । वधेत इति कचित्पाठः।॥६६॥ 

तत इति ॥ ततस्तदनंतरं बहिश्ापानथ वहयपानों । उष्णं स्वरूपं यस्य स तथा 
तमनरं शिखादर्घ्यादुष्णस्वरूपं प्राणमूध्वेगतिमनिरं यातो गच्छतः । ततोऽनलशि- 
खाद ध्यीदुष्णस्वरूपकादिति वा योजना । तेन प्राणसंगमनेन देहे जातो देहजो 
जवछनोऽभ्रिरत्यतमधिकं दीपनो भवति । तयेति पादपूरणे । अपानस्योध्वंगमने दीप 
एव उ्वलनः प्राणसंगत्याऽत्यंतं प्रदीप्तो भवतीत्यथः ।॥ ६७ ॥ 


॥ भाषा ॥ 


इनक एेक्यता होय जाय हे. तन स॑चय कियो हयो मूत्र ओर पुरीष इनको पतन होय. 
या मृटबंधके करेते वृदो पुरुष युवान होय जाय ॥ ६९ ॥ 

अपान इति ॥ मृटबेधन करते अपानवायु ऊपर च्टन रगे तव नामितं नीचे त्रिको- 
णहे वो अभिको मंडल दहे वामे अनी रहे हे वा अिमंडटम अपानवायु जाये तव  ग- 
युकरके मिटी हुई जाठरािकी हिखा कोन ज्वाला वद जाय हे ॥ ६६ ॥ 

तत इति ॥ ता पीछे अञि ओर अपानवाय॒ ये दोनो उप्णस्वरूप जाको एसो प्राणवा- 
यु तामे जाय हे ताकरकै देहम होय एसो अश्नि अय॑त्‌ अधिक दीप्त होय दहे ॥ ६७ ॥ 


[6.8 क 


( १०२ ) हठयागप्रदापिका्या 


मू० तेन कंडटिनी सृप्ता संतता संप्रबुध्यते ॥ 
ॐ # (किप क - 
द्‌ डाहता भजगाव निश्चस्य लता तजत्‌ ॥ & < ॥ 
® $ न त कष # * न 
विर प्रावष्ठव तता ब्रह्मनाढ्यतर ब्रनत्‌ ॥ 
("~ 4 ६. त भ ह ५ ध 
तस्माव्ेत्य म्रख्वधः कतव्य यामगेभाः सदा ॥ &९॥ 
१. ^ र थ्‌ ॐ कि ( 
कंटमाडच्य इदयं स्थापयाञ्चबुकं दटम्‌ ॥ 
ॐ अ ॥. यट [ हय क्‌ व 
वधो जारंधराख्योऽयं जरामृव्युविनारकः॥ ७०॥ 
॥ टीका ॥ । 
तेनेति । तेनल्वलनस्यात्यंतं प्रदीपनेन सतप्ना सम्यक्‌ तप्ता सतीं सुप्ता निद्रिता 
कडिनी शक्तिः सेपबुभ्यते सम्यक्‌ परबुद्ा भवति । दंडेनाहता दंडाहता चासां 
भुज॑गीव सपिणीव निश्वस्य निश्वासं कृत्वा ऋलुतां सरतां व्रजेदच्छेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
विलं प्रविष्टेति ॥ ततो ऋजुताभाध्यनेतरं विं विवरं प्रविष्ट स्जगीव ह्य 
नाडी सुषुश्ना तस्या अतरं मध्य॑ गच्छेत्तस्पाद्धतोयागिभिर्योगाभ्यासिभिमूखवधो 
मित्यं प्रतिदिनं सदा सवेस्मिन्काये कतेव्यः कतु योग्यः ॥ ६९ ॥ . 
जाठषरबेधमाह ॥ कठमिति ॥ कंठे गरे विटमाङ्कच्य हृदये वक्षःसीपे चतु- 
रगुखां तरितपदेशे चवुकं हुं ददं स्थिरं स्थापयेत्‌ स्थिते कुयात्‌ । अर्यं ` कंडाङ्कचन- 
पूवक चतुरगुखातरितहदयसमीपेऽधोनमनयत्नपूवेकं चवुकरस्थापनरूपो जारुंधर इ- 
त्याख्यायत इति जार्धराख्या जाट्धरनामा बंधः । कीदशः जरा दद्धावस्था 
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मत्युमेरणं तयोविनाशषको विशेषेण नाश्यतीतिविनाश्षको विनाश्कता ॥ ७० ॥ 
॥ भाषा ॥ 
तेनेति ॥ ता अचिको अत्यंत दीपनताकरकं तापकू प्राप्त हुं ओर सृती हुई जो कड- 
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ठिनी शक्ति सो जागउठैहे. जें दंडके प्रदारकरकै स॒ती सर्पिणी बडे बडे श्वास लेकर 
मधौ सरल हीय जाय ॥ ६८ ॥ 

बिरं भविष्ति ॥ तापीक बिलम प्रवेश कर जाय सर्पिणी ताकीसीनाई कुंडलिनी सु- 
पुनम प्रवेश कर जाय ता कारणत योगास्याप्तीनकरक मृटबंष॒दिनदिन प्रति पवैका- 
ल्म करनो योग्यहे॥ ६९ ॥ 

अन जांघर बैध कहं हैँ ।। कंठमिति ॥ केठकूं नीतो नमाय हृदयेके च्यार अंगु 
अंतरय देशि यत्न कर दृढ स्थिर स्थापन करे ये जारधर नाम बधहेयेकैसो हे बृद्धा- 
वस्था ओर्‌ मृत्यु नकुं नाश करे हे ॥ ७० ॥ 


तृती योपदशः । ( १०३ ) 


(८ (= शि क 4 ~ 
० बध्रातं ह शराजारुमघागाम नभाजदटम्‌ ॥ 
१ # ० # अ क ४ 
तता जाटख्धरा वधः कठटदुःखावनाडनः॥ ७१ ॥ 
३ क के. + अ क ® अ स. 
जाटध्र्‌ कृत बध कटस्काचरक्षण ॥ 
¢ ¢ त्य भ्र (२ 
न पीयष पतत्यग्रान च वादः प्रकुप्यात ॥ ७२॥ 
११ ® अ = क. भ #4 ते 5 
कंठसकाचननव द्‌ नाया स्तमयदटम्‌ ॥ 
| | टीका ॥ 
जाटंधरपदस्याथेमाह ॥ बध्नातीति ॥ हि यस्माच्छिराणां नादीनां जाठं समु- 
दायं बध्नाति । अधो गंतु शीलमस्येत्यधोगामी नभसः कपालकुहरस्य जटममरतं च 
बध्नाति प्रतिबध्नाति । ततस्तस्माजारंषरो जाङधरनामकोऽन्व्था बंधः नारे द्‌- 
वराजारं जलानां समहा जारं धरतीति नाटधरः । कीदशः. कंठे गल्पदेशे. यों 
दुःखोघो विकारनातो टुःखसमृहस्तस्य नानां नाशकतां ॥ ७१ ॥ 
जारधरगुणानाह ॥ जालंधर इति ॥ कंटस्य गरविटस्य संकोचनं संकोच 
आकैचनं तदेव लक्षणं स्वरूपं यस्य स कंठस्कोचटछक्षणः तस्मिन्‌ तादशे जाधेर 
जारधरसज्ञके वधे कृते सति पीयषममरतमभ्नो जाठरेऽनखे न पतति न सरति। 
वायश्च पाणश्च न कप्यति नाड्यतरे वायोर्गमनं प्रकोपस्तं न करोतीत्यथः ॥ ७२ ॥ 
क॑ठसंकोचनेनेति ॥ ददं गादं केठसकोचनेनेव कंठसकोचनमात्रेण दहे नाख्यौ 
~< ० = [| ® [4९ ® ९ न्‌ | 
इडापिगटे स्तभयेदयं जाटधर इति कतृपदाध्याहारः । इदं कंटस्थाने स्थितं 
|| आषा ॥ 


अब नाङषर पदको अथ कहं हं ॥ बधातीति ॥ नाडीनको जाल जो समूह ताय बाधे 
ओर नीचेव गमन करे एसो कपाल्को कुहर जो चिद्र ताको जल जो अशत ताय बि 
ताति ये जालंधर हे जटनको समृह होय तारकः जाल कहं ह जाट जो नशनको ना 
ताय धारन करे यात जाट्धर कहे हे ये जाटघर बंध कटमं जो दुःखनका समुह त्रिकार्‌- 
माध कटक ताक नाद्र कर ह्‌ ॥ ७१॥ 

अव जाटधरके गण कह हं ।। जाटधर इति | कटके नीचं नमाना यहां स्वरूप जाक 
एसो जाटधर वंध करे तव उपर अमत जाटराभ्चीमे नही पड तब प्राणवायु नाडीके 
भीतर गमन कर प्रकोप नही करे ॥ ७२॥ 

कटसकोचनेनेति | दद कटके संकोचनमाचरकरके दोनो नाडी इडा पिंगा तिनै स्तं- 
भन करे ये नाधर बैध हे कठस्थानमे रिथत विशुद्धं नाम च्छ हं सोमध्यम चक जाननो 
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मू° मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोड्ाधारवंधनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मूरस्थानं समाङंच्य उडयानं त॒ कारयेत्‌ ॥ 
इडां च पिगखां बध्वा वाहयेत्पशिमे पथि ॥ ७९ ॥ 
अनेनेव विधानेन प्रयाति पवनो ख्यम्‌ ॥ 
ततो न जायते मृत्य॒जरारोगादिकं तथा ॥ ७५॥ 
॥ टीका ॥ 


विङद्धाख्यं चक्रं मध्यचन्रे मध्यमं चक्रं ॒ज्ञयं । कीटो षोडशाधारवेधनं पोडशक- 
स्याका ये आधारा अगृष्ाधारादिव्रह्यरधांतास्तेषां बंधनं बेंधनकारकम्‌ । (अगु 
गुर्फजानूरुसी वनी लिगनाभयः । हृद्धीवा कंटदेरथ् टविका नासिका तथा ॥ श्ु- 
मध्यं च लछाटे च पधा च ब्रह्मरधकम्‌ । एते हि षोडशाधाराः कथिता योगिषु 
गवैः ॥' तेष्वाधारेषु धारणायाः फट विशेषस्त्‌ गोरक्षसिद्धांतादवगतव्य! ॥ ७३ ॥ 

उक्तस्य ब॑धजरयस्याोपयीगमाह । मृस्थानयिति ॥ पटस्थानमाधारभ्रतमाधार- 
स्थानं समाकरंच्य सम्यगाक्कुच्य उड़यानं नाभेः पथिमतानरूपं बंधं कारयेत्कुयात्‌ । ` 
णिजर्थोऽविवक्षितः । इडां पिगलां गंगां यञुनां च वध्वा जांधरबंधेनेत्यथैः । 
कंठसंकोचनेनैव दे नाड्यो स्तभयेदि ' स्युक्तेः । पथिमे पथि सुषु्नामार्गे वाहयेद्रम- 
येतखाणमिति शेषः ॥ ७४ ॥ | 

अनेनेति ॥ अनेनेवोक्तेनेव विधानेनेव पवनः प्राणो खयं स्थेय प्रयाति । गत्य- 
भावपूर्ैक रपरे स्थितिः पराणस्य रयः । ततः प्राणस्य टयान्मत्युजैरारोगादिकम्‌ । 

| भाषा ॥ 

योग्यहे कपो ह चक्र षोडशा संख्या जिनकी एप्त आधार अगृष्ठकु आदिटे ब्रह्मरध 
तक सोरे हे सोटेनकूं गिनावे हे अंगुष्ठ गुल्फ जानू ऊरू सीवनी छिगि नाभि दय ग्रीवा 
कंदे रविका नाधिका भ्रुमघ्य ललाट मूधो व्रह्मरधर ये सोरे आधार योगीनमं श्रेष्ठ 
तिनकरकै कही है. इन आधारभै धारणाको फट्विशेष है सो गोरक्षपिद्धांततें 
जान टेनो ॥ ७३ ॥ 

मूटस्थानामिति ॥ मृरस्थःनकू नाभिको पञ्चिमतानरूप उड्धियान बैध करे ओर जा- 
टेर बंध कर इडा पिगखाकू्‌ वांधकरके अथौत्‌ कंठ नमाय दोनो नाडीनकू स्तंभन करे 
फिर पाश्चिममागं जो सुपुस्नामाग॑ तामे प्राणवायुकं प्राप्त करे ॥ ७४ ॥ 
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अनेनेति ॥ या विधानकररकै प्राणवायु स्थिर होय जाय अथात्‌ बायुकी गति वष होय 


ततीयोपदेशः | ( १९५ ) 
मू बंध्रयमिदं श्रेष्ठं मदासिद्धे ख सेवितम्‌ ॥ 
सर्वेषां हठतंराणां साधनं योगिनो विडः ॥ ७६ ॥ 
यत्किचित्छवते चंद्रादमतं दिव्यरूपिणः ॥ 
तत्सव रसते सूर्यस्तेन पिडो जगायुत्तः ॥ ७७ ॥ 
॥ टीका ॥ 


तथा चार्थे } न जायते । आदिपदेन बद्टीपलिततंद्राटस्यादि 
ग्राह्यम्‌ ।। ७५ ॥ 


अधच्रयामेति ।॥ इद एवाक्त बधत्रयं श्रष्ं षाडशाधारवधेऽतिपशस्तं महासिद्ध 


मत्स्यद्रादिभिशकारादसिषए्ठादिमनिभिः सवितं सर्वेषां हठतंजाणां हगपायानां 
साधनं सिद्धिजनकं योगिनो गोरक्षा्या विदजानंति ॥ ७६ ॥ 


विपरीतकरणी विवक्षुस्तदुपो द्वातत्वेन पिडस्य जराकरणं तावदाह ॥.य- 
त्किचिदिति ॥ दिव्यपत्करृष्ं सुधापमय रूपं यस्य स तथा तस्मादिव्यरूपिणधंद्रा- 
त्सोमात्ताटुम्रलस्थाद्तिकिचिय्यक्किमप्यमूतं पीयूषं स्रवते पतति ` तत्सव स्थे तत्पी- 
यषं स्यो नाभिस्थोऽनखात्मकः ग्रसते अ्रासीकरोति । तदुक्तं गोरक्षनायेन। 
नाभिदेशे स्थितां नियं भारकरो दहनात्मकः । अग्रतात्मा स्थितो नित्यं. ताटु 
मले च चंद्रमाः ॥ वषत्यधोगमुखशद्रो प्रसत्यध्यमुखो रविः । करणं तच्च कतव्य 
येन पींयूषमाप्यते ।' इति । तेन सयकतेकामृतग्रसनन पिडा देहो जरायुतः. जरसा 
युक्तो भवति ॥ ७७ ॥ 


।. भाषा ॥ 
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ध्रमं स्थिति रहै ताक प्राण्य होना कहं हंता प्राणके ट्यतें म॒त्यु जरा रोग देहकी 

वरी श्वेत वार होनो मखा आल्स्यादिक ये नही हाय ॥ ७५ ॥ 

बंधज्रयपिति ॥ ये पहर कल्या ए जो तीन बधमसो श्रेष्ठ हं मत्स्यंद्रादिक महासिद्ध- 

नकर वसिष्ठादिकं मुनीनकर्के सेवन करे गये. ओर संपृणे- हटके उपायनकी पिदधीकृं 

प्रगट करवेवाले हं. या प्रकार गोरक्षकू आदि ल्कनेसिद्धहंते जानि हे ॥ ७६ ॥ 
यत्किंचिदिति ॥ ताके मूलम स्थित दिव्यरूपम जाको एसो चंद्रमा तमेतं कष्टक 

अग्रत सवे हे वा अमृतवः नाभि स्थित नो अरूप सूयं सो श्राप करे हे ताः सूर्थके 

अमृत आस करेते ये देह जरा जो वृद्धावम्था ताकर युक्त हौय हे ॥ ५७५ ॥ 

९४ 
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म्‌० तास्ति करणं दिव्यं सूयेस्य युखवं चनम्‌ ॥ 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न त शाच्लाथेकोटिभिः ॥ ७८ ॥ 
ऊध्व नाभरधस्तारारूष्वं भातुरधः शशा ॥ 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन ₹ुभ्यते ॥ ७९ ॥ 
नित्यमम्यासयुक्तस्य जटराथिषिवर्धिनी ॥ 
आहारो बहुरुस्तस्य संपाद्यः साधकस्य च ॥ ८० ॥ 
॥ टीका ॥ 
 तच्रेति ॥ तत्र तदिषये स्रयेस्य नाभिस्थानटस्य मुखं वंच्यतेऽनेनेति तादशं 
दिव्यमुत्तमं करणं वक्ष्यपाणयुदराख्यमस्ति तहरूपदे शतः गृरूपदेशानल्ज्यं ज्ञातं 
दाक्यं । शाखाथानां कोटिभिः न तु नेव ज्ञातुं शक्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 
विपरीतकरणीमाह ॥ ऊध्वं नाभेरिति ॥ उर्ध्यय॒परिभागे नाभिरयस्य स उर्मै- 
नाभिस्तस्योध्वेनाभेरधः अधोभागे तादु ताटुस्थानं यस्य सोऽधस्ताट्स्स्याधस्ता- 
लोर्योगिन उष्वेुपरिभागे भानुद हनात्मकः सूर्यो भवति । अधः अधोभागे शक्यम- 
तात्मा चंद्रो भवति । प्रथमांतपाठे तु यदा उध्वेनाभिरधस्ताटर्योगी भवति तदो- 
ध्व भानुरधः शरी भवति । यदातदापदयोरध्याहारेणान्बयः । इयं विपरीताख्या 
षिपरीतनापिका करणीं । उध्वाधःस्थितयोश्वद्रमयेयोरधङष्यकरणनान्वथां गरू- 
वाक्येन गरोवाक्येनेव कछभ्यते भाष्यते नान्यथा ॥ ७९ ॥ 
निदयमिति ॥ नित्यं प्रतिदिनमभ्यासो ऽभ्यसनं तस्मिन्‌ युक्तस्या्बहितस्य जठ- 
| भाषा | 
तत्रेति ॥ या प्रकणम नाभिमे स्थित जा अथचिरूपी सू्थको मुख वचाय जानो जाकरके 
एसो दिव्य उत्तम जो करण मुद्रा अगाडी करेगे जो विपरीतकरणी मुद्राहे सो 
गुरूनके उपदेशतें जानवेकू योग्य हे. ओर कोटिन शाख्ननके अथनकर नही जानवें 
समथं हे॥ ७८ ॥ 
अव विपरीतकरणी मुद्रा कह है ॥ उध्वं नाभेरिति ॥ उपरि मागमे नाभि जके ओर 
अधोभागमे ताद्ुस्थान जके एमे योगीके उपरि मागमे दहनरूप सय॑ होय हे ओर 
अधोभागे अमतदूपी चंद्रमा होय हे ये विपरीत नाम करणीं हे उपर चंद्रमा नीं 
सयं ताको ऊपरं सथ नीचे चंद्रमा करनो ये गुखूनके वाक्यकरके प्राप्त होय हे ओर 
प्रकार नही होय ॥ ७९. ॥ 
नित्यमिति ॥ याको नित्य अभ्यास क्रे ताकी जादराधरि्टं वृद्धौ करवेवाठी विष्‌- 


तृतीयोपदेशः । ( १०७ ) 


मू अल्पाहारो यदि भवेदग्निदंहति तत्क्षणात्‌ ॥ 
जधःाराश्ोष्वंपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ॥ ८१.॥ 


लणच् कराचदाधक मभ्यसच्च दन ।द्न ॥ 
वार्त पार्त चव षण्पास्ताध्वे न हड्यत ॥ 


याममा्रं ठ यो नित्यमभ्यसेत्स त॒ कारनित्‌ ॥ <२॥ 
॥ टीका ॥ 

राभरिरुदराभरस्तस्य विवधिनी विरेषेण वधिनीति विपरीतकरणी विशेषणम्‌ । तस्य 
साधकस्य विपरीतकरण्यभ्यासिन आहारो भोजनं बहुणो यथेच्छः; संपाद्य संपा 
द्नीयः । चः पादपूरणे ॥ ८० + 

अल्पाहार इति ॥ यद्यलपाहारः अल्पो भोक्त मिष्टाज्नस्याहारो भोजनं यस्य ता- 
दशो भवेत्स्यात्तदाऽभिजेटरानखो देहं क्षणमात्रात्‌ । शीघ्रं ददेदित्यथः । उरध्वा- 
धः स्थितयोशद्रसू्ययोरपरध्वेकरणक्रियामाह ॥ अधःरिरा इति. ॥. अधः: अधोभागे 
भ्रमो शिरो यस्य सोऽधःरशिराः कराभ्यां कटिपरदेश्षमवलग्य बाहुमृलादारभ्य क 
परपर्यताभ्यां बाहुभ्यां स्कंषाभ्यां गल्पष्ठभागरिरःष्ठभामाभ्यां च भृमिमवष्टम्या- 
धश्षिरा भवेत्‌ । उर्वेयुपर्यतरिक्षे पादो यस्य. स उध्षपादः पथमदिने आरंभदिनें 
क्षणं क्षणमात्रं स्यात्‌ ॥ <१॥ 

क्षणादिति ॥ दिनेदिने प्रतिदिनं क्षणात्किचिदधिकं दिक्षणं जिक्षणं एकदिन- 
वद्धवाऽभ्यसदम्यासं कुयात्‌ ॥ विपरीतकरणींगुणानाह ॥ वलितमिति ॥ वलितं च्‌- 
भसंकोचः पलितं केशेषु शौक्ल्यं च । षण्णां मासानां समाहारः षण्मासं तस्मादृध्वे- 

। | भाषा ॥ 

रीतकरणी रहै विपरीतकरणीके अम्याप्न करेवा भोजन बोहोत इच्छापूतैक 
करनो योम्यहे॥ ८० ॥ 

अस्पाहार इति ॥ जो विपरीतकरणी करवेवारो थोडो भोजन करे स्तो प्रजवित. इई 
जादराभ्चि देहक शीघ्र जलाय दे अव क्रिया कहे हं पृथ्वीम मस्तक धरकरके दोनो भुजा 
करिमिं प्रदेश्कर्क उपर अंतरिक्षमं पामकरके स्थित होय आरभके प्रथम दिनतो 
क्षणमान्र रह ।॥ <१॥ 

क्षणादिति ॥ फिर दिनदिन प्रतिक्षणतें क. अधिक दरे दिनि दो क्षण तीसरे दिन 
तीन क्षण एतत दिनवद्धीकर अभ्यास करे अन विपरीतकरणीके गुण कह हे यके करवे- 
वुकि देम वटी चरमे पडनायमसमो ओर श्रेतकेदा & महीना पीडे नही दी ने 


( १५८ )} हठयोगप्रदीपिका 


अथ वच्रोटी ॥ 
क ४9 प क १ मर्विन 
म्‌ स्वेच्छया वतमानाऽपि यामाक्तनयमा्वना ॥ 
व्रीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ <३ ॥ 
त्र वस्तद्यं व्ये इभं यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
क्षीरं चेकं द्वितीयं त॒ नारी च वशवतिनी ॥ ८९ ॥ 
॥ टीका ॥ | 
पपार नेव दश्यते नेवादरोक्यते । साधकस्य देह इति वाक्याध्याहारः ॥ यस्छु 
साधको याममात्रं रहरमात्रं नित्यमभ्यसेत्स तु कएटटजित्काल मृत्युं जयतीति काल- 
जिन्मृत्युजेता भवेत्‌ । एतेन योगस्य पारन्धकमेपरतिवंधकत्वमपि सूचितम्‌ । तदुक्तं 
विष्युधर्मे । ‹ स्वदे हारभकस्यापि कमणः संक्षयावहः । यो योगः पृथिवीपार शुणु त- 
स्यापि लक्षण ' मिति। विचयारण्येरपि जीवन्पुक्ताबुक्तम्‌। यथा पारब्धकमत्चज्ञनाल- 
वलं तथा तस्मादपि कर्मणो योगाभ्यासः भवलः। अत एव्‌ योगिनामुदटकवीतदन्यां 
दीनां स्वेच्ञ्या देहत्याग उपपद्यत इति) भागवतेऽप्य॒क्त। "देहं जच्यात्समाधिने'ति।। ८२५ 
वजोस्यां परतरत्ति जनयितुमादौ तत्फटमाह ॥ स्वेच्छयेति ॥ योऽभ्यासी 
वज्रोखी क्जीरीयुद्रां विजानाति तिर्य. स्वानुभवेन जनाति स योगी योगे 
योगश्चाश्चे उक्ता योगोक्तास्ते्योगोक्तेनियमेब्रह्मचयादिभिविन्ध ऋते खेच्छया 
निजेच्छया वतेमानोऽपि व्यवहरन्नपि सिद्धिभाजनं सिद्धीनामणिमादीनां भानन 
पात्रे मवति ॥ ८३ ॥ क 
तत्सराधनोपयोगि वस्तुदयमाह॥तन्रेति ॥ तत्र वजोर्यभ्यासे वस्तुनो ईयं वस्तुदयं 
॥ माषा ॥ | 
विपरीतकरणी एसे अम्यास करत्‌ क्रत टक प्रहर मा्रक्रकं ल्ग जाय तदवे योगी म 
युक जीतवेवारो होय जाय. याकरक ये दिखायो योग प्रार्धकमक दूर करे हे. जेषं 
परारन्धकमै तज्ञानं प्रबल हे तेसर ता प्रारन्धकमते योगाम्याप्त प्रचर हे. उद्‌।टक 
ओर वीतहव्यादिक योगीनकु स्वेच्छाकरकं देह त्याग क्यो हे. यतिं योग श्रेष्ठ हे ॥८२॥ 
अव वञनोर्लछीके ओद्म याको फर कहे हं ॥ खच्छयेति ॥ जो योगाम्याप्री वजोढी 
मद्रा विरोषकर अपने अनुम करे जने सो योगी योगद कहे जे ब्रह्म 
चयारिकः करे विना अपनी इच्छाकरकै वतमान रहे अणिमादिक अष्टपिद्धीनके मोगबे- 
रो होय ॥ <] । | 
तत्रेति ॥ वजोटी अभ्यासम दोय वस्तु कहे है जा काउ निर्धन पुरुषकू दुर्लभ हें 


तृतीयोपदशः । ( ,९ +^ 


व न श $ क 
म महनन शनः सम्यगरप्वाकचनमम्यस्त्‌ ॥ 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वज्रोरीसिद्धिमाप्तुयात्‌ ॥ ८<« ॥ 
यत्नतः शास्तनारेन एत्कारं व्रकंद्रे ॥ 
रानेः शनेः प्रकुवींत वायसंचारकारणात्‌ ॥ ८६ ॥ 
। टीका ॥ 
वक्ष्ये कथयिष्ये । कीदशं वस्तुद्रयं यस्यकस्यचित्‌ यस्यकस्यापि धनहीनस्य दुखं 
दुःखेन रब्धं शक्यं दुःखेनापि छन्धुमदाक्यममिति वा । दुःस्यात्कष्टनिषेधयोरि' ति 
कोशात्‌ ॥ किं तदस्तुदयमित्यपेक्षायामाह ॥ क्षीरमिति ॥ एकं वस्त क्षीरं पानार्थं 
मेहनानंतरमिद्वियनवस्यात्तद्ध खाय क्षीरपानम्‌ युक्तम्‌ । केचित्त अभ्यासकारे आकष- 
णाथंमित्याहु; । तस्यांतगतस्य घनी भावे निगेमनासंभवात्तद युक्त । दितीयं तु वस्तु 
वशवतिनी स्वाधीना नारीं वनिता ।॥ ८४ ॥ 
वज्रोखीद्राप्रकारमाह ॥ मेदनेनेति ॥ मेहनेन स्रीसगानतरं बिदोः क्षरणेन सा- 
धनभृतेन परुषः पमानथवा नायपि योषिदपि रनमेदं सम्यक्‌ यत्नपुवकमुध्वोकैचन- 
ध्वेमुपयोकचनं मेदाकुचनेन बिदोरुपयाकषणमभ्यसदजो खीयुद्रासिद्धिमाप्तुयास्सि- 
दध गच्छेत्‌ ॥ ८५. ॥ 
अथ वजरोस्याः पृवागपक्रियामाह।। यत्नत इति ॥ शस्तः प्रशस्तो यो नाटस्तेनं 
शस्तनालेन सीसकादिनिपितेन नाटेन शनैः शन्भदैमंदं यथामेधेमना्थं ` फूत्कारः 
क्रियते तादशं फुत्कारं बज्रकेदरे मेदूविवरे वायोः संचारः सम्यग्वजरकद्रे चरणं 
गमनं तत्कारणात्तद्धेतोः प्रकुवे।त पकर्षण पुनः पनः कुवीत ! अथ वजोटीसाधनम- ` 
॥ भाषा ॥ 
शकतो दष पीवेके अथ खी सेगके पीके इद्रिय निवल होय जाय हे याति दूधपान करनो 
योग हे द्वितीय वस्तु अपने आज्ञाकारी वशवतिनी खी ॥ ८४ ॥ 
अव वजोटी म॒द्राको प्रकार कै ई ॥ मेदहनेनेति ॥ स्नीसंगके पठे बिटुको क्षरण 
कहा पडनो ताक पुरुष अथवा खीवी यत्नपृवैक इद्रीक्‌ उपर आकरुचनकरके वीक्‌ ऊपरि 
सेच च्वेको अभ्यास करे तो वजोटी मद्राकी सिद्धी प्राप्त होय ॥ ८९ ॥ 
अच व्रोली मद्राकी पवग क्रिया कहं हे॥ यत्नत इति ॥ चांदीकी बनी हृद 
ट इनि इने जस अ्चीके सिटगायवेकं फक मारे तेसोही एत्कार डइद्रौीके चिरम 
व]यको सैचार वारंवार करे। अव वजरोद्ीकी माधनप्रक्रिया कहं है. सीसकी बनीं 
हाय साच्च्ण हाय इन्र प्रवनकं याग ह्यय प्सा चाष जर्गृट्क्ण इदा कराय 


( ?§ ) हठयोगप्रदी पिका्यां 


म° नारीभगे पतद्विढमम्यासेनोष्वेमाहरेत्‌ ॥ 
चतं च जं विटुमृष्वंमाकृष्य रक्षथत्‌ ॥ <७ ॥ 
॥ टीका ॥ 
क्रिया । सीसकनिमितां स्निग्धां मेदरभवेशयोग्यां चतुदेशांगुखमातजरां शलाकां कारयि- 
त्वा तस्या मेद्र भवेशनमभ्यसेत्‌ । पथमदिने एकांगुलमाजां भरवेदायेद्‌ । दितीयदिने 
शरगुखमात्रां तृतीयदिने व्यंगुलमात्राम्‌ । एवे क्रमेण वृद्धां द्रादक्षांगुखमाजप्रवेशे 
मदमागेः शुद्धा भवति । पनस्तादशीं चतुदेशगुलमातां अगुखपात्रवक्रापृभ्वेमुखा 
कारयित्वा तां हादशांगुरमातां परवेदायेत्‌ ¦ वक्रमृध्वेमुखं ग्यगुलमात्रं बहिः स्थाप 
येत्‌ । ततः सुवणेकारस्य अभ्िधमनसाधनीभृतनालसदशं नार गृहीत्वा तद्र दू 
वेशितद्राद शांगुखस्य नाटस्य वक्रोध्वेमुखन्यंगुरमध्ये प्रवेश्य फूत्कारं कुयात्‌ । तेन 
सम्यक्‌ मागेश्ुद्धिभेवति । ततो जस्य मेदरेणाकषणमभ्यसेत्‌ । जराक्षंणे सिद्धे षृ 
वोक्तछछोकरीत्या विदोरूध्वकषेणममभ्यसे । विद्राकषेणे सिद्धे वजोखीमुद्रासिद्धिः । 
इयं जितप्राणस्येव सिध्यति नान्यस्य । खेचरीमुद्राप्राणजयोभययिद्धो तु सम्यक्‌ 
भवति ॥ ८६ ॥ | ्‌ 
एवंवजोरयमभ्यासे सिद्धे तदुत्तरं साधनमाह।।नारीमग इति॥ नारीभगे ख्ीयोः 
।॥ भाषा ॥ 
करके ताकु इदरीम प्रवेश करवेको अभ्यास करे पहिटे दिन एक अंगुल प्रवेश कर 
दुस्तरे दिन दो अंग प्रवेश करे तीसरे दिन तीन अंगुल प्रवेश्य ` करे या रीतकर कमघ्र 
नारे अंगु मात्रा प्रवेश होय तन इंद्रियमागं ञद्ध होय वो वेधे अगुख्की शलाका 
तामं दोय अंगु टेढी ओर ऊचो मुख जाको एषी कराये फिर वो द्वादज्ञ अग भीतर 
प्रवेशय करे जर टेटी उचो मुख जाको वो दौ अगु बहार स्थापन केरेता षी सुना 
रकी अग्नी पिटगायवेकी नाल ताकीसदश् नाड ग्रहणकरके ता नालको अग्रभाम 
इद्रीमं प्रतेश कियो जो द्वादशांगुट्की नार ताको ट्दी ऊंचे मुखकी बहार स्थितः दौ 
अगु नाल ताके मध्यमं प्रवेद करके फिर फत्कार करे ताकरके भछि प्रकारं इंद्रि 
यमार्म शुद्ध होय. तापी इद्रीसं जल्को उपर चढायवेको अभ्याप्न कंरे नब नलको. 
आकषण होयवे लगजाय अष्टी तरसं तच पहले छछोकमं कही जो रीती ताकरके वीक 
आकरषणको अभ्यास करे जब वीयैको आकषेण खंचलेनो सिद्ध हौय जाय तव वज्री 
मुद्रा सिद्ध होय है. जाके खेचरी मुद्रा ओर प्राणनय ये दोनो षिद्ध नाकं होय ताकु 
वजरोटी मुद्रा सिद्ध होय ओरकूं नही होय ॥ ८६ ॥ 
एस वज्।ली मद्रको अभ्यास सिद्ध होय जाय ताक्रे अगाडीको प्राधन कहें हं || नासै 


तृतीयापदेशः । ( १९१ 


म एवं संरक्षयेद्‌ मृत्यं नयति योगवित ॥ 
मरणं भिदपातेन जीवनं विदधारणात्‌ ॥ ८८ ॥ 
सुगेधो योगिनो देहे जायते बिहुधारणात्‌ ॥ 
याबद्धिुः स्थिरे देहे तावत्कालभयं कतः ॥ ८९ ॥ 


| टीका ॥ 


नां पततीति पतन्‌ पतंधासो विदुश्च पतद्विदुस्त पतद्विवं रतिकाछे पततं विदुमभ्यासेन 
यजो टीयुद्राभ्यासेनोध्वेमुपयोहरेदाकषयेत्‌ । पतनात्पूवेमेव । यदि पतनात्पुवं बिदो 
राकषेणं न स्यात्तही पतितमाकषयेदित्याह ।॥ चरितं चेति ॥ चितं नारीभे 
पतितं निजं स्वकीयं विदु चकारात्तद्रनः उरध्वेमुपयांकृष्याहत्य रक्षयेत्‌ स्थापयेत्‌॥८७॥ 

वज्रोखीगुणानाह ॥ एवमिति ॥ एवयुक्तरीत्या विदं यः संरक्षयेत्‌ सम्यक्‌ रक्ष- 
येत्‌ स योगविद्योगाभिन्ञो मत्युं जयत्यभिभवति । यतो विदाः शुक्रस्य पातेन पत- 
नेन मरणं भवति । विदोधोरणं विदुधारणं तस्मा द्विदुधारणाजीवनं भवति । त- 
स्माद्धिदु संरक्षयेदित्यथः ॥ ८८ ॥ 

खुगध इति ॥ योगिनां वजोल्यभ्यापसिनो देहे विदाः शक्रस्य धारणं बिदुधा- 
रणं तस्मात्सुगंषः शोभनो गंधो जायते प्रादुभवति । देहे यावद्विदुः स्थिरस्ताव- 
त्कालभयं मृत्युभयं कुतः । न कुतोऽपीत्यथः ॥ ८९ ॥ 


। भाषा ॥ 


[क्सि 


भगे इति ॥ रतिकाल्मे खीकी योनिम जाने पञ्यो ओर पडे नही जा पहं जो विषु नाम 
वीर्यं ताय वज्रोरीके अभ्यामकरकं ऊपरि आकषण करे जो पडे पह बिदुको आकर्षण 
न होय तो नारीके भगम गिरषड्यो जो अपनो बिंदु ताय ओर ीको जो रज ताकी उपर 
सैचकर स्थापन करे ॥ ८७ ॥ 

अब वजोरीके गुण कह हं ॥ एवमिति ॥ या रीतकर जो विदुकुं स्थिर करे सो 
योगवेत्ता होय हे, ओर वो मरत्युकृ जय करे. आर िंदुजो वीय ताके पतनकरक तो. 
मरण होय हे, ओर जो वीयव यारीतस््‌ धारण करे ताति जीवन होयरहे. ताति बिदुकू 
या रीतकर स्थित करे | ८८ ॥ 

सुगंध इति ॥ वजोटीके अम्याप्र करवेबलके देहम वी्यके धारणेते बहोत संदर 
सुगंघ भ्रगट होय हे. ओर्‌ जबतांरं विदु स्थिर रह्‌ तमतां काको सय नही होय ॥८९॥ 


८ ११२) हठयोगपरदीपिकोयां 


म्‌° चित्तायत्तं वृणां शजं शुकरायत्तं च जीवितम्‌ ॥ 
तस्माच्छुकं मनश्धैव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ९० ॥ 
ऋतुमत्या रजोऽप्येवं वीजं बिहु च रक्षयेत्‌ ॥ ` 
५ € £ रा 
मेटेणाकषयेदूष्वं सम्यगभ्यास्योगवित्‌ ॥ ९१॥ 
सहजोखिश्चामरोदषि्रोल्या भेदं एकतः ॥ 
जरे सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ ॥ ९२ ॥ 
॥ टीका ॥ 
चिन्तायत्तमिति ॥ दहि यस्मान्नृणां शुक्रं वीर्यं चित्तायत्तं चित्ते चे चछ्त्वा- 
चित्ते स्थिरे स्थिरत्वाचित्ताधीनं जीवितं जीवनं शुक्रायत्तं शुक्रे स्थिरे जीवनाच्छुके 
नष्टे परणं शुकराधीनं तस्माच्छक्र विदु मनश्च मानसं च भ्दृष्टा्यत्नादिति प्रयत्नतः 
रक्षणीयमेव । अवश्यं रक्षणी यमित्यथः । एवशब्दो भिन्नक्रमः ॥ ९० ॥ 
ऋतुमत्या इति ॥ एवं पूवोक्तिनाभ्यासेन ऋतुविद्यते यस्याः सा. ऋतुमती 
तस्या ऋतुमत्या ऋतुस्नातायाः सियो रेतः निजं स्वकीयं विदं च रक्षयेत्‌ । पर्वा 
क्ताभ्यासं दरयति ॥ मेदेणेति ॥ अभ्यासो वजोस्यभ्यासः स ए योगो योग- ` 
साधनत्वाततं वेत्तीत्यभ्यासयोगवित्‌ मेदरेण रृचद्रियेण सम्यग्यत्नपूवेकमूष्वंयुपयकषं 
येत्‌ । रजो बिदुं चेति कमोध्याहारः । अयं शोकः क्षिप्रः ॥ ९१॥ | 
सहजोस्यमरोस्यो विवश्ुस्तयोवेन्नोटीविक्षत्वमाह ॥ सदटजोलिओ्ति ॥ 
वज्ोल्या भेदो विशेषः सहनालिरमरोटिशथ । तत्न हेतुः एकतः एकत्ादेकफर्त्वा- 
दित्यथेः । एकशब्दाद्धावपभरधानातपंचम्यास्तसिः । सहनोलिमाह ॥ जलेष्विति ॥ ` 
गोः पुरीषाणि गोमयानि दग्धानि च तानि गोमयानि च दग्धगोमयाने तेषु सेभव 
| भाषा ॥ 
चित्तायत्तपिति ॥ निश्चय ही जो चित्त चायमान होय तो मनुप्यनको वीयं चलनाय. 
र जो चित्त स्थिर होय तो वीयनीं स्थिर होय. चित्तके आधीन वीर्यं हे. ओर शुक्र 
जो स्थिर होय तो जीवन स्थिर होय. जो शुक्र नष्ट होय जायतो मरण होय. तँ श॒- 
क्राधीन ओवन हे. ततिं राक्र ओर बिहु इने यन्नतं अवदय रक्षा करनो योग्य हे ॥ ९०॥ 
तऋहतुमत्या इति ।॥ ऋतुमती खरीक रज ओर अपनो बिद ताय यारीतपमं स्थिर करे 
इद्रीकररकै यत्नपृतैक रन ओर विटक उपर आकषण करे सो वजोखीके अभ्यासयोगवेत्ता 
जानना | ९१॥ 


अव्र सहजोटि अमराढी कहं हं ।॥ सहनोिश्वेति ॥ वल्रोटीकरे भेदविकशेष सह- 


तृती योपदेशः | ( ११३) 


= प वा कर 1 

म्‌° वच्राखमध्नदष्वं घ्रापरसोः स्वागटपनम्‌ ॥ 
आसीनयोः सुखेनेव यक्तम्यापारयोः क्षणात्त्‌ ॥ ५३ ॥ 
सदनोक्िरियं प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभिः संदा ॥ 
अयं श्चभकरो योगो भोगयुक्तोऽपि पक्तदः ॥ ९४ ॥ 
अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तत्वद्रिनाम्‌ ॥ 
निमत्राणा स्तभ्यत न त मत्सरशारखनाम्‌ ॥ ९ ॥ 

॥ टीका ॥ | 
उत्पत्तियैस्य तदग्धगोपयसंभवं शोभनं भस्प विभूतिः तत्‌ जले तौये निक्षिप्य तौ. 
यमिश्रं कृत्वोत्तर उत्तर छाकेनान्वं ति ॥ ९२ ॥ 

वञ्रोलीतिं ।॥ बजौलीयुद्रार्थ मेनं तस्मादुध्वमन॑तरं सुखनेधानदेनेवासी नयो - 
पविष्ठयोः क्षणाद्ररय॒त्सवान्पुक्तस्त्यक्तो व्यापारा रतिक्रिया याभ्यां तौ मुक्तव्याषा- 
रौ तयोधक्तव्यापारयोः सी च पुमां स्रीपुंसौ तयोः खीपुंसोः स्वांगरेपनं शोभ- 
नान्यंगानि स्वांगानि पूथटलाटनेत्रहुदयस्कंपजादीनि तेषु ठेपनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

सह जोलिरिति ।॥ इयमुक्ता क्रिया सहनोिरिति भोक्ता कथिता योगिभिमे- 
सस्यद्रादिभिः । काटशी सदा श्रद्धेया सवेदा श्रद्धां योग्या | अयं सहनारयास्यो 
योग उपायः गुभक्रः शभ भ्रयः करोतीति बुभकरः। ' योगः सहननोपायध्यान- 
संगतियुक्तिष्वि ` त्यभिधानात्‌ । कीदशो योगः भोगेनः युक्तोऽपि गृक्तिदो मोः 
षदः ॥ ९४ ॥ 

अयं योग इति ।॥ अयुक्तो योगः पुण्यं विद्ते येषां ते पुण्यवतः सुकृतिनस्तेषां - 

॥ माषा ॥ 
जोटी अमरोली हे. क्यों जो वजरोदीके फल सोई इनके फल हे याते ओर गोवर जटार्य 
बकी भस्म श्वेत होय हे. संदर होय हे. यात वा भस्मकं जर मिदायकरकं ॥ ९२ ॥ 

वज्ोटीति ॥ वजोटीके अथे भेथनकरे पीकर आनंदपवेक बेठे क्षणमात्र रतिके उत्स 
वत त्याग कनाह्‌ रतिक्रिया जिनने एस जा सख्रापर्ष तनकृ घछद्र्‌ अमना मस्तक दहर 
नतर ह्यय स्कधव भजाद्कनम ट्पन केरना याम्य ह्‌ ॥ ९३ || 

सहजो लिरिति ॥ मस्स्यद्रादिक योगीनकरके ये क्रिया सहजोटी नाम कहीहे ये 
शरद्धा कसवेके योग्य हे. ओर हमको करे है. ओर जो खीपेगकरकं युक्त हे तेरी ये 
योग मोक्षको देवेवारो हे ॥ ९४ ॥ 

अयं योग इति ॥ ये योग पूण्येवाननकृ धैर्यवाननकु तच्छदर्ी नक दसरेके गुण दोष 

< 
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अथामरोरी ॥ 
प° पित्तोल्बणलवात्प्रथमबुधारां विहाय निःसारत्यात्यघारा ॥ 
(नषेव्यतं तर्मध्यधारा कापारक खडमर्तऽमरलर६ 
अमरीं यः पिवे्ित्यं नस्यं कवेम्दिने दिने ॥ 
वजोटीमभ्यसेत्सम्यगमरोरीति कथ्यते ॥ ९७ ॥ 
। टीका ॥ 
पुण्यवतां धीराणां धैयेवतां तद्य वास्तविकं पर्यंतीति त्वद शिनस्तेषां तवदिनां 
मत्सरालिष्करंता निमेत्सरासेषां निमत्सराणापन्यगुणहेषरहितानाग्‌ । ' मत्सरोऽन्य 
गुणटदेषः ' इत्यमरः । तादृशानां पुंसां सिध्यत सिद्धि गच्छेत्‌ । मत्सरश्ाछिनां म- 
त्खरवतां तु न सिध्येत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अमरोखीमाह ॥ पिन्तोल्बणत्वादिति ।। पित्तनोल्बणोत्कटा पित्तोखणा त- 
स्या भावः पित्तोखणत्वं तस्मात्‌ । यथा परथमा पवा यांऽवुनः शिवांबुनो धारातां 
विहाय रिवांवुनिमेमनसमये किचिद्पर्वी धारां त्यक्त्वा । निगेतः सारो यस्याःसा. 
निःसारा तस्या भावो निःसारता तया नैःसारतया निःसारव्वनांतव्यधारा अत्या 
चरमा या धारा तां प्रदाय किचिदंत्यां धारां त्यक्तया । शीतला पित्तादिदोषसा- 
रत्वरहिता या मध्यधारा मध्यमा धारा सा निषेव्यते नितरां सेव्यते। खंड 
योमविरेषो मतोऽभिमते यस्य स खंडमतस्तस्मिन्‌ खंडमते कापाखिकस्यायं का- 
पालिकस्तस्मिन्‌ कापालिके खंडकापाटिकसंपदाय इत्यथः । अमरी प्रसिद्धेति 
शेषः ॥ ९६ ॥ 
अमरोलीभिति ॥ अमरीं िवांबु यः पुमान नित्यं पिबेत्‌ । नस्यं दर्षन श्वासे- 
॥ नाषा ॥ | 
कर रहित होय तनक सिद्ध होय हे ओर दृपरेके गुण रेश्वयादिककू देखकर द्वेषादिक 
करे ओर जरोकरं तिनकं नही होय ॥ ९५ ॥ 


=. 
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अनर अमरोढी कहँ हं ॥ पित्तोखणत्वादिति ॥ शिवानुक्रे निगमन समयमे पित्त 
करके उत्कटभाव जाकी एसी जां प्रथम धारा किंचित्‌ उष्णता जामे ताय त्फगकरकं 
फिर नही हें सार जामं एसी अंत्यधारा ताय त्यागकरकै िर शीत पित्तादिकं दोषक- 
रक रहित जो मध्यथारा सो निरंतर सेवन करै. योग हे अभिमत नकि एसीजो काण- 
चिका क्रिया सोही अमरोढी या नामकर प्रिद्ध है ॥ ९१ ॥ 

अमरोलीषिति । नी पुरुष जमरी जो अमरवारुणी ताक नापिककि अंत रहण 


तृती योपदेशः । ( ^ 


म्‌° अभ्यासात्निःसृता चांद्र विभूत्या सह मिश्रयेत्‌ ॥ 
धारयेदुत्तमागेषु दिव्यदृष्टिः प्रनायते ॥ ९८ ॥ 
पुसो बिडं समाकुंच्य सम्यगभ्याप्तपाटवात्‌ ॥ 
यदि नारी रनो रक्ेद्र्ोल्या प्षापि योगिनी ॥ ९९ ॥ 
॥ टीका । 


(9 (> (त 


नापया घराणांतग्रहणं कुवन्‌ सन्‌ दिनेदिने प्रतिदिने वजोटीं ‹ मेहनेन शनैरि' ति 
छोकेनोक्तां सम्यगभ्यसेत्साऽपरोरीति कथ्यते । कापाचकिरिति शेषः । अमरी- 
पातापरी । नस्यपूविका वजोल्यमरोरीशब्दे नोच्यत इत्यथः ॥ ९७ ॥ 

अभ्यासादिति ॥ अभ्यासादमरोल्यभ्यासाननिःसतां निगमे चारी चद्रस्येयं 
चाद्री तां चादर सुधां विभूत्या भस्मना सह साकँ मिश्रयेत्संयोजयेत्‌ । उत्तमांगेषु- 
रिरःकपालनेत्रस्कंधरकटहूदयभजादिषु धारयेत्‌ । भस्मरिधितां चद्रीमिति शेषः । 
दिव्या अतीतानागतवतैमानव्यवहितविभदृष्टपदाथेद्‌ शंनयोग्या द्टियंस्य स दिव्य 
िदिव्यदक्‌ प्रजायते प्रकर्षेण नायते । अमररीसेवनपकार विशेषाः शिवां बुकरपाद- 
धगेतव्याः ॥६ ९८ ॥ 

पुंसो वजोखी साधनमुक्त्वा नएयास्तदाह ॥ पुंसो विदुभिःति। सम्यगभ्यासस्य 
सम्यगभ्यसनस्य पारवं पटुत्वं तस्भात्पुसः पुरुषस्य बिद वीय॑समाकँच्य सम्यगा- 
कृष्य नारौ सजी यदि रजो वजोल्या वजालीयुदरया रक्षेत्‌ । सापि नारी योगिनी 


र (थै ~ 


भशस्तयोगद्ती ज्ञेया । पुंसो विदुसमायुक्तमिति पाठे तु एतद्रनसी विशेषणम्‌॥९९॥ 
॥ "चाषाः |} 


करत अमरीकूः पान करे ओर दिन दिन प्रति वजोीकूं अस्याप्त करे पौ कापाटिककीं 
अमरोरी कही हं ॥ ९७ ॥ | 

अभ्यासादिति | अमरोटीके अभ्यास्तं निकपी चंद्रमाकी सुधा ताय पहटी कही 
जो भस्म ताम मिलायकरकै उत्तम अंग नो. मस्तकनेत्रः स्वध द्धय भुनादिकनमं धारण 
करे तो मूत मिष्य वतमान देखवेके योग्य दृष्टि जाकी एप्रो दिव्यदृष्टि होय जाय ॥९८॥ 

अव पुरुषकू वज्री सधन कटकरफं अव दीक: वज्रोटी साधन कहे हं ॥ पुंसो 
विदुमिति ।॥} जे सखी अभ्याप्तकी वातुयततिं पुरुषके बिदुकू संचकरफै अपने रनक 
षजरोटी मृद्राकरकरक्षाक्रे वा सख्ीकुं योगिनी नाम योग हे रिद्यमान नके एसी योग- 
वती जाननो ॥ ९९. ॥ | 


( ९१६ ) हट योगपरदीपिकायां 


प° तस्याः किचिद्रनो नाशं न गच्छति न संशयः ॥ 
तस्याः शरीरे नादश्च विदुतामेव गच्छति ॥ १०० ॥ 
स विदुस्तद्रनश्यैव एकीभय स्वदेहगो ॥ 
वृज्रोट्यस्यासयोगेन सवर्भिदध प्रयच्छतः ॥ १॥ 


॥ दीका 


नारीकृताया वजोल्याः फलमाह ॥ तस्या इतित तस्या वज्ोल्यभ्यसनरीरा- 
या नायां रजः किचित्‌ किमपि स्वस्पपपि नार न गच्छति नष्ट न मवति पतन न 
प्रामोतीत्यथः । अत्र संशयो न संदेहो न । तस्या नायः शरीरे नादश्च विदुतामेव्‌ 
गच्छति प्रखाधारादुत्थिता नादो हृदयोपरि विदु भावं गच्छति । बिदुना सहेकाभ- 
वतीत्यथः । अप्रतसिद्धां । ' बीजं च पोरषं परोक्तं रजश्च खी समुदवम्‌ । अनयाक- 
श्योगेनः सष्टिः संजायते नणाम्‌ ॥ यदाभ्यंतरयोगः स्यात्तदा योगीति गीयते । 
विदुशचद्रमयः पोक्तो रजः सूयपयं तथा ॥ अनयोः संगमादेव जायते परमं पदम्‌ । 
सखगेदो मोक्षदो विदुधरमदोऽपमेदस्तथा ।॥ तन्मध्ये देवताः सवास्तिष्ठेते स्॒ष्मरूपतः " 
॥ इति ॥ १०० ॥ 

स विदुरिति ॥ स पुंसो विदुस्तद्रनो नायां रजशधैव वजोखीगुद्राया अभ्या- 


० 
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सो बजोरयभ्यासः स एव योगस्तेनेकीभूय मित्वा स्वदेहगो स्वदेहे गतौ सबै 
सिद्धि भयच्छतः दत्तः ।॥ १॥ 
| ॥ नाषा ॥ 

ख्ीकरके करीगई जो वजोटी ताको फल कहं ह । तस्या इति ॥ वजोीके अभ्या- 
समे शीट स्वभाव जाको ता खीको रज ककरबी अल्वी नष्ट परतन नही होय. यामं सदेह 
मही. ता खीके रारीरमं नाद्‌ बिंदुभावकू प्राप्न होय जाय. मृलाधारतं उव्योजो नादसरो 
हदये उपरि विंदुकरके सहित एेक्य होय हे. पुरुषको बीन ओर खरीक रज इनको 
बाहार सोग होय ताकरकं तो मनुप्यमकै सृष्टि होय हे. ओर जव अभ्यासम भीतर रज 


रिदुको याग होय तव वकृ योगी कहं. ओर बहुत चंद्रमय है. ओर रज सूथेमय 
दे. इनके सेगमते परम पद हीयहे. ये बिदुसंमम स्वग मोक्च धमं इनको देवेवासे 
ह्‌ = 


 तेपेही मक्ष्मरूपकसरके चिद रजके संगममे समग्र देवता स्थित रहं हं ॥ १००॥ | 
रिति ॥| परुषको जिद ओर ख्ीको रज ये दोनो वजोरटीके अभ्यासतै मिल- 


(0 


कर्क अपन दहमं प्राप्त हायता समेसपिद्धी देर ॥ १। 


० 
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तती यापदशः । ( ११७ ) 


धर” रक्षेदाकृचनाद्ध्वं यारनः सा हि योगिनी ॥ 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेध्रवम्‌ ॥ २॥ 
देहसिद्धि च रभते वज्नोल्यभ्याक्षयोगतः ॥ 
अयं पण्यकरो योगो भागे भक्तेऽपि यक्तिदः॥ ३॥ 

अथ शाक्तिचाटनम्‌ ॥ 
कुटिरांगी कुंडलिनी य॒जंगी शक्तेरीश्री ॥ 
कुडल्यरुधती चेते शब्डाः पयोयवाचकाः ॥ ४ ॥ 
| टीका ॥ 


रक्षेदिति ॥ या नार्याकुंचनाद्योनिसंकोचनादूध्वैमुपरिस्थाने नीत्वा रजो रकेत्‌। 
हीति प्रसिद्धं योगशाकस्े । सा योगिन्यतीतानागतं भूतं भविष्यच वस्तु वेत्ति 
जानाति । धुवमिति निशीतं । खऽतरिक्षे चरतीति खेचयेतरिक्तचरी भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

देदसिद्धिमिति।॥ वज्रास्या अभ्यासस्य योगों युक्तेस्तस्पादेहस्य सिद्धि रूप- 
लावण्यवहवजसंहननत्वरूपां भते । अयं योगो वजाल्यभ्यासयोगः पुण्यकरोऽदट- 
ए्रविशेषजनक्र : । कीटशो योगः युल्यत इति भोगो विषयस्तस्मिन्‌ भुक्तेऽपि युक्ति- 
दो मोक्षदः | ३॥ 

शक्तिचाखनं विवश्वस्तदपोद्धाततया दडटीप्यायान्‌ तया मोक्षदारविभेद- 
मादिके चाह सप्तभिः ॥ कटिखागीति॥ कुरिखंगी ? कुंडलिनी > भुजगी ३ 
शक्तिः ४ इश्वरी ५ कुंडली ६ अरुधती ७ चेते सप्त शब्दाः पर्यायवाचका एका- 
थेवाचकाः ॥ ४ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

रक्षेदिति ॥ जो खी योनिकु संकोचन कर्ते उपरि स्थानम टेनायकर रनकी रक्षा- 
करे योगराखमे वाकू योगिनी कहं हे. ओर वो खरी भूत भविष्य वस्तुकं जाने हे. निश्चय 
ही ओर ख जो अंतरिक्ष तामे विचरे एसी नाम वेमानिक गतीकू प्राप्त होनेवारी होय ॥२॥ 

देहसिद्धिमिति ॥ वजारके अम्याप्त़ी युक्तीते देहकी सिद्धी कोनसी रूप ावण्य 
बल वज्रकासो संहननभाव ताय प्रप्त ह्य.ये वज्री अम्यास्रूषी योग सो पुण्यको 
करवेवारो हे फिर कैसो हे योग विषयभोग भोगे हं तोवी ये मोक्षको देवेवारो हे ॥३॥ 

अव्र राक्तचाटन कट्‌ ह | कुटेखामाति ॥ क्टयो १ कुडडटिना \ भुनगा ३ श 
क्तिः ४ ईश्वरी ५ कद्ध ६ अरुषतीं ७ ये मात शब्द्‌ णके अथेकं वाचक हे ॥ ४॥ 


( ११८) हठयोगप्रदीपिका 
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च <~ 
प° उशमरयत्कपादट तु यथा काचकया हठात्‌ ॥ 
* न क ऋ । + (० 
कु डाटन्या तथा यागी माक्षद्रार वभद्यत्‌ ॥ < ॥ 
ष | ९) 4 4 छ | 
यन मगिण गंतव्य ब्ह्यस्थानं निरामयम्‌ ॥ 
हित =| र (4 [4 
पुखनाच्छाय तदूर प्रसुप्ता परमेश्वरो ॥ 8 ॥ 
® __ च्म # [क (ज्‌ क ष्दे ( 
कंदाध्वं कुडलखा शक्तिः सुपा माक्षाय यागनाम्‌ ॥ 
४.4 | ् # अ कि त (क 
्वधरनाय च टाना यस्ता वात्त स यागवित्‌ ॥७॥ 
॥ टीका ॥ 
उद्वाटयेदिति ॥ यथा येन प्रकारेण पमान्‌ ठंचिकया कपारागंखोत्सारणसाध- 
नाीभतया दगद्भखात्कपारपररमुद्धार्येदुत्सारयेत्‌ । हठादिति देदरीदीपन्यायेनी- 
भयत्र संवध्यते । तथा तेन प्रकारेण योगी हगद्धगभ्यासाक्ुंडाशेन्या शक्तया मो- 
पदां मोक्षस्य दारं भापकं सुषृस्न(मार्गे विभेदयेद्विशेषेण भेदयेत्‌ । 'तयोध्वमायन्न- 
गरतत्वभेती' ति श्रुतेः ॥ ५ ॥ 
येनेति ॥ आमयो रोगजन्यं दुःखं दुःखमात्रोपलक्षणं तस्मान्निगेतं निरामयं 
दुःखमात्ररहितं ब्रह्मस्थान ब्रह्माविभावजनकं स्थानं ब्रह्मस्थानं ब्रह्मर॑धं । (तस्याः 
शिखाया पध्ये परमात्मा व्यवस्ितः' इति श्रुतेः । येन मार्गेण स॒षुन्नापार्गेण भ- 
तस्यं गमनाहमस्ति तद्वारं तस्य मागेस्य दारं परवेशमारगे युेनास्येनाच्छाच रुध्वा 
परमेश्वरीं डडटिनी । प्रसुप्ता निद्ितास्ति ॥ ६॥ 
कंदोध्वमिति ॥ टली शक्तिः कंदोध्वं कंदस्योपरिभागे योगिनां मोक्षाय 
सुप्ता मृढानां बंधनाय सुप्र । योगिनस्तां चालयित्वा पृक्ता भवंति । प्रग 
स्तदङ्ञानाद्द्वास्तिषटतीति भावः| तां कुंडलिनी यो वेत्ति स योगवित्‌ । सर्वेषां 
योगतत्राणां ङडल्याश्रयत्वादित्यथेः ॥ ७ ॥ 
॥ भाषा ॥ 


उद्धारयेदिति ॥ जा प्रकारकर पुरुष बल्ते कृँचीकरके क्रिवाडखोशेहे तमे दी 
योगी हठाम्यासतं कडिनी राक्तिकरफे मोक्षको द्वार सुषुम्नामागं ताय मेदन करे ॥ 4 ॥ 
यनेति ॥ दुःखमाचकरफे रहित नो ब्रहमर॑ध् सो जा सुषुश्नाके मागेकरके नायवेकृं 
स । स ठ) ~ र त ८. , ५ 
योग्य ता मागेको द्धर्‌ दुडलिनीको प्रवेश करवेको मागेहे ता मागैकरे द्वार्‌ अपने मु- 
खकर रोककरकै परमेश्वरी कुंडलिनी सूती हुईं स्थित हे ॥ ६ ॥ 
(क ^ + [9 [3 + [क भ क _ ष [१ 
कंदोध्वे इति ॥ कुट्टी शक्ति कंद्के उपरिभागे योगीनके मोक्षके जथ सुती ओर 


तुतींयापदेशः । ( ११९ ) 


मू० कुडढा कटलाकारा सपवारकाातता॥ 
सा चाक्शाटरता यन सर युक्तो नात्रं सशयः ॥ ८॥ 
गगायगुनयोमेध्ये वारूरंडा तपस्विनी ॥ 
षरखत्कारण ग्ह्पात्ताद्गष्णाः परम पदम्‌ ॥९॥ 
इड भगवता गगा पमल यनी नदा ॥ 
इ₹ङ [पर्याप्य बार्रडा च कडटल ॥ ११०॥ 
॥ दीका ॥ 
कुःडलीते ॥ कुंडली शक्तिः सपवद्दुनगवत्कुटिर आकारः स्वरूपं यस्याः सा 


कुटिलाकारा परिकीतिता कथिता योगिभिः । सा डंडी शक्तिर्येन पंसा चालितं 
प्रलाधारादृष्वं नीता स मुक्तोऽज्ञानर्बानिवत्तः । अजास्मिन्नर्थे संशयो न संदे 
नास्तीत्यथंः । ` तयोध्वेमायननभृतत्वमेतीं !ति श्रुतेः ॥ ८ ॥ 
गंगायसुनयोरिति ॥ गंगायमुनयोरापाराघेयभावेन तयोभावनाद्रमायमूनयोर- 
भेदेन भावनादा गंगाययुने इडापिगले तयोमेध्ये सुषुम्नामारगे तपस्विनी निरशनस्थितेः। 
बाखरंडां बालरडाशब्दवाच्यां कदलीं बलात्कारेण हटेण गृह्णंयात्‌ । तत्तस्या गंगाय- 
मुनयोमेध्ये ग्रहणं विष्णो हैरेव्यापकस्यात्मनो वा परमं पदं परमपदपापकम्‌ ॥ ९ ॥ 
गगायपुनादिपदाथेमाह ॥ इडेति ॥ इडा वामनिःश्वासा नाडी भगवत्येश्वयां 
दिसपन्ना गगा गंमापदवाच्या पिगखा दक्षिणनिःशखासा यमुना ययुनाशब्दवाच्यां 


| भाषा ॥ 
® > न ~, ( र [+ ~ > 5 अं य, | 
मढनके बैधनके अथ सूती हे योगी वा कुडटिनीकु चलायकरकं मुक्त हीय हं ओर मूढ 
० 


पुरुष कुडलिनीकृं जाने नहीं ताते बेधनम स्थित रह हँ ता कुडलिनीकु जो जाने हे स 
योगवेत्ता जाननो. क्यो संपुणे योगतेत्रनकृं कडलीको आश्रयपनो हे ॥ ७ ॥ 

कंडखीति ॥ कंडी शक्ति सपकीस्रीनाई कुटिल हे आकार स्वरूप जाको एप्ी योगी- 
नकरकै कही हे कंडडी जा पुरूषन चायमान करी अथात्‌ मुखाघारत ऊषर प्राप्तकीनी 
सो मुक्त कहीये हे यामे संदेह नदी ॥ ८ ॥ 

गंगायमुनयोरिति ॥ गेगा यमुना जो इडा पिंगा इनके मध्यम सुषुन्ना हे सो केसी 
हे तपस्विनी हे ओर बालरंडाहेमो ये बलात्कारकरके कटटोकूः ग्रहण करे हे भौर 
विष्णु जो हरि प्यापकं आत्मा ताको परमपद ताय प्राप्तकी करवेवारी ॥ ९ ॥ 

गगायमुना यापदको अथे वतावते है. | इटेति। इडा जो वामश्चासरा नाडी भगवती कहा 


[न 


( ९२० ) हठयोगपदी पिकायां 


हः ०. ९५। [न = ९०। 
प्र ° पुच्छ मृग्य भुना -सतागद्यात्‌वच्‌ ताम्‌ ॥ 
निद्रां विहाय सा शक्तेरुष्वंमुत्तिष्ठते हात्‌ ॥ ११ ॥ 
अवस्थिता चैव फणावती सा प्रातश्च साये प्रहराधमात्म्‌॥ 
परपयं सूयात्परिधानयुक्त्या प्रगद्य निव्ये परिचाठनीया १२ 
उध्वं [वतास्तमानर ठ ववस्तार चत्यम्‌ ॥ 
॥ टीका ॥ 
नदी । इडापिगल्योमध्ये मध्यगता या कुंडली सां बारंडा वाररंडाशब्द्‌- 
वाच्या | २१०॥ | 
राक्तिचारखनमाह । पृच्छे इति ।॥ सुप्रां निद्वितां भृजमी तां कुंडलिनी पृच्छ 
्रगृदीत्वोद्धोधयेत्मबोधयेत्सा शक्तिः कुंडली निद्रां विहाय हद्व तिष्टत इत्यन्वयः 
एतद्रहस्यं तु गुरुधुखाद वगंतव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
अवस्थिता इति ॥ अवस्थिताषक्‌ स्थिता भूखाधारस्थिता फणावती भुजगी 
सा कुंडलिनी स्र्यादापूये सूयात्पूरणं कृत्वा परिधाने युक्तस्तया परिधानयुक्त्या ` 
भरगृह्य गृहीत्वा । सायं मयोस्तसमये भ्रातः स्र्योदयवेखायां नित्यमहरहः भरहरस्य 
यामस्यार्ध प्रहरार्प पहराधेमेव प्रहराभमात्रं मुद्रतेदयमानं परिचालनीया परितश्राल- 
यितुं योग्या । परिधानयुक्तेर्देशिकाद्वोध्या ॥ १२॥ 
कंद संपीडनेन शक्तिचाखनं पिवधुरादां कदस्य स्थानं स्वरूपं चाह । ऊध्वेमिति।। 
॥ भाषा | | 
देश्वयीदिकनकर सैपन्न हे वाकं गेगा कहे है ओर पिगा नो दक्षिणश्वास्ता ताकु यमुना 
कहं हँ ओर इडा पिंगछछके जो मध्यमं हे कडी सो बाररंडारहे ॥ ११०॥ 
अव शाक्तिचारन करं हे ॥ पुच्छे इति ॥ मूती जो भुनगी कोन कडिनी ताय पं 
पकडकर नोध करवि फिर वो कडिनी निद्रा छोडकर हठतं ऊपर स्थिर रहे हे ये रहस्य 
गुरुमुखतं जानना यमग्यह्‌॥ ११॥ 
अवस्थिता इति ॥ मृखाधारमं स्थित फट हें विद्यमान जकि मुर्नगी सोई कुंडली स॒- 
यतं पुरणकरकै फिर परिधान युक्ती कर॒ ग्रहणकरकै सयौस्तसमयम ओर सर्योदयवेलामे 
नित्य प्रतिप्रहरको अथमाच्र च्यार धडीमात्र च्यारौमेर चलायवेकू योग्य हे परिधानयुक्ति 
गुरुमुखतं जाननो योग्य हे ॥ १२ ॥ 
कैदकृ पौडनकरके शक्तिचाटन कष्मो चाय हं सो आदौ किये प्रथम कंदको स्थान 


९) 
0 
¢ ॐ 1 


तृतीयाषदशः । ( ? 


म्‌° सूरं धवलं प्रोक्त वेष्टिताबरलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
सति वज्रासने पाष कराभ्यां धारयेदृटम्‌ ॥ 
 शुल्फदेशसमीपे च कंदं तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥ १४॥ 
वृज्रासने स्थितो योगी चाख्यिता च कुडटीम्‌ ॥ 
। ॥ टीका ॥ 

धृलस्थानाहितस्तिमात्रं वितस्तिभमाणमृध्वपुपरि नाभिमेदयोमेध्यै } एतेन कंदस्यं 
स्थानपक्तं । तथाचोक्तं गोरक्षशतके । “' उध्वं मेदादधो नामेः कंदयोनिः खगांदब- 
त्‌ । तत्र नाञ्यः समुत्पनाः सहस्राणां द्विसप्ततिरि"' ति । याज्ञवस्क्यः । “गुदात ब 
गुखादूध्वे मेदानतु यगुलादधः । देहमध्यं तनोभध्यधनुजांनामितीरितम्‌ । कंदस्थानं 
मनुष्याणां देहेपध्यानवांगुखम्‌ । चतुरगुटविस्तारमायामं च तंथौविघम्‌ । अंडा 
तिवदाकारभूषितं च त्वगादिभिः । चतुष्पदां तिरथां च द्विजानां तंदमध्यंगमिः'ति। 
गृदान्रगुखोपर्यकांगुखं मध्यं तस्पानवांगुकं कंद स्थानं भिरित्वा द्रादशांगुटपमाणं 
वितस्तिमात्रं जातम्‌ । चतुणारमगुखीनां. समादारथतुरंगुं शतुर॑गुटपमाणं विस्ता- 
रम्‌ । विस्तारो देष्यस्थाप्युपलक्षणम्‌ । चतुरंगुं दीं च मृदुं कोमलं धवं शुं 
वेष्टितं बेष्ठनाकारीकरते यदबरं वश्च तस्यं रक्षणं स्वरूपमिव लक्षणं स्वरूपं यस्य ॒ता- 
दशां प्रोक्तं कथितम्‌ । कंदस्वरूपं योगिभिरिति शेषः ॥ १३ ॥ 

सतीति ॥ वजासने कृते सति कराभ्यां हस्ताभ्यां गुल्फौ पादग्रंथी तयोर्देशौ 
षरदेरो तयोः समीपे गुल्फाभ्यां किचिदुपरि । ' तद्ग्र॑थी घुटिके गुर्फाषि'त्यमरः। 
पादो चरणो षदं माढं धारयेत्‌ गृह्णीयात्‌ । .चकाराद्धताभ्यां पादाभ्यां तत्र कफद- 
स्थाने कंदं भपीडयेत्मकर्षेण पीडयेत्‌ । युरफादध्यं कराभ्यां पादौ गहीत्वा नाभेर- 
धाभागे कदं पीडयेदित्यथः ॥ १४ ॥ 

वञ्ञासन इति ॥ वजासने स्थितो योगी डरी चारखयित्वां शक्तिचांलनमुदरां 
॑ ॥ माषा ॥ 
स्वरूप तताय केह हं ।॥ ऊध्येमिति ॥ मख्स्थानतं वितस्तिमात्र प्र॑भाण उपारे नामि ओर 
मद्‌ इनक मध्यम कद्का स्थन इ मनुष्यनकं देहके मध्यम नवागटं कदृस्थान ह च्यर्‌ 
अंगु चोडो पक्षीके अंडाकोसो आकार ओर्‌ कोमल हे श्वेत हे वेष्टनकरकं वचखाकोपो हें 
स्वरूप जाको रेषो योगीनकरकं कंदस्वरूप कल्ये हे ॥ १३ ॥ 

सतीति ॥ वजासनकरकं हस्तसूं एटीनके ऊपर टकनानमे पाम प्कडकर्कं नाभिके 

केदकूं पीडायमान करे ॥ १४॥ ५ 

वज्रासन इति ॥ वरासने स्थित जो योगी कंडलीनीकूं चलायमानकरके अथात्‌ 

१६ 


( १२२ ) हठयोगमरदीपिकायां 


श 


म० कुथीद्नंतरं भसं ङंडरीमाश्चु बोधयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
भानोरङ्कचनं कयाच्छृटटीं चाड्येत्ततः ॥ 
मुत्युवक्रमतस्यापि तस्य पत्युभय कृतः ॥ १६ ॥ 
पु्तंद्रयपयतं निभयं चार्नादसो ॥ 
उध्वेमाकृष्यते किचित्सुष्नायां सयष्रता ॥ १७॥ 
तेन ऊडटिनी तस्याः सुषुश्नाया मुखं धुवम्‌ ॥ 


जहाति तस्माल्प्राणोऽयं सुषुश्नां अनति स्वतः ॥ १८ ॥ 
॥ टीका ॥ 

कृत्वेत्यथः । अनंतरं शक्तिचाखनानंतरं भल्लं भल्नास्यं कुंभके कुयात्‌ । एवरत्या 
कुडलीं शक्तिमान शीघ्र बोधयेत्मबुद्धां यात्‌ । वजासने शक्तिचाटनस्य पूरव 
विधानेऽपि पनवेजासनोपपादनं शक्तिचारनानंतरं भच्नायां वजासनमेव कतेव्य- 
मिति नियमाथेम्‌ ॥ १५ ॥ 

मानोरिति ॥ भानानोभिदेशषस्यस्य सूयस्याङकुचनं कुयात्‌ । नाभराङुचननेव 
तस्याङचनं भवति । तता भानाराकुचनाक्छुडणीं शक्ति चाख्येत्‌ । एवं यः करोति 
मतयो मुखं गतस्यापि प्राप्तस्यापि बस्य पुंसो मृत्युभयं कालमयं कुतः । न इतो 
ऽपीत्यथः ॥ १६ ॥ 

सुह्तदयामभिति ` ॥ युदृतेयोदेयं युग्मं घटिकाचतुष्टयात्पकं तत्पर्येतं तदवधि 
निभयं निःशंकं चालनादसा शक्तिः सुषश्नायां सयद्रता सती रिचिदुध्वेमाद्ष्यतं 
आष्टा भवति ॥ १७ ॥ 

तेनेति ॥ तेनोध्वैमाकषणेन कुंडली तस्याः प्रसिद्धायाः सुपुन्नाया यृखं प्रवेश- 

॥ भाषा ॥ 

शक्तिचाख्न म॒द्राकरक ताके पीछे भखा नामो कमक ताय करे या रीतकर कंडडी 
साक्तकृ शौच षो करावे अथात्‌ जगति ॥ १९ ॥ 

भानोरिति ॥ नाभिदेङमं स्थित जो सूये ताकू आकुंचन करे नाभिक् आकुचनकरके 
ही सूयैको आकचन होय हे सयक आकुचनते कुंडी शाक्तिक चवे तो मत्युके मुखम 
प्राक्च हयो जो पुरूष ताकू कारभय नही होय ॥ १६ ॥ 

मुदूतेद्यमिति ॥ च्यार घडीपयत निभय हाय चाल्नते ये शक्ति सुषुस्नामं उठती 


१.१ 


सती. क्क उपरकं खिचे हे ॥ १७ ॥ 
तैदेति ॥ ऊषरकं खिच्वेकरक कुडञीनी सषस्नाको अपनो प्वेदको सामे तायः निश्चय 


तृतीयोपदेशः । ( १२३) 


ह 1 "~ छ - म ध क 
ू° तस्पात्सचाटखयाक्गत्य स॒ुखस॒प्रायर्धताम्‌ ॥ 
& न ण = + च प्र न्मौ 
तस्याः सचटननव्‌ यामा रामः प्रुच्यत ॥ १९॥ 
च $ +~ > (र = 
सन सचाख्ता शक्त स याभा सदमाजनम्‌ ॥ 
| व ४८ [र श 
किमत बहुनोक्तेन कारुं नयति रीख्या ॥ २० ॥ 
© कि नैः ® कि (कप [प ६ 
ब्रह्मचयेरतस्येव नित्यं हितमिताशिनः ॥ 
3 द ^, = कल अ | 
मडखदृरयते सिद्धिः कुल्यभ्यास्तयोगिनः ॥ २१ ॥ 
| टीका ।॥ 
मार्गे शवं निधितं जहाति त्यजति । तस्मान्मागेत्यागादयं प्राणवायुः स्वतः स्वय- 
मेव सुषख््नां वरजति गच्छति । सुषुन्नायुखालागेव इंडलिन्या निगतत्यादि- 
ति भावः॥ १८ ॥ | 
तस्मादिति ।॥ यस्पाच्छक्तिचाटनेन प्राणः सुषुखरां व्रजति तस्मात्सुखेन स॒प्रा 
सुखसुप्रा तां सखसुप्तामरुधती शक्ति नित्यं प्रतिदिनं संचाल्येत्सम्यक्‌ चाटयत्‌ । 
= | [] त्‌ क (¬ = ~ (~ 
तस्याः शक्तेः संचाटनेनेव संचाखनमात्रेण योगी रोगेः कासन्वासनरादिभिः प्रयु 
च्यते पभरकर्षेण युक्तो भवति ॥ १९ ॥ 
| येनेति ।॥ येन योगिना शक्तिः कंडी संचारिता सयोगी सिद्धौनामणगिमादनां 
भाजने पात्रं भवति । अत्रासिमिभ्म्थे बहुक्तेन बहुपरशंसनेन कि । न किमपीत्यथः। 
वक $ [> ष [$ [8१ ५६ 
कालं मत्युं लखीटया की डयानायासेनेव जयत्यभिमभवतीत्यथः. ॥ २० ॥ 
ब्रह्यचर्येति ॥ ब्रह्मचर्य श्रोत्रादिभिः सहोपस्थसंयमस्तस्पिन्‌ रतस्य तत्परस्य 
॥ भाषा! | 
व्याग करे हे ता मामके त्यागते ये प्राणवायु आप्र आपही सुषुम्नां गमन करे हे ॥१८॥ 
तस्मादिति ॥ तति सुखकरस्केः सुती अस्धती जो कुंडडी ताय दिनदिनप्रति नित्य 
चावे ता शक्तिके चलायवे मारकर योगौ रोग जो काम श्वास जरारिकनकरके 
ट जाय ॥ १९. ॥ | 
येनेति ॥ जा योगीकरकं शक्ति कँडडी चान कस जाय वो योगी आणिमादिक 
पिद्धीनको प्रान होय हं यामे बहोत, प्रशोप्ाकस्कः कहा हे काट्कू महजनही नीतले अ- 
थात्‌ तिरस्कार कस्देौ२०॥ 
ब्रह्मचर्येति ॥ श्रोत्रादिक इद्रीनकरके सहित उपस्थ इद्रीको रोकनो तभे तत्पर होय 
नित्य हित पथ्य करे होय, प्रमाणको चत्॒थौराकर वित एमो भोनन करे कुंडली शक्तीः 


( १२४ ) हृदयो गपघ्रदौ पिकायां 


म° कुंडरीं चारयित्वा त॒ भां कयाद्विरोषतः ॥ 
व + (८ [क 
एवमभ्यसतो नित्य यामना यमभाः ङतः ॥ २२॥ 
द्ासप्ततिसदहक्चाणां नाडीनां मरशोधने ॥ 
: प्रक्षारनोपायः कंडल्यभ्यसनादते ॥ २३ ॥ 
इय तु मध्यमा नाडा ह्टाभ्यासेन यानाम्‌ ॥ 
| टीका ॥ 
निस्यं सर्वदा हिते पथ्यं मितं चतुर्थारावनितमश्नातीति तस्य कँडल्यभ्यासः शक्तिः 
चाखनाभ्यासः स एव योगः साऽस्यास्तीति स तथा तस्य मडखाच्त्वारदादिनात्म- 
कादन॑तरे सिद्धिः प्राणायामसिद्धिरश्यते ॥ ('नासादक्षिणमागवाहिपवनात्ागो- 
ऽतिदीर्धीकरतशद्राभः परिपूरितामरततनुः प्राग्घंटिकायास्ततः; । छित्वा कार्विशाङ- 
वहिवश्षगं श्रूर॑ध्रनादीगतं तत्कायं कुरुते पुननेवतरं छिन्नं धुवं स्कंधवत्‌  ॥ २१ ॥ 
कडीधिति ॥ कंडडी चाखयिखा शक्तिचालनं करत्वा । अथानतरमवं 
भस्रां भच्राख्यं भकं कुयात्‌ । निर्यं प्रतिदिनं । एवमुक्तपरकारेणाभ्यसतो यमिनो 
योगिने यमभीयेमाद्धयं ङतः । न इछ्ृतोऽपीत्ययेः । शफोगिनौ देहत्यागस्य खाघी 
नत्वादिति तात्पयम्‌ ॥ २२॥ 

दासप्ततीति ॥ हाभ्यापधिका सप्ततिः दासप्रतिसंख्याकालनि सदख्ाणि दासप्- 
तिसहस्राण तेषां तत्सस्याकानं नाडार्नाः पटशोधने कतेव्यं साति कुडल्यभ्यस- 
नाच्छक्तिचाटनाभ्यासाटते पिना कुतः प्रक्षाखगोपायः । न कुतोऽपि । शक्तिचा- 
लनाभ्यासेनेव सवासां नादीनां ्रटरोधनं भवतीत्यभिप्रायः ॥ २३ ॥ 

इय त्विति ॥ इयं मध्यमा नाडी सुषुज्ना योगिनां ददाभ्यासेनासनं स्वस्तिकादि 

॥ माषा ॥ 
चालनको अम्याम सोई हे योग जके ता रमे योगीकू चारी दिनको मंडल तकि 
अनतर प्राणायामसिद्धी दीखे हे॥२१॥ 

कुडलीमिति ॥ हकतिचार्नकरकै ता पीर मखरानाम कुंमक करे नित्यं या प्रकार 
कर्के अम्याप्त क्ररद्यो जो योगी ताक यंमराजतं भयं नही होय यौगीकं देहत्याग 
करना स्वाधानपना ह यात ॥ २९२९॥ 

[सप्रतीति ॥ बहकर हजार नाडीनको अङ्शोधन कियो चाहं तौ शक्तिचारनके 
अभ्यास विना मल्शोषनको उपय नही होय. शक्तिचाल्नके अभ्याप््करके ही सवण 
नाडीनको मलशोधन होयहे ॥ २३ ॥ 

हयं स्विति ॥ मरोगीनकृ दद अभ्यासकरकवै आसन प्राणायाम महायुद्रादिकनकरकं यै 


तृतीयोपदे शः । ( क 


प° आस्नप्राणसंयामयद्राभिः सरखा भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना ॥ 
रुद्राणी वा यदा पद्रा भदरं सिद्धि प्रयच्छति ॥ २५ ॥ 
राजयोगं विना प्रथ्वी राजयोगं विना निरा ॥ 
राजयोग पिना मद्रा विचितापि न शोभते॥२६॥ 
| टीका ॥ 


प्राणसंयामः धाणायापः यद्रा पहायुद्रादिका तेः सरला कऋल्वी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अभ्यास इति ॥ समाधिनेतरवर्तिनिरोधरूपेणेकाप्येण मनो धृत्ांतःकरणं 
धारणानिष्रं कृत्वाभ्यासे मनःस्थितौ यत्ने विगता निद्रा येषां ते तथा तेषां । निद्रा 
पदमाटस्योपलक्षणम्‌ । अनटसानामित्यथेः । रुद्राणी शांभवी युद्रा वा अथवा प- 
रान्या उन्भन्यादिका भद्रां ज्ुभां सिद्ध योगसिद्धि प्रयच्छति ददाति । एतेन हठ- 
ोगोपकारको राजयोगः परोक्तः ॥ २५ ॥ | 
राजयोगं धिना आसनादीनां वेयथ्येमौपचारिकश्षेणाह ॥ राजयोगमि- 
ति ॥ वृच्यंतरनिरोधपूवेकात्मगोचरधारावादिकनिषिकल्पकवृत्ती राजयोगः । “ हं 
विना राजयोगः ' इत्यत्र सुचितस्तस्साधनाभ्यासो वा तं विना तमृते पृथ्वीरशब्देन 
स्थेयेगुणः राजयोगादासनं रक्ष्यते । राजयोगं विना परमपुरुषाथफलासिद्धेरिति 
हेतुरग्रऽपि योजनीयः राजयोगं विना निरेव निशा कुंभको न राजते निशायां 
प्रायेण राजजनसंचाराभावात्‌ । निशादब्देन प्राणसंचाराभावछक्षणः कुभको ल- 
ह्यते । राजयोगं विना पुद्रा महामुद्रादिरूपा विचित्रापि षिविधापि विलक्षणापि 
धा न राजते न शोभते । पक्षांतरे । राञ्चो नृषस्य योगो राजयोगो राजसंबंधस्तं 


विना पृथ्वी मूमिने राजते । शास्तारं विना भूमौ नानोपद्रमसंभवात्‌ । राजा 
॥ माषा ॥ 
मध्यमा नाडी सुषुम्ना सर होय ह ॥ २४॥ 
अभ्यास इति ॥ समाधि जो एकाग्रकरक मनक अम्यासमं धारणकरक गरं हे निद्रा 
आलस्य जिनको तिनु सद्राणी मुद्रा जो कड्डीमो शुभ जो योगसिद्धी ताय देवे हे॥२९५॥ 
राजयोगमिति ॥ राजयोग विना आप्रन नही श्ोभाकू प्रप्त होय है ओर रान- 
योग विना निकशाजो कमक सो नहीशेमेटे. राजयोग विना चित्रविचित्र मुद्रा मही 
शमे हे ॥ २९ ॥ 


( १२६ ) हटयोगपरदीपिकायां 


म” मारुतस्य विधि स्व मनोयक्तं समभ्यसेत्‌ ॥ 


इतर न कतेष्या मनोप्रत्तिमेनीपिणा ॥ २७॥ 
इति द्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुना ॥ 
एकेका तासु यमिनां महासिद्धिमरदायिनी ॥ २८ ॥ 
उपदशं दि य॒द्राणां यो दत्ते सप्रदायिकम्‌ ॥ 

स एव श्रीरहः स्वामी साक्षादीश्वर एव सः ॥ २९ ॥ 


॥ दीक्त ॥ 


चंद; । सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजे'ति श्रुतेः । तस्य योगं संब॑धं विना निकषा 
रात्रिने राजते । राजयोगं विना नपस्बेधं विना मुद्रा राजभिः पत्रेषु क्रियमाणधि- 
हविशेषः । विचित्रापि । पृथ्ीपक्षे रतनादिननकत्वेन विक्ष्णापि । निकश्षापक्षे 
ग्रहनक्षत्रादिभिविचित्रापि । मुद्रापक्षे रेखाभिविचित्रापि न राजते ॥ २६ ॥ 

मारुतस्येति ॥ मारुतस्य वायोः स्वे विधि कंमकमु्राविधानं मनोयुक्तं मनसा 
युक्तं समभ्यसेत्सम्यगमभ्यसेत्‌ । मनीषिणा बुद्धिमता पुंसा इतरत्र मारुतस्य ॒विषेर- 
न्यस्पिन्विषये मनोवृकतिमेनसो वृत्तिः परटत्तिने कतेव्या न कायो ॥ २७ ॥ 

मुद्रा उपसंहरति ॥ इतीति ॥ आदिनाथेन सर्वे्वरेण शंभुना शं सुखं भवत्य- 
स्मादिति शंभुरतेन । इव्यक्तरीत्या दश दशसंख्याका मुद्राः पोक्ताः कथिताः । 
ताध सुद्रासु मध्ये एकेकापि प्रत्येकमपि याकाचन मुद्रा यथिनां यमबतां योगिनां 
महासिद्धिप्रदायिन्यणिमादिप्रदात्री वा ॥ २८ ॥ 

मदरोपदेष्टारं गुरं प्रशंसति ॥ उपदेशामिति ॥ यः एमान्पद्राणां पहापुद्रादीरनां 


॥ माषा ॥ 


पारुतस्येति ॥ मारत नो वाय॒॒ताकी समैविधि कमक मुद्रा विधान सो मनक युक्त 
अभ्यास कर बुद्धिमान पुरुषकरक प्राणायाम विधितं आर्‌ विषयमे मनकी वृत्तिकी प्रवृत्ति 

[ करना यम्यिह॥ २७ ॥ 

इतीति ॥ आदिनाथ स््वेशवर रोभुकरक दश मुद्रा कहीहं तिन मुद्रानम एक एक 
मद्रा योगीनकृू महासिद्धी जो अणिमादिक तिनकी देवेवारी हं ॥ २८ ॥ 

उपदेशमिति ॥ जो पुरुष महामुद्रारिकनकी संप्रदाय जो योगीनकी गुरुपरपरत 
उफेद देवे सो पुरुष सभरगुरूनते श्रेष्ठ स्वामी सही सक्षात्‌ प्रत्यक्ष इश्वर ह ॥ २९. ॥ 


¶ृतीयोपदशः । ( १८७ ) 


मू° तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्रा्यास्े समाहितः ॥ 
अणिमादिगुणेः साध कभते काटवचनम्‌ ॥ १३० ॥ 
इति श्रीस्वात्मरामयोगीदरविरवितायां हटप्रदीपिकायां 
य॒द्राविधाननाम ततीयोपदेराः ॥ ३ 
| टीका ॥ 
सप्रदायाद्योगिनां गुरूपरपरारूपादागतं सांप्रदायिकमुषदेश दत्ते ददाति । सएव 
स पुमानेव श्रीगुरूः श्रीमान्‌ गुरुः सवेगरुभ्यः ्रष्ठ इत्यथः । स्वामी प्रयःस एव 
साक्षात्पत्यक्ष इश्वर एव सः । इश्वराभिन्न एव स इत्यथः ॥ २९ ॥ 
तस्येति ॥ तस्य युद्राणायुषदेषटगरोबक्यिपरो बाक्यमासनङ्ंभकादनुष्ानविष- 
यक युक्ताहारविहारचेष्टादिविषयकं च तस्मिन्‌ परस्तत्पर! तत्परथाद्रवान्‌ । आ- 
द्रश्च विहिततपःकरणं भृत्वा संभूय मुद्राणां पदायुद्रादीनामभ्यासः पौनःपुन्येना- 
वतेने तस्मिन्‌ पुद्राभ्यासे समाहितः सावधानः पुरूषोऽणिमादिगुणेरणिमादिसि- 
दधिभिः साध साकं काटस्य मृत्योषेचनं पतारणं रभते प्राति ॥ १३० ॥ 
दति श्रीहटपरदी पिकाव्याख्यायां ब्रह्यानेदकृतायां न्योत्छामिधायां पुद्राकथनं 
नाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 
| जाषा ॥ 
तस्येति ॥ मुद्रानको उपदेशाकत्ती गुखूको वाक्य जो आसन कुभकादिकनको करवेकी 
रीत योग्य आहार विहार चेष्टादिक विषयरूप जो वाक्य तामे तत्पर आद्रवान्‌ होयक- 
रके महामुद्रादिकनको अस्यास तामं सावधान होय अणिमादिक सिद्धीनकरके सहित 
कार जो मृत्यु ताको वंचन जो तिरणो सो प्राप्त होय ॥ १३० ॥ 
इति श्रीहरग्रदीपिकाभाषाव्याख्यायां मुद्राकथनंनाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 


8, ५ संस्कृती का-भाषार्दक्यममेता । ८९१ 


त्याभ्यापस्य योगो युङ्तेस्तेन योगः संनहनोषायध्यानसंगतियुक्तिषः 
इत काञ्चः । रजयागवद्‌ राजयागाल्मकं पद्‌ व्रते प्नुयात्‌ ॥ ७५ ॥ 

भाषाथ-चअ हरटयोगके अभ्याससे रजयोगप्रात्तिका प्रकार कहते है कि, ऊुर्भक 
प्राणायामसे प्राणका रोध करनेके अत (मध्य) मे अभ्तःकरणको निराश्रय करदे 
श्र्ांत्‌ सभ्य्ज्ञात समाधिके होनेपर ब्रह्माकार स्थितिके श्नन्तर वैराण्यसे चित्तका लय 
करदे इस पूर्वोक्त रीतिसे विये अभ्यासके योगस्चे राजयोग पदको प्राप्त होता है यहां 
योगपदं इ कोशके अनुसार युक्तिका बोधक है ॥ ५७५७ ॥ 


वपुःकुशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिभेडे ॥ 
अरोगता धिदुजयोऽधिदीपनं नाडी विशुदधिरंढपोगरश्चणस्‌ ७८ 
इति हढयोगग्रदीपिकिायां दितीयोपदेश्चः ॥ २ ॥ 
हठसिदिन्नापकमाह-वपुःकृशत्दमिति ॥: वषो देहस्य शत्वं 
करयं वदने सुले प्रसन्नता प्रसादो नादस्य ध्वनेः स्थुटतं प्राक््थं 
नयने नेत्रे इष्ड निमङे अरोगस्य भागेऽगता आगेग्यं विदोधाते- 
जेयः क्षयाभावरूपः { अभनरौदयेस्य दीपन दीसिनांडीनां विरेषेण 
शद्धेमखापगमः एतद्दटस्य हटाभ्यासाकिद्धेमाकिन्या लक्ष्यतेऽनेनेति 
ठक्षणम ५७८ ॥ 
इति शीहटप्रदीपिकाग्याल्यायां ज्योत्स्नाभिषायां ब्रह्मा 
नंदकृतायां दितीयोपदेशः ॥ २ ॥ 
आषार्थ- छन हटयोगसिद्धिके लक्षणोको कहते है कि देदकी शता सुखम प्रसन्नता 
नादक्छी प्रकटता ओर दोन ने्रोकी निर्मरता रोगका श्यमाव विन्दुका लय {र्यात्‌ नाडि- 
योम मलका भाव ये हठयोग सिद्धिके लक्षण दै अर्थात्‌ ये चिह हर्य तो यह जानना. 
कि, इसको हटयोगकी सिद्धि दोजायगी ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीदरयोगप्रदीपिकायां पण्डितमिहिस्वन्द्हृतभाषाविबरत्तिसदितायां 
द्वितीयोपदेशः ॥ २ ॥ 


अथ त्त्तायावदसः 
सशेकवनधात्रीणां पथाधारोऽहिनायकः ॥ 
सवेषां योगतत्राणां तथाधारो हि कंडी ॥ १॥ 


` ` ` अथ ऊुंडस्याः सर्वयोगाश्रयत्वमादइ-सकेकति ॥ शेडाश्च वनानि च 
 शौढवनानि रैः सह वतमानाः सदौरवनास्ताश्च ता धाञयश्च भूमयस्ताः 


{९१} हध्योगग्रदीपिका [ उष्देचः 


साभ । वात्या एकत्वेऽपि देशभेदाद्ेदमादाय वहुवचनम्‌ । अहीनां 
४ 4 क, [१ छ, क 
सपाणा नायक नताहनायकः रषा यथा वददाषार अआनजियस्त्या 
तद्वत्‌ । सववा यागस्य तत्राण यानतत्राणि यााशयास्तषा इलया. 
धारश्ञाक्तराश्रयः । डटि इना सवेयागोपायानां केयथ्याः 
दिति भादः ॥ १॥ 
भाषार्थ-अन इसके अर्नतर्‌ कुण्डली सर्व योगोका आघ्रय है इसका वणेन करते दै कि 
जैसे संपृ पवेत वनोसदहित जितनी भूमि हैँ उनक्र आश्रय ( आधार ) लेसे सर्पाका नायक 
शेष टे तिी प्रकार योगके समस्त उपार्योका आधार भी ऊुण्डली है क्योकरि शुण्डलीके 
बोध चिना योगके सेपरे उपाय व्यर्थं है यद्यपि भूमि एक है-तथापि देशमेदसे भूमिके 
- भेदको मानकर बहुवचन ( घात्रीणाम्‌ ) यहां दियाहै॥१॥ 


पुत्ता गरुप्रसादेन यदा जागतिं कंडटी.॥ 
तदा सर्वाणि पभ्रानि भि्घ॑ते भंथयोऽपि च ॥ २॥ 
डंडी वधस्य फमाह दम्याम- सुपेति ॥ सु्ा $ंडली गरो 
मरपतदन यदा जागर्ति बुध्यते तदा स्वणि पद्मानि षट्चक्राणि भिद्यते 
भिन्नानि भवंति । म्रंथयोऽपि च ब्रह्यप्रथिविष्एभ्रथिशुदर््ंथयो भियेते 
भेद ्राप्तुवेरीर्यन्वयः ॥ २॥ 
भाषाथे-छव कुण्डलीके बोधका दो दलोकोसे फल कते दै लब गुरी प्रसत्नतासे सोती 


इई ण्डली जागती है तव सपण पश्च अर्थात्‌ हदयके षटुचक्र भिन्न होजाते है ्र्थात्‌ 
खिल जते है शनर ब्रहमव्रथि विषण्यथिरूपं तीनो मेथि भी खल जाती है ॥ २ ॥ 


प्राणस्य शून्यपदवी तथा राजपथायते ॥ 
तदा दित्तं निरा तदा कारस्य वचनम्‌ ॥२॥ 
प्राणस्येति ॥ तद्‌ श्यन्ययदवी इुवुम्ना भाणस्य वायो रज्ञां क्था 
राजपथं राजपथापरिवाचर्ति राजपथायते राजमागाँयते । सुखेन 
गमनसंभवात्‌ । तदा चित्तपारंवनमाश्रयस्तप्पात्रिगंतं निरारंवं निर्वि 
षय भवति । तदा कारस्य प्रत्योववनं प्रतारणं भति ॥ ३॥ 
भाषार्थ-श्रोर तिसीप्रकार प्राणी शल्यपद्वी ( सुषुम्ना ) राजपद { सडक ) ॐ समान 
` दोलाती हे अर्थात्‌ प्राण उसमेको सुखसे गमन करने लगता है-श्नौर उसीघमय वित्तम 


` निरानेब होजाता हे भर्थात्‌--दिष्योका- -शरलुरागी नही रदता चौर उसीसमय कालकदृ 
-स्वेवनं होता हे अर्थात्‌ मृत्युका भय दर होनाता ३.॥ ३ ॥ 


३. ! संस्कुगदीश्ा-माषासीक्ा पेता । (९६) 


सुषुम्ना शून्यपदवी बहमरधं महापथः ॥ 

श्वशानं शांभवी पध्यमागेश्वत्येकवाचकाः ॥ ४ ॥ 
¢ 

तस्मात्सवंपरयत्नेन प्रगोधपितुमीश्वरीम्‌ ॥ 


बहदारमुखे सुषा पुद्राभ्यास समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 

सुषुभ्नाष्यायानाई-एषुम्नेहि ॥ इत्युक्ताः शब्दः एकस्य एकार्थ 
वाचकाः एकवाचकाः । वयाया हृत्यथैः स्पष्टः शछोकार्थैः ॥ तस्मादिति ॥ 
यस्माङ्ुडरीबोधंनैव षट्चक्रभेदादिषः भवतति तदमात्सषैपयतलनेन सरेण 
प्रयतेन जह्य सच्िदा्नेदलक्षणं तस्य दार माप्टयुपायः सुषुम्ना तस्या 
मुखेऽग्रभागे सुखेन उषुम्नाद्वारं पिषाय सुत्ता्म्विगीं इडं प्रवोधयिहै 
प्रकर्षण कोधयितुं मुद्राणां पहासुद्रीदानामभ्याकमाश्यत्तं सथाचेत्छम्य- 
गाचंरत्‌ ॥ ८ ॥<॥ 


भाषा्थ-खव सुपुम्नानाडीके पयायोको कठते द कि, खघुभ्ना; रान्यपदवी, व्रह्मर्र, 
महापथ, देमशान, शिवी, मध्यमाने ये संपूरणं शब्द्‌ एक अर्के वाचक द अर्थात्‌ इन 
सवका सुषुम्ना नाडी अर्थं ह जिसस ऊुण्डलीके बोधसेही षट्चक्रं मेद आदि होते दै इसदे 
घंपूणं प्रयत्नसे सच्िदानदरूप ब्रह्मकी प्राक्षिका उपाय जो दुपुम्ना उसके श्रप्रमागसै रुरु 
म्नाके द्वारको ठरकरकैर सोतीहुई जो ईश्वरी { इुण्डली ) हे उक्र प्रगोध ( जगाना ) करनैके. 
लिये सुश्र्योका अभ्यास करै अर्थात्‌ महामुद्रा ्रादिको करै ॥४॥५॥ 


महामुद्रा महावधो महावेधश्च खेचरी ॥ 
उय्द्‌न्‌ मृख्वधश्च वधो जारुष्राभिधः ॥ ६ ॥ 
करणी विपरीताख्या काजोरी शक्िचाठनम्‌ ॥ 
इद हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुदा उदेशति-महामुदरेव्यादेना साधन ॥ सवायः स्पष्टः ॥ सुद्रा- 
फटपरहि साद्धदार्याम्‌-ददुमति॥ इदसुक्तं सद्रामा द्राकं जर च 
म्ररण च जरामरणं तयानारने (नेवारकम्‌ ॥ ६ ॥ ७॥ 


अआाषा्-महासुद्रा, महावेध, महावेध, खेचरी, उच्यान, मूलब॑ध, जालंधर्वध, 
विपरीतकरणी, वख्रोली, शक्तिचालन, ये ` पूर्वोक्त दशस्य जरा श्रौर मरणको नहः 
करती दै ॥\६॥ ५ ॥ 


{ ९४) ह्टयोगप्रदीपिङ । [ उपदशः 


आदिनाथोदितं दिव्यमरैशवरयप्रदायकम्‌ ॥ 
वभे सैततिद्धनां दु्टमं परतामपि ॥ ८ ॥ 
अदिरथोते ४ आदिनाथेन धुनोति कथितम्‌ । दिति भव 


दिश्थयुत्स्‌ ! अष्टौ च दान्यैषर्थाणि वष्टिवयौणि आणेमानाहमा- 
गसििारधेमापातिषाकम्येत्तरावरितास्परपत । द्राणिमासंकल्यपात्रैण 
यषस्थपगमे एरवाणुषदेहस्य सुक्महा १! यिना अ्स्यापूरेणाकासा- 
दिद्मद्धषः २। गरमा छबुतरपस्यंवि त्‌ 5।देः प्वतादधिदयुरनावः ३। 
कपिम गरुदरस्यापि परदे ब्ुभावः ४ । माधः सर्वभाव - 
सन्निष्यम्‌ । यथः मूमिष्य एवार्येण स्पृशति चरमम्‌ ५। प्रका 
स्यमिच्छानमिवातः । यथा उदक इव भूमौ निमजलयुमजति च ६ । 
रराद भूरमौतिकानां पमवाप्ययदस्यानवितैषक्षामथ्पम्‌ ७। वाचं 
मूतयौतेतानां साषीन हृ एणप्‌ ८1 तेषां अदायकं अर्पण ददातीति 
तथा तं स्वं चते विद्ध्य कप्लिादयस्त इम दयं पशा खा. 
नामपि दुखभं दुष्तरापं जिदुन्येबापसियं : ॥ ८॥ 
भावार्थ-्ोर च्यादिनायते कदे नो उत्तम जठ पव उनको सलीव्कार देती है यर 
संपृणे जोखपित्द्रदि सिदद खनने भिय षो दधतातकाभी दुतम है वे श्चाठ 
देश्यं येदं कियन) पिदा, यरिमा, लध्व मि, पराकाभ्य, ईशता, वशित 
उनमें ्रथिता दहं सिद्धि देती हेकि, योगी कमार प्रकृति दूर्‌ होनेपर्‌ पमाणुक 
समान पुकम देहं ह्येजाय उसे ब्रणिपा १ कहते है जर प्रकृतिके तदूर कषे अ त्‌ 
श्पने देहे भरके आकाशके समान महान्‌. स्थूल होजानेको महिमा २ सिद्धि कहते 
ह 1 ओर तूल ८ दई ) आदि लघुपदारथकोमौ पवेत दिसते समान जो युर (मारी) हो जानां 
हे उखे गरिमा ३ कटे है न्नर अर्यः गुहं (ववत शरदि) काजो तृ ध्रादिकरे समान 
लघु ( हलका ) होना ईं उसे लधिमा ४ कहते हैँ र संपूण पदा्थेकि जो समी पटवना 
से कि भूमिपर स्थित योगी गुलिके अकति चदमाका स करे इसे प्रापि ५ कहते 
ह ओर इच्छा ्रनमिषात र्यात्‌ जलके समान भूमिमे प्रवि होजाय श्रौर निश 
श्राव इसको प्राकाम्य ६ कहते है । पाचों महाभूत ओर उनसे उदन्न भौतिक्पदार्थ 
इनकी उतपि ओर मलय रौर पालनके साम्य ईशता सिद्धि करते ह शरोर भून 
"भौतिक पदार्थोको श्रपने श्रधीन करनेको विता ८ शिद्धि कहते हँ ये ठो सिद्धि पूत 
दशो मुद्ाश्नोके करनसे होती ह । ८ 1 ष, < 


३.1 संस्कुतदीका-माषादीकाक्षमेत । @ क) 


गोपनीयं भयत्नेन यथा रलकरंडकष्‌ ५ 
भ [1 । 
कस्यचिेद वक्तव्यं कुरुष्चीष्ुरतं यथा ॥२ ॥ 
गोपनीयपिति ॥ प्रयलेन प्रकुटैन यत्नेन गोपनीयम्‌ । गोपनीय 
( [प 9, [९ । १ का $ $ 4 क 
111 यथेति ॥ रलनाना दहाकाद्(ना कर्डक रलनङ्रडकं यथा 
क प ७ व €. कः 
यन्‌ प्रकारण गेप्यतं तद्त्‌ । इत्यापि जनघिस्य यद्रा कस्यापि 
०, इ 4 9 ड „ 
ब्रह्मणोऽपि नैव वक्तव्यं नैव वाच्यं ङ्ियुतान्यस्य ¦ एत दंतः करचियाः 
गुरतं कर्खीष्खुरतं संगमनं यथा ददत्‌ ॥ ९ ॥ 
माषार्थ-ये पूर्वोक्त दशो सुदा इसप्रकार प्रयतनसे यु करने यम्य हैँ {जेते हीरा! ऋदि- 
रत्नोका करंड ( पेटरी ) गृत्त करने योग्य होतीहं चौर किसी सलुष्यकतो वा व्ह्वाक्तेमी 
इसप्रकार नहीं कहनी शन्यकी तो कौन कथा इं जसे इुलीनद्वीके सुरत ८ संगम ) को 
किंसीको नहीं कहते है ॥ ९ ॥ 


अथ मदमुदा) 
क य ष्‌ 
पादेन वेनं योनि सेपीड्य द्षिणय्‌ ॥ 
प्रसास्तिं पद्‌ कला वश्यां धारयैषष्‌ | १० ॥ 
दरविधयुद्रादिषु प्रथमेदिष्टखेन महायुद्धं तावदाह-पदधुखेनेति ॥ 
वामेन स्येन पादस्य बकं पादं दाणिस्तेय पादद्ञेन दासय 
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पाष्णिनेत्यथः। योनिस्थानं यदद्य यन्वमार्म स डयाङ्चतवमः 
पादवाष्णिना योनिस्थानं ददं संयोल्येलधयेः । द॑स्विणं सव्येहरं ददं 
चरण धसव पुषिसंर्यषष्णिकमु ल्य ुडिक दडवत्कखा दशान्या 
मैग्रदायादाचितकरतनमीम्यां षदं माहं चारयेदगुष्पदेशे गही 
यात्‌ ॥ १० ॥ 
भा षार्थ-अव दसोंमुद्राञचोभें प्रथम जो महासुरा उसका वणेन करते है कि, वामपादके 
मूल ( तल ) से अर्थात्‌ पाष्ठिसे योनिस्थानको अर्थात्‌ शुदा श्रौर सिंगके मध्यभागको 
भलीप्रकार पीडित ‰ दवाना ) करके नोर दक्षिणपादको प्रसारित ( फैलाना ) करके 
 श्र्थात्‌ दक्षिणपादकी पाष्णि ( रे ) को भूमिसे मिलाकर रौर उसकी अगुलिरयोको उप- 
रको करके श्नौर उस दक्षिणपादको शुकदीहुई दोनो हाथोकी तजेनीश्से दठरीतिसे ( सूब ) 
छगूरेके स्थानमें धारण करे शर्थात्‌ जोरसे पकडे ॥ १०॥ 


कंडे वेधं समारोप्य धारयदरायुमृध्वेतः ॥ 
यथा ठंडहतः सपा दंडा़ारः प्रजायते ॥ ३१ ॥ 


(९६) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 
कौट इति ॥ कंठे केटदेशे वेधनं सम्यगाराप्य करता । जाङघर्धं 
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कतैत्यथंः । वायुं पवनमूष्येत उपरि सुषुम्नायां धारयेत्‌ 1 अनेन 
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मूरर्वधः सूचितः । स तु योनिक्तपीडनेन जिह बैधनेन चरिताथं ईति 
सप्रद।यिकाः । यथा दंडेन हतस्ताडतो दडहतः सपः डरी दडाकारः 
द्डस्थाकार इवाकारो यस्य स तादृक्षः । वक्राकारं त्यक्त्वा सरछ 
इत्यथः । प्रकषण जायते मवति ॥ ११ ॥ 
भाषाथ-चोर कटके मदेशमे मलीप्रकार जालंधरनासक्रे वधको करके वायुको छरष्वदेश 
{ खन्ना ) मेहदी धारण करे अर्थात्‌ मृलवंध करे ओओौर सांप्रदायिक अर्थात्‌ संप्रदायके ज्ञातां 
तो यह कृते द कि, वह मूल्वध तो योनिका संफीडन शौर जिहकि वंधनसे चरितार्थं है 
शरथात्‌ पएथक्क मूलवंधं करनेका कुच प्रयोजन नदीं हे ठेसा करनेसे जसे देडते हताहुश्या सप 


{ कण्ड्ली ) दंडके समान श्राक्ारवाला होनाताहं रथात्‌ वक्रताको त्यागकर भलीप्रकारं 
सरल दनातादं ॥ ११ ॥ 


ऋज्यीमूता तथा शक्तिः कुंडली सहस्रा भवेव्‌ ॥ 


तदा सा मरणावस्था जायते द्विषुराभ्रया ॥१२॥ 
कञ्वीभूतेवि ॥ तथा ऊुंडस्याधास्शाक्तिः सदसा शीघमेव ऋञ्पी 
संश्यते तथाभूता ङज्यीभूता सरेरा मवेत्‌ । तदा सेति । दे पुरे इडा 


पम आश्वा यस्याः सा मरणादस्था जायते । ङडल धे साति 


सुषुम्नायां प्रदिष्टे प्राणे दयोः प्राणक्ियोगात्‌ ॥ १२॥ 

भाषाथे-ततिसीप्रकार आधार शक्ति हप जो ऊुडली है वह शी्रही ऋव्वीभूत 
८ सरल ) दोजाती है सौर उस समय इडा शरोर पिगलारूप जो दोनों पुट है वे आश्चय 
जिसके ठेसी वह मरणकरी अवस्था होजाती है अर्थात्‌ कुण्डलीका बोघ होनेपर सुषु- 
भनानाडीमे प्राणका प्रवेश होजाता है इससे इडा श्नौर पिंगला दोनो का प्राणविचोग ( मर्ण ) 
होजाताहै ॥ १२ ॥ 


ततः शनेःशनेरेव रेचये्नेव वेगत 

महामृद्रां च तेनेव व्दति विबुधोत्तमाः ॥१३॥ 
इय खड्‌ महामुद्रा महाशिदेः भरदशिता ॥ 
महद्ेशादयो दोषाः क्षीयते मरणादयः 

महामुत्रां च तेनेव वदंति विबुधोत्तमाः ॥ १४ ॥ 


संस्कृतदटीका-भाषादीकाक्मेता । ८९७) 


तत इत ॥ इयापाते ॥ ततस्तद्‌ नतर ज्ञनेःदानस रचयत्‌ । बाय 
[माह सदध्यते वगतस्वु बेग र्च्यतू । वगता शडनै कखह{निप्रसः 
गात्‌ । खाल्वाह राक्याछकारे । रय महाञ्चुद्रा महास दराद्नाथाद्‌ामः 
गद्द्िता प्रकषण दारता । यहमुहाया अन्व्थक्तामाह्‌ बटतिश्च त 
शाश्च महाङ्कुशा अवद्यास्पतरागदेशामानैवेश्चाः प ते 1:91 
येषां ते दोकमोहादीनां ते दोषाः क्षीयेते ¦ मरणमादिथैवां जरादौ 
तेऽपि च क्षीयते नर्थाते । यतस्तेनेव हतन विशिष्ठ इवा कविधाक्ते 
वृत्तमा गग्डुषात्तमा पहासुदटा उदव । मह्‌्कशचान्मरणादश्च द्‌ षान्मुद्रः 
यत रामयतात महडुद्रात्त उवत्पत्तारत्यथः ॥ १३ ॥१४॥ 

भाषाथ-तिससे शनैः २ प्राणवायुका रेचन करै, वेगसे न करे क्योकि वेगसे रेवत 
करनेमं बलकी हानी होती दै त्तिससेदी देवताश्रोें उत्तम इसको महासुरा कहते हँ श्रौर 
वह महामुद्रा आदिनाथ आदिमहासिद्धोने भलीप्रकार दिखाई है। अव महामुद्मके 
छन्वथेनासक्ला वणन करते हैँ कि, विया, सित, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूप पाचों 
महाक्टेश श्रोर भरण मादि दुःख इस मुदराके करनेसे तीण ( नष्ट ) ददोजाते दै तिससेदी 


देवता्ओमं शरेष्ठ इसको महामुद्रा कहते दै शर्थात्‌ महाक्लेशोके नष्ट करनेसेदी इसक 
देवताश्रोने महामुद्रा नाम रक्खा है ॥ १३॥ १४॥ 


च॑द्मि तु समभ्यस्य सयोग पुनर्यसेव्‌ ॥ 
यावतुल्या भवैत्सख्या ततो मुद्रां विजयेद्‌ ॥१५॥ 
महासुद्राम्यासक्रममाह-चद्रांग इति ॥ चंदे चंदनाडयोपलाक्तित- 
मंगं चंद्रा तसिन्‌ चंद्रि बापगे। तुशब्दः पादपूरणे । सम्यगभ्यस्य 
सूयण वपगल्यापलाक्षतमग सूम तास्मच्‌ सूयागे दरक्षाग पुनवामाः- 
गाभ्यासानेवरं यादद्ावत्कारुपयतं तुस्या वामांगे कंमकाम्याससख्या- 
सपरा संख्या मनत्तावदभ्यपत्‌ । ततः संर्यासाम्यानंतरं सुदं महाभद्रा 
विसजयेतु । भअचायं कमः । आङुचितवामपादृगारेण योनिस्थानं 
संयोञ्य प्रसातिदाक्षेणवादुगुष्ठमाङचित्ततर्जनीभ्यां गृहीत्वाभ्यसो 
वामगिऽभ्यासः { अस्मत्रभ्याते प्रर्ति बायुवांमागे तिष्ठति । ङ्क 
वचेतदुक्षपादपाश्ण योनिस्थाने संयोज्य परसारितिवामपार्ायुष्ठमाङवि- 
ततजनाभ्या यहोत्वाभ्याप्ता . दक्षागेऽभ्यसः अस्मिन्नभ्यासे परितो 


[9 


वाञुदक्षगिं विष्ठाते ॥ १५ ॥ 


छ 


८९८ ) हर्योमप्रदीपिद्च । [ उपदेशः 


भावाथ -चनव महामुदराके च्रभ्यासका क्रम कहते है कि--चद्नाडी (इडा ) से उप- 
लक्षित { ज्ञान ) जो ग उसे चंद्र कहते है अर्थात्‌ वास ऊंगकेविषे मलीप्रकार अभ्याश्च 
करके तुयं नाडी ( पिंगला } से उपलक्षित जो. क्लि दंग उसके विषे च्याप्त 
करे ओर जवतक कुम्भक प्राणायामोके श्भ्याकी संख्या समान ( ठस्य १ हो तवतक 
गलीपरकार अध्यास करे फिर रंल्या्चोकी समानताके श्रनेतर सहासमुद्राका विक्तमेन कण्दे, 
यहां यह कम जानना कि, संकुचित किये वामपाद्की पाच्छिको योनिष्थानसें युक्त (मिला) 
च्रे प्रसारित ( पसारे ) दक्िण पादके शरगूरेको आकुचित ( सुकडी } तजंनीयोे 
परहण करके जो त्रभ्यास उसे वा्लागमें अस्याक्च कहते है इत अध्यासमं पूरित किया 
{ भराहु्रा ) वायु कानमे दिक्ता है अर श्ङुचित कयि दक्िखपादकी पाष्णिको 
स िष्यानमें कयुक्त करके शौर प्रसारित { कैलाये ) क्वि बालपादके रगृटेको आकुंशचित्‌ 
फी इई दोनो हाथो त जनियोसे ग्रहण कके जो च्भ्यास उसे दक्षांसे अभ्यास कदत 
इत अभ्यासे पूरित द्ध्य वाध दक्षि अमे दिकता हे।। १५॥ 


न हि एथ्यषपथ्य वा रक्ताः सषेऽपि नीरसाः ॥ 
अपि भुक्तं दिषं दरं पीयुदमपि जीति ॥१६॥ 


भि 


महासुद्राणानाह तरिमिः-न हीति ॥ हि यसपान्मशङद्मम्यादिनि 
इत्यध्याहारः वथ्वप्पथ्यं बा न । पथ्यापथ्यकिारो गास्रत्यियेः | 
तस्मात्सवे सुक्ता रहा कट्दम्डादयो नीर्यते इति विधक्तिकिपारेणा" 
मेनान्बयः नीरसा निगेतो रसौ येभ्यस्ते यातयामाः पदाथ जीयंन्ति । 
दोरमिति। इुजरं युक्तम रिषं क्सेडम दि पीयूदमिवागृतमिद जीयंति 
जणि मवति । क्षियुतान्यदिति भावः ॥ १६॥ 

भाषाय-श्रव तीन इलोकरोते महामुद्रे गु शोको कहते है कि, जिससे महासुद्रा अभ्यास 
करनेवाले योगीकरो पथ्य श्रीर्‌ अपभ्यक्रा विचार नहीं है तिससे नीरस ८ विगडे हुये ) भी 
सप्रूरो मक्तण चयि केट्‌ घ्रम्ल श्रादि रस जीय हो (पच) जाते है श्रौर मक्त किया 
विषके समान प्रोर अन्नभी अरृतके समान जीरं होजाता है अर्थात्‌ पचनेकरे श्रयोग्यमी 
पचलाता है तो योग्य क्यो न पचेगा १॥ १६ ॥ 


्षयकुष्गुदावतेगुल्माजीरणपुरोगमाः ॥ 
तस्प दोषाः क्षय याति महामुब्रं तु योमतेद्‌॥ १७॥ 


्षयेति॥ यः पुमान्‌ महापुदरामस्वसेतस्य क्षयो राजरोगः, ऊुषठभरुदावतं 
निभ पिश ध ® श ् (द [९ 
यला रागिशेषः। अजीर्णं शुक्तात्नापसिकस्तानि पुरोगमान्यमरेसयाभे 


| संस्कृतदी का-माषादी कसमेता । ८९९ ) 


येषां महोदर्डवरादीनां दथा वादश्च दोषा दोषजनिता गाः सथं नाष 
थाति प्राप्ति ॥ १७ ॥ 

भ्षार्थ-नो पुष्प मदपुर अम्प्रात कता, क्षय, गुदावके सुभ्महप सेग चि 
अजीणं अर्थात्‌ मोजन क्ये अत्तका अपदिपाक ये हैँ सुख्य जिनमें देसे महोदर, ज्वर दि = 
दोष उपक्षेप हो जाति घर्रात्‌ नदीं रते ह ॥ १७॥ 


कथितेयं षहामुद्रो गृहाहिदिकरा चरणाय \ 


भौन प्रपत्वैन न देया यस्य कस्यचिद्‌ ॥ १९ ॥ 

यहः खुद्रपसंहरंस्तस्या गोप्यपाह-किदेति ॥ इवमेषाः पहा्ठुद१ 
कथिरोक्ता । मयेति शेषः। कीरजी चग मभ्धततां नरानां पट्द्यश्च काः 
[न ठ [क श ५ ८ क क 
सिद्यश्चाणिपायस्वापां छरी कृर््ीयम्‌ । परकृष्टो यलः प्रपतनस्तेन प्रय 
लेन गोपनीया गोद्नाहयौ यष्यकस्यदियस्य ङस्याप्यनागकारिणोऽत - 
दवस्ण | एपान्पे षष्ठौ न देया दाहं यन्या न भवतीत्पथैः ॥ १८ ॥ 

भ्दावार्थ-चय वदाबुद्यको सपाप्त ऋरते हुर उप्को युन कटने योग्य वर 
क्प्ते दै कि, यड पूर्त जो महामुद्रा वर दी हे दह मदुष्योको मह्ासिद्धिषी 
कनेव्रातती द्रो वडेयःनसे युन क्एनेयोयदेद्धोप्जिर किरी अविर पुषङो 
नृ दर्मा ४ १८ ॥ 


पाल्णि वामस्व पद्य योनित्थानै निषोजपेत्‌ ॥ 


व्‌मोहमरि स्थाप्य दक्षिगं चत्ण तथ्‌। ॥ १९ ॥ 
घहदंधपमाह-पाष्णिपिंतिं ॥ वामस्य सव्प्रस्य रदस्य चए्णत्य 
पारणि बुरप्योरषोम।गम^्द्य प घुषकि गरदो पुरान्माच्णिष्वपरिधि ४ 
इत्यपरः योनिस्थाने गुदमेदयोरंवतरे निथोजयेत्रितसं योजयेत्‌ । बापः 
स्यो य उरु्तस्योपरि दक्षिणं चरणं पादं संस्थाप्य सम्यङ स्यापयित्वा। 
तथाङब्दः पादयप्ररणे ॥ १९ ॥ । 
भाषार्य-त्रव महावेषक्ा वणन करते है कि, वामचरण्ी पाच्छिको योनिस्थाने 


चर्घात्‌ गुदा श्नोर सिगक मध्र लावे श्रौर वामजघा उपर दश्िण पाद्क्े रख 
कर तटे ।॥( १९ ॥ | 


पूरयित्वा ततो वायुं हदये चषकं इभ ॥ 
निष्पीड्य बरायुमाकुंच्य -मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 


{ १००) हठ्योगप्रशपिका । [ उपदेशः 


एरयत्वात॥तवस्तर्दन तर वादु धरायत्वा हृद्य चुडक द्द {नष्पाड्य 
जदं संस्थाप्य } एतेन जाडखधरवधः ध्रारत्त । यान अुदपढयारवरारख्मा- 
च्य । अनेन भूरर्दघःष्(चेतः ! स तुं {जहादवन गहा्थलान्न कतव्य | 
चनः स्वाद एवे दटययाद्य चथ चयदपरव्तयेह्‌ ॥ २० ॥ 

धवः -इलयरयो्त श्राह बाधनेके अनंतर वायुको पूरण करके ओर हदये 
इडतासै ८ लू ) चुबुक { टोढी ) को दर्थात्‌ इस जालंधर वधको करके ओर 
योनि ( गुदा सिगकेमव्य ) को संकुचित करके अर्थात्‌ मूलवंधको करके परन्ठु 
यह मूलवन्ध जिह्वे बन्धनसेही सिद्ध हे इससे करने योग्य नहीं हं फिर मनवो मस्य 
नाडीकेविषे प्रविष्ट करे ॥ २० ॥ 


धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिरं शनेः ॥ 


सव्य॑गे तु समयस्य दक्षागे पुनर्यसेत्‌ ॥ २१॥ 
,धारयिव्वेति ॥ शक्तिमनतिक्रम्य यथाशा धारयित्वा कुभयितवा 
न @, 9 9 ७ च ५ [ह ~ १५६ 
शनेमद्‌ं मदमानेल वाख रचयत्‌ । सव्यागे वामाग सप्रभ्यस्य सम्यग्यः 
दक्लगि दक्षिणांगे पुनयादत्तुरयामेव संख्यां तावदभ्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ 
आषाथं-फिर वाघयुको यथाशक्ति धारण करके अर्थात्‌ कभक प्राणायामको करके 
शैः २ वायुका रेवन करे इसप्रकार वाम गमे 'भलीप्रकार अभ्यास करके दक्षिण 
श्रगमें फिर चभ्यास करै श्रौर वह श्चभ्यास् तधतक बरे जबतक -वामांग अभ्यासकी जो 
स्या उसकी तु्यताहो ॥ २१ ॥ 


मतमत्र तु केषां चित्कंडबधं विवजयेत्‌ ॥ 

राज्द॑तस्थ जिहाया बधः शस्तो भवेदिति २२॥ 

अथ जाटंवरवंषे कंटस्ंकोचस्यानुपयोगमाह-मतमिति।केषांचिवा- 
चायाणाप्रिदं मतम्‌ । फ तदित्याह । अज्र जाङधरषंषे कंठस्य वधर्न 
वैधः संको चतं विवजेयेद्धिशेषेण वजयेत्‌ । ङतः यतो दंतानां राजानो 
राजता राजदतिषु तिष्ठतीति राजदैदस्था रानदन्तस्य। चासौ निहा च 
तस्थां राजदतस्थजिहायां वैषस्तदूपरिभागस्य स्व॑धः शस्तः । कंटाङ्खु" 


चनापेक्षया प्रशस्ता भवादति इतराः ॥ २२॥ 


;  भाषार्थ~अव जातेधरवधमे कंठके रंकोचका अनुपयोग वणन करते ह कि, किन्ही 
आचार्योका यद्‌ मत दे कि, इस जारेधरवपरमे कटका जो बन्धने ( सदोच ) उसको 


३. ] संस्कुश्यीका-भाषादीकामेता । (१०१) 
धिकेषश्र वदे, कथो कि राजदतो ( दाढ ) क छपर स्थित जो जिह्वा उसका वदी जाल- 
धर वैधमें प्रशस्त होता अर्थात्‌ कंठ संकोचकी अपेक्षा वह उतम होता है ॥ २९॥ 

अयं तु सर्वनाडीनामृध्वं गतिनिरोधकः ॥ 
अयं खलु महाबधो महासिंद्िपरदायकः ॥२३॥ 
अथं सिदि॥ अर्थं तु रानदंदस्थाजेहायां वधस्तु स्वाश्च ठता 
नाडयश्च स\नाडचयो दप्ततिषदख खण रू स्तां सुषुम्नातिरिक्ता 
नामूध्वंषुपरि बायोगंतिषध{ गतित्वस्था नितेषकः प्रतिवैवकः । एतेन 
वध्राति हि क्षिरजाहम्‌) इति जाठवरोक्त फर्मनेनैव शिदिति 
सूचितम्‌। महारवैधस्य फरमाह-अथं खल्विति ॥ अयमुक्तः खड 


प्रसिद्धः महाषिद्ीः प्रकर्षेण ददातीति तथा ॥२२॥ 

आषा -यह रजदंतोमे धित जिह्ठाका वध, बहत्तर सदख्च ७२००० सुषुभ्नासे भिन्न 
नाडियोकी जो छर््वगति चर्थात्‌ नाडियोमें जो प्राणएवायुका उर्व्वगमन उसका प्रतिवंधक्‌ दे 
इससे यह सुवित किग्रा कि, नाडियोके जालकरो जो वधन करै उसे जालेधरबन्ध्‌ कहते द 
यह जालधर बन्धको फल इपरेही सिद्ध है । अव महाबन्धके फलक कहते है कि, यह 
महावम्ध निश्वयसे सहासिद्धियोको मलीप्रकार देता दै ॥ २३ ॥ 


काठपाशमहावध विमोचन विचक्षणः ॥ 


िवेगीसेगमं धत्ते केदारं ्रापयेन्मनः ॥२४॥ 
काठेति ॥ कारस्य मत्योः षाज्ञो काश्या तेन यो पह बवन 
तस्य विरीषेण मोचने मोक्षणे शिचक्षणः प्षीणः। र्खिणां नदीनां 
वेणीतसुदायः स एव संगमः प्रथागस्तं घतते विधत्ते । केदार भुामश्ये 
शिवध्यानं केरशब्दबाच्पं तं मनः स्वाति प्रापयेत्‌ । “ गिद्ध ‡ 
इत्यादिना अणौ कतम॑नसो णो क्मस्वम्‌ ॥ २४॥ 
भाषार्थ-ओोर ख्यक पाशका जो सहाव॑ध उस छुटानिमें विशेषकर प्रवीण है ओर 
तीन नदियों संगम जो प्रयाग है उपक्तो करता है च्रौर मनको शरकुरियोके मध्यमे ज 
शिवजीक्ा स्थानरूप केदार है उसमे प्रा करता है अर्थात्‌ प्हुवता है ॥ २४॥ 


पराकण्यसपन्चा यथा ली पुरूष विना ॥ 
(५ ् @& 
महामुद्रामहावंधी निष्फटो वेधव्जितो ॥*५॥ 
मदविधं वक्तुपादौ स्योतकरषं तावदाह-ल्पेति ॥ रूपं सोदयं चष्ठु- 


८ १०३) इउयोगप्रदीरिकि । [ उपदेशः 


प्रियौ यणी छावण्यं कौतिविशेषः । तदुक्तम्‌ रुक्ताफरेषु छायास्तरड 
त्वमिगन्तरम्‌ । प्रतिमारि यद॑गेषु तल्ावण्यमिहच्यते' इ।त ॥ ताभ्यः 
सणनव्रः (वदः छा युदा पुरुष महार ।वना यथा १ 1 
हश्‌ धरष्शुद्धा च पहावेधश्च त) महाधन्‌ । विनापि ्रस्ययं प्रवात्तर- 
पटयालछाणें द्छव्यः ३1 तं १,ष्यकारात्त.मटच्छब्द्‌स्य कप 11 
ब्‌ हदा 1 रषद व्यथरित्यथः २९ 

बाथ - च्व महाविधके कनेक दिये प्रथय उसकी उत्तमताकतो कते ददि, स्य 
( छदरता ) चर सवचरमें वहेहुए हवप्यदो मोति येमे छाया ( प्रतिर्विदकी ) तरलता 
ससान दीक गोन तर जो प्रत हना ह वह यां लावण्य क्डातादे. इन दोनो 
पूर्वोक्त प @ैर लावण्यसते युक्त द्वी, पुस्पके विना निष्फल इई. तिसीप्रकार महासुरा ओर 
वध ये दोनों भी महावेधके धिना निष्फल है, इस डोकें वेधपदसे महावेध ठेते ई; वयो कि 


इस भाष्यक्रारके वचनसे प्रव्ययके विनाभी पूर्वं चौर रकत्तरपदका लोप कहना । मच्छ 
ब्द्का लोप होता है # २५ ॥ 


अथ सहादेधः \ 
महावंधस्थितो योगी कता पृरक्मेकधीः ॥ 


युन गतिमावृत्य निभृतं कंदमृद्रया ॥२६॥ 
पहविधमाह- महावधारे ॥ मदाषधं मह्‌'वधसुद्राय स्थतो महद्व 
1स्थत्तः) एका पङक्ा्रा धयस्य स एकाग्रधायमा यामाभ्यास्ल पर्कं 
नास)! पुटाभ्यां वायाग्रहण कुचा कंठ मुद्रा कटसुद्रा तेया जाख्घरसुद्रया 
वायून प्राणादीनां मातुप्रष्वाधोगमनादरूपा नभत नश्चल यथा 


भबाते वथाबृत्य [नर्ध्य ऊुभमक कुल्वत्यथः ॥ २६ ॥ 

भषार्थ- अरव महावेधक्रा वंन करते दँ कि, महावंघमुद्रमें स्थित अर्थात्‌ करता हुमा 
योगी एकाम्हद्धिसे पूरक प्राणायामको करके छरथात्‌ योगमार्मसे नासिकाके पुटोसे वायुका 
रहण करके वंटसुद्रा ( जालंघर सुद्र) से प्राण॒च्मादि वायुश्चोको जो उध्वं श्रधोगतिरूप 
ममन हे उसको निदचल रीतिसे रोककर अर्थात्‌ कुंमक प्राणायामको करके ॥ २६ ॥ 


समहस्तयुगो भमो स्फिचौ सताडयेच्छनेः ॥ 
पूटद्रयमतिकम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥२७॥ 
समहप्तेति ॥ भूमो यवि हस्तयोयुगं समं हैर्तयुगं यस्य स 
सं मदस्वयुगः भूमेसंटंप्रतटौ सरी इस्तां यस्य तादश सच्नित्यथः ¦ 


१] हस्कृत्दीका-भाषादीकासमेता । ( १०३). 
स्फिचौ कटिभोथीं । खिषां स्किचौ कषपोथौ' इत्यपरः । भूमिसं- 
‰ तलयोहैस्वयोरवकंबनेन योतिस्थानसंरप्रषाध्णन। वाम वाहेन स्ह 
शरूखः 1दचदुत्यापता शनमद्‌ स्ाडयेत्सम्थङ्‌ दाडयत्‌ । भूपादव पुट 
याद्वथापडापगलयथादुष्य मदक्रस्य्‌ः छप्‌ पध्यं हुघुभ्नामध्यं गच्छतं 
मध्यमो बापुः रदु ॥ २७४ 
सएडाश्-भूधिपर लगा ह तल जिनका रसे तरत हाये पने जो रिप््यि 
( चूतड } है उनच््र भूषिपर गेहुए दारके आश्रय श्रौर योनिष्यानमे दमी प्छ 
जस एसे वाम्प।दहित पूर्वोक्त स्फिदोको भूदिति उपर परिचित उठाकर शने 
भलीव्रकार ताड, इं प्रकार करतसे इडा द्यौर्‌ पिगलाकूप दोनो नाच्िंका उद्यन 


छोड ) करके सुुस्नाके सध्यमे वायु चलने लगता दे अर्थात्‌ ुषुम्नामे प्राणदाघुकी गति 
होजाती हे! २७ ॥ 


सोमष्याभिरवधो जायते चागृताय वै ॥ 


मृतावस्था सदुत्पन्नावतो वायुं विरेचयेत्‌ ॥२८॥ 

सामात ॥ सायश्च सुयश्चायश्च सापद्लुयाय्रयः सामसूय।व्रश्चब्दस्द- 
दाच।हता नाड इडा पमगलासुषुम्ना म्राद्यास्तषा सवव: । तद युक्दधा- 
तपा स्वः । अम्रताय पाक्य जायतते । ३ ३।ते निश्वयऽव्ययद्‌ । 
मृतस्य व्रणदशुक्तस्यावस्था भृहावस्था सयुट्ा भदत ¦ इडापम्‌- 
ख्य, प्रणस वाराभावात्‌ । व्स्तदनवर्‌ १।३ 1दर्चयताादद्वयुदास्प। 
खनस्त्यजद्‌ ॥ २८ ॥ 

भाषा्थ-फिर चन्द्रमा, सूदं, छि अधौत ये तीरं देवता द कलसे चरथिष्रता जिनके 
एेसी इडा पिंगल सुषरुभ्ना नाद्ि्योका सैवं सोकका देतु निश्वयसे हयोजाता है अर्थात्‌ तीनो 
नाब्यिका वायु एक हो जाताहे तव इडा शौर रपिगक्तके मध्यमे प्राणसंचारके अभाव्रसे 
मरण अवस्था उत्पन्न दौजात्ती है) क्योकि) इडा पिगलामे जो प्राणोका संचार उसका 


नामही जीवन ह, फिर मरण शआअवस्थाकी उत्पत्तिके अर्मतर वायुको विरेचन करदे श्रथात्‌. 
नासिकाके पुटोमेसे शनः २ त्यागदे ॥ २८ ॥ 


महवेधोऽपमक्यासान्महासिदिप्रदायकः ॥ 
वरीपङितवेपघ्ः सेव्यते साधकोत्तमः ॥ २९ ॥ 


महविध इति ॥ अर्यं मह विधोऽभ्याक्तात्पुनःपुनराववनान्महासिद्धयेऽ 
णिमा्यास्तासां प्रदायकः प्रकर्षेण समकः । वी जरया चमेसंकोचः 


{ १०४) हदटयोगपरदीपिका । _ ` [ उयदेश्ः 
पित जरसा कैकोषु दौदट्यं देपः कंपस्तान्‌ हंतीति वरीपारेतवेपत्रः । 
अत्त एव साधकेष्वभ्यातिषृत्तमाः साधकोत्तमास्तैः सेग्यतेऽभ्यस्य 
तत्यथः ॥ २९ ॥ 

भाषाै-च्ट मह्पवेध श्रभ्यास करने सिमा श्रादि महासिद्धियोको मलीप्रकार 
देताहे शरीर बली शरथात्‌ वद्र अवस्थासे चर्मका संकोच श्चोर पलित अर्थात्‌ वृद्धतासे केोकी 
खष्टता ओर देहका कैषा इनको नष्ट करता ह सीते साधको ( श्रभ्यासी ) मे जौ उत्तम 
हं वे इस म॑हावेधका छभ्यासश्प सेवन करते हँ ॥ २९ ॥ 
एतच्चय महागुद्यं जयामृत्युविनाशनम्‌ ॥ 
% च 
पहिवृद्धिकरं चेव द्य णिमादिगुणप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
महाशद्रादनिं तिृणामतगोप्यलमाह-एतदिति ॥. एतत््रय महा- 
दादि महाुहयमतिरहस्यम्‌ । अत्र हेतगभांणि वरिरीषणानि हि 
यस्मालरा वाधक. मृनयुश्वप्मः माणदेहवियागः तयोरव्ेषेण नाशनं 
द्व नांटरस्य इद्िदीपिस्तस्याः क कवं अणिमा आदिर्षां तेऽणिमाद- 
यस्ते च ते गुणाश्च तान्‌ प्रकषण द्दातीत्यणिमादिगुणप्रदम्‌ । 
चकार आरोग्यविन्दु नयारिषमुच्यायेः एवशररोऽधारणार्थः; ॥३०॥ 
आषार्थ~चव सहासुदा आदि पूर्वोक्त तीनो को त्यत गुत्त॒ करने योग्य वशन करते 


हक, ये तीनो सुदा ऋतयन्त युप्‌ करने योग्य ह ओर जोरा शरोर युको विशेषकर न 


श्रणिसा आ्रादि गुणोको भलीपरकार्‌ उतपन्न करती हँ ओर चकारे पठनेसे आरोग्य च्रोर 
विका जय समना शरोर इपर रलोकमें एव पद निशवयक्रा वोधक है ॥ ३० ॥ 


षटवा क्रियते चेव यमे यामे दिने दिने ॥ 

पण्यसंभारसेधायि पापोधमिदुरं सदा ॥ 

सुम्य किंशक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ॥३१॥ 

अथेतत्रयस्य परथक्ताधनव्शिषमाह-अष्टवेति ॥ दिनि दिनि परति- 

दिनस्‌ धयम यामे षहरे म्रहरे पौनःपुन्ये दिषैचनम्‌। अष्टभिः प्रकारीश्ठधा 
क्रिये । चशाब्दोऽ धारणे । एतत्रयपित्यत्रामि संबध्यते । की्शं 
पुण्यस्य समरः समूहस्तस्य सधायि, पुनः कीदशं पापानामोघः परः 
समह इति यावत्‌ । तस्य भिदुरं करिश्षापिव नानं सदा सवेदा यदा- 
भ्यस्तं तदेव पापनाश्चम्‌ ॥ सम्यङ साप्रदायिकी रिक्षा बरूपदेशो 
बिद्यते येषाँ ते तथा । एवं दिने दिने यामे यमिशटषेुक्तरत्य पूरताधनं 
स्वरपस्वल्पमेव कायम्‌ ॥ ३१॥ 


३. | सस्कृतदीका-माषारीक्नापमेता । (१०९) 

भाषार्थ-अव इन तीनोंके प्रथक्‌ २ साधन विशेषको कहते है कि, प्रहर सेंच्रौर 
दिन २मे वारंवार आष्प्रकारसेये तीनों सुदा की जादी है, यहां भी एव शब्द्‌ निश्च 
यका वाची हे श्रौरये तीनों सुदा ुण्यके समूदको करती है ओर पापका जो समूह 
उप्तको छदन सदेव करती है ननोर मलतीपरार गुष्की ह शित्ता जिनको एसे पुरभोषको पूरन 
आठप्रकारका जो प्रहर रश्चौर दिन रमे साधनहै वह श्रल्पर (वोडार) ही करना 
योग्य दै धिक २ नही ॥ ३१॥ 

अथ खेचर । ` 
कपाठकुहरे जिह प्रविष्टा विपरीतगा ॥ 
9 £ © 
भवोरतगेता रष्िमुद्रा भवति खेषरी ॥३२॥ 
खेच विषश्वरादौ तःघरूपमाह-ङ्पाङेति ॥ कपडे मुन क्रं 

सुषिरं तासिन्कपा्ङ्कहरे विपे प्रतीपं गच्छतीति षिपर्सतगा पश 
ड्सलीभूता जिद्वा रसना स्यात्‌। अुषोरंतगेता शवोमेभ्ये प्रष् 
हृष्ठिदशेनं स्थात्‌ । सा चचरी मुद्रा भवति । कपारङ्खदेरे चिद्वापरवेशच 

(आ, >$ ९ &@ ७ क क ® क 
पदक षारतदशन खचयाह सक्नषण [द्धम्‌ ॥ ३२॥ 

भ्ाबार्थ-छव ेचरीमुद्राके कथनका अभिलाप्री ्ाचार्यं प्रथम खेचरी स्वहपकां 
वणेन कत्ते ह कि) कपालके मध्यमे जो छिद्र हे उसमें विपरीत ( उलक्र ) इई जिह्ञा तो 
प्रविष्होतरषर प्रोएकृ योकि मध्यमे दिका प्रवेश होजाय तो वह खेचरीभुद्य होती 
चर्थात्‌ कपाले चिरम जिहाके प्रवेश पूर्वक जो श्चुङ्कटियोके मध्यका दरेन उसे देवरी 
मुद्रा कते है ॥ ३२ ॥ 


छेदनचाठनदोहैः कां कमेण वृर्थयेत्तादत्‌ ॥ 


सा यादृश्रमध्यं स्पृशति तद्‌। खेचरीसिदधिः॥३३॥ 
खेचरीसिद्धेरैप्षण पाह-छदनेति ॥ छेदनं अदुषदमेब वक्ष्यपाणम्‌। 
चारे हस्तयोरगुष्ठतनेनीभ्यां रसनां गृहीता सव्यापसव्यतः परि 
वत॑नं, दोहः करयोरगुष्ठतननीभ्य) मोदो हनवत्दोहनं तैः कलां जिहां 
ताषदधयेदीघां कपोत्‌। तावत्‌ द्ियत्‌ । यावहा कडा सूपध्यं॑बहि- 
धबोप्टय स्पृशति यद्‌! तद्‌ खेचर्या; सिद्धः खे वरी तिद्धिभयति ॥३३॥ 
आषार्थ- अरव चेचरीमुद्राकी सिद्धिके लक्षणका वर्णन करते हँ कि, छैदन जिसका 
श्रामो शीक्लही वभेन करेगे श्रौ चालनं श्र्थात्‌ हाथके गूढे च्रौर तजनीसे जिहाको 
पक्डकर वाम ओर दक्षिणरूपसे परिवर्तन ( इलाना ) शरोर पूर्वोक्त गूह चीर तन्न 


( ६०६ ` इठयोगपरदी पिक । [ उपदेशः 


नीसे गोदोदनके समान जिडका दोहन इन तीनोसे कला ( जिह्वा ) को तवबतक बढा 
जवतेक्‌ वह कला शकृटिषोके मव्यका स्यश्च करै फिर स्वर हनेपर खेचरी सुद्ाकी सिद्धिकेो 
जानै॥ ३३४ 


स्ठ्ीरवनेय्‌ शद हुरीकष्यं सिनग्धनियेरष ॥ 
यादथ ततस्तेन रोममात्र सपुच्छिनेत्‌ ॥ ३४ | 
तत्साधनगाह-स्ुहीहि ॥ स्यु यड दस्याः पत्र दर स्तुही. 
परेण सदशं सवुहपृत्रनिभं घुरीदण्रितीक्ष्णं सिनग्धं च तत्रिम॑रं च 
सिनग्धनिमहं शां छेदनदाधनं समादाय सम्यगादाय गीत्वा ततः 
रा्ग्ररणानेदस केन शदेण रोमप्रवाणं रोपमात्रं ससुच्छिनेत्सम्ययु- 
च्छिनिच्छयाप्‌ ! रसनामूटश्िरािति कमाध्याहारः । गमिशरेयाप्यय 
सीहुंडी वजस्वु ल स्वश गुडा ` इत्यमरः ॥ ३४॥ 
भाषार्थ-द्व सचरीकी सिद्धिकरे साधनोका वर्मन करतेहे कि, स्दुही ( सहुंड ) कै 
पत्तके समाने जो अत्येत तीक्ष्ण शच द चिकने उर निर्मल उस शके ग्रहणा करके उससे 
जिकर मूलक नादीकरो रोममाजर चदन करदे ॥ ३४ ॥ | 
ततः सेधवपथ्याण्या चर्भितात्थां परषषषेत्‌ ॥ 
पुनः सपदिने भाते रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥२५॥ 
तंत इति ॥ ततच्छेदनानंतरं चरूरभिताभ्पां वर्णतया रषः दिषु 
दशोच्छं क्षणं पथ्ये दरदो ताभ्यां प्रववेलकषण वषयेच्छन्न 
रिराप्रदेश्चम्‌ । र्तदिनपर्यतं छेदनं सेधवपथ्याभ्यां घरण च 
सायेपाताषेषेयम्‌ । योगाभ््रासिनो लकषणकििषात्वदिरष्थ्यानचूर्णं 
गृहति परे संववोक्तिस्तु रटाम्यापत्पू्ध सेचरताधनािभायेण । 
सप्तानां हिनानौ समाद्मरः सक्ताकमं तस्मिन्‌ प्राते गते सति अष्टमे 
दिन इत्यर्थात्‌ । ये प्राप्टयथासते गत्या; । पूर्चछेदनपेक्षयाविकं 
रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ १५॥ 
भाषार्थ-य्रोर छैरनके नेतर चुं व्यि ( पीसे हुये ) सैधव ( लवण ) श्रौर हरडेसे 
जिहाके पूलको भलीपकार भि सातदिनतक प्रतिदिन छेदन श्रौर धिनक पूर्वोक्त- 
म्रकारसे प्रातःकाल ओर सायेकालको करे चौर योणके श्मम्यासीशरो लवणका निषेध 
है क्से यहां खदिर ( कत्था ) ओर पथ्याका चूर लेना योगियोको कहा चौर 
मूलब्रथरमे तो सेधवका कथन हठयोगके श्रभ्यासस पूवे खेचरीकी सिद्धिके अभिप्राये दे । 


३. 1 संस्कृतदीका-भाषाीकासमेहा । ( १०७) 
किर सात दिनके बीतनेपर आख्वेदिन रोमम्रका कैदन करे श्रत्‌ प्रथसछेदनेते शअरधिक्‌ 
रोममात्रका छेदन करे ॥ ३४ ॥ 

एवं करमेण षण्मास नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ ॥ 


षण्मासाद्रसनामृखशिङःकधः भणश्यति ॥ ३६ ॥ 
एवरिति्रठं कमेण पू रोभात्रच्छेदयं प्टदिददयतं ठापहेव सा 
भरातर्छदनं वषंणं च । अष्टमे दिनेऽधिकं ेडनपित्छसक्रपेम वष्व्ाह 
वजावष्यतं नित्ययुक्तः सर्‌ समाचरेरप्म्यमाचरेत्‌ । छेदनघष्ण इतिं 
कमौष्याहारः । षष्याप्ादनेत रसना जहा ठस्य मृषथेभागेो रस 
नाभू तत्र या शिरा कषाल्डहररसनासंयोगे प्रतिदेधिकभूदा नाडी 
तथा वैषो बधनं प्रणश्यति प्रकषण नरयति ॥ ३६॥ 
भा वार्थ-इसपकार कमस प्रथम रोममात्रका छैदन ओर उसकादी पातदिनपर्यत 
साथैकाल प्रातःकालके समय चर्ष॑एको यतिदिन युक्तहुश्ा छः सासपर्यत करे चरर ऋयवें 
दिन पूर्व किये छेदनसे अधिक रोममात्रक] छदन करर पूर्गोक्त घषेणकरो करता रहे इस- 
रीतिसे छः मासक अन॑तर जिह्यके मृहभागमं जो शिराबन्व दे गर्थात्‌ जि्वे जिह्वा कपाल 
चिरम नहीं पहुंच सकती वह बन्धन है वह भलीप्रकार न होलाता दं ॥ ३६ 1! 
कां पराङ्गृखीं छत्व चिषये परियो जयेत्‌ ॥ 
सा मवेत्वेचरी मुद्रा व्योमचरं तदुच्यते ॥ ३७ ॥। 
छदनादिने जिहव्द्धौ यक्कतेव्ये तदाह-कलारिति ॥ कलां जिह 
वगदुःसुखमास्यं यस्याः सा वथा तां पराङ्षुखीं प्रत्यङ्मुखी इत्वा 
तिखणां नाडीनां पथाः प्रिषथस्ताक्षमाक्चिपये क पल हरे परियो नयेत्स* 
योजयेत्‌ । सा त्रिपये पर्थोजनरूष खेचरी मुद्रा वद्वयोपचक्रमितथु 
च्यते । व्योमचक्रशब्देनीच्यते ॥ ३७ ॥ 
आषार्थ-श्रव छेदन श्रादिसे जिह्वाको वद्धि होनेपर करने योग्य कर्मैको कहते दै कि 
जिह्वाको पराद्मुख करके अर्थात्‌ पस्विमको लौटकर तीनों नाडियोका मामे जौ 


कपालका चिष्व है उसमें सेधुक्त करदे वही खेचरी मुद्रा हेती हे चनौर उसको दी व्योमचक्त 
कहते हैँ ॥\ ३७ ॥ 


रस्ननामृष्वगां कला क्षणार्धमपि तिष्ठति ॥ 
विपेर्िमुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः ॥ ३८ ॥ 


€ १०८) हडयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


अथ चेचरीश्रुणाः॥रसनापिति ॥ उध्वं ताद्धुपरि विवरं गच्छतीति तां 
् [न ( श ७ ष [क [कप 
तादश रसनां निदं कता क्षणा क्षणस्य सुहतस्य अर्ध क्षण घटि 

फ [> कि अ 0 [ (१ + भा न कर, २, 

कामात्रमरि खेचरी ख रिति चेतत योगी किैः सपदरशिकादििषै 
विच्यते दिरोषेण सुच्यते 1 व्याधिवतुकेषम्पं म॒दयुश्चए्मः प्राणदेहङि- 
क ५ ५ अ स &‰ ५ न्म [क 
याशि जरा इद्ादस्या वा आद्यां यषा व्यादि तच्च विमुच्पते 1 
{उत्सवे च प्रकोष्ठे च सुद तिथमे तथा । क्षणशब्दो व्यवस्थायां सम- 
"क वि क १ ९ १५ 
यंऽपिं नंगद्यतः इति नानाथेः ॥ ३८ ॥ 

भवार्थ-अन खेचरीके गुणोका वर्णन करते है कि, जिह्ाको ताके ऊपर चदरे 
खे जो योगी क्षणाधभी टिकता हे श्र्थात्‌ एक घटिकामात्रे भी स्थित रहता है ८ हां 
क्षण पदसे इसव चनके श्रवृसार सुहूर्तक्ना ग्रहण है ) वह योगी घातुओंी विषमतारूप 
च्याधि ओर खल्यु अर्थात्‌ प्राण शरोर देहका वियोग श्नौर वृद्ध अवस्था आदिकोसे ओर 
पे विच्छ्‌ ्ादिके विरोचे विशेषकर ष्रुट जाता ३ ॥ ३८ ॥ 


नरोगो मरण तंद्माननिद्रानक्षिधा तृषा॥ 


¢ ड षति 
न च पुच्छ] भवेत्तस्य यो मुदां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥३९॥ 
न रोग इतियःवेचरी सुद्र वेत्ति तस्थ रोगो न मरणं न तंद्रा ताम- 
सांतःकरण्रतिविशेषः न निद्रा नष्चुषा तृषा नं पिपासा न मूच्छ 


१ 


चित्तस्य तमसामिभूतारस्थाविरेषश्च न भेत ॥ २९ ॥ 

- भाषार्थ-जो योगी चेचरीष्ाको जानता है उको रोग, सरण शोर श्रतःकर्णकी 
तमोणुसी वृत्तस्प त शरोर निदा दुवा तृषा ओर चित्तक्री तमोगणीश्रवस्थारूप मूर्छ 
थे सब नहं होते द ।॥ ३९ ॥ 

॥ ~ € 
पौव्यते न स रोगेण रिप्यतेन च कमणा ॥ 


बाध्यते न स॒ केन्‌ यो मुद्रां वेत्ति सेचरीमू ॥४०॥ 
पीडयत इति ॥ यः सेचरौ सुद्र वेत्ति ष रोगेण उवरादिना न 
पीडयते ॥ ४० ॥ 
भाषा्थ-जेो सेचरीको जानता है वह रोगसे पीडित नहीं होता ह श्नीरन करमते लिप्त 
होता हे श्नोरन कालसे बाधा जाताहै॥ ४० ॥ 


चिते चरति खे यस्फजिह्ा चरति खे गता ॥ 
तेनेषा खेचरी नाम द्रा सिरैरनिषूपित ॥ ४१॥ 


३. ] सस्कत्टकिा-मषादीकासमेता । ९१०९) 


वित्तमिति ॥ यस्मद्धताश्चततम्रतःकरण च अुरारवरदकाशच चरति 
जिह्यं ते तत्रैव गता सती चरति । तेन हतुना एदा कथितां सुद्धा 
खेचरी नाम खेचरीति परिदा! नामेति परसिद्धाबव्ययम्‌। दिध 
 कै{पलादामर्नषहपता ! खं चवा तव्यान्न चरा मृच्छति {चत्त ज 
च यस्यासा खचदस्यवयवश्चः सा ब्युत्याःइत । उक्त चदु छक्ष 
व्याध्यार्दानां पुनरुक्तिस्तु तेष! छोकानां संग दीवस्वान दोषाय ।॥४१॥ 

अआषार्थ-जितसे चित्त (८ तःकरण ) श्रकुदियेके सध्यहप आकाशम विचरता हे 
शरीर जिहामी शरूकटियोके मघ्यमेही जाकर विचरती है तिसीसे सिद्ध ( कपिल आदि ` 
की निरूपण कुई यह सुदरा खेचरी इस नामसे प्रसिद्र॒ हे धुकुटियोके मघ्यरूप आका 
शमे जिनमुद्राके करनेसे जिहा विचरे उसे खेचरी कहते हँ । इस व्यत्पतिषे सिद्धोने यह 
अन्वर्थमुदा वन की दै. इन पूरगक्त तीनों इलोकोमिं व्यायिच्रादिक्ी जो पुनरुक्ति है बह 
इसलिये दूषित नदी है कि, ये तीनो इलो$ संगृहीत ( किसीके रतेहुए ) है शर्थात्‌ मूलके. 
नहीं है ।॥ ४१॥ 


खेचर्या भुद्धितं येन विवरं ठं बिकोष्यतः ॥ 
न तस्य क्षरते बहुः कामिन्याः श्छेषितस्प्‌ च।४२॥ 
खेचर्येति ॥ येन योगिना खेचयं। मुद्रया छंषिकाथा उध्वमिति 
ठंषिकोध्वंतः । साबेविभक्तेकस्तषिः । ठंबिष्ा ताड तस्या ऊध्पेत 
उपरिभागे स्थितं बिवरं शिरं मुद्रितं पिहिदम्‌। कामिन्या युवत्यः 
छेषितस्याटिगितस्यापि । च शब्दोऽप्ययें । तस्य र्बिदु्बीथं न क्षरते 
न स्वति ॥ ४२ ॥ 
भाषार्थ-जित योगीने चेचरीपुद्रासे लंविक्रा ( ताछ ) के छपरका चिर ठकलिया है 
कामिनीके स्पशं करनेपरभी उस योगीका षिदु ( वीर) त्तरत ( पडता) नहीं होता. 
शर्थात्‌ श्रपने मस्तककूप स्थानसे नहीं गिरता दै ॥ ४२ ॥ 
चठितोऽपि यदा, विदुः संभराप्तो योनिम॑डठम्‌ ॥ 
वजव्यदश्वं हतः शक्तया निबद्धो योनिमुद्रया ५३॥ 
चरित इति ॥ चङितोऽपि स्वङितोऽपि षिदुयेदा यस्मिन्‌ कारे 
योनिमंडलं योनिस्थानं संभाषः सगतस्तदेव योनिमुद्रया मेदाङचन- 
रूपया 1 एतेन वज्रोखीमुद्रः सूचिता । . निषद्धो नितरां बद्धः शक्तया- 
कषणशृक्तयाहतः. परकृष् ऊर्मं॑वजति। सुषुम्नामागेण. िदुस्थानें 
गच्छति ॥ ४३ ॥ 


< ०४ क 
(११०) हटयेोगथदीग्कि । ( उपःशषः 
भावाद्र-्रौर चललयमानहुआआानी विड लिघवपय योनिके मंडले प्रा दोजाता है 
लोभी सिगक संकरो यनशूप योनिुदासे श्रद्‌ वज्ोलीषे निरंतर वधाहु्या विदु क्ण - 
शक्तिसे विचा ह्या सुपुम्ना नाडि मासे उष्य ( विके स्यान्मे }) क्त 
चलाजा्ता है 1 ४३।। 


© 
छष्दजिह्ः स्थिरे भूता सोदकामं करोति यः । 
पाचन न सदेह शत्यं जएति यौगवित्‌ ॥ ४४॥ 
उध्सजिद इति ॥ उष्वालंविक्ोध्दरिरोन्पुखा जिह्वा यस्थ ह 
† जिः स्विदि तीष्डमे चखा! लोदत्य छवि दोधेकिरमडिति- 
प्रपान यः पुप्रात्‌ कते : पोत चौर योगवित्‌ 
म्रा तेन पप्तन पङ्रेण प्रसपुं पर्णं जवति अभि- 
भवक्षि! न ददः} तिश्चिरमेतदितययैः ॥ ४४॥ 

भ्यक्षाश्च-तटकरे उपरे चिमे उन्पुलहै जिह जिपफीरेता जो योणी वहं 
सोपान चरतां यर््रात्‌ ऊं सेते नितेहृए्‌ चदखतश्नो पीताहै योगक्राज्ञाता वह 
युकदी माततद्धते चर्थात्‌ पक्षमरते खयुको जीतता है इमे स हीं दह चर््रात्‌ यह 
निरिचत हं । ४४ ॥ 


नित्यं सोमकटापूण शरीरं यस्य योगिनः ॥ 


तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सपति ॥४५॥ 
पसल्पापाद् ॥ वस्तु यागेन, शार नच प्रावादन साप छ [प्रूम 
चद्रकलाब्रतपूणं वष्छ तक्षकेण सपिराररणाप दृषटत्य द्‌ार्शतस्य 
यामन्‌; शप्र विष गट वजन्पं दुभखव सरत न प्रप्रव ॥४९॥ 


भाषाये--जिप्त योगीका शरीर नित्य ( सदेव ) चद्रकलाहप तसे पु रहत 
हे तद्र सते उसेहुयेभी उपकर शरीस्मे निष नहीं फलता अर्थात्‌ सैका विष 
नहीं चढता । ४५ ॥ 


दधनानि यथा वदह्धस्तट्वसिं च दीपकः ॥ 
तथा सोमकरपुणं देही देहं न मुंचति ॥५६॥ 


सवननि ॥ यया बाहः इवनानि काष्ठादीनि न सचति इदपिको 
दीपः तेडवतिं च तैर्युक्तं वत्ति न भुंषति । तथा सोमकङाचूण 


क 


चन्द्रकामूतपूर्ण देहं शरीरं देही जीवो न मं बति न य नति ॥४६॥ 


2 न ~“ 


३.1 संष्छृतदीका-भाषाठीकाषमेता । ( १११; 


भषाय-जेते अभि काषजादि इंषनोको चनौर -दीपक तैल श्र बत्तीको नहीं स्यागतेहै 
अर्थात्‌ उनके विना नहीं रहतेह तेसेही देही ( जौवात्मा ) सोमकलासे एश देको नदी 
श्यागताहै अर्थात्‌ सोमकलासे पर देह सदैव वना रहत ॥ ४६ ॥ 

गोरपि भक्षयेचित्ये पिवेदमरवारुभीम्र्‌ ॥ 
कुटीन्‌ तमहं भन्ये चेतरे कुठवादकाः ॥ ४७॥ 

गोमारमिति ॥ मोर पलिकं उद्यमाणं थो भक्षशेश्चतयं परति- 
दिनिपषः वाङ गीर वषयाणां पितते योजिनद्‌ । अहमिति प्रैथक्षा- 
सोक्तिः । ॐॐ जातः लीनः त सरछुेयन्न पन्ये । उदुदं बरह्वेव्ते- 
कृतार्थौ पितरो वेन धन्यो देशः कुं च तत्‌ । जायते येनदान्दम्‌ इच 
मक्षय्यत व्रनेत्‌ ॥ दृष्टः सैमाषितः स्भष्टः पथकु्योरविवेकवःत्‌ । भद 
कोटिशतापातं पुनाति वृजिनं चणाप्‌ ॥ ब्र्मंडपुराणे । 'युदस्यानां 
सखे ग वान पस्थश्षतेन च । अद्यचारेसश्लेम यो पभ्यसी दिक्षिढ१ते॥' 
राजयौने बामहेदं दि शिरवाक्यम्‌- राजयोगस्य परहास्थै को 
विजानाति तखतः। तनज्ज्ञानी वसते यत्रस दक्षः पुण्ययाजनम्‌ । 
दरौनाद चैनादस्थय त्रिसङरपयुताः । अन्ना सुक्तिपदं यांति कि पुन 
स्ततदरायणाः ॥ अंत्योगं बहियों यो जानाति िशेषतः । सथा सया 
प्यसो वंश्यः शेषैतयस्तु ‰ पुनः ॥ इतिं । कु्मषुणे-'इककाटं 
द्विलं बा विकाडं नियमेव गा ये धंज॑ते बहायोगं किज्नेशस्ते 
महेशः ॥ इत्ति । इरे वेमाणगोमांप्रनक्षणःमरव रुणीपनरहिता 
अयोगिनसते इरुवातकाः इलनाश शः सटुडे जातस्य जन्धनों 
वैयथ्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 

भषार्थ-जो योगी अतिदिन मोमांस (ओश्रगि केगे ) को भक्षण करताह ओर 
प्रतिदिन अमरवाणी ( जो आगे कगे ) को पीताहै उसकी हम श्रे्कृलमे उप्यन्न 
मानते अन्य सव मनुष्य कुलघातक ( नाशक ) दै क्योकि श्रष्टकुलमे उनका जन्म निर- 
थक हे सोई ब्रह्मवैवत्तमे कटाहे कि, येगीके माता पिता कृतार्थटै च्रौर उक्षफे देशश्रोर 
कुलको धन्य है जहां योगवान्‌ वैदा होताहे श्चौर योगीको दिया दान अक्षय होताहे पु 
आर प्रजृतिका विवेकी योगीजन दशन, भाषण स्पशे करनेसे मनुष्योके कोटियो जन्मोके 
पापों से पवित्र करते । ब्रह्मण्डपुराणमे लिखाहै कि, सदन्त यस्थ श्नौर सौ वानप्रस्थ 
द्मोर सहख ब्रह्मचारियोसि योगाभ्यास अधिक होताहै अर राजयोगके विषयमे वामदेवके 
भ्रति शिवजीका वाक्य है कि, राजयोगके यथाय माहासम्यको फौन जान सकता १ राज- ; 


८ ११२) हटयोगग्रदीपिका । { उपदेशच 
योगका ज्ञानी जहां; बताह वह देश पुण्यात्मा है इतके दशेन च्रौर॒पजनसे कीस छल 
सहित शूखं भी सुक्तिके पदको प्राप्त होते, योगम तत्पर तौ क्योन होगेजो शर॑तयोँग 
शौर वहिर्योगको विरेषकर्‌ जानता वह्‌ पुत्रे च्रौर ठद्ेमी नमस्कार करने योग्य ह श्योर 
शेषमनुष्योको उन्ददा! करने योग्यतो स्योन होगा ) कूर्मपुसणमें लिखाष्टे कि, एकससय 
वा द्विकालये दा चिह्ने वा नित्य जो यदह्ायोगन्न अध्यास्त करते है वे मदेश्वर ( हिव ) 
लाननै } इन वचनै थोग सर्वोत्तम हे ॥ ४७ ॥ 


गाशब्दैनोदिवा जिह्वा वसछवैश्यै हि ताठुनि ॥ 
गोर्पासिमक्षणं तत्त महापातकनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
गोमसशन्दराथेमाह-गोशब्देनेति ॥ गौश्चब्देन गोईत्याष्छरङेण 
दाब्देन गोषदेनेत्यथेः । जिद रसनोदिा कथिता । ताडनीति सामी- 
पिक्ाधारे सपमी । ताडसमीपाऽभमिरे तस्या जिदह्ायाः भवेशो गोमा 
समक्षणं गोर्ाहमक्षणश्षब्डवाच्यं तत्त॒ ताध्यं गोमांप्मक्षणं तु महापा- 
तकानां स्वणस्तेयादीनां नाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
- आषार्थ-अव गोमत शब्दे अर्भको कते है कि, गोपदसे जिह कदी जाती ओर 
ताके समीप जो उदृचि उमे जो जिङ्ऋ! प्रवेश उको गोमांसभक्षए कहते है-वह्‌ 
गोमांसभक्षण मदपातको सा नाश करनेवाला हे ॥ ४८ ॥ 


जिहाप्वेशसभूतवहिनोत्पादितः खट्‌ ५ 
चदरत्लवति यः सारः स स्यादमरवारुणी ॥ ४९ ॥ 
अमरवारुणीरान्दायेमाह-जिदेति । जिहायाः ग्वेशो ठंतिकोष्ै 
विरे मशनं तस्मात्तभूतो यो वाहरष्मा तेनोतातो निष्पादितः \ 
अत्र वहिरागदेनौपध्य पल्य । यः सारः वंदरादुवोरतवामभागस्या 
र्सोपाट्ल्वति गछति सा अमरवारुणी स्पादमरवाकणीपदाच्या ` 
भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
. भाषार्थ-अब अमरवारणी शब्दके अर्थक कहते है कि, ताके उर््व॑छिद्रमे जिहकि 
परवेशसे उतपन्न हुई जो वहि ( ऊष्मा ) उससे उत्पन हुश्रा जो सार चंदमासे भरता 


श्रथत्‌ शुकुटियेके मध्यमे वामभागे स्थित वचंद्रमासे विदुरूप सार गिरता उसको श्रमर~ 
वाही कहते ह ॥०९॥ 


३. ] संस्छरदर्यीका-भाषादीकाक्तमेता । ( ११३) 


चुम्बती यदि ठेविकाभरभनिशं जिहारदस्यंदिनी 
पक्षाण कटुकाम्डद्ुगदश्द्णी भध्वाज्यतुल्दः छथः \ 
व्याधीनां हरणं जरतकएणं शङ्वागभोदीरणं 
तस्थ स्याद्रतयषगुजितं जिदमनाकर्दणम्‌ ॥५०॥ 
चुपीदि } यादं सदिवधाध् टदष्वदरं दुत स्पृष्न्ड । 
अभि निरवरय्‌ ; अत्त एव रस्य सानकखान्रुतस्व स्यदः स्यदनै 
प्रलदणमस्यामर (त रसस्पदनां यस्य अहु । कारण उडर्बण- 
शसन खादता सक्षय । कटक २।२चाहद्‌ अश्ड चखाफटदं इश 
पथस्तेः सहा समाना । पषु क्षद्रपषाल्य धु हास्या ठस्य समा 
तथा रडः पमुखय । इतन्रदय रसस्वानकरदलान्पध्ररत्वाद्लः 
ग्धृल्वाच् (जह्यां अपि रस्स्यईनं वयलदुरदय्‌ । वाह्‌ तस्य 
दथयाधान्‌ा रगाणा हरणम्रपमप्रा जराया बृद्धादस्थाथा अकःद्रण 
नाशन शक्राणामाुयानाप्रागसः स्वाान्डुलागद्रन तेस्यादारण 
निवारणम्‌ । अष्टो यणा अाणिमादयस्त अस्य सजाता इस्यष्णितप- 


मरत्वममरनावः । सिद्धानामगनाः 1 सद्धागनाः सिद्धाश्चता अमनाः 
श्चि वा तासामाकर्षणमाकषेणश्चक्तिः स्थात्‌ ॥ ५० ॥ 

भाषाथं-यदि रस ( सोमेकलाका चरत ) का स्यंदन ({ मरना ) करनेवाली श्रौर 
लवणके रसके समान श्चौर सरीच श्रादि कटु ओर इमली आदि अम्ल चरौ दूध इनके 
सदश श्मौर मधु { सहत ) श्रौर धरत इनकी तुर्य इन सब विकेषशोपें रसमें अनेक रस च्चौर 
मधुरता द्रौर स्निग्धता ( चिकनाई ) कदी उस ॒रसके फरनेवाली जिह्ठाकोभी भरैसीही कटी 
समसना रथात्‌ पू्वोक्प्रकारकी जिह तारके छपर वर्तमानद्ि्रिका वारवार चबन (स्पशं) 
करे तो उस मनुभ्यकी भ्याधियोका दरण ओर वद्ध शवल्याका अन्त करना ओर सन्भुख 
राये शका निवारण श्रौर अणिमा रादि आ्राठ सिद्धि ह जिसमे ेसा अमरत्व ( देवत्वं ) 
शरोर सिद्धोकी अरगनाश्चोंका वा सिद्धप अगनाओका श्राकर्षणस ^ बुलाना ) उसकौ यै 
फल होते हं ॥ ५० ॥ 


मूधेःपोडशपत्रपस्महित प्राणादवाप्त हा 

दुध्वास्यो रसनां नियम्प विवरे शक्तिं परा चिंतयन्‌ 

उत्कट्ोरकठा जर च विम धारामय यः पिबे 

निष्यापिः स मृणाट्कोमटवरपर्यागी चिर जीवति ॥५१॥ 
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(११४) इठयागप्रदीपिका । [ उपदेश 


श्चं इते ॥ रस्चना जह विवरे कषार्ङकहर नयम्थ सास्य । 
उ.ध्वपुत्तानमास्यं यस्य सः । उख्वास्यं इत्यनेन प्परतकरणा 
कचता । परं शाक्त कडयिना 1! चतयन्ल्यायन्पन्‌ प्रणान्साधन- 
भूताच्‌ । ङ¦ड्श प्राण दखछानं यस्य तत्‌ षोडरपतर तत्र तत्पद्म 
स्टठस्थानं वतमान तास्मन्कड्त हटाद्धस्यागदवाप् प्राप्त विम 
निप वारामय षारारूपयुत्कलटाख्स॒त्तरग च तत्क्खाजछ समि 
कैखरस यः परुषान्‌ पबेत्‌ धयत्प याग नगता व्यूषिया वरदया 
यस्मात निष्यः सवत्‌ यद्वा नर्गेवा [उपधा आधमनन्षा व्यथा 
यस्मात्छ वारश्चः सन्‌ णा विसमिव कमह मृदु वपुः शहर 
यस्य स म्रणाटकोपङदषदुश्च खन्‌ चरं दघं जवात्‌ प्राणान्‌ 
धारयात्‌ । ह गाद्धदयागात्‌ । प्रणात्साधनमूतादवाप्तामात्त व याजना । 
प्राणिासतं कवचित्पाह ;॥ ९१ ॥ 

भाषार्थ-जो यो, जिहवाको कपालके च्रे लगाकर श्नौर उपरको मुख करके इससे 
विपरीत. करणी सूचित की--जौर परमशक्ति जो कुण्डलिनी उसका व्यान करता हुश्रा 
ग्राणवायुके साधन च्रौर हव्योगसे प्राप्त चौर षोडश हैँ पत्र जिक्षके रेषे पश्चमे मस्तकसे 
पत्तित ज्रौर निर्भूल श्रौर धायकूप श्रौर उपरको दै तरंग जिसके एसे चेद्रकलाके जलकेो 


पीता दै व्याधिसे रहित जौर णाल ( धिष ) के समान कोमल है वपु ( देह ) जिसका 
सा वेह योगी विरकालतक जीता. है।॥ ५१ ॥ 


यत्राठेये र्भा त्ुषिरं मेरुमृधातरस्थं 

तरिमस्तखं प्रवदति सुधीस्तन्मुखं निम्नगानाम्‌ 

चद्रात्सारः स्वति वपुषस्तेन मृष्युनराणां 

घ्रीपात्सुकरणमथो नान्यथा कापि दि : ॥५२॥ 

। यस्पारेयापमिति ॥ पर्त्पवात्रवा सुषुश्ा मरुस्तस्य मूधा बार मानस्त. 
स्थातरे मध्यं 1तष्दादे मरमूषातरस्थ यल्ाख्य स्ामक्लाजस 
प्राहत नदित यस्मिस्तत्तथा तच्च तल्छुषिर ववर्‌ तास्पान्वषर्‌ 
सुधाः समना रजस्तमास्यापनाममूवक्षच्ा बाडाद्धयस्य सः | 
त्छमातपतच भवदति प्रकर्षेण वदति । ‹ तस्याः शिखाया मध्ये 
परमाध्मा व्यबास्थतः ' इतं अतः । आला वशत खचर्ध्सुद्राया 
र्जाभिव्यक्तेस्तसिमस्वख मित्युक्तम्‌ ॥ निञ्रल्लाना गगायस्ुना- 
सरस्वतीनभद। सञदवाच्यानापमिडाण्गिरघुषुस्रागांथारीप्रमूर्ताना तत्त 
स्पिन्विषरे ततमे शुषमग्रपसिति च॑द्रात्सोमाद्पुषः 


३. } संस्कृतदीका-भाषारीकाप्तमेता । ( ११५) 
खरारस्य सारः खाति क्षरति तेन चंदरकषारक्षपणेन नराणां मनुष्याणां 


क ए 


शत्युपरण भवाति । अता हेतीस्ततपषादत इुकरणं शंणन करण खव 
रासुद्राख्यं बश्नीयात्‌ । सुकरणे वद्धे चंद्रषारखरणामावान्धरल्युनें 
स्यादत नवः अन्यथा सुकरणवंधनाभावे कायस्य देहस्य न्द 
रूप विण्यवखत्रञ्न प्हननल्पा न स्यात्‌ ॥ ५२॥ 


भाषाथ -नेरके समान सवस ची जो सुधुस्ना नाडी उपक मूद्रा ( उपरे माग ) के 
मध्यमे विकारा जो प्रठिय श्र्थात्‌ सोमकला जल दहै श्रौर जिषे बह जल स्थित दै 
एसा विर ( चिद ) है उ विप्रस रजोगुण तमोधुणसे नदीं हुत्रा है तिरस््ार लिक 
दसी बुद्धिवाले मनुष्य आत्मतत्वको कहते है क्योकि श्रतियें लिला दे कि, उषएम्नाशै 
शिखकर मध्यमे परमात्मा धित है -क्योकि आत्मा विभु ( व्यापक ) है ओर खेचरी- 
सुद्रामे उस विव्ररमे आत्मा प्रभट होता इससे उसमे तत्व है यह कहना ठीक दै-ओौर 
गगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा श्रादि शब्दोका र्थं जो इड, पिंगला खषुम्ना, गधारी 
दि नाडी दै उनकरे मुलमी उषी च्छ्िके समीपे षह श्रौर चद्रमामेजो देका सारंश 
रताहं उपसेदी मनुऽथोकी च्यु होती हे तिससे शोभन करणकूपं खेचरीमुद्राको वपि 
( करे ) क्योकि सेवरीमुदाके करनेसे वदमि सारके न लेसे शल्यु न हौमी चौर 
अन्यथा र्यात्‌ खेचरीमुद्रक्े न करनेसे देहका जो रूप, लावण्य, ब्त वजरके समान संह- 
ननं ( इता ) हपरसिद्धि न होगी । भावार्थं यह्‌ है कि, जो सोमकलाका जलल खुषुस्नएके 
मध्यमे स्थित हे वह जल जिघ्र चिह्र है उष चछि्रमेदी बुद्धिमान मनुष्य परमात्मा 
कते शरोर उसी चिद्रम समीप इडा पिंगला श्रादि नाडियोंका यु दे न्नौर चमा जो 
देका सारांश कएताहै उपमे मदुष्यो्री खलु होतीट तिरते खेवरी मुदाकरो करै क्योंकि 
न कटने देदृशी पिदधि गदी हयेतकती अर्थात्‌ पष्ट तद्ये ॥ ५५५ 


सुषिरं ज्ञानजनङ पंवकषोतःतमन्वितम्‌ ॥ 
तिष्ठते खेचरी मुद्रा तसिमञ्न्ये निरजने ॥ ५३ । 


सुरिरमिति॥ वच यानि खोता प्रीडादीनां प्रवारास्तैःतमवितं सम्प ^ 
गनुगतम्‌ ॥{“सप्तल्नोतः समभितम"इति कविःपाठः । न्ञानजनकपरौ 
किकवोधितात्मसाक्षात्कारननकं यतघुषिरं विवरं तसिन्पुषिरऽजनम- 
विधा ततकवं शोकप।हारि च निगेतं ` यस्मात्तन्निरंनने तसितरिरजनें 
शयन्ये सुषिरावकाशे खेवगी मुद्रा तिष्ठते स्थिरीमतिं । भ्रकृ्घनस्ये- 
यार्ययोश्चं इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ५३ ॥ 


( ११६ 3 हटयीगप्रदीष्कि । [ उपदेश; 
वय इडा आदि नाडियोकि जे पांच घोत ६ प्रवाह ) ह उनसे युक्त जौ षि 
ई छर ) ह वह ज्ञानका उत्पादक है अर्त्‌ श्रात्माके प्रत्यक्तका जनक हे-शौक मोह 
आदिव रहित रूप निर कौर शस्यषूप जो ह उसके विषे खेचरीयुद्रा स्थिर होती दै 
थथत छेदा महिमा उर द्द जनके भवेशसे आत्मन्नान हेताहे ॥ ५३ ॥ 
ल्क सुष्िणयं कीजे मुद्रा च खेचरी ॥ 
एको देवौ निराब एकावस्था मनोन्मनी ॥५४॥ 
निहि ५ रषिम चष्ट प्रणवाख्पं बी नमेक मुख्यम्‌ } तदुक्त 
साक्थीपानिषदि 'ओमितयेतदक्षःमिदं सवम्‌ इति । खेचरी शद्रा एका 
युख्धा । निराछ्व आंबनश्युन्य दको सख्यो देवः । आङ्बनपरित्यामि- 
नासन स्वशूयावस्यानात्‌ । उन्पन्यवस्येक। भुरुया ` एकेुख्यान्येके 
उरः" दत्यवर 3 बीजादिपु प्रणवादिवन्पुद्रासु खेचरी सुखूपयेत्य्थः॥७५॥ 
अाषाथ-हष्िहप जो प्रणय ( ॐ ) नामका बीज है वह मुख्य दै सोई माहूक्य उप- 
निधद्ये कटः है कि, यह सग्प्मं जगत्‌ ॐ इस यक्तरहूप है-त्ौर खेचरीमुद्रामी एक (सुल्य) 
हे ओर निरालेब श्र्थात्‌ आालंबनस्न्य देव परमात्मा भी एकदी है-च्रौर मनोन्पनी अवस्थु 
र एकी हं । यहां एकष्स्द इस श्चमरके सार सुख्यका बोधक हे अर्थात्‌ बीज आदिमे 
जेस प्रणव युदय है रेसेदी यु्रञ्चोमे खेचरीभी मुख्य हे ॥ ५४ ॥ 
अथोड़ीयानवन्धः । 
बद्धो येन सुषम्नायां भ्राणस्तूडधीयते यतः 
तस्मादूदधीयनाख्योप्यं योगिमिः समुदाहतः ॥ ५५॥ 
उद्ीयानवेधं दिवध्ुस्तावदुड़ीयानशब्दाथमाह-वद् इति ॥ यतो 
य स्माद्ेतोर्न बेषेन बद्ध निरुदः प्राणःसुषुम्नायां मध्यनाडयासुडीयते 
सुषुन्ना विहायतां गच्छति तस्मात्कारणादयं बंधो योगिभि॑रस्यदरादि- 
मिरूडीयनमाख्याभिधा यस्य स उडई\यनाखश्यः समुदाहृतः सम्यग्ब्युरप- 
त्योदाहतः कथितः । सुधुम्नायायुडीयतेऽनेन वद्धः माण इत्युड़ीयनम्‌ \. 
उत्पत्‌ डीक-विहायसा गरो'हत्यस्मात्करणे ख्य॒ट्‌ ॥ ५५ ॥ 
आषाये--अव उङ्यानवंधको कहनेके अमिले आचाय प्रथम उड्धीयान शश्दके 
छर्थको कहते दै कि, जिस वैसे वँधाहुख्ा प्राण मध्य नाडीहप' सुषुम्नाके विषे उडजायः 
अर्थात्‌ ्राकाशमेसे सुषुभ्नामें प्रचि हो जाय तिसकारणसे यह बंध सरस्य आदि योगि- 


योने उद्वीयान नामका कहा है अर्थात्‌ सुषुम्नामें जिससे प्राण उडे इस व्युत्पत्तिसे इसकाः 
उष्रीयान नाम रक्खा है ॥ ५५ ॥ 


३. 1 खस्कृतदीक्ा-माषादी हा सरेता । ( ११७५} 


उद्ीनं कुरते यस्माद विशरौतं वहाखमाः ॥ 
उदीयानं वदेव स्यात्तत्र वधोऽभिधौयते ॥ ५६ 


उडीनमिति।पह्॑श्चसों खगश्च महगः प्राणः । सवेदा ददाश 
गतिप्रच्वात्‌ । यस्माद्रधदाद्श्नति यव स्पात्तथाडइ(न परिहगमगाति कहते) 
सुद्ुम्नायापम्रतयव्वाहायम्‌ । तद बधिरे ¶सुड्‌यानघ्ुड(वाननमि क 
स्यात्‌।तत्र वाक्षन्वषय बधि दायते ६4६१ सङथ्यते पये ति शषः ५५६ 

भ्षाथ-सदेव देदके शव्रकाशमें गति है जिषकी रेता महालगह्प प्राण जित वधर 
निरंतर उद्ीन ८ पक्चीके समान गति) को घुगत्रमिं कष्तादै वही वंध टङ्ीयान नसह 
होता दै उसमें भै ब॑धके स्वरूपको कता ह्र ॥ ५६ ४ 


उदरे पथिमं तान नाभेरध्वं च कारयेत्‌ ॥ 
उडीयानो ह्यसौ बधो गृत्युमातगङे्ठस !॥ ५७ ॥ 
उडीयानर्वधमाह-उदर ३ति॥ उदरे ठर नामेषूघ्पं चषाराद थःउपरि- 
भआगेऽधोमागे च पिमं तानं पश्िपमाक्षंणं नमेहष्डवोमामो वथ 
धृषठसंटम्नो स्यातां तथा तानं ताननं नामाकषणं कारयेत्छर्यात्‌ । गिज- 
थाऽविवक्षितः । अक्ष नामेहूब्बाधोमागयोस्तानह र उङ्थान उडीया- 
नास्ये बधः । कौश भत्य्ल भामो ग द्वत्य केषर हदः दिह 
इव निवतेकः ॥ ९७ ॥ 
आषा्थ-उदर (पेघके तद } में नाभि उपरर नीवे परिवम तान करै अर्थात्‌ नाभिके 
छपरके ओर निचे मागको इस प्रकार त।न { च्रकर्भए) करेजैते वे दोनों भाग शष्ट 


लयाय यह नाभिक्रे ऊष्वं ञ्रमोभागक्रा तान उद्ीयान नामका बन्दा है कौर सह्‌ बैध 
ख्युहपी ह्तीको केसरी है अर्थात्‌ नाशङ़ दे ॥ ५७ ॥ । 


उडीयान तु सहन गुरुणा कथित्‌ सदा ॥ 

अभ्यसेत यस्तु कृदोऽपि तरुणायते ॥ ५८ ॥ 

उडीयानं सिति॥ य॒रुहितोपदे्ा तेन गुष्षणा उडयातं तु सद्‌। सवैदा 
सहजं स्वाभाविक काथेते प्राणस्य बहिगेमनम्‌ । समदा सर्वस्यै जायपा- 
नसातायस्तु यः पुशषस्व सततं निरतरमभ्यपेत्‌उडयानमितयत्रारि सं - 
€यते। तु वृद्धोऽपि सपि तोऽपि तरूगायते तरण इवाचरति तरु गायतै५८ 


भाषार्थ-दितके उपदेष्टा गुने उड़ीयान सदेव स्वाभाविक कडा है चर्रात्‌ प्राणश्न 


बददिगैमन स्वभावत सबको होता है परन्तु जो पु इसका बितर अभ्यास कत्ता है बरद्रमी 
तश्ण ( युवा) के खमन चरचर करताहै॥५८॥ 


( ११८) हयीगप्रदीपिकि । [ उपदेशः 


नभेदरध्वमधध्वापि तानं कर्यातसयतनतः ॥ 
षण्मासनभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न सशयः ॥ ५९ । 
नपिरिलिनमेरूव्वैसपरिभागेऽयश्वाप्यधोभागेऽपि अयत्नतः धकृ 
यस्नःप्रयलस्वस्थास्परयत्नतः । यल विरोषात्तानं पाश्चेमतानं कुयात्‌ । 
पर्विनोड्ीयानखष्पसुक्तम्‌ । अथ तत्परशंसा । षण्मासं षण्मासपयतम्‌ 
उड़ीयानमित्यध्याहारः । अभ्यसेत्पुनः पुनरात भृत्य जयस्थव 
संशयो न । अत्रं सदेह नास्तीत्यथेः ॥ ५९ ) 
आषार्थ-नाभिके उपर श्रौर नीचे भलीप्रकार यत्नसे तान करे शर्थात्‌ यत्न विरदोषसे 
यरिचमतान करे श्नौर षण्मास ( छम्मास ) पर्यत इस उद़्ीयानबंधका वारंवार अभ्यास करै 
ततो सत्युको जीतता है इसमे संशय नदीं दै ॥ ५९ 1 
सर्वेषामेष वंधानामुक्तमो दुद्धियानकः ॥ 
उडधियाने ठे वपे मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सर्वेषामिति ॥ सर्वेषां वधानां मघ्ये उडीयानकः उद़ीयानचंध एव 
स्वाथे कप्रत्ययः । उत्तमः उत्कृष्ठः हि यस्मादड्डायाने बधं दृटं सतिं 
स्वाभवििकी भावसिद्धेव सुक्तिभपत्‌।उड़ीयानवंषे कृते विहगमगत्या सुषु- 
मनाया प्राणस्य मून गमनात्‌। 'समाधो मोक्षमामनाकडाते वाक्यत्स- 
इमेव युः स्यादिति भावः ॥ ६० ॥ 
भषार्थ-संपूण वंधोकि मध्यमे उड़ीयान वंध उत्तमः है, वेयोकि उडीयान वंके षठ 
होनिषर स्वाभाविका युक्ति होती हे शर्थात्‌ उद्धीयान बंवेके करानेसे पर्तीके समान गतिषे 
सुषु श्नाविषे प्राण॒ मस्कमे चलाजाता है उस समाधिमें इस वाव्यकै श्रतुसार छनायाससे 
भुक्ति दोजाती है ॥ ६० ॥ 
अथ मूटवंधः 
पाप्णिभागेन सपीडच योनिमाकुंचयेद्थुदम्‌ ॥ 
अपानसध्वमारष्य मूवधोऽभिधीदते ॥ ६१ ॥ 
मूलबधमाह-पाण्णिभागनेति ॥ पा्णेमँगो शुल्फयोरधः प्रदेशस्तेन 
योनिं योनिस्थानं गुदम दयामध्यभागं संपीडय रम्यक पीडयित्वा शुदं 
पायुमाङ्कचयत्छकाचयत्‌ । अपानमधोगर्ति गायुमृष्वेमपयोकृष्याङ्रष 
करवा मूरदघोऽभिधीयते इ थ्यते । पा चणभायेन यो्िस्थानसंपीडनपृ- 
बकं युद्स्याङुचनं मूल दध इत्युच्यत इत्यथै ॥ ६१ ॥ 


३. ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेता । ( ११९ ) 


भवार्थ-द्व मूलवधयुद्राका वणेन करते हैँ कि, पार्क माग (ुर्फोका श्धःप्रदेश) 
से योनिस्थानको अर्थात्‌ गुदा श्नौर सिंगके मध्यभागको मलीप्रकार पीडित ८ दवा ) करके 
शुदाका संकोच करे श्रोर अपान वायुका उपरो श्राकर्षण इरे यह मूलवेध होता देस 
योगश्ाच्को जाननेवाले श्राचार्यं कहते ॥ ६१ ॥ 


अधोगतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ ॥ 
आचनेन तं प्ाहुमृखवेध हि योगिनः ॥६२॥ 


अधोगाकिपिति ॥ यः अधोगतिम्‌ अधोऽवागगातियस्य स तथा 
तमवानमपानबाञुमाडचनन मूलाधारस्य सक्णचनन दलाद्धठद्व 
गच्छतं त्युष्वगस्वमूश्वग सुष्स्रायापृध्व्गमनश्ाल इस्वं । वे ईति 
नश्यऽव्ययम्‌ । यागना यागाम्याक्षनस्त गृहछवर्धं बूडस्य मृट्स्वाः 
नस्य बधनं मृरबन्धस्तं मृटवधपित्यन्वर्थं प्राहुः । अनेन मूरूषवशब्दाथं 
उक्तः । पूष्टोकेन तु तस्य बंधनप्रकार उक्त इत्यपोनरुक्त्यम्‌ ॥६२॥ 

आषाथे-जो बन्ध अधः { नीयेको ) गति है जिसकी एेसे अपान वायक बलसे र्व 
गामी करता हे अर्थात्‌ जिसके करनेसे पान सुषुम्नामे पहुंच जाता हे योगके शअभ्यासी 
उस बन्धको मूलबन्ध कहते है अर्थात्‌ मलस्थानका जिससे बग्धन हो वह भूलवन्ध अन्व- 
थनामसे कहातादे इस शटोककते मृटबन्ध शब्दका अर्थं कदा श्रौर पिदधे श्ोकसे बन्धनकं 
प्रकार काहे इससे पुनश्क्तिदोष नदी हे ॥ ६२ ॥ 


गदं पाष्ण्यी तु संपीड्य वायुमांचयेद्रराव्‌ ॥ 
वारं वारं यथा चोध्यं समायाति समीरणः ।६३॥ 
अथ योगवीजोक्तयीत्या गृखरधमाह-गदमिति ॥ पाष््योगरैल्फयो 

रधोभागेन द वायं संशीडच सम्यङ्‌ पीडयित्वा संयोज्येत्यथः । तशब्द 
पुवैस्मादस्य विरोषसद्योतकः। यथा येन प्रकारेण समीरणो वायुरूध्वं 
सुषुश्राया उषारभागे याति गच्छते तथा तेन प्रकारण बडद्धयद्वारं 
वारं पुनःपुनवौयुपमपानमा ङं चयेदूयदस्याङचनेनाकषयेत््‌ । अयं मूखवंध 
इति वाक्याध्याहारः ॥ ६३ ॥ 


आषाथ-ञ्रव योगीरमे कटी हुई रीतिसे मूलबन्धको कहते दँ कि, पाभ्णसे गुदाको 
भलीप्रकार पीडित करके वायुको बलसे इसप्रकार वारेवार श्राकषंर करै लेषे जो इधुम्नके 
छपरंले भागमें पटुचजाय यह्‌ मूलबन्ध कदाताहै इस शोकम तु यह शब्द्‌ पिठरे मूल्ेधसे 
विक्ेष जते लिये 2 ॥ ६२ ॥ 


६ १२० ) टटयोगग्रदीपिकिा । [ उपदेशः 
वि ॥। भ 
भाणापानो नाद्व मखबंषेन चैकताम्‌ ॥ 
गला योगप सृ सिद्धि यच्छतो नात्र प्रशयः ॥६१४॥ 
अथ पृख्वधवुणानाह-प्ाणापनाादति ॥ प्राणश्चापानश्च प्राणा 
5. मृता अयु । नादाऽनाहृदत्यानः विटुरबुस्वारस्वो भृरदपन- 
कत सद्वि कसूय यमस्य साक्तद्धः सम्यङ दस्ता योग्ततिर्ि 
यच्छतो ददतः। अभ्वासिन इति देषः । अत्रासिमन्नथ सश्षयो न । सदेश 
नरस्तात्यथः । अथं मादः । पूल्तेये कुतेऽयानः प्राणेन सहैकीभूथ 
सुषुम्नायां प्रविशति । ततः नादामिग्याक्तेमयति ततो नदेन सह 
व्राणपान। हदय गत्वा नादृस्प दूना सहृद्य {बटुनाधाय 
मूथ्नि गच्छत्‌, ततो योगसिद्धिः ॥ ६४ ॥ 
भ्शषाथ~-अन मूलवेधके गुणोका वणेन करते हैँ कि, नीयेको दै गति जिनकी देसे प्राण 
दौर छपान दोनों वायु श्रौर अनाहत ८ स्वाभाविक ) ध्वनि श्नौर चिदु ( श्लुख्वार्‌ ) ये 
दोनों मूदबन्धसे एकताको प्राप होकर योगाभ्यासीको योगकी सिद्धिको मलीप्रकार देते दै 
इसमे संशय नही हे, तात्प यह दै कि, मूलवन्धके करनेसे अपात प्राएके संग एकताको 
छाए हकर सुघुम्नमे प्रविष्ट हयोजाताहै फिर नादक्षी प्रकटता होती है फिर नादके संग प्राण 


पान हृद्यके छपर जाक्ृर्‌ शौर नादके सेग शिदुकी एकताको करके मस्तके चके जाते है 
फिर योगसिद्धि होजाती हे ॥ ६४॥ 


अपानप्राणयोरे कयं क्षयो मूषपुरीषयोः ॥ 


युवा भवति वृद्धोऽपि सततं ृषवेधनात्‌ ॥६५॥ 
अपनिप्ाणयासतं ॥ सतत बृल्वधनान्पूवधमुद्राकरणादणन प्राण. 
यद्य भवात । मूत्रदुएषयाः साचतयोाः प्यः पतन्‌ भवाते | बृद्रोऽपि 


स्थविरोऽपि युवां वरणो भवति ॥ ६९ ॥ 
. भाषाथै--निरतर मूलवन्धमुदराके कलेसे श्रपान श्नौर पभराणकी एकता ओर देदमे संचित 
हये मूत्र ओर मलका क्षय होतादै तिस श्दधभी मनुष्य युवा होजाताै ॥ ६५ ॥ 


अपाने उध्वेगे जाते प्रयाते वहिमंडटम्‌ ॥ 
तदाऽनरशिखा दीवा जायते वायुनाऽऽहता ॥६६॥ 


अपान इति । पूलवेधनादपाने अोगमनरीटे बायी उष्वगे उ 
गच्छतीस्युऽ्वगस्तसिपन्ताद्दो सति वदिपेडलं बहे मण्डलं त्रिकोणं नाज 


३. |] सस्छतटीका*~भपषिारीक्छसमेतला । ( १२१) 


धोभगेऽस्ति । तदुक्तं याज्ञवस्क्येन-' देहमध्ये शिविस्थानं तत्तजाबुन- 
द्प्रभम्‌ । जिकेोण ठ मनुष्याणां चतुरखं चतुष्पदाम्‌ ॥ तडठं त 
पतंगानां सत्थमेतद्रपीमि ते । हन्मध्ये तु शिखा तन्वी पदा दिष्टति 
पावके ॥ ° इति । तदा तस्मिन्कषे वायुना अपानेनाहता सता 
सत्यनहृशशिखा जटराप्रिशिखा दीघो आयता जायते । ‹ वर्ते ' 
इति कचितप12 ; ॥ ६६ ॥ 

भाषाध-मूलबन्ध करनेसे अधोगामी अपान जब ठर्ष्वगामी होकर अत्निमडलमें पर्व 
जाता है अर्थात्‌ नाभिके अधोभागमें वर्तमान त्रिकोण जटयाभ्चिके मेडलमें पविष्ट होजाता 
ह उस समय श्रपानवायुसे ताडित की हुई जो जठराभिकी शिखा है वह्‌ दीप्र होजाती 
अर्थात्‌ बढ जाती है सो याज्ञवर्कयने कहा है कि, तपाये हुये सुवणेके समान श्रभिकां 
स्थान मष्योके देहे मध्यमे त्रिकोण चर पञ्श्नोके देहे चतुष्कोण है शौर पक्षियोके 


देदमें गोल हे यह श्रापके प्रति मे सत्य कहता हट नोर श्रभिके मध्यमे सदेव सूक्ष्म 
शिखा टिक्ती हे) ६६॥ 


ततो यातो बह्यपानो प्राणमष्णस्वहपकम्‌ ॥ 
तेनात्यतप्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहनस्तथा ॥ ६७ ॥ 


तत॒ इति॥ ततस्तदनतरं षीहश्वापानश्च बहयपानौं । उष्णं स्वरूपं 
यस्य स तथा तमन शिखदिध्यीदुष्णस्ददूपं प्राणमृ्वंगतिमनि्ं 
यातत गच्छतः । ततोऽनरक्षिखदेध्योदुष्णस्वरूपकादिति बा 
योजना । तेन प्राणसंगमनेन देहे नातो देहजो ज्वलनोऽतनिरत्यत- 
मधिकं दी्ठो भवति । तथेति पादपूरणे । अपानस्योश्वंगमने दीष 
एव जवरनः प्राणसंगत्याऽत्यंतं प्रदीप्तो भषवीत्यथं : ॥ ६७ ॥ 

भाषार्थ-फिर चभ श्नौर अपान ये दोनों श्रभिकी दीथै शिखासे उष्णरूप इये 
उर्वेगति प्राणमे पर्ुच लते तिस प्राएवायुके समागमे देहम उत्पन्न जठ 


अत्थ प्रज्वित होजाती है अर्थात्‌ श्रपानक्ठी ऊर््वगतिसे दीहुई॑श्रमि त्यत प्रदीप 
डोजातो है ॥ ६७ ॥ 


तेन कुंडलिनी छुपा संतप्ता सुप्रबध्यते ॥ 
दडाहता मुजंगीवं निश्वस्य ऋजुतां वनेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
तेनेति ॥ तेन उ्लनस्थात्यतं प्रदी पनेन संतप्ता सम्यक्‌ तक्षा सती 
सुत्ता निद्रिता $डडिनी शक्तिः ` संग्रबुध्यते सम्य पइुद्धा भवति । 


६ १३२ ) हटयोगप्रदीपिका । [ हपदेकशः 


दंडिनाहता दैडाइता चापौ सुजञंगीव सर्पिणीव निश्वष्यं निश्वासं कृता 
ऋजुतां सररतां घ्रेटरच्छेत्‌ ॥ ६८ ॥ र 

आषार्थ-तिस अमिके अत्यंत दीपनसते मलीपरकार तपायमान हुई कुण्डलिनी शत 
` इसप्रकार भर्लप्रकारसे प्रबुद्धं होजाती है चमर कोमल होजाती हे जसे दंडसे हतीहुड 
खापिंसी कोमल होजाती है ॥ ६८ |! 


विं प्रषिटषं ततो ब्रह्मनाडच॑तरं वजेत्‌ ॥ 


(म ० 0 [ 
तस्मा्धित्यं भृखवंधः कतेव्यो योगिभिः सदा ॥६९। 
1." क ज क ९ & क @ # (५; ॐ [ +> शः 
(चर भविष्ति ॥ रतो कजुतापराप्त्यनतरं विलं विषरं मवि खर्ज 
गीव जह्मनाडी सुषा तस्था अंतरं मध्यं गच्छत्तस्मद्धेतोयौगिभिय- 
गाभ्यासिभिष्वयो नित्यं प्रतिदिनं सदा सवोसिन्कि कतेव्यः 
कर्तुं योग्यः ॥ ६९॥ | 
भाषाथे-उसके अरन॑तर विलमें प्रविष्ट सपिंणीके समान ब्रह्मनाडी ८ सुषुम्ना ) के 
मध्यमे करण्डिनी प्रविष्ट होजाती है तिसते योगाभ्यासियोदो मूलंबैध प्रतिदिन करने 
योग्ये ॥ ६९ ॥ 
कंढमाकुच्य हदये स्थापयेचिव॒क इट्‌ ॥ 


वधो जाठधरख्योऽयं जरामृ्युषिनाशकः ॥ ७० ॥ 

नाटषरर्वधमाह-कंटपिति॥ कटे गरे पिरमाङ्कच्य हृदये वक्षःसभीपे 
चतुरंृलातरितमदेशे चिबुकं हनुं दटं स्थिरं स्थापयेत्‌ स्थिते हयात । 
अये कटङ्कुंचनपूषके चतुरेखतरितदृदयसमीपेऽधोनमनयतनपृषेकं चिडु- 
कस्थापनरूपो जाठेषर इत्याख्यायत इति जारधराख्यों जार्षवरनागर 
{प [क ष % क ^ ५ भ (स 
वधः । किशः { जरा वृद्धावस्था गत्युमरण तयाविनाक्चका ववषण 
नीहयतीति विनाशक विनाशकतां ॥ ७० ॥ 

भषार्थ- छव जारंधरवंधको कहते टदै कि, कटके विलका संकोच करके बक्षः- 
 स्थलके सभीपरूप ह दयमें चार शैमुरके अतपर चिकक ( ठोडी ) को दृढरीतिते स्थापन 
करे, कंठके श्राङुचनपूर्वक चार अंगुलके अन्तरषर हदये समीपम नीवेको नमनपूर्वक 
चिह्ुकका स्थापनरूप जदह जाहैधर नामका बन्ध कहा है चौर यह बन्ध जरा इौर भल्युका 
विनाशक है ॥ ७० ॥ 


धाति हि भिराजार्मधोगामि नभो जम्‌ ॥ 
ततमे जाठरो बंधः कंठदुःखोषनाशनः ॥ ७१ ॥ 


३.1 संस्कृतर्टीका-भाषादीकाकमेता 1 ( १२३) 


जाटेधरप दस्याथमाह-वबध्नातीति ॥ हि यस्माच्छिराणां नाडीनां 
जाङ्ं सखदायं व्रति । अपो तुं श्ीकमस्येत्यवोगामी नभसः कपा. 
ठङ्ईहरस्य जलमप्रतं च बधाति प्रतिबिध्रति। ततस्स्तमालाङ्धरौ 
जारंषरनामकोऽन्वथों वषः जाठं दशाजारं जानां समृष्ो जाठं 
धरतीति  नाङ्षरः । कीदशः कंठे मरप्रदयो यो इुःखोषो विकारजातं 
दुःखसमृहस्तस्य नाश्नो .नाक्षकतां ॥ ७९१ ॥ 


अषार्थ- अब जालंघरपदके अर्थेको कते हँ कि जिससे यह बन्धं दिरा, ( नाडी )} 
शोके समूटरूप जालकौ धता ह नौर पालके चिद्रूप नभका जो जल है उसका प्रति- 

ध करता है तिसखे यह जालंधर नामका अन्वर्थं ॒वेघ जालंधरं काता हे क्योंकि 
जाल नाम समुदाय ओर जलेोके समूहको कते है ओर यह जाेधरवंध कंठमे जो दुःखोका 
समूह है उसका नाशक है ॥ ७१ ॥ 


जाटधरे कृते वधे कंठसकोचलक्षणे ॥ 
न पौयुषं प्रतव्यञ्नौ न च वायुः परकरप्यति ॥ ७२ ॥ 
जाटंधरगुणानाह-जारंधर इति ॥ कंटस्य गरूषिष्ठस्य संकोचनं 
संकोच आङुचनं तदेव टक्षणं स्वषूपं यस्य स कंट्षकोचलक्षणः 
तस्मिन्‌ तादश जारुषरे जाख्वरसंज्ञके वेधे कृते सति बयुूषममृतमग्रो 
जाररेऽनरे न. पतति न सरति ॥ वायुश्च प्राणश्च न कुप्यति नाडर्यतरे 


बौधोममन प्रकोपरस्त न दरांता्यथः॥ ७२॥ 

- भषार्थ-त्रव जालधरंधक्छे गुसोका वर्णन करते द कि, कका संकोच है स्वरू 
जिसका रेस जालंघखंधके करनेपर पूर्वोक्त श्रत जठराभ्निमे नहीं पडता है ओर वायुका 
भी कौप नहीं होता अर्थात्‌ श्न्य नाडयो वायुका गमन नदीं देता दै ॥ ७२ ॥ 


कंठसेकोचनेनेव दरे नाडयौ स्तंभयेद्दढम्‌ ॥ 
मध्यचक्रमिद्‌ ज्ञेयं पोडशाधारबेधनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कंटततोचनेनेवि । ठं गाढं कंटपतंकोचनेनेव वं ठतंकोचनमात्रेण दे 
नाडयी इडापिगले स्त॑भये्देयं जारंधर इति कतेष्दाध्याहारः.। इदं 
कंटस्थाने स्थितं षिशुद्ाख्यं चकं मध्यचक्रं मध्यमं चक्रं ज्ञेयम्‌ । 
कटिं षोडक्ञाधारवेधनं षोडरासख्याका ये आधाय अंचष्ठाधारादिबह्यरः 
धातास्तेषावधनं बेधनकारशम्‌। 'अनुष्ठयुरफजानुरसीवनीहिमनाभयः ¢ 


८ ६२४) हटयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


ह {दा कटदेशश्च ठंषिका नाशका तथााश्रूपध्ं च.क च मूघौ च 
ट क क धर क (द्‌ [4 + 
अद्रघ्रकय्‌ । एते हि षौडप्राधाराः; कथिता योगिपुगवेः ॥ तेष्याधारेषु 
धारणायाः फरविशेषस्त गोरक्षतिद्धातादव म तव्धः ॥ ७३ ॥ 
` भाषार्थ-यह जालधर्वध दढतासे कके संकोच करनेसेदी इडा रपिगलारूष दोनों 
नाडियोका स्त॑भन करता है यर कंठस्थानमें स्थित इन सोलह आधारौका बधन करने- 
वाला मध्य चक्र ( विङद्धनाम ) जानना । शगुघ्र, गुल्फ, जायु, ॐ, सीविनी, विग, 
नाभि, हृदय, ग्रीवा, कदेश) लेबिका, नासिका, शरुक्ुटियोका मध्य, मस्तक, मूर्द्धा 
द्रह्यरघ्र योगिवोे श्रे्ठोने ये सोलद श्चाधार कदे है इन अधासेमं वार्शाका फल विशेष 
>) गोरक्षसिद्धात भेथसे जानना ।। ७३ ॥ 
मृस्था् समाङ्च्य उडियानं तु कारयेत्‌ ॥ 
डां चं पिंगा बद्ध्वा वाहयेतपथिमे परथि ॥७४॥ 
उक्तस्य बंधत्रयस्योपयोगमाई-मृटस्थानपिति ॥ भृस्थानमाधार- 
भूतमाधारस्थानं समाङ्च्य सम्यगाङ्च्य उड़पानं नाभेः पञ्चिप- 
तानरूपं वधं कार्यतया । णितर्थोऽगिविक्षितः । इडां रंगरं 
~+ # [ [1 क क ४ # सको नेनि [१०९ 
गेगां यनां च बद्ध्वा । जाङयरषेधेनेत्थथेः । कैठरतैकोचनेनेव दे 
नाडयः स्तंभयेत्‌' इत्युक्तेः । पश्चिमे पथि पुषुम्नामाभें वाहयेद्रपये- 
-स्पाणपिति शेषः ॥ ७४ ॥ 
भाषाथं-अव पूर्वोक्त तीनों बन्धोकि उपयोगका वणेन करते हैँ कि मूलस्थान श्र्थाह 
श्माधार भूतं आधारस्थानका भलीप्रकार संकोच करके नाभिके परदिचमतानशूप उड़ीयान ~ 
वैको करे श्चोर लाजेधरव॑धसे अर्थात्‌ कंठके सक्तो वसेद इडा नौर पिगलाङूग दोन! नाडि - 
शोको स्तेमन करे फिर म्राणको परिचारे ( सुुम्नामे ) प्राप्त करे ॥ ७४ ॥ 


अनेनव विधानेन प्रयाति पवनाठपम्‌ ॥ 
ततो न जायते मृल्युजैरारोगादिकं तथा ॥ ७५ ॥ 
अनेनेति ॥ अेनेवोक्तेनैव विधानेन पवनः प्राणो टयं स्वै प्रयाति । 
-गत्यमाधपृैक रधर स्थितिः प्राणस्य छथः । शतः प्राणक्षय ख्यान्मृतयु - 
जरारोगादिकस्‌ । तथा चां । न जायते नोद्धति । अदिषत दटी- 
, परिततंदरारस्यादि अ्राह्यम्‌ ॥ ॐ ॥ ` 
भषाथ-दष पूर्वोक्त चिधानसेदी ऋण लय (स्थिरता) के प्रप्त हो जाता है, गमनक्षी 


"निडत्ति होनेपर ब्रह्मे स्थिततिदी प्राणका लय होता है उपर प्राणे लगते रलयु, जरा, 
रोग ओर आादिपदसे वजतीपलित, तदा, आलस्य अदि नही हेते है ॥ ५५ ॥ 


२.1 संस्कृतर्दीका-माषाशेकाक्मेता ! ( १२९} 


वंध्यमिदं अष्टं महाहिदेश्व पेवितिश्‌ : 
सव॑षा हठतंजाणां साधनं योजिनी विडः ।;७&१। 


(नि 


वधञ्रयपिति ॥ इद पुवाक्त बधन्रय च दोडशाधारषवेऽतिप्रश्वद्य 

५ [क [न [द [क प ५ @ क ॐ ष्ट 

महा पिदिमरस्यंदादिमि शारादसिष्ठादिपुतिभिः वितं सश इतै्ाण 

हदोवायान सश्नं 1इद्धजनक यागेरा गोरक्षाया दहल ५७६ 

ग्धषार्थ-ये पूर्वोक्त तीनों वन्ध प्रेष्ठ है अर्थात्‌ षरोडशाधार धन्धमे अधयत उत्तम ट कीरः 

भरस्व आदि योगिनन शौर वसिष्ठ आदि मुनियोके सेदि ह व्मैर सभ्टरणै जो द्योगर 
उपाय है उनका साधन दै यदह बात गोरक्च रादि योगीजम. जानते ‡ ७६ ॥ 


य क्कि चित्ते चद्रादमृतं दिष्यहपिणः ॥ 
तत्वं भरते सथस्तेन पिंडो जशयुदः ॥ ७७॥ 


विपरीतकरणी विवक्षुस्तदुपोद्धातत्वेन पिडस्य जशङरणं ताबदाह~ 
यन्किविदिति॥ दिव्यषुत्कृ् सधामयं रूपं यस्य स तथा तस्मादिश्यरू 
¶पणश्चद्रात्सोमात्ताग्दस्यायाकछाचेच्यक्किमप्यपतं पीयूषं खकते पतति 
तत सर्व तप्पीयुषं सूयां नामिस्योऽनछात्मकःः प्रसते प्रासीकपोति ४ 
तदुक्तं गारक्षनायन- नाभदर स्थता त्य भास्करा दहनाल्सकः ॥ 
अम्रुतात्पा स्थतां रित्य वद्धमृलं च चद्रमाः॥वषस्यधाशलनश्चद्रा म्रसल्यू- 
ध्व॑पुखो रविः करेण तच कतव्य यन्‌ पायुषप्रात्यते॥ ' इते । तेन सूयं 
कठैकामृतप्रसनेन पडो देहौ जरायुः जरसां युक्तो भवति ॥ ७७ ॥ 

आचार्थ-अव विपरीत करणीके कथनका अभिलाषी चायं प्रथम उसके उपो- 
द्ातूप होनसे पिडके जराकरणका वणन करतेहे कि, दिन्य { सर्वोत्तम ) सुधामय 
रूप जिरभे एसे ताके मूल्ये स्थित चेदमासे जो इलं अत श्टरताहे उस सम्पूणं 
अमरतको नाभिमे स्थित अभिरूप सूये शरस ठेताहै सोई गोरक्तनाथने कदादै कि, 
नाभिके देशमें अभिरूप सूर्यं स्थित है ओर ताके मूलम अतरूप वचंद्मा स्थित दै 
अधोभुख सकर चन्द्रमा जिस अख्ृतको वर्षताहे चरर उष्वैमुख होकर सूयं उ श्ररतदो 
ग्रस ठेताहै उरे वह करण ( मुद्रा ) करना चाये जिससे अमृतकी नष्ठता न द्य अर्थात्‌: 


पुष्टि रद फिर सूक किये उस श्रते प्रसनेसे विदु ( देद ) वृद्ध॒ शअवन्श्से वुक्त 
होजाता है ॥ ७७ ॥ 


८ १२६) हठ्योगप्रदीप्कि । [ उपदेशः 
[कि ॐ 2 सुः ९८ [॥ 
दथास्ति कर्ण दिव्ये सुयस्यं मुखवचनमु ॥ 
५ त ¢ =. 

गुहपदेशती ज्ञेयं न तु; शाक्चाथकोरिभिः ॥ ७८ ॥ 
दयेतिदज वद्विषये सुयेस्य नामिस्थानरस्य सुं वैच्यतेऽनेनति तादशं 
दिष्यद्चततमं दरणं वक्यमाणमुदरह्यमस्ति तदूल्पदेरातःरूपदेकाज्ज्ञयं 
त शक्यम्‌ । शास्रायानां कोटिभिः न तु नैव जञातुं शक्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 
आषदा्थ-उस अस्तक रक्ता करनेमे जिसे सूरये सुखकी वैवना होय रेता आगे कह 


नेयोग्य मुद्राङूप करण है ओर वह करण॒ गुरुके उपदेशसे जानने योग्य ह चोर कोटियो 
शाघ्ोके अ्रथैसे जाननेको शक्य नहीं हे :॥ ७८ ॥ 


उध्वं नामेरधस्ताठोररध्वं भायुरधः शशी ॥ 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन छभ्यते ॥ ७९ ॥ 


विपरीवकरणीमाह-उर्म नाभेरिति ॥ उ्सुपरिमागे नामि्व॑स्य सष 
उध्वेनामिस्तस्योध्वेनामेरषःभषोभागे ताड ताडघ्थानं यप्य सोऽस्तु 
हस्तस्याधस्तालोर्थागिन उष्वैमुषसिने मावुदेदनासकः सुरों भति । 
अधः; अथोभागे रा्यगरताता वदरो भवति । मरथ्मातपाे तु यदा उ्भै- 
नाभिरषस्तार्योगी भति तदोध्यं भावुरवःशश्री भवति । यदातदपद्‌ - 
योरध्याहरेणान्धयःहयं विपरीताख्पा पिपीतना विका करमी। उ्याधः 
स्थितयोश्दरसूयेयोरऊष्यैकरणेनान्वर्थायुरु राक्येन युरोवाक्येनैवलभ्यते 
भ्राप्यते नान्यथा ॥ ७९ ॥ 


आषार्थ-अव विपसतकरणीमुदराके स्वरूपका वणेन करतेहै कि उपरमे भागमे है नाभि 
जिसके शरोर अरधोभागमें है ताछ जिखके एेषा जो योगी उदके छपरके भागे तो अ्िषूप 
सूर्यं होजाय शरोर अधोभागमें अमृतप चमा हो जाय श्रौर जब 'छर्ववनामिरघस्तालः यह 
्रथर्मात पाठ है तब यदा तदा पदोके अध्याहारे इसप्रकार अन्वय करना कि, जब उप - 
रके भागम नामि शरोर नीवेके भागम ता जिसके एेसा योभी होजाय तब ऊपर सूयं ओर 
नीचे चंद्रमा होजाति हँ यह विपरीत ( उलटी ) नामकी करणी छपर श्रौर नीव स्थित जो 
चंदमा सूं ह उनके नीव छपर मसे करमेसे अन्वर्थं हे अर्थात्‌ विपरीत करणी्ा शे 
तमी घटसकताहे जब पृक्त सुदा कीजाय श्रौर यह विपरीतकरणी गुरके वाक्ये मिज 
सत्तीहे अन्यथा नही ॥ ७९ ॥ 


३. ] संस्छुतदी का-भाषादीकासमेता । ८ १२७) 


नित्यम्यासयुक्तस्य जठराधिकिवार्धेनी ॥ 
आहारो बहृटस्तस्य सपायः साधकस्य च ॥८०॥ 
नित्यामातं ॥ नतस्य प्रातदनमभ्याप्रारऽस्पसन कास्पन्‌ युक्तस्य 
वाहुतस्य जठरा्ररद रा पय्रष्वस्य वववाधना विशेषण वाघनात विरा 
तकर णावङषणम्‌ ॥ वस्य साधकस्य 14दरातङ्धरण्यभ्यासिन आहारा 
भजिनबहखा यर्थच्छः सपाद; सपाद्‌नायः । च पादपूरणे ॥ <० ॥ 
भावार्थ-मरतिदिनके अभ्यासम युक्त जो योगी है उसकी जठसा्चिको यह विपरीत. 
करणी बढती हे ओर इसीसे उस विपरीतकरणीके च्रभ्यासी योगीको यथेच्छं छधिक मोस 
संपादन करनेयोग्य है अर्थात्‌ अह्पभोजन न करे ॥ ८० ॥ 
अल्पाहासे यदि मवेदधिदहति तक्षणात्‌ ॥ 
अध्‌; शिराशोध्वेपादः क्षणं स्यासरथमे दिनै ॥८३१॥ 
अटपहर इद ॥ यद्यह्पाहारः अर्षा भाच्छमि ्व्रस्याहारं भाजनं 
यस्य तारश्च भवत्प्यत्तिदाजद्रनठतनला दह क्षणपात्रारहत्‌ 11 
द्हदित्यथः । उच््राधःस्यतयाश्चद्रसययारवङल्वहरणाक्रयामाह 
अधःशिरा इति अधः अंधामागं भूमा शेर यस्य सोऽकशय 
कराभ्या कादप्रदर्चमवदर्व्य बादर खदारस्य कुपरपयतास्या बाहुस्या 
स्कधाभ्यां गटपृष्ठमागिरःपृष्ठमागाम्यां च मूमिमवष्ुभ्याषः शिरा 
भवत्‌ । उखवसुषयवारक्ष पद्‌ यस्य स उध्वषादेः प्रथप्रादन आरभ 
दिन क्षण क्षणमत्र स्यात्‌ ॥ ८६१॥ 
आषार्थ-क्योकरि, यदि विपरीतकरणीका ऋअभ्यास्षी योगी अत्पाहषदरी हो अर्थात्‌ अत्प- 
भोजन कियानाता है तो जठरान्नि उसी क्षणमात्रमें देदको भस्म करदेती है ! शव उप्र 
नीचे स्थित चन्द्रमा सूयेके नीचे उपर करनेकी क्रियाको कहते हँ कि, प्रथम दिनम चणएभर 
नीको शिर करे श्र्थात्‌ सुना दोनों स्कंध गल चमर शिर प्रष्टमाय (पीठ) से भूमिका 


स्पश करके नीचे शिर किये स्थित हो च्रौर स्परको पाद करे श्र्थात्‌ प्रारम्भके दिन क्षण- 
मात्र इसप्रकार स्थित रहै ॥ ८१ ॥ 


क्षणाच किंचिदपिकमष्यसेच दिने दिने॥ . . 

वर्तिं पलति चेव षण्मासोर््व न इश्यते ॥ `. 

याममात्र तु.यो नित्यमभ्यसेत्स तु काठजित्‌॥८२॥ 
क्षणादिति ॥ दिनेदिने प्रतिदिनं क्षणार्किविदािकै दिक्षणं शिक्षणम्‌ 


{१२८ ) हठयोगप्रदीपिका । ( उपदेशः 
यदिन याऽभ्यपेदभ्यासं कयात ॥ विषरीतकरणीुणानाह बि. 


[ 
शः 


कृष्ण दह इह गक्याध्याहारः ¦ यस्तु क्ुथद्मे वामां प्रहरनं 


तः ्थतिस तु कारजित्कालं स्यु जयतीवे काङजिन्ध्रतयुनेश्ा 
भेत्‌ एतेन योगस्य प्राए्धकममति्वधकतवमपि सूचितम्‌ । तदु 
पिष्णधर्म-स्वदेहारमकस्यारि केण; संक्षयः यो योगः पृथि- 
दीवार श्रणु तस्यारि सक्षणस्‌' ॥ इति । व्ारण्यैररि जीबन्सकतः- 
बुक्तम्‌-“यथा ्रारन्धकमे तच्चङ्गानतप्रवङं तथा रस्माद्पि कमणो 
योगाभ्यासः व्रः । अत इव योगिनायुद।लकरीतहव्यादीना इच्छया 
देदस्याग उवद ' इति । भागवतेऽप्युक्तम्‌-' देहं जद्यास्सिमाधिना 
इति ॥ <२॥ 
भषार्थ-फिर प्रतिदिन क्षणे कुलर्‌ श्रम्यास श्चधिक करे अर्थात्‌ दो चण, तीन क्षणः 
काल एक २ दिनकी ब्रद्धिसे श्रभ्यासतको बढाता रहै. श्व विपरीतकरणीके गुणेोंको कहते हे 
कि पूर्वोक्त प्रकारके करनेते वलीपलित छः माके अ्रनेतर नदी दीखते है अर्थात्‌ यौवन अ. 
वस्था होजती हे चोर जो साक प्रतिदिन प्रहरमात्र अभ्यासं करता है वह मल्युको जीतत्ता 
द. इससे यह भी पचित किया कि, योग प्रारव्धकरधकामी म्रतिबन्धक है सोई निष्यधर्ममे 
कहा हे कि, अपने देके आरंभक्कर्मक्ामी नाशक जो योग है हे पृथ्वीपाल | उस 
योगको तुन शरोर वियारण्यने जीन्धुक्तिप्रथमें यह कहा है कि, तच्वज्ञानसे प्रारन्धकरम 
जैसे प्रबल दै एेतेदी प्रारन्धकर्मसे योगाभ्यास प्रबल है इसे उदालक,. वीतदहभ्य 
शादि योगियोने श्रपनी इच्छसे देका त्याग किया. मागवतमेमी त्िखा ह किः 
समाधिसे देदको स्याने ।। ८२ ॥ 
„+ अथ वञज्रीरि। व 
श कर, (५6 (~€ 
सवैच्छथा वतमानोऽपि योगोकतेनियमर्विन। ॥ 
वजोढि थो विजानाति सष योगी सिद्धिभाजनम्‌॥८३॥ 
वजरोल्यां प्रहत्ति ननयितुमादौ तत्फख्माह-स्वेच्छयेति ॥ योऽभ्याषीं 
[5 न त „त (7 भ [ शमे ७ 
वज्रोरी पजोरीखद्रं षिजानाति विशेषेण स्वानुभवेन जानाति सयोगी 
न किक भवै काककत ण क [/ आ०१),१ [क [१४ 
योगे योगशाखे उक्ता योगोक्तासौर्थोगोकतैनयमतरहयचयांदिपिर्वेना 
ऋते स्वेच्छया निजेच्छया वत॑मानोऽपि व्यनि दिद्धिभाजनं 
` सिद्धीनामणिमाकीनां भाजनं पात्रं मति ॥ ८३॥ 


१७ 
श ८ 


३. ¡ सस्कृवदीका~भादारीका तमेत । (८ १२९) 
भाषाथ -वक्रोक्षीु्राकी प्रवृ्तिको उतपन्न करनेके लिये प्रथम वज्नोलीके फलका 
वरन करते ह कि, जो योगाभ्यासी वञ्जोलीयुदराके पते व्लुभवसे जानता दै बृ 
योगी योगशाद्मं कदेहुये नियमोके विना पनी इच्छके श्रनुसार व्यवहार करतःहु- 
द्यामी अणिमा आदि सिद्धिर्योका मोक्ता हे शर्थात्‌ व्रह्यचर्यं आदि नियमोकि यिनामी 
उसको सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ८३॥ 
तत्र वृस्तुदय वक्षे दुम य॒स्य कस्यचित्‌ ॥ 
क्षीरं चक दहितीयं तु नारी च वशवेतिंनी | ८४ ॥ 
तस्साधनापयाग वस्तृद्यमाह-वत्राते ॥ तत्र इजाल्यभ्यासे वस्तु 
नाद्भय वरस्तद्रव वक्यं कंथायष्यं । कटहर वस्तुद्वयं यत्थङ्धस्यांचिषहं 
यस्यकस्यापि धनहीनस्य दुं दुःखेन रब्धं शक्यं दुःखेनापि छ्यु 
मरदाक्यानात वा । इःस्याकष्टन्दययःःः इति कोडात्‌ ॥ क तद्स्तुद््‌ 
यापत्यपक्षायामाह्‌ क्षारामाते । एङ वस्व॒ क्षार पानाय महनान तराम 
यनवल्यातद्र थ स्रपान शुक्तम्‌ । काचेत्तु अभ्याप्तकार आकषणा- 
योप्याह; । तस्यागतस्य घनीमाके नगसयनासमशात्त युक्तय । दिश 
तु वस्तु वशवव्नी स्वा्थना नारी विता ॥ ८४ ॥ 
भाषाथ-व वजोलीमुद्राके साधक दो वस्तुश्रोका वणान करते है कि, उस व॒द्ो 
लीकी सिद्धिम जिसक्रिसी निधन पुरषको दुलम जो दो वत्तु हँ उनको मं कता 
उन दोनोमें एक दृघ है ओर दूसरी वशवर्तिनी नारी है अर्थात्‌ सैधुनके अतर निर्बल 
इई इंद्रियोकी प्रबलताके लिये दृधका पान योग्य है श्रौर कोई यह कहते है कि, अभ्या 
सकालमें आकषेणके लिय दृघका पान उत्तम है सो ठीक नहीं, क्योकि अ॑तभत इए दूधका 


आकषण नहीं हो सकता है ॥ ८४ ॥ 
मेहनेन शनः सम्यगध्वाकरंचनमश्यसेत्‌ ॥ 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वंजोटीिदिमाप्लुयाव्‌ ॥ < ॥ 
वजोरासुद्रामकारमाह-पेहनेनेति ॥ मेहनेन सरी्षगानतरं विदो 
क्षरणेन साधनभूतेन पुरुषः पुमनथवा नापे योषिदपि इनमें 
सम्यद् यलनपुवकमृष्वाङुचनमूष्वैरपयाङ्चनं मेदा चनेन दिदोरूप्या- 
कषणमभ्यषेद्रज्रोीमुदापिद्धिमाप्वयास्तिद्धि गच्छेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
भावषार्-चछव वज्रोलीमुदराके प्रकारका वणन करते है कि, पुरुष श्रथवा घ्री मेहन 


( बिहुका करना ) से शनैः २ मलीप्रकार यत्नसे ऊपरको आकुचध (सोच) का श्रभ्यास 
९ 


( १३०) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


नि क 


र श्थाद्‌ लिन इद्वियकरे श्राकुचनसे विदुरे 
‰ प्राच द्यती है ॥ ८५ ॥ 


यत्नतः शुस्तनारेन एूत्कारं दज्रकंद्रे ॥ 
शनः शुनः प्रकवत दायुसचारकारणाद्‌ ॥ ८६ ॥ 

{घ॒ उद्धहयाः पूर्दानयक्गियावाह-यलद इति ॥ शस्तः प्रशस्तो 
शो नाछृष्ठेन शस्वनाठेन सीसक्ादिनिमितेन मारन रनः रानेमदमदं 
यशारोषधार्थं दूतकाः प्वियते वादशं रुत्छारं वजरकद्रे मेद विवरे 
द्यौः संचारः सथ्यःडव्रश्ेदरे चर्ण गथनं तत हारणन्तदधेतोः प्रकुर्थीति 
भक्षण पुन पुनः ऊु्थीत ॥ अथं वज्रो टीसाधनप्राक्रेया । सीषकनिं 
वितां लिग्धा पेदूपेरषेग्थ चदुदशगुखमात्रां शराकां कारायता 
पेदे धेकमदस्यरेत्‌ । प्रथपदिने दङायुखमत्रां रालाकां प्रकदायेत्‌ । 
द्वितीयदिने दयंुखमाजां उतीयदेने उयुखमात्राम्‌ । एर क्रमेण बृद्धो 
दादशंजरपात्रपवेश मेट्षागेः शुद्धो भीति । पुनस्तादशीं चतुदेशाश्- 
लमा दयं दुटमात्वकागृष्यैषुखा कारापरवा तां द्वादशशतं 
यपेशयेव्‌ । वक्रमूध्व॑मुखं द धररमात्रं बहिःस्यापयेत्‌ । ततः सुबणक।- 
रस्य अमिधमनसाधनीभूतनाठसदशं नारं गीता तद्र मेदरपषेरित- 
दादक्ञा्ुलस्य नालस्य वक्र!७शुखब्यं शकमध्ये प्रवेदेय कूत्कारं कयात्‌ । 
तेन सम्यक्‌ माग्दधिभवति । ततो जरस्प मेदटेणारूषंणमम्यतेव 
जलऊाकषणे सिदे पषोक्तष्टोकरीरया चिदोखूध्ांकषंणमभ्यसेत्‌ । 
विद्वाकषभे शिंदे वजोटीरद्रातिद्धिः श्यं जितप्राणस्येव सिध्यति 
नान्यस्य खेखरीषुद्राप्राणजयो मय॑ततिद्धौ तु सम्य भवति ॥ ८६ ॥ 

भ्ाषाभ-्रब वज्रोली सुद्रा्णी पूर्वाङ्ग क्रियाका वर्णन करते कि, सीसे श्रादिकी 
उत्तमनासीसे शनैः २ इसप्रकार रिगके चद्रमे वष्ुके संचार ( मलीप्रकार प्रवेश ) के 
लिये यल्नसे एूत्कारको करै. जैसे अभिक प्रज्वलनार्थं एूत्कारको करते ह । अव वञो- 
ह्ैकी साधनग्र्ियाको कहते है कि, सीसेते बनीहुई सिंगके अरवेशके योग्य चौदह 
अगुलकी शलाई बनवाकर उसके लगमे प्रवेश्का भ्यास करे । पटे दिनि एक 
छगुलमाघ्र प्रवेश करै दूसरे दिन दो अंगुल मात्र सौर तीसरे दित तीन च्रगुलमात्र 
प्रवेश करे इखप्रकार क्रमसे बृद्धि करनेपर बारह अगल शलाकाके प्रवेश दोनेके श्नतर 
सिंगक्ा मार्ग दद्ध होजाताहै फिडि उपीप्रक्षारक्ी जर चौदह अंगुली एेसी शलाई 
बनवावेजो दो गुल टेढी हो श्रौर अर््वमुखी हो उसकोभी बारह अगुल भर लिगके 


र खीचनैक्ा अभ्यास करे तो वजोलीपु्य 


३. ¦ सस्छरयीशा-मादटाकातमता । ( १३१) 


मं प्रवेश दै, ठेडा शरोर उरु जो दो शरगुल मात्रै उसको वार खे पिर 
सुनारके च्धिधमनेके नालश्षी चरश नाको केकर उस नाके चछरग्रमयके क्तिगसं प्रच्छ 
कयि बारह अयुहके नालका ठेढा श्रौर ऊ्वैसुख दौ श्रगु है उसके मध्व अदेहं करक 
दरार दै तिससे मलीप्रकार किंगके मार्गी छद्धि होतीहै फिर किससे जलके ऋक 

णा अभ्यास करे जलके श्यकर्षशक्टी सिद्धि होनेषर पूर्वोक्श्टोकमे कदी हुई रीतिके अइ. 

तार विदुके छपरकौ अकर्षणका श्रभ्याप करे शिक छ्य आकषेरकी सिद्धिं हनरं 

वज्रोलीयुद्राकी धिद्धि होती यह सुदा उस सोगीको ही सिद्व हेती चिरने ्ररकुको 

जीत लि चन्वको नद होती दे दौर छनवसीयुद्या चौर प्राणका जय नपर तो मलः 

प्रकार सिद्ध हेती! मवा यइ है कि, सिगक च्छ्म वाधक दवार छेके लिथे उत- 

मनाक्लते शनैः २ यतवपूर्क फएूत्कारको करे ॥ ८६ ॥ 


नारीमथे प्तदविदुकयासेनोध्वेमाहरेत्‌ ॥ 
चटितं च निजं विदुमुध्वषारुष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


९६ उषस्यभ्यःरे किदे दडुतरं साधनमाह-नारीमन इतिनारीभे 
खीयोनी पततीति पदन्‌ पद॑श्वासौ ष्वद्य दद्धि दस्दं पदद्विदुं रतिर 
पतत [चटुमस्प्राप्न्‌ वज्ाखयुद्रार्पासनामुरयादर्दाङ्षयत्‌ । पत्ना 
रपुवमेव । याद्‌ ९तनाद्पुय वदादकरण न्‌ स्यति णुतदम्‌( छषयाद्‌- 
त्याह चारे चात । चित नारामगं पातित नज सकय {बडु 
चकारात्तद्र नः उ.वदुप्याकृष्याद्ध्टय रक्षर्यत्‌ स्थाप्यत ॥ ८७ ॥ 

भाषार्थ-मरय वजजोलीसुद्राकी सिद्धिके अनतर्का जो साधन है उका वर्भन करते है 
कि, नारीके भग ( योनि ) में प्ते हुये धिदु ( वीयं) का अभ्प्रा्क्े उवरको चाक्षरं 
करे अर्थात्‌ पडनेसे परवह उपरर खींच यदि पतनपे पूवं विडुका आकषेण न हौ सफ तो 
पतितहुये विका श्राकषेण करे कि चलितहुश्या पना धिंद चोर चकस्से च्लीका रज 
इनकी उपरको आकषेण करके रक्षा करै श्र्थात्‌ मक्तकह्य जो वीवैका स्थान है उपमे 
स्थापन करे ॥ ८५ ॥ 


एवं संरक्षय मूल्यं जयति योगषित्‌ ॥ 
मरण विंुपातैन जीवनं विदुधारणात्‌ ॥८ -॥ 


वजोलीडणानाई-एषमिति ॥ एवणुक्तरीत्या हुं यः संरयेत्‌ 
सम्यङ्‌ रक्षयेत्‌ प योगर गाभिज्ञो गतय जयत्यमिमर्वीति। यतो दोः 


( १३३) हइटयोगप्रदीपिका । [ उपदे 
डस्य वत्तेन पतनेन मरणं भक्ति । विदोधारणं विदुधारणं तस्मा: 
द्विधार्णा्ीवनं भवति । तस्मादिह संरक्षयेदि्यथः ॥ ८८ 

भाषार्थ-च्रल वजोलके युणोका वणर करते ह कि? इसप्रकार जौ योगी विंदुकी भली- 
गरकार्‌ रक्षा करता योगकां ज्ञाता वह योगे श्युको जीतताहे कथो किः विहुके पडनेसते 
अर्ख चौर विंुकी रासे जीवम होताहै तिससे विहुकी रक्षा करे ॥ ८८ ॥ 
) ५ [अ 
चुगधो योगिनो देहे जायते बेदुधारणात्‌ ॥ 
यावद्िदुः स्थिरौ देहे ताकत्काल्मयं कुतः ॥८९॥ 
सुरगध इति ॥ योशेनो दजोल्यभ्यासिनो देह दोः शुकस्य धारणं 
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दस्मातसुगंवः शोमनो गधी जायते मादुभवति । देहे यावद्निुः स्थिर- 
स्ताव्काछ्भयं शृस्युभय ङतः । न इतीऽकात्यथः ॥ ८९ ॥ 
भषार्थ-वञ्रोलीके अभ्यासक्त योगीके देम विदुके चारण ॒करनेसे सुग होजाती है 


श्मौर ५ जवबतक्र पदु स्थिरं हे तबतक कालकः भय कहां अर्थात्‌ कालका भय नही 
इहताहे ॥ ८९ ॥ 


चित्तायत्े नृणां शुक्र शुक्रायत्तं च जीवितम्‌ ॥ 
तस्माच्छुकतं मनश्वैव रक्षणीयं भ्रयलतः॥ ९० ॥ 
चित्तायत्तमिति॥ हि यस्मान्चरणां शुक्रं बीयं चित्तायत्त वित्ते चे 
चलत्वाचित्ते स्थिरे स्थिर ताचित्ताधीनं जीविते जीवनं शुक्रायत्त शुक्रे 
स्थिरे जीवनाच्छकरे नष्टे मरणं शक्रार्थानं तस्माच्छक्र विदु मनश्च 
मानसं च गरकृटायलादिति प्रयलतः रक्षणीयमेष । अवद्यं रक्षणीय- 
मित्यथंः। एवशब्दो भिन्नक्रमः ॥ ९० ॥ 


` भाषार्थ-जिससे महुप्योका शुक्त ( धीयं ) चित्तके श्राघीन है अर्थात्‌ चित्तके चलाय 
मान होनेपर चलायमान ओर चित्तके स्थिर होनेपर स्थिर होजाताहै इससे चित्तके वशी- 
भूत हे चौर मलुष्योका जीवन डुक्के श्माधीन दे शर्थात्‌ छक्रकी ध्थिरतासे जीवन शरोर 
छककी नष्टतासे मरण होता इससे जीवन श्रकै आधीन है तिससे छक ( विदु ) श्रौ 
चनकी भली प्रकार यल स्का करै ॥ ९० ॥ 


ऋतुमत्या रजोऽप्येवं बीज वदु च रक्षयेत्‌ ॥ 
किक 9 ५ क 
पेदेणाकषयेदृध्वं सम्यगण्यासयोगवित्‌ ॥ ९१ ॥ 
ऋतुमत्या इति। एवं पुवोक्तेनाभ्यासेन ऋतुर्वियते यस्याः सा कतुमतीः 


३. 1 संस्कृती का-भाषार्दीका तमेत । (१३३) 


तस्था ऋतुमत्या अतुखलादायः (खया रतः (नज स्वकय्‌ र्वि च 
रकष्यत्‌ । पबाक्तञ्थार दशयात मदण त । अभ्यास दज्ञद्थन्शसः 
सं एद यशा ागस्ावनत्वात्त वत्तात्यस्यसषथागवत्‌ मद्वम अुह्धाद्रसमन्‌ 
सम्यग्यत्नदूवकमृञ्षुपयाकरषयत्‌ रजा चह चात्‌ कमाध्याहरः। ॐय्‌ 
ह्ठाकः क्षत्तः ॥ ९१ ॥ 

भाषार्थ-ऋतु इया है जिक्षके पेषी द्ीके रल ( वीं ) की ओर अपने विंदुकीमी इसी! 
पू्ोक्त अभ्यासे रक्ता करे अर्यात्‌ चतुस्नानके अतर रज आओ वी दोनोह्ठी रक्ता करै 
दूदोक्त अभ्यासकरोही दिखाते द कि, व्रोलीकरे अभ्यासक्प योगका ज्ञाता योगी रिग 
हद्रियसे रन जरर रिदा मलीप्रकार सपरको च्ाकषेणु करे ( खीवे ) यह इलो क्षेपक दै 
चर्थात्‌ मूलका नहीं हे ॥ ९१ ॥ 


© 
सहजो रिश्वामरोखिविजोल्था मेद एकतः ॥ 
जे सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोपयस्तमव्‌म्‌ ॥ ९२ ॥ 
पह लाल्थप गोरथ विवद्खस्वयोवजालीवदषत्वमाह-षदजलेश्वेतें 
वजोल्या भेदा दिशेषः सदना ल्रमयीख्श्च । तत्र दठः-दशङदः इक्‌ 
त्वादेकफरत्गदित्ययः । एकरार्ाद्धावप्रधानात्पचम्यास्ताकः । सह्‌ 
जाठेप्राह जढ इति । मोः पुतेषाणि गोपयां दृग्दानं च तान 
गामयाने च दग्धगोपयाने वेषु समव उदपात्तेयस्य तद्ग्धगास्य- 
समव याभन भस्म विभूतिः तत्‌ जरे तये नेक्षिप्य तापारेश्न कुतसव- 
स्युत्तरशछाकेनान्वोते ॥ ९२ ॥ 


हदमाषार्थ-अव सहजोली चनौर श्रमरोलीके सुद्र घ्रोका वर्णन करते है कि, वजोलीषुदराढे 
भेद विरोषदी सहजोली रौर अमरोली ह, क्योकि तीनोंका फल एक है उन दोनो सद 
जोलीमुद्राका वणन करते हँ कि, दभ्ध किमे हुये गोमयेका जो सुद्र भ्म है उषको जलम 
डालकर अर्थाद्‌ जल्लमिभ्ित उप भस्मको करे ॥ ९२॥ 


वजोरीमेथुनादृ्वं च्ोपुसोः स्वागरेपनम्‌ ॥ 
अ(सीनयोः सुखेनेव युक्तष्यपारयोः क्षणात्‌ ॥९३॥ 
वञ्रोरीति ॥ वज्ाखामृद्राथं मधुन तस्मादृष्वमनतर्‌ सुखनबानद्‌ 
नेवाक्षीनयोरूषक्ण्योः स्षणाद्रद्युत्सगन्शुक्तस्त्सक्त। व्यापारा रत्या 
याञ्पाता सक्तव्यापारी तयह्ुक्तत्यापारयाः खाच पपाश्च कर्ता 


तयोः खीपुंसोः स्पागख्पनं शोभनान्य॑गातिं स्वागामि मूषंखराटनेच- 
ह्दयस्कंधसु दीनि तेषु ङेपनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


१ १३४५ हड्यःगध्रदीपिका : [ उपदेशः 
सःदार्थ-वजोलीयुद्राकी सिद्धिके लिये किये हुए मैधुनके नतर आनैदसे 32हुये चौर 
स्ख व्याग दिया है रत्तिका व्यापार जिन्होनि पैसे छी च्रोर पुरुष दोनों पूर्क्त भस्मको 
उपने मस्तक, शिर, देच, इदय, स्कः भुजा शादि अगोपर्‌ दयन कर्‌ ।॥ ९३॥) 
ल हिगरियिं शा चद्धेश रौमिभिः सद्‌! 
अथं शुगर दवौ मोमदुक्तौऽपिं युक्तिदः ॥२४॥ 
सहजीटिरिति ॥ शयष्क्ता किया सहजोष्रिति प्रोक्ता कथितः 
योगि थि इशधः) सदी सदा श्रद्धेया स्वेदा अद्धातुं योग्या ४ 
अयं सटनोच्याख्थ् यम उपायः स्ुमकेरः दयुम श्रेयः करातीति श्युभ 
करः} याम सहननापायन्यानसमात्द्चाक्तंद्‌ शदट्यामधानाह्‌ । कटश 
(1 (1111 ४) व {द्‌ आ ॥ ९५ ॥ 
धरादाथे-रह पूत भल्मरपनल्प क्रिया मस्येद आदि योगीजनेनि सहजोलिमुद्ा का 
ह ओर यह योगीजनोंको सुदेव श्रद्धा करने योग्य हे, यद सहजोलि नामका योग (उपाय) 
छुभकारी लामना ौर भोगसे युक्त भी यह योग सोक्तका दाता हे ॥ ९४॥ 


अयं योगः पण्यद्त धीराणां तखदशेनाष् 
निमस्टरणां सिध्येत न तु मत्स्रशटिनाभू्‌ ॥९५]] 
अय याग इतं ॥ अयसुक्ता यामिः पुण्य विद्यते यषातं पुण्यवत्‌; 
सुकृ तनस्तषा पुण्यवता धारणा पयवकता त्च्व कास्ताव्‌क प्श्यतार 
दत्वदारनस्तषा तयद रना मत्सरा च्चन्करान्दा (रपत्सरष्दिषा चिम 
स राणामन्यगणद्धेषरादतानास । मत्सरन्यश्ुणद्धषः' इत्यमरः! 
तादशन्‌ा पुसाामध्यत (ताद गच्छत्‌ । मत्रश्ाटखेना मत्सत त 
न्‌ सिध्येत्‌ ॥ ९५ ॥ 
भाषाथ- चनौर यह सदजोलिहूप योग पुण्यवान्‌ चौर धीर चौर तच्च ( व्य ) के जो 
द्रा है रौर अन्यके गखोमे द्वेषरहित ( निर्मत्सर ) दै. रेस पुरषोकोदी सिद्ध हेता दै ओर्‌ 
स्यो मत्घरी है अन्यके गुणोमे द्वेष ( वैर) कै कतां ह उनको सिद्ध नहीं होता ह ॥ ९५ ४ 
पि्तोल्वणत्वासथमां बधार विहाय निःप्तारत्याव्यधा- 
रा॥ निषेव्यते शीतटमध्यधारा कापालिके खंडमतेऽ- 


मरोढी ॥ ५६ ॥ 


= 


अथामराड । 


अपराखामाह~पत्ताखणस्वादत ॥ नोखणाख ्तिल्ण 


३. ] सष्कुतदयीका-भाषा्ीक्षापतमेता । ( १३५ ) 


तस्या भावःपिततोखवणतवं तस्मात्‌ । यथा प्रथमा पूवां या्ड॒नःशिबंडनो 
9 % ६ @ ट क (+ 1 र द 
धारा तां विहाय हिवाडति्मनतमये किचिस्पूी धायं स्यक्ा निगेतः 
ण [क (घ [प [त 
सारो यस्याःसा निःसाय तस्या मावो निःसारता चया निःसारतय नेः- 
स 9) 9 + = =. % [> 
सार स्ेनास्यधाय अन्त्या चरमा याधारातां विहय फिचिदत्यं धर 
त्यक्वा 1 शीस पित्तादिदीदश्ारत्वरहिता या मध्यधारा पध्यपाषारा 
सा निषेव्यते नितरां सेव्यते । खंड योगदिङेये मरोऽबेधद स्थ इ 
खंडमतस्तस्मिन्‌ व॑डमते कापलिकस्यायं कापाछिकस्तस्थिन्‌ कापः 
खिके खण्डकापारिकक्परदाय टृ्यथंः। अघ्ररेटी परिदधति रोषः ५९६॥ 
भषाथ-अव श्रमरोलीमुद्राका वर्णन करते है कि, पित्त है उल्वण ( व्रति > जिसमं 
रसी जो प्रथम शिवा ( विदु) की थास है उसको शौर नही है सार अश जिम देसी 
जो अन्त्यधारा हे उसको छोडकर श्रत्‌ पहली सौर पिद्ली धाको किंचित्‌ म व्याग 
कर्‌ पित्त आदि दोष श्रौर सारतासे रहित शीतल रध्य धाराक्रा जिघ्च रीतिमे नित्य सेवन 
( पान ) कियाजाय वह्‌ क्रिया योगविशेष जो खंड उत्तके साननेवाले कावालिकं भतम 
अर्थात्‌ सेडकापाल्िक मतमें अमरोली नामी सुद्र प्रहिदध दे ॥ ९६॥ 
ं @ = क  @ = © [भ 
अभरीं यः ` पेवे्धित्ये नस्य कुवंन्दिनेदिने ॥ 
वजोटलीप्यसेत्सम्धगमरोटीति कथ्यते ॥ ९७ ॥ 
अमरीमिरि॥अमरीं क्िवांइ यः; पुमान्‌ नित्यं पिदेत्‌ । नस्यं कवेन्‌ 
क शै ® 1 श छ प्‌ [नकार ५, न फ 
शाेनाम्या घ्राण तग्रहणं वेन्‌ सन्‌ दिनेदिने पातिनं वज्रोरमेहनेन 
क@ण्  @ कि क [4 नु "क्‌ + द भ क क 
रतैः९ति छंकैनोक्तां सम्यगम्यसेतछाऽपर रोटी तिकथ्यते।काषाकेरिति 
५ ४) 4. स किन नका ^ ६ 
शेषः।अमरीपातामरीनस्यपूर्विका दजोद्यमरखशब्देनोच्यत इत्यथः 
अषार्थ-जो पुरूष शिवाबुहप श्रसरीको नासिकासे नित्य पीता दै श्रांत नासिकाके 
चिद्रदाय श्रमसैको शतगेत करतां है शोर मैधुनसे प्रतिदिन वजोलीका भलीप्रकार श्रस्यास 
करता हे उस मुद्राको कापालिक अमरोली कहते ह अर्थात्‌ नासिकाके चद्रसे पान की 
श्रमरी वश्रोलीके अनंतर मोरी कहाती ह 1! ९७ ॥ 
आ्यासाचचिःसृतां चांद्र विभूत्या सहं मिश्रयेत्‌ ॥ 
धारथेदुत्तमागेषु दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥ ५८ ॥ 
अभ्यासादिति ॥ अभ्यासादमोद्यम्यापान्निःखतां निगेतां चारीं 
च॑द्रस्येथं चंद्री तां चादौ सुधां षिभूत्या भप्यना सदह साकं मिश्रयेत्संयों 
४ [5 क ७.१ .। 4 
जयेत्‌ । उत्तमागेषु शिरःकपालनेत्रस्कंकण्डह्द्यघुज्ादिषु धारयेत्‌ । 


( १३६ ५ हठयोग भदक । [ उपदेश; 


[अ 


मल्ययेश्चिदां चाद्वीपिहि शेषः । दिव्या अतीतानागतदतंपानव्यवाशित- 
दिषकृष्टपदायदशंनयोग्या दड्िवंस्य स दिव्यदशिर्दिन्यरक्‌ परजायते पक्ष 
धणं जायते अदरीशयलः क्र वाजाः (रथाच ह ग्द्वमतव्याः ॥रस्ना 

आषा्य-चनरोर्लदुद्रके श्रन्याएसे निकसी जो चदरमाकी धा ( अखत ) है उसको 
विभूलि (भस्य } के संम मिलाकर शिर, कपाल, नेत्र, स्केध, कठ, हृदय, युजा आदि 

ततम नेमं धरर करै तो सलुष्य दित्यदषटि होजाता दै चर्थत्‌ भूत, भविष्यत्‌ , वतै 
, मान, व्यवहित श्रौर विप्र ( दूर ) के जो पदार्थं उनके देखनेयोग्य इष्टि होनातती है 
खरोर द्यमरीसेवनके विशेष सेद तो शिवदुक्पग्रथसे जानने ॥ ९८ ॥ 


पुंसो विदु समाकुच्य सम्यगन्यःस्पाखाव्‌ ॥ 
यदि नारी रजौ शषेदजोत्या सापि योगिनी ॥९०॥ 
कंसो वज्रोरीष्राध रवा नायास्तदाह-परषो विहु मिति॥तम्यगम्या- 
सस्य सम्यगम्चस्ननस्य पाटवं पटं तस्मातुरःपुरुषस्य विहं वीरय समा 
ङंच्य सम्यगाङृष्य नारी सखी यदि रजो वज्ञोलथा गजोीमुद्रया रकेत्‌। 


खाए नारा यागन। भश्स्तयागवत। ज्ञषा पुमां बदु्तमायुक्तम्‌' इतिं 
पाठे तु एतदनसो विरिषणम्‌ ॥ ९९ ॥ 

भाष)थ-दुरको वजोक्तीके साघनको कहकर नारकी वञ्जोलीके साधनको वर्णन कर्ते 
दँ कि, भलीप्रकारसे कियेहुये अभ्यास चतुरतासे पुरषके विदुका मलीप्रकठार श्माकर्षण॒ 
करके यदि नारी वजोलीमुद्रासे अपने रजकी रक्षा करे तो वह भी योगिनी जाननी ( पुसो 
निुषमाध्ुक्तं ) यह पाठ दोय तो यह अर्थे समभना कि, पुरषके विदु युक्त अपने 
रजकी रक्षा करे तो वह नारी योगिनी होती -हे || ९९ ॥ 


तस्थाणकंचिद्रनो नाशं न गच्छति न सशयः ॥ 


तस्या शरीरे नादश्च विंडतामेवं गच्छति ॥ १००। 
नारीकूताया वज्रोल्याःफर्माह-तस्या इति ॥तस्या वजोस्यभ्यसन- 
रोठाया नायां रजः छिचित्‌ किमपि स्वरममरि नां न गच्छति नष्टं न 
भवतति परतनं न प्रभरोतीत्यथेः। अत्र संशयो न संदेहो न । तस्या नायाः 
शरीरे नादश्च विंदुतामेव गच्छति मूछाधारादुत्यितो, नादो हृदधोष 
विदुभाव गच्छति । विदुना सहैकीभवतीत्यथः । अघ्रतपिद्धी-' वीजं च 
शष भरोक्तं रजश्च सीसयुद्धइम्‌ । ` अनयोघाह्ययोगेन खष्टिः संजायते 


० (क द 


खणाम्‌ ॥यदाम्यत्यांगः स्यात्तदा योगीति गीयते । चिदु श्चद्रषयःप्रोक्तां 


३. ] सुस्कृतरीका-भाषार्यकाक्तमेता । (१३७) 


रजः सूथमयं तथा ॥ अनयोः संगमादिव लायते परमे पदम्‌ । स्वरगेदो 
मोक्षे विड्षमैदोऽधमेदस्था ॥ दन्मष्ये देवलः स्वास्विहते एकषम- 
रूपतः ' इति ॥ १०० ॥ 

भाषार्थ-अरव नारीकी कीहुई वञ्ोलके फलक्रो कते हँ कि, वोलीके अभ्यास करने 
शीलवती उस नारीका किचित्‌ मी रज नष्ट नहं होता है शर्थात्‌ चपने स्थाने पतित नर्द 
होता इसमें संशय नहीं हे ओर उघ नारीके शरीरे नादभी विदुहपको प्राप्त होनाता है 
चर्थात्‌ सूलाशरारसे उशहुश्रा नाद हृदयके उपर विदुके संग एक रहोजाता हे अृतसिद्धि- 
गभं लिखा है कि पुरुषके वीर्यको बीज चौर तारके वीर्यको रल -कहते है इन दोनोका 
देदसे बाहर योग होने मुष्योके संतान हेती है यदि दोना मीतण्ी योग दनाय ते 
वह योगी कहा जाता हे उन दोनैभं विदु चद्रमय दहे भौर रज पर्य॑मयदे इन दोनो 
संगमसे ¶रम पद होता हे श्नौर यह विदु स्वगं, मोक्त, धर्म शरोर श्रधर्मका दात। है उस्‌ 
विदुके मध्ये सूहमरूपपे सपू दैवत! टिकते है ॥ १०० ॥ 


स॒ विंदुस्तद्रजशेष एकीभूय खदेहो ॥ 
वजोत्यायासयोगेन सविद प्रयच्छतः ॥१०३॥ 
सर्बिदुरिति॥ सख पृषो भिदुस्तद्रनो नायां रजश्चैव वज्रोरीसुदराया 
अभ्यासो वज्रोरयम्ापतः स एव. योगस्तेनेकीमूय मिरिल्वा सखवदेहगी 
. स्वदेहे गती सषैसिद्धिं प्रयच्छतः दत्तः ॥ १०१॥ 
भषाथ-पुरुषका वह विदु शचोर नारीका वह रज दोनो एक दोर वञोलीमुदराकै 
भ्या्योगसे यदि अपने देष त्थित रहजार्ये तो रपू सिद्धियोको देते है ॥१०१॥ 


रकषेदाकुचनादुष्वै था रजः स्ता हि योगिनी ॥ 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च मपे धरुषम्‌ ॥१०२॥ 
 रमदिति॥ या नायोङकघना्ोनितकेचनाटूेषुषरिस्वाने नीता 
रजो रकैत्‌ । हीति भतिद्धं योगश्च । सा ` योगिन्यतीतानागतं भूतं 
भविष्यं च वस्तु वेत्ति जानाति ॥ परुवामिति निश्चितम्‌ । खंऽतस्ं 
चरतीति खेययतरिकषचरी भवेत्‌ ॥ १०२॥ 
अषाभ्-जो नारी अपनी योनिके' सकोचसे रजको अरधवस्थानमें लेजाकर रलकी 
रक्षा करे बह योगिनी होती है शरोर भूत) भविष्यत्‌, वतमान वस्तुको जान सकती है 


शरीर. यह निर्दिचत हे कि वह खेचरी दतती है अर्थात्‌ उसकौ शआ्रकाशमे गमन करनेका 
साम्यं होलाता हे ॥ १०२९॥ 


(१३८) हटयोगमदीि्छा । [ उपदेशः 


देहरिद्धि च छभते वजोल्यभ्यासयोगतः ॥ 
अं एव्यक्रो दमो भोभे भुक्तेऽपि सक्तिदः ॥१०३॥ 
देदटिद्धि2त ४ वद्धोर्याः अभ्यस्तस्य योगो युक्तिस्तस्मादेदस्य 
ति उ्छादष्टईछ्दच्ःह्ननलष्रं छमते \ अय योगो पेजोसय. 
म्यासयोगः एण्य्रोऽदषविेष जनकः । कीषशो योभः सुञ्यत इति 
प्ते दविषथस्वस्िन्‌ शुकेऽपि खक्तिदो मोक्षद; ॥ १०२ ॥ 
अवाथ - स्र वञ्ोर्लकि च्भ्यासयोमसे हय, लावण्य, वरोलीकी तुत्यर्तारूप देहकी 
सिद्धिको राप होती ह नौर यह वज्ञोलीके यभ्याप्तका योग पुण्यका उलादक दहै शोर 
भोगोके भोगनेपर भी युक्तिक देता है ॥ १०३॥ 
अथ शक्तिचाङनम्‌ । 
कुटिरछामी कडिनी मुजंगी शक्तिरीश्वरी ॥ 
9 ग्र, भ ¢ न 
कुडल्यरुधती चेते शब्दाः पयायवाचकाः ॥१०४॥ 
शक्तिचाटनं विशचुस्तदुपोद्ध!ततया ंडटीपयांवान्‌. तथा गोक्ष- 
द्रारविभेदनादकं चाई सत्तभिः-ङट्लिंगीति ॥ इटिलांगी १, ङंड- 
र्न २, सुजंगी २, शक्तिः ७, ईश्वरी ५, ऊुण्डली ६, अरधपीं 
भ ४५ 
७, चैते सप्त शब्दाः पयायवा चका एकाथवाचकाः ॥ १०४ ॥ 
` आषा्थ-शक्तिचालनमुद्रा कहनेके अभिलाष प्राचार्य कुंडच्वीके पर्याय ओर्‌ कैट. 
ली मोकषद्वारविभेदन ८ खोलना ) आदिका वणेन करते दै कि, कुटिलांगी १, दद किनि 
2, भुजगी ३, शक्ति ४, ईश्वरी ५, ऊडली ६; अरंघती ७) ये साल शष्द्‌ पर्यवप्ष ह 
श्र्थात्‌ सातो का एकदी यर्थ है ॥ १,४॥ 
उद्वाय्येत्कषाःं तु यथा कंचिकया हटात्‌ ॥ 
कुंडिन्या तथ। योगी भोश्चद्रार विमेदयेव्‌ ॥१ ०५४ 
टद्धा्येदिति ॥ यथा येन प्रकरिण पुमान्‌ ंचिकया केफञगे 
लोतप्ारणताधनीमूतया इटाद्रखात्कगटमररखदवादयेदृ्ापयेत्‌ । हटा. 
दिति देदरीदीपकन्थायेनो भयत्र संबध्तेतथा तेन प्रकारेण योगी हग. 
दूठाभ्यासात्ुडारन्या शत्तया मोक्षद्वारं मोक्षस्य दरं भरापक पुषुघ्रामार्गं 
मिभेदयेद्विशेषेण मेदयेत्‌। "तयो ध्वंमायन्नमृतत्वमेति' इति शते; ॥१०५॥ 
भाषाथे-जेसे पुरुष कपाटे ( कि्वोड ) के -्रगेल ( ताला ) श्रादिक 


| संस्छुतदीका-भाषादीङाक्षमेता । (१३९) 


हठ ( वल ) से कुचिका ( त्ताली ) से उद्धान करता दै, तिसीपरकार योगीमी दरयौगके. 
अभ्यासे ऊुंडलिनीमुदराकेद्रारा अर्थात्‌ मोक्तके दाता खुषुद्नाके मार्गौ सदन करता हे 
क्योकि श्रुतम लिखा है कि, सुधुरा मार्गे छपर { ब्रह्मलोक ) कौ लाता इम रौनक 
श्र हेता है ॥ १०५॥ 


येन मार्गेण गेतव्यं बह्मस्थानं निरामयम्‌ ॥ ` 
मुखेनाच्छथ तदुद्रारं बसु परमेश्वरी ॥ ३०३ ॥ 
येनेति ॥ आमयो रोगजन्थं डु;खं इःखमा्रोषलक्षण तस्मातिगंतै 
निरामयं दुःखमात्ररहितं अह्यस्थानं जहयापिभाव रनक स्थानं उदवस्य 
अद्मर घ्रम्‌ । "तस्याः शिखाया मध्ये परमातमा व्यवस्थितः" इति शरुतः । 
येन मागण सुषुम्नामर्गेण गंतव्यै गमनारैमरित दारं ठस्य मामस्य 
द्वारं मरवेहामाभे युखेनास्येनाच्छाय रुद्धा परमेश्वरी ंडलिनी प्रसु्ा 
निद्धितास्ति ॥ १०६ ॥ 
भषाथ-येगसे उत्पन्न ह दुःखरूपं आमय जिसमें नहीं ६६ ,एसा व्रह्यस्थान जि 
मासे जाने योग्य होता है अर्थात्‌ जिसमार्मसे ब्रहमस्थानको जाते दै क्योकि श्रुतिमे लिखादै 


दि, उस घुघुस्नाकी शिखाके म्यमें परमात्मा स्थित है उस चुपुम्ना मार्गे द्वारो सुखे 
आच्छादन करके रथात्‌ रोककर परमेश्व ( कुंडलिनी ) सोती ह ॥ ५०६ ॥ 


कंदोध्वं कुडटी शक्तिः सुपा मोक्षाय योमिनामू ॥ 
यधनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥१०४७॥ 
केदोष्वेमिति ॥ ऊंडटी शाक्तः कदोध्यं कदस्योपरिभामे योगिनां 
मौक्षाय सुप्ता मूढानां बंधनाय दत्ता । योमिनस्तां चाख्यिखा सुक्ता 
मर्व ~ मूटास्तदज्ञानाद्दास्तिष्टतीति भावः । तां कुडलिनीं यो वेत्ति 
घ स्गवित्‌ । सर्वेषां योगते्राणां कुडत्याश्नयखादितय्थ; ॥ १०७॥ 
ष्पे -कंदके ऊवरमागमे सोतीहुई छुंडलिनी योगीजनोके मोक्षार्थं होती दै शरोर बह 
पूर्वीक्त कुष्ड सिनी पूढोके बन्धनार्थं हेती रे शर्थत्‌ योगीनन कुण्डलिनीको चलाकर मुक्त 


दोजाते है सौर उसके अज्ञानी मूढ बन्धनमें पडे रहते द उस कुण्डलिनी जो जानता दँ 
वही योगका ज्ञाता दै वथो कि संपूण योगके तंत्र कुण्डलिनीके अधीन है [| १०५ ॥ 


कुटी करिटाकारा सपवत्परिकीतिता ॥ | 
सा शक्तिश्याटिता येन स मुक्तो नात्र संशयः॥१०८॥४ 


( १४० ) -दस्योगप्रदीरिदह्ा । [ उपदेशः 


ङंडरीति ॥ डंडी शक्तेः सपेशद्धनगवत्ङ25 आकारः खरूपं 
यस्थाः सा टिकरा परिकी्िता कथिता योगििः। सा डली 
शक्तिर्येन पुंसा चाडिता मूहााराद््वं नीता स युक्तोऽज्ञानर्ष॑वातरिबुत्त। 
अत्रासित्नयै संशयो न संदेहो नास्तीतयथः । 'तयोध्वमायत्रभूतखमेति 
इति तेः ॥ १०८ ॥ 

भाषाध-योगीननोनि जो पूरयके समान कुटिल हे धाकार जिक्षका एसी कदीहै वह 
ण्डली शक्ति जिने चलादी हे अर्थात्‌ मूलाधारसे उपर पर्हुचादी है वह युक्त है अर्थात्‌ 


अन्धनसे निवृत्त है इमे संशय नहीं है क्योकि पर्वोक्तं श्रति है कि, उप पुपुस्नासे उपरको 
लाताहुञ्ना योगी मोक्षको प्राप्त होता हे ॥ १०८ ॥। 


गेगायमुनयोमभ्ये बाडा तपस्विनीम्‌ ॥ | 
बरु(त्कारेण गृहीयात्द्विष्णोः परमं प्रदम्‌ ॥१०९॥ 


मेगायञुनयोपिति ॥ गेगायञुनयोराधाराधेयमवेन तयोभांवना- 
द ¶ायपुनयोर मेदेन भावनाद्वा गंगायमुने इडापिंगर तयोप्पे पुषुम्ना- 
माँ तपस्विनी निरशनस्थितेः । बरं वाररडन्दषाच्यां ऊुंडरीं 
बरात्कारेण इठेन गृहीयात्‌ । तत्तस्या ओंगायमुनयोषेध्ये प्रहणं 
विष्णोरैरेदयांपकस्थातनो बा परमे पदं परमपदप्रापकम्‌ ॥ १०९॥ 

भाषाथ-ीगा युना है आधार जिनके व्रा मेगा यपुनाहूप जो इडा पिंगला नाडी दै 
उनके मध्यसे अर्थात्‌ शुषुन्नाके मार्भमं तपस्विनी अर्थात्‌ भोजनरहित बालरण्डा है उसको 


-बलतात्कार ( ह्योग ) से ग्रहण करे वह कुण्डलीकष जो बलाकात्कारते प्रण॒ हे वही 
-व्यापकरूप विष्णुके परमपदका प्रापक है ।\ १०९ ॥ 


इडा भगवती, गेगा पिगखा यमुना नदी ॥ 
इडापिगरयोमध्ये बाठरंडा च कुंडली ॥ ११० ॥ 
गंगायमुना्षदाथंमाह-३इडति॥ इडा वामनिःचापता नाडी मर्गवले - 
-धर्यादितेपन्ना गंगा गंगापद्वाच्य पिंगा, दक्षिगनिःश्वासा यमुना 
यमुनाशब्दबाच्या नदी -। इडापिमलयोपंध्ये मध्यगता या कुण्डं 
सा वाठरंडा बाटरंडाज्ञब्दवास्या ॥ ११०॥ 
अषार्थ-ञव गगा यमुना आदि पदार्थोका वणेन काते है कि, इडा शर्थात्‌ वाम- 
"निःश्वासक्टी नाडी भगवती मेणा कहाती है न्नर पिगलके श्र्थात्‌ -दश्िणनिःशवायकी नाड 


युना नदी कहती है शरोर इडा च्रौर पिंगला मभ्यसे वर्त॑प्रान जो ण्डली ३ बह बाल- 
चुडा कहोती २।५॥ टै 11 ११० ॥ 


३. ] संस्तशका-भवादीकाषमेता । (१४१) 


पच्छ परगृह्य मृजगीं सुपामहोधयेच ताम्‌ ॥ 
निद्रां विहाय सा शक्तिषध्वेमुत्तष्ठते हठात्‌ ॥१११॥ 
राक्तेचारनमाद-पुच्छे इति ॥ सुष्ठां निदिता युगं तं डनी 
पुच्छ प्रगरहात्वाद्वाधयल्पवाधयत्सा, शाक्तः ऊट नदरा विहय दग 
दृष्वोतेष्ठत इत्यन्वयः । एतद्रहस्य तु भुरुमयुखादवगतभ्यम्‌ ॥१११ ॥ 
भषार्थ-श्रव शक्तिचालनमुद्राका वणन करते कि सोती हुदै मुलगी ( कुंडली ) के! 
पुच्छको प्रटृण करके उस भुनगीका प्रबोधन करे ( जगावे ) तो वह कुंडली निष्को 
स्यागकर हठे छपर कौ स्थित दोजाती ह इसका रदस्य { गुप्त्या ) गुस्सुखसे जाननेः 
योग्य है ॥ १११॥ 


अवस्थिता चव फणादती सा प्रातश्च सायं प्रहराधेमात्रम्‌ ॥ 
प्रपुयं सयात्परिधानयुकत्या भगृद्य नित्य परिचाटनीया११२ 
अवस्थिता इति ॥ अवेस्थितावाद्‌ स्थिता सूहाधारास्थता फणावती 
सुजेगी सा कंडलिनां सुयोदापुयं सूयोसपूरण कृता परिधाने युक्ति 
स्तया परिधानयुक्त्या प्रग्र्यं गृहीता । सायं सुयास्तसमये प्रात 
सूर्योदयवेखायां नित्यपहरहः ग्रहरस्य यामस्य प्रहराधं प्रहराद्धमेव 
अरहराधमात्रं षरेचाटनीया परितश्वारा्थेतं योग्या । परिधानयुक्ति- 
देशिकाद्वोष्या ॥ ११२ ॥ 
भाषार्थ- नीचे मूलाधारमें स्थित वह॒ फणावती कुंडलिनी सूर्॑से पूरण करमेके अरन- 
तर परिधानभें जो युक्ति दै उससे भ्रण करके सा्यकाल ओर प्रातःकालके समय प्रति- 
दिन आधे प्रहर पर्यत चारो तफ चालन करने योग्य है परिधान युक्ति गुष्सुखकते 
जाननी चाद्ये ॥ ११२ ॥ 
ऊर्ध्व वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरगुरप्र्‌ ॥ 
मृदुर धव प्रोक्तं वेष्टितांबररक्षणम्‌ ॥ ११२॥ 
कृदसपीडनन शक्तेचाछनं बिवक्षुरादे कदस्य स्थानं खरूपं चाह 
उ्वोमिति ॥ मूटस्थानाद्धितस्तिमात्रे पितस्तिप्रमाणमृध्धसुषरिनामिं 
मदूयामध्ये । एतेन केदस्य स्थानसुक्तम्‌॥ तथा चोक्त गोरभशषतके- 
उध्वं मेदरदधो नमेः कदयोनिः खगांडवत्‌ । तत्र नाडयः ससु 
 ठपत्नाः सदखराणां दिसपाति इति `। याज्ञवल्क्यः“ बरुदाज्ति 
द्य॑गुलाद्र० दतत यंयुखादधः) देहमध्यं तनोमध्यमघुजानामितीतिम्‌॥ 


(१४२) हटयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 
कदस्थानं मवुष्याणां देहमध्यतनशंगुटम्‌ । चतुर॑युरुविस्तारमायामं 
च तथाबिधम्‌ ॥ अंडाकृतिवदाकारमूषित्चव तगादिभिः । चतुष्पदां 
तिस्थां च द्विजानां तैदपष्यगम्‌ " इति । युदाद््यंखलोप्ेकाणदं 
८ तस्मान्रवायुरं कदस्थानं मिटिता शदश््दपरमाणं वितस्िमां 
जातस्‌ । चतुणीमष्डीनां समाहारतुरगरं चदुरमुखप्रपाणं विस्तारम्‌ 
रिस्तारो दैष्ष॑स्याप्युपलक्षणम्‌ । चतुरंग दीष च मृदुलं कोमरं 


ल भ, 


पव्‌ श्युन्न दाशत वेषटनाकार कते यद्बर खे दस्य रक्षण प्वरूषामय 
खक्षण स्वरूपं यस्य ताद्श प्राक्त काथतम्‌ । कंदस्वर्प 


[ क (०) 


योगिमिरिति शेषः ॥ ११३॥ 

भाषार्थ-कंदके पीडनेसे शक्तिचालनके कथनामिलाष्मै आचार्यं प्रथम कंद्के स्थान 
शौर स्वह्पक्ा वर्णन करते हँ कि, मूलध्थानसे वितस्तिमर छपर अर्थात्‌ नामिस्थल ओर 
लिंगके मध्यमे इसव्णनसे कंदका स्थान कहा सोई गोररनाथने काह कि िंगसे उपर 
श्रोर माभिसे नीचे पक्षियोके डके समान क॑द्की योनि है उसमें बहत्तर सह नाडी 
उतयक्नहुई है, या्ञषह्क्यने कहि [कि, गुदासे दो गुल छपर कलिगसे दो गुल नीये 
म्ष्योके देह ( तचु ) का मध्य कहा हे .मनुष्योका कंदस्थान देहके म्यते नौशुल 
छपर चार अंगुल चोडा ओर चार श्रगुल लंबा ह श्रौर त्वचा आदिस अंडाकारकै-समान 
शोमित है ओर चतुष्पद शौर तिरी योनियोके श्रौर पक्षियोके वंद मध्यमे होता 
श्रथ शदे दो अंगुलोसे ऊपर एक अगुलका मध्य ओर उपसे नौ श्रगुल कंदस्थान 
इमा" मे घब मिलकर बारह श्युलका प्रमाण जितका एेसा वित्तस्तिमात्र हुश्र भौर वह 
कंदस्थान चारं श्रुणुल शरोर कोमल श्रौर धवल श्र वेष्टित किमे ( लपेटे ) व्क 
समान है शूप जिसका ठेसा योगीजनोने कहा । भप्राथे यह दै कि, मूल्थानसे 
अपर वितस्तिमात्रे चार श्च॑युलभर कोमल शुक लपेटे हुये व्ल समान कंदस्थान 
योगीजनोने कहा हे ॥११३ ॥ 


सति वज्राप्नने पादो कराभ्यां धार्यम्‌ ॥ 
गुल्फदेशसमीपे च कंद तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥११४॥ 
सतीति ॥ वज्रासने कृते सति कराभ्यां दस्माभ्यां असफ पाद्‌- 
अन्थी तयोदश तयोः समीपे युरफाम्यां शिविदुपरि । ' तद्ग्रन्थी 


घुटिके शटफी'इत्यमरःपादो चरणो इटं गा घारयेत्‌ गृरहीयात्‌। चकारा- 
दास्यां पादाभ्यां तत्र केदस्याने कंद परपीडयेल्षेण पीडयेत्‌। जर ¶ 


३. ] संस्छृतदीका-भपारीकाप्मेता। (१४३) 


द्यं कयम्यां पादी युता नमेरषोमगे कं पीडगदित्यथेः ॥१९४॥ 

 भषार्थ-वज्रासन करनेके प्रतर हाथो गुत्फोके समीपे स्थाने दोनो चर 
शोको इठतासे धार्ण करे रथात्‌ गुल्फके कैक उपरे भामे चरणोको दाथ 
खूब पकडे ओर हाथोसि पकडे हुये पादोसे कंदके स्थानमें कंदको पीडित करे श्र्थात्‌ 
गुत्फसे उप्र पर्दोको हाथोंसे पकड़कर नाभिके अध्रोभागमे कटको पीडित क्रे 
{ दातै)॥ ११४॥ 


वज्नासने स्थितो योगी बारपित्वा च कुंडटीम्‌॥ 
कुर्यादनेतरं मश्वं कुडटीमाशु बोधयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 


वज्रासन इि॥ज्रासने स्थितो योगी कुंडटीं चारयित्वा शाक्षेचा- 
रनसुक्रं कृखेत्यथेः । अनतरं शक्तेचाछनानंतरं भका भखाख्थं कुंभकं 
ङयीत्‌ । एव॑रीत्या डी शक्तेपराश्च शीरं बोधयेलयडद्धां यत्‌ । 
वज्नापतने शक्तिचालनस्य पू विधानेऽपि पुनवैजासनोपपादनं शक्तिचा 


| अ „9 प 


नान्तरं भखायां वज्ासनपेष कतेभ्यामेति नियमार्थम्‌ ॥९१५ ॥ 

भवार्थं -वज्ासनमें स्थित ( वैठाहुश्रा ) योगी ईडलीको चलाकर अर्थात्‌ शक्िचा- 
लन सुद्यको करके उसके श्रनेतर श्रथात्‌ शक्िचालनके पीछे भघानासके फुंभक प्राणाया- 
मको करे, इसरीतिसे कंडलीका शीघ्र प्रबोधन करे यदपि वज्रासनमे शक्तिका चालन पहिले 
कह आये फिर जो बज्रासनका कथन दै वह इसनियमके लिये हे कि, शक्तिचालनके चरन- 
तर भामे वज्नासनही करना, अन्य नहीं ॥ ११५ ॥ 


भानोरकुचने कृयातकंडटीं चाख्येत्ततः ॥ 
मरेयुवक्रगवस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ ११६ ॥ 


9 क क" 


भानोरिति॥भानोनोभिदेशस्थस्य सुयंस्याङ्कचनं कुयोत्‌ । नमेयं - 
चनेनैव तस्था चनं भवति ततो भनेोराङचनात्करंडरीं शाक्तं चालयेत्‌ । 
एवं यः करोति त्यों मुखं गतस्यापि प्राप्तस्यापि तप्य पुसो पृत्यु- 
भयं कारमयं कुतः । न ऊतोऽपीयथः ॥ ११६ ॥ 

भाषाथ-नामिषदिशमे स्थित पूर्वा आवन करे शौर वह सूर्यका आङुचन नाभिके 
ङचनसेदी हो तादे) फिर पूरथके ्ा्ैचनसे ण्डली शक्तिका चालन करै, जो योगी इस- 


१ 


एकारकी क्ियाको करताहै ग्रल्युके सुखम गये हुयेभी उस योगको कालका भय किसंप्रकार्‌ 


र सकताहै १ अर्थात्‌ दृत्युका भय नहीं रता ॥ ११६ ॥ 


( १४४ ) हध्योगप्रदी पिका । [ उपदेशः 
हूतदयपथैतं निभेयं चाठनादसौ ॥ 
ऊ्यमाङष्यते किंचित्सुषुम्नायां समृद्रता ॥११७॥ 
टूतंदयमिति। स्तयो दय युगम घटिकाचतृष्टयालके तत्प्यतं तद्‌. 
व्रि निमयं निःरकं चालनादसी शकिः सुषुम्नायां समुदरता सती 
कि विदृध्व॑माकुष्यते आकृष्टा भवति ॥ ११७ ॥ 


आषा्थ-दो युं अर्थात्‌ चार चडीपर्येत निभय ( अवश्य ) चलायमान करनेसे छुु- 
अनाम प्राप्त इई यद शक्ति ( इण्डली ) भिचित्‌ ( ङु ) उपरको शिच जातीहे ॥ ११७ ॥ 


तेन कडिनी तस्याः सुषुम्नायां मुखं धुवम्‌ ॥ 
जहाति तस्माल्राणोऽयं पुषुम्नां वजति स्वतः॥ ११८ ॥ 
तेनेति।तिनोध्वमाकषेणेन कुंडी तस्यप्रकि द्ाथाः सुषुन्नाया सुखं 
परवेडमार्भ शुवं निशितं नहाति त्यजति। तस्मान्माग॑स्यागादयं प्राणवायुः 
सवतःस्वयमेव सुषुम्ना त्रनाति गच्छति । सुषुम्नासुदास्गेव ङण्डन्या 
निगततािति मावः ॥ ११८ ॥ 
आषा्थ-तिस उपरको आकषण करनेसे उत प्रसिद्ध बुधुभ्नाके मुख अर्थात्‌ प्रवेशके 
मार्गो न्यसे त्याग देती तिपमागैके व्यागसे प्राणवायु स्वतः ( स्वयं ) दी सुषु्नामे 


प्रविष्ट होनाताहै क्योकि, कुण्डलिनी तो उशभ्नक्रे सुलपरसे पदिर्दी चली गई, अवरो- `` 
धक्षे ्रभाव होनेसे प्राणका स्वधदी प्रवेश होजाताहै ॥ ११८ ॥ 


तस्मात्सचाण्येचित्य एुखसुप्तामरुधतीम्‌ ॥ 

तस्याः संचाठनेनेव योगी रोगेः परमुच्यते ॥ ११९ ॥ 

तस्मादिरि॥यस्मच्छक्तिचाल्नेन प्रणःघुषुप्नां व्रज्ञति तस्मापुखेन 
सुषा घुखसुप्ता तां एवुत्तामरुधतां शक्ते निर्यं प्रतिदिनं धचाख्ये- 
त्म्य चालयेत्‌ । तस्थाः शक्तः संचालनेनैव संचालनमत्रेण योगीः 
रीः काप्थासनरािमिः प्रमुच्यते प्रकषण सक्तो भवति ॥ ११९५ ॥ 
आषा-जिससे शक्तिके चालनसे प्राग सुधुम्नामे प्राप्त दोतादै तिससे -खखसे सोई इई 


श्रधती ( कुंडलिनी ) दो नित्य मलीग्रकार चलायमान करे कयो कि तिसशक्तिके चलाय- 
। मान करसे रोगी कास श्वास जरा श्यादि रोगोसे निवृत होजाताहै ॥ ११९ ॥ 


येन सवाव शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 
किमत्र बहुनीक्तेन काटे जयति टीढया ॥१२०॥ 


३. ] सस्ङृतदीका-माषादीकासमेता । ( १४९) 


येनेति ॥ येन योगिना शाक्तः ण्डी संचाशिता स योगी तिदी- 
नामणिमा्दनिं भाजनं पात्रं मवति। अजाक्ित्रथं वहू तेन बह्प्रशंसनेन 
8, न किमपीद्यथः । काट मृत्यु टीटया कीडयानाया्तनैव जयत्य- 
भिभववीत्यथंः ॥ १२० ॥ 


आषा्थ-जिस्योगीने शक्ति चलायमान करली 2 वह योगी अणिमा शादि सिद्धियोका 


पात्र होजातादै रोर इसमे श्रधिक कटनेसे क्या दे कालकरोभी लीलासे श्रर्थीत्‌ श्ननायाससे 
जीत टेताहै ॥ १२० ॥ 


बह्मचयैरतस्येब नित हित मिवाशिनः ॥ 


मेडलादृश्यते सिद्धिः कुडल्यश्यासयोगिनः ॥१२१॥ 
बरह्मचयेति ॥ अह्यच्यं ोत्रादिभिः संहो पस्थसंयमस्तस्मिन्‌ रतस्य 
तरपरस्य तित्थं सवेदा हितं प्मं॑भितं चतुर्थाश्चवार्जतमश्चाठीति तस्य 
ङुण्डल्यभ्यासः शक्तेचाटनाभ्याषः स एव योगः सोऽस्यास्तीति ष 
तथा तस्य मंडरच्रलारिशदिनासकादनतैरं सिद्धिः म्राणायामिद्धिरं 
द्यत ॥ “नास्तादाक्षेणपागवाहिपनासाणोऽतिदीषीङतश्चदरामः पा 
पूरितामृततनुः भराग्वर्किायास्ततः । चता काटविशाल्वहिविशगं 
भरध्रनाशगतं तत्कायं रुते पुननंवतरं छिन्नं धुवं स्कंधपत्‌ ॥॥१२१॥ 
अषार्थ-श्रोत्र आदि इद्वियोसदित रिंगके संयमे तत्पर जो योगी है ओौर्‌ नित्य हित- 
कारी प्रमित अर्थात्‌ चतुर्थाशसे न्यून भोजन करताहै शक्तिचालनके भ्यासी उस्र योगीको 
मंडल (४० दिन ) के अनन्तर प्राणायामकी सिद्धिको देखते सोई कहा है फ, नासि- 
काके दक्षिणमागेमे बहनेवाठे पवनसे अत्यंत बढाया ओर धटिका ( कण्ठ ) से पूर्वं चैद- 
माके समान श्रमृत है शरीर जिसका एेा प्राण जिसके अन॑तर विशालकाल चौर अभि 
ये वशमें इई उसङ्ण्डलीके अ्रभ्यासशील योगीक्षी कायाक्नो भ्रकुरटीके चिदे वतमान नाढीमे 


प्हुचकर ओर कायाका छदन करके इस प्रकार पुनः अत्यन्त नवीन करताहै कैत छेदन 
धरनेसे ब्रेक संध ( डल्ला ) नवीन दोजाता है ॥ १२१ ॥ 


फुडटीं चाठ्पिला तु भद्वां कृयाीद्विशेषतः ॥ 
 एवमश्यसतो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः ॥ १२२ ॥ 


ऊंडरीपिति ॥ कंडटीं चार धिता शक्तेचाखनं कृता । अथानंतर- 


पव भख भचखराख्यं कुभकं इयात्‌ । नित्यं प्रतिदिन । एवमुक्तप्रकारेः 
१० 


( १४४ ) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेदः 
महतदयपर्ैतं निभैयं चाटनादसतौ ॥ 
ऊर्ध्वमाङष्यते किंचिसुषुम्नायां समुद्रता ॥११७॥ 
बृहतंदयमिति॥सुद्रतेयो द्वयं युगम घटिक्षाचतष्टयाल्मके तत्प्यतं तद्‌. 
वषि निर्भयं निःशंकं चालनादषौ शफः सुषुम्नायां समुद्रता सती 
विचिटृष्वमाकुष्यते आकृष्टा भवति ॥ ११७ ॥ 


आषाथ-दो युर अर्थात्‌ चार वडीपर्य॑त निभेय ८ अवस्य ) चलायमान करनेसे सुषु- 
क्नामे प्रास्त हुई यह शक्ति ( इण्डली ) पिचित्‌ ( कुच ) उपरको शिच जातीहे ॥ ११७ ॥ 


तेन $डरिनी तस्याः सुषुम्नायां मखं धुवम्‌ ॥ 
जहाति तस्मासराणोऽयं हुषम्नां बजति स्वतः॥ ११८ ॥ 
तेनेति।तेनोध्व॑पाकषणेन कुंडी तस्याःप्रासेद्धाथाः सुषुम्नाया सुखं 
प्रवेरामार्गं भुवं निश्चितं जहाति व्यजति। तस्मान्पागंत्यागादयं प्राणवायु 
स्वतःस्वयमेव सुषुपनां व्रताति गच्छति । सुषुम्नामु लालसागेव कण्डारेन्या 
िगतलाक्ति भावः ॥ ११८ ॥ 
अषार्थ-तिस उपरको श्राकषंण करनेसे उष प्रसिद्ध सुषुभ्नाके मुख अर्थात्‌ प्रवेशके 
मार्मैको निष्वयसे व्याग देती तिसमार्गके त्यागने प्राणवायु स्वतः ( खयं ) दी षुषुभ्नामें 


प्रविष्ट होनाताहै क्योकि, कुण्डलिनी तौ ुग्नके सु लपरसे पहिरेदी चली गई, अवरो- 
धके श्रभाव होनेसे प्राणका स्वयदी प्रवैश होजाताहे ॥ ११८ ॥ 


तस्मास्तचाल्येन्धितयं शख पुपतामरुधतीम्‌ ॥ 
तस्याः संचाछनेनेव योगी रोः भमुच्यते ॥ ११९ ॥ 
तस्मादिति॥यस्माच्छक्तिचानेन प्र।णःघुषुम्नां वज्ञ ति दस्मास्पुखेन 
सुता खुखसुप्ता तां एखसुप्तामरुधतीं शाक्तं नित्यं प्रतिदिने चचाख्ये- 
सम्यक चारयेत्‌ । तस्याः शक्तेः संचालनेनैव संचाटनमत्रेण योगी. 
रोगैः काश्वासजयारिभिः ममुच्पते प्रकषण सक्तो भवति ॥ ११९ ॥ ` 
 भाषार्पै-जिससे शक्तिके चालने प्राण पुपरम्नमें प्रप्त होता तिससे खखसे सोई इई 


श्र्॑घती ( कडिनी ) को नित्य भलीप्रकार चलायमान करे क्योकि तिसशक्तिके चलाय 
मान करनैसेदी रोगी कास श्वास जरा शादि रोगौसे निवृत्त हो जाताहै ॥ ११९ ॥ 


यैन सुचािता शक्तिः स योगी तिद्धिमाननम्‌ ॥ 
, किमत्र बहूनोक्तेन काटे जयति ठीटया ॥१२.०॥ 


३. ] सस्ङृतदीका-माषादीकासमेता । ( १४९) 


येनेति ॥ येन योगिना शाक्तः इण्डष्टी संचािता स योगी तिदी- 
नामणिमादनिं भाजनं पातनं भवति । अ्राक्ित्नये बहूक्तेन बहु्रशंसनेन 
8» न किमपीत्ययेः । काठ सृल्वु डीठया कीडयानायासेनैव जयतय- 
भिभवतीत्य्थंः ॥ १२० ॥ | 
भाषार्थ-जिसयोगीने शक्ति चलायमान करली & वंह योगी अणिमा आदि सिद्धियोका 


पात्र होजाताहै रोर इ समं अधिक कहनेते क्या है कालकोभी लीलासे श्र्थात्‌ अनायापसे 
जीत टेताहै ॥ १२० ॥ 


बह्मचयैरतस्येव नित्यं हित मिताशिनः ॥ 


मडलठादृश्यते सिद्धिः कंडल्य्यासयो गिनः ॥१२१॥ 
बह्मचयेति ॥ बह्यचर्य भोत्रादिमिः संहीपस्थसंयमस्तसमिन्‌ रतस्य 
तत्परस्य तित्थं सवेदा हितं पर्प भितं चतुर्थाशवाजंतमश्नादीति चस्य 
ङण्डलयभ्यासः दाक्तचाटनाम्यासः स एव योगः सोऽस्यास्तीति ष 
तथा तस्य मंडकाचत्वारिंश्डिनासकादनेतर तिदिः माणायामिदधिर. 
इयते ॥ “नासादाक्तेणमागवाश्पवनासाणोऽतिदीधीकतश्चद्ामः परि- 
पूरिताग्रततनुः पाग्वंश्किायास्ततः । छित्वा काठविश्ाख्वद्िदशगं 
भूरघरनाडगतं तत्कायं कुरुते एुननेवतरं छिन्नं धुप स्कंधवत्‌॥॥१२१॥ 
भाषाथ-श्रोत्र भादि इंद्वियोदित सिगक संयमे तत्पर जो योगी हे अर नित्य हित- 
कारी परमित शर्थांत्‌ चतुर्ोशसे न्यून भोजन करता शक्तिचालनके अभ्यासी उस योगीको 
मंडल ( ४० दिन ) के श्ननन्तर प्राणायामकी सिद्धिको देखतेहे सोई कटा ह कि, नासि- 
कके दक्िणामागेनें बहनेवाङे पवनसे श्रत्येत बढाया सौर यिका ( कण्ठ ) ते पूवं चैद- 
माके समान अत दै शरीर जिसका एता प्राण जिसके अन॑तर विशालकाल श्रौर श्न्नि 
ये वशमे हुई उसङ्ण्डेलीके श्रभ्यासशील थोगीश्वी कायाकरो धकुटीके चिदे वर्तमान नाडीे 


प्ुचकर शौर कायाका छेदन करक इ, भकार पुनः श्रत्यन्त नवीन करता सते छेदन 
धरनेसे इत्तका स्वंय ( डाला ) नवीन होजाता है ॥ १९१ ॥ 


कुटीं चाठयिता तु भ्रां कुया दविशेषतः ॥ 
एवमण्यसतो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः ॥ १२ ॥ 


_. §ंडलीमिति ॥ ंडलीं चाटाधिखा राकतिचादनं कृतवा ! अथानंतर- 
मेव भज्ञां भस्रास्यं भकं इयात्‌ । नित्यं प्रतिदिन । एवयुक्तप्कारे. 
१०. ५ 


( १४६ ) हठयोगप्रदीपिका । | उग्देशः 


णाभ्यसतो यमिनो योगिनो यमभी्पादधपं ङतः । न कतोऽपच्यथे । 
यागिना देहस्यास्य स्वार्धानल्ादिति तातयम्‌ ॥ १२२ ॥ 
भषाथ-ङण्डलीको चलायमान करके उपक अनन्तरदी विशेषकर भन्नानामके म्भ - 
कवाणायामको करै, इसप्रकार प्रतिदिन अस्थात करताहुश्रा जो यमी ( योगी ) दै उसको 
यमका भय कदं रहता, कयो कि योगी देका व्याग अपने श्रधरीन होताहै ॥ १२२ ॥ 
द्रास्रतिसहस्ञाणां नाडीनां मशोधने ॥ 
कुतः प्रक्षाछनोपायः कुडल्पाथसनाहते ॥ १२३ ॥ 
द्ातप्ततीति ॥ दम्पापधिका सप्ततिः दापपतिपंख्य्‌ कानि सद्राणि 
दसप्ततिषदस्ाणि तेषां तरतख्याकानां नाडीनां मरशोधने कतध्ये सति 
कुण्डर्यभ्यप्तन च्छक्तिचाछनाम्पातट ते विना कृतः प्रन्नालनापायः। 
न कुतोऽपि । शक्तिचारुनाभ्पापेनेब स्वापं नाडीनां मरशोधनं भव- 
ददयामेप्रायः ॥ १२३ ॥ 
भाषार्थ-बहत्तर सद नाडियोकी मल द्विके केम शक्तिवालनके विना प्रक्षालन 


(घोना) का श्न्य कौन उपाय है श्र्थात्‌ कोई नह है, शक्तिवालत पुरे कलेतेदी संपूरणं 
न।डि्योके मलक्री श्चद्धि होती है ॥ १२३ ॥ 


ह्यं तु मध्यमा नाडी हढ्पाेन योगिनाम्‌ ॥ 
आसनप्राणसंपाममुद्राभिः सरछा भेत्‌ ॥ १२४॥ 
इयं सिति ॥ इयं मध्यमा नाडी सुषुम्ना योगिना इम्यासेनाक्न 
स्वस्तिकादि माणद्षयमः प्राणायामः सुरा महामुद्रादिशा तैः प्रहा 
ऋञ3ा भवेत्‌ ॥ १२४॥ 


{भ 


भाषर्थ-यह्‌ खषूश्राहप मध्यमनाडी योगियोके दठश्मम्यासक्ते सस्ति आदि आसन 
प्राणायाम भौर महामुद्रा इनके करनेसे सरल दोजाती है ॥ १२४ ॥ 


अग्यासे तु विनिद्राणां मनो धृतव। समाधिना ॥ 
रद्राणी वा यदा मुदा मद्रं सिद्धि प्रपच्छति।।)२५॥ 
अभ्या इति॥ समाधिनेतयृत्तिनिरुवूपेणेद्ाएयेण मने धृतः 
करणं धारणानिषठं कृखाम्यासे मनःस्थितौ यले विगता निद्रा येषां ते 
तथा- तेषाम्‌ । निद्रापदपमरारस्योपहक्षणम्‌ । अवल परानापित्ययैः । 
इद्राणी शाम सदर वा अथग पर्या उन्यन्यादिका मदर शम्‌) 
सिरि योगरिद्धि म्रषच्छति दाति । एतेन हव्योगोपङारको 
राजयोगः प्रोक्तः ॥ १२५ ॥ 


३. | सस्कृतदीका-माषादीकाष्तमेता । (१४९७) 


भाषार्भ-अ्न्यविषयोतति धत्तिके रोकनेसे चित्तशी एकाग्रताह्प खमाधिदे मनको धार- 
शा स्थित करके भ्यास करनेमे जो निद्रा चौर श्ालस्यसे रहित द उनके शांभवी सुश् 
वा ञ्न्यउन्मनी श्रादि मुद्रा शोभन योगसिद्धिको, देती दै इषसे यह कहा छि हठयोग 
राजयोगका उपकारक ह ॥ १२५ ॥ 


राजयोगं विन। पृथ्वी राजयोगं विना निशा ॥ 
राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते ॥ १२६ ॥ 
राजयोगं दिना आसनादीनां वेयभ्यंमोपचारिकिष्ेबेणाह-यजयोग- 
(पति॥वृच्यतरमिरोधपूवेकास गोचरधारावादिकनिर्विकस्पकवृत्ती सज- 
योगः । "हॐ किना राजयोगः इत्यत्र सूवितस्ततताधनाभ्बाषो बा स 
पिना तमत चृथ्वारन्डन स्थयशुणरराजयागादसन क्ष्यते । राजयोग 
विना परमपुरूषाथेफर सिद्धिरिति देतरग्रेऽपि योजनीयः राजयोगं किना 
निशेव (निशा इभकां न रजते वेश्या प्रायण रजजनहच{राभागात्‌। 
निशाश्ब्देन प्राणसंचाराभादलक्षणः भको रक्ष्यते । राजयोगं बिना 
मुद्रा महासुद्रादिरूश रिचित्रापि विविधारि विलक्षणापिवा न राजतेन 
शोभते । पक्षातरे । र ्ञो नृपस्य योगो राजयोगो राजघंवंध्तं बिना 
पृथ्वी भूमिनं राजते । “शास्तारं विना भूमौ ननेपद्रवसंभवात्‌ । राजा 
चन्द्रः । सामोऽस्पाङे ब्राह्मणाना राजा हाते 98:.। तस्य याग संवधे 
विना निरा राजिन राजते। राजयाग वना नपम्‌ विना मद्रा राज।भः 
पत्रेषु क्रियमाणाश्चह विषः. वि'चत्रापि। पृथ्ीपक्ष रत्ना[द्‌ननकत्वन 
विरक्षणापि । निकशापक्षे ्रहनक्षत्रादिमिशैचेत्रापि । सुद्रापक्षे रेवामि- 
-विवित्रापि न राजते ॥ १२६॥ 
भाषार्थ-अब राजयोगके विना श्यासन आदिकवी निष्फलताको उपचारे वर्णेन करते 
ड कि, चन्यवृत्तियोको रोककर श्रात्मबिषयक जो धारावादिक निर्विकस्प मनकी शृत्ति उसे 
राजयोग कहते है ओर वह राजयोग-ष्टठके विना राजयोग वृथा है" इस वचनमें सूचित 
कर श्राये हँ उप्त राजयोगके वा उसके साधनोके चिना पृथ्वी ( स्थिरता ) शोभित न्ष 
होतीहै यहां प्ृ्वीशब्द से दिथरता ओर राजयोगपदसे श्र सन ऊना अर्थात्‌ राज्योगके विना 
परमपुखषार्थं ( मोक्ष ) रूप मोक्त नदीं होसकता. यह हेतु श्रागेभी समभूणै वाक्योमें खम- 
मना ओर राजयोगके चिना निरा शोभित नदी होती अर्थात्‌ निशाके समान, कंमकपरा- 
शायाम शोभित नही होता है, क्योकि जैसे निशामें राजपुरा संचार बही होता दै 
इसीध्रकरर कुंमक्रे प्राणे का सवार नदीं हेताहै इससे निशापद्ते कभक कते दै श्नौर रान- 


(१४८) इटयोगप्रदीपिकःा । [ उपदेदः 


यौगके चिना विचित्र भी शुद्र रथात्‌ नेक प्रकारफी वा विलक्षण महामुद्रा आदि सुद्र 
शोभित नही हो तीह । प्तांतरमे इस दलोकका यह अथं है कि, राजाके संबन्ध विना रस्कः 
आदिके उत्पन्न करनेवालीभी पएथ्वीकी शमैभा नहीं हे कयो कि रालाकी रिक्ताके चिना नाना- 
उपद्रव भूमिम होते हँ जर राजा ( चन्द्रमा ) के सम्बध विना ग्रनक्त्रोसे विचित्रमी 
निशाकी शोमा नदी होती ह इस श्रुतिसे यहां राजपदसे चन्द्रमाल्ते हक, सोम हम 
ताडे राजाह" यर राजाके योगविना सुद्राकी शोभा नहीं श्र्थात्‌ रेखा अदिते चिचि- 
चमी सुद्ध रजके हाथसे चये हुये विहविकषेषरप रालसम्बन्धके विना -महण करने योग्य 
नही होती दहे ॥ १२६ ॥ । 


मारुतस्य विधि स्वं मनोयुकते समभ्यसेत । 
€ © [> 
इतरत्र न कष्या मनोवृत्तिमनीषिणा ॥ १२५७ ॥ 


मरारुतस्येति॥मारुतस्य वायोः सवं तिथि कुंमकसुद्राविषानं मनोयुक्तं 
अनसा युक्तं समभ्यसेरतम्यगभ्यसेत्‌ । मनीषिण उद्धिपता पता इतरत्र 
मारशतस्य विषेरन्यस्मिन्विषये नोदत्तिमनो बति; परवृत्तिनं कर्तव्या 
न कायां ॥ १२७॥ 

भाषार्थ-प्राणवघुद्धी जो डंमकमुद्रा आदि संपूण बिधि ह उसकी मनसे युक्त होकर 


( भन लगाकर ) भलीप्रकार श्रभ्यास करे श्नौर माणवायुकी विधिसे अन्य जो विष 
उनमें मनकी परनृत्तिको न करे ॥ १२७ ॥ ` 


इति मुद्रा दश परोक्ता आदिनाथेन शमुना ॥ । 
ण ५ 
एकृका तासु यमिनां महासिद्धिष्दापिनी ॥ १२८ ॥ 
सदा उपसंहर ति।इतीति॥ आदिनाथेन सर्वेश्वरेण श्ंसुना शं सुखं भव- 
स्यस्मादिति दोयुस्तेन । इलयुक्तरासया दश दरासंख्याका मुद्राः प्रोक्ताः 
कथिताः । तासु सुरा मध्ये एकेकापि प्रत्येकमपि या काचन सुद्र 
यमिनां यमवतां योगिनां महासिद्धिमदाकेयणिमादिप्रदात्री बा॥१२८॥ 


` भाषार्थ-अन सु्रा्चोी समाप्तिका वणेन करते हे कि, श्रादिनाथ, ( महादेव ) ने ये 
दश ठ की दै त सुदाश्चोमे एक २ भी मुद्रा ( प्रत्येक ) अर्थात्‌ जो कोई सुद्र योगी- 
जनको अशिमा यादि महासिद्धियोकी मदायिनी ( देनेवाली ) दै ॥ १९८ ॥ 


उपदेशं हि मुद्राणां यो दते सांपदायिकमू ॥ . 
इः एव श्रीगु, स्वामी साक्षादीश्वर एव सः ॥ १२९ 1 


३,] संस्छतशका-भाषार्दीकासमेता । ८ १४९) 


स॒द्रपदष्टर मह प्रशतात्-उपदश्चप्रति॥ य पुपान्युद्राणा महाः 
दादीनां सम्रदायाद्यामना बुरपरपरारू्पदागत साग्रदायकसुपदश् 
दत्ते ददाति। स एष स पुपानेव श्रीय॒रः श्रीमान्‌ गुः सवे्रुभ्यः शरे 
इत्यथः । स्वापी प्रभुः स ए सान्नासमत्यक्न इश्वर एं सः । हेश्वरामिन्न 
एव स इत्यथ; ॥ १२९ ॥ 
भाषाथ -साप्रदायिक् ( योगियों गृरपश्म्परासते चे श्राये ) महामु ह्या आदिक उपदे- 


शको जो पुर देता है वही श्रीमान्‌ गुर्‌ अर्थात्‌ सब गुरुमपि शष्ठ है र वदी स्वामी 
शर्थात्‌ प्रम हे भौर वही साक्षात्‌ परमेश्वरस्वररूप टे ॥ १२०. ॥ 


तस्थ वाक्यपरो मूका मुद्राण्थासे समाहितः ॥ 
अणिमादिगुणेः साधं छभते काटवचनमू ॥१३०॥ 


इति भीष्ठात्मारामयोगींद विरचितायां हदप्रदीपिका- 
यां मुद्रविधानं नाम तृतीयोपदेशः॥ २ ॥ 


तस्येति ॥ तस्य सुद्राणाएुपदेष्मुपाक्षयपते वाक्यमासनङ्कुमक्षावः 
जुष्ठान विषयक युक्ताहारविहरिवेष्टादिषिषि पकं च तस्मिन्‌ परस्तत्परः 
तत्परश्चादरवान्‌ । आद्रश्च विहिततपःकरण मूता संभूय मुद्राणां पदा 
सुद्रादीनामभ्यासः पौनःपुन्येनावतनै तस्मिन्‌ सुद्राम्यासे ` समाहिदः 
सावधानः पुषपोऽणिमाद्िणैरणिपादितिदिमिः साधं साकं कारस्य 
अत्योव॑चनं प्रतारणं कमे प्राप्नोति ॥ १३० ॥ 


इति श्रीहद्परदपिकाव्पाख्पायां बह्मन॑रकृतायां उ्योत्लाभिषायां 
सुद्राकथनं नाम व॒तीयोपदेशः .॥ ३ ॥ 


आषार्थ-तिन सुद्रा्ोके उपदेशकर्तां गुके वाक्यमे श्र्थात्‌ आघत कभक आदिक 
अनुष्ठान विषयक्री ओर युक्ताहार विहारकी चेश आदि विषयी आ्ज्ञमे तत्पर ( आद्‌“ 
रवान्‌ ) शरोर शाघ्लो्त तप करनेरूप उस श्रादरफे अनंतर बारंगार महायुद्ा आदिके 
अभ्यासम सावघान होकर मदुष्य अणिमा रादि सिद्धियो सहित कालके वंचनको प्राक्ठ 
होता ३ श्र्थात्‌ उसको सिद्धि ओर कालपे निभेयता ये दोनों प्राप्त होते दै ॥१३०४ . 
इति श्रीस्वात्मारामयो्णीद्रविरचितायां हठयोगप्रदीपि कायां प° मिदस्वदकतमाषािवृ- 
 तिसदितायां सुद्राविधानं नाम तृतीयोपदेशः समाप्तः ॥ ३ ४ 


। बृह्योगसोपान 


(१०४) 
यही कारण है किं उसफे बोध विना योगसम्बन्धी समस्त उपाय मधर स 
जाते हे । ८२ ॥ 


कुण्डलिनीकं जागृत होनेके लिये अ।पने लिखा है कि मुद्राओका अभ्यास 
करना चाहिये । 

सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुण्डली । 

तदासर्वाणि पद्यानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपिच ।। ८४ ॥ 


तस्मात्सवेप्रयत्नेन ५००७१, ००८२४ नक्‌ 
ते | भ्यास समाचर 

महार वुत्त चुन | --हठयोगपरदीपिका, 

गृरुकी कृपा एवं अपने अभ्थासबलसे जब कुण्डली -शक्तिका जागरण 
होता है तब समस्त पदम यानी षट्चक्रं विकसित हो जाते हँ ओर ब्रह्म आदि 
ग्रन्थियां भी खल जाती हें । इसलिये उस कुण्डलिनीको जो ब्रह्यदवारको रोके 
हृए सो रही है जगाना हो तो प्रयतनपूवेक मुद्राओका अभ्यास करना चाहिये 
।। ८४-८५ ॥ 

सुद्राओंका लक्षणसहित वणेन निम्नलिचित द्र -- 

मुद्राओके भेद 

महामुद्रा नभोमुद्रा उड़ीयानं जलन्धरम्‌ । 

मूलबन्धो महाबन्धो महावेधश्च खेचरी ।। ८६ । 

विपरीतकरी योनिर्वज्राणी शक्तिधारिणी । 

ताडागी माण्डवी मुद्रा शाम्भवी पंचधारिणी ।। ८ ७ ॥ 


अश्विनी पाशिनी काको मातङ्गी च भुजंगिनी । 
पचविशतिसंख्याका मुद्राः प्रोक्त। महषिभिः ॥ ८८ ॥। 


घेरण्डसंहिताकार पच्नीस प्रकारकी मद्रा लिखते हं कि--१ महामुद्रा 
२ नभोमुद्रा, २ उडडीयानबन्ध, ४ जलन्धरबन्ध, ५ मूलबन्धः, , ६ महाबन्ध, 
७ महावेध, ८ खेचरी, ९ विपरीतकरणी, १० योनिमुद्रा, ११ वज्राणी, १२ 
शक्तिधारिणी, १३ ताडागी, १४ माण्डवी, १५ शाम्भवी, १६ पाथिवधा- 
रिणी, १७ आम्भसीधारिणी, १८ वैथ्वानरीधारिणी, १९ वायवीधारिणी 
२० नभोधारिणी, २१ अश्विनी, २२ पाशिनी, २३ काकी, २४ मातद्खी ओौर 
२५ भूजंगिनी, इन भेदोसे मुद्राके पच्चीस नाम महपियोने बताये है ।। ८ ६-८८ ॥ 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


हिन्द रीरीक ) 
हिन्दीरीकासहित (१०५) 
(१) महामुद्राकी विधि | 


पायम्‌लं वामगुल्फ संपौडच् यत्नतो दढम्‌ । 
्स्यपादं प्रसायथि करधृतपदाद्धः लिः ।। ८९ ॥ 
कण्ठ्सकोचनं कृत्वा भर बोमध्ये निरीक्षयेत्‌ । 
सहामुद्राभिधा एषा कथ्यते चेव सूरिभिः | ९० ॥ 


ह 


नाये पेरकी एडीको गृदा ओर लि ङ्के मध्यभागमें दृढ लगाकर दाहिने 
पको दण्डाकार फलाकर एडी भूमिपर रख दे, फिर दोनों हाथोकी अंगुलियोंको 
परस्पर भिड़ाकर दाहिने पैकी अंगुलियोको पकड ले ओर कटको सिकोड कर 
भौहोक मध्यभागको निश्चल दष्टिसे देवता रहे । इस प्रकारकी क्रियाका 
नाम महात्माओने "महामुद्रा बताया है । इसका अभ्यास अनुलोप मौर विलोमं 
रीतिसे अर्थात्‌ बाये अंगसे करकं उसी तरह दाहिने अगस भी करना चाद्ये । 
इस मुद्राकं लगानेका फल यह्‌ होता है कि--“ऋल्वीभूता तथा शदिः 
कुण्डली सहसा भवेत्‌ ! तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया ।¦ ' इड! 
मौर पियला नाडीको त्यागकर प्राणवायुको कूंडलीकं पासं सरलतःसं पहं 
चानेकं लिये सुष॒म्णा नाडीवाला मागे उपस्थित हो जाता है, इसलिये कुंडल 
जगानेका अनकूल अवसर प्राप्त हौ जाता हं 1! ८९-९० ॥ 


(२) नभोमुद्राकी विधि 
यत्रतत्र स्थिदो णौगौ श्षदेक्षथंदु उदे ¦ 
ऊष्विहः स्थिरो धत्व कछाटथेत्पद्लं शलः ¦| 
नभोतुद्रा भवेद एमि रोगनाशन ६९९६ 
जव कभी साधकको इच्छा हो तब उपरको जीभ निकाल कर धीरं २ 
वायुको खींचकर कुम्भक कर । यह्‌ समस्त रो्गोके नाश करनेवाली वभर. 
नामक मुद्रा कहाती है।। ९१॥ 
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बृहद्योगसोपान 
(३) उद्धीयान बन्ध 
पश्चिमं तानं नार्भिरूध्व तुं कारयत्‌ । 
जानो ह्यसौ बन्धो म्युमातंगकेसरी । ९२ ॥। 


(१०६) 


दोनों जानृओंको मोडकर पेरोके तलुओंको परस्पर भिडाकर उसाकं 
सहार बेठ जाय । फिर उदरगत नाभिचक्रकं नीचे तथा ऊपरके भागं का आकषण 
दूस प्रकार करे कि दोनों भाग जाकर पृष्ठभागमे लग जाये । इसमें नाभिक 
ऊपरी ओर निचले भागका तनाव होता है, इस तनावसे सुषुम्णा नाडीकं मध्य 
जानेके लिये प्राणवायुका भागे जो अवरुद्ध रहता है वह अनुकूल हो जाता है 
अत एव सुखपूवेक सुषुम्णाकी ओर प्राण-परक्षी उड जाता है, इसी लियं इसं 
वन्धका अन्वथं नाम “उड्धीयान'' रखा गया है । यह्‌ बन्ध दृढ अभ्यस्त हो जानें 
पर मृत्युरूप मतवाले हाथीकं साथ सिहकासा व्यवहार करता है ओर बरढोको 
भी जवान वना देता है। ९२॥ 
(४) जालन्धर बन्ध 
कण्ठमाकुच्य हदयं स्थापयेच्चिबकं दठम्‌ । 
बन्धो जालन्धराख्योऽयं जरामृत्युविनाशनः ।। ९३ ।। 
--हयोगभ्र दीपिका. 
` --ुषुम्णायासुदीयतेऽनेन बद्धः प्राण इत्यङीषनम्‌ । डीङ्‌ विसहाव सा गतौ 
इत्यस्मात्करणे ल्युट ।' करणेमे डी धातु ल्युद्‌ प्रत्यय होकरथह शब्द सिद्ध होता है ओर 
जिसके दवारा बेधा हंभा प्राण सृषुम्णामें जाता है, यही इसका वाच्याथं है । 


। 
| 
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हिन्दीटीकासहित (१०७ ) 


करको सिकोडकर अपने चिबुक  ( ठोढी) को हृदयकी ओर लेजाकर 
प्रकार दृढ स्थापित करद कि हदथसे ठोढीका अन्तर केवल चार अंगुलका 
( | यह बन्ध जाल यानी नाडयोकं समूहंको गधे रहता है, अथवा कपाल- 
{ह गिरकर नीचे जाकर जठराग्निको मन्द कर देनेवाले जलबिन्दुका बन्धन 
षे रहता है इसलिये इसका र नाम जालन्धर!" कहा गया है । नाडियोंकं 
ष रहनेसे कुपित वायु नाडियं जाकर किसी तरहुका विकार नहीं उत्पन्न 
भते पाती ओर जलवन्धनसं जठरानि कभी मन्द नहीं होने पाती, जिससे 
वधकको यह्‌ लाभ होता है कि मृद्युभय, बढ़ाषन, रोग एवं आलस्य आदि 
अप्वोसे छुटकारा मिल जाता है। इसमें कठका जौ संकोचन किया जाता 
उसका यह्‌ भी फल होत) है कि इडा ओौर पिंगला नाडियोके स्तम्भन होनेके 
कारण सुषुम्णामे जानेके लिये प्राणको सहजमें ही रास्ता खल जाता है-- 
निसका फल कूण्डलीका बोघन होता है ।। ९३ ॥। 


(५) मूलबन्ध 
प्राष्णिभागेन संपीडच योनिमाकुञ्चयेदगुदम्‌ \ 


अपानम्‌ध्वमाकृष्य मूलबन्धोभिधीयते ।¦ ९४ \। 
--हठयोगप्रदीपिका. 


दाहिनी अथवा बाई एडीको गुदा ओर लिद्धके मध्यभागं दृढ्‌ लगाकर 
गुदामागके आकुञ्चन द्वारा अधोगत अपान वायुको ऊपरकी ओर ले जाय । 
इस मूल (गृदा) कं आकूञ्चनसे अपान वायुका ऊध्वगमन हौकर प्राणकं साथ 
संयोग होता है, दोनोको सुषुम्णा नाडीमे जानेका अवसर मिलता है, इसका 
नाम 'मूलबन्ध' है । इस बन्धके लक्षणम योगवबीजकारने “अश्वकी तरह्‌ वारं- 
वार आकुञ्चन करे' इतना विशेष लिखा है, बाकी सव समान है । इसके करनेसे 
जव अपान ओौरं प्राणवायु परस्पर मिलकर सृषुम्णामे प्रविष्ट होतीहंतो नादः 
ओर विन्दका भी मिलापहो जाता है । जिसका फल यह होता है कि साधकं 
नीरोग रहकर योगसिद्धि प्राप्त करता ह ।। ९४॥।। 


(६) महाबन्ध मुद्रा 
पाष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ।! ९५ ।! 


१ जाल = समूह (नाडीसमूह ) । जाल = जल संबन्धी (जलबिन्दु) जालं 
धरतीति विग्रहः । 
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(१०८) बह्ोगसोपान 


पुरयिवा ततौ वायुं हवयं चिबुकं दृढम्‌ । 
निष्पीड्य पायुमाकुञ्च्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ।। ९६॥। 
बाय पैरकी एडीको गुदा ओर लिङ्घकं मध्यमागमें लगाकर बायीं जंघा 
ऊपर दाहिने पै रको रखकर दृढतापूवंक बेठ जाय । फिर जालन्धर बन्ध लगाकर 
अर्थात्‌ कण्ठको संकुचित कर ठोढीको चार अंगुलका बीच रखकर हूदयके 
सामने दृढ़ स्थापित कर पुरक प्राणायाम करे । ओर गुदाका आकुञ्चन यानी 
मूलबन्ध करकं मनको मध्यनाडीमे प्रविष्ट करे । फिर उस पूरक द्वारा उदरे 
गयी हई वायुका यथाशक्ति धारण कर धीरे २ रेचन करे । जबतक अनुलोम, 
विलोमसे इस क्रियाका अभ्यास न हो जाय तबतक युक्िपूर्वैक अभ्यास करता 
रहे । 'महाबन्धःमद्रा' से गंगा, यमुना ओर्‌ सरस्वती नामवाली नाडिका 
संगम होता है, एवं मन शिवस्थानमें जा पहुंचता है । ९५-९६ ॥ 
जेसे रूपलावण्य संयुक्त युवावस्थावाली स्त्री विना पुरुषकं निष्फल 
रहती हं एसे ही महावेधके विना महाबंध ओर महामुद्रा भी व्यथं हो जाती 
हं, इसलिये जिज्ञासुओंके निमित्त घेरण्डसंहितासे यहां पर उसका लक्षण 
उद्धृत करता हुं -- 
(७) महावेध 
महाबन्धं समास्थाय उडइानकुम्भकं चरेत्‌ । 
महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः ।। ९७ ॥, 
समहस्तयुगौ भूमौ स्फिचौ संताडयेच्छनेः । 
पुटदहयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ।\ ९८ 
महावधको करकं उड्‌ नवन्धपूव॑क कुम्भकं करना चाहिये, परन्तु कुम्भक 
करते हुए इस बातका ध्यान अवश्य रहं किं दोनों हाथोँके तलुओंको भूमिमे 
लगाकर नितम्बको ऊपर ओौर नीचे धीरं २ युक्िपुवेक उठाये ओर छोड । 
इस तरह करनंसं इडा पिगला नाड्योको छोडकर वायु सुषुम्णामे प्रवेश कर 
हे ।। ९७-९८ ॥ । 
(८) खेचरीमुद्राका लक्षण 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भ्रुवोरन्तगता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी ।। ९९ ॥ 
महात्मा स्वात्मारामजी खेचरी मूद्राका निरूपण इसप्रकार लिखते हं 
क्र- कपालकं कहर (छिद्र) में उलट देनेपर जिह्वा यदि प्रविष्ट हो जाय, 
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¶ 


हिन्वीदीकासहित (१०९) 


एवं शदटिाके मध्यमे दृष्टिका प्रवेष हो जय तो इसीका नाम 'वेचरी- 
मुद्रा है ।। ९९ ॥ 
| जिहवाक प्रवेशं कपाल--कुहरमे किस त्रियासे होने लगता है यह भी 
स्वय कहत ह -- 
खेचरीसिद्धिके उपाय 

छेदनचालनदोहः कलां कमेण वरधयेत्ताव्‌ । 

सा यावद्श्रूमध्यं स्पृशति तदा खेचरीसिद्धिः ॥ १०० ॥। 

जबतक जिह्व इतने परिमाणमे न बढ़ जाय कि भरकुटीके मध्यमभागको 
च लिया कर, तवतके जिह्वा बढाने कं लिये १ दोहन, २ चालन ओर ३ 
छेदन; ये तीन क्रियां करनी चाहिये । 

इन क्रियाओंकी रीति इस प्रकार है - 

(१) प्रातःकाल जब दन्तधावन कर चुकं तब जीभमं मक्खन लगाकर 
उसे दोनों हाथोकी अंगुलियोसे धीरे २ इस तरह दुहे कि जसे गौ दुही जाती है । 
इसे 'दोहन' कहते हँ । (२) अंगूठे ओर तर्जनी अंगुलीसे जिह्वाको पकडकर 
चारों तरफ उलटफेर कर हिलाइये । इसीका नाम चालन' है । भौर (३) 
सेहृड (स्नुही पत्र) के आकारवाले तीक्ष्ण शस्त्रसे आवे आठ्वे दिन जिह्वाकं 
नीचे जो शिरा रहती है उसे जितने आयामका वाल (रोम) होता है उतने 
परिमाणमें छेदन करे । इसीको ,छेदन' कहते हँ । छेदनकं बाद उसी धघावपर 
सैंधव, नमक, अथवा कत्था ओर हरडका वचं धिसना चाहिये । कोई २ तो 
तो छेदन न करके कंवल ओपध द्वारा ही काम लेते हे। जो साधक छेदन करत 
ह उन्हें प्रत्येक अठवडमं क्रमशः थोड़ी २ घावकी मात्रा बढाते जाना चाहिये । 
जंसे-पहले अछ्वा डमे वालप्रमाण घाव हो तो दूसरे में इससे कु अधिक होन 
चाहिये । उपरोक्त रीतिसे छः महीनेतक लगातार करते करते जिह्वा बढकर 
उपयोगे आने लगती है, यानी जिह्वाकी लम्बाई इतनी हो जाती है किभरूम- 
ध्यको अच्छे प्रकार छ सकती है । तब साधकको चाहिये कि जिल्लाको उलटकर 
कपालकुहरमे प्रविष्ट करे वहाँ तीनों नाडिर्योकं जो छिद्र रहते हँ उनमें सुषुम्णाकं 
छिद्रसे जो अमृत बिन्दु टपकता रहता है उसे जिह्वाग्रसे पान करे 1 १०० ॥। 

इस अमृत चिन्दूकं पानसे साधक निरामय होकर अजर, अमर हो जाता 
है । तथा - ¦ | 
चुम्बन्ती यदि लम्बिकाग्रमनिशं जिह्वा रसस्पशिनीः 
सक्षाराकटुकाम्लदुगधसदुशी मध्वाज्यतुल्या तथा । 
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(११०) बृहद्योगसोपान 


व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शस्त्रागमोदीरणं, 
तस्थ स्थादमरत्वमष्टगुणितं सिद्धाङ्गनाकषणम्‌ ।। १०१ ॥ 
-हठयोगप्रवीपिक. 
जब पूर्वोक्त क्रिधाओं द्वारा जिह्वा कपालकृहरमं जाती है तो सवे प्रथम 
लवणके समान स्वाद प्रतीत होता है, एवं फिर कमणः कडुआ, अम्त बौर दूध 
मधु, घीका स्वाद आने लगता है । यदि घीका स्वाद आन लग जान्‌ तो समन्न 
लेना चाहिये कि खेचरी मुद्रा सिद्ध हो गयी । इस मद्रास चद्र (वाम), नाडीगत 
अमृतबिन्दु (जिसे अमरवारुणी" भी कहते हं ) पान करनेको मिलने लग 
जाता है इसलिये जरा, मरण, शतरुसे भय ओर रोगोँसे छृटकारा मिल जाता 
है तथा अणिमा आदि अष्टसिद्धियां प्राप्त होती हं ।। १०१॥। 
इसकी प्रणंसामें ओर भी लिखा है कि -- 
गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेदभरवारुणीम्‌ । 
कुलीनं तमहं मन्ये चेतरे कुलघातकाः ।! १०२॥।। 


गो शब्देनोदिता जिह्वा तसप्रवेशो हि तालुनि । 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ ।।! १०२ ।। 
-हठयोगप्रवीपिका. 

जो साधक प्रतिदिन तालुके समीप ऊध्वंविरमें जिल्लाको प्रविष्ट करकं 
अमरवारुणीका पान करता है उसे ही स्वात्मारामजी कुलीन मानते हं, हं, अन्य 
इतररोको कुलघातक वताते है, क्योंकि इसके विना वे योगसिद्धि मानतं ही नहीं 
| १०२-१०३ ॥ 

(९) विपरीत करणीमुद्रा 

नाभिमूले वसेत्सूयस्तालुमूलं चं चन्द्रमाः । 

अमतं ग्रहते सुर्यस्ततो मृत्युवशो नरः ।} १०४) 

ऊध्वं च गमयेत्सू्यं चन्द्रं च अध आनयेत्‌ । 

विपरीतकरी मुद्रा सवतन्त्रेषु गोपिता ।! १०५ ।। 

भूमौ शिरश्च संस्थाप्य करयुग्मे समाहितः 


ऊध्वेपादो दृहीभूत्वा विपरीतकरी मता ।\ २०।। 
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(१११) 


नाभिकं मूलम सू्येनाडीका निवास है ओर तालुमूलमें चनद्रनाडीका 
स्थान दै । जब चंद्रगत अमृतको अपने तेजसे सूयं पान कर जाता है तो मनुष्य 
किसी न किसी दिन मरणावस्थाको प्राप्त हौ जाता है इसलिये "विपरीतकरणी 
मुद्रा करनी चाहिये । इसकी क्रिया इस तरह है कि--जिसपर शिर सुखपूवेक 
टिक सकं एसी कपडकी गिडुरी बनाकर उस पर शिरको दृढ स्थापित कर 
दोनों हा्थोको शिरकी दोनों ओर लगा ले, ओर दोनों पैर दंडाकार सीधा 
ऊपरको उठाये रहे । इस क्रियाम चन्द्र नीचे ओर सूये उपरहो जातादहै 
यानी ऊपर का नीचे एवं नीचेका उपर होता है, अतएव इस मुद्राका अन्वथं 
नाम "विपरीत-करिणी' है । इसके करनेसे त्वचाका सिकुडना ओर बालोका 
वेत होना नहीं होता, अर्थात्‌ वृद्धावस्था नहीं आने पाती । इतनाही नहीं, 
किन्तु निरतर एक प्रहर पयेन्त इस क्रियाके करनेवाला मनुष्य मृ्युको भी 
जीत लेता है । परन्तु खेचरी मुद्राके सामने इसका महत्व नहीं के बरावर है 
क्योकि इसे साधकर जो काम सिद्ध करना है वह्‌ पूणेतया उसीसे होता है, इससे 
नहीं ।। १०४-१०६॥। 
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(११२) बृहद्योगसोपान 
(१०) योनिमुद्रा 
सिद्धासनं समासाद्य कणेचक्षुनंसोभुखम्‌ । 
अङ्क ष्ठतजनीमध्यानामिकाभिच्च साधयेत्‌ ।। १०७॥। 
प्ाणंसंङृष्य काकीभिरपाने योजयेत्ततः । 
षटचक्राणि क्रमाद्धचात्वा हं हंसं मनुना सुधीः । 
चैतन्यमानयहेवीं निद्रिता या भुजद्धिनी ।। १०८ ॥ 
-ेरण्डसंहिता, 


पहले सिद्धासन लगाकर दोनों अंगृढठोंसे दोनों कानोंको, दोनों तजेनि- 
योसे नेत्रोको, दोनों मध्यमाओंसे दोनों नाकक दिद्रको ओर दोनों अनामिका 
एवं कनिष्ठिकाओंसे दोनों ओको बन्द करके काकी मुद्रा द्रारा अर्थात्‌ जिह्वाको 
कौवेकी चोचके समान बनाकर उसकं द्वारा प्राणवायुको खींचकर अधोगत 
अपान वायुकं साथ उसका मेलन कर दे फिर क्रमशः षट्‌ चक्रगत ज्योतिके 
ध्यानपूवक हृं ' हसः" इन अक्षरोको जपता हुआ परस्पर मिली हुई वायुओोको 
ऊपर लेजाकर सोती हुई कुण्डलीको जगा दे । इस प्रकारकी क्रियाको “योनिः 
मुद्रा' कहते हं ओर इसीका नाम शषण्मुखी-मुद्रा' भी है ।। १०७-१०८ ॥। 

(११) वचज्रोलीमुव्रा 
तत्र वस्तुद्टयं वक्ष्ये दुलंभं थस्य कस्थचित्‌ । 
क्षीरं चकं द्वितीयं तु नारी च वश्वतिनी ।! १०९॥। 
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हिन्वीदीकासहित 
यत्नतः शस्तनालेन पएूत्कारं वचत्रकन्दरे । 


शनः शनः प्रकुबत वायुसंचारकारणात्‌ ॥ ११० ॥। 

स्वेच्छया वतमानोऽपि योगोक्तेनियसेधिना । 

वज्रोलीं यो विजानाति स योगौ सिद्धिभाजनम्‌ ।। १११॥ 

वज्रोली मुद्राके सिद्ध करनेमें दो वस्तुको नितान्त आवष्यकता है, 
एक तो दूध ओर दूसरी अपेन वशमं रहनेवाली स्त्री; विना इनकं यह्‌ मुद्रा 
नहीं कौ जाती । लिङ्धके छ्रमे वायुक संचार करने लिये उत्तम नालसे 
धीरे धीरं यत्नपूवेक फूत्कार करना चाहिये । 

क व्रोलौका करम इस प्रकार है कि--शीशेकी एलाका (शलाई) लिङ्खके 
छिद्रमं प्रवेशं करनेके योग्य चौदह्‌ अंगुलकी बनवाकर उसमें प्रवेश करनेका 
अभ्यास क्रमशः धीरे २ बढ़ाये । से-- पहले दिन एक अंगुल, दूसरे दिन दो, 
तीसरे दिन तीन, इस प्रकार बाते २ बारह अंगुलतक प्रविष्ट करनी चाहिये । 


इतना होने लगे तव चौदह अंगुलकी एसी सलाई बनवाये- जो दो अंगुल डेढी 
। इसे भी दो अंगु- 


(११३) 


मौर उध्वमुखी हो । परंतु यह्‌ शलाका पोली होनी चाहिये 
तवाले टेढ्‌ भागको बाहर रखकर छिद्रमे प्रविष्ट कर दे । फिर सुनारकी धमनीके 
समानवाली धमनीसे उस शलाकामें लगाकर फूत्कार करे (फूके) । एसा 
करनेसे लिगकं माकी अच्छी तरह शुद्धि हो जाती है, तब लिग द्वारा वायुका 
खीचना मौर छोडना बड़ी आसानीसे पर्याप्त मात्रामं होने लगता है । इस तरह 
उक्त अभ्यासके सिद्ध होनेपर साधक अपन लिगदिद्रसे सर्वप्रथम जल खीचनेक। 
अभ्यास करे, कु दिनके वाद दुधका आकर्षण करे, एवं फिर तेल ओर तेलके ` 
बाद पारा खींचने लग जाय। 

जव शुद्ध रीतिसे पारेके आकषेणकी शवित हो जाय तो-“नारीभने 
पतद्धिन्दुमभ्यासेनोध्व॑माहरेत्‌ ! चलितं च निजं विन्दुमूघ्वेमाङष्य रघ्येत्‌ ।'' 
स््ीकी योनिमें गिरे हए वीयेविन्दुके आक्णका अभ्यास करे । अर्थात्‌ संभो- 
गको अन्तिम अवस्थामें वर्थ पतनोन्मु होने लगे तो उसे इस प्रकार उपरको 
आकषिते करे कि योनिम न गिरने पाये । कदाचित्‌ वीयं गिर ही पड़ तो योनि- 
मेसं उसे पूर्वोक्त क्रियाके अभ्यास वलस ऊपरको खींच ले, 

दस क्रियाको सिद्ध करके साधक लोगं स्वरी सहवास करते हृए अपने 
वीयंको मृद्राकी शनित्तरो गिरने नहीं देते, यौर स्वकं रजको मुद्रा- बलसे 
उपरको खींचकर अपना मस्तिष्क भरापुरा कर लेते हँ । फल यह्‌ होता है 
कि स्त्रीभोगजन्य विपत्तियां फिर उन्हं नहीं भोगनौ पडतीं । ओर उक्तक्रियासे 
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(११४) बृहद्योगसोपान 


वे अपने वीर्थकी रक्षा कर अजर अमर बन जाते हँ । क्योकि-'मरणं बिन्दुपातेन 
जीवनं बिन्दुधारणात्‌" । वीर्थके पतनसे ही देहका पात होता है, अन्यथा नहीं| 
इस मूद्राको वही कर सकता है जो प्राण ओौर मनको वशमं कर लेता है ॥ 
है ।। १०९-१११॥ 

अब इसके आगे शक्तिधारिणा आदि शेष मुद्राओंका उल्लेख नहीं करगा, 
दश मुद्राएं मुख्य हँ उनक। सविस्तर निरूपण कर दिया गया है । इन्हीं दश- 
मद्राओंको श्रीस्वात्मारामजीने भी लिखा है । ओर इन्दी मुद्राओं द्वारा कुण्ड- 
लिनीका जारण होता है जिससे साधकको सिद्धता प्राप्त होती है ॥ 

प्रकरणका उपसंहार 

प्राणाथामोऽयमिः्युक्तः स॒वं केवलक्रुर्भकः । 

कुम्भके केवले सिद्धे रेचपूरक्वजते । ११२ ।। 

न तस्य दुर्लभं किचित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते । 

शक्तः केवलकुम्भेन यथेष्टं वायुधारणात्‌ ।! ११३ ॥ 

रेचक ओर पूरककं विना जो कुम्भक होता है उसीको कवल कुम्भकः 
अथवा प्राणायाम" कहना चाहिये । जो मनुष्य उक्त दोनोँकं विना कुम्भक कर 
सकता है यानी प्राणाामको सिद्ध कर लेता है उसं तीनों लोकम एसा कोई 
पदार्थं नहीं है जो न प्राप्त हो सकं । इसी कुम्भककी सिद्धावस्थासे साधक 
प्रत्याहार करने लग जाता ह।। ११२-११३॥। 


इति श्रीयण्डित शिवनाथशर्मात्मज-पं ० रामनरेशमिश्च ्रेम' विरचिते भाषाटीकायुते 
वृहद्योगसोपाने चतुथसोपान-प्रकरणं समभाष्टम्‌ । 


पंचम सापान त्रकरण 


प्रत्याहारका निरूपण 
“ृञ्ञे निरन्तर सुख ही सुख मिला करे, दुःख किसी भी कालमं न उप 
स्थित हो" एसी इच्छाका होना अन्तः-करणका स्वाभाविक धमं है । इसलिये 
प्रत्यक्ष सुख देनेवाले विषयोकी शरण जाना भी चित्तका स्वाभाविक हो जाता 
है, क्योकि दृष्ट पदा्थको त्यागकर अदृष्ट पदा्थकी ओर जांनेमे अनेक तरहकौ 
बाधां उपस्थित हो जाया करती हं । जिसके कारण पहले तो अदष्टकौ 
कल्पना करना ही दुर्लभ हो जाता है, दर्रे उसकी कल्पना करकं उस ओर 


1 6\ 


प 
१ प्राणायामक्षे विषयमे विशेष जाननेकी इच्छा हो तो हढोगप्रदीपिका का अवलोकन 
करना चाहिये । 
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तीप परपद 
क्‌ डली बोध 


सशेलवनधात्रीणां यथाधारोऽहिनायकः 1 
सर्वेषां योगतंत्राणां तथाधारो हि कुंडली ॥१॥ 


रीका--जंसे पवतो ओर वनों से युक्त इत प्रथिवी कौ 
अहिनाप्रक धारण करते, व॑से ही सम्पूणं योगतो का धारणं 
कुण्डलो ही करती है । | 


व्याख्था- श्लोकम बताया गया कि कुण्डलिनी शक्तिं 
सव प्रकारके योगों कौ आश्रय स्वेषूपाहै। जिस प्रकार सर्पो 
कै अधिनायक अर्थात्‌ शेष इस सम्पूणं पृथिवी को अपने फण पर 
धारण किये हए, उसी प्रकार सव प्रकारं के योगों को कुण्डलिनी, 
धारण करतीहै। आशय यहटै कि सब प्रकार केैयोगोंकी 
सिद्धिम कुण्डलिनी ही एक मात्र कारणहै, उसके जागरण 
विना योग कै सभी उपाय निष्फलं रहते दै । 

श्लोक मेँ %्वात्रीणाम्‌' कहूकर पृथिवी के विषय मे बहू- 
वचन का प्रयोग हुआ है, उसका आशय यह है कि देण-भेदसे 
पृथिवौ को अनेक कहा है । कृष विद्वानों के मत मे शेष भगवान्‌ 
त्रिलोकरौ का धारण करते हँ ओर तीन लोको को तीन पृथिवी 
हुई, इसीलिए वहुवचन प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुण्डली । 
तदा सर्वाणि पदुमानि भिद्यते ग्रन्थयोऽपि च ॥२॥ 


ठ [ हस्योग प्रदीपिका 


सुषम्ना के पर्याय कथन 
प्राणस्य शन्यपष्टवो तथा राजपधायते । 
तदा चित्त निरालंवं तदा कालस्य वचनम्‌ ॥३॥ 


टीका- गुरुके प्रसाद से जव सोती हुई कुण्डली जाग्रत्‌ 
होती है, तव वह सभी कमलो ओर ग्रन्थियों का भेदन कर देती 
दै। वैसेहीप्राणकी णृन्य पदवौ जब राजपथ जेसीहो जाती है, 
तबे चित्त निरालम्बहौी जाता ओौरकालका भी वंचन होता 
दै ।२-३। 

व्याख्या _ सुप्त कृण्डलिनी को जाग्रत्‌ करने के लिए गर्‌ 
की प्रसन्नता आवश्यक है, क्योकि गुरु प्रसन्न होकर ही उपाय 
बताते हँ भौर जब उनको कृपा से साधक उसमे सफलता प्राप्त 
कर लेतादहै, तभी कूण्डलिनी शक्ति षट्चक्रं ओर सब ग्रन्थियां 
को वेधकरं सहस्रार पद्म मे पहुंच सकती है । उपी के लिए शून्य 
पदवीसे कटी सुषुम्ना राजपथके समान होकर प्राण को सुख- 
पूवक गमन करनके लिए मागं देती टै । उस अवस्था मे चित्त 
सब विषयों से विमूख हो जाता है ओौर तभो कालका बन्धन 
भी नष्टहो जाता है, अर्थात्‌ मृल्युका भय भी नहीं रहता । 
सुषम्ना शम्यपदवी ब्रह्यरंध्र महापथः । 
श्मशानं शांभवी मध्यमागश्चेत्येकवाचकाः ।।४। 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ । 
बरह्यद्रा रमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥५॥ 

टीका- सुषुम्ना. शून्यपदवी, ब्रह्मरन्ध्र, महापथ, 
श्मशान, शाम्भवी ओर मध्य मागं एक सथं के वाचकं हँ । इस- 
लिए सव प्रकार प्रयत्न करके ब्रह्मद्वार पर सोती हई उस 


तृतीय उपदेश | >. 


ईश्वरी कोजाग्रत्‌ कृरनेके लिए मुद्राओंका अभ्यास करना 
चाहिए ॥४--५॥ 

व्याद्या--मुषुम्ना, शून्य पदवी आदिजो नाम इस 
श्लोक में दिये है, उन सबका एक ही अर्थं है-ुषुम्ना नाडी । 
यह्‌ नाड़ोहीब्रह्यकौप्राप्तिका उपायहै। परन्तु उसी सुषुम्ना 
केद्वार को रोककर कृण्डलिनी शक्ति सोती रहनी है। उसे 
जगाने के लिए महामूद्रा आदि का अभ्यास करना चाहिए । 
महामुद्रा महाबधो महू वेधश्च खेचरी । 
उडयानं म्‌लबचश्च दधो जार्यधराभिधः ॥६॥ 
वःरणी विपरीताख्या वाज्रोली शक्तिचालनम्‌ । 
इद हि मुद्रादशकं जरामरणनाशम्‌ ॥\७\ 
आदिनाथोदितं दिव्यमष्टेश्वयेभ्रवाय ८ । 


वल्लभं सवेसिद्धानां दुलंभं मरतासपि ।८॥ 

टीका--महामृद्रा, महाबन्ध, महावेध, वेचरी उड्पानं 
वन्ध, मृलवन्ध, जालन्धर बन्ध, विपरीतकरणी. वच्रोली, 
णक्तिचालन, ग्रह दश मुद्रां जरा-मरणको नष्ट करनेवाली 
हें । यह्‌ मृद्राए आदिनाथ द्वारा कहै हुए आठ दिव्य ेश्वर्योको 
प्रदान करतीहंजा किं स्भी सिद्धो को प्रिय भौर देवताओंको 
भी दुलभ हु ॥६--५८॥। 

व्याख्या- ग्रन्थकार ने यहां दश मूद्राओं का वर्णेन 
किय। है। इन्द करने वाला साधकं मृत्युको भी जीत लेने 
मे समर्थं होता है । इनके हारा आट दिव्य एश्वर्य अर्थात्‌ भ्रष्ट 
सिद्धियों को प्राप्ति होती है। वे अष्ट सिद्धिर्यां हं--अजणिमा, 
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ईशता ओर 
वशिता । टूनके विषयमे पहले भी विवेचन किया नजा 
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चुका है । यह्‌ आटो सिद्धियांँ मुद्राओं का अभ्यास करने वालों 

फो सुलभह। 

गोपनीयं प्रयत्नेन यथा रत्नकरंडकम्‌ । 

कस्यचिन्नवं वक्तम्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा ।६॥ 
टोका--यह सभी मद्रा रत्नोंकी पिटारीके समान 

गूप्त रखने योग्य हँ इण्ट उसो प्रकार नहीं कहना चाहिए जिस 

प्रकार किकूल-स्त्री का समागम नहीं बताया जाता ॥६॥ 
व्याख्या--टन मूद्राओं को अनधिकारी पुरुष को कभ 

भ वतावे। इसी अभिप्रायसे प्रयत्न पूवकं गोपनोय कहाहै। 

साधक का कर्तव्यहै कि इनका अश्यास एक्रान्तमेंदही करे। 

महाम्‌द्रा कथन 


पादम्‌लेन वामेन योनि संपीडघ दक्षिणम्‌ । 
प्रसारितं पदं कत्वा धराभ्यां घारयेदद्रढम्‌ ।१०॥ 
कडठे घंधं समारोप्य धारयेद्रायुम्‌ध्व॑तः । 

यथा दंडहतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते ।११ 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌ । 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया ॥१२॥। 


टीका-र्वाए पावके तलुएसे योनि स्थान को पीडित 
छरके दाँए पाँवक्ो फलावे भौर भमि पर रखकर हदतासे 
पकड़े । फिर कण्ठ प्रदेश में बन्ध करके वायु को उध्वे देश में 
धारण करे, इससे अंसे कृण्डली लगाकर बंठा हुआ सपं दंडेसे 
मारे हृए के समान दण्डकेभाकार काहोजाता दै, वैसेही 
कण्डलिनी शक्ति सहसा सरल हो जाती है ओर तब दोनों पुटो 
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के भाश्रयस्ेप्राण के वियुक्त होने के कारण मरणावस्था जैसी 
हो जातौ है ।१०--१२।॥। 


व्यास्या- यहां महामद्राका वर्णन हुभ। है । इसमे वाम 
पादम्‌लसे योनिस्थानको दवाने अर रदांए पावको फेलाकर 
हाथो क्रो तजनो अंगुलियों के द्वारा उसे हद्तापू वैकं पकड लेना 
चादहि९। तदनन्तर कण्ठमे जालन्धर वन्ध करके मूलवन्ध करे। 
कु विद्वानों के मत मे योनि के दवाने ओर जिह्वा का बन्धन 
करनेसेटही मृलवन्ध चरिताथं हो जाता दहै इसलिए मृलवन्ध 
पृथक्‌ से करने की आवश्यकता नहीं है । 

उक्त विधिके अभ्याससेड्डेसे मारीहूर्टु सपिणी के 
समान कुण्डलिनी शक्ति जागकरर सीधी हो जातीदहै ओर प्राण- 
वायुका सुषप्नामें प्रवेशो जाने से इडा पिगला दोनों नाडयो 
से उसका वियोग हो जातादहै। दसीलिए उस अवस्थाको 
मरणावस्था की संमानतादी गईटै। 
ततः शनेः शनैरेव रेचयेन्नेव वेगतः । 
महामृद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमाः ॥१३। 
इयं खलु महामुद्रा महासिद्ध : प्रदशिता ! 
महाक्लेशादयो दोषाः क्षीयते मरणादयः ॥ 
महामुद्रां च तेनेव वदति विबुधोत्तमाः ।\१४॥ 

टीका--उससे वायुका रेचन धीरे-धीरे करे,वेगसेन 
करे । श्रष्ठ विद्वानु इसे महामुद्रा कहते है । इस महामुद्रा का 
प्रदशंन महान्‌ सिद्धो ने किया है, इषसे मह्‌ाक्लेशादि ओर 
मरणादि दोषोंकामीनाशहो जाता है। इमलिएश्नष्ठ विद्वान्‌ 
पुरुष इसे महा मुदा कहते हँ ।॥१२--१४॥ 
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व्थाह्या--उपयु क्त अवस्थाने पर वायु का रेचन 
वेगपूर्ैकन करके धीरेधौरे ही करे। कंयोकितेगसे रेचन 
करने पर शरीर कोहानि प्रहुंवतीहै ओौर शक्तिभो घटतीदहै। 
यहु महामुद्रा मरणादि दुःखों ओौर पंच महाक्नेशोंको भी नष्ट 
कर सकती है । अविद्या, स्मितता, राग, देष ओर अभिनिवेश 
यह्‌ पच महाकेश कहलाते हैँ । इन्हे नष्ट करने वाली होनेसे 
ही इसका नाम महापूृद्रा हूजा । 

महामुद्रा के अभ्यास का वर्णन 
चन्द्रागे तु समभ्यस्य सूयगि पुनरभ्यसेत्‌ । 
यावत्‌ ल्या भवेत्संख्या ततो मद्रं विसजजयेत्‌ ¦ १५।। 


टीका -चन्द्रंगसे ठीक प्रकार अभ्यास करके सूर्यागिसे 
अभ्यास करे । जव तक दोनों की संख्या समान हो तव तक ठीक 
प्रकारसे अभ्यास करे मोर फिर मुद्रा का विसजेन करदे ।१५॥ 

व्याख्या - चन््रनाड़ी अर्थात्‌ इडा से उपलक्षित अङ्को 
ही चन्द्राङ्ख कहते द ओर ओर सूर्याङ्ग काथ है पिगलासे 
उपलक्षित अद्ध) इसका आशयहै कि पहने वाम नासिकासे 
अभ्यास करे ओर फिर दक्षिण नासिकासे। जब तक कुम्भक 
प्राणायाम का अभ्थास समानसंख्यामे नहो जाय तव तक भले 
प्रकार अभ्धास करता रहै ओर समान संख्या होने पर महामुद्रा 
को विसजित करे । 

जसा वर्णन इस ग्रन्थ मेँहुआ है, वसाही अन्य अनेक 
ग्रन्थो मे मिलतारै। प्रहयामलमेंतो इको यथावत्‌ ही कहू 
दियादै। षेरण्ड संहितामें इस प्रकार कहा टै-- 

पायुमूलं वामगुत्फे संपीडय दढ यत्नतः। 

याम्यपाद प्रसायथि करेधृत पदांगलः॥ 
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कठं संकोचनं कृत्वा भरू वोध्ये निरीक्षयेत्‌ । 
महामृद्रथिधामृद्रा कथ्यते चैव सूरिभिः॥ 
अर्थाद्‌--गुहय प्रदेश को वधी एडी से हृढतापूवक 

दवावे ओर दायि पावको फला कर उसकी अंगुलियों कहा 

से पकड़ ले तथा कण्ठको सकोड़ कर भौहोंके मध्यमेहष्ट 
लगावे, विद्वानों ने इसे महामुद्रा कटा है । 

न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । 

अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमपि जोति ॥१६॥ 


टीका- इका अभ्यास करते वाले योगो को पथ्यञअपथ्य 
बुछठ नहीं होता । इससे भक्षण किये हृए नीरस रस जीणे दहो 
जति है ओर विषके समान घोर अन्न भो अमृत के समान पच 
जाता है ।।१६॥ 


व्याख्या- महामुद्रा के अभ्याससे समी रसोंकापरि- 
पाक ठीक प्रकारसेहोताहै ओर विषके समानन पचने योग्ये 
अन्न भी पच जातताहै। 'जारणं तु कषायाय पातकानां विना- 
शरम्‌" कहकर अन्य प्रन्थकारनेदरसमृद्राको सभी कषाओंको 
भस्म करने ओरसभी पापों कोदूर करने वाली स्वोकार 
कियाहे। 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगूल्माजो पुरोगमाः । 
तस्य दोषाः क्षयं यांति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ ॥१७।। 
कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरा वृणाम्‌ । 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ।१८॥ 
टीका. इसके अभ्यास से क्षय, कुष्ठ, उदावत, गुल्म, 
अजीर्णं ओर उनके दोष न्ट हो जति हँ । यह वर्णन कौ गर 
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महायुद्रा मनुष्यो को महासिद्धि प्रदान करने वालीदहै। इसे 
प्रयत्नपूवंक गोपनीय रवे, किसो को भी न दे ॥१७--१८॥ 


व्याख्या--इस मूद्रा के सिद्ध होने पर क्षयादिरोगोंका 
सवंथा शमनहो जातादहै। इसके हारा साधक को परमषसिद्धि 
ओर दिव्पं रेश्वर्योकौ प्राप्तिहोतीहै। यहु गुप्तं रखने के 
योग्य हैं| 

महाबन्ध कथन 
वाष्णिं वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोषूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥१६९॥ 
प्‌रयित्वा ततो वाय्‌ हदये चुबकं दृढम. । 
निष्पीडच वाय्‌ साक च्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ॥\२०। 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिलं शनैः \ 
सन्यांगे तु समभ्यस्य दक्षागे पुनरभ्यसेत्‌ ।॥२१।। 
मतमत्र तु केषांचित्कठ्॑धं विवजयेत्‌ । 
राजदतस्थनिहवबाया बन्धः शस्तो भवेदिति ॥२२॥ 
अथं तु सवनाडीनाम्‌ध्य गत्तिनिरोधकः । 
अयं खलु महाबंधो महासिद्धिप्रदायकः ।२३॥ 
टौका-र्वाए पाव कौ एडी को योनि स्थानमें लगावे 

ओर वाँ जंघा पर दाया पाव रखकर बठे तथा वायु को पूरित 
करके ठोड़ीकोहूदय स्थानम हृता से लगावे ओर योनिको 
सकरुचित करके मनको नाड़ी कं मध्य प्रविष्ट कृरे। फिर वायु 


को यथाशक्ति धारण करके धीरे-धीरे रेचन करे। इस प्रकार 
वाए अगम समानल्पसे अभ्यास करके दाये अंगमे करना 
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चाहिए अन्य विद्वान्‌ कायहमत हैकरि जालंधर बन्धमे कठ 
के सकोच कोन करे, क्योकि राजदन्त पर स्थित्त जिह्वाका 
वन्ध ही प्रशस्त होतादै) यह सव नाड्य की ऊर्वं गति का 
निरोधक दै, यह महावन्ध अत्रश्यदही महासिद्धि क। देने बाला 
दै १६ - २३५ | 

व्यच्या- वर्यी एडो को योनि स्थानमेंलगाकर्‌ वायौ 
जां पर दाया पव रखने आदिको जो विधि वताई है. उसके 
अनुसार आसन वांधकेरवायुं क्रो भरकर रोड़ी पर लगनेसे 
जो जालन्धर बन्ध हौता है उसे करके योनि-सकोच करता हुआ 
मूलवन्ध करे, परन्तु इस मूलवन्ध कौ सिद्धि जिह्वा के वन्धनं 
सेहीहो जातोहै, इसलिए इसे करना अनावद्यकर है । 

कुम्भक करने के प्रश्चात्‌ धीौर-ध.रे रेचक करे । प्रथम 
वाम अगमे ओर फिर दाक्षण अगमं करे । इसप्रकार वामांग 
ओर्‌ दक्षिणांग के अभ्यास को संख्णा बरावर हो जाय तब 
अभ्यास करना कहिए । 

कुछ विद्वानों के मत में कण्ठके संकोच का अनुपयोग, 
क्योकि राजदन्त अर्थान्‌ ददु के ऊपर स्थित जिह्वाका वन्ध 
ही कण्ठ सकोच को अवेक्षा अधिक श्रेष्ठ होताहै। दढोंमें 
अवस्थित जिह्वा का बन्ध सुषम्नासे भिन्न बहुतर हजार 
नाडयो मे प्राणवायु के ऊध्वं गमन का प्रतिबन्धक है। इसका 
अथं हुआ कि जिससे नाडो-जाल का बन्धन हाता हौ, वहु जाल- 
न्धर वन्ध केहलाता हं । 

क1लपाशमहाब्धविमोचन विचक्षणः । 

विवेणीलङ्कमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ।।२४॥। 

टीका--यह्‌ महाबन्ध कानके पाशकोछुंडाने मे अद्भुत 
है तथा निवेणी-संगमको ओर मनकोकेदार कीप्राप्ति करने 
वाला है ॥२४५ 
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व्याख्या -ज,लन्धर बन्ध, उड्यान वन्ध ओर मूलवन्ध 
इन तीनो के सम्मिलित होने मे महावन्ध हाताहै, इसीलिए क्षसे 
त्रिवेणी संगम प्राप्त करानि वाला कहा है केदारं प्रापयेन्मनः 
कहने से यह्‌ अभिप्राय दहै कि दस्के सिद्ध होने पर केदार अर्थातु 
शिवम मनकालयहौजाताहै। 
 रूपलावण्यसंपन्ना यथा स्त्री पुरुषं विना । 

महामूद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेधर्वाजतौ ।*२५॥। 

टोका जैसे पुरुष के विना रूप-लावण्य से सम्पन्न स्त्री 
निष्फल दहै. वैसे दी महाविधके बिना महामुद्रा ओर महाबन्ध 
मो निष्फल हैं ।२५।। 

व्याद्या - टस श्लोक मे महामुद्रा ओर महावन्ध को 
निकृष्टता ओर महावेध कौ उक्करृष्टता का कथन हुजा दै । श्रन्थ- 
कार कै अनुसार महावेध के विना उक्त दोनों व्यथंहीरहै+ 
इपलिए महावेध की सिद्धि का अभ्यास करना चाहिए । 

महावेध वर्णन 

महानंधस्थितो योगौ कृत्वा पूरकमेकधीः । 

वायूनां गतिमावृत्य निभृतं कठमुद्रया ॥२६। 

समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ सताडयेच्छनः । 

पुटद्यमतिक्रम्य वायुः स्फरति मध्यगः ।२७॥ 

सोममूर्याग्निसंभंधो जायते चामृताय वै। 

मू तावस्था समूत्पन्नाततो वाय्‌' विरेचयेत्‌ ॥२८॥ 

महावेधोऽयमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः । 

व नीपलितवेपघ्नः सेव्यते साधकोत्तमः ॥२६।१ 
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टीका- महाबन्ध मे स्थित योगो वृद्धिको एकाग्र करके 
पुरक करे ओर कण्ठमृद्रासे वायुको गति रोककर प्राणायाम 
करे । अपने स्फिगोंको पृथिवी पर लमे हाथों से थामकर योनि 
स्थान मे लगी हुई एडो बाले वाँ पावके सहित कुछ उपर की 
ओर उठाकर धीरे-धीरे ताडन करे । इससे प्राणवायु बडा ओर 
पिगलाको छोडकर सुषुम्ना मे चलने लगताहै। तब चन्द्र 
सूये, अग्नि सम्बन्धी क्रमशः, इडा, पिला को ओर सुषुम्नासे 
श्रमृतत्व को प्राप्ति होत्ती दहै । फिर मरणावस्था कै उत्पन्न होने 
पर वायु क! रेचन करे; यहुःमहावेध अभ्याससे महान्‌ सिद्धिका 
देने वाला होता है । इससे वली, पलित, कम्पनादि दर होते हैँ । 
श्रेष्ठ माधक सद्वा इसका अभ्थ्रास करते रहूतै हैँ ।२६--२६॥ 
व्याख्या - महाबन्ध के पश्चात्‌ महावेध कौ स्थिति होती 
है । कण्ठ मुद्रा का अथे जालन्धर बन्ध है, उसके हारा, वायुओं 
के ऊध्वेगमन, अधोगमन को रोककर कूम्भक करना चाहिए । 
महावेध में वाम एडी को योनिस्थान मे लगाकर चूतडों 
को हाथोंके आश्वयसे वाम पादके सहति कृष उठाकर धीरे 
क्षीरे ताडन करने से वायु इडा-पिगला, का त्याग कर सुषुम्ना 
मे पहुंच जाता है ओौर तब इडा, सृषुम्ना तीनों का वायु 
एक हौ जाता है ओर इडा-पिगलामेंप्राणकासचारन होनेसे 
साधक की मृत्यु जेमी अवस्था{हो जाती है । क्योकि इडा, पिगला 
मँ प्राणवायु कांसंचार रहनेकोदही जीवन मानते हैँ । जव देसी 
अवस्था उत्पन्न हो जाय तब वायुका विरेचन करना चाहिए । 
अभ्यास करने से यह्‌ महावेध सिद्ध हयोकर महन्‌ सिद्धियोका 
देने वाला होता दहै। इससे जरावस्था के सभी चिह्न वालोंका 
सफेद होना, चमं का संकुचित होना ओर शरीर का कपिना 
अदि नष्ट होते हैँ । योग तत्वोपनिषत्‌ मे महावेध का लक्षण 
द्म प्रकार बतायाहि- 
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वायूनां गतिमावृत्य विभृतं कण्टमुद्रया। 
पुटद्रय समाक्रम्य वायुः स्फुरति सत्वरम्‌ ! 
अयमेव महावेधः सिद्धं रभ्यस्यतेऽनिशप्‌ ।। 
अर्थात्‌ ~ वायु कौ त्तिका निरोधकरके दोनों नासारन्ध्रो 
कासंकरुचनकेरनेसे वायु शोघ्भरजातीहै। इत मह्‌ुविधका 
सिद्ध पुरुष सदा अभ्यास क्ियाकरतेहै। 
एतत्त्रयं महागुहयं जरामूृत्युविनाशनम्‌ । 
वहिनवृद्धिकरं चेव ह्यणिमादिगुणप्रदम, ।३०।। 
मष्टधा क्रियते चेव यामे दिने दिने । 
पुण्यसभारसंधायि पापौघभिदुरं सदा । 
सम्यविशक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ॥३१।1 
टीका- उक्त तीनों मृद्राए" परम गुह्य एव जरामरण 
को नष्ट करने वाली, अग्नि प्रदीप्त करने वाली ओर अणिमादि 
सिद्धियों के देने वालीहै। यहमूद्राए प्रहुर-ग्रहर दिन-दिनमें 
अठ प्रकरारसे करनौ चाहिए । इनके हारा पुण्यो की उत्पत्ति 
ओर पापों क णमन होतादहै। भने प्रकार शिष्षाप्राप्त करके 
दृश्टं करना चाहिए ।३०--३१।। 
व्याख्या --उपयु क्न तीनों मृद्राओंसे जरा-मूत्य्‌ पर 
जय प्राप्त होकर, अग्नि दीप्त होती ओर अष्ट सिद्धिषों की 
प्राप्ति होती दै । इनसे पण्यका लाम ओर पापोंकानाग होता 
है। परन्तु इनका प्रभ्यसि आरम्भ करनेसे पूवं गुरसे शिक्षा 
ग्रहण करन। चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। 
खेचरी मुद्रा 
कपालकुहरे जहा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भ्र.बोरतगंता हष्िमुद्रा भवति खेचरी ॥३२।। 
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छेदनचालनदोहैः कलां क्रमेण वधेयेत्तावतु 1 
सा यावद्‌भ्ं मध्यं स्पृशति तडा वेचरीसिद्धि।।३३ 


टीका - कपाल-कृहुर में विपरीत हुई जिह्व! के प्रविष्ट 
होने ओर भौं के मध्यमे दृष्टि रहने प्रर देवरी मृद्राहोती 
है । छेदन, षालन ओर्‌ दोहन कलाओं कौ क्रषपर्वक्र तब तक 
वुद्धि करे, ञव तक कि भह के मध्यकास्पणंहो जाय । जव 
कनाकाभौटौंमेस्वश्ंहौ जातादै। तव देचरी मूद्राकये सिद्धि 
होती है ।1३२- ३३॥ 

व्याख्या -जिहवा कौ उपर को ओर उलटी करके 
कपाले के मध्य वालि छिद्रमे प्रविष्ट करे ओर भौहों के मध्यमे 
ष्टि को स्थिर करे. इषसे घेचरी होती ह । छेदनादि कं करता 
आ जि्टवा को तध तक वदढावे, जज तक कि वह्‌ भौहोके 
मध्य स्थानक स्पचे करने लमे। 

जिह्वा मूलकौी नाडी कय करस्त्रसे छेदन किया जाता 
दै, इमकी पिधि अगने श्लोकम कगे । हाथके अंगृष्ठ ओर्‌ 
तञजनी अंगुलो से जिहुवरा केनो पकड़कर बँए-दए हिलाना चालन 
कहलाता है ओर गेदोहन कै समान ज्हिवा दोहन करना 
इन क्रियाओं से जिहूवा वड्‌ जाती है चह भहोंके मध्य भाग 
को स्पशं करती हुई ओर भी ऊपर पहुंच सकती है । 
स्नुहीपव्रनिभ शस्त्र सुतोक्ष्णं स्निग्धनिमंलम. १ 
समादाय सततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ । २३४११ 
ततः सधवपथ्याभ्यां चूणिताभ्यां प्रधषयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात समुच्छिनेत्‌ ५२५ 
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एवं क्रमेण षण्मासं नित्यं युक्षतः समाचरेत्‌ ! 
षण्मासाद्रसनाम्‌लशिलानंधः प्रणश्यति ॥३६।। 


टीका-सेंहृड के पतो के समान तोक्ष्म धार वाले, 
चिकने ओर स्वच्छ शस्त्र को लेकर उपसे जिटवाप्रूल की नाडो 
का रोममात्र छेदन करे तथा पिसे हूए सधे नमक ओौरहरडके 
मिश्रित चूण से जिह्वामूल का ठीकं प्रकार घर्षण करे। सात 
दिन एेसा करने के अनन्तर पुन: रोम मात्रष्ठेददे। इसप्रकार 
के क्रम से नित्य प्रति करनेसेष्ठः मासमे जिह्ामृल का शिरा 
बन्ध नष्टहो जाता है ।॥३४-- ३६ 

व्याख्या--इन श्लोको मे केचरी-सिद्धिके साधनोंका 
वेणन क्रिया गया है । स्तुहौ अर्थान्‌ सेहुड के पतों में अत्यन्त 
तीक्ष्ण धार होती दहै, केसे ही तीक्ष्ण शस्रसे जिहवाके मृलमे 
एक रोमके वरावरष्ेद कर देना चाहिए । दमा कस्तेसे वहां 
घावहोजातारहै, उप पर सधं नमक ओर हरण का चृणं मलना 
चाहिए । चूण मलने का यह कायं नित्य प्रति प्रातः-सायं किय 
जाता है । जव सात दिन व्यतीत हो जँप तव पूनः एक रोमके 
वरावरषछेद करदे ओर्‌ नमक तथा ह्रडके चूर्णको मलनेका 
क्रम यथावत्‌ जारी रखे। 

कुद विद्वानों के विचारमें नेमकके स्थान फर कत्था 
ओर हरड़ क! चूँ ग्यवह्‌'र करना उचितं है, क्योकि योगा- 
भ्यासी पुरुष के लिए नमक का सेवन वाजित द । सात दिनके 
पश्चात्‌ जो दछठेद किथ। जाय, कहु पहले छेद से रोममात्र अधिक 
करना चाहिए. जिससे किं कुछ वड़ा छेद बन जाय । 

इस प्रकर नित्य प्रति चूण-मदन ओर परति सप्ताह छेदन 
केरते रहने से छठः मामे जिह्वा मूलका शिरा वन्धन कट 
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जाताहै। यहु शिरा बन्धन कपाल कृहुरको रोके रहृताहै, 
एके कने पर जिह्वा उसमे प्रेण कर सकती है, इसीलिए रस 
शिरा वन्धनको काटना आवश्यक होता है । 
कलां पराडमुखीं कृत्वा व्रिपथे परियोजयेत्‌ \ 
सा भवेत्वेचरी मुद्रा व्योमचक्र तदुच्यते \३७॥ 
रसनामूध्वगां कत्वा क्षणाधेमपि तिष्ठति । 
विषेविमृच्यते योगी व्याधिभृर्युजरादिभिः ५।६८॥ 
टीका दस प्रकार छेदनादि के उपाय द्वारा जिह्वाकी 
बृद्धि हो जानै पर उसे उलदी कषेकी ओर लौटा कर तीनों 
नाड्योंके मार्य मेँकरे। वह्‌ खेचरी मूद्राह्येतीदै, उसीको 
ञ्योमचक्र कहते हँ । जो जिह्वा को ताल्‌-रन्ध् हाय ऊपर 
पहुंचा कर वहां आधे क्षण भी टिकते तो वहु योगौ विषमता 
रूप रोग, वुदाप, सत्यु आदि से मक्त दहो जाता है ॥३७--३८,। 
व्याख्या--कपाल-रन्ध इडा, पिद्धलप ओर सुषुम्ना 
तीनो नाडयो का सिलन माय होने से त्रिपथ कह्‌। जात दै। 
ऊपरकीओरलौराकर जीभ को इसमे प्रविष्ट करके लकाया 
जाता है। दहसे सभी रोग, धातुञ्ें कौ विषमता, जरावस्थां 
त्यु आदिकाभी क्षयो जातादै। यह चेच मद्रा व्योम 
चक्र भी कुलातो है । 
नरोगो मरणंतद्रान निद्धानसक्ष्‌धा तृषाः 
ज च मृच्छ भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति चेचरीम्‌ ॥३६॥\ 
पीञ्यतिन स रोगेण लिप्यते न च कमणा । 
खाध्यते त सक्यलेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ।४०।१ 
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टीका-वेचरी मुद्राके जानने वाले योगी को सेग, 
मृत्यु, तन्द्रा, निद्रा, क्षुधा, तृषा मौर मूर्छा नहीं होती । केचरी 
काज्ञातारोगसे पीड़ति नहींहोता, कमं से लिप्त नहीं होता 
ओर काल से बाधि नहीं होता ।1३६--४०।। 

व्याष्या -जो विद्वान्‌ खेचरी मुद्राको जानतादहै, उसे 
भूख-प्यास, रोग, निद्रा, तन्द्रा आदि नहीं होते, वहु मृत्युको 
भी जीतने पि समर्थं होतादै। जो कमं करता उसका फल 
उसे नहीं भोगना हौता, क्योकि यह्‌ तो निष्काम कमं करतार 
सकाम नहीं जौर निष्काम कमं कर्तां को कभा भपने फलकूपी 
वन्धन मे नहीं बाधते । इसौलिए उसे काल अर्थात्‌ मृ्युलूपी 
वाधा भी नहीं होती । आशय यह कि उसकी इच्छित मृघ्य्‌ होती 
है। जव चाहे तव शरीरकोषछोडे ओर्‌ जव तक जीवित रहना 
चाहैतव तके रहै । 
चित्त चरति खे यस्मान्जिहवा चरति खे गता \ 
तेनेषा खेचरो नाम मुद्रा सिद्धं निरूपिता ।४७१॥ 

रीका-जिसमृद्राके द्वःरा चित्त भोहोंके मध्य आकाश 
मे विवरण कररताहै ओौर जिह्वा भी वहीं जाकर विचरती है 
उभीको सिद्ध पूरुषो नेखेचरी नाम दिया दहै ॥४1॥ 

व्याख्या - इत मुद्रा के अभ्यासम चक्ति ओर जिह्व 
दोनोंही भौहों के मध्परूपी आकाशमे विचरते दँ । इषीलिर्‌ 
सिद्ध योभेश्वरोंने इसे खेचरो कटादै। 
खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लंबिकोध्वतः ; 
न तस्य क्षरते बदु: कामिन्याः इलेषितस्य च ५४२) | 
चलितोऽपि यदा बिन्दुः सत्राप्तो योनिमडलम्‌ 


व्रजत्य्‌ हुभ्वे हूतः शक्त्या निद्द्धो योनिमूद्रया ।\४२।१ 
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उध्वजिहवः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः । 
मासार्धंन न संदेहो मृत्यु जयति योगवित्‌ ।\४४।। 

टीका-खचरीमुद्राके दारा जिसनेतालुके उपरका 
विवर ढक लिया, उसे यदि कामिनीका स्पशं भी प्राप्तहो 
जायतो उनका विन्दुक्षरित नहीं होता भौर यदि विन्दु चलाय 
मानभीदहोजायतो योनि मण्डलम पहुंच कर भी वह्‌ वज्रोली 
के बन्धन से द्विचा हृ ऊपर चला जातादै। तालु-विवरमें 
उन्मुखी जिह्वा वाला योगी सोमपान करता हुआ एक पक्षे 
ही मृत्यु को जीत लेता है ।॥४२--४४॥ 

व्याख्या-खेचरी के अभ्यास हारा जिसकी जीभ तालु 
के रन्धु मे पुव कर टिक जातीहै तो विन्दु काक्षरण नहीं 
होता । यदि विन्दु अपनेस्थानसेडिगिभी जाय यो योनमण्डल 
मे प्च कर भीं योनिमद्राके प्रभावसे वहां से खि कर अपने 
स्थान्मेही जा पर्हुवताहै। 

"सोमपानं करोति" का अभिप्राय ऊर्ध्वं विवरसे गिरते 
हृ? चन्द्रमुत कापान करनेसेदौ। जब जिह्वा वहाँ पहुव 
जाती है, तैव उस अमृतका पान करती हुई साधक को अमृतत्व 
की प्राप्ति करादेतीदहै। 
नित्यं सोमकलाप्णे शरीरं यस्य योगिनः । 


तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सपति ॥४५॥ 
इन्धनानि यथा वहिनस्तेलनत्तिं च दीपकः । 
तथा सोमकलापूण देही देहं न मु चति ॥\४६॥ 


टीका--जिस योगी का देहु सदा चन्द्रकला के अमृतसें 
परिपूणं रहता है, उसके देह मे तक्षक काटनलेतो भी विष नहीं 
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फलता । जैसे अग्नि ईधन को ओर दीपक तेल बत्ती को नहीं 
छोडता वसे ही शरीरधारी भी सोमकला से सम्पन्न शरीरको 
नहीं दछौोडता ॥४५--४६।। 

व्याख्या - ऊध्व विवर सं वित होते हुए चन्द्रामृतं के 
शरीरमे परिपूणं रहने पर तक्षक नगका विषभी व्यथंहो 
जाता है अर्थात्‌ भयङ्कर सपं भीकाटले तो उसका को प्रभाव 
नही पडता । यदि शरीर में चन्द्रमासेक्ञरताहूभा अमृत भरा 
होतो शरीरसे प्राण कभी पृथक्‌ नहीं हौ सक्ता जसे कि अग्नि 
से ई धन पृथक्‌ नहीं हौ सकता अर्थात्‌ अग्नि भी तभी बुञ्लतादहै 
जबकि ईधनकोपूरीतरहं भस्मक्रर डले ओर तेल-नत्ती का 
दीपक सं सदा सम्बन्ध रहने का आशयय्हरहैौ कि जबतक तंल- 
वत्तोहै, तभी तक दीपक प्रकाश देता टै, जब तंल-बत्ती का 
अभावहोजाता दैतव प्रकाश नहीं रहता, यहां दोपक्र का 
तात्पर्यं प्रकाशसेहीहै। सारांश यहहैकि जिह्वा से कपाल 
षुहुरमेक्षरित होने वाले अमूत कापान करनेवाला योगी 
मृत्यु रो प्राप्त नहीं होता, क्योकि उस पर किक्ती रोग, विषया 
अवस्था अदि क। प्रभाव नहीं पड़ता । 


गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारंणम्‌ । 
कुलीनं तमहं मन्ये चेतरे कुलघातकषाः ।\४५७। 


गाशब्देनोदिता निहव तत्प्रवेशो हि तालुनि । 
गोमा पमक्षणं तत्त्‌. महापातलनाशम्‌ ॥।४८॥ 


जिह वाप्रवेशसंभूतवहिननोत्पादितः खसु । 
चन्द्रात्छबति यः सारः स स्थादमरवारुणी ।४६।। 


ठीक~-जो योगी नित्य प्रति गोमांस का भक्षण करतां 
सौर वारुणी (मदिरा) पीतादै, वही कुलीनदहै, ओरसवतो 
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कुलघातक ही होते ह। गोशब्द से जो जिह्वा कटी जातीहै 
भौर तालुविवर में जिह्वा काजोप्रवेश रहै, वही भक्षण कह्‌- 
लाता है । यह्‌ गोमाँ भक्षण महापापकोनष्टकर देताहै। 
तालु के ऊपर बाले विवर में जिह्वाके प्रवेशसे संभूत हुई 
अग्नि से उत्पन्न होकरजी सारञ्चरतारै वही अमरवारुणी 
दै 1४५ --४६।। 

व्यादया - योगी के लिए परम सिद्धिकाकारण गोमांस- 
भक्षण ओर वारुणी-पान है । गो' शब्द का अथं जिह्वाहै ओर 
भक्षण का अभिप्राय उर्ध्वं विवर में जिहवाका प्रवेश है। इस 
प्रकार यही गौम स भक्षणदहै,. इसे महापापोंका भी नाश कंरने 
वाला समन्लना चाहिए । 

तालुके उसी उध्वं विवर मेँ जब जिह्वा प्रविष्ट होकर 
दोहन करती है तव वहाँ ऊष्मा उत्पन्नहो जातीहै ओरं उस 
ऊष्माके प्रभावसे चन्द्रमा सार सूप श्रमृत उत्पन्न होकर 
सवित होने लगता है अर्थात्‌ भौहों के मध्य वामभाग मे अव- 
स्थित चन्द्रमासे बिन्दुलूप सारया अमृत क्षरने लगता, वही 
अमर वारुणी अर्थात्‌ दिभ्य मदिरा ह उसके पान करनेवालेको 
इसलिए कृताथं ओर कुलीन कहा किं वह्‌ योगाभ्यासहारा 
उस श्रंष्ठ सिद्धिकोप्राप्तकरनेमे सफल हो जाताहैओरजो 
सिद्धिकी प्राप्तिमें सफल दहै, उसके कृतार्थ होने मे सन्देह दौ 
क्याहै? 
चुम्ब॑ती यदि लंबिकाग्रमनिशं जिर्हवारसस्यदिनी 
सक्षारा कदुकास्लदुग्धसहशी मध्वाज्यतुत्या तथा । 
व्याधीनां हरणं जरातकरणं शस्त्रागमोदीरणं 
तस्य स्थादमरत्वमष्टग्‌ णतं सिद्धांगनाकषणम्‌ ।।५०॥ 
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टीकाो-यदि रस कोसत्रित करनेवाली क्षार, कदु, 
अम्ल, दुध, मधु ओौरघृतके समान अनेके रस वाली जिह्वा 
तालु के ऊपर वाले छिद्रका बार-बार स्पशं करे तो उससे 
साधक की सभी व्याधियों काहुरण, वृद्धावस्थाका अन्त भौर 
सन्मुख से अते हृए शस्त्र का निवारण होता है तथा अमृतत्व, 
अष्ट सिद्ध्यां ओर सिद्धांगनाओं का आकषेण होता है । ५०॥ 

व्याख्या जिह्वा सभी रसों का ग्रहण करतीदहै। 
उसके लिए कटु, तिक्त, अम्ल, मधुर श्रादिकोर्दभी रसक्योंन 
हो, अग्राह्य नहीं है । वहु जिहुवा तालुके छिद्रमें प्रविष्ट होकर 
बार-बार चन्द्रकलामृत का स्पशं करने लगे तो उस साधक को 
रोग. जरा, शस्त्र, मृत्यु आदिका कोई भय नहीं रहता तथां 
सिद्धो ( देवताओं ) को नारियाँ उसके प्रति आकषित होती हैँ 
ओर वह अष्ट सिद्धियों को उपलब्ध करके स्वयं सिद्धहो 
जाताहै। 
मृध्नैःषोडशपत्रपद्‌ मगलितं प्राणादवाप्तं ह~ 
दर्ध्वास्यो रसनां नियम्य विवरे शक्ति परा चितयन्‌ । 
उत्कल्लोलकलाजलं च विमलं धारामयं यः पिबे- 
न्नि्व्याधिः स सृणालकोमलवपुर्थोगी चिर जीवति ॥५१ 


टोका-जिहवा को कपालरन्धरमें ले जाकर ओर अश्वं 
मखे करके परम शक्ति कृण्डलिनी काध्यान करता हा जो 
योगी प्राणवायु के साधन ओौरहध्योग के हारा प्राप्त षोडश 
दल वाले कमल में मस्तकेमेश्राराल्यमें गिरते हूए उध्वं तरंग 
वाले चन्द्रकलामृत का पान करता है, वह्‌ रोग-रहित एवं मृणाल 
जेसी कोमल देह्‌ वाला होता हू सिरकाल तक जीवित रहता 
है ।५१॥। 
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व्याख्या- जिह्वा को कपालरन्ध्रमे ले जाकर चन्द्रा 
मृत पीने वाला योगी चिरजीवी होता । उसको अकाल मृत्यु 
नहीं होतो ) उस्काशरीर कटोरहोत्नो भी कमल दण्डके 

समान कोमलो जाती है। 

यत्प्रालेयं प्रहितसुषिर मेरमूर्धातरस्थ 
तस्मिस्तच्वं प्रवदति सुधोस्तन्मुखं निम्नगानाम्‌ । 
चद्राल्सारः स्रवति वधुषस्सेन म॒त्युनेराणां 
तद्बध्नीयात्सुकरणमथो नान्यथा कायसिद्धिः ।५२ 

टीका- जिसमें यह आलैय स्थित है, उष छिद्र मे रज- 
तम से अतिरस्कृत वृद्धि वाले मनुष्य आत्म तत्वकरा होना मानते 
हैं । वहीं चन्द्र-सूयं नाडियां मुखै तथा चन्दधमासे देहकेसार 
के स्रवितहोने.से मनुष्यों की मृव्य होतीदहै। इसलिए खेचरी 
मुद्रा करे, अन्यध्राशरीर का पोषण नहीं हौ सकता ॥*२॥ 

व्याख्या - प्रालेय अर्थात जल कपालकुहुर में रहता है । 
जिन मनुष्यों की वुद्धि रजोगृण ओर तमोगुण का उल्लंघन किये 
रहती दै यानी केवल सतोतुणी रहती है, उनके मत मे आत्मतत्व 
भी वहीं है तथा वहीं इडा ओर पिगला नाड्यो का मृखभी है) 

चन्द्रमा से वह जल सवित होता है तब उदरस्थ अग्नि 
रूपी सूयं उसका ग्रास करता रहता है, इसी से मनुष्यों की आयु 
क्षीण होती जातीदै। ग्रन्थकार का कथतदटैकरि चन्द्रमा से 
सवित होते हुए उस अमृत का जिहवाके हारा स्वयं ग्रास करले 
तो मृत्यु पर विजयं प्राप्तकौजा सकतीहै। इसलिए इसमें 
प्रयत्नशौल होना चाहिए । 

सुषिर ज्ञानजनकं पंचस्रोतः समन्वितम्‌ \ 


तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिञ्शून्गे निर जने ५३ 
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एकं सुष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी 
एको देवो निरालंब एकावस्था मनोन्मनो ।\५४॥। 


टीका -नाद््यों के पंचस्रोत से युक्स .छिद्रज्ञान क 
उत्पन्न करने वाला है। उस शून्यसूप निरजन के लिए खव री 
मद्रामें स्थिति होतीहै। एक सुष्टिमय बोजदहै, एक खचरो 
मुद्रा, एकौ निरालम्वदै ओरणएक्ही उन्मनो अव्रस्था 
हं ।॥५३ -५४॥ 

व्याख्या - इडा आदि नाडयो के पच स्रोत अर्यात्‌ पच 
प्रवाह से युक्त सुषिर से ज्ञान उत्पन्न होकर शून्यल्प निरंजन 
मे खेवरो की स्थिरता होती दै अर्थात्‌ खेचरी मद्राके तरभावसे 
जव मन उस सुषिर (छिद्र) में प्रविष्ट होता है, तव आत्मज्ञान 


होता है। 
सृष्टिमय बीज प्रणय, वह एक हीदै। यह सपार 


उसौ प्रणव को महिमा को व्यक्त किप हुए स्थत दहै । ओभि- 
त्येदघ्षर मिद ९ सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति 
सर्वभोंकार एवं, यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योंकार एवं 
(माण्डुक्योपनिषत्‌) अर्थात्‌ -अविनाशो्रह्युमोकारमय है. उसको 
महिमा को प्रत्यक्ष लक्षित कराने वाला यह्‌ सम्प्णविश्व हे । 
भूर, भविशप, वतनन ह्य व्रिधाजनपर थह तार ओकार हो 
है ओरत्रिकालसे भौ अतत जो अन्य तत्व है, बह भो ओक्रार 


1 है। 

॥ "एका मुद्रा च खेचरी" कर्ठेकर ग्रन्थकारने समी मूृद्राओं 
मे चचरी की सर्वोक्कष्टता स्द्धिकीदहै। इस्का आशय यह्‌ 
सभ्ञा चाहिए कि वेचरी सभी मद्राओंमेप्रपृख मुद्रा है ओर 
सवं प्राप्ति को आकांक्षा वाते साधक को इसको सिद्धि प्रयत्न 
पूर्वक करनो चाहिए । श्लोक मँ एक' पद का प्रयोग प्रमुखता 
प्रद्ित्त करने कै रूपमे हुआ है । 
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ओडडीयान बन्ध वर्भन 


बद्धो येन सुषम्नायां प्राणस्त्‌ डडीयते यतः । 
तस्मादृड्‌डीयानाद्योऽयं योगिभिः समुदाहूतः ।५५॥ 
उडडोनं कुरते यस्मादविश्रातं महाखगाः । 
उड डीयानं तदेव स्यात्तत्र बंघोऽभिधोयते ॥५६। 
टीका जिसमे बंधा हू प्राण सूषुम्गा में उड़ जाय, 
उप बन्ध को उडडीयान क्ते हँ। देहावकशमे गत्िशोल 
महाद्ग दूय प्राण जप्त वन्ध सं सुषुम्नामें उडता( गति 
करता ) है, उसे उदडीयान कहते हैँ ।५५-५६। 
व्याख्या--जिसबन्धसे वंआहुज प्राण उड़कर सुषुम्ना 
मे ज पहचे, उसे उड्डीयान वन्ध कहते है, क्योकि वहु प्राण 
को उडाकर सुषुम्नां पहंचानेका कारण होता है उड्डीनं 
कुरुते अर्थात्‌ “उड़ान करताहै' इसीलिए इसे उडि्यान कटा 
जाता है । नीचे .उस बन्ध का लक्षण कहंगे । 
उदरे पश्चिम तानं नाभेरूध्वं' च कारयेत्‌ । 
उडडोयानो हयसौ बधो मत्युमातंगकेसरी ।\५७। 
उड्डीयानं तु सहजं गुरुणा कथितं सदा । 
अभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते ॥५८॥ 


टीका-उदरमें नाभि के ऊपर पश्चिम तानकरे तो 
यह्‌ मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिह के समान उड्डियान बन्ध 
होताहै) रुने इस बन्ध को सदव सहज बताया है, इसका 
निरन्तर अभ्यास करने वाला वृद्ध भी तरुण हो जाता 
दै ॥५७--५८।। 
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व्याख्या- उदरमें स्थित हूडीपे, नाभिके ऊपर के 
निचले भागको इस प्रकार ताने, जिससेकिवे दोनों भाग पीठ 
मलग जाँय। गुरुजन इसे स्वाभाविक बताते ह. क्योंकि प्राण 
स्वभावसेही बाहर जाताहै, परन्तु इमका निरन्तर श्रभ्यास 
कर लिया जायतोयह प्रूणेरूपसेव्ण मेहो जाताहै। उष 
साधक मै इननौ शक्ति, इतनी म्फूति आजातीदहै कि वह्‌ अपनी 
वृद्धावस्थाको भूलकर तरुण होने का अनुभव्र करने लगताहै। 


नाभेरूध्व मधश्चापि तानं कु्यल्प्रियत्नतः । 
षण्मासमभ्यमेन्धत्यु जयत्येव न संशयः ।५६॥। 
सर्गेषामेय बन्धानामृत्तमो ह्य डिडियानकः । 
उडिड्याने डे गंधे मृक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ।६०।। 


ठीका--नाभि के ऊपर निचले भागम ठीकप्रकारसे 
तान करे। टस प्रकार छः मामतक निरन्तर अभ्यासकरनेसे 
साधक मृत्य को जीतलेतारहै, इसमे संशय नहीं है । सभी वन्धो 
मे उड्डियान वन्धश्रषठहै, क्योकि इसके स्द्धिहो जनेसे 
स्वाभाविक मृत्यु होती है ।५६--६१।) 
व्याख्या- उडिडयान वन्ध मे नामिक ऊपर निचले 
स्थानमें यतनूर्वक तान अर्यात्‌ आकर्ण किरा जातादहै। यह 
सभी बन्धों मे उत्तम माना जाता है। इससे मृघ्यु पर विजय 
प्राप्तहोतीदहै ओौर रोग, दुःख आदिभी नष्टहोजतिहै। 
इस बन्धमें प्राण पक्षौ जंक्षी गतिसे उड़ान भरताहुआा 
सुषुम्ना द्वारसे मस्तक मेजा पहता ओर जव मनी 
समाधिमे लीन होता है, तव उसका मुक्त होना मनते है। 
यही विदेह मुक्ति कहुलाती है, इसी से उन्मनो अवस्थाकी 
प्राप्ति होती है। इमी को योगनिद्रा कहते हँ। 'ततोन्पनी 
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संज्ञक बन्ध है । यह्‌ वन्ध नाडियो.के समूह्‌ को तथा कपालकुहुर 
रूप नभ के जल को बाधता है, इसलिए जालन्धर बन्ध 
कहलाताहै यहक्ठके रीगदुःखोका नाश करते बाला है 
लक्षण जिसका फण्ठ का संकोचरहै, उस जालन्धर बन्धकं 
करने से अमृत अग्निम नहीं पडताओरन बायुका ही प्रकोप 
होता है । यह्‌ बन्ध हदृत्तापूर्वेक कण्ट का संकोच करने से दोनों 
नाड्यां का स्तम्भन करनेवाला है। इये सोलह अधारोका 
घन्धन कर्त मध्य चक्र जानन। चाहिए 1*७०--७३)। 
च्याख्या--इसत बन्ध को जरामृत्यू का नाश्चक ईसलिए 
माना किश्रह्यरन्ध्र सेजो चन्द्रमुत स्रवित होकर उदरस्थं 
अग्निमें भस्म होता रहता है, उसके अभावमे जीवन कानष्ट 
ह्रोना अवश्यं भावी है । यह्‌ बन्व उस अमृत को अग्निमे चिरने 
सरे रोकता है । मोगकृण्डल्युपनिषत मे कहा है - 
पृस्कान्ते तु कत्तश्णो बन्धे जालन्धराभिधः, 
कण्ठः संकोच रूपोऽपौ वायुमाशं निरोधकः ॥ 
अधस्तात्कू चने नाशु कण्ठ संकोचने कृते । 
सध्ये पश्चिमतागन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाडिगः ॥ 
गर्थान-पूरकके अन्तम जालन्धर वन्ध करना चाहिए। 
` इसमे कण्ठ कै संकोचद्ठारा वाय॒ का निरोध किया जाताहै। 
अधोभागमें समलघन्ध हारा मुदा काञआकुचन करे ओर उपर 
से जालन्धर वन्ध द्वारा कह का सकोच तथा मध्यमे उडड- 
यान बन्धद्वार। रणको देने तो प्राण ब्रह्मनाडी अर्थात्‌ सुषम्ना 


मे चने लगता है | 
इप प्रकार कण्ठका संकोचकरने इडा ओर पिंगला दोनों 


नाडयो छ्य स्तधन स््न्नःह्ौ जाताहै। कण्ठ पं सोलह दल का 
विशु चरै र कपू कौ रोककर बन्न करने वाला होने 
से दस बन्धकोःमध्य च््छङ्हाहै) 
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मूलस्थानं समाकु च्य उडिडयानं तु कारयेत्‌ । 

इडां च पिगलां बद्‌ध्वा काहयेत्पश्चिमे पथि ॥७४। 
अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनालयम. । 

ततो न जायते मृत्युजरारोगादिकं तथा ।॥१७५॥ 
बन्धत्रयमिद भर ष्ठं महासिद्धं श्च सेवितम। 

सर्वेषां हठतत्राणां साधनं योगिनो विदुः ।७६॥! 


टीका- मृल स्थान का भले प्रकार संकोच करके उ्ड- 
याने बन्ध करे, जिससे इडा, पिगला का स्तभन टोकर प्राण 
को पश्चिममागंमेने जाय। इस विधानसे ही प्राणका लय 
हो जातादहै, तब रोग, जरा, मृत्यु आदि नहीं होते । यह्‌ तीन 
बन्धश्रष्ठरहै, महासिद्धों द्वारा इनका सेवन सिया जाता) 
दखयोम के सव साधनों मे इसकी उष्योगिता को योमी पुरुष 
जानते टँ 11७४--७६।) 


व्य्या- अधर स्थानको ठोक प्रकार से संकुचित 
करके नाभिसे पश्चिमतान खूप वन्य (उडिडयान) को करना 
चाहिए तथा कण्ठ के संकोच से इडा-यिङ्गला का बन्धन करे, 
जो कि जालन्धर बन्धसे होता है। तदनन्तर प्राण के सुषुम्ना 
मे प्रविठहोनेका प्रयत्न करे। एेसा करनेसेप्राण कालय 
अर्थात्‌ स्थंयं हो जाता है । आशय यह है कि उसका बाह्यं गमन 
स्क कर ब्रह्मरन्ध्रे ही स्थिति हो जातीदहै। इस प्रकारको 
उपलब्धि होने पर साध्कको किक रोम, बुढ़ा, मृत्यु आदि 
का भय नहीं रहता । 

इस प्रकार उपयुक्त उडिडप्रान बन्ध, मृलवन्ध ओर 
जालन्धर बन्ध तीनोंही श्रष्ठदहँ। बडे.बडे योगौरवर, परम 
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पिद्धिआदिने इनको करके हौ इच्छित सिद्धि ओर मोक्षको 
प्ल किया । इसलिए योगाभ्यासियों को प्रथत्न पूेक इनका 

अभ्यास करना चाहिए 1 

्यात्कचित्लरवते चन्दरादभृतं दिव्यरूपिजः 1 

तत्स ग्रसते सूर्मस्तेन विडो जरायुतः ।१७७॥१ 
तत्रास्ति करणं दिव्यं सम॑स्य भुखवंचनम । 
गुरूपदेशतो ज्ञय न॑ तु शबस्तराथकोटिभिः \७८॥ 


रीका-- दिष्य ताचृमृल पे रियत चन्द्रमा से जिस अषृत 
कालाव होताहै, उते साभि में स्थित अग्नि सम्पूणे रूपसे म्रस 
नेताह । उसे रोकने के लिये सृ्ै-मूख का वंचन करनेवाले 
: दव्य केरणको गुर्‌ के उपदेश से जानना चाहिए, क्योकि उसके 
पिना करोड़ों शास्त्रों का अथं जानना भी व्यथं ह ॥७७--८८॥। 
व्याख्या--पहने भौ वता चुके दँ कि तालम्‌ल मे चन्द्रमा 

का निवा माना मयाहि. वह अमृत कौ वर्णा कियाकरताहै । 
परन्तु नोनि मं पूं सज्के जिस अग्निका निवास है. वह्‌ उस 
अमन काग्रासक्र लेता दहै । १२न्तु उक्षे ग्रसन क रोकने के 
लिये सूथे ऊ मृखक्र बन्द करना आवश्यक दै । यदि उका 
मस्व रुक जाताह दा धातुओं ओर रसका ह्वात भो रुक जातां 
है भौरयायूकाष्य नहीं होत्त । उत रोकने का उपाय थोगो- 
वर सिद्धे पृरुषों को जातत रदेता दै, उन्हे गुरु रूपमे वरण करके 
उनसे वह उगाय सीखना चारिण] यदि गुरं मे उसे नहीं पीते 
तो करोडों शास्त्र प्टकर भो नदरी सीख सकते ¦ क्योकि शास्त्रों 
मं विधि-विधान तो लिखा होता है, परन्तु उसमे अनेक वतं 
णेस हौतौ दः जिनका स्पष्टीकरण अनुभवी सद्गु हीकरनेमें 
समथ होता है, इसलिए गृरुसे दीक्षा ग्रहण करन! आवश्यक दे। 


¶२८. [ हठयोग प्रदीपिका 


विपरीतकरणी म॒हा 


ऊध्वं नभेरधस्तालोरध्वं' भानुरधः शशौ ! 
करणी विपरीताख्या ग्‌ रवाक्येन लभ्यते ॥७६।१ 
नित्यमभ्यासय्‌ क्तस्य जठराग्निवि्बधिनी ! 
आहारो बहुलस्तस्य संपाद्यः साधकस्य च ५८०५ 
टीक -जिस योगी के ऊर्ध्वं भागम नाभि ओर अधौ 
भागमेतालुहो जाय, इस उध्वं मागमे मूर्यं ओौर अधोभाग 
में चन्द्रमाको कर देने वाली क्रिया विपरीतकरणी मुद्रा कहुल(ती 
है, इसे गरु के वाक्यों द्वाराप्राप्न करते ह । नित्यप्रति अभ्यासः 
म लगे रहने वाले योगो के लिए यह्‌ मुद्राजठराभ्नि बढ़ने वाली 
है तथा इक्षके द्वारा साधक इच्छानुसार अधिक भोजन कर 
सकेता है ।1७& -- ८०; 
व्याख्या-इस मद्रके द्वारा तालु मेँ अवस्थित चन्द्रमा 
नीचे ओर नामि म अवस्थित सूयं उपर हो जाता दै । इसमे 
शिर नीचे ओर पाँव ऊपर करके स्थित होना होता है, इससे 
जठराग्नि इतनी उड़ जातीदहैकि जितनाभो खाया जाय सर- 
लतासेपच जाता है। परन्तु अल्पाहार नह करना चाहिए, 
अन्यथा हानिहौ सक्तो है । क्योकि -- 
अल्पाहारो यदि भवेदग्निदंहति तत्क्षणात्‌ । 
अधः शिराश्चोध्वेपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ध८१।४ 
क्षणाच्च किचिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने । 
वलितं पलितं चेव षण्सासोध्वः न हश्यते ५ 
याममात्र तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु काएलजित्‌ \\८२।४ 
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भवतिः ततोयोगनिद्रा भवति ( शां० उ० } अर्थात्‌ उसपे उन्मनी 
दशः प्राप्त होती है मौर उससे योगनिद्रा होती है । 
मूलबंध वर्णन 
या्णिभागेन संपोडच योनिमाकु चयेदृगुदम्‌ । 
अपानमूध्वेमाकृष्य म्‌ लबन्धोऽभिधीयते ।१६१।। 
अधोगतिमपानं वा ऊध्वंगं कुरुते बलातु । 
आंकुचनेन तं प्राहुम्‌ लबन्ध हि योगिनः ।\६२॥ 
टीका -एडीसे योनि स्थानको दबाकर गुदा का संकोच 
करे ओर अपान वायु क' ऊषर की ओर अकरिति करे, इसे 
मूलबभ्ध कते हँ । जो अधोगति वाते अपान वायु को बलपूकेक 
-उ्वगामी करता है, उसे योगीजन मृलबन्ध कहते ई ।६१--८२॥ 
व्याख्या - योनि स्थानका अभिप्रायहै गुदा ओर लिम 
के मध्य भाग से) उसस्थान को एडी से भले प्रकार पीडति 
करके गुदा को सकोडे ओर अपान वायु का ऊर को भोर 
अ।कषेण करे › यह्‌ त्रिया कुण्डलिनी जागरण मे अत्यन्त सहा- 
थक होती है। दसके विषयमे कहा है-- 
अधोगत्तिमपानं वै ऊर्ध्वगं कुरुते वलात्‌ । 
आकू चनेन त प्राहू लबन्धोऽयमुच्यते ॥। 
अपानि चोध्वंगे याते सम्प्राप्ते वह्नि मण्डले । 
ततोऽनलक्िला दीर्घा नधे वायुना हता '। 
अर्थात्‌ --अधोगति वाले अपान को शक्तिपूरवेकं गुदा 
कं आकू चन द्वारा उपर ले जानि से मूलबन्ध होता है । अपान 
ऊपर जाकर वहिनिमण्डल से मिलताहै तो वायुके प्रभावसे 
अश्न की अत्यधिक तीत्रता होती है। इत्यादि से कुण्डलिनी 
जागरण की विधि कही है, जिसका वर्णन आभे किया जायगा । 
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गुदं वार्ष्ण्या तु संपीडय ाय॒माकु चयेदलात्‌ । 
वारं वारं यथा चोध्वं समायाति समीरणः ॥६३॥ 
टीका-एडोसेयुदाका भने प्रकार संपीडन करके बल 
पूवक वाय्‌ को वार-वार इसप्रकार आकरपित करे कि जिसमे 
वह्‌ सुषुम्ना के उपरी चागमे जा पहूंच ।६३॥ 
व्याख्या--मूलवन्ध को यह्‌ रीति योयवीजमें कटौ हूई 
है । यद्यपि इसमे ऊपर की विधि से समानताहै, फरमभी 
शाब्दिकं विशेषता के कारण इनका उल्लेख ग्रहां हज! द । 
प्राणापानौ नारदाद्‌ म्‌लक्धेन चकतामू । 
गत्वा योगस्य सं्तिद्धि यच्छतो नात्र संशयः ।६४ 
अथानघ्राणयोरेक्वं क्षयो मूत्रपुरीषयोः । । 
युवा भवति वृद्धोऽपि सतत मूलबधनात्‌ ।६५ 
अपाने ऊध्वगे जाते भ्रयाते बहिनिमंडलम्‌ । 
तदाऽनलशिखा दीर्घा जायते वायु नाऽऽहता ।६६ 
टीका - भधोगति वाले प्राण ओर अपरान, अनाहूत नाद 
ओर बिन्दु मूलवन्धके द्वारा देव्यकौ प्राप्त होकर यीगकी 
सिद्धि को प्राप्त कराते है, इसमे संशय नहींटै। अपान ओर 
प्राण काेक्य ओर संचित मल-भूत्रका क्षयहोनेसे वृद्धभी 
यवा होता है। अपानके उध्वेगामी होकर अग्नि मण्डनमें 
-पर्ुचन पर वायुस तादित हूनिके कारण अग्नि शिखा दीर्घ 
हो जाती है ६४ --६६॥ 
व्याख्या - नोचे कौ श्रोर गतिशील प्राणापान, नाद 
ओर विन्दु.यहु. सव एकता कोप्राप्त हो जाते दै, जित्तसेकि 
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योग की परम सिद्धि होती है । उससे बरापा दूर होकर युवाव- 
स्था अ। जातीहै अर्थात्‌ वली, पलित, ज्रीं आदि मिरकर 
शरीर सुन्दरहोजानादहै। 

मूलवन्ध के क्ररनेसे नोचे कौ गति वाला अपान वायु 
उपर चढृरा हुजा अग्निमण्डल में पंच जाता है अर्थात्‌ नाभि के 
नौचेके भागे विद्यमान च्िकोण जटराग्निमे प्रविष्ट होतारहै, 
तव अपनसे ताडित जठराग्नि की शिखा वदृ जातीदहै। 


ततो यातो चहनचपानौ प्राणमुष्णस्व रूपकम्‌ । 
तेनात्यतग्र दोप्तस्तु ज्वलनो देह॒जस्तथा ।\६७॥ 
तेन कु डलिनी सुप्ता सतप्ता संप्रबुध्यते । 
दंडाहता भुजद्धीव निश्वस्य ऋजुतां ब्रजेत्‌ ॥\६य८ 


टीका तव अग्नि ओर अपान दोनों अग्निक दीं 
हई शिखा से गमं होकर ऊपर कौ ओर गति वाले प्राणमेजा 
पर्ुचते है । उससे शरीरस्थ जरुराग्नि अत्यन्त प्रदीप्त हौ जाती 
है । तब उससे भते प्रकार सन्तप्त होकर सुप्त कुण्डलिनी शक्ति 
जाग्रत्‌ होकर ङंडेसे पिटीहूरई सपिणी के समान सीधौदहो 
जाती है ।६७---६८।। 


व्याख्या -कुण्डलिनी-जागरण के लिए तीनो बन्ध किये 
जाते ह । जालन्धर बन्ध द्रारा वायु को रोकनेके लिए कण्ठ 
का संकोच किया जातारै. मूलबन्धं हारागुदा का आकु चन 
अधोभागे होता है ओर मध्य मे उडिडयान बन्धसेप्राणको 
खींचा जानादै। इसप्रकार सव ओर रोढृ; जाने पर प्राण 
सुषुम्ना प दौडता है । अपान ऊपर चक्कर कैम मे मिलता 
ओर वहु अग्निप्राण स्थानमें जीकरर्फाणवायुं से मिषृकर 
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सोती हुई कुण्डलिनी को तानि करताहै, तव वह्‌ कुण्डलिनी 
जगकर सोधो हो जातौ ओौर सुषुम्नाके मुख में प्रवेश करती है। 
बिल प्रविष्टेव ततो ब्रह्मन।डयन्तर ` ब्रजेत्‌ । 
तस्मान्नित्यं मूलबधः कतव्यो योगिभिः सदा ॥ ६६ 

टीका--फिर वह कुष्डलिनी सर्पिणी के विल मं प्रविष्ट 
होने के समान ब्रह्मनाडीमें प्रविष्ट होतीदहै। इसलिए योगिषों 
को नित्यप्रति मृलवन्ध करना चाहिए ।६६॥ 

व्याख्या- इस श्लोकम मूलवन्ध करने का अभिप्राय 
स्पष्ट कियादहै कि कण्डलिनी को जगाकर सुषुम्ना मे प्रविष्ट 
कराने के लिए मलवन्ध किथा जाना आवश्यकदहै। इसीलिए 
योगाभ्यासी पृरुणो को मूलबन्ध का निरन्तर अभ्यास करना 
चाहिए । 

जालन्धर बन्ध 

कंठमाकू चय हदये स्थापयेच्चिब्‌क हढमु । 
गंधो जालंधराख्योऽयं जराभूत्यु विनाशकः ॥७०।। 
बध्नाति हि शिराजालमधोगामि नभो जलम्‌ ॥ 
ततो जालन्धरो क्धः कठदुःखोघनाशनः ।७१ 
जालंधरे कृते बंधे कंठसंकोचलक्षणे । 
न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति ।७२ 
कंठसंकोचेनेनव द्र नाडयो स्तभयेदृटदम्‌ । 
मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडशाधारबन्धनम्‌ ॥७३ 


टीका-कण्ठका संकोच करके हृदय पर लेडी को 
टद्ता से लगवि, यह्‌ जरामृत्यु का नाश करने वाला जालन्धर 
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जा सकता है । पुरूष को अपनेहौ नही, खीकेभीरजकी रक्षा 
केरनी चाहिए । क्योकिरजया यीयंही मनुष्यकाजोवनदे, 
यदि वही शरोरसे निकल गयातो चाहेमृल्युन भीहरईहो, 
तोभोमृल्युकेही समानदहै। 

इसमें यह्‌ भी समन्न लेना चाहिए कि यदि पतने पूव 
विन्दु का क्षरण नरोका जास्के तो पतित हुए विन्दु का 
आकषण कियाजा सकतारहै। परन्तु इसका सिद्धि अभ्याससे 
ही घम्भव है । पतित हुए विन्दु को उसके आश्रयस्थान स्तक 
मे पुनस्थापिन करना चाहिए । 

बिन्दु चित्तके अधोनहै। यदि चित्तमें कामवासनाका 
अ।धिक्य है, उत्तेजना बढ़ ग्ईहैतो हो सक्ताटहैकि बिन्दुका 
पतन हो जाय । इसीलिशस्त्रीके व्रिषय मे चिन्तन कामभो 
योगाभ्यासी के लिर्‌ निषेध किया जाताहै। क्योकि चित्त के 
चंचल होने पर बिन्ुमभी चलापमानहो जाता ओर्‌ चित्त 
स्थिरदहैतो शुक्र के पतन का अवक्र ही नहीं ज सकता। 

'शुक्रायत्तं च जीवितम्‌" कहकर ग्रन्थकार ने प्रकट किया 
हैकिशुक्रदैतोजीवन है ओर शुक्र नहीं तो जीवन भी नहीं। 
इसोलिए आवश्यक हैकि शृक्रकी रक्षा कीजाय। क्योकि 
शक्र के रक्षितन रहने पर शरीर दुबल, रोग-ग्रस्त, आर शक्ति- 
हीन दहो जाता है ओौर धोरे-धीरे वह मनुष्य मृत्यु मुख मे पर्हुच 
जाताहै। 
सहजोलिश्चामरोलिवंजोत्या भेद एकतः । 
जले सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ ।\६२॥ 
वजोलीमेथुनाद्‌ध्व ` स्त्रीपुन्सोः स्वांगलेपनम्‌ । 
आसीनयोः सुखेनैव मुक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ ॥ई२३॥ 
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सहजोलिरिय प्रोक्ता श्रद्धया योगिभिः सदा। 
अथं शुभकरो योगो भोगय्‌ क्तोऽपि मुक्तिदः ।।६४। 
अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तत्त्वरशिनाम. 
निर्मत्सराणां सिध्येत न तु सत्सरशालिनामः ।।९५॥ 


टीका- म्हजोली ओर अमरोटी यहु दोनों मुद्रापं 
वज्रोलीकेही भेदट। जलाये हृष्‌ कण्डोंकी सुन्दर भस्मका 
जलमें डाल दे ओरमथुनानन्तर उत्साह रहित हाकर सुखपृवक 
बेठेहंए स्ती-पुरुष उस भस्म का अपन अगो पर लपन करे। यह्‌ 
सह "ली कही जाने वाली क्रिया योगियों दारा सदेव श्रद्धाके 
ग्य हैतथा यह शुभकारी योग भाग ओर मोक्ष दोनों देने 
व्लादहै। यहु याग पुण्यवान, धीर, तत्वदर्शी ओर द्रषरहित 
पुरुषों को सिद्र होता है, हे षयुवतां को सिद्ध नहीं होता ।'६९ ६५॥ 
व्याख्या - वजोली मुद्रा के समान ही सहजोली ओर 
अमरोली मृद्राएभोदं। करु विद्वान्‌ इन्दं ^न्न मानते ओर 
कूठ किचित्‌ विशेषता के साथ एक ही समञ्षते है इसलिए कुच 
हितायों मे सहजोली ओर अमरोली का वर्णन नहीं कियाहै। 
सहजोली के साधक स्व्री-पकूष संसग के अनन्तर केण्डों 
गी भरम क्रोजल में मिलाकर अपन सर्वग अर्थात्‌ शिर, ललाट 
नेत्र, हदय, भृजा, उदर, नाभि आदि परनेपक्ररे । वजौलीके 
साथ दस भस्म लपनकोटही श्हृजोली कहा गय। है । 


अमरोली मुद्रा 
पित्तोल्वणत्वात्प्रथमांबुधारां विहाय निः सारत्यांत्य- 
धारा । निषेव्यते शीतलमध्यधारा कापालिके खंडम- 
तेऽबरोलो ।<६॥ 
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अमरीं यः पिबेन्नित्यं नस्ं दुर्वन्दिनेदिने । 
वजोलोमभ्यसेत्सम्यगमरोलीति कथ्यते ।(६७॥ 
अभ्यासान्निःचृतां चारी विभूत्या सह्‌ मिश्रयेत्‌ । 
धारयेदुत्तमागेषु दिष्यटहष्टिः प्रजायते ॥१<८॥। 


टोका - अधिक पित्त वाली विन्दु-धासा को तथा सार- 
अंश-रहित अन्त्यधाराको कृष्ठ-कुछ छोडकर शौतल मध्य धारा 
का सेवन किया जाता, उसे कापालिक मतम अमरोली मृद्रा 
कहते दरै। जोसाधक नासिका द्वारा अमरी का नित्यपान 
करता हअ वजौली का अम्यासत करता है उसे अमरोली कहते 
हैँ । उस अभ्यासे निःसृत चन्द्रामत को भस्म में मिलाकर 
उत्तम अंगोमें धारणकरेतो उसको दिव्य हष्टि हो जाती 
है ॥६६-८॥ 

व्याख्या - प्रथम विन्दु धारा मे पित्त की अधिकता 
कही है ओर इरी अन्त्यधारा पे सारांश का अभाव वताया 
है। इन दोनों धाराओं का शनेः शनः व्याग करना चाहिए 
अर्थात्‌ पित्तादि दोषों से युक्त ओर निःसार धाराको छोडकर 
शीतल, णान्तिप्रद धारा का सेवन करना चाहिए । अभिप्राय 
यहु है कि विन्दुरूपं धाराका सेवन (क्षरण) लाभकर नहींहै) 
शिवावुरूप अमरीका नासिकाद्वारा पान करता हुजा मुन 
दवारा वजोलो का अभ्यास कृरे, परन्तु बिन्दु-पातन करे। 

'शोतल मध्य धारा" का अभिप्राय चन्द्रामृतसेहै, उसे 
गोबर की भस्म में भिलाकर श्रष्ठ अगोंमे मलना चाहिय, 
निकृष्ट अंगों में मलने का निषेध समक्षे । उत्तमांगो मे शिर, 
कपाल, नेत्र, कन्धे, कण्ठ, हदय ओौर भृजा आदि माने जाते है| 
"भ्यं हृष्टिः प्रजायते" का अर्थ है नेतो की हृष्टि तीत्रहो जाना, 


१३६ [ हठ्योग भ्रदीपिका 


उसेदूरदशन-शक्ति भो कह सकत । इस प्रकार यहु मुद्रा 
खण्ड कापालिक मत में अपरोलो कह्‌लाती है । 


नारी को वजोली के साधन कथन 
पुन्सो बिन्दु समाकु च्य सम्यगभ्यासपाटवात्‌ । 
यदि नारी रजो रक्ष दरजोल्या सापि योगिनी ॥€ < 
तस्याकिचिद्रजो नाशं न गच्छति न संशयः । 
तस्या शरीरेनादश्च बिदुतामेव गच्छति १०० 


टीका _ सम्यक्‌ अभ्यासके कौशलसेनो नारी पुरुषके 

बिन्दु काआकर्षण करके वच्रोली मृद्राके द्वाराभ्रण्नेरजकीरक्षा 
करतीहैतो उसे भी योगिनी समञ्लना चादहिष्‌। उस्रनारीका 
रज किचित्‌ भी नाशको प्राप्त नहीं होता, इसमे सशय नहीं है । 
उसके शरीरमेनादभी बिन्दुरूपहो जाता दै ।६६--१००॥ 

व्याख्या इसमे स्त्री कं वजौोली-साघन का वर्णन हुजाहै 
इत साधनकेकरनेसे स्दीकारज भो अपन स्थान सेच्युत 
नदीं होता ओर मलाधारसेउटा हुआ नाद द्ूदय के ऊपर पहुंच 
कर विन्दुखूप हो जातो है । स्त्रीपुरुष के रज-वौयं काशरीरसे 
बाह्य संयोग होने से सन्तानोत्पत्ति होती है, परन्तु दोनोंका 
आन्तरिक योग होनेपर ही योगी कहा जाताहै। उन दोनोंमें 
बिन्दु चन्द्रमय ओररज सूयंमयरहै, इनका योग होने से परम- 
पदकी प्राप्ति हो जातीदहै। 
स बिदुस्तद्रजश्चेव एकीभ्‌य स्वदेहगौ । 
वजोल्यभ्यासयोगेन सवरसिद्ध प्रयच्छतः ॥१०१।। 


रक्ष दाक चनादृध्वं या रजः सा हि योगिनौ। 
अतीतानागतं वन्ति चेच्नरी च भवेद्‌ धर्‌ वम. ॥१०२॥ 
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टीका-यदि इसका अभ्यास करने वाला साधक यदि 
अल्प आहार करतादैतो प्रदीप्त जठराग्नि उसके शरीरको 
उसी समय भस्म कर देती है । प्रथम दिन के अभ्यात्त मेंक्षण 
भरके लिए नीचे शिर ओर ऊपरर्पांव करने चाहिए ) फिर 
दिनों दिन अभ्यास को एक-एक क्षण करके वदढ़ावे तो छः महीने 
मे वली, पलित अहश्य हो „जाते हँ । यदि एक प्रहर नित्य 
अभ्यास करेतोकालकोभी जीत सकता है ॥८१--८२॥ 


व्याख्या अल्प भोजन करनेसे इस मूद्रा के अभ्यासी 
साधक की जठराग्नि उप्केशरीरको नष्टकर डालतीहै। 
इसलिए यथेच्छ भोजन करस्केतोदही इसमुद्रा का अभ्यास 
करे । 

इसमे नीचे शिरश्रौर उपर पांव करके एक-एकक्षण 
नित्य वदति हूए अभ्यास करना चादिए्‌ । इससे केशों का श्वे 
होना, डना भग्दि नष्ट होताद्‌ तथा तीन घन्टे निस्य अभ्यास 
करने से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो सकेती है । 

इस सबसे यह्‌ भीप्रकटहोत्ताहैकियोग की महिमा 
प्रारश्धकमंसेभी बढकरदहै, व्योकि योग केद्वारा प्रारब्ध के 
फल को.भी नष्ट कियाजा सक्तादहै। इसलिए साधकेको 
योगाभ्यास से प्रयत्नशील रहना ही श्रं यस्कर दै । 


वजोली मुद्रा 
स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तनियमैविना । 
वज्रोलि यो विजानाति स्त योगी सिद्धिभाजनम्‌ ।।८३ 
तत्र वस्तुष्टयं वक्ष्ये दुलभ यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चकं द्वितीयं तु नारी च यशबतिनी ।८४।। 
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मेहनेन शनेः सम्यगृर्ध्वाकु 'चनमभ्यसेत्‌ । 
पुरषोऽप्यथवा नारी वच्रोलीसिद्धिमाप्नुयात॥\८५।। 
यत्नतः शस्तनालेन फूत्कारं वच््रकंदरे । 

शनः शनेः प्रकुर्वाति वायू संच।रकारणात. ।\८६। 


टीका-जो योगो वज्रोली मुद्रा काज्ञाताहै, वह योग- 
णास्त्र के नियमों का पालन न करके स्वेच्छा पूवेक व्यवहार करे 
तो सिद्धिभाजन होताद्ै। वज्रोलीके साधककेलिएजो दो 
दुलभ वस्तुए" है, उन्हे मै वताता । उनमें एकतोद्ूधदहै ओर 
दूसरी वशमे रहने वाली स्वरीरहै। परुषहोयानारी बिन्दुको 
क्षरने से रोकने या अक्रुचन करनेका धीरे-धीरे अभ्यास करे 
तो वज्रोली मुद्रा सिद्धहो सकती है । शीशे की बनी हुई नली स 
धीरे-धीरे उपस्थकेचखिद्रमें वायू के संचाराथं प्रयत्नपूर्वेक इस 
प्रकार फत्कार करे. जिस प्रकार कि अग्तिको प्रज्वालतं करने 
के लिएषूक मारते ह ।।८३-- ८२) 

व्याख्या-- वज्रोली मृद्रा का ज्ञाता परुष शस्त्रके 
नियमों की उपेक्षा करके भी किमी प्रकार व्खरौलीमृद्राका 
साधत करतारहै, उसेभी निद्धिप्रा्त हो सकती दहै । इसका 
श्रस्थाय करनेवाले के लिए दधओोर स्त्री दुलभ त्स्तुद्। 
अर्थाम्‌ साधक को हृनसे वचना चाहिए । कछ लोगो कामत 
कि अभ्यासम कालमें दुग्ध पान उचितदहै, परन्तु कुठ विद्वान्‌ 
इसे ठीक नहीं मानते ओर यह कटने है कि स्त्री-संसगे के पश्चात 
निर्बलता को प्राप्त हुई इन्द्िणों को प्रवलताकै लिए तो दृग्ध- 
पान हितकर है, परन्तु वज्रोली के साधक के लिए अयोग्यहै। 

वज्रोलो मुद्राकी सिद्धि किस प्रकारहौ ? इस पर कहते 
हैँकि पुरुष यास्त्रीकोर्दभीहो बिन्दुकोञ्षरनेसे रोकनेके 
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लिए उसके ऊपर आकू चन क! अभ्यास करना चाहिए । योग- 
तत्वोपनिषत्‌ मे कहा है 
वजौोलीमभ्यसेश्चस्तु स योगी सिद्धि भाजनम्‌ । 
लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धिः करे स्थिता । 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्‌ घ्रुवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--जो वजौली का अभ्यास करे वह्‌ सिद्धिका 
पात्र होताहै। यदि वजोली कीसिद्धि प्राप्तकरलेतो योग 
को सिद्धि उसकेहाथ मेही समन्लो। वह्‌ भूत, भविष्य कामी 
जाताहोजातादहै ओर उसे आकाश-गंमन की साम्यं प्राप्तहो 


जातीटै। 
शीशे की चौदह अगृल लम्बी ओर उपस्थके चछिद्रमें 


प्रविष्ट होने योग्य मोटी सला वनवाकर जसे उपस्थ में प्रवेश 
करने का अभ्यास करे) प्रथम दिन केवल एक अगल घृसावे 
फिर क्रमशः एक-एक अंगुल नित्य बढाता हुआ बारह अंगुल 
तक ले जाय । बस वारहु अगल सलाईके प्रवेशसे ही उपस्थ 
का मागं शृद्धहो जायगा । 

तदनन्तर चौदह अगृल लम्बी एक सलाई ओर बनवाये 
जोकिटेढी भौर ऊपर की ओर प्ख वालोहो। उसे भी क्रमशः 
वारह .अगृल ही प्रविष्ट करे, उस टे ओर उध्वमूख वाये 
भागकरो वाहूर रखे। फिरस्वर्णकारकी धौँकनो केनलके 
समान नलका लेकर उसके अगले भागको उपष्थमें प्रविष्ट 
टेद़ी ओर ऊध्वेभूख कौ सलार के मध्यमे धुसाकर फुत्कार करने 
से उपस्थ-मर्गकाशोधनहोजाताहै। 

इसके पश्चात्‌ जल के आकषण का अभ्यास करे ओर 
जव वह्‌ सिद्ध होजाय तव विन्दु के ऊध्वं आकषण का अभ्यास 
करना चाहिए । बस, इप्तकी सिद्धि होने पर ही व्ज्रोलो मद्रा 
सिद्धहोज^तीदहै। 
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नारौभगे पर्ताद्बदुमभ्यासेनोध्वं गासरेत । 

चलितं च निजं विदुम्‌ध्वेमाकृष्य रक्षयेत. ।८७। 

एवं संरक्षयेद्िदु मृत्यु जयति योगवित्‌ । 

मरणं बिन्दुपातेन जोवनं बिन्दुधारणात्‌ ।॥\८८॥ 

सुगन्धो योगिनो देहै जायते बिन्दुधारणात्‌ । 

धावद्द्ुः स्थिरो देहे तावत्कालभय कुतः ॥८६॥ 

चित्तायत्त नृणां शृक्रायत्त च जीवितपु । 

तस्माच्छक्र मनश्चेवे रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥१६०॥ 

ऋतुमत्या रजोऽप्येवं बीजं बिन्दु" च रक्षयेत्‌ । 

मेद्‌ णाकषषयेद्‌ध्वं ` सम्यगभ्ांसयोगवित्‌ ।६१।। 
दीका-योनिमे पतित होते हूए बिन्दु का अभ्यास करता 

हुआ ऊर्ध्वं आकषेण करे । यदि विन्दु चलितहौ जायतोमभी 

उसका ऊपर को आकषेण करके रक्षा करनी चाहिए । इस 

प्रकार जो योगविद्‌ विन्दु को रक्षा सम्थक्‌ प्रकार करता, 

वह मृत्यु को भी जीत्तलेताद। क्योकि विन्दु के पतन से मूर्त्य 

ओर विन्दु कीरक्षासे हौ जीवन दै । मनुष्यों का शुक्र चित्त 

कै आध्रितहि ओर जावन शृक्रके आश्रित है, इसलिए शुक्र ओर 

मन दोनों की प्रयत्नपुरवंक रक्षा करनी चाहिए । ऋतुमती खीके 

रजकी ओर अपने चिन्दुकीभी उक्षत प्रकारके अभ्याससे 

रक्षा करे । योगवेनना पृर्ष मेदं द्वारा रज ओर विन्दु के ऊपर 

कीओर आक्षणसे रक्ना करं सकता है ।८७-- ६१ 

व्माद्या- पतित हुजा बिन्दु भी उवते मुद्राके अभ्यास 
केद्वारा आकपित करके अपने पूवे स्थान प्र स्थापित कि्था 
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देहर्सिद्ध च लभते वज्रोल्यभ्यासयोगतः । 
अयं पुण्यकरो योगो भोगे युक्तेऽपि मुक्तिदः ।१०६॥ 
टीका--वजरोली के अभ्याससे वह बिन्दु भौर रज 
दोनों एक होकर अषपनेशरोरमेही स्थितहोर्जांय तो सभी 
सिद्धियां प्राप्तहो जाततीदैँं। जोस्त्री योनि-संक्रोच द्वारा ऊध्वं 
ले जाकर रज की रक्षा करे वह योगिनी है) उसे भूत, भविष्यत्‌ 
काज्ञानटो जाता तथा निश्चयही खेचरी सिद्ध हो जातीहे। 
वज्रोली के अभ्पाससे अवश्य हौ देह सिद्धिह्ोगे है) यह्‌ 
पूण्योत्पादक योग भोगों कं भोगने षर भी मुक्तिदायक होता 
है ॥१०१--१०३।) 
व्याद्या- उक्त प्रकारसे अभ्यास सिद्ध करने वाली 
स्त्रीको मिकालका ज्ञानहोतादहै। रूप-लावेण्य कौ प्राप्ति 
होकर णरीर में दिव्यता कासमावेश होताहं। अथवाजो 
सिद्धियां सिद्ध पुरूष को प्राप्त होनी कही है, सभी वज्रोली की 
साश्वक्रामयोगिनी को प्राप्त हो जाती दै 
| कुण्डलिनी के पर्याय कथन 
कुटिलांगी कु डलिनी भुजद्धी शक्तिरीश्वरी । 
कु उत्यर धती चेते शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥१०४॥ 


टीका कुटिलांगी, कुण्डलिनी, भु जगी, शक्ति, ईश्वरी, 
कुण्डली, अरुन्धती यह सब पर्याथवाचक दै ।।१०४।। 

व्याद्या - यहाँ कुण्डलिनी शक्ति के पात पर्यायवाचक 
नामोंका वर्णन किया है, जसिसे जिज्ञासु को यह समञ्लनेमें 
कटिनाईनहो कि यह्‌ सभौ नाम कुण्डलिनीकैही हं । क्योकि 
स्थलभमेदसे ग्रन्थों मे कुण्डलिनी के अथंमे उक्तपसेकोरईभीं 
नाम मिल सकता हे । 


१३८ [ हटपौग प्रदीपिका 


उद्घाटयेत्कपाटं तु यथा कु चिकया हठात्‌ । 

कु डलिन्या तथा योगौ मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥१०५॥ 
येन मार्गेण गंतव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ । 
मुखेनाच्छाद्य तदुद्रवारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ।१८६।। 
कदोर्ध्वं' कुण्डली शक्तः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बंधनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥१०७॥। 


टीका-जिस प्रकार कुजीकेद्वारा ह्पूवंक किवाड़ 
खोले जाति, उसी प्रकार योगी कुण्डलिनीके दवारा मोक्षके 
द्वारको खोलते दहैँ। जिस मागंसे निरामय ब्रह्मस्थान को 
जातेः उसी द्वार कै मुख को ककर वहू परमेश्वरी सतो 
है। कन्द ऊं भाग यें पातो हुई कुण्डलिनो योगियों के 
लिए मोक्ष के निमित्त होती है, परन्तु मृदोके लिर्‌ बन्धन- 
प्रद हो जाती है, जोउसे जानतादै व्ही योग का जानने वाला 
दै ।॥१०५--१०७॥ 

व्याख्या - कुण्डलिनी शक्ति मोक्षके रको खोल 
सकती दै ; परन्तु वह निरामय ब्रह्मपद को जाने वाले मागं 
को ककर सोती स्हती दै । वह मूर्खो या अज्ञानियोके लिए 
वन्धनमे डालने बाली है, जव कि योगाभ्यासियों को उससे 
मक्ष प्राप्त हो सकती । इसलिए अभ्यास से पूवं इसके विषय 
मे पृणं ज्ञान प्राप्त करना ओर इसके रहस्य को भले प्रकार 
समञ्च नेना चाहिए । 


कुण्डलिन्यां समुद्भूता गायत्री प्राणधारिणी । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेचि स वेदवित्‌ ॥ 
--योगच्‌डामन्थुपनिषत्‌ 


तृतीय उषदेश् | १३६ 


अर्थत -प्राणधारिणो गायत्री कुण्डलिनी से ही उत्पन्न 
होनी है यही प्राणविद्या ओर मह्‌।विद्याहै, जो इस विद्याको 
जानतेद्र वहीवेदके जानने वाले । 
कु डली कुटिलाकारा सपेवत्परिकीतिंता ! 
सा शक्तिश्चालिता पेन स मुक्तो नात्र संशयः ॥१०८॥ 
गङद्धायमुनयोर्मध्ये बालरंडां तपस्विनीम्‌ । 
बलात्कारेण गुहणोयात्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।१०६॥। 
इडा भगवती ग्धा पिगला यमुना नरी । 
इडापिगलयोर्मध्ये बालरंडा च कुण्डली ॥११०॥ 

टीका कुण्डलिनी का आकार कुटिल, सप के समान 
कटा जातादहै, जो इस शक्ति का चालन करतादहै, वह्‌ मक्त है, 
इसमे सशय नहीं है। गंगा, यनूनाके मध्यमे तपस्विनी बाल- 
रडाहहै, उपे ब्रलपूर्वक ग्रहण करना ही परमपद द । इडा भगवती 
गगा ओर पिंगला यपूनानदीटहै तथा इडा-पिगला के मध्यमे 
जो कण्डली है, वही बालरण्डा दै ।।१०८--११०।। 

व्याख्या--कृण्डलिनी का आकार सर्पिणी जसा होतादै 
वह्‌ साडे तोन कुण्डल मारे हुए रहती है । इस शक्ति को चालन 
करने वाला साधक अवश्य मुक्तहोजाताहै। गंगा, यमुना कह्‌- 
कर यहं इडा ओर पिगला नाडो का माहारम् वर्णेन किया 
है । अर्थात्‌ इडा नाड़ी गंगा के समान ओर्‌ पिगला नाडो यमूना 
के समान पवित्र द्वै । इनके मध्यमे तपस्विनी ब्ालरण्डाके नाम 
से स्वथं कण्डलिनी शक्ति विद्यमान रही है । यहाँ बालरण्डा 
क। अर्थं कृ न खाने वालो कहा दै, इसका तात्पयं हुजा प्रसुप्ता, 
उस सोती हुई कृण्टलिनी को हठयोग के द्वारा जगाकर परमपद्‌ 
प्राप्य करने का उपदेशहै। 


१४० [ हटयोग प्रदीपिक्रा 


शक्तिचालन मुद्रा 
पुच्छे प्रगृह्य भुजगीं सुप्तामुद्बोधयेच्च ताम्‌ । 
निद्रां विहाय सा शक्तरूध्वमुत्तिष्ठते हठात्‌ ॥१११॥ 
जवस्थिता चेव फणावतो सा 
प्रातश्च सायं प्रहुराधमात्रम्‌ । 

परपूयं सूर्यात्परिधानयुवत्या प्रगृह्य 

नित्यं परिचालनीया ।११२॥ 
ऊध्वं वितस्तिमात्र तु विस्तारं चतुरगुलम. । 
मृदुलं धवलं प्रोक्तं वेष्टितां बरलक्षणम. ॥११३।। 
सति वच्राघने पादो कराभ्यां धारयेदटढम्‌ । 
गुल्फदेशसमीपे च कदं॒तत्र प्रपीडयेत्‌ ।११४।) 
वजासने स्थितो योगी चालयित्वा च कूं उलोम. । 
कुर्यादनतर ` भस्त्रां कुण्डलीमाशु बोधयेत ।११५॥। 


टीका. सोत्ती हई भृजंगी को पू को पकड़कर प्रबोधन 
करनेसे वह णविन निद्रा छोडकर ऊपर उठकर स्थित हो जाती 
दै। वहु फणावत्ती प्रातःकाल, सायकालमें आध प्रहर तक सूर्यं 
से परित परिघानसे प्रहूण करके नित्य चलानी चाहिए । मूल 
स्थान से विलाँद भर ऊपर चार अगन विस्तार वाले कोमल, 
ण्वेन ओर वेष्टित क्रिये वस्त्रक समान कहा जाता है । वज्रासन 
मे स्थित होकर दोनों पावो कोणडवों केपामसे हथोंद्रारय 
दृढता से धारण कर उस कन्दका प्रपीडने करे। वच्रासनमे 
स्थित हमा योगौ कृण्डली का चालन करता हु भस्त्रा कम्भकः 
केद्वाराक्‌टलो को जाग्रत्‌ करे ।१११--१९५॥ 


धृतीय उपदेश ] १४१ 


व्याख्या - पूछ पकड कर कण्डलिनी को जगाने का 
अभिप्राययहुहैकि प्राणनिरोध के अभ्याससे वायू द्वारा ताडित 
होने पर कृण्डलिवी जाग्रत्‌ हो जाती है, उस अभ्यासको सिद्ध 
करना चाहिए । इसका चालन करने के लिए प्रातः, सायं दोनों 
समय डेट डेट घटे नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए । 

मृल स्थानसे बिलांद भर ऊपर यानी नामिस्थानश्रौर 
उपस्थ के मध्यमे कन्द स्थान कटलाताहै। गोरक्षसहितामें 
सका वर्णन इस प्रकार मिलताटहै किनाभिके नीचेकन्दको 
ओ योनिह, वहं पक्षी के अण्डेसमानके समाद है, जिसमें से बह- 
जर नाड्यां उत्पन्न होकर शरीरके सभी अगोँमें गई हँ । वह्‌ 
कन्दस्थान कोमल ओर उस्वल वस्त्र के समान एक बिलांद भर 
लम्वाजौर्‌ चार्‌ अमुले चौड़ाहौोतादहै। 

वज्रासन करके एड़यों से ऊपर परवोंको पकड कर 
नाभि के नीते कै भाग मेंचन्दको पीडति करे, इसप्रकार 
करता हुआ साधक शवितिचालन मुद्रा के साथ भस्त्रा कम्भक 
केद्वारा क्‌ उलिनोको जाग्रत्‌ करना चाहिए । १२न्तु इससे यहं 
प्रकेट होता दै कि भस्त्रा कूम्भक्रके साथ वासनी करे. अन्य 
आसनेन करे । 
भानोराकु चनं कुर्यात्क उल चालयेत्ततः । 
मृत्युवक्रगंतस्यापि त॑स्य सृत्य॒भयं कुतः ॥११६॥ 
मृहतंहयपरथन्तं निभंमं चरलनादसौ । 
ऊध्वंमाकृष्यते कचित्सुषु म्नायां समुद्गता ॥११७) 
तेन कुंडलिनी तस्याः सुषुम्नायां मुखं र्‌ वम्‌ । 
जहति तस्मात्प्राणोऽयं सुषुम्नां व्रजति स्वतः ॥११८॥ 


१५२ [ हटयोग प्रदीपिका 


टीका- सूयं काञआक्‌चनकरनेसेक्‌ डली का चालन होता 

है। इस त्रियाकोकरने वलिं योगी कोमृत्युके मूखमे जाने 
पर भी मृत्युका भयकहांटै? इसका चालन निभेयरूपसेदो 
घड़ी पयेन्त करे तौ सुषुम्ना मई हई यह्‌ शकि ऊपर खिचती 
है । वैसाहोने पर कह कूडलिनी सृषृम्ना के मखम चली 
जाती है, इसलिए प्राण भी स्वतः सुषम्नामे चला जाता 
है ।११६-११८॥ 

न्याद्या-नाभिदेश के आकू चन से वहाँ स्थित सूरये 
(अग्नि) क। आकू चनहो जातादै ओर सूर्यं का आकूचन होने 
परदही शक्ति कां चाजनहोतादै। इत प्रकारका चालनदो 
मृहर्त तक करनेसे ही कुण्डलिनो सुषुम्ना मे जाकर उपर 
की ओर खिचती है उसके हारा सुषुम्ना का मूख छोड़कर 
ऊपर जानिके कारण प्राणके लिएसु षूम्ना का मुख्खुला मिलता 
है, इसलिए वह भी बाधा-रहित सूप से उसमे धुसकर ऊषर 
को श्रोर चृता है। कृण्डलीं चालवन््राणान्मेद यन्शश- 
मण्डलम्‌' (त्र.विडउ.)} के अनुसार कृष्डली भौर प्राण का 
चालन करके चन्द्रमण्डल क। भेदन करे। योमकण्डल्युपनिषत्‌ में 
कहा है- 

+ अधस्तात्क्‌ चनेनाशु कष्ठ संकोचने कृते। 
मध्ये परिचिमत। गन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाडिगः ॥ 

अर्थात्‌-अधोभागमें गदां का आक्‌ चन, ऊर्ध्वभाग में 
कण्ठ का सकोचन ओौर मध्य में परिचमतानसेप्राण करा आक- 
धण करेतो (सबओरसे राका हज) प्राण ब्रहानःडी अ्थतु 
सुष॒म्नामें प्रविष्टहो जाताहै। 
तस्मात्संचालयेन्नित्यं सुखसुप्तामर धतोम्‌ । 
तस्याः संचालनेनेव योगी रोगैः प्रमुच्यते ॥११६॥ 


दवितीय उपदेश | १४१ 


येन संचालिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
किमव बहुनीक्तेन कालं जयति लीलया ॥१२०1 


टीका इसलिए निच्यप्रति के अभ्यास द्वारा सुखपूर्वक 
सौतो हुई अशन्धती का चालन करे, उसके चालन करने मात्र 
से हो योगी सव रोगोंसे मक्त हो जाता है । जिसने शक्ति 
का चालन करं लिया वह्‌ योगौ सिद्धि का पात्र टौ गया। 
बहुत क्या कहँ ? वह लीलापूरवंक कालको भी जीत लेताहै। 
१११५ --१२०)। ; 

व्याख्या- व्वाघ्या सोती हई ृण्डलिनी को जगाकर 
चालन करने वालः साधक सभी रोगों से रहित एवं पूणं स्वस्थ 
हो जाता है, मृत्यु भी उसका कूठ विगाइ नही सकती । सभी 
चिघ्न बाधाओं ओर व्याधिभो को वह्‌ क्रीडा के समान उल्लंघन 
करने ये समर्थं होता है । इस प्रकार शवित के चलन मे कुशल 
योगी मृल्युकान्नी विजताहो जतादहै। 
च्रह्मचयंरतस्येव नित्यं हितमिताशिनः 1 
मं इलदहश्यते सिद्धिः कु डल्याभ्यासयोगिनः ॥१२१॥ 
कउल चालयित्वा तु भस्त्रां कुर्याद्विशेषतः । 
एवमभ्यसतो नित्यं यमिने यममः कुतः \॥१२२॥ 

टीका -जो साधक ब्रह्मचयं परायण रहता हुआ नित्य 
भिताहार करता है, उस कुण्डलिनी कै अभ्याक्षो योगीको एक 
भष्डलमेहीसिद्धिप्राप्तही जातीदहै। जौ योगी कुण्डली का 
चालन करता दुभा भस्त कुम्भकहौ विशेष च्पसे करता 
ह, उस अभ्यास परायण यसी क्ये यमका भय भो कहां? 
१।१२९१-- १२९२ 11 
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व्याख्या ब्रह्मवर्य-पर(यण अर्थात्‌ इन्द्रिय संयम सदैव 
तत्पर योगी ही कुण्डलिनी के जागरण क्रा अभ्यास कर सकता 
दै । यदि अभ्याम करनेके दिनों मे ब्रह्मचये-रहितदहौ जायतो 
तो विन्दुका क्षयहोने के कारण उसकाशरीर रोगी होकर 
शनैः रनः काल कलनवितहौ सकता है ओर सिद्धितोउसे दो 
ही नहीं सकती । 

मन्डल" पद काल का वाचक, चालीसे दिनक परि- 
माणको मण्डल कहते हैँ । विधि पूर्वक कृन्डलिनी-चालन का 
अभ्थास करने षराला योगी एक मन्डल के समयजेंहीसिद्धिका 
द्णन करलेते है अर्थात उन्हँ सिद्धिमिल जाती दहै । परन्तु 
इसके लिए उन्हँ भस्त्रा कुम्भक विशेष रूप से करना चाहिए । 

यमीका अथंहै ध्यम' का पालन करने वाला। योमी 
को यम-नियर्मो का पालन आवश्यकं होता ओर दसीलि९ वह्‌ 
यम-नियम-परायण रहता है. अनः यमी" शब्द का प्रयोग 
साधकके अथस हजार) दषसे यह प्रकट किया गयाकि 
साधक मुल्युसे भी नहीं डरता । उसको साधनामें कितनी 
विघ्न क्यों न आकर उपस्थित हो जाँय, वह्‌ धेयं ओर साहस 
पर्वेक उनका उल्लंघन कर जाता । परन्तु जो यमोका पालन 
नहीं करता, उसे जन्म-मरण के भय में पड़ना होता है । 
हासप्ततिसहलाणां नाडीनां मल शोभने । 
कुतः प्रक्षालनोपायः कु डल्यभ्यसनाहते ॥१२३॥ 
इयं तु मध्यमा नाडी हदृ।भ्यासेन योगिनाम्‌ । 
भासनप्राणसयाममूद्राभिः सरथा भवेत्‌ ॥१२४॥ 


टीका-कन्डलिनी ॐ अभ्यास विना वहत्तर हजार 
नाडियों मल-शोधनाथं उनके प्रक्षालन का अन्य उपायही क्या 
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है ? यह मध्यनाडी योगियोंके हदु अध्यास द्वारा आसन, प्राणा- 
याम ओौरमुद्रासे सरल होती है ॥१२३-१२४॥ 

व्याख्या-शरीरमें बहुत्तर हजार नाडियां ह, सामान्य 
दशाम वे सभी मलसे भरी रहती हँ! परन्तु कृन्डलिनी 
चालन का अभ्यासकरनेसेवे नाडियाँ स्वयं धुल-षुल कर शुद्धं 
हो जाती है । इसलिए श्लोक में कुन्डलिनी चालन के अभ्यास 
क्र[ कत्तव्य सूपसे संकेत है । 

मध्य नाड़ी का अथं सुषुम्ना है, क्योकि यही नाड़ी इडा 
ओर पिगला के मध्यमे रहूतीहै। इसे सरल अर्थात्‌ उपयोगी 
वनाने के लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि स्ताधनोंकी 
आवण्यकता होती है, क्योकि उम्हीं साधनों कै सिद्धहोने परं 
षक्ति प्रबद्ध होकर मुषूम्नामें प्रविष्ट होतोहै। 


जभ्याये तु विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना । 
रुद्राणी वा यष्ठा मुद्रा भद्रा सिद्धि प्रयच्छति ।१२ 


टीका अभ्यास काल मे अनिद्रित रह कर जो साधक 
मन को समाधिमें लीन करलेतेद्ै, उन शद्राणी आदि मू्राएु 
कल्याणमयी होकर सिद्धि के देने वाली होती है ॥१२५॥ 


व्याख्या --अभ्यास के समय साधक को जालस्य भौर 
निद्राका परित्याग करना चाहिए. क्योकि उनके होने पर 
समाधिम मन कालय नहीं होता, वरन्‌ वहतो निद्रा-रहित 
अवस्था मे हीहो सकता दै। चित्त कौ एकाग्रता अतिद्धित 
अवस्थामें ही बनतीहै ओर उषी को समाधि कहते है। 

शद्राणी मुद्रा का अध्प्राय शाम्भवो मुद्रासेहै। "लक्ष्य 
ऽन्तर्वाहययां दृष्टौ निमेषोम्मेषवजिक्तायां च हयं शाम्मवी मुद्रा 
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भवति" ( मन्डलश्राह्यणोपनिषत्‌ ) अर्थात्‌ लक्ष्य के भीतर ओर 
घाहुर की हृष्टि जवं निभिमेषलूप से स्थिरद्ौ जातीहै, तवं 
यह शाम्भवी मुद्रा होतीदहै।' ओरं इस मुद्राका फल उसी 
उपनिषत्‌ मे तज्ज्ञानेन संसार निवृत्तिः, तत्पृजनं मोक्षफलदम्‌' 
कह कंर उसके ज्ञान से संसार की निढृत्ति ओर पूजन से मोक्ष 
फी प्राप्ति वतायादहै । 


राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना निशा । 


राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते ॥१२६॥ 

टोका राजयोद्रके विना पृथिवी, निशा ओर मुद्रा 
विलक्षणहोंत्तो भो गोभित नहीं होती ।।१२६॥ 

व्याख्या- इमे राजयोग के विना आसनादि अद्ध 
फी निष्फलता कही गई है। चित्तवृत्ति को अन्य विषयों से रोक 
केर आत्मा में निरविकत्परूप से योजित केरनाही राजयोगहै। 
जब तक साधकं इस प्रकार कौ उपलल्धिमै असवर्ण रहतादै, 
तव तक पृथिवी अर्थात्‌ आसन, निशा अर्थात्‌ कूम्भक, विचित्र 
भ॒द्रा अर्थान महामूद्रा आदि समी निरर्थकहें। 

कछ विह्ानों ते पृथिवी का अधं स्थिरता भीक्ियाै, 
षयोकिः पृथिवी स्थिर रहूतीहै नौर वेदी स्थिरता राजयोग 
अर्थात्‌ चित्त वत्तिके निरोधसेहीह सकतोदहै। निशा का 
अथ कम्भक इसलिये कियाद कि जेते रात्रि मे राजपुरूषोंकां 
आवागमन नहीं रहता वसे हौ कुम्भके प्राण का संचार स्का 
रहता है । परन्तु यह प्राणावरौध तव तक निष्फल है जव तक 
कि चित्त वृति को आस्म-विषयक व्िर्मेलीनन कर लिया 
जाय । यही वात महामुद्रा जादिपर्‌ भीलाग्‌ होतोहैकिवे 
कितनी भी महत्वपूर्णं क्योनहो, चित्तवृत्ति असर्यामितदहैतो 
उका महुत्व किमी उपप्ोग का नहुीं। 
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मारतस्य विधि स्वं" मनोयुक्तं सभभ्यसेत्‌ । 

इतरत्र न कतेग्या मनोबृत्तिर्मनीषिणा ।॥।१२७॥ 

इति मुद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुना । 

एकंका तासु यमिनां महासिदिग्रदायिनी ॥१२८॥ 
टीका वायु-धारणकी सम्पूणं विधि का अभ्थास मन 

लगा केर करे, उसे भिन्न किसी भी कायं में मनीषी पुरुषको 

मनोवृत्ति नहीं लगानी चाहिए । आदिनाथ शिवजी ने यह्‌ दश 

मुद्रा बताई । उनमेसे कोईएकं मृद्रा भी यमी (योगी) के 

लिए महासिद्धिके देने वाली हो सकती है ॥१२७---१२५८॥ 


व्याख्या-प्राणायाम अदि की सभौ विधियो को 
चंचल मन सेन करे, वरन्‌ मन को स्थिर करके उसी मे लमा 
दे, तभी सफलता मिल सकती है । योगाभ्यास पुरूष का कर्तव्य 
हैकि वह्‌ मनोको किसी अभ्य विषय कीओर न जानेदे। 
ऊपर नजो दश मृद्राए कही हँ वह्‌ आदि नाथ रूप शिवजी दारा 
वणित हँ । उनमेंसेको्ई-सौी भी मुद्रा अभ्याससे सिद्धिप्रद 
सकतो है । 


दुगुर अशंसा 


उपदेशं हि मुद्राणां यो वत्ते साप्रदारिकम्‌ । 

स एव श्री गुरुः स्वामी साक्लादीश्वर एव सः॥१२६॥ 
तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः । 
आणिमादिगुणेः साध्वं लभते कालवंचनम्‌ ॥१३०॥ 


टीका-मूद्राओंके उपदेशकोजो साम्प्रदायिकलूपसे 
देता है, वही श्री गुरुदेव स्वामी ओर साक्षात्‌ ईश्वर है । उसके 


सुखासनमिदं प्रोक्तं सर्वदुःखप्रणाशनम्‌ । 
` स्वस्तिकयोगिभिर्गोप्यं स्वस्तीकरणमुत्तमम्‌ ।। १९८।। 

स्वस्तिकासन के लिए घुटनों ओर जाधों के बीच में भली प्रकार से पैर के तलुए 
को जमाकर साम्यावस्था में बैठना ही स्वस्तिकासन कहा जाता है । इस आसन के 
द्वारा साधक शरीरस्थ वायु को अविलम्ब वशवर्ती बना लेने में सक्षम हो जाता है । 
इसके द्वारा शरीर मे रोगोत्पत्ति नहीं होती । इस आसन को सहज रूप से सम्पन्न कर 
लिये जाने के कारण ही इसे सुखासन भी कहा जाता है । इस सर्वोत्तम आसन को 
सदैव ही गुप्त रखना उचित है ॥११६-११८॥ 

इति श्रीशिवसंहितायां शिवगौरीसंवादे योगाभ्यासकथनं नाम तृतीय पटलः सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 

इस प्रकार श्रीशिवसंहिता के योगाभ्यास कथन नामक तीसरे पटल की पं 
हरिहरग्रसाद त्रिपाठीकृत हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ॥३॥ 

# ॥ 


चतुर्थ पटलः 
मुद्रा वर्णन 
आदौ पूरकयोगेन स्वाधारे पूरयेन्मनः । 
गुदमेदान्तरे योनिस्तामाकुञ्य प्रवर्तति ।। ९।। 
सर्वप्रथम योगाभ्यासी ओंकारमूलक प्राणायाम के द्वारा वायु को कर्षित करके 
क तोत तथा जननेन्दरिय के मध्यवती 
चन करे । अब यँ नीचे.की पंक्तियों मे । 
विशद वर्णन किया जा रहा है ॥१॥ + 
योनिमुद्रा 
ब्रह्मयोनिगतं ध्यात्वा कामं कन्दुकसन्निभम्‌ । 
सूर्यकोटिग्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ ।। 
तस्योर्ध्वं तु शिखा सृष्ष्मा चिद्रूपा परमा कला । १ 
तथा सहितमात्मानमेकीभूतं विचिन्तयेत्‌ । । ३।। 
ब्रह्मयोनि के मध्य गेद के समान धवल तथा करोड़ -करोड़ सूर्य की आभा के 
सदृश देदीप्यमान एवं करोड़ चन्द्रमाओं के समान शीतलतायुक्त कामदेव का ध्यान 
धारण करना चाहिए । उसी के ऊपर स्म ज्योति के समान चमकीली, चिद्रूप तथा 
परमकला के सहित एक ही आत्मा का ध्यान करे, क्योकि ब्रह्मयोनि के ऊपर सृष्म 
जयोतिशिखा के रूप मेँ आत्मा की वर्तमानता रहती है । अतः साधक के लिए वही ` 
ध्यातव्य है ॥२३॥ | 


(^ 
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गच्छति ब्रह्ममार्गेण लिङ्खत्रयक्रमेण वै। 
सूर्यकोयिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ ।। ४।। 
अमृतं तद्धि स्वर्गस्थं परमानन्दलक्षणम्‌ । 
श्वेतरक्तं  तेजसाढ्यं सुधाधाराप्रवर्षिणम्‌ । 
पीत्वा कुलामृतं दिव्यं पुनरेव विशेत्कुलम्‌ ।।५।। 
प्रत्येक जीव उसी ब्रह्मयोनिपथ से सुषुम्ना नाड़ी मार्ग द्वारा क्रमानुसार लिंगत्रय 
से गमन करता है । देहधारी में तीन प्रकार के लिंग कहे गये है, जैसे-- १. स्थूल, 
२. सूक्ष्म ओर ३. कारण । मृत्यु के उपरान्त ये तीनों लिंग अर्थात्‌ स्थूल शरीर, सूक्ष्म 
शरीर ओर कारण शरीर नहीं रह जाते है । करोड़ों सूर्य की कांति वाले, करोड़ों चन्द्र 
की शीतलता वाले, शेत तथा रक्त वर्णं वाले परमानन्दरूप एवं अमृत की धारावाही 
वर्षा करने वाले स्वर्गस्थ अलौकिक कलामृत का पान करके पुनः योनिमण्डल मेँ 
अवस्थित हो जाता है ॥४-५॥ 
पुनरेव कुलं गच्छेन्मात्नायोगेन नान्यथा । 
सा च प्राणसमाख्याता हयस्मिंस्तनत्रे मयोदिता ।।६।। 
पुनः प्रलीयते तस्यां कालागन्यादिशिवात्मकम्‌ । 
योनिमुद्रा परा होषा बन्धस्तस्याः प्रकीर्तितः ।।७।। 
तस्यास्तु ` बन्धमात्रेण तन्नास्ति यं न साधयेत्‌ ।। ८।। 
इसके अनन्तर प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु ब्रह्मयोनिमार्ग से प्रस्थित होता है । 
इसे मिथ्या नहीं समञ्चना चाहिए । मेने उसी ब्रह्मयोनि को प्राणसंज्ञक भी कहा है । 
तत्पश्चात्‌ वह जीव कालाग्नि से समन्वित शिवरूप होकर गमन करता हुआ 
चन्द्रमण्डल में जाकर अमृतपान करता तथा पुनः लौटकर ब्रह्मयोनि मं ही अवस्थित 
हो जाया करता है । इसी बन्ध को योनिमुद्रा कहते है । केवल एक अकेले इस बन्ध 
के करने से प्राणी के लिए इस जगत में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रह जाती है । 
इस योनिमुद्रा की सिद्धि होने पर सभी सिद्धियाँ सहज ही आ जाती है ।॥६-८॥ 
छिन्नरूपास्तु ये मन्त्राः कीलिताः स्तम्भिताश्च ये । 
दग्धामन््राः शिरोहीना मलिनास्तु तिरस्कृताः ।। ९।। 
मन्दा बालास्तथा वृद्धाः प्रौढा यौवनगर्विताः । 
भेदिनो भ्रमसंयुक्ताः सप्ताहं मूरच्छिताश्च ये ।।९०।। 
जो मंत्र छिन्न-भित्स्वरूप, कीलित, स्तम्भित, दग्ध, मुंडविहीन, मलिन या 
अनादृत है अथवा जो बाल (अल्प प्रभावयुक्त), वृद्ध (समगर प्रभाव वाले), प्रढ़ 
(मध्यम प्रभावशील), यौवनगर्वित (भरचण्ड स्वभाव वाले), भेदयुक्त (भ्रमान्वित करने 
वाले) तथा सप्ताहो से निष्क्रिय पड़े है ॥९-१०॥ 


8: शिव संहिता 
अरिपक्षे स्थिता ये च निर्वीर्यः सत्त्ववर्जिताः । 
तथा सत्वेन हीनाश्च खंडिताः शतधाकृताः ।। ९९।। 
विधिनानेन संयुक्तः प्रभवन्त्यचिरेण तु । 
सिद्धिमोक्षप्रदाः सर्वे गुरुणा विनियोजिताः ।। १२।। 
अथवा एेसे मन्त्र जो शत्रु के लिए लाभकारी हैँ या जो निस्तेज ओर सत््वहीन 
है या जो सत्त्वविहीन होने के साथ-ही-साथ खंडित होकर सैकड़ों टुकड़ों मेँ बिखर 
गये हैँ, वे सभी मन्त्र उक्त योनिमुद्रा की सिद्धि होने या गुर द्वार प्रदत्त उपदेशानुसार 
कार्य करने पर सिद्ध, प्रभावशाली ओर मोक्षदाता हो जाते है ।११-१२॥ 
यद्यदुच्चरते योगी मंत्ररूपं शुभाशुभम्‌ । 
तत्सिद्धिसमवाप्नोति योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ।। ९३।। 
दीक्षयित्वा विधानेन अभिषिच्य सहस्रधा । 
ततो मंत्राधिकारार्थमेषा मुद्रा प्रकीर्तिता ।। ९४।। 
योगी केद्वारा मन्रोच्चार काल मे जो भी मन््र शुद्धाशुद्ध रूप से उच्चरित हुआ करते 
है वे सभी इस योनिमुद्रा के बन्ध से शुद्ध एवं सिद्धिप्रद हो जति हैँ । अपने जिज्ञासु साधक 
शिष्य के प्रति गुरु का भी यह कर्तव्य होता है कि वह शिष्य के मन्त्र ग्रहणार्थं उसे इस 
योनिमुद्रा की दीक्षा देकर उससे इसका अभ्यास सहस्रं बार कराता रहे । गुरु को अपने 
शिष्य से किसी रहस्य का गोपन करना भी उचित नहीं है ॥९३-१४॥ 
ब्रह्महत्यासहस्राणि त्रैलोक्यमपि घातयेत्‌ । 
नासौ लिप्यति पापेन योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ।। ९५।। 
गुरुहा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
एतैः पापैर्न बध्येत्‌ योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ।। १६।। 
साधक द्वारा सहस्रं जीव्हिसा करने या त्रैलोक्य के समस्त प्राणियों का वध कर डालने 
पर भी उसे इस मुद्रा के फलस्वरूप पाप मे लिप्त नहीं होने पडते । गुरुहन्ता, सुरापानक, 
चौरकर्मकारक, गुरुशैय्या मे रमणकर्ता या इसी प्रकार के अन्य पापो का पातकी साधक भी 
योनिमुद्रा की सिद्धि पा लेने पर पापकर्मा का फल नहीं भोगता ॥१५-१६॥ 
तस्मादभ्यासनं नित्यं कर्तव्यं मोक्षकांक्षिभिः । 
अभ्यासाज्जायते सिद्धिरभ्यासान्मोक्षमाप्तुयात्‌ ।। ९७।। 
संविदं लभतेऽभ्यासात्‌ योगोऽभ्यासात्प्रवर्तते । 
मद्रिणां सिद्धरभ्यासादभ्यासाद्रायुसाधनम्‌ ।। ९८।। 
मोक्षार्थी साधक का यह आवश्यक कर्म है कि वह नित्यप्रति योनिमुद्रा की 
साधना में संलग्न रहे । अभ्यास की सिद्धि मिलने पर अन्य सिद्धिर्या भी मिलती तथा 
उसी के द्वारा वह मुक्ति पाने का अधिकारी भी बनता है । अभ्यास के द्वारा ही 
जञानोत्पत्ति, योग मेँ प्रवृत्ति तथा वायुसाधना की सिद्धि भी सम्भव होती है ॥१७-१८॥ 
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कालवञ्चनमभ्यासात्तथा मृत्युञ्जयो भवेत्‌ । 
वाकूसिद्धिः कामचारित्वं भवेदभ्यासयोगतः ।। ९९।। 
योनिमुद्रा परं गोप्या न देया सस्य कस्यचित्‌ । 
सर्वथा नैव दातव्या प्राणैः कण्ठगतैरपि ।। २०।। 
अभ्यास के द्वारा ही काल को लोधकर मृत्युजयी बनने का गौरव भी प्राप्त किया 
जा सकता है । उसी से वाकिसिद्धि तथा अभीप्सित आचरण की शक्ति भी मिलती है । 
अतएव योगाभ्यासी को निरन्तर अभ्यासपरायण रहना चाहिए । यह योनिमुद्रा अतीव 
गोपनीय होती है । इसे कभी किसी अयोग्य या अनधिकारी व्यक्ति से प्राण के कंठगत 
हो जाने पर भी नहीं बतलाना चाहिए ॥१९-२०॥ 
अधुना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरं परम्‌ । 
गोपनीयं सुसिद्धानां योगं परमदुर्लभम्‌ ।।२१।। ` 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली । 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च ।। २२।। 
शिवजी कहते हैँ कि हे देवि ! अब में जिस योग-प्रक्रिया का वर्णन करने जा 
रहा हूं वह परमोत्कर्षकारक ओर अत्यन्त सिद्धिप्रदायक है । कठिनता से सिद्ध होने 
वाली इस दुर्लभ विद्या को गुप्त रखना ही उत्तम सिद्ध पुरुषों का आवश्यकं कर्तव्य 
है । गुरु के अनुग्रह से अर्थात्‌ उनके कथनानुसार जब सोयी हुई कुंडलिनी जाग उठती 
है तन सभी पद्म-दलों (चक्रों) तथा सभी गँठों का भेदन हो जाता है । तात्पर्य यह 
है कि कुंडलिनी के साथ सुषुम्नापथ से ब्रह्मरनय्र तक प्राणवायु का संचरण सुगमतापूर्वक 
होने लगता है ॥२९-२२॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्चरीम्‌ । 
ब्रह्मरन्धमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ।। २३।। 
साधक को सभी प्रयासों के द्वारा ब्रह्मरनप्र-विवर को अवरुद्ध कर सुप्तावस्था में 
पड़ी हई कुंडलिनी को जगाने के लिए उसे मुद्राभ्यास मेँ लग जाना चाहिए, क्योकि 
कुंडलिनी के जाग्रत न होने तक मोक्षद्रार के कपाट नहीं खुलते ॥२२॥ 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 
जालन्धरो मूलबन्धो विपरीतकृतिस्तथा ।। २४।। 
उडानं चैव वज्रोली दशमं शक्तिचालनम्‌ । 
इदं हि मुद्रादशकं मुद्राणामुत्तमोत्तमम्‌ ।। २५।। 
योगसाधना में प्रमुखतः दश मुद्रां बतलायी गयी हैँ जो इस प्रकार से है, 
जैसे-- (१) महामुद्रा, (२) महाबन्ध, (३) महावेध, (४) खेचरी मुद्रा, (५) 
जालंधरबन्ध, (६) मूलबन्ध, (७) विपरीतकरणी मुद्रा, (८) उडखीयान बन्ध, (९) 
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वज्रोली मुद्रा तथा (१०) शक्तिचालिनी मुद्रा । उक्त दश प्रकार की मुद्रां समस्त 
मुद्राओं में सर्वोत्तम हैँ ॥२४-२५॥ 
महामुद्रा 
महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन्त्रेऽस्मिन्मम वल्लभे । 
यां प्राप्य सिद्धाः सिद्धि च कपिलाद्याः पुरागताः ।। २६।। 
शिवजी देवी पार्वती के प्रति उन्मुख होकर कहते है--हे प्राणवल्लभे ! मै इस 
तन्त्र मे जिन-जिन मुद्राओं का कथन कर रहा हूँ उन-उन मुद्राओं की साधना से ही 
सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक कपिल आदि प्राचीन ऋषि-मुनियों ने सिद्धि उपलब्ध की 
थी ॥२६॥ 
अपसव्येन संपीड्य पादमूलेन सादरम्‌ । 
गुरूपदेशतो योनिं गुदमेदान्तरालगाम्‌ । । २७१। 
सव्यं प्रसारितं पाद धृत्वा पाणियुगेन वै। 
नव॒ हाराणि संयम्य चिबुकं हृदयोपरि ।। २८।। 
चित्तं चित्तपथे दत्वा प्रभवेद्रायुसाधनम्‌ । 
महामुद्रा भवेदेषा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ।। २९।। 
वामाङ्गेन समभ्यस्य दक्षाङ्घेनाभ्यसेत्पुनः । 
प्राणायामं समं कृत्वा योगी नियतमानसः ।।३०।। 
इस मुद्रा की सम्पन्नता हेतु बाट पैर को मोडकर उसकी एड़ी को गुदाद्वार ओर 
शिश्न के मध्य वाले योनिस्थान (सीवन) से लगाकर आदपर्वक गुरु के उपदेशानुसार 
दबाए । अब दाहिना पैर सीधा फैलाकर उसे दोनों हाथों से पकड ले । तदनन्तर शरीर 
के अन्य नव द्वारो (छिद्र) को रोककर अपनी दुड्डी को हदय पर स्थापित कर दे । 
पुनः चैतन्यस्वरूप मेँ अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर करके वायु की साधना करे । इस 
महामुद्रा को सभी तन्त्र मे गुप्त रखने का आदेश दिया गया है । इस मुद्रा का अभ्यास 
पहले वामांग ओर पुनः दक्षिणांग से करने का विधान है । संयत चित्त वाले 
योगाभ्यासी को यह प्राणायाम समान रूप से करणीय है ॥२७-३०॥ 
अनेन विधिना योगी मन्दभाग्योऽपि सिध्यति । 
सवसिामेव नाडीनां चालनं बिन्दुमारणम्‌ ।।३१।। 
जीवनं तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌ । 
| कुण्डलीतापनं वायोर््रह्मरन्प्रप्रवेशनम्‌ ।। ३२।। 
इस प्रक्रिया के अपनाने से हतभाग्य योगी भी सिद्धिलाभ कर लेना है, क्योकि 
इसकी प्रभावशालिता से सम्पूर्णं नाडियों का परिचालन होकर बिन्दु (वीर्य) का 
स्थिरीकरण हो जाता है । उक्त प्रकार का अभ्यास जीवन मेँ स्थिरता लाने तथा समस्त 
पाप-पुंजों का नाश करने हेतु होता है । इसके परिणामस्वरूप उसमें कुंडलिनी को 
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जाग्रत कर प्राण के साथ ब्रह्मर्र मे पहुचाने की शक्ति आ जाती है ॥३१-३२॥ 
सर्वरोगोपशमनं जठराग्निविवर्धनम्‌ । 
वपुषा कान्तिमिमलां जरामृत्युविनाशनम्‌ ।। ३३।। 
वांछितार्थफलंसौख्यमिद्ियाणाञ्च मारणम्‌ । 
एतदुक्तानि सर्वाणि योगारूढस्य योगिनः । 
भवेदभ्यासताऽ वश्यं नात्र कार्या विचारणा ।। ३४।। 
इस प्रकार की युक्ति से समग्र रोग उपशमित होकर क्षुधाग्नि का वर्धन होता है । 
इसके द्वारा शरीर सौन्दर्यमय, स्वच्छ तथा दीप्तिमान हो उठता है ओर इसके साथ 
ही जरा-मरण का भी उन्मूलन हो जाता है । एेसा साधक समस्त अभिलषित पदार्थो 
को प्राप्त कर सुखानुभव करता हुआ इन्द्रियदमन में भी सक्षम हो जाता है । इससे 
मिलने वाले जो भी लाभ कहे गये हैँ वे सभी योगाभ्यासी को उपलब्ध होते है । इसमें 
सोच-विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥३३-२३४॥ 
गोपनीय प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजिते । 
यान्तु प्राप्य भवाम्भोधेः पारं गच्छन्ति योगिनः ।। ३५।। 
मुद्रा कामदुधा हयेषा साधकानां मयोदिता । 
गुप्ताचारेण कर्तव्या न देया यस्य कस्यचित्‌ ।। ३६।। 
शिवजी ने पार्वती से कहा--हे देवों द्रारा पूजित देवि ! मेरे द्वारा कथित इस 
मुद्रा को सदैव ही गुप्त रखना चाहिए । इसका कथन उन्हीं लोगों से करना चाहिए 
जिनमें इसके प्रति अभिरुचि हो । इसकी उपलब्धि से योगिजन भवार्णव (संसार- 
सागर) से पार हो जाते हैँ । यह मुद्रा कामधेनु गाय (एक स्वर्गीय गाय जो सभी 
आंकाक्षाओं की पूर्तिं कर देती है) के समान सभी फलों को देने वाली है । इसका 
साधन चुपचाप गुप्त रूप से करना आवश्यक होता है । इसे कभी किसी अनधिकारी 
या अयोग्य पुरुष से नहीं कहना चाहिए ॥३५-३६॥ 
महाबन्ध मुद्रा 
ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तमुरूपरि ।। ३७।। 
गुदयोनिं समाकुञ्च्य कृत्वा चापानमूर्ध्वगम्‌ । 
योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमधोमुखम्‌ ।। ३८।। 
तत्पश्चात्‌ पैर को फैलाकर बायीं जघ पर दाँ पैर को स्थापित कर द ओर 
गुदाद्वार तथा योनिस्थान (सीवन) का संकोचन कर अपानवायु को ऊपर की ओर ले 
जाय ताकि वह समान वायु के साथ मिलित होकर प्राणवायु को नीचे की ओर उतार 
दे । अर्थात्‌ प्राणवायु का गमन नीचे की ओर हो जाय ।॥३७-३८॥ 
बन्धयेदूर्ध्वगत्यर्थं प्राणापानेन यः सुधीः । 
कथितोऽयं महाबन्धः सिद्धिमार्गप्रदायकः ।। ३९।। 
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नाडीजालाद्रसव्यूहो मृधनिं यान्ति योगिनः । 
उभाभ्यां साधयेत्यद्भ्यामेकेकं सुप्रयत्नतः ।। ४०।। 
व्राण-अपान को एकीकृत करने हेतु जो प्रबुद्ध साधक इस बन्ध का अभ्यास 
करता हे उसके लिए यह सकलीभूत होता है । अथवा योगी के नाड़ीजाल से रस- 
समूह शिरोभाग मेँ प्रवाहित होता है अर्थात्‌ ऊर्ध्वं भाग मेँ गमनशील हो उठता है । 
अतः मुद्रा एवं बन्ध-- इन दोनों को ही प्रत्येक अंग द्वारा भली प्रकार से करना 
आवश्यक हें ।॥३९-४०॥। 
भवेदभ्यासतो वायुः सुषुम्णामव्यसङ्गतः । 
अनेन वपुषः पुष्टिर्द्ढबन्धोऽ स्थिपञ्जरे । । ४ ९।। 
सम्पूर्णहृदयो योगी भवन्त्येतानि योगिनः । 
बन्धेनानेन योगीन्द्रः साधयेत्सर्वमीप्सितम्‌ ।। ४२।। 
इस प्रकार का अभ्यास सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु को स्थिर कर देता है तथा 
अभ्यासी के शरीर का पुष्टिवर्धन भी करता है । इसके द्वारा योगाभ्यासी के सभी 
अस्थि-समूहो तथा बन्धनों का दृद्रीकरण हो जाता है । एसे योगी का हृदय पूरी तरह 
से परितुष्ट रहता ओर उसकी अभिलाषा पूरी हो जाती है । वह अपने सर्वाभीष्ट को 
प्राप्त कर लेता है ॥४१-४२॥ 
महावेध 
अपानप्राणयोरैक्यं कृत्वा त्रिभुवनेश्चरि । 
महावेधस्थितो योगी कुक्षिमापूर्य वायुना । 
स्फिचौसंताडयेद्धीमान्‌ वधोऽयं कीर्तितो मया ।।४३।। 
वेधेनानेन संविध्य॒ वायुना योगिपुङ्कवः । 
मन्थं सुषुम्णामार्गेण ब्रह्मग्रन्थिं भिनत््यसौ ।। ४४।। 
हे त्रिभुवनेश्वरि ! महाबन्ध मे अवस्थित योगी के लिए यह आवश्यक है कि वह 
अपने प्राण-अपान वायु का एकीकरण करके उदर मेँ वायु का संचयन कर ले । 
तत्पश्चात्‌ वह दोनों कूल्टों के दोनों ओर का ताडन करे । यह वेध मेरे द्वारा कथित 
हे । योगियों में उत्तम साधक इस वेध का अभ्यास करता हु सुषुम्ना-पथ से 
ब्रहम्न्यि के भेद्न का प्रयास करता हे । इस बन्ध में कुशल योगी ह सफ़ल होकर 
अभीप्सित पदार्थो की उपलब्धि कर सकता है ।४३-४४॥ 
वः करोति सदाभ्यासं महावेधं सुगोपितम्‌ । 
वायुसिद्धि्भवेत्तस्य जरामरणनाशिनी ।।४५।। 
चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌ । 
कुण्डल्यपि महामाया कैलासे सा विलीयते ।।४६।। 
जो प्राणी इस श्रेष्ठतम महावेध को गुप्त रखकर निरन्तर अभ्यासशील रहा 
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करता है उसे जरा-मरणनाशक वायु कौ सिद्धि मिल जाती है । शरीरस्थ षट॒चक्रो 
(आधार, स्वाधिठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आशाचक्र) मे निवसित 
देवता-- गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अग्नि आदि वायु के प्रताड़न से कम्पित 
हो उठते हैँ ओर महामायास्वरूपा कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मस्थान में विलीन हो जाती है । 
तात्पर्य यहं है कि वायु का दबाव वेगपूर्वक पड़ने के फलस्वरूपं वे सभी देवता 
अपने-अपने स्थान का परित्याग का देते हैँ जिससे उन स्थान में प्राणवायु का प्रवेश 
सुगमता से हो सकता है ॥४५-४६॥ 

महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलो वेधवर्जितौ । 
तस्माद्योगी प्रयत्नेन करोति त्रितयं क्रमात्‌ ।। ४७।। 
. एतत्रयं प्रयत्नेन चतुर्वारं करोति यः । 
षण्मासाभ्यन्तरं मृत्युं जयत्येव न संशयः ।। ४८।। 
वेध के अभाव मे महामुद्रा ओर महाबन्ध-- ये दोनों ही सफल नहीं हो सकते । 
अतएव योगाभ्यासी को चेष्टपूर्वक इन तीनों ही साधनों का अभ्यास प्रतिदिन करना 
चाहिए । जो पुरुष मुद्रा, बन्ध ओर वेध-- इन तीनो का चार बार अभ्यास नित्य करता 
है वह छह महीने के अभ्यास द्वारा मृत्यु पर विजय पा लेता है । इस विषय मेँ किसी 
प्रकार का सन्देह करना अनावश्यक होता है ।४७-४८॥ 
एतत्नरयस्य माहात्म्यं सिद्धो जानाति नेतरः । 
यज्ज्ञात्वा साधकाः सर्वसिद्धिं सम्यक्‌ लभन्ति वै ।।४९।। 
गोपिनीया प्रयत्नेन साधकैः सिद्धिमीप्सुभिः । 
अन्यथाचन सिद्धिः स्यान्मुद्राणामेष निश्चयः ।।५०।। 
मद्रा, बन्ध ओर वेध--इन तीनों की महत्ता से केवल सिद्ध पुरुष ही परिचित 
होते है, अन्य कोई भी इसे नहीं जान सकता । उक्त तीनों साधनों के ज्ञानोपरान्त साधक 
सम्पूर्णं सिद्धियों को प्राप्त करने मे सफल हो जाता है । सिद्धाभिलाषी साधक के लिए 
उचित है कि वह एेसे अभ्यास को सदैव गुप्त ही रखे । इस अभ्यास का कथन किसी 
सामान्य व्यक्ति से करने पर साधक को सिद्धि मिलना सम्भव नहीं होता ॥४९-५०॥ 
खेचरीमुद्रा 
. श्वुवोरन्तर्गतां दृष्टिं विधाय सुदृढाः सुधीः ।।५९।। 
उपविश्यासने वज्रे नानोपद्रववर्जितः । 
लंबिकोर्ध्व॒स्थिते गते रसनां विपरीतगाम्‌ | ५२।। 
संयोजयेत्‌ प्रयतेन सुधाकूपे विचक्षणः । 
मुदरैषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः ।।५२३।। 
इस मुद्रा के लिए प्रबुद्ध साधक को दोनों भोहों के मध्यवतीं स्थान मेँ अपनी दृष्ट 
जमाकर उपद्रवविहीन सिद्धासन मेँ बैठना आवश्यक है । अपनी जीभ को जिहाविवर 
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मे ले जाकर अमृतरूप उस कूप मे अर्थात्‌ तालुमूल में स्थापित कर दे । अभिप्राय 
यह है कि जीभ को पलटकर गलघंटिका के पीछे तालु से सटा दे तो यह खेचर 
मुद्रा कही जाती हे । इसे मेने भक्तों के हितार्थ ही प्रकाशित किया है ।५१-५३॥ 
सिद्धीनां जननी ह्येषा मम प्राणाधिकप्रिया । 
निरन्तरकृताभ्यासात्पीयूष प्रत्यहं पिबेत्‌ । 
तेन विग्रहसिद्धिः स्यान्मृत्युमातङ्गकेसरी ।।५४।। 
शिवजी ने कहा-हे देवि ! यह मुद्रा मुञ्े अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है 
। यह समस्त सिद्धियों की उत्पत्रकर््री है । इस मुद्रा की साधना करने वाला साधक 
निश्चित रूप से अमृत-पान करता रहता है । इसके द्वारा साधक को शरीरस्थ देवताओं 
की सिद्धि मिल जाया करती है ओर उसे शारीरिक पुष्टता भी प्राप्त होती हे । अर्थात्‌ 
यह खेचरी मुद्रा मृत्युरूप हाथी के वधार्थं सिंह के समान हे ।५४॥ 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
खेचरी यस्य शुद्धा तु स शुद्धो नात्र संशयः ।। ५५।। 
क्षणार्धं ॒कुरुते यस्तु तीर्त्वा पापमहार्णवम्‌ । 
कोई भा गात्‌ प्रभुक्त्वाच सत्कुले स प्रजायते । ।५६।। 
अ पवित्र-अपविव् याकिसी भी २ ५ मेंक्योंनहो, इस 
से सत्ये । जो ५ वह सर्वथेव पावन हो जाता है । यह बात निःसन्देह रूप 
महासागर स पा क इस मुद्रा का अभ्यास क्षणभर्‌ भी कर लेता है वह पापरूपौ 
करने पर उभर जाकर देवलोक मे सुखोपभोग करता है । तदनन्तर पुनर्जन्म धारध 
र उसकी उत्पत्ति किसी श है 
व कुलीन वंश में होती है ॥५५-५६॥। 
खेचरी वते ह्यतन्दितः । 
क्षणार्धं मन्य ५ 
पतो न हि सः । । ५७।। 
जो ` ` परत धीमान्‌ याति ॥ गतिम्‌ 
जो न्‌ सं याति परमां गत्तिम्‌ ।।५८।। 
0, ध र लो साधना करता हुआ स्वस्थ-चित्त से 
आयुकाल के विगत हो जाने पर भी वह 


सन मुद्रा सिद्ध ५ भतीत होती है । जिस साधक को गरुदीा के फलस्वरूप यह 
नि्वाणपद्यी च 1 हे ध अनेक प्रकार के पापाचरण मेँ लिप्त रहने पर भी 
पायो ज 
पापो का उन्मूलन हो जाता है । ( इस मुद्रा की साधना से साधक के सभी 
सा मुद्रा यस्मै कस्मै न दीयते । 


प्रच्छाद्यते प्रयत्नेन मुद्रेयं 
१ 6 मुद्रेयं सुरपूजिते ।। ५९।। 
शिवजी कहते है कि हे सुरवन्दिते देवि ! यह मुद्रा प्राणों से भी अधिक प्रिय 


चतुर्थ पटलः ५१ 
है । अतः इसे किसी अयोग्य व्यक्ति से न कहकर सदैव गुप्त ही रखना चाहिए ॥५९॥ 
जालन्धरबन्ध 
बद्धा गलशिराजालं हदये चिबुकं न्यसेत्‌ । 
बन्धो जालन्धरः प्रोक्तो देवानामपि दुर्लभः ।।६०।। 
नाभिस्थवहिर्जन्तूनां सहस्रकमलच्युतम्‌ । 
पिबेत्पीयूषविस्तारं तदर्थं बन्धयेदिमम्‌ ।। ६९।। 
इस बन्ध के लिए कंठप्रदेश की शिराओं को आबद्ध कर हदय से ठुड़ी को मिला 
ते तो यह जालंधरबन्ध कहा जाता हे । यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है । 
अर्थात्‌ इसके अभ्यासकाल मे गले को नीचे ज्ुकाकर ठोड़ी को हदय से लगाना पडता 
है । सहस्रार (सहस्रदल कमल) से क्षरित होने वाले अमृत को नाभिप्रदेश में स्थित 
जठराग्नि सुखा दिया करता है, किन्तु उसे रोकने के लिए जालन्धरबन्ध करना 
आवश्यकता होता है । इस बन्ध के द्वारा साधक चन्द्रमा से सवित होने वाले अमृत 
का पान स्वयं ही करके कालजयी बन जाता है, क्योकि जठराग्नि द्वारा अमृत का 
शोषण कर लेनेसे ही प्राणी की मृत्यु होती है ।॥६०-६१॥ 
बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बुद्धिमान्‌ । 
अमरत्वञ्चं सम्प्राप्य मोदते भुवनत्रये ।। ६ २।। 
जालंधरो बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः । 
अभ्यासः क्रियते नित्यं योगिनासिदधिमिच्छता ।। ६३।। 
इस जालंधरबन्ध के परिणामस्वरूप साधक स्वयं ही अमृतपान करने मे सक्षम हो 
जाता ओर अमरत्व को प्राप्त करता है । इसके द्वारा वह प्रैलोक्य में सुखपूर्वक विहार 
करता रहता है । यह जालन्धरबन्ध सिद्धिपराप्त पुरुषों के लिए भी सिद्धिदायक प्रमाणित 
होता है । इसका निरन्तर अभ्यास करने वाला योगी सिद्धिलाभ करता है ॥६१-६३॥ 
विशेष सावधानी- पूरक प्राणायाम करने के पश्चात्‌ कुम्भक प्राणायाम-काल 
मेँ प्राणवायु के अवरोधीकरण में इससे सरलता होती है, किन्तु रेचक के समय इसे 
खोल देना चाहिए । इस बन्ध की प्रक्रिया अत्यन्त सरल है, किन्तु इसमे सावधानी 
रखने की आवश्यकता है । इसके अभ्यासकाल में रीढ़ की हड़ी को सीधा रखना 
चाहिए, अन्यथा उसके टेढ़ी होने की सम्भावना बनी रहती हे । 
मूलबन्ध 
पादमूलेन सम्पीड्य गुदमार्गेषु यन्नितम्‌ ।। ६४।। 
बलादपानमाकृष्य क्रमादूर्ध्वं सुचारयेत्‌ । 
कल्पितोऽयं मूलबन्धो जरामरणनाशनः ।। ६५।। 
अपानप्राणयोरैक्यं प्रकरोत्यधिकल्पितम्‌ । 
बन्धेनानेन सुतरां योनिमुद्रा प्रसिच्यति ।। ६६।। 


५२ शिव संहिता 


गुदाद्रार को सिकोड़कर उसे पैर की एड़ी से दबाएं तथा अपानवायु को बलात्‌ 


ऊपर की ओर खीचे । इस क्रिया के द्वारा प्राण-अपान का एकीकरण होता है । इस ` 


बन्ध को जरा-मृत्युविनाशक मूलबन्ध के नाम से जाना जाता है । इस प्रकार प्राण- 


अपान वायु के मिलन से योनिमुद्रा स्वयं ही सिद्ध हो जाया करती हे ॥६४-६६॥ ` 


सिद्धायां योनिमुद्रायां किं न सिध्यति भूतले । 
बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने विजितानिलः । 
पद्मासने स्थितो योगी भुवमुत्सुज्य वर्तते ।। ६७।। 
सुगुप्ते निजमि देशे बन्धमेनं समभ्यसेत्‌ । 
संसारसागरं तर्तुं यदीच्छेद्योगिपुङ्गवः ।। ६८।। 
इस योनिमुद्रा की सिद्धि हो जाने पर सिद्ध पुरुषों के लिए इस धरातल पर कोई भी 


कस्तु दु्माप्य नहीं रह जाती । इस बन्ध के अभ्यास से वायु को सहज ही वश में लाया । 


। 


| 


जा सकता है । एेसी स्थिति में यदि साधक पद्मासन लगाकर बैठ जाय तो उसमे आकाश- ` 
गमन की शक्ति आ.जाती है । वह धरती से ऊपर उठकर नभ-मण्डल में विचरने लगता ` 
हे । इस प्रकार का उत्तम योगी यदि भवसागर से पार जाने का इच्छुक हो तो उसे इसका ` 


अभ्यास किसी निर्जन वन मे गुप्त रहकर करना उचित होता है ॥६७-६८॥ 
विपरीतकरणीमुद्रा 

भूतले स्वशिरो दत्वा खे नयेच्चरणद्वयम्‌ । 
विपरीतकृतिश्चैषा सर्वतन््रेषु गोपिता ।।६९।। 
एतद्‌ यः कुरुते नित्यमम्यासं याममात्रतः । 
मृत्यु जयति योगीशः प्रलयेनापि सीदति ।।७०।। 
कुरुतेऽ मृतपानं यः सिद्धानां समतामियात्‌ । 
स सेव्यः सर्वलोकानां बन्धमेनं करोति यः ।।७ ९।। 


यदि क्रोई योगी अपने शिर को भूमि पर स्थापित कर (शिर के नीचे वस्त्रादि ` 


रखकर) अपने दोनों पैरो को आकाश की ओर सीधा खड़ा कर दे तो इते 
विपरीतकरणी मुद्रा कहते है । इसी को कुछ लोग कपालीमुद्रा भी कहते ह । इते 
अत्यन्त गोपनीय कहा गया है । इस प्रकार की मुद्रा को प्रतिदिन एक प्रहार (३ 
यण्टा) तक करने वाला योग मृत्यु पर भी विजय पा लेता है ओर सृष्ट क प्रलयान्त 
मेँ भी उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ता । इस भांति शरीरस्थ अमृत का 
जो साधक निरन्तर पान करता रहता है वह निश्चय ही सिद्ध हो जाता है । इस बन्ध का 
अभ्यासी साधक सर्वर पूजनीय माना जाता है ।॥६९-७१॥ 
उड्यानबन्ध । 
 नाभेरूर्ध्वमधश्चापि तानं पश्चिममाचरेत्‌ । 
उडयानबन्ध एष॒ स्यात्सर्वदुः खौघनाशनः ।।७२।। 


वि 
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उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूर्ध्वं तु कारयेत्‌ । 
उडयानाख्योऽ त्रबन्धोऽ यं मृत्युमातङ्गकेसरी ।।७३।। 

इस बन्ध मे नाभिस्थल को नीचे-ऊपर से खीचकर ओतो को पीठ से सटा दिया 
जाता है । इसको उडयानवबन्ध कहा जाता है । इसके अभ्यास द्वारा पंचवायुओं (प्राण, 
अपान, समान, व्यान ओर उदान) का शुद्धिकरण हो जाता है । इसे बैठकर, खड़े 
होकर या घुटनों के बल भी किया जा सकता है । यह बन्ध मृत्युरूप हाथी को वश 
` में लाने के लिए सिंह के सदृश है । इसके निरन्तर अभ्यास से यौवन चिरस्थायी रहता 
है ओर साधक जन्म-मरण के आवागमन से छूट जाता है ॥७२-७३॥ 
नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारं दिने दिने । 
तस्य नाभेस्सु शुद्धिः साद्येन सिद्धोभवेन्मरुत्‌ ।।७४।। 
षण्मासमभ्यसन्योगी मृत्युं जयति निश्चितम्‌ । 
तस्योदराग्निर्ज्वलति रसवृद्धिः प्रजायते ।।७५।। 
इस बन्ध का प्रतिदिन चार बार अभ्यास करनेवाले साधक के नाभिप्रदेश का 
परिशोधन होकर वायु भी परिशोधित हो जाता है । जो योगी इसका अभ्यास सतत 
छह मास तक कर लेता है वह मृत्यु को विजित करने मेँ भी सक्षम हो जाता है । 
इसके अभ्यास से क्षुधाग्नि का दीपन, रसवर्धन एवं शरीरस्थ सम्पूर्णं धातुओं का 
पष्टिकरण होता है ।॥७४-७५॥ 
अनेन सुतरां सिद्धिर्विग्रहस्य प्रजायते । 
रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनो भवति धुवम्‌ ।।७६।। 
गुरोर्लब्ध्वा प्रयतेन साधयेत्तु विचक्षणः । 
निजने सुस्थिते देशे बन्धं परमदुर्लभम्‌ ।।७७।। 
उक्त बन्ध की प्रभावशालितावश योगी का शरीर स्वयमेव ही सिद्धि की ओर 
अग्रसर होने लगता है जिसके फलस्वरूप उसकी समस्त व्याधियों का नाश हो जाता 
है । इसकी प्राप्ति गुरु के अनुग्रह से ही सम्भव होती है । इसकी सिद्धि के निमित्त 
रुद्ध साधक को शान्तचित्त से किसी एकान्त स्थान में बैठकर साधना करनी 
चाहिए ॥७६-७५७॥ 

वज्रोलीमुद्रा 
वज्रोलीं कथयिष्यामि संसारध्वान्तनाशिनीम्‌ । 
स्वभक्तेभ्यः समासेन गुह्याहुहातमामपि ।।७८।। 
स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तनियभैर्विना । 
मुक्तो भवति गार्हस्थो वन्रोल्यभ्यासयोगतः ।।७९।। 
वज्रोल्यभ्यासयोगोऽयं भोगे युक्तेऽपि मुक्तिदः । 
तस्मादतिप्रयत्नेन कर्तव्यो योगिभिः सदा ।।८०।। 


५४ शिव संहिता 
शिवजी पार्वती से कहते हैँ कि हे देवि ! अब मेँ अपने भक्तों के हितार्थ सांसारिक 
अंधकार (अज्ञान) को मिटाने वाली गुह्य से गुह्यतम वज्रोली मुद्रा का कथन कर रहा 
हू । इसके अभ्यास-से शास्त्रकथित नियमों का अनुपालन न करते हुए भी योगी मोक्ष 
का अधिकारी बन जाता है तथा गृहस्थाश्रमी घर में रहकर स्वेच्छया सभी भोगो का 
उपभोक्ता हो जाता है । इस वन्रोली मुद्रा की साधना से जब भोगी पुरुष भी मुक्तिलाभ 
कर लेताहै तो फिर योगी का क्या कहना है? अर्थात्‌ योगी के लिए तो इसका 
अभ्यास करणीय कर्म होता है ॥७८-८०॥ 
आदौ रजः स्त्रियो योन्याः यत्नेन विधिवत्सुधीः । 
आकुच्य लिंगनालेन स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ ।। ८ ९।। 
स्वकं बिन्दुश्च सम्बन्ध्य लिंगचालनमाचरेत्‌ । 
दैवाच्चलति चेदुर्ध्वं निबद्धो योनिमुद्रया ।।८२।। 
सर्वप्रथम साधक को योनिमार्ग से स्रवित होने वाले रज को अपने लिंगेन्द्िय- 
नाल मेँ खीचकर उसे अपने शरीर में प्रविष्ट कराना चाहिए । तदनन्तर वीर्यस्खलन 
को रोककर जननेन्दरिय-चालन की क्रिया करता रहे । एेसी अवस्था में यदि अपने 
स्थान से वीर्यकषरण हो जाय तो उसे योनिमुद्रा के द्वारा कदाचित्‌ ऊपर की ओर कर्षित 
कर लेना चाहिए ॥८१-८२॥ 
वाममार्गेऽपि तद्धिनदुं नीत्वा लिंगं निवारयेत्‌ । 
क्षणमात्रं योनितो यः पुमांश्चालनमाचरेत्‌ ।।८३।। 
गुरूपदेशतो योगी हंहुंकारेण योनितः । 
अपानवायुमाकुच्य बलादाकृष्य तद्रजः ।।८४।। 

॥ उक्त रीति से वीर्क्षरण को रोककर उसे ऊपर की ओर खीचे ओर वाम भाग 
मँ स्थिर कर क्षणमात्र के लिए लिंगचालन की क्रिया को रोक दे । पुनः गुरुके 
कथनानुसार उसे हुहंकार शब्दोच्चार करते हुए दोबारा लिंगचालन क्रिया मे संलग्न ` 
होना चाहिए । तत्पश्चात्‌ बलूर्वक अधोवायु का निरोध करके नारी-रन को खीच। 
इसी क्रिया को वज्रोली मुद्रा के नाम से जाना जाता है ॥८३-८४॥ 

अनेन विधिना योगी क्षिप्रं योगस्य सिद्धये । 

भव्यभुक्‌ कुरुते योगी गुरुपादान्नपूजकः ।। ८५।। 

बिन्दुर्विधुमयो ज्ञेयो रजः सूर्यमयस्तथा । 

उभयोर्मेलनं कार्य स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ ।।८६।। 

इस प्रकार के अभ्यासी साधक को शीघ्र ही योगसिद्धि मिल जाती है तथा वह 

गुरु चरणकमलानुरागी योगी शरीरस्थ अमृतपान करने में सक्षम बन जाता है । वीर्य 
को चनद्ररूप तथा रज को सूर्यरूप सम्ञकर दोनों का संयोजन कर अपने शरीर मे 
प्रवेशित करा देना चाहिए ॥८५-८६॥ 
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अहं बिन्दू रजः शक्तिरूभयोर्मेलनं यदा । 
योगिनां साधनावस्था भवेदिव्यं वपुस्तदा ।।८७।। 
मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणे । 
तस्मादतिप्रयत्नेन कुरुते बिन्दुधारणम्‌ ।।८८।। 
जो साधक बिन्दु (वीर्य) को शिवरूप ओर रज को शक्तिरूप समञ्ञकर दोनों का 
समयोजन करता है वह दिव्य शरीरवान बन जाता है । शिवशक्ति मायास्वरूपिणी होती 
है । अर्थात्‌ इस माया का सम्बन्ध ईश्वर के साथ स्थापित करा देने या उसमे विलय कर 
देने पर ही मोक्षप्राप्ति सम्भव होती है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बिन्दु ओर 
रज का सम्मिलन ही शिव ओर शक्ति का संगमस्थल है । इसके अभ्यास की सिद्धि पा 
लेने वाला साधक भवसागर से पार हो जाता है । वीर्यस्खलन से ही साधक की मृत्यु 
तथा उसके धारण से जीवन की स्थिरता बनी रहती है । तात्पर्य यह है कि रज-वीर्य के 
मिलनकाल में वीर्यपात होने से उसकी साधना व्यर्थ चली जाती है । अतः साधक के 
लिए प्रयत्नपूर्वक वीर्य का अभिरक्षण करना अनिवार्य होता है ॥८७-८८॥ 
जायते भ्रियते लोके बिन्दुना नात्र संशयः । 
एतज्ज्ञात्वा सदा योगी बिन्दुधारणमाचरेत्‌ ।। ८ ९।। 
सिद्धे बिन्दौ महायत्ने किं न सिद्धति भूतले । 
यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येतादृशो भवेत्‌ ।। ९ ०।। 
प्रत्येक जीवधारी का जन्म-मरण बिन्दु (वीर्य) के ही आश्रित होता है, क्योकि 
शरीरोत्पत्ति में वीर्य ही प्रमुख कारण होता है । अतः इसके धारण से जीवन ओर 
स्खलन से मरण सुनिश्चित होता है । साधक में वीर्यस्खलन की अवरोधक शक्ति आ 
जाने पर उसके लिए भूमण्डल मे कुछ भी दुष्ाप्य नहीं होता । अर्थात्‌ वीर्यरक्षण में 
समस्त सिद्धियाँ समाहित रहती है । हे देवि ! वीर्यरक्षण के फलस्वरूप ही जगत्‌ 
में मेरी महत्ता स्थापित है । अतः बिन्दुरक्षण करने वाला साधक भी मेरे ही समान गरिमामय 
हो जाता है ॥८९-९०॥ 
संसारिणां विमूढानां जरामरणशालिनाम्‌ ।। ९ ९।। 
अयं च शांकरो योगो योगिनामुत्तमोत्तमः ।। ९२।। 
अभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति भोगयुक्तोऽपि मानवः । 
सकलः साधितार्थोऽपि सिद्धो भवति भूतले ।।९३।। 
सांसारिक जीवों के सुख-दुःख का मूलभूत कारण बिन्दु को ही मानो जाता है । 
इस प्रकार मूढजनों की अज्ञानता का निवारण करने तथा मरणशील मनुष्यो को जरा- 
मरण के कष्ट से दडाने हेतु यह एक उत्तम साधन का मार्ग है । इसके अभ्यास से 
भोगी मनुष्य भी अपनी अभिलषित वस्तुओं को निश्चित रूपसे पा लेता है । एेसे 
साधक को इस भूतल पर कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होता ॥९१-९३॥ 
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भुक्त्वा भोगानशेषान्‌ वै योगेनानेन निश्चितम्‌ । 
अनेन सकला सिद्धिर्योगिनां भवति धुवम्‌ । 
सुखभोगेन महता तस्मादेनं समभ्यसेत्‌ ।। ९४।। 
इस वन्रोली मुद्राभ्यास द्रारा विलासी व्यक्ति अशेष फलभोगों का उपभोग कर 
निश्चय ही सुखी बन जाता है तथा योगियों द्वारा अभ्यास किये जाने पर उसे निःसंदेह 
रूप से सम्पूर्ण सिद्धियाँ उपलब्ध हो जाती है । अतः इस मुद्रा का अभ्यास निरन्तर 
करते रहना चाहिए । इसके द्वारा अशेष अशुभकारी कर्मफलं का भोग भी सुखपूर्वक 
भुगता जा सकता है ॥९४॥ 
अमरोली मुद्रा 
सहजोल्यमरोली च वन्रोल्या भेदतो भवेत्‌ । 
येन केन॒ प्रकारेण बिन्दुं योगी प्रचारयेत्‌ ।। ९५।। 
दैवाच्चलति चेद्वेगे मेलनं चन्द्रसूर्ययोः । 
अमरोलिरियं प्रोक्ता लिंगनालेन शोषयेत्‌ ।। ९६।। 
व्रोलीमुद्रा के भेदानुसार ही सहजोली ओर अमरोली मुद्रा का नामकरण किया गया 
है। सभी बातों का सारांश यही है कि योगी को हर प्रकार से बिन्दुधारण करना आवश्यक 
है । यदि अपने स्थान से दैवात्‌ बिन्दु (वीर्य) चलित हो जाय ओर साथ ही रज-वीर्य का 
सम्मिलन भी हो जाय तो एेसी अवस्था को अमरोली मुद्रा कहा जाता है । इस मुद्रा मे 
वीर्यवाहिनी नली द्वारा रज-वीर्य का कर्षण किया जाता हे ॥९५-९५॥ 
सहजोली मुद्रा 
गतं बिन्दु स्वकं योगी बन्धयेद्योनिमुद्रया । 
सहजोलीरियं प्रोक्ता सर्वतन्रेषु गोपिता ।। ९७।। 
संज्ञाभेदाद्धवेदभेदः कार्य तुल्यगतिर्यदि । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन साध्यते योगिभिः सदा ।।९८।। 
योगी को वीर्य के चलायमान हो जाने पर योनिमुद्रा की सहायता से उसका 
करना आवश्यक है । यह सहजोली मुद्रा सभी तन्त्रो मे गोपनीय कही 
गयी है ओर इसे ही सहजोली मुद्रा के नाम से अभिहित किया जाता है । अमरोली 
सहजोली-- इन दोनों मुद्राओं का कार्य एक समान ही होता है, फिर भी इनको 
दो नामों म विभक्त कर दिया गया है । अतः इन दोनों के अभ्यास प्रयतनपर्वक करने 
चाहिए ॥९७-९८॥ 
अयं योगो मया प्रोक्तो भक्तानां स्नेहतः प्रिये । 
गोपनीयः प्रयत्नेन न देयो यस्य कस्यचित्‌ ।।९९।। 
एतद्गुह्यतमं गुह्यं न॒ भूतं न भविष्यति । 
तस्मादेतत्मयत्नेन गोपनीयं . सदा बुधैः ।।१००।। 
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चतुर्थं पटलः ५७ 
देवी पार्वती से शिवजी कहते है कि हे प्रिये ! मैने इस मुद्रा का प्रकटन केवल 
भक्तों के स्नेहार्थ किया है, किन्तु यह अत्यन्त गोपनीय है । इसकी गोपनीयता बनाये 
. रखने के लिए इसे हर किसी से नहीं कहना चाहिए । इस वज्रोली मुद्रा से अधिक 
गुप्त अन्य कोई साधन नहीं है । इतनी गोपनीय मुद्रा न तो कभी भूतकाल में थी ओर 
न ही भविष्यत्‌ में होगी । अतः इसे प्रबुद्ध साधक सर्वदा ही गुप्त रखे ॥९९-१००॥ 
स्वमूत्रोत्सर्गकाले. यो बलादाकृष्य -वायुना । 
स्तोकं स्तोकं ॒त्यजेन्मूत्रमूर्ध्वमाकृष्यतत्पुनः ।। ९०९।। 
गुरूपदिष्टमार्गेण प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ । 
बिन्दुसिद्धिभवित्तस्य महासिद्धिप्रदायिका ।। ९०२।। 


साधक को गुरूपदिष्ट विधि के अनुसार स्वमूत्र त्यागकाल में मूत्र को वायु दवारा. ` - 


बलात्‌ खींचकर धीरे-धीरे निकालना चाहिए । तदनन्तर उसे ऊपर की ओर ले जाने , 
का अभ्यास करे । इस प्रक्रिया के द्वारा बिन्दु-साधना सफल हो जाती है । यही 
बिन्दुसाधना आगे चलकर साधक के लिए परम सिद्धिदायिनीःबन जाती है । अभिप्राय 
यह है कि मूत्रत्याग के समय मूत्रधार को धीरे-धीरे निकालना चाहिए ॥१०१-१०२॥ 
षण्मासमभ्यसेद्यो वै प्रत्यहं गुरुशिक्षया । 
शताङ्गनानां भोगेऽपि तस्य॒ बिन्दर्न नश्यति ।। १०३।। 
सिद्धे बिन्दौ महायत्ने किं न सिध्यति पार्वति । 
ईशत्वं यत्प्रसादेन ममापि दुर्लभं भवेत्‌ ।।९०४।। 
यदि उक्त क्रिया का अभ्यास योगी छह महीने तक पुरा कर ले तो सैकड़ों स्रियो 
के समागम से भी उसका शुक्रक्षरण न होगा । हे पार्वति ! प्रयत्नपूर्वक इस सिद्धि 
को प्राप्त कर लेने पर योगी के लिए अन्य किसी सिद्धि की प्रापि रोष नहीं रह जाती । 
अर्थात्‌ उसमें सम्पूर्णं सिद्धियाँ निहित हो जाती है, क्योकि इसी वीर्यसिद्धि के प्रभाव 
से मुञ्ञे ईश्वरता की उपलब्धि हुई है ॥१०३-१०४॥ 
शक्तिचालन मुद्रा 
आधारकमले सुप्तां चालयेत्कुण्डलीं दृढाम्‌ । 
अपानवायुनारुह्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌ । | 
शक्तिचालनमुद्रेयं सर्वशक्तिप्रदायिनी ।। १०५।। 
शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः । 
आयुर्वृद्धिभ्वित्तस्य रोगाणां च विनाशनम्‌ ।। ९०६।। | 
मूलाधार चक्रस्य कुंडलिनी शक्ति सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है । उस सोयी हुई 
कुंडलिनी को जागृत करने के लिए प्रबुद्ध साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह 
अपानवायुं पर आरोहण कर उसे बलात्‌ कर्षित करके चालित करे । यह समस्त 
शि०सं५ 
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शक्तियों की प्रदात्री शक्तिचालित मुद्रा हे । प्रतिदिन इस मुद्रा के अभ्यास करते रहने 
से सभी व्याधियों का विनष्टीकरण होकर आयुवर्धन होता है ।॥१०५-१०६॥ 
विहाय निद्रां भुजगी स्वयमूर्ध्वं भवेत्वलु । 
तस्मादभ्यासनं कार्य योगिना सिद्धिमिच्छता ।। ९ ०७।। 
यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनमुत्तमम्‌ । 
येन॒ विग्रहसिद्धिः स्यादणिमादिगुणप्रदा ।। ९०८।। 
-इस शक्तिचालन की मुद्रा के अभ्यास द्वारा सर्पाकृति सुप्त कुंडलिनी जागकर 
स्वतः ही सुषुम्नानाडी से ऊपर चढ़ने लगती है । अतः सिद्धाकांक्षी योगी को इसका 
अभ्यास नित्यप्रति करते रहना चाहिए । इसके अभ्यासी का शरीर निःसंदेह रूप से 
अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है ओर उसे अणिमादिक अष्ट सिद्धियाँं (अणिमा, 
महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्य, प्राकाम्य, ईशित्व ओर वशित्व) भी हस्तगत हो 
जाया करती है ॥१०७-१०८॥ 
विशेष--इस मुद्रा के अभ्यास-काल में सिद्धासन से बैठकर दोनों हाथ की 
हथेलियों को भूमि पर टिका देना चाहिए । तदनन्तर हाथ के बल दोनों नितम्बं को 
भूमि से ऊपर उठाकर बीस या पचीस बार पृथिवी पर ताडन करे । पुनः प्राणवायु को 
अवरुद्ध कर मूलबन्ध का प्रयोग कर प्राणवायु को अपानवायु के साथ समायोजित 
कर दँ । इस प्रक्रिया द्वारा कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, क्योकि अपानवायु की 
उष्मा पाकर वह सुप्तावस्था से चलायमान हो जाती है । इस मुद्रा के फलस्वरूप 
शरीरस्थ बहत्तर सहस्र नाड्यो का मल संशोधित हो जाता है । इस अभ्यास कै द्वारा 
कुंडलिनी का सुषुम्ना माग मे प्रवेश करना सम्भव हो जाता है । 
गुरूपदेशविधिना तस्य मृत्युभयं कुतः । 
मुहूर्तद्वयपर्यन्त विधिनाशक्तिनाशनम्‌ ।। ९०९।। 
यः करोति प्रयतनेन तस्य सिद्धिरदूरतः । 
युक्तासनेन कर्तव्यं योगिभिः शक्तिचालनम्‌ ।।९९०।। 
एतत्सुमुद्रादशकं न भूतं न भविष्यति । 
एकैकाभ्यासने सिद्धि सिद्धो भवति नान्यथा ।। ९९९।। 
इस मुद्रा का अभ्यास गुरु के उपदेशानुसार करने वाले प्राणी को मरण-भय नही 
रह जाता । यदि इस मुद्रा को साधक दो मुहूर्तं तक कर ले तो शक्ति का हास नहीं 
होने पाताः। इसका अभ्यास निरन्तर करते रहने पर तो समपर्ण सिद्धयो उपलब्ध हो 
जाती हँ । अतः किसी उपयुक्त आसन में बैठकर इसका अभ्यास करना योगी के लिए 
आवश्यक करणीय कर्मं होता है । अतः हे पार्वति ! मेरे द्वारा कथित इन दश 
अभूतपूर्वं मुद्राओं के समान अन्य कोई साधना अब तक न हुई है ओर न तो आगे 


होने की सम्भावना है । इन दशों मुद्राओं में से क्रमशः एक-एक मुद्रा का अभ्यासी 
साधक निश्चय ही सिद्ध पुरुष हो जाता है ॥१०९-१११॥ 
इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे मुद्रावर्णनं नाम चतुर्थ पटलः सम्पूर्णम्‌ ।४॥ 
इस प्रकार श्रीशिवसंहिता के मुद्रावर्णन नामक चौथे पटल की पं० हरिहरप्रसाद 
त्िपाठीकृत हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ॥४॥ 
# ^ 


पञ्चम पटलः 
योगसाधना कथन 
श्री देव्युवाच 
ब्रूहि मे वाक्यमीशान परमार्थधियं प्रति । 
ये विघ्नाःसन्ति लोकानां वद मे प्रिय शांकर ।। ९।। 
देवी पार्वती ने शिवजी से कहा--हे ईश्वर, हे परमप्रिय शंकर ! योगाभ्यास-काल 
मे उपस्थित होने वाले विघ्नं को आप मुञ्ञसे कहिए, क्योकि योगसाधना के समय 
साधक के समक्ष अनेक प्रकार की विध्न-बाधारएं आकर खड़ी हो जाती है । अतः आप 
अपने भक्तों के कल्याणार्थं उन विघ्नो के निवारण का उपाय कहिए ॥ ९॥ 
ईश्वर उवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यथा विघ्नः स्थिताः सदा । 
मुक्ति नराणां च भोगः परमबन्धनः ।। २।। 
शिवजी बोले--हे देवि ! योगसाधना काल मे साधक के सम्मुख जो-जो बाधां 
आती है,उन्हं तुम एकाग्रतापूर्वक श्रवण करो । मनुष्यों के मोक्षमार्ग मे भोग ही सबसे 
बड़ा बाधक होता हे । इसके बन्धन मे आबद्ध हो जाने के परिणामस्वरूप वह अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति मे असफल सिद्ध हो जाता है ॥२॥ 
नारी शय्यासनं वस्त्रं धनमस्य विडम्बनम्‌ । 
ताम्बूलभक्षयानानि राज्यैश्वर्यविभूतयः ।। ३।। 
हैमं रौप्यं तथा ताम्रं रत्नं चागुरुधेनवः । 
पाण्डित्यं वेदशास्त्राणि नृत्यं गीतं विभूषणम्‌ ।।४।। 
वंशी वीणा मृदङ्गाश्च गजेन्धश्चाश्चवाहनम्‌ । 
, भोगरूपा इमे विघ्ना धर्मरूपानिमान्‌ शृणु ।।५।। 
स््ी-प्रसंग, सुखद शैय्या पर शयन, उत्तम आसन, वस्र तथा धनादि वस्तुं 
मोक्षसाधन मेँ बाधा-स्वरूप है । ताम्बूल -भक्षण, राज्यैश्वर्यं सम्बन्धी वाहनों का प्रयोग, 
सोना, चदी, तबा तथा अगरु आदि सुगन्धित पदार्थो का सेवन ओर गोधन आदि 


स्वस्तिकासन -सुखासन | 

दोनों पैरों को समेटकर एक पांव की उंगलियों को दूसरे पाव के 
घुटने के बीच फसा दे । शरीर सीधा हो । अनेक प्रकार के प्राणायाम 
इस आसन में किये जा सकते है । इस आसान में साधक अधिक समय 
` तक वैठ सकता है । यह आसन भी रहस्यमय कटय गया है, क्योकि इस 

का प्रभाव चित्त पर अधिक होता ईै। 

विशिष्ट क्रिया 
| ` इस आसन के साथ प्राणायाम करते समय अधोभाग में स्थित 
` । इन्दियों को ऊपर खीचें । इसे मूल-वंध कहते है । पूरक करते समय मूल 
` । बंध लगा ले । प्राणायाम अपनी गति पर चलता रहे अर्थात्‌ पूरक कुम्भक 
` , , रेचक क्रमशः, यथाशक्ति होते रे ओर ध्यान को मूलाधार मे योनिस्थान 
` . ` । में लगावे । इससे वासनायें समाप्त होने लगती कै । ध्यान करे कि ब्रह्मयोनि 
~ भें अग्निशिखा के समान सुषम चैतन्य शक्ति को प्रतीक, श्रेष्ठ, परम, 
कला-सम्पन्न कुडलिनी-शक्ति स्थित है । इसमे करोड सूर्य का तैज ओर 
, करोड़ो चद्रमाओं की शीतलता है। इस कुंडलिनी शक्ति कौ आत्मा का 
स्वरूप मानकर ध्यान करे । ब्रह्म-मार्ग अर्यात्‌ सुषुम्ना से होकर त्रिकूट 
` (मूलाधार, अनाहत ओर आज्ञाचक्र) को पार पर कुंडलिनी ऊपर जातौ 
# है ओर श्वेत तथा लाल रंग की तेजो मय अमृतमयी धारा को पीने लगती 
है । उसका विश्राम स्थान अमृत है जो सहस्त्रार मेँ चन्द्रमा का साथी श । 
यह परमानन्द स्वरूपिणी है । यह कुंडलिनी शक्ति दिव्य अमृत पीकर 
शात हो जाती है। उसी रस को पीने के लिये इसे योग-साधना दारा 
` बार(वार ऊपर ते जाया जाता है । अन्य कोई मार्ग अभी तक ज्ञात नहीं 
है1 इस कुंडलिनी शक्ति को वार-वार अमृत पिलाने के कारण शरीर में 
ही स्थित कालाग्नि अर्थात्‌ विनाशक तत्व शांत जो जाते है । तत्र शास्त्र 
की यही चरम उपलब्धि है। 

योनिमुद्रा 
इस ग्रथ में योनिमुद्रा के महत्व का विशद वर्णन किया गया है । 
। किसी आसन में वैठ जायं, दोनो अगूठो से दोनों कान के ्ेदों को बन्द 
करे । दोनो आंखों को दोनों तर्जनियो से बन्द करे, दोनों नासापुरो को 
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दोनों मध्यमा उगलियों से दवा ले, अनामिका ओर कनिष्ठिका उंगलियों 
से दोनों होठों को ऊपर नीचे से दवा ले। श्वास चाहे तो नाकसेते 
अथवा काकी मुद्रा से खीचे । यथाशक्ति कुम्भक करे । वायु का रेचन 
बहुत धीरे-धीरे करे | 


योनिमुद्रा रहस्यमय है । इसको सिद्ध करना आवश्यक है । कोई 
योग-सिद्धि एेसी नहीं जो इसके दवारा प्राप्त न हो जाय । इस के साथ 
मूलबध करने से अधिक लाभ होता है । मंत्र चाहे दूषित हो, छिन छे 
कीलित हो, स्तंभित अधवा दग्ध हो, शिखाहीन हो अथवा मलिन एवं 
तिरष्कृत हो, वे सभी सिद्ध हो जायेगे । व्यक्ति चाहे मोह मे पडा हयँ 
अथवा भ्रमपूर्ण हो, एक एक सप्ताह तक मूर्छित रहते वाला हो, मदबुद्धि 
हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो अथवा नवयुवक हो, यह मुद्रा सवके लिये लाभदायी ` 
है । एेसा व्यक्ति जो विरोधी भावों में फस गया हो, निर्वर्यि हो गया हो 
सत्वहीन हो चुका हो जर चित्तं को रैकडो धाराओं एवं भ्रान्तियों मे 
विभाजित हो गया हो-अर्थात्‌ दिशाहीनं हो, वह भी इस योनिमुद्रा से 
लाभ उठा सकता है । शुभ अथवा अशुभ चाहे जैसा मंत्र जप हो, योनिमुद्रा 
के अभ्यास से सिद्ध हो जाता है । विधान के अनुसार अभ्यास करने पर 
यह योनिमुद्रा सभी सिद्धियों मोक्ष ओर एश्वर्य को देने. वाली है। 

इस मुद्रा को बहुत सूङ्ख बृञ्च के साथ करना चाहिये । किसी शिक्षक 
स विधिपूर्वक सीखे तो अधिक लाभदायी है । इसका अभ्यास आजीवन 
करता रहे । इस मुद्रा साधना दवारा व्यक्ति सभी प्रकार की साधानाओं 
का अधिकारी बन जाता है । इसका अभ्यास करने वाला पापमय वृत्तियों 
से ष्ूट जाता है, चाहे उसने ब्रह्म हत्या अथवा गुरु हत्या की हो, सुरापन 
करने वाला हो, चोर हो या महा व्यभिचारी हो । जो मोक्ष के अभिलाषी 
। है, उन्हे मुद्रा का अभ्यास नित्य करना चाहिये । योनि मुद्रा रहस्यमयी 
ह । तत्र शास्रो में इसे बहुत महत्व किया गया ह। 


अभ्यास योग 


इस संसार के सब लाभ एवं योग्यतायें अभ्यास पर आधारित ै। 
सफलता अभ्यास से मिलती है, अभ्यास -से योग सिद्ध होता है, मत्र सिद्धि 
अभ्यास से होती है ओर प्राणों परं अधिकार अभ्यास से होता है । अन्य 
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कई राह नहीं हे । व्यक्ति अपने मृत्यु के समय को अभ्यास के दारा टल 
कंकैता है, मृत्युजयी अर्थात्‌ इच्छा-मृत्यु प्राप्त करने वाला हो सकता है । 
काणी-सिदधि, इच्छानुसार गमन, आदि योग-सिद्धियां अभ्यास से ही प्राप्त 
हेती दै । इन्दी विभूतियों के कारण अभ्यास को भीयोगकीसंज्ञादी 
गई हि।. . 
दस म्रा अथवा जथ 

., अब. उन मुद्राओं का वर्णन करता दं जो योगं साधना में महत्वपूर्ण 
है । अन्य मुद्रायें भी है, लेकिन उन्हे महत्वपूर्ण नहीं माना गया है । मुदराये 
रहस्यमयी कही गई &, क्योकि साधक के शरीर जर चित्त पर हनके 
प्रभाव की प्रक्रिया पूर्णतया समञ्ञाना असम्भव है । इनके. अभ्यास से, 
कुंडलिनी शक्ति शीघ्र जागृत होती है जर सभी चक्रों (कमलो) का भेदन 
हो जाता ह ।. इस कुंडलिनी शक्ति (महेश्वरी शक्ति). कौ भली धांति 
समञ्ञ लेना चाहिये । यष सुषुम्ना के मुख पर सोर र्द है । इसका सम्यक्‌ 
वर्णन्‌ इस ग्रथ में आगे किया गया ह । महामुद्रा, महावध, महावेध, खेचरी, 
जालधर-वंध, मूलवध, विपरीत करणी, उडइयान वंध वद्रीली ओर शक्ति 

चालन नामक दस मुदराये उत्तम है। 


महयन 

` ` येह तत्रंशंस्तरं मे लाभदायी क्रिया है । कपिल आदि सिद्धो ने इस 
मुद्रा का बड़ा महत्वं बताया है । दये धैर की पड़ी को गुदा ओर तओद्र-भूलं 
(लिंगमूल) के वीच दवा ले । वायो पैर लम्बां फैलादे। दोनौं हाथों सँ 
फैले हये पांव को पकड़ ले, ठोढ़ी को हदयदेश में दवा दे । शरीर के नव 
हारों को भीतर खीचने का विचार करे अर्थात्‌ मन को अन्तरमुख्ी करे । 
श्वास का पूरक, कुम्भक रेचक धीरे धीरे करे ।'थोड़ी देर, धयै धैर से ` 
अभ्यांस करने के वाद वाये पैर से अभ्यास. करे । थोडे समंय भें दोनों 
नाडियां (इडा ओर पिंगला) सम हो जाती है अर्थात्‌ दोनों नासपुयो से 
वायु समान शूप से चलने लगती है । इस अवस्था में चित्त शान्त हो जाता 
है । मंद बुद्धि मंद भाग्य साधक वर्ग को भी इस मुद्रा क्रे कारण, साधना 
मेँ गति मिलती है । योगाभ्यास काल मे दोनों नासपुरो से समःवायु चालनं 
लाभदायी है । क. 
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` इस क्रिया से शरीर का नाडी-जाल शुद्ध होने लगता है । नाडियों 
मेँ प्रवाह-शक्ति. बढ़ जाती है । महामुद्रा से ब्रह्मचार्य. पालन मे सशयता 
मिलती है। पातकीय संस्कारों का विनाश करने एवं कलुषित वृत्तियों 
की नष्ट करने प्र सहायता होती है । कुंडलिनी के लिए आवश्यक उष्णता 
उत्यन होती है ताकि चल षडे, अर्थात्‌ अपने परम-मार्ग ब्रह्मरघ्र की ओर 
अग्रसंर हो । शरीर मलरहित शुद्ध कांतिमय हो जाता है । बुढ़ापे ओर 
मृत्यु के कष्ट नहीं होते । इच्छित साधनाओं की प्राप्ति होती है, सुख 
मिलता है, इद्धियां शान्त होती टै । 
अभ्यासरत योगी को ही कुछ प्राप्त होता है । यह इतनी लाभदायी 
मद्रा है कि पंच महाभूतं पर अधिकार के बाद भी योगी इसका अभ्यास 
करता है। 
महाव 
एक पांव फैलाये रहे, दूसरे की एडी समेटकर फैले पांव की जाघ 
पर रख ले । प्राणायाम की आवश्यता नहीं है । श्वास धीरे-धीरे चलवे । 
टोढ़ी दबाकर हदय पर लगा ले । गुदा ओर लिंग स्थानो को ऊपर खीचे 
अर्थात्‌ मूलवध लगवे । इस क्रिया से अपान-वायु खिचती है ओर प्राण 
वायु से मिलती है । पांव बदल-कर दोनों पांव से अभ्यास करे । इससे 
नाड़ी जाल शुद्ध ओर रस-प्रवाह उर््वगामी हो जाता है । कुछ अभ्यास 
के पश्चात्‌ वायु सुषुम्ना में प्रवेश करने लगती है। शरीर पुष्ट ओर ` 
अस्थिपंजर दृढ़ होता है । लगन के साथ इस बंध का अभ्यास करे । 
महावेध 
पांवो ओर ठोढ़ी की स्थिति महामुद्रा की तरह होती है। पेट में 
वायु भरकर पेट को आगे पीठे चलावे । इस प्रकार दवाब. पड़ने पर 
सुषुम्ना कुछ समय वाद घुलने लगती है, जसकी गाठे खुल जाती है । 
वायु पर अधिकार प्राप्त होता है । वायु के उपयोग प्र ही जीवन ओर 
मरण की क्रियाय आधारित है । अभ्यास से चक्रों के देवता कम्पित होने 
लगते है अर्थात्‌ देवताओं के आसन डोल जाते है । एेसे समय में कुंडलिनी 
महाशक्ति कैलासगामिनी हो जाती है जहां शिवं से अर्थात्‌ कल्याण से 
शक्ति का मिलन हो जाता है। महामुद्रा, महाबध ओर महाबेध तीनो 
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च इसी क्रम से अभ्यास करना चाये । एक अभ्यास लाभदायी नहीं 
होता । तीनों क्रियायें क्रमशः एक ही समय में होनी चाहिये । 

, . प्राणायाम के समान चारों कालों मे इन तीन मृद्राओं का भी अभ्यास 
करे । अधिक समय नहीं लगता, लाभ अधिक होता है । छः महिनो तक 
उचित अभ्यास करने पर मृत्यु की तरफ ले जाने वाली धाराओं पर 
अधिकार प्राप्त हो जाता है । सिद्ध पुरुष इन क्रियाओं का महत्व जानते 
है ओर निरतंर करते रहते है । 

खेचरी मुद्रा 
इसका अभ्यास लगन से करना चाहिये । प्राणायाम के वर्णनं में 
जीभ. को पीछे लौटाकरः तालुमूल में लगाने की क्रिया, इस मुद्रा कां 
प्रारम्भिक अभ्यास है । किसी एक आसन में बैठकर, दृष्टि को भूमध्य 
अथवा आज्ञाचक्र मे स्थित करे अर्थात्‌ आयि मूदकर ध्यान करे मानों , 
आखों से आज्ञाचक्र में देख रहा हो । साधक का चित्त शात हो, स्थान 
एकान्त हो । जिव्हा को अभ्यास द्वारा लविका के पीछे तालुमूल के छेद 
मे प्रविष्ट करे । यही सुधाकूप है जिसमे जिहा का अधिकाधिक प्रवेश 
कराता जाय जव तक छिद्र के अन्तिम्‌ सिरे तक जीभ न पूहुच जाय | 
मक्खन लगाकर उगलियों से दोहन करने से जिहवा शीघ्र लम्बी हो जाती 
है । जीभ के नीचे डोरी काटने की जरूरत नही, यचपि अन्य ग्रो मे 
यह डोरी काटने की क्रिया वर्णित है । 
इस मुद्रा मे योगी अमृतपान करने लगता है । जीवनदायी रस जो 
वयर्थ जाता है उसका उपयोग होने लगता है । पोषक रसो को अमृत 
कहा गया है । 
हठयोग के षटकर्मौ मे छेचरी को सर्वाधिक लाभदायी बताया गया 
है । जिसकी खेचरी सिद्ध हो गई, वह योग-मार्ग में वेगपूर्वक बढ़ता है । 
शरीर पूर्णतया शुद्ध हो जाता है । इस मद्रा का अभ्यासं यदि प्रतिदिन 
एक क्षण कं लिए भी किया जाय तो दिव्य शरीर प्राप्त होता है । संस्कारों 
की शुद्धि होती है । इस जीवन मे भोगों को दिव्यता के साथ भोगता 
हआ योगी दिव्यकुल मेँ जनम पाता है । इस मुद्रा मे स्थित होकर सौ वर्षो 
को एक क्षण के समानं योगी विता देते है । 
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यह क्रिया मुख्यतः हटयोग की है । आलस्यषहीन साधका अपेत 
है । यह मुद्रा सुरपूजित की गर्ह है । 


जालधर्‌-बध 


किसी आसन में बैठकर ठोढ़ी को हदय मे दबाकर टिका दे। 
पद्मासन में अथवा सिद्धासन में बैठकर अभ्यास अधिक लाभदायी है । 
इस वंध का अभ्यास करने से योनिमुद्रा भी शीघ्र सिद्ध हो जाती है। 
इस वध के साथ, योनिमुद्रा ओर मूलवंध का अभ्यास आसानी से जोड़ा . ` 
जा सकता है। 


सहस्रार से टपकने वाले अमृत अर्थात्‌ चन्दरस का पूर्ण उपयोग 
हो जाता है । शरीर को लाभ होता है । अन्यथा नाभिस्थान में स्थित अग 
अग्नि इस रस को जलाती रहती है । इस बध के दारा अमृत रस कौ 
शरीर के लाभहेतु उपयोग करने पर असुरो के समान शक्ति प्राप्त होती 
है । व्यक्ति संसार मे अनेक सुख भोग कर सकता हे । योगियों के लिए 
यह बध बहुत लाभदायी माना गया हे । 

इस बंध का प्राणायामं के साथ अभ्यास करने पर पद्मासन में 
वैठा हज योगी आकाश ओर वायु तत्वों को शीघ्र जीत लेता है । पृथ्वी 
त्याग कर ऊपर उठ सकता है । शान्त एकान्त स्थान मे इसका अभ्यास 
करना चाहिये । 


विपरीत-करणी ।शीर्षासन । 

ललाट के शिरोभाग को जमीन मे लगावे । दोनों हाथों का गुंफन 
करके कपाल को सहारा देते हये दोनों को जमीन पर टिकावे । मुलायम 
गही अथवा कपडे को लपेटकर ललाट के नीचे रख ले, नहीं तो दाग 
जर गाठे बन जायेगी । दोनों पांव को सीधा आकाश में उठा दे। 
आरम्भिक अवस्था में दीवार आदि के सहारे अभ्यास करें । शीषसिन के 
पश्चात्‌ थोड़ी देर लेटना चाहिये । शवासन का अभ्यास अधिक लाभदायी 
है। 

इस क्रिया में हठ नहीं करना चाहिये । किसी अवस्था में अधिकता 
न करें ओर आंखो को यथासम्भव बन्द रखें । 

शनैः शनैः अभ्यास वद़ाते हये यदि साधक ३ घटे तक शीर्षासन 
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करने लगे तो मृत्युकारक तत्वों को पूर्णतया बस में कर लेगा । सहल््रार 
- लै क्षरने वाले अमृत रसो का पूर्ण लाभ शरीर को इस क्रिया से प्राप्त 
होता टै । व्यक्ति सिद्धपुरूष हो जायेगा । । 
उडयान बध 
` पदूमासन में अथवा आधे खड़े होकर श्वास को ठेलकर बाहर 
निकाल दे । यथासम्भव पेट में वायु न रहे । नाभि-क्षेत्र को पीठे खीचकर 
पीठ में लगाने का अभ्यासं करे । पेट पीष्ठे खींचकर रोके रहे जवतक 
ऊवे नहीं । धकने पर पेट ढीला करे ओर सीधा खडा हो जाये । यदि 
आधे खडे आसन में यह बध कर रहे है, ओर बैठे है तो आराम कर 
ले । दो-चार श्वासं ले । चित्त शांत करके फिर अभ्यास करे । एक समय 
में तीन बार बध लगवे अधिक नहीं । इसका अभ्यास टीक होने पर पेर 
को आगे पीष्ठे धौकनी की तरह चलावें । आगे चलकर नवली निकाल 
सकते हं ओर नवली-चालन कर सकते है । 
इस आसन का चारों कालों मे अभ्यास कर सकते है । ६ माह के 
अभ्यास से मृत्यु कारक प्रभावों को दूर कर सकते है । शरीर में वायु 
शुद्ध होती है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है, रसो की वृद्धि होने लगती (५ 
ओर अस्थिपजर दृढ़ होता है । यदि रोग है तो दूर होने लगते है । एकान्त 
शान्त स्थान मे अभ्यास करे । पसीना आवे तो पो दे या मालिश करं ` 


` दे । शरीर को सूखने न दे । पसीने को शरीर पर सुखाने से धातुये नष्ट 
` होती है। 


वन्नौली 


वज्रीली क्रिया का महत्व काम वासना पर अधिकार एवं वीर्य रक्षण 

के लिये है । यह ह्योग के षट्‌ कर्मो मेँ से एक है ओर शरीर के लिये 
, लाभदायक है । गृहस्य भी इसका अभ्यास कर सकते ह ओर छः मास 
के अभ्यास से इसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते है । इस क्रिया में मूत्र नली 
मे केथेटर डालना पडता है । एक साथ पूरा कैयेटर न डलं । एक या 
दो अगल कैथेटर रोज चढ़ावे ओर प्रतिदिन आगे आगे बढ़ाते जाये । इस 
क्रिया का अभ्यास आरम्भ करने के पहले नवली-चालन ओर मूलबध 
सिद्ध होने से पेट प्रत्येक योगिक क्रिया के उपयुक्त बन जाता है । जब 
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मूत्राशय तक कैथेटर विना कष्ट जाने लगे तवं मूत्र बध के माध्यम से 
नली ` दारा पानी ऊपर खीचनें का प्रयासं करे । नवली क्रिया से पानी 
आदि शीप्र खीच सकते है । पानी आदि को २४ मिनट तक रोके ओर 
निकाल दे । आरम्भ में कैथेटर साधारण मोरां वाद मे अधिक मोटा कर 
देना चाहिये । कैथेटर ओर लिक्विड पैराफीन आधे घटे तक उवाले ओर 
पूरा ध्यान रें कि तौलिया हाथ, पानी एवं वर्तनों के कारण लिंग नाल 
मे कीटाणु न जाने पावे । पानी खीचने का अभ्यास जब हो जाये तो 
मट्ठा तथा दुध खीचे तत्यश्चात्‌ धी खीचें । अन्त में व्यक्ति पारा खीचने 
का अभ्यास कर सकता है | यह चरम सीमाहै। ` 

हमारे जीवन में वीर्यरक्षा का बड़ा महत्व है । ज्यादातर लोग वीर्य 
के कमजोरी के कारण ही आलसी, अनमने, अनुत्साही होते है । कोई 
काम करने का जोश नहीं रहता । विन्दु धारण जीवन है, विन्दु नाश 
मरण है । विन्दु पात से भय, अपराध भाव अथवा किसी प्रकार की कुंडा 
नहीं उत्पन्न होनी चाहिये । यदि रक्षा हो सके तो लाभ है । जितनी वीर्य 
` रक्षा होगी, उतना ही जीवन में संसारिक ओर पारमार्थिक लाभ होगा । 
काम करने के घटे बढ़ जायेगे, थकान नहीं आवेगी । जैसे क्रियाओं मे 
हठ नहं की जाती, उसी प्रकार वीर्य रक्षण जबरदस्ती नहीं होता । ब्रह्मचर्य 
पालन के लिए शारीरिक ओर मानसिक अवस्था तैयार करनी पडती है । 
व्यर्थ बातचीत अधिक लोगों मे व्यर्थ मिलना घूमना आदि रोकना पडता 
है । सिद्धात ग्रंथो का अध्ययन प्रतिदिन करना -आवश्यक है यौगिक 
क्रियाय करना भी उतना ही आवश्यक है प्राणायामः शीषसिन ओर 
वज्जौली ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक त्रिकूट है। ` , 

शरीर में स्थित विन्दु सृजन-शविति का प्रतीक है । विन्दु का सम्बन्ध 
सूर्यमडल से है जो मूलाधार मेँ स्थित है । जठराग्नि पर विन्दु का प्रभाव 
पड़ता है । शरीर की काति से भी वीर्य का सम्बन्ध है । सूर्वमंडल, शवतत 
का स्थान है ओर चन्रमंडल शिव का । कुंडलिनी शक्ति महामाया की 
प्रतिनिधि है। शिव ओरं शक्ति के मिलन से परम कल्याण होता है । 
विन्दु की क्रिया से ही जीवन वर्धन ओर संकोचन अर्थात्‌ निर्माण, विकास! 
ओर विनाश की लीला होती है। योगी को अपना ब्रह्मचर्य सिद्ध कर 
लेने पर साधना में बड़ी गति मिलती है । बिन्दु नाश से साधना की गति 
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९ 


कः 


मंद होती. है ओर द्ुछछ समय . पश्चात्‌ एकदम.रूक जाती हे । बिन्दु की ` 
पूर्ण रक्षा करने से. कोई सफलता, पहुंच ` के बाहर नहीं रहती । इसकी 
महिमा का ज्ञान साधना करने वाले ही अच्छी तरह समञ्च सकते है । 
शरीर मे सुख ओर दुःखकारी.- भावों का.उदय विन्दु क्षय ओर्‌ रक्षण पर 
आधारित हे । 4 

~ जव वञ्नौलीःका अभ्यास करे तो नमक, मिर्च, मसाले आदि त्याग, 
दे, नहीं तोः मूत्र नली मे जलन होगी । क्रिया की सिद्धि के पश्चात्‌ यह 
वन्धनः नहीं रहेगा। पेशाव करते समय रोक रोक कर मूत्र त्याग करे । 
वार-वार ऊपर खीचे मानों वापस थैली में भर रहे हों । यदि पेशाब मे 
जलन जान पड़ तो खडे होकर मूत्र त्यागे जौर तरल पदार्थ अधिक पीये,, 


जिनसे पेशाब अधिक बनता हो| 


` संसार मे अधिकतर व्यक्ति अज्ञान में पडे हए जीवन विता देते है 
ओर कर्मरुता एवं बौद्धिक योग्यता से केवल स्थूल लाभ उठाते हैँ । यदि 
चेतना-स्तर एवं शरीर की साधना सफल व्यक्ति भी करे तो उनका विकास 
होगा । सबके लाभ हेतु जो साधनां योग्य व्यक्तियों के अनुभव पर । 
आधारित है उन्ही का अभ्यास योगी पुरूष. करता हे । 
अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अभ्यास का ओर सिदधियों 
को प्राप्त करने का अधिकार भोगमय संसार में रहने वालों को भी है । ` 
मुक्ति प्राप्त करने का भी अधिकार सबको हैलेकिन सभी प्रकार के 
लाभो को प्राप्त करने के लिये साधना करना आवश्यक है । पृथ्वी पर 
कीं ` पर रहने वाले हो सभी सिद्ध होः सकते है । प्रारब्ध को भोगते हये ` 
भी योग साधना दारा सव सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई सदेह 
नहीं हे । महान सुख देने. वाली साधनायें सम्यक्‌ खूप से करनी चाहिये । 
कुछ पाश्चात्य. डाक्टरो कां मत है कि वीर्य धनीभूत प्रोरिन 
(0८678160 # 1 छगल) मात्र ह जिसका रक्षण अनेक शरीर 
दोष उत्पन्न करता है । वीर्य खर्च करते रहना लाभदायी है । इसके रक्षण 
को अधिक महत्व देना अप्राकृतिक ओर हानिकारक है । यह विचार 
भ्रामक है। वीर्य शक्ति है। शक्ति का उपयोग हम संभोग में करे तो 
क्षणिक सुख-त्ाभ होता टै ओर वह सुख भी एसा जो अपनी मानसिक 
व्यवस्था पर आधारित होता है । अपनी यौन शक्ति को हम अन्य लाभदायी 
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विकासात्मा क्रियायों में लगा सकते है । 
सहजोली ओर अमरौली 
यह दोनों वज्नौली के भेद है । अनका उदेश्य भी विन्दु रक्षण ही 
हे । यदि अचानक विन्दु-चालन हो जाय अथवा वासना जागे तो इडा 
ओर पिंगला को अर्थात्‌ दोनों नासापुयें को `बराबर चला ले, इससे 
वीर्यक्षरण रक जायेगा ।-अमरौली मे वज्जौली के समान ही मूत्रनाली का 
शोधन करना होता है । कैथेरर्‌ डालकर मूत्र नली मे धीरेःधरीरेःहवा एकी 


जाती हे।. 


सहजोली रहस्यपूर्ण क्रिया हे । इस साधारण क्रिया से अनेक लाभ 
होते ह । इसकी साधना अत्यन्त सरल है । प्रयल पूर्वक इसे सिद्ध करना 
चहिये । मूत्र रोक रोक कर त्याग करना चादिये । सर्वदा मूत्र त्याग करते 
समय वायु को वेग पूर्वक मूत्र द्वार से ऊपर खीचने का अभ्यास करे तो 
विन्दु रोकने की शक्ति प्राप्त होती है । एेसा मत है कि सौ स्त्रियो के 
साथ संभोग करने पर भी विद्दुपात नहीं होता । विन्दु रूपी महारल को 
सिद्ध करने पर इस पृथ्वी पर क्या सिद्ध नहीं हो सकता । 


भगवान शंकर कहते है, विन्दु धारण से ईश्वरत्व प्राप्त होता है 


जिसके लिये मुञ्चे साधना करनी पडती है । मुञ्चे जो ईश्वरत्व प्राप्त हुआ 


है वह विन्दुधारण के कारण ही है। 
शक्ति चालन 


मूलाधार कमल मे कुंडलिनी सोयी हुई है । उसका चालन इस क्रिया 
द्वारा करना चाहिये । अपान वायु को रोकर बलपूर्वक ऊपर खीचे । 
मुक्तासान में स्थित होकर यह क्रिया करे । यही शक्ति चालान क्रिया 
है । शक्ति चालन क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन करे तो आयु में वृद्धि होती 
है ओर रोगनाश होता है । कुंडलिनी, जो सर्पिणी-खूपी कही गई है, वह 
निद्रा त्याग कर स्वयं ऊपर जाने लगती है । सिद्धि चाहने वाले योगी को 
शक्ति चालन का नित्य अभ्यास करना चाहिये । जो शक्ति चालन का 
अभ्यास नित्य करता है, उसका शरीर सुन्दर हो जाता है । काया-सिद्ध 
होती है ओर अणिमा आदि एश्वर्य प्राप्त होने लगते है । क्रिया को ठीक 
समञ्जकर प्रतिदिन दो मूहूर्तं तक जौ विधिपूर्वक अभ्यास करता है, उसे 
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मृत्युभय नहीं रहता । । । 

यह दस मुद्राये है । इनमे एकःमुद्रा का-भी अभ्यास करने पर भी 
सभी प्रकार की .इच्छित्‌ सिद्धियां प्राप्त. हो जाती है । स्त्रियां भी इनका 
अभ्यास कर सकती है । | 

¦ साधना के विध्न एवं सहायक 

देवी पार्वती ने प्रश्न किया कि भगवन्‌ उन विघ्नो का वर्णन कीजिये 
जो परमार्थ की राह में साधक के सामने अति है। . 

भ्रगवान शंकर ने उत्तर दिया-ह देवी, सुनो ।' मुक्ति पथ पर चलने 
वाले भसुध्यों के सामने संसार के भोगो में राग ही परमबन्धन है |. 

नार (नारी के लिए पुरूष) शेया, भोजन, आसन, वस्त्र, स्त्री-सुख, 
चुम्बन, प न-पीने की अनेक वस्तुये, राज्य, एश्वर्य, शौर्य (शरीर-बल- 
अभिमान) एवं अनेक विभूतियां, सोना, चांदी, तांवा, रल, गोधन, पांडित्य, 
वेद, शारः , नृत्य, गीत, उत्तम अलंकार तथा चिन्ह, वंशी, वीणा, मृदंग, 
हाथ यड, वाहन, पतनी, सन्तान आदि विघ्न उत्प॑न करते है। 

भोग.रूपी विघ्नो के अतिरिक्त धार्मिककृत्य जो विघ्नकारी होते ्ै 
उन्हे भी जानना चाहिये । स्नान, पूजा, अतिथि सेवा, होम, अग्निकषेत्र, 
सुख, प्रसननता, व्रत, उपासना, नियम, मौन, इन्द्रिय, निग्रह, अध्ययन्न, 
मत्र, दान, चतुर्विक ख्याति, वापी, कूप, डाग्‌, महल, बाग बगीचा, काव्य, 
कला्ये, यक्ष, चंद्रायण, कृच्छ-चद्रायण, तीर्थ आदि विषय भी बाधक.हो 
जाते है । यह. सव पुण्य .कार्य है, लेकिन सचेत रहना चाहिये कि ये 
साधना मेँ बाधक न हो । | 

अब वह राह बताता हूं कि उन्नति के मार्ग मे बाधाएं न आयें। 


गोमुख आदि आसन का अभ्यास तथा धौति, प्रक्षालन आदि क्रियाये 

करे । नाडी-संचार-विज्ञान, प्रत्याहार ओर इन्द्रिय-निरोध को जानना 

चाहिये । नवली-चालान ओर वज्नौली करे । नाडियों के कर्म अर्थात 

प्राणायाम करे । मूत्रछठिद्र से खीचें हुये रस को चौविस मिनट तकं रोके 
फिर बाहर निकाल दे । यह कालसमाधि है । 

साधु पृरूषो का संग ओर दर्जनों से संकोच का व्यवहार करना 

चाहिये । प्रत्येक श्वास के सां अपने लक्ष्य का ध्यान रखें । एक क्षण 
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उठते -बेठते-सोते सर्वदा सब अवस्थाओंमे उक्त जप आपसे होता 
रहता है ओर अद्वेतानुभव करानेवाला उसकं समान अन्य कोई 


ज्ञानरास्वर पहले मी नहीं थाओर पीछे होनेवाखाभी नहींहै 
11४४ ।।४५ ॥। 


कुण्डलिन्यां समुदभता गायत्री प्राणधारिणी । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदवित्‌ ।\ ४६ ।। 
कूडलिनी महाशक्तिसे उत्पन्न हो रही तथा प्राणवायुको घारण 
करनेवाखी यही अजपा गायत्री है । जीवात्माकी शक्ति प्राणविद्या- 
स्वरूप भी यही है इसी कारण महाविद्या भी इसको कहते हं इसे 
जो योगी पहिचान सके वही योगशास्त्राभ्यासका तात्पयं जानता 
है ।४६ ॥ 
शक्तिचालनम्‌ 
कन्दोर्ध्वे कुण्डली शक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः । 
ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति ।। ४७ ॥ 
अब कुंडलिनीके भेद खोलने के निमित्त एवं उसकी अधिकता 
प्रकट करलेके चयि कुडलिनीके अन्य स्थान भी कहते हं, जो कि 
समस्त ७२००० नाडिययोका उत्पत्तिस्थान पूर्वोक्त कद है इसके 
ऊपर मणिपूरचक्र कणिकामे आठ वृत्तकरके वेष्टित हो रही कूड- 
लिनिशक्ति ब्रह्मरद्वारके मुखको रोककर सवदा रहती है ।।४७।। 
येन दारेण गन्तव्यं ब्रह्यद्वारमनामयम्‌ । 
मुखेनाच्छाद्य तदुद्वारं प्रसुप्ता परमेइवरी । ४८ ॥। 
प्रबुद्धा बुद्धियोगेन मनसा मरुता सह्‌ । 
सुचीव गुणमादाय ब्रजत्युध्वं सुषुम्णया ।1 ४९ ॥। 
जिस मागं ( सुषुम्ना ) दारा जन्ममरणके दुःख हरण करने- 
वाला अखंड ब्रह्मानंदपद मिलता है उस मागेको रोककर सोई हुई 
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२६ गोरक्षपद्ति 


कुडक्िनी प्राणवायुकं धौकने ( उत्तेजन करने) सं कालाग्निकं 
ज्योतिके संबंधसे प्रद ( जागृत ) होकर मन्‌ एवं प्राणवायुकं सहित 
होकर सुषुम्नानामा मध्यनाड़ीसे ऊपरको जाती दै, जसे सूची (सुई) 
अपनेपर पिरोये तागेसहित होनेसे दस््रके अनेक सूत्रोकं मध्यमं प्राप्त 
होती है वैसे आपद सृष्टि उत्पन्न करके षट्चक्र तथा उनकं देवता- 
प्रमृति सकलम्रपंचको उल्लंघन, करकं ऊपर सहस्रदलकमरकं 
सम्मुख होकर जाती है ।। ४८ ।।४९ ॥ 
मरसुप्तभुजगाकारा पद्मतन्तुनिभा शुभा । 
प्रबद्धा वह्भियोगेन ब्रजत्यध्वं सुषुम्णया ।। ५० ।। 
सोते सपंके समान कुंडलिनी अपानवायुसे धमित (धौकी गई) 
जो मूलाधारमें रहनेवाटी कालाग्निज्योतिकं संब॑धसे प्रबोध पाकर 
अतिवेगं (जोर) से चलते हए सपंकं समान कुटिलमति होकर 
कमलनालकं तंतु (सूत्र) समान सूक्ष्म ज्योतिर्मयस्वरूप होकर 
सुषुम्नामागसे ऊपरको जाती है ।। ५० ॥ 
उद्धारयेत्कपाटं तु तथा कुञ्चिकया हठात्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ ।। ५१ ॥ 
जंसे कूची (चावी) से ताला खुलकर कपाट (किवाड) खुल 
जाते हं वेसेही कुंडलिनी दारा मोकषदवार सुषुम्नाके मुखको योगी 
अभ्याससे खोर जिससे कि करडलिनीके प्रवोधविना कुंडलिनीका 
द्वार खुलता नहीं ।। ५१ ॥ 
कृत्वा सम्पुटितौ करौ दृढतरं बध्वा तु पद्मासनं 
गाढं वक्षसि सन्निधाय चिबुकं ध्यानं च तच्चेतसि । 
वारवारमपानमूध्वंमनिलं प्रोच्चारयेत्युरितं 
मुञ्चन्प्राणमुपेतिबोधमतुलं शक्तिप्रभावादतः ।। ५२ । 


06-0. 48108171\/80| 1481 ©0661101. 01011760 0४ &€6810011 


भाषानृवादसहिता-श० १ २७ 


दोनों हाथ संपुटित करकं (अंजली बांधकर) दोनों कूपर 

(बाहुमध्यभाग) हूदयमें दृढ्‌ स्थापन करकं पद्मासन करे, चिबुक 
(ठोडी) हृदयम दृढतर लगाकर अर्थात्‌ जारूधरबंध करके ज्योतिः- 
स्वरूपका ध्यान करे केवल कुभकप्राणायाम अधोद्रार रोककर करे, 
प्राणायामस कुमितवायुको अपानवायुसे एकत्व करके यथादाक्ति 
कुम्भक करे पुनः रेचकप्राणायाम (जिसमे वायु अतिमंद२ निकला) 
करे इस्‌ प्रकारसे कुंडलिनीका बोध होता है तथा योगीको अपरिमित 
ज्ञान मिलता है, कुडलिनीको प्रबोध करनेवाली शक्तिचाकनमुद्रा 
यही होती है परंतु प्राणायामके अभ्याससे प्राणापानवायुको वशवर्ती 
करके इस मुद्राका बहुत कालप्यंत अभ्यास करना होता है ।। ५२ ॥ 

अंगानां मर्दनं कृत्वा श्रमसञ्जातवारिणा । 

कट्वम्ललवणत्यागी क्षीरभोजनमाचरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः । 

अब्दादूध्वं भवेत्सिद्धो नात्र कार्या विचारणा ।\ ५४ ॥ 

शक्तिचालनमुद्राके अभ्यासीके नियम कहते हं कि प्राणायामा- 

दिकमंसे जो अगोमें स्वेद (पसीना ) आता है उससे अंगमदेन करे । 
लवण ओर खटा, ये दो रस न खाये केवल दुग्धान्न खाया करे । 
भोजनभी एक प्रमाणसे करे, ब्रह्मचयं रक्े, कामक्रोधसे रहित रहे, 
त्यागवान्‌ हो ओर योगाम्यासमात्रका अभ्यास रक्खे इसप्रकार नियममं 
रहकर योगाम्याससे क्तिचालनमुद्राका अभ्यास करे । एक वषं 
ऊपर जब इच्छा करे तभी कुडकिनीकं अम्युत्थानकी सामथ्यं होती 
है इसमें सिद्धि होती है या नहीं एसा संदेह न करना । अभ्याससे 
अवदइयमेव सिद्धि होती है ।। ५३ ।। ॥ ५४ ॥ 

सुस्निग्धो मधुराहारी .चतुर्थाशविवजितः । 

मुञ्चते स्वरसं प्रीत्ये मिताहारी स उच्चते ।। ५५ ॥ 
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मिताहारके लक्षण कहते है-स्निग्ध (सचिकण) मीठा भोजन 
करे अम्ल (खटा) ओर छवण्वजित करे, दो भाग अन्न एक भाग 
जल खाये चौथा भाग उदरमें वायुसंचारकं ल्यि छोड़ दे । देवता 
को निवेदन करके दुग्धान्न भोजन करे इस प्रकार करनेवाला योगी 
मिताहारी कहखाता है । ५५ ॥ 
कन्दोध्वं कुण्डलोशक्ति शुभमोक्षप्रदायिनी । 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स वेदवित्‌ ॥। ५६ ॥ 
कदके ऊपर मणिपूरचक्रकी कणिकामें ८ फेरे होकर कुंडला- 
कार कुडलिनी शक्ति है यह मूखेजनोको वारंवार जन्ममरणरूप 
बवन देती है ओर योगाभ्यास जाननेवाेको शव्तिचालनका 
अभ्यास जन्ममरणरूप बन्धन छृडाकर मोक्ष देती टै ।। ५६ ।। 
रक्तिचालनविधौ ग्रन्थांतरे विदोषः 
गङ्खायमुनयोमध्यं बालरंडा तपस्विनी । 
बलात्कारेण गृह णीयात्तदिष्णोः परमं पदम्‌ ।। १ ॥ 
राक्तिचालनमे ग्रन्थांतरमतसे कुछ विशेष कहते ह कि, गंगा- 
यमुनाके बीच तपस्विनी बालरण्डा बलात्कारकरके कुडलिनीको 
ग्रहृण करे तो विष्णुकं परमपद (ब्रह्मांड) को प्राप्त करती है ।। १ ॥ 
इडा भगवती गंगा पिगत्ा यमुना नदी । 
इडापिगल्योमंध्ये बालरण्डा च कुण्डलो ।। २ । 
इडा भगवती वामइवासा नाड़ी एेदवर्यादिसपन्न गंगा, दक्षिण- 
इवास पिशखानाम्नी यमुना है इनके मध्य नाडी सुषुम्ना वालरडा 
है ॥ २॥ 
ऊध्वं वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरङ्गुलम्‌ । 
इवत तु मृदुलं प्रोक्तं वेष्टितं वरलक्षणम्‌ ।! ३ ॥ 
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मूलस्थानसे वितस्तिमात्र ऊपर नाभि एवं मेदृकं मध्यमे नवांगुल 
विस्तार, चार अंगुल आयाम, पक्षीकं अंडाकार, इवेतरंग कोमल- 
वस्त्रवेष्टित जसा कंद है । ३॥ 
सति वच््रासने पादौ कराम्यां धारथेद्दृढम्‌ । 
गुल्फदेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयंत्‌ ॥! ४ ॥ 
वज्रासनकरके हाथोसे पेरोकी एड़ी पकड़ कदस्थानमं दुढ 
लगाकर पीडन करे।। ४॥ 
वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌ 1 
कुर्यादनन्तरं भस्नां कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌ ॥। ५।1 
योगी वज्रासनमें बैठ कुडलीको शक्तिचालनमुद्रासे चलायमान 
करे तब भला नाम कूभक कर कुंडलिनीशक्तिको शीघ्र प्रबोधित 
करे ।। ५ ।। 
भानोराकुञ्चनं कुर्यात्कुण्डलीं चाल्येतततः । 
मृत्युवकत्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः ।\ ६ ॥1 
नाभिस्थान (सूर्यं) को आकुचन कर कुंडलीको चलाय इसका 
अभ्यास सिद्ध हो जाय तो मत्युकं मुखमें पड़ गया हो तो भी उसकी 
मृत्युन हो| ६॥ 
मुहूतंहटयपर्यन्तं निर्भयं चालनादसौ । 
ऊध्वंमाकृष्यते किञ्चित्सुषुम्णायां समुद्गता ॥\ ७ ॥ 
चार घडीप्यंत निभयँ होकर शक्तिचालन करे तो कुंडलिनी 
कुछ सुषुम्नामे ऊपरको उठती दै ॥ ७ ॥ 
तेन कुण्डलिनौ तस्याः सुषुम्णाया सुखं ध्रवम्‌ । 
जहाति तस्मात्प्राणोऽयं सुषुम्णां व्रजति स्वतः ॥\ ८ ।। 
इसके कुंडखिनी (जो सुपुूना रोक बैठी है) सुषुम्नाके द्वारको 
छोड देती है तव प्राणवायु आपी सुषुम्नामे प्रवेश करता है ।। ८ 11 
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 तस्मात्सञ्चालयेजनित्यं सुखसुप्तामरशुन्धतीम्‌ । 
तस्याः सञ्च?लनेनेव योगी रोगः प्रमुच्यते 11 ९ ॥। 
अतः नित्यप्रति .सुषुम्दःद्वारमं सोती कुडलिनीको चलाये तो 
योगी सव रोगोसे छट जाता है ।॥। ९ ॥ 
येन सञ्चाकिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन कालं जयति लीलया ।। १० ॥ 
जिस योगीने शाक्तिचालन किया वह्‌ अणिमादि सिद्धियोका 
पात्र होता है ओौर विशेष माहात्म्य क्या कहा जाय वह॒ काल (मृत्यु) 
को सहज ही जीत केता है ।। १०॥ 
कुण्डलीं चालयित्वा तु भस्रां कुर्याद्विशेषतः 1 
एवमभ्यस्यतो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः । १९ ॥ 
जो यमी नित्य कुडलीको चलाकर भस्नाकरुभकका अभ्यास 
विशेष करकं करता है उसे यमका भय नहीं होता ।। ११॥ 
इयं तु मध्यमा नाडी दृढाभ्यासेन योगिनाम्‌ । 
आसनप्राणसंयाममुद्राभिः सरला भवेत्‌ ।। १२ ॥ 
योगियोको दुढाम्याससे आसन प्राणायाम महामुदरादि द्वारा 
मध्यनाडी सरल हो जाती है ।। १२॥ 
महामुद्राः 
महामुद्रां नभोमुद्रा उड़ीयानं जलंधरम्‌ । 
मूलबन्धञ्च यो वेत्ति स योगी मुषितभाजनः ।। ५७.।। 
महामुद्रा १ खेचरीमुद्रा २, उड्खीयानबंध३ , जाकर ४, 
मूलवष ५, इनको करके शक्तिचालन करे तो योगी मुक्तिभाजन 
होता है । शक्ति चरी या नहीं इसकं जाननेका प्रमाण यह है किं 
जसे शरीरमे पिपीलिका (चींटी) चलनेकं समान गतिसा ज्ञान 
होता है कि कोई जीव चरता है एसेही सुषुम्नामें वायु जव ` चलने 
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लगता टै तो शक्ति चायमान हो गई जानना । शक्तिचाखन 
मद्राके पीछे भी उक्त ५ मुद्रा करनी चाहिये ।। ५७ ॥ 

वक्षोन्यस्तहनुः प्रपीड्य सुचिरं योनि च वामांध्िण( । 

हृस्ताभ्यामनुधारयेत्‌ भ्रसरितं पादं तथा दक्षिणम्‌ 

आपु्ं श्वसनेन कुक्षियुगलं बद्ध्वा शनरोचये- 

देषाब्याधिविनारिनौ सुमहती मुद्रा नृणां कथ्यते ।\ ५८ ॥ 

महामद्राकी विधि कहते हँ कि हृदयमें चिबुक जोरसे धारण 

करके वामपादकी एडीसे योनिस्थानको अत्यन्त दढ करकं अचंतं 
दहना पाद छंबा करके दोनों हाथोसे पादमध्यभाग पकड़कर रोकं 
तब पेटमें पूरक विधिसे वायु भरे । कुछ कार यथाशक्ति कूभक 
करके मन्दमन्द वायुको रेचन करे यह्‌ योगी जनकी समस्त रोग- 
नादाक महामुद्रा कही गयी है ।। ५८ ॥ 

चन्द्राङ्केन समभ्यस्य सूर्यागेनाभ्यसेत्पुनः ! 

यावत्तल्या भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसजंयेत्‌ ॥\ ५९ । 

इस महामुद्राके अभ्यासम प्रथम वामांगसे अभ्यास करकं पीछे 

दाहिने अंगसे करे वसे ही प्राणायाम भी करता रहे, जब दोनों ओरकं 
अभ्याससे प्राणायामकी मात्रा बराबर हो जाय तब मुद्रा छोडनी 
चाहिये ।। ५९ ॥ 

नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नोरसाः । 

अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यते ।। ६० । 

क्षयकुष्ठमुदाव्तगुल्माजोणेपुरोगमाः 1 

रोगास्तस्य क्षयं यान्ति महामुद्रां च योऽभ्यसेत्‌! ६१॥ 

कथितेयं महामुद्रा महासिदधिकरी नृणाम्‌ । 

गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ \\ ६२ ॥ 
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जब महामुद्राका अभ्यास दृढ़ हो जाय तो, पथ्यापथ्यका विचार 
कुछ नहीं रहता, मिष्ट, लवण, तिक्त आदियोका स्वाद कुछ नहीं 
रहता । जो (घृत, शहद बराबर मिलाकर कत्रिमविष होता है) 
संयोगविरुद्ध वस्तु या धोरविषभी खाये तो अमृतके समान पच 
जाता है तथा उदावत , गुल्म, अजीर्णं, क्षय, कुष्ठ आदि रोग शांत 
हो जाते हें । इसके अम्यासीको महासिद्धि देनेवाटी यह महामुद्रा 
कही है, इसे बडे यत्नसे गुप्त रखना, प्रकाड करनेसे सामध्यंहीन 
होती है, इस हेतु अनधिकारी, अयोग्य पुरूष, शठ, दांभिक आदि 
कोन देना ६०॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
इसका विस्तार ग्रथांतरसे पाठकोके सुबोधाथं लिखते इ 
पादमूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणम्‌ । 
प्रसारितं पदं कृत्वा कराभ्यां धारयेद्दृढम्‌ ।। १॥ 
वामपादकी एड़ीसे गुदा ओौर शिदनके मध्यमे योनिस्थानको 
रोककर दाहिना पैर लबा पृथ्वीम फेलाकर एडी भूमिमें रहे ओर 
अगरी ऊंची दंडके नाई" रहे, तव हाथोके अंगुष्ठ ओर तजैनीसे 
दक्षिणपादागुष्ठ पकड़कर धारण करे। १॥ 
कण्ठे बन्धं समारोप्य धारयेदरायुमू्व॑तः । 
यथा दण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते ।। २ ।। 
तदनतर कठमें जारूधरवंध करकं वायुको ऊपर सूषुम्नामें 
धारण करे इससे मूलबंध भी हो जाताहै जहाँ योनिस्थानको पीडन 
ओर जिह्वाबंष करफे मूलबध हो जाता है ॥। २॥ 
ऋज्चीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌ । 
, तवा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्नया । ३ ॥। 
जसं सपं दंडके प्रहारसे दंडाकार हो जाता है एसेही कुंडलिनी 
शक्ति भी कटिरताको छोडकर इस मुदरासे सरल हो जाती है ओर 


6-0. 48108011\/80| 14811 ©0661101. 01011760 0४ &©680011 


भाषानुवादसहिता-० १ ३२ 


करुडलिनी बोधसे मुषुम्नामें वायुका प्रवेश होता है तव दोनों को 
प्राणके वियोगसे इडा-पिगला है आश्चयं जिसके एेसी मरणावस्था 
होती टै।३॥ 

ततः शनेः शनेरेव रेचयेन्नव वेगतः 

महामुद्रां च तेनेव वदन्ति विबुधोत्तमाः 11 ४ ।। 

इयं खलु महामुद्रा महासिद्धः प्रदशिता । 

महाद्लेशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः ।\ ५ ॥ 

, तदनंतर शनेः शनं: रेचन करे वेगसे करनेमें बलहानि होती हैँ 
इमसे महामुद्रा आदिनाश्ादि महासिद्धोने दिलाई हं । इसके अभ्या- 
ससं महाक्लंश, अविद्या, राग, द्रेषादिक, रोकमोहादि दोष क्षीण 
होते टं तथा जरा-मरण भी नहीं होते इससे ज्ञानिजन इसे महामुद्रा 
कहते ह ।। ४।।५ ॥ 

चनद्राद्धः तु समभ्यस्य सूर्या पुनरभ्यसेत्‌ ! 

यावत्तुल्या भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसजयेत्‌ \1 ६ ॥ 

इसका क्रम कहते हं क्रि (चंदरांग) वामभागे अभ्यास कर 

सूर्याग (दक्षिणभागः) मं अभ्यास करे ओर वा्मांगास्यासके पीछे 
जवतक वामांगमे वुभक्रकी संख्या समान हो तव तक अभ्यास 
करे जव संख्या समान हो तव ` महामुद्रा विसजंन करे इसमें यह्‌ क्रम 
है कि वामपादकी एड़ीको योनिस्थानं लगाकर दाहिना पाद क्वा 
फलाकर अंगुष्ठको टाथकं अंगुष्ठ ओर तजेनीसे पकड़कर अभ्यास 
करे यह्‌ वामागांमभ्यास है । इससे पूरित जो वायु वह्‌ वामांगमें स्थित 
रहता है फिर दकषिणपादको समेट कर उसकी एडी योनिम लगा- 
कर वामपाद लवा फंलाकर अगुष्ठको हाथकं अंगुष्ठ ओर तजंनीसे 
पकड़कर अभ्यास करे इसे दक्षिणांगाभ्यास कहते हं इससे पूरित 
वायु दक्षिणांग ही में रहता दै ।। ६॥ 
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11 ` ` . गोरक्षपटति 
, .न हि पथ्यमपभ्ये वा रसाः सर्वेऽपि नौरसाः। ` 
अपि सुक्तं विषं धोरं -पौयूषमिव जीर्यते 11 ७ ।\ 
कहते हँ कि महामुदराके अम्यासके .लिए पथ्यापथ्यविचार 
नहीं है । कटु अम्लादि समस्त रसादिक. जो खाये वही पच जायं 
नीरस, नासी (पर्युषित) सब पते, तथा दुजंर बोर विष आदि भी 
अमृतके समान पचः जाये ।। ७॥ 
क्षयकष्ठमुदावतंगुल्माजीणपुरोगमाः । 
तस्या दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽम्यसेत्‌ ॥ ८ ॥। 
जो पुरुष महामुद्राका अभ्यास करे उसे क्षयरोग, कुष्ठ; गुल्मरोग, . 
अजीर्णं, ज्वर, प्रमेह, उदररोग आदि कमी न होवे ।। ८ ॥ 
कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम्‌ । 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌।। ९ ॥ 
ओर उस अभ्यासीको' अणिमादि महासिद्धि देनेवाली यह 
महामुद्रा कही है इसे गुप्त रखना अर्थात्‌ अनधिकारीको न देना ।\९ ॥ 
खेचरीमुद्रा 
कपालकुहरे . जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
श्रवोरन्तगता दुष्टिमुद्रा भवति खेचरी ।। ६३ ॥ 
खेचरीमुद्राकी विधि कहते हं कि, जिह्वाको, उकरटी फिराकर 
कठमूलमे जो छिद्र (छिगलिग्या) याने क्ुदरघंटिका है उसमे प्रवेश 
कराना तदनतर भ्रूमध्यमं निश्चल दुष्ट स्थिर करना इसे खेचरी- 
मद्रा कहते ह ।। ६३ ॥ 
न रोगान्मरणं तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषा 1 
न मूर्च्छा तु भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
जो योगी गुरूपदिष्ट मागंदरारा छेदन, दोहन, क्षण (ये कमं 
आगे करेगे) विधि से खेचरीमुद्राको बहुतकार्पयंत अभ्यास करता 
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भावानुवादसहिता-श० १ ३५ 


है उसके रोग, निद्रा, क्षुधा, तृषा, मूर्छा ओर मरणतुल्य कष्ट दूर 
होते हं ।। ६४ ॥ 
पीडयते न च शोकेन न च लिप्येत कर्मणा । 
बाध्यते न स केनापि यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥। ६५ । 
जो योगी खेचरीमद्रा जानकर उसे अभ्यास करके सिद्धि करता 
है वह शोकसे पीडित नहीं होता कमेके फलमे बंधन नहीं पाता ओर . 
काल मृत्यु आदियोसेभी वाधा नहीं पाता ।। ६५ ॥ 


चित्तं चलति नो यस्माज्निह्वा चरति खेचरी । 
तेनेयं खेचरी सिद्धा सवंसिद्ध्नमस्कृता ।! ६६ ॥ 
जिस कारण वहाँ परत्रह्यके लिए एकाग्र होकर मन बुद्धि 
चत्तदून्य होकर फिरता है तथा जिह्वा भी कंठमूल छिद्राकारामें 
रहकर ब्रह्मर्रातगंत चंद्रकलामृतका पान करती है इस हेतुसे 
मनबुद्धि के विषयवंधन निवारण करनेवाली खेचरीम॒द्रा समस्त 
सिद्धजनोसे अत्यंत पूजित (नमस्य) है ॥ ६६ ॥ 


बिन्दुमूलं शरीराणां शिरास्तत्न प्रतिष्ठिताः । 
भावयन्ति शरौराणामापादतलमस्तकम्‌ !। ६७ ॥। 
शरीरका मूल (कारण) बिदु है इससे दारीरकी रक्षा है 
पादसे शिरप्य॑त समस्त नाडीजाल बिदुसे सेचन हो रहा है इसी 
हेतु उक्तनाडी सजीव स्वक्मसामथ्यं रहती हँ अर्थात्‌ समस्त नाडी 
विदुके आधारमें हं ।। ६७ ॥ 
खेचर्या मुद्रया येन विवरं लम्बिकोध्वंतः । 
म तस्य क्षरते जिन्दुः कामिन्याकिद्धितस्य च ।। ६८ ।। 
जिस योगीने कंठनाखकं खछिद्ररुबिकाके ऊपर आकाशविषे 
खंचरीमुद्रासे रोक लिया तो चंदरामृत रुकनेसे उस योगीको कामिनी 
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(स्त्री) आलिगन करे तो भी उसका मन चायमान नहीं होता 
तथा बढ़े नहीं गिरता है ।। ६८ 
यावद्बिन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्यो्भयं कुतः । 
यावद्बद्धा नभोमुद्रा तावद्‌ बिन्दुनं गच्छति ॥\ ६९ 1 
जवबतक देहमे बरिदु स्थिर है, तवतक मृत्युका भय नहीं होता, 
विदुका स्थान व्योमचक्र है इससे कालक गति नहीं है । जबतक 
सेचरीमुदरा दृढ है तव तक बिदु व्योमचक्रसे नहीं गिरता । इसके 
स्वस्थानस्थ रहनेमे कालका वश नहीं चरता ।। ६९ ॥। 
चलितोऽपि यदा बिन्दुः संप्राप्तश्च हुताशनम्‌ 1 
व्रजत्वं हते शक्त्या निरुदो योनिमुद्रया 11 ७० ॥ 
कदाचित एकाग्र न होनेसे विदु उतरकं नाभिस्थान सूर्येमंडल- 
में पहुंच गया तो योनिमुद्रा द्वारा कुण्डलिनीशवितिको ऊपर उठाकर 
उसके आघात से उक्त बिदु पुनः ऊपर लौटकर अपनेही स्थान मं 
पहुंचकर स्थिर रहता हे ।। ७० ॥ 
स प्न्टिविधो बिन्दुः पाण्डुरो लोहितस्तथा । 
पाण्डुरः शुक्रमित्याहूर्ोहिताख्यो महारजः ।। ७१ ॥ 
उक्त विदु दो प्रकारका होता है--एक तो पांड्रवणं जिसे 
शुक्र कहते हं, दूसरा (लोहित ) रक्तवणं इसे महारज कहते हं ।।७१।। 


सिन्दूरद्रवसंकाडं नाभिस्थाने स्थितं रजः । 
शशिस्थाने स्थितो बिन्दुस्तयोरेक्यं सुदुलभम्‌ ।। ७२ ॥ 
तल मिलाकर सिदुर (हिगुल) के द्रव (रस) कं समान रज 
सूयस्थान नाभिमंडलमें रहता है तथा विदु (वीयं ) चनद्रमाके स्थान 
कण्ठदेश षोडशाधारचक्र मं स्थिर रहता है, इन दोनों का एेक्य 
अत्यंत दुलभ है ॥। ७२ ॥ 
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बिन्दुः शिवो रजः शक्तिरचन्द्रो चिन्दरु रजो रिः । 
अनयोः संगमादेव प्राप्यते परमं पदम्‌ ।! ७३ । 
विदु शिव रज शक्ति दै, इनकं एक होनेमे योगसिद्धि ओर 
परमपद मिलता दै । चन्द्रमा सू्येका (प्राणवायु-अपानवायुकाः 
जीवात्मा-परमात्माका) एेक्य करना यही हय्योग दै ।! ७३ ॥ 
वायुना शक्तिचारेण प्रेरितं तु यदा रजः । 
याति बिन्दोः सहैकत्वं भवेदिव्यं वपुस्ततः ।। ७४ ।। 
राक्तिचाखनविधिसे वायुकरके जव रज विदुके साथ एेक्यको 
प्राप्त होता है, तब शरीर दिव्य हो जाता है अर्थात्‌ उसे अग्नि जलाती 
नहीं, शस्त्रसे कटता नहीं ।। ७४ ॥ 
शुक्रं चन्द्रेण संयुक्तं रजः सूर्येण संयुतम्‌ 
तयोः समरसंकत्वं यो जानाति स योगवित्‌ ।! ७५ ॥ 
शुक्र विदुरूप हो चनद्रमासे मिला ओर रज रक्तरूप होकर 
सूयंसे मिला इनक समरसंकत्व (चंद्रमूरयस्वरूम बिदुरजके समर- 
सत्वभाव) को जो योगी जानता है वही योगवित कहराता दै, 
चन्द्रमा एवं सू्येके योगको योग कहते हें ।। ७५ ॥ 
शोधनं नाडिजालस्य चालनं चनद्रसर्ययोः । 
रसानां शोषणं चेव महामुद्राभिधीयते ।। ७६ ॥ 
नाडीजालके रोधनेसे; इनमें रहनेवाे वात-पित्त-कफादि 
रोगोका हरण होता है । चद्रसूयके चालनसे इनकं एकत्र होनेमें 
खाया अन्न, पिया जल इनका शोषण होता है एेसा महामुद्राका फल 
है अर्थात्‌ इस मुदराद्वारा नाडीजलका शोधन चंद्रसूयंका चाकन रसो 
का रोषण होता है ।। ७६ ॥ 
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ग्रन्थान्तरे खेचरीमूद्राविधिः 
छेदनचालनवोहैः कलां कमेण वर्धयेत्तावत्‌ । 
याबृध्ूमष्ं तु सप्ति तवा लेचरीतिद्धिः ॥ ९ _ 
जिह्वा खेचरीयोग्य करनेकी विधि ग्रथातरसं कहते ह~ छेदन 
चालन-दोहनक्म॑से जिह्वा बढ़ती है, छेदन आगे कहग, चाकन यह्‌ 
है कि अगृष्ठ ओर तजंनीसे जिह्वाको हिलाते रहना, दोहन दोनों 
हा्ोके अंगुष्ठ तजजनीसे जैसे गौके थनको दुहे एसे लीच-खीचकर 
जिह्वाको रबी करे, जव तक बाहर निकलकर भ्रुकुटीको स्पशं न 
करे तबक यह्‌ विधि करता रहं ।। १॥। 
सनुहीपत्रनिमं शस्त्रं सुतीक्ष्णं स्निग्धनिर्मलम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ।। २ ॥ 
छेदन कते हं -थूह॒रके पत्रकं समान अति तीक्ष्ण, सचिक्कण 
निंर शस्त्रसे जिह्वाके नीचेकी नसको रोममात्र छेदन करे ।। २ ॥ 
ततः सेन्धवपथ्याम्यां चूणिताम्यां प्रधर्षयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्राप्तं रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ।। ३ ॥ 
उसकं बाद सेंधानमक गौर हरडका चूं छेदित स्थानपर 
1 परन्तु योगीको रवणनिषेध है इसछिये ल्वणके स्थान खदिर 
कत्था) से कायं करना योग्य है, एसे सायंप्रातः सात दिन करके 
फिर ॥ विधिसे रोममात्र 2 पुनः उक्त ओषधि लगाता 
रहे | ३ \ | 
एवं करमेण षप्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ । 
_ षण्मासाद्रसनामूतशिलां बन्धः प्रणदयति ।। ४ ॥। 
एसे छः महीनेप्त नित्य युक्तिसे करे तो जिह्वामूकुकी नाड़ी 
जो जिह्वाको कपालकुहरे पहंचानेसे रोकती है वह्‌ सुखपूवंक कट 
जाती है।। ४॥ 
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कलां पराङ्मुखीं कृत्वा न्निपथे परियोजयेत्‌ । 
सा भदेत्‌ खेचरी मुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते ।\ ५ ।। 
जिह्वाको तिर्छीं करकं तीनों नाड़योका मागे जो कपालछिद्र 
उसमे योजित करे यह खेचरीमुद्रा है इसीको व्योमचक्रभी 
कहते हं ।। ५ ॥ 
रसनापूर्वेगां कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति । 
विधेविमुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः।\ ६ ॥ 
तालकं ऊपर छिद्रमे जिह्वा प्रवेश करकं एक घडीमात्र खेचरी 
मुद्रा स्थिर रहे तो योगोको सपं विच्छ आदियोका विष न लगे गौर 
बुढापा, रोग, मृत्युको जीते, वलीपकित (जो बुढ्ापेमे चमं ढीला 
होकर सवटे पड़ती है) न हो ।। ६ ॥ 
ऊष्वजिह्ुः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः । 
मासाद्धेन न संदेहो मृत्युं जयति योगवित्‌ \1 ७ ॥ 
तालुके ऊपर चछिद्रकं सन्मुख जिह्वा खगा करके भ्रूमध्यगत 
चन्द्रमासे निकले हुए अमृतका पान जो योगी करे वह॒ १ पक्ष (१५ 
दिन) मं मृत्युको निःसन्देह जीत कता है यह्‌ निर्चग है ।। ७ ॥ 
नित्यं सोमकलापुर्णं शरीरे यस्य योगिनः । 
तक्षकेणापि ङष्टस्य विषं तस्य न सर्पति ।॥ ८।। 
ओर जिस योगीका शरीर नित्य उक्त चनद्रामृतद्रारा पूणं हो 
जाय उसे तक्षकनागभी उसे तो भी विष न लगे, दुःख न होवे ।\८॥1 
ईन्धनानि यथा वद्धि स्तेल्वति च दीपकः । । 
तथा सोमकलापूर्णं देही देहं न मुञ्चति ॥ ९॥ 
जसे अग्नि काष्ठको एवं दीपक तेरसहित वत्तीको नहीं छोडता 
बैसेही चनद्रामृतपूरित देहको जीव कदापि नही छोडता ।। ९.॥। 
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इ गोरकपद्धति 


गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ । 
कुलीनं तमहं मन्यं इतरं कुक्धातका । १० ॥। 
आचाय कहते हं कि जो योगी नित्य गोमांसभक्षणं एव अमरः 
वारुणी पान करे तो उसे हम उत्तमकुलमं उत्पन्न समञ्लतं ठं अन्यथा 
कुयोगी, कुलनाशक हं सत्कुले उत्पन्न हुएभा ता उनका जन्म 
व्यथं है । १० ॥ 
गोकाब्देनोदिता जिह्वा तत्परवेशो हि ताद्नि ! 
गोमांसभक्षणं तत्त॒ महापातकनाशनम्‌ ।। ११।। 
इस गोमांसराब्दका अर्थ कहते हं करि गोराव्द यहां जिह्वाका 
बोधक है जिह्वाको कपालचिद्रमे प्रवेश करनेको गोमांसभक्षग 
कहते हें, यह महापातकोका ना करता टे ।। ११॥ 
जिह्लाप्रवेशसंभूतवद्भिनोत्पादितः खलु । 
चनदरात््रवति यः सार सा स्यादमरवारुणी ।। १२ ।। 
अमरवाखुणीका अथं है कि तालकं ऊपर चद्रमें जिह्वाका 
प्रवेश उष्मा (गर्मी) से भ्रुकूटिकं भीतर वाम भागस्थित चंद्रामृत 
द्रवित होकर जिह्वाम्रमे प्राप्त होता है इसे अमरवारुणीपान कहते 
हं । १२॥ 
चुम्बन्ती यदि ऊम्बिकाग्रमनिशं जिह्वा सरस्यन्दिनी 
सक्षारा कटुकाम्लदुग्धसदङ्ञी मध्वाज्यतुल्या तथ । 
व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शस्त्रागमोदगीरणं 
तस्य स्यादमरत्वमष्टगुणितं सिद्धाङ्कनाकर्षणम्‌ ।। १३ ।। 
जन पूर्ववत कर्मोसि जिह्वा बकर उक्त विधिसे चंदरामृत पान 
करने रगत है तो मुखमें रवणसहित मरीचादि, चिचाफलादि, 
दूध, मधु, धृत आदि कं स्वाद ज्ञान होते हैँ तव योगीके रोग तथा 
वृद्धावस्थाका नाच होता है, शस्त्र (जो अपनेको काटने आया) 
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का निवारण होता है, आठों सिद्धि मिलती हँ, देहभाव मिरुता है 
सिद्धांगना ओके आकषंणकी सामथ्यं होती है ।। १३॥ 
मृध्नः षोडडापत्रपदमगकितं प्राणादवाप्तं हठा- 
दर्ध्वास्यो रसनां नियम्य विवरे शक्ति परां चिन्तयन्‌ 
उत्कल्लोलकलाजलं च विमलं धारामयं यः पिबे- 
निर्व्याधिः स मृणालकोमलवयपुर्योगी चिरं जीवति ।! १४ ॥ 


जिह्वाको कपालचिद्रमे लगाकर मुख विपरीतकरणीकी तरह 
ऊचा कर कुंडलिनीके ध्यानसहित प्राणायामसे श्रुकरुटीमध्य द्विदल- 
कमलके नीचे कंठस्थ षोडरादलकमलमे हूदययोगसे प्राप्त जो 
नि्म्धारामय तरंगसदहित चंद्रामृतरस दै इसे योगी पान करे तो 
उसे ज्वरादिरोग न हो तथा कमलके गाभेका-सा कोम शरीर 
हो ओर बहुतकालपर्य॑त जीवित रहे ।। १४॥ 
यत्प्रालेयं प्रहितसुषिरं मेरमूर्धान्तरस्थं 
तस्मिन्तत्वं प्रवदति सुधीस्तन्मुखं निम्नगानाम्‌ । 
चद्रात्सारः लवति वपुषस्तेन म॒त्युनेराणां 
तद्‌बध्नीयात्सुकरणमथो नान्यथा कायं सिद्धिः 1! १५।। 
मेरुपवंतसदुरा सबसे ऊंची सुषुम्नाके उपरी भागमें स्थित चंद्रा 
मृतरूप जर जिसमें स्थित है एसे छिद्रमे सत्त्वगुणात्मा बुद्धि द्वारा 
आत्मतत्त्व है ओर गंगा, यमुना, सरस्वती, नमदासंज्ञक इडा, पिगला, 
सुषुम्ना, गांधारी आदि नाडियोका उक्त विवरमें मुख है इनके द्वारा 
चन्द्रमं उलगत अमृत व्यथं चक जानेसे शरीर जरा मृत्युको प्राप्त होता 
है । इसलिये प्रथम कह आये हं कि सुकरण नाम खेचरीमुद्रा करके 
चंद्रामृत व्यथं सवित नहीं होनेसे मृत्यु नहीं होती इस मुद्राके विना- 
देहकी सिद्धि, लावण्य, बल, वच्रसमान दृढ शरीर नहीं होते ।। १५ ॥। 
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४२ गोरक्षपडति 


सुषिरज्ञानजनकं क पञ्चलरोतः समन्वितम्‌ 1 
तिष्ठते लेचरीमुद्रा तस्मनृशूये निरञ्जने ।। १६ ॥। 
इडा १, पिगला २, सुषुम्ना ३, गांधारी ४, हस्तिजिह्वा ५, इनका 
प्रवाह ऊपरको है अतः इनके भ्रवाहसंयुक्त आत्माको साक्षात्‌ प्रकट 
` रहनेवाला विवर है, जो.अविद्या एवं अविद्याकं कायं शोक, मोहादि 
दर होते हँ । एसे विवरम खेचरी मुद्रा स्थित होती दै ।। १६॥। 
एकं सुष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 
` : एको देवो. निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी ।। १७ ॥ 
। . ` समस्त बीजोमे मुख्य सृष्टिरूप एक प्रमाण वह है, समस्त देवताओं- 
। में भगवान मुख्य है, वैसेही समस्त मुद्राओमे खेचरी मुख्य है ।।१७॥। 
- : .. ` -उडचानं कुरुते यस्मादविशनांतं महाखगम्‌ ! 
-उड्ीयानं . तदेव ` स्यान्मृत्युमातद्धकसरी ।। ७७ ।। 
जिस कारणं उड़यानवधसे स्का प्राणवायु कहीं मी विश्राम न 
, करकं -उडकर सुषुम्नामें गति करता है, उसी कारण वहां मृत्यु- 
~ रूपी गजकं ऊपर सिहं जंसा यह बंध कहा जाता है ।। ७७ ॥ 
` उदरात्पष्चिमे भागे -अधो ताभेनिगद्यते । 
, ` उड़ीयानो ह्ययं. बन्धस्तत्र बन्धो निगद्यते ।। ७८ 11 
- उड़ीयानबंधका स्थान कहते हं -उदरसं पश्चिम ओर नाभीसे . 
नीचे इस बधक स्थान योगी कहते हं इसलिये यह्‌ बंध उसी स्थानम 
करना योग्य है ॥७८॥ ˆ... ~ ` ` | 
ग्रन्थान्तरे ..` ` 
उदरे पंदरिचमं स्थानं नाभेरूष्वं चं कारयेत । 
उद्धीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातंगकेसरी । १।। 
क नाभी कं ऊपर तथा नीचे का भाग उदरमे रग जाय एसे पेटके 
पीछे लीने इसे उडोयानवंध कहते हे, मृत्युरूपी.गजक्रो मारने क 
` रयि सिह समान है. ॥.१.॥ (2, 
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उड़ीयानं तु सहजं गुरुणा कथितं सदा । ` 
अभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ २ 1! 
हितोपदेशकर्ता गुरु द्वारा उड़ीयान को सर्ता से कह गये 
इस बंधको निरंतर अभ्यास करे तो वृद्ध भी तरुण हो जाये । २॥ 
नाभेरूध्वमधदचापि स्थानं कुर्यत्मियत्नतः ।! 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः ।\ ३ । । 
नाभीऊध्वधि भागोको खींचकर पीठमें लगाये, एेसे इस वंधको 
छः महीनेपर्य॑त निरंतर अभ्यास करे तो निस्संदेह मृत्युको .जीतः 
ले ॥३।। 
सर्वेषामेव बन्धानामुत्तमो ह्य. डियानकः । 
उडयाने दृढे बन्धे मुक्ति स्वाभाविकी भवेत्‌ ।\४॥ 
संपूण बधोमे उद्ीयानबंध उत्तम है, यह्‌ दृढ हो जाय तो स्वभाव- 
सिद्ध म्‌क्ति होती है । इसके करनेसे पक्षियोकंसी गतिकरके सुषुम्ना- 
दवारा प्राण मस्तिष्कमें ले जानेसे समाधिमें मोक्ष होता है यही ` 
स्वाभाविक मुक्ति है ।। ४॥ 
बध्नाति हि शिरोजालं नाधो याति नभोजलम्‌ । 
ततो जालंधरो बन्धो कण्ठदुःखौघनाशनः ।। ७९ । 
जालधरबध कहते हं-यह बंध कंठस्थानमें होता है, अनेक 
रोगोको हरता है, शरीरस्थ नाडीजार्का बंधन करता है, व्योमच- 
क्रस्थ चंद्रकलामुतको कपाल कुहरसे नीचे नहीं गिरने देता इस कारण 
यह जार्धर बंध कहलाता है ।1 ७९॥ = 
जालंधरे कते बन्धे ` कण्ठसंकोचलक्षणे । 
न पोयुषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति ।1 ८० ॥ 
कठका संकोचन करके प्राणवायुकी गतिको रोकना जारुधर बंध 
है । इससे चंदरकलामृत गिरकर सूरयरूप अगिनमें नहीं पडता एवं वायु 
कदाचित्‌ विरुद नहीं होता ।॥ ८० ॥ 
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गोरकषपद्ति 


ग्रन्थान्तरे 
कण्ठमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेच्चिबुक दृढम्‌ । 
बन्धो जालंधराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः ।। १ । 
ग्रथातरसे जाख्धरंध कते हँ-कि कठ नीचे ञ्ुकाकर हृदयकं 
चार अंग अंतर ठोदी को दृढता से स्थापन कर, यह्‌ जा्धरवध 
वद्धावस्था तथा मृत्युनाशक दै ।। १ ॥ 
कण्ठसंकोचमेनेव दे नाड्यौ स्तभयेदद्ढम्‌ । 
मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडशाधारबन्धनम्‌ ।। २।। 
दृढ़ संकोचनमात्र द्वारा इडा पिगला दोनों नाडी स्तंमित 
होती हं, कंठस्थानमे जो विशुद्धनामकं चक्र है वह्‌ अगुष्ठादि ब्रह्मर- 
घ्रात षोड आधारोका मध्यम चक्र है इन षोडश आधारोका वणेन 
पुवं १३ वें श्लोके की टीकामे कर आये हें ।। २ ॥ 
मूलस्थानं समाकुञ्च्य उद्ीयानं तु कारयत्‌ । 
इडां च पिगलां बद्ध्वा वाहयेत्परचिमे पथि ।। ३ ॥ 
नाभिको पर्चिमतानरूप उडीयानवंध करे ओर कण्ठ नमाय 
जारुधरबधसे इड़ा-पिगला नाडियोको स्तंभन करे तदनंतर परिचम- 
मागे सुषुम्नामे प्राणवायको प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 
अनेनव विधा-र प्रयाति पवनो ज्यम्‌ 1 
ततो न जायते मृत्युजंरारोगादिकं तथा 11 ४।। 
इस विधिसे वायुकी गति बन्द होकर प्राणवायु स्थिर होकर 
ब्रह्मरश्रमे स्थिर रहता है, इसे प्राणल्यः कहते हँ । इससे मृत्यु 
जरा, रोग, देहकी त्रिवली, इ्वेतरोगता, मूर्छा, आलस्यादिक नहीं 
होते हं ।। ४॥ 
बंधत्रयमिदं शरेष्ठं महासिद्धेशच सेवितम्‌ । 


सवषा हठतव्राणां साधनं योगिनो विदुः ।। ५।। 
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मूकवंध १, उडीयानवंध २, जालधरबंध ३, ये सभी श्रेष्ठ हं, 
मत्स्यद्रादि महासिद्ध वसिष्ठादिमुनि इन्हं सेवन करते हं, हृठके उपायों 
की सिद्धिको प्रगट करते हँ इससे गोरक्षादि सिद्ध इन्दे जानते 
हं ।॥। ५॥। 
्यात्कचित्लवते चंद्रादमृतं दिव्यरूपिणः । 
तत्सवं ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ।\ ६ ।। 
तालुकं मूलमें स्थित दिव्यरूप चन्द्रमासे अमृत स्रवित होता 
दै उसे नाभिस्थित अग्निरूप सूयं ग्रास कर कता है तव देहकी वृद्धा- 
वस्था होती है ।। ६ ।। 
तत्रास्ति करणं दिव्यं सूर्यस्य मुखवञ्चनम्‌ । 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शास्त्राथकोटिभिः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकरणम उक्त सूयक मुखवचना अर्थात्‌ ` जिससे अमृत 
सूयक मुखमे न पड़ यह्‌ युक्ति कही है तथा विपरीतकरणी मुद्राभी 
(जो आगे कहेगे) इसकं उपयोगी है ये सवं गुरुमुखसे जाने जाते 
हं बिना गुर करोड़ों शास्त्रों से भी नहीं जाने जा सकते हँ ।। ७ ।। 
पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्गुदम्‌ । 
अपानमूध्वंमाकृष्य मूलबंधो विधीयते ।। ८१ ५ 
अपानवायु ऊपर खींचकर प्राणवायुसे योजित करना, पादकी 
एड़ीसे गुदा, एवं छिगकं मध्य योनिस्थानको दृढ अचेतके गुद- 
दवारको दृढ़ संकुचित करना जिससे अपानवायु बाहर न निकले इस 
प्रकार मूलवंध होता है ।॥ ८१ ॥ 
अपानप्राणयोरेक्यात्‌ क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
युबा भवति वृद्धोऽपि सततं मूरुबन्धनात्‌ ॥। ८२ ॥) 
अपान ओर प्राणवायुका एक्य कर जो निरंतर मूलबेधका 
अभ्यास करता है उसके मलमूत्र क्षय होते हे ओर बढा भी जवान 
हो जाता है ॥ ८२ ॥ 
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गोरकपठति 


गोरकषसंहितामे दशमुद्राओमिसे महामुद्रा १, सेचरी २, उडी 
. यान ३, जारुषरबंघ ४, मूलबंष ५ कही हं अन्य महावन्ध १,महावेष 
२, विपरीतकरणी मुद्रा ३, वज्रोली ४, राक्तिचालन ५, ये पाच इसी 
ङातकमें साधारण रूप से ही कह आये हँ तथापि विशेष प्रकटताकं 
चयि हँ उन्हं ग्रन्ांतरमतसे भी लिखता हं - 
तत्र प्रथमं महावन्ध 
पा्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ।\ १ ॥ 
वामपादकी एडीसे योनिस्थानको रोधके दक्षिणपाद उसके ऊपर 
रखकर अर्थात्‌ मूलबंध करकं ।। १ ।। 
पुरयित््रा ततो वायुं हृदये चिबुकं दृढम्‌ । 
निष्योडचय वायुमाकुञ्च मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ।। २ ।। 
तब जाख्धरबंध करकं वायुको परकर मनको मध्यनाडी सुषुम्ना 
मे प्रवृत्त करे ॥ २ ॥ 
धारयित्वा यथाहाक्ति रेचयेदनिलं. शनैः । 
सव्याङ्ग तु. समभ्यस्य दक्षाङ्धः पुनरभ्यसेत्‌ ।। २ । 
यथाराक्ति कभक करकं मन्द २ रेचन करे, एसे ही वामांगे 
अम्यास करे, दोनों अगोके.अम्यासकी संख्या समान करे ।! ३ ॥ 


अय तु. स्वनाडीनाम्‌ष्वं गतिनिरोधकः । 


, अय . खल्‌ महाबन्धो .महासिद्धिप्रदायकः 1} ४ । 
, यहं समस्त नाडयोको ऊपरकी. गतिरोधक महासिद्धिदायक 
महाबंष है| ४॥ 


कालपाशमहाबन्धविमोचन ` विचक्षणः । 
त्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं भ्रापयन्मनः ॥\ ५ ॥। 
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1 । 


भाषानुादसहिता-श्ञ० १ ` ` ४७ 


मृत्युपाशको काटनेवाखा है, इडा, पिगला, सुषुम्ना 'तीनोंक ` 
संगम (त्रिवेणी ) धारण कर मनको (केदार) भ्रुकुटी रिवस्थानमें 
ले जाये ॥ ५॥ 
रूपलावष्यसंपन्ना यथा .स्तो पुरुषं विना । 
महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेधर्वाजितौ ।\ ६ ।। 
जसे कांति, गुण, शोभायुक्त स्त्री पुरूष बिना व्यथं है एेसेही 
महावेध विना महामुद्रा ओर महावेध निष्फल है इसलिये अव । 
महावेध कहते हं ।। ६ ॥ 
महावघः 
महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पुरकमेकधीः । 
वायूनां गतिमावुत्य निवृतं कण्ठमुद्रया ।। १ ॥ 
एकाग्रबुदध द्वारा योगी महावेध इस प्रकार करे कि, नासापुट- 
सं पूरक करकं जारधर वंध कर वायुकी ऊर्ष्वेगतिको रोक कुंभकं 
करे ।। १॥ 
समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ संताडयेच्छनैः । 
पुटद्वयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥॥ २।॥ ` .. 
दोनों हाथोकी हेली समान पृथ्वीम घरकर एडीको योनि- 
स्थानम दृढ लगाये हुए हाथोक सहारे पृथ्वीसे कुछेक शरीर उठाये 
(परन्तु जसे मूरबंध मूद्रा न खुले) फिर मन्द-मन्द पृथ्वीके अंपतें 


शरीरासन स्फिचको ताडन करे इससे वाय॒ इडा पिगलाको उल्लंघन ` 


कर सुषुम्नाम प्राप्त होता है इस मुद्रामे स्वानुभवसे तथा हरिगरूप- 
दिष्ट मागेसे कहता हूं कि शरीर पृथ्वीसे उठाकर पृथ्वीम ताडन . ` 
करनंमं उक्त मुद्रा दढ नहीं रह्‌ सकती । यदि वलस रक्वा भी तो 
मूरबंध विगड़ जाता है इससे सुगम तो पद्मासनसे यह कायं सुखपूवंक 
होता है ओर मी सुभीता यह है कि हाथोकरं जोरसे शरीर उठनेमे ` 
मूलबध सुगमता ही से होता है ।1 २॥ | 
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गोरकपडति 


सोमसु्याग्निसबन्धो जायते चामृताय वे । 
मृताऽवस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ।। ३ ॥ 
इस विधिसे सू्ंचन्द्रमा अर्त्यात्मका इडा पिगल्ा सुषुम्नाका 
संयोग मोक्षके हेतु है एसे होनेमे मरा हुआ जंसा मृतावस्था होती है 
तब नासिकापुटमें मन्द २ रेचन करे ।॥ ३।। 


४८ 


;:1 
वलीपकितवेपध्नः सेव्यते साधकोत्तमंः ।। ४ ॥ 
इस महावेधकं अम्यास करनेसे अणिमादि अष्टसिद्धि मिलती 
हं, वली (वुढ़ापेमे मुलपर सल्वटे पड़नी) पक्ति (वा सवेत 
, होने) कप (वुढापेमे शरीर कांपना) ये उक्त अभ्यासीको नहीं 
होते ॥ ४॥ 
एतत्‌त्रयं महागुह्यं जरामृत्युविनाशनम्‌ । 
बह्निं वृद्धिकरं चेव ह्यणिमादिगुणप्रदम्‌ ।। ५ ॥। 
ये महामुद्रा, महाबंध, महावेध गोप्य हँ बुदापे तथा मृत्युको दर 
करते ह जठराग्निको बढ़ाते हँ अष्टसिद्धि देते ह | ५। 
अष्टधा क्रियते चेव यामे यामे दिने दिने । 
ष्यं संमारसंधायि पापौघभिदुरं सदा । 
सम्यक्छिक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ।! ६।। 
आठ प्रहरमे ८ ही वार इनका अभ्यास करे ये पुण्यको बढ़ते हं 
पापसमूहको वज्रकं समान सुलाते है, िक्षावान्‌ पुरुषको इस प्रकार 
दिन २, प्रहर २ मे थोड़ा २ करकं अभ्यास करना योग्य है ।। ६ ॥ 
६ विपरीतकरणमुदरा 
ऊध्वं नाभेरषस्तारोरूध्वं भानुरधः शी । 


करणी विपरीतास्या गुरुवाक्येन भ्यते ॥। १11 
60810011 


©©-0. 481081011\/80| 7 ०॥ ००0). 01011260 0 


भाषानुषावसहिता-श० १ ४९ 


अव विपरीतकरणी मुद्रा कहते हं कि, ऊपरको नाभि नीचे 
तालुकरके नाभिस्थ सूये ऊपरको म्‌कुटिस्थ चंद्रमा नीचेको हो जाता 
है इससे चंद्रामृत सूरयैरूप अग्निमे नहीं पड़ने पाता यह विपरीतकरणी 
मद्रा है यहां प्रयकर्ताने कुछ उदाहरण छिखकर गुरुलक्षयपर निभर 
छोड़ दिया, इसलिये मे (भाषाकार) अपने अनुभव एवं हरिगुरूपदिष्ट 
मासे लिखता हूं करि, दोनों पेरोसे पद्मासन बांधकर दोनों हाथ 
ओर दिर (चोटी) को पृथ्वीमे र्गाकर, उक्त पद्मासनको ऊपर 
अंतरिक्षमे खडा करे, अम्यास होनेपर कभी तो उस पद्मासनको 
खोक पांव आकाशम लबे करे कभी फिर वैसेदी पद्मासन कगाये । 
हाथ ओर शिरके सहारे उख्टटा खड़ा रहै तव यहं मुद्रा होगी 
अभ्याससे सुगम हो जाती है ।। १॥ 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्निविवद्धिनौ । 
आहारो बहुलस्तस्य संपाद्यः साधकस्य च ।\ २ 1 
जो इस मुद्राका नित्य अभ्यास करता डे उसकी जठराग्नि बढती 
है, उस साधकको आहार बहुत (यथेच्छ) करना चाहिये ।\ २1] 
अल्पाहारो यदि भवेदग्निदहति तत्क्षणात्‌ ! 
अधःदषिराङ्चोध्वंपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने 1\ ३।। 
हस मुद्राका अभ्यासी यदि भोजन अल्प करे तो जठराग्नि प्रज्व- 
लित होकर देहको एूकती है; अब क्रिया है कि पटिले दिन शिर 
पृथ्वीम रखकर पैर ऊपरको क्षणमात्र करे । ३ ॥ 
क्षणाच्च िचिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिन 1 
वलितं पलितं चैव षण्मासोध्वं न दुरयते । 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ \ ४ ॥! 
फिर प्रतिदिन एक एक क्षण बढ़ाकर अभ्यास करे तो सिद्धि 
होनेपर वली पलित छः महीनेमे दूर हौ जाते हे 1 जो प्रतिदिन एकर 
्रहुरपर्य॑त इसको करता है वह कालमृत्युको जीतता है ।॥ ४11 
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+ {| गोरकषपद्लि 
व्रोली 
स्वेच्छया वतमानोऽपि योगोक्तंनियमेधिना । 
वरो यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ।। १ । 
अब वज्रोली मुद्रा कहते हं कि जो योगोक्त नियम न जानता 
इआभी अपनी इच्छासे वज्रोली को जाने वह अणिमा सिद्धि पाता 
है ॥ १॥ 
ए वक्ष्ये दुलंभं यस्य कस्यचित्‌ । 
कषीरं चेक द्वितीयं तु नारी च वहार्वातिनी ।। २ ।१ 
इस मुद्रा हरकरसीको जो वस्तु दुम हं विशेषतः वे अवदय 
चाहिये व्रोल्यथं संगमोत्तर दुग्धपान, एवं वशवतिनी स्वीये दो 
उपयोगी हं ॥ २॥ 
मेहनेन रनः सम्यगूधवाङ्ञ्चनमम्यसेत्‌ । 
ुस्वो्ययवा नारी वली सिद्धिमाप्नुयात्‌ ।\ ३ १ 
., सगम करकं मन्द मन्द क्षरितवीर्यको इद्रियसंकोचनकरके ऊपर 
7 अभ्यास सिद्ध होनें व्रोली मुदराकी सिद्धि प्राप्त होती 
॥ ३ ॥ 
यत्नतः शस्तनालेन एूत्कारं वखकम्दरे । 
च न वायुसंचारकारणात्‌ ।। ४ ।। 
इसक, पूवा ग क्रिया कडते ह कि चांदी वा कांचकी ९ अ 
र १४ अगुल 
खोलरी दलाका सच्छिद्र करेजो १२ अगु सर २ अगल तिरी 
रहं उसे छिगचद्मे प्रतिदिन दो-दो अंगल भवे $ किनारेते 
“म भत।दन दो-दो गुल प्रवेश कर एक किनारेसे 
ककर वायु प्रवेश करते २ बारह दिनम २४ अगु प्रवेश करे इससे 
इद्रियमागे शुद्ध होता है तब इस मासे जलन आकषेणका अभ्यास 
® अभ्यास सिद्ध होनेपर वीयंका आकर्षण करे तो सिद्धि होती है । 
001 
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ऋ 


भावानुवादसहिता-श० ५१. 


जिसको खेचरी एवं प्राणजय सिद्ध हों उसको वच्रोली सिद्ध 
होती है ।1 ४॥ 
नारीभगे पतदविन्दुमभ्यासेनोध्वमाहरेत्‌ । 
चितं च निजं बिन्दुमध्वमाङृष्य रश्येत्‌ ॥। ५ ।। 
स्त्रीसंयोगमें जब विदु (वीयं ) शरीरसे चायमान होते ही उसे 
उक्ताभ्याससे ऊपरको खींच ठे अथवा जब भगमें गिर पड़ तब स्त्रीकं 
रजसहित बिदुको आकषण कर ऊपरको चढाकर स्थापन करं ।। ५ ।। 
एवं संरक्षयेद्बिन्दुं मत्य जयति योगवित्‌ 
मरणं बिन्दुपातेन जौवनं बिन्दुधारणात्‌ ।\ ६ ॥ 
इस प्रकार जो विदुकी रक्षा करता है वह योगी मृत्युको जीतता 
है बिदुके पतनसे मृत्यु, उसकी रक्नासं अमरत्व प्राप्त होता है इसकियं 
इस. विधिसें बिदुकी रक्षा करे ।। ६ ॥ 
सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्विन्दुः स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुतः ।1 ७ । 
उक्त अभ्यासीकं शरीरम विदुधारणसे सुगंधि प्रकट होती है 
ओौर जवतक देहे विदु स्थित ह तबतक कामय नहीं होता 11७11 
चित्तायत्तं नृणां शुकं शुक्रायत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुक्तं भनदचेवे रक्षणीयं प्रयत्नतः \। ८ ।। 
वीयं चित्तके आधीन है, चित्तके चायमान होनेसे वीयं चा- 
यमान ओर स्थिरतासे स्थिर होता है, एवं शुक्रकं आधीन जीवनं 
है इसकी स्थिरतासे जीवन स्थिर ओर चलायमान होनेसे मरण होता 
है, इसलिये शुक्र ओर मनकी रक्षा करनी चाहिये ॥८॥। 
ऋतुमत्या रजोऽप्येवं बीजं विन्दुं च रक्षयेत्‌ । 
णाक्येदू ध्वं .सस्यगर्यरासयोगवित्‌ ॥। ९ ॥ 
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५२ मोरकपयति 


एही रजोवती स्तीकं रजको विदुसहित आकर्षण करके ऊपरको 
खींचकर स्थापित करे एसे वज्रोीका अम्यास करनेवाला योगवेत्ता 
होता है ॥९॥ 
(एक प्रकारक मेद वच्रोलीके सहजोली, अमरोली भी हँ अतः 
प्रथम सहजोली कहते हं- 
सहनोलिङचामरोलिवंजोल्या भेद एकतः । 
जल सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ । १ ॥। 
जो वजरोलीकं फल वही सहजोली अमरोखीके भी हँ इसलिये 
ये भी उसीके भेद हं, गोवरकं (कंडे) गोपदे जलायके भस्म जलने 
मिकाये ॥१॥ 
वचतरोलीमेयुनादष्वं स्वरसो स्वांगगलेपनम्‌ । 
आसीनयोः सुखेनैव मुक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ ॥। २ ॥ 
वरोली के लिए मैथुन करके क्षणमात्र सुखसे बैटकर समी 
व्यापार छोडकर उक्त भस्म जलमें मिलाकर स्त्रीपुरुष अपने अपने 
सर्वागि मे लेपन करे ॥२॥ 
सहनोकिरियं प्रोक्ता भद्धेया योगिभिः सदा । 
अयं शुभकरो योगो भोगयुक्तोऽपि मुक्तिदः ।। ३ ॥ 
यह मल्स्य्रादि योगीश्वरोने सहजोली कही है यह योग शुभकारक 
है (साषना्ोमि) जहां मोग तहां मोक्ष नही जहां मोक्ष तहां 
भोग नह» इस मुद्राकं अभ्यासमें मोगसहित मोक्ष भी है । ३॥ 
अयं योगः पुष्यवतां धीराणां तत्त्वदशिनाम्‌ । 
निमत्सराणां सिद्धयेत नतु मत्सरशालिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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भाषानुवादसहिता-श० १ ५३ 


अव दूसरा मेद व अमरोली कहते हं 
पित्तोल्बणत्वातप्रथमाम्बुधारां, 
विहाय निःसारयतान्त्यधाराम्‌ 
निषेव्यते शीतलमन्यधारां । 
कापालिके खण्डमतेऽमरोली 1\ १1 
शिवांवुक प्रथमधारा पित्तकी उष्णता से तथा अंत्यधारा निःसा- 
रतासे त्यागकर नि्धिकार मध्यधाराको ग्रहण कर सेवन करते हँ 
यह्‌ योगाभिमत कापालिकी क्रिया है इसे अमरोी कहते ह.यदा 
(कापालिक) कनफटे जोगियोका (जिसे खंडमत कहते हे) यह्‌ कमं 
विशेषतः इष्ट है ।। १॥ 
अमरीयं पिबेन्नित्यं नस्यं कुवन्‌ दिने दिने । 
वच्रोलीमभ्यसेत्सम्यगमरोलीति कथ्यतं ।\ २ ॥ 
जो पुरुष अमरवारुणी (जो खेचरीप्रकरणमे कही है) का पान 
करते हें एवं नासभी अमरवारुणीका रते हें तथा प्रतिदिन वज्रोली 
का अभ्यास करते है । वही कापालिकी अमरोली कही है ।। २ 1 
अभ्यासान्निःसुता चान्द्री विभूत्या सह॒ मिश्येत्‌ \ 
धारयेदृत्तमागेषु दिव्यदृष्टिः प्रजायते \\ २ ।1 
अमरोलीके अभ्याससे निःसृत चंद्रसुधाको पूर्वोक्त भस्मं मिला 
कर उत्तम अंग मस्तक, नेत्र, स्कंध, हृदय, भुजादि मं धारण करे तो 
भूत, भविष्य, व्तंमान देखने योग्य दिव्यदृष्टि हो जाती है । ३ ॥ 
स्त्रीणां वज्रोली 
पुसो बिन्दुं समाकुञ्च्य सम्यगस्यासपाटवात्‌ 1} 
यदि नारी रजो रक्ष्रच्मोल्या सापि थोगिनौ \\ १1 
अब स्त्ियोके लिए वज्रोलीसाधन कहते हं कि, जो स्त्री अभ्यास 
से पुरूषके विदुको खींचकर अपने रजकी वरोरीमुद्रा दवारा रक्षा 
करे वह॒ भी योगिनी कहलाती है 1 १॥ 
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पुट गोरकपदति 


तस्याः †कचिद्रजो नाशं न गच्छति न संशयः । 
तस्या शरीरे नादश्च बिन्दुता मे न गच्छति ।! २ 
उसके रजका नार (पतन) निस्संदेह अल्प भी नहीं होता तथा 
शरीरम नाद भी उत्पन्न होता है चंदररूप विदु सूयरूम रजकं बाहर 
संयोगसे सृष्टि (गभे) होती है जब अभ्याससे भीतरही योग 
हो तो योगसिद्धि होती है, परमपद मिता है, इनके संयोगमे समस्त 
देवता स्थिर रहते हं ।॥ २॥ ` 
स॒वबिन्दुत्तद्रनश्चेव एकीभूय स्वदेहगौ । 
वच््रोल्यम्यासयोगेन सर्वसिद्धि प्रयच्छतः ।। ३ ॥ 
रज, बिद वजरोलीकं अभ्थाससे देहमें प्राप्त होनेपर सवं 
सिद्धिदेतेहें॥ ३॥ 
रलेदाकुञ्चनादृध्वं मा रजः सा हि योगिन । 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरौ च भवेत्‌ ध्रुवम्‌ ।\ ४ ॥। 
जौ स्वरी मगको आकुचन करते-करते रजको ऊपर शरीरमें 
चढ़ा छे वह योगिनी होती है । भूत, विष्य, वतमान जाने ओर 
अंतरिकमे चलनेवारी वैमानिक्रगति मिलती है ॥ ४॥। 
देहसिद्धि च लभते वच््रोल्यभ्यासयोगतः । 
, अवं पुण्यकरो योगो भोगे भुक्तेऽपि मुक्तिदः ॥। ५ । 
वल््रोलीकं अभ्यासयोगसे (देहसिद्धि) रूप, लावण्य, बल वच 
संहननभाव मिलते हे, यह्‌ योग पुण्य देनेवाखा तथा विषयभोग 
भोगनेमे भी मुक्ति देता है ॥ ५॥ 
“इनमे दरा शक्तिचालनमुद्रा प्रथम अजपा गायत्रीके उपरांत 
कह आये. हं अब इन १० का माहात्म्य कहते हे 
इति मुद्रा द प्रोक्ता आदिनाथेन शम्भुना । 
` एकंका 'तासु यमिनां महासिद्धप्रदायिनी ॥ १ ॥ 
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भावानुवादसहिता-श० १ ५ 


ये ददा (१०) मुद्रा आदिनाथ रिवने कहा है इनमे एक-एक 
मद्रा योगीको अणिमादि देनेवाखी हं ॥। १1 
उयदेशं हि मुद्राणां यो दत्ते सांप्रदायिकम्‌ । 
स एव श्चीगुरस्वामी साक्षादीइवर एव सः ॥ २॥ 
जो योगियोको (सांप्रदायिक) गुरुपरपराप्राप्त इन मूद्राओंका 
उपदेश दे वही सवं गुरसे श्रष्ठ, स्वामी, साक्षात्‌ ईरवर है । २॥ 
तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्राभ्यासं समाहितः । 
अणिमादिगुणेः साद्धं लभते कालवञ्चनम्‌ ॥\ ३ ॥ 
इनके उपदेशकर्तां गुरुके आसन, कुंभक, आहार, विहारः 
चेष्टादि वाक्योमे आदरपूरवेक ग्रहण कर तत्पर रहे तो अणिमादि 
सिद्धियोको जीतकर कालमत्युको जीते ।। ३॥ 
प्रणवाभ्यासाः 
पद्मासनं समारुह्य समकायशिरोधरः 
नासाग्रदष्टिरेकान्ते जपेदोडकारमव्ययम्‌ 1! ८२ ॥ 
अब प्रणव के अभ्यासकी विधि कहते हं कि एकांत स्थलम्‌ बठ- 
. कर दढ्‌ पद्मासन लगाकर शरीर कंठ शिर सम. (सरल) करके 
नासाग्रदुष्टि निरंतर करकं प्रणवजप कर ॥ ८२ ॥। 
भर्भवःस्वरिमे लोकाः सोमसुर्याग्निदेवताः ॥1 
यस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥\ ८४ 1\ 
जिस प्रणवके अकार उकार मकार तीन वणेमे भूः मुवः स्व 
ये रोक तथा चन्द्रमा सूर्यं अग्नि देवता रहते हं" वहं प्रणव परमकारण | 
रूप ज्योतिर्मय चैतन्य ॐ कारस्वरूम है । ८४ ॥। 
ज्रयः कालास्त्रयो वेदास््रयो लोकास्त्रयः स्वराः \ 
जरयो . देवाः स्थिता यत्न तत्यरं ज्योतिरोमिति ॥। ८५. ॥। 
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तृतीयोपदेश ३३ 


अनुमव होने लगे तव॒ भविष्यत्‌ मेँ शीघ्र ही सिद्धिलाम होगा, ठेसा अतुमान रगाना 
योम्य हे ॥ ७८ 1 
इति योगप्रदीपिकायामार्यभाषाभाष्यसमन्वितायां द्वितीयोपदेशः 1 


अथ तृतीयोपदेशचः (३). 


सरदोखवनघात्रीणां यथाधारोऽहिनायकः। 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हि कुण्डली ॥१॥ 
योगाभ्यास भे कुण्डली कौ जागृति अनिवार्यं है इस विषय को प्रदित करते ह ! 
जिस प्रकार से समस्त पर्वत, वन तथा मूमि का बाघार भगवान्‌ शेष ह उसी प्रकार 
से समस्त योगतंत्रो का आघार कुण्डली है । क्योकि कुण्डलीवोव के विना प्राणगति 
सुपुम्ना मागं से नहीं हो सकती, तथा चित्त ओर प्राण कौ एकता के विना धारणा, 
ध्यानादि न हो सकेगे । अतः योग में कुण्डली आवद्यक ह॥ १1 
सप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुण्डली । 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिन्ते ग्रन्थयोऽपि च ॥२॥ 
प्राणस्य शून्यपदवी तथा राजपथायते। 
त॒दा चित्तं निराम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्‌ ।।२॥ 
सुषुम्ना शून्यपदवी ब्रह्मरनघ्ं महापथः | 
दमदानं शाम्भवी मध्यमागंश्चेत्येकवाचकाः ।४॥ 
तस्मात्सवंप्रयतेन प्रबोधयितुमीदवरीम्‌ । 
्रहद्ारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥५॥ 


गर की कृपा एवं पथग्रदर्शन से तथा ब्रह्मचर्य-तप-धद्धा पूर्वक योगसाधनानुष्टान्‌ से जव 
किसी उत्तम साधक की सुपुम्ना मागं पर सुत्त कुण्डली सुषुम्ना दार को त्याग देती है 
तव सुषुम्ना नाडी दार से प्राण गति करने लगता है । उस उत्तम नाडी सुषुम्ना म प्राण 
की घारा बहते से मूरधारा आदि समस्त वक्रौ का तथा तत्वज्ञान म जो अज्ञानरूप 
गे है उनका भी भेदन होने गता ह ॥ २ ॥ 

ततत ] समान 

सुषुम्ना मागं से भ्राणगमन होने पर प्राणसञ्चाराथ सुम्ना द्वार सडक व 
निर्बाध हो जाता ह । उस अवस्था में चित्त विष्यो से पराङ्मुख ध ॥ 
वन जाता है तथा प्राणों पर अधिकार होने से मूत्युभय नष्ट हो जाता हँ 


समस्त नाियों में उत्तम नाडी जो सुषुम्ना है उसके निम्न सात शब्द पर्यायवाचक 


६ & मर्व्यैमार्य 
ह सुधुम्ना, श्ल्॑पदवी अरहर, हौपथ, समशो, सम्भवी मच्येमागं ॥ ४ ॥ 
सुषुम्ना ' छए.0. 4 बा५८३ 
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क्योकि सुपुम्ना माग को कुण्डक्िनी ने रोका हुम है अतः भराणवायु का गमनागमन 
सुषुम्ना नाडी से नहीं होता । सुपुम्ना द्वार पर सोई हुई करुण्डकी को जगाने के चि 
निम्नाङ्कित दश मुद्राओं का अभ्यास उपकारक है । ५ ॥ 


दश मुद्राओं के नाम 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधद्व खेचरी । 
उड्यानं मूलबन्धश्च बन्धो जालन्धराभिधः ।(६॥ 
करणी विपरीताख्या वच्रोी राक्तिचालनम्‌ । 
इदं हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ ।७॥ 
महोमुद्रा, महावन्य, महाव; खेरी, उड्यानैवन्ध, ूर्छवन्ध, जान्पैरवन्व 
विपरीतक रणी, वनोली, शक्तिचालन ० ये दश मुदराये है । इनके विधि पूर्वक अभ्या 
से जरा ओर मृत्यु का विनाश हो जाता हं । अर्थात्‌ वृद्धावस्था का. आक्रमण शरी नहीं 
होत्रा ह ।॥ ६-७ ॥ = 
आदिनाथोदितं दिव्यमष्टेदवयंप्रदायकम्‌ | 
वल्लभं सवंसिद्धानां दुभ मर्तामपि ॥८॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन यथा रत्नकरण्डकम्‌ । 
कस्यचिन्नेव वक्तव्यं॒कुकस्त्रीसुरतं यथा ।।९]] 
द्र्य दारा भादिनाथ-्रो्त उत्तम, गणिमौ, महि, गरिम, लचिमी, प्रपि, 


8 ९9 4 3 म्‌ 
भाकम्य, ईशता, वशिता इन अष्ट एेदव्यो की आसि होती है 1 सर्वं साधारण के किए 


जङम्य ये मुदराएं सभी सिद्धो की प्रिय रही है ॥८॥ 
जिस भकार हीरे आदि रलो से परिपूरित भण्ड को गुप्त रला जाता है, उसी 
भकार से इन मुद्रां को गुप्त रखना योग्य हं । वस्तुतस्तु इस इलोक मे जो उपमा दी 
ह वह सर्व॑या विद्वानों कौ दष्ट मेँ अनुपयुक्त ह । क्योकि आर्षपरम्परा मे समस्त विद्याम 
की सुरक्षा निन्दक, दुष्ट, सावनहीन, माचायं द्रोही, अब्रह्मचारी, प्रमादी को वि्योपदेश 
न करने तथा सदाचारी, गुरुनिष्ठ, ब्रह्मचारी, प्रमादहीन साधन परायण योग्य दिष्य को 
करने भ ही समन्ली जाती थो! ( भगवान्‌ यास्काचायं ने भो इस वात को 
८ २।१) म इसी प्रकार से स्पष्ट किया है ) । इसलिए यहाँ पर “रुलस्ती- 


युरत ` यह्‌ दृष्टान्त अबीर होने से परिदेय है यहां केव अधिकारी को उपदेश करने 
तथा भनधिकारी को न वताने भें ही का तात्पयं है ।। ९ ॥ 


९ परमाणु समान सूष्षमता २. महान स्थूरुता ३. पवत समान भारी होना ४ ई 
पतान हतका ५६ वस्तु पर पटना ९. सव इच्छा प्री होनी ७. उत्पत्ति पान संहार 
शक्ति < धृक जपने गुषीनु, काते धा). 01011266 0 &€680011 
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महासुरा (१) 

पादमूलेन वामेन योनि सम्पीड्य दक्षिणम्‌ । 

प्रसारितं पदं कृत्वा कराभ्यां धारयेद्‌ दुदम्‌ ॥१०॥ 

कण्ठे वन्धं समारोप्य धारयेद्रायुमृष्वंतः। 

यथा दण्डहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते । ११ 

ऋल्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌। ` 

तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया ।॥१२॥ 

ततः शमैः शनैरेव रेचयेन्नेव वेगतः। 

महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमाः ।॥१३॥ 

दयं खदु महामुद्रा महासिद्धः प्रदरिता । 

महाक्छेगादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः। 

महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमाः ११४ 

चन्द्राद्खे च समभ्यस्य सूर्याङ्गं पुनरभ्यसेत्‌ 1 

यावत्तुल्या भवेत्‌ सङ्ख्या ततो मुरां विसजयेत्‌ ॥१५॥ 

न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । 

अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीयंति ॥१६॥ 

क्षयकुष्ठगुदावत्तगुल्माजीणपुरोगमाः ॥ 

तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ ॥१७॥ 

कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम्‌ । 

गोपनीया प्रयतनेन न देया यस्य कस्यचित्‌ 1\१८॥ 

अव दशम दरोक से अष्टादश इलोक पन्त नव श्लोकों भै महामुद्रा की ति 

उसके लाम वताये जायेगे--वामचरण को मूरेन््रिय तथा गुदा के मध्य भाग दृता 
से संस्थापित करके दक्षिण चरण को अपने आगे कौ ओर भूमि पर दंडाकार मं सीधा 
फैरावे तथा अपने दोनों हाथों कौ अङ्गुलिं द्वारा प्रसारित चरण के अडगुष्ठ को दृढता 
से पकडे ।। १० ॥ 


वायु को उदर म भर कर--जालन्धर बन्ध ओर मूरबन्ध कोल्गा कर ५ 
पूर्वक मूलाधार से वायु को ऊपर उठावे । इस प्रकार से अस्यास करने ५ < 
शक्ति सुषुम्ना द्वार को त्याग कर दण्ड से पीटे हए सपक तुस् दण्डाकार " 
जाती ह 1 ११॥ 


व 
जव ण्डली शति शीश ही दण्डाकार रं सीषी हो नाती ध हो 
सुषुम्ना मागं सेने .सपवीहै-तया दही पिङ्गल नाधो न - 
जाती हं 1 १२ ॥ | 
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उदर गत वायु को यथाशक्ति कुम्भक करने के उपरान्त शनैः शतैः रेचक करे के 
से रेचक न करे । व्रयोकरिं इस मुद्रा के अभ्यास से महान्‌ काभ प्राप्त होता ह अतः इसको 
विद्वानों ने महामुद्रा नाम से कहा ह ॥ १३॥ 


इस महामुद्रा को आदिनाथ आदि महासिदधों ने उपयोगी वताया है । वयो इसके 
जभ्यास से अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश ये महाक्लेश तथा शोकादि दोप 
क्षीण होने लगते हँ । अतः बुद्धिमान मँ श्रेष्ठ अनुभवियों ने इसे महामुद्रा नाम 
कहा ह ।॥ १४॥ । 


“जितने समय तक वाम चरण को सीवनी भागम गा कर दक्षिण चरणको 
दण्डाकार मे फंलाकर उसके गङ्गुष्ठ को दोनों हाथों की अङ्गुलयो से पकड़ कर” इष 
अवस्था में रहे उतनी ही देर पैर को बदल कर भी रहे । जव दोनों पैरों की संख्या 
समान.हो जाये तव महामुद्रा को वन्द कर देना उचित है ॥ १५ ॥ 


महामुद्रा के लाभ--इसके गस्यास करने से जव योगी अभ्यस्त हो जाता है; तव 
उसके किए पथ्यहन भोजन मी प््यवत्‌ ही होता है तथा रख हीन आहार भी पचते 


१ 


गता ह, यदि किसौ कारण से विष तुल्य कुत्सितान्न भी खाया गया, तो वह भी अमूत 
रूप में परिवतितत हो जाताः ह ।॥ १६ ॥ 


इसके अभ्यासी को क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, मन्दाग्नि, ज्वर आदि अनेक दोष 
कष्ट नहीं देते, प्रसयुत ये रोग क्षीण हो जाते ह ॥ १७ ॥ 
उपयुक्त जो अनेक उत्तम-गुणवती, पुरषो को महासिद्धि्रदा, महामुद्रा को कहा गया 


इसकी विधि को अनधिकारी अतत्पर पुरुष के किए कभी न कहे जिससे इसकी रक्षा 
हो सके ॥ १८ ॥ । 


` महाबन्धः (२) 
पाष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌। 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥१९॥ 
धुरयित्वा ततो वायुं हृदये ध म्‌ । 
निष्पीड्य वायुमाकरुञ्च्य मनोमध्ये ॥ २०] 
धारयित्वा यथाशव्ति रेचयेदनिरु शनैः । 
सव्याङ्गे तु समभ्यस्य दकषाङ्गे पृनरभ्यसेत्‌ ॥२१॥ 
मतमन तु_ केषाञ्चित्‌ कण्ठबन्धं विवजंयेत्‌ । 
1 बन्धः रास्तो भवेदित्ति ।२२॥ 
नाडानामध्वं री - 
00भयंएव्ुण "पणो 


भ्रदायकः ॥२३॥ 
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कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षणः | 
त्रिवेणीसङ्खमं धत्तं केदारं प्रापयेन्मनः ॥२४॥ 
रूपलावण्यसम्पन्चा यथा स्त्री पुरुषं विना | 
महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलो वेधवजितौ ॥२५॥ 
अव महाबन्ध का स्वरूपं वताते है--वामचरण की एडो को लिङ्गनि मौर 
गुदेन्द्रियं के मध्य में जो सीवनी भाग ह वरहा पर गा कर दक्षिण चरण को वामजङ्घा 
पर दृढता से रखे ॥ १९ ॥ 
तत्परचात्‌ बाहर से वायु को उदर में परिपूर्णं करके जाङन्धेरवन्व को उत्तम प्रकार 
से गावे । मूखवन्ध ओौर उड्धियान वन्ध से नाभिस्थ वायु को ऊपर की ओर आकरषंण 
करते हुए मन को सुपुम्ना नाडी में गावे ॥ २० ॥ 
उपरक्त उदरस्थ वायु को यथाशक्ति कुम्भक दवारा अन्दर धारण करके पञ्चात्‌ शनैः 
दनैः रेचक करे 1 तदनन्तर दक्षिण चरण की एड़ी को सीवनी भाग मे. रगा कर वाम- 
चरण को दक्षिण जङ्घा पर संस्थापित करके इस मुद्रा का अस्यास कर ॥ २१॥ 
कुछ आचार्यो के मत में इस महाबन्ध के अभ्यासार्थं जारन्धरवन्ध को इसलिए नही 
लगाना चाहिए, कयो करि जालन्धरवन्ध की उपेक्षा दाढों के मध्य में स्थित जो जिह्वा है, 
उसका वन्ध ही उत्तम ह ।॥ २२ ॥ 
उपयुक्त जिह्वाबन्ध से समस्त नादो के भ्ाणकी गति ब्रह्मरनर की ओर हो जाती 
है । अतः जाङन्धरबन्ध की अपेक्षा जिह्वावन्ध ही उत्तम ह । इ 
महाबन्ध के लाभ--यह्‌ महाबन्ध, प्राणजय चित्तैकाग्रता आदि सिद्धयो को देता 
है । मृतयुबन्धन को काटने मे इस मुद्राभ्यासं से सहायता मिती हँ एवं इडा, पिङ्गला 
` ओर सुषुम्ना इन तीन नाड्यो का जो सङ्गम स्थान भ्रुकुटि है वहा पर मन स्थित होने 
लगता हं ॥ २३-२४॥ 
निस प्रकार से रूपलावण्यवती स्वरी को पुख् की भपकषा होती है, उसी भकार स 
महामुद्रा ओर महावन्ध को महावेध की अपक्षा हं । अर्थात्‌ महामुद्रा, महाबन्ध भौर 
महावेध इन तीनों ही का अभ्यास करना कामकारी हं ॥ २५॥ 
महावेधः (३) 
महाबन्धस्थितो योगी हृत्वा ॒परकमेकलीः । 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं क्म्या ॥९९। 
समहस्तमुगो भूमौ स्किवौ सन्ताडयच्छमः। 
पुटद्यमतिक्रम्य वायुः 1 प 
व द त -चव५२। 


३८ योगप्रदीपिका 


महावेधोऽयमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः । 
वीपलितवेपघ्नः सेव्यते साधकोत्तमः ॥२९॥ 
एततत्रयं महागुह्य जरामत्युविनारनम्‌। 
व्िवृद्धिकरं चेव ह्यणिमादिगुणप्रदम्‌ ॥३०॥ 
` अष्टधा क्रियते चैव यामेयामे दिने दिने। 
पुण्यसम्भारसन्धायि पापौघमिदुरं सदा । 
सम्यक्‌ रिक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ।३१ 


. , ` अव यहां पर महावेध मुद्रा विधि को कहा जाता हँ । एकाग्रचित्त होकर उप्यक्त 
महाबन्ध कौ स्थिति मँ रहते हृए पूरक करे । ओौर जालन्धरवबन्ध सहित यथाशक्ति 
कुम्भक करता हुभा भपने दोनों हाथों को भूमि प्र लगाव । तथा समस्त शरीर के भार 
को हाथों पर तोल कर शनैः शनैः भूमि पर ताडन करे । एेसी विधि से ताडन करे 
जिससे आसन वधा रहे गौर एक साथ ही चूतड़ उठे ओर भूमि पर गिरें। 

इस भकार के ताइ्न द्वारा इडा गौर पिङ्गला नाडयो मे वहने वारी वायु खक 
जाती है ओर सुषुम्नामागं से प्राणवायु गति करने लगती है ।॥। २६२७ ॥ 


वायु के सुपुम्नामागंवाहौ होने पर॒ इडा गौर पिङ्गला नाडी भ्राणसञ्चार हीन होने 
से मृतवत्‌ होकर सुपुम्ना नाडी के साय एकता कर छेती हँ । उस समय निरिचत ही 
चित्त समाहित होकर मुक्ति साधनों भं तत्पर हो जाता हं । पूर्वोक्त कुम्भक को यथाशक्ति 
धारण करके पस्चात्‌ शनैः दानैः रेचक करे ।। २८ ॥ 


महावेध के लाभ--इस महावेध के अभ्यासी को वृद्धावस्था शीघ्र प्रा नहीं होती, 
केश शीघ्र स्वेत नही. होते तथा शरीर भें श्रियां ओर कम्पन का ` अभाव होता हं । 


वद्धावस्या को नष्ट करने की भावना से उत्तम साधकों को इसका अभ्यास करा 
योग्य ह 1 २९ ॥ 


उपयुक्त महामुद्रा, महाबन्ध गौर महावेध इन तीनों के अभ्यास से मृत्यु का सीध 
आक्रमण नहीं होता तथा जठराग्नि की वृद्धि होकर अणिमादि सिद्धि लाभ होता है । 
इन तीना मुद्राओं को अनधिकारी से गुप्त रखना योग्य हँ 1 ३० ॥ 

महामुद्रा, महाबन्व ओर महावेध इन तीनां मद्राजों का अभ्यास प्रत्येक दिन भ्तयेक 
प्रहर में से किया जाता है । इनके नित्य अभ्यासं से चित्तगत काम, क्रोध 
आदि विकारो का विनाश होता दै, एवं एका्रला, नीरोगता, धेयं आदि उततम गु कौ 
उपरन्धि होती है । सभ्य पुरुषों को इसका अभ्यास मात्रा में बढ़ाना चाहिए । मर्यादा 
हीन अस्यास से हानि की सम्भावना हें ॥ ३१॥ 
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तृतीयोपदेशः 

खेचरीमुद्रा (४) 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भुवो रन्तगंता दुष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥ ३२॥ 
छेदनचारनदो है : कलां क्रमेण वधंयेत्तावत्‌। 
सा यावद्‌ भ्रूमध्यं स्पृशति तदा खेचरीसिद्धिः॥ ३३॥ 
स्तुटीपत्रनिं शस्त्रं सुतीक्ष्णं स्निग्धनिमंमम्‌ । ` 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ ३४॥ 
ततः सैन्धवपथ्याभ्यां चूणिताभ्यां प्रषयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ २५॥ 
एवं क्रमेण षण्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ । 
बण्मासाद्रसनामूलरिलावबल्यः प्रण्यति ।॥ २६॥ 
कलां पराङ्मुखीं कृत्वा तनिपथे परियोजयेत्‌ । 
सा भवेत्‌ खेचरीमुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते ॥ २७ ॥ 
रसनामूर्वंगां त्वा क्षणाधेमपि तिष्ठति । 
विषरेविमुच्यते योगौ व्याधिमृत्युनरादिमिः॥ ३८॥ 
न रोगो मरणं तन्द्रा न निद्रा न क्षुधा तषा । 
न च मूर्छा भवेत्तस्य यो मद्र वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ २९॥ 
पीडयते न स रोगेण लिप्यते न च कमंणा 1 
बाध्यते न स कारेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥। ४०॥ 
चित्तं चरति खे यस्माज्जिह्वा चरति खे गता । 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धनिरूपिता 1 ४९ ॥ 
खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोर्ध्वतः । 
न तस्य क्षरते बिन्दु कामिन्याः इटेषितस्य च ॥ ४२॥ 
चलितोऽपियदा विन्दुः सम्प्राप्तो योनिमण्डलम्‌। 
्रजलय्ध्व' हृतः शक्तया 'निवद्धो योनिमुद्रया ॥४२॥ 
ऊष्वंजिद्धः स्थिरो मूत्वा सोमपानं करोति यः। 
मासा्भेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ॥ ५५ ८ 
नित्यं सोमकलापूण शरीरं यस्य योगिनः । 
तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सप॑ति ॥ ४५॥ 
इन्धनानि यथा वह्धि्तैरवतिं च दीपकः। 
तथा सोमकलापूण देही देहं न मुज्वति ॥ ४५ 
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योगप्रदीपिका 


गोराब्देनोदिता जिह्वा तत्मवेशो हि तादुनि | 

गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ । ४८ ॥ 

जिह्वाप्रवेशसम्भूतवह्खिनोत्पादितः खलु । 

चन्द्रात्‌ स्रवति यः सारः स स्यादमरवोरूणो ॥ ४९ ॥ 
चुम्बन्ती यदि रम्विकाग्रमनिदां जिह्वारसस्पन्दिनी, 

सक्षारा कटुकाम्कदुग्धसदुशी मध्वाज्यतुल्या तथा । 
व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शस्त्रागमोदीरणं, 

तस्य स्यादमरत्वमष्टगुणितं सिद्धाङ्खनाकषंणम्‌ । ५० ॥ 


, मृष्नंः षोडरपत्रपद्मगक्तं प्राणादवाप्तं हठा- 


द्वस्यो रसनां नियम्य विवरे शक्ति परां चिन्तयन्‌ । 
उत्कल्लोखकङाजकं च विमलं धारामयं यः पिबे- 
ज्र्व्याधिः स मृणारुकोमलवपुर्योगी चिरं जीवति ॥ ५१ ॥ 
यत्पराखेयं प्रहितसुषिरं मेसमूर्धान्तरस्थं 
तस्मस्तत्त्वं प्रनदति सुधीस्तन्मुखं निम्नगानाम्‌ । 
चन्द्रात्सारः सरवति वपुषस्तेन मृत्युन राणां 
तद्रध्नीयात्‌ सुकरणमथो नान्यथा कायंसिद्धिः । ५२॥ 
सुषिरं ज्ञानजनकं पञ्चस्रोतःसमन्वितम्‌ । 
तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिञ्जुन्ये निरञ्जने ॥ ५३ ॥ 
एकं सृष्टिमयं वीजमेका मुद्रा च खेचरी । 
एको देवो निरारम्ब एकावस्था मनोन्मनी ॥ ५४॥ 


अव यहां से खेचरी मुद्रा के विषय में कहा जायेगा । कपार भँ जो छिद्र है, उसमे 


जिह्वा को उलट कर रगाने तथा भृकुटि मेँ दृष्टि को स्थिर करने पर खेचरी मुद्रा हो 


जाती हं ॥ ३२ ॥ 


खेरी मुद्रा को सिद्ध करने के किए जिह्व को भगे कही गयी छेदन, चाकन, 
गौर दोहन क्रियागों से भर.कुटि पन्त मब क्रिया जाता है । जिह्वा के मूरतन्तुभो को 
छेदन करने तथा ( अंगुष्ठ भौर तर्जनी गुखो से जिह्वा को वाम ओर दक्षिण गोर को 
हिलाना चाखन कहराता है ) एवं गोदोहन के समान अंगुष्ठ ओ 


र तर्जनी से जिह्वा को 


दोहन करके ही खेचरी मुद्र की सिद्धि होती है ॥ ३३ ॥ 


स्नुही ( सेहंड ) के पत्ते के तुल्य अतीव तीक्ष्ण निर्मल तथा चिकना बाल्यकमं 
उपयोगी शस्व को उत्तम प्रकार से ग्रहण करके जिह्भा के मूक की रोमपरिमाण में 


छेदन करे ।*३४॥ ` 
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४१ 

उप क्त जिह्वा-छेदन के उपरान्त पिमे हुए सेधवनमक तथा पि हुई हरड को 
यं भातः प्रतिदिन कटे हुए भाग प्र उत्तम प्रकार से मलता रहे । सात दिन के भप्त 
आरे दिन उसी प्रकार से पूवं कटे हुये भाग के आगे रोम मात्र ओर छेदन करे । 
सेववनमक (कत्था) तथा हरड़ के चूर्ण से कटे भाग को घर्षण करना अधिक उपयोगी ह । 

"हृरड्‌ ओर सैधव (कत्था) के चूणं से सायं भ्रातः धर्पण, एवं सात दिन के बनन्तर 
पुनः जिह्वा को रोममात्र काटना" यह क्रिया निरन्तर छः मास पर्यन्त करनी चाहिए । 
स प्रकार छः मास होने पर जिह्वा को कपा छिद्र तक पहुंचने भ जो गावरण है 
उसका विनाश हो जाता है ओर जिह्वा अनायास कपाल मध्य छिद्र मे पहुंच जाती है।३६॥ 

उपयुक्त क्रिया से जव जिह्वा भ्.कुटी तक पहने रगे तव जिह्वा को लीदा कर, 
इडा पिङ्गला ओौर सुपुम्ना इन तीन नाडियों का जो सङ्गमस्थान हं उसे कपाल दद्र मं 
र्गावे । यही खेचरी मुद्रा है । इसी का नाम व्योमचक्र मी है ॥ ३७ ॥ 

देचरोमुदरा के लाभ--जिह्वा को छौटाकर जो योगी कपाल मध्य छिद्र मँ रुगाकर 
बं क्षण भी स्थित रहता ई, वह्‌ सर्प वृरिचक आदि के विषों से तथा शीघ्र जरा ओर 
मृ के आक्रमण से सुरक्षित रहता ह ॥ ३८ ॥ 

लेवरी मुद्राम्यासी को रोग, मृत्यु, निद्रा, आस्य, भूख, ध्यास, मूर्छा शीघ्र नहीं 
साते ह । अर्थात्‌ इसके अभ्यास से तितिक्षा वढती ह । रोगों के भाक्रमण से मक्त होकर 
कर्मबन्धन का क्षय तथा दीर्घायुष्य लाम होता ह ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

वयो इस मुदा मे वित्त भर कुटिरूम आकारा मँ स्थित हो जाता हं एवं कार 
ष्य रप आकाश में जिल्ला विचरती है अतः सिं ने सेचरो मुद्र नाग से कहा 
निस योगी ने तालु के ऊपर कपा छिद्र को सेचरी मुद्रा कै अभ्यास से आच्छादित कर 
चया ह, उसका वीं मस्तिष्क भे स्थिति पाकर काम विकार के उद्ोष क कारणो ध 
भौ पतित नहीं होता । चायमान वीं भी यदि योनिमण्डल मे आ जातां, तो उष॒ 
वीयं को भी किङ्ग नदर के ऊर्वं आकर्ण द्वारा युक्तमूरवक भयल करके ऊपर 
कला योग्य है वीं को ऊपर उठाने सं मूलवन्ध, गौर उद्डियानबन्य ् ८ क 

है । यदि बाह प्राणायाम के साथ मूखबन्य ओर उद्डियानवन्ध का 

जाये तो वोर सुरक्षा मे पर्यासत लाम होता ह ॥ ४१॥ 1 

इस खेचरी मुदराम्यास से वीय॑रक्षा मे सहायता होती चछा १। 
पा ॥ रक्षा करने थाल ) ब्रह्मचारी योगी मूत्यु के आक्रमण से सुरक्षित स्ह 
त तपसा देवा मूत्युमपाण्नत ( अथवं° ११।५।१ ९) त धं 
= पर विजय भ्रा कौं ह । इस अथर्वेद के बलुपार हम वालेरस का वीयं ही 

इस शव्द भेतुरी कीरै नागीण्डैतानूत् क्‌ \/ €6का0ीं 

रण होता है 1 अतः यही भाव उचित प्रतीत होता है॥४४॥/ 
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जिस योगी ने इस सेचरी मुद्रा से अपने वीयं कौ सुरक्षा से स्वरशरीर को पुष्ट क्र 
चया है, वह सर्पादि विषेङे जन्तुभों के काटने पर भी विषाक्रान्त नहीं होगा । जि 
प्रकार से अग्नि काष्ठ को तथा दीपक तेर ओर वत्ती को नहीं त्यागते उसी प्रकार से 
ब्रह्मचर्ययुक्तं शरीरको आत्मा नहीं त्यागता ॥ ४५ । ४६ ॥ 

जो योगी आगे कहे जाने वाले भ्रकार से अमरवाणी गोमांस ( गो शब्द का अधं 
यहाँ जिह्वा है मांस .शब्द का अर्थं यहाँ पर ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उत्पन्न चित्त प्रसादक रघ 
हं ) का सेवन नित्य करता है, उसको मै उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ मानता हं । इसके 
अतिरिक्त अन्य मनुष्य कुल घातक ही हैँ । भावार्थं यह है कि मनुष्य जन्म पाकर जो 
पुरुष अमर तत्त्व के किए योगाम्यास करके ब्रह्मचयं की रक्षा करता ह वही पुरुष कुलीन 
है । जो केवर शिनोदर प्रायण है वह अक्रुलीन ही है ॥ ४७ ॥ 

यहां “गो शब्द का अथं ह जिह्वा । वीर्यं सुरक्षा होने पर तादु भाग से वचने वाला 
रस विशेष शान्ति कारण होने से सोमरस नाम से कहा जाता हँ । ब्रह्मचर्य सुरक्षा में यह 
मद्रा साधन होने से तथा वीयं रक्षा साध्य होने से "साधन, ओर साध्य मे अभेद मान 
कर' यहां पर रस शब्द को तदत्पादक शक्राथंक मानना योग्य हँ । तव जिह्वा को तालु मेँ 
लगाने पर जो वीयसंरक्षण होगा, वही गोमांस सेवन होगा 1 यह ब्र ह्मचयं सुरक्षा ही 
अनेक महापातकं को नष्ट करती है ।। ४८ ॥ 

जिह्वा को तालुमाग में छ्गाने पर तथा मन को भृकुटी मे स्थिर करने परं प्राणवायु 
सुपुम्ना मागं से च कर ब्रह्मरन्ध्र में स्थिर होने रुगेगी । वायु सुपुम्ना मार्ग से वहते 
पर वीयं भी मस्तिष्क कौ ओर गति करने रूगेगा तव॒ उपर मस्तिष्क में स्थित चन्द्रवत्‌ 
शीतल वीर्य कै प्रभाव से जो ब्रहम को प्राप्त करने म आनन्द होगा उसे अमरवारणी 


कटहंगे ॥ ४९ ॥ 


॥ कपालचछिद्र मे अभ्यास करने पर जिह्बा द्वारा, रवण, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधुः 
धृत के तुल्य रसो का आस्वादन होने रगे तव अनेक रोगों का क्षय, वृद्धत्व नाश, शख 
हारका में रक्षा, अणिमा आदि अष्ट एेद्वर्यं काम, सिद्धो का साक्षात्कार ये लाम होने 
गते हैँ ॥ ५० ॥ 

रसना को कपालगत द्र मं संस्थापित करके विपरीतकरणी मद्र ( सर्वाङ्गासन 
म) स्थित होकर प्राणायामादि, साधन पूर्वक सोह कमर पत्र वाले विशुद्ध चक्र मे प्रतीत 
विमल मूर्धन्य सोमरस को ब्रह्मशक्ति का चिन्तन करता हा जो योगी पान करेगा वहं 
कमल इण्ठलवत्‌ कोमलकाय होकर स्वास्थ्य सहित दीर्घायु होगा ॥ ५१ ॥ 

मेस्वत्‌ उच्च सुषुम्ना नाड से प्राण गति होने पर खेचरी मुद्रा से जब ब्रह्मरन्ध्र मे 

प्राणवायु के साथ वीर्य ऊध्वं गमन करने कगता है । तव सुषुम्ना मागं से गयी प्राणवायु 
तथा वीर्यं की स्थिति ब्रह्मरन्ध्र मेँ होने रगती ह । प्रणवाय ओर वीयं के ब्रह्मरन्ध्र मे 
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स्थित होने पर्‌ चित्त भी स्वतः वही एकाग्र हो जाता है । वयोकि भराणवायु चित्त ओर 
शक्र का जहां एवय होगा वहीं पर प्रभु चिन्तन तथा आत्म-चिन्तन होगा । तभी दीर्घा 
युष्य काभ भी होता है 1 यही मागं है मृत्यु बन्धन से निमुकत होने के छि चित्त, प्राण- 
वायु ओौर वीर्यं की एकता द्वारा ही कारमारा को काटा जा सकता है अन्यथा कोई मागं 
मृत्यु से छूटने का नहीं हं । 
वस्तुतः मृद्राओों के अभ्यास से चित्त कौ विक्षिप्ता का विनार होता है । मृत्यु का 
भय तो परवैराम्य से उत्पन्न मसम्भज्ञात्‌ समाधि दवारा ही समाप्त हो सकता हं । गात्मा 
ओर चित्त को जव तक विवेक से जरुग अलग अनुभव न कर छया जाये तव तक मृत्यु 
बन्धन इन खेचरी आदि साधनों से नहीं कट सकता है । यहाँ ग्रन्थकार अर्थवाद को लेकर 
खेचरी मुद्रा के जाम वतानं में अतिशय कर गये हँ । इसका तात्पयं साधकों मे उत्सुकता 
उत्यन्न करना हं ।॥ ५२ ।। 
खेचरी मुद्रा से कपाल्गत्‌ छिद्र का अवरोध होकर इडा आदि पञ्च नाडयो से युक्त 
स्लोत का बहाव मूर्घाभिमुख होने से तत्त्व प्राप्ति में सहायता होती ह ।1 ५३ ॥ 
जिस प्रकार से सूुष्टिरूप कार्य का कारण मूल प्रकृति, तथा देवों मे परमात्मा देव 
ह एवं प्रत्याहारात्मक अवस्थाओं मे मनोन्मनी अवस्था शष्ठ है उसी प्रकार सम्पूणं 
मुद्राओं मे खेचरी मुद्रा उत्तम हं ॥५४॥ 
उड़ोयानवन्धः (५) 
बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्डीयते यतः। 
तस्मादुड्डीयनाख्योऽयं योगिभिः समुदाहृतः ॥। ५५ ॥ 
उड्डीनं कुरुते यस्मादविश्वान्तं महाखगः । 
उड़ीयानं तदैव स्यात्तत्र बन्घोऽमिधीयते ।॥ ५६ ॥ 
उदरे परिचिमं तानं नाभेरूध्वं च कारयेत्‌ । 
उडडीयानो ह्यसौ बल्यो मृत्युमातङ्केसरी ॥ ५७ ॥ 
उड्डीयानं तु सहजं गुरुणा कथितं यदा । 
अभ्यसेतसततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ५८ ॥ 
नाभेरूध्वंमधर्चापि तानं कुर्यास्रयत्ततः । 
वण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न॒ संशयः ॥ ५९ ॥। 
सर्देषामेव बन्धानामुत्तमो ह्युडडियानकः । 
उडढियाने दुढे बन्ध सुक्तिःस्वाभाविकौ भवेत्‌॥ ६० ॥ 
अव उद्डोयानवन्य के विषय मेँ कहा जाता है क्योकि इस बन्धे प्राणवायु चुनना 


[ =, योगियों | ने 1 
गाड मागं से प्रविष्ट होकर ब्रह्मरन्ध्र कौ ओर उड्नं कगती दै, भत एव योगि 
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वन्ध का नाम उड्डीयानवन्ध रख दिया । प्राण -रूप पक्षी जिस बन्ध दारा निरन्तर 

सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरन्ध्ररूप आकाश की ओर उड़ने रूगते है, उस अन्वर्थक उड्डीयान- 
बन्ध का स्वरूप आगे कहा जाता हँ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

रेचक करके नामिस्थर के ऊपर तथा नीचे के भाग को इस प्रकार से सींचे जिसे 
नामि का ऊपरवाला माग, तथा नाभि का नीचे वाला भाग ऊपर अंदर की ओर आक- 
षित होकर पृष्ठ मागस्थ मेरुदण्ड से अच्छी प्रकार संरगन करे । यह वन्व उङ्डीयान 
संज्ञक ह । इसका अभ्यास रेचक करके ( प्राण वायु को नासिका पुटो से वाहर निकाल 
कर ) किया जाता ह । विना उदरस्थ वायु के वाहर निकले यह बन्ध नहं लगेगा । 
क्योकि इसके अभ्यास द्वारा वीयं का ऊर्घ्वगमन होने गता हँ अतः यह मृत्यु वन्न 
को शीघ्र ही नहीं आने देता । वृद्ध पुरुष भी यदि गुरूपदिष्ट मागं से युक्ताहार विहार 
पूर्वक इस उड्डीयानवन्ध का निरन्तर सेवन करेगा तो वह मी तरुण के समान हो 
जायेगा । अर्थात्‌ वृद्धावस्था की श्रियां, शारीरिक निर्वलता आदि रक्षण इस वन्य के 
अभ्यास से नष्ट हो जाते हँ । उपयुक्त प्रकार से नाभि के ऊपरी भाग को तथा निम्नभाग 
को रेचक करक, ऊपर की गोर आकर्षण करते हुए पृष्ठमागस्थ मेख्दण्ड से संरुग्न करता 
है वह निश्चित ही छः मास के अभ्यास द्वारा मृत्यु लक्षणों का नाराक ह ॥ ५७-५९ ॥ 

वौरयपतन, मन्दाग्नि, उदर विकार आदि दोषं से निमक्त कराने वाला यह उडडीयान 
बन्ध सम्पूणं बन्धो मे प्रवान ह । अतः योगानुष्ठान में सहायक वीर्य सुरक्षा आदि उत्तम 
गुणो को प्राप्त करने के छिए इसका अम्थास उचित हं 1 ६० ॥ 


मूलबन्धः (६) 


पाष्णिमागेन सम्पीड्य योनिमाकुञ्चयेद्गुदम्‌ । 
अपानम्‌ष्वंमाङृष्य मूलबन्योऽभिधीयते ।। ६१॥ 
अधोगतिमपानं वा ऊ्वंगं कुरते बलात्‌ । 
आकुञ्चनेन तं ॒प्रहुम्‌*खबन्धं हि योगिनः ॥ ६२॥ 
गुदं पाष्या तु सम्पोड्य वायुमाकुञ्चयेद्रलात्‌ | 
वार वारं यथा चोध्वं समायाति समीरणः ।। ६३॥ 
पराणापानौ नादविन्द्‌ मूलबन्धेन चैकताम्‌ 
गत्वा योगस्य संसिद्ध यच्छतो नात्र संशयः । ६४॥ 
अपानप्राणयोरेक्यं  _ क्षयो मूत्रपुरीषयोः। 
युवा 1 वृद्धोऽपि सततं ` मूलबन्धनात्‌ ॥ ९५ ॥ 
अपाने ध्वी जाते प्रयाते वह्निमण्डलम्‌ | 
तदाऽनकशिखा दीर्घां जायते वायुनाहता । ६६ ॥ 
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ततो यातो वह्वयपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌ । 
तेनात्यन्तप्रदीपस्तु . ज्वलनो देहजस्तथा ॥ ६७ ॥ 

तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्प्वुध्यते । 

दण्डाहता भुजङ्गीव मिश्वस्य ऋनुतां ब्रजेत्‌ ॥ ६८॥ 

बिलं भरविष्टेव ततो ब्रह्मनाइयन्तरं ब्रजेत्‌ । 
तस्मान्नित्यं मूख्वन्धः क्तग्यो योगिभिः सदा 1 ६९॥ 


यहां पर मूलवन्थ को बताते हँ दोनों पादां की किसौ भी एडी को गुदेन्द्रियं ओर 
लिङ्गन्द्रिय के मध्य भाग सीवनी में संस्थापित करके गुदा से अपान वायु को ऊपर की 
ओर सङ्कोच करे । ऊपर को उठावे । यहं क्रिया मूलवन्य नाम से कही जाती है ॥६१॥ 


मूकाधार में स्थित अपान वायु को गुदा के संकोच से मानसिकं वरु ्गाकर ऊपर 
की ओर उठाया जाता ह । गुदा के सङ्कोच से अपान वायु सुषुम्नानाडी द्रारा ब्रह्मरन्ध्र 
की ओर उर्ने लगती ह । क्योकि इस वन्ध के अभ्यास से लिङ्गं न्दिय ओर गुदेन्द्रिय 
मूकस्थान वन्ध जाते हं अतः इसका अन्वर्थक नाम मूकवन्ध ह ॥ ६२ ॥ 


प्रकारान्तर से पुनः मूरवन्ध को स्पष्ट करते है-किसी एक्‌ चरण की एडी को 
गुदा ओर उपस्थ भाग के मध्य म उत्तम प्रकार से सुस्थित करके पुनः पुनः वर पूर्वक 
अपान वायु कोषस ढंग से ऊपर की ओर उठावे जिससे वह वायु सुपुम्ना हारा ऊर्घ्वं 
गामी होवे । ६३ ॥ 

मूलबन्ध के लाभः--मूलवन्ध के युक्ताभ्यास से प्राण ओर अपान की एकता हो 
जाती है ! प्राण ओर अपान की एकता द्वारा नाद स्फुटन तथा वीयं का ऊर््वगमन होता 
है । जो योगसिद्धि में उपकारक है ॥। ६४ ॥ मौर 


अपान ओर प्राण कौ एकता होती है तथा शरीर में बढ़े हए म्‌ गौर मूत्र की 
अल्पता होकर वुद्धावस्था की श्रियां निर्वलता गादि लक्षण क्षीण हो जाते है ॥ ६५ ॥ 

मूख्वन्य के अभ्यास से जव अपान वायु ऊर्ध्वगमन करने गती ह तव प्राण वायु के 
साय अपान वायु का घर्षण होने से उदर मँ जठराग्नि उदीप्त होती हे । जो मन्दान 
तथा अन्य उदरगत विकारो को भस्मसात्‌ कर देती हँ । गपान ओर्‌ पराण के वर्पण द्वारा 
जो विधुत्‌ जठराग्नि रूप से उत्पन्न होती है, वह शरीर करी निस्तेजस्ता को क्रान्ति में 
परिवत्तित कर देती है । ६६-६७ ॥ 

ओर उस प्राण ओर अपान के घर्षण से उत्पन्न अनन प्रभाव द्वारा कुण्डली शक्ति 
सुषु्नाद्वार को त्याग कर जाग जाती ह । जिस रकार से दण्डताडिता सर्पिणी मरणान्त 


मे सर हो जाती है उसी प्रकार से सुपुम्ा्रार पर ता ण्डली शक्ति उस अग्नि से 


 । 
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तदनन्तर विल भें प्रविष्ट सर्पिणीवत्‌ कुण्डली र्ति सुषुम्ना नाडी में प्रविष्ट हो 
जाती है । क्योकि मूलवन् के अभ्यास से कुण्डली शक्ति जागरित होती है, अतः योगियों 
को मूलवन्धका अस्यास हर समय करना योग्य है ॥ ६९ ॥ 
जालन्धरबर्धः (७) 
कण्ठमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेच्चिवुकं टूढप्‌ । 
बन्धो जाछन्धराख्योऽयं जरामृत्युविनाराकः | ७० ॥ 
वध्नाति हि रिराजारमधोगामि नभोजलम्‌ । 
हतो जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखौधनारानः | ७१॥ 
जालन्धरे कृते वन्धे कण्ठसङ्कोचलक्षणे । 
न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति ॥ ७२॥ 
कण्ठसङ्खोचनेनेव दे नाड्यौ स्तम्भयेद्‌ दुढम्‌ | 
. मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडराधारबन्धनम्‌ ।। ७२ ॥ 
मूलस्थानं समाकुञ्च्य उड्डियानं तु कारयेत्‌ । 
इडां च पिङ्खलां वध्वा वाहयेत्‌ परिचिमे पथि ॥ ७४॥ 
अनेनेव विधानेन प्रयाति पवनालयम्‌ । 
ततो न जायते मुत्युजंरारोगादिकं तथा ।। ७५॥ 
वन्धत्रयमिदं श्रेष्ठं महासिद्धेरच सेवितम्‌ । 
सर्वेषां हठतन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः ।। ७६॥ 
यहां से जालन्धर वन्व को वताते है-हृदय से ऊपर चार अङ्क. अन्तर पर ठोडी 
को संस्थापित करे तथा कण्ठ को सद्धं चित करके ठोडी को नमन पूवक एसे ठंग से रखे 
जिससे हृदय समीप छाती भोर हनु भँ चार र्ख-रु का अन्तर रह । यह जारन्धर 
वन्व कटुकाता ई । इसके बम्यास से वृद्वावस्था एवं मृत्यु का आक्रमण बीघ्र नहीं ` 
होत्ता ।। ७० ॥ 
क्योकि इसके अभ्यास से नाडी समूह्‌ रूप जारु का एवं नीचे गमन करनेवारे कपार 
दिद्ररूम नभ से निकलने वाके जु का वाव हो जाता हं, अतः इस वन्ध का अन्वर्थक 
नाम जालन्धर वन्ध हँ । यह्‌ वन्य कण्ठ सम्बन्धित रोगों का क्षय करता ह ॥ ७१॥ . 


जालन्धर बन्ध के लाभ-क्ण्ठसद्कोच स्वरूप, जारन्धर बन्ध के करने पर ता से 


वहने वाला यमृत तुत्य रज जठरान् भ नहीं गिरता तथा वातकरुपित दोष भी नहीं 
होते ॥ ७२ ॥ 


दढता से कण्ठ के सङ्कोच द्वारा ही इडा ओर पिङ्गा नाडियों को यह बन्ध रोकता 
६। स वसनो ना मतासन ह । यह 


तृतीयोपदेशः (प 


कण्ठस्य मभ्यचक्र = (विशुद्धचक्र को यहां मध्यचक्र कहा ह । इसे सोह पंलड़ी वा 
कमलवत्‌ (तान्त्रिक ग्रन्थों मे) माना जाता है । तथा प्रत्येक पंखड़ी पर एक एक अक्षर 
भी माना गयादहं! इस वन्ध से षोडश पंखड़ी आधार वालाजो विषयुद्ध चक्र है वह 
अवरुद्ध हो जाता ह ॥ ७३ 1 


मध्य चक्र के १६ आघार--१. अंगुष्ठ, २. गुल्फ, ३. जाल ४. ऊ ५. सीवनी 
६. छिग ७. नाभि ८. हृदय ९. ग्रीवा १०. कष्ठदेश ११. रुविका १२. नासिका 
१३. भ्र मध्य १४. मस्तक १५. मूर्धा १६. ब्रह्मर॑घ्र । अंगुष्गुल्फजान्‌ रुसी विनी छिगना- 
भयः । हदप्रीवा कठ्देशद्च विकानासिका तथा । श्न मध्यं च रुलाटं च मूर्धा च ब्रह्म 
रधकम्‌ । एते हि पोडशाधाराः कथिता योगिपुंगवेः । 


मूत्रेन्दरिय तथा गुदेन्दरिय को ऊपर की ओर सङ्कोच करके मूलवन्य तामिमण्डल को 
पृष्ठभागस्थ मेरुदण्ड से कगा कर उीयान वन्ध एवं कण्ठसंकोच करते हृएु हतु को 
हृदय समीप वक्षःस्थ पर संस्थापित करके इडा ओर पिङ्गला को वाने से जालन्धर 
बन्ध को नित्य करके प्राणवायु को सुपुम्ना मागं दारा पर्चिम मागं से चलावे ॥ ७४ ॥ 


इन तीनां वन्धो का युवित पूर्वक अभ्यास करने से प्राणवायु की गति सुम्ना मागं 
से होने रगती ह ओर नित्य प्रति के अभ्यास बढाने पर ब्रह्मरन्ध्र मे प्राणवायु स्थित 
होकर चित्त की एकाग्रता बढ़ती ह । चित्त एकाग्र होने पर वृद्धावस्था के कम्पन, रियं 
आदि लक्षण नष्ट होकर दीर्घायुष्य लाम होता ह । उपयुक्त तीनों वन्यो का सेवन गुण- 
्रद होने से अनेक उत्तम सिद्धो ने किया ह । उत्तम अनुभवी योगियों का कथन हैकिये 
तीन बन्ध सम्पूणं योगाङ्गं मं उपकारक हैँ ॥ ७५७६ ॥ 


विपरीतकरणी सुदा (८) 


यत्किञ्चित्खवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणः । 
तत्सवं ग्रसते सूयंस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥ ७७॥ 
तत्रास्ति करणं दिव्यं सूयंस्य मुखवञ्चनम्‌ 1 
गरूपदेशतो जञेयं न तु शास्तराथेकोटिभिः ॥ ७८ ॥ 
ऊध्वं नाभेरधस्तालोरूष्वं भानुरधः शरी । 
करणी विपरीताख्या गुरूवाक्येन लभ्यते ॥ ७९॥ 


नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्निविवधिनी । 
आहारो सम्पाद्यः साधकस्य च 1 ८० ॥ 


अल्पाहारो यदि भवेदग्निदंहति व 
विदाहश्च ;क्षणं स्यात्‌ प्र ॥ ८१1 
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४८ योगप्रदीपिका 


क्षणाच्च किञ्चिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने । 
वलितं पलितं चैव षण्मासोध्वं' न दश्यते ! 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌ ॥ ८२। 
वज्नोलीसुद्रा (९) 
स्वेच्छया वतंमानोऽपि योगोक्तनियमैविना । 
वज्रो यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ।। ८३ ॥ 
तत्र वस्तुदधयं वक्ष्ये दुभ यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चेक द्वितीयं तु नारी च वर्व्िनी । ८४॥ 
मेहनेन शनैः सम्यगृर्ध्वाकुञ्चनमभ्यसेत्‌ । 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वजोरोसिद्धिमाप्नुयात्‌ । ८५ ॥ 
अव विपरीतकरणी मुद्रा को कहा जाता है--उत्तमरूप अमररस चन्द्र॒ सदृश 
आह्लादक वीर्यसंजात, मूर्धन्य, सोमरस साधारण अवस्था मे नीचे को गिरता रहता हं । 
जिसे नाभि में विद्यमान अम्निरूप सूर्यं ही ग्रसता रहता ह, इसल्एि शरीर वृद्धावस्था कों 
प्राप्त करता है 1 जिस मृद्रा के मभ्यास से वह मूर्धन्य रस नीचे न गिरे वह॒ विपरीत 
करणी मुद्रा है । उस उत्तम रस को सूर से सुरक्षित रखने के किए गुरु द्वारा मागं प्राप्त 
करके उत्तम साधन विपरीतकरणी मुद्रा को जाने ।॥ ७७-७८ ॥ 
इस मुद्रा को केवर पुस्तकों मे अवलोकन मात्र से न करके योग्य गुरु के उपदेश को 
पाकर ही करे 1 जिस प्रकार से सर्वाङ्गासन में ग्रीवा ओौर दोनों कन्घों पर समस्त शरीर 
का भार तुला रहता है, उसी प्रकार से शरीर के भार को ग्रीवा ओर दोनों कन्धों पर 
तोक कर नामि से पाद पर्यन्त शरीर को ऊपर को गोर उठावे । एेसी अवस्था में होने 
पर तां मे स्थित चन्द्र नीचे हो जाता है तथा नाभिस्थित अग्निरूप सूर्यं ऊपर की ओर 
हो जाता ह ! इसे विपरीतकरणी मुद्रा कहते ।। ७९ ॥ 
दस विपरीतकरणी मुदराम्यास से जठराग्नि की वृद्धि होती है; इसक्िए इसके 
अभ्यासी का पर्याप्त आहार का प्रबन्ध होना योग्य है । क्योकि यदि विपरीकरणी मुद्रा 
के अभ्यासी का अल्पाहार हा तो जठराग्नि शीघ्र ही रस, रक्त, आदि धातुजं कौ 
जला देगी । अतएव अम्यासी आहार कौ मात्रा सुपर्याप्त करे । गौर अभ्यास दानैः शनैः 
अत्य मात्रा मे बढ़ावे । प्रथम दिन केवङ क्षणभर ही इसका अभ्यास कर एक क्षण से कृ 
अधिक मात्रा मे वढ़ाता रहे ! जो अस्यासौ इस मुद्रा को प्रतिदिन एक प्रहर तक करेगा 
वह मृत्यु के वन्धन को काट सकता है । अपने माप ही स्वशरीर को त्यागने भ साम 
पा सकता हं । क्रम से प्रतिदिन १५ मिनट के अभ्यास से छः मास के पञ्चात्‌ रिया 
तथा केशों की श्वेतत। नष्ट हो जाती है ॥ ८०-८२ ॥ 
मूढबंध द्वारा छिग इद्रिय को अंदर से उपर सेचः वह पुरुष वा स्त्री वजरोटी सिदध 
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तृतीयोपदेञः शः 


यत्नत्तःशस्तनारेन फूत्कारं वच्कन्दरे । 
शनैः शनैः प्रकुर्वीत वायुसंचारकारणात्‌ ॥ ८६॥ 
नारी भगे पतद्धिन्दुमभ्यासेनोध्वंमाहरेत्‌ । 
चकितं च निजं विन्दुमृध्वंमाकृष्य रक्षयेत्‌ ।॥ ८७॥ 
एवं संरक्षयेदबिन्दुं मृत्युं जयति योगवित्‌ । 
मरणं बिन्दुपातेन जीवनं विन्दुधारणात्‌ ॥ ८८ ॥ 
सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्‌ बिन्दुः स्थिरो देहे तावत्‌ कालमयं कुतः॥ ८९॥ 
चित्तायत्तं नृणां शुक्रं शृक्रायत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छक्र मनरचेव रक्षणीयं प्रयत्तः ॥ ९०॥ 
कैथीटार द्वारा वायु का संचार अंदर फूत्कार गुरूपदेश अनुसार करे ॥ ८६ ॥ 
उपर्युक्त दश मुद्राओं मेँ वज्रोखो मुद्रा का नवम स्थान है । यह मुद्रा वीर्यं को ऊपर 
आकर्पणार्थं की जाती ह । यहां पर ग्रन्थकार ने जो भोग को योग के साय दिखाया हँ 
यह्‌ ठीक नहीं ग्रन्थकार का व्यामोह है । मोग भौर योग ये दीनो शब्द सर्वथा परस्पर 
विरोधार्थक है 1 क्योकि योग मँ मोग ओौर भोग मे योग वाघक ह । “श्रह्मचयं रक्षा 
विना योग कौ सिद्धि तीनों कालों मै असम्भव है" पतज्जल्ि आदि मर्हषियो ने जो योग 
मं यम मौर नियम को योग की आधार शिखा माना है, वही मागं श्र यस्कर हँ । हम 
यहाँ वच्रोङी, अमरोली तथा सहजोछि इन तीनों विषयों को योग में प्रतिवन्वक मान 
इरोफाथं भाषा में नहीं दिखा रहे हैँ । 
वोयं सुरक्षा करले मे तीन बन्ध ही उपकारक हो सक्ते । देखो भूमिका । 


अपना चला हुमा विदु ऊपर खच के उसकी रक्षा करे । र 

क्योकि वीयं र सुरक्षा से जीवन तथा विनाश से मृचु होती है, ४ शि 
मृत्युञ्जय के उल्कृष्ट साधन वीरयसुरकषा में सदा प्रयास करता रहे'। वीयं 4 
योगी का शरीर सुगन्धमय हो जाता हं । जव तक ब्रह्मच के सुपरिपारुन से शरो ॑ 
म वीय सुरक्षित रहता है तव तक असामयिक मृत नही होती, वरबायुषय प्राप्त होता है 


वकि मनुष्यों के चित्त की पवित्रता से वीरय रक्षा तथा वीर्यं की सुरक्षा से चित्त 


स्वच्छ बनता ह, अतः योगाम्यासी को महान्‌ भ्रयल से मन तथा वीयं की सुरक्षा करनी 


चाहिये 1 ८७९० ॥ = स | 
जोऽप्येवं बीजं बिड च 
हु सम्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ९१॥ 


ङिवजोल्या भेद एकतः । 


= नक्ष्य दग्धगोमयसंभवम्‌ ॥ ५२॥ 
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योगध्रदीर्पिका 


वच्रोरीमेथुनाद्‌ध्वं स्त्रीपुंसोः स्वाङ्चरेपनस । 
आसीनयोः सुखेनैव मुक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ ॥ ९३॥ 
सहजोलिरियं प्रोक्ता शद्ध या योगिभिः सदा । 
अयं शुभकरो योगो मोगमुक्तोऽपि मुक्तिदः ॥ ९४॥ 
अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तत्वदशिनाम्‌ । 
निम॑त्सयाणां सिध्येत न तु मत्सरशाछिनाम्‌ ॥ ९५॥ 
अथ अस्नोली 

पित्तोल्बणत्वास्रथमाम्बुधारां विहाय निःसारतयांत्यधारा । 
निषेव्यते शीतलमध्यधारा कापाक्कि खंडमतेऽमरोखी ॥९६॥ 
अमरीं यः पिवेल्नित्यं नस्यं कुवंन्दिनेदिने । 
वज्रोलीमभ्यसेत्सम्यगमरोलीति कथ्यते ॥ ९७ ॥ 
अभ्यासाननिःसुतां चान्द्रीं विभूत्या सह्‌ मिश्रयेत्‌ । 
धारयेदुत्तमागेषु दिव्यदृष्टिः प्रजायते ।। ९८ ॥ 
पुंसो विन्दुं समाकुञ्च्य सम्यगभ्यासपाटवात्‌ । 
यदि नारी रजो रक्ष द्जोल्या सापि योगिनी ॥ ९९॥ 
तस्याः किचिद्रजो नाशं न गच्छति न संरायः | 
तस्याः शरीरे नादर्च बिदुतामेव गच्छति ।। १०० ॥ 
स॒ बिदुस्तद्रनश्चेव एकीभूय स्वदेहगौ । 
वच्रोल्यभ्यासयोगेन सवंसिद्धि प्रयच्छतः ॥ १०१॥ 
रकेदाकुचनाद्ध्वं या रजः सा हि योगिनी । 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ १०२॥ 
देहसिद्धि च रमते वोल्यभ्यासयोगतः । । 
अयं पुण्यकरो योगो भोगे भुक्तोऽपि मुक्तिदः ॥ १०३ ॥ 

शक्तिचालनमुद्रा (१०) 


छटिलाज्गौ कुण्डिन मुजङ्गी शक्तिरीसवरी । 
कुण्डल्यरुन्धती चते शब्दाः पर्यायवाचकाः । १०४] 
उद्घाटयेत्कपाटं तु यथा कुञ्चिकया हठात्‌ । 
कण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्ारं विभेदयेत्‌ ।। १०५॥ 
येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ । 
मुखेनाच्छाद्य तदद्रारं प्रसुप्ता परमेर्वरी ॥ १०६ ॥ 
कन्दोध्ं ण्डली शक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ ॥ 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स.योगवित्‌ ।। १०७॥ 
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कुण्डली कुटिकाकारा सप॑वत्परिकीत्तिता । 
सा शक्तिद्चाकिता येन स मुक्तो नात्र संशयः ।॥ १०८॥ 
गङ्खायमुनयोमंध्ये वाकरण्डां तपस्विनीम्‌ । 
बलात्कारेण गृह्णीयात्तद्धिव्णोः परमं पदम्‌ । १०९॥ 
इडा भगवती गङ्खा पिङ्गला यमुना नदी । 
इडापिङ्खख्योमध्ये बालरण्डा च कुण्डी ॥ ११० ॥ 
पुच्छे प्रगृह्य भुजगीं सुप्तामुद्बोधयेच्च ताम्‌ । 
निद्रां विहाय सा शक्तिरूध्वंमुत्तिष्ठते हटात्‌ ॥६११॥ 
अवस्थिता यैव फणावती सा प्रातश्च सायं प्रहराधंमात्रम्‌ । 
्रपयं सूर्यात्‌ परिधानयुक्तया प्रगृह्य नित्यं परिचारनीया ॥११२॥ 
ऊध्वं वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरङ्गम्‌ । 
मृदुर धवलं प्रोक्तं ॒वेष्टिताम्बरलक्षणम्‌ 1 ११३ ॥ 
सति वज्रासने पादौ कराभ्यां धारयेद्‌ दृढम्‌ । 
गुल्फदेशसमीपे च कन्दं तवत्र॒प्रपीडयेत्‌ ॥ ११४॥ 
वज्रासने स्थित्तो योगी चालयित्वा च कुण्डम्‌ । 
कुर्यादनन्तरं भस्त्रां कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌ ॥ ११५॥ 
भानोराकुञ्चनं कुर्यात्‌ कुण्डलीं चाख्यत्‌ ततः 
मृत्युवक्त्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ ११६॥ 
मुहृ्तद्यपयंन्तं निर्भयं चारनादसौ । 
ऊध्वंमाङ्ृष्यते किञ्चित्‌,सुषुम्नायां समुद्गता 1 ११७॥ 
तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्नाया मुखं ध्रुवम्‌ । 
जहाति तस्मात्‌ प्राणोऽयं सुषुम्नां व्रजति स्वतः ॥ ११८॥ 
तस्मात्‌ सञ्चाल्येत्नितय सुखसुप्तामरुधतीम्‌ 1 
तस्याः संचालनेनैव योगी रोगेः प्रमुच्यते ॥ ११९॥ 
येन सञ्चाछिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ 
किमत्र बहुनोक्तेन काकं जयति रया ॥ ९२० ॥ 
ब्रह्मचयंरतस्यैव ` नित्य हितमितारिनः। 
व सको १२१॥ 
कुण्डलीं चालयित्वा तु भस्त्रा ५॥ 
एवमभ्यसतो नित्यं यमिनो यमभीः कृतः ॥। १२२॥ 
नाडीनां मल्शोधने । 
्क्ालनोपायः ऽ डस सतादूते ॥ १२२ ॥ 
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इयं तु मध्यमा नाडी दृढाभ्यासेन योगिनाम्‌ । 
` आसनपाणसंयाममुद्राभिः सरा भवेत्‌ ॥ १२४॥ 
अभ्यासे तु विनि द्राणां मनो धृत्वा समाधिना | 

रुद्राणी वां यदा मुद्रा भद्रां सिद्धि प्रयच्छति ॥ १२५॥ 
राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना निरा । 

राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते ॥ १२६॥ 
मारूतस्य विधि सवं मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ । 

इतरत्र न॒ कत्तंव्या मनोवृत्तिमंनीषिणा । १२७॥ 
इति मुद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शम्भुना । 

एकैका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी ॥ १२८ ॥ 
उपदेशं हि मुद्राणां यो दत्ते साम्प्रदायिकम्‌ | 

स एव श्री गुरुः स्वामी साक्षादीरवर एव सः ॥ १२९॥ 
तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः । 
अणिमादि गुणेः साधं लभते कार वञ्चनम्‌ ।। १२० ॥ 


इति श्री स्वात्मारामयोगीन्द्रविरचितायां हठप्रदीपिकायां 
मुद्राविधानं नाम तृततीयोपदेशः ।॥ ३ ॥ 


१. जव शक्तिचाङन मुद्रा को कहा जाता ह । शक्तिचारन मुद्रा के द्वारा जिस 
ष्डकिनी वक्ति का जागरण होता है उस कुण्डली कै पर्याय वाचक शब्दों को वताते 
है । कुटिलोङ्गी, कुण्डलिनी, भुँ ज्गी, शक्ति, ईर, कुण्डली योर अरन्यैती ये सात 
शब्द पर्याय वाचक हैँ ॥ १०४ ॥ 

२. जिस प्रकार से मनुष्य कपाट के अवरोधक ताठे को ताली से लोकता है, उसी 
भरकार से मोक्ष द्वार के प्रतिबन्धक सुषुम्ना मार्ग को योगी कुण्डली से उद्घाटित 
करता हे ॥ १०५ ॥ 

३. जिस उत्तम सुषुम्ना मागं से ब्रह्मनिष्ठ योगी शेष तत्तव ब्रह्म के अधिकारी होते 
है, उस सुधुम्त दवार को कुण्डलिनी अपना शयनागार बनाये हए है । सुपुम्ना नाडी के 
दवार पर ३३ बर वारी कुण्डलिनी सोई पड़ है, उस मागं को आगे कहे दव्रितिचारन 
मुद्रा साधत से तिविष्न करे ॥ १०६ ॥ 

४. नामि के नीचे मौर छि्छोन्द्िय के उपर कल्द का स्थान माना जाता है । उस 
स्थान पर कुण्डली सुम्ना द्वार को अवरुढ करके सोई हद है जो विवेकी योगी सुषुम्ना 
दार मे सुप्त कुण्डली को जगा छेता है, वह मुक्ति भाजन हो जाता है । अविवेकी उसके 
ज्ञान से बन्धन को काटने मं अशक्त रहता है । इस कुण्डक्नी को जो जानता 
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है वह योग भें अधिकारी समञ्ञा जाता है जो इसको जानता ओर करता ह वह योग- 
वित्‌ ह ॥ १०७ ॥ 
५. उस कुण्डली की आङ़ृति अनुभवियों ने सर्पं की आङ़ृति के समानं कही हे । 


जिस साधक ने इस कुण्डलिनी को जागरित कर च्या ड 
हो जाता है 1 १०८ ॥ 1 हं वहं निद्चित मोक्षाधिकारी 


६. इडा ओर पिङ्गला नाडियों के मध्य में सुपुम्ना दवार को रोक कर कुण्डलिनी 
शिति सोई पड़ी ह । प्रयल द्वारा जो अम्यासी उसे जगा छता है, वह्‌ सर्वं व्यापक स्वरूप 
परमात्मा को पा सकता है ॥ १०८ ॥ 

७. ( यहां गङ्गा शब्द से इडा नाडी तथा यमुना शब्द से पिङ्गला नाडी का ग्रहण 
होता ह ) । इन इडा गौर पिङ्गला नामक नाडयो के मध्य मे कुण्डली शक्ति है 1 उसे 
वाकरण्डा भी कहते ह ॥ ११० ॥ । 

८. उस योगोपयोगिनी कुण्डली की पुच्छं को ग्रहण करके निद्रा से जगावे। जव शक्ति 
` चाकन मुद्रा आदि के अभ्यास द्वारा युपा कुण्डली निद्रा त्याग देती ह । तव वह सुपुम्ना 
के मागं द्वारा ऊपर उठने ख्गती है ।। १११॥ ` १६... 

` ९, उस सर्पाकार कन्दस्य कुण्डङी को प्रातः सूर्योदय होने पर तथा सायं सूर्यास्त 
होने पर नित्य र्गभग १ डेढ घण्टा परिधान युक्ति करके चरवे | ११२ ॥ ` `` ` 

१०. मूलेन्द्रिय ओर नाभि के मध्य मे चार अङ्गु परिमाण मं कोमल, इवेत रूपेटे 
हुए वस्त्र के तुल्य कन्दस्थान को कटा जात्‌। हं ॥ ११३ ॥ 1; | 

११. वच्रासन स्थित होकर गुल्फं = टखनों के समीपस्थ चरणों को एक एकं हाथ 
से उत्तम प्रकार पकडे, तत्यस्चात्‌ दोनों हाथों से दोनों चरणों को कृ उठाकर कन्द- 
स्थान को ताडित करे = दबावे ॥ ११४ ॥ ते }; 

१२. बच्रासन मेँ सावधानता से -स्थित होकर पूं भकार से कन्दस्थान को धरो से 
चावे । तदनन्तर उसी आसन मेँ भस्त्रा कुम्भक प्राणायाम करके, कुण्डलिनी शक्ति को । 
शीघ्र जगावे 1 इस प्रकार से कन्दस्थान का ताडन करके मस्ता कुम्भक प्राणायाम के 
करने से कुण्डी शीघ्र ही जागरित होती है ।। ११५ ॥ व) छ | 

१३. तदुपरान्त ध: का आकुञ्चन करके बण्डल को चराय । 4 शुः 
पुनः करने पर अभ्यासी का काङमय मी निवृत्त हो जाता ५५ ॥ ११९ ॥ 
` १४. इष प्रकार से दो महतत (४ डी ) परग निर्भय होकर सता युग 
दवारा अभ्यास करने पर कुण्डक्िनी शक्ति सुषुम्ना नाडी में प्रविष्ट होकर कुछ ऊध्व 


भाग में चरी जाती ह । ११७ ॥ 8 भक्ती) 
१५. जब कुण्डली उपर्युक्त अभ्यास दवारा सुषुम्ना नाडी में मि जाती हं तव 
सुषुम्ना मागं के अवरोधक के हट जाने प्र स्वतः प्राणवायु सुपुम्ता नाह म गम्रनागमृत्‌ ` 
कले रगत है 1 ११८ ॥ | । ए 
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इससे सुख से सोई शक्ति को नित्य चलाना चाहिए 1 

१६. क्योकि शवितचाखन मुद्रा द्वारा कुण्डलो जाग जाती है अतः कुण्डकिनी को 
जगाने के लिए पूर्वोक्त स।धनों का अभ्यास श्रद्धा ओर उत्साह से नित्य करे । शक्ति- 
चालन मुद्रा के बभ्यास से कास इवास जरा आदि रोग पलायित हो जाते हँ ॥ ११९ ॥ 

१७. अपने मित्य अभ्यास द्वारा जिस साघक ने इस कुण्डलिनी शक्ति को परु 
कर छया है वह योगी उत्तम विया राजयोग को सिद्ध कर सकता है । अभिनिवेश 
क्लेश ( मृत्यु के मय को ) पार कर ठेता हँ ॥ १२० ॥ 

१८. ब्रह्मचयं परायण, युक्ताहार-विहार योगी को शव्तिचार्न के अभ्यास से 
चास दिन के परचात्‌ सिद्धि मिल जाती हं ॥ १२१ ॥ 

१९. कुण्डली को चा कर विरोष रूप से भस्त्रा कुम्भक प्राणायाम का अभ्यास 
करने पर शीघ्र ही योगी अपने शरीर त्याग में स्वाधीन हो जाता है ॥ १२२ ॥ 


२०. वहत्तर सहल नाडयो के मर शोधन में राक्तिचालन मुद्रा का अभ्यास 
अत्यन्त उपकारक है । अतः इसका अभ्यास अवर्यमेव करे 11 १२३ ॥ 


२१. सिद्धासन आदि आसनो तथा नाडी शोधन भस्त्रिका आदि प्राणायामं एवं 
महामुद्रा आदि मुद्राओं को दृढता से अभ्यास करने पर योगियों की सुपुम्ना नाडी प्राण 
वायु को गमनागमन करने मे, योग्य हो जाती ह ॥ १२४ ॥ 

२२. समाहितवचित्त होकर ध्यानादि साधना मे. आरस्थहीन श्रडालु योगाम्यासी 


शीघ्र ही मनोन्मनी मथवा शाम्भवी अवस्था को उपकन्य कर केता है । जो आगे भ्रष्ठ 
विद्या राजयोग मेँ उपकारक ह 1 १२५ ॥ 


२३. जिस प्रकार उत्तम शस्य शाङिनी पृथिवी क्षष्ठ राजा के विना तथा मर्खर 
दानि आदि अनेक नक्षत्रवती रात्रि चन्द्रमा, के विना सुशोभित नहीं होती उसी प्रकार से 
ये उपर्युक्त ओौर मुदराये अनेक रोगों मे विचित्र लाभकारिणी होने पर भी राजयोग के 
विना सुोभित नहीं होती दर ॥ १२६ ॥ 

२४. प्राणायाम आदि सम्पूरणं विधि को समाहित चित्त होकर ही करना हितकर है । 
बुद्धिमान्‌ योगी का परम कर्तब्य है कि वह अभ्यास काल मेँ मनोवृत्ति को अन्यत्र न छे 
जावे ॥ १२७ ॥ 

२५. इस प्रकार से भगवान्‌ आदिनाथ द्वारा प्रोक्त दश मुद्राएं कही जा चुकी हं । 
इन उपर्युक्त ददा मुद्राओं मे ्रतयेक मुद्रा योगसिद्धि को देने मे समर्थ है ॥ १२८ ॥ 

३६. जो सज्जन पुरुप, परम्परा से समागत मुद्रामो का योग्य जितेन्द्रिय तत्यरायण 

अधिकारी को उपदेश दे वही एश्वर्य सम्पन्न गुरुपदवाच्य है ॥ १२९ ॥ 
२७. जो मम्यासी, सत्यवादी, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, गुर के कथनानुसार शद्ध 
होकर मुद्रा आदि मं समाहित होगा वह अणिमादि एेव्वरयं के साय स्वदारीर त्याग में 


स्वाधीनता काम करेगा ।। १३० ॥ [`] 
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कुण्डलिनी-जागरण के सोपान-- | 
साधना-जगत्‌ में कुण्डलिनी-जागरण के लिये निम्नलिखित सोपान स्वीकार 
कयि गये हैँ :-- 
१. शोघन (षट्कमे) 
२. श्राणायाम ओौर उसके भेदो का अभ्यास । 
३. मुद्रा 
४. षट्चक्रं की मावनायं-- 
(क) भस्त्रिका प्राणायाम के दोनों प्रकार--५ से २५ प्राणायाम 
(ख) शक्ति चालिनी मुद्रा के दोनों प्रकार--५ से १० प्राणायामः 
(ग) ताडन मुद्रा--४ प्राणायाम में १०१ संख्या (वार) 
(घ) परिघान युक्तिचालन-- प्राणायाम में १०१ ख्या (वार), 
(ङः) शेष समय मे षट्‌ चक्र-भेदन कौ मानसिक क्रियार्ये य। संयम 
(च) महामुद्रा 
(च) महाबन्ध 
(ज) महावेध उभय प्रकार 
(भः) विपरीतकरणी मुद्रा 
(न) शेष समय मे षट्चक्र-भेदन की क्रिया 
षट्‌ चक्र -भेदन क्रिया के अन्तगंत प्रत्येक चक्र के स्थान दल, उनके वर्ण, 
अक्षर, मन्त्र, तत्त्व, अधिष्ठान, देव-शक्ति, उनके वाहन, बीज मंत्र, लोक, गृण; 
इन्द्रिय आदि का ध्यान करना चाहिये । ४ 


यह अभ्यास नियमित होना चाहिये । साधना में पहले तो शरीर से स्वेद 
निकलेगा किन्तु बाद में विद्युत्‌ के समान शरीर में चमक उत्पन्न होगी । कुदं दिन 
के वाद चींटी के चलने के समान प्राण-शक्ति-गमन कौ अनुमूति होगी । तमी धघीरे- 
धीरे मूलाधार का भेदन ओौर कुण्डलिनी के ऊध्वंगमन का अनुभव होगा । 
शक्ति का जागरण :- 
सन्त ज्ञानेश्वर के अनुसार वच्रासन में मूलबन्व करके (अर्थात्‌ दाहिने पैर 
कीषएड़ी से गुदा ओर कशिए्न के वीच चार अङ्गुल की जगह मे १३. ११ 
ऊपर नीचे छोडकर बचे हुये ? इच के स्थान को दबाकर तथा पूरक के साथ-साथ 
मूलबन्ध करके) पीठ के नीचे के हिस्से को थोडा ऊपर की ओर खींच । यह कायं 
सहज माव से होना चाहिये । इसके बाद जालन्धर तथा उहीयानबन्व लगाना 
चाहिये । एेसा करने से अपान वायु ऊपर की ओर उठकर विशालता को प्राप्त 
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कर रोगोंका विनाश करती हैँ तथा पृथ्वी जौर जल के अंश का.संयम करती है। 
वज्रासन की उष्णता कुण्डलिनी दाक्ति को जागरृत.करतीहै। त 

(ज्ञानेश्वरी, अध्याय ६/१९२-२२१ का हिन्दी अनुवाद, पृ०१ ३४/२६) 
सन्त ज्ञानेष्वर कुण्डलिनी-जागरण का प्रतीकात्मक वर्णेन करते हुये कहते है कि 
जव कुण्डलिनी जागृत होती है, उस समय वह ऊपर की ओर मुँह फैलाकर बडे वेग 
से भटका देती है । लगता कि बहुत भूखी है तथा कुद खनेके लिये अधीरहो 
गई है । इस स्थिति में यह्‌ क्षिति ओर अप्‌ केभागको चट करजातीदहै, यद्यपि 
अमी वह अपने स्थान से हटती नहीं । अर्थात्‌ वह हथेलियों ओौर पांव के ताुओओं 
को शोघकर उनका रक्त मांसादि खाकर ऊपर के चक्तोंकोभेदती है । प्रत्येक अङ्ग 
के जोड़ तथा नखों के सत्व को भी निकाल लेती है । त्वक्‌ के मल को घो-पोद्धकर 
स्वच्छ करके उसे अस्थिपजर से सटाये रहती है 1 प्रथिवी ओौर जल को आत्मसात्‌ 
करने प्र तृप्त होकर सुषुम्णा के समीप शान्त भाव मे पड़ी रहतीदहै। इस समय 
उसके महं से निकले हुये (गरल रूप) अमृत का पान कर प्राणवायु जीवित रहता 
है। यह अमृत उसके मुंह में तव गिरता है जव वह जागती है, जागकर मुह्‌ 
फलती है तब ऊपर का चन्द्रामृत सरोवर उलट जाता है । इस समय वह अमृत-रस 
सर्वाङ्किमें मर जाता है ओर योगी दिव्य शान्तिको प्राप्त करता है 


कुण्डलिनी जाग्रत होने प्र साधक कौ पपड्ीसी सूखी त्वचा मृसीकी 
तरह निकल जाती है ओौर साधक की देह-कान्तिकेसरकेरंगया रत्नरूप बीच 
की कोपल, सान्ध्यनमलाली, आत्म-चंतन्य-तेज, कनक चम्पा की कला अमृत के 
पुत्तले, कोमलता की वहयमर, शारदीयः पूर्णिमा की"आद्रौता मे चन्द्र-विम्ब की शोभा 
के समान हो जाती है । यहाँ पर उसे लधिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती है तथा क्षिति 
जौर जल-तत्व के अंशो के विलयके कारण शरीर वायु जैसी हल्की हो जाती है । 
इस समय साधक को समुद्र पार की वस्तु को देखने, स्वगं मे होने वाले विचारों के 
सुनने, चीटी के मी मन की वात जान लेने, पैरों को,विना आद्र किये जल के ऊपर 
चलने जेसी अनेक सिद्धियां प्राप्त होती दहै । 


इसके वाद जागृत कुण्डलिनी ऊध्वंमुखी होकर तेज का लय करती है । इस 
समय देह वायुकारूप बन जाती है। इस समय मनोनिग्रह, प्राण वायु का निरोध 
तथा ध्यान करने .की इच्छा समाप्तहौो जाती है । इस समय साधक खेचर की 
स्थिति मे.होता है । वह संसार की आंखों से चिप सकता है। इस अवस्था से 
अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती है। 


इसके बाद वायु तत्व भी ऊपर की ओर आकाश तत्त्व मे जाकर विलीन 
हो जाता है । इस समय कुण्डलिनी का. नाम्‌, “मारुत होता है किन्तु दिव. के 
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साथ मिलने के पूर्वं तक उसमें शक्ितिमत्व रहता ही है । तत्पडचात्‌ आकाश का 
आकाड में मिलन होता है । यह्‌ “अनिर्वाच्य महामुखं” कौ अवस्था है। यहां पर 
शब्द ओर मन कौ सीमा समाप्त हो जाती है । कुण्डलिनी के जागृत होने पर जीव 
आत्मस्वरूप को प्राप्त करता 

इस प्रक्रिया के लिये अरिवनी मुद्रा का अभ्यास आवक्यक है। जिसके 
द्वारा प्राण वागु ओौर अपान वायु को करमशः पूरक तथा सङ्कोचन-शिथिलीकरण 
क्रिया का अभ्यास करके शोधन लक्ष्य को सम्पन्न किया जाता है । 


यहां पर “शक्ति चालन'” की मी अपरिहार्यता होती है। इस मुद्रा के 
हारा पेडूको दाहिने से बायें ओर वाये से दाहिनी ओर चक्राकाररूप मे घमाया 
जातादै। योनिमद्राके साथ ही शक्ति-सञ्चालन मुद्रा का अभ्यास करना 
चाहिये । अदिवनी मुद्रा के क्षरा-कन्द स्थान का तव तक सङ्कोचन करते रहना 
चाहिये जव तक कि प्रायः वायु का सुषुम्णा में प्रवेशन हो जाय ! “हुंसः मन्त्र 
के द्वारा जागेत कुण्डलिनी “कुम्भक” के द्वारा ऊष्वमुखी होती है । उस समय तक 
साघक शक्ति ओर शिव के साथ एेक्य की अनुमूति करते हये मँ ब्रह्म है" इस 
प्रकार अनुभव करने लगता है। 


महाबन्ध के साथ महामुद्रा तथा महावेध का अभ्यास करना चाहिये । जब 
कुण्डलिनी जागृत होती है उस समय सुषुम्णा में प्राणः का प्रवेश होता है तथा इडा 
ओर पिङ्खला नाडियां निर्जीव हो जाती हैँ । महावन्व आसन की अवस्था में स्थित 
होकर साधक महावेध के अभ्यास के समय प्राण-वायु को ऊपर की ओर तथा नीचे 
की ओर करता रहता है । योगी महाबन्ध की अवस्था में हथेलियों को जमीन पर 
रखकर अपने चूतड़से पृथिवी पर थपथपाता है, इस समय प्राण वायु का सुषुम्णा 
मे प्रवेश होने पर इडा, पिङ्गला ओौर सुषुम्णा एक साथ हो जाती हैँ । उस समय 
रारीर मृततुल्य हो जाता है । 


कुण्डल्िनी-जागरण की एक दूसरी प्रक्रिया यह मो है कि योगी वच्रासन 
साघकर नली' (पैर के नीचे वाली गांठ) के थोड़ा ऊपर होकर कन्द-स्थान को 
थपथपाये ओर भस्त्रिका कुम्भक करके पेदु का संकोचन करें ।3 
; खेचरी मद्रा वह मुद्रा है जिसके द्वारा जिह्वा को भ्रमध्य तक लम्बा करके 
नासारन्घ्रमूल को भीतर से उलटी होकर अवरुद्ध करती है। इस समय मनकी 


१. ज्ञानेश्वरी, ६/२५३-३२७ का हिन्दी अनुवाद, पृ १३८-१४३ । - 
२. द सरपेन्ट पावर, पृ० २०६। 
३. वैरण्डसं हिता, ३/११४ । ४.३ 
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एकाग्रता का अभ्यास आज्ञा चक्र में तव तक चलता रहता है जव तक ऊष्वं- 
कुण्डलिनी पथ सम्पूणं ब्रह्माण्ड पर विजय प्राप्त कर सिद्धि नहीं प्रदान करता । 
सम्प्रति योगी आत्मा से अभिन्न हो जाता है । शाम्मवी मुद्रा मनकेद्वारा मन को 
सदा वृत्तियों से मुक्त रखना च।हिये । 


डस प्रसङ्क में तीनों बन्व मौ भावश्यक है--पूरक के प्रारम्म में मूलबन्ध, 
परक के अन्त ओर कुम्भकके प्रारम्भ के साथ जालन्धर-बन्व तथा कुम्भक कै 
सत्स मे ओर रेचक के प्रारम्भ के साथ उङ्ीयानवन्व का अभ्यास करना चाहिये! 
मूलबन्ध के दवारा प्राण ओर अपान वायु कामिलन होता दहै, ओौर वागु सुषुम्णामे 
प्रवेश करती है । तभी अनहद नाद काश्रवण होता है तथा प्राण ओर अपन वायु 
अनाहतचक्र के नाद के साथ मिलकर हृदय में प्रवेश करती है ओर इसके बाद 
आज्ञा-चक्र में विन्दु के साथ मिल जाती है । 


मूलबन्ध में योनि-स्थान को पैर की एडी से दबाया जाता है तथा अरिवनी- 
मुद्रा के द्वारा अपान वायु को ऊपर खीचा जाता है। एसा करने से अपान वायु 
सुषुम्णा से उध्वेमुखी होकर प्राणवायु से मिलती है । इस समय नाभि का अवोमाग 
वल्लि का त्रिकोण मण्डल अपान वायु केद्वारा भकभौरे जाने पर प्रकाशित हो 
उठता है-- 


अपाने ऊषध्वंगे जाते प्रयाते ब्भ मण्डलम्‌ । 
तदानलश्षिखा दीर्घा जायते वाय्‌ नाऽऽहता ॥\2 


इस समय शरीरम उष्णता की अधिकता हो जाती है तथा इस उष्णता 
का अनुभव करके कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था छोड़कर जागृत हो उठ्तीहै। तब यह 
सुषुम्णा में प्रवेश करतीदटै। इस समय जालन्धर-बन्व करना चाहिए। इससे 
षोडशदल चक्र बंध जाता दै ओर तालु-गह्वर से अमृत प्रवाह आरम्भ होने लगता 
है तथा इससे इवास का सुषुम्णा में लय हो जाता है 13 


यदि कन्द ओर कण्ठ स्थान एक साथ ही आकृष्ट (सङ्कुचित) किये जाये 
तथा प्राण वायु को नीचे कीओर तथा अपान वायु को ऊपर कीओर आकृष्ट 
कियाजायतो वायु का सुषुम्णा में प्रवेश होता है । महाबन्ध से इडा, षिगला तथा 
सुषुम्णा का परस्पर भिलन होता है तथा मन की आज्ञाचक्र में स्थिरता होती है ॥ 
सिद्धासन में स्थित होकर कन्दस्थान में दबाव डालना चाहिये तथा जालन्धर-बन्धः 


१. द सरपेन्ट पावर, प° २०६। 
२. हठयोग प्रदीपिका, ३/६६ । 
३. दि सरपेन्ट पावर, प° २१०। 


कुण्डलिनीयोग १९३ 
साघना चाहिये । जव मन सुषुम्णामें केन्द्रितिहो जाय तब वायु को खींचना 
चाहिये । वायु को अधिक देर तक रोकना चाहिये। इस वन्ध का प्रयोजन है 
सुषुम्णा के अतिरिक्त समी नाड़योंसे वायु के ऊघ्वंगमन को रोकना 19 
नाडी शोधन की उपयोगिता -- 

नाड़ो-शोघन के विना शुद्ध प्राणायाम सम्मव नहींहै। यह शोधन समनु 
(मन्त्रयुक्त) तथा निमेनु (मन्तररहित) भेदसे दो प्रकारका होता है। समनुमें 
योगी गुरु द्वारा निदिष्ट विचिसे गुरुन्यास्र पद्मासन में स्थित होकर करता दहै । 
मौर यं वीज मन्त्रका व्यान इड़ासे पूरक के समय १६ बार, कुम्मकमें वार 
तथा सूयं नाड़ीसे रेचकमें ३२ बार ध्यान करना चाहिये। इसके वाद योगी 
नासाग्र पर दृष्टि स्थिर करके चन्दरप्रकाश का व्यान करताहै। तथा पूरवोक्ति विधि 
से इडा नाडो सेरंबीज मन्त्रका १६ कौ संख्यामें पुरक, बीज मन्त्रका ६४ 
की संख्या मे कुम्भक तथा रं बीजमन्त्र का ३२ की संख्या में जप करना चाहिए । 
कुम्भक के ससय योगी कौ यह अनुभव करना चाहिए कि अमृतरससे सरावोर 
हो रहाहै मौर उसकी नाड़ी शुदढधहोरहीरहै। इसके बाद साधक कृशासनया 
मृगचमं पर वैठे तथा उत्तर या पूर्वामिमुख हौकर प्राणायाम करे । इसके अभ्यास 
के लिए उचित स्थान, समय ओर भोजन का विदोष महत्व रखना चाहिए । स्थान 
इतनी दूर नहीं होना चाहिए जिससे व्याकुलता उत्पन्न होने लगे । असुरक्षित, 
शहर, मीड़ पर्यावरण वाला क्षेत्र भी नहीं होना चाहिए जिससे विषघ्न आदि की 
सम्भावना समाप्त रहे । भोजन शाकाहारी तरह का होना चाहिए । न अधिक 
उष्ण, न अधिक शीत, तीक्ष्ण, अम्ल या कट्‌ ही होना चाहिए । योगी को तीन 
घण्टे (एक प्रहर) से अधिक विना मोजनके नहीं रहना चाहिए । मोजन हल्का 
आओौर पौष्टिक हो । अति भ्रमण, तीव्र व्यायाम, नये साघक के लिए लेङ्जिक सम्बन्ध 
विलकुल वचाना चाहिए । उदर अर्घं-आापूरित ही हो । वसन्त या पतभडमे योग 
काप्रारम्म करना चाहिए । “सगमं' प्राणायाम में साघकको रजोगुण युक्त 
अरुणिम अकार मृति, ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए । इडा से वह्‌ १६ बार 
अकार काजप पुरक के साथ करे। कुम्भक के पहले वह उड्डीयान सृद्रा करे, 
तत॒पदचात्‌ कूम्भक में सत्वमय विष्णु का तथा उ“ कृष्ण बीजमन्त्र का ६४ वार 
मनन करके ध्यान करे। इसके बाद तमोमय शिव तथा उनके इवेत बीज मकार 
का पिगलाकेद्वारा रेचक मे ३२ बार जप करके उसी बीज मन्त्र का उसी 
संख्या के अनुपात मे जप करना चाहिए । 


१. दि सरपैन्ट पावर, पृ० २११। 
२. वही, पृ० २१६। 


१६४ शुद्रयामल उत्तरतन्तर 


लययोग की उपयोगिता 


१. स्प्रथमयोगकेकोमागं बताये हँ १. ध्यानयोग या भावनायोग 
ओर २. लययोग या कुण्डलिनीयोग। भावनायोग यां ध्यानयोग के अन्तगंत मी 
ज्ञाननिष्ठ क्रिया, मन्त्र या हव्योग की सहायक क्रिया कुण्डलिनो जागरण को 
छोडकर) ओर वेराग्यके द्वारा समाधि की प्राप्ति की जाती है । द्वितीय मार्ग- 
कुण्डलिनीयोग या लययोग के अन्तगंत ज्ञानात्मक क्रिया की उपेक्षा नहीं की जाती 
है । इसके साथ ही सम्पुणं शरीर की स्ज॑नात्मक तथा अवरोधक शक्ति का सम्बन्ध 
परम चतन्य से किया जाता दहै ओौर योगी को उस तत्त्व की प्राप्ति होती है जिसकी 
प्राप्ति ज्ञानयोगी को सीघे ध्यानयोगके द्वारा होती है ।१ 


२. तन्त्र शास्त्र मे जीव-ब्रह्म का मिलन ““मेथुन"' कहा जाता है। यह 
मिलन दो प्रकार का होता है- १. स्थूल-परमात्मा की मूतिमत्ता का मिलन 
तथा २. सूक्ष्म-परमात्मा के प्रशान्त तत्त्व के साथ मिलन । यही मोक्ष-प्रदायी 
होता है ।२ 

३. ध्यानयोग के समान हठ्योगी मी अपनी इच्छा से ही देहपात करता 
है1 वह प्रतिक्षण शरीर को पुष्ट, नीरोग तथा दी्घंजीवी रखने का प्रयास करता 
रहता है ।° वसे मृत्युराहित्य कौ अवेक्षा मुक्ति प्राप्त करना आसान है । 


४. हठयोग के सात भेदो (शोधन, दृढता, स्थिरता, धेयं, लाघव, प्रत्यक्ष 
जौर निलिप्तत्व) मे निलिप्तत्व के अन्तग॑त लययोग का महत्त्वपुणं स्थान है । 
व्यष्टि ओर समष्टि-शरीरों को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अनुसार प्रकृति- 
दाविति को पुरुष-शक्ति में विलय करने वाली चित्तवृत्ति के निरोध में हव्योग की 
अवस्थिति स्वीकार कौ जाती है ।* हव्योग ओर मन्वरयोग शारीरिक व्यापारो से 
पूणेरूपेण सम्बद्ध नहीं हैँ । फिर मी से सूक्ष्मशरीर को प्रभावित करते हैँ । शरीर 
के अन्तजंगत्‌ के परा अनुभ्रुयमान यविति ओर व्यापारो तथा परा अनुभूयमान पीठ 
(चक्र) से हठ्योग का सम्बन्ध है । इस योग का लक्ष्य है समाधि अवस्थामें मूला- 
घारस्थ प्रकृति-शक्ति का सहस्नारस्थ सच्चिदानन्दमयं परमात्मा में विलय करना । 
हटयोग में ज्योतिध्यनि का विशेष विधान है । अनवरत अभ्यास स्च प्रकृति-शक्ति 
के रूपमेंकुलकुण्डलिनी के जागशरेत होने पर इसके प्रतिविम्बन का आभमासन ्र-मव्य 


१. दि सर्पेण्ट पावर, पृ° २९७-९८ । 
२. वही, प° २६६ । 
३. वही प° २६३ । 
४. वही, प° २२२। 


कुण्डलिनीयोग १६५ 


मध्यमे प्रकाशक रूपमे होने लगता है। इसके लिए भी विन्दु-व्यान का सह- 
अभ्यास आवद्यक दहै । कुण्डलिनी-जागरण के लिग॒ यम, नियम, आसन ओर 
मुद्रा अदि स्थूल क्रियाओं तथा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सूक्ष्म 
क्रियाओं का विधान है ओौर अन्तः प्रकृति शक्तियों तथा नादबिन्दु से समाधि की 
ओर अग्रसर होने वाली लयक्रिया (महालय) आदि कुण्डलिनी-जागरण के साघन 
कह गये हैँ । 

नाद-श्रवण को प्रत्याहार के अन्तगंत तथा कुण्डलिनी-जागरण को धारणा 
के अन्तगंत स्वीकार किया जाता है। लययोग का सबसे महत्वपूणं अवयव 
“चारणा” है । साघना-जगत्‌ में प्राणायाम का अभ्यास प्रारम्भिक सोपान है। 
“'इवसनः' पर अधिकार करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास आवश्यक है। कहा 
जाता तो यहां तक है कि एक विशेषज्ञ साघक आधे घण्टे में ही कुण्डलिनी का 
जागरण कर सकता है ।> कहाजातादहै कि जिस प्रकार कुचिका से हठात्‌ कपाट 
का उद्घाटन होता है उसी प्रकार कुण्डलिनी के द्वारा मोक्षद्वार का विभेदन किया 
जाता है-- 


उद्‌ घारयेत्‌ कपाटं तु यथा कुञ्चिकया हठात्‌ 1 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥> 


अधोगामी स्थूलवीयं के प्रवाह के बदले सूक्ष्म-रक्तिके रूपमे उसे परि- 
वत्तित करके प्रण के साथ शिव तक ऊष्वंमुखी करदेनाही हव्योग का लक्ष्यहै। 
मौतिक मृत्यु के स्थान पर आध्यात्मिक जीवन का यह एक साघनदहै। लद्धिक- 
वासना का शमन हौ जाने पर मन समस्त बन्धनो से मुक्त हो जाता है ।४ 


नाडी ओर चक्रो की उपयोगिता :-- 

योगशास्त्र में निर्दिष्ट शारीरिक क्रियाओं की सहायता से इच्छाशवित 
ओौर योगबल के द्वारा कुण्डलिनी का जागरण किया जा सकता है । साधक एक 
निदिष्ट आसनवबद्ध होकर भ्रमध्यमें ध्यान को केन्द्रित करके खेचरी मूद्राके द्वारा 
मन कोदृढ्‌ करता दहै। प्राणायाम के अन्तगेत पूरक करके कुम्भक का साधन करर 
जालन्धर-बन्ध के द्वारा शरीर का संकुचन करना चाहिएु। इस प्राणवायु को 


१. दि सरपेण्ट पावर, प° २२३। 

२. वही, प° २२३-२४। 

३. हव्योग प्रदीपिका, ३/१०१५। 

४. योंगक्ुण्डली उपनिषद्‌, अध्याय १। 


१६६ रुद्रयामल उत्तरतन्व 


अवरुद्ध किया जाता है । अब प्राणवायु का वहदिगंमन सुक जाता दहै। जब. योगी 
कण्ठ से वेद्‌ पयंन्त की वायु का नाडियोंके चक्रसे होकर अधोप्रवाह्‌ समन्न लेता 
है तब अपान-वायु का वह्िप्रंवाह्‌ मी अशिवनीमूद्रा ओौर मूलवन्धके दारा अवरुदढ 
किया जाता है। इस प्रकार संग्रहीत वायु मन ओौर इच्छासे निदिष्ट होने पर 
मूलाधार में प्राणडशक्ति का तत्त्वत हठात्‌ अनुमूत होने लगता है। 

ध्यान ओर निदिष्ट मन्त्र-जपके द्वारा जीवात्मा हृद्स्थान से मूलाधार की 
ओरले जाया जाता । ध्यान के साथ मूलाधार चक्रमे अवकर्द्धवायु के प्रमाव 
सेयं वीजके द्वारा पुनः वायु को ऊध्वेमुखी किया जाता है । कन्दपं वायु को वाम 
से दक्षिण की ओर आघात दिया जाता दै । कुम्भकमें प्राण ओर अपान के दबाव 
से सहज उष्णता का प्रादुर्माव होता है। ओर वहि बीज “र कामाग्निको 
उत्तेजित कर देता है । यह्‌ कामाग्नि घैरकर सुषुप्त कुण्डलिनी को जागृत करदेती 
दै । इस प्रकार शक्ति, ऋण-वन-विदयुत्‌ के समान शिव तक आक्रष्ट हो जाती है । 

आनन्दलहरी की टीकाः के अनुसार ब्रह्माण्ड में सूयं ओर चन्द्र देवयानया 
पितृयान में जिस प्रकार भ्रमण करते रहते हँ उसी प्रकार वे दोनों सूक्ष्म-जगत्‌ में 
इडा ओर पिगला के द्वारा रात-दिन विचरण करते रहते हैँ । चन्द्र, वामनाड़ी इडा 
से विचरण करता हुजा अपने अमृत से सम्पूणं शरी र-ब्यह को आद्र कर देता 
ओर उधर सूयं दक्षिण नाड़ी (पिङ्गला) से विचरण करता हु चन्द्र द्वारा अभि- 
पिक्त काय-व्मुह्‌ को शुष्क करता रहता है। जव सूयं ओर चन्द्र मूलाघारमें 
मिलते हैँतो उस तिथि को अमावस्या कहते हैँ । मनो निग्रहुसे युक्त योगी जव 
चन्द्र तथा सूयं को अपने-अपने स्थानमें बाध्य कर देतादहैतवन तो चन्द्र इधर- 
उधर अपने अमृतको गिरा सक्तादहै ओर न सूयं उसे शुष्कही कर सकता ह. 
जब वायु कौ सहायतासे अग्निक द्वारा अमृतकोष शुष्क कर दिया जाता है तव 
कुण्डलिनी सपे क समान एूपकार करती हुई भोजन के लिए जात होती है । वह्‌ 
ब्रह्मा, विष्णु ओर रद्र ग्रन्थियों का भेदन करती हई सहस्रार मे जाकर चन्द्रकोकाट 
लेती टै । तव सुवा-वषेण होने लगता है ओर वह अभृत आज्ञा चन्द्रस्थ एक-दूसरे 
चन्द्रमण्डल को अभिषिक्त कर देता है । यहाँसे सम्पुणं शरीर अमृतसेअप्रंहो 
जाता है। इसके वाद चन्द्रमा की १५ कलाये विशुद्ध चक्रमे जाकर विहार करने 
लगती है । सहखारस्थ चन्द्रमण्डल को वैन्दव भी कहते हैँ। षोडशी कला वहीं 
रहती है । उसे त्रिपुरसुन्दरी कहते हैँ । कुण्डलिनीयोग के साधक के लिए समीचीन 
है कि वह शुक्लपक्ष में ही यह साधना करे, कृष्णपक्ष मे नहीं । 


१. द सर्पेण्ट पावर, पृ० २३३-२३४। 
२. पं० आर० अनन्तकृष्णडास्त्री द्वारा सम्पादित, पृ० ६९-७० 1: 
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जिन्न प्रकार अश्वारोही एक कुशल अभ्यस्त घोड़ी को लगाम के द्वारा जगे 
ले चलतादहै उसी प्रकार अपने ही दहारा आवृत मुखद्रार से कुण्डलिनी चित्रिणी 
नाड़ी के प्रवेशद्वार मागंमें प्रवेश करती दहै ओर प्रत्येक चक्र काभेदन करती हुई 
ऊध्वंगामी होती चली जाती दहै) एसा करने से प्रत्येक चक्र ऊध्वमुखी हो जाते हँ। 
जीवात्मा से संयुक्त होकर कुण्डलिनी प्रत्येक चक्रोंसे यात्रा करते समय प्रत्येक के 
अविष्ठातू-तत्व को अपने मे अन्तर्भूत करलेती दहै) उध्वंगमन अवस्थामें चक्रो के 
स्थूलतत्तव करमशः विलय को प्रप्त होने लगते हँ ओर उनके स्थान पर कुण्डलिनी 
की सम्प्रभता उपस्थित होती है। आज्ञाचक्र के वाद समस्त तत्त्वों का विलय हो 
जाता है । तव तत्त्वो के साथ कायं करने वाली इन्द्रियों का मी विलय उस कुण्ड- 
लिनीमेहो जातादहै। इसके बाद वह्‌ आज्ञाचक्रस्थ सूक्ष्मतत््वों को भी विलीन 
करलेतीदहै। मूलाधार में कुण्डलिनी समस्त स्थूल पदार्थो (विराट्‌) कौ शक्ति है 
ओर सहस्रार मे वह॒ ईदवर की शक्ति है। परा, पश्यन्ती, मव्यमा जौर बेखरी 
अ।दि वाकूशवितियां कुण्डलिनी ही दै ।* कुण्डलिनी सहस्रार की ओर प्रयाण करने 
पर वँखरी केरूपसें सर्वप्रथम मूलाधार में स्वयंभू लिङ्घको मोहित करतीदहै। 
दसके वाद मध्यमाके रूपमे हृद्स्थानीय अनाहत चक्रस्थ वाण लिङ्ग तथा उसके 
वाद पद्यन्ती रूप मे आन्ञाचक्रस्थ इतर लिङ्क को मोहित करती है। पर विन्दुमें 
पहुंचने पर परावस्था को प्राप्त करती है। 


कुण्डलिनी का प्रयाण स्थूल से सूक्ष्म कौ ओर होता है। मूलाधार मे (पाद, 
प्राण ओर इन्द्रिय सहित) पृथिवी-तत्त्व गन्ध में विलीन होता है । गन्व स्वाधिष्ठान 
कीओरने जाया जाता है। यहाँ गन्ध तथा (जिह्वा) ओर हस्त इन्द्रियों के साथ 
अप्‌-रसमें विलीन होता है । अब रस मणिपूर कौ ओर गतिशील होता है ओर 
वहां रस, तेज (अपनी चक्षु ओर वायु इन्द्रियों के साथ) रूपमे, अनाहतमें 
तथा वायुका स्प मे विलय होता है। अव स्पशं विशुद्धचक्र स्थान पर पहुंचता 
है ओर वहाँ पर स्पशं तथा (श्रोत्र ओर वाक्‌ इन्द्रिय सहित) आकाश, शब्दमें 
विलीन होता है । इसके बाद शब्द आज्ञाचक्रमे प्रयाण करतादहै। यहाँ पर ओर 
इसके आगे शब्द का मन में, मन का महत्तत्व में, महत्तव्व का सूक्ष्म प्रकृति मे, 
परविन्दु से संयुक्त होकर सूक्ष्म प्रकृति का सहस्रार मे विलय होता है । आज्ञाचक्रसे 
सहखरार तक लय की विभिन्न अवस्थाएं बतायी गयी है--नाद का नादान्तं मे, 
नादान्तं का व्यापिका मे, व्यापिका का समनी मे, समनी का उन्मनीमे ओर 
उन्मनी का विष्णुवक्त्र (पुं विन्दु) में विलय स्वीकार किया जाता है।* इसप्रकार 
१. मायातत्तर, इलोक ५१, दि सरपेण्ट पावर, पृ० २३६ पर उद्धत 
२. वही, श्लो ५२ (वही, प° २३७ पर उद्धृत). 1 


१६८ रुद्रयामल उत्तरतन्त 


नाना वर्णो वाले दल विशिष्ट चक्रोंकाभी लय दहो जाता है। 


इस प्रकार मूलाघारस्थ ब्रह्मा, सावित्री, डाकिनी आदि देव-मातृकाये ओर 
वृत्तियां, लं बीज तथा मही मण्डल आदि सव कुछ कुण्डलिनी में अन्तर्मूत हो जाता 
है । जव कुण्डलिनी मूलाधार चक्र को छोडती है उस समय कुण्डलिनी-जागरण के 
प्रमावसे जो दल उद्घाटित ओौर ऊ्वंमुखी हो गए थे, पुनः बन्द ओर अधोमुखी 
हो जाते हैँ । कुण्डलिनी के स्वाधिष्ठान में पहुंचने पर चक्र के दल ऊर््वमुखी हो 
जाते हँ तथा विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, शाकिणी, मातृकाये, वृत्तिर्या, वैकुण्ठघाम, 
गोलोक, देव-देवियां कुण्डलिनी-काया में विलय को प्राप्त हो जाती हैँ । धराबीज 
““लं'* का अप्‌ में विलय होता है तथा अप्‌ अपने बीजमन्त्र “वं” में विलीन हो 
जाताहै। यही “वं” बीज ही कुण्डलिनी के शरीरके रूपमे अवस्थित होतादहै। 
जव कुण्डलिनी मणिपूर में पर्हुंचती है, चक्रस्थ समस्त अवयव उसमें विलीन हो जाते 
ह । वरुण बीज “वं मी अग्निम विलीन हो जातादहै। यहां अग्निका बीज 
- “र” कुण्डलिनी के शरीर के ङ्प में स्वीकार किया जाता है। इसके वाद शक्ति 
जनाहतचक्र (विष्णु ग्रन्थि) में प्रवेश करती है। वहाँ के समस्त तत्व शाविति में 
विलीन हो जाते हैँ । यहाँ पर अग्नि बीज “र” वायुम विलयहोजाताहै। अव 
कुण्डलिनी वायु के बीज यं" के रूप में अवस्थित होती है । तत्पइचात्‌ शक्ति, 
मारती या सरस्वती के स्थान विशुद्ध चक्र में प्रवेश करती है। इस समय अर्धनारी- 
रवर शिव शाकिनी, सोलह स्वर, मन्त्र आदि उस शविति में विलय को प्राप्त होते 
है । सम्प्रति वायु बीज “यं का आकाश में विलय हो जाता है। ओर आकाश 
भी अपने बीज “्ह'" मे परिवतित होकर कुण्डलिनी-काया मे अन्तभुत हो जाता 
है । इसके वाद कुण्डलिनी गुप्त ललनाचक्र का भेदन करके आज्ञाचक्र भे प्रवेश 
करती है जहां परमशिव, सिद्धकाली, देव ओर शवितर्यां आदि सभी उसमें विलीन 
हो जाते हैँ। इस समय व्योम का बीज “हं आज्ञाचक्र के सूक्ष्म तत्तव मेँ तथा 
परचात्‌ कूण्डलिनी के प्रयाण करने पर निरालम्बपुरी प्रणव, नाद ओर नादान्त 
आदि देवीमें विलयको प्राप्त होते हैँ। इस प्रकार यहां तक उस शक्तिम 
२३ तत्वों (५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कमेन्दरिय, ५ तन्मात्रा, पञ्चभरुत, मन, बुद्धि ओर 
धुध्म प्रकृति) का विलय देखा जाता है । इसके वाद कुण्डलिनी परमशिव का 
सामरस्य लाभ करतीहै। यहाँ पर जीवको परमात्माकी अनुभूति कृमारी.-स्त्री 
के सुख के समान होती है-- ॐ 


“स्वसंवेद्यम्‌ एतद्‌ ब्रह्म कुमारी-स्त्री सुखं यथा” । 


॥ व 
१. हव्योग० अध्याय १, इलोक १५ की टीका । 


कुण्डलिनीयोग १९९६ 


साधकके शरीर में कुण्डलिनी शक्तिका शिवके साथ समागम को 
सात्विक पञ्चतत्त्व का मेथुन कहते है-- 
““सहल्रारोपरि विन्दो कुण्डल्या मेलनम्‌ शिवे । 
मेथुनम्‌ परमं द्रव्यम्‌ यतीनां परिकी्तितम्‌ ।)° 
शिव जौर शक्तिके सङ्खमके वाद अग्रत धारा प्रवाहित होती है तथा 
समस्त चक्रों के देवताओं को अभिषिक्त करती रहती है ।२ आज्ञाचक्र तक गर 
निदेश आवश्यक होता है । इसके बाद साधक को स्वतः ब्रहास्थान की अनुभूति हो 
जातीदहै। आज्ञाचक्र के बाद गुर-रिष्य-सम्बन्व समाप्त हो जाता है। १४ 
ग्रन्थियों (३ लिङ्ख, ६ चक्र, ५ शिव) का भेदन करके तथा परमरिव से प्रवाहित 
होने वाले अमृत का पान करके वह पुनः मूलाधार कीओर लौटतीदहै। अब वह 
सृष्टि-क्रम-व्यापार को उत्पन्न करतो है । इस समय पुनः समस्त चक्र अपने तत्वों 
सहित अपने अस्तित्वमेंआ जाते दहं । 


कुण्डलिनी के जागृत होने पर प्रचण्ड उष्णता कौ अनुभूति होती है । जब 
कुण्डलिनी ऊध्वंमुखी होती हैतो नीचे कौवे सभी प्रन्थियां शव के समान जड़ 
तथा अतिशीत टो जाती हैँ जिन्हें कुण्डलिनी पार कर जाती है। इसके विपरीत 
सिर का उच्च मागप्रभासे आपूरित हो जाताहै। जिस समययोग पूरा होताहै 
उस समय योगी अभ्यस्त आसन पर दृढता से स्थित रहता है ओर उसके पूरे शरीर 
मे उष्णता केवल शिरोभागमें देखी जा सकती है जहां शिव के साथ शक्तिका 
समागम हुआ रहता है । कुण्डलिनी के सहस्रार में पर्हंचने पर समग्र शरीर निर्जीव 
सा लगता है। कृण्डलिनी का अवरोह-क्रम उष्णता, प्राणशक्ति तथा सहज 
चैतन्यावस्था के कारण जाना जाता है ।3 


क्ण्डलिनी के आरोह ओर अवरोह-क्रम के लिए भूतशुद्धि का अभ्यास 
आवदयक हे । कुण्डलिनी-जागरण के लिए अपेक्षित प्राणायाम के अन्तगेत पूरक, 
कुम्भक ओौर रेचक का अनुपात १;:४:२ होना चाहिए । जैसे ““यं'' बौजमन्त्र 
का बाई नासिकासे पूरक के समय इवास लेते समय १६ बार जप, कूम्भकके 
समय ६४ वार तथा रेचक के समय ३२ बार जप करना चाहिए । कूम्भक के साधक 
को पेड्‌ के वामगतंमेंवायुके द्वारा शुष्क कयि जाते हृए पापपुरुष का विचार 
करना चाहिए । इसके बाद मणिपूरस्थ बीजमन्त्र ““र'' के साथ मी इसी प्रकारका 


१. यो गिनीतन्त्र, पटल ६, इलोक ४१। 
२. द सर्पेण्ट पावर, प° २४० ॥ 
३. वही, पृ० २४२। 


२०० रुद्रयामल उत्त रतन्तर 


प्राणायाम करना चाहिए । यहाँ मी कुम्भक के समय बीजमन्त्र काजप करते समय 
यह सोचना चाहिए कि पुरूष को भस्म किया जा रहा है तथा राखमें मिलाया 
जा रहा दै । इसके बाद साधक चन्द्र वीज “थं” तन्त्र पर ध्यान करता दै। यह 
ध्यान मी पूरक, वुम्भक ओौर रेचक के समय १ ६:६४:३२ के अनुपात मे बीजमन्त्र 
के जप के साथ" आवदयकदहै। यहाँ पर प्राणायाम के समय यह विचार करना 
चाहिए कि चन्द्रसे उरते हए अग्रत के द्वारा एक नवीन ओौर दिव्य णरीरकी 
रचनाहो रही है । जव वीज “वं” के द्वारा शरीर की उक्त रचना सततसखूपमें 
चलती रहनी चाहिए । ओौर इस शरीर को पृथिवी -ततत्व से संयुक्त “लं बीजमन्त्र 
के द्वारा पुष्ट तथा पूरा किया जाना चाहिए । इसके वाद साधक ^“ सोऽहम्‌" मन्त 
के द्वारा जीवात्मा को हृदय में (स्व-स्थान पर) ले जातादै। 


पहली वार में कुष्डलिनी सहस्रार मे अधिक देर तक नहीं रुक सकती । 
वहां पर कुण्डलिनी के रुकने की अवधि योगी की अम्यास-रक्ति पर अवलम्बित है । 
वौरे-वीरे कृण्डलिनी के अवरोह का एक संस्कार वन जातादहै। अव योगी इस 
उपलब्वि के लिए ब्रयत्नशील रहता है करि उसकौ कुण्डलिनी कम से कम परिश्रम 
मे अविक से अविक देर तक सहछ्रार में स्थिर रह्‌ सके । 


यह कहा जाता है कि 
जो साधक ३ 


दिन ओर ३ रात कुण्डलिनी को सहख्रार में अवस्थित किये रहता है 
वहं समस्त सिद्धियों का स्वामी हो जाता है ।, मूलावारसे लेकर किसीभी चक्रमे 
कुण्डलिनी को उष्वंमुखी कर देनेसे कुन कुछ सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है। 
किन्तु मुक्ति तो तव प्राप्तः होती है जव कुण्डलिनी का स्थायी आवास सहस्रार में 
हो जाताहै। यह मी कहाजाताहैकिजो साधक कुण्डलिनी को स्थायी रूपसे 
सहार में नहीं रोक पातिर्हैवे कं देर के लिए उस शक्ति को सहस्रार मे रोक- 
कर नः हृदय में (अनाहत) म ले आकर उसकी पूजा करते द। इस साधनाकै 
प्रथम चरण मेः साधक को शारीरिक तथा मानसिक सास्विकता की प्राप्ति होती 
है तथा ब्रह्मद्वार या सुषुम्णा के प्रवेश-द्रार का उद्घाटन होता है। 


जागृत होने पर 
कुण्डलिनी सहलार तक प्रकाश-लूप मे हो जाती है । 


कण्डलिनी-जागरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवात्मा का परमात्मामें 
विलय होता है । जो प्रत्येक भारतीय योग का परम लक्ष्य है । समयागम दास्वोंके 
अनुसार कूण्डलिनी-जागरण कीदो पद्धतियां विहित है--१. तप अथवा प्राणायाम 
२ मन्त्र जप । जपयोग मन्त्रों मे पञ्चदशी सवसे महत्त्वपूर्णं है 3 


(~ = ० 
१. दि सरपेण्ट पावर, एफण्एन ०, पुण २४४ । 
२. वही, प° २४४ । 
२. वही, पृ० २४७ 
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यह भी कहा जाता कि यदि साधक एकावचक्रकाही जागरण कर 
पाताहै ओर उसको मृत्युहो जातीहैतो आगे के चक्रों का जागरण करने के लिए 
वह पुनः जन्म लेता है । मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान की साधना में साघक अवेक्षा- 
कृत अविक तामसी होता है ओौर उसका अचिष्ठात्र-देव अग्नि होतादहै। आगे कौ 
दो अवस्थाओं मे मणिपुर ओर अनाहत की साघनामें साधक राजस गुण से युक्त 
होता है। यह पर सूयं को अधिष्ठत्र-देवताके ङ्प में स्वीकार करिया जाता हं। 
इसके वादकी दो अवस्थां में विशुद्ध ओर आज्ञाचक्र की सावना मे साधक 
सात्विक गुण से युक्त होता है तथा उसका अधिष्ठातृ-देव चन्द्र हँ । किन्तु साधक 
जब तक सहस्रार तक की यात्रा नहीं कर लेता उसे शुद्ध सत्त्व की उपलब्धि नहीं 
हो पातीहै। कुण्डलिनी-जागरण की यात्रा दो मागो में विभक्त कौ जाती है । 
प्रथम-- मूलाधार से आज्ञा तक तथा ह्ितीय--आनज्ञा से सहस्रार तक । प्रकृति 
कुण्डलिनी चित्‌ का स्थूलतम रूप है। जिस क्षण कुण्डलिनी जाग्रत होती है, 
वह उसकी कुमारी अवस्था कहलाती है । अनाहत पर पर्हुचने पर वह योपित 
अवस्था तथा सहृखार मँ पहुंचने पर वह “पतिव्रता” कही जाती है ।' सहार 
सदाशिव ओर चित्‌ का मिलन स्थान दै। चित्‌ या णुद्धा विद्या को सदाख्या--- 
१६बीं कला कहते दहै । कुण्डलिनी की पतित्रता अवस्था के प्राप्त होने पर साधक 
जीवनमुक्त होता है। | । 


शाक्त उपासना के अन्तग॑त कौल प्रसुप्त कुण्डलिनी (कुल) कौ पूजा 
करते हैँ। मूलाधारसे आगे वे कुण्डलिनी का जागरण नदीं करते । वे वामाचार 
की साघना करके कू सिद्धियोंको प्राप्त कर आनन्द-लाभ करते हैँ । वे आवा- 
गमन के बन्धन से मुक्त नहीं हो पाते। वे कुण्डलिनी की पूजा तक छोड देते द । 
“मिश्र' मत वाले स्वरण॑-निभित यन्त्रं पर सूर्य-मरुद्‌ में शक्त की उपासना करते हं 
ओर कुण्डलिनी की पूजा तथा जागरण करते रहते है । 


समय मार्गं के साधक को चाहिए किवे पिण्डगत चक्रोमेंदही कुण्डलिनी 
कीपूजा करे तथावे शिव ओर शक्रित की पूजा अघिष्ठान साम्य (मूलाधार) 
अवस्था-साम्य (नतक) अनुष्ठान-साम्य (क्रियाशक्ति), रूपसाम्य (रक्तवणे), 
नामसाम्य (भेरव-मैरवी) के आधार पर करे ।* 

समय मागंमें अनभ्यस्त साधक के लिए निम्नलिखित सोपान आवडयक 
है--१ गुरु म असीम आदर ओर विश्वास, २. गुर से ` पञ्चदशीमन्त से दीक्षित 


१. तैत्तिरीय आरण्यक, १-२७.१२ (वहीं पर २४६ पर उद्धूत) । 
२. द सर्पेण्ट पावर, पर० २५२।. . । 


+ शनस्थः ? क - 
4 ४0 , १९०२०४7 


२०२ ख््रयामल उत्तरतन्त्र 


होकर ऋषि, छन्द ओौर देवता के साथ उसका जप करना, ३. आरिवन मास्त की 
शुक्लपक्ष कौ महानवमी को अधंरात्रि के समय गुरुके चरणों में साष्टाङ्ग प्रणाम 
करके गुरुके किसी मन्व की तथा षट्चक्र-भेदन की दीक्षा लेना ।9 


मन्व, हठ ओर लययोग के हारा साघक सविकल्पकं समाधिकेयोग्यहो 
जातादै। राजयोगके द्वारा वह निविकल्पक समाविमें प्रवेश करता हे । कुण्ड- 
लिनीयोग इस योग॒की प्राथमिक प्रक्रिया है। मन्तरयोग की समाधि में स्थिरता 
तथा मौन के द्वारा महाभावावस्था को श्राप्त किया जाताहै ओर साधक रववत्‌ 
हो जाता है । लययोग कौ समाधि में साक का बाह्य चैतन्य समाप्त हो जाताहै 
मौर वह आनन्द के महासमुद्र में इव जाता है । राजयोग की समाधि चित्‌ स्वरूप- 
भाव तथा निविक्ल्प रूपहै। योग की इन चार अवस्थाओंमें, वैराग्य की ४ 
अवस्थाय होती है मृदु, मध्यम, अविमात्र ओर पर । राजयोगके १६ विभाग 
बताये गये है - सप्तविचार-ज्ञानदा, सन्यासदा, योगदा, लीलोन्मुक्ति, सत्पदा, 
जानन्दपदा ओौर परात्परा; वारणाद्वय-प्रक्रियाश्रय तथा ब्रह्माश्रय; ध्यान त्रय- 
स्थूल, ज्योति तथा सूक्ष्म; समाचि चतुष्टय-ऋतम्भरा, प्रज्ञालोक, प्रशान्तवाहित, 
निविकल्पकत्व । 


करण्डलिनो शव्ति का विकास-कम ;_ _ 


महाशक्ति कुण्डलिनी भौर उसका जागरण, साधना जगत्‌ का एक गम्भीर 
रहस्य ठै । इसका स्वरूप वाणी का या भाषा का विषय नहीं बन सकता । यह 
पूणरूपेण साघना-गम्य दै, जिसकी अनुभूति सच्चे सावक या योगी को ही हो 
सकती है । शास्रं के द्वारा तो हम उसके संद्धान्तिक पक्ष का तात्पयं सममः सकते 
ह। मल्स्येन््रनाथ, गोरक्नाथ प्रभृति हठयोग के प्रवतंक आचार्यगण कौ दृष्टिमें 
समस्त संस्कारों मौर कर्मोके विनाश के वाद परम पुरुषाथं (मुक्ति ) की उपलब्धि 
इृण्डलिनी-जागरण से ही सम्भव हँ । जिस कर्मं, दान अथवा भविति से कुण्डलिनी 
जागृत हो सके, उसी कर्मादि की साथेकता है 1२ 


कुण्डलिनी के स्वरूप पर विचार करने से पूवं यह स्पष्ट करना समीचीन 
प्रतीत हो रहा है कि इसके विकास पर दृष्टिपात करे । ऋषिकल्प महामहोपाध्याय 
पं० गोपीनाथ कविराज जी ने इस पर प्रकाश डाला है जौर उन्होने अपने अध्ययन 
से यह स्वीकार कियाहै कि वैदिक वाङ्मय में इस विद्या का कहीं उल्लेख प्राप्त 


र 


नहीं होता । इसके अतिरिक्त जैन-बौढध साहित्य में मी कुण्डलिनी या उसकी सावना 


तन = 
१‡ द सपंण्ट पावर, पृण २५३ । 
२. भारतीय संस्कृति ओौर साघना, माग १, पृ० ३०२। 
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का वर्णन नहीं मिलता । सम्मवतः पतञ्जलि ने मी इसकी ओर संकेत नहीं किया ॥ 
कुछ विद्वान्‌ यह्‌ मानते हैँ कि यह्‌ “तन्त्रशास्त्र का गुह्य विषय है ओर कु यह 
स्वीकार करते हँ कि इस विषय से सम्बन्धित वर्णोपासना की प्रणाली भारत से 
बाहर “मग” देश से आई है । कविराज जी यही स्वीकार करते हैँ कि मारतवषं 
मे हव्योग ओर अक्षर-उपासना के नवीन आन्दोलन के समयदही कुण्डलिनी विद्या 
की स्थापना माननी चाहिये । 


तन्त्रशास््र को यदि वैदिक वाङ्मय का समकालीन मानें “वैदिकी 
तान्विकी चैव द्विविधा श्रुतिः कीर्तिता"' तो कुण्डलिनो विद्या को उतना ही प्राचीन 
मान सकते हँ जितना प्राचीन तन्त्रो को । तान्तिक वाङ्मयमेंभी पूवेवर्ती साहित्य 
यामल-गन्थों मेँ कुण्डलिनी के स्वरूप, षट्‌ चक्रों ओर उनके जागरण पर चर्चा होने 
के कारण यह्‌ निःसंदिग्ध कहा जा सकता है कि यह विद्या बहुत ही प्राचीन है । 
चूंकि यह्‌ हस्योग की साधना का विषय है, इसलिये जवसे हव्योग का विकास 
हआ तव से यह.विद्या चर्चा की वस्तु स्पष्टरूपेण बन गई । 

हव्योग के ग्रन्थों मेँ कुण्डलिनी को अनेक संज्ञाओं से अभिहित किया गया 
है । इसकी कुटिलाङ्गी, भुजङ्गी, ईश्वरी, कुण्डली, अरुन्धती आदि अनेकं संज्ञाय 
है ।२ तान्विक क्षेत्र में कुण्डलिनी कौ साधना ' "कुण्डलिनीयोग" के नाम से प्रसिद्ध 
है । यद्यपि कुण्डलिनी शक्ति का स्वरूप ओर जागरण-परक्रिया तन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों 
मे अवश्य वणित है तथा भारतीय ओौर पाश्चात्य विचारकों ने गहन चिन्तन करके 
शब्दों द्वारा इस महाशक्ति कौ व्याख्या अवश्य की दहै, तथापि यह महाशक्ति 
साघनागम्यही है तथा वह तावना मी शत-प्रतिशत किसी परमेष्ठी गुरू को कृपा 
पर दही अवलम्बित होती दै। शास्त्रों के द्वारा हमे इस परम शक्ति के स्वरूप, 
स्थान, जागरण के साघन, लाम, प्रमाव आदि के विषय में जानकारी अवद्य होती 
है, किन्तु साघना-जगत्‌ के सिद्ध योगी या महागुरु की सहायता, संरक्षण या 
निदेशन के विना साघना-विद्या का जिज्ञासु साघना के प्रारम्मिक अवयवो-- 
आसन, शोधन, प्राणायाम, न्यास, बन्व, मुद्रा, व्यान आदि के यथार्थं प्रायौगिक 
ज्ञान से वंचित रह जाता है ओौर उसे सिद्धि प्राप्त करना तो दुर कौ बात है, इसके 
विपरीत उसे भयंकर शारीरिक ओौर मानसिक असन्तुलन का शिकार होना पड 
सकता है। 


१. मारतीय संस्कृति ओर साधना, माग-१, पृ ३०३। 
२. कटिलाङ्गी कूण्डलिनी भूजङ्गी शकितिरीरवरी । 
कुण्डल्य रन्ती चैते शब्दा पर्यायवाचकाः ॥ 
--हठ्योग प्रदीपिका, ३/१०४ 


२०४ ॥ रुद्रयामल उत्तरतन्नै 


महाशक्ति कूण्डलिनी के दो स्वरूप कहे गये है ' 

१. कृण्डलिनी २. कुलकृण्डलिनी । कूलकृण्डलिनीः' ही महाकूण्डलिनी या 
ब्रह्मकुण्डलिनी के नामसे प्रसिद्ध है। इसका स्थान (“सहस्रार माना गया ह 
मूलाधार चक्र मे सुपुप्तावस्था में विद्यमान रक्ति "कण्डलिनी'' है, जो सर्वरूपिणी 
दै ओर जीवात्माकेलूपमें जानी जाती है ।' यही जगत होने पर पट्चक्तोंका 
भेदन करती हुई सहस्रार में पर्ुवकर अपनी दूसरी संज्ञा (कलकुण्डलिनी) को 
चरिताथं करती है । यही महाकण्डलिनी मूल प्रकृति का क्षचालनं करती है,जो 
प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, वुद्धि, अहंकार -इन आठ भागों मे 
विभक्त है । 

तन्त्रशास्वमे कृषण्डलिनी को एक पारिभाषिक शाब्द माना गया हे । 
जिसका अथं “शव्द ब्रह्म” या “परावाक्‌ शक्ति” है । सभौ मन्त्र, देवता कृण्डलिनी 
की अभिव्यवित है । मन्त्र में भ्रयुक्त मातृकाओं (वर्णो) सेही विश्व-सृष्टि होती है, 
वही नाद-शविति ओर सवंक्ति-सम्पन्न.कला तथा परमे्वरी है, वही निर्गुण ब्रह्म 
से अ्रवहमान अग्ृतन्लोत-रूप है, वही ब्रह्म है, वह चित्‌-शवित वर्णो भौर चब्दों के 
रूपमे प्रकट होती है। मातृका ही दारवत ब्रह्म का यन्त्रं | उनकी शक्ति जब 
मन्रगक्ति से मिलती है तव साधक शवित का साक्षात्कार कर पाता है । इसी 
दाक्िति का सृक्षमरूप कुण्डलिनी है । उसका स्थूल रूप देवता का रूप है । कुण्डलिनी 
को अष्टप्रकृति-स्वरूपा कहा गया है ।3 । 

कृण्डलिनी को वियत्‌ के समान भास्कर कहा गया है । . मधुमक्खियों के 
गुञ्जार को घ्वनि के समान इसकी ध्वनि दहै । यह रवास-प्रशवास-रूप होने के कारण 
सभी जीवों की जीवनदात्री है । वह समस्त मातृकाओं की जननी होने से मन्त्रौ 
की अधिष्ठात्री है, वह सूयं, चन्द्र, अग्नि-रूप में है तथा तीनों का कारण भीदह।* 

अध्यात्म-शास्तरो के द्वारा यह्‌ प्रमाणित हैकिजो ब्रह्माण्ड में है,ःबही पिण्ड 
मे है। परम शिव अपनी महागक्ति से संयुक्त होकर सम्पूणं ब्रह्मण्ड-रूप पिण्ड में 
निवास करता है ।५ महाशक्ति कुण्डलिनी उस परमेश्वर की ही चेतना शवित है । 


१. मूलाधारे तुया णक्तिर्मुजगाकाररूपिणी । 

ज॑ वात्मा परमेशानि तन्मध्ये वत्ते सदा ॥।--मातृकाभेदतन्तर 
~ तन्त्र साधनासार, पृण २६५५ घ्वु ४ । 
३. शाण्डिल्य उपनिषद्‌, अध्याय-१, योग कुण्डलिनी उप ०अज० १॥; 
४. तन्त्रसाघनासार, पृ० २७॥ 7 शर ई {ॐ 
विरूपाक्षपञ्चारिका, -१/२4: “` ~~ 


.९। 
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कुण्डलिनीयोग- २०५ 
पिण्डमे उस. शक्ति का स्थान शास्वों दवारा स्वीकृत मूलाघार चक्रमेंदहै। जिस 
प्रकार पवतो ओर वनों से युक्त इस पृथिवी को अदहिनायक धारण करते ठै, उसी 
प्रकार सम्पूणं योग तन्तरोंका आघार कुण्डलिनी है।* मूलाघारचक्र लिङ्खमूल 
(अण्डको) से नीचे ओौर गदा द्वारसे ऊपर (दोनोंके बीच में--व्वजोऽधो 
गृदोध्वेम्‌) स्थित है1* इसका क्षेत्र ४अंगृल मान है ।3 यह स्थान कन्द ओर 
सुषुम्णा का सन्धि-स्थल है (कन्दसुषुम्णयोः सन्धिस्थानं संलग्नपत्रम्‌) ।* कुण्डलिनी 
कन्द या कन्दयोनि स्थान पर सुषुप्तावस्थामें रहती है। सामान्य रूपसे यह्‌ स्थान 
लिङ्क (भद्‌) से २ अंगुल नीचे तथा गृदा स्थान से २ अङ्गुल ऊपर माना जातादहै। 
हठयोगप्रदीपिका. के अनुसार मूलस्थान से एक वलिस्त ऊपर नामि ओर लिङ्ग 
के मध्य चार अंगुल विस्तार वाला वन्द स्थान है । यह स्थान कोमल है, शुभ्र है, 
मानो किसी वस्त्र से आवृत हो-- 
ऊर्वं वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरङ्गुलम्‌ । 
मृदुलं धवलं प्रोक्तं वेष्टिताम्बरलक्षणम्‌ 1)“ 

गोरक्षशतक के अनुसार मेद्‌ से ऊपर ओर नाभिसे नीचे पक्षी के अण्डेके 
समान कन्द-योनिदहै। उसी मे ७२००० नाडियां उत्पन्न होती दैँ। याज्ञवल्क्य 
के अनुसार गुदासे दो अङ्गुल ऊपर तथा लिङ्खसे दो अङ्गुल नीचे मनुष्यों के 
शरीर के मध्यमाग से नौ अङ्गुल ऊपर ओर चार अङ्गुल विस्तार वाला अण्डो को 
आक्रति वाला त्वचादिकों से भूषित स्थान ही कन्द है । यह स्थान पशु-पक्षियों में पेट 
के वीचमेंदहोताहै। गृदासे २ अङ्गुल ऊपर १ अङ्गुल वीच मे उनका मध्य भाग 
होता टै । उससे € अङ्गुल कन्द स्थान मिलाकर १२ अङ्गुल प्रमाण वितस्तिमाच् 
होता है । मूलाघार चक्रके मध्य त्रिकोणके बीच में एकं स्वयम्भू लिङ्ख है।६९ इस 
स्वयम्मूलिङ्ख को कुण्डलिनी सादे तीन वार वेष्टित कयि हुए है \* यह्‌ महारवित 
मृणाल-तन्तु सदृश है ओर जगत्‌-मोहिनी के सूप में ब्रह्मद्वार के मुख (सुषुम्णा- 
दवार) का अपने ही मुखकमल से संछादन करती हुई अमृत-रस का पान करती 
रहती है । अमृत के संयोग से उसका मुख मधुर ह । अतएव वह्‌ शंखः-वेष्टनाकार 


१. हस्योग प्रदीपिका ३/१। 

२. षपट्‌चक्रनिरूपणम्‌, इलोक ४ । 

३. हवठ्योग प्रदीपिका, ३।११३। 

४. पट्‌चक्रनिरूपणम्‌ के इदलोक ४ का विवरण । 
५. हटयोग प्रदीपिका, ३/११३। 

६. षट्‌ चक्रनिरूप१णम्‌, ए्लोक & । 

७. सौन्दयं लहरी, इलोक १०.। 


२०६ रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 


सदृश है । वह च्रूतन विचुल्लेखा के समान है । वह स्वयम्भू लिङ्ग पर सुुप्तावस्था 
में साढ़े तीन वृत्ताकार (कूण्डलाकार) होकर स्थित होने से कृण्डलाकार-स्वरूप 
वाली है जौर इसीलिए उसका नाम कृण्डलिनी है ।' 

योगियों के हृदय-कमल में नित्य ही नृत्य करने वाली तथा समस्त जीवों 
के मूलाघार में विद्युत्‌ के समान आकृति वाली स्फुरण करती हुई शंख के आवतं के 
रमसे यह्‌ शक्ति सबको आवृत्त करके अवस्थित है। यह्‌ कुण्डली भूत-सर्पो की 
अङ्खश्ची को प्राप्त करने वाली है । यह्‌ सव देवों तथा मन्वों से पूणं शिवा है । यह 
सब तत्त्वों से परिप्ण, साक्षात्‌, सूक्ष्म से भी सूक्ष्षतर ओर व्यापक है । ब्रह्महूप 
दै । यह समस्त वर्णात्मिकाहै। यह पर देवता है। यह्‌ मन्तरमय जगत्‌ को प्रसूत 
करने वाली है ।२ 


कुण्डलिनी = अङ्गं कौ अवयवी दै-मूलाघारादि-पट्‌चक्र तथा शविति 
जौर सदाशिव । कुण्डलिनी सहस्रार में आत्मशक्ति में विलीन हौ जाती है। 
आनन्दलहरी की इलोक संख्या ३५ की टीका मे डिण्डिम ने आठ अवयवो मे- 
मन, व्योम, मर्द्‌, तेज, जप्‌, क्षिति, सूयं तथा चन्द्रको स्वीकार कियाहै। 
ङुण्डलिनी चूकि प्राणशव्ति है, इसलिए प्राण के प्रवहमान होने पर वह मी गति- 
शील हो जाती है । अनेक प्रकार के आसनो, कुम्भको, बन्ध ओर मुद्रा आदि 
साधनों से महाशक्ति कुण्डलिनी के जात होने पर प्राणवायु ब्रह्मरन्ध्र मे लीन 
टो जाती है। इस अवस्था मेँ कुण्डलिनीशनित का ज्ञाता अपने समस्त कर्मो का 
परित्याग करके स्वयं कौ तुरीयावस्था कोप्राप्त हो जाता है ।3 


कुण्डलिनीशक्ति कन्द के ऊपर के मागमे योगियों के मोक्ष तथा मूर्खो के 
बन्धन के लिए सो रही है--उसे जानने वाला योगी कहा जाता ह । यह सपिणी 


के समान कुटिल आकार वाली हे। कुण्डलिनी को गतिशील करने वाला 
निःसंदिग्व रूप से मुक्त हो जाता है ।* 


१ षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इलोक १० । 
२. शारदातिलक, १/५३-५७ । 
२. हठयोग प्रदीपिका, ४/१०-११. 
४ कन्दोर्घ्वं कुण्डली शक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनीम्‌ । 

बन्धनाय च मूर्खाणां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ 

कुण्डली कुटिलाकारा सर्प॑वत्परिकीत्तिता । 

स शक्तिश्चालिता येन स मुक्तो नात्र संशयः ॥ 

हठयोगप्रदीपिका ३, १०७, १०८। 


कूण्डलिनीयोग ल 
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मूलाघार में कूण्डलिनी के निवास तथा स्वयम्मू लिङ्ग पर सुषुम्णा के छिद्र 
को बन्द कयि हुए साढ़े तीन बार आवृत्त होकर स्थित रहने की बात प्रायः तन्त्र 
ओौर हठयोग के सभी ग्रन्थों मे समान रूप से पाई जाती है । वह्‌ निदिष्ट 12 
पर कोटि विचयुत्प्रमा के समान, कोटि सूयं की आभा के समान तथा शीतलता में 
कोटि चन्द्रमा के समान स्वीकार की गईहै। कमलनाल के तन्तु के समान वह्‌ 
कोमल ओौर शुभ्रमी है।* वह्‌ आत्मशक्तिरूप, परदेवतारूप है । जव तक वह्‌ 
निद्रित है तव तक जीव पशु (पाशसे बद्ध) है। कोटियोग का अभ्यास करने पर 
मी विना कृण्डलिनी-गमन-विज्ञान के बोध हो ही नहीं सकता ।२ वही प्राण को 
वारण करने वाली प्राणविद्या ओर महाविद्या है। उसे जानने वाला “वेदज्ञ 
होता है । एसी कुण्डलिनी का ध्यान करना चाहिये जो स्वयम्भुलिङ्ग पर स्थित है, 
जो इयामरूपा, सूक्ष्मा, सृष्टिरूपा, सृष्टिस्थितिलयात्मिकारूपा, विरवातीता, ज्ञान- 
रूपा, ऊष्वस्वरूपा है ।* यह ऊंकाररूपा है । यही शरीर के अन्दर ७२००० 
नाड्यो का नियमन करती है । 


+ (7) 


१. मूलाधारे मूलविद्यां विदयुत्कोटिसमप्र माम्‌ । 

सूयंकोरिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिद्रवां प्रिये ॥ 

विसतन्तुस्वरूपां तां विन्दुत्रिवलयां प्रिये । 

ऊध्व शक्तिनियतेन सहजेन वरानने ।।-- ज्ञानार्णव तन्न, ३/२,३ । 

राक्तिः कुण्डलिनी नाम विसतन्तुनिमा शुभा । 

मुलकन्दफणाग्रेण दृष्ट्वा कमलकन्दवत्‌ ।--सौन्दयंलहरी (आनन्दलहरी, 

श्लोक € कौ अरुणामोदिनी टीका मे उद्धृत) । 
२. मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डली परदेवता । 

रायिता भुजगाकारा साथेत्रिवलयान्विता ॥ 

यावत्सा निद्रिता देहे तावज्जीवो पशुयंथा । 

ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यसेत्‌ ॥--घेरण्डसंहिता, ३/४३-४४ । 
३. कन्दोर्ध्वे कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः । 

ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति ॥ 

कुण्डलिन्यां समृद्मूता गायत्रीप्राणधारिणी । 

प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदविद्‌ ॥--गोरक्षपद्धति, १/४६-४७ । 
४. ध्यायेत्वुःण्डलिनीं देवीं स्वयम्मूलि गसं स्थिताम्‌ । 

द्यामा सूक्ष्मां सृष्टिरूपा सृष्टिस्थितिलयात्मिकाम्‌ ॥ 

विइ्वातीतां ज्ञानरूपां चिन्तयेदुष्वंवाहिनीम्‌ 1 

हका रवणंसम्मूतां कुण्डली परदेवताम्‌ । ।--शाक्तानन्दतरङ्कधिणी, २५। 


चतुथं पटल 
कुण्डलिनी-गमन-विक्ञान 


मूलाघारचक्र से सहस्त्रार तक का ““कण्डलिनी-गमन'' ही “षट्‌चक्रभेदन'" 
या “कुण्डलिनी जागरण” के नामसे प्रसिद्ध दहै । ध्यातव्य हे कि महाङक्तिका 
जागरण साघना के विभिन्न स्षोपानों के निरन्तर अम्यासतथा सदुगृर की कृपा 
पर अवलम्बित है 1° कुण्डलिनी-जागरण के लिये अनेक आसनो में से सिद्धासन को 
सवते अधिक उपयोगी माना गया है । इसके अतिरिक्त किसी-किसी विशेष चक्र के 
जागरण मे रलमासन, वनुरासन, अवं सर्वाङ्खं आसन, सर्वाङ्गासन ओर शीर्षासनः 
मी उपयोगी जर निदिष्ट हैँ । इसके वाद ““लोधन'” का प्रकरण महत्वपुणं दै । इस 
प्रकरणमे षट्कर्म (पवित्रीकरण), आचमन, शिखा वन्वन, संक्षिप्त प्राणायाम, 
न्यास, पृथिवी -पूजन के द्वारा शरीर काशुद्धीकरण किया जाता है। इसी सन्द 
मे यह मी स्पष्ट कर देना. अनावइ्यक नहीं होगा कि हध्योग के साधक नेति, 
घौत्ति, वस्ति, नौलि (नेडली), दन्ति, वच्रौली (नाड़ी क्षालनादि)--इन षट्कर्मा 
को सम्पन्न करके शरीर का शुद्धीकरण तथा हल्कापन करते दं । शोधन के बाद 
प्राणायाम का अभ्यास अनिवार्य है। इसका अभ्यास ही जागरण की मुख्य मूमिका 
का निर्वाह करता है । प्राणायाम के पूरक, कम्भक ओर रेचक--ये तोन अवयव है । 
हठयोग की मान्यता के अनुसार “भस्त्रिका कुम्भक" के द्वारा कृण्डलिनी-जागरण 
किया जाता दहै ।१ प्राणायाम के प्रसद्ध मे “वन्ध कौ भी अपरिहार्यता साधकोंने 
स्वीकार की टै, क्योकि प्राणायाम के समय ही ““बन्ध'' किया जाताहै। बन्धके 
तीन भेद हैँ- मूलवन्ध, उद्धीयान बन्ध ओर जालन्धर वन्ध । बन्ध में अवस्थितिपूवेक 
इस प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को सुषुम्णा में प्रवे कराया जाता है । मूलबन्ध ओर 
जालन्धर वन्ध की सहायता से अपान वायु को ऊपर कीओर ओौर प्राण वायुका 
कण्ठ-स्थान से नीचे की ओर नाभि-स्थान मे सङ्कम करते रहनेसे प्रायः वायु 
का सुषुम्णा में प्रवेश होता दहै। विशेषकर यह साघना मणिपूर चक्रको जागेत 
करती है । सुषुम्णामें वायु के प्रविष्ट होने परमूलावार में अग्नि (ऊष्मा) प्रदीप्त 
होती है ओर इस उष्णता से सुषुप्त कूण्डलिनी का जागरण होतादहै। तव वह 
अपना कृण्डलाकार स्वरूप त्यागकर सीधी होकर सुषुम्णा-मा्ग में प्रविष्ट होती 
दै मौर षट्चक्रं का भेदन करती हई ब्रह्मरन्ध्र (सहस्वार) में पर्हुच जातीहै। 
इस साधना में विमिन्न प्रकार की मृद्राये मी उपयोगिनी दहैँ। इस सन्दर्भमें 
अदिवनी, शवितिचालन, योगिनी, काकिनी, खेचरी-मुद्राये उल्लेखनीय हैँ । खेचरी 


१. हस्योग प्रदीपिका, ३/२ । 
२. वही, ३/११५॥।. 


कृण्डलिनी-गमन-विज्ञान २०६ 


मद्रा के बाद “ध्यान योग" अपरिहायं हैँ, जो संकल्पनिरोव पूवेक सम्पन्न किया 
जातादहै। ध्यान में षट्चक्रं के दलों के वणं (मात्रका), मण्डल, अविष्ठातर देवता, 
शक्ति, बीजमन्त्र का निदिध्यासन किया जाता है । 


शकिति-जागरण की पृष्ठभूमि 

कुण्डलिनी-गमन कौ साधना को सम्पन्न करने के पूवं शरीर का शोधन 
करना चाहिये । इसके साथ अपेक्षित आसनो का अभ्यास कर लेना चाहिये । 
साधना के पूवं तीन प्राणायाम करना चाहिये। इसके वाद भ्रुतन्यास ,अङ्खन्यास, 
करन्यास, बीजन्यासादि करते हुये भूतशुद्धि करनी चाहिये ।* शरीर के पवित्री- 
करण या शुद्धीकरण के लिये न्यासों की आवश्यकता पड़ती है। न्यासोंकेद्रारा 
दारीर के अङ्ध-अद्ध मे इष्ट देवताया मन्त्र को स्थापित किया जातादहै। न्यास 
केद्वारा शरीर की शिराओं मे दिव्यशवितियोंका प्रवाह होने लगता दहै। साधक 
का सम्पूणं शरीर मन््रमय या देवतामय हो जाता दै। 

भूतशुद्धि, कुण्डलिनी जागरण कौ पृष्ठमूमि है । यह वह्‌ क्रिया है जिसके 
द्वारा शरीर में विद्यमान पञ्चभूत शुद्ध होकर परमनब्रह्मसे संयुक्त होते द अथवा 
यह वह क्रियाहै जिसके द्वारा मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी का ध्यान करते हुये 
शनैः गनः सुषुम्णा-मागं से जीवात्मा का परमात्मा के साथ योग किया जाता है ।२ 
भूतशुद्धि के विना कुण्डलिनी जागरण सम्भव ही नहींहै। महाशक्ति कुण्डलिनी 
कामूलाध।र आदि चक्रं से सहस्रार तक गमन ही जीवात्मा का परमात्मासे योगः 
है। यह कायं भूतशुद्धि पर आधारित है ओर भूतशुद्धि विभिन्न प्रकारके न्यासो 
पर आधित है। 

कुःण्डलिनी-गमन-विनज्ञान के अन्तगंत कण्डलिनीः-जागरण के प्रारम्भिक 
सोपानों पर स्पष्ट चर्चां करना अपरिहायं लग रहा है। इसलिये प्राणायाम, न्यास, 
भूतशुद्धि पर विचार करके दक्ति-जागरण कौ संद्धान्तिकं ओौर प्रायौगिक 
साधनाओं पर विचार किया जायेगा । 

प्राणायाम के साघक को दस प्रमुख नाडियों मे चलने वाले प्राण के संवेग- 
आवेग को सदा जानना चाहिये । इन नाडयो के नाम इस प्रकार दै-(१) इडा 
(मेरुदण्ड के अन्त में नीचे बाई ओर, मुलाधार चक्र के त्रिकोणके वाई्‌ ओर से 
श्रारम्भ होकर वाम नासिका में समाप्त होने वाली), (र) पिङ्गला (मेरुदण्ड केः 


१. रुद्रयामल ०, ६०/२४-२५ 
२. हिन्दी तन्रसार, पृ० ७५। 
३. तनत्त्रसाघनासार, प° २८, २६ 


द्वितीयोपदेशः 41 
(ब्रहममत्र अवस्थी) कहते हँ की केवल कुम्भक के प्रभाव से कुम्भक होते हौ आसन 
पर बैठे-बैठे योगी हवा मे उठ जाता हे। घेरण्डसंहिता (5.83-95) मे केबल कुम्भक 
के अंतर्गत अजपा का विधान बताया हे। कहा गया है कि वायु स्वाभाविकी गति 
दवादश अगुल कौ होती है इसे अगर घय दिया जाए तो साधक कौ आयु बद्‌ जाती 
है। महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त जी श्रीतंत्रालोक के छठे व सातवें आहिक मे गुरु 
दवारा बताए गए मंत्र से चक्रोदय, वर्णोदय एवं पीठिका बंध करते हुए अजपा सिद्धि का 
विधान बताते है वहां पर भी प्राणाचार नियंत्रण की विधि ही इन क्रियाओं के अंतर्गत 
कही गई हे ।128-30।। 


भुजगीकरणम्‌ 
अथ भुजंगीकरणम्‌ 
अब भुजंगीकरण कहते है 
कण्ठेन पुरयेद्वायुं रेचयेत्कण्ठनालतः। 
भुजंगीकरणं चेति कुम्भकोऽयं नवमः स्मृतः 11311 
गले को नली से सांस ले व छोडे। यहां नवां कुम्भक भुजंगीकरण के नाम से 
प्रसिद्ध है ।131। | 
ेरण्डसंहिता (3.92-93) में भुजंगिनी मुद्रा का वर्णन है । इस मुद्रा मेँ मुंह खोल 


कर वायु-पान का वर्णन है । हठयोगसंहिता (45.89.1) मे भुजद्गिनी कुम्भिका का 
वर्णन है ।131 | 


मुदा 
प्राणायाम के अवसर पर करई मुद्राओं को धारण किया जाता है । इसलिए अवसर 
पडने पर मुद्राओं का वर्णन कर रहे है -- 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधस्तृतीयकः । 
उडीयानं मूलबन्धो बन्धो जालन्धराभिधः ।132 ।। 
करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम्‌। 
सम्प्रदाया खचेरी सा दश मुदाः प्रकीर्तिताः ।। 33 ।। 
महामुद्रा, महाबन्ध, तीसरा महावेध, उड़ीयान, मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध, ` 


विपरीतकरणी, वज्रोली, शक्तिचालनम्‌ एवं खेचरी, संप्रदाय की यह दस मुद्राएं प्रसिद्ध 
है ।132-33।। 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


हठरलावेलती 
42 त 
चरण्डसंहिता ( तृतीयोपदेश) मे पच्चीस मुद्राओं का वर्णन है। योगवीज (10; . 
108) केवल तीन की ही बात करते हँ । मूलबन्ध, उडीयान बन्ध व जालन्धर 
बन्धं ।132-33 |) 
किसी भी विद्या का उदय तभी होता है जब उसका स्रोत व महात्म्य पता हो। अब 
बही वर्णितं कर रहे रै - 
आदिनाथोदिता सुदा अष्टश्वर्यप्रदायकाः। 
वल्लभाः सर्वसिद्धानां दुर्लभा महतामपि ।।34।। 
आले रेश्वर्यो को प्रदान करने वाली यह मुद्रां अदिनाथ दारा प्रदत्त है। सब 
सिद्धियों की प्रदाता यह मुद्राएं महात्माओं को भी दुर्लभ हं ।।34।। 
साधक के मन मे यह प्रशन आ सकता है कौ कौन सी मुद्रा शरेष्ठ है व कौन नह 
इसी का समाधान करते हुए कहते है -- 
इति मुदा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शम्भुना । 
एकैका तासु स्यान्महासिद्िप्रदायिनी ।।35॥। 
यह दस मुद्रां स्वयं शम्भु आदिनाथ ने कही ह । इसलिए इसमे से हर एक 
महासिद्धि प्रदान करने वाली है ।।35।। 
महामुद्रा 
मुद्रा उपदेश के क्रम मेँ सर्वप्रथम महामुद्रा कहते है 
महामुदा प्रवक्ष्यामि वशिष्नोक्तमादरात्‌।।36 ।। 
अब मेँ महामुद्रा कहता हूं जिसे वशिष्ठ ने आदर पूर्वक कहा है ।।36।॥ 
अब वशिष्ठ संहिता के मत से महामुद्रा कहते है 
पादमूलेन वामेन योनिं सम्पीड्य दश्षिणम्‌। 
पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां पूरयेन्मुखम्‌। 


कण्ठे बन्धं समारोप्य पूरयेद्रायुमूर्ध्वतः । 137 ।। 
यथा दण्डाहतो सर्पो दण्डकारः प्रजायते। 


ऋज्वीभूत्वा तथा शक्तिः करण्डली सहजा भवेत्‌। 138 ।। 


तथा सा मरणावस्था जायते द्विपुरीस्थिता।।39।। 
महामुद्रा कौ विधि निम्नलिखित है- र 


~~~ १ 
1. वशिष्ट से वशिष्ट संहिता लेना चाहिए। 
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, बाई एडी से सीवन को दाबें। 

दायां पैर फैलाएं । 

. उसको दोनों हाथ से पकडे। 

. जालंधर बंध लगाएं 

. वायु को गले के ऊपर ही रोके । 

जिस प्रकार से दंड से मारे जाने पर सांप सीधा हो जाता है उसी प्रकार से 


शक्ति-कुण्डलिनी भी सीधी हो जाती है।।38।। यह दोनों नाडियों को मृतवत्‌ कर 
देती है ।। 39 ।। 


जब इडा ओर पिंगला शांत हो जाती हैँ तब प्राण सुषुम्ना प्रवेश कर जाता है। अतः 
यह महामुद्रा शक्ति कुण्डलिनी का जागरण करती है । ।37-39 | 
महामुद्रा का शारीरिक प्रभाव बता रहे है 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सवेऽपि नीरसाः! 
अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यते।। 401 
(महामुद्रा सिद्धं के लिए) पथ्य व अपथ्य कुछ नहीं होता। नीरस द्रव्य भी 
सुस्वाद हो जाते ह । यहां तक कौ जृहर भी अमृत के समान पच जाता है ।।40।। 
अन रोग निदान के संबंध मे कह रहे है- 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः । 
दोषाः सरवे क्षयं यान्ति महामुदा तु योऽभ्यसेत्‌। 1411 
महामुद्रा के अभ्यास से क्षय, कुष्ठ, कन्न, गुल्म व पुराना अजीर्णं इत्यादि समस्त 
दोषों का शमन हो जाता है । 41|| | 
यह महामुद्रा अत्यंत दुर्लभ पारमार्थिक फलों को प्रदत्त करती है । इसका महत्त्व 
प्रदर्शित करने हेतु व दुरुपयोग रोकने हेतु इसे किसी को न बताने का निर्देश कर 
रहे है- | 


कथितेयं महामुद्रा जरामृत्युविनाशिनी । 
गोपनीया प्रयतनेन न देया यस्य कस्यचित्‌।। 42 ।। | 


43 


+9 41 > + 2 ~> 


1. कुण्डलिनी के तीन प्रकार है शक्ति कुण्डलिनी, प्राणकुण्डलिनी व पराकुण्डलिनी। शक्ति- . 


कुण्डलिनी भुजंग स्वरूपा है । (स्वामी लक्षमण जी, कुण्डलिनीविज्ञानरहस्यम्‌, ईश्वर आश्रम 
न्यास (1:1997) 
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44 हदठरत्नावली 


यह कही गई महामुद्रा बदती उम्र व मृत्यु न विनाश करती है इस कारण इसे 
अल्यत गोपनीय रखना चाहिए व किसी को नहीं देन चाहिए ।142॥। 

शिष्य गुरु का अपना होता है किसी का अर्थ अन्जान व अयोग्य व्यक्ति से 
है। घेरण्डसंहिता (3.6-7) मेँ जालंधर बध की जगह भौहोँं के नीच मे देखने का 
निर्देश है। श्री स्वामी जी महाराज, दतिया ने अपनी घेरण्डसंहिता की व्याख्या 
मे गरहयामल का उद्धरण दिया है जिसमें जालंधर बन्ध के बाद ५ के निर्देश को 
छोडकर हटरत्लाबली वाली विधि ही कही गई हे। ग्रहयामल म, ही आगे कहा गया 
हे की चंदंग (बाएं अंग) से सिद्धि के पश्चात सूर्याग (दाए अंग) से सिद्धि करे। 
शिवसंहिता (4.17) मेँ कहा है कि सिद्धासन के बाद शरीर के नवों छिद्रौ को बन्द 
कर, फिर जालंधर बंध लगाएं उसके पश्चात चित्त को चित्त के पथ पर लगाएं । दए 
अंग के बाद बाएं अंग से अभ्यास करें व प्राणायाम में संयत रहे । हठयोगप्रदीपिका 
(दशोपदेशी- 5.13-21) मेँ भी रेचन व बाएं के बाद दाएं अंग से करने पर्‌ यह 
गरन्थोक्त विधि पूरी होगी एेसा निर्देश है। गोरक्षशतक (33) में सिद्धासन, जालंधर 
बंध, के पश्चात प्राणायाम की क्रिया कही गई है । दत्तात्रेययोगशात्त्र (262-267) 
मे भी उपरोक्त विधि कही गई है। ध्यानबिन्दु उपनिषद्‌ (93) मे जालंधर बंध के 
बाद धीरे-धीरे रेचन का निर्देश है। योगतत्त्वोपनिषद्‌ (112-114) मे रेचक के बाद 
दाएं अंग से अभ्यास करने पर एक नार महामुद्रा लगती है एेसा वर्णन ह । इसका वर्णन 
बिन्दुयोग, हठयोग संहिता, अमरौ प्रबोध व योगमार्तण्ड में भी हे । इसके अलावां 
हठयोगप्रदीपिका की विभिन टीकाओं मेँ भी परंपरागत भेद मिलते हँ यथा बालकृष्ण 
(ज्योत्सना) कहते हैँ वायु को ब्रह्रभ् मेँ रोकना चाहिए वहीं ब्रह्मानंद कहते हँ को 
कहते कि सिद्धासन के पश्चात दाएं पैर के स्थान पर पैर का अंगूटा पकड्ना चाहिए 
ओर जिह्वा बंध लगाना चागिए। 142 | 


महाबध 
अथ महाबंधः 
अब महाबन्ध कहते है - 
पार्््णि वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत्‌। 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ।।43।। 
पूरयेन्मुखतो वायुं हदये चिबुक दृढम्‌। 
निभृत्य योनिमाकुञ्च्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌। 
रचयेच्च श़नैरेवं महाबन्धोऽयमुच्यते । । 44 ।। 
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द्वितीयोपदेशः 
अयं योगो | + 
सव्यांगे च समभ्यस्य दक्षिणांगे समभ्यसेत्‌। 145 ।। 
महाबन्ध को विधि इस प्रकार है _ 
1. बाई एडी को सीवन पर लगाणएं। 
2. दायां पैर बाएं पैर पर रखे । 
3. मुंह से वायु पान करे । 
4. दुड्डी को हदय पर रखें । 
5. मूलबंध लगाएं 
6. धीरे-धीरे रेचन करें| 
7. मन को सुष्मना पर लगाएं। 
8. पहले बाएं पैर से फिर दाएं पैर से यह मुद्रा करें । 
यह योग सर्वसिद्धि प्रदायक महाबन्ध कहलाता हे ।।45 || 
महाबन्ध कहने पश्चात उसके लाभ कहते है 
अयं च सर्वनाडीनामूरध्वगतिविबोधकः। 
त्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ।।46। | 
रूपलावण्यसम्पनना यथा स्त्री पुरुषं चिना। 
महामुदामहाबन्धौ निष्फलौ विधवर्जितौ । 1471 


(आध्यात्मिक लाभ-) यह मुद्र समस्त नाडियों को ऊपर की तरफ चलायमान 
करती हे । त्रिवेणी-संगम! करा के मन को केदारः में स्थापित करती है । 43 ।। जिस 


प्रकार से सुंदर सत्री पुरुष के बिना निष्फल है उसी प्रकार से महामुदा महाबन्ध के बिना 
निष्फल हे । 147 ।। 


निष्फल- अर्थात कोई परिणाम देने असमर्थ । यह मुद्रा महामुद्रा से एकदम 
मिलती है। अंतर केवल इतना है की महामुद्रा मे दायां पैर फैलाना होता हे वहीं यहां पर 
दायां पैर बाएं पैर पर रखना होता है । घेरण्डसंहिता (3.18-19) मे कहा है कि दाई 
एडी बाई एडी पर रखें । मूलबन्ध लगाएं फिर जालंधर बन्ध लगाए । हठयोगप्रदीपिका 
(दशोपदेशी- 5.23-24) में भी हटरल्नावली की विधि है। शिव संहिता (4.21) 


1. इडय, पिंगला व सुषुम्ना का संगम। 
2. आज्ञा चक्र । 
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1. महामुद्रा के बाद दायां चैर बदाएं ब बाई जंघा पर रखें । 
2. मूलबंधे करे । 
3. अपान वायु खीचे। 
4. इसे समान से मिलाएं । 
5. प्राण वायु को नीचे की तरफ करें। 
6. फिर तीनों को त्रिवेणी मे मिलाएं । 

दत्तत्रेययोगशासत्र (268-269) मं हदर्लावली कौ विधि काही वर्णन है। 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ (112-114) मे महामुद्रा महान के रूपमे वर्णित है । यह मुद 
अमरोच प्रबोध, वृह्दयोगसोपान एवं हठयोगसंहिता में भी है।143-47।। 

महावेध 


अथ महावेधः 
महा श्रेणी की मुद्राओं के क्रम मेँ अब महावेध का वर्णन करते हैँ । यह मुद्रा यहां 
पर अंशो मे दी गई है। प्रथम अंश मे कहते है 
महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधी । 
वायूनां गतिमाकृष्य निभृतं कण्ठमुद्रया । 1481 


महाबन्ध धारण करने के बाद योगी को चाहिए कौ एक बुद्धि से पूरण करे वायु 
को वेग-पूर्वक धारण कर कण्ठ मुद्रा लगाएं ।। 48 ।। 


अब इसके प्रयोग के नियम कहते हैँ 


अष्टधा क्रियते चैतत्‌ यामे यामो दिने दिने। 
पुण्यसंघातसन्धायी पापौघधिदुरः सदा।।49 ।। 


अगर दिन मेँ आठ बार यह मुद्रा नित्य कौ जाए तो यह पुण्यो का संचय व पापो 
का शमन करती है ।।49।। 


सम्यक्‌ श्रद्धावतामेव सुखं प्रथमसाधने। 
वह्ि्रीपथसेवां च प्रथमं परिवर्जयेत्‌1150।। 


सम्यक रूप से श्रद्धावान साधक को भी प्रारंभ मे वहि, त्री व वाचाल प्रवृत्ति से 
दूर्‌ रहना चाहिए ।।50।। 


अब महावेध कौ विधि का दूसरा अंश कहते है- 


समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ सन्ताडयेच्छने । 
अयमेव महावेधः सिद्धिदोऽभ्यासतो भवेत्‌।1511। 
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द्वितीयोपदेशः 47 
` महावेध कौ विधि निम्न है- 
1. दोनों हाथों को जमीन पर रिका 
2. नितम्बो से भूमि को ताडित करे 
यह महावेध है जो अभ्यास द्वारा सिद्ध होती है 151 | 
एतत्रय महागुह्यं जरामृत्युविनाशनम्‌ 
वहिवृद्धिकरं चैव॒ हाणिमादिगुणप्रदम्‌।।521। 
यह तीनों (महामुद्रा, महाबन्ध एवं महावेध) जरा व मृत्यु का नाश कर दैहिक तेज 
की वृद्धि कर अणिमा आदि अष्ट-सिद्धियों को प्रदान करता हे।152 || 
यहां पर महावेध को दो भागो में वर्णित किया हे । हठयोगप्रदीपिका (दशोपदेशी - 
5.30-31) में महावेध इसी स्वरूप में एक ही बार में वर्णित है । घेरण्डसंहिता (3.21 ` 
-22) में महाबन्ध के बाद उडीयान बंध लगा के कुम्भक करने की विधि कही है। 
शिव संहिता (4.23) में प्राण व अपान को एकीकृत करके विसरा मेँ भर कर नितम्बं 
द्ररा भूमि ताडन का निर्देश हे । योगततत्वोपनिषद्‌ (115-116) में ग्रनथोक्त श्लोक 
मिलता है पर "निभृतं कण्ठ मुद्रया ' के स्थान पर ' निभृतं कर्णं मुदूया' दिया है 
जिसका अर्थं है कानों की मुद्रा लगाएं । एसा लगता है कौ नादानुसंधान का वर्णन है। 
यहां पर नितम्बो से भूमि ताडन का निर्देश भी नहीं है । इसका वर्णन बृहदयोगसोपान 
व हठयोगसंहिता मे भी मिलता हे ।148-52 ।। 


उद्ीयान-बन्ध 
अथोड्यानबन्धः 
अब उडीयान बन्ध कहते हैँ- 


बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूह्ियते यतः। 
तस्मादुड्िनाख्योऽयं योगिभिः समुदाहतः 1153 ।। 
सुषुम्ना पर लगने वाला वंध जिससे प्राण उठने लगता है उसे योगियों ने उड़ीयान 
व॑ध कहा है ।।53।। 
किसी विशिष्ट के आगमन से पर्वं उसके बारे मेँ बताया जाता है इसी प्रकार से 
उद्ीयान की विशेषता को बताते हुए उदीयान बन्ध की अवतारिका लिखते हँ 
उड़ीनं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः। 
उद्वीयानं तदेव स्यात्‌ तत्र बन्धोऽभिधीयते ।।54।। 


1. यह श्लोक हठयोगप्रदीपिका के आधार पर शोधित है। अन्यथा यहां पर मूलबन्धोऽभिधीयते भधीयते 
दिया था। प्रसंग उद्ीयान का है एेसे में मृल बन्ध कहना उचित नहीं । 
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48 हठरलावलौ 
शांत महाखग जिसके कारण उडने लगता है वह बन्ध अन कहते है ।।ऽ4 ॥ 
उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूर्ध्वं च धारयेत्‌। 
उह़ीयानो हासौ बन्धो मृत्युमातंगकेसरी 1155 ।। 


उद़ीयान बन्ध की विधि निम्न है 
1. उदर को नाभि के ऊपर व पश्चिम! की तरफ सिकोडं 
यह मृत्यु रूपी गज को परास्त करने वाले सिंह स्वरूप उडीयान बन्ध 
हे।।55।। 
अब सद्गुरु को आभार प्रकट करते हुए उड़ीयान बन्ध कौ चर्चा करते है 
गुरुणा सहजं प्रोक्तं वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌। 
बाह्योड्याणं च कुरुते बाह्यालंकारवर्धनम्‌।।56 ।। 
गुरुदेव द्वारा सहज ही कहे गए इस (उड़ीयान) से वृद्ध भी तरुण हो जाता है। 
बाह्य उड़ीयान करने से बाह्य सौंदर्य की अभिवृद्धि होती हे । 156 ।। 
पुनः एक बार बन्ध विधि का निरूपण कर्‌ प्रसंग का पराक्षेप करते है- 
नाभेरूर्ध्वमधो वापि तानं कुर्यात्‌ प्रयतनतः। 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्यु जयत्येव न संशयः।157।। 
प्रयल-पूर्वक नाभि के ऊपर व नीचे कौ नाड्यो को सिकोडे इससे छह माह मे 
मृत्यु पर विजय हो जाती है 157 ।। | 
ेरण्डसंहिता (3.9-10) में यही विधि वर्णित है। हठयोगप्रदीपिका (-दशो० 
5.90-97) मे प्रसंग जैसा यहां पर दिया वैसा ही है लेकिन थोडा आगे बढ़ कर वज्नासन 
लगाने का वर्णन है फिर गुह्य प्रदेश का ताडन एवं तत्पश्चात जालंधर बन्ध का वर्णन 
है । वहां कहा गया है कौ उडीयान बन्द से मूल बन्ध स्वतः ही लग जाता है। शिव 
संहिता (4.48-52) भी हठरत्नावली की विधि का अनुकोर्तन है। योगबीज (111- 
114) मेँ विधि यही है साथ में यह कहा गया है कि कुम्भक के बाद व रेचन के पूर्व 
उडीयान बन्ध लगाना चाहिए। ध्यानबिन्दु (76-77) में हठरतावली की विधि है। 
(47-50) मेँ एकदम अलग विधि दी है। वहां पर 
वज्रासन लगाकर अण्डकोश पर दबाव, पेट को पीठ की तरफ तानना व उदर, हदय 


व गले प्र्‌ दबाव वर्णित है। योगशिखोपनिषद्‌ में भी योगबीज का अनुकोर्तन 
1. पीठे, पीठ की तरफ। 


2. 8 भाग में स्थिर गुह्यादि चक्र की समस्त नाडियों को नाभि के ऊपर उवे । - श्र 
१ च) महारज, दतिया- षेरण्ड संहिता (3.9-10), श्रीपीताम्बरापीठ, दतिया (4-2019) 
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है। योगत्त्योपनिषद्‌, बृहदयोगसोपान, हठयोगसंहिता, योग रसायन एवं शिव 
स्वरोदय इत्यादि में भी यह वर्णित है ।153-57 ।। 


मूल-बन्थ 
अथ मूलबन्धः 
मुद्राओं के वर्णन को उद्धत आचार्य अन मूलबन्ध कहते है -- 
अधोगतिमपानं वै ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌। 
आकुञ्चनेन तं प्राहूर्मूलबन्धं हि योगिनः।159।। 
नीचे की तरफ बहने वाली अपान जब आकुञ्चन द्वारा बल पूर्वक ऊपर की तरफ 
बहाई जाए तो वह बन्ध योगियों द्वारा मूल-बन्ध कहा जाता है । 159 ।। 
भूमिका लिखने के बाद अन विधि का निरूपण कर रहे हँ -- 
गुदं पाष्ण्यां च सम्पीड्य वायुमाकुञ्चयेद्‌ बलात्‌। 
वारं वारं चोर्ध्वं समायाति समीरणः।।60।। 
मूल-बन्ध कौ विधि निम्न है -- 
1. गुदा एडी से दबाए । 
2. वायु को (गुदा को ही) बल पूर्वक बार-बार सिकोडं जिससे वायु ऊपर कौ 
तरफ बढ़ने लगे। | 
मूल-बन्ध का पारमार्थिक प्रभाव वर्णित करते हैँ -- 
प्राणापानौ नादबिन्दू ` मूलबन्धेन चैकताम्‌। 
गतौ तदा योगसिद्धिं प्राप्नोत्येव न संशयः 1161 ।। 
मूल-बन्ध से प्राण-अपान व नाद एवं बिन्दु दोनों एक हो जाते है । इस कारण से 
यह योग सिद्धि प्रदत्त करता है इसमे कोई संशय नहीं हे 11611 
अब कायिक लाभ कहते हैँ -- 
अपानप्राणयोरैक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः। 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ । ।62 ।। 
सतत मूल-बन्ध से अपान व प्राण के एक होने से मूत्र व मल इत्यादि का क्षय 
होता है व वद्ध भी युवा हो जाता है 1162 ।। 
अपान वायु ऊपर उठ कर एक-एक चक्र में प्ुंचती ह। सी क्रम मेँ जब वह 
मणिपूर मेँ पहंचती है तो क्या होता है यह प्रश्न करते हुए कहते हँ -- 
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^ जाते प्रयाते वहिमण्डले। य 
चोर्ध्वगे जाते प्रया 
त प्रिता यथा।।63।। 
अपान ऊध्वं गमन कर जन वहिमण्डल! में पहंचती है तन यह अनलशिखाः 


परित करती है 11631 
फिर क्या होता दै? वही कहते है - 
यातायातौ वह्मयपानौ मूलरूपस्वरूपको । 
तेनाभ्यन्तः प्रदीपस्तु ज्वलनो देहजस्तथा ।।64 ।। 


फिर अग्नि व अपान एक-दूसरे से मिल कर स्व स्वरूप को प्राप्त करते है व 


शरीर का ताप बदृता है । 64 ।। 
अब भगवद्कृपा सिद्ध स्वरूप कुण्डलिनी जागरण में इसके प्रयोग का वर्णन 


करते हँ - 
दण्डाहता भुजंगीव निश्चितं ऋजुतामियात्‌। 
बिलं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाङ्यन्तरं त्रजेत्‌। 
तस्मानित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ।।65।। 
दण्ड से आहत भुजंगिनी निश्चित ही सीधी हो कर बिल में प्रवेश करती है तथा 
फिर ब्रह्मनाडी के अंदर विहार करती है। इसलिए नित्य मूल-बन्ध का अभ्यास योगी 
का कर्तव्य हे।।65।। 
इस मुदा से पूर्वं किसी आसन विशेष मेँ बैठना आवश्यक है । घेरण्ड संहिता 
(3.14-15) में उपरोक्त क्रमों के पश्चात नाभि को पीठ से लगाने का निर्देश है। 
हठयोगप्रदीपिका (दशोपदेशी- 5.79-89) मे इसे मूलमुद्रा कहा है, वहां पर विधि 
हटरत्नावली की है । शिव संहिता (4.41-44) में यही विधि हे । योग-बीज (109) 
मे भी हठरल्नावली की है। दत्तात्रेय-योगणशाख्र (285-289) में हटर्तावली के 
श्लोकों का अनुकीर्तन है। इसी प्रकार से ध्यानबिन्दु (74-75) में हठरलावली 
के श्लोकों का अनुकीर्तन है। योगतत्त्वोपनिषद्‌ (120-121) मेँ भी यही हे। 
योगशिखोपनिषद्‌ (1.104-105) में गुदा का ताडन वर्णित है। वराहोपनिषद्‌ 
५ 38) में गुदा व योनि दोनों का संकोच करने का निर्देश है । तेजोबिन्दु (1.27) 
मँ सिद्धासन को ही मूल-बन्ध माना गया है । इसी प्रकार से यह मुद्रा योगचूडामणि, 
योग रसायन व योगतारावली इत्यादि मेँ भी वर्णित है ।159-65।। 


1. नाभिक्षत्र 
2. आग की लपरं - भूख 
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जालन्धर मुद्रा 


अथ जालन्धरः 
अब जालन्धर मुद्रा ( बन्ध की विधि कहते हैँ -- 


कण्ठमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेच्चिबरुकं दृढम्‌। 
बन्धो जालन्धराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः। 
बध्नाति हि शिराजालं नाधो याति नभोजलम्‌।।66।। 
जालन्धर मुद्रा की विधि निम्नलिखित है -- 
1. कण्ठ को सिकोडं । 
2, ठुड़ी को दृढता पूर्वक हदय पर स्थापित करं । 
यह जालन्धर कहलाने वाला बंध जरा एवं मृत्यु का नाश करता है। यह सिर कौ 
समस्त नसं को बांध देता है जिससे अमृत नीचे नहीं जाता है । 166 ।। 
अनब जरा व मृत्यु के विनाश का कारण बता रहे है -- 
ततो जालन्धरो बन्धः कण्ठटसंकोचने कृते। 
न पीयुष पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति ।167।। 
इसलिए जालन्धर बन्ध मे कण्ठ का जब संकोच करते हैँ तो अमृत अग्नि में नहीं 
गिरता है न ही वायु वेग पकड्ती हे 1167 ।। 
तीनां बन्ध एक साथ महाविलय को ले जाते दै । यही कहते हँ - 
बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठं महासि द्धैर्च सेवितम्‌। 
सर्वेषां योगतन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः ।।68।। 
यह तोन बन्ध श्रेष्ठ महासिदधों द्वारा सेवित है । समस्त योग व तन्त्र शात मे योग 
के विद्वानों ने इसे साधन कहा हे ।।68।। | 
अधस्तात्कुञ्चनेनाशु कण्ठसंकोचने कृते। 
मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाडिगः ।।69॥। 
निचला भाग दृढता पूर्वक नान्धं ( मूलबन्ध) । फिर गले को सिकोडं (जालन्धर 
बन्ध) कर मध्य भाग को पीठ की तरफ सिकोडं (उड़ीयान बन्ध) से प्राण ब्रह्म-नाडी 
प्रवेश करता है । 69 ।॥ 
५ पन वाना बन्ध के विषय मेँ कहते हँ -- 


1. यहां पर तीनों बन्ध लगाने का क्रम कहा गया है। 
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मूलस्थानं समाकुञ्च्य उद्ीयानं तु कारयेत्‌। 
इडां च पिंगला बद्धवा वाहयेत्‌ पश्चिमं पथम्‌।।70।। 
मूलबन्ध लगाके उड़ीयान बन्ध लगाएं । इससे इडा व पिंगला बन्ध जाती है व वायु 
पीछे (सुषुम्ना) से प्रवाहित होती है 1170 ।। 
अब इस विधान के वायु पर प्रभाव को कहते हँ -- 
अनेन विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌। 
ततो न जायते मृत्युर्जरारोगादिकं तथा।।71।। 


इस विधान से वायु का लय होता है इसलिए इसके बाद जरा व मृत्यु का भय 
समाप्त हो जाता है ।171।। 

जाल से तात्पर्य सिर की नसो के जाल से है । मूलबन्ध, उड़ीयान बन्ध व जालन्धर 
तीनों का क्रमशः साथ-साथ प्रयोग, विशिष्ट व पूर्ण फलदाई है । घेरण्ड संहिता (3.12) 
में कहा गया है कि यह बन्ध सोलह आधारो पर विजय दिलाता है । हठयोगप्रदीपिका 
(दशोपदेशी- 5.99-104) मेँ भी यही विधि है लेकिन षोडश-आधारों के नियंत्रण 
हेतु उड़ीयान बन्ध को उपयुक्त बताया है जिसका कारण नाभि का समस्त नाडियों का 
केन्द्र होना है । वहां पर कहा गया है कि क्रमिक रूप से तीनों बन्ध लगाने से नाडियां 
निश्चित ही स्तम्भित होती है। शिव संहिता (4.38-40) में भी हठरत्नावली कौ 
विधि है। योग बीज (115-116) मेँ कहा गया है कौ जालन्धर बन्ध पूरक के बाद 
लगाते हे । दत्तात्रेययोगशास्त्र (275-280) मेँ कहा है की यह बन्ध अमृत स्रावण का 
मार्ग विपरीत दिशा में कर देता है। ध्यानविन्दु उपनिषद्‌ (78) में हटरत्नावली कौ 
अनुकीर्तन है। योगकुण्डल्युपनिषद्‌ (1.51) पूरक के उपरांत जालंधर बन्ध लगाने 
का निर्देश है। इसके अलावां योगचूडामणि उपनिषद्‌, योग रसायन, बृहद्योग 
सोपान, हठयोग संहिता व बिन्दु-योग में भी इसका वर्णन है ।।66-71।। 


विपरीतकरणी मुदा ` 
अथ विपरीतकरणी 


अब विपरीतकरणी का प्रसंग प्रारंभ करते हुए इसकी आवश्यकता बता रह 
ह | | | 
यत्किञ्चित्‌ स्रवते चन्दरादमृतं दिव्यरूपि च। 
तत्सर्व ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डं विनाशि च।172।। 


जौ भी चन्द्रमा से दिव्य अमृत बहता है वह सर्वं सूर्य ग्रसित कर लेता है । इसी 
कारण से पिण्ड विनाशी है 172 || 
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अन उपरोक्त बाधा का उपाय कहने से पूर्व उसकी भूमिका तैयार करते है _ 
तत्रास्ति दिव्यं करणं सूर्यस्य मुखबन्धनम्‌। 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शाच्त्रार्थकोटिभिः।। 73।। 
एक दिव्य करण (विपरीतकरणी) है जो सूर्य के मुख को ान्ध देती है। उसे 
केवल गुरु के उपदेश से जानना चाहिए, कोटि-कोटि शाखार्थं से नहीं ।।73 ।। 
अन विपरीतकरणी की वर्ण व्युत्पत्ति कहते है -- 
ऊर्ध्वं नाभिरधस्तालुरूध्वं भानुरधः शशी । 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते।। 741 


नाभि को ऊपर व तालु को नीचे, सूर्य ऊपर उ चन्द्रमा नीचे एेसा करने वाली 
विपरीत (करणी) गुरु-मुख से ही लभ्य है।।74।। 


इसके कयिक लाभ बताते हुए कहते हैँ - 
करणी विपरीताख्या सर्वव्याधिविनाशिनी। 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्निविवर्धिनी । 175 ।। 


विपरीतकरणी नाम की यह मद्रा समस्त व्याधि का विनाश करती है इसके नित्य 
अभ्यास से जठर अग्नि बढती है ।175।। 


विपरीतकरणी के साधक की चर्यां कहते है -- 
आहारो बहुलस्तस्य सम्पाद्यः साधकेन वै। 
अल्पहारो यदि भवेदेहमग्नर्हहेत्‌ क्रमात्‌।176।। 


साधक को विपुल भोजन करना चाहिए । अल्पाहार करने से देह के अग्नि में भस्म 
होने कौ संभावना है । 176 ।। 


अब विपरीतकरणी की विधि कहते हैँ - 


अधःशिरश्चोर्ध्वपादौ क्षणं स्यात्प्रथमे दिने। 
क्षणाच्च किञ्चिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने।।77।। 


विपरीतकरणी कौ विधि इस प्रकार है - 

1. सिर को नीचे व धड़ को ऊपर रखें । 

2. पहले दिन थोडी देर के लिए करे । 

3. दिनो-दिन समय को बढ़ाएं 
वलितं पलितं चैव षण्मासान तु दृश्यते। 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌।।78।। 
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हटरताबली 


छह मास के अध्यास से रयां व भूरे बाल गायब हो जाते है । नित्य एक याम 
अध्यास करने से साधक काल को जीत लेता हे 1178 ।। 
स्वस्थं यो वर्तमानोऽपि योगोक्तैर्नियभैर्विना। 
करणी विपरीताख्या श्रीनिवासेन लक्षिता ।। 79 ।। 
शानिवास द्वारा कही गई इस विपरीतकरणी को स्वस्थ्य व्यक्ति योग के नियमों का 
पालन किए बिना भी कर सकता है ।।79।। 
इसे विपरीतकरण के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का स्थान नाभि मेंहोताहै 
व चन्द ब्रहम मे होता है चन्द्रमा से जो अमृत टपकता है वह सूर्य के ताप से नष 
हयो जाता है। अगर सूर्य मे इस अमृत को गिरने से रोक दिया जाए तो यह अमृत शरीर 
का पोषण करता है। विपरीतकरणी मुद्रा से चन्द्रमा का अमृत नीचे नहीं टपकता है। 
कोई भी आसन जिसमे सिर नीचे व पैर ऊपर हो वह विपरीतकरणी मुद्रा होती है। 
चेरण्ड संहिता (3.33-36) में यही अनुकौर्तन है । हठयोगप्रदीपिका ( दशोपदेशी- 
5 107-114) मेँ भी यही अनुकीर्तन है। शिव संहिता (4.45-47) मे भी यही 
अनुकीर्तन है। दत्तात्रेय योगशास्त्र (290-298) मे यह विपरीतकरण के नाम से 
प्रसिद्ध है वहां पर यहीं का अनुकीर्तन है। योग तत्त्वोपनिषद्‌ (122) में भी यही 
अनुकौर्तन दै । हठयोग संहिता (37.41.2) मे यह विपरीतकरी मुद्रा के नाम से वर्णित 
है ।172-79।। 


54 


वजोली 
अथ वज्नोली 
अब वज्ोली प्रकरण प्रारंभ करने के लिए उसकी भूमिका तैयार करते हैँ -- 
वज्रोलीं कथिचिष्यामि गोपितां सर्वयोगिभिः। 
अतीव तदृहस्यं हि न देयं यस्य कस्यचित्‌। 180 ।। 


अन मेँ वज्रोली कहना प्रारंभ करता हूं जिसे समस्त यिय ने गोपनीय रखा है। 
यह विकट रहस्य हे इसलिए इसे किसी को नहीं दोना चाहिए । ।80।। 


वज्रोली के योग्य साधक के विषय मेँ कहते है 


स्वमानैस्तु समो यस्मात्‌ तस्यैव कथयेद्‌ ध्ुवम्‌। 
पुत्रस्यापि न दातव्यं गुरुशिष्यक्रमं बिना।181।। 


----- ~ 
1. घरण्डु संहिता (3.33) 
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अपने समान (योगी) जो हो उसी को यह उपदेशित करना चाहिए्‌। गुरु-शिष्य 
परेपरा से बाहर पुत्र को भी नहीं देना चाहिए ।181।। 
वज्ोली मुद्रा 
अब वज्रोली से होने वाले परमार्थं लाभ कहते हँ -- 
कुण्डलीबोधनं सम्यक्‌ नाडीनां परिशोधनम्‌। 
अपानप्राणयोरैक्यं कार्यं वज्जोलीकर्मणा।।82 ।। 
नादी-शोधन कर, प्राण-अपान के एेक्य से कुण्डलिनी का पूर्णं जागरण करने का 
कार्य वज्रोली करती है 1182 ।। 
ेसी गृढ॒ योगिक मुद्रा का उपदेश किस परंपरा के अनुरूप हो व क्या यह केवल 
परुषो के लिए हो या सरी पुरुष दोनों के लिए? इसका निराकरण करते हुए कहते 
है 
अभ्यासस्य क्रमं वध्ये सम्प्रदायानुसारतः। .. 
कामिनी वा नरो वाथ वज्रोलीं बुद्धिमानयेत्‌।।831। ` 


अभ्यास का क्रम अपने सम्प्रदाय के अनुसार कहता हूं। यह वज्रोली बुद्धिमान 
युवती व पुरुष दोनों के लिए है। 
फूत्कारोचितं लिंगं रन्धाग्रि बहिः स्थाप्यमेकं लिंगरन्ध्रमध्ये स्थाप्यमपरं मिलित्वा 
नालद्रयनिरूपणादौ क्रियते । तयोर्मध्ये फूत्कारोचितं नालस्वरूपं प्रदर्यते ।। 
वज्रोली कौ विधि निम्नलिखित है -- 
1. शिश्न मुण्ड पर एक नली; जिससे वायु फूको जा सके, लगाएं । 
2. दूसरी नली मूत्र मार्ग मेँ इस प्रकार से लगाएं की दोनों नलियां आपस मे 
जुड जाए। 
नाली-परिमाण 
अब नली का विश्लेषण कर रहे हैँ -- 
काञ्चनस्य च रूपस्य ताप्रस्याप्यथवाऽयसः। 
नालं कुर्यात्प्रयतलेन एुत्कारकरणोचितम्‌।।84।। 
सोना, चांदी, ताम्बा अथवा लोहे की नाल; जिससे सावधानी पूर्वक फूंका जा 
सके, को प्रय पूर्वक तैयार करना चाहिए ।।84।। | 


अव नली के परिमाण व स्वरूप का विश्लेषण कर रहे हैँ - 
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। चशतयेशलवीर्रुचिरं त्वादौ सुवृत्ाल्यन + 
ृतकारोचितकालरूपसदृशं नालं हठाभ्यासिभिः। 


व लिंगविबरे यलेन संस्थापयेत्‌ 
प्रोक्तं तादृशमेव , तदन्तरं प्रकुरुतां वायुर्यथा सख्चरेत्‌।।85॥। 


बेलनाकार बीस अंगुल लम्बी; नाग की फुफकार ध्वनि के साथ वायु 
सरीक बेलनाकार बीस अगर मोनी को करना चाहिए । जैसे कहा वैसे ही लिंग के 


कुकने का चयन हटयोग मी 
५ पूर्वक स्थापित करना चाहिए । फिर उस्म फूकना चाहिए जसे 


वायु का संचार हो 1185 । 
हठयोगप्रदीपिकाकारस्तु $ 
अब हटयोग्रदीपिका कौ विधि कौ समीक्षा कर रहे है -- 
यलतः शारनालेन फूत्कारं वज्ञकन्धरे। 
शनैः शनैः प्रकूर्वीत वायुसञ्चारकारणात्‌ 1186 ॥। 
प्रयतन-पूर्वक शनैः शनैः मूत्र-नाल मे शर-नाली के माध्यम से फूंके । 186॥। 
हदप्रदीपिकाकार के मत का खण्डन करते हुए कहते हँ कि -- 
हदप्रदीपिकाकारमतं हठयोगाभ्यासेऽज्ञानविलसितमित्युपक्षणीयम्‌। 
हप्रदीपिकाकार का यह मत हठयोग अभ्यास के अज्ञान से पुरित है। इसको 
उपेक्षा करनी चाहिए ॥ 
यदि स्याच्छरनाले हि भृशं वायुर्न सञ्चरेत। 
वायु सञ्नारणे त्याज्ये शरनालादिकं मतम्‌। 187 ।। 
अगर शर-नाल में वायु का संचार न हो तो शरनाल का त्याग करना 
चाहिए । 1187 ।। 
अब पुनः प्रकृत विषय पर लौटे हुए कहते ह --' 
लिंगरन्धमध्ये स्थापनीयनालस्वरूपं लिंगरन्धविस्तारार्थं निरूप्यते। 
अव लिंग के दर मे द्र के विस्तार हेतु स्थापनीत नाल का वर्णन करते है! 


1. स्वामी अनंत भारती द्वारा संपादित हठयोगप्रदीपिका (3.86) मे शस्तनालेन फूत्कार 
अर्थात चिकनी-नाल से फे एेसा कहा गया है। दशोपदेशी (5.118) में शरनालेन फूत्कार । 
घरोट जी ने अपनी अपगरेजी दीका मे लिखा है की वन मेँ रहने वाले योगी को यह सब कहा 
मिलेगा ८ इसी कारण से शर-नाल (गने की पतली नाल) का वर्णन है। वे भी कहते 
कौ हठयोगप्रदीपिका की बहुत सी पांडुलिपियों मे शरनाल का वर्णन नहीं दै। 


न 
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तन्तुबत्‌ कनकं नालं नागं ताम्रातिनिर्मलम्‌। 
नालद्व्यमिदं प्रोक्तं श्रीनिवासेन योगिना ।।88।। 
श्रीनिवास की मत से अति-शुद्ध धागे के समान सोने, सीसे या ताम्बा दृव्य से 
बनी नाल होनी चाहिए । 188 ।। 
अब नाल का परिमाण बताते है -- 
निर्मितं त्रिपलैनगिर्रादशांगुलदीर्घकम्‌। 
छत्राकारं प्रकूवीत नालं स्निग्धं सितं मृदु ।।89।। 


सीसे कौ तीन पल वजनी, बारह अंगुल लम्बी, छत्र के आकार वाली, चिकनी, 
सफेद व कोमल नाल बनाएं ।।89।। 


नियोज्यं लिंगरन्धे च निभींतः स्थापयेत्‌ क्षणम्‌। 
लिंगस्थेर्य लिंगदाढर्य बहुवीर्यविवर्धनम्‌।।90।। 
लिंग के द्र मे नली खल कर निर्भय हो कुछ क्षण तक खडे रहें । यह लिंग को 
स्थिर व मजवृूत बनाता है व वीर्य की वृद्धि करता है ।।1%0।। 
नालं काञ्चननिर्मिंतं मृदुतरं सांगं च नागैः कृतम्‌। 
छत्राकारमतः पलत्रययुतं देर्घ्य॑वितस्पैर्मितम्‌।191।। 


एक अत्यन्त कोमल छत्राकार तीन पल भारी व 12 अगुल लम्बी स्वर्ण निर्मित 
नाल, जिसका कि कुछ अंश सीसे का हो, बनाएं । 191 ।। 


नालं तादृशमेव लिंगविवरे यत्नेन संस्थापयेत्‌।192 | 
एसी नाल को लिंग के छिद में सावधानी पूर्वक स्थापित करें । 192 ।। 
अब इस मुद्रा कौ विशोषता कहते हैँ - 
विस्तारं तदन्तरं दृढतरं लिंगं ततो जायते। 
वायुसंञ्चारणे जाते ऊर्ध्वमाकृष्यते बलात्‌।। 93 ।। 
यह मूत्र नाल को चौड़ा कर देता है जिससे लिंग मजबूत होता है । वायु का सञ्चार 
होने के कारण (वीर्य को) ऊपर की तरफ खींच सकते हैँ ।।93।। 
मैथुन-वजली ( पुरुषों के लिए) 
अब मैथुन-वज्रोली विधि का निरूपण कर रहे रै - 
नारीं रम्यामधःस्थाप्य रहस्ये तु दिगम्बर । 


1. लगभग 280 ग्राम। 
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स्वयं दिगम्बरो भूत्वा उत्तानायास्तथोपरि। 
शयित्वा कुम्भकं कृत्वा किञ्चिनारी स्वयं च हि।।94।। 
अन्योऽन्यं गाढमालिंग्य योनौ लिंगं निरोपयेत्‌। 
मिथस्त्वधरपानं च कुर्यात्‌ गलरवादिकम्‌।।95।। 
विलिखेच्च नखेनैव धारयेत्स्वेदसम्भवम्‌। 
नार्या भगात्‌ पतदिबन्दुमभ्यासेनोदर्ध्वमाहरेत्‌।।96।। 
विधि निम्नलिखित है - 
. निर्जन स्थान पर निर्वखर हों । 
. सुंदरी खी को नीचे लेयएं। 
. स्वयं उसके ऊपर लेटे। 
. कुछ कुम्भक का प्रयास करें| 
. एक दूसरे को गले लगाएं । 
. लिंग को योनि मेँ रोपित करे। 
. दोनों एक-दूसरे के अधरों का पान करें । 
. गले से ध्वनि निकाले । 
. अपने नख एक दूसरे के शरीर पर चलाएं। 
- अपने गिरने. वाले विर्यं को यथा-संभव रोके । 
- नारी के भग मेँ अगर बिन्दुपात हो जाए तो अभ्यास पूर्वक उसे वापस अन्द 
खीचें। 
चलितं च निजं विन्दुमू्ध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌। 
एवं सररक्षयेद्‌ बिन्दुं मृत्युं जयति योगवित्‌।197 1 
अपने पतित बिन्दु को पुनः खींच कर उसकी रक्षा कर । इस प्रकार से बिन्दु को 
संरक्षित करने से योगी मृत्यु को भी जीत लेता है। 197 ।। 


रज-बिन्दु रहस्य 
अब बिन्दु धारण करने के महत्व को कहते है - 
मरणं बिन्दुपाते जीवितं विन्दुधारणात्‌। 


चित्तायतं नृणां शुक्रं शुक्रायत्तं च जीवितम्‌। 
तस्माुक्र मनश्चैव रक्षणीयं प्रयततः।।98।। 


५ © ^ © «८ > ~ }> -> 
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बिन्दुपात से मृत्यु होती है बिन्दु धारण करने से जीवन प्राप्त होता है। शुक्र-पात 
चित्त के अधीन होता है व जीवन शुक्र-पात के अधीन । इसलिए मन व शुक्र को प्रयत्न 
पूर्वक नियंत्रित करना चाहिए ।।98।। 
एवं यो भजते नारी तामेव मनसा स्मरेत्‌।।१9।। 
इस प्रकार से जिस खत्री का संग किया जाता है उसका सदा मन यें स्मरण करना 
चाहिए।।99।। । 
यह रज व वीर्य ही नवजीवन का आधार है - 
सिन्दूर सदृशं स्त्रीणांमास्थायिकं रजः। 
ऋतुमत्या रजोऽप्येवं रजो बिन्दुं च रक्षयेत्‌।। 1001 
खी कौ योनि मे सिन्दूर के समान रज स्थित होता है। ऋतुमती को रज वं बिन्दु 
की रक्षा करनी चाहिए 11100 ।। 
ऋतुकाले यथा शुक्रं निर्दोषं योनिसंगतम्‌। 
तथा तन्मारुतेनैव स्त्रीरक्तेनैकतामियात्‌।। 101 ।। 
आयुः कर्म च वित्तं च विद्या चैव चतुष्टयम्‌। 
आधानकाले लिखितं गर्भस्थस्यैव देहिनः 11102 ।। 
ऋतुकाल में जब योनि में स्वच्छ शुक्र का वायु के प्रभाव से सत्री रक्त से एेक्य 
होता है (तब गर्भाधान होता है) 11101 । देही के गर्भाधान के अवसर पर ही आयु, 
कार्यकषेत्र, वित्त व विद्या इन चारों का निर्णय हो जाता है 11102 ।। 
जीव के नया शरीर धारण करने के अवसर पर होने वाली अन्य क्रियाओं का 
वर्णन करते हुए बिन्दु रक्षण से दीर्घायु का कारण कहते हँ -- 
यावद्‌ यावदयं देहो ध्यते गर्भशायिनः। 
तावत्तावदभिव्यक्तिर्लिगस्यास्य प्रजायते।। 103 ।। 
गर्भशायी जीव जैसे ही देह धारण करता है तभी उसका लिंग शरीर भी उत्पन 
हो जाता है 11103 | 
आयुष्यं वर्धते नित्यं यदि बिन्दुः स्थिरो भवेत्‌। 
उत्यत्तिस्थितिसंहारे बिन्दुरेको हि कारणम्‌।। 104।। 
बिन्दु के नित्य स्थिर होने से आयु बढती है। बिन्दु ही श्रृषटि, स्थिति व संहार का 
प्रमुख कारण है । 1104 || 
इस मुद्रा की यौगिक परिणति कहते हैँ -- 
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ततो भवेदराजयोगी नान्तरा भवति शरुवम्‌। 
न चिन्मात्रेण सिद्धिः स्यादभ्यासात्‌ पवनस्य वै ।1105॥ 


तभी साधक राजयोगी होता है अन्य किसी विधि से नहीं । न की चिन्मात्र प ध्या 
केन्दिति करने अथवा पवन के अभ्यास से ।1105।। 
इस प्रकार के वक्तव्य साधक को विधि के प्रति विश्वस्त करने के लिए आचये 
द्वारा दिए जाते है। 
मैशुन-वज्ञोली ( सियो कं लिए ) स्त्रियों के लिए) 
पुरुषो के लिए विहित विधि के कथन के पश्चात अब सियो हेतु अभ्यास क्रम 
कहते हैँ -- 
अभ्यासस्य क्रमं वश्ये नारीणां च शनैः शनैः ।।106।। 
अब धीरे-धीरे सियो के लिए वर्णित अभ्यास क्रम को कहते है ।। 106 ॥। 
लिंगं कराभ्यामाकुञ्च्य मणिं चान्तः प्रवेशयेत्‌। 


यावन्मणिप्रवेशः स्यात्तावदभ्यासमाचरेत्‌। 
ततः परं समर्था चेदूर्ध्वमाकरुञ्चयेदृजः 1107 ।। 


सत्रीयों के वञ्ोली अभ्यास की विधि निम्न है -- 
1. सरीलिंगको हाथ में भरे। 
2. फिर शिश्न मुण्ड को अंदर डाले। 
3. प्रयत्न पूर्वक जैसे भी हो मणि को अंदर डले। 
4. इसमे सफल होने के पश्चात रज को ऊपर कौ तरफ खींचे। 
इस क्रिया से नारी के देह पर पडने वाले प्रभाव को कहते हैँ -- 
तस्याः शरीरे नादस्तु बिन्दुतामेव गच्छति। 
स॒ बिन्दुस्तदजश्चैव एकीकृत्य स्वदेहजो ।।108।। 
जब विन्दु व रज एक हो जाता है तब उनके देह मेँ नाद बिन्दु मे परिवर्तित हो 
जाता है । 1108 ।। 
` वज्नोल्यभ्यासयोगेन योगसिद्धिः करे स्थिता। 
अज्ञातयोगशास्त्रेण वज्रोलीं स्री तु नाभ्यसेत्‌।। 109 ।। 


वज्जोली की सिद्धि से योग-सिद्धि हाथ मेँ आ जाती है लेकिन योग-शाख को 
जाने बगैर सियो को वञ्जोली का अभ्यास नहीं करना चाहिए 1109 ।। 
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अब इस योग के साधको को रेखांकित कर रहे है -- 
अयं योगः पुण्यवतां धन्यानां तत्त्वशालिनाम्‌। 
निर्मत्सराणां सिध्येत्‌ न तु मत्सरशालिनाम्‌।।110।। 
यह योग पुण्यवान, गुरु कृपा धन्य तत्त्वशाली निरालसीयों को सिद्ध होता रै न 
कि आलसियों को । 1110 | | 
स्वेषामेव योगानामयं योगः शुभंकरः। 
तस्मादयं वरिष्टौऽसौ भुक्तिपुक्तिफलप्रदः।।111।। 
समस्त योगों में यह योग शुभ है। इसलिए यह (सब में) वरिष्ठ भुक्तिमुक्ति 
फलदाता है 11111 
सुगन्धिर्योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌। 1112 ।। 
बिन्दु धारण करने से योगी को देह सुगन्ध से भरपूर हो जाती हे 11112 ।॥ 
वज्रोली को यहां दो विधियां कदी गई दँ । एक पुरुष योगी हेतु व एक स्री योगिनी 
हेतु । घेरण्ड संहिता (3.45) मे वञ्जोली मुद्रा कही गई हे । वहां पर हाथ धरा पर टिका कर 
दोनों पैर व मुख ऊपर कौ तरफ करने का निर्देश है। हठयोगप्रदीपिका का वर्णन स्वयं 
श्रीनिवास जी ने किया हे । षट्कर्मसंग्रहः (5,24,26) मे इस मुद्रा के अंगभूत सात कर्म 
बताए गए हैँ । दत्तात्रेय योगशास्त्र (299-321) में सांकेतिक भाषा मेँ खी -पुरुष 
संयोगात्मक विधि कही गई है । योगतत्त्वोपनिषद्‌ (126) में वज्ोली का महत्त्व कहा 
है ।182-112।। 
सहजोलि 
अथ सहजोलिः | 
वज्रोली के उपरांत सहजोली का वर्णन करने क्रम मेँ सहजोली व अमरोली का 
वर्णन करते हैँ -- 
सहजोली चामरोली वज्नोल्या एव भेदतः।1113 । 
सहजोली व अमरोली वज्ोली के ही भेद है । 1113 ।। 
जले सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसम्भवम्‌। 
वज्रोली मैथुनादुर्ध्वं॒स्त्रीपुंसोश्चांगलेपनम्‌। 1114 ।। 


1. यह सुविज्ञ है की म.म. गोपीनाथ कविराज जी के गुरु व वर्तमान समाज के महान सिद्ध स्वामी 
विशुद्धानन्द परमहंस जी के शरीर से दिव्य सुगन्ध आती थी इस कारण से उन “गन्ध बाबा" भौ 
कहा जाता है। 
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सहजोली की विधि निम्न है - 
1. वञ्जोली- मैथुन करें 
2. गोमय के कण्डे को जला कर्‌ उसकौ भस्म स्री व पुरुष पूर शरीर क 
लगाए । 
आसनीयो सुखेनैव मुक्तव्यापारयोः क्षणम्‌। 
सहजोलिरियं प्रोक्ता कर्तव्या योगिभिः सदा।1; 5 || 
वे सांसारिक प्रपञ्चं से दूर सुख-पूर्वक विराजमान रहते है इस कारण यह कौ 
गई सहजोली योगियों का कर्तव्य है । 1115 | 
हठयोगप्रदीपिका (दशोपदेशौ-5.113-115) मँ भी यही विधि है। 
दत्तात्रेययोगशास्त्र (315-316) मे कहा गया है की अमरोली व सहजोली कौ 
वज्रोली के बाद करना चाहिष्‌। योगतत्त्वोपनिषद्‌ मे भी वज्रोली, सहजोली व 


अमरोली का वर्णन है लेकिन विधि केवल अमरोली की ही दी है। हठयोगसंहिता मँ 
भी सहजोली का नाम आता है।1113-115।। 


हनाव 


| अमरोली 
अथामरोली 
अब अमरोली का वर्णन करते हैँ __ 
विहाय नित्यां प्रथमं च धारां 


विहाय निःसारतयान्त्यधाराम्‌। 
निषेव्यते शीतलमध्यधारां 


कापालिकैः खण्डमतैरनर्घ्याम्‌।। 1161 
अमरोली कौ निम विधिहै- ` 


1. शुरू कौ व अन्त कौ अमकी को त्यागे । 
2. बीच वाली का सेवन करे। 
यह खण्ड-कापालिकों कौ विधि है।।116 | 
अमरीं यः पिबेनित्यं नस्यं कुर्याहिने दिने। 


कथ्यते।।117।। 


वज्रोली के नित्य-अभ्यास के साथ नित्य अमरी का पान करना व सूंघना 
अमरोली कहलाता है । 1117 ।। 
~ =-= 


1. मूत्र 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


63 

(दशोपदेशी- 5.116) मेँ यही विधि वर्णित है। 

(315-316) मे कहा गया है की अमरोली ब सहजोली को 

नोती के बाद करे । योगतत्त्वोपनिषद्‌ (128) मे यही विधि दी है । यहां यह कहना 

कि वजनोलौ की जो विस्तृत विधि इस ग्रन्थ मे दी गई है वह अन्यत्र कहीं नहीं 
भलती। श्रीनिवास इसके लिए अभिनन्दन को पात्र है । ।116-117।। 


शक्तिचालिनी मुदा 


अथ शक्तिचालनम्‌ 
अब शक्तिचालिनी के अंतर्गत कुण्डलिनी जागरण को विधि कहते है -- 
पुच्छे प्रगृह्य भुजगीं सुप्तामुद्बोधयेदभीः। 
निदां विहाय सा ऋज्वी ऊर्ध्वमुत्तिष्ठते हदात्‌।।118।। 
जिस प्रकार से सोती हू नागिन को पूंछ से पकड़ कर्‌ उठा लिया जाता है उसी 
प्रकार से कुण्डलिनी को निद्रा से जगाना चाहिए। वे सहसा ऊर्ध्व-गमन प्रारंभ कर 
देती है । 1118 ।। 
शक्तिचालिनी मुद्रा से पूर्व जीभ को ठृकने वाले वख का वर्णन करते हैँ - 
द्रादशांगुलदैर््यञ्च विस्तृतं च षडंगुलम्‌। 
हृटज्नै मृदुलं प्रोक्तं वेष्टनाम्बरलक्षणम्‌।। 119 ।। 
हटयोग सिद्ध को वारह अंगुल लम्बे व छह अगुल चौडे कोमल वख से अपनी 
जिह्वा ठकनी चाहिए 11119 ।। 
अब विधि कहते हँ - | 
विस्तारितेन तां जिह्वां वेष्टयित्वा ततः सुधीः। 
अङ्गुषटतर्जनीभ्यां च हस्ताभ्यां धारयेद्‌ धुवम्‌। 
स्वशक्तया चालयेद्वामे दक्षिणे च पुनः पुनः।1120।। 
शक्तिचालिनी की विधि निम्नलिखित है -- 
1. जीभ को बाहर निकाले । 
2. उसे वख से लपेटे । 
3. दोनों हाथो के अंगूर ब तर्जनी से उसे पकडं। 
4. अपने सामर्थ्य के अनुसार पहले दाएं फिर बांए इसे चलाए। 


मुहूर्तदयपर्यनतं निभींतश्चालयेदसौ । 
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ऊर्वमाकृष्यते किञ्ितसुषुम्णां कुण्डलीगताम्‌। 
षण्मासाच्चलनेनैव शक्तिस्तस्योर्ध्वगा भवेत्‌।1121।। 


मुहूर्तं पर्यत अभ्यास करने से शक्ति सुषुम्ना मेँ प्रवेश कर ऊर्ध्व-गमन करती 


दो | 
हे। छह मास तक चालन करने पर शक्ति ऊर्ध्वगामिनी हो जाती दै।1121 || 


अब शक्ति-चालन के अंतर्गत प्राण नियमन कहते हँ -- 
सूर्येण पूरयेद्वायुं सरस्वत्यास्तु चालयेत्‌। 
शब्दगर्भाचालनेन योगी रौगैः प्रमुच्यते । 1122 1। 
दाएं नासा पुट से सांस लेकर शब्दगरभा को चलाकर सरस्वती का चालन करे। 
इससे योगी रोग मुक्त हो जाता है ।1122।। 
येन सञ्चालिता शक्तिः स योगी सिद्दिभाजनः। 
किमत्र बहुनोक्तेन मृत्युं जयति लीलया ।1123॥। 
जो योगी शक्तिचालन कर लेता है वह सिद्धियोँ का भाजन करता है । बहुत क्या 
कहं वह काल को जीत लेता है 11123 1 
सशैलवनधाष्यास्तु यथाधारोऽहि नायकः। 
अशेषयोगतन््राणां तथाधारो हि कुण्डली । 1124 ।। 
जिस प्रकार से भगवान शेषविभु पर्वत, वन सहित पृथ्वी के आधार हैँ उसी प्रकार 
से समस्त योग व तन्त्रो का आधार कुण्डलिनी है । 1124 ।। 
अब भगवती श्री कुण्डलिनी की स्तुति में उनके अनेक नाम याद कर रहे हँ -- 
फणी कुण्डलिनी नागी चक्री वक्री सरस्वती । 
ललना रसना क्त्री ललाटी शक्तिः शंखिनी 11125 ।। 
रज्वी भुजंगी शेषा च कुण्डली सर्पिणी मणिः। 
आधारशक्तिः कुटिला कराली प्राणवाहिनी ।।126।। 
अष्ट्वक्रा षडाधारा व्यापिनी कलनाधरा। 
कुरीत्येवं च विख्याताः शब्दाः पर्यायवाचकाः । 1127 ।। 
फणि, कुण्डलिनी, नागी, चक्री, वक्री, सरस्वती, ललना, रसना, क्षत्री, लला, 
शक्ति, शंखिनी, रज्वी, भुजगी, शोषा, कुण्डली, सर्पिणी, मणि, आधारशक्ति, कुटिला, 
कराली, प्राणवाहिनी, अष्टवक्रा, षडाधारा, व्यापिनी , कलनाधरा एवं कुरी यह समस्त 
शब्द (नाम) भगवती श्री कुण्डलिनी के पर्यायवाची है ।।125-127 | 
1. कुण्डलिनी । 
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द्वितीयोपदेशः 65 
इति शक्तिचालनम्‌ 


यह शक्तिचालन का वर्णन है। 


घेरण्ड संहिता (3.49-60) मे नाभि पर वस्र बांध कर, सिद्धासन लगा कर 
वायु नियमन करने का विधान है । वहां पर यह विधि नहीं है। हठयोगप्रदीपिका 
(दशोपदेशी- 5.172-174) मे भगवती श्री कुण्डलिनी व शक्तिचालिनी मुद्रा का 
विशद वर्णन है। वहां पर कहा गया है कि प्रातः व सायं आधा प्रहर तक सूर्यनाी से 
वायु भर कर भगवती श्री कुण्डलिनी को जाग्रत करने अभ्यासं करना चाहिए । वहां पर 
वज्रासन लगाकर कुण्डलिनी चालन व भसिका का विधान है। कुण्डलिनी चालन के 
लिए नाभि का आकुञ्चन करने का निर्देश है । शिव संहिता (4.53-57) मेँ अपान वायु 
द्वारा शक्तिचालन कौ विधि कही है । योगशिखोपनिषद्‌ (1.81-82) में ददता पूर्वक 
वायु निरुद्ध कर शक्तिचालन का विधान कहा गया है जिससे आढ फेटे लगाए हूई 
कुण्डलिनी को जागरण होता है ।1118-127 | 


खेचरी मुदा 
अथ खेचरी मुदा 


अब अन्तिम मुदा खेचरी का वर्णन करते है - 
खेचरी चान्तिमा मुदा अचिराद्‌ ब्रह्मरन्धगा। 
सुषुम्णगामृता मूर्ध्वं लम्बिका वाचकाः स्मृताः 11128 ।। 
खेचरी अंतिम मुद्रा है जो तत्काल ब्रह्मरन्ध्र में पहुचाती है । इन्दं सुषुम्नगा, मूर्ध्वा 
, व लम्बिका इनके वाचक इन नामों से इनका स्मरण करते हैँ । 128 
यह महति मुद्रा ञान व योग क्रिया का सम्मिश्रण है। इसे सिद्ध करने के लिए 
परंपरागत सदगुरु व शार दोनो कौ शरण लेना आवश्यक है -- 
न क्रमेण विना शारं नैव शास्रं विना क्रमः। 
शास्त्रं क्रमयुतं ज्ञात्वा तन्यते श्रीमतां भुवि । 1129 ॥। 
बिना परंपर] के शार नहीं होते व विना शास्र के परंपरा नही होती । जो शार व 
क्रम युक्त होकर ज्ञान अर्जन करता है वह श्रीमान होता हे 11129 ।। 
अव प्रसंगवश जिह्वा के श्ुद्र-बंध के छेदन कौ विधि कहते हँ -- 
जिद्वाकृतिनिभं शस्त्रमल्पं तच्छेदने क्षमम्‌। 
स्नुहीपत्रनिभं बल्यं शस्त्रं कुर्याद्विचक्षणः । 1130 ।। 
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हठरत्नाबली 
जिह्वा को जरा सा छेदने मेँ सक्षम कोई शख जो देखने भ 
सतुहीपत्रः जैसा हो, विद्वान को ग्रहण करना चाहिए 1130 ।। 


परज्ञावताइगुलिं दत्वा ग्रन्थिमध्यं समुच्छिनेत्‌।।131।। 


प्रज्ञ को अंगुली को इडा, पिंगला व सुषुम्ना के मध्य में डाल कर ग्रन्थि को मध्य 


से केदना चाहिए 11131 ।। 
अब छेदन के उपरांत लगाई जाने वाली ओषधि का वर्णन करते है - 


द्विनिष्कं निष्कनिष्कार्दधपथ्यानागरसैन्धवान्‌। 
चूर्णयित्वा तु तच्चूर्णं तेन चूर्णेन घर्षयेत्‌।।132 ।। 
दो निष्क हरण, एक निष्क अदरक वे आधा निष्क पहाड़ी नमक का चूर्ण बना 
कर विच्छेद किए गए स्थान पर लगाएं । 1132 ।। 


पूर्वोक्तेन प्रकारेण शक्तिचालनमाचरेत्‌। 
गोदोहनं यथा तद्रच्छक्तिचालनमाचरेत्‌। 1133 । 


पहले कही गई विधि के अनुसार शक्तिचालन करं । गाय दुहने की विधि से 


शक्तिचालन करें ।1133।। 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते तिलमातरं समुच्छनेत्‌। 1134 ।। 


सात दिन के पश्चात पुनः तिल मात्र ही जिह्वा को छेदे । 1134 | 


छेदनादिक्रमेणैव यावद्‌ भ्रुमध्यगा भवेत्‌। 
तावच्छनैः प्रकर्तव्यं श्रीनिवास्य भाषणम्‌।।135।। 
छेदन आदि का यह क्रम जब तक जिह्वा भ्रूमध्य पर न पहुंचने लगे तब तक 
करना चाहिए, एेसा श्रीनिवास का वचन है 11135 ।। | 


66 
जिह्वा के आकार का जि 


अत्रायं हठयोगसम्प्रदायः- 
शिशुर्लम्बिकायोगेनातीतानागतं जानाति। गर्भनिःसरणाद्‌ भूमिपते 
लम्बिकायोगे जिह्वाबन्धो पातिनी भवति/ लम्बिका प्रतिबिम्बत्वेन जिह्वायाम्‌ 
अधोग्रन्थि-सूक्षरूपतया सर्वेषां नराणां प्रत्यक्षतया अद्यापि दृश्यते । तत्रैव लम्बिका 
प्रतिबन्धसूक्ष्मग्रनथिभेदनं कार्यमिति मम प्रतिभाति।। | 
1. जिह्वा के नीचे एक क्षुद्र बन्ध होता है उसे अगरेजी में [प्‌ एष्टाप्राप्ा कहते है । वही 


काय जाता है। 
2. दृधी - एप परप 
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। 67 
अब यहां पर हठयोग सम्प्रदाय के अनुसार लम्बिका या जिह्वा छेदन का कारण 


"> लम्बिकायोग के बल पर अपना अतीत व भविष्य जानते है । गर्भं से बाहर 

प्र आने बाद लम्बिका-योग जिह्वा-बन्ध मे बदल जाता है । यह सूक्ष्म रूप से 
सभी मनुष्यो मे दिखाई पड्ती है। अतः इसी लम्निका प्रतिबन्धक सूक्ष्म ग्रन्थि के भेदन 
कक विधि यहां पर मैने कही हे। 


अब अपने मत के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैँ 


परमेश्वरप्रोक्तखेचरीनामपटले तु 
परमेश्वर द्वारा कथित खेचरी नामक पटल मे कहा गया है -- 
स्नुहीपत्रनिभं शस्त्रं सुतीक्ष्णं सिग्धनिर्मलम्‌। 
समनायां तु जिह्वायां रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ । 136 ।। 


स्ूही पत्र के समान तीक्ष्ण चिकना व कोमल शखर लाए । इससे जिह्वा ( षद्‌ 
बन्ध) को रोम मात्र काटे । 1136 ।। ,, 


रोममात्रकेदने न विलप्बनेन हि लम्बिका। 
हदये ग्रन्थकाराणामाकूतं भणितं मया ।137 ।। 


रोम मात्र छेदन से ही लम्बिका योग सिद्ध हो जाता है। मने वह कहा है जो कि 
ग्रन्थकारो के हदय में छिपा था 1137 ।। 


परमेश्वर के बाद अब भगवान दत्तत्रेय के मत से खेचरी मुद्रा बता रहे है -- 
दत्तत्रेयस्तु 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा। 
शरुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी । 11381 
खेचरी मुद्रा का वर्णन कर रहे है । 
1. जिह्वा को पलट कर गले व मुख के सन्धि क्षेत्र वाले गरतं मे डले। 
2. नेत्र दृष्टि को भ्रूमध्य पर केन्द्रित करे। 
भव खेचरी मुद्रा के कायिक लाभ कहते है 
न रोगो न मरणं तस्य न निदा न क्षुधा तुषा । 
न च मूच्छ भवेत्तस्य य मुदां वेत्ति खेचरीम्‌।।139 ।। 
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68 हदरलावली 
खेचरी वेत्ता को रोग, मृत्यु, निद्रा, प्यास, भूख वे मूर्च्छा इत्यादि त 


सताती ।।139 ।। 
पीडते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा। 


बाध्यते न च कालेन यो मुदां वेत्ति खेचरीम्‌। 11401 
खेचरी वेत्ता न तो रोगों दवारा उत्पीडित होता है न हौ कर्म इसे कोई बाधा पहात 
हे । । 140 1 
हटप्रदीपिकायाम्‌ 
अब हठयोगप्रदीपिका की ओर मुख करते हैँ - 
छेदनचालनदोहैः कलां क्रमेण वर्धयेत्तावत्‌। 
यावदियं भूमध्ये स्पृशाति तदानीं खेचरीसिद्धिः 11141 | 
काट कर, चलाकर (शक्तिचालन) या दुह कर जिह्वा को तब तक लम्बा करना 
चाहिए जब तक की वह भ्रूमध्य तक न पहुच जाए 11141 


छेदनस्य प्रकारोक्तेरभावान्मूढता यतः। 
साधारणोक्क्तया दुर्बोधान्नांगीकार्यमिदं मतम्‌।। 142 ।। 


ऊपर कही गई छेदन विधि अस्पष्ट है । इस कारण से यह सम्जी नहीं जा सकती 
ओर इसका अंगिकार वर्जित है 11142 | 
संकेत 
अब स्व-श्रीगुरुदेव के बताए विधान के अनुसार संकेत कहते हँ -- 
गुरुदर्शितिमार्गेण संकेतः कथ्यते मया। 
संकेतश्रंखलाभावे खेचरी तु कथं भवेत्‌।।143॥। 
अब मेँ श्रीगुरुदेव द्वारा बताई गई विधि के अनुसार संकेत कहता हूं क्योकि संकेत 
व श्रंखला के अभाव मेँ खेचरी सिद्धि कैसे होगी 11143 ।। 
सर्पाकारं सवलयं श्रुखलाद्वयसेवितम्‌। 
सखर्परं षडिवितस्िदैर््य संकेतलक्षणम्‌। 1144 ।। 
सर्पाकार, वलय सहित, दो श्रंखलाओं व खर्पर सहित बहत्तर अंगुल लम्बा यह 
संकेत के लक्षण हे । 144 || 
अब संकेत परिमाण बता रहे है -- 
श्रुखलाद्वितयनिर्मितां परां सर्पवद्रलयखर्परान्विताम्‌। 
विंशदंगुलमितां सुदीर्धिकां लम्बिकाभ्युदयकारिणीं विदुः 11145 ।। 
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। 69 
द श्रंखलाओंसे बना हुआ, सर्पं कौ तरह वलयाकार्‌ आगे खर्पर (कपाल) लगा 
हमा व बीस अंगुल लम्बा लम्बिका को जाग्रत करने बाला जानो । 145 || 
श्रंखलायाश्च वलये जिह्वां तत्र प्रवेशयेत्‌। 
यथा भवेत्सुषुम्णा तथा भवति खेचरी।। 146॥। 
खला के वलयो मे जिह्वा को डाले । जहां सुषुम्णा रहती है वहां खेचरी का 
वास होता है 1146 ।। 
अब खेचरी मुद्रा सिद्धि के बाद देही कौ स्थिति बताते है _ _ 
खेचर्या मुदणे जाते देही देहं न मुञ्चती। 
कायं त्यक्तवा तु कल्पान्ते ब्रह्मस्थानं ब्रजत्यसौ 11147 ।। 
खेचरी मुद्रा सिद्ध होने के बाद देही का देह नष्ट नहीं होता । कल्पान्त होने पर वह 
स्वतः ही देह त्याग कर ब्रह्मस्थान को जाता है। 1147 | 
खेचरी से नादानुसंधान को सिद्धि कहते है 
प्राणे सुषुम्णा सम्प्राप्ते नादं तु श्रूयतेऽष्टधा। 
घण्टादुन्दुभिशंखादि वीणावेणुनिनादवत्‌। 
तनूनपात्तडित्तारेशपवनोपमम्‌ 11148 ।। 
प्राण जब सुषुम्ना मेँ प्रवेश करता है तब आढ प्रकार के नाद सुनाई पढते हैँ यथा 
ण्य, दुन्दुभि, शंख, वीणा, बांसुरी, छोटी घंटी, घडे कौ ध्वनि, आग की चटकार व 
बिजली कौ कड़्क के साथ तेज हवा की । 1148 ।। 
वासुक्याद्यश्च नागैश्च तक्षकेनाथवा पुनः। 
दष्टस्य योगिनो देहे न विषं कर्तुमर्हति।।149।। 
योगी के देह को वासुको जैसे नाग अथवा तक्षक इत्यादि के दंश के विष भी 
प्रभावित नहीं करते । 1149 || 
उत्कल्लोलकलामृतं च विमलं धारामृतं यः पिबेत्‌। 
निर्दोषः स मृणालकोमलतनुर्योगी चिरं जीवति।। 1501 
जो योगी चन्द्रमा की कलाओं से टपकने वाले शुद्ध अमृत का पान करते है वह 
कमल तन्तु के समान निर्दष चिरंजीवी होते हैं 1501 
अब अमृत के स्वाद के बरे में कहते हैँ -- 
सेवन्ते यदि लम्बिकाग्रमनिशं जिह्वा रसस्यन्दिनी। 
सक्षाराकटुतिक्तदुग्धसदृशं मध्वाज्यतुल्यं यदा ।।151॥। 
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70 हरलावलौ 
अगर लम्बिका का अग्रभाग अमृत चखती है तो उसे नमकौन, कडवा, तीखा 
का, मधु का अथवा घी का स्वाद आता है ।।151 || दूध 
अशेषाणां च नाडीनां जिह्वाग्रे रन्धमागतः। 
विधत्ते येन मार्गेण तेन चान्द्री कलां व्रजेत्‌।। 152 ।। 
समस्त नाडियां जिह्वा के अग्र भाग के बिल मे समाती हैँ जो की चन्द्रमा घ 
कलाओं का पान करती है 11152 ।। 


कन्यावादाखिलावादरसवादादिसिद्धयः । 
योगिनः सम्प्रवर्तन्ते तेषां वञ्नोलिखेचरी ।। 1531।। 
कन्यावाद' अखिलवाद व रसवादः इत्यादि से जो सिद्धियां योगी को प्रप्त होती 
है वह समस्त वज्रोली व खेचरी से प्राप्त होती हैँ ।। 153 ।। 
अब साधकं की सहायता हेतु भ्रूमध्य के अन्य नाम बता रहे हैँ - 
त्रिकुटुम्बी हठा चैव गोलीढं शिखरं तथा। 
त्रिशंखी वज़नमोंकारी मूर्ध्वनालं भ्रुवोर्मुखे ।।154॥। 
त्रिकुटम्बी, हठा, गोलीद, शिखर, व्रिशंखी, वज्र, ओंकारी व ऊर््वनाल भ्रुवमुख 
के नाम हें ।।154।। | 
पिंगला के नाम 


पिंगला दम्भिनी सूर्या यमिना काक्षरा तथा। 
कालाग्निः रुदी चण्डी च ते स्युः पिंगलनामकाः 11155 ॥। 


पिंगला दम्भिनी सूर्या, यमिना, काक्षरा, कालाग्नि, रुद्र एवं चण्डी यह समस्त 
पिंगला के नाम हैँ ।1155।। 


इडा के नाम 
इडा चन्द्रा सिनीवाली गंगा चामरबोधिता। 
इडायाः वाचकाः शब्दाः पययिण प्रकीर्तिताः । । 156 ।। 
इडा, चन्द्रा, सिनीवाली, शब्दा, गंगा व अमरबोधिता यह समस्त इडा के पर्याय 
है ।।156 ।। 
अब खेचरी मुद्रा से गोहत्या दोष कैमे समाप्त होता है वह कहते हँ - 


1. कुण्डलिनी 
2. कोमियागिरी। 
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‡ + 
५) जिह्वा ततप्रवेशोहि तालुनि । 
१ ॥ महापात्तकनाशनम्‌।। 1571 
गो शब्द जिह्वा का द्योतक हं उसका तालु में प्रवेश ही गोमांस 
से जनित महापाप का नाश भी करता है । 1157 ।॥ स भक्षण हे ओर यही 
अब कौलों का वर्णन करते है 


गोमांसं भक्चयेनित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ । 
कुलीनं तमहं मन्ये अन्ये तु ` कुलघातकाः।।158।। 
जो नित्य गोमांसं का भक्षण कर अमरवारुणी का पान करते हैँवेही कुलीन 
(कौल) है अन्य सब कुलघातक है ।। 158 | 


जिह्वाप्रवेशसम्भूतवद्धिनोत्थापिता खलु। 
चन्दरात स्रवति यः सारः सा स्यादमरवारुणी।।159।। 


जिह्वा के कुहर में प्रवेश से भड्कौ अग्नि के प्रभाव से चन्द्रमा से जो अमृत 
पकता है वही अमरवारुणी है ।1159 || 


यह मुद्रा शाम्भवी मुद्रा ओर कण्ठ-कूप बन्ध का मिश्रण है। संकेत का खेचरीमुद्रा 
मे प्रयोग अत्यन्त दुर्लभ है यह अन्यत्र प्राप्त नहीं हुआ, संभव है की आ श्रीनिवास 
जी की गुरु-परंपरा में किसी विशिष्ट उपकरण का निर्माण जिह्वा को नियंत्रित करने 
हेतु किया गया हो । इस संदर्भ मेँश्री घरोटे जी ने किसी ग्रन्थ के मत से लिखा है कि 
यह प्रसंग खेचरी पटल से लिया गया है ( घेरण्ड संहिता (3.25-32) मे संकेत के 
बिना यही विधि कही गई हे। हठयोगप्रदीपिका (दशोपदेशी- 5.37-78) मेँ यही 
विधि दी है लेकिन संकेत का वर्णन नहीं है । शिव संहिता (4.31-37) में यही विधि 
संक्षिप्त रूप में दी गई हे पर संकेत का वर्णन नहीं है। दत्तात्रेययोगशास्त्र (272- 
273) मेँ भी यही विधि दी है पर संकेत का वर्णन नहीं है । ध्यानबिन्दु उपनिषद्‌ 
(80) में यही विधि दी है । शाण्डिल्योपनिषद्‌ (7.39-42) मे यही विधि दी है। 
योगतत््वोपनिषद्‌ (117) में भी यही विधि दी है। योगशिखोपनिषद्‌ (5.40-41) 
मे भी यही वर्णित है। इनमें भी संकेत का वर्णन नहीं हे। बिन्दु योग, बृहद- 
योग-संहिता एवं हठ-योग-संहिता मे भी यही है । 

इति श्रीनिवासयोगीविरचितायां हठरत्नावल्यां द्वितीयोपदेशः 

_ ॥श्रीहठर्लावली के द्वितीयोपदेश की सर्वेश्वरी हिन्दी व्याख्या समाप्त ।। 


1. वेदौ व आगमों मे जहां कहीं भी मांस भक्षण का वर्णन है वहां पर एेसे ही अर्थ लेना चाहिए। 
2" ०१९७३ @11401€, 07. [५ ., प्तशवावप्रातरबा, 11९ [.18९818 (083 
ऽप!€, एप€ (4; 2017) 
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मुद्रा प्रकरण 

आदौ पूरकयोगेन स्वाधारे पुरयेन्मनः ॥ 

गुदमेदान्तरे योनिस्तामाकुञ्च्य प्रवर्तते ॥ १ 
साधक तृ कत्तव्य है कि वहु प्रथम परक प्राणायाम कै 
हारा वायु कौ खींचकर स्वाधार अर्थात्‌ मूलाधार चक्रमे स्थितः 
करे ओर गुदा तथाः मेढ. के वीच मे जो योनि स्थान दहे, उसे 
नयत्न पूर्वक संकुचित करने की चेष्टाः करे । (यह्‌ सूद्रा का प्रार- 
म्मिकरूपदै, जोकि अभ्यास से सिद्ध हो सकता है नीके 

योनिमुद्रा के विषय मेँ विस्तृत प्रकाश डाला जाता है ।) ।१। 


ब्रह्मयोनिगतं ध्वात्वा कां कन्दुकसन्तिगम्‌ । 
सुयकोटिप्रतीकाशं चनरकोटिसुशीतलम्‌ ।+२ 


तस्योध्वे तु शिखा सूक्ष्मा चिद्रूपा परम? कलाः । 


तथ सहितमात्मानमेकीमूतं विचिन्तये ।#३ 
ब्रह्मयोनि के वीच में कन्दुकपुष्प के समान उच्वल्ल तथा 


करोड सूर्यौ की प्रभा के समान ज्योति्मानओौर करोड चन्द्रमाओः 
कै समान शीतल कामदेव करा घ्यान करना चाहिए । उपीके 
उर्‌ चुक्ष्म ज्यातिशिखा के समान चमकती इई, चिद्र.प एव 
परम कला के सहितः एक ही आत्मा का चिन्तन करना चाहिए! 
अर्थात्‌ ब्रह्मयोनि कै ऊपर आत्मा सुक्ष्म ज्योतिरिखा के रूपम मेः 


विद्यमान रहता है ॥ सण को उसी का ध्यान करन 
चाहिए ।३-४॥ 


चतुथं पटल | [| ७ 


गच्छति ब्रहमामा्गेण लिङ्खतयक्रमेण व॑ं । 

सूर्यकोरिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ ।॥४ 

अमृतं तद्धि स्वग॑स्थं परमानन्दलक्षणम्‌ । 

र्वेतरक्त  तेजसाल्य सुधाधाराप्रवपिणम्‌ । 

पीत्वा कुलामृतं दिव्यं पुनरेव विशेत्कुलम्‌ ॥५ 

जीव उसी ब्रह्मयोनि से सुपुम्ना मागं द्वारा क्रमपूर्वक लिग 

त्रय से प्रस्थान करता है । (लिग त्रय का तात्प्थं तीन 
प्रकारके शरीर सेहै, शरीरधारी के तीन लिग होते है-\१) 
स्थूल, (२) सूक्ष्म, ओर (३, कारण लिंग, मरने पर यह तीनों 
ही नहीं रहते तथा करोड सूर्यो की प्रभा वाले करोड़ों चन्द्र 
माओं जैसी शीतलता वाले, श्वेत ओौर लाल वणं के परमानन्द 
स्वरूप एवं अमृत की धारा रूपमेँ वर्षा करने वाले स्वर्गस्थ 
दिव्य कुलामृत का पान करके पूनः योनिमण्डल में जाकर स्थित 
होता है ।४-५। 

पुनरेव कुलं गच्छेन्मातरायोगेन नान्यथा 

साच प्राणसमाख्याता ह्यस्मिस्तन््रे मयोदिता ॥६ 

पुनः प्रलीयते यस्था कालागन्यादिशिवात्मकम्‌ 1 

योनिमुद्रा परा ह्योषा बन्धस्तस्याः प्रकीतितः ॥७ 

तस्यास्तु बन्धमात्रेण तन्नास्ति यं न साधयेत्‌ ॥८ 

फिर प्राणायाम के योग से प्राणवायु ब्रह्मयोनि से चलता हैः 

इसमें अन्यथा न समञ्नो । मैने उसी ब्रह्मयोनि को प्राण भी कहा 
है । फिर वह काल, अग्नि आदि से युक्त शिवात्मक (शिवस्वरूप 
जीव प्रस्थान करता हुजा चन्द्रमण्डल में पहुचकर अमृत पान 
केरताहै ओर फिर ब्रह्मयोनि मही स्थितहो जाताहै। यही 


1 [ शिवसंहिता 


वन्ध योनिमुद्रा कहलाता है, केवल इस बन्धके करनेमात्र से 
ससारमेंएेसी कोई वस्तु नहींजो सिद्धन हो सके।अर्थात्‌ योनि 
सुद्रा सिद्ध करली तो सब कुछ सिद्ध कर लिया समज्ञो ॥६-८॥ 

छिन्नरूपास्तु ये मन्त्राःकौलिताःस्तंभिताश्च ये । 

दग्धा मन्त्राः शिरोहीना मलिनास्तु तिरस्कृताः ॥ € 

मन्दा बालास्तथा वृद्धाः प्रौढा यौवनगविताः। 

भेदिनो भ्रमसंयुक्ताः सप्ताहं मू दितार्च ये १० 

जो मन्त्र चिन्न स्वरूप, कीलित, स्तंभित, दग्ध, शिर-रहित 

मलिन या तिरस्कृत हैँ अथवा जोबाल (अर्थात्‌ कम प्रभाव 
वाले) (वृद्ध पूणं प्रभाव वाले), प्रौढ (मध्यम प्रभाव वाले), 
यौवन-गवित (अर्थात्‌ उग्रस्वभाव के या उत्तनात्मक), मेदयुक्त 
(सरम मे डालने या भ्रान्ति उत्पन्न करने वाले,सप्ताहों से मूच्छित 
अर्थात्‌ क्रियाहीन पड़ हँ ।६-१०॥ 

अरिपक्षे स्थिता ये च निर्वीयिः सत्ववजिताः। 

तथा सत्वेन हीनाइच खंडिताः शतधा कृताः ॥ ११ 


विधिनानेन संयुक्तः प्रभवन्ध्यचिरेण तु । 
सिद्धिमोक्षप्रदाः सवं गुरुणा विनिभोजिताः ।॥ १२ 


अथवा जो मन्त्र शत्रु के लिए हितकारी याजो निर्वीय 
ओर सत्वहीन ह अथवा जो सत्वहीन होने कै साथ ही खण्डित 
होकर सौ इकंडों मे विभाजित हो गए है, वे सभी प्रकार के मन्त्र 
उक्त प्रकार से योनिमुद्रा सिद्ध कर लेने पर ओर गुर के उपदेश 
के अनुसार आचरण करने पर सर्वं सिद्धिप्रद तथा मोक्षदायक 
होजाते रै ॥११-१२॥ 


क 


चतुर्थ पटल ॥ [| ८५ 


यद्यदूच्चरते योगी मंतरूपं शुभाश्युभम्‌ । 
तत्सिद्धि समवाप्नोति योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ।॥ १३ 
दीक्षयित्वा विघातेन अभिषिच्य सहखधा । 
ततो मंत्राधिकाराथंमेषा मुदा प्रकीतिता ॥१४८ 


अथवा योगी के मूखसे जो मन्त्रशुभ वा अशुभ ल्पसे 
(शुद्ध या अशुद्ध शब्दों से) उच्चारण होता है, वह्‌ भी योतिमृद्रा 
के वन्धनसे ही अनुकल ओर सिद्ध होजाता है । गुरु का कत्त व्य 
है कि वह जिज्ञासु साधक को मन्व का अधिकार प्राप्त कराने 
के लिए विधिपूवेक इस मुद्रा की दीक्षा देता हुजा उपे हजारों 
वार अभ्यास करावे । तात्पथं यह है कि जिज्ञासु जिस गुरु की 
शरण मे जाकर शिक्षा लेना चाहे, उस गुरु का भी यह कत्तव्य 
है कि जिज्ञापुको योगविद्यामें पारंगत करने के लिए बहुत 
प्रकार से शिक्षित करे, जिससे उससे कोई भेद छिपा हभ न रहे 
जाय ॥ १३-१४॥) 
ब्रहाहत्यासहस्रागि त्रं लोक्यमपि घातयेत्‌ । 
नासौ लिप्यति पपेन योनिमूद्रानिबधनात्‌ ॥ १५ 
` गुरुहा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतत्पगः। 
एतैः पापैने बध्येत योनिमुद्‌निवन्धनात्‌ ॥ १६ 
यदि साधक से हजार हत्याए' भी होजाँय अथवा त्रिलोकी 
के सभी प्राणियोंकाभीसहार कर डले,तोभी इसमूद्राके 
प्रभाव से उसे पाप लिप्त नहीं कर सकते । गृरुका हत्यारा, 
मद्य-पान करने बाला, चोरी करने वाला, गुरुतल्प मे रमण 


करने वाला अथवा एेसे ही अनेक प्रकारके पापोंकाकरनेवाला 


साधक भी इस योनिमूद्रा कै बन्धन को सिद्ध करलेने पर उन 
पापों के फल से बंध नहीं सकता । १५-१६॥ 


७६ | [ शिवसंहिता 


तस्मादभ्यासनं नित्यं कत्तं व्यं मोक्षंकोक्षिभिः। 

अभ्यासाज्जायते सिद्धिरभ्यासात्मोक्षमाप्तुयात्‌ ।॥ १७ 

संविदं लभतेऽभ्यासात्‌ योगोऽभ्यासात्प्रवतंते । 

मुद्धिणां सिदिधरभ्यासादभ्यासाद्रायु्ताधनम्‌ ।1९८ 

इसल्लिए साधक का कतव्य ह कि उक्तं बन्धन के अभ्यास मे 

नित्य परायण रहे । क्योकि अभ्यास के सिद्ध होने पर ही सिद्धि 
होती है, ओर उक्ी मोक्षकी प्राप्ति हो सकती रहै । अम्यास 
सेहीज्ञान की प्राप्ति हो सकती है भौर उसी से योग की प्रवृति 
भी तथा अभ्याससेही वायु साधन की सिद्धिभी है सतीह 
1१७-१८॥ 

कालवञ्चनमभ्ासात्तथा मृत्युञ्जयो भवेत्‌ ॥ 

वाक्‌ सिद्धः काम चारित्वं भवेदभ्य्रासयोगतः । १६ 

योनिमुद्रा परं गोप्या न देया यस्य कस्यचित्‌ \ 

सर्वया नैव दातव्या प्राणैः कण्ठगतंरपि ॥२० 

अभ्यास के द्वारा ही काल का उल्लंघन किया जा सकता है, 

उसो से मू्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उसी से वाणी 
की सिद्धि ओर इच्छित आचरण की शक्ति प्राप्त होती है। 
इसलिए योगी को अभ्यास में ही तत्पर रहना चाहिए, क्योकि 
उपीके द्वारा सवं सिद्धि संभव है 1 यह योनि मुद्रा अत्यन्त 
गोपनीय है, इसलिए अनधिकारी पुरुष को कभी नहीं बतानी 
चाहिए । यदि प्राण कण्ठ तक भी पहुच जाँयतोभी इसे नदे 
अर्थात्‌ प्रयत्न पूवक छिपाये रहै ।१६-२० 

अधुना कथयिष्यामि योगिद्धिक्ररं परम्‌ । 

गोपनीयं सुसिद्धानां योगं परमदूलंभम्‌ ॥२१ 


चतुथे पटल | [ ५८७ 


सुप्ता गुरुप्रसादेन यद। जागति कुण्डली ॥ 
तदा सर्वाणि पदुमानि भिद्यन्ते ग्रन्थोऽपि च ॥२२ 
अव मै जिस योगको कहता हु, वह्‌ परम सिद्धि का प्रदान 

करने वाला) श्रष्ठ सिद्धोंका कर्तंव्यहैकिइसपरम दुलंभ 
विद्या को गोपनीय ही रखे । क्योकि यह कठिनता से साध्यहै। 
गुरुके प्रसन्न होने पर (उनके उपदेशानुसार) जब सुप्त कण्ड- 
लिनी जाग्रत्‌ होती है, तब सभी पदुम (अर्थात्‌ सभी चक्र) भौर 
सभी ग्रन्थियो का भेदन होजाता है । अर्थात्‌ कण्डलिनी के साथ 
प्राणवायु का संचार सुषुम्ना मागं से ब्रह्मरन्ध्र तक सरलरूपसे 
होने लगता है ।२१-२२। 

तर्मात्सवंप्रयत्तेन प्रवोधयितुमीश्वरीम्‌ । 

ब्रह्म रन्ध्रमुखे सुप्तां मूद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥२३ 

इसलिए सव प्रकार से प्रयत्न करके साधक के ब्रह्मरन्ध्र के 

मुख मे (मागं को रोक कर) सोती हुई कुण्डलिनी देवी को जाग्रत्‌ 
करने के लिए मुद्रा के अभ्यास में तत्पर होना चाहिए । (अर्थात्‌ 
कुण्डलिनी जागरण के प्रयत्न मे लग जाना ही उचित है, वयोकि 
जाग्रत हुई कुण्डलिनी ही साधक के लिए मौक्ष के देने वाली 
होती है ।) 1२३ 

महामुद्रा महाबन्धो महावेधरच खेचरी । 

जालन्धरो मूलबन्धो विपरीतछृतिस्तथा ॥२४ 

उडडानं चैव वजौली दशग शक्तिचालनम्‌ । 

इदं हि मुद्रादशकं मृद्राणामुत्तमोत्तमम्‌ ॥२५ 


अव दश मृद्रा्ँ बताते है महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, 
तेचरीमुद्रा, जालन्धरवन्ध, मूलबन्ध, विपरीतकरिणी मुद्रा, 


ध) [ शिवसंहिता 


उदिडयानबन्ध, वजोलीमुद्रा ओर शक्तिचालिनी मुद्रा यह दश 
मद्राएं प्रमुख एवं समी मुद्राओं मे श्रं छ हँ ॥*४-.५॥ 
महामुद्रा वणन 

महामुद्रा प्रवक्ष्यामि तच्त्ेऽस्मिन्मम वल्लभे । 

यां ब्राप्य सिद्धाः सिद्धि च कपिलायाः पुलागताः ।२९ 

अपसव्येन संपीडय पादमूलेन सादरम्‌ । 

गुरपदेशतो योनि गुदमेदान्तरालगाम्‌ ॥२४ 

सव्यं प्रसासित पाद धृत्तरा पाणियुगेन वे । 

नव द्वाराणि संयम्य चिघुकः हृदयीपरि ॥२८ 

चित्त चित्तपथे दत्वा प्रभवेद्टायुप्राधनम्‌ । 

महामुद्‌ा भवेदषा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥२९ 

मँ इस तन्व मे जिन मुद्राओंका वर्णन कर रहाहु, इन्हीं 

मुद्राओं को उपलब्ध करके कपिल आदि प्राचीन ऋषिःमुनि 
सिद्ध होगए । यह्‌ मुद्रा इस प्रकार दैकि बि पावकी एडीसे 
गुदा ओर मेढ, कै बीच मेँ स्थित यौनिस्थान को आदर सहित 
गुर द्वारा उपदैश्ित विधि से दवानी चाहिए । फिर दयि पाव को 
पसार कर उसे दोनों हाथों सेसाथ ने ओर शरीर केनौ 
हारों को रोक कर ठोड़ी को हृदय पर अवस्थित करे ओर फिर 
चित्तवृत्ति को चैतन्य मेँ स्थिर रूपसे युक्त करके वायुका साघन 
करे । यह महामुद्रा सब प्रकार से गोपनीय है, (इसलिए साधक 
भी इसे गुप्त रखने का प्रयत्न करे) ।॥।२६-२६॥ 

वामाद्धोन समभ्यस्य दक्षाद्धं नाभ्यसेत्पुनः । 

प्राणायामं समं कृत्वा योगी नियतमानसः ॥३० 


चतुथं पटल |] | ८8 


अनेन विधिना योग मन्दभागयोऽपि सिध्यति । 
स्वसिमेव नाडीनां चालनं बिन्दुमारणम्‌ ॥३१ 
जीवनं तु कषायस्य पातक्रानां विनाशनम्‌ । 
कुण्डलीतापनं वायोव्र हा रन्घप्रवेशनम्‌ ॥३२ 
इस मूद्राका अभ्यास पहले वयि अङ्क से करे ओर फिर 
दयि अद्घ से। निरुचल मन वाले योगी को गह प्राणायाम समान 
रूप से करना चाहिए । इस प्रकार से मन्दभाग्य वाला योगी भी 
सिद्ध होजाता है। क्योगिः इसके प्रभाव से सभी नाडियोंका 
चालन होता ओर विन्दु स्थिर हाजाता है । यह साधन जीवन 
को आकपित (स्थिर) रखने ओर सव प्रकारके पापों कोनष् 
करनेमे समथः है। इसके द्वारा उसे कुण्डलिनी को जगाकर 
ब्रह्मरन्ध्रे प्राण केसाथ प्रविष्ठकरने की शक्ति प्राप्तहो 
जायगी ।३०-३२॥ 
स्वं रोगोपशनं जटरागरिविवधेनम्‌ । 
वपुषा कान्तिममंलां जरामृत्युविनाशनम्‌ ॥३३ 
वांचिता्थंफलंसौख्यमिदियाणाञ्च मारणम्‌ । 
एतदुक्तानि सर्वाणि योगारूढस्य योगिनः] 
भवेदम्यासतोऽवय्यं नात्र कार्या विचारणा ॥३४ 
इस उपाय सेसभी रोगोंका उपशवन होकर जठराग्नि 
प्रदीप्त होजाती हैँ । शरीर सुन्दर स्वच्छ कान्ति से युक्त होजाता 
ओर जरामृत्यु का नाश होता है (अर्थात्‌ साधक सुन्दर, 
कान्तिवानु ओर दीघंजीवी होजाता है) । योगी को सव प्रकार 
से इच्छित फल कौ प्राप्ति होकर सुख मिलता है ओर इन्ियों 
परसयम रखने कौ सामथ्यं प्राप्त होती है । इस प्रकार यह्‌ जो 


~) { शिव-संहिता 


कुछ भी कहा है वह सव योगाभ्यास परायण परुष को अवश्य 
ही सिद्धहोजाताहै, इसमे विचार करने कौ कोई वात नहींहै 
॥३३-३४। 

गोपनीया पयतेन मुद्रेयं सुरपूजिते । 

यान्तु पाप्य मवाम्भोधेः पारं गच्छन्ति योगिनः ३५ 

सुद्रा शामदूधा ह्योषा साधक्रानां मयोदिता । 

गुप्ताचारेण कतेव्या न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥३६ 

शिवजी ने पार्वती के प्रति कहा- हे देवताओं के द्वारा पूजी 

जाने वाली देवि ! इस मद्रा को प्रयत्न-पूवेक गोपनीय रखना 
चाहिए अर्थात्‌ उसी व्यक्ति को वतावे जो इसमे रुचि रखता हो 
ओर करने मे समर्थं दिखाई दे । योगिजन इसे उपलब्ध करके 
भवसागर से पार होजाते हैँ । मेरेद्रारा कहौ हई यह मुद्रा 
साधको के लिए कामधेनु स्वरूप है अर्थातु इसके दारा उनकी 
सभी कामनाए' पूणं हो सकती हैँ । इसको गृप्त रीति से साधन 
करना चाहिए ओर सी अन्य व्यक्ति कोकभी नहींदेना 


चाहिए ।३५-३६। र 
महाबन्ध वणन 


ततः पूसारितः पादो विन्यस्य तमुरूपरि ॥३७ 
गुदयोनि समाकु च्य कृत्वा चापानम्‌ध्वगम्‌ । 
योजयित्वा समानेन कत्वा प्राणमधोमुखम्‌ ॥३८ 
वन्धयेदृध्वं गत्यथ प्राणापानेन यः सुधीः , । 
कथितोऽयं महाबन्धः सिदि्धिमामेपृदायकः ३६ 
नाडीजालाद्रसन्यूहो मूर्धनि यान्ति योगिनः । 
उभाभ्यां साधयेत्पद्भ्यामेकं क सुपृयतनतः ॥।४० 


चतुथं पटलं ! { ८१ 
फिर णांवको फैला फर वांए ऊर पर दायि पांव को रते ओर 
गदा तथा योनि को संकूचत करके अपान को ऊपर की ओर 
चढ़ावे जिससे. कि वहु समान चायु के साथ भिल कर प्राणवायु 
को गीचे कौ ओर करे। जो वृद्धिमान साधक प्राण-अपानके 
मिलनाथं इस वन्ध का करता है, उकक्रे लिए यह्‌ सिद्धिदायक 
होतादहै। अथवा योगी के नाडीजल से रसन्पह शिर की ओर 
जाता है अर्थान्‌ इस वन्ध के ऊपर कौ ओर गमन करताहै, इस 
प्रकार मृद्रा एवं वन्धदोनोंको हौ एक-एक अगरसे ठीक प्रकार 
श्रयत्त पूवेक करना चाहिए ।॥३५-४०॥ 
धवेदस्यासतो वायुः सुपुम्णामन्यसङ्खतः । 
अनेन वपुषः पुष्टिह दवन्धोऽस्थिपज्जरे ॥४८१॥ 
संपूणंहदयो योगी भवन्त्येतानि योगिनः । 
वन्धेनानेन योगीन्द्रः साधयेत्सवं मीप्सितम्‌ ॥४२॥ 
इसके अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में अवस्थित होता 
हे ओर यह वन्ध साधकके शरीर को पृष्ट करने वालाभी है। 


, दसके द्वारा योगी को रारीरस्थ अस्थियों का ढाँचा तथा उनके 


सभी बन्धत हृद्‌ हो जाते हैँ । उस योगी का हदय सम्पूणं रूप से 
संतुष्ट होतादहै। इस बन्धन के प्रभाव से उस योगीद्धके सभी 
इच्छत पूणं होजातेदहैँ। इस अम्थास्षकेद्रारा उसे इन सभी 
लाभोंकीप्राप्नि होती है ।४१-४२॥ 
महावेध वंन 

अपानप्राणयोरेक्यं कृत्वा त्रिभरुवनेश्वरि । 

महावेधस्थितो योगी कुक्षिमायूयं वापुना । | 

स्फिचौ सृंताडयेद्धीमावु वधोऽयं कीतितो मया ॥४३॥ 


> 1 [ शिव-संहिता 


वेधेनानेन संविध्य वायुना यो गपु गवः । 
ग्रन्थि सुषुम्णामार्गेण ब्रह्मग्रन्थि भिनत्त्यसौ ॥४४॥। 
शिवजी कहते है कि हे त्रिभुयनेश्वरि ! अपान ओौर प्राण 
को संयुक्त करके मह्‌।वन्य में स्थित योगी अपने उदर मे वायु 
भर कर अपने दोनों पार्श्वा का ताडन करे, यहं वेधमेरेट्रारा 
कहा गया है । योगियों में श्र 8 साधक ! इस वेध को करता 
हमा सुषुम्ना के मागं ब्रहाम्रन्थि के भेदन का प्रयत्न करता है । 
अर्थात्‌ यह्‌ अभ्यास कुशल योगियों के हारा ही सिद्ध होना संभव 


हैओर वे ही इसके द्वारा अपनी इच्छित उपलब्धि को प्राप्त 
कर सक्तेहै ॥४३-४४।।  _ , 
यः करोति सदाभ्यासं महावेधं सुगोपितम्‌ । 


वायुसिद्धि्भवेत्तस्य जरामरणनाशिनी ॥४५।। 
चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌ । 


कुण्डल्यपि महामाया कंलामे सा विलीयते ॥४५।। 
अथवा जो पुरुष इस श्र ष्ठ महावेध को गोपनीय रखता हजा 
सतत अभ्यास करतार, उसे जरामृत्यु कानाश करने वाली 
वायु सिद्ध होजातीहै। शरीरमेंजो चक्र विद्यमान हैँ उन 
स्थित देवता वायु के द्वारा ताडित होकर कापिने लगते हँ ओर 
कुण्डलिनी स्वरूपिणी महामाया कंलास मे लय को प्रप्र होती 
है अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्मस्थान में लीन होजाती दै । अभि- 
प्राय यह है क्रि शरीरस्थ षट्चक्रों मे गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
, अग्नि आदि देवता विद्यमान रहै, वे वायु के वेग से उन्हं छोड देते 
: है ओौर वहां प्राणवायु प्रविष्ट होजाता है ।॥४५-४६॥। 
महामूद्रामहावन्धौ निष्फलो वेधवजितौ । 
तस्मायोगा प्रयत्नेन करोति त्रितयं क्रमात्‌ ॥४५॥ 


४4 


चतुथं पटल | { य 


एतत्‌व्रयं प्रयत्नेन चतुर्वारं करोति यः 1 
षण्मासभ्यन्तरं मृत्यु जयत्येव न संशयः ॥॥४८॥ 
वेधके विना नतो महामुद्रा सफल होती दहै ओरन महा. 

खन्ध ही सफल हो सकत है । इसलिए योगी का कत्तव्य है कि 
चह प्रयत्नपूरवैक तीनों ही साधनों के अस्यास में तत्पर हौजाय । 
जो योगी मुद्रा, वन्ध ओर वेध इन तीनों को दिन-रात निष्यप्रति 
चचार वार करदा है, बह छेः मास पयन्तं निरन्तर करने पर मूष्यु 
पर भी विजय प्राप्न कर वेता है, इसमें संदेह नहीं दै ॥४५-४०८॥ 

एतत्‌त्रयस्य माहात्म्यं सिद्धौ जनाति नेतरः । 

यज्जात्वासाधक्यःसवें सिद्धिसम्यक्‌लभन्ति बे ॥४९॥ 

गोपनीया प्रयत्नेन साधकः सिद्धिमीप्सुभिः । 

अन्यथा च न सिद्धिःस्यान्मूद्रामेष निश्चय ५०५ 

सिद्ध पुरुष इन तीनों के माहात्म्य को ठोक्‌ प्रकार से जानते 
ह, अन्य ग्यक्ति नहीं जानते । इसको ञ्‌।नने वाले साधक सभी 
सिद्धियों को प्राप्ठ कर लेते दै! सिद्धि कौ कामना करने वाले 
साधक का कत्तव्य है कि अपने अभ्यपस को प्रयत्न पूवेक मोप- 
नीय रखे । यह निश्चय है कि इन मुद्रा आदि को साधारण 
लोगो षर प्रकट कर देवे से सिद्धिकम प्राप्ति नदीं हो सकती 
है ॥४६-५०॥ 
खेच समुद्रा वणेन 

भर्‌ वो रन्तगेतां दृष्टि विधाय सुदृढा सुधोः (५१ 

उपविश्यासने वच नानोपद्रववजितः । 

ल{बकोध्वं स्थिते गतं रसनां विपरोतमाम्‌ ॥५२॥ 


८४ |] | शिव-सहिता 


संयोजयेत्‌ प्रयतेन सुधाक विचक्षणः 1 
मुद्र षा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः ॥५३॥ 
विद्वानु साधक भोहोंके मध्यमेंदृष्टिको स्थिर करे ओर 

अनेक प्रकार के उपद्रवो से रहित वज्रासन लगा कर वटे । जिह्वा 
को गतं मे विपरीत रूप से लेजाय अर्थात्‌ ऊपर की रसे लौटा 
कर्‌ अमृत के दप स्वरूप तालु के विवर मेँ जाकर प्रयत्न पूर्वक 
संयोजित करे । यह्‌ मुद्रा खेचरी नामसे कही जाती है जिसे मैने 
भक्ती के अनुरोध से ( उनके हित के लिए ) ही प्रकट किया है 
।।५१-५३॥] 

सिद्धीनां जननीं ह्येषा मम प्राणधिकप्रिया । 

निन्तरकृताभ्यासात्पीष प्रत्यहं पिवेत्‌ । 

तेन ॒विग्रहसिद्धिः स्यान्मृयुमातङ्खकेसरो ॥५४॥। 

यह मुद्रा मेरे विएु प्राणसे मी अधिक प्रियहै। क्योंकि 

यह सभी सिद्धियो को उत्पन्न करने वाली है । जो साधक निर 
न्तर इसका अभ्यास करता रहता है वह्‌ अवश्य ही अमृत का 
पान किया करताहै। इसके हारा उन्ह विग्रह सिद्धि अर्थात्‌ 
परतिमा रूप देवताओं कौ सिद्धि हो जाती है । तात्पर्य यहु है कि 
उस साधक का शरीर पृष्ट होजाता है ओर उसके भीतर चक्रस्थ 
देवता भी सन्तुष्ट रहते है । यहु चेचरी मुद्रा मृत्यु रूपी हाथी के 
लिए सिह के समान है ।।५४॥ 

अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थां गतोऽपि वा । 

खेचरी यस्य गुद्धातु स शुद्धो नात्र संशयः | ५५॥। 

क्षणा कुरुते थस्तु तीर्त्वा पापमहाणेवम्‌ । 

दिव्यभोगा प्रभूकत्वा च सत्कुले स प्रजायते ॥५६॥ 


चतुथे पटल | [ < 


साधक चाहे पवित्रहो अथवा अपति होया किसी भी 

अवस्था मे स्थित हो, जिसे यह चेचरी मुद्रा सिद्ध होजाती है 
उसके लिए समी कुद शुद्ध होजाता दै। इसमें कु संशय नहीं 
मानना चाहिए । इस खेचरी मुद्रा का साधन जो योगी आधे क्षण 
मी कर लेता है, वह्‌ पाप रूपी महासमृद्र से पार हौकर सुखपूवेक 
दिव्य भोगों को भोगने में समर्थं होगा ओर (यदि उसे पुनजंन्म 
भी ग्रहण करना षडा तो) उत्तम उच्चं वुल से उत्पन्न होगा 
॥ ५५-५६॥ 

मदरेपा चेचरी यस्तु सुस्थचित्तो ह्यतन्दितः । 

लातव्रह्मगतेनापि क्षणार्धं मन्यते हि सः ॥५७॥ 

गुरुपदेशतो मद्रं यो वेत्ति खेचरीमिमाम्‌ । 

नानापापरतो धीमाचु स याति परमां सतिम्‌ ॥५८॥ 

सा प्रागासद्टणी मद्रा यस्मै कस्मे न दीयते । 

प्रच्छाद्यते प्रयत्नेन मूद्रेयं सुरप्‌जिते ॥५६॥ 


जो योगी इस चचरी मुद्रा को करता हुभा स्वस्थ वित्त जौर 
ब्रह्म परायण रहेगा, उसे सो ब्रह्माओं के जीवन व्यतीत होने 
वाला ( दीर्घकाल भी) आधेक्षण के समान ही प्रतीत होगा 1 
गुर के उपदेश से जिस साधक को यह्‌ तेचरी मुद्रा प्राप्त होजाती 
है, वह यदि अनेक्र पापों में भी संलग्न रहा तो भी परम गति 
को प्राप्न होजाता है अर्थात्‌ वेचरी सुद्रा के साधन से सभी प्राप 
नष्ट होजाते है, ओर वह मृक्ति कोभी प्राप्त कर लेता = ॥ 
शिवजी कहते है कि हे देवपूजिते । वह मुद्रा प्राण के समान है, 
इसलिए उसे वाह जिस व्यक्तिको नही देनी चाहिए । वरन्‌ 
प्रयत्न पूर्वक मुत्त ही र्वे ।।५७-५९॥ 


[ श्लिव-सहितप्र 
जालन्धरं वणन 

वद्धा गलशिराजान्नं हदये चिबुक्र न्यसेत्‌ । 

दन्धो जालंवरः प्रोक्तो देवानामपि दुलभः +६०।) 

नाभिस्थवद्भिजेन्तूनां सहतकमलच्युतम्‌ । 

पिबेत्पीयूषविस्तारं तदथं बन्धयेदिमम्‌ ।।६१॥ 

गलशिराजाल कोर्वांध कर ठोडी को हृदय से लगाले, यह्‌ 

जालन्धरबन्ध कह्लाता है । यह्‌ वन्ध देवताओं के लिएमभी 
दुलभ है । सहखदन कमल अर्थात्‌ सहार से वित होते हुए 
अमूत को नाभि में स्थित अग्नि पान कर नेता है परन्तु उसे 
वेसा न करने देने के लिए इस जालन्धरवन्ध को अवदय करना 
चाहिए । (क्योकि चन्द्रामत का जठाराग्नि वारा ग्रास कर लिये 
^ जाने से अन्त में मनुष्य की मृत्यु हौजाती है, परन्तु जालन्धरवन्ध 
एक एसा साधनदहै, जो कि ज्ठराग्निको चन्द्रामत पान करने 
सै रोकता रहता है ॥६०-६१॥ 

बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिवति वुद्धिमान्‌ । 

अमरत्वञ्च सम्प्राप्य मोदते भुवनत्रये ।६२॥) 

जालंधरो बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः । 

अभ्यासः क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छता ६३ 

ईस जालन्धर बन्ध के करने से बुद्धिमान साधक स्वयं अमूत 

पान कौ शक्ति प्राप्त कर लेता है ओर उससे उसे अमृतत्व कै 
प्राप्ति होती ह ओर वह उससे त्रिलोकी में सुखपूवेक त्रिचरण 
करता यहं जालन्धर वन्ध सिद्धो के लिए सिद्धिदायक ठै, 
इसलिए जो साधक नित्य प्रति इसका अभ्यास करता है, वह॒ 
सिद्धि को प्राप्त करता है । तात्पथं यह्‌ दै कि इस वन्धके दवारा 
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होति दै ॥६२-६३॥ 
मूलबन्ध वणेन 

पादमूलेन संभीञ्य गदमागंषु यन्त्रितम्‌ ।६४॥ 

चलादपानमाकरृष्य क्रमादुध्वं सुच रयेत्‌ । 

कलत्पितोऽयं मूलबन्धो जरामृरणनाशनः ।।६५॥ 

अपान प्राणयोरेक्यं प्रकेःरोत्प्‌धिकरिपत्तम्‌ । 

वन्धेनानेन सुतरां योनिसद्रो प्रसिद्ध्यति ॥६६॥ 

पावकी एडो से गुदामायं को दवर्त ओर वलपूवेक अपान 

वायुकोङ्पर की भोर आकर्षित करे। (रस प्रकार अपान को 
ऊपर ले जाकर प्राण से मिलवे) इस जरा-मरण नारक वन्त को 
मूलवन्ध कहते हैँ । इस प्रकार कत्पित हृ ३स्‌ वन्ध केदार 
अपान ओर प्राण को संयुक्त करने से योनिमुद्रा स्ट्तः ही सिद्ध 
हो जाती हे ॥६४-६६॥ ५ 

सिद्धायां योनिमुद्रायां कि न सिध्यति भूतले ५९ 

वन्धस्यास्थ प्रसादेन गगने वि जितानिलः । ९. 

पद्यासने स्थितो योगी मुव मुत्सृज्य वत्तते ।६७॥ 

सुगुप्ते निजने देशे बन्धमेनं समभ्यसेत्‌ । 

संसारसागरं ततुः यदीच्छेयोगिपुद्धब ॥६८॥। 

सिद्ध पूरुषं को इस योनिमुद्रा के सिद्धहो जाने से एेस 

कौन-सा पदार्थं है जो उपलब्ध नहीं हो सकती ? इस वन्ध के 
प्रमावसे वायु को सहज मेही जीता जा सकता है ओर एेसा 
होने पर साधक पद्मासन लगा कर बडे तो (खचेरी सुदा के 
साधन द्वारा) पृथ्वी को छोड़कर ऊपर उठने लगेगा (ओर 


स. || | रिव-संहित^ 


भकरारमे विचरण करने लगेगा! यदि कोई श्व योगी इस 
संसार सागरसेपार जाना चाह तो उसे निर्जन गछ 
रूप से इस वन्ध का अभ्यास करतां चाहिए ॥ [ 
विपरीतकरणी मुद्रा 

भूतले स्वशिरौ दत्वा चै प ॥ 

दिपरीतक्रृतिश्चैषास्वतन्तर ४ पतिता ॥६९।१ 

एतद्‌ यः कुरते नित्यमभ्यसं त्रमिमात्रतः । 

त ध ~ 

मृत्यु जयति योगीशः प्रलग्रेतापि सीदति ॥७०। 

कुरुतेऽमृतपानं यः सिद्धानां समतामियात्‌ । 

स सेव्यः सर्वलोकानां बन्धमेनं करोति यः ।७ १।। 

योगी अपने शिर को पृथिवी मे ठैककरः दोनों पविों कौ 
आकाश कौ ओर्‌.उढठा कर सीधे करे, इसी को विपरीतकरणी 
मुद्रा कहते हँ , यह सव प्रकार से गप्र रखने के योग्य है । (इस 
मद्रा मे शिरः नीचे ओौर रपव ऊपर अधर में रचे जातेर्है) इस 
वकार इर मुद्रा का अभ्यास जौ नित्यप्रति एक प्रहर (अ्थतु 
तीन षट । तक निरन्तर करे तो वह्‌ अवश्य ही मत्युकोभीं 
जीतर्म में समथं होता है ओर प्रलयमे भी उसे किसी प्रकारका 
क€ नहीं होता । इस घकार जौ साधक शरीर में विद्यमान 
मृत का पान करता्हैः उसे सिद्धो की समानता प्रा हो 
जाती है ( अर्थाव्‌ वह सिद्ध हो जाता है। ओर इस वन्धके 
करने वाला वह योगी सभी लोकों मेँ पूजित होता है ।६९-७१॥ 
| उड्डयानंनन्ध वन | 
नाभेरूध्वमधञ्चापि तार्नं परिचममाचरेत्‌ । 
उङ्डयानवन्ध एष स्यात्सकंदुःसौघनासनः ॥७ २।। 
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उदरे परिचमं तानं नाभेरू्ध्वे तु कारयेत्‌ । 

उड डयानाख्योऽत्र बन्धोऽयं मृत्युमातद्धकेस री ।\७३। 

नामि से ऊपर ओौर नीचे पदिचम तान का आचरण करे अर्थातु 
इस प्रकार तान अर्थात्‌ आकषंण करे जिससे कि वे दोनों भाग 
पीठम जाकर लग जाय । यह उद्यान बन्ध कहुलाता है । पेट 
को पीछे कीओर आकपित करता हुआ नाभि के ऊपर के भाग 
मे आकु चित करे, यही उड्यान वन्ध है,जोकि मृत्युरूपी हाथी को 
वशमे करने के लिए सिह के समान है । तात्पर्यं यहु है कि इस 
वन्ध के अभ्यास से साधक मूत्युरूपी दुःख का उल्लंघन कर 
जाता है अथवा यह्‌ समक्जिये कि जन्म-मरण के वन्धन से मक्त 
हो जाता है ।॥७२-७३।। 


नित्यं यः कुरुते योगी चवुरव¶र्‌ं दिने दिने । 

तस्य नाभेस्सु शुद्धिः साद्यन सिद्धो मत्रेन्मरुत्‌ ॥७४॥। 
षण्मासममभ्थसन्योगी मृत्यु जयति निदिचतम्‌ । 
तस्योदराग्निज्वेलति रसबृद्धिः प्रजायते ॥७५॥ 


जो योगी इस बन्ध का नित्यप्रति चार वार अभ्यास करता 
है, उसके नाभिमण्डल का शोधन हो जाताहै ओौर वायु भी सिद्धि 
हो जाता है । यदि योगी छः महीने तक इस बन्ध के अभ्यासम 
तत्पर रहता है तो वह अवश्य ही मृत्यु को जीतने में समर्थं होता 
है ओर उसके उदर की अग्नि विशेष रूप से प्रदीप होती है तथा 
रसकी वृद्धि होने लगती है आशय यह्‌ है रि यह बन्ध जट- 
राग्निको प्रदीप्त करने वाला ओर रस की वृद्धि करके शरीर 
की धातुओं को भी पृष्ट करने वाला है। इसी से इसके साधन से 
मृत्यु का जीतना कहा गया है ॥ऽ४-७५॥ 
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अनेन सुतरां सिद्धिविग्रटस्य प्रजायते । 

रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनो भवति ध्रुवम्‌ ।७६॥ 

गरोलन्ध्वा प्रयत्नेन सादयेत्त्‌, विचक्षणः । 

निर्जने सुस्थिते देमे बन्धं परमदुलं भम्‌ ।॥७७॥ 

इस वन्ध के प्रभाव सेः योगी का शरीर स्वयंही सिद्धि को 
प्राप्त होजाता है ओर यह्‌ निङ्वय हौ उसके सभी रोगां कानाश 
करता है । यहु वन्ध अत्यन्त ही दूलंभ दै, इसकी उपलन्धि गुर 
कीक़रपासे ही सम्भव है। इसकी प्राप्ति के लिए विदान्‌ साधक 
स्वस्थ चित्त से एकान्त स्थान में अभ्यास करे । आशय यहहैकि 
चित्त को एकाग्र करने के लिए एकान्त स्थान उपयुक्त रहता है, 
जनाकीणं स्थान में चित्त स्थिर नहीं रह्‌ सकता ॥७६-७७। 
वच्रोलीमूद्रा वर्णन 

वज्रोलीं कथयिष्यामि संसारध्वान्तनाशिनीम्‌ । 

स्वभक्त भ्यः समासेन गह्याद्गृह्यतमामपि ॥७८॥। 

स्वेच्छया वतंमानोऽपि योगोक्तनियमैविना | 

मुक्तो भवति गाहुस्थो वज्रोल्यभ्यासयोगतः ॥७६॥ 

वच्रोल्यभ्यासयोगोऽयं भोगे युक्तेऽपि मुक्तिदः । 

तस्मादतिप्रत्नेन कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥८०॥ 

शिवजी कहते हैँ कि अव मै अपने भक्तों के लाभार्थं संसार 

के अन्धकार को दूर करने वाजी गुह्य से भौ गुह्यवज्रोली मुद्रा 
का वणन करता ह । इसके साधन से गृहस्थ स्वेच्छापुवेक घर में 
रहता हआ वहां के सभी भोगों की प्राप्त करता है ओौर योगी 
साधक योगोक्त नियमों के बिना भी वच्रोली मुद्रा के ही अभ्यास 
से मोक्ष को प्राप्त होजाता है । इस वज्रोली मुद्रा का अभ्यास 


चतुर्थ पटलं } { &१ 
मोगी पुरुषो के लिए भी मेक्षकादेनेवालाहै ओर योगियोके 
लिए तो इसक्रा सदव करना कत्तव्य ह ही ।७८-5०॥ 

आदौ रजःस्त्रियो ग्रोन्धाःयत्नेन विधिवत्सुधीः 1 

आकु चय लिगनालेन स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ ॥८१॥ 

स्वक बिदुश्च सम्बन्ध्य लिगचालनमाचरेत्‌ । 

देवाच्चलति चेदूष्वं निबद्धो योनिमुद्रया ॥८२॥ 

पहले विद्वान्‌ साधक विधि-विधान से प्रयत्न पूर्वक योनि से 

रज को उपस्थ-नाल म आकर्षित करे ओर अपने देह में प्रवि 
करले तथा विन्दु का निरोध करके लिगचालन का आचरण 
करे । इस क्रिया में यदि देववशात्‌ विन्दुं अपने स्थानसे च्युत 
होजाय तो उसको योनिमुद्रा के हारा निबद्ध कर ले ॥८१-८२। 

वाममार्गेऽपि तिन्दुः नीत्वा लिगं निवारयेत्‌ । 

क्षणमात्र योनितो यः पुमांश्चालनमाचरेत ॥८३॥ 

गुरूपदेशतो योगी ह हु कारेण योनितः । 

अपानवायुमाकु च्य बलादाकृष्य तद्रजः ।।८४॥ 

उक्त प्रकार से विन्दु को निबद्धकरके ऊपर की ओर अक- 

धित करे ओर वाये भाग में स्थित क्ररके क्षणभर के लिए लिग- 
चालन क्रिया को रोक दे ओर फिर गुरु के उपदेशानुसार वह्‌ 
योगी हकार शब्द का उच्चारण करता हुआ पनः चालन- 
क्रिया मे प्रवृत्त होजाय ओौर बलपूवंक अपान वायु का आकु चन 
करता हृ रज का आकषेण करे । यही वज्रोली मुद्रा कही 
जाती है ।८३-८४॥ 

अनेन विधिना योगी क्षिप्र योगस्य सिद्धये । 


भव्यथुक्‌ कुरुते योगो गुरुपादान्जप्‌जकः ॥८५॥ 
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' विद्विधुमयो ज्ञे रजः पूर्यमयस्तथा । 
उभयो्मंलनं कारये स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ ॥८६॥ 


इस विधिसे योगीके लिएयोग की सिद्धि शीघ्र ही सुलभ 
होगी ओौर वह गुरु के चरणकमलों को पजने वाला योगी अपने 
शरीर में विद्यमान अमृत का पान करने में समर्थं होगा । विन्दु 
को चन्द्रमा स्वरूप ओर रज को सूयं स्वरूप जान कर दोनों कौ 


सयुक्त करे ओौर अपने शरीर भें प्रविष्ट कर ले ।८५-८६।॥। 
अहं विदू रजः शक्तिरुभयो्मेलनं यदा । 
योगिनां साधनावस्था भवेदि्दिव्यं वपुस्तदा ॥८७॥ 
मरणं विन्दुपातेन जीवनं वि“दुधारणे । 
तस्मादतिप्रयत्नेन कुरते विन्दुधारणम्‌ ॥८८॥ 


यदि साधक मेरे स्वरूप ( मथति शिव स्वरूप ) मे विन्दु 
ओर शक्ते स्वरूप में रज को समञ्ता हआ इन दोनों को संयुक्त 
करताहै, तो इस प्रकार साधन से वह योगी दिव्य शरीर वाला 
होजाता है । आशय यह दहै कि शक्तिको शिव में अथवा माया 
को ईर्वर मे लय करने से पोक्ष होना मानते हैँ ओर यह शिव- 
शक्ति संयोग बिन्दु ओर रज का मेलन ही है। जो साधक इसे 
सिद्ध कर लेताहै, वह सांसारिक बन्धन से मुक्त होजाता है । 
परन्तु विन्दुपात होने से साधक का मरण ओर बिन्दुधारण से 
जीवन रहता है। इसलिए प्रयत्न पूवकं बिन्दु काधारण ही 
उचित है । आशय यह्‌ है कि विन्दु-रज के मेलन काल में बिन्दु 
का पात नहीं होना चाहिए, अन्य भा साधना निष्फल होजाती है, 
ओर फिर विन्दुहीतो शरीर का जीवन है उसके विनां सामथ्यं 
नहीं रहती भौर सामथ्यं का न रहना तो मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष 


(1 बिम ॥ न च 2 


~ {$शष त 
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भरत्युके ही समन हैःइसस कभो भी,किसो भो दशा में विन्दु-क्षय 
का रोकना प्रमुख कत्त व्य ह ॥८७-८८॥ 

जायते भ्रियते लोके बिन्दुना नात्र सराथः। 

एतज्ज्ञात्वा सदा योगी बिन्दुधारणमाचरेत्‌ ॥८२े॥ 

पिदधे बिन्दौ महायत्ने क्रि नं सिद्धति भूतले । 

थस्य प्रसादान्मर्हिमा ममाप्येताहसो भवेत्‌ ॥६०॥ 

ररीरधारी का जन्म-मरण विन्दुसेही होता टै, इसमे कोई 

सशय नही है । अर्थात्‌ विन्दु (शुक्र) ही शरीर के उत्पन्न होने में 
कारणहै ओर बिन्दु का अभाव उसके मरगपेंकारण हता 
है । इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके योगी को विन्दुकौरक्षाके 
आचरण मे सदा तत्पर रहना चाहिए । महान्‌ यत्न करनेपरमभो 
उपलब्ध विन्दु कौ सिद्धि पृथिवी में क्या सिद्ध नहीं करा सक्ती? 


अर्थात्‌ विन्दु-रक्षा मे सभी सिद्धियांँ निहित हैँ ओौर विन्दु-रक्षाके 


प्रसादसे ही मेरी भी यह महिमा बनी हुई है । अर्थात्‌ बिन्दुकी 
रक्षाकरने वाला साधक मेरेही समान महिमावान होजाता 
है ॥८६-६०॥ 
विन्दुः करोति सर्वेषां सुखं दुःखं च संस्थितः । 
संसारिणां विमूढानां जरामरणालिनास्‌ ।९१॥ 
अयं च शांकरो योगो योगिनामृत्तमोत्तमः ॥६२॥ 
अभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति भोगयुक्तोऽपि मानवः । 
सकलः साधितार्थऽपि सिद्धो भवति भूतले ॥ ३॥ 
सासार्कि सुखदुःख मे संस्थित होने का कारण विन्दु 
` होतादहै। इस प्रकार मूर्खो ओर जरा-मरण मे पड़ हृए संसारी 
जीवों के लिए यह्‌ एक श्रं ष्ट साधन हे । जो मनुष्य मौगयुक्त हों 
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उनके लिए भी इसके अभ्यात्त से सिद्धि प्राप्त होकर संसारम 
सभी इच्छित पदार्थो कौ सिद्धि होजाती है । अर्थात विन्दु की 
रक्षा करने वाला पुरुष भोगी गृहस्थ हौ तो भी उसक्री कामना 
पूति होती रहती है । एेसा कोई पदार्थं नहीं रहता, जो इच्छा 
करने पर भी उपे प्राप्त नत होजाय ॥€१-६३॥ 

भक्त्वा भोगानशेषान्‌ वे योगेनानेन निरिचतम्‌ । 

अनेन सकला सिद्धिर्योगिनां मवति ध्रवम्‌ । 

सुखभोगेन महता तस्मादेनं समभ्यसेत्‌ ॥ ६४॥ 

इस योग के अभ्यास पे सिद्ध हुआ साधक अपने अशेष 

भोगों को भोगता हुआ अवश्य ही सुखी रहता हँ तथा योगिजनों 
को इस मद्रा के साधन द्वारा निर्चय ही सवं सिद्धियां प्राप्त हौ 
जाती हैँ । क्योकि यह्‌ साधना महान्‌ सुख को भोगते-मोगते ही 
सिद्ध हीजाती है, इसलिए इसक्रा अभ्यास करना चाहिए । 
आशय यह्‌ है कि वज्रोली मृद्राकं साधनमें कोई कष्ट नहीं 
होता भौर अशेष भोगों का भोग यदि अश्रुभमभीहोतोभी बहु 
सूखपूर्वक पूरा होजाता है ॥६४॥ 

सहजोलल्यमरोली च वच््रोल्या भेदतो भवेत्‌ । 

येन केन प्रकारेण विन्दु योगी प्रचारयेत्‌ ॥९५॥ 

अमरोलीमूद्रा वणेन 
दैवाच्चलति चेदढगे मेलनं चन्द्रसूययोः । 
अमरोलिरियं प्रोक्ता लिगनालेन शोषयेत्‌ ॥९६॥। 
वज्रोली सृद्राकेभेदसे ही सहजोली ओर अमरोली मुद्राओं 

काभीनाम रखा गया। इन सवमे सार बात यहीदहैकि योगी 
जिस प्रकार भी हो सके, विन्दु का धारण करे। अर्थात्‌ शुक्र 
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रक्षा मे असावधान न रहै । यदि दवयो१ सं उत्तेजनावश विन्दु 
अपने स्थान से चलायमान होजाय ओर साधक रज-विन्दु क 
मेलन मे भी सफल होजाय तो यह्‌ मुद्रा अमरोली कहलातौ है । 
इसमे लिगनाल (वीयंवाहिनी नाडी। दारा रज-न्न्दु का शोषण 
किया जाती है ।॥६५-९६॥ 
सहजोलीमृद्रा वणेन 
गतं विन्दु स्वकं योगी बन्धयेद्योनिमूद्र ग । 
सहजोलीरियं प्ीक्ता सर्वतन्परेषु गोपिता ॥६५॥ 
संज्ञाभेदाधवेद्धर दः कार्यं तुल्यगतियदि । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन साध्प्रते योगिभिः सदा ॥2८॥) 
यदि अपना विन्दु चलित हौजाय तो योगी को योनिःमृदरा 
के इन्ध द्वारा अवरोध करना चाहिए । यहु सव प्रकार से गोप- 
तीय मृद्रा सहजोली कहलाती है । यद्यपि दोनों का कायं एक 
गे जसा है, तथापि संज्ञाभेद से इसके अमरोली ओर सहजोली दो 
य होगए हँ । इसलिए योगी कौ इत दानों मूद्राओं का साधन 
सदा पूरे प्रयत्न के साथ करना चाहिए 11६७-९ <॥ 
अयं योगो मया प्रोक्तो भक्तानां स्नेदतः श्रिये । 
गोपेतीयः प्रयत्नेन न देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥६&॥। 
एतदलं गृह्य न मृतं न भविष्यति । 
तस्मादेतत्‌ त्तेन गोपनीयं सदा बुधैः ॥\१००॥ 
(न शिवजी ने पेर्वतीजी के प्रति वहा- ह भ्निये ! मने यह 
साधन भक्तों पर स्मेह करने के लिए ही कहा है । परन्तु यह 
इतना गोपनीय है किं हर क्रिसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए 1 
इस वच््ोली मद्रा से अधिक गोपनीय कोई अन्य साधत न तो 


६ ऋदय ~ - ~ कक ~ ~ 9 ~. 
य काक 


8६ | | शिव-स्हिता 


पहले कभी धा आरन भविष्यमेंहोगा। इसलिए बुद्धिमान 
साधक इसे प्रयत्न पूवेक गुप्त ही रखे ॥६९-१००\ 
स्वमूवरोत्सगकाले या बलादाकृष्य वायुना । 
स्तोक स्तोकं त्यजेन्सूत्रमूध्वंमाकृण्य तत्पुनः ॥१०५॥ 
गरूपदिष्टमार्गेग प्रत्यह यः समाचरेत्‌ । 
बिन्दुसिद्धिमंवत्तस्थ महासिद्धिभ्रदायिका ॥ १०२॥ 
गुरु के उपदेश के अनुसार अपना मूत्र त्याग करने के समय 
साधक सदा. बलपूर्व॑क वायु से आकर्षण करता हुभा धीरे-धीरे 
मुत्रको त्वागे ओर फिर उपर की ओर आकर्षित करे तो इस 
अभ्यास द्रारा विन्द सिद्ध हौजाता है । यही बिन्दु-सिद्धि साधक 
` को महान्‌ सिद्धि प्रदान करने वाली है । आशय यह कि चिन्दुकी 
सिद्धि के लिए साधक को उपयुक्त प्रकार से थोड़े-थोडे मूत्र- 
त्याग का अभ्यास करना चाहिए ।। १०१-१०२॥ 
पण्मासमभ्यसद्यो वे प्रत्यहं गुरशिक्षया । 
शता ज्गनानां भौगेऽपि तस्य बिन्दुं नश्यति ।,{०३।! 
सिद्धं विदौ महायत्ते न स्सिध्यतिपार्वति। 
ईशुः्वं यत्प्रसादेन ममापि दुर्लभं भवेत्‌ ॥१०४.]८ 
गुरु कौ शिक्षा के अनुसार योगी यदि उक्त निया ¡ अभ्यास 
छः महीने मीकरलेतो सौ स्तयो से संसगं 2 परमभी उस 
का विन्दु-क्षय नहीं होगा । है पावंति ! इस प्र कार महान्‌ प्रयत्न 
करके भी यदि विन्दु सिद्ध 1 तो उस प्रधिक के लिए क्या 
सिद्ध नहीं हौजाता ? अर्थातु सभी कुद पद्ध होजाता है । इस 
विन्दु-सिद्धि के प्रसाद से मूञ्े इस दुलभ ईरत्व की प्राप्नि 
हुई है ।१०३-७०४॥ 


दाक्तिचालन मुद्राणेनं 

आआधारकषले सुश्च चालयेत्कुण्डलीं दृटः 4 

अपाननायुनारुह्य बलादाकृष्य बुद्धिम्‌ । 

श्तिचालनमुद्रेयं सरदंशक्तिप्रदायिती ५१०५ 

शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ । 

आयुत दधिभवेत्तस्य सेगाण्ं च विनाञनमू १०६ 

आधार कमल अर्थात्‌ मूलाधार चक्र में जो कुण्डलिनी क्ति 

सोती रहती है, उसे बुद्धिमान साधक अपानवायुं पर्‌ आखू 
होकर ओर वलपूर्वक उसे आकषित करता हज चालन्‌ करे । 
यह्‌ शक्तिचालन मुद है, जो सभी शक्तियों के देने नाली होती 
डै। स लक्तिचालन मुद्रा के नित्यप्रति अभ्यास करने से सभे 
रोगों का नाच होकर आयु की वृद्धि होती है । १०५१०६५ 

विहय निद्र श्रजगी स्वयसूर्ध्वं भवेत्खलु १ 

तस्मादभ्यासनं काये योगिना सिद्धिमिच्छता ॥\१०७ 

यः करोति सदाभ्याखं शक्तचालनमुत्तमम्‌ । 

येन विम्रहसिदिधः स्यादणिमादिगुणपदा ॥१०० 


इस शक्तिचालन मुद्रा के अभ्यात से भूजंगी अर्थात्‌ सर्पिणी 
जेसी आकृति बाली कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत्‌ होकर स्वयही 
(सुषुस्न मामं से) ऊपर चद्ने लगेगौ \ इसलिए सिद्धि कौ 
कामना करने बाले यागी को इसका अभ्यास करना चाहिए । 
ङ्योंकि जे साधक इस अक्तिचालन मद्रा का निरन्तर अभ्यास 
करता है, उसका शरीर निश्चय ही सिद्ध अर्थात्‌ अमर होजाता 
है अर अणिमादि सिद्धियों कौ प्राप्ति होजाती है ॥१०७-१०८॥ 


ह † शिवसंहिता 


गरूपदशविधिना तस्य॒ मृत्युभयं कुतः , 
मृहुतेटयपर्यन्तं विधिना शाक्तिनाणनम्‌ ॥१०९ 
यः करोति प्रयतनेन तस्य भिदिधरदूरतः। 
युक्तासनेनं कतव्य योगिभिः शक्तिचालनम्‌ ॥ ११० 
एतत्सुमुद्रादशक न भूतं न भविष्यति 
एकेकाभ्यासने सिदिधःसिद्धौ भवतति नान्यथा । १११ 


गुरु के उपदेश की विधि से इसका साधन करने वाले पुरुप 
के लिए मल्युभय कहां ? यदिदौ मूहत्तं भर ही इसका साधन 
करलेतो शक्तिकानाश रुक जाता है ओौर प्रयत्न पूर्वक इसके 
अभ्यासमें लगा रहता दै, उसे तो सभी सिद्धि प्राप्तहोही 
जाती ह । इसलिए किसी भी युक्त आसन से बैठ कर इस शक्ति 
वालन मुद्रा का अन्यास करना योगी मा कर्तव्यहै। इस प्रकार 
मेरे द्वारा कही हई यह दश मद्राए ` अभूतपूर्वं हें । इनके समान 
न तो कोई साधन हथ, न होगा ही इशे से एक-एक का 
जम्नास करता हजा साधक अवश्य ही सिद्धि नो प्राप करता 
हा सिद्ध होजाता है ॥१०६-१११॥ 


शिव संहिता का चतुर्थं पटल समाप्त 


ह शष्टमः पादः 


मुद्रासाधनम्‌ 
नत्वा गुरुषददन्द्रं साधकानां सुखाय च । 
मुद्रारणां साधनं वक्ष्ये योगशास्त्रस्य सम्मतम्‌ ।\१ 


मूद्रासाधनमाहात्म्यं मुद्रा मोदध्रदायिनी । 

साधनात्‌ सुखमत्यन्तं प्राप्नोति नात्र संशयः ॥२ 

यथेव राजतो मुद्रा यस्यास्ति स च मोदवान्‌ । 

यावज्जीवनपयंन्तं देन्यदुःखेनं बाध्यते ।॥३ 

तथा योगाङ्खमुदरेयं लब्ध्वा दुःखेनं लिप्यते । 

करस्थमायुषं कृत्वा विचरेच्च महीतले ४ 
ग्रहुयामले 

शीत्कारं च सदा वक्रे घ्राणे चेव विजुम्मकमू । 

एवमभ्यासयोगेन कामदेवद्वितीयकः ।\५ 

नक्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यं प्रजायते । 

मवेत्‌ स्वच्छन्ददेहश्च सर्वोपद्रववजितः । 

श्रतेन विधिना सत्यं योगीन्द्रो भुवि मण्डले ॥६ 


श्रथ मुद्रासाधनम्‌ 

महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च देचरी । 
उडडियानं मुलबन्धो वन्धो जालन्धराभिधः ।।७ 
कररणं विपरीताख्यं वच्रिरणी शक्तिचालनम्‌ । 
इदन्तु मुद्रादशकं जरामरणनाश्नमर ॥८ 

देवेहि कथितं दिव्यभष्टेहवयेप्रदायकमू । 

वल्लभं सवंसिद्धीनां ुलंभं मरुतामपि ॥& 


[1 ६ 


|| गोपनीयं प्रयत्नेन यथा _ 1 

| || कस्यचिनु नैव वक्तव्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा ॥. ° 
घेरण्डे तथान्ययोगशास्त्रे च । 

|| महामुद्रा महाबन्धो महावेधस्ततः परम्‌ । 

||| मूलबन्धश्च ततु पडचादुडडीयानं जलन्धरम्‌ ॥११ 

||| तडागी भुजगी काकी मातङ्खो वेचरी तथा । 

॥ विपरीतकरणी योनौ वच्िरणी शक्तिचालिनी ॥१२ 

॥|| पाशिनी च नमोमुद्रा श्रदिवनी माण्डवी तथा । 

||| शषाम्मवौ च ततः पञचादिति विक्ञति भद्रिकाः ॥१३ 

| | घेरण्ड । महामुद्रा 

| पायुमूलं वामगुल्फे संपीडच हढयत्नतः । 

||| याम्यपादं प्रसार्याथ कराभ्यां घृतमङ्गुलिमू ॥१४ 

|| कण्ठसङ्धो चनं कृत्वा भर.वोमेध्ये निरीक्षयेत्‌ । 

॥॥ | पुरकेर्वायुमादयं महामुद्रा निगद्यते ॥१५ 

| वलितं पलितं वापि जरामूत्य्‌ निवारयेत्‌ । 


। | । | क्षयङ्ासगुदावत्तं प्लीहाजीणेज्वरव्यथामू । 

| | | | नाशयेत्‌ सवं रोगाणि महामूद्राप्रधारणातु ॥१६ 

|| | गोरक्ष 

|| | | वक्षोन्यस्तहनुः प्रपीडच सुचिरं योनि च वामाङ्घ्रिणा 
| हस्ताभ्यामनु धारयेत्‌ प्रसरितं पादं तथा दक्षिणम्‌ । 

। | भ्रापुयं इवसनं स्वकुक्षियुगलं बद्ध्वा शने रेचयेद्‌ 


एषा व्याधिविनाक्षिनौ सुमतिदा मुद्रा नृणां कथ्यते ॥१७ 
| चन्दरांशेन समभ्यस्य सुयशिनाभ्यसेत्‌ पुनः । 

| । | यावत्तुल्या मवेत्‌ संश्या ततो मुद्रां विसजयेत्‌ ॥१८ 

। | नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । 

| श्रपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीयंति ॥१९ 

| क्षयकुष्ठगुदावतंगुलमाजीरंपुरोगमाः । 

| | तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महामुद्रां च योऽभ्यसेत्‌ ॥२० 


[3 महामूद्रा जरामरणनाशिनी । 


दत्तात्रेये 
महामुद्रां प्रवक्ष्यामि भेरवोक्तं समाचरेत्‌ ।।२१ 
पारि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
प्रसायं दक्षिणं पावं हस्ताम्णां घारयेदूहढम्‌ ॥२२ 
चिबुकं हृदये न्यस्य पुरयेद्रायुना पुनः । 
कुस्मकेन यथाशक्तचा धारयित्वा च रेचयेत्‌ ।।२३ 
वामाङ्गेन समभ्यस्य दक्षिरणाङ्गेन चाभ्यसेत्‌ । 
प्रसारितस्तु यः पादस्तमुरूपरि विन्यसेत्‌ ॥२४ 
ग्रहयामले 
पादमूलेन वामेन योनि सम्पीडश्च दक्षिणम्‌ । 
पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां धारयेदूहढम्‌ ।२५ 
कण्ठे वव्रं समारोप्य धारयेद्रायुमुद्‌धतम्‌ । 
थथा दण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते ।२६ 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डलीसहिता मवेत्‌ । 
श्रादौ सा मरणावस्था जायते द्विपुटाधिता ॥२७ 
श्रतः श्नः शनैरेव रेचयेत्तं न वेगतः । 
इय ऋज्वी महामुद्रा तव स्नेहात्‌ प्रकाहयते ।।२८ 
महाक्लेक्ञादयो दोषाः क्षीयन्ते मररणादयः । 
महामुद्रा तु तेनेव समाख्याता महेश्वरि ॥२६ 
चन्द्राङ्गेन समभ्यस्य सूर्याङ्गेन समभ्यसेत्‌ । 
यावत्‌ संख्या मवेत्तूल्या ततो मुद्रां विसजेयेत्‌ ॥३० 
श्रपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीयंति । 
क्षयकुष्ठगुदावत्तेगुदप्लीहापुरोगमाः । 
तस्य दोषाः क्षय यान्ति महामुद्रां च योऽभ्यपेत्‌ ॥।३१ 
कथितेय' महामृद्रा जरामररणनाश्िनी । 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥३२ 


७७ 


है महाबन्धः 


भ्रत्य एव महाबन्धो मुद्रां जदुध्वायमम्यसेत्‌ । 
महाबन्धस्थितो मूमौ स्फिचौ सन्ताडयेच्छनेः ।३३ 
प्रयसेव महाबन्धः सिद्धे रम्यस्यते नरः । 

पाष्रिण वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ ३४ 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा । 
पूरयित्वा मखे वाय्‌ हृदये चिबुकं हदम्‌ ॥३५ 
निष्पीडचच योनिमाकुञ्च्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌ 1 
रेचयेच्च शनेरेवं महाबन्धोऽयमुच्यते ॥३६ 

भ्रम्‌ योनि महाबन्धं महासिद्धिभ्रदायकम्‌ । 

वामाङ्गे च समभ्यस्य दक्षाङ गे पुनरभ्यसेत ।॥३७ 


श्रयं च स्वेनाडीनामूध्वं गति निरोधयेत्‌ । 
त्रिवेणीसङ्खमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥३८ । 


महामु द्रामहाबन्धो निष्फलौ बेधवजितौ ॥३६ 
प्रथ महावेधः 

महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा प्रकरणं तथा । 

वायूनां गतिमाकृष्य विधृतं कण्ठमुद्रया ॥४० 

समस्तयुक्लो यो भूमौ स्फीचौ सन्ताडयेच्छनेः । 

पुटहयं समाकृष्य वायुश्चरति सत्वरः ।४१ 

सोमपुर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय वं । 

बह्लि वृद्धिकरं चेवाणिमाचष्टगुभ्रदम्‌ ॥४२ 

मरृतावस्था समुत्पन्ना ततो मृत्युभयं कुतः । 

राजदण्डइच जिह्वायां बन्धः सन्स भवेद्धितः ।।४३ 


महावेधसमाभ्यासो महासिद्धिभ्रदायकः । 
बन्धत्रयं महागुह्यं जरामरणनाशनम्‌ ॥४४ 


रूपलावण्यसम्पन्ना यथा स्त्री पुरुषं विना । 


[| यामं यामं यामं दिने दिने । 
पुण्यसम्मारसद्धावं पापौघातिहरं सदा ४५ 
सभ्यक्‌ शिश्लावतामेव स्वप्नं प्रथभसाधने । 
भहामुद्रा महाबन्धो महावेध इति त्रयम्‌ ।\४६ 
भ्रथ मूलबन्धः । ग्रहुयामले 
पाष्णिमागेन सम्पीडय योनिमाकुड्चयेदृगुदम्‌ । 
श्रपानमृध्वंमृत्थाप्य मूलबन्धोऽयमुच्यते ॥४७ 
श्रधोगतमपानं च ऊर्ध्वाङ्गि कुरुते हठात्‌ । 
भ्राकुञ्चनेन तं वच्मि मूलबन्धं महेश्वरि । 
योनिपाष्ि तु सम्पौडच वायुमाकुडचयेद्‌ बलात्‌ ।॥४८ 
वारं वारं तथा चोध्वं समायाति समीरः । 
प्रारणादिमोदिता बिन्दुमूलबभ्धेन चैकतः ।॥४९ 
ततो योगस्य संसिद्धि गच्छतो नात्र संक्षयः । 
भ्रपानप्राणयोरेक्यात्‌ क्षयान्मूत्रपुरीषयोः ॥५० 
युबा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ । 
श्रपाने चोध्वंगे याति सम्प्राप्ते नाभिमण्डले ॥५१ 
तदानुनासिका दीर्घा वधंते वायुना हता । 
[नासामागेवाहिनी भ्रजपा न दीर्घा वहति इत्यर्थः] पाठान्तरं यथा 
तदानलशिखादीर्घा वधते नात्र संशयः ॥५२ 
ततो जातं बद्धयोनौ प्राणेषु च स्वरूपकम्‌ । 
तेलाम्यड गं प्रदीषन्तु ज्वलनो देहगस्तथा ।।५३ 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सं विवधते । 
उण्डाहता भुजङ्गीव निःऽ्वस्य ऋजुतां ब्रजेत्‌ ॥५४ 
विलं प्रविर्येव ततो ब्रह्मनाउश्ान्तरं ब्रजेत्‌ । 
तस्मान्नित्यं मूलबन्धः क्तव्यः परमेहवरि ॥५५ 
महाबन्ध स्तद्यथा । घेरण्डे 
वामपादस्य गुल्फेन पायुमूलं निरोधयेत्‌ । 
दक्षपादेन तद्गुल्फं सम्पीडच यत्नतः सुधीः ५६ 


1 चालयेत्‌ पाष्ि योनिमाकुञ्चयेच्छनेः । 
ललन्धरे ध्रियेत प्राणं महाबन्धो निगद्यते ॥५७ 
श्रथ महाबेधं यथा 


रूपयौवनलावण्यं नारीरणां पुरुषं विना । 
मूलबन्धं महाबन्धं महाबेधं विना तथा ॥५८ 
महाबन्धं समासाद्य उह्यायी कुम्मकं चरेतु । 
भहाबेधं समाख्यातं योगिनां सिद्धिदायकम्‌ ॥५६ 
बन्धश्रयं महागुह्य योगसिद्धिकरं परमू । 
म्‌लबन्धं घेरण्डे 
पाष्िषादेन वामेन योनिम; कुञ्चयेत्ततः ॥६० 
नाडीर््रन्थि मेरुदण्ड सम्पीडच यत्नतः सुधीः । 
मेढ ` दक्षिरणगुल्फे तु हढबन्धं समाचरेत्‌ ६१ 
जराविनाशिनी मद्रा मूलबन्धं निगद्यते । 
गोरक्षे 


पाष्णिमागेन सं पीड्य योनिम कुञ्चयेदृगुदम्‌ । 
श्रपानम्‌ध्वंमाकृष्य मूलबन्धो विधौयते ॥६२ 


प्रपानप्रारणयोरेक्यात्‌ क्षयाःमूत्रपु रीषयोः । 

युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥६३ 
उड्डीयानबन्धः । ग्रहयामले 

बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणमुडडीयते ततः । 

तस्मादुडडीयनास्योऽयं ज्ञातम्यः परमेऽवरि ॥\६४ 


उडधघानं कुरुते यस्मादविश्नान्तो महाखगः । 
उड डीयानं तदेव स्यात्‌ तत्र बन्धो निगद्यते ॥६५ 


उवरे पश््िमातानं नाभेरूध्वं च कारयेत्‌ । 
उडडीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युमात ज्खकेश्री ।६६ 


उडडानकं तु सहजं कथ्यते परमेइवरि । 


श्रम्यासेन वितन्त्रसतु वृद्धोऽपि (?) तरुणो भवेत्‌ ॥६७ 


जालन्धरबन्धः ८१ 


नामे हूधबमधश्चापि तानं कूर्यात्‌ प्रयत्नतः 
षण्पासाम्यासवान्‌ मत्य्‌ जयत्येव न संशयः ॥६८ 


1 


सति वच्रासने पादौ कराभ्यां धारयेदृहदम्‌ । 
गुल्फदेशसमोपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ ।॥६६ 
परिचमोत्तानमुदरे कारयेद्‌ हदये गले । 

शनः शनेयंथा प्राणस्तुन्दं सिद्ध स गच्छति ॥७० 
स्वेषामेव बन्धानामुत्तमोष्युड डीयानकः । 

उडडीयाने महेशानि मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ।\७१ 


दत्तात्रेयसंहितायाम्‌ 


उड्डीयानं च सहजं मुनिभिः कथ्यते सदा । 
श्रम्यसेद्‌ यस्तु स्वस्थो वृद्धोऽपि तरुणायते । 
नाभेरूध्वेमधड्चापि प्राणं कुर्थात्‌ प्रयत्नतः ॥॥७२ 


षण्मास मभ्यसेन्मृत्य्‌ जयत्येव न संहाय: । 
मूलबन्धस्तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु योगवित्‌ ।\७३ 


(उड्‌डीयानं मूलबन्ध वदुगुह्याकुञ्चनं कार्यमिति मतम्‌) गौरक्षे यथा । 


उडडीनं कुरुते यस्मादविश्चान्तो महाखगः । 
उड्डीयानं तदेव स्यान्मृस्युमात द्धकेज्ञरी ॥॥७४ 
उदरात्‌ परिचिमे मागे श्रधोनाभेनिगश्ते । 
उड्डीयानो ह्ययं बन्धस्तत्र दन्धो विधीयते ॥७५ 


काशीखण्डे 
उडडीनं कुरुते यस्मादहोरात्रं महाखगः । 
उड्डीयानं ततः प्रोक्तं तत्र बन्धो विधीयते ।७६ 
जठरे पश्चिमं तानं नाभेरूध्वं च धारयेत्‌ । 
उडडीयानो ह्ययं बन्धो मृत्योरपि भयं हरेत्‌ ॥७७ 
प्रथ जालन्धरबन्धः । गोरक्ष 


बध्नाति हि शिराजालं बाधो याति न सोजनमू । 
ततो जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखंस्य नाज्ञनः ॥७८ 


ज्ालन्धरकृते बन्वे कण्ठसङ्कोचलक्षणे । 
न पौमरूषं पतद्चानौ न च वायुः प्रकुप्यति ॥\७६& 
ग्रहयामले 

कण्ठमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेच्चिबुक हढम्‌ । 
बन्धो जालन्धराख्योऽयममूतान्ययकारकः ।\८० 
नाभि स्थाश्निकपालस्थं सहसकमलाच्च्युतम्‌ । 
प्रमृतं सवंदा लाव विन्दुतां याति देहिना ॥८१ 
यथाग्तिश्च तदमृतं न पिबेच्च पिबेत्‌ स्वयम्‌ । 
याति पश्चिममागेन एव पभ्यासतः सदा ॥\८२ 


श्रमृतं कुरते देहं जालन्धरमतोऽस्यसेत्‌ । 


ग्रहयामने 
बध्नाति हि क्षिराजालं मध्यगामी न भोजनम्‌ । 
श्रतो जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखौघनाशनः ॥ ८३ 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसङ्कोचने कृते । 
न पीयूषं पचत्यग्नौ न च वायुः प्रधावति ॥८४ 
कण्ठसङ्ोचने नैव द्वे नाडचं कम्भयेदहढम्‌ । 
बन्धत्रयभिदं गुह्य महासिदधिनिषेवितम्‌ ॥८५ 
श्रथ श्राकुञ्चनेनाश्ु कण्ठस्धोचने कृते । 
मध्यपद्ठचिमतानं स्थात्‌ प्राणस्तु मध्यनाभिगः ॥८६ 
बरह्मस्थानस्थितो बोधः प्रयाति पवनालयम्‌ । 
ततो न जायते मृत्युजंरारोगादिकं तथा ॥८७ 


मलस्थानं समाकुङच्थ उड्डानाघ्यां तु कारयेत्‌ । 
इडां च पिङ्धलां बदृष्वा वहुपेत्‌ पश्चिमं पथम्‌ ॥८८ 


श्रनेनव विधानेन सेवते पवनालयम्‌ । 
ततो न जायते मृत्युजं रारोगादिकं तथा ॥८६ 


काशीखण्डे 
बध्नाति हि क्षिराजालमधोगामी न मोजनम्‌ । 
एष जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखौघनाह्ानः ॥६० 


` मुद्रासाधनम्‌ ८३ 


जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसङ्कोचलक्षणे । 
1 न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रधावति ॥६१ 
ध कण्ठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेच्चिवुकं हढम्‌ । 
4 बन्धो जालन्ध राख्योऽयममृताक्षयकारकः ।९२ 


घेरण्डे 
कण्ठसङ्धोचनं कृत्वा चिबुकं हृदये स्यसेत्‌ । 
जालन्धरकृतो बन्धो धोउश्ाधारबन्धनश्र ।\६३ 
जालन्धरमहामुद्राममुताक्षयकारिखीम्‌ । 
महामृद्रा महाबन्धो महाबेध इति त्रयम्‌ । 
बन्धत्रयं महादुःखं ग्रहयामलसः्मतम्‌ ॥ ६४ 
मुलबन्धो महाबन्धो महाबेध इति त्रयम्‌ । 
बन्धत्रयं महागुह्यमिति पेरण्डसम्मतम्‌ ॥९५ 
मूलबन्धस्तुड्‌डीयानो जालन्धर इति त्रयम्‌ । 
बन्धत्रयं महागह्य जरामररनाश्नम्‌ ॥६६ 
बन्धत्रयं च त्रिविधं योगशास्त्रस्य सम्मतम्‌ । 
सवंदा साधयेद्‌ योगी श्रद्धया यत्नतः सदा ॥६७ 


श्रथ तडागी । घेरण्ड 


उदरे पश्चिमातानं कुर्यात्त तडागाङृतिम्‌ । 
तडागी सा परा मुद्रा जरामुत्युविनाक्षिनी ॥६5 
भ्रथ भुजङ्खीमुद्रा घेरण्डे 
वक्त्रं किञ्चित्‌ सुप्रसायं श्रनिलं गलया पिबेत्‌ । 
सा मवेद्‌ भ्ुजगीमुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥९६ 
यावन्त उदरे रोगा श्रजीरणिा विशेषतः । 
तत्सवं नाहायेदाशु यत्र मुदा भुजङ्धिनी ॥१०० 
भ्रथ काकीमुद्रा घेरण्डे 
वव पिबेद्राय्‌ं शनैः श्नः । 
काकोमुद्रा मवेदेषा रोगिणां रोगनाज्ञनम्‌ १०१ 


"कनन च ककत ^ ~ 


काशीखण्डे 
काकचञ्चुवदास्येन शीतलं श्ौतलं पिबेत्‌ । 
प्राणं प्रारएविधानज्ञो योगी भवति निजरः ॥१०२ 
श्रथ लेचरीमुद्रा। घेरण्ड (्रादौ जिह्वाशोधनं कृत्वा) 


तजंनीमध्यमानामा श्रङ्गुलीत्रययोगतः । 
वेशयेदूगलमध्ये तु माजंयेल्लम्बि कामलम ॥। १०३ 


हानेः शनैर्माजंयित्वा कफदोषं निवारयेत्‌ 

भाजयेन्नवनीतेन दोहयेच्च पुनः पुन ।॥१०४ 

तदग्रं लौहयन्व्ेण कष यित्वा शनेः शनेः । 

नित्यं कुर्यात्‌ भ्रयत्नेन रबेरुदयचान्तके ॥१०५ 

एवं कृते च नित्ये च लम्बिका दीर्घतां व्रजेत्‌ । 

वुद्धाङ्गुष्ठेन दक्षेन माजंये डल रम्ध्रकम्‌ ॥१०६ 

एवमभ्यासयोगेन कफदोषं निवारयेत्‌ । 

नाडी निर्मलतां याति दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥१०७ 

श्रङ्गुल्या च प्रदेशिन्या माजंयेत्‌ कणे रन्ध्रयोः ॥ 

नित्यमभ्यस्य योगोऽयं नादान्तरं प्रकाशयेत्‌ ॥।१०८ 

ग्रहयामले 

नासनं सिद्धसहशं न कम्भः केवलोपमः । 

न खेचरी महामुद्रा न नादः सदृशो लयः १०६ 
घेरण्ड 

जिह्वाधो नातिसस्मिन्ना रसनां चालयेत्‌ सदा । 

दोहयेन्नवनीतेन लौहयन्त्रेण कषयेत्‌ ॥११० 

एवं नित्यसमभ्यासाल्लम्बिका दी्घंतां ब्रजेत्‌ । 
दत्तात्रये 

नासिकास्पकशंजिहं यं तालुलग्ना मवेत्ततः । 
धेरण्डे 

रसनां हि तालुरनध्रे शनेः श्नः प्रवेशयेत्‌ ॥१११ 


५. ्कककायककातकक कका 


मुव्रासाधनम्‌ 


र्‌.वोमेध्यगत दृष्टिमुद्रा मवति वेचरी । 

न च मूर्च्छी क्षुधा तृष्णा नैवालस्यं प्रजायते ॥११२ 

न च रोगो जरामत्युदेवदेहो भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 

न चाग्निदंह्यते गात्रं न श्लोषयति मारतः ॥११३ 

न देहं क्लेदयन्त्यापो दंशयेन्न भुजङ्कमः । 

देवतुल्यं मवेद्गात समाधिर्जायते ध्रुवम्‌ ॥११४ 

कपाल रन्ध्रसंयोगे रसना रसमाप्नुयात्‌ । 

नानाविधिसमुदुमूतमानन्दं च दिने दिने ॥११५ 
दत्तात्रये 

भरन्तः कपालविवरे जिह्वां व्यावृत्य बन्धयेत्‌ । 

भर.मध्ये हष्टिरप्येषा मुद्रा मवति खेचरी ॥११६ 
ग्रहयामले 

कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 

शर.वोरन्तगता दृष्टिमुंद्रा भवति खेचरी ॥ ११७ 

कलां पराङ्मुखीं कृत्वा त्रिपथे परिवत्तंयेत्‌ । 

सा मवेत्‌ ेचरी मुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते ॥११८ 

रसनामूध्वंगां कृत्वा क्षणाद्धं यस्तु तिष्ठति । 

विषयान्मुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिमिः ॥ ११६ 

न रोगमरेणं तस्यन निद्रा न क्षुधा तृषा । 

न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मूद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥१२० 

पीड्यते न स रोगेर लिप्यते न स कमेरा । 

वाध्यते न स कालेन यस्य मृद्रास्ति खेचरी ॥१२१ 

चित्तं चरति खे यस्मान्जिह्लवा चरति खे गता । 

तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा सवेनमस्कृता ॥१२२ 

खेचर्या मुद्रिता येन विवरं लम्विकोध्वंकम्‌ । 

तस्य न क्षरते विन्दुः कामिन्या श्लेषितस्य च ॥ १२३ 

चलितोऽपि यदा विन्दं संप्राप्ते योनिमण्डले । 

व्रजत्पुध्वं हठाच्छक्तचा निबन्धो योनिमुद्रया ॥१२४ 


५ 


८६ योगकशिकः 


ऊध्वं जिह्वास्थितो भूत्वा सोमपानं करोति यः । 
मासार्धेन न सन्देहो मत्य्‌ जयति योगवान्‌ ॥१२५ 
इन्धनानि यथा वदह्धिस्तेलवत्ति च दीपकः । 

तथा सोभकलापु रणं देही देहं न मुञ्चति ।१२६ 
नित्यं सोमकलापुरं श्ञरीरं यस्य योगिनः । 
तक्षकेनापि दष्टस्य विषं तस्य न सपंति ॥१२७ 


तस्मादिदं प्रक्रर्वीत नित्यं युक्तः समाहितः । 
रसनां वेश्षयेदरध्वं पिबेदमरवारणीम्‌ ।॥१२८ 

कूलिनं तमहं बन्दे इतरे च कुसाधकाः । 
गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि ११२६ 
गोमांसमक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ । 
जिह्लाप्रवेश्सम्भूतवायुना स्थापितं खलु । 
चन्द्रादृगलति संसारं तस्मादमरवारुणी १३० 


मूध्नि षोडशपत्रपञ्मगलितं प्राणाद्वाप्तं हठाद्‌ 

ऊरध्वास्यो रसनां नियत्य विवरे शक्ति परां चिन्तयेत्‌ । 

तत्कल्लोलकलाजलं च विमलं धारामृतं यः पिबे- 

न्नर्योषः स मृखालकोमलवयर्योगी चिरञ्जोवति । १३१ 

चुम्बन्ती यदि लम्विकाग्रमनिंशं जिह्वा रसस्यन्दनी 

सा क्षारकटुकादिदुग्धसवृश्शी क्षीराज्यतुस्याथवा । 

व्याधीनां हरणं जयन्तकरणं श्ास्त्राङ्धम्‌दगीररं 

तस्य स्यादमरत्वमष्टगुखवत्‌ सिद्धाद्धनाकषं रम्‌ । १३२ 

एवं सुष्टिमयं वीजमेका मुद्रा च खेचरी । 

एको देवो निरालम्बो टयेकावस्था मनोस्मनी ।॥ १३३ 

सुचिरं ज्ञानजनकं पञ्चततत्वसमन्वितम्‌ । 

तिष्ठन्ति चेच रीमुदरा श्रस्मिन्‌ शून्ये निरञ्जने ॥ १३४ 
घेरण्डे 

श्रादौ लवरक्षारं च तत्र तिक्तकषायनम्‌ । 

नवनीतं घतं क्षीरं दधि तक्रं मधुनि च ॥१३५ 


भूद्रासाधनम्‌ ५७ 


द्राक्षारसं च पौभूषं जायते रसनोदकम्‌ । 
योगस्वरोदये 
रसनामृध्वंगां त्वा कलाद्ध" योऽवतिष्ठते । 
क्षणेन मुच्यते देवि व्याधिमृल्युजरादिभिः ।॥ १३६ 
रसना त्वन्तरे नित्यं यावद्‌ ब्रह्मविलं गता । 
श्रमृतं रसनाग्रेण पीयमानं विचिन्तयेत्‌ १३७ 
सवंब्याधिविनिमुक्तो योगीन्द्रो नात्र संशयः । 
रसनाताचुमूले च वाय पीत्वा शनेः शनेः ॥१३८ 
षण्मासाभ्यन्तरे देवि महायोगी भविष्यति । 
क्षीरेरण न्यते व्याधिः कटुरण्डुविनाशनम्‌ ॥१३९ 
सुस्वादेन महादेवि बालपाकविनाहञनम्‌ । 
च्‌ तास्वादेन मात्रेण श्रमरत्वं लमेन्नरः १४० 


मधुस्वादरसाष्टे च शास्त्रमुदीरते स तु । 
मिष्ठान्नखण्डलाद्यादिलड इकस्वादवत्तिनौ १४१ 


नानाविधं रसं भ्राप्य भ्रानन्दं च दिने दिने । 


काशीखण्डे 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भर.वोरन्तगंता वृष्टिमा भवति बेचरौ ॥१४२ 
न पीडते स रोगेण न च लिप्यते कमरणा । 
बाध्यते न च कलेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ १४३ 
चित्तं चरति से यस्माज्जिह्वा चरति खे गता । 
तेनेव खेचरी प्रोक्ता मुद्रा सिडचं निषेविता ॥ १४४ 
यावदवन्दुः स्थिरो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः । 
यावद्वा नभोमुद्रा तावद्धिन्दुनं गच्छति १४५ 


प्रदिवनीमृद्रा 


भराकुञ्चयेद्‌ गुददवारं प्रकादयेत्‌ पुनः पुनः । 
सा भवेदश्विनी मूद्रा मूद्रा क्ञक्तिप्रवोधिनी ।॥ १४६ 


ल्म 


विपरीतकरणी मुद्रा 
यत्‌ किञ्चित्‌ रवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपकम्‌ । 
तत्सवं प्रसते सु्स्तेन पिण्डो जरायुतः ॥१४७ 
तत्रास्ति करणं दिव्यं सु्ंस्य मुखवञ्चनम्‌ । 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न च शास्त्राथंकोटिभिः ॥ १४८ 


ऊध्वं नाभिरधः स्थानमूध्वं भानुरधः शशौ । 
करणं विपरीताख्यं सवंव्याधिविनाशनम्‌ ।। १४६ 


नित्यमम्याससंयुक्तं जठराग्निविवद्धंनम्‌ । 
स्वल्पाहारो निराहारः क्षुधार्तो बलहा भवेत्‌ ॥१५० 
प्राहारं बहुलं तस्य सम्पाद्य साधकस्य तु । 
नात्याहारो यदि भवेदगनिंहं दहेत्‌ श्णात्‌ ॥१५१ 


श्रधःशिरइचोध्वंपादः क्षणं स्थात्‌ प्रथमे दिने । 
क्षणाच्च किञ्चिदधिकमभ्यवेद्धि दिने दिने ।॥१५२ 


वलितं पलितं चेव षण्मासाद्धि विनाक्ञयेत्‌ । 
मासमात्रं तु यो नित्यमभ्यतेच्च स चाकंजित्‌ ॥१५३ 
मासमात्रं तु यो नित्यमभ्सेत्‌ सतु योगवित्‌ । 
योनिमृद्रा घेरण्ड 
सिद्धासनं समासाद्य कणं चक्चुनं सोभुखम्‌ ॥ १५४ 
भ्रङगुष्ठतजंनामध्यानामादिमिदव घारयेत्‌ । 
काकिनीं प्राणतः कृष्य श्रपने योजयेत्ततः ॥ १५५ 
षट्‌ चक्राणि क्रमादृध्यात्वा हुं हंसः मनुना सुधीः । 
चेतन्यमानयेद्‌ देवि निद्रिता या भुजङ्धिनी ॥१५६ 


जीवेन सहितां क्ञक्ति समुत्थाप्य पराम्बुजे । 
श्ितिमयं स्वयं रत्या परशिदेन सङ्धमम्‌ ॥१५७ 
नानासुखं विहारं च चिन्तयेत्‌ परमं सुखमु । 
श्लिव्ञक्तिसमायोगादेकात्मत्वं विमावयेत्‌ ॥१५८ 
श्रानन्दमयसम्भूत्वा श्रह्‌ ब्रह्म ति सम्भवेत्‌ । 


योगकरिका 


॥) न 1 ॥ ~ 4 


। 


मुद्रासाधनम्‌ 


योनिमुद्रां परां गोप्यं देवानामपि दुलंमामू । 
सङ्ृद्‌ यो मावसंसिद्धः समाधिस्थः स एव हि ॥१५६ 
भथ वज्रोणी घेरण्डे 
धरामवष्टभ्य करस्तनाम्या- 
मृध्वं क्षिपेत्‌ पादयुगं किरः चे । 
शक्ितप्रबोधाय चिरजीवनाय 
वच्रोरीमुद्रां मुनयो वदन्ति ॥१६० 
वज्रोणी ग्रहुयामले 
वच्रोणी चामरोरणी च सयोनिञ्च त्रिधा मता । 
यत्तासां लक्षणं वक्ष्ये कत्तव्यं च विशेषतः ॥ १६१ 
स्वेच्छया वत्तं मानोऽपि योगोक्तनियमं विना । 
वच्रोणीं यो विजानाति स योगौ सिद्धिमाजनः । १६२ 
श्रधोमागे गतं विन्दुमभ्यासेनोध्वं माहरेत्‌ । 
चलितन्तु स्वक विन्दुम्‌ध्वंमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ १६३ 
तत्र वस्तुदयं वक्ष्ये दलं भं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चेव द्वितीयं च नारी च वलवत्तिनी ॥ १६४ 
मेद्‌ न च शनः सम्यक्‌ कृत्वा कुञ्चनमम्यसेत्‌ । 
पुरुषो वापि नारी वा वच्रोणीसिद्धिमाप्तुयात्‌ ॥१६५ 
प्रयत्नतः क्षि राजालं फुत्कारे कम्ब वधंयेत्‌ । 
शनेः शनेः प्रकुर्याच्च वायुसञ्चारकारणात्‌ ॥ १६६ 
मार्यामगगतं विन्दुमम्यासेनोध्वं माहरेत्‌ । 
वलितं पलितं विन्द्‌ विन्दुमाङृष्थ रक्षयेत्‌ ॥ १६७ 
एवन्तु रक्षयन्‌ विन्दुं मृत्य जयति योगवान्‌ । 
मरणं विन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥१६०८ 
सुगन्धि योगिनो देहं जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्‌ विन्दुः स्थितो देह तावन्मृत्युमयं कुतः ॥ १६९ 
मलायत्तं वलं पुंसां शुक्रायत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छक्र मलं चेव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ १७० 


योगर्काणका 


ऋतुमत्या रजोष्येवं स्वथं विन्दु च रक्षयेत्‌ । 

मेदादाकषेयेदू्ध्वं सम्यगभ्यासयोगतः ।॥१७१ 

सहयोन्यमरोरणी च वच््रोणौत्रयभेदतः । 

वच्रोणी मेथुनादूध्वं स्त्रोपुसोः साङ्धलेपनमु ॥१७२ 

श्रासीनयोः सुखेनेव सूक््मव्यापारयेत्‌ क्षरणात्‌ । 

सहयोनिरियं प्रोक्त श्रद्धया परमेश्वरि ॥ १७२ 

पित्तोल्व एत्वात्‌ प्रथमं च धारां 

विहारनिःसारतयान्त्यधारामू । 

निषेवते ज्ीतलमध्यधारां 

कम्पोलिकंः खण्डमतेरवयंः ॥२७४ 

भ्रमरीं यः पिबेन्नित्यं न्यासं कुवन्‌ दिने दिने । 

वच्रोरीमभ्यसेदेवममरोणीति कथ्यते ॥१७५ 

यक्षराकुञ्चनेनोध्वं यद्रजः सा हि योगिनो । 

श्रतीतानागतं ज्ञानं ेचरी च प्रजायते ।॥ १७६ 

देहर्सिद्ध च लभते बच्रोण्यभ्यासयोगतः । 

श्रयं शुभकरो योगो मोगानु भुङ्क्ते विमुकतिदः ॥१७७ 

वच्रोणी यदि कर्तव्या क्षीरेण चाभ्यसेत्युधीः । 

शत्रूणां नाक्ञकत्तव्यं शतररबद्ध न कारयेत्‌ ॥१७८ 
रा वितिचालनी । ग्रहयामले 


कुण्डलाद्धो कुण्डलिनी भुजङ्गी शित रीइवरी । 
कुण्डल्यरन्धती देवी शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥ १५६ 
गङ्खायमुनयोभेध्ये वाला रण्डा तपस्विनो । 
बलादाकृष्य गृह्णीयात्‌ तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१८० 
पुच्छं प्रगृह्य सुजगौं सुप्तामुदूबोधयेदपि । 

निद्रां विहाय सा ऋज्वी ऊध्वेमुत्तिष्ठते हठात्‌ ।॥२८१ 
वच््रासनस्थितो योगौ चालयित्वा तु कुण्डलीम्‌ । 
कुर्यादनन्तरं भस्त्रां कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌ ॥१८२ 


मुद्रासा्धनभू 


म॒त्युवज्रगतस्थापि ततो मृत्युमयं कतः । 
मुहृत्तद्रयवर्य॑न्तं निभ॑यं चालनादसौ ॥१८३ 
ऊध्वंमाकषंते किञ्चित्‌ सुषुम्नां कुण्डलीगताम्‌ । 

तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्नायाः समुद्गता ॥ १८४ 
जहाति नित्यं प्राणोऽयं सुषुम्नां व्रजति स्वयम्‌ । 
तस्मात्‌ सञ्चालयेन्नित्यं शब्दगर्मामरन्धतीमू ॥१८५ 
यस्याः सञ्चालनेनेव रोगी रोगे विभुच्यते । 


येन सञ्चालित शक्तिः स योगौ सिद्धि भाजनः ॥१८६ 


किमत्र बहुनोक्तेन कालं जयति लीलया । 

प्रम्यासान्निस्सृतां चेन्द्र सह नित्यं समाश्रयेतु ॥ १८७ 

धारयेत्तृत्तमाङ्धः च दिव्यरष्टिप्रदायिकाम्‌ । 

इति मुद्रा दश प्रोक्तास्तव स्नेहान्महेऽ्वरि ॥१८०८ 

एककं चाश्ुयमिनां महासिद्धिप्रदायकम्‌ । 
शक्तिचालनी मृद्रा घेरण्डे 

मूलाधारे श्रात्भशेक्तिः कुण्डलो परदेवता । 

शयिता भुजगाकारा सादं त्रिवलयान्विता ।॥१८९ 

यावत्‌ सा निद्रिता देह तावज्जीवपश्ोरिव । 

जञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यसेत्‌ ॥१६० 

उद्घाटयेत्‌ कवाटन्तु यथा कुल्जिकया हठात्‌ । 

कुण्डलिन्याः भ्रबोधेन ब्रह्मद्रारं विभेदयेत्‌ ॥१६१ 

नातिबृहद्रष्टनं च न च एव बहिः स्थितम्‌ । 

गोपनीयं गृहे स्थित्वा शवितिचालनमभ्यसेतु ॥१९२ 

वितस्तिश्रमितं दीघं विस्तारे चतुरङ्गुलम्‌ । 

दुकूलं धवलं सुक्ष्म वेष्टनाम्बरलक्षरमू ॥१६३ 

एवमम्बरयुक्तं च कटीमुत्रेण योजयेत्‌ । 

भस्मना गात्रसंलिप्तः सिद्धासनं यथाचरेत्‌ ॥ १९४ 

नासाभ्यां प्राणमाकृष्य श्रपाने योजयेदूबलात्‌ । 

तावदाकुञ्चयेद्‌ गुह्य ` शने ररिवनीमुद्रया १९५ 


६२ 


योगकणिका 
यावदृगच्छेत्‌ सुषुम्नायां वायुं प्रवेशये ढठात्‌ 
तदा वायुप्रयत्नेन मुद्रां भुजगीकुभ्मिकाप्र ॥ १६६ 
बद्धश्वासस्ततो मृत्वा ऊध्वं मामं प्रपद्यते । 
शब्दद्वयं फलेकन्तु योनिमुद्रा च चालनम्‌ ॥१६७ 
विना क्षक्तिचालनेन योनिमुद्रा न सिध्यति । 
भ्रादौ चालनमभ्यस्य योनिमुद्रां ततोऽभ्यसेत्‌ ॥ १६८ 
शक्तिचालनी गोरक्ष 

कन्दोध्वरं कुण्डलीशदितरष्टधा कुण्डलाकृतिः । 
ब्रह्यद्ारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति ॥१९६ 
येन द्वारेर गन्तव्यं ब्रह्यदारमनामयम्‌ । 
मूलेनाच्छाद्य तदुद्रारं प्रसुप्ता परमेदवरि ॥२०० 
प्रबुद्धा वह्भियोगेन ब्रजत्यूध्वं सुषुम्नया । 
कुण्डलिन्या यथा योगौ मोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ ॥२०१ 
करत्वा सम्पुटितौ करौ हढतरं वद्धवा तु पश्चासनं 
गाढं वक्षसि सन्निधाय चिबुकं ध्यानं चलच्चेक्षितमु । 
वारभ्बारमपानमूध्वंमनिलं नोच्चारयेत्‌ पूरितं 
मुञ्चेत्‌ प्राणमुपंति बोधमतुलं शक्तिप्रमावादतः ॥२०२ 


पाषाणीमृद्रा घेरण्डे 
स्कन्दपृष्ठे क्षिपेत्‌ पादौ पाक्ञवत्‌ दृढबन्धनमू । 
सा एव पावबांणी मुद्रा श्ञक्तिवोधप्रकारिखी ॥२० 
नभोमुद्रा 


यत्र तत्र स्थितो योगी सबंकार्थेषु सवंदा । 

ऊध्वेनिह्वां स्थितो मृत्वा धारयेत्‌ पवनं सदा । 

नभोमुद्रा मवेदेतद्‌ रोगिणां रोगनाशिनी ॥२०४ 
माण्डूकी मुद्रा 


मुखं सम्मृद्रितं कृत्वा जिह्वामूलं प्रचालयेत्‌ । 
शनंग्रंसेदभरतं च माण्डकीमुद्विकां विदुः ।२०५ 


मुद्रासाधनम्‌ 


वलितं पलितं नेव जायते नित्ययौवनम्‌ । 
न केशां जायते पक्वं यः कुर्यान्नित्यमाण्ड्कीम्‌ ।॥२०६ 
नासारन्ध्रजलपानफलम्‌ 

विगतघननिश्ौथे प्रातरुत्थाय नित्यं 

पिबति खलु नरो यो नासारन्छ्रेण वारि । 

स मवति मतिपुणंह्चध्चुवा त्वकं तुल्यो 

वलिपलित विहीनः स्वं रोगे विमुक्तः ॥२०७ 
मातद्कखिनीमद्रा घेरण्ड 

कण्ठलरनजले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌ । 

म॒खान्निगंमयेत्‌ पडवात्‌ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥२०८ 

मातद्धिनी परा मुद्रा जरमत्युविनाशिनी । 

प्रथ पाम्धासकालेन नासारणन्घ्रे जलं पिवेत्‌ ॥२०६ 

ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते साधयेत्‌ मुद्रिकां पराम्‌ ॥२१० 
शाम्भवीमुदा घेरण्ड 

नेत्राञ्जनं समालोक्य श्रात्मारामं निरीक्षयेत्‌ । 

सा भवेत्‌ श्ाम्मवी मुद्रा सवेतन्त्रेष गोपिता ।२११ 

वेदज्ञास्त्रपुराराद्या सामान्यगणिका इव । 

एकव ज्ञाम्मवीम्‌द्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥२१२ 


स एव श्रादिनाथश्च स च नारायणः स्वयम्‌ । 
सच ब्रह्मा सुष्टिकारी यो मुदां वेत्ति क्ञाग्मवीम्‌ ॥२१३ 


सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमुक्तं महेश्वर ! 
श्ाम्मवीं यो विजानाति स्वयं ह्य नचान्यथा ॥२१४ 


इत्यधोरविरचितायां योगकणिकायां योगसङ्केते श्रष्टमः पादः ॥ 


अध्याय-5 


मुद्रा-निरूपण 


प्राणायाम के सिद्ध होने पर मुद्राओं का अभ्यास कुण्डलिनी जागरण हेतु परमा- 
वश्यकदहै। मुद्राओं के निरूपण से पूवं मद्राओं के महत्त्व तथा प्रयोजन की चर्चा यहाँ 
आवश्यक प्रतीत होती है । शास्त्रों मे तो स्पष्ट उक्त है कि बिना प्रयोजनके तोमंदभी 
किसी कायं में प्रवृत्त नहीं होता अतएव इनका प्रयोजन बताते हूए ग्रन्थकार ने स्पष्ट 
दाब्दों मे कहा है कि ब्रह्मरन्ध्र के द्वार परं प्रसुप्त कुण्डली को जगाने हेतु सब प्रयत्नो द्वारा 
मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए 11 


ग तन्त्रो मेँ कुण्डलिनी कोई नवीन वस्तु नहीं है । इसका वणेन हठयोग के 
ग्रन्थों तथा उपनिषदों में प्राप्त हौताहै, इसका दुसरा नाम आधार शक्ति है ओर वह 
सभी पदार्थो को आश्रय देती हुई उन सबकी मूल सत्ता के रूप में विद्यमान रहती है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ कहा गया हैकि हदय कौ 101 नाडियां हँ तथा उनमें से एक मस्तक 
मे प्रवेश करके अमरता की उपलब्धि कराती है । अन्यों से अमरत्व की प्राप्ति नहीं 

गती ।2 यह कुण्डलिनी शक्ति चैतन्य सम्पादन करने के कारण निरालम्ब होकर शुद्ध 
चित्तस्वरूप मेँ स्थित हौ जाती है। यदि यह आधारशून्य हो जाएगी तो समस्त संसार की 
वस्तुं भी आधारहीन होकर नष्ट हो जायेगी । ग्रन्थकार के शब्दों में जिस प्रकार पर्व॑तों 
तथा वनों मे युक्त सम्पुणे पृथ्वी का आधार शेषनाग है, उसी प्रकार सभी योग यन्त्रो का 
आघार कुण्डली है ।° ओौर जब गुरुके प्रसाद से यह प्रसुप्त कुण्डली जग जाती है, तब 


1. (क) ह° प्र०--3/5 

(ख) रिव-संहिता--4/14 
2 छान्दोग्योपनिषद्‌ --8/6/6 
3, हण प्र०--3/1 


70 | हस्योगप्रदीपिका--एक अध्ययन 


सभी पद्म (मूलाधार, स्वाधिष्ठान मादि) तथा सभी ग्रन्थियां खुल जाती है |+ ओौर 

_ जव तक यह देह मे सोई रहती है तव तक जीव पयु के समान रहता है तथा असंख्य योगा- 
म्यास करने पर भी उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ।2 इसके जागरण पर सुषुम्ना मागं 
प्राण हेतु राजपथ के समान सुखदायी हो जाता है। चित्तविषयों से हट जाता है तथा 
मृत्युभय नष्ट हो जाता है । इस सुषुम्ना नाड़ी के कई पर्यायवाची शब्द हैँ जैसे दुन्य 
पदवी, ब्रह्मरन्ध्र, महापथ, उमशान, शाम्भवी ओौर मध्य मागं ।3 


अतः इसी कुण्डलिनी शक्ति को जगाने के लिए ही मुद्राओं का अभ्यास करना 
चाहिए । इन मूद्राओं को संख्या दस है--महामद्रा, महाबन्ध, महावेध, वेचरी, उड्यान- 
बन्ध, मूलबन्ध, जालंधर बन्ध, विपरीत करणी, वज्रोली ओर शक्तिचालन ।५ 


जबकि घेरण्ड संहिता मेँ इनकी संख्या पच्चीस ओर गोरक्ष-संहिता में इनकी 
संख्या पांच वताई गई है 1 शिव-संहिता में मृद्राओं की संख्या दस बताते हुए इनको 
करमर: उत्तमोत्तम कहा है ।6 

हठयोग के अतिरिक्त मुद्राओं का उल्लेख तन्त्र साहित्यमें भी प्राप्त होता है। 
इनका नाम क्रमशः डोम्बि, नटी, रजकी, ब्राह्मणी ओौर चण्डाली है तथा इनकी संख्या 
पाँच मानी गई, है 17 


1. महामुद्रा 


वामपैर की एडी से सीवनी नाड़ी को दबाएं तथा दाहिने पैर को भूमि पर फैला 
कर दोनों हाथो से दृढता पूवक पकड़ ले तदुपरान्त जालन्धर बन्ध लगाकर वायु को ऊपर 
कीओरले जाकर रोकना चाहिए । जिस प्रकार उण्डेकीचोटसे स्प॑दण्डके समान 
सीधा हो जाताहै उसी प्रकार मुद्राओं के निरन्तर अभ्यास से कुण्डलिनी शक्ति सहसा 


~ (क) वही--3/2 
(ख) शिव-संहिता--4/13 

2. चेरण्ड-संहिता--3/50 
3. ह° प्र०--3/3-4 
4. वही --3/6-7 
5. (क) वेरण्ड-संहिता--3/1-3 

(ख) गोरक्ष-संहिता--1/56 
6. शिव-संहित--4/58 
7. अप्ता€ऽ 17 ता (925 [एवा [ ए 2120071 (0271078 88०, 
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सीधी हो जाती है मौर तव इडा ओर पिगला मृतवत्‌ हो जाती हैँ तथा वायु सुषुम्ना मार्गी 
हो जाता है । इसके वाद योगी को धीरे-धीरे ए्वास का रेचक करना चाहिए, अत्यन्त 
शीघ्रता से नहीं । श्रेष्ठ योगियों ने इसी को महामुद्रा कहा है । महासिदधों दवारा बताई गई 
इस महामुद्रा के अभ्यास से महाक्लेश आदि दोष तथा मृत्यु का भय समाप्त होजाताहै। 
इसी कारण विदानो में श्रेष्ठो ने इसे महामुद्रा कहा हे । 

नदर नाडीसे अभ्यास करने के पइचात्‌ सूयं नाडी से अभ्यास एवं जब दोनों 
की संख्या समान हो जाए तव इस मद्रा को विसर्जित करना चाहिए । इस महामुद्रा 
के अभ्यासी के लिए पथ्य भोजन तथा अपथ्य भोजन नहीं रह जाता, रसहीन 
वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है तथा विषतुल्य करत्सितान्न भी अमूत के समान वन जाता 
है । महामुद्रा के अभ्यास से अभ्यासी के क्षय, कुष्ट, कोष्ठबद्धता, गुल्म, अजीणं तथा 
अनेक प्रकार करे उत्पन्न होने वाले रोग नष्ट हो जाते हैँ । इस महामुद्रा को जो कि मनुष्य 
को महासिद्धि प्रदायक है, प्रयत्नपूवेक गुप्त तथा किसी अधर्मी को नहीं बतानी 
चाहिए ।1 | 

गोरक्षसंहिता तथा षेरण्ड-संहिताऽमे भी इनके लाभों की चर्चाकरते हुए 

बताया गया है कि दसके निरन्तर अभ्यास से क्षय, कुष्ठ, गुल्म, अजीणं आदि रोग नष्ट 


हो जातेदहै। 


2. महाबन्ध 


वाम चरण को एडी की सीवनी नाडी पर लगाये तथा दक्षिण चरण को वाम- 
जद्घा पर दृढतापूरवेक स्थापित कर । तत्पश्चात्‌ वायु का परक करके चिबुक को कण्ठकूप 
पर दृढृतापूर्वैक रखें । तब सूल वन्ध लगते हए मन को सुषुम्ना मे लगाना 
चाहिए । यथाशक्ति कुम्भक करने के पश्चात्‌ धीरे-धीरे वायु का रेचक करना चाहिए । 
दसं प्रकार वायीं ओरसे अभ्यास करने के बाद पुनः दायीं तरफ से अभ्यास करना 
चाहिए । ` 

कुछ आचार्यो के मत को उद्धूत करते हुए हठयोग प्रदीपिकाकार कहते हैँ कि 
जालन्धर बन्ध नहीं लगाना चाहिए अपितु जालन्धर बन्ध की अपेक्षा जिह्वा-बन्ध ही 


श्रेयस्कर है क्योंकि इससे प्राणों की गति ब्रह्मरन्ध्र की ओर हो जाती है । 


यह महाबन्ध निरिचत ही महान्‌ सिद्धियों का प्रदाता है तथा इसके अभ्यास से 


1. ह० प्र०--3/10-18 


2. गोरक्षसंहिता, प्रथम शतक 
3. घे रण्ड-संहिता--3/6-7 
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सभी नाडियों की ऊध्वेगामिता सुक जाती है । यह्‌ महाबन्ध कालपाशको तोडनेमें 
सामथ्यं रखता है, इसके अभ्यास से तीनों घाराओं (इडा, पिङ्गला ओौर सुषुम्ना) का 
संगम होता है तथा मन भूक्रुटि (शिव स्थान) में लगने लगता है 1 योगकणिका में'कहा 
गया दै कि यह्‌ त्रिवेणी सङ्खम को प्राप्त करताहै तथा मन केदारमें रमण करता है ।2 


3. महावेध 


महावेध की महत्ता का वणंन हय्योगप्रदीपिकाऽ तथा घे रण्डसंहिता में इस 
प्रकार से किया गयाहै कि जिस प्रकार रूपयौवनसम्पन्ना स्त्री पुरुष के बिना व्यथं होती 
है, उसी प्रकार महामृद्रा तथा महाबन्ध ये दोनों ही महावेध के विना व्यथेही हैँ । इसके 
अनन्तर इसकी प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कहा गया है कि योगी को महावन्ध लगाकर 
मन को एकाग्रचित्त कर इवास को ग्रहण करने के पश्चात्‌ जालंघरः बन्ध दवारावायुकी 
गति का निरोध करना चाहिए । 
तदुपरान्त दोनों हथेलियों को भूमि पर लगाकर सम्पूणं शरीर को तुला के समान 
दोनों हथेलियों पर उठा लेवें । इसके अनन्तर धीरे-धीरे नितम्ब प्रदेश को भूमि पर 
ताडन करें । एेसा करने से प्राणवायु दोनों नासारन्घ्रो को छोडकर सुषुम्नावाहीहो 
जातादहै। 
सोम (इडा) सूयं (पिद्धला) अग्नि (सुषुम्ना) इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध 
होने पर अमरता की प्राप्ति तथा मृतावस्था की उत्पत्ति होने पर अर्थात्‌ इडा ओौर 
पिंगला के निष्किय होने पर वायु का सुषुम्ना से रेचन करना चाहिए । 
इस महावेध के अभ्यास से अभ्यासी को महासिद्धियों की प्राप्ति, ज्यों, वालों 
का पकना तथा शरीर का कांपना बन्द होता है। इसलिए श्रेष्ठ साधक इसका अभ्यास 
करते है| 
इन तीनों (महामुद्रा, महाबन्ध ओौर महावेध) को अत्यन्त गुप्त रखना चाहिए। 
ये तीनों वृद्धावस्था ओौर मृत्यु का विनाश करती है, इनके अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त 
होती है तथा ये अणिमा आदि सिद्धियों की प्रदाता मानी जाती हैँ। 
प्रतिदिन तीन घंटे तक आठ बार इनका अभ्यास करना चाहिए । ये (साधक को) 
सभी द्रव्यो को देने वाली ओौर सभी प्रकारके पापोंको नष्ट करने वालीर्ह। अच्छे 


1. ह° प्र०--3/19-24 
2. योगकणिका--8/38 
3. ह० प्र०--3/25 

4 षे रण्ड-संहिता --3/21 
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जानकार साधको को भी इनका अभ्यास प्रारम्भ कालमें अल्पमात्रामेही करना 
चाहिए 11 

शिव-संहिता में कहा गया है कि जो साधक प्रतिदिन इन मुद्राओं का चारबार 
अभ्यास करतारहै वहु केवल छः मास मेही मृत्यु पर विजय पाता है 2 


4. खेचरी 


योग-विज्ञान मे यह्‌ तथ्य सवंविदित है कि हमारे तालुमूल मे एक विवर से चन्दर 
रसरूपी अमृत सवित होता रहता है तथा जो नाभि प्रदेश पर पहुंच कर भस्म हो जाता 
है, उसका नष्ट होना ही मृत्यु काहेतुह। अतः उसको यत्नपू्वक नाभि प्रदेश तकन 
पहुंचने देना ही खेचरी मुद्रा कहलाती ह । इस मुद्रा की प्रक्रिया में जिह्वा को इतना दीष 
करना चाहिए कि वह मृक्रुटि प्रदेश का स्पशं करने लगे । तव उसको वापिस मुख मेँ उलट 
कर उस विवर तक ले जाकर उससे सवित होने वाले सार को जिह्वा द्वारा ग्रहण करना 
चाहिए, एसा करने से मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है । स्वयं ग्रन्थकार के 
अनुसार जिह्वा को उलटकर कपाल-च्िद्र मे प्रवेश कराने के परचात्‌ दष्टि को भृकुटि पर 
स्थापित करने से खेचरी मद्रा कहलाती है । खेचरी मुद्रा की सिद्धि के लिए जिह्वा का छेदन, 
चालन ओर दोहन इन तीन क्रियाओं को तब तक करते रहना चाहिए जब तक जिह्वा का 
स्प्ञं भृकुटि परनहो जाए । जिह्वा की छेदन, चालन ओौर दोहन प्रक्रिया बताते हुए आगे 
कहा गया है कि स्तुही के पत्ते केसमान धार वाले चिकने ओौर निमंल शस्त्रके द्वारा 
जिह्वा को रोममात्रा मेँ काट दें । तत्परचात्‌ सैन्धव नमक तथा ह॒रड़ के चूणं को सात दिन 
तक कटे हुए भाग पर मलना चाहिए । सात दिन पइचात्‌ पुनः रोम मात्रामं काट दं। 
साधक इसी क्रम का षट्मास पयंन्त प्रति दिन अम्यास करता रहे! छः मास तक इसी 
क्रिया कोकरनेसे जिह्वामूलका आवरण हट जाताहै। 


तदनन्तर जिह्वा को उलटकर कपाल छिद्र मेँ लगाना चाहिए, इसी को खेचरी 
मुद्रा तथा इसी को व्योमचक्र भी कहते हैँ । 


जो साधक आधे क्षण भी जिह्वा को विपरीत कर कपाल छिद्र मे लगाता है, वह॒ 
शीधघ्रही विष, रोग, मृत्यु तथा वृद्धावस्था आदिसे मुक्तहो जाताहै। जो खेचरी मुद्रा 
को जान जाता है, उसे रोग, मृत्यु, तन्द्रा, निद्रा, भूख, प्यास तथा मूर्च्छा आदि से मुक्ति 


1. ह° प्र०--3/26-31 
2. शिव-संहिता--4/28 
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मिनन जाती है । वह कर्मो में लिप्त तथा कालसे भी बाधित नहीं होता। इसमें चित्त 
भृकुटि रूपी शून्य मेँ विचरण करता है तथा जिह्वा कपाल-कूहर रूपी आकाशम 
स्थित रहती है, इसी कारण से सिद्ध लोग इमे चेचरी मुद्रा कहते है, इस 
के द्वारा जिस योगी ने जिह्वाको उलट्कर कपाल च्छिद्र को बन्द कर लिया है, 
उसका बिन्दु कामिनीके द्वारा आलिखित होने पर भी स्खलित नहीं होता अर्थात्‌ 
उसके विन्दु की रक्षाहोतीहै। यदि वह्‌ बिन्दु कदाचित्‌ स्खलित हो जाए तथा योनि- 
मण्डल को प्राप्त करलेतो भी वह विन्दु योनिमृद्रा केद्वारा निबद्ध होने पर भी शक्ति 
से खींचकर उध्वंगामी हो जाताहै। जौ योगवित्‌ स्थिर रहकर जिह्वा को उलटाकर 
सोमपान करता है वह अधंमासमें ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, इसमें संदाय नहीं 
क्योकि जिस योगी का दारीर प्रतिदिन सोमद्रव्यसे पूणं रहता उसको सपदंश का 
विष नहीं चढता तथा जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को ओर दीपक तेल तथा वाती को नहीं 
त्यागता, उसी प्रकार सीमद्रव्य से पूणं देही को आत्मा नहीं त्ागती । जिह्वा के प्रवेश 
से उत्पन्न अग्निसे जो चन्दरद्रव्य सवित होतार, उसी कौ अमरवारुणी कहते हैँ मौर 
यदि जिह्वा का अग्रभाग सदा कपालि का चुम्बन कर, उससे स्लवित होने वाले स्राव 
का ग्रहण करता रहे, तो जिह्वा को क्रमशः लवण, तीखा, खटा, दुग्ध, मधु तथा घृत के 
समान रसो का आस्वादन होने लगेगा ।1 उसके समस्त रोगों का नाश, वृद्धावस्था का 
निवारण, शस्त्र का प्रभाव नष्ट तथा अणिमा आदि अष्टसिद्धियों कौ प्राप्ति के साथ-साथ 
उसके प्रति सिद्धांगनाएं आकर्षित होती है । 
जिह्वा को कपाल छिद्र में स्थिर करके ऊध्वं स्थित पराशक्ति का चिन्तन करते 
हुए, प्राणायाम के द्वारा पौडशदल-कमल से वित निमेल धाराकी तरद्धोंके समान 
चन्द्ररसका जो साधक पान करतादै, वह कमल उण्ठल के समान कोमलकाय प्राप्त 
कर व्याधि रहित होकर दीर्घायु को प्राप्त करता है। 


ज्ञान के जनक तथा पांच स्रोतों (दो नाक्र, दो कान तथा एक मुख) से युक्त 
छिद्र जो किज्ञानयुक्त शून्य है उसी में खेचरी मुद्रा रहती है । जिस प्रकारसे सुष्टिका 
मूल बीज प्रकृति है, देवो में श्रेष्ठ परमात्मा है ओर अवस्थाओं में एकमात्र अवस्था 
मनोन्मनी अवस्था है, उसी प्रकार मुद्राओं मे एकमात्र खेचरी मद्रा मानी गर्ईहै 12 


5. उडडीयान बन्ध 


इसके नामकरण विषयक प्रसङद्ध के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी मे निरुद्ध प्राण-वायु 


1. घेरण्ड-संहिता--3/31-32 
2. ह° प्र०--3/32-53 
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इसे बन्ध के द्वारा ऊष्वेगामी किया जाता है, क्योकि इसे प्राणवायु रूपी पक्षी निरन्तर 
क्सुषुम्नामागं से शुन्य में उड़ान भरता रहता है, इसीलिए इसे उड्डीयान कहा जाता है । 
इस वन्ध की प्रक्रिया निर्धारित करते हृए निर्दिष्टहै कि साघकको रेचक करनेके 
उपरान्त नाभिस्थलको ऊपरी की ओर तथा उदर को नीचे ओर पीलेकी ओर खींचकर 
मेरुदण्ड के साथ लगाना चाहिए । यह्‌ उड्डीयान बन्ध मृत्यु रूपी गज हेतु सिह के समान 
है। 

योगकुःण्डल्युपनिषद्‌ मे इसको प्रथम स्थानन देकर द्वितीय स्थान पर रखा 
गयाहै।1 


यदि कोई वृद्ध मी गुरु निदिष्ट मागे से एवं निरन्तर स्वाभाविक रूप से उड्डीयान 
बन्ध का अभ्यास करतादहैतो वह भी युवक सदृश बन जाताहै। इस बन्धक छः मास 
तक निरन्तर अभ्यास से साधक कौ मृत्यु पर विजय तथा उसको निरिचत ही मुक्ति प्राप्त 
होती है ।2 


इसके निरन्तर अभ्यास से नाभिचक्र कौ गति ठीक होती है, उदर सम्बन्धी समस्त 
रोगों का निवारण होता है, फेफड़ों को असीम बल की प्राप्ति, वीयं ऊर्वंगामी जठराग्नि 
प्रदप्ति होती है एवं कुण्डलिनी शक्ति को जगाने में भी यह्‌ बन्ध सहायक सिद्ध होता है । 


6. मूलबन्ध 


दोनों पावों की किसी भी एक एडी से गुदेन्द्रिय तथा लिगेन्द्रिय के मध्यमागको 


दवाकर गदा का आकूुचन करते हुए अपान वायु को ऊपर कीओर खींचना चाहिए ।. 


इसी को मुलवन्ध कहते दँ । अर्थात्‌ अधोगामी अपानवायु को जो साधक गुदेन्द्रिय प्रदेश 
के आकूचनके द्वारा बलपुवेक उऊध्वंगामी करलेता है, उसे ही योगीजन मूलबन्ध कहते 
हैँ । इस प्रक्रिया में गुदेन्द्रिय प्रदेश को दबाकर बलपूवेक बार-बार योनि का आकूंचन तब 
तक करते रहना चाहिए जब तक अपान वायु ऊध्वेगामीन हो जाए ।ऽ 


घे रण्ड-संहिता में इसका निरूपण इस प्रकार से किया गया है कि बायीं एडी से 
गृह्यप्रदेण को संकुचित कर प्रयत्नपू्वंक मेरुदण्ड मे नाभिग्रन्थि को लगाकर दबाए ओर 
दायीं एडी से उपस्थ को दृढतापूवेक दबा ले । यहु मूलबन्ध है तथा इससे वृद्धावस्था नष्ट 
होती है । संसार रूपी सागरसे पार होने वाले आकांक्षियों को जनहीन स्थान (निजेन)में 


1. योगकुण्डलयुपनिषद्‌--41 
2. ह० प्र०--3/54-59 
3, ह ० प्र०--3/60-62 
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छिपकर ही इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए । इससे मरुत्‌ सिद्धि होती है । अतएव 
मौन एवं आलस्य रहित होकर इसका अभ्यास करना चाहिए ।1 

इसके लाभो की चर्चाके प्रसद्ध मे कहा गया है कि इसके निरन्तर अभ्याससे 
प्राण तथा अपान वायु की एकता एवं नाद मौर बिन्दु मे एेक्य स्थापित होकर योगसिद्धि 
की प्राप्ति होती है। प्राण ओर अपान की एकता से मल ओर मूत्र की अल्पता होतीहै। 
यहाँ तक कि वृद्ध भी युवक सदश बन जाता है । 


जव इस बन्ध के अभ्यास से अपान वायु उष्वेगामी हो जाता है, तब वह वद्धि- 
मण्डल अर्थात्‌ उदर की जठराग्नि मे जा पहुंचता ह । अपान वायु से आहत हुई जठराग्नि 
ओर अधिक प्रदीप्त हो उठती है। तब अग्नि ओर मपान वायु प्राण को उष्ण बना देते है। 
इससे देह की अग्नि अत्यन्त प्रदीप्त हो जाती है। 

जब प्राणवायु ओर अपान वायुका घषेण होताहै, तव सोई हुई क्‌ण्डलिनी 
सन्तप्त होकर जग जाती है तथा दण्ड से आहत हुई सपिणौ की भांति फुन्कारती हई 
सीधी हो जाती है ओर ब्रह्मनाडी में उसी प्रकार प्रवेश करती है जिस प्रकार सपिणी 
अपने विल मेँ प्रवेश करती है । अतएव योगियों को प्रति दिन मूलवबन्ध का अभ्यास करना 
चाहिए ।2 

इस प्रकार का वर्णेन योगकृण्डल्युपनिषद्‌ में भी प्राप्त होता है ।3 इसके अति- 
रिक्त इस बन्ध के निरन्तर अभ्यास से गुदा सम्बन्धी समस्त रोगों का निवारण तथा 
उदर सम्बन्धी रोग शीघ्र नष्ट हो जते । ववासीर सदश रोगोंकी तो यह अचूक 


दवादटि। 


7. जालन्धर बन्ध 


सभी हर्योग के ग्रन्थो मे इस बन्ध कौ चर्चा कौ गईहे। क प्राचीन योगियों के 
मतानुसार इस की आवद्यकता नहीं समञ्ञी गई क्योकि उनके मतानुसारजिह्वा बन्ध होने 
पर जालन्धर बन्ध के समस्त लाभ योगी को प्राप्त हौ जाते है, अतएव जालन्धर बन्ध की 
विदोष उपयोगिता दष्टिगोचर नहीं होती, किन्तु हठ्योगप्रदीपिकाकारने इसके महत्त्व को 
समञ्च कर इसकी प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कहा है कि "कण्ठ को संकुचित करने के 


४: 


1. घेरण्ड-संहिता--3/14-17 
2. ह° प्र०--3/6 3-68 
3. योगकुण्डल्युपनिषद्‌--43-45 
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उपरान्त ठोड़ी को हदय-प्रदेश (कण्ठ-कूप) में दढता पूर्वक स्थापित करने को जालन्धर 
बन्ध कहते, जो वृद्धावस्था तथा मृत्यु का विनाशक है ।1 

शिव-संहिता में इसके महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए इसे देवताओं के लिए भी 
दुलंभ बताया है।2 

इससे प्राप्त लाभो कौ चर्चाके प्रसङ्ग में कहा गया है कि यह बन्ध समस्त नाडी 
जाल कौ वांघता है जिससे निम्नगामी चन््ररस का बाघ होने पर कण्ठ सम्बन्धी समस्त 
रोगों का निवारण होताहै। 

शिव-संहिता में कहा है कि बुद्धिमान पुरूष इस बन्धके द्वारा अमरवारुणी 
को पीकर अमरत्व तथा मुवनत्रय मेप्रसन्नता को प्राप्त करता है।9 कण्ठ-सङ्कोच वाले 
इस बन्ध को लगाने से चन्द्ररस जठराग्नि में नहीं गिरता तथा इससे वायु के विकार भी 
नहीं होते । यह बन्ध इडा ओर पिङ्गला नाडयो मे वायु के प्रवाह को इटृतापूर्वेक रोकता 
है। यह मघ्यचक्र अर्थात्‌ व्रिशुद्ध चक्रहै। इममे शरीर के सोलह आधारोंका बन्ध 
होता है । सौलह आधारो के नाम इस प्रकार ह (1) अंगुष्ठ (2) गुल्फ (3) जानु 
(4) ऊरू (5) सीवनी (6) लिङ्ख (7) नाभि (8) ग्रीवा (9) हृदय (10) कण्ठदेश 
(11) लस्विका (12) नासिका (13) श्र मध्य (14) मस्तक (15) मर्षा ओर 
(16) ब्रह्मरन्ध्र । 

इन आधारो का बन्ध परमावर्यक है क्योकि इसके विना योगसिद्धि की कल्पना 
दी व्यथंदै। 

इसके अतिरिक्त इस बन्ध से मन में स्थिरता, मस्तिष्क सन्तुलित एवं विद्युद्ध 
रहता है । कण्ठ सम्बन्धी समस्त रोगों का नाश तथा नेत्र, कर्णं, नासिका ओौर ग्रीवा के 
लिए भी यह बन्ध उपयोगी है । 

महासिद्धों के द्वारा इन तीनों बन्धो (मूलवन्ध, उड्डियान बन्ध ओर जालंधर 
बन्ध) का सेवन श्रेष्ठ है तथा योगियों के मतानुसार ये सभी बन्ध हठ्तन्तो के साधन 
स्वरूप दै ।५ 


8. विपरीतकरणी मृद्रा 


दिव्यरूप चन्द्रमण्डल से जो अमृत तत्तव॒ स्रवित होता है, उस सबको 


1. ह° प्र ०--3/69 
2. शिव-संहिता--4/38 
3. शिव-संहिता--4/39 
4. ह° प्र०--3/75 
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नाभिमण्डल स्थित अग्निस्वरूप सूयं ग्रसता रहता है, इसी कारण से गरीर वृद्धावस्था को 
प्राप्त है। 

सूयं के मूख में वह चन्द्र रस खवित न हो, इसकी एक दिव्य क्रिया कही गई है 
तथा इस क्रिया को गुरु के उपदेश से ही जाना जा सक्ता है न क्रि करोड़ों गास्वों के समूह्‌ 
से । नाभिमण्डल को ऊपर जौर तालुमूल को नीचे करने ये सूर्यमण्डल उपर तथा चन्द्र- 
मण्डल नीचे कीओर हौ जाताहै। इसी क्रिया को विपरीत करणी मुद्रा कहतेहैँजो कि 
गुरुके द्वाराहीप्राप्तहै।" 


घेरण्ड-संहिता के अनुसार नाभिमूल में सूयं नाड़ी ओौर तालुमूल मे चन्द्रनाडी 
कावास माना गयादै। सहस्रार के अमृतखाव को सूयं नाड़ी ग्रहण करतीदहैओौर उसी 
से प्राणी की मृत्यु कही गर्ईटहै। यदिउसी सावका पान चन्द्र नाडी करेतोजीवको 
मृत्युभय नहीं सताता । अतः सूर्येनाड़ी को ऊपर तथा चन्द्रनाडीको नीचे करना ही 
विपरीत-करणी मद्रा कहलाती है ।2 

शिव-संहिता के अनुसार भूमि परसिर रखकर दोनों पैरोंको उपर स्थापित 
करनाटही विपरीतकरणी मुद्रा है ।3 इसका प्रतिदिन अभ्यास जठराग्निको प्रदीप्त 
करता है । किन्तु यह्‌ विशेष ध्यातव्य दै कि इसके अभ्यासी को पर्याप्त मात्रां आहार 
ग्रहण करना चाहिए अन्यथा प्रदीप्त जठराग्नि एरीरस्थ रक्त, मज्जा आदि धातुओंको 
जलाने लगती है । 


प्रारम्भकाल में एकक्षणपर्यन्त ही नीचे की ओरसिर एवं पांवोंको ऊपरकी 
ओर स्थापित करना चाहिए । इसके अभ्यास की वृद्धि प्रतिदिन क्षणमात्रा में ही करनी 
चाहिए । 

इस मृद्राके छः मास निरन्तर अभ्याससे शरीरकी्ुरियां तथा वालोंकीं 
श्वेतता नष्ट एवं इसका प्रतिदिन एक प्रहर का अभ्यास साधक को कालजित्‌ बना 
देता 4 


9- वज्रोली 


योगोव्त नियम रदित स्वेच्छाचारी योगी यदि इस क्रिया को जानता हैतो 


1. ह° भ्र०--3/78 

2. घेरण्ड-संहिता--3/33-34 
3. शिव-संहिता--4/45 

4. ह° प्र०--3/79-81 
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वह भी योगसिद्धि का अधिकारी होगा । इस मुद्रा की सिद्धि अप्राप्य न सही किन्तु 
दुष्कर अवद्य मानी गई है । चौदह अंगुल पर्यन्त शीशे, तावे, स्वणं, रजत अथवा रबड़ 
की पतली नली को लिगेन्दरिय के माध्यम से प्रतिदिन एक-एक अंगुल परिमाण से ऊपर की 
ओर प्रवेश कराना चाद्िए। बारह दिन प्यंन्त लिगेन््रिय के रुद्ध होने पर वायु का 
ग्रहण मौर त्याग करना चाहिए । दृढ़ अभ्यासानन्तर कमः जल, दूध, तेल, शहद ओौर 
पारा ग्रहण करना चाहिए । इस अभ्यास में सिद्धहस्त होने पर ही योगी स्वविन्दु अथवा 
रज को आकषित करें । 

इस प्रकार स्वविन्दु की रक्षा करने वाला साधक मृत्यु पर विजय पाताहै 
क्योकि विन्दु का पतन ही मृत्यु ओर विन्दुकीरक्षाही जीवन है। बिन्दुको शरीरमें 
धारण करने वाले साधकके शरीर से सुगन्ध उत्पन्न होती है। 

सहजोली ओर अमरोली भेदो से यहदो प्रकारकीहै। सहजोली क्रियामें 
साधक वज्रोली के उपरान्त गोवर के उत्तम भस्म कोजलमें मिलाकर अपने सम्पूणं 
मंगों पर लगाते है। यह युभकारी सहजोली क्रिया भोगयुक्त होते हए भी मुविति- 
दायिनी है। 

वेज्रौली का सम्यक्‌ अभ्यास करते हृए नासिका प्रदेश से सवित होने वाले स्राव 
का पान ही अमरोली है । ज्योत्स्ना टीकाके अनुसार जो पुरुष शिवाम्बुरूप अमरी को 
नासिका से नित्य पीता है अर्थात्‌ नासिकाच्द्र द्वारा अमरीको अंतर्गत करता है ओर 
प्रतिदिन वज्रोली का भली प्रकार अभ्यास करता है उस मुद्राको कापालिक अमरोली 
कहते हैँ अर्थात्‌ नासिकाके च्द्रिसे पान की अमरी वज्रोली के अनन्तर अमरोली 
कहलाती है ।1 

यदि कोई साधिका भी इसक्रियाको जानतीहै तो वह शीघ्र ही भूत-भविष्य 
को जानने वाली, आकाशगामिनी एवं उसे कायं सिद्धि की प्राप्ति होती है । 


10 शक्तिचालन 


भारतीय दशंनों मे जागृत, स्वप्न, सुषृप्ति ओर तुरीयावस्था का उत्लेख प्राप्त 
होतांहै। प्रथम तीन सामान्य जनके लिए जहां सुलभ है वहीं चतुर्थं तुरीयावस्था की 
उपलब्धि केवल योगियों कौ ही होती है । प्रथम तीन अवस्थाओं मे कुण्डलिनी (जीव 
की मार्मिक शक्ति) प्रायः सुप्तावस्थामें रहतीहै ओर तुरीयावस्था में यह जागृत ह्‌ 
उठती है तभी "अहं ब्रह्मास्मि" का बोध होता है । 


1. ज्योत्स्ना टीका--3/97 
2. ह° प्र०--3/82-96 
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घेरण्ड-संहिता के अनुसार यह शक्ति मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर 3/1-2 लपेटे 
खाकर सोई रहती है ओौर जव तक यह सुप्तावस्था मेँ विद्यमान रहती है तव तक जीव 
पशु के समान इस मत्य॑लोक मे विचरण करता है, कोटियोग का अभ्यास करनेपरभी 
उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती ।1 

जिस प्रकार कोई सामान्य जन चाभी से अवरोधक कपाटको खोलता दहै, उसी 
प्रकार योगी इस दाक्ति के द्वारा मोक्षद्रारकाभेदनकरताहै। डा० गोपीनाथ कविराज 
के अनुसार अरणि-मंथन करने से जिस प्रकार अग्नि प्रज्ज्वलितकी जाती दै, अर्थात्‌ 
अरणिस्थ सुप्त अग्निजिसप्रकार संघषेण से उदीप्त होती है, उसी प्रकार साधन प्रणाली 
द्वारा प्रसुप्त कुण्डलिनी को जगाना पडता है । अग्नि जिस प्रकार प्रकट होते ही ईधन 
(काष्ठादि) को दग्ध करती, उसी प्रकार कुण्डलिनी के चैतन्य होने पर साधना 
विलुप्त हो जाती है। बाह्य साधनामात्र--अर्थात्‌ विचार, भक्तिया हठ करवा मन््र- 
योगादि--यह सम्पूणं उपासना पुरुषकार-सापेक्ष अथवा कत्तृत्वाभिमानजन्य है । 
यह कतैत्व-बोघ क्रम से कुण्डलिनी- चैतन्य के समान लुप्त हो जाती है, ओर कतृत्व-बोध 
के लुप्त होने से कुण्डलिनी अधिक जागृत होती है। जिस समथ एक वार कुण्डलिनी 
चेतन होने लगती है, उस समय स्वभाव के नियम सेदही सब कायंस्वयंही होते जाते 
है। जिस प्रकार अनुकूल स्रोतमें नौका छोड़ देने पर उसको समद्र में पहुंचाने के 
अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार कुण्डलिनी को जगानेसे 
ओर उसके प्रवाहे प्राण व मन कौ डाल देनेसे जीवको ब्रह्मावस्था प्राप्त करनेके 
लिए पृथक्‌ उपाय करने की आवद्यकता नहीं रहती । सङ्कोच शक्ति अथवा ऊध्वेविन्दु- 
स्थित आकर्षण-शवित के प्रभाव में अन्तमुंखगति करमशः वृद्धिगत होती है, ओर अन्तमें 
साम्यावस्था में स्थिर हो जाती है 

स्वामी विवेकानन्द लिखते है कि प्राणायाम स पहले त्रिकोण-मण्डल को ध्यान 
मे देखने का प्रयत्न करना चाहिए । आंखें बन्द करके इसके चित्र कौ मन-ही-मन स्पष्ट 
रूप से कल्पना कर सोचना चाहिए कि इसके चारों ओर अग्निशिखा है ओर उसके 
बीच में वुःण्डलिनी सोई पडी है । ध्यान मे इस कुण्डलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र मे जब 
स्पष्ट भाव से देख सकोगे, तब उसको जगाने के लिए कुम्भक करके उस वायु केबलसे 
उसके मस्तक पर आघात करो । जिनकी कल्पना शकविति जितनी अधिकहै वेफलभी 
उतनी शीघ्रता से पाते है ओर उनकी कुण्डलिनी भी उतनी ही शीघ्र जागृत होती है । 
जितने दिन वह्‌ जागृत नहीं है उतने दिन सोचे-- वह्‌ जग गयी है ओर इडा तथा पिगला 
की गति अनुभव करनेकी चेष्टा करो, जोर देकर उनको सुषुम्ना पथमे चलानेकी 
चेष्टा करो, इससे शीघ्र ही काये होगा । 


1. षेरण्ड-संहिता--3/49/60 
2. भारतीय संस्कृति बौर साघना--डा० गोपीनाथ कविराज 
3. सरल-राजयोग-- स्वामी विवेकानन्द, पृ ° 21 


मृद्रा-निरूपण / 81 


हञ्योगप्रदीपिकाकार के अनुसार जिस सुषुम्ना मागें से उस निरामय ब्रह्मपद 
की प्राप्ति होती है, यह कुण्डलिनी उसी सुषुम्ना मागं को मूख के द्वारा ठककर सोई 
रहती ह । यह शक्ति सपे के समान कुटिल आकार वाली तथा गङ्गा (इडा नाडी) ओर 
यमुना (पिङ्गला नाडी) के मध्यमे स्थित है जिसक्तो पुरुषाथंसे ही जगाना चाहिए, 
क्योकि वहीं भगवान्‌ विष्णु कापरमपदहे। 

कन्द के ऊपर स्थित इस शक्ति को प्रातः ओर सायं आषे प्रहर तक पिगला 
नाडी से पूरक करके परिधान युविति से पकड़ कर प्रतिदिन चलाना चाहिए । आगे 
कन्दस्थान का लक्षण देते हुए कहा है कि लिगेन्दरिय तथा नामि के मध्य एक हाथ ऊंचाई 
वाला, चार अँगुल परिमाण वाला, कोमल, श्वेत तथा वस्व के द्वारा लिपटेहुएके 
समान कन्द स्थानहै। इस कन्द प्रदेश को वच्राघनमें स्थित होकर दोनों पैरों के टखनोँं 
से दवाना चाहिए । तदनन्तर भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, इससे कुण्डलिनी 
दीघ्रता से जागृत हो जाती है। अथवा नाभिमण्डल स्थित सूयेनाड़ी का आक्‌चन कर 
इस शक्ति को चलाने का अभ्यास करना चाहिए । इस शक्ति को दो मृहृत्तं पयेन्त 
निर्भय होकर चलाने से यह शक्ति सुषुम्ना मे कुछ प्रविष्ट होकर ध्वंगामी हो 
जातीहै। 

जिस साधकने इस शक्ति को चलायमान कर लिया रहै, वही राजयोग आदि 
सिद्धियों को प्राप्त करता है । वह योगी लीला करता हु मृत्यु पर विजय पाता है। 
इस शक्ति चालन के अभ्यास स बहत्तर सहस नाड्यां का मल दूरहो जाताहै।1 


इस प्रकार आदिनाथ शम्मू द्वारा उपदिष्टये सभी मृद्राएं साधकों को महा- 
सिद्धि प्रदान करने वालीरहैँ। ओौरजो साधक एकाग्र मन से इन मुद्राओं काअभ्यास 
करता है, वह्‌ अणिमा आदि गण-पेश्वयं के साथ-साथ मृत्यु पर भी विजय पाता है । 


1. ह° प्र०--3/97-116 
2. शिव-संहिता--4/58 


पञ्चम अध्याय 


महत्त्वपूर्ण मुद्रा ओर बन्ध 
मुद्रा ओर बन्ध के अनेक प्रकार है--जंसे महामुद्रा, महावेध, नभोमुद्रा, 
खेचरीमुद्रा, विपरीतकरणीमुद्रा, योनिमुद्रा, शाम्भवीमुद्रा, अश्चिनीमुद्रा, पाशिनीमुदरा, 
मातङ्गीमुद्रा, काकीमुद्रा, भुजङ्धिनीमुद्रा; ओर योगमुद्रा तथा महाबन्ध, जालन्धरवन्ध, 
उङ्यानवन्ध ओर मूलबन्ध । 
इनमें से कुछ महत्वपूर्णं मुद्राओं एवं बन्धो का संक्षिप्त विवरण दिया जा 
रहा हे । इनमें से आपको जो उपयोगी लगे, उसे चुन कर नियमित रूप से अभ्यास 
कीजिए । इनसे खाँसी, श्वास का रोग, प्लीहा तथा यकृत को अपवृद्धि, कामवासना 
की उत्तेजना, रतिजरोग, यक्ष्मा, जीर्णमलावरोध, कुष्ठरोग एवं सभी असाध्य रोग 
भी दूर हो जति हे । इन मुद्राओं ओर वन्धो से मनोवाज्छित फल प्राप्त होता है 
क्योकि-- 
“नास्ति मुद्रासमं किञ्चित्‌ संसिद्धये क्षितिमण्डले ।” 
अर्थात्‌ पृथ्वी पर मुद्राओं के समान सिद्धि दिलाने वाला ओर कु भी नहीं 
हे । 
९. महामुद्रा 
वाँयीं एडी से गुदा को सावधानीपूर्वक दायें । दायीं रंग को आगे फला 
लें । दोनों हाथों से पैर के अंगूटे को पकड़ लें । श्वास ले कर उसे रोके (कुम्भक) । 
ठोड़ी को सीने पर दृढ़ता से दवायें (जालन्धरबन्ध) । दृष्टि को त्रिकुटी पर जमायें 
(अर्थात्‌ भूमध्यदृष्टि) । जितनी देर हो सके, इस मुद्रा को रिकाये रखें । पहले बायीं 
रंग से ओर फिर दायीं रंग से अभ्यास करें । इससे यक्ष्मा, अर्श अथवा बवासीर 
प्लीहा की अपवृद्धि, अपच, गुल्म, कुष्ट, मलावरोध, ज्वर आदि रोग दूर होते हं 
तथा आयु बढती हे । यह मुद्रा अभ्यास करने वाले साधक को सिद्धिरयां प्रदान 
करती है । इस मुद्रा को करने पर प्रायः जानुशीर्षासन-जसी आकृति बन जाती हं । 


२. योगमुद्रा 
पद्मासन में बैठ कर हथेलियों को एडियों पर रखें । धीर-धीरे श्वास बाहर 
(७४) 


योगासन ७५ 


निकालें तथा आगे को ज्ुके ओर मस्तक से भूमि को स्पर्शं करे । यदि आप इस 
मुद्राको देर तक टिकाये रखते है, तो सामान्य रूप से श्वास ले ओर निकाल सकते 
हें अथवा आप पूर्वावस्था में आ कर पुनः श्ास ले सकते हे । हाथों को एडियों पर 
रखने के स्थान में उन्हं पीठ की ओर ले जा सकते है । अपनी वायीं कलाई को 
दायें हाथ से पकड़ । इस मुद्रा से समस्त प्रकार के उदर-रोग दूर होते है । 


३. खेचरीमुद्रा 

खे" का अर्थं है "आकाश मे" ओर “चर' का अर्थं है “चलना'। योगी 
आकाश मे चलता है; इसलिए इसे खेचरीमुद्रा कहते है । 

इस मुद्रा को केवल वही व्यक्ति कर सकता हे जिसने अपना प्रारम्भिक 
अभ्यास एेसे गुरु के साक्षात्‌ मार्गदर्शन में किया हो जो स्वयं खेचरीमुद्रा करते 
हों। इस मुद्रा का प्रारम्भिक अंश जिह्वा को इतनी लम्बी बनाना हे कि उसका 
अग्रभाग भृकुटि के मध्य वाले स्थान को स्पर्श कर सके । प्रति सप्ताह गुरु जिह्वा 
क नीचे के तन्तु को थोडा-थोड़ा करके स्वच्छ तथा तीक्षण धार वाले यत्र (छरी) से 
काटता रहेगा । नमक ओर हल्दी-चूर्णं लगाने से कटे हुए तन्तु फिर से नही 
जुडते । जिह्वा को ताजा मक्खन लगा कर बाहर खीचें । ऊंगलियों से जिह्वा को 
पकड़ कर इधर-उधर घुमायें । जिह्वा के दोहन का अर्थं है उसे पकड़ कर इस 
प्रकार खीचना जिस प्रकार गाय का दूध निकालते समय उसके थनों को पकड़ कर 
दूध निकाला जाता हे । 


जिह्वा के नीचे वाले तन्तु को नियमित रूप से सप्ताह मे एक वार काटना 
चाहिए । यह कार्य ६ माह से ते कर २ वर्ष तक किया जाना चाहिए । इन सव 
विधियो से आप जिह्वा को इतनी लम्बी कर सकते है कि वह मस्तक को स्पर्श कर 
लेगी । खेचरीमुद्रा का यह प्रारम्भिक अंश हे । 


इसके पशात्‌ सिद्धासन में वेठ कर जिह्वा को ऊपर ओर पीके की ओर इस 
प्रकार मोड़ कि वह तालु को स्पर्श कर ले ओर जिह्वा से नाक के पश्च-द्रार को बन्द्‌ 
कर दं । आप अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करें । ्ासोच्छवास रुक जायेगा । 
जिह्वा अमृत-कूप के मुंह पर हे । यह खेचरीमुद्रा हे । 


इस मुद्रा के अभ्यास से योगी मूर्च्छा, क्षुधा, पिपासा ओर आलस्य से मुक्त 


हो जाता है । वह रोग, क्षीणता, वृद्धावस्था ओर मृत्यु से मुक्त हो जाता है । इस 
मुद्रा से व्यक्ति ऊर्ध्वरेता योगी बनता है । चूकि योगी का शरीर अमृत से पूर्णं हो 


७६ योगासन 


जाता ह; अतः वह घातक विष से भी नहीं मरता। यह मद्रा योगियों को 
कायसिद्धि प्रदान करती हे । खेचरी सर्वश्रेष्ठ मद्रा है । 


४. वच्रोलीमुद्रा 


यह हटयोग में एक महत्त्वपूर्णं योगिक क्रिया है । इस क्रिया मे पर्ण सफल 
होने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पडेगा । इस क्रिया में वहत कम 
साधक दक्ष होते हं। योग के विद्यार्थी विशेष प्रकार की बनवायी हई १२ इञ्च 
लम्बो चांदी की एक नली को मूत्र-मार्ग में प्रवेश करा कर इसके द्रारा पहले पानी 
ओर फिर दूध, तेल, मधु आदि खीचते है । अन्त में वे पारा खीचते है । कछ समय 
वाद वे विना नली के सहारे मूत्र-मार्ग द्वारा इन तरल पदार्थो को खीच लेते हे 
ब्रह्मचर्य में सुस्थित होने के लिए यह क्रिया अत्युपयोगी हे । प्रथम दिन मत्र-मार्ग 
मे केवल १ इदञ्च नली ही प्रवेश कराये, दूसरे दिन २ इञ्ज, तीसरे दिन ३ इञ्ज; इसी 
प्रकार इसे बटढ़ाते जाये । जब तक १२ इञ्च नली भीतर प्रवेश न कर ले, तव तक 
क्रमशः अभ्यास करते रहं। ` 

राजा भर्तृहरि इस क्रिया को बहुत दक्षता से कर लेते थे । इस मद्रा को करने 
वाले योगी का एक बृंद वीर्य भी बाहर नहीं निकल सकता ओर यदि निकल भी 
जाये तो वह इस मुद्रा द्वारा उसे वापस ऊपर खीच सकताहे। जो योगी वीर्य 
को ऊपर खीच कर सुरक्षित रख सकता हे, वह मृत्य पर भी विजय प्राप्त कर लेता 
हे । उसके शरीर से सुगन्ध निकलती हं । भगवान्‌ कृष्ण इस मुद्रा मे वड़े कृशल 
थे; इसलिए अनेक गोपियों के मध्य रहते हुए भी वे नित्य-ब्रह्मचारी कहलाते थे । 


५. विपरीतकरणीमुद्रा 
भूमि पर लेट कर रंगों को सीधे ऊपर उटठायें । नितम्बो को हाथों से सहारा 
दं । कोहनियाँ भूमि पर टेक लें । स्थिर बने रहें । नाभि के मूल में सूर्य का ओर 
तालु-मूल मं चन्द्रमा का निवास हे । जिस प्रक्रिया से सूर्य को ऊपर की ओर तथा . 
चन्द्रमा को नीचे की ओर ले जाया जाता हे, वह विपरीतकरणीमुद्रा कहलाती है । 
इस मुद्रा में सूर्य ओर चन्द्रमा की स्थिति को पलट दिया जाता है । प्रथम दिन इसे 
एक मिनट तक करें । धीरे-धीरे इसे तीन घण्टे तक बढा दे । छः महीने में आपके 
चेहरे की चुरियाँ ओर श्त बाल लुप्त हो जायेंगे । जो योगी इसे प्रतिदिन तीन 
घण्टे तक करते है! वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते है । चूंकि इससे जठराग्नि 
प्रदीप्त होती है, अतः जो लोग इस मुद्रा का अभ्यास देर तक करते है उन्हे इस 
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क्रिया की समाप्ति पर अल्पाहार जसे दूध आदि- ले लेना चाहिए । शीर्षासन 
की मुद्रा भी विपरीतकरणीमुद्रा कहलाती है । 


६. शक्तिचालनमुद्रा 


एकान्त कमरे में सिद्धासन में बेटे । वलपूर्वक श्वास को अन्दर खीच कर 
उसे अपान के साथ जोड । वायु के सुषुम्ना में प्रवेश करने तक मूलबन्ध लगाये । 
वायु को रोकने से कुण्डलिनी का दम घुटने के कारण वह जाग्रत हो जाती है ओर 
सुषुम्ना में हो कर्‌ ब्रह्मरन्ध में पर्हुचती हे । इस मुद्रा के अभ्यास से व्यक्ति सिद्ध 
बन जाता हे । 


सिद्धासन में बेटे । गुल्फ के पास से पैर को पकड़ कर धीरे-धीरे पैर से 
कन्द को पीडित करं । यह ताड़न-क्रिया हे । इस पद्धति से भी कुण्डलिनी जाग्रत 
कीजा सकती हं। 


७. महावेध 


अन्यत्र वर्णन किये अनुसार महाबन्धमुद्रा मे बैठे । धीरे-धीरे श्वास खीच कर 
उसे रोके ओर ठोड़ी को सीने पर दवायें (जालन्धर-बन्ध) । हथेलियों को भूमि पर 
रखें । शरीर को हथेलियों पर टिका दँ । नितम्बो को धीरे-धीरे उठा कर हलके से 
भूमि पर पटक दें । नितम्बो को ऊपर उटठाते समय आसन अक्षत तथा दृढ होना 
चाहिए । यह क्रिया जरा तथा मृत्यु का उच्छेदन करती है । योगी मन पर नियन्त्रण 
तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करता हे । 


८. महाबन्य 


बायीं एडी से गुदा को दबाये तथा दार्याँ पैर बायीं जङ्घा पर रखें । गुदा एवं 
योनि या मूलाधार की पेशियों को शिकोड़ं । अपान-वायु को ऊपर की ओर 
खीचें । धीरे-धीरे श्वास को खींच कर जालन्धर-बन्ध द्वारा उसे यथाशक्ति रोके । 
फिर धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकाल दं । मन को सुषुम्ना पर स्थिर करे । प्रथम 
बायीं ओर से ओर फिर दायीं ओर से अभ्यास करे । सामान्यतया योगी लोग 
महामुद्रा, महाबन्ध एवं महावेध साथ-साथ करते ह । इन तीनों का एक अच्छा 
सह्रटन बनता है । एेसा करने से ही सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। योगी 
आप्तकाम हो जाता है तथा सिद्धियाँ प्राप्त करता है । 
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९. मूलबन्ध 


बायीं एडी से योनि को दबायें । गुदा को सिकोड़ं। अभ्यास के द्रारा 
धीरे-धीरे अपान-वायु को बलपूर्वक खीचें । दायीं एड़ी को जननेद्धिय पर रखें । 
इसे मूलवन्ध कहते हे जो जरा ओर मृत्यु का विनाशक है । 

प्राणायाम के अभ्यास में सिद्धि अथवा पूर्णता बन्धों की सहायता से प्राप्त 
होती हं । इस मूलवन्ध के अभ्यास से ब्रह्मचर्य मे सहायता मिलती हे, धात्‌ पृष्ट 
हाती हे, मलावरोध दूर होता हं ओर जटरामि प्रदीप्त होती हे। मूलवन्ध का 
अभ्यास करने वाला योगी सदा युवा वना रहता हे । उसके बाल सफेद नहीं होते । 


~ . - अपान-वायु जो मल को बाहर निकालने का कार्य करती हे, स्वभावतः नीचे 
कीओर जाती हे । मूलबन्ध के अभ्यास से गुदा को सिकोडने ओर अपान-वायु 
को वलपूर्तक ऊपर की ओर खीचने से वह ऊपर की ओर सञ्चारित होने लगती 
हे। प्राण-वायु का अपान-वायु से संयोग होता है ओर वह संयुक्त 
प्राण-अपान-वायु सुषुम्ना-नाड़ी अथवा ब्रह्म-नाडी में प्रवेश कर जाती है। तव 
योगी योग मे पूर्णता प्राप्त करता हे । यह योग ॒काएक रहस्य हे । तव योगी इस 
संसार के लिए मर जाता हे । वह अमृतसुधा का पान करता है । वह सहस्रार में 
शिवपद का आनन्द-लाभ करता हं । उसे समस्त दिव्य विभूतियां ओर श्चर्यं प्राप्त 
हाते ह। 
जव अपान-वायु प्राण-वायु से मिलती हे, तव योगी को अनाहतनाद अथवा 
विभिन्न प्रकार के अन्तनदि सुस्पष्ट रूप से सुनायी पडते है; क्योकि अव वाहरी 
संसार के शब्द उसे नही सुनायी देते है । उसे गम्भीर एकाग्रता प्राप्त हो जाती है । 
प्राण, अपान, नाद ओर विन्दु मिल जाते है । योगौ योग में पूर्णता प्राप्त कर लेता 


= 


2 1 


९०. जालन्धरबन्य 


गले को सिकोडं । ठोड़ी को दृढ़ता से सीने पर दवायें । यह बन्ध पूरक के 
अन्त में ओर कुम्भक के आरम्भ मेँ किया जाता हे । इस वन्ध के अभ्यास से 
प्राण-वायु सही मार्ग में होती है । वह अपान-वायु से मिल जाती है । इड़ा ओर 
पिद्धला नाडयो बन्द हो जाती हं । नाभि-चक्र मं स्थित जटराग्नि उस अमृत को 
भस्म करती हे जो तालु-रन्र द्वारा सहस्रार से टपकता रहता ह । इस अमृत को 
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इस प्रकार नष्ट होने से वचाने के लिए योग के विद्यार्थी को इस बन्धं का अभ्यास 
करना चाहिए । योगी अपृत-पान करके अमरता प्राप्त करता हे । 


९१९. उद्कीयानबन्ध 


बलपूर्वक जोर से श्वास को वाहर निकाल कर फेफडों को खालो कर लें । 
फिर अगिं ओर नाभि को सिकोड लें ओर उन्हें वलपूर्वक पीट की ओर अन्दर 
खीचें जिससे उदर ऊपर उट कर शरीर के पीठे की ओर वक्षीय गृहा (110786९ 
८२५१४) में चला जाये । इस बन्ध का निरन्तर अभ्यास करने वाला साधक मृत्यु 
पर विजय प्राप्त करता तथा सदा युवा बना रहता है । इससे ब्रह्मचर्य धारण करने 
मे अधिक सहायता प्राप्त होती ह। सभी बन्ध कृण्डलिनी जाग्रत करते ठै 
उड़ीयानवन्ध का अभ्यास कुम्भक के अन्त में ओर रेचक के आरम्भ में किया 
जाता हे । जवर आप इस बन्ध का अभ्यास करते है तो उरप्राचीर (जो कि वक्षीय 
गृहा एवं उदर के मध्य मांसपेशी का एक भाग होता है) ऊपर उट जाता हे ओर 
पेट की दीवार पीछे चली जाती हे । उदड़ीयान करते समय अपने धड़ करो आगे की 
ओर इुकायें । उडीयान वठे हुए ओर खडे हए दोनों अवस्थाओं मे किया जा 
सकता हे । खडे हो कर करते समय हाथों को घुटनों या प्रुटनों से थोड़ा ऊपर 
रखें । रागो को थोड़ा दूर-दूर रखे । 


उड़ीयान मानव के लिए वरदान दै । अभ्यास करने वाले को यह सुन्दर 
स्वास्थ्य, शक्ति, ओज ओर जीवन-शक्ति प्रदान करता है । नोलि-क्रिया को, जो पेट 
के मल को मथ डालती है, इसके साथ मिला देने से यह एक शक्तिशाली 
जटरान््रीय बलकारक ओषधि ((;570-्रा८लञप४] ठा८) का काम करता हं । 
मलावरोध, अतिों के क्रमाकुञ्चन की दुर्वलता तथा आहारः तन्त्र के जटरा्र-विकार 
से सद्घुषं करने के लिए योगी के पास ये दो महत्वपूर्णं अख हें । इन दो योगिक 
व्यायामो से ही आप उदर के आन्तराङ्खों की मालिश तथा पुष्ट करने काकामले 
सकते हे । 

जो नोलि का अभ्यास करना चाहें, उन्हे आरम्भ में उड़ीयान करना चाहिए । 
उड़ीयान पेट की वसा को कम करता हे । पेट के व्यायामों में उड़ीयान ओर नोलि 
की बराबरी का कोई अन्य व्यायाम नहीं हे 1 प्राच्य ओर पाश्चात्य दोनों देशों में 
सम्पूर्ण भोतिक व्यायाम-पद्धतियों में ये दोनों व्यायाम अनुपम, अद्वितीय ओर 
अभूतपूर्वं हं । 
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९१२. योनिमुद्रा 

सिद्धासन में बेट जायें । दोनों अंँगठों से कान को, तर्जनियों से आंखों को 
मध्यमा स नासा-रन्धों को, अनामिका से ऊपर के ओष्ठ को तथा कनिष्ठिका से 
अधरोष्ठ को वन्ध करें । जप करने के लिए यह सुन्दर मद्रा है। बडी गहराई में 
चले जाये ओर षट्‌-चक्रं ओर कण्डलिनी पर ध्यान लगाये । अन्य मद्राओं की 
भोति यह सवके लिए विलक्ल सरल नहीं है । इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए 
आपका प्रचर्‌ श्रम करना पड़गा । यदि आप इस मद्रा में निश्चयपर्वक सफलता 
प्राप्त करना चाहते हे तो आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा । 
इसमे सफलता प्राप्त करना देवानामपि दुर्लभा"-देवताओं के लिए भी दुर्लभ हे । 
अतः इस मुद्रा की महत्ता को अन्‌भव करे । इसका अभ्यास बड़ी सावधानीपर्वक 
करे । 


चतुथं अ खो य- | 
सह्वपणं सुद्राएें ओर बन्ध: 


श्चुः भौर बन्ध के मनेक प्रकृर है, जेषे मदाबन्ध, जालन्धरव्ध, 

अ उद्धीयानवन्ध, मूलवन्ध ओर महामुद्रा, महावेध, नभोमुद्रा, खेचरी- 

मद्रा, विपरीतकरणीमुदरा, योनिमुद्रा, शाम्भवीमुद्रा, बश्विनीमुदरा, ` पाशिनी- 
मद्रा, मातङ्गीमुद्रा, काकी दरा, मुजङ्गीधद्रा ओर योगदा ! (= 


इनमे से कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्रामों एव वन्धो का संक्षिप्त विवरण दिया 
जा रहा है । इनमे से आपको जो उपयोगी लगे उसे चुन कर नियमित रूप से 
अभ्यास करिए । इनसे खाँसी, श्वास का रोग, प्लीहा तया यक्त बृद्धि, काम- 
वासना का आवेग, रति-रोग, क्षय-रोग, जीणे मलावरोध, कुष्ठरोग एवं 
सभी मसाध्य रोग दूर हो जते है। इन मुद्रा ओर बन्धो से आपको मन- 
वाञ्छित फल प्राप्त होगा, क्योकि -, 


नास्ति मुद्रा समं किञ्चित्‌ संसिद्धे क्षितिमण्डले 1 
अर्यात्‌ पुत्री पर मुदार्ओो के सपान. सिद्धि दिलने वाला ओर कुछ भी ` 
नही है। ४ 
(१) सहापुद्रा 
` बायीं एडी से गुदा को सावधानीपूक दवाये । दायीं टांग अगि फला लें 1. 
दोनों हायां से पाव के अंगूठे को पकड लें । ए्वास ले कर उसे रोकं 


(कुम्भक) । दुही को सीने पर दृढ़ता से दवायें (जालन्धसबन्ध) । दृष्टि को - 
। त्रिकुटी पर जमाव (अर्थात्‌ भ्रूमध्य-दष्टि) । जितनी देर हो सके इस मुद्रा को 
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योगासन 


रख 1 पहले वायीं टौग से मौर फिर दाीं टाग से अभ्यास करं । इससे क्षय, । 

अरं अथवा बवासीर, प्लीहा का बढ्ना, अपच, भरम कुष्ठ, मलावरोघ, 
कः ज्वर आदि रोग दूर होते है तथा मायु बढ़ती है । यह अभ्यास करने वाले साधक 

को बडी सिदधिर्ा प्रदान.करताःहै.। इस मुद्रा को.करने पर प्रायः. जानुशीर्बाषन ` | 


= जैसी माङृति बन जायगी 1 
ह. {र}. योगमुद्रा 


पद्मासन चे बैड कर हयेलियों को एडो पर रख । धीरि-धीरे श्वास || 
१ बाहर निकालें तथा आगे को चक बौर मस्तक को भरूमि से स्मशं करे 1 यदि | 

, -आप इस मद्रा को देर तक.रबतेःहै.तो आपः हमेशा की. तरह श्वास ले गौरं | 
` निकाल सक्ते ह अथवा आाप पूर्वावस्या मेँ आ कर पनः श्वास ने सक्ते है। | 
हो को एडो पर रे के.वजाय उन्हं पीऽकी गोरलेजा सक्ते है! || 
बाय मभिवन्ध (कलाई) को दार्ये हाथ से पकड । दस. गुदरा से समस | 
के उदर-रोग दुर होते है । ह: 


हं गु जिह्वा के नीचे की तन्तु को थोडी-योड़ी करके स्वच्छ तथा तीक्ष्ण 
यल (चाक) से काटता रहेगा । नमक गौर हल्दी लगाने से' कटे 
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योगान ८९ 


खींच । अंगुलियों से जिह्वा को पकड़ कर उपे इध्रर-उधर धुपाये । जिह्वा के 
दोहन का अथं दै उसे पकड़ कर इस प्रकार खींचना जिस प्रकार गाय का 
दूध निकालते समय गाय के थनों को पकड कर दूध निकाला जाता है। 


जिह्वा के नीचे वलि तन्तु को नियमित रूप से सप्ताह मँ एकं वार 
काटना चाहिए । यह कायं ६ माह से ले करर वषंतक क्रिया जाना 
चाहिए । इन सव विधियो से भाप जिह्वा को इतनी लम्बी कर सक्ते है किं 
बह भभ्तक को स्पशे कर लेगी । खेचरीमुदरा का यह.प्रारम्भिक अंश है 1 


इसके पश्चात्‌ सिद्धासन मे व॑ठ कर जिह्वा को ऊपर ओर पी की गोर 
इस प्रकार मोड कि वह्‌ तालु को स्पशं कर ले ओौर जिह्वा से नाक के पश्च 
द्वार (?05191101 1288| 0761110) को ढक ले 1 बाप अपनी दृष्टि को 
दोनों भौहों के मध्य-भाग पर स्थिर करे । ष्वास-क्रिया स्क जायेगी । जिह्वा _ 
` अमूृत-कूप के मुह्‌ पर है । यहं देचरीमुद्रा है । "4 


इस मुद्रा के भभ्यासः से योगी ` मूर्छा. शुघा, पिपासा गौर आलस्य से 
मुक्त हो जायेगा । इससे उसे रोग, क्षीणता ब्रद्धावस्या ओर मृष्यु से मुक्ति 
मितेगी 1 इस म्रा से 'योगी ऊर्वंरेता बनता है । क्योकि योगी का शरीर 
अमूत से परणं हो-जाता है, अतः वह घातकं विष से भी नहीं मरता। यह्‌ 
मुद्रा योगियो को कायसिद्धि प्रदान करती है 1 बेचरी सवशरेष्ठ मुद्रा है 1 


(४) वच््रोलीमुद्रा 


यह्‌ हठयोग सें एक महत्वपूणे योगिक क्रिया है । इस क्रिया भे पूणं सफल 
होने के लिए आपको कठिन परि्रम करना पड़गा ! इस क्रिया मे बहुत कम 
साधक दक्ष होते ईै। योग के विद्यार्थी विशेष प्रकार की बनवायी हुई एक्‌ 
१२ इल्व लम्बी चाँदी की नली को भूत्य मँ प्रवेश करा कर इसके 
द्वारा पहले पानी खींचते ह फिर दधः तेल, मधु आदि खींचते ह 1 अन्त मे-वे 
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चः योगासन 


९५ 


पारा खीचते है । कुछ समय वाद वे विना नली के सहारे सीभरे मूतरन्िय 
द्वारा इन तरल पदाथा को खींच लेते है । ब्रह्मचयं-साधना के लिए यह क्रिया 
अत्युपयोगी है । प्रथम दिन मूतरेन्धि मँ केवल १इन्व नली ही प्रवेश कराय, 
दूसरे दिन २ इन्व, तीसरे दिन ३ इ्च, इती प्रकार इते वदढ़ते जाये । जव 
तक १२ इञ्व नली भीतर प्रवेश न हो सङ तव तक क्रमशः अभ्यास कसे 


रहं 1 


$ राजा भवृहरि इस क्रिपा को वहत दक्षतासे करलेते थे । इपर गुदर 
~ को करे वाते योगी काएक बंद वीयं भी वाहर नदीं मा सक्ता गौरयदि 
| निकल भी जाय तो उस मुदा द्वारा उपे वापस बन्दर खींच सक्ता है।जो 
) „ ` योगी वीयं को उपर खींच कर सुरक्षित रख सकता है वह मृत्यु पर भी विजय 
 \ पालेता दै। उसके शरीर से सुगन्ध निकलती है । भगवान्‌ कृष्ण इस मुद्रा 
बड़े कुशल ये, इसलिए अनेक गोपियों के मध्य रहते हए भी उन्हँ नित्य 
ब्रह्मचारी कहा जाता है । 


(५) ला 


शरमिपरलेटकर टागों को सीधे ऊपर उका । कत्दो को हाथो ते ` 
सहारा दं । कोहनि्ां भूमि पर टेक लें । स्थिर वने रहँ । नाभि के मूल मै 
सूयं का गौर तालु-ुल मे चन्रमा का निवास है । जिस प्रक्रिया से सू्य॑को ` 
ऊपर कौ गोर गौर चन्रमा को नीते की भोर लिया जाता है वह विपरीत- 
करणीमुदरा कहल'ती है । इस मदर मे सूयं गौर चन्द्रमा के प्रवाह को पलट ` 
दिया नाता है । भरयम दिन इमे एक मिनटभर के लिए. करे 1 धीरे धीरे इ. ` 
तीन ण्ट तक बदा दे । छः महीने भें मापे - चेहरे की न्युस्यां गौर श्वेतः ` 
न लुप्त हो जायेंगे । जो योगी इते तीन षष्टे रोज करते ह, वे त्यु पर 
। विजव पा लेते हं । कथक इममे जठराग्नि (64910 (119) बढती है; 
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योगासन ६१ 


अतः जो लोग इस मुद्रा का अभ्यास देर तक करते ह उन्हं इस क्रियाकी 
समाप्ति पर हलका-सा नाश्वा, जसे दूध आदि, जे लेना चाहिए । शीर्बासन 
की मुद्रा भी विपरीतकरणीमुद्रा कहलाती है । 


(६) शक्तिचालनभुद्रा 


एकान्त स्थान में सिद्धासन में वैठं । वलपु्वंक श्वास को अन्दर खींच कर 
उसे मपान के साथ जोड़ं। वायु के सुम्ना में प्रवेश करने तक मूलवन्ध 
लगाये । श्वास को रोकने से कुण्डलिनी का दम घुटने के कारण वह जाग्रत 
हो जाती है भौर सुषुम्ना में हो कर ब्रह्मरन्ध्र म॑ पहंबती है । इ मुद्रा के 
अभ्यास से कोई भी व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। 


सिद्धासन में वैठे । टखने के पास से पैर को पकड कर धीरे-धीरे पैरसे 
कन्द को पीडित करें । यह्‌ ताडन-क्रिथा है । इस पद्धति से भी कुण्डलिनी 
जाग्रतं हो जाती है। 


(७) महावेधं 

` अन्यत्र वर्णन किये अनुसार महावन्धसुद्रा मे बैठे ! धीरे-धीरे श्वास खींच कर 
उसे रोके ओर ठोड़ी को सीने पर दबायें (जालन्धरवन्ध) । हथेलियों को 
| भरमि पर रखे । शरीर को हथेलियों के बल पर रहने दें । ङल्हों को धीरे-धीरे 
उठा कर हलके से भूमि पर पटक दें । कूत्दों को ऊपर उटठाते समय आसन 
ठीक दृढ. होना-चादिए । इस क्रिया से शरीर की जजंरता नष्ट हो कर मृत्यु 
प्र विजय प्रप्त होती है । योगी मन पर नियन्त्रण प्राप्त करके मृत्यु पर 

विजय प्राप्त कर सकत हैँ । “ 


, (@) महबन्ध 
बायीं एड़ी से गदा को दबा कर दायां पैर बायीं जङ्घा पर रखें 1 गुदा 
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`" 
। ` एवं योनि की पेशियों या मूलाधार को आपस मे स्पशं करने दें 1-अपान-वाु 
को ऊपर की ओर खीं । धीरे-धीरे श्वास को खींच कर जालन्धरवन्ध द्वार 
ठ यथाशक्ति श्वास रोके 1 फिर धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकाल दें।मनको. 
सुषुम्ना पर स्थिर करं । भम बायीं ओर से ओर फिर दायीं भोर से अभ्या ` 
करे । सामान्यतया योगी लोग महामुद्रा, महाबन्ध एव महावेध साथ-साव ` 
करते है। यह एक अच्छा समन्वय है। सा करने से ही सर्वाधिक लाभ प्राप्त 
हदा ह । योगी पने खव मनोर की पूति करता है तथा सिद्धय र्त, 
करतां है। = 


(६) भूलबन्ध 


बायीं एड योनि को दवाय गौर गुदा कोसिको । अभ्यास के दारा 
-धीरे उपान-वागु को बलपूवक ऊपर को खींच । दायीं एड़ी को जननेद्धिं ` 


रख । इसे मूलबन्ध कहते ह जो क्षीणता भौर मृत्यु का विनाशक है । . 
कः प्राणायाम के अभ्यास मं सिदि.अयवा पूणता बन्धो की सहायता से प्‌ 
हे । इस मूलवन्ध के जभ्यास से ब्रह्मचयं में योग॒ मिलता है, घातुपुष्टि 
है, मलावरोध इर होता है मर जठराग्नि बढती है । मूलबन्ध का. 
घ॒ करने वाला योगी सदा युवा बना रहता ह । उसके बाल सफेद नही 


वाणु से इंयोग होता है भौर यह सयुक्त प्राण-अपान-वागु 
मथवा ब्रह्मनाडी में प्रवेश कर जाती । तब योगी योग भे पूर्ण । 


योगासन ` ९ 


। भर जाता है । वह्‌ अमरता का अरत पान करता है 1: वह सहल्लार मे शिव- ` 
। पद का आानन्द-लाभ करता है । उसे समस्त दिव्य विभूतियां भौर एेश्वय ` 
. प्राप्त होते है 1 


जव अपान-वायुं प्राण-वायुं से भिलती है तवं योगी को ्गनाहत-नादः 
। भयवा विभिन्न प्रकार कै अन्तनाद स्पष्ट रूप से सुनाथी पडते हैः कंयोकि गव ` 
| बाहरी संसार के शब्द उसे नहीं सुनारी देते ह । उसे गम्भीर एकप्रता प्राप्त 
। हो जाती है 1 प्राण, अपान, नाद भौर विन्दु मिल जति योगी योगमें- 
पूणता प्राप्त कर लेता है। | प 


(१०) जालन्धरनन्धं 


गते को सिकोडं । ठोड़ी को दृता से सीने पर दवायें 1 यह्‌ बन्ध पूरकं 
फे अन्त मँ ओर कुम्भक के आरम्भ में किया जाता है । इस्त बन्धः के अभ्यास 
से प्राण-वायु सदी मा मे होती है 1 वह्‌ अपान-वायु से मिल जाती . है। 
इडा ओर पिङ्गला नाड्यां वन्द हो जापी है। नाभि-केन्द्र मे स्थित जठराग्निं 
उस अमृत को भस्म॒ करती है ` जो तानुरन्् द्वारा सहस्रार से बहता है 1 
। इस अमूत को इस प्रकार नष्ट होति से वचानि के लिए योग के विद्यार्थी को 
। इस वन्ध का अभ्यास करता चाहिए । योगी अभूत पान करके अमरता. को. 


प्राप्त करता है । 
(१९) उड्ीयानबख 
बलपूवक जोर से श्वासं को वीहर निकाल कर फफ को खाली कर 
ञे। फिर मौतों मौर नाभि को सिक्ोड़ लं ओर उन वलपूर्वक पीठं की 
भोर अन्दर खच, जिसे उदर ऊपर उठ कर एरीर के पीठे की ओर बक्षीय' 
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गुहा (7110406 ०३५४४) मे चला जाय । इस बन्ध का निरन्तर" । 

अभ्यास करने वाला साधक मृत्यु पर विजय प्रप्त करता हंगा सदा यवा बना 

रहता है । इससे ब्रहमचयं धारण करने मेँ अधिक योग प्राप्त होता है] संभी 
- बन्ध कुण्डलिनी जाग्रत करते ह । उह़ीयानवन्ध का भ्यास कुम्भक के जन्तं 
॥ ओर रेचक के आरम्भं में किया जातां है । जव अपप ईस आसन का अभ्यास | 
| करते ह तो उरराचीर (01401180) (जो किं वक्षीय गुहा एवं उदर के* ` 
मध्य मसिपेशी का एक भाग होता है) ऊपर उठ जता है भौर पेट की दीवार , 
पी चली जाती है । उद्खीयान करते समय अपने धड़ को मागे कीओर 
काये । उड्ीयान बं हृए जौर खड़े हृए दोनों मवस्थाओं मे किया जा सकता है] 
खड़े हो कर करते समय हाथों को घुटनों पर. या घुटनों से थोड़ा ऊपर रलं | 
दंगों को थोड़ा दुर-दुर रखे । 


।  उद्टीयान मानव के सिए वरदान है । यह बभ्यासं करने वाले को सुन्दर । 
` स्वास्थ्य, शक्तिः गोज ओर जीवन-ग्ति प्रदान करता है । नौलिःक्रिया को ` । 


विकार से सङ्खषं करने के लिए योगी के पास ये दो महत्त्वपुणं गख 1 
इन दो योगिकं व्यायामो के करे मात्र से दी भप उदर के आन्तरि ध 


उषीयान गौरः नौलि कौ घरावरी का कोई कन्य व्यायाम नहीं है । प्राच्य ` 


र पास्वात्य दोनों देशों भं सम्पूणं भौतिक व्यायाम-पद्धतियो मे ये दोनों ` 
| व्माबाम्‌ अनुपम, अद्वितीय गौर -भभूतपुवं है । । ~: ह 
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(१२) .योनिमुद्रा 


सिद्धासन में बैठ जायें । दोनों भेगूठों से कान को, तजं नियो से आंखों को, 
मध्यमा अंगुलियों से नासा-रन्ध को, अनामिका अंगुलियों से ऊपर के भोऽ को 
तथा कनिष्ठ अंगुलियों से गधरोष्ठ को वन्द करे । नप करने के लि यह 
सुन्दर मुद्रा है । बड़ी गहराई म चले जार्ये ओर षट्‌-चक्रं ओौर कुण्डलिनी- पर 
ध्यान लगार्थे । अन्य मुद्राओं की भांति यह सवके लिए विलक्रुल सरल नदीं 
है । इसमे सफलता प्राप्त करने के लिए आपको प्रचुर श्चम करना पड़ेगा । 
यदि आप इस मुद्रा मँ निश्चयपू्वंक सफलता प्राप्त करना चाहते है तो जापको 
| पणं रूप से ब्रह्मचयं का पालन करना होगा । इसमे सफलता प्राप्त करना 
| देवानामपि दुर्लभा" मर्था यह देवताभों के लिए भी दुर्लभ है । अतः इस 
मद्रा की महत्ता को अनुभव कर । इसका अभ्यास बड़ी सावधानीपूवंक करें । 
उदाहरण के लिए अन्यत्र देखिए । । ‡ 
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आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने तथा एकाग्रता को बढाने मेँ यह सर्वोत्तम साधन हे। 
इसके श्रक्छटन्र है काकी मृद्रा, माकी मृद्रा ओर भूचरी मुद्रा। 


(३) शाम्भवी-मुद्रा 


ध्यान के किसी आसन मे बैदठें/ पीठ सीधी रहे । हाथो को घुटनों पर ज्ञान व चिन्मुद्रा 
मे रखे । सामने किसी विन्दु पर दृष्टि को एकाग्र कीजिए । धीरी अधिक से अधिक 
ऊपर देखने की कोशिश करे / सिर स्थिर रहेगा केवल दृष्टि ऊपर की ओर जाएगी । 
अन्त मेँ दृष्टि क भ्रूमध्य पर स्थापित करें विचारों को रोककर ध्यान करं । अधिक 
समय तक अन्तिमावस्था मे रहे । इससे आज्ञा- चक्र जाग्रत्‌ होता है । इससे निम्न एवं 
उच्च चेतना परस्पर सम्बन्धित होते हैं । आंखों को स्वरथ रखता है । तनाव व चिन्ता 
से मक्त होकर मन शान्त होता है। इसका शछटन्लर है आकाशी मुद्रा। 


शाम्भवीमुद्रा ध 


(४) अच्विनी-मुद्रा 


ध्यान के किसी आसन मेँ बैठकर नेत्र बन्द कीजिए । शरीर को शिथिल छोड एवं हाथो ५ 
को ज्ञान व चिन्ुद्रा मै घुटनों पर रख ले । गृदादवार की मांसपेशियो को कुछ श्ण 


के लिए संकुचित व प्रसारित करें। अधिक-से-अधिक आद्रत्तियां व क ह 
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जब उक्त अभ्यास मे दक्षता प्राप्त कर ले तब थोड़ा अन्तर करे - गुदाद्रार क 
संदरचित करते हुए पूरक करे । संकुचन बनाए रखते हए यथाशक्ति अन्तःकूम्भक का 
अभ्यास करे। रेचक कीजिए । पश्चात्‌ स्नायुओं को शिथिल छोड । सुविधानुसार 
पुनरावृत्ति करे। 

इससे प्राणशक्ति का हास रुकता है अर्थात्‌ शक्ति संचय होती है । ववासीर गुदा 


का बाहर आना, गभशिय के बाह्यगत होने की दशा मे लाभप्रद हे / अपच भी दूर होता 
हे। 


(५) खेचरी-मुद्रा 


इस मुद्रा की राजयोग एवं हठयोग मं भिन्न-भिनन पद्धति बताई गई है । राजयोग के 
अनुसार गंह बन्द करके जिहा के अग्रभाग से तालु का स्पर्श करे।/ अधिक जोरन 
देते हुए यथासम्भव जिहाग्र को पीष्ठे की ओर मोडिए। तालु के ऊपरी छिद्र के भीतर 
प्रवेश करके यथासम्भव ऊपर जाइए । साथ मे उज्जयी प्राणायाम किया जा सकता 


हे। 


हठयोग के अनुसार जिहा के नीचे के स्नायुओं का संबंध विच्छेद प्रति सप्ताह 
थोड़ा-थोड़ा करक धीरे-धीरे करना होगा । इसके लिए गुरु का निर्देशन आवश्यक है । 
क्योकि इसमे शल्य विधि के लिये केले का धागा तीव्र धार वाले पत्थर आदि का 
प्रयोग करना पड़ता है । दूध दुहने के समान लम्बी अवधि तक जिहा की मालिश मक्खन, 
घी, तेल आदि स्न पदार्थो से कीजिए। यह तब तक करना जब तक जिह पलट 
कर तालु के पीठे के छिद्र द्वारा श्रूमध्य से स्पर्शन हो। अन्त मेँ जब आप भ्रूमध्य 
तक जिह को पहुचाने मे सफल होगे तब श्वास मार्ग बन्द होगा किन्तु ललना-चक्र 
जाग्रत्‌ होगा। उसके अमृत स्राव से साधक समाधिस्थ हो जाएगा। 


श्वास आरम्भ मे सामान्य रहे किन्तु अभ्यास बढ़ने के साथ श्वास की गति धीमी 
करनी होगी । 


सपर्ण शरीर पर इस मद्रा का अत्यधिक सूष्षन प्रभाव हे । भूख-प्यास पर नियन्त्रण 
पाता है। इससे भी प्राणशक्ति के संचय द्वारा कुण्डलिनी शक्ते को जाग्रत्‌ किया जाता 
है। इसको सिद्ध कर लेने पर स्थूल- सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध पर विजय प्राप्त 
कर लेता है। योगशास्त्र सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थो मेँ इसका बहुत वर्णन हे। 


(&) प्राण-मुद्रा 
ध्यान के किसी भी आसन मेँ वैठिए। सिर गर्दन, रीढ़ सीधी रहे । हाथों को अपने सामने 
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जमीन को स्पर्श करते हए रखें। 
हथेलिर्यो एक दूसरे के वगल मे अगरी 
को स्पर्श करते हए रखकर नेत्रो को बन्द 
अथवा खृला रखे । तत्पश्चात्‌ -- 


क) क्षमता अनुसार लम्बा रेचक 
कीजिए । बाह्य कुम्भक करते 
हुए मूलबन्ध लगाए । मूलाधार 
चक्र पर ध्यान कीजिषए। 


ख) मूलबन्ध को शिथिल छोडकर 
उदर का विस्तार करते हुए 
धीरे-धीरे लम्बा पूरक कीजिए । 
साथ-ही-साथ हाथो को 
उठाकर नाभि के सामने 
लाइए । हथेलिया अन्दर की 
ओर खुली रहं । दोनो हाथो प्राणमुद्रा (9) 
की अगुलियां एक-दूसरे की 
ओर थो दूर ह्यं । एसा करते वक्त मन से अनुभव करें कि प्राणशक्ति मूलाधार 
से उठकर मणिपूर-चक्र तक पहुंच रही हे। 


प्राण-मुद्र (२) 
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(ग) छाती का विस्तार करते हुए पूरक करते जाइए । साथ ही हाथो को ऊपर उगडए 
ओर छाती के सामने लाइषए। हथेली एवं 
अगुलियो का रुख पूर्ववत्‌ रहे । अब आप 
प्राणशक्ति को मणिपूर चक्र से अनाहत की 
ओर चद़ते हुए अनुभव करे। 


(घ) कोहनियों को नीचे की ओर मोडते हुए 
हथेलियो को अपनी ओर करके कन्धों तक 
उठाते हुए फफडं मे ओर अधिक वायु 
भरने की कोशिश करे। अनुभव करे कि 
प्राणशक्ति अनाहत से उठकर विश्ुद्धि-चक्र 
मे पहूच गई हे। 


प्राण-मुद्रा (३) 


(च) हाथो को धड़ के दोनों बाजू 
मँ फलाते हए अनुभव करे 
कि प्राणशक्ति आज्ञा-चक्र में 
पहुचकर तरगों के समान 
प्रसारित होती हुई सहस्रार में 
विलीन हो रही है। इस 


प्राण-मुद्रा (५) 
प्राण-मुद्रा (५) 
अवस्था मेँ फले हुए हाथ कान 


के समकक्ष होगे ओर अन्तरकरम्भक 
का अभ्यास जारी रहेगा। 
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अव सहस्रार मे ध्यान केद्धित कर ज्योतिःपुञ्ज का अनुमव करे । विना तनाव 
के जब तक कुम्भक मे युखूर्वक रह सके तब तक रोकते हए अनुभव 
करे कि समस्त विश्व मे आपके शरीर द्वारा शान्ति की तरगे, प्राणशक्ति 
व चेतनता फेलकर चराचर मेँ व्याप्त्‌ हो रही हे। 


तत्पश्चात्‌ विपरीत क्रम से रेचक करते हुए व्यापक शक्ति का अपने मं प्रवेश 
होकर मूलाधार मे स्थित होने का अनुभव करते हुए पाचों अवस्थाओं को 
करे। 

इससे होने वाले लाभ की जितनी भी चर्चा करे वह थोड़ी ही होगी । इससे 
व्यष्िभाव से उठकर समष्टिभाव के अनुभव के साथ समग्रता एवं विश्व-प्रेम 
जाग्रत्‌ होता हे, जो कि वेदान्तानुभूति के लिए अत्यन्त आवश्यक हे । 


(७) वजोली-मृद्रा 


किसी भी ध्यान के आसन मे बैठकर हाथों को घुटनों पर रखें । नेत्रो को बन्द करके 
धीरे धीरे पूरक करते हए शरीर को शिथिल छोड । मूत्रत्याग क्रिया को कुष्ठ समय 
तक रोकने के लिए जैसे जोर लगाते है ठीक उसी प्रकार अन्तःकम्भक लगाकर उदर 
के निम्न प्रदेश मेँ कषठ दबाव डालते हुए मूत्रप्रणाली का संकोच कीजिषए् एवं 
प्रजननेन्िय को ऊपर को खीचिए् । यदि आवश्यकता महसूस हो मूलबन्ध लगा सकते 
है/ कम-से-कम चार पाच बार इन्धिय का संकोच विकास करने के पश्चात्‌ बन्ध एवं 
कुम्भक खोलकर धीरे-धीरे रेचक करें । कुष क्षण रुककर सामथ्यानुसार दुहराइए। 
सपूर्ण क्रिया में स्वाधिष्ठान-चक्र पर ध्यान करे। 

इसका उच्च कोटि का अभ्यास योग्य गुरु के निर्दशन मेँ करना उचित है क्योकि 
इसमें रबर या चोँदी की १२ इन्वी लम्बी नली का प्रयोग किया जाता है । जिससे 
पानी, दूध, घी, मधु ओर पारा को खीच लिया जाता है। जब इसमें दक्षता प्राप्त हो 
जाए विना नली का प्रयोग किए किया जाता है। 


इससे वज्रनाड़ी द्वारा वीर्य को ऊरध्वरेत करके वीर्य को वज के रूप मेँ परिणत 
कर लिया जाता है । फलतः ब्रह्मचर्य पालन एवं कुण्डलिनी जागरण करने की सामर्थ्य 
प्राप्त होती हे। स्वप्नदोषादि दोष साधक के पास भूल से भी नहीं आते। 


(@) योनिमुद्रा 


किसी आरामदायक ध्यान के आसन में बैठकर धीरे धीरे पूरक कीजिए । इस मुद्रा 
के लिए पद्मासन या सिद्धासन अत्युत्तम है । श्वास रोकिए।अन्तःकुम्भक लगाकर हाथो 
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को उठाकर गँंह के सामने लाइए। कान के छद को अगूढ से. ओँखो को तर्जनियो 
से तथा नासिका के छिद्र को मध्यमा अंगुलियों से बन्द कीजिए । अनामिका एव छोटी 
अगुलियो को ऊपर ओर नीचे के होढ पर रखते हुए मह बन्द कर दीजिए । बिन्दु-चक्र 
पर ध्यान करते हए आन्तरिक नाद को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए । यथाशक्ति 
कुम्भक करने के पश्चात्‌ केवल नासिका के ऊपर से अगुलियो को थोड़ा उठाकर 
धीरःीरे रेचक कीजिए । कुष्ठ क्षण रुककर क्षमतानुसार आगरत्ति करे । 

यह प्रत्याहार के लिए शक्तिशाली क्रिया है । इससे बिन्दु-चक्र सक्रिय होता हे 
ओर उससे उत्पन्न विभिन्न सूष्ष्म ध्वनियों का अनुभव करता है। इसी नाद क 
आनन्दानुभव के कारण साधक अन्तर्मुखी होते जाते हेँ। 


(£) नवमुखी-मुद्रा 


ध्यान के किसी भी आसन मेँ बैठकर धीमी एवं लम्बी श्वास लेते हए शरीर को शिथिल 
कीजिए । श्वास के साथ चेतना को मन से चक्रों का नाम लेकर मूलाधार से सहस्रार 
तक पहुचाएं । अन्तःकुम्भक लगाए । योनि-मुद्रा मेँ कही विधि से कर्ण, नेत्र ओर मुंह 
को बन्द कर ले । मूलवन्ध एवं वजोलि.-मृद्रा का अभ्यास करे। सहस्रार-चक्र पर 
ध्यान करे। यथाशक्ति कुम्भक मे रहने के बाद केवल नातिका छिद्र एवं मूलबन्ध व 
वजोलि-मुद्रा खोलकर धीरे-धीरे रेचक कीजिए । कुष्ठ विश्राम के बाद पुनरावृत्ति करं । 
आग्रत्तिया सामथ्यचुसार करे। रेचक क्रिया के दौरान चेतना को वापस मूलाधार मं 
लाइए अथवा पूरे शरीर मं व्याप्त होने का अनुभव करे। 


यह मुद्रा षट्चक्रभेदन द्वारा दशम द्वार काभेदन करने मे उपयोगी है । दशम 
द्वार को ब्रह्मरन्ध, ब्रह्मद्वार उच्च चेतना आदि नामों से कहा गया हे । इसके अतिरिक्त 
योनि-मृद्रा के लाम अधिक प्रभावशाली ढंग से हासिल कर सकते हे । 


(१०) महामुद्रा 


पैरो को सामने सीधा फेलाकर बैठिए। दाहिने पैर को इस प्रकार मोडिषए कि दाहिने 
पैर की एड़ी गुदाद्रार के नीचे हो । थोड़ा सामने की ओर ककर दोन हाथों की अगुलियो 
से बाए पैर के अगूठे को पकड़ ले । पूरे शरीर को शिथिल करे । दीर्घं पूरक कीजिए । 
थोड़ा सिर को पीषठे ज्मुकाकर कभक लगाकर मूलवन्ध एवं शाम्भवी-मुद्रा का अभ्यास 
करे । अपनी चेतना को मानसिक रूप से मूलाधार विशुद्धि, आज्ञा चक्रो पर धुमाइए। 
प्रत्येक चक्र पर एक या दो क्षण रुक। यथासम्भव चेतना को घुमाते रहे। 
सामथ्यनुसार कुम्भक के पश्चात्‌ सिर को सीधा करे मूलबन्ध एवं शाम्भवी-मृद्रा 
को निवत्त कर धीरे-धीरे रेचक करे । सामथ्यनुसार आव्रत्ति करे। 
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महामुद्रा 


पुनः इस क्रिया को पैर बदलकर उतनी ही आदृत्ति करं । इसमें जोर- जबरदस्ती 
से कुष्ठ नही करना हेै। 


शरीर एवं मन को ध्यान के योग्य बनाता है ओर प्राणशक्ति को शरीर मे सही 
ढग से संचालित करता है / उदर की अव्यवस्था को दूर करता हे। 


(११) महाबेध-मृद्रा 

महामुद्रा की स्थिति मे बैदिए। पर्ण पूरक करके पूर्ण रेचक करे / सिर को सामने की 
ओर ज्मुकाए रखे / नासिकाग्र दृष्टि कीजिए । तीनों बन्ध लगाइए। क्रमशः चेतना को 
मूलाधार मणिपूर एवं विशयुद्धि- चक्र पर घुमाइए । प्रत्येक चक्र पर एक-दो क्षण रुक। 
आरामदायक स्थिति तक बाहर कुम्भक मेँ रहकर चेतना को दौड़ते रहे । तत्पश्चात्‌ 
क्रमशः उड़्यानः, मूल एवं जालन्धर-बन्ध को खोलकर धीरे-धीरे पूरक कीजिए । 
वेध का अर्थ है वेधना = छदना = भेदन करना। अतः - ` 


श्लिके हदय -प्चि्शिदान्ते सर्व सरखः। 
शवन्ते कस्य करणि तस्मि दष्टं एखकरे 11 


इस उपनिषद्‌ की उक्ति का अनुभव करने मेँ यह अत्यन्त उपयोगी हे। 


©©-0. 91111 58/80) 5801818 ।<(11, ९।511॥.651. 01011260 0४ ॥/41110॥18/5511111| २७568।6| ^680610/ 


५ # 
3 


१५६ 


महवेध-मुद्रा 


बन्ध विज्ञान 


योगाभ्यास की यह अत्यन्त शक्तिशाली एवं महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है । यह शरीर के समस्त 
अगो एव नाडियो को नियन्त्रित करने मे उपयोगी है । बन्ध का अर्थ है बाधना या कड़ा 
करना। यह आन्तरिक अगो की मालिश के लिए अति आवश्यक है । यद्यपि यह एक 
शारीरिक क्रिया होने से शारीरिक कार्य को संयमित करके स्वास्थ्य मेँ उन्नति लाता 
हे तथापि शरीर मे व्याप्त मन के विचायं एवं आत्मिक तरगों मेँ प्रवेश कर चक्रों पर 
- सूष्षन प्रभाव डालता हे। फलतः आध्यात्मिक उन्नति एवं सुषुप्त शक्तियो को जाग्रत्‌ 
करता हे । तात्पर्य यह है कि सुषुम्ना नाड़ी के अवरोधो को दूर करके उसमे प्राणशक्ति 


के स्वतन्त्र प्रवाह द्वारा ग्रन्थिभेदन करते हए योग का परम लक्ष्य आत्मानुभरूति करने 
मे उपयोगी है। 


इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आसन प्राणायाम एवं मुद्राओं के साथ इनका अभ्यास 


किया जाताहै। इस प्रकार यौगिक क्रियाओं के परस्पर समन्वय से आध्यात्मिक शक्तियों 
को जाग्रत कर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता हे। 


(१) जालन्धर-बन्ध 


पव्यासन या सिद्धासन में बैठकर अथवा खड़ होकर इसका अभ्यास कर सकते हे। 
हाथो को घुटनों पर रखे । संपूर्ण शरीर को शिथिल करके आंखे बन्द कर ले । दीर्घ 
पूरक क बाद अन्तःकुम्भक लगाएं । सिर को सामने ज्युकाकर दुड़ी को छाती पर दबाइए। 
हाथो कौ सीधा करके बल डालते हुए स्थिर हो जाइए । दोनों कन्धों को एक साथ 
थोड़ा ऊपर की ओर खिचाव करते हुए कुछ सामने रखिए। फलतः पूरा शरीर कड़क 
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व स्थिर होगा । यह जालन्धर बन्ध 
का स्वरूप हे। यथाशक्ति अर्थात्‌ 
श्वास रोकने की अपनी क्षमता के 
अनुसार इसी स्थिति मे रुकिए। 
कथो व हाथों को शिथिल करके 
सिर उदाइए। धीरे-धीरे रेचक 
कीजिए कुष क्षण विश्राम करके 
पुनरा्रत्ति करे । 

पर्ण पूरक करके विना 
अन्तःकुम्भक लगाए पूर्ण रेचक 
करके भी यह क्रिया की जा सकती 
हे ।ध्यान का केन्द्र -- विशचुद्धि- चक्र । 


उच्च रक्तचाप हदयरोगी. 


जालन्धर्‌-वन्ध 


अन्तःमस्तिष्क दाव माडग्रेन आदि के रोगी योग्य शिक्षक के निर्देशन मेही करे। 
इससे ग्रीवा प्रदेश में स्थित रघ्र की नाडिया; मस्तिष्क को रक्त प्रदान करने वाली 


मूलवन्ध 


ग्रीवा, शिरा चुल्लिका तथा उपचुल्लिका 
ग्र॑थियों पर प्रभाव पड़ता हे। फलतः 
शरीर की रचना व विकास, प्रजनन 
क्रियाए संयमित होती है ओर मानसिक 
तनाव चिन्ता; करोधादि मनः सम्बन्धी-रोग 
दूर करने मेँ सहयोग मिलता है । इससे 
रक्त प्रवाह की अधिकता व न्यूनता से 
होने वाले रोगो पर नियत्रण प्राप्त कर 
सकते हेै। 


(२) मूलबन्ध 


ध्यान के किसी भी आसन मे बैठे जिसमें 
घुटने जमीन को स्पर्श करते रहे । अतः 
सिद्धासन सर्वोत्तम है। इस आसन मे 
स्वतः मूलाधार प्रदेश पर दबाव पड़ता 
हे । अतः मूलबन्ध का अभ्यास अनायास 
हो सकता हे । नेत्र बन्ध करके हथेलियों 
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घुटनों पर रखे । दीर्घ रेचक करके 


पे घाव ओर गर्भवती स्त्री के लिए वर्जित 


१५८ सल ति तनि [| 


को घुटनो पर रखे । पूरा शरीर शिथिल रहे । दीर्घपूरक करके अन्तःकम्भक लगाए 
ओर जालन्धर-बन्ध लगाए । अब मूलाधार प्रदेश के स्नायुओं मे आकूचन-प्रसारण क्रिया 
करते हए ऊपर की ओर खीचिए । यह अन्तिम अवस्था है । अपनी क्षमतानुसार जब 
तक अन्तःकुम्भक लगाए रखेंगे तब तक आकूचन-प्रसारण क्रिया जारी रखे । तत्पश्चात्‌ 
स्नायुओं को शिथिल करके बन्ध खोलने के पश्चात्‌ धीरे-धीरे रेचक करे । ध्यान का 
कन्द्र-मूलाधार। 


दीर्घ रेचक के पश्चात्‌ बहिःकुम्भक लगाकर इस क्रिया का अभ्यास कर सकते 
हे । लम्बी अवधि तक करने के इच्छुक विना कुम्भक लगाए सामान्य श्वास के साथ 
इसे कर सकते हे । 


इस क्रिया से अपान वायु का योग प्राणवायु से होता है, फलतः ऊर्जा उत्पन्न 
होती हे, जिससे कुण्डलिनी शक्ति का जागरण सुलभ होता हे । अतः ब्रह्मचर्य का पालन 
एवं ओज शक्ति को जाग्रत करने मे सहायक है / बवासीर. अपच आदि रोगो म उपयोगी 
है । गुदाद्वार की मांसपेशियां एवं कटिध प्रदेश की नाडयो ओर आतो के वक्र प्रदेशों 
को उत्प्ररित कर मजबूत करता है । मन को आध्यात्मिक साधना के योग्य बनाता है । 


(३) उड़ियान-बन्ध 


जिसमे घुटने जमीन को स्पर्श करते हो 
एसे ध्यान के आसन मे बैदिषए। पद्यमासन 
अथवा सिद्धासन उत्तम हैँ । हथेलियो को 


बहिःकम्मक लगाकर जालन्धर-वन्ध 
लगाइए । अव उदर की मासपेशियों को 
अधिक-से-अधिक ऊपर तथा भीतर की 
ओर संकुचित कीजिए्। आरामदायक 
स्थिति तक अभ्यास करे । क्रमशः उदर 
को एवं जालन्धर-बन्ध को शिथिल 
कीजिए । कुषक्षण विश्राम कर दुहराइए । 
ध्यान का केन्द्र - मणिपूर-चक्र। 


खाली पेट ही इसका अभ्यास करना 
चाहिए। दिल की बीमारी, जठर या पेट 


हे। 


उद्ियान-वन्ध 
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उदर एवं जठर की सभी बीमारियां मेँ लाभकारी है । चिन्ता एवं परेशानी से युक्त 
मन को स्थिर करता है । अनुकम्पी एवं परानुकम्पी तंन्निकाओं को उत्तेजित करता 
हे । फलतः समस्त अंगो विशेषतः उदरस्थ अगो की मालिश होती है । शरीर के प्राणशक्ति 
का केन्द्र मणिपूर-चक्र संयमित रूप से कार्य करता है । यह सुम्ना नाड़ी की ओर 
प्राणशक्ति क प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। 


(४) महाकध 


यह उक्त तीनों बन्धो का समन्वय हे । पूर्ण रेचक करकं क्रमशः जालन्धर उड्धियान 
एवं मूलबध लगाइषए। तत्पश्चात्‌ क्रम से अपनी चेतना को मूलाधार मणिपूर व 
विद्ुद्धि- चक्र पर घुमाइए। इसकी पुनराव्र्ति क्षमतानुसार करे यानी जब तक कुम्भक 
को सुखघूर्वक रोके रहेंगे । तत्पश्चात्‌ पहले मूलवबध क्रमशः उड़ान एवं जालन्धर बन्ध 
को हटाकर पूरक करे। कुष्ठ क्षण विश्राम कर दुहराइषए। 


+ वशचीः॥ , 
. -.॥ ततीयोपदेश्चः ॥ 
अथ बद्राकथनम् 
|  अ्िरण्ड-उवाच । 
महायुदा नभोमुद्रा उदीयानं जलन्धरं । 
मूलवन्धं महावन्धं महावेधश्च सेचरी ॥ १ ॥ 


# देदकी रडलिनी शक्ति सोदै.डई है । जैसे मदायुजज्ग अनन्त- 


भिरि-काननःविराजिता धरणीके एकमात्र आधार दै, वैसे ही 
ण्डलिनी शक्ति ही यावतीय दउतन््रका आधार है । यदि ब 
ृण्डलिनी शक्ति जागे, तो शरीरके षट्चक्रस्थित सभी पद्य ओर 
गाठ सुल जाये, खतरा भाणकछयु खुषुम्नाचिदकी रासे श्ननायास ही 
आनन्द्के साथ श्रावागमन कर सकता है । विना अवलस्बनके. मनके 
स्थिर होनेसे ही अमरत्व या मोक्त मिलता दै, इसीलिये इस कुर. 
लिनी शक्तिको जगाना ५ । इस शक्तिको जगानेके लिये सुद्राके 
अभ्यासकी. आवश्यकता है । इस विषयमे प्रन्थयामलमें 
स ष भ्र | थयामलमे स्पष्ट प्रमा- 

 सशैलवनघातरीां यथाधारो हि नायकः । 

स्वेषां हटतन््राणां तथाधारा हि ऊुरडली-। 

 खप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागसि ङराडलीं । 
तदा पद्मानि सरव्वांणि भिष्यन्ते ग्रन्थयोपि च- 
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विपरीतकरी योन्वज्ोणी शक्तिचालनी । 

` . ताडाग माण्डवी यद्र शाम्भवी पञ्च धारणा ॥२॥ 
अश्विनी पाशिनी काकी मातङ्गीच भुजङ्खिनी ` 

„ पञविंशति ुद्राणि सिद्धिदानीह योगिनां ॥ ३ ॥ 
ं भीषेरण्ड ऋषिने कहा,-“ महामुद्रा, नभोमुदा, उड़ी- 
यानः जालन्धर, परवन्ध, महाबन्ध, महावेध, सेचरी, विप- 
रीतकरण योनिः बजाणीः शक्तिचालिनी, ताङ़ागी, माण्डवी, 
शाम्भवी, पश्चधारणः. * अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातङ्गी 


। 2 भाणस्व शत्यपदवी तदा राजपथायते ` 
यदा चित्तं विनालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्‌ । 
श्नीर संहिताश्चौमे भी लिखा है-- ` ` 
“ खसा गुरुप्रसादेन यदा जागच्चि छुरडली । 
तदा सव्वांणि पद्मानि भिन्ते प्रन्थयोपि च.॥ 
तस्मात्‌ सव्व॑ध्रयज्ञेन परबोधयितुमीश्वरी । . 
` ब्रह्मरन्ध्र सुखे खघ्नं मुद्राभ्यासं खमाचरेत्‌ | ४. , 
र्थात्‌+-गुरखके.भरसादसे'कुलडलिनी देवीके जागरिता होते दी 
+ देहान्तरे षरचक्रस्थ पद्म ओर सव गाढे खुल जाती है. . यहः 
` र्डलिनी शक्ति बह्मरन्ध्रसुखसे निद्रितो. दै, इसे प्रबोधित करनेक ` ` 
लिये यल्लवान्‌ होना चाहिये । तरां सुद्राभ्यास करना सर्न्वथा 
विधेय हे । | 
 # साधारण पांच प्रकारकी' है,-“पाथिवी धारणा, ( इसे ही 
अधोधवारणा कहते है ) अम्भसी धारणा, वैश्वानरी धारणा, वायवी 
धवरणा, नभोधारणा । दस नभोधारणाका , दी सदूरा नाम आकाशौ 
धारणा है । + * [२ श = ^ 1, न : 


न ` 
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ओर अजद्गिनी, यह पन्द्रह व्रकारकी स॒द्राये कदी गई ह । 
यह सभी .मुद्ायं योगियोके ल्यं  सिद्धिका षिधन . करती 
हं॥ १९॥३॥ ॐ ए '-¶; {द 
इति युद्राकथनं । 


[शः 


अथ युद्रणा खटलक्थन्‌ । 


मद्राणां .पटलं देवि कथितं तव सन्निधो । 
येन यिन्नातमात्रेन सब्ब सिद्धिः प्रजायते ॥४॥ 


--- 


+ बरन्यामलमे दश प्कारकी सुद्रा्ोका उल्लेख है । यथा,-- 
« महाद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 
उद्कीयानं मूलवन्धी वन्धो जालन्धराभिधः ।, ` 
करणं विपरीताख्यं वज्ञोणी शक्ति चालनं ॥ ?' ` ` 

अर्थात्‌, महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध) - खेचरी, वजोशी अर 


उङ्ोयान, मूलवर्ध, .जालन्धरवन्ध, विपरीतकर, : बज्रोणी ` रोर 


.श्रक्तिचालन 1 
` ‰ शिबसंदहिवाभं इस प्रकार लिखा है, .यथा,-- 
: : . > महासुद्रा, महाबन्धो महावेधश्च जेवरी । 
जालन्धरो महाबन्धो विपरीत कृतिस्तथा । 
उड़ोयान्च यजौ णी दशमं शक्तिचालनं । 
। -अथांत्‌,महदासुद्रा, महाबन्ध, महावेध, जलान्धरवन्ध, मूलवन्ध, 
+ उड़ीयान; वज्रोणी ्ौरशक्तिचालन, यह दश प्रकारकी 
मुद्रायं दं । = 
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गोपनीयं सयत्तेन ज देयं यस्यकस्यचित्‌ । 
प्रीतिदं योगिनाशेव दलेभं मरुतामपि ॥५॥ 


९) क 


महेश्वरने पाव्वंतीसे कहा- था, व. हे . देवी ! म ठमसे 
रब मुदाओंका नाम कहता ह । इसके जाननसे ही सव सिः 
दवियां मिती ह यहं परम गोपनीय है. हरेक को, इच्छारूप , 


म्रदान करना न चाहिये । यह्‌ मद्राये योगियाकं दिये परम. 
्रीतिपरद ईह; यह सुरगणके सिय भी दुष्पाप्य हं ॥ ४-^॥ * 


इति मद्राणां फएलकथम्‌ । 


अथ महघयद्राक्थनम्‌ । 
पायुमूलं बामणुस्फे स पीड्य दटरयततः । - . 
याम्यपादं प्रसास्यांथ करे धृतपदांयुलः ॥६॥ 


# मुद्राका फल ्रहयामलमे जिख प्रकार वित है, वह्‌ भी यदां 
उद्धूत किया जाता है; यथा-- . 
«« मुद्राणां दशकं ध्येतत्‌ व्याधिमृत्यु विनाशनं । ‹ 
देवेशि कथितं दिव्यंमणटेश्वय्थैप्रदायकं । 
> बल्लभं योगिनामेतत्‌ दुलेभं मख्ताम्पि । ` 
` ` : गोपनीयं भयङ्ञेन यथा रंल्करण्डकं । ` ` 
` कस्यचिन्नैव वक्तव्यं ङ्लसखीसुरतं यथा ॥ 
जिन दश पकारकी .मुदा्रौका उल्लेख किया गया, इससे व्याधि 
` शौर मत्युक्ा मय छुट जाता दै; यह अणिमादि अष्टश्वय्ये प्रदान 
करती, यह योगियोकरे लिये परम भिय श्रौर देवगणएके लिवे 
. मी डलम दै। इसे रलकरणडककीः तरह यलके साथ पाना चादि 
क्रिखीसे प्रकाशित करना न चादिये । 


ः 


॥॥ 
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करसं फोचनं कृत्वा भुवोमध्यं निरीक्षयेत्‌ । 

महामुद्राभिषा युदा कथ्यतेचेवसूरिभिः ॥ ७ ॥ 
य्यमदेशको इढृयलसे बाह एड़ीसे दबा दाहिने वैरको 

केरा हाथों पैरकी सम्पण अगुलियोको पकड़ कर ओर. 

कण्डसङ्ञचन करते इए दोनेर्भौहिके मध्यस्थलको . देखना 

चाश्यि; इसे ही पण्डित रोग महामुद्रा कहते ई ॥ ६-७॥ # 


इति महायुद्राकथनम्‌ । ` 


% ग्रहयामलमे महासुद्वाका लक्षण यह दै,- 

५ पादमूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणम्‌ । 

- पादं प्रसारितं त्वा कराभ्यां धारये खदु । 

करठे वक्त्र समारोप्य धारयेद्धायुमूद्ध' तः। 

यथा द्रडाहतः. सपो दरुडाकारः रजायते । 

ऋज्ज्वी भूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌ । 

तथा सामरणावस्था जायते दिपुटाधिता। 

ततः शैः शनैरेव रेचयेत्तं न वेगतः । 

इयं खलु महासुद्रा तव स्नेदात्‌ प्रकाश्यते ॥ ” 
शर्थात्‌,-योनिप्रदेशको बां णड़ीसे दवाकर दादिने परको 
~. फला उसे दोनो ;दाथोसे दढ़रूपसे पकड़कर टोदरी करटम लगा 
कर कुम्भक दारा धायुको रोकना .चादिये । इस सुद्राकां 


अभ्यास करनेसे जैसे लाटीसे.मारा सपं लाटीके समान सीधा हो ` 


जाता है, वैसे हयी कुण्डलिनी भी सरलभाव धारण करतीं है । इसके 


उपरान्त उस छम्भकपूरित बायुको धीरे धीरे रेचन करना चाहिये । ` 


इसे ही महामुद्रां कहते दै । ५ 
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अथ महायद्राफरुकथनम्‌ । 
्षयकासं दाव शहाजीएं उवरन्तथा । 
नाशयेत्‌ सब्वैरोगांश्र सहाशुद्रानिसेवनात्‌.॥ ८ ॥ 
इस महामुद्राका अभ्यास करेनसे. क्षयकास? गुदावतत; 
प्डीहा, अजीणं, ज्वर प्रभृति सभी रोगराशि विदृरित 
हातीदै॥८॥ * 


इति महाञुद्राफलकथनम्‌ । 


# शिव-संहिताम लिखा दै, कि जो मङप्य मन्दभाग्यं ह, वह 1 


मौ यदि इल मदाजुद्रा का चरण करतो, सिद्धि पा सक्ते है । 
इस भुद्राका अभ्यास करनेसे शरीरस्थ नाड़ीसमूह परिचालित 
होतीं रर जीचनीशक्तिखरूप शुक्र स्तम्मित होता है ; खुतयां वह 
क जीवनको अवस्थितः करता दै 1 इख सुदाके प्मावसे पापरांशि 
ओर रोगसखसृह विनाश होते ह; जठराभ्नि ` परिवद्धित दोती दै 
शरीरम लावरथ उत्प होता है; जया श्रौरः मरण दूरं होता चनौर 1 
अभीरटफल रोर आनन्द लाम दोता है 1 इस सुद्राके भ्रभावसे जिते- 
न्द्ियशक्ति उत्पन्न होती है । यह सुद्र परम गोपनीय हैः योगिगण॒ 
इस सुद्राके प्रमांवसे अपार संखार-समुद्रसे उत्तीणं होते ह, इसका 
साधन करनेपर जो कामन की जाये, वही मिल सकती डे! यथा,- 

५ सनेन विधिना योगी मन्दमाग्योपि सिध्यति । 

सर्व्बासामेव नाडीनां चालनं विन्दुमारण । 

 जीवनन्तु कषायस्य पातकानां विनाशनं । 
` सब्व॑रोगोपशमनं जठराश्चिविवद्धेनं । 

वपुषः कान्तिममलां मृत्युवाधैकयनायानं । 
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अथ नभोपुद्राकथनप्‌ । 
य॒त्रयत्रस्थितो योगी सनव॑कार्ययेषुसव्बंदा । 


3 उद्धंजिदूः स्थे भूता धस्येत्‌ पवनं सदा ॥ ` 


नभोञुद्रा भवेदेषा योगिनां रेगनाशिनी ॥ ६ ॥ 


` योगी सदा सभी काम करतें हुए उद्‌ जिह अथात्‌ खेचरी 
सद्रासे कुम्भक्त दारा वायुको रोक । इसीका नाम नभामुदा इं 
इस स॒द्रासे यागियाके सभी रोग षिनारित होते ह ॥९॥ * 


इति नमोञुद्राकथनस्‌ । 


जाक 


अथ उड़ीयानवन्धः । 


इद्रे पिमं तानं नाभेरून्वु कारयेत्‌ । . 
 इड़ीयानं तु ङरूते यत्तदविश्रान्तं महाखगः ॥ 
'बड़ीयानं तसो वन्धो सलयुमातिङ्गकेशरी ॥.१०\॥ 


वाज्छित।थष्ट्लं सौख्यमिन्द्रियानाश्च मारणं । ` ` 
पएतदुक्तानि खव्वांणि योगङूढस्य योगिनः। ` ` 


`.“ . भवेदभ्यासतोऽवश्चं नात्र काय्यं विचारणा । 


ˆ गोपनीया प्रयज्ञेन सृदधेयं छर पूजिते । 
यान्तु प्राप्य भवाम्मोधेः पार ग॑च्चन्तियोगिनंः। 
सद्राकाम ` डघा द्येषा साधकानां मयोदितां 
शृत्ताचारेणं कत्तंव्या न देया यस्यं कस्यचित्‌ ॥ 
% इसे दी काशी सुदरा कहते । ` ` ` ~ ` 
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=> ९ ९ 2 ४ 


नाभिके ऊपर उदर भागके पीक तरफ अथात्‌ भीत॑रकों 
वछप्चकषड्ोच करे अथात्‌ खीच ओर प्राणवायुर उडयान्‌ 
करे अथात्‌ उठषि तय अविकल अद्यरन्धरके आकाशम्‌ प्रण- ` 
बायुक्रा गमन होगा-दूसरा अथ- यागी जवः विो्धेपषक 
उड़ीयान वन्धद्वारा आकाशम उङ्कायान करते ह ८ उडते ई ) 
तत महाखग अथात्‌ गर्ूडकं समान उडनेकों शाक्तं हा जात्‌ 
इसका नाम उङ्खीयान बन्धं है. यह बन्धं सत्यु रूपा मातङ्ग 


 हाथाके किए सिंहक समान ३ ॥ १० ॥ 


इति उड़ीयानवन्धः। 


अथ उड़ीयानवन्धस्यफलकथनम्‌ । 


समात्‌ बन्धनात्‌ ह्येतत्‌ उड़ीयानय्‌ विशिष्यते । 
` उड़ीयानेः समभ्यस्ते मुक्ति स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥११॥ 


जितने प्रकारके वन्ध कहे गये ई, उनम ` यह उड्ायान्‌ 


` वन्ध हौ सचसे भ्रष्ठ ई । इसका अभ्यास हानेसं अनायास इए 


मतं मिरु सकती है ॥ -१९ ॥ * ५. 
इति उड़ीयानवन्धस्यफलकथनम्‌ । 


# शिसंहितामे उड़ीयान बन्धका फल शस भ्रकोर कहा है, 


« नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारं दिने दिने । 

तस्य नाभेस्तु शद्धः स्यात्‌ येन शुद्धो भवेकख्त्‌। 
“` धरामासमभ्यसन्‌ योगी सत्यं जयति निश्चितं 1 

तस्योदसःभ्निज्यं ्ञति रख चृद्धिस्तु जायते 1 
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अथ जाहन्धरवन्धक्थनम्‌ ॥ 
करसंज्ञोचनं ला चिश्ुकं हृदये न्यसेत्‌ । 
जालन्धरे ते बन्धे षोडशाधाखन्धनं ॥ 
-जालत्थरं महायुद्रा खयोश्च चयकारिणी ॥ १२॥ † 


` कण्ठदेशको सङ्खाचनकर हदयम्‌ ठोटौको लगाये, इसको 
" दी जाङन्धरवन्ध कहत ह । इससे सोह आधारका बन्धन 


~ 


रोगाणां सं्षयश्चापि योगिनो मवतिश्लुवं । 
गुरोव्व्द्धातुयलतेन साधयेच्च विचक्षणं । 
निर्जने उस्थिते देशे वद्धं परमदुलंमं । ” चैः 
` भर्थात्‌-जो योगवित्‌ मचुष्य प्रतिविवसर चार वार इस उडीया- 
नवन्धका श्राचरण करते है, उनकी नाभिश्द्धि श्रौर मरुत्खिद्धि 
होती है । बरावर छुः महीने इख बन्धका अभ्यास करनेसे खत्युके ` 
, परामित्‌ होनेमे संदेह नहीं .1 जो. मञुष्य इसका आच्ररण . करते 
उनकी उद राभि प्रज्वलित होती श्रौर देहम पुष्टिकर रखका सश्चार 
 छयतां है । इसके थरभावसे योगियौकी रोगराशि विनाशित होती ` है । 
धीमान्‌ साधक गुखसे उपदेश ले यज्के साथ एकान्तम वेट इस ¬” ` 


इलेम बन्धका अभ्यास करं । 
भगवान्‌ दत्ताेयकी संहितामे मी लिखा है,-- ˆ . 
४ ¢ अभ्यसेद्‌ यस्तु सत्वस्थं खृद्धोपि तच्णायते। 


> ~ 


षरामासमभ्यसन्यत्यं जयत्येव न संशयः ॥' 
ञअर्थात्‌,-उड़ीयानवन्धका श्रम्यास करनेसे इद्ध मडष्य भी 
यौवन पाता है । बरावर छः भदीनेतक इसका अभ्यास करनेसे 
, सोधककं मृत्युको पराजित करनेमं सन्देह नदीं । ` 
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% ्रहयामलमे लिखा दै,- 


९ ५७ भ 
होता है अर्थात्‌ कण्ठस्थाने सोलह स्वरीकै सोलह पत्ररूप 
आधार है, उनका कण्ठसङ्गोचनसे बन्धन होत। है ओर यहं 
मृ्युको पराजेत करता ३ ॥ १२ ॥ # 


इति जालन्धखन्धकथनम्‌ । 


अथ जाहछन्धरवन्धफरुकयनम्‌ । 


सिद्धं जालन्धरं बन्धं योगिनां सिद्धिदायक । 
पगमासमभ्यसेत्‌ यो हि ससिद्धो नात्र संशयः॥१३॥ 
यह्‌ ` जाङन्धणन्ध स्वतःसिद्ध हैः योगिर्योके ल्ि सिद्धि- : 


------ 


“ करटमाकुञ्च्य हदये स्थापयेच्धिवुकं दः । 
वन्धो जालन्धरास्योऽथम्‌ सृताव्ययकारकः । ” 
` श्रथांत्‌,- करटको श्राङक्ञ्चनकर चिचुकको शद रूपसे हदय ` ` 
स्थानम स्थापित करना चादिये । इसे दी जालन्धरवन्ध कते हं । 


. इससे देहका श्रत खदा परिपूणं रहता. है । शिवसंदितामे ` 


लिखो है < 
^ बद्धा गल शिराजालं हदये चिबुकं न्यसेत्‌। 
बन्धो जालन्धरः प्रोक्तो देवानामपि दुलेमः।” ` 
 श्र्थात्‌,-गलप्रदेशके नाड़ीजालकौ वांधकर टोदरीको हदयपर 


 जगाकर ऊुम्मक करना चाहिये । इसे ही जालन्धरः बन्ध कहते है, 


यह बन्धन देवतौको भी दुलम दै । 
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~ ९९८. खन 


[विधान करता हं; जो धाघ्ान्‌. बरार ° महानतक इसकाः. 
- अभ्यास. करते ह; उन्द 1साद्‌ लनम. सन्दहं नही ॥१३॥ * . 


इति जालन्धखन्धफलकथनम्‌ । 


अथ धूलबन्धकयनम्‌ । 
 पाष्ठिना वामपादस्य योनिमाङुञरयेतततः। 


नाभिमरन्थिं मेरदश्डे संपीड्य यवतः सुधीः ॥९४॥ ` 


मेदं दक्षिणयुर्फे तुं दद्रवन्धं समाचरेत्‌ । 
जराविनाशिनीं मुद्रा भूलवन्धो. निगद्यते ॥ १५ ॥ 


ग्यप्रदश्णकफो वाइ एड़ास अआङ्कश्वनकर, यत्नकं साथ 


मरुदण्डम नाभिग्रान्यका सयुक्त-करना चाय अथात्‌ नायक्न , 


तरको खीर पीठसे लगाके एर उपस्थक्रा  दहनाएड़ासं 


~ 


-----------=------------~____~----न ण 


 % शिवसंहिता लिला है, किः साध्रक,. इस यन्धके. परलादसे 
सहस्रदल कमलसे निकले. इपः ्रसतक्रो श्रधोसागम ला खयं उसे 
पीकर अरमरत्वलाभ करते ह । यह जुद्रा सिद्धिप्रद है, सिद्धिकामी ~ 


योगगिण सदा इसका अभ्यास कर 1 यथाः, , .., 
५ बन्धे नानेव पीयूषं खयं पिवति बुद्धिमान्‌ 1 
` , अमरत्व्च खंप्राप्य.मोदते सुतरनजये । ` 
जालर्धर बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः ॥ = 
छ्मभ्यासः क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छवा ॥५ 
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#. १1 


च 
५ 


७ 


र मतान्तरमं भूलवन्धः इख प्रकार बरत दै, - ` 


८. ५९ )9 
दृढृभावसे संम्बद् केरे । इसे ही मूलबन्ध कते ह । यह युदा 
जराका विनाश्ित्‌ करती ह ॥ १४-१५ ॥ * 


` “ ` इति भ्रलवन्धकथनस्‌ । 


अथे श्रुखवन्धस्यफटकथनम्‌ । 
संसारसथु्रं तत्त अभिलषति यः पुमाच्‌। _. 
पिरते सुशश मूला युद्रायेनां समभ्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ 


अभ्यासात्‌ बन्धनस्यास्य मत्‌ सिद्धिभषे्रवं । 


साधयेत्‌ यत्रतो तहि मौनी वु विजितालसः॥१७॥ 


जोः मनुष्य सेसाररूप सागरसे पार हेनेकी इच्छा करत 
हो, बह एकान्तम्‌ छिपकर इस मुदाक्रा अभ्यास करं । इस 
मूरवन्धका अभ्यास करस निश्चय. ही मर्ता होती है; 
अतएव साधक आलस्यकोःपरित्यागकर मोनी हो यत्नके साथ 


इसकी साधना कर ॥ १६=१९७.॥ # 


इति  मूलवन्धध्यफलकथनम्‌ । 


= ~ ----------- ----~--~- 


पादमुलेन संपीड्य गुदमागै खुयन्ितं । 
बलादपानसाङ्ष्य क्रमादृः समभ्यसेत्‌ 
, करटिपितोयं सूलवन्धो जरागरणसाशरः } *` ` 
अर्थात्‌ मरध्यपदे शक्रो 'एडीसे यज्ञ पलक संपीडन, फरते दु 
अपानवायुको बलके साथ धीरे धीरे ऊपरकी ओर खीचना चःहिये। 
इसे ही मूलवन्ध कहते है । यह अरामरणका धिनाशकदै। ` ` 
ॐ इस मूलवन्ध द्वारा योनिमुद्रा सिद्ध होती है । इसके भावस 
साधक आकाशम उड़ सर्वते 'दे। ` ` 
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> ६० )ॐ 
अथ महावन्धकथनम्‌ । 


वामपादस्य गुल्फे त॒ पायुमूलं निरोधयेत्‌ । 
दक्षपादेन तद्य॒ल्कं संपीड्य यततः सुधीः॥ १८ ॥ 
शनेः शनेश्वालयेत्‌ पाष्णिं योनिमाकुशयेच्छनेः । 
जालन्धरे धारयेत्‌ प्राएम्मदावन्धो निगद्यते ॥१६॥ 
. बाई एङ़ीसे सलद्वारको निरोध करना ओर दहने पैर 
` द्वारा यत्नके साथ वां एडाको पीड्नकर धीरे धीरे क्षिक 
परिचाछित करना चाहिये ओर मंद मद गश्मरदेशको आर्च 


म कर अर जालन्यरवन्ध दारा प्राणवायुका धारणं करना 
चाहये । इषं हा महावन्ध कहते हं ॥ १८-१९ ॥ # 


इति महावन्धकथनय्‌ । 


. % शिब-संहितामे यह सुद्राचन्ध. इस प्रकार लिखा है, .कि वायं 


ऊरखूके ऊपरीभागमे दाहिने पैरको विस्तारितकर संस्थापन करना 
ओर योनि तथा गुहयप्रदेशको संकुचितकर अपानवाथुको उद्धंगामी 


करते हुप्ट नाभिक्रो समानवायुको अधोमुख करते हृ भ्राण श्नौर . ` 


अपान इन दोनो वायुके साथ जठटरमें कुम्भकयोगसे टट्रूपस्ने संबद्धः 
करना कराना चाहिये । इसका ही नाम महाबन्ध है; यथा,- 

ततः प्रसारितः पादो िन्यस्य तमरुपरि । 

गुदयोमि समाकुञ्च्य कत्वा चापानमुद्धेगं । 

योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमधोमुखं । 

बन्धये दुदरेत्यर्थं प्ाणापानाख्य यः सुधीः । 

कथितोयं महावन्धः सिद्धिमागं्रदायकः ॥ ” ` 
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| (८ १) 
` अथ महावन्धस्यफलकथनम्‌ । 
महावन्धः परोवन्धो जरामरणनाशनः। 


परसादादस्य वन्धस्य साधयेत्‌ सर्व्यवाञ्चितं ॥ २०॥ 


ॐ यह महावन्ध सच वन्धोम ष्ठ कहा जाता ह । यह जरा 
ओर मृव्यको विनाशित करता है, इसके प्रसादसे सभी मनोरथ 
सिद्ध किये जाते ह ॥ २०॥ * 


इति महावन्धस्यफलकथनम्‌ । 
. अथ महत्रधकथनम्‌। 
रूपयौवन लावण्यं नारीणां पुरुषं बिना । 
मूलवन्धं महावन्धो महावेधं बिना तथा ॥ २१ ॥ 
महाबन्धं समासाद्य उडानं कुम्भकं चेत्‌। | 


महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः ॥२२॥ 


१ जसे षिना पुरुषके. रमणीको , रूपः. यौवनं ओर कावण्य 
ˆ विफल होता है वैसे ह महवेधके षिना श्रर्वन्ध ओर महा 


ॐ, @ स 


बन्ध निष्फर होते ह । पदङे महावन्धका अनुष्ठान कर, उदधी 
ॐ इस मुद्राका अभ्यास करनेसे देहकी पुष्टि ओर अस्थिपञ्जर 
खुद होते है ; चित्त सदा संतुष्ट रहता है । इसके प्रभावसे साधक 
खभी मन््ेरथ सिद्धः कर सकते ह । यह विषय शिवसंदितामें विशेष- 
क्पे बिीतष्ै। ` 14 2 5 
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= द्रे )न् 
यानवन्धका आचरण करते इए छुम्भकसे वायुका निरोध करेः 
इसको ह महावध कहत ह । महावध योगिगणका सिदि- 
दायक है ॥ २१-२२ ॥ * 


इति महावेधकथनय्‌ । 
` अथ महावेधस्यफलकथनम्‌ । 
महावन्धमूलबन्धौ महावेधसमन्वितो । 
प्रय॑ ङुरुतं यस्त॒ स योगी योगवित्तमः ॥ २३॥ 
न ख्रयुभयं तस्य न जरा तस्य विद्यते । 
` गोपनीयः प्रयतेन बेधोयं योगिपुङ्गवैः ॥ २४ ॥ 


जो साधक प्रतिादन महावेधके साहत महावन्ध अर्‌ 


स्रटवन्धका आचरण करते है, वदी सोगिश्ष्ठ- कहं - जात ई 1 
मृत्यु या जरा उनपर आक्रमण कर नहा सकती; यह परम 
गोपनीय है;- योगिपुद्धवगण `यत्नके. साथ इसे छिपके 
रख ` ॥ २ ३-२४.॥ >; 


इति महावेधस्यफलकथनम्‌ । 


१, श्नौर प्रकारके भी होते है;. जेसे शिवे-संहितामे 
लिला है ` 
~ - - ५ अपानप्राणयोरेक्यं छृत्वा धिभरुचनेश्वरि । 
- महावेधस्थितो योगी कक्तिमापूय्ये वायुना । ~ ... 
स्फिचौ संताडयेद्धीमान्‌ वेधोयं कीच्ितो मया ॥ ` . 
छमर्थात,--अंपान नौर प्राणवायुका पेबथ साधनकर ङञ्भक 
योगसे वायु दासं उद्रको पृणँ करके ` निसस्बद्धयके. ऊपर ताडितं 
करना -चादिये । द्सरेदी मदावेध कहते है । ` ` । :. :. ..: ~ : > 
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` . अथं खेचरीदुद्राकथनय । 
जिद्राधो नाडीं संचिननां रसनां चालयेत्‌ सदा । 
दोहयेन्नषनीतेन लोहयंत्रेष कषयेत्‌ ॥ २५.॥ 
एवं निलयं समभ्यासाह्नम्बिका दीषेतां त्रजेत्‌ । 


 यावदर्छेद्‌ भरुवोमध्ये तथा गच्चति खेचरी ॥ २६॥ 


(> 


रसनां ताजमध्ये तु शनेः शनेः प्रवेशयेत्‌ । 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्ट विपरीतगा ॥ 
भुवोमेष्ये गता दृष्टमुद्रा भवति सेचरी ॥ २७. ॥ 


जिह्वाके नीचे जो नाड़ी हैः उसे छेदन करके सदा अगङे- 


` भगको पर्वाितः करना. चाये । फिर , रसनाका नवनीत 


कगाके दोहनकरे आर राहेकीं जाभासं जहका साचना 


-चाहिये । प्रतिदिन ेसा ह करनेसे "जहा वड़ा हाती हं । ` 


धीरे धीरे अभ्यास दारा जिहाको इस प्रकार . लम्बी करना 
्ाहिये, जेखस वह अनायास श दोनो ` भोहके मध्यस्थलका 
स्पशो कर सके तच रसनाको धीरे धीरे तालुके भीतर ठे जाना 
चाहिये । बीचाबोचके गङ्हैको कपारुकुदर कंहते हं । जिह्ाका 
उस कपालङ्हरके मध्यम ऊपरकी ओर उंलटकर भरवेशहित करकं 
दोनों भौंहके मध्यस्थलको देखना चाहिये । इसे ही खचरो सद्वा 
कहते ह ॥ २५-२६-२७ ॥ # ` `` ` ` 


इति सेचरीयुद्राकथनम्‌ । 


#जिहाके वोहनं चालन छेवनेके पाय जिह्वा मूलशोधनके स्थान 
म पदिली रिप्पणीमे लिख चुके ह| | | 
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न श =, 
अथ खेचरीयुद्रायाः फटठकथनस्‌ । 


नच. मूज्छां चधा तृष्णा नैवालस्यं प्रजायते । 

नच रोगो जग भ्रयु्देव देहस्त॒ जायते ॥ ३८.॥ 
जो मनष्य खेचरी मदाका साधन करते ई, उन्द मूच्छो 

भ्रूख या प्यास या आस्य वाधा नही देसकती ॥ उनके 

दारीरमे रोग याच्ुढापा या मृत्युका भय नहीं रहता, वह देवताके 

समान देह पति ह ॥२८॥ | 

नाभिना .दह्यते गात्रं न शोषयति मार्तः।. _ ` 

न देहं क्लेदयन्यापो दंशयेन्न जङ्गमः ॥ २९ ॥ 

, जो खेचरी स॒दाका साधन करते हँ, अग्नि उन्द्‌ ` जछानरमे 

समथ नहीं होती, वायु उन्हें सुखा नदीं सकती, ज ` उनकी 


, चरी सुद्राके सम्बन्धमे शिवसंदितामे यो लिला दै,-- ` `“ " 

^ श्रुवोरन्तगंतां दिं निधाय खदा खधीः। , _ ` 

उपविश्यासने बज्र नानोपद्रववल्ितः। ` ‰ 
` लम्विकोद्धस्थिते गत्तं रसनां चिपरीतगां । 
` संयोजयेत्‌ भयत्नेन खुधाकूपे विचन्तणुः । 
' .  सुदधेयां खेचरी प्रोक्ता मक्षानामनुरोधतः ॥ ” 

-निरपद्रव स्थानमे वज्रासनसे वैठके दोनो भौर 
बीचमें टद़रूपसे द्टि स्थिर रसना चादिये । इसकं उपरान्त जीभके 


ऊपर जो तालुङकहर है, उसपर जीभको उलटी ` “रल यल्ञके साथ . 
बुद्धिमान्‌ योगी खधाक्कयमे जिहाको संयोजित कर । इसेदी खेचरीमुद्रा 


कहते है । 
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18. 


देहको डघानेमे समथ नरी होता ओर सप उन्हें करट 


नहीं सकता ॥ २९ ॥ 


लोव्रयञ्च मवेदरातरे समाधिजांयते भुवं । 
कपालवक्त्‌ संयोगे रसना समायात्‌ ॥ ३०. ॥ 


` खेचरी स॒दाके साधनेवाेकी देहम्‌ अपव्प छावण्यका 
सथार होत! ह ओर बह समाधियोग पा सकते ह । कपा 


ओर वक्र इन दोनो मिलनेसे उनकी रसनाम विषचत्ररसका 
उत्पत्ति होती है ॥ ३० ॥ ` 


नानारसं सयुदभूतंमानन्दञ्च वनि दिने ।. ह द. 


रादौ लवणन्ञार्र ततस्तिक्तकषायणं ॥२.९॥ 
नवनीतं रतं क्षीरं दधितकमधूनिच 1 


. द्रा्तारस् पीयूषं जायते ससनोदकं ॥ ३२॥ 


जो इस दाका साधन करते हँ. उनकी रसनासे दिनं 
दिन अद्धतं रसका सञ्चार होता है ओरं उनफै चित्तम दिन 


` {दिन नये नये आनन्द्‌ उत्पन्न दते है.। उस साधक जह्वा 


पर सबसे पहले लवणरसः, इसके उपरान्त क्षाररस, फिर 
तिक्तरसः, कषायरसः नवनीतः घृतः . कीरः दधि तकः मधः 


` द्राक्षा, अमत प्रभृति विविधिरसका आविभोव हाता है ॥ 


इति खेचरीसुद्रायाः फलकथनम्‌ । 


[1 


अथ विपरीतकरणीमद्राकथनम्‌ 1 


नाभिमूले वसेत्‌ सुष्यसतालमूले च चंदमाः । 
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। ~ ६६.) 
शस्तं ग्रसते सूर्यस्ततो शल्युवशो नरः ॥ ३६ ॥ 
ऊर्दधव जायते सू्यंशनन्दर् अध आनयेत्‌ । 
विपरीतकरी भद्रा सम्ब तन्त्रेषु गोपिता ॥ ३४ ॥ 
भूमो शिश संस्थाप्य करयुग्मः समाहितः । 
उद्रूपादः स्थिरो भूत्वा विपरीतकरी मता ॥ ३५॥ 


सूय्थे नाङ्धी नाभिके मूलम ओर वन्दरनाङ़ ताटुशरलम वियः 
मान है । सदखदर्‌ कमङ्से जा पीयूषधारा विगत ( अथात 
बहती है) होती है, उस सुधाक सृय्यं पानकर जाते ह । इसी कारण 
से दही जीवगणकोःमृत्युके आसम पतित हीना पड़ता हं । यादं 
खन्द्रनाडः द्वारा वह. अमृत पिया जय, तो म्यु किसी मकार 
आक्रमण कर नही सकती । इस कारणसे योगवलसे सुय्यको 
उद्धभागमें ओर चन्द्रमाको मधोभागमें छाना योगीका कत्तव्य 
है । इस विपरीतकरणी मद्रे गोप्य रखनेके लिये सब तन्तरोकीं 
सम्भति ३ । शिरोदेशको भ्रमि सेस्थापनकरके दोनो हाथो 
की श्रूमिम टेकके सावधानीसे दोना पैर ऊपर उठाके स्थिररहना 
चाहिय । इसे ही विपरीतकरणी य॒दा कहते है ॥ ३ ३-३४-३ ९।।* 


इति. पिपरीतकरणीयुद्राकथनम्‌ । 


% शिव संहितामे इस सुद्राके सम्बन्धमे यो लिखा हे 
“ भूतले स्व शिरो दत्वा नयेचरःणद्धयं । 
बिपरीतीछृतिश्यैषा सव्व॑तन्बेषु गोपिता ॥ 
भरथात्‌+-्मपने शिरको नीचे भूमियर लगाकर दोनो, पैरौको 
` ऊपर शल्यम उरानो चाद्ये । श्से ह विपरीतकरणीमुद्धा कहते ह । 
यह परम मोपनीय है । म्र ५ 


> 
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~, ९ 

अथ विप॑रीतकरणीसुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
मुद्रेयं साधयेन्नित्यं जरा खलयु् नाशयेत्‌ । 

स सिद्धः सब्ब॑लोकेषु प्रलयेऽपि न सीदति ॥६६॥ 


जो मनष्य नित्य इस अद्वाका साधन करत रहै, वह जरा 
ओर भृत्यको जीत कते है अथात्‌ अमरो जते है ओर 
बही सब्वरोकम सिद्धं ह; बड योगी प्र्यकाङ्मे भा नाश्चका 


8 के क 


भ्राप्त नही हते ॥ ३६ ॥ # | 
इति बिपरीतकरणीमुद्रीयाः फलकथनम्‌ । 


~~~ 


अथ योनिमुद्राकथनम्‌ । 


सिद्धासनं समासा कणचचुनंसोयुखं । . 
अङ्ुठतज्जंनीमध्यानामादिमिश्र साधयेत्‌ ॥३७॥ 


`` ॐ इसंमुद्राका फल शिवसंदितामे इशत भकार लिखा है-- 


« एतदु यः कुरते नित्य मभ्याखं याममा्रक । 

त्यु जयति सजोगी प्रलये नापि सीदति 1 

छुरूतेऽसतपावं यः सिद्धानां समतामियात्‌ 1 द 

ख सिद्धः सब्ब॑लोकेषु वन्धमेनं करोति यः। ” 

अथात्‌ --जो प्रतिदिन प्क पहरतक दस सुद्राका अभ्यास 

करते है, मत्यु उनंपर क्रमण कर नही सकती 1 वह ्रलयके समय 
जी ्रवसन्न नही होते । जो मलुष्य देहकी पीयूषको पीते है, बही 
सिद्धगसकी समताकोपाते है । इस सुद्ाकां अभ्यास करनेसे सव्वैभ 
ही सिद्धिःदोती दै । 
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श 
काकीभिः राणं संङृष्य पाने योजयेत्ततः । 
षट्चक्राणि क्रमाध्याला हुं दंसमनुना सुधीः ॥३६८॥ 
चैतन्यमानयेदवीं निद्रिता या अुजङ्गिनी । 
जीवेन सहितां शक्तिं सयुर्थाप्य कराम्बुजे ॥३९॥ 
शक्तिमयः स्वयं भूत्वा परं शिवेन सङ्गमं । 
नानासुखं विहा चिन्तयेत्‌ परमं सुखं ॥४०॥ 
शिवशक्तिसमायोगादे कान्तं मूवि भावयेत्‌।. ` 
आनन्दञ्च सख्यं भूत्वा अहं बम्देति सम्भवेत्‌ ॥४१॥ 
योनियुद्रा पर गोप्या देवानामपि दुलेभा। ` 
सुशत्न लाभसंसिद्धिः समाधिस्थः स एवं हि॥४२॥ 


सवसं पटे सिद्धापनस वटकं दाना कनका दाना, 


अंनदों दारा, दोनो आस दोनो तज्जनी उगली दारा; ` दोनो 


नासिकाय मध्यमा द्वाराः अखको अनामिका द्वारा 
निरुद्ध करना चाहिये । प्राणवायुको काकीमुद्ाके सहर सोच ` 


कर अपानकी वायके साथ मिराना चादियं । शरीरके छः ओं 
नचचक्रका ध्यान करके ह" ओर “ हंस ' इन दाना मन्त्रादारा 
देवीकण्डछिनीको जाभ्रिता करे ओर जीवात्माके साथ भिी 
इदं कण्डलिनीको सहस्रार कमर्पर उठाकं साधक या चिता 
^ -करे, कि ८ अ शक्तिमय दो. शिवकेसाथ. सङ्गमकर . आनन्द 
भोग ओर विहार करता हे ओर रिवशक्तिके सयागसे म ही 
आनन्दमय बरह्म द । " इसे हा योनिमुद्रा कहते इं । यह खद्रा 
परम गोपनीय है, यह सुरगणकं स्थि भी दलम है । इख 
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मुद्राका एकवार साधन करनेसे ही साधक सिद्धे पा सकत 
हं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥# 


इति योनियुद्राकथनम्‌ । 


 % शिवसंहितामे योनिभुद्राकी प्रणाली शस भकार लिखी है,-- ` 
५ आदौ पूरकयोगेन स्वाधार पूरयेन्मनः । 
 शुदभेदान्तरे योनिस्तमाङु चथ प्रवत्त॑ते । 
अहययोनिगतं ध्यात्वां कामं बन्धुकसन्निभं 1 
, . सूरख्यकोरिभ्रतीकाशं चन्द्रकोरिखुशीतलं । 
तस्योद्धे तु शिखा सद्मा चिद्रूपा परमा कला । 
तथापि दहितमात्मानमेकीभूतं विचिन्तयेत्‌ । 
€ . . - गच्छन्ति ब्रह्माण सिद्ध्यक्रमेणवै । ` 
4. मृतं तद्धिसगेस्थं परमानन्दलन्णं । 
,  . श्वेतरकं तेजसाढ्वं खुधाधारा प्रवर्षिणं । . 
-; . . : षीत्वा कुलासूतं दिव्यं पुनरेव विशेत्‌ लं 1 
पुनरेव कलं गच्ेन्मा्ायोगेन नान्यथा । 
साच प्राणसमा ख्याता हासिमस्तन्तरे मयोदिता। , 
` पुनः प्रेलीयते तस्यां कालारन्यादि शिवात्मक । ` 
योनिमुद्रा परायेषा बन्धस्तस्याः प्रकीत्तितः। 
तस्यास्तु बन्धमात्रेण तन्नास्ति यन्न साधयेत्‌ ॥ ” ` 
| अर्थात्‌,-सवसे पहले अपने मनको पूरक योगके प्रभावसे 
# अपने मूलाधारपदममे वायुके साथ पूरण करना चादिये । गुद्यदधारखे 
,  उपस्थतक जो स्थान है, उसे योनिमणडल कहते ह । स योनिदेशको 
समाकुञ्जनकर योनिसुद्राका श्रोचर्ण करके इसके वाद्‌ बह्मयोनिमेंः 
कामदेवका ध्यान करना चाहिये । बद कामदेव गुलदुपदरियाके पलक . 
मान शोरितवौ, कोटिसू्यके समान प्रकाश मान ओर कोरिचन्द्रः 
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। ॥ ( \9 ० )9 | 
` अथ येोनिथदरा फलकथनम्‌) 
्रहमहा भुणा चैव सुरापी गुरुतल्पगः । 
एतैः पापैनलिप्येत योनिसुद्रानिवन्धनात्‌ ॥४२॥ 
जो मतुष्य योनिमुदराका साधन करते द, उन्हं बहमहव्या 
गभेहत्या, सुरापान; रुदारागमन आदि कोड भी पाप स्यद 
कर नहीं न ४३ ॥ ध 


नु 
ज्ञेसासखुशीतल है । इसी प्रकार कामदेवकी चिन्ताकर उसपर परम्छ . 


शक्तिका इख प्रकार ध्यान करना चादिये, कि वह अभ्रिशिखा जसी 
“ सूदमा चैतन्यखरूपा दै! वह परमात्माके साथ एकत्रित है। पेसाद्टी 
शयान करना उचित है.। भाणायामके बलसे स्थूलादि लि ङ्ग्य अर्थात्‌ 
स्थूल, सूम ओर कारण इन . चिविध अवयवविशिष्ट ज्ीवात्माको 

` . इरडलिनीके साथ खुला चिद्रकी राहसे शरह्ममागंमे मेजना चादिये । 
. शिरस्थ अधोवदन कमल करिकाके भीतरकी रुडलिनीशक्ति पर- 
मात्माके साथ सङ्खमासकता होती है, उससे श्वेत लालवणे तेजस्नी 
` आनन्दमय खुधाधारा क्रित. हीती है । जीवात्मा योगवलसे सूल. 


रसे ऊपरचदृ उस ङलाखतको पीता ओर फिर श्मघोभागमे ` 


उतरके मूलाधारस्थित बह्मयोनिमे राके प्रविष्ट होता है इसभरकार 
साधक जीवात्मा का ब्रह्मयोनि मे गमनागमनरूप प्राणायाम मात्राके 
सहारे श्भ्यास करे।इस प्रकारका भराणायाम तीनवार करना चादिये। 


रखी चिन्ता करना चाहिये, कि मूलाधारपद्ममे बरह्मयोनिगताङ़णएडङ्ि- 


नी परमात्मामे प्राणखरूपिनी वनी है; इस पकारके गमनागमनके उ+ 
परान्त फिर बह जीवर्मा कालारन्यादिः शिवात्मक व्रह्मयोनिमे लयको ; 


भ्रात होता दै । इसे ही योनिमुद्रा कहते है । यह मुद्रा सभी सुदरा्ोमि , 
भधान है । इसके मावसे साधक सभी काम सिद्ध कर्‌ः सक्ते ह 1. 
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यानि पापानि घोराणि उपपापानि यानि च । 
तानि सव्बौणि नश्यन्ति योनिखुद्रानिवन्धनात्‌। 
तसादम्यासनं कुययाद्‌ यदि युक्ति समिच्ति॥४४॥ 

ध्रणीतङमे जितने दारुण पातक या उपपातक ई इस 
योनिमुदराका आचरण करनेस वह सभी विनष्ट हो जति ई । 
जो मनुष्य मुक्ति पानेकी कामना करत हंःवह इसका अभ्यास 
कर ॥ ४४ ॥ | श] 


इति योनिसुदरा फलकथनम्‌ । 


. .. अथ वज्रणीयुद्रा कथनम । 
धरामवष्टभ्य करयोस्तलाभ्यां । 
`“ उद्धं चिपेत्‌ पादयुगं शिरः से। 
` ` शक्तिपरमोधाय चिरजीवनायः 
वज्रोणीयुदरा युनयो वदन्ति ॥४५॥ 
` दानं हा्थोकी चयलीको श्रूमिपर स्थिरभावसे रख ऊपर 
की ओर दोनो वेर ओर शिर उठाना चाहिये । इसे वजोणी 
सुदा कहते दहै । इसके, प्रभावसे शारीरमे बलका सार होताहै 
ओर दीषैजीवन प्रात होता हे ॥ ४५ ॥ 


6-0. 48108118 181) ©0॥6101. 0101260 0४ 6800011 


( -७र ५ 


अथ वजाणायुद्रायाः एकक यनम्‌ । 
अयं योगो योगशेष्ठो योगिनां सुक्तिकारणं । 
अयं हितप्रदो योगो योगिनां सिद्धिदायकः ॥४६॥ 


इस मदाका योग सभी योगसि ष्ठ॒ है ; यह योगियोंकी ` 


रक्तिका कारण है । यह योग परमहितकारी हे । यह योगि 

याको सिद्धि प्रदान करता है ॥ ४६ 1 

एतद्योगग्रसादेन विन्दुसिद्धिभवेद्धरुवं । : . ` 

सिद्धेविन्दौ महायतरे कंन सिच्यति भूतले ॥४७॥ 
इस योगै परसादसे विन्दुसिदि होती है; अथात्‌ इस 

सुद्राका आचारण करनेसे साधकका विन्दुपात नही हाता 

उनमें निन्दुधारणकी शक्ते उत्पन्न होती है । विन्दुसिदि हनेसे 


धरातले एेसा कौन काय्यं हैः जा सिद्धन हो सक ॥ ४७॥ ` 


भोगेन महतायुक्तो यदि सुरां समाचरेत्‌ । 

तथापि सकला सिद्धिस्तस्य. भवति निश्चितं ॥४८॥ 
भोगयुक्तं भनुष्य भी यदि इस मुदाका आचरण कर तो 

निश्य ही उन्हें सव सिद्धियां मिर्गी ॥ ४८॥ 


इति वजोणीथुद्रायाः फलकथनम्‌ । 


न 


अथ श्च्चाटलनाघद्राक्थनस्‌ । 
मूलाधारे आतसमशक्तिः रली परदवता 1 


शयिता थुजगाक्रार सादधत्नित्रलयाच्विता ॥ ४६ ॥ 
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` प्ररमदेवता कुण्डङिनी शक्ते सादेतीन फेरा ॒जङ्गिनीकी 
तरह गरखाधारमे निदिता रहती है ॥ ५९॥ 
यावत्‌ सा निद्रिताः देहे तावञ्जीवं पशयंथा । 
ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यसेत्‌ ॥५०॥ 
वह कुण्डङिनी शाके जचतक निद्रागत रहती है, तब- 


तक कोटि कोटि योगाभ्यास करनेसे भी जीवको ज्ञानका स्वार 
नहीं होता ओर तचतक जीव पशयकी तरद अज्ञानमे आवृत्त 


रहता है ॥ ५० ॥ 


- उद्धाय्येत्‌ कपाटञ् यथा ऊचिकया इयात्‌ । 


कुण्डलिन्या प्रबोधेन जहयदारं प्रभेदयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

जसे कञ्जीसे दार खुलता हैः वैसे श इण्डलिनी शाक्तेके ` 
प्रबोधित करनेसे दीः बह्मद्वार खलता हैः एसा करनेसे हा. 
जीवको, ज्ञानका. सञार हाता है ॥ ५१ ॥ = 


-नामिं संेटय व्रण नच नग्नो विस्थितः । 
गोपनीयगृहे स्थला शक्तिचालनमभ्यसेत्‌ ॥५२॥ 


षद दारा नामिदेशो वेष्ठनकर एफान्तगदम वैठ शाक्ति 
चाछिनमुद्राका अभ्यास करना चाहिये । ङिन्तु नग्नावस्थामें 
बाहर बैठकर इस.योगका साधन करना उचित नदीं ॥५२॥ 


वितस्तभमतं दीष वितर चतु 


 . शरुलं धवलं सूं येटनाम्बर लकणं ॥ 


एवमम्बरयुक्तन्र कटिसूत्रेए योजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
एकावित्ता बरार लम्बा, चार अंग चौड़ा सुकोमङ्‌ , 
स 


९ ह 
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धवल ओर पतटे वस्र दारा नाभिफो वेष्टन करके; उस 
वस्रखण्डका कटिसूत्र दाराः सम्बन्ध करना व्वाहिये ॥५३॥ 
भस्मना गा्संलिपरं सिद्धासनं समाचरेत्‌ । 
नासाभ्यां भाणमाङृष्य अपाने योजयेत्‌ बलात्‌ ५७ 
तावदाङ्कञ्र येद्गुह्यं शनैरशचिनीयुद्रयां । 
यावहच्चेत्‌ सुषुभनायां वायुः प्रकाशयेद्धत्‌ ॥५५॥ 
` `भरम दारा शरीर लेषनकर . सिद्धासनसे ¦ समासीन 
प्राणवायको नाकक दोनो छेदो दारा खीचतेइए टस अपान 

वायक साथ मिलाना चाहिये । जवतकं वायु सुषुम्ना नाड़ीके 


भीतर जाकर प्रकाशित न हो, तचतक . अरिवनीमुद्रा दारय 
धीरे धीरे य॒द्यमदेशको आङ्श्चित्‌ करना चाहिये. ॥५४॥ 


` तदाबायु प्रबन्धेन ङम्मिका च भुजङ्गिनी । 
` वद्धश्वासस्ततो भूवा उद्‌ ध्वमागं प्रपद्यते ॥ ५६ ॥ 


हस प्रकार नित्वासं राककर दम्भक. दारा वायुका 
निरोध करनेसे अजगाक्रारा कण्डालना ' शक्तं -जागार्ता हा 


उष्मागम समित हाती इ): अथात्‌ सदशदककमलम 


परमात्माके साथ मिरृती हं ॥ ५६ ॥ 


भिना शक्तिं चालनेन योनिमुद्रा न सिच्यति । 
आदौ चालनमभ्यसय योनिमुद्रां समभ्यसेत्‌ ॥५७॥ 
शक्तेचालिनीभद्रा बिना योनिमृद्राके सिद्ध नदी दातोः 


अतएव परे इस अ॒द्राका अभ्यास करके त॒ योानमुव्राका 


अभ्यास करनं चाद्ये ॥ ५७ ॥ 
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इति. ते कथितं चरडकापाले शक्तिचालनं । ` 
मोपनीयं प्रयतेन दिने दिने समभ्यसेत्‌ ॥५८॥ 


ॐ 1 [~ 9 4 


हे चण्डकापाले ! भन तुमसे यह शक्तेचािनी सुढा कटी 
इसे यलके साथ छिपाना चा्दिये ओर. दिन दिनि इसका 
अभ्यास करना उचित है ॥ ५८ ॥ * 


इति शितचाशिनीमुदराःकथनम्‌। 


अथ शक्तिचालिनीपरदरायाःफलकथनम्‌ । 
मुद्रेयं परमा गोप्या जरामरणनाशिनी । . ~ . . 
त्सुमादभ्यसनकार्स्ययोगिमिःसिद्िकाकिभिः॥५६॥ ` 


यह मुदा परम गोपनीय ई; ओर बृद्धावस्था ओर मत्य 


। ॐ शिवसंहितामं शक्तिचालिनी सुद्राभ्म प्रणाली इसन भकार 


। १ 
५८ श्राधारकमले खुं चालयेत्‌ कुण्डलीं ददं । . ` 
श्मपानवायुमाख्ह्य बलादाङ्प्य बुद्धिमान । 
शक्तिचालनमुद्रेयं स्व्वशृक्ति प्रदायिनी ॥ 
शर्थात्‌-ङरडलिनी क्ति धार कमलम सो रदी है, उसे 


 जगाकर हटातवल्लखे श्रपान वायुको खींचकर चालन करना उचित 


है । इसे ही शक्तिचालिनी मुद्रा कहते है । यह मुद्रा सभी शिया 
प्रदान करती है । 
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नाहम करनवारी है, अतएव सिदिकी इच्छा करनेवाले योगि- 
योको इसके अभ्यासका साधन करना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
नियं योऽम्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करेस्थितां । 

¦ तसुय विग्रहसिद्धिः सयद्रोगाणं संक्षयो भवेत्‌॥६०॥ 
जो योगी इस मुद्राकरा प्रतिदिन अभ्यास करते है सिदि- 


भक क 


को उन हाथो श समश्चना चादिये । उनम वित्रहसिद्धि 
उत्पत्न होती है ओर उनकी रीगराशिकरा क्षय होता है ॥ ६० ॥ 


` इति शक्तिचालिनीयुद्रायाःफलकथनम्‌ । 


`अथ ताडागीयुद्राकथनम्‌ । 
` उदरं पञ्चिमोत्तानं इवा च तडागाढृति । 


 ताइगीसां परां गुदर जम्रलुविनाशिनी ॥ ९१॥ 


पथिमोत्तान आसनसे बैठके उद्रको तड़ागाकृति करते 
, ` इए कुम्भक करना चाद्य । इसे ह तडागी मुदा कहते है । 
यह्‌ यद्रा प्रधान मुदा कही जातीं हे । इससे नरा ओर सृत्य 
पराजित होती है॥६१॥ । 
इति तडागीयुद्राकथनम्‌ । 


अथ माण्डुकप्युद्राकथनम्‌ । 
युखं समुद्रि कृता निदामूलं प्रचालयेत्‌ । ` क ॑ 


शने्र॑सेद्‌ खतन्तन्मारङुकीयुद्रिकां विदुः ॥ ६२ ॥» . 
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मुख विवर्‌ बन्द करक जह्ा$ सरदेककाःपार चात क 


दना चाहिये ओर निहा दारा धीरे धीरे सदश्ठदलकमर्‌ षिनिगत 
सुधाधारा पीना चयि । इसे ह माण्डुकी मद्रा कहते इं ॥६२॥ 


इति मार्डकीयुद्राकथनय्‌ । 


अथ माण्डुकौघयुद्रायाःफरक्यन्‌म्‌ ॥ 
बलितं पलितं नैव जायते निययोवनं। ` 
न केशे जायतेपाको यः कुष्यानित्यमाण्ुकौ ॥६२॥ 


` ' "माण्डुकी सुदाका अभ्यास करनेसे शरीरम बल्तिया ` 
चलितंका स्वार नदीं होताः बाल नहीं पते ओर चिर्यौवन 
वियमान रहता है ॥ ६३ ॥ ` 


इति मारडकीयुद्रायाफलकथनम्‌ । ` 


अथ शम्मवाश्ुद्राकथन्‌म्‌ ॥ 


` नेत्राञ्जनं समालोक्य आमारामं निरीच्च येत्‌ 


सा भवेच्छाम्भवी यद्रा सव्बेतन््रेषु गोपिता ॥६४॥ _ 


दोनो भके बीचमे इको स्थिरकर -एकान्तमनसे 
तायोग॑स्ष परमात्माको देखना चाहिये । इसीका नाम 


` क्ाम्भवी मद्रा ह । यह मुद्रा स्र तन्त्रम गोपनीया कही 


जाती ३ ॥ ६४ ॥ 


इति शाम्भवीमुदराकथनम्‌ । 


वक 
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अथ शंम्भवीधुद्रायाःफटठकथनम्‌ । 
बेदशास््रपुरणानि समान्यगणिका इ । 
ह्यन्तु शाम्भवीमुद्रा य॒प्रा कलवधूखि ॥ ६५ ॥ 
चद या पराण या सभी शाख सामास्य गणिकाकी तरं 
प्रकाशत ६; [कन्तु यह्‌ शाम्मवासद्रा खद्धषध्रका - तरह बहुत 
दवी गोपनीया हे ॥ ६५ ॥ | 
ख एव आदिनाथश्च सच नारायणः स्वय । 
स्वं जह्या सृष्टिकारी यो मुद्रां वेत्ति शाम्भवी ॥६६॥ 
नो इस शाम्भवी यद्धाको आनते ई, ` षड आदिनाथके 
समान ह; वही स्वयं नारापणस्षरूप ओर वदी सष्टेकचा 
` बद्यास्वरूप हे ॥ ९६.॥ 
स्ख सख" पुनः सय सद यर्बतं महेश्वरः । 
` श्षम्भवी यो विजानीयात्‌ सच ब्रह्य न चान्यथा ॥६७॥ 


नो मनुष्य इसन शाम्भवी. सुद्राको जामते हैः इसमें 
सन्ेह नही, किं वह परत्तिमान ब्रह्मस्वरूप रहे ;.यह बात सव्य 


है, महवरन इस बातको सत्य ह निश किया है ॥`६७ ॥ 
इति 'शाम्भवीयुद्रायाः फलकथनम्‌ । 


अय पञ्चघारणाप्रुद्राकूथनम्‌। 
कथिता शाम्भवी मुद्रा शृणष्व पञ्चधारणां । 


धारणानि समासाद्य किं न सिच्यत भूतले ॥९८॥ 
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शाम्भवी मुद्रा कही जा खी; अव पञ्चविधं धारणा 
सदा कही जाती हं; सुना । इख पञ्चविध धारणा सुद्राके 


सिद्ध हेनेपर श्रमितलम कोई देसां विषय ही नही, ज सिद 


ने इहा सकः॥ ६८ ॥ 
अनेन नरदेहेन स्वर्गेषु गमनागमं । 


` भनोगतिभवे्तस्य सेचरतवं न चान्यथा ॥ ६४ ॥ 


पञ्चविधं धारणाुद्राके सिद्ध .हानेपर . उस्फे प्रभावसे 
मनुष्य, मनुष्यदेहस ही सुरपुरम गमनागमनकर सकता है ओर 
मनोगाते तथा सचरत्व छछाभं हाता है । ( पञ्चविधं धारणा 
सदा . जसे--पाथिवी,. आम्भसी, . बायवी; ` आग्नेयी ओर 
मक्ाड्चीं ॥ ६९ ॥ 


इति पञ्चधारणासुद्राकथनस्‌ । 


अथ पाथिवीधारणायदराकथनमं । ` 


यत्त्वं हरितालदेशरवचितं भोम लकारान्वितं । 
वेदासरं कमलासनेन सहितं शवा हदि स्थायिनं ॥ 
प्राणांसतत्र विनीय पञ्चधटिकां चिन्तानिितां धारये। ` 
देषा स्तम्भकरी चितिजयं इष्यांदधोधारणा ॥७०॥ 

¦ ` पृथिीतत्वकाः वणं हरितालं जसा है; लकार इसका 
वीज दहै ;: आकृति चतुष्कोणविशिष्ट, ह्या इसफे देवता -हं 1 
योगके प्रभावसे उस "पृथिवी तत््वको दयम सम॒दितः- कराना 
"वादि ओर चित्तके साथ "उस्ने हृदयदशमे . सयत करते .इए 
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ाणवायुको सखीचके पांच घडीतक कुम्भकयोगसे धारण 
करना चादि । इसे दही पाधिवीधाण्णायुदा कहत हं । इसका 
दूसरानाम अधाधारणा सुढरा हे । योगी मदुष्यं इस धारणाका 
अभ्यास करनेषे इसके प्रभावस एथिवोको जीत सक्तं हई । 
इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि पृथवी सम्बन्धीय केसी षटनासे 
उसकी सत्यु नदीं हौ सकती ॥ ७० ॥ 


इति पाथिबीधारणासुद्राकथनम्‌ । 
अथ पाथिवीधारणसुद्रायाःकथनम्‌ । 
` पाथिवी धारणासु यः करोति. दिने दिने । 
रलयुञ्जयः खयं सोपि स सिद्धो विचरेहुवि ॥७१॥ 


जौ मनुष्य प्रातादेन इस पायथवाधारणायुद्राका आच्छ 


करते ह ; वह साक्षात्‌ मृव्युके समान होत ह ओर सिद्ध हके 


्षितितलमं विचरण करते हं ॥७१.॥ 
इति पार्थिवीधारणाय॒द्रायाः फलकथनम्‌ । 


ज कि 


अथ आम्सरसधारणघरद्राफलकथयनस । 


क 


ततपीयूषवकाखीजसहितं 
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युक्त सदां विष्णुना ॥ . 


म {` 


| 


=€ 


*( ८१ प । 
प्राणास्तत्रविनीयपञ्चघयिकांचित्तान्वितांधासयेदेषा । ` 


 ुःसहतापनाशनकरी स्यादाम्भसी धारणा ॥७२॥ 


जरतच्वका वण शंखः शशि ओर कुन्दवत्‌ धवल दहै, 
इसकी आकृति चन्द्रे समान है, वक्रार इसका ` बीज है, 
विष्णु इसके देवता है । योगप्रभावसे हृदयम इस जलतस्वका 
उदय कराना ओर भाणवायुको खींच एकाग्रचित्तसे पांच 
षड़ीतक कुम्भक सारा धारण करना चाहिये । इसे ही 
आम्भसी मुदा कहते ह । इस मुद्रारा अभ्यास करसे जलम 
मरनेकी आगाशाङ्ा नही रहती ओर असदह्य-भव-तताप दूर 
आगता है ।॥ ७२ ॥ # ` 


इति आम्भसीधारणायुद्रौकथनम्‌ । 
अथ आम्मसीमसु्रायाफलकथनम्‌। ` 
्राम्भंसी. परमां युद यो जानातिसयोगवित्‌। 


जले गभीरे घोरेवंमरणं तस्य नो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ ` . 


# न्य तन्त्में ` आम्भखीः धारणामुद्राकौ प्रणाली इस पकार 
वरित दै ६ [1 
“नाभिस्थाने ततो वायुं धारयेत्‌ पञ्च घच्िकां। 
` ` ततो जलभयं नास्ति जलखव्युनं योगिनः ॥ ” ` ` ` 
-ङम्मक द्वारा नाभिदेशमे पूाएवायुको पांच धड़ीतक 
शरारणःकरे, तो योगीको जले मृत्युका भय न होगा। ` ` ` “ ` 
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जो थोगषित्‌ साधक इस आम्भसीयु्ठाकां जानते ह, 
भीषण गभीर जलम .भी उनकी मृत्यु सषटत नहा हात्‌ `> ३ 
यन्तु परमा मुद्रा गोपनीया प्रयलतः । 
प्रकाशात्‌ सिद्धिहानिःस्यात्‌ सयं वच्मिच तत्वतः७३ 
यह आम्मसी सदा परम शष्ठ मदा करी जाती -ह, इसे 
यनक साय दिपाना चाय । च सत्य कहता ह, कि इसके 
प्रकारा"करनेसे सिद्धिकी हानि हाती. ३ ॥ ७४.॥ 


इति. अम्भिसीमुद्रायाः एलकथनम्‌ । 


अथ आग्नेयीधारणासद्रा कथनम्‌ । 
यन्नाभिस्थितमिन्रगोपसदशं बीजं रिकोणाचितं । 


तच्च तेजमयं .परदीपमरणं खण यत्‌ सिद्धिदं ॥ .. 
पराणांसतत्र विनीय पञ्चघविकांवित्तान्वितांधासये- . 


` देषकालगभीरभीतिहरणी वे धानरी धारणां ॥७५॥ 
व अगननित्तस्वफा. स्थान, हैः -इसकाः. वण इन्द्रधनुष 
जैसा र्त 2; बकार इसरा बीज है; इसकी आङ्‌ति त्रिकोण 
ओर रु इस देवता ह । यह त्व तेजःपुञ्जशारी, दीपिमान 


ओर सिदिदायक ३.1 यवसे. इस अग्नितखको. उदितकर. 


एकाग्राचत्तसे पांच घड़ातक. कम्भकयोगस प्राणवायुको धारण 


करना चाहिये । इसीका नाम आग्नेयीधारणा सदा ह+ इसका. 
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अभ्यास करनेसे संसारभय दरोभ्रत, होताः ओरं -आनिसे 


वि ५ 4 


साधककी मृप्यु सघटित नदहाश्टोती ॥ ७५ ॥ # 
इति आमेयीधारणामुद्राकथनम्‌ । 


ण्न ~ 


अथय अग्नियीधारणासुद्रायापरुकथनम्‌। 
भदीे ज्वलिते बहौ यदा पतति साधकः। ` 
एतन्युद्राप्रसादेन सजीवति न गृद्युभाक्‌ ॥ ७६ ॥ .. 


` यदि साधक जूती आगम भी गिर जाये, तच भी इस 
मद्राके प्रसादसे जीवित रहेगा; उसे कभी कालम्रासमं पतित 
होना न पड़गा ॥ ७६ ॥ 


इति ्रामेयीषारणायुद्रायाः फलकथनम्‌ । 


[1 


% तन्त्ान्तरमे इस मुद्राकी भररली जिस प्रकार सिखी दै, वह. 
यहां दी जाती दै- ध 
नाभ्यृद्धंमणडले वायुं धारयेत्‌ पञ्चघदधिकां। ` 
 ्श्नेयी धारणा सेयं न सत्युस्तस्य वहिना । ` ` 
-न दह्यते शरीर हि पर्ति षहिकुरडके ॥ ” 
्र्थात्‌-पांच घड़ीतक छुम्भकयोगसे नाभिके ऊद्धमारमे प्राण 
चायुको धारण करना श्चाहिये । इसे दी आभ्नेयी धारणा कहते ह । 
इस मुद्धाका आचरण करनेसे अ्निसे -खत्युका भय नदीं रहता । यदि 
साधक्ष जलती आगमे डाला जाये, तव भीःउसकी दे न जलेगी । 
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अथ वायवाघारणाशद्राकयनस । | 


यादविन्नाञ्जनपुञ्जसननिभमिदं धूम्रावभासं परं । 

त समयं यकारसदितं यत्रेधरो देवता । 

प्राणां सत्र विनीय पञ्चघटिकां चित्तानितांधासये- 

देषा खे गमनं करोतियमिनां स्यादायवीधारणाऽ७ 
वायुतच्वका वण मर्दित अञ्जन ओर धुवं जसा कारा है 

यकार इसका बाज अर इश्वर इस्कं दवता हइ । यह्‌ त्व 


ससरगुणमय. है । योगप्रमावस इस वायुकेतखको उरिति 
कराके एकाग्रचित्तते कुम्भक दारा प्राणायुका पांच षडीतक 


धारण करना चाहिये । इसीका नाम बायाधारणा सुद्रा है । ` 


इस म॒दाका आचरण केरनसे षायु दारा कभी मर्यु संषटित 
नहीं होती ओर साधकं शन्य्मे विचरण करनकी. शक्ति 
पाते है ॥.७७ ॥ » 


इति वाय्रीधारणायुद्कथनम्‌ । 


ॐ बायवीधारणामुद्राके विषयमे मतान्तमें इख प्रकार वर्णित है 
^“ नामि श्ुवोहिं मध्ये ठु भदेशद्वयसम्मिते 1 
धास्येत्‌ पश्चघरिका वायुं सैव हि वायवी । 
धारणात्तस्य वायोस्ते भोगिनो न. भयं भवेत्‌ ॥ 
शयात्‌, नाभि ओर मौके मध्यमं अथात्‌ दोनो स्थानके बी- 
चमे पांच घड्ीतक ऊुम्भक द्धाय भराणावायुको धारण करे। इसे ही 
वायवीधारणा सुदरा कहते हैँ 1. इस भकार बायुको धारण करनेसे 
योगीको किसी भकारका.भय नहीं होता । 
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च 


^ 


~ ८९ 1 | 


अथ वायवीधारणासद्रायाः परूकथन्‌स्‌ । 
इयन्तु परमा मुद्रा जरामत्यु विनाशिनी । 


ब्रायुना भ्रियते नापि सेदिगतिप्रदायिनी ॥ ७८ ॥ 


यह सद्वा भष्ठमुद्राके नामसे भरसिद्ध है, इससे जरा ओर 
मृत्युका विना हाता है । जो मनुष्य इसका आचरण करते 


है, उनफी मृत्यु वायुसे कमी नीं होती ओर यह मद्रा 


आकाशम विचरण फरनेकीं शक्ते मदान करती ह ॥ ७८ ॥ 
शठाय भक्िदीनाय न देया यस्यकस्यचित्‌ । 
दत्तेवसिद्धिदानिः स्यातुसयवास्मिहि चर्ते॥७६॥। 
जो मनुष्य शठ ओर भक्तिदीनहै, उसे मुदा देना न 
ग्या । हे चण्डकापाङे ! मे तुमसे सव्य कहता दह; छि 


साधारण मनुष्यको यह मदा प्रदानं करनेसे सिदिकी हानि 
होती है ॥ ७९ ॥ 


इति वायवीधारणामंद्रायाः फलकथनम्‌ । 


अथ आकाशीधारणासष्राकथनस्‌ । 
अ. व्रशुद्धवारिसदशं व्योम परं भासितं । 
तत्त देवसदाशिवेन सहितं वीजं दकारान्वितं । 
प्राणांसत्र विनीय पञ्चघयिकां चित्तान्वितां धारये- 
देषामोच्तकपाटभेदनकरी इय्यान्नभोधांरणा ॥ ८० ॥ 
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= ८६ ) 


आक्ाातत्वका वणं विशद सागरके जल जसा है; 
सदाशिवं इसके देवता ओर हकार इसका ` बाज है । इस 
आकराश्चतच्वका योगप्रथावस्त उ1दतकर पकाम्रमनस प्राणवायक्ा 
स्थिर करके पांच घड़ीतक म्भकयोग धारण करना चाह । 
इसे श आकारीधारणा सुद्धा कहते हः इसका साधनं करनेसे 
 देषत्व मरे युक्तङाम दता है॥ ८०॥ # 


इति आकाशीधारणासुद्राकथनम्‌ । 


इ) 


अथ आकाशाधारणास॒द्रायाःफलकथनस्‌ 
श्मकाशीवारणां मद्रा यो वेत्ति स योगवित्‌ । 
न श्यायते त्य प्रलये नावसीदति ॥ ८१॥ 


जो मतष्य आकार धारणामुदा जानत €, वहां परम्‌ 
योगवेत्ता ह । उन्दं किसी प्रकार मूयुके सुखम पड़ना `नशा 


# तन्न्रान्तरमे आकाशषीधारणासुद्रा शस भकार वणित दै,- 
५ भ्रूमध्यादुपरिष्टान्तु धारभेष्‌ पश्चनाड़कां । 
वायुं योगी प्रयत्नेन सेयमाकाीधारणा । 
श्राकाश धारणांकुबेन्‌ सत्युंजयति तत्वतः । 
` यत्न तत्र स्थितो योगी चुखमत्यन्त मश्चते ॥ » ` 
शर्थात्‌.- योगी पाच घड्ीतक यल्के साथ मौके बीच 
म्मकयोगसे बायुको धारण कर । इसे टी ्राकाशीधारणा खुदा 
कते ह । इस सुद्राके भभावसे त्यु जीती जा सकती है ओर योगी 
` व्वा जां रहं, वहां दी परमखख पारयेगे । +. 


~~ 
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॥ 
4 ५ 


+ ८७ 9० 


पडता । अथात्‌, वह इच्छाम होते ह ओर प्रलयकाल 


भी अवसन्न नदीं होते ॥ ८१॥*. 
इति आकाशीमद्रायाः फलकथनम्‌ । 


४ . इति पञ्चधारणामद्राः। 


~= 


अथ अध्विनीमुद्रकथनस । 


. श्ङ्ञ्चयेद्‌ ग॒ददारं प्रकाशयेत्‌ पुनः पुनः। 


सा भवेदशविनी मुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी ॥८२॥ ` 


वरबार ग्यदृशका अआङ्ञ्चन अर्‌ प्रसारण करना 


ॐ पश्चधारणासुद्राका फल शिवसंहितामे इस प्रकार लिखा दै, 
«५ मेधावी पञ्चभूतानां धारणां यः समभ्यसेत्‌ । . 
, शतब्रह्मागतेनापि खत्युस्तस्य न विद्यते । 
पवश धारणाः पश्च कुय्यादूयोगी विधानतः । 
ततोश्दृशरीरस्य मृत्युरस्य न विद्यते । 
` इत्येवं पञ्चभूतानां धारणां यः समभ्यसेत्‌ । 
बरह्मणः रलये बापि तस्य मृत्युनेविद्यते ॥.” 
` श्र्थात्‌,- जो मेधावी मलुष्य , पश्चधारणाका अभ्यास करते हँ 


अह शत बह्माके पतनेसे भी. मूत्युके सुखम नदी पडते । अतप्व 


खाधक विधिके सजसार पञ्जविधधारणा सुद्राका आचरण कर । 
इसके भ्रभावसे शरीर इदुः दोती है ओर सत्यु पराजित होती है । जो 


` भडभ्य इस पञ्चभूतधारणा सुद्राका श्रभ्यास करते है, भरलयके समयं 


भी बह जीवित रहते है । . 
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चमु ८८ म 
चाहिये । इसीका नाम अधिनी सुदा है । यह्‌ छक्ति प्रवोध- 
कारिणी है ॥ ८२ ॥ । 
इति अश्विनीमुद्रा कथनम्‌ । 
` अथ अधिनीभद्रायाः फलकथनम्‌ । 
श्मधिनी परमो स्रा यद्यरोगविनाशिनी । 
बलपुष्टिकरी चैव अकालमरणं हरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


` इस परमभ्ेष्ठ अध्िनी ञुद्राके भ्भावसे गुह्यरोगका 
विना्ञ होता है । यह वरू ओर पुष्टे साधित करता ह ओर 
इसके प्रभावस अकालमुद्यके -मुखम पड़ना नहा पड़ता 1 


इति अशिनीयुद्रायाः. फलकथनम्‌ । 


1 


अथ पाशनीं अद्राकथनस्‌ । 
कणपृषठे सिपेतपादो पाशवदुद्रवन्धनम्‌ । 


सा एव पाशिनीमु्रा शक्िमरबोषकारिणी ॥ ८४ ॥ 


दोनों चैर पीडे गरदनपर रख फिर दृढ़ रूपसे बन्धन 


करना चाहिये 1 इसीका नाम पाशिनी मद्रा है । -यह युदा 
शक्तिप्रबोधकारिणी हे ॥ ८४ ॥ .. 


इति पाशिनीमद्वकथनम्‌ 
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अथ पारिनीय॒द्रायाः फलकथनम्‌ । 
पाशिनी महती मुद्रा बलपुष्टिविधायिनी । 
साधनीया भ्रयतेन साधकैः सिदधिकाडःजिभि॥८५॥ 


पाशिनी परम ष्ठ य॒द्रा ई; इससे धल. ओर पुष्टे साधत 
होती ई; अतएव सिद्धाकीक्षी साधक्गण यलकं साय 
साधना करर ॥ ८५1 


इति पाशिनीमुद्रायाः फृलकयनम्‌ । ` 


-==------~ 


अथं काकीुद्रा क 
कचञ्चुबदास्येन पिविदयायु शनैः शनैः 1 
आरी भवेदेष सब्बैरोगविनाशिनी ॥ ८६ ॥ ` 


अपना सख कौवेकी चाची तर्‌ वनाके धीरे धीरे 
वाय पीना चादियेः। इसका दी नाम्‌. काक सद्वा दै । इस 
~ अद्रे प्रभाषसे सभी रोगररका विनाक्ञ होता, द ॥ ८६ ॥ 


इति काकीसुद्रा कथनम्‌ ॥ 


१ गे 


अथ ककाषद्राया फटकथन्‌प 
काकी परासदर सवयतन्त्रेषुगोपित्र 
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प = ९० रो 
अस्याः प्रसादमत्रेए निंरोगीभवेतकाकवत्‌ ॥=७॥ 
यह परम भ्रष्ठ फाकीसदा सव भरकारस गोपनीया कही 
मई है । इसके प्रसादसे मनष्य कौवेकी तरह निरोगी शरीर 
होता है ॥ ८७ ॥ 
इति काकीसुद्रायाः फलकथनम्‌ । ^: 


अथ सातङ्गिर्नीघुद्रा कथनम्‌ । 
कृगटमभ्ने जले स्थिता नासाभ्यां जलमाहरेत्‌ । 
सुखाननिगंमयेत्‌ पश्चात्‌ पुनर्व्व्तेण चाहरेत्‌ ॥८०॥ 
नासाभ्यां रेचयेत्‌ पश्चात्‌ ङय्यादिवं पुनः पुनः। ` 
मातङ्गिनी परा युद्रा जराखल्यु विनाशिनी ॥८२॥ 

कण्ठतक मग्न जलम रहकर पहर नाक्स जह रहण 
करते हए खसे निका डालना चाहिये । इसके उपरान्त 
` फिर म्रसे जल ग्रहणकर नाकसे निकालनां चाहिय. । वार 
बार एसा ही करना चाय । इसे दी मातङ्गिनी सुदा कहते 
है । इय -म॒दाके प्रसादसे जरा.जौर मव्य साधकपर आङ्घमरण ¬“ 
नहीं फर सकती ॥ ८८ ॥ ९९ ॥.` ` `` 

इति मातङ्गिनीयुद्रा कथनम्‌ । 


=-= 


अय मातागनाघ्ुद्रायाः फएटक्थनस् । 
विरल्ञे निज्जनेः देशे स्थिला चेकाभ्रमानसः । 
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=. ९१ ५ 


 छुष्यान्मातङ्िनी सुरां मातङ्ग इ जायते ॥६०॥ 


-निञ्जेन स्थानम वेटकर एकाभ्राचित्तसे मातन्गिनी ख॒दाका 
आचरण करना चाहिये । इस ` सुद्राका आचरण करनसं 
साधक हाथी जैसे बलक्षारी होति ह ॥ ९० ॥ 
यत्रतत्र स्थितो योगी सुलमत्यन्तमश्वुते । 
तस्मात्‌ संब्वं प्रयतेन. साधयेत्‌ युद्रिकां परा ॥०१॥ 

योगी जिस जगह रगे, इस युद्राके पसादस परम 
सुख पायगे । अतएव सच तरहसे इस भुद्राका आचरण 
करना चादियि। ` 

इति मातङ्गिनीमुद्रायाः फलकथनम्‌ । 


५ व) 


अथ थुजंगिनीञ्द्रा कथनम्‌ । 


` वतं किशित्‌ सुप्रसाग्यं चानिलं गलया पिवत्‌ । . 


सा भवेद्‌ भुजगीमुदरा जरामल्यु विनाशिनी ॥५२॥ 


मखको कछ खाकर गङेसे वाय॒ पीए । इय हा भुजद्धि- 
नीमदा कहते ई । यद युदा जरा ओर ` मृत्युका षिनारा 
करती है ५९२ ॥ 


इति थुजङ्खिनी मुद्रा कथनम्‌ । 


अथ सद्राणा फटलकथन्‌स्‌ । 
बव उदरे रोगमजीणांदि विशेषतः ॥ , 


` ©6-0. 48008111\/80| 14 8ा॥ (06611011. 01011760 0४ &©680011 


= ५१ 2४ 
तत्‌ सर्ब नाशयेदाश यत्रमरा्ुजद्धिनी ॥९२॥ - 


उदरफे सभी रोग ववङ्षत अजीणं प्रभृति जो 'ष्य- 
मान हौ वह ध॒जङ्िना बद्राक प्रभावसे शीघ्र दी वस 
होत ह । ९३ ॥ 


, इति भुजङ्गिनीयुद्रावाः फलकथनम्‌ । 
अथ मुजगिनीसद्रायाः । 
` इदन्वमद्रापटलं कथितं चण्डकापाले । 
वह्णभं स्वसिष्टानां जरामरणनाशनं ॥ ५४ ॥ 
हे चण्डकापाले ! भने ठमसे इन सभ्‌ मदाआके विषय 


कहे । इनसे जरा आर. मृखखुका षनाञ्च हाता है ओर यह्‌ . 


सभी सिद्धगणकी ` मिय `हे ॥ ६४ ॥ 


शाय भक्तिरीनाय .न देयं यस्यकस्यचित्‌ । 
गोपनीयं प्रयतनेन दसैमं मरुतामपि ॥ ९५॥ 


| जो भष्य शठ ओर भक्तदीन है, उसे कमो; यद सष 


सुदरा प्रदान करना न चायं; हर किश्चीको इसे देना अ 
नहीं । इसे यतनके साथ एछपाना चाहिये 1 यह सव भु 
देवगणके शियि भी दुभ ह ॥ ९५ ॥ 

रजवे शान्तचित्ताय गुभक्ति पराय च । 
इलीनाय प्रदातव्यं मोगासुत्ति मदायक ॥ ५९ ॥ 
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( सदे )> 
, यह सद्य भोग ओर मुक्ति प्रादान करती ई जो 
` मनष्य ऋज, शान्तचित्त; गुरुभक्तिपरायण ओरं कीन € 
उन्हे शै यह प्रदान करना चाहिये ॥ «६ ॥ 
मुद्राणां पटलं ह्येतत्‌ सब्ब व्याधिविनाशनं । 
नित्यमभ्यासशीलस्य जठराग्नि विवद्धनं ॥६७॥ 
यह सव अद्रा खव व्याधियोंको विनाश करती है । 


जो मनष्य प्रतिदिनं इसका अभ्यास करते ह, उनका जठरा्न 
प्रचद्धित होती इं ॥ «७ ॥ 


तस्य न जायते शरलयुनांस्य जरादिकं तथा । 


=+ . नाग्निजलभयं तश्य वायोरपि कुतो भयं ॥६८॥ 


जो मनष्य इस अद्राका साधन करते ह, मृद्यु धा जरा 
उनपर आक्रमण नहा कर सक्ता । आग्नभय) जडमय, वायु- 
भय, किसी प्रकारके भयका सर्श्वार हाना सम्भव नहा र्ना 
कोसः खरासः प्लीहा कुष्ठं श्लेष्मरोगांशच विंशतिः । 
मद्राणां साधनाचैव विनश्यन्ति न संशयः ॥०९॥ 
सद्वा साधन करनेके प्रसादसे कासः स्वासः प्ाहा, कुषः 


यरं बीस भरकारडे इलेष्मारोग--इन सभीका विनाश होता 
है ॥ ९९ ॥ 


बहुना किमिहोक्तेन सारं व्च्मिचचरडते । 
नासि मुद्रासमं किथित्‌ सिद्धिदं सिति्मरडले१००॥ 
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हे चण्ड ! अव तुमसे ओर अधिकं क्या कट त यह ई 
कि धरातल ख॒दाके समान सिद्धिप्रद जार छ नह ॥१००॥ 


इति श्रीधेरसंहितायां पेरचण्डसंबादे 
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शीत आदि से रहित हो ! अभ्यास से पहर अथवा पीछे हवन अथवा 
घी के साथ धूपदीप आदि सुगन्धित वस्तुओं को जलाकर उसको 
सुगन्धित रखना चाहिए 1 नदी तट अथवा पाँच हजार फीट से अधिक 
ऊंचाई वाले पहाड़ी वारे स्थानों का वायुमंडर शुद्ध ओर भजन के 
लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है, गरम मेदान वाके स्थानों में शरद्‌ 
आर वसन्त ऋतु में भजन अच्छा हो सकता है । पहाड़ों में अथवा जमीन 
मे खुदी हुई गुफा समाधि रगाने के किए अति उत्तम है किन्तु उसमें शीत 
किचित्‌ मात्र भीन होने पावे ओर शुद्ध हो । योगाभ्थास मेँ खान-पान 
सयम रखना अति आवद्यक है ओर शरीर तथा नाडी रोधन से शीघ्र 
सफलता प्राप्त होती है जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन विशेष विचार में 
कर दिया गया है। यहाँ शरीर के शुद्ध सात्विकं शुद्ध स्वस्थ नीरोग 
आसन को दढ ओर ध्यान को स्थिर करने तथा कुण्डलिनी को 
० करने वाङे कुछ उपयोगी बन्ध मुद्राएँं ओर आसन बताये 
ते ह 


१. मुल-बन्ध- मूल गुदा एवं छिग स्थान के रन््र को बन्द करने का 
नाम मूल-बन्ध है । वाम पादकीणएड़ीको गुदा ओर खिगिके मध्य भाग 
मे दढ खगाकर गुदा को सिकोड़ कर योनि स्थान अर्थात्‌ गुदा ओर छग 
एवं कन्द के बीच के भाग को दुढृतापूर्वक संकोचन दवारा अधोगत अपान- 
वायु को बर के साथ धीरे-धीरे ऊपर की ओर खींचने को मूकवन्ध कहते 
हैं । सिद्धासन के साथ यह बन्ध अच्छा क्गता टै । अन्य आसनो के एथ 
एडी को सीवनी पर विना गाए हृए भी वन्ध लगाया जा सकता है । 


फल -इससे अपानवायु का उर्ध्वं गमन होकर प्राण के साथ एकता 
होती है। कुण्डलिनी शक्ति सीधी होकर ऊपर की ओर चटढृती दै । कोष्ठ- 
वद्ध दुर करने, जठराग्नि को प्रदीप्त करने ओर वीर्यं का उर्ध्व-रेता बनाने 
में यह्‌ वन्ध अति उत्तम है। साधकों कोन केवल भजन के अवसर पर 
किन्तु हर समय-मूक बन्ध को रगाए रखने का अभ्यास करना चाहिए । 


२. उडडीयान बन्ध--दोनों जानुओों को मोड़ कर पैरों के तादओों 
को परस्पर भिडाकर पेट के नाभि से नीचे ओर ऊपर के आठ अंगु हिस्से 
को वलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड ( रोढ़ की हद्व ) से एेसा लगा दे, जिससे 
करि पेट के स्थान पर गड्ढा सा दीखने रुगे । जितना पेट को अंदर की 
ओर अधिक खींचा जायगा उतना ही भच्छा होगा । इसमे प्राण पक्षी के 
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सदुश सुषुम्णा की ओर उड़ने लगता है, इसलिए इस वन्ध का नाम 
उड्डीयान रखा गया है । यह वन्ध पेरों के तादु को विना भिङ़ये हुए 
भी किया जा सकता है । 

फल- प्राण ओर वीर्य का ऊपर की ओर दौड़ना, मन्दाग्नि का नाडा, 
क्षुधा की वृद्धि, जठराग्नि का प्रदीप्त ओर फेफड़े का शक्तिशारी होना । 

३. जालन्धर-बन्ध कण्ठ को सिकोड़्कर ठोड़ी को दुढृतापूर्वंक कठकूप 
म इस प्रकार स्थापित करर कि हृदय से ठोडी का अन्तर केवर चार अंगुक 
का रहे, सीना आगे की ओर तना रहे । यह्‌ बन्ध कण्ठस्थान के नाडी 
जाल के समूह्‌ को वंध रखता है इसलिए इसका नाम जालन्धर बन्ध दै । 

फल -- कण्ठ का सुरीला, मधुर ओर आकर्षक होना, कण्ठ के सङ्कोच 
हारा इडा, पिङ्खखा नाडयो के वंद होने पर प्राण का सुषुम्णा में प्रवेश 
करना । 

रुगभग सभी आसन, मुद्रां गौर प्राणायाम मूलबन्ध ओर उड्डीयान- 
वन्व के साथ किये जाते ह] राजयोग में, ध्यानावस्था मे जाढन्धर-बन्ध 
रगाने की बहुत कम आवर्यकता होती है । 

४. महाबन्ध- पहलो विधि -वायें पेर की एडी को गुदा ओर छिङ्खं 
के मध्य भाग में जमाकर वायीं जङ्घा के ऊपर दाहिने पैर को रख, समसूत्र 
मे हो, वाम अथवा जिस नासारन्ध्र से वायु चरु रहा हो उससे ही पूरक 
करके जालन्धरः-वन्ध ख्गावे । फिर मूलद्वारसे वायु को ऊपर कौ ओर 
आकर्षण करके मूकवन्ध क्गावे । मन को मध्य नाड़ी में गाये हुए यथा- 
राक्ति कुम्भक करे । तत्पश्चात्‌ पूरकं के विपरीत वारो नासिका से धीरे- 
धीरे रेचन करे । इस प्रकार दोनों से अनुलोम-विरोम-रीति से समान 
प्राणायाम करें । 

दूसरी विधि- पदम अथवा सिद्धासन से वेठे, योनि भौर गुह्यप्रदेश 
सिकोड़, भपानवायु को ऊर्ध्वंगामी कर, नाभिस्थ समान वायु के साथ 
मिलाकर ओर हृदथस्थ प्राणवायु को अधोमुख करके प्राण ओर अपान- 
वायुओं के साथ नाभिस्थं पर दढ रूप से कुम्भक करर | 

फर प्राण का ऊर्ध्वगामी होना, वीर्य की शुद्धि, इडा, पिद्खला ओर 
सुषुम्णा का सङ्खम प्राप्त होना, बरु की वृद्धि इत्यादि । 

५. महावेध-पहली विधि- महाबन्ध की प्रथम विधिके अनुसार 
मूकबन्ध के पूवं कुम्भक करके, दोनों हाथों की हथेली भूमि भें दृढ़ स्थिर 
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करके, हाथों के वर ऊपर उठकर दोनों नितम्बो ( चूत ) को शनैः नैः 
ताडना देवे ओौर एसा ध्यान करे कि प्राण इडा, पिङ्खला को छोडकर 
कुण्डलिनो शक्ति को जगाता हुआ सुषुम्णा में प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात्‌ 
वायु को शनेः दानैः महाबन्ध की विधि के अनुसार रेचन करं । 

दूसरी विधि- मूलवन्ध के साथ पद्मासन से वेठे, अपान ओर प्राणवायु 

को नामि स्थान पर एक ( मिका ) करके दोनों हाथों को तानकर नितम्बो 
( चूतं ) से मिलते हए भूमि पर जमाकर नितम्बो ( चूतडों ) को आसन- 
सहित उठा-उठाकर भूमि पर ताडित करते रहें । 

फ-- कुण्डलिनी शक्ति का जाग्रत्‌ होना, प्राण का सुषुम्णा में प्रवेश 
करना । महाबन्ध, महावेध गौर महामुद्रा-तीनों को मिलाकर करना 
अधिक्र फलदायक है । 

मुद्रा 
१. खेचरो मद्रा- जभ्‌ को ऊपर की ओर उल्टी छे जाकर तालु कुहर 
{ जीभ के ऊपर तादु के वीच का गड्ढा )मे ख्गाए रखने का नाम खेचरी 
मुद्राहै। 
इसके निमित्त जिह्वा को वढाने के तीन सावन किए जाते ह- छेदन, 
चारन ओौर दोहन । 
पहिला साधन - छेदन-जीभ के नीचे के भागमें सुताकार वाली एक 
नाडी नीचे वाटी दांतों की जड के साथ जीभ को खीचे रखती है । इसलिए 
जीभ को ऊपर चटटाना कठिन हता है । प्रथम इस नाडीके दांतों के 
निकट वाके एक ही स्थान पर स्फटिक ( विल्छौर ) का वार वाला टूकड़ा 
प्रति दिन प्रातः काल चारपांच वार फेरते रहं । कुछ दिनों तक एेसा 
करने के पश्चात्‌ वह॒ नाडी उस स्थान में पूर्णं कट जायगी । इसी प्रकार 
क्रमदाः उससे ऊपर-ऊपर एक-एक स्थान को जिह्वा मूक तक काटते चे 
जायेँ । स्फटिक फेरने के पश्चात्‌ माजूफल का कपड्छान चूर्णं ( टेरिनि 
एसिड ) जीभ के ऊपर नीचे तथा दातं पर मले ओर उन सव स्थानों से 
दूषित पानी निकलने दं । माजूफर चूर्णं के अभाव मे अकरकरा, सून, 
हरितकी ओर कत्थे का चूर्णं छेदन करिए हुए स्थान पर लगाव । यह छेदन 
विधि सवसे सुगम है गौर इससे किसी प्रकार की हानि पहुंचने की 
सम्भावना नहीं है । यद्यपि इसमे समय अधिक लगेगा । साधारणतया 
छेदन का कार्यं किसी धातु, तीक्ष्ण यंत्र से प्रति आठवें दिन उस सिरा कौ 
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वाल के वरावर छेदकर घाव पर कत्था ओर हरड का चर्ण र्गा कर करते 
हँ । इसके छेदन के लिए नाखून काटने वाला जेसा एक तीक्ष्ण यंत्र ओौर 
खा छीने के लिए एक दूसरे यंत्र की आवश्यकता होती है जिससे कटा 
हभा भाग फिर न जुडने पावे । इसमे नाडी के सम्पूर्णं अद्या के एक साथ 
कट जाने से वाक्र्‌ तथा आस्वादन दाक्तिके नष्ट हा जाने का भय 
रहता 


इसलिए इसे किसी अभिन्न पुरुष की सहाथता से न करना चाहिए । 
छेदन कौ आवदयकता केवल उनको होती दै, जिनकी जीभ ओर ( यहं ) 
नाडी मोटी होती टै । जिनकी जीभ लम्बी ओर यह नाडी पतखी होती है, 
उन्हें छेदन की अधिक आवरद्यकता नहीं है । 

दुसरा ओर तीसरा साघन-चालन व दोहन-र्भँगठे ओर तर्जनी 
अंगुखी से अथवा वारीकं वख से जीभ को पकड कर चारों तरफ उलट 
फेर कर हिलाने ओर खींचने को चालन कहते ह । मक्लन अथवा घी 
खगा कर दोनों हाथों की अंगुलं से जीभ को गाय के थन दोहन जसे 
पुनः पुनः धीरे-धीरे आकर्षण करने की क्रिया का नाम दोहन है । 

निरन्तर अभ्यास करते रहने से अंतिम अवस्था मे जीभ इतनी म्बी 
हो जाती टै कि नासिका के ऊपर भरू-मध्य तक पहुंच जाय । इस मुद्रा का 
वडा मह बताया गथा दै, इससे ध्यान की अवस्था परिपक्व करने में 
वड़ो सहायता मिरुती है । जिह्वा के भी नाना प्रकार के भेद देखने में 
आए हँ । किसी की जिह्वा में सूताकार नाडी के स्थान भें मोटा मांस होता 

जिसके काटने मे अधिक कठिनाई होती है । किसी-किसी जिह्वा मे न 
नाडी होती टै न मांस । उसमे छेदन की आवदयकता नहीं है । केवर 
चालन एवं दोहन होना चादिए । 

२. महामुद्रा-प्रथम विधि मूलवन्ध लगाकर वाये पैर की एडीसे 
सीवन (गुदा ओौर अण्डकोश के मध्य का चार अंगु स्थान) को दवाएं ओर 
दाहिने पैर को फेलाकर उसकी अंगुलियों को दोनों हाथों से पकड़ । पांच 
घर्षण करके वायं नासिका से पूरक करे ओर जालन्धरवंध क्गाये । फिर 
जालन्धरबंध खोलकर दाहिनी नासिका से रेचक करे । यह्‌ वामांग की 
मुद्रा समाप्त हुई । इसी प्रकार दक्षिणांग मे इस मुद्रा को करना चाहिए । 


दुसरी विधि- वायं पैर की एडी को सीवन ( गुदा ओर उपस्थ के 
मध्य के चार अगुरु भाग ) में वल पूर्वकं जमाकर दायें पैरको कुम्बा 
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फेलावें । फिर शनैः शनैः पूरक के साथ मूल तथा जालन्धरवंध लगाते 
हए दायें पैर का अंगुठा पकड़ कर मस्तक को दायें पैर के घुटने पर जमा 
कर यथा शक्ति कुम्भक करं । कुम्भक के समय पूरककी हुई वायु को 
कोष्ठ मे शनैः दानैः फुलावें ओर एेसी भावना करे की प्राण कुण्डलिनी 
को जाग्रत करके सुषुम्णा में प्रवेश कर रहा है, ततूपश्वात्‌ मस्तक को घुटने 
से दानैः शनैः रेचक करते हए उटकर यथा स्थिति मे वैठ जायें इसी 
प्रकार दूसरे अंग से करना चाहिए । प्राणायाम की संख्या एवं समय 
बढाता रहे । 

फर-मंदाग्नि, अजीर्णं आदि उदर के रोगों तथा प्रमेह का नाश, 
क्षुधा की वृद्धि ओर कुण्डलिनी का जाग्रत होना । 
३. अवनी सुद्रा- सिद्ध अथवा पद्मासन से वेठ कर योनि-मंडक 
को अर्व के सदृश पुनः पुनः सिकोडना अश्विनो मुद्रा कहलाती है । 
फल- यह मुद्रा प्राण के उत्थान ओर कुण्डलिनी दाक्तिके जाग्रत 
करने मे सहायकं होती है 1 अपानवायु को शुद्ध ओर वीर्यवाही स्नायुओं 
को मजवृूत करती है । 
४. शक्तिचालिनी सूद्रा-सिद्ध अथवा पद्मासन से वैठ कर हाथों की 
हथेखियाँ पृथिवी पर जमा दें । बीस-पञ्चीस वार शनैः शनैः दोनो नितम्बो 
को पृथ्वी से उठा-उठा कर्‌ ताडन करे । कुम्भक के समय अविनी मुद्रा 
करे अर्थात्‌ गुह्य प्रदेश का आकर्षण, विकर्षण करता रहे । तत्पश्चात्‌ 
जाखन्धरवन्य खोल कर यदि दोनों नासिका पुटसे पूरकक्ियाहो तो 
दोनो से अथवा पूरक से विपरीत नासिका पुट से रेचक करे ओर निवि- 
कार होकर एकाग्रता पूर्वक वैठ जाय । 
घेरण्डसंहिता मं इस मुद्रा को करते समय वाछिस्त भर चौडा, चार 
अगु रम्बा, कोम, खवेत, ओर सूक्ष्म वख नामि पर कटिसूत्र से बाँध 
कर सारे शरीर पर भस्म मक कर करना बतलाया है । 
फल- स्वं रोग नाशक ओर स्वास्थ्य वर्धक होने के अतिरिक्त कुण्ड- 
छिनी शक्ति को जाग्रत करने में अत्यंत सहायक है । इससे साधक अवद्य 
लाभ प्राप्त करें । 

५. योनि सद्रा- सिद्धासन से वैठ समसूत्र हो षण्मुखी मुद्रा रगाकर 
अर्थात्‌ दोनो अगूढं से दोनों कानों को, दोनों तज॑नियों से दोनौं नेत्रो को, 
दोनों मध्यमां से नाकके द्िद्रोंको बंद करके ओर दोनों अनामिका 
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एवं कनिष्ठिकाओं को दोनों ओटों के पास रख कर काकी मुद्रा दारा 
अर्थात्‌ जिह्वा को कौवे की चोंच के सदृश ॒वना कर उसके द्वारा प्राण 
वायु को खींच कर अधोगति अपानवायु के साथ मिखार्वे । तत्पश्चात्‌ ओम्‌ 
का जाप करता हुआ एेसी भावना कर कि उसकी ध्वनि के साथ परस्पर 
मिली हुई वायु कुण्डलिनी को जाश्रत करके षटचक्रों का भेदन करते हृए 
सहख दल कमलम जा रही है। इससे अन्तरज्योति का साक्षात्कार 
होता दै । 

६. योग मुद्रा-मूरवंध के साथ पद्मासन से बैठ कर प्रथम दोनों 
नासिका पुटो से पुरक करके जालन्धरबन्ध र्गावे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों 
को पीठके पीछे छङ़ेजा कर वायं हाथकी ओर दाये हाथमे वार्य हाथ 
की कलाई को पकडे, शरीर को आगे ज्ुका कर पेट के अन्दर एडियों को 
दवाय हुए सिर को जमीन पर ख्गादें। इस प्रकार यथा राक्ति कुम्भक 
करने के पश्चात्‌ सिर को जमीन से उठा कर जालन्धरबंध खोर कर 
दोनों नासिकाओं से रेचन करें । 


फल-पेट के रोगों को दूर करने ओौर कुण्डलिनी शक्ति को जागृत 
करने मे सहायक होती दै । 

७. शाम्भवो समुद्रा-मूर ओर उदड्ीयानवेध के साथ-साथ सिद्ध 
अथवा पद्मासन से वेठ कर नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रूमध्यमे दृष्टि 
स्थिर करके ध्यान जमाना साम्भवी मुद्रा कहलाती है । 

८- तडागो सृद्रा- तडाग ( तालाब ) के सदृ कोष्ठ को वायुसे 
भरने को तडागी मुद्रा कहते हँ । इावासन से चित्त छेट कर जिस नासिका 
का स्वर चर रहा हो उससे पुरक करके तालाब के समान पेट को फला 
कर वायु से भर छे । तत्पश्चात्‌ कुम्भक करते हुए वायु को पेट मे इस प्रकार 
हिका जिस प्रकार तालाब का जर हिता है। कुम्भक के पश्चात्‌ 
सावधानी से वायु को शनैः शनैः रेचन कर दे इससे पेट के सर्वं रोग 
समू नाश होते है । 

९. विपरीतकरणी मुद्रा = शीर्षासन = कपालासन- पिरे जमीन पर 
मुखायम गो र्पेटा हमा वल्ञ॒ रख कर उस पर अपने मस्तक को रखे । 
फिर दोनों हाथो के तलो को मस्तक के पीछे र्गा कर रदारीर को उल्टा 
ऊपर उठा कर सीधा खडा कर्‌ देँ । थोड़े ही प्रयत्न से मूर गौर उद्ीयान 
स्वयं रुग जाता है 1 यह्‌ मुद्रा पद्मासन के साथभीकी जा सकती है 1 

७ 
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इसको ऊर्ध्वपद्मासन कहते हँ । आरम्भ मेँ इसको दीवार के सहारे करने 
मे आसानी होगी 1 

फल- वीयं की रक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हदय तथा जठराग्नि का बल- 
वान होना । प्राण की गति स्थिर ओर शान्त होना, कण्ज, ज॒काम, सिर- 
दर्द जादिका दुर होना, रक्त शुद्ध होना ओर कफके विकारका दूर 
होना । 

१०. वज्रोली मुद्रा- मर्त्याग के समय कई वार मूत्र को बलपूर्वक 
ऊपर की ओर आकपित करे एेसा करते समय इस वात को ध्यान से 
देदें कि मूत्र धारा कितने नीचे से आर्काषित हो कर कौटती है ओर पुनः 
उतरते समय कितना समय जगता है । निरन्तर अभ्यास से जव मृखवार 
दस-वारह भंग नीचे से आकर्षित हौ कर खीची जा सके ओर उतारने 
में कुछ राक्ति गाना पड़े तो समञ्षना चाहिए कि वज्ोटी क्रिया सि 
गयी है । तत्पश्चात्‌ क्रमशः जर, दूध, तेक अथव्रा घी, शहद अथवा अन्त 
मे पारा खीचने का अभ्यास करे! 

दूसरी विधि-एक चौदह अंगुरु रबर की मूत्र निष्कासन ( कंथिर्टर्‌ 
 नछिका जो कि अंग्रेजी दवाखानों मे मिरु सकती है) पानी में 
उवा कर किद्ख-छिन्द्रमे प्रवेश करने का अभ्यास करे । यह्‌ अभ्यास 
एक अंगुर से प्रारम्भ करके क्रमः एक-एक अंगु बढ़ता जाय । जव 
वारह अगुल प्रविष्ट होने लगे तो चौदह अंगु कम्बी ओर ल्गिकेच्िद्र 
के अनुसार चौडी जस्ते की साई ज दो गगुर मुड़ी हुई ऊपर को मुंह 
वाली हो जिससे कि लिङ्खेन्द्रिय में प्रविष्ट कर सके उपयुक्त रबर कंथिटर्‌ 
की रीतिसे लद्धं छिद्रमें प्रवेश करने का अभ्यास करे। जव वारह्‌ 
अंगु तक प्रविष्ट होने लगे, तब चौदह अगुरु कम्बो छिङ्खचिद्र के अनुसार 
चौड़ी अन्दर से पोली एक चांदी की साई बनावे, जो दो अंगु टेढ़ी 
ओर ऊर्ध्वमुखी हो । इसटेढे भाग को लिगि चिद्रमे प्रविष्ट कर दो अंगुल 
बाहर रहने दें, फिर सुनार की धमनी के सदृश धमनी से उस पर राई 
म रगातार फूत्कार करे। इस प्रकार लद्धं मार्ग का अच्छी तरह शुद्ध 
हो जाने पर वायु को खींचने ओर छोड़ने का अभ्यास करे, इस अभ्यास 
के सिद्ध हो जाने पर छ्िग छिद्र से उपर्युक्त रीति से जल, तेछ, दूध, शहद 
ओर पारे के खींचने का क्रमशः अभ्प्रास करे। 

, फल-लिगेन्द्रिय के छिद्र की शुद्धि ओर अपानवायु पर पूर्णतया 
अधिकार प्राप्त हो जाता है, पथरो को तोड़ कर निकालने मे सहायता मिक्ती 


भाषादीश्मखष्िना । (८७ ) 


जर प्राणायाम कनेक अनन्ठर जहां तक किं वायुकी स्थिरता न होजाय 
तटातक बो नही, लम्यासत करते समय प्रक इुम्मक^ रेचककौ गिनती 
( संख्या )न भटे यर जो प्रायायाममे परतीना ( ग्र्वेद ) जवे तों 
प्राणायामे सनन्तर उस प्रवेदको मर्दन करे इसते शरीर हट्का हो 
जाताहै ! यथा- 


जलेन श्रमजातेन ग्िपदेनमाचरेत्‌ । 


टता लघुता चैव तैन माघस्य जायतं ॥ 
मद्राभकरणम्‌ । 
सतः अव सुद्राभोको चस्विताहं इन सुद्राभोके करनेसे योगीको शीघ्र 
समाधिकी प्राप्ति होते मौर सिद्धिर्योका भनुमव होने उ्गता दै ञन्वमीं 
वृहत गुण ह विरेष करके वुः डडिनीके उडानेका प्रयोजन है क्योकि कंडचिनी 
ही योगका सारभूत है ज्हातक् इसका उत्थान नदीं होता तहां तक समाधि 
नहीं हो सकती 2 | 
सुद्राजंके नाम । 
महाधुद्रा महा महविधश्च संरी । 
उड्यान मूरबध् बेधो जारंराभिषः ॥ 


१ यह प्राणायासका क्रम जो कहा गया है बह श्ाल्रोक्त ई, परन्दु महात्म 
( अभ्यौखी ) लेग इसको वहिरग कहते, अतरग ेखा दै कि कंठद्वारा भीवरका 
भीतरदी पूरक कुंभक रेचक करना । इसमें संख्या करना नदीं पडत! ] यह अंतरंग 
[वषय लिखने सयक नहीहै, यह सह्ुरुके समीप अच्छी तरह समञ्चके अभ्यास करना 
चाये । करं साघु जन दसी प्रा्याको कर्तेद । इस अतसा क्रियाका य॒दि कोई 
सत्पुरुष पूणं अधिकारी भिक जाव तो उसके पाक्त अभ्या करनेषे शीघ्र कार्यं दतां 
है, परन्तु प्रथम जब आपी सास्विकष्तिसे अधिका होगा तव वह मी मिरु 
जर्मे । बदहिरंग जो प्राणायाम कहागयाहै, उसमे ऊु विन्न नदीं & जो कार्य 
चैते! देरमे होताहै वह पुष्ट दोतादै ओौर कोई महात्मा पूरक रेचक द्यी को 
चटति ओर कोई ऊुमककी जगह रेचकदी वढतिद॑ एेसे ओर कईं एक महात्मा 
ओके भेद है । 


६ ८८ ) योगसखन्ध्या- 


करणी विपरीताख्या वजोली शक्तिचालनम्‌ । 
इदं हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ ॥ 


१ महामुद्रा, २ महावन्ध, ३ महावेध, 8 खेचरी, ९ उड्ीयान, ६ 
मूखवन्ध, ७ जाटन्धखन्ध, ८ विपरीत करणी, ९ वजोटी शीर १० रशक्ति- 
चाठन ये उक्त दशघुद बद वस्या ओर मरणको नष्ट करती है । अगे 
इनके भेद च्िता इं । | 

महाद्रा । 
लेन योनिं + 
पादगलेन वामेन योनिं संपीड्य दक्षिणम्‌ । 
भरसारितं पदं कृत्वा कराभ्वां धारयेटम्‌ ॥ 
ॐ कमे, @ $ क वेत # 

कठ वेध समरोप्य धाययेद्रयुमध्वेतः । 

य॒था दृडहतः सर्पो.दंडाकारः प्रजायते ॥ 

वाये पावकी एडी ( पष्मि ) से गुदा ओर ईटिगके मध्यमागको भच्छी 
तरसे दवावे ओर दहिते पवको सीधा फेढा करके अगूरेक्रो दोनो हाधकी 
तजनी ( अगूठेके पासकी अंगी ) से दढ ८ जोरसे ) पकडे भौर कठ 
जाटन्धरवन्ध [ अगे टिदंमा | करके धायुको ऊपरही धारण करे ( रोके ) 
स प्रकार जम्यास करनेते जेस सपं दंडके सारनेमे सीधा होजाताहै पसे दी 
ण्डडिनी जो मूखधासमे सादे तीन भवेन करके स्वयम्भूरिगमे वेष्टित 
८ व्मिटी इई ) है बह जागृत होतीहै अर्थात्‌ वेषटनको छोड सीधी होतीहै 
तेव $डा, पगला दोनों नाडिर्योका प्रवाह बन्द होजाता है कारण कि कुण्ड- 
दिनके उत्थाने प्राण सुषुम्ना नाडीमे प्रवेश करता ह । 

क| | ०५ 

ततः शनेःशनेरेव रेचयेतेष वेगतः । 

मदासुद्रां च तेनव वदंति विुधोत्तपाः ॥ 

वह ऊपर धारण कहूृहै वायुको धीरे २ रेचन करे ( छोडे ) वेगसे नही 
क्योकि रत्र ढोडनेसे बटको हानि होती इससे ही देवता्मिं उत्तम इसको 
महामुद्रा कहतेहे [अविदया, मस्ता, राग, देष, अमिनिेशा टप पांच महा- 


माषाटाकासाहला (८९ ) 


छत इस पुद्रक्षे करनेते न हाजातेहै मर्थात्‌ महाकिोकि नष कर्नेते ही इसका 
देवता्भोने महामुद्रा नाम र्ला है | 

चंद्रागे तु समभ्यस्य दयम पुनरभ्यसेत ! 

यावत्तत्या भवेत्संख्या ततो भशं विजयेत्‌ ॥ 

इतत प्रकार चन्द्राग ( वाममाग ) का भम्यान्न करके सू्याग ( दक्षिण 
माग ) का अभ्यात्त करे जौर जितना काठ चन्द्रगमे ल्मे उतनाही काक 
सुथौगमे ठगाना चाहिये, चन््रंग, सूर्यागका मेद॒ रेस ह कि वामपादका 
मृ योनिम दाबना, दहिना फैडाना, अगूटेकौ तजेनिरयोसि पकडना इत्यादि यह्‌ 
चन्द्रांग है | दक्षिण पादका मूढ योनिम दावना जर वामपाद्‌ फैडाना इत्यादि 
सू्यीग है । इस प्रकार भम्याप्त करनेवच्के गुदा सौर. उदरे सब रोग 
नष्ट होतेह । 

महाबन्धः । 

पाष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 

वामोहपार संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ 

पूरयित्वा ततो वायुं हदयं चिघ्वुकं टम्‌ । 

निष्पीड्य वायुभाङ्कुच्य मनोमध्ये नियोज्येत्‌ ॥ 

बाय पादकौ एंडीको योनिस्यान ( गुदा डिगका स्यमाग ) म ख्गवे 
प्रीर वाम जधाके उपर दक्षिण पादको रखकर बैठे सनन्तर वायुको प्रण करके 
हृदयमम डाटी घ्ठतासे ख्गावे शौर योनि स्थानक्षो भाक्रुचन ( संकोच ) करक 
भनको मध्य नाडीके विषे ग्रवेरा करे । 

धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिरं शनैः । 

सव्यांगे तु समभ्यस्य दक्षागे एुनरभ्यसेत्‌ ॥ 

पुनः उस पुणे कौर बायुको यथाशक्ति धारण करके धीरे २ वायुको 
रेचन करे इसप्रकार वाम अगम अच्छी तरह भभ्यास्त करके दक्षिणाम 
सम्याप्त करे परन्तु जितना बाम मागे भम्यास्त करे उतनादही दक्षिणांगर्भे 


{९० ) योमखन्ध्या- 


कर्‌ } इस मुद्राक्र अम्याससे इडा पिंगला सौर युदुख्नाका संगम भ्रमध्यपे 
हाब्ना है जहां शिवरजीका स्यानक्ूप केदार हैव ्रमको जाना होताहै | 
महावेध । 
महावंधको करके अर्थात वामपादक्नो एडी योनिस्थाने सौर बामजघाके 
उपर दक्षिण पादक रख कर वाको पूरक करके उदी ( चिबुक ) हृदयमे 
ख्गावे तदनन्तर 


सभदस्तयुमौ भमो स्फिचौ संताडयेच्छनेः। 


पुटद्रयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ 

दोनों हारथोकि तर्को भूमिम सच्छीतरह स्थापित करके स्फिचि ( चूतड- 
निम्र ) का उठते जर छेडे एसा धीरं २ भभ्याप्त करने प्राणाय 
इडा पिगठका छोड युुप्नमें प्रवेश्च करती है | विना इस वेधके कि महा- 
सुद्य, महावंधक्ता फर निष्क है इसलिये इसको भवदेय करना चाहिये 
यस्तु इसको प्रहर २ मे करना उचित है | इस मुद्रक्रे नम्यासपसे- 


चक्रमध्यस्थिता देवाः कम्पन्ते बायुताडनात्‌ । 

कुडलयपि महामाया केसे सा विलीयते ॥ 

दारीरस्य चक्रम जो गणसादि देवता हँ व्ह इस ॒वायुके ताडनसे कम्पित 
होते ज्थीत्‌ चक्रधर ( पटुच््रोका छिद्र जि्मागेखे जीव त्रहमर्र को जाता 
दै यह जीव वायुदपही है ) कौ छोड देते तव वायुका प्रवेश होतादै। 
घौर कुंडञिनी ब्रहमस्यानमें ख्य होती है इससे इसको अवदय करना चाहिये 
सौर इद्ध अवस्था चमैका सिकुडना, बालका शरेत्तपना, ( सफेदी ) भौर 
सिसा दिना ये सव नष्ट होजाते है भीर समप्र पापका पुंज { समूह्‌ ] दहन 
होजाताह । 

खेचरी । 
कपाङकहरं जिह प्रविष्टा. विपरीतगा । 
भुवोरतगेता हषिद्रा भवतु सेचरी ॥ 


मावषार्टः स तहवा ¦ (९१) 


रे 


कपाट्करे भ्ये जो दिद है उसने उल्टी इई जिह्ठाका प्रवेश होजाय 
र शदुटिके मच्यने दशका प्रवेश होजाय ते वह चचरी युदा हौतीहे अथीत्‌ 
निहाको कपा दद्र च्गक्े भूमष्यका अवलोकन खेचरी मुद्रा होतीदै | 
इस पुद्राकषा सन्यासी पुरषं प्रथम जिह्वाको वडवे भर्थात्‌ जव ॒प्रातःकाछ 
दृतधाबन करके पश्चात्‌ जिहाके सग्रको दोनो हा्थोकौ उगुद्ति धीरे २ 
दुहे जवे गौ दुही जाती है । मौर वाम दक्षिण मागमे हिकावे ओर संहृड 
( स्तुदीपत्न ) फे पत्तकौ तरह राच [ पत्तकी तरह शेहैका हथियार | बनवा- 
कर आस्व र दिन जिहके नीचे शिराको वारु ( के) प्रमाण छेदन 
करे ओर्‌ धव, हरडे { हरीतकी ) के चूणक्ो उसी रिरामे ठ्गाया 
करे-( को$ छेदन नहीं करते ह ्योदी शौषधियोक्ि वटाते द इस 
प्रकार करनेसे छः महीनेमे जिह्वा बढकर उपयोगमे अनि लगती 
है जथौत्‌ ताटुमू्मे नो छिद्र है जिसके अत क्षया करता है वहां जिह 
ल्गानेसे जिह्मे अमृत आने कगततादै, निना जिह्वा वाये ( वेन ) तामूटमे 
नहीं प्व सकती । परीक्षा यह है कि जब सपनी नात्तिकामे जिह्ा निकारके 
ठगनेखे सुखप्वैक स्पश करे तथ जिह चिद्रमे अवद्य पु्ुचेगी तव जिहवको 
उखर्ट करके उप्त ताटुमूष्मे जहां इडा, पिंगा भौर सुषुप्नाके तीन छिद्र ह 
( मतांतरपरे पांच छिद्र है ) तहां रुगावे, जिदहके भग्र घषैण ( धिते ) करता 
रहे, तव उस्र युषुम्नके छिद्रे जो अग्रत क्षया कप्ताहै वह प्राप्त होगा | प्रथम 
अम्ासमें उक्षका स्वाद्‌ । 

सक्षारा कटुकाम्छटुग्धसदशी मध्वाज्य वुस्या तथा । 

षार पुनः कटु ८ मिचकी तरह ) पुनः भम्ड ( खल ) पुनः दृधकी तरह 
स्वाद्‌ पश्चात्‌ मघु ( सहत ) भनन्तर धृतकौ तरह स्वाद मिक्ने कगताहै, जब 
घृतक्षा सवाद आने खगा तब जानना चाहिये कि चेचरीस॒द्रा सिद्ध होगई ¦ 
जव खेचरीसुद्रा सिद्ध होगई हये तो । 

न रोगो मरणं तद्रा न निक्रा न्‌ कषुधा ठषा ¦ 
न च मृश भवेत्तस्य यो मुद्र वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ 


{ ९२) यागसन्ध्या- 


पीडयते न स॒ रोगेण लिप्यतेन च कमणा । 

वाध्यते न स काठेन यो सद्र वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ 

उको रोग मरण चौर भन्तःकरणकी तमोगुणी इत्तिषप तन्द्रा मीर निदा 
सुधा ( मूख ` तृपा (प्यास्च ) भौर चित्ती तमोगुणी अवस्था रूप मूष 
रोग ये क्तव नदी दते, व्ह रोगसे पीडित वहीं होता, न करमेसे छक्ति होता 
ओर न कार्ते कधा जाता | सपस्व इतत मुद्राक्षा बडा माहात्म्य है इसे 
अधिक माहास्य किसीका मी नहीं है । इस मुद्राके सिद्ध होनेसे सव प्रकारक 
सिद्धि प्राप्त द्येती है वह केवर इसी मुद्राके अम्याससे ही जीवन्मुक्त होता, 
उसके शरीरपर कांति सदा वनी रहतीहे, शोको नदीं प्राप्त होता, स्पीदि- 
कका विष नहीं प्रवेश करताहै ८ विरोष देखना हो तो योगे ग्रन्थक अव- 
दोकन कंसे ) | 

उद्यानम्‌ । 

उदरे पश्चिमं तानं नामिहध्वं च कारयेत्‌ । 

उद्धीयानो यसो बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ 

पेटर्भे नाभिके उप्र मागको भौर निचडे मागको इस प्रकार तान { भाक- 
चण ) करे किं जिसमे वे दोनों माग पृष्ठम ठग जार यह्‌ नाभिके उर्व धो 
भागका तान उडीयान नामका जन्ध होता है मौर यह बन्ध मृ्युरूप हस्तीका 
शिहखूप नारक ३ । 

मूलबन्धः । 

पाष्णिभागेन संपीडय योनिमाकुश्चयेद्रदम्‌ । 

अपानमूष्व॑माकृष्य मूकबंधोऽभिधीयते ॥ 

एडीसे योनिध्यानकरे अच्छी तरसे दवाकर गुदाका संकोच करे ओर अपा- 
-नवायुक्षो उपरको आकषेण करे यह मूखबृन्य कटाता है । दूप्रा प्रकार-देसा 
दै करि वामपादकी पएंडीको योनिश्यानमे दृढतासे ख्गाके दक्षिणपादकरी 
हीको िगके ऊपर ङ्गवे } तीत्स-वामपादकी एंडीको गुदामें ठता 


भाषार्टदोकारहिता । (९३ ) 


ठ्गाकरे दहिने पावकी एडीको चङ्ग अर व्रपणके वीच लगावे इत्तको 
भूखवेध कहते । श्छ मुद्राका बारम्बार भ्यास करसे अपानवायुका 
उत्थान होता है अधोगामी अपान जव ऊव्वैणामी होकर भभिसंडखमे 
पटच जाता है उस समय अपान वाधते ताडित कड जो तिकोणाकार 
नामिकरे नीचे जल्राथिकी रिखा [ ज्वा | है वह वड जाती है| तथ समि 
ओर पान ये दोर्नो बदी इई ज्वारासे उ्वगतिसे प्राणमे पटच जाते ह तिस 
प्राणवायुके समागमसे देहे उत्प इई जव्यग्नि अत्यन्त प्रजञ्ति होजातीहै 
उस भग्निके अत्यन्त दीपनते मडी प्रकार तप्यमान इद कंडडिनी राक्ति सुख- 
पूवक जागृत होजातीहै, अनन्तर सुपुश्ना नाडीके मध्यमे संचार करती है, सुषु- 
म्नकषे म्ये कुंडटिनीका संचार यही समाधिका स्क्षण टै इस करके मूढ- 
वधकरा कए्ना अत्यन्त उपयोगी है, परन्तु इमे यथाथे अस्यास न करनेसे 
रेग मी होताहै । परीक्षा यह है कि मल वकस ( भजा ) की तरह होने र्मे 
तब जानना चाद्ये कि मूल्वंध टीक नहीं करते बना जौरजव मद 
वराबर हो क्षुधा ख्गती जाय, शरीर हर्का वना रहे, मन प्रसन्न रहा करे तद 
ठीक जानना । समम्रयोगके कामो सीघ्रता न करे रीघ्रताही सोगका मू है! 
जालंधरवन्धः। 

केठमाष्ंच्य हदये स्थापयेचिबुकं हदम्‌ । 

वधो जाल्यराख्योऽयं जरामृल्युविनाशकः ॥ 

कंठकै विर [ छिद्र ] का संकोच करके चार अगुखके अन्तर पर इदयके 
समीपम डादीको दढतासे स्थापन करे वह जाङंघरबेध कहाता हे } यह्‌ वेध 
वृद्धावस्था भौर मृ्युका नाश करनेवाला है । इस बंघके करनेसे जो चन्द्रामृत 
करतार उसकी नामिमे जो जठरा स्थित है व्ह प्रहण करटेती हे तक 
वह र्कं जाता हैर वाका कोप नदीं होता अर्थात्‌ अन्य नादिरयोमे 
वायुका गमन नहीं होता ओर केवर इसही वंघका अभ्यास करनेसे समापि 
मी होती है परु इत्मे गुर रकष्यका काम रै, ये तीनों अथौत्‌ उदड़ीयानबंध 
मृरबेध सौर जाङंघरबन्ध योगाम्यासीके वासते बड उपयोगी है, सुख्य काम 
इन्दे होता है । 


८९४) योगस्न्ध्या- 


विपरीत करणी । 
भूतले स्वशिर क्खा खे नयेच्च्रणद्रयम्‌ ! 
विपरीतता चेषा सर्वतन्धेषु गोपिता ॥ 
साधक अपने दिरकोा मिमे स्थापित करक दोनो चर्णोको उपर आक्षाद्च 
मँ निराटम्ब स्थिर करे, यह विपरीत रणी सुद्र सव तंतरोमे छिपी इई 
है ' अर्योत्‌ प्रकाश नहीं करे तो योगी गृयुको जीत ठता है )-इस्मेमी 
मृ धाश रफ जातीहै जीर क्षुधा वद्धि अधिक होती है, इस सुद्राका 
सन्यासी वृत-दुग्ध भच्छी तरह सवन करे अर प्रातःकाठ ही भम्यापस्त करे, इससे 
वार्यो पक्वना ओर वृद्धापन दुर होता. है । 
„ वज्रोली कतमय 
य ॐ २। 
स्वेच्छया वतमानोऽपि योगोकतैनियेविना । 
वञ्चोरीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ 
तय वस्तुद्र्य व्ये इकमं यस्य कस्यचित्‌ । 
> नः + दितीयं ॥ {क ती 
सीरं चैकं द्वितीयं ठ नारी च वशिनी ॥ 
यत्रतः शस्तनीटेन्‌ दूत्कारं वत्रकंद्रे । 
५, भ 8 चार 
शनेःशनेः प्र्र्बीत वायुं संचारारणात्‌ । 
जो योगाम्यासी वज्रोडी मुदाको अपने अनुभवे जानतारै दह योगी 
-योगञ्चाल्मे कटे इए नियमो विना पनी इच्छाके अनुसार व्यव्हार करतां 
इभा भी सणिमा जादि सिद्धिर्योका मोक्ता है । उस क्जोटीकी सिद्धिम जिस 
किसी निधन पुरुपको दुटेम जो दो वस्तु ह उनको भै कहता द, उन दोनोमि 
रक दूध है जौर दुसरी वमे रहनेवाटी चरी है । चिङ्के छिद्रमे बायुके संचार 
क्रनेके लिये उत्तम नाठ्ते धीरे २ यत्न पूरक प्ूत्कारको कैर । 
वज्ोरीका करम एसा है कि सीसेकी रा ( साका ) दमे प्रवेद 
करने योग्य चौदह जगुश्च वनवा कर दिगने प्रवेश करनेका अम्यास करे 
पदे दिन एक अंगु दूसरे दिन दो तीकषरे दिन तीन भगुढ प्रवेश करे इसी 


भाषा टीक्ा्रिता । ( ९५ ) 


रमसे द्धि कशता हमा त्रारह भगु तक प्रवेद कर इतनमे मागे जद होजाता 
है । पुनः उसी प्रकारक चौदह अँगटकी दसी साई बनववे जो दो अगु 
व्री ह्च गौर उध्ैमुखी हौ परन्तु यहं खलक्ना पोडी रहे इसको मी वार्ह 
अंगु गक्ष छिद्रे परवेद करे, ठेढा ओर उष्वेषु जो दो अंगु म्र है 
उसके बाहर सक्वे ! पुनः सुनार अग्निथमनी [ धौकनी ] क नाख्करी तरह 
नाख्वते देकर उस नाछ्के भग्रमागको दिम प्रवेश कयं वारह अगुख्के 
नाल्का टेढा गौर उध्यैषुख जो दो अगुरु है उसके मध्यमे प्रवेश क्के 
करूतवार कौ ८ परै ) तिमे भच्छी तरदं टिगके मागैकौ छ्ुद्धि होतरीहै ! तव 
वआयुके खींचने छोऽनेका घम्यास करे ! पुनः दिगस जक अक्षेण करनेका 
सम्या फरे जल्करै आकषैणकी सिद्धि हानेपर दूरके खीचनेका भम्याद्ध 
कर, दूध सिद्ध होने पर तैठका अभ्यास कर; यह सिद्ध होने पर परद (पारा } 
के दीचनेका जम्याक्त करे जव पारदको द्र रीतिसे आकण करनेकौ शक्ति 
लेगई हव | 

नारीभगे पतरद्विहुमन्यारेनोध्वंमाहरत्‌ । 

चितिं च निजं विदुष्वेमाङ्कष्य रक्षयेत ॥ 

नारके मगमें पडते ( गिरते ) इश्‌ विन्दु ( वीये ) के लम्याप्से ऊपरकते 
भाकषग करे अर्थात्‌ पठने ्रवै दी उपरको खींच ठे यदि पतन ( गिरना 
ते प्रव विनदुक्षा आक्षषैण न हके तो परततित इमा विन्दुका सकषम करे | 
चित हृभा भपना विन्दु अर चीका रज इन दोरनोका घाकषेण उपरकों 
करप रक्ता करे अभिप्राय यह है कि च्रीके भोग करते समय अपने वीर्यैको 
आकषण किये रहे जब ह्लीका रज पतित होनेको हो तभी अभ्यासे रजको 
खींच ड यदि भपना ही विन्दु णिरनेको हो तो तात्करािकि ही अपानवायुक्ो 
उव्यान करे साक्ष शाक्तिते ऊपरको आकषेण करठे जित्त योगीका अभ्यास 
सिद हेजाय तो वह पुरुष सव सिद्विर्योका अधिकारी हौजाता है मौर दीधे 
दीं काठ पथैन्त जीता रहता है `। यदि सका अम्यास्त शाक्त ठोग करं त 
बहत ही उत्तम है क्योकि यह मोगते ही सक्ति कहते है । 


(९६) यागसन्ध्याः 


एवे सरक्षयद्विनडे मृत्युं जयति योगवित्‌ । 

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥ 

ज योगी विन्दुक्ी मटी प्रकार र्चा करता वह॒ योगका ज्ञाता योगी 
मृद्युको जीतताहै क्योकि विन्ुके पतने ही मरण भौर विन्दुकी रक्षासे ही जीवन 
होता इसे विन्दुकी रक्ता मवस्य करनी चाहिये परन्तु वतमान काठ्मे सब 
खमोने विन्दुपात " वीय गिराना, कामदेव ) करनाही शष्ठ समन्चा है यदह 
कैसी भूक है । | 

शक्तिचालनम्‌ । 
टिदाङ्गी कुंडलिनी युजङ्गौ शक्तिरीश्वरी । 
कुंडस्यरन्धती चेते शब्दाः पयांयवाचकाः ॥ 
उद्वायये्कपाटे तु यथा इ्िश्या इटात्‌। 
कुंडङिन्या तथा योगी मेकषद्रारं विभेदयेत्‌ ॥ 

१ कुटिखंगी, २ कुण्डलिनी, ९ भ॒जंगी, 8 राक्ति, ९ शरी, £ कुण्डली 
७ अरुन्धती ये सात इब्द पयीयवाचक रै | जसे पुरुष किवाडके ताको 
वल क्रक कुजी ( ताटी-चागी ) से दोहते ह तिसी प्रकार योगी मी इठ- 
योगके नभ्याससे कुंडली सुद्राके द्रास्ये भ्त मोक्षके दाता सुषुम्नाके 
मामको भेदनं कस्ताहै | यह्‌ बुण्डल्नी मूलाधारे ऊपर योनिस्थान जिस्तका 
पीछे मुख दै उसी स्थानम कन्द ८ ईटिंग इन्द्रिये थोडा उपर ) है उसी 
स्थानम सपोकार सोतीहै इसको साधक मटी प्रकार यत्न करके उत्थान 
{ उल्वे) करे | ं 

सति वज्रासने पादौ कराभ्यां धारयेहदय्‌ । 

गुदफदेशसमीपे च कैदं तञ प्रपीडयेत्‌ ॥ 

वज्ाक्नन ठ्गाके भनन्तर गुर्फकि बुक उपर मागमे चरर्णोको हाथ 
दढ पकड कर नामिक अधोमागमँ कन्दको पीडित करे अथात्‌ नाभिके धो 

मागमे एंडीकी चोट धीरे २ ठगावे घनन्तर उसी वन्नासन ८ सिद्धासन ) से 


भाषासकासदरिता। (९७ >) 


स्थित द्यं मच्नाको केर इतते ङुः्डडिनीं जागृत हातीहै, प्राततः सीर सायंका* 
ठम जाधा २ प्रहर इतत क्रमते भम्यास करते ४९ चवाडिकषवे दिनम 
कुण्डडिनीका उत्थान हाताहे परन्तु साधक मिताहार साधन-व्हचर्य्रत परि. 
व्याग न करं } यह शक्तिक्षा उत्थान प्राणायाम करते २ जव अपान वायक 
उत्थान होताहै तत्र यह इश्वर भापही उठतीहे । ८ इसका उपाय महातमा- 
अवि पास कुछ भिन्न ही रहताहै पणतु संकतवरा नहीं लिला गया } यह 
वुंडल्नी मूहाधारमें जो स्वयम्मू्टिग है उस ठिन्गमे सादे तीन सवरेष्टन करकैः 
क्पिटी इई दै अर र्ता उसका सुख रै वहीं त्रहमर्ध्रका छिद्र ह विना सके 
उठे योगक् सिद्धि नदीं हाती क्योकि यह ईश्वरी ही योगका मूढ है } 


येन्‌ संचाङ्ता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 
जिस योगीने शक्तिं चायमान कस्ठी है बह योगी भणिमादि सिद्धिर्योका 
` पात्र होजाताहै | इसका उत्थान हनेते ७२००० सहस्र नाडिर्योक्षा मक 
द्र होताहै, जो पुरुष इस महामायके मदक जानताहै वह सिद्धपुशष कहता 
हे इसमे सन्देह नहीं, यह कुण्डलिनी कमरनाठके तन्तु ( सूत ) सच्च दै ओौर 
अत्यन्त रुक्म प्रकार युक्त है इसके उत्थान होनेसे शरीर ठका माद्धम होता 
कुछ. नासता वना रहताहे । हसक उठनेका उपाय प्राणायाम मौर मुद्रा है जथका 
मावन्‌ा किया करै, मावना करते २ अनुभव होने कगताहै, परन्तु इसकी हमन् 
सद्रके समीपसे दी ठीक होती ३ । यदं इन ददा सुदरार्ञोका कथनं नैन सक्षपते 
कियारै जिनको विरोष देखन! हो बह योगकर प्रर्थोको देख | 
भत्याहारः । पतञ्चलः 

स्वविषयाऽसंप्रयोगे चित्तस्य स्वहूपादकार इवे- 

न्द्ियाणां प्रत्याहारः ॥ 

विषर्योसे चित्तके निठत्त होनेमे जेता चित्ता सरूप होतादै वैषा 
इन्दर्योकी एकापरता होना प्रत्याहार है । 


चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ | 
यत्प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥ 


२३८ वहिरङ्घ-योग 
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हो जाते है, उदर मुलायम रहता है । 


ये उपरोक्त दशो क्रियाँ शरीर का रोधन करके, ररीरको प्राणायाम तथा 


प्रासन करने के योग्य वना देती हैँ; इनके प्रभावसे ररीर, इद्दियां, प्राण, मन 


इतने सध जाते हँ कि इनसे यथायोग्य-साधना कार्यं लिया जा सकता है । प्रत्याहार, 


वारणा, ध्यान कौ सिद्धि मेये सहायक बनती है; इनको सहायतासे समाधि में दी्घं- 
काल तक वेठा जा सकता है । 


भरव प्राणोत्थान तथा कुण्डलिनी-जागरण मेस 
का वणेन करते है; इनसे पदट्चक्र-विज्ञानमेंभीस 
(१) महामुद्रा- टगिं सामने पसार क 


~~~ 


हायक १५ प्रकार की मुद्राश्रो 
हायता मिलती है। 
र बेटे ग्नौर वायां पैर मोडकर एडी 


ढता से जमा दें; श्रव श्रागे भुककर 
पारे हए दक्षिण पैरके पंजे को दोनों हाथो कौ ठथलियो मे जकड़ लें । फिर पूरक 


विधि से सवास भ्रन्दर भरकर, मल तथा जालंधर बन्ध लगाकर यथाशावित वेठे रहं । 
कहीं पर तीनों बन्ध लगाने का विधानभीदै। रेचक के समय प्राण को दानैः शनैः 
बाहर निकालें । इसके पस्नात्‌ दूसरे पादवं से- दक्षिण पैरसे इसी प्रकार करें ग्रौर 
दोनों ग्रोरसे ५-६वारकरलें। घेरण्ड संहिता में इसके ये लाभ लिखे है- 
क्षयकासं गुदावर्त प्लीहां जो्णेज्वरं तथा । 
नाशयेत्‌ सर्वरोगांइच महामुद्रानिषेवणात्‌ ।! 


--उप० ३, इलो० ८ 
तं (गुदा के भ्रास-पास 
रोगनष्ट हो जातेहें। 


महामुद्राके सेवनसे क्षयसे उत्पन्न खासी, गुदावः 
होनेवाले फोड़ )› बी हुई तिल्ली तथा प्राना ज्वर भ्रादि 
तथा-- 


लय-कुष्ठ-गुदावर्त-गृल्माजीणं- 


पुरोगमाः | 
तस्य दोषाः क्षयं यांति महासुद्र 


तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ 


| --गोरक्न पद्धति 
श्य, कुष्ट, गुदावर्त, पुल्म, म्रजीर्णादि उदर कै रोग तथा प्रमेह भी महामुद्रा 
के श्रभ्यास से नष्ट हो जाता है; इसके दीघंकाल के ्रभ्याससे सुषुम्णामे प्राणका 
प्रवेश तथा प्राणका ऊभ्वगमन श्रौर कुण्डलिनी को जागति होने लगती है । 

$ स्मरण रहे महामुद्रा मे वाम तथा दक्षिणसे करनेवाले रेचक-पुरक प्राणा- 
यामा की संख्या समान हो, 
(२) म्टाबन्ध-वामपाद की एड़ीको पदा प्रौर लिङ्खके मध्यभाग 
सीवनः में दृदतासे जमा ले मरौर दक्षिणपाद कौ वाम जंघा पर रख ले; श्रव पूरक 

। 


१, ११५,५०११०११११५ 


मद्रा 


--महा 


१ 


४--वेचरी मद्रा 
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करके जालन्धर बन्ध लगा देँ । यथादाव्िति कुम्भक रखकर शनः शनः रेचक करे । 
कहीं-कहीं ठेस संकेत मिलता है कि महाबन्ध को करते समय पाष्णि के द्वारा मूल- 

बन्ध को पुनः-पूुनः ताडन करता रहे, तथा महामुद्रा गनौर महाबन्ध मेँ कुम्भक के 
समय मन को सुषुम्णामें प्रविष्ट करदेनेका विधानभी मिलतादहै; परन्तुएेसा 
तभी हो सकता है जव साधक को इन दोनों पदार्थो के यथाथ रूपका साक्षात्कार 
हो चका हो । इसमें भी वाम तथा दक्षिण पारव के रेचक-पूरक कौ संख्या भी समान 
रखनी चाहिए। 

इसके ये लाभरहैः-कुण्डलिनी को यह्‌ शीघ्र जागृत कर देती है, प्राणका 
भवेश मूलाधार चक्रमे शीघ्र होने लगता दै, चक्र भेदन का पथ खुल जाता हि) 
दोप लाभ महामुद्राके समानहं। 

(३) महावेध महाबन्ध मुद्रा मेँ स्थित होकर पुरक करके कुम्भक करल, 
प्रव तीनों वन्ध लगाकर, दोनों हथेलियां भूमि पर दक्षिण-वाम प्रोर रखकर, वाम 
पाद सहित शरीर को इन पर उठा लें; ्रब एडी पर पुनःपुनः सीवन प्रदेराका 
ताडन करें । दूसरा प्रकार यह्‌ है कि--पद्मासन लगाकर पुरक सहित कुम्भक करके 
भूमिसे उठकर मूमि पर मूलाधार को पुनः पुनः ताडन करे । क्योकि पूर्वोक्त महावेध 
की क्रियाम जब शरीरको हाथों के सहारे उठाया जाता है तव मूलवन्ध स्थिर नहीं 
रहता, पद्मासन लगाकर करने से यह दोष नहीं भ्राता ्रतः पद्मासन लगाकर करना 
ही उत्तमहै। इसे भी पैर बदलकर करे; प्राणायामो की संख्या समान रहे । 

लाभयेदटै-- 

महावेधोऽयमभ्यासान्महासिद्धि-प्रयायकः । 
बलीपलित-वेपघ्नः सेव्यते साधकोत्तमेः ॥ -- गोरक्ष सं, १-४ 
इसके श्रभ्यास से श्रनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैँ । बुढपेमें शरीर पर कहीं 
भूरियां नहीं पडती केश शीघ्र स्वेत नहीं होते, भ्रङ्घ कंपते नहीं, कुबड़ापन नहीं 
ग्राता, जठराग्नि तीव्र रहती है प्राण सूक्ष्म होकर सुषुम्णा मे गमन करने लगता है, 
तव इडा-पिगला मेँ प्राण संचार से समाधि भी लग जाती हि। शरीर निश्चेष्ट-सा 
होकर मृतवत्‌ हो जाता दै। 

(४) खेचरी मुद्रा--उत्कट भ्रासन से (गौच-निवृत्ति के समान) बैठकर 
जीभ को जबड़े से जोडनेवाले पतले तन्तु कौ जड पर, जीभ उठाकर, धार बनाए 
सेधा नमक की डली से रगड़ं तथा नित्य प्रातःकालदही जीभको दोनों हाथोंके 
गूढे ग्रौर तजंनी से दोनों पार्श्वो से, गाय के दोहने के समान ही दोहन कमं करे । 
परचात्‌ त्रिफले का चूण लगाकर मलते रहै; श्रथवा कपड़ से भी दोहन किया जाता 
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है । इसी प्रकार तव तक करते रहं जब तक जीभ निकालकर जिह्वाग्र भाग, नासाग्र 
को फिरनासिकाके मध्यभागको भ्रौरं ग्न्त में भ्रूमभ्यको स्परंन कर लिया 
करे । फिर यह्‌ जिह्वा उलटकर कपाल-कुहूर मेँ जाने योग्य बन जाती दै। जीभको 
लम्बा करने की दूसरी विधि यह है कि- जीभ के निचले पते तन्तु को, श्रपने गुर 
के सामने प्रथवा स्वयं दपण में देखकर, नहीं तो किसी डाक्टर से थोडा-थोडा-सा 
व्लेड श्रादि से काटते-कटवाते रहँ तथा पूर्वोक्त प्रकार से दोहते रहें । ८-१० च 
के छेदन तथा नित्य दोहन से जीभ उवत रूप मे लम्बी हो जाती दहै । छेदन क्रियामें 


शीता न करते हए, सावधानी व,एक वार ही श्थिक कटने से तोतलान ब्रथवा 
गंगापन भी भ्रा सकता हे: 


, एक-एक बाल के समान नित्य या दूसरे-तीसरे दिन करना 
चाटिए। इस छेदन-दोहन में ९ मास लगते दँ तव यह्‌ क्रिया पूरणं होती है । जीभ दोहन 
के पश्चात्‌ नित्य प्रासन श्रादि सिद्ध किए ग्रासन से भजनसे पूवं वैटकर कण्ठ के श्रन्दर 
कपाल को जानेवाले चिद्रमे जीभको उलटकर प्रविष्ट करने का उभय समय यत्न 
करते रहं । यहाँ जीम्‌ प्रविष्ट हो जाने पर इडा-पिगला-सुषुम्णा के खुले ह्वार वन्द 


हो जतिरहँग्रौरकपालसे ब्रह्मरन्ध्र से टपकने वाला मधुरसा रस (उस समाधि-सी 
स्थिति म) इस स्थिति मे जिह्वाग्र पर टपकता ठे; हय्योगी इसे ्रमृतपान करना 
कहते है । इसके लाभो का वर्णनं इस प्रकार मिलता है-- ` 


उध्वंजिह्लुः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः। 
भासाधन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्‌ । 


, _ प्रात्‌ सेचरी मुद्राका साधक सोमपानकै प्रभ्याससे १५ दिनमें मृत्युको 
वगम करने योग्य वन जाता ञे. 


<, 1रन्तु यह्‌ ठीक दै कि इसके प्रभ्यासी को तन्द्रा 

निद्रा-्रालस्य, भृख-पिपासा भ्रादि दन भरधिक वाधा नहीं देते; मन स्थिर रहता 
है, गम्भीरता भ्रा जाती दे । ध्यान-समाधि के लिए उपयोगी =| 

(५) विपरीतकरणी मुद्रा दोनों ठथलियां रौर सिर, भूमि पर विच्छा 

गदे रादि कोमल वस्त्र पर्‌ धरकर त 


गोर करै , परो सहित शरीर उठाकर, पादतल भ्राकाड (व 
तरार करक, शिरं ग्रौर हथेलियों पर तोल दे--शरीर सीधा रहे; इस स्थिति म 
यथाशक्ति रहें । 

दूसरी विधि यह्‌ है-पीठके बल भ 


देकर ध मि पर लेटकर्‌, कटि को हा्थोंका 
हारा देकर्‌, ग्रीवा तथा कन्धों ¶रररीरको थोडा तिरा रखते हुए खडा करलं 


(जसे सर्वाद्ध भासन मकरते है) ; फिर जालन्धर बन्ध लगाकर दृष्टि पैर के ग्ग 
पर स्थिर करदे । प्रथम विधिसे ध 


दे दूसरी विधि श्रेष्ठ ं किरि 
ठेदू धन्ष्ठह क्योकि शिर पर्‌ श्रन 
स्यक दवाव नहीं पड़ता है । इसके नाभ इस प्रकार है 


करणी मद्रा 


॥ 


--विपरीत 
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नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्निविवधिनौ । 
ग्राहारो बहुलस्तस्य सम्पाद्यः साधकस्य च ॥ 
श्रल्पाहारो यदि भवेदग्निदंहति तत्क्षणात्‌ । 
ग्रधःशिराहचो्ध्वपादः क्षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने 
--हठयोग० प्र ०, उप० ३, इलोक ८०, ८१ 
विपरीतकरणी के नित्याभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त हौ जातीरहै, ग्राहार की 
मात्रा अधिक बढ़ने लगती है, श्रतः उचित मात्रा मे भोजन करे अन्यथा बी हुई 
जठरागिनि देह के रसो रौर धातुग्रों का रोषण करने लगती है । नित्य थोडा-थोड़ा 
ग्रभ्यास बढ़ाते जाएँ तव ्रधिक लाभप्रद होती है; बाल शीघ्र श्वेत नहीं होते, 
ठारीर स्वस्थ रहता है । 

(६) वच््रोली-मुद्रा-- कैथेटर' नाम की रबड़ की बनी एक विशेष नलिका 
कैमिस्टोंकीदूकानों से मिल जाती है, वह ४-५ नम्बर की, १४-१५ भ्रंगुल लम्बी 
ले शरीर उसके श्रग्रभाग में ४-६ ग्रंगुल तक बादाम रोगन, घृत वा तिल कातेल 
लगाकर मूत्रेन्दरिय के छिद्र मे डालकर उपर मसाने की श्रोर प्रविष्ट करे--ले जाएं; 
प्रथम दिवस २-३ ईच ही ले जां । ्रव नित्य एक-दो इंच मसाने की भ्रोर म्रधिक 
बढ़ाते चलं; यदि पीडा प्रतीत हो तो तुरंत बाहर निकाल ले । इसका प्रभ्यासहो 
जाने पर फिर ७-ठ नस्वर का केथेटर लेकर पूर्वोक्त रीति से चढ्ाएं, प्रभ्यासहो 
जाने पर उकष्ं बैठकर नौलिक्रिया से प्र॑तडयों को उठाकर, मूलाधार को सिकोड 
कर कैथेटरके द्वारा बाहरकी वायुका भ्राकषेण करं (इसे "फूत्कार' करना 
कहते हैँ) । पचात्‌, इसका भी अ्रभ्यास हो जाने पर २ प्रंगुल के कंथेटरसे 
ग्रभ्यास करें ग्रौर गरब जलका पात्र लोटा-गिलास भ्रादि भरकर, कंथेटर जल में 
डालकर फूत्कार विधि से जल को मसाने की रोर खींच, यह्‌ जल श्न्दर 
पहुंचकर मूत्र को साथ लेकर बाहर निकल भ्राता है। जब रबड़ की इस नलिका 
से जलका श्राकर्षण भले प्रकार होने लगे तब लोहिवा चदीके कंथेटरसे 
जलाकर्षण का श्रभ्यास करव दससे सुविधा रहती है । जल के समान दूध, तेल 
काभीश्राकर्षण किया जा सक्ता है; ये द्रव पदार्थं मूव्राशय के सब मूत्रकोसाथ 
लेकर बाहर निकल प्राते द। इषे हम “ूत्राशय' की वस्ति भौ कह सकते हं । 

इसके लाभये हँ--जव कई दिनों तक समाधि मेंवेठा जाता है, उससे 
पूर्वं वज्रोलिके हारा मून्रासिन को, बस्तिकेद्रारा श्रातो को, गजकरणी केदारा 
स्शयको धोकर शुद्ध बना लेते है; इससे शरीर में कोई विकार उत्पन्न 


ग्रामाश्ञय-पक्वः | 
नहीं होता । तथा वजरोलि करनेसे मूत्र श्रौर वीये सम्बन्धी दोष-मूवृच्छ, 
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प्रमेह्‌,स्वप्नदोष ग्रादि नहीं होते । इसके यथाथं तात्पयं व्रह्मचयं रक्षा' कोन समभ- 
कर करई हठ्योगियों ने स्त्री-सम्पकं से बल-पौरुष बढ़ाने के विषयमे जो लिखा है 
वह श्रेय मागं के पथिकों के लिए सवेथा वजित, घुणित, निन्दित, श्रनुचित कमं है । 
(७) शवितिचालिनी मुद्रा--वज्रासन से वेठकर दोनों नथुनों से पूरक 
करके ग्रन्दर प्रपान के साथ मिला दं । भ्रव प्रयत्न करें किम्नन्दरगत वायु सुषुम्णा 
के ग्रन्दर प्रवेश करने लगे, उसके लिए श्रहिवनी-मद्रा भ्र्थात्‌ गुदा का संकोच-विकास 
करे~--गुदा को ऊपर खीचें फिर ढीला छोड दिया करं । इस क्रियासे प्राण का प्रवेश 
सुषुम्णा में होने लगता है ग्रौर कुण्डलिनी शवित जाग उती है । दूसरी विधि यह्‌ 
है--युखासन से वेठकर हाथों से गुल्फो (गिषटरों) के समीपस्थ भाग को पकड़कर, 
उदरकी ग्रोर खीचें श्रौरनाभिसे नीचे सीधमें, मूत्रेन्दरियके मूल में स्थित "कन्द 
स्थल' को पीडित कर दवाएं । ग्रव राक्तिचालिनी मुद्रा से कुण्डलिनी को जगावे ] 
ग्रव वच्रासन लगाकर “भस्व्रा' प्राणायाम करे; इससे कुण्डलिनी का ऊध्वेगमन होकर 
मेरुदण्ड के भ्रन्दर सुषुम्णा मेँ चींटियो के रेगने जैसा सुखद स्पशं, स्तब्धता, कम्प 
ग्रादिकी प्रतीति होने लगती है। 

इसका मुख्य लाभ यही है कि--शीघ्र ही प्राणोत्थान होकर कुण्डलिनी 
जागृत हो उती है । जिसके फलस्वरूप चक्र-विज्ञान का मार्गं खुल जातादै 
ग्रालस्य-प्रमाद-जडता ग्रादि दोष भाग दही जाते टैं। 

(८) योनि-मुद्रा--सिद्धासन से वैठकर, हाथों के श्रँगृठों से दोनों कानों को 
दोनो तजंनियों से नेतरो को, मध्यमाश्रों से दोनों नथूनोंको ग्रौर श्रनामिका तथा 
कनिष्ठा से दोनों ग्रोष्ठों को दवा ले ; इससे पूवं काकी मुद्रा'द्रारा इवास को प्रन्दर 
खींचकर,उदरगत “ग्रपान' से मिलाएं ग्रौर उक्त रूप से सब द्वार बन्द करके ञ्का 
मानसिक जप करते हए एेसा दृढ़ संकल्प करर करि जागी हूर्ई कुण्डलिनी चक्रोका 
भेदन करती हुई सहस्रदल कमलमेँ जा रही है । 

इसका लाम यह्‌ होता दहै कि--प्राण-स्रपान संयुक्त होकर कुण्डलिनी 
शक्ति को जगा देते है; दिव्य प्रकाक्ञ होने लगता है ग्नौर चक्रदौन का उपक्रम बेधने 
लगता हे । भ्नन्त मे सफलता, साधक के परिश्रम पर निर्भर करती है । 

(€) उन्मनी-मुदरा-पद्मासन पर स्थिरता से वैठ्कर दृष्टि को भ्रूमध्यमे 
स्थिर करं; विना किसी लक्ष्यके नेत्र खुले रहँ म्नौर ध्यान श्राज्ञाचक्र में रहे। 
संकल्प-विकल्पों का प्रभाव करक स्तव्ध होकर वेठे रहे । ध्यान ब्रह्मरन्ध्रमें भी रख 
सकते हैँ । 

दूसरी विधि यह है-नेत्र प्रधखुले रखते हए दृष्टि को नासाग्र पर, भ्रथवा 
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नासिकासे १२्रंगुलकी दूरी पर अ्रलक्ष्यरूपमें स्थिरकरदे; म्ब रारीरः, प्राण, 
इन्द्रिय, मनकी गति को रोकता हुश्रा, संकल्प-विकल्प का प्रभाव करता हृभ्रा योगी 
ग्रपने स्वरूप में स्थित हो जाय। इस मुद्राकेये लाम 

इसके प्रभ्याससे शरीर की विस्मृति होने लगती है, प्राण-इन्द्रियां-मन 
मूच्छितिसे हो जाते हँ; प्रत्याहार श्रवस्थाहोकर बुद्धिस्थिर होजातीदहै; तव 
समाधि होने लगती श्नौर ज्ञानप्रकाश का उदय तथा ऋतम्भरा का श्राभास होने 
लगता है 

(१०) शाम्भवी-मुद्रा--श्रपने सिद्ध किए प्रासने बेठकर समकाय-ग्रीव 
हो जाएं रौर पलकों को बिना हिलाए, नेत्रो को खोलकर, म्रलक्ष्य रखकर खुले 
रखे ! ध्यान, हृदय में स्थित लिङ्ध शरीरके पदार्थो मेँ रखे ; अ्रथवा सर्वथा लक्ष्य- 
हीन रखते हुए खुले रखे । त्राटक का जितना अ्रधिक भ्रभ्यास होगा, उतनी ही 
सफलता इस शाम्भवी मुद्राके करने में होगी । लाम्भवी मुद्रा की सिद्धिइसीमेंहै 
कि नेत्र खुले रहने पर भी वाह्य पदार्थो को नहीं देखते, ध्यान शरीर के भ्रन्दर किसी 
लक्ष्य पर होता है; इसमे हृदयस्थ पदार्थो का विज्ञान शीघ्र होने लगता है । 

इसको सिद्धि से उन्मनी मुद्रा के लाभ प्राप्त होते हैँ; मन-बुद्धि शान्त 
होकर, योगी का ध्यान हदय में प्रविष्ट होने लगता है तथा समाधि-सिद्धि के साथ 
हूदयगत म्नन्तःकरण के तत्त्वो का साक्षात्कार सुगम बन जाता है; देह की निश्चेष्टता 
से उत्पन्न देहाध्यास की स्थिरतासे मन स्वयंलीनदहो जाता ग्रौरभ्रानन्द बढ़ने 
लगता है । नेत्र मूंदकरध्यान करने की श्रपेक्ष( इस मुद्रा में स्थित होकर ध्यान करने 
का फल कर गृणा प्रधिक कहा गया है । 

(११) काको-मृद्रा- कटि तथा ग्रीवाको सम रखते हुए सिद्धासन पर 
वेठकर, प्रोष्ठं को सहायता से जीभ को काक-चञ्चुवत्‌ बनाकर, इससे पुरक करके 
ग्रान्तरिक कुम्भक करे; प्रव हाथकेभ्रंगूढों से दोनों कान, त्जनियों से दोनों नेत्र, 
मध्यमा रौर श्ननामिका से नासिकाके दोनों छिद्र ग्रौर कनिष्ठिकासे मुख बन्द 
करें श्रौर यथाशक्ति कुम्भक रखकर दक्षिण नथुने से शनैः शनैः रेचक करें । 
इसी प्रकार समस्त क्रिया करके वाम-नथुने से प्रश्वास निकालें । इसे बार-बार करें । 

इससे पित्त शान्त होकर श्रम्लपित्त के विकार नष्ट होते है, दिव्य ज्योति की 
उत्पत्ति तथा बाह्यनेत्र-दृष्टि की वृद्धि भी होती है । 

(१२) भ्ररिवनी-मुद्रा-सुखासन से बैठकर गुदा को प्रन्दर की श्रोर 
सिकोडं फिर बाहर को फेलाएँ इस प्रकार निरन्तर संकोच-विकास करे । जसे 
गौ-भेस प्रथा विशेष रूप से श्रव (घोड़ा) मल त्यागते समय गुदा का भ्राकूंचन 
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190 श 
ठ मिनिट तक करें 
इस मुद्राके श्रभ्याससेयेलाम होतेह 
प्राणोत्थान तथा कुण्डलिनी की जागृति शीघ्र होतीष्ठे, मूलाधार चक्र की 
शुद्धि होकर इसके विज्ञान में सुगमता, यहां प्रका की उत्पत्ति भी रीघ्र होती है । 
1 (१३) त्रिबन्ध-मुद्रा-यथाविधि पद्मासन से वेठकर, किचित्‌ पूरक करके, 
पररवास को समान-प्राण के साथ मिलाएं श्रौर मूलाधार से श्रपान को ऊपर उठा- 
कर तीनों बन्धो को लगाते हुए, इस श्रान्तरिक वायु को सुषुम्णा में प्रविष्ट करने 
का प्रयत्न कर । इसी ग्रवस्था मेँ रहकर, दोनों हथेलियां दोनों पार्र्वो में दाई-बाई 
भरोर भूमि पर रखकर, नितम्बो को उठा-उठाकर भूमि पर धीरे-धीरे पटके--एेसा 
कई वार कर । इसमें लगाने वाले वन्ध इस प्रकार लगाए जति है - 

(१) जालन्धर वन्ध, कण्ठ को दवाकर ठोड़ी को स्कन्धास्थियौं के मध्य- 
स्थान हंसली" श्रथवा कण्ठ के नीचे स्थित गढे कण्ठ-कूप' में लगाते है जिससे कण्ठ- 
हार प्रायः बन्द-सा हो जाता है । 

(२) उड्ियान बन्ध, उदर कौ सिकोडकर नाभि को पीछे मेरुदण्ड 
लगा देने से बनता है । 

(३) मूलबन्ध, गुदा 


के साथ 


सहित प्रण्डकोों को द्ट्तासे ऊपरकी म्रोर 


ग्राक- 
षित करते से लगता है । 

ये तीनों बन्ध स्थान-स्थान पर त्रासन, प्राणायाम ग्रौर मुद्रां मे प्रयक्त 
होते दै । त्रिवन्ध मुद्रा के लाभे है 

दषृम्णामेप्राण शीघ्र प्रवेशाकर 


उध्वं गमन करने लगती दे, चक्र भी 

(१४) मातद्धिनो-मुद्रा- जलं मेँ खड़े 
टूटीवाले कमण्डल या किसी पात्रमें जल भरकर 
ग्रौर मुख से बाहर निकाल दे। पश्चात्‌ 
च्रोंसे बाहर निकाल दे; गुख कोजलसे पूर्णं भरकर 
धका देकर, पिचकारी के समान दोनों नथुनो से निकाल दें । इस प्रकार कई वारं 
करे। इस मातङ्गी-मुद्राकेये लाभ है 


, उसे नाकसे लगा श्रन्दर खींचें 


तप्ति मिलती है, तथा इन प्रङ्खों 
के रोग--सिर पीडा, नेत्र इना, गले के श्रन्दर्‌ जला गिरना, ज॒कामं ग्रादि रोग 
नही हते; शेष लाभ जलनेति के ही समानहै। शीधके 
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(१५) योग-मुद्रा--वद्धपद्नासन लगाकर रेचक करके बाह्य कुम्भक कर 
ज्‌ ल गं न्ध लग रघ > य घं 
ल, प्रव तीनों बन्ध लगाकर, धीरे-धीरे सामने को भुकते हुए मस्तक को पृथिवी से 
लगा दे, वक्ष-स्थल जितना भुक सके भूकाए रखकर, इसी स्थिति में ्रधिकाधिक 
रहं । पूरक करते समय शिर कोउठाले, पुनः रेचक पूवेक बाह्य कुम्भक करते हए 
पूवं स्थिति में ठहरे-कर्द वार इसे दोहरा ले । इसके लाभये है 

दारीर स्वस्थ, प्रसन्न रहता है, नाड्यो की शुद्धि, प्राणों की शक्ति मेँ वद्धि 
होती है, जठराग्नि प्रदीप्त, धारणा, ध्यान समाधि में प्रगति होती है; भ्रन्तःकरण 
पवित्र बनता है । । 

हठ्योगान्तगेत षट्कमे तथा उन मुद्राग्नों का वणेन ही हमने किया है जो 
राजयोग के लिए उपकारी समी हैँ । ये सव बहिर ङ्ख तथाम्रन्तरङ्कयोगको रीघ 
सिद्ध करदेतेहैँ। शरीर, प्राण, इन्द्रिय म्रौर श्रन्तःकरणको ये शुद्ध करके ्रात्मः 
दर्शन की योग्यता साधक को प्रदान करते हें । ॥ 


(१५)मृच्छप्राणायामः - मूर््छा-इत्यस्य शब्दस्यार्थोऽस्ति चैतन्यराहित्यम्‌। अनेन 
प्राणायामेन मनः विषयविशेषे विलीयते यरमात्‌ बाह्यविषयाणां ज्ञानं न भवतीति अस्य 
प्राणायामस्य नाम मूच्छप्राणायामः+०५। 

अस्य प्राणायामस्य विधिविषये उक्तमस्ति यत्‌ सर्वान्‌ विषयान्‌ संत्यज्य मनः 
भरूवोरन्तरं कृत्वा कुम्भकं कुर्यात्‌ । दृढतापूर्वकतया जालन्धरवन्धं कृत्वा च प्राणवायुं 
रेचयेत्‌ । मनोमूरच्छकारकः सुखप्रदायको एषः एव प्राणायामः मूरच्छप्राणायामः इत्युच्यते| 
प्राणायामेऽस्मिन्‌ सिद्धासने पद्मासने वा उपविश्य नासापुटदयेन पूरकं कृत्वा 
अक्षिद्रयं निमील्य शिर उपरि उत्थाप्य किञ्चित्‌ पृष्ठभागे नेतव्यम्‌ यरमात्‌ दृष्टिः 
आकाशं प्रति भवेत्‌^*। अथवा आकाशं प्रति दृष्टि दत्त्वापि पूरकं कर्तुं शक्यते१८ | 
तदनन्तरम्‌ अन्तःकुम्भकं कृत्वा शाम्भवीमुद्रां विधाय अक्षिद्यमुन्मील्य वा स्थातव्यम्‌ 
तदनन्तरम्‌ अन्तःकुम्भकं परित्यज्य अक्षिदयं निमील्य पूर्वावस्थायामागत्य रेचकं 
कर्तव्यम्‌*९। अनेन रूपेण प्राणायामस्य आवृत्तित्रयतः प्रारभ्य पञ्चावृत्तिपर्यन्तं कर्त 
शक्यते | अस्य आवृत्तिपञ्चकमेव पर्याप्तिम्‌*०५१ | 

परन्तु अस्य प्राणायामस्य विधिविषये मतभित्रता परिलक्ष्यते। केषाञ्चन मते तु 
जिह्वां पक्षीचञ्चुसदृशाकृतियुक्तं कृत्वा मुखेन वायोराकर्षणं क्रियते" | पुनश्च केषाञ्चनमते 
तु प्राणायामोऽयं कर्णद्ये नेत्रदये नासिकायां मुखे च क्रमशः अङ्गुष्ठद्वयं, तर्जनीदयं, 
मध्यमादयम्‌ अनामिकाकनिष्ठिकानां दयं दयं च रक्षयित्वा रक्षयित्वा क्रियते१०९२ | 
स्वयोगपरम्परानुसारेण अनेकाचार्यवरैः अनेकप्रकार काणां विधीनां विषये उल्लिखितेऽपि 
वयं स्वेच्छानुसारेण स्वाभिप्सितविधेः चयनं कर्तुं शक्नुमः । एते षामुपरि अनेकैः 
आचार्यवरेः अनेकेषां प्राणायामानां विषये उल्लिखितेऽपि अतिविस्तृतिभयात्‌ तेषां नामानि 
एव उल्लिख्यन्ते। ते यथा - (१६) सहितसगर्भकुम्भकः""५(१७) सहितनिगर्भकुम्भकः^०५ 
(१८) केवलीकुम्भकः+" (१९) प्लाविनी (२०) तालयुक्तप्राणायामः^° (२१) 
काकीप्राणायामः“ (२२) कविप्राणायामः+ (२३) भुजङ्गीप्राणायामः" (२४) 
कर्णरोगान्तकप्राणायामः^०५ (२५) प्रणवप्राणायामः" (२६) वैदिकमप्राणायामः^* (२७) 
राजयोगप्राणायामः+" इत्यादयः । 

(ग) मुद्रा - योगविज्ञाने मुद्रा-इत्युक्ते जनानां मनसि एतादृशी धारणा भवितुमर्हति 
यत्‌ अर्थशारत्रे उपयुज्यमानानां मुद्राणां योगशास्त्र नु किं प्रयोजनम्‌? अतः मुद्राणां परिचयात्‌ 

(२०३) 


प्रागेव का नाम मुद्रा तद्विषये विचारयामः। मुद्रापरिभाषाविषये उच्यते यत्‌ आसनस्य एषा 
विशेषपरिस्थिति यस्यां प्राणायामः सम्मिलितो भवितुमर्हति नार्हति वा परन्तु या कुण्डलिनीजागरणे 
सहायकारिणी भवति सा एव परिस्थिति मुद्रा इत्युच्यते| पुनश्च अन्येषां मते तु 
चिक्तप्रकटीकरणकारकः भावविशेषः मुद्रा इत्युच्यते^ । अन्येषां मते तु आसन-प्राणायाम- 
वन्ध-इत्येतेषु त्रिषु विशेषतामानीय एकाभ्यासरूपेण प्रयोगकरणमेव मुद्रा | 

उपर्युक्तपर्यालोचनया इदं ज्ञायते यत्‌ मुद्रास्ति आसनः-प्राणायाम-बन्ध-इति 
योगिकक्रियात्रयाणां समाहारः यत्र कदाचित्‌ प्राणायामस्य अन्तर्भावो न भवितुमपि 
शक्नोति येन चित्तस्य भावस्य प्रकटीकरणमपि भवति तथा यया कुण्डलिनीशक्तेर्जागरणे 
साहाय्यमुपलभ्यते। यत्किमपि भवतु नाम परन्तु योगसाधनायां स्थिता मुद्राणां भूमिका 
तु स्वीकरणीया एव । 

मुद्राणां संख्याविषये उक्तमस्ति यत्‌ मुद्राणि सन्ति पञ्चविशतिसंख्यकानि^०५९ | 
येषु मुद्रादशकं जरामृत्युनाशकमिति उक्तमस्ति“ । उपर्युक्तासु पञ्चविंशतिसंख्यकासु 
दशसंख्यकासु वा मुद्रासु यद्यपि बन्धानामपि अन्तर्भावोऽस्ति तदविषये अन्यत्र आलोचयामः। 

मुद्राः पुनश्च प्राणायामिक-अप्राणायामिकभेदेन भागद्वये विभक्ताः१०८१ | 

प्राणायामिकमुद्रा - आसन-प्राणायामयोः सः विशेषः संयोगः यः कुण्डलिनीजागरणे 
सहायतां करोति स एव प्राणायामिकमुद्रारूपेण ज्ञायते१०२ | 

(१) महामुद्रा - प्राणायामिकमुद्रासु महामुद्रा अन्यतमा। एषा मुद्रा शरीरस्य 
जरा-व्याधि नाशयित्वा साधकं महासिद्धि प्रददाति इति अस्याः मुद्रायाः नाम महामुद्रा“ | 
महामुद्रायाः लक्षणविषये उक्तमस्ति यत्‌ दृढतापूर्वकतया वामगुल्फेन पायुमूलं पीडयित्वा 
दक्षिणपादं प्रसार्य दक्षिणपादाङ्गुल्यः हस्तेन धृत्वा कण्ठसंकोचनं कृत्वा भ्रूवोर्मध्यं 
निरीक्षयेत्‌^५। परन्तु हठयोगप्रदीपिकायां तु भ्रुवोर्मध्ये निरीक्षणस्य विषयः न 
उल्लिखितोऽस्ति तत्स्थाने ऊर्ध्वतः वायुधारणस्य विषयः एव उल्लिखितोऽस्ति। तदनन्तरं 
पूरितः वायुः शनैः शनैः रेचयेत्‌। महाक्लेशादीनां मरणादीनां वा नाशकत्वात्‌ विद्वज्जनाः 
मुद्रामिमां महामुद्रेति वदन्ति" । 

महामुद्राविधेः वैविध्यता परिलक्ष्यते। यथा मूलबन्धं कृत्वा वामगुल्फेन योनिमण्डलं 
सम्पीड्य दक्षिणपादं प्रसार्य प्रसारितदक्षिणपादजानु हस्तद्वयेन धृत्वा हस्तदवयोपरि 
नासापुटदयेन ^ घर्षणपञ्चकं कृत्वा वामनासापुटेन पूरकं कृत्वा जालन्धरवबन्धं कृत्वा 
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क्षणानन्तरं जालन्धरबन्धम्‌ उद्घाट्य दक्षिणनासिकया रेचकं कर्तव्यम्‌*८ | तदनन्तरं 
दक्षिणगुल्फेन योनिमण्डलं सम्पीड्य वामपादं प्रसार्य अन्यत्‌ सर्वं पूर्ववत्‌ कृत्वा 
दक्षिणनासापुटेन पूरकं कृत्वा कुम्भककरणानन्तरं वामनासापुटेन रेचकं कुर्यात्‌। अनेन 
रूपेण दक्षिणनासापुटेन कुम्भकपञ्चकं कुर्यात्‌। एतदवधेयम्‌ यत्‌ उभयनासापुटाभ्यामेव 
कुम्भकसंख्या समाना भवेत्‌*^। प्रकारान्तरेऽस्मिन्‌ प्रसारितपादाङ्गुल्यः एकेन हस्तेन 
धृत्वापि मुद्रेयं कर्तुं शक्यते येन प्राणायामे सौविध्यं भवेत्‌" | प्रकारोऽयं शिरसा 
प्रसारितपादस्य जानुं स्पृष्ट्वापि क्रियते" | 

अन्यप्रकारानुसारेण वामगुल्फं सीवन्यां दृढतापूर्वकतया संयुज्य दक्षिणपादः 
प्रसारितव्यः। तदनन्तरं शनैः शनैः पूरकेन सह मूलबन्धं जालन्धरवन्धं च कृत्वा 
दक्षिणपादाङ्गुष्ठं धृत्वा शिरः दक्षिणजानौ रक्षयित्वा स्वशक्त्यनुसारं कुम्भकं कर्तव्यम्‌| 
कुम्भकसमये पूरितवायुं कोष्ठे शनैः शनैः फुल्लयित्वा एतादृशी भावना कर्तव्या यत्‌ 
प्राणः कुण्डलिनीजागरणं कृत्वा सुषुम्णायां प्रविशन्‌ अस्ति । तदनन्तरं शिरसं शनैः 
शनैः जानुतः रेचकं कुर्वन्‌ उत्थाप्य यथास्थित्याम्‌ उपविशेत्‌। अनेनैव रूपेण वामपादं 
प्रसार्य अपि कुर्यात्‌। तथा प्राणायामस्य संख्यां समयञ्च वर्द्धयेत्‌*९२ | 

अन्यप्रकारानुसारेण दक्षिणगुल्फेन योनिमण्डलं सम्पीड्य किञ्ित्‌ अग्रे नम्रीभूय 
हस्तद्येन प्रसारितवामपादाङ्गुष्ठं धृत्वा सम्पूर्णशरीरं शिथिलीकृत्य दीर्घतया पूरकं 
कृत्वा शिरः किञ्चित्‌ पृष्ठभागे नग्रीकृत्य कुम्भकं कृत्वा मूलबन्धस्य शाम्भवीमुद्रायाः च 
अभ्यासं कुर्यात्‌। स्वचेतनां मानसिकरूपेण मूलाधार-विशुद्धि-आज्ञादिषु चक्रेषु व्यावर्त्य 
स्वसामर्थ्यानुसारं कुम्भककरणानन्तरं शिरः ऋजु कृत्वा मूलबन्धं शाम्भवीमुद्रा च परित्यज्य 
शनैः शनैः रेचकं कर्तव्यम्‌" । 

अन्यप्रकारानुसारेण वामगुल्फेन योनिमण्डलं सम्पीड्य दक्षिणपादं प्रसार्य हस्तद्येन 
प्रसारितदक्षिणपादस्य अङ्गुल्यः धृत्वा चिबुकं कण्ठकूपे संयोजयेत्‌। तदनन्तरं श्वासं 
प्रपूर्य कुहुनाङीम्‌ अर्थात्‌ कामनाडीं यावत्‌ शक्यते तावत्‌ आकर्षणं कर्तव्यम्‌ तथा 
निश्वासकाले तदाकर्षणं शिथिलीकर््तव्यम्‌। अनेन रूपेण पञ्चदशबारतः 
पञ्चविंशतिबारपर्यन्तं कर्तव्यम्‌| तदनन्तरं दक्षिणगुल्फेन योनिमण्डलं सम्पीड्य वामपादं 
प्रसार्य अपि मुद्रामिमां कुर्यात्‌^* | 

(२) महावेधमुद्रा - पुरुषरहितनारीणां रूपयौवनलावण्यस्य व्यर्थता इव 
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महावेधमुद्रारहितस्य मूलबन्ध-महाबन्धयोः व्यर्थता कथनमेव महावेधमुद्रायाः महत्त्वं 
द्योतयति | महावेधमुद्रायाः विधिविषये उच्यते यत्‌ महाबन्धं कृत्वा बुद्धिं स्थिरीकृत्य 
पूरकं कुर्यात्‌ तथा कण्ठमुद्रया वायोः गतिमवरुद्ध्य प्राणायामं कुर्यात्‌ तदनन्तरं 
हस्तद्यं भूमौ रक्षयित्वा नितम्बद्रयं किञ्विदुपरि उत्थाप्य भूमौ शनैः शनैः ताडयेत्‌ 
यस्मात्‌ प्राणवायुः इडां पिङ्गलां च परित्यज्य सुषुम्णायां प्रवाहितो भवति | नितम्बदयस्य 
उपरि उत्थापनकार्यं बारं वारं कर्तव्यम्‌। क्रियेयं ताडननाम्नापि ज्ञायते। वारमेकं 
कुम्भकं कृत्वा अनेकवारं ताडनं कर्तुं शक्यते। मुद्रायामस्यां पादद्वयं परिवर्त्य अर्थात्‌ 
वामजङ्घोपरि दक्षिणजङ्घां संस्थाप्य अथवा दक्षिणजङ्घोपरि वामजङ्घां संस्थाप्य 
अपि कर्तु शक्यते, | अस्याः मुद्रायाः यथाशक्ति अभ्यासानन्तरं जालन्धरमुद्रां परित्यज्य 
नासापुटदयेन प्राणवायोः रेचनं कर्तव्यम्‌| 

अस्याः मुद्रायाः प्रकारान्तरमपि प्राप्यते यदनुसारेण मूलबन्धेन सह पद्मासने 
उपविश्य अपानवायुं प्राणवायुञ्च एकत्रीकृत्य हस्तदयं नितम्बद्यस्य समीपे भूमौ संस्थाप्य 
नितम्बद्यम्‌ उपरि उत्थाप्य भूमौ बारं बारं ताडनं क्रियते१०९ | 

अन्यप्रकारानुसारेण पद्मासने अन्यस्मिन्‌ ध्यानात्मकासने वा उपविश्य श्वासं 
परित्यज्य उदरं यथाशक्ति: वायुशुन्यं कृत्वा बहिरेव अवरुद्ध्य शङ्खिनीनाडीम्‌ अर्थात्‌ 
गुह्यदेशं तथा कुहुनाङीम्‌ अर्थात्‌ जननेद्दरियं सकृदेव उपरि आकृष्य पञ्च-दशमिनट- 
इतिसमयपर्यन्तम्‌ अवस्थानं कृत्वा पूनः श्वासः ग्रहीतव्यः तथा तदाकर्षणं शिथिलीकर्तव्यम्‌। 
अनेन रूपेण मुद्रेयं पञ्च-दशबारतः विशतिबारपर्यन्तं कर्तव्यम्‌| 

अन्यप्रकारान्तरानुसारेण च महामुद्रानुसारेण अवस्थानं कृत्वा पूर्णतया पूरकं 
रेचकं च कृत्वा शिरः सम्मुखे नम्रीकृत्य अवस्थानं कुर्यात्‌। दृष्टिः नासिकाग्र भवेत्‌। 
वन्धत्रयं कृत्वा स्वचेतनां मूलाधार-मणिपुर-विशुद्धिचक्रोपरि व्यावर्त्य प्रत्येकस्मिन्‌ चक्रे 
क्षणपर्यन्तं अवस्थानं कुर्यात्‌। यथासम्भवं बाह्यकुम्भकावस्थायाम्‌ अवस्थानं कृत्वा स्वचेतनां 
बारं वारं व्यावर्त्ययेत्‌। तदनन्तरं क्रमशः उड्डीयानबन्धं मूलबन्धं जालन्धरवबन्धं च 
उन्मील्य शनैः शनैः पूरकं कुर्यात्‌^*। 

(३) विपरीतकरणीमुद्रा - यस्यामवस्थायां नाभिस्थितसूर्यः उपरि तथा 
तालुस्थितचन्द्रः अधोभागे भवति सा एव अवस्था विपरीतकरणीमुद्रा इत्युच्यते" | 
विपरीतकरणीमुद्रायाः विधिवषये उच्यते यत्‌ नाभिमूले सूर्यः अर्थात्‌ सूर्यनाडी तिष्ठति 
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तालुमूले च चन्द्रः अर्थात्‌ चन्द्रनाडी तिष्ठति। अतः चन्द्रनाडीतः क्षरितममृतं सूर्यनाडीः 
ग्रसते तस्मात्‌ मनुष्यः मृत्युपाशे पतति। अतः शिरः भूमौ संस्थाप्य हस्तद्वयं पृथिव्यां 
स्थरीकृत्य सूर्यनाडीम्‌ ऊर्घ्वं तथा चन्द्रनाडीम्‌ अधः आनीय ऊर्ध्वपादो भूत्वा स्थिरीभूयात्‌ 
एषा एवावस्था विपरीतकरणीमुद्रा इत्यनेन नाम्ना ज्ञायते| यतो हि शीर्षासनेन११ 
सह अस्याः मुद्रायाः समानतास्ति अतः अत्र एतद्विषये अधिकं न लिख्यते । 

(४) अश्विनीमुद्रा - अश्वेन मलत्यागसमये कृत-आकुञ्चन-प्रसारणवत्‌करणात्‌ 
अस्याः मुद्रायाः नाम अशिनीमुद्रा^^“ | अश्विनीमुद्रायाः विधिविषये उक्तमस्ति यत्‌ गुदाद्वारस्य 
आकुञ्चनं-प्रसारणं च पौनःपुन्येन कु्यात्‌। एषा एव क्रिया अश्विनीमुद्रा नाम्ना ज्ञायते । 

अस्याः मुद्रायाः अभ्यासात्पूर्वं शौचादिभ्यः निवृत्तो भूत्वा साघकः सिद्धासने 
पद्मासने वा उपविशेत्‌। तदनन्तरं पूरकं कृत्वा कुम्भककरणानन्तरं जालन्धरबन्धं 
कृत्वा गुदाद्वारं बारं बारम्‌ आकुञ्चनं प्रसारणञ्च कृत्वा रेचकं कुर्यात्‌ | 

अस्याः मुद्रायाः अभ्यासविधेः प्रकारान्तराणि सन्ति यथा - एतस्यां मुद्रायां श्वासग्रहणेन 
सह गुदाभागम्‌ उपरि आकुञ्चयेत्‌ तथा श्वासत्यागेन सह गुदाभागं प्रसारयेत्‌" | 

अभ्यासे दक्षताप्राप्ते सति गुदाद्वारमाकुञ्च्य पूरकं कुर्यात्‌। आकुञ्चनं कृत्वा एव 
यथाशक्तिः अन्तःकुम्भकं कर्तव्यम्‌। तदनन्तरं रेचकं कर्तव्यम्‌ तथा रेचकानन्तरं गुदादारं 
प्रसारयेत्‌। अनेनैव रूपेण पुनरावृत्ति कुर्यात्‌*१। 

अन्यप्रकारानुसारेण श्वासं परित्यज्य बाह्यकुम्भकं कृत्वा उड्डीयानबन्धं कृत्वा 
गुदाद्वारमाकुञ्चयेत्‌ प्रसारयेत्‌ च वारं वारं यथासामर्थ्यम्‌^^* | अनेन रूपेण बाह्यकुम्भकेन 
सह एतस्याः मुद्रायाः अभ्यासकरणेन लाभाधिक्यं समवाप्यते" | एतस्याः मुद्रायाः अभ्यासः 
प्रातः काले सन्ध्यायाञ्च न्यूनातिन्यूनं विंशतिवबारतः पञ्चविंशतिबारपर्थन्तं कर्तव्यः | 

(५) योनिमुद्रा - अस्यां मुद्रायां योनिभागस्य आकर्षणं क्रियते इति अस्याः 
मुद्रायाः नाम योनिमुद्रा मुद्रेयं षण्मुखीमुद्रा नाम्नापि ज्ञायते| 

अस्याः मुद्रायाः विधिविषये उक्तमस्ति यत्‌ साधकः सिद्धासने उपविश्य कर्णद्वयं 
चक्ुदयं नासिकादयं मुखञ्च क्रमशः अङ्गुष्ठ-तर्जनी-मध्यमा-अनामिकाभिरङ्गुलिभिः 
आवृत्त्य काकीमुद्रया अर्थात्‌ कांकचञ्चुवत्‌-आकृतिवत्या जिह्वया प्राणानाकृष्य अपाने 
योजयेत्‌। तदनन्तरं क्रमेण षट्चक्राणां ध्यानं कृत्वा “हुः मन्त्रेण “हंसः* मन्त्रेण वा 
निद्रितायाः कुण्डलिनीशक्तेः जागरणं कृत्वा जीवात्मासहितकुण्डलिनीं सहस्रदलकमले 

(२०७) 


नीत्वा “अहं ब्रह्मास्मि "इति चिन्तयेत्‌*५८ | 

अङ्गुलीभिः कर्णचक्षुरादीनाम्‌ आवरणात्‌ प्रागेव पूरकं कृत्वा योनिमार्गम्‌ ऊर्ध्वदिशं 
प्रति संकोचयेत्‌ तथा अङ्गुलीभिः तत्तद्‌ अङ्गानावृत्त्य यथाशक्ति कुम्भकं कृत्वा तदनन्तरम्‌ 
अङ्गुलीभिः कृतस्यावरणस्य अपनयनं कृत्वा योनिमार्गस्य सङ्कोचनं 
शिथिलीकुर्यात्‌"* । योनिमार्गस्य सङ्कोचनशिथिलीकरणानन्तरं नासापुटोपरिस्थितम्‌ 
अङ्गुलीदयम्‌ उत्थाप्य शनैः शनैः नासिकारग््रेण वायुं रेचयेत्‌*११८ | 

(६) शक्तिचालिनीमुद्रा - योगशास्त्रानुसारेण शक्तिशब्दस्यार्थोऽस्ति कुण्डलिनी । 
यस्याः मुद्रायाः अभ्यासात्‌ मूलाधारचक्रे सुप्तावस्थायां स्थिता कुण्डलिनी जागृता 
सम्भूय उपरि गच्छति । सा एव मुद्रा शक्तिचालिनीमुद्रा इत्युच्यते५९। अस्याः विधिविषये 
उक्तमस्ति यत्‌ नाभि वस्त्रेण संवेष्ट्य गोपनीयगृहे स्थित्वा एताम्‌ मुद्राम्‌ अभ्यसेत्‌। 
उच्यते यत्‌ एकवितस्तिपर्यन्तं दीर्घं तथा चतुरङ्गुलपर्यन्तं विस्तारयुक्तं कोमलं श्वेतवर्णयुक्तं 
सूक्ष्मवस्त्रं नाभिप्रदेशे रक्षयेत्‌। तदनन्तरं देहं भस्मना संलिप्य सिद्धासने उपविश्य 
नासापुटाभ्यां प्राणवायुमाकृष्य अपानवायुना सह मेलयेत्‌। तदनन्तरम्‌ अश्चिनीमुद्रया 
गुह्यप्रदेशमाकुञ्चयेत्‌। श्वासं नियम्य कुम्भकं कुर्यात्‌ यस्मात्‌ कुण्डलिनीशक्तिः जागृता 
सम्भूय ऊर्ध्वमार्गं गच्छति। एतां मुद्रां विना योनिमुद्रायाः सिद्धिर्न भवति। अतः एतां . 
मुद्राम्‌ अभ्यस्य साधकः योनिमुद्रामभ्यसेत्‌** | 

मुद्रेयं वज्रासने उपविश्य अपि कर्तु शक्यते। यदा पूरकं कृत्वा गुह्यप्रदेशमाकुञ्च्यते 
तदा कुहुनाडीम्‌ अर्थात्‌. जननेन्रियप्रदेशमपि आकुञ्चयितुं शक्यते । अनेन रूपेण किञ्चित्‌ 
कालपर्यन्तं स्थित्वा शनैः शनैः निश्वस्य आकुञ्चनं शिथिलीकुर्यात्‌। अनेन रूपेण मुद्रेयं 
प्रातःकाले सन्ध्यायाञ्च दशबारतः द्वादशबारपर्यन्तं कर्तुं शक्यते११५। 

मुद्रायाः अस्याः अपरविधिरपि प्राप्यते यस्य पूर्वोक्तविधिना सह किञ्चिदेव 
पार्थक्यमुपलभ्यते। अपरविध्यनुसारेण सिद्धासने पद्मासने वा उपविश्य हस्तदयं भूमौ 
संस्थाप्य विंशतिबारतः पञ्चविंशतिबारपर्यन्तं शनैः शनैः नितम्ब यमुपरि उत्थाप्य भूमौ 
ताडयेत्‌। तदनन्तरं मूलबन्धं कृत्वा नासिकादयेन, वामनासापुटेन चलितस्वरेण नासापुटेन 
वा पूरकं कृत्वा प्राणवायुम्‌ अपानवायुना सह मेलयेत्‌। तदनन्तरं जालन्धरबन्धं कृत्वा 
शक्त्यनुसारं कुम्भकं कुर्यात्‌। कुम्भककरणसमये अग्विनीमुद्रया गुहयद्वारम्‌ आकर्षयत्‌ 
विकर्षयेत्‌ च तदनन्तरं जालन्धरबन्धं परित्यज्य नासापुटदयेन कृतपूरकात्‌ नासापुटात्‌ 


(२०८) 


इतरेण नासापुटेन वा रेचकं कृत्वा निर्विकारतया एकाग्रपूर्वकतया उपविशेत्‌ | 

(७) योगमुद्रा - अस्याः मुद्रायाः अभ्यासात्‌ शरीरः योगसाधनार्थमुपयुक्तो भवतीति 
अस्याः मुद्रायाः नाम योगमुद्रा | 

मूलबन्धेन सह पद्मासने सुखासने वा उपविश्य नासापुटद्वयेन पूरकं 
कृत्वा जालन्धरबन्धं कृत्वा हस्तदयं शरीरस्य प्रष्ठाङ्गस्य पश्चात्‌ भागे रक्षयित्वा 
हस्तदयेन परस्परं मणिबन्धे धृत्वा शरीरमग्रे नग्रीकृत्य उदरान्तभगि गुल्फददयेन भारं 
दत्वा शिरसा भूमौ स्पृशेत्‌ अनेन रूपेण यथाशक्ति: कुम्भकं कृत्वा तदनन्तरं शिर 
भूमितः उत्थाप्य जालन्धरबन्धं परित्यज्य नासिकाद्येन रेचकं कुर्यात्‌| 

अस्याः मुद्रायाः प्रकारान्तरदयं समुपलभ्यते। अत्र पद्मासने सुखासने वा 
उपवेशनानन्तरं हस्तदयं पृष्ठभागे रक्षयित्वा हस्तद्येन परस्परं मणिबन्धं धृत्वा 
दीर्घतया श्वासं गृहीत्वा निश्वासं परित्यज्य च शरीरमग्रे नम्रीकृत्य शिरसा भूमि स्पृशेत्‌। 
तदमन्तरं श्वासं गृहीत्वा शिर उपरि उत्थापयेत्‌ च। अनेन रूपेण प्रकारान्तरमिदं 
षड्वारतः दशबारपर्यन्तं कुर्यात्‌| 

अस्याः मुद्रायाः अन्यत्‌ प्रकारान्तरमपि समुपलभ्यते तदनुसारेण वरासने उपविश्य 
अङ्गुष्ठद्वयं मुष्टिदये अवरुद्ध्य नाभेः पार्श्वभागद्रये संयोजयेत्‌। तदनन्तरं पूरकं कृत्वा 
कुम्भकं कृत्वा मूलबन्धं जालन्धरबन्धं च कुर्यात्‌। तदनन्तरं शनैः शनैः रेचकं कुर्वन्‌ 
शिरः अग्रे नम्रीकृत्य नासिकाग्रभागेन चिबुकेन च भूमिं स्पृशेत्‌। क्षणानन्तरं पूरकं कुर्वन्‌ 
वच्रासने समागच्छत्‌ इति११८। 


अप्राणायामिकमुद्रा - आसनस्य सः विशेषः विधिः यस्मिन्‌ प्राणायामं विना एव 
दृष्टिरेकत्र स्थिरीक्रियते यस्मात्‌ कुण्डलिन्याः प्रचण्डशक्तेः जागरणाय साहाय्यं प्राप्यते| 
ताः मुद्राः अप्राणायामिकमुद्रात्वेन ज्ञायन्ते | 
(१) नभोमुद्रा - साधकः यत्र कुत्रापि अवस्थानं कुर्यात्‌ सः सदैव सर्वेष्वेव 
कार्येषु जिह्वामुपरि व्यावर्त्य स्थिरीभूय पवनं सदा धारयेत्‌। योगिनां रोगनाशिनी एषा 
मुद्रा नभोमुद्रानाम्ना ज्ञायते मुद्रायामस्यामूरध्वदेशे व्यावृत्ता जिद्वा तालं स्पृशेत्‌^"* | 
(२) खेचरीमुद्रा - उपरि व्यावृत्त्य विपरीतक्रमेण कपालकुहरे जिह्वायाः प्रवेशं 
कार्यते तथा दृष्टिः भ्रूवोर्मध्ये स्थाप्यते सा एव मुद्रा खेचरीमुद्रानाम्ना ज्ञायते | 
(२०९) 


केन प्रकारेण नु जिह्वा कपालकुहरे प्रविशति तद्विषये उच्यते यत्‌ सुतीक्ष्णेन 
सिग्धेन निर्मलेन च शस्त्रेण जिह्वामूले स्थितायाः नाड्याः रोममात्रं छेदनं कुर्यात्‌ 
तदनन्तरं चूर्णितसेन्धवपथ्यैः तत्‌ स्थाने प्रघर्षयेत्‌ पुनः सप्तमदिने तत्‌ स्थाने एव 
रोममात्रं छेदनं कुर्यात्‌। अनेन प्रकारेण षण्मासपर्यन्तं कृते सति जिह्वामूले स्थितौ 
शिराबन्धौ च प्रणश्यति । तदनन्तरं तां जिह्वां व्यावृत्य नाडीत्रयस्य पथि योजयेत्‌*। 
छिन्नशिराबन्धजिह्वायाः दोहनकर्षण-इति कार्यदवयं क्रियते । जिह्वां नवनीतमयं कृत्वा 
दोहयेत्‌^५। तदनन्तरं लोहनिर्मितयन्त्रेण जिह्वायाः आकर्षणं कुर्यात्‌^५। अनेन रूपेण 
नित्यं समभ्यसिते सति जिह्वा लस्विका सम्भूय मुद्रायाः सिद्धौ साहाय्यं करोति^१। 

क्रियेयं योग्यगुरोरनिर्देशने एव कर्तव्या अन्यथा वाकृशक्तैः समाप्तिरपि 
भवितुमर्हति । एषा विधिः हटठयोगस्य विधिरस्ति। अस्मिन्‌ विधौ प्रारम्भे श्वासः 
सामान्यः भवेत्‌ परन्तु अभ्यासे वर्धिते सति श्वासः मन्दगतियुक्तो भवेत १८ । 

उपर्युक्ता विधिः सर्वेषां कृते नोपयुक्ता। अतः अन्या एका विधिरस्ति यस्याः 
अभ्यासेन अपि खेचरीसिद्धिः भवति^*\। एषा विधिः राजयोगस्य विधिरस्ति। यदनुसारेण 
मुखं निमील्य जिह्वाग्रभागेन तालुं स्पृशेत्‌। कार्यमिदं बलपूर्वकतया न कुर्यात्‌ तथा 
यथासम्भवं जिह्वाग्रं पृष्ठभागे व्याव्तयेत्‌ तथा तालुदेशस्य उपरिभागस्य छिद्रान्तभागि 
प्रवेश्य यथासम्भवम्‌ उपरि गच्छेत्‌। अनेन सहेव उज्जायीप्राणायामोऽपि कर्तु शक्यते११० | 

सिंहासनम्‌ शीतलीप्राणायामश्च अस्याः क्रियायाः सहायकोऽस्ति। 
प्रोटिनरहितखाद्यग्रहणेन अपि शीघ्रतया खेचरीसिद्धिर्भवत्ति५१। 

अस्याः मुद्रायाः अभ्यासकाले यदा श्रमोऽनुभूयते तदा जिह्वां पूर्वावस्थायां 
नयेत्‌+ | 

छेदनकाले प्राप्यते यत्‌ जिह्वानामनेकभेदाः अवलोक्यन्ते। कस्याश्चिद्‌ जिह्वायां 
सूत्राकारनाडीस्थाने स्थूलमांसं भवति यस्मात्‌ छेदने कष्टाधिक्यमनुभूयते। कस्यांश्चिच्च 
नाडी मांसञ्च न भवतः अतः तस्याः छेदनावश्यकतापि न भवति | केवलं चालनदोहनाभ्यामेव 
कार्य चलति | 

(३) शाम्भवीमुद्रा - नेत्राञ्जनं समालोक्य अर्थात्‌ भ्रूमध्ये दृष्टि स्थिरीकृत्य 
आत्मारामम्‌ अर्थात्‌ परमात्मानम्‌ अवलोकयेत्‌। सर्वतन्त्रेषु गोपितामिमां मुद्रां शाम्भवीमुद्रा 
इत्यनेन नाम्नापि ज्ञायते५५। 

(२१०) 


मुद्रायामस्यां मूलबन्धेन उड्डीयानवबन्धेन च सह नासिकाग्रभागे भ्रूमध्ये वा दृष्टि 
स्थिरीकृत्य ध्यानं क्रियते**“ | ध्यानमेतत्‌ परमात्मनः" स्वमनोनीतवस्तुनः"* कस्यचित्‌ 
विन्दूनो* वा भवितुमर्हति । ध्यानावस्थायाम्‌ अधिकसमयपर्यन्तं स्थातव्यम्‌ | 

मुद्रायामस्यां हस्तमुद्रा ज्ञानमुद्रा चिन्मुद्रा वा भवेत्‌। अस्याः मुद्रायाः प्रकारान्तरमस्सि 
आकाशीमुद्रा ^ | मुद्रेयं चलन्‌ उत्तिष्ठन्‌ उपविशन्‌ अपि कर्त्तुं शक्यते^,५ | 

(४) ज्ञानमुद्रा - पद्मासने सिद्धासने" कस्मिश्चित्‌ ध्यानात्मकासने“*्वा 
उपविश्य मणिबन्धस्य पृष्ठभागं जानुद्वयोपरि रक्षयेत्‌^** । तदनन्तरं तर्जनी-अङ्गुलीदयं 
व्यारव्त्य अङ्गुष्ठदयस्य मूलभागे^ अथवा तर्जनी-अङ्गुष्ठानाम्‌ अग्रभागं सम्मेल्य 
रक्षेत" । अन्यअङ्गुलीत्रयं परस्परं दूरीकृत्य प्रसार्य शिथिलीकृत्य रक्षयेत्‌" | कुत्रचित्‌ 
करतलं भूमिं प्रति सम्मुखीकृत्य रक्षयेत्‌^“इत्युक्तमस्ति। विषयस्तु अनुसन्धेयः । एषा 
ज्ञानमुद्रा ध्यानमुद्रानाम्नापि ज्ञायते११५९ | 

एतासामतिरिच्य अन्यासामपि मुद्राणां व्यवहारोऽवलोक्यते योगसाधनाक्षेत्रे । परन्तु 
विस्तृतिभयात्‌ तासां नामोल्लेखः एव क्रियते। ताः यथा - (१) वच्रोलीमुद्रा*° (२) 
तडागीमुद्रा^ (३) माण्डूकीमुद्रा*" (४) पा्थिवीधारणमुद्रा ^°? (५)आम्भसीधारणमुद्रा ^ 
(६) वायवीयधारणमुद्रा^ (७) आग्नेयीधारणमुद्रा^५ (८) आकाशीधारणमुद्रा^५ (९) 
पाशिनीमुद्रा ^ (१०) काकीमुद्रा*५९ (११) मातडिगनीमुद्रा^ (१२) भुजङ्गिनीमुद्रा ^ 
(१३) अमरोलीमुद्रा ^ (१४) उन्मनीमुद्रा "^ (१५) प्राणमुद्रा^* (१६) अपानमुद्रा 
(१७) अपानवायुमुद्रा (१८) सूर्यमुद्रा ^ (१९) वरुणमुद्रा**“ (२०) लिङ्गमुद्रा "१५ 
(२१) धारणाशक्तिमुद्रा*° (२२) ब्रह्ममुद्रा^* (२३) नवमुखीमुद्रा^*“ (२४) ग्रिभमुद्रा "८२ 
(२५) पदमुद्रा (२६) स्कन्दमुद्रा (२७) अगोचरीमुद्रा*«* (२८) भूचरीमुद्रा^“° 
(२९) चाचरीमुद्रा" (३०) ब्रह्माञ्जलिमुद्रा*“* इत्यादयः। 


(ख) बन्धः - योगसाधनायां बन्धानामुपयोगिता उल्लेखमीया | बन्धं विना प्राणायामः 
न कदापि कर््तव्यः। यतो हि बन्धराहित्येन कृतेन प्राणायामेन वास्तविकलाभो न 
अवाप्यते११९० | 
(१) मूलबन्धः - मूलवबन्धशब्दस्यार्थोऽस्ति उत्पत्तिस्थलम्‌। अस्य बन्धस्य अभ्यासात्‌ 
मूलाधारचक्रस्य अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थलस्य ग्रन्थि-स्नायू-इत्यादयः सबलतराः भवन्तीति 
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अस्य बन्धस्य नाम मूलबन्धः" । मूलस्थानस्य बन्धनं भवन्तीति बन्धोऽयं मूलबन्धनाम्ना 
ज्ञायते" | मूलबन्धस्य लक्षणविषये उच्यते यत्‌ पार्णिीभागेन योनिप्रदेशं संपीड्य 
गुदाभागमाकुञ्चयेत्‌। तदनन्तरम्‌ अपानवायुम्‌ ऊर्ध्वभागे आकर्षयेत्‌। अधोगतियुक्तम्‌ 
अपानवायुम्‌ आकुञ्चनेन बलात्‌ ऊर्ध्वगतिमन्तं करोतीति योगीनः एतं बन्धं मूलबन्धः 
इति वदन्ति । गुदाभागं गुल्फेन संपीड्य वायुम्‌ बलात्‌ बारं बारम्‌ आकुञ्चयेत्‌। 
अनेन वायुः सुषुम्णानाङ्या ऊर्ध्वभागे प्राप्नोति| 

मूलवबन्धविधि व्याख्यायन्‌ ऋषिवरः घेरण्डः वदति यत्‌ योनिप्रदेशस्य आकर्षणं 
वामगुल्फेन भवेत्‌ तदनन्तरं यत्नपूर्वकतया नाभिग्रन्थि मेरुदण्ड योजयेत्‌ तथा दक्षिणगुल्फेन 
उपस्थेद्दियं दृढतापूर्वकतया बन्धनं कूर्यात्‌^*५ | 

मूलबन्धस्य अभ्याससमये साधकः सिद्धासने" पद्मासने अथवा कस्मिश्चित्‌ 
ध्यानात्मकासने^* उपविशेत्‌ परन्तु अस्य बन्धस्य अभ्यासार्थं सिद्धासनं सर्वत्तमम्‌^*९८। 

अस्य बन्धस्य अभ्यासस्य अनेकाः विधयः समवाप्यन्ते। तेषु प्रथमविधि-अनुसारेण 
बन्धोऽयं पूरकेण सह गुदादेशमाकृष्य रेचकेन आकुञ्चनं शिथिलीकृत्य अपि कर्तुं शक्यते*१। 

द्वितीयविधि-अनुसारेण सिद्धासने उपविश्य नेत्रदयं निमील्य शरीरं शिथिलीकृत्य 
दीर्घतया पूरकं कृत्वा अन्तःकुम्भकं कृत्वा जालन्धरवबन्धं कृत्वा मूलाधारप्रदेशस्य 
स्मायूनामाकुञ्चन-प्रसारणक्रियां कुर्वन्‌ तान्‌ उपरि आकर्षयेत्‌। स्वसाम्यानुसारेण यावत्‌ 
अन्तःकुम्भकं कर्त्तुं शक्यते तावत्‌ आकुञ्चन-प्रसारणकार्य कर््तव्यम्‌। तदनन्तरं स्नायून्‌ 
शिथिलीकृत्य जालन्धरबन्धं परित्यज्य शनैः शनैः रेचकं कर्तव्यम्‌^०० | 

तृतीयविधि-अनुसारेण साधकः बाह्यकुम्भकं कृत्वा अपि बन्धमिमं कर्तुं शक्नोति^" | 
एतस्य बन्धस्य बाह्यकुम्भकेन सह करणेन सौविध्यं भवति? | 

(२) उड्डीयानबन्धः - यतो हि अनेन बन्धेन प्राणवायुः सुषुम्नानाङ्याम्‌ उड्डीयते 
अतः एषः बन्धः उड्डीयानवन्धनाम्ना ज्ञायते" | उड्डीयानबन्धस्य विधिविषये उच्यते 
यत्‌ उदरे नाभेरूर्ध्वभागे तथा पश्चिमतानं कुर्यात्‌। एषः बन्धः मृत्युरूपिगजस्य कृते 
सिहसदृशः बलशाली भवतति? | 

जामुद्धयं व्याव््यं पादतलं परस्परं संयोज्य नाभेः उपर्यघोभागयोः अष्टाङ्गुलपर्यन्तं 
भागं बलादाकृष्य मेरुदण्डे अनेन रूपेण योजयितव्यं यत्‌ उदरे गह्वरसदृशाकृतिर्भूयात्‌। 
यावत्‌ शक्यते तावत्‌ उदरम्‌ अन्तभगि आकर्षणं कुर्यात्‌। बन्धोऽयं पादतलम्‌ असंयोज्य 
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अपि कर्त्तुं शक्यते | 

बन्धोऽयं पद्मासने सिद्धासने वा उपविश्य अपि कर्तं शक्यते । हस्ततलं 
जानुददये रक्षयितव्यम्‌। दीर्घतया रेचकं कृत्वा बहिः कुम्भकं कृत्वा जालन्धरबन्धं कर्तव्यम्‌| 
तदनन्तरम्‌ उदरस्थितान्‌ मांसपेशीन्‌ अधिकतया उपरि अन्तभगि च आकुञ्चयेत्‌ तथा 
यथाशक्ति तस्यामेवावरथायां स्थित्वा उदरं जालन्धरवबन्धं च शिथिलीकृत्य क्षणं विश्रम्य 
पुनः कुर्यात्‌” । उदराकर्षणकाले वक्षस्थलं किञ्चित्‌ उपरि प्रसारितव्यम्‌८ | यथा 
बन्धोऽयं पद्मासने सिद्धासने वा उपविश्य कर्तु शक्यते तथैव उत्थाय अपि कर्तु 
शक्यते | यथा - 

पादद्दयस्य मध्ये एक “फुट -इत्यस्य अन्तरालं रक्षयित्वा हस्तद्वयमुपरि कृत्वा 
श्वासं प्रपूर्य पुनश्च हस्तद्यम्‌ अधः आनीय जानोः उपरि रक्षयेत्‌ । तदनन्तरं निश्वस्य 
बहिःकुम्भकं कृत्वा उदरम्‌ अन्तभगि आकर्षयेत्‌। आकर्षणकाले उदरं मेरुदण्ड संलग्नो 
भवेत्‌। अनेन रूपेण यथाशक्तिः अवस्थानं कृत्वा उदराकर्षणं परित्यज्य उदरं शिथिलीकुर्यात्‌। 
अनेन रूपेण बारचतुष्टयं बारपञ्चकं वा कुर्यात्‌ | 

बन्धोऽयं हृदयरोगिणा, उदरव्रणवता तथा गर्भवत्या स्त्रिया न कर्तव्यः+ । न 
केवलमेतदेव अपितु द्वादशवर्षभ्यः न्यूनायुर्वता बालकेन अथवा अऋतुमत्या बालिकया 
बन्धोऽयं न कर्तव्यः+२। 

(३) जालन्धरबन्धः - जालन्धर-इत्यस्य शब्दस्यार्थोऽस्ति जालसमूहः। यः 
समस्तनाडीजालं बध्नाति तथा (चल्द्रनाडीतः क्षरितम्‌)अमृतम्‌ अधोगमनात्‌ रुणद्धि 
तमेव बन्धं जालन्धरवबन्धनाम्ना ज्ञायते| जालन्धरबन्धस्य विधिविषये उच्यते यत्‌ 
बन्धोऽयं शिराजालं बध्नाति अतः बन्धोऽयं जालन्धरबन्धनाम्ना ज्ञायते१२१५ | 

जालन्धरबन्धस्य विधिविषये प्राप्यते यत्‌ कण्ठसंकोचनं कृत्वा चिबुकं हृदये 
न्यसेत्‌*"“इति। तदुपरि एतस्य बन्धस्य विधिविषये प्राप्यते यत्‌ उत्थाय*« सुखासने 
पद्मासने सिद्धासने वा उपविश्य प्राणायामं कुर्वन्‌ पूरककरणानन्तरं रेचककरणानन्तरं 
वा बन्धोऽयं क्रियते| अर्थात्‌ बन्धोऽयं कुम्भककाले, अर्थात्‌ बाह्यकुम्भककाले 
अन्तःकुम्भककाले च करणीयः । अवस्थायामस्यां हस्तद्वयं जानुद्वयोपरि रक्षयित्वा चिबुकं 
कण्ठक पे१५९ संयोजयेत्‌ । अवस्थायामस्यां चिबुकह द ययोर्मध्ये अन्तरालं 
अङ्गुष्ठचतुष्टयस्य ^” अङ्गुष्ठषट्‌ कस्य^* वा भवेत्‌। अवस्थायामस्यां वक्षस्थलम्‌ 
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अग्रभागे किञ्वित्‌ प्रसारितं भवेत्‌ । बन्धोऽयं कण्ठस्थानस्य नाडीजालसमूहं बद्ध्वा 
रक्षयति | बन्धोऽयं जालन्धरवबन्धनाम्ना ज्ञायते। 

(४) महाबन्धः - बन्धोऽयं बन्धत्रयाणां समन्वयः१२ | बन्धस्यास्य विधिविषये 
उच्यते यत्‌ वामपादस्य गुल्फेन गुदामूलं निरुद्ध्य तदृगुल्फं यत्नेन दक्षिणपादेन सम्पीड्य 
शनेः शनैः योनिप्रदेशम्‌ आकुञ्चयेत्‌ चालयेत्‌ च तथा जालन्धरबन्धेन प्राणवायुं धारयेत्‌ । 
महाबन्धोऽयं सर्वबन्धेषु श्रेष्ठोऽस्ति५ | 

महाबन्धस्य विधिविषये मतवैभिन्र्यमवलोक्यते। तेषु प्रथमविधिअनुसारेण कस्मिश्चित्‌ 
ध्यानात्मकासने उपविश्य बन्धत्रयमेकवबारमेव क्रियते कुम्भकावस्थायाम्‌*५। पूर्णतया रेचकं 
कृत्वा क्रमशः जालन्धरबन्धम्‌ उड्डीयानवबन्धं मूलबन्धं च क्रियते। तदनन्तरं स्वचेतनां 
मूलाधार-मणिपुर-विशुद्धिचक्रेषु घूर्णयितव्या | यावत्‌ कुम्भकं कर्तुं शक्यते तावत्‌। तदनन्तरं 
क्रमशः मूलबन्धम्‌ उड्डीयानबन्धं जालन्धरबन्धं च परित्यज्य पूरकः कर्तव्यः१७। 

अन्यविधिअनुसारेण वामगुल्फं योनिमण्डले दक्षिणगुल्फं च जननेन्दरियमूले 
स्थापयेत्‌^८ | तदनन्तरं वामनासापुटेन चलितस्वरेणनासापुटेन वा वायुमाकृष्य जालन्धरवन्धं 
क्रियते। तदनन्तरं मूलद्वारेण वायुम्‌ उपरि आकृष्य मूलबन्धं कूर्यात्‌। मनः मध्यनाड्यां 
स्थिरीकृत्य यथाशक्ति: कुम्भकम्‌ कुर्यात्‌। तदनन्तरं पूरकविपरीतनासिकायाः शनैः 
` शनैः रेचयेत्‌*९। 

अन्यविधिअनुसारेण योनिमण्डले वामगुल्फं जननेन्द्रियमूले दक्षिणगुल्फं च संस्थाप्य 
पूरकं कृत्वा जननेन्दरियप्रदेशमाकुञ्च्य रेचकं कृत्वा तद्प्रदेशं प्रसार्य अपि बन्धोऽयं 
क्रियते। अनेन रूपेण दशबारतः पञ्चदशबारपर्यन्तं क्रियते। तदनन्तरं विपरीतक्रमेण 
पादन्यासं विधाय अपि बन्धोऽयं क्रियते? | 

अन्यविधिअनुसारेण पद्मासने सिद्धासने वा॒ उपविश्य योनिप्रदेशं गुहयप्रदेशं च 
आकृष्य अपानवायुम्‌ ऊर्घ्वगामिनं कृत्वा नाभिस्थसमानवायुना सह सम्मेल्य हृदयस्थप्राणवायुम्‌ 
अधोमुखिनं कृत्वा प्राणापानवायुभ्यां सह नाभिस्थले दृढतया कुम्भकं कुर्यात्‌* | 

एतादृशी विधिभिन्नता महाबन्धस्य योगसाधनाक्ेत्रे स्थितां महत्तां द्योतयति । 


(ड) षट्‌ कर्माणि - पातञ्जलयोगसूत्र ^ शौचमस्ति 
नियमरूपयोगाङ्गान्तर्गतमेकमुपाड्गम्‌। शौचं बाह्याभ्यन्तरभेदेन दिविधम्‌। यद्यपि बाह्यशौचं 
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टर्‌) स ६२1२]. 


रोगनिवारणे उपयो गिनी मद्राः बन्धाय 


जकः ककः जे पकः योः ज णा 7 1 1 2 1 7 = 7 1 


योगाभ्यप्ूल्य यो गचयाथाश्च व्यक्तेः मानवल्य सवाह. गीणे 
-पिकाते आध्या्ट्मिकाथिमौतिकाधिदै.षिकत्रिविष तापनिवारण 
शारीरं मानतमित्युमय-विधरोगनिवारण उपयोगो वर्णितः 
परी क्षितच तत्र न केवलमासनानामेवा पितु पुगणायाममुदाबन्था दि 
फिणाणामपि रीगनिवारण उपयम योगप निषत्सवन्यान्पयग 
गन्थैष्य वर्णित उपलभ्यते । यप्पि पृबन्थत्य विष्ये योगासनान्येव 
तथापि संश्पेणान्पकियाणामप्यल्लेख्ोऽ त -विर्धीपते । योगत्यैक 
पि फिया सर्वैफलदा भवितुमर्हति तदेवोपमनिषलतु विशेषेण योग 
-युडामण्या पोगकुण्डल्‌याम्‌, अपृतनादोप-निघदि च पएणापामेनैव 
तर्वरोगाणां -विनाश सम्पाते । तव्रोल्लैखः वर्तते यत्‌ * सर्वे - 
रोगाः पृाणायामेनैव नश्यन्ति" तत्र हिक्का, कासः, श्वातः 
शिरोरोगाः, नेत्ररोगाः, कर्णरोगाः, अँगदूलादिवेदना तथा 
तरवै वायुषिकाराः पृगणायामेन नयन्ति तत्र पूणायामे वायोः 

रणै पिधीयते । अतः नात्रकिमप्पाश्चर्यःयत्‌ वाय॒सियन्वणेन 
वायुपिकाराः नश्यन्ति । रतेषु सर्वं स्वाभाविकं पुत्तिभाति पत्‌ 
उज्जायमेपूणायामेन मत्तकस्पीष्णता, कण्ठत्थकफः तथारेचना- 
न्परोगाः निवर्तन्ते, रवये शी तली पुणायामेन गुल्म, प्लीहा, 
पित्तं, ज्वरः तथा वृषादिषिकाराः दूरी भवन्ति । तथा 
भस्त्रका कण्ठदा हो -निवर्तते । अतैवैवं वक्तुं शक्यते यत्‌ केवलं 
पणायामाभ्यासेनैव कायाकल्पं विधातुं शक्यते, अन्यास 


&८६ १ 


कियाणान्तु कथैव का ¶ अतो अत्र रोगनिदारणे उपयो शिन्याः 
दरा: पृशुलाः बन्धाः कानिचन. सारभृतानि पृुल्ान्यातनानि 


जिह्वाया अधस्ताद्‌ यो अवर धभरूतो दौरे मवति तम्‌ 
धानैः -नैः ठेदनन, वलनं, दोटनमिति त्रिविधष्ियया सर्वथा दूरी 
रत्य जह्वा ताुदुहरे स्थापनं संकषमेण वेवरीयुद्रा नगपते । । 

अनया -फिययाः मत तकस्य सहता रपुदेशात्‌ यो अग्रूतमयद्राव : 
रैरत्याधीभागे गच्छति तत्य जिह्वया पानं धिधीयते तेन 
शरीरे रोगाणामाकृमणं संकृमणं न जायते तथा वृद्रावते यापि न समा- 
याति । अतैवात्याः कषायाः: जरा निवर्ठकत्वं गान्ति पुष्टः 
पदत्वं योगशास्त्रे वर्णितम्‌ 21 


1. कपालकुहरे जिह्वा प्रकिष्टा विपरीतगा । 
ध्रुवो रतर्गता दृरिटरमुद्रा भवति भरैवरी ।। 
छेदन चालनदेहै; कलाः कमेण वधयिल्ता वत्‌ । 
सा यावद्‌ श्रूमध्यं स्पृशति तदा कवरी सिद्धाः ।। 
ह. पु. 3८३2, 33 ` । 
1. कृ- रसना मधर्वग कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति । 
पिषेरविमुच्यते योगी शक्या धिमृत्युजरा दिभिः ।। 
ख. न रौगो मरणं तन्द्रा न निंदा य धर न॑ तृषा ।। 
न च पच्छा भवेत्तस्य यो सुदाः केयरभेम्‌ । 
ग. पीड्यते न स रोगेण लिष्पतै न च कर्मणा | 
बाध्यते नस्‌ कालेन पौ युद वेति केरीम्‌ । 
घ. चित्तं चरति खे यस्माज्ज्जिहवाः घरति खे गता ।। 
तेनैषा केरी नाम पदा सिदैर्भिरूपिता-।। 
ड. कवय मुद्धितं येन पिवंर लविको्वतः 11 
न तत्य क्षरते विन्दुः कामिन्याः ्लेखितत्य च 11 
ह. पु 3८38 -५2 । 
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2. महारुद्रा: 


सर्वतः पृथमं मूलबन्धं समासाघ वामपादस्य पा्धिणिमागेन 
समैवनीम्‌ | गुदाण्डकोषमप्ये यो चतुरगुलत्थानम्‌ु सम्यङ्‌ पुभाव ~ 
येल्तथा दक्िणपादं पृ्तार्पं पादागुल्य उभयः हस्तयोः ` 
गृहणीयात्‌ । पंचवारं यावत्‌ म्यक पृष्रस्य पूरकं कषा्त्तथा 
<जालन्धरबन्थमपि -पिधेयम्‌ तदनन्तरं जालम्धरबन्धं समाप्य दक्षिण 
नासिकया वायो: रेचनं कुयात्‌ । रषा वामागमुदरा एवमेव दक्षिणा- 
दू गमद्धामपि सम्यङ्‌ सम्पादयेत्‌ । 
अत्याः मुद्राया अन्योऽपि वििरूपलभ्यते तथा च वाम - 
पादस्य पार्िगभागे सी वल्यृप.रि सम्यद्‌ दृढतया त्थाप पित्वा 
द क्षिणं पादं पृतारयेत्‌ । तदनन्तरं श्मै- शनैः पुरढ़ं कृत्वा मूलबन्धं 
जालन्धर च सम्पादयन्‌ द क्षिणपादत्या गुषठं हस्तेन गृही त्वा मृह्तकं 
1. पादमूलेन वामेन योनि सम्पद्य दक्षिणम्‌ ।। 
पुसा रितं पदं कृत्वा धराभ्याः धारयेद्दृढम्‌ ।। 
क्ठे बन्धं समारोप्य धारयेद्‌ वायमृध्वतः ।। 
यथा दण्डहतः सप दडाङारः पजायते ।। 
ऋज्वी गता तथा शक्तिः कृडली सहसा भवेत्‌ ।। 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया ।। 
ततः अनै :प्रानैरेव रेचयेन्ननैव वेगतः ॥। 
म्रहामुद्रा च तेनैव वदन्ति विबधौील्माः ।। 
ह. पु. 3८10-13 


22) 


दक्षिणपादत्य जान्वोपरि त्थापयेल्तथा अत्यामेवावत्थाया 
यथाशक््तिः कुम्भकं कुयात्‌ । तदननतरं शनै : शनै; रेचक कुर्वन्‌ 
मत्तकं जान॒भागतः पृथ्व कयात्‌ यथा स्ि्थकिच सम्पादयेत्‌ । 
एवमेव दशक्षिणाभेना पि "कयान्त्‌ । अत्याः कियाय शने नि: एणा- 
यामचहणा वर्धनीया । 

अनया फियया मन्दाग्निः, अजीर्ण उदरदोगाः१पृमेहाः 
विनश्यन्ति क्षुधावृद्विषिच जायते कुण्डलिन्य-पि जाग्रति 11 


३ अरिवनी गुदाः 


॥ 0, १ १ ए. 1 = त 1 । 


-सिद्वासने पद्मात्तने वा -सिथैल्वा य निमण्डलस्याश्वसदृष 
वार-वारमाकरुवनमभ्िवनीमुदरा कथ्यत । | 
अनया मदय पृ7णवायरुत्थानसा मध्य" कृण्ड लिनी जागरणं 
विधीयते । तथा अपानवायगशद्धिः वीरयपृवाहीत्नायवः नाड - 
यप्च दृढाः भविति । 
५. शक्तिया लिनी मुद्रा 


भयो यय कना आः अ ज तज भ ण आ ज आ 


सिद्धातने पदमातने वा स्थित्वा करतल पृथिव्यां 
त्थापयेत्‌ तदननतरं पनि-शनै पृथ्वीतः -फिरिपदुपरि वारं 
1 क्षयङुष्ठगुदाव्तगुल्माजी णपुर गमा : । 
तत्य दोषौ: क्षयं यान्ति महामदाः तु य़ म्यतेत्‌ ।। 
ह. पु, 3८17 


22 > 


तारमुल्थाय करतलय -नितम्बमागत्य ताडनं विदध्यात्‌ । तत्‌ 
पश्चात्‌ मूलबन्धं विधाय वामना सिका दशक्षिणना सिक्या वा यतः 
स्वरत्य पुदाही भवेत्‌ तथैव नासिकया पुरं कृत्वा पृगणवायुम - 
पानेन योजयेत्‌ जालन्थरबनधन्य कृत्वा यथाशक्ति: दुम्मढ़ं कुयान्‌ 
तथा इुम्मकावत्थायामेव अश्वनी युदया गुह्यागल्य गुहययुदेषास्य 
वा आकर्षणविकर्घणं र्वन्‌ तिष्ठेत्‌ तत्पश्चात. जालन्धरबन्थं निवृत्थे 
माभ्यां नातापटाभ्या शनैःप्रनैः वायुं स्ययेत्‌ ।। ` 
पेरण्डतंहितायां 
-- हठय गपुदभैपि काया वैतद्‌ मुदापिधानसमये चतुरंगुलदीर्थं वितस्ति 
पुमाण-वित्हुतं कोमलं श्वेतं सू्मव्वरखण्डं क्टिमूत्रेण कटपदेशे 
बध्नीयात्‌ तथा समगृशरी रोपरि भर्मलेपनं कुयाभ्दित्पुक्तम्‌ २ 


1. क~ आधार कमले तुप्तां पाल्येत्कुण्डनीं दृढाम्‌ । 
अप [नवायुनारूद्य बलादङ़कृष्य बुद्धिमान्‌ । 
शृंक्तियालन मूदेयं सर्वशक्ति पदा यिनी ॥ 

शि, तं. ५८105 

ख. तति वज्रासने पादौ कराभ्यां धारयेद दृढम्‌ । 

गुल्फदेसमीपे च कंदं तत्र पृपेडयेत्‌ ।। 
` ह.पु, ३८।।५ 

2. उर्व वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरंगुलम्‌ । 

मृदुल धवलं ए क्तं वेषि टताबरलक्षणम्‌ 
ह. प. 3८113 
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इयं -हि युद्धा सर्वर गना शिनी सर्वतोभावेन स्वास्थ्य - 
वर्धिनि हण्ड लिनी जागरणकर्रिणी त्युच्यते ।। 


5. योनिमुद्रा :- 


जः भ भो पि श > 


सिद्धासने स्थत्वा समर तत्य शरीरत्य तमूत्रता विधाय 
षण्युखी' मुद्राः विदध्यात्‌ तथा हर्ताशुरुखामभ्यामुभौः कर्णङुहरा ` 
तर्जनीभ्याः च नेत्रे, मध्यमाभ्यां च नासापुटौ पिधाय-अनाभिके 
कनिष्ठक वौमयौरोष्ठ्योपर्वे संस्थाप्य काकी सुदृया जिह्वा 
काक्चःुमदूशमाकारं दत्वा ! पुगणवायुं शनै-शनैरा कृष्यापानेन 
सह योजयेत्‌ । पृणवजपन्च विदध्यात्‌ तथा पणवस्य नादेन कुण्ड लि- 
न्याः जागरणम्‌, घद्वकृमेदनम्‌ ततच तह्रदलकमले वायुः पृ विशतीति 
भावयेत्‌ । शतेन यो गने अन्तर्मु्मी भवति अन्तः ज्योतेषच साक्षा- 
त्कार लभते । सममृषारणेरे वायः प्रवेशो जायते ततचाभ्यासेन 


वीषा भीरी 8 2 100 1.7 1 1, १ 1 1 ग 77. 


1. क~ तत्मात्तचाल्ये न्नित्यं एबपुप्तामरलधंतीम्‌ । 
तत्या: संचालनेनैव योगी रोगैः पमुच्यते ।। 
येन संचालिता शक्तिः त योगी सिद्विभावनम्‌ । 
किमत्र बहनो क्तेन कालं जयति लीलयप, 1 

ह. पु. 3८119 120 

अ शद्ितिालनमेवं हि पत्यं यः तमाचरेत्‌ । 
आयुरबुद्धिभविल्तत्य रोगाणां च -चिनाशनम्‌ 11 

पिष्तं. ५८06 ` । 


| 


पुगणापानतयौीजनं भवति तथा षद्यकृभेदनपूर्वकं तहक्ररे पणवायी : 
पुवेशत्याभ्यासेन नाडनिश्ुद्धि, अंगपृ त्यंगका न्तिः सर्वरोगापसरणं च 


लभ्यते ।।॥ 


6. योगमुद्रा 


भ श आ ॥ 1) 


मूलबन्धं विधाय पद्मासने स्थित्वोभाभ्यां नातसापुटाभ्यां 
पूरं कृत्वा जालन्धरबन्धं विदध्यात्‌ तत उभौ हस्तौ पृष्ूव्पृदेशे 
नेत्वा वामपाणिना दक्षिणपाणेस्परि भागं गृहणीयात्‌ दक्षिण 
पाणिना च वामहत्तं {मणिबन्धं गृहणीयात्‌ तथा शरीरस्य पुवार्धं 
माम॑ -छिन्न्विदमेषरी कृत्यभाभ्यां पाण्ि्णम्पामुदरभामं एुभाव्य 
भूमा मस्तकं स्थापयेत्‌, रतत्यामवत्थायां यथाङौक्तिः इुम्मकं कृत्वा 
पुनः मत्तक भ्रूमित उल्धाप्य जालन्थरबन्धःच तमाप्योमाभ्यां 
नातापुटाभ्या वायुं रेचयेत्‌ । 
1५ आदौ पूरक्योगेन स्वाधारे पूरयेनमनः ।। 
गुदमेद्रान्तरे यग निस्तामादुभ््य पवर्ते ।। 
बरहुमहत्यासहसरा णि त्रैलोक्यमपि घातयेत्‌ । 
नासौ लिप्यति पापेन यो जिमुदरा निबन्धनात्‌ ।। 
गुरुहा सुरापगे च स्तेये च गुरुतल्पगः । 
एतैः पापैर्न बध्येत्‌ योनिमुद्रा निबन्धनात्‌ ।। 
यजियद्रा परं गोप्या न देया यत्य कत्यधित्‌ । 
सर्वथा नैव दातव्या पुणैः कषटट गतैरपि ।। 
शि. तं ५८१, 15, 16, 20, 


4 


9, -विपरीतकरणी सद्वा - शीषासिनं क्लालासनं वा 


(१११ १.1. 1 1 1 1१. क्‌ ज आ क नणि भो आ भ भा शि ककः अः भाम 


तर्वतः पूर्वं" भूमौ कोम वत्तरं सम्वेषटद्य तथापये त्तदनन्तङं 
वैष्टित वस्त्रस्पोप.रिमस्तकं विधाय हस्ततलौ च मत्तक्पापर्वभागे 
स्थापयित्वा शरीरस्याधो आगपुपयाकाश्र उल्थापयेत्‌ तथा 
तमग शरीरमस्य -तिपरी तास्यत्याः सरलतपा दण्डवत्‌ कृत्वा 
मूलबन्धं उड्ढगेयानवन्थश्य कृत्‌ ।। एतत्या मुद्रायामुप रि स्थित 
पादाभ्यां पद्मासनमपि विधातुं शक्यते, रुतादू पदमासनमूरध्व- 
पद्मासनमित्युच्यते । 

मुद्रायाः पृारम्भकानले भित्तिसाहाध्येनात्याभ्यासः 
सुकरः । 

अनया मुद्रया शुकृरक्ष्ण, मरि तषूकबलवतल्ता, नेत्रज्योति 
वर्धनम्‌, हृदयस्य दृटा, जहरा्निर्वृद्धि, पूणगतिस्थिरता जाणे | 


क भ कायाः ग भः भा सः आ भि त ण भ क स ज ज भ था स ज ण क ९७७० म च आ भ भा भ जम सो, ज आ म, आ, ज ०२४७, क, ७०७०० 


1. $= भृतले त्वर्शिंरो दत्वा घे नपेच्यरणद्रयम्‌ 1 
विपरी तकृ तिचैषा सर्वतन्त्र गोपिता ।। 
रि), ८, ५.८6 9 
ख~ ज्व नाभेरधत्तालोरु्वं भानरथः श्णी । 
करणी पिपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते ।। 
ह. पु. 379 
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त ध्रा कोषटठबदता पृततिियाय, शिरोवेदना, शिरोरोगाः दूरी 
मवचिति कफविका राच निवर्तते तथा रक्तशरद्धिच जायते ।। 


10, उन्मनी सुदा :~ 


सुखासने रि थत्वा अर्धोपिरिमिलितनेत्रयो नाति ग्रभागे तततं 
दृष्टं स्थापयेदिति -"उन्मनी युदा" । | 
अल्य -विषरष्ेणोपय गो मनत्त एकामतायै -विहीतः । 
एुगयश्रा रताः सवाः मुदा: बिना बन्धेन न साध्यन्ते । 
बन्थारश्चैतातामंगरूपेण पि्ञीताः,+ अतः केषा छ्चित्‌ बन्ध मुघानाः 
सिर्दे्ोऽ त्र -विधीयते - | ष 


7. 1 १. १ 1 ए १ ए 1 11.1.71 1 7.१.71. 1. 1 2. 1 ए 1 11 1 1 1 ए, 11 1 1 


1. क- नित्यमम्यातयुक्तस्य जठरा ग्नितिवर्थिनी । 
आहारो बहुलस्तस्य सम्पाघः पाधकत्य च ।। 
ह. पु. 380 । 
ख- रतद्‌ यः कृरूते सित्यमभ्यासं याममात्रतः । 
सह्यं ज्यति योगीशः प्रलयेनायि सीदति ।। 
कुरुतेऽमृततपानं यः: -सिदानां समता-भिधात्‌ । 
स सेव्यः सर्वलोकाना बर्धमेनं करोति यः ।। 
शि. तं. ५८70-7 | 
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मूलबन्धः "वि धि- 


पाध्णिभाग लिड्‌. गरन्ध्रावर धनं मूलबन्धः । वामपा दमूलं 
पा ष्णिमागे संपभेड्‌य गुदमाकु>वय य सिस्थानं दृदमाङचनेना - 
धोगतापानं बलेन शैः शनैरूप याकर्षणं मूलबन्धः कथ्यते । सिद्वा - 
सनेन समम्रयम्‌ बन्धः सम्यक्‌ त>जायते । अन्वैशसमैतह पादमूलम- 
स्पृशन्नपि मूलबन्धः -कियते ।। । 


उद्डगैयान बन्धः 


जान्‌ परिनेय पगदतली परस्परमामेल्न नाेरूध्वाधो 
भागं हठादा कृष्य मेरदण्डमेवसस्थापयेपेनदरभागे मर्तं इव 
तीयते । उदरमन्त यावदथिकमा कृष्यते तावदेव चारूर्भवति । 


[व ¡ 1 121 १ 1 8 1 १,१17.77 1 7 7 7 7 1 77 ए. ; 7. 1.7 7 १ 1. 1. 1.7.71. 5.1 11 


1. क~ प ष्णिमागेन संपेडय यो निमा कूश्चयेद्गुदम्‌ । 
अपानसुर्ध्वमा कृष्य मूलबधोड भिधीयते । 
हठ. पु. अ. 3,61, । 
घ्म पादमूलेन संपैडय गुदमार्गेष्ु पस्त्रितम्‌ । 
बलादपानमा कृष्य कृमादुर्ध्व सुचा रयेत्‌ । 
कल्पि तोऽयं मूलबन्धो जराभरणनाश्रनः । 
शि, सं. ५-6५-65 


‰२३५ 


अस्मिन्‌ पुगणाः छगवत्‌ सुषुम्णा श्र त्युद्डगेयते अत एवायं बन्ध 

"उड्डीयान" बनो भि्कीतयते हमं पादूलावमेलेनापि क्तु | 

शक्यते ।। | 

अनेन पुाणषुकयीरूध्वगमनं भवति मन्दा गिनर्नयति, 

धा वृद्धि, एुरादृटप करणन्य भवति । 

1. क~ बद्री येन तुष्ुम्नायग पाणततूदही यते यतः । 
तस्मादुद्डषैयानाष्य यं यौगिभिः समुदाहृतः । 

ख~ उड्इगेनं करुते यत्माद विश्रान्तं महाख्षगाः । 
उडहीयानं तदैव स्पा तत्र बन्धरि-भिधीपते । 

ग~ उदरे पशरिययं तानं नाभेलरध्कच कारयेत्‌ । 
उद्ढीयानो हयात बधो मृत्युमातंगं केतदी । 

घ- नाभेशर्ध्वमध्न्वा पि तानं कुष्त्पुयत्नतः । 

षण्मासनमभ्यसेनमृत्युं जयत्येव न संश्रयः । 
 हठ.पु. 3८55, 56, 57, 59 

ङ. नामेरूध्वमधवापि तानं पर्रिचममाचरेत्‌ । 
उद्ुडयानबंध एषठ स्पा त्सर्वदुखौ धनाशन : । 

च~ उदरे परिचमं तानं नाभेरूर्ध्व" तु कारयेत्‌ । 
उड्डायानाल्योकुज् बन्धो यं प्रृत्युमातड. गकेसरी । 

छ- षण्मातमभ्यसन्योग मृत्युं जयति निशितम्‌ । 
तंत्योदरागिनर्ज्वलति रसवृद्धिः पजायते ।। 

रिष त, ५72, 73, 75 


९6० 


जालन्धरर्बन्धः 


कण्ठमा्कू+च्य चिबुक दृदतया कण्ठकुपे एवं स्थापयेत्‌ 
यदधृहथिबुक्योरन्तरं चतुरंगुलं यावत्‌ मवेत्‌ । वक्षः पपे तानं 
भ्वेत्‌ । अपं बन्धः कणहप्थानीपनाडगैजालं बध्नात्यत सवाय 
जालन्धर बन्धो भिधीयते । । 

 कण्ठसंढु+चनेन * इडा-पिंगलय : पिधाने प्राणां 
सुषुम्नाया पुवेशाो भवति । अनेन कषठस्य माध्य" रसवत्धमा कर्ष - 
कल्कन्य' संजायते । 


1. क~ कण्ठमाङ्कुःच्य हदये स्थापये च्च्यिबुकं दृटम्‌ । 
बन्धो जालन्धराण्येा यं जरामृत्युविनाशकः । 
खअ- बध्नाति हि शिरा जालमधोगा-भि नभोजलम्‌ । 
ततो जालन्धरी बंधः कठदुखौधना-षनः । 
ग~ मूलस्थानं तमाकुंच्य उद्यानं तु कारयेत्‌ । 
इडा च -पिगला बदध्वा वाहोयेत्यभ्रिचमे प-थि। 
घ- अनेनैव -विधानेन पयाति पवनालयम्‌ । 
तती न जायते मृत्युर्जरारोगा दधिकं तथा । 
ह. पु, 3८ 70, 71, 7५, 75 । 
इ. ~ बद्रागलशिरा जालं हृदये -धिबुकं न्यसेत्‌ । 
बन्थो जालन्धरः पएरक्तो देवानामपि दुर्लभः 
> तं, ५-60 
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महाबन्धः 


पादं पार्यं दक्षिणे पादं वामोस्परि तथाप्य गृदयनिं 
तमाद्क+च्य अपा नसूर्ध्व "कृत्य समानेन संबन्ध्य, पृग्णावायुमधो मुखं 
क्यात्‌ । बन्धो यं पूणापानयरूध्वग तिहेतो : बुद्धिमते साधकाय 
कथितऽ स्ति ।। | 
अथवा ~ 

वामप्दषार््िणं यो नित्थाने स्थाप्य वामीरुपरि दक्षिण 
पादं नियोज्य, समसूत्रे भय वामेन पूरकं कृत्वा {अधवा नासा बन 
्रानुसारं { जालन्धरवबन्धं कुयात्‌. ततः मूलद्वारतो वाय रूप यार्षं 


द 1 7. 7. 1 ए १ १ 7.7 7 1.1 1. 7.1. 111. 7.7. 1 1,1.11 1.1 1 11 यरी णी 


1. क~ पाष्णिवा मतस्य पादस्य यनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामस्य रि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा । 
ख~ पूरयित्वा ततौ वायुं हृदये चुबुढं दृटम्‌ । 
नि्पीडय वापुमाङष्य मनोमध्ये निययेत । 
ग- धारयित्वा यथाशप््ति रेचयेद सिलं षानैः 
सव्यागे त॒ समभ्यत्य दरक्षागे पुनरम्यतेत्‌ । 
ह, पु. 3- 19, 20, 2। 
घ- ततः एसारितः पादी विन्यत्य तथल्परि । 
गुदय निं समाकृच्य कृत्वा चापा नमूरध्वगम्‌ । 
ड. - योजयित्वा समानेन कृत्वा पृाणमधो मुखम्‌ । 
धयगोदूध्वमत्यर्थःपुणापपनेन पः सुधी ।। 
शि, स. ५-37, 38, 39 


९. 


कृत्वा मूलबन्धं (विदध्यात्‌ मनी मध्यनाडौ नियोजयेत यथाशक्ति 

च कम्मं कयात्‌ तदनन्तरं परङेतरसा सिकयग्‌ः शरनैषनि; रेचयेत्‌ इत्थं 

नासिकाभ्यां अनलोम -विलीमटीत्या तमानं पुणासाममभ्येत्‌ । 
शृढशुद्धिः+ इडा पिंगला सुषुम्ना णाः तड, मः, बलवृद्विश्च जायते । 


मूनबन्ध्ूर्वकं कुम्भकं कृत्वा करतल शुषि दृदं त्थाप्य हत्ता- 
भ्यामरपर्यल्थाय स्प्विरै वैषनि: ताडयेत्‌, एवच ध्यायेत्‌ यत्‌ एुग्ण- 
चायु “इडा पिंगलाः विहाय कुण्डलिनी जागरन तूषुम्नाया पृकिति । 
ततो वायुं शनै शनैर्महाबन्धविध्यन॒सारं रेचयेत्‌ अथवा ` - 


कीणर भ भी भीभीम भीमिवषेण णीय 


।* क~ महाबन्थरस्यिती योगी कृत्वा पुरकमेकथीः । 
वायुना गतिमावृत्य निभृत कठमुदरया । 

ख- समहल्तयुग भूमौ निफ्वौ त ताङयेच्छनैः 

पुटदयमतिकृम्य वायुम्स्फुरति मध्यगः । 

ग- सोमतूयारिनतंबन्धो जायते चासताय वै । 


मृतावत्था समुक्पन्नाततो वायुं विरेचयेत्‌ । 
ह. पु, 3-26, 27, 28, 
घ- अपनपुगणयोरैं कृत्ता त्रिभृवनेष्रवरि । 


महावेधल््थिता योगी कृक्षिमापर्य वापना | 
स्प्यः संताटुयेदधी पान्‌ वेषोडऽयं कमौर्तितोमया- । 


इ. ~ वेधःनामेन संविध्य वायन प गिपुद्गवः । 
गन्थि तुष्ुमम्णा मार्गेण बृहमश्रनिर्थं भिनत्यतौ । 
रि, स, ५-4३, ५५ 
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मूलबन्धेन सह पद्मातनमधिष्ठाय -पूणापानौ ना भित्थानै 
रक्योकृत्य हस्तौ तानेकृत्वा नितम्बै: सम्मिल्य भ्रुमौ संस्थाप्य 
नितम्बं रिप सासनभुत्थाप्थी त्याप्य भूमौ ताडयेत्‌ । 

अनेन इण्ड-लिर्ने जागृताभवति, प्राणाः सुषुम्नायग पृविशः- 
न्ति । महाबन्थ-महामुदृा-महावेथान तरीनैव सदैव करणमतिलाभ - 
पदम्‌ । यतो दि बन्धा आसनैरेव कियन्ते अतः मुख्यानां 
केघा सिचदा सना ना मुल्लेख ना मसिर्दानपूर्वकमत्र किते । तेषा पिपि- 
लाश्मशच *योगातनानां सामान्य परिचयः" "उदररोगनिवर्तका> ~ 
यगसनानि* नामध्यप्ययोः वणिः । 


1. सिद्धासनम्‌ 2. गुप्तासनम्‌ 
३ मुक्तातनम्‌ ५ भद्धातनम्‌ 

5 सिंहासनम्‌ 6. स्तरस्तिकासनम्‌ 

7, पद्मासनम्‌ 8. कुक्कुटातनम्‌ 

9. पशचिचमल्तानातनम्‌ 10. मयूरासनम्‌ 

11. समासनम्‌ , 12. उद्षेयानासनम्‌¶उ त्थाय 
1 3.-> उद्धीयानासनम्‌उप विश्य ।५. बद्गासनम्‌ | 
15. तवा, गापनम्‌ 16. अर्धमल्छयेन्दरासनम्‌ 
16. हलातरम्‌ 18. शुजंगा सनम्‌ 

19. अर्थालभासनम्‌ 20. ग्रलभासनम्‌ 

21* तुप्तवश्रातनम्‌ 22. धनुरासनम्‌ 

23. मधुरातनम्‌ २५. मत्स्य्सनम्‌ 

25. यगघरुद्रा 26. मध्यमनौलिः 

27. दष्षिणनौलिः 28. वामना जि ; 


29. शीषाभिनम्‌ 30. शवासनम्‌ 


| 179 | 


संयुक्त करके प्रणव का चिन्तन करना चाहिए तथा इसके बाद पिङ्गला नाड़ी द्वारा अन्दर की वायु को बाहर 
निकालना चाहिए । तदनन्तर पिङ्गला से वायु भरकर अन्तः कुम्भक करके इडा नाड़ी से बाहर निकाल दे। इस 
तरह से ¢ दिन, तीन, चार या सात मास अथवा एक वर्ष पर्यन्त त्रिकाल सन्ध्या के साथ तीन-तीन अथवा 
चार-चार बार अभ्यास करने से नाड़ी शुद्धि होती है ।\^ लगभग यही नाड़ी शोधन विधि 
त्रिशिखित्राह्मणोपनिषद्‌!ॐ०, दर्शनोपनिषद्‌!51, योग चूड़ामण्युपनिषद्‌!52, योगतत्त्वोपनिषद्‌!% तथा हठ योग 
प्रदीपिका" में भी प्राप्त होती है। 

दर्शनोपनिषद्‌)55, त्रिशिखित्राह्यणोपनिषद्‌!ॐ€, योग चूडामण्युपनिषद्‌® तथा शाण्डिल्योपनिषद्‌!% 
के अनुसार नाडी शुद्धि होने के कछ प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई देते हैँ । इससे शरीर का हल्का होना, जठराग्नि का 
उदूदीप्त होना, अनाहत नाद कौ अभिव्यक्ति होना आदि लक्षण सिद्धि को प्रकट करते है । जब तक इन लक्षणों 
काआभासन हो तब तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करते रहना चाहिए। 
बन्धः 

प्राणायाम के अभ्यास से यद्यपि प्राण पूर्णरूप से संयमित हो जाते हैँ तथापि मनः स्थिरता को दृढ बनाने 
के लिए एवं कुण्डलिनी जागरण हेतु हठ योग परम्परा में मुद्रा एवं बन्ध का अभ्यास भी बताया गया है । मुद्रा के 
अभ्यास का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ब्रह्मरन्ध्र के दवार पर प्रसुप्त कुण्डली को जगाने हेतु प्रयत्नपूर्वक 


149. विद्वान्‌ समग्रीवशिरोनासग्रदुगभूमध्ये शशभृदि्बिम्बं पश्यन्‌ नेत्राभ्याममृतं द्रादशमात्रया इडया वायुमापूरयोदरे 
स्थितं ज्वालानलीयुतं रेफ बिन्दुयुक्तमग्निमण्डलयुतं ध्यायेद्रे चयेत्‌ पिङ्गलया । पुनः पिङ्गलयापूर्य कम्भत्या 
रेचयेदिडया ।।त्रिचतुस्तिचतुः सप्त त्रि चतुर्मास पर्यन्तं त्रिसंधिषु तदन्तराले च षट्कृत्व आचरेन्नाडीशुद्धिर्भवति। 

-शाण्डि ~ 1/5/2, 3 

150. त्रिशिखि. - मन्त्र -95-102 

151. दर्शनो. - 1⁄5/6-10 

152. यो. चूडा. 93-94 तथा 98-99 

153. यो. तत्त्वो. - 44-45 

154. ह.यो. प्र. - 2/7-11 

155. नाडीशुद्धिमवाप्नोति पृथक्चिहोपलक्षितः। शरीर लघुता दीप्पिर्वहेजदिर वर्तिनः।। 
नादाभिव्यक्तिरित्येतच्चिहं तत्सिद्धिसुचकम्‌। यावददेतानि संपश्येत्‌ तावदेवं समाचरेत्‌ । दर्शनो. 1/5/11-12 

156. त्रिशिखि. मन्त्र - 102-103 

157. यो. चूडा. - 99 

158. शाण्डि. - 1/5/4 
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मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए।* हठ योग प्रदीपिका मे महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्डियान, 
मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध, विपरीतकरणी, वज्रोली तथा शक्तिचालन इन दस मुद्राओं का उल्लेख किया गया 


है ॥ जो योगी महामुद्रा, नभोमुद्रा, उदिडयान, जालन्धर ओर मूलबन्ध को जानता है वह मुक्ति का पात्र होता 
ह |1 61 

योगोपनिषदों मेँ बन्ध ओर मुद्राओं का उल्लेख प्राप्त होता है किन्तु इनका पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात नहीं 
होता। फिर भी महामुद्रा का उल्लेख कसते हुए कहा गया है कि सर्वप्रथम जालन्धर बन्ध लगाकर इस मुद्रा को 
कियाजासकता है अर्थात्‌ योगी को बन्ध का अभ्यास करके ही मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए्‌। 

हठ योग के समान ही योगकुण्डल्योपनिषद्‌!« तथा योगशिखोपनिषद्‌" के अनुसार ये बन्ध तीन 
प्रकार के हँ - मूलबन्ध, उड्डीयाण बन्ध तथा जालन्धर बन्ध । इनका नित्य अभ्यास करने से वायु पर विजय 
प्रप्त होती है। साधक को पूरक के अन्त में (कुम्भक के समय) जालन्धर नामक बन्ध लगाना चाहिए तथा 
कुम्भक के अन्त में एवं रेचक के प्रारम्भ में उड्डियान नामक बन्ध लगाना चाहिए ।«५ 

नीचे की ओर मूल रन्ध्र का संकोचन करने मेँ कण्ठ का संकोचन होता है ओर बीच कं भाग को पश्चिम 
(पीछे) की ओर खीचने से प्राणवायु ब्रह्मनाडी में निरन्तर गतिमान्‌ होती रहती है 115 


159. तस्मात्सर्वप्रयतनेन प्रबोधयितुमीश्वरम्‌। ब्रह्यदवारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌।। हयो प्र. 3/5 
160. महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी। उदिडयान मूलबन्धश्च बन्धो जालन्धराभिधः।। 
करणी विपरीताख्या वज्रोली शवितिचालनम्‌। इदं हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌।। ह.यो. प्र. 3/6 -7 
161. महामुद्रा नभोमुद्रा ओडयाणं च जलंधरम्‌। 
मूलबन्धं च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनम्‌।। यो. चू. उ. - 45 
162. बन्धत्रयमिदं कार्यं योगिभिर्वीतकल्मषेः। । प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीयोड्डीयाणाभिधः। 
जालंधरस्तृतीयस्तु तेषां लक्षणमुच्यते।। - यो. कु. - 1/40-41 
163. बन्धत्रयमेदानीं प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ । नित्यं कृतेन तेनासौ वायोर्जयमवाप्नुयात्‌।। 
चतुर्णामपि भेदानां कुम्भकं समुपस्थिते । बन्धत्रयमिदं कार्य वक्ष्यमाणं मया हि तत्‌।। 
प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीयोड्डीयाणाभिधः। जालंधरस्तृतीयस्तु लक्षणं कथयाम्यहम्‌ । 
- योग शिखो. 1/101-103 
164. पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालंधराभिधः। 
कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तूदिडयाणकः।। शाण्डि. - 17/11 
165. अधस्तात्कुञ्चनेनाशु कण्ठसंकोचने कूते। 
मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्‌ प्राणो ब्रह्मनाडिगः।। ~ शाण्डि. 17/12 
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1. मूलबन्ध :- 

ध्यानविन्दूपनिषद्‌1%, योगकण्डल्योपनिषद्‌'«, योग चूडामाण्युपनिषद्‌ 1४, योगतत््वोपनिषद्‌।५१, 
योगशिखोपनिषद्‌" के अनुसार एडी से योनि स्थान को दबाकर गुदा को आकुञ्चित कर अपान वायु को ऊपर 
की ओर खीचना ही मूलबन्ध है । 

अपान वायु ऊपर जाकर वहिमण्डल से मिलता है तो उसके प्रभाव से अग्नि कौ तीव्रता बहुत अधिक 
हो जाती है ।उस अपान वहि से प्राण ऊष्ण हो जाता है, वहि कं अत्यन्त प्रदीप्त होने से सारा शरीर ज्वलनशील 
हो जाता हे।उस ज्वाला से सन्तप्त होकर सोई हुई कुण्डलिनी जागृत हो जाती है ओर उण्डे से मारी जाने वाली 
सर्पिणी के समान फुंकार कर सीधी हो जाती है । तब यह बिल में प्रवेश करने के समान सुषुम्ना के भीतर जाती 
है। इस प्रकार योगियों को मूलबन्थ अभ्यास सदैव करना चाहिए"? 

हठयोग प्रदीपिका मेँ भी एेसा ही उल्लेख है कि जब योगी अधोगति वाले अपान वायु को गुदेन्द्रिय 
प्रदेश के आकुञ्चन द्वारा बलपूर्वक ऊर्ध्वमुखी करता है अर्थात्‌ सुषुप्ना में प्रवाहित करता है, उसे ही मूलबन्ध 
कहते हे ।?2 घेरण्ड संहिता मेँ इसका निरूपण इस प्रकार से किया गया है कि बायीं एडी से गुह्य प्रदेश को 
संकुचित कर प्रयत्पूर्वक मेरुदण्ड मेँ नाभि ग्रन्थि को लगाकर दबाएं ओर दायं एडी से उपस्थ को दृढतापूर्वक 
दबा ले। यह मूलबन्ध है ।'7२ 


166. पार्ष्णि भागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्गुदम्‌।। 
अपानमूर्ध्वमुत्कृष्य मूलबन्धोऽ यमुच्यते । ध्यान बिन्दु.74-75 

167. योगकण्ड. - 1⁄/42 

168. यो. चूडा. उ. - 46 

169. योग तत्त्वो. - 120-121 

170. यो. शिखो.- 104 

171. अपाने चोर््वगे याते संप्राप्ते वह्विमण्डले। ततोडनलशिखा दीर्घा वर्धति वायुना हता।। 
ततो यातौ वह्यपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌। तेनाऽत्यन्तप्रदीप्तेन ज्वलनो देहजस्तथा।। 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते। दण्डाहत भुजङ्गीव निश्वस्य ऋजुता त्रजेत्‌।। 
बिलप्रवेशतो यत्र ब्रह्मनाडयन्तरं व्रजेत्‌।। तस्मानित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा।। 

- यो. कु. 1/43-46 
172. अधोगतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌। आकुञ्चनेन तं प्राहुर्मूलबन्धं हि योगिनः।। ह .यो. प्र. - 3/61 
173. घेरण्ड संहिता - 3/14-15 
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मूलबन्ध का अवान्तर फल :- 

मूलबन्ध का मुख्य फल यद्यपि कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करना हे किन्तु इसके अन्य अनेक अवान्तर 
फल भी बताये गये हेँ। 

ध्यानविन्दूपनिषद्‌,"”+ योगचूडामण्युपनिषद्‌"‹ के अनुसार नियमित रूप से मूलबन्ध का अभ्यास 
करने से प्राण ओर अपान कौ एकता होती है। मलमूत्र कम हो जाता है ओर वृद्ध भी युवा हो जाता है। 
योगतत्त्वोपनिषद्‌"« तथा योगशिखोपनिषद्‌"” के अनुसार इस क्रिया से प्राण, अपान, नाद ओर बिन्दु मेँ मूलबन्ध 
के द्वारा एकता कौ प्राप्ति होती है तथा यह निश्चित रूप से योग सिद्ध कराने वाला है। 

हठयोग प्रदीपिका" में भी एेसा ही वर्णन प्राप्त होता है जब इस बन्ध के अभ्यास से अपान वायुं 
ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तब वह वहिमण्डल अर्थात्‌ उदर की जठराग्नि मेँ जा पहुंचता है । अपान वायु से आहत 
हुई जठराग्नि ओर अधिक प्रदीप्त हो उठती है। तब अग्नि ओर अपान वायु प्राण को ऊष्ण बना देते है। इससे 
अग्नि की देह अत्यन्त प्रदीप्त हो जाती है । इसके अतिरिक्त इस बन्ध के निरन्तर अभ्यास से गुदा सम्बन्धी समस्त 
रोगों का निवारण तथा उदर्‌ सम्बन्धी रोग शीघ्र नष्ट हो जाते हँ । बवासीर सदृश रोगों की तो यह अचूक दवा हे। 

घेरण्ड संहिता मेँ कहा गया है कि इससे वृद्धावस्था नष्ट हो जाती है । संसार रूपी सागर से पार होने वाले 
आकक्षियों को जनहीन स्थान (निर्जन) में छिपकर ही इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इससे मरुत्‌ सिद्धि 
होती हे। अतएव मोन एवं आलस्य रहित होकर इसका अभ्यास करना चाहिए ।' 


174. अपानप्राणयोरैक्यं क्षयो मूतर पुरीषयोः।। युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌। 
- ध्या. बिन्दु. 73-74 
175. यो.चू.उ.- 47 । 
176. प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌। 
गत्त्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः।। यो. तत्त्वो. - 121-122 

177. योगशिखो. - 105 
178. ततो यातो वहयपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌। तेनात्यन्तप्रदीपस्तु ज्वलनो देहजस्तथा।। 

- हठ यो. प्र. - 3/66 
179. घेरण्ड संहिता - 3/16-17 
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उडिडयाण बन्ध :- 


ध्यानबिन्दूपनिषद्‌,*, योगचूड़ामण्युपनिषद्‌!* तथा योगतत्त्वोपनिषद्‌, के अनुसार जिस प्रकार 
अविश्रान्त पक्षी ऊपर की ओर उड़ान भरता रहता है उसी प्रकार उदर से नाभि को ऊपर की ओर तानना 
परशिचिमोत्तान कहा जाता है । उदिडयाण बन्ध भी उदर मे होता हे । इसको वही किया जाता है । इस बन्ध से प्राण 
सुषुम्ना में उठ जाता है इसीलिए इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती हे । 

योगकुण्डल्योपनिषद्‌'*° तथा योगशिखोपनिषद्‌"* के अनुसार कुम्भक के पश्चात्‌ रेचक करने से पूर्व 
उदिडियान बन्ध करना चाहिए जिससे प्राणवायु सुषुम्ना के भीतर उडती हे ! इसलिए योगीजन इसको उदिडियाण 
कहते हैँ । अतः वज्रासन लगाकर पैरो को हाथों से दृढतापूर्वक पकडे । जहा गुल्फ (रखना) रखा जाता है वहाँ 
कन्द स्थानों को दबार्ये, पेट को ऊपर की तरफ खींच ओर हदय तथा गले को भी तनाव देकर खींच । इस विधि 
से प्राण क्रमशः पेट की सन्धिं मे प्रवेश करता है ओर पेट के सब दोषों को दूर करता है ।इस कारण यह अभ्यास 
सदैव करते रहना चाहिए। 

इसके अभ्यास से आलस्य रहित, वृद्ध व्यक्ति भी तरुण के समान हो जाता है । नाभि के ऊर्ध्व एवं अधः 
भाग में अच्छी तरह से आकर्षण पूर्वक छः मास तक अभ्यास करने से योगी निस्संदेह मृत्यु को वशम कर लेता 
है 85 


हठयोग प्रदीपिका मेँ समस्त बन्धो मेँ इसे उत्तम माना जाता है । उड्डियाण बन्ध के दृढ होने पर साधक 


180. उड्याणं कुरुते यस्मादविश्रान्तमहाखगः।। उड्डियाणं तदेव स्यात्तत्र बन्धो विधीयते। 
उदरे पश्चिमं ताणं नाभेरूर्ध्व तु कारयेत्‌।। उडिडयाणोऽप्ययं बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी।। 
- ध्यान बिन्दू. - 75-77 
181. यो. चू. उ. - 48-49 
182. मृत्युमातङ्गकेसरी बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्‌ डीयते यतः।। 
उड्यानाख्यो हि बन्धोऽयं योगिभिः समुदाहतः। योग तत्त्वो. - 119-120 
183. कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तूदिडियाणकः। बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्डीयते यतः।। 
तस्मादुड्डीयणाख्योऽयं योगिभिः समुदाहतः। सति वज्रासने पादौ कराभ्यां धारयेद्‌ दृढम्‌।। 
गुल्फ देश समीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌। पश्चिमं ताणमुदरे धारयेद्धुदये गले।। 
शनैः शनर्यदा प्राणस्तुन्दसंधिं निगच्छति । तुन्ददोषं विनिर्धूय कर्तव्यं सततं शनैः।। यो. कू. - 1⁄47-50 
184. योगशिखो. ~ 1/106-107 
185. अभ्यसेत्‌ तदतन्द्रस्तु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌ नाभेरूर्ध्वमधर ्श्चा ताणं कूर्यात्‌ प्रयततः।। 
षाण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः। योग शिखो. - 1/108-109 


184 

स्वभावतः मुक्त हो जाता है ९ 
जालंधर बन्ध :- 

ध्यानबिन्दूपनिषद्‌' तथा योगचूडामण्युपनिषद्‌" के अनुसार जो नीचे कौ तरफ जाने वाले आकाश 
ओर जल तत्व को शिर मे ही स्थिर रखता है । ठेसा जालन्धर बन्ध दुःख ओर कष्ट समूह का नाश करने वाला हे । 
जालन्धर बन्ध के करने मेँ जो कण्ठ का संकोचन किया जाता है, उससे अमृत अग्नि में नहीं पड़ता ओर वायु भी 
नहीं दोडती है अर्थात्‌ स्थिर हो जाती है । 

योगकुण्डल्योपनिषद्‌" के अनुसार जालंधर बन्ध में कण्ठ का संकोचन वायुं को रोकने के निमित्त 
किया जाता है । वह बन्ध पूरक के अन्त मेँ करना होता है । अधो भाग मेँ मूलबन्ध द्वारा गुदा का आकुञ्चन करे 
ओर ऊपर से जालन्धर बन्ध द्वारा कण्ठ का सङ्कोचन करे ओर मध्य में पर्चिमोत्तान उडिडियाण से प्राण को 
खींच । इस प्रकार सब तरफ से रोका गया ब्रह्मनाडी (सुषुम्ना) मेँ चठृता है । सम्यक्‌ प्रकार से आसन पर बैठकर 
सरस्वती का चालन करके प्राण निरोध करना चाहिए। 

हठ योग प्रदीपिका में कण्ठ को संकुचित करके हदय में चिबुक को दृढतापूर्वक स्थापित करना ही 
जालन्धर बन्ध बताया है । जो वृद्धावस्था तथा मृत्यु का विनाशक हे । यह बन्ध इडा ओर पिङ्गला नाडियों मे वायु 
के प्रवाह को दृढृतापूर्वक रोकता है । यह मध्य चक्र अर्थात्‌ विशुद्ध चक्र है । इससे शरीर कं सोलह आधारो का 
बन्ध होता है । इन आधारो का बन्द होना आवश्यक है क्योकि इसके बिना योगसिद्धि कौ कल्पना ही व्यर्थ है] 
मूल, उदिडयमाण एवं जालन्धर इन तीन बन्धो का हठ योग क्रियाओं मेँ महत्त्वपूर्ण स्थान है । इन बन्धो को 
अनेक सिद्धियों का जनक बताया गया हे 1\%० 


186. ह. यो. प्र. - 3/55-60 

187. बध्नाति हि शिरोजातमधोगामिनभोजलम्‌।। ततो जालंधरो बन्धः कण्ठदुःखोघनाशनः। 
जालंधरे कृते बन्धे कण्ठ संकोच लक्षणे।। न पीयूषं पतयग्नौ न च वायुः प्रधावति ।। 

- ध्यान बि. - 77-78 

188. यो. चू. उ. - 50-51 

189. पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालंधराभिधः। कण्ठसंकोचरूपोऽसौ वायुमार्गनिरोधकः।। 
अधस्तात कुञ्चनेनाशु कण्ठसंकोचने कृते। मध्ये पश्चिमताणेन स्यात्‌ प्राणो ब्रह्मनाडिगः।। 
मध्ये परश्चिमताणेन स्यात्‌ प्राणो ब्रह्मनाडिगः। पूर्वोक्तेन क्रमेणैव सम्यगासनमास्थितः। 
चालन तु सरस्वत्याः कत्वा प्राणं निरोधयेत्‌ | । यो कु. 1/51-53 

190. ह. यो. प्र. - 3/70-75 
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हठ योग एवं योगोपनिषदो मे नाड़ी शोधन व प्राण के ऊर्ध्वगमन हेतु विभिन्न मुद्रां प्रतिपादित की 
गयी हैँ। जैसे खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, विपरीतकरणी मुद्रा, वज्रोली, अमरोली, अश्विनी मुद्रा, शक्ति चालिनी, 
योनिमुद्रा, षण्मुखी मुद्रा, शांभवी मुद्रा आदि। 
खेचरी मुद्रा :- 

ध्यानविन्दूपनिषद्‌", योगचूड़ामण्युपनिषद्‌!%2, योगतत्त्वोपनिषद्‌"१, योगशिखोपनिषद्‌"* तथा 
शाण्डिल्योपनिषद्‌% के अनुसार जिह्वा को लौटाकर कपाल कुहर में प्रविष्ट करने ओर दोना भोहोँ के बीच दृष्ट 
स्थिर करना ही खेचरी मुद्रा है । योगकूण्डल्योपनिषद्‌ "€ मे इसका स्वरूप अन्य उपनिषदों से अत्यन्त भिन है । 
सर्वप्रथम साधक को सात दिन तक तालु के मूल स्थान को धिसते हुए वहो का मैल दूर करना चाहिए । तत्पश्चात 
थूधूहर के पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाले चाकू से तालु के मूल को बाल के बराबर काटे। कटे स्थान पर हर ओर 
सैन्धे नमक का चूर्ण लगाये । पुनः सात दिन पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ काटे । इस क्रम से निरन्तर अभ्यास करते हुए जीभ का 
तालु के साथ वाला बन्धन कट जाएगा । तब जीभ के अग्रभाग को कपडे से लपेट कर धीरे-धीरे बाहर की ओर 
दोहन करे । इस प्रकार छः मास तक अभ्यास करने से जीभ बढ़कर भोहोँ तक, कान के छेद तक पहुंचने लगती है । 
निरन्तर अभ्यास से तीसरे वर्ष बालो तक, कन्धे तक, कण्ठकूप तक पहुंच जाती है । अगले तीन वर्षो के अभ्यास 
से गर्दन के पीछे तक तथा कण्ठ के अन्त तक पहुंच जाती है । धीरे-धीरे जिह्वा मस्तक से होती हई ब्रह्यारन्धर को 
भेद जाती है । तब विधिपूर्वक मन्थन करना चाहिए मन्थन के लिए सुवर्ण, चांदी अथवा लोहे कौ शलाकों के 
सिरे पर दुग्ध लगाकर उसे नाक के भीतर डाले ओर प्राण को हदय मेँ निरोध कर सुखासन पर बैठकर, भ्रूमध्य मे 
ध्यान लगाते हुए मन्थन करे। मन्थन महीने में एक बार करना चाहिए। इस प्रकार बारह वर्ष अभ्यास करने पर 


191. कपालकुहरे जिहा प्रविष्टा विपरीतगा ।। 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी। - ध्यान. - 79-80 
192. योगचूडा. - 52 
193. योग तत्त्वो. - 117-118 
194. योगशिखो. - 5/40 
195. शाण्डि. - 1⁄42-1 
196. तालुमूलं समुत्कूत्य सप्तवासरमात्मवित्‌। स्वगुरूक्तप्रकारेण मलं सर्वं विशोधयेत्‌।। 
स्नुहिपत्रनिभं शस्त्र सुतीक्ष्णं सिग्ध निर्मलम्‌। समादाय ततस्तेन लोमभा समुच्छितेत्‌।। 
शरीरे सकलं विश्वं पश्यत्मात्माविभेदतः।ब्रह्माण्डोडयं महामार्गोराजदन्तोर्ध्वकुण्डली ।। - योगकुण्ड.2/28-49 


नषा र | 186 | 


निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। 
फलः 
योगचूडामण्युपनिषद्‌'”, ध्यानबिन्दूपनिषद्‌*४, योगकण्डल्योपनिषद्‌"% तथ योगशिखोपनिषद्‌०० 
के अनुसार पैर से लेकर सिर तक समस्त अब्भं का पोषण करने वाली सभी नाडियोँ का आधार बिन्दु खेचरी मुद्र 
है। जो योगी खेचरी मुद्रा से कपाल कुहर को बन्द करने मे अभ्यस्त हो जाता है उसका वीर्य किसी प्रकार भी नष्ट 
नहीं होता। जब तक देह में वीर्य विद्यमान है तब तक उसे न मृत्यु का, न रोग का, न भूख प्यास का भय रहता है। 
वह काल बन्धन से भी रहित होता है । अतः एसे सिद्ध खेचरी मुद्रा के अभ्यासी को नमस्कार करते है । 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ के अनुसार खेचरी मुद्रा से उन्मनी दशा प्राप्त होती हे, फिर योगनिद्रा प्राप्त होती हे । 
योग निद्रा प्राप्त योगी का काल नहीं होता 2! 
महामुद्रा :- 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ः, योग चूडामण्युपनिषद्‌”" तथा योगतत्त्वोपनिषद्‌०“ के अनुसार नाड़ी जाल का 


197. न रोगो मरणं तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषा। न च मूर्खा भवेत्‌ तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌। 
पीड्यते न चरोगेण लिप्यते न स कर्मभिः। बध्यते न च केनापि यो मुदां वेत्ति खे चरीम्‌।। 
चित्तं चरति सेखे यस्माज्जिहया चरति खे यतः। तेनेयं खेचरी मुद्रा सर्वसिद्धनमस्कृता।। 
बिन्दुमूलशरीराणि सिरा यत्र प्रतिष्ठितः। भावयन्ति शरीराणि आपादतलमस्तकम्‌) 
खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोर्ध्वतः । न तस्य क्षीयते बिन्दुः कामिन्यालिद्गितस्य च।। 
यावद्विन्दबः स्थितो देहे तावन्मृत्यभयंकुतः। यावद्वद्धा नभो मुद्रा तावदिवन्दुनन गच्छति ।। 
-योग चुडा. - 53-58 
198. ध्यानबिन्दु 80-85 
199. योगकण्ड. 2⁄1-4 
200. योगशिखो. - 5/41-42 
201. तस्मात्‌ खेचरीमुद्रामभ्यसेत्‌। ततोन्मनी भवति। ततो योगनिद्रा भवति । लब्ध योगनिद्रस्य योगिनः कालो नास्ति । 
शाण्डि. - 1/7/17 
202. शोधनं मलजालानां घटनं चन्द्रसूर्ययोः। 
रसानां शोषणं सम्यङ्‌ महामुद्राभिधीयते।। 
वक्षोन्यस्तहनुर्निपीड्य सुषिरं योनेश्च वामाङ्घ्रिणा 
हस्ताभ्यामनुधारयन्‌ प्रविततं पादं तथा दक्षिणम्‌। 
आपूर्य श्वसनेन कुक्षियुगलं बध्वा शने रेचयेद्रेषा 
देषा पातकनाशिनी ननु महामुद्रा नृणां प्रोच्यते ।। ध्यान बिन्दु. - 91-93 


शोधन करने वाली, चन्द्र सूर्य को चलाना ओर रस को सुखाने वाली महामुद्रा है । ठोढी को छाती पर रखकर 
अर्थात्‌ जालंधर बन्ध लगाकर बे पैर से योनि स्थान को देर तक दबाकर, दये पैर को सीधा फला कर दोनों 
हाथों से भली प्रकार पकडे, तब उन दोनों कुक्षियों ( बगल ) में श्वास भरे ओर फिर धीरे-धीरे उनकारेचन करे । 
यह सब प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने वाली महामुद्रा कही जाती है । पहले चन््रांशा (बोँयी नासिका) से 
अभ्यास करे ओर फिर सूर्यांश (दयी नासिका) से अभ्यास करे। जब दोनों कौ संख्या समान हो जाये तब 
अभ्यास को बन्द कर दे। 

हठ योग प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा मे वामपाद से योनिस्थान ( सीवनी ) को अच्छी तरह दबाकर 
दाहिना पैर फलाकर, दोनों हाथों से दृढतापूर्वक धारण करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ कण्ठ मेँ जालन्धर बन्ध लगाकर 
वायु को सुषुम्ना नाड़ी में स्थित करना चाहिए जिस प्रकार सर्पं दण्डे की चोट से दण्ड के समान सीधा हो जाता 
है,उसी प्रकार मुद्राओं के निरन्तर अभ्यास से कुण्डलिनी शक्ति सहसरा सीधी हो जाती है । उसी समय प्राण का 
दोनो नासापुयो से वियोग होने पर इडा एवं पिङ्गला प्राण रहित होने के कारण मरणावस्था को प्राप्त होती है । 
तत्पश्चात्‌ वायु को धीरे-धीरे रेचन किया जाता है । श्रेष्ठ योगियों ने इसी को महामुद्रा कहा है । यह महासिद्धि देने 
वाली हे 
फलः- 

इस मुद्रा के प्रभाव से पथ्य-अपथ्य ही नही, सब प्रकार का नीरस भोजन भी रसवान बन जाता है । 
अधिक खाया हुआ ओर तीव्र विष भी अमृत के समान पच जाता है । क्षय, कोढ, गुदावर्तं ( भगन्दर) गुल्म, 
अजीर्णं ओर आगे होने बाले समस्त रोग महामुद्रा के अभ्यास से शमन हो जाते है । यह महासिद्धि देने वाली है । 


203. योगचूडा. - 65-67 

204. योगतत्त्व ., पृ. 382 

205. पादमूलेन वामेन योनिं सम्पीड्य दक्षिणम्‌। 
प्रसारितं पदं कूत्वा कराभ्याये धारयेद्‌ दृढम्‌। 
कण्ठे बन्धं समारोप्य धारपेदवायुमूर्ध्वतः। 
यथा दण्डहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते ।। ` 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌। 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुराश्रया।। 
ततः शनैः शनैरेव रेचयेननैव वेगतः। 
महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमाः।। 
इयं खलु महामुद्रा महासिद्धः प्रदर्शिता ।। हठ योग. प्र. - 3/10-13 
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इसको यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए, चाहे जिस किसी को नहीं बताना चाहिए 1 
विपरीतकरणी मुद्रा - 

योगतत्त्वोपनिषद्‌० में "करणी विपरीत" के द्वारा ही इसका लक्षण बताया गया है । इस मुद्रा के लिए 
प्रथम दिन क्षण भर के लिए सिर नीचे कौ ओर करके तथा पैरों को ऊपर की ओर करे। इसके पश्चात्‌ प्रत्येक दिन 
एक-एक क्षण भर निरन्तर अभ्यास बढ़ाते रहे, तो छः मास मेँ ही साधक के शरीर की चर्यो तथा बालों कौ 
सफेदी समाप्त हो जाएगी।इसका नित्य अभ्यास करने से साधक की जठराग्नि बढ़ जाती है । इस कारण साधक 
अधिक आहार ( भोजन) को पचा सकने मेँ समर्थ हो जाता हे । जो प्रतिदिन एक पहर (तीन घंटे) तक इसका 
अभ्यास करता है, वह योगी काल को अपने बश में कर लेगा। 

यहो हठयोग प्रदीपिका, गोरक्ष संहिता, घेरण्ड संहिता"० में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता 
है । यहां इसके अभ्यासी को पर्याप्त मात्रा मेँ आहार ग्रहण करना चाहिए अन्यथा प्रदीप्त जठराग्नि शरीरस्थ रक्त, 
मज्जादि धातुओं को जलाने लगती है। अभ्यास का आरम्भ करते समय प्रथम दिन क्षण मात्र के लिए ही सिर 
नीचे एवं पैर ऊपर करने चाहिए। शनैः शनैः ्षणों मे वृद्धि करनी चाहिए"! 
वज्रोली मुद्रा :- 

उपनिषद्कार ने वज्रोली मुद्रा से होने वाले लाभ का ही उल्लेख किया है । टीकाकार श्री उपनिषद्‌ 
206. नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः। अतिभुक्तं विषं घोरंपीयूषमिवजीरयते।। = ` 

क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः। तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌।। 

कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम्‌ । गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌।। 

- योग चूडा. - 68-70 

207. करणी विपरीताख्या सर्वाधि व्याधिनाशिनी । । नित्यमभ्यास युक्तस्य जाठराग्निविवर्धनी।। 

आहारा बहवस्तस्य संपाद्याः साधकस्य च । अल्पाहारो यदि भवेदग्नर्देहं हरेतक्षणात्‌। 

अध शिरणश्चोर्ध्वपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने।। क्षणाच्च किचिदधिकमभ्यसेत्तु दिने दिने।। 

वली च पलितं चैव षण्मासार्धानन दश्यते।। याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्सतुकालजित्‌।। 

- योग तत्त्वो. - 122-126 

208. ह.यो.प्र. - 328 
209. गोरक्ष. - 2/32-33 
210. घेर. सं. - 3/33-34 
211. नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्नि विवर्धिनी । । आहारो बहुलस्तस्य सम्पाद्यः साधकस्य च।। 


अल्पाहारो यदि भवेदग्नर्दहति तत्क्षणात्‌।। अधः शिराश्चोर्ध्वपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने क्षणाच्च 
किञ्चिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने।। - हयो प्र. - 3/79-80 
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ब्रह्मयोग ने इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है । कोसि के पात्र मे गो का दूध डालकर तबि, स्वर्ण, रजत अथवा 
रबड़ की पतली नली को लिङ्गेन्दरिय के माध्यम से प्रतिदिन एक-एक अङ्गुल परिमाण से ऊपर कौ ओर प्रवेश 
कराना चाहिए। इस अभ्यास मे सिद्धहस्त योगी स्वविन्द्र का पतन नहीं होने देता । बिन्दू का शरीर में धारण करना 
ही वज्रोली मुद्रा है "2 

हठयोग में भी उपर्युक्त उपनिषद्‌ के अनुसार ही इसका स्वरूप बतलाया है परन्तु सहजोली तथा अमरोली 
दो भेद बतलाए है" जबकि योगोपनिषद्‌ मेँ अमरोली मुद्रा को भिन्न मुद्रा माना है तथा सहजोली का उल्लेख ही 
नहीं मिलता। जो योगी ' अमरी ' (मूत्र) को प्रतिदिन पीता है । प्राणेन्दरिय के द्वारा संघता है तथा वज्जोली का 
सम्यक्‌ अभ्यास करता है, उसे अमरोली का साधक कहा जाता है ।?'4 हठयोग के अनुसार वज्रोली का सम्यक्‌ 
अभ्यास करते हुए नासिका प्रदेश से स्त्रवित होने वाला स्राव का पान ही अमरोली है तथा वज्रोली के उपरान्त 
गोबर कौ उत्तम भस्म को जल में मिलाकर सम्पूर्णं अन्ग पर लगाना ही सहजोली है । यह भोग युक्त होते हुए भी 
मुक्तदायिनी है । व्रजोली मुद्रा का अभ्यस्त योगी शीघ्र ही सिद्धावस्था प्राप्त कर लेता है । तीनों कालों का ज्ञाता 
तथा आकाश मार्ग मेँ गमन करने मे समर्थं हो जाता है [15 
षण्मुखी मुद्रा :- 

षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास से प्राण वायु वश में हो जाती है । दर्शनोपनिषद्‌ में ही इस मुद्रा की दो विधियों 
का उल्लेख मिलता है । प्रथमानुसार एकाग्र चित्त से स्वस्तिकासन लगाकर प्रणव जप करते हुए धीरे-धीरे प्राण 
वायु को ऊपर कौ उठार्ये । दोनों अगठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनी अंगुलियों से दोनों नत्र को तथा अन्य 
212. कांस्य पात्रे गोक्षीरं निक्षिप्य वजोलीतुल्यलिङ्गनालेन ग्रसित्वा पुनर्विरिच्य पुनर््रसना दिकमभ्यस्याथ स्त्रीयोनिमण्डले 

रेतो विसुज्यं तच्छोणितेन साकं ग्रसेदिति यत्‌ सैव वज्रोली त्युच्यते। - योगतत््वो,-टीका, पृ. 384 
213. यत्नतः शस्तनालेन फूत्कारं वज्रकन्दरे । शनैः शनै प्रकवीत वायु सञ्चार कारणात्‌ ।। 

नारी भगे पतद्बिन्दुमभ्यासे नोर्ध्वमाहरेत्‌। चलितं च निजं बिन्दर्मरध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌ ।। 

एवं संरक्षयेद्‌ बिन्दु मृत्युं जयति योगवित्‌। मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दु धारणात्‌।। 

सहजोलिश्चामरोलिर्वज्रोल्या भेद एकतः। जलेषु भस्म विक्षिप्य दग्धगोमय सम्भवम्‌।। 

वज्रोली मैथुनादूर्ध्व स्त्री प्र॑सोः स्वाङ्गलेपनम्‌। आसीनयोः सुखेनैव मुक्त व्यायकयोः क्षणात्‌ । 

अमरीं यः पिबेनित्यं नस्यं कुर्वन्‌ दिने दिने। वज्रोलीमभ्यसेत्सम्यगमरोलीति कथ्यते ।। 

- ह. यो. प्र. - 3/85-95 

214. योग तत्त्वो. - 128 


215. वञ्रोलीमभ्यसेद्यस्तु स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धिः करे स्थिता।। 
अतीतनागतंवेत्ति खेचरी च भवेद्‌ धुवम्‌।। ह. यो. 3/80-81 


| 190 | 


दो-दो अंगुलियों से नासिका के दोना छिद्रो को बन्द कर लेँ। अपान वायु को मस्तिष्क मे तब तक धारण करे, 
जब तक आनन्द रूपी अमृत प्रकट न हो जाए। इस प्रकार प्राण वायु ब्रह्मरून्ध्र मे प्रविष्ट होने पर सर्वप्रथम शंख 
वनि कौ भाँति गम्भीर नाद सुनाई देता है । बीच में वह नाद मेँ मेषर्गजन की भांति होने लगता है। जब प्राण 
मस्तिष्क के बीच मे प्रतिष्ठित होता है । तब पर्वत से गिरते हुए ञ्रने की कल-कल ध्वनि के समान शब्द होता 
है। तदनन्तर योगी आत्मानन्द कौ अनुभूति करते हुए सांसारिक बन्धनों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता हे [९ 
त्रिशिखिन्राह्यणोपनिषद्‌?"? तथा योगचूडामण्युपनिषदः९ मेँ भी षण्मुखी मुद्रा का यही स्वरूप बताया गया हे। 

द्वितीयानुसार, गुदा एवं लिङ्ग के मध्य स्थित सीवनी को दाये एवं बाय टखने से दबाकर वैदे तथा घुटनों 
को नीचे जोड़ में भगवान्‌ त्रयम्बक्‌ रूप ज्योतिर्लिङ्ग, माता सरस्वती तथा गणेश जी का चिन्तन करना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ ञकार का जप करते हुएलिङ्ग के छिद्र से प्राणवायु को खींचकर मूलाधार मे रोकने से वहाँ की अग्नि 
कुण्डलिनी पर आरूढ़ हो जाती है । तत्पश्चात्‌ अग्नि को साथ लेकर वायु सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्वगामी 
हो जाती है "° 


216. स्वस्तिकासनमास्थाय समाहितमनास्तथा। । अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य प्रणवेन शनैः शनेः। 
हस्ताभ्यां धारयेत्‌ सम्यक्‌ कर्णादि करणानि च।। अङ्गुष्ठाभ्यां मुने श्रोत्रे तर्जनीभ्यां तु चक्षुषी । 
नासापुटावथान्याभ्यां प्रच्छाद्य करणानि वै। आनन्दाविर्भावो यावत्‌ तावन्मूर्धनि धारयेत्‌। 
प्राणः प्रयात्यनेनैव ब्रह्मरन्ध्रं महामुने ।। ब्रह्मरन्ध्रं गते वायौ नाद श्चोत्पद्यतेऽनघ। 
शड्खध्वनिनिभर श्चादौ मध्ये मेघध्वनिर्यथा। शिरोमध्यगते वायौ गिरि प्रस्रवणं यथा। 
पश्चात्‌ प्रीतो महाप्राज्ञ साक्षादात्मोन्मुखे भवेत्‌ । पुनस्तज्जाननिष्पत्तियांगात्‌ संसार निहनुतिः। 

~ दर्शनो. 6/32-38 

217. मनसो धारणादेव पवनो धारितो भवेत्‌। मनसः स्थापने हेतुरुच्यते द्विजपुङ्गव ।। 
कारणानि समाहत्य विषयेभ्यः समाहितः। अपानमूर्ध्वमाकृष्येदुदरोपरि धारयेत्‌ ।। 
बध्नन्‌ कराभ्यां श्रोत्रादिकरणानि यथा तथम्‌। युञ्जानस्य तथोक्तेन वर्त्मना स्ववंश मनः।। 
मनोवशात्‌ प्राणवायु: स्ववशे स्थाप्यते सदा। नासिकापुटयोः प्राणः पर्यायेण प्रवर्तते ।। 

- त्रिशिखि. मन्त्र. - 114-117 

218. योग चुडा. ~ 114-115 

219. दक्षिणोत्तरगुल्फेन सीवनी पीडयेत्‌ स्थिराम्‌।। सव्येतरेण गुल्फेन पीडयेद्‌ बुद्धिमान्‌ नरः। 
जान्वोरधः स्थितां संधिं स्मृत्वा देवं त्रियम्बकम्‌ ।। विनायकं च संस्मृत्य तथा वागीश्वरी पुनः। 
लिङ्गनालात्‌ समाकृष्य वायुमप्यग्रतो मुने ।। प्रणवेन नियुक्तेन विन्दुयुक्तेन बुद्धिमान्‌। 
मूलाधारस्य विप्रनद्र मध्ये तं तु निरोधयेत्‌ । निरुध्य वायुना दीप्तो वद्विरूहति कण्डलीम्‌। 
पुनः सुषुम्नया वायुर्वहिना सह गच्छति ।। दर्शनो. - 6/38-42 


इस प्रकार के अभ्यास से वायु पर विशेष रूप से विजय प्राप्त होती हे । सर्वप्रथम शरीर से पसीने का 
बहिर्गमन होना, शरीर में कम्पन होना तथा शरीर का ऊपर की ओर उठना - ये सभी वायु को विजयी करने के 
संकेत है । सभी रोग, पाप-पुण्य नष्ट हो जाते है । पारलौकिक सुखों के प्रति भी विरक्ति हो जाती है । इस प्रकार 
वह जन्म-मरण के चक्र से चूट जाता हे [० 
शांभवी मुद्रा :- 

अद्रय तारकोपनिषद्‌ के अनुसार साधक की अन्तः बाह्य लक्ष्य को देखने वाली दृष्टि का स्थिर होना ही 
शांभवी मुद्रा है। इस मुद्रा से युक्त योगी के देखने मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हँ तथा जो एेसे योगी की 
उपासना करते हैँ वह मुक्त हो जाता ह ।>' 

मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ के अनुसार योगी को सिद्धासन लगाकर षण्मुखीमुद्राभ्यास के क्रम से वहिमण्डल 
आदि दिखाई देते है । सर्वप्रथम अग्नि मण्डल, उसके ऊपर सूर्यं मण्डल तथा दोनों के बीच मेँ सुधा स्वरूप 
चन्द्रमण्डल है । उसके बीच मे अखण्ड ब्रह्म का तेजोमण्डल हैँ । वह विद्युत रेखावत्‌ श्वेत ओर प्रकाशमान है । 
यही शांभवी मुद्रा का लक्षण है * अखण्ड ब्रह्म का दर्शन करने से तीनों स्वरूप दृष्टि मेँ आते हैँ । ये रूप - 
अमावस्या, प्रतिपदा ओर पूर्णिमा रूप है। निमीलित दृष्टि अमावस्या स्वरूप है, अर्धनिमीलित दृष्टि प्रतिपदा 
स्वरूप है ओर पूरी तरह खुली हुई दृष्टि पूर्णिमा स्वरूप है । इसलिए पूर्णिमा रूप दृष्टि का ही अभ्यास करना 
चाहिए । 


220. प्रस्वेदः प्रथमः पश्चात्‌ कम्नं मुनिप्रङ्गव | । उत्थानं च शरीरस्य चिहमेतज्जितेऽनिले। 
एवमभ्यस्तस्तस्त मूल रोगो विनश्यति ।। भगंधरं च नष्टं स्यात्‌ सर्वरोगाश्च सांकूते। 
पातकानि विनश्यन्ति क्षुद्राणि च महान्ति च।। नष्टे पापे विशुद्धं स्यच्चित्तर्पणमदतभुम्‌। 
पुनर्ब्रह्यादि भोगेभ्यो वैराग्यं जायते हदि ।। विरक्तस्य तु संसाराज्जञानं केवल्यसाधनम्‌। 
तेन पाशापहानिः स्यात्‌ सात्वा देवं सदाशिवम्‌।। ज्ञानामृतरसो येन सकृदास्वादितो भवेत्‌।। 
स सर्वकार्यमुत्सृज्य तत्रैव परिधावति ।। जान स्वरूपमेवाहुर्जगदेतद्धिचक्षणाः। 
अर्थस्वरूपम ज्ञानात्‌ पश्यन्त्यन्ते कूदृष्ट्यः।। आत्मस्वरूप विक्ञानादज्ञानस्य परिक्षयः। 
क्षीणेऽन्ञाने महाप्रा्ञ रागादीनां परिक्षयः।। रागाद्यसंभवते प्राज्ञ पुण्यपाप विमर्शनम्‌। 
तयोनशि शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते ।। दर्शनो. - 6/43-51 
221. अन्तर्बाह्मलक्ष्य दृष्टौ निमेषोन्मेष वर्जितायां सत्यां शांभवी मुद्रा भवति। तन्मुद्रारूढ ज्लानिनिवासात्‌ भूमिः पवित्रा 
भवति। तद्दृष्ट्या सवे लोकाः पवित्रा भवन्ति। तादृशयोगि पूजा यस्य लभ्यते सोऽपि मुक्तो भवति।। 
अद्वय. - 12 
222. आदावग्निमण्डलम्‌। तदुपरि सूर्यमण्डलम्‌। तन्मध्ये सुधा चन्द्रमण्डलम्‌। तन्मध्येऽखण्डब्रह्मतेजोमण्डलम्‌। 
तद्विद्युल्लेखावच्छुक्ल भास्वरम्‌। तदेव शांभवी लक्षणम्‌| मण्डल - 2/5 
223. तद्दर्शने तिस्त्रो दृष्ट्यः अमाप्रतिपतुपूर्णिमा चेति। निमीलित दर्शनममादृष्टिः। अर्धोन्मीलितं प्रतिपत्‌। सर्वोन्मीलनं 
पूर्णिमा भवति। तासु पूर्णिमाभ्यासः कर्तव्यः। मण्डल. - 2/1/6 
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उस (पूर्णिमा रूप दृष्टि) का लक्ष्य नासाग्र है। जिस समय तालुमूल में प्रगाढ़ अन्धकार के दर्शन होते है, 
उस समय अभ्यास के द्वारा अखण्ड मण्डलाकार ज्योति दिखाई देती है, वही सच्विदानन्द ब्रह्म है जब मन 
सहजानन्द मे लीन हो जाता है, तब शाम्भवी मुद्रा सिद्ध होती है, उपनिषद्कार ने इसी शांभवी मुद्रा को खेचरी 
मुद्रा कहा है +उसके अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है फिर वायु स्थिर हो जाती है । उसके चिह इस प्रकार होते 
है जैसे पहले तारा दिखाई देता है फिर हीरे के दर्पण जैसा दिखाई देता है । उसके बाद पूर्ण चन्द्रमण्डल जान पड़ता 
है उसके पश्चात्‌ नवरत्नों की प्रभा का मण्डल दिखाई देता है । फिर दोपहर के सूर्य का मंडल दिखाई देता है ओर 
फिर क्रम से अग्निकी शिखा का मंडल दिखाई देता है २ 

इसी उपनिषद्‌ में एक स्थान पर सूर्य मण्डल में रहने वाला पुरुष महामुनि याज्ञवल्क्य को अमनस्क 
स्थिति का स्वरूप बताते हुए कहते है कि यह अत्यन्त रहस्यमय है, इसके ज्ञान से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, वह 
सदैव शांभवीमुद्रायुक्त होता है २ | 

हठयोगप्रदीपिका मेँ कहा गया है कि जब योगी अपने चित्त एवं प्राण वायु को अन्तर्लक्षय मे विलीन कर 
निश्चल तारे वाली दृष्टि से बाहर नीचे की ओर देखता हुआ भी नहीं देखता है, तब यही स्थिति शाम्भवी मुद्रा 
है । घेरण्ड संहिता के अनुसार भ्रूमध्य में दृष्टि स्थिर कर एकाग्र मन से परमात्मा का ध्यान ही शाम्भवी मुद्रा 
1 
वैष्णवी मुद्रा :- 

इस मुद्रा का उल्लेख मात्र शाण्डिल्योपनिषद्‌ में ही मिलता हे । अन्तः करण में लक्षय निहित हो तथा 
बाह्य दृष्टि निमेष-उन्मेष अर्थात्‌ पलक ्ञपकने से विहीन हो, यही वैष्णवी मुद्रा है 


224. तल्लक्ष्यं नासाग्रम्‌। तदा तालुमूले गाढतमो दृश्यते। तदभ्यासादखण्डमण्डलाकार ज्योतिर्दश्यते। तदेव 
सच्चिदानन्द ब्रह्म भवति।। एवं सहजानन्दे यदा मनो लीयते तदा शांभवी भवति। तामेव खेचरीमाहुः । 
मन्रा. 2/1/7-8 
225. तदभ्यासान्मनःस्थर्यम्‌। ततो बुद्धिस्थेर्यम्‌। तच्चिहयानि । आदौ तारकवद्‌ दृश्यते। ततो वञ्रदर्पणम्‌। ततः परिपूर्ण 
चन्द्रमण्डलम्‌। ततो रतनप्रभामण्डलम्‌। ततो मध्याहयाकं मण्डलम्‌। ततो वहविशिखामण्डलं क्रमाद्‌ दश्यते ।। 
मनत्रा. 21/10 
226. इदममनस्कमतिरहस्यम्‌ यज्ज्ञानेन कूताथों भवति तन्नत्यं शांभवीमुद्रान्वितम्‌।। म. ब्राह्य.3/1/2 ` 
227. ह.यो.प्र.- 3/37 
228. घेरण्ड संहिता - 3/64 
229. अन्तर्लक्ष्यं बहिरदुष्टि्निमिषोन्मेषवर्जिता। एषा सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता।। शाण्डि. - 17/14 


तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ । 
ब्रहाद्वारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ 3:5॥ 


इसलिए ब्रह्म-दरार के मुख पर सोती हुई देवी (कुण्डलिनी) को जगाने 
के किए, पूर्णं प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। 


हठयोग प्रदीपिका 


मुद्रा परिचय 


संस्कृत शब्द गुद्रा का अर्थं होता हे, 'भाव-भंगिमा'। ये मुद्रा अतीन्द्रिय, 
भावनात्मक, भक्तिपूर्णं ओर सौन्दर्यबोधक हो सकती हैँ । योगियोँ ने मुद्राओं 
की अनुभूति शक्ति-प्रवाह की स्थितियों के रूप मेँ की, जिनका उद्देश्य 
होता है, व्यक्ति की प्राणशक्ति को ब्रह्माण्डीय प्राणशक्ति के साथ जोडना। 
कुलाण्वि त्र" के अनुसार मुद्रा की व्युत्पत्ति शरद्‌" धातु से हुई हे, जिसका 
अर्थ श्रसन्नता' या उल्लास" होता है ओर ¶्र"के कारण रूप द्रव्य “का अर्थ 
होता हे “खीचना' । मुद्रा को भुहर', लघु-मार्ग' या "ार्व-पथ' के रूप में 
भी पारिभाषित किया जाता हे। 

मुद्राये सूक्ष्म शारीरिक गतियो का संयोजन हँ, जो मनोवृत्ति, मनोदशा 
ओर सहज बोध में परिवर्तन छाती हँ ओर सजगता एवं एकाग्रता को गहरा 
बनाती हें । किसी मुद्रा मेँ आसन, प्राणायाम ओर मानस-दर्शन के अभ्यासं 
के साथ सम्पूर्णं शरीर की सहभागिता हो सकती हे ओर दूसरी ओर यह 
केवल हस्त मुद्रा भी हो सकती है। हठयोग प्रदीपिका एवं अन्य योग- 
शास्त्रं मे मुद्रा को योगाग" कहा गया हे, जिसमें बहुत सूक्ष्म सजगता की 
आवश्यकता होती हे। आसन, प्राणायाम ओर बन्ध मेँ कुछ दक्षता प्राप्त 
हो जाने ओर स्थूल अवरोधों को दूर कर देने के बाद मुद्रा से परिचित 
कराया जाता हे। 

प्राचीन काल से आज तक विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों में मुद्राओं का उल्टेख 
किया गया है, ताकि आगे की पीढी के लिए इन्हे सुरक्षित रखा जा सके। 
फिर भी इस विषय पर विस्तारपूर्वक प्रकाश नहीं डाला गया हे या स्पष्टता से 
वर्णन नहीं किया गया हे, क्योकि इन विधियो को पुस्तक से सीखना उचित 
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नहीं माना गया था। इन अभ्यासों को करने के पहले गुरु से इन विधियो 
का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना हमेशा आवश्यक माना गया। मुद्राओं के 
अभ्यास उच्च कोटि के हँ, जिनसे प्राणो, चक्रों एवं कुण्डलिनी का जागरण 
होता है ओर उच्च साधको को महान्‌ सिद्धियां प्राप्त होती है । 


मुद्राएवं प्राण 
मुद्राओं के अभ्यास में जो भाव ओर भंगिमायें अपनायी जाती है, वे अन्नमय 
कोश, मनोमय कोश ओर प्राणमय कोश के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित 
करती हे । प्रारम्भ में, इससे अभ्यासी के भीतर शरीर में प्राण-प्रवाह के प्रति 
सजगता विकसित होती है । अंततः यह कोशो मे प्राणिक संतुलन स्थापित 
करता है ओर सुक्ष्म ऊर्जा को ऊपर के चक्रो मे दिशान्तरित करता है, जिससे 
चेतना की उच्च स्थिति प्राप्त होती है । 

जिस प्रकार प्रकाश या ध्वनि के रूप में ऊर्जा तरंगे जब किसी दर्पण 
या खड़ी चटटान से टकराती हैँ, तो वहाँ से परावर्तित हो जाती है; उसी 
प्रकार मुद्रां भी प्राण की दिशा को परिवर्तित करती हें । नाडियों ओर 
चक्रों से निरन्तर प्राण का विकिरण होता रहता हे, जो सामान्य रूप से शरीर 
से बाहर निकलकर बाह्य जगत्‌ मेँ विखर जाता हे । मुद्राओं के अभ्यास से 
शरीर में अवरोधक उत्पन्न किये जाते हँ, जो ऊर्जा प्रवाह की दिशा को 
बदलकर उसे पुनः शरीर के भीतर वापस ठे आते हे । 

उदाहरण के लिए, षण्मुखी मुद्रा में डंगलियों से आंखों को बन्द करने 
से आंखों के द्रारा बाहर निकलने वाल प्राण परावर्तित होकर शरीर मेँ वापस 
आ जाता हे। इसी प्रकार वज्र नाडी द्रारा उत्सर्जित होने वाटी काम-ऊर्जा 
वज्रोटी मुद्रा के अभ्यास से पुनः मस्तिष्क की ओर दिशान्तरित हो जाती है । 

तन््र-शास्त्रँ मे कहा गया हे कि प्राण के निखराव को यदि मुद्रा के अभ्यास 
्रारा रोक दिया जाए, तो मन अन्तर्मुखी हो जाता है, जिससे स्वाभाविक 
रूप से प्रत्याहार ओर धारणा की स्थिति आती हे। 

प्राण को वापस लाने की क्षमता प्राप्त होने के कारण कुण्डलिनी के 
जागरण मेँ मुद्राओं के अभ्यासों का महत्त्वपूर्ण स्थान हे। इसी कारण क्रिया 
एवं ह योग के अभ्यासो में बड़ी संख्या मेँ इनका समावेश किया 
गया हे। 
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मुद्राओं पर एक वैज्ञानिक दृष्टि 

वैज्ञानिक शब्दावली मे, मस्तिष्क-स्तम्भ के चारो ओर मस्तिष्क के प्राथमिक क्षत्र 
मे उत्पन्न होने वाटी अचेतन प्रतिक्रियाओं ओर पुरानी, सहजवृत्तिजन्य आदतों के 
मूल तक पर्हंचने ओर उन्हे प्रभावित करने के किए मुद्राये एक उत्तम साधन हे । वे 
इन कषत्रं के साथ एक सूक्ष्म, अबौद्धिक सम्बन्ध स्थापित करती हँ । प्रत्येक मुद्रा 
एक अलग सम्बन्ध का निर्माण करती है ओर शरीर, मन एवं प्राण पर उसी के 
अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है । इसका लक्ष्य हे, एक निश्चित शारीरिक स्थिति 
या मुद्रा का सृजन करना, जो बार-बार दुहराये जाने पर अभ्यासी को सहजवृत्त 
से उत्न्न आदतों से मुक्त कर अधिक शुद्ध चेतना को स्थापित कर सके। 


योग मुद्राओं के ्पौच समूह 


योग मुद्राओं को लगभग पौँच समूहो मेँ बाँटा जा सकता हे, जिनका वर्णन 
नीचे किया जा रहा है- 


1. हस्त मुद्राये 

इस पुस्तक मेँ जिन हस्त मुद्राओं का वर्णन है, वे ध्यान की मुद्राये है । वे हाथो 
द्वारा उत्सर्जित होने वाले प्राण को पुनः शरीर मे वापस कर देती हैँ । एेसी 
मुद्राये, जिनमे अंगूठे ओर तर्जनी को मिलाकर रखा जाता है, बहुत सूक्ष्म स्तर 
पर मोटर करटिक्स को प्रेरित करती हे, जिससे ऊर्जा का एक परिपथ निर्मित 
होता हे, जो मस्तिष्क से निकलकर हाथ तक आता है ओर फिर वापस मस्तिष्क 
मे जाता हे। इस प्रक्रिया की सचेतन सजगता से बहत शीघ्र अन्तर्मुखता की 
अवस्था प्राप्त होती है। इस समूह यें निम्नलिखित मुद्रां आती है - 


ज्ञान मुद्रा भेरव मुद्रा 
चिन्‌ मुद्रा हदय मुद्रा 
योनि मुद्रा 

2. मन मुद्राये 


ये अभ्यास कुण्डलिनी योग के अभिन्न अंग हैँ ओर इनमें से कई अपने आप 
मेँ ध्यान की विधियां भी हे। इनमे ओंखों, कानों, नाक, जि्वा एवं होट का 
उपयोग किया जाता है। 
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इस समूह में निम्नलिखित मुद्रां आती है- 


शाम्भवी मुद्रा भूचरी मुद्रा 
नासिकाग्र दृष्टि आकाशी मुद्रा 
खेचरी मुद्रा षण्मुखी मुद्रा 
काकी मुद्रा उन्मनी मुद्रा 
भुजंगिनी मुद्रा 


3. काया मुद्राये 
इन अभ्यासं मे शारीरिक स्थितियों के साथ श्वसन ओर एकाग्रता को 
जोडा जाता है। इस समृह मे निम्नछिखित मुद्रां आती हँ - 

विपरीतकरणी मुद्रा योगमुद्रा 


पाशिनी मुद्रा माण्डुकी मुद्रा 
प्राण मुद्रा तड़ागी मुद्रा 
4. लन्ध मुद्राये 


इन अभ्यासं मे मुद्रा एवं बन्ध का योग होता हे। ये शरीर को प्राण से 
ऊर्जान्वित कर देते हैँ ओर उसे कुण्डलिनी जागरण के छिए तैयार करते 
है । इस समृह में निम्नलिखित मुद्रां आती हँ - 

महा मुद्रा 

महा भेद मुद्रा 

महा वेध मुद्रा 


5. आधार मुद्रायें 
ये अभ्यास प्राण को निम्न केन्द्र से पुनः मस्तिष्क की ओर दिशान्तरित करते 
है । काम-ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन से सम्बन्धित मुद्रायें इस समूह मे आती हैं । इस 
समूह मे निम्नलिखित मुदराणँ आती हं 

अश्विनी मुद्रा 

वञ्नोटी।/सहजोटी मुद्रा 


इन समूहं की मुद्राये प्रमस्तिष्कीय प्रान्तस्था (सेरेब्रक कटिक्स) के 
अधिकांश क्षत्र को प्रभावित करती हे । सिर ओर हाथो से सम्बन्धित मुद्राओं 
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का अपक्षाकृत अधिक संख्या में होना इस बात का संकेत है कि इन दो 
त्रो से आने वाली सूचनाओं का अर्थ समञ्चने ओर तदनुरूप कार्य करने 
मे प्रमस्तिष्क का पचास प्रतिशत हिस्सा व्यस्त रहता हे। 

मुद्राओं का अभ्यास या तो आसन ओौर प्राणायाम के साथ मिलाकर 
किया जाता है या फिर उनके बाद। योग-शास्त्रं मे वर्णित मुद्राओं मे से 
चुन कर कुछ मुद्राओं की व्याख्या इस पुस्तक में की गयी है । 
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ज्ञान एवं चिन्‌ मुद्रां 


ज्ञान मुद्रा 
ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जायं । 
दोनों तर्जनी उंगलियों को इस प्रकार मोड़ कि उनका स्पर्श अंगूटों के 
आधार से हो। दोनों हाथों की अन्य तीन उंगछियों को इस प्रकार सीधा 
रखें कि वे एक-दूसरे से अलग ओर शिथिल रहें। 
हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखें कि हथेलियाँ नीचे की ओर रहें । हाथों 
ओर भुजाओं को शिथिल करे। 


चिन्‌ मुद्रा 


चिन्‌-मुद्रा, ज्ञान-मुद्रा की तरह ही है, अन्तर केवल इतना हे कि इसमें 
दोनों हथेलियाँ ऊपर की ओर रहती हँ ओर हथेलियों के पीछे का भाग 
घुटनों पर रहता है । 
हाथों ओर भुजाओं को शिथिल करे 

क्रम-ध्यान के अभ्यास के समय यदि कोई विशेष निर्देशन हो, तो हाथों को 
इन दोनों मेँ से किसी एक मुद्रा में रखना चाहिए। 


460 


लाभ-ज्ञान मुद्रा ओर चिन्‌ मुद्रा सरल, किन्तु महत्वपूर्ण मनो-स्नायविक 
अंगुटी-बन्ध हँ, जो ध्यान के आसन को अधिक प्रभावशाली बनाते 
हैं । हथेलियों ओर उंगलियों मेँ अनेक नाडियों का अन्त होता है, जिनसे 
निरंतर ऊर्जा बाहर निकलती रहती हे । जब तर्जनी अंगूठे का स्पर्श करती 
हे, तो एक ऊर्जा-पथ का निर्माण होता है, ओर जो ऊर्जा सामान्य रूप 
से वातावरण में बिखर कर नष्ट हो जाती, वह शरीर में वापस आकर 
मस्तिष्क की ओर जाती हे। 
जन उंगलियों ओर हाथों को घुटनों पर रखा जाता हे, तो घुटने ऊर्जा 
के प्रति सुग्राही हो जाते हे, जिसके कारण एक अन्य प्राण-पथ निर्मित 
होता हे, जो शरीर मे प्राण के स्तर को बनाये रखता है ओर उसे वापस 
शरीर में ठे आता हे । इसके अतिरिक्त हाथों को घुटनों पर रखने से एक 
नाड़ी में उद्दीपन उत्पन्न होता हे, जो घुटनों से निकल कर जाँघों के 
भीतर से होते हए मूलाधार तक पहूंचती है । यह गुप्त नाडी कहलाती 
हे। इस नाडी को सक्रिय बनाने से मूलाधार चक्र में स्थित ऊर्जाओं में 
उद्दीपन पैदा होता हे । 
जब चिन्‌ मुद्रा मे हथेलि्याँ ऊपर की ओर रहती है, तब वक्ष-प्रदेश खुलता 
हे। अभ्यासी को इसका अनुभव हल्केपन एवं ग्रहणशीलता के रूप में 
होता हे, ज्ञानमुद्रा मेँ एेसा नहीं होता। 

प्रकारान्तरः ज्ञान ओर चिन्‌ मुद्राओं के अभ्यास में प्रायः अंगुठे ओर तर्जनी 
के अग्र भागों को एक-दूसरे का स्पर्शं कराया जाता है, जिससे एक 
वृत्त का निर्माण होता है । प्रारम्भिक अभ्यासियों को यह प्रकारान्तर कम 
सुरक्षित लग सकता हे, क्योकि लम्बे समय तक ध्यान मँ बैठने प॒र जब 
शरीर की चेतना लुप्त होने लगती हे, तन अँगूठा एवं तर्जनी एक-दूसरे 
से अलग हो जाते हैँ । अन्यथा, यह प्रकारान्तर मूल अभ्यास के समान 
ही प्रभावकारी हे । 

अभ्यास टिप्पणी-चिन्‌ मुद्रा ओर ज्ञान मुद्रा का प्रभाव बहुत सुक्ष्म होता 
हे ओर इसके द्वारा चेतना मेँ होने वारे परिवर्तन को समञ्चने के किए, 
अभ्यासी को बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता हे। अभ्यास के 
साथ मन मुद्रा के साथ ताल-मेल बैठा ठेता हे ओर जब इस मुद्रा का 
अभ्यास किया जाता हे, तो ध्यानावस्था मेँ प्रवेश करने का संकेत उसे 
प्राप्त हो जाता हे। 
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टिप्यणी- ज्ञान मुद्रा का अर्थे, अन्तज्ञानि की स्थिति“/ चिन्‌ शब्द चित्‌" से 
वना हे, जिसका अर्थे होता हे, चेतना” इस प्रकार चिन्‌ गुद्रा चेतना की 
अतीचिय स्थिति हे। 
श्रतीकात्मक रूप से कनिष्ठा, अनामिका एव मध्यमा उगलिया प्रकृति 
के तीन गुर्णो- तमस, स्थिरता; रजस, क्रियाशीलता; ओर सत्व, 
प्॒जनात्मकता, प्रकार एवं साम॑जस्य का बोध कराती है। चेतना को 
अज्ञान से ज्ञान-लोक मेँ टे जाने के छि इन तीन अवस्थार्ओे को पार 
करना आवश्यक हे। तर्जनी जीवात्मा की प्रतीक हे ओर अंगरूठा प्रम चेतना 
का। ज्ञान एवं चिन्‌ युद्राओं ये जीवात्मा (तर्जनी), परम चेतना (अंगूठे) 
के प्रति नतमस्तक हाती हे ओर उसकी अपार शक्ति को स्वीकारता हे। 
तर्जनी अंगे का स्पर्श कर रही हे, जो वोन अनुभरतिर्यो के प्रम योग 
ओर योग की पराकाष्ठा का प्रतीक है। 
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योनि-मुद्रा 


योनिमुद्रा 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन मेँ बैठ जायें । सिर ओर मेरुदण्ड 
को सीधा रखें । 
हथेलियों को मिलाकर इस प्रकार रखें कि उगलिया ओर अंगूठे सीधे 
ओर शरीर से दुर रहे। 
तर्जनी डंगलियों के गद्दों को एक साथ रखते हुए कनिष्ठा, अनामिका 
ओर मध्यमा को भीतर की ओर इस प्रकार मोड़ कि उन उंगकियों के 
पिक्छठे भाग एक-दूसरे का स्पर्श करें । 
कनिष्ठा, अनामिका ओर मध्यमा ऊंगलियों को आपस में फसा टे। 
अंगृटों को शरीर की ओर ठायेँ ओर गलियों के गद्दँ को इस प्रकार 
मिलाय कि वे एक योनि मू का आकार ग्रहण कर छे। 

लाभ- इस अभ्यास में डंगछियों को आपस मे फंसाने से दाहिने हाथ से बाय 
हाथ मेँ ओर नाये हाथ से दाहिने हाथ मेँ ऊर्जाओं का पूर्ण पारगामी-संयोजन 
होता है। साथ-ही शरीर मेँ ऊर्जा को सन्तुकित करते हुए यह अभ्यास 
मस्तिष्क के दाहिने एवं बाय गोलार्द्धा की गतिविधियों मेँ भी संतुलन 
स्थापित करने मे सहायक होता हे। तर्जनी गलियों ओर अगूटों के 
पोरो को एक साथ रखने से प्राण-प्रवाह मे ओर अधिक तीव्रता आती हे। 
यह मुद्रा ध्यान में शरीर ओर मन को अधिक स्थिर बनाती हे ओर एकाग्रता, 
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सजगता एवं आन्तरिक शारीरिक शिथिटीकरण का विकास करती है । 
यह प्राण को बाहर जाने से रोक कर उसे पुनः शरीर के भीतर प्रेषित 
करती हे। इस मुद्रा का अभ्यास करते समय कोहनिययाँ स्वाभाविक रूप 
से बगल की ओर हो जाती हैँ, जिससे वक्ष-प्रदेश को फैटाने में सहायता 
प्राप्त होती हे। 


प्रकारान्तरः मध्यमा, अनामिका ओर कनिष्ठा ऊंगलियों को आपस 
मे फसा कर, उन्हे भीतर की ओर मोड़े बिना भी योनिमुद्रा की 
जा सकती हे। अंगूटों को सामने की ओर फटी हई तर्जनियों के 
सामने आपस मेँ फंसाया जा सकता हे या गददों को एक-दूसरे का 
स्पर्श कराते हए उन्हें सामने की ओर फैला कर रखा जा सकता है । 


टिष्यणी- योनि शब्द का अर्थं होता हे, शभशिय" या सछोत”/ योनिमुद्रा 
गभशिय या खछषटिमूल मेँ स्थित आद्य-शक्ति का आवाहन करती हे। 


464 


त्प 0 


भेरव मुद्रा 
सिर ओर मेरुदण्ड को सीधा रखते हए ध्यान के किसी आरामदायक 
आसन मेँ बेट जायें। 
दाहिने हाथ को बाय हाथ के ऊपर इस प्रकार रखें कि दोनों हथेलियाँ 
ऊपर की ओर रहं। दोनों हाथों को गोद में विश्राम की स्थिति में रखें । 
आंखों को बन्द करे ओर पुरे शरीर को स्थिर रखते हुए उसे विश्राम की 
स्थिति में टायें। 

प्रकारान्तरः जब बाय हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर रखा जाता है, तो उसे 
भैरवी मुद्रा कहते हं । भैरवी, भैरव की पूरक है । 


रिप्पणी- दोनो हाथ इडा ओर पिगटा नाड्यो के प्ररिवायक है ओर साथ 
ही सर्वोच्च चेतना के साथ व्यक्ति की एकात्मकता का भी बोध कराते हे 
भैरव-मुद्रा का उपयोग प्राण-गुद्रा मै किया जाता है। इसका उपयोग 
प्राणायाम ओर ध्यान के अभ्यासो मे भी किया जा सकताहे। 
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हृदय-मुद्रा 
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हदय मुद्रा 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन मेँ नेठ जायें । सिर ओर मेरुदण्ड 
को सीधा रखें । 
चिन्‌ मुद्रा या ज्ञान-मुद्रा के समान तर्जनी उंगलियों के परो को अंँगूटों के 
आधार से स्पर्श करायें ओर मध्यमा एवं अनामिका के पोरों को अंगूटों 
के पोरो से मिलाय । कनिष्ठा सीधी रहेंमी। हाथों को घुटनों पर रखें। 
हथेकि्याँ ऊपर की ओर रहें । आंखों को बन्द कर ठं ओर पुरे शरीर को 
स्थिर रखते हुए शिथिल करे । 

अवधि - यह अभ्यास 30 मिनट तक किया जा सकता हे। 

सजगता - शारीरिक - वक्ष-प्रदेश में श्वास पर । 
आध्यात्मिक -अनाहत चक्र पर । 

लाभ- यह मुद्रा प्राण के प्रवाह को हाथों से हदय की ओर ठे जाती हे । इससे 
हदय की प्राणशक्ति में सुधार होता हे। मध्यमा ओर अनामिका का सीधा 
सम्बन्ध हदय से जुडी नाडियों से है, जबकि अंगे प्राण-परिपथ को 
पुरा कर, प्राण-प्रवाह को हाथों से इन नाडियों में भेजते हे ओर शक्ति- 
वर्द्क का काम करते हँ । अतः हदय-मुद्रा हृदय के लिए लाभदायक 
हे। यह बहुत आसान है ओर रोग की गम्भीर स्थिति मेँ भी सरलतापूर्वक 
इसका अभ्यास किया जा सकता हे। हदय भावना का केन्द्र हे। हृदय- 
मुद्रा अवरुद्ध भावनाओं को मुक्त करने में सहायक होती है ओर हदय के 
बोञ्च को हल्का करती हे। अतः भावनात्मक द्न्द्र॒ ओर संकट की घडी 
मे इसका उपयोग किया जा सकता हे। 


466 


शाम्भवी मुद्रा (भ्रू-मध्य-दृष्टि) 


शाम्भवी मुद्रा 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बैठ जायें । 
सिर ओर मेरुदण्ड को सीधा रखें ओर हाथों को ज्ञान या चिन्‌ मुद्रा मे 
घुटनों पर रखें। 
आंखों को बन्द कर छं ओर पूरे शरीर को शिथिल करे। 
ललाट, आंखों ओर ओंखों के पृष्ठ भाग सहित पूरे चेहरे की पेशियों को 
शिथिल करे। 
धीरे-धीरे ओंखें खोटे ओर सिर तथा पूरे शरीर को एकदम स्थिर रखते 
हुए अपने सामने किसी निश्चित बिन्दु पर दृष्टि केन्द्रित करे 
अब दूष्टि को ऊपर उठाकर अन्दर की ओर लाते हुए भ्रू-मध्य पर 
केन्द्रित करें। 
सिर नहीं हिना चाहिए। 
यदि सही टंग से इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए, तो दोनों धनुषाकार 
भोहे नासिका-मूल पर ४ की आकृति बनायेंगी। यह बिन्दु भ्रू-मध्य-केन्द्र 
हे। यदि की आकृति दिखायी न दे तो समञ्च ठं कि अंखों को सही 
दंग से भ्रूमध्य पर केन्द्रित नहीं किया गया है । 
थोड़े भी तनाव का अनुभव होने पर ओंखों को सामान्य स्थिति मेँ लाकर 
उन्हें विश्राम द्‌। 


467 


प्रारम्भ में कुछ क्षणो के लिए ही दृष्टि केन्द्रित करे 
आंखों को बन्द कर ठं ओर उन्हं विश्राम दे। 
विचार-प्रक्रियाओं को रोकने का प्रयास कर ओर बन्द ओखां के सामने 
चिदाकाश मे निश्चटता पर ध्यान करे। 

श्वसन - आंखों की गति पर नियंत्रण प्राप्त हो जाने पर इस गति को श्वास के 
साथ समन्वित करं । आंखों को ऊपर उठाते समय धीरे-धीरे श्वास छे । 
मुद्रा मे रहते हुए श्वास को रोके । 
दृष्टि को नीचे करते हुए धीरे-धीरे श्वास छोड़ । 

सजगता- शारीरिक - आंखों की संवेदनाओं पर तथा अभ्यास के दो चक्रों 
के मध्य आंखों को विश्राम देने पर। 
आध्यात्मिक - आज्ञा चक्र पर । 

अवधि -5 चक्रों से प्रारम्भ कर कुछ महीनों के अभ्यास के बाद उसे क्रमशः 
10 चक्रों तक बढ़ाये । 

सावधानिर्यां-ओंखिं बहुत संवेदनशील होती है, इसकिए अन्तिम स्थिति 
मे अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। यदि स्नायु दुर्बल होँ ओर उन पर 
अधिक जोर पड़, तो दृष्टि -पटल का अलगाव (रेटिनल डिटैचमेंट) हो 
सकता हे। यदि किसी प्रकार का दबाव महसूस हो, तो आखों को सामान्य 
स्थिति में वापस ठे आये । 

सीमाये - ग्टृकोमा या डाइबिटिक रेटिनोपैथी से पीडित व्यक्ति या जिनके 
मोतियाबिन्द की हाल में शल्य-क्रिया हुई है, लेन्स लगे हँ या आंखों 
की अन्य प्रकार की शल्य-क्रिया हुई है, वे विशेषज्ञ के मार्ग-दर्शन के 
बिना शाम्भवी-मुद्रा का अभ्यास न करे। 

लाभ- शारीरिक स्तर पर शाम्भवी मुद्रा आंखों की पेशियों को मजबूत बनाती 
हे ओर इस क्षत्र से तनाव दूर करती है। 
मानसिक स्तर पर, यह भावनात्मक तनाव एवं क्रोध को दूर कर मन को 
शान्त बनाती है। यह एकाग्रता, मानसिक स्थिरता ओर विचार-शन्यता 
की अवस्था लातीहे। 

उच्च अभ्यास (आन्तरिक शाम्भवी मुद्रा) 
जन खटी ओंखों से शाम्भवी-मुद्रा मेँ दक्षता प्राप्त हो जाए, तब आंखों 
को बन्द करके भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। यह अधिक 
शक्तिशाटी अभ्यास हे, क्योकि इसमें सजगता अधिक अन्तर्मुखी हो 
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जाती हे। अभ्यास के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि भ्रूमध्य से 
आपकी सजगता न हटे। हमेशा ख्याल रखें कि यद्यपि अंखिं बन्द है; 
फिर भी वे आन्तरिक रूप से ऊपर की ओर एकटक देख रही है। 
अभ्यास रिष्पणी- शाम्भवी-मुद्राक्रिया-योग का अभिन्न अंग हे । आज्ञाचक्र 
के जागरण के किए यह शक्तिशाटी विधि है, ओर अपने आप मेँ यह 
ध्यान का एक अभ्यास भी है। इससे गहरी अनुभृतिर्याँ हो सकती हँ, 
अतः यह सावधानी बरतें कि गुरु के मार्ग-दर्शन में ही इसका अभ्यास 
कर। शाम्भवी मुद्रा को सिंहासन जैसे आसनो के साथ भी जोड़ा जाता है । 


टिप्यणी- इस अभ्यास द्रारा अभ्यासी उच्च सजगता को प्राप्त कर चेतनाकी 


उच्च अवस्था मेँ पहं सकता हे। इस अभ्यास को श्रू-पध्य-दृष्टि भी 
कहा जाता हे। 


नासिकाग्र दृष्टि 


विधि 1: प्रारम्भिक अभ्यास 
प्रारम्भ में नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि केन्द्रित करना कठिन हो सकता 
हे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक भुजा को सामने फैलाकर 
तर्जनी को खडा रखें ओर उस पर दृष्टि केन्द्रित करे। 
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धीरे-धीरे तर्जनी को नासिका के निकट लाये, किन्तु दृष्टि को स्थिरता 
से उस पर जमाये रखे । 
जब उंगली नासिका के अग्र-भाग को स्पर्शं करे, तब भी ओखें उंगली 
पर ही टिकी रह। 
अब ओंखों को नासिकाग्र पर केन्द्रित कर ओर हाथ नीचे कर छे। 
अंततः यह विधि अनावश्यक प्रतीत होने लगती है ओर आंखें इच्छानुसार 
आराम से नासिकाग्र पर टिक जाती हे । 

विधि 2: नासिकाग्र दृष्टि 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बेठ जायें । सिर ओर मेरुदण्ड को 
सीधा रखें । हाथों को चिन्मुद्रा या ज्ञान-मुद्रा में घुटनों पर रखें। 
आंखों को बन्द कर पूरे शरीर को शिथिल करं 
आंखों को खोटे ओर उन्हें नासिकाग्र पर केन्द्रित करं 
ओंँखों पर किसी प्रकार जोर न डाठे। 
जब आंखें सही ढंग से केन्द्रित हो जायेगी तो नासिका के ऊपर प्रकाश 
की किरणं + के आकार में दिखाई पड़ंमी। 
\ की ऊपरी नोक पर एकाग्रता का अभ्यास करें 
मन को अन्य सभी विचारों से हटा कर पूरी तरह अभ्यास में लीन करने 
का प्रयास करे। 
कुछ क्षणो के बाद आंखों को बन्द कर ठ ओर अभ्यास को दुहराने के 
पूर्व उन्हें शिथिल करे । 
5 मिनट तक अभ्यास जारी रखें । 

श्वसन - नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास सामान्य श्वसन के साथ करना 
चाहिए। 

सजगता- शारीरिक - आंखों की पेशियों पर ओर बीच-बीच मेँ उन्हे पूर्ण 
रूप से विश्रान्त करने पर। 
आध्यात्मिक - मूलाधार चक्र पर। 

अभ्यास का समय- यद्यपि आदर्श रूप से नासिकाग्र-दुष्टि का अभ्यास 
प्रातःकाल या सोने के पूर्वं रात मेँ किया जाता है, किन्तु दिन मेँ किसी 
भी समय इसका अभ्यास किया जा सकता हे। 

सीमाये- ग्टूकोमा या डाइबिटिक रेटिनोपैथी से पीडित व्यक्ति या जिनके 
मोतियाबिन्द की हाल मेँ शल्य-क्रिया हुई है, लेन्स लगे हैँ, या आंखो 
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की अन्य प्रकार की शल्य-क्रिया हुई हे, वे विशेषज्ञ के मार्ग-दर्शन के 
बिना नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास न करे। 
विषादग्रस्त व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योकि यह 
अन्तर्मुखता लाता हे। 

लाभ-क्रोध ओर मानसिक विक्षेप को दूर करने के किए नासिकाग्र-दृष्टि एक 
उत्तम अभ्यास हे। यद्यपि इस अभ्यास में आंखें खुली रहती है, फिर भी 
इसका उद्देङ्य आत्निरीक्षण की स्थिति उत्पन्न करना है। खुली आंखें 
बाह्य जगत्‌ के प्रति सजग नहीं रहनी चाहिए। नासिकाग्र पर दृष्टि केन्द्रित 
करने से मन मे एकाग्रता आती हे। इससे एकाग्रता-शक्ति का विकास 
होता है ओर यह ध्यान की स्थिति छाने मेँ भी सहायक होती हे। यह 
अभ्यासी को आत्मिक ओर आध्यात्मिक चेतना के स्तर तक ले जाती है। 


टिप्यणी- इस अभ्यास का दूसरा नाम अगोचरी मुद्रा हे, जो संस्कत शन्व 
अगोचरम्‌ से वना हे। इसका अर्थ होता हे, इद्धिय गोध के प्रे” 
अज्ञात" या अद्रय "। यह मुद्रा साधक को सामान्य सजगता के परे 
जाने मे सहायक होती हे। 
प्रतीकात्मक रूप से नासिक्र द्ष्टि मै नासिका का संतु मेरुदण्ड से 
सम्बन्धित होता हे । सबसे ऊपर भ्रूमध्य पर आज्ञा-चक्र ओर नीचे नाधिकार 
पर मूत्मधार चक्र हे। जैसे शाम्भवी मुद्रा का उद्देश्य श्रू-मध्य प्र दृष्टि 
केच्धित कर आज्ञाचक्र को सक्रिय वनाना हे, वैसे ही नातिकप्र-द्रषि 
का उद्देश्य नातिका के अग्र भाग प्र दृष्टि को केच्धित कर टाधा 
चक्र को सक्रिय बनाना है। 
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खेचरी मुद्रा 


खेचरी मुद्रा 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन मेँ बैठ जायें । पदयासन या सिद्धासन 
सिद्धयोनि आसन उत्तम होगा। सिर ओर मेरुदण्ड को सीधा रखें ओर 
दोनों हाथों को चिन्‌ मुद्रा या ज्ञान-मुदरा में घुटनों पर रखें । 
पूरे शरीर को शिथिल करें ओर आंखों को बन्द कर ठे। 
जिह्वा को ऊपर ओर पीछे की ओर इस प्रकार मोड़ कि उसका नीचे का 
हिस्सा ताटु के ऊपरी भाग को स्पर्श करे। 
जिह्वा के अग्र भाग को आरामपूर्वक जितना हो सके, पीछे ठे जायें । 
अधिक जोर न लगाये । 
उज्जायी प्राणायाम करे। 
धीरे-धीरे गहरी श्वास टे। 
बिना जोर लगाये जितनी देर सम्भव हो जिह्वा बन्ध लगाये रखें । 
प्रारम्भ में थोडी असुविधा हो सकती है ओर हो सकता है उज्जायी 
प्राणायाम से गले मेँ उत्तेजना पैदा हो, किन्तु अभ्यास के साथ यह अधिक 
सुविधाजनक हो जायेगा। 
जब जिह्वा थक जाए, तो उसे विश्राम दे ओर फिर अभ्यास को दुहरायें। 
श्वसन - धीरे-धीरे श्वसन की दर को घटाते जायं ओर कुछ महीनां मे उसे 5 
या 6 श्वास प्रति मिनट तक ठे आयं । कुशल मार्ग-दर्शन मेँ श्वास की 
दर ओर भी घटायी जा सकती हे। 
अवधि-5 से 10 मिनट तक अभ्यास करें। खेचरी मुद्रा अन्य योगाभ्यासं 
के साथभीकीजासकतीहे। 
सजगता- शारीरिक -जिल्वा में खिंचाव ओर तालु पर हल्के दबाव पर । 
आध्यात्मिक विशुद्धि चक्र पर। 
सावधानिर्य- यदि मुंह में कडवा स्वाद आये, तो अभ्यास तुरन्त बन्द कर दे । 
इस प्रकार का साव शरीर मेँ विषाक्त तत्त्व की उपस्थिति का सूचक हे। 
सीमाये - जि्वा-त्रण या मुंह के अन्य सामान्य रोगों के उभर आने पर खेचरी 
मुद्रा का अभ्यास कुछछ समय के लिए बन्द कर देना चाहिए। 
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लाभ-खेचरी मुद्रा मुंह के पीछे ओर नासिका-छि्रो मेँ स्थित करई दबाव- 
बिन्दुओं को उदूदीप्त करती हे । ये बिन्दु सम्पूर्णं शरीर को प्रभावित करते 
है। कई ग्रन्थयो की मालिश होती है, जिससे कुछ रसो ओर लार के 
साव में वृद्धि होती है। यह अभ्यास भूख ओर प्यास को कम करता है 
ओर आन्तरिक शान्ति एवं स्थिरता लाता है । यह शरीर की प्राणशक्ति की 
रक्षा करता है ओर आन्तरिक उपचार के किए विशोष रूप से उपयोगी हे। 
निष्कर्ष रूप मे, इस मुद्रा मेँ प्राण को सक्रिय बनाकर कुण्डलिनी शक्ति 
को जाग्रत करने की क्षमता है। 

अभ्यास टिप्पणी - इसका उच्च अभ्यास हठयोग मेँ आता है, जिसमे जिह्वा 
के नीचे के फ्रेनम को धीरे-धीरे पूरी सावधानी से काटा जाता हे, जिससे 
वह सीधे नासिका-गह्वर तक पहुंच जाए ओर वहाँ स्थित महत्त्वपूर्ण 
अतीन्द्रिय केन्द्रौ को उत्तेजित कर सके। किन्तु यहौँ पर खेचरी मुद्रा की 
इस विधि का अभ्यास करने का परामर्श नहीं दिया जा रहा है, क्योकि 
उसके प्रभाव से बाह्य जगत्‌ के साथ पारस्परिक क्रिया करने में असुविधा 


हो जाती हे। 


टिप्यणी- खेचरी गन्द सस्करत की दो धातुम खे” ओर “चर' से मिलकर 
नना हे। खे का अर्थ होता हे आकार ओर चर का अर्थ होता हे चलने 
वाल। खेचरी-गुद्रा का सम्बन्ध अग्रत से हे, जो बिन्दु से सवितहोताहे 
ओर उसके काद वियुद्धि-चकर मेँ उसका फ़ान किया जाता हे। इस अभ्यास 
में दक्षता ग्राप्त हो जाने एर योगी वियुद्धि-चक्र मेँ टपकने काटी अग्रत 
की कृदो का पान कर अपनी भूख ओर प्यास विटा सकता हे ओर अपने 
सम्पूर्ण शरीर को नकयौवन श्वान कर सकता हे। 
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काकी मुद्रा 


काकी मुद्रा 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन मेँ नेठ जायें । सिर ओर मेरुदण्ड 
को सीधा रखें ओर दोनों हाथ" को चिन्‌-मुद्रा या ज्ञानमुद्रा मे घुटनों 
पर रखें। 
आंखों को बन्द कर ठँ ओर कुछ क्षणं के लिए पूरे शरीर को शिथिल करे। 
आंखों को खोल कर, दोनों आंखों को नासिका के अग्र भाग पर केन्द्रित 
करते हुए नासिकाग्र-दुष्टि का अभ्यास करे। 
प्रयास करे कि इस पुरे अभ्यास के दौरान अंखिं न ञ्लपके। 
होटों को सिकोड़कर चोच के आकार मेँ ठे आयं, जिससे होकर श्वास 
अन्दर जा सके। 
जिह्वा तनावरहित रहनी चाहिए। 
सिकुड़ हुए होगों से होते हए गहरी एवं धीमी श्वास अन्दर ले। 
पूरी श्वास लेने के नाद होटों को आपस मेँ मिला ठं ओर नासिका-ार्ग 
से धीरे-धीरे श्वास बाहर छोड़ं। 
इस प्रक्रिया को 3 से 5 मिनट तक दुहराये। 
सजगता- श्वास की ध्वनि एवं प्रवाह तथा नासिका के अग्र भाग के ग्रति सजग रहे 
क्रम- इस मुद्रा के अभ्यास से शीतलता आती हे । अतः गर्मी उत्पन्न करने वाले 
प्राणायामो के बाद इसका अभ्यास कर शरीर के ताप-क्रम को सन्तुलित 
किया जा सकता है । 
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अभ्यास का समय-इसका अभ्यास दिन में किसी भी समय कियाजा 
सकता है, हालाकि इसके लिए प्रातःकाल या देर रात का समय सर्वोत्तम 
हे। शीतकाल में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। 

सावधानि्यँ- काकी मुद्रा का अभ्यास प्रदूषित वायुमण्डल या अधिक ठण्ठे 
मौसम में नहीं करना चाहिए, क्योकि इसमें नासिका की वह सामान्य 
क्रिया नहीं होती, जिसके द्वारा वायु छनकर ओर वातानुकूकित होकर 
भीतर जाती हे। यह ध्यान रखें कि आंखों पर अधिक जोर न पड। 

सीमाये - मानसिक अवसाद, निम्न रक्तचाप ओर पुरानी कन्न से पीडित 
व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ग्टूकोमा या डाइबिटिक 
रेटिनोपैथी से पीडित व्यक्ति या जिनके मोतियाबिन्द की हाल में शल्य- 
क्रिया हुई हे, लेन्स लगे है, या आंखों की अन्य प्रकार की शल्य-क्रिया 
हुई हे, वे विशेषज्ञ के मार्ग-दर्शन के बिना इसका अभ्यास न करे। 

लाभ- काकी मुद्रा शरीर ओर मन को शीतल करती है ओर मानसिक तनाव 
कोकम करती है। नासिकाग्र-दृष्टि के लाभों के अतिरिक्त, इस अभ्यास 
मे होटों को सिकोडने ओर साथ ही अन्दर ली जाने वाटी वायु का मुख 
की जिल्लियों के साथ स्पर्श होने से पाचक सराव उ्पररित होते है, जिससे 
सामान्य रूप से पाचन-क्रिया को मदद मिलती हे। 

अभ्यास टिष्पणी- इस क्रिया को प्रारम्भ करने के पूर्व अभ्यासी को नासिकाग्र- 
दृष्टि के अभ्यास से पूरी तरह अवगत होना चाहिए । पूरे अभ्यास के दौरान 
आंखें खुली रहनी चाहिए ओर निरन्तर नासिकाग्र-दृष्टि रहनी चाहिए। 
यदि आंखों मे थकान आ जाए, तो उन्हे परी तरह विश्राम प्रदान करने 
के बाद ही पुनः अभ्यास प्रारम्भ करे। 


टिप्यणी- इसका नाम काकी युद्रा इसलिए पड़ा हे कि हस्म श्वस ठेते 
समय मुख की आक्रति कोए की चोच की तरह हो जाती हे। एेसा दावा 
ठे कि इसके निययित अभ्यास से कोए के समान नीरोग ओर दीर्घं जीवन 
प्राप्त होता हे। 
इस युद्रा को प्राणायाम का अभ्यास भी मानते हे, क्योकि इसका अध्यास 
शीतली ओर शीतकारी प्राणायामो से मिटता-जुलता हे। 
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भुजंगिनी मुद्रा 


भुजंगिनी मुद्रा 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन मेँ बैठ जायें। 
आंखों को बन्द करे ओर पूरे शरीर को, विशोषकर उदर को शिथिल करे । 
टुड्ढी को थोड़ा आगे ओर ऊपर की ओर लाये । 
मुंह से वायु अन्दर खीचने का प्रयास करे ओर पानी पीने के समान वायु 
के कई-कई धृट ठेते हए उसे फेफड़ों में नहीं, बल्कि पेट मेँ पहुंचाने 
का प्रयास करे। 
उदर को अधिक-से-अधिक फैलाये। 
जब तक आराम से सम्भव हो, वायु को उदर मेँ रोके ओर फिर डकार 
ठेते हुए उसे बाहर निकाल दे। 

अवधि - सामान्य उद्देश्यों के किए 3 से 5 बार अभ्यास करना पर्याप्त है; 
विशेष रोगोपचार के लिए इसे करई बार किया जा सकता है। 

क्रम-इस मुद्रा का अभ्यास कभी भी किया जा सकता हे, किन्तु शंख-प्रक्षालन 
की क्रिया के बाद करने पर इसका विशेष प्रभाव होता हे। 

लाभ- भुजंगिनी मुद्रा सम्पूर्णं आमाशय को पुष्ट करती हे, निष्क्रिय उदर- 
वायु का निष्कासन करती हे ओर उदर रोगों के निराकरण मेँ सहायक 
होती हे । उदर में वायु को भरकर अभ्यासी कितने ही समय तक पानी के 
ऊपर तैरता रह सकता हे। 

अभ्यास टिप्पणी - यह अभ्यास षटकर्म, वातसार धौति जेसा है ओर 
शुद्धिकरण के अभ्यास के रूप मे इसका उपयोग किया जा सकता हे । 
यद्यपि वातसार धौति में मलद्रार से वायु को निष्कासित किया जाता हे, 
नकि डकार द्रारा। 
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भूचरी मुद्रा 


भूचरी मुद्रा 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बेठ जायें । सिर ओर मेरुदण्ड 
को सीधा रखें । हाथों को चिन्‌ मुद्रा या ज्ञान मुद्रा मेंरखें। 
आंखों को बन्द कर छं ओर पूरे शरीर को शिथिल करे। 
अब आंखों को खोल ट ओर दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर मुंह के 
सामने काये। 
कोहनी को शरीर के बगल की ओर रखें। 
हथेटी को जमीन की ओर ओर सभी उंगलियों को एक साथ रखते हुए, 
हाथ को जमीन के समानान्तर रखें । 
अंगूठा ऊपरी हठ के ऊपरी भाग को दूता हुआ रहे। 
आंखों को छोटी उंगली के पोर पर केन्द्रित करं ओर उसे बिना पलक 
दमपकाये टगातार एक मिनट तक एकटक देखते रहें । 
छोटी उंगली के पोर पर निरन्तर सजगता बनाये रखने का प्रयास करं 
लगभग एक मिनट के बाद हाथ हटा छ, परन्तु शून्य में उसी स्थान पर 
दृष्टि एकाग्र रखें जहाँ छोटी उंगटी थी। आंखों को न इ्पकायं। 
शून्यता के इस बिन्दु में पुरी तरह तल्टीन हो जायें । 
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साथ-साथ मन में चल रही विचार-प्रक्रियाओंं के प्रति भी सजग रहें। 
जब एकाग्रता भंग होने लगे, हाथ उठा कर पुनः छोटी अंगुली के पोर 
पर एकाग्रता लाये । कुछ समय पश्चात्‌ हाथ नीचे लाये ओर शुन्याकाश 
में तीव्रता से दृष्टि जमाये रखें । केवल शून्याकाश के प्रति सजग रहे; 
सचेतन इन्द्रिय-बोध के क्षत्र मेँ बाहरी घटनाय अंकित नहीं होनी चाहिए। 
5 से 10 मिनट तक अभ्यास जारी रखें । 

सजगता- शारीरिक -पूर्ण विश्राम तथा स्थिरता की अनुभूति पर। 
आध्यात्मिक - आज्ञा चक्र पर। 

सीमाये - ग्टूकोमा या डाइबिटिक रेटिनोपैी से पीडित व्यक्ति या जिनके 
मोतियाबिन्द की हाल मेँ शल्य-क्रिया हुई है, लेन्स लगे हैँ, या आंखों 
की अन्य प्रकार की शल्य-क्रिया हुई हं, वे विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के 
बिना इसका अभ्यास न करे । 

लाभ-भूचरी मुद्रा एकाग्रता ओर स्मरण-शक्ति को विकसित करती हे । यह 
मन को शान्त ओर अन्तर्मुखी बनाती है ओर एसे लोगो के लिए विशेष 
रूप से लाभप्रद है जिन्हें अधिक क्रोध आता हे। इससे मानसिक स्थिरता 
तथा विचार शून्यता का विकास होता है । यह आज्ञा चक्र के जागरण तथा 
ध्यान की अवस्था लाने मेँ सहायक होती हे ओर अभ्यासी को चेतना के 
अतीन्द्रिय तथा आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती हे। 

अभ्यास टिप्पणी - भूचरी मुद्रा का अभ्यास ध्यान के आसन में करना चाहिए। 
सर्वोत्तम स्थिति यह है कि इसका अभ्यास खाली दीवार के सामने या 
खुले स्थान, जैसे, आकाश या स्थिर जल के ऊपर किया जाय । इससे 
ध्यान को भंग करने के लिए दृष्टि के सामने कोई व्यवधान नहीं रहेगा। 


टिप्यणी- भूचरी मुद्रा का अभ्यास ध्यान की तैयारी के रूप मँ किया जा सकता 
ले ओर ध्यान की एक विधि के रूप मे स्वतन्त्र रूप से शी किया जा सकता 
हे। साथ ही यह धारणा को सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी बिन्दु एर 
दष्टि को एकाग्र करने वाटी विधियो पे से एक हे। यह नाचिकाप्र-दरष्टि 
ओर शाम्भवीमुद्रा से जुडी हे ओर ये तीनो अभ्यास त्राटककेहीषरूपहे। 
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आकाशी मुद्रा 


आकाशी मुद्रा 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन मेँ बैठ जायें । आंखों को बन्द छ 
ओर कुछ मिनटों के छिए सम्पूर्णं शरीर को शिथिल करे। 
खेचरी मुद्रा में जिह्वा को पीछे की ओर मोड़कर तालु से स्पर्श करायें 
ओर उज्जायी प्राणायाम तथा शाम्भवी मुद्रा का अभ्यास करे। 
साथ-ही सिर को कगभग 45 अंश के कोण पर पीछे की ओर ्युकाये। 
भुजाओं को सीधा करं ओर हाथों से घुटनों को दवाय । 
धीमा ओर गहरा उज्जायी श्वसन करे । 
जब तक आरामपूर्वक हो सके, इस अभ्यास को करते रहें। 
अब कोहनियों को मोड़ ओर खेचरी एवं शाम्भवी मुद्रा का अभ्यास 
समाप्त करे। 
सिरकोसीधाकरले। 
सामान्य श्वसन करे ओर अन्तराकाश के प्रति सजग हो जाये । 
अवधि -प्रारप्म में । चक्र अभ्यास करं ओर धीरे-धीरे इसे 5 चक्रों तक 
बढ़ाये । मुद्रा मेँ समय की लम्बाई धीरे-धीरे बढ़ाते हुए अन्तिम अवस्था 
मे, जितनी देर सम्भव हो, रुके। 


479 


सजगता- आज्ञाचक्र पर। 

सावधानियां - यदि चक्कर आने लगे, तो तुरन्त अभ्यास बन्द कर दें। यह 
अभ्यास धीरे-धीरे ओर किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में सीखना चाहिए। 

सीमायें -उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मस्तिष्क विकार या मिर्गी के रोगियों 
को इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। 

लाभ- इस अभ्यास के साथ कुम्भक, उज्जायी, शाम्भवी ओर खेचरी के लाभ 
जुडे हए है । इससे मानसिक शान्ति आती हे ओर इन्द्रियों पर नियन्त्रण 
प्राप्त होता हे। इसमें दक्षता प्राप्त कर लेने पर यह विचार-प्रक्रियाओं का 
निरोध कर चेतना की उच्च स्थिति में पर्हचाती हे। 

प्रकारान्तरः आकाशी मुद्रा कुम्भक के साथभीकीजा सकती है। ऊपर 
बतायी गयी विधि से अभ्यास करें। सिर को पीछे मोड़ते समय श्वास 
ठं । अन्तिम स्थिति में श्वास को अन्दर रोके। सिर को प्रारम्भिक स्थिति 
मे सीधा करते समय धीरे-धीरे श्वास छोड़ । 

अभ्यास िप्पणी- यह परामर्श दिया जाता हे कि आकाशी-मुद्रा का अभ्यास 
प्रारम्भ करने के पूर्वं अभ्यासी उज्जायी, खेचरी ओर शाम्भवी के अभ्यासं 
को पूरी तरह जान ठे। प्रारम्भ में सिर को पीछे मोड़ कर उज्जायी करने 
से गल में उत्तेजना हो सकती हे। फिर भी, अभ्यास के द्रारा यह अधिक 
आरामदायक हो जायेगा। 


टिष्यणी- आकाशी मुद्रा को धारणा की अवस्था ग्राप्त करने के लिए किसी 
बाहरी ठक्ष्य पर दृष्टि को एकाग्र करने काटी विधिर्यो मँ गिना जाता हे। 
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षणमुखी मदर 


षण्मुखी मुद्रा 
यदि सम्भव हो तो सिद्धासन या सिद्धयोनि आसन मेँ बेटे । अन्यथा ध्यान 
के किसी आरामदायक आसन में बैठ जायें ओर मृलाधार.कषत्र के नीचे 
एक छोटा तकिया रख ठँ, जिससे उस क्षत्र पर दबाव बना रहे। 
सिर ओर मेरुदण्ड को सीधा रखें । 
आंखों को बन्द कर ठँ ओर हाथों को घुटनों पर रखें । 
पूरे शरीर को शिथिल करें 
भुजाओं को उठाकर मुंह के सामने लाये ओर कोहनियों को बगल की 
ओर रखें । 
कानों को अंगूटों से, आंखों को तर्जनियों से, नासिका को मध्यमा से 
ओर मुंह को होटों के ऊपर ओर नीचे अनामिका एवं कनिष्ठा ऊंगछियों 
कोलगा कर बन्द करले। 
मध्यमा उंगलियों का दबाव हटा कर नासिका-छिद्रों को खो । पूर्ण 
यौगिक श्वसन करते हुए धीरे-धीरे गहरी श्वास ले । 
पूरी श्वास ठेने के बाद मध्यमा उंगलियों से नासिकाचि्रं को बन्द 
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कर ठ । जितनी देर आराम से सम्भव हो, श्वास को भीतर रोके 
कुछक्षण बाद, मध्यमा गलियों का दबाव हटा कर धीरे-धीरे श्वास छोड़ । 
यह एक चक्र हुञआ। 
फिर, तुरन्त दूसरा चक्र प्रारम्भ करने के लिए श्वास अन्दर ले। 
अभ्यास को समाप्त करने के लिए, ओंखों को बन्द रखते हुए हाथों को 
नीचे घुटनों पर ठे आयं ओर बाह्य ध्वनियों ओर भौतिक शरीर के प्रति 
सजग होकर धीरे-धीरे मन को बहिर्मुख करे 

श्वसन - यदि अभ्यासी अधिक समय तक श्वास को भीतर रोक सके, तो इस 
अभ्यास का अधिक लाभ प्राप्त होता हे। 

अवधि प्रारम्भ मेँ 5 मिनट तक अभ्यास करं ओर कुछ महीनों मेँ क्रमशः 
उसे बढ़ाते हुए 30 मिनट तक ठे जायें । 

सजगता- शारीरिक -हस्त मुद्रा को श्वास के साथ जोड़ने पर । 
आध्यात्मिक -एकाग्रता के लिए बिन्दु, आज्ञा या अनाहत चक्र का उपयोग 
कर सकते हं । महत्त्वपूर्णं नात हे इन्द्रियों को अन्तर्मुखी करना। 

अभ्यास का समय-षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल 
या देर रात है, जब कोलाहल कम-से-कम रहता हे। इस समय अभ्यास 
करने से अतीन्द्रिय संवेदना जाग्रत होती है । 

सीमाये- मानसिक अवसाद से पीडित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना 
चाहिए। 

लाभ- शारीरिक स्तर पर हाथों एवं उंगलियों से निकलने वाली ऊर्जा ओर 
गर्मी मुख की पेशियों ओर तन्त्िकाओं को उत्पेरित एवं विश्रान्त करती 
हे। मानसिक स्तर पर यह अभ्यास सजगता को अन्तर्मुखी बनाता हे । 
आध्यात्मिक स्तर पर यह प्रत्याहार की स्थिति लाता है । 

अभ्यास रिप्पणी-षण्मुखी मुद्रा नादयोग का एक अभ्यास हे, जिसे बिन्दु 
चक्र मेँ आन्तरिक नाद को सुनने के लिए प्रयोग मे लाया जाता हे। हो 
सकता हे बहुत-सी ध्वनियां सुनाई पड़ या कोई ध्वनि न सुनाई पड़, 
केवल सुनें । यह आशा न रखें कि अभ्यास आरम्भ करते ही सुक्ष्म ध्वनियां 
सुनायी पड़ने लग जायेंगी, अभ्यास आवश्यक है। हो सकता ह शुरू 
मे कोई ध्वनि सुनायी न पड़, या हल्के कोलाहल की ध्वनि हो। किसी 
स्पष्ट ध्वनि के सुनायी पड़ते ही सजगता को पूरी तरह उसी पर लगा दे। 
इसमें कुछ सप्ताहों के अभ्यास की आवश्यकता हो सकती हे। जैसे-जैसे 
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संबेदनशीठता का विकास होगा, सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई पड़ंमी । स्वर योग, 
तत्त्व शुद्धि तथा क्रिया योग जैसी योग की शाखाओं मे मानसिक अवलोकन 
को विकसित करने के लिये भी षण्मुखी मुद्रा का उपयोग होता है । 


टिप्यणी- ण्युखी शन्द वो न्दौ, भण्‌" एवं भख” से पिटकर वना हे। षण्‌ 
का अर्थ होता हे छः” ओर मुखी अथात्‌ दरार" या वंह" षण्मुखी मूत्रा 
मे बाह्य इन्िय-बोध के छः द्रारो-दो नत्र, दो कान, नाक एवं मुंह को 
नन्द कर सजगता को अन्तर्मुखी ननाना होता हे । यह अभ्यास कद्धयोनि 
आसन के नाम से भी जाना जाता हे। इसे देवी गुद्रा, पराद्मुखी युद्रा 
ओर समभाव मुद्रा के रूप यै भी जाना जाताहे। 


उन्मनी मुद्रा 


उन्मनी मुद्रा 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन मेँ बैठ जायें । 
आंखों को पूरी तरह खोल ठे, किन्तु अनावश्यक जोर न लगाये । 
गहरी श्वास ठं ओर उसे भीतर रोकते हए अपनी सजगता को कुछ क्षणो 
के किए सिर के पिछले भाग में बिन्दु पर केन्द्रित करे। 
श्वास बाहर छोड़ं ओर अपनी सजगता को श्वास के साथ बिन्दु से 
मेरुदण्ड में स्थित चक्रों -आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान 
एवं मूलाधार से होते हुए नीचे ठे जायें । 
साथ-ही-साथ आंखों को भी धीरे-धीरे बन्द करना प्रारम्भ करे ओर जब 
तक सजगता मूलाधार में पहंचे, तब तक उन्हें पूरी तरह बन्द कर े। 
जिस समय अंखिं खुली रहती हँ, उस समय भी सजगता अन्दर की 
ओर ही रहती हे। 
बहुत अधिक प्रयास न करे, प्रक्रिया को सहज रूप से होने दे। 
गहरी श्वास ठँ ओर अगला चक्र प्रारम्भ करे । 
5-10 मिनट तक अभ्यास करते रहं । 
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सीमायें -ग्टूकोमा या डाइबिटिक रेटिनोपैथी से पीडित व्यक्ति या जिनके 
मोतियानिन्द की हाल मे शल्य-क्रिया हुई है लेन्स लगे हैँ या ओंखों की 
अन्य प्रकार की शल्य-क्रिया हुई हे, वे विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के बिना 
उन्मनी-मुद्रा का अभ्यास न करे। 

लाभ- उन्मनी मुद्रा ध्यान की अवस्था में छे जाती है। यह सामान्य परेशानी 
ओर उत्तेजना को दूर करती है। 


टिप्यणी-उन्यनी शव्द का अर्थ “अन्यमनस्क” या नही सोचना” हे। इसका 
अर्थ निर्विचार वृत्ति" या ध्यान"केरूपमे भी किया जा सकता हे। उन्नी 
उस अवस्था की द्योतक हे जो विचार के परे हे, जहां विषय-जगत्‌ की 
सभी आसक्तियां टप्त हो जाती हे। इस अवस्था मे मन कार्यशीट रहता 
हे ओर कार्यहोता भी हे, किन्तु दरनद्रात्मक विचारो ओर्‌ विश्छेषण का 
व्यवधान वाँ नही रहता। यही उन्मनी अवस्था है। 
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विपरीतकरणी मुद्रा 


विपरीतकरणी मुद्रा 
विपरीतकरणी आसन मेँ आ जायें। पैरो को एक साथ ओर सीधा रखते हए 
उन्हें थोडा-सा सिर की ओर कायें, जिससे पंजे आंखों की सीध में आ जायें। 
आंखों को बन्द कर ठं ओर पूरे शरीर को शिथिल करे। 
यह प्रारम्भिक स्थिति हे । 
अपनी सजगता को नाभि के ठीक पीछे मेरुदण्ड में स्थित मणिपुर चक्र 
पर केन्द्रित करे। 
उज्जायी प्राणायाम करते हुए धीरे-धीरे गहरी श्वास ठे! 
अनुभव करं कि आपकी श्वास ओर चेतना मणिपुर से कण्ठ के पीछे 
मेरुदण्ड मेँ स्थित विशुद्धि चक्र तक ऊपर चढ़ रही हे। 
श्वास छोडते समय अपनी सजगता को विशुद्धि पर रखें । 
रेचक के अन्त मेँ अविलम्ब अपनी सजगता को मणिपुर में वापस ठयं 
ओर उसी प्रक्रिया को दुहरायं । 

अवधि -7 चक्र या जब तक असुविधा का अनुभव न हो, अभ्यास करते रहें । 
यदि सिर में तनाव बढता है, तो अभ्यास बन्द कर दे। 
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क्रमशः चक्रों की संख्या बढ़ा कर कुछ महीनों मं उन्हं 21 तक ठे जायं । 
कुछ समय के अभ्यास के बाद यह मुद्रा आरामदायक हो जाएगी ओर 
श्वासप्रश्वास की टम्बाई स्वतः बढ़ जायगी। 

सजगता- शारीरिक- शरीर की विपरीत स्थिति तथा श्वास की गति पर । 
आध्यात्मिक -मणिपुर ओर विशुद्धि चक्र पर। 

क्रम-दैनिक अभ्यास- कार्यक्रम के अन्त में ओर ध्यान के पूर्व । श्रमपूर्वक 
किये जाने वाले व्यायाम के बाद ओर भोजन के कम-से-कम तीन घण्टे 
नाद तक यह अभ्यास न करे। अभ्यास के पूरा हो जाने पर पीछछठे की 
ओर मुड़ कर किये जाने वाठे आसन, जैसे, मत्स्यासन, भुजंगासन या 
उष्ट्रासन करे। 

अभ्यास का समय-विपरीतकरणी मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन एक ही समय 
पर, उत्तम होगाकि प्रातःकाल ही करें। 

सीमाये - यह सिर के बल किया जाने वाला अभ्यास है, इसक्िए जब तक 
शरीर स्वस्थ न हो, इसे नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, हदय-रोग, 
बढ़ी हुई थायरोइड ग्रन्थि से पीडित व्यक्तियों या जिनके शरीर मेँ विषाक्त 
पदार्थ अधिक हों, उन्हं यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। सिर के बल 
किये जाने वाले आसनो की सीमायें यहाँ लागू होती है। 

लाभ- विपरीतकरणी आसन से प्राप्त होने वाठे सभी लाभ इससे प्राप्त होते 
हैं । यह थायरंइड की क्रिया को सन्तुकित करता हे। 
इस मुद्रा मेँ ऊर्जा के नीचे ओर बाहर की ओर होने वाले प्रवाह की 
दिशा उलट जाती है। जब एेसा होता हे, तब व्यक्ति का सम्पूर्णं अस्तित्व 
अनुप्राणित हो जाता है ओर सजगता बढ़ती हे । इडा ओर पिंगला नाडियों 
में प्राण के प्रवाह में सन्तुलतन आता हे। यह अवस्था दोनों नासिका-द्ि्रो 
मे समान रूप से श्वास के प्रवाह के रूप में प्रकट होती हे । अभ्यास का 
यह संतुलनकारी प्रभाव शारीरिक ओर मानसिक स्तर पर प्रकट होने वाले 
रोगों से बचाव करता है। 

अभ्यास टिणप्पणी- अधिक समय तक इस मुद्रा का अभ्यास करने पर चयापचय 
की दर मेँ वद्धि हो जाती है। यदि एेसा हो तो उसी के अनुरूप आहार 
की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। 


टिप्यणी- विपरीतकरणी मुद्रा क्रिया के एक अभ्यास के रूपमे भी की जाती हे। 
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पाशिनी मुद्रा 
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पाशिनी मुद्रा 
हलासन में आ जायें । पंज के बीच ठकगभग आधे मीटर की दूरी रखें । 
पैरों को घुटनों से मोड़ ओर जाँघों को वक्ष के इतना समीप लाये कि 
घुटने कानों, कन्धों ओर जमीन का स्पर्श करने लगे । 
भुजाओं को मजबूती से पैरों के चारों ओर लपेट ठे। 
इस स्थिति में पूरे शरीर को शिथिल करे ओर आंखों को नन्द कर ले । 
धीरे-धीरे गहरी श्वास टे। 
जितनी देर आराम से सम्भव हो, इस स्थिति मेँ रहं । 
धीरे-धीरे भुजाओं की पकड़ ढीली करे ओर हलासन में लोट आये। 
पैरों को नीचे कर टं ओर शवासन में विश्राम करे। 

सजगता- शारीरिक -गटे के खिंचाव पर। 
आध्यात्मिक-मृटाधार या विशुद्धि चक्र पर। 

क्रम-इस मुद्रा के बाद पीछे की ओर मुडकर किया जाने वाला कोई आसन 
करना चाहिए। 

सीमा्ये- सर्वागासन ओर हलासन के समान। जिन्हें मेरुदण्ड सम्बन्धी कोई 
समस्या हो, उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। सिर के बल किये 
जाने वाले आसनं की सावधानियां यहाँ लागू होती है । 

लाभ- पाशिनी मुद्रा तन्िका-तन्त्र मेँ सन्तुल्न लाती हे ओर प्रत्याहार की 
स्थिति उत्पन्न करती हे । यह मेरुदण्ड ओर पीठ की पेशियों में खिंचाव 
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पैदा करती है ओर मेरुदण्ड की सभी नाडयो को क्रियाशील बनाती हे। 
यह उदर के सभी अंगों की मालिश करती हे। 


टिप्यणी- पार का अर्थे होता हे कदा" पाशिनी, का अर्थं हज, एदे" मे 
कांधने काटी । 


तड़ागी मुद्रा 


तड़ागी मुद्रा 
पैरों को शरीर के सामने फेलाकर बैठ जायें, ओर पंजों के बीच थोडी 
दूरी रखे । 
पुरे अभ्यास के दौरान पैर सीधे रहने चाहिए। 
सिर ओर मेरुदण्ड को सीधा रखते हुए हाथों को घुटनों पर रखें । 
आंखों को बन्द करे ओर पुरे शरीर को, विशेषकर उदर.क्षेत्र को विश्राम 
की स्थिति में लायें। 
अगे की ओर ज्ुक कर पैरों के अंगूटों को हाथों के अंगटों,तर्जनियो 
एवं मध्यमा उंगलियों से पकड़ छे । 
सिर को सामने की ओर रखे। 
उदर की पेशियों को पुरी तरह फेलाते हुए धीरे-धीरे गहरी श्वास ले । 
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फेफड़ों पर बिना किसी प्रकार का जोर डाले, श्वास को जितनी देर तक 
आराम से हो सके, भीतर रोके । 

उदर को शिथिल करते हृए धीरे-धीरे गहरी श्वास छोड़ं। पैरों के अगूटो 
को पकड़ रखें। 

10 बार श्वसन करे। 

उसके बाद अंगूटों को छोड देँ ओर प्रारम्भिक स्थिति में वापस आ जायें । 
यह एक चक्र हुआ। 


अवधि -3 से 5 चक्र अभ्यास करे। 
सजगता- शारीरिक -उदर पर। 


आध्यात्मिक-मणिपुर्‌ चक्र पर । 


सीमायें - गर्भवती महिलाओं ओर हर्निया या भ्रंश से पीडित व्यक्तियों को 


यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। 


लाभ-तड़ागी मुद्रा मध्यपट ओर श्रोणि तल मे संचित तनाव को दूर करती 


हे, उदर के अंगों को शक्ति प्रदान करती है ओर इन कषत्रं मे रक्त-संचार 
को सुचारु बनाती है। आन्त्र-्षेत्र के तन्िका-जालक का उद्दीपन ओर 
पोषण होता हे । 

अभ्यास के समय आगे की ओर ज्ुकने ओर आमाशय को फैलाने से 
मध्यपट ओर श्रोणि तल में खिंचाव पेदा होता है, ओर पुरे धड़ मेँ एक 
प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है। इससे मणिपुर चक्र मेँ उद्दीपन होता 
हे, जो कि ऊर्जा वितरण का केन्द्र है, ओर सामान्य रूपसे प्राण का 
स्तर ऊँचा उठता हे। 


अभ्यास टिप्पणी - यदि स्थिति असुविधाजनक ठगने लगे, तो श्वासो के 


बीच में पैरों के अँगूटों पर से पकड़ दीली कर दे। 


दिप्यणी- तड़ागी का जन्वार्थ हे प्रानी का लोटा” जिसका आकार फैले हृष 


उवर से मिलता-जुलता हे। 
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प्राण मुद्रा 


प्राण मुद्रा 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन मेँ बैठ जायें । पदयासन या सिद्धासन 
सिद्धयोनि आसन अधिक उपयुक्त होगा। दोनों हाथ को भैरव मुद्रा मे रखें । 
आंखें बन्द कर छे ओर सम्पूर्णं शरीर को, विशेष रूप से उदर, भुजाओं 
ओर हाथों को विश्राम की स्थिति में लाये । 
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चरण 1: आंखों को बन्द रखते हुए श्वास अन्दर छे ओर फेफड़ं से अधिक- 
से-अधिक वायु बाहर निकालने के लिए उदर की पेशियों को संकुचित 
करते हुए, गहरी से गहरी श्वास छोड़। 
श्वास को बाहर ही रोकते हए मूलाधार में स्थित मूलाधार चक्र पर एकाग्रता 
रखते हुए मूल-बन्ध लगाये । 
जितनी देर तक आराम से हो सके, श्वास को बाहर ही रोके। 

चरण 2: मूल-बन्ध को शिथिल करें। 
उदर को पुरी तरह फैलाते हुए धीरे-धीरे गहरी श्वास अन्दर छे। 
ओर अधिक वायु अंदर लेते हुए फेफडों को अधिक-से-अधिक भर लें। 
साथ-ही-साथ हाथों को नाभि तक ऊपर उटठायं । हाथ खुले रहेंगे, उगलिया 
एक-दूसरे की ओर होगी, किन्तु एक-दूसरे को स्पर्शं नहीं करेगी ओर 
हथलि्याँ धड़ की ओर रहेंगी । 
हाथों की गति का तालमेल उदर श्वसन के साथ होना चाहिए। 
भुजाओं ओर हाथों को तनावरहित रखें । 
उदर से श्वास ठेते समय यह अनुभव करने का प्रयास करें कि प्राण शक्ति 
मेरुदण्ड मेँ मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र की ओर ऊपर जा रही हे। 


चरण 3: वक्ष को फलाय ओर हाथों को ऊपर उठाकर हदय-केन्द्र के ठीक 
सामने लाने तक श्वास ठेते रहें । 
श्वास ठेते समय यह अनुभव करने का प्रयास करे कि प्राण शक्ति मणिपुर 
से अनाहत की ओर खिंच रही हे। 

चरण 4: कन्धों को थोड़ा ऊपर उठाकर फेफडों मे ओर अधिक वायु भर ठे 
ओर अनुभव करं कि प्राण विशुद्धि चक्र तक ऊपर जा रहा है। 
श्वास के साथ-साथ हाथों को भी गले के सामने तक ऊपर उठायें। 
एेसा अनुभव करें कि प्राण विशुद्धि तक जा रहा है । 

चरण 5: भुजाओं को नगल में फैलाते समय श्वास को भीतर रोके । 
अन्तिम स्थिति मेँ हाथ कानों की सीध में रहेंगे, भुजाय नगल में 
फैटी रहेंगी, परन्तु पूरी तरह तनी हई नहीं ओर हथेलियाँ ऊपर की 
ओर रहेंगी । 
अनुभव करं कि प्राण एक तरंग के समान प्रसारित होते हए आज्ञा, बिन्दु 
ओर सहस्रार में प्च रहा है । 
सहस्रार पर ध्यान कर ओर सिर से निकलते हए शुद्ध प्रभामण्डल को 
मानसिक रूप से देखने का प्रयास करे 
एेसा अनुभव करं कि सम्पूर्ण व्यक्तित्व समस्त प्राणियों के लिए शान्ति 
की तरंगे बिखेर रहा है। 
फेफड़ं पर बिना किसी प्रकार का जोर डाटे जितनी देर तक इस अवस्था 
मे रहना सम्भव हो, रहे । 
चरण 4, 3, 2, 1 की पुनरावृत्ति करे ओर वास छोडते हृए धीरे-धीरे 
प्रारम्भिक स्थिति में वापस आ जायें । 
श्वास छोड़ते समय एेसा अनुभव करे कि प्राण क्रमशः प्रत्येक चक्र से 
होते हृए अवरोहण कर मूलाधार तक परहंच रहा हे। 
रेचक के अन्त में मूल-बन्ध लगाये ओर अनुभव करे कि प्राण पुनः 
मूलाधार चक्र में पहंच गया हे। 
पूरे शरीर को विश्राम की स्थिति में लाये ओर सामान्य श्वसन करे । 

श्वसन- श्वास, प्रश्वास ओर कुम्भक की अवधि को धीरे-धीरे बढ़ाये । यह 
ध्यान रखें कि फेफड़ों पर अधिक जोर न पड़। जब अभ्यास में दक्षता 
पराप्त हो जाए, तब मानसिक रूप से श्वास को सुषुम्ना नाड़ी में श्वेत 
प्रकाश की धारा की तरह आरोहण-अवरोहण करते देखे । 
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सजगता-श्वास ओर हाथों को ऊपर उठाने एवं नीचे लाने की गति के साथ 
जोड़कर सजगता को मूलाधार से सहस्रार ओर फिर सहस्रार से मूलाधार 
तक एक अविरल, सतत्‌ प्रवाह के रूप मेँ गतिमान करं 

क्रम-आसन ओर प्राणायाम के बाद ओर ध्यान के पूरव प्राण-मुद्रा का अभ्यास 
करना सर्वोत्तम हे। किन्तु साथ-ही किसी भी समय इसका अभ्यास किया 
जा सकता हे। 

अभ्यास का समय-आदर्शं रूप से प्राण-मुद्रा का अभ्यास सूर्योदय के 
समय उगते हए सूर्य के सामने करना उत्तम हे। 

लाभ- प्राण मुद्रा सुप्त प्राण-शक्ति को जाग्रत करती हे ओर उसे सम्पूर्ण शरीर 
मे वितरित करती है तथा शारीरिक बल, स्वास्थ्य एवं आत्म-विश्वास को 
बढ़ती है। यह प्राणिक-शरीर, नाडियों ओर चक्रों तथा शरीर में सूक्ष्म 
प्राण-प्रवाह के प्रति सजगता का विकास करती हे। यह अनन्त स्रोत से 
ऊर्जा के आदान-प्रदान की बाह्य मनोवृत्ति धारण कर आन्तरिक शान्ति 
एवं सम-भाव छाती है । 


दिप्यणी-इस अभ्यास को शान्ति-मुद्रा भी कटा जाता हे। 


योग-मुद्रा 
पद्मासन में बैठ जायें । 
पीठ के पीके एक कल्ई को पकड़ टे। 
आंखों को बन्द कर छं ओर पूरे शरीर को शिथिल करे। 
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सजगता को मूलाधार-चक्र पर ठे आयें। (हल्का मूल-बन्ध भी लगा 
सकते है|) 
धीरे-धीरे श्वास ठे ओर अनुभव करें कि श्वास मूलाधार से आज्ञा-चक्र 
की ओर ऊपर चढ़ रही हे । कुछ क्षणं के किए श्वास को रोके ओर 
आज्ञाचक्र पर एकाग्रता रखें । 
नितम्बं से आगे की ओर ज्ुकते हुए धीरे-धीरे श्वास छोड़ ओर शरीर की 
गति को श्वास के साथ इस प्रकार मिलाय कि जैसे ही फेफड़ं से वायु पूरी 
तरह बाहर निकलती है, ललाट योग-मुद्रासन मेँ जमीन का स्पर्श करे। 
साथ-ही अनुभव करें कि श्वास आज्ञा-चक्र से मूलाधार की ओर धीरे- 
धीरे नीचे उतर रही ह। 
मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए श्वास को कुछ क्षणो तक बाहर रोके । 
श्वास ठे, धड़ को ठम्बवत्‌ स्थिति मेँ ऊपर उटाये ओर मूलाधार से 
आज्ञा-चक्र की ओर ऊपर जाती हुई श्वास के प्रति सजग रहे। 
ये सभी गतिर्या लयपूर्णं ढंग से, सहज ओर समकालिक होनी चाहिए। 
सीधे बैठे रहने की स्थिति मेँ श्वास को कुछ क्षणं तक रोके ओर आज्ञा 
चक्र पर ध्यान-केन्द्रित करे । 
सजगता को मेरुदण्ड में श्वास के साथ नीचे मूलाधार में वापस लाते हुए 
धीरे-धीरे श्वास छोड़ । 
यह एक चक्र हुञआ। 
श्वास को बाहर ही रोक कर ओर सजगता को मूलाधार चक्र में रखते हुए 
हल्का मूल-बन्ध ठगाकर तुरन्त दूसरे चक्र का अभ्यास प्रारम्भ कर दे। 
प्रारम्भिक अभ्यासी दूसरा चक्र आरम्भ करने के पूर्व कुछ सामान्य श्वास 
ठेकर थोड़ा विश्राम कर सकते है। 
3 से 10 चक्र अभ्यास करे। 

श्वसन -बिना जोर लगाये श्वसन को जितना धीमा बना सकते हे, बनायें । 

क्रम-ईइस अभ्यास के बाद पीछे मुडकर किया जाने जाने वाला कोई आसन, 
जैसे, भुजंगासन या उष्टरासन करना चाहिए। 

सजगता- शारीरिक -श्वास के साथ शरीर की गति के ताल-मेर पर। 
आध्यात्मिक मूलाधार ओर आज्ञा चक्र पर। 

सीमाये-सायटिका, उच्च रक्तचाप, श्रोणीय शोथ या उदर सम्बन्धी अन्य 
किसी गम्भीर रोग से पीडित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। 
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लाभ-इस अभ्यास से उदर के अंगों की मालिश होती है ओर पीठ में खिंचाव 
उत्पन्न होता है जिससे अच्छे स्वास्थ्य की प्रापि होती है। इसके अतिरिक्त 
यह ध्यान की तैयारी के लिए एक उपयुक्त अभ्यास है, जिससे विश्रान्ति 
का भाव उत्पन्न होता हे। यह क्रोध ओर तनाव को दूर करता हे, शान्ति 
लाता है ओर अतीन्द्रिय शक्ति के प्रति सजगता ओर उस पर नियन््रण 
का न करता हे। मणिपुर के जागरण के लिये इसका उपयोग किया 
जाता हे। 

प्रकारान्तरः हाथों की स्थिति इस प्रकार भी हो सकती है- 
क) हथेलियों को पैरो की एडियों पर रखें ओर कोहनियाँ बगल में रहं। 
ख) हथेलियों को उलट कर पैरो के तलवों पर रखें । 
ग) पीठ पीछे हथेकियों को इस प्रकार मिलाय कि उगलिया पीठ के मध्य 

मे ऊपर की ओर रहें । (यह हंस मुद्रा हे) 

अभ्यास टिप्पणी-जिनकी पीठ कड़ी हो या जो लोग पदयासन में आराम से 
नहीं बैठ सकते हौ, वे सुखासन या वज्रासन मेँ बैठकर यह अभ्यास कर 
सकते हैं । यदि वल्नासन मेँ बैठकर अभ्यास कर रहे हों, तो शशांकासन 
मे आगे की ओर ्ुके ओर हाथों को पीठ के पीके बध ठँ । यदि वज्रासन 
भी आरामदायक न लगे, तो घुटनों को थोडा अलग कर ठे ओर वक्ष को 
जमीन के अधिक निकट आने दे। 


दिप्यणी-इस अभ्यास को योगमुद्रा इसलिए कहा गया हे कि यह व्यक्ति की 
चेतना को परम-चेतना से या बाह्य परक्रति को अन्तः प्रक्रि से जोडी हे। 
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माण्डुकी मुद्रा 


माण्डुकी मुद्रा 
भद्रासन में बैठ जायं । यदि बिना जोर लगाये सम्भव हो तो, शरीर को 
इस प्रकार व्यवरिथत करं कि पैरों की उंगलियाँ बाहर की ओर रहे । 
नितम्ब जमीन पर विश्राम की स्थिति में रहं । मूलाधार पर अधिक दबाव 
डालने के लिए अपने नितम्बं के नीचे एक तह किया हुआ कम्बल भी 
रखें, जिससे मूलाधार -चक्र के क्षत्र मेँ उत्तेजना पैदा हो। 
हाथों को घुटनों पर रखें, मेरुदण्ड ओर सिर को सीधा रखें । 
आंखें न्द कर ठं ओर पूरे शरीर को शिथिल करे। 
यह माण्डुकी आसन हे। 
कुछ समय के बाद आंखों को खोल ठँ ओर नासिकाग्र दृष्टि करे। 
यदि आंखें थक जायें, तो उन्हं एक-दो मिनट के लिए विश्राम दे। 
5 मिनट तक अभ्यास करे, जब तक कि मन ओर इन्द्रियां अन्तर्मुखी 
नहो जायें। 

श्वसन - श्वसन धीमा ओर ठयपूर्णं होना चाहिए। 

सजगता- शारीरिक - नासिका के अग्र-भाग पर। 
आध्यात्मिक मूलाधार चक्र पर 
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सीमायें - ग्टूकोमा या डाइनिटिक रेटिनोपेथी से पीडित व्यक्ति या जिनके 
मोतियाबिन्द की हाल में शल्य-क्रिया हुई हे, लेन्स लगे हैँ, या आंखो 
की अन्य प्रकार की शल्य-क्रिया हुई हे, वे विशेषज्ञ के मार्ग-दर्शन के 
बिना नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास न करं । जब तक टखनों, घुटनों ओर 
कूल्ों मे बहुत लचीलापन न आ जाये तब तक माण्डुकी आसन न करे। 

लाभ- माण्डुकी आसन पालथी मारकर बैठने वाले ध्यान के आसनो का 
विपरीत आसन हे। इससे मूलाधार चक्र क्रियाशील होता हे। यह मन 
के विक्षेपो ओर उतार-चढ़राव को शान्त करती है ओर इडा एवं पिंगला 
नाडयो मेँ सन्तुलन लाती है, जिससे सीधे ध्यान की स्थिति प्राप्त होती हे । 

अभ्यास टिप्पणी - माण्डुकी-मुद्रा नासिकाग्र-दृष्टि का उच्च प्रकारान्तर 
हे। यह मूलाधार चक्र को जाग्रत करती हे। इसे हल्के प्रकाश मेँ करना 
चाहिए, जिससे नासिका के अग्र भाग को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। 


टिप्यणी- यण्डुकी का न्दार्थ मेढकी' होता हे। इस मुद्रा का यह नामकरण 
इसलिए हआ कि इसमे बैठने का ढंग मैढकी के विश्रामर्मे नैठनेकी 
स्थिति से पिठता- ९ ठता हे। माण्डुकी मुद्रा का अभ्यासक्रियाके रूप 
मेभरीकिया जाताहे। 


महामुद्रा 


प्रारम्भिक स्थिति-उत्तान पादासन 
पैरो को सामने फटा कर बैठ जायें । 
नायं घुटने को मोडकर बायीं एडी से मूलाधार या योनि-मूल पर दबाव 
डाटं। दाहिने पैर को फैलये रखें । 
दोनों हाथों को दायं घुटने के ऊपर रखें । 
अपनी शारीरिक स्थिति को व्यवस्थित कर, उसे आराम की स्थिति में ठे आये । 
इतना आगे द्यु कि दाहिने पैर के अंँगठे को दोनों हाथों से पकड़ सक । 
जितनी देर तक आराम से सम्भव हो, इस र्थिति में रहे । 
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सीधे बैठने की स्थिति में वापस आ जायें ओर दोनों हाथों को दाहिने 


घुटने पर रखें। 

दूसरे पैर को फैलाकर ओर फिर दोनों पैरों को एक साथ फैलाकर इस 
क्रिया को दुहरायें। 

यह एक चक्र हृआ। 

3 चक्र अभ्यास करे। 
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महामुद्रा 
दाहिने पैर को सामने फैलाकर उत्तानपादासन मेँ बैठ जाये । 
पीठ को सीधा रखें । पुरे शरीर को शिथिल करं 
खेचरी मुद्रा ठगायं। 
गहरी श्वास अन्दर छे। 
श्वास छोड़ते समय आगे स्घुके ओर दाहिने पैर के अँगूठे को दोनों हाथों 
से पकड ले। 
सिर को सीधा रखें ओर पीठ को भी अधिक-से-अधिक सीधा रखें । फिर 
सिर को थोड़ा पीछे ज्जुकाते हुए धीरे-धीरे श्वास ठे। 
शाम्भवी मुद्रा का अभ्यास करं ओर फिर मूल-बन्ध लगाये । 
श्वास को अन्दर रोके ओर चेतना को भ्रूमध्य से कण्ठ एवं वहोँ से 
मूलाधार तक घुमाये। 
चेतना को घुमाते हुए मानसिक रूप से आज्ञा, विशुद्धि, मूलाधार' दुहराते 
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जायें । प्रत्येक चक्र पर एकाग्रता एक-दो क्षण तक ही रहनी चाहिए। 
शाम्भवी का अभ्यास समाप्त करे ओर मूल बन्ध को शिथिल करे। 
सीधे बैठने की स्थिति में लोटते हए धीरे-धीरे श्वास छोडं। 
यह एक चक्र हुआ। 

श्वसन - अभ्यास का एक चक्र दो पूर्णं श्वास के बराबर होता है। धीरे-धीरे 
श्वास की लम्बाई बढ़ानी चाहिए। 

अवधि- वायं पैर को मोड़ कर 3 चक्र, फिर दाहिने पैर को मोड़ कर 3 चक्र 
ओर फिर दोनों पैरों को फैलाकर 3 चक्र अभ्यास करे । 

क्रम- आदर्श रूप में इसका अभ्यास आसन ओर प्राणायाम के पश्चात्‌ ओर 
ध्यान से पहले करना चाहिए। 

अभ्यास का समय- महामुद्रा के अभ्यास के किए सर्वोत्तम समय प्रातःकाल 
है, जब पेट पूरी तरह खाली रहता है। 

सीमाये-उच्च रक्तचाप, हदय-रोग, ग्टूकोमा या डाइबिटिक रेटिनोपैथी 
से पीडित व्यक्ति या जिनके मोतियाबिन्द की हाल में शल्य-क्रिया हुई 
हे, लेन्स लगे हे या आंखों की अन्य प्रकार की शल्य-क्रिया हई हे, वे 
विशेषज्ञ के मार्ग-दर्शन के बिना इसका अभ्यास न करे। 
शरीर-शुद्धिकरण के पूर्वं महामुद्रा नहीं करनी चाहिए। विषाक्त तत्त्वो के 
जमाव, जैसे चर्म-रोग आदि से शारीरिक अशुद्धि का संकेत मिलता है। 
चकि महामुद्रा के अभ्यास से बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए 
ग्रीष्म ऋतु में इसे नहीं करना चाहिए। 
सक्रिय ऋतुखाव अथवा गर्भावस्था के दौरान इसका अभ्यास न करे । 

लाभ-महामुद्रा के अभ्यास से शाम्भवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, मूल बन्ध ओर 
कुम्भक के अभ्यासों से प्राप्त होने वा सभी लाभ मिल जाते हैँ । 
महामुद्रा, मूलाधार को आज्ञा-चक्र से जोड़ने वाठे ऊर्जा-परिपथ को 
उत्परित करती हे। पुरा शरीर प्राण से आवेशित हो जाता है, जिससे 
सजगता तीव्र होती है ओर सहज ध्यान की अवस्था प्राप्त होती हे । ऊर्जा- 
मार्ग के अवरोध दूर हो जाते हें । 

अभ्यास टिष्पणी- महामुद्रा का अभ्यास प्रारम्भ करने के पूर्वं अभ्यासी को 
शाम्भवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, मूल बन्ध ओर कुम्भक की विधियो की पूरी 
जानकारी होनी चाहिए। कुशल मार्गदर्शन के बिना यह अभ्यास प्रारम्भ 
नहीं करना चाहिए्‌। 
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महाभेद मुद्रा 


महाभेद मुद्रा 
महामुद्रा मेँ बतायी गयी विधि से उत्तान पादासन में आयं । 
पीठ को सीधा रखें। 
पुरे शरीर को शिथिल करें 
गहरी श्वास अन्दर छे । श्वास छोड़ते समय आगे ज्ुके ओर दोनों हाथों 
से दाहिने पैर के अगूठे को पकड ले। 
श्वास को बाहर रोके ओर जालन्धर, उदिडयान एवं मूलबन्ध लगाये । 
चेतना को नारी-बारी से कण्ठ, उदर ओर मूलाधार-कषेत्र मेँ घुमायें ओर 
मानसिक रूप से विशुद्धि, मणिपुर, मूलाधार" दुहराते जायें । 
चेतना को प्रत्येक चक्र पर एक-दो क्षण तक ही रोके ओर फिर वरहा से 
अगले चक्र पर सहज रूप से प्रवाहित होने दे । 
मूलबन्ध, उदिडयान बन्ध ओर जालन्धर बन्ध को शिथिल करं 
जब सिर पूरी तरह ऊपर उठ जाय, तब श्वास अन्दर टं ओर सीधे बैठने 
की स्थिति में आ जायें। 
श्वास छोड़ ओर विश्राम करे । 
यह एक चक्र हुआ। 

श्वसन - अभ्यास का एक चक्र दो पूर्ण श्वास के बराबर होता हे। धीरे-धीरे 
श्वास की लम्बाई बढ़ानी चाहिए। 
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अवधि - नाये पैर को मोड कर 3 चक्र, फिर दाहिने पैर को मोड़ कर 3 चक्र 
ओर फिर दोनों पैरो को फैलाकर 3 चक्र अभ्यास करे । 

क्रम- इसका अभ्यास आसन ओर प्राणायाम के पश्चात्‌ ओर ध्यान से पहले 
करना चाहिए। 

अभ्यास का समय-महाभेद मुद्रा के अभ्यास का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल 
है, जब पेट बिल्कुल खाली रहता हे। 

सीमाये- कुम्भक, मूल, उविडयान ओर जालन्धर बन्ध की सावधानियां ओर 
सीमा यहोँ लागू होती है । उच्च रक्तचाप अथवा हृदय रोग, सर्वाइकल 
स्पोण्डिलोसिस, उच्च अन्तः मस्तिष्क-दाब, चक्कर आना, कोलाइटिस, 
आमाशय या ओंत का अल्सर, मध्य पट का हर्निया अथवा उदर की 
समस्याओं से पीडित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। 
शरीर-शुद्धिकरण के पूर्व इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। चूँकि 
महाभेद मुद्रा के अभ्यास से बहुत अधिक गर्मी उत्सन्न होती है, इसलिए 
ग्रीष्म ऋतु में इसे नहीं करना चाहिए। 
सक्रिय ऋतुखाव अथवा गर्भावस्था के दौरान इसका अभ्यास न करें 

लाभ-महाभेद मुद्रा का प्राण के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता हे। यह विशेष 
रूप से मूलाधार, मणिपुर ओर विशुद्धि चक्रों को प्रभावित करती हे, 
मानसिक एकाग्रता ओर ध्यान की स्थिति लाने के लिए उनके भीतर 
ऊर्जा को परिचालित करती हे। महाभेद मुद्रा, महामुद्रा की पूरक हे। ये 
दोनों मिलकर सम्पूर्ण शरीर ओर मन को पूर्णतः आवेशित कर देते हे । 

अभ्यास टिष्पणी-इस अभ्यास को प्रारम्भ करने के पूर्वं अभ्यासी को 
जालन्धर, उड्डियान ओर मूल बन्धो एवं बहिकुम्भक के सम्बन्ध में 
पूरी जानकारी होनी चाहिए। 
कुशल मार्गदर्शन के बिना यह अभ्यास प्रारम्भ नहीं करना चाहिए। 
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महावेध मुद्रा 


85176 


महावेध मुद्रा 
पदासन में बेट जायं । शरीर को शिथिल करं ओर आंखों को बन्द कर 
टे। हथेलियों को जोघों के बगल में जमीन पर रखें, गलियां सामने 
की ओर रहं या मुटिठयाँ बध टे तथा उगल्ियों की गँठोँ को नीचे की 
ओर रखें । 
भुजायें सीधी, किन्तु तनाव रहित रहं । धीमी ओर गहरी श्वास अन्दर ले । 
अन्तर्कुम्भक लगाये । 
शरीर के पूरे भार को हाथों पर डालते हृए ओर भुजाओं को सीधा रखते 
हए शरीर को ऊपर उठायें। 
सजगता को मूलाधार चक्र पर रखते हुए नितम्बं को 3 बार धीरे-धीरे 
जमीन पर गिरायें-उठायें। 
नितम्ब ओर जाँधों का पिछला भाग एक साथ जमीन का स्पर्श करें। 
मेरुदण्ड को सीधा रखें । 
धीरे से नितम्बो को जमीन पर रिकायें । श्वास बाहर छोड । 
यह एक चक्र हुआ। 
जब श्वासप्रश्वास सामान्य हो जाए, तब अभ्यास को दुहराये। 
3 चक्र अभ्यास करें। 
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श्वसन - प्रारम्भिक रिथति में श्वास अन्दर ठे। 
नितम्बो को उठाते ओर नीचे लाते समय श्वास को अन्दर रोके । 
जब शरीर अंतिम रूप से नीचे आ जाए, तभी श्वास बाहर छोड । 

सजगता- शारीरिक-नितम्बों को धीरे-धीरे ऊपर-नीचे लाते समय श्वास 
को रोकने पर। 
आध्यात्मिक - मूलाधार चक्र पर । 

क्रम- महावेध का अभ्यास आसनो के पश्चात्‌ ओर ध्यान के पूर्व करना चाहिए। 

सावधानिर्याँ-ध्यान रहे कि नितम्बं को जमीन पर अधिक जोर सेन पटके। 
चोट से बचाव के छिए एक मोटे कम्बल का उपयोग आवश्यक हे। 
अनुत्रिक (पुच्छास्थि) को सीधे जमीन पर न टकराने दं । नितम्ब ओर जाँघों 
का पिछला भाग एक साथ जमीन का स्पर्श करे। जब जँघों का पिछला 
भाग ओर नितम्ब एक साथ जमीन पर आते हैँ, तो इससे एक ठचीटा 
आधार मिता है ओर इस क्रिया का प्रभाव एक बडे क्षेत्र पर पड़ता हे। 

सीमायें श्रोणि क्षेत्र के चारों ओर किसी प्रकार की सूजन, संक्रमण या किसी 
अन्य समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। हदय 
रोग, उच्च रक्त चाप, सायटिका अथवा दुर्बल या चोटग्रस्त घुटनों वालों 
को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। सक्रिय ऋतुखाव अथवा गर्भावस्था 
के दौरान इसका अभ्यास न करे। 

ल्ाभ-मन को अन्तर्मुखी ननाने के लिये यह एक शक्तिशाली अभ्यास हे। 
इससे अतीन्द्रिय क्षमताओं एवं प्रसुप्त कुण्डलिनी का जागरण होता है, 
जिसका निवास मूलाधार चक्र में हे। 

अभ्यास टिप्पणी- यदि पद्मासन में दक्षता प्राप्त नहीं हो पायी है, तो पैरों 
को सामने फैटाकर इसका अभ्यास किया जा सकता है, हाकि यह 
विधि उतनी प्रभावी नहीं हे। 


दिप्यणी- संस्कत शब्द भहा" का अर्थे है महान्‌ ओर किध" का अर्थ है 
भेदना। महावेध मुद्रा का उद्देश्य हे मूलाधार चक्र का भेदन करना ओर 
कृण्डलिणी क्ति को ऊपर की ओर दिशान्तिरित करना। यह हठ-योग 
का अभ्यास हे ओर यह क्रिया-योग के ताडन क्रिया के अभ्यास की 
तैयारी की विधि हे। 
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अश्विनी मुद्रा 


अश्विनी मुद्रा 
विधि 1: तीव्र संकुचन 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन मेँ बैठ जायें । 
आंखों को बन्द कर ठं ओर पूरे शरीर को शिथिल करे। 
कुछ मिनरोँ के किए स्वाभाविक श्वसन-प्रक्रिया के प्रति सजग हो जायें, 
फिर सजगता को गुदा पर ठे जायें। 
कुछ क्षणो के किए बिना अधिक जोर लगाए गुदा-द्रार की मांसपेशियों 
को संकुचित करें। 
फिर कुछ क्षणो के किए उन्हें शिथिल कर दे। 
प्रयास करें कि यह क्रिया केवल गुदा-क्षत्र तक सीमित रहे। 
10 से 20 बार सहजतापूर्वक एवं लयपूर्ण ढंग से संकुचन एवं शिथिलन 
का अभ्यास करे। 
धीरे-धीरे संकुचनों को अधिक तीव्र बनायें । 
विधि 2: अन्तकुम्भक के साथ संकुचन 
ध्यान के किसी आरामदायक आसन मेँ बैठ जायें । 
आंखों को बन्द कर ठँ ओर पूरे शरीर को शिथिल करे। 
गुदा-द्रार की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए साथ-साथ धीमी ओर 
गहरी श्वास ठे। 
गुदा-द्रार की मांसपेशियों के संकुचन को बनाये रखते हुए अन्तकुम्भक 
का अभ्यास करे। 
बिना तनाव के संकुचन को जितना सम्भव हो, उतना दढ बनायें । 
गुदा के संकुचन को शिथिल करते हूए श्वास छोड़ । 
5 से 10 चक्र अभ्यास करे । 
सजगता- शारीरिक - गुदा के संकुचन तथा शिथिलीकरण पर। 
आध्यात्मिक मूलाधार चक्र पर । 
सीमायें -उच्च रक्त चाप तथा हदय रोग से पीडित व्यक्तियों को यह अभ्यास 
कुम्भक के साथ नहीं करना चाहिए। 
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लाभ-यह अभ्यास गुदा की पेशियों को मजवृूत बनाता हे। इस मुद्रा से शरीर 
से प्राण-शक्ति का क्षय नहीं होता है; यह उसे आध्यात्मिक प्रगति के किए 
ऊपर की ओर दिशान्तरित कर देती हे। 


दिप्यणी- हस अभ्यास को यह नाम इसटिष दिया गया हे कि इसमे युदा के 
संकुचन की क्रिया घोड़े द्वारा मल-त्याग के तुरत वाद गुदाद्रारसेकी 
जाने काटी क्रिया के समान हे। 


वञ्ोलीसहजोली मुद्रा 


वज्रोली मुद्रा (पुरुषों के किए)/सहजोली मुद्रा (महिलाओं के लिए) 
सिद्धासन।सिद्धयोनि आसन या ध्यान के किसी आरामदायक आसन में 
बेठ जायें । 
सिर ओर मेरुदण्ड को सीधा रखें । 
हाथों को चिन्‌ मुद्रा या ज्ञान-मुद्रा मे घुटनों पर रखें । 
आंखों को बन्द कर छं ओर पूरे शरीर को शिथिल करे। 
सजगता को मूत्र-मार्ग पर छे जायें । 
श्वास ठं, उसे अन्दर रोके ओर मूत्र-मार्गं को ऊपर की ओर खीचने 
का प्रयास करें । यह आकुचन क्रिया ठीक वैसी ही होती हे, जेसी कि 
मूत्र-त्याग की क्रिया को कुछ समय तक रोकने के लिए की जाती हे । 
पुरुषों मे वृषण एवं स्त्रियों मे भगोष्ठ मेँ इस आकुचन के कारण ऊपर 
की ओर थोड़ी गति होनी चाहिए। 
संकुचन की क्रिया को मूत्र-मार्गमें ही केन्द्रित एवं सीमित करने का प्रयास करे 
जब तक आराम से सम्भव हो, संकुचन को रोके रखें प्रारम्भ मेँ कुछ 
क्षण ओर फिर धीरे-धीरे अवधि को बढ़ाये । 
संकुचन को ढीला करते हुए श्वास छोड़ ओर शरीर को शिथिल करं 
अवधि-3 संकुचन से प्रारम्भ कर ओर धीरे-धीरे संख्या बढ़ाते हए 10 
चक्रों तक ठे जायं । 
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सजगता - शारीरिक - संकुचन के बिन्दु को जननांगों से अलग रखने पर। 
श्रोणीय तल के सामान्य संकुचन को रोकने का प्रयास करें, जो अपने 
आप होने लगता हे। 
आध्यात्मिक -स्वाधिष्ठान-चक्र पर। 

सीमाये - वज्रोी/सहजोटी मुद्रा उन लोगो को नहीं करनी चाहिए जो मूत्र 
मार्ग के संक्रमण या शोथ से पीडित हों, क्योकि इससे उत्तेजना ओर 
दर्द बढ़ सकता हे। 

लाभ- वज्रोटी/सहजोटी मुद्रा समस्त मूत्र-प्रजनेन्द्रिय प्रणाली के कार्यको 
नियमित बनाती ओर उसे शक्ति प्रदान करती है । यह मानसिक कामजनित 
रन्द्रो ओर अवांक्तित यौन विचारो से ऊपर उठने में भी सहायक होती हे। 
यह ऊर्जा को सुरक्षित रखती है ओर ध्यान की अवस्था लाने के लिये 
उसे अनुप्रेषित करती हे। 


टिप्यणी- व्रोठी संस्कत न्द क्त्र से बना हे, जिसका अर्थेहोताहै, 
वज्रपात" निजी" या श्रभत्त कला" ओर सहजोली सहज" से बना 
हे, जिसका अर्थं होता हे सरल । अतः वप्रोटी वह शक्ति हे, जो ऊपर 
की ओर विद्युत वेग से गतिमान होती हे ओर सहजोली का अर्थे हआ, 
सहज रूप से अतीद्धिय प्रति को जाग्रत करना।* वज्र उस नाडी का 
शरी नाम हे जो काम ऊर्जा को संचालित करती हे। 
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न्ध 


जालन्धरोड्याणनमूलबन्धा- 

उ्जल्पन्ति कण्ठोदरपायुमूलान्‌ । 
बन्धत्रयेऽस्मिन्परिचीयमाने 

बन्धः कुतो दारुणकालपाशात्‌ ॥ 5 ॥ 


जालन्धर बन्ध, उदिडियान बन्ध ओर मूल बन्ध की स्थिति क्रमशः 
कण्ठ, उदर एवं मूलाधार में है । 
यदि इनकी अवधि को बढ़ाया जा सके, तो मृत्यु-भय कैसा? 


योगतारावलि (त्र. 5; र आदि शंकराचार्य) 


बन्ध परिचय 


परम्परा के अनुसार बन्धो को मुद्राओं का अंग माना जाता था ओर शिष्य 
को इनकी शिक्षा गुरु-मुख से प्राप्त होती थी। हटयोग प्रदीपिका में बन्धों 
ओर मुद्राओं की चर्चा साथ-साथ की गई ह ओर प्राचीन तन्त्र-शास्त्ो मे भी 
इन दोनों के बीच कोई भेद नहीं बताया गया हे । बन्धो को व्यापक रूप से 
मुद्राओं ओर प्राणायाम की विधियो के साथ जोड़ा गया है। फिर भी, बन्धो 
की कार्य-विधि एेसी है, जो एक स्वतन्त्र अभ्यास-प्रणाली के रूप में उनको 
मान्यता प्रदान करती हे। 

संस्कृत शब्द बन्ध का शाब्दिक अर्थ हे 'बँधना', कसना" या जकड्नाः। 
इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि बन्ध के अभ्यासं मे शारीरिक क्रिया 
की प्रधानता होती हे, जिसका प्रभाव प्राण-शरीर पर प्रकट होता है । बन्धो का 
उद्देश्य प्राण-शक्ति को किसी विशेष अंग मेँ रोककर आध्यात्मिक जागरण 
के लिए उसे सुषुम्ना नाडी में पुनः प्रवाहित कराना होता है। 

बन्धों का अभ्यास पहले स्वतन्त्र रूपमे किया जाना चाहिए । उनमें दक्षता प्राप्त 
कर लेने के पश्चात्‌ ही उन्हं मुद्राओं ओर प्राणायामं के अभ्यासं के साथ सही 
ठंग से जोड़ा जा सकता हे। इस प्रकार बन्धो का संयोजन करने पर ये अभ्यास 
अतीन्धिय क्षमताओं को जाग्रत कर उच्च यौगिक क्रियाओं मे सहायक बन जाते 
हे, यद्यपि तत्सम्बन्धी सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है । 


बन्ध ओर ग्रन्थियों 


बन्ध चार प्रकार के होते है जालन्धर, मूल, उडिडयान ओर महाबन्ध । चौथा 
बन्ध पहले तीन बन्धो का संयोजन हे। ये तीनों बन्ध सीधे तीन ग्रन्थयो पर 


5309 


प्रभाव डालते है । मूल बन्ध का सम्बन्ध ब्रह्य-ग्रन्थि से, उड्डियान बन्ध का 
विष्णु-ग्रन्थि से ओर जालन्धर बन्ध का सम्बन्ध रुद्र-ग्रन्थि से हे। ये ग्रन्थियां 
सुषुम्ना नाडी में प्राण के स्वतन्त्र प्रवाह में अवरोध पैदा करती हे, जिससे चक्रो 
के जागरण ओर कुण्डलिनी के आरोहण में बाधा उत्पन्न होती हे। 

बरह्म-ग्रन्थि पहली ग्रन्थि हे, जो मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान चक्रों से सम्बद्ध 
हे । इसका सम्बन्ध जीवित रहने की सहज इच्छा, संतानोत्पत्ति की इच्छा ओर 
गहरे सहज ज्ञान, सजगता एवं कामना से हे । जब ब्रह्य-ग्रन्थि को पार कर 
लिया जाता है, तन साधक व्यक्तित्व के आकर्षणों एवं सहज वृत्तयो के पाश 
मे नही न॑धता ओर कुण्डलिनी मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्रों को बिना किसी 
व्यवधान के पार कर जाती है । 

दूसरी ग्रन्थि विष्णु-ग्रन्थि है, जो मणिपुर ओर अनाहत चक्रों से सम्बद्ध हे। 
इन दो चक्रों का सम्बन्ध मनुष्य के शारीरिक, भावनात्मक ओर मानसिक पक्षों 
के पोषण से हे। मणिपुर प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर का पोषण करता है, 
यह कोश भोजन के पाचन एवं चयापचय को नियन्त्रण में रखता है । अनाहत 
मनोमय कोश या मानसिक शरीर का पोषण करता है ओर ये दोनों अन्नमय 
कोश, अर्थात्‌ भौतिक शरीर को प्रभावित करते हे । विष्णु-ग्रन्थि को पार कर 
लेने के बाद मनुष्य भौतिक, मानसिक ओर भावनात्मक आकर्षणों से नहीं 
बंधता। उसके सम्बन्ध ओर ऊर्जा व्यक्तिगत पसन्द या द्वेष पर आधारित होने 
की अपेक्षा सार्वभोमिक हो जाते है । 

अन्तिम ग्रन्थि रुद्र-ग्रन्थि हे। इसका सम्बन्ध विशुद्धि ओर आज्ञा चक्रों से 
हे । विशुद्धि ओर आज्ञा, विज्ञानमय कोश, अर्थात्‌ ग्रज्ञा (उच्च मनस-शरीर) 
को पोषित करते हेँ। ये किसी रूप, विचार या धारणा को रूपान्तरित कर 
उसके सार्वभौमिक पहलू को उजागर करते हैँ । रुद्र-ग्रन्थि का भेदन हो जाने 
पर व्यक्तिगत चेतना समाप्त हो जाती हे, पुराना अहंकार पीछे छूट जाता हे 
ओर 1 चेतना की अनुभूति आज्ञा एवं सहस्रार चक्रों के पार प्रकट होने 
ठलगती हं। 
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जालन्धर बन्ध 


1 
४ 
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जालन्धर बन्ध 
पद्मासन या सिद्धासन।/सिद्धयोनि आसन मे बैठ जायें । सिर ओर मेरुदण्ड 
को सीधा रखें। घुटने जमीन से सट रहने चाहिए। हथेलियों को घुटनों 
के ऊपर रखें। 
आंखों को बन्द कर छं ओर पूरे शरीर को शिथिल करे। 
धीमी ओर गहरी श्वास ठेकर श्वास को अन्दर रोके। 
श्वास को अन्दर रोके रखते हए सिर को सामने श्युकाये ओर दुड्ढी से 
वक्ष को जोर से दबायें । 
भुजाओं को सीधा करें ओर हाथों से घुटनों को दबाते हृए उन्हें इस 
स्थिति में दृढता से जमाए रखें । साथ-ही कन्धों को ऊपर उटाकर सामने 
की ओर ज्ुकायें। 
इससे भुजाय अपने स्थान पर जमी रहेगी ओर गर्दन पर पड़ने वाले 
दबाव में वृद्धि होगी। 
शुरू में कुछ क्षणं तक अन्तिम स्थिति मे रुके। 
अधिक जोर न लगाये । 
कन्धों को शिथिल करे, भुजाओं को मोड़, धीरे-धीरे बन्ध को ढीला 
करे, सिर को ऊपर उठायें ओर तब श्वास छोड । 
जब श्वास सामान्य हो जाए, तब इस अभ्यास को दुहराये। 
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प्रकारान्तरः क्रिया योग में अधिक सरल एवं सूक्ष्म जालन्धर बन्ध का अभ्यास 
किया जाता हे। इसमे सिर को आगे की ओर ज्ुकाया जाता हे, ताकि 
ठुड्टी छाती को दबाये। इस प्रकारान्तरं का उपयोग सामान्य रूप से 
प्राणायामो के अभ्यासों के साथ किया जाता है । 

श्वसन- यह अभ्यास अन्तर्कुम्भक के दौरान किया जाता है । इसका अभ्यास 
वबहिकुम्भक के साथ भी किया जा सकता है। 

अवधि - अभ्यासी जितनी देर आरामपूर्वक श्वास को रोक सके, उतनी देर 
जालन्धर बन्ध करना चाहिए। कुम्भक के समय एक गिनती को कायम 
रखें ओर धीरे-धीरे गिनती को बहाये । इस अभ्यास की पांच आवृत्तियां 
कीजासकतीहै। 

सजगता- शारीरिक -कण्ठकूप पर ओर कुम्भक के साथ जुड़ हुई संवेदनाओं पर। 
आध्यात्मिक - विशुद्धि चक्र पर। 

क्रम-इस बन्ध का अभ्यास आदर्श रूप से प्राणायामो, बन्धो ओर मुद्राओं के 
साथ किया जाता हे। यदि केवल बन्ध का अभ्यास करना हो, तो ध्यान 
के पूर्वं ओर आसन-प्राणायाम के बाद करना चाहिए। 

सीमाये ~ सर्वाइकल स्पोण्डिलाइटिस, उच्च अन्तःमस्तिष्क-दाब, चक्कर 
आना, उच्च रक्तचाप या हदय-रोग से पीडित व्यक्तियों को यह अभ्यास 
नहीं करना चाहिए। यद्यपि जालन्धर बन्ध प्रारम्भ मेँ रक्तचाप को घटाता 
हे, पर लम्बे समय तक कुम्भक करने से हदय पर जोर पड़ता हे। 
जालन्धर बन्ध को पहले बन्ध के रूप में सिखलाया जाता है, क्योकि 
इसका प्रभाव हल्का ओर शान्तिकारक होता हे। यदि चक्कर आने लगे 
तो अभ्यास बन्द कर दें। 

लाभ- जालन्धर बन्ध कैरोटिड साइनस को दबाता है, जो गर्दन की मुख्य 
धमनियों, कैरोटिड धमनिं पर स्थित है। सरल प्रकारान्तर से हल्का 
दाब पड़ता है। ये साइनस रक्त-परिसंचरण ओर श्वसन-संस्थान के 
कार्यो को नियमित बनाने में सहायक होते हे । सामान्य रूप से शरीर में 
ओक्सीजन की कमी ओर कार्बन डाइओक्साइड की अधिकता होने से 
हदय-गति बढती है ओर श्वास बोद्चिठ हो जाती हे। इस प्रक्रिया का 
सूत्रपात कैरोटिड साइनस द्वारा होता हे। इस साइनस पर कृत्रिम दबाव 
डालकर इस प्रवृत्ति को रोका जाता हे, जिससे हृदय-गति मन्द होती ओर 
श्वास रोकने की क्षमता बहती हे। 
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इस अभ्यास से मानसिक विश्राम प्राप्त होता है; तनाव, चिन्ता ओर 
क्रोध मे कमी आती है। इससे ध्यानात्मक अन्तर्मुखता ओर एकाग्रता 
का विकास होता है। कण्ठ में उद्दीपन थायरोइड-ग्रन्थि के कार्य को 
४ करने ओर चयापचय की क्रिया को नियमित बनाने मे सहायक 
होता है। 

अभ्यास टिप्पणी- जब तक टुडढी के बन्ध ओर भुजाओं के बन्ध को हटा 
नदिया जाए ओर सिर पूरी तरह सीधा न हो जाए, तब तक न श्वास लें 
ओर न श्वास छोड़ । यदि थोडी भी घुटन महसूस हो, तो तुरन्त अभ्यास 
बन्द कर दँ ओर विश्राम कर। जब घुटन की संवेदना समाप्त हो जाए, 
तब अभ्यास पुनः आरम्भ करे। 


टिप्यणी- सस्करत शब्द जालन का अर्थेहोता हे जाल” ओर धारा का अर्थे 
नहना। जालन्धर बन्ध की एक व्याख्या है, एक एसा बन्ध जो कण्ठ मे 
नाडयो के जाल को नियचित करता हे। कण्ठ की रक्त वाहिकार्ये ओर 
तचिकायें इन नाडयो की भौतिक अभिव्यक्िर्यां हे। 
एक दूसरी परिभाषा के अनुसार, जालन्धर बन्ध कण्ठ का कह न्ध हे 
जो निन्दु से वियुद्धि मे बहने वाले अग्रत को रोकता हे ओर जठराग्नि 
मे नहीं गिरने देता। इस प्रकार प्राणो का संचय होता हे 
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मूल बन्ध 


विधि 1: मूल बन्ध 

चरण 1: सिद्धासन।सिद्धयोनि आसन मेँ बेठ जायें, ताकि छिग-मूल/योनि- 
केत्र पर दबाव पड़। 
आंखों को बन्द कर ठं ओर पूरे शरीर को शिथिल करे। 
कुछ क्षणो के लिए स्वाभाविक श्वास के प्रति सजग बन जायें! 
उसके बाद छिग-मूल/योनि-क्षेत्र पर सजगता को केद्धित करे। 
मूलाधारप्रदेश की पेशियों को ऊपर की ओर खींचते हुए इसक्षेत्र को 
संकुचित करे ओर उसके बाद पेशियों को शिथिल करे । 
लिग-मूल/योनि-प्रदेश को जितने ठयपूर्ण ढंग से हो सके, थोडी-थोडी 
देर के लिए समान रूप से संकुचित एवं शिथिठ करते रहें । 
पुरे अभ्यास के दौरान सामान्य श्वसन करे। 

चरण 2: सामान्य श्वसन करते रहे; श्वास को न रोके। 
धीरे-धीरे इस क्षत्र को संकुचित करे ओर संकुचन को बनाये रखें । 
शारीरिक संवेदना के प्रति पूरी तरह सजग रहं । 
संकुचन को थोडा ओर बढ़ाये, किन्तु शरीर के बाकी हिस्से को विश्राम 
की स्थितिमेंरखे। 
केवठ मूलाधार-प्रदेश की पेशियों को संकुचित करे। 
प्रारम्भ में गुदा एवं मूत्र अवरोधिनियाँ भी सिकुड जाती हें, किन्तु जैसे- 
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जैसे सजगता ओर नियन्त्रण बढ़ता जायेगा, इसमें कमी आयेगी ओर 

धीरे-धीरे यह समाप्त हो जायेगा। अन्त मेँ अभ्यासी को एड़ी के सामने 

एक ही बिन्दु की गति का अनुभव होगा। 

पेशियों को धीरे-धीरे, समान रूप से शिथिल करे। 

संकुचन-बिन्दु पर एकाग्रता छाने के लिए मेरुदण्ड के तनाव को व्यवस्थित 
| 

अधिकतम संकुचन ओर पूर्ण शिथिटीकरण के साथ 10 बार अभ्यास करे। 


विधि 2: अन्तकुम्भक तथा जालन्धर बन्ध के साथ मूल बन्ध 
आंखें बन्द कर ठं ओर कुछ क्षणो तक पूरे शरीर को शिथिल करे 
गहरी श्वास ठे, फिर श्वास को अन्दर रोककर जालन्धर बन्ध करे । 
जालन्धर बन्ध लगाये रखते हुए, मूल बन्ध करे ओर इस संकुचन को 
जितना कसकर रोक सके, रोके । अधिक जोर न लगायं। 
यह अन्तिम स्थिति हे। 
इस स्थिति मेँ तब तक रहं, जब तक सुविधापूर्वक श्वास रोक सके। 
धीरे-धीरे मूल-बन्ध को टीला करे, फिर जालन्धर बन्ध को ढीला करे। 
सिर को सीधा करे ओर श्वास छोड़ । 
दस बार क्रिया की पुनरावृत्ति करे। 

श्वसन - उपर्युक्त अभ्यास बहिकुम्भक के साथ भी किया जा सकता हे। 

सजगता - शारीरिक - मूलाधार के संकुचन के बिन्दु पर। 
आध्यात्मिक-मूलाधार चक्र पर। 

क्रम-मूल बन्ध का अभ्यास प्रायः मुद्राओं, बन्धो एवं प्राणायामो के साथ 
किया जाता हे । यदि केवल मूलबन्ध लगाना हो, तो आसन एवं प्राणायाम 
के पश्चात्‌ तथा ध्यान के पूर्व इसका अभ्यास करना चाहिए। 

सीमाये - यह अभ्यास किसी अनुभवी योग-शिक्षक के मार्गदर्शन मेँ ही करना 
चाहिए। मूल बन्ध ऊर्जा का जागरण करता हे ओर इससे अत्यधिक 
क्रियाशीलता के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। रजोखाव के समय इसका 
अभ्यास न करं । 

लाभ- मूठ बन्ध से अनेक शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त 
होते हे । यह श्रोणि के स्नायुओं को उत्तेजित करता है ओर मूत्र, प्रजनन 
तथा उत्सर्जन प्रणाछियों को शक्ति प्रदान करता है। यह मनोकायिक ओर 
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शरीर का हास करने वाठे कुछ रोगों की चिकित्सा मेँ भी लाभदायक हे । 
इससे मानसिक अवसाद दूर होता है ओर अच्छे स्वास्थ्य की प्रापि होती 
हे। इस अभ्यास से आध्यात्मिक जागरण के किए शारीरिक, मानसिक 
ओर अतीन्धिय शरीर सहजता से तैयार हो जाते हं । 
मूल बन्ध ब्रह्मचर्य पालन मेँ सहायक होता हे । आध्यात्मिक उत्थान के 
ऊर्ध्वगमन अथवा वैवाहिक जीवन को अधिक समृद्ध बनाने के लिए 
इसका उपयोग किया जा सकता हे । 

अभ्यास टिप्पणी -मूल-बन्ध श्रोणि के निचले भाग की कुछ पेशियों का 
संकुचन हे। यह सम्पूर्ण मूलाधार प्रदेश का संकुचन नहीं करता हे। 
पुरुष शरीर में यह संकुचन गुदा एवं अण्ड-ग्रन्थियों के बीच होता है । 
स््री-शरीर में संकुचन-बिन्दु गर्भाशय-ग्रीवा के पीछे है, जहाँ गर्भाशिय 
योनि की ओर उन्मुख होता हे । सूक्ष्म स्तर पर यह मूलाधार चक्र को 
ऊर्जन्वित करने की विधि हे। गुदा ओर जननेन्धिय का मध्य-स्थल, 
जहाँ उरू-मूल की अनेक पेशियाँ मिलती है, मूलाधार-चक्र की पहचान 
कराता है। प्रारम्भ मे इन क्षेत्रों की अलग-अलग पहचान करना कठिन 
हे, इसकिए मूल-बन्ध के अभ्यास की तैयारी के क्रम मेँ पहले अश्विनी 
एवं वज्रोली मुद्राओं मे दक्षता प्राप्त कर लेने का परामर्श दिया जाता है । 


टिप्यणी- संस्कत शब्द शल” का अर्थ जड़” या जडवत्‌ स्थिर होना हे ^ 
इसका अन्य अर्थ सोत" अथवा कारण शी होता हे। वतमान सवर्थमे 
इसका तात्पर्य मेरुदण्ड के सवस निचले शाग या मूलाधार-चक्र से हे, 
जहा कुण्डलिनी स्थित हे/ मूल-बन्ध मूलाधार चक्र की पहचान करने 
ओर उसे जाग्रत करने मेँ सहायक हे। 
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उड्डियान बन्ध 


प्रारम्भिक अभ्यासः खडी हुं अवस्था मे उड्डियान बन्ध 
सीधे खड हो जायें । दोनों पंज के नीच लगभग आधे मीटर की दूरी रखें । 
नासिकाच्विद्रो से गहरी श्वास छे । 
कमर से आगे की ओर ज्ुक कर पूरी श्वास को मुंह के द्रारा छोड । 
फेफड़ं को अधिक-से-अधिक खाटी करने का प्रयास करे। 
मेरुदण्ड को सीधा रखें ओर घुटनों को थोडा मोड़ं। 
हथेलियों को घुटनों के ठीक ऊपर जोँघों पर इस प्रकार रखें कि शरीर 
के ऊपरी भाग का भार घुटनों पर पड़। 
उगलिया या तो नीचे की ओर रहं या एक-दूसरे की ओर। 
यह निश्चित कर ठे कि भुजाय सीधी रहे । 
इस स्थिति में उदर-प्रदेश का संकुचन अपने आप हो जाता हे । 
सिर को आगे की ओर ज्चुकायें, किन्तु ठंड ढी को वक्ष से स्पर्श न करायें । | 
श्वास-द्रार को बन्द रखते हुए, वक्ष को फैलाकर श्वास लेने का अभिनय 
करे। मानो सचमुच श्वास ठे रहं हों, पर वास्तव में वायु अन्दर नहीं लेनी 
हे। घुटनों को सीधा करे। 


1 


इस गति से उदर सहज ही ऊपर तथा मेरुदण्ड की ओर भीतर खिंचेगा 
ओर इस प्रकार उदिडयान बन्ध ठग जायेगा। 

इस स्थिति में जितनी देर आराम से रह सके, रहे। 

अधिक जोर न ठगायें। 

उडिडियान-बन्ध को खोल दे ओर वक्ष को शिथिल करे । 

धड़ ओर सिर को ऊपर उठाकर सीधी स्थिति मे ले आयें। 

फेफड़ं के बन्ध को ढीला करने के लिए पहले थोड़ी श्वास छोड, फिर 
नासिका-मार्ग से धीरे-धीरे श्वास ठे। 

जब तक श्वसन सामान्य न हो जाय, तब तक खड़े रहँ ओर उसके बाद 
अगला चक्र प्रारम्भ करे । 


उदिडियान बन्ध 
सिद्धासन।सिद्धयोनि आसन या पद्मासन में बैठ जायें । मेरुदण्ड को सीधा 
ओर घुटनों को जमीन के सम्पर्क मे रखें । 
हथेलियों को घुटनों पर बिना मोड़ रखें । 
आंखों को बन्द कर ठँ ओर सम्पूर्ण शरीर को शिथिल करे । 
नासिकाच्िद्रोँ से गहरी श्वास ठे। 
पूर्ण रूप से श्वास बाहर छोड़ । श्वास बाहर रोके। 
आगे की ओर ज्ुके ओर हथेलियों से घुटनों पर दबाव डाले 
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कोहनियों को सीधा करें ओर कन्धोँ को ऊपर उटायेँ। इससे मेरुदण्ड 
का ओर अधिक विस्तार होगा। 
ठुडढी से वक्ष को दबाते हुए जाटन्धर-बन्ध लगाये । 
उदर की पेशियों को भीतर ओर ऊपर की ओर संकुचित करे। 
बिना जोर लगाये श्वास को बाहर रोककर जितनी देर उडिडयान बन्ध 
लगाये रख सकते हैँ, लगाये । 
अब उड्डियान बन्ध खोल दँ, कोहनियों को मोड़ ओर कन्धों को 
नीचे करें। 
सिर को ऊपर उठायें ओर फिर धीरे-से श्वास टे। 
जब तक श्वास-प्रश्वास सामान्य न हो जाय, तब तक इसी स्थिति में 
रुके । फिर, अगला चक्र आरम्भ करें। 

श्वसन - क का अभ्यास केवल बहिर्कुम्भक के साथ किया 
जाता हे। 

अवधि - प्रारम्भ में 3 चक्र अभ्यास करं ओर कुछ महीनों के अन्तराल मे, 
जैसे-जेसे शरीर अभ्यस्त होता जाए, धीरे-धीरे चक्रों की संख्या बढ़ाते 
हुए उन्हें 10 तक ठे जायें । 

सजगता- शारीरिक -उदर ओर श्वास पर। 
आध्यात्मिक -मणिपुर चक्र पर । 

क्रम-सिर के बल किये जाने वाटे आसन को कर लेने के बाद उडिडयान 
बन्ध सरल हो जाता हे। आदर्श रूप में इसका अभ्यास मुद्रा, बन्ध ओर 
प्राणायाम के साथ किया जाता है । यदि स्वतन्त्र रूप में इसका अभ्यास 
करना हो तो आसन, प्राणायाम के पश्चात्‌ ओर ध्यान से पूर्वं करना 
चाहिए। 

सावधानियां उदिढदयान बन्ध एक उच्च विधि हे, अतः कुम्भक के अभ्यास 
मे दक्षता प्राप्त कर ठेने ओर साथ ही जालंधर ओर मूल-बन्ध मेँ प्रगति 
करलेनेके बाद कुशल मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास प्रारम्भ करना 
चाहिए। 

सीमाये- वृहदान्त्र-शोथ, आमाशय या आन्त्र व्रण (फोड़ा), डायफ़रँम का 
हर्निया, उच्च रक्तचाप, हदय-रोग, ओंँख के अन्दर की बीमारी (ग्टूकोमा) 
ओर बढ़े हुए अन्तः कपालीय दबाव से पीडित व्यक्तियों को यह अभ्यास 
नहीं करना चाहिए । गर्भवती महिलाओं के किए भी यह वर्जित है । 
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लाभ-उडिडयान बन्ध उदर के लिए रामबाण दवा है। यह अग्न्याशय ओर 
यकृत के कार्यो को उददीप्त करता ओर आन्तरिक अंगों को पुष्ट बनाता 
हे। एड़ीनल ग्रन्थियां संतुलित होती है, सुस्ती मिटती हे ओर चिन्ता एवं 
तनाव मे कमी आती हे। इससे परे धड़ में रक्त-संचरण में सुधार होता है । 
उड्डियान बन्ध मणिपुर-चक्र को उददीप्त करता है, जिसका शरीर 
के भीतर ऊर्जा-वितरण पर सूक्ष्म ओर गहरा प्रभाव पड़ता हे। यह एक 
चूषण-दनाव पैदा करता है, जो उप-प्राणों, अपान ओरं प्राण के प्रवाह 
को उलट देता है ओर समान वायु के साथ उनका योग कराता है तथा 
मणिपुर चक्र को उदूदीप्त करता है । 
अभ्यास टिप्पणी- उडिडयान बन्ध का अभ्यास हमेशा खाली पेट करना 
चाहिए ओर अंति भी खाली होनी चाहिए। तैयारी के किए अग्निसार- 
क्रिया एक उत्तम अभ्यास हे। 


टिप्यणी- उद्डियान का अर्थ होता हे, ऊपर उठना" या ऊपर उडना*। इस 
अभ्यास का यह नामकरण इसलिए किया गया हे कि रीर प्रल्गाया 
गया बन्ध" डायफ़ाम प्र वश्च की ओर उठने के टिए दवाव डाटता है। 
इसलिए उदिडियान का अर्थ आमाशय को ऊपर उठाना लगाया जाता हे। 
दूसरा अर्थ यह हे कि शारीरिक बन्ध प्राण को सुषुम्ना नाड़ी मेँ दिशान्तरित 
करने मेँ सहायक होता है, जिससे वह ऊपर सहस्रार की ओर प्रगहित हो। 
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महा बन्ध 


महा बन्ध 
सिद्धासन।सिद्धयोनि आसन या पद्मासन मेँ बैठ जायें । हाथों को घुटनों 
पर रखें । मेरुदण्ड सीधा ओर सिर सीधा रहे। आंखों को बन्द कर ठे 
ओर सम्पूर्ण शरीर को शिथिल करे । 
नासिका से धीरे-धीरे गहरी श्वास ले। 
जोर ठगाकर, पूरी तरह श्वास को बाहर निकाले । 
श्वास को बाहर ही रोके रखें । 
क्रमशः जालन्धर, उडिडयान एवं मूल बन्ध इसी क्रम मे लगाये । 
बिना जोर लगाये जितनी देर तक आराम से हो सके बन्धो ओर श्वास 
को रोके। 
अब मूल, उदिडयान ओर जालन्धर बन्धो को एक-एक कर इसी क्रम 
से शिथिल करे । 
जब सिर सीधा हो जाए, तब धीरे-धीरे श्वास अन्दर टे। 
यह एक चक्र हुआ। 
ओखां को बन्द ही रखें, शरीर को शिथिल करें ओर शवास-प्रश्वास के 
सामान्य हो जाने के बाद ही दूसरा चक्र प्रारम्भ करें। 
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सजगता- शारीरिक - मूलाधार, उदर ओर गले के क्षत्र पर। प्रत्येक क्षत्र के 
प्रति कुछ क्षणं तक सजग रहें। 
आध्यात्मिक -मूलाधार, मणिपुर ओर विशुद्धि चक्रों पर। प्रत्येक चक्र 
के प्रति कुछ क्षणो तक सजग रहें । 

अवधि- अभ्यास में दक्षता प्राप्त होने पर (अन्यथा नहीं) कुछ समय के बाद 
एक चक्र बढ़ाये ओर इस तरह बढ़ाते हए 9 चक्रों तक ठे जायें । 

क्रम- महाबन्ध का अभ्यास प्राणायामो ओर मुद्राओं के साथ करना चाहिए। 
यदि केवल इसका अभ्यास करना हो तो आसन, प्राणायाम के पश्चात्‌ 
ओर ध्यान के पूर्व करना चाहिए्‌। 

सावधानियां जब तक अन्य तीन बन्धों मे दक्षता प्राप्त न हो जाए, महाबन्ध 
लगाने का प्रयास न करे। 

सीमा्ये-उच्च या निम्न रक्तचाप, हदय-रोग, दौरा आना, हर्निया, आमाशय 
या आतां के अल्सर से पीडित या आन्तरिक रोगों से स्वास्थ्य-लाभ कर 
रहे व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को 
भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। 

लाभ- महाबन्ध से तीनों नन्धों के लाभ प्राप्त होते हैँ। इससे पीयुष ग्रन्थि का 
हार्मोन-सराव प्रभावित होता है ओर सम्पूर्ण अन्तः खावी तंत्र की कार्यप्रणाटी 
नियमित होती हे। शरीर के क्षय, हास ओर बुदापे की प्रक्रियायें थम 
जाती हें ओर शरीर का प्रत्येक कोष पुनर्जीवन प्राप्त करता हे। यह क्रोध 
को शान्त करता है ओर ध्यान के पूर्वं मन को अन्तर्मुखी बनाता है । यदि 
अभ्यास में पूर्णता प्राप्त हो जाए, तो यह मुख्य चक्रों मे प्राणों को पूरी 
तरह जाग्रत कर सकता हे। यह मणिपुर चक्र में प्राण, अपान ओर समान 
का विलय कराता हे, जो सभी प्राणायामं का अन्तिम विन्दु हे । 

अभ्यास टिप्पणी - उत्थानपादासन के साथ भी महा बन्ध का अभ्यास किया 
जासकताहे। 


रिप्पणी- महाबन्ध को यह नाम इसलिए दिया गया हे कि इसमे तीनो बन्ध 
एक साथ ठगते है। 


बध 
प्रस्तावना 


योगाभ्यास का यह छोटा परन्तु अत्यन्त महत्वपूरण वर्ग है । यह अन्तः शारीरिक 
प्रक्रिया है । इस अभ्यास के दारा व्यक्ति शरीर के विभिन अंगों तथा नाडयो 
को नियन्त्रित करने मे समर्थ होता है । बन्ध का शाब्दिक अर्थ है बोँधना या 
कड़ा करना । इस अभ्यास के ठिए आवश्यक शारीरिक क्रियाओं का वर्णन ही 
इस वर्गं के अन्तर्गत किया गया है । शरीर के भिन -भिन अंगों को धीरे से, 
परन्तु शक्तिपूर्वक संकुचित एवं कड़ा किया जाता है । इससे आन्तरिक अंगों 
की मार्शि होती है। रक्त का जमाव दूर होता है। यह अंग विशेष से 
सम्बंधित नाडियों के कार्यो को नियमित करता है | परिणामतः शारीरिक कार्य 
एवं स्वास्थ्य मे उनति होती है | 


बन्ध शारीरिक अभ्यास है, परन्तु अभ्यासी के सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त 
विचारो एवं आलिक तरगों मे प्रवेश कर ये चक्रों पर सृष्म प्रभाव डार्ते हँ । 
सुषुम्ना नाडी मे प्राण के स्वतन्त्र प्रवाह में अवरोध उत्न करने वारी ब्रह्म 
ग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि तथा रद्र ग्रन्थि इस अभ्यास से लुक जाती है । इस प्रकार 
आध्यालिक शक्ति उत्पन होती है । उच्च अभ्यासी सुषुम्ना नाड़ी की जकडन 
का अनुभव कर सकते है । यह आध्यासिक शक्ति की उसत्ति का सूचक है । 
ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त व्यक्ति यह ज्ञात करेगे कि यह अनुभव ठीक 
वैसा ही है जैसा चक्रों के जागरण के समय होता है । 


अन्य यौगिक क्रियाओं के साथ बन्धों का समन्वय 


अभ्यास मे उन्नति करने पर एवं परिपक्वता-प्राप्ति के उपरान्त अभ्यास 
स्वतः किया जा सकता है । योग-मार्ग मेँ अभ्यासी की उनति के बाद बन्धो के 
अभ्यास का समन्वय मुद्रा या प्राणायाम के साथ किया जा सकता है (जैसा कि 
अगे अध्यायो में वर्णित किया गया है) । इससे अधिक लाभार्जन किया जा 
सकता है । इसका कारण यह है कि जव प्राणायाम की तरह प्राण का प्रवाह 
समान हौ जाता है तो बन्धों का नियन्रण उसके प्रवाह पर हो जाता है तथा 
यह आवश्यकतानुसार विशेष प्रदेश मेँ उसका बहाव करते हूए उसके अपव्यय 
को बचाता है। 


जब यौगिक क्रियाओं का समन्वय होता है तव व्यक्ति मे आध्यासिक 
शक्तियो जागृत होती हैँ तथा उच्च "योग" का प्रारम्भ होता है। मुद्रा एवं 
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प्राणायाम के साथ बन्धो के समन्वय की विधियो का वर्णन उनके अध्यायो में 
वर्णित है | 


कुम्भक 

बन्धो के अभ्यासी को श्वास रोकने की आवश्यकता पड़ती है। 
स्वाभाविकतः प्रारम्भ में कुम्भक की अवधि कम रहेगी, परन्तु अभ्यासी की 
क्षमता के अनुपात से क्रमशः यह अवधि बद्ाई जानी चाहिए । कुंभक बहिरंग 
या अंतरंग हो सकता है । दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि दीर्घं रेचक या 
अधिक से अधिक ठम्बा पूरक करके फेफड़ं के कार्य को रोका जा सकता है । 
कुम्भक बन्ध एवं प्राणायाम का अनिवार्य अंग है । अभ्यासी को शनैः शनैः 
कुम्भक ठगाने की क्षमता बढ़ने की सलाह दी जाती है । कुछ हप्तो या महीनों 
के उपरान्त कुम्भक की अवधि फेफड़ं पर बिना तनाव डरे बढ़ानी चाहिए । 


२८७ 


जालन्धर बन्ध 
जालन्धर बन्ध 
विधि 
पद्मासन या सिद्धासन में बैठे अथवा खड़े होकर अभ्यास करें । 
हाथों को घुटनों के ऊपर रखिये । 
सम्पूर्ण शरीर को शिथिल कीजिये । नेत्रं को बन्द कीजिये । 
दीर्घ पूरक के बाद अन्तरंग कुम्भक कीजिये । 
सिर को सामने ज्जुकाइये तथा टी को छाती पर दबाइये । 
हाथों पर बरु डारते हुए उन्हे अचर अवस्था मेँ रखिये । 


दोनो कन्धों को एक साथ ऊपर उटाकर कुछ सामने रखिये । इससे हाथ 
सीधे व स्थिर रहेगे । 


यह अन्तिम अवस्था है । 

श्वास को रोकने की क्षमतानुसार इस अवस्था मेँ सुकिये । 

कंधों को शिथिल कीजिये, हाथों को मोडकर सिर ऊपर उटाड्ये | 

धीरे - धीरे रेचक कीजिये । सामान्य श्वसन के बाद पुनरावृत्ति कीजिये । 
टिष्यणी 

बहिरंग कुम्भक के अभ्यास के साथ भी यह क्रिया की जा सकती है । 

ठुडी को ज्ुकाकर छाती से दबाने के कारण इस अभ्यास मेँ वायु-नछ्िका 
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बन्द हो जाती है तथा अनेक अंगों पर दबाव पड़ता है । 
आवृत्ति 
श्वास रोकने की आरामदायक अवधि तक दस बार कीजिये | 
एकाग्रता 
विशुद्धि चक्र पर । 
क्रम 
आदर्श रूप से मुद्रा एवं प्राणायाम के साथ । यदि मात्र इसी का अभ्यास 
करना हो त आसन - प्राणायाम के पश्चात्‌ एवं ध्यान के पूर्वं कीजिये । 
सावधानी 
बन्ध को शिथिक कर सिर को उठाकर ही पूरक या रेचक कीजिये । 
सीमा 
उच्च रक्तचाप, अन्तः मस्तिष्क-दाब या दिर की बीमारी में योग्य व्यक्ति 
की सलाह से ही अभ्यास किया जाये । 
लाभ 
ग्रीवा प्रदेश में स्थित र॑घ्र की नाडियों (7105 1९06108) पर इस 
शारीरिक प्रक्रिया से दबाव पडता है जिसके परिणामस्वरूप ही उपरोक्त 
लाभ की प्राति होती है । मस्तिष्क को रक्त प्रदान करने वाटी ग्रीवा शिरा 
(1४६४9 +ल) के रक्तचाप से ये नाडियौँ शीघ्र ही प्रभावित होती है । 
यदि रक्तचाप उच्च हो तो मस्तिष्क पर प्रभाव पडता है तथा दिल की 
धड़कन कम हो जाती है । यदि रक्त का दाब निम्न हो जाये तो दिर की 
धड़कन बढ़ जाती है । ये नाड्यौ रक्तचाप के प्रति अति ग्रहणशील होती 
है । अतः जालन्धर बन्ध के अभ्यास काठ में इन पर दबाव पड़ने से दिर 
की धड्कन न्यून हो जाती है तथा मन को स्थिरता प्राप्त होती है । 


चुल्ठिका तथा उपचुत्लिका ग्रन्थयो की माछ्शि होती है । उनकी 
क्रियाशीरुता बढ़ती है । इन ग्रन्थियों का, विशेषकर चुल्छिका ग्रन्थि का 
शारीरिक रचना, विकास व प्रजनन - क्रियाओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता 
हे । इनकी सक्षमता से समस्त शरीर प्रभावित होता है । यह मानसिक 
तनाव, चिता, क्रोध के निवारणार्थं एक अच्छ अभ्यास है । साधक को 
आश्चर्यजनक खूप से ध्यान के रिए तैयार करता है । 
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जालन्धर बन्ध (प्रकारान्तर) 


जालन्धर बन्ध (प्रकारान्तर) 
विधि 
पैरो को ठगभग आधा मीटर दूर रखते हुए खड़े हो जाइये । 
सामने ज्ुकिए । 
हाथों को घुटनों के ठीक ऊपर रखिये । 
दीर्घ रेचक या पूरक कीजिये । 
कुम्भक लगाइये । 
ठुडी को छाती पर रगाइये । 
दबाव को अधिक कड़ा करने के ए हाथों पर ब दीजिये । 
कुम्भक की क्षमतानुसार इस अन्तिम अवस्था में रुकिये । 
बन्ध को ढीला कीजिये । 
सिर को ऊपर उटाडये । 
तत्पश्चात्‌ अभ्यास के अनुकूठ पूरक या रेचक कीजिये । 
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भूल बन्ध 
मू बन्ब 
ध्यान के किसी भी एसे आसन में बैठ जाइये जिसमें घुटने जमीन को ठते 


रहे । सिद्धासन या सिद्धयोनि आसन इसके ठिए सर्वोत्तम है । 


इन आसनो में एड़ी का दबाव मूलाधार प्रदेश (एलापा९्णा) पर पड़ता है 
जिससे बन्ध के उत्तम अभ्यास में सहायता मिर्ती है । 


हथेकियों को घुटनों पर रखिये । 

नेत्र बन्द रखिये । 

पूरे शरीर को शिथिर कीजिये । 

दीर्घ पूरक कीजिये । अंतरंग कुंभक रगाइएः । जाठंधर बंध रगाइये । 


तत्पश्चात्‌ मूलाधार - प्रदेश के लायुओं मेँ आकुंचन क्रिया करते हूए उन्हे 
ऊपर की ओर खीचिये | 


यह पूर्णावस्था है । 
इस अवस्था में श्वास रोकने की क्षमतानुसार स्थिर रहिए । 


तत्पश्चात्‌ स्नायुओं को दीरा कीजिये । 
सिर को सामान्य स्थिति मे छदये । 
अब धीरे-धीरे रेचकं क्रिया कीजिये | 


दीर्घं रेचक क्रिया के उपरांत बहिर्कुम्भक लगाते हए भी अभ्यास किया जा 
सकता है । 


म्बी अवधि तक इस बन्ध की क्रिया (स्नायुओं का आकुचन) करने के 
छिए बिना जालन्धर बन्ध छ्गाये सामान्य श्वसन के साथ अभ्यास 
कीजिये । 


आवृत्त 
कुभक गाने की क्षमतानुसार दस बार क्रिया की पुनरावृत्ति कीजिये । 


एकाग्रता 
मूलाधार चक्र पर । 
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आसन ` प्राणायाम के उपरान्त तथा ध्यानाभ्यास के पूर्व । 
आदर्श अभ्यास के किए मुद्रा एवं प्राणायाम के साथ कीजिये । 


योग्य व्यक्ति के निर्देशन मे इस अभ्यास में दक्षता प्राप्त कीजिये | 


जारन्धर बन्ध के समान ही | 


प्रारम्भिक प्रक्रिया 


प्रारम्भ में कुम्भक की पूर्णं अवधि तक स्नायुओं को संकुचित रखने में 
कठिनाई होगी । जतः आरम्भ मे अश्वनी मुद्रा का नियमित अभ्यास 
कीजिये, जिसके फटस्वरूप स्नायु मजबूत होगे तथा अभ्यासी को उन पर 
नियत्रण प्राप्त होगा । 


छाभ 


इस क्रिया में प्रजनन एवं उत्सर्जक अंगों के मध्य मूलाधार प्रदेश का 
आकुचन तथा ऊपर की ओर खिचाव होता है । परिणामतः "अपान वायु 
(नाभि के निम्न प्रदेश में स्थित प्राण की शक्ति) का बहाव ऊपर होता 'है 
ओर उसका योग "प्राण वायु' (स्वर यन्त्र एवं छाती के मूर के मध्यमे 
स्थित) से ह्येता है । फठ्तः शक्ति उत्पन होती है । 

कुंडलिनी -जागरण में सहायता मिरती है | 

ब्रह्मचर्य पालन तथा ओज - शक्ति को जगाने मे सहायकं है | 

जाङन्धर बन्ध के लाभ द्विगुणित हो जाते हैँ | 

कटिबन्ध प्रदेश की नाड्यो को उत्तेजित करता है तथा उससे सम्बन्धित 
प्रजनन तथा उत्सर्जक अंगों को व्यवस्थित करता है । 


गुदाद्वार की मांसपेशियों (अनल 71४56) को शक्ति प्रदान करता 
है तथा अतिं के वक्र-प्रदेशों को उत्प्ररित करता हे। दुस प्रकार 
प्रभावपूर्ण ठंग से अपचन दूर करता है । 


बवासीर के निवारण में सहायक है । 


यह अभ्यास मानसिक अवस्था में परिवर्तन करते हए व्यक्ति को योग के 
अन्तिम उदेश्य अर्थात्‌ असीम सत्ता कीं ओर ठे जाता है । 
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उड्डियान बन्ध 


उद्यानं बन्ध उड्डियान बन्ध 

विधि 
ध्यान के किसी आसन में वैविये । घुटने भूमि पर आधारित हो । 
हथेकियों को घुटनों पर रखिये । 
दीर्घ रेचक कीजिये । बहिर्कुम्भक रगाइये । जालन्धर बन्ध ठगाड्ये। 


अब उदर की मांसपेशियों को अधिक से अधिक ऊपर तथा भीतर की 
ओर संकुचित कीजिये । यह पूर्णाविस्था है । 


आरामदायक स्थिति तक अभ्यास कीजिये | तत्पश्चात्‌ क्रमशः उदर के 
सनागुओं तथा जाङन्धर बन्ध कौ शिथिल कीजिये । पूरक कीजिये । 
श्वसन -क्रिया सामान्य होने पर पुनः अभ्यास कीजिये । 


समय 
कुम्भक रुगाने की क्षमतानुसार । दस्त आवृत्तिर्यौँ कीजिये । 
एकाग्रता 
मणिपुर चक्र पर । 
क्रम 


स्वतंत्र खूप से इसका अभ्यास आसन एवं प्राणायाम के उपरान्त एवं 
ध्यान के पूर्वं कीजिये । मुद्रा एवं प्राणायाम के साथ अभ्यास करना 
सर्वोत्तम है । 
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सावधानी 
जठर एवं अंति के खाठी रहने पर ही अभ्यास कीजिये । 
सीमा 
दिक की बीमारी में, जठर या पेट में घाव हो जाने पर अभ्यास वर्जित ह । 
गर्भवती स्री के ङ्एि भी अभ्यास वर्जित है। 
प्रारम्भिक एवं स्थानापन्न अभ्यास 
इस अभ्यास की तैयारी के ठ्ए “अग्निसार क्रिया" की जा सकती है । 
यह क्रिया उडियान बन्ध का स्थानापनन अभ्यास भी है। 
लाभ 


इस अभ्यास में श्वास - पटल का ऊपर छाती - गह्वर तक चिचाव होता है । 
उदर के अंग भीतर मेरुदण्ड तक संकुचित किये जाते ह । अतः इसका 
अभ्यास उदरस्थ एवं जठर की बीमारियों के र्एि उपयोगी है । बदहजमी, 
अपचन, पैट के कीडे, मधुमेह की अवस्था को दूर करता है । जठराग्नि 
को उत्तेजित करता है । 


उदर के सभी अंगों को व्यवस्थित कर उनकी क्रियाशीक्ता बटठ़ाता है। 
यकृत, क्डोम, वृक्क, तिल्डी की माङ्शि करता है । 


नियमित अभ्यास से उनसे सम्बन्धित रोग दूर होते है । 


वृक्क एवं गुरदों के ऊपर स्थित उपवृक्क ग्रन्थि को सामान्य बनाये रखता 
है जिससे कमजोर व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है । परेशानी व चिता की 
अवस्था में मन को स्थिरता प्रदान करता है। 


अनुकम्पी तत्रिकाओं तथा परानुकम्पी तत्रिकाओं को उत्तेजित करता है । 
इन तचन्रिकाओं का सम्बन्ध शरीर के कई अंगो, विशेषकर उदर के अंगों 
से रहता है । फलतः इन अगो के कार्य में उन्नति हयेती है । अभ्यास दारा 
अंगों की प्रत्यक्ष मार्शि होती है जिसके परिणामस्वरूप उनकी 
क्रियाश्ीख्ता में वृद्धि होती है । 


नाभि प्रदेश में स्थित मणिपुर चक्र के लिए उद्मेरकं का कार्य करता है। 
यह शरीर की प्राणशक्ति का केन्द्र है । अतः इस बन्ध के अभ्यास से 

प्राणशक्ति के बहाव में वृद्धि होती है । यह सुषुम्ना नाडी की ओर प्राण 
के प्रवाह को विशेष खूप से प्रोत्साहित करता है । 


२९४ 


उड्डियान बन्ध (प्रकारान्तर) 

उड्डियान बन्ध (प्रकारान्तर) 
पैरो को परस्पर आधा मीटर दूर रखते हुए खड़े हो जाइये । 
कुछ सामने ज्ुकिये । हथेषियों को सामने जघ पर रखिये । 
दृष्टि सामने रखिये । दीर्ध पूरक कीजिये; तत्पश्चात्‌ दीर्घं रेचकं । 
उदर के स्नायुओं को संकुचित कर भीतर खींचिये । 
पेट का मध्यवर्ती स्थर नतोदर (००1५3५९) अवस्था मे आ जाये । 
दृष्टि सामने रखकर इसी स्थिति मेँ रुकिये । 
कुष्ठ देर श्वास रोककर बन्ध" शिथिल कीजिये | 
धीरे - धीरे पूरक कीजिये । 

टिष्णी 


यह अभ्यास अपेक्षाकृत सरर है; अतः प्रारम्भिक अभ्यासियों के क्एि 
उचित है । 


शेष विवरण बैठकर किये जाने वाठे उड़यान बंध की भति ही है। 


ऋ 


महाबन्ध 


ध्यान के किसी आसन में वैविये । सिद्धयोनि आसन या सिद्धासन उत्तम 
हैं। 
जालन्धर बन्ध रगादये । 


तत्पश्चात्‌ क्रमशः उड़यान बन्ध एवं मूर बन्ध रुगाइये । 

निम्न चक्रो पर अपनी चेतना को ठे जाइये । मानसिक सूप से उनके नामों 
का उच्चारण कीजिये । (चित्र में छोटे -्ठोटे गोर वृत्तो का अवलोकन 
कीजिये ।): 


(अ) मूराधार 
(ब) मणिपुर 
(स) विशुद्धि 
क्रमशः प्रत्येक चक्र .पर कु सेकंड तकं अपनी चेतना को स्थिर रखिये । 
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विशुद्धि के पश्चात्‌ पुनः चैतना मूलाधार पर ठे आइये ओर क्रिया की 
पुनरावृत्ति कीजिये । 


कुम्भक की सुखद स्थिति तक उपरोक्त क्रिया कीजिये । 
अब मूलबन्धं शिथिरु कीजिये | 
उद्यान बन्ध को मुक्त कीजिये । 
अन्त मेँ जाटन्धर बन्ध हटाइये तथा धीरे - धीरे पूरक कीजिये । 
एक बार सामान्य श्वास -प्रश्वास क्रिया के उपरान्त "महाबन्धः का 
अभ्यास पुनः कीजिये । 

टिष्पणी 
चेतना को एक चक्र से दूसरे चक्र पर स्थानांतरित कर चक्र के ठीक स्थान 
पर छने मे प्रारम्भिक अभ्यासियो को करिनाई होगी । हेते अभ्यासियो को 
परिशिष्ट मँ दी गयी जानकारी दारा उनकी स्थिति ज्ञात कर स्थूर 
अनुमान से उस प्रदेश पर ध्यान करना चाहिए । । 
क्षमतानुकूक अधिक देर तक श्वास रोकने पर यह अभ्यास बहुत ही 
प्रभावशाटी हो जाता है । अभ्यासी को धीरे-धीरे कुम्भक की अवधि में 
वृद्धि करनी चाहिए । किसी भी स्थिति मे तनाव नहीं पड़ने पाये । 

आवृत्त 
नौ आवृत्तियों तक । 

सावधानी 
तीनों बन्धो के स्वतंत्र वर्णन मेँ बताये अनुसार । 


तीनो बन्धो मे अधिकार -प्रापति के उपरान्त ही "महाबन्ध" का अभ्यास 
कीजिये | 


काभ 
तीनों बन्धो के छि वर्णित लभ की प्राप्ति होती है। 


आलिक शक्ति के प्रवाह को उ्ेरित कटने तथा ध्यान के पूर्वं मन को. 
अन्तर्मुी बनाने के छ्एि एक शक्तिशाठी अभ्यासं है । अतः आध्यासिक 
साधको के किए विशेष रूप से काभप्रद है । 


मुद्रा 


प्रस्तावना 


हजारों वर्ष पूर्व भारत में अधिकांश व्यक्तियों, विशेषकर ज्ञान या सत्य 
की खोज करने वारे सच्चे जिज्ञासुओं को आसन, प्राणायाम आदि योगाभ्यासों 
की विद्या सरङता से प्राप्त हो जाती थी । तथापि उच्च शक्तिशाी अभ्यासों 
काज्ञान कुछ चुने हुए छोगों की ही धरोहर रहा करती थी । यह ज्ञान गुरु 
शिष्य को प्रदान किया करते थे या प्राचीन ऋषियों दारा रचित संस्कृत ग्रंथो के 
माध्यम से इस ज्ञान की प्राप्ति की जाती थी । परन्तु वर्तमान कार मेँ समस्त 
विश्व के बहुसंख्यक व्यक्ति अपने आध्यासिक ज्ञान के विकास के रिष 
उत्सुक तथा तैयार है । विशेष रूप से इस नवीन काल मे गुप्त विद्याओंकाही 
विस्तार या प्रचार अधिक है । योग के महत्वपूर्ण अभ्यासं मे मुद्राओं का 
अभ्यास महत्वपूर्ण है । 


कुंडलिनी शक्ति के जागरण मे मुद्राओं का अभ्यास सहायक है । अतः 
यह अभ्यास आसनो एवं प्राणायामो के अभ्यास से अधिक शक्तिशाटी माना 
जाता है । मुद्रा एवं अन्य यौगिक अभ्यासो का वर्णन कने वाला सब प्राचीन - 
गेय “वेरण्डं संहिता" है । "हठ योग" के इस ग्रंथ की एचना मुनि घेरण्ड ने की 
धी | इस ग्रंथ मेँ योग के देवता शिवजी अपनी पली एवं शिष्या पार्वती जी से 
कहते है - “हे देवी, मैन तहे मुद्राओं का ज्ञान प्रदान किया है । केवर इनका 
ज्ञान ही सब सिद्धयो का दाता है ।'' 


घेरण्ड संहिता मेँ कु पच्चीस मुद्राओं का वर्णन किया गया है । इनमे 


२९८ 


सै अधिकांश का अभ्यास योग्य गुरु कै निर्देशन मेँ ही करना चाहिए । सत्यतः 
कोई भी उच्च अभ्यास बिना निर्दशन कै नहीं करना चाहिए । यही कारण ह 
कि यन कुछ चुनी हुई, सरल एवं सर्वसाधारण अभ्यास के योग्य मुद्राओं का 
ही वर्णन किया गया है। 


चित्त को प्रकट करने वाठे किसी विशेष भाव को मुद्रा कहते है । उच्च 
श्रेणी के भारतीय नृत्यो मे मुद्रा हाथों की -विशेष अवस्था है जो आंतरिक भावों 
या संवेदनाओं का संकेत करती है । योनिमुद्रा, चिन्मुद्रा आदि अनेक मुद्र 
हाथ की ही विशेष स्थितियों हैँ । नृत्य -प्रक्रियाओं की भति इनका उदेश्य भी 
अंतरंग भावों का प्रकटीकरण या साधक के आध्यासिक भावों की ओर संकेत 
करना है । 


प्रतिदिन सामान्यतः घटने वारी बाह्य जगत की क्रियाओं के प्रति हम 
सचेत रहते है । कुछ मुद्राओं द्वारा इन अनैच्छिक शरीरगत प्रतिक्रियाओं पर 
नियत्रण प्राप्त किया जाता है । मुद्राओं का अभ्यासं साधक को सूक्ष्म शरीर - 
स्थित प्राण -शक्ति की तरगों के प्रति जागरूक बनाता है। अभ्यासी इन 
शक्तियो पर चेतन रूप से नियंत्रण प्राप्त करता है। फलतः व्यक्ति अपने 
शरीर के किसी अंग मे उसका प्रवाह ठे जाने या अन्य व्यक्ति के शरीर मे उसे 
पहचान की (अन्य व्यक्ति की प्राणिक या मानसिक चिकित्सा के किए) क्षमता 
भ्राप्त करता है । 


अधिकांश मुद्राओं का संगठन बंध, आसन एवं प्राणायाम के सम्मिरन 
से होता है जो एक ही अभ्यासं कहलाता है । प्रत्येक अभ्यास के निश्चित लाभ 
है; अतः योग शक्तिशाठी अभ्यास का निर्माण करता है । इनके अभ्यास से 
बाह्य जगत से सम्बन्ध टूट जाता है, इन्धिर्यो अंतर्मुखी होकर प्रत्याहार की 
स्थिति निर्मित करती है । इसक्िए ये अभ्यास आध्यासिक साधको के रिष 
अत्यधिक उपयोगी है । चित्त को एकाग्र कले मेँ भी ये अभ्यास समर्थ है । 

यद्यपि इनका प्राथमिक उदेश्य आध्यासिक है परन्तु जैसा कि वर्णन 
किया जा चुका है, इनसे मानसिक एवं शारीरिक लभ की प्राप्ति होती है । 


लाभं का विस्तृत वर्णन प्रत्येक मुद्रा की विधि के साथ आगे प्रस्तुत किया गया 
हे। 


९९ 


जान मुदा ओर चिन्मदा 


८.८ 
प 
8 कै ज्ञान मुद्रा 
विधि 
ध्यान के किसी एक आसन मेँ वैठ जाइये । 


दोनों ह्यथ की तर्जनियों को इस प्रकार मोडिये कि उनका स्पर्श गूढो के 
आधार से हो। 
शेष तीन अगुखियों को एक - दूसरे से कुछ दूरी पर फैकाये रखिये । 
हाथो व घुटनों पर रिय । हथेक्यों का रुख नीचे की ओर रहे। 
अगूढं एवं अन्य तीन अंगुख्यों (बिना मूडी हुई) की दिशा घुटनों के 
सामने भूमि की ओर रहे । 

चिनमुद्रा 

विधि 
पूर्ण अभ्यास ज्ञान मुद्रा की भति ही है, अंतर इतना है कि हथिया 
घुटनों पर ऊपर की ओर खुरी हुई रहे । 

तमय 
किसी भी आसन में ध्यान- कार मे उपरोक्त किसी एक मुद्रा मे हाथो की 
स्थिति होनी चाहिए । 

लाभ 
नाडयो के प्रवाह की दिशा को हाथ से विपरीत करते हुए यह अभ्यास 
स्थिर अवस्था मेँ ठम्बी अवधि तक रहने की क्षमता प्रदान करता ह। 
अंगूठे ओर तर्जनी का योग ओर मध्यमा, अनामिका व कनिष्ठिका का 
अल्गाव त्रिगुण पर जीव - ब्रह्म -एेक्य का संकेत है । 


३०० 


भ 


शाभ्भवी मुद्रा 


शाम्भवी मुत्र 


विधि 


ध्यान के किसी आसन में वैवियि । पीठ सीधी रहे । 

हाथों को धुटनों पर चिन्मद्रा या ज्ञान मुद्रा मे रखिये । 

सामने किसी बिन्दु पर दृष्टि एकाग्र कीजिये । 

तत्पश्चात्‌ अधिक से अधिक ऊपर देखने का प्रयास कीजिये । 


सिर स्थिर रहे । अब भ्रूमध्य - दृष्टि कीजिये । विचारो को रोकिये । ध्यान 
कीजिये । 


स्मय 


जितनी देर संभव हो । प्रारंभ में कुठ देर अभ्यास कीजिये । 
अभ्यास करते हए धीरे - धीरे समय बढ़ाइये । 


उभ 


आज्ञा चक्र को जाग्रत करने वाटी एक शक्तिशाठी क्रिया है । जज्ञा चक्र 
निम्न एवं उच्चं चेतनां को जोड़ने वाल्य केन्द्र है | 

शारीरिक लभ प्रदान कर ओँखो के स्नायुओं को मजबूत बनाता है । 
मानसिक स्तर पर इस अभ्यास से मन की_शन्ति प्राप्त होती है, तनाव 


एवं चिन्ता का निवारण होता है । 


३०१ 


नासिकाग्र दृष्टि 
नासिकाग्र दृष्टि 
विधि 
ध्यान के आसन मेँ बैठ जाइये । मेरुदण्ड सीधा रहे व गह सामने हो । 
नासिका के अंतिम सिरे (अग्र भाग) पर दृष्टि एकाग्र कीजिये । 
लाभ 
कुष्ठ देर के ह्ण अंतरंग या बहिरंग कुम्भक कीजिये । इस स्थिति में 
कुम्भकं के मध्य पूरक -रेचक करते समय दृष्टि नासिकाग्र पर ही रहेगी । 
दीर्घ अवधि के अभ्यास मेँ श्वास -क्रिया सामान्य रहेगी । 
सावधानी 
नेत्रो पर तनाव न पड़ने पाये | 
कुछ हपफ्तों या महीनों के अभ्यास के उपरांत समय में वृद्धि कीजिये । 
श्वास 
शभवी मुद्रा की भति इससे भी एकाग्रतां मे वृद्धि होती हे । 
यह मूलाधार चक्र को जाग्रत करती है । 
अभ्यासी को अतर्मुखी तथा आध्यासिक स्तर पर पहचाती है । 


२०२ 


मोकी मुद्रा 


मोदकी मुत्र 
विधि 
भद्रासन में बैठ जाइए । (आसन के अभ्यास मे देखिये) 
नासिकाग्र दृष्टि के अभ्यास में धीरे - धीरे पूरक ओर रेचक कीजिये । 
हर प्रकार की गन्ध पर चेतना को ङे जाइये । 
लाभ 
मूलाधार को जागृत करने के छिए महत्वपूर्णं अभ्यास है । 


ध्यान की उच्च अवस्था मेँ दिव्य गन्ध को ग्रहण करने के ठिएि उपयोगी 
है। | 


टिप्पणी 


नासिकाग्र दृष्टि से बहुत कुछ समानता रखने के कारण इसे उसी खण्ड में 
रखा गया है । 


३०३ 


भूयरी युत भूचरी मुद्रा 


विधि 
पद्मासन, सिद्धासन या किसी भी ध्यान के आसन मेँ बैविये । 
दाहिनै हाथ को घुटने पर रखिये । 
बर्ण हाय को मुंह के सम्मुख उगाडये । पूरी भुजा ्ैतिज स्थिति मे रहेगी । 
हेलि नीचे की ओर खुरी रहेगी । 
अंगूढे को ऊपरी होठ तथा नासिका के आधार पर स्थिर कीजिये । इसी 
हाथ की चतुर्थ या छोटी अंगुी की ओर एकाग्र दृष्टि से देखिये । कुछ देर 
इस अंगुटी पर तनावरहित गहन एकाग्रता के बाद हाथ को हटा लीजिये । 
परन्तु उसी स्थान पर दृष्टि एकाग्र रखिये जहौ छोटी अंगुटी थी । अधिक 


से अधिक देर इस रिक्त स्थान पर दृष्टि रखिये । रिक्तता की अपेक्षा ओर 
कुछ भी विचार न उठने दीजिये । 


लभ 


एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति मे वृद्धि करता है । मन को अंतर्मुखी बनाता 
है; अतः ध्यान की तैयारी का उत्तम अभ्यास है। 
टिप्पणी 


आरंभ मेँ अभ्यास कठिन हो सकता ह परन्तु अभ्यास से सरलतम बन 
जाता है । 


आकाशी भद्रा 


आकाशी मुद्रा 


ध्यान के किसी आसन में वैटिये । 


जिह्मा को पीठे मोड़कर ऊपरी तालं से स्पर्श कीजिये । (खेचरी मुद्रा) 
उज्जायी प्राणायाम तथा शांभवी मुद्रा का अभ्यास कीजिये | 


धीरे - धीरे सिर को कुछ पीठे मोडिये । (पूरी तरह नहीं) 
धीरे - धीरे दीर्घं पूरक कीजिये । 


तिर की इस शुकी अवस्था मे उज्जायी प्राणायाम से गठे मे खराश भी हय 
सकती है परन्तु कुछ अभ्यास के पश्चात्‌ यह अभ्यास कष्टरहित हो 
जायेगा । (चित्र के किए मूर्छ प्राणायाम देखिये) 


समय 
अधिकतमं अवधि तक अंतिम स्थिति में रुकिये । 


यदि कुछ ही समय के उपरांत अभ्यास कठिन जान पड़े तो उज्जायी 
प्राणायाम, खेचरी मुद्रा तथा भवी मुद्रा को मुक्त कीजिये । 


कु देर विश्राम कर्‌ क्रिया की, कश्गवृत्ति कीजिये । 
एकाग्रता 

आज्ञा चक्र परं । 
सावधानी 

सभी मुद्राओं की भति इसका प्रशिक्षण भी योग्य निर्देशन में ठीजिये । 
लाभ 


यह उच्च यौगिक अवस्था है जिसमें साधकं चेतना की उच्च स्थिति को 
प्राप्त करता है । 


यह मुद्रा मन को स्थिरता एवं शाति प्रदान करती है । 
उज्जायी प्राणायाम, शांभवी तथा खेचरी मुद्रा के छाभ मिर्ते है । 


३०५ 


तड़ागी मुद्रा 


तडागी मुद्रा 


तड़ागी मुद्रा 


विधि 


आतरति 


पश्चिमोत्तानासन में बैठ जाइये, परन्तु पैर कुछ दूर - दूर रहेगे । 
धड़ सामने श्जुकाकर हाथों से पैरो के अगूढे पकडे । 


दीर्घ पूरकं कीजिये । इस काक मेँ उदर के स्नायुओं का विस्तार बाहर की 
ओर अधिक से अधिक कीजिये। 


क्षमतानुसार अतर्कुम्भक ठगाइये । 

सम्पूर्ण शरीर को शिथिल कर रेचक कीजिये । 

अगूठ को पकड़ी हई अवस्था में श्वास -क्रिया सामान्य रखिये | 
दीर्घं पूरक के साथ उपरोक्त वर्णित क्रिया की पुनरावृत्ति कीजिये । 


इसका अभ्यास १० बार कीजिये । 


एकाग्रता 


मणिपुर चक्र पर । 


लभ 


जठर एवं सभी उदरस्थ अंगों को व्यवस्थित कर पाचन -क्रिया में सुधार 
करता है । अतः इस प्रदेश के रोगों का निवारण होता है। 

अंतरंग प्रदेश में स्थित अनेक नाडियों को उद्मेरित कर उनके कार्यो को 
नियमित करता है । परिणामतः सम्पूर्ण शरीर की कार्यक्षमता बढ़ जाती 
है। 


३०६ 


भुजंगिनी मुद्रा 
भुजंगिनी मुद्रा 
विषि 


किसी भी ध्यान के आसन मेँ बैविय । 

सम्पूर्ण शरीर को शिथिक कीजिये । 

इस मुद्रा मे अभ्यासी मह के द्वारा श्वास रेने का प्रयासं करता है। 

पानी पीने की भोति वायु के करई - करई घंट रेते हए उसे फेफड़ों मे नहीं, 

वरन्‌ पेट मे पर्हचाने की कोशिश कीजिये । 

अधिकतम अवस्था तक पेट का विस्तार कीजिये । 

कुछ देर श्वास को भीतर रोकिये । 

तत्पश्चात्‌ डकार छेते हुए श्वास को बाहर निकाल्यि । 

क्रिया की पुनरावृत्ति कीजिये । 
आवृत्ति 

इच्छानुसार आवृत्तियोँं कीजिये । 

विशेष बीमारियों मेँ अधिक बार क्रिया की पुनरावृत्ति कीजिये । 
क्रम 


किसी भी समय अभ्यास किया जा सकता है परन्तु हठयोग की शंख 
प्रक्षालन क्रिया (हग्योग के अभ्यास में देखिये) के उपरांत करने से 
अधिक काभ मिलता है। 

रिष्यणी 
यह अभ्यास पाचक रस उत्पन्न करने वारी प्रंथियों एवं अनननकल्िका की 
दीवारों को नवजीवन प्रदान करता है। 


उदर को स्वस्थ बनाता है । इस प्रदेश मे एकत्रित पुरानी वायु का निकास 
करता है| 
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काकी चु काकी मुद्रा 
विधि 


ध्यान के किसी आसन मे वैष्यि । होट से एक रसैकरी नटी बनाइये । 
नासिकाग्र दृष्टि कीजिये । 


मह से धीरे - धीरे दीर्घ पूरक कीजिये । 
लेठों को परस्पर बन्द करते हुए नासिका से धीरे - धीरे रेचक कीजिये । 
पुनः मँह से पूरक कर क्रिया को दुहरादइये । 
समय 
जितनी देर सम्भव हो | 
लाभ 


मह से भीतर जाने वारे वायु - प्रवाह का सम्पर्क भह की दीवारों से होता 
है तथा अनेक बीमारियों को रोकने या दूर करने में यह अभ्यास मदद 
करता है । साथ ही नासिकाग्र दृष्टि के लाभ की प्राप्ति होती है । समस्त 
शारीरिक-संस्थानों को शीतता प्रदान करता है । 
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अश्विनी पुद्रा 
अश्वनी मुद्रा 
विधि 
प्रथम स्थिति 
ध्यान के किसी भी आसन में वैविये । शरीर को शिथिल कीजिये । 
नेत्रो को बन्द कर स्वाभाविक श्वास रीजिये । गुदाद्वार की मांसपेशियों 
(ऽप्रणालल 710§6]९) को कुठ सेकेण्ड के छिए संकुचित कर प्रसारित 
कीजिये | 


इस क्रिया की अधिक से अधिक आवृत्त्या कीजिये । 
दवितीय स्थिति 


प्रथम स्थिति की तरह ही बैविये । 
गुदाद्यार को धीरे - धीरे संकुचित करते हुए पूरक कीजिये । 
स्नायुओं का संकुचन बनाये रखते हुए ही अंतरंग कुम्भक रगाइये । रेचक 
कीजिये । 
संकुचित स्नायुओं को शिथिक कीजिये । 
अपनी सुविधानुसार क्रिया की पुनरावृत्ति कीजिये । 
समय 


क्षमतानुसार आसन कीजिये, अपेक्षाकृत अधिक श्रम न कीजिये । 


क्रम 
दिन में किसी भी समय या योगाभ्यास कार्यक्रम में । 

लाभ 
इस अभ्यास के परिणामस्वरूप अश्व की तरह ही गुदा के स्नायुओं पर 
नियन्त्रण प्राप्त किया जाता है । 
इस अभ्यास की सिद्धि पर व्यक्ति अपनी प्राण -शक्ति के हास को रोकने 
मे समर्थ होता है । इपर तरह शक्ति का संचय होता है । इसका प्रवाह 
ऊपर की ओर होता है; जिससे अमूल्य उदैश्यों की पूर्ति होती है । यह 
मूरबंध की प्रारम्भिक क्रिया है (मूलबध का अध्याय देखिये) । बवासीर, 
गुदा या गभशिय के बाह्मगत होने की दशा में इसका अभ्यास लाभप्रद है 
विशेषकर सिर के बल्‌ किये जाने वारे आसनो के साथ इसका योग 
अधिक प्रभावपूर्ण होता है । ओतो के वक्रं को क्रियाशीर बनाते हए 
अपचन दूर करता है । 
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खेचरी मुद्रा 


खेचरी मुद्रा 
राजयोग की विधि 


मह को बन्द कर जिह्वा के अग्र भागते तालु का सपर्शं कीजिये । अधिक 
जोर न देते हृए जिह्वाग्र को अधिकाधिक पीठे मोडिये । 

वैकल्पिक रूप से इस अवस्था मे उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास कर 
सकते है । 

नये भ्यासी कुष्ठ देर में ही असुविधा का अनुभव करेगे । उन्हं कुष्ठ 
क्षणोपरांत जिह को सामान्य स्थिति में लाकर पुनः जिह्वा का बन्ध लगाना 
चाहिए । । 

नियमित अभ्यास करने से जिह्या तालु क ऊपरी छिद्र से ऊपर चरी 
जायेमी । इससे मस्तिष्कं के नाड़ी -केन्रो की क्रियाशीकता बदृती है । 


हटयोग की विधि 


उच्च अभ्यासी को गुरु के निर्देशन मे इसका अभ्यास करना चाहिए । 
इसके किए धर्यपूर्वक नियमित अभ्यास की आवश्यकता है । 

जिह्वा के नीचे के स्नायुओं का संबंध - विच्छेद धीरे - धीरे प्रति सप्ताह 
करना होगा । इसके ङिए शल्य -विधि या तीव्र धार वारे पत्थर का प्रयोग 
किया जा सकता है | 

दूध दहने की सी क्रिया द्वारा ठम्बी अवधि तक जिह्वा की माठिश 
कीजिये । इस क्रिया को सुगम बनाने के ठिए मक्खन, ते आदि सिग्ध 
द्रव का प्रयोग किया जा सकता है। 

महीनों इस क्रिया का अभ्यास कीजिए, जब तक कि जिहाग्र का स्पर्श 
भ्रूमध्य से होने न रगे । जिह्ठा की ठम्बाई इतनी बढ़ जाने पर खेचरी मुद्रा 
का अभ्यास सम्भव हो जाता हे । 

जिह्वा को मोड़कर सावधानीपूर्वक तालु के ऊपरी छिद्र से अधिक से 


अधिक भीतर ठे जाने की कोशिश कीजिए । इससे प्रभावित होकर 
श्वास - मार्ग बन्द हो जायेगा ओर "रुना चक्र' जागृत होगा । 


श्वास 
खेचरी मुद्रा के प्रारम्भिक अभ्यासी श्वास - क्रिया सामान्य रखें । 
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| 
कुछ हप्तों या महीनों के अभ्यास के बाद श्वास की गति धीमी करते 
जाना चाहिए । दो महीनों या अधिक अवधि के वाद श्वास की गति प्रति 
मिनट ५ से ८ तक होनी चाहिए । | 
योग्य निर्देशक के निर्देशन में अभ्यास करते ह अधिक अवधि के 
अभ्यास के वाद श्वास -क्रिया में न्यूनता भी लाई जा सकती है | 

आवृत्ति 
इच्छानुसार या संभावित अवधि तक । शांति ओर विश्राम कार में 
अभ्यास उत्तम होगा । इस अभ्यास का योग अन्य योगाभ्यास के साथ 
किया जा सकता है । व्यक्तिगत क्रियाओं के अध्याय में इसकी विस्तृत 
विवेचना की गयी है । 

सावधानी 
बिना गुरु के निर्देशन के पूर्णं अभ्यास न कीजिये । 
जो साधक बहुत कड़ी मेहनत करते है, उनको कंड्वे स्वाद का अनुभव 
प्राप्त होता है । यह हानिप्रद है । अतः इस स्थिति मे अभ्यास बन्द कर 

छ दीजिये | 


मानव शरीर पर सुक्ष्म प्रभाव डाठ्ता है । 

ता के पीठे के रन्ध्र मे अनेक दाब -बिन्दु तथा ग्रन्धर्यो है । इनका 
शारीरिक क्रियाओं पर अत्यधिक नियंत्रण रहता ह । मोड़ी हू जिह्वा के 
कारण इनके रस-खाव की क्रिया में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक 
स्वास्थ्य को बहुत लाभ परहुचता है । ठार की उत्ति होती है जिससे 
भूख -प्यास दूर होती.है ।. 

भूमि के नीचे अधिक अवधि तक रहने वारे योगी पूरे समय खेचरी मुद्रा 
रुगाये रहते है । अतः बिना किसी प्रकार की हानि पहुचे इच्छानुसार 
अवधि तक श्वास रोकने में समर्थ होते है । 


ध मुद्रा प्राण - शक्ति के संचय एवं कुण्डकिनी - शक्ति को जागृत करती 
| 


इस अभ्यास की पूर्णता की प्रापि पर सुक्ष्म एवं स्थूर शरीर के मध्य 
सम्बन्ध - विच्छेद हो जाता है । चेतना की स्थिति सुक्ष्म एवं स्थूल स्तर के 
मध्य अर्थात्‌ आकाश में हो जाती है। 


प्राचीन योग शास्त्र मेँ इस मुद्रा को बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
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योग मुद्रा 
योग पुत्र 
विधि 
पद्मासन में बैविये । 
समस्त शरीर को शिथिक कीजिये । नेत्रो को बंद कर रेचक कीजिये | 
श्वास रोकिये ओर मूलाधार चक्र पर ध्यान कीजिये । 
श्वास का अनुभव करते हुए धीरे - धीरे पूरक कीजिये । 
चेतना को मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र पर छाइये । 


रेचक क्रिया प्रारम्भ करते हुए सामने ञ्मुकिये । साथ ही चेतना को आज्ञा 
चक्र से नीचे मूलाधार पर ठे आइये । 


श्वास की गति एवं शरीर की गति में समानता होनी चाहिये । 
रेचक क्रिया के साथ ही सामने सिर कास्पर्शभूमिसेहो। 
मूलाधार पर ध्यान करते हृए कुछ देर के क्एि वहिर्कुम्भक ल्गाइये । 


पूरक करते हुए धड़ को सीधा कर चेतना को आज्ञा चक्र पर राइये । धड 
की म्बख्प अवस्था मे श्वास को रोकते हुए आज्ञा चक्र पर्‌ ध्यान 
कीजिये । 


रेवक करते हुए धड़ को धीरे - धीरे नीचे श्जुकाइये । 
टिप्पणी 


योगमुद्रा आसन की भति ही अभ्यास की विधि है; केवर एकाग्रता की 
क्रिया में भिनता है। 


लाभ 
ध्यान की तैयारी के रिएि अति उत्तम अभ्यास है। 
आध्यासिक शक्ति के प्रति जागरूकता एवं नियंत्रण प्रदान करता दै । 
मन मे स्थिरता एवं शान्ति लाता है । 
क्रोध या अधिक तनाव के समय अभ्यास करना चाहिए । 


योगमुद्रा नामक आसन (आसनों का अध्याय देखिये ) के सभी काभ 
प्रदान करता है । 
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चतुर्थं अवस्था 


ध्यान के किसी भी आसन में बैट जाइये । 


मेरुदण्ड ठंबवत्‌ हय व मुँह सामने की ओर हो । हाथों को गोद मेँ रखिये 
तथा नत्र को बंद कीजिये। 

प्रथम अवस्था 
्षमतानुसार ठम्बा रेचक कीजिये । इस क्रिया मे उदर के स्नायुओं का 
संकोचन करते हुए केफड़ं से अधिकतम वायु का निष्कासन कीजिये । 
श्वास रोकिये, साथ ही मूखबंध रगाइये । 
मूलाधार चक्र पर ध्यान कीजिये | 


आरामदायक स्थिति तक श्वास रोकिये । 

दितीय अवस्था 
मूरब॑ध शिथिल कीजिये । उदर का विस्तार करते हृए धीरे -धीरे टवा 
पूरक कीजिये । अधिकतम मात्रा मेँ वायु का प्रवेश फेफड़ं में होना 
चाहिए । साथ ही हाथों को उठाकर नाभि प्रदेश के सम्मुख रे आदये । 
हेयो धड़ की ओर खुरी रहें । दोनों हाथो की अंगुखयों का रुख 
एक - दूसरे की जर हो; परन्तु वै आपस में स्पर्श न करें । 
इस द्वितीय अभ्यास मेँ उदर से पूरक करते समय प्राण-शक्ति का 
अनुभव मूलाधार चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र मे जाते हुए कीजिये | 
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पचम अवस्था 
उद्र दारा की गई पूरक -क्रिया एवं हाथो की गति को परस्पर संबंधित 
कीजिये । 

तृतीय अवस्या 
छाती का विस्तार करते हूए पूरक क्रिया करते जाइए । साथ ही हाथों को 
ऊपर उकाइये । इस अवस्था में हाथो की स्थिति छाती के सम्मुख हो । 
छाती के विस्तार दवारा पूरक करते हुए इस अभ्यास मेँ अनुभव कीजिये 
कि मणिपुर से प्राण - शक्ति अनाहत की ओर खीची गयी है । 

चतुर्थ अवस्था 
कंधों को ऊपर उठते हुए फेफड मेँ ओर अधिक वायु भरने की कोशिश 
कीजिये । इस अभ्यास मे अनुभव कीजिये कि प्राणशक्ति अनाहत चक्र से 
विशुद्धि चक्र मे आ गयी । तत्पश्चात्‌ वह आज्ञा चक्र में तरगों के समान 
प्रसारित होती हुई सहस्रार में परहुच गयी । 
हाथो को ग्रीवा के समीप छते हुए गति का संबंध श्वास से कीजिये । 

पचम अवस्था 
दोनों हाथों को धड़ के दोनों बाजुओं मेँ फलते हुए अंतरंग कुंभक 
कीजिये । अंतिम अवस्था में फैठे हुए हाथ कानों के समतरु रहेगे । 
हाथ बाहर की ओर फैठे रहेगे, परन्तु पूरी तरह तने हुए नहीं रहेगे । 
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सहस्रार पर ध्यान कीजिए । 


सिर से शुद्ध ज्योति -चक्र को निकल्ते हुए देखने का प्रयास करे । 
अनुभव कीजिए कि आपका समस्त शरीर सम्पूर्ण मानव जाति में शान्ति 
की तरंगे विखेर रहा है । अधिकतम अवधि तक इस स्थिति में सुकिये । 
फेफड़ो पर तनाव न पड़ | 
अब उपरोक्त रपोचिों क्रियाओं की विपरीत रूप से पुनरावृत्ति करते हुए 
तथा रेचक क्रिया करते हुए प्रारम्भिक अवस्था मेँ टौट आइये । रेचक की 
अन्तिम स्थिति में चेतना मूलाधार चक्र प॑र होनी चाहिए । रेचक के समय 
अनुभव करते जाइये कि प्राण शक्ति क्रमशः नीचै के चक्रों की ओर आ 
रही है । यह विपरीत खूप पूरक की भोति होगा । धीमी किन्तु गहरी श्वास 
रेते हुए शरीर का शिथिठीकरण कीजिये । 

एकाग्रता 
अभ्यासी की चेतना का प्रवाह मूराधार से सहस्नार एवं सहस्रार से 
मूलाधार की ओर अविरर एवं समकाटीन होना चाहिए । इसका संबंध 
श्वसन एवं हाथ की क्रियाओं से हो । 


पूर्णता - प्राप्ति पर श्वास श्वेत प्रकाश की धारा की तरह ऊपर चदृती एवं 
नीचे उतरती हुई सुषुम्ना नाडी में दिखाई देगी । 

क्रम 
ध्यानाभ्यास के पूर्व | 

सावधानी 
नियमित अभ्यास से पूरक, कुम्भक व रेचक की अवधि मेँ वृद्धि करे । 
फेफडों पर अधिक तनाव न पडे । 

लाभ 


यह एक श्रेष्ठ मुद्रा है जिसमे प्राणायाम (सुक्ष्म शक्ति पर नियंत्रण) का 
योग, मुद्रा के सांकेतिक भावों से है । 

प्रत्येकं व्यक्ति मे निहित सुषुम्ना प्राण शक्ति को जागृत करने के किए 
प्रथम श्रेणी का अभ्यास है । यह प्राण शवित्तं का वितरण सम्पूर्ण शरीर मेँ 
करता है । इस प्रकार हमारे शारीरिक बल, व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति 
तथा स्वास्थ्य में वृद्धि होती है । | 


३१५ 


विपरीतकरणी मुद्रा 
विपरीतकरणी मुद्रा 


विपरीतकरणी मुद्रा नामक आसन कर । (आसनो का अध्याय देख) नेत्रो 
को बन्द कर खेचरी मुद्रा रगाइये । उज्जायी प्राणायाम कीजिये । पूरक 
करते समय श्वसन एवं चेतना को मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र की ओर 
जाते हुए अनुभव कीजिये । 


र्वक करते समय चेतना को विशुद्धि चक्र पर केद्धित कीजिये । 
दवितीय पूरक के साथ पुनः यह अनुभव कीजिये कि चेतना एवं श्वसन - 
प्राह मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र की ओर है। 


क्षमता के अनुपात मेँ क्रिया की पुनरावृत्ति कीजिये । 
समय 
प्रथम दिन कुछ सेकेण्ड तक अभ्यास करे । धीरे - धीरे अवधि बदढ़ाइये । 


१५ मिनट या अधिक देर तक अभ्यास किया जा सकता है । 
क्रम 


आसन ओर मद्रा या किसी एक के अभ्यास के अन्त मे । 
सम्भव हो तो ध्यान के पूर्व । 
भोजन के कम से कम तीन घंटे उपरान्त ही यह मुद्रा कीजिये । 
सीमां 
उच्च रक्तचाप, हदय की गम्भीर बीमारी या चुल्लिका ग्रन्थि के बढ़ जाने 
पर अभ्यास का निषेध है । 
लाभ 
इससे शरीर में प्राण फे प्रवाह मेँ सुक्ष्म परिवर्तन आता है । 


विशेषतः यह अभ्यास सृष््म शरीर मेँ स्थित प्राण के केन्र अर्थात्‌ मणिपुर 
चक्र से प्राणशक्ति का प्रवाह प्रचुर मात्रा मे पवित्रता के केर याने 
विशुद्धि चक्र की ओर करता है। इस प्रकार समस्त सुक्ष्म शरीर के 
शुद्धिकरण में सहायता मिरती है । अतः यह अभ्यास भौतिक स्तर पर 
बीमारी आदि कै प्रकटीकरण को रोकता है । यह ओज - शक्ति को ऊपर 
के केन्द्र मेँ ठे जाने की एक महत्त्वपूर्णं मुद्रा है । 


२१६ 


महामुद्रा 
महामुद्रा 
विधि 


भूमि पर इस विधि से वै्यि कि दाहिने चैर की एड़ी गुदाद्वार के नीचे रहे 
तथा वार्यो पैर शरीर के सामने फैशर रहे। 


इतना सामने श्युकिये कि आप दोनों हाथों से बाय पैर के गूढे को पकड़ 
सके। 


पूरे शरीर को शिथिर कीजिये । 

दीर्ध पूरक कीजिये | 

मूलबन्धं एवं शाम्भवी मुद्रा का अभ्यास कीजिये । 

अंतरंग कुम्भक कूगाते हुए चेतना को क्रमशः मूलाधार, विशुद्धि एवं 
आज्ञा चक्र में घुमाइये । प्रत्येक चक्र पर चेतना को मात्र एक यादो 
सेकेण्ड तक रखिये । 

श्वास रोकने की क्षमतानुसार चेतना को मूलाधार, विशुद्धि, आज्ञा, 
मूखाधार, विशुद्धि, आज्ञा, आदि पर घुमाते रहिए । 

चित्र मेँ दशयि रघु वृत्त चेतना विन्दु को स्पष्ट करते है । 

अब धीरे से रेचक कीजिये । 


३१७ 


सामने शुकी हुई अवस्था मेँ श्वास रोकिये । 
दीर्घ पूरक कीजिये | क्रिया की पुनरावृत्ति कीजिये | 


वारये पैर की एडी को गुदाद्वार के नीचे रखते हुए तथा दाहिने पैर की 
सामने फलाकर अभ्यास कीजिये । 


प्रकाद्चन्तर्‌ 


यदि किसी को इस अवस्था मे अभ्यास करने मे कठिनाई हो तो उसे 
सिद्धासन या सिद्धयोनि आसन मेँ महामुद्रा करनी चाहिए । 


ख्याल रखें कि एडी से गुदा - प्रदेश पर इसी भोति दबाव पड । 
आवृत्ति 

प्रारम्भिक अभ्यासी प्रत्येक चैर से ३ बार अभ्यास कर सकता है । 

धीरि-धीरे इच्छानुसार क्रिया की संख्या में वृद्धि की जा सकती है । 
क्रम त 

किसी भी समय अभ्यास किया जा सकता है । 

विशेषकर ध्यान के पूर्वं अभ्यास करने का निर्देश दिया जाता है । 
साबधानी 


जितनी अधिक देर कुम्भक किया जाये, उतना ही लाभप्रद है परन्तु 
फेफड़ों पर किसी प्रकार का तनाव न पडे | 


लाभ 


सम्पूर्णं शरीर एवं मन को स्थिर करता है इसङ्ए ध्यान की उत्तम तैयारी 
करता है । 


पूरे शरीर की प्राण - शक्ति को उद्मेरित करता है। 
उदर की अव्यवस्था दूर करता है । 


३१८ 


महाबेध मुद्रा 


महावेध मुद्रा 


विधि 
दायें चैर की एट़ी को गुदाद्वार के नीचे रखिये तथा बाय पैर को सामने 
फैठाते हुए बैठ जाइये । 
सामने ज्ुककर दोनों हाथों से फैठे हुए चैर के अंगूढे को पकडये । 
पूरी तरह पूरक कीजिये । तत्पश्चात्‌ दीर्घ रेचक कीजिये । 
नासिकाग्र दृष्टि कीजिये । 
जारन्धर बन्ध, मूरबन्ध तथा उड़यान बन्ध रगाइये । 
क्रमशः मूलाधार, मणिपुर एवं विशुद्धि चक्र पर ध्यान कीजिए । प्रत्येक 
चक्र पर एक या दो सेकेण्ड अपनी चेतना को रखने के उपरान्त दूसरे 
चक्र पर चेतना को ठे आइये - मूलाधार, मणिपुर, विशुद्धि, मूलाधार, 
मणिपुर, विशुद्धि ..- इस प्रकार । 
आरामदायक स्थिति तक श्वास बाहर रोककर अभ्यास कीजिये । 
अब क्रमशः उड्ियान बन्ध, मूढबन्ध ओर अन्त में जारन्धर बन्ध को 
शिथिक कीजिये । 
साथ ही नेत्रो को भी शिथिर कीजिये । 


धीरे - धीरे दीर्घ पूरक कीजिये । 


काभ 
आत्मा से संबंध स्थापित करने का यह बहुत ही शक्तिशाटी प्रयोग हे । 
| का अर्थ है- बेधना या छदना । 
इसमे चेतना दारा चक्रों एवं आसिक चेतना -पथ को बेधा जाता है । 


शेष विवरण महामुद्रा की भति ही है। 


२१९ 


वत्रोी मुद्रा 
वन्रोठी मुद्रा 
विधि 


सरल अभ्यास 
किसी भी ध्यान के आसन में वैषिये | हाथ घुटनों पर रहं । 
नेत्रो को बन्द कर शरीर को शिथिर कीजिये । निम्न उदर प्रदेश पर तनाव 
खाते हुए तथा मूत्र - प्रणाटी का संकोचन करते हुए प्रजनन -अंगों को 
ऊपर की ओर खीचिये । यह आकुचन क्रिया ठीक वैसी ही है जैसी कि 
मूत्र - त्याग क्रिया को कुठ समय तक रोकने के किए की जाती है। 
प्रजनन -अंगो का खिचाव कुछ ऊपर की ओर होना चाहिए । 

उच्च अभ्यास 
योग्य गुरु के निर्देशन में ही उच्च अभ्यास करना चाहिए अन्यथा स्थायी 
चो पर्हुचने की संभावना रहती है । 
मूत्र - निका में लगभग १२ ईच लम्बी ्चोदी की नरी का प्रवेश कराया 
जाता है। 
इस निका से पानी ऊपर खीचा जाता है । इस क्रिया मे पूर्णता प्राप्ति के 
उपरांत इसी नी से मधु ओर पारा ऊपर खीचा जाता है । 
म्बी अवधि के अभ्यास के उपरान्त नलिका की मदद के बिना ही 
उपरोक्त क्रिया सम्पनन की जा सकती है । 
प्रारम्भ में १ इच तक ही ्चौदी या रबर की नटी को भीतर डाखियि। 
तत्पश्चात्‌ धीरे - धीरे यह दूरी १२ ईच कीजिये । 

एकाग्रता 


स्वाधिष्ठान चक्र पर । 
लाभ 


वज्र नामक नाडी से इसका संबंध है जो प्रजनन अंगों में प्राण -शक्ति का 
प्रवाह करती है । 

ब्रह्मचर्य - पालन के छ्िए उपयोगी विधि है । इस क्रिया के परिणामस्वखूप 
प्राण - शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त होता है जो कि प्रायः वीर्यपात के कारण 
नष्ट हो जाया करती है । इस शक्ति का रूप - परिवर्तन उच्च यौगिक 
अभ्यास के छ्िए कर सकते है । 


३२० 


योनि 
विधि 


योनि मुद्रा 
मुद्रा 


किसी आरामदायक ध्यान के आसन में बैटिये । पद्मासन या सिद्धासन 
को प्राथमिकता दीजिये । धीरे -धीरे दीर्घ पूरकं कीजिये । 

श्वास रोकिये । हाथों कौ उठकर मह तक लाइये । 

कर्ण -्ि्रो को अगूढ, ओंँखों को दोनों तर्जनियों तथा नासिका -छिद्र 
को मध्यमा अंगुख्यों से बंद कीजिये । 

दोनों हाथों की अनामिका एवं छोटी अंगु को होर के ऊपर एवं 
नीचे रखते हुए मह को बंद कीजिये । 

श्वास को भीतर रोकते हुए बिन्दु पर ध्यान कीजिये । 


नाद को ग्रहण करने का प्रयास करे । आरामदायक स्थिति तक श्वास 
रोकने के उपरांत नासिका पर से गुरिया को हटा रीजिये। 


रेचक कीजिये । अन्य अंगुखियौँ अपने स्थानों पर ही रहेगी । 
पूरकं कीजिये । इसके अंत में पुनः दोनों नयुनों को बन्द कर ठीजिये । 
वर्णित क्रिया की पुनरावृत्ति कीजिये । 


दिणणी 


वद्धयोनि आसन देखिये । 


समय 


समय की सुविधानुसार । 


एकाग्रता 


लाभ 


बिन्दु चक्र पर | 


यह प्रत्याहार की शक्तिशाढी क्रिया है । 


वास्तविकतः यह प्रक्रिया नाद योग की है जिसे अभ्यासी बिन्दु से 
उसन् होने वाटी विभिन सुकम ध्वनयो का अनुभव प्राप्त करता है |. 


३२१ 


नवमुखी युद्रा 
नवमुखी मुतरा 


विधि 
ध्यान के किसी भी आरामप्रद आसन में बैठ जाइये । 


धीमी एवं रम्बी श्वास ठेते हुए शरीर शिथिर कीजिये । 

श्वास के अनुभव कै साथ चैतना कौ मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर 
अनाहत, विशुद्धि, आन्न, बिन्दु ओर सहस्रार तक पर्हैवाइये । 
अन्तर्कुम्भक रगाइये । 

योनि मुद्रा में वर्णित विधि से कर्ण, नेत्र तथा र्मह को बंद कर ठीजिये । 
मूखबन्ध एवं वज्रोरी मुद्रा का अभ्यास कीजिये । 

कुम्भक की स्थिति में ही सहघ्लार पर ध्यान कीजिये । 

संभावितं अवधि तक कभक कीजिये । 

तसश्चात्‌ नासिका कौ खोलकर धीरे -धीरे स्वक कीजिये । 

रेचक क्रिया के समय मूरुबंध एवं वज्ोढी मुद्रा को शिथिल कीजिये, 
परन्तु हाथों को यथास्थान रखिए्‌ । 

सहस्रार पर ही चेतना को बनाये रखिये । 

रेचक के बाद कुछ विश्राम कीजिये । क्रिया की पुनरावृत्ति कीजिये । 


समय 
बिना तनाव के जितनी देर संभव हो । 


हमारे शरीर मेँ नौ दवार है जिनके द्वारा हम बाह्य जगत्‌ के इन्दिय -ज्ञान 
का अनुभव ग्रहण करते है । ये है- दो कान, दौ अखि, दो नासिका 
छिद्र, मुह, गुदादादृ एवं मूत्नदिय । शरीर रूपी गुफा के ये नौ दरवाजे है । 
इन दरवाजों को बन्द कर इद्धियों को अन्तर्मुखी बनाकर व्यक्ति 
आध्यासिक जागरणरूपी दसवें दार को भेदने में समर्थ हो जाता है । इस 
प्रकार लौकिक चेतना को श्रेष्ठता प्रदान की जा सकती है। इस दसवें 
अपूर्व दवार की स्थिति सिर के शीर्ष प्रदेश (सहस्रार) पर है । इसे ब्रह्म 
दवार" या "उच्च चेतना" भी कहते है । 
लाभ 
, अधिक शव्तिशारी रूप मेँ योनि मुद्रा के लाभो की प्रापि होती है। 
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पाशिनी मुद्रा 


पाशिनी मु पाशिनी मुद्रा 
विधि 


प्रारम्भिक अभ्यास 
हलासन कीजिये । (आसनो का अध्याय देखिये) 
पैरों को कगभग आधा मीटर दूर कीजिये । इन्हे घुटनों से मोडिये । 


जघों को छाती के इतने समीप छादये कि घुटनों का स्पर्श कानों, कंधों 
एवं भूमि से हो। 


हाथो को मजबूती से पैरो एवं सिर के चारों ओर छ्पेदिये । 
धीरे - धीरे दीर्घं श्वसन कीजिये । मणिपुर चक्र पर चेतना को रखिये । 


आरामदायक अवस्था तक इस स्थिति में रकिये | 
उच्च अभ्यास 
दवि पाद कन्धरासन कीजिये । (आसनो के अध्याय मे देखिये ) 


शरीर मे शिथिटीकरण क्रिया अधिकतम शूप से कीजिये । 


मंद एवं दीर्घ श्वसन कीजिये । मणिपुर चक्र पर ध्यान कीजिये । 
सावधानी 
रे पीठ की मांसपेशियों को अधिक श्रम न करना पड़ । 


नाडी- संस्थान में संतुखन तथा स्थिरता छाता है । 

प्रत्याहार की स्थिति उतनन करता है । 

मेरुदण्ड एवं उसके चारों ओर की नाडयो को क्रियाशीक बनाता है । 
पृष्ठ एवं उदरस्थ अंगों कीं अच्छी माक्शि करता है । 

प्रजनन -अंगों को शक्ति प्रदान करता है । 
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ताडन क्रिया 

ताडन क्रिया 

विधि 
पद्मासन में बैठकर मूलाधार चक्र का ध्यान कीजिये । 
हथेि्यो भूमि पर समतरु तथा शरीर के दोनों बाज में स्थिर रहेगी । 
दीर्घ पूरकं के बाद अंतरकुम्भक तथा जारुधर बंध का अभ्यास कीजिये । 
हाथों को सीधा करते एवं शरीर को मोडते हुए ऊपर उटडये एवं नीचे 
राते हृए नितम्बो को जमीन पर पटकिए । मूलाधार चक्र पर एकाग्रता 
बनाये रखिये । 

` कभक की पूर्णं अवधि में क्रिया की पुनरावृत्ति ७ बार कीजिए । 

तत्पश्चात्‌ नितम्बं को भूमि पर टिकाकर रेचक कीजिये | रेचक क्रिया 
दीर्घं एवं मंद रूप से हो । यह एक आवृत्ति है । 
सामान्य स्थिति में पुनः दीर्घ पूरक कीजिये तथा प्रक्रिया को दुहराइये । 

टिप्पणी 
अभ्यास मे अनावश्यक श्रम न कीजिये । शरीर को ऊपर उठाने एवं नीचे 
ठाने पर नितम्बो, पैरों के पष्ठ -प्रदेशों का स्पर्श भूमि से हो एवं यह क्रिया 
साथ - साथ होनी चाहिए । 


प्रारम्भिक अवस्था में ३ आवृत्ति कीजिए । 
अभ्यास के बाद १० या अधिक आवृत्तिर्यो कीजिये । 


एकाग्रता 
पूर्ण अवस्था में मूलाधार चक्र पर । 


सावधानी 
नितम्बो को अधिक वेग से भूमि पर न पटकिये, अन्यथा चोट पर्हैच 
सकती है । 

+ प्रत्येक व्यक्ति मे निहित सुषुप्त कुण्डलिनी शक्ति (आध्यासिक शक्ति) को 
जागृत करने के ङ्एि यह एक शक्तिशाठी अभ्यास है। यह शक्ति 
मूलाधार चक्र में रहती है । स्थूल खूप से इस शक्ति - जागरण का प्रकटन 
शारीरिक शक्ति तथा सहन शक्ति की वृद्धि के रूप में होता है । 
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पञ्चम अध्याय 


महत्त्वपूर्ण मुद्रा ओर बन्ध 
मुद्रा ओर बन्ध के अनेक प्रकार है--जंसे महामुद्रा, महावेध, नभोमुद्रा, 
खेचरीमुद्रा, विपरीतकरणीमुद्रा, योनिमुद्रा, शाम्भवीमुद्रा, अश्चिनीमुद्रा, पाशिनीमुदरा, 
मातङ्गीमुद्रा, काकीमुद्रा, भुजङ्धिनीमुद्रा; ओर योगमुद्रा तथा महाबन्ध, जालन्धरवन्ध, 
उङ्यानवन्ध ओर मूलबन्ध । 
इनमें से कुछ महत्वपूर्णं मुद्राओं एवं बन्धो का संक्षिप्त विवरण दिया जा 
रहा हे । इनमें से आपको जो उपयोगी लगे, उसे चुन कर नियमित रूप से अभ्यास 
कीजिए । इनसे खाँसी, श्वास का रोग, प्लीहा तथा यकृत को अपवृद्धि, कामवासना 
की उत्तेजना, रतिजरोग, यक्ष्मा, जीर्णमलावरोध, कुष्ठरोग एवं सभी असाध्य रोग 
भी दूर हो जति हे । इन मुद्राओं ओर वन्धो से मनोवाज्छित फल प्राप्त होता है 
क्योकि-- 
“नास्ति मुद्रासमं किञ्चित्‌ संसिद्धये क्षितिमण्डले ।” 
अर्थात्‌ पृथ्वी पर मुद्राओं के समान सिद्धि दिलाने वाला ओर कु भी नहीं 
हे । 
९. महामुद्रा 
वाँयीं एडी से गुदा को सावधानीपूर्वक दायें । दायीं रंग को आगे फला 
लें । दोनों हाथों से पैर के अंगूटे को पकड़ लें । श्वास ले कर उसे रोके (कुम्भक) । 
ठोड़ी को सीने पर दृढ़ता से दवायें (जालन्धरबन्ध) । दृष्टि को त्रिकुटी पर जमायें 
(अर्थात्‌ भूमध्यदृष्टि) । जितनी देर हो सके, इस मुद्रा को रिकाये रखें । पहले बायीं 
रंग से ओर फिर दायीं रंग से अभ्यास करें । इससे यक्ष्मा, अर्श अथवा बवासीर 
प्लीहा की अपवृद्धि, अपच, गुल्म, कुष्ट, मलावरोध, ज्वर आदि रोग दूर होते हं 
तथा आयु बढती हे । यह मुद्रा अभ्यास करने वाले साधक को सिद्धिरयां प्रदान 
करती है । इस मुद्रा को करने पर प्रायः जानुशीर्षासन-जसी आकृति बन जाती हं । 


२. योगमुद्रा 
पद्मासन में बैठ कर हथेलियों को एडियों पर रखें । धीर-धीरे श्वास बाहर 
(७४) 
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निकालें तथा आगे को ज्ुके ओर मस्तक से भूमि को स्पर्शं करे । यदि आप इस 
मुद्राको देर तक टिकाये रखते है, तो सामान्य रूप से श्वास ले ओर निकाल सकते 
हें अथवा आप पूर्वावस्था में आ कर पुनः श्ास ले सकते हे । हाथों को एडियों पर 
रखने के स्थान में उन्हं पीठ की ओर ले जा सकते है । अपनी वायीं कलाई को 
दायें हाथ से पकड़ । इस मुद्रा से समस्त प्रकार के उदर-रोग दूर होते है । 


३. खेचरीमुद्रा 

खे" का अर्थं है "आकाश मे" ओर “चर' का अर्थं है “चलना'। योगी 
आकाश मे चलता है; इसलिए इसे खेचरीमुद्रा कहते है । 

इस मुद्रा को केवल वही व्यक्ति कर सकता हे जिसने अपना प्रारम्भिक 
अभ्यास एेसे गुरु के साक्षात्‌ मार्गदर्शन में किया हो जो स्वयं खेचरीमुद्रा करते 
हों। इस मुद्रा का प्रारम्भिक अंश जिह्वा को इतनी लम्बी बनाना हे कि उसका 
अग्रभाग भृकुटि के मध्य वाले स्थान को स्पर्श कर सके । प्रति सप्ताह गुरु जिह्वा 
क नीचे के तन्तु को थोडा-थोड़ा करके स्वच्छ तथा तीक्षण धार वाले यत्र (छरी) से 
काटता रहेगा । नमक ओर हल्दी-चूर्णं लगाने से कटे हुए तन्तु फिर से नही 
जुडते । जिह्वा को ताजा मक्खन लगा कर बाहर खीचें । ऊंगलियों से जिह्वा को 
पकड़ कर इधर-उधर घुमायें । जिह्वा के दोहन का अर्थं है उसे पकड़ कर इस 
प्रकार खीचना जिस प्रकार गाय का दूध निकालते समय उसके थनों को पकड़ कर 
दूध निकाला जाता हे । 


जिह्वा के नीचे वाले तन्तु को नियमित रूप से सप्ताह मे एक वार काटना 
चाहिए । यह कार्य ६ माह से ते कर २ वर्ष तक किया जाना चाहिए । इन सव 
विधियो से आप जिह्वा को इतनी लम्बी कर सकते है कि वह मस्तक को स्पर्श कर 
लेगी । खेचरीमुद्रा का यह प्रारम्भिक अंश हे । 


इसके पशात्‌ सिद्धासन में वेठ कर जिह्वा को ऊपर ओर पीके की ओर इस 
प्रकार मोड़ कि वह तालु को स्पर्श कर ले ओर जिह्वा से नाक के पश्च-द्रार को बन्द्‌ 
कर दं । आप अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करें । ्ासोच्छवास रुक जायेगा । 
जिह्वा अमृत-कूप के मुंह पर हे । यह खेचरीमुद्रा हे । 


इस मुद्रा के अभ्यास से योगी मूर्च्छा, क्षुधा, पिपासा ओर आलस्य से मुक्त 


हो जाता है । वह रोग, क्षीणता, वृद्धावस्था ओर मृत्यु से मुक्त हो जाता है । इस 
मुद्रा से व्यक्ति ऊर्ध्वरेता योगी बनता है । चूकि योगी का शरीर अमृत से पूर्णं हो 
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जाता ह; अतः वह घातक विष से भी नहीं मरता। यह मद्रा योगियों को 
कायसिद्धि प्रदान करती हे । खेचरी सर्वश्रेष्ठ मद्रा है । 


४. वच्रोलीमुद्रा 


यह हटयोग में एक महत्त्वपूर्णं योगिक क्रिया है । इस क्रिया मे पर्ण सफल 
होने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पडेगा । इस क्रिया में वहत कम 
साधक दक्ष होते हं। योग के विद्यार्थी विशेष प्रकार की बनवायी हई १२ इञ्च 
लम्बो चांदी की एक नली को मूत्र-मार्ग में प्रवेश करा कर इसके द्रारा पहले पानी 
ओर फिर दूध, तेल, मधु आदि खीचते है । अन्त में वे पारा खीचते है । कछ समय 
वाद वे विना नली के सहारे मूत्र-मार्ग द्वारा इन तरल पदार्थो को खीच लेते हे 
ब्रह्मचर्य में सुस्थित होने के लिए यह क्रिया अत्युपयोगी हे । प्रथम दिन मत्र-मार्ग 
मे केवल १ इदञ्च नली ही प्रवेश कराये, दूसरे दिन २ इञ्ज, तीसरे दिन ३ इञ्ज; इसी 
प्रकार इसे बटढ़ाते जाये । जब तक १२ इञ्च नली भीतर प्रवेश न कर ले, तव तक 
क्रमशः अभ्यास करते रहं। ` 

राजा भर्तृहरि इस क्रिया को बहुत दक्षता से कर लेते थे । इस मद्रा को करने 
वाले योगी का एक बृंद वीर्य भी बाहर नहीं निकल सकता ओर यदि निकल भी 
जाये तो वह इस मुद्रा द्वारा उसे वापस ऊपर खीच सकताहे। जो योगी वीर्य 
को ऊपर खीच कर सुरक्षित रख सकता हे, वह मृत्य पर भी विजय प्राप्त कर लेता 
हे । उसके शरीर से सुगन्ध निकलती हं । भगवान्‌ कृष्ण इस मुद्रा मे वड़े कृशल 
थे; इसलिए अनेक गोपियों के मध्य रहते हुए भी वे नित्य-ब्रह्मचारी कहलाते थे । 


५. विपरीतकरणीमुद्रा 
भूमि पर लेट कर रंगों को सीधे ऊपर उटठायें । नितम्बो को हाथों से सहारा 
दं । कोहनियाँ भूमि पर टेक लें । स्थिर बने रहें । नाभि के मूल में सूर्य का ओर 
तालु-मूल मं चन्द्रमा का निवास हे । जिस प्रक्रिया से सूर्य को ऊपर की ओर तथा . 
चन्द्रमा को नीचे की ओर ले जाया जाता हे, वह विपरीतकरणीमुद्रा कहलाती है । 
इस मुद्रा में सूर्य ओर चन्द्रमा की स्थिति को पलट दिया जाता है । प्रथम दिन इसे 
एक मिनट तक करें । धीरे-धीरे इसे तीन घण्टे तक बढा दे । छः महीने में आपके 
चेहरे की चुरियाँ ओर श्त बाल लुप्त हो जायेंगे । जो योगी इसे प्रतिदिन तीन 
घण्टे तक करते है! वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते है । चूंकि इससे जठराग्नि 
प्रदीप्त होती है, अतः जो लोग इस मुद्रा का अभ्यास देर तक करते है उन्हे इस 
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क्रिया की समाप्ति पर अल्पाहार जसे दूध आदि- ले लेना चाहिए । शीर्षासन 
की मुद्रा भी विपरीतकरणीमुद्रा कहलाती है । 


६. शक्तिचालनमुद्रा 


एकान्त कमरे में सिद्धासन में बेटे । वलपूर्वक श्वास को अन्दर खीच कर 
उसे अपान के साथ जोड । वायु के सुषुम्ना में प्रवेश करने तक मूलबन्ध लगाये । 
वायु को रोकने से कुण्डलिनी का दम घुटने के कारण वह जाग्रत हो जाती है ओर 
सुषुम्ना में हो कर्‌ ब्रह्मरन्ध में पर्हुचती हे । इस मुद्रा के अभ्यास से व्यक्ति सिद्ध 
बन जाता हे । 


सिद्धासन में बेटे । गुल्फ के पास से पैर को पकड़ कर धीरे-धीरे पैर से 
कन्द को पीडित करं । यह ताड़न-क्रिया हे । इस पद्धति से भी कुण्डलिनी जाग्रत 
कीजा सकती हं। 


७. महावेध 


अन्यत्र वर्णन किये अनुसार महाबन्धमुद्रा मे बैठे । धीरे-धीरे श्वास खीच कर 
उसे रोके ओर ठोड़ी को सीने पर दवायें (जालन्धर-बन्ध) । हथेलियों को भूमि पर 
रखें । शरीर को हथेलियों पर टिका दँ । नितम्बो को धीरे-धीरे उठा कर हलके से 
भूमि पर पटक दें । नितम्बो को ऊपर उटठाते समय आसन अक्षत तथा दृढ होना 
चाहिए । यह क्रिया जरा तथा मृत्यु का उच्छेदन करती है । योगी मन पर नियन्त्रण 
तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करता हे । 


८. महाबन्य 


बायीं एडी से गुदा को दबाये तथा दार्याँ पैर बायीं जङ्घा पर रखें । गुदा एवं 
योनि या मूलाधार की पेशियों को शिकोड़ं । अपान-वायु को ऊपर की ओर 
खीचें । धीरे-धीरे श्वास को खींच कर जालन्धर-बन्ध द्वारा उसे यथाशक्ति रोके । 
फिर धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकाल दं । मन को सुषुम्ना पर स्थिर करे । प्रथम 
बायीं ओर से ओर फिर दायीं ओर से अभ्यास करे । सामान्यतया योगी लोग 
महामुद्रा, महाबन्ध एवं महावेध साथ-साथ करते ह । इन तीनों का एक अच्छा 
सह्रटन बनता है । एेसा करने से ही सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। योगी 
आप्तकाम हो जाता है तथा सिद्धियाँ प्राप्त करता है । 
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९. मूलबन्ध 


बायीं एडी से योनि को दबायें । गुदा को सिकोड़ं। अभ्यास के द्रारा 
धीरे-धीरे अपान-वायु को बलपूर्वक खीचें । दायीं एड़ी को जननेद्धिय पर रखें । 
इसे मूलवन्ध कहते हे जो जरा ओर मृत्यु का विनाशक है । 

प्राणायाम के अभ्यास में सिद्धि अथवा पूर्णता बन्धों की सहायता से प्राप्त 
होती हं । इस मूलवन्ध के अभ्यास से ब्रह्मचर्य मे सहायता मिलती हे, धात्‌ पृष्ट 
हाती हे, मलावरोध दूर होता हं ओर जटरामि प्रदीप्त होती हे। मूलवन्ध का 
अभ्यास करने वाला योगी सदा युवा वना रहता हे । उसके बाल सफेद नहीं होते । 


~ . - अपान-वायु जो मल को बाहर निकालने का कार्य करती हे, स्वभावतः नीचे 
कीओर जाती हे । मूलबन्ध के अभ्यास से गुदा को सिकोडने ओर अपान-वायु 
को वलपूर्तक ऊपर की ओर खीचने से वह ऊपर की ओर सञ्चारित होने लगती 
हे। प्राण-वायु का अपान-वायु से संयोग होता है ओर वह संयुक्त 
प्राण-अपान-वायु सुषुम्ना-नाड़ी अथवा ब्रह्म-नाडी में प्रवेश कर जाती है। तव 
योगी योग मे पूर्णता प्राप्त करता हे । यह योग ॒काएक रहस्य हे । तव योगी इस 
संसार के लिए मर जाता हे । वह अमृतसुधा का पान करता है । वह सहस्रार में 
शिवपद का आनन्द-लाभ करता हं । उसे समस्त दिव्य विभूतियां ओर श्चर्यं प्राप्त 
हाते ह। 
जव अपान-वायु प्राण-वायु से मिलती हे, तव योगी को अनाहतनाद अथवा 
विभिन्न प्रकार के अन्तनदि सुस्पष्ट रूप से सुनायी पडते है; क्योकि अव वाहरी 
संसार के शब्द उसे नही सुनायी देते है । उसे गम्भीर एकाग्रता प्राप्त हो जाती है । 
प्राण, अपान, नाद ओर विन्दु मिल जाते है । योगौ योग में पूर्णता प्राप्त कर लेता 


= 


2 1 


९०. जालन्धरबन्य 


गले को सिकोडं । ठोड़ी को दृढ़ता से सीने पर दवायें । यह बन्ध पूरक के 
अन्त में ओर कुम्भक के आरम्भ मेँ किया जाता हे । इस वन्ध के अभ्यास से 
प्राण-वायु सही मार्ग में होती है । वह अपान-वायु से मिल जाती है । इड़ा ओर 
पिद्धला नाडयो बन्द हो जाती हं । नाभि-चक्र मं स्थित जटराग्नि उस अमृत को 
भस्म करती हे जो तालु-रन्र द्वारा सहस्रार से टपकता रहता ह । इस अमृत को 
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इस प्रकार नष्ट होने से वचाने के लिए योग के विद्यार्थी को इस बन्धं का अभ्यास 
करना चाहिए । योगी अपृत-पान करके अमरता प्राप्त करता हे । 


९१९. उद्कीयानबन्ध 


बलपूर्वक जोर से श्वास को वाहर निकाल कर फेफडों को खालो कर लें । 
फिर अगिं ओर नाभि को सिकोड लें ओर उन्हें वलपूर्वक पीट की ओर अन्दर 
खीचें जिससे उदर ऊपर उट कर शरीर के पीठे की ओर वक्षीय गृहा (110786९ 
८२५१४) में चला जाये । इस बन्ध का निरन्तर अभ्यास करने वाला साधक मृत्यु 
पर विजय प्राप्त करता तथा सदा युवा बना रहता है । इससे ब्रह्मचर्य धारण करने 
मे अधिक सहायता प्राप्त होती ह। सभी बन्ध कृण्डलिनी जाग्रत करते ठै 
उड़ीयानवन्ध का अभ्यास कुम्भक के अन्त में ओर रेचक के आरम्भ में किया 
जाता हे । जवर आप इस बन्ध का अभ्यास करते है तो उरप्राचीर (जो कि वक्षीय 
गृहा एवं उदर के मध्य मांसपेशी का एक भाग होता है) ऊपर उट जाता हे ओर 
पेट की दीवार पीछे चली जाती हे । उदड़ीयान करते समय अपने धड़ करो आगे की 
ओर इुकायें । उडीयान वठे हुए ओर खडे हए दोनों अवस्थाओं मे किया जा 
सकता हे । खडे हो कर करते समय हाथों को घुटनों या प्रुटनों से थोड़ा ऊपर 
रखें । रागो को थोड़ा दूर-दूर रखे । 


उड़ीयान मानव के लिए वरदान दै । अभ्यास करने वाले को यह सुन्दर 
स्वास्थ्य, शक्ति, ओज ओर जीवन-शक्ति प्रदान करता है । नोलि-क्रिया को, जो पेट 
के मल को मथ डालती है, इसके साथ मिला देने से यह एक शक्तिशाली 
जटरान््रीय बलकारक ओषधि ((;570-्रा८लञप४] ठा८) का काम करता हं । 
मलावरोध, अतिों के क्रमाकुञ्चन की दुर्वलता तथा आहारः तन्त्र के जटरा्र-विकार 
से सद्घुषं करने के लिए योगी के पास ये दो महत्वपूर्णं अख हें । इन दो योगिक 
व्यायामो से ही आप उदर के आन्तराङ्खों की मालिश तथा पुष्ट करने काकामले 
सकते हे । 

जो नोलि का अभ्यास करना चाहें, उन्हे आरम्भ में उड़ीयान करना चाहिए । 
उड़ीयान पेट की वसा को कम करता हे । पेट के व्यायामों में उड़ीयान ओर नोलि 
की बराबरी का कोई अन्य व्यायाम नहीं हे 1 प्राच्य ओर पाश्चात्य दोनों देशों में 
सम्पूर्ण भोतिक व्यायाम-पद्धतियों में ये दोनों व्यायाम अनुपम, अद्वितीय ओर 
अभूतपूर्वं हं । 
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९१२. योनिमुद्रा 

सिद्धासन में बेट जायें । दोनों अंँगठों से कान को, तर्जनियों से आंखों को 
मध्यमा स नासा-रन्धों को, अनामिका से ऊपर के ओष्ठ को तथा कनिष्ठिका से 
अधरोष्ठ को वन्ध करें । जप करने के लिए यह सुन्दर मद्रा है। बडी गहराई में 
चले जाये ओर षट्‌-चक्रं ओर कण्डलिनी पर ध्यान लगाये । अन्य मद्राओं की 
भोति यह सवके लिए विलक्ल सरल नहीं है । इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए 
आपका प्रचर्‌ श्रम करना पड़गा । यदि आप इस मद्रा में निश्चयपर्वक सफलता 
प्राप्त करना चाहते हे तो आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा । 
इसमे सफलता प्राप्त करना देवानामपि दुर्लभा"-देवताओं के लिए भी दुर्लभ हे । 
अतः इस मुद्रा की महत्ता को अन्‌भव करे । इसका अभ्यास बड़ी सावधानीपर्वक 
करे । 


मुद्रा - 

हठयोग परंपरा मं मुद्राओं का महत्वपूर्णं स्थान है। शिवसंहिता में मुद्राओं को अष्टसिद्धि 
प्रदान करने वाली कहा गया है। घेरण्डसंहितानुसार मुद्राएं योगसाधक को मानसिक 
स्थिरता प्रदान करती हँ जिससे बिखरी हई प्राणशक्ति के एकत्रित होने से मन के 
अर्न्तमुखी होने की प्रक्रिया आंरभ हो जाती हे। मानसिक स्थिरता प्राप्त हो जाने से जगत 
मं कुछ भी असंमव नहीं हे। योग में आसन व प्राणायाम जरह शरीर को शक्तिशाली व 
निरोगी बनाने का कार्य करते है| वहीं मुद्राएं अन्नमय, प्राणमय ओर मनोमय कोशो पर 
सकारात्मक प्रभाव डालकर, नाडी संस्थान मं प्रवाहित सूक्ष्म प्राण प्रवाह को जागृत कर, 
मन की चंचलता को समाप्त करने मँ उपयोगी हे । सामान्य रूप से किसी मुहर, द्रव्य 
धन) या किसी विशेष शारीरिक र्थिति को मुद्रा कहा जाता हे। हाथों द्वारा या संपूर्ण 
शरीर कं प्रयोग से एक स्थिति विशेष को धारण करने का अभ्यास योग में मुद्रा 
कहलाता हे। योगियोँ ने मुद्राओं की अनुभूति शक्तति-प्रवाह की स्थितियों के रूपमेंकी, 
जिनका उदेश्य होता है व्यक्ति की प्राणशक्तति को ब्रह्मण्डीय प्राणशक्ति के साथ जोडना | 
हठयोगिक मुद्राओं कं अभ्यास का मूल उदेश्य सूक्ष्म रूप से मन की वृत्तियौँ मेँ परिवर्तन 
लाकर चित्त को सजग व एकाग्र बनाना हे। हठयोग कौ प्रत्यक मुद्रा शरीर के तंत्रिका 
तंत्र में एक विशेष प्रकार की संवेदना का निर्माण करती है जिससे मस्तिष्क पर 
सकारात्मक पड़ता है| परिणामस्वरूप मस्तिष्कीय तरंग से कृष समय पर्यत उस विशेष 
भाव का प्रभाव हमारे भीतर अनुभव होता रहता हे। जिसे अधिक अभ्यास से बढाया जा 
सकता हे। 


इसके अतिरिक्त प्राणों की दिशा परिवर्तन करने का सामर्थ्य भी मुद्राओं के अभ्यास से 
आ जाता है। इसलिए हठयोग में प्राणोत्थान प्रक्रिया व कुण्डलिनी जागरण के लिए 
मुद्राओं का विशेष स्थान हे। 

शिवसंहिता मँ भौ कुण्डलिनी जागरण व चक्र भेदन हेतु मुद्राओं के अभ्यास की बात कुछ 
इस प्रकार की गरड हे। 


“सुप्ता गुरूप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली | 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिदयन्ते ग्रन्थयोऽपिंच || 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितमीश्वरीम्‌। 
ब्रह्मद्ारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌“ || 


जब सुप्त कुण्डलिनी गुरू कं आर्शीवाद से जाग उठती है तब सभी अन्तःस्थ चक्रं व 
ग्रथियों का भेदन हो जाता हे। इसलिए ब्रह्मद्वार के मुख पर सुप्त कुण्डलिनी की जागृति 
हेतु सारे प्रयत्नोँ द्वारा मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए । 

हठयोग की प्रत्येक प्रक्रिया विशेष से योग साधक की छुपी हई दैनिक व आध्यात्मिक 
शक्ति का जागरण होने मँ सहायता प्राप्त होती है। परतु मुद्राएं विशेष रूप से 
कुण्डलिनी जागरण हेतु महत्वपूर्णं कही गई है | महर्षिं घेरण्ड ने घेरण्डसंहिता मं भी 
मुद्राओं को सिद्धि प्रदायक कहकर उल्लेख किया हे । घेरण्डसंहिता मँ मुद्राओं के महत्त्व 
को भगवान शिव देवी पार्वती को इस प्रकार बतला रहे हैँ - 


“मुद्राणां पटलं देवि कथित सिध्दिः संनिधौ | 
येन विज्ञातमात्रेण सर्वं सिध्दि प्रजायते|| 
गोपनीय प्ररूत्नेन न देयं यस्यकस्यचित्‌ | 
प्रीतिदं योगिनां चैव दुर्लभंमरूतामपि"“ || 


शिवसंहिता मेँ रचनाकार मुद्राफल के विषय मँ बताने कं लिए शिव पार्वती संवाद का उल्लेख 
करते हैँ जिसमे भगवान शिव देवी पार्वती को कहते हैँ - 

हे देवी। मेनेँ तुम्हं जिन मुद्राओं का ज्ञान प्रदान किया हे, इनके प्रभाव से व्यक्ति को समस्त 
सिद्धिर्यौ प्राप्त हो जाती हें । योगियोौं को आनंददायक यह मुद्राएं देवताओं कं लिए भी दुर्लभ दहं 
इसलिए यह हमेशा गुप्त रखने योग्य हें | 

शरीरेन्द्रियो, नाडयो ओर विशिष्ट चक्रं से निरंतर प्राणँ का वर्हिगमन होता रहता है जो बाह्य 
जगत्‌ मँ फेल जाता है जिससे शरीर में निरंतर आंतरिक सूक्ष्म ऊर्जा का ह्यस होता हे। मुद्राओं 
का अभ्यास इस ऊर्जा प्रवाह को उल्टा करने में सक्षम है जिससे सूक्ष्म प्राणशक्ति पुनः शरीर में 
धारण हो जाए ओर उसका क्षय कम से कम हो| इस प्रकार से प्राणँ कं बिखराव मेँ न्यूनता 
आने से मन अरन्तमुखी होने लगता है ओर प्राणोत्थान प्रक्रिया के होने से मुद्राओं का अभ्यास 
कुण्डलिनी जागरण मं महत्त्वपूर्ण हे। इसलिए प्राचीनकाल से ही हठयोग मं बड़ी संख्या मं 
मुद्राओं के अभ्यास का वर्णन हे। 

मुद्राओं को कई समूहं मं बांटा जा सकता हे । सामान्यतः पौव प्रकार के समूहं मं मुद्राओं का 
वर्गीकरण हो सकता है। ये पोच समूह है 1. हस्तमुद्राएं 2. मन मुद्राएं 3. कायामुद्राएं 4. 
बन्धमुद्राएं 5. आधार मुद्राए। 


शिवसंहिता ओर घेरण्डसंहिता मेँ जिन मुद्राओं का वर्णन प्राप्त होता है वे ब॑ध, प्राणायाम ओर 
आसन के सामूहीकरण से प्राप्त शरीर की स्थितिर्यौँ विशेष है| शिवसंहिता मँ योनि मुद्रा के 
अलावा ओर दस मुद्राओं का वर्णन प्राप्त होता हैँ जो निम्न प्रकार से हैँ - 1. महामुद्रा 2. 


महाबध 3. महावेध 4. खेचरीमुद्रा 5. जालंधरवब॑ध 6. मूलब॑ध 7. विपरीतकरणी 8. उडङ्डयानवबंध 9 
वज्रोलिमुद्रा 10. शक्तिचालन | 

घेरण्डसंहिता मँ पच्चीस मुद्राओं का वर्णन महर्षिं घेरण्ड ने किया है | घेरण्डसंहिता में उल्लेखित 
मुद्राओं का वर्णन निम्न प्रकार से है - 


“महामुद्रा नभोमुद्रा उद्धीयानं जलन्धरम्‌ | 


मूलबन्ध महाब॑ध महाबंधश्च खेचरी || 
विपरीतकरी योनिर्वजरोली शक्तिचालिनी | 
ताडागी माण्डुकी मुद्रा शाम्भवी पचधारणा || 
अश्विनी पाशिनी काकी मातृडी च भुजडिगनी | 
पचंविंशति मुद्राणि सिध्ददानीह योगिनाम्‌“ || 


1. महामुद्रा 2. नभोमुद्रा 3. उद्धीयान 4. जालंधरवबंध 5. मूलबन्ध 6. महाब॑ध 7. महावेद 8. 
खेचरी 9. विपरीतकरणी 10. योनिमुद्रा 11. वस्रोलिमुद्रा 12. शक्तिचालिनी 13. ताडागी 14. 
मांडवी 15 शांभवी 16. पंचधारणा (पार्थिवी, आम्भसी, आग्नेयी, वायवीय, आकाशी) 17. 
अश्विनीमुद्रा 18. पाशिनीमुद्रा 19. काकीमुद्रा 20. मातंगिनी 21. भुजंगिनी मुद्रा इस प्रकार पच्चीस 
मृद्राएं हे। 


शिवसंहिता की तरह ही घेरण्डसंहिता मँ भी मुद्रा प्रकरण के अन्तर्गत त्रिबधों का भी वर्णन प्राप्त 
होता है । शिवसंहिता ओर घेरण्डसंहिता दोनों ग्रंथों मेँ भगवान शिव ही मुद्राफल का कथन देवी 
पार्वती के लिए कहते हैँ, शिवसंहिता में मुद्राओं को कुण्डलिनी जागरण का हेतु बताकर गुप्त 
रखने को कहते हैँ वहीं घरेण्डसंहिता मे मुद्राओं का सर्वसिद्धिप्रदायक कहकर गोपनीय रखने 
हेतु कहा गया है | 


महामुद्रा 


शिवसंहिता ओर घेरण्डसंहिता दोनों में उल्लेखित प्रथम मुद्रा महामुद्रा हे। दोनों ग्र॑थँ में महामुद्रा 
की क्रियाविधि में थोडा सा अंतर हे। शिवसंहिता मेँ बांए पैर की एडी से गुदा एवं लिंग कें बीच 
मे स्थित योनिस्थान को दृढता से दबाने को कहा गया है ओर जालंधरबंध लगाकर सुषुम्णा मं 
चित्त को स्थिर कर प्राणायाम का अभ्यास करने को कहा गया हे । समानरूप से दोनों ओर से 
महामुद्रा को शिवसंहिता में करने को कहा गया हे । वहीं घेरण्ड संहिता मं योनिस्थान कोन 
दबाकर गुदामूल को दबाने का वर्णन है ओर साथ ही दृष्टि भ्रूमध्य मं स्थिर करने का विधान 


हे। जालंधरब॑ध की बात दोनों ग्रंथों मं समान है। परंतु घेरण्डसंहिता मँ दूसरी ओर से भी 
महामुद्रा को करना है कि नहीं एसा कोई संकेत नहीं दिया गया हे | 

शिवसंहिता ओर घेरण्डसंहिता दोनों ग्रंथों मं महामुद्रा के फल अथवा लाभ की चर्वा मिलती है| 
शिवसंहिता में मुद्राफल कथन मेँ केवल शारीरिक लाभ ही न बताकर आध्यात्मिक लाभ की भी 
चर्चा की गई हे, वहीं घेरण्ड संहिता में केवल शारीरिक लाभं का ही वर्णन प्राप्त होता हैँ । एसे 
म तुलनात्मक रूप से शिवसंहिता मेँ महामुद्रा की क्रियाविधि व मुद्राफल अधिक विस्तृत हे। 


नोट ~ दोनों ग्रंथों मं वर्णित मुद्राओं की क्रियाविधि व मुद्राफल का वर्णन पूर्वं कं अध्यायो मं 
कियाजा चुका हे। 


मूलबंघ --- 


शिवसंहिता में जालंधरवब॑ध के पश्चात्‌ मूलबध का विवरण प्राप्त होता हे। शिवसंहिता मँ मुद्राओं 
की क्रमबद्धता घेरण्डसंहिता, हदप्रदीपिका आदि की तरह नहीं हे । शिवसंहिता मँ केवल दस 
मुख्य मुद्राओं का वर्णन प्राप्त होता है। शिवसंहिता मं मूलब॑ध की क्रियाविधि में कौन सेषैरका 
प्रयोग करना है इसका कोई निर्देश नहीं दिया है ओरन दही नाभिग्रंथि को मेरूदण्ड मँ लगाने 
हेतु कहा गया हे । शिवसंहिता मे मूलब॑ध को अपान ओर प्राण मं स्थिरता व एकता स्थापित 
करने वाला व जरा मृत्यु को हरने वाला कहा गया है | मूलब॑ध की सिद्धि से योनिमुद्रा के स्वतः 
सिद्ध हो जाने की बात कही गईं है जिससे संसार मे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। वायु पर 
विजय व आकाशगमन मेँ सिद्धि के बारे मं भी बताया गया हे। दूसरी ओर घेरण्डसंहिता की 
क्रियाविधि में स्पष्ट रूप से मूलब॑ध के अभ्यास मेँ वांए पैर की एडी का प्रयोग करने को कहा 
गया है| घेरण्डसंहिता मँ मूलब॑ध के अभ्यास में उड्धियानबंध का भी प्रयोग किया गया है| इसके 
अतिरिक्त साधक को मूलबध के अभ्यास के दौरान आलस्यरहित ओर मोन रहने कं निर्देश 
दिए गए हें एकांत में मूलब॑ध के अभ्यास की बात भी कही गईं हे । शिवसंहिता व घेरण्डसंहिता 
मं समान रूप से यह माना गया है कि मूलबंध के अभ्यास से वायुं सिद्धि होती हे। 


विपरीतकरणीबंध :- 


विपरीतकरणी शब्द से ही इसके अर्थ का अनुमान हो जाता है कि शरीर की विपरीत अर्थात 
उल्टी स्थिति में बारे म कहा गया हे। शिवसंहिता मँ विपरीतकरणी बध की बात कही गई हे 
जिसे संसार रूपी समुद्र को पार करने के इच्छुक साधकों को एकांत मँ करना चाहिए । यहाँ 
शरीरस्थ चंद्र एवं सूर्यस्थान का वर्णन नहीं मिलता जेसा कि अन्य हठयोग ग्र॑थोँ मं प्राप्त होता 


हे। शिवसंहिता में विपरीतकरणी को बध कहा गया हे साथ ही विपरीतकृति भी। इस मुद्रा का 
तीन घण्टे तक प्रतिदिन का अभ्यास मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करा देता है, एसा कहा गया हे | 
शिवसंहिता के एक मंत्र मेँ शरीरस्थ अमृत कं पान की बात विपरीतकरणी के संबंध में की गई 
हे। 


यथा- 


अमृतं करूते पानं सिध्दानां समताभियात्‌"' | 


जो इस बंध का अभ्यास करता है| वह सर्वत्र पूज्य हो जाता है, शरीरस्थ अमृत का पान करता 
हे ओर सिद्धं के समकक्ष हो जाता हे। 

शिवसंहिता में विपरीतकरणीबध के अभ्यास से जिस अमृतपान का वर्णन किया है घेरण्डसंहिता 
मे उस अमृत का स्थान व उसकं पान क्रियाविधि को विस्तृत रूप से बताया गया है। एसा 
वर्णन तुलनात्मक रूप से शिवसंहिता में प्राप्य नहीं हे। घेरण्डसंहिता में विपरीतकरणी को मुद्रा 
कहा गया हे | अभ्यास की अवधि का कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता। हालांकि क्रियाविधि दोना 
ग्रंथों मे समान है परंतु घेरण्डसंहिता में पूर्ण स्थिति पर कभक द्वारा वायु को रोकने को कहा 
गया है। दोनों ग्रंथों मं इसे गुप्त रखने को कहा गया है, लाभ एक जसे वर्णित किए गए है| 
शिवसंहिता ओर घेरण्डसंहिता दोनों ग्रंथों मं समानरूप से कहा गया है कि इस मुद्रा की सिद्धि 
से प्रलयकाल मेँ भी साधक दुःख प्राप्त नहीं करता। 


जालधरबध :- 


शिवसंहिता मं जालंधरबंध का वर्णन खेचरीमुद्रा के पश्चात आया हे । सामान्य शब्दों मं इसका 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि गले की शिराओं को संकोच कर ठोडी को वक्षस्थल पर 
लगाना चाहिए, यह जालंधर बध हे । इसके अतिरिक्त क्रियाविधि मँ अधिक वर्णन नहीं मिलता 
परंतु लाभ एवं फल की दृष्टि से इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभम शिवसंहिता मँ बताया गया है| 
इसकं अभ्यास से साधक अमृतपान कर अमरता को प्राप्त कर लेता है| अतः सिद्धि कं इच्छुक 
साधकं को नित्य अभ्यास करना चाहिए 

घेरण्डसंहिता मँ भी शिवसंहिता की तरह क्रियाविधि बताई गई हे। घेरण्डसंहिता ठोडी को 
वक्षस्थल पर न रखकर हृदयस्थान पर रखने को कहा गया है | थोड़ा अधिक वर्णन करते हुए 
घेरण्डसंहिता मं बताया गया है कि जालंधर बंध के अभ्यास से सोलह प्रकार का आधार बंध हो 
जाता हे। 

सिद्धिसिद्धांत पदति के अनुसार शरीरस्थ यह सोलह आधार हैँ - पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदा, 
मेद (लिंग), ओडयाण, नाभि, हृदय, कण्ठ, घण्टिका, तालु, जिहवामूल, भ्रूमध्य, नासाग्र, नाक कं 
मूल का ऊपरी भाग, ललाट ओर ब्रह्मारध | इस प्रकार से सोलह आधार ध्यान हेतु कहे गए हैँ 


जिनका बंध घेरण्डसंहितानुसार जांलधरबध करने से हो जाता हे। इसकं अतिरिक्त घेरण्ड ऋषि 
जांलधर बंध को महामुद्रा कहकर संबोधित करते हँ ओर इसे मृत्यु को हरने वाली बताते हेँ। 
कई हटयोग ग्रंथों मं पांच प्रकार की मुद्राओं को अत्यन्त महत्वपूर्णं माना गयादहै जो है - 
महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड़ियाणबंध, जालंधरबंध ओर मूलब॑ध, यह पांव मुद्राएं मोक्षदायिनी मानी गई 
हं । इसलिए ही महर्षिं घेरण्ड जालंधरबंध को महत्वपूर्ण बताने हेतु महामुद्रा का ज्ञान दे रहे है| 


महावेध -शिवसंहिता ओर घेरण्डसंहिता दोनों हठयोग ग्रंथो मँ महाब॑ध के पश्चात महाबध का 
स्थान आता है| मुद्राओं के क्रम में शिवसंहिता में महावेध का तृतीय व घेरण्डसंहिता म सातवां 
स्थान है। दोनो ग्रंथों मँ महावेधमुद्रा की क्रियाविधि अलग-अलग प्रकार से वर्णित हे। 
शिवसंहिता मं महावेधमुद्रा की विधि इस प्रकार वर्णित है - “ महाबंध मं स्थित बुद्धिमान साधक 
वायु से पेट को भरकर दोनों नितम्बो को बार-बार भुमि पर पटकं|“ जबकि घेरण्डसंहिता मं 
महाबन्ध मुद्रा के साथ उड़्ियानबंध के द्वारा कभक प्राणायाम करते हुए वायु को रोकने हेतु कहा 
गया है|“ इस प्रकार दोनों हठयोगग्रंथ महाबध की अलग-अलग क्रियाविधि का वर्णन करते हे 
शिवसंहिता मँ कुण्डलिनी जागरण में सहायक कहकर महावेधमुद्रा के लाभ व फल का वर्णन 
प्राप्त होता है । शिवसंहिता में इस प्रकार कहा गया है ~ 


“चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌। 

कुण्डल्यपि महामाया केलासे सा विलीयते“ || 
शरीरस्थ चक्रं मँ विद्यमान देवगण वायु के ताडन से कांपने लगते हैँ एवं महामाया कुण्डली देवी 
भी शिवस्थान (बह्यरध्र) में लीन हो जाती हे। आध्यात्मिकता व साधनामार्ग मेँ लाभकारी होन के 
साथ-साथ शिवसंहिता मेँ महावेध के जरा-मृत्युनाशक आदि कहकर शारीरिक लाभों का भी 
वर्णन प्राप्त होता है। घेरण्डसंहिता मं भी वैसे ही शारीरिक लाभं की चर्चा की गई है जैसी 
शिवसंहिता मँ प्राप्त होती है। 
शिवसंहिता ओर घेरण्डसंहिता दोनों मँ समानरूप से महावेधमुद्रा को गोपनीय रखने हेतु कहा 
गया हे अन्यथा इसकी सिद्धि नहीं होती | 


खेचरीमुद्रा - 


शिवसंहिता ओर घेरण्डसंहिता दोनों ग्रंथों मँ महावेधमुद्रा उपरांत खेचरीमुद्रा का वर्णन किया गया 
हे । शिवसंहिता मँ खेचरीमुद्रा की साधना हेतु उपयुक्त स्थान व उपयुक्त आसन के बारे मं 
बताया गया हे | संपूर्ण क्रियाविधि को सरलतम प्रारूप में शिवसंहिता में वर्णित किया गया हे। 
शिवसंहितानुसार खेचरीमुद्रा का सृजन भगवान शिव ने भक्तों कं आग्रह पर किया है ओर यह 
मुद्रा उनकी सर्वाधिक प्रिय हे। 


“मुद्रेषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः | 
सिद्धीनां जननी ह्यषा मम प्राणाधिकप्रिया““ || 


अथात यह खेचरीमुद्रा भक्तों के आग्रह से बतायी गई हे। सभी सिद्धियों की जन्मदात्री यह मुद्रा 
मृञ्धे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। शिवसंहिता मं खेचरीमुद्रा के लिए वल्रासन का विधान हे। 
कण्ठ-छिद्र को शिवसंहिता मँ सुधाकूप कहकर संबोधित किया गया हे। खेचरी मुद्रा को अति 
महत्वपूर्ण मुद्रा मानते हुए कहा गया है कि यदि साधक अधेक्षण भी इसका अभ्यास करलेतो 
पाप रूपी महासमुद्र को पार कर देवतासुलभ भोगों को भोग कर श्रेष्ठजनों मेँ जन्म पाता है| 
भगवान शिव अन्ततः कहते हैँ कि मेरी यह प्राणप्रिय मुद्रा केवल अधिकारी साधक को ही बताने 
योग्य हे अतः देवताओं द्वारा पूजित यह मुद्रा गुप्त रखने योग्य हे | शिवसंहिता के अनुसार भूमध्य 
मं दृष्टि स्थापित कर सुधाकूप (कपालविवर) मँ पलटी हई जिहवा का प्रवेश कराना ही खेचरी 
मुद्रा है परन्तु घेरण्डसंहिता इस मुद्रा की विधि मँ विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाती है 
घेरण्डसंहिता कं अनुसार खेचरी मुद्रा की सिद्धि हेतु जिहवा का इतना लंबा होना आवश्यक है 
कि वो कपालविवर तक जा सकं। इसलिए घेरण्डसंहिता में जिहवा को लम्बा करने कं लिए 
चालन, दोहन, छेदन ओर कर्षण जेसी विधिर्यो बताई गई हें | शिवसंहिता की विधि की तुलना में 
घेरण्डसंहिता की विधि कष्टकर प्रतीत होती हे । किसी योग्य निर्देशन से ही यह प्रक्रियाएं संभव 
हे अन्यथा कोई हानि भी हो सकती हे। 

घेरण्डसंहिता मं भी खेचरी मुद्रा की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है ओर स्थिर समाधि प्राप्त होने मं 
इसे सहायक कहा गया हे | 


महाब॑ध - शिवसंहिता में महाब॑ध को दोनों पांवोँ द्वारा एक-एक कर प्रयत्नपूर्वक सिद्ध करना 
चाहिए । महाबंध के अभ्यास से वायु सुषूम्णा के मध्यमे स्थिर हो जाता है। महाब॑ध से शरीर 
पुष्ट होता हे ओर अस्थि पिजर दृढ हो जाता है। इस बध की साधना से साधक पूर्ण रूप्से 
संतुष्ट रहता हे । इस महाब॑ध को सिद्ध करने से साधक अपान एवं प्राण को एक करके सभी 
अभीष्ट सिद्ध कर लेता है, शिवसंहिताकार का एसा मत है| 


वहीं घेरण्डसंहिता के अनुसार यह महाबंध सभी मुद्राओं मं श्रेष्ठ व जरामरण नाशक कहा गया 
हे। इस बध की सिद्धि सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस बंध के अभ्यास मं मूलबुंध उड़यान 
बन्ध व जालन्धर बन्ध, तीनों एक साथ लगते है| 


उडयानबध - 


शिवसंहितानुसार उड्धियानबंध द्वारा साधक के समस्त दुःखों का नाश हो जाता हे। इसे 
मृत्युरूप हाथी के लिए सिंह कं समान कहा गया हे | यहौँ प्रतिदिन चारों पहर इसके अभ्यास कं 
लिए कहा गया हे । इस प्रकार अभ्यास करने से नाभिचक्र शुद्ध होकर वायु की सिद्धि हो जाती 


हे। छः माह तक निरंतर अभ्यास से योग साधक मृत्यु को भी जीत लेता हे। जठराग्नि प्रदीप्त 
होती है ओर शरीर स्वस्थ रहता है| 


शरीर के समस्त प्रकार के रोगों का नाश इस बंध की सिद्धि से होता है। शिवसंहिता कं 
अनुसार इस बंध को योग्य गुरू से सीख कर अकेले स्वस्थ चित्त होकर अभ्यास करना चाहिरए। 
घेरण्डसंहिता में उड्ियानब॑ध को सभी बधो मं प्रमुख माना गया है इसके अभ्यास से सहन ही 
मोक्ष प्राप्ति की बात कही गई हे | 


वज्रोलीमुद्रा ~ शिवसंहिता में जिस व्रोली मुद्रा का वर्णन प्राप्त होता है उसका वर्णन तंत्र ग्रंथों 
मं भी मिलता हे। इसका अभ्यास बिंदु सिद्धि व वीर्य रक्षा कं लिए किया जाता है| 


घेरण्डसंहिता में वस्रोलि का तो नहीं परंतु वज्रोणीमुद्रा का वर्णन प्राप्त होता है। इस मुद्रा को 
यहाँ विद्वानों को शक्ततिसंवारक व॒ जीवन प्राप्त कराने वाली कहा गया है। योगियौँं को 
मुक्तिप्रदायक, हितकारी व सिद्धि दने वाली यह श्रेष्ठ मुद्रा हे। 


मुख्यतः विन्दु सिद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है| 
शक्तिचालिनी मुद्रा - 


शिवसंहितानुसार शक्तिचालिनी मुद्रा के अभ्यास से सभी रोग नष्ट हो जाते है व आयुवृद्धि होती 
हे। कुण्डलिनी शक्ति जागृत हाती हे । अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को देने वाली हे। मुक्तासन 
के साथ इसकं अभ्यास के लिए शिवसंहिता में वर्णन प्राप्त होता हे। 

घेरण्डसंहिता मं कहा गया है कि इसकं अभ्यास से सभी प्रकार की सिद्धिर्यो प्राप्त होती है ओर 
सभी रोगोँका नाश होता हे। 


प्रत्याहार -- 


योगसाधना मेँ अन्य साधनों की भांति प्रत्याहार भी एक महत्वपूर्ण साधन है | हठयोग में आसन 
ओर प्राणायाम के अभ्यास से शक्तिसंपन्न साधक के लिए इद्रियों का निग्रह अति आवश्यक हो 
जाता हैँ अन्यथा चंचल घोड़ों की भांति इंद्विर्यो अपने-अपने विषयों की ओर भागती रहती हैँ | 
धातव्य हे कि चंचल व अस्थिर मन से योगसाघना के ध्येय की पूर्तिं नहीं हो सकती | 


प्रत्याहार कं द्वार इंद्रियों का बाह्य विषयों कं प्रति आकर्षण अवरुद्ध कर उन्हं अर्न्तमुख करने का 
अभ्यास किया जाता हे। 


पातंजलयोग दर्शन के अनुसार : -“स्वविषयसम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेद्रियाणां 
प्रत्याहार” अर्थात्‌ इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का 
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चौोडी अंगुल चारिको, मिही वस्त्र की होय। जलम भेड्‌ निचोय करि, निगल कठ सों सोय || 
निगल कठ सों सोय, सिरा बाहर रहि जावै । फेरि निकास ताहि, पित्त कफ दोऊ लवे || 
काया होवै शुद्धही, भजे पित्त कफ रोग | शुकदेव कहे धोती करम, साधे योगी लोग || 158 


(3) वस्ती कर्म 
तीजे वस्ती कर्मही, कहौं सुनौ चितलाय । क्रिया करे गन्नेसही, कुजी तहां लगाय || 
कुजी तहां लगाय, मूल को धोवन कीजे । पंसारन संकोच सुरति दै यह करि लीजे || 
नीर गुदासोौं खैव करि ्थेभि उदर मं्यार। कणछू डोल अरू बैठकर, फिरि दे ताहि उतार || 


यही जु बस्ती कर्म हे, गुरू बिन पावै नाहि। 
लिंगगुदा के रोग जो, गर्मी कं नशिजाहिं || 158 


(4) गजकर्म 
गज कर्म याही जानिये, पिये पेट भरि नीर । फेरि युक्ति सों कादििये, रोग न होय शरीर || 160 


(5) न्यो लीकर्म 
न्योली पदमासन सौं करे । दोनो कर घुटनों पर धरे। 
पेटरू पीठ बराबर होय | दहने बाय नले बिलोय || 
मेल पेटमं रहन न पावै | अपान वायु तासों वश अवे।| 
तापतिली अरू गोला शूल। हान न पावे नैक न मूल।। 
जो गुरू कहिके ताहि दिखावे। न्योली कर्म सुगम करि पावे।। 
ओर उदर के रोग कहावे। सोभी वै रहने नहिं पावै || 161 


(6) त्राटककर्म 
त्राटक कर्म टकटकी लागै। पलक-पलक सों मिलै न ताके।| 
नैन उघारेही नित रहे | होय दृष्टि थिर शुकदेव कहे || 
आंख उलदटि त्रिकुटी में आनी। यह भी त्राटक कर्म्म पिछठानो || 
जेते ध्यान नैन के होई | चरणदास पूरण हो सोई || 162 


कपालभाति अरू धौकनी, बाघी शंख पखाल | 
चारि कर्मये ओर है, इनहि छहौ के नाल || 163 
इति षट्‌ कर्म वर्णन सम्पूर्णम्‌ 


अथ मुद्रा वणन्‌ 
शिष्यवचन 
एक बार फिरभी कहौ, मुद्रा पांच दयाल । 
मोसे रक अधीनपर, होकर बहुत कृपाल || 164 
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गुरूवचन 
1) खेचरी मुद्रा 

आगे मुद्रा तोहि कहीं समुञ्याइया | फिरभी करहुं अब खोलि सुनौ चितलाइया || 

पहिले मृद्राखेचरी को साधन भनूं। जैसे आगे करी सभी ऋषि मुनिजनू || 

ताते जल के करले करि जुबगाइये । ता पाछ चौवस्त को चूरण लाइये || 

जिहवा हाथ मं पकरि मर्दन छीलनकरे। दोहनताननकरे बहुरि दशनन धरे || 

फिरि करि छीलन ताहि छेद नहिं कीजिये । तोतू ज्यों कटिजाय यत्न सोइ कीजिये | 

ब्रह्मखघ्र को धोयके मेल निवारिये । बाय अंगुठे ऊपर कागको धारिय | 

सहज सहज सरकायके आगे लाइये । यह सब साधन कठिन गुरू से पाइये || 

दो अंगुली कवीसूकरि मेलना। जिहवा उल्टी राख जु नितप्रति खेलना || 

यह उपाय षट मास करे तजिमानही | रसना यो बंधिजाय चाढ़े अस्थानही || 


चार काज यासू सरे, फलदायक बहुभांति | 
योग माहि बड़ भूपहे, अधिकीजाकीकांति || 166 


एक जु प्राणायाम जीभसूं कीजिये । दूजे बन्ध उडयान यही सूं दीजिये || 

तीजे करि करि ध्यान निरखि जदहू ज्योतही । चौथे अमृत पिव खुले तहं सोती || 
खैचे त्रिकटी पाट सहज अरू फेरिये | द्रवे सुध' रसनीर जहां मन घेरिये | 
अमृतही कं स्वादको कौन बखानई । जो कोई आंचवे हंस सोइ पुनि जानई || 
दिन दिन पलटे देह रक्त दूधामवे | बीसबरस अरू चार माहि एेसा हवे | 
इच्छाधारी होय बरस छत्तीस मं । सब लाकन मं जाय अपनी शक्ति ते|| 


जेते विष व्याप नहि, रोग न दहे शरीर। जो कोई पीवै यूक्तिसू. कामधेनू को क्षीर || 
भूख प्यास अरू नींद के, रहे न तीनौ लेव | नाद बिन्दु गुटका बधे, कहे यही शुकदेव || 
तीन महीने चार का, बालक गोदी माय। न वह पीवै नीरही, अन्न नहीं वह खाय || 
वह तौ जीवे दूध सू, वाक वही जुकाम। लगो रहे माताकुवन, निसनै एक न याम।| 
अमृत पीवे योगिया, एेसे चरणहि दास । पहरहु यह छांडे नहि, मामधेनु1 का पास । 
एसे धारे तौ बने, सुधा रसाला संत । दिविकाया हो जाय जब, धनिकटहै कमलाकांत || 
आठपहर लागार हे, पीवै के कै ध्यान | म कहा जेसाही बनै, परसै पद निरवान || 

भेद गुरूसे य लहे, ओर छिपावै वाहि । जो जो फलयाके अधिक, होय परापति तांहि || 
योगेश्वर अरू देवता, मुनी ऋषीश्वा जान | रखवारे वाकं घने, कनन न देवै ध्यान | 

टेक गहे सो जापिये, ओर करे ह्यां ध्यान | यति सती अरू गुरूमुखी, जाकी एेसीआन || 
बड़ी जु मुद्रा खेचरी, मुख मं याका वास। जो कहि मेँ शुकदेवजी, जानलेहु चरणदास || 168 


2) भूचरी मुद्रा 
दूजी मुद्रा भूचरी, नासा जाको बास। प्राण अपान जुदी जुदी, एक करे चरणदास || 
जितकी तितरखप्राण को, व घरलाय अपान । ताहि मिलावे युक्ति सूं. करि करि संयम ध्यान || 
जब वह जीते पवन कू, मन चंवल ठराराय। गगन चढन की आश हो, कहे शुकदेव सुनाय || 
गुदाद्वार बंध दीजिये, एडी पांव लगाय | आसन सिद्धजु कीजिये, मन पवनावश लाय | 
अपान वायु जब वशभवे, ऊरध खव चलाय | सनई सनई जाचढे, प्राण वायु हवेजाय || 169 
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(3) चों वरी मुद्रा 
तीजी मुद्रा ्चोचरी, जाको नैनन वास। नासा आगे दृष्टिक, राख मन धर आस || 


अंगुल चार नासिका आगे। चित अस्थिर करि देखन लागे || 
खुले पांच तत करे जू कोई | मन अरू पवन जहां थिर होई || 
फिर हवांसू नासा परि आवै । अचल टकटकी तहां लगावै || 
जहं बहुतक अचरज दरसावे| विभव स्वर्ग के आगे अवे|| 
जितसूं पलट तिरकुटी माहीं | ध्यान करे कुं अन्त न जादहीं || 
दीरघ तारासा परकासे | उदय होय अरू दुबिधा हरे || 

यही र्वौचरी मुद्रा जानै। चरणदास याकू पहिचान || 170 


(4) अगोचरी मुद्रा 
कहं अगोचरि चौथी मुद्रा तामे सुख पावै योगींद्रा || 
यामुद्राका सखन बासा | शुकदेव कहँ सुन चरणहि दासा || 


ज्ञान सुरति दोउ एक हवै, पलट अगोचर जाय । 
शब्द अनाहत मेरतै, मन इन्द्री थिरपाय || 171 


(5) उनमनीमुद्रा 
पेचवी मुद्रा उनमनी, दशवे द्वारे वास । सिद्ध समाधि मिलै जहां, दग्धहोय सब आस || 
आनंदहि आनंद जहां, तहां न काल कलेश । तीनों गुन नहि पाइये, ह्यांनहि मायालेश || 
जीवातम परमात्मा, होय जाय वा ठौर। ध्याता ध्यानन ध्येय जरह, तहांन किरिया ओर || 172 
इति मुद्रा वर्णन सम्पूर्णम्‌ 


अथ बंध वर्णन 
(1) महाबन्ध 


महाबन्ध तोहि पहल बताऊ | पाठे मूलबन्ध समञ्माऊ || 

वायां पौव सिवन गहि दीजे। मूल द्वार एडी बंध कीजे || 
दहिनी जंघ जंघपर लावै। गउमुख आसन नाम कहावे || 
राखे चिबुक हृदय पर लाय । पवनराह पूरब को जाय || 
ध्यान त्रिकुटी संयम करे | प्राण वायु हिरदे में धरे || 

महाबन्ध एेसे करि साधे । गुरू प्रताप याहि ओरधे || 

बिना पुरूष तिरिया कू जानौ । बन्ध बिना मुद्रा पहिवानौ || 
निरफल जायपुरूष विन नारी । महाबन्ध बिनु मुद्राधारी || 
माहि कण्ठ के ध्यान लगावै। सुरत निरत हवाई ठहरावै | |173 


महाबध अस्थित करै, सो योगी हवै जाय। 
पवन पंथ मुदित कर, ध्यान कण्ठ में लाय || 174 


शशियरक सूरज पर लावै | सर्वक पूरक पवन फिरावे || 
महाब॑ध करे अभ्यासा। अमृत अचवै बुञ्चै पियासा || 
जरा मृत्यु देही नहिं आवे । महा बंध तीनौ गुन पावे।। 
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जठर अग्नि परयै बहुभारीं निशिदिनी माहि करे अटवारी || 
पहर पहर भर पवन भरीजै | प्रथम अल्प अभ्यास करीजे।| 
तिय सेवन तापन नहि करे। काम अग्नि काया नहि जरे।| 175 


एेसी विधि साधै पवन, योग पंथ धरि पाय । 
पहर पीछला बनत जन, आयुरदा बढिजाय || 176 


(2) मूलबन्ध 
मूलबंध अब कहत हू. अपान वायु पश होय । ऊपर कू खंचन कर, मिले प्राण मे सोय || 
कमल कमल सीधे भवे, नामि 1 तले हो राह। अगे मारग सुगम हो. पर्हुवै योगीनाह || 177 


मूलबंध गुण एसा होई । वायुअधोगति जाय न कोई || 
रेता ऊरध यासू सधे । दिन दिन आयु सवाई बधः || 
यासूं कारज सब बनिअयवे। रोगरक्त को सभी नशावे || 
योगी पहिले मा आराधै। अपान वायु कूनीके साधे || 

अब मेँ मूलब॑ध बतलाऊ | ज्यौका त्यों साधन दिखलाऊ || 
गुदाबास याको तुम जानो। गुदा द्वार बधन दै ठानो|| 
वायं पांव कि एडी सेती | मूल द्वार रोके करिहेती || 
ऊरधही कू खैवन कीजे । शुकदेव कहे नीकं सुनलीजे || 
अरू कबहू मन एेसीधरे | आसन पदम करन कू करे।। 
कपडे की इकगेंद बनावे । गुदा मध्य कसरबध लगाव || 
योँभी वायु सधे वा भांती। जोपे लगारहे दिनराती || 

पवन तले की ऊपरजावे | प्राण अपान सहज मिलजावे || 
नाव बिंदु राज मिलजा दोई। एकवर्ण साधे जौ कोई || 
योग माहि यह भी परधान | बूढी देह पलटहो ज्वान || 
जठरअगन 4 बाढे अधिकाय। जा चाहे तो बहते खाय || 
सुन चरणदास कहे शुकदेव | जौ गुरू पूरा दवै भेव || 178 


(3) जलंधरब॑ध 
मूलबध तोसू कहा, गुण कह तब समुद्याय | 
बध जलंधर कहतहू, सुन सरवन करि चाय || 179 


तीजा बंध जालंधर जानी । कठ वास ताका पहिचानी || 
ग्रीवा लटक चिबुक हिय लावै। कंठ पवन रोकं परचावे || 
हिरदे प्राण पूर करि रहिये । बंध जलधर यासूं किये || 
ऊरध पवन नीचे को जाय | अधर पवन ऊरधकू लाय || 
उदर मध्य ले ताहि बिलोय | ब्रह्मरघ जा पहुंचे सोय ।। 

इह विधि ब्रह्मपंथक धावे | सहजे सहजे मध्य समावे || 

जरा मरण जर्हं भय नहि व्यापे | लहै अमरपद होरह अपे || 
चरणदास शुकदेव बतावै। जोपै बंध उद्यान लगावै || 180 


==> > 


0 श-02 

4) उड्‌ यानबंध 

बंध उद्यान आगे कहा, जिहवा उलट लगाय | 

कान आंख मुख नाकके, स्वर सब बंधकराय || 

इह सुबध महिमा अधिक, लागै बजर किवार | 

सातद्वार की बाटहो, निकसे नाहं बयार || 

पांची मुद्रा बंध सब, दिखलाया यह देश | 

शुकदेव कहे रणजीत सुन, ओर कहू उपदेश || 181 


अथ अष्टसिद्धि वर्णन 


चौरासीही जानि जु आसन योग के। सिद्ध पदम तिनमाहिं बड़ ही थोकके || 
बहुनारिन कं माहि जु नौनारीभनी | तिन मँ सुषमन जानबड़ी गुरूसूसुनी || 

तीनि बध के माहि मूलकू जानिये । मुद्राही मे बड़ी खेचरी मानिये || 

वायुन मं परधान प्राणकू देखिये । सबकुभक हू माहि केवलबडि लेखिये || 

बानी चारौ मध्य पराही गाइये | चार अवस्थामाहि तुर्या बडिपाइये || 

परम शून्यको ध्यान परे सूं हे परे। याकीसम कोई नहि ध्यान तिनको धरे || 
अजपाही कं जाप बराबर ओर ना। शीलदयासे मीत न कोई देहमा || 

पूजन मे बड़ जान जुआतमकी करे । ज्ञानसमान न दान सकल बिपता हरे।। 
गुरूसा रक्षक ओर नहीं कोड लोक मं। योग युक्तिसा स्वाद नहीं कोड भोग मे|| 
कह शुकदेव सुनौ रणजीतही | बड़ी जोगकी गांस खाल तुमकू जुदी || 182 


अमरी करते बजरी रोके बजरी करते वाई | 

रोके छीक साधना करिके नासालेहु जंभाई || 

जल संयमसूं नभकू देखे संयम नादसूूं ज्योती | 
संयम पवन होय थिराकाया सो वश राखे मोती || 
जिया बिछावे मृत्यक ओदे बूढी होय न काया | 
संयम नींद बिदनहि जावै यह शुकदेव बताया || 
दहिन स्वर मे भोजन कीजे बाये स्वर मं पानी। 
दहिन स्वर में अमरी रेचै देह न होय पुरानी || 
दहिने स्वर मं जलसं न्हावै बाये स्वर में लड.मी। 
शिव आसनसूं सोवन कीजे नारि न कीजे सड.गी || 
पाबकसूं तापन नहि कीजै जो तापे तौ नैना। 

भोजन गरम न खटा खावे फटे विरे नहिं मेना || 183 


गरमही के रोग में, चन्द चला रवि बन्द | 
शीत रोग सूरज चला, शशि पर राखे बन्द || 
तीन राज कै पांच दिन, कै दिन राखे सात। 
रोग देखि जैसी करै, होय निरोगा गात || 
सूरज रात चलाइये, दोस चलाव चन्द | 

पवन फिरे उषा बधे, श्वास चलै जो मन्द || 
कान आंख अरू दांत के, सबही रोग भजाहि | 


श्रै १४ चै 


पद्मासनं तु खंरथाप्य - जानूर्वोरन्तरे करौ । , # | 
निवेश्य भूमौ संस्याप्य वयोमध्यं दुक्कुरासनम्‌ ॥१॥ | 

भरव कुक्कुटासन को कहता हूं दोनों जंषो के ऊपर दौभौं वैरो । 

को रसकरकेपरश्रोर धोक दानमे दोनों हाथो को लेगा कर 


भ्रौर उन दोनों हाथो को भरूमिमे स्थापन करके श्रा मे 
क 
रहै तो इसको कृक्कुटासन कहते हि॥ १॥ ++ ~+ 


पकं पाद्‌ थेकम्मिन्विन्यस्यो दणि संस्थितः । 
इतरम्मिस्तथा चोदः वौरासनञुदीरिवमृ ॥ 


दाहिना रको बाम जंवा पर भौर बाम कैर को 
जषा पर रखने से वीरासन होता है ॥ ४॥ प । 


जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादवले इपर । | 
ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्पचक्ठते ॥ 


(गाण्डि० रू० १) 
पर प्रीर गधा के बीच मे दोनां प्रवोंको लया कर जो 


शल्फौ बु इषणत्याघः सीवन्या पादयोः चधिपेत्‌ । 


श्रै (६ 
खंपीञ्य सी वितीं सूर्म गुल नौवतु खव्यतः। # 
खन्या वृक्तिण गुल्फन मुच्छखनमुदीरितम्‌ ॥ | 
(शा०श्र्‌,० £} 


द्म सीवनी के दक्षिण भाग को बाम गुल्फते प्रौर बाम 
माग को दाहिना गुल्फ चे दबाकर बेठा जाम उसको मुक्त भ्रासनं 


कहते है ॥ € ॥ 


सन्ये द्किणं गुल तु प्रष्ठा ग्वे" नियो जयेत्‌ । 
इकिणोऽपि त्था सन्या गोञुख गोमुखं यथा ॥ 
(शा० धू° २}४ 


५ 


#५ 


गोमुख श्रासन कौ कहता हूं कि कटि के बाम मागमे दाहिना 

टकना भ्रौर दलिरा माग में बाम टकना को लगाकर जो गौ के मुष 

के समान प्राकार हो जाता है उसको गोमू घातन कहते दँ ॥२॥ 

पूर्वोक्त भ्रासनों के करने से देह मं कोई मी रोग नहीं होता है इमपे 

पहते प्रवश्य भ्रासन करना चाहिये । भ्रव शक्ति चालन करने के 
लिये मुद्रां का कर्थन करता हु । 


महासुद्रा नमो द्रा भब्याणन्न जल्लन्धरम्‌ । 
मूलबन्भंच यो वेत्ति सय गो मुक्ति भाजनम्‌ ॥ 
(योग चू° भ्र.० ४५) 


(शाण्डिल्यो श्रु ४) | 6 


सावधानी पवक ब॑ठा नाता है उसको स्वस्विक धासन कहते टै॥ १॥ क 
~ 


# हस्ताभ्यामनुवारयन्नस्ररितं पाद्‌ तथा ट ॥ 


॥ । 
(वि 


=: 90 


ऋ# १५ ह 


+ पाद्पारवे तु वाथिम्यां दद्‌ बध्वा छनिश्वब्नम्‌ । 


भद्राखनं भवेदेवत्छना , व्याथि त्रिषाष्हम्‌ ॥ 


(चाण्डि० धरु <) 


भ्रव भद्रासन कहता हुं "कि श्रण्डकोग के नोचे सीवनी के 
दौनों पर्वं मागे कमसे बाम मूल्फ को बाघ पाश्वं चे श्रीर्‌ 
दक्षिणा गल्फ को दक्षिणा पां भाग ब स्वापन करके दोनो पाणं 


मागो को दोनों हाथों वै दृढ बांव कर स्थित रहै तो इसको सम्पूर्ण 
रोगों का नाक मद्र प्रासन कहते हँ ॥ = ॥ 


दक्षिणं सव्य गुक्फेन दृच्चिरोन तथेतरभ्‌ । 
हस्तौ च जान्वोः संस्थाप्य घवा गुजनोश्चप्रसायंच ॥ 
(च्ाण्डि० च्रु० ५) 


व्यक्त वक्त्रो निरोच्चेव ना साग्रः सुखमादिवः। 
सिहाखनेभत्ेदेवत्पूजिततं॑ योगिभिः खदा ॥६॥ 


प्रण्डकोष के नीव सीवनी नारौ के दाहिना भयको बाम 
गुल्फ वे प्रर बाम माग को दाहिना गुल्फ से दवाकर बेठे भ्रौर दोनों 
जंषो के ऊपर दोनों हाथो को रचकर ध्रमनी भ्रनुलियोंको फंलाः 
इसके बाद मुक शोल कर सावबानीसे ताकके शप्र मागन; 
देवे इसको धिहासन कते ह यहं सद। योभिगों से एजित है ॥६।५॥ 


नै ३४ 


ॐ महानुङ्गा-कै कचरी भुदी द, ऊंट्‌लोयाने कश्च २. जालन्वर्‌ 
~< # ष्‌ # 
बन्ष ४, भूलबन्व ५ इन कौ को बोगी करता दै कह मुक्ति 
अजन होता है ॥ ४५॥ 


वतरोनयस्वश्लः पीक सुचिरं -योनि त्व यायाथिग्छं । 


भाूयीरवसनेने कच्ि युगा बध्वा शनैः रेषयेत्‌ । 
सेय व्यभिबिनाशिनी सूर्मी सुद्र दृश्टं कथ्यते ॥ 
। । त" क | (ौगच्‌* शरु* ६६) 
छाती पर दुर्यो को ओर ते दारण करक बान पैरकौ ष्ठी 
ते जिग भौर गुदा-के बीच. योनि के स्वान को .:म्म्त -प्रोर से 
दवावे इसक्रे बाद्‌. दाहिना भर ज्ञमदरा क्तस्के रौर ` दाहिना "कर के 
मध्य.सागक्ोदोतों हाय बे पकड़ के्‌ सेड तबत्रेटने पूरक 
विधित वायु मरे कुदं काल ययाशक्किःवागु को सोक करर षीरे-घोरे 
चोड देतो इसको 
ह ॥ ६६ ॥ 


योगी जन समस्त दोग नाशक. बृह्यगुदवा , कहते 
॥.  ॥ च) 4 

चन्द्रो शेन्‌_. समभ्यघ्य्‌  -सूर रोनाभ्वेत्युनः ¡+ 

या तुला तु भवेल्खुङूय तदो इदं बि जयेत्‌+॥६०॥ 


{ह प्र॑ध लहते धम्पास करके पीव दाहिने प्रंयसे करे 


ॐ १८ च | 
छ ३८ 


~ 3 भीन को उता राय ५5 मून मे जौ चि ह उम 
५, | शत्रा च. मध्य जें निश्चल दृष्टिकरे तो इसको देरी 
दहि पथ्यमपथ्यः बा रसा, सबेऽपि नीरसाः | ऋह्तेहै॥ ५९॥ (षी कु 


गिर क विष घोर पीयूषमिव शीय॑ते भि वाूलं शयुत्क्य ष्वाखरमालित्‌ । 
त्षयकष्ट गुदावर्व गुल्माजीरौ पुरोगमाः । स्वरुरूक्तमकारण भमलंखी विशोधयेत्‌ । 
| 
। 
| 
| 


जब दोनों मोर के पर्या ले प्रणायाम कवी मातरा करार हो जाय-~+ | 
तद हुमुद्रा छो निसं कर दे ॥ ६५ ॥ $ ॥ 


तस्य रोगा रयं यान्ति महामुद्रंतु योऽम्य्चेत्‌ ॥६६॥ (बोगुण्डलवु, शर.० २०) 


§ योग कुण्डल्युपनिषद्‌ भ लिला है कि ्रात्मवेत्ता पुर्व तालु 
शश्ुन से जीम को धीरे से $ बाहर निकाल करके भ्रगुटा श्रौर 
त्जेनी से सात दिन तक जीम को प्रात.कान दोहन श्रौर.` चालन 

* करके मल णुद करे ॥ २६ ॥ 


, कथितेयं महासुद्रः महाचिद्धिकरीचणाम्‌ । 
गोपनीया श्रयत्नेन_ नदेयायल्य कस्यचित्‌ ॥ ५० ॥ 


| 


महामृद्रा के भ्रम्बास दृढ हो जाय तो पथ्वापष्य का विचार 
। क्च नहीं रहता दै भ्रौर सब रस नीरस हौ जाता है घौर पौर विष 
मी खाया हृधा भगृत के समान पच जाता है ॥ ६८ ॥ तथा कुष्ट, 
। क्षय, मग्रे गृस्जे पेचिष प्रादि समस्त रोग नष्ट हो जति ह।।६९॥ 
, भरम्यासी को महासिद्धि करनेवाली यह महामुद्रा कटौ है इसको बह 
यत्न ते गुप्त रखना बाहिये जि किकी को न देना चाहिये ॥७०॥ 


स्नुहिपत्रनिभं शस्त्र छतोच्शं स्निग्ध निर्मलम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं खञु्डिनेत्‌ ॥ २६॥ 
ततः सैन्धव पथ्याभ्यां वुर्णिताम्या भ्रकर्भयेत्‌ 
पुनः खप्रदिने प्राप्ते रोम मात्रं खमुच्छिनेत्‌ ॥ ३०॥ 


कपाल ` क्रे निहा प्रविष्टा ' विपरोतगा । पमं कमेण षण्मासं नित्योदू युक्तः खमाचरेत्‌ । 
' श षोरन्तगैता दृष्दगुष्र भवति ` लेवी ॥ ' + + षरमासाद्रसनासूक्ं क्िरावद्धः प्रणयति ॥ ३१॥ 
(योग चूर भ्रु° ५१) ड के पत्तं के माने प्रत्यन्त तीक्ष्ण चिकन निर्मल शस्त्र 


॥ ॥ ॥ च = 
चैधि र्न २९ अ 


चै बीभ नीचे की नसको रोम भत्र छेदन करे ॥ २९॥ श्रौरौः 7 ' गक 
तिसके पधे सर भोर हरे कै भूर्ण कटा वभा स्वान पर मले रेत ५ वसम दङ्खोयनाणुयोऽयं ;  घट्पाहवः । 
हाय प्रातः सात दिन करके फिर पूवेक्ति विधिले रोम धात्र का -ष्ड़ीयानं लु सहजं गुरुणाश्थितं खदा ॥१०७॥ 


॥ ३० ॥ इस रीति ते छः महीना तक नित्यकरेतोजौमके मूल = 
कौ नाङ़ी यो कोम को कपाल गुरः पे नहीं जाने देती है घो कट अभ्यसेदेतदवन्द्रस्तु वृद्धोऽपि तरणो भवेत्‌ । 
नाभेरूष्नमधश्चापि त्रासं क्या ल्रयत्नतः ॥१०८॥ 


जाती है ॥ ३१ ४. = 
न रोगो मरणं तस्य ननिद्रा अबा तृषा । | वर्माखमम्तेनकयु" ; जयत्येव न खं कः ॥९०). 

नन मृष्टा भवेत्तस्य यो मुद्रां बेत्तिखेचरीभ ॥ 
कृम्मक के श्रन्तमे भौर रेचके प्रादि मे उड्डीयानबन्ध 


(योगचू° श्रुर र "रना चाहिये । जिस बन्ध दधे प्राणा वायु सुषुम्ना नाडी मे उड़ जाता 
है॥ १५६ ॥ उसक्तो योगी लोग उद्‌ डीयानबन्व कहते हँ । सहन 


पीड्यते नच रोगेण ॒क्िप्यतेनखकमीमिः । , ५ उड्‌ डीयानवन्व को गरु के उपदेश मे जौ सदा ॥ १०७॥ विना भ्राल- 
बाध्यतेनचकृेनापि योसुद्रीवेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ५४ स्य के करता ह,वह्‌ बरद मी तच्णएु के तुल्य भराचरण' कर्ता है ॥ 
५ ध योश म्‌ ७ पु नाभि के ऊपर ग्रोर नीचे कै वेट को साववानीतेपोठमेषटादेतो 


इसको उडडीयान कहते दै ॥ १०८ ॥ चः मह्ना इस ॒चन्ध का 
बारम्बार भ्रम्यास करे तो मृत्यु को जीतता है इसमें सन्देह नीं 


है ॥ १०६ ॥ 


भो वेचरी बुदा को जानता है, उत्को रोग, मर, निद्रा, 
मुषा, तृषा मोर मूच्छ ये षव नहीं होते हँ ॥५३॥ जो चेचरी को 
क्ता है कह गोन मे पीडित नहीं होता है भौर न कंसे तिप्त ¦ त । 
होता है श्रौरन'किशनी षे वषा जाता है॥५४॥ १ | पूरजान्तेतु करीठ्यो बन्द्रो जाक्न्धरामिषः 11१०६. 
ऊम्भकान्ते ,रेवकावौः. करप्चस्त ङो यानकः † कण्ठ संकोचरूपोऽषठौ बायुमाग, निरोधकः । 
वन्धोयेने छषुम्नाां णस्तु क्येयतेयतः ॥ 9 ग क करश्ट़माङुज्क्य हृदये स्थापयेद्‌ रद्मिच्छ्या ।,११०। 


=. (योग श्वि प्र° ६-शच.० १७६) ` बन्धो जालन्धरार्योऽयमप्ताप्याय कारक) ।११९॥ 


षर भै 

च २ 
सको भरर हवो रोकने वाला नालन्भर धन्वं । है कण्ठ के विल 
संकोच करके डोढी को भपने त्ती पर दृ रीतिते स्थेपिन करे 
॥ ११० । तोप्रगृत को रोकने बाला इसको जालन्धर कहते 
ह ॥ १११॥ नवि + र 


पुरक के प्रनत बे जालन्धर बन्ध करना चाहिवे ।१०६॥ कण्कर | 


 शदेषाष्ण्यातु संपीड्य ' पायुमाङ्येदरवंलात्‌ । 
बारम्वारं -यथाचाभ्ै' समायाति घमीरणः ।। 
४ + (योगशि० भ्र १ शरु १०४} 
` आाणाशनौ नाद्निन्दू मूत्रबन्ेनचैकवाम्‌ ॥ 


गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नान्न संशयः ॥ १०५॥ | 


। पर्णि ते गुदा मार्ग को मलीं प्रकार 
| बनते इत प्रकार बारम्बार धाकर्णशा करे कि जिससे वह सुषुम्ना 

के ऊपर कै भाग में पटूवं जायं यह मुल बन्ध कहा नाता है ॥१०५॥ 
रारो प्रौर पान ये दोन वायु तथां नादः प्रौर बिन्दु ये दोनों मूल 


बन्व ते एकता होकर योगौ को योग कौ पिद्धिको देते ' ह इसे 


सन्देह नहीं दै ॥१५५॥ श्रव महाबन्ध १ महात्ेव र. विपरीतकृर 
३ बभरौली ४ शक्तिचालनं ५ इन पद ढा को दिखाता हिं । ध 


पाप्णकामर कदस्य योर्निश्याने नियोजयेत्‌ । 
भपय वृविणां पाकं -इत्वाभ्था धारेदृ्टम्‌ 1!" 
+ ,. ~ गोगत०,भ्‌.9 १६१२) 


' ऋ, 


पीडित करके वायुको 


भ्रम्यास सवा सिद्ध लोग करते हँ इसको महायेव मुद्रा कहते 

हैं ।॥ ११४ ॥ इसके कटने ते पररि प्रदिंनिद्धियों कौ प्राप्ति 

शेषी १ । ०१ कि ~ क । 
करणी विपरोताल्या -खलोव्युसिगिनारिनी । 
नित्यमम्यासयुक्तस्य जाठराग्निचिवर्धनी ॥ 


आाहोरो बहुक्गप्तस्य संपादुयः साधकस्य च । 
` अल्पाहारो यदिभवेदग्नर्दं `; दरेस्णात्‌ ॥१२३॥ 


अधः शिर्शचोध्न षादः चरंस्याखमथमे दिने 1 

ण॒ब्चकिश्चिधिकमभ्यसे््‌, दिनेदिने ॥ १२४॥ 

` बलोत्र पक्ितच्रौब पण्माघार्वान्त दृश्यते । `. 
याममात्रं तु यो नित्य मभ्यसेत्सतुकालजित्‌॥१२५॥ 


विषदीतु-कदणी नाम की जुदा समस्त रोगो का ताश करने 
बाली है प्रौर षदा प्रम्यासः करने बाल]; के . जठरानल ह्रो बढ़ने 


त 


महाबन्ध भुद्रा भें त्वित योगी एकाग्र बुद्धि से परक | 
` जालन्वर मुद्रा के वायुभ्रो के यति को रोक दै ॥१६६॥ तो शीघही 
श्ण भ्रौर भषाच द्यु सुषुम्नाःक्द में ` ववा : जाता हैः इसका 


| (योगत० श्र.० १२ रौ 


|  &\६५ 
ॐ ~ चिवुकं । ददिबिल्यस्यं 1 परयदरायु> 1 पुन; । | 
= §म्भकेन चथाशक्ति  ारवित्वातु स्येन ॥११३॥ ` 
= "+ `श्क 
वामांगेनस्नमभयात्य ` द्ग ठतोऽभ्बदेत्‌ + 
| भ्रसारितिस्तु यसपादस्तभूरूपरि नामयेत्‌ ॥११४॥ 
| 
| अयमेव महाषन्धं ंमयतरैनममभ्यसेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
क | # वाम पैर कीषएडीको बुदा भरौर लिग के बीच लगे रौर 
हिरा पैर को पसार कर दोनों हा्ो से बीच में दृढ पकटे॥११२॥ 
` श्रौर ठोदी को हृदय मे जमाकर हवा से पेट को मरे इसके बादं 
* | शचैषाणक्ति कुम्भकभ्क रके रेचक करं ॥ १९३ ॥ बाम ध्रंग ते अभ्यास 
करके फिर दकि घङ्ध ते सम्याङ़ऋरे घ्रोर फेलाये हुये दाहिने 


पेरको बाम जंधाकै ऊपर रखदे॥ ११४ ॥ तो इसको पहाबन्व 
कहते है ॥ ९१४ ॥ ` }: = । 


मेहावन्बस्थितो योगी " छवा ूरकमेकथीः । `` 
वायूनां) गत्तिमक््य "कितं कणंयुदया ॥ ` 
- एक इ ` (योल क्ष १६६) 


पुरद्रयं॑समाक्रभ्य चथुपुरति ` सत्वरम्‌ । 
अयमेवं महावेधः चिप रम्यस्यतेऽनिशम्‌ ॥ ११५॥ 


र २५ ओ 

=+ वाली है ॥ १३२ ॥ इपर मुद्रा के प्म्यासत करने बालो को पथिक 
भोजन करना चाहिये नहीं तो थोडा मनन कटने शै क्षसा भरव 
भ्रग्विदेहेको मध्मकर देता है ।१२२। घव क्रिय कौ कहता हं 
कि पहला दिनि नीवि शिर प्रौर ऊपर पैर करके क्षणा भर ट्रे फिर 
प्रतिदिन एकृएक क्षण बदायके पम्पा करे ॥ १२४ जौ इस मुद्रा 
का तीन महीना प्रम्पास्र करता है उक! लटका हृप्रा चाष भ्रौ 
पक हरा बाले नहीं देशने बे घाता दै भ्रौर गो रौज-रोज एक-एक 
पहर पर्मन्त विपरीतकरणी को करता है बह पत्यु को जीतता 
है ।॥ १३५।। 


स्वे च्छयावतंमानोऽपि योगो निंचमैर्विना । 
बजोज्ीं यो विजानाति यागो सिद्धिमाजनम्‌ ॥१॥ 


© 
+ 
¢ 
जो योगोक्त नियन नहीं यान्ता हुमा भी प्रपनी इच्छासे 
बजली को करता है वह्‌ सिद्धिशो पात्ताहै।। १॥ 
इतरवसतुद्रयं व्ये दुल भंयस्य कस्यचित्‌ । 
कोरर कद्वितीयंतु नारी बशवर्लिनी ॥२॥ 


मेहनेन शरौ: सम्यगृष्यङुञ्चनमभ्यसेत्‌ । 
पुखवोऽप्यथवानारी बजोज्ञो च्िदधमाप्ठुयात्‌ ॥३॥ 


म ये दो भवश्य 
स पूदरा मर हर किषी को दो बस्तु दुलंम है 
चाहिये स्त्री संगम के बाद पीनेके लिये दुब ध्रौर वव मँ रहनेवाली 


„ बजली ते पते जो क्रिया कपे जाती दै उसको कहता हं नि. 

बारी था सीसा ढे लिगके छेद में पेरने कं योग्प तोलरी चेद 
चौदह भुल की श्लाई बनवा कर लिय कं दद्र में व॑टाने | 
भ्यास करे । पहले दिन एक अंगु माव पेठावे द्रषरे दिनदो भुर 
भ्रौर तीसरे दिन तीन भयल पेठावे इस भ्रकार वारह प्रगुन के प्रवण 
होने पर लिय का माषं शुद्ध हो जाता है फिर बारह भ्रंगुच क उसी 
रकार की शताई वनवावे जो दो भरगुल टेदी हो भ्रौर ऊर््गमुचलौ हो 
उको मी दस भरगुल लिग कं चिद्र में प्रवेश करे प्रौरजोटेदा दौ 
श्र गरल माव है उसको बाहर रक्ते फिर सोनार के भ्रग्निघमन जघ 
| नाल की ट्श ताल को लेकर जो लिग कं बाहरटेदा दो भ्रूं 
| मातर है उसकं बीचमें पठा कर एकं तो लिगके मार्गकी शुदि 
। होती है तब ईस मागं से जल के भ्राकर्ष॑णा करा भ्रम्यास करे इसके 
| बाद वीयंका भाकरषंरा करे तो वजोली सिद्धि होती है प्रौर निसको 
केचरी सिद ` हो उसको वजोली सिद्धि होती है । जि्रकी प्रषनी 
विवाह स्वरो न हो वहू केवल जलह के श्राकपंणा करे उक्तो वोप 
स्तम्मन हो जाता । कमी भौ प्ररस्वरीके संगम से वीर्याक्षंल 
नेकरे क्योकि षरस्व्रीको चना मी शास्र मरे मना दै । 


^ ५ रः 40 ११०१ 
५. 4; ४; 
१0७१ 


+^ 


भ 


"न 


> 


| अन्दोध्वे' ङण्डलौ शक्ति रष्टधा कुरडला कृतिः । 
नहद्रारमुलं निस्यं युखेनाच्छाद्‌य तिष्ठति ॥ 
| | (भोग चूर श्रु ३६) 
१५ 


युखनन्भाशयुेवि वोधम्बुलं श ्तप्रमावादतः ॥ + 
| (योगन्‌ 9 श्रुण ४०} 


दोनों हव के भञ्जली बव के दोनों भ्रन्जलीको हृदयम दद 
। श्यापत करके पर्ासन करे प्रौर टोदी को हदय मेँ दृढृतर लगाय के 

परमात्मा के शुभ विश्रह को ध्यान करे प्रौर बारम्बार भ्रषानं वायु 
| को ऊपर लीच कर पुरक करे इसके बाद यथा शक्ति कुम्भकं करके 

षोरे-धोरे रेक करे इस प्रकार ते कृष्डलिनी का बोघ होता दै शौर 
योकी को भ्रपरिमित जान होत्ता है कुण्डलिनी के प्रबोष करने वाली 
यही शक्ति चालन मद्रा है ॥४०॥ इस मुद्रा के करने से जो परसौना 


केवत्त दष खाय, करे तो एक बषं के ऊपर प्रवश्य सिद्ध होता दै। 


षटचकर षोडशाधारं त्रिलक्तय उयो मपञ्चकम्‌ । 
प्वदेहे योन जानाति तस्य सिद्धिः कथां भवेत्‌ ॥ 


(पो चू० श्रु ३) 


४) 


यचि 


प्रलाधार चक्र १ स्वाधिष्ठान चक्र रे मरिपूरक धकर ३ 

, भनाहत चक्र ४ विशु श्कर१ ध्राज्ञाचक्र ९ नधः च्रोको 
भौर प्रथम श्राव,र पारदागुष्ठ दै इस प्र एकाग्र दृष्टि करके . ज्योति 

। चैतन्य करे इममे दृष्टि स्थिर होती है १। दूसरा श्रावार मूलाधार 


इषे पैर कौ एडी ते दकाना इषसे जठराग्नि वीच्त होता वैर । तीसरा # 


गृष्यप्रार इसके संकोच तिकरयस के शरम्यास्‌ कटने दे ममप्ान वायु वनु 


ं # २९ ५ 

। | री संचम करके मंद-मेद भ्रवने इन्द्रिय ते स्खलित बीं = 
भ ५ र ल्ीचले तो बजोल सिद्धि होती ६ ॥२।,३। ५ ~ 5 
5 ~ 


शि उसको देह मँ मिला दे भ्रौर लव टरा मोडा तीता न खा) 


येनद्रारेण गन्वञ्य' ज्मदरारमनामयष्‌ । 


सुनाच्ादूयवद्रारः प्रसुप्रा पश्मरषरौी ॥३०॥ 


प्रथुदधाबरह्वि योगेन भनखा मद्ताखह । 
सूचीवद्‌ गात्र मादाय नजत्युष्ठ सुषुम्नया ॥३८॥ 


उदू घाटयेत्कषपाटंतु ख्या कुञ्चिकया गृहम्‌ । 
कुर्डलिन्यां तथा योगौ मोचेद्ारं भ्रमेदयेन्‌ ॥१६॥ 


कल्द स्थान कै ऊषर प्रा वृत्त करके वेष्टित कृष्डल के 
° समान कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्य द्वार के मु को श्रपते मृच्च ते प्राच्या 
दित करके रहती है ॥३६॥ जि सुषुम्ना द्वार करके भरनामय षद 
मिलता है उस ब्रह्य द्वार को कुण्डलिनी मुखे ककि कर सोई ट 
है ॥३५॥ आज के शंयोग से अनी हर कहं बन पोर प्रा चायु के 
साय सूचो के समान गात्र को लेकर सुषुम्ना नाम्र के मघ्यनादीनते 
ऊपर को जाती है ॥३८॥ 
जे चामीसे घर कै किवाइ श्लोल। जाता है बे हो योक दुष्टलिनो 
में मोक्षे द्वार को खोता है ॥३६॥ 


कृत्वाषम्पुटितौ करौ ददृतरं बध्वातु पदूमाखनम्‌ । 


माड" बसि सन्निधाय चिबुकं भ्यानश्च ठर्चेष्टिवम्‌ । 
बारम्था रमपानमू ष्यीमनिक्लं भरोकारयरपूरितिष्‌ । 


च 
च 


क २६ श 


एने नाडी बे उता है ३ । नौषा विन्दु धार इसके प्राणा क 
श्मन्यास ञे बजोली करने की प्रामध्यं होती (1 ४ । पांचवां उदगो- 
यान बन्ध भ्राघार है इसके करने से मल भूत ङृमि का नाल होता 
है ५। छटवां नाभि मण्डल भ्राषार है जिम नाराश का ध्यान 
करते से नाइ उत्यन्न होता है ६। सातवां हदय भ्राषार्‌ है इसमे | 
प्राणा वायु को रोकने से हृदय कमल विकसितं होता है ७ ; ध्ाख्वां 
कण्ठ प्राधार है इस ठोढौ हय षर दृढ लगावे तो वायु स्थिर होता 
है न । नां कुग्रधंटिका ्राषार त उस्र तक जोम पहुचावे तो भमृव 
¢ नर्त निलता दै € । दशव। जीम का मूलश्राषार है इसमे हेरी 
| जम करने से चेचःो सिद्धि होती है १० । ग्यारहवां जीय का धो. 
५ ग भवार है जिसमे जिह्वा से मयन करके दिव्य कविता शक्ति 
| होती है ११ । बारहवा ऊर्वंदन्त मूल भ्ावार है विस्म जिवाप्र 
। स्वापन करनेसे रोगदुरहोतादहै १२, तेरहवां नाक के अग्र 
| भाग भ्राधार है जिसमे दृष्टि स्थिर करने से मन त्वर होता है १३। 
चौदहवां नासिका मूल श्राषार है जिसमे दृष्टि स्थिर करने ते छः 
महीने में ज्योति प्रत्यक्ष होती है १४ । पन््रहवां श्र मभ्य प्राषार है 
जिसमे प्रचल वृष्टि के धम्याञ्च करने ते सभ्य के किरणो के समान 
ज्योति प्रकाश होती है १५। सोलहवां नेव भ्राधार टै जिनके मूल 
भँ भ्रंगुलौ से मीसनै पर वतु लाकार विन्दु समान इन्द्र घनुष के तुत्य 
ज्योति दिखाई देती है उसको देखते का ध्रस्यास कटने ते ज्योति 
्रस्वक्ष होती है १६ । इन सोलह भ्राघारों को धौर तीन लल्यो को 
तथा पृथ्वी जल भगिनं वायु भ्राकाश्च इन पानो तर्त्वो को जौ योगी 
पपन देह्‌ मँ ही नानता है उसको योय शविदधि नही होती दै ४२॥ 


16 /008-68918 02112116/8 

259-261. हे संकृति, वह उपर्युक्त अष्टङ्ग योग का माग ` „` 
अर्थात्‌ शुक्राचार्य उपदिष्ट माग है। अग्रिम पवयो मे सिद्ध मिति मां 
आदि कं मतों का कथन कलंगा। वस्तुतः अभ्यास भेद्‌ कौ कारण ही कषित 
है, फल दोनों के समान है! ११९ 
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1 एणा] [लवलौ एण ल एकक 0 9०३ प्त ७25 8०८तृ/16त 3100188 
1९6 1९3]0119 &८. 7716€ वालि €166 01116 {० 15 0111४ 11 11६ २० 
11861166, {16 7८8 ग [€ {0 1 16 51116. 


262. महामुद्रां प्रवक्ष्यामि भैरवेणोक्तमादरात्‌। 
263. रपाष्णं वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ 
264. प्रसार्य. दक्षिणं पाद हस्ताभ्यां धारयेद्‌ दृढम्‌ 
265. चिबुक हदि विन्यस्य पूरयेद्‌ वायुना पुनः। 
~ 266. कूम्भकेन यथाशक्त्या धारयित्वा तु रेचयेद्‌ 
267. वामाङ्धेन -समभ्यस्य दक्षिणाद्खन चाभ्यसेत्‌।' 
262-267. इसके अनन्तर मै महामुद्रा का कथन करूंगा, जिसका 
उपदेश भैरव ने अत्यन्त आदरपूर्वक किया था। महामुद्रा करने के लिए बायें 
पैर की एडी को योनि स्थान पर रखते हुए दक्षिण पैर को फैलाकर दोनाँ हाथां 
से पकड ओर दुडूढी को हदय से लगाकर वायु अन्द्र खीचेंँ तथा यथाशक्ति 
कुम्भक करके प्राणों का रेचन कर। इस प्रकार वाये अग (पैर) से अभ्यास 
करके दाहिने पैर से उतने ही काल तक अभ्यास करे। 


[ नोर-चिवुक को हदय पर लगाना जालन्धर बन्द कहलाता हे, यह 
बन्ध कुम्भक के समय पूरक के बाद लगाया जाता है, अतः यहां बाया 
पैर फैलाकर दाहिने नासारन्धर से पूरक करके जालन्धर बन्ध कसते हृए 
हाथों से पैर कं तलवे को पकड्ना ओर कुम्भक करना यह क्र 
विवक्षित हे।] | व 


1-5. वही 1.112-114 । 
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)/००९- वेव ग 0शौद्षा/8 नन 
263. ०५५1 प्ण {लवा एण थाशााप्रता पाला ५५४8 वाहट( 0 


21917890 1111 218 1€षटभषत 10 1 


गातात : 


263-261. \क16 [लि] {6 4 शोषाात19 1116166] रल ली ठ्लिं 
जतात एण ४ 1610086 016 षाठ, लत ल दि ए पलल), 
1 आणली ए ए एजीीषात5, {06 ली [पात 06 [पा 8116 [1866 
नीलता (01650), 11112182 116 ए€ग)), [दप्रा10ब्‌8 णात 06 ल णित णि 
95 1171011 17716 98 16 811. {ल€ € € 80[त ©01816 116 €11. ^ 
त 1 ११,॥ 8106, 1 310 06 {1961360 09४1111 5806100. 


268. प्रसारितस्तु यः पादस्तमूरूपरि विन्यसेत्‌॥ 
269. अयमेव महाबन्धो मुद्रावच्चामुमभ्यसेत्‌। 


268-269. जो पैर फैलाया हुआ है, उसकी जंघा पर दूसरे पैर को रखे 
यह महाबन्ध कहलाता है। महामुद्रा के समान ही इसका भी अभ्यास करे। 


| ॥ (11111 1114111 


268-269. 11116168, पणा] 85 96616 11 4 धााप्रता8 0086, 06 
पलं 0 € [ट पला 5 ए05प्रा€ 8 02164 वाव0वात118. (1115 100 
51010 06 [12611360 11९6 वक्षाापरता 8. 


270. महाबन्धस्थितो भूमौ स्फिचौ संताडयेच्छनैः। 

271. अयमेव महाबन्धः सिद्धैरभ्यस्यते नरैः।॥ 

270-271. महाबन्ध में स्थित योगी अपने कूल्हों (नितम्बो) पर धीरे-धीरे 
वायु का आघात करे। इस महाबन्ध का अभ्यास सिद्ध पुरुष करते है। 


270-271. 071 31111 11 }/121120871त19 01 1116 € 870प्ात 
श16 16 हाठपात्‌ ज्र 06 0०८८३ हातात (80 पशं एधा 00प्राऽ68 
70 अशप्रा18). {1115 1121180 9ाप्‌]18 15 हिलाल [$ {72611860 एए 
81001185 (510त112-90 708). | 

272. अन्तः कपालकुहरे जिह्वां व्यावर्त्य बन्धयेत्‌।' 


213. भ्रूमध्ये दृष्टिरप्येषा मुद्रा भवति खेचरी।॥ 


ल्ह. त्लाय च्व 1114-1 
%-10, तुलनीय ` वही 1.117-119 । 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


78 (०008-5 त ग 0शीक्षा९)/त 
272-273. जिह्वा को ऊपर की ओर पलटकर अन्तःकपाल के खिर 
निबद्ध करे ओर दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करे इसे खेचरी मुद्रा कहते ह 


्ल्दोशा-श्रााता-त : 
272-273. णपा शात प € एषषटण्ट 0 € एवागलााम्‌ल त 10 
- (्णाल्लाछाट € जशंडणा 7 € वला ग्ल 0 शट्ला11€1%0 सताणः 


5 6ब116प 6 [क्ाल्लाशतं धण्ता०. 
274. कण्ठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेद्‌ दृढमिच्छया। 
275. जालन्धरो बन्ध एष ह्यमूृतद्रवपालकः।! 
274-275. दुद इच्छा पूर्वक कण्ठ को सिकोडकर हदय पर स्थापित 
करे, इसे जालन्धर बन्ध कहते हैँ! इसे अमृतद्रव का रक्षक माना जाता है। 


कृशशातवााश्ा-व एशाताव : 

274-275.. एण((& प्€ ली 0 (6 7651 पण एला द्नाल्ला9तत 
त 15 व्वाल्त गभातोीशव-एशात्‌ी9. 105 एवात 15 06 एएल्लिलग॥6 ` 
^ 19-तकायर, पाल [वप्त च्लालाल्का 0ावएट वाधा कात. 


276. नाभिस्थोऽगिः कपालस्थसहस्रकमलच्युतम्‌। 
277. अमृतं सर्वदा तावद्‌ अन्तर्ज्वलति देहिनाम्‌।। 


276-277. कपाल (शिरा) मेँ स्थित सहस्रदल कमल से टपकनेवाले 
अमृतद्रव (अमृतम्राव) को सभी प्राणियों कौ नाभि मेँ स्थित अग्नि अन्दर ही 


जलाती रहती हे। 

276-277. (5 .^+ा12-काकरएठ (णा छपा णि) {0ाऽशात्‌ एवात 
(005 ला चऽ 9 शत्णा, णऽ क्ष ^ा18-ता8४9 18 0पाां 
777ाल्वा्वलि एष ट 0िटाठ्डताषट थश्च 6 00 कण्ल फ़ प. 


278. यथा चाग्निस्तदमृतं न पिबेत्तु पिबेत्स्वयम्‌। 
279. याति पश्चिममार्गेण एवमभ्यासतः सदा॥ 
280. अमृतं करुते देहं जालन्धरमतोऽभ्यसेत्‌। 


1-2. तुलनीय वही 1.117-119 । 
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1008-5वञर्जा 0िगीती€/2 79. ,. 
278-280. अग्नि उस अमृत को न जलाए्‌ बल्कि स्वयं उसका -पान 
कर सके, इसी प्रकार इसका अभ्यास करे, फलतः वह अमृत विपरीत धारा ` 
से चलने लगता है, ओर शरीर को अमृत कर देता है, अतएव जालन्धर का 
अभ्यास अवश्य करे। 


278-280. 3 ए्लौव्€रग॥715 एथाती०, (€ रल ट करूत्णत 70 ए८ 
91610 एणा 1 एप 1 पाति ताङ्‌ 7 ८ [णड ॥ऽर्ा ल 7च्डणा गाइ 
96 ग भवातीशा-0वारत्‌)2 18 पीं € एव्र शण एच्ल्णा८छ७ 
०91; णऽ पाप 06 ए ४1860. 


281. उड्ड्याणं तु सहजं गुणौघात्‌ कथितं सदा। 
282. अभ्यसेत्तदस्ततन्द्रस्तु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌। 
283. नाभेरु्ध्वमधश्चापि तानं कूर्यत्प्रयततः। 


284. षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयेदेव न॒ संशयः॥ 


281-284. उड्ङ्याणबन्ध तो अपने गुणों के कारण सहज भाव से ही 
उद्ड्याण कहा गया है, इसके अभ्यास से वद्ध भी युवा हो जाता है, अतः 
निरालस होकर इसका अभ्यास करे। इसे करने के लिए नाभि के नीचे ओर 
ऊपर दोनों ही भाग को प्रयत्नपूर्वक पीछे की ओर ताने। छः महीने तक इसके 
निरन्तर अभ्यास से निस्सन्देह साधक योगी मृत्यु पर विजय पा लेता है। 


तलशाग-फगाता8 : 


281-282. {1176 ततङक्ा-एशाता12 15 11051 €28् (710तला ४6९) भात 
7081 ऽपि]. +ूौला) 8 $ए्टा 11968 15 7961166. € छठि एष्ट्छ्फ€ 2 
फणा गथा दण 71 01 206. 

283-284. ० क्प्ल ाततङष्णव-एधाता2 एष्टा अठणाति छर 0 एणा 
पाठ एनत 06 वतमााल 100१८ भात्‌ एल्‌ठर 5० क 7 75 कारणा उटयाऽ 
06 0त्‌त 01116 ए0त्‌. पाला 2 एष्टा एर्ीऽ65 6 एाकतङकणा-एमाता)8 
1 21 16281 णि ऽभि ागो175, 16 ठा छण्ल 0णल 6 तल्भौी 


285. मूलबन्धं तु यो नित्यमभ्यसेत्स च योगवित्‌। 
286. गुदे पार्णिं तु सम्पीड्य वायुमाक्‌ज्चयेद्‌ बलात्‌। 
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80 0०08-5 [08118116/8 
287. बारं बार यथा चोर्ध्वं समायाति समीरण 
285-287. योगविद्‌ साधक को चाहिए कि वह मूलबन्धं त 
र नित्य 


अभ्यास करे, इसके लिए गुदा मेँ एडी कौ दबाकर वायु का वारवार १६ 
करे, वायु को ऊपर खीचे, जिससे अपान वायु ऊपर आ सके। “` 


॥ /{1147111:1111 1111 


285-286. € पाधा एणौ0 [ए 861868 1000[-0वाती0 तवा }8 गागर 
शला9€ 1 ‰028. 10 ५0 11461166 0पएभाताा2 01 80 [1266 ॥ 
166] 78 168 पाता 116 भोऽ 80 11181 11 1710 [01688 1116 काप, [ला #६ 
ाछप्ात 10 गि धाढ-एण/प 10 20 पणणप. एष्टा ञाणपतषवीड 
11लुद्धंल्ताफ 80 08 116 वा-क 15 0८६10 20 प्रणत, ५॥. ५।। 


15 60प्राऽ€ 15 00पणा 0105. | 
288. प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌॥ 
289. गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतौ नात्र संशयः 
288 289. मूलबन्ध के निरन्तर अभ्यास से प्राण ओर अपान, नाद्‌ ओ 
बिन्दु एक हो जाते है, जिसके फलस्वरूप साधकं को योग क) सिद्धि अर्थ्‌ 
जीवात्मा ओर परमात्मा की एकता प्राप्त हो जाती हे, इसमे कोई सन्देह नहीं है। 


288-289. 71808 धा1त 4081), 202 शात एप 06601116 016 [णौ 
- ](प्18्रात्‌]18, 91[0प्रहा। 11686 1० कआ€ ऽनु9ा8€. ए/116ा1 1686 {0 
60011165 076, {8 18168 0) अपत८८्ठ्डडपि। 11 0९2 प्रातगाल्ती 


290. करणं  विपरीताख्यं सर्वव्याधिविनाशनम्‌॥' 
291. नित्यमभ्यासयुक्तस्य  जठराग्निर्विवरदधते॥ 
292. आहारो बहुलस्तस्य सम्पाद्यः सांकृते धरुवम्‌। 
299. अल्पाहारो यदि भवेदग्नरदहं करोति वे॥ 
294. ऊर्ध्वं भानुरधश्चन्द्रः, तद्यथा शृणु सांकृते! 
290-294. विपरीतकरण जिसे विपरीतकरणी मुद्रा ओर शीर्षासन भी 
1 च्ल. 
3-6. तुलनीय वही 1.122-124 । 
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है सभी रोगों को नष्ट कर देता है। इसके नित्य अभ्यास से जठराग्नि 
बरद जाती है, अतः साधक कं लिए पर्याप्त आहार का प्रबन्ध करना चाहिए। 
गद्‌ कहीं भोजन मे कमी रही, तो अग्नि शरीर को ही जलाने .लगता है 

इसमें सूर ऊपर हो जाता है ओर चन्द्र नीचे। इसका अभ्यास किस 
मकार किया जाए इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। 


पामाः | 

290-294. 1116 \/1001118द्वाक्ा8 वा11111119165 21 {$€ ग भाला 
(0568565). 18 08711 6601868 11 0811 1116 ९4310 7611668568. गपऽ 
0 ऽता! ऽ्पलंला। वालं अपात 06 एश 10 (€ [दला्नाल ०07 
(पवपव) 7057्ट]#. [{्ाला९ 15 पराोश्ीीललाा ताल 7 वृप्शाफि भतं 
वार एणी, 1116 2281116 776 एण] व्छाऽपा16€ 1118 00४ पधा 71110 (1116, 
76056 7111115 प्ता. @0अपरा€) {16 अपा) 60168 प 2110 1110011 6011165 


001. 


295. अधः शिरश्चोर्ध्वपादः क्षणं -स्यात्प्रथमे दिने। 
296. क्षणात्तुः किञ्चिद्धिकमभ्यासेन दिने दिने 
297. बलिश्च पलितश्चैव षण्मासोर्ध्वं न दृश्यते 
298. याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु योगवित्‌।'" 


295-298. पहले दिन केवल एक क्षण शिर को नीचे ओर पैर को ऊपर 
करे, दूसरे दिन एक क्षण से कुछ अधिक करे, इस प्रकार प्रतिदिन 
थोडा-थोडा अभ्यास को बदढावे। इसे अभ्यास से छः मास मेही बालों का 


पकना ओर गिरना बन्द हो जाता है। जो साधक इसका अभ्यास एक याम 
करता है, वही योग का वेत्ता है। 


295-296. 0 ऽकाता11] 10 [ ण्ण द्शूाभाा 1116 ए 01118 [261166. 
० पवाद 005 06 फ्रलीलिनाल शण क्षते ता पऽ 
॥, पाट 8 टिल 12560 प्रत्‌ णि 8 परल 71076 एटा, € €- 

थ {16 0पा्ाणा 0111 (ऽत्‌ 01 115 1686) 310प]त 06 116164560 
शत], 11111 71076 1118118 ा7्€ 911त्‌ [ला € 0 ााप्।6. 


क्लः तम----- 1.124-125 
9- 
10. तुलनीय वही 1.125-126 । 
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297-298. शाला ३ णडा कएल ऽ€8 1 णि € काव 1.6. 0९6 [पाह 
02119, {116 ५1562868 11८ ५९८१४ (112) 9 {181 010 हिर वा ५011181168 
8ी ला ऽग्‌ ाता175 वत्‌ 16 ए्८०ा68 9 110९८ 01 ४०९१. 


299. वञ्रोलिं कथयिष्यामि गोपितं सर्वयोगिभिः। 
300. अतीवैतद्‌ रहस्यं हि न देयं यस्य कस्यचित्‌ 
301. स्वप्राणैस्तु समो यो स्यात्तस्मै च कथयेद्‌ धरुवम्‌। 


299-301. अब अग्निम पंवितयों में मँ सभी योगियोँ द्वारा गुप्त रखी गयी 
क्रिया वज्नोलि का कथन करूगा। यह अत्यन्त रहस्यभूत हे, अतः जिस किसी 
को इसे न दे अर्थात्‌ न सिखाये। जो साधक शिष्य प्राणों कं समान प्रिय हो 
उसे इसका उपदेश, इसकी विधिपूर्वक शिक्षा अवश्य देवे। 


2]1णाः | 
299-301.. 1० 1 11600 शण 116 राणां [ता ६. (115 15 0066816 
0४ 21 रए!्ाण, णि 11 ऽन्य गा€. (05 1 81101 7101 06 हार्ला 10 भफ़ 


€. 1 आछपणात ए€।कण्ा गा 2 चऽ पणा0 18 एल तैलवय 210 01086010 
111८615 0पा 15 । 


302. स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तनियभेर्विना। 
303. वञ्जोलिं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनः॥ 


302-303. योग की अन्य साधना न करता हुआ भी स्वेच्छा पूर्वक 
विचरण (व्यवहार) करके भी जो वञ्जोलि को जानता है, वह सिद्धिं को 
प्राप्त करता हे। 


302-303. 1116 एष्टा, 0 [ता००३ ९/0], पाप्ऽ। हल अप८९६88 7 1116 


‰०९2, शालौील 16 णित ऽ € पाइ ०0६, 0 16 1४९58 1टिष्््णताह 
10 1118 ए]1 छा. 


304. तत्रवस्तुद्यं वक्ष्ये दुर्लभं येन॒ कंनचित्‌। 
305. लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धिकरं स्मृतम्‌।। 


304-305. वज्ोलि साधना के क्रम मेँ जिन दो वस्तुओं का कथन क 
रहा हवे उसे योग मेँ सिद्धि प्रदान करदेतीदहै, वे टँ 
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304-305. 1 6णाल्लणा गा श्तौ व भाता ज्जा 1० 11717 णाता 
8८ हिलाल वा 1९ ए शा 016, [1 11686 {५0 लात 86 201, 1 21५65 
५५१५५ 1011 #०९३. 
306. क्षीरमाद्धिरसं चेति द्वयोराद्यं तु लभ्यते। 
307. द्वितीयं दुर्लभं पुंसां स्त्रीभ्यः साध्यमुपायतः। 
308. योगाभ्यासरता स्त्री च पुंसा यतेन साधयेत्‌। 


306-308. दूघ ओर आङ्गिरस अर्थात्‌ वीर्य। इसमें प्रथम तो मिल जाता 
है, किन्तु द्वितीय अत्यन्त दुर्लभ हे। पुरुष साधक स्त्रियों की सहायता से इसे ` 
उपाय पूर्वक प्राप्त कर सकते हेँ। इसी प्रकार योग का अभ्यास करने वाली 
स्त्री, पुरुष कौ सहायता से यत्नपूर्वक इसे प्राप्त कर सकती है! 

306-308. 11686 {५० पष्ट शठ ल 1 भात्‌ ^7्ा258-ताव2 16. 
16 ऽलाल). ऽश 01 णात्‌ ०6 एल णि7€्‌ पशी01 11686 0, एणा 176 ऽध्ट्ठात 
0९15 एलङ़शरट. [1 पात्‌ ८ क्ाक्षाल्त्‌ एए ३ णडा पटौ कणाभा 0४ 
एवष्णाध]लठािला, शात्‌ 8 कताभ इए) एटा) पात 0 21101 
11216 €ा5801 0 €णि15. 

309. पुमान्‌ स्त्री वा यदन्योऽन्यं स्त्रीपुस्त्वानपेक्षया। 
310. स्वप्रयोजनमात्रैकसाधनात्सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 


309-310. अथवा स्त्री ओर पुरुष साधक एक दूसरे की सहायता से 
इसको साधना कर सकते हेँ। इस साधना क्रम में उनमें स्त्रीपुरुष अर्थात्‌ 
पति-पत्नी भाव नहीं आना चाहिए अर्थात्‌ उभयगत संभोग सुख आस्वाद की 
कामना भी नहीं होनी चाहिए, केवल अपने प्रयोजन मात्र की साधना के लिए 
सहायता लेते हँ तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। | 

309-310. 11116 79]€ 811 लि718]€ 820119]<25 (#०९९-[1961111011ल3) 


ल्वणाषट 25१0८ 16 व्ल 091 106 66 @ष्ीाल) 1 2650110 0700516 


४ (धात्‌ 578] व्ल) लगा2८।5 686} ग्ल 011 णि 21701 [1261166 
769 ए हल ऽअतताऽ 101 {णा [26166 


311. चलितो यदि वबिन्दुतमूरध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌। 
312. एवं च रक्षितो निन्ुर्मृत्युं जयति तत्तवतः।। 


1 
॥ 


न 
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313. मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌, 
314. निन्दुरक्षाप्रसादेन सर्वं सिध्यति योगिन;। । 
311-314. इस साधना क्रम मेः यदि बिन्दु चलित हो जाए 
उसको ऊपर खीच करके रक्षा करे। इस प्रकार से रक्षित विन्दु तत्वत, 
मृत्यु पर्‌ विजय प्रदान करता है क्योकि विन्दु कं पतन से मृत्यु ओर 
बिन्दु कौ रक्षा से जीवन अर्थात्‌ अमरता प्राप्त होती हे। बिन्दु रक्षा क 

फलस्वरूप योगी को सभी प्रकार कौ सिद्धियांँ प्राप्त हो जाती है। 


311-312. जणा) 1116 321181९8 07 8941118 ©01068 11 दगा ॥ /1॥ 
16 [लडता 0 शृ7008॥6 6 (€ ए0ओठा 0 टिप वाचि ८एप्ाऽ6) € 
लाला (0168 पा णि 7ल-ठाष्टश, (ला 16 0 शआ€ शठपात [४10 ८ट 
1 086९. [1 [€ 82412158 (01 8211118) 2618 ऽप८९८88 10 18166 7 09८ु८.1 
28 शल0ा $ 0111116 06811 [ल्ल 


313-3 14. 366व186 {18 18 1116 96 {1781 €] (0168 गाए 1088 
एातप 1.6. लाल), शात्‌ € 12 ऽशात्‌ऽ 31111 एष एिपतप्-तौशथा8 ($ 76 
एठल्लौलाा त शलाला). तप्र 0 [एकल्लृपहट € णाता, 06 एष्टा ए 
1660688 €श्टा षणा €. 


315. अमरोलिस्तद्यथा स्यात्‌ सहजोलिस्ततो यथा। 
316. तदभ्यासक्रमः शस्य: सिद्धानां सम्प्रदायतः। 


315-316. वज्रोलि के समान ही अमरोलि ओर उसके बाद सहजोलि 
भी की जाती हैँ, किन्तु इनके अभ्यास का क्रम सिद्ध सम्प्रदाय से सीखना 
चाहिए। 


315-3 16. ^#7718101 27 5812}01 [ताऽ 70प्रात्‌ 06 [9611560 भील 
दना एलाट्त710ा 1711176 ऽर 0], शात्‌ 1116 एएवे$ 0261166 1760 
778$ 06 (1109) {जटा {21019 8610010151001185. 


317. एतैः स्वैस्तु कथितैरभ्यसेत्कालकालतः। 
318. ततो. भवेद्‌ राजयोगो नान्तरा भवति ध्रुवम्‌ 


319. न दिङ्मात्रेण सिद्धिस्स्यादभ्यासेनैव जायते। 
1. वही 1.129 
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317-319. योगी को चाहिए कि इन सबका समय-समय से अभ्यास 

करे तभी राजयोग कौ साधना पूर्ण सफल हो पाती है, अन्यथा नहीं। साथ 

ही यह सिद्धि निरन्तर अभ्यास से मिलती है दिङमात्र से अर्थात्‌ नमूने कौ 
भोति थोडा कुछ कर लेने से नही। 

317-319. ^ एष्टा ए फव8 10 ए 8८०९8७8 [68८ अनत [46188 

31111686 200५८ 3910 [ताव 016 09 016. 011 ॥ ला 16 एणा] एल। ८८६७ 17 


९8}89०९४, 07थ 136 1115 77100881016. (6 एलट्ति10ा एका 06 वलौत्रलत 
ए (णाश ए16€ गा 7101 0 [लव्ह 1 लला 


320. राजयोगं वरं प्राप्य सर्वसत्ववशङ्करम्‌। 
सर्वं कूर्यान वा कूर्याद्‌ यथारुचिविचेष्टितम्‌। 


320-321. सभी प्राणियों को वश में करने में समर्थं इस श्रेष्ठ राजयोग 
मे सिद्धि पूर्णं सफलता मिल जाने पर योगी ओर कुछ चाहे करे या न करे। 
वह अपनी इच्छानुसार व्यवहार करे। 

320-321. ^7लि 21718 0ल्.्61101 11 २१}29028. पण16 21४68 1116 


एणणल 10 व्ना0] भा 76 लट्वा, 16 118 छा 1778 7101 40 वार [ताता = 


92011819. [€ 6811 261 8८८्गता1ह 10 118 ज]. 
322. यथान्तरा च योगेन निष्पन्ना योगिनः क्रिया| 


323. तदावस्था हि निष्पत्तिभुवितमुक्तिफलप्रदा। 


322-323. इसके अनन्तर साधक योगी जो क्रियाएं करता है, वह 
निष्यना अवस्था कहलाती हँ। यह अवस्था हर प्रकार के भोग ओर मुक्ति 


दोनों प्रदान करती हे। 


322-323. एला धल ण्लाटणह 105 512९6 [शण एलणि05 [46166 


ग (7२22029), € 16861165 1116 814९6 0 वफ, (6 पि एलव्लिणो 


1) १०९३. {5 828 (पां37108111 49951119) [0५168116 पि] लाला 
20 }/101:5118, 116 779] [ल 970 0071 00110886 


324. सर्वं॑ते कथितं ब्रह्मन्‌ सांकृते योगमाचर। 
325. इति तस्य॒ वचः श्रुत्वा सांकृतिर्योगमाप्तवान्‌। 
326. सर्वसिद्धिमवाप्यासौ दत्तात्रेयप्रसादतः।। 
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324-326. इसके अनन्तर दत्तात्रेय सांकृति से कहते है कि "हे साकृति 
मैने तुम्हे सम्पूर्णं योगविद्या का उपदेश दिया है, अब तुम योग करो।' 

दत्तात्रेय के इन पूर्वोक्त वचनों को सुनकर सांकृति ने योग को प्राप्त कर्‌ 
लिया अर्थात्‌ उसका पूर्णं अभ्यास किया ओर दत्तात्रेय कौ कृपा से स॒म्ूर्ण 
सिद्धियों को प्राप्त किया। 

324-326. 0 ऽध्ातत! ] ववदारण पी€ एणकः 0908 9०1०6. पणा 
[पात एण्लौीऽ€ 1 7015 पव प्ल (785 लवली गिग्ालण, ऽतां 
शण लव्धिमगौ7) ०९ भत्‌ 15 81111165 00781 068505 गाभा. 


327. य इदं पठते नित्यं साधुभ्यः श्रावयेद्पि। 

328. तस्य योगः क्रमेणैव सिध्यत्येव न॒ संशयः॥ 
327-328. जो व्यक्ति दत्तत्रेय द्वारा उपदिष्ट इस योगशास्त्र कौ नित्य 
पदता है अथवा साधुजन को सुनाता भौ हे, उसे क्रमशः योग कौ सिद्धि हो 


जाती है, इसमे कोई सन्देह नहीं है। 
327-328. ल्€ 15710 तण [आं प्र था), ‰‰110 $प्ता€5 1 0 1565 
णा ऽ9वाप्ड (एलालाला), 2618 एलिम 11116 ४०९९ धारतपणए़ः 


329. योगिनोऽप्यासयुक्ता ये ह्यरण्येषु गृहेषु वा। 
330. बहुकालं रमन्ते स्म बहुकालविवर्जिंताः। 
331. तस्मात्सर्वप्रयत्नेन योगमेव सदाभ्यसेत्‌। 
332. योगाभ्यासो जन्मफलं विफला हि तथा क्रियाः, 
329-332. जो योगी जंगल मेँ अथवा घर में कहीं भी रहकर अभ्यास 
मे निरन्तर संलग्न रै; वे काल से मुक्त होकर अर्थात्‌ मृत्यु कं भय से चटकः 
बहुत काल तक अत्यन्त आनन्द से जीवन यापन करते हे। 
अतः साधकं को चाहिए कि पूर्ण प्रयल से नित्य ही योग का अभ्यास 
करे, -क्योकि योग का अभ्यास ही जन्म कौ सफलता हे, ओर सभी क्रियाए 


निष्फल हेै। 
329-330. %एद्ी15, फ]10 [40118 ०९९ तणो$णिह लल प णि ण 91 
1101716, ला1]08 1018 [76 1 116 ४+!01[त. {16४ 0 701 स्वि 10 06811 6५6. 


| 
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| योगभ्रकरणम्‌ २. ( ११२) 
९ नम्‌ 1 १६८1 गुणत्रयसमुद्तग्रथि्यनि 
1 भेदनम्‌ ॥ विशेषेणेव कत्तम्यमच्राख्य इनक 
4 न्त्विदम्‌ ॥ १६९ ॥ _ 

॥ (१ ) यथा सिंहो गजो व्याघ्रो मेद्य 
| शनैःशनैः तथेव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति 
१ साघकप्‌ ॥ १७० ॥ युक्तयुक्तं॑त्यजद्रायु 
युक्तय प्रपूरयेत्‌ ॥ युकतयुक्तं प्रधीयादेव 
 सिद्धिमवश्यात्‌ ॥ १७१ ॥ 

8 

4 

& 


अथ सद्रालक्षणानि तत्रादौ महास॒द्रालक्षणम्‌ ॥ 


(२) प्रएष्ण वामस्य ष्णदुस्य योनिस्थाने 
नियोजयेत \ प्रसाय दक्षिण पादं रस्ताभ्यां 
धारयेहृटम्‌ ॥ चिघुकं हदि विन्यस्य पूरये- 
द्रायुना पुनः ॥ ङुम्भकेन यथाशक्त्या धार- 


। यित्वा तु रेचयेत्‌ ॥ बामाद्घन समभ्यस्य 
१ दक्षाद्धेन ततोऽभ्यसेत्‌ ॥ १७२ ॥ 


(-----~-~-------~ 


€ 
4 
& 
4 
& 
| 
| 
& 


पऽ १1 प्‌०७॥ 


(२ ) योगतत्त्योपनिपत्‌ । श्खो० ११२-११७ प ३९३ 1 
षुत २.1 प०५॥। 


~~ 


१ ( ९) योगचृडामण्युपनिषद्‌ रछो० ११८ । ११९ । पठ ४५४ ॥ 


( 
( 


| 


५ --¬--1॥ ^ 1 4/1 21/11 1111 
1८ 


|-./ ~~~ ~~~ -----~---~-~~ ~~~ ~~~ 


( ११४) श्रुतिसिद्धान्तसारसंग्रहे- | 


~~~ ---~--~ 


9 


--~-----------~----------- ---------------~------------------- -------- -- ~ 


अथ मह्‌({चन्यलृक्षणम्‌ 1 
मरसारेतस्तु यः पदस्तमूरूपारि मानयेत्‌ ॥ 
अययेव महाबन्ध उभययरैवमभ्यसेत्‌॥१७३॥ | 
अथ महावेधलक्षणम्‌ । 0 
महावन्धस्थितो योगी कृता परकमेकधीः ॥ 
वायूनां गतिमावृत्य निभतं कणसुद्रया॥ १७४॥ | 
युटद्रयं समाक्रम्य वायुः स्फुरति सत्यम्‌ ॥ 
अयमेव महाबेधःसिद्धेररभ्यतेऽनिशम्‌॥१७९५॥ 
अथ विपरीतकरणीलक्षणम्‌ । 4 
( १ ) कृरणी विपरीताख्या सवैव्याधिषि- 
नाशिनी ॥ नित्यमभ्यासयुक्तस्य जाटरा- | 
यिविवधैनी ॥ १७६ ॥ आहारो वहुटस्तस्य 
सम्पाघः साधकस्य च ॥ अल्पाहारो यदि 
भवेदथि्देह दरेतक्षणात ॥ १७७ ॥ अधः 
शिग्ोष्वपादः क्षणं स्यास्मथमे दिनि ॥ 
क्षणाच किंिदधिकमभ्यसेत्त दिनेदिने।१७८ 
वटी च पएलितश्वैव पण्मासाघोत्न दश्यते ॥ 
याममा्ं त॒ यो नित्यमभ्यसेत्स त॒ काल- ( 
( £ ) योगतक््वोपनि यन्‌ 1 इटो १२२-१२७ । पठ ३९४ 


(/ 
प्र > | प १] । 
कार्यी 


[- १ ~. १-११ - 


१ १ १११ १११, १ १ इ र ह ह श इ इ श | 


| 
| 
| 
। 


। 
| 
। 
। 
¦ 


ओ 


योगनरकरणय्‌ २३. ( ११५ ) 


जिद्‌ ॥ १७९ ॥ वन्रोलीमभ्यसे्यस्त स 
योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ र्यते यदि य्येव 
योगसिद्धिः करे स्थिता॥ अतीतानागत वेत्ति | 
खेचर च सेवेद्रुवम्‌ ॥ १८९५ ॥ 


अथ शक्तिचालनमाह्‌ । 


( 9 ) इण्डल्येव भवेच्छक्तिस्तान्त॒ सञ्चा- 
रखुयद्बुः ॥ स्वस्थानादाथुवोरध्यं शक्ति- | 


चाटनङ्च्यते ॥ १८१ ॥ तत्साधने द्वयं 
सस्य सरस्वत्यास्तु चार्नय्‌ ॥ प्राणरोध- 
मथाभ्यासाज्वी ुण्डलिनी भवेत्‌॥१८२॥ 
तयोगदौ सरस्वत्या्लनं कथयामि ते ॥ | 


१.१११.९१९... 1.१.141. र 1 


अरन्धत्येव कथिता पुराविद्धिस्सर- 
९0 ॥ १८२ ॥ तस्यास्तथालनेनेव 
स्वयं चरति ङण्डली ॥ इडायां वृहति 
पाण षद प्याऽऽसनं दृटम्‌ ॥ १८४ ॥ 
7 दशाङ्रुदे्य च अंबरं चतुरडुलम्‌ ॥ 
वस्तीयं तेन तत्राडीं पेएटयित्वा ततः 
(१) चेग्ह्बर्नुकद म 7------- ६) योगङ्ण्डल्िन्युप 


निप अ० १। 


€ १ छ १ $; ह क + १, १.४१ 


| 


धु 


खो १ = ल ॥ 
पृ ।प०२॥ ^ ५१९1 परर 


 ॥ 


। 4. ~ ~ 41-०1-89 


( ११६ ) श्तिसिद्धान्तसारसंमहे- 


हस्तध्यां पारयेहटम्‌ ॥ स्वशक्तया 
चालयेदरामे दक्षिणेन पुनः पुनः ॥ श॒हृत्तदय- | 
पर्यन्तं नियाचाट्येस्सुधीः ॥ उर्वमाकर्ष- 
। येत्किित्युषुश्ां ङण्डटीगताम्‌ ॥ १८६ ॥ | 
अथ पभकारान्तरेण शक्तिचालनम्‌ । 
( 3 ) सति वद्ाप्षने पादौ कराभ्यां घारये- 
टम्‌ ॥ गु्फदेशसमीपे च कन्द तञ्च प्रपी- 


सुधीः ॥ १८०९ | अड्श्टतजनीभ्यान्तु ( 


ऽउयेत्‌ ॥ १८० ॥ 
(२) छयादनन्तरं भष इण्डलीमाड॒ | 
मोधयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
अथ षण्मुखी लक्षणम्‌ । 
( ३ ) स्वस्तिकासनमास्थाय समाहितमनाः 
स्तथा ॥ अपानसध्वपुत्याप्य प्रण्वन 
शनैश्शनैः ॥ १८९ ॥ ¡ 
( ४ ) योगङ्कुण्डटिन्युपनिपद्‌ अ १ । श्छ ४८ । प= ७४३ । 
प्र २ । पठ ५॥ 
(२). योग्निर.पनि> अ० १। शछो० ११४ । प० ६१३ । 1 
प्रप १॥ 
(३) श्रीजावाख्दर्न० २र,० ६ । छोर ३२ 1 पठ ५७७७ । 
॥ पर | प०२॥ 


। 
। 
| 


योगपरकरणम्‌ ३. ( ९१७ ) 


| 
| 


हस्ताभ्यां धारयेत्सम्यक्‌ शओरो्ादिकरणानि 
च ॥ अड्षठाभ्यां सुने श्रो तजेनीभ्यान्त॒ 
चक्षुषी ॥ १९० ॥ नासापटाऽवधानाभ्यां 
प्रच्छाय करणानि वै ॥ आनन्दाऽऽविर्भवो 
यावत्तावन्मुधैनि धारणात्‌ ॥ १९१ ॥ प्राणः 
भ्रयात्यनेनेव ब्ऋ्मरन्धं महापुने ॥ ब्रहमरन्धं 
गते वायौ नादन्ोत्पयतेऽनघ ॥ १९२ ॥ 
शङ्ष्वनिनियचादौ मध्ये मेषध्वनि्या ॥ | 
शिरोमध्यगते वायो गिखिस्वणं यथा॥प ९३॥ 


8 ष. । 1 1 1 


परातपीतो गदापराज्ञस्साक्षादात्मोन्पुखो भ- 
१त्‌॥ पुनस्तज्ज्ञाननिष्पत्तियोगात्संसारनि- 
हुतिः ॥ १९४ ॥ 


अथ वे्णवीसुद्रालक्षणम्‌ | ( 
(१) अन्तकं पदिरृष्टिनिमेपोन्मेषव- 
अत ॥ एषा सा वेष्णवी सुदरा सवेतन्बेषु 
गोपिता ॥ १९९ ॥ अन्तरु्ष्यविलीनचित्त- 
प्वनो योगी सदा वत्ते दृष्टया निश्वल- 


८ गां ^> ण्डित्यं भ च ५ 1 ----------" 
(६) ` उत्वापानेपद्‌ खं ८ । बटोर १४-१७। १०५५० | 
प्रः | प २॥ 


719. ११, ९११ क क ९,१.९१ १९९१. क छु ९ 


स्ज्ज्ठर्र्र्ररूल्ज्क्ररर | 
#॥# ~ ॥# +. एगष्टएणच्छः 


उज्कूर्कररूरूकरूर्र्र2 


-~---~---~---~--~-----~--~----------~--------------~-------------- \ | 


॥ ( ११८ ) तित्सद्धान्तसारसंग्रहे- 


ताश्या बहिरधः पश्यन्न पश्यन्नपि ॥ युद्ेयं 
खलु खेचरी मवति सा टक््येकताना शिवा 
ञन्याऽयुन्यविवनितं स्पति सा तं 
पदं वेष्णवी ॥ १९६ ॥ अर्धोन्मीहित- 
लोचनं स्थिरमना नासाऽग्रदत्तेक्षणन्न्द्राका- 
वपि खीनताञरुपनयदिष्यन्दभावोत्तरम्‌ ॥ | 
स्योतीकूपमशेपाह्यरहितं देदीप्यमानं परं | 
तवं तत्परमस्ति वस्तविपयं शाण्डिस्य ¡ 
विद्धीह तत्‌ ॥ १९७ ॥ 


अथोन्मनीलक्षणम्‌ । 

तारं ज्योतिपि संयोज्य किञिदत्रमयन्भरुवा ॥ 

पूवाभ्यासस्य  मागोऽयमुन्मनीकारकः | 

क्षणात्‌ ॥ १९८ ॥ 

अथ दैष्णवीमद्राया विशेषलक्चषणान्याह्‌ । 

( १ )मूटापारादारभ्य व्रह्मरन्ध्रपयन्तं सप्र ¡ 

सूयांभां तन्मध्ये तडित्कोटिसमा मृणार्त- 
हि 
 , 


---*-----~--~------ 


न्तुसृक्ष्मा कुण्डलिनी तत्र॒ तमोनिषृत्तिः ॥ 
जन्ययोन्मीटितक्णैरन्धद्रये परत्कारशब्दी 


( ¢ ) मण्डटत्राद्यणोपनिपद्‌ चा १। पठ २५ | पृ<२।प८६॥ 


[ ह ९ ह १ १ ह ए ह ¶ ९.१. १.१९. १ ¶, १ 1 1 १ क 1 १ १ इ १) 
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योगप्रकरणस्‌ ३. ( ११९ ) 


‡ 


^~ 


जायते ॥ तपर स्थिते मनसि चश्षु्मध्यनीर- 
ज्योतिः पश्यति ॥ १९९ ॥ 
(१) आदावश्चिमण्डलम्‌ । तदुपारे सूर्यम- 
ण्डलम्‌ ॥ तन्मध्ये सुपाचन्द्रमण्डलम्‌ । 
तन्पध्येऽखण्डत्रह्मतेजोपण्डटम्‌ ॥ तद्विदु 
छेखावच्छुह्भासुरम्‌ ॥ २०० ॥ 
(२) जीवः पञ्चविंशकः स्वकसिपतचत- 
विशतितत्वं परित्यज्य षड़शः परमात्मा 
हमिति ॥ २०१॥ 

अथ पञव्योमलक्षणानि 1 
(३) बाद्याभ्यन्तरमन्यकारमयमाकाशम्‌ ॥ 
वाह्याभ्यन्तरे कालानरपहशं पराकाशम्‌ ॥ 
सवाद्माभ्यन्तरेऽपरिमितदुतिनिमे तत्वं महा- 
काशम्‌॥सबद्मभ्य॒न्तरे सू्थनिमे सूर्याकाशम्‌॥ 
अनिवचनीयन्योतिः स्व्यापकं नरतिश- 


{-यतेक्ति  विदयष्टेखावच्छ्कभास्वरं परमात्मस्वरूपं 
जल्‌ तदवाहमस्मीत्येवं टक्ष्यस्वरूपे मनसः स्थापनं ~ ^ स्यसे मनसः स्यानं क्यम्‌ । 


च रुरकूकर्कररुरलक्करूुरूरूरूुरटऊरूुकूरूरऊरूुरूुररुरुरकूरछुररुक ककन 


ना 


| 
(1 1-1-11 


( ४-२-२३ ) मण्डलन्राद्यणोपनिपद्‌ 


ना०२।१। ४ (प०४५८ 
४६२ । प्र< २९5 पञ ९।८॥ ` (1 
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। 


 # ./ + 


छ 


( १२० ्ुतासद्धान्तसारसमट- 


+~---~-~~~~ ------~~-~~ ~~----------------~-^~--~--~~----~-~-~-~--~~-^~^~ 


यानन्दलक्षण परमाकाशम्‌ ॥ एवं तत्तष्टष्य- 
4 द्शनात्तततद्रूपो भवति ॥ २०२॥ 


(१ ) बहिटक्ष्यन्तु नासाय चतष्षड्रदश 
द्रादशाङ्लीमिः करमाघ्चीलदुतिश्यामत्वसद- 


पश्यति स तु योगी॥ २०३॥ 


अथ ससाधनखचराख॒द्रालक्षणम्‌ । 
| 


गरक्तमद्गीर्फुरत्पीतरा्ृवर्णदरयोपेतं व्योमत्वं 


(२) कपालङ्कहरे जिहा प्रविष्टा विपरीतमा॥ 
धवोरन्तगंता रम्भ भवति खेचरी ॥२०४॥ 


@\ ५०/६० ५२॥ ५५७ ५०/ ५० 


(३ ) मेटनमनुः । हसंपेपरेक्षम्‌ ॥ २०५॥ 


(४ ) तस्याष्पंडद्ध कुर्वीत तया पट्स्वरः 
मित्रया । कुयदिवं करन्यासं सवसिद्धयादि 


न 


रतवं ॥ «०६ ॥ 


८२) योगचृडामण्युप> इटो ५२ । प८४४९ । प्र१ । प<२॥ 
( ३- ) यो गङण्डलिन्युपनिपद्‌ अ० ३ । पठ ५४९ | ७४८ । 
०१।२। प१०८।२॥ 


८ १) मण्डलव्राह्मणोपनिपद्‌ च्रा० १। प०४५५७ । प्र०२।१०२.॥ 


| (1-111-11. 1111110 0/0 | 


। | 


न र. । 
योंगभ्रकरणम्‌ ३ ( १२१) 
¦ 


-ˆˆ~~--~~ --------------~---~-~----~ ~> ~. 


(१)य इमां पञ्चलक्षाणि जपेदपि सुय- 
न्ितः ॥ तस्य श्रीखेचरीसिदधिस्स्वयमेव 
प्रवत्तते ॥ २०७॥ 

(२) खहीप्निमं शं सुतीक्ष्णं सिगध- 
निमलम्‌ ॥ समादाय ततस्तेन रोम 
ससुच्छिनेत्‌॥२०८॥ हित्वा सेन्धवपथ्यंभ्यां 
इ।ताभ्यां प्रकषयेत्‌ ॥ पुनः सप्तदिने प्रति 
रोममघरं समुच्छिनेत्‌ ॥ २०९॥ एवं करमेण 


¦ 
पण्मसं नित्योधुक्तस्समाचरेत्‌ ॥ पाण्मा- | 


7१.१११ न्क - 


सरसनामृल शिराबद्धं प्रणश्यति ॥ २१० ॥ 
अथ वागीश्वरीधाम शिरोवश्चेण वेषठयेत्‌ ॥ 
शेरुत्कषयेयोगी काङ्षेराविधानवित्‌२११॥ 
०१ पण्मासमत्रेण नित्यं सह्वषणान्पुे ॥ 
भरमध्याऽवधि चाऽप्येति तियक्णबिखाऽ- 
१५ ॥ २१२ ॥ अधच चिदुकं सूरं प्रयाति 


-सन्यपहरोतकी्यां 


वा॒सदेरहरीतिकीभ्याम्‌ । 
भन्यान्तराद्वोद्धव्यम्‌ ॥ ॥ 


ॐ ^ 3 ^ ^ 22, ^ दे 24, द (2 ८22 मे / ८. दि (2 (2 ^ ^ (22) 2 (द, नि ^ निदः नि 
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( १२२) श्रुतिष्सिद्धान्तसारसंम्रहै- | | 


कृमचारिता ॥ पनस्संवत्सराणान्तु त्रतीया | 
देवलीटया ॥ २१३ ॥ केशान्तमूर््वं क्रमति 

तियक्डाखावधिश्युने ॥ अधस्तात्कण्टकूः 
पान्तं पुनवैर्प्येण तु ॥ २१४ ॥ व्रह्मरन्धं 
समावृत्य ति्त्येव न संशयः ॥ तियं 
चूठितटं याति अधः कण्टबिलाऽवपि ॥ 
शनेश्शनेम॑स्तकाच्च महावजरकपाटमित्‌ २१५॥ | 
(१) अडुल्यम्रेण सङ्घृष्य जिहामात | 


| 
निवेशयेत्‌ ॥ एवं वध्यं कृत्ग त्हद्रारं | 
| 
| 
। 
| 
$ 


प्रविश्यति ॥ २१६ ॥ 

(२) स्वणैजां रौप्यजां वापि लोहज वा | 
शलाकिकापर्‌ ॥ नियोज्य नासिकारन्ध 
दुग्धसिक्तेन तन्ना ॥ २१७ ॥ प्राणा 
विरुध्य हदय सुखमासनमात्मनः ॥ शने- 
स्सुमथनं क््याद्भमध्ये न्यस्य चक्षुषी ॥ २१८ ॥ 
पण्मासं मथनाऽवस्थाभावेनेव प्रजायते ॥ 
यथा सुपपिवौखानां यथां भावस्तथा 
मवेत्‌ ॥ २१९ ॥ न सदा मथनं शस्त मासे | 


( २-२ ) योगकुण्डलिन्युपनिपद्‌ अ० ५ | 
%-८ । प< «४८ । ५९ । प्र २। १ प०५७।२॥ 
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संसिदधिवति धरुवा ॥ २२१ ॥ 
(१)नरोगमरणं तस्य न निद्र न श्वा 
तषा ॥ न च मृच्छ मदेत्तस्य यो शुद्र षेत्ति 
खेचरीम्‌ ॥ २२२९ ॥ 

अथ भ्याह्‌प्रानरूपणम्‌ 1 
(२) इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभा- 


वतः ॥ बलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स 


श ~~ 


उच्यते ॥ २२३ ॥ 

(३) विषयेभ्य इन्द्रियारथभ्यो मनोनिरो- 
घनम्प्रस्याहारः ॥ २२४ ॥ 

( ९ ) शब्दादिविषयान्पञ्च मनश्वैवातिच 
ञ्लम्‌ ॥ चिन्तयेदात्मनो रश्मीन्प्रस्याहारः 
स उच्यते ॥ २२५ ॥ 


(नि. 
(2 „क > (9 (2 ८2 6 7 क , १,११.० 


ति 
( १) योगचृडासण्युपनिपद्‌ छो ० ५३।१०४४९।प्र० १।६०३ ॥ 
| (२) ओोजावाद्दरोनोपनिपद्‌ खर ७ | छटो° 


१ २। 
९। प ७.«८ ! षु >| पञ ८॥ 
¶| (३) मण्डलन्नाद्यणोपनि० त्रा ९ | श्रुः ५ । पर ४५६। 
ह| <->! ८॥ 


#। 
+ ॥ 


क्रूरूरुकऊरूरुूरूख-ऊरूरूकूकूरऊूररूर 


8 ^ ^ 21. 


(४) अगतनादोपर श्लो ५1 पठ २७ । प २ | पज २॥ 
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मकरपन--अधस्तु शते हद्यं निधाय 1, 3 
भूमौ च पादौ च भ्रसायैमाणौ । 
हिर धृत्वा करदप्डयुग्मे 
देदा्चिकारं पक्रासनं स्यात्‌ ॥ 
शअघोमुश्ल दोकर परथिवीपर वक्तःस्धलल स्थापनकर शायनम्‌ करके, पाददय 


` विस्तार करते हए करदणडयुगलके वीचम्रं मस्तकको रखनेसे मकरासन होता 
ह । हन्ते देदाग्नि वदती दै । 
योगा्तन--उन्तानौ चरणौ कृत्वा खस्थाप्य जाह्ुनोपरि । 
“ भासनोपरि संस्थाप्य उत्तानं करयुग्मकम्‌ ॥ 
पूरकेवौयुमाक्रष्य नासाग्रभवलोकयेत्‌ । 
योगासनं भवेदेत्तयोगिनां योगसाधने ॥ 
चरणयो उकच्चान करके जुद्धयके ऊपर स्थापन कते हु करदयको 
' उन्तान भावस श्रासनपर रखकर पूरक दारा वायु श्ाक्पंण पूर्वक नासाघ्र 
` छवलोकन करनेसे योगासन हुश्ना करतारै जो योगियौके योगस्ताधनमें 
, परमोपकारी 
योगिराज महरि पतञ्लिज्ीने स््थिरुख उत्पन्नकारी शांतीरिक किया 
को भ्रासलन करके चणंन किया है । श्रतः आसन बारा. शर्की दढता स्थायी 
ष्टोने पर तय उक्त श्रासनौमै एतीरको रखनेतते स्थिर सुख उत्पक्न दोकर चिन्त 
धृ्तिनिरोधमे सद्यतः मिलती दहै । यदी दटयोगके धाखरनाकौ शसराधारण 
उपकारिता दै । 
दडयोगके ठतीथ सद्धका नाम सुद्रा है! इक्षके विषयमे योगशा ˆ 
लिखा है- 


प्राणायापस्तुथा प्रत्याहारो घारणधघ्यानके । 
समाधिः साधनाद्गानामेषां सिद्धौदियादहिता॥ 
सादास्यमाद्धातीद्‌ खकौशल मरा क्रियां 

खदा सा परोच्यते धीरैयोभिंभिंस्तस्वद्विभिः ॥ 
साधिका भचेन्छुद्रा सर्वाङ्गानां हि काचन । 


११९१ प्रीधर्भकटपद्वम } 


काचिव तततदङ्गानामुपकार करोत्ति चै ॥ 

मदाछुद्रा नसोर उददीयानं जछन्धरम्‌ । 

मूखचन्धो मद्ावन्यो मद्‌विधश् स्वि्वरी ॥ 

विपरीतकरी योनिर्भजोली क्तिचाटिनी । 

ताडागी यैव माण्डुकी शाम्भवी पञ्वधारणा ॥ 

आदिवनी पादिनी कारी पातद्गी च सुजच्निनी । 

पशचर्विदातिषुद्राः स्युः सिद्धिदः योगिनां सदा ॥ 
जिन फ्रियार्घोके वारा प्रायाम, पत्याार, धारणा, ध्यान शरीर समाधि 
रूपी साधना्नोकी लिद्धिमे सहायता प्राप्त होती र देसे सकोण्लपूणं किय 
को सुदा कते द। कोर मुद्रा इनके सय थत्तौक्षी सद्टायता क्ती दै भौर 
कोर कोर एनमेते विशेष यङ्गोकी सदायता कर्ती ६4 मष्ाघुदरा, समीपुद्रा 
उदधीयानघुद्रा, जाल-धरयन्धनुद्र, मूलवन्धपुदरा, मदावन्धसुद्रा, मदावेययुवरा, 
सेचरीुदरा, चिपरीतकरणीमुदा, योनिसुद्रा, चञ्ोलिसुद्रा, श्चि्चिालिनी द्रा, 
ताद्ागी अद्रा, माण्डूकी घुद्धा, शाम्भवी अदधा, पञ्यधारणा सुद्रा, आद्रिवनी शुदा, 
पाशिनी सुदा, काकीयुद्रौ, मातद्गीघुदा सौर भुलद्धिनी घुद्रा ये पश्चीस धुद्रायें 
दि इनके साधनसे योगियोको योगसिद्धि प्रत्त दोती है । शव दत प्चीसोमि 
से कुद छु प्रघान सुद्ा्यौका घर्णेन किथा जाता दै । . 
मदसुद्रा--पायुूले चापरय॒ल्फं सम्पीटय च यथाक्रप्रम्‌ 1 
दक्षपादं प्रसायौऽथ करधार्मैपद्द्री ॥ 
कण्ठसंकोचनं छृत्वा शवोमेध्यं निरीक्षयेत्‌ । 
चतः नै" शप्यैरेव रेचये च देगतः ए 
अनुखत्य शुरोवाक्यं जायरस्थापित्तपस्तकः । 
चामेन दह्िणेनापि कृत्योभाभ्यां पुनस्तथा ॥ 
नाखयेत्सवरोगा महायुद्राुसायनात्‌ । 
सिद्धिदा योगमागस वदन्तीह पुरादिद्‌ः ॥ 


प्ाग्र शुरफःको पायुमूलं खगाकर ओर दद्तिणपादको दरडषच्‌ केला 
कर दोनो दार्थ पादाह्ुलो धारणकरके कुम्मक करके कठ सोच क्ते 


इव्यय! ` ` हथ 


हप भूमरध्यकषा दर्शन करे शीर तदनन्तर धीरे धीरे घायुका रेचन करं । गुर 
वाक्यालुखार जायु मस्तक रखकर दक्िण॒गुरुफ च वामपादके वास॑ पूवंदत्‌ 
"षरे शरोर पश्चात्‌ वोन पादको दण्डवत्‌ फौलाकर देता य करं । इक्त प्रकार 
करनेे मदाुद्धाका साधन दोता है जो सर्वेयोगनाश्ठक तथा योगमागंने 
सििषद है। . .* 
उङ्ीयान बन्ध-उद्रे पश्चिमं तानं नामेरूदुष्प तु कारयेच्‌ ! 
उड्डीन रते यस्माद विधान्तं पहाखभः ॥ 
उद्धीयाने त्वसौ घन्पो खस्युमातङ्गकेरारी ॥ 
उद्रको पभिमतानयुक्त करके नाभिको आ्ाङ्कश्ित करनेसे उद्डढीयान 
चन्धदहोताद्ै। गगनचर पर्षियौकी मुद्रा पर उद्डीयान वन्धकी क्रिया 
यता गर है । यह बन्ध मृत्युरूपी मातङ्गके किये स्ि्टरूप दै । 
जालन्धर यन्ध-कण्ठसद्ो चनं छस्वा चिवुकं हृदये न्यसत्‌ । 
जालन्धरे कृते बन्धे पोटचछाधारवन्धनम्‌ ॥ 
कर्ठदेशको सह्ुचित करके इदयपर चिषुक स्थापन करनेक्ते जालन्धर. 
* अन्ध टता । इसके वरा चनौर सोलद मरकारके बन्धोमे सदायतः मिलती दै । 
* मूल्यन्ध-पाप्णना वागपादस्य योनिभाङ्श्वयेत्ततः । 
। नाभिग्रन्थि मेरदण्डे सम्पीड्य यत्नतः सुधीः ॥ 
मेदं दक्षिणगुक्फे तु दढबन्धं समाचरेत्‌ । . 
जराचिनाशिनी खद्रा सूलचन्धो निगद्यते ॥ 
चाम य॒त्फश्नो यदादेश रौर दक्षिण थुरफको लिङगशरूल पर शद 
यन्धके साथ रखकर नाभिम्नन्थिको सद्ुचित करते हप मेरुदेएडमे दवाकर ` ` 
“गु घ जिद्वप्रलक्षो श्राङ््चन करनेसे मूलवन्ध सुद्वाका साधन होता है । यष 
सद्धा जसनाशिनो, चायुक्िचिदायिनी तथा मुकतिदाक्नी दै । 
पदायन्ध--वामपादस्य शुबयफेन पायुमूलं निरोधयेत्‌ । 
, दक्षपादेन तदृयुखफं सम्पीड्य यस्नतः सुधीः ॥ ` 
. शनैः सश्चालयेत्पास्णि योनिमाङ्श्वयेच्छमैः 1 
` “ जाङन्धरे धरतमाणो पहाचन्धो निगद्यते ॥ 
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. पापरयुस्कङे दास पायुपूलकते निश्य करके, दृक्तिणगुदकके ठार यतत 
पूर्यक पामगुर्फको दवार जालन्धर बन्धकरे द्वास भ्ाणवायुको धास्यकयतं 
शनैः शनैः शुहवेशको सन्चालन य शिङ्गको श्रा्ुधचित करनेसे महात्न्धुदर 
का साधन दोता दै । यह पुरा जरमरण नाशिनी य स्व॑कामना साधयिक्री £ । 
पेचरोयुद्रा--जिषहापो नादी संशिन्नां रसनां चाख्येत्सद्‌ा 1 
दोदटयेन्नवनीतेन रौयन््रेण क्षयेत्‌ ॥ 
एवं नित्यं समभ्यासाद्धम्विका दधतां बेत्‌ । 
यायद्च्छेद्‌ श्चवोमेष्ये तदा मवति खेचरी ॥ 
रसनां ताद्टुमध्ये तु शनैरेव प्रवेशयेत्‌ । 
कपालक्रुदरे जिषट। पविष्ट विपरीतगा ॥ 
सृवोर्मध्ये गता दण्टद्रा भवति खेचरी ॥ 
युद्राि मां साधयितुं जिद्नियमनं पुरः । 
भ्रपानं तद्धि वाति जिद्ायादृखेदनं विना ॥ 
जिष्ठाचाखनताखव्यक्रिययाऽपि च सिध्यति । 
प्रच्छन्चेयं फिया बोध्या तन्त्रह्ास्त्ेएु नित्यक्राः ॥ 
लि्वादे भीचेक्छी नाडीको छेदन करके जिहप्की चालना करना चादधिये शरीर 
नेनीतके षास दोहन च लौष्ट यन्त्रके द्वारा क्षपणं करना चापे । स प्रकार 
नित्य अभ्यास करनेसे जिह्वा लम्बी टौ जायगी श्नौर भरद्धयके वीच तक चली जायगी । 
उक्ल समय जिहाक्ो धीरे धीरे तालुके धीम भवेश कराकर दां पर कपालकुद- 
स्म विषरीव भावसे स्थापन करके भ्रुमष्यमें दिस्थापन करनैसे खेचरी सुद्राका 
साधन ्ोता दै। खेचरी मुद्राके साधनक लिये जिह्ठाको नियमित करना मथम 
च प्रधान कार्य है सो ्रावद्यक दोने पर विना देदनके भी दो खकता है । वद 
कायं जिद्राचालनरूप तालन्य क्लियासे मी टी सकता दै । तालव्य प्रिया शति 
शकत श्रौर केवल योगिराज शुख्देवके सुखने ष्टौ सीखने योग्य दै । योगशास्वमें 
सेच्वरीमुद्राके पूवं फल धरित किये यये ह यथा खेचरी साधने सू, च्चधा, 
कृष्ा, चप्लस्य, ्त्युभय आदि दुर होकर यौगीकते दिस्यदेह श्प होता दै । 
खेचरी सुद्धाके साधकको अग्नि दग्ध नदीं कर सकती दै, चायु ष्क नटी कर 
सकता है, जल गला, नष्ट सकता रै शौर खयं दशन नदी कर सकता टै! 
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{६ केषर सुद देद भूं लाव लावराययुक्त द्रो जाता षै चौर श्सकी चिदधिसे 


म 


समाधिकी सिरि हुभ्राकस्ती है! कपाल थोर मुले सम्मेलनसे रसनाम 
शडूघुत रसौकी उरपत्ति होती दै जिसको खेचरीसाधक श््ुमव कर सकते 
ह । उनकी जिह्मं यथाक्रम लवण, पार, विक्त, कपाय, नयनीत, घृत, स्तीर, 
दधि, तक्र, मधु, दर्ता च श्चगधुत रका आस्वादन ोता है क्ञिखले लुधानाश 
घ अपूर्वं नन्दकी प्राति दोती दै । 
चिपसैतकरणीमुद्रा-नाभिमूरे वस्तसमैस्तालूढे च चन्द्रमाः 1 
अष्टतं रसते ख्थस्तत्तो खत्युवश्षो नरः ॥ 
निपुणं चन्द्रनादया चै पीयते यादि सा सुधा । 
किधिन्न हि तस्याऽस्ति भीतिखैत्योरि योगिनः 
उदुध्य च योजयेर्छप चन्दर्वाऽधः समानयेत्‌ । 
विपरीतकरी शद्रः स्वतन्त्रेषु गोपित्‌। ॥ 
भूमौ शिरश्च संस्थाप्य करयुग्मं समाहितः | 
ऊ्यैपादः स्थिरो भूह्वा विपरीलकूरी मता ॥ 
नाभिमूले सू्यनाड्धी सौर तालुमूले चन्द्रनाह़ी चियमान दै । सहस्र" 
दल कमले जो पीयूषधास निकलती है उत्ते खयंनाड़ी प्रास्त करलेवी दै दस 
लिये जीय गल्युषुखमें पतित दोता दै ! यदि खक्रौशल्तपूणं क्रिया द्वारा चन्द्रनाड़ी 
से वष्ट अग्टेते पान फिया जाय तो कदापि त्युक्ता भय योगीको नदी ्टो सकता 
ह, दस्रलिये विपरीतकरणीमुद्राके दारा योगीको उचित दै किसूर्यनाट्धीको 
ऊर्ध्वम शौर चन्द्रनाङ़्ीको अधोमागमे लावे 1 यद मुद्रा बहत गु है । मस्त- 
कषे पृथिवी पर स्थापन करके करद्धयका श्राधार करते हप पदयुगलको ऊर्दध्व- 
विश्वा उसाकर `कुञ्यकः दाय वायुनितेध करनेसे विपरीतकरणीषुद्रा हश्चा . 
करती दै। 
योनियुद्रा--सिद्धासने समास्य कणीक्षिनासिकामुखम्‌ । 
आद्र॒ठलल्यनीमध्याऽन मिकामिख धारयेत्‌ ॥ 
काक्या प्राणं समाद्र ष्य अपाने योजयेत्ततः । 
यटचक्राणि ऋमाच्छात्वा टं दंस मरजुना सुधीः ॥ 


११४६ भीधरमकषत्यष्म ॥ 


यैतन्थप्रानमेदवीं निदिता. सुजद्विनी । 

जीवेन सितां श्वि सश्रुरथाप्य दिरोऽम्बुज ॥ 

स्वभ श्राक्तेमरयो मूत्वा शिवेन योजयेत्‌ स्वकम्‌ । 

नाना सुमे पिदरं च चिन्तपेत्परमं सुखम्‌ ॥ 

शिवश्राक्तिप्म।योगादेकान्तं वि मावयेत्‌ । 

आनन्दमानसो मृत्वा अदं ्रष्येति चिन्तयेत्‌ ॥ 

सिद्धासने उपवेशन करके कर्णंदय वृदाद्गुएदय ठार, मे्रयुगल तर्ज 

नीद द, नाद्लिकाद्वय सष्यमाढय द्र्य चौर सुख अनाभिक्षाष्वय द्य निर 
करके काकी सुद्राद्यास प्राणवायु आकर्पण पूवक पान पायु साथ मिलत 
हष शरीरस्थ पदुचक्रौमे मन लेजाके णह, शरीर "दंस! ए्न दोर्नौ मन्त्रके जप 
छाया देयी-छुलकुरडलिनीको अगते दुष्ट जीयात्माफे साथ मिलाकर उनको 
सदस्रवल्ल कमलम लेजाकर लव साधक पेखा प्यान करे किरम शक्तिमय होकर 
सष्टस्नारस्थित शिवे साथ मिलित दौ परमानन्दमें विद्ार कर रषा ट, धिष 
शक्ति-संयोगसे मँ धद्धितीय शानन्दरूप प्रह हँ तव योनिमुद्रा साधन होता 


है । यह मुद्रा अति गोपनीय दै चौर इसके साधन्त सकल मदापाप मी नष्ट 
होकर योगीको समाधिकी प्राप्ति ्टोनी दै। ॥ 


शकतिवालिनीमुद्रा-सकाधारे आतमश्ाक्तिः ण्डली परदेवत।। 

॥ श्रधिता शजगाऽऽकारा साद्धविवलयान्विता ॥ 
यावत्सा निद्धिता देहे तावजीवः पश्यु्था। 

~ „ क्ञानं न जायते तावत्कोटियोगविधरापि ॥ 

। उद्चाख्येत्कपाई च यथा कुञ्धिकया दटात्‌1 , 
शृण्डलिन्याः प्रयोयेन त्रद्यद्वारं परमेदयेत्‌ ॥ ॥ 
नाभिं संवेष्ट्य चसतरेण न च नस्नो वहिः स्थिततः। 
गोपनीय स्थित्वा श्राक्तिचाङनमभ्यसेत्‌ ॥ 
वितस्तिप्रमितं दीर्ध विस्तारे वतुरश्गुरम्‌ ! 
दुरं धयं समं वेटनाम्बरलक्षणम्‌ ॥ 


दड्योग । " ११४७ 


एवमम्यरयोगं तच कथिदश्रेण कस्पयेत्‌ ॥ 

भस्मना गा्पाहिप्य कषिद्धासनमथाचरेत्‌। 
नासाभ्यां प्राणमाक्रुप्य अपाने पोजयेद्‌ वरात्‌ ॥ 
तावदाङन्चयेद्‌यद्यं शानैरभ्धि निद्रया । 
यावदूबायुः सुयुन्नायां न शरकाश्मवाप्डुयात्‌ ॥ 
तदा वायुपरघन्धेन कुम्िका च खुज्षिनी । 
वद्धभ्वासस्ततो भूत्वा ऊरदुध्वमार्म प्रप्यते ॥ 
योनिमुद्रा न सिध्येद्‌ वै शक्तिचालनमन्तरा । 
आदौ चालनमभ्यस्य योनिमुद्रां समभ्यसेत्‌ ॥ 


५ 
परमद्ैवता कलक्रुड लिनी शक्ति खाद तीन फेर लगाकर जन्गारुति ष्य 
मूलाधार प्म स्थिव दै । यष्ट शकि जय तक निद्रिता स्दती है तव तक फोटि 
फोटि योगत्रिया फरनेसे भी जीवको क्षानकी भराति नही दो सकती खरौर व 
पशवत्‌ अक्षानी षी रहता दै । जिस अरकार छञ्चिकाद्वाय द्वार उहुधारन किया 
जाता दै उसी प्रकार चुःलकुरडल्िनी शक्ति मे जगानेसे ब्रह्दवार धपे शापही 
ययल जाताहै शोर इख प्रकारसे जीवफो क्ानकी प्राति दो जाती है । वल्ल दवाय 
नाभिदेशको येन पूवर गोपनीय हमें धालनस्थित दोश्षर शक्तिचाक्तिनी मुद्राका 
श्रभ्यासत करना उचित दे । परन्तु नगनावस्थामे रदकर सुले हृष्ट स्थानम कदापि 
यह सधे न किय! जाय । वितस्तिपरिभ्नित यर्थात्‌ चार श्युली विस्द्व को. 
मल, घचल सौर सूदम घस छारा लानिकों वेष्टन फरफे उल धल्रको 1 
दव्य संवद्ध किया जाय । तत्पश्चाच्‌ भस्मद्वास समस्त शरोर लेपन पूर्यंफ 
लिद्धाखन पर यैठकर प्राणवायुको नाक्षिका द्वात साकपंस करके बललपूर्वक 
श्मपान घायुक्ते साथ संयुक्त किया जाय चौर जव तफ वायु छषुस्ना नाङधीके 
भीतर जाकर प्रकाशितन ष्टो तय तक्र अन्निनो सुद्रा दास शनैः मैः गुद्य- 
येको ्ङ्ुधित फर्ना खचित दै । दतत भ्रकारते निःश्वास रोध कारके कुम्भकः 
दाया चादयुनिरोध करनेसे सुजङ्घााण फणिन शक्ति जाग्रता दौकर ऊपरी 
शरोर चलने लगती है धीर पी सदस्रदुल कमलम पष्ठुचकर शिरसंयोगिनी हो 
जाती दै । शक्िालिनी सुद्राकषे विना योनियुद्रामे पूणं सिदि नदी धोती है श्ल 


“ कार्ण गे इतत सुद्धाका भ्यास करके तच्पश्चात्‌ योनिरुद्रा सम्वास करने 


क्त 


६६५५ धीचर्मकस्पद्रुम । ॥ि 


~ 
योग्य है। जे योयो श्रतिद्िन शत छदा चम्पत कसे ह धष चिद्धियां उनके 
करतलगत ोज्ञाती £ श्रौर उनको! विद्रदसिद्धि की धािद्तक्नर उनके स्व रोगो 
को शान्ति दोज्ाती है। 
ताडागी श॒द्रा--उद्रं पथिमोन्तानं कृत्वा चैव तटागवत्‌। 
ताडागी प्ता परापुद्रा जराद्धत्युविनादिनी ॥ 

पशिमोत्तान यातन पर वैरक्र उरस्को तडागाद्टति रके कुम्भक कारः 
नेकषे ताढामी सुद्धा दधा कर्ती दै । यद एक ्रधान युदा द जिष्छके ठास जद्म 
शौर्ख्ुनषटदोतीषै। |, 
शाम्मषौ सुदरा--नेव्रान्तरं समालोकय जलाराम निरीक्षयेत्‌ 1 
सा मवेच्छाम्भयी युद्रा सवत्तन्त्रेयु गापिता ॥ 


श्रये मध्यस्थानमें दरि रखकर पएकान्तमना टो परमारमाक नैया 


करने शाम्भवी सुद्रा एतो दै जो सय शाखे यप है । पसक साधनसे शिव 
भाव प्रि दोती दै) 


प्चधारणा मृद्रा--कथिता चछाम्नयी य॒दरा श्यूणुष्व पश्चधारणाम्‌ । 


धारणां चै समासा किन्न सिध्यति भूतटे ॥ ` 
अनेन नरदेदेन स्वगैपु गमन।गमनम्‌ । ८ 
मनोगति भैवेत्तस्य खेचरत्वं न चान्यथा ॥ 
शाम्मवी सुदा वर्णनक्षे वाद पञ्चाधारणा खुद्रा कष्ट जादी है । धार 
णासिचि दोनेखे संलासमे प्या नद सिद्ध धोता दै ? दते नरदेदमे षौ स्वगंमर, 
गमनागमन, मनोगति व सेचरव्व प्राप्त होता दै । 
पार्चिवीधारणामुदा-- 
॥ यत्त्वं दरितालवणसदटशे भौमं टकाराऽन्वितप्‌ › 
यदास कमलासनेन खदितं छृत्वा ्टदि स्थापि तत्‌ । 
, राण तत्न विीय पञ्चवटिकाचित्ताऽन्वितं धारये- 
देषा स्तम्भक सदा प्षि्तिजयं छृषाद्धोषारणम्‌ ॥ , 
पथि तत्वकए घरण ददितालषरे न्द, शका योज्ञ लक्रार, अटति 
जतप्कोरमिशिट सौर देवता ब्रह्मा है । योगपरधादतते इतत एथिवो तत्वको हृदण्के _ 


१4 दखयोग । ११४६ 


धारण कणे परथिवीधारण॒ा हृश्वा फरती है जिसका दुखस नाम शअरधोधारणा 
दे 1 शसक शरभ्यासदे योगी पूथिवोको जय कर सकता है । 
आस्बसरीधास्णमुद्रा- 

श्हन्टुमतिपे च इन्दधवलं तत्वं किलं छम; 

तस्पीयूवकारवीजसदितं युक्तं खदा विष्णुना । 

श्राणं तत्र वीय पथ्चघरिकाश्चत्ताऽन्वितं धारये- 

देषा इुःदपापतापहरणी स्यादास्भसरी धारण! ॥ 

आम्मसीं परमां मुद्रां यो जानाति स योगवित्‌ । 

गम्भीरेऽपरि जके घोरे भरणं तस्य नो भवेत्‌ ॥ 

जलतःर्थका चण शर्व, णश्पी श्रौर छुूदवत्‌ धवल रै । एकी श्रारूति 

चन्द्रघत्‌, सील बकार श्चौर देवता विष्णु है । योगभ्रमावसते द्वदयके यीचमें 
जलतत्यफा दय करफे चिच्के साथ प्राण वायुको आकषेण फर पांच घन्दे 
तक छरम्भक छश्नेसे श्चाम्भसी धारणा रोती है । दस सुद्राके श्रभ्याससे फटिन 
पापवताप दूर दता श्राम्भसी सुद्धपके ज्ञाता योगी गमीर जलम पतित 
होने पर भी नदी डयते) 
स्क्नेयीधारणएामुद्रा- 

यनाभिस्थितमिन्द्रगे।पसदश्र वीजं त्रिकोणाऽन्विते, 

वल्य तेजा प्रदीक्तमरुणं रुद्रेण यत्सिद्धिदर्‌ ) 

प्राणं तन्न चिङीय पश्चघटिकाधित्तान्विततं घास्ये- 

देया कालगमीरभीतिदहरणी वैन्वानरी धारणा ॥ 

श्रदीे ज्वाटते बहौ संपतेद्‌ यदि साधकः । 

एतन्छद्राभसादेन स जीवति न मृत्युभाक्‌ ॥ 


नाभिस्थल श्रगिनितव्यका स्यान दै, द्खका घरण इन्द्रगोप करकी नार, 

घज र फार, आरति चिकोण चनौर देवता सद्र चै । यद तत्न तेनश्पुज दौक्नि- 
मान्‌ शरीर सिद्धिदायक दे ! योग्या दासा छग्नितस्वका उदय करके 
वकापचित्त ए पांच घन्टेः तकः चुर्भक छारा प्राणयायुको धारण करमेते 


११५० ध्रीधर्मकटपदरुम । | 


श्रारेयी चाय्या हृभरा करती ह । सके यम्याससे संसतारभय टूर होता ष शरीर 
यवि साधक रदी धट्िफे यचनम पतित हो तभी दत युदक प्रभावस्ते उनको 
कवूपपि गयु प्रात नी कर स्क्ती। 

पापवीधाप्यामुद्रा-- 


यद्भिस्ाऽछनपुश्चप्ननिनमिद्‌ धृत्राऽवभासं परं, 

तत्तं सर्वमयं यकारसष्ितं प्रभ्वरो देवता । 

प्राणं तत्र विलीय पश्चघटिकाविक्तान्वितं पारये- 

देषा खे गमनं करेति यमिनां स्यादूवायवी धारणा ॥ 

इयं तु धारणाघुद्रा जराण्त्युविनारिनी । 

वायुना प्रियते नाऽपि खे गते प्रदायिनी ॥ 
घाय॒तत्वक्षा वसं मर्दित थञजनकी ना श्रौर धूष्रफी नार दृःप्णघरयं, वीज 
यकार रौर देवता ईश्वर दै । यद्र तत्व सत्थगुणमय है । योगाभ्यास राय 
सर तत्वा उद्य करफे प्कात्र चिन्त षो एुम्भक दारा पांच घटे तक भाय 
घायुकी धारण करनेसे घायवी धारणा सिद्ध ोती है । शस मुद्राफे साधनसे 
जरश्रत्युनाश दोता £, दलम सिद्धि धाप्त साधक धायसे कदापि श्ल्युको प्रात, 
सदी दते ह भौर उनमें भावा मारन विचरण करनेकी एकिः होनाती है 1 
श्माकराशशीघारलाघद्रा-- 


यर्छिन्धौ वरश्ुद्धवारिसिदटशं व्योमं परं भादितं, 

त्तरवं देवक्सद्दिचेन सितं वीजं दकाराऽज्वित्तम्‌ 1 

प्राणं तत्र विरीय प्चघरिकाश्िताऽन्विततं घारये- 

देषा मोक्षकपाटभद्नकरी छर्यान्नभोपारणाम्‌ ॥ 

आकाद्पीधारणाखद्रां यो चेत्ति सख च योगवित्‌ । 

न श्वत्यु्जीयते त्स्य परखयेऽपि न सीदति ॥ 
श्फाशी धारणामुद्रा- 


्माकाशतत्वका घर्यं विशुद्ध सायर घारिकी नाई, दील दकार शीर देषता 
सदशय है| योगसाधन दारा शम तस्यको उदित कर्के पवाप्रचित्त क्षे 


हटयोग 1 = ११५९ 


भारणवायु शाक्य -पूर्व॑क पांच घन्टे तक्र म्भक करनेसे शआआक्रारधास्णाकी 
सिद्धि शोती है । यद धारणा सुक्तिदवारको उदघाटन करती है । सक्तो जे जानते 
हषे क्षी परम योगयेत्ता है, उनको खुल फदापि भ्रा वह करती दै शरीर परलय 
कालम भी वे जीवित रद सक्ते रै । 
अभ्विनीमुदा -आकुश्चयेद्‌ गुददारं श्रुयोभूयः पकाशयेत्‌ । 
स! भवेद्न्विनी यद्रा शक्छिवोधघनकारिणी ॥ ` 
शुद्चद्ारको पुनः पुनः श्ादुचन घ प्रसारण करनेसे धभ्विनी पुदराका साधन 
होता दै, जो शक्िवोधनकार्णी दै । इख घुद्राकते दाया सर्वसेग नाश, यल -व 
पुष्टि तथा अकाल ख्युना दोता दै ! 
काषीमुद्रा--काकचञ्खुव दास्येन पिवेद्‌ युं दनैः रामैः । ~ 
काकीस॒ुद्रा भवेदेषा सवरोगविनाश्चिनी ॥ 
काकचश्युवत्‌ सह करके धीरे धीरे चायु पान करनेसे काकीसुदरा दोती 
जो खमस्त रोगोको नट करती है 1 
मातञ्धिनीषुद्रा--कपठमग्ने जले खित्वा नासाम्ां जरमाररेत्‌ । 
क युलानि्ैमयेत्पश्चात्पुनकयेण चाऽहरेत्‌ ॥ 
नासाभ्यां रेचयेरपश्चार्छुयादेवं पुनः पुनः । 
मातद्धिनी परा भद्रा जराष्प्युविनादिनी ॥ 
श्राकरर जलम अवस्थित कर दोर्नौ नाक्रसरे जलल उटाक्रर भुखसे 
निकाल देवें ओर पुनः धुलसते जल लेकर नाके रेचन करे, श्छ भ्रकार पुनः 
पुनः फरनेपर मातङ्धिनी सुद्राका साधन दोता दै, जो जरा च श्स्युकी नाश. , 
कारिणी हे! 
ुजशनिनीमुद्रा-चक्वं फिचित्मुपसायौऽनिंलं कण्ठेन यत्पिवेत्‌ । 
५ सा.मवेद्‌ खुजगी यद्रा जराण्डत्युविनाधिनी ॥ 
शखको किथिव्‌ कैलाकर कण्टके दास घायुषान करनेसे भुजक्धिनी 
सुद्राका स्षाधन दोता है जो जराक्स्यु नाश करनेवाली है । ॥ 
पर्चदि् युद्ार्भोिरे कदं सुद्रायोक्छ चं वियः गदा। धन्यान्य मुद्रापट 


यधा चजोल्ञि, अमरोल्ि, सदजोलि श्रादिका लक्तणए योगिराज गुख्ेयसे 
शानय्य हे 1 


व 


११५२ थीघर्मरर्पुम 


ए ~~~ ------------------------ 
घुदरथोके साधन ठारा योगमागमे य्रततर होनिवातते साधक्गाको अनक 
लान प्राप्त दते ६ ॥ युदा दस प्राणायाम सिद्धिकौी सदात।, भरत्याहारमै 
सदायता, धास्णामें सदायता शीर विन्दुष्यानमे सष्टायता दख अकारते अनेक 
परियासो सहायता प्राप्त तीह । प्रथमतः प्राणायामक्री दिधि शत्रं 
विषरेपरीस्या सदाग्रक दोती ह भौर प्रत्यादार उत्प करके धारणम विशेष 
सहायक ती ई । ती परारण धुदरा दाया स्थिरता उत्प्न एनी ट पेखा कहा 
गयादै) 
दययोगके चतुर्थं श्द्ठका नाम भत्य(दार ह । पट्‌ कर्म, श्रासन ष धुदराङे 
साधनों सिचि. भात्त फरफे गुखधागरजलार साधक प्रत्यादारका साधन करे 
जिसके फलसे शीघ्र द प्रतिय घ कामादि रिपो ना षो जायगा 
श्ीमगपाय्ने गौताजीनं लिसा है 
यत्तो यततो निश्रति मनव्ज्वलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्धैतदारमन्पेव वदां नयेच्‌ ॥ 
चेश्यल मन जदां जष्टापर भागने लगता टै उन सभी स्थार्मोते मनको 
हयाकर यात्मामे ष्टी क्तयत करे । यदी परत्यादारकी क्रिया है! तदुचुसलारं दटयोग 
एम हिला है 
यत्र यत गता दिमनस्तत्र प्रगच्छति । 
ततः प्रत्याह्रेदेतदात्मन्येव वद नयेत्‌ ॥ 
दतं वापि तथा चोष्णं यन्मनः स्पर्छयोगतः । 
तरमात्प्सयाद्रेदेतदात्मन्येव वक्षं नयेत्‌ ॥ 
सगन्धे वाऽपि दुर्गन्धे घ्राणेषु जायते मनः । 
तस्मास्रलयादरेदेतदात्मन्येव वक्षं नयेत्‌ ॥ ~ 
मधुराम्लकतिक्तादिरसं याति यदा मनः! 
तस्मात्मत्यादरेदेवदात्मन्येव वक्षं नयेत्‌ ॥ 
जषा जदांपर दि जाती है षदं मन मी जावा 1 इसक्तिये भत्यादार 
का मनकरो षदांसे हटाकर स्मा वशीभूत कर । शीत दो याउष्णमन 
स्पशंयोगसरे चिपयमें सम्वद्ध दता है दलिये मनको विपयसे हटाकर श्रात्सिं 
संयत करे । गन्ध ष्टो धधया दुरमन्ध मन मशेच्छियके योगसे विषयर्ने षड 


(127€7- 14 


अथ मुद्राः - 

(114 121८1741 -- 

(176 7वर्वावऽ- 

तल्लक्षणं तु -- 

(4/14654/14171 (८ -- 

{11716 ला8786{€ा150165 81€- 

मुद्रास्तु मुद्रणात्‌ प्रोक्ता यद्वयापारनियोजिताः । 


तद्व्थापारस्यः तन्नाम्ना योगसिदेर्हिता दश ॥ १ ॥ 

11114114 111004ा14(7व( [1041 १५८१ वा411/011174 | 

(4८४ ‰य/21:19 94 (11151710 ०44 4८011/4(व ८4९ ॥ 1 ॥| 

(ा. (7८४ धा९ (ताफेष्णाा 05 (710वीत्ऽ 511८6 1169 ५० $लव]11 
(1710). गोत पाला ६८५1४ 1 दात वलाः था (तताय) 
५/1€ा€*€ा 11€% वा८€ 011८५ +*116]) ५1८ ८1८ [1८18110 व्ारतऽ ८८९88 
01 ०९६. (ला 0्ा€ {दा (14८41) ५५1)८| 1९ पत्‌ [0५४्तातऽ वाका 
01 5114045. |. 


अय॒ जिपमीतकबणी -- 
21/04 1471[14/817-- 
10271842174{07 10110०8 - 
` ऊर्ध्वं सोमकलाजलं सुविमलं कण्ठस्थलादूरध्वतो 
नासान्ते' सुषिरे नयेच्च गगनद्वारं ततः सर्वतः ॥ 
ऊर्ध्वास्यो भुवि संनिपत्य नितरामुत्तानपादः पिबेत्‌ 
एव॑ यः कुरुते जितेन्द्रियजनो नैवास्ति तस्य क्षयः ॥ २ ॥ 


(11 (11 \* 41112 ५(१॥॥1९14 4141 (41141111 + (1\.11114141111 (६44111५1 44/11/4160 
1194411८ ५1५11" 151} (८५५ १५।॥१५।॥११॥( | ५141111 (६ (4111 +५।५५(६0 ॥ 
१11८0 114५४") /)/1111'॥ १111111): ( | ॥11५114111111((61115141५/41॥ (210८( 
९71 14141 ({1111(८* |1((*11८॥11} ५।|६1116) (1९11१५1५ (1 (६५1५1 (६5६1६41 ॥ 2 ॥ 

दा. (1८ +।५१॥1|९| [६६८ [20051110 61 11८ हातात यवा5110द् 11९ 
1९5 प) ५५ ॥६५५[॥1४ (1५ [६८८ प). (ऽ [८ आपात ववा5€ [€ ऽन्त 
8९(€[10ा1 00८11} {011 {116 1110011 [[फा {1८ कृदापा€ 81 {€ लात 
{1६ 108 ५४|1८|) 1४ [०५८ 1८ [छा घं {17६ गुला10६ 0 (16 1684. 
[1६५18 <0ा7011८त [९ इलाऽ८ऽ 0९ #नौ0 ५०९७ 1111 4616८ ०७९६ 
101 0९151. २. 


1. मुद्रणाव्योक्ता -}. 2. तव्यापारस्य -†. 3. कण्ठस्यला -. 4. वासान्ते -ध. 
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ऊर्ध्वपावो कयधोमस्तकः स्यात्‌ क्षणं 
वासरे ऽथादिमेऽभ्यासं वृख्या धवेत्‌। ॥ 
एवमभ्यासतोः याममात्रं सवा 
मृत्युजित्‌ स्याज्‌ जराजिच्व षण्मासतःः ॥ ३ ॥ 
11८11 (4254८4०) (1१41(00011145(4464{ $ 1*व( (5 वएवा7 
१५०८ (११71८ 01114584} 1"1८ध/01/व ५॥41"८। ॥ 
८\ 4111141/)/1# 4541८) 1.त111811147द171 54८ 
11111} 01/11 5}. त/ ॥1त/1८८4 $ वप्रा वऽ६४0 ॥ 3 ॥ 
गा. ॥ (1८ [८1111102 , 01९ &¶कषणात [९16८ (€ [€६ऽ 0] गात 
[९८ 0७१ 107 ६ ऽका [171८ वात पतः णाना ट (716 ९7440411. 
11100121) 11८ [८(16८ , कतल लुकेात्‌ पादाता [का 111८८ [1600ा§ (01९ 
1 व). {1105 0र्लाल्ताोीर (लात प्ाट) वटौ ^ छत्‌ सूल व ऽरि 
11011115. 3, 


तूलस्य पिण्डं प्रविधाय दक्षनासापुटान्ते अकमुखं निरुखम्‌ । 
भवेदतश्चानु यथोक्तमत्रायामं* भजेज्‌ ज्ञः प्रहरत्रयं हि ॥ ४ ॥ 
1014५14 (17414011 (८५ ४८40414 26८5 4- 
155 4(0५(६1116 ५1411044 1110५404 ॥ 
(004 ४८८११६८0 + 4(04८(8111816व4 17714411 
(0/141/८/ /74/ 74/02/4171 1 ॥ 4 ॥ 
गा. 2४ पएटा71£ 17९ ह 7105071| - {€ 0) ०1 पट शा -- 
६४।।|) ६ ८०01 [पत्‌ प ४५1६८ जकपात्‌ं करवत 6€ (आका वा77व ४5 101 ण 
€*%९11 {01 1]116€ [कवा (016 [140 काव = (111९९ [0प्राऽ). 4. 
नित्याभ्यासादस्य हि जठराग्निर्वु खिमायाति ॥ ५ ॥ 
01120015 ३5 व 411 14(04156017"146/11717्‌1/त(7 ॥ 5 ॥ 
(7. [3१11 एत्‌ क पाऽ लाौका८८६ [1८ ९५७1८ 11९. 5. 
अस्यायमर्थः - 
५41" ब1/4141104/ -- 
1 7ादट्वाऽ -- 
यः शिरो भूमावारोप्य प्रहरत्रयस्थितौ शक्तः" स्यात्‌ । स 
मासत्रयसमाप्तौ कालजिद्‌ भवतीति तृतीयश्लोकेन सम्बन्धः । आषारोऽतसू्‌ 
तस्मै सम्पाद्यः साधकस्य भूरि तैः ॥ ६॥ 


1. ऽभ्यासवध्धयेत्‌ -?. 2. एवमस्यी भ्यासतो -?). 3. परामसतह -0. 4. मनायामं 
-2. 5. आहाश्रायमर्थई -2. 0. शक -?. 
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1740 70 0041114 ४1004 (274047० (141/45 (018 5०८६(२॥ ऽ १६( | 
५4 71164 (7व1/444171//80 (<2/2/1८ 004४1111 (1171/5/0लौीय 54111040140:4/7 
। १५१८ "(६5 (4411141 ऽवाा164/161141 52८0 44८451/4 00 72441 ॥ 6 ॥ 

ग. 076 ५10 1ऽ ५16 10 पाव { पा [1€त6-तककणा) [05110 णि 
{7८ (व0वघ5, <गा{70]5 (टोोकपाट) वटव) + [८८ किऽ 
07१61166 -- पप्र {15 15 [0 06 [दा टा८त 11) ८ लजोट+1 011८ तात्‌ 
50६. ^^ ५५1६९ 5110014, तल्लं लकाऽवा€ ९००८ वतका 9 ०७. 6. 


वलितं पलितं चैव षण्मासात्रैव दृश्यते । 
याममात्रं च यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌ ॥ ७ ॥ 


६1(द07 [01114071 ८1 प्व 5वाातऽका1141 ४4 74/९८ । 

ह वा1407 (दो ८4 10 1111/41114011/45८1 ४ (४ ॥९।३।1( ॥ 7 ॥ 

श. 016 0 [१८11865 [ठि का€ ‰व11 (1111८ 10ताऽ) 
०६11४, ऽ 1 0 श्ल ८1९5 वात्‌ ८४ तात 1 ३।> [का तौ5 धात्‌ 
110९९ 0शललगा९8 त८ता॥ (पाल ]#). 1. 

इति जणिपनीतकढणी ॥ 

10 \12६11(4/4/8107 ॥ 

(ण§ @068§ एए 21272111. 

अथय लम्जिकािधिः - 

५0५ {21110145 ८14५010 -- 

17€ ्लौ714ण< ज 187181क - 

तल्लक्षणं तु- 

(4/:14540144111 (५ -- 

{1८ (ल्लो7114०८- 

तालुमूलगता। यत्ना ःण्जिघ्वयाक्रम्य घंटिकाम्‌ । 

ऊर््व॑रन्ध्रगते वाते प्राणस्पन्वो निरुध्यते ॥ हति ॥ ८ ॥ 


{7111111141414117 १५115111 *11. 44 14111114 (2/04/111665171 । 

धा 4#11111111 (५101८4॥144014/ १६८ (1014५24140 01111८0 }/441८ ॥ 11 ॥8॥ 

शा. 3 13ला17् {1८ (जाहितल दणि ग € छण ७ (८ 
[41५1८ शातं [वल 11 ए९४०ात्‌ परपाद एणोा11€ गठण्ा1ह पा (08 10 
(116 1€ ८१५४119, € ए प्र1८ ४101 15 5015[९10९त. 8. 

तत्कबणप्रक्रिया यथा - 

(५(८14114074 (61117 १410 -- 

1€ 77261166 ग +णा1161 15- 


1. तालमूलगता -0. 2. पला -8. 
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(ग्ला 


स्नुषटीपत्रप्रख्यं निशितमतिसुस्निग्धममलम्‌ 

शुभं शस्त्रं॑तेन प्रथममिह' छिन्धात्‌ कचमितम्‌ ॥ 
व्रणं सद्यः पथ्यापटुवररजोघर्षिततलं 

चरेदेवं सप्ताऽ हनि पुनरपि छेदनविधिः ॥ ९ ॥ 


50 4/1104(74101 24८11104} 1/51{4111415 45716 4/121114171414111 
5010114111 $45(407 (९07 [214(041714111104 ८017141८ (८7111201 ॥ 
1400411} 54८1" (4(0.1/2/04(॥\/27274/002151(4(412177 

(५1८५८ \*4171 58/८8 0401 (01047421 04804 10010 ॥ 9 ॥ 


गा. 9 १ लट्वा, [716, ५९]1-[ण८816त्‌ भातं शला र शौथा) 


11517ताला1 ट६लाो(011078 {7८ |€ क पा 116-1€02€. 11 {116 0118, 
(ण ({[1९ [लापा) ४ [टत्‌(| 0 1९ ॥17. गौय (प 106 [जगाहिप्ट 
५/1] 1411141 (८11) प।।८ 1700041} , 0८ ५५11 10 काट छ ८्८त भात 
६५९६॥॥1 [7061156 (पाद. 9. 


एवं क्रमेण कलयेच्छण्मासं नित्यमुदयुक्तः । 

षण्मासाद्‌" रसनातलमूलशिराबन्ध एति लयम्‌ ॥ १० ॥ 
@1व01 (८7201९04 (412१८८८4 5द171 11(%41110# ५८40 । 
5411711 क5वरतं 7५45217414/41110(257746414114 ९1 (41/40) ॥ 10 || 
¶ा. (कापट तजा 11115 [४८८८९ ५९11४ <वा णि ऽरि 


11101115. ^ 512९ 7ाका175 [72611८८ ऽ€ज्दा€5 {€ [लापा1. 10. 


अथ जिष्वाधाम शिरोवस्तरेणावेष्टयः मन्दं तत्‌ । 

आकर्षयत्‌ प्रतिदिनं षण्मासं कर्षणं प्राग्वत्‌ ॥ ११ ॥ 

4८04 11/५0 41114 $470 44(1८41व /८6{‰4 11141427 (2८ | 
१८५५५1८1 (2141410471 54111 कऽव7 (८९८४व्धाव01 0184 4८ ॥ 11 ॥ 
11. 1‰7लल८वीला शाः ता€ (0 प) ज्वा 2 0) ०७९५ णि 


[पावा धात्‌ हला ४ एष] ॥ ण? 4४ जि 514 ना 015 १5 8214 00८. 11. 


चालनदोहनमनुदिनमुपाचरेच्‌ छेदनं तु अह । 
तुतीयेऽद्नि उष्णाम्बुनात्र सवं॑कार्य॑सन्दोहनं वचा मधुना" ॥१२॥ 


८व/41400/414111401010111417 ५04८4८८८ 
८८८८0407 (५ ५0६ ॥ 
(1171९ 0117 ॥5705/11061(78 5414111 (८व11/2171 
5270/14114111 २८ (71440८0 ॥ 12 ॥ 
(0. रिष्ट ज पाकणा7ह धीतं 11114171 आतणव 0८ 4016 


९५९५५०१४ ५111९ लाट 970८ ०८ तला€ €ज्ल% (17 ५2. ^] 


1. प्रथमसममिह -2. 2. छरामासं -!. 3. वेष्ट्वा -४. 4. च वा मधुना -0. 


१.१.11१ / 1 4.10 /1,111 161 


11९8९ 8110116 0९ क्ाणिााोतत्‌ एन [का फूल, + ^1111€ पा1161782 5700 
0€ 0016 ४1) [01९ धात बद्व. 12. 


एवं कृतेऽथ रसना। प्रयात्यनुभ्रु तलान्तःबिलम्‌ । , 
तिर्यक्ृ्णवधि वै चिबुकाधः सा स्वयं याति अभ्यासः ॥ १३ ॥ 


€४५1}1 (11८ {04 12.540 
0741/त{}/व1140/70(4150(40114/77 ॥ 
(17८4८415 20/14 व 
८0४८१८14 ऽव 5८ १/2771 ‰व1 26/01/7520 ॥ 13 ॥ 
इति ह वुर्षत्रयमत्र कृतस्तदा रसन्नेयम्‌ः । 
ब्रष्मद्वारं प्रविशति भित्वा भूमध्यमूर्ध्वगता ॥ १४ ॥ 


111 414 4154(141/41119८18 
(145 (५4त 7454/721/4771 ॥ 
074/1171144 5174111 [74 ४15811 
(001(४व 601171114411/471 0/1 ४८८८५८व ॥ 14 ॥ 
णा. 8४ ५०।0०९ 1115 (11८ [1 0॥) {८ {012८ लोलिऽ 1116 ८६५1४ 
९1०५८ {€ (लाला 0{ 11९ ९४९0०५८६ 81५ 1{ (छव्ला€8§ {€ लात्‌ 1 17८ 
(धाऽ 716 ०९६1०४५ पट लौ जा 115 ष्णो. ^ (177९८ शटवाऽ र [0146116८ 
(1९ {07 ) (९9८९5 1८ दलाप्लः 0। (116 €$€0ा०५५५ 011 लालाऽ 11८ 
07411111404/8 2110 {45165 (11८ (25 (210051४). 13-14. 


रौप्यस्वर्णा ऽयोन्य'तमशलाकिकां नासिकारन्ध्रे स्निग्धेन । 
तन्तुना सह नियोज्य संरुख्य मानसे प्राणान्‌ ॥१५ ॥ 


7442125 1415 "1017114 (411145० 1714471 
11514 4741407€ 57110004 ॥ 
(411(410त 54/12 1111/0[ ब 
9407170401/2 1114145८ [740 ॥ 15 ॥ 
1. € ण) 9 ५7९८।४। [107८ ५। ऽ[४्ल, 2० छा [णा भात 
५/1] (115 [75८1 8 |प़रा1८ वलत्‌ लकाणिा ओट 1 01९ 71959] ८५11४. [७ 
111 (174 \/1111€ णएलण5।1 (€ 11174. 15. 
सुदृढासनो' परिगतो मधनशनक॑स्ततः" कुर्यात्‌ । 
भ्रूमध्ये न्यस्य वृशौ दृढचित्तमुनेस्तदा सुषुप्तिमुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
$ 0470054 470 2140 
014{04714541144८व1514(84 4८071/व{ ॥ 
1. कृतेऽथ रतता -४. 2. त्यनुदभूतलान्त -8. 3. सन्नेयं -. 4. स्वर्णो ऽधो ऽन्या - 


0. 5. शलाकिकां -0. 6. नासिकारन्धे न तन्तुना ~. 7. सदृढसनो -0. 8. मधनं 
शनकैस्तु त-). 
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(1/1, 1; 1//1 (1 11 
५1८14८11 (4111111110५ {4 ८(त ५४५ ८0(5 0077) ॥ 16 ॥ 

(ए. ४४11116 ५त५])11118 ॥ 11711 [008107६ , ॥€ल]) 11€ 226 {>€ 
21 1}1€ (लाला 0[ 111८ ८४८७५४८६ तात्‌ हटा] प (शना [€ लजाणा 
81697). (1105 ५ 11164111 ९१1 ५८८४ को [त © ल 1ला८८8 1८ 21185 9 
$ऽ४5007(7 81:1५. 16. 

न सदा मन्धनमुदितं माते मासे तदा चरेद्‌ । 

योगी' एवं द्वादशवर्ष संसिखिं विखेचरी याति ॥ १७ ॥ 


0: «५4८44 111;111(04111111141(41}1 11174 (1185८ (8 ८4/८६ । 

10१1 (1 ७१4५1 9401 रताति पल्लवा #801 14 

त. 11115 115५1011 ६।५॥।५ 101 ८ पातलापितला €गल ४१४ 
001 01८८ 10 ६ पोका. 11108 ५ #०६। ववा $ ५८८९४६1 (टला 1 
[५/6] *९ #्धाऽ. 14. 


हठप्रदीपिकामते तु - 

14104107447214 421114८ (ध -- 

66017018 10 18147877 -- 

छेदनचालनदोहैः क्रमेण जिष्वां प्रवर्धयेत्‌ । 

तावत्‌ सा यावत्‌ प्रुमध्यं स्पृशति तदा खेचरीसिदधिः ॥ इति ॥१८॥ 


८९५411६८: 40041/ 
(14111604 (11171 (21414140 ब्‌1/८( | 
(चव ऽत व 0/1 0/11440#9111 
401६4८1 (८ ॥0८4115144010 ॥ 1/1 ॥ 18 ॥ 
शा. 776 (गाहप शकतात 0८ [लाला 09 एप, 1017 
216 11118 पा] ।{ {छप्ला८ऽ ¶ट ललाटा ७1 117८ ९४८०५५६. (ला 
2101९ (<0द्८व 15 एल 1666५. 18. 
भ्रूमध्ये देशे चणकांकुरप्रभं 
यद्राजवन्तोपरि च त्रिकटम्‌ ॥ 
नियोज्य चित्तं खलु तत्र जिष्वया- 


मृतं: प्रवत्‌ पातिः स दिव्यदेहः॥ १९ ॥ 
0/1101111:14111.1*0 (८४८ (11514 का (६ ५14074604171 

वतव /42010/2414 (द (14 व्रत ॥ 
111/0एव (1((व) (॥:110 (164५4 ॥1111.44- 

11114117 ५1६4 ४॥ (2८1 ५4 ५८१५५४८0 40 ॥ 19 ॥ 


1. तदाचेद्योगी -}. 2. जिच्वाष्वामृतं -.. 3. याति -†). 
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शा. (लट [ऽ 8 (प्रव (लषन) 01 ॥€ दप्त) 9 पाट (लाल 
€ €9%€00५५६ ५००५९ 7८ ॥र्णोव, इट्डला0ा1दट {€ कणप जं 8 हाथा). 
071८ 5]0णाप 1४5 ला (11€ {00दप्ट 1 ल©€ शला 2 ललाटा वलत्‌ त आत 
ताता] € {एच्लषट णा०६५।३. (णड 01८ ९८ 9 ता€ 00५४. 19. 


यदा भ्रूबिले संनिवेश्य स्वजिष्वां 

विलोमं गतां भ्वन्तरे। स्थाप्य वृष्टिम्‌ ॥ 
स्वलक्ष्यं स्थिरं भावयन्‌ याति शुन्यं 

तदा खेचरी स्यान्‌ मुनेः सिदमुद्रा ॥ २० ॥ 


वव (0106116 54001४८4 5 ४१/11 2101 
{10177401 ८२८३7? 0011141८ (08/0४ 05117 ॥ 
ऽ १.२/८51/4 01 5{/11/4011 (त १21 १211 507 1/8111 
(वव ६0९८८वा ऽवा 7710767 514८4041704व ॥ 20 ॥ 
श. +शोाला [ट पपात {0081८ 15 [75८ 1 (€ ८81४ 
1) {11 (ललाटा 0 {11८ ९४८७०५५५ ५४1। |€ 11118 (17९ ९४४८८ ५1 11 दलाल 
01 1116 €%#€[010५४$ {17८ (11111 11161141; छत ५७०1८, ((द्८वता (1८ 15 
€1६८१९4. 20. 


रसनयोर्ध्वगयाः क्षणमास्थितो यदि मुनिः परिरुखमनो ऽनिलः । 
सकलरोगगणात्‌ परिमुच्यते प्रबलमृत्यु.जरादिभिरुप्सितः*।२१। 


{25 4114.1/0140 2६.1८ (52021715 {0110 
1#वरधा 11011141 [7170440 4714010 '71114/ ॥ 
54८व(47044277६( (@7101४८/६(८ 
(2/400414111111/11/21011/010110105112/1 ॥ 21 ॥ 
गा. 11 111९ 1110111 ५५।।॥ [11९ [नाटप€ फता160 वला79108 €४ला 
101 2 17101111)1 ५५11८ ((॥0(101[17द् {1८ पतत्‌ वात्‌ 1व4, 16 ९65 1 
(1 || (|)९ (॥ ५५६९५८६, ०५८१८५1८ ९ ( [ला) 1८1८) तलत) वरात ० १९६. 21. 
रसनयोर््वगया विवरं ध्रुवो" 
बयमि पः सति मुद्रयति ध्रुवम्‌! ॥ 
कषरति तस्य ब बिन्दुलवो ऽप्यहो 
चुषतिभिः स्वभुजाकलितस्य च ॥ २२॥ 


11141141 1*(01 (| \*५।८१.1/ ४॥५*५720) (00700४0 
४,६१1/447 1/4 ऽद{1 (110(172.1/411 007४ ४तधा ॥ 
(49६14464 (4५१ 0४ (01014001 ८ 2100 
(1 ४२(10111/1 ५4016444 (4112514 ८8 ॥ 22 ॥ 
1. ऽप्यन्तं -ए. 2. भावयन्यानिशून्यं -). 3. सतयोर्ध्वगया -. 4. मृत्य -४. 
5. कग्जिता -. 6. भुवो -9. 7. धुव -+. 
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(आ. 071९८ ५५110 [1711४ ५८६।ऽ 11८ ८17 क [7€ (लाल ० {11€ 
€%#©00५४§ ५1111 111८ (पफागा८त [जाप ५0८6 ठा 4५९ €ण्ला 8 ऽता 
0 कर्व 01001118 ५८८ ९।)1५८९्‌ 0४ #छपा1ह णाल. 22. 


कपालकुहरे कलां परिनिवर््यं सोमामृत 

सदा पिबति यः स वै जयति यक्षमेषोऽमरः ॥ 
सदेन्वुगलिता ऽमृता ऽशनसुपूर्ण कायो हि यः 

स॒तक्षककुदं॑शजं गरलमन्नवत्‌ स्तौतिः तत्‌ ॥ २३ ॥ 


(८241444 41॥14146 ((111 04111111 ८६(॥१व ऽका] 

५९८/त (1/0:4(1 1411) ५५ १६१1 1114141 १/६54111650 "1714780 ॥ 

५१५८ ५(1(१.111(त "1111114 "५९40164411[201111६ 4१/८० ॥1 ४0 

५: (८५२१ (१011444 /411 (२441:41:1111410014 1.41 ५(६५८।। (4/ ॥ 23 ॥ 

17. 016 ५५10 ०।५८५४ऽ (1176५ [९ प्ाो07051६ [का [कता 
0% [ताह {€ {01८ (८44) 91116 ८६५11 1 प्ल [ठला€६व्‌, ८का0०018 
111९ 124६525 (तला110त5) 911 (2215) [1०19111४ . 111८ 004४ णाल 
{01 905०5 (€ गा़ा0$12 १।५५३४5 0021118 णा € ाठ्णा, 41026818 
€8811 [11८९ 0०५ {11€ [01801 9 16 ५९४५]11९8{ 91 {€ ऽलला†$ऽ 116 
{६(६९६4५. 23. 


ऊर्ध्वः षोडशपत्रपद्मगलितं प्राणादवाप्तं हठाद्‌" 

ऊर्ध्वास्यो रसनां नियम्य कुहरे शक्तिं परां चिन्तयन्‌ ॥ 
उत्कल्लोलकलाजलं सुविमलं धारामृतं यः पिबेन्‌ 

निर्धीषः स मृणालकोमलवपुर्‌ योगी चिरं जीवति ॥२४॥ 


1740411 $०444404(02/02471464111ब0] 14 ८014477 ॥4(0व८ 
पा01८व51/0 18521571 11140112 (८५८021८ 524८1101 वक्रा ८111141/0 ॥ 
०(१८८/10/24६41द/21111 5 “11112/24171 व/व7407111201 124 (100८7 
1117040524 $ (7111214 4011414 ५47 1/0 ८17व772 7\/4 ॥ 24 ॥ 

(ा. 0८ ऽपात्‌ पाहताकषी€ जा तट ऽपाला1€ $९(1 (40104120) 
पला ८011४ 115€ा {17 16 0120८ 111 116 ८2४1४, भ्ण पएप्ताल्त्‌ 
{४८९ 41त्‌ ४ 7919 {€ (1802 प 17 (€ 10105 0 51 ऋद्ला [0€1215. 
11८ #गद्ा १110 0171165 (10८ 1४106 ल्लकः [जणा 071 11€ ऽपला1€ 
11001, [1 वात{ ताऽ 1116८ 00५४ 05 [लातला 5 [€ [005 511६ णात्‌ [1५६७ 
10 तापा वाऽ९१५९८5. 24. 


1. सपूर्ण -#. 2. स्वौति -0. 3. मूर्ध्वं -{. 4. दवाहठात्‌ -. 


| १.१११.१1१ (1 ९.11 111॥114 11 105 


चुम्बन्ती यदि लम्बिकाग्रमनिलं जिष्वारसस्यन्दिनी 
सक्षारा कटुकाम्लदुग्ध। सदृशां मध्वाज्यतुल्या तथा ॥ 
व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शास्त्रागमो "दुगीरणं 


तस्य स्यादमरत्वमष्टगुणवत्सिदधां गनाकर्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
(८धव104047 ववा 14111011त41411141111व1071 1/1४व74545#/4114177 
544८55८ ॥५(५६६021१५५८ 4/5 वव6व0) 11५८0 1/व/1/211111/5 (4/0 ॥ 
1 1/240111 7 (74401 |4140724८4747147) 55152170 जातयो] 
{4514 51211414 /411145{46 4714 ८44 1वव11द114014447544802 ॥25॥ 
(. 1110८) ग 06८ 601 ९त 1010८ १४५५६४५ ऽ0८]८5 1८ 
11007 प्लवा, +णाल]ी 381९5 5६11४, 07हला(, $0णाः ण [11५6 71111, 
1001८ 0 &€८, 01€ ९615 110 91 211 € ५1468865 त्रातं ०1५ २6, 
0८०16 § णा ८ाला( 1) {76 ऽला1फा€ऽ, वावााऽ [ताता [६1119 , 
ध८८०ा1])1151€5 ९111 5144015 210 1८८८।५४९६ {1९ [0५*ला' 0 {17८ ५९11168 
1९510118 ०४८ {1८ (५. 25. 
पाताले यद्धिततसुषिरं मेरुमूले' तदस्मिन्‌ 
तद्वच्वैतत्‌ प्रवदति सुधीस्तन्मुखं निम्नगानाम्‌ ॥ 
चन्द्रात्‌ सारः प्रवति वपुषस्तेन मृत्युर्नराणां 
तं बध्नीयात्‌ सुकरणमृदा” नान्यथा कायसिद्धिः ॥२६ ॥ 
441८ "4 ्112(45 ५5 74व41 771111714/८ (44511110 
{२८६८८वा7(4॥ (74 /ववका 5८41175(4771040वद्1 4110707 द्भुता ॥ 
८व4714/74व( 5120 आव ४य(१ 20054504 (711111/01141त0व 1 
{4111 044/111714( $४८१4{14111/८4 14071/21त (व1/4514401/ ॥ 26 ॥ 
(ा. ^(ल्णर्वा1ह 0 116 ५156 € धलाा€ ५111८} 1 [०८५९१ 
2 {€ 05€ 01 {1€& 517९ 1 ८४|1६५ [€ णा ५11८} गुला$ 
00५७५५३. (17€ तादा) 0८172 ५1९5 एल्लवाऽ€ वाट एद्लाया ऽल्लाद८त्‌ 
0% 111€ (17100 {10५५5 (0ज्णा. 11} [€ वत वा1णा म 11115 710८ 
0€ [८58९5 {17€ कता वोत <क117015 (€ ०५५. प्राऽ, पामा1118 9 
{0111166 ००४ भात क 06186. 26. 


चित्तं विचरति गगने जिष्वा यस्माच्चरति खे याता । 
तेनैषा कथिता तरमुदरा भद्रा भद्राति" खेचरी नाम्नी ॥ २७ ॥ 


वता ४1८4401 € १६21८ 1111४ +# 250156८ 47२(1 4/6 1/4 । 
{९0445 (2011 [६11 (प्रता छलका (वदरा ((ट्८व्ाा पवा ॥ 217 ॥ 


1. दुग्धा -{. 2. शास्वगमो -. 3. द्विततंसुषिरं -. 4 मुरूमूले -६. 5. चन्दरातुसार४ 
-10. 6. मृदां -#. 7. ख्ये -{. 8. अनुपलब्धपाठः -}. 9. मृद्राति -). 


166 120€ भ 


17. [111> 105[01(610त६ 0ा८तात 15 ८ताद्व (कद्ल्वा 0४ 1116 
९ (ला 0८८५८५९ ।[ ल140165 01८ (0 ।11216€ [€ 11110 ५०1५ 50 10 ० 
{116 10112016 ६५४४ 111 (|1८ 11:51 ४1९१ लवणा $. 24. 

विधाय पूर्वं दृढमूलबन्धं प्राणं ततः साधु निरुध्य कुम्मतः । 

जालन्धरे संविषिते नु योगी चरेद्रसन्नां लघुलम्बिकोपरि ।२८। 

1(॥६}*4 (0114-1*44011 (11117161 कवचक 

(21411411 (4/4 ५८१८ 11110८/111.4 (८111004{4/ ॥ 

.॥१।4111114106 ५५111 \-141110 14 1017 

(५1 ८((115:1/05171 111001611:11110014 0/2471 | 28 ॥ 

1. [11४ 1111111 :])|21४ 11८1(10:101/074 पात्‌ [लौ [णला]$ 
लता) [| (114 (((५110॥1६44५4/, ४८1८ तट तदतीव. (ला 
(116 #027 5101५ 1६|६€ {1८ {(00द्पट ७४८ {९५ ८५४०६ (००५८ [1८ 
(41110144) . 28. 


न मूर्छ तृषा नैव निद्रा न रोगा न मूत्यु्न' जरा तस्योद्रवन्ति | 
भवेत्‌ कायसिखिस्तथा कल्पमायुर्मुनिः सेवेत खेचरी योगविद्यः ।२९। 
414 1111८८4 (ऽते ॥41४८व (वात 114 (0 
0 111(11/011114 {4८ (५4१0८(0/18 १4111 ॥ 
0/4 ५८{ (९१८८५५८८014 ६10 &4/[04011ब्‌ ८ 
71401{1 $८१८(३ (वल्लवा 1०१ 14/40 ॥ 29 ॥ 
पा. ^ 1710111, वा तल्ला 9 ०९4 0 [जाऽ (4८८, 
०१०९६ 70। 0कृलाटा८९ [को , {1117515 भाघ्लु, ग < ६।८८।९५ 0४ 
५15९4565. [2€पा॥ का ०।५ ०९९ ५०७ जा चलता 10 भात्‌ ८ ४८७ णि 
1002 111 ५ [ल1८८{ एकतर. 29. 
बाह्माभ्यन्तरभेदाभ्यां खेचरी द्विविधा मता । 
लम्बिकाद्या* खेचरत्वं मनसो +न्त्येत्य ऽनेकधा ॥ ३० ॥ 


04111 (11/410 412600८ 440111/4171 &८८417 १1८04 (141 । 

(4111014 म८१९व (८८47241 वव1 11141450 1111८१६ "14८0 ।30। 

शा. (ट्लवाा 15 1५006 -- दपटापावा वात्‌ [ला]. (11८ [757 
071९ 1 €|छादुपा(का) ७ {116 {(ाष्तट पात्‌ (९ जाला 01८ श्ना 13 
79111|५०1५ 10 (वा) (९ ५०1५ अवा 01 {16 11176. 30. 


बं मूलविलं येन तेन विघ्नो निवारितः । 
अजरामरतां याति यथा पञ्चमुखो हरः ॥ ३१॥ 


१५८५040} 111011560114071 +^ (व 12/10 7171124 । 
प्रता 474(त (1 1/त८1 14/44 (47८411101400 0६784 ॥ 31 ॥ 


1. जालधरे -#. 2. नूषा नैव -0. 3. मृल्युर्ज -}. 4. लंषिकाद्या -0. 


प्िभ्‌02181*्ढढणाप्ता 167 


7. (016, 10 ऽ८८८85111]# (७56 ऽ 614011141411100111. 
०0४€ा८छ०ा))८8 005196168. [८ छ0४लघ्का)९8 {त ६९८ भात ८्ल्णा)९$ 


[का] 111६८ 1 *८-1६८८त्‌ 04६ (वा ९]0(17ट 01 51४4). 31. 


मूलबिलं ब्रह्मरन्द्रं बद्धं जिह्वया पिहितम्‌ । तेन योगिना उपद्रवो 
नाशितः।। स॒ योगीः अजरामरगुणवान्‌ शम्मुर्यथा तथाः ज्ञेयः ॥ २२ ॥ 


17101140001द01 074/1121441द0410व41 64८4111 [10/21 [10112411 | 
(८ 10९1117 ५८/7६ ०७ 15744 । 54 +#0&7 47411144 ५८/14 44 
41110/01111/2110त {2105 17८12/ | 32 ॥ 

(श. (11८ ८३५1४ 0 0740111140144117४, 15 [102६८्त ०४ 106 
10112116. (105 १ 1/0 ला1०५९५ 170001५. ऽप्लौ ॥ ‰#०&7, ५10 ।$ 
{८८ [का ०५ २४८ भात्‌ 1 काप], 1149 0€ (वाकाट्तं जणा 
&41110/04. 32. 

अमृतपुण्दिषठस्य योगिनो दवित्रिवत्सरात्‌ । 

ऊर्ध्व प्रवर्तते रेतो इणिमादिगुणोदयः ॥ ३३ ॥ 

21/11114/041114८/1415 १4 +42{0110) (\1(11 *(५11( ॥ 

८ प्या [0 41116 (तलि 1141111111९011100644.1/4/1 ॥ 33 ॥ 

¶ा, ५४1८) {९ ०0४ ।६ [111९६ ५५।॥ ५1 ८176€ द्ग, 16 +°, 
(1 [५५0 {0 {{1९ ४ट्ाऽ, तला; 11) लाव ललाएव्ल४ कात वती$ 
1116 501[लाोधापात) एष्टा ऽ (५144015) 11९ 4701774 ९८. 

ऊर्ध्वरेता भवति अणिमादीनां सिद्धीनां उदयः प्रवर्तते ॥ 

14/11 ५६४८८{ब 01५ ४५(। व11117144774111 51440714021 ४८६4 
(21५ ४५८५८ ॥ 

11८ १८८०116४ ता ८टाव् धात्‌ वा पा5 5141115 5प८] 25 4111777 
८. 


॥ इति शुन्कढेणसिषयिताहठतत्मकरौसुद्यां 
णिपमीतकबणीग्खेदमीगाधनोद्योतई ॥ 
| [1 ऽप्रातवादत८४य५ [वल [दावााव४ यवता प्ता 
+ [एकार त्ाया 1६1८८ व्ाा$् 14110 01४} ॥ 


प्ल € €45 11€ नौशु्रल 0८07 
10 ब14278707 27 ६0८ 0786016८ 1 
04172181४ब48 01710 = 6010०860 $ 51047946 2. 


|. नाशिनई -0. 2. सद्यो गी -. 3. अनुपलब्धपाठ -1). 


(12}1€- 15 


ध मूलनल्नन्धः - 
{04 11101(:10:111111:1/7 
प्रा 0110५४8 71012027004- 


अधो गाम्यपानं तमापीड्य पार्ष्ण्या 
गुदाकुञ्चनै रूर्ध्व माकर्षयेज्ञः ॥ 
अपानं यथो््व॑' प्रयात्येष शश्वद्‌ 
हठेन विधेयं तथा मूलबन्धः ॥ १ ॥ 


41८1000041111.1/21/2:111441}1 (41115274) (21541 
4/7 १1811111 11111111 71/19 117 1/9॥ 
(0014111 #41((1001/1 \*44111 [०1111८७६ 4५१५८ 
(14(1८116॥ {८117८441} (६1/47 11161:101:1110/4/ ॥ । ॥ 
द. ४11] 11९ ल ०( [1८ ॥८८]४, [1८७४ {1८ [लाोट्पा) वात 
0011 ५ [८ 40814 \“116}) [128 व [लातला८४ {0 (110५८ (०५५५८८65. 
ग15 ल्लौपावृतट 18 ९१16 17॥14602114114 5116८ 1 लाऽप्रा८ऽ णित] 
१।[०५८वापत 110 ४्ला1९€7{ ° 614. 1. 
अयमुक्तः ॥ 
५1/41/1104 (44 ॥ 
1 145 एषल्ला 9{माटत्‌ 45 १७०४९. 
अथला - 
4८48 -- 
07 €18€- 
भगाऽपानःमध्ये विनाऽस्त्यस्थि देशस्‌ 
तमापीडयेत्‌ पार्ष्णीभागेन भूरि ॥ 
अपानं गुदाकुञ्चनेनोर््वमुच्चैः 
क्रिया शश्वदेव" कृते मूलबन्धः ॥ २ ॥ 
0/2 4/2 7114171240 +€ 171 "4 (1/2510106545- 
(41714270121#2८ @475760/026८0४ 0/0 71 ॥ 
441४1} @८५१८ ५7८४१९00 व ८०4110८८ 410 
(८11 &15 ५९८५८४५ (1८ 71014647404/0 ॥ 2 ॥ 
शा. नि€५5 ५९|| | [€1111८0॥)1 [८।४५८८्ला [€ ए€ा119| भात्‌ 
20105 +*1{11 {11८ 1९८]. व्णलट{प]४ कणा ण) (€ वकत 09४ (तावल 


116 व05. ^ (07515 ५८८८ 01 {115 (त}व 15 1110/460401404. 2. 


1. ऊर्ध्वाम्‌ -0. 2. भगादुपान -0. 3. विनाऽरूपास्थि -1. 4. क्रियाच्छश्वदेवं -0. 


। ३९.११, १.19 (1 ९.1 ,14 [141 169 


एेकथे ऽपान 'प्राणयोर्मूत्रगुथ- 

ैण्यदन्दः स्यादुपस्थो हि मूलात्‌ ॥ 
ऊर्वं याते ऽपानवायौ यदाग्नेः 

स्थानं दीर्घा स्याच्छिखा वायुसंगात्‌ ॥ २ ॥ 


५1८1८ {512/2140141/017710(140102- 
(54101111 ४441 51/वरव४[45(00 41 17101६८ ॥ 
1140 ८4171 १८८ 7114 व १८५७ ‰245612/ 
5 ववव7]1 ५170 4१4८-८ 014/15 द}/८54124 ॥ 3 ॥ 
7. (पऽ) वकाव 214 [द्व 0द्ल्णा6€ पा 1€त. [11016 
4110 ६९८९5 ९€[ 5८६111४ . [17८8 ८गा1]161 0९८०165 ५५९९५. 3617 
अ{[{7ा0141६्त्‌ [$ (71 42418 व 7110४109 [णा] 1)€ (लाल ° 111८ 
0€101९4| 00 1€0८1&5 ५00 प्€ ।छल्व८णा) ग 1८ शात) ६८३ 
९1६१८९५. 3. 


ततो वष््पानौ" हृदि" प्राणमुष्म 
ततोऽन्तेः दीप्तस्तदा” देहगो ऽग्निः ॥ 
घटाख्यस्थितौ तेन सुप्ताभितप्ता 
भवेदासमन्तात्‌ क्रमेणैव शक्तिः ॥ ४ ॥ 


{4/0 १4/11/4240 (7८/ (2/वा1व71051714 
(१८० 176 &1०(45(बघक ५९04५९० 21110 ॥ 
02(1८/11/45(11(५४ {८114 $ ८017 6/112/4 
00५ ८८५85401141114( (7417161141\4 4८14/0 ॥ 4 ॥ 
(7. (17८, 16 {76 वातं 20204 [1९४{ प) (1८ [12 11 
111 [6€वा1{. 8९11 लाक्षा1८द्त्‌, {€ 00त11र {€ हात 1८१5 ण 
11९ वणाााता1{ (¢ {0 ६1] भाछपा7त्‌ 1 {1८ 819६८ ० (4/४. 4. 


परिचये मरुतो मनसः स्थितौ प्रागिति" दण्डहतेव" भुजंगमी । 
शयनमुत्सुजति श्रुधिता रुषा कवलयत्यधरानिलमूर्ध्वगम्‌ ॥ ५ ॥ 


(417८212 11411060 11120454 5/1 (20 
011८1 ५५१॥१६1८५ 0/00/411224717 ॥ 
$41/21121710(5112(1 (ऽ (1401114 (ऽव 
(८१ ८६(५११(१2८041571114व1 चव ८4९41 ॥ 5 ॥ 
(7. 1) 111८ अल गा (41८4114, 7ा।7त्‌ कात (वा12 लात्‌ {0 हल 
51201111. गट (मृद, ।1८€ 4 ऽललां (लाह ह्रदा 0४ 8 5116९, 


1. एक्येऽपान -†. 2. मूत्रगथक्षैणाद वृद्धः -1.. 3. वह्न्य पानौ -. 4. ह्यदि -0. 
5. प्राणमुष्णततोते -0. 6. दीप्तस्तदौ -8. 7. सणिति -. 8. दंऽहतेव -. 


170 (बदा > 


(0165 01 01 5 [1111100८ 114 |८।१९ लात्‌ भात्‌ [पाटा , ऽ१५६।०४५७ 
1116 4118 [ [1८ |०६४५८- [ता ५14 110 ५८७ ।{ (0 भवात|$. 5. 
बिलं प्रविष्टेवऽवने ऋजुत्वं व्रजेत्‌ सुषुम्णां इरणो वातः 
अनुगो यस्या सा अग्नेः शक्तिः पश्चाद्वायुस्तेन योगसियिः ॥ 
तस्मात्‌ मूलबन्धः सदायं योगिभिरवश्यं प्रथमं विधेयः 
इति योगिभिरेव नित्यं श्रीमूलबन्धो ऽभ्यसनीय आदरात्‌ ॥ ६ ॥ 


011२111} [211 1.19 (८१५१ "४1116 {111१} ५।4/८( 5($ (वादक) 17410 ५१40 
1011100 ८5} +त ६4६१116 ५५८ (44 (4५५74१५८ +#045 1044010 ॥ 
(51115 1116/:1041114/114411 + (4१.071 # 02100 1141 ४१६१171 (72(04014171 
101८110 

14 +#2८100110 ४ 111(1/21471 <1111101141/0:111610767 ` 01}/454117}/ तः41प्र/ ॥ 6 ॥ 

गा. 7९ वा (014), (|[॥८ ६ |€ लाला 110 १ 10), 
1110 ५€5 1110 5054171115 (८८010108 51112111. (7#7€ व | 0110५५5 (1८६ 
5701 बद्ाा। ([17९) वात्‌ 11105 ७71८ व्राता 5५८८९88 111 ‰०2६. (लफट, 
[16 0८75 50५1५ (लावा11# [14611८८ (1614041404 [151 1९९01४1४ 
५८11 1९५00. 6. 

प्रसादेन बन्धस्य मूलाभिधस्य 

सरोजासने संस्थितोः भूजयेन ॥ 
धरित्रीं समुत्सृज्य कौतुहलेन 

क्रमात्‌ साधकस्याश्रितःस्पर्शनः खे ॥ ७॥ 
01745 वधल (५८0५5१५ 1116{4/0/114/04449/4 

51025416 44115101 (० ५(५१/८0० ॥ 
11411171 ५५/11 (५11८4 ५८।९11४ 

८7५0714( 5वध/1०4ब5 /511(2.50414581144 (८ ॥ 7 ॥ 

7. 8४ 11८ 214८८ र (110146401602 [61156 111 9६10/व54व9 
(@ववा7व5472), ३116 0४ (का{0117६ 1८ दलाल ७ दवा], 01८ 
ऽ 71511821 16४18168. 7. 

प्राणापानौ नादविन्द्‌ मूलबन्धेन चैकताम्‌ । 

गत्वा यो गस्य संसिद्धिं गच्छतो नात्र संशय ॥ ८ ॥ 

(0141142६0140 115/101116/0॥ 111614440401/1414 (८५1८4101 । 

&०८\/व + 451 51151447} ९४८८१५1० व(द +41715व ४4 ।६। 

7. छल (छपट {८ [ष्लल्ल ०॥ (ाप0६0404 0014114 २०त्‌ 
2018, (वरध वात्‌ (करवत वा€ (1166, 016 एा1त0प7टत्‌]र 94175 


5066655 111 108. । 11 0८. 8. 
1. ऋजुत्व -†. 2. अगे -0. 3. संस्थितौ -६. 4. साधकरस्यज्जित -{. 


प्ि21712181*8 ध्वा 111 


इति मूलबन्धः ॥ 

(1 111411462411410:0 ॥ 

[टा ५5 11171404014104. 

अथोडिडयानो बन्धस्तत्र विधेयो दृढं सुधिया ॥! 

५(1041/1141100 02110/0451461 १.८/0८}/0 70/0411 511411८7 ॥ 

(17. [लदा ०110५५५ (८1८ १414- 0६014104 ५४111८}1 ४ ५15९ 511001५ 
निा1]४ [7४८1156 . 

नाभेरू्व॑मधस्तात्‌ तानं कुर्यात्‌ प्रयत्नेन । 

उहृयानःबन्ध एषः समस्तदुःखाधनाशनो यमिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 


01401८0 ८411714८045(7/ (14171 (६ ९५८१व( 17412111 । 
104#/वा14020व/18 ९541 5407145(6८111८052/12401852400 1/217110 0} ॥ 9 ॥ 

ग. 71८ ऽौएतातं दीणणिर एणा प [कशल भात्‌ प्य 
1८21071 र {1८€ १४५६| प्षतात४. (11115 1 ०८८1/व14-640408, ५८11८ 
लाध045 ध] ऽ्पला7ए5 धात तला11€1{5 019 #0९7. 9. 


तानं पश्चिम उदरे नाभेखूध्व॑भजेन्‌` मतिमान्‌ । 
उह्यानबन्धः एषो मृत्युध्नः" वैरमेकपञ्वास्यः ॥ १० ॥ 


{2012111 (245८1718 ०५६८८ 1500८ एवो) 00/८0 7714110151 । 
(८1७1/६0120201404 ८50 11/11/2111 21747124 41/20 10 
(. ^ ५५15९ ४६ 0१6८ {11८ 7तताला १०५८ 97त (0६।७५५) 
116€ 19५९]. (11115 15 (1८८1//4714-8211404 ५४111८1 ०४८८०108 68111. 
¶० वि < 21076 15 {1€ लाला1१४. 10. 
वज्रासने करयुगेन निगृह्य पादौ 
गुल्फप्रदेशनिकटे किल तत्र कन्दः ॥ 
द्राक्‌ पीडयेदुचिरपश्चिमतानमेतत्‌ 
तुन्दे हृदा" चिबुकमादि वियुज्य“ धीरः ॥ ११ ॥ 
14/14 (441+/00९८14 11110114 (2८/५0 
20//14021741८5411144{८ (4।८ (६18 &4144{1 ॥ 
वाव (44.1/८411८14[045 ८1771 1व द वा1८141 
{५014 11 ८१0८4 तरता ५1/12 407४4 ॥ 1 | ॥ 
वा. ^५0]01 ५/5 वाव. 1101 [८ 1९९६ +| 116 ववारतऽ ल्या 


1. प्राणापानौ नादविन्दो ऽपानबन्धः उदरे पश्चिमः । उद्ियानो बन्थस्‌ तत्र विधेयो दृढं 
सुधिया ॥. ९ ॥ -2. 2. उडयानं -0. 3 भजुन्‌ -. 4. भानवन्ध -0. 5. मृत्युहनं - 
0. 6. ककयुगेन -६. 7. कन्दं द्राक्‌ -. ४. पीडय द्रविरपश्चिमतानमेतं तु देह्यदा -।). 
9. माचितियुज्य -. 


172 (1 भ 


71€ का1९€ऽ वात [1९95 11८ (६414 (लाटा) ५८1 {17९ €८]5. 
लीद ८५४ {1८ तकाला [0४ वार्ड प© 04<< भातं [768४ 1116 
८1८51 ५1111 [7८ ला. 1 |. 


एवं कृते ऽनुशनकैः' परिरुद्धवायुः 

कन्दस्य सन्धिमधिगच्छति साधकस्य ॥ 
उड्ानबन्धव्‌ कसाधनतः समीरः 

सिद्धो भवति अतितरां तनुतेऽग्निवृद्धिम्‌ ॥ १२ ॥ 


८४461 (11८ 0101५९11: (414 24111114 40 ४१/५0 
(11८(:1५.1८4 5:101((/11111:11/112:1८004(1 5१८५८५5 १८२ ॥ 
1/1 71/11/1111 1111 11/11/1161 8 11/11 
+14/1८) (04४11 (11111 (4111116 {01140171 ॥ 12 ॥ 
प. [01६ 80, 7५40011४ (1८ 0051 पलल्त ४वेएण (814) 
7110५68 1710 € (वात४. (1€ [धलाजाला वावा$ ६0८८९८७8 
(€गा०11६ (7112) 0% 8 ना [72611८६ ता 0७८14114 +५11८6ौ। ला10011668 
22516 17६. 12. 


येनोद्वीयानेन बन्धेन वायुः प्रोड़ीयास्तेः ब्रह्मनाङ्यां यतोऽसौ । 
उह्यानाख्यः स्मृतो बन्ध आर्यः, सेव्यस्तस्माद्योगिभिः सिद्धतेव्यः १३ 


#€1०0411/4004 02140९2 ३१५ 
70047124 (८ 60740111411561}/व 1 (0 "540 ॥ 
(1441/47144111/2/ 5171110 (0474114 २८/40 
9८१८१4५ (५.9 1718611/0416 1/1 544045८ /#४{1 ॥ 13 ॥ 
रा. 11८ [प्ट गा धद^ववल-एवारवीव ५111८ (वप्$९ऽ 11६ 
#व/ {0 ९ल €51401157€त 11 (11€ 60124174, 15 ५०11६५ 44471408 
0401404. ([दारटणि€ € एक्ट णऽ र ध८[15€ 015 वपभालाठतऽ ककातव 
४/111611 15 726113६ €श्ला ९४ ८ अव4045. 13. 


अविश्रान्तं प्राणवायु: सदैव यस्माद्‌ उड्कानं दृढः संविधत्ते | 
उद्ठीयानं स्यात्ततस्तत्र बन्धं धीरो” नित्यं साधकः संविधत्ताम्‌' ॥१४॥ 


4 /15127(4071 72112 ४१/४1 5५६14 
125 धतवो) ८100801 5सा21 (1440411८ ॥ 
0८14171 40144171 $1(१((५(५(६ (८1 01101411 
५010 11111211} ५९८04461 5५1}1 14041071 ॥ 14 ॥ 
(ए. आ1ल€ (€ ए कला८८ णा धका, कात 116685्11४/ वात 111 


1. अनुधानकै$ -. 2. तनुतेऽवृद्धिं -0. 3. प्रोडडीयास्तेन -!. 4. बन्धं आर्य -. 
5. दृष्टं -{. 6. धारो -0. 7. संविधतां -2. 


| 5{.1१11.14.19 / 1 ९111111 4/1 173 


1110५05 {11८ [र वर2 ४/४ प प्वातऽ, १ +€ ऽवत 50014 [९00] वा]४ 
0८15८ ववद्ा+वा40द0408. 14. 
आधाराकुञ्चनेन' प्रथममनु तथोहयानबन्धेन चैडां 
नाडीं वै पिंगलाख्यां पवनगति यदा साधु बध्वा समीरम्‌ ॥ 
योगीन्द्रो वाहयेत्‌ पश्चिमपथममनाः कर्मणा यात्यलौल्यं“ 
वायुस्तेनास्य सिद्धिः सकलगदजयो जायते चामरत्वम्‌ ॥ १५ ॥ 


वत0415407८4116018 072(021714111470 (214100८1/71202040674 ८१८/३त) 
0 वद्ता1 ४८ 011121644}/व01 [2 21140401 #वतते ऽतर ०0८0 एव ऽवणाद्िस्ाा 
10017000 ८३॥04#८। [04९८11114/410401411141150 (21111478 1/411/41411/1/2171 
४२ १/5(८0185 १४ 5704014 5६२।२८९२014.1/0 1व//4(८ (व147078071 ॥ 15 || 

त. ^ [71८ जा 711404071408 णत र८त्‌ ४ वववा/व15- 
0471404 1110४९८5 111९ [8018 ता] 1110 (17८ ऽवऽप7ावे, +ल] 125 
0[ला ५८1५९ (ल्ल 1710४108 लाला [7 फषट)) (घव 0 17४4६. 75 16 
27681 #0&7 1141565 1116 ([आवेव 5149016 अत [€ 11104 15 बटारतल८्त 
8600४. [€ व कि5 ऽ८८८४5 11 (छा 01111 104, ०४८८०168 १॥ 
11€ ५18९2868 ६116 वाव75 [०1१1119 . 15. 

प्रत्यहं यश्चतुर्वारम्‌ उङ्यानं च समभ्यसेत्‌ । 


तस्य नाभेः साधनेन सिखो भवति मारुतः ॥ १६ ॥ 

(2/411/4/14111 १4९८०५८५ ४7व/71 ५८/04 01 ८4 54171400/11/451 । 

(252 1560// 52002002 5104410 004५०८१ 11127021 ॥ 16 ॥ 

ग. 016 ४९0 [2611565 ५८7८ क्राठ 0 [छपा [7165 8 ५4 
एपर1165 11९ १३५९] व्रात हका105 (गा0] ०४८ 108. 16. 


रोगक्षयो ऽग्निवृद्धिश्च स्थिरता विग्रहस्य च| 
अनेनोढ्यानबन्धेन साधकस्य भवेद्‌ ध्रुवम्‌” ॥ १७ ॥ 


1024८52.1/0 "९111 14015८4 5(0174(व ४1140454 ८व | 

206710ध1/4040:101106118 504६५51४ 0/4 ४८ 4010४71 14 

¶ा. ^+ 54124 09 11115 018611८ ग ववा ८व14, (लाका 
15.710 2 015९2568, लाौवा1665 (2451116) 17८ 210 2615 54011199 
111€ ०५४. 14. 

इति रुडयान^खन्धः । 

{८1 ५4 4126474044 । 

(705 €005 0८1/द72-6411002. 


1. आधारकुञ्चनेन -9. 2. पदां -0. 3. पययमनाः -2. 4. कर्मणापत्यऽलौल्यं - 
1. 5. धुव -#. 6. उड्डीयान -. 


174 (13706 ४ 


शर्य जालन्धबण्न्धः - 
1104 {21:11411411:10:1014044/1 -- 


.121201411272040412 -- 


पीयुषावरणे तिप्नो। विपरीतकृतिस्तथा | 
खे चरीजालन्धरबन्धश्चेत्यादिनाथेन चोदिताः ॥ १८ ॥ 


(2111445 #*4464406 (1५0 1[221114(4115(2//08 । 

( 1८.111 (41404414 0116045८ +/441118(11८014 ८०८(2/ ॥ 18 ॥ 

गा. 10 €1ल[ [८ [०५५ ७ वा0081 11९ 51 0{ {1८८ -- 
८1[2:411(41/6 4111111, (६1८८ 1116 /2/:41114144140का140 4 15 [000९४९५ 0४ 
१८/111/. 18. 

खेचरी चित्तपीयुषप्रवाषहपरिबन्धनी । 

जालन्धरो ऽमृ तमरु्प्रवाहपरिरो धकः ॥ १९ ॥ 

(८0८८ ८11(4011/ 05५ -14 १04-[241102/104/02011 । 

.14/4040410 †1111141714701-07४ 70142 4170404644 ॥ 19 ॥ 

वा. ९7८11८८ 0 (ताल्८वाा ८1615 116 10४ क {1८ [1४11 
01 ८1114 ५171116 (21६0411व16 4014014 ८गा015 ता 10५४ 01 ट्लता तात्‌ 
11147४1 (74/40. 19. 

आकुञ्च्य कण्ठं हृदये निदध्यात्‌ 

किञ्चित्‌ स तुः जालन्धरबन्ध एषः ॥ 
अयं करो त्यव्ययमर्क वक्ते 


पतत्सुधाया वपुषो ऽमरत्वम्‌ ॥ २० ॥ 
१८५१८१५ 4401040} (174१८ (4:0111ब। 
८17८५1८ $ (५ २4740474 040408 ९544 ॥ 
4.1/4171 (५170114 ८१व1/2111274 ८०4८ 
04145404 व ८101150 (11९741४4 || 20) ॥ 
1. (णाण्ल तट एव कात्‌ [6९8 [€ लौ 51121111 १६९ बा< 
{116 (1651. 1115 15 (व(व114040दात0 व, जाट [८४८5 [6 [कशा 
11070518 [का {2111718 17170 71001 91 ती1€ 80५1, ॥प्ऽ 11141101 {1८ 
(00८५४ 1111111011॥|. 20. 


बध्नाति वै कण्ठशिरासमूषं ' नाधस्ततो याति नभः स्रवन्जलम्‌ । 
जालन्धरस्तेन कृतः सुसिद्धैः स्यात्‌ कण्ठदुःखौधविनाशेतुः ।२१। 


1. वरणेति सो -{. 2. किचित्सु -#. 3. वक्रे -}. 4. शिरासमूलां -५. 5. अधस्ततो 
-8. 


प्रशा118८21*21 8 0ाणता 175 


04८10151 ५ (11102 511554710004771 
14404540 #प(॥ 1140044 514८1411 | 
1140140 4८45[८74 ({{4/ ९८५14041/ 
५1६ (६411(14404॥040/02 115540८0 ॥ 21 ॥ 
ग. (^किद्वीनारण वदाकाद-तदातवि<गाणाऽ ८ ह्ाणण) 
कत लौत्रा1९15 111 {16 [फे ना ४, ५111८} 40९5 70 2110 ** {€ 0८८ ध 
1010५ ध0ष्णा. +*#/1111 [17115 [पिला८९, € वतलुऽ (ला1०५८ {€ तीडणतल ड 
0 11€ 17091. 21. 


नृणां कण्ठसंकोचनेनैव नाङ्या- 
वुभे' स्तम्भयेत्तेन मध्यस्थचक्रम्‌ ॥ 
इदं षोटशाधारनामोक्तमाशु- 
गतेः स्तम्मितवायोः सुधापातमग्नौ ॥ २२॥ 


11] (4111045 4140८41८141 2 7441144 /- 
{400९ 54171004 #८((८1 111८0145 (0464८01 ॥ 
14111 ५०८६०५11 14114111004 (41115504 - 
&2५(८५॥1 +(4111001(4 15 }/040 + ५८101/241401)42146 ॥ 22 ॥ 
(7. 3४ (16 ८का{व्वलामा) 01116 [10 (१181-0 4) 
07€ (त्रा 570} 00] 116 वाऽ, (105 40111217 (1 14414८६४. 
(15 णितौील 0०४९४ पट ४८7 [11 ऽ12९(ल्ल) वरव क745. (115 [व्ल1८९ 
४८१४ दगा०]5 11८ [दाव भात 51005 21110 ग 116 पटाद 111117८ 
17€. 22. 
अमृतमहिमगुः स्वमेष नाभि- 
स्थित-दहनः प्रपिबज्ज्व`लत्यजघ्नम्‌ ॥ 
निटिलकमलतश्च्युतं तदग्निर्‌ 


न पिबति" पाति च बन्धः एव धत्ते ॥ २३॥ 

47711(41774/111416104/ 5 2111654 (4001 

4(01(4-40 41146 (21401 २[८४।९(१/१/257व17} ॥ 

111(14८411214145८/0414071 (व427111- 

714 (10४८1 (2/1 ८५ (4140४ ८५५ 4/4 ॥ 23 ॥ 

7. (11८ [ण्ट {€ पीव लजााापणञ]४ 0णाा$ 91 11६ १५८ 
वातार एताऽ 0) 0€ पट्लस्ि 0072110 ज) € छा. (लगा 
0 1]115 6047404 (क्रिवाावीक्ा य) [८टश्लााऽ {1 176 णि ५९४०६ 1)€ 
८८वा 10१५7 {ष्णि [11८ [0105 ब 111९ णिलौ€०त. 23. 


1. नाशवुभे -. 2. गुष्हयमेष -}. 3. प्रपिवन्ज्व -0. 4. याति -0. 5. वन्धु ॥ 


176 (121 €ा ४ 


इति जालन्धबलन्धः ॥ 

1 412100274- (0474/140 . 

(05 €005 [1847272 6470408. 

इदं बन्धत्रयं श्रेष्ठं मरुज्जय 'सुसिदिदम्‌ । 

सर्वेषां योगतन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः ॥ २४ ॥ 

1८14401 (0:1114041141/2111 5८51041 11141 [41/45 (45146/10801 । 

५ ८५तो) +न (चव (दद्रकाा1 54040411 1041010 ४1/04 ॥ 24 || 

(7. (11८५८ [1८८ ककाद5 काट सललालो। 0 [णलः ताण 
01 [1 ५८८५१५111४} 1५ (॥८ ‰९ा$ वात्‌ प्ट ९0[त लद 11 21] 17€ ०६1८ 
12418 15 ९९। (८८ा11त|॥८६. 24. 

अधस्तात्‌ कुञ्वनेनैव कण्ठसंकोचनेन च । 

मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्‌ प्राणो ब्रह्मरन्ध्रगः ॥ २५ ॥ 


५८0241६1 (५१ ८९८1144 ४४ 
(८4111/025404062110६ ८० ॥ 
11401/0.1/८ (५5८1071ब (कालाव 
९2८ {17700 014/0014147104/17420 ॥ 25 ॥ 

(7. अाप्रालापलणड ८का1॥0८1101 9 {€ ता105 (110146वााव0व) 
8710 11170ब[ (21474/147016वरघव) च८्८०ाा9116त पणी चतम 
1ला0611011 [0५5 111८ ०4८॥ (ववध्ा,/का५4-640140६) लौ शा1€]1265 111 
^ (11/11 ¬ /// , / 

प्राणः प्राणवायुः ब्रह्मरन्त्रगः सुषुम्नापथचारी स्यात्‌ | 

मध्यगो भवेन्मूलःस्थानं समाकुञ्च्य उल्यानं* तु कारयेत्‌ ।२६। 

(01141 7114 ८/४ @7401114217214014444 

50501711 ब(041/4८व्रा7 ऽ ॥ 
1112011/24© 6804 ८11710/4.5(15118111 
$वा1३ 40८} ५८ वाावा]) [44 (१7411 ॥ 26 ॥ 

त. 016 ऽका 4156 ववकत/ कात ० 17द1460474/14 50 
पाता (तव तकपाऽ८5 वएवषटा ऽण्डएावं -- 76 पप्तता कव्व 
110 1८८11९5 11716 0740111417:171411741. 26. 

हृडां च पिंगलां बदुध्वा वाहयेत्‌ पश्चिमापथं मूलस्थानम्‌ । 

मार्गसंको चनं विधाय उल्यानमुदरसंको चनं ततः ॥ २७ ॥ 

पववत ८४ (0111412171 (440 एत 
४0०१९ = [:5115(24(/4071 71614510द7वा71 ॥ 


1. मज्जय -. 2. साधन -{. 3. भवल्मूल -1. 4. उड्डीयानं -0. 


| १1१1 1:11:19 (:1 ९:11 / ,/19 (4/1 177 


(वा ए45 474०0८0 ८1८0६14 
(1011.411241710८4125 411८0८48 (8/0 ॥ 27 ॥ 
वा. (01761171 1116 (ा्5(08118 210 लाप 11८ 
20401111] ५८१।] ५५[1८]1 15 वर्का 1^4114. [214 ८0धाऽ९८ऽ [1100 (1८ 
005 ला107 [ष] 1९०४11६ ८4 वात्‌ 71९44. 24. 
इडां पिंगलां बद्‌ध्वा कण्ठसंको चनेन पश्चिमपथं पृष्ठवंशमार्गे 
पवनं' वाहयेत्‌ कुयात्‌ ॥ 
(का (01121कक1 (वववं (1 {04541740८व476114 
(24८11712) [15(04 /4171521111706 [५४114111 ५३।॥६)८{ (८।१६। ॥ 
(7. (1091९ वि वात्‌ 1112414 [$ ८जादधलाका 01 [11८ पातया, 
016 7110५९5 11८ (तव ताछ) € एएडल।0ि वा| ५५11161 [1९8 व 1९ 
576. 
पृष्ठवंशं स्थिरं कुर्यादनभ्र ` स्थिरसञ्चयम्‌ । 
दण्डधारणमे तद्धि समोध्व॑॑वायुमाहरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
(25(04 ८६01 4441171 51011117) (५१*६८- 
404000111/41}1 +((0114 517८0} ॥ 
4/14124041414/1206644401 
52171010 ५६111 ४व1/01718/47८1 ॥ 28 ॥ 
शा. ६९९) (९ 517९ लाल, ला०५८ (€ (नाशौ8, वात 
1९6] $[€५५४. करत्‌ लवत्‌ ता पव! पणवाः [एतत]. (15 15 
[ता0ष्णा 95 तव1व4त40त7414. 28. 
इति कएड्धाबणएम्‌ ॥ 
11 ५4114241474105. 
1015 15 त2दध2व027212. 
अद्य महमज्नुद़ः - 
4{48 1112011101047त -- 
7180 ्ा०वाव - 
घटनं शशिसूर्ययोः करोति परिशुद्धं तनुते वपुः शिराणाम्‌ । 
विदधाति विशोषणं रसानां नरि मुद्राधिगता महापाद्या ॥ २९ ॥ 
९1414711 54575 01/41/0020 । 
(2411501440401 (2101८ ८4/40 ईदा ॥ 
४८६८071 ॥/5054{12111 ८६४51 
11411 7114/44/114414 (11405/7/व ॥ 29 ॥ 


1. पार्गपवनं -}. 2. कुर्यादनखं --. 3. दण्डधरणं -?. 
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शा. गिप८॥८८ 0 वादाता च्णलो 15 1111119 "दशल पाट; 
01111165 11८ कका पात्‌ [८ इषा, णा111८5 016€ लौशा1€|5 (6105) ॥1 
00५९ 104 ५116५ ॥] ८ (७२।८।1४ ।1 {17८ 00तर. 29. 

वक्षोन्यस्तहनुः प्रपीड्य सुदृढं योनिं स्ववामांप्रिणा 

धृत्वा पाणियुगेन सम्प्रसारितं पादं" ततो दक्षिणं । 
आपूर्य श्वसनेन ` कुक्षियुगलं ` बदूध्वा शनै रेचयेद्‌ 
एषा व्याधिविनाशिनी सुमहती मुद्रा नृणां कथ्यते।३०। 
८4 ८500111:15(41/1411101॥1 [१14121(1#4॥ ९11((110541071 01101 $ ८४ *क्रा7406 0111118 
५011४ [६111 141८415 १५।११1(१।1५ 14641111 (04111140 त4८51401 ॥ 
01/16/8111 1111118 १/111111 11/11 8/ // 1; 1 
($ ४४/01१11151111 ५(।111/1:4(1 11111441 1114111 (4/८ ॥ 30 ॥ 

गा. {14८८ (1९ ला का 11८ त|९७ [ली] #, [7९55 (€ 
लाटा) ५/1) [7८ [ली 1८], ऽललौ (16 711 ।९द कात 1०01५ {1८ 
71111100 श्ना) 0ता1 © क्ातऽ, 10416 छद) {€ 1056, [101५ {11 
धा7 1) {1८ लौटऽ[ वात 5०५५] €>३16. (713 जा5 1140-0, 
५1116 ]1€ा710४८5 ५18९565 011] [धलकाल. 30. 

द्वाराणि सर्वाणि नियम्य सम्यकू 

चित्तं निजं चित्तपथे विधाय ॥ 
विधाय गाढं चिबुकं हृदि स्वे 

समारभेद्‌ वायुनिरोधमस्याम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तवात्र ५4४ 111/47111/8 58111446 

(11401 1114171 (11144100 *14021/2 ॥ 
४14041८4 दवन ८10५401 71ध/ 5४८ 

54171746 ४३ १४1170व1271451/4071 ॥ 31 ॥ 

ण. अपा तशा 21] 17८ ततता = (ऽ€56 छवा$) [रणृल।४ 
वात्‌ 0ल्ल्छा1€ १५५३८ छ ाला( द] वल7%11#. गि] [7685 16 लौ) 
02111151 111८ ८11€8(. अवा <कााजााषट ज एवय (ठत +/व1140). 31. 

मरणसदृश "भावं प्राप्य शक्तिस्तदानीं 

सरलगतिमुपात्ते वाऽहिरादू दण्डयोगात्‌ ॥ 
जयमनिलचयानां चालनं नाडिकानाम्‌" 


सृजति हरति मृत्युं सेवितासौ समुद्रा" ॥ ३२ ॥ 
1. वामांऽगिणा -. 2. संप्रसरितिपादं -१. 3. श्वसेन -. 4. युगुलं -0. 5. 


अनु पलब्धपाठ -9. 6. रवे -8. 2. मरणसदृशस्वभावं -8. &. 
अजयमनिलचपानां चलनं नाडिकानाम्‌ --0. 9. सुमुदराः -). 


| 5 (-1१,:14.19 /-1 ९111, 1१4] 179 


11121741145तव64000त एव व1 (014111८2 5८1५ {४ ८511111 
521२44९ 4(117104(८ व "017व( (२१८1६.1०९६। ॥ 
./41/211120114८4#/ 01011} (2112471 धाद्व 
51811 (व 111111/0171 ५८ /।(९॥ 5011101 ।। 32 ॥ 
द. 071 वधाााला 018 5{त[€ 5711[वा 10 वद्या [1८ 4240 
(८५172107) 0९८01९5 ऽव तात्‌ ऽ{एा{5 07 0 %्कप$ १101 
[1९ 50116, 16 |] [९ [01 १९ (का7011६५. ववेद्वीऽ पाठ भ11५141८त्‌. 
शि०८{1८6€ ० (15 व्लालपड पधलावे १1८५1१९७ (लापा) 
५९५11. 32. 


चन्द्रांगे ऽप्यस्य सम्यग्‌ दशशतकिरणागे। ऽभ्यसेततुल्यसंख्या 
यावत्‌ स्यात्‌ तावदेनां पुनरिह कथितं नास्ति पथ्यं कुपथ्यम्‌" ॥ 
अस्या अग्ने रसा" ये जगति गतरसाः कालकूटं मुधा स्यान्‌ 
मुद्रासौ कामधेनुः सकलगदहरी सर्वसिचिप्रदा च ॥ ३३ ॥ 


८404211८ "00444518 52111141 (15454 (44 11115112 ` 041445८4 १०५६1 
{८01 
प ८५ $+*4( (व षवरटवदता (धावद (६(11(4त1 15561 (4(401/4 त 
(६0002111.9/2071 ॥ 
251 41 1४54 ८ 141९६८1 ८2(47४48/ (१/८ ६/0) ऽ४८/7 51/50 
(1वर्वापऽ५ (20144060 54414६40 527/851तव0 वर्तत ८ । 33 
शा. ८८९ 115 नणृला# ण {1€ [ला (पावा 10511) 
010८५ ४ णा लवृणका काप्ाफल [एष्टौ 1॥€ (दा. (णि ॥€ ७९ 
५,110 [74८71368 11115 ५0८5 7101 [4५८ द‰1107ह [1\€ एट्ल्कााालात८्व ग 
(टञलंल्वं एर्व, 1८८ {7९ (९१६७716) पिा€ 1 ला[वा1८९प्‌. (जि [1 बा] 
{25165 ध€ {25{61८53. (111८ ५९८७ ग 1८ 0180 (८११८६1६) 
0द्८्णा€ऽ 111८८ टल, (115 कादरी 15 1८९ (त1104/0९010 (116 ५८151- 
{पिह ८०५५), ५८1711८] ला1०५८5 वृ] € व15९5€& वात्‌ [लऽ वा] 1८ 
ऽदात्‌] [0८ ला$. 33. 


नाडिचालनं विन्दुधारणं पापनाशनं रोगशोषणम्‌ । 
शक्तितापनं ब्रह्मरन््रके वायुदापनं मुद्रिकां चरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


पवद्ा( तावल) 07वणताावावाव) ` 
040401752714111 70245 054411447} ॥ 

$2({11 74112071 01441171917व06/01४4९ 
एत१/ध८व240ब171 17104ा14व171 ८47८। ॥ 34 | 


1. किरणाऽगे -1. 2. अनुपलब्धपाठ -#. 3. अगेरसा -0. 4. नाडिचालनां ५. 5. 
मुदिका -. 
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(. (1115 (लीं [दऽ वका [16 1111810 0 [1८ 
15475. 5141011९ 0॥ (1१५4४. ३11८ ४।क्ाणि 0 91713, लाः०५६५] 0{ 41460365, 
लाला ४९11९ 01 ५५८1 (८4144117) 214 [किलाद (दव (0 1८ 
0141/111447410/111:4. न. 
योगासनारूढा मुनेः। करोति 
सवा सदभ्यासपरस्य मुद्रा ॥ 
अभीप्सिता बलमिन्दरियाणां 
जयं विधत्ते ऽमरतामसौः च ॥ ३५ ॥ 


(0९९६ # 010 (/11511111416-41 ५९1८1 
५६4८4 ५((41/)11१/41441|2441:1५1/4॥ (1114641 ॥ 
4001112५ 1(6111144111 (५111111 (11171111) 
1412111 ४८1011८ 11144141 (111.4५:10॥ «८ ॥ 35 ॥ 

7. ए९।7् [1४ €७{व}01157८६त्‌॑ ७॥ [11९ [६ 01 २५५१:4, 1 च 
11101011 ५।५५१४ऽ 010€ा101665 {15 प्ादतीप ४५। ५९४०1011, |५111॥15 ५|| 11९ 
0९51765, वाऽ ऽ7ल€ाी एता, ८गा{701$ 116 86565 वात 2119115 
[ना गा1#. 35. 

क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्मप्लीहपुरोगमाः । 

तस्य दोषाः क्षवं यान्ति महामुद्रां च यो भजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

{८5५१८५८5 (140 010व 11८44 010112/211/1200५/044075 (1 । 

(4514 (0584 (८5412111 1/20001 1714871८41द171 ८2 ^ ०04/८। 36 

¶ाा, क7€ ५,10 [पला18९5 काववाादरतवा प, २।।९५1४1९5 ४11 117६ 
0150तलाऽ [लापता लकाऽप्ााका, इता ५1528९5, (07511[041101, 
01411010] ग ला] शषलाला(, ऽल्ला 015ऽणगपंटाऽ भात्‌ रार 0128. 36. 

इति महामुद्रा ॥ 

14 11120771. 

प्रिला€ @008§ 71807 ्ाणवात. 

उद्य महानल्नन्धः - 

५0 1714/460४04080 -- 

71202621412 01108 -- । 

धृत्वा वामांघ्रिपार्््णि गुद 'भगविषयान्ते ऽनु बध्वा समीरम्‌ 

मन्दं संरेच्य सव्ये ऽवयव इति विधायानुदक्षे 'ऽभ्यसेत्तत्‌ ॥ 

वामेनास्थ्य॑प्रिमन्यं चरणमभिविधायानुसंपूर्यं॑वायुं 

न्यक्‌ चित्ते ऽपानमूर्वं भगमनुकलयेद्‌ राजदन्ते च जिह्वा ॥२३७ ॥ 
` 1. योगऽधनाखूढामुनेः -9. 2. च सौ -0. 3. गुदं -0. 4. द्ये -4. 


प्र 212181४8 ४8 पाप्ता 18६1 


५01( व एववा401104141 40044 ४15 4/८ "100 पते रतातत 
0140440) 5द1111८८.#/व व ८/८ ' ४२१८३४२ 114 141 1/त1104465८ "0114415 ८1(41 
(1.14 //1111/1 / 1/1 1/1 11 111/ / 1/8 ~ (11/11. 4 111 11/11 1/1 11/16 1 
+ (22 ^ 1/1 
11/24 ८1८ {4012177 पा 471 (0/4 4111204 /4 १४८८ (६८21116 ८8 10137 
(7. 285 {16 [< €] व [€ [लाट्ता , 1101 1८ टवा), 
तला एला{]र एप्त वणप तट लीं ताछऽत). गिला 5€ 11115 पाछा 
1161071 (7105171). एण {17८ कौल (दहा) 1८८] 01 [८ (कृता1८) एजा€, 
¶लट्धील 1111६1९ हला [1४ वात्‌ ५५101 10] लणाल्ला( धक) (५196 1116 ९2014 
प्र) 10८ ६121 7100 ५८11९ [९8517 {€ 100 ७ {€ {णा[ ला श्ना 
111 {12 ५९८. 31. 


मष्टाबन्धः प्रोक्तो यमकुटिलबन्धैकदलनस्‌। 
तधा नाडीनां द्राक्‌ उपरिगतिबोधप्रजनकः ॥ 
मनोवेणीसंगं नयतिः किल केदारमविशन्‌ ` 


हइयपानप्राणैक्थान्‌ मुनय उपयान्त्यस्य भजनात्‌ ॥ ३८ ॥ 
1/050401404/ (१८ (८) ` # 111६ 4 ५((0 411८0414 44141185 
{2/4 (तक70718111 ५८ (०५1 (10०५04/214/५01 4420 ॥ 
7401075 व दवा 1141211 (414 (८८12171 ८1६40 
(11/2741124/01त714141/0 1111121८ (1241511 (1/441/2 (0/4/27व1 1381 
व. [1 15 [लत पव [कल ८८ 0। 171405604114114 ला1० ५९४ {1€ 
दव लल क तल्याौ, िणा7०९३ पषात परठश्टाला( 9116 1445 
वत 07€ा5 1116 1711110 10 (टव (ललाट 0111८ €$ ०५५५). (णप 
{118 079611८८ {€ (आद््ाऽ वव 106 पाणा म (कव वात 40404. 38. 


अयं* नाहिचालाद्रसौधं समस्तं 
नयति उत्तमांगादधः सौधमुच्वैः । 
सदाभ्यासतः शाम्भवी मध्यगः स्यान्‌ 
मरुत्‌ स्यात्‌ पुष्टिरंगेऽस्थिदाढर्धं मुनेश्च ॥ ३९ ॥ 


1141771 1411८4५4 ६0471 541114514171 
14.141 ५{(2171व1154204/140 5204/141110८८414 । 
540140/01/254(4/0 ईका]10/4 7 (ावव11/2464/1 51/व0- 
(114/ए/ 5१( (05 (1111126 ०(114/401/201 1110८5८4 39 
रा. 0१८11८6 (ापाला) जं 15 ववेद [0115 070 176 10518 
0 ऽल्ललाकाऽ {णि (€ वला वाऽ (लाटा) {0 {11८ 10 ल वा. 


1. दलनास्‌ -४. 2. पनोवेणो सं गने यति -0. 3. मपिशंद्य -1. 4. अप -1. 
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441९01६1 [({1८ क [15 0% 9 (10011 कीलाऽ 91८८९88 1 511100६, 
0116ल{5 {116 11141111 (व्व) [0 116 ातता€ एषा) (+८5५711118) , 1001181165 
{1९ ०0८५१ ५॥५ ऽ{(लए7८ा)5 [17८ 165. 39. 


बन्धेनानेन योगीन्द्रः साधयेत्‌ सर्वमीप्सितम्‌ । 
अपानप्राणयोरैक्यं कृत्वा त्रिभुवनेष्वपि ॥ ४० ॥ 


004101(111८.01511.1144 ‰०९९71141441 544041८ $471/47110511471 । 

५411111 11411/८१८ 41 44/44111 (41 (1100८ 40९5 ८221 ॥ 40 ॥ 

गा. ^\॥ ६५८|)1 ० + [0111115 भा] 4८511८5 प्रछषष्टा 018 
(0411८11144, (1111(0४ (१६144 ६4116] 4211461 {1116 (110 ४८ 101) 116 {1८८ 
४८ ]८५. 46). 

इति महालन्धः ॥ 

1/0 (1141/15 (५1८14441. 

६५ 1 712746470112. 

अथय महाणेधः - 

2018 22/08 /८५0०{1 - 

1780 ४८12 1091108 -- 


रूपलावण्यसम्पूर्णां यथा स्त्री पुरुषं विना । 
महामुद्रामष्टाबन्धो महावेधं विना तथा ॥ ४१ ॥ 


{0०41 ८ब1.1/254111/0 00 1/2(/त +(77 0ाधऽवद्ा व | 

1112/3111५८1४17140 60411400 1112118 ८८047 1015 (८/0 ॥ 41 ॥ 

श. [प्रऽ( 25 लोला धात्‌ एल्वपाङ्ज 8 जाता 15 101116६ 
४1110 च ¶ोधा1, 50 2150 11148171 ६16 111240041140त वाट ॥ 11195 
भलत 11404 ४८. 41. 


महावेधसंस्थो मुनिः पूर्य ॒वायुं 
गतिं चास्य रुदुध्वानुजालन्धरेण ॥ 
स्फिचौ' ताडयेत्‌ स्थाप्य हस्तौ समानौ 
शनैर्भूतले नासिकां सत्रिरुध्य ॥ ४२ ॥ 


11404 ४८८14 5411151/10 111011/ (261-#/4 ३101111 
2114111 (५१ (11410 \21111/(६0/0५1८118 ` ॥ 
5०८५८ (८11८८ (02१८६ (14441400 ततवावेकवदत 
5401417 (0८६1८ 15५14 त1}) 5+41111104114/4 ॥ 42 ॥ 
शा. [1 1 [राव८(८्€ गं 1114015 ४८८4, व 11104111 111141६5 {16 
य वातं लालाऽ {1८ ष्टवीी) ++11)) (1404087 ६-0वारव0त धा16| [12611 


1. स्फिजौ -0. 


प्2[08181*8हव्पााण्ठ 183 


{76 [वातऽ का 1८ हाकपात्‌ 11६68 (1€ 0011०८५ एला|४ का ॥॥८ 
11007. 42. 
कृते संस्फुरत्येवमेवं समीरो 
हृदन्तर्गतस्तेन' सन्धानमेषाम्‌? ॥ 
भवेदर्कचन्द्रानलानां सुसिखथयै ` 
स्पृशेज्जष्वया राजदन्तोर्ध्वरन्ध्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 
(ता(८ 5 व1115/211114 1/6 ४व411९ एववा 5411110 
1142111५ 414516118 54114115114411058171 ॥ 
14४८८ धाताह वत।वतक्रता ५५९1५८0 #व। 
524९1110 ५१ (व /4८4110740 ५९747401;1471 ॥ 43 ॥ 
शा. #(11]) 1115 [वलाा८८ द्द ५५८८६1४ 11 1716 [६्वा{ ९९।ई 
${17पा घटत्‌. कि [पाला ५१८८९७४ 016 81001 [655 11९ {0112116 
३4151 1116 ८६५11 ६१०५९ {11€ ५५1६. ¶ौप्ञ गा€ का111€5 [€ [क ८९८४ 
0 ५५ (50111) , (६1114 (001) व16| ५1114 (1110) . 43. 
यदोत्पन्नावस्था मरणसदृशात्रानुपवनं 
विमुञ्चेदभ्यस्तो विधिवदितिबन्धः सुफलदः ॥ 
महावेधः सेव्यः सकलपलितधघ्नो" वलितजित्‌ 
चलत्यन्तःशक्तिभूंशपवन^सन्तान इष ॥ ४४ ॥ 


-1#व40104110 व ८4510 (11721145 2475410 ८0244 ५५17 
‰111100८८५4601}/४5 (0 1404 ४८411160 404॥ 50५14५44 ॥ 
11408 *८व/124 $८४१५॥ ५६ ८4140211122/070 १५/1३ /11 
८।६(१11(/152८117011752/04 21184411 1/४ ॥ 44 ॥ 
गा. #८ला) ६ त९वा1-111८€ 541८ का18९5, का€ श0त[ध €1€48€ 
116 07004. {18118 ट्टा [लाट्ल व [€ एला {ल्ली वृ6, 
{11408 "दीद [1725 0001 116 १0७0लाकतऽ टरा 11८ ला००य। जा 
६।| ८$ 1817 वात ज+णाा11165 , 10४९४ {16 लाव] दादा ९४ (4८744111) 
2010 €‰[0व1151011 01 1414५. 44. 
भ्रुवोरन्तरदृष्टिं सुदृढमनुबध्नाति' विभूयान्‌ 
महामुद्रा वै त्रितयमिति ` गुद्यं मृतिहरम्‌ ॥ 
जराजन्मच्छिदि" ज्वलन ^परिवृद्धिं वितनुते 
गुण्येना। । ऽहनि सततमेतत्‌। परिभजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
1. हृदंतं अतस्तेन -६. 2. मेघाम्‌ -५. 3. सुसिद्धौ -1). 4. पलितघ्नो - अनुपलब्यपाठः 
-1. 5. पलिजित्‌ -00. 6. भृशात्रवन -†. 7. बध्वाति -1. 8. महामुद्रायै +. ५. 
जग्रत्रनू मोषेदि --४. 10). ज्यलन --†. 11. वतुर्विगुण्येना -४. 12. मेज्वत्‌ -1) 
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01174 १(01:11114414115 (1171 «0८ 47411411470040111517 #*10011/217 
[14॥15111415 1144111 ४4 (14104711 ९00#41 1111108787) ॥ 
.114/44401111416.0-01141 | \,दत7 ब 41 दरा ८14101८ 

(५।८५।८।१६ 14211411 ` 0111 $५(५(81ल( वा @4110114/1 ॥ 45 ॥ 

¶ा. (21९ 11117111 [1९5 {1८ ४८ ६{ 1९ (लला 9 (1८ 
९९700५५४ 1110 [1116 {15८५ [11८ [1६6 का वाद्ीव्राद्तवाद्र 1९. 6०0051अ८दाोप ४, 
€।९॥){ {1116४ ६ ५६४. (115 ।$ 117८ ऽल्लल ग 0४दला८्का111६ ५९1, 
५।1८४14110॥ ५। ७।५ ८. पपात लाौतीत।17द ००५1४ 1८. 45. 

समीचीनशिक्षावतामेवमुक्तं 

पुरासाधने साधकानां सदल्पम्‌ ॥ 
मृगोदध्युताशाध्व ' ससे वनानां 
विधेयं तथादौ दृढं वर्जनं चैः ॥ ४६॥ 
$41117८1114 51454 ६1116 ४41५८ (111 
(20114540 ऽतर0 वदता) $ 44212211 ॥ 
{71०4401 ५0145 4५0 ८५51115९ 14181141} 
1(141/101/4071 (20240 41८11207 ५वा/दा111 17814 ।46॥ 
शा. +शा८४ल [111८ 185 एला 5410 ५७००५९८ 15 ग तोधा 
17100८८ €४्ला 0 {1086 ५८10 वट ५/८]] {काद्ध . [0 1८ ए९टापा71 
३ ५८1४९ वलजा 51006 7101 (णा) बला 116 ($1वत1115) 1116 8 
171742९. 46. , 

अनेन वेधेन समीरणेन संविष्य सम्यङ्‌ मुनिपुंगवाः" । 

्रन्ीन्‌ भिनत्याशु महमपथेन स ब्रह्मरन्रेण तु' योगिराजः ॥ ४७ ॥ 


417९018 ४८0८ व्वं 5471112८ 
54111 /14/1/2 ऽ 411/40 (7147700 0174 ८4८1140 ॥ 
27411171 6/1174(1/750 (11411424 
54 074001151:740/6 (४ ‰#०६11व्‌/2/ ॥ 47 ॥ 
वा. ^ 541111४] एव्लाजाल ५५०८त्‌ [ल८९ (€ 47015 
(11075) ।०८५।६५ 111 {1९ ातत1€ कषा (5८5८7) ५५1॥ (क्व 09 111 
८१८६1८९ 01 (11६05 लव 07५ {पिता (€ (त्वव 10 
0144011141/4041111. 41. ४ 
महामुद्रात्रयमिदं शक्तिबोधकरं परम्‌ । 


नाढडीगताखिलमलशोषणं कायसियिकृत्‌ ॥ ४८ ॥ 


1. मुगीदृध्युताशाऽध्वं -. 2. वर्जन -0. 3. मुनियुगवाग्प४ -. 4. नु -0. 
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11104114 (141/41111051}1 54८ (1004 दवाव) 04111011 । 
1१41144 (54८0118111214500524112071 (41/2514८01411 ॥ 48 ॥ 
(7. (1€ [116 1 (व्क पवा वच €८. 1 लल्ला (टता) 10 
वा००५९ (17441117, 1117019} लटताऽ7& 91 ५11 {116 पाका01041118 11) 1८ 
दक वात्‌ 015 [लाद्लणा 0 11८ 0०५५४. 48. 
इति महाणेधः ॥ 
1८1 1114005 ८५044. 
प्रा €705 {807 ४८८08. 
महापदाद्यां। प्रथमं विधाय 
मुद्रां महाबन्धमथो समभ्यसेत्‌ ॥ 
हठान्‌ महावेधमनु प्रकूर्या 
शक्तिप्रचालो ` ऽप्यसनक्रमो ऽन्वयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
111805(0ववतव!/वा1 11041114111 = 14014 
11104127 (114064414114714 (410 ०८4111:00॥1/45८( ॥ 
(4108101 11115 ८4111406 (21114 ५.१ 
&( (12140410 /0/11/41541114(-1:11116 '11 11/40) ॥ 49 ॥ 
गा. 01८ ४०५।५ 11751 [01८1156 11408171 [०11०५५९५ 0४ 
1114/40414/14 धात्‌ 1) 11108 ५८८१८. (1115 15 {€ ऽद्वा 
7१611८९ ण [1८ श०प९य] 0 (14411017 526८. 49. 
मूलस्थानं पूर्वमाकुञ्व्य सम्यग्‌ 
उद्वीयानं कारयेत्‌ साधकोऽनु ॥ 
नाड्या बद्ध्वा वाहयेत्‌ पश्चिमे ऽनु- 
मागे वायुं साधयेत्‌ कर्मणैवम्‌, ॥ ५० ॥ 
001५51/0504771 (त1/६111व (६८7८१४६ +44111.1/4- 
ध८ीचततवा (१८ ५८4६० पध ॥ 
04१८ 6०0८0 ४ ५८॥41#/८( ५5८1111८ 16 - 
प्ाद८८ एववा ऽत +/८( (वलप्ादद्तएवताा ॥ 50 ॥ 
धा. {11511 (कापा [ट भापऽ ((आद/46व्राद), तला 
07461156 वदधवा+/204. (105 0ा€ ऽ10ात्‌ <छणाऽ€ 16 (114 ([0तट 
111९ [0ऽल1छ [षा] कीला (काणा (16 74८45. 50. 
ङति मुदढानणकमिढकम्‌ ॥ 
11/11. 11/11 (11/11. 
प्ल€ &05 11€ शाण) ° 71016 (2) षर्दा25ऽ. 


1. महापदागं -0. 2. तूहगन्‌ -}. 3. प्रबालो -. 4. कमणैवम्‌ -1). 


186 (14 श्ना 


सशक्तिचालं प्रसुप्तशक्तिबोधकृते सेव्यम्‌ । 
अनेन सुबरुखा यदा तदा ग्रन्थिपद्ममभिच्छक्तिः। ॥ ५१ ॥ 


५९१५८ (५711440) [१८६५५ (12/4 
&4(100041141411८ ऽ८४८१व ॥ 
५11601५4 +(१(१९५८५0ब }वतचि 
(५447 (11410(11/271८441112471404016८144140 ॥ 51 ॥ 
(ा. 11८5८ 1101८17 काट ५1 54411८4 128 0९ [1461156 
0 111€ ता०५४६] 01 [1८ तकता ५4८( (41440. (17105 एला 


६४५६।८९१९५, {11५ ५९८ [1८1८५ [1९ [८८ 11175 1 (€ णि ण 
10105. 5 |. 


॥ इति द्युन्कबढेणजियधितायां हठ तत्सकौममुद्यां 
लन्धत्रयसमुदरत्रयजिणेचनोद्योतः ॥ 


॥ ।[| 5ऽ्ातधवा०५९५२५०८10 कता) कवतवार्यपौोातङणाो 
2710187 ‰ठा711041 (74 ४१५1५८८0 ५ ४०१४} ॥ 


प्रलाः€ €&105 10€ लौशल एावध्हि 116 प्रा€€ 


8400085 27 (1716८ पर्वा व्रऽ 17 12172181 ४ब4उप्ााप्वा 
€ण100०860 ४४ ऽघधारवड206 ४8. 


1. गन्थिगनमिच्छक्ति$ -2. 


(12701€ा- 16 


अध्य तत्र॒ जिन्द्भुणर्णनम्‌ - 

2108 (2(7६ (01011 ८६/114114171 -- 

0€8ल10ए॥0 ग छवण- 

तद्या तदुक्तं योगचन्दिकायाम्‌ - 

{441/4(4 (५८८ (01 10९८ वकवा त}त -- 

1॥ 25 एष्ला 51816 1 ०६8८2 व - 

बिन्दुः शिवो रजः शक्तिर्‌ बिन्दुरिन्दुर्‌' रजो रविः । 

उभयोः संगमादेव प्राप्तव्यं परमं पदम्‌ ॥ 9 ॥ 

617व 5४0 (4401 <&॥1८ 0111401110धधाः 2/0 (2 ८0 । 

{10/141/041 54114/1154९ 2 [12014 /1/2771 (वा धयातू 4421071 । || 

(7. (ााारघा 15 ८का)51तदा८्त्‌ < ५० बात 74/85 15 544८4, 01140 18 
710णा, (445 1 51101. ए% प्राता] ग एण, राट लला प्रा ४ 2111015 {1€ 
1121651 ५1९. 1. 

वायुना शक्तिचालेन प्रेरितं च यदा रजः। 


याति बिन्दोः सष्ैकत्वं ` भवेद्‌ दिव्यवपुस्तथा ॥ २ ॥ 

४] ८व 44 (1८1९4 17112111 ८4 वतव 74/26 | 

12८1 6114041 520414411/4111 (094 ४८ (1८1४ ८४०५५५07 || 2 ॥ 

7. 2४ 16 [रल[1८्ट र इरत द्वव चात [८ आाप्रदालारण 
१८}, ५ल€ा [1€ (६1/45 1ऽ ली्7९115९त्‌ 1{ (74/25) ९९5 पा111६त्‌ शण 
81100, 25 2 (€ऽप्]। ० श्नुला, (€ [09४5व०८ ज 8 कहा {णाऽ 
1४11९. 2. 


संगमात्‌ मिलनात्‌ । परमं पदं ब्रह्मस्थानं योगिभिर्ल्लब्धव्यम्‌ ॥ 
तदभ्यासार्थं ` वज्जोल्यादित्रयम्‌ ॥ 
$411407व। (2111408( । (वा ववव्रा 4401 0740712510417241 
#0410017-1404/14 1104111 । (८011.१८त5211041171 ४/0 ॥1/१८1(141/4071 ॥ 
गा. +2111दद718 ाटताऽ पाकी, (वादका) (वरव) 50145 
णि 0720111451041014 ५111८] 15 11166 0# (€ 075. (णि 11115, 16 
{1४0 0 ४१/८॥ €[€. ट्ल्छातादातद्त्‌. 
स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोदितैः 
सदिधानैर्विना साधकः साबलः' ॥ 
मुच्यतेऽसौ सुवज्रोलिकाभ्यासतः 
सर्वसिध्यास्पदं याति भूमण्डले ॥ ३॥ 


1. विन्दुरिद्रव -89. 2. सहैकं -0. 3. सार्थं -. 4. वर्तशनोऽपि -. 5. साऽवल 
-0, 


188 (1 > 


५ १८०८८0९4 11171501) {21 ८९०८५141 
५ ५१-1411510144 (0४ च ५२८५८६० 546041४0 ॥ 
110८1 1.11८' "५444 ५८0 "1/1 00114 50011155 4 (20 
१५८१४1५ 1( (11.१44 (१६4441]) +त 0087147042/८ ॥ 3 ॥ 
गा. ४८ ५।{10त्‌] [लाए € ल्ली ऽ 1४ 4001 
111 [11८ (१९२५ (८६४ ६॥14| ८111 01 [115 छेषा प८८कात्‌, ।† ४ +वध4८4 
[46118८5 [1115 (| (1८1८ ५५(7५॥ ५५1|[0]1४, 1€ ऽ [एल लत धत 
त५२।।11८६ 107 ६ || (1५ (लोपात्‌ [कशल की {1115 €वा11. 3. 
णजा ल्या! प्रशमाभ्यागेाप्रकामो यधा 


योगद्यल्किकायाम्‌ - 

11/11 /1 11/11/1171, /1 717 1/./ 1 7 ५101 
१०९९५५८१ ६ 14111 --- 

11८ 1111181 72611६८ ° ४7०17 २५८०५17६ ० 
०2८14 व -- 

अपानमार्गतः सम्यगुर्ध्वकुञ्चनमम्यसेत्‌ | 

पुरुषो वापि नारी वा वज्रोलीसिद्धिभाजनम्‌ ॥ ४ ॥ 

५24114017/८4(441 5412112 ताव ४८६17 ८४171417140/11/2501 । 

(20750 वा वताय ८व ५4/70175744016112/4074471 ॥ 4 ॥ 

ग. प्ाा1# 72011 वाट त्ाप्ऽ 0). 90८८८७5 1 ३/0॥ <वा) 0९ 
३८1९५८५ 0४ एण) वापा वात्‌ लाता द्व्य 1४. 4. 

अपानमार्गतो गुददेशेन ऊर्ष्वमुपरि कुज्वनं संकोचनमूर्घ्वम्‌ आकर्षणं 
वा अभ्यसेत्‌ ॥ इति ॥ ५ ॥ 

20444014 410 & ०440८5८7 वावी ४4000 वा (८7८40 वा 
50 (0८ववव वी एवा तदववा ४व 40111451 ॥ 14 ॥ 5 ॥ 

16 [11115 (ग1]1€ 21105, {€ [0८1 गा 40114. 5. 

अध प्रकाबान्तदेएा ज्नोल्याः प्रधमाभ्याक्रः - 

4/4 @746व780(2764 २1701१10 (/21114112/0/.1/552/ -- 

# ४4112110 ग (€ 1711181 860८८ ग ४2717 -- 

न यधा - 

544 141141६ 

1 1§ 85 010**5-- 

प्राक्‌ शर्नैमेहनेनोर्ध्वमाकञ्चनं 

सुन्दरं सुन्दरी वाभ्यसेत्‌ पुरुषः ॥ 


1. अनुपलब्धपाठः -0. 
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याति वज्रोलिकासिद्धिमत्युत्तमां 
कायसिद्धेः प्रसूर्बिन्दुसिदिर्यया ॥ ६ ॥ 


(21१4 52014111116041 रा 07८01 ८4714 07८६0187 
96014151 500 ५2/001/251 0८01524 ॥ 
.#2(4 ५य/१०।1.५111111114 (10401101 
(८२१५७८५0 075 4760107401510440 1114108 ॥ 6 ॥ 
द्रा. ^ वाधा काः जच्छ), 1 116८ एटटुााद्ट, 00115 0} {17८ 
एलाला१1४८ छादिता [्वृतला]४. 00९ वला1५101४ वव $0८८९58 11 
‰4/70॥0, 9 € [दल 00५४ धात 80८८८७६ (10 लगो{011102) 6104४. 6. 
शलाकया धातुगणान्तरोत्थया। 
कंनीनिकातःः अतिसूक्ष्मयाल्पकम्‌ ॥ 
रन्प्रं ` स्वलिंगस्य शनैः प्रवेशना- 


भ्यासक्रमात्‌ वायुगतिक्षमं चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
५९441. ((011162:1115111441/0011141/ब 
(11111111 (1५04 5111111/412:146417} ॥ 

1:111((11141111 $ ५1114064 1/1 ५4014414 [014 ४८५14 - 

(0111५414 1411115( ५५१1८५५ (॥॥६9 44111441) ८५।८॥ ॥ 7 ॥ 

(ए. (प्टाण» ॥ोऽला ६ [116 तालाय] [पल 1 (1८ 0४584४6 
(ल(74. 45 016 (लक7प्८ऽ 11115 [वलाा८८, (€ पलात्ये एल्८णा168 
{€ [07 वा €11८0|५६।गा. 4. 

अपानमाकुञ्व्य ततो बलेनोध्वं॑दुग्धमाकृष्टिविधिक्रमेण । 

समभ्यसेन्‌ निश्चलमल्पं भगे पतदूबिन्दुमथोर्ध्वमा'हरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


4/2411211144८110८1/4 (4/0 @4167107ध0 “471 
५1९ ८104111841.5(1/1//11474171614 ॥ 
541714/0/11/140211 (115८4/41114112111 0142९ 
[४ {4८401114110114 (00110 ४411115/07८८ ॥ 8 ॥ 
(7. (117टाटतलि, 0४ प [किए] लकाोवलाजा रा {ट कव्ाद, 
016 हा५५१।३]। ऽपल(्‌ 11|| ०॥10५५17६्‌ प्र तरिट्ऽला1#€त ट्लापवृत्ट. शा 
{1115 8६१५१ [174611८८ काट (वा €श्ला ऽ्ल}( प्र? [€ द] ष्टपार््लतं छवतर्वप् 
(ऽलालय)) धि [7 ॥1८ ५174. 8. 


1. गणान्तरो त्पत्यया -. 2. कनीकात -{. 3. परिसृक्ष्मयाल्पकं रन्ध -0. 4. 
माकृष्टिविधिक्रमेण । समभ्यसेन्‌ निश्चलमल्पं भगे पतदबिन्दुमथोर्ध्वमा 
अनु पलब्धपाठ --. 


190 (वला शा 


इति बिन्वुजये विधिः क्रमेण 

हठयो गाय उपदिष्ट उक्तः ॥ 
मरणं स्यति यो गसिदिभाक्‌ स्यात्‌ 

किल बिन्दौ परिरक्षितेन किं किम्‌ ॥ ९॥ 
144 (१।१1(111/:4 "८ \1(1/1/1 (प्लव 

(11/11 1 71 / 8/1 (8, (1/1 
111441411141111 «+ 1/1 (१९९५1410 512 

{14:1 ॥111(1141 (24417/14451८78 (47 4171 ॥ 9 ॥ 

ग. 1115 ॥५ ।|6 वता 110ा क [0९ ऽद्वृण्ला८्€ ग 11६ 
1८८111110|(॥८४ [00 ५५८८८६४ ॥॥1 0111404 [2721111८ 1 14041022. ए8% 
टालाका) 01 011104६4 ६ [दलका 01 ‰^इतं लता (लपत्‌ तदटद्ी मात 
४/1] 101" ५. 


तधा चोक्तं ्रान्धान्तवे - 

(4८0 (04४01 ‰747(0411141८- 

1 15 8810 7 शालौ ॥€्-- 

चलितं तु स्वकं बिन्दुमूरध्वमाकुञ्व्य रक्षयेत्‌ । 

सुगन्धो योगिनां देहे जायते बिन्दुधारणाद्‌ ॥ इति ॥ १० ॥ 

८8114071 (4 5३८६7] 011040171- 

प(40 ८411144 00८}/2 744८5 41/€। ॥ 

ऽ५९८॥८ 10210401 ५८/८९ 

.1२1/4/८ 6174४4/ 47470 क८ ॥ 111 ॥ 10 ॥ 

¶ा. 01८ आकण 14156 गा ऽ 617004४ (ए षवापऽ ५५1८] 18 
९[६८८६।९५, घातं [दला ४८ 11, ज्णो1८लु लाट [ट्वऽवा( आ116]] 11 {11६ 
0०५४. 10: 

अध तज्नोली - 

42/08 ५२/10/ -- 

४१17 9110 %*§ - ४ 

अथ हि कुसुमितायाः पुष्पमृर्वं॑स्वमूर्धनि 

क्रमते। उपरि कूर्यात्‌ कुञ्चिताःल्लिंगनालात्‌ ॥ 
निज उपगतबिन्दुः संनिवध्यानुकुर्यात्‌ 
सुरतरसनिमग्नो लिंगसञ्चालनानि ॥ ११ ॥ 


1. केमत -#. 2. वुचित्ता -. 


प्रभूाभ्भर्डषप्डणाण्ता 1५ 


(वब ¢ (5९1111८0 (05 दारघवि एता ५ ५४411100140111 
1111144 (2271 (धा-+त( ६ 7 .17/177221158121 ॥ 
04104 (24९ 4(017वधा171 50177 ४८५01/46 ५६७८) 
$474(417द454017144010 11112527८5(807017 ॥ 1 ] ॥ 
रा. ^ पाधा [६४11६ 1220९ 10 (पाक्राजा कणत लमा 
1116 पल्ला वात ऽ0८।< 1116 14/85 01 लाडवा जणाक्ा 0%# 12511 
11 00५५5 कात ॥८€ ऽ100।५ [८ऽला ५९ {17९ ६|६८पाठत्‌ ऽलााला ५८11८ 
110४1118 1116 [&18. 11. 
बिन्दुः पाण्डुर एष। चन्द्र॒ उदितः सूर्यो भवेदार्तवं 
सिन्दूरप्रतिमं रवेः पदगतं" शुक्रं शशिस्थानके" ॥ 
एेक्यं* साध्वनयोः स्ववर्ष्मणि नृणां नो जायतेऽतो मृतिर्‌ 
अन्यो ऽन्यं नृवधूरते ऽनिलमहिम्नैक्धं द्ववोरवर्ष्मणि ॥ १२ ॥ 
01140141 4114012 ©5 (वाकाय (0८41120 510 ७02८५३४ ८व॥7 
4104014/07461111401 7४ ८1 [१५८६ (41}1 50112071 &4515(॥5044-८ ॥ 
५1८१६171 $वर्व ५६02#/00 5 व ८7७्व7 7(द1 10 ।३1/4(८ "0 1111146 
411114८) 11/4071 111400८ "11141714010111414६1/4171 ८४१01475 12 
¶ा. ¶11€ "५11{€ 8111८ 18 (भाट्त्‌ दवार्ता ४1९ 4४4 
(111611517114॥| $ल्लाल[का), ४111८} 18 2571९त 95 गाादो(, 15 ९८ ऽवा 
(ऽता). ( [1110 01 < (लाला) 111 111८ १00९ 0 1च य (इपा- 10615108] 
$द्ला८11001) {1014 ४।८८ *८ाऽ६ 15 (का5ऽ1तल८त दपर८णिणऽ श्लौ जातं 
11६[0€ा 111 ९011८" & 0४५ [0८१ \*16}) 0०#लघ्णा१९३ (लारथाणा८) तटवीी. 
^ 1141 ५।6| ॥ ५०६1 51710016 (प पतार ता (41/45 ३010 5८) 11 
11 0०५१ 0४ {| 1८८ 01 (१111. 12. 
अभ्यासपाटवतया विदधाति योषिद्‌! 
एवं नुरूषध्व॑॑परिकर्षणतः सुबिन्वुम्‌ ॥ 
यदयरत्तवं स्वमभिरक्षति योगिनी सा 
वज्रोलिकेत्यखिलसिदिपदं प्रयाति ॥ १३॥ 


५0/11/75400ब(4 141८ 14240 वा ०574 
८४व0ा वधाव ४401 [0411447581214/ 5४017वध01 ॥ 
१५१८०८५ ८व 7 5 /411140114245464 +#०द107 ऽव 
१२/०॥१८८।१,४६11125144/010242071 129561 ॥ [3 ॥ 
(7. ^+ जाणा 15 (८०ाऽतलया€त ४ #०९1017, "110 छवा 


1. एस -0. 2. पदमतं -. 3. स्थानेकै -0. 4. रोक्यं -0. 5. साधुऽनयो$ -†. 6. 
पारवतया -थ. 7. योविद्‌ -0. 


192 (ग्ला +भ 


शततिं वला, ५॥८६५ प) 0174 पोत [ला छेषा त{4 व (दाऽ 
4186187८} 4 | ८६८५४८६ 1|1611). 1115 15 (तातं एवात शशाद 
0[लाऽ 111९ <ा1111८ ६८। 01 {11८ ऽपलातारवपाये [कलऽ 13. 


शक्ती रजो बिन्दुरयं महेशो 

द्वयोस्तु योगात्‌। परिलभ्यतेऽखिलम्‌ः ॥ 
वी्य॑निज॑ च्त्धार्तवमेतयोस्तनौ 

एेक्यं हि वज्रोल्युदिता सुसिद्धिदा ॥ १४॥ 


५९4८7 1५110 /)111(111111.21111 11):100"400 
।५।४८१५।॥ + (0:1111:10/01/410 "(0112077 ॥ 
१0८41111 11 (/९1111 «(1411141 १1411005 [वतव 
4414 14111} 414 १,६१/1८01/1 111; ५1५14014 ॥ 14 ॥ 
ग. (1/5 ६ ५५८८1 ५114 0111411 15 (11406544, (110 01 +/ालौ 
01105 ५00प( १॥ (५८८८७). (८ [७८९४5 11 ५५(८[ 01८ 1711165 
गी ~ 0174८ शात बा ४४ -- 11 {11९ 00त%# 15 ाठश्णो ध 47८7 श्णालौ 
06810५5 {11 15016100 ऽपलाावा्ाय। [0५४ लाऽ. 14. 


सहनजोलीत्वमरोली वज्ोल्या भेदतो भवतः| 
बिन्दुं देहे विभूयाद्‌ येन च केन प्रकारेण ॥ १५ ॥ 


$2/2/0/(147141017 ५९70114 0८40 604५६८4 । 

01140171 ५९८५८ 10/21} +/लौव वं (८04 [72/44/८112 ॥ 15 ॥ 

गा. 44/07 वात 41714701 व९ (116 काका 0 ४व्‌(ण. 
ए४ भा पोटव्ाऽ, का6 प्रा [रटऽला ४८ 0174४ ॥१ 01 0०४. 15. 

वज्रोलीमिथुनोत्तरं नरवधूः योः स्वांगसंलेपनात्‌ 

सन्दग्धषछठगणोत्यपां+बुवृतया भूत्या क्षणं संस्थितिः ॥ 

रैषोक्ता सहजोलिका सुरनुतैः श्रीआदिनाधैः शुभा 

वन्नोलीति नृणां तनोति नियतं भोगो ऽतिभुक्तेऽमृतम्‌ ॥ १६ ॥ 


12/10120111(0111101127६071 042 44000 10 5 ५7 45411116/404/ 
5411044 4/04८0 4411 011/4/041110 0 ४({4}/ व (00()/ (८5411201 5214(/11/1/1 ॥ 
51504 ८व 5404014 51271414 51154105(041/1 5९041 
८4/10 वाधाकाा (41011 11114411) 0000 "1100041८ "7111840 ॥ 16 ॥ 

(7. उती पादा ५016 छोता ५0५] टाटा 1116 0५४ 
जणा] 45168 ७ (एप) ८०५५५८९ (111 2९त्‌ 0] जला छवाल धल 11८ 
261८८ 9 #2/70/7. 7५ [ला काट अकतं $पि 0 2 शनौा116. 15 18 
2150 [ता0ष्णा ४5 $4092/0॥८व 0४ 111 [0110४/८ाऽ 44171102. (1116 


1. दयो योगात्‌ -0. 2. खिल्यं -. 3. बधूदयो -४. 4. छगणोप्त्ययां -0. 
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50161005 [८11८९ # 4/70/7 701 011९ 0011125 ३0001 {11८ ५८६ 
धल [९95५९ एषा १६ नद| 85 [कातर 10 पाती . 16. 

इति जज्ोलीगेहजोल्यौ ॥ 

11 ४२/07/०12८ -- 

प्रदाह €ति एद्भुत्णी 210 520बुगा. 

अधामबोली - 

०(0417117017 -- 

पला णणिाठश§ वावा - 


पित्तोल्बणत्वात्‌ प्रथमां च धारां विषाय निःसारतयान्त्यधाराम्‌ । 
निषेव्यते शीतलमध्यधारा कापालिकैः खण्डमते ऽमरोली ॥ १७ ॥ 


(101041८४ त( [014(0217114/}) ८ 40177 
1/1. 8 (11/11/1111 71/14 / 1 // 1/9 
115 ८१/१(८ ई11214171240}/ वरव कात 
(८2/011421/1 ॥0411८11112(८ 11147017 ॥ [ । ॥ 
(11. {111८ [151 ६1५ [4{ 10४५ (001 {11८ (1171९) 5710016 0८ १४कत८त 
00९ 10 [१६ ०८५1८ (ककलाऽ ६५ 1 (कातो 70 ६१5५१८९ 0110 
©0150711€ {€ ८०५०] ॥11५41€ 1०५५ (01 111८} . (1115 15 <(71410/7 
२८८०71४ 10 (411८444 ब(0411648. 14. 
इत्यमबोली ॥ 
{(1/217147011 ॥ 
हतै ण क्शणाी. 
आकृष्योध्वं॑मूत्रमल्पाल्पकं तद्‌ 
वारं वारं संसृजन्‌ मूत्रणेयम्‌ ॥ 
आकृष्योर्ध्वं॑वायुना यो हठेन 


नित्यं धत्ते बिन्दुसिद्धिं स॒ याति ॥ १८ ॥ 
(८5१५0 ४८॥)1 10/14/1144) (५८ 
„ एताव एवल 5411151 11106141८1/4/7 ॥ 
4415101 4/1 ८211 ४१/८८ 1० (12/6व 
01114011 ५/2(८ 0404005144/11071 58 2 ॥ 18 ॥ 
प्रा. ४/111८ पादह ०८ तणाव घ्वृतला (1१ त्रत {€ 
प्राला० ए४ एणा ण 11९ वप ५५1 कित्ल वातं पाव 1 2 ४ल १ 
5(11६|| व09ा1{19४. ##1{1 8 ५६11४ 9८1८८, ०१९ {14115 
01110404514401. 18. 


1. धारं -य. 


194 (130 + 


इति षण्मासाभ्यसनाद्‌ 
गुरुणोक्तपथेन सन्ततम्‌ ॥ 
योगी शन्तिं गतः! स भोगे 


न तस्य बिन्वुः क्षयं व्रजति ॥ १९ ॥ 
1/4 91111117.450॥1}/:15411174 
१।।॥(१{1(१८ (९2६11014 ५८५६4771 ॥ 
.‰7(१11 ५९11111111 4१९11411 ५८ (0/८ 
१।९॥ (1५1; 00111110 (5121171 ५१४६0 ॥ 19 ॥ 
ग. ^\ (01515161 [ल्ल [का 81 पाला 25 ५८ 0४ 
1116 ९९५१५, [0111185 [३114 {0 ६ +. [२५८ (लोप्य) लाषहश्टलाोला। 
पाध 101 (1 लकाोञपाकरिकि क 0111440. 1५. 


॥ इति शुन्ढ्ढेणणिदयितायां ठहठतत्सकौममुद्यां 
छस्नोल्याकित्रयमाधनोद्योतः ॥ 
॥ 111 511171041740€ ५१५178८ 118क हा) 141141४1 ण्वप्रााप्तङत्राा 
४६01४ ता172४95व्रतध[त्ा10त ४०४) ॥ 


प्ल ला05§ {176€ त€इला1॥0ा7 9 (€ (11९८ 


166[111140८§ 11४८ ४२7 €९६. 17 1202127४ श्डणाप्वा 
©0710०86त ४४ 57102806 ४8. 


1. शान्तिर्गतः -7. 


(12[€ा- 43 


अध शाक्तिद्यालनम्‌ - 

2118 &€५(14(.व 1६11८421 -- 

&4117८212718 10110 ऽ - 

अथ परिचयकाले, कुण्डलीयं जिताग्नेर्‌" 
अणुसमपवनाभ्यां ` चालिता भूरितप्ता' ॥ 

प्रविशति कपिलां गीं शाम्भर्वीं मारुतो ऽयं 


क्रमत उपरि भिन्दन्याति चक्राणि मन्दम्‌ ॥ 9 ॥ 
(04 (०८1५1445 (५८/41 11)/2172 ॥1(वह्गला 
2704540112/021.447401. 07 ८१/1(य 0116114/0८त || 
072१1541 ८4001/4112111 &41110415 1071 11151110 `1#11 
(07144 (241४ (0/11142018(1 ८०/01 11121141 ॥ ॥ ॥ 
गा. [1 {1८ 54८ क @4/1८41/8, तफ) 14 कात 4028114 
1180९ 5011८, (17414107 15 5{117€५ ६1५ [८या८्व्‌ भात 15 [175 
२५५६६ला€त ५11 1८. [तरव दा41014|1 70४९5 [वाऽ 0% दा ८11९ 
1116 ८०८7५ ६14| ८१८11९४ 50150017117त. |. 
कन्दोध्वं भुजगी महापथमुखद्वारं समाच्छाद्य तत्‌ 
स्वास्ये*नाभिविधाय दीर्धशयनं यातास्ति .मूलाम्बुजम्‌ ॥ 
तदूद्वारं प्रविभेदयेद्‌ दृढहटादुद्घाटयेत्‌ कुञ्चिका- 
योगेनैव यथा कपाटमचलं स्यात्‌ शक्तियोगो ऽन्विह ॥२॥ 
(407407व/ ४1 (0५/वद4 1112/त्‌/2:110:411104 04८५201 ऽवा द८८4तत१८६ (६1 
$#व5.१€001 (८/4 1/> व104541/4141711 (१५१ 71्1417101/401 ॥ 
(५५५५८५1 (19 10/८१/८740 ((7वत९ 0214 /८। (07८4१ - 
1/0 एव 14/04 (८०(०(व1114८4/4111 52८ 5५4 (1/0 1५0४ ॥ 2 ॥ 
गा. (11121107 ९०४दाऽ [€ [कता ० {1८ हाला [0५11 
(50154111) ५५11८] ¶1€5 ६०४६ {11८ (1744. 57८ ८०४८ {1८ 00110 
111014/0वव्8 १4 (६८९७ तलु? ऽ10॥0ला. 1051 25 8 त0का- 1ऽ कला८्त॑ 
५/1 | 2 ।९४, {1115 त00ा (0 41151111) 5101110 06 0८11४ (लाट 
४/।[[1 1111८ा15€ [92611८6 क 04{04. 2. 
अधोमुखी भुजंगमी भवं प्रदर्शयेत्‌ नृणाम्‌ । 
समाधि उन्मुखीकृता चरेत्‌ स्वरूपदर्शनम्‌ ॥ ३ ॥ 
444/0111014411 6/104181141117 0014111 [०८६1-5 1⁄५ 1110 । 
5411144111/ {11171014 ८4761 ऊषवपवर्ततारवयाव्ा ॥ 3 ॥ 
1. परिचयकाकाले --!. 2. कुण्डलीयनिताग्नेर -{. 3. ऽणुसमयवनभ्यां -1. 4. 
भूरितप्त -0. 5. स्वास्थे -0. 6. भजंगमी -0. 


504 (1 ग्ल आना 


7. (11144117 ५५[11८) 1185 {€ 10 विल वक्षणा 
1८५९६]5 {116 ५*0ात [0 [धाथ ए€।ए8. +*४7९ा) ।[ 15 ५[7[पा1९त ¶॥एपटा 
54118८11, 016 7९६11765 1८ 9€|. 3. 

प्राणायामाच्छक्तिबोधो यदैव सर्वा निष्पन्ना क्रिया साधकस्य । 

तस्यावस्था रैव निष्पत्तिनाम्नी सिदिस्थानं संयमः स्यात्तदर्यः ४ 

01/1.#/41715 ८८0 44110041 4५11५ 

9४ 01902110 (111८ 5५0०८५१४ ॥ 
1251 ८5142 ऽ 1115 [241[वताा 
51441014 (05014/71 $ 1711/411140 5१८ }/:4 ॥ 4 ॥ 

गू. +ला ¶णटौ ट 074८11८८ 0 [0400द/व114, 4241 18 
अआ०॥५५९५, ¶ला) ृना€ || (€ दि 01 {116 $ 4८८ €८का1€ (10111011. 
[115 15 (1€ 5८ (वाद्तं 72411. 1116 एता था1)€वत 0 5५८८९8५, 11 
९111८11 {€ 5ला101 [006116८ क जका ॥ोवलाऽ. 4. 

आयामदी्घाभ्यसनेन सत्वधिया सुषुम्णागतमाविधाय । 

चित्तं समीरस्तमनुप्रधावत्यविस्खलदाद्याः। परिशुष्कदोषेः ॥ ५ ॥ 


स1/त111241/0/14/0111/4५411114 ५८।८६- 
५012 405 01711524014 ५1५0214४ ॥ 
८171 4401110449(81114111101५404 ०१ 
१५५ {८04141८441/ 60 0411545 (2८4०5८ ॥ 5 ॥ 
श. रिला1०४६्‌] ज |] {€ वापा 11165, णलाटरुल्तं 7 रल[८९ 
01 [त दु८कााद +४नो116 पोका प ५144 चपट मात्‌ पिलत 
1116 117 छा 50501700. 10५४८ 1116 [0 द02 17८८।४ ा० (८$पाााएक). 5. 


स्थितिं विनिर्भिध जवादपानो यदोर्ध्वंमायाति समश्चरन्मुनेः । 
परत्यङ्मुखप्राणयुगग्निरेष आदीप्य नागीं परितापयेत्तदा ॥ ६ ॥ 


5 (0111111 11170004} ६६८4110 
‰२८५०१८/ ४1114}. 5407145८411147101124 ॥ 
(218 (#*471710 (८040८ # ५2111154 
2412 11९1171 (4/112/22+/८((वर्व ॥ 6 ॥ 
शा. (तात [1८८७ (नाकाय) 116 8611४ 10५९६ (0 
४५111100 डा पलीको . ट [€ कमाद चण] 01104102 0057ला0ा1४ 
1८15 ७) (८८५114६ /101. 6. 


1. चिस्वलवाद्याः --. 2. दोषो 0). 


| 5 {:141.14:19 (1 ९1111111 141 505 


सञ्चवालिता प्राणसमीरणेनापानेन लोला दहनेन तप्ता । 
निगृह्य पुच्छे परिबोधितासौ तुणं विशेन्मध्यपथास्य "मध्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


340८4 /11व (1व्रा4581117741120- 
(24116074 10।(त ५२/बवद72 (६01 ॥ 
0111014 (५५८0८ (411004011454॥ 
{11101 ४1501111144111/४[241/145.1/41114611 92171 ॥ 7 | 
(7. उलप 1110५८५ 0४ [य 811८५ 0 42408 816 ९६८५ 
0 {11€, € ५१५९1 [०1 ० धा [1€ {६।| वयात्‌ ५५ पला६त, ५1८ 
(4८47141217) 500 दाला [11९ दला] धा) का ५७110. 7. 
मतान्तदे तु- 
{12(50(47८ (1 -- 
#€6070170 {0 शगालः ०70 -- 


अधोगतिं स्वामपहाय तुं भूत्वोर््वगो ऽपानः उपैति वह्निना । 


प्राणस्य संस्थानमपानवह्िनिप्राणा मिलित्वा भुजंगी प्रयात्यरम्‌! ।८। 
५५/104111101} «41114244 1८4 (4104) 
(0161८01८ 4९० ताव (2६164 \1/11111157 ॥ 
11144१६ 51714 1/0 411441114[4115 ८411111 - 
120 0111/1( ४८ (11611111 (21५)*2 11411111 ॥ 8 ॥ 
शा. 01 ७) ।15 0स्ण) तकष्णाज्छवात ॥ाकर्लाला।, 004 ५।0१्‌ 
४/1{11 {11९ 800 ।10५४९ऽ ॥[०५५।८5 (५७ (11८ २0०५९ ०। [तरव प्रोत्‌ 
2/104721. [८1018 त7ा14, [11८ वात [ऋः २0९ लादि वद (८4) . 8. 
एतन्मते तु - 
€(4111711४(0 (५4-- ॥ 
40९०017 10 {115 000 - 
भित्वा ब्रहमग्रन्थिमादौ रजोऽकं वेगेनोच्चैः सत्वरारुन्थती" सा । 
ब्रह्मच्छिद्रस्था व्रजन्त्ु््वमुच्चै्विष्णुगरन्यिं सत्वजं याति चित्तम्‌ ९ 
(20111 ४ (1५07142/4411(01111540॥ 74/04 ` (71 
४८९८१०८८ 54/४1 $ ॥ 
01401114८८014745108 ५।2/411(#7/८॥ ८१५८८५11 - 
1 15{100741101111 ५५/५1 1/1 (0 ॥ 9 ॥ 
द. [ [|€ 0९४ ववत (८1141117) ललाप # 
२१1५ तपाल 1४ लऽ € @14111221411107 ५५11८] 11६5 [7लतका110 ८९ 
01 (६4/4५ ५14 सालाः {1€ ८१५१४ (1 [70८ (िद्ीतादाद्वी वरात्‌ (ला 
1. तमा -0. 2. यथास्या -0. 3. र्ध्वगोंऽपान -10. 4. भंगी प्रयांत्यपरं -. 5. 
सत्यराऽहृधती -४. 6. वजन्त्ूर्ध्वमुमुच्चै -}). 


500 (-1बएष्टा ना 


50011 1110५९8 (| (() ‰1501010141111/11, ५^11८॥ 71215 {17€ 7५ [५॥| ० 
9५1 /५(-20100:1). 9. 
ग्रन्थिं ' स्ववेगेन विभिद्य विष्णोर्महीयसोध्वं च ततो ऽभिगच्छति । 
्रन्धर्महेशस्य चकास्ति यत्र भ्रूमण्डलं याति ततोग्लुमण्डलम्‌ ॥१०॥ 


21401(/11111 ५१६१८८८ ॥10016}/व +19एता- 
11401}744 0140 ४०1१1 ८व (410 "00 {४८८॥५॥4 ॥ 
(4411(011111401८4 44 व ८44५ १०२ 
(0111 111:1114/६412111 2.11 (६1010011 /14121401} ॥ 10 ॥ 
ग. ४111 ।{ 0४] [का८९. ।[ [ला ८८5 ८ ४57४- @1411101 16 
[1८९1९ ।110४९5 (वाऽ (एवल (धवा ९111 ध [[7€ ललाट ० {116 
८४८०५५६ [01 +ला 1 प्वलौट$ (वा(च. 10. 
दतैर्वृतं षोडशभिः सुचक्रमनाहताख्यं किल तत्र चन्रजम्‌ । 
द्रावं सदा शोषयते भुजंगी श्लेष्मात्मकं चार्कजमघ्रपित्तजम्‌ ॥११॥ 


५।६1/ {4111 ऽ(०५२5/0/11/ ५८44८ वा71- 
4५11401: (4411411) 4114 (०८६ ८ववरत 4/1 ॥ 
५1 ५६01 ५४८व 5०५६12८ (00५14061 
41511141 ८401 (41.4/1114514/01114/4471 ॥ 1 | ॥ 
¶. (11८ ५05[1<ाछपऽ (वद धात 41/41 15 त८८का ८ 
५/।[] ५।२[९८॥ [€{15 जटाल (1€ [दट्टाणा८ल तात्‌ (व्रा०६।६) 
00८7 [101 {1९ (10600 तात्‌ ५150 1#€ [पात्‌ ऽल्ललट णि) 111८ ऽप्रो 
77८ ५९५०९६५ [४ ((1111/1117. 1 |. 
प्राणस्य वेगाच्चलितौ सितारुणौ 
वशो मनोत्वेन विकारहेतु ॥ 
संशोषणाच्चानु तदेव शक्तेः 


स्वच्छं भवेत्‌ सिन्युजलं यथा तथा ॥ १२ ॥ 
7411441४ ८९३८८१।(५४ ऽ {47५40 
50111470" €0च ४।६त८६4८।प् ॥ 
५4014८05 215५८4110 (८4८८५ 524८4 
$एकलत्वदता 004४८ 541व1प्‌व(व77 १24 (५(व ॥ 12 ॥ 
17. 11 लऽ लकष {णो (वव 8615 001 न)001 
(५111९) ३0५ ६40 (1८) (17110 वला + }1८|॥ 15 {11८ ८५८५८ 0 
71101 [टीका 01 16 पातात्‌. [2५८ [0 $पलताद 0 ऽन 1 (ट कात्‌) 
0९८01168 [01111८८ (€ 11८ पाटा 01 वा कट्टा. 1२. 


1. ग्रन्थि --0. 2. स्वच्छ 1). 


।१(.1११(.1 १.19 (:) ९:11111 11141 507 


पीतद्रावा सा परावृत्य पश्चात्‌ स्वस्थानं द्रागेति जीवेन सार्धम्‌ । 
प्राणापानौ मुक्तघद्नक्षयात्म' भावौ नित्यंस्तस्तदाऽसत्सदुनौ ` ॥१३॥ 


1,171.8 11, 
९१६५411६ 01 कवादरट८।। /[षलाव सकावीदणो ॥ 
(01114404 ॥ 111014(420449 7445१211 - 
008 ४६९ 11111114 54 (ऽदवर्व्11६6 ॥ 13 ॥ 
धा. 5] (५1141117) ५८]11८॥ 1145 0111166 116 ऽद्ल[70ा 
(ाला{1का६प्‌ (राणठ) [वलि का लाला कात वृत (८८1८5 [ला ठन 
५७०५९ ५1018 11] /८४. [10 (त्त पोत 4281141 0९८1८ 1६11८४९५ 
01 ५११ (17५15) ६16 11911 (1८) पत 1६८ णा] 541 ([ा{वा511015) 
1त्‌ ५५४। (11६1101). 13. 
समरसमथ चिन्तत्यक्तदुर्वासनांकं 
भवति चः जठराग्निर्वर्धते ऽलं तदानीम्‌ ॥ 
दहति निखिलमन्तर्भौ तिकं द्रावयित्वा 


तनुरमृत^रसाक्ता स्याज्जरामूृत्युहीना | .8। 
५1114415 410114 (04 (।१ (५ (14 (८17४5100 (५71 
(004 \*4(7 (५ |:1((141171211114174/0:116 "14071 (1421100) ॥ 
८।५(1 111(/11141111:111(47/004 1144471 (15 ५11४ 
{41111111111144115 ब (व + १ (141111711/1107015 ॥ ।4 || 
पा. किट साता $ (पातत [व्सोद एद्ला [८८ का ९५॥ 
५९५11९५ ६1५ ५01९५. 45116 11९ 15 ला॥६114|९५. ^ || 111९ [ला] 
1101105 (({075) वा लना] पा८त्‌ ५. 111८ @कतर 0ल्लणाप९ऽ बलदा 
४८11]1 वाा1070519 114 लापा [९८ [का ०।५६९९ ४01५ ([1€1101011६) 
५९111. 14. 


प्राणाभ्यासक्रम इति जद्रे भौतिके दिव्यरूपं 

सत्वं तेजः प्रतिदिनमलं सद्विवेकेन शुद्धम्‌ ॥ 
वृखिं याति दुतमथ तदा धारणा सर्वसिचि- 

पात्रं योगी हिमकर इवापूर्ण सद्विक्रमेण ॥ १५ ॥ 
(०८114011176 4147774 4/7 4८1८ ॥14 (44८ 1 ४1210247 
9 1/41111 (८121 (1111411112111:114111 5411-4 १.८( त्वद ६८८40471 ॥ 
४144111 (1 4111141114(02 वरव (0 दाप ९4१५८८01 
102/141171 027 (17744 ॥एककाात ०८४ (0/77त्६ ॥ 15 ॥ 
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बोधे भुजंग्याहतसर्वकर्मणः समाध्यवस्था स्वयमेव जायते । 

महापथे प्राण उपैति लीनतां मनोऽस्तकर्मास्य। तदा न मृत्युः १६ 
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कालं विधत्तः किल पुष्पवन्तौ नक्तं दिनाख्यं यमिनः सुषुम्णा । 
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प्राणे सुषुम्णावदनं प्रविष्टे शमं प्रयाते मनसिज'चापले । 
तदामरोली मुनिनायकस्य वज्जोलिका सिद्धयति दीर्घजीवितम्‌१८ 
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चिन्तस्थैरये मारुत। सुस्थिरः स्यात्तस्माद्‌ बिन्दुसुस्थिरोः योगिनो ऽगे 
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पुरा साधको ऽभ्यास उत्कर्ष॑कुम्मो - 
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क्षीणे ऽल्पवीर्योष्णवहेन्दु रव्योः संग्यस्तवीर्यं ` हृतो ऽ गकम्पः, ।२३। 
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18 ८८ ९1८ 0014 '01111414/11121.711/2 ॥ 
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४५२८ वात [त वाट 5० 1८त५८८्त्‌. ४नष्छ४य, ५८0८ 1६४ यात 
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यथा यथा प्वऽग्निजिलात्मवीर्यशोषस्तनौ कुम्महविर्भुजाः मुनेः । 
तथा बहिर्दग्धकपालदृश्यं विसारमंगं लघु राजते दिवि ॥ २४ ॥ 
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1. चन्दो ष्णगुह्यधर्म -. 2. वीर्यो सवर्हेदु्यो8 -1. 3. संग्यऽस्तवीर्यँ - 9. 4. 
हदतो ऽ गक॑म्यई - . {. 5. हविभुजा -#. 
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एतन्मूलं योगब्रीजे क्यष्टम्‌ ॥ 
@(4/11160140}} +०९००१/९ 54517 ॥ 
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॥ इति कुन्कगढेलजिगचितायां ठरुकौमुद्यां 
शक्तिद्यालणिणेदनोद्योतः ॥ 
| ।[1 ५016140८ ४४। ०४८1६४२ [0 4[[तवपाापतद्ा 
५।८1।८६]४५।*८८दा०८४० पौ ॥ 


प्िदा€ €ा105 1176 69 0681018 2411८218 1 
1202207 प्रवा 07005९60 09 50742724 ४8. 
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अथ शाक्तिद्यालनप्रकाकः - 
(18 ऽ (1८ 1114[2744 5120 -- 
# 87161168 0 §24{1८21202- 
नाडीशो धनसर्वलक्षणयु तस्त्वारम्ममासे वयेद्‌ 
यावन्‌ मूजरविडल्पतासनसमुत्थानांकिसिद्धा' निलः ॥ 
वषं वानलसः समाहितमना वर्षत्रयं वाभ्यसेत्‌ 
प्रत्याहार उपाहृताक्ष उरगीचालं यथोक्तं क्रियात्‌ ॥ 9 ॥ 
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वा. 016 5110५16 वदा [ट 5८ ०0 व111100114 ५1111] ॥1 
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पुरानिलं वायुसखेन साकं धिया समारोप्य निरोधयेत्तम्‌ । 
ध्यायेत्‌ सदा चक्रिणमप्रबुद्ं नाभौ सदा कुण्डलिनं निविष्टम्‌ २ 
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1. सिध्य -{. 2. वानलं -. 3. समाहितमना वर्षत्रयं वाभ्यसेत्‌ प्रत्याष्ार उपाहताक्ष 
उरगीचालं -अनुपलब्यपाठ - 0. 4. समारोप्य -. 5. चक्रिणाढया प्रबुद्ध-४. 
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द्वारं समावेष्ट्य मुखेन मध्यमन्याः स्वभोगेन शिराश्च नाभिजाः 
स्वपुच्छमास्येन निगृद्य सम्यक्‌ पन्धानमीड्यं मरुदग्निःचेतसाम्‌ ३ 
५४व1:4171 ऽलवाात ८८५४ 71004(लाव 11144114 
111411//4(1 ऽ ८4000005 51145८4 7१601241 ॥ 
५१५८८८वद।प्त५#€114 01/14 541111४4 
4111051141117(11/24471 ({7121014710८/25801 | 3 ॥ 
शा. +*#/11) [ला [0०५ (1.6. ५117 [ला 1001111}, {ता 
८108९65 {€ (007 01 ५८७८५777 ६0५ 4150 {1८ < पतरऽ 0710101911082 1) 
{1९८ 19४९] , पाट [ला 04५) {411 17 वाट पोता} (01 4५547111). (31९ 
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परिस्थितस्येह फणावती सा प्रातस्तु सायं प्रहरार्धमात्रम्‌ । 
प्रपूर्य सूर्यात्‌ परिधानयुक्ता प्रगृद्म निर्यात्‌ परिचालनीया ॥ ५ ॥ 
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पाका तात्‌ ८४८1112. 5. 
विण€. (णिः (471411121/५611 8८८ 110-५.4| -42(1.01१५।४ ०६२ 
[1511(0८}: 11.108 (1 "तवीणाय). 5. 


1. सनार्वष्टा ए. 2. मरूदश्ग्नि -0. 3. सरलोर्ध्वमेया -0. 4. आतवेगा -. 
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प्राणस्य संरोधनतः पुरासौ मुक्तानृजुत्वात्‌। सरलास्ति कुण्डली । 

सन्दीपनचालनमुक्तमस्याश्चलत्यसौ मध्यपथस्य चालनात्‌ ॥ ६ ॥ 

(14414 541110/1414 (2/1 (21114590 

11104 (51110 ८( $।५/5॥ 4 01तत॥ ॥ 

५0141241 6514114011016 (41112515 

८२/१९ १९५ 11140014 1/1505.1/4 ८२५६1 ॥ 6 ॥ 

श. [71 {1८ [८टााट्‌, {1110 {€ ८011101 ०। 1114, 
{६(111((:1/7 ५४11५] |: 0८टा) (700{र८त ८्८छा1€ऽ [८६८ कात 11५19111. 
[2५९ (0 &{1110|4110ा, 1110 लाला कात (10६ [९10६ 1७९, (71447 
7110५९5 [1110021 [1८ 111166|८ [५111 (५015 41111). 6. 

मुक्तासनेः वा कमलासने वा वज्रासने वा विदधीत चालनम्‌ । 

अपानमूध्व प्रसभं निगृह्य योगेन नागीं हदि चिन्तयन्‌ मुनिः ।७। 

111414(५40 ४ (11141६51 वे 

1८२१}7व5 411८ धव पध (व(वाा40) ॥ 

40404111 7011८८07 (74540/44111 11101111} 

१०९८० 1141171 ॥7८॥ (7४ 1711111/0 ॥ 7 ॥ 

रा. 071९ 5101114 110\€ ला ((741/7) ५|[ला १५०111४ 
111५41454114, ((६111415544018 छा #4/7854114. [116 1114111. 11100९॥ १०६५ 
ध्ला८ (वार्दापा]र ०४९६ वका7त (पात वएषट्‌॥ लका] 05 1६ 
16114165 छा 0421 (41444107) 111 [1८ [८ . 4. 

प्राणायामयधोक्त 'विध्युपगतः स्थित्वाऽनु पद्मासने 

इग्रवाहमपानमन्तरगतिं कृत्वा विभिद्य स्थितिः ॥ 
ऊर्वं कामहुताशनेन सरलां योन्यास्यरोधार्दनैर्‌” 


वामे दं ढ^पार्ण्णिना ऽपरपदा रष्वा शिराः कुण्डलीम्‌ ।८। 
(01 410410त1711.1/4 00414 14/11/0042 81441 ५411 ८ 110 (4८111511 
(11474 "204111204104071171(६14द 4411071 (11८ 11/0/11411/4 5101114 ॥ 
पाठी एवा 4417400144411९04 ५4 (तत1 1/011# 51410111 44॥417 
४010011 4040045 0405 वा यवतवि (करव पव 511 4/1 ॥८11(/411011 ॥६॥ 
7. 0076 ६५1२105 [वर्व71वऽवतवे ६16 [०1०७५५5 {€ 
01650110 ¶ल्लीति पतल त पत तछस्णा [ण (71व0द्‌}/व011व 4114 1110५९४ 
116 400दव (जवात्‌ ४८}111९ [ललाट ना 11101540414 ८1111 [17८ ष्णात 
111५|६€६ [ला (41111117) 51741111. {111 ।$ तका 0 1०८1171 116 


1. मुक्ताऽऋजुत्वात्‌ -- 1). 2. त्यक्तासने -{. 3. निगृह्यस्वणगेन -#. 4. पथोक्त -+). 
5. योन्यास्परोधारर्दनैर्‌ --. 0. र्दट -#. 
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ई वऽ (लुता1ट।5) वा14 {1८ ककष) म 115 07117 09 01८४४10९ 11९ 
[लाला ४५11} (€ 1€11 1९८] {11४ भात 00117 11९ 01६7 [0 
0५९11. 8. 
वारं वारमपानकोर्ध्वकलनैर्मूलेन रुद्धं हठाद्‌ 
आयुज्याग्निपदं च तद्धमनतोः दीप्तानलेनाहताम्‌ ॥ 
कु्यच्छक्तिमतीवे दोलनतया सम्यड्‌ मुटूर्तद्यं 
जान्वोः पाणियुगं निधाय रविणा ज्ञः पूर्य कुम्भं चरेत्‌९ 
४ 1/4171 ४तव07081714 401 ८०८ ०(11411471 016 10440441 140 ततं 
4(1# 4111244 447}1 ८३ (ववत0 वया 0 त1211014/द14/0215071 ॥ 
(८५1१८04 (।1 (4१4 (०६141 }४व ऽवा 1/4 1110/141114५४4१/401 
12104 (80110401 114/व}^व 12118 /72/ (0६/12 4-41110/141)) ८११८ 9 
(7. ८४ [छलाह 17८ 11161240, 404 19 [0पल्ा 1४ 
[६1६९५ {९९१९८५४ पण्वातऽ ५५1111८ त्तादि 11९ 1076 21018, 010५011४ 
1] <६44(1 (८ (111८1417) ४1207051 णि व (0प्1€ मा 11110145 (1 
11111101114=-{# 11111101165). 01 [व्ल + {1८ [त्रा1त$ 01 11६ |(1९९५ वात 
[।६८{।५९४ (८41)101;4441 २161 11111112 1110पर्‌] 01८ 19111 1051111. 9. 
कषुब्यवा सेति धनञ्जयेन शयिता तप्ताऽथ ऊच्व॑' तथा 
ओष्णयेनार्काध्वगतेरणस्य जठरोत्येद्धाग्निना सर्वतः ॥ 
पलुष्टे वात्मनि निद्रिता गतमलेऽन्तर्मुद्रितं स्वाननं 
शाम्मव्या न नतः पृथग्वितनुते स्ूर्जत्फणारोषणम्‌ ।१०। 
(5410040४ ऽ 40474 004}/ला व ॐव (६21 119 चा८/1८वत7 (य| 
401511.1/057॥4८0 ४०९०(८।{145/ ॥4(141011/1८0404070 54।-५६।५॥ || 
(10५5(८ (1114111 111411४ &2(20141८ 1114011 दवादता $ ४141127 
54111004 ८ 14 (4(41 (11/04 ४४१५८1८ 50/01712(21/1611110594171 । 101 
(7. € [वला (वा44117 [2५118 एल्ला (प्राणदत्‌ 0०४ 
140वी/ 41/44 11100 ४९5 0. 8९611 1126६ 0४ (ऋप्द पातं 2100009 
11€ वत १।४० 0€1712 5117160, 51€ एल्ल्णा1९ऽ [८८ [णा ए0ा11165, 
वा)4 516 ऽ1€५८।$ (16 1100५ ५८101 ३ [1155111४ 50तात्‌. 10. 
कटधान्दोलनतो मुहटर्तयुगलं सञ्वालनेनाकुलो- 
ध्वीऽधः सपवनानहैः प्रतिदिनं सायं प्रगेऽत्यर्दिता ॥ 
अभ्यासे धहुताशतापिततनु हाज्यानचान्दरी सुधा- 
श्रान्तौ याति बहिस्तदा मृतिगुणभ्ररन्प्रनाडीलयः ॥११॥ 


1. अनुपलब्धपाठटई --1. 2. आयंज्याग्नि -0. 3. तद्वमनतो -†. 4. तप्ताऽधरुर्ध्वं 
-{. 5. अभ्यासे दरहुनाशतापिततनू -1. 


516 (19 €ा 1४ 


(८१(१८व114012114/0 1111100114.1/0414011 540८5411 ५10- 
7५0 \/ ` 4144 5424 ८5741844 (71 (दविववद्ा ऽ द्‌}/ वा (14८ '(1/ववा(वं || 
20/.1/29८८॥४ -011(154((2114 (2101170 [# 44८80417 5०4 - 
5412114111/5(1 6५015 1व८वं {711(1411400777474/1141564114.4/46 ॥ | | ॥ 

7. 8 1#)€ (0श्टाला। 9 (€ ५५४1७ {छा १ ९०प्‌])।८ 
7110001645 (1 11101448 111101९5} €ण्ल १५३४ 17 {116 पाछा पातु 
९७ला11 51€ बता जातौ वद वातं [1८ एल्८णा1९5ऽ शटा? [पलो 
81111) 1160. ^५ 11८ € ।1६|5 0 10 [८8 कं 1176, $0 ५150 11९ 
वाा070514 110 ५५§ ५0४८] ६1५ {ला (६५141110. 71८8 101 11£ 
6/1 पावा (८८८ 0। [1८ ८१४८॥०५८६). 11. 

चालयित्वा पुरा कुण्डलीं भस्तरिकां चानुकुर्याद्विशेषेण योगी सदा 

चालने क्ुव्यहृद्‌भस्तरितप्ताति सासत्रिवाकृष्टिर्वाग्भिरुत्तिष्ठते। ।१२। 

८24111४7 0041 (६0111771 (१045114 

८010010 त५१।६८5 0४ 10९7 $०५५४ ॥ 

८47८ (८5॥6५/04010/01125111(201517 5त- 

5401111 ३८४1८472 001701(5(0/८ ॥ 12 ॥ 

ग. ^ +*0&7 51001 ५।५५६१५ 8९८1१11 04611४6 0045८146 
दि 1104112 (८171641 17 {11८ 0९117112. 8९17 €१५८९६७५1५९]' 
51171018160 0४ {€ 7ो0भ%्लाीला कं (0451144, 516 (4(411141811117) 1156 
07 5[1€941ह£ 1)€ 0०५. 12. 

स्थित्वा पद्मासने प्राक्‌ रविधमनिकया कुम्भमापूर्य दीर्घम्‌ 

चापानं वायुमूर्ध्वं मुषटुरतिबलतः संविधायाऽनुशक्तिम्‌ ॥ 

आधारे वाऽथ नाभौ .विहितनिजपदां चालयित्वा ऽनुभस्तरीं 

कूर्यादभ्यासतो ऽस्य प्रतिदिनमचला याति बोधं भुजंगी ॥ १३ ॥ 

5{/111# ते 44714541 (0784 74 ८40६714 114# द 
4 ।(/ 1 //.1//171/.116 / 16 4/1/ 

(0404112 = ४९१/(८70740 /2171 = 71010 0८410५1४ (| = 5471 
४101014 "1015 241171 ॥ 

11. ४ {12 01404५४ 1/1112011/8[0 वव्र 
८१।4१८।( ८२ "10401125 11111 

(८॥11/त 0 0/4“ 54 (0 "514 (72{141011४ ८41 ‰त(१ 60040401 
0/001/27127 ॥ 13 ॥ 

वा. [71 {7८ ट्टा, ६५०1 (्रवतााकऽवतव, 171191६ 
¶णाषहटौ 11द111 70 1| 0 [1] पु) {17८ ८२५।४. वाला ४्टार$ [कालि] # 


1. कृष्टिदर्वाग्मिहतिष्ठते -0. 2. संनिधायाऽनुशक्ति --0. 3. मश्चला --0. 
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101५ 111९ ५4024 कला 1दा1ट 11 प) ऽपततला ४ क्षत [ला [17 [€ 5६40 
21116 १५/६६ (11164404) 0 [11८ 09५६. «+ल 115 1010५७९२ 11८ 
[0८561९५ ॥ध्ला111|0€, [08८1156 6045714. ^ ५३11४ [70८11८९ 0 
{1115 ५५1] | [1141९ {11९ (<(1111211117 ३५५२।६1९. 13. 
सञ्चालनक्षुभितरुद्धसमीरवेग- 
संगप्रदीप्तशिखियो गत ॒उत््तप्ता ॥ 
छिद्रं विद्यय भुजगी दरुतमूर््वमेति 
ग्रन्थीन्‌ विभिद्य मरुता मनसा श्मशाने ॥ १४ ॥ 
५६१ ८६।६114(-50100/1(4111८40 95401112 ८0 - 
91121 411/2(414 0111024 (4 (1278 (2//६ ॥ 
८0/(14071 ४11८4 (00/41 व 41द17101401 ४207९64 
2111010 1011141 11144॥(व (71745 51185811 ॥ 14 ॥ 
गू. एलाह ऽ ९५, 06 [दवत्‌ प) (४4277 40८ (0 णद्ाा1द 
[11९ 610 लाला 0॥ (2114, [८६५९७ {८ [016 वात 500 [५५८|5 
५५८7705 ५५॥11|€ [दाला 111८ दा्1015 , वजा ४८।1॥ [ऋद्व वात्‌ 1111740 
{0 ९८] [९ ५०1८ (07/111व1414018). 14. 
तुर्यागुलप्रमितवेष्टनवस्त्रमस्या। 
विस्तारती रवि १ रेमितां गुलदैर््यमानम्‌ ॥ 
अंगुष्ठतर्जनीयुगेः परिगृह्य तत्र 
सव्यापसव्यमसकृत्‌ परिचालयेत्ताम्‌ ॥ १५ ॥ 
(५१२ ९५८14 40121114 ४८५ (4114 ४45 (747145१८ 
४15 (६1210 7५ «141. 21111(200८144271001/4171404171 ॥ 
11115 (4 (211407५८ 4711/1.1/2 (५(८६ 
54 ८१०४९ 1/4111454 411 (211८414 }/लद क्र) ॥ 15 ॥ 
(ए. 1५#\€ 9 लणौ) णण 41118 11 ४णकता वात [५८६] ४८ पाषा 
11 |€]. [णत्‌ 11 एलशूट्ल) पणा वाते 114९4 1118€ाऽ ५0५ [प 11 
10111 1९11 10 11111. 15. 
चालयित्वा दृढं कुण्डलीं यश्चरेत्‌ 
सूर्यभेदे स्मृतोज्जयिकायांः च वा ॥ 
शीतलीमभ्यसेदे वमध्यासिनो 


न श्रमश्चालनेनास्ति भस्त्रां मृतिः ॥ १६ ॥ 


1. सप्तमस्या -1). 2. तजंनि -#. 3. मसकृत्‌ -- 1. 4. हटठं -४. 5. स्मृतोज्जपिकायां 
-0 
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८4141114 (11040 (॥111८/4/101 १२६८८1८1 
90 14041८८ 511101121/14 त 201 ८ ४व ॥ 
51(4/1118 (01.125 64९ ४47120011.1/8.41100 
11४ &44111445041/44८05511 01४5 (77}1 171/14/ ॥ 16 ॥ 
1. 40५८ 11९ (८11414/7 [11४ . (दा 10110५५ (1८ [7८11८८६ 
01 92/04, (177 0 5144. (1085 ४ [र व्ला110ाल ४५1|] 7७ 0८६ 
111८0 छा ९९10081 0% {1८ [10८11८८ जा 60451145. 16. 
मुहटूर्तदवयं चालयेत्निर्भयेन 
भुजं गीमिमां सूर्यकुम्मे ऽतिदीर्घे' ॥ 
तदैषोर्ध्वमाकर्षयेत्‌ किञ्चिदास्यं 
सुषुम्णागता कुण्डली तेन: तस्याः ॥ १७ ॥ 
01५110/1(4441/401 (व(1/1101109141# ८1144 
000/270117111714 01 $ ८1/44 011110/1८ "14411076 ॥ 
(41215014 21114415 4/८ { 417८485 }/2111 
$ 45 4111112814 (&<11/112/17 {९0४ (५५१/६॥ ॥ 17 ॥ 
गा. ४110४ टमा, 110५८ (74247 10 9 ९०४]।८ 9 
11८07145 (96 117101९8} , [पटौ 9 ज्ला#$ 0०1०1६५ फकल[त्लरण 
ऽद /401९44. (11ला। ((7८4/7 15 ५11९६त्‌ (00 %८वात्‌ बात 3116 लाला 16 
1001611 01 5८511101 ३ [1111€. 17. 
सुषुम्णाया मुखमेषो जष्टाति 
तस्मात्‌ प्राणो व्रजति ब्रह्मरन्प्रम्‌ ॥ 
नित्यं तस्माच्चालयेच्छ॑भु गमां 
नागीं यस्याश्चालनाद्यो ग्यरुकू स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
5050111/181/8 (1101404711650 1211841 
(45714। {1010 1व/2(1 (प वाप्रावाद्ारव111401 ॥ 
111८1/4071 (45717८८12१८८८040101102/0/1171 
0467071 12415८५ 44}/0९1/4 7046 51८व( ॥ । 8 ॥ 
वा. ग1ौला $€ [€६*८5 17८ पठण वा ऽ८$८ाातवे तातं (आवा 
{0५९15 [0 01401748. (ला क८, (एषणा $ भ प 116 कवर 
(५८८1141:/117) ५५1८7 115 541100६ 17 {5 ४५01110 ५५111८॥ 11९5 गा€ 
7९९ 0 415९0565. 18. 


1. ऽतिदीर्घं --#. 2. कुण्डलीनेन -+. 
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तधा चोक्तं ग्रव्धान्तदे -- 

(4/0 (८ (071 147117507(217८ -- 

1 725 (ट्टा ाक्ा{2176त्‌ [प शानााल [€ 

तत्साधनद्वयं मुख्यं सरस्वत्यास्तु चालनम्‌ । 

प्राणसं रोधनं नाभ्यामृज्वी भवति कुण्डली ॥ १९ ॥ 

{८४५04014 ५/१4 1८411} 11114411174117 ५५745 ४८८5 (0 (1477 | 

(01145 400170तदीदवाय 71 05011.१.401111४7 (0/4 ८६८1 4 ५।11६/7 ॥ ।9 ।' 

¶ा. 111५6 (५४० (ल्लुा11पृ८§ व का काट एगवा1८९८ -- 
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${7६1111€ा15 0) &(114211117. 19. 

तयो रादौ सरस्वत्याश्चालनं कथयाम्यतः । 

अरुन्धत्येव कथिता पुरा विदिभः सरस्वती ॥ २० ॥ 

(५4101 201 54/44 १५ (14५(1411411} (8114 41711/4(4/ | 

11111441 व (४(01(त [८५ 14701} ५:44 १५7 ॥ 20 ॥ 
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$$ ८. (1९ एका [१४९ ०4]1९त्‌ 41411417 ५5 ०५८45 ४47. 20. 

अस्याः सञ्चालनेनैव स्वयं चलति कुण्डली । 

इडायां चालयित्वा तु बद्धे पद्मासने दृढे ॥ २१॥ 

५५५४६ 50८21201 ऽ व ८१।६८। (011८417 | 
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(7. (0४्लाला{ 0 [ला (५वाव+ ४417) 8€1ऽ (१161६47 1110४108 
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द्वादशांगुलै््य॑तु अम्बरं चतुरंगुलम्‌ । 

विस्तारे तेन तां नाडीं वेष्टयित्वा तु तत्सुधीः ॥ २२ ॥ 
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अंगुष्ठतर्जनीभ्यां तां हस्तेनाकर्षयेद्‌ दृढम्‌ । 

स्वशक्तथा चालयेद्धामे दक्षिणे च पुनः पुनः ॥ २३॥ 
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५१५९६} (।+८८वा716 ५245111८ ८4 (५11५/ (11841 ॥ २३ ॥ 
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मुषट्तद्वयपर्यन्तं निभ यश्चालनादिमाम्‌ । 

ऊर्ध्वमाकर्षयेत्‌ किञ्चित्‌ सुषुम्णा कुण्डलीवृता ॥ २४ ॥ 
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01८0 ४141४१८८ (17८11 56154710 (1८211४1६ ॥ 24 ॥ 
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(१9७ 111111८5) 1५18९ [ला ((८4114111177) ५) 10 कला 116८ वाकाा॥ ० 
34607. 24. 

तदा कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्णाया मुखं ध्रुवम्‌ । 

जहाति तस्मात्‌ प्राणो ऽयं सुषुम्णां व्रजति स्वतः ॥ २५ ॥ 
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तुन्दे तु पवनं पूर्य कण्ठसंकोचने कृते । 

सरसं चालयेत्नित्यं शक्तिगर्भा' सरस्वतीम्‌ ॥ २६ ॥ 
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116 (५4441011) . 26. 

अस्याः सञ्वालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते । 

गुल्मं जलोदरं प्लीहं ये चान्ये तुन्दमध्यगाः ॥ 

ते सर्वे शक्तिचालने रोगा नश्यन्ति निश्चयाद्‌ ॥ इति ॥ २७ ॥ 
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गए. #*0श्लाा)( 1115 ((0141111117/ 111६॥€8 ॥ 2९1 11८९ 
णा) ५15९2565 111८6 41712 (णिता) , 405४, भद्लया तारकतला$ 
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वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा तु कुण्डलीम्‌ । 

कुर्यादनन्तरं भस्त्र कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

५२/५1 5010 10८7 (11.16४ (४ (11441101 । 

(4८1/2401401(4121}1 61851171 (५4117750 (०५७११८॥ ॥ 2४ ॥ 
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५116 {#लाद््ील 1८ 5101116 [4८125 (04514. (11105 (८14: 1४ 
50011 ६५५/६।€९्व. 28. 

भिन्ते ग्रन्थयो वंशे तप्तलोहशलाकया । 

तथैव पृष्ठवंशे स्याद्‌ प्रन्थिभेदास्तु वायुना ॥ २९ ॥ 

00/1८/1111 €(1111/1:1#/0 ५६11156 (१८५ (00:1५ 411८५५६ । 

{६40८ [01511141 ५411150 ५८ ९/21110100८८4६५(॥ पववत ॥2५॥ 
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101 70त्‌, ऽप] ४ , 1116 22011015 111 {16 7८ वाठ [।ल (८८५ [कपट] 
(2104. 29. 

पिपीलिका यथा लग्ना कम्पस्तत्र प्रवर्तते | 

सुषुम्णायां तथाप्यासात्‌ सततं वायुना भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 

2121114 1८4 (धदव 4410245 4178 [274 ४।((५1८ । 

51511111 #/5111 (:4(01000.9/75व/ ५2/41/2171 ५१/९८ (८५ ५८{ ॥ 30) ॥ 

श. [1 11९ 50116 8 ऽला15वा70ा ।$ 161 ४5 1 रो या 15 
लघ्ल01द. ऽ0लीी 80 €लालाल्ट छल्लप्ाऽ 1 1८ 54501710 त 10 
1710४लााला[ रा व ५८ 10 (ट्टणाव ४८1८९. 30. 

रुद्रग्रन्थिं ततो भित्वा रैव याति शिवान्तिकम्‌ । 

चनदरसुरयौ समौ कृत्वा तयोर्योगः प्रवर्तते ॥ ३१॥ 

(11011401:101/111171 (५/0 (0011 एते $ ५८ (1 51 ४व01114८५0771 । 

(0415 11/40 5417140 (11 वे (41/011/04/ (074 ५/4/18(6 ॥ 3 | ॥ 


522 (-12ए1€ 1४ 


वा. लाल [८ (वट 0411 816 (८410) 1८६८1८8 {1८ 
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गुणत्रयादतीतः स्याद्‌ ग्रन्धित्रयविभेदकः। 

शिवशक्तिसमायो गाज्जायते परमा स्थितिः ॥ ३२ ॥ 

< ५१५4५47 (1(40 $ #4८/ (२1401(111114.1/28 \*1011044 444 । 

९१८९ ५((744111त्‌1" 0041१८६८ (4८407 51111114 ॥ 32 ॥ 

ब. [30८ 10 [लाल7र ज {1९ [६८ (६1015, गा तक्षाऽल्ला ५ 
{116 {116 01 ((40:45 ६116| [[६175 [11८ (1110 र ई ४4 816 &(८॥1 +“[116} 15 
{11८ /\0५0|((५ 911९. 32. 

यथा करीकरेणैव पानीयं प्रपिबेत्तथा । 

सुषुम्णा चक्रनिलयं पवनं ग्रसेत्सदा ॥ ३३ ॥ 

.‰#41/18 (2171८114 ४ (021111/4071 (012/210८1/2(0 ब । 

40901071 ८0४041८) [8 ४7:10 115९1५44 ॥ 33 ॥ 

प. 45 छा लुलुोत्ा। वलााा८६ ४८वट7 ५/1] {€ 1६] 01 11९८ 
{11|, 51111151], ऽ८ऽदााधवे ऽ५८॥५५ 11८ 07४ 10०८1८6 11 [1६ 
८4८५5. 33. 

वज्नदण्डे समुदूभूता मणयश्चैकविंशतिः । 

सुषुम्णायां स्थिताः सर्वे सूत्रे मणिगणा इव ॥ ३४ ॥ 

४८/५८/411८ 54111040/01101(६ 1214{1.1/45८2142 11115410 । 

4(15111111141/5071 5{114/1 ५५५८८ 50८1८ (17141121 । ४ ॥ 34 ॥ 

17. 1[ल€ ६76 {#/€ा11$#-01९ ०९445 (*ला1€07६6) 11 1८ 
पदर (अ्रााट) +ल] व वापर] ॥ा ७५5५0 111६९ 1116 ०९९8 
&{८४श 11 9 (11६४6. 34. 

आपूर्य पूरितो वायुर्वादितो याति साधकः । 

पुनः पुनस्तदेव हि पश्चिमद्वारलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

(411 (2110 १८१1.तव1/0 ६1 5 ५८६२॥ । 

(0611140 [५५०५८4८४ (1 (50177८८ च1444 वद्वा ॥ 35 ॥ 
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४1111 ५ ऽताकाणणड ऽ0पात्‌ 1ल[८वल्त]‰ श्लीला $दा।1€5 115 ला %. 35. 

परितस्तु नवद्वारैरीषत्कुम्भकतां गतः । 

प्रविशेत्सर्वगात्रेषु वायुः पश्चिममार्गतः ॥ 

रेचकः क्षीणतां याति पूरकः शोषयेत्तदा ॥ ३६ ॥ 
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न एष' नाधर्मौकेत इति ॥ 
$ ©$ 14/0९ ५07(८14 ।(1 ॥ 
गऽ 1४ (1६ ।॥ताद्वाका 01 [€ 14014. 
श्रमजातजलेन सार्धमंगमभ्यासिनाभिविमर्दयेत्तदन्ते । 
मितभुक्‌ च वशी स्वरूपं निष्ठो हितभुक्‌ सिद्धिमुपैति मण्डलेन ३७ 
$(21114 14/10 ऽत1८/14111404111- 
40111/241114 0011 ४1114 /८41.1/८[(4५40 (८ । 
1111(६(20014 (८४ ४४ + ८वा0दा]1 115{/00 
01(4//1॥44 ९1044111111102:11/1 1114411((1८11:॥ | 37 ॥ 
गा. ^\5 ६165111[ 01 ददलााका ततल [छ ८1८९ (0 [रिपवे तात्‌) 
111९ [€ ध1णा [०५८९५ 51101110 ७८ 1000८ 01 116 [०८४ 
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उत्कर्षकायामक एतदंगंः शक्तिप्रबोधीति घटान्त आश्रितम्‌ ॥३८॥ 
44 (100402111 5५0/14/004014/1211104414- 
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योगचन्दिकायां तु - 
१६५८०१५८ २71 (५ --- 
# 06070118 10 ‰०६8८बकवठ -- 
भानो राकुञ्चनं कुर्यात्‌ कुण्डलीं बोधयेत्ततः । 
मृत्युवक्तरगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ ४१॥ 
00400014 00 ८4114411 (॥८८१ब/ (074:/्}) 0०/14.1/८[14(६0 । 
771111५ (1224 (45.1/ब21 (4510 111{#110/4.1/4071 (६ ध(2/ ॥ 4] ॥ 


1. निरूघ्युशुगम -#. 2. संवेष्टग -{. 
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बा. (काध्८ा [८ इता (हो 10511) पातं 116 २५५६८ 
(८111(11/1117. {1105 016 0४८८०८६8 लवि [का (टा) €४ला 1[ का 15 111 
1116 (1५1८1८5 0 ५९५(]. 41. 

भानो राकूञ्चनं पिंगलायाः कर्षणं कूर्यात्‌ योगी । ततः 
भान्वाकुञ्चनात्‌ कुण्डलीं बोधयेत्‌ अयमर्थः । सूर्यनाडयाकर्षणेन वल्नेः 
प्राचु्यं॑तस्माज्ज्वलनो तेजसा । अपानवायाकर्षणेन वा कुण्डल्या बोधो 
भवति ॥ ४२ ॥ 

01/15/1014 7८40440) (21112 14}*1/1 (वक$वद्दता ५ ८५।.१य( ०0९॥ । 
(४(4/ 0080 ४ (9८९0८ (0१41111 (०५04 #८( १ 41724710144 | 
11/11/7141. 1 81/11/8181 1111. 1/9 
44014 21/४5 411८401 ५ (५१८० ॥१८व 60400 (004 ४ = ॥ 42 ॥ 

धा. ^ छटा लका८ऽ 17८ ऽए (श 71091|) श्नात्‌) 
२५/२।९लाऽ (१८६11. 1115 0111012 ध क [दात वोपोतवा19/ लाीपा८८ 
{11८. गण ऽ€[5 1८ {77८ 014८111६ ५०९८ 10 [८117६ ए) कम वितत +*11ल 
५८१}९९ाऽ ((114111117. 42. 

तस्य शक्तिचालनकृताभ्यासः तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ ४३॥ 

(५५.१४ 54 ((१८१॥41414 11700 /1#*5.५/1 [६.५.12 1211190 60041/4411 
(1.1 ॥ 43 ॥ 

(7. 07८ +ा0 [1८119९६५ < (1८404 ०८७ 7101 [टता {णि 
५९५1. 43. 

मूलस्थानं प्राक्‌ समाकृष्य सम्यगुह्ीयानं कारयेत्रिर्भयेन । 

कुम्भं धृत्वानेनैव' कर्मणा ज्ञो वायुमार्गे पश्चिमे वाहयेत्‌ स्वम्‌ ४४ 

¶1011/45 (4114171 (2124 511124६7} 541111.22- 

{1८1८111/11144071 (21/1/4111110/4/लाव ॥ 
(८५111007 (07147611 एव (वावत 
0 २1/८171त्‌्८ (45८101८ ४/४९८। 5 "401 ॥ 44 ॥ 

¶ा. लऽ 01 21] गु]019 11614047104/1ब कत [या 1९ वा 16851 
746118९ ०८८/7\/401 11 १ [णय याक्ाोला. ^ ५५।५९, +*1116 [ष्टा 
(८(11110/0244 5110016 11०५९ {€ नित्रव (ठा कट 0ऽललाणा [041 
(411511111118;). 44. 

इति मुद्रादशकमिदं प्रोक्तमादिनाधेन शम्भुना । 

एकैकाकरणेऽस्मिन्‌ क्षमैव मुद्रासुसिद्धये यमिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


1. कुम्भघन्याऽनेन वै -0. 
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111 (1104144 45442111142111 
70८८{ तता तरका1त/160व 52171004 ॥ 
५८८०।८८।11 ` 4111101 (5411 ८ 
111014112५4५१८८॥1:41/6 1/4111714111 ॥ 45 ॥ 
श. [ला लात (1८ (तटऽला {णा 00) 116 [ला कवर््ाेऽ १5 


तावात्‌ #‰$ 4411121044. 9८८८७६8 11 द्वलौ ०। {€ वावत 0115 
51401111 10 £ ०९. 45. 
यो ग्यज्दकिकायाम्‌ - 


(१८९०८५11 2४111 ~ - 

५6016118 10 ०48८ - 
अभ्यासनिःसृतां। चान्द्रीं कलां नित्यं समाश्रयेत्‌ । 
धारणामुत्तमां चैव दिव्यदृष्टिप्रदायिकाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


11 /1.1111/11/11/ 1/8 1/11/11//8 (11/18/1119 1/1, ५१ 

कीिदददाक्रा141(41114111 ८।४५ त ४१५1५121 वधव ८ वत ॥ 46 ॥ 

ता. 076 ५।०0॥11५ ४।५५६१४ {२९९ (्८छपाऽ८€ म (६/4 {0 1110010 
(वा[7051६ $द्लटाष् [फ [1 कका) [[0पटा 04८11८९, ११५ ५150 
(4((41115-4/14/41व (146010-4/74414) ५11८1 ८७७०५५६ (णा वाशा 
1151111. 46. 

योगी चान्द्रीं कलां चन्द्रनाडीं नित्यं समाश्रयेत्‌ सेवेत । 
किंविशिष्टां “ अभ्यासनिःसृताम्‌ । अभ्यासेन कृतवश्याम्‌ । पुनः उत्तमां 
धारणां नभोधारणां समाश्रयेत्‌ । सर्वासां मध्ये अयमर्थः ॥ ४७ ॥ 

1021 (वारव (4/६ (कदा ववद्ता | = 111(1#व01 ऽत145741/८( 
५८४८व | (1111 ४्515(8) ¬ 40/11/5540105/1त ता । 1/1 (11 
८1४51) । (41144 ८((६(्त तवत14 दा 04000त0व्ावकृवणा 
उदा त57१/८। ऽवा वरव दाथ} व1/4111417104/ ॥ 47 ॥ 

ग. ^ 1607 510] ३५४६६ [7261156 पाणौ [पाप (1९1) 
10871 +८]1।6}॥ लका(015 {1८ [10५५ 01 धाि0518. (17लद्वला 1८ 51०0त 
07५८1186 40104015. 44. 

चन्द्र नाडीसेवने अमृतावाप्तिः । नभोधारणया योगसिद्धिः । 
खेचरीमुद्रया सिद्धिः सर्वासां मुद्राणां मध्ये इति ॥ ४७ ॥ 


८4 0८414115 (15८ ४401८ 11118 ४त0(141 । = 140004/0775114.}0 
‰०९ ०५14८010 । (६0८८५717 दत + 144/114 ऽता ४वऽकवद् प्लरवा्द्रवाा 
1115८//1#0 6/1 ॥ 48 ॥ 


1. निष्सृता 1. 2. धोरणं --. 3. समश्रयेत्‌ -#. 
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(7. [1 50. [0१८11८८ पणडौ [€ 0०७1] कला वा11001051 
2010 1460/104/141६41६ 0111195 २00८1 ५५८८९५8 11 1०६. ^+11101£ ५|| {11८ 
1110415, (९८11 (0111195 5१८८८७५. 48. । 

मारुताभ्यसनमेतदशेषं चित्तवृत्तिजयतः प्रविघेयम्‌। । 

नेतरत्र मन आदरणीयं स्वस्वरूपलयमत्करणीयम्‌ ॥ ४९ ॥ 


0114111(40011.1८4914/11८(4 45८57 
{4 ५1{(1/214(2/1 (21६4 "11/11/2171 ॥ 
1८(६1(1 11111 तर114117/ 41 
$ 45 ४५241 141/411164(4 2141173/:1011 ॥ 49 ॥ 
हा. (11८ €0117९€ [17६८11८८ ०1 (07व¶व्‌}/व714 517001५ ०९ 
प्रतटा्ा(ला {0 811 दता जा 1८ वष्तादवा1काऽ 0( (14. 11 1४ 
{(1111€ (0 10८05 {7९ 11116 ९४९७८८८ धधा णा हला17द ०050176५ 
111 11८ $€]. 49. 
तथाः चोक्तं केबलतन्त्रे - 
(11107 (८०८ (दा7 (८५६1117८ -- 
1 125 एल्ला 5191६ आ (818८208 -- 


मनोजये महेशानि सर्वं जयति लीलया ॥ इति ॥ ५० ॥ 
7114070/21/८ (11176507 44111110}1 [41/01 (1:11 ॥ 1/1 ॥ 50 ॥ 
गा, 0 (274८1। (छण एएपटा( 0श्टा पात +#{लत5 ९59 
(णा170] ०५८ €४८ा#1[111 . 50. 
अरालाचलामध्यमा नाडिकासौ दृढाभ्यासतो योगिनामासनैः स्यात्‌ 
दृढं प्राणसंरोधमुद्रामुबन्धैरवक्रा भवेन्मञ्जुमार्गाः भुजंग्याः।५१॥ 
य६(4५६(4714411८व राव 74८1450 
५1८406001/45410 1०11 व111540410 5/६( ॥ 
५1 4/141}1 (@7व1145811170404111041724004104/411- 
५४८ 6804४८011147ि1प11ब1-दव /001/2021/50 ॥ 5 | ॥ 
शा. (117८ 11५८५1८ [पौ (5५५५1117) ५८116] 1१5 2 (८0 ५८त्‌ 
5५६९५ 0९८011९8 5141811 [[70प्हौ [वला का कऽ, 
74414112. (71५4 वा1त 8401404 गात्‌ 1141665 11८ १५8१९८ 
(६ 01144411111 €45#. 5 |. 
मुद्रोपदेशं किल साम्प्रदायिकं 
दत्ते गुरुर्यः; स शिवः स ईश्वरः ॥ 


1. जयतप्रविधयं -!). 2. यथा-१. 3. दृढ-- 4. भुञ्जुमार्गा - 0. 5. दत्तेगुर्य-. 
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तद्वाक्यनिष्ठो नियतं समभ्यसेत्‌ 

समाहितो यः स सुतिद्धिभाजनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
(11५41246 5 71 (114 5107 ववब्‌ "14 वा 

५2 (1८ ९ 0111#/व{1 $ <74/ 5 [5९/४/ ॥ 
(4\/84-1/40105(00 व (१171 5व1112011.1/4561 

50180110 1/4/ 42 $९५५(८/110/1्‌/4118171 । 52 ॥ 

गा. ^ ९८ 00 11110015 {€ 1461110६] (10५५1९५८ 
111/.40व 15 1116 लयाफफतीोला( र 5४३ पात्‌ [5 ४६44. 001८ +4#ृ10 त८४कप्तङ 
{0110५८5 115 ४१८८ वात्‌ फातटापत८ऽ 11९८ पट्टाकः धल[1८९, क{पााई 
51८८९७५. 52. 

इति कुएणडलीचालनप्रकाषः ॥ 

11 (({८11८.5141142724९1:1/ ॥ 

प्रला€ €ा08§ {7€ द्लो11प4ण्<्§ 2 100*€ा15 9 
१/८ (1/2 

अष्टधाकृतिकवेष्टनबद्धा' अनिल आसु निबद्धः पूरिता । 

सुकुहरा कुहराद्‌ बहिरास्यं: बन्धमोचनत एति भुजंग्याः ॥५३॥ 

०5(4402 41114८4 ५८51401० 004 तवव 

2011/ %5॥ 11/0440/4/ 01117 ॥ 
५0 १(६५ व (1041८ 04011450 
(0201410411100८44114(4 ५11 00८/4111/7/1 ॥ 53 ॥ 

व. (114 15 110४८ वात्‌ कलत 11) (€ (लद्द ४५1८1 [25 
€1९1{ ८0115. 016 50५ ला1७५९ [€ कोकणा क (ददत {0} {€ 
ला 0 $८501710व ५८111८7 ऽऽ {1€ (८7८44110) 1९९. 53. 

यदा प्राणवायुः वहेद्‌ ब्रह्मरन्प्रा- 

न्तरे' सन्ततं स्यात्तदा योगभाजः ॥ 
शुभः केवलाख्यस्तदा कुम्भको ऽयं 
श्रुतोक्ताऽध्वनायामजः संयमो ऽस्य ॥ ५४ ॥ 

वतव (1व ५1/५4 ४/८ 07400111212110407- 

११(५/८ 5५10{(4171 5१३८4 ‰०६२0०॥१/५/ ॥ 
ॐ८60/५/ 4८414010 5 (वर्त 4८171004 40 *#य¶1 
‰६४०८ (व (1 *4741/21714120 5ववृ11/87710 "52 ॥ 54 ॥ 


] .वेष्टनवद्धानाडिका -0. 2. दहिरास्थं -0. 3. बन्धमोचनतराति 0. 4. बरह्मरन्धान्तरो 
-2. 5. सयमो ऽस्य -1. 
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वा. ४४/1८] 1८ [आतत एत ८काञऽ[[ला1]४ [०५५४ 1 11६ 
0741177147:114084, {[ला |€ #०९व 15 पल्ल्छाा1151€त. (11६ 11८ 
2115016105 (4८६५२ (५11100६4 ०८८05. ^ ५ 1€ऽ0[ 01 वाटा11८ 
{7१८11८९ ज [तचवपाव 071 10001 ५०८८८७5 10 51110६71. 54 

यदा सुषुम्णान्तवाहि वायुः शुन्यं विशेदयोग्युरगीप्रबोधे 

स्वयं तदायं निजकर्मपाशान्‌ छिनत्त्यवाप्नोति पराश्च सिद्धिः ॥५५॥ 

८५१ +015 4111740६ ८/४. 

51111941 1५८५१०९४. ९ 46041116 ॥ 

०) 11/71/8111 51, 

(011144((/ (2010011 (२/८ (५4/44 ॥ 55 ॥ 

व. \#11८ा1, (0८ {0 पाणतञच] जा (५८1८/411017 1116 द} ५1८॥ 
7110५९5 11 ऽ(4५८11710 (€ ८165 (1€ $ला11/4 (014/11141६0101110), [11६ ५ 
1027 01 115 0४0 ५९€४९ाऽ 11८ 01 01 (ललात वात्‌ 1119105 [116 
2050101९ ६0८८९85. 55 


आसनैश्च विविधैर्बहुकुम्धै भूरि 'चित्रकरणैरय किन्त 
एक एव किल ॒कुण्डलिबोधो वायुचित्तजयकारणमुक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ऽत 1१ (61111104 444 (11100041 
011011८ 14411111. /141104 4 111141/ ॥ 
९८५ (४६ (144 (1८111001 
४८१८५८१८ 4(111104 (4471 ॥ 50 ॥ 
(7. श्णाधां 1 (€ 05९ क ४१11168 का 4७145, (411101६445 
0 ८५€॥ ५1[[लाला (ता (17145) ? 9116८ वाछपऽत] क (तद्द 
0६ ५1|| 110९८ 0८ [पाला 111 एता1112 लला ०४८ ५६} 
वात प्रात्‌, 56. , 
मुक्त्वा रेचकपूरकौ निशि दिवा या कुम्भकेन स्थितिः 
प्रोक्तः केवलकुम्मको ऽस्य यमिनः स्यादुद्गमे वाञ्छितम्‌ 
स्व॑ किंञ्चिदिष्टास्ति न त्रिभुवने यहुर्लभं तस्य तत्‌ 


शीघ्रं याति सः राजयोगपदवीं यत्नं विना साधयेत्‌ ।५५७। 
1110141 ८८८ (01646 1451 एत एवे (धक70/वदला य 5101110 
70041४1 (८ ५६।4८41110004/60 "4४ #211111078{1 $एतवयरवटववट ८017 
$ वा (८1410417 4 (11011006 #4तत४140004077 [4519 (1 
$1/172071 #/व(1 ५4 (व्‌/4}/004(24 ८71 #21114171 णाव ऽद८/4)/८( ॥ 57 ॥ 


1. कुम्भ भूरि -0. 2. रथकितै$ --. 3. सा-५. 
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(7. (शाद्‌ 0} 1८८६4 वात [78 [7 णपषौ तवर (शा) 
204 0112111 (€) , {€ {वाट गा 4(417100बदल ोतालाठत्‌ तार्वाणा।।#) ।5 
[ता10८ा 05 (८८६ (1111002464 +“}116}1 15 वल517५016 [0 [1}€ € ४७11110 
0। ५ +£. ६४111 1 15 €४८ा) ॥0 २५१।६५१।९ कात [८८ 1 
धा 11 (16 [117९८ ४165 ॥5 ा144€ ६४1८ 10 वा 74 2 +ना 
(14115 {€ ऽ{116 ०{ 1412४ ५८17९ दि. 57. 

मनोजवित्वं च मनोजयं। च पालित्यषटानिर्वलितस्यः नाशः । 

नादश्रुतिश्चाष्टविधस्य सिद्धिरवायोर्लयः केवलकुम्मके स्यात्‌ ॥५८॥ 

111६1102/६1 11 ४1171 (4 111441100/:11/41171 (व 

(0411(#4111111 ५।(१(५.५ १६ (1.54 ॥ 

44०10115 (च+ (4 ४1८10404 # च +161/117- 

३१८०८142 (८५२।२८(11110114(८ ५#१( ॥ 58 ॥ 

व. ऽ८८९५0। ५05कप्तणा ॥ (६८ ५६।४ (६९1112000:4 4६ [0111198 
६00प्ा त॑टदला{र व्रत दता] 91 पात्‌, ला०५६] 0 हाध४ 0417 पातं 
11९६ , [दवा 01106 पा ४51८] ऽकतात्‌ वातं दाशा पला पाता । 
700५७८९. 58. 

हठप्रढीपिकायाम्‌ - 

(12(/1227५ 41/21 व} करा -- 

८८०171६ 10 18(04072ता012 -- 

शक्तः केवलकुम्भेन यथेष्टं वायुधारणे । 

राजयोगपदं चैव लभते नात्र संशयः ॥ ५९ ॥ 

&44८(4(1 (८८०(६८५071/0€779 1441८517 ५८१८८0६1 । 

(व्‌/41/0८22404401 ८२४० (80/41 12/74 541724४ 1/2/ ॥ 99 ॥ 

¶7. (८४५ (47191244 1€5115 11 वाए1€ (लाला 10 
4. 17 गा णात०पप्टप्‌]# 41191015 1९ बाट 0७1 71/21/0404. 59. 

कुम्मितः प्राणरेचान्ते कुर्य्याच्वित्तं निराश्रयम्‌ । 

एवमभ्यासयोगेन राजयोगं लभेत्‌ पुनः ॥ ६० ॥ 

(८1116014 (214147९८ व7(८ (॥71/#व८८(1त]1 0115741/8111| 

€८१५1140/11/45 41004 74102417 {40061 (५114/0 ॥ 60 ॥ 

(7. 016 5०0५८ दातला [17€ 116 ०१९11९5६ ४ दभा 
1 व] गला €> ताणा. (115 [04611८6 4150 01195 धता 11€ 
४११८ 01 {4/५1/0९8. 60. 


1. मनोजवत्वं -#. 2. वेलितस्य -. 
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निराश्रयं संकल्परहितम्‌ ॥ 

411125741/21}1 ऽव (८4([0212/77( खाप ॥ 

(7. ४८170 50[00ा{ 11९4005 -- ५५111700 81%$ लाप] 
[५(।। 11 (1५1९ 

कुम्भकात्‌ कुण्डलीबोधः कुण्डलीबोधतो भवेत्‌ । 

अनर्गला सुषुम्णा च हटसिद्धिः प्रजायते ॥ इति ॥ ६१ ॥ 

(८1110044 (41142110 040 54 (111412/16040410 (६ “८( । । 

4011८६4 +05 0111101 ८४ (12114514401/1 (14/5}/4/८ ॥ 111 ॥ 61 ॥ ` 

(7. (8<{1८्€ जा (पया00त@ (दऽ काणादा क (८८, 
५/111८| ([प7दा) [६६५४ (0 [1९८ [4५822९ (0 (12114) 1110 ऽऽ 
410 (071 ऽध्वृपला{1 गा€ व1व115 ४0८८6७६ 11 14(041/0दव. 61. 

कुम्भक्प्राणायामात्‌ बोधो जागरणं । सुषुम्णा अनर्गला बाधकरहिता 
भवति । ततो योगसिद्धिर्भवति इति ॥ ६२ ॥ 

(11111004 4 [24 5115.4/व 77 ( 0०८0८) ९४141141) । 51501717 
11:1150:147 (१1/44/0119 ०04४६11 । (10 ‰04514440170114 ८६11 1/1 ॥62॥ 

ग. (1 [1८८ 01 ( ५11100:16:1 [21 #व171:4 1071115 108१] (9 
(८८111८4:1/1117). [८८ [९६९९ 01 +८४5ााते -- ॥८< वाऽ ५५11101॥[ 00514८1९5. 
[६ 71९5 5८८८७६8 11 १०६५५. 02. 

प्रनष्टोच्छवासनिःश्वासः प्रध्वस्तविषयज्वरः । 

निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगिनाम्‌ ॥ ६३ ॥ 

0120145 (0८८41 44471115 ८१५ ६(1 (14८0 ४३५4 ४4 1/4 / 4144 । 

1114८८5८ 1114 81६5८त (4/0 (41211 0011517 ॥ 03 ॥ 

7. 141८४ लटल्त ५०८ (५ जट्लऽ ($ ॥लप्०५९५॥ *[¶ 
ऽप्ला$का) 0 तौव वातं दतोतच्णा. ^ ‰०६ा ९८ वी50ा ल्त 
[६५10४ 0८ 111011011658 कवत्‌ ५।।कपा का‰ ।110त1116५1105 ०{ {17८ 
110. 63. 

तधा चोक्तं शिणगंहितायाम्‌ - 

(44 (0 (4त) 57५४७ व11111()८ वा - - 

1६ 125 एष्ट 11810121 [7 ई ४2521177 -- 

यदा पूर्णामु सर्वासु सत्निरुद्धो ऽनिलस्तदा । 

बन्धत्यागेन कुण्डल्या मुखं र्द्राद्‌ बहिर्भवेत्‌ ॥ 

सुषुम्णान्तः सदैवायं वहेत्‌ प्राणः समीरणः ॥ इति ॥ ६४ ॥ 


91 (श्ल शार 


वतव (0/450 ऽवा ८त50 +21111170तव/0 1111445 (दर्व॑त । 
(014102८1: (4124 }८व {11404171 (कात्र 04/11/0012" 
4015111111121(4/ ऽव4४। ४६14077 ४३८1 (14112/ 50117418 ।1(॥64) 
1. #५[ला [21004 ४/८ 151111९0 प 814 [दात्‌ 11 ६1] 1९६ 
5८415 (लावा0€[5) , {[ला 2101६, 81८ 0161610 ए? [116 0026 111८ 
1100111 ग ऽ८$ाा7च, (८१८41117 11868. गाला (01६४५११. 10४५8 
11110021 {171€ ८५1 10 0157117६. 64. 
प्राणो यदान्तः प्रवहेत्‌ सुषुम्णानाञ्याः सुनिष्पत्तिदशा मुनेः सा । 
यदा भवेत्‌ भाति च राजयोगो ऽग्नीन्दर्कबिन्दूपममात्मभानम्‌' ।६५। 
1110 २८५६ (५॥ [६,11८.1 5114 11111117 - 
017८/}/4(1 ५(८।।५(।८(१५य५४ 1110006./1 ऽर ॥ 
144व 604 ५८। 60411 ५4 1५1८८ `- 
९0101८44 400114्/411140115 (1115400 5114111 ॥ 65 ॥ 
गा. #५ाला [012 ला{दा+ 171510८ 116 ५८५८1171 11८, 2 1114111 
©1]0४§ [|€ {€ 0| 11541121] {€ [€ 40 वदा75 ।व्र 41024 ४5 2 
{९501{ 0 लाटा ग 7८६, (4८, वत (इता) कात्‌ 6 6८. 11 {८ 
9९1. 65. 


तथोक्तं णार््तिकाचार्यैर्मनिमोल्लाके - 

(1(/104801 ५1(1(8( दा 1/41111214+01/५८ -- 

1 15 51 ४७४ 117€ वणका 9 पवद 
72785011454-- 

प्राणे सुषुम्णासम्प्राप्ते नादोऽन्तः श्रूयते ऽष्टधा । 

घण्टादुन्दुभिशं खाब्धिःवीणावेण्वादितालवत्‌ ॥ ६६ ॥ 

01.411८ 5045 41717454771/078/2८6 440 114/0 57 01/2(८ 'ऽ(4८41व । 

2॥41{4५५1400145411404604011 7405 ४८ ८९41612 ४४८ ॥ 660 ॥ 

तनू नपात्तडित्तारतारेशतपनो पमम्‌ | 

बरह्मनाडीगते प्राणे बिन्दुरूपं प्रकाशते ॥ इति ॥ ६७ ॥ 

{4110114/24((40111वा4(च7058(4/0470/241114111 | 

074/14114114172 4/८ (140९ @1714111ए/041}2 21:14 562८८ ॥ 411 ॥ 67 ॥ 

7. फाला [िववा८2८}1€8 5065 वा1104, {1८ ९1९11 «वा 1९1€8ण 
024४5 ५९ [६६14 1715146 ५५॥।८॥ € [॥५6 {1€ ऽ0णारतऽ (€ऽला निष 
1121 ०18 0नल्‌[, णाल, (छाल, ऽकपात का धा कट्ल्वो, व, 106, 11719 
एला, [1111102 0 2 *ला ४ [71९ [0 , लव्टाषट ऽकणा1त 01 1176 {€ ,।०॥५५ 


1. विद्धपपरमात्ममानं -0. 2. शखाऽधि -7?. 3. प्राणो -0. 
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11000ला 714 51171|| ऽ0प्रात 01 010स्णा7ह मा. +ला [वाव लाल + 11९ 
(014/111124118कध7 11€ (7८१ | णाा1 ग 471 15 1९४८६1९ 171 {0८ ति 9 
0111८44. 66-60. 

निष्पत्तिदशाराजयो गश्च भवति तदैव ॥ ६८ ॥ 

111500(114:581त/21/04 ४4८8 004 ५4८1 (4५ ॥ 68 ॥ 

(य. गा 0011 [€ ऽ{६[८5 9 11504101 8016 (41/02 {५९ 
1१५८. 68. 

तद्भुक्तं योगढीपिकायाम्‌ ॥ 

(५५६८1) 1०९८० ८०१८21/2171 ॥ 

गा [६ जणा 15 $वाल्तं ॥7 ०९५14. 


॥ इति शुन्ढपघषदढेणणियधितायां हरठ्तत्खकौममुद्यां 
शक्तिद्यालनप्रकाघषकेणलक्लुम्भकणिणेचनोद्योतः ॥ 
॥ 111 ऽ0ातभावर्वटर्वसवटािङठा [ध(ाक्दवर्वतरणाोप्तङका 


अ १111101 (1101 १1111111 10/11/1118 


116८ €$ ॥॥९ लवो वला वता त117६ {1८ ४ता161९5 ग 
५८(१५2/:1014 014 (९८१६५।६ 
{८4111014 111 (६(14(1 ५६4८८77 
(८01०६९५ 0 5८744८४4. 


(-141€ा - 45 


अथ शक्तिद्यालनांगममुत्कर्षप्राणायामः - 

401६ &५६ (1८212111 41110114८2754/7द105.1/4114/0 -- 

प्ल 0110० § ग{252 07210 व718 ५1116] 18 2 
(८गाएगाला 9 6211८212 -- 


आयामतः शुद्धमनो एव लोलं प्राणे जिते तिष्ठति चित्परात्मनि । 
उत्कर्षकायाम उपैति वायुः सुकुम्मितो। मध्यपधे ऽयमुदू गतिः ॥१॥ 


२१५०१०० {40417147 ९ एतं (०7 
[८ |11५ (५ (04/1 (1(0:114101114111 ॥ 

(८7544. त.1/014 (१4111 २१८॥ 

5(1460111101141८) (11541 #* 40416 ` ४५011८12 (1/1 ॥ । ॥ 

(¶. शि८।।८९ 01 (07111114 1141५९5 1171९ 1८511९85 नात्‌ 
६1५।६. (-01110] ०५1 (174 ९1४१९८5 [€ ॥1110त्‌ छा (4 (11141. 
रदाला1छा (६५10126८) 11 11 [70611८८ 91 (((ण७ (211141/4171 
+ला ‰# ५९|| 110४९८5 {116 ४} (7414) ([0पट] 11८ ललाप] [पा 
(51517111). |. 


अण्डादधः सीवनिकां सुसृक्ष्मां वामेन गुल्फेन निपीडयेत्ताम्‌ । 
निक्षिप्य गुल्फो परि दक्षगुल्फं बद्ध्वोरुजंघान्तरसन्ध्य ऽभूकम्‌ ॥२॥ 


51044414 57401401 5५045177 वता 
४01८1 ९५12/004 11074+/८(त्ता ॥ 
11451001 ९८/12/24८1 ५५८५7 ८2/4 पा 
(4८0 ४८101/41/5141:151116/1/ ` 00/00/६441 ॥ 2 ॥ 
(7. 655 {€ *टा 8070116 एलााटताा [०८१८ ७९०५५ 11८ 
50701071 ५५।[] 111८ 1€॥{ ५१।५।६. ?०८९ {|€ 1121 9116 ०४८ {€ 
1€1; 2: 


समस्थिरं विष्टरके समः स्थिरमासीन पश्यत्निजदक्षगुल्फम्‌ । 
सुरक्तकिञ्जल्कविराजते चतुःपत्रे स्मरत्रोम्‌ हदि मूल चक्रे ॥ ३ ॥ 


$211145(1174471 ११७ (47446९ 5171440 501८1 
2570 (241/2111111० 4124८52 0704177 ॥ 
5१५८६५11 1414 ० ब्‌ (०८८ (८44/0- 
(2५८८ 571414111007 04८ (10/८६/4८ ॥ 3 ॥ 
7. रया६।1 5।९६५४ वात 5४01६ 1 वा कऽ ५८1111९ ऽता 
२। [16110111 २1116. ##11116 वलाालााफला7द 001 111 [16 11106 11160141 
णा 17104८44 +ल | 145 कपा तल्लु)1४ 1८4 [€प8. 3. 


1. सकुम्मितो -1. 2. मूलं -8. 
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मनोलयो यावदतीव तस्मिन्‌ तावत्‌ समीरं मनसा निरोधयेत्‌ । 
अनेन योगेन जितो इपानो व्रजेत्तदाग्नेः पदमूरध्वबाहुः। ॥ ४ ॥ 


17147600 त ८4५२(7१६ (45 711 

(11/18 1/1 // 8, / ˆ 7,111.1 .9। 
21९0६ (१९८६ 1/८ 0120510 

ए्वा्‌/८(( ववद (६4411101 00 ८4011044 ॥ 4 ॥ 

द. रदाय 1८ (द्व ४५१ पातित 11|| (८ ।111त ९८ 
(गाा[)1९{८]४ व500€॥ 1 11 (अम). (1115 1९८11५८ ॥0 ५९६५ (1८ 
017011९6 44114 10 (11८ ५0०५९ 01 4&11 ({11८) २१०५९. 4. 

अस्याग्नेये मण्डले वै त्रिकोणे 

रक्तात्रादेः पाचको देहयाताः ॥ 
अग्निः साधं वल्निनाऽनेन वायुं 


ध्यायन्‌ तारं* धारयेत्तत्र मन्दम्‌ ॥ ५ ॥ 
५५12016#/ 11141141416 ५1 ९1०011८ 
44 (0044८/1 (१८९८० 4८५) ॥ 
1111141 ऽत7(11410}) ४4/04 "बलाय ५६१11111 
(11/71/2107 (६1111 (41111401 (11410411 ॥ 5 ॥ 
ग. [ {© ववाटपता 111411(4:14 0{ 17९ |1९४ {1८ (12९511४6 
117९ 01 [००५ [८. @1९ ४॥०५५।५ (८ तद© 0) (६४ (@171) 0% [1010119 
781 ६।0ा४ ५५१1 [1९ व {15 का. 5. 
यावत्‌ सम्यक्‌ स्याज्जयो ` ऽपानवायोस्‌ 
तावज्जाते ऽग्नेर्जये सम्यगृर््वम्‌ ॥ 
तस्मादग्नेर्मण्डलाकन्दनाभेर्‌ 


न्यक्‌ स्वाधिष्ठानादथः स्थानकेऽमू ॥ ६ ॥ 
तचा ऽना ५110) (21144 ४ब्‌)/05- 
(5८२३८ ८1८1141 71/42 1(/1४४071 ॥ 
(44771404 11011114 14(८47142140/61- 
11१44 5 १व4015{040542404/ 508744८ "710 ॥ 6 ॥ 
ग. 90 107 ४5 (९ (८छा1(7015 4004114- त}, 01 ६150 
60117015 {€ 111८ ११०४९. लटणि€, 01९ 5[0पात्‌ पव्ा5€ (1) 42111 
17071 ।{5 71121148 |०८५।९५ 0९६।०५५ $ 41510211 0८1४८८८ (५14वै 
५५ 19४९]. 6. 


1. मूर्ध्ववादर -1. 2. रक्त त्रादेऽ -. 3. देहपाना -!. 4. ध्यायनृतारं -0. 5. 
सम्यवस्याज्जयो -#. 


5.36 1870॥€ 1.५ 


प्राणापानौ मन्दमारोप्य साधं 
वायो मित्रेणाऽग्निना नाभिदेशम्‌ ॥ 
पश्येद्‌ दृष्ट्या संस्मरन्‌ तारमन्तस्‌ 
तस्मिन्वायुं रोधयेद्‌ हृल्लयान्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
(1111211५ {714114:1111810/2}/2 ऽव ८40477 
४/011711(60ब 01101 140/110८520}1 ॥ 
05 #८५ (1५ (४८व $५111441141व11 (1व71त7145- 
(44111111 ४71 (1411 (0 ५402८८व ॥0/1141/व7(47) ॥ 7 ॥ 
गा. 016 ४1५1५ २८१८४ [गत्‌ [आदत वात्‌ 40502 [17६ 
14४९] ६101 ५५1] ॥‰ [11८ 14 (1310 (८ ९१४९५ (त (८ 14५€|) 214 
71८त11 11 का (071 *#/1111९ 101411९ 11८ ५}. 11९८ 11|| ५7ड्काका 
1111170 51[0ल€ा४८ा1€5. 4. 


ततो ऽग्निना बोधमुपैति कुण्डली 
स्वं नाभिरन््रात्‌ फणमाशु कन्दम्‌ ॥ 
शक्तिः प्रबुद्धेयमपाकरोति 
तेन श्मशार्नो ऽप्रिबिलं। द्रुतं तत्‌ ॥ ८ ॥ 
(4/0 740 (७40 411101|24111 (५१८1217 
5104011 12011114114/01त[ 20211411150 (वव ॥ 
&414/1 (0५00८८11 }/11110/044 4704 
(८7 54145410 "10110011 {7014171 [४1 || 8 ॥ 

¶ा. (1[लाट८णिट, (4(148/1 ।$ व+ पणा पणा [1९ ७४ 
14151182 {116 0०५ [णा 11८ ८१५।1४ 01 [1८ २५८] (शाल (€ (द्वार ४ 
1०८५।९५. 5६41 (८1141117), ६४111 एट्टा वाण०७९, वृतालत1# प्टवलौ८& 
111९ ८५1४ 111 117€ 50५5774. 8. 

फुल्लं भवे तत्र शनैः समीरं संपूरयेन्‌ मध्यपये सपावकम्‌' । 

आमूर्ध्व उदूगीथमनुस्मरन्‌ ज्ञः सन्धारयेन्‌ मारुतमग्निना सह ॥९॥ 

(0८/471 (04४८ (4८12 &५041/0 54171797 

५4111/00141/21 (11440 140410८ $५/2व ४५८६६071 ॥ 

41604118 (८7(041714110511147६0 /7६/ 

44041411 1114101411441110व 5/8 ॥ 9 ॥ 


1. श्मशान ऽध्निविलं -#. 2. फुल्लभवे -}). 3. सयावक -}. 


प्रिग8 ४२४ भााणता 537 


गा. ऽ1०५५।४ तात्प {1€ 811 10 (1€ (लयाय [वत (5५50711) 
2102 श्ण] [८ धात (11|| 11) 00 प) ए तल वत १*1॥|८ 117९८।।{4(1119 
01 (८1/4६ (0111). 9. 
मष्टापथच्छिद्रमुमूर्धनि पूरिते स॒ वलिना गन्धवहेन विग्रहे । 
आत्मा तदा दृश्यत एष मूर्ध्नि यथाम्बरेः दीधितिभिः प्रभाकरः१० 
140 (2५(414८001141125 11111171.1/10112 6111 
$ ४८07 ९441140 ध्वातात ४1६12/८ ॥ 
स्रा (4८4 (4४214 ९$व (116140111 
‰५(॥/110६10 474/1//100111 (01:101244141/0 ॥ 10 ॥ 
(7. 1) 116 (00५ (ला) 11८ ताः 1018 ५५111 [1८ 15 [1||९८ 
1 {116 ८४४[४ त 17८ शटा [पी (यडताावद) प)19 [1८ 10) 9 11८ 
९२6. 0८ 1621165 पीट द्रव) 71 111८ [८दत, [|< {7९ ऽपा 15 ऽल्ला 
४८111 115 011111८6 ।0 [1९ 5॥५४. 10. 
उत्कर्षकायाम उदारथीभिः प्रातः प्रदोषे च निशीथ एषः । 
मुहूर्तमात्रं सुसमाहितैः स्वे नाडीविशुद्धौ प्रथमं विधेयः ॥ ११॥ 


((८५।५८द ५}/21114 (1८41114107/2011 

(21६ (11161056 (य 1141104 ५44/ ॥ 
711011011141115 (14171 ०(५411111111/ $ १.८ 

01170151 ॥॥ (21211/161111441}1 ४141८१2 ॥ 1] ॥ 

ग. 717 शाट्य [व्लीन ५0 15 ०१६९0, 5110114 [1५1 
|| [८18९ ५६5 (वावाय 101०४९८ क [पात पजा ७1 (८ 
1844, 10 १ 171५0476 (48 पापा ६) 11 [€ (॥ाजाा171४. ९४९८117९ वातं च 
11011911. 1. 

अनेन नित्याभ्यसितेन वायुर्जितो भवेत्‌ पथ्यमिताशनस्य' । 

भवन्ति देहे हटसिद्धिचिस्नानि आदौ क्रमाद्वायुजयाग्ररूपम्‌ ॥१२॥ 

401९014 11(1/4/0/11^451८01४ १८- 

(0 (04५ ४८( @4(01/41111(5411५ 4/4 ॥ 
(2/4 ५४011 ८/८ (4(0:5140401.1011471 
१५४ 4141154 / त 11/41 41:410/2111 ॥ 12 ॥ 

(7. 001९ ९/0 (65015 10 ाछतदाधा€ एषा ५८0]दइगा1€ 100 
९व1715 (का०] ठरला एव} [[0८॥ {1६ ट्टा १८1८८ 01 11115, पात्‌ 
प्रऽ ४९ १८5८1 क लका7०1६त एदु 1 वचा) 1171158९ वापा, [८ 1151 
&18715 01 ऽप८्८्टऽ& 11 (६1/44, वाऽ€ ॥॥ ए ऽ८वृतटााव। क्रा. 12. 


1. समूर्ध्नि -0. 2. धांबरे -. 3. वायुजितो  -0. 4. पध्यमितामानस्य २. 


41 
~ 
>© 
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अभ्यस्यमानो ऽयम। तीव दीर्घमारम्भ उच्चैः किल साधकाय । 
ददाति वायोर्जयसिखिमग्ब्रांः स्वेदप्रकम्पासनखोत्थिताद्याम्‌ ॥१३॥ 
200/11/251/47714110 ' 411147४2 ध716/0व171- 
2८401000 (८८214 (१।८ 54144 द्‌}/4 ॥ 
८५५१८ २१८०।21/45{44011114 21/24 
ऽ ५८८त7124441111285 41440008 4//5/71 ॥ 13 ॥ 
गा. ४८८ ॥ 15 [वल[1६८५ णि च [जाद [11716 1 ०८5 11८ 
$ १५६८ [11011८ा (1८६0111६) [| (0{70] 01 वण काते २५४१1८८५ 
{५/1 (116 ६६0 (०0८ ८५[८ा1८1८९8) [ला 5141011, [लााताऽ, 
|८४।[६ा।क1 लाल. 17 पा ५६114. । 3. 
यदा शरीरे पवनः भसिद्धस्तदा मुनेज्गानमुदेति दिव्यम्‌ । 
ज्ञानाद्‌ भवेद्‌ वृचिगुणो ऽस्य सिद्िरदूरतोऽसौ हितदीर्घलम्भे ॥१४॥ 
त 4111८ (24 4101411 $०५11८045- 
वितं 11041617 वा 471104८ 1४८1 ॥ 
74044 004 ४८८ ५८५01९1० 9१४ 5144141- 
4477410 ५411 (1{५472/414/71000 ॥ | 4 || 
ग. #८॥ला [104 1५ ४९८1 ५५८] ८काीण[द्त 11 17८ ००८४ 
11] 11 ५1४171९ ५८1ऽतैगाा तधषणाऽ छा 11€ (1114011 ५८]1॥८]॥ लाक्षा८९४ 
110६5 तात 111८ रववरतवाा+ यदवा शला ४ ८०४९. 14. 
सुसिद्धिरूपो जितवायु रात्मिनां यदा सुषुम्णान्तरसंगतो ऽयम्‌ । 
तदा चिदानन्दमयं मनोऽदो नभो पमं सुस्थिरमेकणूपम्‌ ॥ १५ ॥ 
5 ॥1.51444/117020 (4 \2.1/014(1711114/71 
१५८१ 505 411111411141452116410 "2111 ॥ 
(वर्धय (1५7411644/7149/4071 1714110 40 
14/0/10241114411 ५15(1411164 471 ॥ 15 ॥ 
¶7. {1056 ५10 ०८ ५९५४०1९५ 10 5€ (-16112व1101) , ५५1० 
॥१५९ (€का117०॥।९ (144 7110 ५€ त) (1114) {10011 {1€ ८४५1९ ॥7 
51151710 +€} 15 4 एा€वा २८।६४लाद६ा{. (ला {11८ पात्‌ (द्लणा1€8 
01५६५ ५0५ (लावा715 11 06 अदा गा द्वतता [ [11९ 8 लु८्पा ७।९१ 
216 ५150 €$ ५050071९ 17 81155] 91016. 15. 


यदा सदानन्दमयं मनो ऽदो विवर्जितं क्लेशगणैश्च बाद्यैः । 
संसारदुःखानि विहाय योगी तदा समाधि विशते निसर्गम्‌ ॥१६॥ 


1. अभ्यस्यमानो ऽयम -४. 2. सिद्धिमग्न्यां -1). 3. मुनेन्नान -9. 4. भवेद्रन्दि - 
†. 5. हितदर्धि -- 0. 0. समाधि -+). 


| ९(.1११1.1१.19 (1 २.11, 11/91 539 


+ ५५01401440702.4/201 (11110 4० 
४। ५२।(1(4771 (1९5९६ {१६15८4 (६/1 41/ ॥ 
11/11 11111. १1171118 1/1, 8, 
(चत $40144/11111 ५६2८ 11154121 ॥ 16 ॥ 
7. #८[ला [1९ 1110 15 लातटाटत [८८ [का (€ 1051 ०। 
छोपल] पावातवा€ ऽर्टदि115. ({ ८८८४ {01| 01 लाला 81155 
21112 0] ५|} ५0५1४ पा 15ला1८5 कात्‌ 11 लाटा [116 वाताद्‌ (51८ 0|) 
51114411. 16. 
सिखं तदा चित्तमपास्तदुःखमेतद्यदा यत्‌ कुरुते समुयोगी । 
सर्व॑ क्षणात्तद्‌ः भवति धरुवो ऽस्य सुसिद्धकायस्य सुसिद्धिलक्ष्म ।१७। 
51041/14111 (वर्वर (पवता 05 (400016604111- 
८(५५।४तब 121 (7111८ 50/0९ ॥ 
५/८ द071 (5६117 ({५७ (0114 ८1 (100 "५1८ 
(५५५८01८5 १ 54५ 1401/:4541114 ॥ 17 ॥ 
ग. +ला ॥ 01 ५५19 [145 2३166 11:56 $ 0४८ [1८ ००५४ 
६116 15 वत॑का1९त ५८।१]1 {९ 51205 ० $पलाातफात| [0५४८ (414९5 {1६ 
1711714 [९८९ [का] ¶ा15ला ४, ला [९ (ला व्ा1‰ ५८17६५८४ ५11. 17. 
दूरेक्षणश्रवणमन्यपुरप्रवेशं 
व्युहादिकं च वपुषो भवति क्षणेन ॥ 
चेतःसमीरवपुषां च यदा त्रयाणां 
सिद्धिस्तदा स मुनिराट्‌ परसिद्धिपात्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
५६८ 54114472 ०11407114101.1/८201 [2/८ ८८541 
४1004141} € ४221150 01/14 ४4८1 (८5५८014 ॥ 
८८(२/0441110 ४425171 ८५ वध्वं (4८ वप्वाा 
५(८4॥17५(वरव ऽ 1110111114( (२६।51440112501 ।॥ 18 ॥ 
ग. 1९ काला ८।५।५०४६1८९ , तताद्प्तला८९, ५011179 0 
लाला गागा (0 ता (1७५५९१८ ०। 11८ ०0४. 16 लका{ण]$ 
२॥| {11९८ --111९ 117८, (द धार्त 1116 0०0६४. वाला {16 1714017 01169 
€11९101€ 10 [शाला १८]11€शलाला15. 18. 
जीवन्मुक्तिपदं गतोः भुवि महासिद्धस्तवाऽसौ मुनिर्‌ 
गच्छेन्‌ मोक्षपदं यदैव सहजः स्याद्‌ राजयोगः स्वयम्‌ ॥ 


1. मेतद्युदायत्करुरुते - !). 2. क्षणाद्‌ --2. 3. गता -.. 4. गच्छन्‌ --ध. 


540) (727 ४ 


सर्वज्ञः खलु धर्ममेधमनधं प्राप्तः समाधिं परं 
योगीन्द्रस्तु। तदाणिमादिपदभागव्याहताज्नो ऽमरः ॥१९॥ 

11८01114 (12८4011 ०/० (00041 1714/155140/1851वर¶ "६६11 7101447 

&५८८॥९॥ 11106८5 4(2दवत41 + १८१८4 ५4/41 5#व८ (4104440 
५१८44417 ॥ 

५4 ४५/ १६4 (11410 4111४716 04114115 04471 (1144 
5411154/01171 (2411111 

१०८71८41 44 111 (11111111 00505 ४११0 (/76 ' 11214 । 191 

ह. (1८1 [1८ 111८414 ५५1५ ८८015 111815-५/८८॥4 0114115 
11€ ऽधा८ 01 [।कलाद्का #1|८ 11४7 11 1015 ०५४ (5८ तत्‌ 
((7ऽ९वृप्ला( 1४ ववौीऽ (111८ (प्‌ ऽ{व[८ 0) [[ला पाका. गाला 1८ व1141115 
(५०९६ €१५1[४. [16 0८८071९5 छा 1961टा11 ।१५९८्द्‌ . [€ सपा 17६ 
00९ ऽ{पा८€ 0 (क वा11141116॥4. (€ ०९141 पवित [८ ऽवि रणा 
{ताऽ८्टातला व] 54/71541011 ५४1८] 1८511115 10 व(तााााला[ का 40117 
९१८.. ४६115 ाालाऽ€ छ८15तछाो 0114 [८्८का165 10141. 19. 


एवं" वर्षसह्राणि लक्षाणि च शतानि च | 
पर्वताग्रे गुहा वासः सानन्दः सिखयोगिनः ॥ २० ॥ 


९4171 7६५4५0458111 (45801 ८४ ९4401 ५६ । 

07 ५2(वेक7८ 1/1 ५व5४(1 50140444 ०८40 41/04114{1 ॥ 20 | 

शि. 11८ अवत+ ((0 $पल ४ 5६८९) 1६5146६ वा € करा 
{11 11061 जा 1 9 तवेश 11 ५ ए118510] ्ाठकत्‌ कि षातीट्त छा 
{10६7५ छा [६८115 01 ८६75. 20. 

आरम्भ उत्कर्षककुम्भमेवमप्यस्यतो ऽल्पं च शकृच्च' मूत्रणम्‌ । 

अब्देऽथ षण्मासि भवेत्ततो ऽनुगन्तव्यमब्द्रयो ऽतो नः वाहने ।२१। 

९८411014 (4६475444 0100471८ ४ वप्र 

५0010 45#/4(0 {2471 € $4(1८८द (वा त(धद्रवा || 

०७८९ 104 54171457 (14 ८८((६(८ "104 

247 ८१17140८ (14#/00 (८ 714 ५१0१८ ॥ 2 | ॥ 

17. शि८[1८८ ©। ५1८4754 (८1160044 11 111८ $€ ग 
क417160/18 76६0|[5 111 शलदा चरा 74110 पोतं [३६८६५ ५४71 काट एला 
01 81 11101105. (11८८10८ 107 (1९६९ #ट्ाऽ 01€ 5100110 7101 0४८ व 
५९८1९. 21. 


1. योगीनद्रस्नु +. 2. एवं च -. 3. वीस --}. 4. शक्षुध -. 5. मतृतयोतान 
--0. 
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घटान्तमारम्भत आ त्रिवषं' पथ्येन कुम्माभ्यसनं विधेयम्‌ । 
न योगिना मूत्रविडल्पतायाः गन्तव्यमीषत्‌ किल वाहनादौ ॥२२॥ 
20५{411(4171574111/0/1६(4 व (1 ४4।५441 
2201८11 40776056/7 #:4511118111 +*{1८1/4/7 | 
11४ +/001015 111011६ ४८६००२४ 
९६८५ \*1/411175 (614६ ४य 12115६0 ॥ 22 ॥ 
णा. 0८1८८ का (4५171011: 5 व्८छनो)८1५९५ 101 (111८८ 
%#९€प्ा$ (णा) 11९ 511९ 0 177700६ प) {0 0६४ ५८1८ 005ला 17४ 
71100ला५।८ ५।९॥. (117 प #कडा 11६5 $८वा{१ (1716 ६16 [2९८९५ . 011८ 
{|© 8001५ 710 ८५९ ५८।॥८।९८५. 22. 
अध परिचयकाले बोधनीयामवीर्यात्‌ 
जितकरणबलो ऽसौ योगसं साधकेन ॥ २३ ॥ 
५0 (221८2८४६ (0५141111/21112 ४111/व। 
१८4८0६40 410 "५40 1/०६८९० 71५ ६८/५८ ८11 ॥ 23 ॥ 
गा. [011८ $ 01 (गव्या, च एलषटुव कावला1कला. एप्‌ 
(0111701 0७ला $ला5८5 €कि116551४ १४४६615 (40411101. 23. 
त्या चोक्तं योगयाद्गजल्क्ये -- 


1 125 एदल्ला 51६8164 10 +#०६21/ब्‌172 ४21६2 -- 


बोधं गते चक्रिणि नाभिमध्ये प्राणास्तु' सम्भूय कलेवरेऽस्मिन्‌ । 
चरन्ति सर्वे" सह वह्निनैव यथा पटे तन्तुगतिस्तथैव ॥ २४ ॥ 


00/41 ९६८ (०411114 11 01111246 
{21264516 5411100 014 (६५८५६1८ "50100 ॥ 
८41६111 5476 5404 4171111४ 
१८0 (२८ (1/९ (1५ (4८0४ ॥ 24 ॥ 

17. 1051 85 {€ 101९5 ८४१५८ (€ ५५11०01८ ०| पट लन, 
ऽा[त्ा|४, णाल) (वत ८0वाऽ९६ (10 1८ ०001८444 वात (धत 
((८८11112111109 1५ ५५६।८९1९५, ३11 111९ (वा) 4४) ३101 ५८१1] 111८ [९४१८८ 
11€ ५701९ ००५४. 24. 

भित्वैवं चक्रिणः स्थानं सदा ध्यानपरायणः । 


ततो नयेदपानं तु नापेरू्ध्वमनुस्मरन्‌ ॥ २५ ॥ 
01111 ६।८471 (24117441 50404111 ऽवि 4174474 +/418}1 | 
{4100 11417422) 101 {50/11 0140 94011441050121540 ॥ 25 ॥ 


1. त्रिवर्षे ---{. 2. ऽभ्यसने -1. 3. विडल्पतायां -. 4. प्राणस्तु -{. 5 -सर्वं -1. 
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ध. ^ ५८४०८६५ वदता [8८1८८ ल८९६ (€ १४०८ ० 
(वधा (५८1८1211) = बत 0 *८ऽ ववा ३0०४८ {16 1३५८] +"116 
ला1ला110ला171 (011). 25. 
वायुर्यदा वायुसखेन सार्धं नाभिं त्वतिक्रम्य ततः शरीरे । 
रोगाः प्रणश्यन्ति बलाभिवृद्धिः कान्तिः तदानीं भवति प्रकृष्टा २६ 
२ (८१/4८ ४त१.८५०६0८४ 5८/40 
11500/11111 [४६11 ४4 (14 5717८ ॥ 
0८ ६/ (०1411५44 1/4111(1 6441501/14001/7 
{८६1111/ [418111111 ॥॥14 ४/1 [21:17518 ॥ 26 ॥ 
7. भणाला [आअदा 21019 एणा) [176 [५6865 १७००५४८ 0८ 7५५८९. 
{11€ [०५४ {5 (लातटाघ्प [८ [जा] ५५९१७९४. पतीला, 1]1€ 0०८।५ 24115 
©(्लाला( अदाव धात्‌ 1057८. 26. 
ब्रह्मरवऋछमुखमत्र वायवः पावकेन सह यान्ति खमध्ये । 
केनचिदिह। वदामि तवाहं वीक्षणायृदिः सुदीपशिखायाः ॥ २७ ॥ 
(01:4/1114121141111६17104041714(74 ५ब्‌)४१२॥ 
(व ६(६९ाव 5404 12061 (4111441८ ॥ 
(८१५८1५41 एवर्वसा7 (२ ८व॥दद 
८1(८5वदावरवकाीवा +वव045401/4/ ॥ 27 || 
7. ¶71॥€ 70045 श्ल्णाफक्षा116त जण) [76 110४८ 10 16 
९७1५ 0 #14101714/474117. ^८८० 10६ (0 ऽकाो1€, छा€ [6€५८।*९८६ 1८ 
014८118 [1घा€ 0 11€५1{द611 ॥1 {1९ €. 21. 
निरोधतः स्यादृदि' तेन वायुर्मध्ये यदा वायुसखेन सार्धम्‌ । 
सहप्नपत्रस्य मुखं प्रविश्य कुर्यात्‌ पुनस्तूर्ध्वमुखं द्विजेन्द्रे ॥२८॥ 
11/11/1111 न ) 1/1 ( | स ।  ,। 1 ^ 11८1. 1/ (0 / ^, । /। 
एत१८५५द (लाद ऽदवार्वीदा | 
54/145 74241८45 1 71440771 {2८4 15 # ६ १/6 /71। 
(०५11५5(07411 ८4710040) ५५1८47८ ॥ 28 ॥ 
(र. (0170 पव 11 1८ ८५५४ क {€ [द्या (क्रा $$ 
{116 7704 वाजा पणी) 11८ 1) (८६४ 0) [णडा [ृल्वा§ पातं [पाऽ 
11 प्श्वात5. 28. 
प्रबुखहृदयाम्भोजे गार्ग्यस्मिन्‌” ब्रह्मणः पुरे । 
बालार्कश्रेणिवद्कयोम्नि' विरराज समीरणः ॥ २९ ॥ 


1. केनचेदिह -0. 2. वीक्षणाद्रदि -. 3. निरेधित - 0. 4. स्याद्वदितेन -. 5. 
सार्धं -0. 6. गार्ग्यश्समिन्‌ --†. 7. श्रोणिवयोत्रि --0. 
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(7400440 4111 02101000 € वाद #२507110 (0074/11710111/ 001८ । 
0९1३114 दप्य्‌1॥ ४2७ ४1/01771॥ ५1दाव/व 5401741190 ॥ 2० ॥ 
ग. 0 €41 ! 0 २५८६(<ला178 ०1 [€ [०प्ऽ ०। 1८ ८८ 
8९0५5 10€ (22114 10 {€ २१०५९ 0 14071441 ०€ा९॥॥ {21704 5111165 
11८८ {16115108 ऽ. 29. 
हन्मध्यात्तु सुषुम्णायां संस्थितो हुतभुक्तदा । 
सजलाम्बुदमालासु विद्युल्लेखेव राजते ॥ ३० ॥ 
(11111714 4/11/8 (10 50150011 2771 521115(/1110 (01400114 (रवत ॥ 
ऽ44140110114277141450 ८१४।८/८/८ 4 1बर/५(८ ॥ 30 ॥ 
धरा. (ला [1 1८ 5117165 11 50541770 धा {€ <लाला 01 111९ 
[ट्वा 16.111 1 हा17172 11 {17€ 19 91 {17€ लठपरतऽ. 30. 
प्रबुखहत्प्म सुसंस्थितेऽग्नौ प्राणेः च तस्मिन्‌ विनिवेशिते च । 
चिह्नानि बाह्यानि तथान्तराणि दीपादिदृश्यानि' भवन्ति तस्य२१ 
@740५८५५114011424477145 4441115 1/111८ '£ 01४ 
2170८ ८५ (45170 111५८51८ ८६ ॥ 
1104111 (0201८11 (4८4 ववा व1 
५1१4५41८ 14 (0112 ४40(7 [2518 ॥ 3| ॥ 
गा. +ला {€ [७ 0 (€ [टवा 15 य्वरलाल्त्‌ वात्‌ +शौला 
{1९ (71014 15 190 ८५।५७०11६॥९६५ 111 1{ 21011 ५५1(1 [16 , दपलााय। 51975 
णद्ध धात्‌ 2180 {1८ [लाव] 51208 [८९ [लप्ल0ा ज 11111 
€. 3|. 
वायुमुन्नयतः एव सवष्नि" व्याहरन्‌ प्रणवमत्र' सबिन्दुम्‌ । 
बालचन्द्रसदृशे तु ललाटे बालचन्द्रमवलोकय बुद्या ॥ २२ ॥ 
#21/01111401041/4(& ९१ $2 ४4/11071 
1/1#2/147441 (21114 1/41114(1६ 54601407} ॥ 
(214८21141५ ०८7५९ [४ (2८ 
02126411411:11114 ४२।०६ ४ ०4411145 ॥ 32 ॥ 
ग. २५5८ प) 01क2 21018 ५८1 17८, #ू1711८ लौगा(1118 
[24014 #8 0ल्ल्णाका।€ छण) 677 (45211260 50070) धातं ४1509117 
{11९ ५८६०९17१ कठा ५५।{¶ पि।] कलिका 9 (€ जिद।€१त. 32. 


1. प्रबुद्धहूत्पप्र -!. 2. सुसंस्थिते ऽग्नौ प्राणो -४. 3. चसस्मिन्‌ --. 4. दश्यानि 
-0. 5. मुननयन -. 6. वलन -0. 7. प्रणवमच्र --†. 8. वालचन्द्रमशवलकयबुध्या 
-0. 
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सवद्निवायुमारोप्य भ्रुवोर्मध्ये धिया तदा । 


ध्याये दनन्यधीः पश्चादन्तरात्मानमात्मनि ॥ ३३ ॥ 

54/41 /व1/0171470/1/4 01111 /0117120/11/८ 0117 (रवव । 

4111/21/644014111/40407/ [24८२८५2 0(415(012411181111204 ॥ 33 ॥ 

ग. वजात (येव गाह ५५।॥ 7८ 21 116 (लाला र 10९ 
€#€70५५६ ज] [प] भीलाठा गात्‌ लता छ) क1141 प्ण) पाणितत1लत 
(्णाद्ला{7 पेणा. 33. 

मनो लयं यदा वाति प्रूमध्ये योगतो नृणाम्‌ । 

जिष्वामूले ऽमृतद्नावो भ्रूमध्ये चात्मदर्शनम्‌। ॥ ३४ ॥ 

(7210 {41177 यतते 17/17 6107144/11/€ 10610 1115071 । 

1/1 ४३11161९ 11114516 001111714640}/6 ८व107144275478171 ॥ 34 ॥ 

वा. [201८ {0 [१५८८ ५1 १०९ +ला) (1716 15 80507 म 
111 (लाला 01 {11€ €#८ल्छा ०४८५, ऽल्लालाछा 0 वाका ०५1५ प[ {1८ 7001 01 
11९ (कापट 11५ एलष्दुतिणा) मा वव ५। 11€ लला€ ग {11८ € ४८00५४४ 
0८्८्णा. 34. 

कम्पनं तथा मूर्ध्निं मनरैवात्मदर्शनम्‌ । 

देवोद्यानानि रम्याणि नक्षत्राणि च चन्द्रमाः ॥ 

ऋषयः सिद्धगन्धर्वाः प्रकाशं यान्ति योगिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

{८4011/0814401 {2107 1774001 1714145 41त(111448/520क7रा । 

५८४०८१07 12171}८वए1 746 ऽद( व व (47027184 ॥ 

{41/20 ${0404९4014027\4/1 0124 वै5वा71 11141 10111211 ॥35॥ 

(7. 01 (लल्ला) ८९७) प्रला0ाऽ ४074 016 6८61५65 कपतं 
४।{0 नात्‌ बा ¶€ 19]? गं € 762 कषात्‌ 2150 ॥८€ €ष्वृणाऽ1€ [द्वेज्ला]४ 
धशतला5ऽ, ऽवकाऽ वात {16 1100. 140760४८, 111८ #०75 € *८ {76 
7515, 3144045 वात्‌ 27087४45 (ला11-2०08). 35. 

ध्रुवो ऽन्तरे विष्णुपदे निविष्टजीवे च तस्मिनमृते च संस्थे । 

तस्मिन्‌ सदा याति मनो लयं चेन्मुक्तेः समीपं तदिदं ह्ुवन्ति ।३६। 

00701९ "1(41८ 1504८ 1111512- 

7४८ € (वऽ710द7्1116 @॥ 51775111 ॥ 
(2577117 ऽवर्व॑तर +त 1712170 (4#वा71 (ला 
7104{2/ 54011041 (4414411) 7४207 ॥ 36 ॥ 

¶ा. 1{ 15 510 पादा, ज्णीला का€ ८०८4165 ब 116 (लाल 
ग 1]€ €#€ए०५५§ +न१}116}1 15 116 €४( 01 ७10, णाल 7/4 15 10641९0, 
1. वात्मदर्शनम्‌ -- 9. 
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४7(लालीणा) 1८ वाफाणञव ऽदल्यल।€ऽ, कात ज्णौोलाला1) {116 1111174 ९८६ 
105079९, क1€ त]0004८1€5 ॥10ला ४10. 36. 


समीरणे विष्णुपदे निविष्टे विशुदधबुखौ च तदात्मनिष्ठे । 

आनन्दमत्यदूमुतमस्ति सत्यं त्वं गार्गि पश्याद्यविशुखनुखया ।३७। 

54111774 ५१5१०४५५ (1 ५15८ 

६५८५0 ५000५५५/14॥ ५2 (व4त[1114015(10 ॥ 

11:41141211111/4200164(11145 ८4 1 #417 

(४7) ९11 [25170114 ४६८८५०0५ । 317 ॥ 
शा. रिलंलातछा ७ (कव वा {116 ऽद्व( जा 1८1७110 ५८1] ॥ [ता 
८0150100८८ वात ५८४०का (0 त(7141 01095 000 11€)त0116४091८ 
811४5. 0 वादा ! ०0५ 71211 [€ ८८।५४८ ॥( ५४11) (€ [पा ५ 
८०15८।€1८९. 37. 
एवं समभ्यस्य सुदीर्घकालं! 
यमादिभिर्ुक्ततनुर्मिताशी ॥ 
आत्मानमासाद्य गुहां प्रविष्टं 
मुक्तिं व्रज ब्रह्मपुरेः पुनस्त्वम्‌ ॥ इति ॥ २८ ॥ 
१4/71 541114/0111/454/4 5470८214] 
1#411441/2017}/04 (4(11/111111557 ॥ । 
7(111411211145441/8 ८41 (1: ४15{4111 
0110411/71 ४।६/व (107 व0(ए (06151147 ॥ 38 ॥ 

¶. [जाठश्णाट 8 आऽ7८्त [तेलत८्€ कलाह पणा) }पाव 
€८. वा14 710प्रा1511118 11९ ००त# 99 ०0ऽला#।71६ पाकत॑ला४€ तला, णा 
2112105 81171 111111८ ८४11४ वरात्‌ लाद 10ल लव, छल (१५४८8 10 11९ 
५७०५८ 0। (07417. 38. 

इत्युत्कर्बप्राणायामः ॥ 

(१५८८ (5 4/2/4/04 #/21111:0 ॥ 

प्र्ा८ @008§ ५८४८ बा58 (1804 का. 

सामान्यभूलिंगजये सुयोगिन आरम्भगत्यां मरुतो जये प्राक्‌ । 

लघुत्वमंगे शुभवर्णगन्धौ विदटृश्लेष्ममूत्रष्वणुता सुकान्तिः ॥ ३९ ॥ 

551114111/2000 0117248. 5५#0८104 

ता211014८ 4/7] (71411710 ।३1/2 (126 ॥ 


1. सुर्घकालं -0. 2 बह्म -). 
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1420411 21114110 5040118 ५६115440740240 
(6105 11141110(1८5 400८4 ऽ४८६३07(1/ ॥ 39 ॥ 

(7. + दाला 116 5 णा काद77004 0€णि€ {1६ 
(6701 ०| (12112, ६ +/0&7 ९8511 (0015 {€ 618117६8 (€णपा 
©।लाला1). (पऽ जाट लाी[0४ऽ 111८ 11685 01 {1€ ०५४, ए्विऽगां 
€|], 2॥ (0101९100, $< [९८९5 , फटा वतं (ताकौ) धात्‌ 
१11106{11*6 [५511६ . 39. 

सामान्यवोलिंगजये मुनेः स्यादारम्भपाके सलिलेष्वमज्जनम्‌ । 

पंकेष्वसंगः किल कण्टकाग्नेः क्ुत्तूटू सहिष्णुत्वमपानसंजये ।४०। 

5व0ा40 4 01111142 1001८/ 5 

व74110/12/2 (८ 54211८5 ८१14027) ॥ 
4111८८5 ४4521720 4८114 £ ५(2८8061 
{८5५1111 541154111/1/21112/0112547}12.1/2 ॥ 40 ॥ 

7. ^ 7714011, 0४ हका लकात्ण1 ०४ 40804 01 {€ 
पारा चणा र 117८ 84८ 0 44111644 [१६८९५९५ ४ 2411108 ल्णा्छ 
०४९ ४/१।€ा €]ला17ल€ा1{, ५40६5 1701 आ} 1 +#वाल, १०८७ 70 एला 
21६८16५ ४ प्रत्‌ का [का छा 1८, धात (ता +४1(05 धात्‌ [णाल 
211 {111751. 40. 

सामान्यतो ऽग्ेर्विजये मुनेः स्यादारम्भमध्ये ऽग्निवशत्वमुच्चैः । 


सौदर्यमग्ने भूं शदीप्तिमेधे समानवायोर्विजये ऽग्न्य ऽदाहः ॥ ४१ ॥ 


51104011/2/0 ` 761४1 /२1१/८ 111001८( ५1/१८ 
211) 01144111401/11/ 111 ४६4{ ४६५८५८41/ ॥ 
9401८13/1/421714616170/1/6241014716640 
5407404 एवे १०14८ "2014 "42044 ॥ 41 ॥ 

¶ा. +ला ६ 1110411 11 {6 पार्त णं काध01004 5816 
60110015 11८ लला, ॥€ ६2108 (८गा70] 0४ ८. (णाणुर्ज 
5417114 ४१ 11669565 ९485116 1176 व10 का ५०९५ 7101 एला ४660 
0 [1८. 4]. 

तधा च मानमोल्लाके - 

{4/0 ८४ 1115025011६5८ -- 


८९010108 10 7140850152- 
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बह्वत्रपानभो क्तेत्वमातपाग्नि' सहिष्णुता । 

दर्शनं श्रवणं दूरात्‌ तृतीयं योगलक्षणम्‌ ॥ इति ॥ ४२ ॥ 

(04॥1८4111102112 0004611 /2111814/2411752015 00५ । 

८८५०4721 14 ८६{15171 ८01 (11712771 1,011657114/71 ॥ 42 ॥ 

(7. (7171८ [त तोागदलंला9ल क +#०९4 15 -- धा €10४ 
शोत ताता, लातपाका(८८ 0 [टत तातं तट, लुभा४०१३८८ पात 
८1६।११७५ल1८६. 42. 

खगस्य सामान्यजये मुनेः स्यादारम्भके दार्दरिकं घटेकयोः । 

हुमोत्पलुतिः स्यादनुशक्तिबोधे तुर्या रभेदे खचरत्व"सिद्धिः ॥४२॥ 

(04244 व 54111411.1/414#2 17107 ५1/4८ 

174111/2/144८ वंतवत:71(2011 &(14(८॥41/04 ॥ 
47071101[01011/1 41८10114 (1000व/1८ 
(५11/414/0064८ (4५८4८25 (५4/10 ॥ 43 ॥ 

श. [11112] लका{0] क [वद 11 कावाा164 ऽ14{८ ९140168 
8 171५1 10 [0] |€ ६ 170६, (0) 0१ [[€ [६८5 , तात्‌ छा ललाट 
01 11९ {0 ८६4^घ (३080६14) ६0104 0 त०५५१] ० 4/1 
(८५1141411017) 016 € #11५165. 43. | 

तधा चोक्तं मानकोल्लाने - 

(2/0 ८०८ {401 (120४5 01185८ -- 

६ 025 एदल प्ार0श17त्व्‌ 10 ाव85011ब58-- 

चित्ते निश्चलतां याते प्राणे मध्ये लयं गते । 

चिष््नान्ये तानि जायन्ते पञ्वभूतजयात्‌ पृथग्‌ ॥ इति ॥ ४४ ॥ 

८८८ 1114८128 १२८८ (@/410€ 1114401८ 141८4121 &५(८ । 

८{014011/८(त11 |६१४(८ (40८40/6(4/४त। [1141 ॥ 117 ॥ 44 ॥ 

गा. +ला) [1८ [पात्‌ #द्८का८€ऽ ६६016 ६1५ [17८ (कध 
7८८5 ।1 1८ लला(य। [षी , 17९ ६175 0 (का70) जं (ता{{दला)) *८ 
0114५ $९1[)९ा*<ा€. 44. 

योगभाग्कमे- 

०८५0044 4८१८-- 


1 188 एद्ला 51 9{€व्‌ 10 ०६ ०6045479 - 


1. वह्वश्रपानपो क्तऽवमानयाग्नि -7. 2. खेचरत्व -५. 


548 (12701€ ५ 


यावदन्तःस्पुुरन्नादो यावच्चित्तं विलीयते । 

तावदुत्पत्नयो गी स्यात्तत आखूढयो गवान्‌ ॥ इति ॥ ४५ ॥ 

+ #44401121/150/1 11141100 + ८4८८1((21 1111८4८ । 

{८२८९ ((2411114)/027 ५१२८4 810८1040 का ॥ 4111 ॥ 45 ॥ 

(7. जला [17८ लाय वरव 1८५९६15 वात्‌ श्ण 11८ 11170 
15 171९6160, 07€ ८८0०768 वा] (4{{404 10९7 धात 11€ा९्।॥ला 
५011165 (0 १८ लप्ाल्तं पा काच 10. 45. 

त्या च मानकोल्लाके - 

(4/5 ८4 (714114501145८ -- 

1 135 ०६८0 पिला 8181€त 10 (पद्ा25011858- 

प्राणे सुषुम्णां सम्प्राप्ते नादोऽन्तः श्रयते ऽष्टधा ॥ इति ॥ ४६ ॥ 

(746 5८501101 54111014/1८ 

६40 120 51५८ 51440 ॥ 1(1 ॥ 46 ॥ 

(17. ४५/7८ [तव 1110 ४९ऽ {170} 5५5८1117, ९190111 {065 
0 [लाय] ववर्व् ता€ 0८६५. 46. 

सामान्य आरम्भजं नाद आद्यस्थितेर्भिदापान।चलाग्नियो गजः । 

अनाहतो यस्तु स महापथान्तःः प्राणाग्निनोध्वौ रसधातुकर्षणे ४७ 

5व1571/2 412471004/4401 114 वरव#व- 

5{/111८01/45[ 112८4 (20141/0424/241 ॥ 
411/12/0 १५९८ व (1141154 (0411144 
(01411000 ४4 (5 4404(४(८475 ५१८ ॥ 47 ॥ 

श. (वर 15 [८वाप] 1 ता417100 व 5{६ा€ +€ {10144048 15 
1ला८्९्व्‌ 0४ ववद भात 1८. (16 40744041 (पाऽ तल), $कपात्‌) व्ा18९6 
५०८ 10 (वव ५74 [€ [२४९117१ {170षटटा) € हटवा एष॑ (ऊपषणाद) 
यत +ला 258 (14919) धात॑ ववाध (001 (जााप्टा(ऽ) 9८ 
€›{141८164. 47. 

अभ्यासं आकृष्ट उपर्यलं' मरुधदा* सुषुम्णास्यत आंगिधातृन्‌ । 

ऊ्व॑ समाकर्षति रन्धको यथाऽघ्नं चित्र एष स तदाविरास्ते ४८ 

4/0/11/454 24151 ((०471/414071 {1470 

2८4 50501714 1/2{4 1८140210 ॥ 
प्र0 वत 5व715 4८479341 ४114/14/0 12८0 '- 
511 172 058 ऽव (4८६ “1516 ॥ 48 ॥ 


1. भिदाऽपाने -9. 2. महापधात - 0. 3. उपर्यऽम्लं -0. 4. मरूद्धदा -. 
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1. शला {1८ 01217 114४17६ एद्ला 11९ (00 ८वात४ 
{{०णट्‌॥ २८८८, [0]15 ५ 116 ध/105 (0०५।]९ ८०511{पला{5) णा 
(1€ 1110111) 9 ऽद्वा ताला 116 [4558९९८ ए८्लणा६$ ©|लक [1८ व 
लप्रा९ +ला 1८ {टवाऽ वाट 701 ध०ण्णा. 48. 

अभ्यासयोगेन जितासनेन 

लैन्यं मनो याति न विन्दुरेत्यधः ॥ 
कुम्भ।विधा याति चिरं स्थितेः स्वं 

भवन्ति नादाः विविधा हृदन्तरे ॥ ४९ ॥ 
५001ब54}/00८112 (11556717 

(41011401 = 7141710 #व८1 12 (111५४7८(१४८/12॥ ॥| 
{८4111004 (140 1६८1 ८६71 501८ 5व01 

(004 ४४741 11वरधव 1140 (४५02८ ॥ 49 ॥ 

7. ^5 ६ [८51 0{ [011८९ शाला {€ केऽवाादऽ$ 216 
11451ला€५ 0४ 81 भौ {116 प्171त ००८७ 7७ ूवारतटा, {11८ 2114४ 
0९5 101 10४५ 40षणा. रि01012€त [६८।1८८ 9 (17161144 16४९२1४ 
४271005 (तर्घवऽ 11 111९ 1८०1. 49. 

सं्रवदिमगुमण्डलं तदा क्षुतृडादि परिनश्यति" दोषैः । 

स्वस्वरूप उपयाति केवलां संस्थितिं मुनिवरो गतशोकः ॥ ५० ॥ 

52171474 ४4011714 00171 4114/4 71 (40 

(८5५ 05५॥ (4111141८ ८७४41 ॥ 
$ 25 एवाव ५02४1/4(1 4८ ४4/व7]1 
$वत1510111111 10014 ४६0 &21च50८2/ ॥ 50 ॥ 

ह. गला तह बा00518 णि 111 1110० 10५५$ तछश्णा 
20 [10 वात्‌ [175 = त15चद्ा 0 ५८111 1ाएता11८5. ^ 
प्राधा 0४८८०1९5 8{[लि1712 गात 2८15 €5190115160 11 0८ ण्ट णि 
01 {1€ ऽ ला 11 (८ ८/६ (1116124४. 50. 

तथा चोक्तं योगमैँग्रठे- 

(५/0 ५०८८471 +#0&454171120८ -- 

1६ 735 एष्टा 8181६तं 17 ‰#०&ढऽद्का&7202-- 

दु्धीत्वम्बुवहा नाञ्योः तदा नद्यश्च पुष्करे । 

शोषयेत्‌ सततं योगी तदा वज्नतनुर्भवेद्‌ ॥ इति ॥ ५१ ॥ 


1. कुष्मं -0. 2. स्थिरो -0. 3. नीदा -0. 4. नश्यन्ति -!. 5. वहानाशेन -90. 


550 (74 >1.४ 


1९140 8(/६11100 ८402 51/90 (वतव वथर्व^वच5८ त (५७ दवा८ । 
९०५५८( 51214777 07 (वरवे ४२/2(40५८7004 लव ॥ 4८1 ॥ 51 ॥ 
गा. 1७ 5 च 1१1६८ (ध्वा) त169 0८ [0 116 1*्दाऽ एला 
०९ु०।€।८५, आा[्[४,०5 ३ ८टस्पारक ता 10 ५] ०1106 [पाट दौक्ाी€[3, 
३ ‰0९7 ५1165 8|| {1८ ०५1४ दछाऽ[ा{पला{ऽ वातं 115 0०९ १६८01८5 
कतवाीत्रा111८. 51. 
स्याच्चित्तकम्पा घटिकादशोन्मिते १० 
निसर्गकुम्मे घटिकाद्वयं मुनेः ॥ 
यदाभिलैन्यं' प्रतियाति मानसं 
प्रकम्पते ऽदो ऽस्य: तदाऽन्तरे मुनेः ॥ ५२ ॥ 
5११८८।((६॥4 710 ९॥4((440५50011/८ 10 
01441.24011110/0८ @041145641/4072 1714164 ॥ 
#2८4/011141111/4471 01111 11141712५41}1 
(2८462771 (८ ' 40 `9)^४ (५८ (४7८ 1५014 ॥ 52 ॥ 

¶ा. ^ऽ 2 16811 01 0154746 4111004464 ला वा7८्त्‌ [0 [५/0 
2//16व5, 1116 81416 01 (11442111 ०८८४ [07 10 &04/14क5 . 111८5 
1लतला€5§ 0 11९ 1111714 त15वुणटछाऽ धातं ४ + €शएला1ल16९8 
प॥ला103. 52. 

सदयप्रबुदक्षुभितोरगी रटूषूत्कारभीतं भवतृट्‌ श्मशानम्‌ । 

भवप्रलुब्यं ` तनु वीक्ष्य चित्तं प्राक्कम्यते यातमिवाऽन्धकूपे ५३ 

4८4१427५ (011८1145 01/00/1107 70{- 

(09८८474 - 0111140) (0६५४८ &1114581121771 ॥ 

0/1 ५4/274111604/1401 (4111 1{51/4 ८114071 

27 2444771/24(८ 1441711 040440८ ॥ 53 ॥ 

वा. (८८41017 जाल 1185 01 €47ह1द्तं 1 {€ पापात916 
\४०]५, [19४17 एल्ला षट्ल्ला11# २९।६६(८त , एद्८णा1€ऽ 17101816 भात 
रऽ 11155778 ऽ0पाोतं कात लाल (1€ ४० (00/24). 361 
ब1{461€0 {0 ूवारधऽ 1६ पापारतदा€ ५०14, {1८ ऽलाला। एल ८८1४९६5 (€ 
174 वात्‌ 1 (कात्‌) वृणाभ्लऽ १8 ।[ 11 1285 लालित 1६||. 53. 

निरालम्बमतश्मशाने ऽस्तवोषं विशशानुचिन्तोद्धेगमन्तः सदा । 


व्युत्थितौ सम्प्रमत्रासतोऽलं विनिद्रि तदा जायते कम्पतेऽतः ।५४। 


1. यदाभिलैन्य -. 2. प्रकम्पते ऽदोहस्य -0. 3. प्रलब्धं -{?. 4. यानमिवा -{. 5. 
चिराशानुचिन्तयेत्‌ अग्निशस्फुलिं गदर्शितुर्यष््यतो गतो द्वे गमन्त४ - †. 


प्रभागभर्वबणाण्ता 551 


1117६14010044011 4450115८ "(405 धा 
४।६९ ९0111010 ४दटदसा 41111 ऽवर्तच ॥ 
४1 11((111(40॥ «५11160/06व71121785410 "वता 
1011८111 (वत्ति ।च1८२।८ (८411204८ {4/0 ॥ 54 ॥ 

¶7. 8९17४ [ष [णा लाा516€5, {110पटाऽ व्यातं रता 1८३ 
४11९ (८ (1114111011, [लाात्राऽ 111 [11€ ४०।५ (60111101). [7 {112 5141९ 
01 ५१८५00६, 0९171 वश्श्व्रासलाट्त्‌ तात अ[टदृ1८७5, 50८ धऽ 98 ६ 
८5|[ 0 ज्नाला वृताश्लााद् ०८८05. 54. 

अभ्यसेच्छान्तये' योगी धैर्यच्छ्िवासनिरोधने । 

आत्मैकतानतायुक्तं न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

५6/1/५८८८॥ 4111216 107 041115८८ ४६5411170411411८ । 

(१1111०14 (वै ८८ (६7) 118 (17८1८401 ८0121/८( ॥ 55 ॥ 

¶ा. ^ ०९7 51०५।५ ॥10€71 +€ {1€ [7५८11८८ 
(1741141/41114 [07 [0186 १।{५१९५ 1010८ 9€1† धात 51७0५1५ 1101 {17} 
01 1111111. 55. 

अग्निस्पुलिंगदृशि तुर्य ४घटीमितायां 

भूमौ मुनिः सष्जसिदखसुकुम्भके ऽत्र ॥ 
रुद्रप्रमाण ११घटिके हृदि भूरि तेजो- 
बिन्दून्‌ प्रपश्यन्ति मष्टापय आत्तधैर्यः" ॥ ५६ ॥ 


40115000111714 44151 ((171/2<414111111(4/811 
0/0077140 ({110111/1 $4/4/६47144045 ८८ 41116/14 4६८ (74 ॥ 
711474/214121411 { 120 4(14€ /11८/ 60/01 {८/५- 
01714011 (2142441/11141 1114/14/281114 5({2404111/2/ ॥56॥ 
7. ^ 11141117ा।7121015 {1115 5141८ 0[ 52/व/44ध1110/8 4६2 0 
पा ९६/14 बऽ वातं [लप्ल १८७ {€ उ[वतताष ग 1८, ४4 यापा 
{111४ ((41110॥4८६ [07 ८[९४९ा 14/14 [€ ८६।५९ऽ ९१५८९३४।५९॥४ 51111111 
0षा1८1९६६ 11 {116 हटवा वी (ऽद्य) ८0 पा २४८०८51४. 56. 
नादोत्पत्तिररोगता च जठराग्नी पनं प्रोत्कटं 
देहे बिन्दुजयः शिरा शुभविशुद्धिश्चेत्य 'नुक्तं हि यत्‌ ॥ 
अभ्यासस्य फलं समस्तमखिलं निर्बीजशुन्यावधि 
जनात्वाऽभ्यासमपास्यः कार्यमपरं प्राणावरोधे चरेत्‌ ।५७। 


। .छांवये -#. 2. आतधैर्य४-2. 3. शुभविद्धिश्चेत्य-0. 4. मयास्य. 5. 
कार्धमपरं -0 . 


552 1.1, ९0), 


1440((2:1(11६170व (च ८५ 40417 ८वरवा(िवप्र 1 [/0(42/871 
५९॥५ 0114५14 1/4/ ईव 50604 ८1504411 ८11५0011 11 ६५८ ॥ 
400.145०4 ६ [0121211 5211145 (277124/111401 111701/44011/2 ६८/। 
.175( १८ "01115 ्4114/2451/ब (८ 41-#/41112/0874471} (1 {त ८०7040८ ८८८८ 
115 7 ।| 

शा. (17८ ला{1€ ऽ ज ¢ ॥्८ऽपा5 ग ५८५०६ [४८11८८९ 
व[0८काऽ ५६ वा०प६३। का वर्वद, ५६] -एला1६, 6८९५81४८ € पाल्लााला( 
01 ९६७1८ {€ 111 111९ 0४, दगा] ०४ल 604, {16८ ४७8३९८ ग 
111€ 5115 ६1५ ६130 10086 शालौ) काट 70 ला(ठाल्त्‌. (115 ५५ 
(का (|| णाट धााा५८§ 1 (11९ ${६८ 00) 1110104 0 ऽ्ा1#/4 (५०1५). 
10५1112 (115 जा€ णपा [एता ३5146 ०] (€ [अ प८८९७ वात जगाल 
५/5 तात ५८९५४०६ ॥ (्णा०1117६ (144. 51. 

तधा चोक्तमुत्तमगीतायाम्‌ - 

(4/8 (८०८[५111(८11(द वा) -- 

1६ 025 एट्ला 51216 10 ध{22&7व - 

गच्छंस्तिष्ठन्‌ सदा कालं वायुस्वीकरणं परम्‌ । 

सर्वकालप्रयोगेण सह्रायुर्भवेन्नरः ॥ इति ॥ ५८ ॥ 

५८८4115 (15{040 52व (८2/71 ४१/८5 ए1/47000401 28171 । 

$ ८२८२120721/0६ ८14 5408514 1/1170/04 *८1101570/1 ॥ 1८1 ॥ 58 ॥ 

धा. 8 [व्लाञाट्‌ (वाव) ५।] 11€ 176 +") {५ 
५९५०11०, 01८ ५४९४ [णाट. 58. 

तधा च योगतत्छप्रकाशे - 

{४/7 ८५ 04144012 45८ -- 

1६ 15 51816 [आ ०६2 ४ग9व64- 

रेचकादित्रयाभ्यासो नाडीशो धनपूर्वकम्‌ । 

स्वस्वोक्रमण "पर्यन्तः प्रोक्तो योगानुमार्गतः ॥ इति ॥ ५९ ॥ 

7८८५4 व4{141/400.1/450 1144175040404/0071/4444171 । 

9४५ ४०८८4122 441/20(4/1 (270/10 0६ व7101114/4/2/ ॥1{॥59। 

द. 0716 510 01४८1156 11760404 216 


1 . स्वस्वोक्रमण -)). 
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(१८44141.+/4111त4 ऽ %5{€ 4116411४ {111 णा [६९४९७ 116 [21 {70प४॥ 
१०९।८ (€८11111५५९. 59. 


॥ इति ग्युन्कब्ढेणणिषधितायां 
हठतत्छकौ मुद्यामुत्कर्ष- 
प्राणायामाङिजिणेचनोद्योतः ॥ 


कह 11 11, 17411.8.111/11/1/ 11111111 11/11 
॥{{ ५5401209 3111841- ४1४6८१०४ ०० ॥ 
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0८८4754 -07व00व1/द713 11 04102187४84807प्रठा 
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॥ ममाप्तोऽ्यं लहिगंगमाधनो पज्चमः ॥ 


| 5वा18 [010 ता (याधी ४६प्तताो भाण वीणा] ॥ 


प्रदा €05 [€ {1 -62017876 45800212. 


02/04272/715 217 53 


41161 41100262. [{12(1) ८2115 (दका (0116722 85 0/01/4/162- 
(11776022. {1८ 9150 €रलिऽ 10 (/01/471८1(472/14. ./211/2/470/718 69115 11 
0/00/1.41164/774 1) [ए (लौ वल-५). (16 ल्लौवप्ट ग 00/21/2112 
ऽदला115 {0 14५6 ऽ0ा1€ 91111] वा119/ एण 600/271&0017 7770 १८३८1०९0 ए 
19 11 (11.3.69) 91 @ (रा ८7 (01760444 11111016 11 प्र?-1.70. 31. 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधस्तृतीयकः || 

उडिडयानं मूलबन्धो" बन्धो जालन्धराभिधः ‡ | 32 || 
करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम्‌ || 
सम्प्रदायाः खेचरी सा दश मुद्रा प्रकीर्तिता || 33 || 


11126777 /774/026047000 1112/24 1.८८404254111/2/2/ // 

(47171477 {1100/2641000 6421000 /2/417404720670/4/ // 32 // 

21/77 1/:21/401.4 11/10/7524 /1८5/27142772 // 

ऽवा वव्रु (0८८47 4 व 252 1770472/0 272711८0 // 33 // 

(1. [11€ ,८€]-1(16011 {ला [04111019] 771८0 216: 12260क्ावता त, 
1774/0564174104, 1772/24 1^2८04, (61.417, 12707/2604174104, /4/2714041४, 
1114/1124/2117, 1.2/70/7, 48411-८7/2714 2110 (८477. 32-33. 


पिटः [दिला 5 ९।*८ तालियां प्राना ज ववत. 0115 
(111.1-3) 0९€810€5 25 70/25, 171 पणु11दौ) धा८€ 8150 1161८060 1116 10 
171040$ लातत [ला९. (016 वर्गाप्ाट ज ॥11€ 776 हाजा 0 0119 13 
111४816 9 जा1€ 119त्‌ 8110 [05/610102168] 2 111 गला. त? 21*€ऽ 24 
17700८15 ५116] 9€ वालि ठा) 111 1151 ज 019. {{17€8€ वाट -- 5217 
(50604477, काव .4117, 24754117, 1/24]८व, 01011714117, 14/04/1401, (01८02147, 
11414, 1.1/2421114-८212414, 117/2641004, (2771271/4, ८८2/1/274, /2/400472, 
111:4/41174 0, 17460464/7404 (77146114), 1742604 1.24/04, (८471, 
12/21/7044, 54/04/60/7, 54777747, ८2८4717, ®00८407, 260८7 210 (171172117. 


172(603)802&९875 1181 17226741, 772/056474004 21 
1114/041/404 वा€ 10 0€ 18611860 (0, ग< तल््लला ज 
11406414 = अत = 1740404 = 15 त1लिलाप४ 21*€ा1. 


~= 


1 -महावंधो- ५.1. 2. उदिडयानं मूलबन्धो जालन्धराभिध-7.11. 3 सन्ति या 7111. 
4 -मृदरा-? 7.11. अनुपलब्ध ~प. 
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{16 019८९ 7 74047740व 15 5216 10 0€ 1^27/-5(0474, {1121 
1112056417424 15 (4{1/02-5/04772 2110 11191 1772607 1.404 15 42527774- 
504118 (610/14-72101072). 32-33. 


आदिनाथोदिता मुद्रा अष्टैश्वर्यप्रदायकाः' || 

वल्लभाः सर्वसिद्धानां दुर्लभा महतामपि || 34 || 

करव74/004८त 7धवा प 25/42151/411/2272दव्‌1/244/7 // 

11/40/0747 5211451कक क 40714604 111404८2777277 // 34 // 
¶.. [11९96 (75, 00०९६ 26त 0४ 74071404, ९80४८ पजा 016 


17€ दाह ऽपपु्ला्गपा9। 0लाऽ अत 96 1112111 165[0€८€त ८४ 211 111९ 
54420425, पा क८ ती दप्रा 0 € कल]11९*्८त €ज्टा) 0 (€ हाव. 34. 


इति मुद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शम्भुना || 

एकैका तासु मुख्या स्यान्महासिदधिप्रदायिनी || 35 | 

4 (धवी 468 704८ 741714/0074 54777600017व // 

2८14 (7500 11८46011“ 51⁄व177712/0415100/01007द4्}/117 // 35 // 


श. (115 13 01€ ऽ रण ला तदर्क (जत ए 74/04 521716000ध. 
20८]1 गा€ ग ला 15 ग हाव 5117८ क1८6, प्णाला एा7हऽ वाठ हाट 
41442065 (पला वापा] 6णलाऽ). 35. 


अथ महामुद्रा - 
महामुद्रां प्रवक्ष्यामि वशिष्ठेनोक्तमादरात्‌ | 36 || 


2८04 71420व777परवाद-- 
1112027दवा ठा (2141.44651/व0177 1.4515/01104८271540/0/ // 36 // 


¶ा. #/171 8] 1€90द्ला, [ 76५% ववा 216 17204171, 85 1010 ०४ 
1८257504. 36. 


चि०८८€ : {116 €लिला८८ 10 1.44 01 1127770८ त 15 101 
110६2016. 
776 ल्ला1वप् ज (7404/77धर्व वं £1४€ा1 [ला© 1€ऽला101९8 116 


{ल्लाावृपट हाण्ला 1 55 (1*.16- 17). 


1 -प्रदायिकाः-?7.11. 2 -त्रिदशामपि -?7.11; मरुतामपि -,11. 
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11744170. (116€ दलाल ॥्लाा1वृट ग 7140 क्वौ त्र 01151515 0 1116 
01101121101 2 परा वालिया [19611668 , 1161४, 51405412, 
/1015८171414/74, 40/76/0444 वात वु7]711<व्ाठा1 ठा 0045. १४९ 170 1116 
{0110५111 *वा1211015 171 तालिला। ॥वत110ा18; -- 


25211017 044८1071 -- 11 [16861068 0119 /2/2/74/0472- 
6417404 0111111118 00171 नद्रद/1/4/75 2110 77/2-0474/02. [2011118 
./1/:114/127264114/05 1116 @/701440114-व9( 15 101 1६्वृप्1९त. 


थथा 521101८ 0240100 -- 111 1115 12110, = 110/260477404 
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0 2021718 111 0ल्ाशट्ला 1116 €$#ल0०५८९. 


07200712 75 020/7071-- 02017122, 1116 (गााााला्ठा 
01 117. ५८10 15 {1811160 111 8 {12111011 तालियां ना 11191 ग 5 /17747व/774, 
417लाऽ 0) ५0 जाऽ. प्र वाऽ 018 10€ अत 101 1116 ए {0 ०९ 
(५0९॥1{ 10]त्‌ ग 11 {11€ 100} ग ¶#€ 17त€>९ 11ट€ाऽ 21 101 111 111 
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(८7760242 210 101 [1९९ (वप्र्0वऽ. 


02/040720721662 (7247/107- 116 1611114८ १६३९८10९ ४४ 
91 17141712 16401165 01४ 1५0 0474045, 107116४ 1777/46414/04 211त 
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८८८41.4/14-6417004. 


07/27514 5 _ (7247८707 -- = +##/11116 (०ााा1ला{118 पता 
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४धा1€[# 1] {ट्लाावृप्ट 11 पणात्‌ 777/260407404 211 /7/21८00408- 0477404 
व 117८्त्‌ शात्‌ ८ ॥्‌)/४ 15 10 ४८ [ल]त 11 € @2/077:027व/72. प्ट 
०९९९६1७ 1 वरील द्लाऽट्‌ ष्णा) दवाकर -वक्ा (ली 1059711), 11 370पात 
0९ 0 टवटत्‌ ५८11) 5द्ा1.4-7वदा (12101 10511). 
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72015178 0201007. 0447107 -- 11 1116 1120021/71.8 [19011101 76111016 
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ण 2101115 5 1 (14}/7. (7ला€ 15 आाप्राश्राट्ठाऽ [96८6 ग 91] (€ 


11६6 042/1८/045 1121716] 17/42, ८411. 2110 /2/2770/0472 तपा118 
(477602६4. 


^ 6णावा13जाो ठा € ५1005 हल्लौपव०८७ ९8106 0४ 
तालिला। [कतताऽ 70८ १००५९ पना] जाठफ 8 11८ (7100004 1.71⁄2 
वताता थतः फटव्लाव्टर्ज दकवाण्ठव्ााण्डं वार्पिनणा, प्रणफटू्ल, 
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ताीतणा एल, € ऽच्व्लाल् ग 0€ [रव्लाल्€ ज ाशकाववीक पाम 
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+. 11171 4) प्र ॥वता10, 5) 07/42 7 12011101 
2110 6) 11100417} 1140111011. 


णि 06181160 01360551 0) 7726 का7धकाघ्र, टल 10 ४५4 (५- 
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11) {८8६ 1661111140165, € ए १८६८८ ग 11204770 15 10 ०८ 
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1171165. ग} [रा ्ाा{ [ता 1148 101 ट्टा ाला1101€तं ॥ल€ा€ 
50111254. 36, 


पादमूलेन वामेन योनिं सम्पीड्य दक्षिणम्‌ || 

पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां पूरयेन्मुखम्‌ || 

कण्ठे बन्धं समारोप्य पूरयेदायुमूर्ध्वतः | 37 | 

(वताता 1271९074 1/077 52/112/4142 ८/-6/74/77 // 

(०2/77 (21252/11407 (11८ (८4/20/11/2177 /20121/2011771602/77 // 

4८/10 11.711. 11111111111 1/1. 

¶. ए९ऽऽ ¶८ एला7ट्णा एणी प्र [लीं [८्ल्‌, छलात्‌ प्ल टि 
€& भत 101 1 ५1111 एला (7८ 02708, 1711216 10८ 21 त 201 


//2000050/२1 0407008 अत 1दवी7 पट शा 7 0 प्रलय 10. 31. 
"~ =-= ~ ~=, 


1 -दक्षिणे-पि 1,11.74. 2 -पूरयेन्मुखे-?.11. 3 .वेधं -1. 
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यथा दण्डाहत सर्पो दण्डाकारः प्रजायते || 

ऋज्वीभूता तथा शक्ति कुण्डली सहजाः भवेत्‌ | 38 || 

1८4८0 ८2/147/04८4/1 52110 ८41८17/42/:2/0 (24/त1८2/2 ॥/ 

(11.180द८वे (2/0 2८८7 (८11८2/7 52604/त 0021८ // 38 // 

वा. (८147 544८ 0८०1165 511418111, | 85 8 51816 [11 09 8 
५11८}, एद्ल्०ा165 धा. 38. 


तथा साः मरणावस्था जायते द्विपुटीस्थिताः || 39 || 
(4८/0व $ (7147241 14504 21/22 ८1.175 // 39 ॥/ 


वा. 11115 01185 0प्रा [11€ 68587101 ग 117€ पि7ल[ठा1118 ग 111९ 
{५0 (कऽ (कद 910 1644). 39. 


न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः || 

अपि भक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यते | 40 || 

१18 (11 /24//1142/712124/11442777 1८ (25व/0 5471८ 7 /171255/1 // 

427 00५2177 1८164777 &0070777 271. 4177/142 /71-1.4/2 // 40 // 

वा. त्ठि ऽपलु 8 एलाऽजा), प्ीला€ 15 जह 111८6 (ट्ल्जगाालात्‌८त्‌ ग 


01101160 004. 411 प 15 125161655 06८०165 1951. ‰*ला। ५९०५11९७ 
70150) 1ऽ ५12६5166 116 1१1. 40. 


क्षयकुष्टगुदावर्तण्गुल्माजीर्णपुरोगमा$ || 

दोषा सर्वे, क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌” || 41 || 

(51444 44/046 दव 47126 01/11721/77112/0/7647775/0 // 

05 (7 541८ (4142111 1/व1717 (71404710 क07 (८ 1/2 21.25८ // 41 // 

[. ^|] 11€ वााला{§ 111५6 (0ाीऽप्रााएपठा, अल ५156886, 
ल्णोऽ[1[ ठा, हाक्रातताश्न लाशहलालाा, 1ताहद्डठा शात्‌ क्या जाल ऽ 
वा (01६५ 0 {€ [ला1व्ट ग ऋवकादकाव. 41. 


कथितेयं महामुद्रा जरामत्युविनाशिनी | 
गोपनीया" प्रयलेन न देया यस्य कस्यचित्‌ | 42 | 
म ----- 
दण्डाकृतः->{]. 2 सहसा-? 7,12.11. 3 . तदासी-्ि,111,13.14.1. 4. मरणावस्थां-114 
न वियदास्थिताम्‌-)प्‌,11.], दविपुटाश्िता-12, विपदास्थिताम्‌-113,14. 6 -कषयकुष्ठ उदावर्त 
न 1 -गु्मप्लीहपुरोगमाः-? गुल्मौ प्लीहपुरोगमाः-7.11, गुल्मजीर्णपुरोगमाः-1. 8 . तस्य दोषां- 
तस्य दोषाः->(1. 9 .यो न्यसेत्‌-.1.11. 10 . गोपनीयं -7.11 
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(41012142 7720का0वावं /414771011/01 11746117 // 
20241714 /2/८11.4/714 774 4६८ 1/425142 (25142८1८ // 42. // 
¶ा, 1740406 त्र 1€110*€§ ०14 ९८ अत ट्ठ 1071 0९ ग. 


(लटि, 11 शछपात ७८ लवि] हिपवाप€त्‌ आत 37९0 701 ए 1770६ 
10 91 भात ऽप्राता४#. 42. 


अय महाल्मन्धः' - 
पार्ष्णि वामस्य पादस्य योनिष्स्थाने नियोजयेत्‌ || 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा || 43 | 3 


204 71140464710020 -- 

22141111 17744104 (2700514 1/07150417८ 7/10/21/2८ // 

17701 दवाय 52/15/0414 42614177 ८2177477 (4८/04 // 43 // 

त. 71८८ 1116 [ली 1९९] 8{ {€ (लाटा, वात [€ हौ एण जा 
1716 [ली पह. 43. 


पूरयेन्मुखतो' वायुं हृदये चिबुक दृढम्‌ | 
निभृत्य योनिमाकुञ्च्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ || 
रेचयेच्च शनैरेवं महाबन्धोऽयमुच्यते | 44 || 


20/411/2077014410 व्‌]/4177 07 वव]/ 6444777 व्वा // 
11100८14 -1/0117774147८1.4 1174170 1774401८ 1111/0/21.2८ // 
१८८९]^2८८व 21411८12 1774/02604217000 "14777८12 // 44 // 


ग. [1741८ जहा ॥€ 71 वात्‌ नि111४ 9001४ ./2/47402/2 
0477404. (वा<पिा]र लगाध्टा € [लाला (शुणु1111 1770/2627८04) 
2110 व्ल (€ 71111 [0 कशपऽ 1116 71106 [वा (5050417717) 2116 ३10५५] 
€९11916. {11118 13 /712040471404. 44. 


1. महाबन्ध 13. 2 योनिं-]. 

3. पूरयित्वा मुखं वायुं हृदये चिबुकं तथा || 

निष्पीड्य योनिमाकुञ्च्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ ||-अधिकः पाठः~्,1,74, पार््णिवामेन 
योनिमाकुञ्च्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌-13,4. 4. पूरितोन्मुखतो-714., पूरयित्वा मुखं-]. 


02047217 2/7 ` 59 


अयं योगो' महाबन्धस्सर्वसिद्धिप्रदायकः || 
सव्यांगेः च समभ्यस्य दक्षिणांगे समभ्यसेत्‌ || 45 || 


21/2/77 1.20 (774/0164170045547144570000107241/2440 ॥/ 
541८1.व714८ ८व 54/7140/01.4514 4451471८ 52/77260601.45८ // 45 ॥/ 


र. (1115 ल्लाा1वृतट ग 1120764/7402 06810 ५८ऽ प्ता) 016 21] 116 
9140405 (ऽप्लाार्धाप्ात] 0णूलाऽ). (1115 अ0तात € [1961138 1751 ज 111€ 
€ धाते पला जा [€ 111. 45. 


अयं च सर्वनाडीनामूर्ध्व+गतिविबोधकः || 
त्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मन || 46 || 


4112117 ८4 54/1.471747115777च/ ८0 1/164८71.10040242/ ॥/ 
11/2(1752/144/774/17 ८02८८ 4८72111 (214/241/21171474/7 // 46 // 


त. [1115 01065 911 € (पाला ग ककि 710४101 171 पएणूवाप 
तदत, 1125 0 ८ लगा लात ग € [८९ ०5 (49, ८1124 
2110 5८517717) 2110 {>€ {116 01111 0€[/*द्दा) 1[1€ €%€-010५८§ (ववा) . 
46. 


०९: (11€ €त्र1€55101 " (८47 54164714 ' 11016816 1116 
(णा[पला1८९ गरि {€ ९९ 11४लाऽ, 1.6. € 1, 1.27 2110 521251८. 
1015 21210 15 [ल्त [ल€ 1 ८8€ ग (गा ला८€ ग 40, 16447 
2116 5८८60/777व. (116 [186९ ग दगापहा1८€ [ला€ 15 ६4116त्‌ (ल्व, +*1116]1 
1४ € (लाल रग € ९‰ल०५४८७. 46. 


रूपलावण्यसम्पनना यथा स्री पुरुषं विना || 
महामुद्रामहाबन्धौ, निष्फलौ? वेधवर्जिती, || 47 || 


१4 .4711/4547717:21107त 14/04 577 (17054777 11104 ॥/ 
17401770 47120260210/74 11502420 1.6८04 1471740 // 47 // 


तरो, [प 85 8 फजाावा) ५८1 टवा ऽला४९5 10 एपा005€ एण॥९रपा 
१ ॥ोधा1, ऽक], (12/04/7081 112/0704/14/74 2८ 1011116 पण0पां 
€ [ालात्ट गा एकव (ाववाषटकीव). 47. 
ध 
1 -योगी -?.7\11. 2 . महाबधं सर्वसिदधिप्रदायकं-?12.1.11. 3 .सवगि-7.4.मूर्ध्व 7.11. 


5 ` प्रपयेत्युनः-)4,11.13. 6. महाबन्धो-211. 7 . निष्फला-7.11, निषरी-7)4.8 . वेधवर्जि 
ता]. 


60 (412 11 


अथ महावेधः- 

महाबन्धस्थितोः योगी कृत्वा पूरकमेकधी$ || 

वायूनां गतिमाकृष्य निभृतं कण्टमुद्रया || 48 || 

2८04 11204 /८40260-- 

{112/02160210/04501/0 1.27 (८ (72477724440760 // 
1व1/074111 <2111746151. 1110/214777 (211/0271004721/व // 48 // 


श. प्रक्ला1ह 240ु16्त 11171) 2 1.27 अपात (वरटि 
1111216 € वा7 घातं ग]]01‰ 72740472 6041404. 48. 


अष्टधा क्रियते चैतत्‌ यामे यामे दिने दिने | 

पुण्यसंघात^सन्धायीः पापौघभिदुर सदा || 49 || 

4644204 (140८ ८41८21 1/व716 1८76 47776 47८ ॥/ 
7८411/45211404/4542700ब्‌}07 /2व/24060260/010174/ ऽवत // 49 // 

त. [1115 [व<156त्‌ दाह प्रा165 8 08 ९४८४ 7६८ [0 प्राऽ (“का 


= 3 10पाऽ), 11 [6]]05 च्८प्रापाश17ह ाला115 8110 06805 ापातापतलग 
81115. 49. 


सम्यक्‌ श्रद्धावतामेव सुखं प्रथमसाधने || 

वलिनिस्रीपथसेवां च प्रथमं परिवर्जयेत्‌? || 50 || 

4271144 512८८04 12८27118 50/-02/77 /72/02714540/026 // 

11201115 017241045८ वध ८4 (20411121 /2171.21181/2८ // 50 // 

शी. रला णि 1108€ ५८10 € ५६४०६ 370 8४01 11 11€ 
0९771118 (ताच्ला एणी] 1716, पठता कात [वत 10६ ५४६1८, (णाली 15 
0लार€ा<18]. 50. 

समहस्तयुगोर भूमौ स्फिचौ" सन्ताडयेच्छनै8"” || 

अयमेव महावेधः सिद्धिदोऽभ्यासतो"" भवेत्‌ | 51 || 


52112045/21/440 00011120 507८4 527/7८241.2८८04/7210 /॥/ 
41८47776 व 114/0व41/2404/ 5140148 901754८0 60212 // 51 // 


1. अथ महाबन्ध-12, महावेधः -13. 2 - महावेधस्थितो-1. 3 .पूरकमेकधा-ि,11.13.14.1. 
4 . सन्धान~ध,]. 5 सन्ध्यायां) ,11.14,1. 6 . पापीघभिदुरं-? 7.11. 7 . वल्िस््रीपथसेवानामादौ 
वर्जनमादिशेत्‌-?.7,11. 8. समहस्तयुगौ-?7,11. 9 .प्फितौ-7; स्फिजौ -.11; स्फिवोति-1. 
10 - ताडयेच्छनैः-,1. 11 .सिदधिदोऽभ्यासदो-, सिद्धिदाभ्यासतो-1. 


1/1.11/ 1.1.141: 1/1 61 


त. ति] 0146118 (1८ एव्715 0) {116 हाठपात्‌, गा (वाटणि]]४ 
५1111९65 {1€ 70ल- ण्ण 11८ [0ला0ाऽ. ¶1115 15 17222 "८4/22, ५1116] 13 
0८८गाणाशल्वं ०४ [३८11८९. 51. 


एतत्रयं महागुह्यं जरामृत्युविनाशनम्‌। || 

वल्िनवृद्धिकरं चैव ह्यणिमादिगुणप्रदम्‌ || 52 || 

@(2//721/2177 1124/0260/11/2111 14177710 {1/11/777462172/77 // 

1401770 ववा दवाव 01.400177कक4ा 74074477 /॥/ 52 // 

ती. [11113 ऽघ्लाला (18 गाट्णाग€ऽ गत ३९९ वात द्विः ग वटव), 


ऽप 465 4516 776 वात कलऽ 1116 अप्प्लााक्ष प्राव [९ण्लाऽ 11146 वाव 
€८. 52. 


उअघोड्यानष्न्धष्ट 
बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूडिडयते यतः || 

तस्मादुडिडियानाख्योऽयं योगिभि समुदाहृत || 53 | 
2८0047/व71460471400260-- 

6024070 1/4 5501117171व्‌1/व177 (20114514 14/46 ॥/ 
(251774८04011.41724/11/6 714177 12410010 52171८00/12/ // 53 // 


¶.. (11€ [0८९ लगा1€त्‌ {0 56017705 ५८11161) ९08९8 1116 (10/14 10 
115९ प्रणा 15 ९०116 ८८172 0४ 111 12475. 53. 

उड्डीन कुरूते यस्मादविश्रान्तं” महाखग || 

उडिडियानं तदेव स्यात्‌ तत्र बन्धोऽभिधीयते” || 54 |® 

तद्ध (८7४८ 12511170 /16/7762117 17726074/0262/0 ॥/ 

(4141144114177 (40140 51/4८ (4८ 0417८00 -0/1/071.2/2 // 54 ॥/ 


त. (116 [8<ा1८्€ (५1८ 1व6€§ 016 हाला एप्‌ (कद) २1५५२५४5* 


70171 पष्क 116९8581] , 15 ८३116 (व्र 774 , ५111611 15 ९191160 
25 (1तंला. 54. 


प्विण€ः 715 *लाऽ€ 1195 एल्ला 0०08५४10प३]$ [लला णा) प्रा? (11.55), 
भ्णाला€ € हला 116 दवता "(वव @2/00 *20100041/4/८ ' 17181680 ण 
` 170/140@00 12010071/412 ', (116 ऽवा71८ 1९87782 1 एणात 7 0811-76, 
४1-४.7., णलो 0€118 वुूणण€, 195 एला 9८८८९ [€ा९. 54. 


1. विनाशकम्‌ 14. 2 .अथ उडिडयानबन्धो निरूप्यते -?¶. 3 .बदध्वा-?.7\11.1. 

4. अनुपलब्धपंक्ति४-?.{,11. 5 -उडयाणं-?.1{1, उडिडनं-14. 6 -अविश्रान्तो-1.11. 

1. मूलबन्धो ऽभिधीयते -प,1,?2.7, तस्मादुडिडयानं बन्धं -12, उडिडयानबन्ध-73. 
` अनुपलब्धपक्तिश-? 1]. 


62 (114 11 


उदरे पश्चिमं तानं" नाभेरूर्ध्व च धारयेत्‌ || 
उदिडियानो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातंगकेसरी || 55 | 


८407८ /245८1774417 (4114117 1760077८ 14747 ८4 40 क 21/2८ // 
धद्1/720 (214252४ 0477400 71711/1/1777/411646८ऽव // 55 // 


धा, एप] परल 8011191 ५३] 00८ {16 182५९] 10वातऽ 11€ 
9८1९. (11115 15 (द्ा1.774-60407402, ५111611 1ला110 ४९8 ट्व ग 1९11, 11६८ 
2 11011 [५111172 8 लुदुणा्ा. 55. 


गुरुणा सहजं प्रोक्तं वृद्धोऽपि तरूणो भवेत्‌ | 

बाह्योडयाणं च कुरूते बाह्यालंकारवर्धनम्‌ || 56 | 

९८८ 52/04/2177 (2704८270 141८400 © (2/0 6041८ // 
62011/0411/4102177 ८2 (7/८ 04/11/1471 1.27८02712177 // 56 // 


गरी. ^ऽ 9 1€§प्रा र ता]ह्ा। [79८11८८ ण वव्द्वा(वा4, 25 [ला 111८ 
171570611011 ग 116 माया, € वा) ०[त [लाजा एद्ल्गा)८8 ०पा1ह. 715 15 
८०11९५0 2/11/04८व/14, *८111611 €1111911668 1116 @लि118]1 0८0. 56. 


नाभेरूर्ध्वमधो वापि तानं कुर्यात्‌ प्रयलतः ||“ 

षण्मासमभ्यसेन्मृत्यं जयत्येव न संशयः | 57 || 

15600दा्ा ८0 14712400 ८427 (4012117 (011144८ (27120120 // 
541117745211120/21425671717(1/01177 41.41.144 114 54777541.2/0 // 57 // 


णी. ८1011 (०186 (116 व0ततााला) 200४८ 8110 0६]0५* 1116 
14९]. (705, 11 5174 ्ाला{13, गा€ पारवठपणल्त्‌ार/ एणश्ल८्गा165 (गला) 
0164111. 54. 


पि०॥€: 4171415 वा € ९ला८156 ज (16 तशु 210 1116 105. 
1 13 [8८186 लाला ॥ [7 छा ऽशात्‌1118 00511168. (16 13 10 
लाजा ठप प्ल ाऽल गा च्ञ शा0ा)8, एप € [ला 201/00)/व14 " 
50९2९51 19 1115 0016 प्रातला ठप्ीकषु्ठार त्ताताला. प्िठषटण्ल, प्णाला 
0८८11714 15 [26118दत्‌ फणा) (01) क772, 11 18 0016 प्रातला [भागता 
८0101011. व शा18{0ा11160-011#810101681111661191115111 015 11111168 
{५0 हल्लुावृ्€ऽ. शमि 46181160 लाला [1*€817ह जा जा) साशा 
{9/0 रा वद्ध1/214, टल 10 714 (४०1. 1,2.36 & 8). 54. 


] .ताणं-?11. 2. ह्ययं 7711. 3 . अन्यश्लोकः उपलब्ध- 
उडिडयानं च सहजं गुरुणा कथितं यथा || 
अभ्यसेत्तदतनद्रसतु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌ | -1,),) 1,13.14. 4 . अनुपलब्धपंक्तिः-1?.111,1.12. 
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अथ मूलबन्धः - 

पार््णिभागेन सम्पीड्य योनिमाकुञ्चयेद गुदम्‌ | 

अपानमूरध्वमाकुञ्च्य' मूलबन्धोऽ यमुच्यते || 58 || 

204 77746470 -- 

वा 11/00 46८074 54771741. 1/001172/८7८41.2८ &चव77 = ॥/ 

<4241141770ा 0 41111617 ८144 1710/204/1400 1/21771८1.2/2 /॥/ 58 // 

¶ा. ए€95 {116 [ल्ा7टप्रा1 ५५11] 11€ 1६६], ८०8८ {€ 29] 
ऽ017<लिऽ भात्‌ एप] प्ल क्का एव}. प्५वातऽ. 15 15 1717/40411404. 
58. 

अधोगतिमपानं वै ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ || 

आकुञ्चनेन तं प्राहुरमूलवबन्धं हि योगिनः | 59 ||“ 

440062८111424112117 1.2/ (7८0 1.444/17 (12 4/८ // 

(५7८21९04 (2111 (212/00711107/00471002177 । 1.41772/0 // 59 // 


¶. 27474, ५1116]1 185 8 00१ ४४वाप 7110 ४लाााला11, 15 एि्ट्टपार 
115९ प^्वात्‌ऽ ८४ (गार्लाता. 1/2 ०६]] [15 1777/260076/24. 59. 


गुदं पार्या च सम्पीडयः वायुमाकुञ्चयेद बलात्‌ || 

वारं वारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरण || 60 | 

<पर्वा (22811144 ८4 54711/07411/2 1८21/1715447८41/24 04/4८ // 

(तादा (कापा 11204 ८८014417 547414८7 5477177 4/4/7 // 60 // 

¶ाः. 7ि€55 1€ शा ५८1 1116 7ल€| शात 0िन्टयि][४ लगाव ककव 
14170 लण्वल्वा४, 30 [वा € व]. 1110५65 02५८0५5. 60. 

प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ || 

गती तदा योगसिद्धि प्राप्नोत्येव न संशयः || 61 || 

(2/2114्‌241/140 /12440111407 /100/46421006012 ८4164८77 // 

९4/4८ (वव्र 1/24251400/1 (1व7041/ 1/4 12 521715212/0 // 61 // 

त. गाप्ऽ, ण्ण {€ ८८८ ज 10/46471602, (70 वात 2774, 


१८८६ ६11 677! बट प्र1116त्‌. गल) 0ा1€ (्ला21119/ 2118718 §८९८७8 111 
“22. 6] . 


व > 
। - अपानवृत्तिमाकृष्य-727.11, अपानमूर्ध्वमाकृष्य-1.24. 2 -मूलबन्धोऽयमिष्यते-? 7.11. 3. मूध्व 
ग 14. 4. श्लोकअनुपलब्धः-7,:1. 5. पर््णिना गुदमापीड्य-113. 6 अनुपलब्धपंक्ति -77.11 . 
1. गत्वा योगस्य संसिद्धिं -1)4. 8 .ततो योगस्य संसिद्धि यच्छतां नात्र संशयः-¶, {1.2 
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अपानप्राणयोरिक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः || 

युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ | 62 || 

42407427 व/141/2/2161.47 (510 710/720/1754110/ ॥/ 

1८८ 80412८1 1८/70 {7 54८4८17 = 1777/26211004/24८ // 62 // 

श. ^ऽ 8 7८शप्रा ज (ता)ऽंऽला [018८11८८ ग 777/262/7004, 22211 
वात्‌ (27202 8८ 11160, पा116€ 8116 29८९8 816 1८तप्र८ल्त्‌ 8116 €४८ा) 91 त 
एलाऽ0) एद्८्गा1९€ऽ #0प्ा7षट. 62. 


अपाने चोर्ध्वगे' जाते प्रयाते वहिनिमण्डले || 
तथानलशिखादीप्तिर््वायुना परेरिता यथा || 63 || 

47472 (कय "4८ 1८ (2141/4/2 1/2/011114/04/6 // 
(4८0414/251(4व4८1/व1//11 1 ८ 12104 // 63 // 


ता. शाला कुध्कााद 1565 प्रु) धात्‌ 16861165 ॥1€ ट्द्राजा ग {7८ तावश्ट्‌ 
1८ष01), 111€ 17116 त 11 176 18265 णि, एला तित्‌ 0४ एव्‌ा^. 63. 


पि: 407/77741742/21टलिऽ {0 1116 14४६] 1८षट1ठा) अत्‌ 4012/25140वि 
टहिऽ 10 2047770 0 2451716 17९. 63. 


यातायात वल्यपानौः मूलरूपस्वरूपकौ || 

तेनाभ्यन्तः प्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा || 64 | 

१1.111... 11191114 11.11. 1.19 

(2140/112८2/0 (21दव12/425/01 /1.2/4770 (6021/25/4८0त // 64 // 

(7. गौय € 1€ वात्‌ 4वका72 [६1९ [ला ग1&1712] णि, +८111]1 
17116151 111€ 0011 11८. 64. 


दण्डाहता, भुजंगीव निश्चितं* ऋजुतामियात्‌"” || 
बिलं प्रविष्टेव'' ततो" ब्रह्मनादयन्तरं"‡ व्रजेत्‌ || 
तस्मानित्यं'“ मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा || 65 || 


1. चोर्ध्वगं-7?11,12.14. 2. दीप्ता, 3. तथा-ि,11.12. 4 .श्लोकअनुपलब्धः-711 . 
5. बाह्यपानौ-1,),4. 6 . श्लोकअनुपलब्ध- (1,7.{1. 7. तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता 
सम्प्बुध्यते-1,ि, 1,12.13.14. 8. दण्डाहतो -17,11. 9 . निश्वस्य-¶,711. 10 .ऋजुतां 
व्रजेत्‌-7,11. 1 | . प्रविश्य -71,?>.12 . तत्रैव-7,? 13 . भजंगी नान्तरं 1211, ब्रह्मनाइयन्तरे- 
74.14. तस्मादयं -113. 15 - अनुपलब्धपक्ति-¶, 7.11. 


22८04727 एव 65 


42114024 0/014/2/1471/2 (1115८1/4111 {14/71/1441 ॥/ 

60/21 (21 ८16 “४ (2/0 (1:2/0711477व41142711472102 14/6८ // 
(451174111111८1/2117 7770/26477404/7 (21181८10 1/04160/01/ 52८0 // 65 // 
ग. (पऽ, (द्रा ८ला1211119/ 0८07165 51818111, 111९ 2 5216 


0८वाला 0४ 2 5311615, शात ला{€ाऽ {1€ 672/1774272/740128 (50501717). 
(1दार्टणि८€, (€ 1/2&05 5101 21५८/१४§ [7861136 777/260477404. 65. 


नि€: {11686 *लाऽ€ऽ &1*€ 2 14110181 र शठाऽव] ठ 4111142/177 
0 {116 [8611८€ गा {777/404714/04. 64-65. 


इध जालन्धकः'- 

कण्ठमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेच्चिबुकं दृढम्‌ || 

बन्धो जालन्धराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः“ || 

बध्नाति हि शिराजालं नाधो याति नभोजलम्‌ * || 66 || 

2८04 14271000 

(€21//02/112417८144 /1८411/८ 504416८0 (210 कवी्04777 ॥/ 

0207000 ./2/477404/74/11/0 "14777 /21व111(1//1.7745444/ ॥/ 

602400८ 0 51/27/4777 11400 1/८ 7260/00/4/2777 // 66 ॥/ 

न. (जारा (€ एठा शात्‌ ए655 € लौ वहटका151 1116 ला1€8. 
11115 15 24/74/7208 6271402, ५1116|1 1ला10४९ऽ ०1त 2८ 9ा1त्‌ [लापा 


५९६।11. 001द0ज्ा, 11 1165 प? 116 ला४ठप्ऽ < शूठा](, पणा1ल] 1८13 
111९ 00ण्णा पकात्‌ 10५* गा € टल 0021082 गजा) {116 अ8८६. 66. 


ततो जालन्धरो बन्धः कण्ठसंकोचने कृते | ” 

न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति * || 67 || 

(4/0 /2/47740470 02/1८/0420 (€211/045477(0८477 (1८ // 

174 (271/764171 (4/2(1241201 112 ८2 1८व्‌ 1/0 /272/1421/42/7 // 61 // 
त, 42/70/1478 6477402 2001{€त 0४ (गावल [€ ठ्वा 


५०९५ 101 211९0५५ {€ ल्ल {0 9] [70 {€ रिट वात्‌ ॥ब्‌).४ 00९5 10 20 
५110४. 67. 


स 
1. अथ जालन्धरबन्ध£ -2, जालन्धरबन्ध£ -3. 2 . स्थापयेद्‌ दृढमिच्छया -7 7.11. 
3 ` जालन्धरस्चेष->7\11, जालन्धराख्यो य-7. 4 -विद्यते येन माएुतः-7,11. 5. शिराज्वालं 
1. शिरोजालं-)4. 6 . बध्नाति .... कृते -अनुपलव्ध-?.1.12. * अनुपलब्धपंक्ति -11. 
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चि0€: {11 एता त /54 टलिऽ 10 {11 1ल{ूठा]( ग € ला ५६ 
20118 ॥0पह्ा) € ६८ 110 #€ छशा भात्‌ ववद्य 04610165 101 
04८16 (€ दला ए ूगा<118& पठा 116 01411. (1€ एषा०8€ 
17/24/0202 01118 7क04्‌1/व7714 15 10 €€ा6156 (0ाञरवल [८ [ए८ऽऽपा€ 
01 111 ९वा०1त्‌ 5111015 1680118 10 116 अ171101181101 ग 11 (वाजात ५८३, 
८111611 510५/ 00णणो {€ [द्वा वात्‌ एणा ल्लाऽं का [26<1166, 2 14166 11८ 
01011101 718 भाल ४ला1€. /2/4211400472 0477404 13 101 011 [2115६ 
तपा (८7776042, (पा 2150 पपराह ८८444 11 दालक (ाव्व्‌.वाा, 
0112118 00 अपग. (15 ल्लौाावृप्ट 2130 171त164165 116 ए7ला€ 
ग 142126272477 11५01५60 111 11. 66-61. 


बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठं महासिद्धैश्च सेवितम्‌ |1 

सर्वेषां योगतन्त्राणां साधनं योगिनो विदु || 68 || * 
627004721.4111102117 7८604117 115/04251000416८2 5८112777 // 
5211/25व47 1/2 04८4110 व/05/77 4200411247 1/04110 1.46 // 68 // 


त. (116 ऽ ग ६८ 6040045 15 ग हटवा 11166 111 211 76 
127८ (16811565 9116 15 €€ा) [86[13€त्‌ ए% € लाला 5140045. 68. 


अधस्तात्कुञ्चनेनाशु कण्ठसंकोचने कृते | 
मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाडिगई | 69 || * 


८004517/4017८477९075507 (-21/02527/-0८472८ (1८ ॥/ 
{112001८ (440114८0 51/व८ 2710 6120777471442{4/ // 69 // 


त. 1] दावल 116 10णल 7८101 (81 12647004), 
©011186[ {€ {11081 (व7]01$ /2/4/74/478 6421002) 2110 1€[1861 111 {1 
1114016 (गण्‌?1» 0401८704 6427402). 11115, (78109 110९8 11 116 
612/01714175८7. 69. 


प्वि०€ : (115 #लाःऽ€ 17016416 € गाटवठा) गा ८९ 04140485, 
1वा1ल] ४, 170/264/7402, ./2/4014/047 40004 210 (८4/14 0411412, 
८1116] वट [1961186त्‌ आप्रा भाल्छ ऽ]. 69. 


1. न पीयूषं .... सेवितम्‌ -अनुपलव्धः-?7. 2 . सर्वेषां .. कृते - अनुपलब्धः 7. 3. मध्य 
नाडिग -14. * अनुपलब्धक्लोकः ~11 . 
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मूलस्थानं समाकुञ्च्य उडिडियानं तु कारयेत्‌ ||! 

इडां च पिंगलां बदध्वा वाहयेत्‌ पश्चिमं पथम्‌ || 70 | 

10/45/0214 54/77/47८1 (1८411/7074107 (८ (41/2८ // 

4777 ८4 6162477 024८0 ८0 1⁄4041/2( 245८7747 24102177 //10 // 
ती. ^40 1/4647404 211 [06186 ५८८1.व74. (11118 6105111 


0 व 210 @744/व 0111९८{5 {116 (क 17110 {€ ए0ऽला10ा एषी 
{41/54/7712}. 10. 


अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌ || 

ततो न जायते मृल्यर्जरारोगादिक तथा || 71 || 3 

407९074 11140 कारव (2141/व/1 41210 (21.407 ॥/ 
(4/0 2 ./व्‌12/2 11/८1.1/47/0654044/12 (2८0 // 71 // 


¶. ^+तालला८८ 10 ऽपल1 {ल्लौा7ा1वृपलऽ वला€ 1८5 1116 472 
1110 111८ (218 5181, ५.11] [वात प्र1111116]$ 06811, 11568568 210 ०1५ 
१८ €{८. 71. 


अद्य विपरीतकरणी. - 

यत्किञ्चित्‌ स्रवते चन्द्रादमृतं दिव्यखूपि चः || 

तत्सर्व ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डं” विनाशि चः | 72 || 

40 प्रवा वादा -- 

142८47८ 51.40८ ८7 740/1114/77 ८7८1441 ्2/ ८4 ॥/ 

(2८54211477 15212 51/25/2074 (21114477 11125 ८५ // 72 ॥/ 

व णाग॑टश्ल वाणा1€ शाणि0519 15 ऽव्य 011 116 11001, 3] ज 
धा 15 तट्न्णाघ् 09 17€ ऽता). गाथा 15 चौर 16 [प्राता ०0 1९८05. 12. 

तत्रास्ति दिव्यं करणं सूर्यस्य मृखवन्धनम्‌ || 

गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शास्त्रार्थकोरिभि* || 73 || 


(275८1 011/142077 (21212177 501/251/4 177110262/700212/177 // 
<1110124462/2 ./7९1.4/77 74 ८८ 52507 1044-0/160010 /॥/ 13 // 


। -मध्ये ...कारयेत्‌ . अनुपलब्धः-?.7. 2 .अनुपलब्धपंक्तिः-1?.7\11. 
3. श्लोकअनुपलब्ध- कंठ संकोचनेनैव दवि नाड्या भवति धुवम्‌ / सर्वेषां योगतन्राणां कर्तव्यं 
प महुर्महः ८ अधिकपाठः-1?.111. 4. विपरीतकरणी 113. 5 -दिव्यरूपिणः-?.] 11. 6 .वन्धं- 
५... -जरायुतं -?7,{1, विनश्यति-13. 8 . शाच्रार्धकोटिभिः-?. 
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त. (लाट 15 8 व्व] ५३४ {0 860] (€ ठप्ौी7 ज ॥€ ऽपरा, 
५^111]1 (धा 011४ € [द्वा 70 9 &॥11 211 70 0 हता7ह पापहा 
11111105 गा ऽला1ता€ऽ. 73. 


ऊर्ध्वं नाभिरधस्तालुरू्ध्वं भानुरधः शशी || 

करणी विपरीताख्या गुरूवाक्येन लभ्यते | 74 || 

1८014177 1170010045(7/1/1777८01.4177 000111/4402/0 527 // 
(८1८77 11122/112(01/4 ९५1 1.7/1/2074 (200112८2 // 74 // 

त. [116 हल्लौावृ्ट जनाद [एषणऽ (€ 19५८ प भात्‌ 04146 व0ण्णा, 


1111 1, 11९ ऽपरा) प्र वात्‌ 116 7100) ५0णा, 1ऽ (६१11९ 14/12/4724, 
प्रणादा (व्वा € दवा ठा 2 &णाण. 14. 


करणी विपरीताख्या सर्वव्याधिविनाशिनी || 

नित्यमभ्यासयुक्तस्य जटराग्निविवर्धिनीः || 75 | 

८2177 1741140८ 54211.41/1.20/11111क्‌5707 // 

1/1/2111261147521/0/61251/2 /2/0474611/1/11.27८01777 // 15 // 

त. ^ ०811४ 74611८८ र 471/4/64727 2116 ५12165 9] 11€ 
01562865 2110 511111012165 22516 {€ 5. 


आहारो बहुलस्तस्य सम्पाद्यः साधकेन वै | 

अल्पाहारो यदि भवेदेहमग्नर्हहित्‌ क्रमात्‌” | 76 | 

20410 64/0५/415(51/2 52/11441142/0 52404024 4८ // 

4/1104/2 1.44 /041/442/02774417111 ८2/0८ 412/74८ // 76 // 

नरः. ऽप्ली) 9 एकल ओ०पात्‌ ल्मोऽपा1€ वत्व शाजाारमा 


00५ छ ९156 पप्€ 10 [िक्वल्वृचट लगाऽपाएाठा) ग ०७त्‌, € ०९तई ष्णा 
21801811 0८ (0)5पा116त्‌ 0 111९ 1716. 76. 


अधशशिरश्चोर्ध्वपादौ* क्षणं स्यात््रथमे दिने || 
क्षणाच्च"” किज्चिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने || 77 ||1 


1 .पत्रमनुपलब्धम्‌-), अनुपलब्धश्लोकः -113. 2 -प्रवर्धिनी-7?7. 3 - पत्रमनुपलब्धम्‌ -. 4 - साधकस्य- 
?7,11. 5 -च-?11. 6 . भवेदगिनर्देहं दहेत्‌. 7 .क्षणात्‌-72,11,13. 8 .पत्रमनुपलब्धम्‌- 
षि. 9 .शिरा ऊर्ध्वपादः-?.7,:1. 10 .क्षणाच्वेत्‌-?7. 11 . पत्रमनुपलब्धम्‌-). 
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44020 57425८क८7 वव (64174177 51८८ (22/02/1722 व< ॥/ 
८5217८८4 (7८1404/01427126011425८८ब 470८ 4177८ // 77 // 
तरी, त ¶€ [5 ५4४, ग< 5†70प्ात्‌ वलाश) 11 1116 10059५५ 


09710) 0 2 ऽका ५1111. 24611 तद जगा€ 50 वाका) 1116 [ए05प्रा 
101हएला, 11ला€वऽ7ह 06 तरा [106 0४ 11116. 17. 


वलितं पलितं चैव षण्मासान तुः दृश्यते | 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌ || 78 | 


1(2/142/77 /24/1/2117 ८417142 52177777540175 ८7 व51.42/८ /॥/ 
.111/172177व८217 (ध 1/0 111{1/21112601/45८ 54 ८५ (24/7८ // 78 // 


राः. [1 51 पाजा1]3, हार [था वा1त्‌ प्णा11त1९€5 वाऽवुद्वा. ¢ 811४ 
[1461166 ग ध वाऽ वल कात्‌ऽ [एलाा्वापा€ 0९1. 18. 


स्वस्थं यो वर्तमानोऽपि" योगोक्तर्नियमर्विना | 
करणी विपरीताख्या श्रीनिवासेन लक्षिता | 79 || 5 


41.45८04117 1/0 14712717410 7 10606(2171111421774111.17क // 

(4142417 117211/4401८4 51111450 (4451 // 79 // 

वा क 1185 एला [ण व६३९त 0४ ई्01८व5व, ५1116} 
९व) 0९ [धालला प) 0४ {€ [दकार एलाऽणा पता व्वीला1ह 10 12८ 
11] 01611015. 79. 


पि€ः 1102114274417 15 101 01] 8 ल्लाावृप्ट, एप 2150 गो 
जगा द्ा। ८लाद्लु7 71 ॥02/041/264. ग)5 15 171\01*6 1 वालिया 1/८ 
एध८11८65 1116 12/47, (4८८ 210 /01.704/1004. (212८1207 15 
व्णातललत 25 प्व712/622177 171 05 (59), पणता लाणु0251265 01 1€ 
1९\/€158| [0८९88. 16 11101816 ग 1६४८8] छा 5द1/4 81 1116 18६] धात्‌ 
८4/14: 81 1116 100 ग (€ 8121९, 1९€वता1ह 10 116 ट्टा ग 0072171 
ल्लकः 01 € ठता, 13 101 ल [एणुल]$ पावला ऽ[00त 11 ला) ग 
70] (जालटलू9 रग क्ा्ला1९ शात [1810108४ 


[176 ल्लाावप्ल ज दव 114214107 15 6161060 10 वार 056 प्णालौा 


॥ शि श, श त. 1 श 
(न 


1 -वली च-?7,11. 2 .षण्मासोर्ध्वं न-?.7.11. 3 . पत्रमनुपलव्धम्‌-]प. 4. परस्वदेववर्त 
माने- 1] 12.13.14 . 35 . पत्रमनुपलब्धम्‌ -)५. 
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<1.554/72 210 54/12/164254/22. [<< [17 ०९5८1068 11€ ल्लौाावूप्ट जा 
1(12171442/2/70 25 [05106 00७१ [00910 ग (€ 0९४ 11 (णल्‌ छा) 18 


20५1560 {0 5ऽ५५१।[0५५ {1 वा 0४ 110 भात्‌ €१€| 1 पराठा ¶€ गाप. 
79. 


अथ ठस्रोली'-- 

वज्रोलीं कथयिष्यामि गोपितां सर्वयोगिभिः || 

अतीव तद्रहस्यं हि न देयं यस्य कस्यचित्‌ || 80 | 

42104 1१/72/7 -- 

111/7८/711 (2/041151/21717/ < 5211.21/0610/10 // 

(7148 (व12/2251.2177 04 114 ८61/4777 14251. (2514८7८ // 80 // 

त 1 51181] छाग (16 ललाप ज 41/24, पणाला। 185 दला 


वु! ऽद्य 0४ 91] 111 1/2&75. {1115 195 10 € 1118111 हप्शरपट्त्‌ भात्‌ 
8110114 101 06 17710 भ्1€त {0 1000४. 80. 


स्वमानैस्तु* समो यस्मात्‌ तस्यैव कथयेद्‌ धुवम्‌ || 

पुत्रस्यापि न दातव्यं गृरुशिष्यक्रमं विना | 81 | 

51/277व7215(0 5467770 1457774८ (4514714 (4/041/८व ८7014777 ॥/ 
2010251८ 4 7/4 1/144177 10146 1.44147774177 1.74 // 81 // 


तो. गौ15ऽ आछपात 06 [ाएवालव 011४ 10 € गा€ ५170 15 व्वूग]+ 
1ल€ा11010प्ऽ. +%ाठता 011एण्णा1ह 116 11001101 गा 0100-5), 11113 
81101116 101 € [वप्ष्ा( €) [0 1116 50). 81. 


कुण्डलीबोधनं सम्यक्‌ नाडीनां परिशोधनम्‌” || 

अपानप्राणयेरिक्यं कार्य वजरोलिकर्मणा || 82 || 
(८{742/60040474077 5421171.44 कका /2150404774777 ॥/ 
04122721141/01414142171 (का-1/2117 141/70/27722405 /॥/ 82 // 


गो. 1.1/7८/7 ३५८३(लाऽ (4/7, {10011 लट्शा186ऽ 111 (कद 
210 0111165 @क74 211त्‌ 12/04. 82. 


1 .अथ वजोलिः सम्प्रदायानुरोधेन लक्ष्यते-,1. अथ वजोलि सम्प्रदायानुसारेण लक्षयते-7, 
वज्रोली -113. 2. देया-?.11.11.14. 3 . पत्रमनुपलब्धम्‌-). 4 - स्वप्राणस्तु-721,11,113,114. 
5 . दातव्या-?.7,11. 6. पत्रमनुपलब्धम्‌-्. 7 - परशोधनम्‌-?7. 
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अभ्यासस्य क्रमं वश्ये सम्प्रदायानुसारतः || 
कामिनी! वा नरो वाथ वजोलीं बुद्धिमानयेत्‌ः | 83 || 


40/01/76251/4 47172447 1८4/4651/2 54/711446}(407115572८2/7 // 
(41111177 1८4 /142/0 14/04 11/10/7177 00440174}. // 83 // 


श. 1 372] चतभ € गरवल ्ग 11€ [261८८ ध्ट्ट्छता18 10 116 
11401110, 1८} अतपरा ०८ 0110८ ९४ 8 156, (णालाला #01111ह 
कावा) ठा 1. 83. 


पएूतकारोचितं लिगं रनधरागेः बहि स्थाप्यमेक लिंगरन्ध्रमध्ये* स्थाप्यमपरः मिलित्वा 
नालण्ढयनिरूपणमादौ क्रियते | तयोर्मध्ये एूत्ारो चितं नालस्वरूपं प्रदर्श्यते || 

200८6 4/0८7/417 (1114177 74774001 वद&1८ (40440 5(0471/2177644/77 
1112 414474/01.477240.1/८ = 5(04/21/47714/42/477 = 772767८८ = 174 - 
011.4114/111-022/14777741200 (-111/4/2 // (21/07144601/ 0 7(८व/0८/44177 
114/2151.4111/24/77 (2201514८ ॥/ 

ती. @1€ 10110 {प्र€ ऽपात्‌ € श्त 1 गणा ग € हशि 
0€1115 81 111 गला 016 3110016 € 113€ा1€त 11 1116 पाला 11 ऽप्रल]) 8 
वाला [14 001 116 €ा105 ग 11€ 00€ पल्ला. 16 [एभ1लताशऽ ग (11€ 


{00९ 50118016 णि णठन्णा1हि श€ 25 90110५5; 

काञ्चनस्य च रूपस्य, ताम्रस्याप्यथवाऽयसः || 

नाल कर्यप्यलेन पुुतकारकरणोचितम्‌"” || 84 || 

(40८411451/4 ८4 1742514 (40115 1421/4/04 ८त्‌ "1454/ // 

1121/2/11 (-11/2741112८1/14 2/0८44/2/(-210/10८/2/7} // 84 // 

त, ^ 10८ त€ ज ९2०1, 511४ला, (गृण ग ठा) शठपात १९ 
(पार्टाप्र]‰ 71446 ऽप्ा{9छाट णि एठण्ण1हद. 84. 


विंशत्यंगुलदीर्घमानरूचिरं त्वादौ सुवृत्ताल्पगम्‌ 
पएूत्ारोचितकालखूपसदृशं'। नालं हठाभ्यासिभि || 

प्रोक्तं तादृशमेव लिंगविवरे यलेन संस्थापयेत्‌ 
पएूत्कारं" तदनन्तरं प्रकुरूतां वायुर्यथा सञ्चरेत्‌ | 85 | 


1. कामिनीव. 2 -ुद्धमाश्चरेत्‌-1. 3. पू्कारोचितलिंगरम्धागे-?7.11. 4. मध्य-?7.1. 
9. स्थाप्यमानमपरं-7ः 6. नाली-1.11. 7. पू्कारो-!1. 8. रौप्यस्य-?, रूप्यस्य-7, 9. नाली 
1.11. 10. पूत्कारकरणोचिताम्‌-77,11. 11 -पूत्कारोचित कोलरूपसदृशं 711. 12. 
पकारं 71.11. 13 .प्रकुरूते-?.1,11. 
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1८11144८1.4/16/441404/774012111८17217 (वदरत 5८4८1246 4777 
2071८270/2/-2/47 द245 वरदा 12/47 02/0460/01/2516007/1 // 
(21044101 (वव 1.4/711441.1142/ट 14/71 52111500 4241/८/ 
2074 4142/17 ८242/121164142111 2727८417 व्‌ 1.1.140 547८4/2085/ 


गी, (117€ 62/04 [ाव्लाजालऽ अततत ऽदाध्ल #€ (0८ पणात्‌ 18 
[लाक 01115 111 [लादह्ा1, 7100111, 1716, 7181] अत्‌ (एपावहत 9 ठा1€ लात्‌, 
प्रणाद 13 शाा1871€ शि 10ण्ण1ह (6 वा एल वीय 016 11135178 त 8 
60778. 9प्८} 8 {पा०€ आछपात ए८ (<भााठवड]र 175ल1€त 1110 116 दला. 
(ला 01 570प्ातं 00 [ारपष्टाा 06 0८ 80 पीं € का लालऽ 11. 85. 


हठप्रदीपिकाकामम्तु- 

यलतः शरनालेन प्पूत्कारं' वजकन्धरे || 

शने शन प्रकुर्वीत वायुसञ्चारकारणात्‌ || 86 || 

04047701 क25८-- 

14011464 54/2/12/60 (20016227 1८4/1:64770047८ // 

42142147 4211210 [272/711८व 1.व्‌1/015 47८04774 // 86 ॥/ 

^(्व्गताष् 10 ॥6 णाल ग वददावाववयव -- 

रीः. 016 ऽ10प्ात € भात्‌ अण्न एर प्राणौ ताल [€ 
11110 716 पराली 50 र॑ 1116 वा7 लालाऽ 111. 86. 


हटप्रदीपिकाकारमतंः हटयोगाभ्यासेःऽज्ञानविलसितमिल्युपेक्षणीयम्‌ || 

04/04/2742 7 4/4/172८4117 (12/021/06460/11/45< 7414 ८144 - 
51८421711/1/047€452/171/2777 // 

ता. (€ भुा0) ग € वपरौ ग 04८0वुधा द्रवक ऽ[10पात ०6६ 
५150वाध९त 1116 1116 पालिक्रा८€ जा अ [हाता एलाऽ०ा). 


यदि स्याच्छरनाले, हि भृशं वायुर्न सञ्चरत्‌ || 

वायुसञ्चारणे त्याज्यः शरनालादिक+ मतम्‌ || 87 || 

14424 $1.7८८/04/2174/2 0 00742/17 1८व्‌ 1८01 114 547८21८८ // 
1८10547८ 72/176/11/75 541414/20044177 (774८2777 // 87 // 


1. पूत्कार-7? 7.11. 2. हटप्रदीपिकाकारोक्तमतं-? 7. 3. हट्योगांगाभ्यासे-?. 4. स्याच्छरनालं- 
१. 5 . वायुसञ्चारणात्त्याज्यं -7,11; वायुसञ्चारणाभ्यासार्थ -पवि,11,12.73,14; 
वायुसञ्चारणाभ्यासे-ि,11,12,13.714,1. 1.11. 6. शरं नालोदितं-?, शरनालोदितं मतं-1,11. 
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¶रा. 511८ 1[7€ [0255118 ग 917 15 16511801 911 11 11८ 817 01068 
7101 0058 ऽपीीलाला1]» पाठी) € 52/72 (६ 5141], ¶ीला [€ ७ 
० 2 1६0 92]< श0पात € १५०१६. 84. 


प्वि०॥€: (11716 ला1116170 ज 5711454 200 11€ 110191८6 
1९ धप (4/041/0९8 [14611066 11/12/7171 521420/8 ऽ€€ा115 10 0८ 
1111५/ध112160. 11110011 116 जूत 2174 0८्लााऽ 111 50116 ग 111 
1199 ग [ा?, ॥ला€ धट 2150 गीला ८०018 1 श्णाालौ) ५८८ [77 (€ ला) 
5142174. (€ ला) 545८277/2 71160115 वाणा [प7€, श्नााला 15 
८८९ृ)!९त५ ०150 0» 51/25. (116 911 [पा][68€ ग 5472/72/ 15 10 
५0८ 1116 [09828 ग पालौ 30 ¶9[ [€ गा 010 1710 1 (छवा [885 
{1700211 &2811#. ^‰1(71९प्हा € ा€ऽ 17126 प्र ग वालिला 7162185 
11\.€ 2०1५, 911४८, (णण वात्‌ 101, 25 508९9€्त 0४ अ1/10454, 96 
(०ाश्लाला णि 010५८18 {1€ अओ ठप पला, णि. (275 ५10 ला € 
11४1112 111 1501216 [01४668, 94 {0 तवलात्‌ 01 [€ प्राय] 50प्ा८६5. {116 
54112124 ८0] 0९८ €511 ४2119016 01 116 01८5 ग 1116 1४लाऽ. 84. 


लिंगरन्धमध्ये" स्थापनीयनालस्वरूपं लिंगरन्धविस्तारार्थ निरूप्यते || 

(171642/2110/01417144/01/८ 5८0बृ4101/4714/25 11217277 (114474774078- 
14/01/1047 1111 एए}.4/८ // 

ग ^\ [18८ 1 17ऽल्ा९॥ 1 तट 0ला1118] 10 @क्ात्‌ 116 प्रालाा8, 
५९14115 0 ५५111८५ ८ 25 0110५८5; 


तन्तुवत्‌ कनकं नालं, नागं" तामातिनिर्मलम्‌ || 

नालद्रव्यमिदं प्रोक्तं श्रीनिवासेन योगिना || 88 || 

(2111/11.2/ (42/12/4117 12/2177 11142177 (2/111/11111112/2172 ॥/ 

2/44121/1.47774007 27044477 51711574 1/247व // 88 ॥/ 

त. ^(८गप11£ 10 1047 57111252, 1116 7ा्ला1215 1068211 प्ट्वृताघ्व 
0 11८ [प शठपात ए८ ण्ल+ 07८, [€ [पाट जि) ग 2०10, 1८2 ग 
(णा. 88. 


। -लिंगमध्यरन्धरं -1, लिंगरन्धमध्य -{711.13.14. 2. जतुवत्‌-1.11.?. 3 . नागं -7.11.2 
4 .भागं ~] 
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निर्मितं त्रिपलैनगिरददशांगुलदीर्घकम्‌' || 

छत्राकारं प्रकुर्वीत नालं लिग्धं सितं मृदु | 89 || 

1111111/4777 (14121176 01/7005471401/400140444077 // 

040 ववा 117 12721148 112/4717 57144/04077 5162177 77८ // 89 ॥/ 
वा. ‰9.< € 168 [706 फूलहाहि त66€ 64/45 (00 280 हा15), 


1५९] ५९ 12115 111 [लाहा , 51896 111त€ 9 प्राणि€्‌]8, 1001, ष्ण {€ 81) 
116. 89. 


नियोज्यं लिंगरन्धे च निर्भातः स्थापयेत्‌ क्षणम्‌ || 

लिंगस्थेर्य लिंगदारद्य बहुवीर्यविवर्धनम्‌ः | 90 || 

1/1/0/1/2117 /211447207407८ ८ 111007/2/7 5८0 424172८ (54/14772 ॥/ 
(171८45/04/11.4077 (77दवववा्11/2117 62/01171141471/व7 ८0217777 // 90 // 
रा. [115ला 1116 10€ 11 {16 एला1118| णरा ल्क वात्‌ 101 1 एि 8 


7ातााला{. ग¶15 11918 1[€ एिला11व] 5187016, ताह शात्‌ कलऽ [दलाल 
० ऽ€11€1. 90. 


नालं काञ्चननिर्मितं मृदुतरं सांगं च नागे कृतम्‌ || 

छत्राकारमतः पलत्रययुतं दैर्ध्यं वितस्तैर्मितम्‌ः || 91 | 

115/40177 (207401011111114411 110 41142707 5क 177 ८2 11व्‌८2/1 (12777 // 
04047114 22102141. क01/2077 1.1125211101071// 91 // 
श, ^ [€ 17120€ प? ग ६०1५ अ०पाते ०6 जला शआ10लाी वाते {€ 


एषा{ 17124€ पर) ग 1€84, 3186 111.€ व प्राछ€118, फूलाह1118 ॥11६€ 
(22/45 (200 280 15) 2110 12 01118 111 [लाह लछप्रात ०८ प्ल९. 91. 


नालं तादृशमेव लिंगविवरे यलेन संस्थापयेत्‌ | 92 || 
7/4 (कवा 5417९14 /111८41/7147८ 1216112 52750042} ॥/ 92 // 


रा. (वप्रय [र [ऽलं शल 8 [7086 11 1116 पाला718. 92. 


विस्तार” तदनन्तरं दृढतरं लिंगं ततो जायते || 
वायुसञ्चारणे जाते ऊर्ध्वमाकृष्यते बलात्‌ || 93 || 


1 -दीर्धितम्‌-7,11. 2 .नियोग्यं-1,1, नियोज्य-?. 3. बहुवीर्यप्वर्धनम्‌-1. 4 . सर्पीकारमतः- 
पप, छत्राकारमथ-711.; 5 . वितस्तेर्मितं -1.?7. 6. दिस्तरात्‌ -, विस्तरात्‌ -{. 


02047217 20 75 


115८4727 = ८264114/1८472177 = ८04८4727 (1744117 (4/0 /व्‌1.2८2 // 
1411/114:207८0/4/7८ (2/८ 07८0 1.4170(151/4/८ 02/2८ // 93 // 

ता. (15 पण्तलयाऽ € पाला, प्णाालु 71181८68 111८ [ला1ऽ ताह, 
2110 11€ वा 195 8 {€ 028898९ 80 पा 016 <वा अल] (24/05) जण 
101८९. 93. 

नारीं रम्यामधस्थाप्य रहस्ये तु दिगम्बराम्‌ || 

स्वयं दिगम्बरो भूत्वा उत्तानायास्तथोपरि' || 

शयित्वा कुम्भकं कृत्वाः किञ्चिनारी स्वयं च हिः | ५4 || 

(17/77 741111/11114८004/05८0421.4 4042512 ८५ {42776270 /॥/ 

41/41/2177 4&2177160470 00/1८ ८८177 व्‌1/75/4८00042/7 // 

521८1144 /411160/02/4727 (11 (17८1777 51/41/4112 ८2 07 /॥/ ०4 // 


¶ाः. [1 8 0€8011€ [18८८, 18८11 [18८९त 8 एवापि] 19तल्त 
0171811 ०९६10४५ वारव ठ1€इरा= 9150 एलाह 79९लत्‌, 016 1168 11 [01९ 
1705110. ¶1€ शूला 2150 [छपा [एष्ला18€ (८1700244 2 11116. 94. 


अन्योऽन्यं गाढमालिग्य योनौ लिंगं निरोपयेत्‌। || 

मिथस्त्वधरपानं च कुर्यात्‌ गलरवादिकम्‌; | 95 || 

411. 11141 &1८04714/11141.4 1/41140 (1142177 117241/2८ ॥/ 
11045 /24047/74/14777 ८4 (८171८4८ 2272 1.401/277 // 95 // 

¶. 80) शछपात ८९8€।४ लाए €0८}) गीला शातं प्€ [एला113 


51101110 € [एलाला त 1 ¶€ »३ह्1712. एता] शएप्ातं 1138 धात्‌ 7112156 
षण[ाा7171ह ऽजातऽ. 95. 


विलिखेच्च नखेनैव धारयेत्सवेद^सम्भवम्‌ || 

नार्या भगात्‌ पतदविन्दुमभभ्यासेनोदर्ध्वमाहरेत्‌ः | ०6 || 

10/1/0८८८व वलाका कका 41/25 1/245477600421.277 // 

१1८ 04641 /24८2001774477146/01/व7570ा ८0 4/77470472८ /॥/ 96 // 


व. 301 शओनपाते [रल्‌ (€व्ला जाला) प्ण 1718113, 10] 1९ 


एलाशुगावाठा, वला {€ ल्लौावृ्ट जाल एप्त प्ल्‌ परल कत 
स 


। . उत्तानायास्तथायतिः-) 11.12.41 2 .कुर्यात्‌-711.7. 3 . बहिध-7.पि,1.1. 4. 
शयेत्‌-13. 5 . ...रहरदिकम्‌-1.),11.14. 6 . घातयेत्‌ -7,? 7. नालात्‌ -4. 8. पतद्‌ 


विन्दुर्‌ [11.12.134]. 9 ,....नोदर्धमावहेत-7.111, नालाद्‌ भगात्यतेदिदुरभ्यासेनो्द्ध 
माबहेत्‌ 1.13, 
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०8८]८ ठा) [€ ४६118 व1त 2150 [एषा] 096॥ शातं [€ऽ€7\४€ 0165 एषा 
81140, ५८111८}1 1ऽ 0€111 ऽव्ला€।€त. 96. 


चलितं च निजं' विन्दुमूर्ध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌ || 

एवं संरक्षयेद्‌ विन्दु मृत्युं जयति योगवित्‌ | 97 || 

८4112177 ८4 1(/217 6111417707८/7 1.21715/1.5 1८2 724521/2८ /॥/ 

€1.4111 54707744541/2८ &111401777 17/11/0111. /21/241 106214८ // 97 // 


ग. 01 31701त्‌ प्ल ठा1€*5 0ष्णा कव जनात्‌ 13 10णन71ह भात्‌ 
ए€ऽला४८ 1. 1ौप्रऽ , [८्डलसष् {€ क्रव्य, 01 2060 रा 1262 0४द ८०168 
1111116] 06811. 94. 


मरणं विन्दुपातेन जीवितं" बिन्दुधारणात्‌ || 

चित्तायत्तं नृणां शुक्रः शुक्रायत्तं च जीवितम्‌ || 

तस्माच्छक्र मनश्चैवः रक्षणीयं प्रयलतः || 98 | 

14124121 6/14447/2714 /714८2177 /1401८404/2414८ // 

(11/41/4777 11/77 50012077 5८112621 ८4/71/1207 // 

(45/777८८00412177 1114145८4/1.4 (2/54417142177 //21/2८115/2/ // 98/॥/ 

श, ऽद्ललामा) ग व 60868 वटव, ५1111 [द्ऽला४वा0ा) 
नि115ऽ 2000 1016४11४. ऽला1€ा ठ 8 [0708471 06111 15 प्ातला 7111105 


010], *"111€ 101६८४11 1 पावला {16 लगा701 ग ऽलाला. (दादि, 
ऽला71ला) 811 1111त्‌ 5110 ०€ (शरा लला1011€त्‌. 98. 


एवं यो भजते नारी, तामेव मनसा स्मरेत्‌ | 9० || 


@ 4177 1/0 6041/41८ (क (27/77 ८4 17747450 577747८८ // ०५9 /॥/ 


रो, ऽप्ला) 8 तावा, ५८10 15 विज्छताव०]९, पात्‌ 0८ पाला19|$ 
ल्ल ५९व. 99. 


सिन्दूरसदृशं योनौ स्रीणामास्थायिक रजः | 
ऋतुमत्या रजोऽप्येवं रजो विन्दुं च रक्षयेत्‌ | 100 || 
1. चलितं चलितं-7.7,1.111.12.14, वलितं वलितं -7,.. 2. जीविते ~ 1. 3. चित्तायत्तं 


भवेन्नृणां -7>.7.11. 4. तस्माच्छुक्लं 11. 5. मतश्चैव -1. 6. नारीं -77\11,12,04. 7 -सेत्‌ 
-7.7. स्मरन्‌ -13. 


0420 दद7व १20 77 


55 वव 54/77 10720 501/14/7125104्‌11464/77 11/24 ॥/ 

(101114८1. {4/0 {21/८1/4177 (4/0 61744177 ८2 724541.<८ // 100 // 

त. 14/25 (ालाऽपव] त1ऽलाशह€), (णाल 1 111५८ 16 168५, 18 
10८21६0 111 {716 लि] हला1119] छट. ^ ाला1ऽ[्2117 प(ठा778ा) 8110पा]त 
1८ऽला४८ 001 14/45 वात्‌ (474४. 100. 


ऋतुकाले यथा शुक्र निर्दोषं योनिसंगतम्‌ || 

तथा तन्मारुतेनैव स््रीरक्तेनैकतामियात्‌ः || 101 || 

1114 4/6 11240 501(142117 11110054177 1001/54116244/77 // 

(4८00 (2111114/011401.4 5८11124 2714/2/4/121145८ // 101 // 

त. &^{ € [1116 ग पाला] ८४८९, (€ एपाट ऽलााला), पणात्‌) 15 


६] १८१1४1६ 171 ्र€ ५९18, 1111265 प णा ७जा7व11 8 16181119] 
015लाव0ाए९, एलाह 110५6 ए 1/४. 101. 


आयु कर्म च वित्तं च विद्या चैव चतुष्टयम्‌, || 
आधानकाले लिखितं गर्भस्थस्यैव देहिनः || 102 || 


1161 (21715 ८4 11112177 ८4 14} ८471८ ८4/45/41/277 // 
८0411244/2 (14012117 .6460/025/04451.4/ 1/2 ८2/01/74/ // 102 // 


ग. उषा ग [1६६, दवाव (0 ट्ञिडाजा), ९बा01 वात्‌ ल्तप्टवाला-- 
{1656 एिप्ाः 91€ 165111९ 8 {17€ जला [716 ग लगाट्वाजा. 102. 


यावद्‌ यावदयं देहो धि “यते गर्भशायिनः || 

तावत्तावदभिव्यक्तिर्लिगस्यास्य प्र॒जायते || 103 || * 

.1/71.2८८व /4441442177 ८200 421142८ ,42/600454141714/0 // 

(व1.4/11.4426/011/1.44८17/11162514251.4 /271/वर}/2/2 /॥/ 103 // 

ता. शालादश्ल 2 ला€वापा८€ {६1665 8 (1088) 0४, {116 ८015१] 
००८५ 2९5 गाश्चा¡ ८७९. 103. 


आयुष्यं वर्धते नित्यं यदि विन्दु स्थिरो, भवेत्‌ || 
उत्पत्तिस्थितिसंहारे विन्दुरेको हि कारणम्‌ | 104 || * 
1. शुक्लं->11. 2. स्त्रीरेतेनैकतामियात्‌-?. 3 . विद्या निधनमेव च-1,111.12,13.114, विद्यां 


चैव चतुष्टयं 711. 4 .लिखति-7?7. 5. गर्भशायिना-1, 1,13.14. 6. बिन्दुस्थिरो- 
1.1. * अनुपलब्धश्लोकः 12. 


त 9/9 


व1/51/2777 (2८0121८ 71/14 1/4 61740 51070 604 // 
0422105 10/154777/0का८ 01747८40 47 (41277 //104 // 


त. ({1€ षा ° 112 ८८०1९68 [10101860 1 11€ ९774४ 15 
81011120. [1 21] (1€ 501९5 ग 0111, ऽपडलाश16€ 2110 0९911, 777८४ 
21011 13 1९908116. 104. 


ततो भवेद्राजयोगी नान्तरा भवति धुवम्‌ || 

न चिन्मात्रेण सिद्धिः स्यादभ्यासात्‌ पवनस्य वै" || 105 || 

{2/0 0412 4/41/2&7 7471147: 00411247 ८7112777 ॥// 

8 (11777८4 57440140 51/74260/11.454/ /241.4714251.8 1.47 // 105 // 


तरी. पऽ (णारण्नाद् (18 पाला1९त्‌) भजा€, ०6 ठव (ला चा]४ 
0्ल्०ा1€ 8 7व/21/2&7 = 210 101 गाल. विलाल (€ [ष्ट्व ग 
21 व0व्‌}व774 710 प्र1617ह 210ा€ ए71हऽ 00 वृणाल्‌ ८८६88. 105. 


अभ्यासस्य क्रमं वक्ष्ये नारीणां च शनै शनै | 106 || 
26001/1525144 (12714777 1264 1/८ वक (व 5214101 52/121/0 /106/ 


¶. ([117€ गता ग € (हाक्वा8) [1061166 , €ण्ला णि € फएूजााभा, 
15 लाह 7क्ा21€त $ 716. 106. 


लिंगं कराभ्यामाकुञ्च्य मणिः चान्तः. प्रवेशयेत्‌ || 

यावन्मणिप्रवेशः स्यात्तावदभ्यासमाचरेत्‌ || 

तत परं समर्था चेदूर्ध्वमाकुञ्चयेद्रज* || 107 || * 

1114420 (47760177777607८1.4 11741177 ८व11८2/7 272 "244}/2८ ॥/ 

1८4 1.41111142111278 1254467 51/11 /2426/11/462775८27८८ ॥/ 

{42/2/7 /247877 54142710 ८लवतावा 275८7 ८41/2472/2/2 // 107 ॥/ 

गरो, 316 श0पात्‌ [जातं (€ [लाऽ कणा) 17 19105 वात 1708 {16 
शाश्चाऽ (ला15) 171. (11115 शजपात ८ एवलाऽल्‌ धा] एलालाक्चाता 15 एल ्लिप. 
+ला 91८८८118 11 11, गा€ ऽ0प्रात शला (016 74/25. 107. 


तस्या शरीरे नादस्तुः बिन्दुतामेव गच्छति || 
स विन्दु्तद्रनश्चैव एकीकृत्य स्वदेहजौ | 108 || * 


1. पवनः स्वनैः-?7,(1. 2 .मणि -ए7. 3 -वातः-7 . 4... - समर्थः स्यादर्ध्व......21. 
5.अनुपलब्ध४-1. * अनुपलब्धश्लोक -112. 


(1/1 ( 0, 11 79 


(4514/1 52/77 (445८४ (1740८716 142 &2८८044 // 
$ (/1415८4८74/45८4171. 2/171144 5 .20202/2 // 108 ॥/ 


¶ी. 11 [ल 0०४, 1116 वत &€[5 वाऽ0ि71€त्‌ 11110 7८, जणौलाो 
61144 210 /2/25 [0100प्र८्त 11 {€ 80वर$# द्ग "11110. 108. 


वजोल्यभ्यासयोगेन योगसिद्धिः करे स्थिता | 

अज्ञातयोगशास््रेण' वसरोलीं स्री तु नाभ्यसेत्‌ | 109 || 
1.4/70/1.40/11.75411/04 ८774 104 45144010 (27८ 50 ॥/ 
4/74141.0425450८/12 1.41/70/777 5८7 (४ 7170/1125९८ /॥/ 109 ॥/ 

¶. ##11] प्र [461८ ग 14/7८2/7, ऽप८८९७ऽ 11 1/2&५ एग) 


९४४. ¢ जलाथ शलते पल [भ< प प्€ [१८८८ ग 1470/7, 1 316 15 
101 ५८/९]1-*्लाऽ९त्‌ 11 {€ 12६7८ †ल्लाावृ्ऽ. 109. 


अयं योग पुण्यवतां धन्यानां ततत्वशालिनाम्‌ || 

निर्मत्सराणां सिध्येत न तु मत्सरशालिनाम्‌ | 110 || 

14077 1064247 (2041142 1.4८व्‌7 02/11/4747 (4८/45/1477 / 
11/71712८541 (14/17 51401124 12 (ध 774८547454/014777) // 110 // 

री, {1168 एणौ0 काह [ठपऽ, (्०ाटल्छतऽ, 02५6 € 11812111 


110 168]1{/ वात्‌ € 7६८ ठा |€8]0वऽ ४, 21811 50८८९88 11 1.2८, एप 
101 11056 ५10 81€ ला ८105. 110. 


सर्वेषामेव योगानामयं योगः शुभंकरः | 

तस्मादयं वरिष्ठोऽसौ भुक्तिमुक्तिफलप्रदः || 111 || 

52/1/26क01< 4 1.26 407411421.4777 1.242/1 50002742/2/ // 
(415/1124414177 1411500 '54४ 6/001417171441202/2/27242/ // 111 // 


व. ^ 21] {€ ग 124४, 0115 016 15 व्ञला०ऽ. (115 13 


ऽपटा1€ 51166 11 01715 ८८८९३ 00) 11) ोर्थाला12] 25 ४६]] 25 11 अप्व 
164|7115. 111. 


सुगन्धिर्योगिनोः देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ || 112 || 
०५९41400 1/2470 42/06/414८ 7774140 क:2414८ // 112 // 
स 


1. अज्ञातयोगशासत्रसतु -1. 2. सुगन्धो योगिनो - 3. दुग्धधारणात्‌ -ग, 


&0 (1412 11 


ग. टिट्इला४व10 ता 647 लावा 16051 51716| 111 [1€ ए९तर/ 
ण 2 1/2& 112. 


अथ कहजोलिः- 
सहजोली चामरोली वजरोल्या एव भेदतः || 113 || 


4108 5404/2170-- 
52/041/0/7 ८4714707 1.2/7041८व € व 60<८2/4/ // 113 // 


त. 52/04/0247 भात्‌ 277470/7 अ€ लल] 1116 शवा1410)13 9 /2/72/7. 
113; 


पर्णः 04 एवह 2111 }115 ए (४11-292), लगाााला77ह ता 40८ 
5202/0/78110 €171270/7 1€ा71811<5 11101 54/041/2/07, 277747८/7, 12/06 (<तााुाऽ€ 
2 (01008116 [0८९88. (ला€ 15 70 तालिला८€ 0लाट्ला प्रा. ([1]€फ 
ताल 11 1 वा1€8. ए {€ पाला) ला18115 116 58716. शाला 11€ 
प्राता] ता दववर्वाद भात्‌ ऽक्ा1/8 19.68 [01866 17 116 11764776, 11 15 21160 
47747047.  ##1€11 01615 6740 15 1€]त 1185106 पण 116 [ला ग 
11011774, 11 15 [ला71€त्‌ 28 52602/0/7. {10 पट] 0175 7४ भात 12156 
11 प्न 19 14/८0/7113. 


जले सुभस्मः निक्षिप्य दग्धगोमयसम्भवम्‌ || 

वज्रोली भेथुनादूरध्वं स्रीपुंसोश्चांगलेपनम्‌ | 114 || 

4/2 500/1241774 11745114 ८4८04627141/4541110/02 1277 ॥/ 
12/70/7 1210007वताव 401 5010077504८क164/27474777 // 114 /॥/ 


ता. इनौ काक शात्‌ फा 0पात्‌ एल्डााटका {€ 0त्‌४/ णी 
लाट्वा 8981168 ग (0४८-तपा1ह 7ा1>€त प? एणी फालः शील 11८ क्लाव्टर्ण 
12/70/. 114. 


आसीनयो$ सुखेनैव* मुक्तशव्यापारयो क्षणम्‌ || 
सहजोलिरियं' प्रोक्ता कर्तव्या योगिभिः सदाः | 115 || 


5714106 5440९4/14 11004८2 1/1/व0.का21/0/ (52174777 ॥/ 
54/04/0/7111/4777 (704८ (211211८0 10416010 ऽव // 115 // 


]. सहजोली -?.1,12,3. 2. जलेषु भस्म-1.111.14. 3 . अनुपलब्धपंक्तिः -1,1. 4. 
मुखेनैव -1. 5. मुक्त -111. 6. सहजोलिरिति-1. 7 -श्रद्धया-?.7,:1. 8 . तथा -?.7. 


02042727 1207 &1 


श. (ाप्ऽ, गा€ लावा18 11 2 516 ग 1158 पाातपि) ज प्र 
५८011019 बवि178. (1115 15 ०2116 54/4/0/7, ५1116] 510पात ०1५८४१/§ 0€ 
14611860 ४ 016 12. 115. 


अधामबोली' -- 
विहाय नित्यां प्रथमाः च धारां 
विहाय निश्सारतयान्त्यधाराम्‌ः || 
निषेव्यते शीतलमध्यधारां 
कापालिकै खण्डमतैरनर्घ्याम्‌ः || 116 || 
21071270 -- 
1.1/04्‌1.4 /11(1/4117 /7/02/7145/77 ८4 ८047417 
10101८4 /105व12/41/107८1.40047त/7 = ॥/ 
117661८1. <7/2/421772001/200418/177 
८222/164/7 404/742/7712/42/72/12/4/11.7777 // 116 // 
त. (17€ 15 धात] [1€ 1851 10५५, पणत 15 0861655, ऽ70प्रात € 
६५००१९५ शात 111 000] 7ा†तता८ 10७ € (्ता$प्रा1६त. 715 15 11181119 
1९5८6 ४ ॥1€ (व (77/25. 116. 


अमरीं य पिबेनित्यं नस्यं कुर्याहिने दिने || 
वजरोलीमभ्यसेनित्यममरोलीति कथ्यते | 117 || 

41112111 1.4/7 (2/0९0111/(1/2177 11251417 (९11८ 411८ 41/1८ // 
1.41//0/71126/11425९71/111142/77141774/0/167 44८0142८ // 117 // 


ता. ++1111€ प्रातलाहट11ह 1116 (९प्राऽ€ ग 14/7८/7, पणाला ता) ५2119 
वाा1८5 वात शारि 474 (पा), 1 15 ९01 4747207. 1 17. 


परि०॥€: 17€ 0€8€101101 ग 14/70/7177 काव 15 ९108819 
71115 010€15100त्‌ 9 (116 17185865 8110 परा171111816त. (1115 185 ।©५ 10 
९011510ला 14/10 98 ध) 0705ला€ [261८९ कषात्‌ 1 ऽता16 ८1018 ग प्र, 
1 ऽ (जाद गात. 


41110६11 51111262 [125 €19001811$ ५९९61060 141/70/7, 11 13 
1[ठा वा 111 11115 (जा1६<[101 10 106 (1 1टा119165 9 04142014 11115 


1. अनुपलब्ध, 1.12,13.14.1. 2 .पित्तोल्वणत्वात्रथमं-[2 1.1. 3. विहारनिषसारतयाल्पधारां 
4. नसरयतां तु धारणं-?7\11. 4 . निरषिचते-?27\11. 5 . खंडमतैकमय्यां 27.11, खण्डमतैरनर्घ्या 
1. 6. कुर्बन्दिने-?7. 7 . ...मभ्यसेदेवममरोलीति-? 7. 


&2 (टा 17 


111 1115 8. पट 5४5, "€ [ग वला८€ ता 7405140 पएपहा कट 
15 0 11€ 11श{प्रताल्व अत्‌ 1210 वा 60016. एठा 116 अपव 
110४160६, 116 एल€ा9८1९परा ८०518111 ग टा०ता11118 9] (€ 0९811८8, 
2118611111€1115, 810 €ह0 ©0115610051688 1९205 10 2311855 2116 (7816 
2९१८९." 80-117. 


उध् शक्तिचालनम्‌ -- 

पुच्छे" प्रगृ्य भुजगीं सुप्तामुदबोधयेदभी | 

निद्रां विहाय सा ऋज्वी ऊर्ध्वमुत्तिष्ठते हठात्‌ || 118 || 

204 21८412714777 -- 

८0८ (21214701. 6001/4617 50000177744804/041/2426/010 ॥/ 
11का व 1104142 ऽव (1 वाद 47771/5/02/८ 02/02/ // 118 ॥/ 
¶. 1051 85 0ा€ ©67€5 [01 ग 1116 अल्लाह ऽद 0४ 716 


121] वात [ताऽ 1 पु, आा11गा|४, 0ा€ ऽ[0पाते व.वलला {16 (44467 निता] 
15 ऽ[प्राल. गला 3[1९€ 5प्त्‌वटा11४ 11368 प्र. 118. 


द्वादशांगुल्र््यञ्च विस्तृतं च षड़ंगुलम्‌ || 

हठज्ञैः मृदुलं प्रोक्तं वेष्टनाम्बरलक्षणम्‌' || 119 || 

1/7452144 42-401/27८2 1115614777 ८4 54427102 // 
02/04/7410 711/ ८014777 (104८411 1८6/4141160472/2/54474172 //119/॥/ 


त. ^ 6तला त 02/02 5110प्ात ८0 € (गादुप पता] 8 त्रा, 
71100] भात्‌ दावा ©]जा]1 ग 1०६४९ 41118 11 [लाह भाते 57 क1ह115 1 
१८10111. 119. 


विस्तारितेन तां जिह्वां वेष्टयित्वा ततः सुधी || 

अड्गुष्ठतर्जनीभ्यां च हस्ताभ्यां धारयेद्‌ धुवम्‌ || 

स्वशक्त्या चालयेद्वामे दक्षिणे च पुन पुन || 120 || 

1.15171/214 (व77 ./10 1447 126८42144८1८व (42/20 50406 ॥/ 

4112 05/04/42114176/01/4/77 ८4 25८76017 00/21/4470 277 // 
51254८15 ८2/21/24/व17८ 44176 व 27247 01146 // 120 // 


1. पुच्छ-7?.7,{1.12.2 .दवादशगुलि-7?.11.3 .अन्तर- (1. 4 . वेष्टिताम्बरलक्षणम्‌- 
1.5 .उनन्तर्दविस्तारितेन ...... सुधीः-अनुपलब्धपाठः-)ि,111.112.13,114.1,11. वितस्तिप्रमितं 
दीर्घ विस्तारे च षडंगुलम्‌ ||. अधिकः पाटः-?7.:1. 6. तु-711. 


1.(.14/.:. 1/1; 1/1 &3 


तर., ^ लि भूगरद्वता1ह राति 60र्ला1हि 06 [ठा1हपठ ८1171 (€ लज, 8 
{९ 5[0पात [11४ ९ब८|1 10]त्‌ ज 1 श्ना) वप्रा भात 170€> 17दलऽरण 
0011 1116 [18105 शात्‌ 7घ्वृला(४ 710 *€ 11 10 हा शात [ली 10 ॥€ दवा ४ . 
120. 


मुहूर्तहयपर्यन्तं निर्भीत'श्चालयेदसौ || 

ऊर्ध्वमाकृष्यतेः किञ्चितसुषुग्णां कुण्डलीगताम्‌" || 

षण्मासाच्चालनेनैवः शक्तिस्तस्योर्ध्वगा भवेत्‌ || 121 || 

71/0दा 41411 40वा1.41714777 111760/01125८4/41/648520 ॥/ 

100 4772514८ (-7८/650054111415711 (८4144८77 ॥/ 

54/1177450८८2/411611411/4 <2/-115/451/07८0 1⁄2 0041८ // 121 // 

¶. {1 जगा€ ट्वि16558]% पावला{216€5 (1115 [01861166 णि 51 [0पाऽ, 
((/142/ 115९5 8 11116 शात्‌ लालिऽ 11110 $05फ्ध्क. ^ 5124 जा" 3 [611८९ 
41016 71121.65 1116 &4¢ 1151718 पएणवपऽ. 121. 


सूर्येण पूरयेद्वायुं" सरस्वत्यास्तु चालयेत्‌, || 

शब्दगर्भाचालनेनः योगी रोगै प्रमुच्यते || 122 || 

51/14 /27:411/2/व्‌1/00177 547251.2८1/व5८॥ ८/41/2८ ॥/ 
42604262780/02८4/2९2 10247 7062140 (71770८12: /॥/ 122 // 

गी. 16 शपात्‌ [वल भा पए) ही 7८] भात्‌ वला ४8६ 


106 551८८ (41140) , 0 1181110 9101 ग 1176 101. वीपऽ, 16 
1/7 {1८९5 [7775 गा) {116 01568568. 122. 


०९; (116 [०८९७5 ग <21८2/474 १०९३ 101 ऽल्ला1 {0 [2५6 
0€्ा ८1८ वा] १९७1 अत्‌ 13 11113 एणा) (८८7. प्र? (111.110-116) 
50९९९515 तालिला ए ८1८65 116 [श]ाठा) [एप प्ल ही 701, 


ए८५8178६ जा (वव 81 [1861166 गा 6(व5दाते 11 [€ [10८८885 
56/८2/2012. 122. 


येन सञ्चालिता'” शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनः || 
किमत्र बहुनोक्तेन मृत्युं जयति लीलया | 123 || 


~ _ 0“, 


(11774118 62/01/1701 171/11/01111./2142/1 (1/1 // 123 // 


2 
। . विभीत-? 7. 2 . ऊर्ध्वमाकृष्य तौ -?.7\11. 3. सुषुम्नां-1,11. 4 .कुण्डलीगता-?.7\11. 
3. अभ्यासाच्चवालनेनैव ~) 11.112.3.14.1. 6 - शक्तिःस्यादूर््वगा-?.. 7. सूर्येणापूरयेदायु- 
1.५. 8 . चालनम्‌-7? 711.12.14.1. 9.शब्दगर्भचालनेन-7? 10 . संचारिता ?7\11. 
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श. ^ 1(2€7 ५८110 अ[71प्राशं€ऽ 5244 (41142/2), 9८८गा101181168 
ऽ्लाार्बाप्रा9] [९ला§ (54242015). प€ €811४ (01566105 42 (0९३1). 
४1141 10 9०6६५ 1106 ? 123. 


सशैलवनधात्रयास्तु' यथाधारोऽहि नायकः || 

अशेषयोगतन्राणां तथाधारो हि कुण्डली || 124 || 

54521/412112002/71/75/0/ 12/74/7021 011/264/ // 

442521.044/2/12/15/72 (40700570 01 (01420 // 124 // 

नः, [पऽ 25 16 [नत ग ऽलकृला§ 13 {16 श्ण ग € ल्वी, 
५1111 81] [ला 0ि€ऽ18ऽ शात 70815, 1111819, (0{142/77/ 01118 1116 
+ला अप्पा) ग 16 ला17€ ऽलला6८ ग 1262. 124. 


फणी कुण्डलिनी नागी चक्री* वक्री सरस्वती || 
ललनाः रसना क्षत्री ललाटी, शक्ति शंखिनी? | 125 || 
रज्वी९ भुजंगी शेषा च कुण्डली सर्पिणी मणि || 
आधारशक्ति कुटिला कराली"” प्राणवाहिनी"" || 126 || 
अष्टवक्रा' षडाधारा व्यापिनी कलनाधरा". || 
कुरीत्येवं' च विख्याताः शब्दा पर्यायवाचका || 127 || 
इति शक्तिचालनम्‌ | 


02117 (८742/117 11267 ८4477 12/77 52125127 // 

(2477 1454774 (54/77 (4/2/7 52८10 54710777 // 125 // 

12/17 00004117 5९5 ८2 (८174127 5211216 (7141710 // 

2007454८ (01/1/व (2/2/7 (27112 1.70 // 126 // 

4254 1८217 54८व कय 1८117717 (2/2/14८/04हव ॥/ 

(1/1/८142/77 ८4 1.101.2/2/7 546८7 (2211८414 12८42426 // 127 // 
1,81.1८1. 1. 


गर. (02177, 174//17, का, 447, 144, 54145142/7, (2/24, 


1. सशैलवनधात्रीणां -27\11. 2 . यथाधारः सुराचलः-?7.11, कुण्डली-112. 3 फणी कुण्डलिनी- 
अनुपलब्ध-ि,11,13. 4 . चक्री-अनुपलब्ध-1,12. 5 .लमना-?.11,12,3, दलना-,11. 
6. क्षेत्रललाटी-7 711. 7 .शकिणी-?1; शंकणी-7. 8 .रूजी ?; रजी-7\11. 9 .कुंडली- 
?7,11. 10 . फनाली-111,2,3, फलाली -14. अनुपलब्धः -1. 11 .माणवहिनी-], फणवाहिनी- 
वि. 12 . अष्टावक्रा-?.7,11, अष्टवक््रा-1, प. 13 . ककनोधरा-?.7, कलनोधरा-11. 
14 -कुतीत्येवं-?.7,11.1, कुरीत्येवं -1. 15 .इति चालन विधिः~ै,11, अनुपलब्धपाठ् -2. 


1.1.14. .1/:1,/ 1, 1/1 55 


1१०५, (92/11, (2/2/7, 54८८, 54601177, 12/10, 00002147, 5९54, (017422/7, 
40/12/0110 (7141, 24012540, (4८1, (21/07, = (71 व141/2//7, 25/41/4610, 
51740204, 101/4/2/017, (42/41/0410, (01716 1116 १८८ |[ता0ण्णा ऽषाताीङा)8 
0 (८1/14/1177. 125-121. 

गप त्िा31768 ईवद्ददकवा , 


परि€: (116 ऽश 18 2 (८7401117 21*€ा) [€ वा€ 101 एप्त 
171 गाला ३५३11१06 16715. 125-121. 


अथ छेचवीमुढकरा- 

खेचरी चान्तिमा मुद्रा अचिराद ब्रह्मरन्धरगा || 

सुषुम्णगामृता मूर्ध्वाः लम्बिका वाचका स्मृता | 128 | 

2102 (कल्लनधााणणवायथ -- 

0८८7 ८4111077 177 2८1 70070/0177472110/1ब&वे // 
505077/146 47111 17701८0८ (41776140 117८444(0 5771100 // 128 // 


त. (ल्ल 015 16 पा श्दरवाय, ८1116] वृप्ालत+ 11.६8 
10८ (2/2 1710 ४९ [110 614/0/77472170017. 54517714, 2111114, 770८0, 
170/4क 876 115 5/101/1115. 128. 


न क्रमेण विना शास्र नैव शास्र विना क्रमः || 
शास्रं क्रमयुतं* ज्ञात्वा तन्यते श्रीमतां भुवि || 129 || 


~ ~ 


412 (12774 112 54502111 1141112 54502777 1.17 (12177240 // 
557 (11741/114777./0 (1८ (4111402 57714477 (धात // 129 // 


तरो. भषएपा 8 रठृल गतला, ॥ला©€ 15 10 8€ाला16€ वात्‌ 2 36161८९ 
९101 06 [लका पिठ 9 तातल. 89 16171 116 ऽदाला८€ 171 [एल 
णरा, छा1€ 29175 ३०८८९88 17 112. 129. 


जिह्वाकृतिनिभं शस्रमल्पं तच्छेदने क्षमम्‌ || 
स्नुहीपत्रनिभं बल्यं” शस्त्रं कुयद्विचक्षण"" | 130 || 


1*अथ खेचरी- 1,11.4, अथ खेचरी महामुद्रा दिड्मात्रं प्रदश्यते-77,11. 2 सुषुम्ना गम्यता 
ध्वा]. सुषुम्णागामृतामृच्छी--], 3. 3. वाचकः-?7,.1. 4 - शास्रा-1. 5. न शास्त्रेण- 


3. 6. शास््क्रमयुतं-1,?7,11. 7 .वरण्यते-?.1,11. 8 . शस्रमाहोस्विच्छेदने क्षमः-7?; शास्त्रं 
आरे ...स्विच्छेदने क्षमं-1.11. 9 .चाल्यं-.7.1. 10. अनुपलब्धपंक्तिः-7. 


&6 (101९ 11 


./1/71./7111/0/22117 52507774 (22/77 (2८८0९८06 (62714177 ॥/ 
511/12404111602111 04/142177 54501477 (111/74/1८44654/24/ // 130// 


गा. ^ ५८1३६ [लाऽ०ा अप्त लजाद्लं 4 णाह ट्वा) इलाह 
1116 [€ गा 171111<-1€त2€, भुटशा11ह 111८6 8 10126, ५८1116]) एप्रात्‌ ८ 
2016 0 (प्रा (16 {णाह श्ल» 11116. 130. 


पि०€: (117€ फठ्‌ 52544101 ठा11४ 1९5 10 ५९ब001, एप 2130 18 
€ा1[010४60 0 81] 1116 17ह८ताला{ऽ ०३६ वप्रा "€ ९८६88 गा (वल्क, 
{पाः वरटलिऽ 10 ४वा10प्रऽ <45द् 5 प) 1116 1811168 21४८) 10 ला 
2८८०गव718 10 (16 1 हाष्तालाऽ ३९. णि छ ्70€, ०1१८ एयुणल्य 18 
50/1/4445678, 1061९ -5811 (58742 1/9) 15 ८277412 -5425/12, 1601116 
11100211 (42176) 15 ८{042711.4776217 5250128, 9ु0€वा-162060 3190८ भ 
116 ५/९व0ा) 15 748-5256/8, ९0ा पशात (€ (र) 15 14/1112-545/72, 5013308 
वाट ८21व57-54561४, ५९व0९ा। [दएवा€त्‌ जण इप्राौला (2740242) ग 
गाला (02/12) 0ा जलाा11710ा1 (010) 15 6041/2117-54502, €> 1261 
ग ५१111 168 ला (८144-4) 15 6711-525002. 130. 


"इडाया पिड्गलायाश्च सुषुम्णायाश्च मध्यतः || 

प्ज्ञावताङ्गुलिं दत्वा गरन्थिमध्यंः समुच्छिनेत्‌ | 131 || 

1.7 /21114/21.74८4 50051111 1/75८2 71200142/8/ /॥/ 

274/741८414/1601077 ८4/1८ 1221/0111400142177 52/7701८८/017/ //131// 

प्री. (17€ ५३८€ आपात [18८८ 8 17८ 9 1€ (लाल ज र, 
2114408 216 55117107 810 ला 1116 (लाल ग 1116 [ता0. 131. 


दविनिष्कं निष्कनिष्कार्द्धः पथ्यानागरसैन्धवान्‌, || 

चूर्णयित्वा तु तच्चूर्णं तेन चूर्णेन घर्षयेत्‌ः || 132 || 

01.10116642/77 0115217194 7८02077 24/01/70742/252107002 1707 // 

८८114111. (८ (कदल दादा (204 ८7117074 &0427521/2/ /॥/ 132 /॥/ 

ग 9१८ 2 764 2 (201. (तकौलपााल भुरा) , 06 1194४ 
ण 76272 (01160 &17हला) शत्‌ [81 7968 ग 10लू< ऽथा आत 0रण्वल 
ला. रिप ऽ ए९णूतल (ज 76 (लाए). 132. (1 (62 = 25715). 


1. जिह्वाधो ग्रन्थिमालोक्य तिलमात्रं समुच्छिनेत्‌ -अधिकः पाठः-?.711,111,112,113 114. 
2. ग्रन्थे मध्यं-?,11. 3 .निष्कपादार्थ-7?ग,11. 4 - पथ्यासागरसैधवान्‌-?,11. 5 . र्ण 
यित्वा तु ये चूर्णं तेन चूर्णेन्‌ घर्षयेत्‌' -?7.11; ......धारयेत्‌ -धि,11.13.114..1. 


02/04272८07व1"2/7 2? 


पूर्वोक्तेन प्रकारेण शक्तिचालनमाचरेत्‌ || 

गोदोहनं यथा तदच्छक्तिचालनमाचरेत्‌" | 133 || 

00771011 (2144 का ८(74 <2(-/1८7/2/121775८47८८ // 
&0400401211 1८210 (201.2८८04411८4/2147774८472८ /॥/ 133 // 


ती. 0िष्लाऽ€ (धद्व 25 1010 एरटणि८, 1५८ जग1€ 71९8 8 ०५५. 133. 
पुन सप्तदिने प्राप्ते तिलमात्रं समुच्छिनेत्‌ | 134 || 
201172/0 54042401 (120८ (14/77/2177 52771८८0 // 134 ॥/ 


शी. 01 1€ ऽ€श्लाी) तकर दष्टभ दपा (ल लापा) 10 € पा1655 
0† ४ 3688116. 134. 


छेदनादिक्रमेणैव यावद्‌ भूमध्यगा भवेत्‌? || 

तावच्छनै8 प्रकर्तव्यं श्रीनिवासस्य भाषणम्‌ || 135 || 

लवकर 177९11421144 1(व1/20007711440 1.46 व 6041. ॥/ 

(व1.4८८047741/7 72/67/41८1 5111.75451.40/0254/4777 ॥/ 135 // 

ती. € ऽपात्‌ (ववाजञर जाठर € [10८65565 ग 04074 
((प11712) €८., 50 वा {16 1018६ ्€ 10प्रला€5 11€ (लाल ग 1106 €४€ए0०. 
1115 18 101 ९ 1147642. 135. 


उत्रायं हठयोगन्ेम्प्रढाय-- 

शिशुर्लम्बिकायोगेनातीतानागतं जानाति" / गर्भनिश्सरणाद्‌ भूमिपाते 
लम्बिकायोगेऽ जिह्वाबन्धो पातिनी, भवति / लम्बिका प्रतिबिम्बत्येन' जिह्वायाम्‌ 
अधोगरन्थि?-सूष्मरूपतया" सर्वेषां नराणां प्रत्यक्षतया अद्यापि दृश्यते || तत्रैव लम्बिका 
प्रतिवन्धकसुक्मगरन्थिभेदनं कार्यमिति मम" प्रतिभाति | 

वव 1८401 02८021/0445471174कब41/40 -- 

55074110 ब1/24ला (11 264८2/77 /व्र1क८ / <470/04-11//054721100- 
0017241८ (277014व्‌1/24८ 0 17047070 (22/17 04212८7 / (27014 
(11:1(16111164/1272 1711८11 47067201101574517741 70464} / 54712507 
१५/4475/77 (272८1445 44} 21/10 51/2८ = / = (2८72112 21177014 
(1141/104/70/0442504511116721/016/0९40074701 (14171117 11121728 12/60/047८ // 


1 . तदत्‌ जिह्वादोहनमाचरेत्‌-? 7.11. 2. भूमध्यभाग्भवेत्‌-?¶,:1. 3 . . -नार्तीतं नागतं-7? 
4. योगेनातं ...नाति-7. 5 .लम्बिकायोग-?; लम्बिका जिह्वा योगे-7. 6 .याति-.11.3,1. 
1. प्रतिबिबकत्वेन-7? 1.11. 8 .जि्वायाः-?. 9 .अत्र गन्थः, अथोगरन्थः-13. 10. 
पष्षमसूयतमा-]. 11. अनुपलब्ध ,713. 


९8 (14 11 


^(्व्गपा7ष् 10 (6 24110) ग 04/041/2&>- 

र. [17० (77674 1.22, 21) [शि [10 ५§ 117€ 951 त्‌ 1116 
प्िप्रा€. क दगा छपा ठ € पला भात्‌ [वताषह ए], (4271614 1.24 
[715 0 10 0€ /0/4-64277404, ५111] 15 50011 व< द्ला६्व 0६०५४ 116 
{018८ 85 & 1101. (11115 ६8 0€ श्ला17€&त 11 91] 1116 प्राथ 0€1185. [ 
लि] 9 0ा1€ आछवातं ल८९ {€ एक्षात्‌ 91 1115 ऽप्र]€ [तोता ज्णाालौ 
0ए97प्टाऽ (4116142. 


पमेश्बप्रोक्तच्छेचधीनामपटले तु. - 

स्नुहीपत्रनिभंः श्रं सुती्षणं स्निग्धनिर्मलम्‌ || 

समनायां तु जिह्वायां रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ | 136 || 
07९04 (ल्लवााका22८2/2 ८४ -- 
410/07024/121716/04127 52502777 51175127 5714८041111772/2177 // 
54177407त्‌ ८77 (11/41/2117 701714777014777 5477८८0८ // 136 // 
11 (लवा -4/2/4 45 (2/0 &]/ @ वा व0-- 


न, (तटा 2 ञव), दाट्छा भात्‌ 1000 एट्दता त € शृण 
106 [ल्ब गा ा1]16-16त2€. शण 1115 11€ {07 लापा) 118 10 06 
€*ला1]# ९प्रा 10 8 18175 16811. 136. 


रोममात्रछठेदनेः न विलम्बेन हि लम्बिका || 

हृदये, ग्रन्थकाराणामाकूतं' भणितं मया || 137 || 

7017741112/1:2८/06८77€ 14 1.1/4/110718 (1 (2177014 // 

017८412 <14/1/0242/717477174 72117 00211/८4177 17141. /॥/ 13“ // 

ती. (47014 (12&ढ) 15 3001 2141166 1 0ा1€ ८प्{§ (€ लापा) 
10 8 12115 0762111. [ 14८९ €>[018116त्‌ फणौ 125 एदा) [लीं पा1501*९0 ०४ 
116 एणाला§ 11 {116 [€>15. 134. 


कत्तत्रेयक्तु - 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा | 
भुवोरन्त्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी || 138 |“ 


1 परमेश्वर पौक्तं पटले तु-प,11.12,1. 2. स्तुहीपत्रनिभे-7, सुहिपत्रनिभ-1?. 3 . समतायास्तु- 
2.11, समतायान्तु-11. 4 .जिह्वा-? जिह्वाया-7,11. 5 -रोममात्रभेदेन-?.7,11, रोममात्रच्छेदनेन- 
4. 6. हदयं -114. 7 . हृदयगरन्थकारणमत्कृतं -7?,7,11. 8 . फणितं-7,11, कथितं -1. 
9 . अनुपलब्ध 8 10 . ` कपालकुहरे जि्वा विपरीता गोरन्तर्गता दुष्टर्मद्रा भवति खेचरी-11. 


1//.11/..1/ 1/1, 1/1 ९9 


त44व८1/45८४-- 

८224/2601/021८ /1/71/व (2121. 11471124 /॥/ 

007141/01471८21.द 4८ व/-9/1171८ व 0041/241 (८217 // 138 // 
^#(्ल्णतााष 10 कतव 

श्री, णत (€ (जाह शात [705ला 11 11110 त€ 725जुगीगा/112681 


८५11 10 {> 111€ 82 एल फटा 016 €9८7ाए ऽ. (115 15 ९१116त (वल्लव 
(1101कौ घ. 138. 


न रोगो मरणं तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषा | 

न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ | 139 || 

12 724 1474112117 (251. 12 7/0 14 4ऽ०८0व 4४ // 

14 ८ (770८८ 6/41//145144 1/0 17104177 11/07 (0८777 / 139 / 


श 001 ५110 711851€ा§ 40<८द् 1720458, 00९5 10 £< वर्लित्त 
09 0156568, व], 31९९0, [प्रा एला, [ऽ वाते अपठ. 139. 


पीड्यते न सः रोगेणः लिप्यते न च कर्मणा || 

बाध्यते, न च कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ || 140 | 

2/4114/८ 04 54 72&८{14 (21.41८ 714 ८ (21122414 // 

6701140८ 4 ८2 (2/2 1/0 11042117 1९/८7 (06८47777 // 140 // 
गरी, 76 ४110 28115 (टक 11५वीद, १०९७ 701 ऽपि 01 


५18९956, 40९5 101 € 0प्रात्‌ 9 21774 210 15 101 2८160 ४८४ 
((1716]४) 0९111. 140. 


हट प्रडीपिकायाम्‌ः-- 

छेदनचालनदोहि कलां” क्रमेण वर्धयेत्तावत्‌ || 

यावदियं भूमध्ये स्पृशति तदानी खेचरीसिद्धि | 141 || 
04020 क्‌ का -- 

८0८८/14८4/2/14000421/0 (2/7 (1271९74 127८041. 12८ // 
-1व.2/1/42/77 0/7/7120011.८ 4275241 (2401711 (/0८2751440/0/141/ 


। .श्लोकः अनुपलब्धः-?.7,11. 2 -च-?.1,11. 3 .योगेन-?7,11. 4. बध्यते-11,14. 
3 -हरप्रदीपिकाकारोऽपि-?7. 6.कला-? 7 सा यावत्‌ भूमध्यं स्पृशति-?; सा याति यावद्‌ 
भूमध्यं स्पृशति हि-1.11,12. 8 .तदा-?14. 
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¢(्८्णता् 10 प्रए-- 

र, 711 101हप्€ ऽ0तात्‌ € हात्‌] ।द्ाह्ाला€त्‌ 0४ (तप्ाहि, 
71101118 81 11111618 , 111 11 {ठपलौा€5 € लाला ग ¶€ छछला०५८३. (7लौ 
21016 (¶८८व् 15 21181160. 141. 


छेदनस्य प्रकारोक्तेरभावान्मूढता यतः || 

साधारणोक्त्या" दुर्बोधान्नांमीकार्यमिदं मतम्‌ | 142 | 

74271451 {272/41017604 ८व7111777404८व 14/20 // 
474204/4710]८ 4100 कााका174का1/21117द077 11242777 // 142 // 


वा. (17€ गाठ) हाजा ३06५८ 18 प्रा18८८लुण016 28 11 4068 710 
0४06 0618113, ५1161 1718 [€ १ दगाण्िडणाा जा 8 [वा श. 142. 


गुरुदर्शितमार्गेण संकेत कथ्यते मया || 

संकेतशृंखलाभावे खेचरी तु कथं भवेत्‌ || 143 || 

पापा (7वा(62/14 5417/6९442/7 42८014८ 11214 /॥/ 
54217८<25711/02/6/05 1/2 (0८207 ८४ (2104777 004212८ // 143 // 


रो, 1 शा1 ल्भा 5214८8 85 ला 116 हपातला165 ग इष्णण. 
प्रि (वल्दव्यं ८81 06 2118110 प्णा7ाजाा 5द7(</ 810 102/त ? 143. 


सर्पाकारं सवलयं शंखलाद्यसेवितम्‌ः || 

सखर्परं षड्वितस्तिदैर्ध्य संकेतलक्षणम्‌ | 144 || 

54716477 5414/1142/77 517(02/761/21/25८11/277 // 
52/04112272/71 924111/251104/114/1/2177 52162/2/2/52718/77 /॥/ 144 ॥/ 


गाः. 7#€ लौकशव्लाला151108§ ज 8 5474८ वाटः 5119060 1116 3 1८6, 
7एप्रातलत्‌, ल्जाक्षााह 10 51027 (6191718१), (०णता7ह) ८७ णि 
€100५८, 1116 व5प्रा171ह 314 11125605 (72 01815) 11 1612111. 144. 


॥ ऋ 11111113, 111 ¬. 
8८८०178 10 € ॥वता00ा1 ग 13 इष्ण, (116 ठौशवर<ला151165 ग (४ 
976 10 णात 0९€ला10€त 1 16 ३५112016 (लऽ ग +८42. १ 
5111/1/454 1९861068 "54626 ° 171 1116 णि] ग [0 अगा9| (17188 णि 116 
75लाजा] ज {€ लाषि 1710 11, ¶ल तच्छलाफत 15 70 दृल्य्य. 144. 


1. साधारकृणोक्त -7; साधारणोक्ति-1,11. 2 -श्रुखलादयसंमितं-? 7.11. 3 .सदूर्यर-?7,11. 


1/1 14/11. :1/.:1, 1/1 91 


शृ्वलादितयनिर्मितां परां" 
सर्पवद्लयखर्परान्विताम्‌ || 
विंशदंगुलमितां सुदीर्धिकां 
लम्बिकाभ्युदयकारिर्णी विदु || 145 | 
<11/404/701/1/41/41//171/14077 2414077 
52/24 146014/21/4//147122721171८/7777 ॥/ 
1.11114404/16401/4/77114171 5047.6/016व7 
(4170156001/1441.245/127177 1८440 // 145 ॥/ 


नी. (^ 52742 15 ) 1716] # 11206 प्र ° 1५५0 &76042/5, पार्त 
1[९€ 2 9181९6€ , (जावा (वक्वा (8 1८81), 716वऽपा118 [फला ४ ताहा18 
111 |<ाा1, ण्णााल]) णि7185 80८८६७8 111 477014व. 145. 


शंखलायाश्च वलये जिह्वां तत्र प्रवेशयेत्‌ |“ 
यथा भवेलसुषुम्णागाः तथा भवति खेचरी || 146 || 


- .-~ 


4117602/4}.75८2 1121412 /101/व177 (2८2 2425412८ // 
1.40 0412८ 545 477740कृकवे (4८0 0041467 (0९८2८ // 146 // 


नी. [13 {€ [जाट 11) {116 7८] ग 74040. ^5 116 1018९ 
18 9016 10 लाल 5051717, (0८८2 18 [ल.्6९. 146. 


पिटः (ललक 710८1125 एदल 21९6811 6010264 11 (0204101८ 
[©९15. [लट भट 51 0८६8868 11५01५८ 1) {€ एलरट्ल10) जा (कदल 
1770८ ५1116] वा ९८74, ८2/14, 0002174, 17410414, (2/2 1/5: 
216 1774/168. "(11 0८68868 ग 04714, ८4774 8110 ८0/41 976 10 
ऽका ताापााकाट्छाऽ]४. 74060207 छा 0492409 60151318 ग (परण 
४९1] [प्रा जा) {1८ एणा 19668, 11166 1111165 8 ५8४. ({17€ णि [12८९8 
© पा प्रात्य {€ {जाहिपट, एना ग ल ाद्टप्ट, एग गात्‌ प्रज्पा२. 
^ १६।५।८त्‌ पट्डलाएाजां ठा (टल 15 एिप्रात्‌ 1 4 ८ऽ 09 4114८02. 

11165 51५ +लाऽ€§ (11.141-146) ऽल्ला1॥ {0 19५€ ल्ल {अला ठा 
^१८८/1०८८/४ 2 58160 111 ^^ र (+ 11.4742-4745). 146. 


खेचर्या मुद्रणे जाते देही देहं न मुञ्चति || 
काय त्यक्त्वा तु कल्पान्ते ब्रह्मस्थानं ब्रजत्यसौ | 147 || 


1. निर्मितां | - 

। निता बरा-1.11. 2. लम्बिकोत्पातकारिणीं -11. 3 -अनुपलब्धश्लोक-7? 4 . एतदनन्तरं 
णाः कपालकुहरे यस्तु ततो जि्वां प्रवेशयेत्‌ - अधिकः पाठः -7.7.1. 5 .भवेतुुम्ागौ- 
' 11. 6. कामं-?1.11. 
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(0९८471८ 1771८472/7८ ./2/2 4207 42/04/1714 117८447 // 
4104171 (124८८ (४ 44/04/८ (12/017145/05/14277 11:1/2/1.25411//14.7// 
¶. ^ऽ 11८ (८८7 15 21181160, 2 1101191 ५0९5 10 {१6६ 


(लाता) 0€बा}1. रितरीला, 9 [€ लात 9 8 42(22, 16 टा0पा1८68 [६ 
000 816 &0९€ऽ {0 (12//1125/0472. 144. 


प्राणे सुषुम्णा"सम्प्राप्ते नादं तुः श्रूयतेऽष्टधा || 

घण्टादुन्दुभिशंखादिवीणावेणुनिनादवत्‌, || 

तनूनपात्तडित~ तारेशपवनोपमम्‌ 5 || 148 || 

7211८ 5050741254/71774/7/2 11442111 (५ 71.40८ {52404 // 

11/11/1111 11111111 11011119 

(4210711222/441/८412 62/24 1.21107247774777 /॥/ 148 // 

वी. शणाला (तव लालिऽ 110 54507707, €ाह111 10९8 ग वऽ 
व€ [1€वा५, 111.€ ऽ0पा1त5 €ऽला1ए]17ह भ॑ ज १ ४0€|], ॥्पाएल, वमाना, 


(क, पाट, 7 एल्‌], पताह ज पत ग्ला 116 [0, ल १८17६ ऽछप्ात्‌रज 
116 {11€, 10प्त्‌ त्ीपातलाऽ वात ओः]] ऽपात्‌ ठ ए10ण्नाह का. 148. 


वासुक्यायैश्च नागैश्च तक्षकेनायथवा पुनः || 

दष्टस्य योगिनो देहे न विषं कर्तुमर्हति || 149 || 

1(4501.701.4/5८2 726215८0 (44544९4/0421८व 24120 // 

25८2514 1/24/10 40८ 12 1162177 (411211772702८1 // 149 // 

गरा. ऽप्रल 8 127, दण्द एलाह एला 09 (0९8५1६51 9) 16 


ऽलाला115 111. 25047, 749 0 ८2/54, ५८11] 101 € 26 ४४ 
01801. 149. 


उत्कल्लोलग्कलामृतं च विमलं धारामृतं यः पिबेत्‌ || 

निर्दोष स मृणालकोमलतनुर्योगी चिरं जीवति || 150 || 
0८42//0/22/2171012/77 ८4 11171441 0/0का ठ 7112177 14241 /210८८ // 
17005441 52 1710115/4/07714/2/2171/047 ८1211 ./712/7 // 150 // 


1. सुषुम्नां -7?.7.11,11.13. 2.नादस्तु-7 7.3. 3 . . शंखाभिः-7?..11...-शंखा्ह "1. 
4 . वीणावेण्वग्नितालवत्‌-?7,11. 5. तनूनपात्रविस्तारतारेशपवनोपमम्‌ -1,1,11,11,2,13.14. 
6 . तक्कल्लोल--ि,)1,14.1; उक्तलोक-7. 7. कलमृतं-7? 8. वपुर-? 7.11. 


020472८2 1720 93 


ण. {111 (27, ५110 ऽल[(ऽ {€ त1४11€ क्ा1100818 ऽल्ला€ा118 701 
1/1€ 17100, 1112111181185 1116 00» 28 [लावला 95 € [छप्ऽ 81816 वात्‌ [1५९8 
102 ५५11० 01568568. 150. 


सेवन्ते यदि लम्बिकाग्रमनिशं जिह्वा रसस्यन्दिनी 

सक्षाराकटुतिक्तदुग्धसदुशं मध्वाज्यतुल्यं यदा" || 151 || 

9८14710८ [रव (21116014 व€217211754111./101८व 1५5451.4774177 // 

95774 4(016८44116402544/:52117 174८1 ८व्‌/12/11/1/4711 1.24 /15 1/ 

ग. 11€ 11] ग 111€ €01् 41८ {ठा1दव€ 1845165 {116 ॥८्लाता, 85 5811, 
एणाष्ला, इजपा छ पा], ॥ला९॥ ठा ९1८. 151 . 


अशेषाणां च नाडीनां जिद्वागे रन्धमागतषट || 

विधत्ते येन मार्गेण तेन चान्द्री" कलां व्रजेत्‌ | 152 || 

45654/14677 ८2 72477411 /101व&7८ 417407211126462/ /॥/ 

101402८८ 1/<14 17741{८(14 (2172 ८क747 42/47 1/14/2८ ॥/ 152 ॥/ 
न, ह्वा€ ऽ ग € वरक्ाऽ 195 15 0286 81 11९ {0 ग {€ 


101120८. एणौललटा ता) € 1/@& €ा110४5 (क्षा1ए0518 00217 िजा॥ ८4472). 
152. 


कन्यावादाखिलाःवादरसवादादिसिद्धयः || 
योगिन" सम्प्रवर्तन्ते तेषां वजरोलिश्वेचरी || 153 || 
(€2111⁄व17८041/5 70/54 700415104/41/20 // 


.1/24112/7 5211110 1/2/12/7/2 (2571 1.2/70/740८477 // 153 // 
¶. ^] 0८ अदा 811811त्‌ हा) (व0ा८व (वव ((142/), 


{54174 (३लाला)‰) €[९८. शट णि 1086 1245 910 वशा 14/70/ वाति 
40८८7. 153. 


त्रिकटुम्बी? हटा चैव" गोलीढं'। शिखरं तथा || 
त्रिशंखी" वजमोकारी" मूर्ध्वनालं'“ भवोर्मुखे | 154 || 


1. मध्वाज्यतुल्याथवा-7?.].11. 2 .रन्धरगामता-),?1.13.74.1.1,11. 3 . विद्यते-?11; 
वि्न्ते-7, 4. चान्द्र ग, चाण्डीं 11.113. 5. विल्लवाद-1,11.2. 6. रसवादस्तु-?¶7. 7. 
योगिनां-711. 8. वरोलि-, वजरली-7, 9 त्रिकुड-7.7.11. 10 .सुचिहट चैव-?7.11. 


11 -गोवीटं-?, 12. त्रिशंखि ~ ? श्रीशंखी -7.11. 13 . वजिमोकारी-?7,11. 14 -मू््वा 
नालं 7.11. 
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11442/4/1107 (04/04 ८2114 21८02177 50472117 (2८04 // 
7142101 1.4/72/110/74 क 11107/८0144714/2177 66071 07771110 //154 // 


त. (117८ गला एलाचट्ला {५८० ९#@00५८8 15 (वाटत 444८0776, 
02/05, .4८0/4104, 50472, (11540707, 12/72, 0177(का7, 11071८201.4/12/4. 154. 


पिंगला दम्मिनी! सूर्या यमिना काक्षराः तथाः || 

कालाग्नि शुद्र, चण्डी चः ते, स्युः पिंगलनामकाषट | 155 || 

21144 0777600717 5छा(]८व 11211717 4245470 (4/0 // 

८2/24 (परवत ८447 ८व (८ 51.40 (211442/4/1421177242/ // 155 // 

¶. € ऽश्ाजाशा18 2 /162/व 216: (14844, 42710/01717, ऽवा 1८, 
14277114, (2८4८, (2/117/, (८47 2110 ८4/14. 155. 


इडा चन्द्रा सिनीवाली, गंगाः चामरबोधिता"” || 

इडायाः वाचका शब्दाः पययिण प्रकीर्तिता || 156 || 

10 (ववा 50171//7 64/14 ८41147260040/८व // 

1441/20 7८2८व/0 424्/7 /2211/व्‌1/2(14 (22477110 // 156 // 

र. (1176 ऽश्ाजाश्ा1ऽ श कटः ८, दवाव, 5117.4/7 €2171€व 
210 4/71212604001/4. 156. 


गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्परवेशो हि" तालुनि | 

गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ | 157 || 

&0440406770८4८व 1/1 (2८272 1650 44 12/0071/ // 

€८/774111540/0254/14/77 (2८८0 11120ब्‌/27/44477454/12177 // 157 // 

रोः, (€ ला) "&८' 0610165 {0ा7्पट, एणौ८] 18 {0 06 17516 17 
111९ (८/५ ' (छर्णा ग 1116 185012९] ९8८11). (1115 11161211 17168105 


^(0ाोऽप्रा1118 <८77475 » ५८111) लााा714165 116 ऽ€ण्ला€ऽ ठा [€ 5115. 
157. 


1 . दुभिनी-?. 2 . यमिनाक्षरा-?; यमिकाक्षरा-7. 3. यथा -प,7. 4. कालागिनिरुद्री -7?. 5. 
कालाग्नी रुद्रचण्डी च -{. 6 -चेते -,1. 7. पिंगलना तथा -1, अनुपलब्धपंक्तिः-11. 
8 - च्द्राशचीवाली -7; चन्दराशशीवाली -?,1. 9 .गलगा -7,11. 10 .मधुबोधिता -1,11; 
वामस्तुबोधिता -7. 11. अपि -?7.11. । 


02८0272८77व 1407 95 


गोमांसं भक्षयेनित्यं पिबेदमरवारूणीम्‌ || 

कुलीनं तमहं मन्ये अन्ये तु" कुलघातका || 158 || 

€८7741154177 0424(.5412711/८14777 10604777474 ८4711017 // 
(4/714111 (4/112604117 1774111. 2711/2 ८1 (01/10/2426 // 158 // 


वरः. [ द्जाऽवला [1 {16 1001६, ५110 (८्लाऽप्रा1€ऽ (07741775 " 
(1713€ा110] ग 116 0) वात ऽप्रल]<§ [€ 41४1716 ्ा0ि0818 (ऽदल्ललाजा 
(01 {€ 11001). @लाऽ वा€ 0126-5). 158. 


जिह्वाप्रवेशसम्भूतग्वहिनिनोत्थापिताः खलु || 

चन्द्रात्‌ सवतिः यः सारः सा स्यादमरवारूणी | 159 || 
1714074 24454110/16/4142/1711770100व 7८ (04/00 // 
(ववा 5121.407 1/2/7 5वा 2/0 5 51/व4271478 ८4111477 /159 // 


त. 277472-1८व14177 (1116 111 वा1070518) 15 11 ऽव्यलालार्ज 
{16 7ल्लश, पण16 13 11446 10 10४* का {1116 ठता एफ {€ आजा 
ग € [ह [75ऽल {0 ग 1176 0ाष्टिपट 11 116 (8५15. 159. 


इति श्रीनिणामयोगीष्विवचितायां हठकत्नाणल्यां 
क्ितीयोपदेशःः 
111 अापारद5व$0हि रा श्ल्रि$द्य्‌ [भक्ष था्४वा रद्वा 0109070 %06891 
(18 18 06 ऽन्त्गातिं लाश ग [भीश्चक्षीात्रर्भा 60100860 09 
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का तथा बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूढा पकड ले । ठोड़ी को हदय से लगाकर 
नासिका के अग्रभाग को दोनों नेत्रां से स्थिर होकर देखें (मन, बुद्धि व इन्द्रियों को 
भी वहीं केन्द्रित करं ) यह पद्मासन सम्पूर्ण व्याधियों को दूर करने वाला है । 
व्याख्या 
यह विधि वास्तव मे बद्ध पद्मासन की हे । पदासन में हाथों कौ स्थिति भिन्न 
होती हे । पैरों को अंगूठों को वांधने के स्थान पर दोनों हाथ घुटनों पर अथवा गोदी 
मे रखे जाते हें । सिद्धासन में भी हाथों को इसी प्रकार रखना चाहिए । किन्तु दोनों ही 
आसनो में पैरो की स्थिति व लगाए जाने वाले बन्धों एवं ध्यान का महत्व हे न कि 
हाथों की स्थिति का। हाथों कौ स्थिति तो विभिन क्रियाओं में बदल दी जाती है। 
जैसे जाप करनाहो तो हाथ से माला फेरी जाती है। मानसिक ध्यान में तर्जनी, 
अनामिका, मध्यमा, कनिष्ठा जदि को दबाकर (अंगृूठे से) रखा जाता हे । प्रार्थना या 
आत्मनिवेदन में नमस्कार की मुद्रा में छाती पर बांध लिया जाता है अथवा भजन 
आदि में हाथों से खड्ताल/मजीरा आदि बजाया जाता हे आदि। अतः हाथों की 
स्थिति महत्वपूर्णं नहीं हे । महत्वपूर्णं हे पैरो कौ स्थिति, कमर व गर्दन कौ स्थिति। 
महत्त्वपूर्णं है, मूल, उड्यान व जालंधर बंध तथा महत्वपूर्णं हे ध्यान । | 
त्राटक 
यहां दोनों आसनो के माध्यम से अन्तर्रारक एवं बाह्यत्रारक का उपाय भी 
बतादिया गयाहै।त्रारकभीयोगकाही अंग है तथा मन के साथ-साथ दृष्टिके 
केनद्रीकरण व उनकी शवितयों को बढ़ने मेँ अत्यंत उपयोगी है, किन्तु कुण्डलिनी के 
सम्बन्ध मे यह उतना प्रभावी नहीं हे । अतः इसकी विस्तृत चर्चा यहां नहीं कर रहै 
हे । संक्षेप में इतना ही करहँगे कि दृष्टि को नेत्र बन्द करके, मन, बुद्धि व इन्दियों 
सहित शरीर के भीतर कहीं केद्ित करना अन्तर््राटक कहा जाता है । (इस कार्य में 
विभिन चक्रं आदि पर ध्यान एकाग्र किया जाता है) । जबकि शरीर के बाहर किसी 
विन्दु पर मन, बुद्धि व इन्दियोँ सहित नेत्र को स्थिर करना ' बाह्यत्राटक ' कहलाता 
हे। (इस कार्य मँ नासिकाग्र, पैर का अंगूठा अथवा दीपक, दीवार पर बना चिह, 
तारा, सूर्य आदि को माध्यम बनाया जाता है ) । सम्मोहन विद्या मेँ सफलता के लिए 
शरोटक का अभ्यास अति उपयोगी है । पर कुण्डलिनी जागरण में प्राणों व ध्यान का 
` धहत्वहे न कि त्राटक का। 


बन्ध 
अब हम मूलवन्ध, उङडयान बन्ध तथा जालन्धर बन्ध कौ चर्चा करगे । इन 
तीनों प्रमुख बन्धो का योगविद्या मे तथा कुण्डलिनी जागरण में अत्यधिक महत्व हे। 
(साथ ही महाबन्ध की भी चर्चा करेगे) । ये बन्ध योग कौ प्रमुख पांच मुद्राओं के 
अन्तर्गत आते हैँ जिनके विषय में योगशास्त्र मे कहा गया है-- 
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क्ाह्य ऋटक्र 
पंचसुद्रा 
महामुद्रां नभोमुद्रा उद़्ीयानं जालन्धरम्‌। 
मलबन्धश्च यो वेत्ति स योगी मुक्ति भाजनः॥ 
(महामुद्रा, नभोमुद्राखेचरी मुद्रा, उडीयान, जालन्धर ओर मूलबन्ध--जो इनको 
करना जानता है वही योगी मुक्ति भाजन होता हे) । 
पंचमुद्राओं मे उपर्युक्त तीन बन्ध भी शामिल है । इसी से इनका महत्त्व सिद्ध 
हो जाता हे । (बन्धं के बाद हम ऊपर कही मुद्राओं कौ चर्चा भी करेगे) । फिर भी 
इन तीनों बन्धो की योगशास्त्र में उपयोगिता एवं महत्त्व को सिद्ध करने के लिए 
" योगकृण्डल्योपरिष्द्‌' में वर्णित निनलिखित श्लोक ही पर्याप होगा-- 
बन्धत्रयमिदं कार्य योगिभिर्वी्तकल्पषेः। 
प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितियोड्डीयाणाविधः। 
जालन्धरस्त्रीयस्तु तेषां लक्षणमुच्यते ॥ 
अर्थात्‌-- योगी को पापनाशक तीन बन्ध अवश्य करने चाहिए । इनमे पहला 
मूलबन्ध, दूसरा उङ्यान बन्ध तथा तीसरा जालन्धर बन्ध कहलाता दै । 
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मूलवन्ध 
#॥ मूलबन्ध को योनिवन्ध भी कहते हं । गुदा तथा उपस्थ के प्रदेश को ऊपर 
संकुचित करके रखना तथा प्राण ओर अपान को मिलाना मूलबन्ध ह । जेसाकि 
“ योगातत्वोपनिषद्‌' में कहा गया है- | 
पाष्णि भागेन सम्पीड्य योनिमाकुञ्चयेदूढम । 
अपान मूर्ध्वमत्थाप्य योनि बन्धोऽयमुच्यते ॥ 
प्राणापानौ नादबिन्दु मूलबन्धेन चैकताम्‌ 
गत्वा योगस्य संसिद्छि यच्छतो नात्र संशयः ॥ 

अर्थात्‌-एडी से योनि स्थान को दबाकर भीतर को खींच । इस प्रकार अपान 
वायु को ऊपर कौ ओर उठाकर प्राणवायु से मिलान पर योनिबन्ध कहलाता है । इस 
तरह प्राण, अपान, नाद ओर बिन्दु में मूलबन्ध के द्वारा एकता प्राप्त होती है । यह योग 
निःसन्देह सिद्धि प्राप्त कराने वाला होता है । 

“गोरक्ष सहिता “में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है-- 

पार्््णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्गुदम्‌। 
अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धों विधीयते ॥ 
अपानप्राणयोरैक्यात्‌क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥ 
अर्थात्‌-एेडी से योनिस्थान को दृढतापूर्वक दबाकर गुदा को सिकोडं ओर 
अपानवायु को ऊपर खींचकर प्राणवायु से मिलाएं तो यह मूलबन्ध कहलाता हे । इस 
प्राण ओर अपान को जो मिलान के प्रयास मेँ रत रहता हे उसके मूत्र, मल आदि 
विकारं का क्षय होता है ओर वह यदि वृद्ध भी हो तो युवा हो जाता है। 

^ शिव सहिता' में तो मूलबन्ध को ओर भी महत्त्वपूर्णं तथा जरा-मरण का 
नाश करने वाला कहा गया है- 

" कल्पितोऽयं मूलबन्धो जरा मरण नाशनः ।' इसके अलावा आगे कहते 
है, सिद्धाया योनियुद्राया किं न सिन्छयति भूतले ।' ( योनिमुद्रा सिद्ध हौ जाने 
पर पुरुष इस भूतल पर ओर क्या सिद्ध नहीं कर सकता ? यानि सभी कु सिद्ध कर 
लेना उसके लिए सम्भव हो जाता हे) । 

ओर भी अनेक योगशास्त्रं से एसे प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैँ । किन्तु 
उससे पुस्तक की पृष्ठ सामग्री का ही अपव्यय होगा । शंका निवारण तथा विश्वास के 
लिए इतने भी प्रमाण आवश्यकता से अधिक ही हैँ । बहरहाल यह प्रथम ओ 
अत्यंत प्रमुख बन्ध है । पाठकों को यह नहीं भूलना चाहिए। | 
उडधियान बन्ध 

बन्धो येन॒ सुषुप्नायां प्राणस्तुद्धीयते यतः। 


उडयाणाख्यो दहि बन्धोऽयं योगिभिः समुदाहतः ॥ 
-- योगतत्वोपनिषद्‌ 
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अर्थात्‌-- जिससे बंधा हुआ प्राण सुषुम्ना मे उडने लगे/८उटने लगे उसे योगी 
लोग उङ्यान बन्ध कहते हैँ । (स्पष्ट है कि प्राण को सुषुम्ना में प्रेषित कर सकने में 
समर्थ यह बन्ध कुण्डलिनी को भी ऊपर उठाने में सहयोगी होता है । किन्तु लेटे या 
अधबेठे होकर अथवा कमर ज्ुकाकर बेठने पर मूलबन्ध व जालन्धर बन्ध तो किसी 
.प्रकार लग भी जाएं पर उडियान बन्ध नहीं लग सकता- जैसा कि ' सहजयोग' के 
नाम पर अल्पज्ञो में जिस मजी अवस्था में बेठ या लेट कर ध्यान लगाने या योग ` 
करने के निर्देश दिए जाते हैँ) । | 
“ गोरक्षा संहिता में भी उड््यान बन्ध के महत्व तथा विधि व प्रभाव पर 
समुचित प्रकाश डाला गया है । साथ ही “उड्धियान बन्ध' के लगने के स्थान के 
सम्बन्ध में भी निर्देश दिए हुए हैँ । यथा- 
उड्डियानं कुरुते यसमादविश्रांतेमहाखगम्‌। 
उद्कीयानं तदैव स्यान्मृत्युमातङ्ककेसरी ॥ 
उदरात्पश्चिमे भागे अधो नाभेनिगद्यते। 
उङ्कीयानो ह्ययं बन्धस्तव बन्धो निगद्यते ॥ 
अर्थात्‌- (प्राणरूपी ) महाखग उडकर सुषुम्ना में विश्राम करता है । अतः इसे 
उड़ीयान कहते हँ । यह मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है । (अर्थात्‌ मृत्यु 
को जीतने वाला है) । उदर के पश्चिम में तथा नाभि के नीचे के भाग में इस बन्ध 
का स्थान बताया जाता हे । (अर्थात्‌ नाभि प्रदेश/नाभि से कुक ऊपर व नाभि से नीचे 
इसका स्थान है । इस बन्ध में इस स्थान को यथा सम्भव भीतर खींचकर सुषुम्ना से 
 हीलगादेने का प्रयास किया जाता है) । । 

। ' पातञ्जल योग प्रदीप ' ' हठयोग प्रदीपिका' आदि ग्रंथो में विस्तार पूर्वक 
कही गई ' नौली क्रिया ' तथा ' अग्निसार ' आदि क्रियाएं व्यक्ति को बेहतर उड्यान 
बन्ध लगा पाने मे समर्थ बनाती है । (* सम्पूर्णं योग शास्त्र, गोल्ड बुव्स इंडिया में यह 
समस्त जानकारी पाठक ले सकते है") । 


जालन्धर बन्ध 
ठोडी को सिकोड़ कर कण्ठकूप में अथवा हदय से 4 अंगुल ऊपर दृढता 
पूर्वक स्थापित करने से किन्तु गर्दन व दृष्टि सीधी रखने पर यह बन्ध लगता हे । यह 
न केवल कुम्भक द्वारा धारण की गई वायु को रोके रखने मे सहयोगी होता है अपितु 
सहस्रार चक्र से ज्ञरने वाले अमृत को भी नीचे गिरने से रोकता है। कण्ठ को 
शिराओं का जाल इस बन्ध से कसा जाता है अतः इसे जालन्धर बन्ध कहते हँ । यह 
बन्ध भी वायु निरोध मे सहायक होने से मृत्यु नाशक माना गया है । ' हठयोग 
प्रदीपिका" ओर ' योगतत्त्वोपरतिषद्‌' में प्रायः समान वर्णन ही जालंधर बन्ध को 
प्रशंसा में मिलता हे । प्रमाण के तौर पर पाठक स्वयं ही देखें एक उदाहरण-- 
कण्ठमाकुच्य हदये स्थापयेच्िबुकं दृढम्‌। 
बन्धो जालन्धराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः ॥ 
-हठयोग प्रदीपिका 
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अर्थात्‌--कण्ठ को सिकोड्‌ कर दृढता पूर्वक ठोड़ी को हदय पर रखने से 
जालन्धर बन्ध होता है । यह वृद्धावस्था तथा मृत्यु का नाश करने वाला हे। 
कण्ठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेदरूढवाधिया। 
बन्धो जालन्धराख्योऽयं मृत्युमातंगकेसरी ॥ 
-- योगतत्कोपनिषिद्‌ 
अर्थात्‌-कण्ठ को संकुचित कर प्राणवायु का अवरोध करना तथा दृढता 
पूर्वक ठोडी को छाती से सराकर उसे पुनः ऊपर न आने देना ही जालंधर बन्ध की 
प्रधान क्रिया हे । ' गोरक्ष संहिताः से इस पर थोडा विस्तार से प्रकाश डाला गया हे-- 
लक्चाति हि शिरोजालं नाधो याति नभोजलम्‌ 
ततो जालंधरो बन्धोः कण्ठदुःखोघनारानः ॥ 
जालंधरे कृते बन्धे कण्ठसंकोच लक्षणे। 
न पीयूष पतत्यग्नौ न वायुः प्रकुप्यति ॥ 
अर्थात्‌- जो बन्ध कण्ठ मेँ लगाया जाता है ओर वहां के शिराजाल को 
बांधकर/कसकर चन्द्रामृत रूपी जल को कपाल कुहर से नीचे गिरने से रोकता है, 
वह दुःखों व रोगं का नाश करने वाला जालन्धर बन्ध माना गया हे । इससे चन्दरामृत 
गिर कर अग्नि में पडुने से रुका रहता हे । इस जालन्धर बन्ध के अभ्यास से वायु का 
प्रकोप नहीं हो पाता (क्योकि यह वायु निरोध में सहायक होता हे) । 


मुद्रा 
ये मुद्राएं जप एवं मंत्रादि में प्रयुक्त होने वाली मुद्राओं से भिन रहँ । ये योग 


विषयक मुद्राएं ह । नभोमुद्रा (खेचरी मुद्रा), महामुद्रा/महाबन्ध के विषय मेँ तो- 
पाठक सुन आए है । इनके अलावा, शक्तिचालिनी मुद्रा, विपरीतकरणी मुद्रा, शाम्भवी 
मुद्रा, काकमुद्रा, अश्विनी मुद्रा आदि ओर भी अनेक मुद्राएं ह । प्रमुख मुद्राएं जो 
कुण्डलिनी जागरण में उपयोगी हैँ अथवा कुण्डलिनी जागरण के उपायों के रूपमे 
जानी जाती हे उन्हीं का यहां वर्णन करेगे क्योकि यह अध्याय ही कुण्डलिनी 
जागरण के उपायों का है । 


महामुद्रा/महाबन्ध 
यह मुद्रा समस्त प्रकार के रोगों का नाश करती है ओर कुण्डलिनी जागरण में 

अत्यंत सहयोगी हे । विशेष रूप से पाचन तन्त्र को सुव्यवस्थित करती है । प्रायः 
समस्त योगग्रनथों मे इसका वर्णन मिलता हे । इस मुद्रा के साथ विधिपूर्वक किया 
गया प्राणायाम अत्यंत लाभकारी होता हे । जैसा कि ' ग्रह्यामलतन्त्र' मेँ वर्णन आता 
ह- 

पादमूलेन वामेन योनि सम्पीड्य दक्षिणे। 

पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां धारयेददृढम्‌॥ 

कण्ठेवक्त्रं समारोप्य धारद्वायु पमर्ध्वतः। 

यथादण्डाहतः सवोँदण्डकारः प्रजायते ॥ 
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ऋऽवीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसाभवेत्‌। 
तदासामरणावस्था . जायते द्वितपुटाश्रिता ॥ 
तदा शनैः छनैः रेव रेचयेत नवेगतः॥ 
इयं खलुमहामुद्रा तवस्नेहात्‌ प्रकाश्यते ॥ 
--( ग्रह्यासल तत्न) 
अर्थात्‌-- बाणं पैर कौ एडी से योनि स्थान को दबाकर दाएं पैर को सामने 
सीध फेलाएं। अपने दोनो हाथों से फैले हुए (दाएं) पैर के तलवे/अगूठे को दृढता 
से पकड (इस प्रयास में दाएं पैर का घुटना मुडने न पाए) ओर कण्ठ को सिकोड़कर 
कुम्भक द्वारा वायु को रोक । इसके अभ्यास से डण्डे द्वारा पीटे गए सर्पं की भांति 
कुण्डलिनी दण्ड के समान सहसा खडी हो जाती हे । दोनों नासापुट से प्राणायाम 
की साम्यावस्था हो जाए, तब वायु को शनैः शनैः निकाल दं । यह महामुद्रा कहलाती हे । 
' गोरक्ष संहिता' मे इस मुद्रा मे किए जाने वाले प्राणायाम का विधान उपलब्ध 
होता हे। यथा-- 
वक्षोन्यस्तु हनु प्रपीड्य सुचिरं योनिं च वामांप्रिणा। 
हस्ताभ्यामनुधारयेत्‌ प्रसारितं...चन्द्रद्धेन समभ्यस्य सूर्यागेनाभ्यसेत्पुनः.. 
` ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ ॥। 
अर्थात्‌-' हदय में ठोडी को दृढता से स्थापित करं । बाएं पैर की एडी को 
योनिस्थान में दृढता से लगाएं व दाएं पैर को सामने पसार कर दोनों हाथों से उसका 
तलवा पकड़ लें । फिर पूरक द्वारा उदर में वायु को भरके कुम्भक करें । बाद में शनैः 
शनैः रेचक करे । यह रोगों का नाश करने वाली श्रेष्ठ महामुद्रा कही जाती ह । इसका 
अभ्यास प्रथम चन्द्रनाडी से ओर फिर सूर्यनाडी से करना चाहिए। इस प्रकार दोनों 
नथुनों से प्राणायाम समान मात्रा में पूर्व हो जाने पर यह मुद्रा छोड दें ।' (विस्तार भय 
से श्लोकों को संक्षिप्त कर दिया गया हे) । 
' घेरण्ड संहिता" में इस मुद्रा का संक्षिप्त परन्तु सारगर्भित वर्णन मिलता है-- 
वाघ्युमूलं वामगुल्फे संपीड्य दृढयतनतः। 
याम्य पादं प्रसार्याथ केधृतं पादां गुलः। 
कंठ संकोचनं कृत्वा भुवोर्मध्ये निरीक्षयेत्‌। 
. महामुद्राभिधामुद्राकथ्यते चैव सूरिभिः॥ 4 
अर्थात्‌-गुदा स्थान को बाई एडी से दृढतापूर्वक दबाकर दाया पैर फेलाप 
ओर दोन हाथों से उस पैर कौ अंगुलियां पकड़कर कण्ठ को सिकोड तथा भवो के 
मध्य स्थान मेँ दृष्टि स्थापित करें । विद्वानों ने इसे महामुद्रा कहा है (घेरण्ड ऋषि ने 
महामुद्रा मे प्राणायाम के स्थान पर ध्यान को अधिक महत्त्वपूर्णं माना हे) । 
महामुद्रा के फल व प्रभावों के विषय में ' हठयोग प्रदीपिका! मे कहा गया 
है-- 
इयं खलु महामुद्रा महासिद्धिः प्रदर्शिता। 
महाक्लेज्ञादयो दोषाः क्षीयते मरणादयः ॥ 
| 151 


अर्थात्‌-यह महामुद्रा महान सिद्धि को प्रत्यक्ष करने वाली है । इसके अभ्यास 
से महाक्लेश (अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता तथा अभिनिवेश) आदि दोष एवं जन्म- 
मरणादि (आवागमन चक्र) नष्ट होते हैँ ¦ (अर्थात्‌ अभ्यास सिद्ध हो जाने पर यह 
मुद्रा मोक्ष दायक तथा आत्मबोध कराने वाली हे । इसीलिए इसको महामुद्रा ' कहा 
गया है) । 

“ शाण्डिल्योपनिषद्‌ ' ने इन फलों के अतिरिक्त अन्य फल भी कहे हैँ । यथा- 

तेन सर्व॑क्लेश हानिः ततः पीयूषमिव विषं जीर्यते । 

क्षयगुल्म गुदावर्तजीर्णत्वागादिदोषा नश्यन्ति। एष प्राणज योपायं 


` सर्वमृत्युपघातकः ॥ 


अर्थात्‌-इससे सभी क्लेशो का नाश होता है । विष भी अमृत के समान पच 
जाता हे। क्षय, गुल्म, गुदावर्त, पुराने चर्मरोग नष्ट होते हैँ (रक्त शोधन होता है) । 
प्राण को जीतने का यह उपाय सर्व मृत्यु नाशक है। 

इसके गुण प्रभावों तथा महत्त्व के सम्बन्ध मेँ ' गोरक्ष संहिता' के निर्देश भी 


ध्यान देने योग्य हैँ-- 


तर्हिं पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । 
अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यते ॥ 
क्षयकुष्ठमुद्रावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः । 
रोगास्तस्य क्षयं यान्ति महामुद्रां चयोऽभ्यसेत्‌। 
कथितेयं महामुद्रा महासिदधिकरी नृणाम्‌। 
गोपनीया प्रयतेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
अर्थात्‌- महामुद्रा के अभ्यास के दृट्‌ हो जाने पर पथ्य, अपथ्य, रसीले या 
नीरस आदि का कुछ भी विचार शोष नहीं रहता । ( अर्थात्‌ जो भी, जेसाभीखा 
लिया जाए पच जाता है, तथा आहार की ही भांति गुण देता है ) । यदि घोर विष का 
भी पान कर लिया जाए तो वह भी अमृततुल्य हो जाता है । इससे क्षय, कुष्ठ, उदावर्त, 
गुल्म, अजीर्णं आदि रोगो का शमन होता है । यह महामुद्रा अत्यन्त ही सिद्धि करने 
वाली (उपलब्धियां प्रात कराने वाली तथा योग के लक्ष्य-कुण्डलिनी जागरण व 
मोक्ष को सिद्ध करने वाली) है। इसे प्रयल पूर्वक गु रखें ओर कभी भी 
अनाधिकारी को न दे ( क्योकि अपात्र व अयोग्य के हाथ में गए मंत्र, विद्या, 
शक्ति, पद्‌, अधिकार, धन, स्त्री तथा शस्त्र-- दुरुपयोग मेँ आते दै तथा स्वयं 
उसके व पूरे समाज के लिए घातक होते दै )। 
अतः महामुद्रा ही नहीं सम्पूर्णं योग विद्या ही गुह्यविद्यागु्तविद्या कही गई है 
ओर सुयोग्य व्यक्ति को ही इसका उपदेश करने के निर्देश शास्त्र में स्पष्ट रूप से 
मिलते है। 
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नभोमुद्राखेचरी मुद्रा । 

खेचरी मुद्रा(नभोमुद्रा को सभी योग विषयक ग्रन्थो ने अति सम्मान पूर्ण स्थान 
दिया है तथा प्रमुखता से उपयोगी व महत्त्वपूर्णं बताया है । विशेष रूप से पातंजल 
योग. प्रदीप, हठयोग प्रदीपिका, गोरक्ष संहिता, शाण्डिल्योपनिषद्‌ तथा योग 
कुण्डल्योपनिषद्‌ मे इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मिलती है । अनेक तन्त्र ग्रन्थों 
में भी इसकी प्रशंसा एवं स्तुति है । इस मुद्रा में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिह्वा का 
दोहन, मंथन आदि करना पडता है । इसका विस्तृत विवरण पातञ्जल योग प्रदीप में 
उपलब्ध है तथापि यह इतना कष्टपूर्ण, कठिन तथा नाजुक है कि गुरु के मार्गदर्शन 
के बिना इस मुद्रा का अभ्यास निरापद नहीं कहा जा सकता, लेकिन साथ ही यह 
तथ्य भी विचारणीय है कि यह महामुद्रा से भी अधिक प्रभावी व लाभकारी मुद्रा है। 
इस मुद्रा को साधे बिना लोभ में लक्ष्य प्रापि सुनिश्चित नहीं कही जाती । अतः 
पाठकों को ज्ञान वर्धन तथा विषय की सम्पूर्णता के लिए हम इस मुद्रा का विवरण 
दे रहे हैँ । परन्तु दोहन मंथन आदि के घातक कार्यो का वर्णन नहीं कर रहे ह। 
इच्छुक पाठक ' पातञ्जल योग प्रदीप' से इन्हे प्राप्त करे । । 

खेचरी मुद्रा के वर्णन से पूर्व सहस्रारचक्र से निरंतर इ्जरने बाले अमृत के विषय 
मेँ चर्चा करना आवश्यक हे । क्योकि खेचरी मुद्रा इसी अमृत के पान कौ विधि है। 
इस अमृत के विषय में यद्यपि सातो चक्रों के वर्णन के समय सहस्रार चक्र प्रकरण 
में प्रारम्भ में ही प्रसंगवश संक्षिप्त चर्चा हो चुकी है । किन्तु यहां उसका विस्तृत वर्णन 
आवश्यक हे । क्योकि विना इस तथ्य को भली प्रकार जाने ' खेचरी मुद्रा ' का महत्व 
नहीं जाना जा सकता। ओर न ही उसकी उपयोगिता जानी जा सकती है। 

- सहस्रार चक्र में उपस्थित सोलह दल की कमल कर्णिका मेँ एक चन्द्र बिम्न 
है जिससे निरन्तर अमृत स्राव होता है । तालूमूल में स्थित चन्द्रमा से होता हुआ यह 
सुधा नीचे गिरता है ओर नाभि में स्थित अग्नि (जठराग्नि) रूपी सूर्य दवारा ग्रस लिया 
जाता है। इस प्रकार व्यर्थं चला जाता है । जब तक जीवन रहता है यह अमृतसखाव 
सतत चलता है । जन यह अमृत इ्रना बन्द हो जाता है, तब मृत्यु होती है । सहार 
चक्र मे परमशिव का कुण्डलिनी रूपी शवित से अभेदात्मक मिलन होता है । यही 
परमशिव का स्थान है । अतः कोई बडी बात नहीं कि शिव की जटाओं से निकलने 
वाली गंगा की धारा की कथा के माध्यम से इसी अमृतसख्राव का मर्म समज्ञाया गया 
हो। इस अमृत की रक्षा करने के लिए ही. विपरीत मुद्र, खेचरी मुद्रा आदि का 
प्रावधान है । इस अमृत का मान जरा मृत्यु विनाशक तथा दिव्य उपलब्धियों 
वाला है । जैसा कि कहा गया है- 

यत्किचित्स्रवते चद्द्रामृत॒ दिव्यरूपिणः। 
तत्सर्वग्रसते सूर्यस्तेन पिंडो जरायुतः ॥ 
-- हठयोग प्रदीपिका 
अर्थात्‌-' दिव्य सुधामय रूप वाले तालुमूल मेँ स्थित चन्द्रमा से जो अमृत 
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गिरता हे, उसको नाभि में स्थित अग्नि रूपी सूर्य ग्रस लेता हे। जिससे शरीर 
वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता हे।' (अमृत का निरंतर क्षय होने से) । 
अथवा प्रतीक के रूप मेँ इस अमृत को ग्रहण करने कौ प्रेरणा भी शास्त्रों में 
यदा-कदा मिलती हे। यथा-- 
एक स्त्री भुज्यते द्वाभ्यामागता चन्द्र मंडलात्‌। 
तृतीयो यः पुनस्ताभ्यां सभवेदजरामरः ॥ 
अर्थात्‌-एक स्त्री चन्द्रमंडल से प्रात होकर दो के द्वारा भोगी जाती है। उसे 
यदि तीसरा भोग ले तो वह अजर ओर अमर हो जाता हे। (वृद्धावस्था व मृत्यु 
उसके पास नहीं आते) । 


व्याख्या | 

यहां बताई गई स्त्री वास्तव में चन्द्रमंडल से रने वाला अमृतदहैजोदोके 
द्वारा यानि चन्द्र ओर सूर्य के द्वारा भोगी जाती है । यदि उसे तीसरा (योगी/साधक) 
भोग ले (स्वयं ग्रहण कर ले) तो अजर अमर हो जाता हे । 

“ गोरक्ष सहिता" ने तो इस अमृतपान को इतना महत्त्वपूर्ण माना है कि इसे ही 
प्रत्याहार ' कौ संज्ञा दी है । यथा-- 

चन्दरामृतमयी धारा प्रत्याहरति भास्करः। 
प्रत्याहरणं तस्याः प्रत्याहारः स उच्यते॥ 

अर्थात्‌- चन्द्रमा कौ अमृतमयी धारा को सूर्य ग्रसता हे । उसे सूर्य से बचाकर 
स्वयं ग्रस लेना ही प्रत्याहार हे। 

इसी सतत ज्रने वाले अमृत को नाभि में स्थित अग्नि रूपी सूर्य से बचाकर 
स्वयं ग्रहण करने के उपायो मेँ एक है--' खेचरी मुद्रा" अथवा नभोमुद्रा ' । अन इस 
मुद्रा के विषय, विधि तथा लाभ-प्रभाव के विषय मेँ चर्चा की जा सकती है। 

जिहया को ऊपर की ओर पलटकर कपालरन्ध्र (हलक के ऊपर) मे प्रवेश 
कराना ही संक्षेप मेँ खेचरी मुद्रा हे । अत्यंत प्रभावशाली होने से समस्त सिद्धं व 
योगियों द्वारा यह पूज्यनीय है । इस मुद्रा से जिह्ा कपाल कुहर में ञ्रने वाले अमृत 
का पान कर सकने मेँ सक्षम हो जाती है। इसी अमृतपान के प्रभाव से साधक 
अजर-अमर हो जाता हे । जो पांच आकार कहे गए हैँ, उनमें जिह्वा इस मुद्रा से 
विचरण करती है। अतः इसको "नभो मुद्रा" भी कहा जाता है । परन्तु प्रायः यह 
खेचरी के नाम से अधिक प्रसिद्ध है । क्योकि "ख ' आकाश के लिए प्रयुक्त होता है । 
जैसा कि-- पक्षी को ' खग ' कहते हैँ (ख+ग-खग), यानी- आकाश मेँ गमन करने 
वाला। अतः ' नभोमुद्रा ' को ' खेचरी मुद्रा' कहते हे । क्योकि जिहया इस मुद्रामे*ख' 
(आकाश) में चरती (विचरण करती) है, अतः उसे ' खेचरी ' कहते हे । 


154 


कपालकुहरे जहा प्रविष्टा विपरीतगा। 
श्वुवोरन्तर्गता दष्ठिमुद्र भवति खेचरी ॥ 
न रोगान्मरणं तस्य न निद्रा न क्षुधा तुषा। 
न मृच्छां तु भवेतस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌॥ ` । 
-( गोरख संहिता, 
अर्थात्‌-जीभ को उलर कर कपाल कुहर में प्रविष्ट करा कर दृष्टिको 
भृकुटियों के मध्य स्थिर कर लेना ही खेचरी मुद्रा है । जो योगी इसे जानता है (इस 
मुद्रा के अभ्यास में प्रवीण है) उसे रोग, मृत्यु, निद्रा, भूख, प्यास ओर मूर्छा आदि 
से पीडित नहीं होना पडता। 
पीड्यते न च शोकेन न च लिप्यते कर्मणा । 
बाध्यते न स केनापि यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ 
(अर्थात्‌ उसे ना तो शोक ही होता है, ना ही कर्मबन्धन । इस मुद्रा को सिद्ध 
कर लेने वाला भव बन्धन से मुक्त होता हे) । 
* शाण्डिल्योपनिषद' में खेचरी का वर्णन थोडा ओर भी विस्तार से प्राप्त होता 
है । यथा- 
इड़ा पिंगलयोर्मध्ये शून्यं चैवानिलं ग्रसेत्‌। 
तिष्ठन्ती खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-इडा व पिंगला के मध्य जो शून्य भाग है, वह वायु को ग्रस लेता है । 
वहीं खेचरी मुद्रा रहती है ओर वहीं सत्य रहता है । (यहां "कपाल रन्ध्र' के-विषय 
में बताया गया है । जगे कहते है) । 
छेदनं चालनंदोहनं कसां परा जिहया कृत्वा दृष्टि भूमध्ये स्थाप्य कपाल 
कुहरे जिह्वा विपरीतगा यदा भवति तदा खेचरी मुद्रा जायते। ` 
जिह्वा नित्तं चखे चरती तेनोर्ध्वचिहः पुमानमृतो भवति ॥ 
अर्थात्‌- छेदन, चालन, दोहन द्वारा जिह्वा को नोकदार (लम्बा) १. 
भृकुियों में मध्य भाग मेँ दृष्ट स्थिर करके जब जिह्वा उलरी होकर कपाल कुहर मे 
। प्रविष्ट होने के योग्य हो जाती है-- तब खेचरी मुद्रा बनती है । इस मुद्रा से चित्त व 
जिह्वा दोनों कपाल कुहर रूपी आकाश में विचरण करते है । तब ऊपर पहुंचाई गई 
जिह्वा वाला पुरुष अमर हो जाता है। 


व्याख्या । 


जीभ को पलटकर कपाल कुहर मे ले जाना कोई मामूली कार्य नहीं है । यह 
मात्र अभ्यास से भी सम्भव नहीं हो पाता, जब तक कि तकनीक द्वारा जिह्वा को इस 
योग्य न बना लिया जाए । जिह्वा को इस योग्य बनाने के तकनीकों को भी यहां विधि 


| वलाभ के साथ संक्षेप मे कह दिया है । यह तकनीके-- छेदन, चालन व दोहन/मंथन 
। है| 
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धका 


जीभ को यदि ऊपर उठाए तो पाएंगे कि वह एक पतले से तन्तु या लगाम द्वारा 
नीचे जुडी रहती है । यह मांस तन्तु जीभ को उलरकर कपाल कुहर में पहुंचने 
लायक बन पाने मे बहुत बडी बाधा होता हे । इसे विधि पूर्वक ओषधियों के प्रयोग 
के साथ शस्त्र या शीशे द्वारा शनैः शनैः काट दिया जाता हे । यह क्रिया कई दिनों में 
सम्पनन की जाती है। इसी को 'छेदन' कहते देँ । (पाठकों द्वारा भावातिरेक, 
जल्दबाजी, जिक्ञासा आदि के कारण खेचरी मुद्रा में सफलता प्राप्ति करने के लिए 
बिना समर्थ गुरु के मार्गदर्शन के खुद ही कछेदनक्रिया कर लेने की सम्भावना को दृष्ट 


में रखकर हम इस क्रिया की विधि व ओषध आदि कौ चर्चा नहीं कर रहे हें । गुरु ` 


की दीक्षा ही इस विषय में प्रशस्त होगी) । प्रथन या दोहन क्रिया के अन्तर्गत गाय 
के मक्खन को जीभ पर मलकर दोनों हाथों के अंगरूठों व तर्जनी के प्रयोग से जीभ 
को आगे कौ ओर खीचा।दुहा जाता है । इस अभ्यास से जीभ शनैः शनैः लम्बी 
पतली व नोकदार होने लगती है । यही क्रिया मंथन/दोहन की जाती हे । ' चालन 
क्रिया' के अन्तर्गत जिह्वा द्वारा कुक व्यायाम किए जाते हैँ जो जीभ को लम्बाव 
लचीला बनाने में सहायक होते हैँ । जैसे जीभ को मुख से बाहर निकालकर ठोडी 
पर लगाने का प्रयास अथवा मुख से बाहर निकालकर नासिकाग्र से जीभ लगने का 
प्रयास आदि । इन प्रयासों में हाथ का प्रयोग वर्जित हे । जीभ को स्वतः अपनी ही 
शक्ति से धकेल खींचकर यह व्यायाम करने होते हे । अतः इसे जीभ का चलाना 
या 'चालन' कहते दै । 
जैसा कि स्पष्ट है " चालन' का प्रयोग पाठक कर सकते हें । दोहन या मंथन 
क्रिया को भी सावधानी पूर्वक किया जा सकता है किन्तु छेदन क्रिया को समर्थ गुरु 
को छत्रछछाया मेँ ही किया जाना चाहिए । अन्यथा वाक्शक्ति का लोप, तुतलाहर, 
हकलाहट आदि के अलावा अन्य उपद्रवं कौ सम्भावना भी होती है, जो घातक भी 
हो सकते हैँ । 
खेचरी मुद्रा के अन्य गुण प्रभावों के लिए निनलिखित श्लोकों को भी 
देखिए, "जो गोरक्ष संहिता' मे आए है 
विन्दूमूलं शरीराणां शिरास्तत्र प्रतिष्ठिताः । 
भावयन्ति श्रीराणामापादतलमस्तकम्‌॥ 
खेचरी मुद्रया येन विवरं लम्बिकोर्ध्वतः। 
न तस्य क्षरते विन्दुः कामिन्यालिङ्धितस्य च ॥ 
यावद्बिन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्योरभयंकुतः। 
यावद्बद्धा नभोमुद्रा तावद्बिन्दुर्न गच्छति ॥ 
अर्थात्‌- बिन्दु (वीर्य) शरीर का मूल (आधार) है । यह पांव से सिर तक 
शरीर मे प्रतिष्ठित रहता है । इसी से शिराओं मे सजीवता आती है तथा हाथ पेयो व 
मस्तिष्क की सामर्थ्यं बनी रहती है । जिसने खेचरी मुद्रा को उस कण्ठ छिद्र को 
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 लम्बिका के ऊपर रोक लिया उस योगी का बिन्दु कामिनी के आलिंगन से भी क्षरित 
नहीं होता। जब तक शरीर में बिन्दु स्थित हे, तब तक मृत्यु का भय कहां 2 ओर जब 
तक नभोमुद्रा दृढता से बंधी है, तब तक विन्दु चलायमान नहीं होता। (अर्थात्‌ 
खेचरी मुद्रा बिन्दु को रक्षा करके भी मृत्यु को पास नहीं आने देती। ओर कण्ठ छिद्र ` 
में अमृत पान करते रहने के कारण भी मृत्यु की नाशक हो अतः यह अमरत्व प्रदान 
करती हे)। 


व्याख्या 
परन्तु जेसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है-" जातस्य हिं ध्रुवो मृत्यु 
वं जन्म मृतस्य च 1' (जन्मने वाले की मृत्यु अवश्य होती है ओर मरने वाले का 
जन्म भी अवश्य होता है ) 1 इस न्याय के अनुसार मरण तो निश्चित है फिर अमरता 
की बात कैसे सम्भव हे 2 इसका यही एक उत्तर हे कि व्यविति इच्छा मृत्यु हो जाता 
है अथवा अतिदीर्घजीवी हो जाता हे । वह हजारों वर्षो तक या जब तक मरना न चाहे 
जीवित रह सकता है । किन्तु फिर पुनः जन्म में न लोट कर निर्वाणमोक्ष प्राप्त कर 
लेता हे। 
` खेचरी मुद्रा चित्त में चंचलता नहीं आने देती । अतः बिन्दु/वीर्य भी चालायमान 
नहीं होता । विन्दु की स्थिरता का कारण मन की स्थिरता ही है । जिह द्वारा बिन्दु को 
क्षरित होने से रोकने का भावार्थ यही है । जेसा कि * योगकृण्डल्योपतिषद्‌' मे कहा 
है-- 
मनसोत्पद्यते विन्दुर्यथा क्षीरं धृतात्मकम्‌। 
न च बन्धनं मध्यस्थं तद्धे कारणमानसम्‌॥ 
अर्थात्‌--यह विन्दु मन से ही उत्पन होता है । जसे दूध से घी उत्पन होता 
हे! उस बिन्दु में कुक भी बन्धन नहीं है, जो बन्धन है, वह सब मन काही हे। 
(विज्ञानानुसार वीर्य कौ उत्पत्ति रक्त से व रक्त की आहार से होती हे । परन्तु इस 
` स्थूल अध्ययन में मन का संयोग आहार के साथ होने पर ही यह सब सम्भव होता 
है । "यथा अन्न तथा मन ' इसीलिए कहा दै-- यदि मन प्रसन न रहे तो पौष्टिक 
आहार लेने के बाद भी रक्त- वीर्य की वृद्धि नहीं होती । मन को अप्रसननता अवसाद, 
ईर्ष्या, क्रोध, चिंता आदि इसीलिए रक्त एवं वीर्य का नाश करते है । अब यह कहना 
ठीक ही है किमन ही बिन्दु की उत्पत्ति का कारण है । मन में उत्साह हो तो नपुंसक 
भी "जोश" में आ जाता है । उत्साह न हो तो पौरुष युक्त व्यक्ति भी ' उत्तेजित नहीं 
1 मनोवैज्ञानिः 
होता, यह एक कं तथ्यहे')। 
भगवान शिव जिस मुद्रा में ( शाम्भवी मुद्रा) --सदेव ध्यान मग्न रहते ह, 
उसमें खेचरी भी सम्मिलित रहती है । इसलिए उन्हे परमात्मा या महादेव कहते है । 
ओर संकल्प शक्ति के महास्वामी के रूप में उन्दे जाना जाता दै । उन्द महायोगी 
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कहा जाता हे । कुण्डलिनी को सहस्रार में पहुंचाने का विज्ञान परमशिव से परमशवित 
को मिलाने का ही विज्ञान हे। अतः महा या परम विज्ञान हे । इसे जान लेने के बाद 
कुक भी जानना शेष नहीं रह जाता। जो कुछ विज्ञानवादी बाहर खोजना जानना 
चाहते हे, वह सब ओर उसके अलावा भी सन कुक समाधिस्थावस्था में कालजयी 
हुआ योगी स्वतः ही जान लेता हे। किसी भी विषय पर ध्यान एकाग्र कर उसके 
विषय मं समूचा जान लेना योगी के लिए सम्भव हो जाता है-जेसा कि ' विज्ञान 
धैरव' मेँ कहा गया है-- 
देहाभिमाने गलिते विन्नाते परमात्मनि। 


॥ यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः॥ 
अर्थात्‌ देह मेँ अहं भाव नष्ट हो जाने पर ओर परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान 


हो जाने पर जहां-जहां मन जाता है, वहीं - वहीं पर समाधि लग जाती है। (इस 
विषय को पुस्तक के अन्त मेँ विस्तार से लेंगे । यहां प्रसंगवश चर्चा हो गई हे) । 
‹ विज्ञान भैरव" में खेचरी मुद्रा के व्यावहारिक व वैज्ञानिक पक्ष को भी ध्यान 


में रखा है- 


मध्यजिह्वे रफारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम्‌। 
होच्चारं मनसा कुर्वस्ततः शान्ते प्रलीयते ॥ 

यानि--अपने मुंह को फेलाकर, जिह्वा को उलट कर ऊपर तालु मेँ प्रविष्ट 
कराने से खेचरी बनती हे । इस मुद्रा मेँ अपनी बुद्धि को स्थिर करके मन से स्वररहित 
“हकार ' का उच्चारण करने से साधक शान्तावस्था मेँ लीन हो जाता है अर्थात्‌- 
उसका शान्त स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता हे । 

(यह वताई गई 112 धारणाओं में ऽत्वं धारणा है। इस ग्रन्थ मेँ 112 


धारणाओं का उल्लेख है) । 


व्याख्या 
प्राण कौ उच्छ्वास दशा मे स्वभावतः *हं' तथा निश्वांस दशा में "सः! का 


उच्वारण होता हे (सकारेण बर्हियाति हकारेण विशेत्‌ पुनः) पहले बता आए हँ । 
इस तथ्य के अनुसार ' सकार ' के साथ बाहर निकला प्राण ' हकार" का ही उच्चारण 
होता हे । यही व्यावहारिक व वैज्ञानिक तथ्य इस श्लोक में कहा गया है । इस मुद्रा 
कौ साधना मं दृष्ट को भूमध्य में स्थिर रखना चाहिए, जिससे ध्यान लग सके । इस 
बात को अनेक ग्रन्थौ मँ कहा गया हे । खेचरी में जीभ का पलरकर कपाल कुहर में 
लगाना ओर दृष्ट का भ्रूमध्य मेँ स्थिर रखना दोनों ही क्रियाएं शामिल रहती है । एेसा 
“ विवेक मार्तण्ड" मेँ भी कहा गया है- 
कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा। 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्ट्मुद्रा भवति खेचरी ॥ 
अर्थात्‌-- जिह्वा को उलट कर तालु प्रदेश में स्थित कपाल कुहर में प्रविष्ट करा 
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देना तथा दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर कर लेना-- यही खेचरी मुद्रा है । 

खेचरी मुद्रा पर पयि प्रकाश डाला जा चुका है । अब हम कुण्डलिनी जागरण 
के अन्य उपाय विपरीतकरणी मुद्रा कौ चर्चा करेगे । इस मुद्रा को पहले इसलिए ले 
रहे है, क्योकि इस मुद्रा मेँ खेचरी का प्रयोग भी किया जाता है ओर यह मुद्रा भी 
सतत ज्रने वाले अमृत के पान के उपाय रूप में प्रयुक्त होती हे। 
विपरीतकरिणी मुद्रा 

जेसाकि नामी से स्पष्ट हो जाता हे कि यह मुद्रा शरीर की स्थिति को उल्टी 
या विपरीत कर देने वाली हे। अतः इसको ' विपरीत करिणी ' कहते हैँ “हठयोग ' के 
अन्तर्गत यह मुद्रा भी आती हे । इस मुद्रा द्वारा कपाल कुहर मे गिरने वाले अमृत को 
रक्षाकी जाती हे। 


|| 


| 


\ 
\ 


<~ 


विपरीतकरणी मुद्रा 
नाभिदेशे वसत्येको भास्करो देहनात्मनः। 
अमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमूले न चन्द्रमा ॥ 
वर्षत्यधोमुखश्चन्रोग्रसत्यृध्व॑मुखो रविः। 
ज्ञातव्याकरणी तत्र॒ यथा पीयूषमाप्यते ॥ 
- गोरक्षसंहिता 
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अर्थात्‌--अग्निरूपी एक सूर्य नाभि मेँ रहता हे ओर अमृत रूपी आत्मा वाला 
चन्द्रमा सदा तालुमूल में निवास करता है । तालुमूल मेँ नीचे कौ ओर मुख किरए्‌ रहने 
वाला चन्द्रमा जिस अमृत कौ वर्षा करता है उसे ऊपर को मुंह किए रह॑ने वाला 
अग्निरूपी सूर्य नाभि में अवस्थित रहते हुए पी लेता है । परन्तु विपरीतकरिणी मुद्रा 
को जो योगी जानता है, वह उस अमृत को अग्नि के मुख से चाकर स्वयं अपने 
मुख में ले लेता है । (जिससे रोग आदि का नाश होकर आयुवृद्धि होती हे तथा मृत्यु 
भय नहीं रहता) । 
उर्ध्व नाभिरधस्तालुरुरध्व॒सूर्यरधः शरी । 
करणी विपरीताख्या गुरुपदेशेन लभ्यते ॥ 
` अर्थात्‌- नाभि में स्थित अग्नि रूपी सूर्य को ऊपर तथा तालु मूल मेँ स्थित 
अमृतमयी चन्द्रमा को नीचे (विपरीत) करना ही विपरीतकरिणी नामक मुद्रा है, जो 
गुरु के उपदेश से ही प्रौप्त हो पाती है (अर्थात्‌ बिना गुरु के उपदेश, आज्ञा व निर्देशन 
के इस मुद्रा मे सफलता नहीं मिलती) । 
यहां गुरु के उपदेश को महत्व इसलिए दिया गया है-- क्योकि मात्र शरीर को 
उल्टा कर लेने से ही यह मुद्रा सिद्ध नहीं हो जाती । पहले प्राणायाम तथा खेचरी 
आदि मुद्राएं सिद्ध की जाती हैँ । फिर विपरीतकरिणी मुद्रा मेँ खेचरी का समावेश 
किया जाता हे । प्राणवायु कौ नासिका के उर्ध्वविवर में तथा जीभ को जिह्वा मूल से 
पलरकर ब्रह्मरघ्र कौ ओर पहुंचाने का अभ्यास किया जाता है । यह अत्यंत कठिन 
अभ्यास हे । ' शराण्डिल्योपतिषद्‌' में संध्या के समय वायु को खींचकर पीने का 
निर्देश मिलता है। उससे तीन महीने में अभ्यासी की वाणी सरस्वती स्वरूपा हो 
जाती हे । छः महीने मे समस्त रोग दूर हो जाते हैँ । अतः इस अवस्था में जिह दवार 
प्राणवायु को खीचा भी जाता है । जैसा कि इसी उपनिषद्‌ में आगे कहा गया है- 
जिह्वया वायुमानीय जिह्वामूले निरोधयेत्‌। 
यः पिवेदमृतं विद्वान्‌ सकलभद्रमश्नुते ॥ 
अर्थात्‌-जो विद्वान योगी जिह्वा से वायु खींचकर उसे जिह्वा मूल मेँ रोककर 
अमृत का पान करता है । उसका सब प्रकार से कल्याण होता है । (किन्तु गुरु के 
मार्गदर्शन में ही इसे करे) । 
बन्दर सोमकलाजलं सुविमलं कण्टस्थलादूर्ध्वतो। 
नासान्ते सुषिरे नयेत्व॒ गगनद्वारान्ततः सर्वतः। 
उरध्वास्यो भुविसनिपत्यनितरामुत्तानपादः पिबेदेवं यः 
कुरुतेजितेन्िय गणोनैवास्तितस्य क्षयः ॥ 
ऊर्ध्वं जिह्वं स्थिरीकृत्य सोमपानं करोतियः। 
मासा्द्धेन न सन्देहो मृत्यु जयति योगविद्‌॥ 
( गो. संहिता) 
160 कुण्डलिनी शक्ति कैसे जागृत करे --10 


अर्थात्‌--कण्ठ के उर्ध्वं भाग में स्थित स्वच्छ चन्द्रकलामृत को रोककर 
-नासिका से ऊपर के विवर में भरे ओर वायु के समस्त द्वारो को रोककर आकाश में 
प्राणापन युक्त पूरक -करे तथा पृथ्वी पर उत्तान लेटकर पांव को उत्तान करके 
(विपरीत करिणी) इस अमृत का पान करं । जो जितेन्द्रिय योगी सदा एेसा करता दै, 
उसका क्षय कभी नहीं हो सकता। जीव को ऊर्ध्वं स्थित कर सुधापान करने वाला 
साधक पंद्रह दिनों मेही मृत्यु को जीतने वाला हो जाता हे। (किन्तु जैसा कि कहा 
गया है, विना गुरु कौ कृपा के यह कार्य सम्भव नहीं होता) । 


शक्तिचालिनी मुद्रा व शक्तिचालन 

इस मुद्रा का सीधा सम्बन्ध कुण्डलिनी शपति को जागृत कर उसे ऊपर चढ़ाने 
से है। अतः इसे ' शक्तिचालिनी मुद्रा" कहा गया हे । स्पष्ट है कि यह भी अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण क्रिया है । किन्तु लम्बे अभ्यास से ही यह मुद्रा सिद्ध होती हे । अतः धैर्य 


शक्तिचालिनी मुद्रा 
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आवश्यक हे । प्रायः समस्त योग विषयक ग्रन्थो ने इसे सम्मानपूर्वक मान्यता दी | 
परन्तु ' घेरण्डसंहिता' मे इसका विस्तृत विवेचन मिलता हे। 
कृत्वा सम्पुटितौ करौ दृट्रं बध्वा तु पद्मासनं । 
गाढं वक्षसि सनिधाय चिनुकं ध्यानं च तच्येति। 
लारंबारम पानमूर्ध्व मनिलं प्रोच्यारयेत्पूरितं। 
मुञ्चग्प्राणमुपेतिबोधमतुलं शक्तिप्रभावादतः॥ 
-- गोरक्ष संहिता 
अर्थात्‌- दोनों हाथों कौ अञ्जली बांधकर दोनों कुहनियों को दृढता से हृदय 
पर रखकर पद्मासन करं । ठोड़ी को हदय से दृढतापूर्वक लगाकर ज्योतिरूप ब्रह्य 
का ध्यान करें । प्राणायाम द्वारा वायु खींचकर उसे अपानवायु से मिलाएं ओर कुम्भक 
द्वारा धारण करके शनैः शनैः छोड दं । ठेसा करने से साधक को कुण्डलिनी शक्ति 
के प्रभाव का अतुलित बोध होता है अथवा शक्ति जागृत होती हे । 
यह शक्तिचालिनी मुद्रा कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करती है । इसीलिए इसे 
शक्तिचालिनी कहते हैँ । परन्तु यह लम्बे अभ्यास से सिद्ध होती हे । परिचय के रूप 
में“ गोरक्ष संहिता का श्लोक ऊपर दिया हे । किन्तु पूर्ण विस्तृत रूप से इसका वर्णन 
' घेरंड संहिता' मेँ आता हे, जो पाठकों के लिए अधिक उपयोगी होगा। 
नाभिं सम्वेष्टय वस्त्रेण न च नग्नो बहिः स्थितः । 
गोपनीयगृहे स्थित्वा शक्तिचालनमभ्यसेत्‌॥ 
वितस्तिमितं दीर्घं विस्तरे चतुरंगुलम्‌। 
मृदुलं धवलं सूक्ष्मं वेष्ठनाम्बर लक्षणम्‌॥ 
एवंमम्बरयुक्तं च कटि सूत्रेण योजयेत्‌। 
भस्मनागात्र संलिपं सिद्धासनं समाचरेत्‌ ॥ 
नासाभ्यां प्राणमाकृष्य अपानेयोजमेदबलात्‌। 
तावदाकुञ्चयेद्‌ गुह्यं श़नैरश्विनिमुद्रया ॥ 
यावद्गच्छेत सुषुम्नायां वायुः प्रकाशयेत्‌ हठात्‌ 
तदावायुप्रबन्धेन कुम्भिका च भुजद्धिनी॥ 
बद्धर्वासस्तोभूत्वा उर्ध्वमार्ग प्रपद्यते। 
शक्तीर्विनाचालनेन योनिमुद्रा न सिद्धयति ॥ 
-- घेरंड संहिता 
अर्थात्‌- नाभि को वस्त्र से लपेटकर शक्तिचालिनी मुद्रा का एकान्त स्थान में 
अभ्यास करं । नग्नावस्था मेँ इस मुद्रा का साधन कभी बाहर न करें । बालिश्त भर 
चोडा ओर चार अंगुल लम्बा (कोमल, स्वच्छ) वस्त्र नाभि पर रखकर उसे करिसूत्र 
(नादे आदि) से कमर पर बांधे (यदि पूरा वस्त्र न लपेट रहे हाँ तो) । शरीर पर 
भस्म मलकर सिद्धासन पर वैटकर प्राण को खींचकर अपान से मिलाएं । सुषुम्ना के 
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द्वार से गमन करती वायु जब तक प्रत्यक्ष न हों, तब तक * अश्विनी मुद्रा" से गुदा 
संकोचन करें । इस प्रकार वायु के रुकने से सर्पाकार कुण्डलिनी जागृत होकर ऊर्ध्व 
मार्ग में बढती हे । इस शक्तिचालिनी मुद्रा के बिना योनिमुद्रा (मूलबन्ध) की सिद्धि 
नहीं होती । (घेरण्ड ऋषि ने गोरखनाथ के मुकाबले शक्तिचालिनी मुद्रा को अधिक 
- स्पष्ट किया है ओर पद्मासन के स्थान पर सिद्धासन का निर्देश दिया हे । विभिन्न 
ऋषियों ने विभिन्न मार्गो एवं मुद्राओं से लक्ष्य प्राति की थी। अतः अपने-अपने 
अनुभूत मार्ग पर उन्होने अधिक प्रकाश डाला है । इसका कारण मात्र इतना ही है) । 


व्याख्या 

पदासन के स्थान पर सिद्धासन का प्रयोग इस मुद्रा में अधिक लाभकारी 
रहेगा क्योकि अश्विनी मुद्रा तथा योनिमुद्रा में यही सिद्धासन अधिक सहयोगी रहता 
है ओर कम प्रयास से ही मुद्रा को सिद्ध करता हे । शरीर पर भभूत मलने के तीन 
सम्भावित कारण हैँ । पहला-नग्नावस्था को ढकना । दूसरा वैराग्य भाव को उदित 
करने के बाह्य प्रयास एवं तीसरा इस क्रिया में शरीर पर आने वाले पसीने को सोखने 
की सुविधा प्राप्त करना । क्योकि पसीने के अधिक बहने की अनुभूति भी मुद्रा के 
स्थायित्व मेँ बाधक हौ सकती है । यह भी सम्भावना है कि शिव को ईष्ट माने के 
कारण घेरण्ड ऋषि शिव की ही भाति देह पर भभूत मलने को आवश्यक समञ्जते 
होँ। 

नाभि पर वस्त्र लपेटने अथवा वस्त्र को नाभि पर रख कटि सूत्र से बंधने के 
पीछे दो उदेश्य संभावित है । पहला उड्यान बन्ध मे सहयोग एवं नाभिमंडल को 
भीतर दबाकर उद्वेलित करना। दूसरा नाभिमंडल पर ध्यान लगाने मेँ सहयोग प्राप्त 
करना । सुषुम्ना में. वायु को प्रत्यक्ष करने का अर्थ वायु को वहां अनुभव करने सेरे। 
तन तक “ अश्विनी मुद्रा' का निर्देश दिया है! ' अषिवनी मुद्रा! अपने आप में 
कुण्डलिनी शक्ति को उत्तेजित करने मे सहायक है । 
अश्वनी मुद्रा 

घोड़ी जिस प्रकार अपनी योनि को बार-बार संकुचित करती तथा विस्तृत 
करती है, उसी प्रकार उपस्थ सहित गुदा को बार-बार संकुचित करना तथा ढीला 
` छोडना अश्विनी मुद्रा कही जाती है । यह कुण्डलिनी को जागृत कर पाने मे समर्थ 
भले ही न हो अथवा चलाने मे सक्षम भले ही नहीं किन्तु उसको थपथपा कर या 
कछेडुकर उत्तेजित अवश्य करती है । इसीलिए घेरण्ड ऋषि ने वायु के सुषुम्ना के द्वार 
पर अनुभव करने तक अश्विनी मुद्रा के प्रयोग का निर्देश दिया है । अश्विनौ मुद्रा का 
अभ्यास स्तम्भन सामर्थ्य भी बढाता है। 

इन समस्त विवेचनोँ से सिद्ध होता है कि कुण्डलिनी को जागृत करके सुषुम्ना 
में चढ़ाने के लिए वायु को सुषुम्ना मेँ चाना आवश्यक है । व्योकि वायु अथवा 
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अश्िवनी मुद्रा 
अग्नि ही कुण्डलिनी जगाकर चलाने मेँ समर्थ है। वायु के साथप्राणवमनभी 
एकाग्र होकर सुषुम्ना मेँ जाते हें । अन्ततः आज्ञाचक्र तथा सहस्रार चक्र पर जा 
पहुंचने पर सम्प्रजञात समाधि व असम्प्रज्ञात समाधि कौ स्थिति प्राप्त होती दै । जैसा 
कि  योगतत्वोपतिषद्‌' मे कहा गया हे- 
वायुना सहयित्तं च प्रविशेच्च महापथम्‌। 
यस्य चित्तं स्वपवनः सुषुम्नां प्रविोदिह ॥ 
भूमिरापोऽनलोवायु आका चेति पंचकः। 
येषु पंचसु देवानां धारणा पंचधोच्यते ॥ 
अर्थात्‌-जिसका चित्त वायु के सहित सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाता हे । उसके 
लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश इन पांच महाभूत रूपी देवताओं कौ 
"धारणा स्वतः हो जाती है । (धारणा व समाधि कौ चर्चा अगले अध्याय में करेगे) । 


विन्दु व रज को, चन्द्र व सूर्य को अथवा प्राण व अपान को मिलाना 
अव तक के उपायों एवं विधियो को पटठकर प्रबुद्ध पाठक जान गए होगे कि 
प्राण व अपान को मिलाने से अथवा चन्द्र व सूर्य या बिन्दु एवं रज को मिलाने से 
ही कुण्डलिनी का जागरण होता है । समस्त प्राणायाम प्राण व अपान को मिलाने के 
उपाय हें तथा विपरीतकरिणी, शवितचालिनी, खेचरी आदि मुद्राएं चद्ध व सूर्य मे 
एकात्म स्थापित करने के उपाय हैँ । 
प्रत्येक व्यक्ति में बिन्दु (वीर्य) तथा रज रहता है । ओर प्रत्येक स्त्री मेँ भी। 
किन्तु स्त्रयो मे रज कौ प्रमुखता रहती है ओर पुरुषों मे वीर्य को । आयुरवेदीय ग्रन्थो 
व आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी इसे माना है । ' चरक संहिता मे तौ यहां तक 
बताया गया है कि स्वप्न की अवस्था मेँ उत्तेजित होने पर क्षरित स्त्री कौ योनि मे 
यदि वायु प्रविष्ट हो जाए ओर उसका रज उसमें मोजृद वीर्य के अंश से मिल जाए 
तो गर्भाधान हो जाता है । किन्तु वह अर्थ, अस्थि, नख व केशो से हीन (मांसपिंड 


रूपी) होता है। 
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रज एवं बिन्दु का संयोग सृजनात्मक होता हे- भले ही बाह्य हो अथवा 
आन्तरिक । अघोरी सम्प्रदाय में इसी उपाय पर विशेष जोर दिया जाता हे ओर 
सम्भोग को इसीलिए योग साधना का पर्याय माना जाता है । 
शरीर में विन्दु व रज दोनों रहते हें । बिन्दु का स्थान चन्दर एवं रज का स्थान 
नाभिमंडल में अवस्थित सूर्य माना गया हे ! बिन्दु का रंग श्वेत व रज का रंग लाल 
कहा गया हे । विन्दु को शिव ओर रज को शिवा/शक्ति का प्रतीक माना हे । जेसा कि 
“ गोरक्ष संहिता" मेँ प्रमाण मिलते है-- 
स पुनद्विविधो बिन्दुः पाण्डुरो सोहितस्तथा। 
पाण्डुरः शुक्रमित्यहुर्लोहिताख्यो महारजः ॥ 
सिन्दूरद्रवसंकाश्यं नाभिस्थाने स्थितं रजः। 
राशिस्थाने स्थितो बिन्दुस्तयोरेक्यं सुदुर्लभम्‌॥ 
अर्थात्‌- यह विन्दु दो प्रकार का होता है । पाण्डुर वर्णं तथा लोहित वर्ण। 
पाण्डुर वर्णं वाला शुक्र तथा लोहित वर्णं वाला ' महारज" कहा जाता है । तेल 
मिश्रित सिंदूरी द्रव के समान रज नाभिमंडल में ओर विन्दु चन्र स्थान में रहता है । 
इन दोनों का एक हो पाना अति दुर्लभ हे। 
विन्दुः शिवो रजः शाक्तिर्चन्द्रोविन्दु रजो रविः। 
अनयोः संगमादेव प्राप्यते परमं पदम॥ 
वायुना शक््तिचारेण प्रेरितं तु यदा रजः। 
याति विन्दोः सहैकत्वं भवेदिदृव्यं वपुस्ततः ॥ 
अर्थात्‌-विन्दु, शिव तथा रज शवित है अथवा बिन्दु चन्द्रमा ओर रज सूरय हे। 
इन दोनों के संयोग से परम शरीर प्राप्त होता है । वायु द्वारा शवित चालन से जब रज 
आकाश में प्रेरित होकर बिन्दु से मिल जाता है तब शरीर दिव्य बन जाता है (अर्थात्‌ 
तेजस्वी हो जाता हे)। 
शुक्र चन्द्रेण संयुक्तं रजः सूयेण संयुतम्‌। 
तयोः समरसैकत्वं यो जानाति सयोगविद्‌॥ 
- गोरक्षसंहिता 
अर्थात्‌- शुक्र बिन्दु रूपी चन्द्र से युक्त है ओर रज सूरय से समन्वित हे । जो 
दुन दोनों की समरसता को जानता है (इन दोनों को मिलाना जानता है) वहौ योग 
काज्ञाताहे। 
अतः चन्द्र व सूर्य को, विन्दु एवं रज को अथवा प्राण व अपान को मिलाना 
ही कुण्डलिनी जागरण के मार्ग हे। 
आक्षिप्तो भुजदण्डेन यथोच्छलतिकन्दुकः। 
प्राणापान समाक्षिप्तस्तथा जीवो न तिष्ठति ॥ 
अर्थात्‌-जेसे हाथ द्वारा पृथ्वी पर पटकी गई गेंद, ताडित होकर स्वयं ऊपर 
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उछलती हे वैसे ही प्राणवायु की प्राप्ति में जीव को आकर्षित करके अपानवायु 
ठहरने नहीं देता। (जैसे गेंद खेलने वालों के वश मेँ रहती है वैसे ही जीव अविद्या 
के वश में रहता ह । प्राणापान के मध्य जीव स्थिर नहीं रहता। प्राण व अपान को 
मिलाकर ही उसे स्थिर किया जाता है) । 
कुण्डलिनी भेदन के लिए षट्चक्रं का समस्त विवरण प्रारम्भ मेहीदेदिया 
गया हे । तथापि इस खण्ड को पटने पर पाठकों को तालु एवं कंठ का महत्त्व भी 
समञ्च मेँ आया होगा । बहुतोँ को तालु या कण्ठ विवर अन्य चक्रं कौ अपेक्षा अधिक 
महत्वपूर्णं भी लगा हो सकता हे । परन्तु ठेसा नहीं है । चक्र का अपने स्थान पर पूर्ण 
महत्त्व है तथापि तालु का महत्व भी कम नहीं है क्योकि शरीर के चार पवित्र अंगों 
में एक यह भी है । इसकी पवित्रता का कारण यहां रुद्र का निवास होना है । जैसा कि 
निनलिखित श्लोक से सहज सिद्ध होता है- 
ब्रह्मणो हदयस्थानं कण्ठे विष्णुः समाश्रितः । 
तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थो महेष्वरः ॥ 
-- त्रह्मविद्या उपतिषद्‌ 
अर्थात्‌-हदय स्थान में ब्रह्मा का तथा कण्ठ स्थान में विष्णु का निवास होता 
हे। तालु मध्य मेँ रुद्र स्थित हैँ ओर ललाट में महेश्वर/परमशिव का निवास हे। 
(अतः कण्ठ व तालु का महत्त्व स्पष्ट है) । 
इसके अलावा मूलद्वार भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । क्योकि सुप कुण्डलिनी का 
मार्गं यहीं से आरम्भ होता है । इसके अलावा अनेक मुद्राओं आदि में इसका प्रयोग 
होता है । कोई भी आसन या उपाय बिना मूलबन्ध के सिद्ध नहीं होता। अतः मूलदवार 
का योग में अत्यधिक महत्व है ' गोरक्ष सहिता" में तो यहां तक कहा गया है कि- 
वद्धं मूलविलं येन तेन विघ्लो विदारितः। 
अजरामरमाप्नोति यथा पञ्चमुखीहरः ॥ 
अर्थात्‌-जो योगी मूलद्वारं को रोकने मेँ सफलता प्राप्त कर लेता है, उसके 
सभी विघ्न नष्ट होकर (यही कारण है कि मूलाधार के प्रहरी देवता गणेश हैँ) 
अजरत्व एवं अमरत्व प्राप्न होती है । जैसे पंचमुखी भगवान शिव अजर ओर अमर 
है (अथवा वह पंचमुखी शिव के समान हो जाता दै) । 


प्रणवाभ्यास 
उकार वैदिक प्रणव है । हकार शेवागम सम्पत्‌ प्रणव है ओर हकार 
श्ाक्तागत सम्मत प्रणव । तन्त्रशस्त्र मे अनेकों प्रणवो का वर्णन है । इनमें ॐकार 
सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । प्रणव के पर्याय के रूप में इसीलिए यही एक प्रचलित हो 
गया है । ॐकार मेँ-- अकार, उकार ओर मकार परब्रह्म के स्वरूप को ब्रह्मा, बिष्णु 
एवं शिव की त्रिशवित के रूप में दशति हैँ । अतः प्रणवोच्चारण मेँ हस्व, प्लुत्‌, दीर्घ 
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अ कुभक को फल । 
चोपाई- एकह प्राणायाम सधि आवै केऊ अस्वमेध फल पावै । 
ताते प्राणायाम ०८जु करै सो जोगी जु*° ° आप उधरे ॥५०६॥ 
पूरक सुरापान अघ हरे रेचक ते हत्या पुनि टरे । 
गोहत्या कभक से नासै त्राटक सब ही पाप विनासै ॥५०७ ॥ 
पूरक ब्रह्मलोक ले जावे कुंभक विष्णुलोक पहंचावे । 
रेचक रूप रुद्र कौ लहै त्राटक मुक्ति सुसारिष्टि गहै ॥५०८ ॥ 
ओंकार कौ ९९० मंत्र उचारे तीन देवता मांहि विचारे । 
याते अनहद उपज आई नाना धुनि तब देत दिखाई ॥५०९ ॥ 
संख मेघ घंटा धुन पावै भेरी९९९ दुंदभी वैण९६२ सुणावै ।९९२ 
ओरे नाद अनंत प्रकासै जयतराम जो प्राण अभ्यासे ॥५१० ॥ ॥इति कभक फल ॥ 
इति आठ कुभक करे भिनि-भिनि करि सोय । 
जयतराम केवल कीया आट अंग सिधि होय ॥५११ ॥१९४ 
अथ चौबीस मुद्रा कथनं नाम 1 
दोहा- मुद्रा है बहुभांति की जानत है सिव देव । 
जयतराम हम कहत है चतुरवीस कौ भेद ॥५१२ ॥ 
चोपाई- प्रथमही संछोभणी कहिये दुतीयै द्रावणी मुद्रा लहिये । 
आकर्षणी तीसरी जानौ चतुर्थ मुद्रा वस्या मानौ ।५१३ ॥ 
पंचम उनमद मुद्रा जोई महाअंकुसा षष्टी सोई । 
सप्तम त्रिखंडा जु उचारी वीरजरूपा अष्टम भारी ॥५९४ ॥ 
नवमी करण विपरीति जु जो हे मूलबंध दसमी पुनि सो है । 
कामराज एकादश कहिये बंध उड्याण द्वादशी लहिये ॥५१५ ॥ 
बंध जालंधर त्रयोदस सोई मुद्रा महा चतुरदस जोई । । 
महाबंध पंचदस भाषौ महावेध षोडस पुनि आंखौ ॥५१६ ॥ 


१०७. केवल कुभक (भरा) १०८. जग (भरा) 

१०९. वर (भ) ११०. सोन) . 

११९. भेर(ना) ११२ वेणि (शर) 

११२. सुण आवे (भा) ११४ 11056 [1188 1115819 ॥ (ना) 
{52 } 


॥॥ 6-0. ९०९२. 01011260 0४ 511 }4८11८118155111711 ९6७568९॥ 46806719 


जैयतराम कृत जोग प्ररीपका 
सत्रैही खेचरी मुद्रा गाऊ सब मुद्रा सिरताज बताऊ । 
अष्टादसी कहौ पुनि जोई वरणक मुद्रा कहिये सोई ॥५१७ ॥ 
उणीसई सहजोली जानो बीसई षणमुखी सु मानो । 
एकरवीस चाचरी जोई दोईरवीस भूचरी सोई ॥५१८ ॥ 
त्रयोवीस अगोचरी गाई उनमनि चतुरवीसमी भाई । 
चतुरवीस को रूप पिचछछानै जयतराम तब साधन ठानै ॥५१९ ॥ 
॥इति चौबीस मुद्रा नाम ॥ 
अथ प्रथमे संछोभणी मुद्रा कहिये हे । 
चौपाई-- ९२५सुस्तक आसन बैठक करई पायमूल कर वाय जु°९* भरई । 
कर अंकोच विकोच न कैर कुंडलीनी को पुंछ जु जरे ॥५२० ॥ 
तब सर्पणी कुंडली ९९० तजे दसम द्वार कौ मारग भजे । 
अगिन प्रबल अधिकताः*“ पावै जयतराम मुद्रा यह गावै ॥५२९ ॥ 
॥इति संछोभणी ॥ 
अथ दूजी द्रावणी मुद्रा । 
चौपाई- स्वस्तक आसन बैठे धीर प्राणायाम करि गहै समीर । 
जिभ्या उलटि कपालि २२५चदढावै षटचक्रनि मै वाय मिलावै ॥५२२ ॥ 
षटचक्र पुनि वेध वाई दसमद्वार मेँ पहुंचे जाई । 
दसमद्वारतें अमृत इरे सौ ले सर्व अंग मै धरे ॥५२३ ॥ 
षटचक्र षोडस आधार तामधि गह । 
अमीकी धार देही सदा प्रफुलत रहै । 
मनमल छडि अमलता गहै ॥५२४ ॥ 
जनम मरन कौ दोष मिटावे द्रावणी मुद्राकौ जो पावे । 
जयतराम बडभागी लहै अधिकारी बिन भेद न कहै ॥५२५ ॥ 


११६ 


॥इति द्रावणी मुद्रा ॥ 
११५. स्वस्तक (भा) ११६. भज (ना) 
११७. कुंडल (भ) ११८. अधिकारिता (ना) 


१ १९. (0/7 1115 8/1 /6/56 (4011 1/6 06411110 
अथ आकरषणी मुद्रा! 9660 1155110 10 (ना) 
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। जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अथ आकरषणी मुद्रा कहिये है । 

. स्वस्तक आसन बैठक करै पिंडबरह्म२० को ध्यान जु धरै । 
बहुरौ प्राणायाम करावै दसमद्वार कों प्राण चलावै ॥५२६ ॥ 
सहस्रदल कमल है पुनि तहा सियाराम को सुमरे जहां । 

९२ शभरभक्रिपा कटाछ जब देख भुक्ति९२२ मुक्ति दोड फल पेखै ॥५२७ ॥ 
दोहा- त्रितीये मुद्रा यह कही आकर्षणी जु सोय । 
जयतराम अति गोप्य है गुरुमुख साधन होय ॥५२८ ॥ 
॥इति आकर्षणी ॥ 
अथ वस्या मुद्रा किये है । 
चौपाई आसन सिधमे२२ बैठक ठानै कुंडलनी अपने बस आने । 
९२*मेढिमधि कंडलनी जोई सूती रहै सदा पुनि सोई ॥५२९ ॥ 
मायाबीज ९२^पढ़ ध्यान जु धरै कुंडलनी प्रबोधन कर । 
जैसे मंत्र गारडी ठाने पुंगी वाय सर्पं वसि आने ॥५३० ॥ 
यो जोगी अजपा को धारे मायाबीजको मंत्र उचारे । 
पुंगीसम अनहद धुनि धरै ९ २९कुंडलनी वस एेसे करै ॥५२१ ॥ 
९२अबहुरि जु अपनो मन में आवै जहा चाहै वहां ले जावै । ं 
अनहद पुंगी के वसि*२८ होई सदा रहै अपने वसि९२९ सोई ॥५३२ ॥ 
अणिमा आदि सिधि चलि आवै हाथ जोरि आगे जु रहावै । 
जनम मरन सब जाई पलाई जयतराम यह मुद्रा गाई ॥५३३ ॥ 
॥इति वस्या मुद्रा ॥ 
अथ पंचमी उनमद मुद्रा कहिये है । 
चौपाई प्रथमही पदमासन करि लेव वंध सकल विधि सौ द्विढ देवै । 
मन को पवन जु मधिही मिलावै कुंडलनी मस्तक मै आवै ॥५३४ ॥ 


१२०. पिडब्रह्माड (भा) १२९. क्रियाकटाछि तह्य (भा) 


१२२ भगति (भा) १२२. सिधसु (भा) 
१२४ मेदुमधि (भा) १२५. एटि (भ) 
१२६. कुंडलनी कौ विता करे (श) १२५. कहिरिन) 
१२८. वस लेव (न) १२९ वस सोवे (ना) 


कुंडल सप्त.अधो परिहर दसमे द्वारमाहि फणि करै । 


54 } 
ग 6-0. ९०९२. 01011760 1 1/(11111815511111 2७७68०॥ 0801४ 


जैयतराम कृत जोग अदीपका 
म नतन व र 
आसन गिरिसम प्रथमही कहिये दुजौ ९२०वृक्षरुपी पुनि लहिये । 
तीजो दीप लोयवत जोई तीनो ९२९वसि करे पुनि सोई ॥५३६ ॥ 
चमतकार नानाविधि देखे २२अरु पुनि बुधि अमलता पेखै । 
मन अरु पवन दोऊ मिलि रहै अनमद भाव तवै पुनि लहे ॥५२३७ ॥ 
दोहा- यह उनमद मुद्रा कही जोगी उनमद हो.य । 
जयतराम गुरुतें लहै गुरुबिन लख न कोय ॥५३८ ॥ 
॥इति उनमद मुद्रा ॥ 
अथ महाअंकुसा मुद्रा किये हे । 
चोपाई-- सुस्तक आसन प्रथमही ठानै पवन निरोधिरु अंतरि आने । 
प्राणायाम कौ अंकुस धारे ताकरि मन गयंद कौ मारे ॥५३९ ॥ 


हिदारुपी वन है जोई मनगज तहा सदा रहै सोई । 
नाना उपद्रवकं तहां ठाने जनममरन के वानि कवाने ॥५४० ॥ 
ताते जोगी ओसे करे *२२ज्यान जंजीर तासकै जरै । 
प्राणायाम अंकुस सम धारे सो ले मन गज कै सिर मारे ॥५४१ ॥ 
ताकरि मन अति निश्चल होवे जनममरन के बंधन खोवे । 
९२ध्ातें महा अंकुसा कही जयतराम मन जीते सही ॥५४२ ॥ 
॥इति महा अंकुसा मुद्रा ॥ 

अथ सप्तमी त्रिखंडा मुद्रा । 
९२प्रथम ही सुस्तक आसन धारे सोहं मायाबीज उचार । 
त्रिखंड कभक क्रमसो करे वाय अपान उर्धं ले धरे ॥५४३ ॥ 
इडा नाडि नाभिमध वसे वाय अपान तहां पुनि लसै । 
प्रथम खंड तहां कुभक करे मायाबीज तहां उचारे ॥५४४ ॥ 


१३०. वृषभरुपी (भा) । १३१. सुवसि (भ) 
१२ २15 ॥र्गा ५6756 1715510 ॥ (ना) १३२. ग्यान (भा) 
१३४ यह तो (ना) 


१२५. 7/1/ऽ 0/7//2/05 08065 00/14/7170 \/8/585 ८4001 {6 
005८1000 ० महयमुद्रा 7188109 10 (भ) 
बहर पिंगला हिद जानौ प्राण वाय तहां ले ठानो । 
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दोहा- 


जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 

एसे कुंभ हिदे धारे डंकार तहा मंत्र उचार ॥५४५ ॥ 
अर्धं उर्धं पवन तहां लेवै ता पाठे रेचन कर देवै । 
नाभि उर्धं हिदै ठहरावै सो पुनि दुजो खंड कहावै ॥५४६ ॥ 
याकै परे कंठमधि आने तीजो कुभक ओैसै ठाने । 
मुखके मध सुखमना रहै बीज सकार तहा पुन कहै ॥५४७ ॥ 
तीन ठोर कभक ठहरावे मुद्रा त्रिखंडा नाम कहावे । 
नाभिमधि कुंभक जब धरे ताकरि अग्न उदीपन करे ॥५४८ ॥ 
हिदै कुभक जब सधि आवै ताकरि रवि को तेज बढाव । 
बहुरि कमल हिदाकरो जोई फूलै अति सुगंध होय सोई ॥५४९ ॥ 
कुभक कंठमध्य जब करै ताकरि चंद्र अमी अति इरे । 
निर्मल बुधि कर पीवे सोई असे त्रिखंडी मुद्रा होई ॥५५० ॥ 
यह त्रिखंडा मुद्रा कही मन बुद्धि निर्मल होय । 
जयतराम गुरुक्रिपाते जो साधे जोय ॥५५१ ॥ 

॥इति त्रिखंडी मुद्रा ॥ 


अथ अष्टमी बीजरूपणी मुद्रा कहिये है । 


चोपाई- 


वीरजमुद्रा वरन सुनाउ राजजोग घर माहि लखाउं । 

यह साध बिद्‌ वस करे जोगी यामे चित्त न धरै ॥५५२ ॥ 

प्रथम फोत्रिका कर्म विचारे प्राणायाम समञ्च पुनि करै । 

अंकोच विकोच संकोचन जोई सिसनद्वारिक साधे सोई ॥५५३ ॥ 
प्रथमही भेद गुरुत पावे ता पाठे साधै न ठहरावै । 

आसन साध प्राण वस करे रेचक पूरक कुंभक करे ॥५५४ ॥ 
प्राणायाम परायण होवे ता पीछै इद्रियमल खोवे । 

ता पारे पयकौ भुव डारै ओैसै सिसन अमलता धरे ॥ 

स्री भोगि ग्रही पुनि करे ताको बिद कबहु न परै ॥५५५ ॥ 

ज्यों ज्यों तानै वृषनकौ गहिके उच भरोरि। 

जयतराम त्यों-त्यों चदे बीज सिसन की चोरि ॥५५६ ॥ 

भोग समे कंद्रप नही डर जुवती कंदर्प को पुनि धारे । 

तहा अंकोच विकोचन करई जिभ्या उलरि उर्धं को धरई ॥५५७ ॥ 
उत आसन कर कंद्रप जोई दसमद्वारि ले जावै सोई । 

२ { 56} 
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जेयतराम कृत जोग प्रदीपका 
रजवीरज दोउ ले धरे शिवशक्ति को मेल करे ॥५५८ ॥ । 
एेसै वीरजरूपा जानौ राजजोग घरही में मानो । 
घरही माहि जोग सो साधै सो या मुद्राको आराघे ॥५५९ ॥ 
जोगी याको ओसै करे अपनी विद उर्धले धरे। 
बजरोली अमरोली कहिये नादबिदको संगम लहीये ॥५६० ॥ 
कामवस याही ते होई वृधहू काम करे पुनि सोई । 
ग्रथन माहि गोप्य यहु राखी जयतराम प्रकट कर भाखी ॥५६१ ॥ 
॥इति वीरमुद्रा ॥ ` 3 
अथ नवमी विपरीतकरण मुद्रा कहिये है । 
चोपाई- प्रथमही उतआसन कौ कर कांधौ सीस भूमिपर धरै । 
सकल सरीर उर्धं को आने दोड पद अवर दिस ताने ॥५६२ ॥ 
दोड करते दंडवत करे अजपाको ध्यान मंत्र पढ धरै । 
ठोडी कंटकूपमधि ताने हिद नाभि द्विष्ट को आने ॥५६३ ॥ 
चरन अंगुष्ट लग द्विष्ट जु धरे ता पाके कुंभक द्विढ करे । 
पायमूल कर वाई गहे यथाशक्ति साधन सिध लहे ॥५६४ ॥ 
क्रम क्रम साधन सो मन लावै साढेतीन घडी ठहरावे । 
पूर्ण कुंभक असे होई साधन सिद्ध लहे पुनि सोई ॥५६५ ॥ 
दसमें द्रारि चंद्र का वासा सोलह कलासहित प्रकासा । 
सो.पुनि कला प्रकट कर गाऊं न्यारो न्यारो नाम सुनाऊं ॥५६६ ॥ 
अमृतमानदा पूखा जानो तुष्टपु्ट पुनह धरित मानो । 
सुसमुना चंद्रका कांति जु किये त्रिष्णा श्री प्राति पुनि लहिये ॥ 
रंगदा पूर्ण पूर्णमा मानो सोलह कला चंद्रकी जानौ ॥५६७ ॥ 
सो पुनि कला अमी नित इरे चंद्र तहाते वर्षा करे । 
सोई अमी नाभिमय आवे ताको सूर्य भस्म करावे ॥५६८ ॥ 
नाभि अस्थान भानका वासा तऊ कलासहित प्रकासा । 
तेउ कला प्रगट करि भाखौ गुरुकी क्रिया गोप्य न ही राख्यौ ॥५६९ ॥ 
तापनी तापनी धुप्रा जान्यौ ज्वाला मरीचि रुचि मानौ । ॑ 
स्वसमण भोगदा विस्वा लहिये बोधनि धारणी क्षमा रवि कहिये ॥५७० ॥ | 
ओसी भांति अमी रवि जारे ताते जोगी जगत विचारे । 
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जेयतराम कृत जोग प्रदीपका 

विप्रीता जो मुद्रा कर रविकों आनि सीसरम धरै ॥५७१ ॥ 
ससिको नाभिं मध्य ले धरै सकल सरीर अमीसो भरै । 
असे मन आनंद बढावै जन्ममरन को दोष मिरावै ॥५७२ ॥ 
द्वादस कला जु भानुकी सोलह ससिकी जोय । . 
रविकी चार सधै जबे पावै सोला सोय ॥५७३ ॥ 
रवि की बारह है कला सोलह कला जो चंद । 
गुरु जिसको भाखे नही कहा करे सिख मंद ॥५७४ ॥ 
जो या मुद्रा सधि नही आवे ताकी देहिनास लतीका है घर जवै । 
अग्नि मत्ते प्रगटे जहां कुंडलनी व्याकुल हो तहां को जावै ॥ 
अमृत आई नाभिमै जरे ताते सब जन्मे अरु अमरे ॥५७५ ॥ 
नाभिस्थान सिखामय सोई अंगृष्टमात्रा जोति है जोई । 
आत्मघट मै सदा प्रकासै तेलरूप अमृतकौ ग्रास ॥५७६ ॥ 
जब ही अमी तेल नही आवे तब से दीपक जोत नसावे । 
मंदर मध्य होय अंधायारा याको पंडित करो विचारा ॥८५७७ ॥ 
या मुद्रा विपरीतगा वरन कही हम जोय । । 
जयतराम गुरुमुख करे लहै अमर पद सोय ॥५७८ ॥ 

॥इति विपरीतिकरणी मुद्रा ॥ 


, अथ मूलबंध मुद्रा कहिये है । 
चौपाई वाम पाद की इडी जोई जनि स्थान लगावै सोई । 


दचछिनपाद उर्धं धरि रहै समकर पीठ अपान जु गहै ॥५७९ ॥ 
मायाबीज पढ उर्धं चढ़ावे वाय अपान उर्धंले आवै। 

अष्ट परिंजानि ध्यान पुनि धरे वाय अपान सोइ वस करै ॥ 

वाय अपान कवे नही सर जोगी अमर कदै ना मरे । 

जयतराम ओसैविध ठाने मूलबंध मुद्रा सो जानो ॥५८१ ॥ 
॥इति मूलबंध मुद्रा ॥ 


अथ एकादसी कामराजमुद्रा कहिये है । 


चोपाई- 


ज्योनिस्थानि पद एडी धर बहुत वेरतक चयन करे । 
मुख करि मायाबीज उचारे कुंडलीनीकौ पुंछ जु जारे ॥५८२ ॥ 
गुदा उर्धं मेद तरि सोई कुंडलनीका है घर जोई । 
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अग्निमंत्र ते प्रकटे जहा कुंडली व्याकुल व्है तहां ॥५८३ ॥ 
नेवै उर्धकी गबन कराई दसमै ढारि पहोचे जाई । 
जयतराम जोगी सिध लहै मूलवंध असैविध-कहे ॥५८४ ॥ 
॥इति कामराज मुद्रा ॥ 
अथ द्वादसी उड्याण बंध मुद्रा कहिये हे । 
चोपाई-- प्रथमही सिधासन करि लेव बहुरौ बंध उद्याण जु देवे । 
उरथ पीठ नालमथ जोई तासो नाभि लगावै सोई ॥५८५ ॥ 
मंत्र उडयां ध्यान पुनि धरे वाय अपान सोई वस करे । 
करे वृधसो बालक होवै सकल विकास देह के खोवे ॥५८६ ॥ 
यह मुद्रा उद्याणकौ भेद क्यो समञ्ाई । 
जयतराम साधन किये वृधहु बालक थाय ॥५८७ ॥ 
॥इति उड्याणवबंध मुद्रा ॥ 
अथ त्रयोदसी जालंधर बंध मुद्रा किये हे । 
चोपाई- जोगी पदमासन द्रढ करै चिबुक कंठकूप मधि धर । 
ग्रीवा हैयकी सद्रस धारे तामे लक्ष्मी बीज उचारे ॥५८८ ॥ 
द्विष्ट त्रिवेणी राखे गोड प्राणायाम करे पुनि सोई । 
प्राण अपान वाय वसि करे तेजोमंडल द्विष्ट जु परे ॥५८९ ॥ 4 
जैसे जाय सरोवर तीरा तामे जाल पसारे कीरा ॥ 
अर्ध के तंत जु करे वे जोई सवै उर्धकौ आवे सोई ॥५९० ॥ 
असै ही जोगी करि लेवे जालंधर द्रढ बंध ही देवै । 
सकलःनाडिका पवन चढावै सो पुनि चल उर्धको आवे ॥५९१ ॥ 
दोहा- जालंधर बंध देत ही मन पवना वसि होय । 
जयतराम मिर जात हे संकल्प विकल्प होय ॥५९२ ॥ > 
॥इति जालंधर बंध मुद्रा ॥ 
अथ चतुर्दशमी महामुद्रा । 
चौपाई- वाम पादकी एडी जोई सीवन ताकरि दावै सोई । 
दछणि पाव पसार जु रहै दोऊ करसो अंगुष्ट गहै ॥५९३ ॥ 


सहजे कं एक खेचन करई वाम अंग दिस कंधर धरई । 


~~ ~ 
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दोउ मुरते वाई गहे जथाशक्ति कुंभक करि है ॥५९४ ॥ 
जालं धादि बंध द्विढ धारे क्रम क्रम कभक वाय उतारे । 
कुंभक समै अंकोचन आनै बहुरि विकोचन बहुविध ठानै ॥५९५ ॥ 
पुन दछन कंधापरि रहै दोऊ स्वर करि वाई गहै । 
, बहुरो मथे उदर की नारी पुनह वायकौ देत उतारी ॥५९६ ॥ 
बारंबार ससि सूरजु गहै द्वादश प्राणायाम करि रहै । 
याते सकल कलेस मिटावै सब ही नाडी अमलता पावै ॥५९७ ॥ 
दोहा- आसे श्रमहि न उपजै आलस नींद मिटाय । 
जयतराम याके संध्या मृत्यु न ग्रासे आय ॥५९८ ॥ 
॥इति महामुद्रा ॥ । 
अथ पंचदसी महाबंध मुद्रा कहिये है । 
चोपाई प्रथमही सिधासन द्विढ कर कंठकूपमधि चिबुक सु धरै । 
कंठ जिभ्या कछु उर्धं को धारे तहां खेचरी बीज उचारे ॥५९९ ॥ 
अध उर्धं दसन न विचि लेवे काकचंचुवत मुख करि देवै । 
पूर्णगिर मुद्रा पुन कहिये उभ भेद याही के लहिये ॥६०० ॥ 
नाटिक छंद सहजही पावै अष्टसिध नवनिध चलि आवे । 
प्राणायाम आदि वसि होई दसवे द्वार पहौते सोई ॥६०१ ॥ 
दोहा- . महाबंध मुद्रा कही यातै लगे समाधि । 
जयतराम गुरुक्रिपा ते मेटे मन की व्याधि ॥६०२ ॥ 
॥इति महाबंध मुद्रा ॥ 
अथ षोडसी महावेधमुद्रा कहिये है । 
चौपाई- महामुद्रा महानंध जु जोई अरु पुनि महावेध है सोई । 
ए तीनौ एकही करि जान क्रिया भिन्न पुनि तिनकी मान ॥६०३ ॥ 
जोनि स्थान अपान है जहां महामुद्रा को घर है जहां । 
याको साधन असे ठानै नाडि विलोय वाय सिरि आनै ॥६०४ ॥ 
९२पमहावंध घर कंठ जु होई प्राण निरोध करै पुनि सोई । 
महावेध का घर पुनि जानो दसम द्रारमधि सो मानो ॥६०५ ॥ 


१३६. महव (ना) 
यामे जिभ्या उर्धं चढ़ावै १२७यचंद्रस्थान आन ठहरावै । 
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„  आणायाम निरोधन९२८ करई सै वज्र कपाही जरई ॥६०६ ॥ 
अस महावेध यह धारे यामे मायाबीज उचारे । 
अजपावीज जपे पुनि जोई सहस्रकमलदल फूलै सोई ॥६०७ ॥ 
ओसै बुधि ९२५अमलता पावै बहुरौ सहज समाधि लगावै । 
आगै गोप्य“ रहै कच नाही जयतराम या मुद्रामाही ॥६०८ ॥ 
॥ इति महावेध मुद्रा ॥ 
अथ सप्तदसमी खेचरी मुद्रा । 
खेचरी मुद्रा बरन सुनाउ सब मुद्रामहि सार लखाउ 
जयतराम गुरुमुख सधि आवै याते जोग समाधि ही पाव ॥६०९ ॥ 
जिभ्या उलटि कपाल चढ़ावे भुवके मधि द्विष्ट ठहरावे । 
आसन साधि जुगति यह रहिये खेचरी मुद्रा तासौ कहिये ॥६१० ॥ 
बहरो खट अंग याके जोई तिनको वरनि सुनाऊ सोई । 
छेदन चालन मथन प्रवेशन दोहन मंत्र पटे द्विढ करि मन ॥६११॥ 
को एक रिषजन ओसै "गावत साधन द्वादस बरस बतावत । 
अओसी भांति क्रिया जब सधे अंगुर च्यारि खेचरी वधै ॥६१२ ॥ 
द्वादस वर्ष क्रियामें रहिनौ अतिही कठिन खेदकौ सहनौ । 
ताते गुरुक्रिपा हम पाई याकी सुगम उपाय बताई । 
साधन मास षटही जो करै बढ खेचरी बिद न टरे ॥६१३ ॥ 
अथ प्रथमे छेदनचालन कहिये है । 
चोपाई- सुनही पत्र सम सख धरावै ताकैहि पत्र गजवेल मगावै । 
अति तीक्षण उजलि अति करे सो ले जिभ्याक तरि धरे ॥६१४ ॥ 
जिभ्यामूल बालसम छेदे आदे आदे दिनमे भेदै । 


साधिक हाथिमित्र ५४२पुनि भेदे अथवा °“रगुरुवा आपही छेदे ॥६१५ ॥ 
१३७. चद्रसिधाति (भा) १३८. निरोधति (भ) 
१३९ बुध (ना) १४०. गोपि (ना) 


१४१. वरष द्वादसकिरियाओ गहत (ना) १४२. कर देवे (भ) 


4 
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जिभ्यातले सुखमना नारी ताकौ छेदन करे विचारी । 
अओसी भांति केदना कहिये याके किया वृधिता लहिये ॥६१६ ॥ 
इडा ९ “'पिगुला सुखमना जानु तीनौ नाडि जिम्यातरि मानु । 
जिभ्या अणी \४^सुचालन करावै तीनो नाडि प्रगट होय आवै ॥६१७ ॥ 
हरडे सिधव सूट जू आने ९९९ चूरण क्र जीभतर ठानै । 
कक जीभ अर्थ करि लेवे वाती सूत्र की तरि देवे ॥६१८ ॥ 
जिभ्या माहि अमी नित आवे ताते छिद्र तुरत मिलि जावै । 
याते वासी करे जु जोई छिद्र मधि धरि राखे सोई ॥६१९ ॥ 
एेसै साधन नितप्रति साधे षटमास लग जे आराधे । 
आठ दिवस प्रति छेदन ठांनौ वार चौईस ओसी विध जानौ ॥६२० ॥ 
यामे अल्प अहारही लेव दूधभात भखि सब तजि देवे । 
भोजन करत जुगति यहि ठाने वाती ले मुख बाहरि आने ॥६२१ ॥ 
जिभ्या सदा उर्धं करि राखे गुरु उपदेस मंत्र मुख भाखे । 
यह क्रिया षटमास करावै जिभ्या अंगुर च्यार बढाव ॥६२२ ॥ 
ब्रह्मरंधमे पहुचै सोई गुरुमुख साधन साधे कोई । 
जयतराम छेदन यों जानो ताके पीछे दोहन ठान ॥६२३ ॥ 
॥इति छेदन चालन ॥ 
अथ दोहन । 

दोहा- ब्रह्ममहूरत उठ करि बैठ ए करित जाय । 
जयतराम ताही समै जिभ्या दोहन थाय ॥६२४ ॥ 

चौपाई मुखतै जिभ्या बाहरि आने दोऊ° ““करसौ दोहन ठान ! 
जथासक्ति खैचे पुनि जोड याते वृधि **“लहै पुन सोई ॥६२५ ॥ 
बहुरि दछिनकर अंगुष्ट जानौ सो ले मुखकै माही आनौ । 
चणक प्रमाण सिवलिगही धोवे ओसीभांति अमल सो होवै ॥६२६ ॥ 


१४३. गुरकै आग्रह लेके (भ) ` ४४ प्वगुला (भ) 
१४५. सुमथन (भ १४६. चूर्ण करे जीभ तरि गने (भ) 
१४७ थस्य (श १४८. वृध (ना) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अस जिभ्या मारग पावे ब्रह्मकपाट तुरत खुलि जाव 1 
बहुरौ अंगुष्ट उर्धं चलावै ‹ “*तालूमध्यहि आनि ठहरावै ॥६२७ ॥ 
बहुरि काढ मुखबाहरि आने जलसो धोय पुनि मुखमे ठाने । 
नासाछ्िद्र लगावे जोई ताकरि सुधि विवर वदै सोई ॥६२८ ॥ 
बहुरों अंगुष्ट उर्धं चलावे ‹^° नासा केस लगी आनि ठहरावै । 
नासा सीवनिको सुधि करे अंगुष्ट उचो बहुरौ धरे ॥६२९ ॥ 
ब्रह्मः +९ विवरमें ले ठहरावै सुखमनका घर सुध करावै । 
नत्रविवर अंगुष्टकौ आने करे सुध अमलता ठाने ॥६३० ॥ 
नत्रजोति याते अधिकावे अरु पुनि नाडी सुध रहावे ॥ 
बहुरि तरजनी मुखमे आने दसम द्वारि ताको ले ठाने ॥६३१ ॥ 
नत्रमूल के ऊपरि जोई ब्रह्मरंध का घर है सोई । 
चणक अंकुर प्रमाण तहां लहिये परम सिवलिग तहां ही कहिये ॥६३२ ॥ 
ताको ताकरि सुधि जु करे ता पीतं पुनिःउर्धज धरे । 
ऊर्धं छिद्र अवर इक जानौ सो भी ताकरि सुध जु ठांनौ ॥६३३ ॥ 
असी भांति जुगति यह धरै जिभ्या †वलिग दोहन करै । 
जयतराम बहुरौ यह जानै ते पीर परवेसन ठान ॥६२४ ॥ 


अथ परवेसन विधि । 
चोपाई-- सुस्तक आसन बैठक धरई स्वास रोकि सरीर सम करई । 


1 


बंध उद्याण \ ^ रकामवरु देवै बहुरौ उर्धं जीभ कों लेवै९^२ ॥६२५॥ 
पूरव छिद्र कहै पुनि जोई सुध कीये अंगृष्ट करि सोई । 

सोसो जिभ्यासौ सुध करै क्रम-क्रम उर्धं ९^४को ले धरै ॥६३६ ॥ 
ब्रह्मविवर लग ले ठहराव ताके जाय कपाट लगावै । 

ताम बिद अहोनिस इरे देय कपाट ताकौ वसि \५५करे ॥६३७ ॥ 


१४९. तालू मधि (भा) १५०. नासाकेस आति (भे 
१५६. बह्माममे (भ १५२ कामर देव (भ) 
१५३. लेय (भ) १५४ उर्धउर्ध(ना) 


१५५. धिर करे (भा) 
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जेयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अथवा नारि अलिगन करई ताकौ बिद न कबहु ढरई 
कला खेचरीकी सब फुरे मासमाहि नाडी सुध करे ॥६३८ ॥ 
अनहद दूजै मासि प्रकासै तीजे मास काया ९^ऽदिवि भासे । 
चौथे मास यहे फल होई देख सुणे द्वरकी सोई ॥६३९ ॥ 
फुर सरस्वती पांच मासा बालकरूपी मन व्ै तासा । 
छठे मास शिवरूपी भयौ आगै ९ “करणा कच्छू नही रहयौ ॥६४० ॥ 
दोहा- असे प्रवेशन करे जिभ्या उर्धं चढाय । 
जयतराम ता पुरखको छटे मास सिध“ थाय ॥६४९१ ॥ 
॥इति प्रवेशन ॥ ` 


अथ मथन विचार । 
दोहा- तालुमूल सिवलिग पुनि अथवा अग्निस्थान । 
९^.करि अंगृष्टते तासको मथन त्रिसंध्यः ठान ॥६४२ ॥ 
चौपाई-- अथवा कील २९० धातमय कर मथे ताहि ९९९करि सुधता धरे । 
मथन जु कांहु नाही दिखावे द्रष्ट परै तो विघन९६९ पराव ॥६४३ ॥ 
अओसी भांति गुप्त करि राखै जो गुन श्रेय सो काहू न भाषे । 
९६२च्यार स्थान मथनके जानै जिभ्या करि जो मन जो ठानै ॥६४४ ॥ 
प्रथम अखिका जानौ सोई अरु दुतीये लंबिका होई । 
त्रितिये तालु नाम जु जानौ चतुर्थ नाम घटिको मानौ ॥६४५ ॥ 
जिभ्यामूल अंबिका जोई ताकी छेदन करे जानये सोई । 
ताकी वाति बाहरि आने जिम्या उलरि मथन तहां ठाने ॥६४६ ॥ 
जिभ्या अणी अति तीछण जानौ सखहु ते अधिक करि मानौ । 
अग्नि नीर तत्व दोड लहिये तिनकरि जिभ्या तीकछणक ये ॥६४७ ॥ 
ताते अणीसां छेदन करई ताही समे मंत्र उचरेई । 
याकरि सहज वृधिता पावै बहुरि लंबिका मथन करावे ॥६४८ ॥ 


१५६. दिव (ना) १५७. फणे (ना) 
१५८. पर ताथ (ना) १५९. कर (भा) 
१६०. धातमध (ना १5९. गसकरि (भा) | 
१६२. विखति पवार (ना) १& २. 0/7) 1115 116 0/7\//8/05 ॐ 


/8/585 7195110 ५/० 65010 (भा) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
दसम द्वारि लंबीका जानौ जीभ अणीसो मथन जु ठानौ । 
बहुरि उलि कंटमधि लावै ताकरि स्वास उस्वास न आवे ॥६४९ ॥ 
सिवलिग तालूका पुनि जानौ बहुरि तहां भी मथन जु ठानौ । 
जाप जीभ थिर कीवै वरे अमी सु ताकौ पीवै ॥६५० ॥ 
घटिका चणक अंकूर कहावै ताकौ मथै सो अनहद पावे । 
असे कामधेनमय जोई खेचरी मुद्रा कहिये सोई ॥६५१ ॥ 
च्यार स्थान मथन के कहिये सोई च्यारो थन करि*९*गहिये । 
तिनको दुहि अमी नित पीवे सो जोगी बहुत काल ही जीवे ॥६५२ ॥ 
जोगी मनोरथ पूरण होवै लहै प्रकास मूढता खोवे । 
जयतराम मथन यह कहियै गुरुकी क्रिपा तासको लहियै ॥६५३ ॥ 
॥इति मथन ॥ 
अथ मंत्र साधन । 
चोपाई- षटअंगसहित खेचरी कहिये तिनमै मंत्र अंग बड लहिये । 
जो कोई मंत्र अंग को साधे षटअंगन कौ सो भल लाधे ॥६५४ ॥ 
मेलकमुद्रा लागै सही अनंत कालमै जो सिध कही । 
षटही मासमांहि सो लगे जाकै मंत्र हिदा में जगे ॥६५५.॥ 
अथ मंत्र आवाहन । | 
अथ श्री खेचरी स्मर्यामीति अस्य श्री खेचरी मंत्रस्य 
कपिल ऋषि श्रीमन्नारायण देवता सिध अनयासेन 


खेचरी मुद्रा साधनसिध्यर्थं जपे विनयोगः 
-हां -हीं -हुं -हे -हौ -हः ॥ इदि 7त्र ॥ 
अथ न्यासः । 


चौपाई- गं हृदयायनमः इति कहिये सं शिरसे स्वाहा ९“उच्चरये । 
नं शिखाय वौषट्‌ पुन जानौ मं कवचाय इसी विधि मानौ ॥६५६ ॥ 
हुं नेत्रत्रयाय वौषर्‌ लं अस्राय जानिये फट्‌ । 


॥इति न्यास ॥ 
१६४८ के किये (ना) । १६५. लिये (भ्र) 
------~~~ == == न नक्न न्त नन  न प्सु ~ 
{65} । 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अथ षडंग ध्यान -हु - हीं 
आधार चक्र वरन है जोई खेचरी मुद्रा कहिये सोई । 
मुद्रा राजहंस सो लहिये गगनवास ताको पुनि कहिये ॥६५७ ॥ 
आनंद बीजरूप सो जानो अरु पुनि सिबकी सक्ति ज्‌ मानौ ॥ 
ब्रह्मलोक जननी है जोई करौ स्तुति जौर ९९९करि दोई ॥६५८ ॥ 
॥इति षडंग ध्यान ॥ 
अथ पानमुदक्षण । 
` चोपाई- सिधासन करि बैठक ठानौ बहुरि जुगतिविधसौ तहां जानौ । 
मूलद्रार कुंडलनी जोई ताकौ चांपि जगावे सोई ॥६५९ ॥ 
बहुरि वहां ते उर्ध चलाव प्राण अपान ` ९ऽतामधि मिलावै । 
षटचक्रकों वेधे जोई ब्रह्मध्यान करे तहां सोई ॥६६० ॥ 
बहुरौ जिभ्या उर्धं चढावै षटच्िद्रनकै पाट लगावै । 
सकल पवन कौ उर्धही आने लेकरि ब्रह्मरंध में ठाने ॥६६१ ॥ 
एेसीविधी आनंद बढावै सो जोगी समाधिसुख पावे । 
सूर्यतेज चंद्र धरि आने चंद्र अमी की वर्षा ठानै ॥६६२ ॥ 
सोई अमी सु \८अधकौ आवै सुखमन तंतु \९५माहि समाव । 
षटचक्रनमधि बरसै आई तासौ देह पुष्ट रहै भाई ॥६६३ ॥ ` 
जोगीअजर अमरता लहै ईश्वरभाव सकलही गहै । 
याकी महिमा सिव अति भाखी सो पुनि ९“° मुखसो जाय न आखी ॥६६४ ॥ 
॥इति पानमुदक्षण ॥ 
अथ अवखदी वरननं । 
बहुरि ओखदि ९७९ वरनि सुनाउ दिव्य दिव्य प्रगट कहि गाऊ । 
अवखदिविना९०९ सिध नही लहै तातै जोगी अवखदि नित गहै ॥६६५ ॥ 


१६६. कर (भर) | १६७. करे तहामधि (न) 
१६८. अर्धक (भा) १६९ सु माह(भ) 
१७०. मुनमुखसो (ना) १७९ अवषध (भा) 
१७२ अवषधविना सिधि (भा) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 


भंग समूल संग्रह आने ताहि सुकायरु चूरण ठाने । 
क्रिष्णतिल आमल दधि लेवै मधित्रिय सकल कौ सेवै ॥६६६ ॥ 
दोहा- रोगव्याध सबही कटै जरामृत्यु मिरि जाय । 
जयतराम अवखद भखे तो ये ता गुण थाय ॥६६७ ॥ 
चोपाई- एक एक निर्गुडी पात दिनप्रति तीने बेर जो खात । 
वरसवार है सो होवे जरामृत्यु दोनूसों खोवै ॥६६८ ॥ 
निर्गुडी नलनी अरु मूंडी समकरि वनतै ल्यावै ठंढी । 
बहूरि सर्करा घृत जु मिलावै वरसदिवस साध्या सिध पावै ॥६६९ ॥ 
षटमोस गंधक सो धरै ५ २तिलकर गोलोचन सम करै । 
मधुत्रय जुक्ति चूर्ण करि खावे अजर अमर पदवी सो पावे ॥६७० ॥ 
अथ ° *रहनविधान । 
चोपाई- प्रथम एकांत मढी एक ठाने वनग्रह माहि जहां मन माने । 
षटमास आसन द्विढ धरे प्राणीमात्रसो बात न करे ॥६७१ ॥ 
मंत्र जाप निसदिन ही उचारे चावल पय भखि लूण निवार । 
९५^नागरवेल भूलि १५६नही खावे कचछुक मीठो भोजन पावै ॥६७२ ॥ 
पूरब अवखद वरनी जोई साधन करे तासंकौ सोई । 
दिवस सातवे रवि दिन आवै ता दिन छेदन जु करावै ॥६७३ ॥ 
पाखि पाखि प्रति दोहन करे मथन अहोनिसही मन धरै । 
अओसै करत मास षट जावे वृद्ध खेचरी तवै पावै ॥६७४ ॥ 
अंगुर च्यार जीभ ९५५बढ़ावै भक्तिमुक्ति दोउ फल पावै । 
कृत्य कृत्य सोई नर होय जन्ममृत्यमल डरे धोय ॥६७५ .॥ 
दोहा- ग-योजु तावा उपर बृंद एक धरि देह । 
जयतराम सो कनक होय खेचरि ५८का गुण येह ॥६७६ ॥ 


॥इति खेचरी मुद्रा ॥ 
१७२. रद्रलोचन (भा) १७४ रहिन (ना) 
१७५. नागरवेलि (भा) १७६. मूलि (ना) 
१७७. बढि आवे (भा) १७८. खेचर (भा) 
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अथ अष्टादशमी वरणक मुद्रा । 
चोपाई- या मुद्रा को कोई यों गावै अमरोलीभी नाम कहावे । 
क्रिया असुधि सहित अनुसरे तो तजि बुधजन सुधि ही कर ॥६७७ ॥ 
९५१ हूं फट्‌ स्वाहा सोई मंत्रदीप यो जपिये जोई । 
उरे ब्रह्म महूर्तमाही निर्गुडी कौ पान करत राही ॥६७८ ॥ 
अंजुरी तीन मंत्र पडि पीवे सकल रग सुध कीवे । 
बहूरि कमल प्रफुल्लित होवे देहविकार सकलही खोवे ॥६७९ ॥ 
बहूरौ क्रिया एक ओर जु ठाने अवखदि चार प्रभातही आने । 
निरगुडी अरु भंगरो जोई मुंडी चतुर्थं अवर गिलोई ॥६८० ॥ 
च्यारौ सम करि चूरण कर ताकौ मदि मंत्र उचरै । 
यह क्रिया षट मास जु करई सबही मुद्रा सहजे फुरई ॥६८१ ॥ 
सर्व “° सिध अनयास जु पाव आगै करणो नाहि रहावे । 
साधनमांहि प्रस्वेद्‌ जु आवै ताकौ मरदन देह करावै ॥६८२ ॥ 
दोहा- अमर अभैता पाइये वरणक साधे कोय । 
जयतराम गुरुक्रिपाते वज्रोली सिधि होय ॥६८३ ॥ 
॥इति वरणक मुद्रा ॥ | 
` अब सहजोली मुद्रा । । 
चोपाई- अमरोली वजरोली कहिये सहजोली भी यामै लहिये । 
जयतराम ये तीनो जानौ इनकौ भेद येकही मानौ ॥६८४ ॥ 
॥इति सहजोली ॥ 
अथ बीसडई षणमुखी मुद्रा । 
प्राणायाम साधन जब करई तामे कबहू विघन जु परई । 
सो चर मुद्रा षण्मुखी साधै सुस्तक आसन बैठ आराध ॥६८५ ॥ 
मूल उड्याण बंध द्विढ धरे अरु पुनि जालंधर बंध करै । 
दोऊ हस्तकी अंगुरी जोई तिनकरि मुद छिद्र है सोई ॥६८६ ॥ 
मुखनासानेत्र व॑ध करै अंगुरी दोय करण मेँ धर । 
असे कर कुंडलिनी घेरे मूलद्रार तै उर्ध उतेरे ॥६८७ ॥ 


१७९. खेचर (भा) १८० सर्वयिधि (भा) 
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` जोगी परम सिध को पावै जयतराम षणमुखी बतावै ॥६८८ ॥ 
॥इति षण्मुखी ॥ 
अथ एकबीसमी चाचरी मुद्रा । 
प्रथम सिधासन बैठिक ‰८रकरई नासाद्रिष्टि अचल करि धरई । 
ज्योतिरूप९८२ प्रति्बिव विलोके अर्धचन्द्र बिब*^* अवलोके ॥६८९ ॥ 
जोतिरूप कुंडलनी जोवै आतमरूप सुख <^ ्रगटे होवे । 
बहुरि उलटि चख उरमे करे आत्मध्यान तहां पुनि धरे ॥६९० ॥ 
९८६नित्यप्रत्य जोगी दर्शन पावै होय मगन पदमाहि समाव । 
चाचरी मुद्रा अस कहिये जयतराम सो गुरुमुख लहिये ॥६९१ ॥ 
॥इति चाचरी मुद्रा ॥ 
अथ.बाइसमी भूचरी मुद्रा कहिये है । 
चापाईं- सिधासन बैठक द्विढ करै भुवकै मधि ध्यान पुनि धरै । 
नखसिख सकल सरीर अवलोके*८५ जोतिरूप षटमाहि विलोकै ॥६९२ ॥ 


बहुरि उलटि चख्य उरमे आने भौहा उर्ध ध्यान को ठानै । 
जोतिद्विष्टि प्रतछ तहां लहै जथासक्ति ताम थिर रहै ॥६९३ ॥ 
बहुविध आनंद उपज आई सो सुख मुखकरि कहौ १८९नग जाई । 
भूचरि मुद्रा या^.० विध होवै जयतराम सब संकट खोवै ॥६९४ ॥ 


॥इति भूचरी ॥ 
१८९. दसम द्वारक (भर) १८२ ढ (भ) 
१८३. जोतसरूप (ना) १८ अर्धचद्रबिंन अवलोके ज्योतिरूप 
श्रतिनिव विलोके (भा) 
१८५. तह्य सुख (भा) 
१८६. तितिप्रत्य (भा) १८७. अलोके (भ) 
१८८. षरिमाहि (ना) १८९. कहया (भा) 


१९० यहविधि (भर) 
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अथ तेडंसमी अगोचरी मुद्रा कहिये है । 
चोपाई-- षटचक्रनमधि ध्यान जु.ठाने बहुरौ ध्यान उर्धकौ आने । 
,  सहस्रकमलदल ध्यान जु धरे बहु-यौ मनहि९५९ उर्ध संचरे ॥६९५ ॥ 
दोहा- मुद्रा कही अगोचरी ध्यान अगोचर होय. । 
जयतराम गुरुक्रिपातै९२ याकौ साधन जोय ॥६९६ ॥ 
॥इति अगोचरी मुद्रा ॥ 
अथ चौबीसमरी.उनमनी मुद्रा कहिये हे । 
चौपाई स्वस्तक आसन बैठक धरै प्राणायाम ९५२जुगतसों करै । 
,*„ जोग अंग सो सकल पुनि विचारे द्विढ करि बंध सकल पुनि धारे ॥६९७ ॥ 
मरन अरु पवन दोउ थिर करै संकल्पविकल्प सब परहरे । 
इद्रीवृति सकल उरि आनै कूर्मभांति९९४ अंग कौ ठानै ॥६९८ ॥ 
मन आतमकौ प्रगट देखे सकल मनोरथ पूरन पेखे । 
अनहद धुनि तहा प्रगट आई ताकी महिमा कही न जाई ॥६९९ ॥ 
भितीये मेघधुनि प्रगट होवे बहुरौ अनहद धुनि को जोवै । 
प्रथम बीन धुनि उपज आई दुतीय शंख धुनि देत दिखाई ॥७०० ॥ 
नानां धुनि “° "अखंडत होवै संकल्प विकल्प९९६ मन सब खोवे । 
गायत्री अजपा जहा भ्यासे बहुरौ आपहि९५५ आप प्रकासै ॥७०१ ॥ 
परमातम को दरुसुत्‌ पावै तिनसो मिल आनंद बदावै । 
जैसै बहुत कलंसौ “कोई बिद्ु-यौ मित्र मिलै पुनि सोई ॥७०२ ॥ 
पूर्वं दुखकी करत संभारा सो पुनि रुदन करि तह९५९ वारा ॥ 
ओसै परम मित्र परमात्म बहुत काल कौ विद्छुयौ आतम ॥७०३ ॥ 
सो पुनि मिल २०० कर आनंद बाढ असतात प्रम के काद । 
बहुत काल में अंतर रहौ ताकौ दुख कचु जात न कल्यौ ।७०४॥ 


१९९. मदु जु धरे बहु उर्थ संचर (ना) १९२ गुरकी क्रिषा (भ) 
१९२ जुक्तिस्यो (# १९४ कूरमभात (न) 
१९५. धुतरिहि अखंडित (भा) १९६. नर मनक (ना) 
१९७. आप्कौ (भ) १९८. कालये (ना) 
` १९९ ततकारा (भ) २००. मिलि करि (भा) 
| ` ~~ वम 
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सो सब दुख ततकार नसायौ जबही प्रभुकौ दरसन पायो । 
नाना वृत्तः० १ मन सकल मिटावै अरु पुनि बुधि२० २ अमलता पावै ॥७०५ ॥ 
माया कबहु मोह न कर सीस नवाय विघ्न सब टरे । 
श्री गुरुको प्रसादही भयौ २०२ आगै करणौ २० "कचु नही रह्यौ ॥७०६ ॥ 
॥इति मुद्रा ॥ 
अथ मंत्र २““विचार कदियै है । 
मायाबीज -ही ९०९ कामराज बीज क्लीं 
उड्याणबीज-हीं लक्ष्मीबीज श्रं 
अजपावीज सोहं हंसो । 
। ॥इति मंत्र विचार ॥७०७ ॥ 
चौपाई- २०एको बीज २०८सिष्टिमिय कहिये मुद्रा एक खेचरी लहिये । 
एको देव निरंजन जानो अवस्था एकै उनमनी मानौ ॥७०८ ॥ 
दोहा- २०९यह उनमन मुद्रा कही सब मुद्राको सार । 
जयतराम गुरुक्रिपातै याको लहे विचार ॥७०९ ॥ 
इति श्री चौबीस यह मुद्रा पूर्ण सोय । 
जयतराम खधासहित गुरुमुख जाणै कोय ॥७१० ॥१९० 
॥इति चौबीस मुद्रा ॥ 
अथ ओंकार को अर्थं निरूपण । 
चोपाई- ओंकारको रूप पछानै ताकरि जनममरन भय्‌ भानै । 
सो पुनि तीन अक्षरमय राजत अकार उकार मकार विराजत ॥७१२ ॥ 
जो ओंकारसो अजहि कहावै रजगुण करिकै सिष्ट उपाव । 
विष्णु अकार सतोगुण सोई ताकरि विश्व की रक्षा होई ॥७१२ ॥ 
मकारसो महादेवको जानो तमकरि नास विश्वकौ मानौ । 
ओसो ओंकार है जोई सकल विश्व को कारण सोई ॥७१३ ॥ 


२०६. वृत्य (भ) २०२ बुध (ना) 

२०२. ल्य (भा) २०४ क्यो (भर) 

२०५. विध (ना) २०६. क्रा (ना) 

२०७ एकल (भ) २०८. सिषटमय (ना) 

२०९. एक (ना) २१०.7/15 /8/56 75317 
॥ (ना) 


ना 
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९२ : संत कबर का सहजयोग 


शीत आदि से रहित हो ! अभ्यास से पहर अथवा पीछे हवन अथवा 
घी के साथ धूपदीप आदि सुगन्धित वस्तुओं को जलाकर उसको 
सुगन्धित रखना चाहिए 1 नदी तट अथवा पाँच हजार फीट से अधिक 
ऊंचाई वाले पहाड़ी वारे स्थानों का वायुमंडर शुद्ध ओर भजन के 
लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है, गरम मेदान वाके स्थानों में शरद्‌ 
आर वसन्त ऋतु में भजन अच्छा हो सकता है । पहाड़ों में अथवा जमीन 
मे खुदी हुई गुफा समाधि रगाने के किए अति उत्तम है किन्तु उसमें शीत 
किचित्‌ मात्र भीन होने पावे ओर शुद्ध हो । योगाभ्थास मेँ खान-पान 
सयम रखना अति आवद्यक है ओर शरीर तथा नाडी रोधन से शीघ्र 
सफलता प्राप्त होती है जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन विशेष विचार में 
कर दिया गया है। यहाँ शरीर के शुद्ध सात्विकं शुद्ध स्वस्थ नीरोग 
आसन को दढ ओर ध्यान को स्थिर करने तथा कुण्डलिनी को 
० करने वाङे कुछ उपयोगी बन्ध मुद्राएँं ओर आसन बताये 
ते ह 


१. मुल-बन्ध- मूल गुदा एवं छिग स्थान के रन््र को बन्द करने का 
नाम मूल-बन्ध है । वाम पादकीणएड़ीको गुदा ओर खिगिके मध्य भाग 
मे दढ खगाकर गुदा को सिकोड़ कर योनि स्थान अर्थात्‌ गुदा ओर छग 
एवं कन्द के बीच के भाग को दुढृतापूर्वक संकोचन दवारा अधोगत अपान- 
वायु को बर के साथ धीरे-धीरे ऊपर की ओर खींचने को मूकवन्ध कहते 
हैं । सिद्धासन के साथ यह बन्ध अच्छा क्गता टै । अन्य आसनो के एथ 
एडी को सीवनी पर विना गाए हृए भी वन्ध लगाया जा सकता है । 


फल -इससे अपानवायु का उर्ध्वं गमन होकर प्राण के साथ एकता 
होती है। कुण्डलिनी शक्ति सीधी होकर ऊपर की ओर चटढृती दै । कोष्ठ- 
वद्ध दुर करने, जठराग्नि को प्रदीप्त करने ओर वीर्यं का उर्ध्व-रेता बनाने 
में यह्‌ वन्ध अति उत्तम है। साधकों कोन केवल भजन के अवसर पर 
किन्तु हर समय-मूक बन्ध को रगाए रखने का अभ्यास करना चाहिए । 


२. उडडीयान बन्ध--दोनों जानुओों को मोड़ कर पैरों के तादओों 
को परस्पर भिडाकर पेट के नाभि से नीचे ओर ऊपर के आठ अंगु हिस्से 
को वलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड ( रोढ़ की हद्व ) से एेसा लगा दे, जिससे 
करि पेट के स्थान पर गड्ढा सा दीखने रुगे । जितना पेट को अंदर की 
ओर अधिक खींचा जायगा उतना ही भच्छा होगा । इसमे प्राण पक्षी के 
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सदुश सुषुम्णा की ओर उड़ने लगता है, इसलिए इस वन्ध का नाम 
उड्डीयान रखा गया है । यह वन्ध पेरों के तादु को विना भिङ़ये हुए 
भी किया जा सकता है । 

फल- प्राण ओर वीर्य का ऊपर की ओर दौड़ना, मन्दाग्नि का नाडा, 
क्षुधा की वृद्धि, जठराग्नि का प्रदीप्त ओर फेफड़े का शक्तिशारी होना । 

३. जालन्धर-बन्ध कण्ठ को सिकोड़्कर ठोड़ी को दुढृतापूर्वंक कठकूप 
म इस प्रकार स्थापित करर कि हृदय से ठोडी का अन्तर केवर चार अंगुक 
का रहे, सीना आगे की ओर तना रहे । यह्‌ बन्ध कण्ठस्थान के नाडी 
जाल के समूह्‌ को वंध रखता है इसलिए इसका नाम जालन्धर बन्ध दै । 

फल -- कण्ठ का सुरीला, मधुर ओर आकर्षक होना, कण्ठ के सङ्कोच 
हारा इडा, पिङ्खखा नाडयो के वंद होने पर प्राण का सुषुम्णा में प्रवेश 
करना । 

रुगभग सभी आसन, मुद्रां गौर प्राणायाम मूलबन्ध ओर उड्डीयान- 
वन्व के साथ किये जाते ह] राजयोग में, ध्यानावस्था मे जाढन्धर-बन्ध 
रगाने की बहुत कम आवर्यकता होती है । 

४. महाबन्ध- पहलो विधि -वायें पेर की एडी को गुदा ओर छिङ्खं 
के मध्य भाग में जमाकर वायीं जङ्घा के ऊपर दाहिने पैर को रख, समसूत्र 
मे हो, वाम अथवा जिस नासारन्ध्र से वायु चरु रहा हो उससे ही पूरक 
करके जालन्धरः-वन्ध ख्गावे । फिर मूलद्वारसे वायु को ऊपर कौ ओर 
आकर्षण करके मूकवन्ध क्गावे । मन को मध्य नाड़ी में गाये हुए यथा- 
राक्ति कुम्भक करे । तत्पश्चात्‌ पूरकं के विपरीत वारो नासिका से धीरे- 
धीरे रेचन करे । इस प्रकार दोनों से अनुलोम-विरोम-रीति से समान 
प्राणायाम करें । 

दूसरी विधि- पदम अथवा सिद्धासन से वेठे, योनि भौर गुह्यप्रदेश 
सिकोड़, भपानवायु को ऊर्ध्वंगामी कर, नाभिस्थ समान वायु के साथ 
मिलाकर ओर हृदथस्थ प्राणवायु को अधोमुख करके प्राण ओर अपान- 
वायुओं के साथ नाभिस्थं पर दढ रूप से कुम्भक करर | 

फर प्राण का ऊर्ध्वगामी होना, वीर्य की शुद्धि, इडा, पिद्खला ओर 
सुषुम्णा का सङ्खम प्राप्त होना, बरु की वृद्धि इत्यादि । 

५. महावेध-पहली विधि- महाबन्ध की प्रथम विधिके अनुसार 
मूकबन्ध के पूवं कुम्भक करके, दोनों हाथों की हथेली भूमि भें दृढ़ स्थिर 
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करके, हाथों के वर ऊपर उठकर दोनों नितम्बो ( चूत ) को शनैः नैः 
ताडना देवे ओौर एसा ध्यान करे कि प्राण इडा, पिङ्खला को छोडकर 
कुण्डलिनो शक्ति को जगाता हुआ सुषुम्णा में प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात्‌ 
वायु को शनेः दानैः महाबन्ध की विधि के अनुसार रेचन करं । 

दूसरी विधि- मूलवन्ध के साथ पद्मासन से वेठे, अपान ओर प्राणवायु 

को नामि स्थान पर एक ( मिका ) करके दोनों हाथों को तानकर नितम्बो 
( चूतं ) से मिलते हए भूमि पर जमाकर नितम्बो ( चूतडों ) को आसन- 
सहित उठा-उठाकर भूमि पर ताडित करते रहें । 

फ-- कुण्डलिनी शक्ति का जाग्रत्‌ होना, प्राण का सुषुम्णा में प्रवेश 
करना । महाबन्ध, महावेध गौर महामुद्रा-तीनों को मिलाकर करना 
अधिक्र फलदायक है । 

मुद्रा 
१. खेचरो मद्रा- जभ्‌ को ऊपर की ओर उल्टी छे जाकर तालु कुहर 
{ जीभ के ऊपर तादु के वीच का गड्ढा )मे ख्गाए रखने का नाम खेचरी 
मुद्राहै। 
इसके निमित्त जिह्वा को वढाने के तीन सावन किए जाते ह- छेदन, 
चारन ओौर दोहन । 
पहिला साधन - छेदन-जीभ के नीचे के भागमें सुताकार वाली एक 
नाडी नीचे वाटी दांतों की जड के साथ जीभ को खीचे रखती है । इसलिए 
जीभ को ऊपर चटटाना कठिन हता है । प्रथम इस नाडीके दांतों के 
निकट वाके एक ही स्थान पर स्फटिक ( विल्छौर ) का वार वाला टूकड़ा 
प्रति दिन प्रातः काल चारपांच वार फेरते रहं । कुछ दिनों तक एेसा 
करने के पश्चात्‌ वह॒ नाडी उस स्थान में पूर्णं कट जायगी । इसी प्रकार 
क्रमदाः उससे ऊपर-ऊपर एक-एक स्थान को जिह्वा मूक तक काटते चे 
जायेँ । स्फटिक फेरने के पश्चात्‌ माजूफल का कपड्छान चूर्णं ( टेरिनि 
एसिड ) जीभ के ऊपर नीचे तथा दातं पर मले ओर उन सव स्थानों से 
दूषित पानी निकलने दं । माजूफर चूर्णं के अभाव मे अकरकरा, सून, 
हरितकी ओर कत्थे का चूर्णं छेदन करिए हुए स्थान पर लगाव । यह छेदन 
विधि सवसे सुगम है गौर इससे किसी प्रकार की हानि पहुंचने की 
सम्भावना नहीं है । यद्यपि इसमे समय अधिक लगेगा । साधारणतया 
छेदन का कार्यं किसी धातु, तीक्ष्ण यंत्र से प्रति आठवें दिन उस सिरा कौ 
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वाल के वरावर छेदकर घाव पर कत्था ओर हरड का चर्ण र्गा कर करते 
हँ । इसके छेदन के लिए नाखून काटने वाला जेसा एक तीक्ष्ण यंत्र ओौर 
खा छीने के लिए एक दूसरे यंत्र की आवश्यकता होती है जिससे कटा 
हभा भाग फिर न जुडने पावे । इसमे नाडी के सम्पूर्णं अद्या के एक साथ 
कट जाने से वाक्र्‌ तथा आस्वादन दाक्तिके नष्ट हा जाने का भय 
रहता 


इसलिए इसे किसी अभिन्न पुरुष की सहाथता से न करना चाहिए । 
छेदन कौ आवदयकता केवल उनको होती दै, जिनकी जीभ ओर ( यहं ) 
नाडी मोटी होती टै । जिनकी जीभ लम्बी ओर यह नाडी पतखी होती है, 
उन्हें छेदन की अधिक आवरद्यकता नहीं है । 

दुसरा ओर तीसरा साघन-चालन व दोहन-र्भँगठे ओर तर्जनी 
अंगुखी से अथवा वारीकं वख से जीभ को पकड कर चारों तरफ उलट 
फेर कर हिलाने ओर खींचने को चालन कहते ह । मक्लन अथवा घी 
खगा कर दोनों हाथों की अंगुलं से जीभ को गाय के थन दोहन जसे 
पुनः पुनः धीरे-धीरे आकर्षण करने की क्रिया का नाम दोहन है । 

निरन्तर अभ्यास करते रहने से अंतिम अवस्था मे जीभ इतनी म्बी 
हो जाती टै कि नासिका के ऊपर भरू-मध्य तक पहुंच जाय । इस मुद्रा का 
वडा मह बताया गथा दै, इससे ध्यान की अवस्था परिपक्व करने में 
वड़ो सहायता मिरुती है । जिह्वा के भी नाना प्रकार के भेद देखने में 
आए हँ । किसी की जिह्वा में सूताकार नाडी के स्थान भें मोटा मांस होता 

जिसके काटने मे अधिक कठिनाई होती है । किसी-किसी जिह्वा मे न 
नाडी होती टै न मांस । उसमे छेदन की आवदयकता नहीं है । केवर 
चालन एवं दोहन होना चादिए । 

२. महामुद्रा-प्रथम विधि मूलवन्ध लगाकर वाये पैर की एडीसे 
सीवन (गुदा ओौर अण्डकोश के मध्य का चार अंगु स्थान) को दवाएं ओर 
दाहिने पैर को फेलाकर उसकी अंगुलियों को दोनों हाथों से पकड़ । पांच 
घर्षण करके वायं नासिका से पूरक करे ओर जालन्धरवंध क्गाये । फिर 
जालन्धरबंध खोलकर दाहिनी नासिका से रेचक करे । यह्‌ वामांग की 
मुद्रा समाप्त हुई । इसी प्रकार दक्षिणांग मे इस मुद्रा को करना चाहिए । 


दुसरी विधि- वायं पैर की एडी को सीवन ( गुदा ओर उपस्थ के 
मध्य के चार अगुरु भाग ) में वल पूर्वकं जमाकर दायें पैरको कुम्बा 
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फेलावें । फिर शनैः शनैः पूरक के साथ मूल तथा जालन्धरवंध लगाते 
हए दायें पैर का अंगुठा पकड़ कर मस्तक को दायें पैर के घुटने पर जमा 
कर यथा शक्ति कुम्भक करं । कुम्भक के समय पूरककी हुई वायु को 
कोष्ठ मे शनैः दानैः फुलावें ओर एेसी भावना करे की प्राण कुण्डलिनी 
को जाग्रत करके सुषुम्णा में प्रवेश कर रहा है, ततूपश्वात्‌ मस्तक को घुटने 
से दानैः शनैः रेचक करते हए उटकर यथा स्थिति मे वैठ जायें इसी 
प्रकार दूसरे अंग से करना चाहिए । प्राणायाम की संख्या एवं समय 
बढाता रहे । 

फर-मंदाग्नि, अजीर्णं आदि उदर के रोगों तथा प्रमेह का नाश, 
क्षुधा की वृद्धि ओर कुण्डलिनी का जाग्रत होना । 
३. अवनी सुद्रा- सिद्ध अथवा पद्मासन से वेठ कर योनि-मंडक 
को अर्व के सदृश पुनः पुनः सिकोडना अश्विनो मुद्रा कहलाती है । 
फल- यह मुद्रा प्राण के उत्थान ओर कुण्डलिनी दाक्तिके जाग्रत 
करने मे सहायकं होती है 1 अपानवायु को शुद्ध ओर वीर्यवाही स्नायुओं 
को मजवृूत करती है । 
४. शक्तिचालिनी सूद्रा-सिद्ध अथवा पद्मासन से वैठ कर हाथों की 
हथेखियाँ पृथिवी पर जमा दें । बीस-पञ्चीस वार शनैः शनैः दोनो नितम्बो 
को पृथ्वी से उठा-उठा कर्‌ ताडन करे । कुम्भक के समय अविनी मुद्रा 
करे अर्थात्‌ गुह्य प्रदेश का आकर्षण, विकर्षण करता रहे । तत्पश्चात्‌ 
जाखन्धरवन्य खोल कर यदि दोनों नासिका पुटसे पूरकक्ियाहो तो 
दोनो से अथवा पूरक से विपरीत नासिका पुट से रेचक करे ओर निवि- 
कार होकर एकाग्रता पूर्वक वैठ जाय । 
घेरण्डसंहिता मं इस मुद्रा को करते समय वाछिस्त भर चौडा, चार 
अगु रम्बा, कोम, खवेत, ओर सूक्ष्म वख नामि पर कटिसूत्र से बाँध 
कर सारे शरीर पर भस्म मक कर करना बतलाया है । 
फल- स्वं रोग नाशक ओर स्वास्थ्य वर्धक होने के अतिरिक्त कुण्ड- 
छिनी शक्ति को जाग्रत करने में अत्यंत सहायक है । इससे साधक अवद्य 
लाभ प्राप्त करें । 

५. योनि सद्रा- सिद्धासन से वैठ समसूत्र हो षण्मुखी मुद्रा रगाकर 
अर्थात्‌ दोनो अगूढं से दोनों कानों को, दोनों तज॑नियों से दोनौं नेत्रो को, 
दोनों मध्यमां से नाकके द्िद्रोंको बंद करके ओर दोनों अनामिका 
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एवं कनिष्ठिकाओं को दोनों ओटों के पास रख कर काकी मुद्रा दारा 
अर्थात्‌ जिह्वा को कौवे की चोंच के सदृश ॒वना कर उसके द्वारा प्राण 
वायु को खींच कर अधोगति अपानवायु के साथ मिखार्वे । तत्पश्चात्‌ ओम्‌ 
का जाप करता हुआ एेसी भावना कर कि उसकी ध्वनि के साथ परस्पर 
मिली हुई वायु कुण्डलिनी को जाश्रत करके षटचक्रों का भेदन करते हृए 
सहख दल कमलम जा रही है। इससे अन्तरज्योति का साक्षात्कार 
होता दै । 

६. योग मुद्रा-मूरवंध के साथ पद्मासन से बैठ कर प्रथम दोनों 
नासिका पुटो से पुरक करके जालन्धरबन्ध र्गावे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों 
को पीठके पीछे छङ़ेजा कर वायं हाथकी ओर दाये हाथमे वार्य हाथ 
की कलाई को पकडे, शरीर को आगे ज्ुका कर पेट के अन्दर एडियों को 
दवाय हुए सिर को जमीन पर ख्गादें। इस प्रकार यथा राक्ति कुम्भक 
करने के पश्चात्‌ सिर को जमीन से उठा कर जालन्धरबंध खोर कर 
दोनों नासिकाओं से रेचन करें । 


फल-पेट के रोगों को दूर करने ओौर कुण्डलिनी शक्ति को जागृत 
करने मे सहायक होती दै । 

७. शाम्भवो समुद्रा-मूर ओर उदड्ीयानवेध के साथ-साथ सिद्ध 
अथवा पद्मासन से वेठ कर नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रूमध्यमे दृष्टि 
स्थिर करके ध्यान जमाना साम्भवी मुद्रा कहलाती है । 

८- तडागो सृद्रा- तडाग ( तालाब ) के सदृ कोष्ठ को वायुसे 
भरने को तडागी मुद्रा कहते हँ । इावासन से चित्त छेट कर जिस नासिका 
का स्वर चर रहा हो उससे पुरक करके तालाब के समान पेट को फला 
कर वायु से भर छे । तत्पश्चात्‌ कुम्भक करते हुए वायु को पेट मे इस प्रकार 
हिका जिस प्रकार तालाब का जर हिता है। कुम्भक के पश्चात्‌ 
सावधानी से वायु को शनैः शनैः रेचन कर दे इससे पेट के सर्वं रोग 
समू नाश होते है । 

९. विपरीतकरणी मुद्रा = शीर्षासन = कपालासन- पिरे जमीन पर 
मुखायम गो र्पेटा हमा वल्ञ॒ रख कर उस पर अपने मस्तक को रखे । 
फिर दोनों हाथो के तलो को मस्तक के पीछे र्गा कर रदारीर को उल्टा 
ऊपर उठा कर सीधा खडा कर्‌ देँ । थोड़े ही प्रयत्न से मूर गौर उद्ीयान 
स्वयं रुग जाता है 1 यह्‌ मुद्रा पद्मासन के साथभीकी जा सकती है 1 

७ 
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इसको ऊर्ध्वपद्मासन कहते हँ । आरम्भ मेँ इसको दीवार के सहारे करने 
मे आसानी होगी 1 

फल- वीयं की रक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हदय तथा जठराग्नि का बल- 
वान होना । प्राण की गति स्थिर ओर शान्त होना, कण्ज, ज॒काम, सिर- 
दर्द जादिका दुर होना, रक्त शुद्ध होना ओर कफके विकारका दूर 
होना । 

१०. वज्रोली मुद्रा- मर्त्याग के समय कई वार मूत्र को बलपूर्वक 
ऊपर की ओर आकपित करे एेसा करते समय इस वात को ध्यान से 
देदें कि मूत्र धारा कितने नीचे से आर्काषित हो कर कौटती है ओर पुनः 
उतरते समय कितना समय जगता है । निरन्तर अभ्यास से जव मृखवार 
दस-वारह भंग नीचे से आकर्षित हौ कर खीची जा सके ओर उतारने 
में कुछ राक्ति गाना पड़े तो समञ्षना चाहिए कि वज्ोटी क्रिया सि 
गयी है । तत्पश्चात्‌ क्रमशः जर, दूध, तेक अथव्रा घी, शहद अथवा अन्त 
मे पारा खीचने का अभ्यास करे! 

दूसरी विधि-एक चौदह अंगुरु रबर की मूत्र निष्कासन ( कंथिर्टर्‌ 
 नछिका जो कि अंग्रेजी दवाखानों मे मिरु सकती है) पानी में 
उवा कर किद्ख-छिन्द्रमे प्रवेश करने का अभ्यास करे । यह्‌ अभ्यास 
एक अंगुर से प्रारम्भ करके क्रमः एक-एक अंगु बढ़ता जाय । जव 
वारह अगुल प्रविष्ट होने लगे तो चौदह अंगु कम्बी ओर ल्गिकेच्िद्र 
के अनुसार चौडी जस्ते की साई ज दो गगुर मुड़ी हुई ऊपर को मुंह 
वाली हो जिससे कि लिङ्खेन्द्रिय में प्रविष्ट कर सके उपयुक्त रबर कंथिटर्‌ 
की रीतिसे लद्धं छिद्रमें प्रवेश करने का अभ्यास करे। जव वारह्‌ 
अंगु तक प्रविष्ट होने लगे, तब चौदह अगुरु कम्बो छिङ्खचिद्र के अनुसार 
चौड़ी अन्दर से पोली एक चांदी की साई बनावे, जो दो अंगु टेढ़ी 
ओर ऊर्ध्वमुखी हो । इसटेढे भाग को लिगि चिद्रमे प्रविष्ट कर दो अंगुल 
बाहर रहने दें, फिर सुनार की धमनी के सदृश धमनी से उस पर राई 
म रगातार फूत्कार करे। इस प्रकार लद्धं मार्ग का अच्छी तरह शुद्ध 
हो जाने पर वायु को खींचने ओर छोड़ने का अभ्यास करे, इस अभ्यास 
के सिद्ध हो जाने पर छ्िग छिद्र से उपर्युक्त रीति से जल, तेछ, दूध, शहद 
ओर पारे के खींचने का क्रमशः अभ्प्रास करे। 

, फल-लिगेन्द्रिय के छिद्र की शुद्धि ओर अपानवायु पर पूर्णतया 
अधिकार प्राप्त हो जाता है, पथरो को तोड़ कर निकालने मे सहायता मिक्ती 
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दै। इस मुद्राका फल हठयोग में अलौकिक सिद्धियाँ वतलाई गयी हँ 
परन्तु जरा सी असावधानी होने पर इन्द्रिय च्र मे विकार होने से भयंकर 
शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा स्त्री के रज खीचने की चेष्टामेंञचे से 
ऊचे अभ्यासी के लिए भी आध्यात्मिक पतन होने की अधिक सम्भावना 
टै । इस प्रकार के बहुत से उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैँ । इन मुद्राओं आदि 
को किसी अनुभवी की सहायता से करना चाहिए अन्थथा राभ के स्थान 
में हानि पहुंचने कौ अधिक सम्भावना है । 


चित केटकर करने के आसन 


१. पादाङ््‌गुष्ठ-नासाग्र-स्पर्लासिन- पृथ्वी पर समसूत्र मेँ पीठ के वल 
सीधाखेटजाय। दुष्टिको नासाग्रम जमाकर दायें पैरके अगूढेको 
पकड़ कर नासिका के जग्रभाग को स्पशं करे, इसी प्रकार पुनः पुनः करे, 
मस्तक, वाथाँ पैर ओर नितम्ब पृथ्वी पर जमे रहें । इसी प्रकार दायें 
पेर को फकाकर वाये पैर के अंगूठे को नासिका के अग्रभाग से स्पर्शं करे । 
फिर दोनों पैरों के अगूढं को दोनों हाथों से पकड़कर नासिका के 
उग्रभाग को स्पर्शं करे। करई दिन के अभ्यास के पश्चातु अँगूठा नासिका 
के अग्रभाग को स्पर्शा करने लगेगा । 


फर-- कमर का दर्द, घुटने कौ पीड़ा, कंद-स्थान की शुद्धि एवं उदर्‌ 
सम्बन्धी सर्वरोगों का नाद करता है। यह्‌ आसन चिथ के ल्एि भी 
लाभदाथक दै । 

२. पश्चिमोत्तानमासन-- दोनों पांवों को उड्डीयान भौर मूर बन्ध के 
साथ म्बा सीधा फेकवे। दोनों हाथो की अंगुलियों से दोनों वैरो की 
अंगुखियों को खींचकर शरीर को सुका कर, माथे को घुटने पर टिका दे, 
यथाराक्ति वहीं पर टिकाए रहें । प्रारम्भ मे दस-बीस वार डने: शनैः 
रेचक करते हुए मस्तक को घुटने पर ङे जायं ओर इसी प्रकार रेचक 
करते हुए ऊपर उठते चर जायें । 

फल-पाचनराक्ति का वदना, कोष्ठबद्धता दुर करना, सब स्नायु ¦ 
कमर्‌ तथा पेट की नश-नाडियों को शुद्ध एवं निर्मल करना, बढते हए 
पेट को पचकाना इत्यादि । 

इस आसन को कम से कम दशा मिनट तक करते रहने से उचित 
लाभ प्रतीत होगा । 


२६ 
करते हुए नासाग्रभागको देखनेसे योगासन हआ करता है, योगिगणके लिये यह 
आसन सदा उपयोगी है ॥५१-५२॥ 

मुद्रा प्रकरण 
मुद्राका लक्षण ओर फल 

जिन क्रियाओंके द्वारा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि 
इन साधन अङ्गोकी सिद्धिमें सहायता प्राप्त होती हे, एेसी सुकौशलपूर्णं क्रिया 
को मुद्रा कहते हैं । कोई मुद्रा इनके सब अद्गोकी सहायता करती है, कोई कोई 
इनमेसे विशेष अङ्गोकी सहायता करती हे ॥१-३॥ 

मुद्रा के भेद 

महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड़ीयानबन्धमुद्रा, जालन्धरबन्धमुद्रा, 
मूलबन्धमुद्रा, महाबन्धमुद्रा, महाबेधमुद्रा, खेचरीमुद्रा, विपरीतकरणीमुद्रा, 
योनिमुद्रा, वज्रलीमुद्रा, शक्तिचालिनीमुद्रा, ताडागीमुद्रा, माण्ड्कीमुदरा, 
शाम्भवीमुद्रा, पञ्चधारणामुद्रा, अश्विनीमुद्रा, पाशिनीमुद्रा, काकीमुद्रा, 


नभोमुद्रा 

यत्र यत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सर्वदा 
ऊर्दूध्वजिह्वः स्थिरो भूत्वा धारयेत्पवनं सदा । 
नभोमुद्रा भवत्येषा योगिनां रोगनाशिनी ॥११॥ 

उड्कीयानबन्धमुद्रा 
उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूर्द्ध्वं तु कारयेत्‌। 
उड़ीनं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः । 
उड़ीयानं त्वसौ बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरो ॥९२॥ 
अन्यस्माद्रन्धनादेतदुङ्ीयानं विशिष्यते । 
उड़ीयाने समभ्यस्ते मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥१३॥ 

जालन्धरबन्धमुद्रा 

कण्ठसङ्कोचनं कृत्वा चिबुकं हृदय न्यसेत्‌। 
जालन्धरे कृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌ ॥१४॥ 
जालन्धरमहामुद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी । 
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२७ 
मातङ्गीमुद्रा ओर भुजङ्धिनीमुद्रा, ये पच्चीस मुद्राएं कहाती हैँ, इनके साधनसे 
योगिगणको योग-सिद्धिकी प्राप्ति हुआ करती है ।(४-६॥ 

महामुद्रा 
वामगुल्फको पायुमूलमें लगाकर ओर दक्षिणपाद दण्डवत्‌ फैलाकर 
दोनों हाथोमें पादाङ्गली धारण करके कण्ठ संकोच करते हए भ्रूमध्य दर्शन करके 
पुनः स्थिरभाव धारण करके कुम्भक किये हुए वायुको शनैः शनैः रेचन करे, वेग 
से रेचन न करे, तदनन्तर इसका विपरित करे अर्थात्‌ दक्षिण्गुल्फ को गुह्य द्रारमे 
स्थापन करके वाम पाद प्रसारण द्वारा वैसी ही क्रिया करे, पुनः उभय पादांसे 
वैसी ही क्रिया करे, तो महामुद्राका साधन हुआ करता है । इस मुद्राके साधनसे 
नाना प्रकारके रोगोकी शान्ति होती है ओर योगकी सिद्धि होती है ॥७-१०॥ 
नभोमुद्रा 
योगी सर्वदा सर्व का्येमिं स्थिर रहकर उर्दध्वजिह होकर कुम्भक द्वारा 
वायु रोध करे तो नभोमुद्राका साधन हुआ करता हे, इस मुद्राके साधनसे 
योगिगणके सब प्रकारके रोगोकी शान्ति हुआ करती हे ॥११॥ 


सिद्धो जालन्धरो बन्धो योगिनां सिद्धदायकः । 

षणमासमभ्यसद्यो हि स सिद्धा नाऽत्र संशयः ॥ १५॥ 
मूलबन्धमुव्रा 

पाष्णिना वामपादस्य योनिमाकुञ्चयत्ततः। 

नाभिग्रन्थिं मेरुदण्ड सम्पीड्य यत्नतः सुधीः ॥१६॥ 

मेदं दक्षिणगुल्फं तु दृढबन्धं समाचरेत्‌ 

जराविनाशिनी मुद्रा मूलबन्धो निगद्यते ॥१७॥ 

संसारसागरं तर्तुमभिलष्यति यः पुमान्‌ । 

प्रच्छन्नो निर्जने भूत्वा मुद्रामेतां समभ्यसेत्‌ ॥१८॥ 

अभ्यासाद्रन्धनस्याऽप्य मरुत्सिद्धिर्भवेद्प्रुवम्‌। 

साधयेद्यत्नतस्तर्हि मोनी तु विजिताऽलसः ॥१९॥ 
महाबन्धमुद्रा 

वामपादस्य गुल्फेन पायुमूलं निरोधयेत्‌। 

दक्षपादेन तद्गुल्फं सम्पीड्य यत्नतः सुधीः ॥२०॥ 
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२८ 
उड्कीयानबन्ध मुद्रा 
उद्रको पश्चिमत्तान युक्त करके नाभिको आकञ्चन करनेसे 
उड़ीयानबन्धमुद्रा हुआ करती है; यह मुद्रा मृत्युरूप मातङ्गके लिये अंसहरूप हे । 
जितनी मुद्रे कही गई हँ उनमें से उड़ीयानबन्ध श्रे्ठ है, इसके साधन से बिना 
प्रयास मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती हे ॥१२-१३॥ 
जालन्धरबन्ध मुद्रा 
कण्ठ देश संकोचन पूर्वक हदय पर चिबुक लगानेसे ही जालन्धरबन्ध 
मुद्रा हुआ करती है, इसके द्वारा ओर सोलह प्रकारके आधार बन्धोमें सहायता 
मिलती हे, यह मृत्यु को भी जीत लेती हे, सिद्धजालन्धरबन्ध योगिगण को 
सिद्धि प्राप्त कराता है, जो षट्मास तक इसका साधन करते है उनको सिद्धि 
लाभ में कुछ भी संशय नहीं रहता ॥ १४-१५॥ 
मूलबन्ध मुद्रा 
गुह्य प्रदेश में वामगुल्फ रखकर योनि आकुञ्चन पूर्वक मेरुदण्डमें 
नाभिग्रन्थिको दबाकर, पुनः लिङ्गमूल पर दक्षिण गुल्फ दृढ रूपसे संबद्ध करने 


शनैः सञ्चालयेत्पाष्णि योनिमाकुञ्चयेच्छनैः। 

जालन्धरे धृतप्राणो महाबन्धो निगद्यते ॥२१॥ 

महाबन्धः परो बन्धो जरामरणनाशकः। 

प्रसादादस्य बन्धस्य साधयेत्सर्ववाञ्छितम्‌॥२२॥ 
महावेधमुद्रा 

रूपयौवनलावण्यं नारीणां पुरुषं विना। 

मूलबन्धमहाबन्धौ महावेधं विना तथा ॥२३॥ 

महाबन्धं समासाद्य उड़ीनकुप्भकं चरेत्‌। 

महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः ॥२४॥ 

मलबन्धमहाबन्धौ महावेधसमन्वितौ । 

प्रत्यहं कुरुते यस्तु स योगी योगवित्तमः ॥२५॥ 

न मृत्युतो भयं तस्य न जरा तस्य विद्यते । 

अनुष्ठेयः प्रयत्नेन वेद्योऽयं योगिपुङ्गवैः ॥२६॥ 
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२९ 
से मूलबन्धका साधन हुआ करता है; यह जरानाश करने वाला है । जो मनुष्य 
संसाररूप सागरको पार होनेकी इच्छा करता है वह अवश्य इस मुद्राका साधन 
करे, इसके द्वारा वायु की सिद्धि होती है इस कारण साधकोंको उचित है कि 
आलस त्यागपूर्वक मौनी हो यत्नसे इस मुद्रा का साधन करे ॥१६-१९॥ 

महाबन्ध मुद्रा 
वामगुल्फ द्वारा पायु मूल निरोध करके दक्षिण पाद द्वारा यत्नपूर्वक 
वामगुल्फ को दबाकर शनैः शनैः गुह्य देश परिचालित करके आकुञ्चन करते हुए 
जालन्धरबन्ध द्वारा प्राण वायुको धारण करनेसे महाबन्ध मुद्रा हुआ करती है । 
महाबन्धमुद्रा सब मुद्राओंसे श्रेष्ठ मुद्रा कही जाती है ओर जरा मृत्यु नाश करने 
वाली एवं मनोरथ सिद्ध करने वाली है ॥२०-२२॥ 
महावेध मुद्रा 
पुरुषके बिना जैसे खीके रूप यौवन ओर लावण्य विफल होते है वैसे 
ही महावेधके बिना मूलबन्ध ओर महाबन्ध मुद्रा निष्फल होती है । पहिले 


महाबन्ध मुद्रा अनुष्टानपूर्वक उड़ीयान बन्ध करते हुए कुम्भक द्वारा वायु निरोध 


खेचरीमुद्रा 
जिह्वाऽधो नाडीं संछिननां रचनां चालयेत्सदा । 
दोहयेन्नवनीतेन लौहयन्त्रेण कर्षयेत्‌ ॥२७॥ 
एवं नित्यं समभ्यासाल्लम्बिका दीर्घतां व्रजेत्‌ । 
यावद्रच्छेद्भरुवोर्मध्ये तदा भवति खेचरी ॥२८॥ 
रसनां तालुमध्ये तु शनैः शनैः प्रवेशयेत्‌ । 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भ्रुवोर्मध्ये गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी ॥२९॥ 
न च मूर्च्छा क्षुधा तृष्णा नैवाऽऽलस्यं प्रजायते । 
न च रोगो जरा मूत्यरदेवदेहः स जायते ॥३०॥ 
नाऽग्निना दह्यते गात्रं न शोषयति मारुतः । 
न देहं क्लेदयन्त्यापो संदशेत्न भुजङ्गमः ॥२३१॥ 
लावण्यं जायते गात्रे समाधिश्च भवेदध्रुवम्‌। 
कपालवकत्रसंयोगे रसना रसमाप्नुयात्‌ ॥३२॥ 
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३० 
करनेसे महावेध मुद्राका साधन हुआ करता ह । महावेध योगिर्योको सिद्धि देने 
वाली है । जो साधक प्रतिदिन महावेध सहित महाबन्ध ओर मूलबन्धका 
आचरण करता ह वही योगी श्रेष्ठ कहलाता है, उसको न तो मृत्यु ओर न जरा 
आक्रमण कर सकती हे । श्रेष्ठ योगिगण यत्नपूर्वक इसका आचरण करें ॥२३- 
२६॥ 

खेचरी मुव्रा 

जिह्वा के नीचे जो नाडी है उसको छेदन करके निरन्तर रसना को चलित 
करे ओर नवनीत द्वारा जिह्वा का दोहन ओर लोहमय यन्त्र द्वारा आकर्षण क्रिया 
करे । प्रतिदिन इस प्रकार करने से जिह्वा दीर्घता को प्राप्त होकर क्रमशः भीतर 
की ओर जाकर भ्रूद्रय के मध्यस्थल को स्पर्श करेगी । तालु के मध्यस्थ कपाल 
कुहर नामक गह्वर है, जिह्वा को उसी गह्वर में विपरीत भाव से पर्चा कर 
भ्रुयुगल के मध्य में अवलोकन करने से खेचरी मुद्रा हुआ करती है । जो मुनष्य 
इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हँ । मूर्च्छा, क्षुधा ओर तृष्णा उनको क्लेश 
प्रदान नहीं कर सकती, आलस्य उनके शरीर में नहीं रह सकता, रोग ओर मृत्यु 


नानारससमुद्भूतमानन्दं च दिने दिने । 

आदौ लवणक्षारज्च ततस्तिक्तकषायकम्‌ ॥२३३॥ 

नवनीतं घृतं क्षीरं दधितक्रमधूनि च । 

द्राक्षारसं च पीयूष जायते रसनोदकम्‌ ॥३४॥ 

मुद्रामिमां साधयितुं जिह्वानियमन पुरः । 

प्रधानं तद्धि भवित जिह्वायाश्छेदनं विना ॥३५॥ 

जिह्वाचालनतालव्यक्रिययाऽपि च सिध्यति । 

प्रच्छन्नेयं क्रिया बोध्या तन्त्रशास्रेषु नित्यशः ॥३६॥ 

चतुर्विधस्य योगस्य विज्ञाता योगिपुङ्गवः। 

क्रियामुपादिशत्येतां योगसिद्धिकरीं पराम्‌ ॥३७॥ 
विपरीतकरणीमुद्रा 

नाभिमूले वसेत्सूर्यस्तालुमूले च चन्द्रमाः । 

अमृतं ग्रसते सूर्यस्ततो मृत्युवशो नरः ॥३८॥ 

निपुणं चन्द्रनाङ्या वै पीयते यदि सा सुधा। 
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३१ 
भय से दूर्‌ होकर वे देवदेहतुल्य देह को प्राप्त कर लेते हे । जो खेचरी मुद्रा का 
साधन करते है न तो अग्नि उनको दग्ध कर सकती है, न वायु उनको शुष्क कर 
सकता हे, न जल उनके देह को गला सकता है ओर न सर्प उनको दंशन कर 
सकता हे । खेचरी मुद्रासे देह अपूर्व लावण्ययुक्त हो जाता है ओर इसकी सिद्धि 
से समाधि की सिद्धि हुआ करती है, कपाल ओर वक्त्र के सम्मिलन से रसना में 
अद्भुत रसों की उत्पत्ति हुआ करती हे । जो इस मुद्रा का साधन करते हे उनकी 
रसना में दिन दिन अद्भुत रसों की उत्पत्ति ओर उनके चित्त मेँ नव नव आनन्द 
भावों का उद्भव हुआ करता है । उनकी जिह्वा मेँ पहिले लवणरस, पुनः 
क्षाररस, पुनः तिक्तरस, तदनन्दतर काषायरस पश्चात्‌ नवनीत, घृत, क्षीर, दधि, 
तक्र, मधु, द्राक्षा, अमृत आदि विविधरसों का आविर्भाव हुआ करता हे । खेचरी 
मुद्रा के साधन के लिये जिह्वा को नियमित करना प्रथम ओर सर्व प्रधान कार्य है, 
सो आवश्यक होने पर बिना छेदन के भी हो सकता हे । वह कार्य जिह्वा चालन 
रूप तालव्य क्रिया से भी हो सकता है । वह क्रिया तन्त्रो मे अतिगुप्त हे, केवल 
योगचतुष्टा के ज्ञाता योगिराज ही उस क्रिया का उपदेश दे सकते है ॥ २७-३७॥ 


कर्हिचिन्न हि तस्याऽस्ति भीतिर्मृत्योर्हिं योगिनः ॥३९॥ 

ऊर्दृध्वञ्च योजयेत्सूर्य चन्द्रज्चाऽधः समानयेत्‌ 

विपरीतकरी मुद्रा सर्वतन्त्रषु गोपिता ॥४०॥ 

भूमौ शिरश्च संस्थाप्य करयुग्मं समाहितः । 

उर्दृध्वपादः स्थिरो भूत्वा विपरीतकरी मता ॥४१॥ 

मुद्रां च साधयेन्नित्यं जरां मृत्युं च नाशयेत्‌। 

स सिद्धः सर्वलोकेषु प्रलयेऽपि न सीदति ॥४२॥ 
योनिमुद्रा 

सिद्धासनं समासाद्य कर्णाक्षिनासिकामुखम्‌ । 

अङ्गुखतर्जनीमध्याऽनामिकाभिश्च साधयेत्‌ ॥।४३॥ 

काक्या प्राणं समाकृष्य अपाने योजयेत्ततः । 

षटचक्राणि क्रमाद्धयात्वा हुँ हस मनुना सुधीः ॥४४॥ 

चैतन्यमानयेदेवीं निद्रिता या भुजङ्गिनी । 

जीवेन सहितां शक्ति समुत्थाप्य शिरोऽम्बुजे ।।४५॥ 
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३२ 
विपरीतकरणी मुद्रा 

सूर्यनाडी नाभिमूल में ओर चन्द्रनाडी तालुमूल में विद्यमान है, 
सहस्रदल कमल से जो पीयूषधारा प्रवाहित हुआ करती है सूर्य नाडी उसको 
ग्रहण कर जाती हे, इस कारण से ही जीवगण मृत्युग्रास में पतित हआ करते हैँ 
यदि कार्यसुकौशल से चन्द्रनाडी द्वारा वह अमृत पान किया जाय तो कदापि 
मृत्यु आक्रमण नहीं कर सकती । इस कारण से योगसाधन द्वारा सूर्य नाडी को 
ऊर्द्ध्व में ओर चन्द्रनाडी को अधोभाग में ले आना योगी का कर्तव्य है, इस 
विपरीतकरणी आचरण से नाडियों को वसी अवस्था मेँ ला सकते हे, मस्तक को 
पृथ्वी पर स्थापन करके कर द्रय का आधार करते हुए पादयुगल को ऊर्द्ध्व 
दिशा में उठाकर कुम्भक द्वारा वायु निरोध करने से विपरीतकरणी मुद्रा हुआ 
करती है । जो मनुष्य प्रतिदिन इस मुद्राका साधन किया करते है, जरा ओर मृत्यु 
उनके निकट पराजय को प्राप्त होते हँ ओर वे सर्वत्र सिद्ध नाम से प्रसिद्ध होते है, प्रलय 

काल में भी वे योगी भय के कारण अवसन्नता को नहीं प्राप्त होते ॥३८-४२॥ 


स्वयं शक्तिमयो भूत्वा शिवेन योजयेत्स्वकम्‌। 

नानासुखं विहारं च चिन्तयेत्परमं सुखम्‌ ॥।४६॥ 

शिवशक्तिसमायोगादेकान्तं भुवि भावयेत्‌। 

आनन्दमानसो भूत्वा अहं ब्रह्मेति चिन्तयेत्‌ ॥४७॥ 

योनिमुद्रा परा गोप्य देवानामपि दुर्लभा । 

सकृत्तु लाभसंसिद्धिः समाधिस्थः स एव हि ॥४८॥ 

ब्रह्महा भ्रूणहा चैव सुरापो गुरुतल्पगः। 

एतैः पापैर्न लिप्येत योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ॥॥४९॥ 

तानि पापानि घोराणि उपपापानि यानि च। 

तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनिमुद्रानिबन्धनात्‌। 

तस्मादभ्यसनं कुर्याद्यदि मुक्तिं समिच्छति ॥५०॥ 
वज्नोलीमुद्रा 

स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तर्नियमोर्विना। 

वज्रोलीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥५१॥ 
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३२ 
योनि मुद्रा 

सिद्धासन में उपवेशन करके कर्णद्रय वृद्ध अङ्ग्द्रय द्वारा नेत्रयुगल 
तज्जनीद्रय द्वारा, नासिकाद्रय मध्यमाद्रय द्वारा ओर मुख अनामिका द्रय द्वारा 
निरुद्ध करके काफी मुद्रा द्वारा प्राण वायु आकर्षण पूर्वक अपान वायुके साथ 
मिलाते हुए शरीरस्थ षट॒चक्रों मे मन लेजाकर "हं" ओर ८हंस' इन दोनों मन्त्रो के 
जप द्वारा देवी कुलकुण्डलिनी को जगाते हए जीवात्मा के साथ मिलाकर उनको 
सहस्रदल कमल में ले जाकर जब साधक एेसा ध्यान करे कि मेँ शक्तिमय होकर 
शिव के साथ मिलित हूँ, परमानन्दरूप विहार कर रहा हूँ ओर शिवशक्तिसंयोग 
रूप मँ ही आनन्दमय ब्रह्म हूं तभी योनि मुद्रका साधन होता हे । यह मुद्रा परम 
गोपनीय ओर देवताओं को भी दुर्ल्लभ है, इसके साधारण साधन से ही साधक 
को सिद्धि की प्राप्ति हुआ करती हे ओर इसके द्वारा अनायास से समाधि लाभ 
हुआ करता है । जो मनुष्य योनिमुद्रा का साधन करते हैँ उनको ब्रह्महत्या, 
भ्रूणहत्या, सुरापान, गुरुदारागमन आदि महापाप भी स्पर्श नहीं कर सकते, 
पृथिवी पर जो बड़े-बड़े पातक ओर महापातक हैं वे भी इस मुद्रा के आचरण से 


तत्र वस्तुद्रयं वक्षे दुर्लभं यस्य कस्यचित्‌ । 

क्षारं चैकं द्वितीयं तु नारी च वशवर्तिनी ॥५२॥ 
मेहनेन शनैः सम्यगृर्ध्वाकुञ्चनमभ्यसेत्‌। 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वज्रोलोसिद्धिमाप्नुयात्‌ ५३ 
यत्नतः शस्तनालेन फूत्कारं वज्र कन्दरे । 

शनैः शनैः प्रकुर्वीत वायुसञ्चारकारणात्‌ ॥।५४॥ 
नारीभगे पतेद्बिन्दुमभ्यासेनोर्ध्वमाहरेत्‌ । 

चलितं च निजं बिन्दुमूरध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥५५॥ 
एवं संरक्षयेद्बिन्दुं मृत्युं जयति योगवित्‌ । 

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥५६॥। 
सुगन्धो योगिनी देहे जायते बिन्दुधारणात्‌। 
यावद्बिन्दुः स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुतः ॥५७॥ 
चित्ताऽऽयत्त नृणां शुक्रं शुक्राऽऽयत्तं च जीवितम्‌। 
तस्मच्छुकं मनश्चैव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥५८॥ 
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नष्ट हो सकते हैं, जिनको मुक्ति लाभ करने की इच्छा होती हे वे ही इस मुद्रा का 
साधन किया करते हे ।।४३-५०॥ 
वज्रोली मुद्रा 

जो योगी योग के अन्य नियमों को न मानकर अपनी इच्छा के अनुसार 
आचरण करने पर भी वज्रोली क्रिया के साधन को जानते हैँ वे योगिगण सिद्धि 
प्राप्त करने में समर्थ होते हे । इसके साधन में दो विशेष फलों की प्राप्ति होती है, 
प्रथम तो क्षीर भोजन का फल ओर द्वितीय नारी का वशीभूत होना । खी सङ्ग 
करते समय योगक्रिया द्वारा वीर्य को पुरुष अथवा स्री के यत्नपूर्वं इन्द्रिय 
आकुञ्चन द्वारा चढ़ा लेने से वन्रोलौ मुद्रा का साधन हुआ करता हे । एक चांदी 
की बनी हुई नाल शनैः शनै लिङ्ग द्वार में प्रवेश करके पुनः उस नाल में पक 
देकर वायु संचार का अभ्यास करना उचित हे । तत्पश्चात्‌ नारी योनि में पतित 
बिन्दु को आकर्षण कर लेवे अथवा अपने चलित बिन्दु को बीच में ही रक्षा करके 
खींच लेवे । तब इस प्रकार से बिन्दु की रक्षा करने से मृत्यु का जय ओर योग की 
प्राप्ति हो जाती है; क्योकि बिन्दुपात ही मृत्यु की प्राप्ति ओर बिन्दु के धारण से 


ऋतुमत्या रजोऽप्येवं बीजं बिन्दुं च रक्षयेत्‌। 

मेढेणाऽकर्षयेदुर्ध्वं सम्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥५९॥ 

सहजोलिश्चामरोलिर्वज्राल्या भेद एवते । 

जले सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसम्भवम्‌ ॥६०॥ 

वज्रोली मैथुनादर्ध्व खीपुंसोः स्वाङ्गलेपनम्‌। 

आसीनयोः सुखेनैव मुक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ ।६१॥ 

सहजोलिरियं प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभिः सदा। 

अयं शुभकरो योगो भोगयुक्तोऽपि मुक्तिदः ॥६२॥ 

अयं यागः पुण्यवतां धीराणां तत्त्वदर्शिनाम्‌। 

निर्मत्सराणां सिध्येत न तु मात्सर्यशालिनाम्‌ ॥६३॥ 

पित्तोल्वणत्वात्मरथमाऽम्बुधारां निषेव्यते शीतलमध्यधारा । 
` विहाय निःसारतयाऽन्त्यधारां कापालिके खण्डमतेऽरोली ॥६४॥ 

अमरीं य: पिबेन्नित्यं नस्यं कुर्वन्दिने दिने। 

वज्रोलीमभ्यसेत्सम्यगमरोलीति कथ्यते ॥६५॥ 
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ही जीवन की रक्षा हुआ करती हे । जो इस मुद्रा के साधन से बिन्दु की रक्षा किया 
करते हें उनके देह में सुन्दर सुगन्धि हो जाती है ओर जबतक वह योगी बिन्दु को 
धारण किये रहता है तब तक कदापि उसको मृत्यु भय नहीं होता । यह निश्चय 
की हुई बात हे कि जब मन चलायमान होता है तभी मनुष्य का वीर्य चलायमान 
होता है अर्थात्‌ वीर्य से मनका एक ही सम्बन्ध है ओर शुक्र स्थिर रहने से जीवन 
भी स्थिर रहता हे इस कारण यत्नपूर्वक शुक्र की रक्षा करना उचित है । जो योगी 
ऋतुमती सरी के रज ओर अपने वीर्य को इस आकर्षण क्रिया से खचकर धारण 
कर सकता है वही योग को जानने वाला हे इसमें संदेह नहीं । सहजोली ओर 
अमरोली ये दोनों क्रियाँ वज्रोली के ही अन्तर्गत हँ, दग्धगोमय से भस्म 
बनाकर उसे जल के संयोग से कार्यकारी करके पुनः वज्रोली क्रिया साधन के 
अर्थ मेथुन करके खी पुरुष आनन्दपूर्वक आसनस्थित होकर उत्सव रहित हो 
अपने अङ्ग पर उसको धारण करं । इस प्रकार की अन्तर क्रिया को सहजोली 
कहते हे । योगिगण को श्रद्धायुक्त होकर इसका आचरण करना उचित हे, यह 
साधको के लिये शुभकारी ओर भोगयुक्त होने पर भी मुक्ति को देने वाली हे । यह 


अभ्यासान्निःसृतां चान्द्रीं विभूत्या सह मिश्रयेत्‌। 
धारयेदुत्तमाङ्गेषु दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥॥६६॥ 

पुंसो बिन्दुं समाकुञ्च्य सम्यगभ्यासपाट वात्‌। 

यदि नारी रजो रक्षेदरञ्रोल्या साऽपि योगिनी ।६७॥ 
तस्याः किञ्चिद्रजो नाशं न गच्छति न संशयः। 
तस्या शरीरे नादश्च बिन्दुतामेव गच्छति ॥६८॥ 

स बिन्दुस्तद्रजश्चैव एकीभूय स्वदेहगो । 
वज्रोल्यभ्यासयोगेन सर्वसिद्धिं प्रयच्छतः ।६९॥ 
रकषेदाकुञ्चनाददर्ध्वं या रजः सा हि योगिनी । 
अतीताऽनागतज्ञानं खेचरी च भवेद्ध्रुवम्‌ ॥७०॥ 
देहसिद्धिं च लभते वज्रोल्यभ्यासयोगतः । 

अयं पुण्यकरो योगो भोगे भुक्तेऽपि मुक्तिदः ॥७१॥ 
वज्रोलीसाधनं पुंसस्तस्या वा साधनं खियाः। 
सहजोली चामरोली चाऽतरैवान्तर्भवेद्धि वै ।॥७२॥ 
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साधन पुण्यवान्‌को, धर्यवान्‌को, ततत्वदर्शीको ओर मात्सर्य रहित को सिद्ध हुआ 
करता हे ओर मात्सर्य युक्त पुरुष को यह कदापि फलदायी नहीं होता । शिवाम्बु 
निर्गत होते समय पित्त के कारण उत्कट ओर उष्ण प्रथम धारा को त्याग करके 
ओर असार अन्त धारा को भी ग्रहण न करके केवल मध्य की शीतल ओर 
पित्तादि दोषवर्ज््जित धारा का सदा सेवन करने से अमरोली नामक इस मुद्रा की 
अन्तर्‌ क्रिया का साधन हुआ करता हे, कापालिक मतानुयायि इसका एेसा नाम 
दिया गया हे । जो पुरुष अमर वारुणी को नासिक द्रारा ग्रहण करके प्रतिदिन पान 
करते हृए वज्रोली मुद्रा का अभ्यास किया करते हैँ तभी उस क्रिया का नाम 
अमरोली क्रिया कहा जाता हे । इस अमरोली साधन से प्राप्त हुई चन्द्रसुधा पूर्व 
कथित भस्म में मिलाकर यदि मस्तक पर धारण की जाय तो दिव्य दृष्टिकी 
प्राप्ति हुआ करती है । जो कामिनी अभ्यास योग द्वारा पुरुष बिन्दु को आकर्षण 
करके वज्रोली मुद्रा द्रारा अपने रज की रक्षा कर सकती है शाख में उसी का नाम 
योगिनी कहा है । उस योगिनी का शरीरस्थ रज कुछ भी नष्ट नहीं होता ओर 
उसके अङ्ग मे नाद ओर बिन्दु की प्राप्ति हो जाती हे इसमे कोई सन्देह नहीं । 


गोपितेयं क्रिया सर्वा तन्त्रेषूपनिषत्सु वै । 

असौ च दुष्करा यादृक्‌ क्षुरधाराऽवलेहनम्‌ ॥७३॥ 
अन्तर्भूताः क्रियाश्चाऽन्या वद्या या योगवित्तमैः । 
योगमार्गान्विजानद्धिरुपदेश्या भवन्ति ताः ॥७४॥ 
इयं हि मन्त्रयोगस्य लतासाधनमित्युत । 
सम्बन्धवत्यो विज्ञेय विज्ञानं चाऽपि कथ्यते ।॥७५॥ 
वैषम्याऽवस्थया यद्रत्पृथग्भावं प्रपद्य वै । 
पुरुषात्प्रकृतिः सर्गं विदधाति निरन्तरम्‌ ॥७६॥ 
सा तस्मन्पुरुषे साम्यामवस्थां प्राप्य लीयते । 
ततश्च परमानन्दमद्रैतमुपलभ्यते ॥७७॥ 
ऊध्वरितस्त्वसम्प्राप्तिः कुशलैर्योगसाधनैः । 
लक्ष्यमस्या विनिर्दिष्टं प्रथमं परमर्षिभिः ॥७८॥ 
साधनं सात्विकधृतेश्चरमं फलमुच्यते। 

सङ्गत्या वीर्यरजसोर्मनसो विजयक्रिया ॥७९॥ 
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३७ 
वज्रोली मुद्रा के साधन के अभ्यास द्वारा जब पुरुष बिन्दु ओर खीरज इन दोनों 
की स्थिति अपने शरीर में हो जाती है तब सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हुआ 
करती है ओर जब खरी आकुञ्चन क्रिया द्वारा रज की रक्षा कर सकती है तभी वह 
योगिनी भूत भविष्यत्‌ ज्ञानवती हो जाती हे ओर आकाश मार्ग में भ्रमण करने की 
शक्ति भी उसमें हो जाती हे इसमें कोई संदेह नहीं । वज्रोली मुद्रा के अभ्यास द्वारा 
योगी को शरीर की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है, इस पुण्यकारक योग मे भोग का 
सम्बन्ध रहने पर भी यह मुक्ति को देने वाला हे । पुरुष का वज्रोली अभ्यास 
अथवा खरी का वज्रोली अभ्यास, सहजोली क्रिया अथवा अमरोली क्रिया, ये 
सब इसी मुद्रा के अन्तर्गत हे, यह मुद्रा उपनिषत्‌ ओर तन्त्रं से अति गुप्त है ओर 
इतनी कठिन हे कि क्षुर धारा के अवलेहन के सामान है ओर भी अनेक क्रियाएं 
इसके अन्तर्गत है जिनका योग चतुष्टय साधनज्ञाता योगी ही उपदेश दे सकते है 
। मन्त्रयोग-अन्तर्गत लतासाधन से इसका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध हे । इस मुद्रा का 
विज्ञान यह है कि वैषम्यावस्था होने पर प्रकृति पुरुष से अलग रहकर सृष्टि प्रसार 
करती है, परन्तु साम्यावस्था में प्रकृति पुरुष मे मिल जाने से परमानन्द अद्वैत 


परमः पुरुशार्थोऽयं प्राप्त्युपायस्तु कथ्यते । 

योगिमुख्यगुरुणां हि साहाय्यादेव केवलम्‌ ॥८०॥ 

जितेन्द्रिया वीतरागा अस्याः स्युरधिकारिणः ॥८१। 
शक्तिचालिनी मुद्रा 

मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डली परदेवता । 

शयिता भुजगाऽऽकारा सारदधत्रिवलयाऽन्विता ॥८२॥ 

यावत्सा निद्रिता देहे तावज्जीवः पशुर्यथा । 

ज्ञानं न जायते तावत्कोटियोगविधेरपि ॥८३॥ 

उद्घाटयेत्कपाटं च यथा कुञ्चिकया हठात्‌ ॥। 

कुण्डलिन्याः प्रबोधेन ब्रह्मद्वारं प्रभेदयेत्‌ ॥८४॥ 

नार्भिं संवेष्टय वख्रेण न च नग्नो बहिः स्थितः। 

गोपनीयगृहे स्थित्वा शक्तिचालनमभ्यसेत्‌॥८५॥ 

वितस्तिप्रमितं दीर्घं विस्तारे चतुरङ्गगुलम्‌। 

मृदुलं धवलं सूक्ष्मं वेष्टनाम्बरलक्षणम्‌। 
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पद की प्राप्ति होती है । अस्तु, चाहे जैसे हो सुकौशलपूर्णं योग साधन द्वारा 
ऊधर्वरितस्त्व होना इसका प्रथम लक्ष्य हे, सात्त्विक धृतिका सम्पादन करना 
इसका चरम फल है ओर वीर्यम रज के लय के द्वारा मनोजय में समर्थ होना 
इसका परम पुरुषार्थ है । योगिराज गुरु की बिना सहायता से यह मुद्रा कभी नहीं 
प्राप्त होती ओर जितेन्द्रिय ओर वीतराग साधक ही इस साधन का अधिकारी 
होता है ।॥५१-८१॥ 
शक्तिचालिनी 

परम देवता कुलकुण्डलिनी शक्ति साढ़े तीन फेर लगाकर भुजङ्गाकृति 
हो मूलाधारपद्य में स्थित हे । वह शक्ति जब तक निद्रिता रहती है तबतक कोटि 
कोटि योगक्रिया करने से भी जीव को ज्ञान की प्राप्ति नहीं सकती ओर वह 
पशुवत्‌ अज्ञानी ही रहता हे । जिस प्रकार कुञ्चिका द्वारा द्वार समुदूघाटित हआ 
करते हैँ उसी प्रकार कुलकुण्डलिनी शक्ति के जागने से ब्रह्मद्वार अपने आप ही 
खुल जाता है ओर इस प्रकार से जीव को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती हे । वख द्वारा 
नाभिदेश वेष्टन पूर्वक गोपनीय गृह में आसन स्थित होकर शक्तिचालिनी मुद्रा 


एवमम्बरयोगं च कटिसूत्रेण कल्पयेत्‌ ॥८६॥ 
भस्मना गात्रमालिप्य सिद्धासनमथाऽऽचरेत्‌। 
नासाभ्यां प्राणमाकृष्य अपाने योजयेद्बलात्‌ ॥८७॥ 
तावदाकुञ्चयेद्गुह्यं शनैरश्विनिमुद्रया । 

यावद्वायुः सुषुम्नायां न प्रकाशमवाप्नुयात्‌ ॥८८॥ 
तदा वायुप्रबन्धेन कुम्भिका च भुजङ्भिनी । 
बद्धश्चासस्ततो भूत्वा उर्द्ध्वङ्ग प्रपद्यते ।८९॥ 
योनिमुद्रा न सिध्येद्रे शक्तिचालनमन्तरा । 

आदौ चालनमभ्यस्य योनिमुद्रां समभ्यसेत्‌ ॥९०॥ 
इति ते कथितं सोम्य कपालशक्तिचालनम्‌। 

गोपनीयं प्रयत्नेन प्रत्यहं तत्समभ्यसेत्‌ ॥९१॥ 
मुद्रेयं परमा गोप्या जरामरणनाशिनी । 
तस्मादभ्यसनं कार्यं योगिभिः सिद्धिकाङ्क्षिभिः ॥९२॥ 
नित्यं यः कुरुते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता । 
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२९ 
का अभ्यास करना उचित हे, परन्तु नग्नावस्था में रहकर खुले हुए स्थान में 
कदापि यह साधन न किया जाय । वितस्ति परिमित ओर चार अङ्गली विस्तृत, 
सुकोमल, धवल ओर सूक्ष्म वख द्वारा नाभिको वेष्टन करके उस वस्र को 
करिसूत्र द्वारा सम्बद्ध किया जाय तत्पश्चात्‌ भस्म द्रारा समस्त शरीर लेपन पूर्वक 
सिद्धासन पर बैठ कर प्राणवायु को नासिका द्वारा आकर्षण करके बलपूर्वक 
अपान वायु के साथ संयुक्त किया जाय ओर जब तक वायु सुषुम्ना नाडी के 
भीतर जाकर प्रकाशित न हो तबतक अश्विनी मुद्रा द्वारा शनैः शनैः गुह्य देश को 
आकुञ्चन करना उचित है । इस प्रकार से निःश्वास रोध कर कुम्भक द्वारा 
वायुनिरोध करने से भुजङ्गाकारा कुण्डलिनी शक्ति जागृता होकर ऊपर की ओर 
चलने लगती है ओर पीछे सहस्रदल कमल में पहुंचकर शिवसंयोगिनी हो जाती 
हे । शक्तिचालिनी मुद्रा के बिना योनिमुद्रा में पूर्णं सिद्धि नहीं होती इस कारण 
आगे इस मुद्रा का अभ्यास करके तत्पश्चात्‌ योनिमुद्रा अभ्यास करने योग्य हे | 
यही शक्तिचालिनी मुद्रा का वर्णन हे, अति यत्न पूर्वक इसको गोपन रख के 
प्रतिदिन इसका अभ्यास करना उचित ह । यह मुद्रा बहुत ही गोपनीय है, इसके 


तस्य विग्रहसिद्धिः स्याद्रोगाणां संक्षयो भवेत्‌ ॥९३॥ 
ताडागीमुद्रा 

उदरं पश्चिमोत्तानं कृत्वा चैव तडागवत्‌। 

ताडागी सा परा मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥९४॥ 

माण्डूकीमुद्रा 

मुखं सम्मुद्रितं कृत्वा जिह्वामूलं प्रचालयेत्‌। 

शनैर्गसेत्तदमृतं माण्डूकीं मुद्रिकां विदुः ॥९५॥ 

वलितं पलितं नैव जायते नित्ययौवनम्‌। 

न केशे जायते पाकी माण्डूकीं य: समाचरेत्‌ ॥९६॥ 
शाम्भवीमुद्रा 

नेतरान्तरं समालोक्य आत्मारामं निरीक्षयेत्‌ । 

सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गेपिता ॥९७॥ 

वेदशासखरपुराणानि सामान्यगर्णिका इव । 

इयं तु शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवाधूरिव ॥९८॥ 
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द्वारा जरा ओर मृत्यु के हाथ से जीव बच सकता ह इस कारण सिद्धि की इच्छा 
करने वाले योगिगण इसका अवश्य अभ्यास कर । जो योगी प्रतिदिन इस मुद्रा 
का अभ्यास करते हे अष्टसिद्धियां उनके करतलगत हो जाती हँ ओर उनको 
विग्रहसिद्धि की प्राप्ति होकर उनके सब रोगों की शान्ति हो जाती है ॥८२- 
९२॥ 
ताडागी मुद्रा 
पञश्चिमोत्तान आसन पर बैठकर उद्र को तडागाकृति करके कुम्भक करने 
से ताडागी मुद्रा हुआ करती है, यह एक प्रधान मुद्रा हे इसके द्वारा जरा ओर मृत्यु 
जय किया जा सकता हे ॥९४॥ 
माण्डुकी मुद्रा 
मुख विवर मुद्रित करके उद्धर्वकी ओर तालु विवरकी ओर जिह्या मूल 
को चलाकर जिह्वा द्वारा धीरे-धीरे सहस्रदल कमल विनिर्गत सुधाधारा पान करने 
से माण्डूकी मुद्रा हुआ करती है, इसके साधन से शरीर में पूर्ण बल का संचार 
होता है, केशपक्वता दूर होती है ओर यौवन की प्राप्ति हो जाती है ॥९५-९६। 


स एव आदिनाथश्च स च नारायणः स्वयम्‌। 

स च ब्रह्मा सृष्टिकारी यो मुद्रां वेत्ति शाम्भवीम्‌ ॥९९॥ 

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमुक्तं महेश्वरि । 

शाम्भवीं यो विजायनीयात्स च ब्रह्म न चाऽन्यथा ॥१००॥ 

पञ्चधारणामुद्रा 

कथिता शाम्भवी मुद्रा शृणुष्व पञ्चधारणाम्‌। 

धारणां वै समासाद्य किन्न सिध्यति भूतले ॥१०१॥ 

अनेन नरदेहेन स्वर्गेषु गमनाऽऽगमम्‌। 

मनोगतिभवित्तस्य खेचरत्वं न चाऽन्यथा ॥१०२॥ 
पार्थिवीधारणामुद्रा 

यत्त्वं हरितालवर्णसदृशं भौमं लकाराऽन्वितं 

वेदासरं कमलासनेन सहितं कृत्वा हदि स्थायि तत्‌। 

प्राणं तत्र विलीय पञ्चघटिकारश्चित्तान्वितं धारये- 

देषा तम्भकरी सदा क्षितिजये कुर्यादधोधारणा ॥१०३॥ 
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४१ 
शाम्भवी मुद्रा 
भ्रद्रय के मध्यस्थल में दृष्टि रखकर एकान्त मन हो परमात्माकेरूप का 
दर्शन करने से शाम्भवी मुद्रा हुआ करती हें, यह मुद्रा सर्वं तन्त्रँ मेँ गोपनीय कही 
गई हे । क्या वेद, क्या पुराण सब शाख ही गणिका की नाई प्रकाशित हँ, परन्तु 
शाम्भवी मुद्रा कुलकामिनी की नाई अतीव गोपनीय हे । जो शाम्भवी मुद्रा से 
परिज्ञात हँ वे आदिनाथ तुल्य हे, वे ही नारायणस्वरूप ओर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
स्वरूप हैँ इसमें सन्देह नहीं, यह सत्य सत्य ही हे यह वाक्य श्री महादेव जी ने 
सत्य ही कहा हे ॥९७-१००॥ 
पञ्चधारणामुद्रा 
शाम्भवी मुद्राका वर्णन हो चुका अब पञ्च धारणामुद्रा कही जा रही है 
सुनो । यह पञ्चधारणा मुद्रा सिद्ध होनेसे इस संसारमें एेसा कोई भी पदार्थ नहीं ह 
जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । पञ्चविध धारणा मुद्रा सिद्ध होनेसे मानवगण इस 
शरीरसे ही सुरलोक गमनागमन कर सकते हैँ ओर वे मनोगतित्व ओर 
खेचरत्वका लाभ कर लेते हँ ॥१०१-१०२॥ 


पार्थिवीं धारणामुद्रां यः करोति च नित्यशः । 

मृत्युञ्जयः शिवः सोऽपि स सिद्धो विचरेदभुवि ॥१०४॥ 
आम्भसीधारणामुद्रा 

शड्खेन्दुप्रतिमं च कुन्दधवलं तत्त्वं किलालं शुभं 

तत्पीयूषवकारबीजसहितं युक्त सदा विष्णुना । 

प्राणं तत्र विलीय पञ्चघटिकार्चित्तान्वितं धारये- 

देषा दुःसहतापपापहरणी स्यादाभ्भसीधारणा ॥१०५॥ 

आभ्भसीं परमां मुद्रां यो जानाति स योगवित्‌। 

गभीरेऽपि जले घोरे मरणं तस्य नो भवेत्‌ ॥१०६॥ 

इयं तु धारणा मुद्रा गोपनीया प्रयत्नतः 

प्रकाशात्सिद्धिहा नः स्यात्सत्यं वच्मि च तत्त्वतः ॥१०७॥ 
आग्नेयीधारणामुद्रा 

यत्नाभिस्थितमिन्द्रगोपसदृशं बीजं त्रिकौणाऽन्वितं 

तत्त्वं तेजसमाप्रदीप्तमरुणं रुद्रण यत्सिद्धिदम्‌। 
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पार्थिवीधारणा मुद्रा 
पृथ्वी तत्त्वका वर्ण हरितालकी नाई, इसका बीज लकार (ल), इसकी 
आकृति चतुष्कोणविशिष्ट ओर देवता इसके ब्रह्मा है । योग प्रभावसे इस पृथ्वी 
ततत्वको हदयके बीच प्रकाशित करके चित्तके साथ एकत्रित करके प्राण वायु 
आकर्षणपूर्वक पांच घड़ी तक कुम्भक योग अभ्यास करनेसे पृथ्वी धारणा हआ 
करती हे, इसका दूसरा नाम अधोधारणा मुद्रा है, इसके अभ्याससे योगी पृथ्वी 
को जय कर सकता है अर्थात्‌ पृथ्वीके यावन्मात्र पदार्थं उसके वशीभूत ही जाते 
है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस पृथिवीधारणा मुद्राका अभ्यास करता है वह साक्षात्‌ 
मृत्युज्जयके तुल्य होकर पृथिवी पर विचरण करता रहता हे ॥१०३-१०४॥ 
आम्भसी धारणामुद्रा 
जलतत््वका वर्ण शङ्क शशि ओर कुन्दवत्‌ धवल इसकी आकृति 
चन्द्रवत्‌, बीज वकार व ओर देवता विष्णु हैँ । योगप्रवाहसे हदयके बीचमें 
जलतत्वका उदय करके प्राण वायु आकर्षण द्वारा एकाग्रचित हो पांच घड़ी तक 
कुम्भक करनेसे जल धारणा अर्थात्‌ आभ्भसी मुद्रा हुआ करती हे । इस मुद्राके 


प्राणं तत्र विलीय पञ्चघटिकाश्चित्ताऽन्वितं धारये 

देषा कालगभीरभीतिहरणी वैश्वानरी धारणा ॥१०८॥ 

प्रदीप्ते ज्वलिते वह्लौ संपतेद्यदि साधकः । 

एतन्मुद्राप्रसादेन स जीवति न मृत्युभाक्‌ ॥१९०९॥ 
वायवीधारणामुद्रा 

यद्धिन्नाऽञ्जनपुज्जसत्निभमिदं धूप्रावभासं परं 

तत्त्वं सत्त्वमयं यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता । 

प्राणं तत्र विलीय पञ्चघटिकाश्चित्ताऽन्वितं धारये- 

देषा खे गमनं करोति यमिनां स्याद्वायवी धारणा ॥११०॥ 

इयं तु धारणा मुद्रा जरामूत्युविनाशिनी । 

वायुना प्रियते नाऽपि खे गतेश् प्रदायिनी ॥१११॥ 

शठाय भक्तिहीनाय न देया यस्य कस्यचित्‌। 

दत्ते सिद्धिहानिः स्यात्सत्यं वच्मि च पण्डिते ! ॥११२॥ 
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४३ 
अभ्यास से जल के बीच का सब भय दूर हो जाता हे ओर असहट्यभाव भय का 
पुनः उदय नहीं होता । जो योगवित्‌ साधक इस मुद्रा को जान लेते हैँ भीषण 
गम्भीर जल के बीच डूबने पर भी उनकी मृत्यु नहीं होती । यह आम्भसी मुद्रा 
परम श्रेष्ठ है ओर अतीव गोपनीय है, मेँ सत्य कहता हूँ कि इसके प्रकाश करने 
से सिद्धिकी हानि हुआ करती ह ॥१०५-१०७॥ 

आग्नेयी धारणामुद्रा 

नाभिस्थल अग्नितत्त्वका स्थान हे, इसका वर्णं इन्द्रगोप कीटकी नाई, 
बीज रकार र आकृति त्रिकोण ओर देवता रुद्र है । यह तत्व तेजःपुञ्चशाली 
दिप्तिमान ओर सिद्धिदायक है । योगाभ्यास द्वारा अग्नितत्वका उदय करके 
एकाग्रचित हो पांच घड़ी तक कुम्भक द्वारा प्राण वायु धारण करनेसे आग्नेयी 
धारणा हुआ करती है । इसके अभ्याससे संसार भय दूर हो जाता है ओर अग्नि 
से भी साधककी मृत्यु नहीं होती । यदि साधक प्रदीपवह्िके बीचमें निपतित हो 
तो भी इस मुद्राके प्रभावसे जीवित रहेगा ओर कदापि मृत्यु उसको ग्रहण नहीं कर 
सकेगी ॥१०८-१०९॥ 


आकाशीधारणामुद्रा 
यत्सिन्धौ वरशुद्धवारिसदृशं व्योमं परं भासिते । 
तत्त्वं देवसदाशिवेन सहितं बीजं हकाराऽन्वितम्‌। 
प्राणं तत्र विलीय पञ्चघटिकाश्चित्ताऽन्वितं धारये- 
देषा मोक्षकपाटभेदनकरी कुर्यात्रभोधारणाम्‌ ॥११३॥ 
आकाशीधारणामुद्रां यो वेत्ति स च योगवित्‌। 
न मृत्युर्जायते तस्य प्रलयेऽपि न सीदति ॥११४॥ 
आश्चिनीमुद्रा 
आकुञ्चयेद्गुदद्रारं भूयोभूयः प्रकाशयेत्‌ । 
सा भेवेदाश्चिनी मुद्रा शक्तिबोधनकारिणी ॥११५॥ 
अश्चिनी परमा मुद्रा सर्वरोगविनाशिनी । 
बलपुष्टिकरी चैव अकालमरणं हरेत्‌ ॥११६॥ 
पाशिनीमुद्रा 
कण्ठपृष्ठे क्षिपेत्पादौ पाशवद्दृढबन्धनम्‌। 
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21 
वायवी धारणामुद्रा 
वायुतत्त्वका वर्ण मर्दित अञ्जन की नाई ओर धूप्रकी नाई कृष्ण वर्ण, 
बीज यकार (य) ओर देवता ईश्वर हे । यह तत्त्व सत्त्वगुण हे, योगाभ्यास द्वारा 
इस तत्त्वका उदय करके एकाग्रचित हो कुम्भक द्वारा पांच घड़ी तक प्राणवायु 
घारण करने से वायवी धारणा सिद्ध होती हे । इस मुद्राके अभ्याससे वायु द्रारा 
साधककीौ मृत्यु नहीं होती ओर साधकको शून्य मा्गमिं विचरण करनेकी शक्ति 
प्राप्त होती है । यह मुद्रा श्रेष्ठ कही जाती हे, इसके द्वारा जरा ओर मृत्यु भय नाश 
होता है । इस मुद्रा मे सिद्धि प्राप्त साधक वायु से कदापि मूत्युको प्राप्त नहीं होता 
ओर गगनमार्ग मेँ विचरण कर सकता है । जो मनुष्य शठ अथवा भक्तिहीन है 
उसको कदापि यह मुद्रा प्रदान न की जाय, शठ अथवा भक्तिहीनको यह मुद्रा 
प्रदान करनेसे अपनी सिद्धि की हानि होती है ॥९१०-११२॥ 
आकाशीधारणा मुद्रा 
आकाशततत्व का वर्ण विशुद्ध सागरवारिकी नाई, बीज हकार (ह) ओर 
देवता सदाशिव हँ । इस आकाशतत्वको अभ्यास द्वारा उदित करके एकाग्रचित्त 


सा एव पाशिनी मुद्रा शक्तिबोधनकारिणी ॥९१७॥ 

एषा हि पाशिनी मुद्रा बलपुष्टिविधायिनी । 

साधनीया प्रयत्नेन साधकः सिद्धिकाडिक्षभिः॥११८॥ 
काकीमुद्रा । 

काकचञ्चुवदास्येन पिवेद्रायु शनैः शनैः । 

काकी मुद्रा भवेदेषा सर्वरोगविनाशिनी ॥९१९॥ 

काकी मुद्रा परा गोप्या सर्वतन्त्रेषु गोपिता । 

यस्याः प्रसादमात्रेण न रोगी काकवद्धवेत्‌ ।॥१२०॥ 
मातङ्गिनीमुद्रा 

कण्ठदघ्ने जले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌। 

मुखाननिर्गमयेत्यश्चात्युनर्व्रत्रेण चाऽऽहरेत्‌ ॥१२१॥ 

नासाभ्यां रेचयेत्पशचात्कुयदिवं पुनः पुनः। 

मातङ्गिनी परा मुद्रा जरमृत्युविनाशिनी ॥१२२॥ 

बिरले निर्जने देशे स्थित्वा चैकाग्रमानसः । 

कुर्वन्मातङ्गिनीं मुद्रां मातङ्ग इव जायते ॥१२३॥ 
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॥.# । 
हो प्राणवायु आकर्षण पूर्वक पांचघड़ी तक कुम्भक करनेसे आकाशीधारणा की 
सिद्धि होती है । इसके साधनसे देवत्व ओर मुक्तिलाभ होता हे, जो इस धारणा 
को जानते हैँ वे ही परमयोग वेत्ता है, उनको कदापि मृत्यु ग्रास नहीं कर सकती 
अर्थात्‌ वे इच्छा मृत्यु होकर प्रलय काल तक रह सकते हें ।।११३-११४॥ 

आश्िनी मुद्रा 
पुनः पुनः गुह्यद्रार आकुञ्चन ओर प्रसारण करनेसे आश्चिनीमुद्रा हज 
करती हे, यह मुद्रा प्रबोधकारिणी कही जाती ह । परमश्रेष्ठ आधिनीमुद्राके 
प्रभावसे सर्वविध रोग शान्तिको प्राप्त होते हैँ ओर साधक बल ओर पुष्टिको 
प्राप्त करके अकाल मृत्युके हाथसे बच जाता है ।॥११५-११६॥ 
पाशिनी मुद्रा 
पादद्वय कण्ठकी ओरसे पीठकी ओर ले जाकर दृद्ृरूपसे बन्धन 
करनेसे पाशिनी मुद्रा हुआ करती है, यह मुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी हे । इस परम 
श्रेष्ठ मुद्रा द्वारा बल ओर पुष्टिकी प्राप्ति होती है, इस कारण सिद्धि-अभिलाषी 
साधकगण यत्नपूर्वक इसका अभ्यास करे ॥११७-११८॥। 


यत्र यत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्तमशनुते। 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन साधयेन्मुद्रिकां पराम्‌ ॥१२४॥ 
भुजङ्गिनीमुद्रा 

वक्रं किञ्चित्सुप्रसार्याऽनिलं कण्ठेन यत्पिबेत्‌। 

सा भवेद्भुजगी मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥१२५॥ 

सर्वरोगा विनश्यन्ति भुजगीमुद्रया श्रुवम्‌। 

योगसिद्धिमरदा चेयं प्रोक्ता योगपरायणैः ॥१२६॥ 
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४६ 
काकी मुद्रा 
मुख काकचञ्चुकी नाई करके धीरे धीरे वायुपान करनेसे काकी मुद्रा हुआ 
करता हे, इसके साधनसे नाना प्रकारके रोगोंकी शान्ति होती हे । यह श्रेष्ठ काकी 
मुद्रा सर्व-तन््रो में गोपनीय कही गई हे, इसके द्रारा साधक काकवत निरोगी हो 


जाता हें ॥११९-१२०॥ 
मातङ्किनी मुद्रा 

आकण्ठ जलमें अवस्थित रहकर प्रथममें नाक के द्वारा जल ग्रहण 
करके मुख द्वारा निकाल दिया जाय, पुनः मुख द्रारा जल ग्रहण करके नाक द्वारा 
बहिर्गत किया जाय, इस प्रकार बारम्बार करनेसे मातङ्गिनी मुद्रा हआ करती हे । 
इस मुद्राके साधनसे जरा ओर मृत्यु साधकको आक्रमण नहीं कर सकते । 
निर्ज्जन स्थानमें अवस्थित रहकर एकाग्रचित हो मातङ्गिनीमुद्राका आचरण करने 
योग्य ह । इस मुद्राके साधनसे साधक मातङ्गवत्‌ बलशाली हो जाता हँ । योगी 
चाहें किसी स्थान में अवस्थित रहं इस मुद्राके साधनसे उसको परम सुख की 
प्राप्ति होती है इस कारण यत्नपूर्वक इसका आचरण करना उचित हे ॥१२१-१२४॥ 


अथ प्रत्याहारप्रकरणम्‌ 
प्रत्याहारवर्णनम्‌ 

अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकमुत्तमम्‌। 
यस्य विज्ञानमात्रेण कामादिरिपुनाशम्‌ ।१॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चजञ्चलमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२॥ 
यत्र यत्र गता दृष्टिर्मनस्तत्र प्रगच्छति । 
ततः प्रत्याहरेदेतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥३॥ 
पुरस्कारं तिरस्कारं मनः सर्व वशं नयेत्‌। 
मुद्राणां साधनाच्चैव प्रत्याहारः प्रजायते ।॥४॥ 
शीतं वापि तथा चोष्णं यन्मनः स्पर्शयोगतः। 
तस्मात्रत्याहरेदेतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥५॥ 
सुगन्धे वाऽपि दुर्गन्धे प्राणेषु जायते मनः । 
तस्मात्मत्याहरेदेतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥६॥ 
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योगरहस्य । 


` (५) 


भध्यानतें परे अपर नित्यही चंद्रमंडलकिषे अपनी जो 


आत्मा च॑द्रमंडलाकार है सो विचक्षण वितमन केरे वह पर 


ब्रह्म सचिदानंदलक्षण में ह यही प्रकारध्यान ३े॥ ११८ 


एव ध्यानामूतं पीत्वा मत्युं जयति योग- 
वित्‌ ॥ वत्सरान्युक्त एवाम्‌ जीवन्नपि न 
जीवति ॥ ११९॥ 
यहीप्रकार ध्यानरूप अमृत अथौत्‌ तिस्ध्यानसे 
पतित जो अमृत्‌ सो पानकारे मृत्युको जीतेदे एकसंवत्स- 
रविषे मोक्ष दोवेदे जीवितभी नरी जीवता अर्थात्‌ 
जीवितदी मोक्षे ॥ ११९॥ ` 
ध्यानान्यपि वहन्याहर्योगिनो सनि 
 पगवाः ॥ अख्यान्येतानि चेतेभ्यो 
= नान्यच् भुवि व्यत्‌ ॥ १२०॥ एतद्धया- 

3 नस्य माहात्म्यमूषिभिस्ततदशिभिः ॥ 
शाघेषु बहधा प्रक्त परं तत्वं सुभा 
[षतम्‌ ॥ १२१ ॥ 
पवकालविषे खुनिनमे श्रेष्ठ जो योगीजन ह सो बहृतसे 


प्रक।र ध्यान वणेन केरे द तथापि स्ोँ्ृघ्र यही ध्यान 


४२५९ 


मुख्य दँ इनत अन्य संसारम कोई नदी है ॥ ३१२० ॥ ` 


(७३) 


भाषाटीकासमेत । 


इतनेरी ध्यानका माहात्म्य तच्छवेत्ता कूषिनने शाच्चनके 
विषे बहृतसे प्रकारकरि कृहाहे सोह परमत भने 
वणेन किया ॥ १२१॥ | 


अथवा यादशी उदा रामे कृष्णे तथा 

शिवे॥कतेव्यमिति तद्यानं या मतिः सा 

गतिर्भवेत्‌ ॥ १२२॥ यदि शेटसमं पापं 

विस्तीर्णं योजनान्‌ बहून्‌ ॥ तत्सव ध्यान- 

योगेन क्षणेनैव विनयति ॥ १२३॥ 

अथवा जिस प्रकार राम कृष्ण तथा व्‌ इनके विषे 
द्धि होय सोई ध्यान करना योग्य है कात कि जिस 
प्रकार मति हेव सोहं फीमूत हवै हे ॥ १२२ ॥ जो 
कि पवेतके समान वडा भारी विस्तीणे बडुत योजनप- 
य्य॑त पाप दहो तोभी ध्यानयोगके एक क्षणमात्र साधनं ` 
करिके नाश प्रात्त हवै हे ॥ १२३॥ * 
| अथ बंधत्रयनिषूपणम्‌ ॥ 

पद्मासनं समं बद्धा स्थापयेच्चुबुकं हदि ॥ 

जाठंधरामेमं बंध मृत्युमातंगनाशनम्‌ 

॥ १२४ ॥ पादमलेन वामेन योनिसंपी- 
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(७४) योगरहस्य । 


यते बरात्‌॥ अपानमूैसत्थापय भढ 
नध प्रशस्यते ॥ १२९५॥ उद्धान करुते 
यस्मादविश्रात महाखगः ॥ उडयानं त- 
ममं बधं स्ेदुःखहर सृणाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
मद्रा दशप्रकारके प्वोचार्योनि कथन कृरीरै तिनर्र 


गुख्य २ वणेन करो हौं पद्मा्षनन जो सव“सुखके देववर 


आसन ह ताहि वांधिकरि टोदी हृदयम लग यदं 


जारघरष नाम बुद्महोवे है सोकैसी ह मव्युरप्‌ 
मातंग जो हाथी ताहू नाश करनेहारी हे ॥ १२९ ॥ 


¢ च्रे, (4 9 


वामपादकी एडी करि लिग ओर्‌ यदा दोनेकि मध्यमे 
जो योनिस्थानहे ताहि वलकरिकं संपीडन करे अथात्‌ 
दाविकरि स्थितदो आर अपान जो नीचेके गमन करि 


बेवारो वाय॒ ताहि उपर उव इस य॒द्राको मूलव॑ध कहते 


है ॥ १२९ ॥ महाखग जो प्राण अपान वायु सो 


जातिं उड्धीन नाम दै सो पञिममागे ज सुषुता नाडी तामे 

किया जाय्‌ अन्यतर कहीं विश्राम न पावै सपणे दुःखो 

नाश करनेहारो तिक्तको उब्यान बैध कहते ह ॥ १२६ ॥ । 
वृधत्रयेण पवने प्रयाति गगने ठयम्‌ ।॥ ततो 
न जायते म्त्युनरा रोगादिक तथा ॥ १२७॥ 


` "णना 
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भाषाटीकासमेत । (७५) 


इस्‌ प्रकार जो यह वध्रय अर्थात्‌ तीन वंध द तिन 


करिके पवन गगन जो ब्रहमरधरदै ताकि लय प्रात दोवेहे 
ततिं भृत्य तथा बुढापा आदि रोग नई दोव दै ॥ १२७॥ 


॥ अथ सेचशेमद्रक्षणम्‌ ॥ 

एकं सृष्टिमयं देवमेका सुद्र च खचर ॥ 

कुंभकः केवलः श्रेष्ठः धन्यः पुण्यश्च मक्षदः 

॥ १२८ ॥ गुसुवाक्याहभते निहा सय 

द्िपथगामिनीम्‌ ॥ भ्रवरतगता रीसुद्रा 

भवति खेचर ॥ १२९॥ ` | 

जिस प्रकार सृषटिहूप एक. परमेश्वर देव हे तेसेदी सुव 
सुद्रनविषे एक खेचरी अुद्रा ह तथा सब भकनविषे 
एक केवलकुभकयुद्रा शरेष्ठ हसो धन्य तथा पण्य तथा 
मोक्षकी देनेहारी दे ॥ १२८ ॥ गुरुके वाक्यं प्रात होत 
जो जिहा त्रिपथ जो ब्रह्मरर हे ताके विषे शीत्र गमन्‌ 


। करनेहारी तथा भृढुटीके अतगत जो दृष्टि सो खेचरी 


मद्रा होते दे ॥ १२९ ॥ 
चद्रात्सारः प्रसवति मृतं दिव्यरूपिणः ॥ 
खचयौ मुद्रितं येन मृत्युं जयति टीटया 
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(७६ ) योगरहस्य । | ` भाषाधेकासमेत । (७७ ) 

॥ १३० ॥ उखजिह्वः स्थिरो भूत्वा पद सेचरी खुदा सदेव नाशकरनेवारी दे जो पुरुष सेचरी 

क्षणार्धमपि तिष्टिति ॥ विपेविमुच्यते स्वै । णार्‌ जाने र विदुजो 4 सो कोई काविषे 

व्यीधिमृत्य॒जरादि =, ~ ॥ पतित नही होवे दं॥ १३३ 

© ॥ रागा न्स न्स 

च रन्त ।1 1 | चालनादोहना च्छेदनाच तथैवच ॥ यावत 
धा ॥ स्पृशतिभमध्ये खेचरी सिद्धितां तदा ॥१३७॥ 


बृच्छात्षा नवमुदां यो वेतिखचरीम्‌१३२। प्रथम एक चोखा ओर महीन वञ्च तासों जिह्वा 
पकडि कर चालन करै अथोत्‌ दोनों तरफदिखवे 


 चंदरमातें जो सार दिभ्यरूप अमृतको प्रस्राव दोवैह ल 1 
सो जिस साधक ुरुषने सेचरीयुद्रा करके टकी इनः गोके थनके सदश्‌ ५५ ष न ध 
अभौत्‌ पान करिलीनोदै जाने सो पुरुप छीकाकरिक फारे तीक्ष्ण ॒शघ्चमृं जिह्वाके नीचेकी नस , छदन 
ही मर्यको जीतवेवारो होवे है ॥ १३० ॥ उपर करी करे सो जवतक जिह्वा वदिकरि बाहिर भेटीपय्थत न 
३ जिहा जाने एवंभूत जो परुष यदि एक क्षणमात्भी स्थत पटच ततक्‌ अभ्यास करे जव पटुच जाय्‌ तव सचरी 
होप तौ सं सपं विचर आदिक तिनके विषकक द| दोय दे कछ वातां यवाक्यसे समङ्ञटेना ॥१२०॥ 


हज पुरुष गेचरीमुद्रा मटीप्रकार जानि ताक न रोग न्‌|| जायत्‌ रयत कं बद्न्‌[ ननि कारण्‌म्‌॥ 
मृत्य न आलस्य न धुषा पिपासा सच्छा हयै दै ओस्‌ तस्मादति प्रयतनेन  वंद्धारणमाचर- 
कोह प्रकारकी वाधा नहीं दतै दे ॥ १३१॥ १३२॥ ॥ त्‌ ॥ १३९५ ॥ मरण, बिदुपतन्‌ जविनं 
® = ८ र्ण १। | ज्‌ १ १ श द 
वटीपठितिवषध्ी सद्य खचरी सदा ॥ न 0 जविनं न 
तस्यक्षत रिदं यो वेत्ति खेच- 
रीम्‌ ॥ १३३॥ 


| स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
९  , , _ जन्म मरण लोकविषे केवल विदु करिकैदी ५ 
वरीपित जो इढापेकी देका चमे तथा केपन ताङ् | ओर्‌ इमी कारण नरी ताते सदवका अतियत् 
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| `, ~ "ब भक अ ~ तारया क = ` ष्धाीा 


(७८ ) योगरहस्य । भाषाटीकासमेत । ( ७९ ) 


विदुको धारण करे ॥ १३५ ॥ िदुका पतन होनादी। बज्रोलीुद्रा साधन करे आदिके विपे विधिपूवेकं 
जीवका मरण होवेहे तथा विका धारण करनादी जीवत सखीकी योनीतें रजक्रं टिगनालकरिके आप्य नाम 
दोवे दै शिवरूप विदु रजरूप -शक्ति सो शशिमूय्यैमय्‌ खंचकरिकै अपने शरीरविपे प्रवेश करे॥१३८॥ कदाचैत 
अथात्‌ चंदरमाहप विदु सूय्यंखूप रज होवे दे सो दोनो अपना वीर्यं चलायमान्‌ होय तो उपरर खंचकरि रक्षण 
को संमेलन कारकै अपने शरीरविषे प्रवेश करै सोदी| करे अथात्‌ गिरने न पवि गिरा होवे तो क्षणमाञ छग 
निश्चय करके मोक्तको देवेवारो होवे ॥ १३६॥ ॥ योनितं वादिर निकाललेय ॥ १३९ ॥ पिरि कुछ देर 


: प्रोक्त । पीछे तिप्त योनिम शनेः शनेः केह धीरे धीरे चालन 
हकारः शंकर कारः शक्तिरीश्वरी ॥ ॥ करै ॥ १४० ॥ 


उभायो्मेलनं यस्मिन्‌ हटयोमो निग्ते १३५ ~ 
थिका क ईर पती सोन पलत उनो 
जके विषे हो सोहं हटयोग होवे हे ॥ १३७ ॥ । यभ्यासयोमो 
॥ अथ वजोरीमुद्रानिरूपणम्‌ ॥ किया ५९) ङ १५५५ 
(न |; ० क | 

आदो रजः लियो योन्याः यत्नेनविथिवः योगो धीराणां तत्वदशिनाम ॥ गोपनीय 

त्सुधाः ॥ आकृष्य टृगनाटन्‌ स्वशरार प्रयतेन न देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ १४३ ॥ 

प्रतेशयत्‌ ॥ १२३८ ॥ (वाचलति चद्रा- 


य्यमूढधमाकृष्य रक्षयेत्‌॥क्षणमातं योनि गुरुके उपदेशतें योगी बरतें तोन जो रज ताहि आक- 


षेण करे दोना. जो रजविदु द तिनको एकन करके 
त यो िगनाटु निवारयेत्‌ ॥ 9३९ .॥ अपने शरीरवषभवेश करे ॥ १९३॥ यदी विधान करे 
पन्‌ चदन ङइय्यत्तस्या यन्या शनः योगाभ्यासी भूतलकिषि सिद दोवेहे व्ोरीके अभ्यासक- 


शनैः ॥ १९० ॥ # $ रिक जो योग भोगयुक्तं आपिनाम निश्वय मेोक्षको देवेवारो 


कै 


„ शी & 
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(८० ) योगरहस्य । . | 
` ३ै॥ १४२॥ यह योग साक्षात्‌ शिवजीने कंथनकरयोह 
सो योग धीर्‌ तथा तत्वद्ौ पुरुषनके _बास्ते देये 
नरी तो विशेषकरिकै सामान्यपनुष्यनको नहीं देना 
चाहिये ॥ १४३ ॥ ।ओ ६ 
सहजोट्यमरोटी चवृज्रोी भेदतो भवेत्‌॥ 
योगशाचु सरेण उभेअपिनिगदयते १४४ 


1 प लीं व च 


.. सहजोली अमरोली य्‌ जो दो मुद्रा ते वत्रोलके भद्‌ 
दं यागशाघ्चके असारं क कंद दोञ निश्चय 
कारके निगयते नाम वणेन करे हँ ॥ १४४ ॥ 

॥ अथ सहनोरीमुद्रारक्षणम्‌ ॥ 


योगिभिः सदा ॥ यन केन प्रकारणे विंदधा- 
रणमाचरेत्‌ ॥ १४६॥ 
जो कदाचित्‌ स्थानत वीयं चकलिजावं ओर च्लीकी 


योनिमैडरमे पराप्त होवे ग + शोष- | 
णकरे जाकी क्रिया इसप्रकार ई कि पूवम सीसेका शलाका | वं मावर वति 
1 


१९ चौदह अंगु बनावे वह नित्य ङ्गम चालनकरे जव 


"+ ` ना प +> 
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भाषाटीकासमेत । (८१) 


१२ बारह अंशल प्रवेश दोनेरगिजाय तव चांदीकी 
शलाका सच्छिद्र व॒नवावि ताको प्रवेशकरे ओर पूत्कारकः 
रिक वायुसंचार करं फिर तिस ङिगनालकरिके जल तथा 
दूध आकषेण करे तदनतर रजको ओर वीय॑को आकषेण 
करे सो योगी संप्णेसिद्धीनको पा दे ॥ १४५ ॥ इसप्र- 
कार इस खुद्राका नाम सजी ३ सो सुरा योगीजन जाने 
द जिसकिसीप्रकार करिकै बिहु जो कामदेव तिसका धा- 
रण करना ॥ १४६ ॥ 

॥ अथ अमरोखीमुद्राछक्षणम्‌ ॥ 


 स्वमर्रोत्सग॑स म ॒छख्यां धारां परित्यजेत्‌॥ 


¢ 


॥ बठादाकषयेन्मृध्यां धाराममृतरूपि्ण।म्‌ ॥ 
दैवाचलति चेद्रीय्य संप्राप्तं योनिमंडरे ॥ || 
क 1 च्छति मंडठे ॥ १४८ ॥षण्मासुमभ्यसे 

तम्या ॥ च्छे & ॥ ~ 
॥ १५५ ॥ सहनोटीति सद्रेयं ज्ञ ॥ 
| भोगेऽपि विदुस्तस्य न श्ुभ्यति ॥ १४९ ॥ 
॥ बिदसिदधिभवत्तस्य जितश्वासस्य योगिनः॥ 


॥ १९७ ॥ स्तोकं स्तोकं ,त्यजत्पश्चादप्‌- 
दिष्टगरुशिक्षया ॥ एवं योगविधानेन दुगे 


बहुना फ प्रपिन श्पतिष्ति सि 
दयः ॥ १५० ॥ संसारिणां „विभू 
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भाष्मरीकास्मेव । (८३) 


अमरोटीतिय प्रत्ता महापिदिप्रदायिका॥ 
विदुधारणरक्षाथ युद्रा नेव च याटशी॥१५३॥ 
यह महासिद्धिकी देवेवारी अमरोखी स॒द्रा कदी जाके 
सहश अन्य मद्रा विदुधारणकी रक्षाके अथं एवं नाम 
निशथ्य किं नरौ है अथात्‌ सवैदा इसके समान कोह 
अन्य नहीं योग जप तप सवका मूल यहहे ॥ १५३ ॥ 
गहयहह्यतमो छोके न भृतो न भविष्यति॥ 
ईशत्वं यत्रसादेन इल्छंमं प्राप्यते 
` भुवि ॥ १८५९ ॥ | 


(८२) योगरहस्य । 


सर्वेषां सुखदुःखणदारधीः ॥ १५१. ॥ अर्य 
तु शांकरो योगो योगिनां चात्मद्‌शनाम ॥ 
रागग्रस्तमरचष्याणा न ठु विषयशाष्छ- ` 
नाम्‌ ॥ १५५२ ॥ 1] 
निजमूमरोत्सगंसयमे सख्यधाराको त्याग करिदेवे फेरि 
वरकरिके अम्रतहूपिणी जो मध्यधारा ताको आक- 
पेण करे ॥ १४७॥ गुरूपदिष्ट रिक्षाकरिके ताहि धीरे 
धीरे कुछ थोडी थोडी त्याग कर्‌ याप्रकर्‌ योगविधान 
करक विदु जो देसे मंडले विपे प्राप्त होवे ई ॥१४८॥ ॥ 
ईद्वियनको जीतारेयो है जाने एसे जो साधक सो नित्य || _इस विद्रक्ारप योगके समान अन्य कोद जप तप 
दी कमपू्ैक प्रकार छ मदीनापय्यैत अभ्यास करं तौ सो || भक्ति योग नही संसारम यह योग यतते प्त द, अथौत्‌ 
खीके साथ भोगकरनेपरभी ताको विद्‌ क्षोमित नदी दोवै || हरेकको देना उचित नं इस विदुरकषारूप योगभरसादसे 
हे ॥ १४९॥ यह जो जितश्वास योगी जाकी , विदुस | इस संसारविषे जो दुलभ ईशत है सो प्राप होता ३ इसमे 
होयगई ताको वहत प्राप कारकै क्यार संपूरणं जो सिद्धि | संशय नदीं ॥ १५४ ॥ 
यह निश्चयकीरकै समीपमे सि ॥ १५० ॥ संसा- | ॥ अथ शक्तिचाठनीगुद्रारक्षणम्‌ ॥ 
रीज मलष्यु मायाकरिकै मोहित दं चित्त निने तिनको | अपानवायुमाकृष्य चालयेत्कंडलीं टटाम्‌ 
उदारधी विदु जो काम हे सो खलदुःखको प्रात करदे ॥ निद्रां विहाय भुजगीं स्वयम बजेत्ख- 
ल ॥ १४५९ ॥ गरूपदेशतु नित्यं श- 


॥ १५१॥ यह जो अग्रोलीयोग सो साक्षात्‌ श्रीशिवजी- | 
्तिचालनमाचरत्‌ ॥ आयुद्धिभवेत्तस्य 
सिद्धो भवतिं भृत ॥१५६॥ पण्मासम- 


~= ---- 


ने प्रकाशित कियोरै सो केवल आत्मद -योगीजरनेकि 
वासते सुलप्राप्करेदै रागकारेकै अस्त ज मदुष्य तिनको 
नक कैसे है वे मनुष्य अथात्‌ विषययुक्तं ई ॥ १५२ ॥ 
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( ८४ ) योगरहस्य । 


ग्यसेदयागी प्रत्यहं यरुशिक्षया ॥ बहुना 

किं प्रलापेन मुक्तो भवति बैध- 

नात्‌ ॥ १५७॥ | 

अपानवायु जो गदाद्रारा नीचेगमन करद ताहि उप- 
रको खेंचिकारे दढ जो कंडली अथात्‌ सात रूपेटे देकार 
पूणे निद्राके विषे जो होरही तादि चालयेत्‌ अर्थात्‌ 
चरावि सो निद्रा छोड आपदी उद्धरं जो ब्रह्मस्थान तामे 
निश्वयकरि गमन करदे ॥१५५॥ जो पुरुष गुरुके उपदेशे 
नित्यदी शक्तिचालन सुदाभ्यास करदे ता परुषकी आयु 


वृद्धि निश्चयकरिके होती दै ओर सण अणिमादिक | 
सिद्धेयां प्राप्त होकर प्रथ्वीषिषे सिद्धकूपराता ह ॥१९५६॥ | 


जो पुरुष इत युद्राअभ्यासको छ महीना गुरी रिक्षापवैक 
` निशिदिन करेदे तारं बहुत प्रकाप करनेसे क्या सवै । 


॥ अध्‌ विपरीतकरणीमदराक्षणम्‌ ॥ 
अधःशिरशोपादमभ्यसेचच दिनेदिने ॥ 
सदरेयं विपरीतारव्या नठरामिषिवर्दनी 
॥ १९८ ॥ नित्यमन्यासयुक्तस्यात्य्‌- 


(८५) 
तिप्रयत्नेन साध्यते योगिना सदा ॥ व्‌- 


माषारीकासमेत । 


छितं पलितं चैवषण्मासोद्धं न दर्यते॥१६०॥ 
अधः कर नीचकूं शिर उचेकर पाव करे अथौत्‌ प्रथ्वी- 
मर मस्तकं रखकारि अंतरिक्षे पांव करं इसतरह दिन 
भ्रति अभ्यास केरे याको विपरीतकरणीमुद्रा नाम दसो 
दरा जठराभिद्रं अत्यंत द्धि करेदे ॥ १५८ ॥ जो पुरुष 
या मद्रको नित्य अभ्यास करै तिस साधकपुरुषकूं ब 
आहार करना योग्य है जो कदाचित्‌ आहार कम 
। तो जटराभि शरीरकं शीघरही भस्म करेगा ॥ १५९ ॥ 
ताति अतिप्रयतकरिके यः सुदरा योगीकृरिक साधनीय 
हेवेहे जो इसयुद्राका अभ्यास नित्य्‌ करे ताके वली प्‌- 
छित्‌ चमे केश छे महीनामे नाश हवै द अथोत्‌ तरुणकेसे 
हव तथा जराका अभाव होवेरे ॥ १६० ॥ 
सिधि प्राप्त हो संसारषूप वधनसे दरटजाविरे ॥ १५० ॥ । ¦ याममान्रयदाक्‌ प वा 
` तदव रुत यागा का अखवचनम्‌ ॥ 


याममात्रं यदा कर्त समर्थः स्याहिनेदिने॥ 


॥१६१ ॥ शर्प्रसादाल्लभते मुद्रेयं पाप 
नाशनी ॥ गोपनीया विशेषेण न देया 
यस्य कस्यचित्‌ ॥ १६२ ॥ | 


अभ्यासके साधन जो नित्यप्रति एकप्रहर करिवे 
कगिजाय सो तेदीसमयते कालके सुखकी वचना कुरे 
॥ १६१ ॥ यह युदरा केवर गुरकी प्रसत्रताते सिद्ध दोवेहै 
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हारो बहृोच्यते ॥ सष्ष्माहारो यदि 
भवेदभिदंहति निथितम्‌॥१५२॥तस्माद- 


[काक - * 


भाषारीकासमेत । ( ८७ ) 


जिसप्रकार सरितपति जो समुद्र तावि आप्‌ जो जलः 
ओर अभिमे कपूर जलम लवण. एकरप्‌ दैव तेस 
प्राणसंयम अर्थात्‌ प्राणवायुके संयम केँ निरोध कंर- 
नेसे समापि देवद ॥ १६४॥ व घीके विषे ७ 
मकि विषे अगि छोड तेही प्रकार जीवात्मा आर 
क (तां रात देह ॥ १६५ ॥ समाधिकः 
त सक्तहप जो योगी सो संपूण शच्च जे इथियार तिनते 
(थ | अच्छे अथोत्‌ छेदो नरी जावैहे ओर सदह जो जीव्‌ 
जिसकालविषि सुधी केँ संदयषुद्धिमान जो साधक | त्मा ई तिनकरिके अवध्य दं तथा ८० जो 
$ ह ध्येयवस्तु जो परमात्मा हे तास्वूपक पराप्त तिनकरिक अशक्य अथात्‌ पकडिनदहासवः भावा" 
द अपनी जो देह तथा आत्मक प्रथकभाव्‌ ताहि भूकि- | हे कि सवै वेधनते सुक्त द ॥ १६६॥ _ 
करि स्थित हेव सो योगी केसो ह कि.संपणं जन्मात्र | भित्वा सवैणि पद्मानि ऊडटी वायुना 
संचित तथा वतमान आगामि तिनकारिके छरूटि जवै । हता ॥ सुखतो ब्रहविवर गत्वा खुखमवा- 
सो योगका अष्टम अंग जो समाधि सो दोवैहे ॥ १६३ ॥ 


गपत्‌ त =  भ्रयात्‌ ॥ १६५ ॥ । 

सरित्पता यथा चापः कप्रमनिटे यथा॥ नरका भ जो उद्यान जांघर यूलेष खदा 
सटिे लवणं यद्रतसमाधिः प्राणुसंय | इनके करनेस वुकि पीडित ज छडली सो सं र 
मात्‌॥१६७॥ घृते घृतं यथ्‌] षि वह्नौ वः | तिनदीभेदक्रि खलश्ैक अरर लो ह ता भरा हक 


ह्िखारपितः॥ तथा भवति चैकत्वं जीवा- | सलको अथात बरह्ानदको प्रात होषहे ॥ १९० ॥ 


(८६ ) योगरहस्य । 


यह द्रा पापको नाश करिविवारी दै यह विशेषकर गोप- 
नीय है अथात्‌ अनधिकारीकू देना योग्य नही ॥१६२॥ 
म ॥ अथ समािनिरपणम्‌ ॥ १ 
ध्येयखरूपोपगतो. यद्‌ सुधीर्विस्मृत्य 
चात्मानमथावतिष्ठते ॥ योगी विट्नाखिः 
लकम्मर्वेधनयागस्य तच्चाष्टकमंगमी- 


धमः अर्थे वी गाः टोका पुनज्ञानात्म- 
त्मपरमात्मनोः॥१६५॥ अच्छेदयः सवश मत््यात्मका शभा द्य त 9 
साणामवध्यः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ अशक्यो | कृपरा ॥ ध्यानात्मका तृतीया च सम 


यक्षगंवरयोमी खक्तस्समाधिना ॥१६६॥ धिर्ण्यतेबुधेः ॥ १६८ ॥ 


[14111560 0 ^| ~~“ “न्‌ 701 |९811188|९8 58151५18 (111./61511\/ 


क वाका 


(च ३५ 


वे, 
रो 
से 

तृतीयोपदेशः 

फ फ ४ 
मुद्राकथनम्‌ 

। श्री घरेण्ड उवाच 
॥ 
र्‌ महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीयानं जलन्धरम्‌ 


मूलबन्धं महाबन्धं महावेधश्च खेचरी ।९। 
विपरीतकारिणी योनिः वज्रोली शक्तिचालिनी । 
तडागीमाण्डवीमुद्रा शाम्भवीपञ्चधारणा ।२। 
आश्विनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजंगिनी। 
पञ्चविंशति मुद्रावै सिद्धिदाश्चेहयोगिनाम्‌ ।३। 


भावार्थं - घेरण्ड ऋषि कहने लगे, महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयान, 
जालन्धर, मूलबन्ध, महाबेध, खेचरी, विपरीतकरिणी, योनिवजोली, शक्तिचालिनी, 
तडागी, माण्डवी, शाम्भवी, पंचधारणा, अश्विनी, पाशिनी, काको, मातंगी ओर 
भुजङ्खिनी - ये पच्चीस मुद्रा योगियों को सिद्धि देने वाली हें ।1,2,3। 


इस विषय पर तन्त्रो मे कहा हे- 


"सजैलबनधात्रीणां यथा धारोहि नायकः। 
सर्वेषांहठतन्राणां तथा धाराहि क्छुण्डली॥ 


२६ घेरण्ड-सहिता 
सुप्तागुरूप्रसादेन यथा जागर्ति कण्डली। 
तदापद्यानि सर्वाणि भिद्यन्तेग्रन्थयोऽपिच।॥। 
प्राणस्यशुन्यपदवी तदा राजपथायते। 
यदाचितं विनालम्बं तदाकालस्यबन्धनम्‌॥ 
तस्मात्‌सर्वं प्रयत्नेन प्रबोधायितुमीश्वरीम्‌। 
ब्रह्मरन्धमुखे सुत्या मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌॥ 


अर्थात्‌ जैसे शेषराज सशल वन-पृथ्वी आदि सभी के आधार है, उसी तरह हठ 
तथा तन्त्र का आधार कुण्डलिनी महाशक्ति है। श्री गुरू कौ कृपा से जब 
कुण्डलिनी जागती है, तब षट्चक्र तथा तीनों ग्रन्थियाँ खुल जाती हे। प्राण की शून्य 
पदवी हो जाती हे। बिना आलम्ब कं ही चित्त स्थिर हो जाता हे। इसलिए परमेश्वरी 
कुण्डलिनी को जगाने कं लिए मुद्राभ्यास करना चाहिए। 


समुद्राफलकथनम्‌ 


मुद्राणां पटलं देवि कथितं तव संनिधो। 
येनविज्ञातमात्रेण सर्वसिद्धिः प्रजायते ।४। 
गोपनीयं प्रयतेन न देयं यस्यकस्यचित्‌। 
प्रीतिदं योगिनां चैव दुर्लभं मरूतामपि ॥५। 


भावार्थं - श्री महादेव ने कहा है कि हे देवि मैने मुद्राओं का विषय कहा 
जिनक ज्ञान से सभी सिद्धियोँ मिलती हे। यह ज्ञान परम गृह्य है, हर-एक को नहीं 
कहना। य मुद्रां योगियां को परम प्रिय ओर देवताओं को भी दुर्लभ हैँ । 
4.5 


अन्य ग्रन्थों मे भी मुद्राओं कं विषय पर कहा है - 


“मुद्राणां दशकं दयेत्तदव्याधिमृत्युविनाशकम्‌। 
देवेशि कथितं दिव्यमष्टैश्वर्यप्रदायकम्‌॥ 
बल्लभं योगिनामेतददुर्लभं मरूताभरपि। 


(3 प्रयत्नेन यथा रलकरण्डकम्‌॥। 
कस्यचित्रैव वक्तव्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा। 


अर्थात्‌ ये दश मुद्रां व्याधि रोग को नष्ट करने वाली है। अणिमादि सिद्धियां 
देती है। ये योगी तथा देवताओं को भी प्रिय है; इन्ं रतन की पेटी की तरह रखना 
-चाहिए। 


महामुद्रा 


पायुमूलं वामगुल्फे संपीड्य दृढयत्नतः। 
याम्यपादं प्रसार्याथ करेधृत पदां गुलः ।६। 
कण्ठ संकोचनं कृत्वा भ्रुवोर्मध्ये निरीक्षयेत्‌ 
महामुद्राभिधामुद्रा कथ्यते चैव सूरिभिः ।७। 


भावार्थं - गुहाप्रदेश को दृदतापूर्वक बायीं एडी से दबावे ओर दाहिने पैर को 
फौलाकर हाथ से पैर की अंगुलियों को पकडे ओर कण्ठ को सिकोड कर भोहां 
क बीच के स्थान को देखे; इसे महामुद्रा कहते हँ ।6.71 


ग्रहयामल मे इसे यों कहा गया हे- 


“पादमूलेन वामेन योनिं सम्पीड्य दक्षिणे। 

पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां धारयेददृढम्‌॥ 
कण्ठेवव्त्रं समारोप्य धारयेद्वायुमूर्ध्वतः। 
यथादण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते॥। 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसाभवेत्‌। 
तदासामरणावस्था जायते द्विपुटाश्रिता। 
तदाशनैःशनैः रेवरेचयेतं नवेगतः। 

इयं खलुमहामुद्रा तवस्नेहात्‌ प्रकाश्यते॥ 


अर्थात्‌ योनिप्रदेश को बायीं एडी सं दबाकर, दक्षिण पाँव को फलाकर, मुंह 
को दोनों हाथों से पकडे, कण्ठ में सकोडं कुम्भक करके वायु को रोकं। इस मुद्रा 
का अभ्यास करने से, दण्ड से आहत सर्पं जैसे दण्ड कं समान खडा हो जाता है; 


- ल घेरण्ड-संहिता 
एसे ही कुण्डलिनी भी सरल भाव को धारण कर लेती है। तदनन्तर कुम्भक की 
भरी वायु को धीरे-धीरे निकाल दे; इसे ही महामुद्रा कहते है। ओर भी कहा है- ` 


अनेनविधिनायोगी मन्दभाग्योऽपि सिध्यति 
सर्वासामेवनाडीनां चालनं विन्दुमारणम्‌। 
जारणं तु कषायाय पातकानां विनाशकम्‌। 
सर्वं रोगोपशमनं जठराग्निविवर्धनम्‌॥। 

बपुषः कान्तिममलां जरामृत्यु विनाशनम्‌। 
वाञ्छितार्थं फलं सौख्यमिद्दियाणां च मारणाम्‌॥ 
एतदुक्तानि सर्वाणि योगारूढस्य योंगिनः। 
भवेदभ्यासतोवश्यं नात्रकार्य विचारणा।। 
गोपनीया प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजिते। 

यातु प्राप्यभवाम्भोधेः पारंगच्छन्ति योगिनः॥ 
मुद्राकामदुधाहयेषा साधकानांमयोदिता। 
गुप्तचारेण कर्तव्या न देयायस्यकस्यचित्‌॥ 


ग्रहयामल मेँ कहा गया है- 


महाक्लेशादयो दोषः क्षीयन्ते मरणादयः। 
महामुद्रातु तेनैव समाख्याता महेशवरि॥ 
च्ांगेन समभ्यस्य सू्यागिन समभ्यसेत्‌। 
यावत्संख्याभवेत्तस्या ततः संख्यां विसर्जयेत्‌॥ 
नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपिनीरसाः। 
अभिभुक्तं विषंघोरं पीयूषमपि जीर्यति॥ 
क्षयक्ष्ट गुदावतं गुदप्लीहा पुरोगमाः 
तस्यदोषाः क्षयंयान्ति महामुद्रां च योभ्यसेत्‌।॥ 
कथितेयं महामुद्रा जरामरण नाशिनी। 
गोपनीया प्रयत्नेन न देयायस्यकस्यचित्‌॥ 


अर्थात्‌ महाक्लेशादि ओर मरणादि दोष, महामुद्रा क आचरण से नष्ट होते है। 
चन्द्रस्वर सं अभ्यास करके सूर्याग से निश्चित संख्या पर्यन्त अभ्यास करने से 


(= ५4 
पथ्य-अपथ्य विषादि भी भक्षण करने पर पच जाते हे। क्षयादि रोग महामुद्रा कं 
अभ्यास से नष्ट होते हँ। जरामरण के नाश वाली यह महामुद्रा है। इसे गोपनीय रखना 
चाहिए। 


नभोमुद्रा 


यत्र-तत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सर्वदा। 
ऊर्ध्वजिह्वः स्थिरोभूत्वाधारयेत्पवनं सदा ।८। 
नभोमुद्राभवेदेषा योगिनां रोगनाशिनी। 


भावार्थं - योगी निरन्तर सब कामों में स्थिर ऊर्ध्वजिह्न होकर कुम्भक द्वारा 
वायु को रोके। इसको नभोमुद्रा कहते हैँ, इससे योगी कं सभी रोग नष्ट हो जाते 
है।8। 


उडडीयानवबन्ध 


उदरे पश्चिमे तानं नाभेरुर्ध्वन्तुकारयेत्‌।९। 
उड्डीयानं ककुरुतेयत्‌ तदविश्रान्त महाखगः 
उड्डीयानं त्वसौ बन्धो मूत्युमातंग केशरी।९०। 


भावार्थं - नाभि के ऊपर के भाग ओर पश्चिम द्वार को उदर कं समभाव 
मे संकोच करे अर्थात्‌ उद्र के अधोभाग में स्थिर गुह्यदि चक्र कौ सब नादियों को 
नाभि के ऊपर को उठावे- इसका ही नाम उड्डीयान बन्ध हैँ यह बन्ध मृत्युरूप 
हाथी के लिए सिंह के समान टे ।9,10। 


अन्यत्र उड्ढीयान का फल एेसा भी लिखा हे- 


“नित्यंयः कुरूतेयोगी चतुर्वारं दिने-दिने। 
तस्यनाभेस्तु शुद्धिः स्याद्येनशुद्धोभवेन्मरूत्‌॥। 
षण्मासमभ्यसेद्‌ योगी मृत्युं जयति निश्चितम्‌। 
तस्योदराग्निर्ज्वलति रसवृद्धिश्चजायते॥। 


०9 घेरण्ड-संहिता 
रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनां भवति धुवम्‌। 
गुरौर्लव्ध्वातु यत्नेन साधयेच्चविचक्चषणः॥ 


निर्जनेसुस्थिते देशे बन्धं परम दुर्लभम्‌। 


अर्थात्‌ दिन मँ चार बार इस उङ्डीयान-बन्ध को जो करता हे, उसकी 
नाभि-शुद्धि ओर मरूत्‌-शुद्धि होती है। छः मास तक इसका अभ्यास करने से मृत्यु 


पर विजय प्राप्त होती है। इसके अभ्यास से जठराग्नि तीव्र होती है, शरीर पुष्ट कर 


रस संचार होता है। इसका उपदेश प्राप्त कर एकान्त मे. अभ्यास करना चाहिए 
दत्तात्रेय संहिता मेँ कहा है 


अभ्यसेद्यस्तु सत्त्वस्थो वृद्धोऽपि तरूणायते। 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः॥' 


अर्थात्‌ उड्डीयान के अभ्यास से बृढा भी जवान हो जाता है। छ: महीने कं 
अभ्यास से अवश्य मृत्यु पर विजय होती है। 


समग्राद्‌ बन्धनाद्धयेतदुडडीयानं विशिष्यत। 
उड्डीयाने समभ्यस्ते मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ।१९। 


भावार्थं - जितने बन्ध हँ उनमें उड्डीयान प्रधान है। इसके अभ्यास से मुक्ति 
अनायास ही हो जाती है ।।}]॥ 


जालंधर बन्ध 


कण्ठ संकोचनं कृत्वा चिवुकं हदयेन्यसेत्‌। 
न कृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌ 
जालन्धरं महामुद्रामृत्योश्चक्षय कारिणीं ।९२। 


भावार्थं - कण्ठ को संकोच कर, हृदय पर ठोडी को रखकर जालन्धर बन्ध 


होता है। इससे सोलह तरह का आधार ~ बन्ध होता है ओर यह मृत्यु को पराजित 
करता हे ।12। | 


ङ ९ 
ग्रहयामल में कहा है- 


` कण्ठमाकुञ्चयहदये स्थापयेतु चिबुकं दृढ्म्‌। 
बन्धोजालन्धराख्योऽयममृता व्ययकारकः॥' 


अर्थात्‌ कण्ठ को संकोच कर, ठोड़ी को दृढता के साथ हदय पर रक्छे। इसे 
जालन्धर- बन्ध कहते हेँ। इसके द्वारा शरीरस्थ अमृत निरन्तर परिपूर्णं रहता हे। 


सिद्धं जालन्धरं बन्धं योगिनां सिद्धिदायकम्‌। 
षण्मासमभ्यसेद्यो हि स सिद्धो नात्र संशयः ।१३। 


भावार्थं - यह जालन्धर - बन्ध योगियों को सिद्धि प्रदान करता हे। इसके छ: 
महीने के अभ्यास से योगी सिद्ध हो जाता है ।13। 
अन्य ग्रंथों मे कहा है- 


'बन्धनानेन पीयूषंस्वयं पिबति बुद्धिमान्‌। 
अमरत्वं च सम्प्राप्य मोदते भुवनत्रये॥ 
जालन्धर बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः। 
अभ्यासः क्रियते नित्यं योगिनासिद्धिमिच्छता।' 


अर्थात्‌ इस जालन्धर-बन्ध से योगी अमृत पान करता है ओर इससे अमृतत्व 
प्राप्त कर योगी भुवन-त्रय मेँ विचरता है। इसलिए योग-सिद्धि चाहने वाले को 
इसका अभ्यास सदैव करना चाहिए। 


मूलबन्ध 


पाष्णिना वामपादस्त योनिमाकुञ्चयेत्ततः। 
नाभिग्रंथिमेरूदण्डे संपीड्य यततः सुधीः ।१४। 
मेदं दक्षिणगुल्फे तु दृढ्बन्धं समाचरेत्‌। 
जराविनाशिनी मुद्रा मूलबन्धो निगद्यते ।१५। 


3 २ घेरण्ड-संहिता 
भावार्थं - बायीं एढी से गुहयप्रदेश की सिकोडं ओर यत्नतः मेरूदण्ड मेँ 
नाभिग्रन्थि को लगाकर दबावे तथा दाहिनी एडी से उपस्थ को दृढता कं साथ दाब 
कर रक्खे; इसको मुलबन्ध कहते दै। इससे बुढापा दूर हो जाता हे। 14.15 


“पादमूलेन सम्पीड्य गुदमार्ग सुयत्रितम्‌ 
बलादपानमाकृष्य क्रमादुर्ध्वं समभ्यसेत्‌॥ 
कल्पितोऽयं मूलबन्धो जरामरणनाशनः।' 


अर्थात्‌ गृहयप्रदेश को गुल्फ (एडी) से दबाकर भली भांति बाधे हए अपान 
वायु को बल के साथ धीरे-धीरे ऊपर को खींच, इसका नाम मूलबन्ध है। यह 
बुदढापा तथा मृत्यु को हटाता हे। 


संसार समुद्रं तरत्तुमभिलषति यः पुमान्‌। 

विजनेषु गुप्तो भूत्वा मुद्रामेनां समभ्यसेत्‌ ।१६। 
अभ्यासाद्‌ बन्धनस्यास्य मरूत्सिद्धिर्भवेद्‌ धुवम्‌। 
साधयेद्यतनतो तर्हिं मौनी तु विजितालसः ।१७) 


भावार्थं - जो संसार से तरना चाहते हें. वे निर्जन मं छिपकर इस मुद्रा का 
अभ्यास करे। इसका अभ्यास करने से निश्चय ही मरूत्‌-सिद्धि होती है। अतएव 
आलस्यरहित मौनी होकर यल्नपूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए 11617 


इस मूलबन्ध से योनिमुद्रा कौ सिद्धि होती हे। इसके प्रसाद से साधक आकाश 
मे उडता हे। 


महाबन्धः 


वामपादस्य गुल्फे तु पायुमूलं निरोधयेत्‌ 
दक्षपादेन तद्‌ गुल्फे सम्पीड्य यत्नतः सुधीः ।९८। 


५4 1, [. १। 


४३ 
शनैः शनैश्चलयेत्‌ पाष्णि योनिमाकुञ्चयेच्छनैः। 
जालन्धरे धारयेत्‌प्राणं महाबन्धोनिगद्यते ।१९। 


भावार्थं - बायीं एडी से गुदामूल का निरोध करके, दाहिने पैर से यत्नपूर्वक 
बायीं एडी को दबाता हुआ धीरे-धौरे गुह्यदेश को चलावे ओर धीरे-धीरे गुह्यदेश 
को सिकोडे तथा जालन्धर - बन्ध से प्राण वायु को धारण करे, इसका नाम 
महाबन्ध है ।18,19। 


तन्त्रं मेँ इस प्रकार कहा है- 


"ततः प्रसारितपादो विन्यस्यतमूरूपरि। 
गुदायोनिं समाकूञ्च्य कृत्वा चापानमूर्ध्वगम्‌॥ 
योजयित्वासमानेन कृत्वाप्राणमधोमुखम्‌। 
बन्धयेदूदरेऽत्यर्थ प्राणापानाभ्यां यः सुधीः॥ 
कथितोऽयं महाबन्धः सिद्धिमार्गप्रदर्शकः।' 


अर्थं उक्त श्लोक कं अनुकूल ही है। 


महाबन्धः परोबन्धो जरामरणनाशनः। 
[= बन्धस्य साधयेत्‌ सर्ववाज्छितम्‌ ।२०। 


भावार्थं - यह महावन्ध सब मुद्राओं मे श्रेष्ठ है। यह जरा मृत्यु को दूर करती 
है, इसके प्रभाव से सभी मनोरथ सिद्ध होते है120। 


महावेधः 


रूपयौवन लावण्यं नारीणां पुरूषं बिना। 

मूलबन्ध महाबन्धो महावेधं विना यथा ।२९। 
महाबन्धं समासाद्य उड्डीनकुम्भकं चरेत्‌। 

महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धि दायकः ।२२। 


ङ 


घेरण्ड- संहि 
भावार्थं - पुरूष के बिना जैसे स्त्री का रूप यौवन ओर लावण्य व्यर्थ हे, 
ही महावेध कं बिना मूलबन्ध ओर महाबन्ध निष्फल हे। प्रथम महाबन्धमुद्रा 
अभ्यास कर उड्डीयान-बन्ध कर कुम्भक से वायु को रोके, इसे महावेध 
हें ।22। 


महाबन्धमूलबन्धौ महावेधसमन्वितौ। 

प्रत्यहं क्कुरूतेयस्तु स योगीयोगवित्तमः ।२३। 
न च मृत्यु भयं तस्य न जरा तस्य विद्यते। 

गोपनीयः प्रयतेन वेधोऽयं योगिपुंगवैः ।२४। 


भावार्थं - जो योगी प्रतिदिन महावेध के साथ महाबन्ध ओर मूलबन्ध 
आचरण करते हें, वे योगी योगियोँ में श्रेष्ठ हो जाते है; मृत्यु बुदापा उन 
आक्रामण नहीं करता। यह परमगुह्य है, इसे गुप्त रखना चाहिए ।23,241 


खेचरी मुद्रा 


जिह्वाधोनाड़ीं संछिनां रसनां चालयेत्‌ सदा। 
दोहयेनवनीतेन लोहयन््रेण कर्षयेत्‌ ।२५। 

एवं नित्यं समाभ्यासाल्लम्बिकादीर्घ॑तां ब्रजेत्‌। 
यावद्गच्छेदभ्रुवोर्मध्ये तथा गच्छति खेचरी ।२६। 
रसनां तालुमध्ये तु शनैः शनैः प्रवेशयेत्‌। 
कपालकहरेजिहया प्रविष्टा विपरीतगा। 
भ्रुवोर्मध्येगता दृष्टर्मुद्राभवति खेचरी ।२७। 


भावार्थं - जिह्वा कं नीचे, जिह्वा ओर उसकी जड को मिलाने वाली जो नाई 
हे, उसको छेदता हुआ निरन्तर रसना के अग्र भाग को परिचालित करे, प्रतिदिन 
करने से जिह्वा बडी हौ जाती है। क्रम से अभ्यास द्वारा जिह्वा को इतना लम्बा 
कि वह भह के मध्य तक पहुंच जाय, जिह्वा को क्रमशः तालुमूल मे ले 
तालु के बीच के गड्ढे को कपाल- कुहर कहते हँ। जिह्वा को इस कपाल- 


ता ४५ 
से || के मध्य म ऊपर को उल्टी करके ले जाय ओर दोनो भोहों के मध्य-स्थल को 
का | देखता रह; इसे खेचरी मुद्रा कहते हैँ 25.26.27 


3 मं खेचरी मुद्रा का वर्णन इस प्रकार भी है- 


भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टि विधायसुदृढ़ां सुधीः। 
उपविश्यासने वञ्े नानोपद्रववर्जिंते॥ 
लाम्बिकोर्ध्वस्थितेगतंलां रसनां विपरीतगाम्‌। 
क संयोजयेतप्रयतेन सुधाकूपे विचक्षणः॥। 
पर मद्रेषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरागतः।' 


अर्थं उक्त श्लोकों के अनुसार ही दै। 


न च मूर्च्छा क्षुधा तृष्णा नैवालस्यं प्रजायते। 
न च रोगो जरामृत्यर्देवदेहं प्रपद्यते ।२८। 


नाग्निनादह्यतेगात्रं न शोषयति मारूतः। 
न देहं क्लेदयन्त्यापो दंशयेन भुङ्गमः ।२९। 


लावण्यं च भवेद्‌ गात्रे समाधिर्जायते श्रुवम्‌। 
कपाल वक्त्रसंयोगे रसना रसमाप्नुयात्‌ ।३०। 


नाना रससमुद्‌भूतमानन्दं च दिने-दिने। 
आदौ लवणक्षारं च ततस्तिक्त कषायकम्‌ ।३१। 


नवनीतं घृतं क्षीरं दधितक्रमधूनि च। 
टी द्राक्षा रसं च पीयूषं जायते रसनोदकम्‌ ।३२। 
सा 
रे भावार्थं - खेचरी कं अभ्यासी को मूर्च्छा, क्षुधा ओर प्यास नहीं सताते, न 
। ¶ आलस्य आता हे। रोग, बुढापा ओर मौत का भय नहीं रहता। शरीर देव तुल्य हो 
र ¶ जाता हे। खेचरी-अभ्यासी को अग्नि नहीं जला सकती , न वायुं सुखा सकता, न 


= घेरण्ड- 
जल भिगा सकता, न सर्प काटता है। शरीर मेँ लावण्य ( सौन्दर्य) आता है। 
-सिद्धि होती है। कपाल ओर रसना के योग होने पर अनेक रस पैदा होते है। 
इसका अभ्यास करते हैँ उनकी जिह्वा से विलक्षण रस का संचार होता है। नये- 
आनंद उत्पन होते है। पहले-पहल लवण, पश्चात्‌ क्षाररस, फिर तिक्त, 
कषाय, इसके बाद मक्खन, घी, द्ध, दही-मटूटा, मधु (शहद), दाख, अमृ 
आदि स्वादिष्ट रसों का आविर्भाव होता हे ।28,29,30,31,32। 


विपरीतकरिणी मुद्रा 


नाभिमूलेवसेत्सूर्यस्तालुमूले च चन्द्रमाः। 

अमृतं ग्रसते मृत्युस्ततो मृत्युवशो नरः ।३३। 
ऊर्ध्वं च जायते सूर्यचन्द्र च अध आनयेत्‌। 
विपरीतकरीमुद्रा सर्वतच्त्रेषुगोपिता ।३४। 

भूमौ शिरश्च संस्थाप्य करयुग्मा समाहितः। 
ऊर्ध्वपादः स्थिरोभूत्वा विपरीतकरीमता ।३५। 


भावार्थं - नाभि में सूर्य नाडी ओर तालुमूल मेँ चन्द्र नाडी है। सहस्रार में 
सुधा-धारा प्रवाह होता है। सूर्य नाडी के अमृत पान से जीव मरता है। यदि चन्द्र 
नाडी से उसे पीले तो मृत्यु का भय नहीं रहता। इसलिए सूर्य नाडी को ऊपर तथा 
चन्द्र नाडी को नीचे कर लेना चाहिए। इस विपरीतकरिणी को करने से उक्त बात 
सिद्ध होती है। शिर को पृथ्वी मेँ लगा कर दोनों हाथों को टेक ले, दोनों पोँवों को 
ऊपर उठा कुम्भक द्वारा वायु रोके-इसे ही विपरीतकरिणी कहते हैँ ।33,34,35 


मुद्रेयं साधिता नित्यं जरां मृत्युं च नाशयेत्‌। 
ससिद्धः सर्वलोकेषु प्रलयेऽपि न सीदति।३६। 


8७ 
भावार्थं - इस मुद्रा के अभ्यास से जरा-मृत्यु नष्ट होते है। इसका अभ्यासी 
सब लोकँ मे सिद्ध होकर प्रलय में भी दुखी नहीं होता 136 


योनिमुद्रा 


सिद्धासनं समासाद्य कर्णचक्ु्न सोमुखम्‌। 
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यानामाभिश्चैव साधयेत्‌ ।३७। 


काकोभिः प्राणं संकृष्य अपाने योजयेत्‌ ततः। 
षट्‌ चक्राणि क्रमाद्ध्यात्वा हूं हंसमनुना सुधीः ।३८। 


चैतमन्यमानयेद्‌ देवीं निद्रिता यां भुजङ्किनीम्‌। 
जीवेन सहितांशक्ति समुत्थाप्यकराम्बुजे ।३९। 


शक्तिमयः स्वयंभूत्वा परशिवेन संगमम्‌। 
नाना = | विहारं च चिन्तयेत्‌ परमं सुखम्‌।४०। 


शिव शक्ति समायोगादेकान्तेभुविभावयेत्‌। 
आनन्दं च स्वयं भूत्वा अहं ब्रह्मेति सम्भवेत्‌।४९१। 


भावार्थं - सिद्धासन से बैठकर दोनों हाथ कं अगूठों से कानां कौ, दोनों तर्जनी 
से नेत्रो को, मध्यमा से मुंह को तथा अनामिका से नाक निरुद्ध करे। प्राण को 
काकौमुद्रा से खीचता हुआ अपान से मिला दे। देहस्थ षट्चक्रं का ध्यान करता 
हुआ ' हू" या "हस ' इन दोनों मन्त्रों से कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर जीवात्मा 
को उसकं साथ सहस्रार मेँ ले जावे; उस समय एेसी भावना करे कि मँ शिव के 
साथ शक्तिमय होकर परम सुखमय विहार कर रहा ह। शिवशक्ति के योग से ही 
आनन्दमय ब्रह्म हू" इसे योनिमुद्रा कहते हैँ। यह मुद्रा गोपनीय तथा देवताओं को 
भी दुर्लभ हे। इसका अभ्यास करके साधक सिद्धि प्राप्त करता है ओर अनायास 
ही समाधिस्थ हो जाता है 137,38,39,40,41। 


ब्रह्महाभ्रूणहाचैव सुरापीगुरूतल्पगः। 
एतैपापैर्नलिप्येत योनिमुद्रा निबन्धनात्‌ ।४२। 


४८ घेरण्ड-सहिता 
यानि पापानि घोराणि उपपापानि यानिच। 


तानिसर्वाणि नश्यन्ति योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ।४३। 
तस्मादभ्यासनं कूर्यादयदि मुक्ति समिच्छति ।४४। 


भावार्थं - योनिमुद्रा कं साधन से ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, मद्यपान, गुरूदारागमन 
आदि पापों से रहित हो जाता है। पृथ्वी के समस्त महापातक उपपातक योनिमुद्रा 
के बांधने से नष्ट हो जाते हैँ; इसलिए मुक्ति चाहने वालों को इसका अभ्यास करना 
योग्य है ।42,43 441 


शास्त्रान्तर्गत योनिमुद्रा 


आदौपूरकयोगेन स्वाधारेपूरयेन्मनः। 
गुदमेदान्तरे योगिस्तमांकूञ्च्य प्रवर्तते। 
ब्रह्मयोनि गतंध्यात्वा कामंबन्धूकसत्निमम्‌॥ 
सूर्यकोटि प्रतीकाशं चनद्रकोटिसुशीतलं। 
तस्योर्ध्वेतु शिखासृक्ष्मा चिद्रूपापरमाकला॥ 
तत्रापिहितमात्मामेकीभूतं विचिन्तयेत्‌। 
गच्छन्ति ब्रह्म मार्गेण सिद्धित्रयक्रमेणवे।। 
अमृतं तद्विसर्गस्थं परमानन्द लक्षणम्‌। 
श्वेतरक्तं तेजसादयं सुधाधाराप्रवर्षणम्‌॥। 
पीत्वा कुलामृतं दिव्यं पुनरेव विशेत्‌ कुलम्‌। 
पुनरेव कुलं गच्छेन्मात्रा योगेन नान्यथा। 
सा च प्राणसमाख्याताह्यस्मिन्‌ तन्त्रे मयोदिता। 
पुनः प्रलीयते तस्यां कालागन्यादिशि वात्मकम्‌॥। 
योनिमुद्रापरा ह्येषाबन्धतस्याः प्रकीर्तितः। | 
=| तास्ति यत्र साधयेत्‌ 
अर्थात्‌ पहले-पहल पूरक के प्रभाव से मूलाधार वायु को पूर्ण करे। गुदा से 
उपस्थपर्यन्त योनिदेश कटा जाता है। इसी के संकोच से योनि-मुद्रा होती हे। 
ब्रह्मयोनि में लाल बन्धूक पुष्य सदृश काम का ध्यान, कोटि सूर्यं कं सदृश 
कान्तिमान तथा कोरिचन्द्र के समान शीतल रूप मेँ करे। 


४९ 
इसकं अनन्तर अग्नि कं लपट के सदृश महाशक्ति का चिंतन करे, जो सुक्ष्म 
चैतन्य परमात्मा के साथ सुक्ष्म रूप में जीव कं साथ एक होत है। जीव ब्रह्म मा 
से सुषुम्नाच्द्र द्वारा गमन करता है। सहस्रार मेँ कुन्डलिनी शिव के साथ मिलकर 
रहती हे, वहां से अमृतधारा टपकती है। ऊपर उठकर जीव कलामृत का पान कर 
मूलाधार कौ ब्रह्मयोनि में जाकर घुस जाता हे। इस प्रकार जीव प्राणायाम सं 
गमनागमन करता है। इसे तीन बार करने से मूलाधार पद्य में ब्रह्मयोनि गत 
कुण्डलिनी परमात्मा की प्राणस्वरूपिणी होकर रहती है। पुनः यह जीवात्मा 
कालाग्नि आदि शिवात्मक ब्रह्मयोनि मे लीन रूप से उसकी चिंता होती ै। इसे ही 
योनिमुद्रा कहते हेँ। इसके प्रभाव सें समस्त कामों की सिद्धि होतो है। यह मुद्र 
सर्वश्रेष्ठ हे। 


वजराली मुद्रा 


धरामवष्टभ्य करयोस्तलाभ्याम्‌ ऊर्ध्व क्षिपेत्पादयुगंशिरःखे। 
शक्तिप्रबोधाय चिरजीवनाय वज्नालिमुद्रा कवयो वदन्ति।४५। 


भावार्थं - दोनों हाथां को पृथ्वी पर स्थिर भाव से टक कर दोनों पैरो ओर 
मस्तक को आकाश में उठा देने को वज्ाली मुद्रा कहते हैँ। इससे बल-संचार तथा 
दीर्घ-जीवन प्राप्त होता है ।45। 


अयं योगो योगश्रेष्ठो योगिनां मुक्तिकारणम्‌। 
अयंहितप्रदोयोगो योगिनां सिद्धिदायकः ।४६। 


एतदयोगप्रसादेन विन्दुसिद्धिभंवेद्‌ धुवम्‌ 
सिद्धविन्दौ महायले किं न सिध्यति भूतले ।४७। 


भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रा समाचरेत्‌। 
तथापि सकलासिद्धिस्तस्य भवतिनिश्चितम्‌ ।४८। 


भावार्थं - यह योग मुद्रा में श्रेष्ठ, मुक्ति का कारण, परम उपकारी सिद्धिप्रद 
है। इससे विन्दु सिद्धि, ऊध्वरेतस्त्व सिद्धि होकर वीर्यपात नहीं होता, विन्दु सिद्धि 


५० १ क | घेरण्ड-सहिता 
होने पर कोन सा कार्य नहीं हो सकता। को इसे करने से निःसंदेह सभी 
सिद्धियां मिलती हें। 46, .47, 48 


शक्तिचालिनी मुद्रा 


मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डली परदेवता। 
शयिता भुजगाकारा सार्धं त्रिवलयान्विताः।४९। 


यावत्‌ सा निद्रिता देहे तावज्जीवो पशुर्यथा। 
ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यसेत्‌॥५०। 


उद्घाटयेत्‌ कपाटं च यथाक्ञ्चिकयाहटठात्‌। 
कुण्डलिन्या प्रबोधेन ब्रह्द्वारं प्रभेदयेत्‌ ॥५९। 


नाभिं सम्वेष्ट्य वस्त्रेण न च नग्नो वहिः स्थितः। 
गोपनीयगृहे स्थित्वा शक्तिचालनमभ्यसेत्‌॥५२। 


भावार्थं - मूलाधार में कुण्डलिनी सार्धं त्रिवलय होकर सर्पिणी कंरूपमं 
सोयी हई हे। उसकौ सुप्तावस्था में योगी अज्ञ अवस्था मेँ रहता हे। जैसे चाभी से 
ताला खुलता है; इसी तरह कुण्डलिनी कं जागरण से ब्रह्मरन्ध्र खुलता हे। नाभि को 
वस्त्र सं लपेट कर एकान्त स्थान में शक््चालिनी मुद्रा का अभ्यास करें। नग्नावस्था 
मं बाहर इसका साधन नहीं करना चाहिए। 49,50,51,52। 


वितस्तिप्रमितं दीर्घं विस्तारे चतुरंगुलम्‌। 
र | धवलं सृकं वेष्टनाम्बर लक्षणम्‌।५३। 


एवमम्बरयुक्तं च कटिसूत्रेणयोजयेत्‌। 
भस्मनागात्र संलिप्तं सिद्धासनं समाचरेत्‌॥५४। 


नासाभ्यां प्राणामाकृष्य अपानेयोजयेदवलात्‌। 
तावदाकुञ्चयेद्‌ गुह्यं शनैरश्वनिमुद्रया ॥५५। 


ह १ 
यावद्गच्छेत्‌ सुषुम्नायां वायुः प्रकाश्येत्‌ हठात्‌। 
तदा वायुप्रबन्धेन कुम्भिका च भुजद्भिनी।५६। 


वद्धश्वासस्ततोभृत्वा उर्ध्वमार्ग प्रपद्यते। | 
शक्तोर्विनाचालनेन योनिमुद्रा न सिध्यति।५७। | 


भावार्थं - बालिश्त भर चोडा, चार अगुल लम्बा सफद मुलायम वस्त्र नाभि | 

पर रख कर करिसूत्र मँ बांध दे। शरीर में भस्म लेपन कर, सिद्धासन पर बेटाकर्‌, 

प्राण को खींच कर अपान से युक्त करे। जब तक सुषुम्ना द्वार से वायु गमन करतौ 

हुई प्रकाशित न हो, तब तक अश्विनी मुद्रा से गृह्य का संकोच करता रह। इस 

` प्रकार श्वास रुकने से कुम्भक कं प्रभाव से सर्पाकार कुण्डलिनी जागकर ऊपर मार्ग 

मे खडी हो जाती टै, अर्थात्‌ सहस्रार मे परमात्मा कं साथ मिल जाती है। इस शक्ति 
चालिनी मुद्रा कं बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती। 53,54,55,56,57। 


आदौ चालनमभ्यस्य योनिमुद्रां समभ्यसेत्‌। 
इतिते कथितं चण्डकापाले शक्तिचालनम्‌॥५८। 


गोपनीयं प्रयलेन दिने-दिने समभ्यसेत्‌। 
मुद्रेयं परमागोप्याजरामरणनाशिनी।५९। 


तस्मादभ्यासनं कार्य योगिभिः सिद्धिकांक्षिभिः। 
नित्यं योऽभ्यसतेयोगी सिद्धिस्तस्य करेस्थिता। 
तस्यविग्रहसिद्धिः स्याद्‌ रोगाणां संक्षयो भवत्‌।६०। 


भावार्थं - चालिनी कं बाद्‌ ही योनिमुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ह 
चण्डकापाले! इस प्रकार शक्तिचालिनी मुद्रा को मेने कहा। इसे यत्नपूर्वक रखना 
ओर प्रतिदिन अभ्यास करना। जो योगी इसका अभ्यास करता है उसे सिद्धियां प्राप्त 
होती हे। विग्रह-सिद्धि हो जाती है ओर रोग नष्ट हो जाते हे। 


= १. घेरण्ड-सहिता 
तत्रं में दूसरी तरह भो यह मुद्रा कही गयी है - 
आधारे कमले गुप्तां चालयेत्‌ कुण्डलीं दृढाम्‌। 
अपान वायुमारुह्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌॥ 
शक्तिचालन मुद्रेयं सर्वशक्तिप्रदायिनी।' 


अथति कन्डलिनीशक्ति आधार कमल मेँ सो रही हे, उसे जगाकर्‌ बलपूर्वक 
अपान वायु को खीचे। यही शक्तिचालिनी मुद्रा है; यह सर्वशक्ति देने वाली हं 58, 
59, 60 


ताड़ागी मुद्रा 


उत्तरं पश्चिमोत्तानं कृत्वा च तडागाकृतिम्‌। 
ताडागी सा परामुद्रा जरामृत्यु विनाशिनी।६१। 


भावार्थं - पश्चिमोत्तान आसन से बैठकर पेट को तडाग के समान करने को 
ताडागी मुद्रा कहते हेँ। इससे जरामृत्यु नष्ट हो जाती है।61। 


माण्डुको मुद्रा 


मुखं समुद्रितं कृत्वा जिह्वामृलं प्रचालयेत्‌। 
शनेग्रसेदमृतं तां माण्ड्कीं मुद्रिकां विदुः।६२। 


वलितं पलितं नैव जायते नित्ययोवनम्‌। 
न केशे जायते पाको यः कूर्यानित्यमाण्डुकीम्‌।६३। 


=]; भावूश्च मुहः बद- करः तालु मं जिह्वा को घुमाने ओर जिह्वा से शनै-शने सहस्रदल 
सं टपकते हुए अमृतः करप्ान-करे, इसे माण्डुकी मुद्रा कहते हैँ। इसके अभ्यास से 
वलिपलित, यरी तथा सफद बाल का होना दूर हो जाता है। 62, 63। 


५३ 
शाम्भवीमुद्रा 


नेत्राञ्जनं समालोक्य आत्मारामं निरीक्षयेत्‌। ॑ 
साभवेच्छाम्भवी मुद्रा सर्वतन्रेषुगोपिता।६४। च 
वेदशास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव। व 
इयन्तु शाम्भवीमुद्रा गुप्ताकुलवधूरिव।६५। 


स एव आदिनाथश्च स च नारायणः स्वयम्‌ # १ 
स च ब्रह्मा सृष्टिकारी यो मुद्रां वेत्ति शाभ्भवीम्‌।६६। ह 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमुक्तं महेश्वरः। 

शाम्भवी यो विजानाति स च ब्रह्म न चान्यथा।६७। 


भावार्थं - भूयुगुल कं बीच मेँ दृष्टि को स्थिर कर एकाग्र मन से चिंता योग । 
पूर्वक परमात्मा का दर्शन करे; इसे शाम्भवीमुद्रा कहते ह। यह सब तत्रोंमेगुप्त 
रूप से कही गयी है। वेदादि शास्त्र सामान्य गणिका को तरह प्रकाशित है, परन्तु 
यह शाम्भवी मुद्रा कुलवधू कौ तरह परम गोपनीय है। जो इसका अभ्यास करता 
हे वह आदिनाथ है, वह नारायण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्य स्वरूप है। मेँ सत्य कहता 
हू, शाम्भवी को जानने वाला साक्षात्‌ ब्रह्म स्वरूप ही है। 64. 65 , 66, 671 4 


पञ्चधारणामुद्रा 


कथिता शाम्भवी मुद्रा शृणुष्व पञ्चधारणाम्‌। 
धारणानि समामाद्य किं न सिध्यतिभूतले।६८। 


अनेन नरदेहेन स्वर्गेषुगमनागमम्‌। 
मनोगतिभवेत्तस्य खेचरत्वं न चान्यथा।६९। 


भावार्थं - शाम्भवी मुद्रा कही गयी, अब पञ्चधारणा कहते ह इन पाचों 
धारणाओं कं सिद्ध होने पर एेसा कोई भी कार्य नहीं है जो सिद्ध न हो सवं । इन 
धारणाओं कौ सिद्धि होने से मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग मे आना-जाना हाता हे। मनुष्य 


= चा क घेरण्ड-संहिता 
इससे मनोगति ओर खेचरीत्व को पा सकता है। 68,69। । 


पार्थिवीधारणा 


यत्तत्वं हरितालदेश रचितं भौमं लकारान्वितं, 
वेदास्तंकमलासनेन सहितम्‌ककृत्वाहदिस्थापिनम्‌। 


प्राणांस्तत्रविनीय पंचघटिकां चिन्तान्वितां धारये- 
देषास्तंभकरीं ध्रुवंक्षितिजयं कूर्यादधोधारणाम्‌।७०। 


भावार्थं - पृथ्वी तत्व का वर्ण हरताल कं समान हे। वीज "लं", चौकोन 
आकृति, ब्रह्मदेवता है। योग बल सं इसे उदय कर हदय मं धारण कर, दो घंटे प्राण 
कं निरोध-पूर्वक, कुम्भक करे; इसे पार्थिवी मुद्रा कहते हं। इसे ही 
अधोधारणा-मुद्रा भी कहते है। इसके सिद्ध होने पर योगी पृथ्वी जय होता है। अर्थात्‌ 
पृथ्वी सम्बन्धी घटना से उसकी मृत्यु नहीं होती 1701 


पार्थिवीधारणामुद्रां य करोति हि नित्यशः। 
मृत्युञ्जयः स्वयं सोऽपि स सिद्धो विचरेदभुवि।७९१। ` 


भावार्थ - जो इस पार्थिवीधारणा को करता है वह मृत्यु को जीतकर, सिद्ध 
होकर पृथ्वी में विचरता हे।7। 
तत्रो में इसे अन्य प्रकार से भी कहा हे - 
“पृथिवीधारणां वक्ष्ये पार्थिवेभ्योभयापहाम्‌। 
नाभेरधो गुदस्योर्ध्वं घरटिकां पंचधारयेत्‌॥ 


वायुं ततो भवेत्‌ पृथिवी धारणां तद्‌भयापहाम्‌। 
पृथिवीसम्भवात्‌ तस्य न मृत्युयोगिनी भवेत्‌।' 


(= ५५ 
इस पद्य में मूलाधार से वायु-धारण कहा गया है, यह विशेष है ओर सब 
लक्षण एक से हैं 


आम्भसीधारणामुद्रा 


शंखेन्द्‌ प्रतिमं च कून्दधवलं तत्त्वं किलालं शुभं। 
तत्पीयुष बकार बीजसहितं युक्तं सदा विष्णुना! 


प्राणांस्तत्रविनीयपंचघटिकां चिन्तान्विता धारयेत्‌। 
एषा दुःसहतापपापहरिणी स्यादाम्भसी धारणा।७२। 


भावार्थं - जल का वर्णं शंख, चन्द्र, कुन्द के समान शुभ्र है। बकार इसका 
बीज हे, विष्णु देवता। योग-बल से हदय मेँ इसे उदय कर, प्राण को, एकाग्र चित्त 
से पांच घड़ी कुम्भक द्वारा धारण करे- इसे आम्भसी धारणा कहते हें। इसकं 
अभ्यास से जल से मृत्यु नहीं होती। असह्य संसार- पीडा नष्ट होती है। इसका दूसरा 
लक्षण एेसा भी है - 


“नाभिस्थाने लनो वायुं धारयेत्‌ पंचघंटिकाम्‌। 
ततो जललयंनास्ति जलमृत्यर्नयोगिनः॥ 


इस लक्षण में नाभि स्थान में वायु-धारण कहना विशेष है 172 


आम्भसीं परमां मुद्रा यो जानाति स योगवित्‌। 

जले च गंभीरे घोरे परणं तस्यनोभवेत्‌।७३। 

इयं तु परमा मुद्रा गोपनीया प्रयततः। 

प्रकाशात्‌ सिद्धि हानिः स्यात्‌ सत्यं वच्मिच तत्वतः।७४। 


भावार्थं - आम्भसी धारणा मुद्रा का वेत्ता योगी, भीषण गंभीर जल में पडकर 
भी नहीं मरता। यह मुद्रा सब मुद्राओं में मुख्य है; इसका यत्न से गोपन करे मेँ यह 
सत्य कहता हु। इसे प्रकाशित करने से सिद्धि कौ हानि होती है 173,74। 


ङ ६ घेरण्ड-सहिता 
आग्नेयीधारणामुद्रा 


तन्नाभिस्थितमिन्द्रगोपसदूशं बीजं त्रिकोणाच्वितं, 
तत्त्वं वद्धिमयं प्रदीप्तमरूणं रुद्रेणयत्‌सिदिदम्‌। 
प्राणास्तत्रविनीयपञ्चघरिकां चिन्तान्वितां धारये- 
देषा कालगभीरभीतिहरिणी वैश्वानरीधारणा।७५५। 


भावार्थं - नाभि में अग्निका वास है। इसका वर्ण इन्द्रगोप कीडं कं तुल्य 
हे. अर्थात्‌ लाल रंग है। रकार इसका बीज है, आकृति त्रिकोण है, रुद्र इसका देवता 
हे। यद तत्व तेजःपुञ्जमय दीप्तिमान ओर सिद्धिप्रद हं। योग से उदय कर चित्त के 
एकाग्र से पाँच घडी तक कुम्भक करकं, प्राण को धारण कर- इसे आग्नेयीधारणा 
कहते है। इसके अभ्यास होने पर काल-भय नष्ट हो जाता है ओर इसके अभ्यासी 
को अग्नि से मृत्यु नहीं होती।75। 


इसे ओर प्रकार से भी कहते हैँ 
“नाभ्युर्ध्वमण्डले वायुं धारयेत्‌ पंचघटिकाम्‌। 


आग्नेयीधारणा सेयं न मृत्युस्तस्य वहधिना॥ 
नदह्यते शरीरं हि प्रक्षिप्ते वह्वि कुन्डके।' 


अर्थात्‌ नाभि क ऊर्ध्वं मे पोच घड़ी कुम्भक करकं वायु धारण करे+ इसे 
आग्नयी धारणा कहते हं। इसकं अध्यास से अग्नि सं मृत्यु नहीं होती। यदि 
साधक को जलतं हए अग्नि-कुण्ड में भी डाल दं, तो वह नहीं जलता। 


प्रदीप्ते ज्वलिते वह्नौ पतितो यदि साधकः। 
एन्तमुद्राप्रसादेन स जीवति न मृत्युभाक्‌।७६। 


भावार्थ - यदि साधक प्रदीप्त अग्निम भी गिर जाए, तो भी इसमुद्रा कं 
प्रभाव स जावितं रहगा।76। 


५७ 


वायवीयधारणा 


यद्भिननाञ्जनपुजञ्जसनिभमिदधृभ्रावभासं परे, 
तत्त्वसत्वतमयं यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता। 


प्राणांस्तत्र विनीय पञ्चघटिकां चिन्तान्वितां धारयेत्‌। 
एषाखेगमनं करोति यामिमांस्याद्‌ वायवीधारणा।७७। 


भावार्थं - घुटे हुए अंजन ओर धुएं के समान कृष्ण वर्ण। यकार बीज ओर 
देवता ईश्वर दै। यह वायु तत्व सत्व गुणमय है। योग से इसकं उदय होने पर एकाग्र 
मन से कुम्भक कर दो घण्टे तक प्राण को धारण करने से, वायवीयधारणा होती 
हे। इसके अम्यास होने पर वायु से मृत्यु नहीं होती ओर साधक को आकाश-गमन 
प्राप्त होता हे। 


इसका दूसरा लक्षण एेसा भी है - 


“नाभिभ्रुवोर्मध्ये तु प्रादेशद्रयसम्मिते। 
धारयेत्‌ पंचघटिकां वायुं सैवहिवायवी॥' 


नाभि ओर भूमध्य में दो बालिश्त स्थान में, कुम्भक द्वारा पांच घटिका वायु 
धारण करने से, यह वायवी धारणा होती हे, इसका साधन सब विपत्तियं का 
विनाशक हे।771 


इयं तु परमा मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी। 
वायुनाप्रियतेनापि खे च गति प्रदायिनी।७८। 


शठायभक्तिहीनाय न देया यस्यकस्यचित्‌। 
दत्तेचसिद्धिहानिः स्यात्‌ सत्यं वच्मिच चण्डते।७९। 


भावार्थं - यह मुद्रा जरा मृत्यु को दूर करती है। वायु से साधक कौ मृत्यु नहीं 
होती ओर आकाशगति प्राप्त होती है। भक्तिहीन शठ को इसे नहीं बताना चाहिय। 
हे चण्ड! एेसा करने पर सिद्धि की हानि होती है, यह मेँ सत्य कहता हू। 78,79। 


५८ । 
आकाशीधारणा 


यत्सिद्धौवर शुद्धवारिसदृशं व्योम परंभासितं, 
तत्त्वदेवसदाशिवेन सहितं बीजं हकारान्विततम्‌। 


प्राणास्तत्रविनीय पंचधटिकां चिन्तान्वितां धारयेत्‌, 
एतां मोक्षकपाटभेदनकरीं कूर्यालभोधारणाम्‌।८०। 


भावार्थं - आकाश तत्व का वर्ण विशुद्ध सागर जल सदृश है। सदाशिव देवता, 
हकार बीज हे। प्राण संयम पूर्वक पांच घडी तक कुम्भक करने से इसकी सिद्धि 
होती हे। इसकी सिद्धि से देवत्व ओर मुक्ति प्राप्त होती है। 


“भ्रू मध्यादुपरिष्टात्‌ धारयेत्‌ पंचनाडिकाम्‌। 
वायुं योगी प्रयत्नेन आकाशी धारणा शुभा॥ 
आकाश धारणां कूर्वन्‌ मृत्युं जयति तत्त्वतः। 
यत्रयत्रस्थितो योगी सुखमत्यन्तमश्नुते।' 


यह मुद्रा पांच घट तक्र भ्रूमध्य के ऊपर कुम्भक करने से होती है। इसे 
आकाशीधारणा कहते हं। इससे मृत्यु को भी जीता जा सकता हे। वासानुसार योगी 


को सोख्यवृद्धि होती हे ।६0। 


आकाशीधारणा मुद्रां यो वेत्ति स योगवित्‌। 
न मृत्युर्जायते तस्य प्रलयेऽपि न सीदति।८१। 


<~ | - जो योगवेता आकाशीधारणा को जानता है उसकी मृत्यु नहीं होती 
हे। प्रलय में भौ उसे खेद नहीं होता।81। 


इस पंचधारणा की प्रशंसा योग ग्रन्थों मे इस प्रकार की गयी है - 


ह 
हे 


(3 ९ 
“मेधावीपंचभूतानां धारणांयः समभ्यसेत्‌। 
शतब्रह्मयागतेनापि मृत्युस्तस्य नविद्यते॥ 
एवं च धारणाः पंच कूर्याद्‌ योगी विधानतः। 
ततोदृढ शरीरस्यमृत्युस्यस्य न जायते। 
इत्येवं पञ्चभूतानां धारणांयः समभ्यसेत्‌ 
ब्रह्मणः प्रलये चापिमृत्युस्तस्य न विद्यते।' 


इसका अर्थं स्पष्ट है 


आश्विनीमुद्रा 


आकुञ्चयेद्‌ गुदाद्वारं प्रकाशयेत्‌ पुनः पुनः। 
साभवेदाश्विनीमुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी।८२। 
आश्विनीपरमामुद्रा गुह्यरोगविनाशिनी। 
वलपुष्टिकरीचैव अकालमरणंहरेत्‌।८३। 


भावार्थ- वारबार गुह्येन्रिय का संकोच-प्रसारण करने को आश्विनी मुद्रा कहते 
है। इससे कुण्डलिनी जागती है, गुह्य रोग नष्ट होते रै! बल पुष्टि कौ प्राप्ति होती 
हे। ओर असमय कौ मोत टल जाती हे। 82,83। 


पाशिनीमुद्रा 


कण्ठपृष्ठे क्षिपेत्पादौ पाशवद्‌ दृढ्बन्धनम्‌। ` 
सा एव पाशिनीमुद्रा शक्तिप्रवोधकारिणी।८४। 
पाशिनी महतीमुद्रा बलपुष्टि विधायिनी। 


साधिनीया प्रयतेन साधकैः सिद्धिकाक्षिभिः।८५। 


भावार्थ- दोनों पाँवों को पाश कौ तरह गले में दृद रूप से बंधे, इसे पाशिनी 
कहते हे। यह शक्ति को जगाती हे। यह श्रेष्ठ मुद्रा हे, बल पुष्टि चाहने वाले योगी 
को यत्नपूर्वक इसकी साधना करनी चाहिए्‌। 8५,85। 


= ५ घेरण्ड-सं 


काकीमुद्रा ®+ 


रह 


काकचजञ्चु वदास्येन पिवेद्‌ वायुं शनैः शनैः 
काकी मुद्रा भवेदेषा सर्वरोगविनाशिनी।८६। 
काकीमुद्रा परामुद्रा सर्वतन्तरेषुगोपिता। 

अस्याः प्रसाद मात्रेण काकवन्नीरुजो भवेत्‌।८७। 


भावार्थ- कौए्‌ कौ तरह चोँच (85 8 106) के समान मुँह को, जिह्वा निकाल 
कर बनावे। पुनः धीरे-धीरे वायु का पान करे- इसे काकौमुद्रा कहते हे। इससे सभी 
रोग नष्ट होते हेँ। यह परम गोपनीय मुद्रा है, इसके करने से योगी कौए कं समान 
सर्वदा नीरोग रहता है 86.871 


मातगिनीमुद्रा 


कण्ठमग्ने जले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌। 
मुखात्िर्गमयेत्‌ पश्चात्‌ पुनर्वक्त्रेण चाहरेत्‌।८८। 


नासाभ्यां रेचयेत्‌ पश्चात्‌ कयदिवं पुनः-पुनः। 
मातद्धिनी परामुद्रा जरामृत्युविनाशिनी।८९। 


विरले निर्जने देशो स्थित्वा चैकाग्रमानसः। 
क्ूर्यान्मातद्भिनी मुद्रां मातङ्ग इव जायते।९०। 


यत्र-यत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्तमश्नुते। 
तस्मात्‌ सर्वं प्रयतेन साधयेत्‌ मुद्रिकामिमाम्‌।९९। 


भावार्थ- कण्ठ तक जल मेँ खड होकर, नासिका कं दोनों छेदों से जल खींचे 
ओर मुँह से निकाले; इसे बारम्बार करने से मातङ्गि नीं मुद्रा होती है। इससे जरामृत्यु 
का आक्रमण नहीं होता। निर्जनस्थान मेँ बैठकर एकाग्रचित्त से इसे करे। इसके सिद्ध 


६१ 
होने से साधक हाथी कं समान बली हो जाता है। इसके प्रभाव से योगी सर्वदा सुखी 
एता हे। अतः यत्नपर्वक इस मुद्रा का साधन करे। 88, 89, 90 , 9]। 


भुजंगिनी मुद्रा 


वक्त्रंकिचित्‌ सुप्रसार्य चानिलं गलयापिवेत्‌। 
साभवेद्भुजंगिनीमुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी।९२। 
यावच्ख :॥ 
तत्सर्वनाशयेदाशु यत्रमुद्रा भुजङ्गिनी।९३। 


भावार्थ- मुख को फलाकर गले से वायु को पिए- इसे ही भुजङ्गिनी मुद्रा 
कहते हें। इससे बुढापा-मृत्यु दूर होते है। उद्र कं अजीर्णादि रोग इसके अभ्यास 
से नष्ट होते है।92.93। 


माहात्म्यम्‌ 
इदं तु मुद्रा पटलं कथितं चण्डकापाले। 
वल्लभंसर्वसिद्धानां जरामरणनाशकम्‌।९४। 


शठायभक्तिहीनाय न देयं यस्यकस्यचित्‌। 
गोपनीयं प्रयतेन दुर्लभं मरुतामपि।९५। 


ऋजवेशान्तचित्ताय गुरुभक्तिपराय च। 
कुलीनाय प्रदातव्यं भोगमुक्ति प्रदायकम्‌।९६। 


मुद्राणां पटलं ह्येतत्‌ सर्वव्याधि विनाशकम्‌। 
नित्यमभ्यासशीलस्य जठराग्निविविर्धनम्‌।९७। 


तस्य न जायते मत्यर्नास्य वार्धक्यमायते। 
न चाग्निजलमयं तस्य वायोरपिक्मुतोभयम्‌।९८। 


न] २ घेरण्ड-सं 
कासः एवासः प्लीहा श्लेष्मरोगाश्चविंशतिः। 


मुद्राणां साधनाच्चैव विनश्यन्ति न संशयः।९९। 


वहुनाकिमिहोक्तेनसारं वच्मि च चण्ड! ते। 
नास्तिमुद्रा समंकिच्चित्‌ सिद्धिदक्षितिमण्डले।१००। 


भावार्थ- हे चण्डकापाले! यह मुद्रापटल जरा-मरण का नाश करने वाला, सब 
सिद्धां का प्रिय, तुम्हं बताया गया। इसे शठ भक्तिहीन जिस किसी को नहीं देना, 
दवताओं को भी दुर्लभ हं इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। सरल, शान्त 
गुरुभक्तियुक्त कलोन अधिकारी को ही, भुक्ति- मुक्ति प्रद इस योग को देना 
चाहिए। मुद्राओं का यह पटल सब रोगों का नाशक हे। इसका जो नित्य पाठ करेगा, 
उसको जठराग्नि बदेगी। उसको मृत्यु-बुदापा नहीं होगा। अग्नि, जल का भय उसे 
नहीं होगा। वायु का भय तो होगा ही कंसे। कास-श्वास प्लीहा श्लेष्म रोग जो बीस 
प्रकार कं हं; मुद्राक साधन से नष्ट हो जाते हें। हे चण्ड! बहुत कहाँ तक कहं 
मुद्राओं कं समान पृथ्वी में कोई भी सिद्धिप्रद साधन नहीं है। 94 से 100 पर्यन्त। 


।तृतीयोपदेशः समाप्तः॥ 


तृतीयोपदेशः। 


सरैटवनधात्रीणां यथाऽऽधारोऽहिनायकः । 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाऽऽथारो हि ङष्डटी ॥ १॥ 


अथ कुण्डल्याः स्वैयोगाश्रयत्वमाह-- सरीरेति । शरश्च 
वनानि च रौरुवनानि तैः सह वतेमानाः सरैखवनास्ताश्च ता 
धाश्यश्च भूमयस्तासाम्‌ । धाग्या एकलतेऽपि देशमेदाद्धद- 
मादाय बहुवचनम्‌ । अहीनां सर्पाणां नायको नेताऽहिनायकः 
रेषो यथा यद्रदाधार आश्रयस्तथा तद्वत्‌ सर्वेष 
योगस्य तन्त्राणि योगतन्त्राणि योगोपायास्तेषां कुण्डल्याधार- 
राक्तिराश्रयः। कुण्डलीबोधं विना स्वयोगोपायानां वैय- 
यादिति भावः ॥ १ ॥ 


सुरा गुरुषसादेन यदा जागति ङृष्डली । 
तदा सवांणि पद्मानि भिद्यन्ते ्रन्थयोऽपि च ॥२॥ 


कुण्डलीबोधस्य फलमाह द्वाभ्याम्‌--सुपेति। युपा 
कुण्डली गुरोः प्रसादेन यदा जागतिं बुध्यते तदा सर्वाणि 


तृतीयोपदेशः ९५ 


पञ्मानि षट्चक्राणि भिद्यन्ते भिन्नानि भवन्ति । ग्रन्थयोऽपि 
च ब्रहग्रन्थिविष्णुमन्थिरुदरमन्थयो भिचन्ते मेदं प्राप्नुबन्तीत्य- 
न्वयः ॥ २॥ 


प्राणस्य शूत्यपदवी तदा राजपथायते । 
तदा चित्तं निराम्बं तदा कारस्य वञ्चनम्‌ ॥ ३॥ 
प्राणस्येति । तदा श्रूल्यपदवी सुषुम्णा प्राणस्य वायो 
राज्ञां पन्था राजपथं राजपथमिवाचरति राजपथायते राज- 
मागौयते । सुखेन गमनसंभवात्‌ । तदा चित्तमारम्बनमा- 
श्रयस्तस्मान्निग॑तं निरालम्बं निविषयं भवति । तदा कालस्य 
मृत्योर्वशचनं प्रतारणं भवति ॥ २ ॥ 
सुषुम्णा शुत्यपदवी ब्रह्मरन्धं महापथः । 
वमानं शांभवी मध्यमागशचेत्येकवाचकाः ॥ ४ ॥ 
सुषुम्णापर्यायानाह --सुषुम्णेति । इदयुक्ताः शब्दा एकस्य 
एकार्थस्य वाचकाः एकवाचकाः । पर्याया इयथः । सष्टः 
शछोकर्थः ॥ ५ ॥ 
तस्मात्सर्मयतेन प्रबोधयितुमीग्वरीम्‌ । 
ब्रह्रारयुखे सुपर धुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
तस्मादिति । यस्माुण्डलीवोधेनैव षटचक्रमेदादिकं भवति 
तस्मात्सर्वपरयतेन सर्वेण प्रयतेन ब्रह्म सचिदानन्दरक्षणं तस्य 


९६ हव्योगप्रदीपिकायां 


द्वारं प्रप्युपायः सुषुम्णा तस्या मुखेऽग्रभागे मुखेन सुषुम्णाद्वारं 
पिधाय दुप्ामीश्वरी कुण्डलीं प्रबोधयितुं प्रकर्षेण बोधयितुं 
मुद्राणां महामुद्रादीनामभ्यासमावृत्ति समाचरत्सम्यगाचरेत्‌ ॥५॥ 


महाघुद्रा महाबन्धो महावेध खेषरी । 
उद्यानं मूखबन्धश्च बन्धो जारुधराभिधः ॥ ६ ॥ 
करणी विपरीताख्या वजोटी शक्तिचारनम्‌ । 


मुद्रा उदिशति--महामुद्रतयादिना सार्धेन । सार्धथिः 
स्पष्टः ॥ ६ ॥ 


इदं हि भुद्रादशकं जरामरणनाशकम्‌ ॥ ७ ॥ 


मद्राफलमाह सार्धद्वाभ्याम्‌--इदमिति । इदमुक्तं मुद्राणां 
दशकं जरा च मरणं च जरामरणे तयोर्नाशनं निवारकम्‌ ॥७॥ 
आदिनाथोदितं दिव्यगठैवरयपदायकम्‌ । 
व्टमं सवैसिद्धानां दमं मसूतामपि ॥ ८ ॥ 
आदिनाथेन शंभुनोदितं कथितम्‌ । दिवि भवं दिव्य- 
मुत्तमम्‌ अष्टो च तान्यैशर्याणि चटैशर्याणि अणिममहिम- 
गरिमरूधिमप्रा्षिप्राकाम्येशतावरिताखस्यानि । तत्राणिमा संक- 
ह्पमात्रेण प्रङृत्यपगमे परमाणुवदेहस्य सूष्षमता । १ । 
महिमा प्रङृत्यापरेणाकाशादिवन्महद्धावः । २ । गरिमा 
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रुतरस्यापि तूलादेः पवेतादिवद्ररुभावः । ३। कषधिमा 
गुरुतरस्यापि पवैतादेस्तूलादिवछ्घुभावः । ४ । प्रातिः सवै- 
भावसा निध्यम्‌ । यथा भूमिस्थ एवाद्गुल्यग्रेण राति चन्दर 
मसम्‌ । ५ । प्राकाम्यमिच्छानमिषातः । यथा उदक इव 
भूमो निमल्नयुन्मजति च । ६। ईशता भूतमोतिकानां 
प्रभवाप्ययसंस्थानविरेषसामथ्यंम्‌ । ७ । वशित्वं भूतमोतिकानां 
स्वाधीनकरणम्‌ । ८ । तेषां प्रदायकं प्रकर्षेण ददातीति 
तथा तं सर्वै च ते सिद्धाश्च कपिलादयस्तेषां वहम प्रियं 
मरुतां देवानामपि दुरम दुष्प्रापं किमुतान्येषामियथः ॥ ८ ॥ 
गोपनीयं प्रयत्न यथा रत्रकरण्डकम्‌ । 
कस्यचिननैव वक्तव्यं ुलस्लीसुरतं यथा ॥ ९ ॥ 
गोपनीयमिति । प्रयञेन प्रङृष्टेन यत्नेन गोपनीयम्‌ । गोप- 
नीयत्वे दृष्टा न्तमाह--यथेति। रल्नानां हीरकादीनां करण्डकं रल- 
करण्डकं यथा येन प्रकारेण गोप्यते तद्वत्‌ । कस्यापि जनमात्रस्य 
यद्वा कस्यापि ब्रह्मणोऽपि नैव वाच्यं किमुतान्यस्य । तत्र 
दृष्टान्तः--कुरुखियाः सुरतं कुरखीुरतं संगमनं यथा यद्रत्‌ ॥ 


अय पद्ुद्राा- 
पादमूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणम्‌ । 
भसारिते पदं छता कराभ्यां धारयेद्‌ हम्‌ ।१०॥ 


९८ हव्योगप्रदीपिकायां 


मुद्रादिषु प्रथमोदिष्टवेन महामुद्रां ताबदाह--पादमूेनेति। 
वामेन सव्येन पादस्य मूलं पादमूलं पाष्णिस्तेन पादमूलेन 
वामपादपाण्णिनेत्य्थः । योनिं योनिस्थानं गुदमेद्योमेध्यभागं 
संपीव्याकुञ्चितवामपादपाण्णिना योनिस्थानं ददं संयोऽ्येत्यथैः । 
दक्षिणं सव्येतरं पदं चरणं प्रसारितं भूमिसंरूमपाष्णिकमूर्वाड्‌- 
गुं दण्डवक्रृत्वा कराभ्यां संपरदायाकुञ्चितकरतजेनीभ्यां 
दं गाढं धारयेदङ्गृपरदेशे गरहीयात्‌ ॥ १० ॥ 


कृष्टे बन्धं समारोप्य धारयेदरायुमष्यैतः । 
यथा दण्डहतः सपो दण्डाकारः प्रजायते ॥ ११ ॥ 


कण्डे कण्ठदेरो बन्धनं सम्यगारोप्य त्वा । जारंधरवन्धं 
छृतेतय्थः । वायुं पवनम्‌ध्वेत उपरि सुषुम्णायां धारयेत्‌ । 
अनेन मूलबन्धः सूचितः । स तु योनिसंपीडनेन जिहाबन्धनेन 
चरिता इति सप्रदायिकाः । यथा दण्डेन हतस्ताडितो 
दण्डहतः सर्पैः कुण्डली दण्डाकारः दण्डस्याकार इवाकारो 
यस्य स तादृशः । कुण्डलाकारं त्यक्वा सरक इत्यथः । प्रकर्षण 
जायते मवति ॥ ११ ॥ 


ऋल्वीभूता तथा शक्तिः इण्डली सहसा भवेत्‌ । 
तदा सा मरणावस्था जायते दवषटाश्रया ॥ १२ ॥ 


तृतीयोपदेशः ९९ 


तथा कृण्डल्याधारशक्तिः सहसा शीघ्रमेव ऋज्वी संपद्यते 
तथाभूता ऋञ्वीभूता सरला भवेत्‌ । तदा सेति । द्व पुरे 
इडाणिङ्गरे आश्रयो यस्याः सा मरणावस्था जायते । कुण्डलीबोषे 
सति सुषुम्णायां प्रविष्ट प्राणे दयोः प्राणवियोगात्‌ ॥ १२ ॥ 


ततः शनेः शनैरेव रेचयेननैव वेगतः । 
इयं खट महाद्रा महासिद्धः भरदरिता ॥ १३ ॥ 
ततस्तदनन्तरं शनैः शनैरेव रेचयेत्‌ । वायुमिति संबध्यते । 
वेगतस्तु वेगान्न रेचयेत्‌ । वेगतो रेचने बर्हानिप्रसङ्गात्‌ । 
सस्विति वाक्यालंकारे । इयं महामुद्रा महासिद्धरादिनाथादिभिः 
प्रदरिीता प्रकर्षेण दिता ॥ १३ ॥ 


महाष्कैशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः । 
महाषुदरां च तेनैव दन्ति विुधोत्तमाः ॥ १४ ॥ 
महामुद्राया अन्वथेतमाह- महान्तश्च ते शाश्च महाकेशा 

अविद्यास्मितारागदरेषामिनिवेशाः पञ्च त आदयो येषां ते 
तत्कार्याणां शोकमोहादीनां ते दोषाः क्षीयन्ते । मरणमादिर्ेषा 
जरादीनां तेऽपि च क्षीयन्ते नद्यन्ति । यतस्तेनैव हेतुना 
विरिष्टा बुधा विबुधास्तेषूत्तमा विबुधोत्तमा महामुद्रां वदन्ति । 
महेष्केशान्मरणादीँश्च ॒दोषान्सुद्रयति रमयतीति महामुद्रेति 
वयु्यततेरित्यथेः ॥ १४ ॥ 


१०० हस्योगप्रदीपिकायां 


ब्दा त्‌ समभ्यप्य साजे पुनरभ्यसेत्‌। 
यावततुस्या भवेत्संख्या ततो भुद्ां विसजेयेत्‌ ।१५॥ 


महामुद्राभ्यासक्रममाह-- चन्द्राङ्ग इति । चन्द्रेण चन्द्र 
नाडयोपरक्षितमङ्गं चन्द्रङ्गं तस्मिन्‌ चन्द्राङ्गे वामाङ्गे | 
तुशब्दः पादपूरणे । सम्यगभ्यस्य सूर्येण पिङ्गल्योपरक्षितमङ्गं 
ूर्याज्गं तस्मिन्‌ सुयज्ञ दक्षाज्गे पुन्वामाङ्गाभ्यासानन्तरं 
यावय्यावत्कारपर्वन्तं तुल्या वामाङ्गे कुम्भकाभ्याससंख्यासमा 
संख्या भवेत्तावदभ्यसेत्‌ । ततः संस्यासाम्यानन्तरं सुद्र 
महामुद्रां विसर्जयेत्‌ । अत्रायं करमः--ाकुश्चितवामपादपाण्णि 
योनिस्थाने संयोऽ्य प्रसारितदक्षिणपादाङ्गु्ठमाकुञ्चिततजेनी- 
भ्यां गृहीत्राऽभ्यासो बामाङ्गेऽभ्यासः । अस्मिन्नभ्यासे पूरितो 
वायुरवामाङ्गे तिष्ठति । आकुश्चितदक्षपादपाध्णि योनिस्थाने 
संयोज्य प्रसारितवामपादाङ्गु्माकुञ्चिततजैनीम्यां गृही- 
लाऽभ्यासो दश्षङ्गेऽभ्यासः । अस्मन्नभ्यासे पूरितो वायुदक्षाङ्ग 
तिष्ठति ॥ १५ ॥ 


.. न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । 
अपि शुक्तं विषं घोरं पीयुषमिव जीयत ॥ १६ ॥ 


महामुद्रागुणानाह त्रिभिः- न दीति । हि यस्मान्महा- 
मुद्राम्यासिन दत्यध्याहारः । पथ्यमपथ्यं वा न । पथ्यापथ्य- 
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विचारो नास्तीतयथेः । त्मात्स्ै सुक्ता रसाः कटर्खादयो 
जीर्यन्त इति विभक्तिदिपरिणामेनान्वयः । नीरसा निर्गतो रसो 
येभ्यस्ते यातयामाः पदार्था जीर्यन्ते । घोरमिति दुरभरं 
सुक्तमन्नं विषं क्ष्वेडमपि पीयुषमिवामृतमिव जीर्यति जीर्णं 
मवति । किमुतान्यदिति भावः ॥ १६ ॥ 

पयबृषगुदावतेगुर्माजीणेषुरोगमाः । 

तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महाघुद्रं तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ 

यः पुमान्‌ महामुद्रामभ्यसेत्तस्य क्षयो राजरोगः कुष्ठगुदा- 

वतंगुल्मा रोगविरोषाः । अजीए भुक्तात्नापरिपाकस्तानि 
पुरोगमान्यग्रेसराणि येषां महोदरज्वरादीनां तथा तादशा दोषा 
दोषजनिता रोगाः क्षयं नाशं यान्ति प्ा्ुवन्ति ॥ १७ ॥ 


कथितेयं महाघुदरा महासिद्धिकरी वृणाम्‌ । 
गोपनीया प्रयतनेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ १८॥ 
महामुद्रामुपसंहरन्‌ तस्या गोप्यत्माह--कथितेति । 
हयमेषा महामुद्रा कथितोक्ता । मयेति शेषः । कीदशी ए 
नृणामभ्यसतां नराणां मह्यश्च ताः सिद्धयश्वाणिमावास्तासां 
करी कर्त्रीयम्‌ । प्रकृष्टो यल्ः प्रयगस्तेन प्रयलेन गोपनीया 
गोपनार्हा यस्य कस्यचिद्यस्य कस्याप्यनधिकारिणः । संबन्ध 
सामान्ये षष्ठी । न देया दातुं योम्या न मवतीत्य्ः ॥ १८ ॥ 


१०२ हव्योगप्रदीपिकायां 


अथ पहाबन्धः- 


पाष्णि वाप्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ १९ ॥ 


महाबन्धमाह--पाष्णिमिति । वामस्य सव्यस्य पादस्य 
चरणस्य पाष्णिं गुफयोरधोभागम्‌ । ‹ तदुगरन्थी गुल्फो पुमान्‌ 
पाण्णिस्तयोरधः' इत्यमरः । योनिस्थाने गुदमेदूयोरन्तराे 
नियोजयेन्नितरां . योजयेत्‌ । वामः सव्यो य उरुस्तस्योपरि 
दक्षिणं चरणं पादं संस्थाप्य सम्यक्‌ स्थापयित्वा । तथाशब्दः 
पादपूरणे ॥ १९ ॥ 


पूरयित्वा ततो वायुं हृदये चुं दृढम्‌ । 
निष्पीड्य वायुमाङुश्चय मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ।॥२०॥ 
पूरयित्वेति । ततस्तदनन्तरं वायुं पूरयित्वा हृदये चुवुकं 
ददं निष्पीड्य गादं संस्थाप्य । एतेन जालंघरबन्धः प्रोक्तः । 
योनि गुदमेदयोरन्तरालमाकुश्चय । अनेन मूलबन्धः सूचितः । 
स तु जिहाबन्धेन गताथैलान कतेन्यः । मनः स्वान्तं मध्ये 
मध्यनाड्यां नियोजयेसवतयेत्‌ ॥ २० ॥ 


धारयित्वा यथाकषक्ति रेचयेदनिलं शनैः । 
सव्याङ्गे तु समभ्यस्य दकषाङ्गे पुनरभ्यसेत ॥ २१॥ 


तृतीयोपदेशः १०द्‌ 


धारयित्वेति । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति धारयित्वा 
कुम्भयित्रा रनेमेन्दं॑मन्दमनिलं वायुं रेचयेत्‌ । सव्याङ्गे 
वामाङ्गे समभ्यस्य सम्यगावत्ये दक्षाङ्गे दक्षिणाङ्गे पुनर्यावतुस्या- 
मेव संख्यां तावदभ्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ 


मतमत्र तु केषां चित्कण्ठबन्धं विवर्जयेत्‌ । 
राजदन्तस्थनिहायां बन्धः श्त्तो भवेदिति ॥२२॥ 
अथ जारुधरबन्े कण्ठसंकोचस्यानुपयोगमाह- मतमिति । 
केषाचित्वाचार्याणामिदं मतम्‌ । कं तदित्याह--अत्र जालं- 
धरवबन्धे कण्ठस्य बन्धनं बन्धः । संकोचस्तं विवर्जयेद्विशेषेण 
वजेयेत्‌ । कुतः ? यतो दन्तानां राजानो दन्तराजाः राजदन्ता 
राजदन्तेषु तिष्ठन्तीति राजदन्तस्था राजदन्तस्था चासो जिह 
च तस्यां राजदन्तस्थजिहायां बन्धस्तदुपरिभागस्य संबन्धः 
शस्तः । कण्ठाकुश्चनपेक्षया प्रशस्तो भवेदिति हेतोः ॥ २२॥ 
अयं तु सवेनाढीनामूष्यैगतिनिरोधकः । 
अयं खलु गहाबन्धो गहासिद्धिप्रदायकः ॥ २३ ॥ 
अयं लिति । अयं त राजदन्तस्थजिहायां बन्धस्तु सर्वाश्च 
ता नाब्यश्च सवेनाडयो द्वासपततिसदससंख्याकास्तासां सुषु- 
म्णातिरिक्तानाम्वमुपरि वायोगतिरूध्वेगतिस्तस्या निरोधकः 
प्रतिबन्धकः । एतेन ' बघ्नाति हि पिराजारम्‌ ! इति जालंषरोक्तं 
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फल्मनेनैव सिद्धमिति सूचितम्‌ । महाबन्धस्य फएलमाह--अयं 
खल्विति । अयमुक्तः खटु प्रसिद्धः महासिद्धः प्रकर्षेण 
ददातीति तथा ॥ २३ ॥ 


काटपारमहावन्धविमोचनविचक्षणः । 
्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ २४ ॥ 
कारस्य मृत्योः पाशो वागुरा वेन यो महाबन्धो बन्धनं 
तस्य विरोषेण मोचने मोक्षणे विचक्षणः प्रवीणः | तिसणां 
नदीनां वेणी समुदायः स एव संगमः प्रयागस्तं धत्ते विधत्ते । 
केदारं शरुवोमध्ये शिवस्थानं केदारशब्दवाच्यम्‌ । तं मनः स्वान्तं 
प्रापयेत्‌ । ‹ गतिबुद्धि-- इत्यादिनां अणौ कतुमेनसो णो 
कर्मलम्‌ ॥ २४ ॥ 
रूपरावण्यसंपन्ना यथा स्ञी पुरुषं विना । 
महायुदरामहावन्धो निष्फलो वेधव्ितो ॥ २५ ॥ 
महावेधं वक्तुमादौ तस्योत्कप॑तावदाह--रूपेति । सूपं 
सौन्द्थ॑चश्ुःप्रियो गुणो ावण्यं कान्तिविरेषः । तदुक्तम्‌-- 
‹ मुक्ताफेषु च्छायायास्तरलत्मिवान्तरम्‌ । प्रतिभाति यदङ्गेषु 
तष्ावण्यमिहोच्यते ॥ ' इति । ताभ्यां संपन्ना विरिष्टा री 
युवती पुरुषं भर्तारं ॑विना यथा यादशी निष्फला तथा 
महामुद्रा च महाबन्धश्च तो वेषेन महािषेन विनाऽपि । 
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° प्रत्ययपुवोंत्तरपदयोोपो वक्तव्यः ' इति माष्यकारोक्तेमै- 
च्छब्दस्य लोपः । वर्जितो रहितो निष्फलो व्यथा 
वित्यथेः ॥ २५ ॥ 


अथ पहविधः- 


महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः । 
वायूनां गतिमात्य निभृतं कष्ठघुद्रया ॥ २६ ॥ 


महावेधमाह--महाबन्धेति । महाबन्भे महाबन्धमुद्रायां 
स्थितो महाबन्धस्थितः, एका एकाग्रा धीर्यस्य स एकाम- 
धीयोंगी योगाम्यासी पूरकं नासापुटाभ्यां वायेर्बहणं 
हृत्वा कण्ठे सुद्रा कष्ठसुद्रा तया जालंषरमुद्रया वायूनां 
प्राणादीनां गतिमूरध्वाधोगमनादिरूपां निभतं निश्चलं यथा 
मवति तथाऽरत्य निरुष्य कुम्भकं कृत्यैः ॥ २६ ॥ 


समहृस्तयुगो भूमो स्फिचो संताढयेच्छनैः । 
ु्रयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ २७ ॥ 
समहस्तेति । भूमो भुवि हस्तयो हस्तयुगं सम॑ हस्तयुगं 
यस्य॒ स ॒समहस्तयुगः भूमिसंरुग्रतलो सरलो हस्तो यस्य 
तादृशः सन्नितयथः । स्फिचो करिपरोथो । ‹ सयां सिचौ 
करिपरोथो ! इत्यमरः । भूमिसंुप्रतलयोस्तयोररम्बनेन 
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योनिस्थानसंरप्मपाष्णिना वामपादेन सह भूमेः किंचिदुत्थापितौ 
दनेमेन्दं संतायेत्सम्यक्तायेत्‌ । भूमविव पुटयोद्रयमिडा- 
पिङ्गल्योयुमममतिक्रम्योलह्य मध्ये सुषुम्णामध्ये गच्छतीति 
मध्यगो वायुः स्फुरति ॥ २७ ॥ 


सोपहूया्रिसंबन्धो जायते चामृताय वै । 
एृतावस्या सप्रुखन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


सोमश्च सूर्श्वाभिश्च सोमसूर्यामयः सोमसूर्याभिराब्दैस्तद- 
धिष्ठिता नाढ्य इडागिङ्गलायुषुम्णा मह्यस्तेषां संबन्धः । 
तद्वायुसंबन्धात्तेषां संबन्धः, अमृताय मोक्षाय जायते । 
वै इति निश्वयेऽव्ययम्‌ । मृतस्य प्राणवियुक्तस्यावस्था 
खरतावस्था समुत्य्ना भवति । इडाणिङ्गल्योः प्राणसंचारा- 
भावात्‌ । ततस्तदनन्तरं वायुं विरेचयेन्नासिकापुटाभ्यां शनै- 
स्त्यजेत्‌ ॥ २८ ॥ 


महावेधोऽयपभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः । 
„ बलीपलितवेपघनः सेव्यते साधकोत्तमैः ॥ २९ ॥ 


महाविध इति । अयं महविधोऽभ्यासादुनः पुनरावतेनान्महा- 
सिद्धयोऽणिमादास्तासां प्रदायकः प्रकर्षेण समर्पकः। वली 
जरया चमेसंकोचः परितं अरसा केरेषु शौक्स्यं वेषः 
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कम्पस्तान्हन्तीति वलीपर्तिवेपतनः । अत॒ एव साधकेष्व- 
भ्यासिषृत्तमाः साधकोत्तमास्तैः सेग्यतेऽभ्यस्यत इत्यर्थः ॥२९॥ 


एतत्तयं महागुह्यं जरामृत्युविनादानम्‌ । 
वहटद्धिकरं चैव ब्णिमादिगुणपदम्‌ ॥ ३० ॥ 


महामुद्रादीनां तिखणामतिगोप्यत्वमाह--एतदिति । एत- 
त्वयं महामुद्रादित्रयं महागुहयमतिरहस्यम्‌ । अत्र हेतुगर्भाणि 
विरेषणानि--हि यस्माज्जरा वाकं सत्युश्चरमः प्राणदेहवियोगः 
तयोरविरेषेण नाशनं वहेर्नाटरस्य बद्धिदीिस्तस्याः करं कतु 
अणिमा आदिर्येषां तेऽणिमादयस्ते च ते गुणाश्च तान्प्कर्षेण 
ददातीत्यणिमादिगुणप्रदम्‌ । चकार आरोग्यनिन्दुजयादिसमुच- 
याः । एवरब्दोऽवधारणा्थः ॥ ३० ॥ 


अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने । 
ुण्यसंभारसंधायि पापोघभिदुरं सदा । 
सम्यक्शि्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
अथैतत््यस्य प्रथक्साधनविरेषमाह--अष्टषेति । दिने 
दिने प्रतिदिनम्‌ । यामे यामे प्रहे प्रहरे । पोनःपन्ये द्विवचनम्‌ । 
अष्टमिः प्रकारिरष्टधा करियते । चशब्दोऽवधारणे । एतत्लय- 
मित्यत्रापि संबध्यते । कीदृशम्‌ ? पुण्यानां संभारः समूहस्तस्य 
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संधायि विधायि । पुनः कीदृशम्‌ £ पापानामोधः पूरः समूह इति 
यावत्‌ । तस्य भिदुरं कुल्दिमिव नाशनं सदा सर्वदा यदाऽभ्यस्तं 
तदेव पापनाशनम्‌ । सम्यक्‌ साप्रदायिकी रिक्षा गुरूपदेशो 
विद्यते येषां ते तथा । एवं दिने दिने यामे यामेऽष्टेदयुक्त- 
रीत्या पूवैसाधनं स्वल्यस्वर्पमेव कार्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


अथ खेषरी- 


कपालकुहरे निहा भविष्टा मिपरीतगा । 
शुवोरन्तगेता दृष्ट्रा भवति खेचरी ॥ ३२ ॥ 


चरीं विवक्षरादौ तत्सररूपमाह --कपारेति । कपे 
मूधि कुहरं सुषिरं तस्मिन्कपालकु्रे विपरीतं प्रतीपं गच्छतीति 
विपरीतगा पराङ्मुखीभूता जिहा रसना स्यात्‌ । भ्रुवोरन्तगेता 
ुवोमध्ये प्रविष्टा दृ्िवैशनं स्यात्‌ । सा खेचरीमुद्रा भवति । 
काकु जिहाप्रवेरापूवेकं भ्रुवोरन्तदशेनं खेचरीति रक्षणं 
सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ 


डेदनचालनदोहैः फां क्रमेणाथ वर्येत्तावत्‌ । 
सा यावद्‌ शरूषध्य स्यति तदा खेचरीसिद्धिः ॥ 


ेचरीसिदधक्षणमाह--ठेदनेति । ठेदनमनुपदमेव वकष्य- 
माणम्‌ । चालनं दस्तयोरद्गुठतजनीभ्यां रसनां गृहीता 
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सव्यापसभ्यतः परिवतेनम्‌ । दोहः करयोरङ्गुष्ठतभैनीभ्यां 
गोदोहनवत्तदोहनम्‌ । तैः कां जिह तावद्रयेदीर्घौ कुर्यात्‌ । 
तावत्‌ । कियत्‌ १ यावता कला भ्रमध्यं बहिभवोमेध्यं 
सयराति । यदा तदा चेचर्याः सिद्धिः खेचरीसिदधिर्भवति ॥३३॥ 
सलुहीपत्रनिमं शसं सुतीष्णं ्िनिर्रम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं स्च्छिनेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्साधनमाह --स्नुहीति । स्नुही गुडा तस्याः पत्रं दलं 
सतुहीपत्रेण सद्द ॒स्ुहीपत्रनिमं सुती्णमतितीक्ष्णं॑सिग्धं 
च तत्िमैलं च किग्धनिम॑लं शसं छेदनसाधनं समादाय 
सम्यगादाय गृहीत्वा ततः शखग्रहणानन्तरं तेन शख्ेण 
रोमप्रमाणं रोममात्रं समुच्छिनेत्सम्यगुच्छिनेच्छिन्यात्‌ । रसना- 
मूरसिरामिति करमाध्याहारः । ‹ मिश्रेयाऽप्यथ सीहण्डो 
वञ्ः स्नुक्‌ खी स्नुही गुडा ` इत्यमरः ॥ ३४ ॥ 
ततः सैन्धवपथ्याभ्यां चू्णिताभ्या प्रपपयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्रापे रोममात्रं सथुच्छिनेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ततरछेदनानन्तरं चूिताभ्यां चणीङृताभ्यां सैन्धवं सिन्धु- 
देशोद्धवं रवण पथ्यं हरीतकी ताभ्यां प्रषषयेलकर्षेण पर्षये- 
च्छिन्नं सिराप्रदेशम्‌ । सप्तदिनपय॑न्तं छेदनं सैन्धवपथ्याभ्यां 
धर्षणं च. साय॑मातर्विषेयम्‌ । योगाभ्यासिनो लवणनिषे- 
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धात्वदिरपथ्याचूणी गृहन्ति । मूरे सैन्धवोक्तिस्तु॒हटाभ्या- 
सासूरवै वेचरीसाधनामिप्रायेण । सप्तानां दिनानां समाहारः 
सप्तदिनं तस्मिन्‌ प्राप्ते गते सति अष्टमे दिन इत्यथात्‌ । 
ये प्रा्यर्थास्ते गत्यर्थाः । पूर्वं छेदनापेक्षयाऽधिकं रोममात्रं 
समुच्छिनेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


एवं क्रमेण षण्पायं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्रसनामूखसिराबन्धः प्रणर्यति ॥ ३६ ॥ 
एवमिति । एवं क्रमेण पूरव रोममात्रच्छेदनं सप्तदिनपयैन्तं 
तावदेव सायंप्रातरछेदनं घर्षणं च । अष्टमे दिनेऽधिकं 
छेदनमिदुक्तक्रमेण षण्मासं षण्मासपयैन्तं नित्यं युक्तः सन्‌ 
समात्सम्यगाचरेत्‌ । टेदनधर्षणे इति कर्माध्याहारः । 
षण्मासादनन्तरं रसना जिह्वा तस्या मूरमधोभागो रसनामूलं 
तत्र या सिरा कपाल्कुहररसनासंयोगप्रतिबन्धकीभूता नादी 
तया अन्धो बन्धनं प्रणद्यति प्रकर्षेण नदयति ॥ ३६ ॥ 


„ कटां प्राद्शुखीं कृत्वा त्रिष परियोनयेत्‌ । 
सा भवेत्सेचरी धरद्रा व्योमवक्रं तदुच्यते ॥ २७ ॥ 


छेदनादिना जिहवृद्धौ यक्कतेव्यं तदाह--कामिति । 
कां जिं पराड्‌ युखमास्यं यस्याः सा तथा तां पराङ्मुखीं 
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्रत्यद्मुखीं कृत्वा तिसृणां नाडीनां पन्थाः त्रिपथस्तस्मिन्‌ 
त्रिपथे कपालकुहरे परियोजयेत्य॑योजयेत्‌ । सा त्रिपथ 
परियोजनखूपा खेचरी मुद्रा तद्रयोमचक्रमित्युच्यते व्योम- 
चक्रशब्देनोच्यते ॥ २७ ॥ 


रसनामूष्पैगां कृत्वा क्षणाधमपि तिष्ठति । 
विषै्विघुच्यते योगी व्याधिमूत्युनरादिभिः ॥ ३८॥ 


अथ खेचरीगुणाः--रसनामिति । उर्व ताद्परि विवरं 
गच्छतीति तां तादृशी रसनां जिं कृत्वा क्षणा क्षणस्य 
अहतस्य अर्ष क्षणार्धं धरिकामात्रमपि खेचरी मुद्रा तिष्ठति 
चेत्तहिं योगी विषैः सर्दृश्चिकादिविषैिमुच्यते विरोषेण 
मुच्यते । व्याधिधतुवैषम्यं मृल्युश्वरमः प्राणदेहवियोगो अरा 
वृद्धावस्श्रा ता आदयो येषां वल्यादीनां तैश्च विमुच्यते | 
८ उत्सवे च प्रकोष्ठे च यर्ते नियमे तथा । क्षणराब्दो 
व्यवस्थायां समयेऽपि निगधते ॥ ' इति नानाथः ॥ ३८ ॥ 


न रोगो मरणं तन्द्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा । 
न च मूच्छ भवेत्तस्य यो शुरं वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ 


न रोग. इति । यः खेचरी मुद्रां वेत्ति तस्यरोगोन 
मरणं न तन्द्र तामसान्तःकरणवृ्तिविरेषः न निद्रा न 
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्ुषा न तृषा पिपासा न मूर्च्छा चित्तस्य तमसाऽमिभूताव- 
स्थाविरोषश्च न भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


पीड्यते न स रोगेण रिष्यते न च कर्मणा | 
वाध्यते न स काठेन यो पुदरं वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ 


पीड्यत इति । यः वेच मुद्रां येत्ति स रोगेण ज्वरादिना 
न योज्यते ॥ ४० ॥ 


रितं चरति खे यस्माजिहा चरति खे गता । 
तेनैषा खेचरी नाम भद्रा सिद्धेनिरूपिता ॥ ४१ ॥ 


चित्तमिति । यस्माद्धेतोधित्तमन्तःकरणं खे भरुवोरन्तरव- 
कारो चरति जिहा खे तत्रैव गता सती चरति । तेन हेतुना 
एषा कथिता मुद्रा खेचरी नाम खेचरीति प्रसिद्धा । नामेति 
प्रसिद्धावव्ययम्‌ । सिद्धैः कपिलादिभिनिरूपिता । चे भ्रुवो- 
रन्तर्गयोक्नि चरति गच्छति चित्तं जिहा च यस्यां सा 
खेचरीत्यवयवशः सा भ्युादिता। उक्तेषु तषु शोकेषु 
व्याध्यादीनां पुनरुक्तस्तु॒तेषां शोकानां संगृहीत्वा 
दोषाय ॥ ४१॥ 


तेचरया द्रिं येन विवरं म्बिकोध्वैतः । 
न तस्य क्षरते बिन्दुः कामिन्याऽऽश्ेषितस्य च ॥ 
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चेचर्येति । येन योगिना खेचेयां सुद्रया रम्बिकाया 
उऊध्वैमिति रम्बिकोध्व॑तः । ' सार्वविभक्तिकस्तसिः ' । रम्बिका 
ता॒तस्या उर्वैत उपरिभागे स्थितं विवरं छिद्रं मुद्रितं 
पिहितम्‌ । कामिन्या युवत्याऽऽकेषितस्यारिन्गितस्यापि । 
चरन्दोऽप्य्थे । तस्य निन्दुवींयै न क्षरते न स्खति ॥ ४२॥ 


चरितोऽपि यदा बिन्दुः समाप्तो योनिमष्डलम्‌ । 
ब्रनदयध्व हृतः शक्त्या निबद्धो योनि्ुद्रया ॥४३॥ 


चिति इति । चरितोऽपि स्खल्तिऽपि बिन्दु्येदा यस्िन्‌ 
कारे योनिमण्डलं योनिस्थानं संप्राप्तः संगतस्तदेव योनिमुद्रया 
मेदाकुश्चनरूपया । एतेन वजोटी मुद्रा सूचिता । निबद्धो 
नितरां बद्धः शक्त्याऽऽकषेणशक्सया हतः प्रकृष्ट उर्ध्वं व्रजति । 
सुषुम्णामार्गेण बिन्दुस्थानं गच्छति ॥ ४२ ॥ 


उष्यैजिहः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः। 
मासार्धेन न संदेह मृत्युं नयति योगवित्‌ ॥ ४४ ॥ 


उध्वैजिह इति । उर्ध्वा रम्बिकोध्वविवरोन्सुखा जिह यस्य 

स उरध्वेजिहृः स्थिरो निश्चलो भूत्वा । सोमस्य रम्बिकोरध्व- 

विवरगर्तिचन्द्रामृतस्य पानं सोमपानं यः पुमान्‌ करोति.। 

योगं वेत्तीति योगवित्‌ स मासस्य मासार्धं तेन मासार्धेन 
प्न 8 
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पक्षेण मलयं मरणं जयति अभिभवति । न संदेहः, निश्चित- 
मेतदित्यथेः ॥ ४४ ॥ 
नित्यं सोमकलापूर्णं शरीरं यस्य योगिनः । 
तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सपति ॥ ४५॥ 
नित्यमिति । यस्य योगिनः शरीरं नित्यं प्रतिदिनं 
सोमककापूणी चन्द्रकरामृतपूणै तस्य तक्षकेण सपविरेषेणापि 
दष्टस्य दंशितस्य योगिनः शरीरे विषं गरलं तज्नन्यं दुःखं 
न सपति न प्रसरति ॥ ४५ ॥ 
इन्धनानि यथा वहिस्तेयति च दीपकः । 
तथा सोमकरापूरणं देही देहं न भुजति ॥ ४६ ॥ 
यथा वहिः इन्धनानि काष्ठादीनि न मुश्चति दीपको दीपः 
तैख्वसिं च तैयुक्तां वसि न मुश्चति । तथा सोमकलापूण चन्द्र 
कलाग्रतापुण देहं शरीरं देही जीवो न मुञ्चति न त्यजति ॥४६॥ 
गोपसं भक्षयेभित्यं पिविदपरवारुणीम्‌ । 
„. कुीनं तमहं मन्य इतरे कुटयातकाः ॥ ४७ ॥ 
गोमांसमिति। गोमांसं पारिभाषिकं वक्ष्यमाणं यो 
भक्षयेनित्यं प्रतिदिनममरवारूणीमपि वक्ष्यमाणां पिवेत्तं योगि- 
नेम्‌ । अहमिति म्रन्थकारोक्तिः । कुरे जातः कुलीनः तं 
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सत्कुरोलन्नं मन्ये । तदुक्तं ॑ ब्रह्मैव ‹ कृतार्थौ पितरो 
तेन धन्यो देशः कुलं च तत्‌ । जायते योगवान्‌ यत्र दत्तम- 
क्षय्यतां ब्रजेत्‌ ॥ दष्टः संमाषितः सपुषटः पुप्कृत्योविवेकवान्‌ । 
भवकोटिशतापातं पुनाति वृजिनं नृणाम्‌ ' । ब्ऋ्याण्डपुराणे-- 
° गृहस्थानां सहस्ेण वानप्रस्थशतेन च । ब्रह्मचारिसहस्रेण 
योगाभ्यासी विशिष्यते ' । राजयोगे वामदेवं प्रति रिव- 
वाक्यम्‌--' राजयोगस्य माहात्म्यं को विजानाति तच्छतः । 
तञ्ज्ञानी वसते यत्र स देशः पुण्यभाजनम्‌ ॥ दर्चनादर्चनादस्य 
त्रिसप्कुलसंयुताः । अज्ञा मुक्तिपदं यान्ति किं पुनस्तत्परा- 
यणाः ॥ अन्तर्योगं बहियोगं यो जानाति विशेषतः । त्रया 
मयाऽप्यसौ बन्धः रेपैेयस्तु कि पुनः ॥ ` इति । कूर्मपुराणे-- 
‹ एककालं द्विकालं वा त्रिकालं नित्यमेव वा। ये युञ्जते 
महायोगं विज्ञेयास्ते महेश्वराः ॥ ' इति । इतरे वक्षयमाण- 
गोमांसमक्षणामरवारुणीपानरहिता अयोगिनस्ते कुलघातकाः 
कुलनाशकाः, सत्कुले जातस्य जन्मनो वैयर्थ्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 


गोरब्देनोदिता निहा तसपेशो हि तालुनि । 
गोमांसमक्षणं ततु महापातकनाञ्षनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


गोमांसशब्दाथमाह- -गोरब्देनेति । गोशब्देन गोहत्या- 
कारकेण शब्देन गोपदेनेतयथः । जिह्वा रसनोदिता कथिता । 
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तानीति सामीपिकाधारे सप्तमी । ताटसमीपोध्वैविवरे तस्या 
जिह्वायाः प्रवेशो गोमांसमक्षणं गोमासमक्षणरब्दवाच्यं तत्तु 
तादशं गोमांसभक्षणं तु महापातकानां स्वणस्तेयादीनां 
नाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

जिहाप्वेशसंभूतवहिनोदादितः खड । 

चनद्रात्छवति यः सारः सा स्यादमरवारुणी ॥ ४९ ॥ 

अमरवारुणीशब्दाथमाह-- जिेति । जिह्वायाः प्रवेदो 

रम्बिकोर्वैविवरे प्रवेदनं तस्मात्स॑भतो यो बदिरूष्मा तेनो- 
सादितो निष्पादितः। अत्र॒ वदहिशब्देनोष्ण्यभुपलक्ष्यते । 
यः सारः चन्द्राद्‌ भ्रवोरन्तर्वामभागध्थातसोमात्रवति गरुति सा 
अमरवारणी स्यादमरवारुणीपदवाच्या भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


चुम्बन्ती यदि रम्बिकाप्रमनि्चं जिहारसस्यन्दिनी 
सक्षारा कटुकाम्लदुग्धसदस्ी पध्वाज्यतुर्या तथा । 
व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शस्रागमोदीरणं 
तस्य स्यादमरत्वमष्टगुणितं सिद्धाङ्गनाकषेणम्‌ ॥५०॥ 
चुम्बन्तीति । यदि चेषटम्बिकाग्रं रम्बिकोध्वविवरं चुम्बन्ती 
सरन्ती । अनिरा निरन्तरम्‌ । अत एव रसस्य सोमकला- 
भूतस्य स्यन्दः स्यन्दनं परस्चवणमस्यामस्तीति रसस्यम्दिनी यस्य 
जिहा । क्षारेण स्वणरसेन सहिता सक्षारा कटुकं मरिचादि 
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अम्लं चिन्चाफलादि दुग्धं पयस्तैः सदशी समाना । मधु 
क्षोद्रमाज्यं घृतं ताभ्यां तुस्या समा । तथाशब्दः समुच्चये । 
एतैविंरेषणे रसस्यानेकरसतवान्मधुरतार्निधलाच्च जिहाया 
अपि रसस्यन्दने तथालुक्तम्‌ । तदहं तस्य व्याधीनां रोगाणां 
हरणमपगमो जराया ब्रद्धावस्थाया अन्तकरणं नाशनं शस्राणा- 
मायुधानामागमः स्वामिमुखागमनं तस्योदीरणं निवारणम्‌ । 
अष्टौ गुणा आणिमादयस्ते जस्य संजाता इत्यष्टगुणितममरत्वम- 
मरभावः सिद्धानामङ्गनाः सिद्धाङ्गनाः सिद्धाश्च ता अङ्गनाश्वेति 
वा तासामाकर्षणमाक्षणशक्तिः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 


मधः षोडशपत्रपग्रगछितं प्राणादवापं इग- 
र्ध्वास्यो रसनां नियम्य विवरे शक्ति परां चिन्तयन्‌ । 
उत्कल्लोखकटाजलं च विमं धारामयं यः पिव- 
निर्व्याधिः स मृणारकोमटवपुयगी विरं जीवति ॥ 


मू इति । रसनां जिह्वां विवे कपालकुहरे नियम्य 
संयोज्य । उ्वमुत्तानमास्यं यस्य सः । ऊर्ध्वस्य इत्यनेन 
विपरीतकरणी सूचिता । परां शक्तिं कुण्डणिनीं चिन्तयन्‌ 
ध्यायन्सन्‌ प्राणात्साधनभूतात्‌ । षोडश पत्राणि दलानि 
यस्य तत्‌ षोडशपत्रं तच्च तत्पद्मं कण्ठस्थाने वतमानं तस्मिन्‌ 
गकितिं हटाद्भढयोगादवाप्तं प्राप्तं विमलं निर्मलं धारामयं 
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धाराख्पमुत्रल्लोलमुत्तरङ्गं च॒ तत्कलाजलं सोमकठारसं यः 
पुमान्‌ पिबेत्‌ धयेतस योगी निता भ्याधयो ज्वरादयो 
यस्मात्स निर्व्याधिः सन्‌ यद्रा निर्गता विविधा आधिर्मानसी 
व्यथा यस्मात्स तादृशः सन्‌ सृणारं बिसमिव कोमलं मदु 
वपुः शरीरं यस्य स मृणालकोमलवपुश्च सन्‌ चिरं दीर्कालं 
जीवति प्राणान्धारयति । हटाद्धट्योगात्‌ । प्राणात्साधनभूता- 
दवाप्तमिति वा योजना । प्राणैरिति कचित्पाठः ॥ ५१ ॥ 


यलालेयपरहितसुषिरं ेर्मूरधान्रस्थं 
तस्मिस्तत्वं प्रवदति सुधीप्तन्युखं निन्नगानाम्‌ । 
चन्द्रात्सारः स्रवति वपुषस्तेन ृदयु्मराणां 
तद्वभ्रीयात्सुकरणमतो नान्यथा कायसिद्धिः ॥५२॥ 


, त्मार्येति । मेरुवत्सर्ोन्नता सुषुम्णा गेरुस्तस्य मूरधा- 
परिभागस्तस्यान्ते मध्ये तिष्ठतीति मेरुमू्धान्तरस्थं यस्मालेयं 
सोमकलाजलं प्रहितं निहितं यस्मिस्तत्तथा तच तत्सुषिरं विवरम्‌ , 
तस्मिन्विवरे सुधीः शोभना रजस्तमोभ्यामनमिभूतसत्वा 
धीबुद्धियस्य सः । तत्तवमात्मतत्् प्रवदति ` प्रकर्षेण वदति । 
° तस्याः रिखाया मध्ये परमातमा व्यवस्थितः ' इति श्रुतेः । 
आसनो विमुते खेचरीमुद्रायां तत्रामिव्यक्तिस्तप्मिस्तत््व- 
मिचयुक्तम्‌ । निक्षगाना गज्ञायमुनासरस्वतीनमेदादिरब्दवाच्या- 


तृतीयोपदेशः ११९ 


नामिडापिङ्गरासुषुम्णागांधारीप्रमृतीनां तत्तस्मिन्विवरे तत्समीपे 
मुखमग्रमस्ति चन्द्रातसोमाद्रपुषः शरीरस्य सारः स्वति क्षरति 
तेन चन्द्रसारक्षरणेन नराणां मनुष्याणां मूयर्मरणं भवति । 
अतो हेतोस्तदयवंदितं सुकरणं शोभनं करणं सेचरीमुद्राख्यं 
अध्नीयात्‌ । सुकरणे बद्धे चनद्रसारस्तवणामावान्प्र्युनै स्यादिति 
मावः । अन्यथा सुकरणबन्धनामावे कायस्य देहस्य सिद्धी 
रूपरावण्यबल्वज्संहननरूपा न स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 


सुषिरं ज्ञानजनकं पशचस्रोतःसमन्वितम्‌ । 
तिष्ठते खेचरी शद्रा तसमज्शल्ये निरञ्जने ॥ ५३ ॥ 
सुषिरमिति । पश्च यानि सोतांसीडादीनां प्रवाहास्तैः 
समन्वितं सम्यगनुगतम्‌ । सप्तस्ोतःसमन्वितमिति कचित्पाट; । 
ज्ञानजनकमलोफिकबोधितातमसाक्षातारजनकं यत्सुषिरं विवरं 
तस्मिन्सुषिरेऽज्जनमविया तक्ताथं शोकमोहादि च निर्गतं यस्मात्त- 
निरञ्जनं तस्मिननिरञ्जने श्ये सुषिरावकारो खेचरी मुद्रा तिष्ठते ` 
स्थिरीमवति । " प्रकाशनस्थेयाए्ययोश्च ' इत्यात्मनेपदम्‌ ॥५३॥ 


एकं पष्टिमयं बीजमेका शद्रा च खेचरी । 
एको देवो निरालम्ब एकाऽ्वस्था मनोन्मनी ॥५४॥ 
एकमिति । घष्टिमयं सृष्टिहूपं प्रणवाख्यं बीजमेकं 
मुख्यम्‌ । तदुक्तं माण्ट्रक्योपनिषदि--' ओमिलेतदक्षरमिदं 
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स्म्‌ ' इति । खेचरी मुद्रा एका मुख्या । निरारम्ब 
आलम्ब्य एको मुख्यो दैवः, आरम्बनपरित्यागेनात्ानः 
स्वरूपावश्थानात्‌ । उन्मन्यवस्थेका मुख्या । ‹ एके मुख्या- 
न्यकेवलाः ` इत्यमरः । बीजादिषु प्रणवादिवन्सुदरासु खेचरी 
मुरुयेत्यथैः ॥ ५४ ॥ 


अथोड्ीयानवबन्धः- 


बद्धो येन सुषुम्णायां प्राणस्तूङधीयते यतः । 
तस्मादुड़ीयनाख्योभ्यं योगिभिः सदाहूतः ॥५५॥ 


उड्डीयानबन्धं विव्ुस्तावदुदूडीयानशब्दाथमाह -- बद्ध 
इति । यतो यस्माद्ेतर्येन बनेन बद्धो निरुद्धः प्राणः 
सुषुम्णायां मध्यनाढ्यामुदडीयते सुषुम्णां विहायसा गच्छति 
तस्मात्तारणादयं बन्धो योगिभिमेल्नद्रादिभिरुड्डीयनमा- 
 स्याऽभमिधा यस्य स उड्डीयनाख्यः समुदाहृतः सम्यण्यु- 
तयत्योदाहृतः कथितः । सुपुम्णायामुड्डीयतेऽनेन बद्धः प्राण 
इदयुड्डीयनम्‌ । उतरवात्‌ ' डीङ्‌ विहायसा गतौ › इत्यस्मात्करणे 
स्युट्‌ ॥ ५५ ॥ 


उड़ीनं कुर्ते यस्मादवि्रान्तं महाखगः । 
उद्ीयानं तदेव स्यात्तत्र बन्धोऽभिधीयते ॥ ५६ ॥ 
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उडडीनमिति । महांश्वासो खगश्च महाखगः प्राणः । 
सवैदा देहावकाशे गतिमवात्‌ । यस्माहन्धादविशरान्तं यथा 
स्यात्तथोदडीनं विहंगमगति कुरुते । सुषुम्णायामित्यध्याहार्यम्‌ । 
तदेव बन्धविरोषमुदडीयाननामकं स्यात्‌ । तत्र तस्मिन्विषये 
बन्धोऽभिधीयते बन्धस्वरूपं कथ्यते मयेति रोषः ॥ ५६ ॥ 


उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूर्ध्वं उ कारयेत्‌ । 
उद्ीयानो हसो बन्धो भृतयुमातङ्गकेसरी ॥ ५७ ॥ 


उड्डीयानवन्धमाह--उदर इति । उदरे तुन्दे नामेरूध्व 
चकारादधः उपरिभागेऽधोभागे च पश्चिमं तानं पश्चिममाकर्षणं 
नामेरूर्वाधोभागो यथा पृष्ठसंरप्नो स्यातां तथा तानं 
ताननं नामाकषणं कारयेक्कर्यात्‌ । णिजथोऽविवक्षितः । 
असो नामेरू्वाधोभागयोस्ताननरूप उड्डीयान उद्डीया- 
नास्यो बन्धः । कीदशः £ मद्युरेव मातङ्गो गजस्तस्य केसरी 
सिंहः सिंह इव निवर्तकः ॥ ५७ ॥ 


उड्खीयानं तु सहनं गुरुणा कथितं सदा । 
अभ्यसेत्सततं यस्तु हृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ५८ ॥ 


उड्डीयानं लिति । गुरु्हितोपदेष्टा तेन गुरुणा उड्डीयानं 
त॒ सदा सवदा सहजं स्वाभाविकं कथितं पराणस्य बहिर्गमनम्‌ । 
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सवेदा सर्वे्येव जायमानत्वात्‌ । यस्तु यः पुरुषस्तु सततं 
निरन्तरमभ्यसेत्‌ । उद्डीयानमितयत्रापि संबध्यते । स तु 
बद्धोऽपि स्थविरोऽपि तरुणायते तरुण इवाचरति तरुणायते ॥ 


नामेरूध्यैमधश्वापि तानं कु्याखयत्रतः | 
षण्मासमभ्यसेन्पृतयुं जयत्येव न संशयः ॥ ५९ ॥ 
नाभेरिति । नामेरूष्वैमुपरिभागेऽषश्चाप्यधोमागेऽपि प्रयन्नतः 

गङृष्टो यनः प्रयननस्तस्मासयततः । यलविरोषात्तानं पशिमतानं 
कुर्यात्‌ । पूर्वर्धेनोड्डीयानस्वरूपमुक्तम्‌ । अथ तसंसा । 
षण्मासं षण्मासप्न्तम्‌ । उडडीयानमित्यध्याहारः । अभ्य- 
सेसुनः पुनरनुतिष्ठेत्‌। स मृत्युं जयत्येव संशयो न । अत्र 
संदेहो नास्तीत्यर्थः ॥ ५९ ॥ 


सर्वेषामेव बन्धानाुत्तमो शडियानक; । 
उड्ियाने शे बन्धे शुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥६०॥ 
सर्वेषामिति । सर्वषां बन्धानां मध्ये उड्डियानकः उड्‌डि- 
यानबन्ध एव । स्वार्थे कप्रत्ययः । उत्तमः उक्छृष्टः हि 
यस्माटुड्डियाने बन्धे दे सति स्वाभाविकी स्वमावसिद्धव 
मुक्तिभवेत्‌ । उडडियानबन्धे छते विहंगमगत्या सुषुम्णायां 
प्राणस्य मूध्नि गमनात्‌ “ समाधौ मोक्षमाप्नोति इति वाक्यात्द- 
जेव मुक्तिः स्यादिति भावः ॥ ६० ॥ 
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पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुश्चयेद गुदम्‌ । 
अपानमूध्वैमाकृष्य मूटबन्धोऽभिधीयते ॥ ६१ ॥ 


मूलबन्धमाह - पाण्णिमागेनेति । पर्प्णेमगो गुर्फयोरघः- 
परदेशस्तेन योनिं योनिस्थानं गुदमेदूयोमध्यभागं संपीड्य 
सम्यक्‌ पीडयिला गुदं पायुमाकुश्वयेत्‌ । अपानमधोगतिं 
वायुमु्वमुपयक्याङकषटं इत्वा मुखबन्धोऽमिीयते कथ्यते । 
पाष्णिमागेन योनिस्थानसंपीडनपूवैकं गुदस्याकुश्चनं मृरबन्ध 
इत्युच्यत इत्यथः ॥ ६१ ॥ 


अधोगतिपपानं बा उ््वैगं ङरूते बटात्‌ । 
आदुश्वनेन तं प्ाहु्मृखबन्धं हि योगिनः ॥ ६२ ॥ 


अधोगतिमिति । यः अधोगतिमधोऽर्वामातियंस्य स तथा 
तमपानमपानवायुमाकुश्वनेन मृूखाधारस्य संकोचनेन बलाद्ध- 
ठादृध्वैगच्छतीलयध्वेगस्तम्‌ध्वग सुषुम्णायामुध्व॑गमनशीं कुरुते| 
बै इति निश्वयेऽव्ययम्‌ । योगिनो योगाभ्यापिनस्तं मूलबन्धं 
मूलस्य मृस्थानस्य बन्धनं मूलबन्धस्तं मृर्बन्धमितयन्व्ं पराहुः । 
अनेन मूलबन्धरुब्दाथे उक्तः । पूवोकेन तु तस्य बन्धनप्रकारं 
उक्त इत्यपोनरुक्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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गुदं पार्ण्या तु संपीड्य वायुमाङुञ्चयद्वलात्‌ । 
वारं वारं यथा बोध्यं समायाति समीरणः ॥ ६३ ॥ 


अथ योगबीजोक्तरीत्या मूकबन्धमाह--गुदमिति । पार्य 
गेह्फयोरोभागेन गुदं ॒वायुं॑संपीब्य सम्यक्‌ पीडयिला 
संयोज्येत्यथैः । तुशब्दः पूर्व॑स्मादस्य विरेषत्व्योतकः । यथा 
येन प्रकारेण समीरणो वायुरूध्वं सुषुम्णाया उपरिभागे याति 
गच्छति तथा तेन प्रकारेण बलाद्धराद्वारं वारं पुनःपुनर्वायुम- 
पानमाकुश्येुदस्याकुञ्चनेनाकषेयेत्‌ । अयं मूरबन्ध इति 
वाक्याध्याहारः ॥ ६३ ॥ 


भाणापानो नादविन्दु मूखबन्धेन चैकताम्‌ । 
गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संश्रयः ॥६४॥ 


अथ मृलबन्धगुणानाह- प्राणापानाविति । प्राणश्चापानश्च 
पराणापानावृरध्वाधोगंती वायू । नादोऽनाहतध्वनिः बिन्दुरनु- 
स्वारस्तो मृलबन्धेनेकतां गतवकीमृय योगस्य संसिद्धिः सम्यक्‌ 
सिद्धिप्तां योगसिद्धि यच्छतो ददतः । अभ्यासिन इति 
रोषः । अत्रास्मिनर्थे संशयो न, संदेहो नास्तीवयर्थः । अयं 
भावः-- मूरबन्धे कृतेऽपानः प्राणेन सदेकीमूय ुपुम्णायां 
प्रविशति । -ततो नादामिग्यक्तिर्भवति । ततो नादेन सह 
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पराणापानौ हृदयोपरि गत्वा नादस्य चिन्दुना सद्यं 
बिन्दुनाऽऽाय मधि गच्छतः । ततो योगसिद्धिः ॥ ६४ ॥ 


अपानपाणयोरेकयं क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
युवा भवति दृद्धोऽपि सततं मूखवन्धनात्‌ ॥ ६५ ॥ 


अपानप्राणयोरिति । सततं मटबन्धनान्मरबन्धमुद्राकरणाद- 
पानप्राणयोरैक्यं मवति । मूत्रपुरीषयोः संचितयोः क्षयः पतनं 
भवति । वृद्धोऽपि स्थविरोऽपि युवा तरुणो भवति ॥ ६५ ॥ 


अपान उरग जाते परयाते बहिमण्डम्‌ । 
तदाऽनश्षिखा दीर्घा जायते बायुनाऽऽता ॥६६॥ 


अपान इति । मूलबन्धनादपाने अधोगमनञ्चीले वायो 
ऊर्ध्वगे उष्वै गच्छतीतयष्वैगस्तरिमस्तादृरो सति वहिमण्डरं 
वहिमैण्डरं त्रिकोणं नाभेरधोभागेऽप्ति । तदुक्तं याज्ञवल्वयेन-- 
‹ देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनदग्रभम्‌ । त्रिकोणं तु 
मनुष्याणां चतुरस चतुष्पदाम्‌ ॥ मण्डलं तु पतङ्गानां 
सत्यमेतद्रवीमि ते । तन्मध्ये तु रिखा तम्बी सदा तिष्ठति 
पावके ॥ › इति । तदा तस्मिन्‌ कारे वायुना अपानेनाहता 
संगता सत्यनररिखा जटराभिरिखा दीर्घा आयता जायते । 
वर्धत इति कविताठः ॥ ६६ ॥ 
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ततो यातो व्पानो भाणघु्णस्वरूपकम्‌। 
तेनालयन्तपदीपतस्तु ज्वरनो देहजस्तथा ॥ ६७ ॥ 
तत॒ इति । ततस्तदनन्तरं वहिापानश्च वहयपानो । 

उष्णं स्वरूपं यस्य स॒ तथा तमनठं रिखादै्यादुष्णस्वूपं 
प्राणमूष्वेगतिमनिरं यातो गच्छतः । ततोऽनररिखादै्षया- 
दुष्णस्वरूपकादिति वा योजना । तेन प्राणसंगमनेन देहे 
जातो देहजो ज्वलनोऽभिरप्यन्तमधिकं दीपो भवति । तथेति 
पादपूरणे । अपानस्योध्व॑गमने दीप एव ज्वलन्‌; प्राण- 
संगत्याअ्यन्तं प्रदीप्तो भवतीः ॥ ६७ ॥ 


तेन ङण्डश्िनी सुषा संतप्ना संपबुध्यते । 
दण्डाहता भुजगीव निश्वस्य ऋजुतां व्रजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
तेनेति । तेन ज्वरनस्याव्यन्तं प्रदीपनेन संतप्ता सम्यक्‌ त्त 
सती सुप्ता निद्रिता कुण्डरिनी शक्तिः संपरबुध्यते सम्यक्‌ प्रबुद्धा 
मवति । दण्डनाहता दण्डाहता चासौ भुजंगीव सर्पिणीव 
निःस्य निःश्वासं कृता ऋलनुतां सररतां बजेद्रच्छेत्‌ ॥६८॥ 
बिं भविषव ततो ब्रह्मना्यन्तरं व्रम्‌ । 
तस्मा्नित्यं मूखबन्धः कतैव्यो योगिभिः सदा ॥ 
बिलं प्रविषटेति। ततः ऋलजुताप्राप्यनन्तरं बिं विवरं 
प्रविष्टा मुजंगीव ब्रह्मनाडी सुषुम्णा तस्या अन्तं मध्य 
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गच्छेत्तमाद्धेतोयोगिभियोंगाभ्यासिमिमूलबन्धो नित्यं प्रतिदिनं 
सदा सवेक्िन्कारे कर्तव्यः क्तु योग्यः ॥ ६९ ॥ 
अथ नार्धरवन्धः-- 
कण्ठमाङ्ञ्च्य हृदये स्थापयेच्चुवुकं दृढम्‌ । 
बन्धो जालंधराखयोऽयं जरापरत्युविनाकः | ७०॥ 
जारंधरन्धमाह -- कण्ठमिति । कण्डे गले बिरमाकुञ्च्य 
हृदये वक्षःसमीपे चतुरड्गुलान्तसितप्रदेरे चुबुकं हनुं ॑द्दं 
स्थिरं स्थापयेत्‌ स्थितं कुर्यात्‌ । अयं कण्ठाकुशचनपूर्वकं 
चतुरङ्गुखान्तरितदहदयसमीपेऽधोनमनयलनपूर्वकं युबुकस्थापन- 
रूपो जालंधर इत्याख्या यत इति जारंधरास्यो जांधरनामा 
बन्धः । कीदशः ? जरा वृद्धावस्था मूयरमरणं तयोर्विनारको 
विशेषेण नाशयतीति विनाराको विनारकतां ॥ ७० ॥ 
वधराति हि सिराजालमधोगामि.नमोजलम्‌ । 
ततो जारंधरो बन्धः कष्ठदुःखोघनाश्चनः ॥ ७१ ॥ 
जारंधरपदस्याथमाह--बधातीति । दि यस्मा्सिराणां 
नाडीनां जालं समुदायं बधाति । अधो गन्तुं शीलमस्येल- 
धोगामी नभसः कपार्कुहरस्य जलमगृतं च बधराति प्रति. 
बघ्नाति । ततस्तस्माजारेधरो जाठंधरनामकोऽन्व्थौ बन्धः जारं 
दश्ाजारं जलानां समहो जालं धरतीति जारुधरः । कीरश्चः ? 
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कण्ठे गरुपरदेशे यो दुःखोधो विकारजातो दुःखसमदस्तस्य 
नाश्नो नारका ॥ ७१ ॥ 


जारंधरे $ृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे । 
न पीयुष पतत्यप्नो न च वायुः भङप्यति ॥ ७२ ॥ 
जारंधरगुणानाह--जांधर इति । कष्टस्य गरुबिरस्य 
संकोचनं संकोच आकुश्चनं तदेव रक्षणं स्वरूपं यस्य स 
कण्डसंकोचरक्षणः तस्मिन्‌ तादे जारुधरे जालंधरसंज्ञके बन्धे 
कृते सति पीयूषममृतमग्नो जाठरेऽनके न परति न सरति । 
वायुश्च प्राणश्च न कुप्यति नाब्यन्तरे वायोगैमनं प्रकोपस्तं 
न करोतीत्यथैः ॥ ७२ ॥ 


कण्ठसंकोचनेनैव दे नाडयो स्तम्भयेद्‌ इम्‌ । 
मध्यवक्रमिदं जञेयं पोडशाधारबन्धनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कण्टसंकोचनेनेति । ददं गाढं कण्ठसंकोचनेनैव कण्ठसं- 
कोचनमत्रेण द्वे नाडयो इडापिङ्गरे स्तम्भयेदयं जारंधर इति 
कर्पदाध्याहारः । इदं कण्ठस्थाने स्थितं विशुद्धयास्यं चकं 
मध्य॒चक्रं मध्यमं चक्रं॑ज्ञेयम्‌ । कीददाम्‌ ? पोडशाधारबन्धनं 
पोडरासंख्याका ये आधारा अद्गुषठाधारादित्रहमरनधान्तास्तेषं 
वन्धनं बन्धनकारकम्‌ । ' अड्गुषठगुरफजानृरुसीवनीरिङ्ग- 
नाभयः । हृद्‌ भ्रीवा , कण्ठदेशश्च रम्बिका नासिका तथा ॥ 
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भ्रूमध्यं च रराटं च मूर्धा च ब्रहमरधकम्‌ । एते दि षोड- 
शाधाराः कथिता योगिपुगवेः › ॥ तेष्वाधारेषु धारणायाः 
फलविरेषस्तु गोरक्षमिद्धान्तादवगन्तव्यः ॥ ७३ ॥ 


मूलस्थानं समाङङ्च्य उद्यानं तु कारयेत्‌ । 
इडां च दिङ्रां बद्‌ध्वा बाहयेत्यधिमे पथि ॥७४॥ 
उक्तस्य॒बन्धत्रयस्योपयोगमाह--मूलस्थानमिति । मूल- 
स्थानमाधारभूतमाधारस्थानं समाकुञ्च्य सम्यगाकुञ्च्य उड्डि- 
यानं नाभेः पश्चिमतानरूपं बन्धं कारयेतर्यात्‌ । णिज्थोंऽवि 
वक्षितः ¦ इडां पिङ्गलां गङ्गां यमुनां च बद्ध्वा । जालं- 
धरवन्धेनेत्यथः, ' कण्ठसंकोचनेनैव द्वे नाडो स्तम्भयेत्‌ › 
इत्युक्तेः । पथिमे पथि सुषुम्णामार्गे वाहयेद्रमयेस्ाण- 
मितिरोषः ॥ ७४ ॥ 


अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो क्यम्‌ । 
ततो न जायते मृतयुजैरारोगादिकं तथा ॥ ७५ ॥ 
अनेनेति । अनेनेवोक्तेनैव विधानेन पवनः प्राणो लयं 
सयैव प्रयाति । गत्यभावपूर्ैकं रनर स्थितिः प्राणस्य ल्यः । 
ततः प्राणस्य श्यान्मृुजैरारोगादिकम्‌ । तथा चार्थे । 
न जायते नोद्धवति । आदिपदेन वीपकितितन्द्रारस्यादिकं 
गाहम्‌ ॥ ७५ ॥ 
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बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठं महासिदधेध सेषितप्‌ । 
सर्वेषां हठतन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः ॥ ७६ ॥ 


बन्धत्रयमिति । इदं पूर्वोक्तं बन्धत्रयं श्रेष्ठं पोडशाधार- 
बन्धेऽतिप्रशस्तं महासिदधमत्येन्द्रादिभिश्चकाराद्रसिष्ठादिमुनिभिः 
सेवितं सर्वेषां हठतन्त्राणां हटोपायानां साधनं सिद्धिजनकं 
योगिनो गोरक्षाया विदुर्जानन्ति ॥ ७६ ॥ 


यत्किरित्वते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणः। 
तत्सर्व रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥ ७७ ॥ 


विपरीतकरणी विवक्ुस्तदुपो द्वातत्वेन पिण्डस्य जराकरणं 
तावदाह--यक्िचिदिति । दिव्यमुकृष्टं सुधामयं ख्यं यस्य 
स तथा त्मादिव्यरूपिणश्नद्रासोमाततामुरस्थायक्तिचिक्ति- 
मप्यमृतं पीयूषं क्षवते पतति सतसवै॒सर्वं॑तत्ीयुषं सूरयो 
नामिस्थोऽनरासकः असते ्रासीकरोति । तदुक्तं गोरक्षनाथेन-- 
‡ नाभिदेशे स्थितो नियं भासकरो दहनात्मकः । अमृतास 
स्थित, नित्यं तामूले च चन्द्रमाः ॥ वषत्यधोषुसशचन्दरो 
असदयधवमुखो रविः । करणं तच्च कव्यं येन पीयुषमाप्यते ॥ › 
इति । तेन सूयकतृकाषटतग्रसनेन पिण्डो देहो जरायुतः 
जरसा युक्तो भवति ॥ ७७ ॥ 
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तत्रास्ति फरणं दिव्यं सूर्यस्य युखवञ्चनम्‌ 
गुरूपदेशतो तेयं न त शासचार्थकोटिभिः ॥ ७८ ॥ 
तत्रेति । तत्र तद्विषये सूर्यस्य नाभिस्थानरस्य मुसं 
वज्च्यतेऽनेनेति तादशं॑दिव्यमुत्तमं करणं वक्ष्यमाणमुदरा- 
स्यमस्ति । तदुरूपदेशतः गुरूपदेशाज्जेयं ज्ञातुं शक्यम्‌ । 
शाखानां कोटिभिः न तु नैव ज्ञातुं श्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 


उध्वेनाभेरधस्तारोरूध्यं भानुरधः शशी । 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते ॥ ७९ ॥ 
विपरीतकरणीमाह--उध्वैनाभेरिति । उरध्व॑ुपरिभागे 
नामिवेस्य स रउर््वनाभि्तस्योरध्वनामेरधः अधोभागे ता 
तास्थानं यस्य सोऽधस्ताटस्तस्याधस्तारोयोगिन उर््वसुपरि- 
मागे भानुदहनात्मकः सूर्यो भवति । अधः अधोभागे 
रार्यम्तातमा चन्द्रो भवति । प्रथमान्तपाठे तु यदा ऊर्ध्व 
नाभिरधस्ताट्योगी भवति तदोध्वै भानुरधः शशी मवति । 
यदातदापदयोरध्याहारेणान्वयः । इयं विपरीताख्या विपरीत- 
नामिका करणी उर्ध्वाधःस्थितयोश्वन्द्रसू्ययोरधर्ध्वकरणे- 
नान्व गुरुवाक्येन गुरोर्वाक्येनैव भ्यते प्राप्यते नान्यथा ॥ 


निलयमभ्यासयुक्तस्य जठराभरििवधिनी । ` 
आरो बहुरस्तस्य संपा्यः साधकस्य च ॥८०॥ 
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नित्यमिति । नित्य॑॑प्रतिदिनमभ्यासोऽभ्यसनं तस्मिन्‌ 
यक्तप्यावहितस्य जठराभिरुदराभिस्तस्य विवर्धिनी विरोषेण 
वधिनीति विपरीतकरणीविरेषणम्‌ । तस्य साधकस्य विपरीत- 
करण्यभ्यासिन आहारो भोजनं बहुलो यथेच्छः संपा्ः 
संपादनीयः । च पादपूरणे ॥ ८० ॥ 


अरपाहारो यदि भवेद मिदहति तस्णात्‌ । 
अधःशिराथोध्वैपादः क्षणं स्यायथमे दिने ॥ ८१॥ 


-अल्याहार इति । यद्स्पाहारः अल्यो भोक्तुमिषटान्नस्याहारो 
मोजनं यस्य तादशो भवेतस्यात्तदाऽभिजठरानरो देहं क्षणमा- 
्रादरेत्‌ । शीध्रं दरेदि्य्थैः । उर््वाधःस्थितयोश्चनद्रसूयेयोरध- 
उर्ध्वकरणक्रियामाह--अधःरिरा इति । अधः अधोभागे 
भूमौ रिरो यस्य सोऽधःशिराः कराभ्यां करिप्रदेशमवरम्न्य 
बाहुमूलादारभ्य कृूैरपयेन्ताभ्यां बाहुभ्यां कन्धाभ्यां गरणृष्ठ- 
मागदिरःृ्ठमागाभ्यां च भूमिमवष्टम्याधःरिरा भवेत्‌ । 
उर्वमुपर्यन्तरिक्े पादो यस्य॒ स॒ उध्वैपादः प्रथमदिने 
आरम्भ्रदिने क्षणं क्षणमात्रं स्यात्‌ ॥ ८१ ॥ 

षणा िविदधिकमभ्यसेच दिते दिने । 
वितं परितं चैव षण्मासोध्व न इयते । 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ ॥८२॥ 
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दिने दिने प्रतिदिनं क्षणाकिचिदधिकं द्विक्षणं क्रिक्षणं 
एकदिनवृद्धयाऽभ्यसेदभ्यासं कुर्यात्‌। विपरीतकरणीगुणानाह-- 
व्तिमिति । वर्तिं च्मसंकोचः परितं केशेषु शक्यं च, 
षण्णां मासानां समाहारः षण्मासं तस्मादुष्वैमुपरि नैव दस्यते 
नेवावलोक्यते । साधकस्य देह इति वाक्याध्याहारः । यस्तु 
साधको याममात्रं प्रह्रमात्रं नित्यमभ्यसेत्म तु कारजित्कारं 
मयुं जयतीति काटजिन्मृयुजेता भवेत्‌ । एतेन योगस्य 
मारन्धकमग्रतिबन्धकत्वमपि सूचितम्‌ । तदुक्तं विष्णुधर्मे-- 
° स्वदेहारम्भकस्यापि कर्मणः संक्षयावहः । यो योगः प्रथिवीपार 
श्रुणु तस्यापि रक्षणम्‌ ॥ ` इति । विदयारण्यैरपि जीवन्मुक्ता- 
ुक्तम्‌--“ यथा प्रार्धक्मं॑तत्चज्ञानासमबलं तथा तस्मादपि 
कर्म॑णो योगाभ्यासः प्रबलः । अत॒ एव योगिनामुदारक- 
वीतहव्यादीनां स्वेच्छया देहत्याग उपपद्यते” इति । 
मागवतेऽप्युक्तम्‌- ' देहं जह्यात्समाधिना ' इति ॥ ८२ ॥ 


अथं वन्रोटी- 
स्वेच्छया बतेमानोऽपि योगोकतैर्नियमे्विना । 
वजोीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 


वज्रोस्यां प्रवृ अमयितुमादो तकर्माद- सेच्छयेति । 
योऽभ्यासी वजो्छी वज्ोरीमुद्रं विजानाति विरोषेण 
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स्वानुभवेन जानाति स योगी योगे योगशास्ते उक्ता 
योगोक्तास्तेयागोक्तेमियमेत्रे्चर्यादिभिविना ऋते स्वेच्छया 
निजेच्छया वतैमानोऽपि व्यवहरत्तपि सिद्धिभाजनं सिद्धी- 
नामणिमादीनां भाजनं पात्रं भवति ॥ ८२ ॥ 


तत्र वस्तुदरयं बक््ये दुकैमं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चैकं द्वितीयं तु नारी च वशषवर्िनी ॥ ८४ ॥ 
तत्साधनोपयोगि वस्ुद्रयमाह - तत्रेति । तत्र॒ वज्रोल्य- 
भ्यासे वस्तुनोद्रेयं वक्ष्ये कथयिष्ये । कीदशं वसतुद्रयम्‌ ? 
यस्य॒ कस्यचित्‌ यस्य कस्यापि धनहीनस्य दुरैमं दुःखेन रब्धं 
शक्यं दुःखेनापि रब्धुमशव्यमिति वा, ' दुः स्याकष्टनिषेधयोः ' 
इति कोशात्‌ । किं तद्रप्तुद्वयमित्यपेक्षायामाह - क्षीरमिति । 
एकं वस्तु क्षीरं पानार्थं मेहनानन्तरमिन्द्रियनरस्यात्तहरारथ 
क्षीरपानं युक्तम्‌ । केचित्तु अभ्यासकाले आकर्षणार्थमित्याहुः । 
तस्यान्तमैतस्य घनीभावे निर्ममनासंमवात्तदयुक्तम्‌ । द्वितीयं 
तु वस्तु वशवर्तिनी स्वाधीना नारी वनिता ॥ ८४ ॥ 
. मेहनेन शनैः सम्यगु्वाडुश्चनमभ्यसेत्‌ । 
परुषोऽप्यथ वा नारी बजोरीसिद्धिमाप्युषात्‌ ॥ 
वज्रोलीमुद्रापरकारमाह- मेहनेनेति । मेहनेन सीसङ्गा- 
नन्तरं बिन्दोः क्षरणेन साधनभूतेन पुरुषः पुमानथ वा नायैपि 


तृतीयोपदेराः १३५ 


योषिदपि रनेमेन्दं सम्यक्‌ यलपू॑कमूध्वाकुश्वनमुध्वुपरमावुशचनं 
मेदूकुश्चनेन विन्दोरुपर्याकर्षणमभ्यसेद्रजोरीमुद्रासिद्धिमाभया- 
सिद्धि गच्छेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


यत्रतः शस्तनाटेन पत्कारं वन्रकद्रे । 
शनेः शन; भुवत वायुसंबारकारणात्‌ ॥ ८६ ॥ 


अथ वजोल्याः पूरवा्गपक्रियामाह-- यन्त इति । शस्तः 
प्रशस्तो यो नारस्तेन शस्तनारेन सीसकादिनिमितेन नारेन 
दनैः रनेमन्दं मन्दं यथाऽ्मनार्थं एूत्कारः क्रियते तारं 
त्कार वज्रकंदरे मेदूविवरे वायोः संचारः सम्यग्वजकंदरे 
चरणं गमनं तत्कारणात्तद्धेतोः प्रकुर्वीत प्रकर्षेण पुनः पुनः 
कुर्वीत । अथ वज्रोलीसाधनपरक्रिया- सीसकनिर्मितां सिधा 
मेद्परवेशयोग्ां चतुदंशाड्गुरमात्रां शराकां कारयित्वा तस्या 
मेद्‌ प्रवेशनमभ्यसेत्‌ । प्रथमदिने एकाङ्गुलमात्र प्रवेशयेत्‌ । 
द्वितीयदिने दरय्गुरमात्रां तृतीयदिने व्यङ्गुखमात्ाम्‌ । 
एवं क्रमेण वृद्धौ द्वादशाङ्गुरुमात्रपवेहे मेदुमार्गः शुद्धो 
भवति । पुनस्तादशी चतुदशाङ्गुरमात्रां द्वयङ्गुरमात्रव- 
करामध्वलां कारयिला तां द्वादशा ङ्गुुमात्ां प्रवेशयत्‌ । 
वकरमू्वुखं ह्यङ्गुरमात्रं बहिः स्थापयेत्‌ । ततः सुवणैकारस्य 
जभ्निधमनसाधनीभूतनारसदं नारं गृहीता तदग्रं मेद्‌- 
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प्रवेशितद्वादशाङ्गुरस्य नारस्य वक्रोध्वैखद्रयङ्गुलमष्ये वेदय 
फूत्कारं कुर्यात्‌ । तेन॒ सभ्यक्‌ मा्मशुद्धिभ॑वति । ततो 
जलस्य मेदरेणाकषणमभ्यसेत्‌ | जलाकषणे सिद्धे पूवाक्त- 
श्लोकरीत्या निन्दोरू्ध्वाकर्षणमभ्यसेत्‌ । निन्द्राकषणे सिदध 
वज्नोलीमुद्रासिद्धिः । हयं जितप्राणस्यैव सिध्यति नान्यस्य । 
चेचरीमुदराप्राणजयोभयसिद्धौ तु सम्यग्‌ भवति ॥ ८६ ॥ 


नारीभगे पतद्विनदुमभ्यासेनोध्येपाहेत्‌ । 
` चरितं च निजं बिन्दुमुधयेमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७॥ 
एवं वज्रोल्यभ्यासे सिद्धे तदुत्तरं साधनमाह- नारीभग 
इति । नारीभगे स्ीयोनौ पततीति पतन्‌ पत॑श्चासो बिन्दुश्च 
पतदहिन्दुस्तं पतद्िन्दुं रतिकारे पतन्तं विन्दुमभ्यासेन 
वज्नोलीमुद्राभ्यासेनोरध्वमुपर्याहरेदाकर्षयेत्‌ । पतनादयवैमेव । यदि 
पतनातपुवै॑बिन्दोराकर्षणं न स्यात्तर्हि पतितमाकषयेदित्याह-- 
चितिं चेति । चरितं नारीमगे पतितं निजं स्वकीयं बिन्दुं 
चकारात्तद्रजः उ्व॑मुपर्याङ्कष्याहत्य रक्षयेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ८७॥ 
एवं संरक्षयेद्धिनदुं शत्यं जयति योगवित । 
मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥ ८८ ॥ 
वजोलीगुणानाह--एवमिति । एवमुक्तरीत्या बिन्दुं यः 
संरक्षयेत्‌ सम्यग्‌ र्ष्येत्‌ स॒ योगविचोगामिज्ञो सयं 
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जयत्यमिमवति । यतो विन्दोः शुक्रस्य पातेन पतनेन मरणं 
भवति । बिन्दोर्धारणं निन्दुधारणं- तस्माहिन्दुधारणाञ्बीवनं 
मवति । तस्माहिन्दुं संरक्षयेदि्यथ॑ः ॥ ८८ ॥ 


सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्विन्दुः स्थिरो देहे तावत्कारभयं कुतः ॥ ८९॥ 
सुगन्ध इति । योगिनो वजोस्यभ्यासिनो देहे बिन्दोः 
शुक्रस्य धारणं विन्दुधारणं तस्मात्सुगन्धः शोभनो गन्धो 
जागते प्रादुभेवति । देहे याबदहिन्दुः स्थिरस्तावत्काभयं 
स्युभयं कुतः । न कुतोऽपीत्यथैः ॥ ८९ ॥ 
चित्तायत्तं शृणां श्रु श्ुकरायत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुत् मन्रैव रक्षणीयं प्यतरतः ।॥ ९० ॥ 
चित्तायत्तमिति । दि यस्माघरुणां शुक्रं वीर्य चित्तायत्तं 
चित्ते चरे चरत्वाचित्ते स्थिरे स्थिरत्वाचित्ाधीनम्‌ । जीवितं 
जीवनं शुक्रायत्तं शुक्रे स्थिरे जीवनाच्छुकरे नष्टे मरणच्छुक्रा- 
धीनम्‌ । तस्माच्छुक्रं निन्दुं मनश्च मानसं च प्रङृष्टायत्नादिति 
परयल्ञतः रक्षणीयमेव । अवयं रक्षणीयमित्यथः । एवशब्दो 
भिन्नक्रमः ॥ ९० ॥ 
ऋतुमत्या रजोऽप्येवं बीजं बिन्दुं च रक्षयेत्‌ । 
मेदेणाकषेयेद्ध्वं सम्बगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ९१ ॥ 
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जस्तुमत्या इति । एवं पूवोक्तेनाभ्यासेन ऋतुवियते यस्याः 
सा ऋतुमती तस्या ऋतुमत्या ऋतुल्ञातायाः कियो रेतः निजं 
स्वकीयं निन्दुं च रक्षयेत्‌ । पूर्वक्ताभ्यासं दयति-- 
मेदेणेति । अभ्यासो वजोल्यभ्यासः स॒ एव योगो योग- 
साधनलवात्तं वेत्तीत्यभ्यासयोगवित्‌ मेदेण गुदयन्दियेण सम्य- 
ग्पूवेकमुध्वमुपरयाकषयेत्‌ । रजो निन्दुं चेति कर्माध्याहारः । 
ययं -शोकः किपः ॥ ९१ ॥ 


अथ सहजोटी-- 


सहनोखिश्वामरोलि्विजोल्या भेद एकतः । 
जलेषु भ्म निक्षिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ ॥ ९२ ॥ 


सहजोल्यमरोल्यो विवक्ुस्तयोर्वजरोरीविरोषत्वमाह--सह- 
जोरिश्येति । वजोल्या भेदो विरोषः सहजोखिरमरोरिश्च । 
तत्र हेतुः एकतः एकत्वादेकफरत्वादित्यथैः । एकराब्दाद्वाव- 
प्रथानातश्चम्यास्तसिः । सहजोरिमाह--जकेष्विति। गोः 
पुरीषाणि गोमयानि दधानि च तानि गोमयानि च 
दग्धगोमयानि तेषु संभव उद्यत्तर्यस्य तद्श्वगोमयसंमवं शोभनं 
भस्म विभूतिः तत्‌ जरे तोये निक्षिप्य तोयमिश्र कृत्वोत्तर 
उत्तरशटोकेनान्येति ॥ ९२॥ 
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वजोरीमेथुनादूरव स्रीपुसोः खङ्गरेपनम्‌ । 
आसीनयोः सुखेन युक्तव्यापारयो; क्षणात्‌ ।॥९२॥ 


वज्ोीति । वज्जोलीमुद्रा्थ मेधुनं तस्मादुर्वमनन्तरं सुखे- 
नेवानन्देनैवासीनयोरपविष्टयोः क्षणाद्रसयुतसवान्सक्तस्यक्तो व्या- 
पारो रतिक्रिया याभ्यां तौ सुक्तव्यापारौ तयोरक्तव्यापारयोः 
सी च पुमांश्च सखीपुंसो तयोः खीपुंसोः स्वद्गरेपनं 
रोभनान्यज्ञानि खङ्गानि मूर्थललाटनेत्रहदयस्कन्धमुजादीनि 
तेषु केपनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


सहनोशिरियं भोक्ता श्रद्धेया योगिभिः सदा । 
अयं शुभकरो योगो भोगयुक्तोऽपि क्तिदः ॥९४॥ 


सहजोरिरिति । इृयमुक्ता क्रिया सहजोरिरिति प्रोक्ता 
कथिता योगिमिमंलघेन्द्रादिमिः । कीरशी ? सदा श्रद्धेया सर्वदा 
श्रदधातुं योग्या । अयं सहजोल्याख्यो योग॒ उपायः श्ुमकर; 
शुभं श्रेयः करोतीति शुभकरः, ° योगः संनहनोपायध्यान- 
संगतियुक्तिषु" इत्यभिधानात्‌ । कीद्शो योगः £ भोगेन 
युक्तोऽपि मुक्तिदो मोक्षदः ॥ ९४ ॥ 


अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तचदरिनाम्‌ । 
निमेत्सराणां सिध्येत न तु मत्सरशाटिनाम्‌ ॥९५॥ 
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अयं योग॒ इति । अयमुक्तो योगः पुण्यं विद्यते येषां 
ते पुण्यवन्तः सुकृतिनस्तेषां पुण्यवतां धीराणां धैय॑वतां तच्च 
वास्तविकं पदयन्तीति त्वद शिनस्तेषां तत्वदरिनां मत्सरा- 
जनिष्कान्ता निमेत्सरास्वेषां निमैत्सराणामन्यगुणदरेषरदहितानाम्‌ । 
‹ मत्सरोऽन्यगुणदरेषः ' इत्यमरः । तादृशानां पुंसां सिध्येत 
सिद्धिं गच्छेत्‌ । मत्सरश्चाखिनां मत्सरवतां तु न सिध्येत्‌ ॥९.५॥ 


अथामरोरी- 


.पित्तोल्णत्वासथमाम्बुधारां 

विहाय निःसारतयाऽ्तयधारा । ` 
निषेव्यते शीतरपध्यधारा 

कापारिके खण्डमतेऽपरोी ॥ ९६ ॥ 


अमरोढीमाह -- पित्तोखणत्वादिति । पिततेनोल्मणोकरा 
पित्तोल्णा तस्या भावः पित्तौल्वणतं तस्मात्‌ । यथा प्रथमा 
पूवां याऽमबुनः रिवाग्बुनो धारा तां विहाय शिवाग्बुनिगै- 
मनसमये रिचिूर्वा धारां यक्तवा । निगैतः सारो यस्याः 
सा-.निःसारा तस्या भावो निःसारता तया निःसारतया 
निःसारघ्वेनान्यधारा अन्त्या चरमा या धारा तां विहाय 
किचिदन्त्यां धारां त्यक्तवा । शीतला पित्तादिदोषसाररहिता 
मा मध्यारा मध्यमा धारा सा निषेव्यते नितरां सेव्यते । 
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खण्डो योगविरेषो मतोऽभमिमतो यस्य स खण्डमतस्तस्मिन्‌ 
खण्डमते कापारिकिस्यायं कापार्किस्तस्मिन्‌ कापार्कि 
खण्डकापाङिकिसंप्रदाय इत्यथः । अमरोरी प्रसिद्धेति रोषः ॥ 


अमरीं यः पिवभित्यं नघ्यं ङबैन्दिने दिने । 
वज्नोरीमभ्यसेत्सम्यक्साऽमरोीति कथ्यते ॥ ९७॥ 
अमरीमिति । अमरीं शिवाम्बु यः पुमान्‌ नियं पिवेत्‌ । 
नस्यं कुवन्‌ श्वासेनामर्या घ्राणान्त््रहणं कुर्वन्‌ सन्‌ दिने दिने 
प्रतिदिनं वजोलीम्‌ ‹ मेहनेन शनेः इति शोकेनोक्तां सम्यगभ्य- 
सेत्साऽमरोरीति कथ्यते । कापारिकिरिति रोषः । अमरी 
पीताऽमरी । नस्यपूरविका वजोल्यमरोीशब्देनोच्यत इत्यथैः ॥ 


अभ्यासानिःछतां चान्द्री विभूत्या सह मिभ्रयेत्‌ । 
धारयेदुत्तमाद्ेषु दिव्यदष्टिः प्रजायते ॥ ९८ ॥ 
अभ्यासादिति । अभ्यासादमरोस्यभ्यासाननिःसृतां निर्गतां 
चान्द्रीं चन्द्रस्येयं चान्द्री तां चान्द्री सुधां विभूत्या भस्मना 
सह॒ साकं मिश्रयेत्तेयोजयेत्‌ । उत्तमाङ्खेषु शिरःकपारनेत्र- 
स्कन्धकण्ठहदयमुजादिषु धारयेत्‌ । भस्ममिशरितां चान्द्रीमिति 
रोषः । दिग्या अतीतानागतवतैमानव्यवहितविप्रङृष्टपदाथै- 
दहेनयोभ्या दृष्ियस्य स दिग्यदृष्टिदव्यदक्‌ प्रजायते प्कर्वेण 
जायते । अमरीसेवनपरकारविरेषाः रिव्ाम्बुकल्पादवगन्तव्याः ॥ 
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पुंसो बिन्दुं समाङञ्च्य सम्यगभ्यासपाटवात्‌ । 
यदि नारी रजो रकषद्रजोस्या साऽपि योगिनी ॥ 
पुंसो वज्ोखीसाधनयुक्ला नार्यास्तदाद--पुंसो बिन्दुमिति । 

सम्यगभ्यासस्य॒सम्यगभ्यसनस्य पाटवं पटलं तस्मायुंसः 
पुरुषस्य जिन्दुं वीय समाकुञ्च्य सम्यगाङृष्य नारी सी यदि 
रजो वजोल्या वज्रोरीमुद्रया रक्षत्‌ , सापि नारी योगिनी 
प्ररस्तयोगवती ज्ञेया । पुंसो विन्दुसमायुक्तमिति पटे तु 
एतद्रजसो विरेषणम्‌ ॥ ९९ ॥ 


तस्याः किचिद्रजो नाक्षं न गच्छति न संशयः । 
तस्याः शरीरे नादश्च विन्दुतामेव गच्छति ॥१००॥ 
नारीकृताया वजोल्याः फरमाह- तस्या इति । तस्या 
वञ्रोल्यभ्यसनश्ीलाया नार्या रजः चित्‌ किमपि स्वल्पमपि 
नाशं न गच्छति नष्टं न भवति पतनं न प्राप्रोती्यथः । 
जत्र संशयो न संदेहो न। तस्या नार्याः सरीरे नादश्च 
बिन्दुतामेव गच्छति मूलाधारादुलितो नादो हृदयोपरि 
बिन्दुभावं गच्छति । बिन्दुना सहैकीभवतीतय्थः । अमृत- 
सिद्धो- “ बीजं च पौरुषं परोक्तं रजश्च सखीसमुद्धवम्‌ । 
अनयोर्बाह्मयोगेन खष्टिः संजायते नृणाम्‌ ॥ यदाऽभ्यन्तरयोगः 
स्यादा योगीति गीयते । बिन्दुश्वन्द्रमयः प्रोक्तो रजः 
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सूमयं तथा ॥ अनयोः संगमादेव जायते परमं पदम्‌ । 
स्वगेदो मोक्षदो बिन्ु्मदोऽधरमदस्तथा । तन्मध्ये देवताः 
स्ास्तिष्नते सृष्ष्मूपतः ॥ ` इति ॥ १०० ॥ 
स विनदुस्तद्रनशैव एकीभूय खदेहगो । 
वज्रोस्यभ्यासयोगेन सवैसिद्धि प्रयच्छतः ॥१०१॥ 
बिन्दुरिति । स पुंसो निन्दुस्तद्रजो नार्यां रजश्चैव वज्नोडी- 
मुद्राया अभ्यासो वजोस्यभ्यासः स॒ एव योगस्तेनेकीभूय 
मिर्त्वा स्वदेहगो स्वदेहे गतो स्वेसिद्धि प्रयच्छतः 
दत्तः ॥ १०१॥ 
रकेदाङ्श्वनादूर्वं या रजः सा हि योगिनी । 
अतीतानागते वेत्ति सेचरी च भवेद्‌ धुवम्‌ ।१०२॥ 
रकषेदिति । या नार्याकुश्चनाचोनिसंकोचनादृध्वैमुपरि स्थाने 
नीत्वा रजो रक्षेत्‌ । हीति प्रसिद्धं योगशाखे । सा योगिन्यती- 
तानागतं भूतं भविष्यं च वस्तु वेत्ति जानाति भवमिति 
निश्चितं सेऽन्तरिक्षे चरतीति सेचयैन्तरिक्चरी भवेत्‌ ॥१०२॥ 
देहसिद्धि च रमते वज्रोद्यभ्यासयोगतः । 
अयं पुष्यकरो योगो भोगे युक्तेऽपि शक्तिद ॥१०२॥ 
देहसिद्धिमिति । बवजोल्या अभ्यासस्य योगो युक्तिस्त- 
स्मादेहस्य सिद्धिं रूपलावण्यगलवज्नसंहनन्वरूपां रमते । 
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अयं योगो वज्ोस्यभ्यासयोगः पुण्यकरोऽदृष्टविरशेषजनकः । 
कीदृशो योगः £ भुज्यत इति भोगो विषयस्तप्मिन्‌ सूक्तेऽपि 
मुक्तिदो मोक्षदः ॥ १०३ ॥ 


अथ शक्तिचाटनम्‌- 


कुटिलाङ्गी इष्ठङिनी शुग शक्तिरीश्वरी । 
दुष्ड्यरन्पती चैते शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥१०४॥ 
शक्तिचारनं विवक्षुस्तदुपोद्धाततया कुण्डकीपर्यायान्‌ तया 
मोक्षद्ारविमेदनादिकं चाह स्तमिः--कुरिाङ्गीति । कुरि- 
रङ्गी १ कुण्डलिनी २ भुजगी ३ शक्तिः ४ इरी ५ 
कुण्डली ६ अरुन्धती ७ चैते सप्त शब्दाः पर्यायवाचका 
एकाथैवाचकाः ॥ १०४ ॥ 
उदाय्येत्कपाटं तु यथा कुञ्चिकया हात्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥१०५॥ 
उद्धाययेदिति । यथा येन प्रकारेण पुमान्‌ कुश्चिकया 
कपाटागलोससारणसाधनीभूतया हगहटाक्रपारमररमुद्धारये- 
दुत्सारयेत्‌। हटादिति देहरीदीपन्यायेनोभयत्र संबध्यते । 
तथा तेन प्रकारेण योगी हठाद्धडाभ्यासाककुण्डरिन्या शक्तया 
मोक्षद्वारं मोक्षस्य द्वारं प्रापकं सुषुम्णामाग विभेदयेद्विशेषेण 
भेदयेत्‌ , ‹ तयोध्वैमायन्नगरततवमेति ` इति श्रुतेः ॥ १०५.॥ 
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येन मार्गेण गन्तव्यं बह्मस्थानं निरामयम्‌ । 
एखेनाच्छा्य तदार परसुप्ा परमेश्वरी ॥ १०६ ॥ 


येनेति । आमयो रोगजन्यं दुःखं दुःखमात्रोपरक्षणं 
तस्मान्निगेतं निरामयं दुःखमात्ररहितं ब्रह्मस्थानं ब्ह्माविरभाव- 
जनकं स्थानं ब्रह्मस्थानं त्रहमरनधम्‌ , ° तस्याः शिखाया मध्ये 
परमात्मा व्यवस्थितः इति श्रुतेः । येन मार्गेण सुपुम्णामार्गेण 
गन्तव्यं गमनाहैमस्ति तदुद्वारं तस्य मामेस्य द्वारं परवेशचमाग 
मुखेनास्येनाच्छाय रुद्ध्वा परमेश्वरी कुण्डरिनी प्रसुप्ता 
निद्विताऽस्ति ॥ १०६ ॥ 


कंदोध्वे कुण्डली शक्तिः सुपा मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥१०७॥ 


कंदोध्वे इति । कुण्डी शाक्तिः कंदोरधवे कंदस्योपरिभागे 
योगिनां मोक्षाय सुप्ता, मूढानां बन्धनाय सुप्ता । योगिनस्तां 
चारयिला मुक्ता भवन्ति, मूढास्तदज्ञानादद्वास्ति्ठन्तीति 
भावः। तां कुण्डिनं यो वेत्ति स योगवित्‌ । स्वेषां 
योगतन््राणां कुण्डल्याश्रयत्वादिल्थैः ॥ १०७ ॥ ` 


कृण्डटी ङटिलाकारा सपैवयरिकीर्तिता । 
सा शक्ति्ारिता येन. स युक्तो नात्र संशयः ॥१०८॥ 


् 10 
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कुण्डलीति । कुण्डली शक्तिः सप॑वद्भुजेगवुटिर आकारः 
स्वष्पं॑यस्याः सा कुटिलाकारा परिकीिता कथिता 
योगिभिः। सा कुण्डली रश्तर्येन पुंसा चार्ता 
मूलाधारादुध्यै नीता स मुक्तोऽज्ञानबन्धान्नवृत्तः। अत्रा- 
समन्ते संशयो न संदेहो नास्तीत्यथः, ‹ तयेोध्वमायत्नमृततव- 
मेति › इति श्रुतः ॥ १०८ ॥ 


गङ्गायशुनयोमेष्ये बाररण्डां तपखिनीम्‌ । 
बलात्कारेण गृहीयात्तदरिष्णोः परमं पदम्‌ ॥१०९॥ 
गङ्गायमुनयोरिति । गङ्गायमुनयोराधाराघेयभावेन तयोर्भाव- 
नादवङ्गायमुनयोरमेदेन भावनाद्रा गङ्गायमुने इडापिङ्गले 
तयोमध्ये सुषुम्णामा्गे तपस्विनीं निरदनस्थितेः, बालरण्डां 
बारण्डाराब्दवाच्यां कुण्डलीं बराकारेण हठेन गृहीयात्‌ । 
तत्तस्या गङ्गायमुनयोर्मध्ये ्रहणं विष्णोदैरर््यापकस्यामनो वा 
परमं पदं परमपदयप्रापकम्‌ ॥ १०९ ॥ 


इडा भगवती शङ्गा पिङ्गला यद्ुन। नदी | 
,. इढािङ्गखयोमेध्ये बाररण्डा च इडली ॥ ११० ॥ 
गङ्गायमुनादिपदाथमाह--इडति। इडा वामनिःश्वासा नाडी 
मगवल्येश्वरयादिरसंपन्ना गङ्गा गङ्गापदवाच्या, पिङ्गला दक्षिणनिः- 
श्वासा यमुना यमुनाशब्दवाच्या नदी । इडापिङ्गलयोमध्ये 
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मध्यगता या कुण्डली सा ब्राररण्डा बाररण्डाशब्द- 
वाच्या ॥ ११० ॥ 


च्छे पर थजगीं सुप्ाद्रोधयेच ता्‌ । 
निद्र गहाय सा शक्तिरूधयषुतिष्ठते हटात्‌ ॥१११॥ 
राक्तिचारनमाह--एुच्छ इति । सुपां निद्रितां ुजर्गी 
तां कुण्डलिनीं पुच्छे प्रगृ्मोदोधयेसमबोधयेत्सा शक्तिः कुण्डली 
निद्रां विहाय हटादृध्वै तिष्ठत इत्यन्वयः । एतद्रहस्यं ठु 
गुरुसुखादवगन्तव्यम्‌ ॥ १११ ॥ 
अवस्थिता चैव फणावती सा 
प्रातश्च सायं प्रहराधमात्रम्‌ । 
पूय सू्यासरिषानयुक्त्या 
रगृह नित्यं परिचानीया ॥ ११२ ॥ 
अवस्थितेति । अवस्थिताऽवाक्‌ स्थिता मूलाधारस्थिता 
फणावती भुजगी सा कुण्डली सूर्यादापू्ै सूर्यायूरणं कृत्वा 
परिधाने युक्तिस्तया परिधानयुक्त्या प्रगृह्य गृहीत्वा । सायं 
ूरयास्त्मये प्रातः सू्ोदयवेलायां नितयमहरहः प्ररस्य 
यामस्याधै॑प्रहरार्धं॒प्रहरा्मेव प्रहरा्थमात्रं सुहतंदयमात्र 
परिचारनीया परितश्चालयितुं योग्या । परिधानयुक्ति्दैरिका- 
द्योध्या ॥ ११२ ॥ 


१४८ हस्योगप्रदीपिकायां 


उर्व वितत्तिमा्रं तु विस्तारं चतुरङ्गुरम्‌ । 
दुं धवं भक्तं वे्टिताम्बरलक्षणम्‌ ॥ ११२ ॥ 
कंदसंपीडनेन शक्तिचालनं विव्ुरादौ कदस्य स्थानं 
स्वरूपं चाह--उध्वैमिति । मूरस्थानाद्धितस्तिमात्रं वितस्ति- 
ममाणमृध्वमुपरि नाभिमेदूयोरमध्ये । एतेन कंदस्य स्थानमुक्तम्‌ । 
तथा चोक्तं गोरक्षशतके-- उध्वं मेदूदधो नामेः कंदयोनिः 
खगाण्डवत्‌ । तत्र नाढ्यः समुखन्नाः सहस्ताणां द्विसप्ततिः ॥ 
इति । याज्ञवल्क्यः“ गुदात्त॒॒द्रयङ्गुखावुध्यै मेदततु 
द्रयङ्गुखादधः । देहमध्यं तनोमेध्यं मनुजानामितीरितम्‌ ॥ 
कंदस्थानं मनुष्याणां देहमध्यान्वाङ्गुरम्‌ । चतुरद्गुल- 
विस्तारमायामं च तथाविधम्‌ ॥ अण्डाकृतिवदाकारभूषितं च 
त्रगादिभिः । चतुष्पदां तिरश्चां च द्विजानां तुन्दमध्यगम्‌ ॥ 
इति । गुदाद्‌ द्वधङ्गुलोपर्येकाङ्गुलं मध्यं तस्मान्नवाङ्गुरं 
कंदस्थानं मिक्ता द्रादश्चाङ्गुलप्रमाणं वितस्तिमात्रं जातम्‌ । 
चतुर्णामड्गुटीनां समादारशतुरङ्गुरं चतुरद्गुरप्रमाणं विस्ता- 
रम्‌.। विस्तारो दै््यप्युपरक्षणम्‌ । चतुरङ्गुलं दी 
च मृदुं कोमलं धवलं शुभं वेष्टितं वेष्टनाकारीकृतं यदम्बरं 
वलं तस्य रक्षणं स्वरूपमिव रक्षणं स्वरूपं यस्य तादशं प्रोक्तं 

कथितम्‌ । कंदस्वरूपं योगिभिरिति रोषः ॥ ११३ ॥ 
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सति वज्ञासने पादो कराभ्यां धारयेद्‌ हम्‌ । 
गुरदेश्षसमीपे च कदं ततर भरपीदयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
सतीति । वज्ासने कते सति कराभ्यां हस्ताभ्यां गुच्छो 
पादग्रन्थी तयेर्दैशो प्रदेशो तयोः समीपे गुह्फाभ्यां 
किचिदुपरि । ‹ तदुअरन्थी घुटिके गुल्फो ' इत्यमरः । पादौ. 
चरणो ददं गादं॒धारयेत्‌ गृहीयात्‌ । चकाराद्धूताभ्यां 
पादाभ्यां तत्र कंदस्थाने कंदं प्रपीडयेलकर्षेण पीडयेत्‌ । 
गुर्फाद्वै कराभ्यां पादौ गृहीत्वा नामेरथोमागे कंदं 
पीडयेदित्यथः ॥ ११४ ॥ 


वजासने स्थितो योगी चारयित्वा च इण्डटीम्‌ । 
इयादनन्तरं मलं ष्डलीमाश्च बोधयेत्‌ ॥ ११५॥ 
वज्रासन इंति। वज्ञासने स्थितो योगी कुण्डर्ली 
चालयित्वा शक्तिचारनसुद्रं कृतेत्यथः । अनन्तरं शक्ति- 
चारनानन्तरं भसखरां भल्लाख्यं कुम्भकं कुर्यात्‌ । एवंरीवया 
कुण्डली राक्तिमाु रीप्रं बोधयेतमबुद्धां कुर्यात्‌ । वज्नासने 
राक्तिचारुनस्य पूष विधानेऽपि पुनवैज्नासनोपपादनं शक्तिचाल- 
नानन्तरं भख्ायां वज्जासनमेव कर्तव्यमिति नियमाथम्‌ ॥११५॥. ` 
भानोराङ्शनं इर्यातण्डलीं चाखयेतततः । 
यृ्युवक्रगतस्यापि तप्य भृदयुमयं तः ॥ ११६ ४ 
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भानोरिति । भानोनामिदेशस्थस्य सूयस्यादुश्चनं कुयात्‌ । 
नामेराकुश्चनेनेवास्याकुश्चनं भवति । ततो भानोराकुश्चनाछुण्ड्छ 
शक्ति चाख्येत्‌ । श्र्योकक्रं मुखं गतस्यापि प्राप्तास्यापि तस्य 
पुंसो मृष्युमयं कालभयं कुतः । न कुतोऽपीत्यथैः ॥ ११६ ॥ 


हुदयपयन्तं निर्भय चाटनादसो । 

उर्वैमादृष्यते किचित्सुषुभ्णायां समुद्रता ॥११७॥ 

महर्दरममिति । मुहर्योद्रैयं युग्मं षटिकाचतु्टयातमकं 
तद्यन्तं तदवधि निर्भयं मिःरङ्कं चारनादसो शक्तिः 
सुषुम्णायां समुद्रता सती रिचिद्वमा्ृष्यते आकृष्ट 
भवति ॥ ११७ ॥ 

तेन इष्डलिनी तस्याः सुषुम्णाया युखं रुवम्‌ । 

जहाति तस्माल्याणोऽयं सुषुम्णां व्रनति प्वतः ॥११८॥ 

तेनेति । तेनोध्वैमाकषैणेन वुण्डकिनी तस्याः प्रसिद्धायाः 
स॒ुम्णाया सुखं प्रवेशमाग धुवं निशितं जहाति स्यजति । 
तस्मान्माम॑त्यागादयं प्राणवायु स्वतः स्वयमेव सुषुम्णां 
व्रजति गच्छति । पुषुम्ाएुलासागेव कुण्डरिन्या निगै- 
तलादिति मावः ॥ ११८ ॥ 

तस्मात्संचाल्येभित्यं पुखमुप्रामर््धतीम्‌ । 

तस्या; संचाठनेनैव योगी रोग; प्रु्यते ॥ ११९॥ 
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तस्मादिति । यस्माच्छक्तिचारनेन प्राणः सुषुम्णां ब्रजति 
तस्मात्युखेन सुपा सुखयुप्षा तां सुखघुप्तामरुन्धतीं शक्ति 
नित्यं प्रतिदिनं संचारयेत्सभ्यक्‌ चालयेत्‌ । तस्याः रक्तः 
संचालनेनैव संचाकनमात्रेण योगी रोगैः कासश्चासजरादिभिः 
प्रमुच्यते प्रकर्षेण मुक्तो भवति ॥ ११९ ॥ 


येन संचारिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन काटं जयति टीख्या ॥ १२०॥ 
येनेति । येन योगिना शक्तिः कुण्डली संचार्तिा स 
योगी सिद्धीनामणिमादीनां भाजनं पात्रं मवति । अत्रासििन्र्थ 
बहुनोक्तेन बहुप्रशंसनेन किम्‌ १ न किमपीत्यथैः । काठं मू 
ीर्या कऋीडयाऽनायासेनैव जयत्यमिभवतीयभेः ॥ १२० ॥ 


्रह्मचर्यरतप्येव नित्यं हितमिताशिनः । 
मण्डलाद्‌ इयते सिद्धिः कुण्डरयभ्यासयोगिनः ॥ 
ब्रह्मचर्येति । ब्रह्मचर्यं॑श्रोत्रादिभिः सहोपस्थसंयमस्तस्मिन्‌ 
रतस्य तत्परस्य नितं सर्वदा हितं पथ्यं मितं चतुर्थाश- 
वसितमश्नातीति तस्य कुण्डल्यभ्यासः सक्तिचारनाभ्यासः 
स॒ एव योगः सोऽस्यास्तीति स तथा, तस्य मण्डलाचत्वारिं 
शदिनासकादनन्तरं सिद्धिः प्राणायामसिद्धरश्यते । ^ नासा- 
दक्षिणमार्गवाहिपवनासाणोऽतिदीींृतश्चन्द्राभः परिपूरिताखृत- 


१९२ हदयोगप्रदीपिकायां 


तनुः प्राण्ण्टिकायास्ततः । छित्वा काठविशाख्वहिवशषगं 
भूरन्धनाडीगतं तत्कायं कुरुते पुननैवतरं छिन्नं ध्रुवं 
स्कन्धवत्‌ ` ॥ १२१ ॥ 


$ष्डली चाटयित्वा त॒ भसं इ्याटिरेषतः । 
एवमभ्यसतो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः ॥ १२२॥ 


कुण्डलीमिति । कुण्डलीं चारयिता शक्तिचारनं हृत्वा । 
अथानन्तरमेव भखरां भसराख्यं कुम्भकं कुर्यात्‌ । निलयं 
प्रतिदिनम्‌ । णएवमुक्तप्रकारेणाभ्यसतो यमिनो योगिनो 
यमभीयमाद्भयं कुतः ? न कुतोऽपीत्य्थः । योगिनो देहत्यागस्य 
स्वाधीनतादिति तादयम्‌ ॥ १२२ ॥ 


्ासपततिसहस्ाणां नादीनां मलक्षोधने । 
हुतः भरक्षालनोपायः ङण्डल्यभ्यसनाहते ।॥ १२३ ॥ 


द्रासप्ततीति । द्वाभ्यामधिका सप्ततिः द्वासप्ततिसंख्याकानि 
सहक्षाणि द्वासप्ततिसहस्लाणि तेषां तत्संस्याकानां नाडीनां 
मलञ्ञोधने कतैन्ये सत्ति कुण्डल्यभ्यसनाच्छक्तिचाटनाभ्या- 
सादते विना कुतः प्रक्षालनोपायः? न कुतोऽपि । 
राक्तिचारनाभ्यासेनैव सर्वासां नाडीनां मलशोधनं भमव- 
तीत्यमिप्रायः ॥ १२३ ॥ 
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इयं तु मध्यमा नादी हढाभ्यासेन योगिनाम्‌ । 
आसनप्राणसंयामघुद्राभिः सरला भषेत्‌ ॥ १२४ ॥ 


द्यं लिति। हयं मध्यमा नाडी सुषुम्णा योगिनां 
इढाभ्यासेनासनं स्वस्तिकादि प्राणसंयामः प्राणायामः मुद्रा 
महायुद्रादिका तैः सररा ऋज्वी भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 


अभ्यासे त॒ विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना । 
रदराणी वा यदा द्रा भद्रां सिद्धि भयच्छति ॥१२५॥ 


अभ्यास इति । समाधिनेतरवरतिनिरोधरूपेणेकाग्येण मनो 
धृत्वाऽन्तःकरणं धारणानिष्ठं कृत्वाऽभ्यासे मनःस्थितो यज्ञे 
विगता निद्रा येषां ते तथा तेषाम्‌ । निद्रापदमारस्योप- 
रक्षणम्‌ । अनरसानामित्यथैः । रुद्राणी शांभवी सुद्रावा 
अथ वा पराल्या उन्मन्यादिका भद्रा शमां सिद्धि योगसिद्धि 
परयच्छति ददाति । एतेन हढयोगोपकारको राजयोगः 
प्रोक्तः ॥ १२५ ॥ 


राजयोगं बिना पृथ्वी राजयोगं विना निशा । 
राजयोगं बिना धरद्रा बिचित्राऽपि न शोभते ॥१२६॥ 


राजयोगं विना आसनादीनां वैयर्थ्यमौपचारिक्ष्षेणाह्‌-- 
राजयोगमिति । वृत्यन्तरनिरोधपू्वैकागोचरधारावाहिकनिवि- 
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कल्पकवृत्ती राजयोगः । हदं विना राजयोग इत्यत्र 
सूचितस्तत्साधनाभ्यासो वा तं विना तयते] प्रथ्वीशन्देन 
स्र्वगुणः राजयोगादासनं रक्ष्यते । राजयोगं विना 
परमपुरुषाथफकासिद्धरिति हेतुरगेऽपि योजनीयः । राजयोगं 
विना निरोव निशा कुम्भको न राजते निशायां प्रायेण 
राजजनसंचाराभावात्‌ । निशाशब्देन प्राणसंचाराभावलक्षणः 
कुम्भको रक्ष्यते ! राजयोगं विना मुद्रा महामुद्रादिरूपा 
विचित्राऽपि विविधाऽपि विलक्षणाऽपि वा न राजते न 
शोभते । पक्षान्तरे । राज्ञो नृपस्य योगो राजयोगो 
राजसंबन्धस्तं विना प्रथ्वी भूमिनै राजते, शा्तारं विना 
भूमो नानोपद्रवसंमवात्‌। राजा चन्द्रः, ' सोमोऽस्माकं 
ब्राहमणानां राजा, इति श्रुतेः । तस्य योगं संबन्धं विना निशा 
रात्रिन राजते । राजयोगं ॒विना नृपसंबन्धं विना मुद्रा 
राजमिः पत्रेषु क्रियमाणश्चिहृविशेषः । विचित्राऽपि | 
परथ्वीपक्षे रज्नादिजनकतेन विलक्षणाऽपि, निरापक्षे महन- 
्त्रादिमिर्विचित्राऽपि, सुद्रापक्षे रेखामिर्विचित्राऽपि न 
एजते" १२६ ॥ 


मारुतस्य विधि सर्वं मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ | 
इतरत्र न कतेव्या पनोत्तिमेनीषिणा ॥ १२७ ॥ 
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मारुतस्येति । मारतस्य वायोः स्वं॑विधि कुम्भकमुद्रा- 
विधानं मनोयुक्तं मनसा युक्तं समभ्यसेत्सम्यगभ्यसेत्‌ । 
मनीषिणा बुद्धिमता पुंसा इतरत्र मारतस्य विपेरन्यस्मिन्विषये 
मनेोव्रतिर्मनसो वृत्तिः प्रवृत्तं कतैव्या न कार्या ॥ १२७ ॥ 


इति धुद्रा दश्च भोक्ता आदिनाथेन श्ंथुना । 

एकैका तासु यमिनां महासिद्धिपदायिनी ॥१२८॥ 

मद्रा उपसंहरति--इतीति । आदिनाथेन सर्वेश्वरेण शंभुना 
रो सुखं भवत्यस्मादिति शंमुस्तेन । इटयुक्तरीतया द 
दश्संस्याका मुद्राः प्रोक्ताः कथिताः । तासु मुद्रा मध्ये 
एकैकाऽपि प्रत्येकमपि या काचन मुद्रा यमिनां यमवतां 
योगिनां महासिद्धिप्रदायिन्यणिमादिपरदात्री वा ॥ १२८ ॥ 

उपदेक्षं हि पुद्राणां यो दत्ते सांप्रदायिकम्‌ । 

स एव श्रीगुरुः खामी साक्षादीश्वर एव सः ।॥१२९॥ 

मुद्रोपदेष्टारं गुरं प्ररंसति--उपदेशमिति। यः 

पुमान्ुद्राणां महामुद्रादीनां संप्रदायाचोगिनां गुरुपरम्परारूपा- 
दागतं सांप्रदायिकमुपदेशं दत्ते ददाति, स एव स पुमानेव 
श्रीगुरः श्रीमान्‌ गुरुः स्ैगुरुभ्यः श्रेष्ठ इत्यथैः । स्वामी 
भरमुः स एव साक्षा्रत्यक्ष हधर एव सः । श्रामिन्न एव 
स इत्यथः ॥ १२९ ॥ 
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तस्य वाक्यपरो भूत्वा शरुदराभ्यासे समाहितः । 
अणिमादिगुणै; सार्ध छमते काटवश्चनम्‌ ॥१२०॥ 


तस्येति । तस्य मुद्राणासुपदेटुगरोरवाव्यपरो वाक्यमासन- 
कुम्भकाचनुष्ठान विषयकं युक्ताहारविहारचेष्टादिविषयकं च तस्मिन्‌ 
परस्तत्परः तत्परश्यादरवान्‌ । आदरश्च विहिततपःकरणम्‌ । 
भूत्वा संभूय मुद्राणां महामुद्रादीनामभ्यासः पोनःपुन्येनावतंनं 
तस्मिन्‌ सुद्राभ्यासे समादितः सावधानः पुरुषोऽणिमादिगुणै- 
रणिमादिसिद्धिमिः साध साकं कारस्य मूष्योवश्चनं प्रतारणं 
रमते प्राप्रोति ॥ १२३० ॥ 


इति श्रीस्वात्मारामयोगीन्द्रविरचितायां शटग्रदीपिकायां 
सुद्राविधानं नाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 


इति श्रीहटप्रदीपिकाव्याख्याया ब्रह्मानन्दकृतायां अयोत््ञाभिधायां 
मुद्राकथनं नाम तृतीयोपदेश्षः ॥ ३ ॥ 


ध्यानविन्दुपनिषत्‌ २०१ 


अस्याः संकल्पमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यत । 
@अनया सरी विद्या अनया मददरा नपः ॥ ६४ ॥ 
अनया सदशं पण्यं न भूतं न भविप्यति । 
अहोरात्रनिरवतयोच्छरासनिःश्वासरूपहंसविद्याऽजपाम्वरूपमाह -- हकारे- 
णेति ॥ ६१ ॥ प्राणापानन्यापागच््सनिःश्वासव्यापागर ण्व हंसमनुः तं 
हंसहंसेत्यमुं मन्त्रं हंसमन्वावतनसंग्येयत्तामाह -- - शनानीति ॥ ६२ ॥ 
स्वयमजपन्‌ तूर्णी तिष्टनपि एतन्‌ इति । या अजपना जपभावमेति सेयं अजपा 
गायत्री संदेवमनुसन्धानयोगिनां मोक्षदा भवति ॥ ६३ ॥ यतः ण्वं अतः 
अस्याः इति । अजपां स्तोति--अनयेति ॥ ६४ ॥ 
कुण्डलिनीबोधनेन मोक्षद्रारविभेदनम्‌ 
येन मार्गेण गन्तव्यं '्रहम्थानं निरामयम्‌ | ६९ ॥ 
मुखेनाच्छाद्य तद्रारं प्रसुप्ता परमश्वरी । 
प्रबुद्धा वियोगेन मनमा मरुता मह ॥ ६६ ॥ 
सूचिवद्रुणमादाय व्रजत्यूर्ध्वै सुषुश्नया । 
उद्धाययेत्कपाटं तु यथा श्कुञ्चिकया हठात्‌ ॥ ६७ ॥ 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोषषद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
कृत्वा संपुटितौ करौ दृढतरं अध्वाऽथ पद्मासनं 
गाढं वक्षसि सन्निधाय चुवुकं ध्यानं च तच्ेतपि । 
वारंवारमपानमूरध्वमनिरं प्रोच्चारयन्पूरितं 
सुशचन्प्राणसुपैति बोषभ्मतुलं शक्तिश्रभावान्नरः ॥ ६९. ॥ 


1 ब्रह्मर्ध्र--क. ब्रह्मद्रारं--अ २. > कुशितया--अ १, अ २. 
° ममलं--क. * प्रवादान्न--अ २ (पाठान्तरत्वेन). 
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कुण्डकिनीस्थितिमाह- ` येमेति । «^ तुरीयं मृधि संस्थितं ”” इति 
्रुलनुरोधेन सहल्रारचक्रौ॑ ब्रह्मस्थानं, तंत्रोपकभ्यत हि नहा 
योगिनाम्‌ । तत्र स्वातिरिक्तामयवेरत्यात्‌ निरामयम ॥ ६५ ॥ यंन 
सुषु्नमार्गेण तदरन्तव्यं॑तहरं स्वमुखेन आच्छाद्य पग्मेश्वरी कुण्डलिनी 
पराणिसामान्यजटेे प्रसुप्ता भवति । सा कदा प्रतिबुध्यते इृनयत्र योगिनः 
केवल्कुम्भकावस्थायां मूाधारस्थाप्निना मनसा मरुता च सह प्रबुद्रा सती 
॥ ६६ ॥ सुष्ष्मसूचिवत्‌ गुणं भोगमादाय सुपूश्नयोरध्यं॑हास्थानं सहारं 
ब्रजति । कुण्डलिन्या सुधन्नावदनं विभेदयेदियाह--उद्भाटयेदिति । 
यथा नरो हठात्‌ कुञचिकाप्रयत्नेन कवाटमुद्राटयेत्‌ तथैव योगी कुण्डलिन्या 
मोक्षहेतुसुषुम्नद्रारं विभेदयेदियर्धः ॥ ६७-६८ ॥ सुपुस्नामार्गमेदोपायमाह-- 
कृत्वेति । आदौ योगी प्रदमासनं व्रा अथ स्वकरौ संपुटितौ शृत्वा 
वक्षसि चुुकं चेतसि स्वस्वरूपध्यानं च सन्निधाय वारंबारमपानानिलमूर्ध्व 
प्रोश्चारयन्‌ आकु्यन्‌ एव॑ पूरितं प्राणं सुपृम्नायां युच्न नगो योगी 
सुपूर्नां प्रविष्टकुण्डलिनीङाक्तिप्रभावान. निरुपमं अतुलं निरतिरायं बहयाहं 
अहमेव ह्येति ह्मात्मबोधमुपेति ॥ ६९. ॥ 


ब्रह्मचर्यादिना कुण्डलिनीबोधः 

पद्मासनम्थितो योगी नाडीद्रारेषु पूरयन्‌ । 
मारुतं कुम्भयन्यस्तु स मृक्ता नात्र संरायः ॥ ७० ॥ 
अङ्गानां मर्दनं कृत्वा श्रमजातेन वारिणा । 
कटुम्लवणत्यागी क्षीरपानरतः सुखी ॥ ७१ ॥ 
बरह्मचारी मिताहारी योगी योगपरायणः । 
अब्दादूर्ध्वं भवेत्सिद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥ ७२ ॥ 
"कंन्दोरध्वकुण्डलीरक्तिः स योगी सिद्धिमाजनम्‌ । 

1 कन्दोर्ध्वे- उ, 


ध्यामबिन्वुपनिषत्‌ २०३ 


णवं मुषुश्नाकुम्भकान्मुक्ता भवनीन्याह ` पद्येति । यस्तु पुनः योगी 
पद्मासने स्थित्वा वाह्यं वायुमिटया आकृष्य नाडीद्रारेषु पूरयन्‌ परितं 
मारुतं कुम्भयन. सुषुम्नां प्रापयित्वा यदा यागी त्रहमगन्धरं भिनत्ति सोऽयं 
योगी ततो ब्रहमगन्ध्रं भित्वा यत्प्राप्यं तत्‌ प्राप्य मुक्तो भवतीयब्ननदहि 
संशायोऽस्तीवयर्थः ॥ ७० ॥ तत्रापायमाह --अङ्खानामिति । भभ्यासदङाया- 
मादौ प्राणायामकाले स्वेदो जायते । तेन सर्वाङ्ानां मदैनं त्वा टकायो 
भूत्वा तदानी कृटुम्टलबणल्यागी श्षीग्पानरतः सुखी ॥ ७१ ॥ ण्वं 
ब्रह्मचर्यादिनियमसम्पन्नो मृत्वा संवत्सगदूर्ध्व सिद्धो भवति ॥ ७२ ॥ 
यस्य नाडीकन्दोर््वभागे मुषुश्नायां कुण्डलिनीदाक्तिः स्यात्‌ सोऽयं योगी 
योगसिद्धिभाजनं भवति ॥ ` 
बन्धत्रयम्‌ । 

अपानप्राणयोरेक्यं श्षयान्मूत्रपुरीषयोः ॥ ७३ ॥ 

युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ । 

पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुश्चयदरुदम्‌ ॥ ७४ ॥ 

अपानमध्वमृत्कृप्य मूरबन्धोऽयमुच्यते । 

उङ्याणं कुरुते यस्मादविश्रान्तमहाखगः ॥ ७९ ॥ 

उड्कियाणं तदेव स्यात्तत्र बन्धो विधीयते । 

उदेरे पश्चिमं ताणं नाभेरूर्ध्व तु कारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

उड्कियाणोऽप्ययं बन्धो सृत्युमातङ्गकेसरी । 

बरघाति हि रिरोजातमधोगामिनभोनटम्‌ ॥ ७७ ॥ 

ततो जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखौघनाशनः । 

जालन्धेरे कृते बन्धे कण्टभ्संकोचलक्षणे ॥ ७८ ॥ 

ग क्षयोमू-अ १. १ दुःखौषल--अ २. 
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तदङ्गत्वेन बन्धत्रयं तत्फलं चाच्े--अपानेति ॥ ७३-७९ ॥ 
उदरसङ्कोचनं पश्चिमं ताणमिनर्थः ॥ ७६ ॥ अयमुङ्कियाणवन्धः दिरोनभोजातं 
सहस्रारनमोवियमानं सर्वरोगाकं कफजलं बध्राति राव करोती- 
यथः ॥ ७७-७८ ॥ 


खेचरीमुद्राऽभ्यासः 
न पीयूषं पतत्यञनौ न च वायुः प्रधावति । 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा ॥ ७९ ॥ 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी । 
न रोगो मरणं तस्य न निद्रा न श्चुषा तृषा ॥ ८० ॥ 
न च मूर्त भवेत्तस्य यो मुद्रां वत्ति खेचरीम्‌ । 
पीड्यते न च रोगेण लिप्यते न च कर्मणा ॥ ८१ ॥ 
बध्यत न च कालेन यम्य मृद्राऽस्ति खेचरी । 
चित्तं चरति खे यस्माजिह्वा भवति खेगता ॥ «८२ ॥ 
तेनैषा म्वेचरी नाम मुद्रा सिद्धनमस्कृता । 
योगाङ्गतया वन्धत्रयमुक्त्वाऽय खेचरीमुदरां तदभ्याससिद्रफलं चाह-- 
कपालेति ॥ ७९. ॥ तदभ्यामान्तगक्रिकफ़टं तु न गेग इति ॥ ८०-८२ ॥ 
गेचर्यभ्यासन वग्रोकिसिद्धिः 
खेचर्या मुद्रया यत्य विवरं 'लम्निक्ध्व॑तः ॥ ८३ ॥ 
°निन्दुः क्षरति नो यस्य कामिन्यालिङ्कितस्य च । 
यावहिन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः ॥ ८४ ॥ 
" बन्धि-ज २, ° बीजं--अ २, 


ध्यानविन्दृपनिषत २०५ 


यावहद्धा नभोमृद्रा तावद्िनदुनं गच्छति । 

हवान्तिऽपि यदा चिन्दुः मंप्ास्ो योनिमण्डले ॥ ८९ ॥ 

त्रजत्यर्ध्व हटाच्छक्त्या नितरद्धो योनिमुद्रया । 

वेचरीमुद्रारूढस्य जीवनहेतुबिन्दुस्य्थं वज्नोच्छिसिद्धिगपि मवतीव्याह-- 

खेचर्येति । खेचर्या मुद्रया यस्य जिहया रुम्बिकायाः अन्त्जिहयाया ऊर्ध्वतः 
तद्विवरं प्रविराति ॥ ८३ ॥ यच्छब्दस्तच्छन्दा्थः । अप्यर्थः चकारः । 
कामिन्यारिङ्कितस्यापि यस्य तस्य नेव बिन्दुः गुहं क्षरति । यावद्विन्दुस्थें 
जायते तावत्तस्य मृत्युभयं कुतः संभवति ॥ ८४ ॥ यावत्खेचरीमुद्रा 
बद्धा भषेत्‌ तावद्विन्दुः न गच्छति । यदा गक्रितोऽपि बिन्दुः योनिमण्डले 
संप्राप्रोऽपि ॥ ८५ ॥ तदा वन्ाच्टिसस्करतयोनिसुद्रया हटाच्छक्या उर्ध्व 
ब्रजति ॥ 


दविविधनिन्दरैक्यवोधतो जीवन्मुक्तत्वम्‌ 
स एव द्विविधो बिन्दुः पाण्डरो रोहितस्तथा ॥ ८६ ॥ 
पाण्डरं शुद्धमित्याहूर्लोहिताग्न्यं महारनः । 
विदमद्रुमसंकारौ योनिस्थाने प्थितं रजः ॥ ८७ ॥ 
शशिस्थाने वसेहिन्दुसतयोरेक्यं सुदुलमम्‌ । 
बिन्दुः शिवो रजः राक्तिर्िन्दुरिन्दू रजो रविः ॥ ८८ ॥ 
उभयोः संगमादेव प्राप्यते परमं वपुः । 
वायुना शक्ते" चालेन प्रेरितं चे यथा रजः ॥ ८९ ॥ 
रविणैकत्वमायाति मवेदिव्यवपुश्सतदा । 
शकं चन्द्रेण संयुक्तं रजः सूर्यसमन्वितम्‌ ॥ ९० ॥ 
द्वयोः समरसीमावं यो जानाति स योगवित्‌ । 


1 जलेन-अ १. ° स्तथा--क, अ १. 
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बिन्दोदैविध्यं तयोरेकयप्र्ोधतो जीवन्ुक्त्वं चाह-- स रेति ॥ ८६ ॥ 
मूलाधारस्थं योनिस्थानं तत्र गजो देवीतत्त्वं जीवाख्यं वा भवति ॥ ८७ ॥ 
श्रूमध्यसहलारमध्यं ररिस्थानं, तत्र॒ बिन्दुः दिवतच्ं वसति । तयोः 
दिवङक्त्योः जीवपग्योर्वा रेक्यं योगिनो विना थस्य कस्यापि दुरैभं 
भवेत्‌ ॥ ८८९० ॥ शुक्ृरजोरूपभरसहस्रागमध्यस्थसोमसूरभक्यं यो जानानि 
स योगविन्‌ ब्रह्मवित्‌ भवतीत्यर्थः ॥ 


महामुदराऽभ्यासः 
शोधनं मरनारानां प्रटनं चन्द्रसूर्ययोः ॥ ९१ ॥ 
रानां रोषणं सम्यङ महामृद्राऽमिधीयते ॥ ९२ ॥ 
वकषोन्यलहनुनिपीड्य सुषिरं योनेश्च वामाङ्किणा 
हस्ताम्यामनुधारयन्‌ प्रविततं पादं तथा दक्षिणम्‌ । 
आपूर्य श्वसनेन कुक्षियुगलं बध्वा शनै स्वये- 
देषा पातकःनारिनी ननु महामुद्रा नृणां प्रोच्यते ॥९३॥ 
महामुद्राठश्रणमुच्यते ~ शोधनमिति । नानासाधनसिद्धोचकपएूरक- 
कुम्भकात्मकरप्राणायामञुदधादकेन नादीगतमटजातञोधनं चन्द्रसूर्ययोरैक्यं 
वातपित्तादिग्सानां शोषणं च यया भवति सेयं महासुदरेयमिधीयते 
॥ ९.१-९.९ ॥ महामुद्राम्याममाह ` वक्ष इति । आदौ योगी जाठन्ध- 
रवन्धमारोप्य वामाङ्गिणा योनिसुपिरं निपीडय प्रसाग्तिदक्षिणपादं हस्ताभ्यां 
धारयन्‌ ङक्ियुगरं श्रसनेनापूयै कुम्भयित्वाऽथ शानैरिडया रेचयेत्‌ । सषा 


रीतिः सवेपातक्नारिनी चरणां योगिनां योगविघ्रनारिनी महासुदरेति प्रोच्यते ॥ 
एवं प्राणायाम - उक्तः । अनात्मदेहादिश्गताहंभावें [वस्य] प्रतीचि प्रयाहरणं 


` नाशनी--उ, मु. ° गतं भा--उ १. 


ध्यानबिन्दूपनिषत्‌ २०५७ 


प्रयाहारः ।, प्रयगेव ब्ह्मति निशया ध्रागणा भवति । अहं ब्रह्माऽस्मि 
ब्रह्मवाऽहमस्मि इति दृदमावना ध्यानम्‌ । ध्यानादिनतरिपुरटीविकल्पटयो निर्विकल्प- 
समाधिः @ ८८ पडडगा योग॒ उच्यते?” इनि प्रतिज्ञातत्वात्‌ तदनुरोधेन 
प्रतिवचनाभावेऽप्येवं प्रयाहागद्वि उद्यमियथः ॥ ६.३ ॥ 


हदय आन्मसाश्नान्कारः 

अथात्मनिणयं व्याख्यास्य-- हदि म्थान अष्टदलपद्मं वर्तत 
तन्मध्ये रेखावट्यं कत्वा जीवात्मद्पं न्योतीरूपमणुमात्रं वतते । 
तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं भवति सर्व जानाति सर्वं करोति सर्वमतच्च- 
रितमहं कताऽहं मोक्ता सुखी दुःखी काणः खज्ञो बधिरो मूकः 
कशः स्ूलोऽनेन प्रकारेण सखतन्तवादेन वतैते ॥ ९३६-१ ॥ 
परवद विश्रमते पूर्वदलं श्वेतवर्णं तदा भक्तिपुरशपरं धमे 
मतिर्भवति ॥ ९३-२ ॥ यदाऽऽमरयदले विश्रमत तदाग्नेयदलं 
रक्तवर्णं॑तदा निद्रारक्यमतिर्भवति ॥ ९३-३ ॥ यदा दक्षिणदले 
विश्रमते तदक्षिणदं कृष्णवर्णे तदा द्षकोपमतिर्भवति ॥ ९६-४ ॥ 
यदा नैर्रतदले विश्रमते तन्नतरैशतदलं नीलवर्णं तदा पापकर्महिसामति- 
मवति ॥ ९३-4 ॥ यदा पश्चिमदले विश्रमते तत्पश्िमदलं 
स्फटिकवर्णं तदा क्रीडापविनोदमतिर्भवति ॥ ९३-६ ॥ यदा 
वायव्यदले विश्रमते वायव्यदलं माणिक्यवर्णं तदा गमनभ्वाटन- 
वैराग्यमतिर्भवति ॥ ९२-७ ॥ यदोत्तरदले विश्रमते तदुत्तरदलं 
पीतवर्ण॑तदा सुखशुङ्गारमतिरभवति ॥ ९२-८ ॥ यदेशानदले 


1 विनोदे --क, अ १,अ २. ° चलन --कृ, अ २. 


३०८ 


योगकुण्डल्युपनिषत्‌ 
मिताहारः 
एतेषां लक्षणं व्ये श्रणु गौतम साद्रम्‌ । 
सुस्जिग्धमधुराहारश्यतुर्थाश्शावरोषकः ॥ ३ ॥ 
मुज्यते रिवसंप्रीत्ये मिताहारः स उच्यते । 
तत्र सुस्निग्धेति ॥ ३-४ ॥ 


पदमव ज्ासन 
आसनं द्विविधं प्रोक्तं पद्मं वज्ासनं तथा ॥ ४ ॥ 
ऊर्वोरुपरि चेद्धत्ते उभे पादतछे यथा । 
पद्मासनं मवेदेतत्सर्वपापप्रणाहानम्‌ ॥ ^ ॥ 
वामा ्विभ्मूलं कन्दाधः अन्यं तदुपरि क्षिपेत्‌ । 
समभ्रीवदिरःकायो वज्रासनमितीरितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्र प्मासनलक्षणं तु उर्वोरिति ॥ ५-६ ॥ 


शक्तिचालनं तत्साधनद्रयं च 
कुण्डल्येव भवच्छरक्तिस्तां तु संचाल्येद्भुः । 
स्वस्थानादाशरुवोमध्यं शक्तिचालनमुच्यते ॥ ७ ॥ 
तत्साधने दयं मृख्यं सरस्वत्यास्तु चालनम्‌ । 
. प्राणरोधमथामभ्यासादन्वी कुण्डलिनी भवेत्‌ ॥ < ॥ 


1 शविवर्जितः--क, अ १, अ २, १ मूरु--अ १, 


प्रथमाध्यायः ३०९ 


विः तच्छक्तिचालनमियत्र कुण्डल्येव ॥ ७ ॥ तत्साधन किमियत्र 
तत्साधने इति ॥ ८-१४॥ 
६, 


१ 


सरस्वतीचालनम्‌ 

तयोरादौ सरखत्याश्चालनं कथयामि ते । 

अरुन्धत्यैव कथिता पुराव्िद्धिः सरस्वती ॥ ९ ॥ 

यस्याः संचालन! नेव स्वयं चलति कुण्डली । 

इडायां वहति प्राणे बद्धा पद्मासनं दम्‌ ॥ १० ॥ 

द्वादशाङ्कल्यर्घ्यं च अम्बरं चतुरङ्कलम्‌ । 

विस्तीयं तेन तन्नाडीं वेष्टयित्वा ततः सुधीः ॥ ११ ॥ 

अङ्कष्ठतजेनीभ्यां तु हस्ताभ्यां धारयेदृढम्‌ । 

सखदाक्तया चालयेद्वामे दक्षिणेन पुनःपुनः ॥ १२ ॥ 

ृहूरतदवयपर्यन्ते निर्भयाचाल्येत्सुधीः । 

उर्वमाकषैयेत्किचित्सुष्नां कण्डलीगता ॥ १३ ॥ 

तेन इण्डकिनी तस्याः सुषुन्नाया मुखं जेत्‌ । 

जहाति तप्मात्प्राणोऽयं सुष॒म्नां नति खतः ॥ १४ ॥ 

तुन्दे तु ताणं कुया कण्ठंकोचने कृते । 

सरस्वत्याश्चालनेन वक्षः स्यादृध्वैगो मरत्‌ ॥ १९ ॥ 

सूर्येण रेचयेद्वायुं सरखत्यास्तु चालने । 

कण्टसंकोचनं कृत्वा वक्षः स्यादुर््वगो मरुत्‌ ॥ १६ ॥ 
1 चैव--क. । 


३१० योगकुण्डल्युपनिषत्‌ 
तस्मात्संचाल्येननित्यं शब्दगर्भा सरस्वतीम्‌ । 
यत्याः संचालनेनैव योगी रोगेः प्रमृच्यते ॥ १७ ॥ 
गुल्मं जलोदरछ़्ीरो ये चान्ये तुन्दमध्यगाः । 
स्वे ते शक्तिचाठेन रोगा नदयन्ति निश्चयम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूादिबन्धत्रयपूैकै सरस्तीचाखनत! वक्षः वक्षसः उभ्वेगो मरत्‌ 
स्यात्‌ ॥ १५ ॥ उक्ता्थमेतत्‌ ॥ १६ ॥ यस्मादेवं तस्मान्‌ ॥ १७-२४ ॥ 


भ्राणायामभेदाः 
प्राणरोषमथेदानीं प्रक्ष्यामि समासतः । 
प्राणश्च देहगो वायुरायामः कुम्भकः स्मरतः ॥ १९. ॥ 
स्र एव द्विविधः प्रोक्तः सहितः केवलस्तथा । 
यावत्केवनपिद्धिः स्यात्तावत्सहितमम्यसेत्‌ ॥ २० ॥ 
सूर्योजायी शीतली च भरी चेव चतुर्थिका । 
भेदैरेव परमं कुम्मो यः स्यात्सहितकुम्मकः ॥ २१९ ॥ 


पवित्रे निने देश शर्कैरादिविवरभिते । 
धुःप्रमाणपर्यन्त शीताथिजख्वरजिते ॥ २२ ॥ 
पवित्रे नात्यु्नीचे शयाने सुखदे सुखे । 
बद्धपद्मासनं कृत्वा सरखत्यास्तु चाख्नम्‌ ॥ २६ ॥ 


३१२ 


योगकुण्डल्युपनिषत्‌ 
भसकुर्भकः 

ततः पद्मासनं बद्धा समग्रीवोद्रः सुधीः । 
मुखं संयम्य यन्नेन प्राणं घ्राणेन रेचयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथा ख्गति कण्ठात्तु कपाले सस्वनं ततः । 
वेगेन पूरयेत्‌ किंचिद्धत्यद्मावधि मारुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पुनर्विरेचयेत्तद्रत्पूरयेच् पुनः पनः । ` 
यथेव लोहकाराणां भरा वेगेन चाल्यते ॥ ३४ ॥ 
तथेव स्वदारीरस्थं चालयेत्पवनं रनः । 
यथा श्रमो भवेदेहे तथा सूर्येण "रेचयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
यथोदरं भवेत्पूर्णं पवनेन तथा चरु । 
धारयन्नासिकामध्यं तजेनीम्यां विना दृढम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुम्भकं पूर्ैवत्कृत्वा रेचयेदिडयाऽनिलम्‌ । 
कण्ठोत्थितानल्हरं शरीरािविवर्धनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कुण्डटीनोधकें पण्यं पापत्रं शुभदं सुखम्‌ । 
ब्रह्मनाडीमुखान्तस्थकफाद्र्गलनाहानम्‌ ॥ ३८ ॥ 


- गुणजयसमुद्धूतमरन्ित्रयविभेद्कम्‌ । 


विदोषेणेव कर्तन्यं मखराख्यं कुम्भकं त्विदम्‌ ॥ ३९. ॥ 
। बन्धत्रयविधिः 


चतुर्णामपि भेदानां -ङुम्भके समुपस्थिते । 


` ` बन्धत्रयमिदं कार्य योगिभिर्वीतकल्मपैः ॥ ४० ॥ 


 पुर---क, अ १,अ२. 


1 ~ अथमध्यायः 
प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीयोड़ीयणामिषः ! ` 
° जालन्धरस्तृतीयस्तु तेषां लक्षणमुच्यते ॥ ४ १-॥ 


। मूलबन्धः 

अधोगतिमपानं वे ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ । 
आकुञ्चनेन तं पराहुमूलनन्धोऽयमृच्यते ॥ ४२ ॥ 
अपाने चोरध्वगे याते संप्राप्ते वदिमण्डले । 
ततोऽनलदिखा दीर्घा वैत वायुना हता ॥ ४६ ॥ 
ततो यातौ बहमयपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌ । 

* तेनात्यन्तप्रदीतेन ज्वलनो देहजस्तथा ॥ ४४ ॥ 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबृध्यते । 
दण्डाहतमुनङ्गीव निश्वस्य ऋनुतां जेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

ˆ , निलप्रवेशतो यत्र नह्मनाञ्यन्तरं ब्रजेत्‌ । 

तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥ ४६ ॥ 


इता चङिता ॥ ४३-६२ ॥ 


उञ्धियाणबन्धः 
कुम्भकान्ते रेचकादौ कतेन्यस्तूङ्धियाणकः । 
बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तङ्ीयते यतः ॥ ४७ ॥ 
तस्मादुङ्गीयणाख्योऽयं ` योगिभिः समुदाहृतः । ` 
सति वज्ञासने पादौ कराभ्यां धारयेहृदम्‌ ॥ ४८ ॥ 


३१४ 


योगकङुण्डल्युपनिषत्‌ 
गुल्फदेशसमीपे च कन्द तत्र प्रपीडयेत्‌ । 
पश्चिमं ताणमृद्रे धारयेदुदये गले ॥ ४९. ॥ 
दनैः इनर्यदा प्राणस्तुन्दसन्धि निगच्छति । 
तन्ददोषं विनिर्धूय कर्तव्यं सततं इनः ॥ ५० ॥ 


जालन्धरबन्धः 

पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिधः । 
कण्ठसेकोचरूपोऽसौ वायुमागनिरोधकः ॥ ९१ ॥ 
अधस्तात्कुश्चनेनाशु कण्ठसंकोचनं कृते । 

मध्ये पश्चिमताणेन स्यात्माणो ब्रह्मनाडिगः ॥ ९२ ॥ 
पूर्वोक्तेन क्रमेणैव सम्यगामनमास्थितः । † 
चालनं तु सरस्वत्याः कृत्वा "प्राणं निरोषयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


अभ्यासकुम्भकसंख्यानियमः 
प्रथमे दिवसे कार्य कृम्भकानां चतुष्टयम्‌ । 
प्रत्येकं ददासंख्याकं द्वितीये पञ्चभिस्तथा ॥ ५४ ॥ 
विंदात्यरं तृतीयेऽद्ि पच्चबृद्धया दिनि दिने । 
कर्तव्यः कुम्भको नित्यं बन्धत्रयस्मन्वितः ॥ ५९ ॥ 


योगाभ्यासविघ्राः, तस्यागश्च 


दिवा श्युपिर्िंशायां तु जागरादतिभेथुनात्‌ । 
बहुसंक्रमणं नित्यं रोधान्मूत्रपुरीषयोः ॥ ९६ ॥ 


+ प्राणान्‌-उ १, । ° तिनि-अ १, 


द्वितीयाध्यायः - ३२१ 


रदरप्रन्थि च मित्वैव कमलानि भिनत्ति षट्‌ । 
° सहस्रकमले शक्तिः रिवेन सह मोदते ॥ ८६ 


सैवावस्था परा ज्ञेया पैव नि्बृतिकारणा ॥ ८७ ॥ 
इति ॥ 


इत्थंभूतज्ञानोपायतया समाधियोागमाच--राक्तिरिति ॥ ८२-८४ ॥ 
धातेनेयत्र घातोगिति छन्दसः ॥ ८५ ॥ पटृचक्राटङ्कारम्रन्थित्रयभेदनानन्तरं 
इयं कुण्डलिनीशक्तिः शिवेन सह सहस्रारे मोदते ॥ ८६ ॥ खविकल्पित- 
मेदप्रपञ्चं प्रसित्वा निविरोषनह्मविदारूपमासाय स्रयमपि निप््रतियोगिकब्रहममात्र- 
पर्यवसन्नेति याऽवस्थोक्ता सैवावस्था पगा विदेहमुक्तिरिति ज्ञेया । 
सैव ॒निदरैतिकारणा, तस्याः परमानन्दाविर्भावहेतुत्वात्‌ । इतिङाब्दो 
हठ्योगसमाप्यर्थोऽध्यायपरिसमाप्यरथश्च ॥ ८७ ॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः 


दितीयोऽध्यायः 


खेचरीविद्या 
अथाहं संप्रवक्ष्यामि विद्यां खेचरिसंज्ञिकाम्‌ । 
यथा 'विज्ञातवानस्य रोकेऽस्मिन्ननरामरः ॥ १ ॥ 
खत्युम्याधिजरापरस्तो इष्टा विद्यामिमां सुने । 
बुद्धि ददतां कृत्वा खेचरी तु समभ्यसेत्‌ ॥ २ ॥ 
‡ विह्ञान-अ २. 
41 
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योगदुणडल्बुपनिषत्‌ ` 
जरामृत्यु 'गदघ्नो यः खेचरी बेत्ति मूते । 
ग्न्थतश्ा्थतश्चैव तदम्यासप्रयोगतः ॥ ३ ॥ 
तं सुने सवेभावेन गुरं मत्वा समाश्रयेत्‌ । 
वुरुंभा खेचरी विद्या तदभ्यासोऽपि दुर्खमः ॥ ४ ॥ 
अभ्यासं मेलनं चैव युगपन्नैव सिध्यति । 
अभ्यासमात्रनिरता न विन्दन्ते ह मेटनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यासं रमते ब्रह्मन्‌ जन्मजन्मान्तरे कचित्‌ । 
मेलनं जन्मनां तत्तु शतान्तेऽपि न ठभ्यते ॥ ६ ॥ 
अभ्यासं बहुजन्मान्ते कृत्वा तद्धावसाधितम्‌ । 
मेखनं लमते कश्चिद्योगी जन्मान्तरे कचित्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा तु मेरनं योगी लमते गुरुवक्ततः । 
तदा तत्सिद्धिमाभोति भ्यदुक्ता शाश्चसंततौ ॥ ८ ॥ 
गन्थतश्चार्थतश्चेव मेरनं कमते यदा । 
तदा शिवत्वमाभ्रोति निर्शक्तः स्षस्तेः ॥ ९ ॥ 
शारं विनाऽपि संबोद्ं गुरवोऽपि न रक्तुयुः । 
तस्मात्सुदरमतरं श्लम्यं शाख्लमिदं सुने ॥ १० ॥ 
यावन्न छम्यते शास्रं तावद्वा पयैटेद्यतिः । 
यदा संलभ्यते शाल्ञं तदा सिद्धिः करे स्थिता ॥ ११॥ 


1 गदा--उ, उ १, » यदुक्त-उ, उ १. › लभ्य--उ, ड १. 


द्वितीयाध्यायः ३२३ 


न शाक्रेण विना सिद्धि्ष्टा चैव जगत्तये । 
° तस्मान्मेटनदातारं श्ाखदातारमच्युतम्‌ ॥ १२ † 
तदम्यासप्रदातारं शिवं मत्वा समाश्रयेत्‌ । 
रन्ध्वा शाख्रमिदं 'मह्यमन्येषां न प्रकाशयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयन्नन गोपनीयं विजानता । 
यत्रास्ते च गुर््॑ह्मन्दिव्ययोगप्रदायकः ॥ १४ ॥ 
तत्र गत्वा च भ्तेनोक्तविद्यं संगृह्य खेचरीम्‌ । 
भ्तेनोक्तः सम्यगम्यासं कुयादादावतन्द्रितः ॥ १५ ॥ 
अनया विदध्या योगी खेचरीपिद्धिमाग्मवेत्‌ । 
चेचर्या सेचरीं युञ्‌ खेचरीबीजपूरया ॥ १६ ॥ 
खेचराधिपतिूत्वा खेचेरेषु सदा वसेत्‌ । 
ज्ञानसहितहल्योगसर्वस्वं प्रतिपादय सप्रपञ्चं कम्बिकायोगमाच्े-- 
अथेति । यथा यथावत्‌ ॥ {-१२ ॥ मह्यं मत्तः ॥ १३-१९ ॥ 
- हीमियादिखेचरीबीजपूरया 
अन्तरक्ष्यविीनचित्तपवनो योगी सदा वर्तते 
दृष्टया निश्वकुतारया बहिरधः पदयननपर्यनपि । 


मुदेयं खलं खेचरी भवति सा लक्षयेकताना दिवा 
शूल्याशूल्यविवर्जितं स्फुरति सा तत्त्वं पदं वैष्णवि ॥ 
इति श्रुतिसिद्रखेचरीमुद्या खेचरीयोगं यु श्न. यः कारं नयति ॥ १६ ॥ स 
योगी देहान्ते खेचराधिपतिः सूरयो भूत्वा खेचरेषु खेचरणीयोकेषु 
सदा वसेत्‌ ॥ 


1 गुह्य-क 9 तेनोक्तं-कं, अ १,अ२,उ १. > तेनोक--भ १. 


३२४ योगकुण्डल्युपनिषत्‌ 
खेचरीमन्वराजोद्धारः 

खेचरावसथं वह्धिमम्बुमण्डरभूषितम्‌ ॥ १७ ॥ 
आख्यातं खेचरीबीनं तेन योगः प्र्िध्यति । 
सोमांशानवकं वर्ण प्रतिलोमेन चोद्धरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्मात्‌ च्यं"शक्रमाख्यातमक्षरं चन्द्ररूपकम्‌ । 
तस्मादप्यष्टमं वर्णं विरोमेनापरं सुने ॥ १९. ॥ 
“तथा तत्परमं विद्धि तदादिरपि पञ्चमा । 
इन्दोश्च बहुभिन्नं च कूटोऽयं परिकीर्तितः ॥ २० ॥ 


मेव्नमन्तरराजमुद्ररति--खेचरेति । खवाचकतया चरतीति खेचरः 
हकारः आवसथमिति धारणाङक्तिरीकारः रेति वहिः अम्बुमण्डकमिति 
विन्दुः । एतत्‌ सर्वै॒मिच्ित्वा भूषितं हवीमिति ॥ १७ ॥ खेचरीबीजं 
आख्यातम्‌ । तेनैव कम्बिकायोगः प्रसिध्यति । दि्टबीजषट्कमप्यम्बुमण्डल- 
भूषितमिति ज्ञेयम्‌ । सोमांशः सकारः चन्द्रनीजं तत्प्रतिरोमेन तन्नवकं 
वणेमुद्धरेत्‌ भमिति ॥ १८ ॥ तस्मान्‌. भकारादनुलोमेन त्रित्रयंश्षकं चन्द्रबीज- 
माख्यातं समिति । तस्मान्‌ सकागात्‌ विरोमेन अपरमष्टमं बणैमुद्धरत्‌ 
्ममिति ॥ १९ ॥ तथा मकारात्‌ विलोमेन अपरं पञ्चमवर्ण“पमिति 
विद्धि । पुनरिन्दोश्च बीजं समित्युद्धरेत्‌ । बहूभिः ककारषकारबिन्दुभिः 
युक्तोऽयं कूटः क्षमिति । आहन्य बीजानि सप्त- ही, भं, सं, क, पं, सं, क्ष, 
इति ॥ २०-२१ ॥ 

मन्वजपात्‌ खचरीसिद्धिः 


गुरूपदेदालभ्यं च सवैयोगप्रसिद्धिदम्‌ । 
यत्तस्य देहजा माया रिल्द्रकणाश्रया ॥ २१ ॥ 


` क्क, *तदा-क,भम१,अ२,३१. °व्-उ१. “उ, 


दितीयाध्यायः ३२५ 
स्वम्रेऽपि न लमेत्तस्य नित्यं द्वादह्ानप्यतः । 
० य इमां प्च लक्षाणि जपेदपि सुयन्तितः ॥ २२ ॥ 
तस्य श्रीखेचरीसिद्धिः स्वयमेव प्रवतैते । 
नदयन्त सर्वविघ्नानि प्रसीदन्ति च देवताः ॥ २६ ॥ 
वरीपलितनाशश्च भविष्यति न संदायः । 
एवं कन्ध्वा महाविद्यामम्यामं कारयेत्ततः ॥ २४ ॥ 
अन्यथा द्िदयते "तरह्यन्न सिद्धिः खेचरीपथ । 
यदभ्यासविधौ विद्यां न लमे्यः सुधामयीम्‌ ॥ २९ ॥ 
ततः संमेलकादौ च लन्ध्वा विद्यां सदा जपेत्‌ । 
नान्यथा रहितो बरह्मन्न ककिचित्सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
्यदिदं लम्यते शाले तदा विद्यां समाश्रयेत्‌ । 
ततस्तदोदितां सिद्धिमाहु तां लभते सनिः ॥ २७ ॥ 
नित्यं द्वादशवारं यो जपति स मायातीतो भवतीवयर्थः ॥ २२-२७ ॥ 


वचयम्यासक्रमः 
ताुमूलं समुत्कृष्य सप्तवासरमात्मवित्‌ । 
स्वगुरक्तप्रकारेण मलं सर्वै विरोधयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
सुहिपत्रनिभं शबं सुतीक्ष्णं लिग्धनिर्मलम्‌ । 
समादाय ततस्तेन लोममात्रे खमच्िनित्‌ ॥ २९. ॥ 


¬ ब्रह्म न--क, 9 यदि त-अ १, 


योगकुण्डल्युपनिषत्‌ 
हित्वा सेन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रकर्षयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्रापे रोममात्रं समृच्छिनेत्‌ ॥ ६० ॥ ८ 
एवं कमेण षण्मासं नित्योदयुक्तः समाचरत्‌ । 
षाण्मासाद्रसनामूल सिराबन्धं प्रणयति ॥ ३१ ॥ 
अथ वागीश्वरीधाम रिरो वस्रेण वेष्टयेत्‌ । 
दानिरुत्कर्षयेद्योगी काल्वेलाविधानवित्‌ ॥ ३२ ॥ 
पुनः षाण्मासमात्रेण नित्यं संघरषणान्सुने । 
भ्रूमध्यावधि चाप्येति तिय॑कणैनिावधि ॥ ३२ ॥ 
अधश्च चुबुकं मू प्रयाति क्रम"चारिता । 
पुनः संवत्सराणां तु तृतीयादेव रीट्या ॥ ३४ ॥ 
केदान्तमू्वं क्रमति तिर्यक्शाखाऽवधिन । 
अधस्तात्कण्ठकूपान्तं पृनरबष॑त्रयेण तु ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मरन्ध्रं समावृत्य तिषठेदेव न संशयः । 
तिक्‌ चूखितरं याति अधः कण्ठबिलावधिः ॥ ६६ ॥ 
दनः इिर्मस्तकाचच महावज़्कवाटमित्‌ । 
पूर्वं बीजयुता विद्या ह्याख्याता याति दुर्छमाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तस्याः षड्कं कुर्वीत तया षटृस्वरभिन्नया । 
कुर्यादेवं करन्यासं सर्वसिद्धयादिहेते ॥ ६८ ॥ 
शनिरेवं प्रकर्तन्यमम्यासं युगपन्न हि । 
युगषद्रतैते यस्य शरीरं विखयं त्रजेत्‌ ॥ ३९. ॥ 


" चारितां--क. चारितः-अ १, अ २. 


द्वितीयाध्यायः ३९७ 
तस्माच्छनेः शनैः कार्यमभ्यासं मुनिपुङ्गव । 
° यदा च बाह्यमार्गेण जिह्वा ह्यवि त्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तदा बह्यागेलं बहान्दुरभं त्रिद्रौरपि । 
अङ्कल्यग्रेण संघष्य निह्वामात्रं निवेदयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
एवे वर्षत्रयं कृत्वा बहमद्वारं "प्रविङ्यति । 
ब्रह्मद्वार प्रविष्टे तु सम्यङ्मथनमाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मथनेन विना केचित्साधयन्ति विपश्चितः । 
खेचरीमन्सिद्धस्य सिध्यते मथनं विना ॥ ४३ ॥ 
जपं च मथनं चेव कृत्वा शीघ्रं फलं लभेत्‌ । 
खर्णजां रौप्यजनां वाऽपि लोहजां वा शलाकरिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नियोज्य नासिकरारन्धं दुग्धसिक्तेन तन्तुना । 
श्राणान्निरुध्य हृदये सुखमासनमात्मनः ॥ ४९ ॥ 
शनेः सुमथनं ऊर्यादधूमध्ये न्यस्तचश्चुषि । 
ग्वाण्मासान्मथनावस्थाभाविनेव प्रजायते ॥ ४६ ॥ 
यथा सुषुपिर्बाङानां यथा भावस्तथा मवेत्‌ । 
न सदा मथनं शस्तं मासे मासे समाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
दा रसनया योगी मार्ग न परिसंक्रमेत्‌ । 
एवं द्वादशावर्षान्ते संसिद्धिर्मवति शवा ॥ ४८ ॥ 


° प्रप--क. ° प्राणं नि-क, अ १,अ २. 
8 धाण्मासं म--क, अ २. * धुवं--अ २. 


३२८ योगकुण्डल्युपनिषत्‌ 


शरीरे घकलं विश्च पदयत्यात्माविभेदतः । 
ब्रह्माण्डोऽयं महामार्गं राजदन्तोध्व॑कुण्डली ॥ ४९. ॥ 
इति ॥ 
अभ्यासक्रममाह-- तास्विति ॥ २८-२९ ॥ कार्यान्तरं हित्वेति । हरीतकी 

पथ्याराब्दार्थः ॥ ३०-३१ ॥ वागीश्वरीधामशिरः जिहाप्रम्‌ ॥ ३२-३४ ॥ 
तियैकूच्छाखावधिः रिखामूलमिय्ः ॥ ३५--२६ ॥ दुकैमां दुमताम्‌ 
॥ ३७ ॥ षटूस्वरभिन्नया हां हीं इयादिनेयथः ॥ ३८-४० ॥ ब्रह्मागेक्र 
अन्तजिहासुषिरम्‌ ॥ ४१-४७ ॥ एवं गुरुमुखात्‌ छम्बिकाविद्यां अभ्यस्य 
दवादशवर्षानुष्ठानात्‌ छम्बिकायोगसिद्धिः भवति ॥ ४८ ॥ शरीरे सकलं 
विश्वं पदयतीयनेन विराट्सूत्रबीजतुर्यरूपं क्रमेण प्रतिपद्यते । यत्र सहस्रारे 
राजदन्तोध्वेङुण्डली जिह्वा प्रसरति सोऽयं मार्गः ब्ह्माण्डनिभो भवति, 
सुपथत्वात्‌ । इतिरान्दः ठम्बिकायोगसमाघ्यर्थः, द्वितीयाध्यायसमाघ्यर्थश्च 
भवति ॥ ४९ ॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः 


तृतीयोऽध्यायः 
मेकनमन्तः 
हीं मसंभ्मंभंसंक्षम्‌। 
मेव्टनमनुं कण्ठतः पठति--हीमिति । 


1 ह-अ २, 9 ध--उ १, 
3 फ-उ १, वं-अ १, यं-अर. 


योगचूडामण्युपनिषत्‌ ३४३ 
अजपागायत्रया अनुसन्धानम्‌ 
„ करेण बहिर्याति सकररेण विरोत्ुनः ॥ ३१ 1] 
हंसहंसेत्यमुं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा । 
षट्रातानि दिवारात्रौ सह्राण्येकर्वंशतिः ॥ ३२ ॥ 
एतत्संख्यान्वितं मन्त्रं जीवो नपति सर्वदा । 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा ॥ ६३ ॥ 
अस्याः संकल्पमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यत । 
अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः ॥ ३४ ॥ 
अनया सदृ ज्ञानं न भूतं न भविष्यति । 
कण्डलिन्यां समुद्धृता गायत्री प्राणधारिणी ॥ ३५ ॥ 
प्राणविद्या महाविद्या यत्तां वेत्ति प वेदवित्‌ । 
प्राणापानोच्छासादिव्यापृतिरेव हंसमनुः अजपागायत्री जीवनिर्व्या 
भवतीति अजपेयत्तां तज्ज्ञानफले चाह-हकारेणेति ॥ ३१-३३ ॥ 
उच्छरासनिःश्वासयोः हंसः सोऽहमियजपाऽनुसन्धानेन जीवः सर्वपापैः 
परमुच्यते । अजपां स्तौति--अनयेति ॥ ३४ ॥ अजपा कुण्डठिनीजन्येति 
ज्ञानफलमाह- ङण्डङिन्यामिति ॥ ३५ ॥ 
कुण्डलिन्या मोक्षद्रारभेदनम्‌ 
कन्दोर्ध्वे ङण्डलीशक्तिर्टधा कुण्डलाकृतिः ॥ ३६ ॥ 
बहमदवारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति । 
येन द्वारेण गन्तव्यं ह्म््रारमनामयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
1 रत्र-क, अ २. १ द्वारं मनो--भ २. 
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मुखेनाच्छाद्य तद्रारं प्रसुप्ता परमेश्वरी । 
प्रबुद्धा वियोगेन मनसा मरुता सहं ॥ ३८ ॥ ५ 
सूचीवद्रात्रमादाय व्रजत्यूर्ध्वं सुषुञ्नया । 
उद्धाययेत्कवाटं तु "यथा कुञ्चिकया गृहम्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
कृत्वा संपुटितौ करौ दृढतरं द्धाऽथ पद्मासनं 

गाढं वक्षसि संनिधाय चुनुकं ध्यानं च तच्े्टितम्‌ । 
वारंवारमपानमूध्वमनिलं प्रोच्ाश्रयेत्पूरितं 

मृ्चन्प्राणमुपेति बोधमतुलं शाक्तिप्रभावान्नरः ॥ ४० ॥ 
अङ्गानां मर्दनं कृत्वा श्रमसंजातवारिणा । 
कटम्लत्वणत्यागी क्षीरभोजनमाचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
ह्यचारी मिताहारी योगी योगपरायणः । । 
अन्दादुर््वै भवेत्सिद्धो नात्र कार्यां विचारणा ॥ ४२. ॥ 
सु्निग्धमधुरा^हारथ्यतुर्थाश्डावरोषितः । 
मुज्ञते शिवसंप्ीत्या मिताण्हारी स उच्यते ॥ ४३ ॥ 
कन्दोर्ष्वे कुण्डलीदाक्तिरष्टधा . कुण्डलाकृतिः । 
बन्धनाय च मूढानां योगिनां मोक्षदा मदा ॥ ४४ ॥ 


1 यदा--क, अ १. *बदधातु-क,अ१,अ २. 
> रितं--क. रयन्‌--अ २. + हारं च--अ १. 

5 शविवर्जितः--क, अ २. शावदाषितं--अ १. 

५ हरिः--क, अ २. 
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सरवप्राण्याधारकुण्डलिनीखरूपं तछ्यापरति चाह-कन्देति ॥ ३६ ॥ 
सुषुन्नाख्यं ब्रह्मदरारमुखम्‌ ॥- ३७ ॥ अयोगिनां मूलाधागप्रदेरो-परसुप्रा । योगिनां 
योगका्े प्रबुद्धा ॥ ३८ ॥ यतः इयं मोक्द्रारभेदनपदुः अतः कुञ्चिकया 
देवाल्यकवाटमिव योगी तया मोक्षद्रारं॒विभेदयेदिव्याह--उद्भाटयेदिति 
॥ ३९ ॥ तद्धेदनोपायं तत्फटं चाह--छृत्वेति । नरो योगी खहृदयसःमं 
स्वकरौ सम्पुटितौ छृत्वा पश्यासनं बद्धा गाढं वक्षसि सन्निधाय चुबुकं 
कण्ठसङ्कोचलक्षणजाटन्धरबन्धमारोप्य मूलबन्धेन वारंवारं अपानं उर्ध्व 
अनिर्पूरितं प्रोषारयेत्‌ ऊर्ध्वं प्राणेनैक्यं नयेत्‌ । रेक्यानन्तरं केवल- 
कुम्भकमास्थाय -कुण्डलिनीकक्तिप्रभावान्‌ तत्कुण्डलिनीचेश्टितं प्राणादिल्यापारं 
मुशवन शरीरत्रयकलनाविर्ढं ब्रह्मास्मीति मननं ध्यानं च कृत्वा सम्यक्‌ 
प्रनोधमेलय तत्समकालं प्राणं परमात्मानं उपैति ॥ ४० ॥ एवं साधनानुष्ठानवान्‌ 
योगी अचिरात्‌ सिद्धो भवतीवयाह---अङ्कानामिति । यदभ्यासकाले स्वेदो 
जायते तदा अङ्कानां . . - वारिणा टदढकायो मवेदिव्यर्थः । योगानुकूखाहार- 
नियममाह--कट्िति ॥ ४१-४३ ॥ अयोगियोगिनां इयं शक्तिः-बन्धमोक्षहेतुः 
स्याद्याह--कन्देति । कन्दाधोमागे यदि स्थिता तदा बन्धनाय । यदि 
सुशृ्नामार्गेण कन्दोर्ध्वमार्गं गता तदा योगिनां मोक्षदा ॥ ४४ ॥ 


बन्धत्रयम्‌ 
महासृद्रा नभोमुद्रा 'ओड्याणं च जलन्धरम्‌ । ˆ 
मूलबन्धं च यो वेत्ति स योगी सृक्तिभाजनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पार्ष्णिघातेन संपीञ्य योनिमाकुश्चयेदुदम्‌ । 
अपानमू्वमाकृष्य मूलमन्पोभ्यमृच्यते ॥ ४६ ॥ 


1 बोष्या--र, भ १, अ २. ० विधीयते-क, अ १, अ ९. . 
4 
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अपानप्राणयोरैक्यं क्षयान्मूत्रपरीषयोः । 
युवा भवति 'वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥ ४५७ ॥, 
ओढ्याणं रते यसादविश्रान्तं महाखगः । 
ओड्खियाणं तदेव स्यान्मृत्युमातङ्गकेप्री ॥ ४८ ॥ 
उद्रात्पश्चिमं ताणमधोनाभेनिगद्यते । 
ओज्याणमुदर जन्धस्तत्र बन्धो विधीयत ॥ ४९ ॥ 
ब्रघराति हि रिरोजातमधोगामि नमोनलम्‌ । 
ततो जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखोघनाहनः ॥ ९० ॥ 
ालन्धेर कृते बन्धे कण्ठभ्ुःखौघनादाने । 
न पीयूषं पतत्यन्नौ न च वायुः प्रधावति ॥ ९१ ॥ 

वक्ष्यमाणमहामुद्राऽऽदिज्ञानता मुक्तिभाक्‌ भवतीयाह--महायुद्रेति 


॥ ४५ ॥ मूहवन्धराद्रिलक्षणमाह - -पाष्णीति ॥ ४६ ॥ तत्फरमेतत्‌- - 
अपानेति ॥ ४७-५२९ ॥ 


खचरीमुद्रा 
केपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भरुवोरन्तगता दृष्टमुद्धा भवति खेचरी ॥ ९२ ॥ 
न रोगो मरणं तम्यन निद्रा नश्षुा तृषा । 
| न च मूर्छा भवत्तस्य यो मृदरा वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
, 1 ज्रद्धो वा--उ, उ १. ° संकोचलक्षणे--क, अ १, भ २, 
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पीडचते न च रोगेण लिप्यत न म॒ कर्मभिः । 
® श्रध्यते न च केनापि यो सुदा वत्ति खेचरीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चित्तं चरति ख यसाजिह्वा चरति खे यतः । 
तेनेयं खेचरी मुद्रा सवैमिद्धनमस्कृता ॥ ९९ ॥ 
बिन्दुमूलङरीराणि सिराध्यत्र प्रतिष्ठिताः । 
भावयन्ति शरीराणि आपादतग्मसलकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
चेचर्या मुद्रितं यन विवरं लम्नरकोर््वतः । 
न तस्य क्षीयते बिन्दुः कामिन्यालिङ्गितम्य च ॥ ९५ ॥ 
यावहिन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः । 
यावदहवद्धा नभोमुद्रा तावहिन्दुन गच्छति ॥ ९८ ॥ 
तत्फटमेतत्‌ न गोग इति ॥ ९३-९ ॥ खेचरीमुदारूढाः योगिनः 
शारीरे सर्य परश्यन्तीयाह- -बिन्द्रति । सिगर्ब्देन नाञ्यः उच्यन्ते | 
तदुपलक्षितचतुर्दाभुवनानि यत्र प्रतिष्ठितानि तद्विन्दुः ईश्वगः एव मूर येषां 
अनन्तकोगरि्रह्माण्डानां तानि बिन्दुमूलानि तानि च शर्गराणि अनन्तकाटि- 
ब्रह्माण्डानि खेचरीमुद्रारूढयोगिनः खाधिष्ठितापादतलमस्तक्र ख्वरागीरं भावयन्ति 


महाविराडभावं नयन्तीय्थः ॥ ९६ ॥ किच---खचर्येति ॥ ५७ ॥ नभोमुद्रा 
खेचरीलय्थः ॥ ५८ ॥ 


वजोन्न्यादियोगिलक्षणम्‌ं 
ज्वलितोऽपि यथा बिन्दुः संप्राप्तश्च हुताशनम्‌ । 
व्रजत्यूर्ध्वं गतः शक्त्या निरुद्धो योनिमुद्रया ॥ ९९. ॥ 


" बाध्यते-क, अ १,अ२. * स्तल--अ १, ` 
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स पुनद्िविधो भिन्दुः पाण्डरो लोहितस्तथा । 

पाण्डरे शुहृमित्याहू्लोहिताख्यं महारजः ॥ ६० ॥ ५ 

सिन्दूरनातसंकाशं रविस्थानस्थितं रजः । 

शरिस्थानस्थितं शुं तयोरेकं सुदुरमम्‌ ॥ ६१ ॥ 

चिन्तु्रह्या रजः शक्तिर्बिन्दुरिन्दु रजो रविः । 

उभयोः सङ्गमादेव प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ ६२ ॥ 

वायुना शक्तिचाखेन प्रेरितं च यथा रजः । 

याति बिन्दुः संदेकत्वं मवेदिव्यवपस्तदा ॥ ६३ ॥ 

शे चन्द्रेण संयुक्तं रनः सूय॑समन्वितम्‌ । 

तयोः समरसैकत्वं यो जानाति स योगवित्‌ ॥ ६४ ॥ 

व्रज्ञोठथादियोगिलश्षणमाह-- ज्वखितोऽषीति । यथा लाहद्रावकबिन्दुः 

लाहसाभिध्यात्‌ ज्वरुति तथाऽयं बिन्दुः योषित्सानिध्यात्‌ अ्वकितोऽपि 
पुरुषेण हृतं रेतः अश्नातीति हृताशनं योषिदयोनिमण्डलं संप्राप्नोऽपि 
सिगाकुञ्चनक्षणया योनिमुद्रया शक्या यथाबलं निरुद्धः सन्‌ उध्वेमेव 
ब्रजति नाधः पततीयर्थः । अस्यामरोच्छियोगसिद्रत्वात्‌ तद्विन्दुः कदाऽपि न 
क्षरतीति भावः ॥ ५९.-६० ॥ भरूमण्डटोध्यैवामदक्षिणभागयोः रविदारिस्थाने 
भवतः । रजःशुङ्करूपयोः सूर्याचन्द्रमसोः रेक्यं योगिना विना यस्य कस्यापि 
दुममिय्धः ॥ ६१ ॥ किब्-- बिन्दुरिति ॥ ६२ ॥ केन रवीन्द्रोरेक्यं, तेन किं 
जायते इयत आह--वायुनेति । यथा खक्षक्तिचालेन प्रचण्डवायुना प्रेरितं 


सद्रजो रविनैकत्वमायाति तथा वायुना सह कुण्डलिनीराक्तिचाछेन प्रेरितं 
हारिमण्डटस्थं रजः, बिन्दुरिति तृतीयार्थ प्रथमा, बिन्दुना रविणा सदा एकत्वं 


1 सूर्येण संगतं-क, अ १,अ २, 
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याति । यदा सूर्याचन्द्रमसोरेक्यं भवति तदा अयं योगी दिव्यवपुः 
भवेत्‌ ॥ ६९९४ ॥ 


महासुरा 
शोधनं नाडिनारुस्य चालनं चन्द्रसर्ययोः । 
रसानां शोषणं चैव महामुद्राऽभिधीयते ॥ ६९ ॥ 
वक्षोन्यस्तहनुः प्रपीडच सुचिरं योनि च वामाद्भिणा 
हस्ताभ्यामवुधारयन्प्रसरितं पादं तथा दक्षिणम्‌ । 
आपूय श्वसनेन कुक्षियुगलं बद्धा इनि रेचये- 
देतद्याधिविनारिनी सुमहती मृद्रा वणां प्रोच्यते ॥ ६६ ॥ 
चन्द्राशेन समभ्यस्य सुर्यारिनाभ्यसेत्युनः । 
या तुल्या तु भवेत्संख्या ततो मुद्रां विनयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरमाः । 
अतिमुक्तं विषं धरोरं पीयूषमिव जीर्यते ॥ ६८ ॥ 
क्षयङुषठगुदावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः । 
तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महामुद्रा तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
कथितेयं महाद्रा महापिद्धिकरी रणाम्‌ । 
गोपनीया प्रयक्ञेन न देया यघ्य कस्यचित्‌ ॥ ७० ॥ 
महामुदरास्वरूपं तत्फलं चाह-शोधनमिति। यनाडीडुद्रिकरं चन्द्र- 


सूयैयोरपि चारकं शरीरस्थदुष्टवातपित्तादिरसानां शओोषणकरं भवति तदेव 
महासुदरेयभिधीयते ॥ ६५ ॥ तदभ्यासप्रकारस्तु--आदौ जाठन्धरबन्ध- 


१५० योगचृडामण्युपनिषत्‌ 


माराप्य' वामपादतकेन योनि निपीड्य बहिः प्रसागितिदक्षिणचरणं हस्ताभ्यां 
धारयन्‌ चन्द्रनाडीसमुद्धवश्रसनेन वामदक्षिणकुक्षियुगन्छमापूय निषच्छरासं 
बद्धा कुम्भकान्ते विगत्या शनैरेव रेचयेदिति यदेतत्‌ सैषा णां सरवव्या- 
धिविनाशिनी महामुद्रा भवति ॥ ६६ ॥ एवं चन्दरांशेनेति ॥ ६७-७० ॥ 


प्रणवजपः 
पद्मासनं समारुह्य समकायरिरोधरः । 
नासाग्ररष्टिरिकान्ते जपदोकारमन्ययम्‌ ॥ ७१ ॥ 


एवं महामुद्रामम्यस्य ततो यथोक्तविधिना प्रणवार्थानुसन्धानपूर्वकं प्रणवं 
सदा जयेदिव्याह-- पद्येति ॥ ७१ ॥ 


प्रणवार्थरूपं ब्रह्म 

ॐ नित्यं शुद्धं बुद्धं निविकल्पं निरज्ञनं निराख्यातमनादि- 
निषनमेकं तुरीयं यद्भूतं भकदविष्यत्‌ परिवतंमानं मवैदाऽनवच्रन्न 
परं ब्रह्म । तसाज्नाता परा शक्तिः खयं ज्योतिरात्मिका । आत्मन 
आकाशः परंभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरभिः । अञ्नेरापः। 
अद्धयः परथिवी । तषां पञ्चभूतानां पतयः पश्च सदाशिवेश्वररुद्र- 
विष्णुत्रह्माणश्चेति । तेषां ब्रह्मविष्णुरुद्राशचोत्यत्तिस्थितिरयकर्तारः । 
राजसो ब्रह्मा सात्त्विको विष्णुस्तामसो रुद्र इति । एते त्रयो 
गुणयुक्ताः । बह्मा देवानां प्रथमः संबभूव । धाता च सृष्टौ विष्णुश्च 
स्थितौ रुदश्च नाशो भोगाय चेन्द्रः प्रथमजा बभूवुः । एतेषां 
ब्रह्मणो रोका देवतिर्थङ्नरस्थावराश्च जायन्ते । तेषां मदुष्यादीनां 


३८३२ योगतस्वोपनिषत्‌ 
महाबन्धकूक्षणन्‌ 
पाष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । , 
पराय दक्षिणं पादं हस्ताभ्यां धारयेहढम्‌ ॥ ११२ ॥ 
चुबुकं हदि विन्यस्य पूरयेद्वायुना पुनः । 
कुम्भकेन यथारक्त्या धारयित्वा तु रेचयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
वामाङ्गेन समभ्यस्य द्ाञ्जन "समभ्यसेत्‌ । 
मरु रिततस्तु यः पादस्तमूरूपरि मानयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
अ्रैमेव महाबन्ध उभयत्रैवमम्यसेत्‌ 
‰ अन्यत्रान्नायते- 
्ो\ : सतहनुनिपीड्य सुषिरं योनिश्च वामाध्रिणा 
¶भ्यामनुधारयन्‌ प्रसरितं पादं तथा दक्षिणम्‌ । 
{श्वसनेन कुक्षियुगं मून स्थितं धाग्ये- 
गि पातकनाङनी ननु महामुद्रा दृणां प्रोच्यते ॥ 
इति । महाव| लक्षणमाह---पा्णिमिति ॥ ११२-११३ ॥ मानयेत्‌ 
समर्पयेत्‌ आरोप देवरथः ॥ ११४ ॥ अभ्यसेत्‌ वामांगवत्‌ दक्षागेऽपीयर्थः 
महावेधलश्चणम्‌ 
स्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकषीः ॥ ११५ ॥ 
४ भं गतिमाभ्वृत्य निभृतं कण्ठमुद्रया । 
प्रमाक्रम्य वाः स्फुरति सत्वरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
अर्या महाविषः सिद्धैरम्यस्यतेऽनिशम्‌ | 


" ततोर्य--क, छ, २. » वायुना-क, अ १,अ २. ° इत्य--अ १. 


योगतस्वोपनिषत्‌ ३८३ 


वेधस्वरूपमाह-- महाबन्धेति ॥ ११५ ॥ उच्छरासनिश्वासेचक- 
प्ूरकबायूनां गतिं भावृल च्छाय कण्ठमुद्रया जाटन्धरबन्धेन निरध्य 
ततः प्रागवायुः इडार्पिगन्छापुटद्रयं सम्यगाक्रम्य अतिक्रम्य सत्वरं सुषुन्नायां 
स्युरतीति यत्‌ अयमेव ॥ ११६ ॥ 


की } 
अन्तः कपालकुहरे जिह्वां व्यावृत्य धार ¶त्‌ ॥ ११७ ॥ 
भूमध्यदषटिरण्येषा मुद्रा मवति खेचरी ` 


खेचरीस्वरूपमाह- अन्तरिति ॥ ११७ ॥ 


बन्धत्रयस्वरूपं तत्फलं च । 
कण्ठमाङुकय हृदये स्थापयेदृया धिर ॥ १,८ ॥ 
बन्धो जारुषराख्योऽयं खत्युमातङ्गकेः । त 
बन्धो येन सुषुन्नायां प्राणस्तुङ्खीयते २ : ॥ १९ ॥ 
उब्याणार्यो हि बन्धोऽयं योगिभिः खदा, : । 
पाष्णिमागेन संपीड्य योनिमाशये ॥ २० ॥ 
अपानमूष्वसृत्याप्य योनिबन्धोऽयमुच्य्‌ । ` | 
भाणापानौ नादबिन्दु मूलबन्धेन चैकता । ॥ २१॥ 
गत्वा योगस्य सतिद्धि यच्छतो नात्र \? | 


अन्धत्रयस्वरूपं तत्फलं चाह--कण्ठमिति ॥ ` १ २१॥ 


३८४ योगतस्वोपमिषत्‌ 
विपरीतकरणीलक्षणं तत्फलं च 
करणी विपरीताख्या भपरवाधिन्याषिनारिनी ॥ १२२(॥ 
नित्यमम्यासथक्तत्य जाठराभिविव्नी । | 
आहाभ्रा बहवस्तस्य श्वपाधाः साधकस्य च ॥ १२३ ॥ 
अल्पाहारा यदि भवेदहं हरेत््षणात्‌ । 
अधःरिरशवमध्यपादः क्षणं स्यात्प्रयमे दिने ॥ १२४ ॥ 
षणात्त॒ { चिदधिकमम्यसेभ्तु दिनेदिने । 
त पहतं चैव षण्मासार्धान्न ददयते ॥ १२९ ॥ 
मार प्र यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालनित्‌ । 
णीं वृनित्फलं चाह--करणीति .॥ १२२-१२३ ॥ 


स † क्रिभनुः इति विपरीतकरणी । तदेव प्रपञ्चयति-- 
अध इति ॥ १ य,-१्न ॥ 
१ क 
॥ वज्रोढीस्वरूपम्‌ 
म 


मम से्यस्तु स॒ योगी सिद्धिमाजनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
¶ यां तस्यैव योगसिद्धिः करे स्थिता । 
नि. तं वेत्ति खेचरी च मवेद्भुवम्‌ ॥ १२७ ॥ 
त्रसति तत्फलं चाह--वजोव्छीमिति । किं नाम वजोढी ! 
कांस्यपत्रि गोषु ४बा क्षिप्य ` वज्रोढ्ीतुल्य्गिनाक्ेन प्रसित्वा पुनविरेच्य 
अ१,अ २. °रो बहुल-भ १,अ २. रो बहुश-क. 


१,अ२ + क्णाब- क, अ १, अ २. 
5 अ--भ ११ । 


योगतस्वोपनिषत्‌ ३८५ 


पनम्रसनादिकमम्यस्याथ च्रीयोनिमण्डले ˆ रेतो विसृज्य तच्छोणितेन साकँ 
प्रसेदिति यत्‌ सेव वज्ो्दीत्युच्यते । यस्तामभ्यस्यति स तु सिद्धो 
भवतीव्याह -छम्यत इति । सोऽयं योगी अतीत नागतं वेत्ति 4 तस्यैव 
ले्वरी ॥ १२६-१२७ ॥ 
अमरोगीस्वस्पम्‌ 
अमरीं यः पिवे्नित्यं नस्यं कुवैन्‌ दिने दिने । 
वज्ोलीमभ्यसेन्नित्यममरोलीति कथ्यते १२८ ॥ 
अमरोन्टीस्वरूपमाह---अमगीमिति । अमरीङाः न मूत्रमुच्यते । तत्र 
यरथमान्यधारे विहाय मध्यधागां हस्ते पात्रे वा गृहीत्व थोऽयं भेगी तत्तिमागं 
दिनेदिने पिवन्‌ नासापुटयोः नस्यं कुर्वन्‌ 7 यं व शेव्ीमभ्यसेत्‌ 
इति यत्‌ सैव अमरोव्टीति कथ्यते । तथा च हठ्योगतन अभि नम्‌-- 
पित्तोल्बणत्वात्‌ प्रथमां च धागं 
विहाय नितस्सारतयाऽन्यधागम्‌ । 
निषेव्यते शीतत्छमध्यधारा । 
वज्ञाच्िसिद्धेमगेच्ठिसिद्धय ॥ 
हति । णवममगोव्टीसिद्धस्यामगीपाननस्यं विना ; रि द्वरुदेति सैव 
पहजोग्टीत्युच्यते ॥ १२८ ॥ 
राजयोगनिष्पत्तिः 
ततो भवेद्राजयोगो नान्तरा भवति धुवम्‌ 
यदा तु राजयोगेन निष्प्ना योगिभिः ¶ याः 1 १२९ ॥ 
तदा विवेक्रवैराम्यं जायते योगिनो धुवम्‌ 
विष्ुर्नाम महायोगी महाभूतो महातपाः । ° ॥ 
तत्तवमार्गे यथा दीपो इश्यते पुरुषोत्तमः । 


" किया--क, अ १, अ २. 
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प्रथमाध्यायः ०७ 
योगाभ्यासार्थं जितप्राणगुरूपसदनम्‌ 
& अधुना ंमव्यामि योगाम्यासस्य चक्षणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मरुज्यो यस्य सिद्धः सेवयेत्तं गुरं सदाः 
गुरवक्तरप्रसादेन कुर्यात्पाणजयं बषः ॥,८० ॥ 
तदा प्यति येगनेत्ुत, सोऽयं योगः कीद. | इवाकाक्षायां तदियं 
ससाधनां सफटामाच--अधुनेति ॥ ७९. ॥ तत्‌ गु्सुखेनैव बेयमियाह-- 
मरूदिति ॥ ८० ॥ 
सरस्वतीचालनम्‌ 
वितस्तिप्रमितं दररध्यं चतुरङ्कटविप्तृतम्‌ । 
मृदुलं धवलं प्रोक्तं वष्टनाम्बरलक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
आदौ सरस्वतीनाडीचालनपुरस्सरं कुण्डटिनीस्थिति तच्चाटनोपायं 


चाह-- -वितस्तीति । सग्खतीनाडीमस्तकमुक्तटक्षणलश्षितवन्रेणावेष्टय ब्राह्म 
मुदरतं उत्थाय मुहर्तप्यन्तं निभयाच्चाटयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


कुण्डलीचालनेन प्रन्थित्रयभेदः 
निरुध्य मारुतं गाढं शक्तिचालनयुक्तितः । 
अष्टधा कुण्डलीभूतामृन्वीं $र्या्तु कुण्डलीम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पायोराङ्चनं कर्यात्कुण्डरीं चालयेत्तवा । ° 
मत्युवक्रगतस्यापि तस्य रृत्युभयं कुतः ॥ ८९ ॥ 
एतदेव परं गुह्यं कथितं तु मया तव । 
वज्रानगतो नित्यमूरध्वाङुञ्चनमम्यसेत्‌ ॥ ८४ ॥ 


11 योगकिोपनिकत्‌ 
- `बाञुना ज्वलितो वहिः छंण्डरीमनिरी दहेत्‌ । °“ 
छः इदनिना जीवा शकतिजलोक्यमोहिनी `| ८६ ॥ 
तु सुषुशनावदनान्तरे । 
वायुना वंङ्किा सार्ध ब्रहग्रन्थि भिनत्ति सा ॥ ८६ ॥ 
ततो भित्त्वा रुद्रप्रन्यौ च तिष्ठति । 
ततस्तु म्मकेरगां पूरयित्वा पुनःपुनः ॥ ८७ ॥ 
सरख्वतीनाडीचाटनानन्तरं निरुध्य ॥ ८२ ॥ तदा पायोः । 
कुण्डलिनीचाखनताऽस्य विमृत्युत्वमाह- गृत्युवक्रेति ॥ ८३ ॥ कुण्डलीं 
चाख्येदिति यदुक्तं सोपायं तदाह-वज्रेति ॥ ८४ ॥ आकुञ्चनोत्थवायुना । 
तेन दाहेन सन्तप्ना ॥ ८५ ॥ ततः सा किं करोतीलयत्र प्रविक्ेत्‌ । सुषुज्नायाः 
चन्दवत्‌ शीतकत्वात्‌ कुण्डलीतापरान्तिकरत्वं योग्यनुमवसिद्भमियथः । 
टक्प्राणबायुना । मूकाधारप्रेदामार्गकवाटाम ब्रहम्रन्थिम्‌ ॥ ८६॥ अनाहतकवाटं 


विष्णुप्रन्थिम्‌ । आज्ञाकवाटे श्रमन्थो । रद्प्रन्थिमेदनोपायमाह-- वत 
इति ॥ ८७ ॥ 


कुम्भकचतुषटयाभ्यासविधिः 
अथाभ्यसेत्सर्यभेदमुजा्यीं चापि शीतम्‌ । 
मलं च सहितो नाम स्याश्तु्टयङ्म्मकः ॥ ८८ ॥ 
बन्धत्रयेण संयुक्तः केवख्प्राप्तिकारकः । , 
कुम्भकमेदमाह--अथेति ॥ ८८-८९ ॥ ` 
¬ जओव--भ, जु. ` १ कुण्डे, , अण्डे--भ. दुण्डेन-भ २, 


॥ 1 योकि्ोपिक्त्‌ 


मुलन बां सं प्राणरन्रे रेषयेत्‌ ॥ ९५ ॥ + 
रीतठीलक्षणमाह--युखेनेवि ॥ ९५ ॥ 


मस्तिकाकुम्भकलक्षणम्‌ 
स्तनयोरथ मखेव लोहकारस्य वेगतः ॥ ९६ ॥ 
रेचयेत्पूरयेद्वायुमाश्रमं देहगं धिया । 
यथा श्रमो मबेदेहे तथा सूर्येण पूरयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
कण्ठमेकोचनं कृत्वा पुनश्चन्द्रेण रेनयेन्‌ । 
वातपित्त-छेष्महरं शरीराभिविवर्षनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कुण्डलीबोधकं वक्रदोषघ्नं शुभदं सुखम्‌ । 
ब्रह्नाडीमृखान्तःस्थकफा्गेलनाशनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सम्यग्बन्धसमृद्धतं अन्धत्रयविभेद्कम्‌ । 
विरोषेणेव कर्तव्यं मलाख्यं कुम्मकरः त्विदम्‌ ॥ १०० ॥ 


भल्िकाकुम्भकलक्षणमाह--स्तनयोग्ति । भचल्िकाचाखकस्वनयोः समं 
अथ ॥ ९.६-९९. ॥ भल्िकाकुम्भकात्‌ खग्रन्थिग्पि मिते इयथः ॥ १०० ॥ 


बन्धत्रयविधिः 
` बन्धत्रयमथदानीं प्रवश्यामि यथाक्रमम्‌ । 
नित्यं कृतेन तेनासौ वायोर्जयमवध्रुयात्‌ ॥ १०१ ॥ 


` ` प्रषमाध्वमिः ४११ 

@ बन्धत्रयमिदं कां बह्यमाणं मया हि तत्‌ ॥ १०२ ॥ 

प्रथमो मूख्कन्बस्तु द्वितीयोड्खीयणामिषः । 

जालन्धरस्तृतीयस्तु लक्षणं कथया(्यहम्‌ ॥ १०२ ॥. 
कुम्भकचतुष्टयांगतया बन्धत्रयलक्षणमाह-- बन्धेति ॥ १०१-१०४ ॥ 

मूलबन्धः 

गुदं पाष्या तु संपीड्य 'वायुमाकुश्चयेदयलात्‌ । 

वारंवारं यथा चोरध्व समायाति समीरणः ॥ १०४ ॥ 

प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ । 

गत्वा योगघ्य सिद्धि यच्छतो नात्र मंशयः ॥ १०९ ॥ 
नादचिन्दुराग्देन बुद्धिमनसी उच्येते ॥ १०५-१०७ ॥ 

उद्ियाणबन्धः 

ऊम्भकान्ते रेचकादौ कर्तन्यस्तुङ्कियाणकः । 

बन्धो येन्‌ सुषुम्नायां प्राणस्तूडीयते यतः ॥ १०६ ॥ 

तस्मादुङीयणाख्योऽयं योगिभिः समुदाहृतः । 

उड्कियाणं तु सहनं गुरुणा कथितं सदा ॥ १०७ ॥ 

भभ्यसेत्तदतन्दरस्तु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌ । ` 

नाभेरूध्व॑मघश्यापि. ताणं कुर्यात्पयब्नतः ॥ १०८ ॥ 

षाण्मासमभ्यतेम्शत्युं जयत्येव न संशयः । 


` पायु-क, अ २. 


५४१६ , भागा्लापानवत्‌ 
ताणं आकुकनम्‌-॥ १०८-१११ ॥ 

| ^ आलन्धरवन्धः &. 
पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिधः ॥ १०९ ॥ 

* कण्ठसंकोचरूपोऽ्तौ वाघयुमार्गनिरोधकः । 
कण्ठमाकुन्च्य हदये स्यापयेदृदमिच्छ्या ॥ ११० ॥ 
बन्धो जारन्धराख्योऽयमस्ता"प्यायकारकः । 
अधस्तात्छृश्चनेनाश्यु कण्टसंकोचने रते ॥ १११ ॥ 
मध्ये पश्चिमताणन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाडिगः । 


कुण्डल्या ग्रन्थित्रयविभेदनेन निर्विकल्पकपातिः 
वज्ञाप्ननस्थितो योगी चालयित्वा तु कुण्डलीम्‌ ॥ ११२ ॥ 
कुर्यादनन्तरं भ्रीं कुण्डलीमाडु बोधयेत्‌ । 
भिद्यन्ते मन्थयो वेरो तत्तरोह्राखाकया ॥ ११३ ॥ 
तथेव पृष्ठवंशो स्याद्भन्थिमेदस्तु वायुना । 
पिपीखिकायां स्माया कण्डूस्तत्र प्रवतत ॥ ११४ ॥ 
सुषुश्नायां तथाऽम्यासात्सततं वायुना भवेत्‌ । 
श्रपन्थि ततो भित्त्वा ततो याति शिवात्मकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
चन्दरसर्यौ समौ कत्वा तयोर्योगः प्रवसते । 
गुणत्रयमतीतं स्याद्रन्थित्रयविमेदनात्‌ ॥ ११६ ॥ 
 शिवदाक्तिसमायोगे जायते परमा भस्थितिः । ` 


" व्यय--भ १, अ २, क. 9 स्बितः- भ, ग १, 


्रवमाष्यामेः ` वहे 


अन्वे्ययुकतो . योगी कंश्ासनेति ॥ ११२-११६ ॥ ब्रहम्प्रततुरीम 
एव शिवः, शक्तिस्तु कुण्डलिनी, ` तयोर्योगादेव परमा स्थितिः सहजनिविकल्पः 
कावस्या ज्यते शयः ॥ 


सुषुन्नायाः मोश्चमार्मत्यं कारमोकृत्वं ज # 
यथा करी करेणैव पानीयं प्रपिवेत्सदा ॥ ११७ ॥ 
सुषुम्नावज्जनाठेन पवमानं प्रसेत्तथा । 
कंञवण्डसमुदधुता मणयश्चकरविंदातिः ॥ ११८ ॥ 
सुषुन्नायां प्थिताः सवे सूत्रे मणिगणा इव । 
मो्षमागे प्रतिषठाना पुन्ना विश्वरूपिणी ॥ ११९ ॥ 
यथैव निधितः कालश्चनदरसर्यनिनन्धनात्‌ । 
आपूरयं कुम्मितो वायर्बहिर्नो याति साधके ॥ १२० ॥ 
पनःपृनस्तदवदेव पथिमद्वाररक्षणम्‌ । 
पूरितम्तु स तरिरीषत्ङुम्भकतां गतः ॥ १२१ ॥ 
प्रविरशेत्सर्वगात्रषु "वायुः पथ्चिममारगेतः । 
रेचितः क्षीणतां याति भपूरितः पोषयेत्ततः ॥ १२२ ॥ 


सुषुन्नया प्राणोदकं पिबेदियत्र श््ान्तमाह--यथेति ॥ ११७ ॥ 

वजदण्डो नाम सुषुल्नाश्रयो वीणादण्डः तत्र मवा एक्िहातिमणयश्चणः 

कवन्मांसपिण्डाः सुपुन्नामार्गगतध्वान्तप्रासत्वात्‌ दीपवत्‌ प्रकाशरूपेण 

मूलाधारमारम्य ब्रहमरन्धरान्तं सुषुल्वेणुपर्ववत्‌ विशन्ते योगिप्रयक्षाः 

मवन्तीयर्थः ॥ ११८ ॥ तथाविसुषुक्ञाया मोक्षमार्गं कार्भोक्ुत्वं चाह-- 
1 बायु-भ, भ १. ° पूरितं--भ 


५४६ योगिखोपनिषत्‌ 
ण्डलिनीप्रबोधनम्‌ 
सुखसंसेवितं खम सुजीणमितमोजनम्‌ । 
शरीरञयुदधि छृत्वाऽऽदौ सुखमातसतनमास्थितः ॥ ३६ ॥ 
प्राणस्य शोधयेन्मार्गं रचपूरकडुम्मकेः । 
गुदमाङुक्ष्य यतेन मूरदाकति प्रपूनयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


एवमाहारतः शरीरदयुद्धिम । स्वस्य येन सुखधारणा स्यात्‌ तत्‌ 
सुखमासनम्‌ ॥ ३६ ॥ मूलशषक्ति प्रपूजयेत्‌ कुण्डलिनीशाति 
प्रनोधयेदिवयर्थः ॥ ३७-४२ ॥ 


खचरीमुद्राभ्यासः तत्फलं च 
नामो लिङ्गस्य मध्ये तु उडयाणाख्यं च बन्धयेत्‌ । 
उड़ीय याति तेनेव शक्तितोडयाणपीठकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कण्ठं सेकोचयेत्किचिहृन्धो जालन्धरो ह्यम्‌ । 
बन्धयेत्सेचरीमुद्रां ृढचित्तः समाहितः ॥ ३९. ॥ 
कपालविवेरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भवोरन्त्गता दषट्ुदा भवति खेचरी ॥ ४० ॥ 
खेचर्या मुद्रितं येन विवरं रम्बिकोर्ध्वतः । 
न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रधावति ॥ ४१ ॥ 

, न्धा न तृषा निद्रा नेवारस्यं प्रनायते । 

न च मृत्युभवेत्तस्य यो सुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ४२ ॥ 


ष्माध्यायः ` | \ 
सहलररे नारायणभावनातः क्रेवल्यसिद्धिः | 
ततः पूर्वापरे व्योननि द्रादाशान्तेऽच्युतात्मके । 
उड्याणपीठे निद्नद्रे निराठम्बे निरज्ञने ॥ ४६ ॥ 
ततः पङ्कनमध्यस्यं चन्द्रमण्डलमध्यगम्‌ । 
नारायणमदुध्यायेत्खछवन्तमम्रतं सदा ॥ ४४ ॥ 
मिदयते हृदयग्रन्थिदिक्धन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते नास्य कर्माणि तस्मिन्‌ खे पराके ॥ ४९ ॥ 
ततो योगी संहस्रागकाडो सरवदमृतं नारायणं स्वात्मतया ध्यायन्‌ 


प्रन्थिसंहायकर्मासम्भवकेवल्यसिद्विमेतीयाह--तत इति । सहस्रारे आज्ञायां 
वा॥ ४३-४५ ॥ 


यथोक्तभावनायुक्तस्य तत्तत्सिद्धधुपायाः 
अथ सिद्धि प्रवक्ष्यामि सुखोपायं सुरेश्वर । 
जितेन्द्रियाणां शान्तानां जितश्चापतविचेतप्ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नादे मनोख्यं ब्रह्मन्‌ दूरश्रवणकारणम्‌ । 
बिन्दौ मनोलयं कृत्वा दूरदौनमा्ुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
काङात्मनि मनो रीनं त्रिकालन्ञानकारणम्‌ । 
परकायमनोयोगः परकायप्रवेशङृत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अमृतं चिन्तयेन्मूधि श्चु"तृषाविषशान्तये । 
पृथिव्यां धारयेशित्तं पाताखगमनं मवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


" चुष्णा-अ, अ १. 


: - कव्याः = | 
सुषुजनावदनं भित्वा सुखाद्धिशतिं मारतः ॥ ९ ॥ 
मास्ते मध्यसंचारे मनःस्थर्य प्रनायते । । 
यो मनःघुस्थिरीमावः तैवावस्था मनोन्मनी ॥ १० ॥ 
ततो वायुः सुषुन्नां प्रविद्य योगिनं मनोन्मन्यवस्थाऽऽरूढं कुर्यादि्याह-- 
यथष्ेति ॥ ८-९ ॥ तेन किं स्यादियत्र- मारुत इति ॥ १० ॥ 
बन्धत्रयसय कर्तव्यता 
पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिधः । 
कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्व्यस्तूद्धियाणकः ॥ ११ ॥ 
अधस्तात्कुश्चनेनाडु कण्ठसंकोचने कृते । 
मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्‌ प्राणा ब्रह्मनाडिगः ॥ १२॥ 
बन्धत्रयप्रवकाभ्यास एव फर्वानिल्याह--पूरकान्त इति ॥ ११-१२ ॥ 
भ्राणापानयोगफलम्‌ 
अपानमू्ध्वसुत्थाप्य प्राणे कण्ठादधो नयन्‌ । 
योगी जराविनिरगुक्तः षोड वयस भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
प्राणापानयोगफठमाह--अपानमिति ॥ १३ ॥ 
कपालशोधनोपायः 
सुखासनस्थो दक्षनाडया बहिस्यं पवनं समाकृष्याकेरा- 
मानखाप्रं ङम्भयित्वा सव्यनाडचा रेचयेत्‌ । तेन कपालशोधनं 
वातनाडीगतसर्वरोगविनाशनं भवति ॥ १२-१ ॥ 


५२४ | शाण्डिल्योपनिषत्‌ 
कपालक्ोधनोपायमाह-- सुखेति । योगी सुखासनस्थः । कपाङक्षोधनं 
भवति । तेन किं मवतीलयत्र--वातेति ॥ १३-१ ॥ 
उज्ायीप्राणायामः 
हृदयादिकण्ठप्नतं सस्वनं नासाभ्यां शनैः पवनमाङ्कष्य 
यथाशक्ति कुम्भयित्वा डया विरेच्य गच्छंस्तष्ठ्कुर्यात्‌ । तेन 
-छेष्महरं जाठराथिवरषैनं भवति ॥ १३-२ ॥ 
छष्महरोजायीलक्षणमाह-- हृदयादीति । तिष्ठन उजायीनामकं प्राणायामं 


कुर्यात्‌ ॥ १३-२ ॥ 


सीत्कारप्राणायामः 
वक्रेण सीत्कारपूरैके वायुं गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा 
नामभ्यां रेचयेत्‌ । तन श्ुत्ष्णाऽऽ्स्यनिद्रा न जायन्ते ॥१३-३॥ 
सीत्कारप्राणायाममाह--वक्त्रेणेति ॥ १६-३ ॥ 
शीतलग्राणायामः 
जिह्वया वायुं गृहीत्वा यथादाक्ति कुम्भयित्वा नाप्ताभ्यां 
रेचयेत्‌ । तेन गुल्मछठीहज्वरपित्तश्चुषादि नयति ॥ १३-४ ॥ 
ङ्रीतव्टी तु जिहया ॥ १ ३-४ ॥ 
उपायापयकुन्मकद्रयम्‌ 
"कुम्भकः स द्विविधः सहितः केवलश्चेति । रेचकपूरकयुक्तः 
सहितः | तद्धिवभितः केवलः । केवटसिद्धिष्न्तं सहितमभ्यसेत्‌ । 


` अथकुम्भकः- क, अ २. 


अथनोध्यायः भरेण 


केवलकुम्भके सिद्ध लोकेषु न तस्य दुम भवति । केवल- 
कुम्भकात्‌ कुण्डङिनीबोधो जायते ॥ १ ६-५ ॥ 

उपायोपेयकुम्भकदयमाह- कुम्भक इति । ततः कि जायत इत्यत्र 

केवलेति ॥ १३-५ ॥ 
कुम्मकाम्यासफलम्‌ 
ततः दावपुः प्रसन्नवदनो निर्मललोचनोऽमिब्यक्तनादो 

निर्ुक्तरोगनानो जितबिन्दुः पटूभर्मवति ॥ १६-६ ॥ 

ततः किं स्यादियत्र ततः इति ॥ १३-६ ॥ 


वैष्णवीमुदराप्राप्तिः 
अन्तरक्यं बहिरषटिनिमेषोन्मेषवर्जिता । 
एषा सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतन्तेषु गोपिता ॥ १४ ॥ 
तेन किमियाकांक्षायां अनेन योगी वैष्णवीमुद्राऽऽ्ढो भवतीयाह-- 
अन्तलेकष्यमिति । मू्ाधारानाहताज्ञासहस्रेषुं यथाक्रमं विराट्‌ सूत्रं बीजं 
तुरीयं वा अन्त्यं तदेकतानं मनः बहिस्तु अन्तरैषटमूत्वा यदा 
निमेषोन्मेषवर्भिता भवति तदा शृ्टिरियं वैष्णवीमुद्रा मवतीलर्थः ॥ १४ ॥ 
सेचरीप्राप्या ब्रह्मदर्घनम्‌ 
अन्तरक्ष्यविलीनचित्तपवनो योगी सदा वतैते 
दृष्टया निश्वलतारया बहिरंषः प्रयन्नपदयन्नपि । 
सदरेयं खलु खेचरी भवति पा लकष्यैकताना शिवा 
शुन्यादयल्यविवभितं स्फुरति घा क्वं एं वैष्णवी ॥ 
1 बेष्णवं-- भ 


५३६ शाण्डिल्योपनिषत्‌ 


तस्वं तत्परमस्ति वस्तुविषयं शाण्डिल्य विद्धीह तत्‌ ॥ 


यदा योगी वैष्णवीमुद्राऽऽरूढो भवति तदा इयं वेष्णवीमुद्रा खेचरीपदवी 
मेय तत्त्वंपदरक््यैक्यप्रयगमिनब्रहमगोचरा भवती्याह--अन्तरिति । अन्ति 
भावमापनननिश्वर्बहिदषटिव मुद्रेयम्‌ । श्यं मुष्िः अश्यल्यं खम्रादिकं 
तदुभयवर्जितं यथा भवति तथा लक्ष्येकताना वैष्णवी स्फुरती्य्थः ॥ १५ ॥ 
खेचरीमुद्राऽऽरूढ्योगिनः स्थिति तद्रधेयस्वरूपं चाह--अर्धेति । अधोन्मी- 
लितलोचनः इन्यादिविरोषणविदिष्टो योगी चन्द्रार्कौ इडापिगदागोचरवायू 
मनोटषटयभ्निभिः सह मुपृभ्नायां लीनतां लयमावं उपनयन यदा तिष्ठति 
तदा स्वान्तर्बाह्मविस्मारकब्रह्मानन्दनदी प्रवहति । ततो निष्यन्दभावोत्तरं 
नितरां स्रवदानन्दभावानुभवानन्तरं तदनुभूत्यसंगतया यद्रस्तु प्रयग्ञ्योतीरूपं 
अशेषबाह्यान्तःकलनाविरद्ं परमात्मामेदेन देदीप्यमानं ८“पगो द्रिवो 
ज्योतिदीप्यते 2 इति श्रुतिसिद्रं परं ततत्वमस्ति हे ाण्डिल्य तद्टिषयं 
तद्वावापनं वस्तु -बह्माहमिति विद्धि ॥ १६॥ 


खेचर्या उन्मनीभावापत्तिः 
तारं ज्योतिषि सयोज्य किंचिदुन्नमय भुवौ । 
ूर्वाम्यापतस्य मार्गोऽयमुन्मरनीकारकः क्षणात्‌ ॥ १७ ॥ - 
, . . -तस्मात्‌ खेचरीमुद्रामभ्यसेत्‌। ततैीन्मनी भवति । तैतो योग- . 
` निद्रा मवति कम्धयोगनिदरस्य योगिनः कालो नाप्ति ॥ १७-१ ॥ 


कथं एवं ज्ञातुं शाक्यते इलयत्रोपायमाह--तारमिति । भरूमध्यविलस-. 
ज्ञ्योतिषि सममावमापनकृष्णवारयुगक्ं ददं संयोश्य अवलोक्य किंचित्‌ 


प्रथभाच्यायः । ५३५ 


शुबौ उर्वमुभ्मय्य उष्वौत्कषेपणं कृत्वा. अथ सदस्रारविढसिततुरीयं 
तत्कटनाविरख्तुरीयातीतं वा शवावररोषषिया पश्येदिति शेषः । ““ ता ज्योतिषि 
संयोज्य ” इति यो दितः. ““ अन्तर्य › इ्यादिपूर्वाभ्यासस्य अयमेव 
मागैः क्षणादुन्मनीकारकः निविकल्यकनहामावापचिदेतुरियर्थः ॥ १७ ॥ 
यस्मादेवं सस्मात्‌ । वतोन्मनीभवति निर्व्यापारं मनो भवतीयर्थः । ततः 
किमित आशत इति । योगनिद्रा निविकल्पभावापत्िः । ततो व्युत्थान- 
ङ्क वारयति--रुब्धेति । 'एवं छन्धयोगनिद्रस्य योगिनः निविकल्पकतो 
व्युत्थापककालो नास्ति ॥ १७-१ ॥ 


कालापरिच्छिन्नब्रहमप्रा्तिसाधनम्‌ 
शक्तिमध्ये मनः कृत्वा हाकि च मनमध्यगाम्‌ । 
मनप्ता मन आलोक्य शाण्डिल्य त्वं सुखी भव ॥ १८ ॥ 
खमध्ये कुर चात्मानमात्ममध्ये च खं कर्‌ । 
सर्वं च खमयं कृत्वा न किचिदपि चिन्तय ॥ १९. ॥ 


कारापरिच्छिन्ननिर्विकल्पकब्रह्मावापत््युपायमाह-- शक्तीति ` । कुण्डः 
लिनीक्चक्तिमध्ये मनः कृत्वा मनोख्यं कृत्वा ततः कुण्डलिनीशक्छि 
दान्दात्‌ दि, मनमध्यगां मनःप्रृ्तिनिमिततप्रयकचेतन्यप्यवसनां कृत्वा 
प्रयग्भावापनेन ` म॑नसा, मनः मनोदृत्तिसहसमावीमावेप्रकाराकप्रयगमिनं 
ब्रह्म अहमस्मीव्यालोक्य हे क्ञप्णडल्य त्वं तन्मात्रावस्थानलक्षणकैवल्यसुखौ 
अवैयर्थः ॥ १८ ॥ प्रकारान्तर॑माह--खमध्य ` इति । चित्खमध्ये 
आत्परानमन्तःकरणं कर आत्मान्तःकरणमध्ये च खरं कुरु । ध्वं 
ध्यतिहरेण सर्वं॑चित्खमयं कृत्वा चिदाकारातिरिक्तं न किञ्चिदस्ति इति 
चिन्तय ॥ १९ ॥ . " 


अननाथ्यानः भद 


दिवा सुर्नाड्थां न पूजयेत्‌ न ्यापारयेत्‌ । तथा चन्दनम राजन नेव 
प्रपूजयेत्‌ । दतः अव्याकताकारां . तेन ¶ितं ` सृवसं सुषुजनाऽऽख्यं महापथं 
प्रति विष्णुं पूजयेत्‌ । कदाऽपि दिवागात्रे न एजयेदियधः ॥ ३८ ॥ 


जेरीमुद्रप्रातिः 
सुषिरो ज्ञानजनकः पशचसोतः्मन्वितः । 
तिष्ठते खेचरी मुद्रा त्वं हि शाण्डिल्य तां मन ॥ ३९ ॥ 


` सव्यदक्षिणप्नाडीस्यो मध्ये चरति मारतः । 
तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन्‌ स्थाने न संशयः ॥ ४० ॥ 
इडापिङ्गल्योम॑ध्ये शून्यं चेवामिटं ग्रसेत्‌ । 
तिष्ठन्ती खेचरी सुद्रा तत्र सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सोमसुर्दवयो म्ये निरालम्बतले पनः । 


संस्थिता व्योमचक्रे सा मुद्रा नाम च खेचरी ॥ ४२ ॥ 


सुषुश्नाप्रवेशातः कि स्यादियाशङ्कब तत्र खेचरीमुदरा वतते तत्साक्षात्कारात्‌ 
कृतकृत्यो भवसीलाह-- सुषिर इति । यत्र सुषुम्नामध्ये सुषिरः विराडादि- 
तुरीयातीतान्तपश्चसख्रोतस्समन्वितः सन्‌ मूलाधारानाहताज्ञासहस्ररेषु योगिनः 
क्रमेण विराडादिञ्ञानजनको भवति तत्रैव खेचरीयुद्रा निविकल्पकलपिणी 
वतते । मत्प्रसादतः तां त्वं भजेयर्थः ॥ ३९ ॥ उउक्तार्थमेव पुनः पुनः 
दाब्दान्तरेण विशदयति-- स्येति ॥- ४० ॥ शूल्यङाब्देन अव्याकृतमाकार- 
मुच्यते, आकाङस्य वायुप्रासत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ व्योमचक्रस्य 
निरालम्बत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ 


" नासि--भ, 


५४ शाण्डिल्योपनिषत्‌ 
बाह्यखेचरीसिद्धयुपायः 


रेदनचालनदोहैः "कलां परां निहा कृत्वा दृष्टि भूमध्ये 
स्थाप्य कपालकुहरे जिह्वा विपरीतगा यदा भवति तदा खेचरी 
मुद्रा जायते । जिह्वा चित्तं च खे भ्नरति । तेनोध्वैजिहः 
पुमानमृतो मवति ॥ ४२-१ ॥ 


बाह्यखेचरीसिद्धयुपायमाह--छेदनेति । प्रतिमानुवासरं षण्मासावधि 
स्नुहिपत्रनिभराल्रेण रोममात्रं जिह्वासिराच्छेदनेन प्रतिन्राह्ये मुद्धतं जिहाचालनतः 
प्रातः सेन्धवपथ्याचूणतो दोहैः कां परं सूष्े्मां जिहां कृत्वा दृष्टयुगम 
भ्रूमध्ये स्थाप्य घण्टिकारन्धेण कथालकुहरे भिह्वा विपरीतगा यदा 
भवति तदा खेचरीमुद्रा उदेति । सहस्रागजिद्वाप्रवेदातो योगी कृतकृत्यो 
भवतीयथः ॥ ४२-१ ॥ 


अभ्यासकाले प्राणजयोपायः 

वामपादमूलेन योनिं पीड्य दक्षिणपादं प्रसार्य तं कराम्यां 
धृत्वा नासाभ्यां वायुमापूर्य कृण्ठबन्धं समारोप्योध्वैतो वायुं 
धारयेत्‌ । तेन सर्वछ्ेदाहानिः । ततः पीयूषमिव विषं जीयते । 
क्षयगुल्मगुदावतैजीर्णत्वगादििदोषा नदयन्ति । एष प्राणनयोपायः 
सर्वसृत्युपधघातकः ॥ ४२-२ ॥ 

अभ्यासकाले प्राणजयोपायमाह-- वामेति । महामुद्राऽभ्यासेन 
तेन ॥ ४२-२ ॥ 


1 फर्ला--मु. ° चरी-भं २, 


ङ ५१ 


बन्ध 


१. मूलबन्ध-- मूक गुदा एवं लिद्ध-स्थान के रर को बन्द करमे का नाम 
मूबन्ध है । वाम पाद की एड़ी को गुदा ओर लिङ्ग के मध्यभाग में दृद लगाकर गुदा 
को सिकोडकर योनिस्थान अर्थात्‌ गुदा ओर लिद्ग एवं कन्द के बीच के भाग को 
दृढतापूर्वक संकोचन द्वारा अधोगत अपानवायु को बल के साथ धीरे-धीरे ऊपर की ओर 
खौचने को मूलबन्ध कहते ह । सिद्धासन के साथ यह बन्ध अच्छा लगाया जा सकता 
है । अन्य आसनो के साथ एड़ी को सीवनी पर बिना लगाये हए भी मूलबन्धं लगाया 
ज सकता है । 


फल--इससे अपानवायु का ऊर्ध्व-गमन होकर प्राण के साथ एकता होती है । 
कुण्डलिनी-शक्ति सीधी होकर ऊपर की ओर चद़ती है । कोष्ठबद्धता दूर करने, जठराग्नि 
को प्रदीप्त करने ओर वीर्य को ऊर्ध्वरेतस्‌ बनाने मेँ यह बन्ध अति उत्तम है । साधको 
को न केवल भजन के अवसर पर किन्तु हर समय मूक बन्ध को लगाये रखने का 
अभ्यास करना चाहिये । 


२. उड़ीयानबन्ध--दोनों जानुओं को मोड़कर पैरों के तलवोँ को परस्पर 
भिड़ाकर पेट के नाभि से नीचे ओर ऊपर के आठ अंगु हिस्से को बलपूर्वक खींचकर 
मेरुदण्ड (रीद़ की ही से) एेसा लगा दे जिससे कि पेट के स्थान पर गढडा-सा दीखने 
लगे । पेट को अंदर की ओर जितना अधिक खीचा जायगा, उतना ही यह बन्ध अच्छ 
होगा । इसे प्राण पक्षी के सदृश सुषुम्ना की ओर उड़ने लगता है, इसलिये यह 
बन्ध ड़ीयान कहलाता है । इस बन्ध को पैरो के तलवों को बिना भिड़ाये हुए भी किया 
जा सकता है । 


फल- प्राण ओर वीर्य का ऊपर की ओर दौड़ना, मन्दाग्नि का नाश, 
क्षुधा कौ वृद्धि, जठराग्नि का प्रदीप्त ओर फेफडे का शक्तिशाली होना है, इस बन्ध के 
फल हैँ । 


३. जालन्धरबन्ध--कण्ठ को सिकोड़कर ठोद़ी को दृढ़तापूर्वक कण्ठकूप मेँ 
इस प्रकार स्थापित करे कि हदय से ठोडी का अन्तर केव चार अंगुल का रहे, सीना 
आगे कौ ओर तना रहे । यह बन्ध कण्ठस्थान के नाडी-जाल के समूह को बधि रखता 
है, इसलिये इसका नाम जालन्धर-बन्ध है । 


फल-- कण्ठ का सुरीला, मधुर ओर आर्कषक होना, कण्ठ के संकोच द्वारा 
इडा, एवं पिङ्गला नाडियोँ के बंद होने पर प्राण का सुषुम्ना मेँ प्रवेश करना है । 


प्रायः सभी आसन, मुद्रां ओर प्राणायाम मूलबन्धं ओर उड्ीयानबन्ध के साथ 
किये जाते हँ । किन्तु राजयोग में ध्यानावस्था मे जालन्धरबन्ध लगाने की बहुत कम 
आवश्यकता होती है । 


५२ सुद्रयामलम्‌ 


४. महाबन्ध-- महाबन्ध की दो विधियो मे पहली विधि इस प्रकार है-- वायं 
पैर की एड़ी को गुदा ओर लिद्ग के मध्यभाग मे जमाकर बायीं जंघा के ऊपर दाहिने पैर 
को रख, समसूत्र में हो, वाम अथवा जिस नासार्र से वायु चल रहा हो उससे ही पूरक 
करके जालन्धर-बन्थ लगाये । फिर मूलद्रार से वायु का ऊपर की ओर आकर्षण करके 
मूलबन्ध गाये । मन को मध्य नाड़ी में लगाये हए यथाशक्ति कुम्भक करे । तत्पश्चात्‌ 
पूरक के विपरीत वाली नासिका से धीरे- धीरे रेचन करे । इस प्रकार दोनों नासिका से 
अनुलोम एवं विलोम रीति से समान प्राणायाम करे । 


इसकी दूसरी विधि इस प्रकार है--पट्ूम अथवा सिद्धासन से बैठे, योनि ओर 
गृहप्रवेश सिकोड़, अपानवायु को ऊर्ध्वगामी कर, नाभिस्थ समानवायु के साथ मिलाकर 
ओर हदयस्थ प्राणवायु को अधोमुख करके प्राण ओर अपानवायुओं के साथ नाभिस्थल 
पर दृदरूप से कुम्भक करे । 


फल-- प्राण का ऊर्ध्वगामी होना-वीर्य की शुद्धि, इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्ना 
का सद्धम प्राप्त होना, बल की वृद्धि आदि इसके गुण है । 


५. महाबन्ध--यह दो प्रकार से किया जाता है - महाबन्ध की प्रथम 
विधि के अनुसार मूलबन्धपूर्वक कुम्भक करके दोनों हाथों की हथेली भूमि में दृढ़ स्थिर 
करके, हाथो के बल ऊपर उठकर दोनों नितम्बो को शनैःशनैः ताडना दे ओर एेसा ध्यान 
करे कि प्राण इडा एवं पिङ्गला को छोडकर कुण्डलिनी-शक्ति को जगाता हुआ सुषुम्ना 
मे प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात्‌ वायु को शनैः-शनैः महाबन्ध की विधि के अनुसार रेचन 
करे इसकी दूसरी विधि इस प्रकार है - 


मूलबन्ध के साथ पद्मासन से बैठे, अपान ओर प्राणवायु को नाभिस्थान पर 
एक करके (मिलाकर) दोनों हाथों को तानकर नितम्बं से मिते हृए भूमि पर जमाकर 
नितम्ब को आसनसहित उढा-उटाकर भूमि पर ताडित करते रहं । 


फल कुण्डलिनी-शक्ति का जाग्रत्‌ होना, प्राण का सुषुम्ना मेँ प्रवेश करना 
इसके प्रमुख गुण हँ । महाबन्ध, महावेध ओर महामुद्रा - तीनों को मिलाकर करना 
अधिक फलदायक है । 


मद्रा 


१. खेचरी मुद्रा-- जीभ को ऊपर की ओर उल्टी ले जाकर तालु-कुहर 
(जीभ के ऊपर ताल के बीच के गदे) मे लगाये रखने का नाम 'खेचरी-मुद्रा' है । इसके 
निमित्त जिह्वा को बढ़ाने के तीन साधन किये जाते है--छेदन, चालन ओर दोहन ।* 


&) छेदन-- जीभ के नीचे के भाग में सूताकार वाली एक नाड़ी नीचे वाले 
दातं की जड़ के साथ जीभ को खीचे रखती है । इसलिये जीभ को ऊपर चद़ाना कठिन 


१. द्र० रुद्र० २५.९८.१०३ 
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होता है । प्रथम इस नाड़ी के दांतों के निकट वाले एक ही स्थान पर स्फरिक बिल्लौर) 
का धार्‌ वाला टुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकाल चार-्पांच बार फेरते रहें । कुछ दिनों तक एेसा 
करने के पश्चात्‌ वह नाड़ी उस स्थान मेँ पूर्ण कट जायगी । इसी प्रकार क्रमशः उससे 
ऊपर-ऊपर एक-एक स्थान को जिह्वामूक तक काटते चले जायं । स्फटिक फेरने के 
पञ्चात्‌ माजूफल का कपड्छन चूर्णं टेर एेसिड) जीभ के ऊपर-नीचे तथा दाँतों पर मले 
ओर उन सब स्थानों से दूषित पानी निकलने दे । माजूफल-चूर्ण के अभाव में अकरकरा, 
नून, हरीतकी ओर कत्थे का वर्णं छेदन किये हुए स्थान पर लगाये । यह छेदन-विधि 
सबसे सुगम है ओर इससे किसी प्रकार की हानि पहुचे कौ सम्भावना नहीं है, यद्यपि 
इसमें समय अधिक लगेगा । साधारणतया कछरेदन का कार्य किसी धातु के तीक्ष्ण यत्र से 
प्रति आठवें दिन उस शिरा को बा के बराबर छेदकर घाव पर कत्था ओर हरड़ का 
चूर्णं लगाकर करते हैँ । इसके छेदन के छिये नाखून काटने वाला-जैसा एक तीक्ष्ण यर 
ओर खाल छीलने के किये एक दूसरे यन्र की आवश्यकता होती है, जिससे कटा हुआ 
भाग फिर न जुड़ने पावे । इसमें नाड़ी के सम्पूर्ण अंश के एक साथ कट जाने से वाक्‌ 
तथा आस्वादन-शक्ति के नष्ट हो जाने का भय रहता है । इसलिये इसे किसी अभिज्ञ 
पुरुष कौ सहायता से ही करना चाहिये । छेदन की आवश्यकता केवल उनको होती ४ 
जिनकी जीभ ओर यह नाड़ी मोटी होती है । जिनकी जीभ लंबी ओर यह नाड़ी पतली 
होती है, उन्हे छेदन की अधिक आवश्यकता नहीं है । 


(२-३) चालन व दोहन-अंगूठे ओर तर्जनी अंगुली से अथवा बारीक वस्र 
से जीभ को पकड़कर चागो तरफ उलट-फेरकर हिलाने ओर खीचने को चालन कहते है । 
मक्खन अथवा घी रुगाकर दोनों हाथों कौ अंगुलियों से जीभ का गाय के स्तनदोहन 
जैसे पुनः-पुनः धीरे-धीरे आकर्षण करने कौ क्रिया का नाम दोहन है । 


निरन्तर अभ्यास करते रहने से अन्तिम अवस्था मे जीभ इतनी लम्बी हो 
सकती है कि नासिका के ऊपर भ्रूमध्यतक पर्हुच जाय । इस मुद्रा का बड़ा महत्त्व 
बतलाया गया है, इससे ध्यान की अवस्था परिपक्व करने में बड़ी सहायता मिलती है । 
जिह्वाओं के भी नाना प्रकार के भेद देखने मे आये हैँ । किसी जिह्वा मेँ सूताकार नाडी 
के स्थान मेँ मोदा मांस होता है, जिसके काटने मे अधिक कठिनाई होती है । 
किसी-किसी जिह्वा मेँ न यह नाड़ी होती है, न मांस । उसमें छेदन की आवश्यकता नहीं 
है । केव चालन एवं दोहन होना चाहिये । 


२. महामुद्रा--इसकौ पहली विधि इस प्रकार है--मूलबन्ध लगाकर वायं पैर 
की एडी से सीवन ( गुदा ओर अण्डकोष के मध्य का चार अंगु स्थान } दबाये ओर 
दाहिने पैर को फलाकर उसकी अंगुलियों को दोनों हाथों से पकड़े । पांच घर्षण करके 
बायीं नासिका से पूरक करे ओर जालन्धर-बन्ध लगाये । फिर जालन्धर-बन्ध-खोलकर 
दाहिनी नासिका से रेचक करे । वह वामाङ्ग की मुद्रा समाप्त हई । इसी प्रकार दक्षिणाङ्खः 
मँ इस मुद्रा को करना चाहिये तथा दूसरी विधि इस प्रकार है- बाय वैर की एडी को 
सीवन ( गुदा ओर उपस्थ के मध्य के चार अद्धल-भाग ) में बलपूर्वक जमाकर दायें पैर 
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को लम्बा फलाये । फिर शनैः-शनैः पूरक के साथ मूल तथा जालन्धर बन्ध लगाते हए 
दायें पैर का अँगूढा पकड़कर मस्तक के दायं चैर के घुटने पर जमाकर यथाशक्ति कुम्भक 
करे । कुम्भक के समय पूरक की हई वायु को कोष्ठ मे शै -शैः एलावे ओर एेसी 
भावना करे कि प्राण कुण्डलिनी को जाग्रत्‌ करके सुषुम्ना मे प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात्‌ 
मस्तक को घुटने से शनैः-शनैः रेवक करते हुए उठाकर यथास्थिति में बैठ जाय । इसी 
प्रकार दूसरे अङ्ग से करना चाहिये । प्राणायाम की संख्या एवं समय बढ़ता रहे । 


कल- मन्दाग्नि, अजीर्ण आदि उदर के रोगों तथा प्रमेह का नाश, क्षुधा की 
वृद्धि ओर कुण्डलिनी का जाग्रत्‌ होना है । 


३. अभ्विनीमुद्रा -सिद्ध अथवा पद्मासन से वैटकर योनिमण्डल को अभ्व के 
सदृश पुनःपुनः सिकोडना अश्विनीमुद्रा कहलाती है । 


फल- यह मुद्रा प्राण के उत्थान ओर कुण्डलिनी-शक्ति के जाग्रत्‌ करने में 
सहायक होती है । अपानवायु को शुद्ध ओर वीर्यवाही स्नायुओं को मजबूत करती है। 


४. शक्तिचालिनीमुद्रा- सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर हाथों द हथिया 
पृथ्वी पर जमा दे । बीस-पचीस बार शनैः-शनैः दोनों नितम्बो को पृथ्वी से उटा-उटाकर 
ताडन करे । तत्पश्चात्‌ मूलबन्ध रगाकर दोनों नासिकां से अथवा वाम से अथवा जो 
स्वर चल रहा हो उस नासिका से पूरक करके प्राणवायु को अपानवायु से संयुक्त करके 
जालन्धर-बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करे । कुम्भक के समय अग्िनीमुद्रा करे 
अर्थात्‌ गुहय-प्रदेश का आकर्षण-विकर्षण करता रहे । तत्पश्चात्‌ जालन्धर-बन्ध सखोलकर 
यदि दोनों नासिकापुट से पूरक किया हो तो दोनों से अथवा पूरक के विपरीत मासिकापुट 
से रेचक करे ओर निर्विकार होकर एकाग्रतापूर्वक बैठ जाय । 

घेरण्डसंहिता मे इस मुद्रा को करते समय बाकिश्त भर चौडा, चार अद्भल 
लंबा, कोमल, श्वेत ओर सृष्म वख नाभि पर कटिसूत्र से बोधकर सारे शरीर पर भस्म 
मलकर करना बतलाया गया है । 


फल सर्वरोग-नाशक ओर स्वास्थ्यवर्धक होने के अतिरिक्त कुण्डलिनी-शक्ति 
को जाग्रत्‌ करने में अत्यन्त सहायक है । इससे साधक अवश्य लाभ प्राप्त करता हे । 


५. योनिमुद्रा- सिद्धासन से बैठ सम-सूत्र हो षण्मुखी मुद्रा लगाकर अर्थात्‌ 
दोनों अगूढ से दोनों कानों को, दोनों तर्जनियों से दोनों नेतरो को, दोनों मध्यमाओं से नाक 
के छिद्रं को बंद करके ओर दोनों अनामिका एवं कनिष्ठिकाओं को दोनों ओं के पास 
रखकर काफी मुद्रा द्वारा अर्थात्‌ जिह्वया को कौए की चच के सदृश बनाकर उसके द्वार 
प्राणवायु को खीचकर अधोगत अपानवायु के साथ मिलाये । तत्पश्चात्‌ ओम्‌ का जाप 
करता हआ एेसी भावना करे कि उसकी ध्वनि के साथ परस्पर मिली हुई वायु कुण्डलिनी 
को जाग्रत्‌ करके षट्चक्रं का भेदन करते हृए सहस्रदल -कमल मेजारही है । इससे 
अन्तर्ज्योति का साक्षात्कार होता है । 
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६. योगमुद्रा- मूलबन्ध के साथ पद्मासन से बैठकर प्रथम दोनों नासिकापुो 
से पूरक करके जालन्धरबन्ध गाये । तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को पीठ के पीठे ठे जाकर 
बायें हाथ से दाये हाथ की ओर दायें हाथ से बायें हाथ की कलाई को पकडे, शरीर 
को आगे ज्मुकाकर पेट के अन्दर एडियों को दबाते हुए सिर को जमीन पर लगा दे । 
इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक करने के पश्चात्‌ सिर को जमीन से उठाकर जालन्धर- 
बन्ध खोलकर दोनों नासिकाओं से रेचन करे । 


फल- पेट के रोगों को दूर करने ओर कुण्डलिनी-शक्ति को जागृत्‌ करने में 
यह मुद्रा सहायक होती है । 


७. शाम्भवीमुद्रा--मूल ओर उड़ीयानबन्ध के साथ सिद्ध अथवा पद्मासन से 
बैठकर नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रूमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान जमाना 
“शाम्भवी मुद्रा' कहलाती है । 


८. तडागी मुद्रा--तड़ाग (तालाब) के सदृश कोष्ठ को वायु से भरने को 
तड़ागी मुद्रा कहते हँ । शवासन से चित्त लेटकर जिस नासिका का स्वर चल रहा हो, 
उससे पूरक करके तालाब के समान पेट को फल्ाकर वायु से भर ठेना चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ कुम्भक करते हए वायु को पेट मेँ इस प्रकार हिलावे, जिस प्रकार तालाब का 
जल हिता ह । कुम्भक के पश्चात्‌ सावधानी से वायु का शनै-शनैः रेचन कर दे, इससे 
पेट के सर्वरोग समूल नष्ट होते है । 


९. विपरीतकरणीमुद्रा--शीर्षसन-कपालासन-- पहिले जमीन पर मुलायम 
गो रपेटा हुआ वस्त्र रखकर उस पर अपने मस्तक को रखे । फिर दोनों हाथों के तलों 
को मस्तक के पीछे लगाकर शरीर को उलटा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे । थोड़े 
ही प्रयत्न से मू ओर उड़ीयान स्वयं लग जाता है । यह मुद्रा पद्मासन के साथ भी 
की जा सकती है । इसको ऊर्ध्व-पद्मासन कहते हँ । आरम्भ मेँ इसको दीवार के सहारे 
करने मे आसानी होगी । 


फल--वीर्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हदय तथा जठराग्नि का बलवान्‌ होना, प्राण 


की गति स्थिर ओर शान्त होना, कब्ज, जुकाम, सिरदर्द आदि का दूर होना, रक्त का 
शुद्ध होना ओर कफ के विकार का दूर होना है । 


१०. उन्मनी मद्रा--किसी सुख-आसन से बैठकर आधी खुली हई ओर 
आधी बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग पर टकटकी लगाकर देखते रहना यह उन्मनी 
मद्रा कहलाती है । इससे मन एकाग्र होता है । 


इद्रयामलगत स्वरयोग 


एकादश पटल में स्वरोदय पर विचार प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध में 
दादश चक्रों का निर्माण ओौर उनके स्वरज्ञान एवं वायु की गति को जानकर अपने प्रश्नों 
का विवेचन करना चाहिए । स्वर-योग के अन्य ग्रन्थों से इसे ठेकर यहं प्रस्तुत किया 
जा रहा है - 


3. मुद्रा-विमर्शं 

आचार्य घेरण्ड ने “घेरण्ड-संहिता' के मुद्रा प्रकरण मं पच्चीस प्रकार 
की मुद्राओं का वर्णन किया है। ये निम्नवत्‌ है - 

महामुद्रा, नभोमुद्रा, उदीयानबन्ध, जालन्धरबन्ध, मूलबन्ध, 
महाबन्ध, महावेध, खेचरी, विपरीतकरणी, योनि, वज्रोणि, शक्तिचालिनी 
ताडागी, माण्डूकी, शाम्भवी, पाथिवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेयी 
धारणा, वायवीय धारणा, आकाशी धारणा, अश्विनी, पाशिनी, काकी, 
मातङ्खिनी ओर भुजर्कखिनी। 

हठयोगप्रदीपिका मं स्वात्माराम ने दस मुद्राओं का उल्लेख किया है - 
महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उद़ीयान, मूलबन्ध, जालन्धर, 
विपरीतकरणी, वज्रोली एवं शक्तिचालन। 

शिवसंहिता नामक ग्रन्थ मं हठयोगप्रदीपिका के दस मुद्राओं कं 
अतिरिक्त योनिमुद्रा को भी मानागयाहि। 

घेरण्ड-संहिता में वर्णित मुद्राओं का विवेचन इस प्रकार है - 


1. मूलबन्ध - वामपाद कौ एड़ी से गुदाप्रदेश को आकुञ्चित 


। द्रष्टव्य, हठयोगप्रदीपिका 3/6-7 
2 द्रष्टव्य, शिवसंहिता 4/7, 24-25 
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करके प्रयत्नपूर्वक मेरुदण्ड मं नाभिग्रन्थि को संसक्त करके दाहिनी एडी से 
उपस्थ को दृढृतापूर्वक दबाना मूलबन्ध कहलाता है।'इसका आलस्यविहीन 
एवं मौन होकर अभ्यास करना चाहिए 

2. जालन्धर बन्ध ~ कण्टस्थान का संकोच करते हुए ठोद़ी को 
हृदय पर ले जाना जालन्धर बन्ध कहा जाता है। इससे सोलह आधारां का 


नियन्त्रण होता है। यह महामुद्रा मृत्यु का भी नाश करने वाली होती है। 


3. उड़ीयान बन्ध - नाभि के ऊपरी उदर भाग को पीठ की तरफ 
पीछे खीचने पर प्राणवायु को ऊपर की ओर उठाने पर साधक को गरुड के 
समान आकाश मे उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यही उदड़ीयान बन्ध है। 


यह बन्ध मृत्युरूपी गज के लिये सिह के समान है। 


1 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/14-15 
2 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/17 
3 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/10 
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4. महाबन्ध -वामपाद की एडी से गुदामूल को अवरुद्ध करकं 
दाहिने पाद से यत्नपूर्वक वाम एडी को दबाकर धीरे-धीरे गुह्यदेश का 
चालन करते हुए धीरे-धीरे ही संकुचन करना तथा जालन्धर बन्ध द्वारा 
प्राणवायु को धारण करना महाबन्ध कहा जाता है। 

इसके अभ्यास से वायु सुषुम्ना के साथ स्थित होता है तथा अस्थियाँ 
मजबूत होती है 


5. पाथिवी धारणा - हरिताल-सदृश वर्णं वाले लकार बीज 


वाले, कमलासन मं विराजमान ब्रह्म का हृदय मं ध्यान करते हुए पाच घड़ी 


। द्रष्टव्य, शिवसंहिता 4/41 
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तक प्राण का निरोध अर्थात्‌ कुम्भक करना पाथिवी धारणा कहलाती है, 
इसी पार्थिवी धारणा मुद्रा को अधोधारणा मुद्रा भी कहते है 

6. आम्भसी धारणामुद्रा ~ शङ्ख वर्ण वाले, चन्द्रमा के समान 
विमल, कुन्द के फुल की तरह धवल ओर शुभ अमृत संज्ञा तथा “व” कार 
बीज वाले एवं भगवान्‌ विष्णु जिसके देवता है, एसे जलतत्त्व को हृदय मं 
स्थापित करके एकाग्रचित्त से पांच घडी तक कुम्भक द्वारा प्राण को धारण 
करना आम्भसी धारणा कहलाती है। 

7. आग्नेयी धारणा -नाभिप्रदेश मं विद्यमान, इन्द्रगोपसदृश 
अर्थात्‌ लाल वर्णं के सदृश, “र* (रेफ) बीज वाले, त्रिकोणान्वित तथा रुद्र 
देवता वाला अग्नितत्त्व अत्यन्त तेजयुक्त, दीप्तियुक्त तथा सिद्धिदायक 
होता है। योगबल का आश्रय लेकर अग्नितत्त्व का हृदय मं एकाग्रचित्त से 
पोच घडी तक कुम्भक प्राणायाम की सहायता सं प्राणवायु को धारण 
करना आग्नेयी धारणा कही जाती है 

8. वायवीय धारणा - वायु मदित अञ्जन तथा धुंए के समान वर्णं 


वाला होता है। यह वायु “य' कार बीज वाला तथा सत्त्वगुण से युक्त है। 


। द्रष्टव्य, चेरण्डसंहिता 370 
2 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/75 
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एकाग्रचित्त से हृदय मं वायु तत्त्व का ध्यान करते हुए कुम्भक प्राणायाम 
द्वारा पाच घड़ी तक प्राणवायु को धारण करना वायवी धारणा कहलाती 
है॥ 

9. आकाशी धारणा - समुद्र के नीले शुद्ध जल के सदृश वर्णं 
वाले, “ह कार बीज मन्त्र वाले तथा सदाशिव देवता से युक्त आकाश 
तत्त्व को योगबल से एकाग्रचित्त होकर हृदय मं धारण कर कुम्भक 
प्राणायाम द्वारा पाँच घड़ी तक प्राणवायु को स्थिर करना आकाशीधारणा 
कही जाती है। 

10. महामुद्रा ~ पायुमूल को अत्यन्त दृढ़तापूर्वक वाम एडी से 
दवाकर दक्षिण पाद का प्रसारण करते हुए हाथां से उसकी समस्त 
अंगुलियां को पकड़कर कण्ठ का संकोचन करते हुए भौहां के मध्यभाग 
को देखना महामुद्रा कहलाती है।° हठयोगप्रदीपिका मं इसके अभ्यासक्रम 
को बतलाते हुए कहा गया है कि पहले इडा (चन्द्र) नाडी मं अभ्यास करने 
के बाद पिङ्गला (सूर्य) नाडी मं अभ्यास करना चाहिए। जब इन दानां की 


अभ्यास की संख्या समान हो जाये तो महामुद्रा मेँ अभ्यास को रोक देना 


। द्रष्टव्य, चेरण्डसंहिता 377 
: द्रष्टव्य, चेरण्डसंहिता 3/6-7 
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चाहिए ॥1 


11. नभो मुद्रा - किसी भी कार्य मं संलग्न रहकर तथा कहीं भी 
अवस्थित हुआ योगी ऊर्ध्वजिह्व अथवा अपनी जिह्वा का ऊपर उठाकर 
खेचरी मुद्रा का आश्रय लेकर कुम्भक द्धारा वायु को रोक कर नभोमुद्राको 
साधित कर सकता है। इसी नभोमुद्रा को आकाशी मुद्रा भी कहते है ।2 

12. खेचरी मुद्रा ~ जिह्वा के निचले भाग मं विद्यमान जिह्वामूल 
को मिलाने वाली नाडी का छदन करते हुए जिह्वा के अग्रभाग का निरन्तर 
चालन के साथ मक्खन से उसका दोहन करते हए लौहयन्त्र से जिह्वा को 
खीचना चाहिए। इस क्रिया का नित्य अभ्यास करने पर चिल्ला लम्बी हो 
जाती है। इस प्रकार भौँहां के मध्यभाग को स्पर्श करने की लम्बाई प्राप्त 
होने पर जिह्वा को धीरे-धीरे तालु के भीतर प्रवेश कराते हुए तालु के 


1 द्रष्टव्य, हठयोगप्रदीपिका 3/15 
2 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/9 


मध्यभाग मं स्थित कपालकुहर (तालु का मध्यभाग) मं प्रविष्ट कराकर 
जिह्वा को उल्टा करके ऊपर कपालरन्धर मं ले जाना चाहिए एसी स्थिति मं 
दोनों भौँहां के मध्य मं दृष्टि को रखना चाहिए यह स्थिति खेचरी मुद्रा 
कहलाती है॥। 

शिवसंहिता मं कहा गया है कि जो क्षणार्ध भी खेचरीमुद्रा को करता 
हे, वह पाप रूप महासागर को पारकर दिव्य भोगों को भोगतं हुए सत्कुल मं 
उत्पन्न होता है। 

13. महावेध मुद्रा -महाबन्ध मुद्रा का अभ्यास करने के पश्चात्‌ 
उडीयान बन्ध करते हुए कुम्भक प्राणायाम द्वारा वायु को रोकने की क्रिया 
महावेध मुद्रा कहलाती है। 

महावेध मुद्रा कं बिना मूलबन्ध ओर महाबन्ध मृद्रार्पं उसी प्रकार 
निष्फल ह जेसे नारी का रूप, यौवन ओर लावण्य किसी पुरुष के न होने पर 
निष्फल होता है॥ 

14. विपरीतकरणी मुद्रा -शिरोभाग को भूमि पर दीक प्रकार 
८ - रव्य चरडसेहितो 3/2 5-27 


2 द्रष्टव्य, शिवसंहिता 4/56 
3 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/21-22 


95 


से स्थित करके दोनों हाथो से भूमि का आश्रय लेकर पैरो को आकाश मं 
ऊपर उठाते हुए सीधे खड़ा करकं स्थिर रहना विपरीतकरणी मुद्रा कही 
जाती है। नाभिमूल मं सूर्य का ओर तालुमूल मं चन्द्रनाड़ी का वास होता 
हे। सूर्य द्वारा सहस्रदल कमल से स्रावित अमृत का पान करने से मनुष्य 
मृत्यु कं वशीभूत हो जाता है, परन्तु यदि चन्द्रनाडी द्वारा उस स्रावित 
अमृत को ग्रहण किया जाता हैतो मनुष्य की मृत्यु कभी भी सम्भव नहीं 
हो पाती, अतः साधकां को योगबल द्वारा विपरीत क्रमसे सूर्यनाडी कों 
ऊर्ध्वभाग मं तथा चन्द्रनाडी को अधोभाग मं स्थित करना चाहिरए। 


विपरीतकरणी मुद्रा सर्वतन्त्र मं अत्यन्त गुप्त है।' 


#। 


^ । 
8 
॥ 


1 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/33-35 
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15. योनि मुद्रा -सिद्धासन में बैठकर दोनों कर्ण्ठिद्रों को अगुष्ठों 
से, ओखां को तर्जनी अङ्गलियां द्वारा, नासिका चछिद्रं को मध्यमा 
अङ्गुलियां द्वारा तथा मुख को दोनां अनामिका अङ्गलियां द्वारा निरुद्ध 
करने कं पश्चात्‌ काकीमुद्रा द्वारा प्राणवायु को खीचकर अपान वायु के 
साथ मिलान कं बाद देहस्थ षट्‌ चक्रं का ध्यान करते हुए हु" या "हंसः 
मन्त्रां के सहयोग से कुण्डलिनी शक्ति को जागृतकर जीवात्मा को सहस्रार 
मं ले जाकर एकान्त मं यह भावना करते हुए कि भै शिव के साथ 
शक्तिमय होकर अनेक प्रकार के विहारो ओर सुखां को अनुभव कर रहा 
हू, एवं शिवशक्ति के समायोग से मेँ ही आनन्दमय ब्रह्म हू।* इस प्रकार की 
अवस्था को ही योनिमुद्रा कहते है| 

शिवसंहिता मं उल्लिखित है कि योनिमुद्रा परमगोपनीया है, इसे 
अनधिकारी को कभी नहीं देना चाहिए चाहे प्राण ही कण्ठ पर आ 


जायं। 


द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/37-41 
2 द्रष्टव्य, शिवसंहिता 4/20 


16. वज्रोणि मुद्रा - दोनों हथेलियों को भूमि पर दुढतापूर्वक 
रखकर दानां पादां ओर शिर को आकाश मं उठाने की क्रिया को “व्रोणि' 
मुद्रा कहते है ।। इसके अन्य नाम वज्रोलिमुद्राः, वज्रोली मुद्रा, वज्रोणी मुद्रा 
भी मिलते है। इस मुद्रा के अभ्यास से देह मं शक्तिसच्चार तथा दीर्घं जीवन 
की प्राप्ति होती है। इस मुद्रा क प्रसादवश साधक परथ्वी लोक मं समस्त 


सिद्धिर प्राप्त करता है। 


। द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/45 
2 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/39, कैवल्यधाम प्रकाशन 
3 द्रष्टव्य, हठयोगप्रदीपिका 3/83 


17. शक्तिचालनी मुद्रा - मूलाधार मं कुण्डलिनी साद तीन फेरा 
लगाये हुए भुजङ्खिनी के रूप म॑ शयनावस्था म॑ रहती है। जब तक 
कुण्डलिनी निद्रामग्न रहती है, तब तक अनेकां प्रकार से योगाभ्यास करनं 
पर भी जीव को ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वह अज्ञानावृत्त पशु के समान रहता 
हे। जिस प्रकार चाभी से ताला खुलने पर ही कपाट खुलता है, वैसे ही 
कुण्डलिनी के जागुत होने पर ही ब्रह्मद्वार खुल सकता है, जिससे जीव मं 
ज्ञान का सञ्चार होता है। नाभिप्रदेश को वस्त्र द्वारा आच्छादितकर एकान्त 
स्थान मं बैठकर शक्तिचालन मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए । यह अभ्यास 
नग्नावस्था मं सार्वजनिक स्थल मं नहीं करना चाहिए। वितस्तिमात्र (एक 
वित्ता) चौड़ ओर चार अङ्गुल लम्बे कोमल एवं स्वच्छ वस्त्र को नाभि मं 
लगाकर कटिसूत्र मं बांधकर तथा शरीर मं भस्म लगाकर सिद्धासन मं 
बेठकर प्राण को अपान से युक्त करना चाहिए, जब तक वायु सुषुम्ना नाडी 
के अन्दर जाकर प्रकाशित न हो तब तक अश्विनीमुद्रा द्वारा शनैः शनैः 
गृह्यस्थान को आकुञ्चित करना चाहिए। इस प्रकार निःश्वास को रोककर 
कुम्भक प्राणायाम करने से वायु के रुक जाने के फलस्वरूप सर्पाकार 
कुण्डलिनी शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वमार्ग का आश्रय लेती है अथवा 


सहस्रदल कमल में ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। 


99 


शक्तिचालिनी मुद्रा का अभ्यास किये बिना योनिमुद्रा को सिद्ध नहीं 
किया जा सकताहै।' 

18. ताडागी मुद्रा - पश्चिमोत्तान आसन मं पेट को तडाग 
(तालाब) की आकृति देते हुए अर्थात्‌ पेट को पीठ की ओर खीचते हूए 
अभ्यास करना ताडागी मुद्रा कहलाती है। इसके अभ्यास सं वृद्धावस्था 
ओर मृत्यु का क्षय होता है। 

19. माण्ड्कीमुद्रा - मुख को अच्छी तरह से बन्द करके जिह्वामूल 
को चलाते हुए अर्थात्‌ तालु के ऊपर इधर-उधर घुमाते हुए सहस्रारदल 
कमल से निकले हुए अमृत का धीरे-धीरे ग्रहण करना ही माण्डूकी मुद्रा 
कहलाती है। इसकं अभ्यास से शरीर पर इयुररियाँ पड़ना ओर बालां मं 
सफेदी आना रुक जाता है तथा स्थायी यौवन की प्रापि होती है। 


1 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/49-57 
2 द्रष्टव्य, चेरण्डसंहिता 3/61 
3 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/62-63 
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20. शाम्भवी मुद्रा -दोनों भौँहां के मध्यमं दृष्टि को स्थिर करते 
हुए एकाग्रचित्त से उस स्थान पर आत्मा का ध्यान शाम्भवी मुद्रा कही जाती 
हे। लोक के समस्त शास्त्र प्रकाशित है, परन्तु यह शाम्भवी मुद्रा कुलवधू के 


समान परमगोपनीय रखने योग्य है ॥1 


21. अश्चिनी मुद्रा - गुदाद्धार का बार-बार आकुद्चन-प्रसारण 
करना अश्चिनी मुद्रा कही जाती है, इससे कुण्डलिनी शक्ति का जागरण 
होता है। यह मुद्रा गुदा रोगों का नाश करने वाली, देहशक्तिवर्धक तथा 
अकाल मृत्यु का क्षय करने वाली है। 

22. पाशिनी मुद्रा - दनां पैरों को कण्ठ या गर्दन के पीठ की ओर 
ले जाकर पाश के समान दृढृतापूर्वक बन्धन करने को ही पाशिनी मुद्रा 


कहते हे । सिद्धि की इच्छा वाले साधक को इसका प्रयत्नपूर्वक अभ्यास 


। द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/64-65 
2 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/82-83 
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करना चाहिए ॥1 


23. काकी मुद्रा -मुख को कौवे के चंच के समान करके उसके 
द्वारा धीरे-धीरे वायु का पान करना काकी मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा से 
मनुष्य काक के सदृश निरोगी रहता है 


24. मातङ्गिनी मुद्रा - कण्टपर्यन्त जल मँ खड़े होकर नासा्ठिद्रो 
से जल खींचकर ओर मुखद्धार से बाहर निकालकर पुनः मुख के द्वारा जल 
ग्रहण करके नासिर से बाहर निकालते हए इस क्रिया का बार-बार 


अभ्यास करना मातङ्गिनी मुद्रा कही जाती है। 


। द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/84-85 
2 द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/86-87 
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25. भुजङ्गिनी मुद्रा -मुख को खोलकर कण्ठ या गले से वायुका 
पान करना भुजङ्गिनी मुद्रा कहलाती है। इसकी सिद्धि से जरामृत्यु का 
नाश होता है तथा उदर सम्बन्धी अजीर्णादि विकार दूर होते है 


। द्रष्टव्य, घेरण्डसंहिता 3/92-93 


( २७८ ) 


मुद्रां 

तान्त्रिक साधना में मुद्रा सबसे श्रेष्ठ है। मुद्रा, आसन, प्राणायाम, 
धारणा ओर ध्यान आदि सभी क्रियाँ सम्मिलित है। मुद्राओं की 
सहायता से साधक सर्व शक्तिवान्‌ होकर शिव की पदवी प्राप्त कर 
सकता है। 

घेरंड, शिव व दत्तात्रेय आदि संहिताओं में मुद्राओं का वर्णन है, 
परन्तु उनको किसी अनुभवी गुरु से ही सीखना चाहिये। गुरु व महान्‌ 
पुरुष कौ कृपा से आसन, मुद्राएं व प्राणायाम आदि सहज ही मेँ आ 
जाता है। 


घेरंड, सहिता के अनुसार आगे लिखे अनुसार २५ प्रकार कौ मुद्रा 
है। 

(१) महामुद्रा २) नभोमुद्रा(३) महाब॑ध (४) महावेध (५ ) खेचरी 
(६) विपरीत करणी(७) योनि (८) बज्रोली (९ ) शक्ति चालनी (१०) 
ताड्गी (११) मांडवी (१२)शाम्भवी(१३)अधोधारणा८ १४) आम्भसी 
धारणा (१५) वैश्वानरी धारणा (१६) वायवी धारणा८१७)नभो धारणा 
(१८) अश्विनी (१९) पाशिनी (२०) काकी (२१) मातंगी ८ २२) 
भुजगिनी (२३) मूलबंध (२४) उह्ियानबंध (२५) जालंधर ब॑ध। 

शिव संहिता कं अनुसार आगे लिखी हुई दस प्रकार की मुदराएं है! 

(१) महामुद्रा (२) महाबध (३) महाभेद्‌ (४)विपरीत करणी 
(५) बज्जोली (६) शक्ति चालन (७) खेचरी (८) मूलबंध (९) 
उटह्ियान बधं (१०) जालंधर बंध। 

उपर्युक्त मुद्राओं के अलावा योनि, शाम्भवी, योग, अगोचकी, 


भूचरी, चाचरी व ज्ञान मुद्रा व षड्मुखी मुद्रा का विवरण भी आगे 
दिया जारहाहै। 


इन सब मुद्राओं का एक मात्र आधार कुण्डलिनी शक्ति है सुषम्ना 


( २७९ ) 


मुख से इस शक्ति के जाग्रत होने पर षट्चक्रो-ग्रन्थियों का भेद हो जाता 
है ओर सुषुम्ना कं मार्ग से प्राणवायु सुखपूर्वक आने जाने लगती हैँ। बिना 
किसी अवलम्ब कं चित्त स्थिर हो जाने पर काल को वचित कियाजा 
सकता है अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त की जा सकती दै। अतएव चित्त शक्ति को 
स्थिर करने कं लिए मुद्राओं का अभ्यास करने की विशेष आवश्यकता 
हे उनके अभ्यास से शीघ्र ही समाधि प्राप्त होती है व जरा अवस्था दुर 
रहती है। ये मुद्रां सिद्धां व योगियोँ को बडी प्रिय है। 


यहो पर विस्तार भय से पूर्वं लिखित सब मुद्राओं का लिखना 
कठिन है अतएव योगी व सिद्ध लोग जिन मुद्राओं का अधिकतर 
अभ्यास करते हैँ उनमें से कुछ विशेष मुद्राओं का विवरण आगे दिया 
जाता हेै। ्‌ 

महामुद्रा, महाबध ओर शक्ति चालनी मुद्रा करने से अर्थात्‌ गुदाद्रार 
ओर मूत्रद्रार के बीच मंदो अंगुल मध्यस्थान को एडी से दबाने से 
प्राण वायु व कुण्डलिनी जाग उठती है। 


( १९ ) महामुद्रा 

(१) बां पैर की एडी को गुदा ओर मूत्रेन्द्िय के बीच मेँ सीवन 
पर अच्छी तरह दबाकर रखें ओर दाहिने पैर को पूरा फला कर उसके 
अंगूठे को जोर से दोनों हाथों से पकडे। नवँ द्वारो को संयम करने के 
पश्चात्‌ पूरक ,जालंधर व उटियान बंध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक 
करकं धीरे-धीरे रेचक कर दे। देखने मेँ यह जानुशिरासन कौ तरह 
मालूम होती है। 

प्राणायाम कौ जितनी संख्या दाहिना पैर फौलाकर करे उतनी ही 
व उसी तरह बायाँ पैर फलाकर करे। दृष्टि भ्रूमध्य में रखे। 

इसके करने से बड़े-बड़े कष्ट दुर हो जाते हैँ किसी तरह के रोग 
नहीं होते। क्षय, बवासीर, प्लीहा,अपच.कृष्ठ व मलावरोध नष्ट होकर 


(२८० ) 


आयु बढ़ती हैबुदापे का आक्रमण नहीं हो पाता तथा शरीर पर लावण्य 
आ जाता है। मनोवांछित फल व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसका 
अभ्यास बहुत गुप्त रूप से करना चाहिए, 


(२) बाएं पैर की एडी सीवन (गुदा व अंडकोष कं मध्य) मं 
लगाकर दाहिना पैर लम्बा करके ओर दोनों हाथ, एक नासिका के 
ऊपर दूसरा घुटने के पास रखकर दोनों नासिकाओं से पांच घर्षण करे। 
फिर बायीं नासिका से पुरक करे, कभक के समय लम्बे किए हुए 
पैर के अँगुठे को दोनों हाथों से पकड़ रहें ओर सिर को घुटने पर 
लगाने का प्रयत्न करे तथा मन मेँ यह भावना करे कि मेरी कंडलिनी 
शक्ति जागृत हो रही है ओर मैं इसे ब्रह्मरधर मे ले जाता हूं। यथाशक्ति 
कुम्भक करके नासिका से धीरे-धीरे रेचक करे। इस प्रकार बायीं अङ्ग 
से जितनी मुद्रा करने का विचार हो, इकटूठी कर लं, फिर दाहिने पैर 
से भी विपरीत क्रम से उतनी ही मुद्रा करे जितनी बाएं से की थी, 
परन्तु दाहिने अङ्ग में पूरक दाहिनी नाक से ओर रेचक बायीं से करे 
तथा दाहिने पैर की एडी सीवन मेँ लगाई जाय। यह मुद्रा कपिल मुनि 
ने की थी। 

इसके अभ्यास से अविद्या, अस्मिता (सूक्ष्म अहंकार) ,राग द्वेष, 
अभिनिवेष (मरणभय) यह पंच क्लेश, क्षय, गुल्म, भगन्दर प्रमेह ओर 
कोढ का नाश होता है तथा अष्ट प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। 


(२) महाबध 
८१) सिद्धासन से बैठकर मूलबन्ध को बराबर दृढता से लगाकर 
दोनों हाथ चूतडों कं पास रखकर पांच घर्षण करं, फिर नासिका के 
दोनों चिद्रौँं से पुरक करे। कुम्भक के समय “भँ कंडलियनी को 
जागृत करता हू" एेसी भावना करे ओर स्थिरासन सहित ऊपर उठ 


उठकर कद स्थान को रगडे। यथाशक्ति कुम्भक करकं नासिका के 


दोनों छिद्रं से धीरे-धीरे रेचक करे। 
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(२) पद्मासन से बैठकर बायीं नाक से पाँच घर्षण करे। फिर 
उसी नाक से पूरक करे। कुम्भक कं समय लोलासन से स्थित हो 
ओर यह भावना करे कि "मै कुंडलिनी को जागृत कर रहा हू'' 
यथाशक्ति कृम्भक करके दाहिनी नाक से धीरे-धीरे रेचक करे। इस 
प्रकार बाएं अङ्ग मेँ भी जितनी मुद्रां करनी हो उतनी करकं दाहनं 
अङ्ग मे उसके विपरीत क्रम से उतनी ही मुद्रां करं । 


(३) बाएं पैर की एडी से गुदा ओर अंडकोष कं बीच का भाग 
कसकर दबाए ओर बायीं जाँघ पर दाहिना पैर रखकर रद को 
सीधा करके बैठे, फिर गुदा को सिकोडते हुए पाँच घर्षण करकं बायीं 
नासिका से पूरक करे ओर अन्त में जालंधर बंध करकं टठोडी को 
छाती में लगा दे व योनि स्थान (सीवन) का आकूंचन कर मन को 
सुषुम्ना में प्रविष्ट करे ओर यह भावना करे कि मँ कूंडलिनी शक्ति 
को जागृत करके ब्रह्मरन्ध्र मेले जा रहा हू। यथा-शक्ति कुम्भक 
करके धीरे-धीरे रेचक करे। कुम्भक के समय दोनों हाथों को तान 
कर दाहिने पैर के घुटने को पकडे रहे ओर फिर दाहिने पैर कौ एडी 
सीवन पर लगाकर बायँ पैर दाहिनी जघ पर रखकर पहले कौ तरह 
फिर प्राणायाम करे व कुम्भक के समय दोनों हार्थो को फलाकर बां 
पैर के घुटने को पकडे रहे। दोनों अभ्यासं कौ संख्या बराबर रहे। इस 
अभ्यास से इडा व पिंगला का संगम भ्रूमध्य से होता है जहां से 
ब्रह्मरभ्र की राह गई है। इसका भी महामुद्रा जैसा फल होता है। 


योगी लोग साधारणतया महामुद्रा, महाबंध व महावेध करते हँ। इन 
तीनों का अच्छा मेल है। इन तीनों के अभ्यास से अधिक लाभ प्राप्त 
हो सकता है। 
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(३) महावेध 


इसका अभ्यास करते समय दोनो तरफ़ हथेलिर्यो को अपने 
दोनों तरफ़ पृथ्वी पर जमा दे ओर फिर धीरे-धीरे चूतडँं को ऊपर 
उठावे। इस तरह धीरे-धीरे उठाने से प्राणवायु इडा व पिंगला छोडकर 
सुषुम्ना में प्रवेश करने लगेगा। महावेध किए बिना महामुद्रा ओर 
महाबंध करना निष्फल है। इसको प्रहर- प्रहर मेँ करना उचित है। इसके 
अभ्यास से वायु ताडन के कारण छँ चक्रों के मध्य मँ रहने वाले 
देवता कप उठते है। ओर कुण्डलिनी के लिए राह खुल जाती है 
जिससे वह ब्रह्मरध्र मेँ प्रवेश करने लगती है। 


इस मुद्रा से खाल का सिकूड्ना, बालों की सफोदी व सिर का 
हिलना तथा पाप नष्ट हो जाते है। 


( ४ ) विपरीतकरणी 


(१) पृथ्वी पर चित लेटकर पीठ (कधं कौ तरफ़) का कु 
हिस्सा व सिर पृथ्वी पर रखकर शेष धड़ सीधा ऊपर को उटठावे ओर 
नितम्बं को हाथों से साधे, यह सर्वागासन की तरह ही है। अन्तर यह 
है कि इसमे नितम्ब साधे जाते हैँ सर्वाग मेँ कमर। इसका अभ्यास 
प्रातःकाल करे। 

इसके अभ्यास करने पर दध का सेवन अच्छी तरह करे। इससे 
जठराग्नि तीत्र व जरा ओर मृत्यु दुर रहते हेँ। एक मिनिट से आरम्भ 
कर धीरे-धीरे तीन घंटे तक बदढाइृए। 

(२) दोनों पैरों को लम्बे फौलाकर हार्थो को घुटनों पर रख कर 
पांच घर्षण करे। फिर नासिका के दोनों छिद्रं से पुरक करके 
यथाशक्ति कुम्भक करे। कूम्भक के समय महाब॑ध में बतलाई हई 
भावना करे। फिर पूर्वं स्थिति में आकर नासिका के दोनों छिद्रं से 


( २८३ ) 


धीरे-धीरे रेचक करे। | 

नाभि के मूल मेँ सूर्य नाड़ी है ओौर तालु के मध्य मेँ चन्द्र नाडी 
है। सहस्रार कमल से निकली हुई अमृतधारा का नाभि स्थिति सूर्य 
नाड़ी पान किया करती हैँ। इसी से मनुष्य को मृत्यु के वश मेँ होना 
पडता हे। यदि तालु के मूल मेँ स्थित चन्द्र नाडी के द्वारा योगी उस 
सुधा धारा को पी सके तो उसे मृत्यु के वश मेँ नहीं होना पडता। 
अतएव योग कं द्वारा सूर्यं नाडी को ऊपर ओर चन्दर को नीचे ले आना 
चाहिए्‌। इसका उपाय यह है कि मस्तक को पृथ्वी पर रखकर दोनों 
हाथ उसकं नीचे दोनों ओर लगा दे ओर दोनों पैरो को सीधे ऊपर 
उठाकर कुम्भक करे। 

इस मुद्रा को प्रथम प्रत्येक सीदी पर दो-दो सेकिण्ड ठहरते हुए 
करे। पश्चात्‌ पूर्णं मुद्रा को दो बार आरम्भ करके प्रत्येक पक्ष मे 
एक-एक बढ़ाते हुए पाँच बार तक ले जावे तथा प्रत्येक बार दस 
सेकिण्‌ड तक स्थिर रखे। 

छः मास मेँ चेहरे की दुर्धिया ब सफ़ेद बालों का लोप हो जायेगा । 
मृत्युजंय देर तक अभ्यास करने के बाद हल्का नाश्ता या दूध पीना 
चाहिए। 


(५ ) बज्रोली 


योग शास्त्र मँ यह मुद्रा अत्यन्त कठिन मानी जाती है। जो इसे 
जानता है वह अन्य यौगिक क्रियाओं के बिना किये ही अणिमादि 
सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। 


अभ्यासी पहले मूत्रे्दरिय मेँ एक चाँदी की नली डालकर उसके 
राग पहले पानी भीतर की ओर बारह इंच तक चदाते है फिर दुध, 
तेल व शहद्‌ ओर अन्त मेँ पारा चदे है। पश्चात्‌ बिना नली के ही 
यह पदार्थं चदाये जाते हे। ब्रह्मचर्य कौ रक्षा के लिए यह क्रिया बडी 
ही सहायक व लाभदायक है। पहले दिन नली को केवल एक इच 


` ~ "क कक रज ककर को 


( २८४ ) 


ही भीतर चढाना चाहिए, एक इंच के डालने में सरलता व अभ्यास 
होने पर दो इंच, फिर तीन इच, इसी प्रकार क्रमशः बारह इच तक 
भीतर ले जाने का अभ्यास करना चाहिये। 

जो इस क्रिया को करता है उसका एक बृंद भी वीर्य बाहर नहीं 
जा सकता। यदि बाहर जावे भी तो वह इस मुद्रा से उसे भीतर ही रख 
सकता है। जो योगी वीर्य को ऊपर खींचकर उसे सुरक्षित रख सकता 
है। वह मृत्यु पर विजयी हो सकता है। उसके शरीर से सुगंध निकलती 
है। 

भगवान्‌ कृष्ण इस मुद्रा मे बढ कुशल धे। यही कारण हे कि 
गोपियों के बीच रहने पर भी वे नित्य ब्रह्मचारी कहे जाते है। 


यह हठयोग की एक आवश्यक यौगिक क्रिया है। इसमे सफलता 
प्राप्त करना बडा कठिन है। इस क्रिया के जानने वाले योगी बहुत कम 
मिलेगे। इसका अभ्यास जानकार गुरु द्वारा ही सीखना चाहिपए्‌। 


( ६ ) शक्ति चालन 
(१) एकांत कमरे मेँ सिद्धासन से बैठे-बैठे बलपूर्वक पूरक द्वारा 
वायु खीचे ओर उसे अपान वायु में मिला दे। जब तक वायु सुषुम्ना 
मे प्रवेश न करे मूलबंध किए रहे। वायु को रोकं रहने से कुण्डलिनी 
दम घुटने का अनुभव कर जागृत होती है ओर सुषुम्ना द्वारा ब्रह्मरंध मे 
पहंचती है। 


(२) सिद्धासन से बैठे ब टखने के पास पैर को पकडे ओर पैर 
से धीरे-धीरे नितम्ब को पीटे, परन्तु यह टराड्न क्रिया है। इस 
साधन से भी कुण्डलिनी जाग्रत होती है। इसके अभ्यास से साधक 
सिद्ध हो जाता हेै। 

यह बज्नोली मुद्रां अत्यन्त गोपनीय ओर सर्व साधारण कं लिए 
ज्ञातव्य भी नहीं है। इसलिए केवल किताबों में पदकर ही कोई इनको 
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न करे बल्कि किसी अनुभवी गुरु के तत्वावधान में उनके आदेशानुसार 
ही करे। 

पतंजलि योग दर्शन के पढने से योग सम्बन्धी बहुत-सी बातों का 
ज्ञान हो सकता है। 


(७) खेचरी 


जीभ को उलटकर्‌ कपाल कहर मेँ प्रविष्ट करकं भ्रूमध्य मेँ स्थिर 
करे। कपाल कुहर में जब जीभ लगने लगे तब पहलै नमकौन फिर 
मिर्च, खट, दध का, शहद का पश्चात्‌ घी का स्वाद मालुम होता है। 
घी का स्वाद मालुम होने पर इस मुद्रा का सिद्ध हुआ समञ्जना चाहिए। 
दोहन से जब जीभ इतनी लम्बी हो जाय कि नासाग्र को छूने लगे तब 
उलटकर कपाल कुहर मेँ प्रविष्ट कर सकती है। 


जीभ के निचले भाग में जिह्वामूल ओर जीभ के साथ जो नाडी 
जुडी है उसे काटकर जीभ के उस निचले भाग पर, जीभ के अग्रभाग 
को सदा चलाते रहना चाहिए ओर मक्खन से जीभ को दोहन करके 
लोहे की शलाका से उसे खींचना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने 
से जीभ लम्बी हो जाती है। जीभ को इतनी लम्बी कर लेना चाहिए 
कि बह भौहोँ के बीच के स्थान को लूने लगे। जीभ को क्रम-क्रम 
से तालु के बीच मेँ ले जाना चाहिए। तालु के बीच मे जो गड्ढा है 
जिसे कपाल कुहर कहते हैँ उसमें जीभ को ऊपर की ओर उल्टाकर 
घुसा देना चाहिए ओर दोनों भौँहों कं बीच मेँ दुष्ट जमाना चाहिए। 

"ख" का अर्थं है आकाश ओर "चर' का अर्थं है चलना। योगी 
आकाश मेँ चलता हे। इसलिए इसे खेचरी कहते हे। गुरु की संरक्षता 
मे ही इसका अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा व योग गुटिका द्वारा 
मनुष्य हवा में उडुकर कहीं भी जा सकता हे। 


इस मुद्रा द्वारा ब्रह्मर्र से बहने वाली सोमधारा को पान करने से 
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अमृत समान नशा होता है। सिर घूमता है, नेत्र स्वयं अधमुन्दे ओर 
स्थिर रहते हैँ व भूख-प्यास जाती रहती है तब यह मुद्रा सिद्ध होती 
दै। इसके साधन से ब्रह्रंभ्र से सोमधारा रती है वह साधक के सारे 
शरीर को अमृत से प्लावित करती है। इससे साधक शिधिलता, जरा 
आदि से रहित होकर दृढकाय, पराक्रमी व कामदेव के समान सुन्दर 
हो जाता है। नाना रसां के स्वाद मिलते हैँ। दुध का स्वाद अनुभूत होने 
पर रोग नष्ट हो जाते हँ ओर घी का स्वाद्‌ मिलने पर अमरत्व प्राप्त 
होने लगता हे। 

वास्तविक रूप में इस मुद्रा के साधन से साधक सब रोगों से मुक्त 
हो जाता है। क्षीणता, तन्द्रा, भूख, प्यास व मूर्च्छा के आक्रमण नहीं 
होते ओर न किसी कर्म-ब॑धन में फंसने पाता है तथान काल का भय 
ही सताता है। काया-सिद्धि प्राप्त होती है। यह सब मुद्राओं मेँ श्रेष्ठ 
है। राजा भर्तृहरि इसे बडी कुशलता से करते थे। 

खेचरी सिद्ध करने के लिए जिह्वा छेद बतलाया गया हे। छेदन के 
पश्चात्‌ दोहन है। जिह्वा तीन प्रकार की होती है।(१) नाग, (२) हस्ति 
(३) धेनु जिह्वा। नाग जिह्वा स्वतः लम्बी होती है। शेष दोनों छेदन 
योग्य होती हँ। जिनकी जिहा नासिका अग्रभाग मेँ लग जाती है, उनको 
छेदन की आवश्यकता नहीं, केवल दोहन कौ है। दोहन के लिये पहले 
बच (ठग्रगंधा) के चर्ण से जिह को मलना पडता है। इससे कफ़दि 
दोष नष्ट हो जाते है। बहेडा चर्ण से दोहन करे ओर सेधा नमक से 
जिह्वा का छिदा भाग धिसे। छेदन गुरु कं समीप रहकर ही करे। डाक्टर 
द्वारा छेदन कराने से वाचा शक्ति नष्ट हो जाती टै। खेचरी सिद्ध हो 
जाने पर प्राणायाम करके खेचरी करे। इसका अभ्यास होने पर प्राण 
शक्ति सिद्ध करने कं लिए शक्ति चालनी मुद्रा बतलाई टै। इस मद्रा 
से कुण्डलिनी मणिपुर चक्र तक आती दै। बाद में जालंधर बंधसेरुद्र 
ग्रथि का भेदन होता है ओर प्राण शक्ति उह्ियान बंध के सहारे विशुद्ध 
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चक्र से मणिपुर चक्र तक आकर कुंडलिनी को ऊपर ले जाती है। 


से होकर सहस्त्रार में पहंचती है। 


गुरु जीभ कौ निचली संयोजक शिरा को तेज चाकू से प्रति सप्ताह 
थोडा-थोडा काट देगा। नमक व हल्दी का चरणं छिडक देने से करे 
हुये किनारे फिर नहीं जुडेगे। जीभ ताजे मक्न से रगड़े ओर बाहर 
निकाले, उगलियों से पकड़कर इधर-उधर हिलावे। जिस प्रकार 
ग्वाला गाय कं थन को दुहता है उसी प्रकार जीभ को पकड़कर दुहो। 
सप्ताह मेँ एक बार जीभ के निचले सिरे को काटते जाने का क्रम छः 
मास तक नियमित रूप से जारी रखना चाहिए इस प्रकार जीभ ललार 
तक पहुंचने लगेगी। यह प्रारभिक अंश है। 


(८ ) योनिमुद्रा 


सिद्धासन से बैठकर दोनों अगूढ से दोनों कान, दोनों तर्जनियो से 
दोनों अखं, दोनों मध्यमाओं से दोनों नाक के छिद्र ओर दोनों अनामिकाओं 
से मुंह बन्द कर लेना चाहिए। काफी मुद्रा के द्वार प्राणवायु को खींचकर 
। अपान वायु कं साथ मिला देना चाहिए। देहस्थित छो चक्रों का ध्यान 
† करकं "हुं" ओर “ हंस" इन दो मत्रं के द्वारा सोई हई कुण्डलिनी देवी 
| कौ जगाना चाहिए ओर जीवात्मा के साथ मुक्त कुंडलिनी शक्ति को 
सहस्रदल कमल पर ले जाकर एेसा चिन्तन करना चाहिए कि गै स्वयम्‌ 
शक्तिमय होकर शिवजी के साथ नाना प्रकार के विहार कर रहा ह्‌ 
फिर दृद्‌ चित्त से एेसा चिन्तन करना चाहिए कि “शिवशक्ति के संयोग 
से आनन्द स्वरूप होकर मँ ही ब्रह्म स्वरूप मेँ स्थित ह| यह देवताओं 
कं लिए भी दुर्लभ व गोपनीय है। इसके साधन करने से सिद्धि. प्राप्त 
व समाधि लगने लगती है। इसके अभ्यास के समय बहुत ही 


५ ए 


॥ इसक पश्चात्‌ वह आज्ञाचक्र से ललना चक्र मनश्चक्र ओर सोमचक्र 
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सावधानी रखे व पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहे । 
( ९ ) शाम्भवी मुद्रा 


(१) मन को आज्ञाचक्र में स्थिर करकं दुष्ट को सम स्थल में 
अधिक से अधिक दो हाथ ओर कम से कम एक बालिस्त कं अन्तर 
से किसी मनोनीत पदार्थं की कल्पना मे केद्धित रखकर स्थिर 
करना,अथवा चलते-फिरते, उठते- बैठते, सोते-जागते व काम करते 
समय अपने मेँ अपना लक्ष्य रखकर अलक्ष्य का लक्ष्य करना। परा का 
स्फ्रण यशवंती बनकर मध्यमा वैखरी कं अर्थं शब्दों कौ एकता करता 
है या नहीं इसी का निरीक्षण करना ही अन्तर लक्ष्य है। इसी मुद्रा कं 
करने के कारण शिवजी का नाम शाम्भवी पडा। 


(२) नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाना चाहिए्‌। इसका यह 
भाव है कि यदि साधक नेत्रां को अधिक खोलेगा तो विक्षेप होगा ओर 
सर्वथा बंद रखने पर आलस्य से चित्त का लय होगा। अतएव भृकुटी 
के मध्य (अन्तर तत्त्व) मेँ लक्ष्य रखें । अर्थात्‌ नेत्रो को किंचित्‌ खुला 
रखे जिससे चित्त का लक्ष्य अन्तर्मुख (ध्येयाकार) रहे। दृष्टि बाहर कौ 
ओर अर्थात्‌ नेत्र खुले रहते हैँ किन्तु बाह्य पदार्थं दिखाई नहीं देते। यह 
सम्पूर्णं शास्त्रा मे गुप्त ' शाम्भवी मुद्रा' कहलाती हे। 

(३) दोना भृक्रियों के ब्रीच मेँ दृष्टि जमाकर स्थिर मन से ध्यान 
के द्वारा परमात्मा का दर्शन करना चाहिए्‌। यह मुद्रा सभी तत्रं में 
गोपनीय है। जिसको इस मुद्रा का पूर्णरूप से साधन हो जाता है वह 
ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। महादेव जी ने इस बात को तीन बार सत्य 
कहकर निरूपण किया है। 


( १०) योगमुद्रा 
पद्मासन से बैठकर हथेलियों को एदियों पर रखिए। धीरे-धीरे ` 
ससि बाहर निकालकर व आगे ज्ुककर माथे को जमीन से लगाइए। 
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यदि अधिक समय तक अभ्यास करना हो तो साधारण ढंगसे व 
पहली अवस्था में आकर साँस ले। हाथों को एडियों पर न रखकर 
पीठ पर भी रखा जा सकता है। बायीं कलाई को दाहिनी कलाई से 
पकडे। इससे पेट के सभी विकार दूर हो जाते है। 
( १९) अगोचरी 
नासिका कं अग्रभाग पर मन को दृढता पूर्वक स्थित करने को 
अगोचरी मुद्रा कहते है। 
( १२ )भूचरी 
` नासिका कं अग्रभाग से चार अँगुल दूर आकाश मेँ मन को पूर्ण 
रूप से स्थिर करने को भूचरी मुद्रा कहते है। 
( १३) चाचरी 


आज्ञाचक्र मेँ मन को स्थिर करना। पक्षान्तर में इसे चाचरी मुद्रा भी 
कहते हैँ। 


( १४ ) ज्ञानमुद्रा 
पद्म-सिद्ध अथवा अन्य किसी एसे ही आसन से बैठकर दोनों 
हाथों कं पंजे घुटनों पर खोलकर रखे फिर तर्जनी अँगुलियों को अगूढं 


के बीच में इस तरह लगावे कि गोल छल्ला सा बन जावे। इस मुद्रा 
से ध्यान जमता है। 


( १५) षड्मुखी मुद्रा 
अंगूठी से दोनों कान ब्द करना, तर्जनी ओर मध्यमा से नेत्र बन्द 
करना ओर अनामिका-कनिष्ठिका से नासारंभ्र को बन्द करके ध्यान 
लगाने से प्रकाश का साक्षात्कार होता है। 
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जिनको कज्ज रहता हो उनको योग मुद्रा बहुत देर तक नहीं करनी 
चाहिए। हदय की साधारण निर्बलता वालो को उ्धियान व कपालभाति 
नही करना चाहिए तथा जिनके फेफडे कमजोर हो उनको कपालभाति, 
भम्िका व उन्जाई कुम्भक करना उचित नहीं, किन्तु कवल रेचक व 
परक उन्जाई करने मेँ हानि नही। 

उह्ियान, कपालभाति, भस्निका ओर उज्जाहं प्रातःकाल करना 
चाहिए । कपालभाति, भिका व उज्नाई करने के पहले शौच हौ लेना 
चाहिए। इसका अभ्यास पद्म व सिद्धासन से सुगमता से होता है। 
कपालभाति व भभ्मिका के लिए तो पद्मासन हौ अधिक लाभदायक 
हि। 

योगमुद्रा, उज्जाई व कपालभाति शाम कोभीकौजा सकती है। 


प्राणायाम में पूर्णं सफलता बंधो कौ सहायता कं बिना नही प्राप्त 
हो सकती। अतएव पहले उनका अभ्यास करना अत्यन्त आवश्यक है। 
निना बंध के प्राणायाम कदापि न करना चाहिए अन्यथा लाभ कौ 
अपेक्षा हानि होने की सम्भावना रहती हे। 

बध तीन प्रकार के होते है! (१) मूलबंध (२) जालंधर बध 
(३) उह्ियान ब॑ध। 

मूलब॑ध आरम्भ से अन्त तक रहता है। शेष दोनों समयानुसार खोले 
व बद्‌ किए जाते है। प्रत्येक प्रकार पूरक, कुम्भक व रेचक कं साथ 
दो बध रहते दैँ। परक के साथ मूलबंध, कुम्भक कं साथ मूल व 
जालंधर ओर रेचक के समय मूल व उह्ियान बध अवश्य लगाए रहना 
चाहिए। पूरक समाप्त करते ही कुम्भक कं साथ-साथ जालंधर बध 
व रेचक के साथ ही उहियान बंध लगाना अत्यन्त आवश्यक है। 


( ९) मूलबंध 
गुदा को दृदधतापूर्वक ऊपर को सिकोडकर्‌ व अपान वायु को ऊपर 
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खीचने को मूलबध कहते है। प्राणायाम के समय मूलबंध आरम्भ से 
अन्त तक दृढतापूर्वक लगा रहना चाहिए। इस बंध के दृढ होने से 
मलमूत्र का त्याग नियमित रूप से होगा। मलावरोध न होगा। 
रक्ताभिसरण क्रिया बलवती बनने से नाद खुल जावेगे। कुण्डलिनी 
जाग्रत होगी। इसकं दृढ न होने से फुप्फस निर्बल हो जार्वेगे। 
मलावरोध होकर मल बकरी की मेगनी सा हो जायेगा। 


इस बध कं अभ्यास से ब्रह्मचर्य कौ रक्षा व धातु पुष्ट होती है। 
कोष्ठ बद्धता दूर होकर जठराग्नि बढती है। वृद्ध लोगों को भी युवा 
अवस्था प्राप्त होती है। बाल कभी सफेद नहीं होते। जिसने इसे पक्का 
कर्‌ लिया उसके सब विध्न मिट जाते है। 


अपान वायु जो मल को बाहर लाती है उसका नीचे की ओर जाने 
का स्वभाव होता हे। इसके अभ्यास में गुदा के सिकोडने ओर अपान 
वायु कं बलपूर्वक ऊपर खींचने से वह ऊपर की ओर जाती है। प्राण 
वायु का अपान वायु से संयोग होकर संयुक्त अपान व प्राण वायु को 
सुषुम्ना नाडी मे ले जाती हे। तब योगी को योग में पूर्णता प्राप्त होती 
है। यह योग का एक महत्वपूर्णं रहस्य है। उस अवस्था मेँ योगी संसार 
कं लिए मृतवत्‌ होकर अमरत्व प्राप्त करता है। वह सहस्रार मे शिव 
पद ओर सभी दैवी विभूतियौँ तथा एेश्वरय प्राप्त करता रै। 

अपान का प्राण से संयोग होने पर अनहद्‌ व अन्य अनेक नाद्‌ 
स्पष्ट सुनाई देते हैँ। समाधि लग जाती है तथा प्राण, अपान, नाद व 
बिन्दु का संयोग हो जाता है ओर योगी को योग में पूर्णता प्राप्त हो 
जाती है। अग्नि की दीप्ति से मलमूत्र कम हो जाता है। 


( २ ) जालंधर बध 


गलै कौ आगे ज्ुकाकर दुद्व को छाती से कंठटकूप की जगह 
दृढतापूर्वक लगाने को ही जालंधर बंध कहते है वायु की उर्ध्वगति को 
रोकना इस बंध का काम दै। इससे सोलह आधारो का बधन होता है, 
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इस बंध को भी पूरक कं अन्त व कुम्भक के पहले किया जाता 
है। उक्त क्रिया दरार प्राण बह्य नाडी से होकर जाता दै। जैसा कि पहले 
बतलाया जा चुका है। सरस्वती नाडी को जाग्रत करके प्राण को वश 
मँ कर लेना चाहिए। पहले दिन चार बार, दूसरे दिन दस बार ओर फिर 
पौच बार अतिरिक्त कुम्भक करे। तीसरे दिन बीस बार करना पर्याप्त 
होगा। इसके उपरांत फिर अन्य बधो कं साथ प्रतिदिन पौँच बार बढते 
हए करे। 

इस बंध के अभ्यास से प्राण कौ गति ठीक मार्ग से होती है। 
उसका अपान से संयोग हो जाता है। इडा पिंगला नाड़ी बन्द हो जाती 
है। जठराग्नि जिसका निवास नाभि प्रदेश है, उस अमृत का पान करती 
है जो तालुरंभ्र द्वारा सहस्रार कं बाहर स्रवित होता है। इस प्रकार नष्ट 
होते हए अमृत को रोकने कं लिए योगी को इस बंध का अभ्यास 
करना चाहिए। इससे योगी अमृत का पान करता हआ अमरत्व त्रा 
करता है। जालंधर बंध ओर महामुद्रा यह दोना मूत्यु को हटाने वाले 
है| 


पूरक के पश्चात्‌ तुरन्त ही इसे लगाना चाहिए। इससे दृढ होने से 
कृम्भक के समय एपषुसो मसे वायु उछलकर घण्टिका कं ऊपर 
क भाग मेँ आघात नहीं करती। इस बंध से शरीर के समस्त ज्ञानतन्तु 
बलवान्‌ होते है। क्योकि उस बंध(विशुद्ध चक्र) का सम्बन्ध 
पादांगुष्ठ, गुल्फ, जानु (घुटने), उरू( जंघा), सीवनी, नाभि,हदय, 
ग्रीवा, विशुद्ध चक्र के नीचे का भाग कंठदेश (विशुद्ध चक्र कं ऊपर 
का भाग) लम्बिका (घण्टिका) नासिका, भ्रू, कपाल, मूर्द्धा (कान के 
पीछे का भाग) ओर ब्रह्मर्॑र इन सोलह आधारो से है। प्राणायाम के 
समय मस्तिष्क को वायु कं आधातों से बचाना इसी बध पर निर्भर 
करता है। उसके दृढ होने से मस्तिष्क व समस्त ज्ञानतन्तु का ए । 
होता है। इसके दूषित होने से नासिका, नेत्र, मस्तिष्क ओर कंठ स्थान 
म विकार व प्रकोपजन्य व्याधि भी हो जाती हे। 


( २९३ ) 
( ३ ) उद्धियान बंध 
पेट को नाभि कं नीचे ओर ऊपर के भाग को रीढ अर्थात्‌ मेरुदंड 
कर तरफृ बलपूर्वक खखीचने व ढीला छोड्‌ देने को उष्ियान बंध कहते 
है इस बंध को दिन मे चार बार करने से प्राण, अपान, व्यान, उदान 
समान, नाभि चक्र तथा सब नाडियां शद्ध रहती रहैँ। यह क्रिया 
बेठे-बैठे, घुटनों पर हाथ रखकर खडे-खडे व दीवार के सहारे कौ 
जाती है। 


प्राणायाम करते समय कुम्भक के बाद रेचक करते समय उ्कियान 
बध खोल देना चाहिए। 


उद्ियान बैठकर 

पद्मासन से बैठकर हाथ घुटनों पर रखे तथा कछ आगे ज्ुक कर 
व पेट को आगे कौ तरफ़ सिकोड़कर तथा जोर से रेचक करके पेट 
ब्िलकूल खाली करने के पश्चात्‌ कूम्भक करे। उसके उपरान्त सस 
न लेते हृए अन्दर लेने के समान ही पसलियों को ऊपर उठावें ओर 
पेट कौ नसँ को ढीला छोड दे। ओतं ओर नाभि को सिकोड़ कर 
पीछे कौ तरफु खींचने से पेट ऊपर की ओर उठकर पीठ से सर 
जाएगा। इस प्रकार पेट पांच की संख्या की तरह अन्दर-अन्दर कौ ओर 
सिक्‌ड्‌ कर गोलाकर हो जाएगा। अर्थात्‌ नाभि पीछे खिंचकर मेरुदंड 
से मिल जायगी, इससे फुफ्फुस बलवान्‌ होते रै! | 


खड़े होकर 


दोनों पैरों कं बीच मेँ कुछ अन्तर छोडते हुए खडे होकर कु आगे 
जुकिए व घुटनों को मोदिए्‌ तथा हाथ जंँघों या घुटनों पर रखे व पैट 
को नसों को पूरी तौर पर अन्द्र कौ तरफु सिकोड़ कर पूर्णं रेचक 
करिए ओर बाह्य कुम्भक करके साँस बाहर ही रोकिए। जिस प्रकार 
पूरक करते समय पसलियाँ ऊपर उठती है व पेट की नसे शिभिल 


. (२९४) 


हो जाती रै उसी तरह सांस अन्दर न लेते हुए पसलियों को ऊपर 
उठाइृए ब पेट की नसो को ढीला छोड़ दीजिए इस प्रकार पेट अन्दर 
की तरफ सिकुड्कर गोलाकार हौ जाएगा। । 


उह्ियान बंध का निरंतर अभ्यास करने से अभ्यासी युवा होकर 
मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। सभी बध कुंडलिनी जागृत करते है। 
यह बंध कुभक के अन्त ओर रेचक के आरम्भ म किया जाता है, 2 
क्योकि प्राण इस बध मेँ उह्कियान करता हआ उड़कर सुषुम्ना मे. 
पटँचता है। यह मानव जाति कं लिए एक बहुत ही उत्तम (सुखप्रद) । 
क्रिया है। इसके अभ्यास से सुन्दर स्वास्थ्य, शक्ति, बल ओर जीवन । 
शकित प्राप्त होती है। जब इसका नौली क्रिया से संयोग हो जाता है 
जिस्म पेट को मथा जाता है तो यह पेट ओर ओतो को मुलायम करने , 
मे बहुत ही उपयोगी होता है। पाचन प्रणाली कं आमाशय रस ओर 
आतो कं विकासो व दुर्बलता, कोष्ठबद्धता दूर करने कं लिए योगियौ | 
के पास यह दो बडे शक्तिशाली अस्त्र है। इन दो अभ्यासं द्वारा द्यी 
पेट के सम्पूरणं आंतरिक यंतर कौ मालिश व पुष्टि होकर सब विकार | 
द्र हो जाते है! ड 

जो लोग नौली का अभ्यास करना चाहें उनको आरम्भ मे इस बध | 
का अभ्यास करना चाहिए्‌। पेट कं पूर्वं व पश्चात्‌ व्यायामं में इस बध 
व नौली का मुकाबला कोई भी व्यायाम नहीं कर सकता। | 


अपान वायु जिसकी स्वाभाविक गति नीचे की ओर्‌ रहती है, शरीर । 
को नीचे श्चकाकर उर््वगति कर दी जाती है, एसा करने पर जब अपानं 
वायु अग्नि स्थान मे पहुंचता हे तो अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, पश्चात्‌ 
अग्नि ओर अपान का प्राण कौ उष्णावस्था से मेल हो जाता हे। इ 
अग्नि से एक प्रकार की ज्वाला निकलती है जो सुषुम्ना व कूड नी 
को जगा देती है। उस समय कुंडलिनी चोट खाये हुए सर्पं कौ भांति | 
फफकार मारती हई ब्रह्म नाडी (सुषुम्ना) के रप्र मं प्रवेश करती है। 


~ = क ॐ 
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पूवं लिखे अभ्यास के पश्चात्‌ बज्रासन मेँ बैठकर तथा दोनों पैर 
कं अंगूठी को पकड़कर सरस्वती नाडी की गति को धीरे-धीरे पहले 
हदय तब गरदन को ओर ले जाना चाहिए। सरस्वती नाडी का स्थान 
पेट कं पश्चिमी भाग मे नाभि के ऊपर.है। जब प्राण नाभि के संधि 
स्थान पर पहुंचता है तब वह नाभि सम्बन्धी सभी रोगों को दूर कर 
देता है। अतएव इस बंध का पुरा अभ्यास व उपयोग किया जाना 
चाहिए, इसे प्राणायाम के समय के सिवाय साधारणतया भी करना 
चाहिए। इससे त्रिधातु से उत्पन्न होने वाले सब रोग नष्ट हो जाते है। 
इसे शास्त्रकार ने ““मृत्यु मातगकंसरी '" अर्थात्‌ मृत्युरूपी हाथी को 
पचछाडने वाला कंसरीसिंह बतलाया है। इसके दोषयुक्त होने से फूप्फूस 
व आमाशय निर्बल हो जाते हैँ। 


। >{ क >. . (> 
षट्कर्म 
नाडौ शुद्धि के उपाय 


मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक होने के कारण प्राणी मात्र के शरीर वात, 
पित्त व कफ इन त्रिधातुओं के नाना प्रकार के रूपान्तरं से सम्मिश्रण 
है। अतः कुछ शरीर वात प्रधान, कछ पित्त प्रधान ओर कुछ कफ 
प्रधान होते हैँ ओर आहार-विहार, देशकाल व जलवायु का उक्त 
धातुओं पर अच्छा बुरा प्रभाव पडता है। इन त्रिधातुओं से मल कुपित 
होने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते दैँ। इन व्याधियों को उत्पन्न न 
होने देने व हो गये हाँ तो उनको दूर करके देह को पूर्ववत्‌ स्वस्थ 
बनाने कं लिए जैसे आयुर्वेदाचायों ने स्नेहपान, स्वेदन, बमन, विरेचन 
व बस्ति यह पच कर्म बतलाए हैँ वैसे ही हठयोग प्रवर्तक महर्षियों 
नै साधको के शरीर कौ शुद्धि कं लिए षट्कर्म निश्चित किए है। यह 
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भी दो चार नाड्यां भोगियों के देखने की है सो भी इनके यीच त 
करगे । 


नाड्यो की उत्पत्ति। 


यह इडा, पिंगा ओर खुषस्ना नाम वादी । नाड्यां तो आज्ञा. ` न 


चक्र से उत्पन्न हईै' है ओर सहस द कमल दै पास में होकर मेदके ` ` 
चरावर मेँ चती हई' पश्चिम मुख से निकङकर गहय स्थान ओँ होकर ` ` 


कन्द्‌ को मेद्‌ कर नामि मे जो कन्द है उसमे मिल गई है । किर अये 


* को नासा द्वारा अन्य चक्रों का भेदन करती इर निकलती है । 


ओर, गहय्वारं से उपर जो मूलाधार चक्र है उसमे व्यास उषु 


नाड़ी फे बीच भें िंग देश से निकङकर शिर तक पहुंची हई वज्न-नाम ` 
कौ एक नाड़ी है वह देदीप्यमान - चमक्ने वाटी है । यह नाडी योगी. ^ 
श्वरो को ध्यान मे प्रतीत होती दै, जो मकड़ी कै तार से भी सत्स है॥ ` र 
ओर सुषुन्ना नाड़ी उक्त छं पं की नाक का भेद कर गर है । दषे 

ही चित्रनाड़ी भी उसी छिद्र से ऊपर को चटी गई है। ओर इसी < 
के वीच मे एक ब्रह्मनाडी विजली के समान देदीप्यमान है । ओर वह ` 4 = 
नाड़ी खुषुश्ला से मी मोहनीय स्वरूप वाली है। जिनको शुद्ध ज्ञान पात ` ` 
इभा है ओर जिनका आचरण शुद्ध है उनके देखने म यह नाडो, ` ` 

छीक ठीक आती है, न कि प्रत्येक मदुष्य इसको देल सकता हे 1. 


कुण्डली चलाने का उपाय 1 


ण्डी के, छरडछिनी, नागन, दाछरण्डा^शक्ति, आदि कद ` 
` नामं है । . यह छर्डकिनी नामक नाड़ी सब नाडयो के उप्र स्थित ` 
„ होकर मणिपूरक चक्र कणिका आत्त करके जह्मरन्धके द्वार को रोक ` 


कर सवदा रहती हे, ओर खुषुश्ना को नहीं जानेदेती है । इस खयि राण 


१८० . अध्यात्म अदुभव योग प्रकाश । 
1 को कपि क 


। ज्ञो अन्नि उससे जाग्रत होकर मन ओर श्राणवायु सदित घुल्ला को 
| सूचीतंतु स्थाय से ऊपर छे जाता है। जेसे ख मे तन्तु पोया हुआ हो 
| तो बह खुर कपडे कै अनेक सूतो, को मेदकर तन्तु-सदित ऊपर को 
। निकल जाती है । वैसे ही बह करनेवाला पुरुष मन ओर प्राण वायु के 
| साथ खुषुघ्न नाडीको ऊपर के जाकर अपने आनन्द्‌ को प्राप्त होता है । 
। अथवा, सोते हए सप कै समान कंडी नाड़ी है । उसको जागृत , 
। करने छे वास्ते पिरे अपानवायु ओर प्राणवायु से विधिपू्वक बीच 
| की अञ्चि के खूप को तेज करे। अस्मि की तेजीसे उषे जगाकर जैसे 
ं अति वेग से चरता हृभा सपे समान गति को छोड़कर कुटिरं गति से ` 
जाता दै, वैसे ही वह करनेवाला अयोतिमयखरूप होकर सुषुश्ना मागे से 
खय हो जाता है | 

जसे ताके मे ऊुजी रुगाने से ताला खु कर कपाट ( किवाड ) 
` खुर जाते है वैसे दी कुंडी करफे खुष॒श्ना रूप कञ्ी ( तारी ) से 

आत्म-स्वरूप कपाट शङ जाता है । 


दूसरो रीति से शक्ति-चालनादिः का वणं न । 

` इूखरा रकार यह हे फि वन्न-आसन रगाकर हाथों से पगों ( वैरो ) 
की णड़ी पकड कर कन्द्‌ स्थान को हृदृता से पीडन करे! ओर उस ` 
वक्त म वञ्ऋसन से ही धोंकनी-कुमक करके वायु को प्रचरित करे, 
उस वायु के प्रचछित होने से अश्च प्रज्वलित होती है, उस प्रज्ङित अनि ` 
की गमो से वह बाखरडा सुख फाड़ देती है। उस समय भी खुषन्ना 
करके योगीश्वर अपने खरूप का आनन्द पाता है । 
 : अथवा, नामि स्थान में सूये को आद्ुख्चन कर कुंडी को .चलाचे, ` 
या चार घड़ी पयन्त नि्भेय होकर शक्ति चाखन करे तो कंडली कक, ` 


उन्न मे ऊपर कों ऊट त प्राणवायु आप ही खुषन्ना भ भवेशकरः 
` जातोहै। ठ 
^  .. इस शक्ति के चलाने मे नोटीचक्र, ओर मलिक, कमक, जौर महा- ` 
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। अपानवायु मूलाधार से मख-मूत्र को वादिर निकाकती है! समानवायु ध र 


[1 -॥ ` 
अध्यात्म अचुमव योश भरंकाशं । 
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सरूप आनन्द्‌ कों प्राप्त होगा । परन्तु ये सब वते वायु के साधन से 
दोती है। इसलिये वायु के नाम दिखाते हे: - १ भाण २ अपानड३े ` 
समन ७ उदन ५ व्यान ६ नाग ७ करूमे ८ छृकल ६ देवदत्त १० धनञ्जय । - ध 
ये दस वायु सवै शरीर में रहती है । ४ 


वायुओं का स्थान 


नामि मे रहकर सव नाडयो को यथास्थान रलती है! उदानवायु कण्ठ ` 
मँ रहकर शरीर की चद्धि करती है। वपरानवायु सवै शरीर मे व्याप्त ` ` 
है । वह छेना छोड्ना ( आदान-उत्छगे धर्मे ) करती है । नागवायु ` ५ 
उद्गार अर्थात्‌ डकार कराती है । करमेवायु ने के पलकों को ऊपर 
नीचे राती है। छकटवायु नासिका से छींक करातो है। देवदचवायु 
जमाई ( जम्भा ) कराती है । धनञ्जय सवे शरीर में रती दै। इनको 
प्राण मी कहते है । परन्तु मुख्यता जो ॐ है वद श्वास प्रश्वास की 
हे। जो कुछ काम जगत में हो रहा है वह सब इसकी छया है! . ` 
इस आर्यावर्तं से कितने ही मलुष्योनि योगाभ्यास का भेद पाया ह 

आअरवष्यान वारे सुखरमानं ने वहां से योगाभ्यास को पाकर इसका _ 
नाम श्रपने संकेत तें ( हवसेद्म ) रख लिया है; ओर अङ्गेन खोगों ` 
भे भैस्मेरिज्ञम' कहते है । ये सव सेर मन-वायु के साय होने से यथा. ` 
चत्‌ सिद्ध होता है । क्योंकि मन-बायु की एकता होगी, तव ` ध 
एकाग्र कर जिस काम मे गावेगः, उख काय्य मे अवश्य भवतत होगा ॥ 

क्योकि चि्चत्ति का निरोध ही योग दै पेखा भगवात्‌ पत श 


अध्यात्म अञुमव योग भकाश | १४९१ 
बन्ध कै प्रकार । 

अव बन्ध का वर्णेन करते है, क्योंकि जो पढे ही वन्ध का वर्णन न ˆ 
करं तो कुम्भक-सुद्रा-पाणायाम आदि का वणेन करना व्यथं हो जायगा, 
क्योकि विना बन्ध कै लगाये कभक आदि को क्रिया नहीं होती । इख 
छिये बन्ध का पृथक्‌ कहना आवश्यक दै । वह बन्ध चार श्रकार 
से होता है १ मूखबन्ध, २ जाखन्धरवन्ध, ३ उड्यानवन्ध, 
जिहावन्ध । । 


१ मूखबन्ध । | 
इस मूटबन्ध की विधि यह है, कि एड़ी से योनिस्थान को दवाकर 


दाको संकोचित कुरे । किर अपानवायु जो कि नीचे को जाने वाटी 


है, उसको ऊपर चट्ावे, उसका नाम सूखवन्ध है। अथवा एडी को 
गदा के नीचे रखे, या एक रेद्‌ बनाकर गुदा के नीचे रखे, ओर अपान. ` 
वायु का ऊध्वेगमन अर्थात्‌ सषुस्ना नाड़ी में प्रास्त कर ; इसी को मूल- 


` बन्ध कहते है | 


मूखवन्ध के गुण । 

अधोगति (नीचे को जाने वाली) अपानवायु को तो ऊपर करे ओर 
दुखरी जो प्राणवायु ऊध्वैगमनी ( उपर जाने वाली ) है उसे नीचे करे । 
इन दोनों वायुं को मिलाकर एक करे । उस पकता कै होने से वायु 
का सुषु (नाड़ी) मे भवेश होता है ! उस वक्त जो करने बाले पुरुष है 
उनको नाव्‌ की प्रतीति होती है। उस नाद्‌ कां वणेन आगे करेगे । 
दूखरा, पाण ओर पान कै एक हो जाने से वायु विशेषकर पङ्का के ` 
समान चरती है । इस लिये उससे जठरन्न के ङर्ड के ऊपर जो मक 
रूपी छार (राख) है, वह उड्‌ जाती है, ओर उसके उड्‌ जाने से.जटराभि 
तेज होती है । .उस तेजी की गरमी से छुरडछिनी अथात्‌ बाखरण्डा 
चमककर खड़ी हो जाती है । उसके चमकने से दी -योगियों के योग 
सिद्ध हो जाते है । इत्यादि जो अनेक शृण इसमें ह वे छिले नहीं जा ` 
सकते । जो मनुष्य करते है बे. योगीश्वर होते हप आनन्द्‌ रते है, 
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्‌ 


। पके -बारभ्वार कर तो छः महीने मे इस शण आपसे आपं पकर हो 


१४२ अध्याटम भचुभव योग प्रकाशं । 


जिला की योन्यं जानकर उपदेशा मी दते है, आत्मा को अपने आनन 
रूपी रस मेँ ही भिगोते है । 
२ जालन्धर बन्ध । 
इस आलन्धर-बन्ध का स्वरूप यह है, किं करट को नीचे स्ुकाकर 
हृद्य से चार अंगु अरग उोडी को यज्ञ से दढ स्थापित करे, इसका 
नाम जाखन्धरबन्ध है । परन्तु इसमें पद्मासन गावे । जाटन्धर पद्‌ का 
अथं यह है, कि नाडयो का जा ( समूह ) वांधे, ओर नीचे को गमन 


= 


करे एेसा जो कपाल का छिद्र उसको बान्धे । जाढन्धरवन्ध के करने से 


करठ कै सवै रोग नष्ट हो जाते है । फिर करट कै सङ्खोचित करने से 
दोनों नाडयो ( इडा ओर पिङ्गला ) का स्तग्भन करे। इसी का नाम 

जाटन्धर-बन्ध है । 

. ३ उड्यान बन्ध । 

" , इस उड़यान बन्ध की विधि कहने के पिरे उड्यान शब्द्‌ का अथं 

करते हे, क्रि जिस हतु से अथवा जिस बन्ध करके रोकी इई वायु 

खघ॒ल्ञा नाड़ी भं उड़ जाय अर्थात्‌ पवेश कर जाय । सुषुन्ना के जोर ` 
सरे आकाशमागे में भवेश कर सकता है, इस वास्ते इसका नाम उडियान 

है । महान्‌ खग अर्थात्‌ आकारा में निकङकर प्राण जिसमें बन्ध ` करे 

ओर जिसमें श्रम न हो ओर सुषणा पक्षी की तरह गति करे , उसका 

नाम उड़यान-बन्ध है । । 

| : . . उडियान बन्ध की रीति। ^ 8 
` उड््यानदन्ध की रीति यह है कि नाभि ऊपर काभागशौर 2 
तीचे का भाग इन दोनों को उद्र समेत .पीठे को लीचे जीर पीठमे ` 
खग जाय एला लीचि ; इसका नाम उड़्यानबन्ध है । नामि ॐ ऊपर 5 
नीले के भागों को यलत-पू्वक पीडे को लगावे अर्थात्‌. पीठ की तरफ ` 
दोनो मागो को ले जाय । इस उद्ियानवन्ध का अभ्यास रोटी लाने के 


ई, अधिक कदने की कोद आवश्यकता नहीं है।  , - 


[8 
उर 
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शीघ्रता होने से रोमादिक मेद्‌ कर निकठेगी ओर बह सोमादिकं दिक 


अध्यात्म अचुमच योग प्रका ` १४३ ` 

४ जिहाबन्ध 1 द 

जिहावन्ध की विधि यद है, कि जाङन्धरबन्ध अर्थात्‌ कणठ को 
शुकाकर ठोड़ी को हदय में स्थापित करे ओर दोनों राजदन्ता ( सुख के 
सामने के उपर के जो दांत है उनके) पर जिहा को काटकर खगवे उसी ` ` 
का नाम जिहावन्ध है । इस जिहाबन्ध से.पक सुधुन्ना नाड़ी रहित जो - ` 
सम्पूणं न डयां है उनके ऊपर वायु की गति सक जाती है, इस च्वि ` 
इसको कोर जालन्धरवन्ध भी कहते है । जाल नाम नसों का है उनका 
जो वाधना उसी का नापर जालन्धर है । यह ऊपर छिली हरं बन्धो की ` ` 


` रीति के साथ जो पुरुष प्राणायाम करेगा, उसी. को हठयोग की भरति ` 


होगी गौरः हटयोग से दी राजयोग की प्रासि होती है। इस वास्ते आत्मा- 


थियो को इसमें मी परिम करना चाहिये । परन्तु इन वन्धो में गख _ ` 


की अपेक्षा जरूर है, क्योंकि गुर यथावत्‌ रौति करके दिखावे तो जिज्ञाञ् ` 
असल मेद्‌ पावे। जिह्वा-बन्ध, खेचरीसुद्रा से सम्बन्ध र्ता है, वहं ` 
सेचरीसुद्रा तो आगे दिखररवेगे । उस खेचरीमुद्रा को भी कितने ही 
लोग जाखन्धर-बन्ध कते है । 

कुम्भको फे लाम । व 

कुम्भको के नाम ये दै ;- ९ सूयेमेदन, २ उजादईै, ३ सीत्कारी, ७ 
५ मल्लिका, ६ भ्रामरी, ऽ मू, ओर ८ छ्वनी । ` 
१ सूरय॑मेदन का वणन । 0: 
द्मेदन की रीति यह है कि मूलबन्ध करके पूरक के जन्त में शीरं ` 
ही जालन्धरवन्ध लगाव । कर्मक के अन्त मँ ओर रचन की.आदिमे 
उड्यानवन्ध गावे । < 
इ रीति से सूयैस्वर से प्राणायाम करे। जो बन्ध के सा प्राणा-. 


याम करेगा उसको वायुपरकोप कभी नहीं होगा । ओर इमे लनां £ 
विशेष है, कि पूरक शीघ्रता से भी कर तो ङ्छ दज नहीं, परन्तु रेचन 


धीरे से करे! यदि शीघ्रता करेगा तो ङुम्भक की रुकी हु 
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१४८ अध्यात्म अदुभव योग प्रकाश । 


(कक 


ओर इसी कुम्भक से केरे की पाकी मेँ बेटकर श्रीखापी शङ्कराचाय्ये 
मारपा राजा के पास गये थे । ओर कमारपार राजा को जेनमत 
खे भ्रष्ट करना विचारा था । फिर री हेमाचन्दराचाय्य ने इसी कुस्मकसरे, 
अधर होकर व्याख्यान उच्चारा, कुमारपार को सस्हाखा, शङ्कुराचायै को 
बहां से निवारा, श्न रीतियों को न होने से जनमत मं हो गयां अन्धि 
यारा, डुःल-गभित मोह-गमित, वैराग्यवारों को मार खाने का मि 4 १ 
गया सदारा, ुर-विनय को हटाय मन-कट्यना को चलाय किया पन्थ ४ 
न्यारा न्यारा । 
इस रीति से आट कुम्भक कही, चनद्रमेदादि नवमी ङइस्मक भी हो - 
गई सही, किञ्चित्‌ श॒ख्छपा से हमने अदुभव भं बात ली । परन्तु दठ- 
दीपिका मरं पिके तीनों ऊुम्भकों की जो रीति है, वह भी दिखाते है, 
किञो पूरक वेग से करे तो भ्रमर की तरह नाद्‌ होता है, इस खयि 
पूरक वेग से करे, जिसमे भ्रमर की तरह नाद्‌ होय । उस रीति से नाद्‌ 
करता इआ पूरक करे । फिर भ्रमरौ कासा नाद्‌ हीय, जिसमें मन्द्‌ २ 
सीति से रेचन करे, वह रेचन पूरक की विरोषता है । -ओर पूरक पीछे 
सेवक तो श्रमरी की तरह खमाव-सिद्ध है । इस वास्ते विरोष नहीं 
छिषा है। इस रीति से अभ्यास कर । इसके आनन्द्‌ को योगीश्वर भी 
कहं नहीं सकते । | ज 
अव मूषां कते है कि पूरक कै अन्त में जाटन्धरबन्ध बान्धक ` ` 
शनैः २ रेवन कर । इस कुस्मक का नाम मू है जो मन.को सुच्छित 
करता है । छावनी स्क यह है कि शरीर कै भीतर भरी जो अधिक ~ ` ` 
वायु, उल करे चारों तरफ से मर ॒छिया है उद्र भिसने,वह पुरू ` 
अगाध जङ मे कमल पत्र के समान गमन करता है । यह रीति तीनों - 
छम्भकों की खयं आत्माराम योगी की बनाई हुई शद्परदोपिका' मे ` 


| मुद्राओं का वणन । 
अब इसके आगे सुदराजों का वणेन करते है, सो पदिखे जो दरप्रदी 
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 पिकादि गनो ते उनके नाम लिखे है उस रीति से यहां नाम 


. प्राप्त होती है अथात्‌ घर छोडकर भाग जाती है । उस समय के आनन्दं 


अध्यात्म अतुमव योग प्रकाशं] = १४६ 


ति ५०००५७० 
दिखाते 


है ;--१ महामुद्रा, २ महाबन्ध, ३ मदावेध, खेचरी, ५ उडियान ६ 
मुखबन्ध, 9 जालन्धर बन्ध, ८ विपरीतकरणी, ६ वज्नोली, १० शक्ति 
चाटन । = 

दस तरह हरग्रदीपिका ओर गोरक्षपद्ति आदि अन्थों में उडियान 5 
बन्ध, मूलबन्ध, जालन्धरबन्ध, इन तीनों को भी सुद्राओं मेँ ही गिनाहै, ` 
सो इन तीनों बन्धो की रीति ऊपर चिलि ज्ञे है। इन मुदाओं में कई 
मुद्रा निष्ययोजन भी है । इस ॒वास्ते जो मुद्रा सपयोजन है उनको _ ` 


` (दलाकर फिर अपनी भी युक्ति उसमे करेगे । इस चयि पाठकगण ` 


ध्यान रखें कि पीछे छिली मुद्रा उनके भन्थानुसार है । 
९ महामुद्रा वणेन । | 
इस महामुद्रा की विधि यह है कि वाम ( वायां ) पाद्‌ की एडी को 
योनि-स्थान में ल्गावे ( योनि-स्थान का मतलब पदिक दिखा चक है सो. ` 
वहां से देखो ) ओर दक्षिण चरण को लप्वा करके पावे, ओर पड़ी ` 
जमीन पर कगे, ओर अगूढ, अंपुलियों को डंडे की भांति ऊँची खडी 
करे, फिर जीमने (दक्षिण) दाथ के अंगूटा ओर तजेनी अंगुली से जीमने 
पग के अंगरूठे को पकड़े, ओर बन्ध -पू्वक खुषुञ्ञ नाड़ी मे धारण करे, 
आर मूरबन्ध भी वाध करके योनिष्थान को पीडन करे | फिर जिया 
चन्ध लगावे। जो छुणडरी सपे के आकार सी डद हो रही है + वह; 
जेषे उण्डे के प्रहार से टेढेपन को छोड़कर सपिंणो सरछ हो जाती है 
वैसे ही, उस समय शीघ्र ही सर हो जाती है 1 जब बह कुणडटी सरू 
गई तव कुर्डली के बोध से खुषन्ना मे प्राण का प्रवेश होता है। उस ` 
समय इडा ओर पिङ्गखा को सदायता देने वाला जो प्राण है वह.सहायता' 
देने में समर्थं नदीं रहता । इस ट्य शा पिङ्गखा यद दोनों नाडी सरण 


~ 


की तो उसकै करने वाछे जानते हे, न कि लिखने, छिखाने या वाचने । 
वाङ! जो इस आनन्द्‌ को प्राप्त करगे, वे ही इनका अम्याल करेगे, ` 
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१५० अध्यात्म अुभव योग प्रकाश । 
उनको करने वालो का ही मोह, राग, देषादि मिरेगा, भार्म मे उन्दी 
का दिक रेणा, ज्ञान, दशन, चारित्र तीनों का मेक सरेगा, जव कर्मो फे £ 
गर आत्मा से हटेगा । देखो, जिन्होंने इस आनन्द को पाया, उन्होने ` 
ही पदों गाया, हमको भी श्चीभानन्दधनजी का पद्‌ याद्‌ आया, इस 
जगह छिलाने का अवसर पाया, सव पाठकगणों को दिलाया ;- 
“इडा पिङ्गला धर तज भागी, सुपुश्ना का घर वासी । 
ब्रह्मरन्ध्र मध्यासन पूरो, बावा अनदद्‌ नाद्‌ बजासी ॥१॥ 
पला श्रीआानन्द्धनजी का फरमाना ( कथन ) है । इससे प्रतीत 
होता है कि वे इस मुद्रा के भी अभ्यासो थे। जिन्दोने पेखा अभ्यास ~ " 
कियादहैः वे कब किसी फे जाल में फंसते है १ आत्मा को भजते है, 
राग-दवेष को तजते है, गच्छादिक के मद्‌ में नदीं धसते है! इसी लवि 
श्रीभिनन्दन भगवान्‌ फे स्तवन में ्रीभानन्दघनजी महाराज कह गये 
है कि;-- 
“दूरिशण २ रटतो जो फिरु, तो रण-रोश्न समान । , 
जेहने पिपासा हो भखतपाननी, किम भजि विषपान ॥असि०॥* 
इसका अथे ज्ञानसागरजो ने गुजराती भाषा में किया है सोउसी 
कै अचुसार यहां दिन्दी भाषा में कुछ दिखाते वै 
“हे अभिनन्दन प्रषु ! आपके दशन की, पूर्वोक्त कारण से अप्रापि 
समकर, मात्र दाशनिक अर्थात्‌ वौदध, न्याय, वेदान्त, सांख्या, वेरोषिक, 
मीमांसा आदि मतावलरवियों से पूङः रो वे एकान्त पश्च श्रहण करक 
आपका द्शेन यथावत्‌ कह न सकेगे । इस लि उनकी उपेक्षा करके 
जो वतमान काल मँ स्याद्वाद्‌-शेखी के जानकार का नाम धराते वा . 
है, उनसे पूं कि अहो उपकारियो ! शुद्ध आत्मिक-खरूपालुयायी, परम ` 
पद्‌ कासि होने का हैतु पेसा जो दरशन ह भौर वद जिस रीति सेते 
हाथ चह अर्थात्‌ भात हो पेसी रीति घताओ । इल रीति से यदि इन. ` + १ 
जनमे के मतमेदियो मे = इभा भ्रमण कर अर्थात्‌ जेनधमे के गच्छ ` 
। अश्ना, अधवा दिगस्वरी, शवेताम्बरी, सम्येगी, दृ द्विया, तेरहपन्थी 
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अध्याटम अनुभव योग प्रकाशा । ^ ~ 
इप्यादि फिरफे वाले से वारस्वार पूता मरकं तो हे परमो 1 आपका 
द्शेन इस रीति से हाथ न रो, किन्तु उल्टा धे देखकर एेखा कगे कि ` 
यह आकार से,तो मङुष्य है परन्तु जङ्गली रोके सरीखा है अर्थात्‌ मूषे ` 
शिरोमणि है। तिस पर भी यदि कोर ऊपर छिखे दुष जेन-मत-मेदियों ` 


. में उसकी शोध करे, तो कोई एक महावश्चक उत्से, अपवाद्‌, कारण, 


कायै, नय के वहाने से ठेसी वात खुनाधरे कि जिससे जेनधममै-प्राति तो 
दूर रही, उकटे उन गपो को सुनकर जेनधमे की धद्धा से शर्ट होकर 
अम्य मत को अङ्कीकार कर ओर जेनमत की हंसली करते कों खग जाय । 


ˆ इस दिये हे सुमते ! जिस चीज की सुते चाहना है, सो तो मिरे नही, ` 


परन्तु जिस चीज को मै नदीं चाहत, बद कदा्रह रूप अज्ञान मेरी 
शद्धा में प्रवेश कर जाय । इस खये इन म्त-सेदियों से पृञ्ने कौ 
इच्छा न रही, क्योकि जिस पुरुष को अग्धेत कौ प्यास होय, ओर 


उसको जहर दिया जाय तो उस अश्रत-पान को चाहने वाङ की तषा 
कौसे मिट सकती है १" 


इस रीति से यदि आगे भौ आत्मार्थी पुरुषों को इन जेनधमे के 
मत-भेदियों ने आद्र नहीं दिया, आत्मा का अथं भी नहीं किया, तो इस ` 
चतंमान कार मे जो उस कार से न्यून है, कौन किसको मानता है १ 
दुःख-गर्भित मोह-ग्भिंत वैरास्य वाला अपनी विद्वत्ता को तानता है, ` 
चह अपने को पूजाने को ही जानता है । अस्तु 1 

महामुद्रा कै अभ्यास का विधान्‌ । | 

इसकी विधि यह है कि चन्द्र॒ अङ्गं अर्थात्‌ वाम-अङ्गः से अभ्यास ` 
करे, फिर सूय अङ्क अथात्‌ दक्षिण अङ्ग से अभ्यास करे। .परन्तु दोनां ` 
अद्धो से अभ्यास बराबर करे, कमी वेशी न होने दे। फिर इसको 
विसर्जन कर दै । परन्तु इस बात का ध्यान रखे कि जव बाम अङ्क से . 
अभ्यास करे ती दक्षिण चरण को फौरावे, भौर ऊपर खिली रीति से. 
चरण कै अंगे को दक्षिण दाथ से पकडे । ओर जव दक्षिण अङ्ग खे 
अभ्यास करे तव वामर चरण को पफौकाकर वाम हाथ से चरण का. 
१८ 


१५२ अध्यात्म अयुभव योग प्रकशि । 
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ङगूटा पकडे । इस सीति क्चे दोनों गङ्ख भे समान अभ्यास 
करे । | 
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, महामुद्रा के गुण । 
जो पुरुष इसका अभ्यास करने वाछे है, उन पुरुषों को पथ्य-अपथ्य 
का भय करज की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सम्पूणं कटुक, लराई आदि 
जो भोजन करेगा सो ही पच जायगा । रेस कोई चोज्ञ नहीं है कि 
उसको हज्ञम न होवे, क्योकि साधु की गोचरी में गृहष्य कै घर से सव 
तरह की निरसादि चीज्ञ आती है । सो इन त्रिया करने वालों कौ हज्ञम 
हो जाती है ; किसी रोगादि को उत्यन्न नहीं करती है । 
` २ महाबन्ध मुद्रा । 

अन्य मतो कौ रीति का भौ वणन कर दते कि वाम चरण की पड़ी 
योनिस्थान में खगाकर फिर वाम चरण की जायु कै ऊपर दक्षिण चरण 
को धरे, उसके वाद्‌ पूरक करे ; फिर हृदय में ठोड़ी खगाकर जालन्धर 
बन्ध रगावे, ओर मूरबन्ध ख्गाकर यथाशक्ति छुरभक करफे मन्द्‌ २ 

रेचन करे । इसक्रा गुण हरभ्रदीपिका या गोरक्षपद्धति में देखो । 

। ३ महावेध मुद्रा । 

इसका विधान यह है कि महासुव्रा मेँ खित, जिसकी एकाध्र वुद्धि दै 
णखा योगी नासिका पुर से पूरक करे कणठ की जाटन्धर मुद्रा से | 
वायु की ऊपर नीचे गमन रूप जो गति उसको रोककर कुम्भक करे, ? 
ओर थ्वी में खग रहै है ताभ जिनके, पेसे दोनों दाथ समान करके, 
फिर योनि-सखान में रगे हण एडी वाङ पांव के साथ हाथों के सहारे 
इख ऊपर उठकर फिर मन्द्‌ मन्द भूमि मे ताडन करे । इदा पिङ्गला 
दोनों को उषंघन करके खुषुञ्ना के मध्य भे चायु प्राप्त होय । सोम, सुयै, 
। ओर भशन मे अधिष्ठित नाड़ी जो इड, पिङ्गला, खषल्ना, उनका सम्बन्ध ` 
छ मोक्ष के चयि होता है। निश्चय कर्ते पराण वियोग कौ अवणा अर्थात्‌ ` 
तसौ अस्या भाघ होती है । उसके पीछे वायु को नासिका-पुटन 


कर कीर धीर रेचन करे । परन्तु इस जगद इतना विजेष हे कि योनि. 


"7 सी 


&: न ,'  ©€-0. ।५्पापसञौीप 21189४1 81811861 06601. 01011260 0\/ 66व70न = 


ष 


अध्यात्मं अनुभव योग पका । १५३ 


न 
स्थान में पड़ी छगी रहने से जव बह हाथों कै वल से ऊपर को उरगा ची 
आसन भङ्ग हो जाने से समूखवन्ध यथावत्‌ न रहेगा ;. इस स्थि इस मुद्रा 
के अभ्यास में पद्मासन खगावे । ओर मूखवन्धं को कम न होने दे। 
इतने पर भी इसकी असर रीति गुरुगम से जानो, पुस्तकों के खेल को 
मत मानों, पोथियो के छेख से कितनों ही का हो गया चकसार्नो, हट- ` 
भदीपिक्रा वा ने पद्मासन न ला सो तो उसकी इच्छा कौ वात है 


` . परन्तु गोरक्षपद्धति में छिला हुभआ दै । 


8 विपरीतिकरणी सुद्रा । 

विपरीत सुद्राकरने का प्रकार यह दै कि पृथ्वी पर मस्तक टेककर 
हाथों से सिर को थामक्रर मयूर आसन की तरह पेर ऊँचे करे आकाश 
की तरफ़ सतर कर देवे । इस रीति से सिर के वरु अधरः खड़ा होना 
उसक्रा नाम विपरीत-करणी सुद्रा दै । इसके करने का प्रयोजन यही है, ` 
कि चन्द्रमा ऊध्व भाग में है, ओर सूयं अधोभाग मेँ है, सो जो चन्द्रमा से 
अग्टूत करता है बह सुय मे पड़कर भश्म हो जाता है1 इख ल्थि 
विपरीत मुद्रा करने से चन्द्रमा अधोभाग में हो जाता है, ओर सय ऊध्व ` 
भागम दो जाता है सो सूयं को अष्टत न मिरने से सूयं निवैछ होकर 
इडा -पिद्धला को जोर नहीं दे सकता । ओर, जो इखका अभ्यास करे ` 
वह पदिठे दिन एक क्षण, दूसरे दिन दो क्षण, इसी प्रकारः से प्रतिदिनं 
बढाता चला जाय ॥ जब एक पहर की सुद्रा होने खगे तब आगे अस्यास 
न बहवे । ओर, इसके कारण से श्चुधा बहुत रगती हे । जो कम खाते # 
वाला है, ओर इस क्रिया को करता है, कम॒खाने से उसके शरीर को 
यह सुदा जखा देगी । इस चियि इससे कुछ प्योजन-सिद्धि नदीं होती । ` 
न माम इन रोगो ने छिलकर क्यों इसकी इतनी महिमा कीदे१ ` 
खेचरी सुदा का कथन । अ 
प्रथम सवेचरी हो जाने कौ विधि रखते है, इसके बाद्‌ इसके गणादिं ` ` 
ओर करने की विधि .चिखंगे। सो इसकी पिखी विधि यह हे किं 
पिरे जिद्ा को होस के बाहिर निकार, ओर दोनों हाथों के अगाः 
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१५४ अध्यात्म अभव योगे भ्रकराशे । 


आर तसंनी से पकड़कर शतैः शनैः बाहिर को ्वीचे । भौर गौ के थनों 


से जैसे दूध निकालते है उसी रीति से दोनों दाथां से सीव, चह बढते 
२ इतनी बहु जाय कि नाक पर होकर भृक्कटी कै मध्यमे जा खगे । जव 
इस तरह का अभ्यास हो जाय तव उसका छेदन-साधन किया जाता 
हे! वह दिखाते है कि जसे हर के पत्र की धार तीक्ष्ण होती है, इस 
तरह का चिकना, नि्मरु ओर तीक्ष्ण धार वाला शखर रेकर उससे 


जिह्वा के नीचे जो नस है उसको पिले" खवमात्र छेदे ; पिर उसके ऊपर . 


लिन्धाद्ूण ओर हर दोनों को पीखकर उस छदी हुई जगद ख्गावे । 


परन्तु इस क्रिया करने वाटे को दोनों वक्त खण लाना मना हे, तो भी ` 


हरर ओर खवण को खगः । किर सात दिन के पीठे आटवें दिनि कछ 

अधिक छेदे । इस रीति से छः महीने पयेन्त युक्ति से करे तो जिहा के 

मूढ मे जो नाड़ी है वह नाड़ी कपार के छिद्र में जाने के ढायक होगी । 

इस रीति से पदि साधन करे। यह रीति भन्थों म चिली है । परन्तु 

इसकी असख रीति तो यह है कि जिसमें शल्यादि से छेदने का कुछ 

प्रयोजन नहीं है, किन्तु बह रीति गुर की पा फे विना मिनी कठिन 

है । भौर, बह रीति शाख द्वारा लिखी भी नहीं जातीःक्योंकि गुरु आदि 

तो योम्य अयोग्य देखकर युक्ति-कम वताते. है, शाल में छिखं तो योग्य- 

अयोग्य की कुछ लवर न पडे । ओर विना योग्य के असख वस्तु नहीं 

दी जाती । हमने अपने गुर की बताई. रीति आजमाई, विना छदन के 

` जिहा अलग कराई, एक दो जिज्ञाुभों को वताई, उकटकर जिह्वा छिघ्रो 

में पचार, इतनी बात हमने अपनी तरफ से छिखाई । 

| “ खेचरी मुद्रा के गुण ओर प्रयोजन । 

इ जिह की नस अरग हो जाय, तब जिह्वा को तिरी करके 

गले मं छे जाय। ओर, तीनो नाड्यां के जो मागे अथात्‌ नासिका के जो 

` ष्रि, जिसमें इडा, पिङ्गा, सुषा नासिका के बादिर निकरकर मादम 


८ होती है, उनके बन्द्‌ करने के वास्ते चरो के उपर जिहया कगाकर ` 


44.८4 


` च्रं को बन्ध कर दैः जिससे इडा, पिन्गरा, खषक्ला श्न तीनो ` 
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नासिका क वाहिर न निकल सके । इसका नाम खेचरी सुदरा है । इसको ` ` 


कितने ही व्योम-चक्र भी कहते है, परन्तु यह व्योम-चक्र नहीं है, र्योकि ` ` 
न्योम-चत ङी कै ऊपर ह । इसके करल से यह गण दहै कि यदि _ ` 
तालु के ऊपर के छिद्रो मे रगी हरं जिह, एक घड़ीमात्र भी उस जगह ` ` 


स्थित रदे, तो सं विच्छ आदि के जो ज्ञहर है बह उसको असर नहीं ` 


करता । अथवा सपं को छेकर जितने जहरीले जानवर है उनका जहर 
दूर करने कौ शक्ति उस पुरुष को प्राप्त हो जाती है। उसको किसी _ ` 
जानवर का ज्र ( विष ) नदीं चृता । ओर, इस सुदा के करने वाङ. ` 


` पुख्ष को आलस्य, निद्रा, शुधा, तृषा, मच्छ आदि विरोब नहीं होति ई । 


ओर, ता के ऊपर के खगो के सन्मुल जिहा खगाय हुए जो स्थित होय, 
वह गले के छिद्रों मेँ से पड़ता इञा चनद्र-अन्त का पान करता है, ओर ` 
सवे कायै की सिद्धि हद्य में धरता है, राग द्वेष को परिहरता है, कर्मो. ` 
ले गड़ता दै, अपने समान स्े जीवों को जान किसी से न डता है, ` 
मध्यस्थमाव में पचत रहता दै 1 परन्तु इसकी पूणे रीति बिना गखके ` 
नहीं भातत होती, क्योकि शास्र द्वारा अथवा पुस्तकं छिलने, दिलाने, ` ` 
वाचने से या अन्य पुस्तकों की रीति देखकर अपनी बुद्धि मिलाकर ` 
पुस्तक बनाने से नहीं होती । जो पुस्तक्त देखने से बह पाप होती तो ` 
वतमान काठ में छापा होने से हटयोगादि की पुस्तकें बहुत भसिद्ध है, _ 
इससे कई योगी हो जते । परन्तु इन पुस्तकों को देखकर करई भद्र लोगं ् | 


अपनी जान तक खो वैठे है । इसखिये यदि आत्मार्थ बनकर योगाभ्यासं ` 


करने की इच्छा हो तो सहगुर कौ विनय, तिपत्ति, शुभूषादि करो । ` 
जिससे तम्दारे पर गुरु अनुग्रह करके उसे बतावे, ओर आशीर्वाद देवे, 

जिसघे त॒मो यथावत्‌ प्रापि हो जाय) तम्दारा भ्रम सो जाय, दःल- ` । 
गमित मोह-ग्ित वैराग्य बालों का वैराग्य भी ष्ठो जाय, खमति की ` 

सेज पर चेतन जाकर सो जाय, शुद्ध चेतना कै खरप चिदानन्द मोह 
जाय । इस खेचरी सुद्रा के विषय मे दटप्रदीपिकाः आदि अन्यो मे जो ` 
थक्रिया खिली . दै, बह पकरिया यहां नहीं लिली है। क्योंकि, उसमे ` 
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गोमांल ओर अमर-वाखुणी ( मदिरो ) का भक्षण करना ओर पीना 

लिला है। फिर उन्होनि गो शव्द करके तो जिह्वा को लिया है, ओर 

वारुणी शब्द्‌ करके चन्द्-अघरुत-खराव चिया है । सो केवरु जिज्ञाजुभों 

को वहकाने की जार दै। सोइस जाल कै फेकनेमें गोरक्च नाथे ` 

सग्पदाय के आत्माराम का हाथ दीखता दै, न कि गोरक्षनाथ का, 

क्योकि गोरक्षनाथ ने 'गोरक्षपद्धति' में इसको अङ्गीकार नहीं क्रिया है। 

क्योकि, छापे की उन पुस्तकों मे लिला है, कि प्रन्थान्तर की खेचसै ` । 

मुद्रा । इससे प्रतीत होता है कि गोरक्षनाथ की ऊपर लिखी वातों म 

सम्मति नहीं थी । परन्तु वज्रोली मुद्रा जो हम आगे कर्दँगे, उनमें दोनों - 

ग्रन्थकारो की सम्मति है । ओर कनफटा योगियों की परस्परा देखने 

से भी माद्धूम होता है, कि कनफया योगी रोग मांस खाते है ओर 

मदिरा पीते है, अपना इष्ट ॒बताते है ओर रोगों को जार में प्दैसाकर 

खवाते है । इससे प्रतीत होता है कि गोमांस, अमरवारणी का अर्थं 

जार से बनाया, योग का नाम ठे रोगों को भरभाया, इस ख्थि दमने ~ 

इस भरन मे जिहा-छेदन की प्रक्रिया उनके प्रन्थायुसार किलाया, सो ५ 
ध 


= ०१०५५ 


११ 


उसका भी पीछे से खण्डन कर विना शल्न-ऊदन गुर कै पास वताया । 

इसका कुछ खुलासा भी देते है कि छोरी ड को वारह पर अथवा 
सोलह पहर तक्र कुवारी गौ की अर्थात्‌ आख दश महीने की वछिथा की 
पेशाब में भिगोवे। जव वे दो दिनि में भीजकर फूल जाये, फिर उनको 
छाया मे सुकावे, सुय. की धूप न ङगने दै, फिर उनको कोरे बतेन मे 
डालकर अन्नि पर सेकै। उसे इस तरह सेके कि जल न जाथे भौर ` 
क्च्ची भी न रहे । उन हँ में संधा लवण अन्दाज्ञे से मिलाकर चरणं ` ` 
` चनावे ` उससे सायं ओर ध्रातः दोनों वक निहा की जड मे मालिश ` 

कर] ओर दस २ मिनट ऊर छली रोति से निहा को शतैः शनेः 
लंचा करे, बाहिर की तरफ ही ॐ जायां करे फिर तीन महीने ॐ बाद र 
उख्टकरः गे की तरफ ही ठे जाया करे, छः महीना इस रीति से ` 2 
करेगा तो जिह्वा कागल्या से आगे निकल जायगी । नव महीनों मे 3 
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चिदं फे पास मे पर्हच जायगी । जिसकी इच्छा होवे वह विष्नास ` 


€ सहित इस काम को अङ्गीकारं करे तो, हमारे लिखे अचुसार पराचि दहो ` ` 


जायगी । विदेष शुभं के पाख जाकर उनसे जिज्ञासा पूणं करनी _ ` 
` चाहिये, क्योकि जो आत्मार्थी योगाभ्यास की इच्छा घाछे है, उनक्रैवास्ते 
सङ्केत ( इशारा ) छिलाया। अन्यमतावलम्व्ियों का खण्डन भी कर ` 
दिखाया । 
वञ्नोली मुद्रा । 
'्टपदीपिका' भोर गोरक्षपद्ति' की क्रिया दिखाकर पीठे ` 
` किञ्चित्‌ अपनी रीति, जो गख-छृपा से मैने पाई है, उसको लिकगे। 
प्रथम सूल का -छोक छिक्ेगे पीछे रीका के असार जो भाषा है उसकों 
च्रिलेगे । कदाचित्‌ भाषा में न्यूनता होगी, तो टीका के उतने ही अक्षर 
दिश्वाकर पीर भाषा शिखगे।! सो प्रथम 'हखप्रदीपिकाः कान्छोक ` 
ङिलते है । | 
“स्वेच्छया वतमानोऽपि, योगोक्तेनियमेविना । 
वञ्ोटीं यो विजानाति, स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥<३॥ ` 
तत्र बस्तद्रयं वक्षे, दकमं यस्य कस्यचित्‌। ` ` 
क्षीरं चैकं दवितीयं तु, नारी च वशिनी ॥८७॥ 
मेहनेन शनैः सस्यगुध्वाकु्चनमम्यसेत्‌ । 
` पुखषोऽप्यथवा नारी, वन्रोरीसिद्धिमाप्ठयात्‌॥८५॥ ` `` 
यज्ञतः शस्तनाखेन, फूत्कारं वज्नकन्द्रे । ५ 
शनेः २ प्रकर्वीत, वायुसंचार कारणात्‌ ॥८६॥ ` 
नारी भगे पतदुविन्दुमभ्यासेनोध्वेमाहरेत्‌। 
चितश्च निजं विन्दुप्रूःबंमारूष्य रष्षयेत्‌ ॥८७॥ = ` ` 
एवं संरश्षयन्‌ विन्दु, सव्यं जयति योगवित्‌ स 
मरणं विन्दुपातेन, जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥८८॥ ` ` स 4 
सुगन्धो योगिनां वैदे, जायते विन्दुधारणत्‌। __ ` 
` यावदुचिन्दुः स्थिरो देदे, तावत्कारमयं कुतः ॥८९॥ ` च 


©-0. ॥4८11111<5|1८ 8118४/817 \/2181881.( 0९60). 0101260 0 €6800 £ 


{5 ` (60. भिणा५ञात 8118\/211 \/818/1891 ०1९0. 0२०५ 0४ 66800011 


१५८ ` - अध्यात्म अचमव योग प्रकाशं | 


पी कय 


चिन्तायत्तं नृणां शुक्र , शुक्रायत्त्च जीवितम्‌ । 

तस्माच्छकर' मनश्चैव, रक्षणीयं भरयज्तः ॥६०॥ ` र 

ऋतुमत्या रजोऽप्येवं, बीजं विन्दु रक्षयेत्‌ । 4 

मेदो ण कषयदर्ध्व, सग्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥६१॥१ -4 
। भाषा टीका । 

“अव न्नोखी के आदि म इसका फल कहते है जो योगाभ्यासी 
वन्नोली मुद्रा को विशेषकर अपने अनुभव करके जाने, सो योगी जो 
योगशाख्र में कै इण ब्रह्मचर्यादि किये विना अपनी इच्छा करके वर्तमान ` ` 
रहे, अणिमादि अष्ट सिद्धि को भोगने वाखा होय ॥८३॥ वन्नोरी फे ~ ` 
अभ्यास में दो वस्तु कही है, एक तो दूध पीना दूसरी आज्ञाकारी 
वशवर्तिनी री ॥८४॥ 

वन्नोखी मुद्रा का प्रकार यह है कि ख्नो-सङ्ग के पीडे विन्दु को क्षरण 
कहां पड़नो, जिसको पुरुष अथवा स्री यलपू्वैक इन्द्रिय को ऊपर 
आङुःचन कर वीये को ऊपर लीने का अभ्यास करे, तो चह वञ्नोी 
सिद्ध होती हे ॥८५॥ अव वञ्नोखी की पूर्वाङ्ग क्रिया कहते है । चांदी 
कौ बनी हु नार की शनैः २ ऊसे अस्मि सुरुगाने को फक मारते हैवेसे 
ही फुङ्कार से इन्द्रिय के छिद्र मे वायु का संचार बारम्बार करे । 

चन्नोखी की साधन क्रिया । 

वन्नोखी की साधन प्रक्रिया यह है कि सीसे की वनी इई चिकनी . ` 
होय, इन्द्रिय मे पवेश करने के योग्य दोय, देसी चौदह (चतुदश) अङ्गु 
की शलाका करा करके उसको इद्धरिय मे भवेश कराने का अभ्यास करे । कः 
पिले दिनि पक अगु भवेश करे । दूसरे दिन वो अङ्गु प्रवेश करे । 
तीसरे दिन तीन अङ्कु प्रवेश कर । इस रीति से करम से वारद अङ्गुक ` 
भवेशा हो जाय तो इन्द्रिय मां शुद्ध होवे । अथवा चौव्ह अङ्गु की 
शलाका बनवावे, जिसमे दो अङ्गु रेडी ओर ऊंचे सुद बाली होनी 

चादि, वह्‌ दो अङ्गुल बाहिर स्थापन कर । इसके पीठे सुनार की ग्नि . 3 
सुल्गाने की नाल के सद्रश नाल ग्रहण करके उस नाल का जो अग्रमाग 
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उसको इद्दिय में प्रवेश की हुई नार केदो अङ्गुल ॒वादिर निकले दुं 


` करता है, बह मरण को भ्रात होता है। इस सीति से वीये को धारण. ` 


` करते है, उखसे बहुत चन्द्र सुगन्ध पैदा होती दै! ओर ब तक 
- बिन्दु स्थित रहता है, तब तक कार का भय नीं होतां है ॥ ८६॥ ` ् 
१ 


अध्यात्म अचुमव योग धकराग^॥ ~© 
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भाग के मध्य में प्रवेश कर फट्कार करे । इस प्रकार भली माति इन्वरिय 
मागे शुद्ध हो जाय, तव पीछे से इन्द्रिय दवारा जल को ऊपरं चहने कौं 
अभ्यास करे । जव जल का आकषेण होने खग जाय, तव पिले छोक ` 
मे खिली इई रीति के अनुसार वीयं .के आकर्षण करने का अभ्यासं 
करे। जव वीये का आकषण करना सिद्ध हो जाय, तव वज्री खुदा _ ` 
सिद्ध होती हे । जिस मनुष्य को खेचरी सुद्धा, ओर प्राण-जय यह दोनों ` 
सिदध होय उसको चज्नोी मुद्रा सिद्ध होगी › दूसरे को नहीं ॥८६॥  _ ` ` 

जब इस प्रकार वन्नोली सुदा का अस्यास सिद्धं हो जाय, उसके ` ` 
आगे साधन बतखाते है । नारीमगे इति । रतिकर्म ज्ञी की योनि ` 
मे वीये गिर पड़ा यह मालूम होवे ऊेकिन भिरे नही, उससे पहले ञो _ 
वीये उसको वञ्जोटी के अभ्यास द्वारा ऊपर को -आकषेण करे। यदि 
गिरने के पहङे बिन्दु को आकषेण न कर सके तो ल्ली की भगम गिरा ` 
इमा जो अपना वीय ओर खी का रज इन दोनों को उपर वलीचकर द 
स्थापित करे ॥ ८७ ॥ ः 


“वमिति । इस रीति से जो बीच्यं को सिर करता हे, बह योग 
वेत्ता होता है, आर स्यु को जीत छेता है । परन्तु जो वीये का पतनं 


करने चाटा जीवित होता है! इसदियि विन्दु कों दसं रीति से स्थित 
करे ॥ ८८ ॥ र = 
सखुगन्धेति । - व्नोरी के अभ्यास करने वाछे दैह में वीये को धारण 
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तो जीवन स्थिर हो, जो शकर नष्ट हो तो मरण होय, इस लिये शुक्र पै 
अधीन जीवन है, इस वास्ते शुक्र ओर विड इन दोनों की अवश्य रक्षा 
करनी चादिये ॥ ६० ॥ 

. ऋतुमित्यादि । ऋतुमती खरी का रज, ओर अपना बिन्दु इन दोनों को 
इस रीति से स्थिर करे । श्रिय करफे यलपूवैक रज ओर विन्दु को 
ऊपर आकर्षण करे । वह वञ्नोढी-अभ्यासवेत्ता योगी जानो ॥ ६१ ॥ 

यह हट भरदीपिका का ख छिखनो, अव गगोरश्च-पद्धतिः का भी 
करते है वलःनो । 
गोरक्ष-पद्धति की रीति से वञ्जी वणेन । 

“स्वेच्छया वत्तंमानोऽपि, योगोक्तैनियमैविना | 

वन्नोटीं यो विजानाति, स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ १ ॥ 

तत्र वस्तुद्वयं व्ये, दखंभं यस्य कस्यचित्‌ । 

क्षीरं चैकं द्वितीयन्तु, नारी च वशवर्तिनी ॥ २॥ 

मेहनेन शनेः सज्यगूधर्वाज्ुचनमभ्यसेत्‌ । 

पुरषोऽप्यथवा नारी; वज्नोखीसिद्धिमाप्तुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

यज्ञतः शस्तनाटेन, एत्कारं वज्नकन्दरे ¦ 

शनेः शनेः प्रकुर्वीत, घायुखश्चारकारणात्‌ ॥ ४ ॥ 

नारीभगे पतहुविन्दुमभ्यासेनोध्व॑माहरेत्‌ । 

चितं च निजं विन्दुमुध्वेमारृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ५॥ 

एं संरक्षयन्‌ विन्दु सत्यु जयति योगवित्‌। 

मरणं विनदुपातेन, जोवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥ ६ ॥ 

खगन्धो योगिनो वेदे, जायते बिन्दुधारणात्‌ । 

: ~ याबहु विन्दुः स्थिरो देहे, तावत्काखमयं कुतः ॥ ७ ॥ 
चित्तायत्तं नृणां शुक, शुक्रायत्तश्च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छक्र मनश्चैव, रक्षणीयं प्रयज्ञतः ॥ ८ ॥ 
"्तमत्या रजोऽप्येव, बीजं विन्दु रक्षयेत्‌ । 

` ` मेदुण कशयेद्वं सभ्यगभ्यासयोगचित्‌ ॥ ६ ॥ 


~ 
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वढ़ाना टीक नदीं समम्ा । थोडे ही से प्रयोजन निकले तौ बहुत क्यों 
वटवे १ स । 

अव ऊपर छिलीइद जो रीति है उससेयोग करनेवठेको ही योगीन्र ` 
हम समते है यह उसका छिखना ओर एेसे ही योगीन्द्र सम्रना अस. ` 
स्भव खा है, क्योकि प्रथम ही योगाभ्यास के आरस्म मे अपथ्यभोजनादि 
अथवा लानादि क्रियां, भौर ली का सङ्गः विच्छ न करे, क्योकि _ ` 
धर्मशा्ं म वा स्टृतियो में भी अनेक ऋषियों ने पेखा छिलाः है कि ध 
जिस जगह खरी का चित्र वा मूत्त दोय, उस मकान मं योगी, सन्यासी ` 
यति, ब्रह्मचारी आदि को नहा ठहरना चाहिये। ओर जो कि ज्ी- 
विषय कै आलङ्कारिक काव्य है उनको भो यति, ब्रह्मचारी, योगी, 
संन्यासी न वाचे, क्योकि वाचने से विकार उत्पन्न हाता है । ओर उखं 
मकान में उदरने से भौ उस चित्र-मूत्ति को देखने से चित्त की चञ्चकता ` 
हो जाती है । जब काव्य वाचने से ओर चित्र-मुत्तिं के देखने से चि त 
की चञ्चङ्ता आर विकार उत्पन्न होता है, तो खी के पास मे रहने से. 


देना, अथवा न रक से ओर पड़ जाय ता उसका वायु के जोर ३ 
आकषेण करके फिर स्तस्मन करना, इससे तो परे ही न करना शष्ठ 
दै, क्योकि पहङे शरीर को कीचड्‌ मकरः फिर पानी से 
तो कीचड़ न मरना ही श्रेष्ठ है । इस लिय यदि आदिनाथ 


सन्देह होता है ॥  सस्मव है किल सङ र 
लक" (कौलक) मतावङस्वियो के 
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न करेगा । कौलक मत वा पांच मकार से मोक्च मानते है ` वे पांच ` 


मकार ये है ;- मांस, मदिरा, मछली, मेथुन, सुद्रा। वे इनको अङ्गी 
कार करते है । उनके भी दक्षिणी, वामी, उत्तरादि, काचङियापन्थ, 
कंडापन्थ, अधरवीर्य, दि अनेक मेद्‌ है । यहां पर प्रसङ्क से इनके 
भेदों का थोड़ा हाल कहते है । 
१ वाम मागे का स्वरूप । 

सव से प्रथम वाम मागियों का कुड विचार दिखाते है कि चमन 
( उदरी ) क्रिये इष को अरहण करने से उसका नाम वाम-मार्गी है। 
इनमें जो सुव्य आचाय होता है, वह चक्र की जगह में सवे साम्नी रख 
कर, शिष्यादिकों को भी वहीं पर वैटाता है ओर आप मन्त पढता इभा 
जिर जगह चाणडार अर्थात्‌ मेदतर रोग रदते है उस जगह उनके 
मकान की दीवार कै पीछे डा रहकर मन्त्र जपता रहता है, जव मन्त 
की संल्या पूरी होती है उस वक्त चःण्डाटनी ( मेहतरानी ) अपने घर 
से नञ्च होकर निकरूती है ओर जिस जगह चक्र की सामन्री रखी जाती 


है उस स्थान पर रखे हुए सिंहासन पर जाकर पैठ जाती है । फिर जो ` 


आचाय उसको खाता है वह कुछ सामग्री उस मेहतरानी कै सामने 
रखता है ओर मद्रा कै प्याले भर २ कर उसके हाथ सं देता जाता है । 


सो बह इल . कद्र पीती है कि पीते २ बमन हो जाता है उस बमन को 


बह आचाये पा में लेता है ओर उसमें ओर शराब मिकाकर उसका 
, प्याखा सव को पिखाता है । इसी ल्यि इसको वाम माग कहते ई । 
ह २ दक्षिणी भेद का वर्णन । 
| इनके मत मे मेहतरानी के आने का कुछ काम नहीं । जन्तु ःएक 
ब्राहमण की-्ली चक्र म सम्मिलित होती है! सो दरे उसको मदिरा 
 काप्याला दिया जाता है, वह ओरत उसमे से थोड़ा सा पी छेती है। 
ओर उस प्याले को लीरा देती है । उस प्याछे को ऊेकर आचाय, जितने 
चक्र में बैठे हप है, उनके जितने प्याछे है, उन सव में एक २ वृदं 


ॐ फिर बे प्यारे सवे जिक्ञासुभों को देता है । कदाचित्‌ वह | 


~ 


नम म १६२ 

खी एक वार के सिवाय दूसरी वार प्यालान ले ती पह प्याछे की 

उच्छिष्ट मदिरा ही सव बोतल भं मिला दौ जाती है । स 
३ उन्तर मार्गियों का वर्णन । 


इसमें ब्राह्मण की खी का कुछ नियम नहीं । किसी जाति कीख्ी ` 8 


हो, ओर बह सी भी प्याला पीने मं निपुण हो । अन्यथा फेला भी इनमें. 


पक भेद है कि जो जो पुरुष हो उसकी खी साथ होय अर चारीरसे 


अता एक प्याा खरी को दिया जाय । उसकी जो उच्छिष्ट बचे, चह 
कर प्या में डी जाती है । ओर जितनी खि होगी उतने ही 


` प्या सव्र को पीने पड़ंगे। कदाचित्‌ उस समय किती को मेथुन की 


इच्छा होय तो अपनी खो के साथ अलग जा कर कर । 
७ क्रंडापन्थियों का मार्भ। 

इन कडापन्थियों का मागे यह है कि थे रोग जङ्गल भँ जाकर 
ओर स्री सब जमा होते है । ओर खाने की सब सामयी पकत्रित करक 
जो इछ इनकी विधि है उसको करते है । उसे करते के वाद एक कपडे 
पर सब चीज्ञ रखकर सब सनी पुरुष एकत्रित हो भोजन करते ह, ओर 
मदिरा आदिं पीते है, भौर भिखसे जिसकी इच्छा हो उससे मेथुन भी 
करते हे । 

५ कांचछिया मा । 

इनके मागाुयायो राव खरी पुरुष एकान्त स्यान मे जाकर कतित ` 
होते है, ओर पक मरके मे उन सियो की कांची ( चोटी अँगिया ) 
भरकर रख दी जाती है । फिर उस मटकी के आगो स्वं सामग्री रल 
कर पूजनादिक करके तग्रा के ऊपर भध्यात्म-गीता गते दै, ओर 
लाना पीना भी करते है। उस वक्त जिसको मस्ती अर्थात सैशुन करते 


. की इच्छा हो, वह मनुष्य उस मरके के अन्दर से आंख ` मीचकर पक 


चोली निक्ालता है, ओर जिसकी बह चोली होगी उसी खी को हाय ` ` 


पकड़कर ऊ जाता है ओर उसे साथ मेथुन करता है । जिस पुरुष के र 


हाथ जोः चोटी लगती है, यदि उस चोलीःवाकी उसकी ` माता हो, चा ` 
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पुत्री हो, अथवा भगिनी हो, अथवा फ़आ ( पितृखसा ) हो, अथवा लौ 
हो, उस कै साथ उसको मेथुन करना पडता है । 
६ अधर वीयं छने वाङ का मागे । 
यह अधर वीय वारे भी जैसे कांचली वारे एकत्रित दोते दै, वेसे 
ही एकत्रित होते है ओर मटकी मे कांची ( चोरी ) जमा करते है, 
ओर कांची पके निकाठते है, ओर जिखकी चोखी निकले ; उसी 
ल्ली को छे जाकर उसे मेथुन करते है । जिस समय वीये निकलता 


है उस समय वीयं को योनि में नहीं पड़ने दैते है, वाहर एक कटोरी में | 
निकाकते है । कडाचित्‌ वीर्य मग तें पड़ जाय ओर कटोरी में न निक्ङ ` 


सके तो उस पुरुष को उसी समय चक्र से बाहर निका देते है, ओर 
फिर उससे दण्ड ठेते है। इस रीति से कयोरियों म जो वीये इका 
इआ है, उलो मिखाकर मदिर के साथ पिते है, कोई खी पुरुष ` 
शोष नयं छोड़ा जाता है । 

इस रीति से प्रसङ्गवश अनेक कौिकादि मत दिषवाये गघरे । अव 
इस जगद कोई पेला कटै क्रि तुमने जो यई भेद छिलयेरहै, तोक्या 
तुम सवै मतो में फिर अधे है? इसका समरधरान इस प्रकार है किं 
जिसने सर्वज्ञ मत को शङ्कीकार किथा है उसको सव हाल - मादूम है । 
जो उसको सव दार मालूम न होगा, ओर उसके घए की सव यथावत्‌ 
रीति न जनेगा, तों फिर उसके मार्ग की अक्षव्यता कंसे वतावेगा १ ओर 
जो भव्य जीव उसके जाल में फते इय है, उनको कयां कर वचवेगा १ 
उनको सचा मोक्चपाम कंसे दिलवेगा १ 

ये सव सन्देद तव तक उत्यञ्च होते है कि जप तक सुगु यथावत्‌ 


आत्म-अदुमव ओर अध्यात्म के अत्मार्थी न मिटे । इस लिये नन्ता. ` 
पूवक पाटकगणो को दिखाता ह, क जैसा शुर मेरे को मिखा, ओर - 


उन्होनि वाते सुनाई, ओर अदभ्र कराया, दो मिनट मे मानो अचत का 


प्याख। पिलाया, शासनपति श्रो वोरभगवान्‌ के निर्वाण भूमि पर ध्यान 1 
करना फरमाय, येते भो उल जगद आक? चोतोल को खाल मे आसन ५ 
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बर ` 

४ जमाया, ध्यान के प्रारभ से ग्यारहवें दिन अकुव का आन्‌ पया अ. 
& कर्म-दीनपन से सम्पूणं हाथ न आया = 
ठेख दिलाया । र व: भ अ 2 

अपर कौ वात से अव्र हम को यह विचार करना चाहिये कि जव ` 

योनि में लिङ्ग देकर क्रिया करना, ओर वौर्य न पडने दना, अथवा पदे 

इट को ऊपर चढ़ाते जाना ही यदि 'हटथदीपिका' आदि कै मत से ४ 
योगीन््रपन हो तो पूर्वोक्तं अधर वीय वाछे भी योगवेत्ता हो जायंगे। ` ` 
दूसरी वात यह है कि जो चोज पडे सावुत चनी इई है उस चीज = 

` में से थोडी निकाल कर पिर उसमे मिवे तो मिलने चे जा बार ~ 
परे था वह घाट न रदेगा । जैसे ददी किसी .वरतन म जमा दभा है, = 
उसमे से इछ निका कर फिर पीठे खे उसमे पिछवे तो पदछे ला 
यथावत्‌ खरूप था वैसा कदापि न होगा |. यही हाल वीयं कामी है। 

इस खये पहले उस वीये को कदापि न निकालना चाह | ` ` & 
तीसरी वात यह भी हैकियोनिमें लिङ्ग देने से यदि योगवेचा - ` = 

होता हो, तो यम, नियम, आसनः, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार ` & 
समाधि, आदि साधन व्यर्थं हो जायगे । सः 9 स 
चथा कारण यह है कि गोरक्षपद्धति के सातवें ओर हर्प्रदीपिका ह 

के ८६ वे मलोक मे छिला दै, कि चिच के सिर होने से वीयं स्थिर होता  _ ` 

है । इससे आटम-अलुमव--अध्यात्म बाख इसी वात को अङ्गीकारः करेगे ` ` 

. कि चित्त को स्थिर करना कि जिसे वीय भप ही खिर हो जायगा ॥ ` ` ` 
पांचवां कथन यहं है कि योनि भे णिङ्ग देकर क्रिया करना, लौर _ ` 

वीये को न देना, यह बात शौकीन जार पुरुष भी करं सकते है । अथवा ` ` 
द्वाई आदि से भी हो सकता है। परन्तु फेल क्रिया अर्थात्‌ बज्नोखी 

. से कदापि चित्त स्थिर न दोगा । उल्टी विरोष करके चित्त की चञ्च. ` ` 
कता हो जायगी, ओर च॑श्चखता होने से व्यमिचारादि विशेष करने ` ` 

` ~ कगेगा । क्योकि देखो अनन मे ज्यों २ रत काष्ठादि पड़गः व्यो २ अद्नि ` 
विशेष करके भञ्वङित होगी इस सति से जो योनि भे िङग देकर 
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१६६ अध्यात्म अदुभव योग भकाश । 
क्रिया करेगा, उसका चित्त विषयासक्त होगा ओर जिस समय वह बीयै | 
निकलता है सो रुकना भी कटिन है ; क्योंकि वीये निकर्ते समय जो 
विषयानन्द होता है, उस विषयानन्द्‌ मे जगत्‌ फस रहा है, ओर जरा- 
मरण करता है, ओर फिर वह वीय भग सें पड़ा हआ पीछे खींचकर ॐ 
जाय तो वह चीयं दही ॐ द््टन्त के अनुसार कदापि एकरस न होगा । 
इसलिये वत्त॑मान कार में कितने ही छोग इन अन्थों कै अनुसार वन्नोली 
मे चत्त होते है ओर अपने दिक मे विचारते है कि इस क्रिया फे के ` 
से हम योगवेत्ता होकर योगीन्द्र बन जायें । किन्तु वह तो होता नहीं 
है, उरूटे रोग भ्रष्ट ओर पतित हो जाते है । इश्च लिये इन ग्रन्थों कौ . 
रीति आत्मार्थियों के वास्ते उपयुक्त हमारे समम में न आई, इस कारण 
से हमने विरोष लोखकर दिखाई, कितने ही वेषधारी इस क्रिया को कर 
के साधुत्व से श्रषट हों गये रे भाई, इसकी प्रवृत्ति अन्य मत में ही ` 
छाई जेनमत के साधु भ्रष्ट न इए क्योकि उन्दोनि यह क्रिया न पाई 
अन्य मत के साधुओं इन वातो की भरचृत्ति कर आपस म करते हैः बडाई 
इस चि प्रसङ्ग से हमने भी इतनी वात सुनाई । 

न्नी की सीति ओर प्रयोजन । 
अब हम वन्नोखी का प्रयोजन ओर रीति गुर की पा से वतलति 
हे, आत्मार्थो पारकगणों को सनाते है, कछ अनुभव भी दिष्लाते है, बी 
को वचाते है,खी का विलश्कुल त्याग कराते है, अपने स्वरूप को मिखाते 

हे । सो पाडकगण बुद्ध पूर्वक विवेक सदित रहण कर आर श्रद्धा-सहित 
परिभम करेगा तो खरोदय-सायन में सहायता देगा, ओर कुछ इससे ` 
विरोष सिद्धि नहीं है! हां, विषयी पुरुषों के वस्ते खियों को प्रसन्न 
करना, .ओर आप आनन्द दछूटना होता है, परन्तु यह काम योगि 
श 8 इच्छिय मे गज डालकर छिद बढाना भी निष्मयोजन है । 
 कर्योकिं : बिना साफ मागं के कदापि न निक्ठेगी | ओर 


=> -५*4 १ 


कनी लगाकर उसमे वायु को फूक से भरना भी निष्ययोजन है । ` 
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अध्यात्म अचुभव योग प्रकाश । ` १६७ 
इन दोनों बातों का अदुभव जगत्‌ को हो रहा है । परन्तु स्यार न रखने । 


से उसका रहस्य समभते नहीं है । विवेक के साथ विचार करं तो ` = 


परतयकष अनुभव होता हे ` यही दिलाते है कि, जिख समय पुर अटा. ` ` 


रह अथवा बीस वधं की आयु में हो, ओर खी तेरद या चौदह वषे की 
आयु में हो ओर जब वह लुनीति करमे को वैठे, डस समय गदा को ` ` 
ऊपर आङुश्चन करने से घुनीति ( पेशाव ) की धार न्द्‌ हो जाती है | ` ` 


ओर जव आकंचन छोड़ते है तव धार निकलती है । इस रीति से जो ` ` 


मेथुनादि निया करते है, तव वीय निकटते समय गदा ऊपर को खयं ` 
` ही आङ्गशचित हो जाती है, ओर वीय रुक जाता है, जब गुदा नीचे को 


दोती है तव बह वीये निकलता है । यह सब प्राणवायु का व्याल है | 


परन्तु वीये ओर पेशाव सकने ओर निकख्ने का अनुभव सव कों है। ` ` 
वरिक कितने ही मनुष्य श्वास को रोक कर वीयै को रोके है, ओर ` ` 
किसी समय उसे रोकने से वीय ककर धाव ( क्षत ) कर देता है, ` ` 
जिसख धाव कै होने से खुजाक की चीमारी कलाती है । यह अवुभब ` 


साधारण पुरूषो को भी हो रहा है । 9 
ओर, जो योगी जन है उनको यदि कभी कोई कारण (गमीं आदि)से ` = 
वीयै चरायमान हो जाय, तो उसको भाण अपान की एकता, ओर नोरी 


चक से कुंभक करे टिक के उपर रोक ते है.कयोकि जिसको नली. 


चक्र यथावत्‌ याद्‌ है वह पुरुष.रिङ्कं से ओर गदा से छवण ( पिघला ` ` 
इभा धत, दुग्ध, जल ओर तेर ) चदा सकता है । सो घत, दग्ध, शहद _ ` 
आदि लिङ्क से चाना केवर छोगों को तमाशा दिखाना है, क्योकि बीवै ` 

निकठ गया बह लराव हो गया, उसके चढ़ाने से सिवाय हानि कफे ओर 


कुं छाम नहीं होगा । इस ल्य इस वञ्नोखी का मुख्य तात्य यदी है ` < 
- किं खर-साधन करने चाके पेखा कहते है कि टघुनीति चन््रल्रमे करे ` 


ओर शद्धनीति ( पालाना ) सूयं खर मे। रघुनीति कौ वन्नोटी रोक ` । 
सकती है, यही इसका प्रयोजन है । क्योकि जब पुरुष वा खी पालाना 
आदि को जाते है उस समय दोनों ही स्वर होते है । इस बात को सच ` 
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साधारण जानते है। कदाचित्‌ गजं डा कर उसमें फूकादि 
लगाकर लिङ्गं को साफ करे, परन्तु जब्र तक उसको नोखीचक्र 
न आता होगा, तव तक उससे वस्तीकमे ओर वन्नोखी कदापि न 
होगी । 
ओर, जो इन प्रन्थकारों ने ठेसा लिखा है, कि “जिसको वञ्जी 
होगी, उसी को खेचरी होगी. ओर खेचरी होगी तो घजञ्नोटी होगी" यह्‌ 
चात भी टीक नहीं है । क्योंकि इन दोनों का आपस मे ऊुङ सम्बन्ध 
नहीं, वद्कि विना वञ्नोटी के खेचरी मैने कराई है; ओर विना खेचरी 
के वञ्जी करते हमने कितने ही मजुष्यों को देखा है । हां, बिना नौरी ` 
कै घज्नोटी कदापि न होगी, क्योकि नौरीकममं जिसको सिद्ध होगा, बह 
पुरुष नक उठाकर वादर की वायु को खींच सकता है, विना नोटी कै 
कुस्भक वायु नहीं लिंचती, इस सिये जिखको नोी याद होगी उसको - 
वन्नोकी जव करेगा तव ही यादं हो जायगी ! इस रीति से किञ्चित्‌ 
वज्रोली की प्रक्रिया दिनार | 
जोखी, अघ्रोली क्रियायें भी इस वञ्चोखी का ही भेद है पेसा "गोरक्ष- 
पद्धति' आदि मे छिला है। ओर इसका असर भेद्‌ ओधड्मत या . ` 
अधोरियों का आचरण है परन्तु इसके करते से कुछ आत्मा की सिद्धि ~ 
नही । हां, किसी कद्र साधन करने से लोगों `को चमत्कारादि ` 
सिद्धि दिलाने का कारण है । सो इसके छिखने के ट्य चित्त तो नदी 
चाहता । परन्तु जिज्ञाओों को पेखा भ्रम होगा, कि इनको सम्पूणं ` । 
अक्रिया मालूम न थी ; परन्तु मेरे गाठ ने सुम्धको धताने भं किसी घकार 
सङ्कोच नहीं रला । यदि वे ङक सङ्खोच.रषते तो मै भी सङ्खति पाकर ` 
उनके ( श्रघोरियों ) के जार में पस जाता । सो उन गुर कीचरण- 
छपा से ओर सब हार जानने से उनके जार म न आता है, उनके धर * 
ह के दार को कहकर सर्वज्ञ मत पुख्ता वताता हँ । इस प्रकार छित ` 
 दैतसे किञ्ित्‌,दिखाते हैः कि र्घुनीति का पीना ओर छृद्धनीति -का ` 
, खाना, उसका नामं जोली है । ` 3 । 8 


+. (4 क अ 
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अघ्रोी । ( 
नीति को ओर रघुनीति को मिखाकरः कपडे से छानना, ओर. र 
उसको . गरम करके पीना, ओर उसके बोदर ( फोकस ) को शरीर पर ` = | 
मालिश करना उसका नाम अघ्रोखी है । 9 
वे छोग एक मन्त्र का जाप भी करते है, उस जाप से उनको सिद्धि ` ` = 
प्राप्त होती दै। इस काम कै करने वाले इस संसार को दिलत है _ ` 
तमाशा, क्रिया करे म रखते है सिद्धि की आशा, नहीं है आत्माके ` 
स्तररूप का किञ्चित्‌ भो वासा, हमको उन रोगों के परलोक खुधरने मे 
ˆ हो गया सांसा । क 
अब इस प्रपञ्च को छोड़कर प्राणायामादि दिखाते है, प्रथम मङ- ` ट 
शुद्धि का उपाय कराते है, क्योंकि प्राणायाम से गी मलशुद्धि होती है। 
प्राणायाम के तीन मेद्‌! ` = 
एक तो पूरक, दूसरा कुस्भक, तीसरा रेचक । पूरक उसको कहते ` ` 
है किं वायु को ऊपर अर्थात्‌ बाहरः से पेर भ ठे जाना । 
कुम्भक उसको कहते है कि श्वास को बन्द्‌ रखना अथात्‌ न तो 
भीतर छे जाना न बाहर निकखना । र 
ओर रेचक नाम उसका है, कि जो वायु रोकी हई है, उसको बाहर, . 
निकारना । द 


तीनों प्राणायाम करने की रीति। 
इनकी रीति यह है कि प्रथम पद्मासन लगावे, ` फिर चन्दर 
डावी ( बाम ) नासिका से वायु को खीवे--ग्थात्‌ पूरक करे। फिर 
अंगरूढा ओर अनामिका अङ्गुली से दोनों नासिका के छिद्रो को बन्द्‌ कर, ` 
जितनी जिसको शक्ति हो उतने समय पयेन्त इस माफिक करना चादिये। अ 
. आओौर सूखबन्ध, जाछन्धरवन्ध, उड्यानबन्ध, इन्‌ तीनो को करे । ` 
फिर सीधे ( दष्िण ) खरः से वायु का धीरे २ रेवन करे। परचतु 
इस रीति से धीरे २ रेचन कर, कि जिसमे किसी तरह का शयीर को ` 
ज | र 


४. ६ 
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१७० अध्यात्म अभव योग प्रकाश । 


(कन 


रदे । फिर दोनों नासिका के चरां को चन्द्‌ करके यथाशक्ति ऊुस्भक 


कर | 
वाद्‌ चनद्रखर ८ वाम ) से वन्धरूर्वक धीरे २ रेचन करे । फिर जिस 


नाड़ी से रेवन करे, उसी से टी पूरक करे । फिर यथाशक्ति ुर्भक 


करे बन्ध .पू्वैक दूसरी नाड से रेचक करे । जव तक पसीना ओर 


कम्य होय तब तक पूरक ओर रेचक करता ही रदे । परन्तु जिस नाड़ी 
से पूरक करै, उससे रेचक न करे, परन्तु जिससे रेच क करे, उससे 


पूरक करछे तो कोई दानि नहीं है । इस रेचक को जल्दी २ न करे-- ` 


अर्थात्‌ एक साथ न छोड ; क्योकि जोर से रेचक करने से वरु की 
हानि होती है । 

इस रीति से जो अभ्यास करता है, उसकी नाड़ी तीन या पाच 
मास मेँ शुद्ध हो जाती है । ` 

प्राणायाम के का तथा नियमः का वर्णन । 

इसको प्रातःकार सूयं उदय होने-के समय (बादलों मे लाली माटूम 
पडुने लगे तव ) से प्रारम्भ करे, ओर तीन घड़ी तक करे । 

ओर मध्याह को भी तीन घड़ी तक करे! इसी धकार सायंकाल 
मे तीन घड़ी करे । इन तीनों कारमं अस्सी २ वार कुञभक, रेचक, 
पूरक करे । तीनों का फे ये दो सौ चारीख प्राणायाम इणः । 

जघन्य, मध्यम, उल्षृष्ट प्राणायाम । 


जघन्य भ्राणायाम में पसीना होता है । ओर मध्यम मँ कंप होता 


है ओर उत्छृ्ट प्राणायाम में ब्रह्मरन्ध्र होता है । व्यालीस विप से कम 


ङस्मक .रदे तो जघन्य प्राणायाम होता है । चौरासी विपल से कुछ ` 
अधिक कुम्भक रहे तो मध्यम प्राणायाम होता है । ओर बन्धपूरवंक १२५ „ 


विपलं छ््भक रदे तो उसको उल्हष्ट प्राणायाम कार कहते है | 


पिर दक्षिण खर से धीरे २ पूरक करे-अरथात्‌ प्राणवायु को लीचता “ | 


जब प्राणायाम खिर हो जाता है, तथ भ्राण ब्रह्मरन्ध को प्रास होता | = 


दै] ओर ब्रह्मरन्ध्र मे गय। हा प्राण जब पच्चीस पकं तक खित रह 3 9 


अध्यत्म अंयुभव योग प्रकाश्‌। १७१ 


उसको प्रत्याहार कहते है। पेसे ही धारणा मी दै। गौर जव छः घडी ` ` 
तक स्थिर रहे, तव ध्यान होता है। ओर वारद दिन तक स्थिर रहे _ ` ` 
तब समाधि होती है । य 

प्राणायाम कै अभ्यास से जो पसीना होय, उसे शरीर पर वैक की ` ` 
तरद मालिस करे। उस भाटिल कै होने से शरीर में ददता-अर्थात्‌ ` ` 
पराक्रम बहता है, शरीर नरम होता है ओर जडता दुरः होती दै । 

जो मनुष्य इस प्राणायाम को करे, वह पिरे ऊपर छिले इण 
जो तीन वन्ध है उनका अभ्यास -करे , क्योकि जो विना बन्धक 
" अभ्यास करेगा, उसके बङ्‌ वीयंकी हानि होगी, ओर ऽवास-कासादिकं 
की बीमारी भी । इस लिये बन्ध-पूवेक प्राणायाम करे । 

बन्धं लगाने की रीति । 


वन्थ खगाने की रीति इस भकार है कि जिस समय मे पूरकं करे, ` 


उस समय से ही सूल-बन्ध को लगाते । अथवा, पूरक कै अन्त ओर ` 
कुम्भक के आदि में अवश्य करके मूखबन्ध को खगावे। ओर अद्ध 


कुम्भक में जान्धर वन्ध को लगावे । कुम्भक का अन्त ओर रेचक की ` ¢ र 


आदि में उड्यान्‌ बन्ध गावे । = 
जो श्न बन्धो मं से कोद एक भी बन्धं कों न रगवेगा, उसको ` 


अनेक तरह की वीमारी उत्यन्न होगी । ` परन्तु हमारा अच॒भव फेला भी ` 


है कि यदि जालन्धर वन्ध न ख्गावे तो उसमें कोई दानि न होगी, ` 
परन्तु मूलबन्ध ओर उड्यान बन्ध यज्ञ पूवक अवश्य ही ख्गावे । . 


इल प्राणायाम के लिथे हने तीन काल छित है । पु रात के ` ` 


चारह बजे का चौथा काठ भी छिया जाता है। इस स्थि चार काल 
` बी संख्या कै तीन सौ बीस प्राणायाम होते है । 3 


यहां पर हम इतना बता देना . आवश्यक समर्ते है कि पूरक कछ 


` शीघ्रता से भी करेगा तो उसको किसी प्रकार की दानि न होगी । 
परन्तु सेवक करने मे यदि शीघ्रता करेगा तो वायु रोमां दारा निकटकरः ` 
कुष्ठादि रोगों को उत्पन्न करेगी । जेसे बन्धा हुआ हाथी रस्सी स 
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सूत्र ४६ ] * स्थिरसुखमासनम्‌ * [ साधनपाद्‌ 
विहोष वक्तव्य-- ॥ सूत्र ४६ ॥ अभ्यास एेसी कोटरी या कमम करना चाहिये, जो रद्ध, यान्त, 
एकान्त ओर निर्विघ्र हो । हर प्रकारके रोरगुल, मच्छर, पिस्सू ओर पीर आदिसे रहित हो । अभ्याससे 
पहले अथवा पीछे हवन अथवा घृतके साथ धूप-दीप आदि सुगन्धित वस्तुओकि जलानेसे उसको 
सुगन्धित रखना चाहिये । नदीतट अथवा पाँच हजार फीटसे अधिक ऊ्चाईवाले पहाड़ी स्थानोंका 
वायुमण्डर शुद्ध ओर भजनके लिय अधिक उपयोगी होता है । गरम मैदानवाठे स्थानेमिं शरद्‌ ओर 
वसन्त ऋतुमे भजन अच्छा हो सकता हे । पहाडोमे अथवा जमीनमें खुदी हुई गुफा समाधि रगानेके 
क्ये अति उत्तम हे; कितु उसमे सीर किंचिन्मात्र भी न होने पावे ओर शुद्ध हो । योगाभ्यासमें खान-पानमें 
संयम रखना अति आवरयक है ओर रारीर तथा नाड़ीटोधनसे शीघ्र सफलता प्राप्त होती है, जिसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन इस पादके प्रथम तथा ३२ वें सूत्रके विरोष विचारमें कर दिया गया ह । यहाँ शरीरके 
सृक्ष्म; सात्विक, शुद्ध, स्वस्थ, नीरोग, आसनको दृढ़ ओर ध्यानको स्थिर करने तथा कुण्डकिनीको जाग्रत्‌ 
करनेवाठे कुक उपयोगी बन्ध-मुदराठँ ओर आसन बतलये देते है-- 
न गुदा एवं लिद्ग-स्थानके र्रको बेद करनेका नाम मूल-बन्ध हे । वाम पादकी 
1एडीकौ गुदा ओर लिद्गके मध्यभागमें दृढ रूगाकर गुदाको सिकोडकर योनिस्थान अर्थात्‌ गुदा ओर लिङ्ग 
एवं कन्दके बीचके भागको दुढृतापूर्वक संकोचन द्वारा अधोगत अपानवायुको बरूके साथ धीरे-धीरे 
ऊपरकी ओर खींचनेको मूक-बन्ध कहते हैँ । सिद्धासनके साथ यह बन्ध अच्छा गता हे । अन्य 
आसनोकि साथ एड़ीको सीवनीपर बिना रगाये हए भी मूल-बन्ध लगाया जा सकता हे । 
फल इससे अपानवायुका ऊर्ध्व-गमन होकर प्राणके साथ एकता होती हे । कुण्डलिनी शक्ति 
सीधी होकर ऊपरकी ओर चढ़ती हे । कोष्ठबद्ध दूर करने, जठरधिको प्रदीप्र करने ओर वीर्यको ऊर्ध्वरेतस्‌ 
बनानेमे यह बन्ध अति उत्तम है । साधकोको न केवर भजनके अवसरपर कितु हर समय मूरुबन्धको 
लगाये रखनेका अभ्यास करना चाहिये । | 
९ उङ्ीयान-बन्ध- दोनों जानुओंको मोडकर पैरोके तलुओंको परस्पर भिड़ाकर पेटके नाभिसे नीचे 
ओर ऊपरके आठ अंगुल हिस्सेको बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड (रीढकी हड़ीसे) एेसा रगा दे जिससे , 
कि पेटके स्थानपर गङ्ा-सा दीखने रगे । जितना पेटको अंदसकी ओर अधिक खीचा जायगा उतना ही 
अच्छा होगा । इसमें प्राण पक्षीके सदृशा सुपुम्णाकी ओर उड्ने कूगता ठै, इसल्यि इस बन्धका नाम 
उड़ीयान रखा गया है । यह बन्ध पैरोके तटटुओंको विना भिड़ाये हुए भी किया जा सकता हे । 
फल- ग्राण ओर वीर्यका ऊपरकी ओर दोडना, मन्दाभ्रिका नाडा, क्षुधाकी वृद्धि, जठराधिका प्रदीप 
ओर फेफडेका राक्तिराली होना । 
३.जालन्धर-बन्ध- कण्ठको सिकोडकर टोडीको दृढृतापूर्वक कण्ठकूपे इस प्रकार स्थापित करे कि 
हदयसे ठोडीका अन्तर केवल चार अंगुलका रहे, सीना आगेकी ओर तना रहे । यह बन्ध कण्ठस्थानके 
नाडी -जारके समूहको बांधे रखता है, इसल्यि इसका नाम जालन्धर जन्च रखा गना हे। न 
फल--कण्ठका सुरीला, मधुर ओर आकर्षक हना, कण्ठके सङ्खोचनद्वारा इडा, पिङ्गला नाडयो 
बेद होनेपर प्राणका सुषुम्णामें प्रवेडा करना । 
 छगभग सभी आसन, मुद्रा ओर प्राणायाम मूलबन्ध 
(४२३) 


ओर उद्धीयान-बन्धके साथ किये जते हें। 


साधनपाद ] * पातञ्जलयोगप्रदीप * [ सूत्र ४६ 


राजयोगमें ध्यानावस्थामें जाठन्धर-बन्ध रूगानेकी बहुत कम आवङ्यकता होती हे। 

= महाबन्ध- पहली विधि- बाय पैरकी एडीको गुदा ओर लिङ्गके मध्यभागमे जमाकर बायीं 
जङ्खाके ऊपर दाहिने पैरको रख, समसूत्रे हो, वाम अथवा जिस नासारन्धसे वायु चर रहा हो उससे ही 
पूरकं करके जालन्धर-बन्ध रूगावे । फिर मूलद्रारसे वायुका ऊपरकी ओर आकर्षण करके मूकबन्ध गावे | 
मनको मध्य नाड़ीमें लगाये हए यथाडाक्ति कुम्भक करे । तत्पश्चात्‌ पूरकके विपरीतवाली नासिकासे धीरे-धीरे 
रेचन करे । इस प्रकार दोनों नासिकासे अनुखोम-विलोम-रीतिसे समान प्राणायाम करे । 

दूसरी विधि-- पदम अथवा सिद्धासनसे बैट, योनि ओर गुहयप्रदेश सिकोड़, अपानवायुको 
ऊर्ध्वगामी कर्‌, नाभिस्थ समान-वायुके साथ मिलाकर ओर हदयस्थ प्राणवायुको अधोमुख करके प्राण 
ओर अपानवायुओंके साथ नाभिस्थलपर दुद्रूपसे कुम्भक करे । 

फल-- प्राणका ऊर्ध्वगामी होना, वीर्यकी शुद्धि, इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्णाका सङ्घम प्रप्त होना, 
बरकी वृद्धि इत्यादि । 


५ महावेध पहली विधि--महाबन्धकी प्रथम विधिके अनुसार मूलबन्धपूर्वक कुम्भक करके, दोनों 


(ललं हथेली भूमिमें दृढ़ स्थिर करके, हाथोके बल ऊपर उठकर दोनों नितम्बो (चूतड़) को इानैः-रानैः 
ताडना देवे ओर एेसा ध्यान करे कि प्राण इडा, पिङ्गलको छोडकर कुष्टलिनी राक्तिको जगाता हुआ 
सुषुम्णामं प्रवेश कर रहा हे । तत्पश्चात्‌ वायुको इानैः-शनैः महाबन्धकी विधिके अनुसार रेचन करे । 

दूसरी विधि-- मूलबन्धके साथ पद्मासनसे बेठे, अपान ओर प्राणवायुको नाभिस्थानपर एक करके 
(मिलाकर) दोनों हार्थोको तानकर नितम्बो (चूतड़ँ) से मिलते हुए भूमिपर जमाकर नितम्ब ( चूतड्) 
को आसनसहित उटा-उठाकर भूमिपर ताडित करते रहे । 

फल कुण्डलिनी रक्तिका जाग्रत्‌ होना, प्राणका सुषुम्णामें प्रवा करना । महाबन्ध, महावेध ओर 
महामुद्रा--तीनोंको मिलाकर करना अधिक फल्दायक है । 


मुद्रा 


ह खेचरी मद्रा--जीभको ऊपरकी ओर उल्टी ले जाकर तालु कुहर (जीभके ऊपर तालुके बीचका 


गढ़ा) में कगाये रखनेका नाम खेचरी मुद्रा है । इसके निमित्त जिह्लाको बढनेके तीन साधन किये जाते ` 


है- छेदन, चालन ओर दोहन । 
पहितत्र साधन-छेदन--जीभके नीचेके भागमें सूताकारवाटी एक नाड़ी नीचेवाले दतोंकी जडके 
साथ जीभको खींचे रखती हे । इसल्यि जीभको ऊपर चाना कठिन होता हे । प्रथम इस नाड़ीके दो तके 


ति की रवारा डकंड़ प्रतिदिन प्रातःकारु चार-पाँच बार 


पूरण कट जायगी । इसी प्रकार क्रमाः 


कपड्छान चूर्ण (81) 26 टेरिन एसिड) जीभके ऊपर-नीचे तथा टांतोपर म ओर उन सब स्थानोंसे 
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पर्हुवनेकी सम्भावना नह हे, यद्यपि इसमे समय अधिक लगेगा । साधारणतया छेदनका कार्य किसी 
धातुके तीक्ष्ण यन्त्रसे प्रति आटवें दिन उस रिराको बारके बराबर छेदकर घावपर कत्था ओर हरड़का 
चूर्ण कगाकर करते हं । इसके छेदनके ल्य नाखून काटनेवाल-जैसा एक तीक्ष्ण यन्त्र ओर खाल 
छीलनेके लिय एक दूसरे यन्त्रकी आवश्यकता होती है, जिससे कटा हुआ भाग फिर न जुड़ने पावे । 
इसमें नाड़ीके सम्पूर्ण अंशके एक साथ कट जानेसे वाक्‌ तथा आस्वादन-राक्तिके नष्ट हो जानेका भय 
रहता है । इसल्ियि इसे किसी अभिज्ञ पुरुषकी सहायतासे करना चाहिये । छेदनकी आवरयकता केवर 
उनको होती है, जिनकी जीभ ओर यह नाड़ी मोटी होती है । जिनकी जीभ लम्बी ओर यह नाडी पतर 
होती है, उन्हें केदनकी अधिक आवर्यकता नहीं हे । 

दूसरा एवं तीसरा साधन--चालन व दोहन--र्अगूठे ओर तर्जनी अगुलीसे अथवा बारीक वससे 
जीभको पकड़कर चारों तरफ उलट-फेरकर हिने ओर खीचनेको चालन कहते हँ । मक्खन अथवा घी 
लगाकर दोनों हाथोंकी अगुलियोंसे जीभका गायके स्तनदोहन-जेसे पुनः-पुनः धीरे-धीरे आकर्षण करनेकी 
क्रियाका नाम दोहन है। 

निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे अन्तिम अवस्थामें जीभ इतनी लम्बी हो सकती है कि नासिकाके ऊपर [| 
भरूमध्यतक पर्हच जाय । इस मुद्राका बड़ा महत्व बतलाया गया दै, इससे ध्यानकौ अवस्था परिपक्त 
करनेमे बड़ी सहायता मिती है । जिह्वाओंके भी नाना प्रकारके भेद देखनेमे आये है । किसी जिह्वे 
सूताकार नाड़ीके स्थानम मोरा मास होता है, जिसके काटनेमें अधिक कठिनाई होती हे । किसी-किसी 
जिह्मे न यह नाडी होती है, न मास । उसमें छेदनकी आवश्यकता नहीं हे । केवर चारन एवं दोहन 
होना चाहिये । 

२ महासुत्रा- मूरबन्ध छुगाकर वायं पैरकी एड़ीसे सीवन (गुदा ओर अण्डकोषके मध्यका चार 
अगुरु स्थान) दनाये ओर दाहिने पैरको फैलाकर उसकी ओॐगुखियोको दोनों हाथोंसे पकड़ । पांच घर्षण 
करके बायीं नासिकासे पूरक करे ओर जालन्धर -बन्ध रगाये । फिर जालन्धर-बन्ध खोरुकर दाहिनी 
नासिकासे रेचक करे । यह वामाङ्गकी मुद्रा समाप्त हई । इसी प्रकार दक्षिणाङ्गमे इस मुद्राको करना चाहिये । 

दूसरी विधि--बायें पैरकी एडीको सीवन (गुदा ओर उपस्थके मध्यके चार अगु भाग) मे बलपूर्वक 
जमाकर दाये पैरको लबा फैलाव । फिर रानैः-रानैः पूरकके साथ मूर तथा जालन्धर-बन्ध गाते हुए दाये 
पैरका अगूढठा पकड़कर मस्तकको दाये पैरके घुटनेपर जमाकर यथाराक्ति कुम्भक करे । कुम्भकके समय 
पूरक की हुई वायुको कोषे रैः -शनैः फुलावे ओर एेसी भावना कर कि पराण कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करके 
सुषुम्णामे प्रवेशा कर रहा है, तत्पश्चात्‌ मस्तकको धुट्नेसे शनैः-शानैः चक करते हुए उठाकर यथास्थितिसे बेट 
जाय । इसी प्रकार दूसरे अङ्गसे करना चाहिये । प्राणायामकी संख्या एवं समय बढाता रहे । 

फ़ल - मन्दाधि, अजीर्ण आदि उदर्के रोगों तथा प्रमेहका नाश, क्षुधाकी वृद्धि ओर कुण्डिलिनीका 
जाग्रत्‌ होना । ५ 
~ > अशनी यु्- सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर योनिमण्डलको अश्वक सदृरा पुनःपुनः सिकोड्ना 
अश्चिनी मुद्रा कहलाती हे । करनय 
फल-- यह मुद्रा प्राणके उत्थान ओर कुण्डलिनी शक्तिके जामत्‌ करनेमे सहायक होती हे । 
(४२५) 
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अपानवायुको शुद्ध ओर वीर्यवाही सख्रायुओंको मजनूत करती है । व 

४ शक्तिचालिनी सुद्रा- सिद्ध अथवा पद्यासनसे बैठकर हाथोकी हथलियां पृथ्वीपर जमा दे । बीस- - 
1 नार रानैः-ङनैः दोनों नितम्बोको पुथ्वीसे उटा-उटाकर ताडन करे । तत्पश्चात्‌ मूकबन्ध लगाकर 
दोनों नासिकाओंसे अथवा वामसे अथवा जो स्वर चल रहा हो उस नासिकासे पूरक करके प्राणवायुको 
अपानवायुसे संयुक्तं करके जालन्धर-बन्ध लगाकर यथाराक्ति कुम्भक करे । कुम्भकके समय अध्िनीमुद्र 
करे अर्थात्‌ गुह्यप्रदेशाका आकर्षण-विकर्षण करता रहे । तत्पश्चात्‌ जालन्धर-बन्ध खोलकर यदि दोनों 
नासिकापुटसे पूरक किया हो तो दोनेँसे अथवा पूरकसे विपरीत नासिकापुटसे रेचक करे ओर निर्विकार 
होकर एकाग्रतापूर्वक बेठ जाय । 

घेरण्डसंहितामें इस मुद्राको करते समय बालिदत-भर चोडा, चार अगु लम्बा, कोमल, धेत ओर 
सूक्ष्म वस नाभिपर कटिसूत्रसे बोधकर सारे इारीरपर भस्म मरकर करना बतलाया हे । 

फल-- सर्वरोग-नाराक ओर स्वास्थ्यवर्धक होनेके अतिरिक्त कुण्डिलिनी-राक्तिको जाग्रत्‌ करनमे 
अत्यन्त सहायक हे । इससे साधक अवर्य लाभ प्राप्न करे । 

-- ५ योनिषुब्रा-सिद्धासनसे बेठ सम-सूत्र हो षण्मुखी मुद्रा ख्गाकर अर्थात्‌ दोनों अगूठोसे दोनो 
कानोकौ, दोनो तर्जनियोसे दोनों ेत्ोको, दोनों मध्यमाओंसे नाकके चिग्रोको बद करके ओर दोनों अनामिका 
एवं कनिष्ठकाओंको दोनों ओके पास रखकर काकीमुदरादारा अर्थात्‌ जिह्वाको कोौएकी चोचके सदुरा 
बनाकर उसके द्वारा प्राणवायुको खीचकर अधोगत अपानवायुके साथ मिलवे । तत्पश्चात्‌ ओ३म्‌का जाप 
करता हुआ एसी भावना करे कि उसकी ध्वनिके साथ परस्पर मिली हू वायु कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करके 
षट्चक्रोका भेदन करते हुए सहस्रदल-कमलमे जा रही है । इससे अन्तज्योतिका साक्षात्कार होता है । 

5 योगसुब्रा-मूलनन्धके साथ पद्यासनसे बैठकर प्रथम दोनों नासिकापुसे पूरक करके 
जालन्धर बन्ध रगावे, तत्पश्चात्‌ दोनों हा्थोको पीठके पीछे ठे जाकर वाये हाथसे दायें हाथकी ओर दाये 
हाथसे बायें हाथकी कलाईको पकड़े, इारीरको आगे ज्लकाकर पेटके अंदर एडियोको दबाते हुए सिरको 
जमीनपर छगा दे । इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक कनके पश्चात्‌ सिरको जमीनसे उठाकर जालन्धर -बन्ध 
खोरूकर दोनों नासिकाओंसे रेचन करे । 

फल पेटके रोगोंको द्र करने ओर कुण्डलिनी-राक्तिको जाग्रत्‌ करनेमें सहायक होती हे । 

७ शाम्भवी गदरा मूर आर उद्खीयान-बन्धके साथ सिद्ध अथवा पद्यासनसे नैठकर नासिकाके 
अग्रभाग अथवा भ्रूमध्यमे दृष्टिको स्थिर करके ध्यान जमाना शाम्भवी मुद्रा कहलाती हे । 

< तडागी सुद्रा- तडाग ४८.२५ के सदा कोष्ठको वायुसे भरनेको तडागी मुद्रा कहते हें । 
डावासनसे चित्त केटकर जिस नासिकाका स्वर चल रहा हो उससे पूरक करके ताटाबके समान पेटको 
म | न करते हए वायुको पेटमे इस श्रकार हिावे जिस प्रकार 
ताला पश्चात्‌ साव ठानैः 
सर्वरोग समू नाडा होते दै । द सतधानीसे वायुको डानः-दानैः स्वन कर दे, इससे पेटके 

९ विपरीतकरणी द्रा-रीर्षसन-कपालासन- पहिले 
रखकर उसपर अपने मस्तकको रखे । फिर दोनों हाक 

(४२६) 


हिले १ मुलायम गो ल्पेटा हुओं वख 
त्को मस्तकके पीठे कगाकर डारीरको उलटा 
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ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे । थोड़े ही प्रयलसे मू ओर उद्ीयान स्वयं लग जाती दै । यह मुद्र 
पद्यासनके साथ भी कौ जा सकती हे । इसको ऊर्ध्व-पद्यासन कहते है । आरम्भे इसको दीवारके सहारे 
करनेमे आसानी होगी । 

फल -- वीर्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हदय तथा जठरा्िका बलवान्‌ होना, प्राणकी गति स्थिर ओर शान्त 
होना, कव्ज, जुकाम, सिरदर्द आदिका दूर्‌ होना, रक्तका शुद्ध होना ओर कफके विकारका दूर होना । 

१० वग्रत मुद्रा--मूत्रत्यागके समय कई बार मूत्रको बल्पूर्वक ऊपरकी ओर आकर्षित करे । एेखा 
करते समय इस बातको ध्यानसे देखे कि मूत्रधारा कितने नीचेसे आकर्षित होकर रोटती है ओर पुनः उतरते 
समय कितना समय रूगता हे । निरन्तर अभ्यासे जब मूत्रधार दस-बारह अंगु नीचेसे आकर्षित होकर 
खीची जा सके ओर उतारनेमें कुछ राक्ति कगाना पड़ तो समञ्चना चाहिये कि वज्री क्रिया सिद्ध हो गयी 
हे । तत्पश्चात्‌ क्रमाः जल, दूध, तेर अथवा घी, राहद ओर अन्तमें पारा खीचनेका अभ्यास करे । 

दूसरी विधि--एक चौदह अंगु रबरका कैथीटर (जो कि अंग्रेजी दवाखानेमि मिरु सकता है) पानीमें 
उबारकर लिद्ध-छिद्रमे प्रवेङा करनेका अभ्यास करे । यह अभ्यास एक अगुलसे प्रारम्भ करके क्रमः 
एक-एक अंगु बाता जाय । जब बारह अंगुल प्रविष्ट होने रगे तो चौदह अगुरु लम्बी ओर लिद्धके 
छिद्र-अनुसःर चोडी जस्तेकी सलाई जो दो अंगु मुड़ हुई ऊपरको ्मुहवाली हो जिखसे कि लि्गन्दरियमें 
प्रविष्ट कर सॐ उपर्युक्त रबरके केथीटरकी रीतिसे लिद्ग-छिद्रमे प्रवे करनेका अभ्यास करे । जब बारह 
अंगुरुतक प्रविष्ट होने रगे, तब चौदह अगु रम्बी लिङ्गके छिद्र-अनुसार चोडी अंदरसे पोली एक 
चाँदीकी सत्ाई बनवावे, जो दो अगु टेढ़ी ओर ऊर्ध्वमुखी हो । इस टेढे भागको लिद्ग-छिद्रमे प्रविष्ट करके 

दो अगु बाहर रहने दे, फिर सुनारकी धमनीके सदा धमनीसे उस सल्रईमे कगातार फूत्कार करे । इस 
प्रकार लिद्घमार्मकी अच्छी प्रकार शुद्धि हो जानेपर वायुको खीचने ओर छोड्नेका अभ्यास करे, इस 
अभ्यासके सिद्ध हो जानेपर लिङ्ग-छिद्रसे उपर्युक्त रीतिसे जल, तेल, दुध, दाहद ओर पारेके खीचनेका 
क्रमदाः अभ्यास करे । कैथीटर ओर यन्त्र इन्द्रीके छिद्र ओर उसके आकारके अनुसार होने चाहिये । 

फल- लिन्धन्द्ियके छिद्रकी शुद्धि ओर अपानवायुपर पूर्णतया अधिकार प्राप्त हो जाता हे, पथरीको 
तोडकर निकालनेमे सहायता मिती हे । 

इस मुद्राका फल हटठयोगके शास्त्रे अलोकिक सिद्धियां बतलायी गयी है; परंतु जरा-सी 
असावधानी होनेपर इन्द्िय-छिद्रमे विकार होनेसे भयङ्कर शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा स्रीके रज 
खीचनेकी चेष्टसे ऊचे-से-ऊँचे अभ्यासीके लिये भी आध्यात्मिक पतन होनेको अधिक सम्भावना हे। 
इस प्रकारके बहुत-से उदाहरण दृष्टिगोचर हुए है । इन मुद्राओं आदिको किसी अनुभवीकी सहायतासे 
करना चाहिये अन्यथा लाभके स्थानें हानि पर्हूचनेकी अधिक सम्भावना हे । 

९१ उन्घुनि मुद्रा--किसी सुख-~आसनसे बैठकर आधी खुली हुह ओर आधी बंद ओंखोंसे नासिकाके 
अग्रभागपर टकटकी कगाकर देखते रहना यह उन्मुनि मुद्रा कहलाती हे । इससे मन एकाग्र होता हे। 

काकी ओर भुजङ्गी मुद्राका वर्णन पचासवे सूत्रके विशेष वक्तव्यम किया जायगा । 


चित केटक्छर करनेके आसन 


१ पादागठ-नासा-स्यरासिन-पृथिवीपर समसूत्रमे पीठके बल सीधा लेट जाय । दुष्टिको नासाय्में 
(४२७) 
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संयुक्त करके प्रणव का चिन्तन करना चाहिए तथा इसके बाद पिङ्गला नाड़ी द्वारा अन्दर की वायु को बाहर 
निकालना चाहिए । तदनन्तर पिङ्गला से वायु भरकर अन्तः कुम्भक करके इडा नाड़ी से बाहर निकाल दे। इस 
तरह से ¢ दिन, तीन, चार या सात मास अथवा एक वर्ष पर्यन्त त्रिकाल सन्ध्या के साथ तीन-तीन अथवा 
चार-चार बार अभ्यास करने से नाड़ी शुद्धि होती है ।\^ लगभग यही नाड़ी शोधन विधि 
त्रिशिखित्राह्मणोपनिषद्‌!ॐ०, दर्शनोपनिषद्‌!51, योग चूड़ामण्युपनिषद्‌!52, योगतत्त्वोपनिषद्‌!% तथा हठ योग 
प्रदीपिका" में भी प्राप्त होती है। 

दर्शनोपनिषद्‌)55, त्रिशिखित्राह्यणोपनिषद्‌!ॐ€, योग चूडामण्युपनिषद्‌® तथा शाण्डिल्योपनिषद्‌!% 
के अनुसार नाडी शुद्धि होने के कछ प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई देते हैँ । इससे शरीर का हल्का होना, जठराग्नि का 
उदूदीप्त होना, अनाहत नाद कौ अभिव्यक्ति होना आदि लक्षण सिद्धि को प्रकट करते है । जब तक इन लक्षणों 
काआभासन हो तब तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करते रहना चाहिए। 
बन्धः 

प्राणायाम के अभ्यास से यद्यपि प्राण पूर्णरूप से संयमित हो जाते हैँ तथापि मनः स्थिरता को दृढ बनाने 
के लिए एवं कुण्डलिनी जागरण हेतु हठ योग परम्परा में मुद्रा एवं बन्ध का अभ्यास भी बताया गया है । मुद्रा के 
अभ्यास का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ब्रह्मरन्ध्र के दवार पर प्रसुप्त कुण्डली को जगाने हेतु प्रयत्नपूर्वक 


149. विद्वान्‌ समग्रीवशिरोनासग्रदुगभूमध्ये शशभृदि्बिम्बं पश्यन्‌ नेत्राभ्याममृतं द्रादशमात्रया इडया वायुमापूरयोदरे 
स्थितं ज्वालानलीयुतं रेफ बिन्दुयुक्तमग्निमण्डलयुतं ध्यायेद्रे चयेत्‌ पिङ्गलया । पुनः पिङ्गलयापूर्य कम्भत्या 
रेचयेदिडया ।।त्रिचतुस्तिचतुः सप्त त्रि चतुर्मास पर्यन्तं त्रिसंधिषु तदन्तराले च षट्कृत्व आचरेन्नाडीशुद्धिर्भवति। 

-शाण्डि ~ 1/5/2, 3 

150. त्रिशिखि. - मन्त्र -95-102 

151. दर्शनो. - 1⁄5/6-10 

152. यो. चूडा. 93-94 तथा 98-99 

153. यो. तत्त्वो. - 44-45 

154. ह.यो. प्र. - 2/7-11 

155. नाडीशुद्धिमवाप्नोति पृथक्चिहोपलक्षितः। शरीर लघुता दीप्पिर्वहेजदिर वर्तिनः।। 
नादाभिव्यक्तिरित्येतच्चिहं तत्सिद्धिसुचकम्‌। यावददेतानि संपश्येत्‌ तावदेवं समाचरेत्‌ । दर्शनो. 1/5/11-12 

156. त्रिशिखि. मन्त्र - 102-103 

157. यो. चूडा. - 99 

158. शाण्डि. - 1/5/4 
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मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए।* हठ योग प्रदीपिका मे महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्डियान, 
मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध, विपरीतकरणी, वज्रोली तथा शक्तिचालन इन दस मुद्राओं का उल्लेख किया गया 


है ॥ जो योगी महामुद्रा, नभोमुद्रा, उदिडयान, जालन्धर ओर मूलबन्ध को जानता है वह मुक्ति का पात्र होता 
ह |1 61 

योगोपनिषदों मेँ बन्ध ओर मुद्राओं का उल्लेख प्राप्त होता है किन्तु इनका पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात नहीं 
होता। फिर भी महामुद्रा का उल्लेख कसते हुए कहा गया है कि सर्वप्रथम जालन्धर बन्ध लगाकर इस मुद्रा को 
कियाजासकता है अर्थात्‌ योगी को बन्ध का अभ्यास करके ही मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए्‌। 

हठ योग के समान ही योगकुण्डल्योपनिषद्‌!« तथा योगशिखोपनिषद्‌" के अनुसार ये बन्ध तीन 
प्रकार के हँ - मूलबन्ध, उड्डीयाण बन्ध तथा जालन्धर बन्ध । इनका नित्य अभ्यास करने से वायु पर विजय 
प्रप्त होती है। साधक को पूरक के अन्त में (कुम्भक के समय) जालन्धर नामक बन्ध लगाना चाहिए तथा 
कुम्भक के अन्त में एवं रेचक के प्रारम्भ में उड्डियान नामक बन्ध लगाना चाहिए ।«५ 

नीचे की ओर मूल रन्ध्र का संकोचन करने मेँ कण्ठ का संकोचन होता है ओर बीच कं भाग को पश्चिम 
(पीछे) की ओर खीचने से प्राणवायु ब्रह्मनाडी में निरन्तर गतिमान्‌ होती रहती है 115 


159. तस्मात्सर्वप्रयतनेन प्रबोधयितुमीश्वरम्‌। ब्रह्यदवारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌।। हयो प्र. 3/5 
160. महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी। उदिडयान मूलबन्धश्च बन्धो जालन्धराभिधः।। 
करणी विपरीताख्या वज्रोली शवितिचालनम्‌। इदं हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌।। ह.यो. प्र. 3/6 -7 
161. महामुद्रा नभोमुद्रा ओडयाणं च जलंधरम्‌। 
मूलबन्धं च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनम्‌।। यो. चू. उ. - 45 
162. बन्धत्रयमिदं कार्यं योगिभिर्वीतकल्मषेः। । प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीयोड्डीयाणाभिधः। 
जालंधरस्तृतीयस्तु तेषां लक्षणमुच्यते।। - यो. कु. - 1/40-41 
163. बन्धत्रयमेदानीं प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ । नित्यं कृतेन तेनासौ वायोर्जयमवाप्नुयात्‌।। 
चतुर्णामपि भेदानां कुम्भकं समुपस्थिते । बन्धत्रयमिदं कार्य वक्ष्यमाणं मया हि तत्‌।। 
प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीयोड्डीयाणाभिधः। जालंधरस्तृतीयस्तु लक्षणं कथयाम्यहम्‌ । 
- योग शिखो. 1/101-103 
164. पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालंधराभिधः। 
कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तूदिडयाणकः।। शाण्डि. - 17/11 
165. अधस्तात्कुञ्चनेनाशु कण्ठसंकोचने कूते। 
मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्‌ प्राणो ब्रह्मनाडिगः।। ~ शाण्डि. 17/12 
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1. मूलबन्ध :- 

ध्यानविन्दूपनिषद्‌1%, योगकण्डल्योपनिषद्‌'«, योग चूडामाण्युपनिषद्‌ 1४, योगतत््वोपनिषद्‌।५१, 
योगशिखोपनिषद्‌" के अनुसार एडी से योनि स्थान को दबाकर गुदा को आकुञ्चित कर अपान वायु को ऊपर 
की ओर खीचना ही मूलबन्ध है । 

अपान वायु ऊपर जाकर वहिमण्डल से मिलता है तो उसके प्रभाव से अग्नि कौ तीव्रता बहुत अधिक 
हो जाती है ।उस अपान वहि से प्राण ऊष्ण हो जाता है, वहि कं अत्यन्त प्रदीप्त होने से सारा शरीर ज्वलनशील 
हो जाता हे।उस ज्वाला से सन्तप्त होकर सोई हुई कुण्डलिनी जागृत हो जाती है ओर उण्डे से मारी जाने वाली 
सर्पिणी के समान फुंकार कर सीधी हो जाती है । तब यह बिल में प्रवेश करने के समान सुषुम्ना के भीतर जाती 
है। इस प्रकार योगियों को मूलबन्थ अभ्यास सदैव करना चाहिए"? 

हठयोग प्रदीपिका मेँ भी एेसा ही उल्लेख है कि जब योगी अधोगति वाले अपान वायु को गुदेन्द्रिय 
प्रदेश के आकुञ्चन द्वारा बलपूर्वक ऊर्ध्वमुखी करता है अर्थात्‌ सुषुप्ना में प्रवाहित करता है, उसे ही मूलबन्ध 
कहते हे ।?2 घेरण्ड संहिता मेँ इसका निरूपण इस प्रकार से किया गया है कि बायीं एडी से गुह्य प्रदेश को 
संकुचित कर प्रयत्पूर्वक मेरुदण्ड मेँ नाभि ग्रन्थि को लगाकर दबाएं ओर दायं एडी से उपस्थ को दृढतापूर्वक 
दबा ले। यह मूलबन्ध है ।'7२ 


166. पार्ष्णि भागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्गुदम्‌।। 
अपानमूर्ध्वमुत्कृष्य मूलबन्धोऽ यमुच्यते । ध्यान बिन्दु.74-75 

167. योगकण्ड. - 1⁄/42 

168. यो. चूडा. उ. - 46 

169. योग तत्त्वो. - 120-121 

170. यो. शिखो.- 104 

171. अपाने चोर््वगे याते संप्राप्ते वह्विमण्डले। ततोडनलशिखा दीर्घा वर्धति वायुना हता।। 
ततो यातौ वह्यपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌। तेनाऽत्यन्तप्रदीप्तेन ज्वलनो देहजस्तथा।। 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते। दण्डाहत भुजङ्गीव निश्वस्य ऋजुता त्रजेत्‌।। 
बिलप्रवेशतो यत्र ब्रह्मनाडयन्तरं व्रजेत्‌।। तस्मानित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा।। 

- यो. कु. 1/43-46 
172. अधोगतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌। आकुञ्चनेन तं प्राहुर्मूलबन्धं हि योगिनः।। ह .यो. प्र. - 3/61 
173. घेरण्ड संहिता - 3/14-15 
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मूलबन्ध का अवान्तर फल :- 

मूलबन्ध का मुख्य फल यद्यपि कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करना हे किन्तु इसके अन्य अनेक अवान्तर 
फल भी बताये गये हेँ। 

ध्यानविन्दूपनिषद्‌,"”+ योगचूडामण्युपनिषद्‌"‹ के अनुसार नियमित रूप से मूलबन्ध का अभ्यास 
करने से प्राण ओर अपान कौ एकता होती है। मलमूत्र कम हो जाता है ओर वृद्ध भी युवा हो जाता है। 
योगतत्त्वोपनिषद्‌"« तथा योगशिखोपनिषद्‌"” के अनुसार इस क्रिया से प्राण, अपान, नाद ओर बिन्दु मेँ मूलबन्ध 
के द्वारा एकता कौ प्राप्ति होती है तथा यह निश्चित रूप से योग सिद्ध कराने वाला है। 

हठयोग प्रदीपिका" में भी एेसा ही वर्णन प्राप्त होता है जब इस बन्ध के अभ्यास से अपान वायुं 
ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तब वह वहिमण्डल अर्थात्‌ उदर की जठराग्नि मेँ जा पहुंचता है । अपान वायु से आहत 
हुई जठराग्नि ओर अधिक प्रदीप्त हो उठती है। तब अग्नि ओर अपान वायु प्राण को ऊष्ण बना देते है। इससे 
अग्नि की देह अत्यन्त प्रदीप्त हो जाती है । इसके अतिरिक्त इस बन्ध के निरन्तर अभ्यास से गुदा सम्बन्धी समस्त 
रोगों का निवारण तथा उदर्‌ सम्बन्धी रोग शीघ्र नष्ट हो जाते हँ । बवासीर सदृश रोगों की तो यह अचूक दवा हे। 

घेरण्ड संहिता मेँ कहा गया है कि इससे वृद्धावस्था नष्ट हो जाती है । संसार रूपी सागर से पार होने वाले 
आकक्षियों को जनहीन स्थान (निर्जन) में छिपकर ही इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इससे मरुत्‌ सिद्धि 
होती हे। अतएव मोन एवं आलस्य रहित होकर इसका अभ्यास करना चाहिए ।' 


174. अपानप्राणयोरैक्यं क्षयो मूतर पुरीषयोः।। युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌। 
- ध्या. बिन्दु. 73-74 
175. यो.चू.उ.- 47 । 
176. प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌। 
गत्त्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः।। यो. तत्त्वो. - 121-122 

177. योगशिखो. - 105 
178. ततो यातो वहयपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌। तेनात्यन्तप्रदीपस्तु ज्वलनो देहजस्तथा।। 

- हठ यो. प्र. - 3/66 
179. घेरण्ड संहिता - 3/16-17 
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उडिडयाण बन्ध :- 


ध्यानबिन्दूपनिषद्‌,*, योगचूड़ामण्युपनिषद्‌!* तथा योगतत्त्वोपनिषद्‌, के अनुसार जिस प्रकार 
अविश्रान्त पक्षी ऊपर की ओर उड़ान भरता रहता है उसी प्रकार उदर से नाभि को ऊपर की ओर तानना 
परशिचिमोत्तान कहा जाता है । उदिडयाण बन्ध भी उदर मे होता हे । इसको वही किया जाता है । इस बन्ध से प्राण 
सुषुम्ना में उठ जाता है इसीलिए इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती हे । 

योगकुण्डल्योपनिषद्‌'*° तथा योगशिखोपनिषद्‌"* के अनुसार कुम्भक के पश्चात्‌ रेचक करने से पूर्व 
उदिडियान बन्ध करना चाहिए जिससे प्राणवायु सुषुम्ना के भीतर उडती हे ! इसलिए योगीजन इसको उदिडियाण 
कहते हैँ । अतः वज्रासन लगाकर पैरो को हाथों से दृढतापूर्वक पकडे । जहा गुल्फ (रखना) रखा जाता है वहाँ 
कन्द स्थानों को दबार्ये, पेट को ऊपर की तरफ खींच ओर हदय तथा गले को भी तनाव देकर खींच । इस विधि 
से प्राण क्रमशः पेट की सन्धिं मे प्रवेश करता है ओर पेट के सब दोषों को दूर करता है ।इस कारण यह अभ्यास 
सदैव करते रहना चाहिए। 

इसके अभ्यास से आलस्य रहित, वृद्ध व्यक्ति भी तरुण के समान हो जाता है । नाभि के ऊर्ध्व एवं अधः 
भाग में अच्छी तरह से आकर्षण पूर्वक छः मास तक अभ्यास करने से योगी निस्संदेह मृत्यु को वशम कर लेता 
है 85 


हठयोग प्रदीपिका मेँ समस्त बन्धो मेँ इसे उत्तम माना जाता है । उड्डियाण बन्ध के दृढ होने पर साधक 


180. उड्याणं कुरुते यस्मादविश्रान्तमहाखगः।। उड्डियाणं तदेव स्यात्तत्र बन्धो विधीयते। 
उदरे पश्चिमं ताणं नाभेरूर्ध्व तु कारयेत्‌।। उडिडयाणोऽप्ययं बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी।। 
- ध्यान बिन्दू. - 75-77 
181. यो. चू. उ. - 48-49 
182. मृत्युमातङ्गकेसरी बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्‌ डीयते यतः।। 
उड्यानाख्यो हि बन्धोऽयं योगिभिः समुदाहतः। योग तत्त्वो. - 119-120 
183. कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तूदिडियाणकः। बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्डीयते यतः।। 
तस्मादुड्डीयणाख्योऽयं योगिभिः समुदाहतः। सति वज्रासने पादौ कराभ्यां धारयेद्‌ दृढम्‌।। 
गुल्फ देश समीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌। पश्चिमं ताणमुदरे धारयेद्धुदये गले।। 
शनैः शनर्यदा प्राणस्तुन्दसंधिं निगच्छति । तुन्ददोषं विनिर्धूय कर्तव्यं सततं शनैः।। यो. कू. - 1⁄47-50 
184. योगशिखो. ~ 1/106-107 
185. अभ्यसेत्‌ तदतन्द्रस्तु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌ नाभेरूर्ध्वमधर ्श्चा ताणं कूर्यात्‌ प्रयततः।। 
षाण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः। योग शिखो. - 1/108-109 
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स्वभावतः मुक्त हो जाता है ९ 
जालंधर बन्ध :- 

ध्यानबिन्दूपनिषद्‌' तथा योगचूडामण्युपनिषद्‌" के अनुसार जो नीचे कौ तरफ जाने वाले आकाश 
ओर जल तत्व को शिर मे ही स्थिर रखता है । ठेसा जालन्धर बन्ध दुःख ओर कष्ट समूह का नाश करने वाला हे । 
जालन्धर बन्ध के करने मेँ जो कण्ठ का संकोचन किया जाता है, उससे अमृत अग्नि में नहीं पड़ता ओर वायु भी 
नहीं दोडती है अर्थात्‌ स्थिर हो जाती है । 

योगकुण्डल्योपनिषद्‌" के अनुसार जालंधर बन्ध में कण्ठ का संकोचन वायुं को रोकने के निमित्त 
किया जाता है । वह बन्ध पूरक के अन्त मेँ करना होता है । अधो भाग मेँ मूलबन्ध द्वारा गुदा का आकुञ्चन करे 
ओर ऊपर से जालन्धर बन्ध द्वारा कण्ठ का सङ्कोचन करे ओर मध्य में पर्चिमोत्तान उडिडियाण से प्राण को 
खींच । इस प्रकार सब तरफ से रोका गया ब्रह्मनाडी (सुषुम्ना) मेँ चठृता है । सम्यक्‌ प्रकार से आसन पर बैठकर 
सरस्वती का चालन करके प्राण निरोध करना चाहिए। 

हठ योग प्रदीपिका में कण्ठ को संकुचित करके हदय में चिबुक को दृढतापूर्वक स्थापित करना ही 
जालन्धर बन्ध बताया है । जो वृद्धावस्था तथा मृत्यु का विनाशक हे । यह बन्ध इडा ओर पिङ्गला नाडियों मे वायु 
के प्रवाह को दृढृतापूर्वक रोकता है । यह मध्य चक्र अर्थात्‌ विशुद्ध चक्र है । इससे शरीर कं सोलह आधारो का 
बन्ध होता है । इन आधारो का बन्द होना आवश्यक है क्योकि इसके बिना योगसिद्धि कौ कल्पना ही व्यर्थ है] 
मूल, उदिडयमाण एवं जालन्धर इन तीन बन्धो का हठ योग क्रियाओं मेँ महत्त्वपूर्ण स्थान है । इन बन्धो को 
अनेक सिद्धियों का जनक बताया गया हे 1\%० 


186. ह. यो. प्र. - 3/55-60 

187. बध्नाति हि शिरोजातमधोगामिनभोजलम्‌।। ततो जालंधरो बन्धः कण्ठदुःखोघनाशनः। 
जालंधरे कृते बन्धे कण्ठ संकोच लक्षणे।। न पीयूषं पतयग्नौ न च वायुः प्रधावति ।। 

- ध्यान बि. - 77-78 

188. यो. चू. उ. - 50-51 

189. पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालंधराभिधः। कण्ठसंकोचरूपोऽसौ वायुमार्गनिरोधकः।। 
अधस्तात कुञ्चनेनाशु कण्ठसंकोचने कृते। मध्ये पश्चिमताणेन स्यात्‌ प्राणो ब्रह्मनाडिगः।। 
मध्ये परश्चिमताणेन स्यात्‌ प्राणो ब्रह्मनाडिगः। पूर्वोक्तेन क्रमेणैव सम्यगासनमास्थितः। 
चालन तु सरस्वत्याः कत्वा प्राणं निरोधयेत्‌ | । यो कु. 1/51-53 

190. ह. यो. प्र. - 3/70-75 
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मुद्राः 


हठ योग एवं योगोपनिषदो मे नाड़ी शोधन व प्राण के ऊर्ध्वगमन हेतु विभिन्न मुद्रां प्रतिपादित की 
गयी हैँ। जैसे खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, विपरीतकरणी मुद्रा, वज्रोली, अमरोली, अश्विनी मुद्रा, शक्ति चालिनी, 
योनिमुद्रा, षण्मुखी मुद्रा, शांभवी मुद्रा आदि। 
खेचरी मुद्रा :- 

ध्यानविन्दूपनिषद्‌", योगचूड़ामण्युपनिषद्‌!%2, योगतत्त्वोपनिषद्‌"१, योगशिखोपनिषद्‌"* तथा 
शाण्डिल्योपनिषद्‌% के अनुसार जिह्वा को लौटाकर कपाल कुहर में प्रविष्ट करने ओर दोना भोहोँ के बीच दृष्ट 
स्थिर करना ही खेचरी मुद्रा है । योगकूण्डल्योपनिषद्‌ "€ मे इसका स्वरूप अन्य उपनिषदों से अत्यन्त भिन है । 
सर्वप्रथम साधक को सात दिन तक तालु के मूल स्थान को धिसते हुए वहो का मैल दूर करना चाहिए । तत्पश्चात 
थूधूहर के पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाले चाकू से तालु के मूल को बाल के बराबर काटे। कटे स्थान पर हर ओर 
सैन्धे नमक का चूर्ण लगाये । पुनः सात दिन पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ काटे । इस क्रम से निरन्तर अभ्यास करते हुए जीभ का 
तालु के साथ वाला बन्धन कट जाएगा । तब जीभ के अग्रभाग को कपडे से लपेट कर धीरे-धीरे बाहर की ओर 
दोहन करे । इस प्रकार छः मास तक अभ्यास करने से जीभ बढ़कर भोहोँ तक, कान के छेद तक पहुंचने लगती है । 
निरन्तर अभ्यास से तीसरे वर्ष बालो तक, कन्धे तक, कण्ठकूप तक पहुंच जाती है । अगले तीन वर्षो के अभ्यास 
से गर्दन के पीछे तक तथा कण्ठ के अन्त तक पहुंच जाती है । धीरे-धीरे जिह्वा मस्तक से होती हई ब्रह्यारन्धर को 
भेद जाती है । तब विधिपूर्वक मन्थन करना चाहिए मन्थन के लिए सुवर्ण, चांदी अथवा लोहे कौ शलाकों के 
सिरे पर दुग्ध लगाकर उसे नाक के भीतर डाले ओर प्राण को हदय मेँ निरोध कर सुखासन पर बैठकर, भ्रूमध्य मे 
ध्यान लगाते हुए मन्थन करे। मन्थन महीने में एक बार करना चाहिए। इस प्रकार बारह वर्ष अभ्यास करने पर 


191. कपालकुहरे जिहा प्रविष्टा विपरीतगा ।। 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी। - ध्यान. - 79-80 
192. योगचूडा. - 52 
193. योग तत्त्वो. - 117-118 
194. योगशिखो. - 5/40 
195. शाण्डि. - 1⁄42-1 
196. तालुमूलं समुत्कूत्य सप्तवासरमात्मवित्‌। स्वगुरूक्तप्रकारेण मलं सर्वं विशोधयेत्‌।। 
स्नुहिपत्रनिभं शस्त्र सुतीक्ष्णं सिग्ध निर्मलम्‌। समादाय ततस्तेन लोमभा समुच्छितेत्‌।। 
शरीरे सकलं विश्वं पश्यत्मात्माविभेदतः।ब्रह्माण्डोडयं महामार्गोराजदन्तोर्ध्वकुण्डली ।। - योगकुण्ड.2/28-49 
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निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। 
फलः 
योगचूडामण्युपनिषद्‌'”, ध्यानबिन्दूपनिषद्‌*४, योगकण्डल्योपनिषद्‌"% तथ योगशिखोपनिषद्‌०० 
के अनुसार पैर से लेकर सिर तक समस्त अब्भं का पोषण करने वाली सभी नाडियोँ का आधार बिन्दु खेचरी मुद्र 
है। जो योगी खेचरी मुद्रा से कपाल कुहर को बन्द करने मे अभ्यस्त हो जाता है उसका वीर्य किसी प्रकार भी नष्ट 
नहीं होता। जब तक देह में वीर्य विद्यमान है तब तक उसे न मृत्यु का, न रोग का, न भूख प्यास का भय रहता है। 
वह काल बन्धन से भी रहित होता है । अतः एसे सिद्ध खेचरी मुद्रा के अभ्यासी को नमस्कार करते है । 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ के अनुसार खेचरी मुद्रा से उन्मनी दशा प्राप्त होती हे, फिर योगनिद्रा प्राप्त होती हे । 
योग निद्रा प्राप्त योगी का काल नहीं होता 2! 
महामुद्रा :- 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ः, योग चूडामण्युपनिषद्‌”" तथा योगतत्त्वोपनिषद्‌०“ के अनुसार नाड़ी जाल का 


197. न रोगो मरणं तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषा। न च मूर्खा भवेत्‌ तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌। 
पीड्यते न चरोगेण लिप्यते न स कर्मभिः। बध्यते न च केनापि यो मुदां वेत्ति खे चरीम्‌।। 
चित्तं चरति सेखे यस्माज्जिहया चरति खे यतः। तेनेयं खेचरी मुद्रा सर्वसिद्धनमस्कृता।। 
बिन्दुमूलशरीराणि सिरा यत्र प्रतिष्ठितः। भावयन्ति शरीराणि आपादतलमस्तकम्‌) 
खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोर्ध्वतः । न तस्य क्षीयते बिन्दुः कामिन्यालिद्गितस्य च।। 
यावद्विन्दबः स्थितो देहे तावन्मृत्यभयंकुतः। यावद्वद्धा नभो मुद्रा तावदिवन्दुनन गच्छति ।। 
-योग चुडा. - 53-58 
198. ध्यानबिन्दु 80-85 
199. योगकण्ड. 2⁄1-4 
200. योगशिखो. - 5/41-42 
201. तस्मात्‌ खेचरीमुद्रामभ्यसेत्‌। ततोन्मनी भवति। ततो योगनिद्रा भवति । लब्ध योगनिद्रस्य योगिनः कालो नास्ति । 
शाण्डि. - 1/7/17 
202. शोधनं मलजालानां घटनं चन्द्रसूर्ययोः। 
रसानां शोषणं सम्यङ्‌ महामुद्राभिधीयते।। 
वक्षोन्यस्तहनुर्निपीड्य सुषिरं योनेश्च वामाङ्घ्रिणा 
हस्ताभ्यामनुधारयन्‌ प्रविततं पादं तथा दक्षिणम्‌। 
आपूर्य श्वसनेन कुक्षियुगलं बध्वा शने रेचयेद्रेषा 
देषा पातकनाशिनी ननु महामुद्रा नृणां प्रोच्यते ।। ध्यान बिन्दु. - 91-93 


शोधन करने वाली, चन्द्र सूर्य को चलाना ओर रस को सुखाने वाली महामुद्रा है । ठोढी को छाती पर रखकर 
अर्थात्‌ जालंधर बन्ध लगाकर बे पैर से योनि स्थान को देर तक दबाकर, दये पैर को सीधा फला कर दोनों 
हाथों से भली प्रकार पकडे, तब उन दोनों कुक्षियों ( बगल ) में श्वास भरे ओर फिर धीरे-धीरे उनकारेचन करे । 
यह सब प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने वाली महामुद्रा कही जाती है । पहले चन््रांशा (बोँयी नासिका) से 
अभ्यास करे ओर फिर सूर्यांश (दयी नासिका) से अभ्यास करे। जब दोनों कौ संख्या समान हो जाये तब 
अभ्यास को बन्द कर दे। 

हठ योग प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा मे वामपाद से योनिस्थान ( सीवनी ) को अच्छी तरह दबाकर 
दाहिना पैर फलाकर, दोनों हाथों से दृढतापूर्वक धारण करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ कण्ठ मेँ जालन्धर बन्ध लगाकर 
वायु को सुषुम्ना नाड़ी में स्थित करना चाहिए जिस प्रकार सर्पं दण्डे की चोट से दण्ड के समान सीधा हो जाता 
है,उसी प्रकार मुद्राओं के निरन्तर अभ्यास से कुण्डलिनी शक्ति सहसरा सीधी हो जाती है । उसी समय प्राण का 
दोनो नासापुयो से वियोग होने पर इडा एवं पिङ्गला प्राण रहित होने के कारण मरणावस्था को प्राप्त होती है । 
तत्पश्चात्‌ वायु को धीरे-धीरे रेचन किया जाता है । श्रेष्ठ योगियों ने इसी को महामुद्रा कहा है । यह महासिद्धि देने 
वाली हे 
फलः- 

इस मुद्रा के प्रभाव से पथ्य-अपथ्य ही नही, सब प्रकार का नीरस भोजन भी रसवान बन जाता है । 
अधिक खाया हुआ ओर तीव्र विष भी अमृत के समान पच जाता है । क्षय, कोढ, गुदावर्तं ( भगन्दर) गुल्म, 
अजीर्णं ओर आगे होने बाले समस्त रोग महामुद्रा के अभ्यास से शमन हो जाते है । यह महासिद्धि देने वाली है । 


203. योगचूडा. - 65-67 

204. योगतत्त्व ., पृ. 382 

205. पादमूलेन वामेन योनिं सम्पीड्य दक्षिणम्‌। 
प्रसारितं पदं कूत्वा कराभ्याये धारयेद्‌ दृढम्‌। 
कण्ठे बन्धं समारोप्य धारपेदवायुमूर्ध्वतः। 
यथा दण्डहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते ।। ` 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌। 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुराश्रया।। 
ततः शनैः शनैरेव रेचयेननैव वेगतः। 
महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमाः।। 
इयं खलु महामुद्रा महासिद्धः प्रदर्शिता ।। हठ योग. प्र. - 3/10-13 
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इसको यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए, चाहे जिस किसी को नहीं बताना चाहिए 1 
विपरीतकरणी मुद्रा - 

योगतत्त्वोपनिषद्‌० में "करणी विपरीत" के द्वारा ही इसका लक्षण बताया गया है । इस मुद्रा के लिए 
प्रथम दिन क्षण भर के लिए सिर नीचे कौ ओर करके तथा पैरों को ऊपर की ओर करे। इसके पश्चात्‌ प्रत्येक दिन 
एक-एक क्षण भर निरन्तर अभ्यास बढ़ाते रहे, तो छः मास मेँ ही साधक के शरीर की चर्यो तथा बालों कौ 
सफेदी समाप्त हो जाएगी।इसका नित्य अभ्यास करने से साधक की जठराग्नि बढ़ जाती है । इस कारण साधक 
अधिक आहार ( भोजन) को पचा सकने मेँ समर्थ हो जाता हे । जो प्रतिदिन एक पहर (तीन घंटे) तक इसका 
अभ्यास करता है, वह योगी काल को अपने बश में कर लेगा। 

यहो हठयोग प्रदीपिका, गोरक्ष संहिता, घेरण्ड संहिता"० में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता 
है । यहां इसके अभ्यासी को पर्याप्त मात्रा मेँ आहार ग्रहण करना चाहिए अन्यथा प्रदीप्त जठराग्नि शरीरस्थ रक्त, 
मज्जादि धातुओं को जलाने लगती है। अभ्यास का आरम्भ करते समय प्रथम दिन क्षण मात्र के लिए ही सिर 
नीचे एवं पैर ऊपर करने चाहिए। शनैः शनैः ्षणों मे वृद्धि करनी चाहिए"! 
वज्रोली मुद्रा :- 

उपनिषद्कार ने वज्रोली मुद्रा से होने वाले लाभ का ही उल्लेख किया है । टीकाकार श्री उपनिषद्‌ 
206. नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः। अतिभुक्तं विषं घोरंपीयूषमिवजीरयते।। = ` 

क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः। तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌।। 

कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम्‌ । गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌।। 

- योग चूडा. - 68-70 

207. करणी विपरीताख्या सर्वाधि व्याधिनाशिनी । । नित्यमभ्यास युक्तस्य जाठराग्निविवर्धनी।। 

आहारा बहवस्तस्य संपाद्याः साधकस्य च । अल्पाहारो यदि भवेदग्नर्देहं हरेतक्षणात्‌। 

अध शिरणश्चोर्ध्वपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने।। क्षणाच्च किचिदधिकमभ्यसेत्तु दिने दिने।। 

वली च पलितं चैव षण्मासार्धानन दश्यते।। याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्सतुकालजित्‌।। 

- योग तत्त्वो. - 122-126 

208. ह.यो.प्र. - 328 
209. गोरक्ष. - 2/32-33 
210. घेर. सं. - 3/33-34 
211. नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्नि विवर्धिनी । । आहारो बहुलस्तस्य सम्पाद्यः साधकस्य च।। 


अल्पाहारो यदि भवेदग्नर्दहति तत्क्षणात्‌।। अधः शिराश्चोर्ध्वपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने क्षणाच्च 
किञ्चिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने।। - हयो प्र. - 3/79-80 
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ब्रह्मयोग ने इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है । कोसि के पात्र मे गो का दूध डालकर तबि, स्वर्ण, रजत अथवा 
रबड़ की पतली नली को लिङ्गेन्दरिय के माध्यम से प्रतिदिन एक-एक अङ्गुल परिमाण से ऊपर कौ ओर प्रवेश 
कराना चाहिए। इस अभ्यास मे सिद्धहस्त योगी स्वविन्द्र का पतन नहीं होने देता । बिन्दू का शरीर में धारण करना 
ही वज्रोली मुद्रा है "2 

हठयोग में भी उपर्युक्त उपनिषद्‌ के अनुसार ही इसका स्वरूप बतलाया है परन्तु सहजोली तथा अमरोली 
दो भेद बतलाए है" जबकि योगोपनिषद्‌ मेँ अमरोली मुद्रा को भिन्न मुद्रा माना है तथा सहजोली का उल्लेख ही 
नहीं मिलता। जो योगी ' अमरी ' (मूत्र) को प्रतिदिन पीता है । प्राणेन्दरिय के द्वारा संघता है तथा वज्जोली का 
सम्यक्‌ अभ्यास करता है, उसे अमरोली का साधक कहा जाता है ।?'4 हठयोग के अनुसार वज्रोली का सम्यक्‌ 
अभ्यास करते हुए नासिका प्रदेश से स्त्रवित होने वाला स्राव का पान ही अमरोली है तथा वज्रोली के उपरान्त 
गोबर कौ उत्तम भस्म को जल में मिलाकर सम्पूर्णं अन्ग पर लगाना ही सहजोली है । यह भोग युक्त होते हुए भी 
मुक्तदायिनी है । व्रजोली मुद्रा का अभ्यस्त योगी शीघ्र ही सिद्धावस्था प्राप्त कर लेता है । तीनों कालों का ज्ञाता 
तथा आकाश मार्ग मेँ गमन करने मे समर्थं हो जाता है [15 
षण्मुखी मुद्रा :- 

षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास से प्राण वायु वश में हो जाती है । दर्शनोपनिषद्‌ में ही इस मुद्रा की दो विधियों 
का उल्लेख मिलता है । प्रथमानुसार एकाग्र चित्त से स्वस्तिकासन लगाकर प्रणव जप करते हुए धीरे-धीरे प्राण 
वायु को ऊपर कौ उठार्ये । दोनों अगठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनी अंगुलियों से दोनों नत्र को तथा अन्य 
212. कांस्य पात्रे गोक्षीरं निक्षिप्य वजोलीतुल्यलिङ्गनालेन ग्रसित्वा पुनर्विरिच्य पुनर््रसना दिकमभ्यस्याथ स्त्रीयोनिमण्डले 

रेतो विसुज्यं तच्छोणितेन साकं ग्रसेदिति यत्‌ सैव वज्रोली त्युच्यते। - योगतत््वो,-टीका, पृ. 384 
213. यत्नतः शस्तनालेन फूत्कारं वज्रकन्दरे । शनैः शनै प्रकवीत वायु सञ्चार कारणात्‌ ।। 

नारी भगे पतद्बिन्दुमभ्यासे नोर्ध्वमाहरेत्‌। चलितं च निजं बिन्दर्मरध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌ ।। 

एवं संरक्षयेद्‌ बिन्दु मृत्युं जयति योगवित्‌। मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दु धारणात्‌।। 

सहजोलिश्चामरोलिर्वज्रोल्या भेद एकतः। जलेषु भस्म विक्षिप्य दग्धगोमय सम्भवम्‌।। 

वज्रोली मैथुनादूर्ध्व स्त्री प्र॑सोः स्वाङ्गलेपनम्‌। आसीनयोः सुखेनैव मुक्त व्यायकयोः क्षणात्‌ । 

अमरीं यः पिबेनित्यं नस्यं कुर्वन्‌ दिने दिने। वज्रोलीमभ्यसेत्सम्यगमरोलीति कथ्यते ।। 

- ह. यो. प्र. - 3/85-95 

214. योग तत्त्वो. - 128 


215. वञ्रोलीमभ्यसेद्यस्तु स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धिः करे स्थिता।। 
अतीतनागतंवेत्ति खेचरी च भवेद्‌ धुवम्‌।। ह. यो. 3/80-81 
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दो-दो अंगुलियों से नासिका के दोना छिद्रो को बन्द कर लेँ। अपान वायु को मस्तिष्क मे तब तक धारण करे, 
जब तक आनन्द रूपी अमृत प्रकट न हो जाए। इस प्रकार प्राण वायु ब्रह्मरून्ध्र मे प्रविष्ट होने पर सर्वप्रथम शंख 
वनि कौ भाँति गम्भीर नाद सुनाई देता है । बीच में वह नाद मेँ मेषर्गजन की भांति होने लगता है। जब प्राण 
मस्तिष्क के बीच मे प्रतिष्ठित होता है । तब पर्वत से गिरते हुए ञ्रने की कल-कल ध्वनि के समान शब्द होता 
है। तदनन्तर योगी आत्मानन्द कौ अनुभूति करते हुए सांसारिक बन्धनों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता हे [९ 
त्रिशिखिन्राह्यणोपनिषद्‌?"? तथा योगचूडामण्युपनिषदः९ मेँ भी षण्मुखी मुद्रा का यही स्वरूप बताया गया हे। 

द्वितीयानुसार, गुदा एवं लिङ्ग के मध्य स्थित सीवनी को दाये एवं बाय टखने से दबाकर वैदे तथा घुटनों 
को नीचे जोड़ में भगवान्‌ त्रयम्बक्‌ रूप ज्योतिर्लिङ्ग, माता सरस्वती तथा गणेश जी का चिन्तन करना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ ञकार का जप करते हुएलिङ्ग के छिद्र से प्राणवायु को खींचकर मूलाधार मे रोकने से वहाँ की अग्नि 
कुण्डलिनी पर आरूढ़ हो जाती है । तत्पश्चात्‌ अग्नि को साथ लेकर वायु सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्वगामी 
हो जाती है "° 


216. स्वस्तिकासनमास्थाय समाहितमनास्तथा। । अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य प्रणवेन शनैः शनेः। 
हस्ताभ्यां धारयेत्‌ सम्यक्‌ कर्णादि करणानि च।। अङ्गुष्ठाभ्यां मुने श्रोत्रे तर्जनीभ्यां तु चक्षुषी । 
नासापुटावथान्याभ्यां प्रच्छाद्य करणानि वै। आनन्दाविर्भावो यावत्‌ तावन्मूर्धनि धारयेत्‌। 
प्राणः प्रयात्यनेनैव ब्रह्मरन्ध्रं महामुने ।। ब्रह्मरन्ध्रं गते वायौ नाद श्चोत्पद्यतेऽनघ। 
शड्खध्वनिनिभर श्चादौ मध्ये मेघध्वनिर्यथा। शिरोमध्यगते वायौ गिरि प्रस्रवणं यथा। 
पश्चात्‌ प्रीतो महाप्राज्ञ साक्षादात्मोन्मुखे भवेत्‌ । पुनस्तज्जाननिष्पत्तियांगात्‌ संसार निहनुतिः। 

~ दर्शनो. 6/32-38 

217. मनसो धारणादेव पवनो धारितो भवेत्‌। मनसः स्थापने हेतुरुच्यते द्विजपुङ्गव ।। 
कारणानि समाहत्य विषयेभ्यः समाहितः। अपानमूर्ध्वमाकृष्येदुदरोपरि धारयेत्‌ ।। 
बध्नन्‌ कराभ्यां श्रोत्रादिकरणानि यथा तथम्‌। युञ्जानस्य तथोक्तेन वर्त्मना स्ववंश मनः।। 
मनोवशात्‌ प्राणवायु: स्ववशे स्थाप्यते सदा। नासिकापुटयोः प्राणः पर्यायेण प्रवर्तते ।। 

- त्रिशिखि. मन्त्र. - 114-117 

218. योग चुडा. ~ 114-115 

219. दक्षिणोत्तरगुल्फेन सीवनी पीडयेत्‌ स्थिराम्‌।। सव्येतरेण गुल्फेन पीडयेद्‌ बुद्धिमान्‌ नरः। 
जान्वोरधः स्थितां संधिं स्मृत्वा देवं त्रियम्बकम्‌ ।। विनायकं च संस्मृत्य तथा वागीश्वरी पुनः। 
लिङ्गनालात्‌ समाकृष्य वायुमप्यग्रतो मुने ।। प्रणवेन नियुक्तेन विन्दुयुक्तेन बुद्धिमान्‌। 
मूलाधारस्य विप्रनद्र मध्ये तं तु निरोधयेत्‌ । निरुध्य वायुना दीप्तो वद्विरूहति कण्डलीम्‌। 
पुनः सुषुम्नया वायुर्वहिना सह गच्छति ।। दर्शनो. - 6/38-42 


इस प्रकार के अभ्यास से वायु पर विशेष रूप से विजय प्राप्त होती हे । सर्वप्रथम शरीर से पसीने का 
बहिर्गमन होना, शरीर में कम्पन होना तथा शरीर का ऊपर की ओर उठना - ये सभी वायु को विजयी करने के 
संकेत है । सभी रोग, पाप-पुण्य नष्ट हो जाते है । पारलौकिक सुखों के प्रति भी विरक्ति हो जाती है । इस प्रकार 
वह जन्म-मरण के चक्र से चूट जाता हे [० 
शांभवी मुद्रा :- 

अद्रय तारकोपनिषद्‌ के अनुसार साधक की अन्तः बाह्य लक्ष्य को देखने वाली दृष्टि का स्थिर होना ही 
शांभवी मुद्रा है। इस मुद्रा से युक्त योगी के देखने मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हँ तथा जो एेसे योगी की 
उपासना करते हैँ वह मुक्त हो जाता ह ।>' 

मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ के अनुसार योगी को सिद्धासन लगाकर षण्मुखीमुद्राभ्यास के क्रम से वहिमण्डल 
आदि दिखाई देते है । सर्वप्रथम अग्नि मण्डल, उसके ऊपर सूर्यं मण्डल तथा दोनों के बीच मेँ सुधा स्वरूप 
चन्द्रमण्डल है । उसके बीच मे अखण्ड ब्रह्म का तेजोमण्डल हैँ । वह विद्युत रेखावत्‌ श्वेत ओर प्रकाशमान है । 
यही शांभवी मुद्रा का लक्षण है * अखण्ड ब्रह्म का दर्शन करने से तीनों स्वरूप दृष्टि मेँ आते हैँ । ये रूप - 
अमावस्या, प्रतिपदा ओर पूर्णिमा रूप है। निमीलित दृष्टि अमावस्या स्वरूप है, अर्धनिमीलित दृष्टि प्रतिपदा 
स्वरूप है ओर पूरी तरह खुली हुई दृष्टि पूर्णिमा स्वरूप है । इसलिए पूर्णिमा रूप दृष्टि का ही अभ्यास करना 
चाहिए । 


220. प्रस्वेदः प्रथमः पश्चात्‌ कम्नं मुनिप्रङ्गव | । उत्थानं च शरीरस्य चिहमेतज्जितेऽनिले। 
एवमभ्यस्तस्तस्त मूल रोगो विनश्यति ।। भगंधरं च नष्टं स्यात्‌ सर्वरोगाश्च सांकूते। 
पातकानि विनश्यन्ति क्षुद्राणि च महान्ति च।। नष्टे पापे विशुद्धं स्यच्चित्तर्पणमदतभुम्‌। 
पुनर्ब्रह्यादि भोगेभ्यो वैराग्यं जायते हदि ।। विरक्तस्य तु संसाराज्जञानं केवल्यसाधनम्‌। 
तेन पाशापहानिः स्यात्‌ सात्वा देवं सदाशिवम्‌।। ज्ञानामृतरसो येन सकृदास्वादितो भवेत्‌।। 
स सर्वकार्यमुत्सृज्य तत्रैव परिधावति ।। जान स्वरूपमेवाहुर्जगदेतद्धिचक्षणाः। 
अर्थस्वरूपम ज्ञानात्‌ पश्यन्त्यन्ते कूदृष्ट्यः।। आत्मस्वरूप विक्ञानादज्ञानस्य परिक्षयः। 
क्षीणेऽन्ञाने महाप्रा्ञ रागादीनां परिक्षयः।। रागाद्यसंभवते प्राज्ञ पुण्यपाप विमर्शनम्‌। 
तयोनशि शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते ।। दर्शनो. - 6/43-51 
221. अन्तर्बाह्मलक्ष्य दृष्टौ निमेषोन्मेष वर्जितायां सत्यां शांभवी मुद्रा भवति। तन्मुद्रारूढ ज्लानिनिवासात्‌ भूमिः पवित्रा 
भवति। तद्दृष्ट्या सवे लोकाः पवित्रा भवन्ति। तादृशयोगि पूजा यस्य लभ्यते सोऽपि मुक्तो भवति।। 
अद्वय. - 12 
222. आदावग्निमण्डलम्‌। तदुपरि सूर्यमण्डलम्‌। तन्मध्ये सुधा चन्द्रमण्डलम्‌। तन्मध्येऽखण्डब्रह्मतेजोमण्डलम्‌। 
तद्विद्युल्लेखावच्छुक्ल भास्वरम्‌। तदेव शांभवी लक्षणम्‌| मण्डल - 2/5 
223. तद्दर्शने तिस्त्रो दृष्ट्यः अमाप्रतिपतुपूर्णिमा चेति। निमीलित दर्शनममादृष्टिः। अर्धोन्मीलितं प्रतिपत्‌। सर्वोन्मीलनं 
पूर्णिमा भवति। तासु पूर्णिमाभ्यासः कर्तव्यः। मण्डल. - 2/1/6 
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उस (पूर्णिमा रूप दृष्टि) का लक्ष्य नासाग्र है। जिस समय तालुमूल में प्रगाढ़ अन्धकार के दर्शन होते है, 
उस समय अभ्यास के द्वारा अखण्ड मण्डलाकार ज्योति दिखाई देती है, वही सच्विदानन्द ब्रह्म है जब मन 
सहजानन्द मे लीन हो जाता है, तब शाम्भवी मुद्रा सिद्ध होती है, उपनिषद्कार ने इसी शांभवी मुद्रा को खेचरी 
मुद्रा कहा है +उसके अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है फिर वायु स्थिर हो जाती है । उसके चिह इस प्रकार होते 
है जैसे पहले तारा दिखाई देता है फिर हीरे के दर्पण जैसा दिखाई देता है । उसके बाद पूर्ण चन्द्रमण्डल जान पड़ता 
है उसके पश्चात्‌ नवरत्नों की प्रभा का मण्डल दिखाई देता है । फिर दोपहर के सूर्य का मंडल दिखाई देता है ओर 
फिर क्रम से अग्निकी शिखा का मंडल दिखाई देता है २ 

इसी उपनिषद्‌ में एक स्थान पर सूर्य मण्डल में रहने वाला पुरुष महामुनि याज्ञवल्क्य को अमनस्क 
स्थिति का स्वरूप बताते हुए कहते है कि यह अत्यन्त रहस्यमय है, इसके ज्ञान से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, वह 
सदैव शांभवीमुद्रायुक्त होता है २ | 

हठयोगप्रदीपिका मेँ कहा गया है कि जब योगी अपने चित्त एवं प्राण वायु को अन्तर्लक्षय मे विलीन कर 
निश्चल तारे वाली दृष्टि से बाहर नीचे की ओर देखता हुआ भी नहीं देखता है, तब यही स्थिति शाम्भवी मुद्रा 
है । घेरण्ड संहिता के अनुसार भ्रूमध्य में दृष्टि स्थिर कर एकाग्र मन से परमात्मा का ध्यान ही शाम्भवी मुद्रा 
1 
वैष्णवी मुद्रा :- 

इस मुद्रा का उल्लेख मात्र शाण्डिल्योपनिषद्‌ में ही मिलता हे । अन्तः करण में लक्षय निहित हो तथा 
बाह्य दृष्टि निमेष-उन्मेष अर्थात्‌ पलक ्ञपकने से विहीन हो, यही वैष्णवी मुद्रा है 


224. तल्लक्ष्यं नासाग्रम्‌। तदा तालुमूले गाढतमो दृश्यते। तदभ्यासादखण्डमण्डलाकार ज्योतिर्दश्यते। तदेव 
सच्चिदानन्द ब्रह्म भवति।। एवं सहजानन्दे यदा मनो लीयते तदा शांभवी भवति। तामेव खेचरीमाहुः । 
मन्रा. 2/1/7-8 
225. तदभ्यासान्मनःस्थर्यम्‌। ततो बुद्धिस्थेर्यम्‌। तच्चिहयानि । आदौ तारकवद्‌ दृश्यते। ततो वञ्रदर्पणम्‌। ततः परिपूर्ण 
चन्द्रमण्डलम्‌। ततो रतनप्रभामण्डलम्‌। ततो मध्याहयाकं मण्डलम्‌। ततो वहविशिखामण्डलं क्रमाद्‌ दश्यते ।। 
मनत्रा. 21/10 
226. इदममनस्कमतिरहस्यम्‌ यज्ज्ञानेन कूताथों भवति तन्नत्यं शांभवीमुद्रान्वितम्‌।। म. ब्राह्य.3/1/2 ` 
227. ह.यो.प्र.- 3/37 
228. घेरण्ड संहिता - 3/64 
229. अन्तर्लक्ष्यं बहिरदुष्टि्निमिषोन्मेषवर्जिता। एषा सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता।। शाण्डि. - 17/14 


( ९ ) 


महामुद्रा नभोमुद्रा ओड्याणं च ` जलन्धरम्‌ । 
मूलबन्धं च यो वेत्ति स योगी मुक्ति भाजनम्‌ ॥४१५॥ 
जो भाधक योगी महामुद्रा नभोमुद्रा मोडयाण जालन्धर तथा मूलबन्धो को 
जान तेता है भर्थात्‌ इन्हँ सिद्धकर लेता है, उसे मुक्तिकी प्राप्तिहो जाती है। 
धे भी मुद्रा भौर बन्ध कुण्डलिनी जागरण में सहायक हैँ । 


 मूलबन्ध 
पाष्णिघातेन सम्पीड्य योनिमाक्‌ञ्चयेद्‌ दृढम्‌। 
अपानमृध्वेमाकृष्य मूलबन्धो विधीयते ॥४६॥ 
* एडी से दबाव देते हुए तथा योनि भौर मलमार्गे का दृढता पूर्वक भाकुञ्चन 
करते हुए मपान वायु को ऊपर की भोर खीचे । इसे मूलबन्ध कहते है। 


मपान - प्राणयोरेक्यं क्षयान्मूत्रपुरीषयोः। 
युवा भवति `वृद्धोऽि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥४७॥ . 


निरन्तर मूलबन्ध करने से भपान भौर प्राण वायु का संयोग होने प्रर मल 
 ओौरमूतव्रकाक्षयहोजातादहै बौर वृद्ध व्यक्ति भी युवाहो जाता है । 


ओडडयाण बन्ध (उडडीयान बन्ध) 
 ओडयाणं कूरुते यस्मादविश्वान्तं महाखगः । 
ओड्डीयाणं तदेव स्यान्मृत्युमातङ्खकेसरी ॥४८॥ 
जिस क्रिया के द्वारा महापक्षि गरुड निरन्तर उडता रहता है, उस क्रिया 
को ओडडियाण कहते ह । इसके द्वारा साधक मृत्यु पर उसी प्रकार विजय पा 
लेता है, जिस प्रकार हाथी पर तिह विजय प्राप्त कर तेता है। 1 
उदरात्पर्चिमं ताणमधो नाभे निगद्यते । 
डयाणमुदरे बन्धः तत्र वन्धो विधीयते ।॥४६॥ ~... 
नाभिके नीचेके भागकरो उदरके पीछे कीभोर खीचना यह भाड्याण 
है। यह बन्ध उदरमें किया जाता है, अतः ओड्याण बन्ध उदर मे ही सम्पन्न 
होता है ।. यह क्रिया प्राणायाम में कुम्भक के समय की जाती है । इसका भभ्पास 
प्रारम्भ करने के लिए पहले तड़ागी मुद्रा का अभ्याप्त करना चाहिए । 


जालन्धर बन्ध 
बध्नाति हि शिरोजातमधोगामि नभोजलम्‌ । 


ततो जालन्धरोबन्धः कष्टदुःखौघनाशनः ॥५०॥ ˆ ` ` 
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क्योकि जालन्धर बन्ध शिर मे उत्पन्न होने वाले नीचे की भोर प्रवाहित 

होने वाले भभोजल (अमृतस्ञाव) को बांध देता है, अतः उसे जालन्धर बनध 

कहते है, भौर यह कष्टो भौर दुःखों के समूह को नष्ट कर डालता है । यह्‌ बन्ध 
भी प्राणायाम साधनाका अंग है। इसे भी कुम्भक के साय ही किया जाता है। 


जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे । 
न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रधावति ॥५ १।.. 2 
कण्ठसंकोचरूप जालन्धर बन्ध करने परन तो भमृत ही अन्निमे.गिरती ;: 


है" भरन वायुकाञआना जाना हो पाताहै। इसलिए कुम्भक प्राणायामके ` 
समय उसे मवश्य करना चाहिए । 


खेचरी मुद्रा 


कपालकृह्रे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भर.वोरन्तगंता दृष्ट मुद्रा भवति वेचरी ॥५२॥ 
जिह्वा को पलट कर कपाल कुहर मे प्रविष्ट 


करना, भौर ध्र.मघ्य में दृष्टि 
को केन्द्रित करना, इसे खेचरी मुद्रा कहते है । 


न रोगो मरणं तस्यन निद्रान क्षुधा तृषा । 
न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ।५३॥ 
पीड्यतेन च रोगेण लिप्यते न स कमभि: । 
बाध्यते न च केनापि यो मुदं वेत्ति खेचरीम्‌. ॥५४॥। 


जो साधक सेचरी मुद्रा का अभ्यास करलेताहै, उसे न रोग सताते हैन 
मृत्यु; न निद्रा कष्ट देती है न भूख गोर प्यास । मूज्छासे भी वह्‌ कभी ग्रस्त 
नहीं होता । खेचरी मृद्राको सिद्ध करले ं 


| ने प्र रोगों से उत्पन्न पीडा कर्मोका 
५ थवा मन्य किसी प्रकार को वाधाएं उसके मां मे बाधक नहीं बन पातीं 


1 चरति वे यस्मात्‌ जिह्वा चरति खे यतः। 


खेचरी मुद्रा सवंसिद्धनमस्कृता ॥५५॥ 
इस स्थिति में श्योकि चित्त माकाश भरथात्‌ ब्रह्मरनध भ विचरण करता है, 


' भतः इमे केचरो मूद्रा कंहते है, सभी सिद्धजन 
प गदा कादर कहते ह, भर्थात्‌ दे मन्यन्त मत्व पूर्णं मानते है । 
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बिन्दुमूलशरीराणि शिरास्तत्र परतिष्ठिताः, 
भावयन्ती शरीराणि भपादतलमस्तकम्‌ ॥५६॥ 
क्योकि बिन्दु (वीयं) मूल शरीर भौर शिरः स्थान आकाश (ख) अर्थात्‌ 


ब्रह्मरन्ध्र मे स्थित है, अतः शेचरीमुद्रा पादतल से मस्तक पर्यन्त आप्यायित 
करती है । 


वेचर्या मद्रिदं येन विवरं लम्बिको्व॑तः। 
न तस्य क्षीयते बिन्दुः कामिन्याऽऽलिङ्कितस्य च ॥५७॥ 
जिसने खेचरी मुदा द्वारा जिह्वा से ऊध्वं गामी विवर बन्दकर दियाहै।. 


कामिनी द्वारा आलिङ्किति होने पर भी उसका बिन्दुक्षय अर्थात्‌ वीयं का नाश नहीं 
होता, भर्थात्‌ वह ऊष्वेरेता हो जाता है। ¦ 


यावत्‌ बिन्दुः स्थितो देहै तावन्मृत्युभयं कूतः। 
यावद्‌ बद्धा नभो मुद्रा तावत्‌ बिन्ुर्न गच्छति ॥५८॥ 
जब तक खेचरी मुद्रा लगी हुई है, तब तक बिन्दु अर्थात्‌ वीयं स्खलित नहीं 
होता भौर जब तक बिन्दु स्वलित नहीं है, बल्कि देह में स्थित है । तब तक मृत्यु 
काभय कंसे हो सक्ता है । स्मरणीय है कि नभोमुद्रा भौर खेचरीमुद्रा शब्द 
सामनार्थक है । (नि 


` चलितोऽपि यथा बिन्दुः. सम्प्राप्तदच हुताशनम्‌ । 
बरजत्यूर्वं गतो शक्त्या निरुद्धो योनिमुद्रया ॥५६॥ 


जिस प्रकार अग्निम पहुंच करजल जाने परभी बिन्दु ऊपर चला जाता 
है, उसी प्रकार योनि मूत्रा द्वारा अर्थात्‌ शक्ति साधनाः द्वारा निरुद्ध होने पर बिन्दू 
भी उ्वंगामी हो जाताहं। 


स पुनद्विविधो बिन्दुः पाण्डरो लोहितस्तथा । 
पाण्डरं बुक्लमित्याहु लोहिताख्यं महारजः ॥६०॥ 
बह बिन्दु दोप्रकारकाहै, पाण्डर गौर लोहित । पाण्डर कोही शुक्लया 
शुक्र कहते है । लोहित नामक निन्दु को महारज भी कहते ह । | 


सिन्दू रत्रातसंकाशं रविस्थानस्थितं रजः। 
। ` शिंस्थानस्थितं शुक्लं तयोरेक्यं सृुदुलंभम्‌ ॥६१॥ 
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सूरस्थान मं स्थित बिन्दु, जिसे महारज भी कहते है, सिन्दरर के समूह्‌ के 
समान है, तथा चन्द्र स्थान मेँ स्थित विन्दु शुक्ल भरात्‌ एवेत है, जिसे शुक्र कहते 
है । इन दोनो का एक होना अत्यन्त दुलभ है । | 


बिन्दतरह्या रजः शक्तिः, बिन्दुरिन्दू रजो रविः। 

उभयोः संगमादेव प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ ६२॥ 
| चजिन्दु मौर रजस्‌ की महिमा का कथन करते हृए प्रन्थकार उनके लिए 
सूयं ओर चन्दर कौ उपमा देते हुए कहता है कि बिन्दुब्रह्मा है मौर रजस्‌ शक्ति 
है; बिन्दु चन्द्र है भौर रजस्‌ सूर्यं है। दोनों के संगम सेही परम पदक प्राप्ति 
होती है ॥ | ॥ 


वायुना शव्ितिचालेन प्रेरितं च यदा रजः। 
याति विन्दुः सदैवत्वं भवेद्‌ दिव्यवपृस्तदा ।६२॥ 
शिन चालन अर्थात्‌ खेचरी मुद्रा द्वारा प्रेरित वायु से जब रजस्‌ विन्दु 
स्थानमें पचता है, तव साधक देवभाव को प्राप्त हो जाता है, भौर उसका रीर 
द्विव्यदोजातादहै। 


शुक्लं चन्द्रेण सयुक्तं रजः सूर्येण संगतम्‌ । 
तयोः समःरसेकत्वं यो जानाति स योगविद्‌ ॥ ६४॥ 
चन्दर से संयुक्त अर्थात्‌ चन्द्र स्थान में स्थित शुक्ल एवं सूयं से संयुक्त रजस्‌ 
दन दोनों की सामरस्यपूर्णं एकता को अर्थात्‌ उसकी विद्या को जो जानता है, 
वह्‌ निचय ही योगविद्या को जानता है । अर्थात्‌ रजस्‌ ओर बिन्दु की समरसता 
ही ग्रोग की सफलता है। | 


शोधनं नाडिजालस्य चालनं चन्द्रसूयंयोः। 
४/५ शोषणं चैव महामुद्रामिधीयते।।६५॥ 
दव्योग के ग्रन्थो मेँ महामुद्रा का वहत महत्व वणित है । प्रस्तुत सन्दभं मे 
फल को दृष्टि मर महामृद्राकरा वणेनक्रियाजा रहा दै। समस्त नाडयो की 
शोवन प्रक्रिया को टन्छरानूमार्‌ चन्द्र एवं मूयं नाडियोंमे प्राणों का संचालन एवं 
रसो का णौपण जिममे होता है, उमे महामुद्रा कते है। | 
महामुद्रा | 
श्नो र $ गोट ` 7 
वना न्यस्त दनुः प्रपद्य सुचिरं योनिच,. -वामांध्रिणा, 
दतास्यामनुध्रारयनपरसरितं पादं तथा दक्षिणम्‌ । 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1§ऽ८वााल 


( ५१ ) 


आपूयं श्वसनेन कूकषियूगलं बद्ध्‌वा शनैः रेचयेत्‌, 
सेयं व्याधिविनाशिनी सुमहती मुद्रा नृणां कथ्यते ॥६६॥ 
को वदास्यल में लगाकर बयेंषैरसे योनिस्यानको दबाकर तथा 
ह्ामने फैलाए हुए दाहिने पेर को दोनो हार्थो से पकड़कर दोनों पाश्वं (कृक्षि- 
भुगल)को वायुसे पूर्ण कर मुदराबन्ध को पूर्णं करे, मौर शनैः शनेः वायु का रेचन 


_करे । इते महामुद्रा कहते है, इसके भभ्यास दवारा सतस्त रोग दर हो जाते ह । 


चनद्रांशेन समभ्यस्य सूर्ाशेनाभ्यसेतयुनः। 
या तुल्या तु भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ ॥६७॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से चन्द्रां मर्थात्‌ बाये पैरकी एडी से योनिस्थान को दाते 
हृए महामुद्रा का मभ्यास करके पुनः सूयं अंश से अर्थात्‌ दाहिने पैर की एडी से 
योनि को दबाते हए) तथा बाएं पैर को फेलाकर दोनों हाथों से उसे (फलाए 
हृए दाहिने पैर को पकडकर दोनों पाश्वं को वायसे परिपूर्णं कर फिर धीरे 
वायु कारेचन फरे। हस भाति जितनी बार चनद्रांशते महामुद्रा का अभ्यास 


किया हो, उतनी ही बार सूयं अंश से अभ्यास करके महामुद्रा का विसर्जन करे । 


महामुद्रा सिदि काफल न 
नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । 
अतिभुक्तं विषं धोरं पीयूषमिव जोयते ॥६०॥ 
क्षयकृष्ठगुदावत्तगुल्माजीरणं पुरोगमाः । 
तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महामुद्रा तु योऽभ्यसेत्‌ ॥६६॥ 
जो व्यनित महामुद्रा का मभ्यास करता है, उसके लिए पथ्य मौर भपथ्य 
कछ नहीं रह जाता; सभी रस नीरस सेहो जाते है । अधिक भोजन भथवा घोर 


 विषका भोजन भी अमृत के समान पच जाता है । इसके साय ही महामुद्रा के 


अभ्यास से क्षय कुष्ठ गुदावत्तं गुलम भजीणं इत्यादि रोग भी नष्टहोजातेरह। 


कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम्‌। 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥७०॥ 
यह उपर्युक्त महामुद्रा अतिशय सिद्धियां प्रदान करने वाली है । इसका प्रयत्न 
वंक गोपन करना चाहिएः। चाहे जिसको इसका उपदेश न देकर केवल उचित 
मधिकारी को ही इसकी शिक्षा देनी चाहिए । ^ १. 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


( २५) 


्राण भौर अपान वायुभं की स्थिति के सम्बन्ध में भी ग्रन्थकार का कट्ना 

हैकिये दोनो एक दूसरेके आकर्षण पर स्थितः है। प्राण नीचे से मपान को 

ऊपर की भोर खौचता रहता है, भौर अपान ऊपर स्थित प्राण को नीचेकीओर 
खीचता रहता है । इस परस्पर आकषंणसे ही ये दोनों भी बे रहते है । | 


ग्रन्थकारने प्राण भौर मपानकी गति पर विचार करते हुए हंस मनत्रसे 
अजपा जप की ओर संकेत किया है । उसके अनुसार प्राण वायुं का सहज भाव ` 
से बाहर निकलना अर्यात्‌ प्रष्वास की करिया 'ह' ध्वनि (ह' मन्वांश) का मौन 
उच्चारण तथा उसका अन्दर प्रवेश अर्थात्‌ एवास की क्रिया स" ध्वनि (स 
मन््रंश) का मौन उच्चारण है । इ प्रकार प्रश्वास भौर श्वास की रिया क 
साथ सहज भाव से एक अहोरात्र मे इक्कीस हजार छ सौ संख्या में 'हंस' मन्व 
का जप चलता रहता है । इस हंस" मन्त्र का जप सहज भाव -से अनजाने मे 
तो सदा चलता रहता है, किन्तु साधक जब इस सहज प्रक्रिया से साभञ्जेस्य 
करके इस जप मे स्वयंको लगा देता है, तव यह्‌ जप अजपा गायत्री बन जाता 
है, जिसके लिए सार्धे को केवल संकल्प भर करना होता दै, शेष क्रिया स्वतः ` 
सम्पन्न होती है, किन्तु इस संकल्प मात्र से वह्‌ मोक्ष का अधिकारी बन जाता 
है। वह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। इस सहज संकल्प साधना को यहां 
प्राण विद्या कहते हए महाविद्या के रूप में स्वीकर किया गयाहै। ` | 


कुण्डलिनी साधना 


योग चूडामणि में कुण्डलिनी साधना का भी संक्षिप्त विवरण दिया गया है । 
इसके अनुसार कन्द से ऊपर आठ स्थानों से वलयित कुण्डल की आकृति की एक , 
कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है । सुषुम्ना नाड़ी के जिस मार्गं से जीव सहित प्राणों 
का प्रवेश ऊध्वं गमनके लिएहोतारहै, वह ब्रह्मद्वार इस कुण्डलिनीके मुखसे 
माच्छादित रहता है ओर यह कुण्डलिनी प्रसुप्त बनी रहती है । किन्तु प्राणा- 
याम साधना द्वारा वद्धि के अत्यन्त प्रदीप्त होने पर वह मागं अनावृत हो जाता - 
है, भौर यह प्राणशक्ति कुण्डलिनी मन भौर वायु (बाहरी प्राण) के साथ 
सुषुम्ना नाड़ी मेँ प्रविष्ट होकर करमशः उध्वं गामिनी हो जाती है। इसलिए , 
साधक को चाहिए कि जिस प्रकार कुन्जीसे द्वार बोला जाता है, उसी प्रकार 
वह्‌ प्राणायाम साधन। द्वारा ब्रह्मद्वार का उद्धाटन करे, मौर मोक्ष मागें का पथिक 
बने तथा मोक्ष मार्गं का उद्धाटन करले। इसके लिए उसे चाहिए कि वह्‌ 


`: प्रासन में बैठकर जालन्धर गौर उदड्‌डीयान बन्धों के साथ मूल बन्ध दवारा मपान ` 
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को बार-बार ऊध्वं गामी करे। एेसा करने से भपान उध्वं गामी होकर प्राण वायु 
से मिलता परै । ओर इसके वाद इस प्राण शक्तिके प्रभाव योगी को अपूर्वज्ञान 
शवित प्राप्त हो जाती है । 


इस साधनाके लिए प्राणायाम कीजो विधि है, उसका वणेन ग्रन्थकारने 
न करके संकेत मात्र कियाहै। एेसा संभवतः प्राण विधा की गोपनीयता के 
कारण किया गया है । प्राणायाम साधना प्रारम्भ करने पर प्रथम स्तर पर साधक 
जब सफलता के निकट पहुंचता है, तव उसके एरीरमें स्वेदका प्रवाह प्रारम्भ 
होता है, उस समय साधक को चाटिए कि वह उत पसीनेको पो विनादी 
उससे शरीर का मर्दन कराये । एेसा करने से साधनां स्वेद रूप उपद्रव गात 
हो जाताहै भौर साधक साधनाके द्वितीय स्तर में पहुंच जाता है । इसके अति- 
रिक्त म्रन्थकार के अनुसार प्राणायाम के साधकः को प्रारम्भ मे कडवा खटा 
ओर नमकीन पदार्थो का भोजन पूरी तरह छोड़ देना चाहिए तथा केवल दूधही 
आहारमें लेना चाहिए । वहु भी भत्प मात्रा मे। योग भाधक के लिए उप्यक्त 
प्रकार कं भोजन नियमके साथही पूणं ब्रह्मचयेका भीपालनकरना चाहिए 
ेसा करने से उपे एक वषं कं अन्दरही योग साधना मेसिद्धि मिल जाती है । 
इसी प्रसंग में ग्रंथ में मिताहार शब्द का प्रयोग हभा है । योग चूडामणि कं अनुसार 
मिताहार का अर्थं है 'सुस्निग्ध मौर मधुर माहार लेना, वह॒ भी इतनी ही मात्राः 
मे कि उदर का चौधाई भाग खाली बना रहे ।' इस साधना सं साधक कुंडलिनी 
शक्ति को जागृत करकं मोक्ष को प्राप्त कर नेताह । | 


इस साधना कं क्रममं साधक को महामुद्रा नभोमुद्रा मोड्डयाणबन्ध जाल- 
` ज्धरबन्ध भौर मूलबन्धो का निरन्तर अभ्यास करना होता है। इं प्रसंग में 

धकार ने तोन बन्धो एवं अनेक मुद्राओं का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत किया 
है। उसके अनुसार इनका विवरण निम्नलिखित है! ` 


मूल बन्ध ` 


मूलवंधमेे एड़ी के दबाव के साथ योनि का आक्‌चन क्रिया जाता है ओर उप्तके 
दारा अपान को उपर उढाने का प्रयत किया जाता है ।, यह्‌ मूलबन्ध न केवल 


: १, मुस्निग्ध मधुराहारष्चतुर्थाश विवजितः। 
भजते शिवप्रीत्या मिताहारी स उच्यते ॥ यो० च्‌०,४३ 


ह । 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


( ९७ } 


आष्योत्मिक साधनां ही उपयोगी है, वेत्कि इसकी साधना से `मल मूर भौर 
वेदे अत्यन्त भत्प हौ लाते है; भौर प्रांण तंथा.अपान का.मिलनःहो' जाता ह तर्थी 
उसके अनन्तर जराजी्णं मनुष्य भी पनः तरुण हो जाता है । , 


उडडीयान बन्ध 


उडडीयान बन्ध को योग चूडामणि मे मोडडीयानं बन्ध नामसे स्मरण 
किया गया है । यह्‌ बन्ध उदर प्रदेश मे किया जातां है। दमे नार्थिसे नीचं 
उदरके भागको पीछेकीओरतानतेहै। प्रारम्भिक अभ्यासके लिए प्रष्वास 
की बाहर निकाल कर खाली पेट को पीछे की भोर तानते ह। इस स्थिति को 
तडागी मुद्रा कहा गया है.। कुछ अभ्यास के बाद पुरक के अनन्तर कुम्भक के 
समय पूरवोक्ति प्रकार से पेट को पे की भोर तानते है। यह्‌ क्रिया उड्डीयान- 
बन्ध कही जाती है । साधना क्रममे इते प्राणायाम का संग मानना चाहिए । 
इस बन्ध काः नाम उड्डीयान बन्ध इस कारण पड़ाहै किदसकी साधनासे 
प्राण अपान से मिलकर सुषुम्ना नाडी में प्रविष्ट होकर ऊपर को उठता है। 
इस उड्डयन (उड़ने) के कारण इसं बन्ध को उडडीयान नाम से स्मरण.करते 
ह । उदडीयान बन्ध के अभ्यास से साघक मृत्यु को भी जीत लेता है । ` 


जालन्धर बन्ध :- 
 -जालन्धर बन्धमे कण्ठ का संकोचन किया जाताहै। इस बन्ध के लगाने 
से प्रथमतो प्राणायाम के समय प्राण वायु स्वतः बाहर नहीं निकल पाता है। 
साथ ही नभः स्थान कण्ठ से निरन्तर नीचे को सवित होने वाला तरल पदाथं, 
जिसे पीयूष अमृत भथवा नभोजल नाम से स्मरण करिया जाता है, ,ट्पक कर 
जठराग्नि में पहुंच कर जल कर व्यथं ही नष्ट नहीं होता । इस बन्ध के अभ्यास 
से शरीर के अनेक प्रकार के कष्ट भौर दुःख नष्ट हौ जाते हैँ । 


खेचरी या नभोमुद्रा :- 

खेचरी मूद्रा बहुत प्रसिद्ध मुद्रा है । इसे ही नभो मृद्रा भी कहते है । इस मुद्रा 
मे जिह्वा को पलट कर तालु मूल से कपाल कृहरमें प्रविष्ट कराया जाता 
साथहीदृष्टि को श्रमध्यमें स्थिरकिया जाताहै। इस मद्रा मं जिह्वाके 
साथ ही चित्त को भी अन्दारकपाल कुहर में प्रविष्ट कर ्रु.मघ्यः पर स्थित करते 
ई। साधक परम्परामे इस मूद्रा का बद्रत अधिक महत्व स्वीकार किया जाता 
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है। भोग षूडामणिकार की यह भी मान्यता है कि इसके अभ्यास से सभी प्रकार 
के रोग, निद्रा, भूख-प्यास पर ही विजय नहीं प्राप्त होती, बल्कि योगी मृत्यु को ` 
भी जीततेताहै। खेचरी मुद्राद्वारा मृत्यु पर विजय की प्रक्रिया को सम्पन्न 
करते हुए प्रन्थकार का कहना है कि दस मृद्रामें जिह्वा द्वारा ऊपर का विवर 
ब्द फर देने पर वीयं वाहिनी नाडी से सम्बन्धित शिराएं जोणरीरभर् 
फैली है, क्रियाशील हो जाती है । इसके परिणाम स्वरूप कामिनी द्वारा पुणंतया 
आलिद्जित होने पर भी वीयं (बिन्दु) का पतन नहीं होता भौर वह बिन्दु योगाग्नि 
भे जलकर ऊध्वंगामी हो जाता है, इस स्थिति में उस वीयं को गोज कहते हैं । 
ओज बन जाने के बाद वीयं शक्ति रूपमे प्रतिष्ठितिहो जाताहै, भौरफिरकभी ` 
उसका विनाश नहीं होता है । इस प्रकार नभोमुद्रा के मभ्यास से जब तक बिन्दु 
का नाश नहीं होता तब तक्र मृत्यु भी नहीं हो सकती, फलतः इस स्थिति में पहुंचे 
हृए योगी की मृत्यु की सम्भावना नहीं रह जाती । वह अमर हो जाता.है । 


योनिमुद्राः- 
उऊ्वरेता होने के प्रसंगमें प्रन्थकारने योनिमुद्राकी भी चर्चाकीहै। 
यद्यपि उसने योनि मुद्रा का स्पष्ट विवरण नहीं किया हू । । 


ग्रन्थकार के अनुसार प्रत्येक शरीर मे बिन्दु (वीं) दो प्रकार काः होता है 
(१) पाण्डर ओौर (२) लोहित । पाण्डर बिन्दु को ही शुक्ल (शुक्र)भी कहते है । 
` लोहित बिन्दु को महारज कते है । इसका वणं सिन्दूर के पिण्ड के समान 
होता ह । इन दोन प्रकार के विन्दुओों के केन्द्र भी अलग-अलग ह । शुक्ल विन्दु 
चन्द्र स्थान अर्थात्‌ इडा नाडी के मूल मं एवं लोहित चिन्दु सूयं स्थान अर्थात्‌ 
` पिङ्गलानाड़ मेँ स्थित रहता है । योग परम्परा भे शुक्ल बिन्दु को बरह्मा शिव चनद 
मौर बिन्दु नाम से तथा लोहित बिन्दु को शक्ति सुयं रज ओर महारज नामों 
सेभीजानाजाताहै। प्राणायाम साधनाद्वारा इन बिन्दु भौर रजका मिलन 
सम्पन्न होता है। इस विन्दु भौर रजस्‌ के मिलन को ही शिव ओौरशक्तिका 
सूर्यं भौर चन्द्र का मिलन कहते हैँ। इस मिलन के अनन्तर योगी सिद्ध हो जाता 
ट, उते परम पद कौ प्राप्ति हो जाती है। योगी का शरीर भौ दिव्य हो जाता 


दै। इस योनि मुदराको सिद्धि के लिए महामुद्रा एवं | 
करनी पती है । हामुद्रा एवं प्राणायाम की साधना 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


( २९ ) 


महामुब्रा अ . | 

` हसमुद्राकोकरने के लिए बारे पैरको मोढकर उसको इत प्रकार ` 
~ सेरषे फि उसकी एडी से योनि स्थान पुरी तरह दबाव युक्त हो जाए । दाहिने 
वैरको इस प्रकारसामनेकी ओरफंलाए किजांघका भाग वायं पैरके तलवे 
को छूता रहे । भब बायीं नासिक से ए्वास को मधिक से धिक मात्रा मेँ अन्दर | 
तेकर हनु (दुश्ढौ) को वक्ष स्यल पर लगाते हुए जालन्धर बन्ध लगाये एवं ` 
दोनों हाथों से सामने फलाये हृए पैर के पंजे को पकडे, एवं शिर को चुटनेसे 
लगाये । जितनी देर तक श्वास रोक सके उतनी देर इस स्थिति मे रहै । पुनः 
सीधा होकर दाहिनी नासिका से श्वास रेचन करे। इसी प्रकार दाहिने पैर की 
एडी से योनि स्थान को दबाते हुए बायें पैर को सामने फैलाकर दाहिनी नासिका . । 
से श्वास लेकर (पूरक करके) पूर्वंवत्‌ दोनों हाथों से वारये पैर के पंजे को पकड़ 
आओौरशिरको घुटने से लगाए। ओर जब वास निकालनी हो सीघे होकर श्वास 
` को बायीं नासिका से निकाले अर्थात्‌ रेचक करे । इस क्रिया को महामुद्रा कहते 
ह। इसे जितनी बार बायें अंग से करे उतनी ही बार दाहिने भंगसे भी करे। 


इस महामुद्रा के अभ्यास से सभी नाड्यां शुद्धहो जाती मौर सभी रस 
सूख जाते ह जिसके फलस्वरूप सभी रोगोंकी भी निवृत्ति हो जाती है। इसके 
निरन्तर अभ्यास से पाचक्र शक्ति इतनी तीव्र हो जातीहै कि साधक योगी ` 
पथ्य-अपथ्य, सरस-नीरस जो कुछ भी खालेता है तथा सीमा से भधिक भीखा 
लेता है, विष भी खा लेता है, वह सव कुछ पचकर ममृततुल्य हितकर हो जाता है । 
क्षय, कुष्ठ, भगन्दर, बवासीर गुल्म,..अजीणं भादि अनेक रोग पूर्णतः निमूलहो 
जाते र्ह। इतना ही नहीं महामुद्रा के अभ्यास से अनेक प्रकार को महासिद्धियां भी 
साधक को प्राप्त हो जाती ह। महामुद्रा के अभ्यास के अनन्तर योगी अन्य भागे को 
साधनां के भी योग्य बनता है । जप भौर ध्यान कौ क्रिपाए भी महामुद्रामें 
सिदि मिलने के बाद ही व्यवस्थित रूप से कौ जा सकती ह । 


श्रणवजप 

योगचृडामणिकार ने नाड़ी शुदि के अनन्तर साधक को प्रणवजप 
करने का निर्देश किया है। प्रणवजष करने के लिए एकान्त में पद्मासन लगाकर 
इस प्रकार सीधा बैठे कि शरीर सिर भौर ग्रीवा एक सीधमें रहै, भौर अपनी 
ष्टिको नासिकाके अग्रभाग पर स्थिर करे। दस स्थिति मं भाकरर मोङ्कार 
मन्त्र काजप करे आर उस मन्त्रके अथं कौ भावना हस प्रकार करे फि इस मन्त्र 
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२, पुरा ~ द्ठयोग का तीय प्रमुख क विचित्र मुद्रा है । दटयौग-प्रदी पिका 
तँ इनका उपगता $ सम्बन्ध ओँ हे रि आसन, ब्रणायाम तथा पृदढाओँ 
प्रयाग सै नाहि की शुद्धिं होती इ, कण्डित प्रबुद हौती ह तथा अष्टविध 
रेख अर्‌ सिद्ठियौः की प्राप्त हौती है । ` गँ स्नपद्वति नै मुद्राणौः रा तथ्य 
नाही (८ सुम्ना 3 कौ सतता का वर्ण्णन । धरण्ड सहता भै इन की महिमा 
का अधिक विस्तार ३ । सम्पण व्याधियौ का विनाश तथा जरा~म॒त्यु आदि पय 
उनारसप्ति तद्रा -अम्यास इडारा सरलता सै तिष्पन दती ई । च्सी काएण वैरण्ड 
सह्ता का यह विश्वास ई कि "मुदाकै समान सिष्िदाता पृथ॒वीमण्डल प्‌ अन्य 
कौर नरी! है |` 


मुद्रा की संख्या अौकं है । पेएण्ड संशा $ २ मुद्रानौं क्रा नाम त्लैष 
तधा स्वह्य-वणान छ्य गन्ना यौगतन्वौ पनिषद्‌ तै दस महानुदाजौ का वर्णन 
हे । दटयौग ब्रदीणिकामै भी युख्यमुद्रारंदस ही मानी गड व १, महामुद्रा, 
२, पहाबन्ध^ ३, महावैव, ४, तेवरी, ५, रदुक्षान, ६, मृतबन्ध, ७. जालन्धर बन्ध, 
८ वितरौ्तकएणी, € व्रती तधा १० अकिःचालन । कीर नै यपि इन 
नाज का विशेषः वर्णन कही" नही" क्या ३ तथापि कृ मुद्राजौ का उठौख अवश्य 
ध्या ह । कुण्डलिनी -यौग कै स्पमे लणिवाल मुढा का तौ उन विष विस्तार्‌ 
उपलब्ध हता ही हे । अत: उपयुक्त मुदराघों कै शास्त्रीय स्वल्प की संञ्िप्त मीनासा 
उतुप्रै्मी त हौगी | 1 

८९) महामृदढा - च्य पुदरा का वणन शिवसि ८५ ४।२६-३४ > , 
हठयोग प्रदी पिका { ३।१०-१४ }, वेरण्डमौह्ता ८ ३।६-८ 3, मरण पदति ८९। ५८-९२१. 
यैगच्रूडामण्युपतिषद्‌ ८ ६५-७० ३, घ्यानविन्दृपतिषद्‌ ८ ६१-६३ ) धाद ग्रन्थौ > 
६, हठ्याौगव्रदी पिका १।५६ तथा ३।५-८ २, ग एत पदति १।१२ 
३, नास्त नृद्राघतं किंचित्‌ सिद्ठिदं शि तिमण्डलप्‌ 1 ~ धरण्डपिता ३।६५ 
४, रण्ड हिता ३।१-३, | 
५, यौगतं्वौपतिषद्‌ २६-२७. ६, दठयौगः म्रद पिका ३।६-७, 


। ४६६ | 


उपतन्ध हता ₹ै । शिविसद्ति कै अनूसार्‌ इ नुदा मे `यौगी कौ वामपादं कीट 
सै गुदा ओर्‌ कद्र कै मध्य स्थिति यौति कौ पीर्टट्ति करना बाहिर । दारु पैर का 
दैना' हाधौः पै दबाना दाह । नवौ अरौ कौ एौक कर्‌ उडी कौ हदय पर 
स्थित केर चिक्य की स्थिरताप्वक वायुका लिएौध करना बािषएट 1 यह मुढा 
चायकास^ गुदावर्त, प्लीहा, जीण्ज्वर्‌ लादि सस्सष्यः व्याधियौः का नाथ क्न वादी, 


मत-जाल की शौधिका तथा “चन्द्र-सूयंः का तैल कटान वाती हौती है 


८२) महाबन्ध नुदा (क्तं कै अनुसार "यौगी जब वदू कौ कैलालय्‌ 

किण चरणा कौ वान उष पर्‌ स्थिति कए्ता § आर गृढा का आवन क्‌, अयान 

कौ ऊध्व-~नु्षी के्‌ उदान पै सयजित करता दहृ व्राणवायुं कौ अधोौपुसी कर्ता ई - 
उत स्थिति काँ महाजन्य मुहा क्यौ है ।* यह मुद्रा मृत्यु पाश्च कौ काटने वाती, 
इडा -यिगला-पुष्म्‌ना तीन कै संगम प्रयाग ली कर्न वासी तथा भन कौ म्कूटियाः 
कै मघ्य शिवजी कै स्यान-केार्‌ तक सि जानै वाती है। | 
(३) ७ यद्रा -- इस पुद्रा कै पछ्त्व कं विषये च्छव प्रदीपिता 


(१ 1) 


वैँ क्या है किप्रथमदौ पद्रा्यँभी इस महावैधं वृद्धा कै ना व्र्थ॑डईै। इस ग्रन्य 
ओैङ्त नृका का स्वम तथा फल निम्न बताया गया है ~ "नहाबन्ध दुद्रा भ स्थिति 
यागौ कँ स्काग्र बृ्डि दै पुरक प्राणायाम कए्ना चाह्हिर । तदनन्तर उपै चाहर 

किं व कण्ठ-मुदरा ८ जालन्धर $ दै प्राणादि बायुगौः कौ ऊध्वं जधौगति कौ 
निश्चल रिति सरक अथतति कुम्भक व्राणायाम कै । फि्‌ दौनी दाधौ की ह्थणलियौं 
क भ्रमि पर्‌ टैक क्‌ उनके घदाधै अपौ उौर्‌ कौ ऊपर उठाता दा दनां जघनः 
कौ धोर्‌ धीर पथुनी सै तारित दै । इष प्रकार्‌ करनैतै टरा शर्‌ फिला दौनी 
नाष्य का उल्लंघन कर्‌ ब्राणवायु तघ्य नाष प घृष्मा 3 भै गि कर्न लगता 
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९. शिव्छःद्ति ४। २७-३० । ३ एविस्हिता ४।२७-४२ 
२, धेरण्डस्ह्तिा ३।८ , ४, हठयौगप्रदी पिका ३।२३ -२४ 


५. ^ ह्पलावण्यसम्पन्ना यथा स्त्री पुरुषं विना । 
महामुद्रा महाबन्ध निष्फल बधवेर्जितां ।1` ~ हठयौगप्रदी पिका ३।२५ 
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चन्द्रा त्क इटा सयात्मक पिमित तया अग्न्यात्मक सुष्म्ना तीन नाद्यौ 

का सम्बन्धं मौन षकाच्तु क्न जाता ह शर्‌ वौमी की प्रतावस्था स्थापित हौ 
जातीः है । तदनन्तर वायुका धौरै-पौरै विरैचन कर्‌ दैना चादि । इस मुद्रा दारा 

यणिमादि अष्ट सिद्िवा, वकी, पलित तथा कम्प आदि नष्ट डौ जातत ई} 
(८) वैवरी मुदा - सन्त किष तै महां गै सबं सै अधिक च्चा लैवरी 

मुद्रा कां है। स सुरा का च्ठयौम प्रदी पिदल भं व्यौपचक्र तथा गस्वापद्ति मे 
नभोगु्ा भौ कहा मया है । च्व नुदा कौ वेचरी कहनेका नी स्क विञ्चैषः कारणा 


है - ` यौ च्च पुरा 3 चिच ब्रुहूटिणैं कै नघ्यहम आकाश मे विचरण करता 
तथा जहुवा भी उसी आकाश त ध्मती है (वै चरति) - च्स काएण सिद्धौ 
की लिह्पणण की गृहंच मुहा कौ चरौ कह जाता द| यौगौपनिषदौ मै 
वेचरौ पिथ या दैचद्‌ौ धोगकैस्प नै इस फ अत्यन्त विस्तरत वणन ह । ४ अन्य 
हठयीथिकं गरन्यौ = टयागः प्रदीपिका ५ ३।३२-५४ 3, वपिएण्डसं ता ८ ३।३६-२७ 9) 
तथा मैर्षा पदति ८ १।६३-७६ > जादि वैँ भौ उ्छका वणान उपलब्ध हैत ईहै। 


प्रायः उमौ $ वणन प समानता है । च्छ द्रा प साधक कन्राउन याः पदूमासन सै 
बैठकर दौनां भ्रुवौ कै व्य मै अपनी दुरिष्ट कौ ल्ल्थिर्‌ करता इ तथा जिह्वा कौ 
उलट कर्‌ उसे पुधाकूप तातुिवर्‌ सै सयौ लित कर्‌ अमृत का पान कंएता ह । हठयौग 
प्रदीपिका मै च्छ किध कौ ही “मौमासधनपाः तथा ^अतटवा (१ का सैवन 
नाम दिया गया ह स्व सव पद्रः ने डदै ही युच्य नाना ह। 

(५३ उटटौयान-बन्ध नदरा वठंयमाण अगती तनौ मुढा. ~ उड्ही तान, 


(भीभो 2 2 8.2. 7.77 ए 7 ए. ए 7 1 1 ए 7717 ए  ए.2.7.777777 7 ए 1 7.1 9.7 1 ए 7. ए 7 ए. 17; 


९, हटठयौमः प्रदी पिका ३। २६-२६ । २, दटयौगप्रदीःपिक्रा, ३।३७ 
३, गौ एता पद्ुति ९।९६ ४, च्टयीगः प्र) यिन ३।४१ 


४. ` यग इुण्डल्युपितिषद्‌, ज्तीय अल्वाय ८ व्यानविन्दूपतिबद्‌ ७६-प्प , 
पौीमच रा नण्युपनिषद्‌ ५२-४८ ^ वौगतत््सौपिष द्‌ २१७-६१८ । 
&, दठयौगप्रदी यिज ३।४८-४६, ५४, | 


। ४७१ । 


मल ओर जालन्धरबन्ध ~ समिति ङ्प पै ^बन्धत्रयः कै नामय प्रसिद ह । उपर्युक्त 
समी दट्यागिक ग्रन्थौ मै हन मृदा का वर्णन भी उपलब्ध ह जाता है। दठयौग 
प्रदीपिका नै ˆउद्हीयानः का तात्पर्य समफातै हर कहा गया हे ~ ^ज्सि मुढा 
दारा बंधा हूबा प्राण सुम्ना यै उडनै लै अर्थात्‌ प्रविष्ट हौ जार, यागी उसै 
उडहीया न मुद्रा कतै रै * अथवा ˆ क्याकि प्राण स्पी महास इस मुद्रा दारा सुष्म्ना 
४1 पषा कै समान गति ( उद्हीन 3 करनै लता है - अतः इसका नाम उद्दीयानबन्ध 
है ।* इसकै स्वरूप कै विषय पै कषा है कि ^जब साधक उदर्‌ कौ पै चै आकर्षित 
क नामिक ऊपरी भाग यै बाकुच्ति कएता है तब वह उृहीयान बन्ध कहा जाता 

है । यह मुद्रा मृत्थयुषूपी हाथी कै लिर सिंह $ समान है 1" 

1६) मूलवन्ध मुढा ~ वराहौपनिषद्‌ { ५।४५ 3 नेल मुद्रा कौ सम्पुट 
यौग* तथा योगश पनिषद्‌ ८ शलौक १२९ 3 मै ^यौभिवन्धः नाम दैकर इसकी बही 
प्रशा की ग॑ह । हठयौग प्रदीपिका यैं इसका निम स्वक्ष बताया गया है - 
इस मुढा यौगी कौ दौनौः रष्टियौ सै यौति-स्थान कौ पीडित करना तथा अपान 
वायु करा ऊपर की ओर्‌ क्षण्णा कए्ना चाहर । चिस बन्ध दारा अधागत्ति | 
अपानवायुं बलपुर्वक ऊष्कामी अथात्‌ सुषम्नामागी की जाती ह उस मुद्रा कौ अपान 
वायु दारा मूलाधार का आद्वन करने सै प्रलबन्ध मुद्रा क्तौ ह |“ 


(७3 जालन्धरवन्ध मुद्रा ~ इस मुदा कै नाम कै विषयं च्टयौगप्रदीपिका 
का कथन है -* क्यौकि इस बन्धै यौगी शिरा ( नाही 3 जालकौ बान्ध दैता 
है - हस कारणा यह जातन्धर्‌ है अथवा जात का अर्थं जल समुदाय है । यह बन्ध 
. कपाल कै ददक्प नमकै जलका नीचै गिरनै यै प्रतिबन्ध कद्‌ वैता ई - इसलिए इर 
जालन्धरबन्थ कहते है ।ˆ इस मुदा यै साधक शिण जाल कौ बाधका अधातु कण्ठ 
कौ संकूचित कर तथा वचबुक क हृदय पर स्थिर कर्‌ चन्द्रमण्डले द्वित हौनै वार 


णी णि णी मी पणी मीम णी मी 


१, हठयौग प्रदी पिका ३।५५. ४. हटयौग प्रदी णिका ३। ६१-६२. 
२, वही ` ३।५६. ५. वही ३।७१. 
२, वही २।५७, 


। ४७२ । 
अमृत का पान कता इ । 


८८) विपरीतकरणी मुद्रा ~ च्सपुद्राका वण्ति प्रायः शीर्णासन कै 
हप पँ किया जाता है,जितक अरा मागस्थ सूर्यं जर उपिमागस्थ चन्द्रमा विपरीत 
स्थितिरैँथा स्क । हठयांगप्रदीपिकिा मेँकष्ा है -- “ दिव्यल्प चन्दर्मा पै जौ 
वृह अमृत का प्रवण हौता है.उपै अधाौवती सूर्य गरस तेता दै । छ्पी कारण श्रीर्‌ 
बूटा हौ जाता है । अतः सूर्यं कै मुख की क्वा करनै वाती, गुरूपुख सै शेय इष मुद्रा 
का अभ्यास करना चादर । नाभि कौ ऊपर तथा तालु कौ नीषै अथात्‌ सयं कौ 
ऊध्वं मूसी ओर चन्द्रमा कँ अधामूसी कनै वाती मुद्रा विपरीतकरणी मुढा कही 
जाती है 1“. | 


८६> वत्रौरी मुद्रा ~ यह मुद्रा सम्भक्तः सब फरवर नँ सबै अधिक कठिन 
है । शिवसंहिता नै इतै ^शाकर्‌ याग" नाम दिया गया है। वैएण्ड संहता 
८ ३।३२-३७ ; भँ वर्णित "यानि मुद्रा इषौ सै मिनन है । इसी मुदराक्तैदै भेद 
-सहनौती ओर भमरत मुढाणौभी रै। थतीनाँही | मृद्रार स्पष्टम रै कापालिक 
ताश प्रमाव कौ सूचित करती है, जैसा कि स्वयं च्ठयाग प्रदी पिका नै हन मुद्रा 
कै वणन पै स्वीकार किया ई । | 

८१०} शकिंचालन पयु ~-कृण्डलिनी- उत्थापन ~ द्ठयौग की अन्तम 
तथा सबै प्रधान दरा शकिचालन मुद्रा है । द्यां प्रदीपिका गै कृण्डल्लिी कै 
सप्त पर्यायवाची नामा भैसै रक ^श्कि भी ड । इस शकि अथवा कुण्डलिनी 
का अपने स्थान सै मुद्रा दढारा बालन हौता ह ~ वह श्किचालन मुद्रा ३ै। 
हटयाग की यह अत्यन्त महत्वपुणा तथा आवश्यक प्रिया ईै^ जि प्रकार कूचिका 
८ तासी ; पै क्वाह कौ च्ठात्‌ सौल ल्य जाता है; उसी प्रकार कण्डलिनी 
दारा यौगी मौक्ष दार का भेन कर डालता रै! हस ै लिए वही कहा गया 


१, हटयौमःप्रदी पिका ३।७६. | ३. हठयोग प्रदी पिका ३१४६५ 
२, शिव संखता ४।६२. ४, वही २।४४- ` 


। ४५७३ । 


है कि” सौती हृं इस मृजगी ८ कृण्डलिनी ) कौ पू पक्ड कर जगाना चादि । 

` तव वह शकि निद्रा कौ त्याग कर चठपु्वक ऊपर स्थित हौ जाती है। अतः साधक 
को वग्रासन भे स्थित शौक कुडसी कौ संबालित करभे कै लिए मस्त्रा नामक कुम्भक 
प्राणायाम कए्ना चादर । नित्यशः दौ पृहट्त भी बलायमान कएने सै सुम्ना भै 
प्राप्त इं व शकि किंचित ऊपर कौ सिंवजाती है।* इस मूढा दाष ७२ 

हजार नाड्यौ की मल-शुद्धि हौ कर समस्त व्याधियौ का विनाशौ जाता है 

रवं नादगतुसन्धानल्प लत्यकी प्राप्ति नै पटम सहायता प्राप्त हती है। 

-णट्चृ - कुण्डलिनी का मागं षट्चक्रं कै भीतर पै हाक ही गया हे, अतः 
कृण्डत्तिी उत्थापन बारा -बट्‌चक्र-भदन मी हटयोग की एक आवश्यक प्रङ्िया है । 
शिवस शति ८ पचम पटला „ गै एने पद्धति ८ प्रथम शतक 3 यौगौपिनिषदा ८ धघ्यान- 
बिन्द्पििषद्‌ 3 आदिम चकर का वणन भी उपलन्ध हता है । प्रमुख षट्चक्र म्न 
है ~ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, कणिप॒र्‌, अनाहत, विश्रुद ओर आज्ञाचक़र । सप्तम 
चक्र सरार है । हन चक्री का स्वरूप बहून वृष्क तात्रकि पदति पर आधात है.जिसिना 
विस्तृत वणा पीके किया जा चुका है.। अत: पिष्टपैषणा $ भय सै यहां* हमार 
-लिर क्ह त्याज्य है । | 


उपयुक्त द्ठयाँ गिक मुद्रा कै अतिरि कृष ध्यान सम्बन्धी पुद्रार्जँ का भी 
वणान कियागया हं । सी मुद्राः ६ ह - अगव, मूवी, चाची, सेवी, 
शाम्भवी तथा उन्मनी । इन मुद्राजौः का तययाग पै सम्बन्ध हौनै कै कारण उषी 
प्रकएण धै हन पर्‌ विवार कए्ना ठीक हौगा । अव हठयौग क तृतीय प्रसुव अग - 
प्राणायाम पर्‌ विचार कला बाहिर । 


३ प्राणायाम ~ स्वदैह स्थितं जीवन की ५ का नाम प्राण ई, उसकै 
जायाम अथात्‌ निशणैधं काँ प्राणायाम कहतै है । हस प्राणायाम का ह्टयौन यै 
विशषण मर्त्व & । इस कारण च्ठयौगिक ग्रन्थौ ४ जितनी म्मा इस खस्कञग की 


१, हटयग प्रदी पिका ३। १११८११५.१९७. | 
२, तरिःपठैदायतप्राण : प्राणायामः स उच्यते ।* ~ अपरतनादाी पनिषद्‌ ९०, 


अमन्दावतं वेगेन तुन्दं सन्याजसन्यतः। 


+ र र + =, (~ धोस त 
नतासा भ्रामयत्‌ तषा लार गाहः प्रशस्यत ॥ 
[> [> ५ _ (~ स 
मन्दान सन्दीपन पाचनाद्‌ सदाय सानन्द्करी सद्व । 
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नर, (~ (^~ „ (^ ~ 


अरोषदोषामय रोषणी च हठ्करियामोटिरियं हिरोलि ॥ 


भखीव लोहकारस्य रेचपृरो च संभ्रमो । 


कपारुभातिविंख्याता कफदोषविरोषणी ॥ 


षट्कर्म॑भिगंतस्थोख्य कफदोषमलादिकः। 
प्राणायामं ततः कुयात्‌ अनायासेन सिध्यति ॥ 

~~ (^~ (~ सू (अक > ५ + [अक 
हठ्योगे प्रतिपादित सुयभेदिताकुम्भकानां स्वरूपं पूंमेव 
प्राणायाम प्रकरणे प्रतिपादितम्‌। महामुद्रामहाबन्धो महावेगश्च 


खेचरी । 


आओडयाण व पीरबन्ध जा ५ टघ [च राभिध 
अडयाण न्यच्च तता [॥ 


करणी विपरीतादि वज्रोरी शक्ति चापलम्‌ । 


अन्ते प्रकीतिता ९ 
न्ते सा खेचरी मुद्रा दशमुद्राः प्रकीतिताः॥ 


आदि नाथोदितासुद्राः उष्टेश्वयप्रदायकाः। 


दुर्लभा सर्वसिद्धानां दुलंभा त्रिदेरपि ॥ 


एकैका तासु मुख्या स्यात्‌ महासिद्धिप्रदायिनी । 


महामुद्राप्रवच्छयामि वसिष्ठेनोक्तमाद्रात्‌ ॥ 


पादमूलेन वामेन योनिं संपीड्यदक्षिणम्‌ । 


पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां धारयेन्मुखे । 


कण्ठे बंधं समारोप्यपूरयेद्ायुमृध्वंतः॥ 


यथादण्डाहतः सपं दण्डाकारः प्रजायते । 
ऋज्वीभूता तदाशक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌। 


तथाष्टौ मणि रणावस्था जायन्ते द्विषुटा स्थिताः ॥ 


न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । 


अपि मुक्तं विषंघोरं पीयूषमिवजीयंते ॥ 


क्षयकुष्गुदावतं गुल्मप्टीह पुरोगमाः। 


तस्य दोषां शमं (क्षयं) यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ 


कथितेयं महामुद्रा जरामत्युविनारिनी ॥ 


गोपनी [ ष [> 
य व्रसलन न द्य सस्य कस्याचत्‌ ॥ 


पाष्णीं पादस्य वामस्य योनि स्थाने नियोजयेत्‌ । 


वामोरूपरिसंस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ 


पूरयेन्मुखतो वायुं हृदये चिबुकं टम्‌ । 
निभृत्य योनिमाकुञ्च्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ 


न्दम ५ ० 


रेचयेच रानेरेवं महाबन्धो ऽयमुच्यते । 


अमुंयोनि महाबन्धं संसिद्धि प्रदायकम्‌ ॥ 


सव्याङ्खे च समभ्यस्य दक्षिणे च समभ्यसेत्‌ 


अयं च सवंनाडीनामष्वंगति विबोधकः ॥ 


[> वेणी * र ५ 
त्न सग्महदहवरा कदर व्रापयन्मनः । 


रूपलावण्यसम्पन्ना यथास््री पुरुषं विना ॥ 
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महामुद्रो महाबन्धो महावेधं विना तथा । 


महावेधं प्रवक्ष्यामि यथा तो सिष्यतस्ततः॥ 


महाबन्धस्थितो योगी धृत्वापूरकमेवधीः। 


वायुनागतिमाहृत्य निभृतं कण्ठ मुद्रया ॥ 


समहस्त युगो भूमो स्फिजासन्ताऽयेच्छनेः। 


घरि हयं समाक्रम्य वायुः स्फुरति सत्वरः ॥ 


ध ० .,_ भ जायते ४ ५ ._ न्क, 
सममसूयान्न सकवन्या जायत चाम्ूत च व॥ 


मृतावस्था समुत्पत्तौ ततो वायुं विरेचयेत्‌ । 


महट्ेोऽयमभ्यस्तो महासिद्धि प्रदायकः ॥ 


वलीपलितवेगघ्रः सेव्यते साधकोत्तमेः। 


महामुद्रा रयं गुह्यं जरामृत्यु निवारणम्‌ ॥ 


वहि वृद्धिकरं चेव ह्यणिमादि गुणप्रदम्‌। 


अध यचेतद्य + + ५ (^ > (~ न 
दवयचतद्या चाम चाम बदन बदन ॥ 


पुण्य चञ्चार सन्दायी पापोघ विदुरं सदा ॥ 


साम्यक्छिक्षावतामेव प्रथमं स्वल्पसाधने । 


वहिखरीपथसे _ | वर्जं ९ = 
वानामाद्वजनमाचरत्‌ ॥ 


| न वध्ये 
च्छदन दाहन चार : कण्ठकार क्रमण त्‌ तावत्‌ । 


भ्रूमध्यं स्पृशति तदा नित्याभ्यासेन खेचरी सिद्धिः ॥ 


कपाल कुहरे सिद्धिजिहवा प्रविष्टा विपरीतगा । 


भ्रुवोरन्तगता दृष्टमुद्रा भवति खेचरी ॥ 


कलां पराङ्मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌। 


भ भ * 
सा भवेत्खेचरीमुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते ॥ 


रसनामृध्वंगां कृत्वा क्षणं वा यदि तिष्ठति । 


क्षणेन मुच्यते योगी व्यापि मृत्यु जरादिभिः॥ 


न रोग मरणं तस्य न निद्रा न श्चुधा तृषा । 


बघ्यते न स काठेन लिप्यते न स कमणा ॥ 


बाघ्यते = = __ (~ ~ भ 
बाघ्यतं न स केनाप यस्य सुद्रास्ति खेचरी । 


चित्तं चरति वै यस्मात्‌ जिह्वा चरति खे गता ॥ 


भ्र, 0 ^ ^ = € 
तेनैवां खेचरी नाम पसुनस्द्धनमस्कृता । 


खेचयां मुद्रितं येन विवरंलम्बकोध्वंतः ॥ 


तस्य नक्षरते बिन्दुः कामिन्या शेषितस्य च । 


चलितोऽपि यथाबिन्दुः संप्राप्तो योनिमण्डलम्‌ ॥ 


वच्रत्यूष्वं यथाशक्ति निबद्धो योनिमुद्रया ॥ 
ऊध्वंजिहा स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः। 


क 9 स ५ जयति (~. ~ _ (~ 
मासाघन न सन्दह। मृत्ु जयत चगवत्‌ ॥ 
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[९ ५ _ भ € भ 4 [९ 
नित्यं सोमकलापृणं देही देहं न मुञ्चति । 


9 + न (~ 
गमास मक्षयन्नत्य पिबेदमरवारुणीम्‌ ॥ 


कुलीनं ५ मन्ये न 

कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुल्घातकाः। 

= __= = [>3 तत्प्रवेरो = = (~ न 
गोशब्देनोदिता जिह तत्प्रवेशो हि तालुके ॥ 


गोमांसभक्षणं तत्तु महापातक नाशनम्‌ । 


जिह्वा प्रवेशसंभूता वहिनोत्तापिताखलु ॥ 


चन्द्राति स्रवति यः सारस्सस्वेदोमरवारुणी । 
न + स्तुडढीय न 

बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तुडटीयते यतः ॥ 

तस्या दुडयाणनामायं योगिभिः समुदाहतः। 


उडयाणं कुरुते यस्मात्‌ अविश्रान्तो महाखगः ॥ 


उडयाणं च तदेव स्यात्‌ तत्र बन्धो निगद्यते । 


उदरे पश्चिमं ताणं नाभेरूध्वं च कारयेत्‌ ॥ 


उङ्डियाणमिदं बन्धो मृत्युमातङ्ग केसरी । 


उड्डयान्तु सहजा गुरुणा कथितं सदा ॥ 


= _ (~ दुडिडियाणं ॥ वृद्धो = _ (~ = न 
अभ्यसेदुड़डयाणं तु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌। 
नाभेरूप्वंमघश्चापि ताणं कुयात्‌ प्रयलतः। 


षण्मासमभ्यसेन्नित्यं जयत्येव न संरायः॥ 


सति पद्मासने पद्मो कराभ्यां धारयेद्‌ दृदम्‌ । 


गुल्फ देखे समीपेऽथ गुदं तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥ 


[$ सोके ् र न न 
पाश्चम ताणस्युदर्‌ काययद्‌ हृदय गक । 


रानेदडानेस्तदा प्राणस्तुन्दस्संधिन्न गच्छति ॥ 


सर्वेषामेव बन्धानां उमेसा उड्डियाण नामकः। 


उडडीय क न न [93 स्वाभाविकी भ 
इडीयाणकृते बन्धे सुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥ 
पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्‌ रदम्‌ । 


अपानमृष्वंमाकृष्यमूलबन्धोऽयमुच्यते । 


अधो गतिरपानं वेद्युध्वंगं कुरुते बलात्‌ ॥ 


आकुञ्चनेन तं प्राहुमलबन्धं च योगिनः। 


गुदं पाष्ण्यां तु संपीडय वायुमाकुचयेद्‌ बलात्‌ ॥ 


वारं वारं यथा चोध्वं समायाति समीरणः। 


प्राणापानो नादविन्दूमूलबेधो न चैकतः ॥ 


गत्वा योगस्य संसिद्धि गच्छतो नात्रसंशयः। 


ग्र पुरीषयो 
अपन व्रणयस्क्वात्‌ क्षवान्मूत् [:॥ 


युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबंघनात्‌। 


= न नचोध्वगे [अर जाते न = _ (~ टले न 
अपानं चाव्वग जात घ्या वाह्वमण ॥ 
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तदानर रिखाशीघ्रं वधंते वायुना सह ॥ 


ततो यावद्हृपानो प्राणमू्वंस्वरूपकम्‌ ॥ 


स स्तं * ज्वलनो = = नस्तथा 
तेनात्यन्तं प्रदीप्तस्य ज्वलनो देहि | 
तेन कुण्डलिनीसुप्ता सन्तत्ता संप्रबुध्यते । 


दण्डाहत भुजंगीष निश्वस्य ऋतां जेत्‌ ॥ 


विलप्रविष्टेव ततो बरह्म नाडयन्तरं व्रजेत्‌ ॥ 


तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कतंन्यो योगिभिः सदा ॥ 


पाताले यद्वियति सुषिरं मेरुमूले तदस्मिन्‌ 
तत्तचेतत्‌ प्रवदति सुधीः संमुखं निम्नगानाम्‌ । 
चन्द्राधारा स्रवति वपुषस्तेन मृत्युनंराणां 


संबघ्ीयात्‌ सुकरणमृदा नान्यथा काय सिद्धिः ॥ 


कण्टमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेद्‌ दृढमिच्छया । 


बन्धो जालंघराख्योऽयममृताप्याय कारकः ॥ 


बघ्न ^~ ^ ^ जारमघोग भ भोजलम्‌ 
त ह स्रा मीन | 


ततो जारुधरो बन्धः कण्ट्टुःखोघनारानः ॥ 


जाटन्धरे न न कि (त ध 
न्वर्‌ कृतं बन्य कण्टसकत्चकक्षण । 


न पीयूषः पतत्य्नो न च वायुः प्रवाति हि ॥ 


५*_ ~ = _ (~ दिनाड्यो 
कण्ठसकत्चन नव हनाडया स्तम्भयद्‌ च्टम्‌। 


अयं बन्धो मया प्रोक्तः षोडराधार बन्धनम्‌ ॥ 


बन्धत्रयमिदः श्रेष्ठं महासिद्ध निषेवितम्‌ । 


सवेषां हठ तन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः ॥ 


अधस्यात्‌ कुञ्चने नाशुकण्ठसंकोचने कृते । 


मध्ये पञ्चिमताणेन स्यात्प्राणो बह्यनाडिगः ॥ 


मूल स्थानं समाकुञ्च्य चोड्डियाणं तु कारयेत्‌ । 


इडां च पिङ्गखां बध्वा वाहयेत्‌ पश्चिमं पदम्‌ ॥ 


स [> विधाने [> 
अननव न व्रात पवना क्यम्‌ । 


ततो न जायते मृत्युज॑रा रोगादिकं तथा ॥ 


ऊ्वनाभेरघस्ताटुरूपध्वं भातुरधर्शद्ची । 


करिणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन रम्यते ॥ 


करिणी विपरीताख्या सवंन्याधिविनारिनी । 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्नि विवधिनी । 


आहारो बहुलस्तस्य संपाद्यः साधकस्य तु ॥ 


^ भ + ० 


अल्पाहारो यदि भवेदग्रिर्देहं दहेत्‌ कमात्‌। 


अधः हिराश्चोध्वंपादः क्षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने ॥ 
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वलिश्चपलितश्चेव षण्मासार्प्वेन टरर्यते ॥ 


याममात्रं तु यो नित्यममभ्यसेत्‌ स तु कारनित्‌। 


स्वेच्छ्य ९ न _ (~ _न = = ^~ 6 = ^~ 
च्छया वतमाना प यगत्छनयमववना ॥ 


वजोलिं = (~ ५ _=, (~ विजान [> ् ^~ (~ जतं 
व्रा चा ति स योगी सिद्धि भजनम्‌ । 


पुच्छं प्रगृह्य भुजगीं सुप्तामुद्धोधयेत्‌ सुधीः ॥ 


निद्रां विहाय सा ऋज्वी ऊ्वंमुत्तिष्ठते हठात्‌ 


वितस्ति प्रमितं दीघं विस्तारं चतुरंगुलम्‌ ॥ 


मृदुलं घवलं दिव्यं प्रोक्तं वेष्टनाम्बरलक्षणम्‌ । 


+ ९ कुण्डलीं ध न 
भानोराकुञ्चनं कुयात्‌ चालयेत्‌ ततः ॥ 
मृत्यु वक्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः। 


नासादक्षिणमागंवाहि पवनात्‌ प्राणोऽतिदीघांकृतिः 
चन्द्राम्भः परिपूरिता मृत तनुः प्राद्वण्टिकायां सदा । 
विद्यात्कान्ति विशालवहवि वगान्‌ भ्ररंध्रनाडीगणान्‌ 


तंकायं कुरुते सुवणंरुचिरं पृणंदमस्कन्धवत्‌ ॥ 


कुण्डलीं चाटयित्वाथ कुर्याद्‌ भ्रां विरोषतः। 


एवमभ्यासतो नित्यं यमिनः राक्यते यमः॥ 


तदाम्यसेत्‌ सू्यंभेदमुनीयां शीतलं तथा । 


एवमभ्यास युक्तस्य दिव्यकायं भवेद्धूवम्‌ ॥ 


मुहूतंदयपय॑न्तं निभ॑याचारनादसो । 


ऊध्वमाकुचते किंचित्‌ सुषुम्नां कुण्डलीं गताम्‌ ॥ 


तेन कुण्डलिनी शक्तिः सुषुभ्नायाः समुद्धृताः । 


जठाति तस्मात्‌ प्राणो ऽयं सुषुम्ना वरजति स्वतः ॥ 


तस्मात्‌ संचाटयेन्नित्यं शंभुगभामरुपतीम्‌ । 
योगीरोगे 


यस्याः सञ्चालनेनाश्ु योगीरोगेः प्रमुच्यते ॥ 


येन संचालिताराक्तिः स योगी सिद्धचालनम्‌। 
[> = = + जय [> 
किमत्र बहुनोक्तेन कारं जयति लीख्या । 


वज्रोल्यादि त्रयं पूवं निन्द्न्तं तत्ववादिभिः॥ 
कापालिकमतत्वेन योगसारेण रेखितम्‌ । 
इति मुद्रा दप्रोक्ता चादिनाथेन शम्भुना । 


करणे सर्वसिद्धिः स्यान्नचैकापि क्षयो भवेत्‌ ॥ इति । 


॥ इति योगसारसंग्रहे हस्योग स्वरूपनिरूपणं नाम दशमोध्यायः ॥ 


जयं = + जयं = (~ (~ (~. 
र[जयग वना पृथ्वी राजयग वनान्य । 


राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न राजते ॥ 
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न भेदः रिवयोगस्य राजयोगस्य तत्वतः। 


बहिसुद्राकितं पूर्वं बहियांगं च तन्मतम्‌ ॥ 


अन्तमुंखाख्यमपरमन्तर्योगः स एव हि । 


राजयोगः स कथितस्स एव मुनिपुङ्गव ॥ इति ॥ 


नन्दिकिश्वरतारावलयाम्‌- बहिमुद्रापरिज्ञानाद्योगस्तारक उच्यते ॥ 


अन्तमुद्रापरिज्ञानाद्मनस्क इतीरितः ॥ 


वहिमुद्रापुरा प्रोक्ता चादिनाथेन शम्भुना । 


अन्तु प्रवक्ष्यामि योगशांकरवतिंनीम्‌ ॥ 


राजयोगः समाधिश्चोन्मनी च मनोन्मनी । 
शिवयोगो लयस्तत्वं शुल्याशन्यं निरञ्जनम्‌ । 
अमनस्कं यथा चेतन्निरारम्बं निरञ्जनम्‌ । 


जीवन्मुक्तिश्च सहजमित्यदिरद्यंक वाचकम्‌ ॥ 


राजानन्दीप्यमानन्तं परबह्याणमन्ययम्‌ । 


(~ + ज ् च्य | 
दहन व्रापचद्यस्तुं रजयागस्स त ॥ 


यदा संक्षीयते प्राणः मानसञ्च प्रीयते । 


यदा समरसत्वं तत्‌ समाधिरभिधीयते ॥ 


टग्‌ इर्य विवेके - 


मनसो वृत्ति शून्यस्य ब्रह्माकारतयास्थितिः। 


असंप्रज्ञातनामासो समाधिरभिधीयते ॥ इति । 


व्यासभाष्ये - 


विरामप्रत्ययाभ्यास पूवंकसंस्कारशेषोऽन्यस्सवंवृत्ति प्रत्यस्तमये 


निरोध चित्तस्य समाधिरसं प्रज्ञातः ॥ 


उत्तरगीतायाम्‌ 


प्रमाशुन्यं मनः शून्यं बुद्धिशन्यमनामयम्‌। 


सवंशुन्यं निराकारं समाधिस्थस्य लक्षणम्‌ ॥ 
दत्तः 


भस स > स रर, ९ ९ ~९ न | 
नत्र तरयन्मषानमष सृन्यवदुयमावाजतरचकपृर्‌ : । 


मनश्च सङ्कल्पविकल्पदन्ये्म॑नोन्मनीम्रधियो भवन्ति ॥ 


उन्मन्यवस्थाधिगमाय विद्धनचुपायमेकं तव निदिंशामः। 


परयन्चुदासीनदशाप्रपञ्च सङ्कल्पमुन्मूलय सावधानः ॥ 
नन्दिकेश्चरतारावल्याम्‌ - 


अन्तटक्ष्यबहिरष्टिनिमेषोन्मेषवजिंतः। 


एषासाशांभवीमुद्रा सवंतन्रेषु गोपिता ॥ 
शिवयोगे - 


लक्ष्यीनमनसा निरेन यो वतते चलित तारको भवेत्‌। 


= रोवरांभवी ध ततयाजग 
खेचरीगमय रोवशांभवी मुद्रया सततयाजगद्ररुः ॥ 


आदिनाथः - 


विच्छिन्नसवंसङ्कल्पो निद्रोषारोषवजिंतः। 


भ = _ (~ १ व 
स्वावगम्या क्यः काञषप जायत वागचारः॥ 
भ _ भ 
यण्श्ाकर्‌ - 


अन्तटक्ष्यविटीनचित्तपवनो योगी सदा वतते दृष्टया निश्चरुतारया बहिरयः 
परयन्न परयन्नपि । 
मुद्रेयं खलु शांभवी भवति सा युष्मत्‌ प्रसादाद्ुरो 


शुन्याशुन्यविवजितं स्मरति यत्त्वं पदं शाम्भवम्‌ ॥ 
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= 
ग[रक्षः - 


सुषिरोज्ञानजनकः पञ्चस्रोतस्समन्वितः। 


[स तस्माच्छन्ये = (~ __ 
तिष्ठेत खेचरी मुद्रा च्छून्य नरज्ञन ॥ 


९. € दरयोमध्ये [> निरालम्बन्तठे 
समसूय न्तर पुनः । 


~ संस्थिता = ् 
समस्यत त्यामचक्र यासा सुद्र नाम खेचरी ॥ 


प्रणवचिन्तामणो - 


सा मया विदिता या माया साक्षाच्छिववहछभा । 


पूरयेन्मारुतं दिव्यं सुषुम्ना पश्चिमे मुखे ॥ 


न्द = (^ (~ _ ५ खेचरी 
पुरस्ताचेवपूरयेत निश्चितं खेचरी भवेत्‌ । 
निरालम्बे मनरशुत्ये व्योमचक्रे व्यवस्थिते ॥ 
निरालम्बं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ । 
कपुंरमनठे यदत्‌ सेन्धवं सलिठे यथा । 


सदा संदीयमानञ्च मनस्तत्वं विटीयते ॥ 


लयोल्य इति प्राहुरीरशं विद्धि लक्षणम्‌ । 


अपुनर्वासनोत्थानं लयमित्युच्यते बुधः ॥ 


भ कुण्डल्या राजय  , कुण्डलिनी [९ ० उच्यते ०९ 
परमेश्वरेण कुण्डल्या सहराजयोगं कुण्डलिनी प्रकरणे उच्यते ॥ 


॥ इति योगसारसंग्रहे राजयोगस्वरूपनिरूपणं नाम एकादखोध्यायः ॥ 


एवमभ्यास शीलस्य विघ्नाः प्रादुभंवन्ति हि । 


मुद्रा वर्णन ~ 


घेरण्डसंहिता में महर्षिं घेरण्ड ने पच्चीस मुद्राओं का वर्णन किया है| 


“महामुद्रा नभोमुद्रा उड्ीयानं जलन्धरम्‌ । 


मूलब॑धो महाबधो महावेधश्च खेचरी || 

विपरीतकरी योनिर्वस्रोणि शक्तिचालनी | 
ताडागी माण्डुकी मुद्रा शाम्भवी पचधारणा || 
अश्विनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजंगिनी | 
पंचविंशतिमुद्राश्वसिद्धदा इह योगिनाम्‌" || 


योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाली पच्चीस मुद्राएं है। 


यह मुद्राएं निम्नलिखित हँ - 1. महामुद्रा 2. नभोमुद्रा 3. उड्दीयान 4. जालन्धर 5. मूलबंध 6. 
महावेध 7. महावेध 8. खेचरी 9. विपरीतकरणी 10. योनिमुद्रा 11. वस्रोलि 12. शक्तिचालिनी 13. 
तडागी 14. भांडवी 15. शांभवी 16 पंवधारणा ( पार्थिवीधारणामुद्रा, आम्भसीधारणामुद्रा, 
आग्नेसीधारणामुद्रा, वायवीयधारणामुद्रा, आकाशीयधारणामुद्रा) 17. अश्विनीमुद्रा 18. पाशिनीमुद्रा 
19. काकीमुद्रा 20. मातंगिनीमुद्रा 21. भुजंगिनीमुद्रा | 


महर्षिं घेरण्ड ने मुद्रा प्रकरण मं सोलह मुद्राओं, चार बंधो ओर र्पौच धारणाओं का वर्णन किया 
हे। 


महामुद्रा 


योगग्रंथों में महामुद्रा को समस्त प्रकार प्रकार कं रोगों का नाश करने वाली मुद्रा कहा गयाहे। 


महामुद्रा को कुण्डलिनी जागरण मं सहायक माना गया है| पाचनतंत्र को सुव्यवस्थित करने मं 


यह विशेष रूप से सहयोगी है | घेरण्डसंहिता मं महामुद्रा का सारगर्भित वर्णन मिलता है- 
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“पायुमूलं वामगुल्फे सम्पीडय दृढयत्नतः। 


याम्यपादं प्रसार्याथ करे धृतपदांगुलः || 


कण्ठसंकोचनं कृत्वा भवोर्मध्ये निरीक्षयेत्‌ 


महामुद्राभिधा मुद्रा कथ्यते चैव सूरिभिः" || 


योग साधक दृढतापूर्वक अपनी बाई एडी से गुदा प्रदेश को दबाए ओर दाएं पौव को सीधे 


फेलाकर दोनों हाथों से उस पैर की उंगलियों को पकड। इसके बाद गले को संकोच करके 


भूमध्य में दृष्टि लगाए रहं | विद्रत योगियोँ ने इसे महामुद्रा के नाम से कहा हे । घेरण्डसंहिता में 


इसके लाभो का वर्णन करते हुए कहा गया है कि महामुद्रा के नियमित अभ्यास करने से क्षय, 


सूखी खांसी, कब्ज, तिल्ली रोग, पुराना बुखार तथा ओर भी कई रोग ठीक होते हँ ओर स्वास्थ्य 


प्राप्त होता है। महामुद्रा के अभ्यास से तपेदिक, चर्मरोग, कब्ज, अफारा, अपाचन तथा भविष्य में 
होने वाले अनेक दोष भी नष्टदहो जाते हें। 


शाण्डिल्योपनिषद मेँ भी महामुद्रा का वर्णन मिलता हे। 


वमपादमूलेन योनिं संपीडय दक्षिणपादं प्रसार्य तं कराभ्यां धृत्वा नासाभ्यां वायुमापूर्य कण्ठबंध 
समारोप्योर्ध्वतो वायुं धारयेत्‌। तेन॒ सर्वक्लेशहानिः। ततः पीयुषमिव विषं जीर्यते। 


क्षयगुल्मगुदावर्तजीर्णत्वागादिदोषा नश्यन्ति । एष प्राणजयोपायः सर्वमृत्यूपघातकः" | 


बाएं पांव की एडी से गुदामूल को दबाकर दाएं पैर आगे की ओर सीधा फेलाकर उसे दोनों 


हाथों से पकड़ ओर तत्पश्चात्‌ नासिकारन्ध्रों से वायु भर कर जालंधरवबंध में लगाएं व ऊपर की 


ओर उटी हुई वायु को स्थिर करे 


यह महामुद्रा समस्त क्लेशो का विनाश करने वाली हे। इसकी सिद्धि होने से विष भी अमृत 


समान हो जाता हे। क्षयरोग, गुल्म, कब्ज, चर्मरोग व असाध्य व पुराने रोगों का नाश हो जाता 


हे । यह प्राणौ पर भी विजय प्राप्ति का साधन हे। जिससे मृत्यु को पूर्णरूप से विनष्ट किया जा 


सकता हे। 


घेरण्डसंहितानुसार महामुद्रा मूलबंध, जालंघरबध ओर शांभवी मुद्रा का सम्मिलन है। अतः 


महामुद्रा के अभ्यास से पूर्वं उपरोक्त तीनों मुद्राओं का अभ्यास सिद्ध होना आवश्यक हे | 
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नभोमुद्रा - 
“यत्र यत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सर्वदा | 
उर्ध्वजिहवः स्थिरो भूत्वा धारयेत्पवनं सदा| 
नभोमुद्रा भवेदेषा योगिनां रोगनाशिनी || 


योग साधक जहां कहीं भी रहे, सभी कार्यो को करते समय, स्थिर भाव से उर्घ्वजिहवा होकर 


कभक के द्वारा वायु को रोके। यह योगग्र॑थोँ मेँ वर्णित नभोमुद्रा है जिसके अभ्यास से योग 


साधक के सभी रोगों का नाश हो जाता है| 


नभोमुद्रा, खेचरीमुद्रा की तरह का ही अभ्यास हे। यह भी कहा जा सकता हे कि नभोमुद्रा का 


ही सरल अभ्यास हे। खेचरीमुद्रा करने के लिए जर्हौ जिहवा को लंबा करने हेतु दोहन, चालन 


आदि का विधान हैँ वहीं नभोमुद्रा में केवल जीभ को उलटकर ऊपर तालू से लगाना है व 


कभक लगाकर वायु को रोकना हे। 


नभ का शाब्दिक अर्थ है आकाश" ओर कपाल के अंदर रिक्त स्थान तालुविवर। नभोमुद्रा मं 


जिहवा को आकाश' या रिक्त स्थान की ओर प्रेरित किया जातादहे जो कि तालुविवर है। साथ 


मं साधक को अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर रखना होता हे। नभोमुद्रा को सिद्ध तभी समञ्मना 


चाहिए जब जिहवा उलट कर तालु विवर में पहूंव जाए ओर कृष समय वरहा टिके रहे | 


नभोमुद्रा के अभ्यास से अनेक रोग नष्ट किए जा सकते है| 


उडियानबध :- 


“उदरे पश्विमं तानं नाभिरूर्ध्वं तु कारयेत्‌| 


उडीनं कुरूते यस्मादविश्रान्तं महाखगः 


उड्धीयानं त्वसौ बंधो मृत्युमातंगकेसरी"” || 


नाभि से ऊपरी भाग ओर पार्वभाग (पीठ) को उदर के समानभाव से सिकोडे अर्थात उदरस्थ 


ऊपर की ओर नाड़ी समूह को संकुचित करके उठाए | यह उड्धियान बंध कहा गया है| 
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घेरण्डसंहितानुसार यह बंध मृत्युरूपी गज के लिए सिंह कं समान है। सभी बधोँ मं उडडीयान 
बंध प्रमुख हे । इसके अभ्यास से सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती हे। 


योगचूडामण्युपनिषत्‌ मँ भी उड्ियानबंध का अन्य योग क्रियाओं के साथ वर्णन मिलता है। इस 
उपनिषद्‌ में वर्णन मिलता हे कि- 


“उदरात्पश्विमं ताणमधोनामेर्निगद्यते। ओडयाणमुदरे बधस्तत्र बन्धो विधीयते" || 


पेट को नामि के नीचे तानना अर्थात्‌ खींवना पञ्विमोत्तान कहलाता हे । वहीं उदर में बंध होने 
से यह उड्धियान बध भी किया जाता हे। 


योगतत्त्वोपनिषद्‌ मं भी उड्धियानबध का कछ इसी प्रकार वर्णन मिलता है ~ 


“बंधो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूदधीयते यतः। 


उडयानाख्यो हि बन्धोऽयं योगिभिः समुदाहृतः“ || 


जिस बंध के द्वारा बंधे हुए प्राण सुषुम्ना में उड़ने लगे या उठने लगे, एसे बंध को योगी जन 


उडियान बध कहते हें । उड्धियानबंध से प्राणशक्ति को सुषुम्ना मं प्रेषित कर सकने का सामर्थ्य 


आ जाता हे। ओर यह कुण्डलिनी को भी ऊपर उठाने में सहयोगी होता हे | 


हटप्रदीपिका के अनुसार जो साधक उट्कीयानबध का गुरू के निर्देशानुसार सदा अभ्यास करता 


हे तो वह वृद्ध होने पर भी युवा व्यक्ति के समान हो जाता हे। 


जालघधरबध - 


“कण्ठसंकोचनं कृत्वा चिबुकं हृदयेन्यसेत्‌ | 


जालंधर कृते बंधे षोडशाधारबन्धनम्‌ | 


जालन्धरमहामुद्रा मृत्योश्चक्षयकारिणी ० || 


अपने कण्ठ का संकोच कर हृदय स्थल पर ठोडी को टिकाएं इस प्रकार यह जालंधरबध 


कहलाता है। जालंधर नामक बंध से सोलह प्रकार से आधार बध दहो जाता है। यह जालंधर 


नामक महामुद्रा मृत्यु का भी क्षय कर देती हे। यह जालंघरबंध योगियों को सिद्धि प्रदान करने 
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वाला कहा गया है। इसका नियमित अभ्यास यदि छः मास पर्यत किया जाए तो साधक 


निःसंदेह पूर्णरूपेण सिद्ध हो जाता हे | 


ठोडी को संकोच कण्ठकूपमें या हृदय से 4 अंगुल ऊपर दृढ़तापूर्वक स्थापित करने से व गर्दन 


ओर दृष्टि को सीधा रखने से यह जालंधरबंध लगता है | यह कभक से धारण की गई वायु को 


रोकने व सहस्रार चक्र से इरने वाले अमृत को भौ नीचे गिरने से रोकता है| कण्ठ मं स्थित 


शिराओं का जाल इस बध से संकोच किया जाता है, इसलिए इसे जालंधर बंध कहते हँ | यह 


बंध वायु निरोध मँ सहायक होने से मृत्यु को हरने वाला माना गया हे। 


हटप्रदीपिका ज्योत्सना में जालंधरवब॑ध का वर्णन कुछ इस प्रकार से मिलता है- 


कण्ठमाकवंय हृदये स्थापयेच्चिबुक दृढम्‌ 


बन्धो जालन्धराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः" || 


कण्ठ को संकोच कर हृदय स्थल पर ठोडी को दृढता से लगाएं यह जालंधर नामक बंध 
बुढापा ओर मृत्यु काभी विनाशक हे। 


जालंधर बंध गले संब॑धी रोगों को नष्ट करता है ओर सोमस्त्राव को जठराग्निमें जाने से रोक 


कर, वायु के प्रकोप से भी रक्षा करता है। जालंधर बंध से प्राण लय ब्रह्म) को प्राप्त कर, 
मृत्यु, बुढापा व रोग आदि नहीं होते। 
मूलबंघ :-- 


““पार्््णिना वामपादस्य योनिमाकुचयेत्ततः। 


नाभिग्रन्थिं मेरूदण्डे सम्पीडय यत्नतः सुधीः || 


मेद्रं द्क्षिणगुल्फे तु दृढबधं समाचरेत्‌ 


जराविनाशिनी मुद्रा मूलब॑धो निगद्यते"! || 


बाएं पैर की एडी से गुह्य-स्थान को संकुचित करे ओर यत्नपूर्वक नाभि को मेरूदण्ड मं 


लगाकर दवांए ओर दाई एडी से उपस्थ को दृढतापूर्वक दबाएं | यह वृद्धावस्था का नाश करने 


वाला मूलबंध हे। जो साधक संसार रूपी भवसागर से मुक्ति चाहते हँ एेसे आकांक्षियों को 


निर्जन स्थान मँ छिपकर इस मुद्रा का अभ्यास करन चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से वायु 
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सिद्धि निश्चित रूप से होती है। इसलिए निरालस्य होकर व मौनधारण कर यत्नपूर्वक इस 


मूलब॑धमुद्रा का अभ्यास करे, इस प्रकार कहा गया हे | 


"योगतत्त्वोनिषद्‌' मँ योनिबध के नाम से मूलब॑ध का उल्लेख मिलता है| गुदा ओर उपस्थ प्रदेश 


को ऊपर संकुचित करना व प्राण-अपान को मिलना मूलबध हे | 


योगतत्त्वोपनिषद्‌ मेँ वर्णित हे- 


“पार्णिं भागेन संपीडय योनिमाकृचयेद्‌दृढम्‌ | 
अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य योनिब॑धोऽयमुच्यते || 


प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबंधेन चैकताम्‌ | 


गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशयः“ || 


एडी से योनि स्थान को दबाकर भीतर की ओर खींचे। इस प्रकार अपान वायु को ऊपर की 


उठाकर प्राणवायुं से सम्मिलन को योनिबंध कहते हैँ | इस प्रकार प्राण, अपान, नाद ओर बिन्दु 


मं मूलबंध कं द्वारा एकता प्राप्त होती हे। यह योग मे निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त कराने वाला 
होता ह| 


महाबघध :- 


“वामपादस्य गुल्फेन पायुमूलं निरोधयेत्‌ 


दक्षपादेन तदगुल्फं संपीडय यत्नतः सुधीः || 


शनैः शनैश्वालयेत्‌ पार्णिं योनिमाकूंवयेच्छनः| 


जालन्धरे धारयेत्‌ प्राणं महाबन्धो निगद्यते" | 


सर्वप्रथम योग साधक बाएं पैर की एडी से पायुमूल को निरूद्ध करकं दाएं पैर से यत्नपूर्वक बाई 


एडी को दबाएं ओर धीरे-धीरे गुह्य प्रदेश का चालन करं। तदुपरांत दुबारा उसे धीरे-धीरे ही 


संकुचित करें तथा जालन्धरबंध कर प्राणवायु को धारण करें| इसे ही योग ग्रथोँ मँ महाबध की 


संज्ञा दी गई हे। महाबन्ध को सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ कहा गया हे। महा्बध से वृद्धावस्था एवं 


मृत्यु का भी नाश हो जाता है। इस बंध की सिद्धि से प्रसादरूप व्यक्ति की संपूर्णं इच्छाएं पूर्ण 
होती हे। 
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हटप्रदीपिका ज्योत्सना मँ महाब॑ध के महत्व को कुठ इस प्रकार वर्णित किया गया है- 


“अयं तु सर्वनाडीनामूर्ध्वगतिनरोधकः। 


अयं खलु महासिद्धिप्रदायकः || 


कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षणः | 
त्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः“4 || 


महाब॑ध सभी नाडियों में प्राण की उर्ध्वगति को रोकने वाला हे ओर यह निश्चित रूप से महान्‌ 
सिद्धिर्यो देने वाला है। यह महाब॑ध काल के पाशरूपी ब॑धनों को हटाने मेँ समर्थ है। इसी 


महाबध के अभ्यास से इडा, पिंगला सुषुम्ना का संगम होता हे। जिससे मन भ्रूकुटी मध्य स्थित 
महाकाश में पदहुंव जाता हेै। 
महावेध -- 


“रूपयौोवनलावण्यं नारीणां पुरूषं विना | 


मूलबन्धमहाबन्धौ महावेधं विना तथा || 


महाब॑धं समासाद्य उद्ीयान कभक चरेत्‌ | 


महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः || 


महाबंधमूलबधौ महावेध समन्वितौ | 
प्रत्यहं करूते यस्तु स योगी योगवित्तमः”% || 


जिस प्रकार से बिना पुरूष के स्त्री का सौँदर्य, युवावस्था ओर मधुरता व्यर्थ दही है उसी प्रकार 


महावेध के बिना मूलबंध ओर महाबन्ध व्यर्थ ही हं । इसलिए सर्वप्रथम महाबधमुद्रा का अभ्यास 
कर योगी उद्धीयानबध लगाकर कभक करते हुए वायु को रोके। यह योगिजनौं को सिद्धि प्रदान 
करने वाली महावेधमुद्रा कही गई हे | प्रतिदिन जो मूलबध ओर महाबध से साथ महावेध का 


नियमित अभ्यास करता है उसे सबसे उत्तम योग विद्या का साधक कहा जाता है। 
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महावेधमुद्रा के अभ्यास से पहले पूर्वोक्त बंधो का अभ्यास आवश्यक है। योगतत्त्वोपनिषद्‌ क 


अनुसार - 


“वायुना गतिमावृत्य निभृतं कण्ठमुद्रया | 


पुटद्वयं समाक्रम्य वायुः स्फुरति सत्वरम्‌ || 


अयमेव महावेधः सिद्ध रभ्यस्तेऽनिशम^% | 


महाबन्ध की क्रिया में सतत संलग्न रहने वाले योगी को एकाग्र होकर उड़यानबंध की क्रिया में 


सतत संलग्न होकर उड़्ियानवब॑ध (कण्ठमुद्रा) द्वारा वायु की गति को आवृत करकं दोनों 


नासिका-रघ्रौं को संकुचित करने से तत्परतापूर्वक वायु भर जाती हे। 


सिद्धजन इस महावेध का सतत अभ्यास करते रहते हें | 


विपरीतकरणी मुद्रा ~ 


“नाभिमूलेवसेत्‌ सूर्यसतालुमूले च चंद्रमाः | 


अमृतं ग्रसते सूर्यस्ततो मृत्युवशो नरः|| ऊर्ध्व 


च योजयेत्‌ सुर्य चन्द्रं चाप्यध आनयेत्‌ 
विपरीतकरी मुद्रासर्वतन्त्रेषु गोपिता || 


भूमो शिरश्च संस्थाप्य करयुग्मं समाहितः। 


उर्ध्वपादः स्थिरो भूत्वा विपरीतकरी मता || 


हठयोग ग्र॑थों मे व महर्षिं घेरण्ड कं अनुसार, सूर्य नाड़ी नामि मूल मं ओर चंद्र नाड़ी का मूल 


स्थान तालुमूल मेँ हे । नाभिमूल स्थित सूर्य द्वारा चंद्रस्थान से निरंतर स्त्रावित अमृत का पान 


कर लेने से ही मनुष्य मृत्यु के वश मं आता हे। परन्तु चंद्रनाड़ी कं अमृत का पान पहले ही कर 


लेने से मृत्यु का डर नहीं रहता । इसलिए योग साधक को चाहिए कि व सूर्यस्थान को ऊपर व 


चंद्रस्थान को नीचे कर अमृत का स्वंयमेव आस्वादन करे। यह विपरीतकरणी मुद्रा कही गई हे | 


इस मुद्रा के अभ्यास हेतु साधक अपना सिर जमीन पर लगाकर व दोन कोहनियों को टिकाए। 


धीरे-धीरे दोनों पेरों को दण्ड की तरह ऊपर उठाकर कभक कर वायु को रोके, यही 


147 


विरीतकरणीमुद्रा हे। विपरीतकरणीमुद्रा का नियमित अभ्यास करने से योग साधक जरामरण सं 
मुक्त होकर लोक में सिद्ध हो प्रलय मेँ भी विचलित नहीं होता। इसके अतिरिक्त विपरीतकरणी 
मुद्रा से वीर्य रक्षा, ओज में वृद्धि, मस्तिष्क तीव्र. दृष्टि तेज, जठराग्नि प्रदीप्त होकर, प्राणों की 


गति स्थिर व शांत होकर, रक्त की शुद्धि, कफ विकारों का नाश तथा कब्ज, सिरदर्द, थकान 


आदि अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता हे। विपरीतकरणीमुद्राके नाम से भी स्पष्ट हो 
जाता है कि यह मुद्रा शरीर की स्थिति को विपरीत करने से है। विपरीतकरणी में वस्तुतः 
कपालकुहर (चंद्रस्थान) से गिरने वाले अमृत स्त्राव की रक्षा की जाती है| 


गोरक्षसंहिता मं विपरीतकरणी मुद्रा का वर्णन किया गयाहे ~ 


"नाभिदेणे वसत्येको भास्करो देहमात्मनः। 


अमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमूले च चंद्रमा|| 


वर्षत्यधोमुखश्चन्द्रोग्र सत्युर्ध्वमुखो रविः 


ज्ञातव्याकरणी तत्र तथा पीयूषमाप्यते || 


अग्निरूप सूर्य नाभि में रहता है ओर अमृतरूप आत्मा चंद्रमा हमेशा तालुमूल मेँ रहता है । तालू 


मे नीचे की ओर मुख किए चंद्रमा से निरंतर अमृत को अग्नि के मुख से बचाकर स्वयं अपने 


मुख में ले लेता हे। इस प्रकार की मुद्रा के अभ्यास से रोगादि का नाश होकर आयुवृद्धि होकर 
मृत्यु का भी भय नहीं रहता | 


शक्तिचालिनीमुद्रा - 


“मूलाधारे आत्माशक्तिः कुण्डली परदेवता | 
शयिता भुजगाकारा सार्ध त्रिवलयान्विता || 
यावत्सा निद्रिता देहे तावज्जीवः पशुर्यथा | 
ज्ञानं न जायते तावत्‌कोटियोगं समभ्यसेत्‌ || 
उद्घाटयेत्‌ कपाटं च तथा कचिंकयाहटात्‌। 
कुण्डलिन्याः प्रबोधेन ब्रह्मद्वारं प्रभेदयेत्‌ || 
नाभिं सम्वेष्ट्य वस्त्रेण न च नग्नो बहिः स्थितः। 
गोपनीयगृहे स्थित्वा शक्तिचालनमभ्यसेत्‌"% || 
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शक्तिचलिनी मुद्रा का सीधा संबंध कुण्डलिनी शक्ति को जागृत कर उसके ऊर्ध्ववालन से है| 


इसलिए इसे "शक्तिचालिनी मुद्रा कहा गया हे । लंबे व सतत्‌ अभ्यास से सिद्ध होने वाली यह 


मुद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण हे । घेरण्डसंहिता मँ शक्तिचालिनी मुद्रा के बारे में कहा गया हे कि 


मूलाधार में सुप्त अवस्था मं स्थित कुण्डलिनी शक्ति को इस मुद्रा विशेष द्वारा जगाया व चालन 
किया जाता हे। 


शक्तिचालिनी मुद्रा की प्रक्रिया घेरण्ड संहितानुसार इस प्रकार से है- नाभि को वस्त्र से 


लपेटकर शक्तिचालिनी मुद्रा का नितांत एकांत स्थान मँ अभ्यास करना चाहिए । नग्नावस्था में 


इस मुद्रा का साधन बाहर कभी भी न करं। बालिश्त भर चौडा ओर चार अंगुल लम्बा कोमल 


ओर स्वच्छ वस्त्र नामि पर रखकर उसे कटिसूत्र (नाड आदि) से कमर पर बधि। शरीर पर 


भस्म मलकर सिद्धासन में बेठकर प्राण की खींचकर अपान से मिलाएं। सुषुम्ना के द्वार से गमन 


करती हुई वायु जब तक प्रत्यक्ष न हो, तब तक "अश्विनी मुद्राः से गुदा संकोचन कर| इस 


प्रकार वायु के रूकने से सर्पाकार कुण्डलिनी जागृत हो कर ऊर्ध्वं मार्गं में बढ़ती हे। इस 
शक्तिचालिनी मुद्रा कं बिना योनिमुद्रा (मूलब॑ध) की सिद्धि नहीं होती। शक्तिचालिनी मुद्रा की 


व्याख्या से पूर्वं कुण्डलिनी शक्ति सर्पाकार अवस्था में साढे तीन लपेटे लगाकर सुप्तावस्था मं 


रहती हे । जब तक कुण्डलिनी शक्ति सुप्तावस्था में रहती है तब तक योग साधक भी 


अज्ञानावस्था मँ रहता हे । चाबी से ताला खुलने पर दरवाजा खुलने कं समान ही कुण्डलिनी कं 


जागृत होने पर ब्रह्मरघ्र का मार्गं खुल जाता हे। इसलिए जब तक उस अवस्था कीप्राप्तिन हो 


तब तक अभ्यास प्रशस्त करते रहना चाहिए । 


गोरक्षसंहिता मेँ भी शक्तिचालिनी मुद्रा का वर्णन प्राप्त होता है। शक्तिचालिनी मुद्रा कं बारे मं 
गोरक्षसंहिता में कहा गया हे कि :- 


“कृत्वा सम्पुटितौ करो दृढतरं बध्वा तु पद्मासनं | 


गाढं वक्षसि सन्निधाय चिबुक ध्यानं च तच्चेतसि“ || 


“वांरवारम पानमूर्ध्वमनिलं प्रोच्चारयेत्पूरितं || 


मुचंप्राणमुपेतिवोधमतुलं शक्तिप्रभावदतः.० || 
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दोनों हाथों की अंजली बांधकर दोनों कोहनियोँ को दृढ़ता से हृदय पर रखकर पदमासन करें | 


दुड़ी को हदय से दृढ्तापूर्वक लगाकर ज्योतिस्वरूप ब्रह्म का ध्यान करं। प्राणायाम द्वारा वायु 


खींचकर उसे अपानवायुं से मिलाएं ओर कभक द्वारा धारण करके शनैः शनैः छोड दं । एसा 


करने से योग साधक को कुण्डलिनी शक्ति के प्रभाव का अतुलित बोध होता है अथवा 
कुण्डलिनी शक्ति जागृत होती है। 


घेरण्डसंहितानुसार की गई शक्तिचालिनी मुद्रा की व्याख्या में पद्मासन के स्थान पर सिद्धासन 
का प्रयोग इस मुद्रा मँ अधिक लाभकारी प्रतीत होता है क्योकि अशिविनीमुद्रा ओर योनिमुद्रा में 
यही सिद्धासन अधिक सहयोगी ओर कम प्रयास मेंदही मुद्रा को सिद्ध करता हे। शरीर पर भस्म 


रमाने के भी तीन संभावित कारण हो सकते हँ | पहला नग्न अवस्था को ठढकने हेतु । दूसरा 


वैराग्य भाव जागृत करने के लिए बाहर से प्रयास ओर तीसरा इस क्रिया में शरीर से निकलने 


वाले पसीने को सोखने के लिए क्योंकि पसीने का बहना मुद्रा कं स्थायित्व मँ बाधक हो सकता 


हे। संभावना यह भी है हठयोग के आदिवक्ता भगवान शिव को समर्पित यह मुद्रा है नाभि पर 


वस्त्र लपेटने या वस्त्र को नाभि पर रख कटि सूत्र से वांधने के पीठे भी उदेश्य निहित हे | 


पहला उदेश्य हे उड़ियान बध में सहयोग एवं नाभिमण्डल को भीतर दबाकर उद्रेलित करना। 


दूसरा उद्वेश्य है नाभिमण्डल पर ध्यान लगाने मं सहयोग प्राप्त करना। सुषुम्ना मँ वायु को 


प्रत्यक्ष करने का अर्थ वायु वर्हौँ अनुभव करने से हे। 


तब तब अश्विनी मुद्राः का निर्देश दिया हे क्योकि अशिविनीमुद्रा' अपने आप मं कुण्डलिनी शक्ति 
को उत्तेजित करने में सहायक है | 


तड़ागीमुद्रा 


“उ दरं पञ्विमोत्तानं कृत्वा च तडागाकृतिम्‌ | 


ताडागी सा परामुद्रा जरामृत्युविनाशिनी°' || 


पश्चिमोत्तानासन में बैठकर ओर पेट को तालाब के समान स्थिर करें| यह तडामी मुद्रा बुढापा 


ओर मृत्यु का नाश करने वाली हे। तड़ामी मुद्रा पश्विमोत्तानासन में की जाती है। इसमें पेट को 


तडाग (तालाब) समान वायु से भरना ओर वायु से रिक्त करने की प्रक्रिया है। सर्वप्रथम 
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पश्चिमोत्तान आसन में अधिक न युक कर श्वास अंदर खीचते हँ । पेट जितना फूल सकता हे, 


उतना बढ़ाते हैँ | श्वसन तंत्र बहुत अधिक जोर डाले बिना सुविधाजनक स्थिति मँ श्वास अंदर 


रोकते हैँ | फिर सांस छोड़ते समय पेट को अंदर कर थोडे समय रूकते हँ | यह तड़ागी मुद्रा 
कहलाती हे । इस पूरी प्रक्रिया मेँ मुख्य अभ्यास उदर काही हे। 


पेष्टिक अल्सर, हर्निया आदि से पीडित व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए | 


तडागी मुद्रा से पाचनसंस्थान सुव्यवस्थित, मजबूत ओर संतुलित बनता है। पाचनसंस्थान 
संबंधित रोगों में लाभकारी हे। 


माण्डुकीमुद्रा 


मुखं समुद्वितं कृत्वा जिह्यमूलं प्रचालयेत्‌ | 


शनैर्ग्रसेदमृतं तनमाण्डूकीं मुद्रिकां विदुः| | 


वलितं पलितं नैव जायते नित्ययौवनम्‌ | 


न कशे जायते पाको यः कूर्या्नित्यमाण्डुकीम्‌”% || 


योग साधक को सबसे पहले मुख बंद कर तालु में जीभ को चलाकर धीरे-धीरे सहस्त्रार से 


रिसते हुए अमृत रस का धीरे-धीरे पान करना चाहिए। यह माण्डुकी मुद्रा कहलाती हे। 


माण्डुकी मुद्रा के सतत्‌ अभ्यास से शरीर पर युरो पड़ना ओर बालों का सफेद होना दूरदहो 
जाता है ओर दीर्घकाल तक स्थायी यौवन की प्राप्ति होती है। वज्रासनादि किसी ध्यानात्मक 
आसन मेँ बेठ कर सिर ओर मेरूदण्ड को सीधा रखें | मुख को बंद स्थित ग्रथियोँं से रस स्त्राव 


होगा, जिसे योग ग्रथों में अमृत समान माना गया हे। इस अमृतरस का जीभ द्वारा आस्वादन 


करने पर शरीर बलशाली बन कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता| योगसाधक के इस अभ्यास की 
सिद्धि से न केवल शरीर पर कभी दुर्यो ही पडती हैँ ओर नही बाल कभी सफेद ही होते है 


अर्थात साधक हमेशा लावण्ययुक्त रहकर यौवनावस्था मेँ रहता हे | 
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अश्विनीमुद्रा - 


“आकःवयेद्‌ गुदाद्वारं प्रकाशयेत्‌ पुनः पुनः| 


सा भवेदश्विनी मुद्रा शक्तिप्रबोधकरिणी || 


आश्विनी परमा मुद्रा गुह्यरोगविनाशिनी | 


बलपुष्टिकरी चैव अकालमरणं हरेत्‌" || 


साधक को चाहिए कि अपने गुदा द्वार को बार-बार संकुचित ओर प्रसारित करे। यह अश्व कं 


गुदा संकोचन व विस्फारित क्रिया की तरह है इसलिए इसे अश्विनीमुद्रा कहते हँ | यह शक्ति 


को जगाने वाली मुद्रा है इसलिए इस मुद्रा से कुण्डलिनी जागृत होती है, एसा योग शास्त्रों का 


मत है। यह श्रेष्ठ अश्विनीमुद्रा गुदा संबधी रोगौँ का नाश करने वाली शारीरिक शक्ति को 
बढाने वाली व पोषण करने वाली कही गई हे | अश्विनी मुद्रा स्वयंमेव कुण्डलिनी शक्ति को 
उत्तेजित करने मेँ सहायक है । इसलिए महर्षिं घेरण्ड ने वायु का सुषुम्ना के द्वार पर अनुभव 


करने तक अश्विनी मुद्रा के प्रयोग का निर्देश दिया है| अश्विनी मुद्रा का अभ्यास स्तम्भन 


सामर्थ्यं भी बढाता ह| 


पाशिनी मुद्रा ~ 


“कण्टपृष्ठ क्षिपेत्पादौ पाशवद्‌ दृढबन्धनम्‌ । सा 
एव पाशिनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी || 
पाशिनी महती मुद्रा वयपुष्टि विधायिनी | 

साधनीया प्रयत्नेन साधकैः सिद्धिकांक्षिभिः'५ || 


योग साधक को चाहिए कि अपने दोनों पौवों को गले से पीष्ठे की ओर ले जाकर, उन्हं आपस 
मँ परस्पर मिलाकर पाश के समान दृढतापूर्वक बांध लें। यह पाशिनीमुद्रा कही गई है जो 
कुण्डलिनी-शक्ति को जगाने वाली कदी गई हे | 


पाशिनी मुद्रा एक महत्वपूर्णं मुद्रा है जो शक्ति जागरण के अभ्यास में सहायक है| प्रांरम मं 


इसका अभ्यास थोडा कठिन अवश्य है परंतु इसके अभ्यास जांघों समेत शरीर का अंग-प्रत्यंग 
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शक्तिशाली हो जाता है। पाशिनीमुद्रा की सिद्धि से जागृत हई शक्ति से बड़-बड़ अद्भुत कार्यो 
मे सफलता प्राप्ति हो सकती है। पाशिनी मुद्रा शारीरिक ओर मानसिक रूप से योगी को 
शक्तिशाली बनाती है| 


काकीमुद्रा - 


“काकचंचुवदास्येन पिबद्रायुं शनैः शनैः 
काकीमुद्रा भवेदेषा सर्वरोगविनाशिनी || 


काकीमुद्रा परा मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता। 


अस्याः प्रसादमात्रेण काकवन्नीरूजो भवेत्‌ || 


योग साधक अपने मुख को कोने की चव के समान बनाकर उससे धीरे-धीरे वायु का पान 


करे। यह सभी रोगों को नष्ट करने वाली काकी मुद्रा कही गई हे। इस श्रेष्ठ मुद्रा को सभी 


प्रकार से गुप्त रखना चाहिए । केवल इस मुद्रा के अभ्यास मात्र से योगसाधक रोगरहित हो 


जाता है, जेसा कौवे को कोई रोग नहीं होता| काकीमुद्रा सरलतम मुद्राओंमें से एक है। यह 


स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी मुद्रा हे। शरीर की पाचन संस्था की शक्ति बढाकर अनेक 
रोगों से छुटकारा दिलाती हे। 


काकीमुद्रामें प्राणों का निरोध न करके प्राणवायुं का पान किया जाता है। उस समय जीभ को 


कोवे की चोँव के समान नालीदार बनाकर वायुं धारण की जाती है। अतः इसे "काकी मुद्राः 


कहा जाता है । जरावस्था (बुढापा) रोकने हेतु यह अत्यंत लाभकारी मुद्रा है| 


गोरक्ष संहिता में इसके लाभो का वर्णन मिलता है ~ 


“काकचंचुवदास्येन शीतलं सलिलंपिबेत्‌ | 
प्राणापानविधानेनयोऽसौ भवति निर्जरः || 


रसना तालुमूलेन य प्राणमनिलं पिबेत्‌| 


अब्दारद्धन भवेत्तस्य सर्वरोगस्य संक्षयः. || 
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कोए की चोँच की तरह मुख को बनाकर जो साधक प्राणापान के विधान से शीतल वायु का 


पान करता है, वह कभी बृूढा नहीं होता| जौ योग साधक जीभ से प्राणवायु पीकर तालुमूल को 


भर लेता है, वह छः मास के अभ्यास से समस्त रोगोँसेषुटकारा पा जाता है| 


भुजंगिनीमुद्रा ~ 


“वक्त्रं किचित्‌ सुप्रसार्य चानिलं गलया पिबेत्‌| 


सा भवेद्‌ भुजंगी मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी || 


यावच्च उदरे रोगा अर्जीणादि विशेषतः| 


तत्‌ सर्वं नाशयेदाशु यत्र मुद्रा भुजंगिनी || 


योग साधक को चाहिए कि अपने मुख को किंचित फैलाकर कण्ठ से वायु को अंदर खीचे। यह 


योगियोँ द्वारा भुजंगिनी मुद्रा कही गड हे । नियमित अभ्यास से सिद्ध होने पर यह जरामृत्यु कं 


भय का नाश करती हे। भुजंगिनी मुद्रा से अजीर्णादि उदर से संबंधित रोग नष्ट हो जाते हैँ 


ध्यानात्मक किसी भी आसन विशेष में वेठ कर, आंखें बंद कर शरीर को शिथिल करना है। फिर 


कण्ठ को पूरा खोलकर वायुं को खीचना हे। यथासंभव वायु सरे पेट को भरकर फेला लेना हे। 


सुविधापूर्वक जितनी देर रोक सके, उतनी देर रोक कर, वायु को बाहर निकाल लें। मुख की 


स्थिति की भिन्नता को छोड, यह काकीमुद्रा की ही समतुल्य हे। भुजंगिनी मुद्रा से आमाशय 


मँ पाचक रस ग्र॑थियौ ओर ग्रास नली को नया जीवन मिलता हे, उनकी कार्यक्षमता मे वृद्धि 


होती हे । उदरस्थ अंगों को स्वस्थ बनाता हे। पान की हुई वायु जब तालु ओर जिह्य के बीच में 
घूमती है तब शरीर अभूतपूर्वं शक्ति का अनुमव करता हे | 
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योनिमुद्रा - 


“सिद्धासनं समासाद्य कर्णचक्षर्नसोमुखम्‌ | 


अंगुष्ठतर्जनीमध्यानामादिभिश्व साधयेत्‌ || 


काकीभिः प्राणंसंकृष्य अपाने योजयेतत्तः | 


षटचक्राणि क्रमाद्ध्यात्वा हुं हसमनुना सुधीः. || 


योग साधक को चाहिए कि सिद्धासन लगाकर दोनों हाथो के अंगूठों से कानों को, तर्जन से 


नेत्र, मध्यमा से मुख, अनामिका उगलियोँ से नासिकारघ्रों को रोक । तत्पश्चात्‌ काकी मुद्रा धारण 


करें ओर प्राणवायु को खींवकर अपानवायुं से मिलाएं शरीर मं स्थित षट्‌ चक्रों का ध्यान करे 


व हुः या हंस" इन दो मंत्रो से कुण्डलिनी शक्ति जागृत कर साथ ही जीवात्मा को सहास्त्रार 


मे ले जाकर यह चिंतन करे कि मँ शिव-शक्ति के साथ सुखपूर्वक विचरण कर रहा हू ओर 


उनके संगम से ही भँ आनान्दमय स्व्य॑भू ब्रह्म हो गया ह| इसे योनिमुद्रा कौ अति गोपनीय ओर 
देवताओं के लिए भी दुलर्भं कहा गया हे। 


एक बार भी इस मुद्रा की साधना करने पर साधक सिद्धि प्राप्त कर समाधि लाभ भी प्राप्त कर 


लेता हे। इस मुद्रा की साधना करने वाले साधक ब्रह्म, भ्रण हत्या, सुरापान, आदि पापकर्मो के 


कूफलोँ से मुक्त हो जाता है। इसकं अतिरिक्त अन्य महापाप भी योनिमुद्रा के अभ्यास से नष्ट 


हो जाते हेँ। इसलिए सभी दुष्कर्मो व पापों से मुक्ति पाने के लिए इच्छुक योग साधक को 


योनिमुद्रा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए । 


योनिमुद्रा से चेहरे का तेज बढ़ता हे | 
आंख नाक व गले के रोगों में लाभदायक है| 
मन को अन्तमु्खी कर एकाग्रता बढ़ाने में सहायक हे | 
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मातंगिनीमुद्रा 


“कण्ठमग्ने जले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌। 


मुखात्रिर्गमयेत्‌ पश्चात्‌ पुनर्वक्त्रेण चाहरेत्‌ || 


नासारभ्यौँ रेवयेत्‌ पश्चात्‌ कूर्यदिवं पुनः पुनः| 


मातंगिनी परा मुद्रा जरामूत्युविनाशिनी% || 


मातंग का अर्थ हे हाथी। जिस प्रकार से हाथी जल में सूंड से पानी भरने की क्रिया करता है 
कुछ उसी प्रकार की क्रिया है मातंगिनीमुद्रा मं भी।| योगी को पानी मं गले तक खड़े होकर 
नाक से पानी खीवना है। फिर खींवे हुए उस पानी को मुख मार्गं से बाहर निकाल देना हे। 


तत्पश्चात विपरीतक्रम से करते हूए मुख से पानी खींचकर नासािद्रं से बाहर निकाल देना हे | 


यह अभ्यास सिद्ध करने तक बार-बार करना पड़गा।| योग ग्रंथों व महर्षिं घेरण्ड अनुसार 


मातंगिनीमुद्रा के सिद्ध होने पर वृद्धावस्था व मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है एसी परम महिमा 


मातंगिनी मुद्रा की है। इसे करने कं लिए योगसाधक को किसी एसे स्थान का चुनाव करना 


चाहिए जो निर्जन व एकांत हो, वहीं एसे स्थान पर एकाग्रचित्त होकर मातंगिनीमुद्रा का सतत्‌ 
अभ्यास करे | 


महर्षिं घेरण्ड अनुसार इस मुद्रा के सिद्ध होने पर योग साधक हाथी के समान बलशाली व सदा 


सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता हे। 


इसलिए मातंगिनीमुद्रा का सतत्‌ अभ्यास प्रयत्ननपूर्वक करकं इसे सिद्ध करना ही योगसाधक का 
कर्तव्य हे | 


खेचरीमुद्रा 


“जिहवाधो नाडीं संछिन्नां रसनां चालयेत्‌ सदा| 
दोहयेन्नवनीतेन लौहयन्त्रेण कर्षयेत्‌ || 


एवं नित्यं समभ्यासाल्लम्बिका दीर्घतां व्रजेत्‌ | 


यावद्‌ गच्छेद्‌ भरवोर्मध्ये तदागच्छति खेचरी“1० || 
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खेचरी मुद्रा को सभी योगग्र॑थोँ में अति सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया है तथा प्रमुखता से 


महत्वपुर्ण व॒ अति उपयोगी बताया गया है। विशेष रूप से पातंजलयोगप्रदीप, हदटप्रदीपिका, 


गोरक्षसंहिता, शाण्डिल्योपनिषद्‌ तथा योगकुण्डलयोपनिषद्‌ में इस संबंध मं विस्तृत जानकारी 


मिलती है। इस मुद्रा की सिद्धि हेतु जीभ का दोहन, मंथन आदि करना पडता हे। 


पातजंलयोगप्रदीप मँ इसका विस्तृत वर्णन उपलब्ध है तथापि यह क्रिया अत्यंत कष्टपूर्ण, कठिन 


व नाजुक है। गुरू कं मार्गदर्शन के बिना इस मुद्रा का अभ्यास संभव ही नहीं हे। 


हठयोग ग्रंथों म वर्णन प्राप्त होता हे कि सहस्त्रार चक्र से निरंतर स्त्रावित हो रहे अमृतरस को 


नाभिकचक्र स्थित सूर्य ग्रस लेता है। खेचरी मुद्रा इसी अमृत रस के पान की विधि हे 


घेरण्डसंहिता मं खेचरीमुद्रा का वर्णन कछ इस प्रकार है - 


जीभ के मूलभाग ओर जीभ को मिलाने वाली नाड़ी का छेदन कर, प्रत्येक दिन लोहे की चिमटी 
आदि से दोहन करते हुए खींचं । प्रतिदिन सतत्‌ अभ्यास से जीभ लंबी हो जाती है। अभ्यास से 


जीभ को इतना लंबा कर लेना चाहिए कि वह भृकुटी तक पहुच सके । तत्पश्चात जीभ को 


तालुमूल मं धीरे-धीरे प्रवेश कराने का अभ्यास करना चाहिए । अन्ततः जीभ को कपालरघ मं 


प्रवेश कराना चाहिए, जिसके लिए उसे उल्टा कर ऊपर ले जाना पड़गा | उस समय दृष्टि को 


भ्रूमध्य में स्थापित करे, यह खेचरीमुद्रा कहलाती हे | 


खेचरीमुद्रा के अभ्यासी योग साधक को कभी भी मूर्च्छा, भूख-प्यास, आलस्य, तृष्णा आदि नहीं 


सताते। योग साधक किसी भी प्रकार के रोग, बुढापा, डर से मुक्त हो, देवतुल्य शरीर वाला हो 


जातादहे। नतो अग्निम जलताहीदहे, न हवा से सूखता दहै. न तो पानी उसे गीला कर 


सकतादहै ओरन दही सांपादि के काटने पर उस पर विष काही असर होता है। साधक का 


शरीर तेजोमय लावणय से युक्त हो जाता है तथा उसे निश्चल रि्थिर समाधि की प्राप्ति हो 


जाता हे। खेचरीमुद्रा म कपाल ओर मुख का जीभ द्वारा जुड़ाव होने से अनेक रसौ की उत्पत्ति 


होती हे, इसलिए परिणामस्वरूप योग साधक को जीभ से प्रतिदिन नए-नए रसों का स्वाद प्राप्त 


होकर आनंद की प्राप्ति होती है। प्रारभ अवस्था मे नमकीन, खटा, तिक्त कषाय, रस ओर इसके 


बाद नवनीत, घी, दही, शहद ओर द्राक्षा ओर अमृतादि रसौ का स्वाद पैदा होता है| 
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हठयोग ग्रंथो के अनुसार खेचरी मुद्रा अमृत के पान की विधि दहै। ख" वर्णं आकाश के लिए 


प्रयुक्त होता हे। पक्षी को भी खग कहा जाता हे। खेचरी" का अर्थ हुआ आकाश मं गमन करने 


वाली | अतः यह खेचरीमुद्रा' कहलाती है क्योकि इस मुद्रा मँ जीभ आकाश मँ विचरण करती 


हे । सहस्त्रार चक्र में से निरंतर अमृतस्त्राव होता हे। तालुमूल मे स्थित चंद्रमा से होता हुआ यह 


अमृत नीचे गिरता है ओर नाभिस्थित अग्नि रूपी सूर्यद्वारा ग्रस लिया जाता हे, इस प्रकार व्यर्थ 


चला जाता है | जब तक जीवन हे, तब मृत्यु होती है। इस अमृत की रक्षा के लिए हठयोग मं 
खेचरीमुद्रा का प्रावधान हे। 


गोरक्षसंहिता मं खेचरीमुद्रा का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है ~ 


“कपालकहरे जिहवा प्रविष्ठा विपरीतगा | 


भरूवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी || 


न रोगान्मरणं तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषा| 


न मूर्च्छा तु भवेतस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌“ || 


जीभ को उलटकर कपालकुहर मं प्रविष्ट कर दृष्टि को भूमध्य में स्थिर कर लेना ही खेचरी 
मुद्रा है। जो योगी इस मुद्रा के अभ्यास में प्रवीण है उसे रोग, मृत्यु. निद्रा, भूख-प्यास ओर 
मूर्च्छा आदि से पीडित नहीं होना पडता | 


शाभवीमुद्रा - 


““नेत्राजंन समालोक्य आत्मारामं निरीक्षयेत्‌ 


सा भवेच्छांभवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता|| 


सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमुक्तं महेश्वर | 


शांभवी यो विजानीयात्‌ स च ब्रह्म न चान्यथा“ || 


अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर कर योग साधक एकाग्रमन से ईश्वर का दर्शन करे, यह 


शाम्भवी मुद्रा कहलाती है। सभी तंत्र-शास्त्रों मँ इसे गोपनीय मुद्रा कहा गया है | वेद, शास्त्र, 
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पुराणादि मं केवल शांभवीमुद्रा ही कुलवधु के समान गोपनीय है। इसके ज्ञाता व अभ्यास करने 


वाले योग साधक स्वयं आदिनाथ, नारायण ओर ब्रह्म के समान हो जाते हेँ। यह निशित रूप 


से सत्य हे कि शांभवी मुद्रा को अभ्यास कर जानने वाला योगसाधक स्वयं साक्षात ब्रह्मरूप ही 


हे। शांभवीमुद्रा आज्ञाचक्र को जागृत करने वाली असाधरण क्रिया है| इसके अतिरिक्त भी यह 


एक विशेष प्रक्रिया है क्योकि इसके बारे मेँ स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि इसके सिद्ध होने 


पर रएेसा कौनसा कार्यदहेजो सिद्ध न हो सकं। इसलिए यह मुद्रा गोपनीय कही गईं है ओर 


यह मुद्रा वेद, पुराण शास्त्रों से भी उच्च स्थान की मानी गई हे। शांभवीमुद्रा मं भ्रूमध्य मं साधक 


साक्षात्‌ ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। यह अभ्यास मन ओर प्राण को संयमित कर 


साधक को पूर्णता प्राप्त करा ब्रह्मतुल्य' बना देता हे | 


शांभवीमुद्रा के अभ्यास से साधक की गति मन के समान हो जाती है। शांभवीमुद्रा के अभ्यास 


से साधक की एकाग्रता, मनःसथेर्य ओर विचारशून्यता की अवस्था प्राप्त होती है। मानसिक 


णाति प्राप्त कर तनाव, क्रोध वचिंताको हर लेती है। 


व्रजोणिमुद्रा 


वस्रोणिमुद्रा का योगशास्त्रों व तंत्रग्रंथोँ मं बहुत महत्व बताया गया हे । वस्रोणिमुद्रा 


के अभ्यास से योगसाधक अपनी अधोगामी शक्ति को उर्ध्वगानी बना सकं | बिन्दु सिद्धि हेतु इस 


वसजरोणिमुद्रा की साधना का उल्लेख प्राप्त होता हे । इस मुद्रा के अभ्यास मे शरीर की जौ स्थिति 


बनती हे वह हे ब्रह्मचर्य आसन । 


“धरामवष्टभ्य करयोस्तलाभ्यामूर्ध्व क्षिपेत्पादयुगं शिरः खे | 


शक्तिप्रवोधाय चिरजीवनाय वजोणिमुद्रां मुनयो वदन्ति" || 


योगसाधक को चाहिए कि अपने दोनों हाथों को धरती पर दृढता स टिकाएं ओर दोनों पेरों 
ओर धड (सिर) को ऊपर की ओर उठा के रखें | स्थिति की पूर्णावस्था में ध्यान रहे कि सिर 
जमीन से ऊपर उठा रहे ओर हथेलियों पर सम्पूर्णं शरीर का भार रहे | प्राचीन योगीजनों ने इस 


क्रिया को वजोणि मुद्राका नाम दिया हे। 
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इस मुद्रा को पूरे शरीर मं शक्ति संवार करने वाली ओर नवजीवन देने वाली कहा हे | यह मुद्रा 


साधकं को मुक्ति देने हेतु. हित करने वाली, सिद्धिप्रदाता तथा सर्वत्तम साधन रूप है। इस 
मुद्रा की शक्ति से साधक वीर्य रोकने मं समर्थ होकर बिन्दुजयी हो जाता है ओर इन उर्ध्वगामी 
विन्दुशक्ति की सिद्धि से धरती पर एसा कौनसा कार्यहै जो सिद्ध हो सकता? 


यदि भोग मँ आसक्त व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करे, तो उसे निश्चित रूप से सभी 


सिद्धिर्यौ प्राप्त हो सकती है| इस मुद्रा के अभ्यास से पूरा शरीर, मूत्रद्रिय, गुदाप्रदेश, पेरों से 


लेकर कमर तक की मांसपेशियों मं संकुचन होता है जिससे स्वभाविक रूप से ही मूलब॑ध 


लगता हँ साथ ही शरीरस्थ वत्र नाड़ी प्रभावित होती है। इस मुद्रा से व्र नाड़ी पर सकारात्मक 


प्रभाव पडता हे, इसलिए इसका नाम वल्रोणि पड़ा है| वब्रोणिमुद्रा पाचन क्रिया को सुधारने व 


ब्रह्यचार्यपालन में भी सहायक हे | 


पचधारणा - 


मुद्रा प्रकरण में पंचधारणा कं अर्न्तगत रपौँच तत्वों की धारणा का विधान है। पृथ्वी तत्व लं बीज, 
आम्भसी (जल) तत्व व बीज, अग्नि तत्व 'र' बीज मंत्र को क्रमशः पांच घडी तक हृदय मेँ धारण 
करना होता हे। पृथ्वी धारणा की सिद्धि से साधन मृत्युंजय ओर सिद्धि होकर पृथ्वी पर विचरण 
करता है| जल धारणा से जल तत्व के गुण अर्थात भीतर की अग्नि व आंतरिक उत्तेजना 
समाप्त हो जाती है। इसके अभ्यास से गहरे पानी में डूबने पर भी मनुष्य को हानि नहीं होती। 
आग्नेयी धारणा से किसी भी प्रकार से साधक की अग्नि से हानि नहीं होती । वायुवीय धारणा 
से जरामृत्यु को नष्ट करती है ओर आकाश गमन को समर्थ बनाती हें | आकाशी धारणा की 
सिद्धि से भी मरण नहीं होता। 


प्रत्याहार ~ हठयोगमंजरी में श्री सहजानंद नाथ प्रत्याहार का वर्णन करते है 


“जहाँ जर्हा मन विकल्पे भाई | महा चंचलहोएगमन कराई || 


तहा तहँ सों उल्टा ल्यावे । आतम मांही आण बसावे^०५ || 


अर्थात जर्हो-2 मन चंचल होकर जिस विषय की ओर भाग कर जाए, वर्हा-2 से उस मन को 
लौटा कर अपनी आत्मा में लगाने या स्ववश करने का प्रयास करे। दूसरे अर्थो में चित्त को 
अन्तर्मुखी करने की प्रक्रिया प्रत्याहार है। योगसूत्र म भी महर्षिं पतंजलि प्रत्याहार का वर्णन 
करते हैँ 
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तृतीयोपदेशः। 


सरैटवनधात्रीणां यथाऽऽधारोऽहिनायकः । 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाऽऽथारो हि ङष्डटी ॥ १॥ 


अथ कुण्डल्याः स्वैयोगाश्रयत्वमाह-- सरीरेति । शरश्च 
वनानि च रौरुवनानि तैः सह वतेमानाः सरैखवनास्ताश्च ता 
धाश्यश्च भूमयस्तासाम्‌ । धाग्या एकलतेऽपि देशमेदाद्धद- 
मादाय बहुवचनम्‌ । अहीनां सर्पाणां नायको नेताऽहिनायकः 
रेषो यथा यद्रदाधार आश्रयस्तथा तद्वत्‌ सर्वेष 
योगस्य तन्त्राणि योगतन्त्राणि योगोपायास्तेषां कुण्डल्याधार- 
राक्तिराश्रयः। कुण्डलीबोधं विना स्वयोगोपायानां वैय- 
यादिति भावः ॥ १ ॥ 


सुरा गुरुषसादेन यदा जागति ङृष्डली । 
तदा सवांणि पद्मानि भिद्यन्ते ्रन्थयोऽपि च ॥२॥ 


कुण्डलीबोधस्य फलमाह द्वाभ्याम्‌--सुपेति। युपा 
कुण्डली गुरोः प्रसादेन यदा जागतिं बुध्यते तदा सर्वाणि 


तृतीयोपदेशः ९५ 


पञ्मानि षट्चक्राणि भिद्यन्ते भिन्नानि भवन्ति । ग्रन्थयोऽपि 
च ब्रहग्रन्थिविष्णुमन्थिरुदरमन्थयो भिचन्ते मेदं प्राप्नुबन्तीत्य- 
न्वयः ॥ २॥ 


प्राणस्य शूत्यपदवी तदा राजपथायते । 
तदा चित्तं निराम्बं तदा कारस्य वञ्चनम्‌ ॥ ३॥ 
प्राणस्येति । तदा श्रूल्यपदवी सुषुम्णा प्राणस्य वायो 
राज्ञां पन्था राजपथं राजपथमिवाचरति राजपथायते राज- 
मागौयते । सुखेन गमनसंभवात्‌ । तदा चित्तमारम्बनमा- 
श्रयस्तस्मान्निग॑तं निरालम्बं निविषयं भवति । तदा कालस्य 
मृत्योर्वशचनं प्रतारणं भवति ॥ २ ॥ 
सुषुम्णा शुत्यपदवी ब्रह्मरन्धं महापथः । 
वमानं शांभवी मध्यमागशचेत्येकवाचकाः ॥ ४ ॥ 
सुषुम्णापर्यायानाह --सुषुम्णेति । इदयुक्ताः शब्दा एकस्य 
एकार्थस्य वाचकाः एकवाचकाः । पर्याया इयथः । सष्टः 
शछोकर्थः ॥ ५ ॥ 
तस्मात्सर्मयतेन प्रबोधयितुमीग्वरीम्‌ । 
ब्रह्रारयुखे सुपर धुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
तस्मादिति । यस्माुण्डलीवोधेनैव षटचक्रमेदादिकं भवति 
तस्मात्सर्वपरयतेन सर्वेण प्रयतेन ब्रह्म सचिदानन्दरक्षणं तस्य 


९६ हव्योगप्रदीपिकायां 


द्वारं प्रप्युपायः सुषुम्णा तस्या मुखेऽग्रभागे मुखेन सुषुम्णाद्वारं 
पिधाय दुप्ामीश्वरी कुण्डलीं प्रबोधयितुं प्रकर्षेण बोधयितुं 
मुद्राणां महामुद्रादीनामभ्यासमावृत्ति समाचरत्सम्यगाचरेत्‌ ॥५॥ 


महाघुद्रा महाबन्धो महावेध खेषरी । 
उद्यानं मूखबन्धश्च बन्धो जारुधराभिधः ॥ ६ ॥ 
करणी विपरीताख्या वजोटी शक्तिचारनम्‌ । 


मुद्रा उदिशति--महामुद्रतयादिना सार्धेन । सार्धथिः 
स्पष्टः ॥ ६ ॥ 


इदं हि भुद्रादशकं जरामरणनाशकम्‌ ॥ ७ ॥ 


मद्राफलमाह सार्धद्वाभ्याम्‌--इदमिति । इदमुक्तं मुद्राणां 
दशकं जरा च मरणं च जरामरणे तयोर्नाशनं निवारकम्‌ ॥७॥ 
आदिनाथोदितं दिव्यगठैवरयपदायकम्‌ । 
व्टमं सवैसिद्धानां दमं मसूतामपि ॥ ८ ॥ 
आदिनाथेन शंभुनोदितं कथितम्‌ । दिवि भवं दिव्य- 
मुत्तमम्‌ अष्टो च तान्यैशर्याणि चटैशर्याणि अणिममहिम- 
गरिमरूधिमप्रा्षिप्राकाम्येशतावरिताखस्यानि । तत्राणिमा संक- 
ह्पमात्रेण प्रङृत्यपगमे परमाणुवदेहस्य सूष्षमता । १ । 
महिमा प्रङृत्यापरेणाकाशादिवन्महद्धावः । २ । गरिमा 
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रुतरस्यापि तूलादेः पवेतादिवद्ररुभावः । ३। कषधिमा 
गुरुतरस्यापि पवैतादेस्तूलादिवछ्घुभावः । ४ । प्रातिः सवै- 
भावसा निध्यम्‌ । यथा भूमिस्थ एवाद्गुल्यग्रेण राति चन्दर 
मसम्‌ । ५ । प्राकाम्यमिच्छानमिषातः । यथा उदक इव 
भूमो निमल्नयुन्मजति च । ६। ईशता भूतमोतिकानां 
प्रभवाप्ययसंस्थानविरेषसामथ्यंम्‌ । ७ । वशित्वं भूतमोतिकानां 
स्वाधीनकरणम्‌ । ८ । तेषां प्रदायकं प्रकर्षेण ददातीति 
तथा तं सर्वै च ते सिद्धाश्च कपिलादयस्तेषां वहम प्रियं 
मरुतां देवानामपि दुरम दुष्प्रापं किमुतान्येषामियथः ॥ ८ ॥ 
गोपनीयं प्रयत्न यथा रत्रकरण्डकम्‌ । 
कस्यचिननैव वक्तव्यं ुलस्लीसुरतं यथा ॥ ९ ॥ 
गोपनीयमिति । प्रयञेन प्रङृष्टेन यत्नेन गोपनीयम्‌ । गोप- 
नीयत्वे दृष्टा न्तमाह--यथेति। रल्नानां हीरकादीनां करण्डकं रल- 
करण्डकं यथा येन प्रकारेण गोप्यते तद्वत्‌ । कस्यापि जनमात्रस्य 
यद्वा कस्यापि ब्रह्मणोऽपि नैव वाच्यं किमुतान्यस्य । तत्र 
दृष्टान्तः--कुरुखियाः सुरतं कुरखीुरतं संगमनं यथा यद्रत्‌ ॥ 


अय पद्ुद्राा- 
पादमूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणम्‌ । 
भसारिते पदं छता कराभ्यां धारयेद्‌ हम्‌ ।१०॥ 
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मुद्रादिषु प्रथमोदिष्टवेन महामुद्रां ताबदाह--पादमूेनेति। 
वामेन सव्येन पादस्य मूलं पादमूलं पाष्णिस्तेन पादमूलेन 
वामपादपाण्णिनेत्य्थः । योनिं योनिस्थानं गुदमेद्योमेध्यभागं 
संपीव्याकुञ्चितवामपादपाण्णिना योनिस्थानं ददं संयोऽ्येत्यथैः । 
दक्षिणं सव्येतरं पदं चरणं प्रसारितं भूमिसंरूमपाष्णिकमूर्वाड्‌- 
गुं दण्डवक्रृत्वा कराभ्यां संपरदायाकुञ्चितकरतजेनीभ्यां 
दं गाढं धारयेदङ्गृपरदेशे गरहीयात्‌ ॥ १० ॥ 


कृष्टे बन्धं समारोप्य धारयेदरायुमष्यैतः । 
यथा दण्डहतः सपो दण्डाकारः प्रजायते ॥ ११ ॥ 


कण्डे कण्ठदेरो बन्धनं सम्यगारोप्य त्वा । जारंधरवन्धं 
छृतेतय्थः । वायुं पवनम्‌ध्वेत उपरि सुषुम्णायां धारयेत्‌ । 
अनेन मूलबन्धः सूचितः । स तु योनिसंपीडनेन जिहाबन्धनेन 
चरिता इति सप्रदायिकाः । यथा दण्डेन हतस्ताडितो 
दण्डहतः सर्पैः कुण्डली दण्डाकारः दण्डस्याकार इवाकारो 
यस्य स तादृशः । कुण्डलाकारं त्यक्वा सरक इत्यथः । प्रकर्षण 
जायते मवति ॥ ११ ॥ 


ऋल्वीभूता तथा शक्तिः इण्डली सहसा भवेत्‌ । 
तदा सा मरणावस्था जायते दवषटाश्रया ॥ १२ ॥ 
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तथा कृण्डल्याधारशक्तिः सहसा शीघ्रमेव ऋज्वी संपद्यते 
तथाभूता ऋञ्वीभूता सरला भवेत्‌ । तदा सेति । द्व पुरे 
इडाणिङ्गरे आश्रयो यस्याः सा मरणावस्था जायते । कुण्डलीबोषे 
सति सुषुम्णायां प्रविष्ट प्राणे दयोः प्राणवियोगात्‌ ॥ १२ ॥ 


ततः शनेः शनैरेव रेचयेननैव वेगतः । 
इयं खट महाद्रा महासिद्धः भरदरिता ॥ १३ ॥ 
ततस्तदनन्तरं शनैः शनैरेव रेचयेत्‌ । वायुमिति संबध्यते । 
वेगतस्तु वेगान्न रेचयेत्‌ । वेगतो रेचने बर्हानिप्रसङ्गात्‌ । 
सस्विति वाक्यालंकारे । इयं महामुद्रा महासिद्धरादिनाथादिभिः 
प्रदरिीता प्रकर्षेण दिता ॥ १३ ॥ 


महाष्कैशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः । 
महाषुदरां च तेनैव दन्ति विुधोत्तमाः ॥ १४ ॥ 
महामुद्राया अन्वथेतमाह- महान्तश्च ते शाश्च महाकेशा 

अविद्यास्मितारागदरेषामिनिवेशाः पञ्च त आदयो येषां ते 
तत्कार्याणां शोकमोहादीनां ते दोषाः क्षीयन्ते । मरणमादिर्ेषा 
जरादीनां तेऽपि च क्षीयन्ते नद्यन्ति । यतस्तेनैव हेतुना 
विरिष्टा बुधा विबुधास्तेषूत्तमा विबुधोत्तमा महामुद्रां वदन्ति । 
महेष्केशान्मरणादीँश्च ॒दोषान्सुद्रयति रमयतीति महामुद्रेति 
वयु्यततेरित्यथेः ॥ १४ ॥ 


१०० हस्योगप्रदीपिकायां 


ब्दा त्‌ समभ्यप्य साजे पुनरभ्यसेत्‌। 
यावततुस्या भवेत्संख्या ततो भुद्ां विसजेयेत्‌ ।१५॥ 


महामुद्राभ्यासक्रममाह-- चन्द्राङ्ग इति । चन्द्रेण चन्द्र 
नाडयोपरक्षितमङ्गं चन्द्रङ्गं तस्मिन्‌ चन्द्राङ्गे वामाङ्गे | 
तुशब्दः पादपूरणे । सम्यगभ्यस्य सूर्येण पिङ्गल्योपरक्षितमङ्गं 
ूर्याज्गं तस्मिन्‌ सुयज्ञ दक्षाज्गे पुन्वामाङ्गाभ्यासानन्तरं 
यावय्यावत्कारपर्वन्तं तुल्या वामाङ्गे कुम्भकाभ्याससंख्यासमा 
संख्या भवेत्तावदभ्यसेत्‌ । ततः संस्यासाम्यानन्तरं सुद्र 
महामुद्रां विसर्जयेत्‌ । अत्रायं करमः--ाकुश्चितवामपादपाण्णि 
योनिस्थाने संयोऽ्य प्रसारितदक्षिणपादाङ्गु्ठमाकुञ्चिततजेनी- 
भ्यां गृहीत्राऽभ्यासो बामाङ्गेऽभ्यासः । अस्मिन्नभ्यासे पूरितो 
वायुरवामाङ्गे तिष्ठति । आकुश्चितदक्षपादपाध्णि योनिस्थाने 
संयोज्य प्रसारितवामपादाङ्गु्माकुञ्चिततजैनीम्यां गृही- 
लाऽभ्यासो दश्षङ्गेऽभ्यासः । अस्मन्नभ्यासे पूरितो वायुदक्षाङ्ग 
तिष्ठति ॥ १५ ॥ 


.. न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । 
अपि शुक्तं विषं घोरं पीयुषमिव जीयत ॥ १६ ॥ 


महामुद्रागुणानाह त्रिभिः- न दीति । हि यस्मान्महा- 
मुद्राम्यासिन दत्यध्याहारः । पथ्यमपथ्यं वा न । पथ्यापथ्य- 
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विचारो नास्तीतयथेः । त्मात्स्ै सुक्ता रसाः कटर्खादयो 
जीर्यन्त इति विभक्तिदिपरिणामेनान्वयः । नीरसा निर्गतो रसो 
येभ्यस्ते यातयामाः पदार्था जीर्यन्ते । घोरमिति दुरभरं 
सुक्तमन्नं विषं क्ष्वेडमपि पीयुषमिवामृतमिव जीर्यति जीर्णं 
मवति । किमुतान्यदिति भावः ॥ १६ ॥ 

पयबृषगुदावतेगुर्माजीणेषुरोगमाः । 

तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महाघुद्रं तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ 

यः पुमान्‌ महामुद्रामभ्यसेत्तस्य क्षयो राजरोगः कुष्ठगुदा- 

वतंगुल्मा रोगविरोषाः । अजीए भुक्तात्नापरिपाकस्तानि 
पुरोगमान्यग्रेसराणि येषां महोदरज्वरादीनां तथा तादशा दोषा 
दोषजनिता रोगाः क्षयं नाशं यान्ति प्ा्ुवन्ति ॥ १७ ॥ 


कथितेयं महाघुदरा महासिद्धिकरी वृणाम्‌ । 
गोपनीया प्रयतनेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ १८॥ 
महामुद्रामुपसंहरन्‌ तस्या गोप्यत्माह--कथितेति । 
हयमेषा महामुद्रा कथितोक्ता । मयेति शेषः । कीदशी ए 
नृणामभ्यसतां नराणां मह्यश्च ताः सिद्धयश्वाणिमावास्तासां 
करी कर्त्रीयम्‌ । प्रकृष्टो यल्ः प्रयगस्तेन प्रयलेन गोपनीया 
गोपनार्हा यस्य कस्यचिद्यस्य कस्याप्यनधिकारिणः । संबन्ध 
सामान्ये षष्ठी । न देया दातुं योम्या न मवतीत्य्ः ॥ १८ ॥ 
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अथ पहाबन्धः- 


पाष्णि वाप्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ १९ ॥ 


महाबन्धमाह--पाष्णिमिति । वामस्य सव्यस्य पादस्य 
चरणस्य पाष्णिं गुफयोरधोभागम्‌ । ‹ तदुगरन्थी गुल्फो पुमान्‌ 
पाण्णिस्तयोरधः' इत्यमरः । योनिस्थाने गुदमेदूयोरन्तराे 
नियोजयेन्नितरां . योजयेत्‌ । वामः सव्यो य उरुस्तस्योपरि 
दक्षिणं चरणं पादं संस्थाप्य सम्यक्‌ स्थापयित्वा । तथाशब्दः 
पादपूरणे ॥ १९ ॥ 


पूरयित्वा ततो वायुं हृदये चुं दृढम्‌ । 
निष्पीड्य वायुमाङुश्चय मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ।॥२०॥ 
पूरयित्वेति । ततस्तदनन्तरं वायुं पूरयित्वा हृदये चुवुकं 
ददं निष्पीड्य गादं संस्थाप्य । एतेन जालंघरबन्धः प्रोक्तः । 
योनि गुदमेदयोरन्तरालमाकुश्चय । अनेन मूलबन्धः सूचितः । 
स तु जिहाबन्धेन गताथैलान कतेन्यः । मनः स्वान्तं मध्ये 
मध्यनाड्यां नियोजयेसवतयेत्‌ ॥ २० ॥ 


धारयित्वा यथाकषक्ति रेचयेदनिलं शनैः । 
सव्याङ्गे तु समभ्यस्य दकषाङ्गे पुनरभ्यसेत ॥ २१॥ 
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धारयित्वेति । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति धारयित्वा 
कुम्भयित्रा रनेमेन्दं॑मन्दमनिलं वायुं रेचयेत्‌ । सव्याङ्गे 
वामाङ्गे समभ्यस्य सम्यगावत्ये दक्षाङ्गे दक्षिणाङ्गे पुनर्यावतुस्या- 
मेव संख्यां तावदभ्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ 


मतमत्र तु केषां चित्कण्ठबन्धं विवर्जयेत्‌ । 
राजदन्तस्थनिहायां बन्धः श्त्तो भवेदिति ॥२२॥ 
अथ जारुधरबन्े कण्ठसंकोचस्यानुपयोगमाह- मतमिति । 
केषाचित्वाचार्याणामिदं मतम्‌ । कं तदित्याह--अत्र जालं- 
धरवबन्धे कण्ठस्य बन्धनं बन्धः । संकोचस्तं विवर्जयेद्विशेषेण 
वजेयेत्‌ । कुतः ? यतो दन्तानां राजानो दन्तराजाः राजदन्ता 
राजदन्तेषु तिष्ठन्तीति राजदन्तस्था राजदन्तस्था चासो जिह 
च तस्यां राजदन्तस्थजिहायां बन्धस्तदुपरिभागस्य संबन्धः 
शस्तः । कण्ठाकुश्चनपेक्षया प्रशस्तो भवेदिति हेतोः ॥ २२॥ 
अयं तु सवेनाढीनामूष्यैगतिनिरोधकः । 
अयं खलु गहाबन्धो गहासिद्धिप्रदायकः ॥ २३ ॥ 
अयं लिति । अयं त राजदन्तस्थजिहायां बन्धस्तु सर्वाश्च 
ता नाब्यश्च सवेनाडयो द्वासपततिसदससंख्याकास्तासां सुषु- 
म्णातिरिक्तानाम्वमुपरि वायोगतिरूध्वेगतिस्तस्या निरोधकः 
प्रतिबन्धकः । एतेन ' बघ्नाति हि पिराजारम्‌ ! इति जालंषरोक्तं 
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फल्मनेनैव सिद्धमिति सूचितम्‌ । महाबन्धस्य फएलमाह--अयं 
खल्विति । अयमुक्तः खटु प्रसिद्धः महासिद्धः प्रकर्षेण 
ददातीति तथा ॥ २३ ॥ 


काटपारमहावन्धविमोचनविचक्षणः । 
्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ २४ ॥ 
कारस्य मृत्योः पाशो वागुरा वेन यो महाबन्धो बन्धनं 
तस्य विरोषेण मोचने मोक्षणे विचक्षणः प्रवीणः | तिसणां 
नदीनां वेणी समुदायः स एव संगमः प्रयागस्तं धत्ते विधत्ते । 
केदारं शरुवोमध्ये शिवस्थानं केदारशब्दवाच्यम्‌ । तं मनः स्वान्तं 
प्रापयेत्‌ । ‹ गतिबुद्धि-- इत्यादिनां अणौ कतुमेनसो णो 
कर्मलम्‌ ॥ २४ ॥ 
रूपरावण्यसंपन्ना यथा स्ञी पुरुषं विना । 
महायुदरामहावन्धो निष्फलो वेधव्ितो ॥ २५ ॥ 
महावेधं वक्तुमादौ तस्योत्कप॑तावदाह--रूपेति । सूपं 
सौन्द्थ॑चश्ुःप्रियो गुणो ावण्यं कान्तिविरेषः । तदुक्तम्‌-- 
‹ मुक्ताफेषु च्छायायास्तरलत्मिवान्तरम्‌ । प्रतिभाति यदङ्गेषु 
तष्ावण्यमिहोच्यते ॥ ' इति । ताभ्यां संपन्ना विरिष्टा री 
युवती पुरुषं भर्तारं ॑विना यथा यादशी निष्फला तथा 
महामुद्रा च महाबन्धश्च तो वेषेन महािषेन विनाऽपि । 
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° प्रत्ययपुवोंत्तरपदयोोपो वक्तव्यः ' इति माष्यकारोक्तेमै- 
च्छब्दस्य लोपः । वर्जितो रहितो निष्फलो व्यथा 
वित्यथेः ॥ २५ ॥ 


अथ पहविधः- 


महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः । 
वायूनां गतिमात्य निभृतं कष्ठघुद्रया ॥ २६ ॥ 


महावेधमाह--महाबन्धेति । महाबन्भे महाबन्धमुद्रायां 
स्थितो महाबन्धस्थितः, एका एकाग्रा धीर्यस्य स एकाम- 
धीयोंगी योगाम्यासी पूरकं नासापुटाभ्यां वायेर्बहणं 
हृत्वा कण्ठे सुद्रा कष्ठसुद्रा तया जालंषरमुद्रया वायूनां 
प्राणादीनां गतिमूरध्वाधोगमनादिरूपां निभतं निश्चलं यथा 
मवति तथाऽरत्य निरुष्य कुम्भकं कृत्यैः ॥ २६ ॥ 


समहृस्तयुगो भूमो स्फिचो संताढयेच्छनैः । 
ु्रयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ २७ ॥ 
समहस्तेति । भूमो भुवि हस्तयो हस्तयुगं सम॑ हस्तयुगं 
यस्य॒ स ॒समहस्तयुगः भूमिसंरुग्रतलो सरलो हस्तो यस्य 
तादृशः सन्नितयथः । स्फिचो करिपरोथो । ‹ सयां सिचौ 
करिपरोथो ! इत्यमरः । भूमिसंुप्रतलयोस्तयोररम्बनेन 
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योनिस्थानसंरप्मपाष्णिना वामपादेन सह भूमेः किंचिदुत्थापितौ 
दनेमेन्दं संतायेत्सम्यक्तायेत्‌ । भूमविव पुटयोद्रयमिडा- 
पिङ्गल्योयुमममतिक्रम्योलह्य मध्ये सुषुम्णामध्ये गच्छतीति 
मध्यगो वायुः स्फुरति ॥ २७ ॥ 


सोपहूया्रिसंबन्धो जायते चामृताय वै । 
एृतावस्या सप्रुखन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


सोमश्च सूर्श्वाभिश्च सोमसूर्यामयः सोमसूर्याभिराब्दैस्तद- 
धिष्ठिता नाढ्य इडागिङ्गलायुषुम्णा मह्यस्तेषां संबन्धः । 
तद्वायुसंबन्धात्तेषां संबन्धः, अमृताय मोक्षाय जायते । 
वै इति निश्वयेऽव्ययम्‌ । मृतस्य प्राणवियुक्तस्यावस्था 
खरतावस्था समुत्य्ना भवति । इडाणिङ्गल्योः प्राणसंचारा- 
भावात्‌ । ततस्तदनन्तरं वायुं विरेचयेन्नासिकापुटाभ्यां शनै- 
स्त्यजेत्‌ ॥ २८ ॥ 


महावेधोऽयपभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः । 
„ बलीपलितवेपघनः सेव्यते साधकोत्तमैः ॥ २९ ॥ 


महाविध इति । अयं महविधोऽभ्यासादुनः पुनरावतेनान्महा- 
सिद्धयोऽणिमादास्तासां प्रदायकः प्रकर्षेण समर्पकः। वली 
जरया चमेसंकोचः परितं अरसा केरेषु शौक्स्यं वेषः 
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कम्पस्तान्हन्तीति वलीपर्तिवेपतनः । अत॒ एव साधकेष्व- 
भ्यासिषृत्तमाः साधकोत्तमास्तैः सेग्यतेऽभ्यस्यत इत्यर्थः ॥२९॥ 


एतत्तयं महागुह्यं जरामृत्युविनादानम्‌ । 
वहटद्धिकरं चैव ब्णिमादिगुणपदम्‌ ॥ ३० ॥ 


महामुद्रादीनां तिखणामतिगोप्यत्वमाह--एतदिति । एत- 
त्वयं महामुद्रादित्रयं महागुहयमतिरहस्यम्‌ । अत्र हेतुगर्भाणि 
विरेषणानि--हि यस्माज्जरा वाकं सत्युश्चरमः प्राणदेहवियोगः 
तयोरविरेषेण नाशनं वहेर्नाटरस्य बद्धिदीिस्तस्याः करं कतु 
अणिमा आदिर्येषां तेऽणिमादयस्ते च ते गुणाश्च तान्प्कर्षेण 
ददातीत्यणिमादिगुणप्रदम्‌ । चकार आरोग्यनिन्दुजयादिसमुच- 
याः । एवरब्दोऽवधारणा्थः ॥ ३० ॥ 


अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने । 
ुण्यसंभारसंधायि पापोघभिदुरं सदा । 
सम्यक्शि्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
अथैतत््यस्य प्रथक्साधनविरेषमाह--अष्टषेति । दिने 
दिने प्रतिदिनम्‌ । यामे यामे प्रहे प्रहरे । पोनःपन्ये द्विवचनम्‌ । 
अष्टमिः प्रकारिरष्टधा करियते । चशब्दोऽवधारणे । एतत्लय- 
मित्यत्रापि संबध्यते । कीदृशम्‌ ? पुण्यानां संभारः समूहस्तस्य 
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संधायि विधायि । पुनः कीदृशम्‌ £ पापानामोधः पूरः समूह इति 
यावत्‌ । तस्य भिदुरं कुल्दिमिव नाशनं सदा सर्वदा यदाऽभ्यस्तं 
तदेव पापनाशनम्‌ । सम्यक्‌ साप्रदायिकी रिक्षा गुरूपदेशो 
विद्यते येषां ते तथा । एवं दिने दिने यामे यामेऽष्टेदयुक्त- 
रीत्या पूवैसाधनं स्वल्यस्वर्पमेव कार्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


अथ खेषरी- 


कपालकुहरे निहा भविष्टा मिपरीतगा । 
शुवोरन्तगेता दृष्ट्रा भवति खेचरी ॥ ३२ ॥ 


चरीं विवक्षरादौ तत्सररूपमाह --कपारेति । कपे 
मूधि कुहरं सुषिरं तस्मिन्कपालकु्रे विपरीतं प्रतीपं गच्छतीति 
विपरीतगा पराङ्मुखीभूता जिहा रसना स्यात्‌ । भ्रुवोरन्तगेता 
ुवोमध्ये प्रविष्टा दृ्िवैशनं स्यात्‌ । सा खेचरीमुद्रा भवति । 
काकु जिहाप्रवेरापूवेकं भ्रुवोरन्तदशेनं खेचरीति रक्षणं 
सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ 


डेदनचालनदोहैः फां क्रमेणाथ वर्येत्तावत्‌ । 
सा यावद्‌ शरूषध्य स्यति तदा खेचरीसिद्धिः ॥ 


ेचरीसिदधक्षणमाह--ठेदनेति । ठेदनमनुपदमेव वकष्य- 
माणम्‌ । चालनं दस्तयोरद्गुठतजनीभ्यां रसनां गृहीता 
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सव्यापसभ्यतः परिवतेनम्‌ । दोहः करयोरङ्गुष्ठतभैनीभ्यां 
गोदोहनवत्तदोहनम्‌ । तैः कां जिह तावद्रयेदीर्घौ कुर्यात्‌ । 
तावत्‌ । कियत्‌ १ यावता कला भ्रमध्यं बहिभवोमेध्यं 
सयराति । यदा तदा चेचर्याः सिद्धिः खेचरीसिदधिर्भवति ॥३३॥ 
सलुहीपत्रनिमं शसं सुतीष्णं ्िनिर्रम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं स्च्छिनेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्साधनमाह --स्नुहीति । स्नुही गुडा तस्याः पत्रं दलं 
सतुहीपत्रेण सद्द ॒स्ुहीपत्रनिमं सुती्णमतितीक्ष्णं॑सिग्धं 
च तत्िमैलं च किग्धनिम॑लं शसं छेदनसाधनं समादाय 
सम्यगादाय गृहीत्वा ततः शखग्रहणानन्तरं तेन शख्ेण 
रोमप्रमाणं रोममात्रं समुच्छिनेत्सम्यगुच्छिनेच्छिन्यात्‌ । रसना- 
मूरसिरामिति करमाध्याहारः । ‹ मिश्रेयाऽप्यथ सीहण्डो 
वञ्ः स्नुक्‌ खी स्नुही गुडा ` इत्यमरः ॥ ३४ ॥ 
ततः सैन्धवपथ्याभ्यां चू्णिताभ्या प्रपपयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्रापे रोममात्रं सथुच्छिनेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ततरछेदनानन्तरं चूिताभ्यां चणीङृताभ्यां सैन्धवं सिन्धु- 
देशोद्धवं रवण पथ्यं हरीतकी ताभ्यां प्रषषयेलकर्षेण पर्षये- 
च्छिन्नं सिराप्रदेशम्‌ । सप्तदिनपय॑न्तं छेदनं सैन्धवपथ्याभ्यां 
धर्षणं च. साय॑मातर्विषेयम्‌ । योगाभ्यासिनो लवणनिषे- 
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धात्वदिरपथ्याचूणी गृहन्ति । मूरे सैन्धवोक्तिस्तु॒हटाभ्या- 
सासूरवै वेचरीसाधनामिप्रायेण । सप्तानां दिनानां समाहारः 
सप्तदिनं तस्मिन्‌ प्राप्ते गते सति अष्टमे दिन इत्यथात्‌ । 
ये प्रा्यर्थास्ते गत्यर्थाः । पूर्वं छेदनापेक्षयाऽधिकं रोममात्रं 
समुच्छिनेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


एवं क्रमेण षण्पायं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्रसनामूखसिराबन्धः प्रणर्यति ॥ ३६ ॥ 
एवमिति । एवं क्रमेण पूरव रोममात्रच्छेदनं सप्तदिनपयैन्तं 
तावदेव सायंप्रातरछेदनं घर्षणं च । अष्टमे दिनेऽधिकं 
छेदनमिदुक्तक्रमेण षण्मासं षण्मासपयैन्तं नित्यं युक्तः सन्‌ 
समात्सम्यगाचरेत्‌ । टेदनधर्षणे इति कर्माध्याहारः । 
षण्मासादनन्तरं रसना जिह्वा तस्या मूरमधोभागो रसनामूलं 
तत्र या सिरा कपाल्कुहररसनासंयोगप्रतिबन्धकीभूता नादी 
तया अन्धो बन्धनं प्रणद्यति प्रकर्षेण नदयति ॥ ३६ ॥ 


„ कटां प्राद्शुखीं कृत्वा त्रिष परियोनयेत्‌ । 
सा भवेत्सेचरी धरद्रा व्योमवक्रं तदुच्यते ॥ २७ ॥ 


छेदनादिना जिहवृद्धौ यक्कतेव्यं तदाह--कामिति । 
कां जिं पराड्‌ युखमास्यं यस्याः सा तथा तां पराङ्मुखीं 
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्रत्यद्मुखीं कृत्वा तिसृणां नाडीनां पन्थाः त्रिपथस्तस्मिन्‌ 
त्रिपथे कपालकुहरे परियोजयेत्य॑योजयेत्‌ । सा त्रिपथ 
परियोजनखूपा खेचरी मुद्रा तद्रयोमचक्रमित्युच्यते व्योम- 
चक्रशब्देनोच्यते ॥ २७ ॥ 


रसनामूष्पैगां कृत्वा क्षणाधमपि तिष्ठति । 
विषै्विघुच्यते योगी व्याधिमूत्युनरादिभिः ॥ ३८॥ 


अथ खेचरीगुणाः--रसनामिति । उर्व ताद्परि विवरं 
गच्छतीति तां तादृशी रसनां जिं कृत्वा क्षणा क्षणस्य 
अहतस्य अर्ष क्षणार्धं धरिकामात्रमपि खेचरी मुद्रा तिष्ठति 
चेत्तहिं योगी विषैः सर्दृश्चिकादिविषैिमुच्यते विरोषेण 
मुच्यते । व्याधिधतुवैषम्यं मृल्युश्वरमः प्राणदेहवियोगो अरा 
वृद्धावस्श्रा ता आदयो येषां वल्यादीनां तैश्च विमुच्यते | 
८ उत्सवे च प्रकोष्ठे च यर्ते नियमे तथा । क्षणराब्दो 
व्यवस्थायां समयेऽपि निगधते ॥ ' इति नानाथः ॥ ३८ ॥ 


न रोगो मरणं तन्द्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा । 
न च मूच्छ भवेत्तस्य यो शुरं वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ 


न रोग. इति । यः खेचरी मुद्रां वेत्ति तस्यरोगोन 
मरणं न तन्द्र तामसान्तःकरणवृ्तिविरेषः न निद्रा न 
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्ुषा न तृषा पिपासा न मूर्च्छा चित्तस्य तमसाऽमिभूताव- 
स्थाविरोषश्च न भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


पीड्यते न स रोगेण रिष्यते न च कर्मणा | 
वाध्यते न स काठेन यो पुदरं वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ 


पीड्यत इति । यः वेच मुद्रां येत्ति स रोगेण ज्वरादिना 
न योज्यते ॥ ४० ॥ 


रितं चरति खे यस्माजिहा चरति खे गता । 
तेनैषा खेचरी नाम भद्रा सिद्धेनिरूपिता ॥ ४१ ॥ 


चित्तमिति । यस्माद्धेतोधित्तमन्तःकरणं खे भरुवोरन्तरव- 
कारो चरति जिहा खे तत्रैव गता सती चरति । तेन हेतुना 
एषा कथिता मुद्रा खेचरी नाम खेचरीति प्रसिद्धा । नामेति 
प्रसिद्धावव्ययम्‌ । सिद्धैः कपिलादिभिनिरूपिता । चे भ्रुवो- 
रन्तर्गयोक्नि चरति गच्छति चित्तं जिहा च यस्यां सा 
खेचरीत्यवयवशः सा भ्युादिता। उक्तेषु तषु शोकेषु 
व्याध्यादीनां पुनरुक्तस्तु॒तेषां शोकानां संगृहीत्वा 
दोषाय ॥ ४१॥ 


तेचरया द्रिं येन विवरं म्बिकोध्वैतः । 
न तस्य क्षरते बिन्दुः कामिन्याऽऽश्ेषितस्य च ॥ 
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चेचर्येति । येन योगिना खेचेयां सुद्रया रम्बिकाया 
उऊध्वैमिति रम्बिकोध्व॑तः । ' सार्वविभक्तिकस्तसिः ' । रम्बिका 
ता॒तस्या उर्वैत उपरिभागे स्थितं विवरं छिद्रं मुद्रितं 
पिहितम्‌ । कामिन्या युवत्याऽऽकेषितस्यारिन्गितस्यापि । 
चरन्दोऽप्य्थे । तस्य निन्दुवींयै न क्षरते न स्खति ॥ ४२॥ 


चरितोऽपि यदा बिन्दुः समाप्तो योनिमष्डलम्‌ । 
ब्रनदयध्व हृतः शक्त्या निबद्धो योनि्ुद्रया ॥४३॥ 


चिति इति । चरितोऽपि स्खल्तिऽपि बिन्दु्येदा यस्िन्‌ 
कारे योनिमण्डलं योनिस्थानं संप्राप्तः संगतस्तदेव योनिमुद्रया 
मेदाकुश्चनरूपया । एतेन वजोटी मुद्रा सूचिता । निबद्धो 
नितरां बद्धः शक्त्याऽऽकषेणशक्सया हतः प्रकृष्ट उर्ध्वं व्रजति । 
सुषुम्णामार्गेण बिन्दुस्थानं गच्छति ॥ ४२ ॥ 


उष्यैजिहः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः। 
मासार्धेन न संदेह मृत्युं नयति योगवित्‌ ॥ ४४ ॥ 


उध्वैजिह इति । उर्ध्वा रम्बिकोध्वविवरोन्सुखा जिह यस्य 

स उरध्वेजिहृः स्थिरो निश्चलो भूत्वा । सोमस्य रम्बिकोरध्व- 

विवरगर्तिचन्द्रामृतस्य पानं सोमपानं यः पुमान्‌ करोति.। 

योगं वेत्तीति योगवित्‌ स मासस्य मासार्धं तेन मासार्धेन 
प्न 8 
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पक्षेण मलयं मरणं जयति अभिभवति । न संदेहः, निश्चित- 
मेतदित्यथेः ॥ ४४ ॥ 
नित्यं सोमकलापूर्णं शरीरं यस्य योगिनः । 
तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सपति ॥ ४५॥ 
नित्यमिति । यस्य योगिनः शरीरं नित्यं प्रतिदिनं 
सोमककापूणी चन्द्रकरामृतपूणै तस्य तक्षकेण सपविरेषेणापि 
दष्टस्य दंशितस्य योगिनः शरीरे विषं गरलं तज्नन्यं दुःखं 
न सपति न प्रसरति ॥ ४५ ॥ 
इन्धनानि यथा वहिस्तेयति च दीपकः । 
तथा सोमकरापूरणं देही देहं न भुजति ॥ ४६ ॥ 
यथा वहिः इन्धनानि काष्ठादीनि न मुश्चति दीपको दीपः 
तैख्वसिं च तैयुक्तां वसि न मुश्चति । तथा सोमकलापूण चन्द्र 
कलाग्रतापुण देहं शरीरं देही जीवो न मुञ्चति न त्यजति ॥४६॥ 
गोपसं भक्षयेभित्यं पिविदपरवारुणीम्‌ । 
„. कुीनं तमहं मन्य इतरे कुटयातकाः ॥ ४७ ॥ 
गोमांसमिति। गोमांसं पारिभाषिकं वक्ष्यमाणं यो 
भक्षयेनित्यं प्रतिदिनममरवारूणीमपि वक्ष्यमाणां पिवेत्तं योगि- 
नेम्‌ । अहमिति म्रन्थकारोक्तिः । कुरे जातः कुलीनः तं 
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सत्कुरोलन्नं मन्ये । तदुक्तं ॑ ब्रह्मैव ‹ कृतार्थौ पितरो 
तेन धन्यो देशः कुलं च तत्‌ । जायते योगवान्‌ यत्र दत्तम- 
क्षय्यतां ब्रजेत्‌ ॥ दष्टः संमाषितः सपुषटः पुप्कृत्योविवेकवान्‌ । 
भवकोटिशतापातं पुनाति वृजिनं नृणाम्‌ ' । ब्ऋ्याण्डपुराणे-- 
° गृहस्थानां सहस्ेण वानप्रस्थशतेन च । ब्रह्मचारिसहस्रेण 
योगाभ्यासी विशिष्यते ' । राजयोगे वामदेवं प्रति रिव- 
वाक्यम्‌--' राजयोगस्य माहात्म्यं को विजानाति तच्छतः । 
तञ्ज्ञानी वसते यत्र स देशः पुण्यभाजनम्‌ ॥ दर्चनादर्चनादस्य 
त्रिसप्कुलसंयुताः । अज्ञा मुक्तिपदं यान्ति किं पुनस्तत्परा- 
यणाः ॥ अन्तर्योगं बहियोगं यो जानाति विशेषतः । त्रया 
मयाऽप्यसौ बन्धः रेपैेयस्तु कि पुनः ॥ ` इति । कूर्मपुराणे-- 
‹ एककालं द्विकालं वा त्रिकालं नित्यमेव वा। ये युञ्जते 
महायोगं विज्ञेयास्ते महेश्वराः ॥ ' इति । इतरे वक्षयमाण- 
गोमांसमक्षणामरवारुणीपानरहिता अयोगिनस्ते कुलघातकाः 
कुलनाशकाः, सत्कुले जातस्य जन्मनो वैयर्थ्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 


गोरब्देनोदिता निहा तसपेशो हि तालुनि । 
गोमांसमक्षणं ततु महापातकनाञ्षनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


गोमांसशब्दाथमाह- -गोरब्देनेति । गोशब्देन गोहत्या- 
कारकेण शब्देन गोपदेनेतयथः । जिह्वा रसनोदिता कथिता । 
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तानीति सामीपिकाधारे सप्तमी । ताटसमीपोध्वैविवरे तस्या 
जिह्वायाः प्रवेशो गोमांसमक्षणं गोमासमक्षणरब्दवाच्यं तत्तु 
तादशं गोमांसभक्षणं तु महापातकानां स्वणस्तेयादीनां 
नाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

जिहाप्वेशसंभूतवहिनोदादितः खड । 

चनद्रात्छवति यः सारः सा स्यादमरवारुणी ॥ ४९ ॥ 

अमरवारुणीशब्दाथमाह-- जिेति । जिह्वायाः प्रवेदो 

रम्बिकोर्वैविवरे प्रवेदनं तस्मात्स॑भतो यो बदिरूष्मा तेनो- 
सादितो निष्पादितः। अत्र॒ वदहिशब्देनोष्ण्यभुपलक्ष्यते । 
यः सारः चन्द्राद्‌ भ्रवोरन्तर्वामभागध्थातसोमात्रवति गरुति सा 
अमरवारणी स्यादमरवारुणीपदवाच्या भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


चुम्बन्ती यदि रम्बिकाप्रमनि्चं जिहारसस्यन्दिनी 
सक्षारा कटुकाम्लदुग्धसदस्ी पध्वाज्यतुर्या तथा । 
व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शस्रागमोदीरणं 
तस्य स्यादमरत्वमष्टगुणितं सिद्धाङ्गनाकषेणम्‌ ॥५०॥ 
चुम्बन्तीति । यदि चेषटम्बिकाग्रं रम्बिकोध्वविवरं चुम्बन्ती 
सरन्ती । अनिरा निरन्तरम्‌ । अत एव रसस्य सोमकला- 
भूतस्य स्यन्दः स्यन्दनं परस्चवणमस्यामस्तीति रसस्यम्दिनी यस्य 
जिहा । क्षारेण स्वणरसेन सहिता सक्षारा कटुकं मरिचादि 
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अम्लं चिन्चाफलादि दुग्धं पयस्तैः सदशी समाना । मधु 
क्षोद्रमाज्यं घृतं ताभ्यां तुस्या समा । तथाशब्दः समुच्चये । 
एतैविंरेषणे रसस्यानेकरसतवान्मधुरतार्निधलाच्च जिहाया 
अपि रसस्यन्दने तथालुक्तम्‌ । तदहं तस्य व्याधीनां रोगाणां 
हरणमपगमो जराया ब्रद्धावस्थाया अन्तकरणं नाशनं शस्राणा- 
मायुधानामागमः स्वामिमुखागमनं तस्योदीरणं निवारणम्‌ । 
अष्टौ गुणा आणिमादयस्ते जस्य संजाता इत्यष्टगुणितममरत्वम- 
मरभावः सिद्धानामङ्गनाः सिद्धाङ्गनाः सिद्धाश्च ता अङ्गनाश्वेति 
वा तासामाकर्षणमाक्षणशक्तिः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 


मधः षोडशपत्रपग्रगछितं प्राणादवापं इग- 
र्ध्वास्यो रसनां नियम्य विवरे शक्ति परां चिन्तयन्‌ । 
उत्कल्लोखकटाजलं च विमं धारामयं यः पिव- 
निर्व्याधिः स मृणारकोमटवपुयगी विरं जीवति ॥ 


मू इति । रसनां जिह्वां विवे कपालकुहरे नियम्य 
संयोज्य । उ्वमुत्तानमास्यं यस्य सः । ऊर्ध्वस्य इत्यनेन 
विपरीतकरणी सूचिता । परां शक्तिं कुण्डणिनीं चिन्तयन्‌ 
ध्यायन्सन्‌ प्राणात्साधनभूतात्‌ । षोडश पत्राणि दलानि 
यस्य तत्‌ षोडशपत्रं तच्च तत्पद्मं कण्ठस्थाने वतमानं तस्मिन्‌ 
गकितिं हटाद्भढयोगादवाप्तं प्राप्तं विमलं निर्मलं धारामयं 
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धाराख्पमुत्रल्लोलमुत्तरङ्गं च॒ तत्कलाजलं सोमकठारसं यः 
पुमान्‌ पिबेत्‌ धयेतस योगी निता भ्याधयो ज्वरादयो 
यस्मात्स निर्व्याधिः सन्‌ यद्रा निर्गता विविधा आधिर्मानसी 
व्यथा यस्मात्स तादृशः सन्‌ सृणारं बिसमिव कोमलं मदु 
वपुः शरीरं यस्य स मृणालकोमलवपुश्च सन्‌ चिरं दीर्कालं 
जीवति प्राणान्धारयति । हटाद्धट्योगात्‌ । प्राणात्साधनभूता- 
दवाप्तमिति वा योजना । प्राणैरिति कचित्पाठः ॥ ५१ ॥ 


यलालेयपरहितसुषिरं ेर्मूरधान्रस्थं 
तस्मिस्तत्वं प्रवदति सुधीप्तन्युखं निन्नगानाम्‌ । 
चन्द्रात्सारः स्रवति वपुषस्तेन ृदयु्मराणां 
तद्वभ्रीयात्सुकरणमतो नान्यथा कायसिद्धिः ॥५२॥ 


, त्मार्येति । मेरुवत्सर्ोन्नता सुषुम्णा गेरुस्तस्य मूरधा- 
परिभागस्तस्यान्ते मध्ये तिष्ठतीति मेरुमू्धान्तरस्थं यस्मालेयं 
सोमकलाजलं प्रहितं निहितं यस्मिस्तत्तथा तच तत्सुषिरं विवरम्‌ , 
तस्मिन्विवरे सुधीः शोभना रजस्तमोभ्यामनमिभूतसत्वा 
धीबुद्धियस्य सः । तत्तवमात्मतत्् प्रवदति ` प्रकर्षेण वदति । 
° तस्याः रिखाया मध्ये परमातमा व्यवस्थितः ' इति श्रुतेः । 
आसनो विमुते खेचरीमुद्रायां तत्रामिव्यक्तिस्तप्मिस्तत््व- 
मिचयुक्तम्‌ । निक्षगाना गज्ञायमुनासरस्वतीनमेदादिरब्दवाच्या- 
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नामिडापिङ्गरासुषुम्णागांधारीप्रमृतीनां तत्तस्मिन्विवरे तत्समीपे 
मुखमग्रमस्ति चन्द्रातसोमाद्रपुषः शरीरस्य सारः स्वति क्षरति 
तेन चन्द्रसारक्षरणेन नराणां मनुष्याणां मूयर्मरणं भवति । 
अतो हेतोस्तदयवंदितं सुकरणं शोभनं करणं सेचरीमुद्राख्यं 
अध्नीयात्‌ । सुकरणे बद्धे चनद्रसारस्तवणामावान्प्र्युनै स्यादिति 
मावः । अन्यथा सुकरणबन्धनामावे कायस्य देहस्य सिद्धी 
रूपरावण्यबल्वज्संहननरूपा न स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 


सुषिरं ज्ञानजनकं पशचस्रोतःसमन्वितम्‌ । 
तिष्ठते खेचरी शद्रा तसमज्शल्ये निरञ्जने ॥ ५३ ॥ 
सुषिरमिति । पश्च यानि सोतांसीडादीनां प्रवाहास्तैः 
समन्वितं सम्यगनुगतम्‌ । सप्तस्ोतःसमन्वितमिति कचित्पाट; । 
ज्ञानजनकमलोफिकबोधितातमसाक्षातारजनकं यत्सुषिरं विवरं 
तस्मिन्सुषिरेऽज्जनमविया तक्ताथं शोकमोहादि च निर्गतं यस्मात्त- 
निरञ्जनं तस्मिननिरञ्जने श्ये सुषिरावकारो खेचरी मुद्रा तिष्ठते ` 
स्थिरीमवति । " प्रकाशनस्थेयाए्ययोश्च ' इत्यात्मनेपदम्‌ ॥५३॥ 


एकं पष्टिमयं बीजमेका शद्रा च खेचरी । 
एको देवो निरालम्ब एकाऽ्वस्था मनोन्मनी ॥५४॥ 
एकमिति । घष्टिमयं सृष्टिहूपं प्रणवाख्यं बीजमेकं 
मुख्यम्‌ । तदुक्तं माण्ट्रक्योपनिषदि--' ओमिलेतदक्षरमिदं 
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स्म्‌ ' इति । खेचरी मुद्रा एका मुख्या । निरारम्ब 
आलम्ब्य एको मुख्यो दैवः, आरम्बनपरित्यागेनात्ानः 
स्वरूपावश्थानात्‌ । उन्मन्यवस्थेका मुख्या । ‹ एके मुख्या- 
न्यकेवलाः ` इत्यमरः । बीजादिषु प्रणवादिवन्सुदरासु खेचरी 
मुरुयेत्यथैः ॥ ५४ ॥ 


अथोड्ीयानवबन्धः- 


बद्धो येन सुषुम्णायां प्राणस्तूङधीयते यतः । 
तस्मादुड़ीयनाख्योभ्यं योगिभिः सदाहूतः ॥५५॥ 


उड्डीयानबन्धं विव्ुस्तावदुदूडीयानशब्दाथमाह -- बद्ध 
इति । यतो यस्माद्ेतर्येन बनेन बद्धो निरुद्धः प्राणः 
सुषुम्णायां मध्यनाढ्यामुदडीयते सुषुम्णां विहायसा गच्छति 
तस्मात्तारणादयं बन्धो योगिभिमेल्नद्रादिभिरुड्डीयनमा- 
 स्याऽभमिधा यस्य स उड्डीयनाख्यः समुदाहृतः सम्यण्यु- 
तयत्योदाहृतः कथितः । सुपुम्णायामुड्डीयतेऽनेन बद्धः प्राण 
इदयुड्डीयनम्‌ । उतरवात्‌ ' डीङ्‌ विहायसा गतौ › इत्यस्मात्करणे 
स्युट्‌ ॥ ५५ ॥ 


उड़ीनं कुर्ते यस्मादवि्रान्तं महाखगः । 
उद्ीयानं तदेव स्यात्तत्र बन्धोऽभिधीयते ॥ ५६ ॥ 
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उडडीनमिति । महांश्वासो खगश्च महाखगः प्राणः । 
सवैदा देहावकाशे गतिमवात्‌ । यस्माहन्धादविशरान्तं यथा 
स्यात्तथोदडीनं विहंगमगति कुरुते । सुषुम्णायामित्यध्याहार्यम्‌ । 
तदेव बन्धविरोषमुदडीयाननामकं स्यात्‌ । तत्र तस्मिन्विषये 
बन्धोऽभिधीयते बन्धस्वरूपं कथ्यते मयेति रोषः ॥ ५६ ॥ 


उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूर्ध्वं उ कारयेत्‌ । 
उद्ीयानो हसो बन्धो भृतयुमातङ्गकेसरी ॥ ५७ ॥ 


उड्डीयानवन्धमाह--उदर इति । उदरे तुन्दे नामेरूध्व 
चकारादधः उपरिभागेऽधोभागे च पश्चिमं तानं पश्चिममाकर्षणं 
नामेरूर्वाधोभागो यथा पृष्ठसंरप्नो स्यातां तथा तानं 
ताननं नामाकषणं कारयेक्कर्यात्‌ । णिजथोऽविवक्षितः । 
असो नामेरू्वाधोभागयोस्ताननरूप उड्डीयान उद्डीया- 
नास्यो बन्धः । कीदशः £ मद्युरेव मातङ्गो गजस्तस्य केसरी 
सिंहः सिंह इव निवर्तकः ॥ ५७ ॥ 


उड्खीयानं तु सहनं गुरुणा कथितं सदा । 
अभ्यसेत्सततं यस्तु हृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ५८ ॥ 


उड्डीयानं लिति । गुरु्हितोपदेष्टा तेन गुरुणा उड्डीयानं 
त॒ सदा सवदा सहजं स्वाभाविकं कथितं पराणस्य बहिर्गमनम्‌ । 
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सवेदा सर्वे्येव जायमानत्वात्‌ । यस्तु यः पुरुषस्तु सततं 
निरन्तरमभ्यसेत्‌ । उद्डीयानमितयत्रापि संबध्यते । स तु 
बद्धोऽपि स्थविरोऽपि तरुणायते तरुण इवाचरति तरुणायते ॥ 


नामेरूध्यैमधश्वापि तानं कु्याखयत्रतः | 
षण्मासमभ्यसेन्पृतयुं जयत्येव न संशयः ॥ ५९ ॥ 
नाभेरिति । नामेरूष्वैमुपरिभागेऽषश्चाप्यधोमागेऽपि प्रयन्नतः 

गङृष्टो यनः प्रयननस्तस्मासयततः । यलविरोषात्तानं पशिमतानं 
कुर्यात्‌ । पूर्वर्धेनोड्डीयानस्वरूपमुक्तम्‌ । अथ तसंसा । 
षण्मासं षण्मासप्न्तम्‌ । उडडीयानमित्यध्याहारः । अभ्य- 
सेसुनः पुनरनुतिष्ठेत्‌। स मृत्युं जयत्येव संशयो न । अत्र 
संदेहो नास्तीत्यर्थः ॥ ५९ ॥ 


सर्वेषामेव बन्धानाुत्तमो शडियानक; । 
उड्ियाने शे बन्धे शुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥६०॥ 
सर्वेषामिति । सर्वषां बन्धानां मध्ये उड्डियानकः उड्‌डि- 
यानबन्ध एव । स्वार्थे कप्रत्ययः । उत्तमः उक्छृष्टः हि 
यस्माटुड्डियाने बन्धे दे सति स्वाभाविकी स्वमावसिद्धव 
मुक्तिभवेत्‌ । उडडियानबन्धे छते विहंगमगत्या सुषुम्णायां 
प्राणस्य मूध्नि गमनात्‌ “ समाधौ मोक्षमाप्नोति इति वाक्यात्द- 
जेव मुक्तिः स्यादिति भावः ॥ ६० ॥ 
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पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुश्चयेद गुदम्‌ । 
अपानमूध्वैमाकृष्य मूटबन्धोऽभिधीयते ॥ ६१ ॥ 


मूलबन्धमाह - पाण्णिमागेनेति । पर्प्णेमगो गुर्फयोरघः- 
परदेशस्तेन योनिं योनिस्थानं गुदमेदूयोमध्यभागं संपीड्य 
सम्यक्‌ पीडयिला गुदं पायुमाकुश्वयेत्‌ । अपानमधोगतिं 
वायुमु्वमुपयक्याङकषटं इत्वा मुखबन्धोऽमिीयते कथ्यते । 
पाष्णिमागेन योनिस्थानसंपीडनपूवैकं गुदस्याकुश्चनं मृरबन्ध 
इत्युच्यत इत्यथः ॥ ६१ ॥ 


अधोगतिपपानं बा उ््वैगं ङरूते बटात्‌ । 
आदुश्वनेन तं प्ाहु्मृखबन्धं हि योगिनः ॥ ६२ ॥ 


अधोगतिमिति । यः अधोगतिमधोऽर्वामातियंस्य स तथा 
तमपानमपानवायुमाकुश्वनेन मृूखाधारस्य संकोचनेन बलाद्ध- 
ठादृध्वैगच्छतीलयध्वेगस्तम्‌ध्वग सुषुम्णायामुध्व॑गमनशीं कुरुते| 
बै इति निश्वयेऽव्ययम्‌ । योगिनो योगाभ्यापिनस्तं मूलबन्धं 
मूलस्य मृस्थानस्य बन्धनं मूलबन्धस्तं मृर्बन्धमितयन्व्ं पराहुः । 
अनेन मूलबन्धरुब्दाथे उक्तः । पूवोकेन तु तस्य बन्धनप्रकारं 
उक्त इत्यपोनरुक्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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गुदं पार्ण्या तु संपीड्य वायुमाङुञ्चयद्वलात्‌ । 
वारं वारं यथा बोध्यं समायाति समीरणः ॥ ६३ ॥ 


अथ योगबीजोक्तरीत्या मूकबन्धमाह--गुदमिति । पार्य 
गेह्फयोरोभागेन गुदं ॒वायुं॑संपीब्य सम्यक्‌ पीडयिला 
संयोज्येत्यथैः । तुशब्दः पूर्व॑स्मादस्य विरेषत्व्योतकः । यथा 
येन प्रकारेण समीरणो वायुरूध्वं सुषुम्णाया उपरिभागे याति 
गच्छति तथा तेन प्रकारेण बलाद्धराद्वारं वारं पुनःपुनर्वायुम- 
पानमाकुश्येुदस्याकुञ्चनेनाकषेयेत्‌ । अयं मूरबन्ध इति 
वाक्याध्याहारः ॥ ६३ ॥ 


भाणापानो नादविन्दु मूखबन्धेन चैकताम्‌ । 
गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संश्रयः ॥६४॥ 


अथ मृलबन्धगुणानाह- प्राणापानाविति । प्राणश्चापानश्च 
पराणापानावृरध्वाधोगंती वायू । नादोऽनाहतध्वनिः बिन्दुरनु- 
स्वारस्तो मृलबन्धेनेकतां गतवकीमृय योगस्य संसिद्धिः सम्यक्‌ 
सिद्धिप्तां योगसिद्धि यच्छतो ददतः । अभ्यासिन इति 
रोषः । अत्रास्मिनर्थे संशयो न, संदेहो नास्तीवयर्थः । अयं 
भावः-- मूरबन्धे कृतेऽपानः प्राणेन सदेकीमूय ुपुम्णायां 
प्रविशति । -ततो नादामिग्यक्तिर्भवति । ततो नादेन सह 
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पराणापानौ हृदयोपरि गत्वा नादस्य चिन्दुना सद्यं 
बिन्दुनाऽऽाय मधि गच्छतः । ततो योगसिद्धिः ॥ ६४ ॥ 


अपानपाणयोरेकयं क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
युवा भवति दृद्धोऽपि सततं मूखवन्धनात्‌ ॥ ६५ ॥ 


अपानप्राणयोरिति । सततं मटबन्धनान्मरबन्धमुद्राकरणाद- 
पानप्राणयोरैक्यं मवति । मूत्रपुरीषयोः संचितयोः क्षयः पतनं 
भवति । वृद्धोऽपि स्थविरोऽपि युवा तरुणो भवति ॥ ६५ ॥ 


अपान उरग जाते परयाते बहिमण्डम्‌ । 
तदाऽनश्षिखा दीर्घा जायते बायुनाऽऽता ॥६६॥ 


अपान इति । मूलबन्धनादपाने अधोगमनञ्चीले वायो 
ऊर्ध्वगे उष्वै गच्छतीतयष्वैगस्तरिमस्तादृरो सति वहिमण्डरं 
वहिमैण्डरं त्रिकोणं नाभेरधोभागेऽप्ति । तदुक्तं याज्ञवल्वयेन-- 
‹ देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनदग्रभम्‌ । त्रिकोणं तु 
मनुष्याणां चतुरस चतुष्पदाम्‌ ॥ मण्डलं तु पतङ्गानां 
सत्यमेतद्रवीमि ते । तन्मध्ये तु रिखा तम्बी सदा तिष्ठति 
पावके ॥ › इति । तदा तस्मिन्‌ कारे वायुना अपानेनाहता 
संगता सत्यनररिखा जटराभिरिखा दीर्घा आयता जायते । 
वर्धत इति कविताठः ॥ ६६ ॥ 
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ततो यातो व्पानो भाणघु्णस्वरूपकम्‌। 
तेनालयन्तपदीपतस्तु ज्वरनो देहजस्तथा ॥ ६७ ॥ 
तत॒ इति । ततस्तदनन्तरं वहिापानश्च वहयपानो । 

उष्णं स्वरूपं यस्य स॒ तथा तमनठं रिखादै्यादुष्णस्वूपं 
प्राणमूष्वेगतिमनिरं यातो गच्छतः । ततोऽनररिखादै्षया- 
दुष्णस्वरूपकादिति वा योजना । तेन प्राणसंगमनेन देहे 
जातो देहजो ज्वलनोऽभिरप्यन्तमधिकं दीपो भवति । तथेति 
पादपूरणे । अपानस्योध्व॑गमने दीप एव ज्वलन्‌; प्राण- 
संगत्याअ्यन्तं प्रदीप्तो भवतीः ॥ ६७ ॥ 


तेन ङण्डश्िनी सुषा संतप्ना संपबुध्यते । 
दण्डाहता भुजगीव निश्वस्य ऋजुतां व्रजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
तेनेति । तेन ज्वरनस्याव्यन्तं प्रदीपनेन संतप्ता सम्यक्‌ त्त 
सती सुप्ता निद्रिता कुण्डरिनी शक्तिः संपरबुध्यते सम्यक्‌ प्रबुद्धा 
मवति । दण्डनाहता दण्डाहता चासौ भुजंगीव सर्पिणीव 
निःस्य निःश्वासं कृता ऋलनुतां सररतां बजेद्रच्छेत्‌ ॥६८॥ 
बिं भविषव ततो ब्रह्मना्यन्तरं व्रम्‌ । 
तस्मा्नित्यं मूखबन्धः कतैव्यो योगिभिः सदा ॥ 
बिलं प्रविषटेति। ततः ऋलजुताप्राप्यनन्तरं बिं विवरं 
प्रविष्टा मुजंगीव ब्रह्मनाडी सुषुम्णा तस्या अन्तं मध्य 
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गच्छेत्तमाद्धेतोयोगिभियोंगाभ्यासिमिमूलबन्धो नित्यं प्रतिदिनं 
सदा सवेक्िन्कारे कर्तव्यः क्तु योग्यः ॥ ६९ ॥ 
अथ नार्धरवन्धः-- 
कण्ठमाङ्ञ्च्य हृदये स्थापयेच्चुवुकं दृढम्‌ । 
बन्धो जालंधराखयोऽयं जरापरत्युविनाकः | ७०॥ 
जारंधरन्धमाह -- कण्ठमिति । कण्डे गले बिरमाकुञ्च्य 
हृदये वक्षःसमीपे चतुरड्गुलान्तसितप्रदेरे चुबुकं हनुं ॑द्दं 
स्थिरं स्थापयेत्‌ स्थितं कुर्यात्‌ । अयं कण्ठाकुशचनपूर्वकं 
चतुरङ्गुखान्तरितदहदयसमीपेऽधोनमनयलनपूर्वकं युबुकस्थापन- 
रूपो जालंधर इत्याख्या यत इति जारंधरास्यो जांधरनामा 
बन्धः । कीदशः ? जरा वृद्धावस्था मूयरमरणं तयोर्विनारको 
विशेषेण नाशयतीति विनाराको विनारकतां ॥ ७० ॥ 
वधराति हि सिराजालमधोगामि.नमोजलम्‌ । 
ततो जारंधरो बन्धः कष्ठदुःखोघनाश्चनः ॥ ७१ ॥ 
जारंधरपदस्याथमाह--बधातीति । दि यस्मा्सिराणां 
नाडीनां जालं समुदायं बधाति । अधो गन्तुं शीलमस्येल- 
धोगामी नभसः कपार्कुहरस्य जलमगृतं च बधराति प्रति. 
बघ्नाति । ततस्तस्माजारेधरो जाठंधरनामकोऽन्व्थौ बन्धः जारं 
दश्ाजारं जलानां समहो जालं धरतीति जारुधरः । कीरश्चः ? 
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कण्ठे गरुपरदेशे यो दुःखोधो विकारजातो दुःखसमदस्तस्य 
नाश्नो नारका ॥ ७१ ॥ 


जारंधरे $ृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे । 
न पीयुष पतत्यप्नो न च वायुः भङप्यति ॥ ७२ ॥ 
जारंधरगुणानाह--जांधर इति । कष्टस्य गरुबिरस्य 
संकोचनं संकोच आकुश्चनं तदेव रक्षणं स्वरूपं यस्य स 
कण्डसंकोचरक्षणः तस्मिन्‌ तादे जारुधरे जालंधरसंज्ञके बन्धे 
कृते सति पीयूषममृतमग्नो जाठरेऽनके न परति न सरति । 
वायुश्च प्राणश्च न कुप्यति नाब्यन्तरे वायोगैमनं प्रकोपस्तं 
न करोतीत्यथैः ॥ ७२ ॥ 


कण्ठसंकोचनेनैव दे नाडयो स्तम्भयेद्‌ इम्‌ । 
मध्यवक्रमिदं जञेयं पोडशाधारबन्धनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कण्टसंकोचनेनेति । ददं गाढं कण्ठसंकोचनेनैव कण्ठसं- 
कोचनमत्रेण द्वे नाडयो इडापिङ्गरे स्तम्भयेदयं जारंधर इति 
कर्पदाध्याहारः । इदं कण्ठस्थाने स्थितं विशुद्धयास्यं चकं 
मध्य॒चक्रं मध्यमं चक्रं॑ज्ञेयम्‌ । कीददाम्‌ ? पोडशाधारबन्धनं 
पोडरासंख्याका ये आधारा अद्गुषठाधारादित्रहमरनधान्तास्तेषं 
वन्धनं बन्धनकारकम्‌ । ' अड्गुषठगुरफजानृरुसीवनीरिङ्ग- 
नाभयः । हृद्‌ भ्रीवा , कण्ठदेशश्च रम्बिका नासिका तथा ॥ 
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भ्रूमध्यं च रराटं च मूर्धा च ब्रहमरधकम्‌ । एते दि षोड- 
शाधाराः कथिता योगिपुगवेः › ॥ तेष्वाधारेषु धारणायाः 
फलविरेषस्तु गोरक्षमिद्धान्तादवगन्तव्यः ॥ ७३ ॥ 


मूलस्थानं समाङङ्च्य उद्यानं तु कारयेत्‌ । 
इडां च दिङ्रां बद्‌ध्वा बाहयेत्यधिमे पथि ॥७४॥ 
उक्तस्य॒बन्धत्रयस्योपयोगमाह--मूलस्थानमिति । मूल- 
स्थानमाधारभूतमाधारस्थानं समाकुञ्च्य सम्यगाकुञ्च्य उड्डि- 
यानं नाभेः पश्चिमतानरूपं बन्धं कारयेतर्यात्‌ । णिज्थोंऽवि 
वक्षितः ¦ इडां पिङ्गलां गङ्गां यमुनां च बद्ध्वा । जालं- 
धरवन्धेनेत्यथः, ' कण्ठसंकोचनेनैव द्वे नाडो स्तम्भयेत्‌ › 
इत्युक्तेः । पथिमे पथि सुषुम्णामार्गे वाहयेद्रमयेस्ाण- 
मितिरोषः ॥ ७४ ॥ 


अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो क्यम्‌ । 
ततो न जायते मृतयुजैरारोगादिकं तथा ॥ ७५ ॥ 
अनेनेति । अनेनेवोक्तेनैव विधानेन पवनः प्राणो लयं 
सयैव प्रयाति । गत्यभावपूर्ैकं रनर स्थितिः प्राणस्य ल्यः । 
ततः प्राणस्य श्यान्मृुजैरारोगादिकम्‌ । तथा चार्थे । 
न जायते नोद्धवति । आदिपदेन वीपकितितन्द्रारस्यादिकं 
गाहम्‌ ॥ ७५ ॥ 
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बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठं महासिदधेध सेषितप्‌ । 
सर्वेषां हठतन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः ॥ ७६ ॥ 


बन्धत्रयमिति । इदं पूर्वोक्तं बन्धत्रयं श्रेष्ठं पोडशाधार- 
बन्धेऽतिप्रशस्तं महासिदधमत्येन्द्रादिभिश्चकाराद्रसिष्ठादिमुनिभिः 
सेवितं सर्वेषां हठतन्त्राणां हटोपायानां साधनं सिद्धिजनकं 
योगिनो गोरक्षाया विदुर्जानन्ति ॥ ७६ ॥ 


यत्किरित्वते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणः। 
तत्सर्व रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥ ७७ ॥ 


विपरीतकरणी विवक्ुस्तदुपो द्वातत्वेन पिण्डस्य जराकरणं 
तावदाह--यक्िचिदिति । दिव्यमुकृष्टं सुधामयं ख्यं यस्य 
स तथा त्मादिव्यरूपिणश्नद्रासोमाततामुरस्थायक्तिचिक्ति- 
मप्यमृतं पीयूषं क्षवते पतति सतसवै॒सर्वं॑तत्ीयुषं सूरयो 
नामिस्थोऽनरासकः असते ्रासीकरोति । तदुक्तं गोरक्षनाथेन-- 
‡ नाभिदेशे स्थितो नियं भासकरो दहनात्मकः । अमृतास 
स्थित, नित्यं तामूले च चन्द्रमाः ॥ वषत्यधोषुसशचन्दरो 
असदयधवमुखो रविः । करणं तच्च कव्यं येन पीयुषमाप्यते ॥ › 
इति । तेन सूयकतृकाषटतग्रसनेन पिण्डो देहो जरायुतः 
जरसा युक्तो भवति ॥ ७७ ॥ 
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तत्रास्ति फरणं दिव्यं सूर्यस्य युखवञ्चनम्‌ 
गुरूपदेशतो तेयं न त शासचार्थकोटिभिः ॥ ७८ ॥ 
तत्रेति । तत्र तद्विषये सूर्यस्य नाभिस्थानरस्य मुसं 
वज्च्यतेऽनेनेति तादशं॑दिव्यमुत्तमं करणं वक्ष्यमाणमुदरा- 
स्यमस्ति । तदुरूपदेशतः गुरूपदेशाज्जेयं ज्ञातुं शक्यम्‌ । 
शाखानां कोटिभिः न तु नैव ज्ञातुं श्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 


उध्वेनाभेरधस्तारोरूध्यं भानुरधः शशी । 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते ॥ ७९ ॥ 
विपरीतकरणीमाह--उध्वैनाभेरिति । उरध्व॑ुपरिभागे 
नामिवेस्य स रउर््वनाभि्तस्योरध्वनामेरधः अधोभागे ता 
तास्थानं यस्य सोऽधस्ताटस्तस्याधस्तारोयोगिन उर््वसुपरि- 
मागे भानुदहनात्मकः सूर्यो भवति । अधः अधोभागे 
रार्यम्तातमा चन्द्रो भवति । प्रथमान्तपाठे तु यदा ऊर्ध्व 
नाभिरधस्ताट्योगी भवति तदोध्वै भानुरधः शशी मवति । 
यदातदापदयोरध्याहारेणान्वयः । इयं विपरीताख्या विपरीत- 
नामिका करणी उर्ध्वाधःस्थितयोश्वन्द्रसू्ययोरधर्ध्वकरणे- 
नान्व गुरुवाक्येन गुरोर्वाक्येनैव भ्यते प्राप्यते नान्यथा ॥ 


निलयमभ्यासयुक्तस्य जठराभरििवधिनी । ` 
आरो बहुरस्तस्य संपा्यः साधकस्य च ॥८०॥ 
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नित्यमिति । नित्य॑॑प्रतिदिनमभ्यासोऽभ्यसनं तस्मिन्‌ 
यक्तप्यावहितस्य जठराभिरुदराभिस्तस्य विवर्धिनी विरोषेण 
वधिनीति विपरीतकरणीविरेषणम्‌ । तस्य साधकस्य विपरीत- 
करण्यभ्यासिन आहारो भोजनं बहुलो यथेच्छः संपा्ः 
संपादनीयः । च पादपूरणे ॥ ८० ॥ 


अरपाहारो यदि भवेद मिदहति तस्णात्‌ । 
अधःशिराथोध्वैपादः क्षणं स्यायथमे दिने ॥ ८१॥ 


-अल्याहार इति । यद्स्पाहारः अल्यो भोक्तुमिषटान्नस्याहारो 
मोजनं यस्य तादशो भवेतस्यात्तदाऽभिजठरानरो देहं क्षणमा- 
्रादरेत्‌ । शीध्रं दरेदि्य्थैः । उर््वाधःस्थितयोश्चनद्रसूयेयोरध- 
उर्ध्वकरणक्रियामाह--अधःरिरा इति । अधः अधोभागे 
भूमौ रिरो यस्य सोऽधःशिराः कराभ्यां करिप्रदेशमवरम्न्य 
बाहुमूलादारभ्य कृूैरपयेन्ताभ्यां बाहुभ्यां कन्धाभ्यां गरणृष्ठ- 
मागदिरःृ्ठमागाभ्यां च भूमिमवष्टम्याधःरिरा भवेत्‌ । 
उर्वमुपर्यन्तरिक्े पादो यस्य॒ स॒ उध्वैपादः प्रथमदिने 
आरम्भ्रदिने क्षणं क्षणमात्रं स्यात्‌ ॥ ८१ ॥ 

षणा िविदधिकमभ्यसेच दिते दिने । 
वितं परितं चैव षण्मासोध्व न इयते । 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ ॥८२॥ 
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दिने दिने प्रतिदिनं क्षणाकिचिदधिकं द्विक्षणं क्रिक्षणं 
एकदिनवृद्धयाऽभ्यसेदभ्यासं कुर्यात्‌। विपरीतकरणीगुणानाह-- 
व्तिमिति । वर्तिं च्मसंकोचः परितं केशेषु शक्यं च, 
षण्णां मासानां समाहारः षण्मासं तस्मादुष्वैमुपरि नैव दस्यते 
नेवावलोक्यते । साधकस्य देह इति वाक्याध्याहारः । यस्तु 
साधको याममात्रं प्रह्रमात्रं नित्यमभ्यसेत्म तु कारजित्कारं 
मयुं जयतीति काटजिन्मृयुजेता भवेत्‌ । एतेन योगस्य 
मारन्धकमग्रतिबन्धकत्वमपि सूचितम्‌ । तदुक्तं विष्णुधर्मे-- 
° स्वदेहारम्भकस्यापि कर्मणः संक्षयावहः । यो योगः प्रथिवीपार 
श्रुणु तस्यापि रक्षणम्‌ ॥ ` इति । विदयारण्यैरपि जीवन्मुक्ता- 
ुक्तम्‌--“ यथा प्रार्धक्मं॑तत्चज्ञानासमबलं तथा तस्मादपि 
कर्म॑णो योगाभ्यासः प्रबलः । अत॒ एव योगिनामुदारक- 
वीतहव्यादीनां स्वेच्छया देहत्याग उपपद्यते” इति । 
मागवतेऽप्युक्तम्‌- ' देहं जह्यात्समाधिना ' इति ॥ ८२ ॥ 


अथं वन्रोटी- 
स्वेच्छया बतेमानोऽपि योगोकतैर्नियमे्विना । 
वजोीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 


वज्रोस्यां प्रवृ अमयितुमादो तकर्माद- सेच्छयेति । 
योऽभ्यासी वजो्छी वज्ोरीमुद्रं विजानाति विरोषेण 
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स्वानुभवेन जानाति स योगी योगे योगशास्ते उक्ता 
योगोक्तास्तेयागोक्तेमियमेत्रे्चर्यादिभिविना ऋते स्वेच्छया 
निजेच्छया वतैमानोऽपि व्यवहरत्तपि सिद्धिभाजनं सिद्धी- 
नामणिमादीनां भाजनं पात्रं भवति ॥ ८२ ॥ 


तत्र वस्तुदरयं बक््ये दुकैमं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चैकं द्वितीयं तु नारी च वशषवर्िनी ॥ ८४ ॥ 
तत्साधनोपयोगि वस्ुद्रयमाह - तत्रेति । तत्र॒ वज्रोल्य- 
भ्यासे वस्तुनोद्रेयं वक्ष्ये कथयिष्ये । कीदशं वसतुद्रयम्‌ ? 
यस्य॒ कस्यचित्‌ यस्य कस्यापि धनहीनस्य दुरैमं दुःखेन रब्धं 
शक्यं दुःखेनापि रब्धुमशव्यमिति वा, ' दुः स्याकष्टनिषेधयोः ' 
इति कोशात्‌ । किं तद्रप्तुद्वयमित्यपेक्षायामाह - क्षीरमिति । 
एकं वस्तु क्षीरं पानार्थं मेहनानन्तरमिन्द्रियनरस्यात्तहरारथ 
क्षीरपानं युक्तम्‌ । केचित्तु अभ्यासकाले आकर्षणार्थमित्याहुः । 
तस्यान्तमैतस्य घनीभावे निर्ममनासंमवात्तदयुक्तम्‌ । द्वितीयं 
तु वस्तु वशवर्तिनी स्वाधीना नारी वनिता ॥ ८४ ॥ 
. मेहनेन शनैः सम्यगु्वाडुश्चनमभ्यसेत्‌ । 
परुषोऽप्यथ वा नारी बजोरीसिद्धिमाप्युषात्‌ ॥ 
वज्रोलीमुद्रापरकारमाह- मेहनेनेति । मेहनेन सीसङ्गा- 
नन्तरं बिन्दोः क्षरणेन साधनभूतेन पुरुषः पुमानथ वा नायैपि 
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योषिदपि रनेमेन्दं सम्यक्‌ यलपू॑कमूध्वाकुश्वनमुध्वुपरमावुशचनं 
मेदूकुश्चनेन विन्दोरुपर्याकर्षणमभ्यसेद्रजोरीमुद्रासिद्धिमाभया- 
सिद्धि गच्छेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


यत्रतः शस्तनाटेन पत्कारं वन्रकद्रे । 
शनेः शन; भुवत वायुसंबारकारणात्‌ ॥ ८६ ॥ 


अथ वजोल्याः पूरवा्गपक्रियामाह-- यन्त इति । शस्तः 
प्रशस्तो यो नारस्तेन शस्तनारेन सीसकादिनिमितेन नारेन 
दनैः रनेमन्दं मन्दं यथाऽ्मनार्थं एूत्कारः क्रियते तारं 
त्कार वज्रकंदरे मेदूविवरे वायोः संचारः सम्यग्वजकंदरे 
चरणं गमनं तत्कारणात्तद्धेतोः प्रकुर्वीत प्रकर्षेण पुनः पुनः 
कुर्वीत । अथ वज्रोलीसाधनपरक्रिया- सीसकनिर्मितां सिधा 
मेद्परवेशयोग्ां चतुदंशाड्गुरमात्रां शराकां कारयित्वा तस्या 
मेद्‌ प्रवेशनमभ्यसेत्‌ । प्रथमदिने एकाङ्गुलमात्र प्रवेशयेत्‌ । 
द्वितीयदिने दरय्गुरमात्रां तृतीयदिने व्यङ्गुखमात्ाम्‌ । 
एवं क्रमेण वृद्धौ द्वादशाङ्गुरुमात्रपवेहे मेदुमार्गः शुद्धो 
भवति । पुनस्तादशी चतुदशाङ्गुरमात्रां द्वयङ्गुरमात्रव- 
करामध्वलां कारयिला तां द्वादशा ङ्गुुमात्ां प्रवेशयत्‌ । 
वकरमू्वुखं ह्यङ्गुरमात्रं बहिः स्थापयेत्‌ । ततः सुवणैकारस्य 
जभ्निधमनसाधनीभूतनारसदं नारं गृहीता तदग्रं मेद्‌- 
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प्रवेशितद्वादशाङ्गुरस्य नारस्य वक्रोध्वैखद्रयङ्गुलमष्ये वेदय 
फूत्कारं कुर्यात्‌ । तेन॒ सभ्यक्‌ मा्मशुद्धिभ॑वति । ततो 
जलस्य मेदरेणाकषणमभ्यसेत्‌ | जलाकषणे सिद्धे पूवाक्त- 
श्लोकरीत्या निन्दोरू्ध्वाकर्षणमभ्यसेत्‌ । निन्द्राकषणे सिदध 
वज्नोलीमुद्रासिद्धिः । हयं जितप्राणस्यैव सिध्यति नान्यस्य । 
चेचरीमुदराप्राणजयोभयसिद्धौ तु सम्यग्‌ भवति ॥ ८६ ॥ 


नारीभगे पतद्विनदुमभ्यासेनोध्येपाहेत्‌ । 
` चरितं च निजं बिन्दुमुधयेमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७॥ 
एवं वज्रोल्यभ्यासे सिद्धे तदुत्तरं साधनमाह- नारीभग 
इति । नारीभगे स्ीयोनौ पततीति पतन्‌ पत॑श्चासो बिन्दुश्च 
पतदहिन्दुस्तं पतद्िन्दुं रतिकारे पतन्तं विन्दुमभ्यासेन 
वज्नोलीमुद्राभ्यासेनोरध्वमुपर्याहरेदाकर्षयेत्‌ । पतनादयवैमेव । यदि 
पतनातपुवै॑बिन्दोराकर्षणं न स्यात्तर्हि पतितमाकषयेदित्याह-- 
चितिं चेति । चरितं नारीमगे पतितं निजं स्वकीयं बिन्दुं 
चकारात्तद्रजः उ्व॑मुपर्याङ्कष्याहत्य रक्षयेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ८७॥ 
एवं संरक्षयेद्धिनदुं शत्यं जयति योगवित । 
मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥ ८८ ॥ 
वजोलीगुणानाह--एवमिति । एवमुक्तरीत्या बिन्दुं यः 
संरक्षयेत्‌ सम्यग्‌ र्ष्येत्‌ स॒ योगविचोगामिज्ञो सयं 
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जयत्यमिमवति । यतो विन्दोः शुक्रस्य पातेन पतनेन मरणं 
भवति । बिन्दोर्धारणं निन्दुधारणं- तस्माहिन्दुधारणाञ्बीवनं 
मवति । तस्माहिन्दुं संरक्षयेदि्यथ॑ः ॥ ८८ ॥ 


सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्विन्दुः स्थिरो देहे तावत्कारभयं कुतः ॥ ८९॥ 
सुगन्ध इति । योगिनो वजोस्यभ्यासिनो देहे बिन्दोः 
शुक्रस्य धारणं विन्दुधारणं तस्मात्सुगन्धः शोभनो गन्धो 
जागते प्रादुभेवति । देहे याबदहिन्दुः स्थिरस्तावत्काभयं 
स्युभयं कुतः । न कुतोऽपीत्यथैः ॥ ८९ ॥ 
चित्तायत्तं शृणां श्रु श्ुकरायत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुत् मन्रैव रक्षणीयं प्यतरतः ।॥ ९० ॥ 
चित्तायत्तमिति । दि यस्माघरुणां शुक्रं वीर्य चित्तायत्तं 
चित्ते चरे चरत्वाचित्ते स्थिरे स्थिरत्वाचित्ाधीनम्‌ । जीवितं 
जीवनं शुक्रायत्तं शुक्रे स्थिरे जीवनाच्छुकरे नष्टे मरणच्छुक्रा- 
धीनम्‌ । तस्माच्छुक्रं निन्दुं मनश्च मानसं च प्रङृष्टायत्नादिति 
परयल्ञतः रक्षणीयमेव । अवयं रक्षणीयमित्यथः । एवशब्दो 
भिन्नक्रमः ॥ ९० ॥ 
ऋतुमत्या रजोऽप्येवं बीजं बिन्दुं च रक्षयेत्‌ । 
मेदेणाकषेयेद्ध्वं सम्बगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ९१ ॥ 
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जस्तुमत्या इति । एवं पूवोक्तेनाभ्यासेन ऋतुवियते यस्याः 
सा ऋतुमती तस्या ऋतुमत्या ऋतुल्ञातायाः कियो रेतः निजं 
स्वकीयं निन्दुं च रक्षयेत्‌ । पूर्वक्ताभ्यासं दयति-- 
मेदेणेति । अभ्यासो वजोल्यभ्यासः स॒ एव योगो योग- 
साधनलवात्तं वेत्तीत्यभ्यासयोगवित्‌ मेदेण गुदयन्दियेण सम्य- 
ग्पूवेकमुध्वमुपरयाकषयेत्‌ । रजो निन्दुं चेति कर्माध्याहारः । 
ययं -शोकः किपः ॥ ९१ ॥ 


अथ सहजोटी-- 


सहनोखिश्वामरोलि्विजोल्या भेद एकतः । 
जलेषु भ्म निक्षिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ ॥ ९२ ॥ 


सहजोल्यमरोल्यो विवक्ुस्तयोर्वजरोरीविरोषत्वमाह--सह- 
जोरिश्येति । वजोल्या भेदो विरोषः सहजोखिरमरोरिश्च । 
तत्र हेतुः एकतः एकत्वादेकफरत्वादित्यथैः । एकराब्दाद्वाव- 
प्रथानातश्चम्यास्तसिः । सहजोरिमाह--जकेष्विति। गोः 
पुरीषाणि गोमयानि दधानि च तानि गोमयानि च 
दग्धगोमयानि तेषु संभव उद्यत्तर्यस्य तद्श्वगोमयसंमवं शोभनं 
भस्म विभूतिः तत्‌ जरे तोये निक्षिप्य तोयमिश्र कृत्वोत्तर 
उत्तरशटोकेनान्येति ॥ ९२॥ 
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वजोरीमेथुनादूरव स्रीपुसोः खङ्गरेपनम्‌ । 
आसीनयोः सुखेन युक्तव्यापारयो; क्षणात्‌ ।॥९२॥ 


वज्ोीति । वज्जोलीमुद्रा्थ मेधुनं तस्मादुर्वमनन्तरं सुखे- 
नेवानन्देनैवासीनयोरपविष्टयोः क्षणाद्रसयुतसवान्सक्तस्यक्तो व्या- 
पारो रतिक्रिया याभ्यां तौ सुक्तव्यापारौ तयोरक्तव्यापारयोः 
सी च पुमांश्च सखीपुंसो तयोः खीपुंसोः स्वद्गरेपनं 
रोभनान्यज्ञानि खङ्गानि मूर्थललाटनेत्रहदयस्कन्धमुजादीनि 
तेषु केपनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


सहनोशिरियं भोक्ता श्रद्धेया योगिभिः सदा । 
अयं शुभकरो योगो भोगयुक्तोऽपि क्तिदः ॥९४॥ 


सहजोरिरिति । इृयमुक्ता क्रिया सहजोरिरिति प्रोक्ता 
कथिता योगिमिमंलघेन्द्रादिमिः । कीरशी ? सदा श्रद्धेया सर्वदा 
श्रदधातुं योग्या । अयं सहजोल्याख्यो योग॒ उपायः श्ुमकर; 
शुभं श्रेयः करोतीति शुभकरः, ° योगः संनहनोपायध्यान- 
संगतियुक्तिषु" इत्यभिधानात्‌ । कीद्शो योगः £ भोगेन 
युक्तोऽपि मुक्तिदो मोक्षदः ॥ ९४ ॥ 


अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तचदरिनाम्‌ । 
निमेत्सराणां सिध्येत न तु मत्सरशाटिनाम्‌ ॥९५॥ 


१४० हव्योगप्रदीपिकीयां 


अयं योग॒ इति । अयमुक्तो योगः पुण्यं विद्यते येषां 
ते पुण्यवन्तः सुकृतिनस्तेषां पुण्यवतां धीराणां धैय॑वतां तच्च 
वास्तविकं पदयन्तीति त्वद शिनस्तेषां तत्वदरिनां मत्सरा- 
जनिष्कान्ता निमेत्सरास्वेषां निमैत्सराणामन्यगुणदरेषरदहितानाम्‌ । 
‹ मत्सरोऽन्यगुणदरेषः ' इत्यमरः । तादृशानां पुंसां सिध्येत 
सिद्धिं गच्छेत्‌ । मत्सरश्चाखिनां मत्सरवतां तु न सिध्येत्‌ ॥९.५॥ 


अथामरोरी- 


.पित्तोल्णत्वासथमाम्बुधारां 

विहाय निःसारतयाऽ्तयधारा । ` 
निषेव्यते शीतरपध्यधारा 

कापारिके खण्डमतेऽपरोी ॥ ९६ ॥ 


अमरोढीमाह -- पित्तोखणत्वादिति । पिततेनोल्मणोकरा 
पित्तोल्णा तस्या भावः पित्तौल्वणतं तस्मात्‌ । यथा प्रथमा 
पूवां याऽमबुनः रिवाग्बुनो धारा तां विहाय शिवाग्बुनिगै- 
मनसमये रिचिूर्वा धारां यक्तवा । निगैतः सारो यस्याः 
सा-.निःसारा तस्या भावो निःसारता तया निःसारतया 
निःसारघ्वेनान्यधारा अन्त्या चरमा या धारा तां विहाय 
किचिदन्त्यां धारां त्यक्तवा । शीतला पित्तादिदोषसाररहिता 
मा मध्यारा मध्यमा धारा सा निषेव्यते नितरां सेव्यते । 
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खण्डो योगविरेषो मतोऽभमिमतो यस्य स खण्डमतस्तस्मिन्‌ 
खण्डमते कापारिकिस्यायं कापार्किस्तस्मिन्‌ कापार्कि 
खण्डकापाङिकिसंप्रदाय इत्यथः । अमरोरी प्रसिद्धेति रोषः ॥ 


अमरीं यः पिवभित्यं नघ्यं ङबैन्दिने दिने । 
वज्नोरीमभ्यसेत्सम्यक्साऽमरोीति कथ्यते ॥ ९७॥ 
अमरीमिति । अमरीं शिवाम्बु यः पुमान्‌ नियं पिवेत्‌ । 
नस्यं कुवन्‌ श्वासेनामर्या घ्राणान्त््रहणं कुर्वन्‌ सन्‌ दिने दिने 
प्रतिदिनं वजोलीम्‌ ‹ मेहनेन शनेः इति शोकेनोक्तां सम्यगभ्य- 
सेत्साऽमरोरीति कथ्यते । कापारिकिरिति रोषः । अमरी 
पीताऽमरी । नस्यपूरविका वजोल्यमरोीशब्देनोच्यत इत्यथैः ॥ 


अभ्यासानिःछतां चान्द्री विभूत्या सह मिभ्रयेत्‌ । 
धारयेदुत्तमाद्ेषु दिव्यदष्टिः प्रजायते ॥ ९८ ॥ 
अभ्यासादिति । अभ्यासादमरोस्यभ्यासाननिःसृतां निर्गतां 
चान्द्रीं चन्द्रस्येयं चान्द्री तां चान्द्री सुधां विभूत्या भस्मना 
सह॒ साकं मिश्रयेत्तेयोजयेत्‌ । उत्तमाङ्खेषु शिरःकपारनेत्र- 
स्कन्धकण्ठहदयमुजादिषु धारयेत्‌ । भस्ममिशरितां चान्द्रीमिति 
रोषः । दिग्या अतीतानागतवतैमानव्यवहितविप्रङृष्टपदाथै- 
दहेनयोभ्या दृष्ियस्य स दिग्यदृष्टिदव्यदक्‌ प्रजायते प्कर्वेण 
जायते । अमरीसेवनपरकारविरेषाः रिव्ाम्बुकल्पादवगन्तव्याः ॥ 
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पुंसो बिन्दुं समाङञ्च्य सम्यगभ्यासपाटवात्‌ । 
यदि नारी रजो रकषद्रजोस्या साऽपि योगिनी ॥ 
पुंसो वज्ोखीसाधनयुक्ला नार्यास्तदाद--पुंसो बिन्दुमिति । 

सम्यगभ्यासस्य॒सम्यगभ्यसनस्य पाटवं पटलं तस्मायुंसः 
पुरुषस्य जिन्दुं वीय समाकुञ्च्य सम्यगाङृष्य नारी सी यदि 
रजो वजोल्या वज्रोरीमुद्रया रक्षत्‌ , सापि नारी योगिनी 
प्ररस्तयोगवती ज्ञेया । पुंसो विन्दुसमायुक्तमिति पटे तु 
एतद्रजसो विरेषणम्‌ ॥ ९९ ॥ 


तस्याः किचिद्रजो नाक्षं न गच्छति न संशयः । 
तस्याः शरीरे नादश्च विन्दुतामेव गच्छति ॥१००॥ 
नारीकृताया वजोल्याः फरमाह- तस्या इति । तस्या 
वञ्रोल्यभ्यसनश्ीलाया नार्या रजः चित्‌ किमपि स्वल्पमपि 
नाशं न गच्छति नष्टं न भवति पतनं न प्राप्रोती्यथः । 
जत्र संशयो न संदेहो न। तस्या नार्याः सरीरे नादश्च 
बिन्दुतामेव गच्छति मूलाधारादुलितो नादो हृदयोपरि 
बिन्दुभावं गच्छति । बिन्दुना सहैकीभवतीतय्थः । अमृत- 
सिद्धो- “ बीजं च पौरुषं परोक्तं रजश्च सखीसमुद्धवम्‌ । 
अनयोर्बाह्मयोगेन खष्टिः संजायते नृणाम्‌ ॥ यदाऽभ्यन्तरयोगः 
स्यादा योगीति गीयते । बिन्दुश्वन्द्रमयः प्रोक्तो रजः 
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सूमयं तथा ॥ अनयोः संगमादेव जायते परमं पदम्‌ । 
स्वगेदो मोक्षदो बिन्ु्मदोऽधरमदस्तथा । तन्मध्ये देवताः 
स्ास्तिष्नते सृष्ष्मूपतः ॥ ` इति ॥ १०० ॥ 
स विनदुस्तद्रनशैव एकीभूय खदेहगो । 
वज्रोस्यभ्यासयोगेन सवैसिद्धि प्रयच्छतः ॥१०१॥ 
बिन्दुरिति । स पुंसो निन्दुस्तद्रजो नार्यां रजश्चैव वज्नोडी- 
मुद्राया अभ्यासो वजोस्यभ्यासः स॒ एव योगस्तेनेकीभूय 
मिर्त्वा स्वदेहगो स्वदेहे गतो स्वेसिद्धि प्रयच्छतः 
दत्तः ॥ १०१॥ 
रकेदाङ्श्वनादूर्वं या रजः सा हि योगिनी । 
अतीतानागते वेत्ति सेचरी च भवेद्‌ धुवम्‌ ।१०२॥ 
रकषेदिति । या नार्याकुश्चनाचोनिसंकोचनादृध्वैमुपरि स्थाने 
नीत्वा रजो रक्षेत्‌ । हीति प्रसिद्धं योगशाखे । सा योगिन्यती- 
तानागतं भूतं भविष्यं च वस्तु वेत्ति जानाति भवमिति 
निश्चितं सेऽन्तरिक्षे चरतीति सेचयैन्तरिक्चरी भवेत्‌ ॥१०२॥ 
देहसिद्धि च रमते वज्रोद्यभ्यासयोगतः । 
अयं पुष्यकरो योगो भोगे युक्तेऽपि शक्तिद ॥१०२॥ 
देहसिद्धिमिति । बवजोल्या अभ्यासस्य योगो युक्तिस्त- 
स्मादेहस्य सिद्धिं रूपलावण्यगलवज्नसंहनन्वरूपां रमते । 
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अयं योगो वज्ोस्यभ्यासयोगः पुण्यकरोऽदृष्टविरशेषजनकः । 
कीदृशो योगः £ भुज्यत इति भोगो विषयस्तप्मिन्‌ सूक्तेऽपि 
मुक्तिदो मोक्षदः ॥ १०३ ॥ 


अथ शक्तिचाटनम्‌- 


कुटिलाङ्गी इष्ठङिनी शुग शक्तिरीश्वरी । 
दुष्ड्यरन्पती चैते शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥१०४॥ 
शक्तिचारनं विवक्षुस्तदुपोद्धाततया कुण्डकीपर्यायान्‌ तया 
मोक्षद्ारविमेदनादिकं चाह स्तमिः--कुरिाङ्गीति । कुरि- 
रङ्गी १ कुण्डलिनी २ भुजगी ३ शक्तिः ४ इरी ५ 
कुण्डली ६ अरुन्धती ७ चैते सप्त शब्दाः पर्यायवाचका 
एकाथैवाचकाः ॥ १०४ ॥ 
उदाय्येत्कपाटं तु यथा कुञ्चिकया हात्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥१०५॥ 
उद्धाययेदिति । यथा येन प्रकारेण पुमान्‌ कुश्चिकया 
कपाटागलोससारणसाधनीभूतया हगहटाक्रपारमररमुद्धारये- 
दुत्सारयेत्‌। हटादिति देहरीदीपन्यायेनोभयत्र संबध्यते । 
तथा तेन प्रकारेण योगी हठाद्धडाभ्यासाककुण्डरिन्या शक्तया 
मोक्षद्वारं मोक्षस्य द्वारं प्रापकं सुषुम्णामाग विभेदयेद्विशेषेण 
भेदयेत्‌ , ‹ तयोध्वैमायन्नगरततवमेति ` इति श्रुतेः ॥ १०५.॥ 
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येन मार्गेण गन्तव्यं बह्मस्थानं निरामयम्‌ । 
एखेनाच्छा्य तदार परसुप्ा परमेश्वरी ॥ १०६ ॥ 


येनेति । आमयो रोगजन्यं दुःखं दुःखमात्रोपरक्षणं 
तस्मान्निगेतं निरामयं दुःखमात्ररहितं ब्रह्मस्थानं ब्ह्माविरभाव- 
जनकं स्थानं ब्रह्मस्थानं त्रहमरनधम्‌ , ° तस्याः शिखाया मध्ये 
परमात्मा व्यवस्थितः इति श्रुतेः । येन मार्गेण सुपुम्णामार्गेण 
गन्तव्यं गमनाहैमस्ति तदुद्वारं तस्य मामेस्य द्वारं परवेशचमाग 
मुखेनास्येनाच्छाय रुद्ध्वा परमेश्वरी कुण्डरिनी प्रसुप्ता 
निद्विताऽस्ति ॥ १०६ ॥ 


कंदोध्वे कुण्डली शक्तिः सुपा मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥१०७॥ 


कंदोध्वे इति । कुण्डी शाक्तिः कंदोरधवे कंदस्योपरिभागे 
योगिनां मोक्षाय सुप्ता, मूढानां बन्धनाय सुप्ता । योगिनस्तां 
चारयिला मुक्ता भवन्ति, मूढास्तदज्ञानादद्वास्ति्ठन्तीति 
भावः। तां कुण्डिनं यो वेत्ति स योगवित्‌ । स्वेषां 
योगतन््राणां कुण्डल्याश्रयत्वादिल्थैः ॥ १०७ ॥ ` 


कृण्डटी ङटिलाकारा सपैवयरिकीर्तिता । 
सा शक्ति्ारिता येन. स युक्तो नात्र संशयः ॥१०८॥ 


् 10 
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कुण्डलीति । कुण्डली शक्तिः सप॑वद्भुजेगवुटिर आकारः 
स्वष्पं॑यस्याः सा कुटिलाकारा परिकीिता कथिता 
योगिभिः। सा कुण्डली रश्तर्येन पुंसा चार्ता 
मूलाधारादुध्यै नीता स मुक्तोऽज्ञानबन्धान्नवृत्तः। अत्रा- 
समन्ते संशयो न संदेहो नास्तीत्यथः, ‹ तयेोध्वमायत्नमृततव- 
मेति › इति श्रुतः ॥ १०८ ॥ 


गङ्गायशुनयोमेष्ये बाररण्डां तपखिनीम्‌ । 
बलात्कारेण गृहीयात्तदरिष्णोः परमं पदम्‌ ॥१०९॥ 
गङ्गायमुनयोरिति । गङ्गायमुनयोराधाराघेयभावेन तयोर्भाव- 
नादवङ्गायमुनयोरमेदेन भावनाद्रा गङ्गायमुने इडापिङ्गले 
तयोमध्ये सुषुम्णामा्गे तपस्विनीं निरदनस्थितेः, बालरण्डां 
बारण्डाराब्दवाच्यां कुण्डलीं बराकारेण हठेन गृहीयात्‌ । 
तत्तस्या गङ्गायमुनयोर्मध्ये ्रहणं विष्णोदैरर््यापकस्यामनो वा 
परमं पदं परमपदयप्रापकम्‌ ॥ १०९ ॥ 


इडा भगवती शङ्गा पिङ्गला यद्ुन। नदी | 
,. इढािङ्गखयोमेध्ये बाररण्डा च इडली ॥ ११० ॥ 
गङ्गायमुनादिपदाथमाह--इडति। इडा वामनिःश्वासा नाडी 
मगवल्येश्वरयादिरसंपन्ना गङ्गा गङ्गापदवाच्या, पिङ्गला दक्षिणनिः- 
श्वासा यमुना यमुनाशब्दवाच्या नदी । इडापिङ्गलयोमध्ये 
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मध्यगता या कुण्डली सा ब्राररण्डा बाररण्डाशब्द- 
वाच्या ॥ ११० ॥ 


च्छे पर थजगीं सुप्ाद्रोधयेच ता्‌ । 
निद्र गहाय सा शक्तिरूधयषुतिष्ठते हटात्‌ ॥१११॥ 
राक्तिचारनमाह--एुच्छ इति । सुपां निद्रितां ुजर्गी 
तां कुण्डलिनीं पुच्छे प्रगृ्मोदोधयेसमबोधयेत्सा शक्तिः कुण्डली 
निद्रां विहाय हटादृध्वै तिष्ठत इत्यन्वयः । एतद्रहस्यं ठु 
गुरुसुखादवगन्तव्यम्‌ ॥ १११ ॥ 
अवस्थिता चैव फणावती सा 
प्रातश्च सायं प्रहराधमात्रम्‌ । 
पूय सू्यासरिषानयुक्त्या 
रगृह नित्यं परिचानीया ॥ ११२ ॥ 
अवस्थितेति । अवस्थिताऽवाक्‌ स्थिता मूलाधारस्थिता 
फणावती भुजगी सा कुण्डली सूर्यादापू्ै सूर्यायूरणं कृत्वा 
परिधाने युक्तिस्तया परिधानयुक्त्या प्रगृह्य गृहीत्वा । सायं 
ूरयास्त्मये प्रातः सू्ोदयवेलायां नितयमहरहः प्ररस्य 
यामस्याधै॑प्रहरार्धं॒प्रहरा्मेव प्रहरा्थमात्रं सुहतंदयमात्र 
परिचारनीया परितश्चालयितुं योग्या । परिधानयुक्ति्दैरिका- 
द्योध्या ॥ ११२ ॥ 


१४८ हस्योगप्रदीपिकायां 


उर्व वितत्तिमा्रं तु विस्तारं चतुरङ्गुरम्‌ । 
दुं धवं भक्तं वे्टिताम्बरलक्षणम्‌ ॥ ११२ ॥ 
कंदसंपीडनेन शक्तिचालनं विव्ुरादौ कदस्य स्थानं 
स्वरूपं चाह--उध्वैमिति । मूरस्थानाद्धितस्तिमात्रं वितस्ति- 
ममाणमृध्वमुपरि नाभिमेदूयोरमध्ये । एतेन कंदस्य स्थानमुक्तम्‌ । 
तथा चोक्तं गोरक्षशतके-- उध्वं मेदूदधो नामेः कंदयोनिः 
खगाण्डवत्‌ । तत्र नाढ्यः समुखन्नाः सहस्ताणां द्विसप्ततिः ॥ 
इति । याज्ञवल्क्यः“ गुदात्त॒॒द्रयङ्गुखावुध्यै मेदततु 
द्रयङ्गुखादधः । देहमध्यं तनोमेध्यं मनुजानामितीरितम्‌ ॥ 
कंदस्थानं मनुष्याणां देहमध्यान्वाङ्गुरम्‌ । चतुरद्गुल- 
विस्तारमायामं च तथाविधम्‌ ॥ अण्डाकृतिवदाकारभूषितं च 
त्रगादिभिः । चतुष्पदां तिरश्चां च द्विजानां तुन्दमध्यगम्‌ ॥ 
इति । गुदाद्‌ द्वधङ्गुलोपर्येकाङ्गुलं मध्यं तस्मान्नवाङ्गुरं 
कंदस्थानं मिक्ता द्रादश्चाङ्गुलप्रमाणं वितस्तिमात्रं जातम्‌ । 
चतुर्णामड्गुटीनां समादारशतुरङ्गुरं चतुरद्गुरप्रमाणं विस्ता- 
रम्‌.। विस्तारो दै््यप्युपरक्षणम्‌ । चतुरङ्गुलं दी 
च मृदुं कोमलं धवलं शुभं वेष्टितं वेष्टनाकारीकृतं यदम्बरं 
वलं तस्य रक्षणं स्वरूपमिव रक्षणं स्वरूपं यस्य तादशं प्रोक्तं 

कथितम्‌ । कंदस्वरूपं योगिभिरिति रोषः ॥ ११३ ॥ 


तृतीयोपदेशः १४९. 


सति वज्ञासने पादो कराभ्यां धारयेद्‌ हम्‌ । 
गुरदेश्षसमीपे च कदं ततर भरपीदयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
सतीति । वज्ासने कते सति कराभ्यां हस्ताभ्यां गुच्छो 
पादग्रन्थी तयेर्दैशो प्रदेशो तयोः समीपे गुह्फाभ्यां 
किचिदुपरि । ‹ तदुअरन्थी घुटिके गुल्फो ' इत्यमरः । पादौ. 
चरणो ददं गादं॒धारयेत्‌ गृहीयात्‌ । चकाराद्धूताभ्यां 
पादाभ्यां तत्र कंदस्थाने कंदं प्रपीडयेलकर्षेण पीडयेत्‌ । 
गुर्फाद्वै कराभ्यां पादौ गृहीत्वा नामेरथोमागे कंदं 
पीडयेदित्यथः ॥ ११४ ॥ 


वजासने स्थितो योगी चारयित्वा च इण्डटीम्‌ । 
इयादनन्तरं मलं ष्डलीमाश्च बोधयेत्‌ ॥ ११५॥ 
वज्रासन इंति। वज्ञासने स्थितो योगी कुण्डर्ली 
चालयित्वा शक्तिचारनसुद्रं कृतेत्यथः । अनन्तरं शक्ति- 
चारनानन्तरं भसखरां भल्लाख्यं कुम्भकं कुर्यात्‌ । एवंरीवया 
कुण्डली राक्तिमाु रीप्रं बोधयेतमबुद्धां कुर्यात्‌ । वज्नासने 
राक्तिचारुनस्य पूष विधानेऽपि पुनवैज्नासनोपपादनं शक्तिचाल- 
नानन्तरं भख्ायां वज्जासनमेव कर्तव्यमिति नियमाथम्‌ ॥११५॥. ` 
भानोराङ्शनं इर्यातण्डलीं चाखयेतततः । 
यृ्युवक्रगतस्यापि तप्य भृदयुमयं तः ॥ ११६ ४ 
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भानोरिति । भानोनामिदेशस्थस्य सूयस्यादुश्चनं कुयात्‌ । 
नामेराकुश्चनेनेवास्याकुश्चनं भवति । ततो भानोराकुश्चनाछुण्ड्छ 
शक्ति चाख्येत्‌ । श्र्योकक्रं मुखं गतस्यापि प्राप्तास्यापि तस्य 
पुंसो मृष्युमयं कालभयं कुतः । न कुतोऽपीत्यथैः ॥ ११६ ॥ 


हुदयपयन्तं निर्भय चाटनादसो । 

उर्वैमादृष्यते किचित्सुषुभ्णायां समुद्रता ॥११७॥ 

महर्दरममिति । मुहर्योद्रैयं युग्मं षटिकाचतु्टयातमकं 
तद्यन्तं तदवधि निर्भयं मिःरङ्कं चारनादसो शक्तिः 
सुषुम्णायां समुद्रता सती रिचिद्वमा्ृष्यते आकृष्ट 
भवति ॥ ११७ ॥ 

तेन इष्डलिनी तस्याः सुषुम्णाया युखं रुवम्‌ । 

जहाति तस्माल्याणोऽयं सुषुम्णां व्रनति प्वतः ॥११८॥ 

तेनेति । तेनोध्वैमाकषैणेन वुण्डकिनी तस्याः प्रसिद्धायाः 
स॒ुम्णाया सुखं प्रवेशमाग धुवं निशितं जहाति स्यजति । 
तस्मान्माम॑त्यागादयं प्राणवायु स्वतः स्वयमेव सुषुम्णां 
व्रजति गच्छति । पुषुम्ाएुलासागेव कुण्डरिन्या निगै- 
तलादिति मावः ॥ ११८ ॥ 

तस्मात्संचाल्येभित्यं पुखमुप्रामर््धतीम्‌ । 

तस्या; संचाठनेनैव योगी रोग; प्रु्यते ॥ ११९॥ 


तृतीयोपदेशः १५१ 


तस्मादिति । यस्माच्छक्तिचारनेन प्राणः सुषुम्णां ब्रजति 
तस्मात्युखेन सुपा सुखयुप्षा तां सुखघुप्तामरुन्धतीं शक्ति 
नित्यं प्रतिदिनं संचारयेत्सभ्यक्‌ चालयेत्‌ । तस्याः रक्तः 
संचालनेनैव संचाकनमात्रेण योगी रोगैः कासश्चासजरादिभिः 
प्रमुच्यते प्रकर्षेण मुक्तो भवति ॥ ११९ ॥ 


येन संचारिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन काटं जयति टीख्या ॥ १२०॥ 
येनेति । येन योगिना शक्तिः कुण्डली संचार्तिा स 
योगी सिद्धीनामणिमादीनां भाजनं पात्रं मवति । अत्रासििन्र्थ 
बहुनोक्तेन बहुप्रशंसनेन किम्‌ १ न किमपीत्यथैः । काठं मू 
ीर्या कऋीडयाऽनायासेनैव जयत्यमिभवतीयभेः ॥ १२० ॥ 


्रह्मचर्यरतप्येव नित्यं हितमिताशिनः । 
मण्डलाद्‌ इयते सिद्धिः कुण्डरयभ्यासयोगिनः ॥ 
ब्रह्मचर्येति । ब्रह्मचर्यं॑श्रोत्रादिभिः सहोपस्थसंयमस्तस्मिन्‌ 
रतस्य तत्परस्य नितं सर्वदा हितं पथ्यं मितं चतुर्थाश- 
वसितमश्नातीति तस्य कुण्डल्यभ्यासः सक्तिचारनाभ्यासः 
स॒ एव योगः सोऽस्यास्तीति स तथा, तस्य मण्डलाचत्वारिं 
शदिनासकादनन्तरं सिद्धिः प्राणायामसिद्धरश्यते । ^ नासा- 
दक्षिणमार्गवाहिपवनासाणोऽतिदीींृतश्चन्द्राभः परिपूरिताखृत- 
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तनुः प्राण्ण्टिकायास्ततः । छित्वा काठविशाख्वहिवशषगं 
भूरन्धनाडीगतं तत्कायं कुरुते पुननैवतरं छिन्नं ध्रुवं 
स्कन्धवत्‌ ` ॥ १२१ ॥ 


$ष्डली चाटयित्वा त॒ भसं इ्याटिरेषतः । 
एवमभ्यसतो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः ॥ १२२॥ 


कुण्डलीमिति । कुण्डलीं चारयिता शक्तिचारनं हृत्वा । 
अथानन्तरमेव भखरां भसराख्यं कुम्भकं कुर्यात्‌ । निलयं 
प्रतिदिनम्‌ । णएवमुक्तप्रकारेणाभ्यसतो यमिनो योगिनो 
यमभीयमाद्भयं कुतः ? न कुतोऽपीत्य्थः । योगिनो देहत्यागस्य 
स्वाधीनतादिति तादयम्‌ ॥ १२२ ॥ 


्ासपततिसहस्ाणां नादीनां मलक्षोधने । 
हुतः भरक्षालनोपायः ङण्डल्यभ्यसनाहते ।॥ १२३ ॥ 


द्रासप्ततीति । द्वाभ्यामधिका सप्ततिः द्वासप्ततिसंख्याकानि 
सहक्षाणि द्वासप्ततिसहस्लाणि तेषां तत्संस्याकानां नाडीनां 
मलञ्ञोधने कतैन्ये सत्ति कुण्डल्यभ्यसनाच्छक्तिचाटनाभ्या- 
सादते विना कुतः प्रक्षालनोपायः? न कुतोऽपि । 
राक्तिचारनाभ्यासेनैव सर्वासां नाडीनां मलशोधनं भमव- 
तीत्यमिप्रायः ॥ १२३ ॥ 


तृतीयोपदेश १९३ 


इयं तु मध्यमा नादी हढाभ्यासेन योगिनाम्‌ । 
आसनप्राणसंयामघुद्राभिः सरला भषेत्‌ ॥ १२४ ॥ 


द्यं लिति। हयं मध्यमा नाडी सुषुम्णा योगिनां 
इढाभ्यासेनासनं स्वस्तिकादि प्राणसंयामः प्राणायामः मुद्रा 
महायुद्रादिका तैः सररा ऋज्वी भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 


अभ्यासे त॒ विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना । 
रदराणी वा यदा द्रा भद्रां सिद्धि भयच्छति ॥१२५॥ 


अभ्यास इति । समाधिनेतरवरतिनिरोधरूपेणेकाग्येण मनो 
धृत्वाऽन्तःकरणं धारणानिष्ठं कृत्वाऽभ्यासे मनःस्थितो यज्ञे 
विगता निद्रा येषां ते तथा तेषाम्‌ । निद्रापदमारस्योप- 
रक्षणम्‌ । अनरसानामित्यथैः । रुद्राणी शांभवी सुद्रावा 
अथ वा पराल्या उन्मन्यादिका भद्रा शमां सिद्धि योगसिद्धि 
परयच्छति ददाति । एतेन हढयोगोपकारको राजयोगः 
प्रोक्तः ॥ १२५ ॥ 


राजयोगं बिना पृथ्वी राजयोगं विना निशा । 
राजयोगं बिना धरद्रा बिचित्राऽपि न शोभते ॥१२६॥ 


राजयोगं विना आसनादीनां वैयर्थ्यमौपचारिक्ष्षेणाह्‌-- 
राजयोगमिति । वृत्यन्तरनिरोधपू्वैकागोचरधारावाहिकनिवि- 
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कल्पकवृत्ती राजयोगः । हदं विना राजयोग इत्यत्र 
सूचितस्तत्साधनाभ्यासो वा तं विना तयते] प्रथ्वीशन्देन 
स्र्वगुणः राजयोगादासनं रक्ष्यते । राजयोगं विना 
परमपुरुषाथफकासिद्धरिति हेतुरगेऽपि योजनीयः । राजयोगं 
विना निरोव निशा कुम्भको न राजते निशायां प्रायेण 
राजजनसंचाराभावात्‌ । निशाशब्देन प्राणसंचाराभावलक्षणः 
कुम्भको रक्ष्यते ! राजयोगं विना मुद्रा महामुद्रादिरूपा 
विचित्राऽपि विविधाऽपि विलक्षणाऽपि वा न राजते न 
शोभते । पक्षान्तरे । राज्ञो नृपस्य योगो राजयोगो 
राजसंबन्धस्तं विना प्रथ्वी भूमिनै राजते, शा्तारं विना 
भूमो नानोपद्रवसंमवात्‌। राजा चन्द्रः, ' सोमोऽस्माकं 
ब्राहमणानां राजा, इति श्रुतेः । तस्य योगं संबन्धं विना निशा 
रात्रिन राजते । राजयोगं ॒विना नृपसंबन्धं विना मुद्रा 
राजमिः पत्रेषु क्रियमाणश्चिहृविशेषः । विचित्राऽपि | 
परथ्वीपक्षे रज्नादिजनकतेन विलक्षणाऽपि, निरापक्षे महन- 
्त्रादिमिर्विचित्राऽपि, सुद्रापक्षे रेखामिर्विचित्राऽपि न 
एजते" १२६ ॥ 


मारुतस्य विधि सर्वं मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ | 
इतरत्र न कतेव्या पनोत्तिमेनीषिणा ॥ १२७ ॥ 


तृतीयोपदेश १९९ 


मारुतस्येति । मारतस्य वायोः स्वं॑विधि कुम्भकमुद्रा- 
विधानं मनोयुक्तं मनसा युक्तं समभ्यसेत्सम्यगभ्यसेत्‌ । 
मनीषिणा बुद्धिमता पुंसा इतरत्र मारतस्य विपेरन्यस्मिन्विषये 
मनेोव्रतिर्मनसो वृत्तिः प्रवृत्तं कतैव्या न कार्या ॥ १२७ ॥ 


इति धुद्रा दश्च भोक्ता आदिनाथेन श्ंथुना । 

एकैका तासु यमिनां महासिद्धिपदायिनी ॥१२८॥ 

मद्रा उपसंहरति--इतीति । आदिनाथेन सर्वेश्वरेण शंभुना 
रो सुखं भवत्यस्मादिति शंमुस्तेन । इटयुक्तरीतया द 
दश्संस्याका मुद्राः प्रोक्ताः कथिताः । तासु मुद्रा मध्ये 
एकैकाऽपि प्रत्येकमपि या काचन मुद्रा यमिनां यमवतां 
योगिनां महासिद्धिप्रदायिन्यणिमादिपरदात्री वा ॥ १२८ ॥ 

उपदेक्षं हि पुद्राणां यो दत्ते सांप्रदायिकम्‌ । 

स एव श्रीगुरुः खामी साक्षादीश्वर एव सः ।॥१२९॥ 

मुद्रोपदेष्टारं गुरं प्ररंसति--उपदेशमिति। यः 

पुमान्ुद्राणां महामुद्रादीनां संप्रदायाचोगिनां गुरुपरम्परारूपा- 
दागतं सांप्रदायिकमुपदेशं दत्ते ददाति, स एव स पुमानेव 
श्रीगुरः श्रीमान्‌ गुरुः स्ैगुरुभ्यः श्रेष्ठ इत्यथैः । स्वामी 
भरमुः स एव साक्षा्रत्यक्ष हधर एव सः । श्रामिन्न एव 
स इत्यथः ॥ १२९ ॥ 


१९६ हव्योगप्रदीपिकायां 


तस्य वाक्यपरो भूत्वा शरुदराभ्यासे समाहितः । 
अणिमादिगुणै; सार्ध छमते काटवश्चनम्‌ ॥१२०॥ 


तस्येति । तस्य मुद्राणासुपदेटुगरोरवाव्यपरो वाक्यमासन- 
कुम्भकाचनुष्ठान विषयकं युक्ताहारविहारचेष्टादिविषयकं च तस्मिन्‌ 
परस्तत्परः तत्परश्यादरवान्‌ । आदरश्च विहिततपःकरणम्‌ । 
भूत्वा संभूय मुद्राणां महामुद्रादीनामभ्यासः पोनःपुन्येनावतंनं 
तस्मिन्‌ सुद्राभ्यासे समादितः सावधानः पुरुषोऽणिमादिगुणै- 
रणिमादिसिद्धिमिः साध साकं कारस्य मूष्योवश्चनं प्रतारणं 
रमते प्राप्रोति ॥ १२३० ॥ 


इति श्रीस्वात्मारामयोगीन्द्रविरचितायां शटग्रदीपिकायां 
सुद्राविधानं नाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 


इति श्रीहटप्रदीपिकाव्याख्याया ब्रह्मानन्दकृतायां अयोत््ञाभिधायां 
मुद्राकथनं नाम तृतीयोपदेश्षः ॥ ३ ॥ 


पयार्‌ ¦ 


योगतारावरी 


स्वक, पूरक ओर कुम्भक नाम के प्राणायामो से जव सव नाडियें 
द्ध हो जाती ह तव अनाहतनाद शरीर के अन्दर अनेक प्रकारो से सदा 
ही सुनाई पड़ने गता है । 
नादातुसन्धान ! नमोस्तु तुभ्य 
त्वां साधनं तच्पदस्य जाने । 
भवत्प्रसादा रपवनेन साकं ` . 
बिरीयते विष्णुपदे मनो मे ॥४॥ 
हे नादानुसन्धान ! ठद्षको मेरा वार वार नमस्कार हो, क्योकि म 
. ब॒म्दे तत्वपद की प्राति का एक. उत्तम साधन समञ्च गया ह| तेय , 
अनुग्रह होने पर भेरा मन प्राण को भी अपने साथ लेकर विष्णुपद्‌ 
(ब्रहमरन्ध ) मे रीन हो जाता हे। 
जालन्धरोड्याणनमूरवन्धान्‌, 
जल्पन्ति कण्ठोदरपायुमूखान्‌ । 
बन्धत्रयेऽस्मिन्‌ परिचीयमाने, 
न्न वन्धः ङतो दारुणकालपाशचात्‌ ॥५॥ 
ॐ-2 {1 जालन्धर, उड्यान तथा मूलबन्ध ये तीनों बन्ध क्रम से कण्ठ, 


: *मूखबन्ध--सिद्धासन कगाकर गुदा को सिकोढकर अपानवायु को 
ऊपर को सचे रहो । यह मूरवन्ध कहाता हे, गुदा का वारवार तथा 
अनवरत संकोच ही इस मूखबन्ध का प्रधान अग है । इसके अभ्यास 
से अपान ओर प्राणवायु का पेक्य हो जाता हे। 

जालन्धर--योद़ी को कण्ठ के नीचे के गदे मँ जमाकर छाती को 
ज्ञोर से दवाना चाहिये, किं कण्डमणि का दीखना बन्द्‌ होजाय, इसको 
जालन्धर बन्ध कहते है, इससे खय का श्षय दोजाता है । छः मास 
तक अभ्यास करने से इसकी सिद्धिः होजाती है । 

उडियान- नामि को पीठ की तरफ को सिकोड़कर किं पेट भीतर 


+ 11 


५४ 


उद्र तथा. गुदा के मूख म होते दै, इन तीनों बन्धों के सिद्ध -दोजाने पर 
दारुण काठ्पाश तक्र का बन्धन नहीं रह जाता .। . 


ओब्याणजालन्धरमूलवन्पै 


‡ 
रुनिद्रिताया युरगाङ्गनायाम्‌ । 
` -अत्यङ्युखत्वा सरविशन्सुषुञ्नां, 
गमागमौ युश्वति गन्धवाहः ॥६॥ 


उड्यान, जालन्धर ओर मूखवन्ध इनके करने से जवकि कुण्डङिनी - 


जाग जाती है तो प्राण (पर कु एसा अद्भुत प्रभाव होता है @ वह) 
त्यज्मुख दोजाने के कारण सुषुम्ना मे पवेश करने गता है ओर आना 


जाना छोड़ देता है अथीत्‌ वाम दक्षिण नासिकावाठे. अपने. स्वामाविक ` 


साग को त्याग देता है | 


= 
उत्थापिताधारहुताशनोल्कैः ^ . ‰  . ८ \ॐ->५। 


राङ्श्वनेः शश्वदपानवायोः । 
सन्तापिताचन्द्रमसः पतन्तीं 


पीयूषधारां पिवतीह धन्यः ॥७॥ 
ऊपर को उठाये हुए आधार से उदयन्न "हुई गरमी की ल्पयों से 


तथा अपानवायु के निरन्तर आकुचन' करते `रहने से. जव चन्द्रमण्डल 
तपता है तव वह से जो अमृत की .धार टपकती हे उसे तो कों धन्य . 


ही पान करता है । 
जबकि मूलबन्धः के द्वारा. अपानवायु वंद हो जाती है , जव उसका 
अधोमारी वंद हो जाता है ओर वह. मीतर की तरफ़ ` संकुचित `. दोकर 


घुस जाय नाभि `को ऊपर .उडाया जाय कि हदग्रकमरु हदय म खिक 


उडे इसको “उडियान वन्धः कहते हँ यह बन्धं नामि से नीचे स्वाधिष्ान- 


चक्र वस्तिस्थान के ऊपर बनता है। सिद्ध होने प्र यह बन्ध सुक्ति के. 


माग को सररू कर देता है इससे भी ल्यु का श्य होता ह । | 1 ह 


योगतारावरी ३, 


ण 
2 


~> ८०(जोकि क प्रकार का गरम वायु ही 


दीय -च  खटधत्न 
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ुखने छ्गती है, उसके धुते ही मूखाधार ञे एक प्रकार कौ गरमी पैदा 
सजाती है 1 इस क्रिया के साथ ही जवकरि बद अमभ्यासी . अपानवायु 
को भी निरन्तर ऊपर को आकर्ण करता रहता है तो अमि ओर वायु 
का मेर होति ही उस मूलाधार म से अग्न करी उवाद उठने रगती दै 
होती ह जिन्है आध्यात्मिक भाषामे 


सूलं मी कहा जासकता दै) जोकर बदते बढते सीधी ब्रह्मर््र तक परहुच 


जाती ह तव तो त्रहमरन्धनिवासी चन्द्रमा (जोकि एक मकार का शीतल 
वायु है ) मे एक विचित्र सन्ताप प्हुचता है । इन सुय, चन्द्र नाम के 
उष्ण तथा शीतर वायुओं का परस्पर मेक होति ही उस चन्द्रमण्डक मे 
से अगरृतिन्दु टपकने लगता हे इस अगरतविनदु करो पीनेका सोभाग्य तो 
किसी धन्य पुरुष के ही हाथ रूगता है । | 
वन्धत्रयाभ्यासविपाकजातां) 
विवजितां रेचकपूरकाभ्याम्‌ । 
 विच्ोषयन्तीं विषयप्रवाह, 
` विद्यां मजे केबर्कम्भरूपाम्‌ ॥८॥ 
तीनों बन्धो के अभ्यास के पकने पर पैदा होनेवाटी विपयनदी के 
ज्ञे को सुखाती. हुई केवल कुम्भक नाम की विया का भजन करता ह 
जिसमे रेचक पूरक नदीं हेते । 
अनाहते चेतसि साबधाने- 
स रभ्यास॒दरे रलुभूयमाना । 
श्वासमनःप्रचारा, 
सा जम्भते केवरङधम्भकभीः ॥९॥ 
अनाहतचित् भै सावधान रहनेवाञे अभ्यासी रोग ही जिसका 
अनुमव छे सक्ते हँ जो श्वास ओर मन के प्रचार को रोक देती है सी 
ङुम्भकभ्री बड़ी ही शोभित हेती है । 


1 - श्छ 1 । ~~ 
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सहस्रशः सन्तु टेषु ङम्भाः, 
सम्भाव्यते केवर कुम्भ एव । 
छुम्भोत्मे यत्र तु रेचपूरौ, 
म्राणस्य न प्राङृतवेङृताख्यौ ॥१०॥ 
हठयोग म भले ही हज्ञारों कुम्भक हों परन्तु यह केवर कुम्भक दी, 2 
सर्वो कुम्भक है । इस उत्तम कुम्भक के सिद्ध होजाने पर तो प्राण“ ` ‰# 
के प्राकृत या वैकृत (स्वभाव से या यक्त से होनेवाङे) दोनों प्रकार के 
रेचक, पूरक स्वयमेव बन्द्‌ हो जाते दै । । 


नेतु त्म छ 1 त ६ ~ 
्रिङ्टनाश्मि स्तिमितेऽन्तरङग, नः यर 
` से स्तभपिते केवरम्भकेन। ॐ य `“ ` 
प्राणानिलो भानुशशाङ्नाड्यौ, 
विहायसद्यो विलयं प्रयाति ॥११॥ 
जव त्रिकूट (नामक भ्रुकुटी के मध्यस्थान) मै अन्तरंग (मन) को , 
निश्चल (करके खड़ा) कर दिया जाता है तथा जग्र॒ केवङ कुम्भक से 
मन को ख (अथीत्‌ आत्मा) म स्तम्भित कर दिया जाता हे तवर (भाण- 
धायु पर उसका एेखा माव पडता है किं) वह माणवाय दश्चिण ओर 
याम नासिका म रहनेवारी, पिङ्गा ओर इडा नाम की सूय ओर चन्द्र 
नाडियों को त्यागकर ८ त्रिक का माग बंद होजाने पर अन्दर ही अन्द्रं 
खटकर मरे हुः विल्वासी जीवों की तरद) तत्का ही विलीन होजाता ह। 


प्रत्याहतः केवरङम्भकेनः । 
रुद्ङ्डल्युपक्तशेषः । . 

प्राणः प्रतीचीनपथेन मन्दं, . 
विलीयते विष्णुपदान्तराङे ॥१२॥ 

जव प्राणवायु को केवल कुम्भक से प्रत्याहृत करिया (खकोडा) जाता 


६ योगतारावरी 


है ओर जबकि वह प्राणवायु उद्बुद्ध जगदम्बा कुण्डलिनी (शक्ति के तपी 


हुई द्यी के समान तेजोमय अंगों मेँ होकर निकलता अथोत्‌ उस) के 


उपभोग से भी बच रहता ह तो उस समय (गरमी के कारण अतिसुक्ष्म 
इ) बह भ्ाणवायु, (अपने दोनों स्वामाविक मागो [वामदःक्षिण नासिका] 
के खक जाने के कारण--दोनों मागो के सक जाने पर किसी तीसरे मागं 
को हूढ छेनेवाले सर्पादि की तरह- तीसरा माग ह्ढने के ल्ि व्याकर 
होजाता है । इतने ही म उसे एक सुपुभ्नानामक सृक्ष्ममागं दिखाई दे 
जाता ई । बस दानैः दने ) उसी पश्चिम मागं (मेरुदण्ड पीठ की हड़ी 
म रहनेवारी सुघुश्ना) के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र मे (जाकर) विलीन होजाता हे । 

वहां तो चन्द्रामत भरा रहता है । यह गरम वायु वहां जाकर वहां 
की खोकोत्तर शीतङ्ता का स्पदौ पाते.दी एक दम विलीन हो जाता है | 
, देखते ह किं उण्डे प्रदेश भे. पहूंचते ही वायु स्तब्ध हो जाता है । 


निरङ्शानां धसनोद्धमानां, र 
निरोधनैः केवलङम्भकाख्यैः । 
` उदेति सर्वन्ियदिदल्यो 
मर्यः कोपि महामतीनाम्‌ ॥१२॥ 

जव. किं इन निरेकुश॒श्वासगतियों को केव कुम्भक के द्वारा 
रोका जाता है, तो महामति पुरुषो का प्राणवायु छ से. अद्भुत, प्रकार 
से विलीन होता है, किं फिर इन्द्रिये के सम्पूणं व्यापार भी स्वमाव सेः 
बन्द हो जाते हँ । 


न इष्टक्ष्याणि न चित्तबन्धो ` 

न देशकारौ न च वायुरोधः। 
न धारणाध्यानपरिभमो वा, ` 

समेधमाने सति राजयोगे ॥१४॥ 


० 


(न 
| 


ननन न 


्सुच्यते । ततो जलद्भयं नास्ति जले मृदयुनं विदयते ॥६०॥ श्ापायोह्दयान्तंच वन्दिस्थानं ङ्ख 
प्रकीितम्‌ । बन्हिखिकोणं रक्तं च रेफा्तरसयद्धवम्‌ ॥६९॥ वन्हौ चोनिलभारोप्य रपर ` 
समुञ्ञवलम्‌ । त्रियक्तं वरदं सद्र, तरणादित्यसंनिमम्‌ ॥६२।। भस्मोद्धलित सवङग सुप्रसन्नमनुस्मरन्‌ 1. ॐ 


धास्येत्पक्रघटिका बन्हिनाखै न दाह्यते ।।६-२॥ न हते शरीरंच प्रविष्ठस्याग्नि मर्डले । श्राहदेया-,. & 
दूभ्रवोर्मध्यं वायुस्थानं प्रकीर्तितम्‌ ।॥६४।॥। वायः षंटकाणकं कृष्णं यकाराक्लरमासुरम्‌ 1 मारतं म॑रुतां ‡ 
स्थाने यकासक्तरभासुरम्‌ ॥६५॥ धारयेत्तत्र॒ सवंज्ञमीश्व॑र विश्वतोमुखम्‌ 1 श्रारंयेत्यश्चव.टक्रा > 
वायुवत्‌ व्योमगो भवेत्‌ ॥६६॥ मरणं न तु वासश्च मयं: - मवति यगिनः 1 ` चचूमघ्यत्तु मूघोन्त- 
माकाशस्थानमुच्यते 1६9} व्योम वृत्तं च धृभ्रंच हंकाक्तरभ्मसुरम्‌। चकारो `वावृस्भराप्यं दकारा- 
परिशंकरम्‌ ।६८।। बिन्दुल्यं महादेवं व्यामाकारं सदाशिवम्‌. । -शुधस्पटिक-संकशिं धृतवालेन्दुमौ- त 
लिनम्‌ ।६६। पञ्चवक्त्‌ यतं सौम्यं दशबाहुं त्रिलोचनम्‌ ! सकोयघेधु तकारं सव मुषस मुषितम्‌।१८० ओ 


 शक्तिचालन ण्डी चरन)-- 


उपनिषद नौर योगं तथा पौराणं, सन्तं अर सन्तो के अन्था मं ैताई युक्तिं के ¦ च ` 
श्रडसन्ष्य॑न से जो थोडा, बौधं मुने हत्ां है; उसे पाटा के. समने धर्करिते “करता दह्‌ । 


इनके .श्रतिरिक्त, पुस्तकों के ्राधार पर ही बिना गुरूपदेश के योगाभ्यास करने वाले थाड़ साधको 
की शारीरिक श्रौर मानसिक बीमारियों कँ देखने को भी श्रवसे ` मिला है । इन्दं देखकर म 
दसी निर्णय पर पहुंचा हं कि ङुर्डली जगाने ऋ अभ्यास किसी यागी गुरू सदी सीखना 
चाहिये | (आ 
` कुण्डलिनी द्यी शक्ति है । उसका अपने स्थान से भ्रूमध्य मे पटुचाना द्यी शक्ति-चालनं 
कहाता द । मुख्य साधन, दो है +~ सरस्वतीचालन शौर प्राणरोष (कुम्भक) । च 
से क्ुर्डःलिनी ऋज्वी दती है । अथात छेड्ने (ताड्ति होने) पर सप॑वत्‌ सीधी होकर च्रपने 
शरीर का पसारती या फैलाती हे । | ध 

शक्तिवालन का ऋभ्यःस एकाम्त मे करना चादिये । बारह अंगु लम्बे चार अंशुल चौड 
नरम या सफेद वख को आगे करथनी मं लगा कर नासिर इन्द्री को ठक कर, बज्नासन या 
सिद्धासन पर बैठकर, नासिका स प्राण को खींचकर अपान 'वायु.से बलपूवंक मिलाना चाहिये । 
साथ ही साथ मूलबन्ध या अरिविनी सुद्धा दरा गुदा का ाङ्ज्जन करना | दिये ! इससे हत्त 
वायु छषु्नामे प्रवेश करती है। जवं वायु नह्मनाङ्ी मे प्रवेश-करं जाती है तब: नद्‌ आरम्भ 
हो लाता है । जैसा श्रीमगवान आदि शंकरान्वयं ते अपने -योगतारावलीः मेः कसय हे । क्या-- 

्रह्मरस्ध्र गते वायौ गिरः प्रश्रवण मवेत्‌ । ऋणोति श्रवेणातीतं नादं सुक्तिनसंशायः प 
योग छुरुडलिनी उपनिषत मं कुर्डली चालनार्थं इसं सरस्वती चालन चम्यास मे बद्ध 


५ 


ह पद्यासन-या ब॑ज्ञासन पर बेटठङ्र बन्धन्नय खम्रन्वितु इङ नाडी. से शतैः २ पूरक अर्‌. सूयनाङ़ी से. क 
५; न ~ - व , (न (+ न ~ : ~ = = "न 9 “' 
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स्वन का वार २ दो गुहूतं पर्यन्त करने से सुम्ना मं अपान वायु सित कर्डल्िनी किञ्चित्‌ ` १ 


ऊपर खीची जाती है । 


शक्ति्वालन ऊ पश्चात्‌ कुरुडलिनी को बलपूवेक जल्दी से जगाने चनौर षटचक्र तथा 


अन्थित्रय मेदन कर सुषुम्न( मे मूलाधार त्रिकोण से भमध्य पहुंचाने के लिये वन्धत्रय 
समन्वित भख्याख्य कम्भक का श्रभ्यास नित्य करना चाद्य । देखे अभ्यास काल मे शद्ध चित्त से 


भ [ऋस [प क [| [क्‌ | च ह 
शिव प्रीत्यर्थं यमनियमादि का पृणतया पालन करने बाल श्यभ्यासी को होसके तो दूध श्रौ 


शद्ध धृत, माखन मादि का ही सेवन्‌ करना चाये । श्ारस्भ मे प्राणायाम विधि से नादुीशोधन 
ङे पश्चात्‌ ही भस्तराख्य श्रथौत्‌ वेग से लोहार की धघोकनी कौ तरह, सुख बन्द करकं इडा (वाये) 
श्नौर कमी पिंगला (वांये नयने) से-एक से कने श्नौर पसीना निकलने पर दूसरे से-पूरक 


{~ 


द्मौर सेवक जल्दी २ अौर वार र्‌ किये जाते ह| [ता 

मूलवन्ध से अधोगविशील पान वायु नीचे की ऋर वदने से रोकी जाती है 1 सन्त 
चरणदास जी ने मज्वन्ध के लिये वज्रासन या णड़ौ कादा कं नाच र्न क सानि ज 
कपडे की गेंद को कसकर गुदामघ्य मे श्नभ्यास काले मं वाधना बताया हे! इ्डीयान वन्ध से 
वायु, बरह्म नाड़ी में उड़कर प्रवेश करती दै । जाल्धर बन्ध से थात्‌ कण्ठ का र कर 
सिर को सुका कर ठोद्ी को छाती पर लगाने सं कुम्भक काल मे छाती कौ वायु म शरोर 
ददती हे श्रौर उपर की तरफ हठ पुवंक चलाई हुई श्रपान वायु भाण कौ भर भक होती 
ह रोर चन्द्रमस्डल से वधेता हुता अग्रत अग्नि के सुख मे नर गिरने पाता । 
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छ उपरोक्त शक्तिवालनादि के बणेन के समर्थक थोड़े श्रन्य भ्राप्त प्रमाण-- ९ 
मरल्नयो यस्य सिद्धः सवयेत्तं गुरु सदा । शरुबस परसादेन कुयासप्राणजयं बुधः ॥८०॥ वितस्ति 
~, „+ ५०. © [#@ ड ७ = $ अ “ "> छ क 
भ्रमितं दध्यं चतुरङ्गलविस्ठृत । खटुलं धवलं प्रोक्तं वेष्टनाम्बरलक्ञणम्‌ ।!*१॥। निरुध्य मारत मां 


शक्तिचालन युक्तितः । ( योगशिस्मोपनिषत्‌ ) 
कः शक्तिचालन युद्रा ( चेरण्ड संहिता )-- # ध 
मूलाधारे ्ात्मशक्तिः कख्डली परदेवता । .  . नाभि संवेष्ट्य वस्त्रेण न च नग्ना बाहः 


स्थितः । गोपनीय गृहे स्थित्वा शक्ति चालनमभ्वसेत्‌ ॥४७]। वितस्ति प्रमितं दीघं विस्तारे 
चतुरङ्गलम्‌ । मदु घवल सूदं वेष्टनाम्नर लक्षणम्‌ ॥ एवमम्बर युक्त च काट सूत्रेण योजयेत 
| त॥ भस्मना गात्रसंलिननं सिद्धासन समाचरेत । नासाभ्यां प्राणमक्ष्य छपाने यांजयेद्लात्‌ 
।४६॥ तावदा येद गुद्य' शनेरश्विनि द्रया 1 यावद गच्चेरसुषुस्नायां प्रवेशयेतद्धठात्‌ ।५०॥ 
( इन्दे इसी पुरतक ऊँ प्रष्ठ १०७ के योगचृङ़ामस्युपनिषत्‌ के ३६ वें लोक के बाद्‌ पद्ये ) 

छत्व संपुटितौ करो दृदृतरं बध्वा तु पद्मासनं गाढं वक्तसि संनिधाय चुलुकं ध्यानं च 
तच्वष्टितम्‌ । वारंवारमपानमूष्वेमलिनं भशवा रयेःपूरितं सुच्लनभ्राणसुषेति बोधमतुलं शक्तिप्रभाज्नरः ॥ 
४०।। यागचूडामर्युपनिषत्‌ ॥ - मय 
निम्न बचन का इसी लेख के प्रष्ठ १०८ पर योगकुरुडल्युपनिषत्‌ के श्लोकों के साथ पदि । 
कः शक्ति श्रौर शक्तिचालन ८ योगकरडल्योपनिषत्‌ ) ® 

कुण्डल्येव मवेच्छक्तिसतां तु संचालयेद्‌ बुष । स्वस्यानादाच्र बोमंध्यं शक्षि-चालेनसुच्यते ।७। 


+ 44.344 


तत्साधवे दयं मुख्यं सरस्वत्यास्तु चालनम्‌ प्राणरोधमथाभ्यासादञ्वी कुण्डलिनी भवेत्‌ ।॥ ८॥ 


` तयोरादौ सरस्वत्याश्चालनं कथयामि ते ६ [ चस्या संचलिमेनेत्र ` स्वथं वलति ङर्डैली । ` 
द्भ्व पद्माखनं -च्डृम्‌॥1*१०॥ - --- . , स्वशत्तया चालयेद्रामे दक्षिणेन 


इडायां वहसि प्राणे ब 
पुनः पुनः ।॥१२॥ मुहूतंहयपयेन्तं निभमयाश्वालयेत्सुषीः । ऊथ्वमाकषयेरिंचित्सषुम्नां ङर्टलीगताम्‌ 
।१३। तेन छर्डलिनी तस्याः सुषुम्नायां सुखं जेत्‌ । जाति तस्मासप्राणोऽयुं सुषुम्नां ब्रजति स्वतः । 
11१४।। `... यथाल्गति कण्ठात्तु कपाले सस्वनं ततः .। बेगेन पृरयेत् किंचिद्धृत्पद्माबधि मारुतम्‌ 
॥३३॥ पुनर्थिरेचयेत्तदरत्पूरयच्च पुनः पुनः । यथैव लोहकारारफं भख वेगेन चःसंयते ॥ देष ।। तथेव 
स्वरा तीर्यं चलयेतपवनं `. यथोदरं भवेत्पूर्णं पवनेन तथा लघु | घास्यन्नासिकामण्यं तज॑ नीया 
बिना ढम्‌ ।३६। कुम्भकं पूवेवत्छत्वा रेेदिङ्यानिलम्‌ । केण्योत्थिवानलहरं शरी सम्निदिकधनम्‌ 
| ३७ कुरडली वाधक ..- नहानाडीमुखान्तस्थकफाव्यगलनाशनम्‌ प.३८॥। :.. म्न्थित्रय विभेद्कम्‌ । 
निरोषेरौव कत॑व्यं भास्यं कुम्भकं स्विदम्‌ ॥ ३६ ॥ चतुरणीममि मेदानां कुम्भके सथुपस्थिते । 
बरघनत्रयमिदं कार्य योगिभिर्वीतकल्मषेः ।॥ ४० 7 
छ बन्धन्नय ( योगशिखोपनिषत्‌ )-- ॐ 

वर्धन्रयम्‌ ... यथा क्रमम्‌ । नित्यं छेन तेनासौ वायोजयमाप्तुबात्‌ ॥१९१।॥ चतुरणेमपि 
ञेदानां कुम्भके -.. । बन्धुत्रयसिर्दं कार्यः ... ॥१०२॥ „५ गुदं पाष्ए्यो ठु संफीडय पायु माङ उ्वयेत्‌- 
बलात्‌ ] वारंवार यथा चोध्वं समायाति समीरणः ॥१०४।॥ शग्णपानौ _नादचिनदू सूलवनभेन्‌ 


चैकताम्‌ । गत्वा योगस्य संसिद्धि-..नात्र संशयः ।१०२। कुम्भकान्ते रेचकादादौ कतेन्यस्तूडधियानकः । 
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वन्ष्षो यन ईषुम्नाया- प्रख॑सनूखयत . यत॑; 1१5६ ` च्रभ्यसेतदन्दरस्त बद्धो तैरसौ अर्थेत 
नभिरूष्व मच्छ्वापि ताखं कुयातव्रयत्नतः ॥१०८॥ ... चरकान्ते तँ कर्तव्यो न्धो जालन्धराभिधः 
१०६ कर्ठ्तंक्राच च्पाऽसौ वायुमाग नराधकः । कर्डमाकञ्च्य हृद्ये स्थापयद्हढमिच्छया। ११० 
बन्धा जालन्वसल्याऽयमस्ताप्या्कारकः | अधस्ताव्कुव्छ ननाशु कर्टसंकाचने कते । १११ सध्ये 
पन्चिमतानन स्यल्नणखा नद्यन्पद््पः-4-कज्(सनस्थिता यागी चालयित्वातु कुर्डलीम्‌ ।१ १२} कुखद्‌- 


नन्तरं भस्तरी कुण्डली माशु बोधयेत्‌ । भिद्यन्ते न्यो वरो तप्रलोदशलांकया ।९१३। . तथैच प्ष्ट- 


वर्‌ स्यादूत्रन्थमदस्तु वायुना ।११४। ... सुषुम्नायां तथभ्यासात्सततं वीयुना भवेत्‌ । रुद्रभन्थि 
तताभत्वा ततायाति शिवाट्मकम्‌ ११५ चन्द्रसूर्यौ समोशृस्कवा तयोर्योगः प्रतते । सुकत्रयमतीतं 
स्यादूम् न्थित्रय विभदनात्‌ ।११६। शिवशक्तिस्रमायागे जायते परम स्थितिः! ..: मोत्तमरमे 
प्र तष्ठानास्सुषुम्ना विश्च त्पिणी ॥११८। 


~ <: बन्धृत्रय समशन्वत युक्त प्राणायाम के अभ्यांसंसे शरीस्स्थ पंच्वकायधीरेरं कशं मेहो 
जाते हें. अर ` हठ-पूवंक अधोगःतशील अपोनवाय्‌ ऊरष्वगामी की जाती हं ।- तन्न वहः म॒ड्कर 
सुषुम्ना नाडी स॑ कुण्डलिनी सहित प्रवेश कर॒ उपर चकढ़ती है अरं जिन र चक्रे का वह मदन 
करती जातौ है वे चक्र उलट २. कर उरध्कैमुख ह्यते जति है। ` 


भखाख्य कुम्भक से शरोर की शच्चर्नि की ईृदधि क्ती है, संषम्ना नाडी के मुख का श्लेष्म 
गरा कफ चौर खस्य अगल < स्कांकट >) आदि भौ नष्टो जति ह वथा मूलाधौरं म स्थतं 
वेजनिधि क्रिकोख की वन्हि भी तकं हा. जाती है । तर्वउग्णे वायं भ्रौरं जरती - श्रभ्नि सै वीतं 
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नीम 


हकर संतप्न विद्युत्‌पुञ्प्रभामयी या विश्च॒तस्वरूपा तप्तसु्णं की तरह चमकती स्वयमूभूर्लिग सें 
लपटी ईण्डलिनी ( अत्यन्त सूदम बाली के रूप क्री) ढंडे से मारी हृद नागिन तुल्य शरीर को 
सीधा अथात्‌ फल्लाकर तप्त सुह की भांति सुषम्ना मुख या ब्रह्मरन्ध मे वाय श्रौर मन सित 
पवेश करती हे। शरीर बिदयुद्रत्‌ स्फुरित होकर शीघ्रता से जद्मभन्थि तथा चक्रों का मदन कर 
ह्य स बिष्नगुम्रन्थि का मी मेदन कर श्र.मध्यमे रुद्रमंथि का मेदन करतथा शशि मंडल्न पार कर 
सहस्त्रार म पहुंच शिव के साथ युक होकर मुदित हाती दै) श्रौर वहां से श्मृत म लपटी हई 
फिर लौट कर मूलाधार में स्थित कुलकरर्ड म॑ प्रवेश कर पूर्ववत्‌ स्वयम्मू्लिम मे किपट कर 
निद्राह्ुद्या जाती है) 

कुण्ड.लनी चलने की अन्य युक्तय के भौ संरेत यथा केवल-कुममक, बन ज्ञ सनगत- 
मूलवन्ध का च्रभ्यास, दीघ प्रणवोच्चारण, अन्य मंत्रो-यथा बौद्धो के-ॐ मसि-पद्ये हया 
त्रांचिको के हु'कार। उसे जगते की श्रवधि ४० दिन से वर्षोः तक बताई गर है| 

यायःम्यास तथा इश्वर चिंतन का उत्तम काल सुशुम्ना स्वर है। यह्‌ नाक के दोनों नथनेों 
मं भीतर ही भीतर सांस चलने का काल है) इस समय जोव्ंज्नक प्राण इडा, पिंगला नौर 
सुषुम्ना नाड्यां की संय पर रहता है । 


--* -<=-@--* - 
प्रथम बार २५० } अशन शुक्त १, २००६ । ्रोरिएन्टल प्रेस, . कानपुर । 
भ्रकाशक-डाक्टर, श्री प्रसादीलाल स, एल.एम.एस, अयुर्वेदनिधि । (सयोधिक्ना र रितु) 


~ 


नकसह 
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चर्चाको विषय नहीं हैँ । इसका आशय यह है कि आसन सुन्दर ओर सुखद 


होना चाहिये। (१६३-- १८५) 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेद्दियक्रियः। 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ ९२॥ 


फिर आसनासीन होकर अन्तःकरणको एकाग्र करके सद्गुरुका स्मरण 
करना चाहिये, पुनः अन्तरंग ओर बहिरंग, दोनों तरफ सात्विक वृत्तिसे 
भरकर श्रद्धापूर्वक तबतक सद्गुरुका स्मरण करते रहना चाहिये, जबतक 
अहंभावको जडता एकदम चली न जाय, सारे विषयोकी बिलकुल विस्मृति 
न हो जाय, एेन्द्रिक चपलता एकदम रुक न जाय ओर चित्त एकाग्र होकर 
हृदयम प्रतिबिम्बित न हो जाय ओर इस प्रकारकी स्वाभाविक एकताकी 
स्थिति बिलकुल मिल न जाय। फिर इसी आत्मज्ञानवाली स्थितिमें 
आसनासीन रहना चाहिये। एेसी स्थितिमें यह अनुभव होने लगेगा कि 
शरीर स्वतः संभलता हुआ ठीक रास्तेपर आ रहा है ओर देहमेकी वायु 
एक ही जगहपर इकटूठी हो रही है । इस स्थितिमें बैठते ही प्रवृत्ति विमुख 
हो जाती है, चित्तकी समाधि निकट आ जाती है ओर योगाभ्यासका साधन 
होता हे। अब हम यह बतलाते हैँ कि उस समय मुद्राकी स्थिति कैसी 
होनी चाहिये। 

पहले-पहल पिण्डलीको जोघसे सटाकर पैरके तलवेको एेसे तिरछे 
करने चाहिये कि वे ऊपरकी ओर हो जाय ओर तब उन्हे गुद-स्थानके मूलमें 
रखकर बलपूर्वक दबाना चाहिये । दाहिने तलवेसे गुद-स्थानकी सीवनका 
ठीक बीचवाला भाग दबाना चाहिये। इस क्रियासे नायँ तलवा बडी 
सरलतासे ठीक ऊपर जमकर बैठ जायगा। गुदा ओर वृषणके मध्यमे चार 
अंगुलका अन्तर होता है । उसमेंसे यदि दोनों ओर डद्‌-डढ अंगुल छोड़ दिया 
जाय तो बीचमें एक अंगुल बचा रह जाता है, वहीं पर एडीका पिछला भाग 
रखकर ओर सारे शरीरका वजन खून नाप-तौलकर उस स्थानको ठीक 
तरहसे दनाना चाहिये। फिर पीठके निचलेवाले हिस्सेको इस प्रकार 
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हलकेपनसे ऊपर उठाना चाहिये, जिसमें यह भी भान न हो कि ऊपरका 
शरीर उठाया गया है अथवा नहीं ओर दोनों घुटनोंको भी उसी 
प्रकार उठाकर रखना चाहिये । हे पार्थ! इस क्रियासे सरे शरीरका वजन 
एड़ीके केवल अग्रभागपर आ पड़ेगा । हे अर्जुन ! इस आसनका नाम मूलबन्ध 
है ओर इसीको लोग वज्रासन भी कहते हैँ । इस प्रकार जब गुदा ओर 
वृषणके नीचोनीच स्थित आधारचक्रपर ऊपरके शरीरका सारा भार पडता 
है, ओर शरीरके नीचेका भाग दबता है, तब ओंम संचार करनेवाला 
अपानवायु उलटे शरीरके भीतरी भागकी ओर अर्थात्‌ पीछेकी ओर हटने 
लगता है। (१८६--२००) 
समं कायशिरोग्रीवं धारयननचलं स्थिरः। 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं ॒स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌॥ ९३॥ 

पुनः हाथकौ हथेलियाँ सम्पुटाकार (दोनेकी तरह) होकर स्वतः बायें 
पैरपर आकर टिक जाती हैँ ओर मालूम पड़ता है कि कन्धोकी कुछ ऊंचाई 
बढ़ गयी है। शरीर-दण्ड सीधा स्थिर रहता है ओर उसके मध्यमे मस्तक 
घुसा हुआ-सा जान पड़ता है ओर नेत्र-द्वारके किंवाड्रूपी पलक स्वतः बन्द 
होती-सी दीखती हैँ । नेत्रोंकी ऊपरवाली पलक तो बन्द हो जाती है, पर 
नीचेवाली पलक खुली रहती हैँ । इससे अखिं अर्धोन्मीलित रहती है, फिर 
दृष्टि भीतरकी तरफ बढ़कर थोड़ा-सा बाहरकी तरफ आती है ओर आकर 
नासाग्रपर रिक जाती है । इस प्रकार दृष्टि भीतरकी तरफ जानेके कारण फिर 
बाहर नहीं जा सकती; ओर तब उस अर्धविकसित दृष्टिको नासाग्रपर ही 
स्थिर होना पडता है । फिर किसी दिशामें दृष्टिक्षेप अथवा किसीके रूप- 
रंगको देखनेको इच्छा स्वतः समाप्त हो जाती है। सिर दबकर नीचे बैठ 
जाता है ओर दुड्डी कण्ठके नीचेके गडटमे जम जाती है ओर सिर 
बिलकुल वक्षसे जा सटता है । इससे कण्ठनलिका भी उसीमें सिमटकर फंस 
जाती है, इस प्रकार जो बन्ध बनता है, उसीको जालन्धर कहते हँ । नाभि ऊपर 
उठ आती है ओर पेट भीतर घुस जाता है, किन्तु हदय-कोश प्रफुल्लित हो 
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जाता है, इस प्रकार नाभिके नीचे स्वाधिष्ठान चक्रके ऊपर जो बन्ध बनता 
है, उसे उड़ीयान-बन्ध कहते हैँ । इस प्रकारकी बन्ध-मुद्रासे शरीरके बाह्य 
अगोपर योगाभ्यासका प्रभाव पडता हे। (२०१-२१०) 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्ह्यचारित्रते स्थितः। 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ ९४॥ 

इस प्रकार शरीरके बाहर अभ्यासकी छाया दीखती है ओर शरीरके 
भीतरका वह आधार ही समाप्त हो जाता है, जिसमे मनोवृत्तियाँ रहती है। 
कल्पना बन्द हो जाती है ओर प्रवृत्ति शान्त हो जाती है। शरीर, भाव तथा 
मन सहज ही विराम पाते हैँ । फिर इस बातकी कुछ सुध-वुध ही नहीं रह 
जाती कि भूख क्या हो गयी ओर निद्रा कहँ चली गयी! हे पार्थ! अभी 
मने तुम्हे जो मूलबन्धके विषयमे बतलाया है, उसके द्वारा सम्यक्‌ रूपसे बंध 
जानेके कारण अपानवायु शरीरमें पीछेकी तरफ पलटती है ओर दबाव पड्नेके 
कारण पूलने लगती है । फिर वह कुपित होकर मत्त होती है ओर उसी बन्द 
स्थानम गड़गड़ाने लगती है ओर नाभिप्रदेशमें स्थित मणिपुर नामक चक्रको 
रह-रहकर धक्के देती रहती है । तत्पश्चात्‌ जब यह हलचल शान्त हो जाती 
है,तब वह देहरूपी गृहक खोज करके बचपनसे लेकर आजतक जितना मल 
अन्दर इकट्ठा रहता है, वह॒ सन देहके बाहर निकाल फेकती है। 
अपानवायुको यह तरंग देहके भीतर तो समा ही नहीं सकती, इसलिये वह 
कोठोमें प्रविष्ट कर कफ ओर पित्तको आश्रय-स्थानसे बाहर कर देती है। 
फिर यह ऊपर उटी हुई अपानवायु रक्त आदि सप्त धातुओकि समुद्रको उलट 
देती है, मेदके पर्वतोको फोड़कर चूर चूर कर देती है ओर हड़डियोंके भीतर 
मिली हई मज्नातकको बाहर निकाल फेकती है । वायु-मार्गकौ नलिकाका 
खुलासा करती है ओर समस्त अवयवोंको ढीला कर देती है । इस प्रकार 
अपने इन लक्षणोसे यह अषानवायु योगकी साधना करनेवाले नवसाधकोको 
भयभीत कर देती है; परन्तु साधकोंको भयभीत नहीं होना चाहिये । इसका 
कारण यह है कि यह अपानवायु.कुछ व्याधि उत्पन करती है ओर साथमे 
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ही उसका परिहार भी करती रहती है। शरीरम रहनेवाले कफ ओर पित्त 
आदि जो जलीय तत्त्व है तथा मांस ओर मज्जा इत्यादि जो पृथ्वीके अंश 
है, वह उन सबको एकमे मिला देती है। इसी नीचमें, हे धनुर्धर! वज्रासनकी 
उष्णताके कारण कुण्डलिनी नामकी शक्ति जाग्रत्‌ होती है । जैसे नागिनका 
कुंकुमकौ तरह लाल बच्चा कुण्डली मारकर सोता हैवैसे ही यह छोरी- 
सी कुण्डलिनी साढ़े तीन फेरेकौ कुण्डली मारकर अधोमुख होकर सर्पिणीकी 
भोति सोयी रहती है । विद्युत्के बने हुए कंकण अथवा अग्नि-ज्वालाकी रेखा 
अथवा सोनेके घोटे हुए पाँसेकी भाँति यह कुण्डलिनी नाभिप्रदेशकी अत्यन्त 
छोरी-सी संकुचित जगहमें बहुत अच्छी तरहसे बैधी हई पड़ी रहती है। 
परन्तु जिस समय उसपर वज्रासनका दबाव पडता है, उस समय वह जाग 
उठती हे, फिर जैसे कोई नक्षत्र टूट पड़ता है या सूर्यासन छूट जाता है या 
स्वयं तेजके बीजमेंसे कोमल अंकुर निकलता है, वैसे ही यह कुण्डलिनी 
अपना घेरा त्याग देती है ओर मानो कौतुकसे अंँगड़ाई लेती हई नाभिकन्दपर 
खड़ी हो जाती है । वह बहुत दिनोंकी भूखी रहती है, तिसपर वह दबाकर 
जगायी जाती है; इसलिये वह अपना मुख बडे आवेशसे ऊपरकी ओर 
उठाकर फैलाती है। हे किरीटी! तत्क्षण उसे अपने समक्ष वह अपानवायु 
प्राप्त हो जाती है जो हदय-कोश-तलमें आकर जमी रहती है; ओर तब 
वह उस वायुको अपने अधीन कर लेती है । अपने मुखकी ज्वालासे वह उसे 
ऊपर-नीचे ओर चतुर्दिक्‌ आवेष्टित कर लेती है तथा मांसके निवाले लेने 
लगती है । जिस-जिस स्थानपर मांस रहता है, उस-उस स्थानपर पहुंचकर 
वह उसे खाने लगती है ओर अन्तमं वह हदयके भी एक-दो निवाले ले 
ही लेती है । फिर वह तलवों तथा हथेलियोंकी भी खोज-खनबर लेती है ओर 
तन ऊपरके हिस्सेपर भी हाथ लगाती है। इस प्रकार वह शरीरके अंग- 
प्रत्यंगको तलाशी लिये बिना शान्त नहीं रहती। वह नीचेके हिस्सोंको भी 
क्षमा नहीं करती। ओर-तो-ओर वह नाखर्नोका भी सत्त्व निचोड्‌-लेती है 
ओर त्वचाको धोकर हङ्डीके चसे जोड़ देती है। वह अस्थर्योकी 
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नलियोंतकका सत्त्व पी लेती है । नसोंकी जालतक चट कर डालती है जिससे 
बाहरी रोमकूप भी बन्द हो जाते हैँ । 

तदनन्तर, वह प्यासी कुण्डलिनी सप्त धातुओंके समुद्रको एक ही 
घटमें पी जाती है जिससे शरीरका हर अवयव शुष्क हो जाता है । फिर 
नासारन्धरसे बारह अंगुलतक जो हवा निकलती है, उसे भी यह कुण्डलिनी 
दनोचकर भीतरकी ओर खींचने लगती है । एेसी दशमे अधोवायु ऊर्ध्वगामी 
होने लगती है ओर ऊर्ध्ववायु अधोमुखी होने लगती है ओर इन दोनोके 
मध्यमे केवल बीचवाले चक्रके परदेकी ही आड रह जाती है। यदि बीचमें 
यह आड्‌ न हो तो ये दोनों वायु तत्क्षण परस्पर मिल जाँ । परन्तु कुण्डलिनी 
कुछ व्याकुल होकर इनसे कहती है-' क्या केवल तुम्हीं दोनों अबतक 
बची हुई हो ?" हे पार्थ! इसका मतलब यह है कि यह कुण्डलिनी शरीरमेसे 
पृथ्वी-तत्वको खाकर भी साफ कर डालती है ओर जल-तत्त्तका तो 
नामोनिशान ही मिटा डालती है। जब यह शरीरमेसे पृथ्वी ओर जल दोनों 
महाभूतोको चना डालती है, तब यह बिलकुल संतप्त हो जाती है ओर तब 
किंचित्‌ शान्त होकर सुषुम्ना नामक नाडीके पास रहती है । वहाँ संतृप्त ओर 
सन्तुष्ट होकर वह जो विष उगलती है, वही प्राणवायुके लिये अमृतके सदृश 
हो जाता है ओर उस अमृतसे प्राणवायु जीवन धारण करती है । यद्यपि 
वह प्राणवायु उस विषको अग्निमेंसे ही निकलती है, पर फिर भी वह 
शरीरके अन्दर ओर बाहर दोनों हिस्सेको शीतल कर देती है ओर तब वह 
अंग-प्रत्यंगमें फिरसे वह शक्ति भरने लगती है जो वह पहले उनमेसे 
निचोड चुकी होती है। किन्तु नाडियोके मार्गं भर चुके होते हैँ ओर उनका 
वेग बन्द हो चुका रहता है ओर शरीरमें रहनेवाली अपान, व्यान आदि 
नौ प्रकारकी वायु समाप्त हो चुकी होती है ओर एकमात्र प्राणवायु 
ही शेष रहती है, इसलिये शरीरके समस्त धर्मं॑विनष्ट हो जाते हैँ । 

तत्यश्चात्‌ नासिकाके दोनों रधक इडा ओर पिंगला नामक नाड्यां 
परस्पर मिलकर एक हो जाती है, उनकी तीनों गंठिं खुल जाती हँ ओर 
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शरीरके भीतरी छृहों चक्रके ऊपरके आवरण फट जाते है । फिर नासारन्धोसे 
प्रवाहित होनैवाली जिन वायुओंकी समता चन्द्र॒ ओर सूर्यसे दी जाती है, 
उनका इस तरहसे नाश हो जाता है कि वे दीपक लेकर दूँदनेसे भी 
नहीं मिलते । बुद्धिकी चपलता चली जाती है,नाकरममे जो गन्ध शेष रहती 
है, वह भी कुण्डलिनीके साथ-साथ सुषम्ना नाडीमेँ प्रवेश कर जाती है। 
इसी बीचमें चन्द्रमाकी सत्रहवीं कलाके अमृतका वह सरोवर, जिसका निवास 
ऊपरकौ ओर है, धीमी गतिसे तिरा होने लगता है ओर आकर कुण्डलिनीके 
मुखके साथ जुड्‌ं जाता है । फिर इस कुण्डलिनीकी नलीमें जो अमृत- 
रस भरता है, वह अंग-ग्रत्यंगमें फैल जाता है ओर प्राणवायुके योगसे 
सारे शरीरमें व्याप्त होकर जहोँ-का-तहाँ सूख जाता है, जैसे सोचेको 
गरम करनेसे उसमें स्थित मोम निकल जाता है ओर फिर वह सोँचा 
केवल धातु-रससे ही लबालब भरा रहता है, वैसे ही मानो चन्द्रकला 
इस शरीरके रूपमे अवतरित होती हुई मालूम पडती है ओर उसके चतुरदिक्‌ 
केवल त्वचारूपी आवरण ही बचा रहता है। मेघोके आ जानेसे सूर्यं अदृश्य 
हो जाता है; पर उन मेर्घौके चले जानेपर जैसे वह फिर अपनी प्रकाशयुक्त 
प्रभासे प्रकट होता है, वैसे ही इसी चन्द्रकलाके तेजस्वी स्वरूपपर केवल 
त्वचारूपी सूखा आवरण ही बचा रहता है ओर फिर वह भी भूसीकी 
तरह उड़ जाता है। तब शरीरके अवयवोंकी कान्ति एेसी प्रतीत होती है 
कि मानो वह शुद्ध स्फटिकका दोषरहित स्वरूप ही हो अथवा रत्नरूपी 
बीजमें अंकुर निकला हुआ हो अथवा एेसा प्रतीत होने लगता है कि 
सन्ध्याकालका रंग निचोड़कर यह शरीर बनाया गया है अथवा अन्तस्थ 
चैतन्यके तेजपुंजकी निर्मल प्रभा है। यह शरीर एेसा प्रतीत होता है कि 
मानो कुंकुमसे भरा हुआ अथवा चैतन्यरससे ढाला गया है अथवा मेँ 
समञ्चता हूँ कि यह शरीर साक्षात्‌ मूर्तिमयी शान्ति ही है। यह शरीर मानो 
आनन्दरूपी चित्रका रंग अथवा ब्रह्मसुखकी प्रत्यक्ष मूर्ति है अथवा सन्तोषरूपी 
वृक्ष दुढतासे रोपा हुआ मालूम पड़ता है। यह शरीर कनक चम्पककीं 
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कली है अथवा अमृतका पुतला है अथवा कोमलताका एेसा बागीचा है 
जो वसन्त-ऋतुसे व्याप्त है अथवा शरद्‌-ऋतुकी आरद्रतासे चन्द्रनिम्ब 
पल्लवित हआ है अथवा यह कल्पना होती है कि स्वयं तेज ही मूर्तिमान्‌ 
होकर आसनपर बैठा हुआ है । जब कुण्डलिनी चन्द्रकलाके अमृतका पान 
करती है, तन शरीरकी एेसी ही दशा हो जाती है। उस समय यमराज 
(कृतान्त) भी इस शरीरसे भय खाने लगता है, उस समय बुढापा भी दूर- 
दूरतक नजर नहीं आता। युवावस्थाकी गाँठ खुल जाती है ओर लुप्त 
हई बाल्यावस्था फिरसे प्रकट होती है । यदि केवल अवस्थाके विषयमे 
सोचा जाय तब तो वह बालकोके ही सदृश दीखता है; पर उसकी शवित 
इतनी प्रनल होती है कि "बाल" शब्दका अर्थ "बल ही करना पड़ता 
है। उस समय उसके शरीरम जो नये तेजयुक्त नख निकलते है, उन्हें 
देखकर एेसा प्रतीत होता है कि मानो कनक-वृक्षमे ेसी रनकलिका निकली 
है, जो कभी मुरञ्ञानेवाली न हो। उस समय उसके जो नये दत निकलते 
है, वे भी इतने छोटे होते हैँ कि उन्हे देखकर एेसा लगता है कि मानो 
जबडमें दोनों ओर हीरक-कणिकाकी प॑ंवित बिछ्ायी गयी हो । सारे शरीरपर 
नुकीले रोम एेसे दीखते है कि मानो सूक्ष्म माणिकके कण हों । हथेलियाँ 
ओर तलवे रक्तकमलके सदृश सुन्दर जान पडते है ओर उसकी जो आंखे 
है, वे धुलकर इतनी निर्मल हो जाती हैँ कि फिर उनका वर्णन कौन 
कर सकता है । जब मोती अपनी परिपक्वताको प्राप्त होता है, तब वह 
सीपीमें नहीं समाता, उस समय सीपीकी सीवन (खोल) जिस प्रकार खुल 
जाती है, उसी प्रकार उसकी दृष्टि भी ओंखोंकी पलकोमें नहीं अंँयती 
ओर आवेशसे बाहर निकलकर व्यापक होना चाहती है । जिस समय उसकी 
अखिं अर्धोन्मीलित रहती है, उस स्थितिमें वह सारे आकाशको ढँक सकती 
है। हे पार्थ] योगीका शरीर यद्यपि कान्तिकी दुष्टिसे स्वर्णका होता है, 
पर भारक दृष्टिसे वह वायुका ही होता है; कारण कि उसमें पृथ्वी ओर 
जलका अंश लेशमात्र भी नहीं होता। फिर उस योगीको समुद्र-पारकी 
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वस्तुं भी दिखायी देने लगती है; स्वर्गका मन्द-मन्द स्वर भी सुनायी 
पड़ने लगता है ओर पिपीलिकाके मनोभावोंको भी अच्छी तरहसे जान 
सकता है। वह वायुके अश्वपर सवार होता है; यदि वह जलपर चले 
तो उसके पैरके तलुए जलसे नहीं भींगते। नस, इसी प्रकारकी तरह-तरहकी 
सिद्धिरयाँ उसे मिल जाती हैँ । 

हे अर्जुन! सुनो, प्राणवायुका हाथ पकड़कर हदयकोशके तलको 
सीदियोके डण्डे बनाकर ओर सुषुम्ना नाड़ीक सीढी बनाकर जो कुण्डलिनी 
हदयतक पहुंच जाती है, उसे जगदम्बा ही जानना चाहिये; वही चैतन्यरूपी 
चक्रवतींको शोभा है ओर वही जगत्‌-बीज ओंकारके अंकुरके ऊपरकी 
छाया है । वही शून्यकौ बैठक ओर परमात्मारूपी शिवका सम्पुट है अथवा 
ओंकारकी एकमात्र जन्मभूमि ही है। किंबहुना, जब इस प्रकारकी 
यह सुकोमल कुण्डलिनी हदयमें प्रवेश करती है, तब स्वतः होनेवाला 
दिव्य अनाहत ध्वनिका नाद उठने लगता है । कुण्डलिनीके साथ ही बुद्धिको 
भी चेतना मिलती रहती है, इसलिये यह दिव्य अनाहत ध्वनि उसे कुछ- 
कुछ सुनायी पड़ने लगती है । यह अनाहत ध्वनि दस प्रकारक है.उनमेंसे 
प्रथम घोष है जो सबसे पहले सुनायी पडता है । फिर उसी घोषके कुण्डमें 
ओंकारके रूपकौ ही भोति अंकित नाद-चित्रकी आकृति बनने लगती है। 
ये सब बातें केवल कल्पनासे ही समञ्लनी चाहिये। किन्तु कल्पना 
करनेवालेको भी भला इन सब बातोंकी जानकारी कैसे हो सकती है? 
पर वास्तविकता तो यह है कि यही समञ्जमें नहीं आता कि उस जगहपर 
काहेका नाद हो रहा है । किन्तु हे अर्जुन ! इस व्याख्यानके चक्करमें पड़कर 
तो मँ एक बात ही भूल गया। जनतक प्राणवायुका विनाश नहीं होता, 
तबतक हदयाकाशमें आवाज होती ही रहती है ओर वही आवाज इस 
तरह गूँजती रहती है । जब उस अनाहतरूपी मेघनादसे हदयरूपी आकाश 
गूज उठता है, तन ब्रह्मरन्धरकी खिड़की स्वतः खुल जाती है। हे पार्थ! 
हदयरूपी आकाशके ऊपर जो महदाकाश होता है, उसीमें चैतन्य 
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बिना आधारका निवास करता है, ज्यों ही उस हदयरूपी घरमें कुण्डलिनी 
परमेश्वरीका प्रवेश होता है, त्यों ही वह अपना तेज उस चैतन्यके समक्ष 
भोजनके रूपमे अर्पित करती है। ज्यों ही बुद्धिरूपी शाकका इस भोजनके 
साथ नैवेद्य लगता है, त्यों ही फिर दैतका कहीं नामोनिशान भी नहीं 
रह जाता। फिर कुण्डलिनी अपना तेज छोड़कर प्राणवायुका स्वरूप प्राप्त 
कर लेती है। यदि तुम यह प्रश्न करो कि उस समय उसका स्वरूप 
किस प्रकारका हो जाता है तो मै नतलाता हूँ ध्यानपूर्वक सुनो। एेसा 
मालूम पडता है कि अबतक वायुकी यह पुतली स्वर्णिम पीत वस्त्र धारण 
किये हए थी, परन्तु अब वह अपना पीत वस्त्र फेककर निर्वस्त्र हो गयी 
है अथवा प्रतीत होता है कि किसी दीपककी ज्योति वायुसे टकराकर 
लुज्ञ॒ गयी है अथवा जैसे बिजली आकाशम एक बार चमककर फिर 
चिप जाती है, वैसे ही हदयकमलतक स्वर्णशलाकाकी भाँति दिखायी 
देनेवाली या प्रकाश स्रोतकी भाँति प्रवहमान वह कुण्डलिनी हदयप्रदेशकी 
दरीमें अकस्मात्‌ प्रवेश कर जाती है ओर सद्यः शक्तिका शक्तिम लय 
हो जाता है। ठेसी स्थितिमें हम उसे भले ही शक्ति कहकर पुकारे, पर 
यदि तत्त्वतः विचार किया जाय तो वह प्राणवायु ही होती है। फर्क सिर्फ 
यही है कि उसका नाद, कान्ति ओर तेज दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर 
उस दशामें मनको वशमें करने, वायुको रोकने अथवा ध्यान लगानेकी भी 
कोई जरूरत नहीं रह जाती। उस समय मनमें संकल्प-विकल्प उठनेका 
कोई प्रश्न ही नहीं । वास्तवमें इस अवस्थाको पंचमहाभूतोंको बिलकुल 
विनष्ट करनेवाली ही जानना चाहिये ।'' इस प्रकार योगके द्वारा पिण्ड- 
से-पिण्डका ग्रसन नाथ-सम्प्रदायका मूल रहस्य है; यहाँ इसी अभिप्रायका 
संकेत श्रीमहाविष्णुने किया है। यहो एक-से-एक गुणोके ग्राहक हैँ, जो 
कथा सुननेके लिये पूर्णं मनोयोगसे बैठे हए रै, यही कारण है कि 
श्रीकृष्णकी ध्वनितार्थवाली गठरीको छोड़कर मेने यथार्थरूपी वस्त्रक 
गठरी खोलकर सारे लोगोके आगे रख दी हेै। (२११-२९२) 


मुद्रा: एक दृष्टिकोण 


मारे ऋषि-मुनियों ने इस मानव-जाति को कुद्ध दिया। हमारे ग्रहण करने की 
ह्‌ क्षमता में ही कृद्ध कमियाँ थीं अन्यथा आज देश के पदचिन्हों पर पूरा विश्च चल 
होता। रहस्यों से उन्होने पदा हटाया। एक से एक विद्यां हमें प्रदान कीं 
ओर श्रुला में यह एक विज्ञान है जिसे हम मुद्रा विज्ञान कहते है। यह आसन, 
प्राणायाम से अधिक गहरी परहंच वाला, सृष्ष्म माना जाता है। इनका प्रभाव इतनी गहराई 
तक पर्हुचता है कि हमारी समस्त जीवनदायिनी ऊर्जा की क्षमता अधिक प्रखर ओर 
अंतरोन्मुख बनाई जा सके एवं उनमें जो इ रुगणता व शिथिलता का समावेश हो 
गया है उसका निवारण हो सके। इन मुद्राओं का उपयोग कर हम अपने जीवन मेँ अधिक 
प्रभावशाली व्यक्तित्व ओर आध्यात्मिकता की चरम सीमा का आनंद उठा सकते है 
घेरण्ड संहिता में पच्चीस व का वर्णन आतादटहैजो कि सभी अनगिनत लाभोंकी 
जन्मदाता हैँ परतु मुख्य रूप से हम उन मुद्राओं का वर्णन करेगे जिनका प्रचलन ज्यादा द 
६ के लाभभी हमें इन्हीं ५ =. से प्राप्त होतेहै। ये सभी मुद्रां सरल हें 
एवं रूप से हमें सार्थकता प्रदान ॥ 


1. महामुद्रा 


विधि : अपने आसन मेँ प्रसन्नचित्त होकर दोनों पैर सामने फैलाकर वैठ जाणै। अव दाहिने 
पैर को मोडते हए एड़ी को गुदा द्वार के नीचे रखें । तत्पश्चात्‌ सामने ज्ुकते हुए बा पैर के 
अंगूटे को दोनों हाथों से पकड़ तथा गहरी श्वास लें। मूल बंध एवं जालंधर बंध लगा 
कुभक करते हुए अंतर्चेतना को ऊ बनाने का प्रयास करे। कुण्डली-चक्रों का ध्यान 
करे तथा बंध हटाण। धीरे-धीरे व करे। यही क्रम दाहिने पैर से करे एवं यथासंभव 
कुभक करें। लगभग 3 से 5 चक्र करे। 


लाभः उदर-रोग जैसे मंदाग्नि, अजीर्ण, अपच, क्रन्ज्न इत्यादि को दूर करता है। 


(3 ववासीर (अर्श) ओर प्रमेह का नाश करता है। 
(¬ ध्यान के लिए उत्कृष्ट एवं कुण्डली जागरण मे सहयोगी। 
(¬ बद्री हई तिल्ली एवं क्षयरोग दूर करता है। 
(¬ पुराना ज्वर नाशक टै। 
नोट : विशेष जानने के लिए महासुद्रासन भी देखे। 


2. महावेध मुद्रा 


विधि : दाहिने पैर की एडी को गुदा-द्रार ओर लिंग के बीच स्थित सीवन में स्थिर करे। 
बां पैर को आगे फैलाकर बैठ जाणएं। सामने पैर के अँगूठे को दोनों हाथों से ज्ुकते हए 
पकड। श्चास लें (पूरक कर)। ५ भ्रूमध्य में रखें। त्रिबंध लगा (जालन्धर बंध, मूलबंध 
उडियान बंध)। अंतःचेतनाको 


मूलाधार से उर्ध्व के चक्रों का ध्यान करें। यथाशक्ति रके। तत्पश्चात्‌ उड्ियान, मूलबेध 
ओर अंत में जालंधर को शिथिल करं तथा नेत्रो को सामान्य कर। धीरे-धीरे रेचक करे। 
विशेष : कहीं-कहीं महावेध मुद्रा के समान ही बैठना है ओर कहीं-कहीं बंध लगाने के बाद 
कूल्हों ५ उठाते हए भूमि पर पटकना है। आसन में दृढता के बाद यह अभ्यास 
कर सकते है। 
घेरण्ड संहितानुसार : पुरुष के बिना जैसे स्री का लावण्य ओर रूप यौवन बेकार हैँ वैसेही 
महावेध के बिना मूलबंध ओर महाबंध निष्फल है। पहले महाबंध मुद्रा का अभ्यास कर 
उडियान-बेध कर १ से वायु को रोके, इसे महावेध कहते है। जो योगी प्रतिदिन महावेध 
के साथ महाबंध ओर मूलबंध का आचरण करतेहै। वे योगी योगियों मेंश्रेष्ठहो जाते है। 
बुट्धापा ओर मृत्यु उन पर आक्रमण नहीं कर पाते अर्थात्‌ उनका काया कल्प हो जाता है। 


लाभः करई सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती है| 


(~ शरीर पर सुररियाँ नहीं पडतीं। व्यक्ति सदा युवा दिखता है। 

( कंपवात नहीं होता। बाल सफेद नहीं होते। 

¬ प्राण सुषुस्रा में प्रवाहित होने लगते हँ एवं समाधि भी लगती है। 
नोट : महावंध जानने के लिए बन्ध अध्याय देखें। 


3. खेचरी मुद्रा 


विधि : साधक अपनी जिव्हा को उल्टी ले जाकर तालू-कुहर मेँ स्पर्श कराण (मुंह वंद रखते 
हुए)। यह मुद्रा खेचरी मुद्रा कहलाती है। साधक अपनी जीभ को तालू-कुहर से स्पर्श नहीं 
करा पाता हं अतः जिव्हा को बह्वाने के तीन साधन बतलाए है। छेदन, चालन ओर दोहन। 
द्धेदन : जीभके नीचे के भाग में एक सूताकार तंतु से जीभ जबड़े से जुडी हुई रहती है इस 
कारण जीभ को पलटकर तालू से 1 शकल हो जाता है। इसके लिए प्रतिदिन उस 
ध सधा नमक की डली से रगड़े या यदि शल्य क्रिया द्वारा विच्छेद संभव हो तो वह 
किया जा सकता है। कद्ध दिनों के पश्चात्‌ अभ्यास से जिव्हाका अग्रभाग तालू के 
ऊपरी छिद्र में आसानी से चला जाताहै। 


चालन ओर दोहन : अँगुठे ओर तर्जनी अंगुली से या महीन (बारीक) वस्र से जीभ को 
पकड़कर चारों तरफ़ उलट फेरकर हिलाने ओर खींचने को चालन कहते है। 

मक्खन या घी आदि से लगाकर दोनों हाथों की अंगुलियों से जीभ को खींच (जैसे गाय 
का स्तन दोहन करते है)। धीरे-धीरे आकर्षण करने का नाम दोहन है। 

इन सब क्रियाओं मे जो सुखद लगे वह गुरु-निर्देशन में करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ जीभ 
इतनी लंबी हो जाती है कि नासिका के ऊपर भ्रूमध्य तक परहंच जाती है। 


सावधानी : उपरोक्त अभ्यास में जल्दवाज्ञी नहीं करनी चाहिए्‌। अन्यथा परिणाम 
खतरनाक हो सकते है। बिना योग्य शिक्षक केन करे। 

विशेष : ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 

लाभ : अभ्यासो जानेके बाद साधक ब्रह्युरंध्र से टपकने वाले मधुर रस अर्थात्‌ अमृत का 
पान करता है। जीभ के प्रविष्ट होने पर इडा, पिंगला ओर सुषुख्रा के मार्ग खुल जाते है। 
जिससे समाधि की स्थिति उत्पन्न होती है। अमृतपान करने से साधक अपनी मृत्युकोभी 
वश ह लेता है (दीर्घायु होता है)। निद्रा, आलस्य तथा भूख-प्यास इत्यादि अधिक नहीं 
सताती 

नोट : हमने कद्ध साधक देखे हँ जो कि स्वाभाविक रूप से नित्य प्रति अभ्यास करने पर 
अपनी जिन्हा को इतनी लंबी कर लेते हैँ कि वह तालु-कुहर से स्पर्श हो जाए। 


4.विपरीतकरणी मुद्रा 


विधिः घेरण्ड संहिता के अनुसार नाभि के मूल में सूर्य नाड़ी है ओर मुख के तालुओं की जड 
में चंद्र नाड़ी है। जब नीचे से सूर्य नाड़ी अपने तेज से शरीर मेँ स्थित अमृत का पान कर 
लेती है तब मनुष्य की मृत्यु है। इसलिए सूर्य को ऊपर उठाना चाहिए ओर चन्द्र को 


नीचे की ओरले आना चाहिए। इसका नाम विपरीतकरणी मुद्रा है। इसके अभ्यासकेलिए 
साधक सर्वागासन की तरह ही दिखने वाली विपरीतकरणी क्रिया कर। थोडे ही प्रयत्न से 
मूलबंध ओर उड्ियान बंध स्वयं लग जार्ण॑गे। घेरण्ड संहिता में आचार्य कहते हैँ कि तब 
पूरकं प्राणायाम कर कुंभकं करं एवं यथाशक्ति रके तो इसको विपरीतकरणी मुद्रा कहते है! 
सावधानीः उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग से पीडित व्यक्ति न कर। 


लाभः~ जो साधक प्रतिदिन अभ्यास करता है वह मृत्यु ओर बुढापेकोजीतलेतादै। 
3 इसके प्रतिदिन अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप होती है। अतः आहार की मात्रा 
संतुलित रखनी चाहिए। 
~ चक्रों का ध्यान करने से ओज, तेज, बल, वीर्य आदि की वृद्धि होती है। 
(¬ युवावस्था बनी रहती है एवं स्थिरता प्रदान करता है। 


5. वज्रोली मुद्रा 


विधि : रबर की एक विशेष नली जिसे केथेटर कहते है, वह 4-5 नम्बर की डेढ फीट के 
करीब लें। यह नली मूत्र नलिका मेँ प्रवेश कराई जाती है। उस रबर की नली के अग्रभागमें 
चार-पाँच ईच तक शुद्ध घी या बादाम कातेल लगाकर धीरे-धीरे मूत्र नलिकाके चिद्रमें 
डालें। पीडा होने पर निकाल लें ओर क्रमशः अभ्यास करं एवं अभ्यास हो जाने पर इससे 
थोडी मोटी नलिका 7-8 नम्बर वाली डालने का अभ्यास करें। अभ्यास दहो जाने पर नौलि 
क्रिया से ओंँतों को उठाकर मूलाधार को सिकोड़कर मूव्र-प्रणाली का संकुचन करते हए 
पहले वायु का आकर्षण करे। तत्पश्चात्‌ जल, दूध, (शुद्ध किया हुआ संस्कारित पारा) का 
आकर्षण कर। बाद में ये द्रव्य मूत्र त्यागते समय बाहर आ जाते है। इसका अभ्यास रबर 
नली के बाद चाँदी की नलिकासे करे। 

विशेष : किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करे। 


लाभः ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है। अतः शरीर कांतिवान बनता है। 


ब्रह्मचर्य की रक्षाहोती है। 

मानसिक शांति, आनंद व आध्यात्मिक लाभ मिलताहै। 

मृत्यु पर्यन्त साधक युवा बना रहता है। 

साधक के शरीर से सुगंध आने लगती है। 

यह सुद्रा साधक को अमृत प्रदान करती हुई विश्च का महान योगी बनाती है। 


~ ८५ 


९ श्र. 9 


मुद्राणँं धीरे-धीरे साधक की आत्मा को उत्थान एवं 
विशुद्धता कीओरले जाती है 
रा 
क > ^: 7 न, 


6. योनि मुद्रा/षण्मुखी मुद्रा 

विधि : सुखासन में वैठ जादइए। दोनों हाथ अपने चेहरे पर इस प्रकार रयिए कि अँगूढे 
द्रारा कान के छिद्र, तजनियों द्रारा दोनों ओँ, मध्यमा द्वारा नासिका रधर ओर अनामिका 
व कनिष्ठा द्वारा होट के ऊपर आसानी से रखते बन जाए्‌। काकी मुद्राद्रारा प्राण को 
खींचकर अपान वायुसेमिलादं। शरीरके चक्रोँंकाध्यान करते हुएयारहैँसः मंत्रद्रारा 
कुण्डलिनी शक्ति को जगाते हुए साधक अपनी उर्जा को सहार में ले जाणं। साधक 
अभ्यास के समय केवल यह धारणा करं कि वह भगवान शिव के साथ शक्तिमय होता हआ 
ह विहार कर रहा है ओर वह स्वयं पूर्णं ब्रह्म हो गया है। इसे योनिमुद्रा कहा गया 


लाभः यह दुर्लभ मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से साधक करई पापों से मुक्ति पाताहै। 

(घेरण्ड संहिता) 

~ शरीर मेँ तेज, बल व वीर्य की वृद्धि होतीहै। 

~ शरीर निरोगी होताहै। 

~ यह मुद्रा नया यौवन प्रदान करती है। 

~) पूर्ण एकाग्रता से अभ्यास करने पर साधक को सृषष्म ध्वनियों का अनुभव 
मिलताहै। 

९ "नर. 9 


देवों के समान दिखना चाहते हो तो प्राणायाम एवं 
मुद्राओं का अभ्यास करो। 
~र 
= 
7. शक्तिचालिनी मुद्रा 


विधि: घेरण्ड संहिता के अनुसार मूलाधार में जो कुण्डलिनी सादे तीन लपेटे कुण्डली 
मारकर सो रही है, जब तक यह सुप्त अवस्थामेंहैतब तक जीव अज्ञानी ही रहता है। अत 
सम्यक्‌ ज्ञान प्रापि तक इसको जगाने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बिना ताला खोले 
द्रार नहीं खोला जा सकता वैसे ही कुण्डलिनी शक्ति जागरण के बिना ब्रह्युरंध्र का द्वार नहीं 
खुल सकता। एकांत स्थान में जाकर एक हाथ लंबा ओर चार अँगुल चौडा कोमल वस्र 
नाभि से लपेटकर कमर में बाँधे। शरीर में भस्म, राख आदि लगाकर सिद्धासन में बैठ जाँ 
अब प्राण को खींचकर अपान वायु से मिला्णँ। अब अश्चिनी मुद्रा द्रारा गुदा स्थान को 
संकुचित करते रहं। इस प्रकार कुंभक करने से सर्पं रूपिणी कुण्डलिनी जागकर ऊपर की 
ओर उठती है। शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यासके बाद योनिमुद्रा का अभ्यास करे। 


लाभः प्रतिदिन अभ्यास से विग्रह-सिद्धि सहित सर्वं सिद्धियाँ प्राप्त होती है) 
3 सभी प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक रोग समाप्त होते है) 
(3 आत्मिक आनंद की प्रापि होती है। 
९ नकर. 9 
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8. ताडागी मुद्रा 


उदरपश्चिमोत्तानं कृत्वा च ताडागाकृतिः। 
ताडागी सा परामुद्रा जरा मृत्युं विनाशनी। | 
(चे. सं. 3/73) 


अर्थ : पश्चिमोत्तानासन लगाकर वै ओर उदर को इस प्रकार फुलाणै मानो पेट के भीतर 
पानी भरा हो; यही ताडागी मुद्रा है। इससे वृद्धावस्था ओर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते है। 
पश्चिमोत्तानासन में बैठे। दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकडे, परंतु जके नहीं। अब श्वास 
अंदर लें ओर पेट को जितना फुला सकते हैँ फुलाणं। यथाशक्ति कुंभक करं। अंत में धीरे-धीरे 
रेचक करें। रेचक करते समय पेट को तालाब जैसा गहरा बना लें। कही-कहीं योगीजन 
कुभक के समय वायु को तालाब में लहर की तरह चलायमान करते हैँ। 


लाभः उदर सम्बधी सभी रोग नष्ट होते है। 


(¬ पेट लचीला होता है तथा पाचन-तंत्र सुचारु होताहै। 
(~ वृद्धावस्था पर विजय पाई जा सकती है। 


9. माण्डुकी मुद्रा 
मुखं समुदितं कृत्वा जिहववामूल प्रचालयेत। 
शनैग्रसेदमृतं तां माण्डुकी मुद्रिकां विदुः| 
वलितपलितं नैव जायते नित्य यौवनम। 


न केशे जायते पाको यः कुर्यानित्यमाण्डुकीम्‌ 
(चे.सं 3/74-75) 


विधि : मुख को बंद कर जीभ को तालू में घुमाना चाहिए ओर सहस्रार से टपकते हृरए 
अमृत का जिव्हा से पान करना चाहिए्‌। यह माण्डुकी मुद्राहै। 

भद्रासन में बैठ जाँ (पृष्ठ 215 देखं)। हाथों को 8 पर रखें। यथाशक्ति नितम्बो को 
जमीन पर टिकाणंँ। मेरुदण्ड, गर्दन व सिर सीधा रखें। मुख बंद करें। अब अंदर ही अंदर 
जिन्हा को ऊपर तालू में दाणं-बा्णँ, उपर-नीचे घुमाणँ। इस प्रकार की क्रिया करने से ग्रंथि 
स्रावहोताटै। ऋषि कहते हँ कि यही अमृत है। इसके पान से बुट्टापा पास नहीं आता। 
शरीर कांतिवान रहता है, अतः साधक को नित्य अभ्यास करना चाहिप्‌। 
विशेष : इस मुद्रा को करते समय सहस्रार पर ध्यान एकाग्र कर आत्मिक आनंद का लाभ 
उठाना चाहिप्‌। 


लाभः बालों का ञ्लडना एवं असमय पकना बंद होता है। 


¬ स्थायी यौवन की प्रापि होती है। 
(3 शरीर कांतिवान बनता है व समस्त रोगों का नाश होताहै। 
(¬ यह मुद्रा शरीर मे वात-पित्त-कफ़ का संतुलन स्थापित करती है। 


10. शाम्भवी मुद्रा 


विधि : भ्रूमध्यमे दुष्टिको स्थिर करके ध्यान पूर्वक परम आत्मा का चिंतन करे। यही 


शाम्भवी मुद्राहै। 

सुखासन में बैठ जाणंँ। मेरुदण्ड, ग्रीवा एवं सिर एक सीध में रखें। हाथों को एक-दूसरे के 
ऊपररखलें या घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रा बना लें। अब पूर्णं एकाग्रचित होकर दृष्टि दोनों 
भौंहों के बीच करे ओर अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करे। 
विशेष : आंखों मेँ दर्द महसूस हो तो विराम करे। ओँखों में पानी के चछीटे डाले या फिर 
पहले आंखों के अन्य अभ्यास कर ले। 
समय : श्वास सामान्य रखते हए अनुकूलतानुसार करे। 


लाभः आज्ञा चक्र विकसित होताहै। 


(¬ अचेतन मस्तिष्क जागृत होता है। 
(¬ ओंखो में आकर्षण पैदा होता है। 
( ध्यान शक्ति का विकास होताहै। 
(¬ स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होती है। 
11. अश्िनी मुद्रा 

आकुचयेद्‌ गुदाद्रारं प्रकाशयेत्‌ पुनः पुनः। 

सा भवेदशध्िनीमुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी।। 

आश्चिनी परमा मुद्रा गुहारोग विनाशनीं। 


बलपुष्टिकरी चैव अकालमरणं हरेत्‌।। 
(चे.सं 3/82-83) 


विधिः सुखासन में तनाव रहित वैठिषए। नेतरौ को वंद करं व पूरक कर। कुंभक करते हए 
गुदा द्वार का बार-बार आकुचन (संकोचन) करें। यथाशक्ति क्रिया करे। तत्पश्चात्‌ रेचक करे। 
सुविधानुसार क्रिया करे। 

विशेषः श्वास क्रिया सामान्य रखते हए भी कर सकते है! 


लाभः अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। 


2 गुदा प्रदेश के रोग स्वतः समाप्त हौ जाते है। 
(~ कुण्डलिनी जागरण में सहायता मिलती है। 
~ शारीरिक ओर मानसिक लाभ मिलते है। 


12. पाशिनी मुद्रा 


कण्ठपृष्ठे क्षिपेत्पादौ पाशवद्‌ दृढबन्धनम्‌। 
साएव पाशिनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी। 
पाशिनी महती मुद्रा वयःपुष्टि विधायिनी 
साधनीया प्रयत्नेन साधकैः सिद्धिकांक्षिभिः॥ 
(चे.सं 3/84-85) 


विधिः दोनों पैरो को उठाकर गले के पीछे से लाते हए उन्हें आपस मे पाश के समान दृढता 
से बाँध लें। कुण्डलिनी को जगाने वाली यह पाशिनी मुद्राहै। 

विशेषः योग्य शिक्षक की देख-रेख में करे। 

ध्यानः विशुद्धि चक्र या मूलाधार चक्र। 


लाभः बलवर्द्धक है। शरीर पुष्ट होता है। 


3 सिद्धि प्रदाता है। अष्ट सिद्धियाँ प्राप्न होती है। 
(3 मानसिक शांति एवं प्रसन्नता रहती है। 


13. काकी मुद्रा 


काकचन्चुवदास्येन पिबेद्रायं शनैः शनैः। 


काकी मुद्रा भवेदेषा सर्वरोग विनाशनी। 
काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतन्त्रेषुगोपिता। 
अस्याः प्रसादमात्रेण काकवन्नीरुजो भवेत्‌।। 
(चे.सं 3/86-87) 


अर्थः कौवे की चोँच के समान मुख बनाकर धीरे-धीरे वायु पान करे। इससे सव प्रकार के 
रोग दूर होते है। यह काकी मुद्रा कहलाती है। इस अभ्यास से साधक कौवे के समान रोग 
रहित हो जाता है। 

महर्षिं घेरण्ड का कहना है कि यह मुद्रा गुप्त रखनी चादहिए। 
विशेषः इसमें श्वास मुँह द्वारा ही लेना है। नासिका से नहीं लेना है परंतु श्वास छोड़ने का 
कार्यमुख बंद कर नासिकाद्भारासेही करनाहै। 


लाभः सर्वरोग नाशक टै। 


(~ शीतलता मिलती है। 

(~ उच्च रक्तचापमें लाभकारी 

~ पाचन-तंत्र ठीक कर क्रन्ज् से ह्ुटकारा दिलाती है। 

(~ मानसिक शांति मिलती है। 

~ सामान्य रूप से यह करई बीमारियों का क्षय करती है। 
सावधानीः निच रक्तचाप वाले न कर! 


14. मातंगिनी मुद्रा 
कष्ठमग्रेजले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌। 
मुखानिर्गमयेत्पश्चात्‌ पुनर्वक्त्रेण चाहरेत्‌ 
नासाभ्यां रेचयेत, पश्चात कुयदिवं पुन सल :| 
मातङ्गिनी परा मुद्रा जरामृत्यु विनाशनी। 
विरले निर्जने देशे। स्थित्वा चैकाग्रमानसः। 
कुर्यान्मातङ्गिनी मुद्रां मातङ्ग इव जायते। 
यत्र यत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्तमश्रुते। 
तस्मात सर्व॑ प्रयत्नेन साधयेत्‌ मुद्विकांपराम्‌ 
(चे.सं 3/88-91) 


अर्थः गले तक जल में खड़े होकर नासिका द्वारा जल खींचकर मुख से जल को बाहर 
निकालना चाहिए ओर फिर मुख से जल भरकर नासिकाके द्रारा निकालें। पुनः नासिकासे 


जल खीचे ओर मुंह द्वारा बाहर निकालें यह क्रिया बार-बार करें। यह मातंगिनी नाम की 
मुद्राहै। 


लाभः~ इसके सिद्ध होने से जरा-मरण का भय नहीं होता। 


3 इसकी सिद्ध कर तो हाथी के समान शक्तिमान बन सकते है! 
(¬ टस मुद्रा को करने से सब प्रकार के सुख मिलते है! 
15. भुजंगिनी मुद्रा 
वक्त्रं किञचित्सुप्रसार्य चानिलं गलया पिवेत। 
सा व जङ्गी मुद्रा 1 । 
यावच्च उदरे रोगमजीर्णादि विशेषतः| 


तत्सर्वनाश्येदाशु यत्र मुद्रा भुङ्गीनी। 
(चे.सं 3/92-93) 


अर्थः मुख को कैलाकर, खोलकर गले से वायु का पान करे एवं गले मे पवन का धक्रा ज्ञोर 
से लगे। इसको भुजंगिनी मुद्रा कहते है। सिद्धासन, पद्यासन, या वज्रासन में बैरकर उपरोक्त 
विधि को करना चाहिप्‌। 

लाभः बुद्धापा ओर मुत्युकानाश करतीहै। 


~ उदर-रोग सम्बंधी सभी विकारो कानाश होता है। 
~ अजीर्ण रोग दूर होता है। पाचन-संस्थान मज्ञवूत होता है। 
~ कंठ-रोगदूरहोताहै)। 


16. योग मुद्रा 


विधि : पद्मासन में शांतचित होकर ओंँख वंद करके वैे। प्रारंभिक अवस्था में दोनों हाथों 
को पीठके पीद्धेले जाएँ एवं दोनों हाथों की हथेली से (इस प्रकार दाहिने हाथ में दाहिने 
पैर का पंजा तथा बाणं हाथ से बाणं पैर का पंजा पकड़ने में आएगा।) पैरों के ठीको 
दोनों हाथों के पंजी से पकड़ (इस प्रकार दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अगूटा एवं बायं हाथ 
से वाँये पैर का अंगूटा पकड़ने में आयेगा) अब श्वास द्योते हए सिर को सामने जमीन पर 
धीरे-धीरे ज्ुकाएं। माथा जमीन से स्पर्श कराएं। 10 से 15 सेकण्ड तक उसी स्थिति में रहते 
ण श्वासप्रश्वास करते रहूं। श्चास लेते हुए मूल स्थिति में लौटे। 
शाः आध्यात्मिक कारणों से पूर्व या उत्तर दिशा करे। 
ध्यानः समस्त चक्रों को जागृत करने के लिए उपयुक्त मूलाधार एवं आज्ञाचक्र पर विशेष। 


लाभः पाचन-संस्थान की तीव्र करता ै। 


(~ कोषछठवद्धता दूर करता है। 

(~ आध्यात्मिकता में लाभ पहंचाता है। 

(¬ मेरुदण्ड को पूर्ण लाभ मिलताहै। 

(3 चेहरे मे निखार लाता है नेत्रज्योति तीव्र होती है। 


टिप्पणीः पूर्ण आसन के लिए यथासंभव धीरे-धीरे प्रयास करे। यदि कठिनाई महसूस हो 
तो हाथों को पीठ पर रखकर आपसमें बाँधले। 
नोटः अधिक जानकारी के लिए योग मुद्रासन भी देखे। 


17. ब्रहम मुद्रा 


आकृतिः ब्रह्मा के चार मुख के समान। 
विधिः किसी भी ध्यानात्मक आसन (पद्मासन, सुखासन) मेँ वैठे। मेरुदण्ड व धड़ को सीधा 
कर आंखों को बंद करलें। हाथ को ज्ञान या चिन मुद्रा में घुटने पररखें। शांत मनोभावसे 
इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए सिर सामने स्थिर करे। फिर सिर को धीरे-धीरे दाहिनी 
ओर घुमाणँं इतना धीरे-धीरे कि वह ढाई मिनट में कंधे की सीधमें आ जाए। 

समय की गणना करने के लिए गिनती या साँसों की संख्या का सहारा लें। लगभग 
चौथाई मिनट (15 सेकण्ड) स्थिर रहने के बाद सिर को वापस बाई ओर घुमाना प्रारभ करं 
तथा पाँच मिनटमे बाण कंधे की सीध में पहुंचा दे। लगभग चौथाई मिनट (15 सेकण्ड) 
स्थिर रहने के बाद सिर को वापस दाहिनी ओर घुमाना प्रारंभ करे तथा ढाई मिनट में 
प्रारंभिक स्थिति में परहुचे। लगभग चौ थाई मिनट(15 सेकण्ड) स्थिर रहने के बाद सिर को 
ऊपर की ओर ले जाना प्रारंभ कररे। ढाई मिनट तक ऊपर उठाते हुए सिर को अधिकतम 
पीले ले जाणँ। लगभग चौथाई मिनट (15 सेकण्ड) स्थिर रहने के बाद सिर को वापस 
सामने लाते हुए नीचे की ओर पाँच मिनट में लार्ण॑। चौथाई मिनट (15 सेकण्ड) स्थिर रहने 
के बाद सिर को वापस प्रारंभिक स्थितिमें ढाई मिनटमे ले आणं। चारों दिशाओंमेंसिरकी 
गति में 21 मिनट व्यतीत होने चाहिए। यह्‌ ब्रह्य मुद्रा का एक चक्र माना जाता है। वासकी 
गति सामान्य से कम रहेगी। 


लाभः बारी-बारी से गले की नसों को तानने व ढीला करने से उनमें शक्ति व 


मुद्र 


1 


लचीलापन आता है। 

(¬ क्रेनियल नव्स जो गर्दन से गुज्ञरती है, की अच्छी मालिश हो जाने से मस्तिष्क 
से विभिन्न अंगों जैसे आंख, कान, नाक, जिन्हा इत्यादि स्वस्थ होते है। 

( टोँन्सिल्स की अनचाही बहत, जलन व सूजन समाप्त होती है। 


~ मन को शांत, स्थिर व अंतःकेद्रित करने में सहायक है। जिससे ध्यान के उच्च 
प्रयोग किए जा सकतेटहै। 


(¬ विशुद्धि, आज्ञा व सहस्त्रार चक्र पर प्रभाव डालता है। 


: उपसंहार एवं समस्त लाभ 


( 1 अभ्यास सभी इच्छाओं की पूर्तिं करता है। बुढापे ओर मृत्युको दूर 
रखता है। 


~ परम गोपनीय ओर देव-दुर्भ है। दुष्ट, नास्तिक तथा अयोग्य व्यक्ति को नहीं 
बताना चाहिप्‌। 


~ सत्रे भक्त, उच्र चिंतनशील एवं शांतचित्त वाले को यह ज्ञान देना चादहिए्‌। 
~ सर्व व्याधि का नाशक है। नित्य अभ्याससेशीलकी रक्षाहोतीहै 
~) जठराय तीब्रहोतीहै। 


~ बुद्रापे ओर मृत्यु पर विजय कर लेता है। उसे अग्रि, जल ओर वायु का भय नहीं 
रहता। 


~ कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, श्चेष्मा आदि बीस प्रकार के रोग दूर होते है। 
~ रक्त शोधकदहै। 
~ वात, पित्त व कफ़ का शमन होता है। 
९ न्क. 9 
नए स्वर्ग की रचनाकरनीहोतो 
यो ग-विद्याओं को अपनाओ। 
9:3॥॥ 


क न क 


एकाग्र होकर दोनों नेतरोकी अचल दृष्टिसे दोनों भौहोँके बीचके स्थानको देखता रहा जाय। 


आसरनोके अभ्यासे शरीरमे स्फूर्षिं ओर उत्साहकी वृद्धि होती हे, शरीर नीरोग रहता हे तथा 
अनेक प्रकारके रोग दूर होकर शरीर स्वस्थ हो जाता हे किन्तु केवल अनुभव-सिद्ध सदगुरु योगीसे 
ही आसन सीखकर अभ्यास करना चाहिए अन्यथा विपरीत फल हो सकता है। 


मुद्रा 

यों तो निम्नाकित २० मुद्रां गिनाई गई है महामुद्रा, योनिमुद्रा, खेचरीमुदरा, विपरीतकरणी, 
वज्जोली, शक्््ति- चालिनी, विपरीतकारिणी, वञ्राणी, शक्््तिधारिणी, ताडागी, माण्डवी, शाम्भवी, नभो 
मुदा, उन्मनी, प्राङ्मुखी, धारिणी, पार्थिव -धारिणी, आम्भसीधारिणी, वैश्वानरीधारिणी ओर वामनीधारिणी। 
किन्तु इनमेसे कुण्डलिनी योगम केवल तीन ही मुदराएं सहायक मानी गई है शक्ति- चालिनी, योनि 
ओर खेचरी। 


शक्तिचालिनी मुद्रा 


सिद्धासनसे बैठकर दोनों हारथोसे दोनों पैरोकी एडिर्योको मूलाधारपर बलपूर्वक दबाया जाय, 
हदयसे ठोढी लगाकर जोरसे साँस ली जाय जिससे कि पेटकी अंतडियोके दबाव ओर उनके शिथिल 
होनेका दबाव मणिपूर चक्रपर पड़े ओर इसीके साथ साथ गुदाका संकोचन ओर उद्घाटन किया जाय। 
इस क्रियासे मूलाधारके अपान वायुकी टक्कर मणिपूरके प्राण वायुपर लगनेसे सोई हई कुण्डलिनी 
जाग जाती है। इसका अभ्यास करते समय योगीको जितेन्द्रिय होकर नमक, खटा ओर तीता पदार्थ 


छोडकर परिमित भोजन अथवा केवल दुग्ध-पान करके काम, क्रोध, मोह, अहंकार छोडकर 


प्रतिदिन कमसे कम चार घडी- पर्यन्त साधना करनेसे कुण्डलिनीको जगानेमें सहायता मिलती है। 
योनिमुद्रा | 


सिद्धासन लगाकर शरीरके नवों बाहरी द्रारोको उँगलियों तथा एडियोसे बन्द कर दिया जाय। दोनों 
अँगृटो से दोनों कानोंको, दोनों तर्जनिर्योसे दोनों नेत्रोको, दोनों मध्यमाओंसे दोनों नयनोको, दोनों 
एडियोसे गुदा ओर लिङ्गको दबाकर जीभको कौएकी चोंचकी तरह बनाकर साँस भीतर खींचकर 
कनिष्ठिकोओंसे रहँ बन्द करके उस प्राण-वायुको अपान वायुसे मिलाते हए प्रथम चक्रमे 
कुण्डलिनीका ध्यान किया जाय ओर हं मन््रका मानस जप किया जाय। इससे सोई हई कुण्डलिनी 
जागने लगती है किन्तु शक्ति-पालिनी मुद्राके बिना योनि-मुदरा सिद्ध नहीं होती। 


खेचरी मुद्रा (लम्बिका योग) 


जीभको लम्बा करके उलटकर मुंहंके भीतर तालुके बीच नाककी जड्के नीचे छिद्रमे प्रवेश करके 
अमर वारुणीका इस प्रकार पान किया जाय कि श्वास भीतर- बाहर न आ जा सके ओर दोनों नेत्रोसे ` 
दोनों ओंखोके बीचके स्थानको देखते रहा जाय। जीभको पर्याप्त लम्बा करनेके लिये घेरण्ड-संहिता, 
गोरक्ष-पद्धति ओर हठयोग-प्रदीपिकामें छेदन, चालन ओर दोहन नामक बहुत कष्टकर क्रियाँ बताई 
गई है। खेचरी मुद्रा सिद्ध करनेपर योगी अपने हृदयकी गति बन्द करके समाधि-लाभ कर लेता हे। 
इसीलिये इसे मुद्राओंका राजा कहा जाता है। 


बन्ध 


यो तो बन्ध अनेक प्रकारके हैँ किन्तु चार ही मुख्य है मूलबन्ध, महाबन्ध, जालन्धरबन्धः 


उड्ियानबन्ध। इनमेसे भी मूल, जालन्धर ओर उड्यान ही कुण्डलिनी-योगमें सहायक होते है। 
मूलबन्ध 


गुदा ओर लिङ्गके प्रदेशको एडियोंसे दबाकर गुदामार्गका संकोचन किया जाय। इससे अपान वायु 
ऊपरको उठकर प्राणवायुके साथ जा मिलता है ओर सोई हुई कुण्डलिनी जागकर सुषुम्णामे प्रवेश 
करने लगती हे। 


उड््ियानबन्ध 


दोनों जोँघोको मोडकर पैरोके तलवोको परस्पर मिलाकर बैठा जाय, पेटके भीतर नाभि चक्रके 
ऊपर-नीचेके भागको पीठकी ओर एेसे खींचा जाय कि पेट पीठसे लग जाय ओर तब प्राणायाम साधा 
जाय। इस क्रियासे नाभिके ऊपर-नीचेके भागपर अधिक तनाव बढृनेसे प्राण-वायु सुषुम्णाकी ओर 
चलने लगता हे। 


जालन्धरबन्ध 


कण्ठको सिकोड़कर ठोड़ीको हदयपर जमानेसे शरीरकी नाडियां कस जाती है जिससे इडा ओर 
पिगला नाडियोके स्तम्भित होनेसे प्राण-वायु सुषुम्णाकी ओर बढ़ चलता है ओर ब्रह्मरन््रसे 
टपकनेवाले अमृतका बन्धन हो जाता है। 


महावेध 
जब उड्यानबन्ध करते समय कुम्भक प्राणायाम किया जाता है उसे महावेध कहते है। 
ये "सब क्रियाएँ किसी सिद्ध गुरुसे सीखकर ही करनी चाहिपे। 


सृक्ष्मक्रिया 
(क) प्राणायाम 


प्राणायामसे अंतडियां, फेफडे ओर यकृत आदि दृढ होते हैँ, विषाक्त रुधिर कपालसे लोट आता 
हे ओर शद्ध रुधिर पहुंच जाता है। इससे प्राण ओर चित्त दोनों निश्चल हो जाते है। जब प्राणायामके 
द्वार प्राणवायुका वेग सुषुम्णामें प्रवेश कर जाता है तब शरीरके सारे दोष दूर हो जाते है, नाडियाँ 
तथा धमनि्याँ शुद्ध हो जाती हँ ओर फिर षट्कर्म-- धौति ( चार प्रकारकी ), बस्ति (दो प्रकारकी ) , 
नेति, त्राटक, नौलि ओर कपालभाति (तीन प्रकारकी ) -की आवश्यकता नहीं रहती। प्राणायामे तीन 
क्रियाँ होती है- रेचक, पूरक ओर कुम्भक। 


रेचक 


नथुनों से धीरे धीरे वायु बाहर निकालनेको रेचक कहते है। कभी भी रेचक वेगसे नहीं करना 
चाहिए क्योकि उससे बलकी हानि होती ओर रोग उत्पन होते है। 


७६४ आगमरहस्यम्‌ 


त्रिकालदर्शी बन जाता हे ॥ १५६-१५७ ॥ 
अथ समाधिः- 


यदेतद्‌ ध्यानमाख्यातं तच्चेत्‌ परिणमत्यपि । 
चैतन्यानन्दरूपेण सा समाधिरुदीरिता ॥ १५८ ॥ 


, अब समाधि के विषय में कहते हैँ--अभी जिस ध्यान को हमने कहा है, वह | 
यदि चैतन्यानन्द रूप से परिणामी हो जावे तो उसे 'समाधि' कहते है ॥ १५८ ॥ | 
अथ जाग्रदाद्यवस्थाः- । 
बुद्धिपूर्वं तु यद्‌ ज्ञानं बहिर्विषयसेवितम्‌ । 
प्रत्यक्षमविरुद्ध च तज्जागरितमुच्यते ॥ १५९ ॥ 
अर्थाभावे तु यज्ज्ञानं प्रत्यक्षमिव दृश्यते । 
गन्धर्वनगराकारं स्वप्नं तदुपलक्षयेद्‌ ॥ ९६० ॥ 
जाग्रत्स्वप्नातुभावेतौ नित्यं यत्र प्रतिष्ठितौ । 
| उत्पत्तिः प्रलयश्चैव सौषुप्तमवधारयेत्‌ ॥ ९६९ ॥ 
स्वप्नाभावो विनिद्रा च द्यं यत्र न विद्यते । 
| तत्तुरीयमिति प्रोक्तमुत्यत्तिलयवर्जितम्‌ ॥ ९६२ ॥ 


अब जाग्रदवस्था के विषय मेँ कहते हैँ बुद्धिपूर्वक जिसका ज्ञान बाह्य विषयों 
| मे प्रत्यक्ष रूप से आसक्त है ओर अविरुद्ध है तो उसे “जाग्रत्‌ अवस्था' कहा जाता 
| है । वस्तु रूप अर्थके न रहने पर भी जो ज्ञान गन्धर्व नगर के समान ज्ुठा होने 
पर भी प्रत्यक्ष दिखलाई पड़े उसे “स्वप्न कहा जाता है । जिसमे जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्न-ये दोनों नित्य प्रतिष्ठित रहते हैँ । जिसमें उत्पत्ति ओर प्रल्य दोनों ही 
होते रहते हैँ, उसे “सुषुप्ति कहा जाता है । जिसमें स्वप्नाभाव तथा जाग्रत्‌ दोनों 
ही दिखाई न पड़े उसे (तुरीयावस्था कहते है । उसमे न उत्पत्ति दिखाई पड़ती है 
ओर न प्रल्य ही । यहाँ तक अवस्था के .विषय मेँ कहा गया ॥ १५९-१६२ ॥ 


अथ शुद्धकर्माणि 

अथ देहं स्थिरीकर्तुं योगिनां सिद्धिमिच्छताम्‌ । 

कथ्यन्ते शुद्धकर्माणि यैः सिद्धि प्रापुरुत्तमाः ॥ ९६२ ॥ 

| महामुद्रां नभोमुद्रामुह्ीयानं जलन्धरम्‌ । 

||| मूलबन्धं स्थिरं दण्डं तद्वच्च शक्तिचालनम्‌ ॥ ९६४ ॥ 

||| चिबुकं हदि विन्यस्य पूरयेद्‌ वायुना पुनः । 

| कुम्भकेन यथाशक्त्या धारयित्वा तु रेचयेत्‌ । 

। वामाङ्गेन समभ्यस्य दक्षिणाङ्खेन चाभ्यसेत्‌ ॥९६५॥ इति । 
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अब्‌ सिद्धि कौ इच्छा रखने वाले योगीजनों के शरीर की स्थिरता के लिये 
शुद्ध कर्मो को कहता हूँ । जिससे श्रषठ महात्माओं ने उत्तम सिद्धि प्राप्त की हे । 
महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड़ीयान बन्ध, जलन्धर बन्ध, मूल बन्ध, स्थिर दण्ड, उसी 
प्रकार स्थिर चालन-ये उपाय हैँ । चिबुक को हदय से सदा लगा देवे । फिर 
वायु से उसे पूर्णं करे । फिर अपनी शक्ति के अनुसार कुम्भक से उसे रोके ओर 
फिर उसका विरेचन करे । इस प्राणायाम की क्रिया मेँ बाय नासा पुट से वायु 
ऊपर खीचे ओर दाहिने से बाहर करे । अथवा दाहिने नासा पुट से वायु "खीचे 
ओर बाय से बाहर करे । इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करे ॥ १६३. १६५॥ 
अन्यच्च- 
महामुद्रां प्रवक्ष्यामि वसिष्ठेनोदितां पुरा । 
महामुद्राविधानम्‌ 
पादमूलेन वामेन योनिं सम्पीड्य दक्षिणम्‌ ॥ १६६ ॥ 
पादं प्रसारितं कृत्वा स्वराभ्यां पूरयेन्मुखम्‌ । 
कण्ठे बन्धं समारोप्य पूरयेद्‌ वायुपूर्ध्वतः ॥ १६७ ॥ 
यथा दण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते । 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌॥ ९६८ ॥ 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटीस्थिता । 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः ॥ ९६९ ॥ 
अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीति । 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्मप्लीहपुरोगमा $ ॥ ९१७० ॥ 
तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ । 
कथितेयं महामुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥ ९७१ ॥ 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ । 


ओर भी बतलाया गया है--अब भँ पूर्वकाल में वशिष्ठ द्वारा कही गई 
महामुद्रा को कहता हूँ-बाये पैर के मूल से दाहिनी ओर की योनि को पीडित 
कर दूसरा पैर फंला देवे, फिर दोनों स्वरों से मुख को पूर्णं करे ओर कण्ठ मे 
बोध कर, रोक कर्‌, ऊपर से वायु खीचकर, उस बन्ध को पूर्णं करे । जिस 
प्रकार डण्डे से आहत सांप दण्डाकार हो जाता है, उसी प्रकार कुण्डली शक्ति 
सहसा सीधी हो जाती है । उस समय उसके दोनों पुट पढ ओर मुख 
अलग-अलग होकर स्थित हो जाते हैँ ओर वह "मरणावस्था को प्राप्त हो जाती 
है । उस समय योगी को पथ्यापथ्य का विचार नही रहता । सभी नीरस पदार्थं उसे 
सरस लगते हे । यहाँ तक कि विष भी खा लेने पर अमृत के समान जीर्णं हो 
जाता है । उस समय उस योगी के क्षय, कोढ़, उदावर्तं, गुल्म, प्ठीहादि समस्त 
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दोष नष्ट हो जाते है । इस महामुद्रा का अभ्यास करने वाले योगी की एेसी दशा 
होती है । हमने जरामृत्यु का विनाश करने वाली इस “महामुद्रा को कहा । इसे 
प्रयत्नपूर्वक साधक गुप्त रखे; जिस किसी को कदापि न देवे ॥ १६६-१९७२ ॥ 
अथास्याङ्गभूतो महाबन्धः - 

पाष्पविमिस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 

वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं पुनः ॥ ९१७२ ॥ 

पूरयेन्मुखतो वायुं हदये चिबुक दृढम्‌ । 

निभृत्य योनिमाकुञ्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ ॥ ९७३ ॥ 

रेचयेच्च शनैरेवं महाबन्धोऽ यमुच्यते । 

अयं योगी महाबन्धः सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥ ९७४ ॥ 


अब इसके अङ्गभूत अन्य महाबन्धो को कहते है बाय पैर की पार्णिं योनि 
स्थान पर स्थापित करे । पुनः दाहिना पैर बायें पैर के ऊरु पर स्थापित करे । 
फिर टु को हदय में दृढ़तापूर्वक सटा कर उसमें मुख से वायु पूर्ण करे । फिर 
योनि को सिकोड़ कर मन को मध्य भाग में स्थापित करे | फिर धीरे-धीरे उस 
वायु का रेचन करे । इस योग को "महाबन्ध" कहा जाता है; जो सभी सिद्ध्यां 
प्रदान करता है ॥ १७२-१७४ ॥ 


सव्याङ्गे च समभ्यस्य दक्षिणाङ्गे समभ्यसेत्‌ । 

अयं च सर्वनाडीनां गतिमूर्ध्वा विबोधकः ॥ ९७५ ॥ 

त्रिवेणीसङ्गमं धत्ते केदारं प्रापयेत्‌ पुनः । 

रूपलावण्यसम्पूर्णा यथा सत्री पुरुषं विना ॥ ९७६ ॥ 

महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेधवर्जितौ । 
` बाय भाग में इसका अभ्यास कर पुनः दक्षिण भाग मे भी इसका अभ्यास 
करे । यह "महाबन्ध" योग समस्त नाडियों की गति को ऊर्ध्वं की ओर पहुंचाने 
वाला है । यह योग त्रिवेणी के सङ्गम को धारण करता है ओर पुनः इसे ऊपर 
उठाकर केदरेश्वर मे पंचा देता है । जिस प्रकार रूप लावण्य से सम्पन्न स्री पुरुष 
के बिना निष्फल है; उसी प्रकार महामुद्रा ओर महाबन्ध दोनों ही वेधरहित होने के 
कारण निष्फल जानना चाहिये ॥ १७५-१७७ ॥ 


वायूनां गतिमाकृष्य निभृतं कण्ठमुद्रया । 
अष्टधा क्रियते चैतद्‌ यामे यामे दिने दिने ॥ ९७७ ॥ 
पुण्यसङ्गातसन्धायी पापौघभिदुरं सदा । 
सम्यक्‌ श्रद्धावतामेव सुखं प्रथमसाधने ॥ ९७८ ॥ 
वहिद्रीपथसेवानामादौ वर्जनमादिशेत्‌ । 
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समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ सन्ताडयेत्‌ शनैः ॥ ९७९ ॥ 
अयमेव महावेधः सिद्धिदोऽ भ्यासतो भवेत्‌ । 
एतत्रयं महागुह्यं जरामृत्युविनाशनम्‌ ॥ ९८० ॥ 
वहिवृद्धिकरं चैव हयणिमादिगुणप्रदम्‌ । 
कण्ठ कीमुद्रासे जो वायु का आकर्षण आठ-आढठ नार्‌ प्रत्येक याम ओर 
प्रत्येक दिन निरन्तर करता है; वह पुण्य समूहो का धारण करता है तथा पाप 
समूहो का भेदन करने वाला योगी होता है । इसका सुख प्रथम साधन में 
्रद्धावानों को ही प्राप्त होता है । योगी वह्नि, खी तथा रास्ते की सेवा, योगाभ्यास 
मे प्रथम ही वर्जित करे । दोनों हाथों को समतल बनाकर, दोनों स्फिचों (नितम्ब 
चूतड़) को पृथ्वी पर ताडन धीरे-धीरे करे । यही "महावेध! है जो अभ्यास करने 
से सिद्धिप्रद हो जाता है । यह महाबन्ध, महामुद्रा तथा वेध--ये तीनों ही जरा- 
मृत्यु का विनाश करने वाले हैँ । यह जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं - तथा 
अणिमादि सिद्धियों के गुणों को भी प्रदान करते हैँ ॥ १७७-१८१ ॥ 
अथ नभोमुद्रा- 


अन्तःकपालकुहरे जिह्वामाकुञ्च्य धारयेत्‌ । 
भ्रूमध्यदष्टिरमृतं पिबेत्‌ खेचरिमुद्रया ॥ ९८९ ॥ 
अब नभोमुद्रा कहते है--कपाल कुहर के भीतर जिह को संकुचित कर 
धारण करे । फिर दोनों भ्रू के मध्य में दृष्टि स्थापित कर खेचरी मुद्रा से 
अमृतपान करे ॥ १८१ ॥ 
दत्तात्रेयस्तु- 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टमुद्रा भवति खेचरी ॥ ९८२ ॥ 
द्तत्रेयतनतर के अनुसार बतलाया गया है-- कपाल कुहर मे विपरीत रीति से 
जिह्वा प्रविष्ट करे ओर दृष्टि को दोनों भ्रुवां के मध्य में स्थापित करे । तब खेचरी 
मुद्रा बन जाती हे ॥ १८२ ॥ 
न रोगी मरणं तस्यन निद्रा न क्षुधा तृषा । 
न च मूर्च्छा भवेत्‌ तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ १८२ ॥ 
पीड्यते न च रोगादचैर्तिप्यते न च कर्मणा । 
वध्यते न च कालेन यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ९८४ ॥ 
स्तुहीपत्रनिभं शत्रं सुतीक्ष्णं स्निग्धनिर्मलम्‌ । 
समतायास्तु जिह्वाया रोममात्रं समुच्छिदेत्‌ ॥ ९८५ ॥ 
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रोममात्नस्य भेदेन विलम्बेन हि लम्बिका । 
हृदयं म्रन्थकाराणामाकूतं भणितं मया ॥ १८६ ॥ 
एेसे योगी को रोग नहीं होता, मरण नहीं होता, निद्रा, क्षुधा ओर प्यास नही 
लगती । किं बहुना; उसे मूच्छ नहीं होती जो इस खेचरी मुद्रा को जान ठेता है । 
सोगादि उसे पीडित नहीं करते, कर्म उसे किप्त नही करता ओर काल उसका वध 
नहीं कर सकता जो खेचर मुद्रा को जानता है । अत्यन्त तीक्ष्ण, चिकना, निर्मल, 
स्नुही पत्र के समान पतला शख हो, उससे समान रूप वाटी (समतल) जिह्वा पर 
उत्पन्न समस्त रोम का उच्छेद करे । उस रोम मात्र के भेदन से लम्बिका (=जिहा) 
के विलम्बन से ग्रन्थकारो का हदय आकूत (2) हो जाता है; यह मेने लम्बिका के 
विषय मे कहा ॥ १८३-१८६ ॥ 
खेचरीपटले तु विशेषः- 
छेदनचालनदोहैः कलाक्रमेण वर्धयेत्‌ तावत्‌ । 
सा याति यावद्‌ भ्रूमध्यं स्पृशति तदानीं हि खेचरीसिद्धिः ॥ १८७ ॥ 
छेदनस्य प्रकारोक्तेरभावान्मूढता यतः । 
साधारणोक्तिदुर्बोधान्‌ नाङ्गीकार्यमिदं मतम्‌ ॥ ९१८८ ॥ 
गुरुदर्शितमार्गेण सङ्केतः कथ्यते मया । 
सङ्केतशृङ्खलाभावे खेचरी तु कथं भवेत्‌ ॥ ९८९ ॥ 


अब खेचरी पटल मँ विशेष कहते है--जिह्ा को छेदन, चालन ओर दोहन 
करते रहने से उसे तब तक बढ़ावे, जब तक वह दोना भ्रुवो के मध्य में जाकर 
उसका स्पर्श न करे; यही खेचरी सिद्धि" कही जाती है । जिह्वा का च्छेदन 
असम्भव है । अतः उसका अभाव होने के कारण जिह्वा छेदनोक्ति मूर्खता की उक्ति 
है । अतः इस मत को अङ्गीकार नहीं करना चाहिये । यह साधारणोक्ति दुर्बोध 
होने के कारण कही गई है । अब आपको गुरु दर्शित मार्गं से मै सङ्कतों को 
बतलाता हूँ । यदि सङ्केत रूप शृङ्खला न हो, तब खेचरी की सिद्धि भला किस 
प्रकार हो सकती है?॥ १८७-१८९ ॥ 

सर्पाकारं सवलयं शृङ्खलाद्रयसंमितम्‌ । 

स खर्परं षड्वितस्तेदैर्ध्यं सङ्केतलक्षणम्‌ ॥ ९९० ॥ 
शङ्खलाद्वितयनिर्मितां वरां सर्पवद्वलयखर्परान्विताम्‌ । 
विशदङ्गलमितां सुदीर्धिकां लम्बिकोत्यादकारिणीं विदुः॥ ९१९१ ॥ 

सर्पाकार जो वल्य के सहित हो, जो दो शृङ्खला से युक्त हो, वह खर्पर से 
संयुक्त हो, जिसकी लम्बाई छह वित्ते की हो, एेसा सङ्केत का लक्षण है । दो 
शृङ्खला मेँ बनाई गई, सोप के समान वलय ओर खर्पर से युक्त हो, जिसकी 
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लम्बाई २० अङ्गुल हो, चौडाई अत्यन्त सुन्दर हो, जो लम्बिका उत्पन्न करने में 
समर्थ हो, एसी शृ्कला होनी चाहिये ॥ १९०-१९१ ॥ 


-्घलायाश्च वलये जिह्वां तत्र प्रवेशयेत्‌ । 


उस शृङ्खला के वलय में जिह्वा को प्रविष्ट करे । इसके पश्चात्‌ उस शृ्कला के 
द्वारा जिह्वा को कपाल कुहर भे प्रविष्ट करावे ॥ १९२ ॥ 


अथ जालन्धरबन्धः- 


चिबुक (ठुड़ी) दृढतापूर्वक स्थापित करे । यह जालन्धर बन्ध कहा जाता है; 


नाभिस्थोऽग्निः कपालस्थसहस्रकमलच्युतम्‌ । 
अमृतं सर्वदा सर्वं पिबन्‌ ज्वलति देहिनाम्‌ ॥ ९९४ ॥ 


नाभि में रहने वाली अग्नि; कपालस्थ सहस्रकम से गिरने वाले अमृत को 
पीते हुये, समस्त प्राणियों के शरीर मे जलती रहती है ॥ १९४ ॥ 


यथा सोऽग्निस्तदमृतं न पिबेत्‌ तद्‌ व्यधात्‌ स्वयम्‌। 

यान्ति दक्षिणमार्गेण एवमभ्यसता सदा ॥ १९५ ॥ 

अमृतीकुरुते देहं जरामृत्युं विनाशयेत्‌ । 

बध्नाति हि शिराजालं नाधो याति नभोजलम्‌ ॥ ९९६ ॥ 

अतः जिस प्रकार वह नाधिस्थ अग्नि उस अमृत का पान न कर सके, 

उसका एकं मात्र यही उपाय है । इस प्रकार अभ्यास करने से समस्त नाडियां 
दक्षिण मार्गं से जाने लगती है । तब वह अमृत्‌ व्यय न होने के कारण समस्त 
देह को अमृत बना देता है ओर जग-मृत्यु को विनष्ट कर देता है । समस्त 
नाडयो मे ऊपर से गिरता हुआ वह अमूत प्रवाह रुक जाता है ओर नीचे जाने 
नहीं पाता ॥ १९५-१९६ ॥ 


ततो जालन्धरो बन्धः कृतो दुः खौघनाशनः । 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसङ्कोचलक्षणे । 
न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति ॥९९७॥ इति । 
वह नाडी जाल को बधि देता है । इसलिये वह जालन्धर बन्ध कहा जाता 
हे। जो समस्त दुःख समूहं को नष्ट करने वाल है । कण्ठ सङ्गोच लक्षण 
आगम.५३ 


ऋण हः 
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जालन्धर बन्ध के करने से अमूत (नाभिस्थ अग्नि" मे न जाकर जलने से बच 
जाता है ओर वायु का प्रकोप भी नही होता ॥ १९७ ॥ 
अथ उडीयानबन्धः-- 
; समाकुञ्य उड़ीयानं तु कारयेत्‌ । 
उ्ीयानं तु सहजं कथितं गुरुणा सदा ॥ ९९८ ॥ 
अभ्यसेत्‌ सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌ । 
इडां च पिङ्गलां बध्वा वाहयेत्‌ पश्चिमां पथम्‌ ॥ ९९९ ॥ 
अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌ । 
ततो न जायते मत्युर्जरारोगादिकं तथा ॥२० ° ॥ इति । 
अब उड़ीयान बन्ध के विषय ने कहते है- मूलस्थान को आकुञ्चित कर 
“उडीयान बन्ध' करना चाहिये । उड़ीयान सहज है । एेसा हमारे गुरु जीका 
कहना है जो सर्वदा इसका अभ्यास कपएता है बह वृद्ध होते हये भी युवावस्था 
सम्पनत्र हो जाता है । इडा ओर पिङ्गला को बांधकर पश्चिम नासा पुट से वायु 
निकाले । इस विधान से वायु लय हयो जाता है । एेसा करने से जर-मृत्यु नहीं 
होती ओर न रोगादि होते है ॥ १९८२० ॥ 


नाभेरूर्ध्वमधश्चापि पानं कुर्यात्‌ प्रयत्नतः । 
षण्मासाभ्यासतो मृत्यु जयत्येव न संशयः ॥२०९॥ इति । 
अन्यत्र भी बतलाया गया है--साधक ्रयत्नपर्वक प्राणवायु को नाभि के ऊपर 
ओर नीचे करे । छह मास के अभ्यास से नि-सन्देह साधक मृत्यु पर विजय प्राप्त 
कर लेता है ॥ २०१ ॥ 
अथ मूलबन्धः -- 
मूलबन्धं तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स हि योगवित्‌। 
सम्पीड्य योनिमाकुञ्चयेद्‌ गुदम्‌ । 
अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धोऽ यमुच्यते ॥ २०२ ॥ 
अधोगतिमनेनैव चोर््वगं कुरुते बलात्‌ । 
तं प्राहर्ूलबन्धं हि . योगिनः ॥ २०२ ॥ 
गुदं पाष्या च सम्पीडय । 
वारं वारं यथा चरध्वं समायाति समीरणः ॥ २०४ ॥ 
अब मूलबन्ध कहते है--जो नित्य “मूखबन्ध' का अभ्यास करता है वही 
योगवेत्ता योगी है । योनि को पारणि भाग से दबाकर गुदास्थान को सिकोडे 


[क 
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(संकुचित करे), अपान कों ऊपर ठे जावे, इसे -मूलबन्ध' कहा जाता है । साधक 
इस _आकुञ्चन विधान से नीचे जाने वाले अपान को बलात्‌ ऊर्ध्वगति बनाता हे, 
इसलिये इसे मूलबन्ध कहते है । गुदा स्थान को पार्ष्णि से दबा कर वायु को 
बलात्‌ आकुञ्चित करे । इस क्रिया को बारम्बार इस प्रकार करे जिससे वायु ऊपर 
की ओर गतिमान्‌ होवे ॥ २०२-२०४ ॥ 


प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ । 

गते योगस्य संसिद्धि प्राप्नोत्येव न संशयः ॥ २०५ ॥ 
अपानप्राणयोरैक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 

युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥ २०६ ॥ 
अपाने चोर्ध्वगं याते प्रयाते वह्विमण्डले । 

यथानले शिखादीप्तं वह्धिना प्रेरितं तथा ॥ २०७ ॥ 
यातायातौ वल्वयपानौ प्राणमूलस्वरूपकौ । 
तेनात्यन्तप्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा ॥ २०८ ॥ 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्प्ुध्यति । 
दण्डाहता भुजङ्गीव निश्वस्य ऋतुतां व्रजेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
विलं प्रविष्टे च ततो ब्रह्मनाङ्यन्तरे व्रजेत्‌ । 
तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥२१०॥ इति । 


मूलबन्ध के द्वारा प्राण, अपान, नाद एवं बिन्दु के एक करने से योग 
संसिद्धि हो जाती है; इसमे संशय नहीं । मूलबन्ध से प्राण, अपान की एकता 
ओर मूत्र पुरीष का क्षय होता है । मूलबन्धं करने से वद्ध पुरुष भी युवावस्था 
सम्पन्न हो जाता है । अपान. ऊपर की ओर उठते हुये जब बहिमण्डल में पंच 
जाता है । तब जिस प्रकार अग्नि में दीप्त ज्वाला उठती है, उसी प्रकार वहि से 
रित वह अपान भी ज्वाल युक्त हो जाता है । प्राण स्वरूप ओर मूल स्वरूप जब 
अग्नि ओर अपान यातायात करते हैँ, तब रीर मे रहने वाली जठराग्नि अत्यन्त 
प्रदीप्त हो जाती है । उस ज्वाला से सन्तप्त होने के कारण सुप्त कुण्डलिनी जाग 
जाती है । जिस प्रकार दण्ड से आहत होने पर सर्पिणी क्रुद्ध हो जाती है ओर 
क्रोध से भयङ्कर श्वास लेती है, वैसे ही कुण्डलिनी निश्वास ठेती हुई ऋतुमती 
(कामार्त!) हो जाती है । फिर बि में प्रवेश करते हये ब्रह्मनाडी तक पर्हुच जाती 
है । इस कारण योगिजनों को निरन्तर ही मूलबन्ध' का अभ्यास करते रहना 
चाहिये ॥ २०५-२१० ॥ 
अथ दण्डधारणम्‌- 
पृष्ठबन्धं दृढं कु्यदिनग्र स्थिरसञ्चयम्‌ । 
दण्डधारणमेतद्धि योगिनां परमं मतम्‌ ॥ २९९॥ 


दिनरार्व्िवमेदनिराकरगमुदितानुदितस्यं निराकरणम्‌ । 
यदि चैकनिरंवरसवंशिवं रविचन्द्रमसौ ज्वलनश्च कथम्‌ । 
ं (& । | 


यदि दिन भौर रात्रि कै भेद का तथा उदय-अस्त का निराकरण कर देना 
बौर एकमात्र परञरह्व परमात्मा ही सवत्र शिवल्प से निरन्तर व्याप्त है, तो 
चन्द्रमा गौर अग्नि की स्थिति ही क्रिस तरह सिदध होती दै । ( सूयं, चन्द्रमा 
सव-के-सब उसौ परमात्मा से प्रकाशित हँ । ) 


न च आश्रमवणंविहीनपरो न तु कारणकतुः विहीनपरः । 
यदि चैकनिर्वरसवंशिवं गुणदोषविचारदचां खि कथम्‌ ॥ | 


यदि वह परमाव्मतस्व परब्रह्म न वणं -आश्रम के घमं से अतीत दै गौरं । 
युक्त है तथा कारण भौर कर्तापिनखे न परे है गयवा न युक्त है, एक पात्र शिब 
से ही निरन्तर सर्वत्र व्या्चहैतो गुण-दोष (हैयानहीं, रेसा है, एेसा नहीं 
आदि ) के विचारसंगत वचनं से उसके स्वल्प का निवंचन किस तरह यु 


संगत है । 
यले च री-च् टधा च्छा र्व्यरूप्य 


हठयोगप्रदीपिका मे :-- 
क्रियायुक्तस्य ¦ सिद्धिः स्थादक्रियस्य कथं भवेत्‌ । 
त शास्त्रपाठमात्रेण योगखिद्धिः प्रजायते ॥ 
( १। ६७ 


योगाभ्यास में व्पर साधककोही सिद्धिक्ी प्राप्ति टो सकती है । निष्ठि 
( योगाम्यासरदित व्यक्ति ) को वहं किस तरहं चुलभ टो सकती है? यदि 8 
बास््रों में योगसाधना की विधि पद कर ही सिद्धि प्राप्त करे, योगसिद्धो 
तो यह्‌ कदापि सम्भव नहीं है । 


- वजंयेदूदुजंन प्रीवि (प्रास्त) वंहिनस्वीपथिसेवनम्‌ । 
घ्रात! स्नानोपचाखदि ( उपवासादि) कायक्लेशादिकं ( काय- 
क्लेशविधि ) तथा ॥ 


घ्र } { गोरक्नसिद्धान्वस 


 यौगाम्यासीको दुर्जनो क प्रेम अथवा दृष्टौ के. साथं निवासं, अमिनि.कां तानी, 
स्त्री-परसंभ) इधर-उधर आना-जाना, प्रातः स्नान, उपवास तथा शरीर फो क्छेश 
 पहंबाने वाले सभी दसरे-दसरे उपायों का परित्याग कर देना चाहिए 


चले वाते चलं चित्त निश्चले निश्चलं भवेत्‌ । 
योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ववो वायुः निरोधयेत्‌ ॥ 
(२।२) 


(योगी के लिये प्राणायाम करते रहना आवश्यक है ।) प्राणवायु कै चं चरु रहने 
पर चित्त भी चंचल रहता है ओर प्राणवायु कै संयमित होने पर चित्त भौ निदचरू 
(वशमें) हो जाता है) इस तरह प्राणवायु ओर चित्तके स्थिर होने पर योगी 
स्याणु ( सम्भे ) की तरह निश्चल, जरा भौर रोग से रहित होकर सुदृढ शरीरवारा 
| हो जाता है, इसल्यि वायु का निरोध ( संयम ) करन! चाहिए । . 


ब्रह्यादयोपि त्रिदशाः पवनाभ्यासत्पराः। . 
तेन॒ सिद्ध गतास्ते च (अभ्रुवन्नंवकमयात्‌ ) 
वस्पात्पवनमभ्यसेत्‌ ॥ 
यावहुहे मरुद््-ढस्वावित्तं निरामयम्‌ ।. 
( यावद्‌ बद्धो मरुहहे यावच्वित्त निरकुलमु । ) 
यावद्‌ टष्टिम्‌ वोमध्ये वावेत्कालभयं - कुवः ॥ 
( २। ३४-४० } 


| ब्रह्वा आदि देवगण भी प्राणायाम ( प्राणवायु के संयम ) मे{तस्पर थे। इसी 
| कारण उन्हे सिद्धि प्रा हई थौ (वेमूप्युके भयसे छुटने केष्यिप्राणवायुके 
| निरोध में प्रवृत्त रहते ह ) हैसख्यि वायु-निरोध का अभ्यास करना चाहिए । जब 
| तकं शरीर मे ( प्राणायाम हारा ) षायु है, तब तक चित्त स्थिर बना रहता है गौर 
| जब तक ( ष्यानावस्यामे ) दृष्टि मोहो के मध्यमाग में स्थिर रहती है, तब तकं 
| योगी को मृत्यु का मय नहीं रहता भर्थात्‌ काल उसका बा थी बका नहींकर 


कलां पराष्ट मुखीकृत्य त्रिपथे परिवतंयेत्‌ ( परिथोजयेत्‌ ) । 
घा भवेत्लेवरी .. मुद्रा . व्योमचक्र ॥ ४८ ॥ 
+ | १.। ३७ 


| शोर सिखान्ठसश्रह 1 - { ३ 


 ( उपयु" क्रिया- जिह्वामूल कै शिराबम्धन, जौ कपाल कुटर को | 
रहता है, के चेदन- हारा जब जिह्वा ऊपर को योर हो जाय, तब ) ज््धिको 
पीचे की गोर लौटा कर इडा, पिगका ओौर सुषुभ्णा--इन तीनों नाडयो के मागं 
पर खगा देना चाहिए । यही खेचरी मुद्रा है मौर इसी को व्योमचक्र भी कहां 
जाता । 


सुषिरं ज्ञानजनकं पच्चस्लोतःसमन्वितम्‌ । 
विष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिञ्‌ शून्ये निरञ्जने 1 
एकं सृष्टिमयं बीजमेका मद्रा च खेचरी) 
एको देवो निराकम्बश्चेकावस्था मनोन्मनी ॥ 
( ३) ५३-५४ )} 
जब इडा आदि पाच नाडियोंके प्रवाहं से युक्त कपाल में स्थित छिद्र ज्ञां 
उत्पन्न करता है ( खेचरी-मुद्रा के प्रभाव से जब मन कपाल के छिद्र में प्रविष्ट 
होढा है, तब आर्मज्ञान होता है ) तब उत्त ( मायातीत ) निरंजन-रून्य तत्व हं 
बेचरी-मुद्रा की स्थिरता होती है । जित प्रकार सृष्टिमिय बौज-प्रणव एक है, निराघारं 
निरालम्ब ( निराकार ) देवता एक मात्र परमात्मा है गौर योगसिद्धि (आमः 
सक्षाककार ) को मवध्याओं मे मन कौ उन्मनी अवस्या हो सवंश्रे्ठ है, उसी तरह 
मुद्राओं मेँ वेचरी-गुद्रा हौ प्रान कही गयी है) 


अयं योगः पुण्यवतां धन्यानां तत्वशालिनाम्‌ । 

( धीराणां तत्वदशिनाम्‌ ) 

निर्मत्सराणां सिद्धेन न तु मत्सरशाल्िनाम्‌ ॥ 
(३) ६५) 


यह योग पुण्यात्मा, िदवयं शाली, दिव्यसम्पत्ति से युक्तं तस्व ( आति 
त्स्व चिन्तक ) भौर ष्यरिहित्त ( हषरहित ) पुरुषोंको ही सिद्ध दोता है, ३ 
लोग मत्सर-युक्त है, एक-दूसरे से डाह करते है, उन्हे योगसिद्धि दुखंम है । 


राजयोग्यं माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्वत्तः 1 
ज्ञानं मुक्तिः स्थितिः सिद्धिगु रुवाक्येन लभ्यते ॥ 
(४।८) 


राजयोग की महिमा को स्वल्यतः ( अच्छी तरह ) कौन जानता है, ३ 
ज्ञान से साध्य नहीं है, वह योगस्थ (होकर परमातमा में सहज-स्वाभाविक रूप 
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चित्तवृत्ति कै ङगने पर योगी कै लिये सुम होता दै । जान, मक्ष, स्थिति भौर 
सिद्धि की प्रा्चि सद्गुरुं ( योगसिद्धअ्याश्रमी अवधूत ) के उपदेश से होती है। 


अन्तक््ृविरीनचित्तपवनो योगी यदां वतते । 

ष्ट्या निश्चटतारया बहिरसौ (अघः) पश्यन्नपश्यत्यपि ॥ 

मुद्र यं खदु शाम्भवी भवति सा ङब्घा (युष्मत्‌) प्रसादाद्‌ गुरौ । 

शून्याशुग्यविर्वाजितं ( विलक्षणं ) स्फ़रवि तत्त्वं परं शाम्भवम्‌ ॥ 
(४। ३७) 


जब योगी भपने चित्त भौर वायु को अन्तलंक्ष्यमे विलीन कर देता है ओर 
निह्चक तारिक।वाली दृष्टि से बाहरी पदार्थो को देखता हृभा भी कछ नहीं देखता, 
तव यह चाम्भवी द्रा सिद्ध होती दै। ( गुरुदेव परब्रह्म श्िवस्वरूप ) वह शद्रा 
(जापकी कृपासेहीम्राप्त होती है अथवा ) गुरुकी छृपा भौर प्रसन्नता से हिद्ध 
होती दै ओर उसके सिद होने पर चित्त मे उक्त शौम्मव रूप परब्रह्म शिवस्वरूप 
परमतद्व का स्फुरण होतादहै, जो शुन्य ओर अगुन्य से विलक्षण ( अतीत अथवा 
रहित ) एकमात्र परम केवल्य- स्वरूप भलल-निरंजन है । 


अद्धोद्धाटिव (अरद्धोन्मीटलित) रोचनः स्थिरमना नासग्रदत्तक्षण- 
श्न्द्रार्कावपि लीनतामुपनयन्निष्पन्दभावेन यः। 
ज्योतीरूपमशेष ( बीजमखिलं ) बाह्यरहितं देदीप्यमानं परं 
तत्त्वं वत्पदमेति वस्तु परमं वध्यं किमत्राधिकम्‌ ॥ 


( उन्मनी अवस्थामें योगी के नेत्र ञाधे खुले ओर आधे बन्द रहते है) 
जो योगी नेतरो को अध खुला रखकर मन को स्थिर कर अपनी टष्टिको नासिक्ाके 
अग्रभाग पर ( आज्ञाचक्र^स्वच्छ आकाश में ) एकाग्र करके निष्पन्द भाव से प्राण- 
वायु को संयमित कर सूयं ओर चन्द्रमाको भी ( हव्गोग के हारा सू्यंनाडी-त्िगला 
ओर चन्द्रनाडी इडा को ) सुषुम्ना में विलीन कर देता है, वह्‌ अस्यन्त देदीप्यमान, 
ज्योतिःस्वरूप अखिल त्र)ह्य भावों ( मन मौर इन्द्रियों के विषय^व्याषारों ) से रहित्त 
परम वस्तु्वरूप उस तत्वपद ( परमपद ) को प्राप कर केता है, इस सम्बन्ध में 
ओर अधिक क्या कहा जाय? 


चित्त॒ चरति रवे यस्माज्जिह्वा चरति रवे शता । 
तेनषा वेचरीनाम मुद्रा सिद्ध नमस्कृता ॥ 
(३।४१) 


गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह [ चथ 


इस खेचरी मुद्रा म चित्त भौहोंके बीचमे स्थित धाज्ञाचक्र-आाकाश मेँ 
प्रवेश करता है मौर जिह्वा भी वहीं ( भौहों के बीचमें) आकाल मे जाकर 
विचरण करती है, इसी कारण सिद्धयोगेदवरों हारा वन्दित इस मूद्रा कानाम्‌ 
खेचरी है] 


सूर्याचन््रमसोमंध्ये निराकम्बेऽनिले (निरारम्बास्तरः) पुनः । 
संस्थिता व्योमचक्रं या सा मूद्रा नाम खेचरी ॥ 
(४। ४५ ) 


जो मद्रा सूयं ( दक्षिणनाड़ी, पिंगा ) ओर चन्द्रमा वामनाड़ी, इडा) 
कै मध्यमे शन्यप्राणवायु का ग्रास करनेवछि आध्रयरहित व्योपचक्र में स्थित रहती 
है, वह खेचरी नामकी पुद्रादै। 


निरालम्बं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ । 
स॒ बाह्याभ्यन्तरे व्योम्नि घटवत्तिष्ठति ध््‌.वम्‌ । 
(४।५०) 


योगी को चाहिए कि वह मन को आश्रयरहित करके मनकी सारी व्रत्तियों 
का निरोध करे, किसी की भी चिन्ता न करे (दोनों भौहों के मध्य में स्थित आकाल 
चक्र में एकमात्र स्थित शिव मेँ मन को विलीन करे ) तब वह निश्चय ही बाह्य 
ओर आभ्यन्तर आकाशमें खाली घडे कीतरह स्थित होता है अर्थात्‌ जिस तरह 
घड़ा रिक्त बाहर-भीतर आकाल में पूणं होता है, उसी प्रकार योगी ब्रह्म (परमशिव) 
मे स्वस्थ हो जातादहै। 


जब र्ञ्ताव्वस््या 
ब्रहाग्रन्थिभवेन्डधिन्ना दयानन्दः . शुम्यसम्भवः। 
विचित्रः क्वणिको देहेऽनाहवः श्र.यते घ्वनिः ॥ 
दिन्धगन्धो दिव्धचक्षुस्तेजस्वी स्थादरोगवान्‌ । 
सम्पूणं हृदयः शून्य आरम्भो योगवान्भवेत्‌ । 
( ४ । ७०-७१ ) 


( प्राणायाम के जभ्पास घे ) जब ब्रह्मग्रधि का भेदनदहो जता है, तब 
शरीर के भीतर ह्ृदथाकाश से उत्पन्न आभ्रूषण की-सी विचित्र आनन्ददायिनी 
णनाहतध्वनि सुनाई पड़ती है । उस समय साधक के रीर से दिव्य गन्ध निकक्ती 
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बुद्धिमान हितकारी ओर स्वेप्रिय वाणी बोलो । [१६७ 


श्रलवत्त, भोजन करने के दो पहर (प्रहर) अथवा उंढ पहर के वादजो 
लीचक्र करेगा कुच हानि न होगी । इस रीति से यह्‌ दसो क्रियाभ्रों 

का वणेन कर चुके टै । इत दसों क्रियाओं में धमं कालेश भी नहीहै। हां 
यहं परम्परा से धमं का साधन जो शरीर उसमें रोगादिक की उत्पत्तिको दूर 
करनेके लिएविनादही वद्य, हकीम अथता धन-खचं रोग को निवारण 
करने का हेतु है । इसलिये गुर परम्परा से यथावत्‌ याददहोतो रोगादि दुर ` 
करनेका कारण रहै, न कि धमं का। 

बन्धके प्रकार 
ग्रत्र बन्धका वर्णन करते है, क्योकि जो पहले ही वन्ध का वणन न करें 

तो कुम्भक-मुद्रा प्राणायाम आ्रादि का वर्णन करना व्यथं हो जायेगा, 
त्रिना वन्ध के कगाये कुम्भक श्रादि कोई क्रिया नहीं होती । इसल्यि बन्ध 
का पुथक्‌ कहना आवश्यक है । वह्‌ बन्ध चार प्रकार से होता है १. मूलबन्ध 
२. जालन्धरबन्ध, ३. उड्यानवन्ध, ४. जिह्वावन्ध । 


4 ठ 


१-- मूलबन्ध 
इस मलवन्ध कौ विधि यह है, किं एड़ी से योनि स्थान को दवाकर गुदा 
को संकोचित करे । फिर प्रपान वायु जो कि नीचे को जाने वाली है, उसको 
ऊपर चावे, उसका नाम मूलवन्ध है । जथवा एड़ी को गुदा के नीचे रखे 
श्रौर अपानवायु को ऊध्वंगमन प्रर्थात्‌ सुषुम्ना नाड़ी में प्राप्त करे, इसी को 
मूलवबन्ध कहते हँ । 
मुलबन्ध के गुर 
श्रधोगति (नीचे को जाने वाली) श्रपानवायुको तो ऊपर करे श्रौर 
दुसरी जो प्राणावायु ऊध्वगामनी (ऊपर जाने वाली) है उसे नीचे करे । इन 
दोनों वायुं को मिलाकर एक करे । उस एकता के होने से वायु का सुषु- 
म्ना (नाड़ी) में प्रवेण होतादै। जो करने वाख पुरुष हैँ उस वक्त उनको 
नाद कौ प्रतीति होती दहै। उस नाद का वणन जागे करेगे । दुसरा प्राण 
ओरं अपान केएकहो जाने से वायु विशेष कर पंखे के समान चती इ । 
इसलिए उससे जठराग्नि के कुण्डके ऊपरजो सल रूपी छार (राख) है, 
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१६८] पर-पीडा में मग्न श्रज्ञानी अन्धकारसे अंधकार की श्रोरजा रहँ 


वह्‌ उड़ जाती है, नौर उसके उड़ जाड से जठराग्नि तेज होती है । उस तेजी 
की गरमी से कुण्डलिनी ्र्थात्‌ बालरण्डा चमक कर खड़ी हो जातीहै। 
उसके चमकने से ही योगियों के योग सिद्ध हो जाते हैँ । इत्यादि जौ अनेक 
गुण इसमे है वे लिखे नहीं जा सकते । जो मनुष्य करते हैँ वे योगीश्वर होते 
इए आनन्द खूटते है, जिज्ञासु को योग्य जानकर उपदेश भी देते है, श्रात्मा 
को भ्रपने आनन्द रूपी रस मं ही भिगोते है| 


२--जालन्धर बन्ध 
दस जालन्धर बन्ध का स्वरूप यह्‌ है" कि कण्ठ को नीचे भुकाकर हृदय 
से चार भ्रगुल श्रलग ठोड़ी को यत्न से हद्‌ स्थापित करे, इसका नाम जाल- 
न्धरबन्ध है । परन्तु इसमें पद्मासन लगावे । जालन्धरवन्ध का अर्थं है, कि 
नाड्यो का जाल (समूह) वाघे, गौर नीचे को गमन करे एसा जो कपाल 
का दद्र है उसको बाधे । जालन्धरवन्ध के करने से कण्ठ के सवं रोगनष्ट हो 
जाते हँ । फिर कण्ठ के संकोचित करने से दोनों नाडियों (इडा गौर पिगला) 
का स्तम्भन करे । इसीका नाम जालन्धरवन्ध है । 
३--उड्यान बन्ध 
इस उड़्यान बन्ध की विधि कटने के पटे उड्यान शब्द का श्रं करते 
है, कि जिस हतु से ्रथवा जिस बन्ध करके रोकी हुई वायु सुषुम्ना नाड़ी 
में उड़ जाये ्र्थात्‌ प्रवेश कर जाये । सुषुम्नाके जोरसे ्राकाण मार्गम 
भ्रवेण कर सकता है, इस वास्ते इसका नाम उड़ान है । महान्‌ खग ग्रथति 
आकाश में निकलकर प्राण जिसमे बन्ध करे, ग्रौर जिसमें श्रमन हो तथा 
सुषुम्ना पक्षी की तरह्‌ गति करे, उसका नाम उड़िपानवन्ध है । 


उड़ान बन्धकी रीति 
उड़ान वन्ध की रीति यहद कि नाभि के ऊपर का भाग ओर नीचे का 
भाग इन दोनों को उदर समेत पीले को खीचे, शौर पीठ में लग जाये एेसा 
खीचे, इसका नाम उड्यिन बन्ध है । तामि के ऊपर नीचे कै भागों को यत्नं 
यूवंके पी को लगावे, ्र्धात्‌ पीठ की तरफ दोनों भागों को के जाये । इस 
उड़यान बन्ध का अभ्यास रोटी खाने के पहले वारम्बार करे तो छः महीने 
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 . जिसकी दृष्टि सम्यक्‌ है वह कर्तव्य विमूढ नहीं । [१९६९ 


मे इसके गुण आप से आप प्रकट हौ जाते ह, भ्रधिक कहने की कोई आवश्य- 
कता नहीं है । 
४-- जिह्वा बन्ध 

जिह्वावन्ध कौ विधि यह्‌ है, कि जालन्धरवन्ध भ्र्थात्‌ कण्ठ को भुकाकार 
ठोडीको हृदय मे स्थापित करर ग्रौर दोनों राजदन्तो (मुख के सामने के 
ऊपर के जो दात हँ उन) पर जिह्वा को काठडकर रगावे उसी का नाम जिह्वा- 
वन्ध है । इस जिह्वा वन्व से एक सुषुम्ना नाडी रहित जो सम्पूणं नाड्यां हैँ 
उनके ऊपर वायु की गति रक जाती है, इसलिए इसको कोई जालन्धर बन्ध 
भी कहते हँ । जाल नाम नसोंकाहै उनका जो वाधना उसीकानाम 
जालन्धर है । यह्‌ उपर लिखी हुई बन्धो कौ रीति के साथ जो पुरुष प्राणा- 
याम करेगा, उसी को हृव्योग की प्राप्ति होगी ओर हव्योग से ही राजयोग 
की प्राप्ति होती है। इस वास्ते आत्मा्धियों को इसमें भी परिश्रम करना 
चाहिये । परन्तु इन बन्ों मे गरु कौ अपेक्षा जरूर है, क्योकि गुरु यथावत्‌ 
रीति करके दिखावे तो जिज्ञासु ग्रस भेद पावे । जिह्वावन्व, खेचरीमुद्रा से 
सम्बन्ध रखता है, वह्‌ खेचरीमुद्रा तो भ्रागे दिखलावेंगे । उस खेचरीमुद्रा 
को भी कितने ही लोग जालन्धरबन्ध कहते हे । 

कुम्भको कै नाम 

कुम्मकों के नाम ये है--१. सूर्य॑भेदन, २. उज्जाई, ३. सीत्कारी, ४. 

सीतली, ५. भस्त्रिका, ६. भ्रामरी, ७. मूर्छा, रौर ८. प्लावनी । 
१--सुयमेदन का वणन 

सूर्यभेदन की रीति य है कि मूलबन्ध करके पूरक के ्रन्तमं शीघ्रही 
जालन्धगवन्ध लगावे । कुम्भक के अन्त में रौर रेचन की श्रादि मे उड्यान- 
बन्ध लगावे । 

इस रीति से सूरयस्वर से प्राणायामं करे । जो बन्ध के साथ प्राणायाम 
करेगा उसको वायु-प्रकोप कभी नहीं होगा श्रौर इसमे इतना विशेष है, 
कि पुरक णीघ्रतासे भी करे तो कुछ हज नहीं, परन्तु रेचन धीरे-धीरे से 
करे । यदि शीघ्रता करेगा तो कुम्भक की रुकी हई वायु शीघ्रता होने से 
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२०४ | सत्य समस्त भावों को प्रकाशित करता है । 


४ 


इस रीति से अभ्यास करे । इसके प्रानन्द को योगीषवर भी कह नहीं सक्ते । 
अव मूर्छा कहते हैँ किं पुरक श्रन्त मे जालन्धरवंध बांधकर शनैः श्नः 
रेचन करे । इस कुम्मक का नाम मूर्छादहै जो मन को मुच्छित करता दै। 
प्लावनी कुम्भक यह है कि शरीरके भीतर भरीजो प्रधिक वायु, उस 
करके चारों तरफ से भर लिया है उदर जिसने, वहं पुरुष भ्रगाव जल में 
कमल पत्र के समान गमन करता दहै । यह्‌ रीति तीनों कुम्भकों की स्वयं 
भ्रात्माराम योगी की वनाई हुई 'हटप्रदीपिका' में विखी हे । 
मृदराश्नों का वणन 
श्रव इसके ग्रागे मृद्राग्नों का वणन करतेर्है, सो पहले जो "हटप्रदीपिकादि 
ग्रथ मे उनके नाम लिखे हैँ उस रीति से यहां नाम दिखाते ह--१ महामुद्रा, 
२ महावन्ध, ३ महावेध, ४ सेचरी, ५ उड़ान, ६ मुलवन्ध, ७ जालंधर 
बंध, ८ विपरीतकरणी, €& वज्रोली, १० शक््तिचालन । 
इपर तरह हृटप्रदीपिका श्रौर गोरक्षपद्ति अदि ग्रंथों मे उडियानवंध, 
मूलवध, जालंधरवंध, इन तीनों को भी मुद्राओं मेंहीगिनादहै, सो इन 
तीनों वधो की रीति ऊपर लिख चुके हैँ । इन मुद्राओं में कई मृद्रा निष्प्रयोजन 
भी दहै । इस वास्ते जो मुद्रा सप्रयोजन हैँ उनको दिखाकर फिर ्रपनीभी 
युक्ति उसमें कर्टैगे । इसलिए पाठकगण ध्यान रखें कि पीठे लिखी मद्रा 
उनके ग्रंथानुसार है । ५ 
१ महासूद्रा वणन 
इस मह्‌(मृद्रा कौ विधि यह है करि वाम (वायां) पाद की एड़ी को योनि- 
स्थान में लगावे (योनि-स्थान का मतलब पटले दिखा चुके हँ सो वहां से 
देखो) श्रौर दक्षिण चरण को लम्बा करके फलावे, एड़ी जमीन पर 
लग।वे, रौर प्रगुठा, अंगुलियों को उण्डे की भांति ऊंची खड़ी करे, फिर 
जीमने (दक्षिण) हाथ का अगरूठा श्रौर तजनी अंगुली से जीमने पग के 
अंगूठे को पकड़, श्रौ र बन्ध-पुरक सुपुस्ना नाड़ी मे धारण करे, श्रौर मुलवंध 
भी वांघ करके योनिस्थानं को पोडन करे। फिर जिह्वावन्ध लगावे। जो 
कुण्डली सपं केश्राकारसीड्डी हौरहीहैः वह जैसे उष्डेक प्रहारसे 
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शरीरका मोह्‌ छूट जानेपर परिषहों की चिन्ता ही नहीं रहती । [२०५ 


७ 


टेढेपन को छोडकर सपि सरलं हो जातीहै, वसे टी उस समय शीर 
ही सरल हो जाती है । जव वह्‌ कुण्डली सरल हो गई तव कुण्डली के बोध 
से सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश होता टै। उस समय इडा ्रौर विगला को 
सहायता देने बाला जो प्राण है वहे सहायता देने में समर्थं नहीं रहता । 
इसलिए इडा पिगला यह्‌ दोनों नाड़ी मरण प्राप्त होती है अर्थात्‌ घर छोड़कर 
भाग जाती है । उस समयके अनन्द को तो उसके करने वा ही जानते ह, 
न कि लिखने, या वांचने वलि। जो इस श्रानंदको प्राप्त करेगे, वे ही 
इनका अभ्यास करेगे, उनको करने वालों का ही मोह, राग, द्वेषादि भिटेगा 
आत्मा मे उन्हींका दिल डटेगा, जान दशन, चरित्र तीनोंकामेल सटेगा 
तव कर्मो के पटल श्रात्मासे हटेगे। जिन्होने इस श्रानन्द को पाया है उन्हु 
ही पदों में गाया हैँ । हमको श्री भ्रानन्दधन जी का पद याद श्राया, इसका यहां 
उल्तेख करते हं । 
“"इड़ा पगला घर तज भागी, सुषुम्नाका घर वासी । 
ब्रह्मरन्ध्र मध्यासन पूरो, वावा अनहद नाद वजासी ॥१॥।'' 

ेसा श्री श्रानन्दधन जीका फरमाना (कथन) है । इससे प्रतीत होता 
हैकिवे इस मुद्रा के भी अभ्यासी थे । जिन्होने एसा ्रभ्यास क्ियादहैवे 
कव किसीकेजाल में फसतेर्ह? बात्मा को भजते श्रौर रागनद्धेष की 
तजते हैँ गच्छादिकं के मदमे नहीं धसते ह । 

महासुद्रा के श्रभ्यास का विधान 

इसकी विधि यह्‌ हैकि चन्द्र अंग ्र्थात्‌ वाम-अंग से श्रभ्यास करे, फिर 
सूर्यं अंग भ्र्वात्‌ दक्षिण ॐंग से ्नम्यास करे । परन्तु दोनों श्रंगों से अभ्यास 
बरावर करे, कमी वेशी न होने दे। फिर इसको विसजंन कर दे । परन्तु 
इस बात का ध्यान रखे किजव वाम अंगसे श्रभ्यास करे तो दक्षिण चरण 
को फंलावे, श्रौर ऊपर लिखी रीति से चरणके अ्रगुठे को दक्षिण हाथ से 
पकडे श्रौर जब दक्षिण अंग सेश्रभ्यास करे तब वाम चरण को फंलाकर 
वाम हाथसे चरण का अंगुढा पक्डे। इस रीतिसे दोनों अंगों में समान 
अभ्यास करे । 


©©-0..1-816 2. 18111108 5118511 0661101) 4801710. 0101260 0 66800011 


4 


^ 


२०६] एक अधमं ही एसी प्रकृति है जिससे आत्मा क्लेण पाता है । 
9 

महामुद्रा के गुख 
जो पुरुष इसका भ्रभ्यास करने वाले ह, उन पुरुषों को पथ्य-च्रपथ्य का 
मय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योकि सम्पूणं कटुक, खटाई श्रादि 
जो भोजन करेगा सो ही पच जायेगा । एेसी कोई चीज नहीं है कि उसको 
हजम न होवे, क्योकि साघु की गोचरी मं गृहस्थके घर से सव तर्‌ की 
निरसादि चीज आती है। सो इन क्रिया करने वाछों को हजम हो जाती 

है; किसी रोगादि को उत्पन्न नहीं करती है । 

२ महाबन्ध मुद्रा 
अन्य मतों की रीति काभी वर्णन कर देते करि वाम चरणकी 
एडी योनिस्थान मेँ लगा कर फिर वाम चरण को जानुके ऊपर दक्षिण 
चरण को धरे, उसके वाद पूरक करे; फिर हृदय में ठोडी लगाकर जालंधर 
बन्ध लगावे, श्रौर मूलवन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करके मंद्-मंद रेचन 

करे । इसका गुण हठ््रदीपिका या गो रक्षपढति भें देखो । 

२३ महादेव मुद्रा 
इसका विधान यद्‌ है कि महायुद्रा मेँ स्थित, जिसकी एकाग्र बुद्धिहै 
एसा योगी नासिका पुट से पूरक करके कण्ठ की जालन्धर मद्रास वायु की 
ऊपर नीचे गमन खूप जो गति उसको रोककर कुम्भक करे, ओौर पृथ्वीमें 
लग रहे है तानुया जिनके, एते दोनों हाथ समान करके, फिर योनि-र्थान 
मे लगे हृए एड़ी वाले पांव के याथ हाथों ठ सहारे कुचं ऊपर उठकर फिर 
सन्द-मन्द भूमि मँ ताडन करे,इदा पिगला दोनों को उल्लंघन करके सुषुम्ना 
के मध्यमे वायु प्राप्त हो । चन्द्र, सूरय, ग्रौर अग्नि मे भ्रधिष्ठिति नाड़ी जो 
इडा, पिगला, सुषुम्ना, उनका सम्बन्ध मोक्ष के लिए होता दै। निश्चय 
करके प्राणा वियोग की वस्था ग्रथात्‌ मृतसी श्रवस्था प्राप्त होती है । उसके 
पीले वायु को नासिका-पुटन करके धीरे-धीरे रेचन करे । परन्तु इस जगह 
इतना विशेष है कि योनि-स्थान में एड़ी लगी रहने से जव वह्‌ हाथों के वल 
से ऊपर उठेगा तो आसन भंग हो जाने से मूलवन्ध यथावत्‌ न रहेगा; इस 
लिए इस मृद्राके श्रभ्यास में पद्मासन लगावे, ग्रौर मूलबन्ध को कम न 
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८ प्राणी श्रपने ही कृत कर्मो से कष्ट पाता है। [२०७ 


होने दे । इतने पर भी इसकी असली रीति गुरुगम से जानो, हृर्प्रदीपिका 
नाके ने पद्मासन नहीं लिला परन्तु गोरख पदति मे लिखा श्रा है। 
£ विपरीतकरी सुद्रा 
विपरीत मुद्राकरने का प्रकार यह्‌दहै कि पृथ्वी पर मस्तक टेककर हाथों 
से सिर को थामकर मयूर भ्रासन की तरह्‌ पैर ऊचे करके आकाशकी 
तरफ सतर कर देवे। इस रीतिसे सिर के बल श्रधर खड़ा होना, उसका 
नाम विपरीत करणी मुद्रा है। इसके करने का प्रयोजन यही है, कि चन्द्रमा 
ऊध्वं भागमें है, ओर सूये श्रधोभागमेंदहै, सो जो चन्द्रमा से श्रमृत रता 
दै वह्‌ सूयं मे पड़कर भस्म हो जाता है। इसलिये विपरीत-मुद्रा करने से 
चन्द्रमा अधोभागमें हो जातारहै, ग्रौर सूर्यं ऊध्वं भागम हो जाता है। 
सूर्य को ्रमृत न मिलने से सूथं निबेल होकर इड़ा-पिगला कोजोर नहींदे 
सकता। जो इसका भ्रभ्यास करे वह्‌ पके दिन एक क्षण, दूसरे दिनः 
दो क्षण, इसी प्रकार से प्रतिदिन बढाता चला जाय । जव एक पहर कीं 
मुद्रा होने लगे तव श्रागे भ्रम्यास न बढाव । इसके कारण से क्षुधा 
वहत लगती है । जो कम खाने वाला है, यदि वह्‌ इस क्रियाको करता है, 
तो कम खाने से उसके शरीर को यह्‌ मृद्रा जला देगी । इसलिए इससे कु 
प्रयोजन सिद्धि नहीं होती । न मालूम इन लोगों ने लिखकर क्यो इसकी इतनी 
महिमा कीदै? 
खेचरी मुद्रा क्ता कथन 
प्रथम चचरी हो जाने की विधि लिखते है, इसके बाद इसके गुणादि 
श्रौर करने कमि विधि लिखेंगे। सो इसकी पहली विधि यहं है कि पहले 
जिह्वा को होठों के बाहर निकाले, जौर दोनो हाथो के श्रगूढों रौर तजेनियों 
से पकड़कर शनैः शनैः बाहर को खीचे, तथा गौ के थनों से जसे दूष 
निकालते है उसी रीति से दोनों हाथो से खीचे, वह्‌ वद़ते-बढते इतनी बह 
जाय किं नाक पर होकर भृकुटी के मध्यमे जा लगे। जव इस तरह्‌का 
श्रभ्यास हो जाय तव उसका जेदन--सोधन करिया जाता है । वहं दिखाते 
है कि जैसे थूहर के पत्ते की धार तीक्ष्ण होती है, इस तरं का चिकना, 
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निमंल श्मौर तीक्षण धार वाला शस्त्र लेकर उससे जिह्वा के नीचे जो नस 


२०८] समदर्णी अपने परावरे की भेद बुदधिसे दूर रहता दै। 


है उसको पने लवमात्र छेदे; फिर उसके ऊपर सेन्ध लूृण ओौर हर्यौ को 
पोसकर उस छेदी हृई जगह लगावे । परन्तु इस क्रिया करने बलेको दोनों 
वक्त लदरण खानामनादै, तोभीहररे आर लवणको लगाले। फिर 
सात दिन के पचे आर्घ्वें दिन कुचं श्रधिक ददे । इस रीतिसे छः महीन 
पयन्त युक्ति से करे तो जिह्वा के मूलम जो नाड़ी दै वह्‌ नाड़ी कपाल के 
दद्र मे जाने लायक होगी । इस रीति से पटले साधन करे । यह रीति ग्रंथों 
मे लिखी दै । परन्तु इसकी असल रीति तो यहद कि जिसमें णस्वादिसे 
छेदने का कुछ प्रयोजन नहीं दै, किन्तु वह्‌ रीति गुरुकी कृपा कते चिना 
भिङ्नी कल्नि है ओर वह्‌ रीति शास्त्र द्वारा लिली भी नहीं जाती, 
क्योकि गुर श्रादि तो योग्य श्रयोग्य देखकर युविति-क्रम वताते है, शास्त्रम 
लिखे तो योग्य अयोग्य की कुच खवर न पड़े। श्रौर विना योग्यकै श्रसल 
वस्तु नदीं दी जाती । हमने अपने गुरु की बताई रीति आजमाईहै। विना 
छेदन के जिल्ला भ्रखग कराईटै। एकदो जिज्ञानुभ्रोंको वताईभी च| 
उलटकर जिन्वा छिद्रों में पहुंचाई है । 
खेचरी मुद्रा के गर श्रौर प्रयोजन 

.. जव जिला की नस अलग हौ जाय, तव जिह्वा को तिरी करके गे 
मं ले जाय, प्रर तीनों नाडयो के जो मागं अर्थात्‌ नासिकाके जो चिर 
सिस इडा, पिगला, सुपुम्ना नासिका के बाहर निकलकर मालूम होती है, 
9 (41१ १ च्रं को वन्द 
सके । इसका नाम खेचर मृदा है । तते मिलन ह स ५ ध 
त मु चक्र भी कहते 
६, परजतु यह्‌ व्योम-चक्र नहीं दे, क्योक्ति व्योम-चक्र भृकुटी कै ऊपर टै । 
सक करने से यह्‌ गणदै कि यदि तालु केऊ्परकेचछ्रों मे लगी ई 
जिह्वा, एक घड़ी मात्र भी उस्र जगह स्थिर रहै, तो सपं से लेकर जितने 
जहरीले जानवर हैँ उनका जहुर दूर करने की शक्ति उस पुख्प को प्राप्त 
दो जाती है । उसको किसी जानवर का जहर (विष) नहीं चदृता श्रौर 


1 
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ध श्रौर शरीर दोनों सिन्न-भिन्न हैँ । [२०९ 


ङ्ख मुद्रा के करने वाके पुरुष को आलस्य, निद्रा, क्षुधा, तुषा, मूर्छा रादि 
विशेष नहीं होते दँ । तालु के ऊपर के सन्मुख जिह्वा लगाये हृए जो स्थिर 
दाकर वह गले केच मेंसे पड़ता हरा चन्द्र-्रमृत का पान करता है 
वहं सवे कायं की सिद्धि हदयमें धरतादहै, रागद्वेष की परिहरता है मात्र 
कर्मो से भगड़्ता है, परन्तु ्रपने समान सवं जीवों को जान किसी से लड़ता 
नहीं है, मध्यस्थभाव में प्रवृत्त रहता है । परन्तु इसकी पर्णं रीति विना गुरु 
के नहीं प्राप्त होती । वर्तमान कालमेंदछापा होने से हठ्योगादि की पुस्तके 
बहुत प्रसिद्ध हैँ । इससे कई योगी हो जाते हैँ । परन्तु इन पुस्तकों से अ्रपनी 
जान खो वेठते हैँ । इसलिए यदि श्रात्मार्थीं बनकर योगाभ्यास करनेकी 
इच्छाहो तो सदुगुर की विनय, प्रतिपत्ति, शुश्रूषादि करो । जिससे तुम्हारे 
पर गुरु श्रनुग्रह्‌ करके उसे वतावे, श्रौर प्राणीर्वाद देवे, जिससे तुमको 
यथावत्‌ प्राप्ति हो जाये, इस खेचरी मुद्राके विषयमे “हृर्प्रदीपिका" 
आदि ग्रंथों मजो प्रक्रिया लिखी है, वह प्रक्रिया यहां नहीं लिखी है। 
क्योकि, उसमें गोमांस श्रौर श्रमर-वारुणी (मदिरा ) का भक्षण करनाभ्रौर 
पीना चिखादहै। 

इसका कुछ खुलासा भीदेते है किरी हरडों को वारह्‌ पहर अथवा 
सोह पहर तक कुंवारी गौ अर्थात्‌ आठ दस महीने'की बचिया के पेशाव 
में भिगोवे । जववे दो दिन में भीजकर फूल जाये, तव उनको छायाम 
सुखा लें, सूयं की धूपन लगने दे फिर उनको कोरे बर्तनमे डाल कर 
सेकं । उन्हें इस तरह सेकं कि जल न जायें ओौर कच्ची भीन रहं । 
उन हरडों मे सेधा लवण अ्रन्दाजो से मिलाकर चण बनावे । उससे सायं 
श्रौर प्रातः दोनों वक्त जिह्वा की जड़ में मालिश करे श्रौर दस-दस भिनट 
ऊपर लिखी रीतिसे जिह्वा को शनं: शनैः खेचा करे, बाहरकी तरफ ही ले 
जाया करे, फिर तीन महीने के वाद उलटकर गले की तरफ दही ङे जाया 
करे, छः महीने इस रीतिसे करेगा तो जिह्वा कागल्या से प्रागे निकल 
जायेगी । नव महीनों मे चिद्रों के पास में पहुंच जायेगी । जिसकी इच्छा 
होवे वह विश्वास सहित इस कामको अंगीकार करे तो हमारे लिखे 
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२१०] संकट मे मन को डांत्राडोल मत होने दो । 


अनुसार प्राप्ति हौ जायेगी । विशेष गुरुप्रो के पास जाकर उनसे जिज्ञासा 
पुरं करनी चाहिए, क्योकि जो प्रात्मार्थी योगाभ्यास की इच्छा वाठेर्है, 
उनके वास्ते संकेत (इशारा) क्िखा है । अन्यमतावलम्वियों का खण्डन भी 
कर दिखाया टै । विना शस्व दछेद के खेचरी मुद्रा करना बतला दिया । 
वज्रोली मुद्रा 
प्रथम "हस्प्रदीपिका' श्रौर "गोरक्षपद्धति' की प्रक्रिया दिखाकर पी 

किञ्चित्‌ अपनी रीति, जो गुर-कृपा से पाई है, उसको लिखेगे । प्रथम 
मूल का एलोक लिखेगे पी टीका के प्रनुसार जो भाषा है उसको लिखेगे । 
कदाचित्‌ भाषा में न्यूनता होगी, तो टीका के उतने ही श्रक्षर दिखाकर पीले 
माषा लिखेंगे । सो प्रथम “हरप्रदीपिका' के ए्लोक लिखते हैँ । 

(“स्वेच्छया वर्तमानोऽपि, योगोक्ते नियमेविना । 

वज्रोलीं यो विजानाति, स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥८३ ॥ 

तत्र वस्तुद्रयं वक्ष्ये, दुलभ यस्य कस्यचित्‌ । 

क्षीरं चैकं द्वितीयं तु, नारी च वशवत्तिनी ॥ ८४ ॥ 

मेहनेन शतैः सम्यगूरध्वकुल्चवनमम्यसेत्‌ 

पुरुषोऽप्यथवा नारी, वज्रोलीसिद्धि माप्नुयात्‌ ।। ८५ ॥। 

यत्रतः शस्तनालेन, फूत्कारं वज्रकन्दरे । 

णने:-शनेः प्रकुर्वीति, वायुसंचारकारणात्‌ ॥ ८६ ॥ 

नारी भगे पतद्‌ विन्दुमभ्यासेनोध्वंमाहरेत्‌ । 

चलितजञ्च निजं विन्दुमृध्वंमाकृष्य रक्षयेत्‌ ।॥ ८७ ॥ 

एवं सं रक्षयन्‌ विन्दु, मृत्यु जयति योगवित्‌ । 

मरणं बिन्दुपातेन, जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥ ८८ ॥। 

सुगन्धो योगिनां देहे, जायते बिन्दुधारणात्‌ 1 

यावद्‌ विन्दुः स्थिरो देहे, तावत्कालभयं कुतः ॥८& ॥ 

चिन्तायत्तं नृणां शुक्तं, युक्रायत्तञ्च जीवितम्‌ । 

तस्माच्छुक्तं मनश्चैव, रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ९० ॥ 
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देवता ओर इन्द्र भी भोगों से तप्त नहीं हो पाते । [२११ 


चतुमत्या रजोऽप्येवं, बीजं विन्दुञ्च रक्षयेत्‌ । 
मेटेण कषंयेदुर्ध्व, सम्यगम्यासयोगवित्‌ ॥ ६१ ।1*“ 
भाषा टीका 
“स्रव वज्रोली के श्रादि में इसका फक कहते हैँ । जो योगामभ्यासी वजोली 

मुद्रा को विशेषकर श्रपने अनुभव करके जाने, सो योगी योगशास्त्र में 

कटे हए ब्रह्मचर्यादि किये विना अपनी इच्छा करके वतमान रहे, भ्रणिमादि 
अष्ट सिद्धि को भोगने वाला हो ॥ ८३ ॥ वज्रोली के अभ्य।समेंदो वस्तु 
कही है, एक तो दूव पीना दुसरी स्वरी श्राज्ञाकारी वशवतिनी हो ॥ ८४ ॥ 

वज्रोली मुद्रा का प्रकार यहदहै कि स्वी-संगके पीछे विन्दुको क्षरण 
कहां पड़ना, जिसको पुरुष अथवा स्त्री यत्तपुवंक इन्द्रिय को ऊपर प्राक चन 
करके वीर्यं को ऊपर खींचने का अभ्यास करे, तो वह वज्रोली सिद्ध होती 
है ॥ ८५॥ भ्रव वज्रोली की पुर्वाग क्रिया कहते हँ । चांदी की बनी हुई 
नाल को शनैः शनैः जसे भ्रग्नि सुलगाने को फरक मारते हँ, वैसे ही पकार 
से इन्द्रियके चिद्रमे वायुका संचार बारम्बार करे। 

वज्रोखी कौ साधन क्रिया 

वज्रोली की साधन प्रक्रिया यह है कि सीसे की वनी हुईं चिकनी हो, 
इन्द्रियमे प्रवेश करने के योग्य हो, एेसी चौदह (चतुर्दश) अंगुल की शलाका 
करा करके उसको इन्द्रिय में प्रवेश कराने का प्रम्यास करे । पहले दिन एकं 
भ्रंगुल प्रवेश करे । दुसरे दिन दो अगल प्रवेश करे । तीसरे दिन तीन अँगुल 
प्रवेश करे। इम रीतिसे क्रमसे वारह्‌ अंगुल प्रवेशो जाय तो इन्द्रिय 
मागं गुध हवै । अथवा चौदह भ्रंगुल की शलाका वनवाये, जिसमे दो अंग 
टेड़ी श्रौर ऊचे मुंह वाली होनी चाहिए, वह्‌ दो अंगृक बाहर स्थापन करे । 
इसके पीले सुनार की श्रग्नि सुलगाने की नाल के सदृश नाल ग्रहण करके 
उसनालकालजो श्रग्रभाग उसको इन्द्रिय में प्रवेश की हई नालके दो अगल 
बाहर निकले हुए भाग के मध्य मेप्रवेश कर फूत्कार करे। इस प्रकार भली 
भांति इन्द्रिय मागं शुद्ध हौ जाय, तव पीछे से इन्द्रिय दारा जल को ऊपर 
चढ़ाने का अम्तास करे । जव जल का श्राकषंणा होने लग॒ जाय, तव पहने 
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२१२ जो स्वयं को नमाता है वह्‌ समग्र संसार को नमालेता है। 


श्लोक में लिखी हुई रीति के श्रनुसार वीयं के भ्राकषण करने का अभ्यास 
करे । जव वीर्यं का प्राक्षण करना सिद्ध हो जाय, तव वज्रोली मुद्रा सिद्ध 
होती दै। जिस मनुष्य को खेचरी मुद्रा, गौर प्राण जय यह्‌ दोनों सिद्ध हो 
उसको वज्रोली मुद्रा सिद्ध होगी; दूसरे को नहीं ।॥ ८६ ॥ 
जव इस प्रकार व्रोली मुद्रा का भ्रम्यास सिद्ध हो जाय, उसके श्रागे 
साधन वतलाते हँ । नारीभगे इति । रतिकालमे स््ीकी योनिमें वीयं गिर 
पड़ा यह्‌ मालूम होवे ठेकिन गिरे नहीं, उससे पहले जो वीयं उसको वच्रोली 
के श्रभ्यास दवारा ऊपर को श्राकषंण करे । यदि गिरने के पहले विन्दु को 
श्राकषंणा न कर सकेतोस्त्री कीभगमेगिरा हृश्रा जो भ्रपना वीर्यं श्रौर 
स्त्रीका रज इन दोनों को ऊपर खींचकर स्थापित करे ।! ८७ ॥ 
वच्रोली के गुण वणन 
“एवमिति । इस रीतिसे जो वीयं को स्थिर करतां है, वह्‌ योगवेत्ता 
होता है, ग्रौर मृत्यु को जीत लेता है । परन्तु जो वीयं का पतन करता है, 
वह मरण को प्रप्त होता है। इस रीतिसे वीयंको धारण करनेवाला 
जीवित होता है । इसलिए विन्दु को इस रीति से स्थित करे॥ ८८ ॥ 
सुगन्धेति । वज्रो के भ्रम्यासत करने वलेदेह्‌मे वीर्य को धारण करते 
है, उससे बहुत सुन्दर सुगन्ध पैदा होती है ओर जव तक विन्दुं स्थित रहता 
है, तव तक काल का भय नहीं होता है ।॥ ८६ ॥ 
चित्तायत्त मिति । निश्चय जो चित्त चलायमान हो, तो मनुष्य का वीर्यं 
चलायमान होता है । श्रौर जो चित्त स्थिरहौ तो वीयं भी स्थिर रहता है । 
इसलिए चित्त के अधीन वीयं दहै, प्रौर शुक जो स्थिर हो तो जीवन स्थिर हो, 
जो शुक्र नष्ट होतो मरण हो, इस लिए शुक्र के ग्रधीन जीवन है, इस वास्ते 
शुक्र ओर विन्द इन दोनों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए ॥ ६० ॥ 
ऋतुमत्यादि । ऋतुमती स्वरी का रज ओर श्रपना विन्दु इन दोनोंको 
इस रीति से स्थिर करे किडइन्द्रिय करके यत्नपूवंक रज ग्रौर बिन्दु को ऊपर 
श्राकषंरा करे। वह वज्रोली-्रभ्यासवेत्ता योगी जानता है ॥ &१ ॥"" 
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सव प्राणियों के प्रति स्वयं को संयमित रखना ही सच्ची ्रहिसा है। [२१३ 
ध 1/८. 


यहं हठ प्रदीपिका का लेख लिखा, अव “गोरक्ष-पदधति" का भी लेख लिखते 
ह । 
गोरक्ष-पदति की रीति से वख्रोलौ वरणंन 
“स्वेच्छया वत्तमानोऽपि, योगोक्तं नियमेविना । 
वज्रोलीं यो विजानाति, स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र वस्तुद्वयं वक्ष्य, दुलभ यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षी रं चैकं द्वितीयन्तु, नारी च वशवर्तिनी ॥ २ ॥ 
मेहनेन शनैः सम्यगृध्व कूंचनमम्यसेत्‌ । 
पुरुषोऽप्यथवा नारी, वज्रोली सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्नतः शस्तनालेन, फूत्कारं वज्रकन्दरे । 
शनेः शनं प्रकुर्वीत, वायुसञ्चारकारणात्‌ ।। ४ ॥ 
नारीभगे पतद्विन्दुमम्यासेनोध्वं माहरेत्‌ । 
चलितं च निजं विन्दुमूध्वंमाकुष्य रक्षयेत्‌ ।। ५ ॥ 
एवं संरक्षयन्‌ बिन्दुं, मृत्यु जयति योगवित्‌ । 
मरणं विन्द्पातेन, जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
सुगन्धो योगिनो देहे, जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्‌ विन्दुः स्थिरो देहे, तावत्कालभयं कुतः ॥ ७ ॥ 
चित्तायत्तं नृखां शुक्त, गुक्रायत्तञ्च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुक्तं मनश्चेव, रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ 
ऋतुमत्या रजोभ्येवं, बीजं विन्दुञ्च रक्षयेत्‌ । 
मेढेण क्षये दुरध्वं सम्यगम्यासयोगवित्‌ । € ॥ 
इन श्लोकों का अर्थं इसलिये नहीं छिखते कि जसा प्रथं “हृटप्रदीपिका' 
महै" वैसा ही इनकाभी है । एलोकों का लिखना तो ठीक समभा, कुद भेद 
होता तो श्रं प्रवश्य ही लिखते, क्योकि निष्प्रयोजन ग्रन्थ को बढाना ठीक 
नहीं समा । थोडे ही से प्रयोजन निकटे तो बहुत क्यों बढाव ? 
श्रव ऊपर लिखी हुई जो रीति है उससे योग करने वाके को ही योगीन्द्र 
समते हँ यहं उसका लिखना श्रौर एसे ही योगीन्द्र समना श्रसम्भव सा है, 
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२१४] जो अपना काम समय पर कर लेते हवे वाद में पछताते नही । 
प ~ 
न 9 ---------- 


क्योकि प्रथम ही योगाभ्यास के आरम्भ में अपथ्यभोजनादि ज्रथवा स्नानादि 
क्रियां, ्रौरस्त्री का संग बिलकुल मना कियाद । धर्मणास्वों म 
वा स्मतियों मे भी अनेकं ऋषियों ने एेसा ही लिखा है कि जिस जगह स्बीका 
चित्रव मूरति हो, उस मकान में योगी, सन्यासी यति ब्रह्मचारी भ्रादि को नहीं 
ठहरना चाहिए श्रौर जो कि स्त्री-विषय के आकुंकारिक काव्य है उनको भीं 
यति, ब्रह्मचारी, योगी, सन्यासी न पदे, क्योंकि पटने से विकार उत्पन्न 
होता है यदि उस मकान मे ठ्टरने जर उस चि त्न-मूति को देखने से चित्त 
की चंचलता ओर विकार उत्पन्न होतादै, तो स्त्रीक पासमे रहनेसेक्यो 
कर चित्त स्थिर रह्‌ सकता है ? श्रौर योनिमे लिगको देकर क्रिया करना 
जीर वीयंका निकालना ओर उसको भगमेंन पड़ने देना, अथवान रुक 
सके श्रौर पड जाय तो उसका वायु के जोर से आकषण करके फिर स्तम्भ 
करना, इससे तो पहले ही न करनाश्रेष्ठ है, क्योंकि पहले शरीर को कीचड़ 
मलकर फिर पानी से धोना, इससे तो कीचड़ न मलनादहीष्रेष्ठदहै। इस 
लिए यदि ञ्रादिनाथ, मच्छन्दरनाथादि योगियों ने इस बात को अंगीकार 
किया है, तो उनके योगीन्द्र होने मेवा अमर होने मे विवेक-सहित बुद्धिस 
। विचार करने वाले को सन्देह होता है । सम्भवदहै किस्त्री-संग करने से मोक्ष 
मानना, “कवकरूक'' (कौलक) मतावलम्बियों कै विना ओर कोई मतावलम्बी 
स्वीकार न करेगा । कौलक मत वाले पांच मकारसे मोक्ष मानते हैँ। वे 
पांच मकार ये दैँ--मांस, मदिरा, मछली, मथन, मुद्रा । वे इनकी भ्रंगीकार 
करते है। उनके भी दक्षिणी, वामी, उत्तरादि, काचलियापन्थ, क्‌डापन्थ, 
श्रधरवीयं, श्रादि अनेक भेद हैँ । 


तब तक योग का सच्चा ज्ञान ही होता जव तक आत्मानुभव ओर 
अध्यात्म का श्रात्मार्थीं गर न मिके। इसलिए न्रता-पूवंक पाठक- 
गों को कहता हं, कि जैसा गुर मृज्ञे भिला, ओौर उन्टोने जो बातें मुभे 
वताई, अनुभव कराया, दो मिनटमे मानो श्रमृत का प्याला पिलाया, 
शासनपति श्री वीर भगवान्‌ के निवणि-भूमि पर ध्यान करना फरमाया, मैने 
मी उस जगह श्राकर उन्नीस सौ चौतीस की साल में आसन जमाया, ध्यानः 
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स्वयं पर भी कभी क्रोधन करो। [२१५ 


के प्रारम्भ से ग्यारहवे दिन अनुभव का आनन्द पाया, उसी के किञ्चित्‌ 


स्वाद से इतना लेख लिखाया है । 


ऊपर की वात से श्रव ट्मको यह्‌ विचार करना चाहिए कि जब योनि 
मे जिग देकर क्रिया करना, मरौर वीयं न पड़ने देना, म्रथवा पड़े हुए को ऊपर 
चटाते जाना ही यदि "हट्प्रदीपिका' श्रादि के मतसे योगीन्द्रपन होतो 
सव कामी मनुष्य भी योगवेत्ता हो जायेगे । 

दूसरी बात यह है कि जो चीज पहले साबुत बनी हुई है, उस चीजमेसे 
थोड़ी निकाल कर फिर उसमें मिलावे तोःमिलाने से जो घाट पहले था वह 
घाटन रहैगा। जैसे दही किसी वरतनमें जमा हुभ्रा है, उसमें से कुछ 
निकाल कर फिर पीले से उसमे मिलावे तो पहले जसा यथावत्‌ स्वरूप था 
वैसा कदापिन होगा । यही हाल वीयंका भी है। इस निए पहले उस वीयं 
को कदापि न निकालना चाहिए । 
तीसरी वात यह भीदहै कि योनिम जिग देने से यदि योगवेत्ता होता हो, 
तो यम, नियम, रासन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, 
श्रादि साधन व्यथं हो जायंगे । 

चौथा कारण यहटहै क्रि गोरक्ष पद्धति के सातवें श्रौर हट्प्रदीषिकाके 
८३ वें श्लोक मे लिखा है, कि चित्त के स्थिर होने से वीयं स्थिर होता है। 
इससे श्रात्म-मरनुभवी --अध्यात्म इसी बात को अंगीकार करेगे करि चित्त 
को स्थिर करने से वीयं अपह स्थिर हो जाएगा । 

पांचवां कथन है कि योनिमे लिग डाक कर क्रिया करना प्रौर वीयं को 
न गिरने देना, यह्‌ बात शौकीन जार पुरूष भी कर सकते दँ । ्रथवा दवाई 
आदिसे भी हो सकता है । परन्तु एेपी क्रिया (वज्रोली) से कदापि चित्त 
स्थिर न होगा । उलटी विशेष ङ्प से चित्त की चंचल्ता हो जाएगी, श्रौर 
चंचलता होने से व्यभिचारादि विशेष करने लगेगा । क्योकि देखो श्रग्तिमे 
ज्यो-ज्यों घृत काष्ठादि पड़ेगा, त्यो-त्यों अग्नि विशेष करके प्रज्वक्ित होगी । 
इस रीति से ज) योनि मे लिंग देकर क्रिया करेगा, उस्तका चित्त विषयासक्ते 
होगा ही प्नौर जिस समय कह वीयं निकलता है सो सुकना भी कठिन है ; क्यों 
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२१६] बहुत अधिक मत बोलो पर कु सत्कार्यं श्रवए्य करते रहो । 


कि वीयं निकलते समय जो विषयानन्द होता है, उस विषयानन्द मँ जगत्‌ 
फस रहा है ओर जरा-मरण करता है, श्रौर फिर वह्‌ वीर्यं भगमेंपडाहुग्रा 
पीये खींचकर ले जावे तो वह्‌ वीर्यं दही के दृष्टांत के अनुसार कदापि एक- 
रस न होगा । इसक्िए वर्तमान काल में कितने ही लोग इन ग्रन्थों के अनुसार 
वज्रोली में प्रवृत्त होते हैँ श्रौर अपने दिल मे विचारते हैँ कि इस क्रिया के 
करने से हेम योगवेत्ता होकर योगीन्द्र वन जायेंगे । किन्तु वह तो होता नहीं है, 
उलटे वे लोग भ्रष्ट ओर पतित हो जाते हैँ । इसलिए इन प्रथो की रीति 
श्रात्माधियों के वास्ते उपयुक्त हमारे समभ में नहीं म्राई, इस कारण से हमने 
विशेष खोलकर लिखा दै, कितने ही वेषधारी इस क्रिया को करके साधृत्व से 
भ्रष्ट हो गए हैँ । भाई, इसकी प्रवृत्ति श्रन्य मतमेंही है जैनमतके साध 
भ्रष्ट न हुए, क्योकि उन्होने यहं क्रिया को श्रपनाया नहीं है । श्रन्य मत न 
साधु काम विकार जन्य प्रवृत्ति कर प्राप में वराई करते हँ इसलिए प्रसंग 
से हमने भी इतनी वात लिख दीहै। 
वज्रोली कौ शुद्ध रीति श्रौर प्रयोजन 
अव हम वज्रोली का प्रयोजन भौर रीति गुरु की कूपासेजो पाई है वह्‌ 
वतलाते है, आत्मार्थी पाटकगणों को सुनाते है, कुद श्रनुमव भी दिखाते छ, 
वीयं को बचाते है, स्त्रीका बिलकुल त्याग कराते हं, अपने स्वरूप को मिलाते 
है । जो वुद्धि पूर्वक विवेक सहित ग्रहण कर ध्रद्रा-सहित परिश्रम करेगा उसे 
स्व रोदय-साधन में सहायता मिलेगी भौर इससे करु विशेष सिद्धि नहीं है । हां 
विषयी पुरुषों के वास्ते स्त्रियों को प्रसन्न करना, ओर श्राप आनन्द जटना 
होता है, परन्तु यह्‌ कम योगियो का नहीं । इन्द्रिय मे गज डालकर चिर बढाना 
भी निष्प्रयोजन है । क्योकि लघुनीति साफ मागं के विना कदापि न निकटेगी 
रौर फूकनी लगाकर उसमे वायु को फक से भरना भी निष्प्रयोजन है। यद्यपि 
खघुनीति होना, श्रथवा विषय करने से भी वीयं का निकलना, इन दोनों बातों 
का अनुभव जगत्‌ कोहो रहाहै। परन्तु ख्याल न रखने से उसका रहस्य सम- 
भते नहीं हैँ । विवेक के साथ विचार करं तो प्रत्यक्ष श्रनुभेव होता है। यही 
दिखाते दँ कि जिस समय पुरुष अटारहं प्रथवा वीस वर्षं कौ श्रायुभं हो, ओर 
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~ क्षण ही महत्वपूरण है अतः उसे सफल वनाना चाहिए । [२१७ 
-------------------------------~---~--~--~--~--~---~-~-~--]-~-~-~-~-~-~--~---~-~-~-~--~----(-(-(-(-(--- ~ 


स्वरी तेरह्‌ या चौदहं वषं की आयुमें हौ ओर जव वह्‌ लधुनीति करने को बैठे, 
उस समय गुदा को ऊपर आकुञ्चन करने से लघुनीति (पेशाव) की धार बन्द 
हो जात्ती है । श्रौर जव श्राकुंचन छोड़ते हैँ तव धार निकलती है । इस रीति से 
जो मंथूनादि क्रिया करते हँ, तव वीयं निकलते समय गुदा ऊपर को स्वयं ही 
आकुञ्चित हो जाती है, श्रौर वीयं रुक जाता है, जब गुदा नीचे को होती है तब 
वहं वीर्यं निकलता हे । यह सव प्राणवायु का ख्याल है। परन्तु वीयं ओर पेशाव 
रुकने श्रौर निकलने का अनुभव सबको है । बल्कि कितने ही मनुप्य श्वास को 
रोक कर वीयं को रोकते हैँ, रौर किसी समय उसे रोकने से वीयं स्ककर घाव 
(क्षत) करदेतादहै, जिस घाव कै होने से सुजाक की वीमारी कहलाती है । यह्‌ 
अनुभव साधारण पुरुषों कोमीहोरहादै। 
श्रौर जो योगी जन हँ उनको यदि कभी कोई कारण (गर्मी आदि) से वीयं 
चलायमान हो जाय, तो उसको प्राण श्रपान की एकता, श्रौर नौली चक्र से 
कभक करके किग के ऊपर रोक लेते है, क्योकि जिसको नौली-चक्र यथावत्‌ याद 
है वह्‌ पुरुष ल्गिसेश्रौर गुदासे द्रावणं (पिघला हश्रा घृत, दुग्ध, जल श्रौर 
तेल) चढ़ा सकता है । सो घृत, दुग्ध, शहद आदि लिग से चाना केवल लोगों 
को तमाणा दिखाना है, क्योकि वीर्यं निकल गया वह्‌ खराव हो गया, उसके 
चढ़ाने से सिवाय हानि के ओौर कुच लाभ नहीं होगा । इसलिए इम वज्रोली 
का मख्य तात्पयं यही है कि स्वर-साधन करने वाले एेसा कहते है कि लघुनीति 
चन्द्र स्वर में करे श्रौर बड़ीनीति (पाखाना) सूये स्वर मे करे। लघुनीति को 
वज्रोली रोक सकती है, यही इसका प्रयोजन दै । क्योकि जब पुरुष अथवा स्वी 
पाखाना श्रादि को जाते रहै उस समय दोनों दही स्वर होते हँ । इस वात को सवै 
साधारण जानते हैँ । कदाचित्‌ गज डाल कर उसमें फकादि लगाकर लिग को 
साफ करे, परन्तु जव तक उसको नौलीचक्र न आता होगा, तब तक उसे 
वस्ती कर्मं ओर वज्रोली कदापि न होगी । 


ग्रौर जो इन प्रन्धकारों ने एेसा लिखा है, कि “जिसको वज्रोली होगी, 
उसी को खेचरी होगी ग्रौर खेचर होगी तो वज्रोली होगी" यह्‌ बात भी ठीक 
नहीं है । क्योंकि इन दोनों का म्रापस मे कुछ सम्बन्ध नहीं, बल्कि बिना वज्रोली 


©©-0. 1-86 ?{. 12111710118॥ 5118511 06610) 4810). 01011260 0\/ 66800011 


व्यक्ति के भ्रन्तर्मन हिए । 
२१८| व्यक्ति के श्रन्तर्मनं को परखना चा1ह्‌ 


क चेचरी मने कराई है, मोर बिना खेचरी फे वज्रोली करते हमने कितने ही 
मन्यो को देवा है । हां, विना नौली के वच्रोली कदापि न हौगी, १८. 
नौटीकमं जिसको सिदध होगा, वहं पुरष नल उठाकर वाहर की वायु को सीन 
सकता है, विना नौली के कुम्भक वायु नहीं श्िचती, इसलिए जिसको नौली 
याद होगी उसको व्रोरी जव करेगा तव ही याद हो जायगी । इस रीतिसे 
किञ्चित्‌ वज्री की प्रक्रिया दिखाई । 

जोली, भ्रम्रोली क्रियारये भी इस वज्रोली का ही भेद है ेसा "गोरक्ष-पडति 
न्रादि में लिखा है श्रौर इसका श्रसल भेद श्रोघड़मत या अघोरियों का श्राचरण 
है परन्तु इसके करने से कुछ आत्मा की सिद्धि नहीं । हां, किसी कदर साधन 
करने से लोगों को चमत्कारादि सिद्धि दिखाने का कारण है । सो इसके किखने 
के लिए चित्त तो नहीं चाहता । परन्तु मेरे गुरुने मुभको बतानेमें किसी प्रकार 
का संकोच नहीं रला । यदि वे कुछ संकोच रखते तोरम भी संगति पाकर उनके 
(श्रघोरियों) के जाल में फंस जाता। सो उन गुरु की चरणा-कृपा से ओर सव 
हाल जानने से उनके जालमे नहीं ग्राया हू, उनके घर्‌ के हाल को कहकर 
सर्वज्ञ मत पुख्ता वताता हं । इस प्रकार लिखे हेतु से किञ्चित्‌ दिखाते कि 
लधुनीति का पीना श्रौर बड़ीनीति का खाना, भ्र्थात्‌ पाखाना का खाना ओर 
पेशाब का पीना उसका नाम जोी है । भ्रवोरी मतवाके एेसा करते है । 


श्रस्रोली 
वड़ीनीति को श्रौर लधुनीति को मिलाकर कपड़े से दछानना, श्रौर उसको 
गरम करके पीना, तथा उसके बोदर [फोकम] को शरीर पर मालिश 
करना उसका नाम अभम्रोली है । 
इसे करने वाले लोग एक मन्त्र का जाप भी करते हैँ, उस जाप से उनको 
सिद्धि प्राप्य होती है। इस काम के करने वाले इस संसार को यह्‌ तमाणा 
दिखाते हैँ । क्रिया करने मे सिधि की श्राणा रखते है, इन लोगो को आत्मा 
के स्वरूप का किल्चित्‌ भी बोध नहीं है । 
श्रव इस प्रपञ्च को छोडकर प्रणायामादि दिखाते हैँ, प्रथम मल-दुद्धि 
का उपाय कराते है, क्योकि प्राणायाम से भी मलशुद्धि होती है । 
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२३० जो सख दुःखमें समभाव रखता है, वही सच्चा श्रमण दै । 


नाडयो की उत्पत्ति 

यह इडा, पिगला ओर सुषुम्ना नाम वाली नाडियां तो भ्राज्ञा-चक्रसे 
उत्पन्न इई है श्रौर सहस्र दल कमलके पासमें होकर मेर के वरावर में होती 
इई पर्चिम मुख से निकलकर गृह्य स्थान मे होकरकन्द को भेद कर नाभि 
मजो कंद है उसमें मिल गई हैँ । फिर आगेको नासा द्वारा श्रन्यं चक्रों को 
भेदन करती हुई निकलती है । 

प्रौर गुह्यदरार से ऊपर जो मुलाधार चक्र है उसमे व्याप्त सुषुम्ना नाड़ी 
के वीच मे छिगदेश सेनिकलकर सिर तक पहुंची हई वज्-नाम की एक नाड़ी 
दै वहे देदीप्यमान चमकने वाली है। यह नाड़ी योगीश्वरो को ध्यानमें 
प्रतीत होती है, जो मकड़ी के तारसे भी सूक्ष्म है श्रौर सुषुम्ना नाड़ी उक्त 
छ्रों पद्मोकौ नालकोमेदकर गईहै। वैसे ही चित्रनाड़ी भी उसी 
चिद्र से ऊपर को चली गईहै मौर इसी के वीचमें एक ब्रह्मनाडी बिजली 
के समान देदीप्यमान है श्रौर वह्‌ नाड़ी सुषुम्ना से भी मोहनीय स्वरूप वाली 
है। जिनको युद्ध नान प्राप्त हुजा है ओर जिनका आचरण शुद्ध है उनके 
देखने में यह नाडी टीक-टीक श्राती दै, न कि प्रत्येक मनुष्य इसको देख 
सकेता है । 


कुण्डली चलाने का उपाय 
इस कुण्डली के, कुण्डलिनी, नागन, बालरण्डा, एक्ति श्रादि करई नाम 


है । यहं कुण्डलिनी नामव नाड़ी सव नाद्यो के ऊपर स्थित होकर मणि- 
शरक चक्र कणिका में आवृत करके ब्रह्मरन्ध्र केद्वारकों तोः कर सर्वदा 
रहती है भौर सुषुम्ना को नहीं जाने देती दै । दसलिए प्राण-वाय्‌ श्रौर अपान- 
कायु को धोकने वाला भर्थत्‌ उत्तेजित्‌ करने वाला जो रष है वह्‌ उस 
प्राण ओौर्‌श्नपान वायु की एकता से उत्तेजित हुई जो ग्नि ४ जागृत 
होकर मन शरीर प्राणवायु सहित वुपुम्ना को सूची ततु न्यायसे ऊपर तं 
जाताहै जसे सुई मे ततु (वागा) पोया हया होतो वह सुई कपडे के 
अनेक सूतो को भेदकर तवु-सहित ऊपर को निकल जातीदहै वसे ही वहं 
करने वाला पुरुष मन श्रौर भाण वायू कै साथ सुपुम्ना नाडी को ऊपर ले 
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जो समय बीत जाता है वह्‌ फिर कभी लौट कर नहीं आता। [२३१ 


नाना 


जाकर आनन्द को प्राप्त होता है। 

श्रथवा सोते हुए सपं के समान कुण्डली नाड़ी है । उसको जागृत करने 
कै वास्ते पहले भ्रपानवायु ओर प्राणवायु से विधिपुवंक बीच कौ म्रग्नि के 
स्वरूप को तेज करे । श्रग्नि की तेजी से उसे जगाकर जंसे अति वेग से चरता 
हु सपं समान गति को छोडकर कुटिल गति सेजातादहै, वंसेही करने 
वाला ज्योतिमयस्वरूप होकर सुषुम्ना मां से लय हो जाता है । 

जसे ताले में कुंजी लगाने से ताला खुलकर कपाट (किवाड) खल जाते 
ह वैसे ही कुण्डली करके सुपुम्ना रूप कंजी (तारी) से आत्म-स्वरूप कपाट 
खुल जाता है) 


दूसरी रीतिसे शक्ति-चालनादि का वरन 

दूसरा प्रकार यह है कि व-म्रासन लगाकर हाथों से पगों (पैरो) की 
एड़ी पकड़ कर कंद स्थान को दृता से पीडन करे श्रौर उस वक्त मे वज्रासन 
से ही धोंकनी-कुम्भक करके वायु, को प्रचलित करे, उस्र वायु के प्रचलित 
होने से श्रग्ति प्रज्वलित होती है, उस प्रज्वलित श्रग्नि की गर्मी से वह्‌ बाल- 
रंडा मुख फाड़ देती है । उस समय भी सुषुम्ना करके योगए्वर अपने स्वरूप 
का आनन्द पाता है। 

अथवा, नाभि स्थान मे सूयं नाडी को आकूचन कर कुंडली को चलावे, या 
चार घड़ी पन्त निर्भय होकर शक्ति चालन करेतो कूंडली कुचं सुषुम्ना मे 
ऊषर को उे तव प्राणवाय्‌ श्राप ही सुषुम्ना भे प्रवेश कर जाती है । 

इस शक्ति के चलाने में नौली-चक्र जौर भिका, कुम्भक ओ्रौर महामुद्रा 
ये तीनों बहुत उपयोगी है । जो पुरुष इनका विशेष रूप से भ्रभ्यास करेगा 
वही इस बाछरंडा को जगाक्र सुषुम्ना के संग होकर भ्रपने आत्मस्वरूपं 
शरानन्द को प्राप्त करेगा । परन्तु ये सन वाते वायु के साधन से होती है । 
इसलिए वायु के नाम दिखाते हैँ :-१ प्राण २ अपान ३ समान ४ उदान 
५ व्यान ६ नाग ७ क्रमं ८ छकल € देवदत्त १० धनंजय । ये दस्र वायु सवं 


शरीर में रहती है । 
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== दनैः व 


# विवेकः # 
शुद्धाशुद्धाध्वभिदा द्विगहरं मुद्रयत्यशेषजगत्‌ । 
संविद्रूपतया यः कलयतु स किल्विषं सतां कालः ॥ 
इदानीं मुद्राविधिमभिधातुमुपक्रमते-- 
अथ कथये मुद्राणां गुर्वागमगीतमत्र विधिम्‌ । 
तमेव आह-- 


मुद्रा च प्रतिनिम्बात्मा श्रीमदेव्याख्ययामले । 
उक्ता बिम्बोदयश्ुत्या वाच्यद्रयविवेचनात्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्र श्रीदेव्यायामले 
तिनिर्नोदयो मुद्रा ०.१८०००-५०५०.०० ०१.००... । 


# ज्ञानवती # 


जो शुद्ध अशुद्ध भेद से दो गुफा वाले संसार को (संविद्‌ केः द्वारा) मुद्रित 
करते है वह कालरूपी (शिव) सज्जनो के पाप को संविद्रूप से कल्पित करे । 

अब यहोँ गुरु गैग आगम के द्वारा उक्त मुद्राओं की विधि को कहता 
हूं ॥ १- ॥ 

उसी को कहते :-- 

श्री देवीयामल में विम्बोदय श्रुति के दो वाच्यो का विवेचन करने से 
मुद्रा को प्रतिबिम्ब रूपा कहा गया हे ॥ -१ ॥ 
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इत्येवंरूपाया बिम्बोदयश्रुतेः पञ्चमीष्छ्यर्थहुत्रीहिद्रारस्य वाच्यद्रयस्य विवेक- 
माश्रित्य परसंविदाकृतिरूपत्वात्‌ प्रतिबिम्बात्मा मुद्रा उक्ता--इति वाक्यार्थः । इदं 
च अत्र वाच्यद्रयम्‌-प्रतिराभिमुख्ये, तेन बिम्बसंनिधिं निमित्तीकृत्य बिम्बेकनियत 
उदयो यस्येति बिम्बस्य प्रतिबिम्बोत्पत्तिनिमित्तत्वमुक्तम्‌, 


बिम्बस्य अभिव्यक्तिलक्षण उदयः प्रतिगतः प्राप्तो यस्मादिति प्रतिबिम्बस्य 
ज्ञप्त्युपायत्वमिति । यद्रा 
“मुद्रा बिम्बोदयो नाम्ना... ' 
इतिबरिम्बोदयश्रुतेः प्रतिशब्दार्थमपहायैव व्याख्येयम्‌ ॥ १ ॥ 
तदेव तात्पर्यद्रारेण आह-- 
बिम्बात्समुदयो यस्या इत्युक्ता प्रतिबिम्बता । 
बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता तदुपायता ॥ २ ॥ 


समुदय इति = उत्पत्तिः । यस्या इति-- प्रतिबिम्बरूपाया मुद्रायाः--इति 
षष्ठ्यर्थः, यस्याश्च सकाशात्‌-इति पञ्चम्यर्थः । उदय इति ज्ञप्तिस्तदुपायतेति 


वहां = श्रीदेवीयामल मे-- 

"प्रतिबिम्ब का उदय ही मुद्राहै 

इस प्रकार की बिम्बोदयश्रुति के पञ्चमी ओर षष्ठी अर्थ वाले दो बहुत्रीहि वाले 
दो वाच्यों (= अर्थो) के भेद ठे -7धार पर परसंविद्‌ के आकृति जैसी 'होने के 
कारण मुद्रा प्रतिबिम्ब रूप कही 1" ठ--यह वाक्यार्थं है । यहाँ दो अर्थये है 
प्रति उपसर्ग का प्रयोग "सामने अर्थं मे हआ है । इससे बिम्बसत्रिधि के कारण 
केवल बिम्ब के अधीन उदय टै जिसका इस प्रकार बिम्ब को प्रतिबिम्ब का निमित्त 
कहा गया । बिम्ब का अभिव्यक्तिलक्षण उटय (प्रति =) प्रतिगत = प्राप्त है जिससे 
। इस प्रकार प्रतिबिम्ब ज्ञान का उपाय है । अथवा- 

"विम्ब का उदय है (जो) मुद्रा नाम मे (जाना जाता है) ।' 


इस बिम्बोदयश्रुति की (दृष्टि से) प्रतिशब्द को छोड़कर व्याख्या करनी 
चाहिये ॥ १ ॥ 

उसी को तात्पर्य के द्वारा कहते दै-- 

बिम्ब से जिसका उदय होता है- इस कारण प्रतिबिम्बता कही गयी । 
जिससे बिम्ब का उदय होता है--इस कारण वहं (प्रतिबिम्ब) उसका 
(= बिम्ब = ज्ञान का) उपाय है । यह कंहा गया ¬ ॥ 

समुदय = उत्पत्ति । यस्याः = प्रतिबिम्ब पा मुद्रः ८ -यह षष्ठौ विभक्ति 
का अर्थं है । जिसके पास से यह पञ्चमी का अर्थ है । ` +य = ज्ञान । उसका 
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ज्ञप्तिद्रारिका बिम्बोपायतेत्यर्थः ॥ २ ॥ 


एवं मुद्राशब्दस्य रूढिमुपदर्श्य योगमपि दर्शयति-- 
मुदं स्वरूपलाभाख्यं देहद्वारेण चात्मनाम्‌ । 
रात्यर्पयति यत्तेन मुद्रा शास्त्रेषु वर्णिता ॥ ३ ॥ 
यद्यपि च अत्र 
"इत्याशयेन मुद्रा मोचयते पाशजाकतोऽशेषात्‌ । 
कायीयान्पर्यष्टकसंस्कारानद्रावयेत्तथा मन्त्रम्‌ ॥ 
योगं क्रियां च चर्या मुद्रयति तदेकरूपतया ।' 
इत्यादिदृष्ट्या बहुधा योगः सम्भवति, तथापि परानन्दनिर्भरस्वरूपताधायितया 
अयमेव मुख्य इति एतावदेव उक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


आसामेव गुणप्रधानभावं तावत्‌ दर्शयति-- 
तत्र॒ प्रधानभूता श्रीखेचरी देवतात्मिका । 
निष्कलत्वेन विख्याता साकल्येन त्रिशूलिनी ॥ ४ ॥ 
करङ्भिणी क्रोधना च भैरवी लेलिहानिका । 
महाप्रेता योगमुद्रा ज्वालिनी क्षोभिणी ध्रुवा ॥ ५ ॥ 
इत्येवं बहुभेदेयं श्रीखेचर्येव गीयते । 


उपाय अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा बिम्बोपायता ॥ २ ॥ 

मुद्राशब्द्‌ की रूढि को दिखा कर योग को भी दिखाते है-- 

जिस कारण आत्मा को शरीर के माध्यम से स्वरूपलाभ नामक मुद 
(= आनन्द) को राति = अर्पित करती है, इस कारण शास्त्रों मे (इसे) 
मुद्रा कहा गया है ॥ ३ ॥ 

यद्यपि यर्हा-- 

समस्त पाशजाल से जो. मुक्त कराती है, कायीय पूर्यष्टक संस्कारों को द्रावित 
(= नष्ट) करती है, तथा मन्त्र योग क्रिया एवं चर्या रूप (= मुद्रात्मक रूप) से 
मुद्रित करती है, इस आशय से मुद्रा (कही जाती) है ।' 

इत्यादि दृष्टि से अनेक प्रकार का विग्रह सम्भव है तथापि परानन्दनिर्भरस्वरूपता 
का आधायी होने से यही (यौगिक अर्थ) मुख्य है इसलिये यही कहा गया ॥ ३ ॥ 

इन्हीं का गुणप्रधानभाव दिखलाते है 

उसमें श्री खेचरी (मुद्रा) जो कि देवतारूपा है निष्कल कही गयी है । 
सकल रूप से त्रिशूलिनी करङ्किणी क्रोधना भैरवी लेलिहानिका महाप्रेता 
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ध्रुवेति खेचरीविशेषणम्‌, _ तस्या हि त्रिशुलिन्यादिसकलरूपोपग्रहेऽपि न 
निष्कठाद्रूपात््रच्यावः--इति अभिप्रायः । उक्तं हि-- 
“इयं सा खेचरी मुद्रा निष्कला परिकीर्तिता । 
सकलं रूपमेतस्या भेदैस्तैस्तैरवस्थितम्‌ ॥ इति ॥ 
ननु त्िशुलिन्यादिवदन्या अपि एतदङ्गभूता मद्राः सम्भवन्तीति कथमिह ता 
अपि न उक्ताः ?-इत्याशङ्कय आह-- 
अन्यास्तदङ्गभूतास्तु पद्याद्या मालिनीमते ॥ ६ ॥ 
तासां बहुत्वामुख्यत्वयोगाभ्यां नेह वर्णनम्‌ । 
ननु श्रीमालिनीमते पद्ममुद्रादिसाहचर्येणैव श्रीखेचरी अपि निर्दिष्टा, तत्‌ सैव 
. प्रधानेति तु कुतस्त्यम्‌ ?--इत्याशङ्कय आह 
श्रीखेचरीसमाविष्टो यद्यत्स्थानं समाश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
देवीसंनिधये तत्स्यादलं किं उम्बरैरवृथा । 
अलमिति-- पर्याप्तम्‌ ॥ 


स 
| योगमुद्रा ज्वालिनी क्षोभिणी इस प्रकार यह शरुता खेचरी ही अनेक भेदो 
। वाली कही जाती है ॥ ४-६- ॥ 
्रुवा' यह खेचरी का हौ विशेषण है । त्रिशूलिनी आदि समस्त (सकल) रूप 
को धारण करने पर भी इसका (अपने) निष्कल रूप से पतन नहीं होता- यह 
| अभिप्राय है । कहा भी है- 
। "यह खेचरी मुद्रा निष्कल कही गयी है । इसका सकल रूप उन-उन भेदो के 
| कारण हे ॥ 
। | । पर्न त्रिशुलिनी आदि के समान इसकी अङ्गभूत अन्य भौ मुद्रायै सम्भव हं 
फिर यहाँ उनका भी कथन कर्यो नहीं हुआ ?--यह शङ्का क कहते है-- 
मालिनीविजयोत्तरतन्त्र के मत मे उस (खेचरी) की अङ्गभूत पद्मा आदि 
अन्य (मुद्रायै) है । उन मुद्रा मेदो के बहुत ओर अमुख्य होने के कारण 
| (उन भेदो का) यहाँ वर्णन नहीं है ॥ -६-७- ॥ 
। रशन मालिनी मत मे पद्म मद्रा आदि के साहचर्य से हौ खेचरी भी निर्दिष्ट है 
| | तो वही प्रधान हो गयी एेसा कहां से (कहा गया)? -- यह शङ्का कर कहते है-- 
। | श्रीखेचरी मुद्रा से समाविष्ट व्यक्ति जिस-जिस स्थान को पर्हुचता हे वह 
(स्थान) देवीसन्रिधि के लिये पर्याप्त हो जाता है फिर व्यर्थं के आडम्बर से 
| क्या 2 ॥ -७-८- ॥ 
| अलम्‌ = पर्याप्त ॥ 
। 
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ननु आसामपि 
"याभिः संरक्षितो मन्त्री मन््रसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।' 


इत्यादयुक्तया साधकविषयं मुख्यत्वमस्तीति कथमेवमुक्तम्‌ ?-- इत्याशङ्कय 
आह-- 


काम्ये कर्मणि ताश्च स्युर्मुख्याः कस्यापि जातुचित्‌ ॥ ८ ॥ 
कस्यापीति-साधकंस्यैव, नतु पुत्रकादेः । उातुचिदिति- नतु नित्यवत्‌ 
सर्वकालम्‌ ॥ ८ ॥ 


इह पुनर्मोक्षाख्यमुख्यार्थप्रतिपादनपरत्वादस्य ग्रन्थस्य काम्यमेव कर्म॑न 
उक्तमिति तदुपयोगिना अपि मुद्रावर्णनेन कोऽर्थः ?--इत्याह-- 


तच्च नास्माभिरुदितं तत्किं तदुपयोगिना । 
आसां च भेदनिर्देशद्रारेण स्वरूपमभिधातुमाह-- 


मुद्रा चतुर्विधा कायकरवाक्िचत्तभेदतः ॥ ९ ॥ 
तत्र पूर्णेन रूपेण खेचरीमेव वण्ये । 


वागिति-- मन्त्रविलापनरूपा । यदुक्तम्‌-- 


प्रश्न--इनका भी-- 

“जिनके द्वारा संरक्षित मन्त्री मन्त्रसिद्धि को प्राप्त करता है ।' 

इत्यादि उक्ति के द्वारा मुख्यता साधक की होती है फिर एेसा केसे कहा 
गया ?--यह शङ्का कर कहते है- 

काम्य कर्म में ये किसी के लिये कदाचित्‌ मुख्य होती हे ॥ ८ ॥ 


किसी के लिये = साधक के लियि ही न कि पुत्रक आदि के ल्यि । 
कदाचित्‌--न कि नित्य कर्मो की भाति सब समय ॥ ८ ॥ 


यहाँ मोक्ष नामक मुख्य अर्थं (= विषय) का प्रतिपादक होने वाले इस ग्रन्थ 
का काम्य कर्म कहा ही नहीं गया फिर उसके उपयोगी म्रावर्णन से क्या लाभ?-- 
यह कहते हैँ -- 

ओर वह हमारे द्वारा नहीं कहा गया फिर उसके उपयोगी (मुद्रा वर्णन) 
से क्या (लाभ)? ॥ ९- ॥ 

भेदनिर्देशपूर्वक इनका स्वरूप कहते है-- 

मुद्रा शरीर हाथ वाक्‌ ओर चित्त भेद से चार प्रकार की होती है । 
उनमे से पूर्णरूप से खेचरी का ही वर्णन करता हू ॥ -९-१०- ॥ 

वाक मन्त्रविलापनरूपा । जैसा कि कहा गया-- 
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करकायविलापान्तःकरणानुप्रवेशतः । 
मद्रा चतुर्विधा ज्ञेया... ॥' 
इत्युपक्रम्य 
` अंगुलीन्यासभेदेन करजा बहुमार्गगा । 
स्वविस्थास्वेकरूपा वृक्तरमद्रा च कायिकी ॥ 
पञ्चमुद्राधरं चैतद्‌ व्रतं सिद्धनिषेवितम्‌ । 
मन्त्रतन्मयता मुद्रा विलापाख्या प्रकीर्तिता ॥ 
ध्येयतन्मयता मुद्रा मानसी परिकीर्तिता ।' इति ॥ 


पूेनिति-- चतुर्विघधेनापि-- इत्यर्थः ॥ 
तत्रापि प्राधान्येन श्रीपूर्वशास्त्रोक्तमेव तावदस्या रूपमाह-- 


बद्धवा पद्मासनं योगी नाभावक्षेश्वरं क्षिपेत्‌ ॥ ९० ॥ 
दण्डकारं तु तं तावन्नयेद्यावत्कखत्रयम्‌ । 
निगृह्य तत्र ततूर्णं प्रेरयेत्‌ खत्रयेण तु ॥ ९९॥ 
एतां बद्धूवा खे गतिः स्यादिति श्रीपूर्वशासने। 


स्थिरसुखासनस्थो हि योगी जन्माधारादुदेत्य नाभिदेशे मनो निवेश्य--तत्रैव 
बहुशः परिभ्राम्य मध्यप्राणशक्तयेकीकारेण दण्डाकारतया मूर्धन्यं बिन्दुनादत्रहरन्धर- 


"कर काय विलाप एवं अन्तःकरणानुप्रवेश भेद से मुद्रा चार प्रकार की जाननी 
चाहिये.......... ।' 

एेसा प्रारम्भ कर 

'हाथ की मुद्रा अङ्कुलीन्यास के भेद से अनेक प्रकार की है । सब अवस्थाओं 
मे एकरूपा वृत्ति कायिकी मुद्रा है । पाँच मुद्रा वाल यह व्रत सिद्धं के द्रारा सेवित 
होता है । मन्त्रतन्मयता मुद्रा विलाप नाम से कही गयी है । ध्येयतन्मयता मुद्रा 
मानसी कही गयी है ।' 

पूर्णता के साथ = चार प्रकारो के साथ ॥ 

उसमे भी प्रधानरूप से भी मालिनीविजय मे उक्त इसका स्वरूप बतलाते है- 

योगी पद्मासन लगाकर नाभिप्रदेश में मन को स्थिर करे । फिर दण्ड 
के आकार के रूप में उसको वहाँ तक के जाय जहाँ क तीन ओर ख 
तीन हे । वहाँ उसको रोक कर शीघ्र ही तीन ख के द्वारा (आगे) बढ़ाये । 
इसका बन्धन करने पर आकाश में गति हो जाती है-एेसा 
मालिनीविजयतन्त्र में (कहा गया. है) ॥ -१०-१२- ॥ 

स्थिरसुख वाके आसन पर बैठा योगी मृलाधार से उठकर नाभिदेश में मन को 


द्रात्रिंशमाहिकम्‌ ५२५ 


लक्षणं खत्रयं यावत्‌ नीत्वा तत्रैव कुम्भकानुवृत््या निरुध्य शक्तिव्यापिनीसमनात्मना 
खत्रयेण तर्णमुद्धातगत्या प्रेरयेदुन्मनापदाक्रमणेन परमशिवाभिमुख्यं नयेत्‌ येन 
अस्य एतदवष्टम्भेन परबोधगगनचारित्वं स्यात्‌ ॥ 


अस्या एव अवान्तरभेदसहितायाः श्रीयोगसञ्ारोक्तं रूपं निर्दिशति-- 
ध्वनिज्योतिर्मरुदयुक्तं चित्तं विश्रम्य चोपरि ॥ १२ ॥ 
अनेनाभ्यासयोगेन शिवं भित्त्वा परं ब्रजेत्‌ । 
ध्वनिः = नादः, ज्योतिः = बिन्दुः, मरुत्‌ = शक्तिः, तेन तद्दरादशान्तं 
ब्रह्यरन्धरम्‌ । एवं जन्माधारात्मभृति एतद्‌ व्योमत्रययोगि चित्तं विधाय तत्रैव 
निविडध्यानेनैव क्रमेण उपरितनं शक्तयात्मकमपि खत्रयं भित्वा योगी परं ¡शवं 
त्रजेत्‌--इति वाक्यार्थः ॥ 


एतदनुवेधेन त्रिशृलिन्या अपि रूपमाह-- 


जत्वधस्तात्करौ कृत्वा वामपादं च दक्षिणे ॥ १३॥ 
विटायस्यिं कनिष्ठाभ्यां मध्यमाभ्यां तु नासिकाम्‌। 


लगा कर वही पर कई बार भ्रमण कराकर सुषुम्ना शक्ति से एकाकार होने के 
कारण दण्ड के आकार के रूप में मूर्धा में स्थित, बिन्दु, नाद, ब्रह्मरन्ध्र लक्षण 
वाले तीन क तक ले जाकर वहीं कुम्भक के रूप में (उसे) रोक कर शक्ति, 
व्यापिनी, समना रूप तीन ख के द्रारा शीघ्र ही उपर की ओर प्रेरित करे अर्थात्‌ 
उन्मना पद पर पंच ऊर परमशिव की ओर ठे जाय जिससे इसको यहाँ स्तम्भन 
करने से परबोधरूप गगन मेँ विचरण करने की शक्ति मिती है ॥ 

अवान्तरभेदसहित इसी का श्रीयोगसञ्चार मे कथित रूप का निर्देश करते है-- 

(योगी) ध्वनि ज्योति ओर वायु से युक्त चित्त को विश्रान्त कर 
उसी अभ्यास के द्वारा ऊपर की ओर भेदन कर परम शिव को प्राप्त 
करता है ॥ -१२-१३- ॥ 

ध्वनि = नाद, ज्योति = बिन्दु, मरुत्‌ = शक्ति । इसमे इसका द्वादशान्त = 
ब्रह्मरन्ध्र । इस चित्त को इस प्रकार मूलाधार से केकर इस (उपर्युक्त) तीन व्योम से 
युक्त करके वही पर गहन ध्यान के द्वारा क्रमशः उपरिवर्त शक्त्यात्मक तीन शून्य 
(= शक्ति व्यापिनी समना) का भेदन कर योगी परमशिव को प्राप्त करता है--यह 
वाक्यार्थं है ॥ 

इसके अनुवेध से त्रिशृलिनी का भी रूप कहते है-- 

दोनों हाथों को कण्ठ के नीचे ओर बाय पैर को दायें पैर के ऊपर रख 
कर दोनों कनिष्ठाओं से मुख को फला कर तथा दोनों मध्यमाओं से 
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अनामे कुञ्चयेत्प्राज्ञो भ्रूभङ्गं तर्जनीद्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिह्वां च चाल्येन्मन्नी हाहाकारं च कारयेत्‌ । 
त्रिशुलेन प्रयोगेण ब्रह्मरनध्रमुपस्थितः ॥ १५ ॥ 
पदं सन्त्यज्य तन्मात्रं सद्यस्त्यजति मेदिनीम्‌ । 
जत्रुशब्देन अत्र कण्ठो लक्ष्यते, तेन तदधः--इत्यर्थः । नासिकामिति-- 
तद्रन्धद्रयम्‌, चालयेदिति--भ्रूभङ्गादौ त्रयेऽपि योज्यम्‌ । तन्मात्रमिति-- स्थितम्‌ । 
मेदिनीं त्यजतीति-- देहाद्यहन्तापहस्तनेन परबोधाकाशचारी भवेत्‌- इत्यर्थः ॥ 


त्रिशुलप्रयोगमेव शिक्षयति- 
शुन्याशुन्यलये कृत्वा एकदण्डेऽनिलानलौ ॥ ९६ ॥ 
शक्तित्रितयसम्बद्धे अधिष्ठातृत्रिदैवते । 
त्रिशुलं तद्विजानीयाद्येन व्योमोत्पतेद्‌ बुधः ॥ ९७ ॥ 
एवंविधोऽयमनिलानलौ प्राणापानावर्थात्‌ मध्यप्राणे समरसितौ कृत्वा अत एव 
एकस्मिन्मृलाधारात्म्रभृति ऊर्ध्व प्रसरणात्‌ दण्डाकारे च तस्मिन्‌ जाते सति तदेवं 
प्रयुज्यमानं त्रिशुलं विजानीयात्‌ येन अस्य व्योमोत्पतनं स्यात्‌ । एकदण्डाकीरं 


नासिका (के दोनों चिद्रो) को फैलाकर प्राज्ञ मन्त्री अनामिकाओं को 
आकुञ्चित करे (= फलाये) भ्रूभङ्ग दोनों तर्जनी ओर जिह्वा को चलाय 
तथा हा हा करे । इस त्रिशृल प्रयोग से (योगी) ब्रह्मरन्ध्र मे पर्हंच 
जाता टै । फिर तन्मात्रपद्‌ को छोडकर तत्काल प्रथ्वी को छोड देता 
है ॥ -१३-१६- ॥ 

“जत्र शब्द से यहाँ कण्ट (= हंसुली) लक्षित है । इससे यह अर्थं (निकला 
कि) उससे (= कण्ठ से) नीचे । नासिका को = उसके दोनों दद्र को । 
सञ्चालित करे--इसे भ्रूभङ्ग आदि तीनों के साथ जोड़ना चाहिये । तन्मात्र = स्थित 
। धरती को छोड़ देता है = देह आदि मे आत्मभाव को हटाकर परबोधरूपी 
आकाश मे विचरण करता है--यह अर्थं है ॥ 

त्रिशुलप्रयोग को ही बतलाते है- 

अनिल (= प्राण) ओर अनल (= अपान) को एक दण्ड (= सुषुम्ना) 
में कर के उन दोनों को तीन शक्तियों से सम्बद्ध तथा तीन अधिष्ठातृदेवों 
से संयुक्त कर शुन्याशून्य का लय कर दे । तो इसे त्रिशूल समञ्जन 
चाहिये जिसके द्वारा विद्रान्‌ चिदाकाश में विचरण करता है ॥ -१६-१७ ॥ 

इस प्रकार का यह (विद्वान्‌) अनिल ओर अनल = प्राण ओर अपान को 
मध्यप्राण (= सुदुम्ना) म एक रस बनाकर इसलिये मूलाधार से लेकर ऊपर की 
ओर प्रसरण करने से उसके दण्डाकार होने पर इस प्रकार प्रयुज्यमान उसको त्रिशुलं 
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मध्यप्राणमेव विशिनष्टि--अधिष्ठातृत्रिदेवते इति = भ्रूमध्याद्यवस्थितेश्वरसदारिवा- 
नाश्रिताख्यकारणत्रयाधिष्ठिते-- इत्यर्थः। तथा शक्तिव्यापिनीसमनासम्बद्धे तत्संयोग- 
माप्ते, अत एव॒ परपदप्राप्त्या शुन्याशुन्यलये विगलितसदसदादिशब्दव्यवहारे 
इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 


नच एतावतैव अयं व्योम उत्पतेत्‌--इत्याह- 


आकाशभावं सन्त्यज्य सत्तामात्रमुपस्थितः। 
शुलं समरसं कृत्वा रसे रस इव स्थितः ॥ ९८ ॥ 
एकदण्डं स विज्ञाय त्रिशूलं खचरं प्रिये । 
बद्धूवा तु खेचरीं मुद्रां ध्यात्वात्मानं च भैरवम्‌ ॥ ९९ ॥ 
खेचरीचक्रसङ्खुष्टं  सद्यस्त्यजति मेदिनीम्‌ । 


एवं खचरमेकदण्डं त्रिशूलं विज्ञाय तत्तदवच्छेदाधायि सत्तामात्रमपि परित्यज्य 
खेचरीमुद्राबन्धमाविश्य स बुधः पराकाशरूपतामुपस्थितः सन्‌ स्थितस्तत्रैव रसे 
इव रसं शुलमपि समरसीकृत्य खेचरीचक्रसञ्जुष्टमात्मानं भैरवं ध्यात्वा च सद्य एव 
मेदिनीं त्यजति--इति सम्बन्धः ॥ 


ननु एवमस्य कि स्यात्‌ ?--इत्याशङ्खय आह- 


समञ्च जिसके द्वारा इसका (चिद्‌) व्योम में उत्पतन होता है । एकदण्डाकार 
मध्यप्राण का ही विशेषण बताते है--अधिष्ठातृत्रिदेवते = भ्रूमध्य में स्थित ईश्वर 
सदाशिव ओर अनाश्रित नामक तीन कारणों से अधिष्ठित । तथा शक्ति व्यापिनी 
समना से सम्बद्ध = उसके संयोग को प्राप्त । इसलिये परपदप्राप्ति के द्वारा शुन्य 
अशून्य लय होने पर सत्‌ असत्‌ आदि शब्दव्यवहार के लुप्त हो जाने पर--यह 
अर्थ है ॥ १७ ॥ 

इतने से ही वह आकाश में उत्पतन नहीं करता-यह कहते है-- 


(योगी) सत्ता मात्र को छोडकर आकाशभाव में उपस्थित होता है । 
फिर त्रिश को रस मे रस के समान समरस कर स्थित होता है । हे 
प्रिये ! वह एकदण्ड खचर त्रिशूल को जानकर, खेचरी का धारण कर 
खेचरीचक्र से संयुक्त आत्मा का भैरवरूप मे ध्यान कर सद्यः पृथ्वी को 
छोड़ देता है ॥ १८-२०- ॥ 

इस प्रकार खचर एकदण्ड त्रिशूल को जानकर तत्तद्‌ अवच्छेद कौ आधायक 
सत्ता को भी छोड कर खेचरीमुद्राबन्ध से आविष्ट होकर वह विद्रान्‌ पराकाशरूपता 
को प्राप्त होकर स्थित हआ रसमेँ रस की भति शूल को भी समरस कर तथा 
खेचरीचक्र से युक्त आत्मा भैरव का ध्यान कर सद्यः ही पृथ्वी को छोड देता है 
यह सम्बन्ध है ॥ 


¢ २८ श्रीतन्त्रालोकः 


ल्यक्तांशको निराचारो निःशङ्को लोकवर्जितः ॥ २० ॥ 
अवधूतो निराचारो नाहमस्मीति भावयन्‌ । 
मनरैकनिष्ठः संपश्यन्‌ देहस्थाः सव्दिवताः ॥ २९ ॥ 
हदोदविगस्मिताकर्निद्रामैथुनमत्सर । 
रूपादौ वा कर्तृकर्मकरणेषु च सर्वशः ॥ २२॥ 
नाहमस्मीति मन्वान एकीभूतं विचिन्तयन्‌ । 
कर्णाक्षिमुखनासादिचक्रस्थं देवतागणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अरहीतारं सदा पश्यन्‌ खेचर्या सिति स्फुटम्‌ । 
त्यक्तांशक इति- निरंशतामापन्नः--इत्यर्थः । निराचार इति-- निष्क्रान्ता 
आचारा यस्मादाचरेभ्यश्च निष्क्रान्त इति योज्यम्‌ । देहस्थाः सर्वदेवताः संपश्य- 
त्रिति सर्वदेवतामयमात्मानं जानानः--इत्यर्थः । हादेत्यादिना चित्तवृत्तिविशेषा आ- 
सूत्रिताः । रूपादाविति--विषयपञ्चके । प्रहीतारमिति परपरमात्रेकरूपम्‌-- इत्यर्थः ॥ 


एतदेव व्यतिरेकद्वारेण द्रढयति-- 
विद्याशङ्धी मलाशङ्की शास्त्रशङ्की न सिद्ध्यति ॥ २४ ॥ 


ज 
प्रश्न--ईस प्रकार इसका क्या होता है ?- यह शङ्का कर कहते है- 
(साधक) आशङ्कारहित, आचार शुन्य, निःशङ्क, कोकवर्जित, अवधूत, 

आचार से बाहर, “भै नहीं ह -एेसी भावना करता हआ, मन्त्रकनिष्ठ, 

समस्त देवताओं को शरीरस्थ देखता हओ (स्थित रहता है) । हद, 
उद्वेग, अस्मिता, आक्रोश, निद्रा, मैथुन, मत्सर मे अथवा रूप आदि में 
तथा कर्ता कर्म करण में सब प्रकार सै “मै नहीं ह॑ एेसा मानते हये कान 
आँख मुख नासिका आदि. चक्र मे स्थित देवतागण को एकीभूत _जानता 
हआ (अपने को) सदा ग्रहीता समञ्चता हुआ स्पष्टरूप से खेचरी से सिद्ध 
होता है ॥ -२०-२४- ॥ 

त्यक्तांशक = निरंशता को प्राप्त । निराचार-- जिसमे से आचार निकल चुके है 
ओर आचारो से निष्क्रान्त = परे, एेसी योजना करनी चाहिये । देहस्थ सब 
देवताओं को देखता हज = अपने को सर्वदेवतामय जानता हआ । हाट 

(उद्वेग...) इत्यादि के द्वारा चित्तवृत्ति के विशेष सङ्केतित है । रूप आदि के 

विषय मे = (रूप रस गन्ध आदि) पाच विषयों के सन्दर्भ मे । ग्रहीता = 

परप्रमाता रूप ॥ 
इसी को व्यतिरेक के द्रारा दृढ़ करते है-- 


विद्याशङ्खी, मलाशङ्की (= आणव आदि मल के विषय में शंका) 
ओर शास्त्रशङ्की (= शैवशास्त्र के विषय मे नाना प्रकार की उचितानुचित 
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विद्येति-- शुभकरी वेदविद्या ॥ २४ ॥ 
ननु एवमयं कस्मात्‌ न सिद्ध्येत्‌ 2--इत्याशङ्कय आह-- 


शिवो रविः शिवो वहिः पक्तृत्वात्स पुरोहितः । 
तत्रस्था देवताः सर्वा द्योतयन्त्योऽ खिलं जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
रविः = प्रमाणम्‌, वह्विः = प्रमाता, अत एव पुरोहितो यष्टा--इत्यर्थः । 
पक्तृत्वादिति- सर्वस्य स्वात्मसात्काररूपत्वात्‌ द्योतयन्त्यः र्थिताः-- इति शेषः । 
एवं हि शिव एव सर्वमिति किमाशङ्कस्पदमित्याशयः ॥ २५ ॥ 


एवं त्रिशृलिन्याः स्वरूपमभिधाय करङ्किण्या अपि आह-- 


कनिष्ठया विदा्यस्यं तर्जनीभ्यां भ्रुवौ तथा । 
अनामे मध्यमे वक्त्रे जिह्वया तालकं स्पृशेत्‌॥ २६ ॥ 
एषा करङ्किणी देवी ज्वालिनीं शृणु साप्रतम्‌। 
हनुर्कलाटगौ हस्तौ प्रसार्याङ्गुलितः स्फुटौ ॥ २७ ॥ 
चालयेद्रायुवेगेन कृत्वान्तर्भुकुटीं बुधः । 


शंका करने वाला) को सिद्धि नहीं मिलती ॥ -२४ ॥ 

विद्या = शुभकरी वेदविद्या ॥ २४ ॥ 

प्रश्न-इस प्रकार का यह (= साधक) क्यों सिद्धि प्राप्त नहीं करता ?-- यह 
शङ्का कर कहते है-- 

शिव ही रवि शिव ही अग्नि ओर पाचक होने के कारण वही (= शिव 
ही) पुरोहित है । समस्त संसार को चमत्कृत करती हुयी सब देवतायें भी 
उसी मेहे ॥ २५ ॥ 

रवि = प्रमाण, वह्नि = प्रमाता, इसीलिये पुरोहित = यष्टा ॥ पक्ता होने से 
= सबको आत्मसात्‌ करने वाला ' होने से, द्योतित करती हयी स्थित हैँ । इस 
प्रकार शिव ही सब कुछ हें फिर आशङ्का का स्थान कर्हां? ॥ २५ ॥ 

त्रिशुलिनी के. रूप का कथन कर कट्किणी के भी (रूप का कथन) करते 

कनिष्ठा के द्वारा मुंह को तथा दोनों तर्जनी से भ्रुवं को फलाकर 
अनामिका ओर मध्यमा को मुख में (डालकर) जिह्वा से तालु का स्पर्श 
करे । यह करङ्किणी देवी (मुद्रा) है । अब ज्वलिनी (मुद्रा) को सुनो । हनु 
से लेकर ललाट तक फली अंगुलियों वाले दोनों हाथों को स्पष्ट फौलाकर 
विद्रान्‌ भ्रुकुटी को (हाथों के) भीतर कर वायु वेग से चलाये ओर जिह्वा के 


३४ त. पं. 
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विदार्यस्यं सजिहवं च हाहाकारं तु कारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
एषा ज्वालिन्यग्निचक्रे तया चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेद्यदि ततः सिद्ध्येत्‌ त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २९ ॥ 
कनिष्ठटयेति--उभयकरसम्बन्धिन्या _ । वक्त्रे इति-अर्थात्‌ कृत्वा । 
| | प्राकरणिकश्च जत्र खेचरीमुद्राबन्धानुवेधोऽनुसन्धातव्य एव-इति गुरवः । 
हनुरिति-एेशः पाठः, तेन हनुतः प्रभृति कलाटान्तं स्थितौ कार्यौ--इत्यर्थः । 
॥ | प्रसार्यागुलित इति--प्रसृतांगुलीको --इत्यर्थः । अन्तरिति-- हस्तयोः । अग्निचकर 
इति--ऊर्ध्वमुखे त्यश्रे अन्तरात्मानं भावयित्वा ॥ २९ ॥ 


॥ | सिद्धिमेव दर्शयति-- 
| परदेहेषु चात्मानं परं चात्मारीरतः । 
। पश्येच्चरन्तं हानादाद्वमागमपदस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
।॥ नवच्छिद्रगतं चैकं नदन्तं व्यापक ध्रुवम्‌ । 
अनया हि खचारी श्रीयोगसञ्ार उच्यते ॥ ३९ ॥ 
हानादेति--हाकारस्य नादेन उच्चरेण--इत्यर्थः । गमागमेति-- स्वदेहात्‌ 
| परदेह क, प 1 व परदेहाद्रा स्वदेहे । खचारीत्यनेनापि खेचरीमुद्राबन्धानुवेधो दर्शितः ॥३१॥ 
न = 


र 
सहित मुँह को फला कर हाहाकार करे । यह ज्वालिनी (मुद्रा) है । 
अग्निचक्र मे उसके साथ यदि एक सौ आठ बार (मन्त्र) जपे तो सचराचर 
त्रैलोक्य वश में हो ॥ २६-२९ ॥ 
कनिष्ठा के द्रारा-दोनों हाथों से सम्बद्ध (कनिष्ठा) । वक्त्र मे-- अर्थात्‌ 
करके । यह प्रासङ्गिक खेचरीमुद्राबन्ध के अनुवेध का अनुसन्धान अवश्य करएन 
। चाहिये--एेसा हमारे गुरु कहते है । "हनुः यह ेश (= ईश्वरीय) पाठ है । इससे 
(यह अर्थ होता है कि) हनु से ठेकर ललाट तक (दोनों हाथो को) स्थित करे । 
अंगुली फँलाकर = . जिसे अंगुल्यां फली हौ । भीतर--दोनों हाथों के । 
अग्निचक्र मे = ऊर्ध्वमुख त्रिकोण में भ्रीतर आत्मा का ध्यान कर ॥ २९ ॥ 
सिद्धि को ही दिखलाते है-- 
। (साधक) दूसरे के शरीर में अपने को ओर अपने शरीर में दूसरे को 
“स्वा' ओर “हा' के उच्चारण के द्वार गमनागमन पद में स्थित, नव चिद्रो 
(= दो आंख, दो कान, दो नाक, मुह, मल्द्रार, ओर लिङ्ग या योनि) मे 
| रहने बाले, एक, शब्द्‌ करने वारे, व्यापक, ध्रुव आत्मा को देखता है । 
||| - इस (मुद्रा) के द्वारा (साधक) (चिद्‌-) आकाश मे विचरण करता है--एेसा 
श्री सोगसञ्चार में वर्णित है ॥ ३०-२३१ ॥ 
हा नाद से = हा के नाद = उच्चारण से । गमागम = अपने देह से पर देह 


ता गी 
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इदानीं श्रीवीरावल्युक्तमपि अस्या विधिमाह-- 


कुलकुण्डलिकां बद्ध्वा अणोरन्तरवेदिनीम्‌ । 
वामो योऽयं जगत्यस्मिस्तस्य संहरणोद्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वस्थाने निर्वृतिं लब्ध्वा ज्ञानामृतरसात्मकम्‌ । 
व्रजेत्कन्दपदं मध्ये रावं कृत्वा ह्यरावकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यावज्जीवं चतुष्कोणं पिण्डाधारं च कामिकम्‌ । 
तत्न तां बोधयित्वा तु गतिं बुद्धवा क्रमागताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चक्रोभयनिबद्धां तु शाखाप्रान्तावलम्बिनीम्‌ । 
मूलस्थानाद्यथा देवी तमोग्रन्थिं विदारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
वन्नाख्यां ज्ञानजेनैव तथा शाखोभयान्ततः । 
कोणमध्यविनिष्क्रान्तं लिङ्गमूलं विभेदयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्र॒ सङ्गट्ितं चक्रयुग्ममैक्येन भासते । 
वैपरीत्याततु निक्षिप्य द्विधाभावं ब्रजत्यतः ॥ ३७ ॥ 
ऊरवदगष्ठकालकाग्निपर्यन्ते सा विनिक्षिपेत्‌ । 
गमागमनसञ्चारे चरेत्सा लिङ्गलिङ्गिनी ॥ ३८ ॥ 
तिरि 
अथवा परदेह से अपने देह में । "खचारी"-इस शब्द ॒से खेचरीमुद्राबन्ध का 
अनुवेध दर्शित है ॥ ३१ ॥ 
अब श्रीवीरावली मेँ उक्त इस विधि को कहते है- 


(साधक को चाहिये कि वह) अणु के भीतर रहने वाली कुलकुण्डली 
को नियन्त्रित कर, इस संसार मे जो वाम (= अज्ञान) है उसका संहरण 
करने मे उद्यत (कुण्डली) को अपने स्थान (= मूलाधार) में स्थित कर, 
मध्य (= सुषुम्ना) में बिना ध्वनि के शब्द उत्पन्न कर जीव (= अमृतपूर्ण) 
चतुष्कोण पिण्ड (= शरीर) का आधारभूत, कामिक (= कामनापूरक 
चिन्तामणि नामक) ज्ञानअमृतरसात्मक कन्दपद को प्राप्त करे । वहोँ पर 
उस (= कुण्डली) को उद्भुद्ध कर क्रमशः प्राप्त गति को जानकर दोनों 
चक्रों (= मूलाधार से लेकर द्वादशान्त) मे निबद्ध मूलाधार से शाखाप्रान्त 
मे रहने वाली वज्रनामक तमोग्रन्थि का ज्ञान से उत्पन्न (शक्ति) के द्वारा 
भेदन करे । फिर दोनों शाखाओं (= प्राण अपान) के. अन्त से लेकर 
त्रिकोण के मध्य॒ तक निकले हुये लिङ्गमूल का भेदन करे । वह सङ्घटित 
चक्रयुग्म्‌ (= दोनों चक्र) एक होकर भासित होता है । यहाँ से उल्टा 
निक्षेप होने पर (जीव) द्विधा भाव को प्राप्त हो जाता है । वह (= वह 
कुण्डलिनी) उरु से ठेकर अंगुष्ठकालअग्नि तक ` निक्षेप करती है । वह 
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तत्र तत्पदसंयोगादुन्मीलनविधायिनी । 
यो जानाति स सिन्छये्त रसादानविसर्गयोः ॥ ३९ ॥ 
ससङ्गममिदं स्थानमूर्मिण्युन्मीलनं परम्‌ । 
एष क्रमस्ततोऽन्योऽपि व्युत्क्रमः खेचरी परा ॥ ४० ॥ 
। योन्याधारेति विख्याता शुलमूलेति शब्द्यते । 
वर्णास्तत्र लयं यान्ति हयवर्णे वर्णङूपिणि ॥ ४१९ ॥ 
| इह अणोरन्तरवेदिनीमन्तश्ररन्ती तन्मयतामाप्तां कुलकुण्डलिकां = मध्यम्राण- 
| शक्तिम्‌, आक्रम्य अन्ञानसंहर््र स्वस्थाने शाक्ताधारे तदैक्यापत्तरूपां निर्वृतिं प्राप्य 


"मूले तु शाक्तः कथितो बोधनादप्रवर्तकः । 


८ कन्दे षड्सलम्पटाः ।' 


इतिभङ्गया ज्ञानामृतरसात्मक कन्दपदं कामिकं सर्वकामाभिरधं जीवं 
सञ्जीवन्यमृताभिधं चतुष्पथवर्तित्वात्‌ चतुष्कोणं चिन्तामण्यभिधानं च यावत्‌ पैण्डं 
। ध त्रजेत्‌ । तत्र आधारेषु च क्रमागतां तां कुलकुण्डकलिकां बोधयित्वा 
| क 
| | लिद्ग-लिद्गिनी गमागमन सञ्चार मे विचरण करती है । वहां उस पट्‌ के 
। संयोग से (बह) उन्मीलन्‌ करती है । ज्ञो इस उं का उन्मीलन करने 
| | वाले इस संगम स्थान को जानता है वह रस के आदान ओर विसर्ग मे 
| सिद्ध हो जाता है । यह क्रम है । इससे भिन्न भ क्रम है (जिस कारण) 
| यह परा खेचरी योनि का आधार कही गयी है । इसे शूलमूलः कहा जाता 
। है । वर्णरूपी इस अवर्णं मे (समस्त) वर्ण लीन हो जाते है ॥ ३२-४१॥ 
यहौँ (योगी) अणु की अन्तर्वेदिनी = भीतर सञ्चरण करने वाली = तन्मयता 
को प्राप्त, कुलकुण्डलिका = सुषुम्ना मे सञ्चरणशील प्राणशक्ति को _ आक्रान्त कर 
अज्ञानसंहतरी को = अपने स्थान मूलाधार मे उसके साथ एकता की प्राप्ति रूपा 
|| निर्वृति को, प्राप्त कर 

। | "मूल मे शाक्त उल्लास होता है जो बोधनाद का प्रवर्तक कहा गया हे ।' 

इस उक्ति के अनुसार उस (= अणु) के बोधनाद के प्रवर्तक होने के कारण 


मध्यविषाधार आदि मे अराव = प्रशान्तरूप, रावक = नाद करो उत्पन्न करके 
|| "कन्द मे छह रसो का लम्पट (योगी अमृतपान करता है) 


॑ इस भङ्गी से (योगी) ज्ञानअमृतरस रूप कन्दपद को, जो कि कामिक = 
| सर्वकाम नामवाला, जीव = सञ्जीवनी अमृत नामवाला, चतुष्पथ में रहने के कारण 


क यी 


द्रात्रिंशमाहविकम्‌ ५३३ 


मृलस्थानादारभ्य प्राणापानात्मचक्रद्रयोम्भितां द्रादशान्तं यावत्‌ गच्छन्तीं ज्ञात्वा यथा 
अयं योगी ज्ञानजेनैव माहात्म्येन अज्ञानग्रन्थिं दुर्भेद्यत्वात्‌ वज्राख्यां मध्यनाडी च 
विदारयेत्‌, तथा प्राणापानात्मशाखाद्रयस्य अन्तमवलम्न्य जन्माधाररूपत्रिकोण- 
मध्यादपि विनिष्क्रान्तमत एव मेढ़ाधोवर्तित्वात्‌ लिब्गमृलम्‌ = तदाख्यमकुलाधारम्‌, 
अपि विभेदयेत्‌ । तत्र हि प्राणापानरूपं चक्रयुग्मं स्वस्वरूपत्रोटनेन स्वदितं 
सदेक्येन भासते मध्यप्राणशक्तरेव ततः समुदयः--इत्यर्थः । अतो लिद्गमृलाख्या- 
दकुरपदात्पुनः सा वेपरीत्यादधोगत्या निक्षेपं विधाय द्विधाभावं ब्रजति यदियमूरवा 
दंगुष्ठपर्यन्तत्वनिमित्तमात्मानं विनिक्षिपेत्‌- तद्रूपतां गृहणीयात्‌--इत्यर्थः । सा 
कुलकुण्डलिका हि ऊर्ध्वधिःसञ्चारमनादृत्य प्राणापानलक्षणाभ्यां लिङ्गाभ्यां लिङ्गिनी 
तत्क्रोडीकारेण ज्ञप्तिं प्राप्ता सती चरेत्‌ तत्तदाधारादिभेदेन मध्यधाम आक्रमेत्‌ । 

हि तत्र॒ मध्यधाम्नि प्राणापानपदद्रयसंयोगात्संविद्विकासमाटध्यात्‌ । यश्च 
एवंविधमिदं सर्वभावानुस्यृतमूर्मिण्युन्मीलनं परसंविद्विकासाधायि परं स्थानं 
जानाति, स संविद्रसादानविसर्गयोः सिद्ध्येत्‌ सृष्टिसंहारकारित्वेऽस्य सामर्थ्य- 
मुत्पद्यते--इत्यर्थः । अस्याश्च एष यथोक्तस्तत्तदाधारादिसञ्चारात्मा क्रमः स्वारसिक 


चतुष्कोण ओर चिन्तामणि नामक पैण्ड = आधारभूत, शरीर को प्राप्त करता दै । 
उन आधारो मे क्रमागत उस = कुलकुण्डली को उद्ुद्ध कर मूल स्थान से ठेकर 
प्राण अपान रूप दो चक्रं से उठायी गयी द्रादशान्त तक जाने वाली 
(कुलकुण्डलिनी) को जानकर यह योगी ज्ञानजन्य माहात्म्य से अज्ञानग्रन्थिभूत तथा 
दुर्भृद्य होने के कारण वञ्र नामके सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करता है । तथा प्राण 
अपानरूप दो शाखाओं के अन्त का अवलम्बन कर जन्माधाररूप त्रिकोण के मध्य 
से भी विनिच््रान्त इसलिये मेढ के अधोवर्ती होने के कारण लिब्गमूल = उस नाम 
वाठे अकुलाधार, का भी भेदन करे । वहाँ प्राण ओर अपानरूप दो चक्र 
अपने-अपने स्वरूप को तोड़ कर सद्वह्ित होते हुये एक प्रतीत होते हैँ अर्थात्‌ वहां 
से मध्यप्राण शक्ति का उदय होता है । फिर इस = लिङ्गमूल नामक अकुलपद, से 
वह विपरीतता के कारण अधोगति से निक्षेप कर द्विधाभाव को प्राप्त होती है 
अर्थात्‌ कि यह उरु से ठेकर अंगुष्ठ पर्यन्तत्व के लिये अपने को निक्षिप्त करती है 
= उस रूप का ग्रहण करती है । वह = कुलकुण्डक्िका, ऊपर नीचे के सञ्चार 
की अपेक्षा न कर प्राणअपानलक्षण वाके दो लिङ्गं के द्वारा लिङ्गिनी उसका 
आत्मसात्‌ करने के कारण ज्ञप्ति को प्राप्त होती हयी सञ्जरण करती है = तत्तत्‌ 
आधार आदि भेद से मध्यधाम को आक्रान्त करती है । वह (= कुलकुण्डकलिका) 
वहां = मध्यधाम में प्राण अपान रूपी दो पदों के संयोग से संविद्विकास को 
उत्पन्न करती है । जो (व्यक्ति) इस प्रकार के इस सर्वभावानुस्यत उर्मि मे उन्मीलन 
करने वाले परसंविद्विकास को उत्पन्न करने वाले पर स्थान को जानता है वह 
संविद्रस के आदान ओर विसर्ग मेँ सिद्धि प्राप्त करता है अर्थात्‌ सृष्टि ओर संहार 
करने मे इसका सामर्थ्यं उत्पन्न हो जाता है । ओर इसका यह = यथोक्त तत्तत्‌ 


५३४ श्रीतन्त्रालोकः 


एव वाहः--इत्यर्थः । ततोऽन्यो व्युत्क्रमोऽपि अस्याः सम्भवति यदियं परा 
खेचरी योन्याधारेति विख्याता तत उदिता सती शृलमृठेति शब्द्यते इटित्येव 
शक्तिव्यापिनीसमनात्मकारात्रययोगित्वात्‌ द्रादशान्तपदं प्राप्ता--इत्यर्थः । यतस्तत्र 
सर्वच्छिदरूपे क्रोडीकृतबाह्यामर्शेऽपि स्वामर्शमात्रात्मनि अवर्णे वर्णा बाह्यामर्शा 
लयं यान्ति- तद्विश्रान्ता एव भवन्ति--इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


ननु भवतु एवं, योगी पुनरस्याः कथं प्रबोधमादद्यात्‌ ?-- इत्याशङ्कय आह-- 
नादिफान्तं समुच्चार्य कौलेशं देहसंनिभम्‌ । 
आक्रम्य प्रथमं चकं खे यन्त्रे पादपीडितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नादं॑वै शक्तिसदर्भ सद्रभत्कौलिनीपदम्‌ । 
बीजपञ्चकचारेण शुलभेदक्रमेण तु ॥ ४३॥ 
हच्छलग्रन्थिभेदैश्चिद्ुद्रशक्ति प्रबोधयेत्‌ । 
वायुचक्रान्तनिलयं बिन्द्राख्यं नाभिमण्डलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आगच्छेल्लम्बिकास्थानं सूत्रद्रादशनिर्गतम्‌ । 
चन्द्रचक्रविलोमेन प्रविशेद्धूतपञ्जरे ॥ ४५ ॥ 
भूयस्तु कुरुते लीलां मायापञ्जरवर्तिनीम्‌ । 


आधार आदि मे सञ्चार रूप, क्रम = प्रवाह, स्वाभाविक ही है उससे भिन्न इसका 
व्युत्क्रम भी सम्भव है कि यह परा खेचरी योन्याधारा कही गयी है । वहाँ से उदित 
हू अर्थात्‌ उठकर यह शृलमृला कही जाती है । अर्थात्‌ शीघ्र ही शक्ति व्यापिनी 
ओर समनारूप तीन अराओं से युक्त होने के कारण द्रादशान्त पद को प्राप्त हो 
जाती है । जिस कारण वँ = सरवेच्छिद रूप बाह्य आमर्शं के क्रोडीकृत होने पर 
भी स्वामर्शमात्र रूप अवर्ण में, वर्ण = बाह्य आमर्श, लीन हो जाते है = उसमे 
विश्रान्त हो जाते है ॥ ४१ ॥ 

प्रश्न-एेसा हो, कन्तु योगी इसका प्रबोध कैसे प्राप्त करता है?--यह 
शङ्का कर कहते है- 

योगी कौकेश एवं देहसदृश नादि फान्त (= 'न' से केकर "फ' तक) 
का उच्चारण कर प्रथम चक्र को *ख' यन्त्र में "क' अंश से पीडित कर 
शक्तिगर्भित नाद को (प्राप्त कर) फिर शक्तिसद्गर्भं से कौलिनी पद को 
(प्राप्त कर); तत्पश्चात्‌ पाँच बीजों मे सञ्चरण के द्वारा शुलभेद के क्रमसे 
हदशृल ओर द्वादश ग्रन्थिभेदों के द्वारा चिद्रुद्रशक्ति को प्रबुद्ध करे । 
(इसके फलस्वरूप योगी) वायुचक्रान्तनिलय बिन्दुनामक नाभिमण्डल, 
लम्बिकास्थान, जो कि द्वादश सूत्रोंसे परेहै, को प्राप्त होता है । फिर 
चन्द्रचक्र के विलोम से भूतपञ्जर में प्रवेश करता है ओर बार-बार 
मायापञ्जरवर्तिनी लीला को करता है । विद्वान्‌ (योगियों) के द्वारा खेवरी 


पुनः सृष्टिः संहतिश्च खेचर्या क्रियते बुधैः ॥ ४६ ॥ 
श्रीमद्रीरावलीयोग एष स्यात्खेचरीविधिः । 


चित्‌-- शुद्धात्मा, कौलेशं रहस्यज्ञानप्रधानभूतमत एव गर्भाकृतमध्यशक्ति | 
नादिफान्तरूपं सर्वमन्त्रारणिस्वभावं नादं स्वदेहाभेदेन समुच्चार्य तमेव च एवं | 
सगर्भमुच्चार्यमाणं नादमधिकृत्य खे जन्माकाशरूपे मर्मणि कौलिन्याः | 
कुलकुण्डकलिन्याः पदं 


कै 


| 
| | 
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| 


"जन्माख्ये नाडिचक्रं तु... । 


| 
इत्युक्तं नाङ्यात्म प्रथमं चक्रं पादेन अंशेन पीडितं विधाय तत्र॒ कथञ्चित्‌ ॥|| 
प्राणशक्तिं निरुध्य अवशिष्टानि पञ्चापि चक्राणि आक्रम्य ब्रह्मादिकारणपञ्चको- | 
ल्लङ्खनक्रमेण हत्स्थस्य नाडित्रियात्मनः शुलस्य॒प्रन्थद्रादशकस्य ब्रह्मरनधरो- 
परिवर्तिनः शक्तयाद्यात्मनः शृलस्य च भेदनक्रमेण रुद्रशक्तिं प्रबोधयेत्‌ । येन | 
अयं जन्मपदादारभ्य पवनाधारात्मनो वायुचक्रस्य अन्ते संनिकर्षे वर्तमानं ॥| 
नाभिमण्डलं तत्सङ्बद्राधारं ठम्बिकास्थानं तदुर्ध्वस्थितं सुधाधारं बिन्द्राख्यं | 
भ्रूमध्यवर्तिनं विद्याकमलसंज्ञितमाधारं नाडीनां तात्स्थ्यात्‌ ग्रन्थीनां द्रादशकात्‌ ॥ | 
निर्गतं सर्वसंबन्धोत्तीर्ण ॒द्वादशान्तपदं च यावत्‌ आ समन्तादृजुना क्रमेण | 


के द्वारा बार-बार सृष्टि ओर संहार किया जाता है । श्रीमद्वीरावलीयोग में ||| 
यह खेचरीविधि (कही गयी) है ॥ ४२-४७- ॥ | | 


चित्‌ = शुद्ध आत्मा, कौलेश को = रहस्यज्ञानप्रधानभूत अत एव मध्यशक्ति ।ओ 

# को गर्भ मे रखने वाले नादि फान्त रूप तथा समस्त मन्त्रो के अरणिस्वभाव वाले | 
नाद को, अपने शरीर से अभिन्न रूप में उच्चारण कर ओर इस प्रकार सगर्भं | 
उच्चार्यमाण इसी नाद के आधार पर ख मे = जन्माकाशरूप मर्म मे, कौलिनी के || 

= कुलकुण्डलिनी के, पद जो कि 


"जन्म नाम के (आकाश) में नाडिचक्र को............. ।' ||| 


एेसा कहा गया है, नाडीरूप प्रथमचक्र को पाद = एक अंश से पीडित कर | ॥ 
वहां किसी प्रकार प्राणशक्ति को (योगी) निरुद्ध करे । तत्पश्चात्‌ अवशिष्ट पाचों | | 

चक्रों (= मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत ओर शाकिनी) को आक्रान्त कर 
| ब्रह्मादि (= ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव) पाँच कारणों का उल्लद्वन | 
" करते हुये हदय में स्थित तीन नाड़ी (= इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्ना) रूप शृल का | 
भेदन कर रुद्रशक्ति को प्रबुद्ध करे जिससे यह (योगी) जन्मपद से लेकर पवनाधार । 
रूप वायुचक्र के अन्त = सन्निकर्ष, में वर्तमान नाभिमण्डल ओर उसके सङ्कट का 
आधार लम्बिकास्थान उसके ऊपर स्थित सुधाधारबिन्दु नामक भ्रूमध्य मे स्थित 
विद्याकमल नामक नाड्यां का आधार ओर उसमे स्थित बारह ग्रन्थियो सहस्त्रार, | 
अ, उ, म्‌, बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी ओर समना | 
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गच्छेत्‌- तत्र विश्रान्तं ुर्यात्‌-हत्यर्थः । भूयस्तु तत्र चन्द्रचक्रादपानस्थात्‌ 
रत्यावृ्त्ात्मना विलोमक्रमेण स्वशरीरमेव प्रविशेत्‌, येन अयं व्युत्थानदशोचितं 
व्यवहरेत्‌ । अतश्च खेचरीमुद्रावेशभाजां ्ञानिनामन्तर्वहिरुन्मेषनिमेषाभ्यामा- 
जवद्धवीभावेन सृष्टिसंहारकारित्व स्यात्‌--इति संकषपार्थः । योगे इति 

इति-- यावत्‌ ॥ 


श्रीकामिकोक्तमपि अस्या रूपमाह 


वक्त्रेण यत्तं श्रुयते परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ग्रसमानमिदं विश्च चन्दरर्कपुटसंपुटे । 
तेनैव स्यात्खगामीति श्रीमत्कामिक उच्यते ॥ ४८ ॥ 


चुम्बाकारेण काकचञ्चुपुटाकृत्यनच्ककलात्मना मध्यप्राणशक्तयवलम्बिनापि 
स्वरूपेण वक्त्रेण यदिदं प्रमाणप्रमेयात्मकं विश्वं स्वात्मसात्कर्वाणमत एव. परं 
्रमत्रकरूपं तत्त्वं चन्र्कपुटस्य प्राणापानयुग्मस्य संपुटे = मध्यधाम्नि श्रूयते = 
साक्षात्क्रियते, तत एव अस्य खचारित्वं स्यात्‌-इति वाक्यार्थः ॥ ४८ ॥ 


इदानीं श्रीकुलगहरोक्तं सविशेषमस्या, रूपं वक्तुमाह-- 
न द्रावयन्ति पाशान्मद्रा हि शक्तयः। 
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से निर्गत सब सम्बन्धं को पार करने वाले (अधः) द्रादशान्त पद तक त्म्‌ क्रम 
से जाता है अर्थात्‌ वहाँ विश्राम करता । फिर वहाँ अपानस्थ चन्द्रचक्र 
उल्टे क्रम से अपने शरीरम ही प्रवेश करता है जिससे यह योगी 
व्युत्थानदशा के अनुरूप व्यवहार करता है । इसलिये खेचरी मुद्रा के आवेश वाले 
जानी भीतर बाहर उन्मेष-निमेष के द्वारा आजवज्जवी भाव (= उन्मेषनिमेषमय भाव) 
से सष्टिसंहारकारी होते है--यह संक्षिप्त अर्थ है । योग मे = उसके कथन के 
समय ॥ 
इसका श्री कामिकोक्त भी स्वरूप बतलाते है- 


चुम्बाकार मुख से ग्रसमान जो विश्वरूप परतत्त्व चन्द्रसूर्यं रूप पुट के 
संपुट मे सुना जाता है इसी से (योगी) खेचर होता है--एेसा श्रीमत्‌ 
कामिक शास्त्र म कहा जाता है ॥ -४७-४८ ॥ 


चुम्बाकार से = कौवि के चज्चुपुट की आकृति वाले स्वररहित कलारूप, 
मध्यप्राणशक्ति का अवलम्बन करने वाले स्वरूप मुख से, जो यह प्रमाणप्रमेयात्मक 


चनद्रसूर्यपुट ` 
प्राणापान दोनों के संपुट = मध्यधाम, म सुना जाता है = साक्षात्त होता है, 
इसी कारण यह खचारी होता है--यह वाक्यार्थं है ॥ ४८ ॥ 


अब श्री कुलगहरोक्त इसके रूप को विशेषता के साथ कहते है-- 
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मुख्यासां खेचरी सा च त्रिधोच्चारेण वाचिको ॥ ४९ ॥ 
त्रिशिरोमुद्गरो(रे) देवि कायिकी परिपठ्यते । 
अतो हि पारमेश्र्यः शक्तय एव मुद्रा उक्ता यदासां पशुनां संसारात्‌ 
मोचयित्वा पाशान्‌ द्रावयन्तीति निर्वचनम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
“मोचयन्ति महाघोरात्संसारमकराकरात्‌ । 
द्रावयन्ति पशोः पाशांस्तेन मुद्रा हि शक्तयः।॥ इति । 
उच्चारेणेति- मन्तरादेः । त्रिशिरोमुद्रर इति-- 
“इच्छाज्ञानक्रियापूर्वा. ।' 


इत्यादिनीत्या शत्तित्रयमयत्वात्‌ त्रिशिरोमुद्ररो मुदं परानन्दं गृणाति स्वात्मनि 
आमृशतीति परसंवित्‌--इत्यर्थः ॥ 


एवमेव हि परा संवित्‌ कायत्वेन उल्लसिता--इत्याह-- 


नासां नेत्रद्यं चापि हत्स्तनद्यमेव च ॥ ५० ॥ 
वृषणद्वयलिङ्खं च प्राप्य कायं गता त्वियम्‌ । 


संसार से मुक्त कराकर पाशो को द्रावित करती है इस कारण शक्तियाँ 
ही मुद्रा है । इनमे खेचरी मुख्य है ओर वह (वाचिकी, कायिकी ओर 
मानसी) तीन प्रकार की है । हे देवि ! उच्चार के कारण वाचिकी, हे 
त्रिशिरोमुदगरे ! (= इच्छा ज्ञान क्रिया रूप तीन शीर्ष के द्वारा मुद्‌ = 
आनन्द का अपने मे गरण = निगरण = परामर्श करने वाली !) कायिकी 
कही जाती है ॥ ४९-५०- ॥ 

इस कारण पारमेश्वरी शक्तियाँ ही मुद्रा कही गयी है क्योकि ये पुमा ओं को 
संसार से मुक्त कराकर पाशो को द्रावित करती है-एेसी व्याख्या हे । कि 
कहा गया-- 

"महाघोर संसार रूपी मकर के आकर से जो मुक्त कराती है ओर पशु के 
पाशो को द्रावित कर देती है इसलिये शक्तियाँ ही मुद्राये है ।' 

उच्चार के द्रारा--मन्त्र आदि के । त्रिशिरोमुदगर-- 

“इच्छा ज्ञान क्रिया पूर्वा... ।' 

इत्यादि नीति के अनुसार तीन शक्तियों से युक्त होने के कारण त्रिशिरः । 
मुद्गर = मुद्‌ = परानन्द, का गीर्णन करती है = स्वात्मा मेँ आमर्शन करती है 
(इस कारण मुद्गर) अर्थात्‌ परसंवित्‌ ॥ 

इसी प्रकार परासंवित्‌ कायरूप मे उल्लसित होती है--यह कहते है-- 

(यह परा संवित्‌) नासिका, दोनों नेत्र, हदय, दोनों स्तन, दोनों वृषण 
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भवस्थानाभवस्थानमुच्चारेणावधारयेत्‌  ॥ ५१९ ॥ 
मानसीयमितस्त्वन्याः पद्माद्या अष्ट मुद्रिकाः । 
मातृव्युहकुले ताः स्युरस्यास्तु परिवारगाः ॥ ५२ ॥ 
शरीरं तु समस्तं यत्कूटाक्षरसमाकृति । 
एषा मुद्रा महामुद्रा भैरवस्येति गह्वरे ॥ ५३ ॥ 


हदिति-- हत्पदानालरूपम्‌ । एतत्सतत्वं च तत्रे तत्र शस्त्रे निरूपितमिति 
अतिरहस्यत्वादिह न प्रपञ्चितम्‌ । तत्‌ गुरुमुखादेव बोद्धव्यम्‌ । भवस्थानं 
शरीरमभवस्थानमुच्चारेणेति-- 
"पदर हत्यदयमेवात्र शूलं नाडित्रयं प्रिये । 
नाभिं चक्रं विजानीयाच्छक्तिं नादान्तरूपिणीम्‌ ॥ 
बिन्दुदेशोद्धवं दण्डं वन्रं॑चित्तमभेदकम्‌ । 
दंषटं जिह्वं महाभागे कपालं व्योममण्डलम्‌ ॥ 
एषु स्थानेषु सञ्चारान्मानसी परिपठ्यते । 
इत्यादिनयेन ऊर्ध्वं चारेण गमनेन--इत्यर्थः । अष्टेति- यदुक्तम्‌-- 


“खेचर्या: परिवारस्तु अष्टौ मुद्राः प्रकीर्तिताः । 


= 
ओर लिङ्ग को प्राप्त कर यह (= खेचरी) शरीर को प्राप्त हो गयी हं । 
भवस्थान अभवस्थान का निश्चय उच्चार के द्वारा करना चाहिये । यह 
मानसी (तृतीय प्रकार की खेचरी) है । इससे भिन्न पद्मा आदि आट 
मुद्राये हे । मातृव्यृहकुल मे वह इस (= खेचरी) की परिवारगामिनी (कही 
गयी) है । समस्त शरीर को जो कूट अक्षर के समान आकृति वाला 
(बनाया जाता है) यह मुद्रा भैरव की महामुद्रा है-एेसा गह्रशास्त्र मे 
(उक्त है) ॥ -५०-५३ ॥ 

हत्‌ = हदयकमलनाल रूप । यह तत्त्व भिन्न-भिन्न शास्त्र में निरूपित है इस 
कारण अत्यन्त रहस्य होने से यहाँ विस्तारपूर्वक नहीं (कहा गया) । इसे गुरुमुख से 
ही जानना चाहिये । भवस्थान (भव = संसार, का स्थान = आश्रय) = शरीर । 
अभवस्थान = उच्चार । 

हे प्रिये ! "कमल" का अर्थं यँ हदयकमल है ओर तीनों नाड्या शूल हे । 
नाभि को चक्र ओर नादान्त को शक्ति जानना चाहिये । दण्ड विन्दुदेश मेँ उत्पन्न है 
ओर वज्र॒ भेदरहित चित्त को (कहते है) । हे महाभागे ! जिह दात ओर 
व्योममण्डल कपाल है । इन स्थानों मे सञ्चरण के कारण (यह खेचरी मुद्रा) मानसी 
कही जाती है ।' 

इत्यादि शास्त्र के आधार पर (उत्‌ =) ऊपर, चार = गमन, के कारण 
उच्चार कहा जाता है । आट-जैसा कि कहा गया-- 


द्ात्रिशमाह्विकम्‌ ५३९ 


शूलाष्टके च देवेशि मातृब्यृहे च ताः स्मृताः ॥ | 
पद्मं शलं तथा चक्रं शक्तर्दण्डं सवञ्रकम्‌ । | | । 
दष्टा कपालमित्येवं तदशेषव्यवस्थितम्‌ ॥' इति ॥ 
कृटाक्षरम्‌ = क्षकारः । एतत्सतत््वं च प्राक्‌ बहुशः प्रतिपादितम्‌ । अनेन 
प्रागुदिष्टाया भैरवमुद्राया अपि लक्षणमुक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अस्या एव सर्वत्र अविगीततां दर्शयितुं शास्त्रान्तरतोऽपि सप्रभेदं रूपमाह-- | 
सुपविष्टः पद्मके तु हसताग्रांगुलिरश्मिभिः। || 
पराङ्मुखैिव्युद्यद्रश्मिभिः पृष्ठसंस्थितैः ॥ ५४ ॥ 
अन्तःस्थितिः खेचरीयं सङ्कोचाख्या शशाद्किनी । 
तस्मादेव समुत्तम्ब्य बाहू चैवावकुञ्छितौ ॥ ५५ ॥ 
सम्यण्व्योमसु संस्थानाद्‌ व्योमाख्या खेचरी मता । | | 
मुष्टिद्ितयसङ्गहातश्रदि सा हदयाह्मया ॥ ५६ ॥ 
शान्ताख्या सा ॒हप्तयुग्ममूर्ध्वाधः स्थितमुद्रतम्‌ । | 
समदृ्यावलोक््यं च बहिर्योजितपाणिकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एषैव शक्तिमुद्रा चेदधोधावितपाणिका । ॥ 
| 


हे देवेशि ! आठ मुद्रायै खेचरी का परिवार कही गयी है । शुलाष्टक ओर 
मातृब्युह मे उनकी स्थिति है (अथवा उनका वर्णन) है । पद्म, शुल, चक्र, शक्ति | 
दण्ड, वज्र, दंष्रा ओर कपाल (ये आठ शृल हैँ) इस प्रकार वह सब व्यवस्थित | | 
हे ।' | 

कूटाक्षर = क्षकार । यह तत्त्व पहके अनेक बार प्रतिपादित है । इसके द्वारा 
पूर्वं उद्दिष्ट भैरवमुद्रा का भी लक्षण कहा गया ॥ ५३ ॥ 

इसका सर्वत्र मतैक्य दिखलाने के लिय दूसरे शस्त्रं मे भी इसका भेद के 
साथ रूप बतलाते है-- 


(योगी) पद्मासन पर भलीभोति बैठ कर हस्ताग्रअंगुलि रूपी रश्मयो, 
जो कि पीके स्थित है (अतः) पराङ्मुख ओर इटिति उठ रही हैँ, के द्वारा | 
अन्तः में स्थित होता है (= कुम्भक प्राणायाम करता है) यह सङ्कोचनामक | 


शशाङ्किनी (मुद्रा) है । उसी (आसन) से अवकुञ्चित दोनो भुजाओं को || 
। समुत्तम्बित (स्वस्तिक के आकार का बना) कर व्योमो (= पाच द्रो) मे | 
| 


सम्यक्‌ स्थित (= ध्यानस्थ) होने से खेचरी मानी गयी है । हदय मे दोनों | 
मुद्धियों के सद्द से वह हृदया नामक (कही गयी) है । दोनों हाथ ऊपर | 
नीचे स्थित हों, बाहर की ओर (दोनों) हाथों को मिलाकर समान दृष्टि से 
(दोनों को) ऊपर की ओर उठा हआ देखना शान्ता नाम्नी (मुद्रा) है । 
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दशानामगुलीनां तु मुष्टिबन्धादनन्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्राकाक्षेपात्खेचरी देवी पञ्चकुण्डलिनी मता । 
सहारमुद्रा चैषैव यद्र्ध्व क्षिप्यते किल ॥ ५९ ॥ 
उत्क्रामणी इगित्येव पशुनां पाशकर्तरी । 
श्रे सुदूरे इटिति स्वात्मानं पातयन्निव ॥ ६० ॥ 
साहसानुप्रवेशेन कुञ्चितं हस्तयुग्मकम्‌ । 
अधोवीक्षणशीलं च सम्यण्दृष्टिसमन्वितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वीरभैरवसंज्ञेयं खेचरी बोधवर्धिनी । 
अष्टधेत्थं वर्णता श्रीभगष्टकशिखाकुले ॥ ६२ ॥ 


इह पद्माद्यासनस्थो योगी यदा पृष्ठसंस्थितत्वादेव परा्मुखैरुदयद्रशिमभिर्बहि- 
निर्गच्छच्छशाङ्करशिमभिर्हस्ताग्रांगुलय एव रश्मयः = रज्जवः, तैरुपलक्षितः सन्‌ 
इटित्येव बाह्योपसंहारादन्तःस्थितिः स्वात्मनि एव विश्रान्तः स्यात्‌; तदा 
एवंभावितशशाङ्कत्वात्‌ शशाङ्किनी, बाह्यस्य च सङ्कचितत्वात्‌ सङ्कोचाख्या इयमेका 
खेचरी मुद्रा । तथा तं हस्तांगुल्यादिसंनिवेशमाश्रित्य बाहू सम्यगवकुञ्चितौ 
समुत्तम्न्य स्वस्तिकाकारतया अवष्टभ्य 


`खमनन्तं तु मायाख्यं... ॥ 


यदि यही नीचे किये गये हाथो वाली है तो शक्ति मुद्रा (मानी जाती) है । 
दशो अंगुलियो की मुद्धी बाधने के बाद जट से खोल देने से यह खेचरी 
देवी पञ्चकुण्डक्लिनी मानी गयी है । यही यदि ऊपर की ओर निक्षिप्त 
होती है तो संहार मुद्रा होती है । यही उक्क्रामणी ओर पशुओं के पाश का 
नाश करने वाली है । (योगी जब) नीचे देखता हुआ सम्यक्‌ दृष्टि से 
युक्त, दोनों हाथों को बटोर कर सुदूर छिद्र मे इट से अपने को मानो 
गिराता हुआ (समञ्लता है तब) यह ॒बोधवर्धिनी खेचरी मुद्रा वीरभैरव 
नामवाली होती है । इस प्रकार श्री भरगष्टक शिखाकुल में यह आट प्रकार 
की (मुद्रा) वर्णित है ॥ ५४-६२ ॥ 

पद्म आदि आसन से बैठा हुआ योगी जब पीछे स्थित होने के ही कारण 
पराङ्मुख उद्यद्‌ रशमियो के द्वारा बाहर निकलती हुयी चन्द्रकिरणों के द्वारा, हाथ के 
अग्रभाग की अंगुल्यां ही रश्मिं = रस्सि्याँ है, उनसे उपलक्षित होता हुआ इट 
से बाह्य (परिवेश) का उपसंहार करने से, अन्तः स्थिति वाला = आत्मा मेँ ही 
विश्रान्त, हो जाता है तब इस प्रकार भावित शशाङ्कता के होने से शशाङ्किनी ओर 
बाह्य के सङ्कोच के कारण सङ्कोचा नामक यह एक खेचरी मुद्रा है । तथा उस हाथ 
अंगुली आदि सन्निवेश के आधार पर सम्यक्‌ अवकुञ्चित दोनों भुजाओं को 
समुत्तम्बित कर = स्वस्तिक के आकार में बांध कर, 
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इत्याद्यक्तेषु पञ्चसु व्योमसु सम्यगुक्तंन क्रमेण स्थानात्‌ गाढावष्टम्भात्‌ 
व्योमाख्या द्वितीया । तथा अन्तःकृताधोवर्तिदक्षिणमुष्यंगुष्ठोपरिगतोच्छरितांगष्ठ- 
वाममुष्टिलक्षणस्य मृष्टिद्रयस्य हदि सद्घट्रात्‌ सा खेचरी हदयाख्या तृतीया । तथा 
हस्तशब्देन बाहूपलक्षणात्‌ बाहुयुग्ममधःस्थितवाममूरध्वस्थितदक्षिणमन्तः संमुख- 
पाणिकत्वेऽपि उद्रतमूर््वस्थितहस्तं दृष्टिसाम्येन अवलोकनीयं यदा स्यात्‌, तदा सा 
शान्ताख्या चतुर्थी । तथा एषैव शान्ताख्या एवंसंनिवेशेऽपि अधोधावितपाणिका 
चेत्‌ भवेत्‌, तदा शक्तिमुद्राख्या पञ्चमी । तथा द्रयोरपि करयोः मृष्टिबन्धादनन्तरं 
दशानामपि अंगुलीनां इटित्येव तिर्यकूप्रतिक्षेपात्‌ प्रतिकरं पञ्चकुण्डलिनीरूपत्वात्‌ 
पञ्चकुण्डकिन्याख्या षष्ठीं । तथा यद्येवं दशानामपि अंगुलीनामूरध्व प्रक्षेपः, तदैव 
एषैव पञ्चकुण्डलिनी संहारमुदराख्या सप्तमी । संहारमुदरात्वमेव च अस्या 
उत्क्रामणीत्यादिना प्रदर्शितम्‌ । तथा अधोवीक्षणशीलत्वेन सम्यगन्तर्लक्ष्यतया 
दृष्ट्या समन्वितं कुञ्चितं हस्तयुग्मं विधाय सुदूरे श्वभ्रे साहसमुद्रनुप्रेशेन इटिति 
स्वात्मानं पातयन्निव यदा योगी वर्धितबोधो भवेत्‌, तदैव इयं वीरभैरवसंज्ञा 
अष्टमी, --इति श्रीभर्गशिखाकुलम्‌ ॥ ६२ ॥ 


एतदुपसंहरन्‌ वीर्यवन्दनमवतारयति-- 


"माया नामक 'ख' (= आकाश) अनन्त ; |' 


इत्यादि उक्त पांच आकाशो मे सम्यक्‌ उक्त क्रम से स्थित होने के कारण = 
गाढ़ अवष्टम्भ के कारण, व्योमा नामक दूसरी (मुद्रा) है । तथा भीतर किये गये 
नीचे की ओर दायीं मुदरी के अंगुठे के ऊपर स्थित बाँयी मुदरी, जिसका अंगृठा 
ऊपर उठा है, वाली दोनों मुद्ियों के हदय मे सङ्खट्र से वह हदया नामक तीसरी 
खेचरी मुद्रा है । तथा हस्व शब्द से बाहु को समने से दोनों बाहुओं को, 
जिसमे बाया नीचे ओर दायां ऊपर होगा तथा दोनों के हाथ भीतर की ओर सामने 
होगे, एेसा होने पर भी जब ऊर्ध्वस्थित हाथ को समदृष्टि से देखा जाय तब वह 
शान्ता नामक चतुर्था (खेचरी) मुद्रा होती है । तथा यही शान्ता नामक (मुद्रा) एेसा 
ही सन्निवेश होने पर यदि नीचे की ओर गये हुये हाथों वाली होती है तब 
शक्तिनामक पांचवीं मुद्रा होती है । तथा दोनों हाथों की मुद़ी बंधने के बाद दशों 
अंगुलियों के इट से तिर्यक्‌ क्षेप से प्रत्येक हाथ में पांच कुण्डलिनी रूप शोने 
पञ्चकुण्डलिनी नामक छटीं (मुद्रा) है । तथा यदि इसी प्रकार दशो उंगलियों का 
ऊर्ध्वपरक्षप हो तब यह पज्चकुण्डलिनीसंहार नामक सप्तमी मुद्रा है । इसका 
संहारमुद्रात्व (मृलश्लोकस्थ) ही 'उत्क्रमणी' इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित ह । तथा जब 
योगी अधोवीक्षणशील होने से सम्यक्‌ अन्तर्लक््यवाली दृष्टि से समन्वित तथा दोनों 
हाथो को कुञ्चित कर सुदूर छिद्र मे साहस मुद्रा के अनुप्रवेश के द्वारा इट से 
अपने को मानों गिराता हुआ प्रृद्धज्ञान वाला हो जाता है तब यह वीरभैरव नामक 
आटवीं मुद्रा होती है-एेसा श्री भर्गशिखाकुल (मे उक्त) है ॥ ६२ ॥ 
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एवं नानाविधान्भेदानाश्चित्यैकैव या स्थिता । 
श्रीखेचरी तयाविष्टः परं बीजं प्रपद्यते ॥ ६३ ॥ 
नानाविधानिति- त्रिशुलिन्यादीन्‌ । आसां च त्रिशुलिन्यादीनामनवक्लप्ति- 
परतया सर्वासामेव स्वरूपं न उक्तम्‌ । परं बीजमिति-सृष्टिमयं पराबीजम्‌ । 
वस्तुतो हि अनयोरभेदः--इति भावः । यदागमः-- 

“एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 
द्वावेकं यो विजानाति स वै पूज्यः कुलागमे ॥ इति ॥ ६३ ॥ 
अत एव आह-- 

एकं सृष्टिमयं बीजं यद्रर्यं॑सर्वमन्त्रगम्‌ । 
एका मुद्रा खेच॑री च मुद्रौघः प्राणितो यया ॥ ६४ ॥ 
अतश्च तदावेश एव सर्वमुद्राणां तत्वम्‌--इत्याह-- 

तदेवं खेचरीचक्ररूढौ यद्रूपमुल्लसेत्‌ । 
तदेव मुद्रा मन्तव्या शोषः स्यादेहविक्रिया ॥ ६५ ॥ 
शेष इति- तदावेशशुन्यः ॥ ६५ ॥ 


इसका उपसंहार करते हये वीर्यवन्दन की अवतारणा करते है 

इस प्रकार एक ही जो श्रीखेचरी मुद्रा अनेक भेदो का आश्रयण कर 
स्थित है उससे समाविष्ट (योगी) परबीज को प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥ 

नानाविध = त्रिशुलिनी आदि । इन त्रिशूलिनी आदि के अनवकलृप्तिपरक 
(कल्पना से परे) होने से सबका स्वरूप नहीं कहा गया । परबीज = सृष्टिमय परा 
बीज । वस्तुतः इन दोनों (= खेचरीमद्रा ओर परबीज) भँ अभेद है--यह तात्पर्य 
है। जैसा कि आगम है-- 

“सष्टिमय बीज एक ही है ओर एक ही मुद्रा है खेचरी । इन दोनों को जो 
एक समञ्चता है वह कौलमार्ग में पूज्य है" ॥ ६३ ॥ 

इसलिये कहते है-- 

एक ही सृष्टिमय बीज है जो वीर्य सब मन्त्र मेँ वर्तमान है । एक ही 
मुद्रा खेचरी है जिसके द्वारा मुद्रासमृह प्राणित है ॥ ६४ ॥ 

इसलिये उसका आवेश ही सब मुद्राओं का तत्त्व है--यह कहते है-- 

तो इस प्रकार खेचरीचक्र के रूढ होने पर (= खेचरीमुद्रा की साधना 
मे परिपक्व होने पर) जो रूप उल्लसित होता है उसी कौ मुद्रा मानना 
चाहिये । शेष तो देह का विकार है ॥ ६५ ॥ 
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आसामेव च बन्धाय कालभेदं निरूपयितुमाह-- 


यागादौ तन्मध्ये तदवसितौ ज्ञानयोगपरिमर्शे । 
विघ्नप्रशमे पाश्च्छेदे मुद्राविधेः समयः ॥ ६६ ॥ 


ननु एवं समये मुद्राबन्धेन किं स्यात्‌ ?--इत्याशङ्कय आह-- 
बोधावेशः सन्निधिरैक्येन विसर्जनं स्वरूपगतिः । 
शङ्कादलनं चक्रोदयदीप्तिरिति क्रमात्कृत्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चक्रोदयदीप्तिरिति- सप्तमाहिकनिरूपितस्थित्या उदितानां मन्त्राणां दीप्तिः = 
दीपनमित्यर्थः ॥ ६७ ॥ 
एतदेव अर्धेन उपसंहरति- 
इति मुद्राविधिः प्रोक्तः सुगृढो यः फलप्रदः । 
॥ इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
मुद्राप्रकाशनं नाम द्वात्रिशमाद्विकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


शेष = उसके अवेश से शून्य ॥ ६५ ॥ 

इन्हीं के बन्ध के लिये कालभेद का निरूपण करते है-- 

याग के प्रारम्भ मे, उसके मध्य में ओर उसके अन्त में, ज्ञानयोग के 
परामर्श, विघ्नशान्ति, ओर पाशच्छेद में मुद्राविधि का समय होता है (= 
उक्त अवसरों पर मुद्राबन्ध करना चाहिये) ॥ ६६ ॥ 

प्रशन-इस प्रकार के समय में मुद्राबन्ध से क्या होता है?--यह शङ्का कर 
कहते है-- 

बोधावेश, (शिव के) एेक्य के साथ (शिव की) सन्निधि, (विश्वात्मकता 
का) विसर्जन, स्वरूपलाभ, शङ्कानाश, चक्रोदयदीप्ति ये कार्य क्रमशः होते 
ह ।॥ ६७ ॥ 

चक्रोदयदीप्ति = सप्तम आहिक मेँ वर्णित स्थिति के अनुसार उदित मन्त्रो की 
दीप्ति = दीपन ॥ ६७ ॥ 

इसी का श्लोकार्धं से उपसंहार करते है-- 

इस प्रकार सुगृढ मुद्राविधि कही गयी जो कि फलप्रद है । 


॥ इस प्रकार श्रीमदाचार्य अभिनवगुप्तपादविरचित श्रीतन््नालोक के 
द्वात्रिंश आदह्विक की डो ० राधेश्याम चतुर्वेदी कृत 
“ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ३२ ॥ 


८४४ श्रीतन्त्रालोकः 


इति शिवम्‌ ॥ 
श्रीखेचरीसतत््वप्रविमर्शसमुन्मिषच्चिदावेशः । 
द्रत्रिंशं निरणैषीदाह्विकमेतज्जयरथाख्यः ॥ 


॥ इति श्रीमन्महामाहेश्चराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते मुद्राप्रकाशनं 
नाम द्वात्रिशमाहिक समाप्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


4८०” 


खेचरीत्व के विमर्श के द्वारा समुन्मिषित चिदावेश वाले जयरथ ने बत्तीसवे 
आदिक का समापन किया । 


॥ इस प्रकार आचार्यश्रीजयरथकृत श्रीतन््रालोक के द्वात्रिंश आदहविक कौ 
“विवेक' नामक व्याख्या की ड ० राघेश्याम चतुर्वेदी कृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ३२ ॥ 


1 


कपालश्भागिति कर्म :~ 


लुहार कौ धवौकनी कौ तरह साधक एक नथूने से सौस लेष्दूसरौो से 
छडे पुनः उससे लेकर दूसरौ से छोडता जगए । इसरो कफ विकार दूर हेता दै अवैर मस्तिक 
57 | 

शान्त अवैर शीतल रहता दै । 

यह षट्कर्म समस्त साधक के ललिए उपयौगौ न्ग दै, -दयौशीक हनम 
दानि का भय रहता है तथन इनके साध्व के लिएसमय भौ अधिक लगता है । ये कर्म केवल 
लगह्य शरीर के उपकरण कौ शुदुध करते हँ । शरौर च्तरिस्थूना माना गय है । वात पित 
कफ दन तीन तत्व रज तम सत के -स्थानापन्नौ के दवारा लना भवन है । इनकी तुल्यता 


णस साधक से हौ अपनी नाङ्गशुदधि कर सक्ता हे । उसे ठन षोः भै उपना समय ब्बीद नदी 


करना चाहिए । गजिन्के शरोर मै दन तौनौ की असमता है । उन साधकैः कौ अव्श्य ही 
षट्कर्म मै जाना पडता हे । कु भगी हौ साष्टक क्म ल्य तौ दौषः को मारकर सपने शरौर 
कौ यग यैम्य बनाना दौौता है । वह चाहे षट्‌कमौसे वने अथव प्राणायम से । 
मुद्रा :- 

यनैग साधना मेँ तन्तरशास्ध्रे भौ अत्यधिक सहायक हौते हैँ । दसौल्लिए कलियुग 
स्सिदुध गौरक्षनाथ जी भौ अपने “गौर्हता” नामक ग्रन्थ के यौोगछण्ड के अन्तग्ति मुद्रां 


कौ यौगौ के लिए मौक्ष देने वाला बतलाते हें । उनके मत म महामुद्रा ,नथमुद्रा+उङ्डैयान 


त-न मा म उ ०, भ-का आ ज आभ क-म अ. = कधा 


णी भी भि ` कवक 


7 * हत्य गप्रदौपक 2.25 


ज/ 17. /.{/, 1713. 1/ (777 /7 ॥ 


~ 


58 
जालन्धर अैर मूलबन्धं नामक पच ण्विद्यापै मानी गर्द है । जव के लहु ग्रन्थो" मै अन्तके त 


कौौ अलग बन्ध विधा मँ माना है । 

मुद्रा शब्द मुद्‌ मोदे धणतुसे यग रा अदाने धातु से 
बना है*क्यैनकि “मुदं राशि ददाति दन्ति मुद्रा गनर्वचन बनता है । शसक बर्थ होता हे 
खुश ठौकर उस कर्म भ रमण करना । तभी तौ दन मुद्राजगै के प्रदर्शन से मन्त्र देवता प्रसन्न 
हौ जाते हैँ (8 दसौलिए दन मुद्रा कनौ पूजाश्जपश्ध्यान, कम्यकर्मम स्नान अवाहन, शैख 
प्रष्ठा» रक्षन चैवैद्य निन्वेदन अवैर उस स्थन भ जण वविकेव देवता कन च्विशेष कल से 
कर्द काम ही रहा हौ दिखलना अव्यावश्यक है । वे अपने-अपने देवत को -काालः 
अपनो -अपनौ स्थि के अनुसर प्रिय १ उन्म से खड्ग मुद्रा तौ सभी देवता कै लिए समान 
हे । बाकि विष्पुंकयी 21 मुद्रा श्वि की दस मुद्राम्सूर्य कनौ एकन्गपेश को सात, दुमी कौ 
अगठ,च्रिपुरा की दसभ्गायक्रौ कौ चवैशिस मुद्रा मन््रमहार्णविङदेवताअ# कनै प्रसन्न त्रने वालो 
कह गय है । शारदा तिलक मै दन मुद्राअगै से सब देवता के प्रसन्न हौने कौ लात कही 


61 
गर्दै । अतः सल कर्मी भ मुद्रा के वघ दवारा देवताज" कौ प्रसन्न फियिा जगता दै 1 


1 2 1 


58 * गोणसंण्योण्ख० । 56 महामुद्रा नभतैमुद्रा उङ्डनेयान॑ जलन्धरम्‌ । 
मूलवन्धन्च यै वेति स येगी मुिक्तभोजनः 11 
59" मन्क्रमहार्णव पृण 23» याचिि्वरचिताभिश्च मौदन्दे मन्त्रदेवताः । 


60 वदी न्प 231 -3 


6। .शारदा7तलक 1३ *106 यभिभिर्र्वरिन्वितिश्भिस्तु मौैदन्ते सर्वदेवताः । 


ज/ 17. /.{/, 1713. 1/ (777 /7 ॥ 


~..9 


दस्क्ीलए घेरण्ड ,शशिठ तथ दत्ताग्रय अगद सहता" मँ दन मुद्राजनै का वविशेष ठ्पनि दै 

तथा यम्य गुरु से उन्दै सोखने का निनर्देश न्दिया गय दहै । घेरण्ड ओ 25 मुद्र गगन 

ट । जसे महायुद्रा*नभनेमुद्रा^महाबन्ध. महावेध खेचर) ,शविपरौौतकरणौ ,सौगनि,वज्नौली +शक्तिचालनौ 
ताङगौ *मौडउवौ *शाम्फ्वी +अधधारणा,ऊयासो धारणा "वैशवानरगधा रण, वायव धारणा + 
नधनैारणाअक्क्षिन*पाशशिीन क्क मात॑गौ ^दरर्जीगिनि "मूललन्ध^ उटूड नेया नवनध तथा जालन्धर- 
बन्ध । 


शिवरसीदता म दनक संख्य दस वबतलार्द गर्द हैे-महगमुद्रा^महावन्ध, 


महामेद वपर गैतकरणौ * व्ल *शक्तचा लन खेचर *मूलल नध , उटूडनै या नबन्ध गौर जलन्धर- 
62 63 
खन्ध । इन्हौ दस्र कौ हठ्यीगदगैपिक भ भवनै माना दै । 


ठन्के हला वा येगण्विज्यन भै योिनि+शाम्भते भचर +चचरमै, 


ज्ञानमुद्रा, तथ षडूमुखौ अदि का भी वणि ल्ल्य गया है । इन सब कवा जगधार 
कुण्डलिनी शक्त है । उसके जगरणं के लिए मन कौ एकाग्रता अपेक्षित हतौ है । उस 
एकाग्रता के शलिए मुद्राँर अत्यन्त उपयौगौ मानौ गर्द है । अतः “गौरस्रसीदता“ भँ सभनै 
सुद्र का संभिप्त वर्णन दसा जग रहा हे । 

1* महामुद्रा :- 


दसम लए वैर क्न पठने कमै सनेवनौी ठै ऊपर रख देँ । दगट्हिने 


62 -शिवरसदता,4.24*24 


6उः.हल्यैग प्रदीपिका उ 6-7 


9 


1.9 


पौव कक लम्बण पसार करके दीनौ हार्थो से उसे पक्ड लै । तव अपने सिर कमै जगनु पर 
लगा न । इसके लाद उद्डैयान बन्ध लगाकर नवद्वार" कौ बन्द करकै,पुरक प्राणायम 
करकेभ्जालन्धर बन्ध लगाकर ग्धौोरे-धौरे रेचन करे । त्रुसके लाद दूसरे एड से एसा हौ कर्य 
कर । दस तरह से महामुद्र नामक कर्म लोता है । गजससे अनेक रग नष्ट होते है,जायु क्टतौ 
है *मनव॑ाछत कल भौ मिलता दै । ये फल तभने मिलेगा जब सधक ठस प्रक्रिया भँ कुम्भक 


63: 
कनी साधना करे । 


2 ° नमेमुद्रा :- 

इस मुद्रा का नाम खेचरौ मुद्रा थै है । जीभ कनै उलट 
कर कपाल दहर र्म प्रिव्ट कराकेक्रहुमध्य मेँ दूिःट स्थर करैः । जल यट कपाल कुहर मँ ठीक 
र्पसे प्रविष्ट हौ जाएगौ तौ नमकौन मिमर्च खट्टा मीठा स्क अगद ठव -स्वाद जाने लगेगा । 
अगर जीभ तातन के शिवलिंग मँ -स्पर्शन कर स्के तौ किस सधन से जीभ के गिनचले दस्से 
कयै ककृट र अभैर प्रतः कल जिह्वा का दौहन करके उसे खौी्वकर लम्ब कर रल । उसी 
प्रक्रिया से पिण्ड सदघ्नसवर से कहने वाला अमृत लेकर सधक कौ रस ^सदुध हौकर ठर देह 
कनौ प्राप्त हौगौ । सह्प्रसार के बिन्दु कौ प्राप्त स सात धातु का अशिन्तम तत्व 
वोर्य या साल सृक्ष्म यन्त्री" से मथन हने केक्क्रद अगिन्तम धातु सृष्माितिसष्म वीर्य भौ शरैर 


64 
से स्री आदि के अगन्लिगन पर स्खलित नह हौगा । 


ज्‌ कान का मा भ ज-वा क ज ~ = ७ ~ ~ ~ ~ = ~ ~~ न~ ~ ~ ~ ~ =" = २ 


63 . गगैधसं८र.गेण्व५ । -57-6 1 »हल्यौौरप्रदीपल्ग उ 16-। 8, शाणिण्डल्योप षद्‌ । 


64 -गौ ०सं०य 0० । * 62-68 


3 ° उङ्डकेयगनवबन्धछ : - 


व्स बन्ध र्म कुण्डललिनौ के लनैच मे रहने वाल प्राप स्पत पक्ष उता 


इजा सुषुम्ना नाञ्ी से ्हूमरन्ध्र कनै तरफ घडता जाता है । अतः दसन नाम जन्वथलि है । 
यह नाभि के नये खचकर पेट कौ पठ तरण लल्गकर श्य जता हे 1 रेच करक नाभि 
स्थानके नौचै अवैर ऊपर के भाग कौ येये कंधे ता तै न्ट ५५८ के सथ जकर भल 
जए । 

4 "स7्लन्धरवन्ध :- 


कण्ठ ठै प्ुंकुिचत करके वायु क्वौ रौठ्ना मै जालन्धरलन्ध ठरला 


५ 


कि 


है । क्सये चन्द्रामूत गनित्कर नागि ओ प्रज्वलित चौने वाल्य ऊग्निरमँ पञ्यै ते दन साला श । 
दस्मै अपनौ ठोडनै कौ सुदुचित करके छाती कौ उपरले हिस्से पर लगाना चाहिए अभैर 
कुम्ग्रक करके आज्ञा चर मँ दुष्टिपात रखना चाहिए । यग तत्व उपग्निषद्‌ मेँ सका वर्णन 


करते हुए कहग है कि “कण्ठ कौ श्िकौडकर दृट्‌ता पूर्वि छाती पर रखने से यह लन्ध लनता है । 


66 
जौ कि मुत्थुरू्पौ हाथी के लिएशेर के समान है । 


5 ~मूलबन्ध : ~ 
अपने. पैर कगौ एड कौौसौवनी भाग पर रखकरणमूलाधार कनै 
वायु के दवारा उपर खौश्चकर प्राण अ#ैर अपान कौ दकटूठा कर लै । गुह्य दवार कौ सिकीडं 


लँ । यह मूलबन्ध कहलाता हे ॥। यकैग तत्वतैपनषद्‌ मेँ क्सका नाम यगैनलन्ध रखा है । 


1 [0 - न= 0 1 7 9 1 1 
[री 1 १) 


65 *यो०स0 येण्खं० । ^76-77 यो गतत्वषैपिनषद्‌, हठ्यीग प्रदीपिका उ*55-60 


66. वहे, । 7 8-79 


शिवसौदता मँ भी इसका वर्णन दसो ल्प मेँ जाया है । दसम प्राण अकैर अपान कनै एकत 


67 
कौ बतल7य गया है । 


शरैर म हन प्रिया कौ करनै से कुण्डल्लिनी स्प देवौ प्रणदेवतक्षाक 
शिवस्प बहमतत्व सभौ प्रसन्न ही जाते दै । दसोलिलिएर इनक सल कमन मेँ करना अगिनिवरर्य 
ल्प मँ दशीय7 गया दै । 
धारणा :- 
षटग सौग म धारणा का चौथा स्थान है । यह उसगे कौ सिदध 
हौ सक्तौ दै्जिसने अगसन प्राणाथाम अर प्रत्याहार को सिद्ध कर ल्लिया है । तथै. 
तै गौरष्नथ ने कडा है शि “जवसन से युक्त. प्रापायाम सहित प्रत्यहार सम्पन्न धारणा 


68 
का अभ्यास करना चाहिए । दृदय मेँ पृथिवौ जल तेज वगु जगकाश ढौ पृथक्पृथक्‌ धारणा 


करनी चगहिए । यमादिके दवारा च॑चल मन कग धारणा ही ससार सागरसे पार लगाने 


69 
वाले हेः।दस प्रकार चित कौ ननश्छ्लता हौ धारणा है । यग तत्वौपनषद्‌ भ कहा है 


कि “जिसका न्विति वायु के साथ सुषुम्ना मँ प्रवेश कर जाता है । उसे पचवभूतौै कौ धारणा 
हौ जाती है । जैसे “भूिमस्पौ नलौ वायुरगकाशाश्चेिति पचकः । येषु पौच्सु देवानं धारणा 


पौचधोच्यते* अथरति उस यौगी कौ भूमि जल+ आिग्नन्वायु अवैर अकश के सल देवतान कौ 


[व ` 1111 7 1 11१11111 111 


67 -गै0सं० 1 -80- 9 । +7शिणसं० 4-64-65 


68 * वहे, खण 2.52 
69 * मनसी धारणं युत्तष्ुक्तस्य च यमा्दिभिः । 
(मड न्चित्तस्य न्निश्छ्लेभाव धरण धारप च्ठिदुः । 


(101) 
4. खेचरी मुद्रा :- शदिक रुप से खचर का तात्पर्य आकाश मेँ विचरण करे वाली होता है 


ओर शरीर के अगो के विशेष प्रकार के विन्यास को मुद्रा कहते है । परन्तु अध्यात्मपरक शास्त्र मं 


"ख ' से तात्पर्य चेतना से लिया गया है । अतेव खेचर से तात्पर्य "शिव ` लिया गया है ओर 


इससे सम्बन्धित मुद्रा को खेचरी मुद्रा कहा जाता है । जिसके अनुसरण से शैवी चेतन्यता कौ 


अनुमृति अनयास हो जाती है । मुधा शब शेवागमानुसार अनेक अँ का प्रतीक है - 


1. मृदम्‌ (हषम्‌) राति (ददाति) अर्थात्‌ जो आनन्द प्रदान करती है । 


2, मुम्‌ बन्धनम्‌ द्रावयति निवारयति अर्थात्‌ जो बन्धन को दूर कर देती है । 


3, मुद्रयति इति मुर अर्थात्‌ जो जगत की सृष्ट, स्थिति, संहार को तुर्या मे मुद्रि 


करती है , उसे मुद्रा कहते है । अभिवन गत ने तनरालोक पे कहा है कि इसको मु इसतिए 


कहते ह क्योकि यह शरीर की समी जाग्रत आदि अवस्थाओं मे आतखवरूप कौ अनुभव करने कं 


योग्य बनाती है । ' सेरी मुद्रा को व्ोमचक्र भी कहते है । 


_  ___. .-------------~ 


 देहदरारेण चालना । 
1) तमास वर्णिता ॥ (तं. आ. आह. - 32) 


(102) 
भगवान शिव सिद्धवसुगुत को उपदेश देते हए बतलाते है किं शुदधविदा के उद्य होने पर स्वाभाविक 
खेचरी शिव अवस्था की प्राप्ति हो जाती है । ' कुलचूडामणि मेँ कहा गया है कि परमसत्ता का एक ही 
सृष्टिमय वीज ओर मुद्राओं मे एक ही खेचरी मुद्रा है इन दोनो की जिनको अनुमति हो जातीं है, तो 


वह अतिशान्त पद को प्रात हो जाता है । ` सपदशाख मं मन्रवीर्य के स्वरूप को निरूपित करते 


हुए वीर्य को संग्रहित किया गया है , जिसमे बताया गया है कि जव क्षोभ नष्ट प्रलीन) हो जाता 


है, तव परमपद कीं प्रपि हो जातीहै। । 


खेचरीं मुद्रा की विधि - श्रीमदअमृतवागवाचार्य कं अनुसारं इस अद्वितीय मुद्रा को कसे क 


सिए ऊपर की ओर सञ्चार करे वाली अपनी जिह्य से अपने मस्तिष्क की ओर जाने वाले छिद्र को 


भरकर चन्द्रमण्डल से टपकने वाले अमृत का पान किया जाता है| ` 


[म 


1) ‹ विद्यासमत्ाने स्वाभाविके खेचरी शिवाव्या | (शि. स्‌. 2/5) 
2) व्रयुक्तं कुलचुडामणौ - 

एक सृष्टिमय वीजमेका मद्रा च खेचरी । 

द्वावेतौ यस्य जायेते सो ऽतिशान्तप्दे स्थित : ।। (शि, सू. एृ- %) 


3) यदा क्षोमः प्रतीयेत तदा स्यात्परमं परम्‌ । 
इत्यर्धेन अन्यपरेणापि चूटाण्युक्तं सेचरींस्वरूपं भङ्ग 

4) केचित्‌ कपालक कुहरं सेचयपर्यं जिहवया । 
सोमपीयषपानेन यजन्ते शाकयेव नः ।। 


या सूचितम्‌ ।। (र. का. 1⁄9) 


(सि. रह. आह. 6/5) 


(103) 


खेचरी मुद्रा के लाभ :- 


खेचरी मुद्रा कौ करते हूए जो योगी जिद को लौटाकर कपाल के म्रध्यष्ठिद्र मरं लगाकर 
अर्धक्षण भी स्थित रहता है, वह सर्प वृश्चिक आदि कं विषं से तथा शप्र जरा ओर मृत्यु कं अक्रमण 
से सुरक्षित रहता है । ` खेचरी मुद्रा का अभ्यास करनेवाले योगी को रोग, मृत्यु, निद्रा, आलस्य, 


मूख, प्यास, मूर्छा शप्र नहीं सताते है । अर्थात्‌ इसके अभ्यास से तितिक्षा बढती है । रोगं के 


आक्रमण सै मुक्त होकर कर्मबन्धन का क्षय तथा दुष्य लाम होता है । ` जो योगी इस खचर 


मुद्रा से अपने वीर्य की सुरक्षा करके अपने शीर को पुष्ट बना लेता है, वह सपीदि विषैले जन्तुभौ के 


काटने प्र भी विषाक्रान्त नही होता है ।' मिस प्रकार से अन्न काष्ठ को तथा दीपक तेल ओर वती 


को नहीं त्यागते, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्चर्ययुक्त शरीर को आत्मा नही त्यागती ।* अथव म॑ भी 


कहा गया है कि ब्रह्मचर्य तप से ही देवँ ने मृतय पर व्जिय प्रात कीटै। 


_ _____---------- 


1)  रसनामूर्घगां कृता क्षणार्धमपि तिष्ठति । 

विषेर्विमुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः ।। (यो. प्र. 3/38) 
2) न रोगो मरणं तनद्रा नकषा तृषा । 

न च मूर्छा भवेत्तस्य य द्रां वेत्ति खेचरम्‌ ।। (यो. प्र. - 3/45) 
3) नित्यं सोमकलापूण शरीरं यस्य योगिनः । 

तक्षकणापि दष्टस्य विष तस्य ¶ सर्पति ॥ (यो. प्र. - 3/45 
4) इन्धनानि यथा च दीपकः । 

तथा सोमकलापूण देही देह न मुञ्चति ॥। यो्र. 3/46) 

(अथर्व 11/5/19) 


5) “व्रहमचर्यण तपसा देवा पृतयुमपाघ्नत । 


(104) 


सेचरी मदा मँ जिहा कौ तालुभाग मेँ लगातं एर तथा मन को भृकुती मे स्थिर कसे पर 
# 


प्राणवायु सुषुम्ना मार्ग से चलकर ब्रह्य मे स्थिर होने लगती है । वायु सुषुम्ना मार्ग से बहने पर 
वीर्य भी मस्तिक की ओर गति करने लगता है । इस स्थिति मे ऊपर मस्तिक मर स्थित चन्द्रवत्‌ 
शीतल वार्य के प्रभाव से जो ब्रह्म को प्राप्त करने मेँ आनन्द प्राप्त होगा, उस आनन्द को अमखारूणी 
आनन्द कहे । ' जव कपालष्िद्र॒ जिह द्वारा, लवण, कटु, अम्ल, च, दु, धृत कं तुल्य स्साँका 
आस्वादन होने लगता है, तब अनेक रोगौ का क्षय, वृद्धत्व नाश, श्र प्रह्कल परं रक्षा, अणिमा 
आदि अष्ट ष्वर्य लाभ तथा सिद्धं का साक्षात्कार इत्यादि लाभ होने लगते हैँ । जितस प्रकार से 


सृष्टरूपी कार्य का कारण मूल प्रकृति, तथा देवों मेँ परमात्मा दव है एवं प्रतयाहारात्मक अवस्ताओं मे 


मनोन्मनी अवस्था श्रेष्ठ है उसी प्रकार सम्पूरणं मुद्राओं मे सेचरी मुद्रा उततम है । 


= 


1) जिहाप्रवेशसम्भूतवहिनीत्पादितः खलु । 

चन्द्रात्‌ यः सारः स स्यादमरवारूणो ।। यो. प्र. 3/49) 
2) चुम्बन्ती यदि लम्बिकाग्रमनिशं जिहारसस्पन्दिनी, 

सक्षारा कट्काम्तदुग्धसदृशी मध्वाज्यतुल्या तथा । 

व्याघीनां हरणं जरान्तकरणं शस्त्रागमोदीरणं, 

तस्य स्यादमस्वभष्टगुणितं सिद्धाडगनाकर्षणम्‌ ॥ (यो. प्र 350) 
3) एक सृषियं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 

एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी ।। (यो. प्र. 3/54) 


(105) 
रोली मुद्रा :- श्रीमद्‌ अमृतवाग्भव आचार्य जी ने श्रीिद्धमहाचह्यम्‌ म बजट 
क्रिया पर अधिक प्रकाश नहीं डाला है । उकं अनुसार कोट विरले ही साघक स्त्री कं साथ मिथुन 


वनकर बजली क्रिया के अभ्यास कं द्वारा अपने शरीर को वजसार जैसा सुदृढ बनाकर ` सकने ' 


(परमशिव) का भजन करते है । 1 अतः बोली क्रिया का मूल प्रयोजन अपनी शक्तिघनता का 


साक्षात्कार कसना ही है । 
योगप्रदीपिका पे श्रीस्वातायम रोमी ने वजोलीं क्रिया के सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट करते 


हए कहा है कि योग ओर भोग ये दोनों शबद सर्वथा परस्पर विरोधार्थक है । "† ब्रह्मचर्य कीं रक्षा योग 


की सिद्धि के विना तीनां कालों मेँ असम्भव है " पतञ्जलि आदि महर्षयो ने जो योग मे यम ओर 


नियम को योग कीं आघार शिला माना दै तथा वही पर्ग श्रेयस्कर है । श्रीसात्मारम योगी के 


अनुसार वीर्य कौ सुरक्षा से जीवन तथा वीर्यं के विनाश सं मृत्यु होती है, अतः योगी को मृत्युञ्जय 


[ना भ 


1) योषिता पिथुनीमूता विरलाः साधकाः पुनः । 


वजोल्या वजसाराङगं भजन्ते शाकमेव नः ।। (सि. रह. आह. 6/7) 
ग 


(106) 
के उत्कृष्ट साधन वीर्यं की सुरक्षा करनी चाहिए । ' वीर्य सुरक्षा से योगी का शरीर सुगन्धमय हो 
जाता है । जब तकं ब्रह्मचर्य के सुपरिपालन से शरीर मेँ वीर्य सुरक्षित रहता है, तव तक असामयिक 
मृत्यु नहीं होती है तथा दीर्घायुष्य प्रात होता है । ` अतः योगाभ्यासी को महान्‌ प्रयल से मन तथा ` 


वीर्य कीं सुरक्षा करनी चाहिये । क्योकि मनुष्य के चित्त की एवित्रता से वर्य रक्षा तथा वीर्यं की 


रक्षा से चित्त स्व वनता दै । ` 


1 एवं संखयेदषदुं यं जयि योगवित्‌ ।  । 
मरणं विन्ुपातेन जीवनं किन्द्धारणात्‌ ।। यो.प्र. 3। 
सुगन्धो जायते विद्दूधारणात्‌ । 
= १. तावत्‌ कालभय कृतः ॥ (यो. प्र. 3/89) 
3) चित्तायत्तं नृणां शुर शुक्रायत्त च जीवितम्‌ । (यो, प्र. 390) 


(107) 

5. षण्णुखी मुद्रा :- आचार्य के अनुसार योग कीं इस मुद्रा को प्दूमासन लगाकर 
तथा प्राणों को रोककर किया जाता है । अर्थात्‌ दोनों हाथों कं अगुठों कनिष्टिकाओं ओर 
अनापिकाओं के द्वारा क्रम से कर्ण्ठद्रों को ओर नेत्रं को दबाए स्खते हूए शैष दो - दो अगुलियँ को 
माथे पर जमाकर रखकर षषण्मुखीं मुद्रा की जाती है । 

सेद्धदर्शन मेँ माया दशा को मव, विद्या दशा को अमव ओर शक्ति दशा को अतिमव कहा 
जाता है । साघक द्वारा अपने आप का परम - आनन्दमय चमत्कारात्मक विमर्शन ही उसका. 
अभिनन्दन होता है । इस प्रकार साधक मेँ कृतकृत्यता रूपी अपूर्व सन्तोष अमिष्यक्त होता हता है । 
अतः साधक पदूमासन मँ ठहरकर, शरीर के समी अंगों कौ सममाव म॑ सीधे ठहराकर, एकं दूसरे के 


ऊपर रखे हए दोनों हाथों को हथेलिया ऊपर किए हं गोद मे ठहराकर ` निर्वात स्थान पर जलते 


हूए दीपज्योति की तरह निश्चल वैठा हुभा, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया, इन सभी का न ही उपादान ओर 


नही परित्याग करता हुभा तथा स्थिर एव मिश्चल ठहरा हुमा नित्य आत्मरूप परशिव का लगातार 


3 
साक्षातकार कसता है । 


[ऋता 


पद्पासनमधिष्ठाय षणुखीम्‌ । 
1) परासनमधिष्ठाय मुद्रामालम्ब्य पण्मुर 1 ॥ 
केचित प्राणिरोधेन भजन्ते शाकमेव नः ॥ , रह. आह. 5/4) 
2) समसर्वाङाविग्रहम्‌ । | 
प्रस्परोपरितौ करौ कत्वाङगावुभौ ॥। , रह. आह. 6121) 
निवातदीपवत्िष्ठन्‌ क्रियाज्ञानैषणाः समाः | 
" ४ शम्मुमीक्षते ।। (सि. रह. आह. 6/22) 


अमृहु णनत्यजन्‌ नित्यं स्वात्मानं 


मय 
श्रीतन्त्रालोके 
ीमन्महामाहेदवराचार्याभिनवगुप्तविरचिते 
डं परमहंसमिकृत-नीर-क्षीर-विवेक-हिम्दोभाष्यसंवक्तिते 


दाचिरामाहिकम्‌ 


शुदधाशुद्धाध्वभिदा द्विगह्वुरं मुद्रयत्यशेषजगत्‌ । 
संविद्रपतया यः कलयतु स किल्विषं सतां कालः ॥ 


भओमन्महामाहेहवराचायंवयंभोमदभिनवगुप्तविरचित 
भीराजानकजयरथकृतविवेकाभिसख्य्याख्योपेत 


डं० परमहंसमिश्षृत-नो रक्षी र-विवेक 
हिस्वौ भाष्य संवलित 
श्री तत्त्रालोक 


क्रा 
बत्तीस आदिक 


शु्-मशुद्धाघ्वावरी-युग-जग-युद्रक काल । 
संविदृरूपतया सज्जन-किल्बिष-जार \ 


छ १1] दवािशमाद्भिकम्‌ १८१ 


इदान मुद्राविधिम्भिधातुमुपक्रमते 

अथ कथये मुद्राणां गृर्वागमगीतमच्र विधिम्‌ । 

तमेव आह्‌ 
मुद्रा च प्रतिबिम्बात्मा भोमहेव्याख्ययामले । 
उक्ता वबिम्बोदयश्चुत्या वाच्यद्रयविवेचनात्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र श्रोदेग्यायामले 


आचायं जयरथ इस आद्भिक के आरम्भ मे हौ अशेष विद्व पर एक 
ष्यापक दृष्टि निक्षेप कर रहे हँ । जगत्‌ पर दृष्टि जाते हो उनके मस्तिष्क 
भ यह्‌ विचार विद्युत्‌ को तरह कौध गया कि, 

शुद्ध ओर अशुद्ध नामक द्विगह्वर इस विश्व को संविद्रूप से कोई तत्तव 
मुद्रित कर रहा है । उस तत्त्व पर तुरत मनीषा दौड़ गयो । यह स्पष्टहो 
गया कि, वह तत्व महाकाल ही है। उसो काल तततव से यह्‌ प्रार्थना भी 
कररटेहंकि, इस विभेदमय किल्बिष भाव को वहु सज्जनं के हृदयसे 
दुर करे । 

आद्भिक के आरम्भ मे शास्त्रकार मुद्राओं कौ विधिके वर्णन को 
प्रतिज्ञा करते हुए कह रहे ह कि, 

प्रस्तुत आद्जिक में गुरु परम्परा से प्राप्त आगमो में वणित मुद्रा विधि 
का वर्णन करने जा रहा हं । अपनो इसी प्रतिज्ञा की पत्ति के उद्देश्य की 
सिद्धिके ल्यि प्रथम कारिका का अवतरण कर रहे है 


मुद्रा प्रतिबिम्बात्मक होतो है । यहं बात श्रीदेग्धा-यामल शास्त 
भे कही प्रयीहै। वहां कौ उक्ति का उदाहरण आचायं जयरथ ने दिया है। 
उनके अनुसार- 

"प्रतिबिम्ब का उदयहीमुद्राहै। ` 


(2 श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो° ६ 


इत्येवंरूपाया बिम्बोदयश्रुतेः परचमोषष्ठयर्थबहूव्रीहिदारस्य वाच्यद्रयस्य 3 
विवेकमाश्ित्य॒परसंविदाङृतिरूपत्वात्‌ प्रतिबिम्बारमा मुद्रा उक्तेति 
वाक्यार्थः । इदं च अत्र वाच्यद्रयम्‌--प्रतिराभिमुख्ये, तेन बिम्बसंनिधि 
निमित्तीकृत्य बिम्बेकनियत उदयो यस्येति बिम्बस्य प्रतिबिम्बोत्पत्तिनिमित्त- 
त्वमुक्तम्‌, बिम्बस्य अभिव्यक्तिलक्षण उदयः प्रतिगतः प्राप्तो यस्मादिति 
प्रतिबिम्बस्य ज्ञप्त्युपायत्वमिति । यद्रा 

नमुद्रा बिम्बोदयो बान्ना. ~ ~.“ |१ 
इतिविम्बोदयध्रतेः प्रतिशब्दार्थमपहायेव व्याख्येयम्‌ ॥ १ ।। 


यह्‌ स्पष्ट उल्लेख है । इसे "बिम्बोदयः श्रुति" कटूकर आचाय ने 
सके महत्व का ख्यापन किया है । इस श्रुति मे पञ्चमी कारकार्थं ओर 
षष्ठी विभक्त्यथं बहुब्रोहि-द्रारक वाच्यद्रयाथं विज्ञान का उपयोग करने पर 
अर्थानुभूति को नयौ दिश्चा मिलती दै। विम्ब से उदय ओर बिम्ब का 
उदय इन दोनों प्रयोगो में प्रथम प्रयोग पञ्चमी विभक्ति का अथं देरहा 
है । दूसरे प्रयोग मे षष्ठी विभक्ति का विलास एक अभिनव अथं मे उल्लसित 
कर रहाहे। 

श्रतिबिम्बोदय' शब्द में प्रतिडपसगं आभिमुख्य का द्योतक दै । अर्थात्‌.  । 
बिम्ब नितान्त संनिध्यमें दहै, एकदम पास में हौ मानो। उसो का एकमात्र 
नियत भावसे उसी काही उदयहोरहादै ओर उसी से हो रहाहै, यह 
स्पष्ट विवेक हो रहा है। एक तरह से प्रतिबिम्ब की उह्पत्तिका वही 
निमित्त है । प्रतिबिम्ब की अभिब्यक्तिहो रहौ रै । यह्‌ अभिव्यक्ति ही 
उसका उदय है । यह्‌ किससे उदित अथवा अभिव्यक्त हो रहा है, इस प्रन 
का स्वयम्‌ बिम्बही उत्तरहै)। 

बही प्रतिबिम्ब की ज्ञप्ति का उपाय है। इसौ भाव को अभिव्यक्त 
करने वाली एक दूसरी उक्ति भी देष्याख्ययामल शस्त्र मे है- 

“बिम्ब का उदय ही नामतः मुद्रा मानी जाती है ।' 


इलो २ दरातिशमाल्जिकम्‌ १ । 


तदेव ताह्प्यद्रारेण आह्‌ 

बिम्बात्छमुदयो यस्या इत्युक्ता प्रतिबिम्बता । 

बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता तदुपायता ॥ २॥ 

समुदय इति उत्पत्तिः । यस्या इति प्रतिविम्बरूपाया मुद्राया इति 
षषठयर्थः, यस्यारच सकाशादिति पञ्चम्यर्थः । उदय इति ्ञपिस्तदूपायतेति 
्ञपिद्वारिका विम्बोपायतेत्यर्थः ॥ २ ॥ 


इस उक्ति में प्रति उपसगं का प्रयोग नहीं है । केबलं "बिम्बोदय' शब्द ¦ 
ही प्रयुक्त है । यह्‌ ध्यान देने को बात है कि, इस प्रयोग मै भमो वाच्यद्रयकां 
विवेक सरल्तासे हो रहा दै । इसलिये यह्‌ कथन सर्माथत हो जाताहैकि 
बिम्बोदय श्रुति से वाच्यद्रय विवेक सरलता पूर्वक हो रहा दे । - 

पञ्चम्यन्तार्थबहुवरोहि का विग्रह वाक्य "उदयः यस्मात्‌, अर्थात्‌ "बिम्ब ¦ 
की अभिव्यक्ति प्रतिगत है जिससे, वहो प्रतिबिम्ब को ज्ञप्ति का उपायहै' इस 
प्रकार पूरा होता है। 

षष्ठयथं बहुब्रोहि मे विम्ब से नियत उदय हो रहा है जिसका, वही 
प्रतिबिम्ब की उत्पत्ति का निमित्त टै, यह विग्रह वाक्य अथं को स्पष्ट 
करतारै।॥ १॥ 

इसी का तात्पयं स्पष्ट कर रहे है 


बिम्ब से समुदय अर्थात्‌ उत्पत्ति होती है जिसकी, वहौ बिम्ब की 
प्रतिबिम्ब रूपा मुद्रा मानो जाती है । यहाँ समुदय हौ उत्पत्ति है । पञ्चम्यर्थं 
मे उदय ज्ञप्ति है । ज्ञप्ति द्वारिका बिम्बोपायता है। यह्‌ स्पष्ट हो जाताहै। 
यहाँ प्रतिबिम्बता ओर तदूपायता शब्द बिषय के वास्तविकं अर्थ कोमोर 
संकेत कर रहे है । प्रतिबिम्बता बिम्ब को होती है ओर उपायता बिम्ब की 
क्ञपि से सिद्ध होतो है। मुद्रा के महस्व को प्रतिष्ठित करने के लिव 
भगवान्‌ शास्त्रकार ने इतनो गहराई से वाच्यद्रय का विवेचन किया है। 


[ॐ श्रीसन्त्रालोकः | इलो० ३ 


एवं मूद्राशब्दस्य सूदिमुपदश्यं योगमपि दर्शंयति 
मुदं स्वरूपलाभाख्यं देहद्वारेण चात्मनाम्‌ \ 
रात्यपंयति तत्तेन मुद्रा शास्त्रेषु र्बाणता ।॥ ३५ 


यद्यपिच अत्र 
“हत्याकयेन मद्रा मोचयते पाशजालतोऽश्ेषात्‌ । 


कायोयान्पुयं्टकसंस्कारान्द्रावयेत्तया मन्त्रम्‌ ५ 
योगं क्रियां च चर्थां म॒द्रयति तदेकरूपतया \' 


इत्यादिदृषटया बहुधा यागः सम्भवति, तथापि परानन्दनिर्भरस्वरूपताधायि- 
तया अयमेव मुख्य इति एतावदेव उक्तम्‌ ॥। ३ ॥ 
म 2 9 


इसौ तथ्य का आचाय जयरथ ने भौ पूर्णं विवेचन किया टै । यस्याः पञ्चमो 
नौर षष्ठो दानों विभक्तियों का एकवचनान्त ₹ूप है । प्रथम "यस्या" प्रति- 
बिम्बरूपा मुद्रा की उत्पत्ति का बोधक टै ओर दूरा जिससे उदय अर्थात्‌ 
शप्त होती है, इसका बोधक है ॥ २ ॥ 

इस प्रकार मुद्रा शब्द की रूढि का स्थापन हो रहा है। मुद्रा शब्द 
का यौगिक अथं भी शस्त्रो में प्रचलित है । उसौ का प्रदर्शन कर 
रहे है 

“मुद शब्द प्रसन्नता के अर्थं मेँ व्यवहृत होता है । संसार को 
सर्वातिशायिनी प्रसन्नता स्वात्मस्वरूप की अधिगति रूप उपकन्धि ही मानी 
जाती है। प्राणिमात्र को स्वरूपताख्याति रूप मुद्‌ अर्थात्‌ प्रसन्नता को जो 
शरीर के माध्यम से हौ भपित करती है, वहौ मुद्रा है, यह शस्त्रो 1 
बणित है। 

हसे इ तरह भी कहा जा सकता है कि, स्वरूपलाभाख्य मुद्‌, देह 
हारा ही जो आास्माओों को राति अर्थात्‌ अपित करती दहै, बहौ 


भदराहे) 


| ४-१ ] दराकिशमाह्िकम्‌ १८५ 
आसामेव गुणप्रधानभाव तावत्‌ दर्शयति 

तत्र॒ प्रधानभूता भीखेचरो देवतात्मिका । 
निष्कलत्वेन विख्याता साकल्येन त्रिश्ुलिनो । ४ ॥ 
करङ्किणो क्रोधना च भैरवी लेलिहानिका । 
महाप्रेता योगमुद्रा ज्वालिनो क्षोभिणो ध्रुवा । ५॥ 


इत्येवं बहुभेदेयं श्रीखेचर्येव गीयते । 


यद्यपि यहाँ अर्थात्‌ शास्त्रों मे, 

“मुद्रा अशेष अर्थात्‌ सम्पूणं पाशराि से मुक्त करतो है ओर काया 
कै माध्यम से मिले सारे मलात्मक पुरयष्टक संस्कार-कदम्बक को द्रावित 
करती है, तथा अपने इस मुद्रात्मक रूप से मन्त्र, योग, क्रिया ओर चर्या 
को मुद्रित करती है, वही मुद्रा है'। 

इस प्रकार की व्याख्या भौ मिलती है, ओर एसी हौ अन्य अनेक 
यौगिक अर्थं भी किये जा सकते है । फिर मो इलोक ३ मे व्यक्त यौगिक अथं 
रूप व्याख्या स्वरूपल्याति खूप परानन्द-निर्भर-भाव का आधान करतो है । 
अतः यही यौगिक व्याख्या सर्वोत्तम ओौर सवं प्रमुख खूप से स्वीकार्यं 
है॥२३॥ 

मुद्राओं के गौण गौर प्रधान भावों कौ ओर अध्येता का ध्यान 
शास्त्रकार आकर्षित कर रहे है- 

समस्त मुद्राओं मे देवतात्मिका बौर प्रधानभूता मुद्रा श्रौखेचरो हो 
भानी जातो है । यह्‌ निष्कल मुद्रा, इसषूप मे यह्‌ प्रसिद्ध है। साकल्य 
दृष्टि से इस पर विचार करने से इसके मनेक रूप गौर भेद अनुभूत होते हैँ । 
उन्हें शास्त्र त्रिशकिनी, करङ्किणी, कोधना, भैरवो, लेलिहानिका, महाप्रेता, 
योगमुद्रा, ज्वालिनो, क्षोभिणी मौर ध्रुवा आदि संज्ञाओं से विभूषित करते हैँ । 
इन भेदो प्रभेदो ओौर एक प्रकार के विशेषणो के विस्तार के रहते ष्ये भो 


(= श्रोतन्त्रालोकः [ श्लो ६ ` 


ध्रवेति खेचरौविशेषणं, तस्या हि च्रिशूलिन्यादिसकल्पोपग्रहेऽपि पन 
निष्कलाद्रपात्प्रच्याव इति अभिप्रायः। उक्तं हि 
“हयं सा खेवरो सूत्रा निष्कला परिकोतिता । 
सकलं रूपमेतस्या भेदेस्तैस्तेरवस्थितम्‌ ।!' इति । 
ननु त्रिशूखिन्यादिवदन्या अपि एतद ज्गमूता मुद्राः सम्भवन्तोति 
कथमिह ता अपि न उक्ता इ्याशङ्कुय आह्‌ 
अन्यास्तदङ्गभूतास्तु पद्माद्या मालिनोमते ॥ ६ ॥ 
तासां बहूत्वामुख्यत्वयोगाभ्यां नेह वर्णनम्‌ । 


अर्थात्‌ सकल रूपों से आकि किये जाने पर भो श्रोखेचरो पने निष्कल 
रूप का परिध्याग नहीं करती अर्थात्‌ निष्ककता का प्रष्याव इससे नहीं 
होता । कहा गया है कि, 

“यह वह्‌ खेचरो मुद्रा है, जिसे निष्कला मुद्रा कहते है । इसके अनेका- 
नेक सकल खूप भी होते हैँ । उन-उन द्पों मे यहो देवतात्मका मुद्रा स्वात्म 
भाव से उल्लसित रहती है ।' 

शास्वकार ने इसक्रा सर्वोपरि महत्व स्वीकार किया है ओर इसे शास्त 
मे सर्वप्रथम स्थान दिया है।॥ ४-५॥ 

परदनकर्ता पूछता है कि, गुख्देव ! त्रिशूलिनी भादि को तरह अन्य 
अनेक अ ्गुमूत मुद्राये मी होती ह । यहां खेचरो मुद्रा कौ हौ अर््खमूत वे 
मद्रायें क्यो नहीं कहौ गयीं हँ ? गुष्देव ने कदा--वत्स ! शास्त्रकार एेसी 
आशद्धुाओं से अवगत थे । उन्होने स्वयं कहा है कि, 

मालिनी विजयोत्त र तन्त्र के अनुसार "पदमा" आदि कई भेद स्वीकृत 
ह । वास्तविक्रता यह्‌ है किं, प्रथम तो एसे अनेकानेक भेद हो सकते हँ भौर 


दूसरे यह कि, बे मुख्य नहीं होते । अतएव मह्वहीन होते हैँ । इसलियि उनका 
ब्णन यहौ नहीं किया गया है ॥ ६॥ 


= ७.८ | द्वावरिशमाद्भिकम्‌ १८७. 


ननु श्रीमालिनीमते पश्ममद्रादिसाहवर्यणेव श्चोखेचरो अपि निदिष्टा, 
तत्‌ सैव प्रवानेति तु कूतस्टयमित्याश द्य भाह 

श्रौखेचरीसमाविष्टो यद्यत्स्यानं समाश्चयेत्‌ । ७ ॥ 

देवीसं निधये तत्स्यादलं कि डम्बरंवेथा । 

अलमिति पर्याप्तम्‌ ।॥ ७॥ 

ननु आसामपि 

श्याभिः संरक्षितो सन्त्र मन्त्रसिद्धिमवाप्नुयात्‌ 

इत्यादयुवत्या साधकविषयं मुख्यत्वमस्तीति कथमेवमुक्तमित्याश ङ्य भह 

काम्ये कर्मणि ताइच स्युर्मृख्याः कस्यापि जातुचित्‌ ।॥ ८ ॥ 


माकिनो मत मे पद्मादि मुद्रा के साहचर्य मे ही श्रीखेचरी मुद्रा निदिष्ट 
है । एेसो अवस्था मेँ वही प्रधान है, एेसा क्यो माना जाता है ? इस प्रन+करा 
उत्तर शास्व्रकारदेरहेहै- 


शास्त्रकार को मान्यता है कि, श्रीखेचरी मुद्रा ही प्रधान मुद्राहै। 
इस मुद्रा म समाविष्ट होकर साधक धन्य हो जाता है। खेचरौ समावेश 
सिद्ध साधक जिन-जिन स्थानों का आश्रय ग्रहृण करता है, वे स्थान देवो के 
सान्निध्य के लिये अलम्‌ अर्थात्‌ देवो के साक्षात्कार कराने मेँ पूर्णं समर्थं होते 
है । एेसी अवस्था व्यर्थं के आडम्बरसे क्या लाभ ? अर्थात्‌ अप्रधान 
मुद्राओं के वर्णन काकोई विरोष अर्थं या तात्पर्यं नहींहै।॥ ७॥ 

एक आगमिक उक्तिहै कि, 

““इन खेचरो को अङ्खभूत मुद्राओं से संरक्षित मन्त्र जप मेँ निरत 
साधक मन्त्रों की सिद्धि प्राप्त कर लेता दै। 


इससे यह सिद्ध होता है कि, साधक को सिद्धि प्रदान करने की सामथ्यं 
के कारण इनमे भो मृख्यता माननी चाहिये । एेसी स्थिति म भी उन्म 


| श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो ८ 


कस्यापोति साधकस्येव, नतु पृत्रकादेः। जातुचिदिति नतु नित्यवत्‌ 
-सवंकालम्‌ | ८ ॥ 


इह पुनर्मोक्षाख्यमुख्यार्थप्रतिपादनप रस्वादस्य ग्रन्थस्य काम्यमेव कर्मं 
न उक्तमिति तदुपयोगिना अपि मुद्रावर्णनेन कोऽ इ्याह-- 
तच्च नास्माभिरदितं तत्कि तदुपयोगिना । 


गोणस्व का आरोप लगाकर उनकी उपेक्षा क्यों को गयो है? इस आशद्ा 
का समाधान कर रहे है- 

काम्यकर्मो मे कभो-कभो यह्‌ देखा जाता कि, ये अङ्खमूत मुद्रायं 
भी मख्यरूप से किसो किसो को कार्यसाधिका हो जातो है ओर अपनी मुख्यता 
सिद्ध कर देती है । प्रस्तुत कारिका मेँ “कस्यापि ओर "जातुचित्‌" दो प्रयोग 
ध्यान आकषित करते हैँ । किसी-किसो साधक को ही ये कार्यं साधिकारये 
होती है । पत्रक सदश साधकं की सिद्धि इनसे नहीं होतो । जातुचित्‌ का 
तात्पयं यह है कि, ये कमो-कभो कदाचित्‌ कार्य तो सिद्ध कर देतीहै किन्तु 
ये; नित्य एेसा नहीं कर पातीं अर्थात्‌ सावंकालिक नित्य कायं साधिका 
नही ॥ ८॥ 

एक विशेष तथ्य की ओर अध्येता का ध्यान आकर्षित कर रहे है । 
श्री तन्त्रालोक नामक यह्‌ महाग्रन्थ मुख्यतया मोक्ष का प्रतिपादक शास्त्र है । 
मोक्ष नामक परम पुरां के प्रतिपादन के उदेश्य से हो यह्‌ अवतरित है । 
इसमे काम्य कमं पर विशेष प्रकाश नहीं निक्षिप्त कियागयादहै। फिरमो 
काम्यकर्म के उपयोग मे आने वालो मुद्राये यहाँ निर्दिष्ट को गयोहै। 
इसका क्या उदेश्य हो सक्तादहै? इस आशङ्का की दृष्टि-समाधायक 
कारिका प्रस्तुत कर रहे है- 

शास्त्रकार कह रहे हैँ कि, सत्य है । मैने तो उनका कथन किया हौ 
नहीं । उनको उपयोगिता आदि के सम्बन्ध मे चर्चा कौ आवज्यकता ही 
नहीं आककिति को जा सको । इन मृद्रामों को एक अन्य दृष्टि से भेद- 
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आसां च भेदनिर्दशद्रारेण स्वरूपममिधातुमाह-- 
मुद्रा चतुविधा कायकरवाक्चित्तभेदतः ॥ € ॥ 
तत्र दूर्णेन सूपेण खेचरीमेव वर्णये । 
वागिति मन्त्रविलापनरूपा । यदुक्तं 
करकायविलापान्तःकरणानुप्रवेदातः । 
म्रा चतुविधा ज्ञेया ~~~ ॥, 


इत्युपक्रम्य 


“अङ्भुलोन्यासभेदेन करजा बहुमागंगा , 
सवविस्थास्वेकरूपा वत्तिमुद्रा च कायिको ॥ 


वादिता के सम्बन्ध मे शस्त्रकारोंका मतद कि, मुद्रां चार प्रकारकी 
होतो ईै--१. कायिक मुदराये, २.कर प्रयोगवती मुद्रां, ३. वाचिक 
सिद्धिप्रदा मुद्रायें ओर ४. चित्तमेदिनो मुद्राये । यह जानकारो देने के बाद 
यहा भब में पूर्णरूप से खेचरो मुद्रा का हौ अर्थात्‌ चतुर्मद सिद्ध खेचरो का 
हो वर्णन करने जा रहा हूं। 

जहां तक वाचिकं मुद्राका प्रहन है, यह्‌ मात्र वागात्मिका होती 
है 1 मन्त्र उस अवस्थामे वाक्‌ मे विलापन कर जातादहै। इस विषयमे 
आगमिक उक्ति है कि, 

कर, काय, विलाप ओर अन्त.करणानुप्रवे भेद से मुद्राये चार 
प्रकार की होतो है।' 

इस उक्तिसेप्रारम्भकरअगेके वर्णनक्रममें कहा ग्यारह कि, 

“अङ्कु्ियों के न्यास-मेद से कर अर्थातु हाथों से बनाय जाने वाल 
मुदरायें अनेक प्रकार ओर पद्धतियों से निमित होती हँ । ये सभी अवस्थां 
मेएकसखूपहीहोती हें । कायिकी मुद्रा काया से सम्बद्ध मानी जाती हैं । यह्‌ 
वृत्तियों पर निभैर करती है । क्षिति, जर, पावक, गगन ओौर समीरकीः 
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पच्छमुद्राधरं चेतदृत्रतं सिद्धनिषेबितम्‌ । 
मन्त्रतन्मयता मुद्रा विपाश्या प्रकीतिता ॥ 
ध्येयतन्मयता मुद्रा मानसी परिकोतिता !' इति । 


ूरणेनेति चतुविधेनापीत्य्थः ॥ ९ ॥ 
तत्रापि प्राधान्येन श्रपूवंश्ञास्वरोक्तमेव ताबदस्या रूपमाह 


बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्षेइवरं क्षिपेत्‌ ॥ १० ॥ 
दण्डाकारं तु तं तावन्नयेद्यावत्कखत्रयम्‌ । 


पञ््वात्मकता से भावित वृत्तियों के प्रभाव से इनका अस्तित्व उल्लसित 
होता है । ये सिदों द्वारा निषेवित ब्रतके रूप मे प्रचलित है । 

विलापाख्या मुद्रा मन्त्रतन्मयता रूपा होती है । मन्त्र वाश्रा मे 
{ विलुप्त हो जति है। वाक्‌ से मन्त्र उच्चरित होते ह किन्तु जब मन्त्र 
वाङ्मयता को प्राप्त हो कर वाक्‌ मही स्पन्दितं हो रहे होतेह, वहां 
वाचिकी मुद्रा का उल्लास माना जातादै। इसे हौ विलापाश्या मुद्रा 
कहे है 
चौथी मुद्रा मानसी कहलाती दै । इसमे ध्येय तादाहम्य सिद्ध हो 
जाता टै। आगम इसे ध्येयतन्मया मुद्रा कहता है । 

ये चार प्रकार कौ खेचरी मुद्राये तन्त्रँ मे प्रसिद्ध है । इनके पूर्वोक्त 
ओद-परमेदों के साथ विशिष्ट खेचरो मुद्रामों को शास्त्रकार को प्रतिज्ञा के 
अनुसार इस पूरे आधिक मेँ वर्णन का विषय बनाया गया दै॥९॥ 

यहाँ प्रधानतः श्रोपूरवशास््रोक्त इसके स्वरूप का ख्यापन कियाजा 
रहा है- 

सर्वं प्रथम योगयुक्त साधक पद्मासन सिद्ध होकर विराजमान हो जाये । 
पद्मासन सिद्ध हो जाने पर सुखासन हौ जाताटहै। पद्मासन का नामतः 
उल्केख इस प्रक्रिया मे इसके महत्व का ही निर्देश करता है । इस आसनबन्ध 
म बैठ कर अक्षेश्वर अर्थात्‌ इन्द्रियाधोक्वर मन को नाभिकेनद्र मे अवस्थित 
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निगृह्य तत्र तत्तृणं प्रेरयेत्‌ खत्रयेण तु ॥ ११॥ 

एतां बद्ध्वा खे गतिः स्यादिति शरोपुवंशासने । 

स्थिरसुखासनस्थो हि योगी जन्माधारादुदेत्य नाभिदेशे मनो निवेष्य 
तत्रेव बहुशः परिभ्राम्य मध्यप्राणशक्त्येकीकारेण दण्डाकारतया मूर्धन्यं 


करना चाहिये । क्षिपेत्‌ क्रिया नियन्त्रण कर केन्द्रावस्थित करने का संकेत 
कर रही है। अदिवनी मृद्रा द्वारा प्राणापानवाह को परिचालित करनेके 
्रममें पूरक करते हुए कृम्मक मे अवस्थित हो जाय। कुम्भक दशाम 
प्राण दण्डके आकार का सीषा उध्वेष्थिान प्राप्त करलेताहै। साधक इस 
प्राण दण्डको क-ख त्रयपर्यन्त कते जाय । इसकी विशिष्ट विधिदहै। चक्र 
साधना का यह विषय है । कुण्डलिनी जागृत करने की यहो प्रक्रिया है । 


प्राण तालरन्ध्रसे ऊपर आज्ञा चक्रमे प्रवेश करताहै। आज्ञा के 
केन्द्रमें विन्दु कास्यानभ, उमौरमू के ऊपर मानाजाताहै। बिन्दुके 
ऊपर अर्धचन्द्र ओर निरोधिनी को पार कर नाद तक पहुंचे हैँ । ब्रह्मरन्ध्र 
म प्राणदण्ड समाप्त होकर नाद में ्पन्दरूप से भागे बढताहै। इस 
प्रकार नादतकं विन्दु काक्षेत्र माना जातादै। इसी में ब्रह्मरन्ध्र भोभा 
जाता है। इस प्रकार विन्दु ब्रह्मरन्ध्र भौर नाद ये तीन कखत्रय प्रसिद्ध 
योगसिद्धि के मुख आधार विन्दु सिद्धहोजतेदहैं। 


यहा कुम्भक वृत्ति मे हौ अवस्थिति रहती है। हसी वृत्तिमें 
नादान्त को पारकर पुनः खत्रय रूप शक्ति, व्यापिनो भौर समना चकोंको 
यात्रामें योगी युक्तहोजातादै। इसे खत्रय यात्रामे प्राण को प्रेरित करने 
कीप्रक्रियाके खूपसे जाना जातादै। विन्दु से लेकर समना तक भो इस 
प्राण प्रक्रिया मे क्षेप, आक्रान्ति, चिदुद्बोधः; स्थापन, दोपन ओर तत्संवित्ति 
नामक छः स्पन्दोल्लास होते हैँ । यह खत्रय-खत्रय कौ यात्राके छः स्पन्द 
माने जाते हैँ । इस स्पन्दोल्लास को "उद्धातः प्रक्रिया भी कहते है । 
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बिन्दुनादब्रह्मरन्ध्रलक्षणं खत्रयं यावत्‌ नत्वा तत्रेव कुम्भकानुवृत्त्या निरुध्य 
शक्तिग्यापिनीसमनाहमना खश्रयेण तूणंमुद्धातगत्या प्रेरयेदुन्मनापदाक्रमणेन 
परमरिवाभिमुख्यं नयेत्‌ येन॒ अस्य एतदवष्टम्मेन परबोधगगनचारिष्वं 
स्यात्‌ । 
अस्या एव अवान्तरभेदसहितायाः श्रोयोगसञ्चारोक्तं रूपं निदिशति 
ध्वनिज्योतिमंरुदुक्तं चित्तं विश्चम्य चोपरि ॥ १२॥ 
अनेनाभ्यासयोगेन शिवं भित्वा परं ब्रजेत्‌ । 


समनादही सहस्रार चक्र का प्रतिष्ठानदहै। इस चक्र तक शक्ति, 
व्यापिनी ओर समना कौ संयुक्त शक्तिमत्ता काम करतो है\ यह्‌ द्वितय 
खत्रय है । यहाँ से ऊर््वंकी ओर शाक्त गतिशोलता के छ्य एक अभिनव 
प्रयत्न की आवह्यकता होत है । "उद्धात" प्रक्रियासे प्राण को प्रेरित कर 
अधोमख कमल के मध्यनालच्िद्र से तोन अराओं के सहारे साधक उन्मना 
पद मेँ प्रतिष्ठित टो जाता है । उन्मना पर बन्धन अर्थात्‌ नियन्त्रण हौ जाने 
पर आकाशचारिता की गति निचित शूपसे प्राप्तहौो जातो, यह्‌ 
श्रीपूर्वशास्त्र कहता है । श्रोपूवंशास्त्र मालिनी विजयोत्त रतन्त्र को ही कहते हैं । 
यह्‌ खेचरीशक्ति पर विजय की साधना यात्रा का स्वरूपहै। यहां जो 
सबसे बड़ी उपलन्वि होती है-- वह्‌ पर-शिवाभिमुखता है । पर शिवरूपं गगन 
मे अनुप्रवेश से साधक का अस्तित्व धन्य हा जाता है । उसको शेवतादातम्य- 
सिद्धिहो जातो है। वहु परशिव भाव मे शाइ्वतविहार करतादै। यही 
परबोध गगनचारित्व है । यहां अवष्टम्भ हो जाने पर पृथ्वी को आकर्षण 
शक्ति का शरोर की पाथिवता पर प्रभाव समाप्त हो जातादहै ओर अणिमा 


की सिद्धि हो जायो है। शरोर हल्का हो जाता है। वह्‌ सचमुच 
आकाराचारी हो जाता है ॥ १०-११॥ 


इसी मुद्रा को अवान्तर-मेदरूपता की चर्चा कररहेहँ। यह्‌ क्रम 
श्रो योगसन्चर शास्त्र के अनुसार कहा जा रहा है- 
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,घ्वनिर्नादः, ज्योतिबिन्दुः, मरत्‌ शक्तिः, तेन तदूद्रादशान्तं ब्रह्म 
रन्ध्रम्‌ । एवं जन्माधारात्प्रमृति एतदुब्योमत्रययोगि चित्तं विधाय तत्रैव 


निविडध्यानेनैव क्रमेण उपरितनं शक्त्यास्मकमपि खत्रयं भिचवा योगी परं 
शिवं ब्रजेदिति वाक्यार्थः । 


एतदनुवेषेन व्रिशक्िन्यापि अपि रूपमाह 
जग्वधस्तात्करो कृत्वा वामपादं च दक्षिणे ॥ १३ ॥ 
विदा्यस्यिं कनिष्ठाभ्यां मध्यमाभ्यां तु नासिकाम्‌ । 


व्वनि ( नाद ) ज्योति ( विन्दु ) मख्त्‌ ( शक्ति) इन तोनों व्योमत्रय 
से चित्त को युक्त करने को प्रक्रिया अपनानो चाहिये । इस विधि का संकेत 
आचायं जयरय ने जन्माधारात्‌ प्रमृति एतद्व्योमत्रययोगि' प्रयोग द्वारा 
किया दै । जन्माधार से अद्विनी मुद्राके प्रयोग से प्राणापानवाह्‌ चक्रं को 
पार करता हुआ विन्दु, नाद ओर नादान्त खूप खत्रय तक परुचता है । यह 
“मख्द्‌" प्राण के चयि हो प्रयुक्त दै । जव इन तोनों से एकं योगार्मकता सिद्व 
हो जाती दै, तो योगी निविड व्यान योग से उपरितन शक्ति, व्यापिनी ओर 
समना खूप खत्रय का मेदन करते ह। इसमे योगी पर-शिव भाव को प्राप्त 
करलेताहै। आचायं को विवेक व्याख्या मे शक्ति, के बाद तिन द्रादशान्तं 
ब्रह्मरन्ध्रम्‌' इतना कख प्रक्षिप्त प्रतोत होता है । आचार्यं सदृश परमगुरु यह्‌ 
अपार्थक प्रयोग नहीं कर सकता ॥ १२॥ 

इसो अनुवेध के माध्यम से त्रिशलिनी के रूप का निरूपण कर 
रहे है 

त्रिशूलिनी शब्दसे हो अन्वथं रूपसे यहु आकलित होता है कि, 
इसमें त्रिश को आकृति का प्रतिच्छाया-सौ उपलक्षित होतो है । यह्‌ सच्चाई 
मो है। इसमें त्रिश का प्रयोग किया मौ जाता दै । त्रिश विधि को अपनाने 
के कारण हौ इसे त्रिशूकिनो कहते है । सवंप्रथम दोनों हाथों को गले के नोचे 


को दो गोलाकार हडिडयों के नोचे छे जाना चाहिये । देशज प्रयोग मे इन्हे 
श्रोत०--१३ 
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अनामे कुश्चयेत्प्ाज्लो भद्ध तर्जनो्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

जिह्वां च चालयेन्मन्त्रो हाहाकारं च कारयेत्‌ । 

त्रिशूलेन प्रयोगेण ब्रह्मरन््रमुपस्थितः । १५ ॥ 

पदं सन्त्यज्य तन्मात्रं सद्यस्त्यजति मेदिनोम्‌ । 

जचरुशब्देन अत्र कण्ठा लक्ष्यते तेन तदध इत्यर्थः । नासिकामिति 
तद्रन्ध्रद्रयम्‌, चाल्येदिति भ्रमङ्खादौ त्रयेऽपि योज्यम्‌ । तन्मात्रमिति स्थितम्‌ । 
मेदिनीं त्यजतीति देहाद्यहन्तापहस्तनेन परबोधाकाशघारी भवेदित्यथंः 
॥ १३-१५ ॥ 


“हंसुली' कहते है । संस्कृत मे उन्हे हौ जत्रु कहते ह । उन्हीं के नोचे हाथ 
ले जानाहै। बैठने की मुद्रा मे परुत्थी नहीं लगानी है, वरन्‌ बि पांव को 
दाहिने पर रखना चाहिये । फिर हाथों को मुहु तक ऊपर उठा दोनों 
कनिष्ठिकाओं से मुल को फैलाना चाहिये । साथ दहो दोनों बिचली 
भङ्ुलियों का नाकं के छिद्रो मे डालकर उभयतः फेलाना चाहिये । 

बुद्धिमान्‌ साधक अनामिकाओं का आद्रुञ्चन करके हौ उप्यक्त 
प्रक्रिया अपनाये । इसके बाद दानों मोहो, दोनों त्जनियो, ओर जोभ इन 
तीनों मवयवों को चालित कर । इसके साथ ही फले हुएमुह्‌ को दशाम 
गले से 'हा' हा' हा' को ध्वनि भी करता रहे । इधर प्राणापान के नियन्त्रण 
पूर्वक व्रिशृल विधि अपनाये । इस विधि के फलस्वरूप ब्रह्मरन्न मे अव- 
स्थिति हो जाती है । यह नहीं, इसकी सबसे बड़ी उपरुन्धि टै कि, इस 
अवस्था मे तन्माव्राओं के प्रभाव का प्रत्यावत्तंन हो जाता है ओर मेदिनौ 
अर्थात्‌ शरीर को पाथिव सत्ता को अनुभूति का अर्थात्‌ देदहाध्यास ओर देह 
सम्बन्धिनी अशुद्ध अहन्ता का अपहस्तन हो जाता दै। साधक इस अवस्था 
मे स्थित होकर परबोध रूप शूल्य गगन मेँ विहार कौ शक्ति से सप्न्वित हो 
जाता दै। यह्‌ एक प्रकार की आकाशचारी होने को हौ दशा मानो जा 
क्षती है ।। १३-१५ ॥ 
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व्रिशलप्रयोगमेव शिक्षयति 

शन्याशुन्यलये कृत्वा एकबण्डेऽनिलानलो ।॥ १६ ॥ 

शक्तित्रि तयसम्बद्ध अधिष्ठातृत्रिदेवते । 

त्रिशुलं तद्धिजानोयाद्येन उयोमोत्पतेदृबुधः ॥ १७ ॥ 

एवंविधोऽयमनिलानलौ प्राणापानावर्थात्‌ मध्यप्राणे समरसितौ कृत्वा 
अत एव एकस्मिन्मूलाधारात्प्रमृति उध्वं प्रसरणात्‌ दण्डाकारे च तस्मिन्‌ 
जाते सति तदेवं प्रयुज्यमानं त्रिशुलं विजानीयात्‌ येन अस्य व्योमोत्पतनं 
स्यात्‌ । एकदण्डाकारं मध्यप्राणमेव विशिनष्टि अधिष्ठातुत्रिदेवते इति 
श्रमध्या्वस्थितेशवरसदाशिवानाश्रिताख्यका रणत्रयाधिष्ठिते इत्यर्थः । तथा 


क 


त्रिश प्रयोग को विवा का निर्दशकररहैर्है- 
इस प्रकार परबोधाकाशचारो साधक अनिल रूप अपान मौर अनल खूप 
प्राण इन दोनों को समरस दशा मे अवस्थित कर देता है। यह समरसता 
मध्य्राण रूपो एक दण्डात्मकं अवस्था म आतो है। मूलाधार से अरवनो 
मुद्रा को सिद्धि के उपरान्त ऊध्वप्रसरण का क्रमिक अनुसन्धान साधक को 
होता रहता है । श्वासजित्‌ होने पर प्राण को दण्डाकारता का साक्षात्कार हो 
जाता है। उस एक दण्ड के वेशिष्टय पर ध्यान देने पर तीन बातं विशेष 
रूप से सामने आती रै--१. इस दण्ड में अनाहत बिन्दु पर ईइवर अधिष्ठित 
ह । २. विशुद्ध विन्दु पर सदाशिव अधिष्ठित ह ओर ३. भ्रूमध्यमे अनाश्रित 
शिव का अधिष्ठानदहै। इसो दृष्टि से शास्त्रकार ने अधिष्ठातुत्रिदेवत का 
महत्त्वपूर्णं विदोषण प्रयुक्त किया है । 
इसको दक्षरी विशेषता को 'शक्तित्रितय सम्बद्ध' शब्द व्यक्त कर रहा 
है। विन्दु से क्षेप ओर आक्रान्ति रूप स्पन्दनं द्वारा यह नाद मौर नादन्त 
अवस्थानों को पार कर चिदुद्रोध से शक्तिमे, स्थापन से व्यापिनी मेँ ओर 
दीपन से समना मेँ संदिष्ट होता दै । यही शक्तित्रितय की सम्बद्भता है । 


१९६ श्रीतन्म्रीलोकंः [ दलो» १८ 
शक्तिव्यापिनीसमनासम्बदधे तस्संयोगमाप्ते, अत एव परपदप्राप््या शन्याशून्य- 
लये विगलितसदसदादिशब्दभ्यवहारे इत्यर्थं: ।। १६-१७ ॥ 

नच एतावतैव अयं व्योम उत्पतेदिष्याह्‌ 


आकाश्षभावं सन्त्यज्य सत्तामात्रमुपस्थितः । 
शलं समरसं कृत्वा रसे रस इव स्थितः ॥ १८ ॥\ 


तोसरा ओर अग्रतिम महत्व का इसका विशेषण है--रुन्याशुत्यलयत्व ४ 
शन्य यहां पारिभाषिक शब्द के खूप मे प्रयुक्त है। विन्दु नाद भौर 
तादान्त के साथ हौ शक्त, व्यापिनी ओर समना रूप दो न्य त्रिकं का वर्णन 
इलोक ११ म अभो-अभो किया गया द । इनमे रहने पर यह एकदण्डाटमकता 
शन्य मे उल्लसित रहतो है। जब इस शन्य दशा को पार करती है, तो 
अशून्य रूपता में मभिमुख हो जाती दै । उन्मना की परावस्था मे परमशिवता 
की तादात्म्यमयी अशुल्यता का मीख्यटहो जता है । शक्ति आदि कई दृष्टयो 
से इसे व्रिशुल को संज्ञा दो गयौ ह। इसका बोघ हो जाने पर सुबुदध 
साघक त्रिशूलिनी द्वारा खेचरत्व प्राप्त कर केता है ॥ १६.१७ ॥ 


प्राणापान साधना की यह एक उक्कृष्ट स्थिति है । इसमे परबोधरूपो 
गगन में विहार कौ अलौकिक अनुभूतियां अनायास प्राप्त हो जाती है । यह्‌ 
ध्यान देने कौ बात है कि, ईस दश्ामे भो आकाश मे उत्पतन को क्षमता 
नहं होती । उसके लिये विशेष प्रयास जावश्यक होता दै । यद्यपि भाकारा 
उत्पतन आत्मोकर्षं को दृष्टि से उपादेय नहीं माना जा सकता, फिर भो 
चमत्कार की दृष्टि स॒ साधकं इस विद्या मे भा सिद्ध हो जाता है। 
मस्स्येन््रनाथ ओर गुख्वयं गोरखनाथ सदृश सिद्ध खेचरण करने मे समर्थं थे, 
एेसा सुना जाता है । यां शास्त्रकार यह्‌ स्पष्ट करना चाहते हैँ कि, आकाञ्च 
विहार केसे सिद्ध हो जाता है । इसी उद्देदय से इन कारिकाओं का अवतरण 
कररैरटै- 
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एकदण्डं सा विज्ञाय त्रिशूलं खचरं भ्रिये । 
बद्ध्वा तु खेचरीं मुद्रां ष्यात्वास्मानं च भेरवम्‌ । १९ ॥ 
खेचरीचक्रसंजुष्टं सद्स्स्यजति मेदिनोम्‌ । 
एवं खच रमेकदण्डं त्रिशुलं विज्ञाय तत्तदवच्छेदाधायि सत्तामात्रमपि 
परित्यज्य खेचरीम्‌द्राबन्धमाविकश्य स बुधः पराकाशचरूपतामुपस्थितः सन्‌ 


स्थितस्तत्रैव रसे इव रसं शलमपि समरसोकृत्य॒खेचरोचक्रसंजुष्टमातमानं 
ञैरवं ध्यात्वा च सद्य एव मेदिनो त्यजतोति सम्बन्धः ॥ १८-१९ ॥ 


साधक सत्ता-माव का परित्याग कर दे। असत्ता मात्र मे अवस्थित 
हो जाय । यह्‌ असाधारण अवस्था है । सत्ता मात्र मे स्थित साधक कालमें 
नहीं रहता है । वह शाश्वत मे वर्तमान हो जाता है। काल को अतिक्रान्त 
करना असत्तामात्र मे अवस्थान माना जाता दै । मानव जोवन कौ यह शिखर 
स्थिति होतो है। उस समय शू समरस हो जाता है। रस रूप परामृत मे 
रसानन्द रूप आत्मतत्व के सम्मिलन से तादात्म्यमयौ रसावुभूति सिद्ध हो 
जाती है, उसी तरह शल को समरस करने से श्वासजित्‌ अवस्था सिद्ध होती 
है। उस समय साधक को यह्‌ स्फुरित हो जाता हैकि, इस समय प्राणा 
पानको एकदण्डाहमकता ऊर््वत्रिशूख के ठेकात्म्य से समन्वित है ओर खत्रय 
से भीएक रसहोचुकोहै। यह्‌ जानकारो निरन्तर हौ रहौ होती दै । 
साधकस्वाठम भैरव भाव से खेच रोचक्र से वधा हुआ है । इस दशा मे वह ध्यान 
मै प्रतिष्ठित हो जातादै। उस. ध्यान को गहराई मे साधक के विराट 
व्यक्तित्व ॐ समस्त संकोच अपास्त हो जते । अव वहु एक अभौतिक 
अस्तित्व का प्रतीक बन जाताद्वै। उस पर मेदिनी की आकर्षण शक्तिका 
परमाव नहीं रह जाता ओर साधक का शरोर धरातक से ऊपर यथेच्छ 
आकाञ्च की सू्मता की तरह विहार करने मेँ समर्थंहो जाताहै। यहो 
मेदिनी का परित्याग कहलाता है ॥ १८-१९ ॥ 


द [ शलो० २०-२२्‌ 


ननु एवमस्य किं स्यादित्याश्षङ्कुय आह्‌ 

त्यक्तांशको निराचारो निःशङ्को लोकर्वजितः । २० ॥ 
अवधूतो निराचारो नाहमस्मीति भावयन्‌ ! 
मन्त्रकनिष्ठः संपदयन्‌ देहस्थाः सवंदेवताः ॥। २१ ।\ 
ह्वादोद्ेगास्मिताकष्टनिद्रामेथुनमत्सरे । 

रूपादौ वा क्तकमंकरणेषु च सर्वेशः ।। २२ \\ 
नाहमस्मीति मन्वान एकीभूतं विचिन्तयन्‌ । 


० = ट + 

र्न करते है कि, पेखा होने से साधकमें क्या होता है? क्या कोई 
बदलाब आता है ? कोई चमत्कार होता दै? आदि? इन्दी आशङ्भाओं का 
समाधान कर रहे ई- 

१. सवंप्रथम उसमे जो अस्तित्वगत चमत्कार होता दै, वह्‌ है, उसके 
विराट्‌ स्वरूप का उल्लास । अंश सूप संकोच स ग्रस्त अणुता का निराकरण 
हो जातादहै। अंशमभाव चट जाता दै । अब वह्‌ निरंशता को प्राप्त या 
उपलब्ध हो जाता है । 

२. उसका दूसरा स्तर ओर भो दिभ्य हो जाता है। अबतक वहु 
बटौ हई जिन्दगो जो रहा धा । उसके आचारम भी पार्थक्य प्रथा का त्रथन 
होरहाथा। यह करो, यह न करो आदि के खंडित दृष्टिकोण ये । भब 
एेसा नहीं रह्‌ जाता । वह्‌ सभी आचारो को अतिक्रान्त कर जाता है । 

३. निःशङ्ूता का वह्‌ प्रतिमान हो जाता है । 

+, लोकाचार कौ खण्डित जीवनचर्या से उसे मूक्ति मिल जाता है। 

५. अवघूत अवस्था का प्रतीक परमहंस बन जाता है । 

६. देहाष्यासमें देह मेँ ही अहं भाव का उल्लास रहता दै । इस 
अवस्था मे "मै यह्‌ नहीं ह" इस दृढ माब से भावित हो जाता दहै, 

७. मन्त्र में निश्चयात्मकं आस्था आ जाती है। 


् २३-२४ ] दवाचिशमाद्धिकम्‌ १९९. 


कर्णाश्तिमुखनासादिचक्रस्थं  देवतागणम्‌ । २२ ॥ 

ग्रहीतारं सदा पश्यन्‌ खेचर्या सिद्धचति स्फुटम्‌ । 

त्यक्तांशक ति निरशतामापन्न इत्यथ; । निराचार इति निष्कान्ता 
आचारा यस्मादाचारेभ्यश्च निष्कान्त इति योज्यम्‌ । देहस्थाः सर्वदेवताः 
संप्यन्निति स्वदेवतामयमार्मानं जानान इत्यर्थः । ह्वादेत्यादिना चित्त- 


वृत्तिविशेषा आसूत्रिताः । रूपादाविति विषयपञ्चक । ग्रहीतारमिति षर- 
प्रमात्रेकरूपसित्यथंः । २०-२३ ॥ 


एतदेव व्यतिरेकद्वारेण द्रढयति 


विद्याशङ्को मलाज्ञङ्ी शास्त्रशङ्कौ न सिद्धचति ॥ २४ ॥ 


विद्येति शुभकरी वेदविद्या ॥ २४॥ 


८. देह मे दिव्यत्व का प्रकल्पन, शक्ति-पुञ्जता की दृष्टि भोर 
अङ्कपरतय ङ्ग मे कवचरूप से अवस्थित शक्ति प्रतीकों क! भान होने लगता है । 

९. माह्लाद, उद्वेग, अस्मिता, आक्राश, नींद, मेथुन, मत्सर रूपगवं 
आदि चित्तवृत्तिं से ऊपर उठकर मँ कर्ता हू, मेरे द्वारा ये कायं सम्पन्न 
हो रहे है आदि कर्ता, कर्म ओर करण भादि कारक वृत्तयो को अतिक्रान्त 
कर लेता है । अहन्ता के व्यापकं परिवेश मे विचरण करता है। 

१०. बिक्वात्मकता मे शेवमहाभावेक्य का दर्शन करता है । 

११. कर्णादि इन्द्रियों द्वारा करणेश्वर देववृन्द ही सारा अर्थग्रहण 
कर रहा दै, यह उसको अन्यतम मान्यता हो जाती है । ये सारी स्थितियां 


मौर वृत्तियां खेचरी मुद्रा सिद्धि के माहात्म्य से स्वतः सिद्ध हो जाती 
हैं ॥ २०-२३ ॥ 


इस लोकोत्तर चर्यात्मक जीवन्तता का व्यतिरेक दुष्ट से दृढतापूर्वक 
समर्थन करने का उपक्रम कर रहे है- 


विद्या रूप शेवज्ञानप्रदा आत्मविद्या के प्रति आशङ्का कर अनिश्चय 
स्थिति मे जोने वाला, षट्‌कञ्चुकों को मान्यता भौर प्रभावशालिता के प्रति 


२०० श्रोतन्त्रालोकः. ` [ श्लोऽ २१ 
ननु एवमयं कस्मात्‌ न सिद्धधेदिव्याश दुय आह 
शिवो रविः शिवो वद्धिः पक्तूत्वात्स पुरोहितः । 
तत्रस्था देवताः सर्वा द्योतथन्त्योऽखिलं जगत्‌ ।। २५ ॥ 


रविः प्रमाणं, बद्धः प्रमाता, अत एव पुरोहितो यष्टा इत्यर्थः । 
पक्तृत्वादिति सर्व॑स्य स्वात्मसात्कारशूपात्वात्‌ चोतयन्त्यः स्थिता इति शेषः । 
एवं हि शिव एव स्मिति किमाश ङ्ास्पदमिह्याश्चयः ॥ २५ ॥ 


शद्धाल ओर शास्त्रों के अदेशो एवं निर्दशो के प्रति सन्दिग्ध वृत्ति वाला 
साधक कभी गौर किंसो भवस्था मे सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता । अवस्था- 
शेथिल्य उर्कषं को प्रकल्पना को हौ कोलित कर देता है ।। २४॥ 

व्यतिरेक दृष्टि की सदोषता का अनुसन्धान कर रहे है- 


वास्तविकता यह्‌ है कि, शिव हा सर्वरूपं मे उल्लसितहैं। शिव 
उपास्य हैँ । उपास्यमें शङ्धाके ल्यि अवकाश्च नहीं होता । त्रिकशास्त्रको 
यह मान्यता दै कि, विद्व, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमिति की चतुष्कता 
भे परिचाल्तिहै। सूर्यको प्रमाण मानाजातादै। अग्निहो प्रमाताहै। 
ये सूर्य ओर सर्वाभाखक अग्नि दोनों शिव हीर्है। शिव हो सूर्यं ख्पसे 
प्रकाशमान है। शिवहौ अग्निखूपसे प्रकाशको परिभाषितकर रहाहै। 
पक्तृत्व अर्थात्‌ रवि ओर अग्नि मे भी उदीप्ति भरने वाला शिव ही पुरोहित 
है अर्थात्‌ प्रकाशख्प यज्ञ का याजक भो शिवहोहै। यह सर्वस्वको 
स्वाहमममे शाश्वत खूप से समाहित कर रहा दै । शिवल्व के परिवेश्च मे सर्वं 
का समर्पण एक अभिराम महोत्सव दै। इस प्रकार खेचरो सिद्ध शरीरमें 
सारी दिव्य शक्ति रूपो देवताः समस्त विशव को आलो कित करतो हँ अथवा 
शिव के इस विराट्‌-परिवेश मेँ वर्तमान देवौ शक्तयां हो शिवलत्वाषिष्ठान 
के कारण विद्व को विद्योतित कर रही हैं ॥ २५॥ 


शो» ् ॥ दातरिश्चमाह्निकम्‌ २०१ 


एवं त्रिश्लिन्याः स्वरूमभिधाय करद्धण्या अपि आह्‌ 

कनिष्ठया विदार्यास्यं तर्जनोभ्यां श्वौ तथा । 

अनामे मध्यमे वक्त्रे जिह्वया तालुकं स्पुरत्‌ ॥ २६ ॥ 

एषा करद्धिणो देवो ज्वालिनीं शुणु साप्रतम्‌ । 

हनुछंलाटगौो हस्तौ प्रसार्याङ्गुलितिः स्फुटो ॥ २७ ॥ 

चालयेद्रायुवेगेन कृत्वान्तर्कुटीं बुधः । 

बिदार्यास्यं सजिह्व॑ च हाहाकारं तु कारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

एषा ज्वालिन्यग्निचक्रे तथा चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 

जपेद्यदि ततः सिद्धचततरेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २९ ॥ 

कनिष्ठ्येति उभयकरसम्बन्धिन्या । वक्त्रे इति अर्थात्‌ कृत्वा । प्राक- 
रणिकश्च अत्र खेचरीम्‌द्राबन्धानुवेधोऽनुसन्धातव्य एवेति गुरवः हुनुरिति एेशः 
पाठः तेन हनुतः प्रमृति ललाटान्तं स्थितौ कार्याविल्यर्थः । प्रसार्याङ्गुलित 
इति प्रसृता ङ्कुलीकावित्यर्थः । अन्तरिति हस्तयोः । अग्निचक्रे इति ऊरध्वंमुखे 
श्रयश्रे अन्तरात्मानं भावयित्वा ॥ २९ ॥ 


यहाँ त्रिशूलिनी का चिश्रण करने के उपरान्त करङ्किणी खेचरी की 
चर्चाकररटेर्है- 

दोनों हाथों की कनिष्ठिकाओं को मुख के मोतर डाल कर दोनों 
भोर.खींचना इसकी पहली विधि है । दोनों तर्जनी उगल्यों हारा दोनों 
भौहों के ऊपर अपनी ओर खिचाव देना दूसरी अवस्थिति है। पुनः 
अनामा आौर मध्यमा अंगुलियों का मुखमें डले रहै ओर जोमसे तालुका 
स्परं करते हुए इवास साधन करे । यह्‌ करङ्किणी मुद्राका चित्र है ॥ २६॥ 

ज्वालिनी मुद्राभी इसीकोएकमेदहै। हनु से केकर ललाट पर्यन्त 
हाथ की फली हुई अङ्गुल्यो ते मुख पर एक सामान्य दवाव देना चाहिये । 
छ्वालिनी को यह पहली क्रिया है । दूसरो क्रिया जिह्वा निकले हए मह 


२०२ श्रीवन्त्रालोकः [ श्छो० ३०.३१ 


सिद्धिमेव दर्शंयति 

परदेहेषु चात्मानं परं चात्महारीरतः । 

पड्येच्चरन्तं हानादाद्गमागमपदस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
नवच्छिद्रगतं चेकं तदन्तं व्यापकं ध्रुवम्‌ । 

अनया हि खचारी भ्रीयोगसश्चार उच्यते ।॥ ३१॥, 
हानादेति हाकारस्य नादेन उच्चारेणेत्यर्थः । गमागमेति स्वदेहात्‌ 


परदेहे, परदेहाद्रा स्वदेहे । खचारीत्यनेनापि खेचरीमुद्राबन्धानुवेधो 
दशितः ॥ ३१ ॥ 


को फलाना चाहिये । गलेसे हाहा कारका उच्चारण होता हो। सुबुद्ध 
साधक आज्ञाचक्रके त्रिकोण में अपनो अन्तरात्मा का अनुसन्धान करता 
रहे । साथ हो वायुवेग से हुनुसहित मुह्‌ को चालित करना चाहिये । इस स्थिति 
मे हौ ज्वाकिनी मन््रका भी एक माला जप उसो दशा मे सम्पन्न करता 
रहे । यह्‌ ज्वालिनी मुद्रा थोडी कठिन है ओर कठिनाई से सिद्ध होती है। 
इसके सिद्ध हो जाने पर सचराचर त्रेलोक्यसिद्ध हो जाता है ॥ २७.२९ ॥ 

सिद्धिके प्रकार का दिगदशंन भौर उसके महत्त्व का प्रकाशन कर 
रहे 

दुसरे के शरोरों मे स्वात्म का अनुप्रवेश्च मौर दूसरे को स्वात्म शरोर 
द्वारा स्वात्ममे ही आचरण समन्वित करने की शक्ति इससे आ जातो है । इसमे 
"हा सदृश नाद का अप्रतिम महस्व है । यहां एक बात गुप्त रखी गयीदहै । हा 
नाद के साथ 'स्वा' का आन्तर उच्चार भो चाहिये । इससे आत्मानुप्रवेश के 
समय, पर्‌ कं प्राणामृतप्रवाह्‌ का अपनो आर आनयन तथा दुसरे शरोरमें 
स्वात्म का प्रल्थन दोनों सम्भव हो जतेदहैं। 

योगसश्चर शास्त्र मे इसका महह्व प्रतिपादित है । मनुष्य का शरोर 
सि ट्ङ्खंसे निमित है, जिसमे नौ छिद्र हँ । इन सबको पृथक्‌-पृथक्‌ उपयोगिता 
निर्धारित है। इन सबमे खेचरो साधक की समान श्षक्तिमत्ता काम करती 


श्लो° ३२-३३ | दवात्िशमाल्िकम्‌ । ३ 


इदानीं श्रोबोराबल्युक्तमपि भस्या विधिमाह 


कुलकुण्डलिकां बध्वा अणौरन्तरवेदिनीम्‌ । 

वामो योऽयं जगरत्यास्मस्तस्य संहरणोदताम्‌ ।। ३२॥ 
स्वस्थाने निवृ ति ढ्घ्वा ज्ञानामृतरसात्मकम्‌ । 

व्रजेत्कन्दपदं मध्ये रावं कृत्वा ह्यरावकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इह अणोरन्तरवेदिनीमन्तश्चरन्तीं तन्मयतामाप्तां कुलकुण्डलिकां 


मध्यप्राणलक्तिमाक्रम्य अज्ञानसंहू््री स्वस्थाने शाक्ताधारे तदेक्यापत्तिखूषां 
निर्वृति प्राप्य 


है । इनमे ध्रुव भाव से सतत नदनक्षील एक व्थापक तत्त्व का दशन किसौ 
सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता । वही साधक महत्वपूणं है, जो इनमें 
एकतास्विकता के सौहित्य का अनुसन्धान करने में समर्थं हो जाताहै। ईस 
साधना में नैपुण्य प्राप्त अधिकारी ही वस्तुतः खचारी कहलाने का भी 
अधिकारो होता है ॥ ३०-३१ ॥ 

श्रीवीरावलो शास्त्र मे इसकी विधिका निर्देश प्राप्तहै। उसेभमी 
यहाँ प्रदशित कर रहे है- 

कुल कुण्डलिनी को नियन्त्रित कर साधक स्वस्थान अर्थात्‌ शाक्ताषार 
मे एेक्यास्म्य की सिद्धि करनेमे समर्थं हो जातादै। यँ कुल कुण्डलिनी 
शब्द के कई विशोषण दिये गये ह, जो उसकी विशोशता का ख्यापन करते 
ह । १. वहु अणु पुरुष को अन्तवंदिनो है । अन्तर्वेदन अन्तः संचारसेहो 
सिद्ध होता है। इस तरह्‌ वह अणु की आन्तरिकता कौ साक्षिणी सिद्ध 
होती है। 

२-- वह्‌ जागतिक वामता के संहुरण मे उद्यत रहती है । अर्थात्‌ 
मध्य प्राणशक्ति पर आरूढ रह्‌ कर वाम रूप अज्ञान का संहार करती है । 

३-- स्वघ्थान को मलाधार मानते है । मागम कहता है कि, 
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यावज्जीवं चतुष्कोणं पिण्डाधारं च कामिकम्‌ । 
तत्र तां बोधयित्वा तु गति बुद्ध्वा क्रमागताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चक्रोभयनिबद्धां तु शाखाप्रान्ताबलम्बिनीम्‌ । 
मूलस्थानाद्यथा देवि तमोग्रन्थि विदारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


“मले तु शाक्तः कथितो बोधनादप्रवतंकः ।' 
इत्युक्तया तस्य बोधनादप्रवर्तकत्वात्‌ मध्यविषाधारादावरावक प्रगान्तूपं 
रावं नादं कृत्वा 

८००१ ०० रन ०००० ००१ कन्दे षड्सलम्पटाः 1 इति ॥ 
इतिभङ्खया ज्ञानामृतरसात्मकं कन्दपदं कामिकं सवंकामाभिधं जोवं सज्ञो- 
वन्यमृताभिधं चतुष्पथवततित्वात्‌ चतुष्कोणं चिन्तामण्यभिधानं च यावत्‌ 


मृक मे शाक्त उल्लास होता दै । उल्लास के क्रममें बोधख्पनादका 
प्रवर्तन होता है। इसकी शक्ति यों तो स्वयं शिवमेंही होती है किन्तु सिद 
साधक भी बोधनाद का प्रवर्तक बन जाताहै । साक्षी तो वहुदैहो। उसी 
शाक्ताधार में एेकास्म्य वृत्ति से निर्वृति कौ प्राप्ति साधक करलेताहै। 
निर्वृति परमसंतुष्ति का पर्याय है) कुण्डलिनी साधना में मृलाधारसे 


दादश्ान्त पर्यन्त तादात्म्य क्रा परमानन्द साधक अद्विनी मुद्रा के एक 


स्पन्दमे ही प्राप्त करलकेतादहै। जो शाश्वत एेक्य से सम्पन्न है, उसके उस 
चरम परम सुख का कहना ही क्या ? आगम कौ एक उक्ति टै 

"कन्द मे षड्रसलम्पट योगो ( अमृत पान करता है )* । 

इस उक्ति के अनुसार वह्‌ ज्ञान विज्ञान की शेवानुभूतियों का रसामृत 
पान करता दै। इसी क्रम मे कन्दपदवी काभो आश्रयण कर आनन्दित 
होता दै । 

४--यह्‌ध्यान देने को बात दहै कि, नाद तो अव्यक्तं शब्दमय होता 
है किन्तु बोधनाद मे शब्दता का नितान्त मभाव रहता है । यही स्थिति 
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वच्राख्यां ज्ञानजेनेव तथा शालोभयान्ततः । 
कोणमध्यविनिष्करान्तं लिङ्खमूलं विभेदयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पण्डं शरीरमाधारं ब्रजेत्‌ । तत्र आधारेषु च करमागतां तां कुलकुण्डलिकां 
बोधयित्वा मूरस्थानादारम्य ब्राणापानाह्मचकद्रयोम्मितां द्वादशान्तं यावत्‌ 
गच्छन्ती ज्ञास्वा यथा अयं योगौ ज्ञानजेनेव माहात्म्येन अज्ञानग्रन्थि दुरभेय- 
त्वात्‌ वच्राद्यां मध्यनाडों च विदारयेत्‌, तथा प्राणापानात्मशाखाद्रयस्य 


अन्तमवलम्ब्य जन्माधारर्पत्रिकोणमध्यादपि विनिष्करान्तमत एव मेद्‌ाधा- 
वतित्वात्‌ लिङ्खमू तदाख्यमकुलाधारमपि विभेदयेत्‌ ॥ ३२-३६॥ 


अरावक राव को होतो है। मध्यप्राण कुण्डलिनो में यह्‌ अरावक राव 
बोधनाद रूप ही माना जा सकता है । अथवा प्रशान्त स्पन्दको संज्ञा उसे 
दौ जा सकतो है। 

५-- यह कन्द पद कामिक होतादहै। यह जीवः को संजोवनी 
शक्ति प्रदान करता है । कन्द प्रद से चतुष्कोणात्मकं चिन्तामणि मन्दिर को 
यात्रा का सामथ्यं कुलकुण्डलिनी ही देती है । 


६--इसीलिये साधक उस चिन्तामणि नामक पिण्डाधार को साधना- 
पात्रा मे सदा संरुग्न रहता है । 


७--पिण्डाधार शरीर के विभिन्न चक्र भौ माने जातेहँ। इनमें 
क्रमागता' कलकुण्डलिनी हौ है । उसका उदूबुद्ध करना ओर उसको गति का 
ञाकलन करना साधक को अनुमूति ओर साघना का विषय है । 

८-कलकृण्डकिनो चक्रोभय निबद्ध होतोदहै। मूलाधार से लेकर 
दरादान्त मे निबद्ध होना याप्राण ओर अपानवाह्‌ के आकागमन मे निबद्ध 
होना उसको विवश्चता होती है । यह्‌ प्राणापान खूप दो शाखा के अन्त का 
अवलम्बन करती है । 

इस प्रकार की सारी स्थितियों का ज्ञाता योगी होता है। अपने इसी 
ज्ञानज विज्ञान के बर पर पिण्डस्य तमोग्रन्थिका ओर वज्रा नामक 
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तत्र॒ सङ्घट्टितं चक्रयुरभमेक्येन भासते । 

वेपरोत्यात्तु निक्षिप्य द्विधाभावं ब्रजस्यतः ।॥ ३७ ॥ 

ऊर्विङ्कुषठकालाग्निपयेन्ते सा विनिक्षिपेत्‌ । 

गमागमनसश्वारे चरेत्सा लिङ्खुलिङ्किनी । ३८ ॥ 

तत्र हि प्राणापानरूपं चक्रयुग्मं स्वस्वरूप-त्रोटनेन सङ्खटितं तदेक्येन 
भासते मध्यप्राणश्चक्तेरेव ततः समुदय इत्यर्थः । अता लिङ्गमूलाख्यादकुल- 
पदात्पुनः सा वेपरोत्यादघोगत्या निक्षेपं विधाय द्विधाभावं ब्रजति यदिय- 
मूर्वा ्ुष्ठपर्यन्तस्वनिमित्त मात्मानं विनिक्षिपेत्‌ तद्रुपतां गृह्णोयादित्य्थः । सा 


3 गिक 
मघ्यनाडो का भी वह विदारण करे, शास्त्रकार का यह्‌ मृष्य निदेश हे । दसरा 
निरद॑श इसते भो महतत्वपूणं मौर शरोर विज्ञान से सम्बद्ध है। जन्माधार 
को त्रिकोण भो कहते है । उसो त्रिकोण के मध्य से शाक्त उल्लास स्पन्दित 
होता है। वहां से ऊपर उठकर स्वाषिष्ठानाह्मक लिङ्गं मृल्ावस्थित 
अकुलाधार का भो भेदन करे, यही लिङ्खमूल का विभेद कहलाता है। 
वोरावलि नामक इस ग्रन्थ के अनुसार खेचरो साधककी कुण्डलिनी सिद्ध 
होनी चादिये, यह सिद्ध हो जाता हे ।। ३३-३६ ॥ 

जन्माधार ओर द्वादशान्त के मध्य का महत्व पूणं सन्धान-महोर्सव 
पिण्ड शरीर मे शाद्वत चरता है । साधक अभ्याक्षके वल पर इसे परता 
है ओर इसक्रा साक्षात्कार कर लेता है। इवास ओर प्रश्वास अर्थात्‌ 
प्राणापानवाह का यह चक्रयुग्म साधक के प्रयत्ने सङ्घटित हो जाता 
हे ओौर श्वास जिस अवस्था मे एेक्यभावये भासित होने क्गता है, उसो 


दला मे अन्वर्थं प्राणवान्‌" शब्द चरितां हो जाता है । 
यह एकीभूत प्राण शक्ति उर्ध्वाधर विद्युत्‌ तत्व का निक्षेप करती 


है । प्राणजित्‌ साधक द्रादशान्त छेतर मे परमशिव के अखण्ड सद्भाव को 
अव्यता मे रमा रहता है। वहीं मध्यनिन्दु से अधर दशा मे गतिशोल 
होकर कटि प्रदेश, ऊर, जानु, गुल्फ, प्रपद, पादमूल मौर अङ्गुलि श्रेष्ठ अ ज्खुष्ठ 
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तत्र तत्पदसंयोगाबुम्मीलनविषायिनी । 

यो जानाति स सिद्धघेत्तु रसादानविसर्गयोः ।॥। ३९ ॥ 
कुलकुण्डकलिका हि ऊर्ध्वाधः सञ्चारमनादृस्य प्राणापानलक्षणाभ्यां लिङ्गाभ्यां 
लिङ्किनी तश््रोडोकारेण ज्ञप्ति प्राप्ता सती चरेत्‌ तत्तदाधारादिभेदेना मघ्यधाम 
आक्रामेत्‌ । साहि तत्र मध्यधासम्नि प्राणापानपदद्रयसंयोगात्संविदिकासमा- 
दध्यात्‌ । यश्च एवंविधमिदं सर्वं मावानुस्यूतम्मिष्युन्मीलनं परसंविद्धिकासाधायि 
परं स्थानं जानाति, स संविद्रसादानविसर्गयोः सिद्धयेत्‌ सृष्टिसंहारकारित्वेस्य 
साम््यमत्पद्यते इत्यर्थः ॥ ३७-३९ ॥ 


के अग्रभाग तक उल्लसित होती है । यह्‌ अकारण गति निक्षेप ही जवन 
का मन्त्रै । गतिशौलताके इस द्विधामाव का दर्शन ओर प्रतिक्षण अनुमव 
स्वभावतः होता रहता है । कुल कुण्डलिनो शक्ति का अधः प्रवाह नहीं 
होता । वह प्राणापान लिङ्गं से समन्वित होकर लि ङ्गकिङ्खनी संज्ञा से विभूषित 
हो जातो है। उस समय प्राणापान उसके आक्रोश मेंशिशु को तरह्‌ विश्राम 
करते हैं| 

वह स्थान जहां यह्‌ अलौकिक आलोक-लोला अपने लालित्य के 
साथ प्रतिफलित गौर उल्लसित होती है, उसे शास्त्र को भाषा से मध्यघाम 
कहते हैँ । संवित्ति का सूरज वहो विकसित होता है । इस विकासके मूल 
मे प्राण ओर अपान नामक दो तत्त्वोंका ेक्यहोरहै। इस गमागम संचार 
म विहार करने वालो, उनके उभयेक्य मे उल्लसित ओर आमूल ङ्गुष्ठात्‌ 
आद्रादशान्त सञ्चरण शोल कुल कुण्डलिनो शक्तिकाजो साक्षाल्कार कर 
लेताहै, वह॒ आदान खूप सर्जन प्रक्रिया ओर विसगंरूप संहार प्रक्रिया 
कातो साक्षीहोता हो दहै, स्वयं सृजन संहार कौ सिद्धि से समन्वित हो 
जाता है। वह्‌ उल्लास के .रोव महामावात्मक आनन्द का रसास्वाद स्वयं 
तो करता हो है, उल्लास कौ संरचना मे भी सक्षम हो जाता है ॥ ३७३९ ॥ 
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ससङ्गममिदं स्थानमूरभिण्युन्मीलनं ` परम्‌ । 
एष कमस्ततोऽन्योऽपि व्युत्क्रम: खेचरो परा ॥ ४० ॥ 


योन्याधारेति विख्याता गृलमलेति शब्धते । 
वर्णास्तत्र लयं यान्ति ह्यवर्णे वर्ण॑रूपिणि ।॥ ४१ ॥ 


अस्याश्च एष यथोक्तस्तत्तदाधारादिसश्चारात्मा क्रमः स्वारसिक एव 
वाह्‌ इत्यर्थः । ततोऽन्यो व्युक्कमोऽपि अस्याः सम्भवति यदियं परा खेचरी 
योन्याधारेति विख्याता । तत उदिता सतो शलमूरेति शग्दयते ज्ञटित्येव शक्ति- 
व्यापिनीसमनात्मकारात्रययोगिख्वात्‌ द्वादशान्तपदं प्राप्तेव्यर्थंः । यतस्तत्र 
सर्वोच्छिदसूपे क्रोडोकृतबाह्यामर्शेऽपि स्वामर्छमात्रातमनि अवर्णे वर्णां बाह्यामर्शा 
ल्यं यान्ति तद्िश्नान्ता एव भवन्तोष्यर्थः ॥ ४०-४१ ॥ 


मध्यधाम का वेशचिष्ट्य आदानविसर्गं के साक्षात्कार से स्पष्ट तथा 
ज्ञात हो जाता दै । उसे शास्त्रकार ससङ्खम स्थानके खूपमें निरूपित कर 
रहे हं। ऊमिरूप परसंवित्‌ के शान्त परिवेश मे यह्‌ उन्मीलन अर्थात्‌ 
उल्छास का प्रतीक माना जातादै। इस स्थान से ऊर्घ्वं संचरणको चर्चा 
कीगयीदहै। यही उसका क्रम ह । इसका भो व्युत्रमण योगी करतादहै। 
वही परा खेचरो अवस्था मानो जाता है। उपे योनिका आघार कहते है । 
योनि विश्व की उत्पत्ति का कारण होती है ओर उसको भी आधार 
यह्‌ व्युत्क्रान्ता खेचरो मुद्रा है। वहां इसे शूलमूला कहते हँ । वहां वणं 
विलीन टो जातिहैँ। वणं मात्र समना तकौ रहतेह। समनाके बाद उस 
परा सविद्‌ का अवर्णा कहते हँ । वहं पर्व कर वर्णूपिणौो यही शक्ति 
अवर्णा हो जाती है। यहां यह्‌ ध्यानदेनेकोबातरहै कि, वर्णाहमकता को 
समाप्ति पर, संवित्‌ परविमशंमयो हो जाती है। शृलमूलावस्था मे राक्ति, 
व्यापिनी ओर समना को तनो अराये उन्मनाके मूल तक पहुंचती हैँ । समना 
को पार करना ही ब्युत्रम कहलाता है । वहो द्रादशान्त अवस्था मानो जातौ 
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ननु भवतु एवं, योगी पुनरस्याः कथं प्रबोधमादयादित्याश ङ्य आह्‌ 

नादिफान्तं समुच्चायं कौलेशं देहसंनिभम्‌ । 

आक्रम्य प्रथमं चक्र खे यन्त्रे पादपौडितम्‌ । ४२॥ 

चित्‌ शुद्धात्मा कोौलेशं रहस्यज्ञानप्रघानमूतमत एव गर्भीङ्तमध्यशक्ति 
नादिफान्तरूपं सर्वेभन्त्रारणिस्वभावं नादं स्वदेहाभेदेन समृच्वार्यं तमेव च 
एवं सगभम्‌च्चायंमाणं नादमधिकृत्य खे जन्माकाशरूपे मम॑णि कौलिन्याः 
कुलकण्डलिन्याः पदं 


है । वहां सवेच्छिद हो जाता है । बाह्य आमं अब उसके अन्तर्ग्॑म मे विलोन 
रहते हँ । अब केवल स्वात्म का अहमात्मक आमशं होता रहता है । यह्‌ 
अवर्णात्मकं माना जाता है । अवर्णं मे वणंखूपता कौ बात कहुकर शास्त्रकार 
उस लोकोत्तर स्पन्द दशा को ओर अध्येता का ध्यान आकृष्ट कर रहे है। 
इस ोकोत्तरता का साक्षात्कार आगमिक उपकन्धियों की सर्वातिशायिनी 
अवस्था का चमत्कार हो माना जाता हे ।। ४०-४१ ॥ 

कर्ता एकमात्र चित्तत्व है । वह्‌ खद्रशक्ति को प्रबुद्ध करता है। यह 


तान्वरिक योग प्रक्रिया है, हठयोग नहीं । इसोल्यि विधिलिड्‌ का प्रयोग कर 
प्रबोध को विधि कौ ओर संकेत किया गया है । इस विधि के कई खण्ड हैं । 


एक-एक क्रिया पूरी करनो है । उसके बाद दूसरी क्रिया विधि में उतरना है । 
इसी को प्रदशित करने के लि पूर्व॑कालिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है । 
इस पर क्रमश्च: विचार करना चाहिये- 

१--गुद्धारमा चित्‌ सर्वप्रथम नादिफान्त रूप ॒कोलेश का देहुसन्निम 
समुच्चारण करे । न" से लेकर “फ' पयंन्त मालिनी विद्या का उच्चारण कैसे 
हो ? मालिनी नादमयी या शब्दरूपिणो मानी जातो है । यह्‌ सारे मन्त्रो की 
“अरणि' मानी जाती है । इसके उच्चारणमे नादविधि का प्रयोग करना 


होता है । नाद में मध्य शक्ति का विकास निहित रहता है । इस नाद को 
श्रीत०-१४ 
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नादं वै शक्तिसद्गभं सद्ग्भत्कोलिनोपदम्‌ । 
बीजपश्चकचारेण शृलभेदक्रमेण तु ॥ ४३॥ 
"जन्माख्ये नाडचक्र तु ति 4४४ ॥" 
इत्युक्तं नाङ्यारम प्रथमं चक्रं पादेन अंशेन पीडितं विधाय तत्र कथञ्चित्‌ 
प्राणशक्ति निरुष्य अवशिष्टानि पञ्चापि चक्राणि आक्रम्य ब्रह्मादिकारण- 


उच्चारित करते समय देह ही नादमय हो जाता टै । देह का समग्र अस्तित्व, 
सके अणु-अणु कण-कण, अङ्गं प्रत्य खं सभी नाद का नदन कर रहे होते है । 
यह्‌ देहाभेदमय नादानुसःघान होता है । शुद्धात्मा चित्‌ इसका साक्षी रहता 
ह । इस पर उसका पूरा अधिकार होता हे । 
२--इतनी प्रक्रिया पूरो कर लेने पर जन्माकाश् रूपौ ख पर्‌ आक्रमण 
करना पड़ता है । यह्‌ आक्रमण युद्ध का आक्रमण नहँ होता । यह्‌ शनेः-शनैः 
उस देश पर अधिकार करने जैसा आक्रम मात्र होता है । साधक ख" यन्त्र 
को पाद से पोडित करे। यहां पाद शब्द का रिलष्ट अथं है । सिद्धासन द्वारा 
पादपीडित करना अर्थात्‌ कन्द पर दबाव देना ओौर पाद अर्थात्‌ अंशतः 


दबाव देना भो अर्थं सम्भव दहै। इस तरह वहाँ से उच्चरित नाद परमभी 
दबाव पडता है । 


इस अवस्था मे ऊर्ध्वगति होने को आज्ञा गुरुदेव द्वारा दी जातो है । यह्‌ 
गति क्रमिक रूप पे अपनायो जातो है । इसमे चक्रमेदन को क्रिया करनी 
पडती है । सर्वप्रथम शक्तिसद्गमं नाद का भेदन, पुनः प्राण शक्ति को थोडा 
निरश्द्धकर उससे ऊपर उठ कौलिको रूपिणी कुलकुण्डकिनी को आक्रान्त 
करते हँ । इसके बाद पाँच बीजों के केन्द्र स्वरूप मलाधार स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत ओर विशुद्ध इन पाचों चक्रों का क्रमिक उल्लद्खन करते 
ह । इस क्रम में हृत्‌-शुल ओर द्वादश प्रन्थियो का मेदन भी सम्मिलित रहता 
है । हृदय मुख्य खूप से नाडत्रय का अवस्थान माना जाता है । इडा, पिगला 
ओर सुषुम्ना हौ वे तीन नाड्यां हँ । 
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पञ्चकोल्लङ्घनक्रमेण हृस्स्यस्य नाडित्रयात्मनः शूलस्य ग्रन्थिद्रादशकस्य 
ब्रह्मरन्ध्र परिवतिनः शक्श्या्ातमनः शलस्य च भेदनक्षमेण खद्रगक्ति 
भ्रबोधयेत्‌ ॥ ४२-४३॥ 
हच्छलग्रन्थिभेदेश्चिदर्रशक्ति प्रबोधयेत्‌ । 
वायुचक्रान्तनिलयं चिन्द्राख्यं नाभिमण्डलम्‌ ।। ४४ ॥ 
आगच्छेल्लम्बिकास्थानं सूतरह्ठादज्ञानिगंतम्‌ । 
चनद्रचक्रविल्लोमेन प्रविजेद्‌भूतपञ्ञरे ॥ ४५ ॥ 
येन अयं जन्मपदादारभ्य पवनाधारातमनो वायुचक्रस्य अन्ते संनिकषे 
वतंमानं नाभिमण्डलं तत्सङ्ष्टाधारं रभ्विकास्थान तदक्ष्वस्थितं सुधाधारं 
विन्द्राख्यं चरूमध्यवत्िनं विदाकमलसंज्ञितमाधारं नाडीनां तात्स्थ्यात्‌ 


इसके उपरान्त द्वादश ग्रन्थयो का भेदन किया जातादहै। ये १२ 
्रन्थियां अ, उ, म्‌, विन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, 
व्यापिनी ओर समना है । यह साधना यात्रा आज्ञा से समना पर्यन्त को यात्रा 
है। इस प्रक्रियामे सिद्ध होने पर शद्र शक्तिके प्रबोध को क्षमत। साधकमें 
पूणं रूप से विकसित हो जाती है ॥ ४२-४३ ॥ 

साधना यात्रा हौं पूरौ नहो होती । उसे वायुचक्र, नाभिचक्र, 
विन्दुमण्डल, रम्बिका कौ विलोम यात्रा भो करनी पड़ती है । जन्माधारसे 
लेकर पवन के आधार ख्प प्राणाश्रित चक्रोंको यात्रा पूरी करने पर उसे 
परमविश्रान्ति का अनुभव होता है। इस तरह साधक धन्य हो 
जाता है। 

नाभिकेन्द्र, उसके संद के आधारके रूप में प्रथमतः सिद्ध अन्य 
चक्र, सबको नियन्त्रित कर साधक आगे बढता है। वहा से लम्बिका 
को द्रो ते करने मे साधक को कितने अनुसन्धान करने पडते हैं । 
उसके ऊपर सुधा के आधार रूप मे बिन्दु का परिवेश प्राप्त होता है । भ्रूमध्य 
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भूधस्तु कुरुते लोलां मायापम्जरवतिनीम्‌ । 

पुनः सृष्टिः संहतिरच खेचर्या क्रियते बुधः ॥ ४६ ॥ 

श्रीमद्रीरावलोयोग एव स्यात्खेचरोविधिः । 
्रन्थीनां द्वादशकात्‌ निगंतं सवंसंबन्धोत्तोणं द्वादशान्तपदं च यावत्‌ जा 
समन्तादूजुना क्रमेण गच्छेत्‌ तत्र विश्रान्ति कुर्यादित्यर्थः । भूयस्तु तत्र चन्द्र 
चक्रादपानस्थात्‌ प्रष्यावृल्यात्मना विलोमक्रमेण स्वश्रौरमेव प्रविशेत्‌, येन 
अयं व्युस्थानदश्ोचितं व्यवहरेत्‌ । अतच खेचरीमुद्रावेशभाजां ज्ञानिनामन्त- 


के अन्तराल मे आग्नेय प्रकाश म विकसमान ओर विद्योतित विद्यापद्मके 
मकरन्द रसास्वाद का अवसर आता टै । द्वादशग्रन्थियो को पार करता हुजा 
द्रादशान्त का चिरअमोसित सन्निधान मिलता है । यह्‌ सव गुख्कृपा ओर 
पारमेदवर शक्तिपात से अनायास सिद्ध हो गथा है । यह साधना का सर्वोच्च 
शिखर है, जिस पर वह्‌ सोपान क्रमारोह पूर्वक आष्ढ हो गया है । प्राण के 
संप्रोणन से यह्‌ पराकाष्ठा प्राप्त होतो है । 

यह्‌ सदा अनुसन्धातब्य तथ्य है किं, प्राणका सूर्यं अपान सोम के 
रथ पर सवार हो कर ही ऊर्वं को ओर अग्रसर होता दै । मध्य द्रादशान्त 
ऊ चितिकेनद्र मे तो सूर्यं ओर सोम साथ रहते है । ऊध्वंदादशान्त मेँ केवल सूयं 
प्राण काह प्रकाश काम करता दै । अपानचक् मे चन्द्र का प्रभाव शरीर 
को सोमसुधा को संज्ञोवनो से ओतप्रात करता हे निःश्वास में चन्द्रचक्र 
विलोम गततिशोकता के लि प्राण को प्रेरित करता है । यह पौर्णमास केन्द्र 
की यात्राका प्रारम्भ मानाजाताहै। इसी क्रमं प्राणापानवाहं मौतिक पिण्ड 
मे पुनः अपना रस भरता है । श्वास शरीर में पेट ओर नाभि तक पहुंचता 
है। इते शाक्त उल्लास भी कहते है । प्रतिपदा से चलकर पूर्णिमा तक कौ 
चांदनी का अमृत उल्लासित हाता है । यही चन्द्रचक्र है । इसमें विलोम 
गति होती हे । 


नि न 
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जंहिरन्मेषनिमेषाभ्यामाजवञ्जवोभावेन सुष्टिसंहारकारित्वं स्यादिति 
संक्षेपार्थः योगे इति तद्वचनावसरे इति यावत्‌ ॥ ४४-४६ ॥ 
श्रीकामिकोक्तमपि अस्या रूपमा 
चुम्बाकारेण वक्त्रेण यत्ततवं श्रूयते परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ग्रसमानमिदं विहवं चन्द्राकेपुटसंपुटे । 
तेनैव स्यात्वगामोति श्रीमत्कामिक उच्यते ॥ ४८ ॥ 
चुम्बाकारेण काकचस्नचुपुटाकृत्यनच्ककलात्मना मष्यप्राणशक्त्यवलम्बि- 
नापि स्वषूपेण वक्त्रेण यदिदं प्रमाणप्रमेयात्मकं विश्वं ॒स्वाहमसाल्कूर्वाण- 


इसी क्रम मे लालसामयी भृतपनज्ञर लोला का लास्य शाश्वत खूपसे 
चलता है । प्राणापानवाह्‌ का पोयुष इसे प्रेयान्‌ खूप प्रदान करता दै । श्वास 
निःश्वास से जीवन जीवन्त होता दै । श्वास की सृष्टि का ओर निःश्वास 
कीसंहूति का साक्षात्कार इसो खेचरो सिद्धिसे संभवहो पाता दहै। उन्मेष 
निमेषमय यहौ आजवञ्जवो भाव है । यही जीवन कारसर है। श्रोवोरावली 
समुदीरित खेचरौ को विधि का यहो विधान दै ॥ ४४-४६ ॥ 

श्रोकामिक शास्त्र मँ भी खेचरो के सम्बन्ध मे पर्याप्त चर्चा को गयौ 
है । वहो कह रहे है 

श्रोकामिक शास्त्र प्राणापानवाह्‌ को वक्त्रविधि से प्रस्त बनाने कौ 
बात करता है । "चुम्बाकार' एक पारिभाषिक शब्द है । आचार्य जयरथ ने 
उसे बहुत अच्छो तरह्‌ परिभाषित कियाद । मुखद्रारा 

१. सरवे प्रथम काक चञ्चु पट के समान ओठों को गोरु बनाकर एक 
पतला छिद्र बनाने कौ मुद्रा बनायो जाये । 

२. उसी छिद्र से मध्यप्राणशक्त्यवलम्बो प्राणक्रिया को जाये । 

३. इस प्राणप्रक्रिया को चन्द्राकपुट कह सकते हैँ । इस चन्द्राकपुट 
संपुट में प्रमाण प्रमेयात्म विव को ग्रसमान करने के अभ्यास द्वारा ग्रास 


२१४ श्रीतन्त्रालोकः [ इछो० ४९, 


मत एव परं प्रमात्रेकरूपं तत्त्वं चन्द्राकपुटस्य प्राणापानयुगमस्य संपुटे 
मध्यधाम्नि श्रयते साक्षात्क्रियते, तत एव अस्य खचारित्वं स्यादिति 
वाक्यार्थः ॥ ४८ ॥ 


इदानीं श्रोकुलगहु राक्तं सविशोषमस्या रूपं वक्तुमाह 
भवान्मुक्त्वा द्रावयन्ति पाश्ान्मुद्रा हि शक्तयः । 
मुख्यातां खेचरो सा च त्रिधोच्चारेण वाचिको ।1 ४९ ॥ 
त्रिश्िरोमुद्गरो देवि कायिको परिपठ्यते । 


अतो हि पारमेशवयः शक्तय एव मुद्रा उक्ता यदासां पशूनां संसारात्‌ 
मोचयित्वा पाशान्‌ द्रावयन्तोति निवंचनम्‌ । यदुक्तं 


करने को क्षमता प्राप्तकर लो जाये । यह्‌ प्रास करना हौ विश्व को स्वाल- 
सात्‌ करना माना जातादहै। यह्‌ भी ध्यान देना चाहिये कि, अकं ( सूयं) 
प्रमाण ओर चन्द्र प्रमेय माने जाते दहं। इस एकान्तश्वास प्रक्रिया मे संलग्न 
साधक खेचरो सिद्ध हो जाता है । जहाँ तक परतत्त्व कौ श्रवण प्रक्रिया का प्रशन 
है, यह तो प्रमाण प्रमेयात्मक विश्व को ग्रसमानता का मध्यघाममेहौ 
साक्षात्कार मात्र है । इसका अनुभव उस समय होता रहता दै । यही इस 
खेचरो मुद्रा का वेशिष्टय है ॥ ४७-४८ ॥ 

इसके बाद कुल गह्वर शास्त्र मे उक्त खेचरो मुद्रा के स्वरूप पर प्रका्च 
का प्रक्षेप कररहेहै- 

वहाँ मुद्रा के सम्बन्ध मे यह्‌ स्पष्ट किया गया कि, अणु को भव 
भर्थात्‌ संसार से मक्त कर पाशराशि को द्रावित करने को प्रक्रिया कानाम 
ही मूद्राहै। मुक्ति से^मु" ओर द्रावयति से द्रा लेकर मुद्रा शब्दको 
व्युत्पत्ति नैखक्त प्रक्रिया के अनुसार को गयी है । इसलिये पारमेहवरौ शक्तया 
हो मुद्रायें है, यह सिद्ध हो जाता है । इन शक्तियों में मुख्य शक्ति ही खेचरो 
मुद्रा कहलाती है । कुलगह्वर शास्त्र को ही उक्ति है कि, 


श्लो० ४९ | टात्रिज्चमा्भिकम्‌ । 


"मोचयन्ति महाघोरात्संसारमकराकरात्‌ । 

द्रावयन्ति पक्षः पाशांस्तेन मद्रा हि शक्तयः ।' इति । 
उच्चारेणेति मन्त्रादैः । त्रिशिरोमुद्गर इति कायिक्रोति 

“इच्छाज्ञानक्रियापूर्वा ५५५५ १०१ १७७७ ११११ ॥ इति 


““ठेसो शक्तियां जो महाघोर संसार रूपिणो घड़यालिनो के जब 
म पडे प्राणियों को उसको दष्टा के दवावसे छृडा लतो ह। तथा पञयुओों 
को पाशराशि को द्रावित कर पशुपति स्तरकी ओर अग्रसर कर देती है, 
वही मुद्रायें कहलातो है ।', 

इस प्रकार की अलौकिक विशेषताओं से विशिष्ट खेचरी मुद्रा 
वाचिकी, काथिकी ओर मानसी भेदसे तीन प्रकार को होती दै। प्राणा- 
पानवाह्‌ क्रम के अनुसार मन्त्रो का उच्चारण करते हए जप भी सम्पन्न | 
करने कौ अवस्था मे यह्‌ वाचिको खेचरो मुद्रा कटलातो है । 

इसका दूसरा प्रकार "कायिकी' कहलाता है । यह्‌ मुद्रा विज्ञेषण 
शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । पाठ मे इमे ्रिश्िरोमुद्गरो' लिखा है। 
व्याकरण शास्त्र का यह्‌ अलोकिक उदाहरण है । इस प्रयोग मे ओ' कौ 
मात्रा नहो है। यह अना प्रयाग सामरस्य कौ सौहिस्यमयो सत्ता का 
स्वारस्य यह स्वयम्‌ उल्लासित करता है । आकेसाथषए्‌ का यह्‌ सुगुप्त पर 
प्रकट सान्निध्य है। आ आनन्दका ओर ए त्रिकोण रूपिणौ मातु सत्ताका 
प्रतीकं है। एक साथ रहने पर यह ओके छद्म रूप में नील नम को तरह 
परिदुक्यमान दै । 

यहाँ भगवान्‌ शङ्कुर मां पर्व॑तो को देवि | कहकर सम्बोधित कर 
रहे है। सम्बोधनमे हो देबी का विशेषण भो प्रयुक्त है । वह विशेषण है- 
त्रिशिरोमुद्गरे । इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया रूप तीन शीषं माध्यमों से मृद्‌ 
अर्थात्‌ परानन्द का स्वात्म हौ परामर्शं करने वाली एेसी परासंविदरपुष्के ! 


२१६ श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो° ५०-५१ 


एवमेव हि परा संवित्‌ कायत्वेन उल्लसितेस्याह 

नासां नेश्रदयं चापि हृत्स्तनद्रयमेव च ॥ ५० ॥ 

वृषणद्वयलिद्धं च प्राप्य कायं गता त्वियम्‌ । 
इत्यादिनीत्या शक्तित्रयमयत्वात्‌ त्रिशिरोमुद्गरो मदं परानन्दं गृणाति 
स्वात्मनि आमृशतीति परसंविदित्यर्थः। हूदिति हत्पद्मनालरूपम्‌ । एततसच्वं 
च तत्र तत्र शास्त्रे निरूपितमिति अतिरहस्यस्वादिह न प्रपञ्चितम्‌ । ततु 
गुरुमुखादेव बोद्धव्यम्‌ । 

भवस्थानाभवस्थानमुच्चारेणावधारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

मानसोयमितस्स्वन्याः पद्याद्या अष्ट मुद्रिका । 


यह्‌ अर्थं होता है । खेचरो मेद भिन्ना कायिको मुद्रा भो स्त्ोलिङ्खं के कारण 
त्रिशिरोमुद्गरा कहलातौ है । इसमे टाप प्रत्यय का आनन्दवादी प्रयोग है । इस 
पक्ष मे भी कायिक मुद्रा इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया खूप परामर्शो के माध्यम से 
स्त्री पुरूष को षडर मुद्रा मँ काया मे उल्लसित होतो दै। उस समय के 
नासिका, नेत्रद्रय ओर दोनों स्तन मेलापक मुद्रा मे रहते है । कायिको हृदय 
पद्मनाल के दवारा काया मेँ प्रवेश करती है। पुरुष के दोनों वृषण ओर लिङ्ख 
षडर मुद्रा मे समादित रहते है । चर्या का यह रहस्याथं है । साधना कौ दशा 
मे व्यान द्वारा भी कायामें मुद्राका सन्धान आगमिक करते ह। यह सब 
ज्ञानवान्‌ गुरसे जाना जा सकता है। 

इस तरह त्रिशिरोमुदगरा काया का विरोषण बनकर ओर त्रिशिरो- 
मुद्गरे ! देवि ! शब्द का सम्बुद्धि रूप विशेषण बनकर एक साथ हो एक 
शाब्दिक काया में दो शब्द उल्लसित हैँ । शास्त्रकार का यहु सारस्वत प्रयोग 
आगमिक वाङ्मय के वैलक्षण्य को व्यक्त करता है ॥ ४९-५०॥। 

इसका तीसरा प्रकार "मानसी मुद्रा के नाम से जाना जाताहै। 
"मानसी" संज्ञा का कारण मानसद्वारा विभिन्न ऊध्वं अवयवों मे शक्ति 


ह ५२-५३ ] द्राव्रि्चमा्िकम्‌ २१७ 


मातब्यूहकुले ताः स्युरस्यास्तु परिवारगा ॥ ५२ ॥ 
शरोरं तु समस्तं यत्कृटाक्षरसमाकृति । 
एषा मुद्रा महामुद्रा भैरवस्येति गह्वरे ॥ ५३ ॥ 
मवस्थानं शरीरमभवस्थानमुच्चारेणेति 
"दमं ॑हत्पश्मसनेवात्र शलं नाडिश्रयं प्रिये । 
नाभि चक्रं विजानीयाच्छक्ति नादान्तरूपिणोम्‌ ॥ 
बिन्दुदेशोद्धु वं॒दण्डं वचं चित्तममेदकम्‌ । 
दष्टं जिह्वां महाभागे कपालं व्योममण्डलम्‌ ॥ 
एषु स्थानेषु सच्चारान्मानसो परिपल्यते ।* 


कासंचारहै। इसे शार्त्रकारने एकवाक्य मे ही व्यक्त कर दियादहै। 
वै कटते हैँ कि, भव अर्थात्‌ संसार का स्थान यह शरोर दहै । शरीर ही संसार 
का स्थान है । इसे अभव स्थानम परिणत करना दै । यहु मनन करना है 
कि, यह्‌ शाक्त उल्लास पारमेदवर प्रसूत है । इस रूप मे मनन करने से भव- 
स्थान अभवस्थान म परिणत होता प्रतीत होता है । अस्तित्वगत अवधारणा में 
एक क्रान्ति आ जाती है । इन तीनों के अतिरिक्त आठ मुद्रामों का विवेचन 
कुल गह्वर मे ओर मालिनी मत में इस प्रकार किया गया है- 

पद्य" हृदयपद्म को हौ संकेतित करता है । शूल" शब्द इडा, पिङ्गला 
मौर सुषुम्ना इन नाडियों को अभिव्यक्त करता दै। नाभि हो चक्र है। 
नादान्तरूपिणो शक्ति" गौर बिन्दु से अर्धचन्द्र ओर रेखिनो को पार कर नाद 
तक दण्ड ` मुद्रा होती है । अभेद स्थिति मे दुढ्तापूर्वक विद्यमान चित्त हो 
"वजर' है । जिह्वा ही दष्टराके मध्यमे रहत हुई पर्याय का काम कर रही 
है । कपाल हो व्योममण्डल है । इन स्थानों में मानस प्रयोग द्वारा शक्ति संचार 
होता है । इन आटो को आमसात्‌ करने वाली मुद्रा मानसी मुद्रा हौ कहौ 
ला सकतो है" । 


२१८ श्रीतन्त्रालोकः [ 8श्लो° ५२-५३३ 


इत्यादिनयेन ऊध्व चारेण गमनेत्यथंः । अष्टेति यदुक्तं 


खेचर्या परिवारस्तु अष्टौ मुद्राः प्रकोतिताः। 
शुलाष्टके च देवेशि मातुव्यूहे च ताः स्पृताः ॥ 


पद्मं शलं तथा चक्रं शक्तरदण्डं सवच्त्रकम्‌ । 
दष्टा कपालमित्येवं तदज्ञेषं व्यवस्थितम्‌ ॥' इति । 
कूटाक्षर क्षकारः । एततषतस्वं च प्राक्‌ बहुशः प्रतिपादितम्‌ । अनेन 
प्रागुदिष्टाया भैरवमुद्राया अपि लक्षणमुक्तम्‌ ॥ ५१-५३ ॥ 


अस्या एव सर्वत्र अविगौतता दर्शयितुं शास्तरान्तरतोऽपि सप्रभेदं 
रूपमाह 


यह्‌ सब भवस्थान मँ उच्चारण के समान है। यहां उच्चारण शब्द 
का ऊर्ध्वगमन अथं है। इस शक्ति संसार मे गतिक्रिया का प्राधान्य होता 
है । हृदय से लेकर व्योम मण्डल पर्यन्त यहं ऊर्ध्वगमन हौ उच्चारण है। इसी 
उच्चारण से मानस-मुद्रा का अवधारण होता है । 

यह्‌ खेचरी का परिवार है। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि, 

“खेचरो मुद्रा के परिवार म आठ मुद्रायें परिगणित दै। ये समो 
शाष्ट्क रूप मातृच्यूह्‌ मे रहतो हैँ । इस अष्टक का नाम इस प्रकार अभिहित 
किया गयादहै। 

१. पद्म, २. शल, ३. चक्र, ४. शक्ति, ५. दण्ड, ६. वचन, ७, द्रष्टा ओर 
८. कपाल । ऊपर भो इनका विश्लेषण किया जा चुका है ।'' 


यह्‌ ध्यान देने को बात टै कि, यह्‌ शरोर चक्रेशवर वणं (क्षकार' 
खूप कूटाक्षर के आकारकाही नि्मितहै। जैसे क्षकार'मे सारे व्यजन वर्णं 
संहृत है, उसो तरह खेचरो मानव शरीरखूपी क्षकार मे व्याप्त है । गहर 
शास्त्रम तो इन आलो स्थानों मे समानखूप से व्याप्त मुद्रा को भेरवी 
मद्राकेनाम से भो अभिहित किया गया । भैरो मुद्राका नाम इलोक 
५ मे आया हुआ है ॥ ५१-५३ ॥ 


द ५४५५ ] दराव्रि्शमाह्निकम्‌ २१९. 


सूपविष्टः पद्मके तु हस्ताग्राङ्गुलिररिमिभिः । 
पराडमुखेजञटित्यु्यद्रश्मिभिः पृष्ठसं स्थितैः ॥ ५४ ॥ 
अन्तःस्थितिः खेचरोयं संकोचाख्या शज्ञाङ्धिनो । 
तस्मादेव समुत्तम्ब्य बराह चेवावकुञ्चितौ ।॥ ५५ ॥ 
इह पद्माद्यासनस्यो योगी यदा पष्ठसंस्थितत्वादेव पराङ्‌मृखेश्यद्ररिम- 
भिवंहिनिर्गच्छच्छशाद्कुरदिमभिरस्ताप्रा ्ुखय एव॒ रईमयो रज्जवः, तैस्प- 
लक्षितः सनू क्षटित्येव बाह्योपसंहा रादन्तःस्थितिः स्वात्मनि एव विश्रान्त 
स्यात्‌; तदा . एवंभावितशशाङ्खत्वात्‌ शाद्धिनो, बाह्यस्य च सद्कुचितत्वात्‌ 
सङ्खोचाख्या इयमेका खेचरा मृद्रा। तथा तं हस्ता ङ्गुल्यादिसंनिवेश माश्रित्य 
बाहू सम्यगवकरञितौ समृत्तम्ब्य स्वस्तिकाकारतथा अवष्टभ्य 
(मनन्त तु मायाख्यं ००9 ००५ = ०० 1" 


खेचरो मुद्रा को सर्वत्र अरतिष्ठा होतो रै। इस अग्रतिम प्रभावमयो 


शक्ति को सभो शास्र प्रदंसा करते हैँ । अन्यान्य आगमिक ग्रन्थों मे इसके 
विविध भेद प्रभेदो को चर्चा करते है । भगवान्‌ अभिनव इसके अभिनव भेदो 


कौ नव्यतम उद्‌भावनाओं पर प्रकाश डाल रहे है- 


१. पद्मासन सदृश उत्कृष्ट कोटि के आसनो पर समुपविष्ट साधक 
पृष्ठभाग में स्थित अपनो अङ्कुल्यों के अग्रमाग मे अवस्थित वैदयुतिक 
केन्र से निकलने वालो रदिमयों को आकुञ्चन विधि के साय अपान शशाङ्क 
को बाहर गयो सासो को भो अन्तःस्थितः कर क्रुम्भकमुद्रा मे आ जाताहै, 
उस समय पौणंमास केन्द्र मे अवस्थिति हो जाती टै। बाह्यविस्तार के 
विपरीत सङ्कोच की स्थिति होती है । अतः इस मुद्रा को शशादन मुद्रा 
कहते हैँ । खेचरी की यह एक विधा है ॥ ५४ ॥ 


२. हाथ की अङ्खुलियों का वह संन्िवेश उसौ तरह रखकर बाहु को 
इस प्रकार से आकुञ्चित किया जाय कि, स्वस्तिक की आकृति-सौ बन जाये । 


२९२० श्रोत्रन्त्रालोकः [ इ्लो० ५६-५८ 


सम्यग्ब्योमसु संस्थानाद्ग्योमाख्या खेचरो मता । 

मुष्टद्वितयसङ्घटाद्धूदि सा हदयाह्वया ॥ ५६ ॥! 
इत्यादयक्तेषु पञ्चसु ब्योमसु सम्यगुक्तेन क्रमेण स्थानात्‌ गाढावष्टम्भात्‌ 
व्योमाख्या द्वितोया । तथा अन्त.कृताघोवतिदक्षिणमुष्टबङ्गुष्ठोपरिगतोच्छ्ता- 


जष्ठवाममुष्टिलक्षणस्य मष्टिदरयस्य हदिसङ्घद्रात्‌ सा खेचरी हृदयाख्या 
तृतीया ।। ५४.५६ ॥ 


गान्ताख्या सा हस्तयुरममूध्वधिःस्थितमुद्‌गतम्‌ । 
समदृष्टचावलोक्यं च बहिर्थोलितपाणिकम्‌ ।! ५७ ॥ 
एषेव शक्तिमुद्रा चेदधोधावितपाणिका । 
दशानामङ्खुलोनां तु मुष्टिबन्धादनन्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तथा हस्तज्ञब्देन बाहूपलक्षणात्‌ बाहूयुग्ममधः स्थितवामम्‌रध्वंस्थित- 
दक्षिणमन्तः संमुखापाणिकव्वेऽपि उदुगतमू्ष्वस्थितहस्तं दृष्टिसाम्येन अवलोक- 


नीचे वामवाहू ओौर दक्षिण बाहू ऊर्ध्वंटो, भुद्राका स्वरूप बनाने के लियि 
पाचों व्योम अंशो पर गाढ अवष्टम्भ करे । इन व्योमाशों पर अवष्टम्भ 
करने के कारण ही इस मुद्रा को व्योम खेचरी कहते हँ। यह दूसरा 
भेद है। 

३. इसो तरह तीसरा भेद भो होता है । उसे हृदया" नामक खेचरो 
मुद्रा कहते है । इसमे ऊर्ध्वं स्थित मुष्टिबरद्ध हाथ हृदय का स्पदां करते 
है ॥ ५५-५६ ॥ 

४. चौथी खेचरौ मुद्रा शक्ति का नाम शान्ता है। इसमे दोनों हाथों 
को दाहिनी ओर ऊपर या ठीक सामने उठत ह| नीचे बाया उसके उपर 
दायां हाथ रखते है । केवल दुष्टि साम्य से उसे निहारते है । यह्‌ अत्यन्त 
सरक होने पर मी अनन्तफलप्रदा मानो जाती है । 

५ . शक्ति मुद्रात्मिका खेचरो--इस मुद्रा की सारी प्रक्रिया शान्ता के 
-समान है । अन्तर इतना ही द कि, यह अधोधावितपाणिका होतो है । चतूर्थी 


इलो ५९-६० ] दराधिशमाद्भिकम्‌ । 


दराकष्षेपात्लेचरो देवी पश्चकुण्डलिनी मता । 

संहारमुद्रा चेषेव॒ यदयष्वं क्षिप्यते किल ॥ ५९ ॥ 
नीयं यदा स्यात्‌, तदा सा शान्ताख्या चतुर्थो । तथा एषेव शान्ताख्या एवं- 
संनिवेशेऽपि अधोधावितपाणिका चेत्‌ भवेत्‌, तदा शक्तिमुद्राख्या पञ्चमी । 
तथा द्वयोरपि करयोः मृष्टिबन्धादनन्तरं दश्षानामपि अङ्गुकोनां क्षटित्येव 
तिर्यकूप्रतिक्ेपात्‌ प्रतिकरं पञ्चकुण्डलिनोरूपत्वात्‌ पञ्चकुण्डलिन्याख्या 
षष्ठी । तथा यद्येवं दशानामपि अ ङ्गलीनामृष्वं प्रक्षेपः, तदेव एषैव पञ्च- 


कुण्डलिनी संहारमुद्राख्या सप्तमी । संहारमुद्राह्वमेव च अस्या उत्करामणी- 
त्यादिना प्रदशितम्‌ ॥ ५७-५९ ॥ 


उत्क्रामणी सगित्येव पशनां पाशञकतंरी । 
इवश्र सुदूरे ्षटिति स्वात्मानं पातयन्निव ॥ ६० ।। 


मुद्रा मे पाणि ऊपर होते हँ मौर इसमे नीचे । इसमे दृष्टि समान भाव से 
पाणि पर ही रहती है ॥ ५७-५८॥ 

६. छठी मुद्रा का नाम पञ्चकुण्डलिनी शास्त्रों मे प्रसिद्ध है । इसमें दोनों 
हाथों कौ मुटिर्यां बंघौ हई होती ओर स्वरित भाव से अङ्गुल्यो को फलाकर 
तिर्यक्‌ प्रतिक्षिप्त करते है । पाचों अङ्गुल्यो के ।त्यक्‌ प्रतिक्षिप्त करने के 
कारण हो इसे "पच्चकुण्डलिनी' कहते हैँ । स्वयं कुण्डली भो तिक्‌ लिपटी 
ही रहतो है । यहां अङ्गुल्या भो वधौ अवस्था मे रहकर ही ऊर्ध्वगति में 
खुकती हँ । उसो को समानता यहां मो है । 

७. इसी मुद्रा मे दशो अङ्ुलियों का तिर्यक्‌ रकषेप न कर ऊर््वपरक्षेप 


करने से भी समदृष्टि अपेक्षित होती दहै। पर्ु-पाशकर्तरौ संहार मुद्रा का 
पर्याय उच्छामणी मुद्रा है ॥ ५९.६० ॥ 


८. बौर भैरवो नाम को आढठ्वीं मुद्रा बोध का अविलम्ब संवर्धन करतो 
है। इसे साधने में संरुग्न साधक उस समय जेसे ऊंची कूद में उत्क्रमण को 


२२२ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ६१-६३ 


साहसानुप्रवेशेन कुञ्चितं हस्तयुग्मकम्‌ । 

अधोवीक्षणज्ञीलं च सम्यग्दुष्टिसमन्वितम्‌ ।! ६१ ॥ 

वीरभेरवसंज्ञेयं खेचरो बोधर्बधिनो । 

अष्टषेत्थं बणिता श्रीभर्गाष्टकशिखाकुले ।। ६२ ॥ 

तथा अधोवीक्षणकश्षीरतवेन सम्यगन्तर्लक्ष्यतया दृटा समन्वितं कुञ्चितं 
हस्तयुग्मं विधाय सुदूरे श्वभ्र साहसमुद्रानुप्रवेशेन ज्ञटिति स्वात्मानं पातयन्निव 
यदा यागो वर्धितबोधो भवेत्‌, तदेव इयं वौरभैरवसंज्ञा अष्टमो,--इति 
श्रीभर्गदिखाकुलम्‌ ।॥ १६.६२ ॥ 

एतदृपसंहरन्‌ वीर्यवन्दनमवतारयति 

एवं नानाविधान्भेदानाित्येकव या स्थिता । 

श्रीखेचरो तयाविष्टः परं बीजं प्रपद्यते ॥ ६३ ॥ 


तैयारी मे कदने वाला धावक रहता है, उसौ प्रकार ऊर्ध्वाकाशरन्ध्र में 
स्वाम को प्रक्षिप्त करने क मूद्रामें आजातादे। हाय सद्ुचित हो जाते 
है । दृष्टि अधोमुख रहतो है ओर अन्तलक्ष्य की प्रमुखता बनी रहती है । 
अपनी सत्ता का उपग्रह की तरह अनन्त में प्रक्षेपण असाधारणं उपक्रम 
माना जाता है। शास्त्रकार यह स्पष्ट करते हँ कि, श्रौमर्गाष्टक शिखा- 
कुल नामक ग्रन्थ मे ये आठ प्रकारक खेच रो मुद्रा्ये वणित ह ॥ ६१-६२ ॥ 

खेचरो मुद्रा वर्णन के उपसंहार करने के अवसर पर उसके माहादम्य के 
सम्बन्ध मे अपने हृदय का उद्गार अभिव्यक्त कर रहे है 

शास्त्रकार कह्‌ रहे टँ कि, इस प्रकार अनेक शास्त्रों मे अनेक प्रकार 
से वणित ओर त्रिशलिनी इत्यादि अनेक नामों से आख्यात यह एक मात्र 
खेचरी मुद्रा हौ दै । जनन्त भेदो का आश्रय लेकर यह्‌ अभिव्यक्त होती है । 
यह्‌ अनन्तमेदमयो उक्ति अनवक्छति से भरी हुई है अर्थात्‌ उनका पृथक्‌-पृथक्‌ 
समेद वर्णन असंभाव्य ही है। 


-इलो० ६४-६५ ] दरात्रिशमा्िक्रम्‌ | 


नानाविधानिति त्रिशलिन्यादीन्‌ । आसां च त्रिशूलिन्यादोनामनव- 
क्लृप्ति परतया सर्वासामेव स्वषूपं न उक्तम्‌ । परं बीजमिति सृुष्टिमयं 
पराबीजम्‌ । वस्तुतो हि अनयोरभेद इति भावः । यदागमः 
एकं सृष्टिमयं बोजमेका मूत्रा च खेचरो । 
द्वावेकं यो विजानाति स वै पुज्यः कुलागमे ।\' इति ।। ६३ ॥ 
अत एव आह्‌ 
एकं सुष्टिमयं बोजं यद्वयं सवंमन्त्रगम्‌ । 
एका मुद्रा खेचरो च मुद्रौघः प्राणितो यया । ६४ ॥ 
अतश्च तदावेश एव स्वमुद्राणां तत्तवमित्याह 
तदेवं खेचरीचक्ररूढौ यद्रेपमुल्लसेत्‌ । 
तदेव मुद्रा मन्तव्या शेषः स्याटेहुविक्रिया ।॥ ६५ ॥ 
शेष इति तदावेशशन्यः ॥ ६५ ॥ 


खेचरो सिद्ध साधक सवंदा खेचरी के आवेश्च से आविष्ट रहता है । 
उस अवस्था मे वह पराबीज की परावस्था को प्राप्त कर लेता है। वास्त- 
(१ यह दै कि, इनमे अभेद सम्बन्ध ही प्रधान होता है। आगम कहता 

क, 
संसारे सष्टि बौजएक हो है। यह्‌ खेचरो मुद्राही एकमुद्रादै। 

कुलागम मे वहु परम पूज्य माना जाता है, जो परासुष्टि बोज ओौर 
खेचरो मुद्रा के अभेद अद्रय भाव का साक्षात्कार कररता है" ॥ ६३ ॥ 

इसो आगमिक तथ्य का प्रतिपादन शास्त्रकार भो कर रहे ह । उनका 
कहना है कि, 

एक ही बोज सर्वतोभावेन सर्वातिशायी प्रभाव सम्पन्न है । उसे 
सृष्टिबोज कहते हैँ । उसो का मन्व्रवोयं सभी मन्त्रो मे वीर्॑वत्ता प्रदान करता 
है। इसो तरह एक हो सर्वप्रधान मुद्रा है, जिसे खेचरो मुद्रा कहते है । 
मुद्रामो को सारौ माण्डलिकता इसी मुद्रा से मण्डित होती है । मुद्रौध अर्थात्‌ 
मुद्रा समूह इसी के प्राण से सतत अनुप्राणित है ॥ ६४ ॥ 


रर श्रीतन्त्रालोकः [ इलो° ६६ 
आसामेव च बन्धाय कालभेदं निरूपयितुमाह 
यागादौ तन्मध्ये तदवसितो ज्ञानयोगपरिम्ो । 
विध्नप्रशमे पाडच्छेदे मुद्राविधेः समयः ॥ ६६ ॥ 


इसलिये यह्‌ कह सकते है कि, खेचरी चक्र की रूढि मे जो साधक 
आरूढ हो जाता है भौर उस अवस्था में उसके स्वात्मस्वषूप का जिस प्रकार 
का उल्लास होता है, वही मुद्रा का वास्तविकं स्वप है। शेषसारे खूप 


मा्जिक विक्रिया मात्र है । अर्थात्‌ खेचरी आवेश शून्य सारी मृद्राये आवयविक 
विक्रिया मात्र मानी जातो है ॥ ६५ ॥ 


साधक को यह्‌ सुनिर्चित कर केना चाहिये कि, वह्‌ इन मुद्राभों 
का कब कंसे गौर किस उटेद्य से आश्रय छञे। वही यहां निरूपित कर 
रहे है 


१.इसे यागके आदिमे अवश्य करना चाहिये । इससे वातावरण 
तेयार होता दै भौर अस्तित्व मे दिव्यता का आधान हो जाता है। 

२. याग जब अपने पूर्णं उल्लास मे पचने वाला हो, तो मध्य मे पुनः 
शक्ति संचार के लिये इसे कर लेना चाहिये । 

३. याग को अवसिति अर्थात्‌ अन्त मे इसका प्रयोग करना~मी 
अनिवार्यतः आवक्ष्यक माना जाता है। इससे पणता में चार चांद ल्ग 
जाते हे । 

४. साधकं को सक्रियता के उदेश्य से ्रजञ परिषद्‌ आहूत की गयो 
है । परामश परिमशं प्रारम्भही होने वाला है। उस समय ज्ञान योग परिम्शं 
के ठोकं अवसर पर इसके अवेश से आविष्ट होना हौ चाहिये । 

५. समस्त विघ्नो के प्रकाशन में यह मुद्रा गणपतित्व का उत्तरदायित्व 
स्वयं निरवहन करती है । अर्थात्‌ इसके करने ते विष्नों के जाल का उजञ्जासन 


हो जाता है। 


र ६७ ] द्रात्रिरमा्िकम्‌ २२५ 


ननु एवं समये मुद्राबन्षेन क्र स्यादित्याशङ्क्य आह 
बोधावेकाः सन्तिधिरेक्येन विसजेनं स्वूपगतिः । 
ाङ्कादलनं चक्रोदयदोप्तिरिति क्रमात्छृत्यम्‌ \\ ६७ ५ 
चक्रोदयदीप्तिरिति सप्तमा्भिकनिरूपितस्थित्या उदितानां मन्त्राणां 
दीिर्दीपिनमिव्यर्थः ॥। ६७ ॥ 

६. गुर क कृपा से, पारमेश्वर शक्तिपात के प्रभाव से जब यह्‌ अनुभूत 
हो जाये कि, मेरे समस्त जागतिक बन्धन्न छिन्न-मिन्न हो गये है । मेँ 
बुद्धत्व को प्राप्त हो गया हं । उसं समय इसो अवेज्च मेँ समादित हो जाना 
चाहिये । 

इसी प्रकार के महत्वपूणं मवसरो का चयन साघक को स्वयं करना 
चाहिये । ये उक्त छः विन्दु तो उपलक्षण मत्र है ।॥ ६९६ ॥ 

्रह्न करने वाला यह्‌ जानना चाहता हे कि, एेसे अवसरों पर इस 
मुद्रा के प्रयोग से क्या होता है। उसी प्रश्न का समाधान शास्त्रकार अपने 
शब्दों मे कर रहे है- 

१. बोध के आवेश से साधक प्रबोध सिद्ध हो जातादहै। 

२, शोवमहाभावभावित साधक हिवेक्य से शैवसान्तिध्य का भानन्द- 
रसास्वाद कर परमतुप्त हौ जाता है। 

३. विहवात्मकता के व्यामोह का विसर्जन हो जाता है। 

४. स्वात्मसंविद्‌ समुल्लास के कारण स्वात्म का साक्षात्कार हो 
जाता है । यहाँ गति का अथं स्वह्ूप को उपलन्धि माना जाता है । 

५. समस्त शद्धामों के आतद्खरूपो कल द्पङ्क का प्रक्षालन्हो 


जाता दै) 
६. सबसे बडी सिद्धि कुण्डलिनी शक्ति के जागरण खूप मे साधक 


को प्राप्त हो जाती है । समस्त चक्रा सेज्ञान के सूरज का दीप्तिमन्तं प्रकाश 
श्रोत०-१५ 


श्रोतन्त्रालोकः [ श्लो० ६७ 


एतदेव अर्धेन उपसंहरति 
इति मुद्राविधिः प्रोक्तः सुगृढो यः फलप्रदः । 
इति शिवम्‌ ॥ 
शीखेचरीसततत्वप्रविमशंसम्‌न्मिषच्चिवावेशः । 
दात्रं निरणेषीवाह्भिकमेतञ्जजयरथाख्यः ॥ 
श्रोमन्महामाहेक्ष्वराचायंवर्यं श्रीमदभिनवगुप्तपादविरचित 
श्रीजयरथकृतविवेकाभिख्यव्याख्योपेत 
डं० परमहंसमिश्चकृतनो रक्षी र-विधेकहिन्दौ भाषामाष्यसं वक्ति 
श्रीतन्त्रालोके मृद्राप्रकाशनं नाम 


्वात्रिक्माद्भिकम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ३२॥ 


पुञ्ञ परितः संब्याप्त हो जाता है । इन सभी प्रकार को क्रियाशोलताओों का 
साक्षात्कार कर साधक धन्य हो जाता है । मन्त्रदोप्त हो जाति हं ओर साधक 
मन्त्रमय हो जाता है ।। ६७॥ 

आद्भिक अब अपने उपसंहार को प्रतीक्षा कर रहा है। उत्ते भगवान्‌ 
शास्त्रकार अर्धालो का सहारा देकर विसृष्ट लोक को ओर प्रस्थित कर 
रहे है- 

इस प्रकार मुद्राविधि का वर्णन सम्पन्न हुभा । यह्‌ अत्यन्त सुगृढु है । 
जीवन का वास्तविक फल इस आ्िक के स्वाध्याय से उपलब्ध हो 
जाता है ॥ इति शिवम्‌ ॥ 


खचरविमरशन्मिषकृत जयरथ हादिक हषं । 
द्रात्रिशाद्जिक-विवृति से प्रकटित चिष्थुत्कषं ॥ 


= ॥॥ + 


द्रात्रिशमा्भिकम्‌ 
यस्याः पादारविन्द मधुभयमहितेऽजसखरमास्ते मदीया, 
श्रद्धा संवित्तिमब्या सुरतिरनुपमा ह्खादहृद्या वरेण्या । 
तस्याः शक्त्येव मुदराप्रकरणरुचिरं ह्याद्धिकं संविवृष्य, 
मातुःवामे प्रकोष्ठे कुलकुमुमनिभं द्यर्पयत्यद्य "हंसः । । 
श्रोमन्महामाहशवराचार्यवर्ं श्रोमदभिनवगुप्तपादविरचित 
राजानकजयरथकृतविवेकाभिस्यग्याख्योपेत 


डां° परमहंसमिश्रविरचित नोरःक्षीर-विवेक 
हिन्दौभाषाभाष्य संवलित 
श्रोतन्त्रालोक का 
बत्तोसवां ओह्िकं सम्पूणं ॥ ३२॥ 
।। इति शिवम्‌ ॥ 


२२७ 


मन्त्र, मण्डल एवं मुद्रा 
(+, 
3. कायिकीमुद्रा जो देह के अंगविकषेो पर आधारित होती है। 
¦ उपर्युक्त सभी गद्राओं का सम्भिसितस्य खेवरी मुद्रा दने से नत्रालोक भे परुखतः उसी का निस्यण प्रस्तुत ठ 
(तन्त्रा, ३२. ६-१०ब)। खेवरी मुदा निष्कल एवं सकल दो प्रकार की वोता ै। सकल खेचरी मुदा ऊे पुनः 
--- त्रिशूलिनी, करंकिणी, क्रोधना, मैरवी, सेलिदयनिका, महरा, वेगमु्र, ज्वालिनी, धोभिमी आदि मेद होते ह 


। (वि० म॑0, ७६)। इन सकल भेदो के होने पर भी यह अपने निष्कलस्य से च्युत नहीं होती है 


(तनतरा., ३२. ४-६अब)। 
खेचरी मुद्रा-- ` 

अभिनवगुप्त ने भीपूर्वशस्त्र-- मालिनीविजयोत्तरतनतर (७. १४स - १७ब) से शब्दतः उद्ररणपू्वक खेचरी 
मुदा का स्वरुप निस्पित किया है। जब योगी पद्मासन लगा कर, मन को जन्माधार से उठाकर नाभिस्यान म 


। ` निविष्ट करके वहं र अनेकशः भ्रमण कराते हुए मध्यप्राणशविति से एकीकार कराता है एवं प्रागशक्ति से 


एिकृत मन अथवा उस भाव को दण्डाकारस्प मे मूरा भे स्थित बिन्दु, नाद, ब्रहूमरन्ध् स्वस्य तीन शून्यो तक ले 
जाकर वरीं कुम्भक वृत्ति से निरुद्ध कर देता है तथा शक्तिव्यापिनी समनास्य खत्रय के व्रा उब्रात गति से प्रेरित 


करते हुए उन्मनापद का उल्लंघन करते हुए परमशिव .के सम्मुख ले जाता ठै, तब वह परमबोधस्पी आकाश म 


1 ००० 


कजा त ह =-= + ~ > = 


भृतिपवन्त चौबीस तत्यो को भ्रमय शरीर म शकट्का कर देती ह 


। विवरण करने भ समर्थं होता ठै ( तन्त्रा, ३२. १०६-१२ब)1 परबोधस्य आकाश (ख) म गति प्रदान करने 


(चर्‌) के कारण हठी इसे खेवरीमुद्रा कडा जाता है। 

इस्‌ प्रकार खेचरी.मद्रा-विधि मे मुद्रा के चारो प्रकारो -कायिक, करज, वाचिक एवं मानसिक का समावेश 
दै। कायिक -मुद्रा की दृष्टि से योगी पदृमासन मे स्थित होता ठै, हस्त - सम्बन्धी किसी विशेष विन्यास का 
अभिनवगुप्त मे उल्लेख नही किया है। वाचिक मुद्र ी दृष्टि स मत्र-जय के साय परपू्ं अहं का विग्न 
चलता रहता है एवं मानसी मुदा की दृष्टि से नामस्थान भे चित्त को एकाग्र करके, नु, नाद, ्रतूमरन्ध आदि 
स्थानो का अतिक्रमण करते हुए भावना क व्रा शक्ति, व्यापिनी एवं समना भ से चिलत को संबरित करते र 
उन्मना पद पर स्थापित किया जाता है। इस प्रकार समस्त प्रकार ी गुद्ाो के सम्मिलित स्य से खेरी मदय 
री सिद्धि होती दै। 

भ्रयोगसंचरशसत्र भ किचित्‌ अन्तर के सा खेवसै-ुद् का स्वस्य बताया गया है। वेगौ जनगधार से 
सेकर वयोमत्रय-नाद, बिनु, शक्ति से युक्त वरदशन्त भ चित्त को एकप करक, वपर ध्वन करता दुमा, क 
से ऊपर स्थित शव्यातमकं खन्रय त्ापनी समना का ेदन करता दुआ परमशिव को परा करता ह 


। (तत्रा, ३२ १२स-१३ब) ! साय हौ सके अवान्तर प्रकारो के अन्तत अभिनवगुत ने 


| यन, मैव, सेलिहागका, महित, वेद, ज्वलित, धोमिगी आवि क 
| ग्ने केवल परिूलिनी, करकिणौ एवं ज्वसिमी की हौ विधि का नस्य कवि 


नामाल्लेख किया है। हनम से 
है। अन्य मुं के व्व मं 
जिसके अनुसार क्रोधनी मद्य पष्वौ से लेकर 
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तंत्रालोक मे कर्मकाण्ड 


180 
भैरवीमुद्र अपने स्वस्प मे सारे जगत्‌ को विलीन कर लेती है इरके साधक मेलाप - सिद्ध कडलाते है। 
लेलिहाना मद्रा सारे जगत्‌ का अपने पूर्णविमर्शमय स्वस्य मं बार-बार आस्वादन करती रहती है। इसके साधक 
शक्तसिद्र कहलाते है। खेचरी मुद्रा शक्ति व्यापिनी आदि स्थानों मे सदा विचरण करने वाली है इसके साधक 
शाम्भवसिद्र कहलाते है (दर - वि० म॑0, व्या ब्विेदी, व्रजवल्लम्‌, पृ0 ८७)। 
१, त्रशूतिनी-- इस मुद्र मे योगी ( कण्ठ पर ) ठोडी के नीचे दोनों हाथो को रख कर ओर बांए पैर को दाहिनी 
ओर रख कर, कनिष्ठिका से मुख फाड़ कर मध्यमा से नासारन्धों को खोल कर, अनामिका को संकुचित करते 
हुए , तर्जनी से भीहो को टेढी करते हुए जिहूवा को चलाता है ओर हाहाकार करता है। इसके साय त्रिशूल 
प्रयोग के द्ररा मन्त्री की (पूर्व) पद के त्यागपूर्वक व्रहूमरन्ध म स्थिति होती है । साय ही वह देहादि मे अहन्ता के 
समाप्त हो जाने के कारण पुथ्वी का त्याग करके परमबोधस्यी गान मेँ विचरण करता है। 
्रशूल-प्योग-- प्राणापान को मध्यप्राण मे समरसित करके, मूलाधार से ऊपर प्रसरण कराते हुए दण्डाकारस्य 
गण करके उत्यतन कंरने पर प्राण का शक्तित्रितय ( शवितिव्यापिनीसमना ) गे सम्बन्धित ईश्वर , सदाशिव 
अनाश्रित हन तीन अधिष्ठातृ देवताओं से संयोग होता है। इस संयोग का ही त्रिशूल कहते है । इसके व्रा 
परमपद को प्राप्त कर लेने से शूनयाशून्य का लव हो जाने पर योगी आकाश मे विचरण करता ह 
(तनत्रा, 3२. १३सद - १७)। 

मालविकात्र (४.४) के अनुसार दाने दाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अनामिका अंगुलि को फेलाकर 
कनिष्ठा को गरे से वबा लेने पर व्रिशूल मुद्र होती है। 

बोगी आकाशस्य एकदण्ड प्रशूल को जानकर उसे अवच्छेद उत्यन करने वाली सत्तामात्र क त्याग कर 
वत 8। लेवी बध कर बिगन्‌ साधक परकास्पता मे उपस्थित होकर वहा स्थित रहता है एवं रस 
रस के समान शूल को भी समरस करके, लेवरीवक्रस जुष्ट अपने मैरवस्वस्प का ध्यान करके शीघ्र ही प्व का 
0 र आवाररहित्‌ लोकरहित्‌, अंशरहित अवधूत आचरण से रहित्‌ तै नही ह 
9, ० म निरत रह कर स्वयं को समरत देहस्थ देवतामयस्य मे जानते हु 
कनो क ध मत्सर आदि विशिष्ट चिततवृततियो भ स्य, रस, गन्ध, स्पर्श शब्दादि 

4 „ १ नही हू" ह मानता हुआ, कर्ण अधि, मुख, नासादि चक्रस्य देवताओं 


त व वकर त ति म म तोल क अनि त अल 
इतके सयौ । ए हव से तालु क स्प करो पर करी मुं सती ह (तत्र, ४२. २) 
भवय कयकेउतेय क अनुरन्धान भी करना चाहिये । 
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भ देखने वाली मुद्र 
करंकमात्रं शवमिव विशं 


विज्ञानमैरव की टीका के अनुसार सारे जगत्‌ को संचाशून्य करके करन ( कंकाल ) स्प 
करकिणी कहलाती है एवं हसके साधक ज्ानसिद्र कहलाते है --"करकिण्य विगतयेष्ट 


। ज्वालिनी-- 

। इस मुद्र के अन्तर्गत ठो से ललाट तक हाथो को आगुलि्ों सतित फैला कर, अनत्ुदो अर्थात्‌ हे से 
भौहं चदा करके हाथो को वायु वेग से चलाया जाता है। साथ ही मड फा कर जिहवासहित हाहाकार करना 
चहिये । यह ज्वालिनी मुद्रा है । उरध्वमृख त्रयश्र अगिचक्र मे आत्मा की भावना कते दूए हस मद के सा एक 
सौ आठ जप करने पर जडाजडइसहित त्रैलौक्य सिद नोती दै ( तन्रा., ३२. २-६)। 

अभिनवगुप्त ने अन्य शास्त्र मे निस्पित परस्पर न्यूनाधिक वैपम्ययक्त खेवरी मुद्रा्ध की विधि का भी 
 निस्पण किया है। 
भ्ीयोगसंचरशास्त्र मे कहा है कि दूसरों की देह मे अपनी आत्मा को एवं दूसरों की आत्मा को स्वयं की देह 

म देखते दु हानाद-हाकार के उच्चारण के द्ररा गमागमन करते हुए (स्वदेह से परदेह एवं देह से स्वदेह भ) 

। नै दद्र म प्रविष्ट एक ही नादयुक्त व्यापक धुव आत्मा का अनुसन्धान करते हुए येग खचारी अर्यात्‌ खेवरी 

। द्रब्य से अनुविद्र हो जाता है ( तन्त्रा. 3२. ३०-३१)। 

वीरावलिशास्त्र के अनुसार खेवरी मद्रा के अन्तत अणु, पशु्रमाता के भीतर विवरण करती दुई तन्मयता 

। मे पराप्त कुलकुण्डसिका अर्यात्‌ मध्यपराणशविति को बांधकर इस संसार मे स्थित अजञानादि का संहार करन कौ 
अयत शक्ति को अपने स्थान शक्ताधार मे रेक्यापत्तिस्य निर्वृत्ति प्राप्त कराई जाती है। साय दी 
चनामृतरसात्मक कन्दपद भे सर्वकाम स्वस्प वाले जीव को, मध्यविपधारादिपरशन्तसप कंदस्यान भू. राव (नाद 

। कृले ए चिन्तामणि नामक चतुष्कोण जिसमे संजीवनीस्प अमृत स्थित ह, तक प्व पिषडाधार शरीर म पयाया 

। जत है। उन आधारो को प्रप्त उस कुलकुण्डसिनी को प्रबुद्र करके अर्त्‌ मूलस्थान से प्रारम्भ करके 

 परणपानस्प चक्रद्य से संयुक्त करते ह वरदशन्त तक पाया जाता है योगी इस गति क चान से उल 

| हत्य से ही दुय अज्ञान एवं वड नामक मधन को विदर्करत ह पव प्गपनलक वेन शमो 

{ ४ जन्त का आरव लेकर जनाधारसपपरिकोण भे से निकसे हृद्‌ क नच स्थित लून क भेदन कर देत 

| 8। वं पर पराणापानस्य चक्र से वसप होकर मसित होने वी ््राशवति का उदव हेता है। पर 

पित संबारप्वकभथोगति से वह प्रागशनति वाभाव गहण करी १ 

भाप अत ह र कत 8 कौ षि त मत 

| ॐ रा चत हेन क कारण तिस ठा उ अधरो कमेत करत व = 
| कहौ प्र प्राण एं अपानं छन वोन पदो क संयोग स संवित को विकसित करती ह। हन स्त 

॥ 


भूत उभि क उनमीलन उत परासंनत विका करो वलि स्थन क सवस रवं प्र क च ध 


¶ 
‰ 
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जाने पर योगी मे संवित्‌ के रसादान एवं विसर्गं अर्थात्‌ सृष्टि एवं संहार की सामर्थ्यं उत्पन्न हो जाती है। 
प्राणशक्ति के संवार एवं परासंवित्‌ के उदव का वह क्रम निश्चित नीं है, उसका व्युत्करम भी हो सकता है। जब 
पराखेवरी येन्याधार से उदित होकर शूलमूलस्प मे हठात्‌ शक्ति-व्यापिनीसमनास्प अंरात्रय से संयुक्त होकर 
व्रदशान्त पद को प्राप्त कर लेती है । इस स्थिति मेँ समस्त बाहव भावों का उच्छेढ अथवा क्रोीकार हो जाता है 
एवं स्वावमर्शस्य "अ" वर्ण मे बाहूयाम्शस्प अन्य समस्त वर्णं लीन हो जाते ह ( तन्तरा., ३२. ३२-४२)। 

शुद्धात्मा देहस्थित क्रौलेश ( योगी ) सर्वप्रथम नादिफान्त - मालिनीस्य सर्वमनतरारणिस्वभाव नाद का अपनी 
देह से अभिन्नस्प म उच्चारण करता है एवं उसी गर्भवुक्त उच्चार्यमाण नाद का आधार सेकर जन्माकाशस्प 
मस्या भ कौलिनी कुलकु्डलिनौ के पदस्य नाड्वात्मक प्रथम चक्र को पाद अर्थात्‌ उंश से पीडित करते हुए 
वहौ किसी तरह प्राणशक्ति का निरोध करके, अवशिष्ट पौचो चक्रों पर आक्रमण करके ब्रमादि कारण-पंवक 
(्रहमा, विष्णु रुद्र, ईश्वर व सदाशिव ) का उल्लंघन कर देता है पव बरृदयग्थित नाडित्रयात्मक शूल एवं द्रदश 
्यात्मक ब्रहूमरन्ध के ऊपर स्थित शक्त्या्यात्मक शूल के भेदन ~ करम से रुद्र शपित को प्रबद्ध करता है जिससे 
यह जन्मपद से प्रारम्भ करके वायुवक के अन्त अर्त्‌ समप मे स्थित नामिमण्डल ओर उनके संघटृद के 
आधारभूत लम्बिकास्थान ओर उससे ऊपर स्थित बिन्दु नामक अमृत के आश्रयस्यल भूमध्य मे स्थित विद्याकमल - 
संक, नाहिवों के रहने के कारण ब्रदशग््यात्मक ( नाहिवों के) आधारस्थल से निकल कर समस्त सम्बन्धो 
को पार करके व्रदशन्त पद पर्त ऋजुकम से जाता है ओर वौ विश्रान्ति करता दै। पुनः उसे चन्द्रचक 
अपानस्थान से प्रतयावृत होते हुए विलोम क्रम से स्वशरीर भे प्रवेश करके व्युत्यान दशा के अनुकूल व्यवहार करना 
चादिये। इस प्रकारखेयरी - मुदाविष्ट लानी अन्तवहिरुन्मष व निमेष के माध्यम से सृष्टिसंहार करते रहते हँ 
(तन्त्र, 3२. ४२-४७अब)। 

किकगन के अनसार खेवरीगृरा के अनतत योगौ चु्ाकार अर्थात्‌ काक चुट की आकृति वले मुख से 
अनव्ककलात्मा "ठ" के ब्ररा मघ्यप्राणशकिति का अवलम्बन करने वाले वक्र से इस परमाणप्रमेयात्मक विश्व को 
स्वत्मसात्‌ कर लेता एवं इरलिप परप्माता से कस्य तत्व का चनद्रर्मुट अर्यात्‌ प्राणापानुगम के 
मिलनस्यल॒मव्याम्‌ भ साहात्कार करता है उसी से वोगी का खचारित्व सिद्र हो जाता है 
(तन्त्रा, ३२. ४०स-~४८)। 
आकृलगहूवरशात्र म समसत दओ म खेचरी मद्रा को प्रधान माना गवा ‡ एवं उसके तीन प्रकार वाचिक, - 
+ भ खेवरी म्रा मनर क त्रिविध उच्चार ( उपांशु मानस एवं वाच्य) के 
वलास त 1 
विभिन" र परानन्द की परपति कराती है। मानसी मुदा के अन्तत परासंवित्‌ शरीर के 

गो नासापुट, ने, दृदय, स्तनदरय एवं सिग आदि के माध्यम से 
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रीर मे स्थित है, इसका जन्मस्थान से लेकर द्रादशान्त तक उर्ध्वचार के व्ररा अवधारण किया जाता है 


। (तन्ना, ३२. ४६्स-५१)। 


. इनके अतिरिक्त गहवरशासत्र भ पद्मादि आठ अन्य मुद्रां भी बताई गई दै। अभिनवगुप्त ने हनका 


। नामोल्लेख नहीं किया है । जयरथ के उद्रगण एवं मा.वि. तन (७२) के अनुसार ये पद्म्‌. त्रिशूल भक्ति चक्र. 


सवज, दण्ड, दष्ट, महाप्रेता होती है। मा. वि. तन्र म इन्हे खोश्वरी महामुद्रा कटा गया है। 
भर्गाष्टक शिखाकुल मे खेचरी मुद्रा के निम्नलिखित आठ भेद बताए गर है--- 


। ६. वो पदृमान मे बैठकर पृष्ठस्थित होने के कारण उदित होती पराड्‌-मुख रभ्भियों के ररा बाहर निकलती 


हई शशांकरभ्म्यो व हार्थो की अंगुलियों के अग्रभागस्य रभ्मि्यों के व्ररा शीघ बाह्य उपसंहार करके 
अउन्तःस्थित हो जाता है। बाहव वस्तुओं के संकुचित हो जाने से यह संकोचाख्या शशाकिनीमुद्रा है । 


। २ उसी स्थिति मे हस्तांगुल्यादि सन्निवेश का आश्रय लेकर भुजाओं को अवकुचित करके उठते हृए-- 


स्वर्तिकाकार- सुप में रखते हृष पीचो व्योमें मे निर्दिष्टक्रम्‌ से अवस्थित्‌ कराने के कारण व्योमाख्य द्वितीय 
युदरा है। 

3. अन्दर करके नीचे स्थित दश्िण मुठी के ऊपर बाहर निकले हुए्‌ बाई मुट्ठी के अगूढ स्प दोनों मुदिटयों के 
हृदय पर संघट्ट कराने.पर सिद्ध होने वाली यह हृदयाख्य तृतीय खेचरी मुद्रा है॥ 

४. शान्ताख्य चतुर्थी मुद्रा म भुजाओं को ऊपर की ओर करके दोन हार्थो को एक दूसरे के ऊपर - नीचे करते 
हुए ( बाया हाय ऊर्ध्वमुख एवं दाया हाय अन्तर्मुख होगा ) उन्हे समदृष्टि से देखना चाहिय। 


४. शान्ताख्या खेचरी मुद्रा के समान सनिवेश होने पर भी जब हयेली नीचे की ओर हो त वह शक्तिम 


नामक पेचम्‌ खेचरी मुद्रा है। 
६ दोनों हायों की मुट्ढी बांध कर वसों उगुलियेको शीष टेर फेकने से प्रत्येक हाय म पौच कुण्डलिनीस्य होने 
पर पंचकुण्डलिनी नामक छटी मुद्रा है। 


। ४. जब इसी प्रकार इन अगुियों का ऊपर प्र हो तो यही प॑यकुण्डलिनौ संहारमुद्र कटलाती ह । यही 


{3 । 


पशुओं की पाशकर्तनी उत्करामणी मुद्रा भी कहलाती है। 
, नीचे देखते हुए भलीमौति अन्तित दष्ट से आवृंचित दस्तवुगल को सुदूर आकाश भ साहसम म 
, अगुप्ेशपर्वक शीघ स्वयं को गिरते हूए जब योगी का बोध बढ़ जाए तो यह बोधवर्िी खेवरी 


वीरभैरवसं्चक अष्टम मुद्रा होती है (तन्त्रा, 3२. ४४-६२)1 
इस प्रकार निक मेदो भर से किसी भी एक का आश्रय लेकर उर खेवरी मुद्र स आविष्ट होते हुए 


| सष्टिमय पराबीज को प्राप्त कर लेते ै। एक हर सृष्टि बैज है जे समसत मतर क व क 


को संवित्‌ जिस स्प 


र खेवरी मुद्रा ई जिसमे ~ समह रिथित दै । उस खेवरी चत्र पर आट योगी 
मुद्रा है जिसमे समस्त मुद्रा - समूह अनत म शनये 


१ उत्लसित हो वही मुद्रा माननी चाहिये, शेष तो देह के विकार है। याग के प्रारम्भ, मध्य व 
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विमृश म पाशच्छेद मृ विष्नशन्ति मे मुद्रा - विधि की जानी चाहिये। 

यज्ञादि म प्रमुखतः काम आने वासी कृ मुरां इस प्रकार ै--- 
आवाहन मुद्रा: उत्तानौ तु करौ कृत्वा अगुष्ठौ तलमध्यगौ आवाहनी त्वियम्‌ 
स्थापन मुदा : बद्ांगुष्ठौ स्थितो मुष्टौ उन्मुखौ स्यापनी भवेत्‌ रव. त., २.१० 

दोनों हाय ऊपर की ओर करके अंगूढो को हयेली के बीच मँ करते हुए देवताओं का आवाहन किया जाता 
है उनके स्थापन के सिए दोन हाथो के अगो को संश्लिष्ट करते हुए मुट्ठी बौधी जाती है। 

मृगीमुद्रा का प्रायः तर्पण के लिप प्रयोग होता है । अंगष्ठाग्र को मध्यमा एवं अनामिका से संयुक्त करते हुए 
एवं कनिष्ठिका एवं तर्जनी को दूर रखते हुए मृगी मद्रा का प्रयोग होता है ( विवेक, १४.४२०)। 
नाराच गुद्रा-- 

"अंगुष्ठ तर्जनयग्राभ्यां स्फोटो नाराचमुद्रिका" -- प्र. सा.( टी.शा. ति.) ४.३३ 
तर्जनी अंगुलि के अप्रभाग एवं अगृष्ठ को शीघतापूर्वक संयुक्त करते हुए दूर कर देना गफोट होता है जिससे 
नाराचमुद्रा की सिद्धि होती है। 
कुम्भ मदा-- 

"संहतागुलिकौ पाणी पृष्ठर्धनदुदराहिती । 
सुश्लिष्टमुलावंगष्ठौ कुम्भमुदरा प्रकीतिता । /" --विवेक, १५. 9३ 

हाया की अंगुलियों एवं अंगूढो को संयुक्त कराते हुए, हयेलि्यो को बीच मे से दूर रखने पर कलश की-सी 
आकृति के द्वरा कुम्भमुद्रा की सिद्धि होती ै। 

राओ म प्रमुख खेवरी मुदरावेध की प्रापि हो जने पर साधक को क्रमशः बोधावेश, संवित्‌ 
की सननधि, संविदेकय, विमर्जनु, गव्यानि, कादलन्‌, चक्रोदय, दीणि आदि फलों की प्रापि वती 
है (तन्त्रा, ३२. &४-७)। | 

इस प्रकार याग, मण्डल, मनर आदि अन्व कर्मकाण्ड के समान मुद्रा क प्रसंग म्‌ मी इससे प्रप्त होने वले 
फल का निस्य किया गवा है। अन्य क्रियाओं से जो संवित्समवेशस्य फल प्राप्त होता है, वह केवल मु्रान्य 
व्रा भी प्राप्त हो जाता है। 


तन्रालोक भे कर्मकाण्ड का निस्पण कश्मीर शैव दरशन की कुलशखा अथवा कौलसम्रदाय के आधार पर 8। 
कौल स्वाय उपासना की चरममूगि से सम्बन्धित है । उसका अधिकारी अत्यन्त दुर्लभ है। साय ही अधिकारी 
हेते हए भी उसमे प्रवृत्त होने पर विरदराचरण के दोष की सम्भावना बनी रती है। इरालिप्‌ उसकी निन्वा की 
जती ह कि अधिकारौ होने पर भौ अत्यधिक रस्यविपय मे प्रवृत्ति हो । कुलारणवतनर भ का गया है-- 

"कुलमार्गरतो देवि न मया निन्दितः क्वचित्‌। 
आचाररहिता येऽत्र निन्दितास्ते न चेतरे । ।" 
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जेयतराम कृत जोग प्रदीपका 
„  आणायाम निरोधन९२८ करई सै वज्र कपाही जरई ॥६०६ ॥ 
अस महावेध यह धारे यामे मायाबीज उचारे । 
अजपावीज जपे पुनि जोई सहस्रकमलदल फूलै सोई ॥६०७ ॥ 
ओसै बुधि ९२५अमलता पावै बहुरौ सहज समाधि लगावै । 
आगै गोप्य“ रहै कच नाही जयतराम या मुद्रामाही ॥६०८ ॥ 
॥ इति महावेध मुद्रा ॥ 
अथ सप्तदसमी खेचरी मुद्रा । 
खेचरी मुद्रा बरन सुनाउ सब मुद्रामहि सार लखाउ 
जयतराम गुरुमुख सधि आवै याते जोग समाधि ही पाव ॥६०९ ॥ 
जिभ्या उलटि कपाल चढ़ावे भुवके मधि द्विष्ट ठहरावे । 
आसन साधि जुगति यह रहिये खेचरी मुद्रा तासौ कहिये ॥६१० ॥ 
बहरो खट अंग याके जोई तिनको वरनि सुनाऊ सोई । 
छेदन चालन मथन प्रवेशन दोहन मंत्र पटे द्विढ करि मन ॥६११॥ 
को एक रिषजन ओसै "गावत साधन द्वादस बरस बतावत । 
अओसी भांति क्रिया जब सधे अंगुर च्यारि खेचरी वधै ॥६१२ ॥ 
द्वादस वर्ष क्रियामें रहिनौ अतिही कठिन खेदकौ सहनौ । 
ताते गुरुक्रिपा हम पाई याकी सुगम उपाय बताई । 
साधन मास षटही जो करै बढ खेचरी बिद न टरे ॥६१३ ॥ 
अथ प्रथमे छेदनचालन कहिये है । 
चोपाई- सुनही पत्र सम सख धरावै ताकैहि पत्र गजवेल मगावै । 
अति तीक्षण उजलि अति करे सो ले जिभ्याक तरि धरे ॥६१४ ॥ 
जिभ्यामूल बालसम छेदे आदे आदे दिनमे भेदै । 


साधिक हाथिमित्र ५४२पुनि भेदे अथवा °“रगुरुवा आपही छेदे ॥६१५ ॥ 
१३७. चद्रसिधाति (भा) १३८. निरोधति (भ) 
१३९ बुध (ना) १४०. गोपि (ना) 


१४१. वरष द्वादसकिरियाओ गहत (ना) १४२. कर देवे (भ) 


4 
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जेयतराम कृत जोग प्रदीपका 
जिभ्यातले सुखमना नारी ताकौ छेदन करे विचारी । 
अओसी भांति केदना कहिये याके किया वृधिता लहिये ॥६१६ ॥ 
इडा ९ “'पिगुला सुखमना जानु तीनौ नाडि जिम्यातरि मानु । 
जिभ्या अणी \४^सुचालन करावै तीनो नाडि प्रगट होय आवै ॥६१७ ॥ 
हरडे सिधव सूट जू आने ९९९ चूरण क्र जीभतर ठानै । 
कक जीभ अर्थ करि लेवे वाती सूत्र की तरि देवे ॥६१८ ॥ 
जिभ्या माहि अमी नित आवे ताते छिद्र तुरत मिलि जावै । 
याते वासी करे जु जोई छिद्र मधि धरि राखे सोई ॥६१९ ॥ 
एेसै साधन नितप्रति साधे षटमास लग जे आराधे । 
आठ दिवस प्रति छेदन ठांनौ वार चौईस ओसी विध जानौ ॥६२० ॥ 
यामे अल्प अहारही लेव दूधभात भखि सब तजि देवे । 
भोजन करत जुगति यहि ठाने वाती ले मुख बाहरि आने ॥६२१ ॥ 
जिभ्या सदा उर्धं करि राखे गुरु उपदेस मंत्र मुख भाखे । 
यह क्रिया षटमास करावै जिभ्या अंगुर च्यार बढाव ॥६२२ ॥ 
ब्रह्मरंधमे पहुचै सोई गुरुमुख साधन साधे कोई । 
जयतराम छेदन यों जानो ताके पीछे दोहन ठान ॥६२३ ॥ 
॥इति छेदन चालन ॥ 
अथ दोहन । 

दोहा- ब्रह्ममहूरत उठ करि बैठ ए करित जाय । 
जयतराम ताही समै जिभ्या दोहन थाय ॥६२४ ॥ 

चौपाई मुखतै जिभ्या बाहरि आने दोऊ° ““करसौ दोहन ठान ! 
जथासक्ति खैचे पुनि जोड याते वृधि **“लहै पुन सोई ॥६२५ ॥ 
बहुरि दछिनकर अंगुष्ट जानौ सो ले मुखकै माही आनौ । 
चणक प्रमाण सिवलिगही धोवे ओसीभांति अमल सो होवै ॥६२६ ॥ 


१४३. गुरकै आग्रह लेके (भ) ` ४४ प्वगुला (भ) 
१४५. सुमथन (भ १४६. चूर्ण करे जीभ तरि गने (भ) 
१४७ थस्य (श १४८. वृध (ना) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अस जिभ्या मारग पावे ब्रह्मकपाट तुरत खुलि जाव 1 
बहुरौ अंगुष्ट उर्धं चलावै ‹ “*तालूमध्यहि आनि ठहरावै ॥६२७ ॥ 
बहुरि काढ मुखबाहरि आने जलसो धोय पुनि मुखमे ठाने । 
नासाछ्िद्र लगावे जोई ताकरि सुधि विवर वदै सोई ॥६२८ ॥ 
बहुरों अंगुष्ट उर्धं चलावे ‹^° नासा केस लगी आनि ठहरावै । 
नासा सीवनिको सुधि करे अंगुष्ट उचो बहुरौ धरे ॥६२९ ॥ 
ब्रह्मः +९ विवरमें ले ठहरावै सुखमनका घर सुध करावै । 
नत्रविवर अंगुष्टकौ आने करे सुध अमलता ठाने ॥६३० ॥ 
नत्रजोति याते अधिकावे अरु पुनि नाडी सुध रहावे ॥ 
बहुरि तरजनी मुखमे आने दसम द्वारि ताको ले ठाने ॥६३१ ॥ 
नत्रमूल के ऊपरि जोई ब्रह्मरंध का घर है सोई । 
चणक अंकुर प्रमाण तहां लहिये परम सिवलिग तहां ही कहिये ॥६३२ ॥ 
ताको ताकरि सुधि जु करे ता पीतं पुनिःउर्धज धरे । 
ऊर्धं छिद्र अवर इक जानौ सो भी ताकरि सुध जु ठांनौ ॥६३३ ॥ 
असी भांति जुगति यह धरै जिभ्या †वलिग दोहन करै । 
जयतराम बहुरौ यह जानै ते पीर परवेसन ठान ॥६२४ ॥ 


अथ परवेसन विधि । 
चोपाई-- सुस्तक आसन बैठक धरई स्वास रोकि सरीर सम करई । 


1 


बंध उद्याण \ ^ रकामवरु देवै बहुरौ उर्धं जीभ कों लेवै९^२ ॥६२५॥ 
पूरव छिद्र कहै पुनि जोई सुध कीये अंगृष्ट करि सोई । 

सोसो जिभ्यासौ सुध करै क्रम-क्रम उर्धं ९^४को ले धरै ॥६३६ ॥ 
ब्रह्मविवर लग ले ठहराव ताके जाय कपाट लगावै । 

ताम बिद अहोनिस इरे देय कपाट ताकौ वसि \५५करे ॥६३७ ॥ 


१४९. तालू मधि (भा) १५०. नासाकेस आति (भे 
१५६. बह्माममे (भ १५२ कामर देव (भ) 
१५३. लेय (भ) १५४ उर्धउर्ध(ना) 


१५५. धिर करे (भा) 
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जेयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अथवा नारि अलिगन करई ताकौ बिद न कबहु ढरई 
कला खेचरीकी सब फुरे मासमाहि नाडी सुध करे ॥६३८ ॥ 
अनहद दूजै मासि प्रकासै तीजे मास काया ९^ऽदिवि भासे । 
चौथे मास यहे फल होई देख सुणे द्वरकी सोई ॥६३९ ॥ 
फुर सरस्वती पांच मासा बालकरूपी मन व्ै तासा । 
छठे मास शिवरूपी भयौ आगै ९ “करणा कच्छू नही रहयौ ॥६४० ॥ 
दोहा- असे प्रवेशन करे जिभ्या उर्धं चढाय । 
जयतराम ता पुरखको छटे मास सिध“ थाय ॥६४९१ ॥ 
॥इति प्रवेशन ॥ ` 


अथ मथन विचार । 
दोहा- तालुमूल सिवलिग पुनि अथवा अग्निस्थान । 
९^.करि अंगृष्टते तासको मथन त्रिसंध्यः ठान ॥६४२ ॥ 
चौपाई-- अथवा कील २९० धातमय कर मथे ताहि ९९९करि सुधता धरे । 
मथन जु कांहु नाही दिखावे द्रष्ट परै तो विघन९६९ पराव ॥६४३ ॥ 
अओसी भांति गुप्त करि राखै जो गुन श्रेय सो काहू न भाषे । 
९६२च्यार स्थान मथनके जानै जिभ्या करि जो मन जो ठानै ॥६४४ ॥ 
प्रथम अखिका जानौ सोई अरु दुतीये लंबिका होई । 
त्रितिये तालु नाम जु जानौ चतुर्थ नाम घटिको मानौ ॥६४५ ॥ 
जिभ्यामूल अंबिका जोई ताकी छेदन करे जानये सोई । 
ताकी वाति बाहरि आने जिम्या उलरि मथन तहां ठाने ॥६४६ ॥ 
जिभ्या अणी अति तीछण जानौ सखहु ते अधिक करि मानौ । 
अग्नि नीर तत्व दोड लहिये तिनकरि जिभ्या तीकछणक ये ॥६४७ ॥ 
ताते अणीसां छेदन करई ताही समे मंत्र उचरेई । 
याकरि सहज वृधिता पावै बहुरि लंबिका मथन करावे ॥६४८ ॥ 


१५६. दिव (ना) १५७. फणे (ना) 
१५८. पर ताथ (ना) १५९. कर (भा) 
१६०. धातमध (ना १5९. गसकरि (भा) | 
१६२. विखति पवार (ना) १& २. 0/7) 1115 116 0/7\//8/05 ॐ 


/8/585 7195110 ५/० 65010 (भा) 
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दसम द्वारि लंबीका जानौ जीभ अणीसो मथन जु ठानौ । 
बहुरि उलि कंटमधि लावै ताकरि स्वास उस्वास न आवे ॥६४९ ॥ 
सिवलिग तालूका पुनि जानौ बहुरि तहां भी मथन जु ठानौ । 
जाप जीभ थिर कीवै वरे अमी सु ताकौ पीवै ॥६५० ॥ 
घटिका चणक अंकूर कहावै ताकौ मथै सो अनहद पावे । 
असे कामधेनमय जोई खेचरी मुद्रा कहिये सोई ॥६५१ ॥ 
च्यार स्थान मथन के कहिये सोई च्यारो थन करि*९*गहिये । 
तिनको दुहि अमी नित पीवे सो जोगी बहुत काल ही जीवे ॥६५२ ॥ 
जोगी मनोरथ पूरण होवै लहै प्रकास मूढता खोवे । 
जयतराम मथन यह कहियै गुरुकी क्रिपा तासको लहियै ॥६५३ ॥ 
॥इति मथन ॥ 
अथ मंत्र साधन । 
चोपाई- षटअंगसहित खेचरी कहिये तिनमै मंत्र अंग बड लहिये । 
जो कोई मंत्र अंग को साधे षटअंगन कौ सो भल लाधे ॥६५४ ॥ 
मेलकमुद्रा लागै सही अनंत कालमै जो सिध कही । 
षटही मासमांहि सो लगे जाकै मंत्र हिदा में जगे ॥६५५.॥ 
अथ मंत्र आवाहन । | 
अथ श्री खेचरी स्मर्यामीति अस्य श्री खेचरी मंत्रस्य 
कपिल ऋषि श्रीमन्नारायण देवता सिध अनयासेन 


खेचरी मुद्रा साधनसिध्यर्थं जपे विनयोगः 
-हां -हीं -हुं -हे -हौ -हः ॥ इदि 7त्र ॥ 
अथ न्यासः । 


चौपाई- गं हृदयायनमः इति कहिये सं शिरसे स्वाहा ९“उच्चरये । 
नं शिखाय वौषट्‌ पुन जानौ मं कवचाय इसी विधि मानौ ॥६५६ ॥ 
हुं नेत्रत्रयाय वौषर्‌ लं अस्राय जानिये फट्‌ । 


॥इति न्यास ॥ 
१६४८ के किये (ना) । १६५. लिये (भ्र) 
------~~~ == == न नक्न न्त नन  न प्सु ~ 
{65} । 
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अथ षडंग ध्यान -हु - हीं 
आधार चक्र वरन है जोई खेचरी मुद्रा कहिये सोई । 
मुद्रा राजहंस सो लहिये गगनवास ताको पुनि कहिये ॥६५७ ॥ 
आनंद बीजरूप सो जानो अरु पुनि सिबकी सक्ति ज्‌ मानौ ॥ 
ब्रह्मलोक जननी है जोई करौ स्तुति जौर ९९९करि दोई ॥६५८ ॥ 
॥इति षडंग ध्यान ॥ 
अथ पानमुदक्षण । 
` चोपाई- सिधासन करि बैठक ठानौ बहुरि जुगतिविधसौ तहां जानौ । 
मूलद्रार कुंडलनी जोई ताकौ चांपि जगावे सोई ॥६५९ ॥ 
बहुरि वहां ते उर्ध चलाव प्राण अपान ` ९ऽतामधि मिलावै । 
षटचक्रकों वेधे जोई ब्रह्मध्यान करे तहां सोई ॥६६० ॥ 
बहुरौ जिभ्या उर्धं चढावै षटच्िद्रनकै पाट लगावै । 
सकल पवन कौ उर्धही आने लेकरि ब्रह्मरंध में ठाने ॥६६१ ॥ 
एेसीविधी आनंद बढावै सो जोगी समाधिसुख पावे । 
सूर्यतेज चंद्र धरि आने चंद्र अमी की वर्षा ठानै ॥६६२ ॥ 
सोई अमी सु \८अधकौ आवै सुखमन तंतु \९५माहि समाव । 
षटचक्रनमधि बरसै आई तासौ देह पुष्ट रहै भाई ॥६६३ ॥ ` 
जोगीअजर अमरता लहै ईश्वरभाव सकलही गहै । 
याकी महिमा सिव अति भाखी सो पुनि ९“° मुखसो जाय न आखी ॥६६४ ॥ 
॥इति पानमुदक्षण ॥ 
अथ अवखदी वरननं । 
बहुरि ओखदि ९७९ वरनि सुनाउ दिव्य दिव्य प्रगट कहि गाऊ । 
अवखदिविना९०९ सिध नही लहै तातै जोगी अवखदि नित गहै ॥६६५ ॥ 


१६६. कर (भर) | १६७. करे तहामधि (न) 
१६८. अर्धक (भा) १६९ सु माह(भ) 
१७०. मुनमुखसो (ना) १७९ अवषध (भा) 
१७२ अवषधविना सिधि (भा) 
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भंग समूल संग्रह आने ताहि सुकायरु चूरण ठाने । 
क्रिष्णतिल आमल दधि लेवै मधित्रिय सकल कौ सेवै ॥६६६ ॥ 
दोहा- रोगव्याध सबही कटै जरामृत्यु मिरि जाय । 
जयतराम अवखद भखे तो ये ता गुण थाय ॥६६७ ॥ 
चोपाई- एक एक निर्गुडी पात दिनप्रति तीने बेर जो खात । 
वरसवार है सो होवे जरामृत्यु दोनूसों खोवै ॥६६८ ॥ 
निर्गुडी नलनी अरु मूंडी समकरि वनतै ल्यावै ठंढी । 
बहूरि सर्करा घृत जु मिलावै वरसदिवस साध्या सिध पावै ॥६६९ ॥ 
षटमोस गंधक सो धरै ५ २तिलकर गोलोचन सम करै । 
मधुत्रय जुक्ति चूर्ण करि खावे अजर अमर पदवी सो पावे ॥६७० ॥ 
अथ ° *रहनविधान । 
चोपाई- प्रथम एकांत मढी एक ठाने वनग्रह माहि जहां मन माने । 
षटमास आसन द्विढ धरे प्राणीमात्रसो बात न करे ॥६७१ ॥ 
मंत्र जाप निसदिन ही उचारे चावल पय भखि लूण निवार । 
९५^नागरवेल भूलि १५६नही खावे कचछुक मीठो भोजन पावै ॥६७२ ॥ 
पूरब अवखद वरनी जोई साधन करे तासंकौ सोई । 
दिवस सातवे रवि दिन आवै ता दिन छेदन जु करावै ॥६७३ ॥ 
पाखि पाखि प्रति दोहन करे मथन अहोनिसही मन धरै । 
अओसै करत मास षट जावे वृद्ध खेचरी तवै पावै ॥६७४ ॥ 
अंगुर च्यार जीभ ९५५बढ़ावै भक्तिमुक्ति दोउ फल पावै । 
कृत्य कृत्य सोई नर होय जन्ममृत्यमल डरे धोय ॥६७५ .॥ 
दोहा- ग-योजु तावा उपर बृंद एक धरि देह । 
जयतराम सो कनक होय खेचरि ५८का गुण येह ॥६७६ ॥ 


॥इति खेचरी मुद्रा ॥ 
१७२. रद्रलोचन (भा) १७४ रहिन (ना) 
१७५. नागरवेलि (भा) १७६. मूलि (ना) 
१७७. बढि आवे (भा) १७८. खेचर (भा) 
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जो यह कुंभक द्विढ करि साधै सावधन गुरुमुख आराध ९९२ 
मुद्रा चतुरवीस सधि आवै कुंभक अष्ट श्रमहि विन पावे ॥८५६ ॥ 
॥ इति कपालसोधन ॥ 


अथ खेचरी वर्णन । 
चौपाई- बहुरि खेचरी मुद्रा जोई महागोप्य प्रगट कहौ सोई* । 
इडा पिंगला वाई भरे भिश्रक भांति कपालमे धरै * * ॥८५७ ॥ 
पुन कपालते बाहरि ल्यावै पवन क्रिया तबही सध आवे ॥** 
क्रियासहित मोहि गुरदई स मै वरनि प्रगटहि कही * ॥८५८ ॥ 
याही तै षटचक्र विकासै सकल कुवृत्य चित्तकी नासे ।* 
जोग समाधि सहजही पावे जयतराम सब दोष मिरावै* ॥८५९ ॥ 
॥ खेचरी मै सुखमना भेद ॥ 
अथ सुखमना वरनन । 
चौपाई-. गुदा वृषण विचि २९२२ जु जोई जोनि स्थान कहावै सोई । 
तीन नाडि तामधि रहावै ताकौ भेद गुरुमुख पावे ॥८६० ॥ 
वाम भाग? मै इडा जु कहिये दछन नाडि पिगुला लहिये । 
मधि सुखमना अति सुखरूपा साधे ताहि मिटे भवकूपा ॥८६१ ॥ 
सो पुनि बढि वेलि जीम आई दसम द्रारलगि पहुती जाई । 
बहुरौ ओर अंग भये याके कहौ प्रगट गोप्य नही राखै २९५।।८६२ ॥ 
१"भमेदुस्थान सिसन भयो सोई सिसन तंतु प्रगट कल्यौ आई । 
नाभि स्थान वढी इक आई २५७नाम कुंडली शक्ति कहाई ॥८६३ ॥ 


~ 


२९२ सावधान गुरमुख आराधे * 70656 165 068/ /€॥0\/ 
जो इ कुभक द्रढ करि साधे (ना) 01078010 (भ) 
** [0656 165 8/8 7181007 (भा) २९२. गेल (भ) 
२९४ दिसामे (ना) २९५. ताके (भ) 
२९६. याको एक अकुर क्ढायौ तकर २९७. नाभि (ना) 
सिसन प्रगट हे आयो (भा) 
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सो पुनि सर्पाकार विराजत कुंडल२ ९८ कीये तहां पुनि २ “राजत । 

ताकौ मुख अति तीछण भारी मोक्षद्रारि गहि रही जु नारी ॥८६४ ॥ 
दोहा- महासक्ति यह मोहनी बैठी वपु दोय धार । 

माया होय जग मोहि यो घटम मोक्षद्रारि ॥८६५ ॥ 

॥इति सिसन कुंडलीनी .॥ 

अथ खेचरी वरनन । 

चोपाई- बहुरि नाल इक मुखम आयौ सो तिन नाम खेचरी पायो । 

जिह्वा नाम तासको कहिये याके सधे समाधि जु लिये ॥८६६ ॥ 
दोहा- जिह्वा इद्रिय एकही सुसमन याकौ नाल । 

उलटे ताहि कपाल मै ताहि न गंजे काल ॥८६७ ॥ 
चोपाई-- रसना अधोमूल पुन जहा छिद्र सहित त्रय नाडी तहां । 

धार अखंडित तिनकी आवै ताकरि जिह्वा सजल रहावे ॥८६८ ॥ 

तालूमध्य चित्र त्रिय ओर बोलत जीभ लगे तिह ठौर । 

तिनकरि अमी निरंतर आवे मुख अरु वकना सजल रहावै ॥ ८६९ ॥ 

जिभ्या अगर छिद्र त्रिय जानौ पीवत अमी निरंतर मानौ । 

सोई अमी सरीरमधि आवै तासो जोगी अमर रहावै ॥८७०* ॥ 

जव ही यह अमी सुख जावे तबही देह नास को पावै । 

 तातै जोगी जुक्ति अराधै खंडन काल खेचरी साधे ॥८७१ ॥ 

दोहा- असी अद्धुत नारि है अंग अंग में सोय । 

जयतराम गुरुमुख लहे तो साधन सिध होय ॥८७२ ॥ 

॥इति खेचरी भेद ॥ 

अथ खेचरी साधन वरनन । 

चौपाई- गुदा वृषण मधि नाडि जु जोई पूर्व वरनी कही है सोई । 

तिनमै मधि सुखमना नारी मोकषद्वार सो देत उघारी ॥८७३ ॥ 

प्रथम ही मूलबंध द्रिढ देवै सिसनवाट वाई भरि लेव । 

सो ले वाइ उदरमे राखे मुखकरि बीज खेचरी भाषै ॥८७४ ॥ 


२९८. कुडिलि किया (ना) 
२९९. साजत (ना) 7/5 ५8/56 15 15510 ॥ (भ) 
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बहुरि मधि की सुखमन नारी एडी करि चापे जु विचारी । 
सिसन बंध याही तै लागे कुंडलनी सूती पुन जागे ॥८७५ ॥ 
जैसे २०० भसख्रक मिल जु कोई वाई भरे सरल सो होई । 
याही भांति सुखमना सोय सर्व ठोरते सुधी होय ॥८७६ ॥ 
वाय अपान उरध कौ आवे प्राणवाय मै आण समावे । 
याही भांति प्राण तजे चलै सो पुनि आनि अपानै रलै ॥८७७ ॥ 
याते सिसन जु लघुता पावै जिह्वा सहज वृधि होय आवे । 
अनंग जीत जो जोगी होवै सकल विकास देहके खोवै ॥८७८ ॥ 
दोहा- सब अंगन मै सार यह मुद्रा खेचरी सोय । 
मोक्षद्रार कुंडल तजै अरु समाधि सिधि होय ॥८७९ ॥ 
सब मुद्रा या माहि है कही जोग मै सोय । 
जयतराम याके सध्या दुरगम रहै न कोय ॥८८० ॥ 
॥ इति खेचरी मुद्रा साधन ॥ 
अथ पूर्वं साधन दिखाई हे 1 
चोपाई - 
` पूर्व खेचरी ओसै गाई छेदन चालन सहित बताई । 
मंथन दोहन २० विधान पुन कल्यौ ओैसी भांति वृधि तन लह्य ॥८८९ ॥ 
अति कलेस छेदन मै सोई अजुक्ति किया मूकता होई । 
तात जोगी छेदन तज चालन दोहन २° रमंथन सजै ॥८८२ ॥ 
ताहूमांहि जुक्ति यह धरै अवखध पंच आनि >° र्सप्त करे । 
| तिनकौ सार जिह्वा तरि देवे अवखध करि मंथन करि लेवै ॥८८३ ॥ 
याविधि दोहन चालन साथै छेदन तजै मंथन अराधै । 
बहुरि क्रीया पूर्व जो भाखी मूलबंध आदिक जे आखी ॥८८४ ॥ 


३००. भिश्रा नाल (भ्र) २०९. ह पुति (श 
३० २ मधन (ना) ३०२३. सम (भा) 


[र -- ---------------------- 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 


तिन करि वृध खेचरी पावै या २० *आरंभ मै मन ठहरावै । 
करै अन्यथा लहै न सोई वृथा २०५्रम करौ मत २०९ कोई ॥ 
॥इति खेचरी मुद्रा की क्रिया ॥ 

अथ खेचरी सिधि कंहिये है । 
कपालमधि त्रीघंरी जोई तिनकौ वरनि सुनाउ सोई 1 
नासाविवर प्रथमही कहिये नेत्रविवर दुसरी लहिये ।८८६ ॥ 
श्रवणविवर तीसरे जानौ ओसी भांति त्रिघंरी मानौ । 
तामधि उलटि खेचरी ल्यावै त्रिघंरी करि सु उर्धं चढावै ॥८८७ ॥ 
अखंड धार अमृत जहां इरे सहस्रकमल नित वर्षा करे । 
सो पुनि जिह्वा पीवै जहां ब्रह्मानंद सु उपजे तहां ॥८८८ ॥ 
्रिघंटी लग० रसना जावै सोई जालंधर बंध कहावै । 
ओसैही जे है २० “नवद्वार बंध भयै सब एक ही बार ॥८८९ ॥ 
कारजरूप वाय नव जोई नवद्वारनिमधि फिरती सोई । 
कारण प्राण माहि सो आई नाना गमन सकल छिटकाई ॥८९० ॥ 
याही भांति सकल जो वाई नाभिस्थान मिली सो आई । 
सुखमन मारग प्राण वस होई नाभिस्थान मिली सो आई । 
सुखमन मारग प्राण वस होई दसमे दवारि पहुती सोय ॥८९१ ॥ 
जैसे वरिषा रुत जब आवै सरिता अधिक वेगसो पावे । 
मिले सिधु मै शीघ्र सु जाई तदवत २०९ ब्रह्म सु जोगी पाई ॥८९२ ॥ 
तिर्जग अरध कमल षट जोई वेध्या वाय सरल किया सोई । 
फूले सकल सुगंध अति वासी मनकी सर्व कल्पना नासी ॥८९३ ॥ 
जैसै वेली मै २९० जल देवै ताके फूल विकास जु लेव । 
ओसै सुखमन वेली जानौ वारि समीर तहां पुनि आनौ ॥८९४ ॥ 


आरभन (ना) ३०५. सरम (भा) 
३०&. मति कोली (भा) ३०७. लधि (भा) 
३०८ जे (भा) २०९. तब बह्लानद (भा) 


३१०. वेली जलमे (नाः) 
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जैयतराप कृत जोग प्रटीयच्छा 


दोहा- असी गोप्य जू खेचरी कही प्रगट करि सोय । 
जयतराम गुरुक्रिपाते याको साधन होय ॥८९५ ॥ 
॥इति खेचरी मुद्रा ॥ 
अथ षट्चक्र वरनन । 
ध्यान अजपासहित कहिये है । 
चौपाई- प्रथमही अजपा सो मन लावै ताक जपै सकल सिध पावै । 
विनही जाप होत है जोई २९९अजपाजाप कहावै सोई ॥८९६ ॥ 
सोहं सोहं सासोसास घरमे कर निरंतर वास । 
षर सत सश्र इकीस जु आवे गुरुकी क्रिपा.भेद सो पावै ॥८९७ ॥ 
सो पुनि ले घरमै उलटावै षरटचक्रनमधि आनि मिलावे । 
क्रमसौ जाप करै मन लावै जाविधि आग्या गुरुत पावै ॥८९८ ॥ 
॥इति अजपा ॥ 
अथ षर्चक्रवरनन | 
चौपाई-- प्रथम चक्र आधार बखानू स्वर्न वर्नं तासकौ जानू । 
सक्ति गणेश चतुर्दल सोई वंशषंसं अक्षर होई ॥८९९ ॥ 
तपत स्वर्णमय ध्यान जु धारे षटसत तामधि जाप उचारे । 
सोई जाप गणपति को दैवै निर्भय होय चरण पुनि सेवै ॥९०० ॥ 
॥इति आधारचक्र ॥ 
अथ स्वाधिष्ठान चक्र । 
स्वाधिष्ठान चक्र पुनि दूजा तेजमनो विजुरी को पूजा । 
ब्रह्मासावित्री पुनि जहां षटसहस्त जप जपिये तहां । 
सो पुनि अजपा अजहि चढावै तिनके चरन सीसकौ नावै ॥९०२ ॥ . 
॥इति स्वाधिष्ठान चक्र ॥ 
अथ मणिपूरक चक्र । | 
त्रितीय चक्र मणिपूर्क जोई नीलवरनमय जानो सोई । 
लक्ष्मीसहित विष्णु तहां राजत पीत वरन अति सोभा साजत ॥ ९०३ ॥ 


३९९. अजयानाम (भ) 
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दात्रिशमाहविकम्‌ 


== दनैः व 


# विवेकः # 
शुद्धाशुद्धाध्वभिदा द्विगहरं मुद्रयत्यशेषजगत्‌ । 
संविद्रूपतया यः कलयतु स किल्विषं सतां कालः ॥ 
इदानीं मुद्राविधिमभिधातुमुपक्रमते-- 
अथ कथये मुद्राणां गुर्वागमगीतमत्र विधिम्‌ । 
तमेव आह-- 


मुद्रा च प्रतिनिम्बात्मा श्रीमदेव्याख्ययामले । 
उक्ता बिम्बोदयश्ुत्या वाच्यद्रयविवेचनात्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्र श्रीदेव्यायामले 
तिनिर्नोदयो मुद्रा ०.१८०००-५०५०.०० ०१.००... । 


# ज्ञानवती # 


जो शुद्ध अशुद्ध भेद से दो गुफा वाले संसार को (संविद्‌ केः द्वारा) मुद्रित 
करते है वह कालरूपी (शिव) सज्जनो के पाप को संविद्रूप से कल्पित करे । 

अब यहोँ गुरु गैग आगम के द्वारा उक्त मुद्राओं की विधि को कहता 
हूं ॥ १- ॥ 

उसी को कहते :-- 

श्री देवीयामल में विम्बोदय श्रुति के दो वाच्यो का विवेचन करने से 
मुद्रा को प्रतिबिम्ब रूपा कहा गया हे ॥ -१ ॥ 


५२० श्रीतन्त्रालोकः 


इत्येवंरूपाया बिम्बोदयश्रुतेः पञ्चमीष्छ्यर्थहुत्रीहिद्रारस्य वाच्यद्रयस्य विवेक- 
माश्रित्य परसंविदाकृतिरूपत्वात्‌ प्रतिबिम्बात्मा मुद्रा उक्ता--इति वाक्यार्थः । इदं 
च अत्र वाच्यद्रयम्‌-प्रतिराभिमुख्ये, तेन बिम्बसंनिधिं निमित्तीकृत्य बिम्बेकनियत 
उदयो यस्येति बिम्बस्य प्रतिबिम्बोत्पत्तिनिमित्तत्वमुक्तम्‌, 


बिम्बस्य अभिव्यक्तिलक्षण उदयः प्रतिगतः प्राप्तो यस्मादिति प्रतिबिम्बस्य 
ज्ञप्त्युपायत्वमिति । यद्रा 
“मुद्रा बिम्बोदयो नाम्ना... ' 
इतिबरिम्बोदयश्रुतेः प्रतिशब्दार्थमपहायैव व्याख्येयम्‌ ॥ १ ॥ 
तदेव तात्पर्यद्रारेण आह-- 
बिम्बात्समुदयो यस्या इत्युक्ता प्रतिबिम्बता । 
बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता तदुपायता ॥ २ ॥ 


समुदय इति = उत्पत्तिः । यस्या इति-- प्रतिबिम्बरूपाया मुद्रायाः--इति 
षष्ठ्यर्थः, यस्याश्च सकाशात्‌-इति पञ्चम्यर्थः । उदय इति ज्ञप्तिस्तदुपायतेति 


वहां = श्रीदेवीयामल मे-- 

"प्रतिबिम्ब का उदय ही मुद्राहै 

इस प्रकार की बिम्बोदयश्रुति के पञ्चमी ओर षष्ठी अर्थ वाले दो बहुत्रीहि वाले 
दो वाच्यों (= अर्थो) के भेद ठे -7धार पर परसंविद्‌ के आकृति जैसी 'होने के 
कारण मुद्रा प्रतिबिम्ब रूप कही 1" ठ--यह वाक्यार्थं है । यहाँ दो अर्थये है 
प्रति उपसर्ग का प्रयोग "सामने अर्थं मे हआ है । इससे बिम्बसत्रिधि के कारण 
केवल बिम्ब के अधीन उदय टै जिसका इस प्रकार बिम्ब को प्रतिबिम्ब का निमित्त 
कहा गया । बिम्ब का अभिव्यक्तिलक्षण उटय (प्रति =) प्रतिगत = प्राप्त है जिससे 
। इस प्रकार प्रतिबिम्ब ज्ञान का उपाय है । अथवा- 

"विम्ब का उदय है (जो) मुद्रा नाम मे (जाना जाता है) ।' 


इस बिम्बोदयश्रुति की (दृष्टि से) प्रतिशब्द को छोड़कर व्याख्या करनी 
चाहिये ॥ १ ॥ 

उसी को तात्पर्य के द्वारा कहते दै-- 

बिम्ब से जिसका उदय होता है- इस कारण प्रतिबिम्बता कही गयी । 
जिससे बिम्ब का उदय होता है--इस कारण वहं (प्रतिबिम्ब) उसका 
(= बिम्ब = ज्ञान का) उपाय है । यह कंहा गया ¬ ॥ 

समुदय = उत्पत्ति । यस्याः = प्रतिबिम्ब पा मुद्रः ८ -यह षष्ठौ विभक्ति 
का अर्थं है । जिसके पास से यह पञ्चमी का अर्थ है । ` +य = ज्ञान । उसका 


द्ात्रिंशमाह्विकम्‌ ५२१ 
ज्ञप्तिद्रारिका बिम्बोपायतेत्यर्थः ॥ २ ॥ 


एवं मुद्राशब्दस्य रूढिमुपदर्श्य योगमपि दर्शयति-- 
मुदं स्वरूपलाभाख्यं देहद्वारेण चात्मनाम्‌ । 
रात्यर्पयति यत्तेन मुद्रा शास्त्रेषु वर्णिता ॥ ३ ॥ 
यद्यपि च अत्र 
"इत्याशयेन मुद्रा मोचयते पाशजाकतोऽशेषात्‌ । 
कायीयान्पर्यष्टकसंस्कारानद्रावयेत्तथा मन्त्रम्‌ ॥ 
योगं क्रियां च चर्या मुद्रयति तदेकरूपतया ।' 
इत्यादिदृष्ट्या बहुधा योगः सम्भवति, तथापि परानन्दनिर्भरस्वरूपताधायितया 
अयमेव मुख्य इति एतावदेव उक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


आसामेव गुणप्रधानभावं तावत्‌ दर्शयति-- 
तत्र॒ प्रधानभूता श्रीखेचरी देवतात्मिका । 
निष्कलत्वेन विख्याता साकल्येन त्रिशूलिनी ॥ ४ ॥ 
करङ्भिणी क्रोधना च भैरवी लेलिहानिका । 
महाप्रेता योगमुद्रा ज्वालिनी क्षोभिणी ध्रुवा ॥ ५ ॥ 
इत्येवं बहुभेदेयं श्रीखेचर्येव गीयते । 


उपाय अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा बिम्बोपायता ॥ २ ॥ 

मुद्राशब्द्‌ की रूढि को दिखा कर योग को भी दिखाते है-- 

जिस कारण आत्मा को शरीर के माध्यम से स्वरूपलाभ नामक मुद 
(= आनन्द) को राति = अर्पित करती है, इस कारण शास्त्रों मे (इसे) 
मुद्रा कहा गया है ॥ ३ ॥ 

यद्यपि यर्हा-- 

समस्त पाशजाल से जो. मुक्त कराती है, कायीय पूर्यष्टक संस्कारों को द्रावित 
(= नष्ट) करती है, तथा मन्त्र योग क्रिया एवं चर्या रूप (= मुद्रात्मक रूप) से 
मुद्रित करती है, इस आशय से मुद्रा (कही जाती) है ।' 

इत्यादि दृष्टि से अनेक प्रकार का विग्रह सम्भव है तथापि परानन्दनिर्भरस्वरूपता 
का आधायी होने से यही (यौगिक अर्थ) मुख्य है इसलिये यही कहा गया ॥ ३ ॥ 

इन्हीं का गुणप्रधानभाव दिखलाते है 

उसमें श्री खेचरी (मुद्रा) जो कि देवतारूपा है निष्कल कही गयी है । 
सकल रूप से त्रिशूलिनी करङ्किणी क्रोधना भैरवी लेलिहानिका महाप्रेता 


५२२ श्रीतन्त्रालोकः 
ध्रुवेति खेचरीविशेषणम्‌, _ तस्या हि त्रिशुलिन्यादिसकलरूपोपग्रहेऽपि न 
निष्कठाद्रूपात््रच्यावः--इति अभिप्रायः । उक्तं हि-- 
“इयं सा खेचरी मुद्रा निष्कला परिकीर्तिता । 
सकलं रूपमेतस्या भेदैस्तैस्तैरवस्थितम्‌ ॥ इति ॥ 
ननु त्िशुलिन्यादिवदन्या अपि एतदङ्गभूता मद्राः सम्भवन्तीति कथमिह ता 
अपि न उक्ताः ?-इत्याशङ्कय आह-- 
अन्यास्तदङ्गभूतास्तु पद्याद्या मालिनीमते ॥ ६ ॥ 
तासां बहुत्वामुख्यत्वयोगाभ्यां नेह वर्णनम्‌ । 
ननु श्रीमालिनीमते पद्ममुद्रादिसाहचर्येणैव श्रीखेचरी अपि निर्दिष्टा, तत्‌ सैव 
. प्रधानेति तु कुतस्त्यम्‌ ?--इत्याशङ्कय आह 
श्रीखेचरीसमाविष्टो यद्यत्स्थानं समाश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
देवीसंनिधये तत्स्यादलं किं उम्बरैरवृथा । 
अलमिति-- पर्याप्तम्‌ ॥ 


स 
| योगमुद्रा ज्वालिनी क्षोभिणी इस प्रकार यह शरुता खेचरी ही अनेक भेदो 
। वाली कही जाती है ॥ ४-६- ॥ 
्रुवा' यह खेचरी का हौ विशेषण है । त्रिशूलिनी आदि समस्त (सकल) रूप 
को धारण करने पर भी इसका (अपने) निष्कल रूप से पतन नहीं होता- यह 
| अभिप्राय है । कहा भी है- 
। "यह खेचरी मुद्रा निष्कल कही गयी है । इसका सकल रूप उन-उन भेदो के 
| कारण हे ॥ 
। | । पर्न त्रिशुलिनी आदि के समान इसकी अङ्गभूत अन्य भौ मुद्रायै सम्भव हं 
फिर यहाँ उनका भी कथन कर्यो नहीं हुआ ?--यह शङ्का क कहते है-- 
मालिनीविजयोत्तरतन्त्र के मत मे उस (खेचरी) की अङ्गभूत पद्मा आदि 
अन्य (मुद्रायै) है । उन मुद्रा मेदो के बहुत ओर अमुख्य होने के कारण 
| (उन भेदो का) यहाँ वर्णन नहीं है ॥ -६-७- ॥ 
। रशन मालिनी मत मे पद्म मद्रा आदि के साहचर्य से हौ खेचरी भी निर्दिष्ट है 
| | तो वही प्रधान हो गयी एेसा कहां से (कहा गया)? -- यह शङ्का कर कहते है-- 
। | श्रीखेचरी मुद्रा से समाविष्ट व्यक्ति जिस-जिस स्थान को पर्हुचता हे वह 
(स्थान) देवीसन्रिधि के लिये पर्याप्त हो जाता है फिर व्यर्थं के आडम्बर से 
| क्या 2 ॥ -७-८- ॥ 
| अलम्‌ = पर्याप्त ॥ 
। 
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ननु आसामपि 
"याभिः संरक्षितो मन्त्री मन््रसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।' 


इत्यादयुक्तया साधकविषयं मुख्यत्वमस्तीति कथमेवमुक्तम्‌ ?-- इत्याशङ्कय 
आह-- 


काम्ये कर्मणि ताश्च स्युर्मुख्याः कस्यापि जातुचित्‌ ॥ ८ ॥ 
कस्यापीति-साधकंस्यैव, नतु पुत्रकादेः । उातुचिदिति- नतु नित्यवत्‌ 
सर्वकालम्‌ ॥ ८ ॥ 


इह पुनर्मोक्षाख्यमुख्यार्थप्रतिपादनपरत्वादस्य ग्रन्थस्य काम्यमेव कर्म॑न 
उक्तमिति तदुपयोगिना अपि मुद्रावर्णनेन कोऽर्थः ?--इत्याह-- 


तच्च नास्माभिरुदितं तत्किं तदुपयोगिना । 
आसां च भेदनिर्देशद्रारेण स्वरूपमभिधातुमाह-- 


मुद्रा चतुर्विधा कायकरवाक्िचत्तभेदतः ॥ ९ ॥ 
तत्र पूर्णेन रूपेण खेचरीमेव वण्ये । 


वागिति-- मन्त्रविलापनरूपा । यदुक्तम्‌-- 


प्रश्न--इनका भी-- 

“जिनके द्वारा संरक्षित मन्त्री मन्त्रसिद्धि को प्राप्त करता है ।' 

इत्यादि उक्ति के द्वारा मुख्यता साधक की होती है फिर एेसा केसे कहा 
गया ?--यह शङ्का कर कहते है- 

काम्य कर्म में ये किसी के लिये कदाचित्‌ मुख्य होती हे ॥ ८ ॥ 


किसी के लिये = साधक के लियि ही न कि पुत्रक आदि के ल्यि । 
कदाचित्‌--न कि नित्य कर्मो की भाति सब समय ॥ ८ ॥ 


यहाँ मोक्ष नामक मुख्य अर्थं (= विषय) का प्रतिपादक होने वाले इस ग्रन्थ 
का काम्य कर्म कहा ही नहीं गया फिर उसके उपयोगी म्रावर्णन से क्या लाभ?-- 
यह कहते हैँ -- 

ओर वह हमारे द्वारा नहीं कहा गया फिर उसके उपयोगी (मुद्रा वर्णन) 
से क्या (लाभ)? ॥ ९- ॥ 

भेदनिर्देशपूर्वक इनका स्वरूप कहते है-- 

मुद्रा शरीर हाथ वाक्‌ ओर चित्त भेद से चार प्रकार की होती है । 
उनमे से पूर्णरूप से खेचरी का ही वर्णन करता हू ॥ -९-१०- ॥ 

वाक मन्त्रविलापनरूपा । जैसा कि कहा गया-- 
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करकायविलापान्तःकरणानुप्रवेशतः । 
मद्रा चतुर्विधा ज्ञेया... ॥' 
इत्युपक्रम्य 
` अंगुलीन्यासभेदेन करजा बहुमार्गगा । 
स्वविस्थास्वेकरूपा वृक्तरमद्रा च कायिकी ॥ 
पञ्चमुद्राधरं चैतद्‌ व्रतं सिद्धनिषेवितम्‌ । 
मन्त्रतन्मयता मुद्रा विलापाख्या प्रकीर्तिता ॥ 
ध्येयतन्मयता मुद्रा मानसी परिकीर्तिता ।' इति ॥ 


पूेनिति-- चतुर्विघधेनापि-- इत्यर्थः ॥ 
तत्रापि प्राधान्येन श्रीपूर्वशास्त्रोक्तमेव तावदस्या रूपमाह-- 


बद्धवा पद्मासनं योगी नाभावक्षेश्वरं क्षिपेत्‌ ॥ ९० ॥ 
दण्डकारं तु तं तावन्नयेद्यावत्कखत्रयम्‌ । 
निगृह्य तत्र ततूर्णं प्रेरयेत्‌ खत्रयेण तु ॥ ९९॥ 
एतां बद्धूवा खे गतिः स्यादिति श्रीपूर्वशासने। 


स्थिरसुखासनस्थो हि योगी जन्माधारादुदेत्य नाभिदेशे मनो निवेश्य--तत्रैव 
बहुशः परिभ्राम्य मध्यप्राणशक्तयेकीकारेण दण्डाकारतया मूर्धन्यं बिन्दुनादत्रहरन्धर- 


"कर काय विलाप एवं अन्तःकरणानुप्रवेश भेद से मुद्रा चार प्रकार की जाननी 
चाहिये.......... ।' 

एेसा प्रारम्भ कर 

'हाथ की मुद्रा अङ्कुलीन्यास के भेद से अनेक प्रकार की है । सब अवस्थाओं 
मे एकरूपा वृत्ति कायिकी मुद्रा है । पाँच मुद्रा वाल यह व्रत सिद्धं के द्रारा सेवित 
होता है । मन्त्रतन्मयता मुद्रा विलाप नाम से कही गयी है । ध्येयतन्मयता मुद्रा 
मानसी कही गयी है ।' 

पूर्णता के साथ = चार प्रकारो के साथ ॥ 

उसमे भी प्रधानरूप से भी मालिनीविजय मे उक्त इसका स्वरूप बतलाते है- 

योगी पद्मासन लगाकर नाभिप्रदेश में मन को स्थिर करे । फिर दण्ड 
के आकार के रूप में उसको वहाँ तक के जाय जहाँ क तीन ओर ख 
तीन हे । वहाँ उसको रोक कर शीघ्र ही तीन ख के द्वारा (आगे) बढ़ाये । 
इसका बन्धन करने पर आकाश में गति हो जाती है-एेसा 
मालिनीविजयतन्त्र में (कहा गया. है) ॥ -१०-१२- ॥ 

स्थिरसुख वाके आसन पर बैठा योगी मृलाधार से उठकर नाभिदेश में मन को 
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लक्षणं खत्रयं यावत्‌ नीत्वा तत्रैव कुम्भकानुवृत््या निरुध्य शक्तिव्यापिनीसमनात्मना 
खत्रयेण तर्णमुद्धातगत्या प्रेरयेदुन्मनापदाक्रमणेन परमशिवाभिमुख्यं नयेत्‌ येन 
अस्य एतदवष्टम्भेन परबोधगगनचारित्वं स्यात्‌ ॥ 


अस्या एव अवान्तरभेदसहितायाः श्रीयोगसञ्ारोक्तं रूपं निर्दिशति-- 
ध्वनिज्योतिर्मरुदयुक्तं चित्तं विश्रम्य चोपरि ॥ १२ ॥ 
अनेनाभ्यासयोगेन शिवं भित्त्वा परं ब्रजेत्‌ । 
ध्वनिः = नादः, ज्योतिः = बिन्दुः, मरुत्‌ = शक्तिः, तेन तद्दरादशान्तं 
ब्रह्यरन्धरम्‌ । एवं जन्माधारात्मभृति एतद्‌ व्योमत्रययोगि चित्तं विधाय तत्रैव 
निविडध्यानेनैव क्रमेण उपरितनं शक्तयात्मकमपि खत्रयं भित्वा योगी परं ¡शवं 
त्रजेत्‌--इति वाक्यार्थः ॥ 


एतदनुवेधेन त्रिशृलिन्या अपि रूपमाह-- 


जत्वधस्तात्करौ कृत्वा वामपादं च दक्षिणे ॥ १३॥ 
विटायस्यिं कनिष्ठाभ्यां मध्यमाभ्यां तु नासिकाम्‌। 


लगा कर वही पर कई बार भ्रमण कराकर सुषुम्ना शक्ति से एकाकार होने के 
कारण दण्ड के आकार के रूप में मूर्धा में स्थित, बिन्दु, नाद, ब्रह्मरन्ध्र लक्षण 
वाले तीन क तक ले जाकर वहीं कुम्भक के रूप में (उसे) रोक कर शक्ति, 
व्यापिनी, समना रूप तीन ख के द्रारा शीघ्र ही उपर की ओर प्रेरित करे अर्थात्‌ 
उन्मना पद पर पंच ऊर परमशिव की ओर ठे जाय जिससे इसको यहाँ स्तम्भन 
करने से परबोधरूप गगन मेँ विचरण करने की शक्ति मिती है ॥ 

अवान्तरभेदसहित इसी का श्रीयोगसञ्चार मे कथित रूप का निर्देश करते है-- 

(योगी) ध्वनि ज्योति ओर वायु से युक्त चित्त को विश्रान्त कर 
उसी अभ्यास के द्वारा ऊपर की ओर भेदन कर परम शिव को प्राप्त 
करता है ॥ -१२-१३- ॥ 

ध्वनि = नाद, ज्योति = बिन्दु, मरुत्‌ = शक्ति । इसमे इसका द्वादशान्त = 
ब्रह्मरन्ध्र । इस चित्त को इस प्रकार मूलाधार से केकर इस (उपर्युक्त) तीन व्योम से 
युक्त करके वही पर गहन ध्यान के द्वारा क्रमशः उपरिवर्त शक्त्यात्मक तीन शून्य 
(= शक्ति व्यापिनी समना) का भेदन कर योगी परमशिव को प्राप्त करता है--यह 
वाक्यार्थं है ॥ 

इसके अनुवेध से त्रिशृलिनी का भी रूप कहते है-- 

दोनों हाथों को कण्ठ के नीचे ओर बाय पैर को दायें पैर के ऊपर रख 
कर दोनों कनिष्ठाओं से मुख को फला कर तथा दोनों मध्यमाओं से 
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अनामे कुञ्चयेत्प्राज्ञो भ्रूभङ्गं तर्जनीद्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिह्वां च चाल्येन्मन्नी हाहाकारं च कारयेत्‌ । 
त्रिशुलेन प्रयोगेण ब्रह्मरनध्रमुपस्थितः ॥ १५ ॥ 
पदं सन्त्यज्य तन्मात्रं सद्यस्त्यजति मेदिनीम्‌ । 
जत्रुशब्देन अत्र कण्ठो लक्ष्यते, तेन तदधः--इत्यर्थः । नासिकामिति-- 
तद्रन्धद्रयम्‌, चालयेदिति--भ्रूभङ्गादौ त्रयेऽपि योज्यम्‌ । तन्मात्रमिति-- स्थितम्‌ । 
मेदिनीं त्यजतीति-- देहाद्यहन्तापहस्तनेन परबोधाकाशचारी भवेत्‌- इत्यर्थः ॥ 


त्रिशुलप्रयोगमेव शिक्षयति- 
शुन्याशुन्यलये कृत्वा एकदण्डेऽनिलानलौ ॥ ९६ ॥ 
शक्तित्रितयसम्बद्धे अधिष्ठातृत्रिदैवते । 
त्रिशुलं तद्विजानीयाद्येन व्योमोत्पतेद्‌ बुधः ॥ ९७ ॥ 
एवंविधोऽयमनिलानलौ प्राणापानावर्थात्‌ मध्यप्राणे समरसितौ कृत्वा अत एव 
एकस्मिन्मृलाधारात्म्रभृति ऊर्ध्व प्रसरणात्‌ दण्डाकारे च तस्मिन्‌ जाते सति तदेवं 
प्रयुज्यमानं त्रिशुलं विजानीयात्‌ येन अस्य व्योमोत्पतनं स्यात्‌ । एकदण्डाकीरं 


नासिका (के दोनों चिद्रो) को फैलाकर प्राज्ञ मन्त्री अनामिकाओं को 
आकुञ्चित करे (= फलाये) भ्रूभङ्ग दोनों तर्जनी ओर जिह्वा को चलाय 
तथा हा हा करे । इस त्रिशृल प्रयोग से (योगी) ब्रह्मरन्ध्र मे पर्हंच 
जाता टै । फिर तन्मात्रपद्‌ को छोडकर तत्काल प्रथ्वी को छोड देता 
है ॥ -१३-१६- ॥ 

“जत्र शब्द से यहाँ कण्ट (= हंसुली) लक्षित है । इससे यह अर्थं (निकला 
कि) उससे (= कण्ठ से) नीचे । नासिका को = उसके दोनों दद्र को । 
सञ्चालित करे--इसे भ्रूभङ्ग आदि तीनों के साथ जोड़ना चाहिये । तन्मात्र = स्थित 
। धरती को छोड़ देता है = देह आदि मे आत्मभाव को हटाकर परबोधरूपी 
आकाश मे विचरण करता है--यह अर्थं है ॥ 

त्रिशुलप्रयोग को ही बतलाते है- 

अनिल (= प्राण) ओर अनल (= अपान) को एक दण्ड (= सुषुम्ना) 
में कर के उन दोनों को तीन शक्तियों से सम्बद्ध तथा तीन अधिष्ठातृदेवों 
से संयुक्त कर शुन्याशून्य का लय कर दे । तो इसे त्रिशूल समञ्जन 
चाहिये जिसके द्वारा विद्रान्‌ चिदाकाश में विचरण करता है ॥ -१६-१७ ॥ 

इस प्रकार का यह (विद्वान्‌) अनिल ओर अनल = प्राण ओर अपान को 
मध्यप्राण (= सुदुम्ना) म एक रस बनाकर इसलिये मूलाधार से लेकर ऊपर की 
ओर प्रसरण करने से उसके दण्डाकार होने पर इस प्रकार प्रयुज्यमान उसको त्रिशुलं 
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मध्यप्राणमेव विशिनष्टि--अधिष्ठातृत्रिदेवते इति = भ्रूमध्याद्यवस्थितेश्वरसदारिवा- 
नाश्रिताख्यकारणत्रयाधिष्ठिते-- इत्यर्थः। तथा शक्तिव्यापिनीसमनासम्बद्धे तत्संयोग- 
माप्ते, अत एव॒ परपदप्राप्त्या शुन्याशुन्यलये विगलितसदसदादिशब्दव्यवहारे 
इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 


नच एतावतैव अयं व्योम उत्पतेत्‌--इत्याह- 


आकाशभावं सन्त्यज्य सत्तामात्रमुपस्थितः। 
शुलं समरसं कृत्वा रसे रस इव स्थितः ॥ ९८ ॥ 
एकदण्डं स विज्ञाय त्रिशूलं खचरं प्रिये । 
बद्धूवा तु खेचरीं मुद्रां ध्यात्वात्मानं च भैरवम्‌ ॥ ९९ ॥ 
खेचरीचक्रसङ्खुष्टं  सद्यस्त्यजति मेदिनीम्‌ । 


एवं खचरमेकदण्डं त्रिशूलं विज्ञाय तत्तदवच्छेदाधायि सत्तामात्रमपि परित्यज्य 
खेचरीमुद्राबन्धमाविश्य स बुधः पराकाशरूपतामुपस्थितः सन्‌ स्थितस्तत्रैव रसे 
इव रसं शुलमपि समरसीकृत्य खेचरीचक्रसञ्जुष्टमात्मानं भैरवं ध्यात्वा च सद्य एव 
मेदिनीं त्यजति--इति सम्बन्धः ॥ 


ननु एवमस्य कि स्यात्‌ ?--इत्याशङ्खय आह- 


समञ्च जिसके द्वारा इसका (चिद्‌) व्योम में उत्पतन होता है । एकदण्डाकार 
मध्यप्राण का ही विशेषण बताते है--अधिष्ठातृत्रिदेवते = भ्रूमध्य में स्थित ईश्वर 
सदाशिव ओर अनाश्रित नामक तीन कारणों से अधिष्ठित । तथा शक्ति व्यापिनी 
समना से सम्बद्ध = उसके संयोग को प्राप्त । इसलिये परपदप्राप्ति के द्वारा शुन्य 
अशून्य लय होने पर सत्‌ असत्‌ आदि शब्दव्यवहार के लुप्त हो जाने पर--यह 
अर्थ है ॥ १७ ॥ 

इतने से ही वह आकाश में उत्पतन नहीं करता-यह कहते है-- 


(योगी) सत्ता मात्र को छोडकर आकाशभाव में उपस्थित होता है । 
फिर त्रिश को रस मे रस के समान समरस कर स्थित होता है । हे 
प्रिये ! वह एकदण्ड खचर त्रिशूल को जानकर, खेचरी का धारण कर 
खेचरीचक्र से संयुक्त आत्मा का भैरवरूप मे ध्यान कर सद्यः पृथ्वी को 
छोड़ देता है ॥ १८-२०- ॥ 

इस प्रकार खचर एकदण्ड त्रिशूल को जानकर तत्तद्‌ अवच्छेद कौ आधायक 
सत्ता को भी छोड कर खेचरीमुद्राबन्ध से आविष्ट होकर वह विद्रान्‌ पराकाशरूपता 
को प्राप्त होकर स्थित हआ रसमेँ रस की भति शूल को भी समरस कर तथा 
खेचरीचक्र से युक्त आत्मा भैरव का ध्यान कर सद्यः ही पृथ्वी को छोड देता है 
यह सम्बन्ध है ॥ 
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ल्यक्तांशको निराचारो निःशङ्को लोकवर्जितः ॥ २० ॥ 
अवधूतो निराचारो नाहमस्मीति भावयन्‌ । 
मनरैकनिष्ठः संपश्यन्‌ देहस्थाः सव्दिवताः ॥ २९ ॥ 
हदोदविगस्मिताकर्निद्रामैथुनमत्सर । 
रूपादौ वा कर्तृकर्मकरणेषु च सर्वशः ॥ २२॥ 
नाहमस्मीति मन्वान एकीभूतं विचिन्तयन्‌ । 
कर्णाक्षिमुखनासादिचक्रस्थं देवतागणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अरहीतारं सदा पश्यन्‌ खेचर्या सिति स्फुटम्‌ । 
त्यक्तांशक इति- निरंशतामापन्नः--इत्यर्थः । निराचार इति-- निष्क्रान्ता 
आचारा यस्मादाचरेभ्यश्च निष्क्रान्त इति योज्यम्‌ । देहस्थाः सर्वदेवताः संपश्य- 
त्रिति सर्वदेवतामयमात्मानं जानानः--इत्यर्थः । हादेत्यादिना चित्तवृत्तिविशेषा आ- 
सूत्रिताः । रूपादाविति--विषयपञ्चके । प्रहीतारमिति परपरमात्रेकरूपम्‌-- इत्यर्थः ॥ 


एतदेव व्यतिरेकद्वारेण द्रढयति-- 
विद्याशङ्धी मलाशङ्की शास्त्रशङ्की न सिद्ध्यति ॥ २४ ॥ 


ज 
प्रश्न--ईस प्रकार इसका क्या होता है ?- यह शङ्का कर कहते है- 
(साधक) आशङ्कारहित, आचार शुन्य, निःशङ्क, कोकवर्जित, अवधूत, 

आचार से बाहर, “भै नहीं ह -एेसी भावना करता हआ, मन्त्रकनिष्ठ, 

समस्त देवताओं को शरीरस्थ देखता हओ (स्थित रहता है) । हद, 
उद्वेग, अस्मिता, आक्रोश, निद्रा, मैथुन, मत्सर मे अथवा रूप आदि में 
तथा कर्ता कर्म करण में सब प्रकार सै “मै नहीं ह॑ एेसा मानते हये कान 
आँख मुख नासिका आदि. चक्र मे स्थित देवतागण को एकीभूत _जानता 
हआ (अपने को) सदा ग्रहीता समञ्चता हुआ स्पष्टरूप से खेचरी से सिद्ध 
होता है ॥ -२०-२४- ॥ 

त्यक्तांशक = निरंशता को प्राप्त । निराचार-- जिसमे से आचार निकल चुके है 
ओर आचारो से निष्क्रान्त = परे, एेसी योजना करनी चाहिये । देहस्थ सब 
देवताओं को देखता हज = अपने को सर्वदेवतामय जानता हआ । हाट 

(उद्वेग...) इत्यादि के द्वारा चित्तवृत्ति के विशेष सङ्केतित है । रूप आदि के 

विषय मे = (रूप रस गन्ध आदि) पाच विषयों के सन्दर्भ मे । ग्रहीता = 

परप्रमाता रूप ॥ 
इसी को व्यतिरेक के द्रारा दृढ़ करते है-- 


विद्याशङ्खी, मलाशङ्की (= आणव आदि मल के विषय में शंका) 
ओर शास्त्रशङ्की (= शैवशास्त्र के विषय मे नाना प्रकार की उचितानुचित 
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विद्येति-- शुभकरी वेदविद्या ॥ २४ ॥ 
ननु एवमयं कस्मात्‌ न सिद्ध्येत्‌ 2--इत्याशङ्कय आह-- 


शिवो रविः शिवो वहिः पक्तृत्वात्स पुरोहितः । 
तत्रस्था देवताः सर्वा द्योतयन्त्योऽ खिलं जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
रविः = प्रमाणम्‌, वह्विः = प्रमाता, अत एव पुरोहितो यष्टा--इत्यर्थः । 
पक्तृत्वादिति- सर्वस्य स्वात्मसात्काररूपत्वात्‌ द्योतयन्त्यः र्थिताः-- इति शेषः । 
एवं हि शिव एव सर्वमिति किमाशङ्कस्पदमित्याशयः ॥ २५ ॥ 


एवं त्रिशृलिन्याः स्वरूपमभिधाय करङ्किण्या अपि आह-- 


कनिष्ठया विदा्यस्यं तर्जनीभ्यां भ्रुवौ तथा । 
अनामे मध्यमे वक्त्रे जिह्वया तालकं स्पृशेत्‌॥ २६ ॥ 
एषा करङ्किणी देवी ज्वालिनीं शृणु साप्रतम्‌। 
हनुर्कलाटगौ हस्तौ प्रसार्याङ्गुलितः स्फुटौ ॥ २७ ॥ 
चालयेद्रायुवेगेन कृत्वान्तर्भुकुटीं बुधः । 


शंका करने वाला) को सिद्धि नहीं मिलती ॥ -२४ ॥ 

विद्या = शुभकरी वेदविद्या ॥ २४ ॥ 

प्रश्न-इस प्रकार का यह (= साधक) क्यों सिद्धि प्राप्त नहीं करता ?-- यह 
शङ्का कर कहते है-- 

शिव ही रवि शिव ही अग्नि ओर पाचक होने के कारण वही (= शिव 
ही) पुरोहित है । समस्त संसार को चमत्कृत करती हुयी सब देवतायें भी 
उसी मेहे ॥ २५ ॥ 

रवि = प्रमाण, वह्नि = प्रमाता, इसीलिये पुरोहित = यष्टा ॥ पक्ता होने से 
= सबको आत्मसात्‌ करने वाला ' होने से, द्योतित करती हयी स्थित हैँ । इस 
प्रकार शिव ही सब कुछ हें फिर आशङ्का का स्थान कर्हां? ॥ २५ ॥ 

त्रिशुलिनी के. रूप का कथन कर कट्किणी के भी (रूप का कथन) करते 

कनिष्ठा के द्वारा मुंह को तथा दोनों तर्जनी से भ्रुवं को फलाकर 
अनामिका ओर मध्यमा को मुख में (डालकर) जिह्वा से तालु का स्पर्श 
करे । यह करङ्किणी देवी (मुद्रा) है । अब ज्वलिनी (मुद्रा) को सुनो । हनु 
से लेकर ललाट तक फली अंगुलियों वाले दोनों हाथों को स्पष्ट फौलाकर 
विद्रान्‌ भ्रुकुटी को (हाथों के) भीतर कर वायु वेग से चलाये ओर जिह्वा के 


३४ त. पं. 
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विदार्यस्यं सजिहवं च हाहाकारं तु कारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
एषा ज्वालिन्यग्निचक्रे तया चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेद्यदि ततः सिद्ध्येत्‌ त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २९ ॥ 
कनिष्ठटयेति--उभयकरसम्बन्धिन्या _ । वक्त्रे इति-अर्थात्‌ कृत्वा । 
| | प्राकरणिकश्च जत्र खेचरीमुद्राबन्धानुवेधोऽनुसन्धातव्य एव-इति गुरवः । 
हनुरिति-एेशः पाठः, तेन हनुतः प्रभृति कलाटान्तं स्थितौ कार्यौ--इत्यर्थः । 
॥ | प्रसार्यागुलित इति--प्रसृतांगुलीको --इत्यर्थः । अन्तरिति-- हस्तयोः । अग्निचकर 
इति--ऊर्ध्वमुखे त्यश्रे अन्तरात्मानं भावयित्वा ॥ २९ ॥ 


॥ | सिद्धिमेव दर्शयति-- 
| परदेहेषु चात्मानं परं चात्मारीरतः । 
। पश्येच्चरन्तं हानादाद्वमागमपदस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
।॥ नवच्छिद्रगतं चैकं नदन्तं व्यापक ध्रुवम्‌ । 
अनया हि खचारी श्रीयोगसञ्ार उच्यते ॥ ३९ ॥ 
हानादेति--हाकारस्य नादेन उच्चरेण--इत्यर्थः । गमागमेति-- स्वदेहात्‌ 
| परदेह क, प 1 व परदेहाद्रा स्वदेहे । खचारीत्यनेनापि खेचरीमुद्राबन्धानुवेधो दर्शितः ॥३१॥ 
न = 


र 
सहित मुँह को फला कर हाहाकार करे । यह ज्वालिनी (मुद्रा) है । 
अग्निचक्र मे उसके साथ यदि एक सौ आठ बार (मन्त्र) जपे तो सचराचर 
त्रैलोक्य वश में हो ॥ २६-२९ ॥ 
कनिष्ठा के द्रारा-दोनों हाथों से सम्बद्ध (कनिष्ठा) । वक्त्र मे-- अर्थात्‌ 
करके । यह प्रासङ्गिक खेचरीमुद्राबन्ध के अनुवेध का अनुसन्धान अवश्य करएन 
। चाहिये--एेसा हमारे गुरु कहते है । "हनुः यह ेश (= ईश्वरीय) पाठ है । इससे 
(यह अर्थ होता है कि) हनु से ठेकर ललाट तक (दोनों हाथो को) स्थित करे । 
अंगुली फँलाकर = . जिसे अंगुल्यां फली हौ । भीतर--दोनों हाथों के । 
अग्निचक्र मे = ऊर्ध्वमुख त्रिकोण में भ्रीतर आत्मा का ध्यान कर ॥ २९ ॥ 
सिद्धि को ही दिखलाते है-- 
। (साधक) दूसरे के शरीर में अपने को ओर अपने शरीर में दूसरे को 
“स्वा' ओर “हा' के उच्चारण के द्वार गमनागमन पद में स्थित, नव चिद्रो 
(= दो आंख, दो कान, दो नाक, मुह, मल्द्रार, ओर लिङ्ग या योनि) मे 
| रहने बाले, एक, शब्द्‌ करने वारे, व्यापक, ध्रुव आत्मा को देखता है । 
||| - इस (मुद्रा) के द्वारा (साधक) (चिद्‌-) आकाश मे विचरण करता है--एेसा 
श्री सोगसञ्चार में वर्णित है ॥ ३०-२३१ ॥ 
हा नाद से = हा के नाद = उच्चारण से । गमागम = अपने देह से पर देह 


ता गी 
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इदानीं श्रीवीरावल्युक्तमपि अस्या विधिमाह-- 


कुलकुण्डलिकां बद्ध्वा अणोरन्तरवेदिनीम्‌ । 
वामो योऽयं जगत्यस्मिस्तस्य संहरणोद्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वस्थाने निर्वृतिं लब्ध्वा ज्ञानामृतरसात्मकम्‌ । 
व्रजेत्कन्दपदं मध्ये रावं कृत्वा ह्यरावकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यावज्जीवं चतुष्कोणं पिण्डाधारं च कामिकम्‌ । 
तत्न तां बोधयित्वा तु गतिं बुद्धवा क्रमागताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चक्रोभयनिबद्धां तु शाखाप्रान्तावलम्बिनीम्‌ । 
मूलस्थानाद्यथा देवी तमोग्रन्थिं विदारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
वन्नाख्यां ज्ञानजेनैव तथा शाखोभयान्ततः । 
कोणमध्यविनिष्क्रान्तं लिङ्गमूलं विभेदयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्र॒ सङ्गट्ितं चक्रयुग्ममैक्येन भासते । 
वैपरीत्याततु निक्षिप्य द्विधाभावं ब्रजत्यतः ॥ ३७ ॥ 
ऊरवदगष्ठकालकाग्निपर्यन्ते सा विनिक्षिपेत्‌ । 
गमागमनसञ्चारे चरेत्सा लिङ्गलिङ्गिनी ॥ ३८ ॥ 
तिरि 
अथवा परदेह से अपने देह में । "खचारी"-इस शब्द ॒से खेचरीमुद्राबन्ध का 
अनुवेध दर्शित है ॥ ३१ ॥ 
अब श्रीवीरावली मेँ उक्त इस विधि को कहते है- 


(साधक को चाहिये कि वह) अणु के भीतर रहने वाली कुलकुण्डली 
को नियन्त्रित कर, इस संसार मे जो वाम (= अज्ञान) है उसका संहरण 
करने मे उद्यत (कुण्डली) को अपने स्थान (= मूलाधार) में स्थित कर, 
मध्य (= सुषुम्ना) में बिना ध्वनि के शब्द उत्पन्न कर जीव (= अमृतपूर्ण) 
चतुष्कोण पिण्ड (= शरीर) का आधारभूत, कामिक (= कामनापूरक 
चिन्तामणि नामक) ज्ञानअमृतरसात्मक कन्दपद को प्राप्त करे । वहोँ पर 
उस (= कुण्डली) को उद्भुद्ध कर क्रमशः प्राप्त गति को जानकर दोनों 
चक्रों (= मूलाधार से लेकर द्वादशान्त) मे निबद्ध मूलाधार से शाखाप्रान्त 
मे रहने वाली वज्रनामक तमोग्रन्थि का ज्ञान से उत्पन्न (शक्ति) के द्वारा 
भेदन करे । फिर दोनों शाखाओं (= प्राण अपान) के. अन्त से लेकर 
त्रिकोण के मध्य॒ तक निकले हुये लिङ्गमूल का भेदन करे । वह सङ्घटित 
चक्रयुग्म्‌ (= दोनों चक्र) एक होकर भासित होता है । यहाँ से उल्टा 
निक्षेप होने पर (जीव) द्विधा भाव को प्राप्त हो जाता है । वह (= वह 
कुण्डलिनी) उरु से ठेकर अंगुष्ठकालअग्नि तक ` निक्षेप करती है । वह 
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तत्र तत्पदसंयोगादुन्मीलनविधायिनी । 
यो जानाति स सिन्छये्त रसादानविसर्गयोः ॥ ३९ ॥ 
ससङ्गममिदं स्थानमूर्मिण्युन्मीलनं परम्‌ । 
एष क्रमस्ततोऽन्योऽपि व्युत्क्रमः खेचरी परा ॥ ४० ॥ 
। योन्याधारेति विख्याता शुलमूलेति शब्द्यते । 
वर्णास्तत्र लयं यान्ति हयवर्णे वर्णङूपिणि ॥ ४१९ ॥ 
| इह अणोरन्तरवेदिनीमन्तश्ररन्ती तन्मयतामाप्तां कुलकुण्डलिकां = मध्यम्राण- 
| शक्तिम्‌, आक्रम्य अन्ञानसंहर््र स्वस्थाने शाक्ताधारे तदैक्यापत्तरूपां निर्वृतिं प्राप्य 


"मूले तु शाक्तः कथितो बोधनादप्रवर्तकः । 


८ कन्दे षड्सलम्पटाः ।' 


इतिभङ्गया ज्ञानामृतरसात्मक कन्दपदं कामिकं सर्वकामाभिरधं जीवं 
सञ्जीवन्यमृताभिधं चतुष्पथवर्तित्वात्‌ चतुष्कोणं चिन्तामण्यभिधानं च यावत्‌ पैण्डं 
। ध त्रजेत्‌ । तत्र आधारेषु च क्रमागतां तां कुलकुण्डकलिकां बोधयित्वा 
| क 
| | लिद्ग-लिद्गिनी गमागमन सञ्चार मे विचरण करती है । वहां उस पट्‌ के 
। संयोग से (बह) उन्मीलन्‌ करती है । ज्ञो इस उं का उन्मीलन करने 
| | वाले इस संगम स्थान को जानता है वह रस के आदान ओर विसर्ग मे 
| सिद्ध हो जाता है । यह क्रम है । इससे भिन्न भ क्रम है (जिस कारण) 
| यह परा खेचरी योनि का आधार कही गयी है । इसे शूलमूलः कहा जाता 
। है । वर्णरूपी इस अवर्णं मे (समस्त) वर्ण लीन हो जाते है ॥ ३२-४१॥ 
यहौँ (योगी) अणु की अन्तर्वेदिनी = भीतर सञ्चरण करने वाली = तन्मयता 
को प्राप्त, कुलकुण्डलिका = सुषुम्ना मे सञ्चरणशील प्राणशक्ति को _ आक्रान्त कर 
अज्ञानसंहतरी को = अपने स्थान मूलाधार मे उसके साथ एकता की प्राप्ति रूपा 
|| निर्वृति को, प्राप्त कर 

। | "मूल मे शाक्त उल्लास होता है जो बोधनाद का प्रवर्तक कहा गया हे ।' 

इस उक्ति के अनुसार उस (= अणु) के बोधनाद के प्रवर्तक होने के कारण 


मध्यविषाधार आदि मे अराव = प्रशान्तरूप, रावक = नाद करो उत्पन्न करके 
|| "कन्द मे छह रसो का लम्पट (योगी अमृतपान करता है) 


॑ इस भङ्गी से (योगी) ज्ञानअमृतरस रूप कन्दपद को, जो कि कामिक = 
| सर्वकाम नामवाला, जीव = सञ्जीवनी अमृत नामवाला, चतुष्पथ में रहने के कारण 


क यी 
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मृलस्थानादारभ्य प्राणापानात्मचक्रद्रयोम्भितां द्रादशान्तं यावत्‌ गच्छन्तीं ज्ञात्वा यथा 
अयं योगी ज्ञानजेनैव माहात्म्येन अज्ञानग्रन्थिं दुर्भेद्यत्वात्‌ वज्राख्यां मध्यनाडी च 
विदारयेत्‌, तथा प्राणापानात्मशाखाद्रयस्य अन्तमवलम्न्य जन्माधाररूपत्रिकोण- 
मध्यादपि विनिष्क्रान्तमत एव मेढ़ाधोवर्तित्वात्‌ लिब्गमृलम्‌ = तदाख्यमकुलाधारम्‌, 
अपि विभेदयेत्‌ । तत्र हि प्राणापानरूपं चक्रयुग्मं स्वस्वरूपत्रोटनेन स्वदितं 
सदेक्येन भासते मध्यप्राणशक्तरेव ततः समुदयः--इत्यर्थः । अतो लिद्गमृलाख्या- 
दकुरपदात्पुनः सा वेपरीत्यादधोगत्या निक्षेपं विधाय द्विधाभावं ब्रजति यदियमूरवा 
दंगुष्ठपर्यन्तत्वनिमित्तमात्मानं विनिक्षिपेत्‌- तद्रूपतां गृहणीयात्‌--इत्यर्थः । सा 
कुलकुण्डलिका हि ऊर्ध्वधिःसञ्चारमनादृत्य प्राणापानलक्षणाभ्यां लिङ्गाभ्यां लिङ्गिनी 
तत्क्रोडीकारेण ज्ञप्तिं प्राप्ता सती चरेत्‌ तत्तदाधारादिभेदेन मध्यधाम आक्रमेत्‌ । 

हि तत्र॒ मध्यधाम्नि प्राणापानपदद्रयसंयोगात्संविद्विकासमाटध्यात्‌ । यश्च 
एवंविधमिदं सर्वभावानुस्यृतमूर्मिण्युन्मीलनं परसंविद्विकासाधायि परं स्थानं 
जानाति, स संविद्रसादानविसर्गयोः सिद्ध्येत्‌ सृष्टिसंहारकारित्वेऽस्य सामर्थ्य- 
मुत्पद्यते--इत्यर्थः । अस्याश्च एष यथोक्तस्तत्तदाधारादिसञ्चारात्मा क्रमः स्वारसिक 


चतुष्कोण ओर चिन्तामणि नामक पैण्ड = आधारभूत, शरीर को प्राप्त करता दै । 
उन आधारो मे क्रमागत उस = कुलकुण्डली को उद्ुद्ध कर मूल स्थान से ठेकर 
प्राण अपान रूप दो चक्रं से उठायी गयी द्रादशान्त तक जाने वाली 
(कुलकुण्डलिनी) को जानकर यह योगी ज्ञानजन्य माहात्म्य से अज्ञानग्रन्थिभूत तथा 
दुर्भृद्य होने के कारण वञ्र नामके सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करता है । तथा प्राण 
अपानरूप दो शाखाओं के अन्त का अवलम्बन कर जन्माधाररूप त्रिकोण के मध्य 
से भी विनिच््रान्त इसलिये मेढ के अधोवर्ती होने के कारण लिब्गमूल = उस नाम 
वाठे अकुलाधार, का भी भेदन करे । वहाँ प्राण ओर अपानरूप दो चक्र 
अपने-अपने स्वरूप को तोड़ कर सद्वह्ित होते हुये एक प्रतीत होते हैँ अर्थात्‌ वहां 
से मध्यप्राण शक्ति का उदय होता है । फिर इस = लिङ्गमूल नामक अकुलपद, से 
वह विपरीतता के कारण अधोगति से निक्षेप कर द्विधाभाव को प्राप्त होती है 
अर्थात्‌ कि यह उरु से ठेकर अंगुष्ठ पर्यन्तत्व के लिये अपने को निक्षिप्त करती है 
= उस रूप का ग्रहण करती है । वह = कुलकुण्डक्िका, ऊपर नीचे के सञ्चार 
की अपेक्षा न कर प्राणअपानलक्षण वाके दो लिङ्गं के द्वारा लिङ्गिनी उसका 
आत्मसात्‌ करने के कारण ज्ञप्ति को प्राप्त होती हयी सञ्जरण करती है = तत्तत्‌ 
आधार आदि भेद से मध्यधाम को आक्रान्त करती है । वह (= कुलकुण्डकलिका) 
वहां = मध्यधाम में प्राण अपान रूपी दो पदों के संयोग से संविद्विकास को 
उत्पन्न करती है । जो (व्यक्ति) इस प्रकार के इस सर्वभावानुस्यत उर्मि मे उन्मीलन 
करने वाले परसंविद्विकास को उत्पन्न करने वाले पर स्थान को जानता है वह 
संविद्रस के आदान ओर विसर्ग मेँ सिद्धि प्राप्त करता है अर्थात्‌ सृष्टि ओर संहार 
करने मे इसका सामर्थ्यं उत्पन्न हो जाता है । ओर इसका यह = यथोक्त तत्तत्‌ 
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एव वाहः--इत्यर्थः । ततोऽन्यो व्युत्क्रमोऽपि अस्याः सम्भवति यदियं परा 
खेचरी योन्याधारेति विख्याता तत उदिता सती शृलमृठेति शब्द्यते इटित्येव 
शक्तिव्यापिनीसमनात्मकारात्रययोगित्वात्‌ द्रादशान्तपदं प्राप्ता--इत्यर्थः । यतस्तत्र 
सर्वच्छिदरूपे क्रोडीकृतबाह्यामर्शेऽपि स्वामर्शमात्रात्मनि अवर्णे वर्णा बाह्यामर्शा 
लयं यान्ति- तद्विश्रान्ता एव भवन्ति--इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


ननु भवतु एवं, योगी पुनरस्याः कथं प्रबोधमादद्यात्‌ ?-- इत्याशङ्कय आह-- 
नादिफान्तं समुच्चार्य कौलेशं देहसंनिभम्‌ । 
आक्रम्य प्रथमं चकं खे यन्त्रे पादपीडितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नादं॑वै शक्तिसदर्भ सद्रभत्कौलिनीपदम्‌ । 
बीजपञ्चकचारेण शुलभेदक्रमेण तु ॥ ४३॥ 
हच्छलग्रन्थिभेदैश्चिद्ुद्रशक्ति प्रबोधयेत्‌ । 
वायुचक्रान्तनिलयं बिन्द्राख्यं नाभिमण्डलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आगच्छेल्लम्बिकास्थानं सूत्रद्रादशनिर्गतम्‌ । 
चन्द्रचक्रविलोमेन प्रविशेद्धूतपञ्जरे ॥ ४५ ॥ 
भूयस्तु कुरुते लीलां मायापञ्जरवर्तिनीम्‌ । 


आधार आदि मे सञ्चार रूप, क्रम = प्रवाह, स्वाभाविक ही है उससे भिन्न इसका 
व्युत्क्रम भी सम्भव है कि यह परा खेचरी योन्याधारा कही गयी है । वहाँ से उदित 
हू अर्थात्‌ उठकर यह शृलमृला कही जाती है । अर्थात्‌ शीघ्र ही शक्ति व्यापिनी 
ओर समनारूप तीन अराओं से युक्त होने के कारण द्रादशान्त पद को प्राप्त हो 
जाती है । जिस कारण वँ = सरवेच्छिद रूप बाह्य आमर्शं के क्रोडीकृत होने पर 
भी स्वामर्शमात्र रूप अवर्ण में, वर्ण = बाह्य आमर्श, लीन हो जाते है = उसमे 
विश्रान्त हो जाते है ॥ ४१ ॥ 

प्रश्न-एेसा हो, कन्तु योगी इसका प्रबोध कैसे प्राप्त करता है?--यह 
शङ्का कर कहते है- 

योगी कौकेश एवं देहसदृश नादि फान्त (= 'न' से केकर "फ' तक) 
का उच्चारण कर प्रथम चक्र को *ख' यन्त्र में "क' अंश से पीडित कर 
शक्तिगर्भित नाद को (प्राप्त कर) फिर शक्तिसद्गर्भं से कौलिनी पद को 
(प्राप्त कर); तत्पश्चात्‌ पाँच बीजों मे सञ्चरण के द्वारा शुलभेद के क्रमसे 
हदशृल ओर द्वादश ग्रन्थिभेदों के द्वारा चिद्रुद्रशक्ति को प्रबुद्ध करे । 
(इसके फलस्वरूप योगी) वायुचक्रान्तनिलय बिन्दुनामक नाभिमण्डल, 
लम्बिकास्थान, जो कि द्वादश सूत्रोंसे परेहै, को प्राप्त होता है । फिर 
चन्द्रचक्र के विलोम से भूतपञ्जर में प्रवेश करता है ओर बार-बार 
मायापञ्जरवर्तिनी लीला को करता है । विद्वान्‌ (योगियों) के द्वारा खेवरी 


पुनः सृष्टिः संहतिश्च खेचर्या क्रियते बुधैः ॥ ४६ ॥ 
श्रीमद्रीरावलीयोग एष स्यात्खेचरीविधिः । 


चित्‌-- शुद्धात्मा, कौलेशं रहस्यज्ञानप्रधानभूतमत एव गर्भाकृतमध्यशक्ति | 
नादिफान्तरूपं सर्वमन्त्रारणिस्वभावं नादं स्वदेहाभेदेन समुच्चार्य तमेव च एवं | 
सगर्भमुच्चार्यमाणं नादमधिकृत्य खे जन्माकाशरूपे मर्मणि कौलिन्याः | 
कुलकुण्डकलिन्याः पदं 


कै 


| 
| | 
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| | 

| 


"जन्माख्ये नाडिचक्रं तु... । 


| 
इत्युक्तं नाङ्यात्म प्रथमं चक्रं पादेन अंशेन पीडितं विधाय तत्र॒ कथञ्चित्‌ ॥|| 
प्राणशक्तिं निरुध्य अवशिष्टानि पञ्चापि चक्राणि आक्रम्य ब्रह्मादिकारणपञ्चको- | 
ल्लङ्खनक्रमेण हत्स्थस्य नाडित्रियात्मनः शुलस्य॒प्रन्थद्रादशकस्य ब्रह्मरनधरो- 
परिवर्तिनः शक्तयाद्यात्मनः शृलस्य च भेदनक्रमेण रुद्रशक्तिं प्रबोधयेत्‌ । येन | 
अयं जन्मपदादारभ्य पवनाधारात्मनो वायुचक्रस्य अन्ते संनिकर्षे वर्तमानं ॥| 
नाभिमण्डलं तत्सङ्बद्राधारं ठम्बिकास्थानं तदुर्ध्वस्थितं सुधाधारं बिन्द्राख्यं | 
भ्रूमध्यवर्तिनं विद्याकमलसंज्ञितमाधारं नाडीनां तात्स्थ्यात्‌ ग्रन्थीनां द्रादशकात्‌ ॥ | 
निर्गतं सर्वसंबन्धोत्तीर्ण ॒द्वादशान्तपदं च यावत्‌ आ समन्तादृजुना क्रमेण | 


के द्वारा बार-बार सृष्टि ओर संहार किया जाता है । श्रीमद्वीरावलीयोग में ||| 
यह खेचरीविधि (कही गयी) है ॥ ४२-४७- ॥ | | 


चित्‌ = शुद्ध आत्मा, कौलेश को = रहस्यज्ञानप्रधानभूत अत एव मध्यशक्ति ।ओ 

# को गर्भ मे रखने वाले नादि फान्त रूप तथा समस्त मन्त्रो के अरणिस्वभाव वाले | 
नाद को, अपने शरीर से अभिन्न रूप में उच्चारण कर ओर इस प्रकार सगर्भं | 
उच्चार्यमाण इसी नाद के आधार पर ख मे = जन्माकाशरूप मर्म मे, कौलिनी के || 

= कुलकुण्डलिनी के, पद जो कि 


"जन्म नाम के (आकाश) में नाडिचक्र को............. ।' ||| 


एेसा कहा गया है, नाडीरूप प्रथमचक्र को पाद = एक अंश से पीडित कर | ॥ 
वहां किसी प्रकार प्राणशक्ति को (योगी) निरुद्ध करे । तत्पश्चात्‌ अवशिष्ट पाचों | | 

चक्रों (= मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत ओर शाकिनी) को आक्रान्त कर 
| ब्रह्मादि (= ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव) पाँच कारणों का उल्लद्वन | 
" करते हुये हदय में स्थित तीन नाड़ी (= इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्ना) रूप शृल का | 
भेदन कर रुद्रशक्ति को प्रबुद्ध करे जिससे यह (योगी) जन्मपद से लेकर पवनाधार । 
रूप वायुचक्र के अन्त = सन्निकर्ष, में वर्तमान नाभिमण्डल ओर उसके सङ्कट का 
आधार लम्बिकास्थान उसके ऊपर स्थित सुधाधारबिन्दु नामक भ्रूमध्य मे स्थित 
विद्याकमल नामक नाड्यां का आधार ओर उसमे स्थित बारह ग्रन्थियो सहस्त्रार, | 
अ, उ, म्‌, बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी ओर समना | 
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गच्छेत्‌- तत्र विश्रान्तं ुर्यात्‌-हत्यर्थः । भूयस्तु तत्र चन्द्रचक्रादपानस्थात्‌ 
रत्यावृ्त्ात्मना विलोमक्रमेण स्वशरीरमेव प्रविशेत्‌, येन अयं व्युत्थानदशोचितं 
व्यवहरेत्‌ । अतश्च खेचरीमुद्रावेशभाजां ्ञानिनामन्तर्वहिरुन्मेषनिमेषाभ्यामा- 
जवद्धवीभावेन सृष्टिसंहारकारित्व स्यात्‌--इति संकषपार्थः । योगे इति 

इति-- यावत्‌ ॥ 


श्रीकामिकोक्तमपि अस्या रूपमाह 


वक्त्रेण यत्तं श्रुयते परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ग्रसमानमिदं विश्च चन्दरर्कपुटसंपुटे । 
तेनैव स्यात्खगामीति श्रीमत्कामिक उच्यते ॥ ४८ ॥ 


चुम्बाकारेण काकचञ्चुपुटाकृत्यनच्ककलात्मना मध्यप्राणशक्तयवलम्बिनापि 
स्वरूपेण वक्त्रेण यदिदं प्रमाणप्रमेयात्मकं विश्वं स्वात्मसात्कर्वाणमत एव. परं 
्रमत्रकरूपं तत्त्वं चन्र्कपुटस्य प्राणापानयुग्मस्य संपुटे = मध्यधाम्नि श्रूयते = 
साक्षात्क्रियते, तत एव अस्य खचारित्वं स्यात्‌-इति वाक्यार्थः ॥ ४८ ॥ 


इदानीं श्रीकुलगहरोक्तं सविशेषमस्या, रूपं वक्तुमाह-- 
न द्रावयन्ति पाशान्मद्रा हि शक्तयः। 


न क क 98 
से निर्गत सब सम्बन्धं को पार करने वाले (अधः) द्रादशान्त पद तक त्म्‌ क्रम 
से जाता है अर्थात्‌ वहाँ विश्राम करता । फिर वहाँ अपानस्थ चन्द्रचक्र 
उल्टे क्रम से अपने शरीरम ही प्रवेश करता है जिससे यह योगी 
व्युत्थानदशा के अनुरूप व्यवहार करता है । इसलिये खेचरी मुद्रा के आवेश वाले 
जानी भीतर बाहर उन्मेष-निमेष के द्वारा आजवज्जवी भाव (= उन्मेषनिमेषमय भाव) 
से सष्टिसंहारकारी होते है--यह संक्षिप्त अर्थ है । योग मे = उसके कथन के 
समय ॥ 
इसका श्री कामिकोक्त भी स्वरूप बतलाते है- 


चुम्बाकार मुख से ग्रसमान जो विश्वरूप परतत्त्व चन्द्रसूर्यं रूप पुट के 
संपुट मे सुना जाता है इसी से (योगी) खेचर होता है--एेसा श्रीमत्‌ 
कामिक शास्त्र म कहा जाता है ॥ -४७-४८ ॥ 


चुम्बाकार से = कौवि के चज्चुपुट की आकृति वाले स्वररहित कलारूप, 
मध्यप्राणशक्ति का अवलम्बन करने वाले स्वरूप मुख से, जो यह प्रमाणप्रमेयात्मक 


चनद्रसूर्यपुट ` 
प्राणापान दोनों के संपुट = मध्यधाम, म सुना जाता है = साक्षात्त होता है, 
इसी कारण यह खचारी होता है--यह वाक्यार्थं है ॥ ४८ ॥ 


अब श्री कुलगहरोक्त इसके रूप को विशेषता के साथ कहते है-- 


द्रात्रिंशमाहिकम्‌ ५३७ 


मुख्यासां खेचरी सा च त्रिधोच्चारेण वाचिको ॥ ४९ ॥ 
त्रिशिरोमुद्गरो(रे) देवि कायिकी परिपठ्यते । 
अतो हि पारमेश्र्यः शक्तय एव मुद्रा उक्ता यदासां पशुनां संसारात्‌ 
मोचयित्वा पाशान्‌ द्रावयन्तीति निर्वचनम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
“मोचयन्ति महाघोरात्संसारमकराकरात्‌ । 
द्रावयन्ति पशोः पाशांस्तेन मुद्रा हि शक्तयः।॥ इति । 
उच्चारेणेति- मन्तरादेः । त्रिशिरोमुद्रर इति-- 
“इच्छाज्ञानक्रियापूर्वा. ।' 


इत्यादिनीत्या शत्तित्रयमयत्वात्‌ त्रिशिरोमुद्ररो मुदं परानन्दं गृणाति स्वात्मनि 
आमृशतीति परसंवित्‌--इत्यर्थः ॥ 


एवमेव हि परा संवित्‌ कायत्वेन उल्लसिता--इत्याह-- 


नासां नेत्रद्यं चापि हत्स्तनद्यमेव च ॥ ५० ॥ 
वृषणद्वयलिङ्खं च प्राप्य कायं गता त्वियम्‌ । 


संसार से मुक्त कराकर पाशो को द्रावित करती है इस कारण शक्तियाँ 
ही मुद्रा है । इनमे खेचरी मुख्य है ओर वह (वाचिकी, कायिकी ओर 
मानसी) तीन प्रकार की है । हे देवि ! उच्चार के कारण वाचिकी, हे 
त्रिशिरोमुदगरे ! (= इच्छा ज्ञान क्रिया रूप तीन शीर्ष के द्वारा मुद्‌ = 
आनन्द का अपने मे गरण = निगरण = परामर्श करने वाली !) कायिकी 
कही जाती है ॥ ४९-५०- ॥ 

इस कारण पारमेश्वरी शक्तियाँ ही मुद्रा कही गयी है क्योकि ये पुमा ओं को 
संसार से मुक्त कराकर पाशो को द्रावित करती है-एेसी व्याख्या हे । कि 
कहा गया-- 

"महाघोर संसार रूपी मकर के आकर से जो मुक्त कराती है ओर पशु के 
पाशो को द्रावित कर देती है इसलिये शक्तियाँ ही मुद्राये है ।' 

उच्चार के द्रारा--मन्त्र आदि के । त्रिशिरोमुदगर-- 

“इच्छा ज्ञान क्रिया पूर्वा... ।' 

इत्यादि नीति के अनुसार तीन शक्तियों से युक्त होने के कारण त्रिशिरः । 
मुद्गर = मुद्‌ = परानन्द, का गीर्णन करती है = स्वात्मा मेँ आमर्शन करती है 
(इस कारण मुद्गर) अर्थात्‌ परसंवित्‌ ॥ 

इसी प्रकार परासंवित्‌ कायरूप मे उल्लसित होती है--यह कहते है-- 

(यह परा संवित्‌) नासिका, दोनों नेत्र, हदय, दोनों स्तन, दोनों वृषण 
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भवस्थानाभवस्थानमुच्चारेणावधारयेत्‌  ॥ ५१९ ॥ 
मानसीयमितस्त्वन्याः पद्माद्या अष्ट मुद्रिकाः । 
मातृव्युहकुले ताः स्युरस्यास्तु परिवारगाः ॥ ५२ ॥ 
शरीरं तु समस्तं यत्कूटाक्षरसमाकृति । 
एषा मुद्रा महामुद्रा भैरवस्येति गह्वरे ॥ ५३ ॥ 


हदिति-- हत्पदानालरूपम्‌ । एतत्सतत्वं च तत्रे तत्र शस्त्रे निरूपितमिति 
अतिरहस्यत्वादिह न प्रपञ्चितम्‌ । तत्‌ गुरुमुखादेव बोद्धव्यम्‌ । भवस्थानं 
शरीरमभवस्थानमुच्चारेणेति-- 
"पदर हत्यदयमेवात्र शूलं नाडित्रयं प्रिये । 
नाभिं चक्रं विजानीयाच्छक्तिं नादान्तरूपिणीम्‌ ॥ 
बिन्दुदेशोद्धवं दण्डं वन्रं॑चित्तमभेदकम्‌ । 
दंषटं जिह्वं महाभागे कपालं व्योममण्डलम्‌ ॥ 
एषु स्थानेषु सञ्चारान्मानसी परिपठ्यते । 
इत्यादिनयेन ऊर्ध्वं चारेण गमनेन--इत्यर्थः । अष्टेति- यदुक्तम्‌-- 


“खेचर्या: परिवारस्तु अष्टौ मुद्राः प्रकीर्तिताः । 


= 
ओर लिङ्ग को प्राप्त कर यह (= खेचरी) शरीर को प्राप्त हो गयी हं । 
भवस्थान अभवस्थान का निश्चय उच्चार के द्वारा करना चाहिये । यह 
मानसी (तृतीय प्रकार की खेचरी) है । इससे भिन्न पद्मा आदि आट 
मुद्राये हे । मातृव्यृहकुल मे वह इस (= खेचरी) की परिवारगामिनी (कही 
गयी) है । समस्त शरीर को जो कूट अक्षर के समान आकृति वाला 
(बनाया जाता है) यह मुद्रा भैरव की महामुद्रा है-एेसा गह्रशास्त्र मे 
(उक्त है) ॥ -५०-५३ ॥ 

हत्‌ = हदयकमलनाल रूप । यह तत्त्व भिन्न-भिन्न शास्त्र में निरूपित है इस 
कारण अत्यन्त रहस्य होने से यहाँ विस्तारपूर्वक नहीं (कहा गया) । इसे गुरुमुख से 
ही जानना चाहिये । भवस्थान (भव = संसार, का स्थान = आश्रय) = शरीर । 
अभवस्थान = उच्चार । 

हे प्रिये ! "कमल" का अर्थं यँ हदयकमल है ओर तीनों नाड्या शूल हे । 
नाभि को चक्र ओर नादान्त को शक्ति जानना चाहिये । दण्ड विन्दुदेश मेँ उत्पन्न है 
ओर वज्र॒ भेदरहित चित्त को (कहते है) । हे महाभागे ! जिह दात ओर 
व्योममण्डल कपाल है । इन स्थानों मे सञ्चरण के कारण (यह खेचरी मुद्रा) मानसी 
कही जाती है ।' 

इत्यादि शास्त्र के आधार पर (उत्‌ =) ऊपर, चार = गमन, के कारण 
उच्चार कहा जाता है । आट-जैसा कि कहा गया-- 
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शूलाष्टके च देवेशि मातृब्यृहे च ताः स्मृताः ॥ | 
पद्मं शलं तथा चक्रं शक्तर्दण्डं सवञ्रकम्‌ । | | । 
दष्टा कपालमित्येवं तदशेषव्यवस्थितम्‌ ॥' इति ॥ 
कृटाक्षरम्‌ = क्षकारः । एतत्सतत््वं च प्राक्‌ बहुशः प्रतिपादितम्‌ । अनेन 
प्रागुदिष्टाया भैरवमुद्राया अपि लक्षणमुक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अस्या एव सर्वत्र अविगीततां दर्शयितुं शास्त्रान्तरतोऽपि सप्रभेदं रूपमाह-- | 
सुपविष्टः पद्मके तु हसताग्रांगुलिरश्मिभिः। || 
पराङ्मुखैिव्युद्यद्रश्मिभिः पृष्ठसंस्थितैः ॥ ५४ ॥ 
अन्तःस्थितिः खेचरीयं सङ्कोचाख्या शशाद्किनी । 
तस्मादेव समुत्तम्ब्य बाहू चैवावकुञ्छितौ ॥ ५५ ॥ 
सम्यण्व्योमसु संस्थानाद्‌ व्योमाख्या खेचरी मता । | | 
मुष्टिद्ितयसङ्गहातश्रदि सा हदयाह्मया ॥ ५६ ॥ 
शान्ताख्या सा ॒हप्तयुग्ममूर्ध्वाधः स्थितमुद्रतम्‌ । | 
समदृ्यावलोक््यं च बहिर्योजितपाणिकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एषैव शक्तिमुद्रा चेदधोधावितपाणिका । ॥ 
| 


हे देवेशि ! आठ मुद्रायै खेचरी का परिवार कही गयी है । शुलाष्टक ओर 
मातृब्युह मे उनकी स्थिति है (अथवा उनका वर्णन) है । पद्म, शुल, चक्र, शक्ति | 
दण्ड, वज्र, दंष्रा ओर कपाल (ये आठ शृल हैँ) इस प्रकार वह सब व्यवस्थित | | 
हे ।' | 

कूटाक्षर = क्षकार । यह तत्त्व पहके अनेक बार प्रतिपादित है । इसके द्वारा 
पूर्वं उद्दिष्ट भैरवमुद्रा का भी लक्षण कहा गया ॥ ५३ ॥ 

इसका सर्वत्र मतैक्य दिखलाने के लिय दूसरे शस्त्रं मे भी इसका भेद के 
साथ रूप बतलाते है-- 


(योगी) पद्मासन पर भलीभोति बैठ कर हस्ताग्रअंगुलि रूपी रश्मयो, 
जो कि पीके स्थित है (अतः) पराङ्मुख ओर इटिति उठ रही हैँ, के द्वारा | 
अन्तः में स्थित होता है (= कुम्भक प्राणायाम करता है) यह सङ्कोचनामक | 


शशाङ्किनी (मुद्रा) है । उसी (आसन) से अवकुञ्चित दोनो भुजाओं को || 
। समुत्तम्बित (स्वस्तिक के आकार का बना) कर व्योमो (= पाच द्रो) मे | 
| 


सम्यक्‌ स्थित (= ध्यानस्थ) होने से खेचरी मानी गयी है । हदय मे दोनों | 
मुद्धियों के सद्द से वह हृदया नामक (कही गयी) है । दोनों हाथ ऊपर | 
नीचे स्थित हों, बाहर की ओर (दोनों) हाथों को मिलाकर समान दृष्टि से 
(दोनों को) ऊपर की ओर उठा हआ देखना शान्ता नाम्नी (मुद्रा) है । 
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दशानामगुलीनां तु मुष्टिबन्धादनन्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्राकाक्षेपात्खेचरी देवी पञ्चकुण्डलिनी मता । 
सहारमुद्रा चैषैव यद्र्ध्व क्षिप्यते किल ॥ ५९ ॥ 
उत्क्रामणी इगित्येव पशुनां पाशकर्तरी । 
श्रे सुदूरे इटिति स्वात्मानं पातयन्निव ॥ ६० ॥ 
साहसानुप्रवेशेन कुञ्चितं हस्तयुग्मकम्‌ । 
अधोवीक्षणशीलं च सम्यण्दृष्टिसमन्वितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वीरभैरवसंज्ञेयं खेचरी बोधवर्धिनी । 
अष्टधेत्थं वर्णता श्रीभगष्टकशिखाकुले ॥ ६२ ॥ 


इह पद्माद्यासनस्थो योगी यदा पृष्ठसंस्थितत्वादेव परा्मुखैरुदयद्रशिमभिर्बहि- 
निर्गच्छच्छशाङ्करशिमभिर्हस्ताग्रांगुलय एव रश्मयः = रज्जवः, तैरुपलक्षितः सन्‌ 
इटित्येव बाह्योपसंहारादन्तःस्थितिः स्वात्मनि एव विश्रान्तः स्यात्‌; तदा 
एवंभावितशशाङ्कत्वात्‌ शशाङ्किनी, बाह्यस्य च सङ्कचितत्वात्‌ सङ्कोचाख्या इयमेका 
खेचरी मुद्रा । तथा तं हस्तांगुल्यादिसंनिवेशमाश्रित्य बाहू सम्यगवकुञ्चितौ 
समुत्तम्न्य स्वस्तिकाकारतया अवष्टभ्य 


`खमनन्तं तु मायाख्यं... ॥ 


यदि यही नीचे किये गये हाथो वाली है तो शक्ति मुद्रा (मानी जाती) है । 
दशो अंगुलियो की मुद्धी बाधने के बाद जट से खोल देने से यह खेचरी 
देवी पञ्चकुण्डक्लिनी मानी गयी है । यही यदि ऊपर की ओर निक्षिप्त 
होती है तो संहार मुद्रा होती है । यही उक्क्रामणी ओर पशुओं के पाश का 
नाश करने वाली है । (योगी जब) नीचे देखता हुआ सम्यक्‌ दृष्टि से 
युक्त, दोनों हाथों को बटोर कर सुदूर छिद्र मे इट से अपने को मानो 
गिराता हुआ (समञ्लता है तब) यह ॒बोधवर्धिनी खेचरी मुद्रा वीरभैरव 
नामवाली होती है । इस प्रकार श्री भरगष्टक शिखाकुल में यह आट प्रकार 
की (मुद्रा) वर्णित है ॥ ५४-६२ ॥ 

पद्म आदि आसन से बैठा हुआ योगी जब पीछे स्थित होने के ही कारण 
पराङ्मुख उद्यद्‌ रशमियो के द्वारा बाहर निकलती हुयी चन्द्रकिरणों के द्वारा, हाथ के 
अग्रभाग की अंगुल्यां ही रश्मिं = रस्सि्याँ है, उनसे उपलक्षित होता हुआ इट 
से बाह्य (परिवेश) का उपसंहार करने से, अन्तः स्थिति वाला = आत्मा मेँ ही 
विश्रान्त, हो जाता है तब इस प्रकार भावित शशाङ्कता के होने से शशाङ्किनी ओर 
बाह्य के सङ्कोच के कारण सङ्कोचा नामक यह एक खेचरी मुद्रा है । तथा उस हाथ 
अंगुली आदि सन्निवेश के आधार पर सम्यक्‌ अवकुञ्चित दोनों भुजाओं को 
समुत्तम्बित कर = स्वस्तिक के आकार में बांध कर, 
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इत्याद्यक्तेषु पञ्चसु व्योमसु सम्यगुक्तंन क्रमेण स्थानात्‌ गाढावष्टम्भात्‌ 
व्योमाख्या द्वितीया । तथा अन्तःकृताधोवर्तिदक्षिणमुष्यंगुष्ठोपरिगतोच्छरितांगष्ठ- 
वाममुष्टिलक्षणस्य मृष्टिद्रयस्य हदि सद्घट्रात्‌ सा खेचरी हदयाख्या तृतीया । तथा 
हस्तशब्देन बाहूपलक्षणात्‌ बाहुयुग्ममधःस्थितवाममूरध्वस्थितदक्षिणमन्तः संमुख- 
पाणिकत्वेऽपि उद्रतमूर््वस्थितहस्तं दृष्टिसाम्येन अवलोकनीयं यदा स्यात्‌, तदा सा 
शान्ताख्या चतुर्थी । तथा एषैव शान्ताख्या एवंसंनिवेशेऽपि अधोधावितपाणिका 
चेत्‌ भवेत्‌, तदा शक्तिमुद्राख्या पञ्चमी । तथा द्रयोरपि करयोः मृष्टिबन्धादनन्तरं 
दशानामपि अंगुलीनां इटित्येव तिर्यकूप्रतिक्षेपात्‌ प्रतिकरं पञ्चकुण्डलिनीरूपत्वात्‌ 
पञ्चकुण्डकिन्याख्या षष्ठीं । तथा यद्येवं दशानामपि अंगुलीनामूरध्व प्रक्षेपः, तदैव 
एषैव पञ्चकुण्डलिनी संहारमुदराख्या सप्तमी । संहारमुदरात्वमेव च अस्या 
उत्क्रामणीत्यादिना प्रदर्शितम्‌ । तथा अधोवीक्षणशीलत्वेन सम्यगन्तर्लक्ष्यतया 
दृष्ट्या समन्वितं कुञ्चितं हस्तयुग्मं विधाय सुदूरे श्वभ्रे साहसमुद्रनुप्रेशेन इटिति 
स्वात्मानं पातयन्निव यदा योगी वर्धितबोधो भवेत्‌, तदैव इयं वीरभैरवसंज्ञा 
अष्टमी, --इति श्रीभर्गशिखाकुलम्‌ ॥ ६२ ॥ 


एतदुपसंहरन्‌ वीर्यवन्दनमवतारयति-- 


"माया नामक 'ख' (= आकाश) अनन्त ; |' 


इत्यादि उक्त पांच आकाशो मे सम्यक्‌ उक्त क्रम से स्थित होने के कारण = 
गाढ़ अवष्टम्भ के कारण, व्योमा नामक दूसरी (मुद्रा) है । तथा भीतर किये गये 
नीचे की ओर दायीं मुदरी के अंगुठे के ऊपर स्थित बाँयी मुदरी, जिसका अंगृठा 
ऊपर उठा है, वाली दोनों मुद्ियों के हदय मे सङ्खट्र से वह हदया नामक तीसरी 
खेचरी मुद्रा है । तथा हस्व शब्द से बाहु को समने से दोनों बाहुओं को, 
जिसमे बाया नीचे ओर दायां ऊपर होगा तथा दोनों के हाथ भीतर की ओर सामने 
होगे, एेसा होने पर भी जब ऊर्ध्वस्थित हाथ को समदृष्टि से देखा जाय तब वह 
शान्ता नामक चतुर्था (खेचरी) मुद्रा होती है । तथा यही शान्ता नामक (मुद्रा) एेसा 
ही सन्निवेश होने पर यदि नीचे की ओर गये हुये हाथों वाली होती है तब 
शक्तिनामक पांचवीं मुद्रा होती है । तथा दोनों हाथों की मुद़ी बंधने के बाद दशों 
अंगुलियों के इट से तिर्यक्‌ क्षेप से प्रत्येक हाथ में पांच कुण्डलिनी रूप शोने 
पञ्चकुण्डलिनी नामक छटीं (मुद्रा) है । तथा यदि इसी प्रकार दशो उंगलियों का 
ऊर्ध्वपरक्षप हो तब यह पज्चकुण्डलिनीसंहार नामक सप्तमी मुद्रा है । इसका 
संहारमुद्रात्व (मृलश्लोकस्थ) ही 'उत्क्रमणी' इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित ह । तथा जब 
योगी अधोवीक्षणशील होने से सम्यक्‌ अन्तर्लक््यवाली दृष्टि से समन्वित तथा दोनों 
हाथो को कुञ्चित कर सुदूर छिद्र मे साहस मुद्रा के अनुप्रवेश के द्वारा इट से 
अपने को मानों गिराता हुआ प्रृद्धज्ञान वाला हो जाता है तब यह वीरभैरव नामक 
आटवीं मुद्रा होती है-एेसा श्री भर्गशिखाकुल (मे उक्त) है ॥ ६२ ॥ 
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एवं नानाविधान्भेदानाश्चित्यैकैव या स्थिता । 
श्रीखेचरी तयाविष्टः परं बीजं प्रपद्यते ॥ ६३ ॥ 
नानाविधानिति- त्रिशुलिन्यादीन्‌ । आसां च त्रिशुलिन्यादीनामनवक्लप्ति- 
परतया सर्वासामेव स्वरूपं न उक्तम्‌ । परं बीजमिति-सृष्टिमयं पराबीजम्‌ । 
वस्तुतो हि अनयोरभेदः--इति भावः । यदागमः-- 

“एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 
द्वावेकं यो विजानाति स वै पूज्यः कुलागमे ॥ इति ॥ ६३ ॥ 
अत एव आह-- 

एकं सृष्टिमयं बीजं यद्रर्यं॑सर्वमन्त्रगम्‌ । 
एका मुद्रा खेच॑री च मुद्रौघः प्राणितो यया ॥ ६४ ॥ 
अतश्च तदावेश एव सर्वमुद्राणां तत्वम्‌--इत्याह-- 

तदेवं खेचरीचक्ररूढौ यद्रूपमुल्लसेत्‌ । 
तदेव मुद्रा मन्तव्या शोषः स्यादेहविक्रिया ॥ ६५ ॥ 
शेष इति- तदावेशशुन्यः ॥ ६५ ॥ 


इसका उपसंहार करते हये वीर्यवन्दन की अवतारणा करते है 

इस प्रकार एक ही जो श्रीखेचरी मुद्रा अनेक भेदो का आश्रयण कर 
स्थित है उससे समाविष्ट (योगी) परबीज को प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥ 

नानाविध = त्रिशुलिनी आदि । इन त्रिशूलिनी आदि के अनवकलृप्तिपरक 
(कल्पना से परे) होने से सबका स्वरूप नहीं कहा गया । परबीज = सृष्टिमय परा 
बीज । वस्तुतः इन दोनों (= खेचरीमद्रा ओर परबीज) भँ अभेद है--यह तात्पर्य 
है। जैसा कि आगम है-- 

“सष्टिमय बीज एक ही है ओर एक ही मुद्रा है खेचरी । इन दोनों को जो 
एक समञ्चता है वह कौलमार्ग में पूज्य है" ॥ ६३ ॥ 

इसलिये कहते है-- 

एक ही सृष्टिमय बीज है जो वीर्य सब मन्त्र मेँ वर्तमान है । एक ही 
मुद्रा खेचरी है जिसके द्वारा मुद्रासमृह प्राणित है ॥ ६४ ॥ 

इसलिये उसका आवेश ही सब मुद्राओं का तत्त्व है--यह कहते है-- 

तो इस प्रकार खेचरीचक्र के रूढ होने पर (= खेचरीमुद्रा की साधना 
मे परिपक्व होने पर) जो रूप उल्लसित होता है उसी कौ मुद्रा मानना 
चाहिये । शेष तो देह का विकार है ॥ ६५ ॥ 


द्ात्रिंशमाह्िकम्‌ ५४३ 


आसामेव च बन्धाय कालभेदं निरूपयितुमाह-- 


यागादौ तन्मध्ये तदवसितौ ज्ञानयोगपरिमर्शे । 
विघ्नप्रशमे पाश्च्छेदे मुद्राविधेः समयः ॥ ६६ ॥ 


ननु एवं समये मुद्राबन्धेन किं स्यात्‌ ?--इत्याशङ्कय आह-- 
बोधावेशः सन्निधिरैक्येन विसर्जनं स्वरूपगतिः । 
शङ्कादलनं चक्रोदयदीप्तिरिति क्रमात्कृत्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चक्रोदयदीप्तिरिति- सप्तमाहिकनिरूपितस्थित्या उदितानां मन्त्राणां दीप्तिः = 
दीपनमित्यर्थः ॥ ६७ ॥ 
एतदेव अर्धेन उपसंहरति- 
इति मुद्राविधिः प्रोक्तः सुगृढो यः फलप्रदः । 
॥ इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
मुद्राप्रकाशनं नाम द्वात्रिशमाद्विकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


शेष = उसके अवेश से शून्य ॥ ६५ ॥ 

इन्हीं के बन्ध के लिये कालभेद का निरूपण करते है-- 

याग के प्रारम्भ मे, उसके मध्य में ओर उसके अन्त में, ज्ञानयोग के 
परामर्श, विघ्नशान्ति, ओर पाशच्छेद में मुद्राविधि का समय होता है (= 
उक्त अवसरों पर मुद्राबन्ध करना चाहिये) ॥ ६६ ॥ 

प्रशन-इस प्रकार के समय में मुद्राबन्ध से क्या होता है?--यह शङ्का कर 
कहते है-- 

बोधावेश, (शिव के) एेक्य के साथ (शिव की) सन्निधि, (विश्वात्मकता 
का) विसर्जन, स्वरूपलाभ, शङ्कानाश, चक्रोदयदीप्ति ये कार्य क्रमशः होते 
ह ।॥ ६७ ॥ 

चक्रोदयदीप्ति = सप्तम आहिक मेँ वर्णित स्थिति के अनुसार उदित मन्त्रो की 
दीप्ति = दीपन ॥ ६७ ॥ 

इसी का श्लोकार्धं से उपसंहार करते है-- 

इस प्रकार सुगृढ मुद्राविधि कही गयी जो कि फलप्रद है । 


॥ इस प्रकार श्रीमदाचार्य अभिनवगुप्तपादविरचित श्रीतन््नालोक के 
द्वात्रिंश आदह्विक की डो ० राधेश्याम चतुर्वेदी कृत 
“ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ३२ ॥ 


८४४ श्रीतन्त्रालोकः 


इति शिवम्‌ ॥ 
श्रीखेचरीसतत््वप्रविमर्शसमुन्मिषच्चिदावेशः । 
द्रत्रिंशं निरणैषीदाह्विकमेतज्जयरथाख्यः ॥ 


॥ इति श्रीमन्महामाहेश्चराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते मुद्राप्रकाशनं 
नाम द्वात्रिशमाहिक समाप्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


4८०” 


खेचरीत्व के विमर्श के द्वारा समुन्मिषित चिदावेश वाले जयरथ ने बत्तीसवे 
आदिक का समापन किया । 


॥ इस प्रकार आचार्यश्रीजयरथकृत श्रीतन््रालोक के द्वात्रिंश आदहविक कौ 
“विवेक' नामक व्याख्या की ड ० राघेश्याम चतुर्वेदी कृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ३२ ॥ 


1 


मय 
श्रीतन्त्रालोके 
ीमन्महामाहेदवराचार्याभिनवगुप्तविरचिते 
डं परमहंसमिकृत-नीर-क्षीर-विवेक-हिम्दोभाष्यसंवक्तिते 


दाचिरामाहिकम्‌ 


शुदधाशुद्धाध्वभिदा द्विगह्वुरं मुद्रयत्यशेषजगत्‌ । 
संविद्रपतया यः कलयतु स किल्विषं सतां कालः ॥ 


भओमन्महामाहेहवराचायंवयंभोमदभिनवगुप्तविरचित 
भीराजानकजयरथकृतविवेकाभिसख्य्याख्योपेत 


डं० परमहंसमिश्षृत-नो रक्षी र-विवेक 
हिस्वौ भाष्य संवलित 
श्री तत्त्रालोक 


क्रा 
बत्तीस आदिक 


शु्-मशुद्धाघ्वावरी-युग-जग-युद्रक काल । 
संविदृरूपतया सज्जन-किल्बिष-जार \ 


छ १1] दवािशमाद्भिकम्‌ १८१ 


इदान मुद्राविधिम्भिधातुमुपक्रमते 

अथ कथये मुद्राणां गृर्वागमगीतमच्र विधिम्‌ । 

तमेव आह्‌ 
मुद्रा च प्रतिबिम्बात्मा भोमहेव्याख्ययामले । 
उक्ता वबिम्बोदयश्चुत्या वाच्यद्रयविवेचनात्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र श्रोदेग्यायामले 


आचायं जयरथ इस आद्भिक के आरम्भ मे हौ अशेष विद्व पर एक 
ष्यापक दृष्टि निक्षेप कर रहे हँ । जगत्‌ पर दृष्टि जाते हो उनके मस्तिष्क 
भ यह्‌ विचार विद्युत्‌ को तरह कौध गया कि, 

शुद्ध ओर अशुद्ध नामक द्विगह्वर इस विश्व को संविद्रूप से कोई तत्तव 
मुद्रित कर रहा है । उस तत्त्व पर तुरत मनीषा दौड़ गयो । यह स्पष्टहो 
गया कि, वह तत्व महाकाल ही है। उसो काल तततव से यह्‌ प्रार्थना भी 
कररटेहंकि, इस विभेदमय किल्बिष भाव को वहु सज्जनं के हृदयसे 
दुर करे । 

आद्भिक के आरम्भ मे शास्त्रकार मुद्राओं कौ विधिके वर्णन को 
प्रतिज्ञा करते हुए कह रहे ह कि, 

प्रस्तुत आद्जिक में गुरु परम्परा से प्राप्त आगमो में वणित मुद्रा विधि 
का वर्णन करने जा रहा हं । अपनो इसी प्रतिज्ञा की पत्ति के उद्देश्य की 
सिद्धिके ल्यि प्रथम कारिका का अवतरण कर रहे है 


मुद्रा प्रतिबिम्बात्मक होतो है । यहं बात श्रीदेग्धा-यामल शास्त 
भे कही प्रयीहै। वहां कौ उक्ति का उदाहरण आचायं जयरथ ने दिया है। 
उनके अनुसार- 

"प्रतिबिम्ब का उदयहीमुद्राहै। ` 


(2 श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो° ६ 


इत्येवंरूपाया बिम्बोदयश्रुतेः परचमोषष्ठयर्थबहूव्रीहिदारस्य वाच्यद्रयस्य 3 
विवेकमाश्ित्य॒परसंविदाङृतिरूपत्वात्‌ प्रतिबिम्बारमा मुद्रा उक्तेति 
वाक्यार्थः । इदं च अत्र वाच्यद्रयम्‌--प्रतिराभिमुख्ये, तेन बिम्बसंनिधि 
निमित्तीकृत्य बिम्बेकनियत उदयो यस्येति बिम्बस्य प्रतिबिम्बोत्पत्तिनिमित्त- 
त्वमुक्तम्‌, बिम्बस्य अभिव्यक्तिलक्षण उदयः प्रतिगतः प्राप्तो यस्मादिति 
प्रतिबिम्बस्य ज्ञप्त्युपायत्वमिति । यद्रा 

नमुद्रा बिम्बोदयो बान्ना. ~ ~.“ |१ 
इतिविम्बोदयध्रतेः प्रतिशब्दार्थमपहायेव व्याख्येयम्‌ ॥ १ ।। 


यह्‌ स्पष्ट उल्लेख है । इसे "बिम्बोदयः श्रुति" कटूकर आचाय ने 
सके महत्व का ख्यापन किया है । इस श्रुति मे पञ्चमी कारकार्थं ओर 
षष्ठी विभक्त्यथं बहुब्रोहि-द्रारक वाच्यद्रयाथं विज्ञान का उपयोग करने पर 
अर्थानुभूति को नयौ दिश्चा मिलती दै। विम्ब से उदय ओर बिम्ब का 
उदय इन दोनों प्रयोगो में प्रथम प्रयोग पञ्चमी विभक्ति का अथं देरहा 
है । दूसरे प्रयोग मे षष्ठी विभक्ति का विलास एक अभिनव अथं मे उल्लसित 
कर रहाहे। 

श्रतिबिम्बोदय' शब्द में प्रतिडपसगं आभिमुख्य का द्योतक दै । अर्थात्‌.  । 
बिम्ब नितान्त संनिध्यमें दहै, एकदम पास में हौ मानो। उसो का एकमात्र 
नियत भावसे उसी काही उदयहोरहादै ओर उसी से हो रहाहै, यह 
स्पष्ट विवेक हो रहा है। एक तरह से प्रतिबिम्ब की उह्पत्तिका वही 
निमित्त है । प्रतिबिम्ब की अभिब्यक्तिहो रहौ रै । यह्‌ अभिव्यक्ति ही 
उसका उदय है । यह्‌ किससे उदित अथवा अभिव्यक्त हो रहा है, इस प्रन 
का स्वयम्‌ बिम्बही उत्तरहै)। 

बही प्रतिबिम्ब की ज्ञप्ति का उपाय है। इसौ भाव को अभिव्यक्त 
करने वाली एक दूसरी उक्ति भी देष्याख्ययामल शस्त्र मे है- 

“बिम्ब का उदय ही नामतः मुद्रा मानी जाती है ।' 


इलो २ दरातिशमाल्जिकम्‌ १ । 


तदेव ताह्प्यद्रारेण आह्‌ 

बिम्बात्छमुदयो यस्या इत्युक्ता प्रतिबिम्बता । 

बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता तदुपायता ॥ २॥ 

समुदय इति उत्पत्तिः । यस्या इति प्रतिविम्बरूपाया मुद्राया इति 
षषठयर्थः, यस्यारच सकाशादिति पञ्चम्यर्थः । उदय इति ्ञपिस्तदूपायतेति 
्ञपिद्वारिका विम्बोपायतेत्यर्थः ॥ २ ॥ 


इस उक्ति में प्रति उपसगं का प्रयोग नहीं है । केबलं "बिम्बोदय' शब्द ¦ 
ही प्रयुक्त है । यह्‌ ध्यान देने को बात है कि, इस प्रयोग मै भमो वाच्यद्रयकां 
विवेक सरल्तासे हो रहा दै । इसलिये यह्‌ कथन सर्माथत हो जाताहैकि 
बिम्बोदय श्रुति से वाच्यद्रय विवेक सरलता पूर्वक हो रहा दे । - 

पञ्चम्यन्तार्थबहुवरोहि का विग्रह वाक्य "उदयः यस्मात्‌, अर्थात्‌ "बिम्ब ¦ 
की अभिव्यक्ति प्रतिगत है जिससे, वहो प्रतिबिम्ब को ज्ञप्ति का उपायहै' इस 
प्रकार पूरा होता है। 

षष्ठयथं बहुब्रोहि मे विम्ब से नियत उदय हो रहा है जिसका, वही 
प्रतिबिम्ब की उत्पत्ति का निमित्त टै, यह विग्रह वाक्य अथं को स्पष्ट 
करतारै।॥ १॥ 

इसी का तात्पयं स्पष्ट कर रहे है 


बिम्ब से समुदय अर्थात्‌ उत्पत्ति होती है जिसकी, वहौ बिम्ब की 
प्रतिबिम्ब रूपा मुद्रा मानो जाती है । यहाँ समुदय हौ उत्पत्ति है । पञ्चम्यर्थं 
मे उदय ज्ञप्ति है । ज्ञप्ति द्वारिका बिम्बोपायता है। यह्‌ स्पष्ट हो जाताहै। 
यहाँ प्रतिबिम्बता ओर तदूपायता शब्द बिषय के वास्तविकं अर्थ कोमोर 
संकेत कर रहे है । प्रतिबिम्बता बिम्ब को होती है ओर उपायता बिम्ब की 
क्ञपि से सिद्ध होतो है। मुद्रा के महस्व को प्रतिष्ठित करने के लिव 
भगवान्‌ शास्त्रकार ने इतनो गहराई से वाच्यद्रय का विवेचन किया है। 


[ॐ श्रीसन्त्रालोकः | इलो० ३ 


एवं मूद्राशब्दस्य सूदिमुपदश्यं योगमपि दर्शंयति 
मुदं स्वरूपलाभाख्यं देहद्वारेण चात्मनाम्‌ \ 
रात्यपंयति तत्तेन मुद्रा शास्त्रेषु र्बाणता ।॥ ३५ 


यद्यपिच अत्र 
“हत्याकयेन मद्रा मोचयते पाशजालतोऽश्ेषात्‌ । 


कायोयान्पुयं्टकसंस्कारान्द्रावयेत्तया मन्त्रम्‌ ५ 
योगं क्रियां च चर्थां म॒द्रयति तदेकरूपतया \' 


इत्यादिदृषटया बहुधा यागः सम्भवति, तथापि परानन्दनिर्भरस्वरूपताधायि- 
तया अयमेव मुख्य इति एतावदेव उक्तम्‌ ॥। ३ ॥ 
म 2 9 


इसौ तथ्य का आचाय जयरथ ने भौ पूर्णं विवेचन किया टै । यस्याः पञ्चमो 
नौर षष्ठो दानों विभक्तियों का एकवचनान्त ₹ूप है । प्रथम "यस्या" प्रति- 
बिम्बरूपा मुद्रा की उत्पत्ति का बोधक टै ओर दूरा जिससे उदय अर्थात्‌ 
शप्त होती है, इसका बोधक है ॥ २ ॥ 

इस प्रकार मुद्रा शब्द की रूढि का स्थापन हो रहा है। मुद्रा शब्द 
का यौगिक अथं भी शस्त्रो में प्रचलित है । उसौ का प्रदर्शन कर 
रहे है 

“मुद शब्द प्रसन्नता के अर्थं मेँ व्यवहृत होता है । संसार को 
सर्वातिशायिनी प्रसन्नता स्वात्मस्वरूप की अधिगति रूप उपकन्धि ही मानी 
जाती है। प्राणिमात्र को स्वरूपताख्याति रूप मुद्‌ अर्थात्‌ प्रसन्नता को जो 
शरीर के माध्यम से हौ भपित करती है, वहौ मुद्रा है, यह शस्त्रो 1 
बणित है। 

हसे इ तरह भी कहा जा सकता है कि, स्वरूपलाभाख्य मुद्‌, देह 
हारा ही जो आास्माओों को राति अर्थात्‌ अपित करती दहै, बहौ 


भदराहे) 


| ४-१ ] दराकिशमाह्िकम्‌ १८५ 
आसामेव गुणप्रधानभाव तावत्‌ दर्शयति 

तत्र॒ प्रधानभूता भीखेचरो देवतात्मिका । 
निष्कलत्वेन विख्याता साकल्येन त्रिश्ुलिनो । ४ ॥ 
करङ्किणो क्रोधना च भैरवी लेलिहानिका । 
महाप्रेता योगमुद्रा ज्वालिनो क्षोभिणो ध्रुवा । ५॥ 


इत्येवं बहुभेदेयं श्रीखेचर्येव गीयते । 


यद्यपि यहाँ अर्थात्‌ शास्त्रों मे, 

“मुद्रा अशेष अर्थात्‌ सम्पूणं पाशराि से मुक्त करतो है ओर काया 
कै माध्यम से मिले सारे मलात्मक पुरयष्टक संस्कार-कदम्बक को द्रावित 
करती है, तथा अपने इस मुद्रात्मक रूप से मन्त्र, योग, क्रिया ओर चर्या 
को मुद्रित करती है, वही मुद्रा है'। 

इस प्रकार की व्याख्या भौ मिलती है, ओर एसी हौ अन्य अनेक 
यौगिक अर्थं भी किये जा सकते है । फिर मो इलोक ३ मे व्यक्त यौगिक अथं 
रूप व्याख्या स्वरूपल्याति खूप परानन्द-निर्भर-भाव का आधान करतो है । 
अतः यही यौगिक व्याख्या सर्वोत्तम ओौर सवं प्रमुख खूप से स्वीकार्यं 
है॥२३॥ 

मुद्राओं के गौण गौर प्रधान भावों कौ ओर अध्येता का ध्यान 
शास्त्रकार आकर्षित कर रहे है- 

समस्त मुद्राओं मे देवतात्मिका बौर प्रधानभूता मुद्रा श्रौखेचरो हो 
भानी जातो है । यह्‌ निष्कल मुद्रा, इसषूप मे यह्‌ प्रसिद्ध है। साकल्य 
दृष्टि से इस पर विचार करने से इसके मनेक रूप गौर भेद अनुभूत होते हैँ । 
उन्हें शास्त्र त्रिशकिनी, करङ्किणी, कोधना, भैरवो, लेलिहानिका, महाप्रेता, 
योगमुद्रा, ज्वालिनो, क्षोभिणी मौर ध्रुवा आदि संज्ञाओं से विभूषित करते हैँ । 
इन भेदो प्रभेदो ओौर एक प्रकार के विशेषणो के विस्तार के रहते ष्ये भो 


(= श्रोतन्त्रालोकः [ श्लो ६ ` 


ध्रवेति खेचरौविशेषणं, तस्या हि च्रिशूलिन्यादिसकल्पोपग्रहेऽपि पन 
निष्कलाद्रपात्प्रच्याव इति अभिप्रायः। उक्तं हि 
“हयं सा खेवरो सूत्रा निष्कला परिकोतिता । 
सकलं रूपमेतस्या भेदेस्तैस्तेरवस्थितम्‌ ।!' इति । 
ननु त्रिशूखिन्यादिवदन्या अपि एतद ज्गमूता मुद्राः सम्भवन्तोति 
कथमिह ता अपि न उक्ता इ्याशङ्कुय आह्‌ 
अन्यास्तदङ्गभूतास्तु पद्माद्या मालिनोमते ॥ ६ ॥ 
तासां बहूत्वामुख्यत्वयोगाभ्यां नेह वर्णनम्‌ । 


अर्थात्‌ सकल रूपों से आकि किये जाने पर भो श्रोखेचरो पने निष्कल 
रूप का परिध्याग नहीं करती अर्थात्‌ निष्ककता का प्रष्याव इससे नहीं 
होता । कहा गया है कि, 

“यह वह्‌ खेचरो मुद्रा है, जिसे निष्कला मुद्रा कहते है । इसके अनेका- 
नेक सकल खूप भी होते हैँ । उन-उन द्पों मे यहो देवतात्मका मुद्रा स्वात्म 
भाव से उल्लसित रहती है ।' 

शास्वकार ने इसक्रा सर्वोपरि महत्व स्वीकार किया है ओर इसे शास्त 
मे सर्वप्रथम स्थान दिया है।॥ ४-५॥ 

परदनकर्ता पूछता है कि, गुख्देव ! त्रिशूलिनी भादि को तरह अन्य 
अनेक अ ्गुमूत मुद्राये मी होती ह । यहां खेचरो मुद्रा कौ हौ अर््खमूत वे 
मद्रायें क्यो नहीं कहौ गयीं हँ ? गुष्देव ने कदा--वत्स ! शास्त्रकार एेसी 
आशद्धुाओं से अवगत थे । उन्होने स्वयं कहा है कि, 

मालिनी विजयोत्त र तन्त्र के अनुसार "पदमा" आदि कई भेद स्वीकृत 
ह । वास्तविक्रता यह्‌ है किं, प्रथम तो एसे अनेकानेक भेद हो सकते हँ भौर 


दूसरे यह कि, बे मुख्य नहीं होते । अतएव मह्वहीन होते हैँ । इसलियि उनका 
ब्णन यहौ नहीं किया गया है ॥ ६॥ 


= ७.८ | द्वावरिशमाद्भिकम्‌ १८७. 


ननु श्रीमालिनीमते पश्ममद्रादिसाहवर्यणेव श्चोखेचरो अपि निदिष्टा, 
तत्‌ सैव प्रवानेति तु कूतस्टयमित्याश द्य भाह 

श्रौखेचरीसमाविष्टो यद्यत्स्यानं समाश्चयेत्‌ । ७ ॥ 

देवीसं निधये तत्स्यादलं कि डम्बरंवेथा । 

अलमिति पर्याप्तम्‌ ।॥ ७॥ 

ननु आसामपि 

श्याभिः संरक्षितो सन्त्र मन्त्रसिद्धिमवाप्नुयात्‌ 

इत्यादयुवत्या साधकविषयं मुख्यत्वमस्तीति कथमेवमुक्तमित्याश ङ्य भह 

काम्ये कर्मणि ताइच स्युर्मृख्याः कस्यापि जातुचित्‌ ।॥ ८ ॥ 


माकिनो मत मे पद्मादि मुद्रा के साहचर्य मे ही श्रीखेचरी मुद्रा निदिष्ट 
है । एेसो अवस्था मेँ वही प्रधान है, एेसा क्यो माना जाता है ? इस प्रन+करा 
उत्तर शास्व्रकारदेरहेहै- 


शास्त्रकार को मान्यता है कि, श्रीखेचरी मुद्रा ही प्रधान मुद्राहै। 
इस मुद्रा म समाविष्ट होकर साधक धन्य हो जाता है। खेचरौ समावेश 
सिद्ध साधक जिन-जिन स्थानों का आश्रय ग्रहृण करता है, वे स्थान देवो के 
सान्निध्य के लिये अलम्‌ अर्थात्‌ देवो के साक्षात्कार कराने मेँ पूर्णं समर्थं होते 
है । एेसी अवस्था व्यर्थं के आडम्बरसे क्या लाभ ? अर्थात्‌ अप्रधान 
मुद्राओं के वर्णन काकोई विरोष अर्थं या तात्पर्यं नहींहै।॥ ७॥ 

एक आगमिक उक्तिहै कि, 

““इन खेचरो को अङ्खभूत मुद्राओं से संरक्षित मन्त्र जप मेँ निरत 
साधक मन्त्रों की सिद्धि प्राप्त कर लेता दै। 


इससे यह सिद्ध होता है कि, साधक को सिद्धि प्रदान करने की सामथ्यं 
के कारण इनमे भो मृख्यता माननी चाहिये । एेसी स्थिति म भी उन्म 


| श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो ८ 


कस्यापोति साधकस्येव, नतु पृत्रकादेः। जातुचिदिति नतु नित्यवत्‌ 
-सवंकालम्‌ | ८ ॥ 


इह पुनर्मोक्षाख्यमुख्यार्थप्रतिपादनप रस्वादस्य ग्रन्थस्य काम्यमेव कर्मं 
न उक्तमिति तदुपयोगिना अपि मुद्रावर्णनेन कोऽ इ्याह-- 
तच्च नास्माभिरदितं तत्कि तदुपयोगिना । 


गोणस्व का आरोप लगाकर उनकी उपेक्षा क्यों को गयो है? इस आशद्ा 
का समाधान कर रहे है- 

काम्यकर्मो मे कभो-कभो यह्‌ देखा जाता कि, ये अङ्खमूत मुद्रायं 
भी मख्यरूप से किसो किसो को कार्यसाधिका हो जातो है ओर अपनी मुख्यता 
सिद्ध कर देती है । प्रस्तुत कारिका मेँ “कस्यापि ओर "जातुचित्‌" दो प्रयोग 
ध्यान आकषित करते हैँ । किसी-किसो साधक को ही ये कार्यं साधिकारये 
होती है । पत्रक सदश साधकं की सिद्धि इनसे नहीं होतो । जातुचित्‌ का 
तात्पयं यह है कि, ये कमो-कभो कदाचित्‌ कार्य तो सिद्ध कर देतीहै किन्तु 
ये; नित्य एेसा नहीं कर पातीं अर्थात्‌ सावंकालिक नित्य कायं साधिका 
नही ॥ ८॥ 

एक विशेष तथ्य की ओर अध्येता का ध्यान आकर्षित कर रहे है । 
श्री तन्त्रालोक नामक यह्‌ महाग्रन्थ मुख्यतया मोक्ष का प्रतिपादक शास्त्र है । 
मोक्ष नामक परम पुरां के प्रतिपादन के उदेश्य से हो यह्‌ अवतरित है । 
इसमे काम्य कमं पर विशेष प्रकाश नहीं निक्षिप्त कियागयादहै। फिरमो 
काम्यकर्म के उपयोग मे आने वालो मुद्राये यहाँ निर्दिष्ट को गयोहै। 
इसका क्या उदेश्य हो सक्तादहै? इस आशङ्का की दृष्टि-समाधायक 
कारिका प्रस्तुत कर रहे है- 

शास्त्रकार कह रहे हैँ कि, सत्य है । मैने तो उनका कथन किया हौ 
नहीं । उनको उपयोगिता आदि के सम्बन्ध मे चर्चा कौ आवज्यकता ही 
नहीं आककिति को जा सको । इन मृद्रामों को एक अन्य दृष्टि से भेद- 
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आसां च भेदनिर्दशद्रारेण स्वरूपममिधातुमाह-- 
मुद्रा चतुविधा कायकरवाक्चित्तभेदतः ॥ € ॥ 
तत्र दूर्णेन सूपेण खेचरीमेव वर्णये । 
वागिति मन्त्रविलापनरूपा । यदुक्तं 
करकायविलापान्तःकरणानुप्रवेदातः । 
म्रा चतुविधा ज्ञेया ~~~ ॥, 


इत्युपक्रम्य 


“अङ्भुलोन्यासभेदेन करजा बहुमागंगा , 
सवविस्थास्वेकरूपा वत्तिमुद्रा च कायिको ॥ 


वादिता के सम्बन्ध मे शस्त्रकारोंका मतद कि, मुद्रां चार प्रकारकी 
होतो ईै--१. कायिक मुदराये, २.कर प्रयोगवती मुद्रां, ३. वाचिक 
सिद्धिप्रदा मुद्रायें ओर ४. चित्तमेदिनो मुद्राये । यह जानकारो देने के बाद 
यहा भब में पूर्णरूप से खेचरो मुद्रा का हौ अर्थात्‌ चतुर्मद सिद्ध खेचरो का 
हो वर्णन करने जा रहा हूं। 

जहां तक वाचिकं मुद्राका प्रहन है, यह्‌ मात्र वागात्मिका होती 
है 1 मन्त्र उस अवस्थामे वाक्‌ मे विलापन कर जातादहै। इस विषयमे 
आगमिक उक्ति है कि, 

कर, काय, विलाप ओर अन्त.करणानुप्रवे भेद से मुद्राये चार 
प्रकार की होतो है।' 

इस उक्तिसेप्रारम्भकरअगेके वर्णनक्रममें कहा ग्यारह कि, 

“अङ्कु्ियों के न्यास-मेद से कर अर्थातु हाथों से बनाय जाने वाल 
मुदरायें अनेक प्रकार ओर पद्धतियों से निमित होती हँ । ये सभी अवस्थां 
मेएकसखूपहीहोती हें । कायिकी मुद्रा काया से सम्बद्ध मानी जाती हैं । यह्‌ 
वृत्तियों पर निभैर करती है । क्षिति, जर, पावक, गगन ओौर समीरकीः 


| श्रोतन्त्रालोकः [ इ्लो० १० 
पच्छमुद्राधरं चेतदृत्रतं सिद्धनिषेबितम्‌ । 
मन्त्रतन्मयता मुद्रा विपाश्या प्रकीतिता ॥ 
ध्येयतन्मयता मुद्रा मानसी परिकोतिता !' इति । 


ूरणेनेति चतुविधेनापीत्य्थः ॥ ९ ॥ 
तत्रापि प्राधान्येन श्रपूवंश्ञास्वरोक्तमेव ताबदस्या रूपमाह 


बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्षेइवरं क्षिपेत्‌ ॥ १० ॥ 
दण्डाकारं तु तं तावन्नयेद्यावत्कखत्रयम्‌ । 


पञ््वात्मकता से भावित वृत्तियों के प्रभाव से इनका अस्तित्व उल्लसित 
होता है । ये सिदों द्वारा निषेवित ब्रतके रूप मे प्रचलित है । 

विलापाख्या मुद्रा मन्त्रतन्मयता रूपा होती है । मन्त्र वाश्रा मे 
{ विलुप्त हो जति है। वाक्‌ से मन्त्र उच्चरित होते ह किन्तु जब मन्त्र 
वाङ्मयता को प्राप्त हो कर वाक्‌ मही स्पन्दितं हो रहे होतेह, वहां 
वाचिकी मुद्रा का उल्लास माना जातादै। इसे हौ विलापाश्या मुद्रा 
कहे है 
चौथी मुद्रा मानसी कहलाती दै । इसमे ध्येय तादाहम्य सिद्ध हो 
जाता टै। आगम इसे ध्येयतन्मया मुद्रा कहता है । 

ये चार प्रकार कौ खेचरी मुद्राये तन्त्रँ मे प्रसिद्ध है । इनके पूर्वोक्त 
ओद-परमेदों के साथ विशिष्ट खेचरो मुद्रामों को शास्त्रकार को प्रतिज्ञा के 
अनुसार इस पूरे आधिक मेँ वर्णन का विषय बनाया गया दै॥९॥ 

यहाँ प्रधानतः श्रोपूरवशास््रोक्त इसके स्वरूप का ख्यापन कियाजा 
रहा है- 

सर्वं प्रथम योगयुक्त साधक पद्मासन सिद्ध होकर विराजमान हो जाये । 
पद्मासन सिद्ध हो जाने पर सुखासन हौ जाताटहै। पद्मासन का नामतः 
उल्केख इस प्रक्रिया मे इसके महत्व का ही निर्देश करता है । इस आसनबन्ध 
म बैठ कर अक्षेश्वर अर्थात्‌ इन्द्रियाधोक्वर मन को नाभिकेनद्र मे अवस्थित 
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निगृह्य तत्र तत्तृणं प्रेरयेत्‌ खत्रयेण तु ॥ ११॥ 

एतां बद्ध्वा खे गतिः स्यादिति शरोपुवंशासने । 

स्थिरसुखासनस्थो हि योगी जन्माधारादुदेत्य नाभिदेशे मनो निवेष्य 
तत्रेव बहुशः परिभ्राम्य मध्यप्राणशक्त्येकीकारेण दण्डाकारतया मूर्धन्यं 


करना चाहिये । क्षिपेत्‌ क्रिया नियन्त्रण कर केन्द्रावस्थित करने का संकेत 
कर रही है। अदिवनी मृद्रा द्वारा प्राणापानवाह को परिचालित करनेके 
्रममें पूरक करते हुए कृम्मक मे अवस्थित हो जाय। कुम्भक दशाम 
प्राण दण्डके आकार का सीषा उध्वेष्थिान प्राप्त करलेताहै। साधक इस 
प्राण दण्डको क-ख त्रयपर्यन्त कते जाय । इसकी विशिष्ट विधिदहै। चक्र 
साधना का यह विषय है । कुण्डलिनी जागृत करने की यहो प्रक्रिया है । 


प्राण तालरन्ध्रसे ऊपर आज्ञा चक्रमे प्रवेश करताहै। आज्ञा के 
केन्द्रमें विन्दु कास्यानभ, उमौरमू के ऊपर मानाजाताहै। बिन्दुके 
ऊपर अर्धचन्द्र ओर निरोधिनी को पार कर नाद तक पहुंचे हैँ । ब्रह्मरन्ध्र 
म प्राणदण्ड समाप्त होकर नाद में ्पन्दरूप से भागे बढताहै। इस 
प्रकार नादतकं विन्दु काक्षेत्र माना जातादै। इसी में ब्रह्मरन्ध्र भोभा 
जाता है। इस प्रकार विन्दु ब्रह्मरन्ध्र भौर नाद ये तीन कखत्रय प्रसिद्ध 
योगसिद्धि के मुख आधार विन्दु सिद्धहोजतेदहैं। 


यहा कुम्भक वृत्ति मे हौ अवस्थिति रहती है। हसी वृत्तिमें 
नादान्त को पारकर पुनः खत्रय रूप शक्ति, व्यापिनो भौर समना चकोंको 
यात्रामें योगी युक्तहोजातादै। इसे खत्रय यात्रामे प्राण को प्रेरित करने 
कीप्रक्रियाके खूपसे जाना जातादै। विन्दु से लेकर समना तक भो इस 
प्राण प्रक्रिया मे क्षेप, आक्रान्ति, चिदुद्बोधः; स्थापन, दोपन ओर तत्संवित्ति 
नामक छः स्पन्दोल्लास होते हैँ । यह खत्रय-खत्रय कौ यात्राके छः स्पन्द 
माने जाते हैँ । इस स्पन्दोल्लास को "उद्धातः प्रक्रिया भी कहते है । 
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बिन्दुनादब्रह्मरन्ध्रलक्षणं खत्रयं यावत्‌ नत्वा तत्रेव कुम्भकानुवृत्त्या निरुध्य 
शक्तिग्यापिनीसमनाहमना खश्रयेण तूणंमुद्धातगत्या प्रेरयेदुन्मनापदाक्रमणेन 
परमरिवाभिमुख्यं नयेत्‌ येन॒ अस्य एतदवष्टम्मेन परबोधगगनचारिष्वं 
स्यात्‌ । 
अस्या एव अवान्तरभेदसहितायाः श्रोयोगसञ्चारोक्तं रूपं निदिशति 
ध्वनिज्योतिमंरुदुक्तं चित्तं विश्चम्य चोपरि ॥ १२॥ 
अनेनाभ्यासयोगेन शिवं भित्वा परं ब्रजेत्‌ । 


समनादही सहस्रार चक्र का प्रतिष्ठानदहै। इस चक्र तक शक्ति, 
व्यापिनी ओर समना कौ संयुक्त शक्तिमत्ता काम करतो है\ यह्‌ द्वितय 
खत्रय है । यहाँ से ऊर््वंकी ओर शाक्त गतिशोलता के छ्य एक अभिनव 
प्रयत्न की आवह्यकता होत है । "उद्धात" प्रक्रियासे प्राण को प्रेरित कर 
अधोमख कमल के मध्यनालच्िद्र से तोन अराओं के सहारे साधक उन्मना 
पद मेँ प्रतिष्ठित टो जाता है । उन्मना पर बन्धन अर्थात्‌ नियन्त्रण हौ जाने 
पर आकाशचारिता की गति निचित शूपसे प्राप्तहौो जातो, यह्‌ 
श्रीपूर्वशास्त्र कहता है । श्रोपूवंशास्त्र मालिनी विजयोत्त रतन्त्र को ही कहते हैं । 
यह्‌ खेचरीशक्ति पर विजय की साधना यात्रा का स्वरूपहै। यहां जो 
सबसे बड़ी उपलन्वि होती है-- वह्‌ पर-शिवाभिमुखता है । पर शिवरूपं गगन 
मे अनुप्रवेश से साधक का अस्तित्व धन्य हा जाता है । उसको शेवतादातम्य- 
सिद्धिहो जातो है। वहु परशिव भाव मे शाइ्वतविहार करतादै। यही 
परबोध गगनचारित्व है । यहां अवष्टम्भ हो जाने पर पृथ्वी को आकर्षण 
शक्ति का शरोर की पाथिवता पर प्रभाव समाप्त हो जातादहै ओर अणिमा 


की सिद्धि हो जायो है। शरोर हल्का हो जाता है। वह्‌ सचमुच 
आकाराचारी हो जाता है ॥ १०-११॥ 


इसी मुद्रा को अवान्तर-मेदरूपता की चर्चा कररहेहँ। यह्‌ क्रम 
श्रो योगसन्चर शास्त्र के अनुसार कहा जा रहा है- 


इो० १३]: | ६ १९३ 


,घ्वनिर्नादः, ज्योतिबिन्दुः, मरत्‌ शक्तिः, तेन तदूद्रादशान्तं ब्रह्म 
रन्ध्रम्‌ । एवं जन्माधारात्प्रमृति एतदुब्योमत्रययोगि चित्तं विधाय तत्रैव 


निविडध्यानेनैव क्रमेण उपरितनं शक्त्यास्मकमपि खत्रयं भिचवा योगी परं 
शिवं ब्रजेदिति वाक्यार्थः । 


एतदनुवेषेन व्रिशक्िन्यापि अपि रूपमाह 
जग्वधस्तात्करो कृत्वा वामपादं च दक्षिणे ॥ १३ ॥ 
विदा्यस्यिं कनिष्ठाभ्यां मध्यमाभ्यां तु नासिकाम्‌ । 


व्वनि ( नाद ) ज्योति ( विन्दु ) मख्त्‌ ( शक्ति) इन तोनों व्योमत्रय 
से चित्त को युक्त करने को प्रक्रिया अपनानो चाहिये । इस विधि का संकेत 
आचायं जयरय ने जन्माधारात्‌ प्रमृति एतद्व्योमत्रययोगि' प्रयोग द्वारा 
किया दै । जन्माधार से अद्विनी मुद्राके प्रयोग से प्राणापानवाह्‌ चक्रं को 
पार करता हुआ विन्दु, नाद ओर नादान्त खूप खत्रय तक परुचता है । यह 
“मख्द्‌" प्राण के चयि हो प्रयुक्त दै । जव इन तोनों से एकं योगार्मकता सिद्व 
हो जाती दै, तो योगी निविड व्यान योग से उपरितन शक्ति, व्यापिनी ओर 
समना खूप खत्रय का मेदन करते ह। इसमे योगी पर-शिव भाव को प्राप्त 
करलेताहै। आचायं को विवेक व्याख्या मे शक्ति, के बाद तिन द्रादशान्तं 
ब्रह्मरन्ध्रम्‌' इतना कख प्रक्षिप्त प्रतोत होता है । आचार्यं सदृश परमगुरु यह्‌ 
अपार्थक प्रयोग नहीं कर सकता ॥ १२॥ 

इसो अनुवेध के माध्यम से त्रिशलिनी के रूप का निरूपण कर 
रहे है 

त्रिशूलिनी शब्दसे हो अन्वथं रूपसे यहु आकलित होता है कि, 
इसमें त्रिश को आकृति का प्रतिच्छाया-सौ उपलक्षित होतो है । यह्‌ सच्चाई 
मो है। इसमें त्रिश का प्रयोग किया मौ जाता दै । त्रिश विधि को अपनाने 
के कारण हौ इसे त्रिशूकिनो कहते है । सवंप्रथम दोनों हाथों को गले के नोचे 


को दो गोलाकार हडिडयों के नोचे छे जाना चाहिये । देशज प्रयोग मे इन्हे 
श्रोत०--१३ 
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अनामे कुश्चयेत्प्ाज्लो भद्ध तर्जनो्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

जिह्वां च चालयेन्मन्त्रो हाहाकारं च कारयेत्‌ । 

त्रिशूलेन प्रयोगेण ब्रह्मरन््रमुपस्थितः । १५ ॥ 

पदं सन्त्यज्य तन्मात्रं सद्यस्त्यजति मेदिनोम्‌ । 

जचरुशब्देन अत्र कण्ठा लक्ष्यते तेन तदध इत्यर्थः । नासिकामिति 
तद्रन्ध्रद्रयम्‌, चाल्येदिति भ्रमङ्खादौ त्रयेऽपि योज्यम्‌ । तन्मात्रमिति स्थितम्‌ । 
मेदिनीं त्यजतीति देहाद्यहन्तापहस्तनेन परबोधाकाशघारी भवेदित्यथंः 
॥ १३-१५ ॥ 


“हंसुली' कहते है । संस्कृत मे उन्हे हौ जत्रु कहते ह । उन्हीं के नोचे हाथ 
ले जानाहै। बैठने की मुद्रा मे परुत्थी नहीं लगानी है, वरन्‌ बि पांव को 
दाहिने पर रखना चाहिये । फिर हाथों को मुहु तक ऊपर उठा दोनों 
कनिष्ठिकाओं से मुल को फैलाना चाहिये । साथ दहो दोनों बिचली 
भङ्ुलियों का नाकं के छिद्रो मे डालकर उभयतः फेलाना चाहिये । 

बुद्धिमान्‌ साधक अनामिकाओं का आद्रुञ्चन करके हौ उप्यक्त 
प्रक्रिया अपनाये । इसके बाद दानों मोहो, दोनों त्जनियो, ओर जोभ इन 
तीनों मवयवों को चालित कर । इसके साथ ही फले हुएमुह्‌ को दशाम 
गले से 'हा' हा' हा' को ध्वनि भी करता रहे । इधर प्राणापान के नियन्त्रण 
पूर्वक व्रिशृल विधि अपनाये । इस विधि के फलस्वरूप ब्रह्मरन्न मे अव- 
स्थिति हो जाती है । यह नहीं, इसकी सबसे बड़ी उपरुन्धि टै कि, इस 
अवस्था मे तन्माव्राओं के प्रभाव का प्रत्यावत्तंन हो जाता है ओर मेदिनौ 
अर्थात्‌ शरीर को पाथिव सत्ता को अनुभूति का अर्थात्‌ देदहाध्यास ओर देह 
सम्बन्धिनी अशुद्ध अहन्ता का अपहस्तन हो जाता दै। साधक इस अवस्था 
मे स्थित होकर परबोध रूप शूल्य गगन मेँ विहार कौ शक्ति से सप्न्वित हो 
जाता दै। यह्‌ एक प्रकार की आकाशचारी होने को हौ दशा मानो जा 
क्षती है ।। १३-१५ ॥ 


क्लो० ह 1 द्ात्रिशमाह्भिकम्‌ १९५ 


व्रिशलप्रयोगमेव शिक्षयति 

शन्याशुन्यलये कृत्वा एकबण्डेऽनिलानलो ।॥ १६ ॥ 

शक्तित्रि तयसम्बद्ध अधिष्ठातृत्रिदेवते । 

त्रिशुलं तद्धिजानोयाद्येन उयोमोत्पतेदृबुधः ॥ १७ ॥ 

एवंविधोऽयमनिलानलौ प्राणापानावर्थात्‌ मध्यप्राणे समरसितौ कृत्वा 
अत एव एकस्मिन्मूलाधारात्प्रमृति उध्वं प्रसरणात्‌ दण्डाकारे च तस्मिन्‌ 
जाते सति तदेवं प्रयुज्यमानं त्रिशुलं विजानीयात्‌ येन अस्य व्योमोत्पतनं 
स्यात्‌ । एकदण्डाकारं मध्यप्राणमेव विशिनष्टि अधिष्ठातुत्रिदेवते इति 
श्रमध्या्वस्थितेशवरसदाशिवानाश्रिताख्यका रणत्रयाधिष्ठिते इत्यर्थः । तथा 


क 


त्रिश प्रयोग को विवा का निर्दशकररहैर्है- 
इस प्रकार परबोधाकाशचारो साधक अनिल रूप अपान मौर अनल खूप 
प्राण इन दोनों को समरस दशा मे अवस्थित कर देता है। यह समरसता 
मध्य्राण रूपो एक दण्डात्मकं अवस्था म आतो है। मूलाधार से अरवनो 
मुद्रा को सिद्धि के उपरान्त ऊध्वप्रसरण का क्रमिक अनुसन्धान साधक को 
होता रहता है । श्वासजित्‌ होने पर प्राण को दण्डाकारता का साक्षात्कार हो 
जाता है। उस एक दण्ड के वेशिष्टय पर ध्यान देने पर तीन बातं विशेष 
रूप से सामने आती रै--१. इस दण्ड में अनाहत बिन्दु पर ईइवर अधिष्ठित 
ह । २. विशुद्ध विन्दु पर सदाशिव अधिष्ठित ह ओर ३. भ्रूमध्यमे अनाश्रित 
शिव का अधिष्ठानदहै। इसो दृष्टि से शास्त्रकार ने अधिष्ठातुत्रिदेवत का 
महत्त्वपूर्णं विदोषण प्रयुक्त किया है । 
इसको दक्षरी विशेषता को 'शक्तित्रितय सम्बद्ध' शब्द व्यक्त कर रहा 
है। विन्दु से क्षेप ओर आक्रान्ति रूप स्पन्दनं द्वारा यह नाद मौर नादन्त 
अवस्थानों को पार कर चिदुद्रोध से शक्तिमे, स्थापन से व्यापिनी मेँ ओर 
दीपन से समना मेँ संदिष्ट होता दै । यही शक्तित्रितय की सम्बद्भता है । 


१९६ श्रीतन्म्रीलोकंः [ दलो» १८ 
शक्तिव्यापिनीसमनासम्बदधे तस्संयोगमाप्ते, अत एव परपदप्राप््या शन्याशून्य- 
लये विगलितसदसदादिशब्दभ्यवहारे इत्यर्थं: ।। १६-१७ ॥ 

नच एतावतैव अयं व्योम उत्पतेदिष्याह्‌ 


आकाश्षभावं सन्त्यज्य सत्तामात्रमुपस्थितः । 
शलं समरसं कृत्वा रसे रस इव स्थितः ॥ १८ ॥\ 


तोसरा ओर अग्रतिम महत्व का इसका विशेषण है--रुन्याशुत्यलयत्व ४ 
शन्य यहां पारिभाषिक शब्द के खूप मे प्रयुक्त है। विन्दु नाद भौर 
तादान्त के साथ हौ शक्त, व्यापिनी ओर समना रूप दो न्य त्रिकं का वर्णन 
इलोक ११ म अभो-अभो किया गया द । इनमे रहने पर यह एकदण्डाटमकता 
शन्य मे उल्लसित रहतो है। जब इस शन्य दशा को पार करती है, तो 
अशून्य रूपता में मभिमुख हो जाती दै । उन्मना की परावस्था मे परमशिवता 
की तादात्म्यमयी अशुल्यता का मीख्यटहो जता है । शक्ति आदि कई दृष्टयो 
से इसे व्रिशुल को संज्ञा दो गयौ ह। इसका बोघ हो जाने पर सुबुदध 
साघक त्रिशूलिनी द्वारा खेचरत्व प्राप्त कर केता है ॥ १६.१७ ॥ 


प्राणापान साधना की यह एक उक्कृष्ट स्थिति है । इसमे परबोधरूपो 
गगन में विहार कौ अलौकिक अनुभूतियां अनायास प्राप्त हो जाती है । यह्‌ 
ध्यान देने कौ बात है कि, ईस दश्ामे भो आकाश मे उत्पतन को क्षमता 
नहं होती । उसके लिये विशेष प्रयास जावश्यक होता दै । यद्यपि भाकारा 
उत्पतन आत्मोकर्षं को दृष्टि से उपादेय नहीं माना जा सकता, फिर भो 
चमत्कार की दृष्टि स॒ साधकं इस विद्या मे भा सिद्ध हो जाता है। 
मस्स्येन््रनाथ ओर गुख्वयं गोरखनाथ सदृश सिद्ध खेचरण करने मे समर्थं थे, 
एेसा सुना जाता है । यां शास्त्रकार यह्‌ स्पष्ट करना चाहते हैँ कि, आकाञ्च 
विहार केसे सिद्ध हो जाता है । इसी उद्देदय से इन कारिकाओं का अवतरण 
कररैरटै- 


क्लो* १९ ] 1 १९७ 
एकदण्डं सा विज्ञाय त्रिशूलं खचरं भ्रिये । 
बद्ध्वा तु खेचरीं मुद्रां ष्यात्वास्मानं च भेरवम्‌ । १९ ॥ 
खेचरीचक्रसंजुष्टं सद्स्स्यजति मेदिनोम्‌ । 
एवं खच रमेकदण्डं त्रिशुलं विज्ञाय तत्तदवच्छेदाधायि सत्तामात्रमपि 
परित्यज्य खेचरीम्‌द्राबन्धमाविकश्य स बुधः पराकाशचरूपतामुपस्थितः सन्‌ 


स्थितस्तत्रैव रसे इव रसं शलमपि समरसोकृत्य॒खेचरोचक्रसंजुष्टमातमानं 
ञैरवं ध्यात्वा च सद्य एव मेदिनो त्यजतोति सम्बन्धः ॥ १८-१९ ॥ 


साधक सत्ता-माव का परित्याग कर दे। असत्ता मात्र मे अवस्थित 
हो जाय । यह्‌ असाधारण अवस्था है । सत्ता मात्र मे स्थित साधक कालमें 
नहीं रहता है । वह शाश्वत मे वर्तमान हो जाता है। काल को अतिक्रान्त 
करना असत्तामात्र मे अवस्थान माना जाता दै । मानव जोवन कौ यह शिखर 
स्थिति होतो है। उस समय शू समरस हो जाता है। रस रूप परामृत मे 
रसानन्द रूप आत्मतत्व के सम्मिलन से तादात्म्यमयौ रसावुभूति सिद्ध हो 
जाती है, उसी तरह शल को समरस करने से श्वासजित्‌ अवस्था सिद्ध होती 
है। उस समय साधक को यह्‌ स्फुरित हो जाता हैकि, इस समय प्राणा 
पानको एकदण्डाहमकता ऊर््वत्रिशूख के ठेकात्म्य से समन्वित है ओर खत्रय 
से भीएक रसहोचुकोहै। यह्‌ जानकारो निरन्तर हौ रहौ होती दै । 
साधकस्वाठम भैरव भाव से खेच रोचक्र से वधा हुआ है । इस दशा मे वह ध्यान 
मै प्रतिष्ठित हो जातादै। उस. ध्यान को गहराई मे साधक के विराट 
व्यक्तित्व ॐ समस्त संकोच अपास्त हो जते । अव वहु एक अभौतिक 
अस्तित्व का प्रतीक बन जाताद्वै। उस पर मेदिनी की आकर्षण शक्तिका 
परमाव नहीं रह जाता ओर साधक का शरोर धरातक से ऊपर यथेच्छ 
आकाञ्च की सू्मता की तरह विहार करने मेँ समर्थंहो जाताहै। यहो 
मेदिनी का परित्याग कहलाता है ॥ १८-१९ ॥ 


द [ शलो० २०-२२्‌ 


ननु एवमस्य किं स्यादित्याश्षङ्कुय आह्‌ 

त्यक्तांशको निराचारो निःशङ्को लोकर्वजितः । २० ॥ 
अवधूतो निराचारो नाहमस्मीति भावयन्‌ ! 
मन्त्रकनिष्ठः संपदयन्‌ देहस्थाः सवंदेवताः ॥। २१ ।\ 
ह्वादोद्ेगास्मिताकष्टनिद्रामेथुनमत्सरे । 

रूपादौ वा क्तकमंकरणेषु च सर्वेशः ।। २२ \\ 
नाहमस्मीति मन्वान एकीभूतं विचिन्तयन्‌ । 


० = ट + 

र्न करते है कि, पेखा होने से साधकमें क्या होता है? क्या कोई 
बदलाब आता है ? कोई चमत्कार होता दै? आदि? इन्दी आशङ्भाओं का 
समाधान कर रहे ई- 

१. सवंप्रथम उसमे जो अस्तित्वगत चमत्कार होता दै, वह्‌ है, उसके 
विराट्‌ स्वरूप का उल्लास । अंश सूप संकोच स ग्रस्त अणुता का निराकरण 
हो जातादहै। अंशमभाव चट जाता दै । अब वह्‌ निरंशता को प्राप्त या 
उपलब्ध हो जाता है । 

२. उसका दूसरा स्तर ओर भो दिभ्य हो जाता है। अबतक वहु 
बटौ हई जिन्दगो जो रहा धा । उसके आचारम भी पार्थक्य प्रथा का त्रथन 
होरहाथा। यह करो, यह न करो आदि के खंडित दृष्टिकोण ये । भब 
एेसा नहीं रह्‌ जाता । वह्‌ सभी आचारो को अतिक्रान्त कर जाता है । 

३. निःशङ्ूता का वह्‌ प्रतिमान हो जाता है । 

+, लोकाचार कौ खण्डित जीवनचर्या से उसे मूक्ति मिल जाता है। 

५. अवघूत अवस्था का प्रतीक परमहंस बन जाता है । 

६. देहाष्यासमें देह मेँ ही अहं भाव का उल्लास रहता दै । इस 
अवस्था मे "मै यह्‌ नहीं ह" इस दृढ माब से भावित हो जाता दहै, 

७. मन्त्र में निश्चयात्मकं आस्था आ जाती है। 


् २३-२४ ] दवाचिशमाद्धिकम्‌ १९९. 


कर्णाश्तिमुखनासादिचक्रस्थं  देवतागणम्‌ । २२ ॥ 

ग्रहीतारं सदा पश्यन्‌ खेचर्या सिद्धचति स्फुटम्‌ । 

त्यक्तांशक ति निरशतामापन्न इत्यथ; । निराचार इति निष्कान्ता 
आचारा यस्मादाचारेभ्यश्च निष्कान्त इति योज्यम्‌ । देहस्थाः सर्वदेवताः 
संप्यन्निति स्वदेवतामयमार्मानं जानान इत्यर्थः । ह्वादेत्यादिना चित्त- 


वृत्तिविशेषा आसूत्रिताः । रूपादाविति विषयपञ्चक । ग्रहीतारमिति षर- 
प्रमात्रेकरूपसित्यथंः । २०-२३ ॥ 


एतदेव व्यतिरेकद्वारेण द्रढयति 


विद्याशङ्को मलाज्ञङ्ी शास्त्रशङ्कौ न सिद्धचति ॥ २४ ॥ 


विद्येति शुभकरी वेदविद्या ॥ २४॥ 


८. देह मे दिव्यत्व का प्रकल्पन, शक्ति-पुञ्जता की दृष्टि भोर 
अङ्कपरतय ङ्ग मे कवचरूप से अवस्थित शक्ति प्रतीकों क! भान होने लगता है । 

९. माह्लाद, उद्वेग, अस्मिता, आक्राश, नींद, मेथुन, मत्सर रूपगवं 
आदि चित्तवृत्तिं से ऊपर उठकर मँ कर्ता हू, मेरे द्वारा ये कायं सम्पन्न 
हो रहे है आदि कर्ता, कर्म ओर करण भादि कारक वृत्तयो को अतिक्रान्त 
कर लेता है । अहन्ता के व्यापकं परिवेश मे विचरण करता है। 

१०. बिक्वात्मकता मे शेवमहाभावेक्य का दर्शन करता है । 

११. कर्णादि इन्द्रियों द्वारा करणेश्वर देववृन्द ही सारा अर्थग्रहण 
कर रहा दै, यह उसको अन्यतम मान्यता हो जाती है । ये सारी स्थितियां 


मौर वृत्तियां खेचरी मुद्रा सिद्धि के माहात्म्य से स्वतः सिद्ध हो जाती 
हैं ॥ २०-२३ ॥ 


इस लोकोत्तर चर्यात्मक जीवन्तता का व्यतिरेक दुष्ट से दृढतापूर्वक 
समर्थन करने का उपक्रम कर रहे है- 


विद्या रूप शेवज्ञानप्रदा आत्मविद्या के प्रति आशङ्का कर अनिश्चय 
स्थिति मे जोने वाला, षट्‌कञ्चुकों को मान्यता भौर प्रभावशालिता के प्रति 


२०० श्रोतन्त्रालोकः. ` [ श्लोऽ २१ 
ननु एवमयं कस्मात्‌ न सिद्धधेदिव्याश दुय आह 
शिवो रविः शिवो वद्धिः पक्तूत्वात्स पुरोहितः । 
तत्रस्था देवताः सर्वा द्योतथन्त्योऽखिलं जगत्‌ ।। २५ ॥ 


रविः प्रमाणं, बद्धः प्रमाता, अत एव पुरोहितो यष्टा इत्यर्थः । 
पक्तृत्वादिति सर्व॑स्य स्वात्मसात्कारशूपात्वात्‌ चोतयन्त्यः स्थिता इति शेषः । 
एवं हि शिव एव स्मिति किमाश ङ्ास्पदमिह्याश्चयः ॥ २५ ॥ 


शद्धाल ओर शास्त्रों के अदेशो एवं निर्दशो के प्रति सन्दिग्ध वृत्ति वाला 
साधक कभी गौर किंसो भवस्था मे सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता । अवस्था- 
शेथिल्य उर्कषं को प्रकल्पना को हौ कोलित कर देता है ।। २४॥ 

व्यतिरेक दृष्टि की सदोषता का अनुसन्धान कर रहे है- 


वास्तविकता यह्‌ है कि, शिव हा सर्वरूपं मे उल्लसितहैं। शिव 
उपास्य हैँ । उपास्यमें शङ्धाके ल्यि अवकाश्च नहीं होता । त्रिकशास्त्रको 
यह मान्यता दै कि, विद्व, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमिति की चतुष्कता 
भे परिचाल्तिहै। सूर्यको प्रमाण मानाजातादै। अग्निहो प्रमाताहै। 
ये सूर्य ओर सर्वाभाखक अग्नि दोनों शिव हीर्है। शिव हो सूर्यं ख्पसे 
प्रकाशमान है। शिवहौ अग्निखूपसे प्रकाशको परिभाषितकर रहाहै। 
पक्तृत्व अर्थात्‌ रवि ओर अग्नि मे भी उदीप्ति भरने वाला शिव ही पुरोहित 
है अर्थात्‌ प्रकाशख्प यज्ञ का याजक भो शिवहोहै। यह सर्वस्वको 
स्वाहमममे शाश्वत खूप से समाहित कर रहा दै । शिवल्व के परिवेश्च मे सर्वं 
का समर्पण एक अभिराम महोत्सव दै। इस प्रकार खेचरो सिद्ध शरीरमें 
सारी दिव्य शक्ति रूपो देवताः समस्त विशव को आलो कित करतो हँ अथवा 
शिव के इस विराट्‌-परिवेश मेँ वर्तमान देवौ शक्तयां हो शिवलत्वाषिष्ठान 
के कारण विद्व को विद्योतित कर रही हैं ॥ २५॥ 


शो» ् ॥ दातरिश्चमाह्निकम्‌ २०१ 


एवं त्रिश्लिन्याः स्वरूमभिधाय करद्धण्या अपि आह्‌ 

कनिष्ठया विदार्यास्यं तर्जनोभ्यां श्वौ तथा । 

अनामे मध्यमे वक्त्रे जिह्वया तालुकं स्पुरत्‌ ॥ २६ ॥ 

एषा करद्धिणो देवो ज्वालिनीं शुणु साप्रतम्‌ । 

हनुछंलाटगौो हस्तौ प्रसार्याङ्गुलितिः स्फुटो ॥ २७ ॥ 

चालयेद्रायुवेगेन कृत्वान्तर्कुटीं बुधः । 

बिदार्यास्यं सजिह्व॑ च हाहाकारं तु कारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

एषा ज्वालिन्यग्निचक्रे तथा चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 

जपेद्यदि ततः सिद्धचततरेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २९ ॥ 

कनिष्ठ्येति उभयकरसम्बन्धिन्या । वक्त्रे इति अर्थात्‌ कृत्वा । प्राक- 
रणिकश्च अत्र खेचरीम्‌द्राबन्धानुवेधोऽनुसन्धातव्य एवेति गुरवः हुनुरिति एेशः 
पाठः तेन हनुतः प्रमृति ललाटान्तं स्थितौ कार्याविल्यर्थः । प्रसार्याङ्गुलित 
इति प्रसृता ङ्कुलीकावित्यर्थः । अन्तरिति हस्तयोः । अग्निचक्रे इति ऊरध्वंमुखे 
श्रयश्रे अन्तरात्मानं भावयित्वा ॥ २९ ॥ 


यहाँ त्रिशूलिनी का चिश्रण करने के उपरान्त करङ्किणी खेचरी की 
चर्चाकररटेर्है- 

दोनों हाथों की कनिष्ठिकाओं को मुख के मोतर डाल कर दोनों 
भोर.खींचना इसकी पहली विधि है । दोनों तर्जनी उगल्यों हारा दोनों 
भौहों के ऊपर अपनी ओर खिचाव देना दूसरी अवस्थिति है। पुनः 
अनामा आौर मध्यमा अंगुलियों का मुखमें डले रहै ओर जोमसे तालुका 
स्परं करते हुए इवास साधन करे । यह्‌ करङ्किणी मुद्राका चित्र है ॥ २६॥ 

ज्वालिनी मुद्राभी इसीकोएकमेदहै। हनु से केकर ललाट पर्यन्त 
हाथ की फली हुई अङ्गुल्यो ते मुख पर एक सामान्य दवाव देना चाहिये । 
छ्वालिनी को यह पहली क्रिया है । दूसरो क्रिया जिह्वा निकले हए मह 
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सिद्धिमेव दर्शंयति 

परदेहेषु चात्मानं परं चात्महारीरतः । 

पड्येच्चरन्तं हानादाद्गमागमपदस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
नवच्छिद्रगतं चेकं तदन्तं व्यापकं ध्रुवम्‌ । 

अनया हि खचारी भ्रीयोगसश्चार उच्यते ।॥ ३१॥, 
हानादेति हाकारस्य नादेन उच्चारेणेत्यर्थः । गमागमेति स्वदेहात्‌ 


परदेहे, परदेहाद्रा स्वदेहे । खचारीत्यनेनापि खेचरीमुद्राबन्धानुवेधो 
दशितः ॥ ३१ ॥ 


को फलाना चाहिये । गलेसे हाहा कारका उच्चारण होता हो। सुबुद्ध 
साधक आज्ञाचक्रके त्रिकोण में अपनो अन्तरात्मा का अनुसन्धान करता 
रहे । साथ हो वायुवेग से हुनुसहित मुह्‌ को चालित करना चाहिये । इस स्थिति 
मे हौ ज्वाकिनी मन््रका भी एक माला जप उसो दशा मे सम्पन्न करता 
रहे । यह्‌ ज्वालिनी मुद्रा थोडी कठिन है ओर कठिनाई से सिद्ध होती है। 
इसके सिद्ध हो जाने पर सचराचर त्रेलोक्यसिद्ध हो जाता है ॥ २७.२९ ॥ 

सिद्धिके प्रकार का दिगदशंन भौर उसके महत्त्व का प्रकाशन कर 
रहे 

दुसरे के शरोरों मे स्वात्म का अनुप्रवेश्च मौर दूसरे को स्वात्म शरोर 
द्वारा स्वात्ममे ही आचरण समन्वित करने की शक्ति इससे आ जातो है । इसमे 
"हा सदृश नाद का अप्रतिम महस्व है । यहां एक बात गुप्त रखी गयीदहै । हा 
नाद के साथ 'स्वा' का आन्तर उच्चार भो चाहिये । इससे आत्मानुप्रवेश के 
समय, पर्‌ कं प्राणामृतप्रवाह्‌ का अपनो आर आनयन तथा दुसरे शरोरमें 
स्वात्म का प्रल्थन दोनों सम्भव हो जतेदहैं। 

योगसश्चर शास्त्र मे इसका महह्व प्रतिपादित है । मनुष्य का शरोर 
सि ट्ङ्खंसे निमित है, जिसमे नौ छिद्र हँ । इन सबको पृथक्‌-पृथक्‌ उपयोगिता 
निर्धारित है। इन सबमे खेचरो साधक की समान श्षक्तिमत्ता काम करती 


श्लो° ३२-३३ | दवात्िशमाल्िकम्‌ । ३ 


इदानीं श्रोबोराबल्युक्तमपि भस्या विधिमाह 


कुलकुण्डलिकां बध्वा अणौरन्तरवेदिनीम्‌ । 

वामो योऽयं जगरत्यास्मस्तस्य संहरणोदताम्‌ ।। ३२॥ 
स्वस्थाने निवृ ति ढ्घ्वा ज्ञानामृतरसात्मकम्‌ । 

व्रजेत्कन्दपदं मध्ये रावं कृत्वा ह्यरावकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इह अणोरन्तरवेदिनीमन्तश्चरन्तीं तन्मयतामाप्तां कुलकुण्डलिकां 


मध्यप्राणलक्तिमाक्रम्य अज्ञानसंहू््री स्वस्थाने शाक्ताधारे तदेक्यापत्तिखूषां 
निर्वृति प्राप्य 


है । इनमे ध्रुव भाव से सतत नदनक्षील एक व्थापक तत्त्व का दशन किसौ 
सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता । वही साधक महत्वपूणं है, जो इनमें 
एकतास्विकता के सौहित्य का अनुसन्धान करने में समर्थं हो जाताहै। ईस 
साधना में नैपुण्य प्राप्त अधिकारी ही वस्तुतः खचारी कहलाने का भी 
अधिकारो होता है ॥ ३०-३१ ॥ 

श्रीवीरावलो शास्त्र मे इसकी विधिका निर्देश प्राप्तहै। उसेभमी 
यहाँ प्रदशित कर रहे है- 

कुल कुण्डलिनी को नियन्त्रित कर साधक स्वस्थान अर्थात्‌ शाक्ताषार 
मे एेक्यास्म्य की सिद्धि करनेमे समर्थं हो जातादै। यँ कुल कुण्डलिनी 
शब्द के कई विशोषण दिये गये ह, जो उसकी विशोशता का ख्यापन करते 
ह । १. वहु अणु पुरुष को अन्तवंदिनो है । अन्तर्वेदन अन्तः संचारसेहो 
सिद्ध होता है। इस तरह्‌ वह अणु की आन्तरिकता कौ साक्षिणी सिद्ध 
होती है। 

२-- वह्‌ जागतिक वामता के संहुरण मे उद्यत रहती है । अर्थात्‌ 
मध्य प्राणशक्ति पर आरूढ रह्‌ कर वाम रूप अज्ञान का संहार करती है । 

३-- स्वघ्थान को मलाधार मानते है । मागम कहता है कि, 


२०४ श्रीषन्त्रालोकः [ इ्ने° ३४३५ 


यावज्जीवं चतुष्कोणं पिण्डाधारं च कामिकम्‌ । 
तत्र तां बोधयित्वा तु गति बुद्ध्वा क्रमागताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चक्रोभयनिबद्धां तु शाखाप्रान्ताबलम्बिनीम्‌ । 
मूलस्थानाद्यथा देवि तमोग्रन्थि विदारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


“मले तु शाक्तः कथितो बोधनादप्रवतंकः ।' 
इत्युक्तया तस्य बोधनादप्रवर्तकत्वात्‌ मध्यविषाधारादावरावक प्रगान्तूपं 
रावं नादं कृत्वा 

८००१ ०० रन ०००० ००१ कन्दे षड्सलम्पटाः 1 इति ॥ 
इतिभङ्खया ज्ञानामृतरसात्मकं कन्दपदं कामिकं सवंकामाभिधं जोवं सज्ञो- 
वन्यमृताभिधं चतुष्पथवततित्वात्‌ चतुष्कोणं चिन्तामण्यभिधानं च यावत्‌ 


मृक मे शाक्त उल्लास होता दै । उल्लास के क्रममें बोधख्पनादका 
प्रवर्तन होता है। इसकी शक्ति यों तो स्वयं शिवमेंही होती है किन्तु सिद 
साधक भी बोधनाद का प्रवर्तक बन जाताहै । साक्षी तो वहुदैहो। उसी 
शाक्ताधार में एेकास्म्य वृत्ति से निर्वृति कौ प्राप्ति साधक करलेताहै। 
निर्वृति परमसंतुष्ति का पर्याय है) कुण्डलिनी साधना में मृलाधारसे 


दादश्ान्त पर्यन्त तादात्म्य क्रा परमानन्द साधक अद्विनी मुद्रा के एक 


स्पन्दमे ही प्राप्त करलकेतादहै। जो शाश्वत एेक्य से सम्पन्न है, उसके उस 
चरम परम सुख का कहना ही क्या ? आगम कौ एक उक्ति टै 

"कन्द मे षड्रसलम्पट योगो ( अमृत पान करता है )* । 

इस उक्ति के अनुसार वह्‌ ज्ञान विज्ञान की शेवानुभूतियों का रसामृत 
पान करता दै। इसी क्रम मे कन्दपदवी काभो आश्रयण कर आनन्दित 
होता दै । 

४--यह्‌ध्यान देने को बात दहै कि, नाद तो अव्यक्तं शब्दमय होता 
है किन्तु बोधनाद मे शब्दता का नितान्त मभाव रहता है । यही स्थिति 
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वच्राख्यां ज्ञानजेनेव तथा शालोभयान्ततः । 
कोणमध्यविनिष्करान्तं लिङ्खमूलं विभेदयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पण्डं शरीरमाधारं ब्रजेत्‌ । तत्र आधारेषु च करमागतां तां कुलकुण्डलिकां 
बोधयित्वा मूरस्थानादारम्य ब्राणापानाह्मचकद्रयोम्मितां द्वादशान्तं यावत्‌ 
गच्छन्ती ज्ञास्वा यथा अयं योगौ ज्ञानजेनेव माहात्म्येन अज्ञानग्रन्थि दुरभेय- 
त्वात्‌ वच्राद्यां मध्यनाडों च विदारयेत्‌, तथा प्राणापानात्मशाखाद्रयस्य 


अन्तमवलम्ब्य जन्माधारर्पत्रिकोणमध्यादपि विनिष्करान्तमत एव मेद्‌ाधा- 
वतित्वात्‌ लिङ्खमू तदाख्यमकुलाधारमपि विभेदयेत्‌ ॥ ३२-३६॥ 


अरावक राव को होतो है। मध्यप्राण कुण्डलिनो में यह्‌ अरावक राव 
बोधनाद रूप ही माना जा सकता है । अथवा प्रशान्त स्पन्दको संज्ञा उसे 
दौ जा सकतो है। 

५-- यह कन्द पद कामिक होतादहै। यह जीवः को संजोवनी 
शक्ति प्रदान करता है । कन्द प्रद से चतुष्कोणात्मकं चिन्तामणि मन्दिर को 
यात्रा का सामथ्यं कुलकुण्डलिनी ही देती है । 


६--इसीलिये साधक उस चिन्तामणि नामक पिण्डाधार को साधना- 
पात्रा मे सदा संरुग्न रहता है । 


७--पिण्डाधार शरीर के विभिन्न चक्र भौ माने जातेहँ। इनमें 
क्रमागता' कलकुण्डलिनी हौ है । उसका उदूबुद्ध करना ओर उसको गति का 
ञाकलन करना साधक को अनुमूति ओर साघना का विषय है । 

८-कलकृण्डकिनो चक्रोभय निबद्ध होतोदहै। मूलाधार से लेकर 
दरादान्त मे निबद्ध होना याप्राण ओर अपानवाह्‌ के आकागमन मे निबद्ध 
होना उसको विवश्चता होती है । यह्‌ प्राणापान खूप दो शाखा के अन्त का 
अवलम्बन करती है । 

इस प्रकार की सारी स्थितियों का ज्ञाता योगी होता है। अपने इसी 
ज्ञानज विज्ञान के बर पर पिण्डस्य तमोग्रन्थिका ओर वज्रा नामक 
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तत्र॒ सङ्घट्टितं चक्रयुरभमेक्येन भासते । 

वेपरोत्यात्तु निक्षिप्य द्विधाभावं ब्रजस्यतः ।॥ ३७ ॥ 

ऊर्विङ्कुषठकालाग्निपयेन्ते सा विनिक्षिपेत्‌ । 

गमागमनसश्वारे चरेत्सा लिङ्खुलिङ्किनी । ३८ ॥ 

तत्र हि प्राणापानरूपं चक्रयुग्मं स्वस्वरूप-त्रोटनेन सङ्खटितं तदेक्येन 
भासते मध्यप्राणश्चक्तेरेव ततः समुदय इत्यर्थः । अता लिङ्गमूलाख्यादकुल- 
पदात्पुनः सा वेपरोत्यादघोगत्या निक्षेपं विधाय द्विधाभावं ब्रजति यदिय- 
मूर्वा ्ुष्ठपर्यन्तस्वनिमित्त मात्मानं विनिक्षिपेत्‌ तद्रुपतां गृह्णोयादित्य्थः । सा 


3 गिक 
मघ्यनाडो का भी वह विदारण करे, शास्त्रकार का यह्‌ मृष्य निदेश हे । दसरा 
निरद॑श इसते भो महतत्वपूणं मौर शरोर विज्ञान से सम्बद्ध है। जन्माधार 
को त्रिकोण भो कहते है । उसो त्रिकोण के मध्य से शाक्त उल्लास स्पन्दित 
होता है। वहां से ऊपर उठकर स्वाषिष्ठानाह्मक लिङ्गं मृल्ावस्थित 
अकुलाधार का भो भेदन करे, यही लिङ्खमूल का विभेद कहलाता है। 
वोरावलि नामक इस ग्रन्थ के अनुसार खेचरो साधककी कुण्डलिनी सिद्ध 
होनी चादिये, यह सिद्ध हो जाता हे ।। ३३-३६ ॥ 

जन्माधार ओर द्वादशान्त के मध्य का महत्व पूणं सन्धान-महोर्सव 
पिण्ड शरीर मे शाद्वत चरता है । साधक अभ्याक्षके वल पर इसे परता 
है ओर इसक्रा साक्षात्कार कर लेता है। इवास ओर प्रश्वास अर्थात्‌ 
प्राणापानवाह का यह चक्रयुग्म साधक के प्रयत्ने सङ्घटित हो जाता 
हे ओौर श्वास जिस अवस्था मे एेक्यभावये भासित होने क्गता है, उसो 


दला मे अन्वर्थं प्राणवान्‌" शब्द चरितां हो जाता है । 
यह एकीभूत प्राण शक्ति उर्ध्वाधर विद्युत्‌ तत्व का निक्षेप करती 


है । प्राणजित्‌ साधक द्रादशान्त छेतर मे परमशिव के अखण्ड सद्भाव को 
अव्यता मे रमा रहता है। वहीं मध्यनिन्दु से अधर दशा मे गतिशोल 
होकर कटि प्रदेश, ऊर, जानु, गुल्फ, प्रपद, पादमूल मौर अङ्गुलि श्रेष्ठ अ ज्खुष्ठ 
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तत्र तत्पदसंयोगाबुम्मीलनविषायिनी । 

यो जानाति स सिद्धघेत्तु रसादानविसर्गयोः ।॥। ३९ ॥ 
कुलकुण्डकलिका हि ऊर्ध्वाधः सञ्चारमनादृस्य प्राणापानलक्षणाभ्यां लिङ्गाभ्यां 
लिङ्किनी तश््रोडोकारेण ज्ञप्ति प्राप्ता सती चरेत्‌ तत्तदाधारादिभेदेना मघ्यधाम 
आक्रामेत्‌ । साहि तत्र मध्यधासम्नि प्राणापानपदद्रयसंयोगात्संविदिकासमा- 
दध्यात्‌ । यश्च एवंविधमिदं सर्वं मावानुस्यूतम्मिष्युन्मीलनं परसंविद्धिकासाधायि 
परं स्थानं जानाति, स संविद्रसादानविसर्गयोः सिद्धयेत्‌ सृष्टिसंहारकारित्वेस्य 
साम््यमत्पद्यते इत्यर्थः ॥ ३७-३९ ॥ 


के अग्रभाग तक उल्लसित होती है । यह्‌ अकारण गति निक्षेप ही जवन 
का मन्त्रै । गतिशौलताके इस द्विधामाव का दर्शन ओर प्रतिक्षण अनुमव 
स्वभावतः होता रहता है । कुल कुण्डलिनो शक्ति का अधः प्रवाह नहीं 
होता । वह प्राणापान लिङ्गं से समन्वित होकर लि ङ्गकिङ्खनी संज्ञा से विभूषित 
हो जातो है। उस समय प्राणापान उसके आक्रोश मेंशिशु को तरह्‌ विश्राम 
करते हैं| 

वह स्थान जहां यह्‌ अलौकिक आलोक-लोला अपने लालित्य के 
साथ प्रतिफलित गौर उल्लसित होती है, उसे शास्त्र को भाषा से मध्यघाम 
कहते हैँ । संवित्ति का सूरज वहो विकसित होता है । इस विकासके मूल 
मे प्राण ओर अपान नामक दो तत्त्वोंका ेक्यहोरहै। इस गमागम संचार 
म विहार करने वालो, उनके उभयेक्य मे उल्लसित ओर आमूल ङ्गुष्ठात्‌ 
आद्रादशान्त सञ्चरण शोल कुल कुण्डलिनो शक्तिकाजो साक्षाल्कार कर 
लेताहै, वह॒ आदान खूप सर्जन प्रक्रिया ओर विसगंरूप संहार प्रक्रिया 
कातो साक्षीहोता हो दहै, स्वयं सृजन संहार कौ सिद्धि से समन्वित हो 
जाता है। वह्‌ उल्लास के .रोव महामावात्मक आनन्द का रसास्वाद स्वयं 
तो करता हो है, उल्लास कौ संरचना मे भी सक्षम हो जाता है ॥ ३७३९ ॥ 
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ससङ्गममिदं स्थानमूरभिण्युन्मीलनं ` परम्‌ । 
एष कमस्ततोऽन्योऽपि व्युत्क्रम: खेचरो परा ॥ ४० ॥ 


योन्याधारेति विख्याता गृलमलेति शब्धते । 
वर्णास्तत्र लयं यान्ति ह्यवर्णे वर्ण॑रूपिणि ।॥ ४१ ॥ 


अस्याश्च एष यथोक्तस्तत्तदाधारादिसश्चारात्मा क्रमः स्वारसिक एव 
वाह्‌ इत्यर्थः । ततोऽन्यो व्युक्कमोऽपि अस्याः सम्भवति यदियं परा खेचरी 
योन्याधारेति विख्याता । तत उदिता सतो शलमूरेति शग्दयते ज्ञटित्येव शक्ति- 
व्यापिनीसमनात्मकारात्रययोगिख्वात्‌ द्वादशान्तपदं प्राप्तेव्यर्थंः । यतस्तत्र 
सर्वोच्छिदसूपे क्रोडोकृतबाह्यामर्शेऽपि स्वामर्छमात्रातमनि अवर्णे वर्णां बाह्यामर्शा 
ल्यं यान्ति तद्िश्नान्ता एव भवन्तोष्यर्थः ॥ ४०-४१ ॥ 


मध्यधाम का वेशचिष्ट्य आदानविसर्गं के साक्षात्कार से स्पष्ट तथा 
ज्ञात हो जाता दै । उसे शास्त्रकार ससङ्खम स्थानके खूपमें निरूपित कर 
रहे हं। ऊमिरूप परसंवित्‌ के शान्त परिवेश मे यह्‌ उन्मीलन अर्थात्‌ 
उल्छास का प्रतीक माना जातादै। इस स्थान से ऊर्घ्वं संचरणको चर्चा 
कीगयीदहै। यही उसका क्रम ह । इसका भो व्युत्रमण योगी करतादहै। 
वही परा खेचरो अवस्था मानो जाता है। उपे योनिका आघार कहते है । 
योनि विश्व की उत्पत्ति का कारण होती है ओर उसको भी आधार 
यह्‌ व्युत्क्रान्ता खेचरो मुद्रा है। वहां इसे शूलमूला कहते हँ । वहां वणं 
विलीन टो जातिहैँ। वणं मात्र समना तकौ रहतेह। समनाके बाद उस 
परा सविद्‌ का अवर्णा कहते हँ । वहं पर्व कर वर्णूपिणौो यही शक्ति 
अवर्णा हो जाती है। यहां यह्‌ ध्यानदेनेकोबातरहै कि, वर्णाहमकता को 
समाप्ति पर, संवित्‌ परविमशंमयो हो जाती है। शृलमूलावस्था मे राक्ति, 
व्यापिनी ओर समना को तनो अराये उन्मनाके मूल तक पहुंचती हैँ । समना 
को पार करना ही ब्युत्रम कहलाता है । वहो द्रादशान्त अवस्था मानो जातौ 
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ननु भवतु एवं, योगी पुनरस्याः कथं प्रबोधमादयादित्याश ङ्य आह्‌ 

नादिफान्तं समुच्चायं कौलेशं देहसंनिभम्‌ । 

आक्रम्य प्रथमं चक्र खे यन्त्रे पादपौडितम्‌ । ४२॥ 

चित्‌ शुद्धात्मा कोौलेशं रहस्यज्ञानप्रघानमूतमत एव गर्भीङ्तमध्यशक्ति 
नादिफान्तरूपं सर्वेभन्त्रारणिस्वभावं नादं स्वदेहाभेदेन समृच्वार्यं तमेव च 
एवं सगभम्‌च्चायंमाणं नादमधिकृत्य खे जन्माकाशरूपे मम॑णि कौलिन्याः 
कुलकण्डलिन्याः पदं 


है । वहां सवेच्छिद हो जाता है । बाह्य आमं अब उसके अन्तर्ग्॑म मे विलोन 
रहते हँ । अब केवल स्वात्म का अहमात्मक आमशं होता रहता है । यह्‌ 
अवर्णात्मकं माना जाता है । अवर्णं मे वणंखूपता कौ बात कहुकर शास्त्रकार 
उस लोकोत्तर स्पन्द दशा को ओर अध्येता का ध्यान आकृष्ट कर रहे है। 
इस ोकोत्तरता का साक्षात्कार आगमिक उपकन्धियों की सर्वातिशायिनी 
अवस्था का चमत्कार हो माना जाता हे ।। ४०-४१ ॥ 

कर्ता एकमात्र चित्तत्व है । वह्‌ खद्रशक्ति को प्रबुद्ध करता है। यह 


तान्वरिक योग प्रक्रिया है, हठयोग नहीं । इसोल्यि विधिलिड्‌ का प्रयोग कर 
प्रबोध को विधि कौ ओर संकेत किया गया है । इस विधि के कई खण्ड हैं । 


एक-एक क्रिया पूरी करनो है । उसके बाद दूसरी क्रिया विधि में उतरना है । 
इसी को प्रदशित करने के लि पूर्व॑कालिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है । 
इस पर क्रमश्च: विचार करना चाहिये- 

१--गुद्धारमा चित्‌ सर्वप्रथम नादिफान्त रूप ॒कोलेश का देहुसन्निम 
समुच्चारण करे । न" से लेकर “फ' पयंन्त मालिनी विद्या का उच्चारण कैसे 
हो ? मालिनी नादमयी या शब्दरूपिणो मानी जातो है । यह्‌ सारे मन्त्रो की 
“अरणि' मानी जाती है । इसके उच्चारणमे नादविधि का प्रयोग करना 


होता है । नाद में मध्य शक्ति का विकास निहित रहता है । इस नाद को 
श्रीत०-१४ 
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नादं वै शक्तिसद्गभं सद्ग्भत्कोलिनोपदम्‌ । 
बीजपश्चकचारेण शृलभेदक्रमेण तु ॥ ४३॥ 
"जन्माख्ये नाडचक्र तु ति 4४४ ॥" 
इत्युक्तं नाङ्यारम प्रथमं चक्रं पादेन अंशेन पीडितं विधाय तत्र कथञ्चित्‌ 
प्राणशक्ति निरुष्य अवशिष्टानि पञ्चापि चक्राणि आक्रम्य ब्रह्मादिकारण- 


उच्चारित करते समय देह ही नादमय हो जाता टै । देह का समग्र अस्तित्व, 
सके अणु-अणु कण-कण, अङ्गं प्रत्य खं सभी नाद का नदन कर रहे होते है । 
यह्‌ देहाभेदमय नादानुसःघान होता है । शुद्धात्मा चित्‌ इसका साक्षी रहता 
ह । इस पर उसका पूरा अधिकार होता हे । 
२--इतनी प्रक्रिया पूरो कर लेने पर जन्माकाश् रूपौ ख पर्‌ आक्रमण 
करना पड़ता है । यह्‌ आक्रमण युद्ध का आक्रमण नहँ होता । यह्‌ शनेः-शनैः 
उस देश पर अधिकार करने जैसा आक्रम मात्र होता है । साधक ख" यन्त्र 
को पाद से पोडित करे। यहां पाद शब्द का रिलष्ट अथं है । सिद्धासन द्वारा 
पादपीडित करना अर्थात्‌ कन्द पर दबाव देना ओौर पाद अर्थात्‌ अंशतः 


दबाव देना भो अर्थं सम्भव दहै। इस तरह वहाँ से उच्चरित नाद परमभी 
दबाव पडता है । 


इस अवस्था मे ऊर्ध्वगति होने को आज्ञा गुरुदेव द्वारा दी जातो है । यह्‌ 
गति क्रमिक रूप पे अपनायो जातो है । इसमे चक्रमेदन को क्रिया करनी 
पडती है । सर्वप्रथम शक्तिसद्गमं नाद का भेदन, पुनः प्राण शक्ति को थोडा 
निरश्द्धकर उससे ऊपर उठ कौलिको रूपिणी कुलकुण्डकिनी को आक्रान्त 
करते हँ । इसके बाद पाँच बीजों के केन्द्र स्वरूप मलाधार स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत ओर विशुद्ध इन पाचों चक्रों का क्रमिक उल्लद्खन करते 
ह । इस क्रम में हृत्‌-शुल ओर द्वादश प्रन्थियो का मेदन भी सम्मिलित रहता 
है । हृदय मुख्य खूप से नाडत्रय का अवस्थान माना जाता है । इडा, पिगला 
ओर सुषुम्ना हौ वे तीन नाड्यां हँ । 


श्लो० ४४.४५ ] द्ात्रिश्वमाह्निकम्‌ १ 


पञ्चकोल्लङ्घनक्रमेण हृस्स्यस्य नाडित्रयात्मनः शूलस्य ग्रन्थिद्रादशकस्य 
ब्रह्मरन्ध्र परिवतिनः शक्श्या्ातमनः शलस्य च भेदनक्षमेण खद्रगक्ति 
भ्रबोधयेत्‌ ॥ ४२-४३॥ 
हच्छलग्रन्थिभेदेश्चिदर्रशक्ति प्रबोधयेत्‌ । 
वायुचक्रान्तनिलयं चिन्द्राख्यं नाभिमण्डलम्‌ ।। ४४ ॥ 
आगच्छेल्लम्बिकास्थानं सूतरह्ठादज्ञानिगंतम्‌ । 
चनद्रचक्रविल्लोमेन प्रविजेद्‌भूतपञ्ञरे ॥ ४५ ॥ 
येन अयं जन्मपदादारभ्य पवनाधारातमनो वायुचक्रस्य अन्ते संनिकषे 
वतंमानं नाभिमण्डलं तत्सङ्ष्टाधारं रभ्विकास्थान तदक्ष्वस्थितं सुधाधारं 
विन्द्राख्यं चरूमध्यवत्िनं विदाकमलसंज्ञितमाधारं नाडीनां तात्स्थ्यात्‌ 


इसके उपरान्त द्वादश ग्रन्थयो का भेदन किया जातादहै। ये १२ 
्रन्थियां अ, उ, म्‌, विन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, 
व्यापिनी ओर समना है । यह साधना यात्रा आज्ञा से समना पर्यन्त को यात्रा 
है। इस प्रक्रियामे सिद्ध होने पर शद्र शक्तिके प्रबोध को क्षमत। साधकमें 
पूणं रूप से विकसित हो जाती है ॥ ४२-४३ ॥ 

साधना यात्रा हौं पूरौ नहो होती । उसे वायुचक्र, नाभिचक्र, 
विन्दुमण्डल, रम्बिका कौ विलोम यात्रा भो करनी पड़ती है । जन्माधारसे 
लेकर पवन के आधार ख्प प्राणाश्रित चक्रोंको यात्रा पूरी करने पर उसे 
परमविश्रान्ति का अनुभव होता है। इस तरह साधक धन्य हो 
जाता है। 

नाभिकेन्द्र, उसके संद के आधारके रूप में प्रथमतः सिद्ध अन्य 
चक्र, सबको नियन्त्रित कर साधक आगे बढता है। वहा से लम्बिका 
को द्रो ते करने मे साधक को कितने अनुसन्धान करने पडते हैं । 
उसके ऊपर सुधा के आधार रूप मे बिन्दु का परिवेश प्राप्त होता है । भ्रूमध्य 


२१२ श्रोतन्त्राोकः [ श्लो° ४६ 


भूधस्तु कुरुते लोलां मायापम्जरवतिनीम्‌ । 

पुनः सृष्टिः संहतिरच खेचर्या क्रियते बुधः ॥ ४६ ॥ 

श्रीमद्रीरावलोयोग एव स्यात्खेचरोविधिः । 
्रन्थीनां द्वादशकात्‌ निगंतं सवंसंबन्धोत्तोणं द्वादशान्तपदं च यावत्‌ जा 
समन्तादूजुना क्रमेण गच्छेत्‌ तत्र विश्रान्ति कुर्यादित्यर्थः । भूयस्तु तत्र चन्द्र 
चक्रादपानस्थात्‌ प्रष्यावृल्यात्मना विलोमक्रमेण स्वश्रौरमेव प्रविशेत्‌, येन 
अयं व्युस्थानदश्ोचितं व्यवहरेत्‌ । अतच खेचरीमुद्रावेशभाजां ज्ञानिनामन्त- 


के अन्तराल मे आग्नेय प्रकाश म विकसमान ओर विद्योतित विद्यापद्मके 
मकरन्द रसास्वाद का अवसर आता टै । द्वादशग्रन्थियो को पार करता हुजा 
द्रादशान्त का चिरअमोसित सन्निधान मिलता है । यह्‌ सव गुख्कृपा ओर 
पारमेदवर शक्तिपात से अनायास सिद्ध हो गथा है । यह साधना का सर्वोच्च 
शिखर है, जिस पर वह्‌ सोपान क्रमारोह पूर्वक आष्ढ हो गया है । प्राण के 
संप्रोणन से यह्‌ पराकाष्ठा प्राप्त होतो है । 

यह्‌ सदा अनुसन्धातब्य तथ्य है किं, प्राणका सूर्यं अपान सोम के 
रथ पर सवार हो कर ही ऊर्वं को ओर अग्रसर होता दै । मध्य द्रादशान्त 
ऊ चितिकेनद्र मे तो सूर्यं ओर सोम साथ रहते है । ऊध्वंदादशान्त मेँ केवल सूयं 
प्राण काह प्रकाश काम करता दै । अपानचक् मे चन्द्र का प्रभाव शरीर 
को सोमसुधा को संज्ञोवनो से ओतप्रात करता हे निःश्वास में चन्द्रचक्र 
विलोम गततिशोकता के लि प्राण को प्रेरित करता है । यह पौर्णमास केन्द्र 
की यात्राका प्रारम्भ मानाजाताहै। इसी क्रमं प्राणापानवाहं मौतिक पिण्ड 
मे पुनः अपना रस भरता है । श्वास शरीर में पेट ओर नाभि तक पहुंचता 
है। इते शाक्त उल्लास भी कहते है । प्रतिपदा से चलकर पूर्णिमा तक कौ 
चांदनी का अमृत उल्लासित हाता है । यही चन्द्रचक्र है । इसमें विलोम 
गति होती हे । 


नि न 


शलोऽ ४७.४८ | द्रात्रिशमाह्िकम्‌ र 


जंहिरन्मेषनिमेषाभ्यामाजवञ्जवोभावेन सुष्टिसंहारकारित्वं स्यादिति 
संक्षेपार्थः योगे इति तद्वचनावसरे इति यावत्‌ ॥ ४४-४६ ॥ 
श्रीकामिकोक्तमपि अस्या रूपमा 
चुम्बाकारेण वक्त्रेण यत्ततवं श्रूयते परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ग्रसमानमिदं विहवं चन्द्राकेपुटसंपुटे । 
तेनैव स्यात्वगामोति श्रीमत्कामिक उच्यते ॥ ४८ ॥ 
चुम्बाकारेण काकचस्नचुपुटाकृत्यनच्ककलात्मना मष्यप्राणशक्त्यवलम्बि- 
नापि स्वषूपेण वक्त्रेण यदिदं प्रमाणप्रमेयात्मकं विश्वं ॒स्वाहमसाल्कूर्वाण- 


इसी क्रम मे लालसामयी भृतपनज्ञर लोला का लास्य शाश्वत खूपसे 
चलता है । प्राणापानवाह्‌ का पोयुष इसे प्रेयान्‌ खूप प्रदान करता दै । श्वास 
निःश्वास से जीवन जीवन्त होता दै । श्वास की सृष्टि का ओर निःश्वास 
कीसंहूति का साक्षात्कार इसो खेचरो सिद्धिसे संभवहो पाता दहै। उन्मेष 
निमेषमय यहौ आजवञ्जवो भाव है । यही जीवन कारसर है। श्रोवोरावली 
समुदीरित खेचरौ को विधि का यहो विधान दै ॥ ४४-४६ ॥ 

श्रोकामिक शास्त्र मँ भी खेचरो के सम्बन्ध मे पर्याप्त चर्चा को गयौ 
है । वहो कह रहे है 

श्रोकामिक शास्त्र प्राणापानवाह्‌ को वक्त्रविधि से प्रस्त बनाने कौ 
बात करता है । "चुम्बाकार' एक पारिभाषिक शब्द है । आचार्य जयरथ ने 
उसे बहुत अच्छो तरह्‌ परिभाषित कियाद । मुखद्रारा 

१. सरवे प्रथम काक चञ्चु पट के समान ओठों को गोरु बनाकर एक 
पतला छिद्र बनाने कौ मुद्रा बनायो जाये । 

२. उसी छिद्र से मध्यप्राणशक्त्यवलम्बो प्राणक्रिया को जाये । 

३. इस प्राणप्रक्रिया को चन्द्राकपुट कह सकते हैँ । इस चन्द्राकपुट 
संपुट में प्रमाण प्रमेयात्म विव को ग्रसमान करने के अभ्यास द्वारा ग्रास 


२१४ श्रीतन्त्रालोकः [ इछो० ४९, 


मत एव परं प्रमात्रेकरूपं तत्त्वं चन्द्राकपुटस्य प्राणापानयुगमस्य संपुटे 
मध्यधाम्नि श्रयते साक्षात्क्रियते, तत एव अस्य खचारित्वं स्यादिति 
वाक्यार्थः ॥ ४८ ॥ 


इदानीं श्रोकुलगहु राक्तं सविशोषमस्या रूपं वक्तुमाह 
भवान्मुक्त्वा द्रावयन्ति पाश्ान्मुद्रा हि शक्तयः । 
मुख्यातां खेचरो सा च त्रिधोच्चारेण वाचिको ।1 ४९ ॥ 
त्रिश्िरोमुद्गरो देवि कायिको परिपठ्यते । 


अतो हि पारमेशवयः शक्तय एव मुद्रा उक्ता यदासां पशूनां संसारात्‌ 
मोचयित्वा पाशान्‌ द्रावयन्तोति निवंचनम्‌ । यदुक्तं 


करने को क्षमता प्राप्तकर लो जाये । यह्‌ प्रास करना हौ विश्व को स्वाल- 
सात्‌ करना माना जातादहै। यह्‌ भी ध्यान देना चाहिये कि, अकं ( सूयं) 
प्रमाण ओर चन्द्र प्रमेय माने जाते दहं। इस एकान्तश्वास प्रक्रिया मे संलग्न 
साधक खेचरो सिद्ध हो जाता है । जहाँ तक परतत्त्व कौ श्रवण प्रक्रिया का प्रशन 
है, यह तो प्रमाण प्रमेयात्मक विश्व को ग्रसमानता का मध्यघाममेहौ 
साक्षात्कार मात्र है । इसका अनुभव उस समय होता रहता दै । यही इस 
खेचरो मुद्रा का वेशिष्टय है ॥ ४७-४८ ॥ 

इसके बाद कुल गह्वर शास्त्र मे उक्त खेचरो मुद्रा के स्वरूप पर प्रका्च 
का प्रक्षेप कररहेहै- 

वहाँ मुद्रा के सम्बन्ध मे यह्‌ स्पष्ट किया गया कि, अणु को भव 
भर्थात्‌ संसार से मक्त कर पाशराशि को द्रावित करने को प्रक्रिया कानाम 
ही मूद्राहै। मुक्ति से^मु" ओर द्रावयति से द्रा लेकर मुद्रा शब्दको 
व्युत्पत्ति नैखक्त प्रक्रिया के अनुसार को गयी है । इसलिये पारमेहवरौ शक्तया 
हो मुद्रायें है, यह सिद्ध हो जाता है । इन शक्तियों में मुख्य शक्ति ही खेचरो 
मुद्रा कहलाती है । कुलगह्वर शास्त्र को ही उक्ति है कि, 


श्लो० ४९ | टात्रिज्चमा्भिकम्‌ । 


"मोचयन्ति महाघोरात्संसारमकराकरात्‌ । 

द्रावयन्ति पक्षः पाशांस्तेन मद्रा हि शक्तयः ।' इति । 
उच्चारेणेति मन्त्रादैः । त्रिशिरोमुद्गर इति कायिक्रोति 

“इच्छाज्ञानक्रियापूर्वा ५५५५ १०१ १७७७ ११११ ॥ इति 


““ठेसो शक्तियां जो महाघोर संसार रूपिणो घड़यालिनो के जब 
म पडे प्राणियों को उसको दष्टा के दवावसे छृडा लतो ह। तथा पञयुओों 
को पाशराशि को द्रावित कर पशुपति स्तरकी ओर अग्रसर कर देती है, 
वही मुद्रायें कहलातो है ।', 

इस प्रकार की अलौकिक विशेषताओं से विशिष्ट खेचरी मुद्रा 
वाचिकी, काथिकी ओर मानसी भेदसे तीन प्रकार को होती दै। प्राणा- 
पानवाह्‌ क्रम के अनुसार मन्त्रो का उच्चारण करते हए जप भी सम्पन्न | 
करने कौ अवस्था मे यह्‌ वाचिको खेचरो मुद्रा कटलातो है । 

इसका दूसरा प्रकार "कायिकी' कहलाता है । यह्‌ मुद्रा विज्ञेषण 
शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । पाठ मे इमे ्रिश्िरोमुद्गरो' लिखा है। 
व्याकरण शास्त्र का यह्‌ अलोकिक उदाहरण है । इस प्रयोग मे ओ' कौ 
मात्रा नहो है। यह अना प्रयाग सामरस्य कौ सौहिस्यमयो सत्ता का 
स्वारस्य यह स्वयम्‌ उल्लासित करता है । आकेसाथषए्‌ का यह्‌ सुगुप्त पर 
प्रकट सान्निध्य है। आ आनन्दका ओर ए त्रिकोण रूपिणौ मातु सत्ताका 
प्रतीकं है। एक साथ रहने पर यह ओके छद्म रूप में नील नम को तरह 
परिदुक्यमान दै । 

यहाँ भगवान्‌ शङ्कुर मां पर्व॑तो को देवि | कहकर सम्बोधित कर 
रहे है। सम्बोधनमे हो देबी का विशेषण भो प्रयुक्त है । वह विशेषण है- 
त्रिशिरोमुद्गरे । इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया रूप तीन शीषं माध्यमों से मृद्‌ 
अर्थात्‌ परानन्द का स्वात्म हौ परामर्शं करने वाली एेसी परासंविदरपुष्के ! 


२१६ श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो° ५०-५१ 


एवमेव हि परा संवित्‌ कायत्वेन उल्लसितेस्याह 

नासां नेश्रदयं चापि हृत्स्तनद्रयमेव च ॥ ५० ॥ 

वृषणद्वयलिद्धं च प्राप्य कायं गता त्वियम्‌ । 
इत्यादिनीत्या शक्तित्रयमयत्वात्‌ त्रिशिरोमुद्गरो मदं परानन्दं गृणाति 
स्वात्मनि आमृशतीति परसंविदित्यर्थः। हूदिति हत्पद्मनालरूपम्‌ । एततसच्वं 
च तत्र तत्र शास्त्रे निरूपितमिति अतिरहस्यस्वादिह न प्रपञ्चितम्‌ । ततु 
गुरुमुखादेव बोद्धव्यम्‌ । 

भवस्थानाभवस्थानमुच्चारेणावधारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

मानसोयमितस्स्वन्याः पद्याद्या अष्ट मुद्रिका । 


यह्‌ अर्थं होता है । खेचरो मेद भिन्ना कायिको मुद्रा भो स्त्ोलिङ्खं के कारण 
त्रिशिरोमुद्गरा कहलातौ है । इसमे टाप प्रत्यय का आनन्दवादी प्रयोग है । इस 
पक्ष मे भी कायिक मुद्रा इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया खूप परामर्शो के माध्यम से 
स्त्री पुरूष को षडर मुद्रा मँ काया मे उल्लसित होतो दै। उस समय के 
नासिका, नेत्रद्रय ओर दोनों स्तन मेलापक मुद्रा मे रहते है । कायिको हृदय 
पद्मनाल के दवारा काया मेँ प्रवेश करती है। पुरुष के दोनों वृषण ओर लिङ्ख 
षडर मुद्रा मे समादित रहते है । चर्या का यह रहस्याथं है । साधना कौ दशा 
मे व्यान द्वारा भी कायामें मुद्राका सन्धान आगमिक करते ह। यह सब 
ज्ञानवान्‌ गुरसे जाना जा सकता है। 

इस तरह त्रिशिरोमुदगरा काया का विरोषण बनकर ओर त्रिशिरो- 
मुद्गरे ! देवि ! शब्द का सम्बुद्धि रूप विशेषण बनकर एक साथ हो एक 
शाब्दिक काया में दो शब्द उल्लसित हैँ । शास्त्रकार का यहु सारस्वत प्रयोग 
आगमिक वाङ्मय के वैलक्षण्य को व्यक्त करता है ॥ ४९-५०॥। 

इसका तीसरा प्रकार "मानसी मुद्रा के नाम से जाना जाताहै। 
"मानसी" संज्ञा का कारण मानसद्वारा विभिन्न ऊध्वं अवयवों मे शक्ति 


ह ५२-५३ ] द्राव्रि्चमा्िकम्‌ २१७ 


मातब्यूहकुले ताः स्युरस्यास्तु परिवारगा ॥ ५२ ॥ 
शरोरं तु समस्तं यत्कृटाक्षरसमाकृति । 
एषा मुद्रा महामुद्रा भैरवस्येति गह्वरे ॥ ५३ ॥ 
मवस्थानं शरीरमभवस्थानमुच्चारेणेति 
"दमं ॑हत्पश्मसनेवात्र शलं नाडिश्रयं प्रिये । 
नाभि चक्रं विजानीयाच्छक्ति नादान्तरूपिणोम्‌ ॥ 
बिन्दुदेशोद्धु वं॒दण्डं वचं चित्तममेदकम्‌ । 
दष्टं जिह्वां महाभागे कपालं व्योममण्डलम्‌ ॥ 
एषु स्थानेषु सच्चारान्मानसो परिपल्यते ।* 


कासंचारहै। इसे शार्त्रकारने एकवाक्य मे ही व्यक्त कर दियादहै। 
वै कटते हैँ कि, भव अर्थात्‌ संसार का स्थान यह शरोर दहै । शरीर ही संसार 
का स्थान है । इसे अभव स्थानम परिणत करना दै । यहु मनन करना है 
कि, यह्‌ शाक्त उल्लास पारमेदवर प्रसूत है । इस रूप मे मनन करने से भव- 
स्थान अभवस्थान म परिणत होता प्रतीत होता है । अस्तित्वगत अवधारणा में 
एक क्रान्ति आ जाती है । इन तीनों के अतिरिक्त आठ मुद्रामों का विवेचन 
कुल गह्वर मे ओर मालिनी मत में इस प्रकार किया गया है- 

पद्य" हृदयपद्म को हौ संकेतित करता है । शूल" शब्द इडा, पिङ्गला 
मौर सुषुम्ना इन नाडियों को अभिव्यक्त करता दै। नाभि हो चक्र है। 
नादान्तरूपिणो शक्ति" गौर बिन्दु से अर्धचन्द्र ओर रेखिनो को पार कर नाद 
तक दण्ड ` मुद्रा होती है । अभेद स्थिति मे दुढ्तापूर्वक विद्यमान चित्त हो 
"वजर' है । जिह्वा ही दष्टराके मध्यमे रहत हुई पर्याय का काम कर रही 
है । कपाल हो व्योममण्डल है । इन स्थानों में मानस प्रयोग द्वारा शक्ति संचार 
होता है । इन आटो को आमसात्‌ करने वाली मुद्रा मानसी मुद्रा हौ कहौ 
ला सकतो है" । 


२१८ श्रीतन्त्रालोकः [ 8श्लो° ५२-५३३ 


इत्यादिनयेन ऊध्व चारेण गमनेत्यथंः । अष्टेति यदुक्तं 


खेचर्या परिवारस्तु अष्टौ मुद्राः प्रकोतिताः। 
शुलाष्टके च देवेशि मातुव्यूहे च ताः स्पृताः ॥ 


पद्मं शलं तथा चक्रं शक्तरदण्डं सवच्त्रकम्‌ । 
दष्टा कपालमित्येवं तदज्ञेषं व्यवस्थितम्‌ ॥' इति । 
कूटाक्षर क्षकारः । एततषतस्वं च प्राक्‌ बहुशः प्रतिपादितम्‌ । अनेन 
प्रागुदिष्टाया भैरवमुद्राया अपि लक्षणमुक्तम्‌ ॥ ५१-५३ ॥ 


अस्या एव सर्वत्र अविगौतता दर्शयितुं शास्तरान्तरतोऽपि सप्रभेदं 
रूपमाह 


यह्‌ सब भवस्थान मँ उच्चारण के समान है। यहां उच्चारण शब्द 
का ऊर्ध्वगमन अथं है। इस शक्ति संसार मे गतिक्रिया का प्राधान्य होता 
है । हृदय से लेकर व्योम मण्डल पर्यन्त यहं ऊर्ध्वगमन हौ उच्चारण है। इसी 
उच्चारण से मानस-मुद्रा का अवधारण होता है । 

यह्‌ खेचरी का परिवार है। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि, 

“खेचरो मुद्रा के परिवार म आठ मुद्रायें परिगणित दै। ये समो 
शाष्ट्क रूप मातृच्यूह्‌ मे रहतो हैँ । इस अष्टक का नाम इस प्रकार अभिहित 
किया गयादहै। 

१. पद्म, २. शल, ३. चक्र, ४. शक्ति, ५. दण्ड, ६. वचन, ७, द्रष्टा ओर 
८. कपाल । ऊपर भो इनका विश्लेषण किया जा चुका है ।'' 


यह्‌ ध्यान देने को बात टै कि, यह्‌ शरोर चक्रेशवर वणं (क्षकार' 
खूप कूटाक्षर के आकारकाही नि्मितहै। जैसे क्षकार'मे सारे व्यजन वर्णं 
संहृत है, उसो तरह खेचरो मानव शरीरखूपी क्षकार मे व्याप्त है । गहर 
शास्त्रम तो इन आलो स्थानों मे समानखूप से व्याप्त मुद्रा को भेरवी 
मद्राकेनाम से भो अभिहित किया गया । भैरो मुद्राका नाम इलोक 
५ मे आया हुआ है ॥ ५१-५३ ॥ 


द ५४५५ ] दराव्रि्शमाह्निकम्‌ २१९. 


सूपविष्टः पद्मके तु हस्ताग्राङ्गुलिररिमिभिः । 
पराडमुखेजञटित्यु्यद्रश्मिभिः पृष्ठसं स्थितैः ॥ ५४ ॥ 
अन्तःस्थितिः खेचरोयं संकोचाख्या शज्ञाङ्धिनो । 
तस्मादेव समुत्तम्ब्य बराह चेवावकुञ्चितौ ।॥ ५५ ॥ 
इह पद्माद्यासनस्यो योगी यदा पष्ठसंस्थितत्वादेव पराङ्‌मृखेश्यद्ररिम- 
भिवंहिनिर्गच्छच्छशाद्कुरदिमभिरस्ताप्रा ्ुखय एव॒ रईमयो रज्जवः, तैस्प- 
लक्षितः सनू क्षटित्येव बाह्योपसंहा रादन्तःस्थितिः स्वात्मनि एव विश्रान्त 
स्यात्‌; तदा . एवंभावितशशाङ्खत्वात्‌ शाद्धिनो, बाह्यस्य च सद्कुचितत्वात्‌ 
सङ्खोचाख्या इयमेका खेचरा मृद्रा। तथा तं हस्ता ङ्गुल्यादिसंनिवेश माश्रित्य 
बाहू सम्यगवकरञितौ समृत्तम्ब्य स्वस्तिकाकारतथा अवष्टभ्य 
(मनन्त तु मायाख्यं ००9 ००५ = ०० 1" 


खेचरो मुद्रा को सर्वत्र अरतिष्ठा होतो रै। इस अग्रतिम प्रभावमयो 


शक्ति को सभो शास्र प्रदंसा करते हैँ । अन्यान्य आगमिक ग्रन्थों मे इसके 
विविध भेद प्रभेदो को चर्चा करते है । भगवान्‌ अभिनव इसके अभिनव भेदो 


कौ नव्यतम उद्‌भावनाओं पर प्रकाश डाल रहे है- 


१. पद्मासन सदृश उत्कृष्ट कोटि के आसनो पर समुपविष्ट साधक 
पृष्ठभाग में स्थित अपनो अङ्कुल्यों के अग्रमाग मे अवस्थित वैदयुतिक 
केन्र से निकलने वालो रदिमयों को आकुञ्चन विधि के साय अपान शशाङ्क 
को बाहर गयो सासो को भो अन्तःस्थितः कर क्रुम्भकमुद्रा मे आ जाताहै, 
उस समय पौणंमास केन्द्र मे अवस्थिति हो जाती टै। बाह्यविस्तार के 
विपरीत सङ्कोच की स्थिति होती है । अतः इस मुद्रा को शशादन मुद्रा 
कहते हैँ । खेचरी की यह एक विधा है ॥ ५४ ॥ 


२. हाथ की अङ्खुलियों का वह संन्िवेश उसौ तरह रखकर बाहु को 
इस प्रकार से आकुञ्चित किया जाय कि, स्वस्तिक की आकृति-सौ बन जाये । 


२९२० श्रोत्रन्त्रालोकः [ इ्लो० ५६-५८ 


सम्यग्ब्योमसु संस्थानाद्ग्योमाख्या खेचरो मता । 

मुष्टद्वितयसङ्घटाद्धूदि सा हदयाह्वया ॥ ५६ ॥! 
इत्यादयक्तेषु पञ्चसु ब्योमसु सम्यगुक्तेन क्रमेण स्थानात्‌ गाढावष्टम्भात्‌ 
व्योमाख्या द्वितोया । तथा अन्त.कृताघोवतिदक्षिणमुष्टबङ्गुष्ठोपरिगतोच्छ्ता- 


जष्ठवाममुष्टिलक्षणस्य मष्टिदरयस्य हदिसङ्घद्रात्‌ सा खेचरी हृदयाख्या 
तृतीया ।। ५४.५६ ॥ 


गान्ताख्या सा हस्तयुरममूध्वधिःस्थितमुद्‌गतम्‌ । 
समदृष्टचावलोक्यं च बहिर्थोलितपाणिकम्‌ ।! ५७ ॥ 
एषेव शक्तिमुद्रा चेदधोधावितपाणिका । 
दशानामङ्खुलोनां तु मुष्टिबन्धादनन्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तथा हस्तज्ञब्देन बाहूपलक्षणात्‌ बाहूयुग्ममधः स्थितवामम्‌रध्वंस्थित- 
दक्षिणमन्तः संमुखापाणिकव्वेऽपि उदुगतमू्ष्वस्थितहस्तं दृष्टिसाम्येन अवलोक- 


नीचे वामवाहू ओौर दक्षिण बाहू ऊर्ध्वंटो, भुद्राका स्वरूप बनाने के लियि 
पाचों व्योम अंशो पर गाढ अवष्टम्भ करे । इन व्योमाशों पर अवष्टम्भ 
करने के कारण ही इस मुद्रा को व्योम खेचरी कहते हँ। यह दूसरा 
भेद है। 

३. इसो तरह तीसरा भेद भो होता है । उसे हृदया" नामक खेचरो 
मुद्रा कहते है । इसमे ऊर्ध्वं स्थित मुष्टिबरद्ध हाथ हृदय का स्पदां करते 
है ॥ ५५-५६ ॥ 

४. चौथी खेचरौ मुद्रा शक्ति का नाम शान्ता है। इसमे दोनों हाथों 
को दाहिनी ओर ऊपर या ठीक सामने उठत ह| नीचे बाया उसके उपर 
दायां हाथ रखते है । केवल दुष्टि साम्य से उसे निहारते है । यह्‌ अत्यन्त 
सरक होने पर मी अनन्तफलप्रदा मानो जाती है । 

५ . शक्ति मुद्रात्मिका खेचरो--इस मुद्रा की सारी प्रक्रिया शान्ता के 
-समान है । अन्तर इतना ही द कि, यह अधोधावितपाणिका होतो है । चतूर्थी 


इलो ५९-६० ] दराधिशमाद्भिकम्‌ । 


दराकष्षेपात्लेचरो देवी पश्चकुण्डलिनी मता । 

संहारमुद्रा चेषेव॒ यदयष्वं क्षिप्यते किल ॥ ५९ ॥ 
नीयं यदा स्यात्‌, तदा सा शान्ताख्या चतुर्थो । तथा एषेव शान्ताख्या एवं- 
संनिवेशेऽपि अधोधावितपाणिका चेत्‌ भवेत्‌, तदा शक्तिमुद्राख्या पञ्चमी । 
तथा द्वयोरपि करयोः मृष्टिबन्धादनन्तरं दश्षानामपि अङ्गुकोनां क्षटित्येव 
तिर्यकूप्रतिक्ेपात्‌ प्रतिकरं पञ्चकुण्डलिनोरूपत्वात्‌ पञ्चकुण्डलिन्याख्या 
षष्ठी । तथा यद्येवं दशानामपि अ ङ्गलीनामृष्वं प्रक्षेपः, तदेव एषैव पञ्च- 


कुण्डलिनी संहारमुद्राख्या सप्तमी । संहारमुद्राह्वमेव च अस्या उत्करामणी- 
त्यादिना प्रदशितम्‌ ॥ ५७-५९ ॥ 


उत्क्रामणी सगित्येव पशनां पाशञकतंरी । 
इवश्र सुदूरे ्षटिति स्वात्मानं पातयन्निव ॥ ६० ।। 


मुद्रा मे पाणि ऊपर होते हँ मौर इसमे नीचे । इसमे दृष्टि समान भाव से 
पाणि पर ही रहती है ॥ ५७-५८॥ 

६. छठी मुद्रा का नाम पञ्चकुण्डलिनी शास्त्रों मे प्रसिद्ध है । इसमें दोनों 
हाथों कौ मुटिर्यां बंघौ हई होती ओर स्वरित भाव से अङ्गुल्यो को फलाकर 
तिर्यक्‌ प्रतिक्षिप्त करते है । पाचों अङ्गुल्यो के ।त्यक्‌ प्रतिक्षिप्त करने के 
कारण हो इसे "पच्चकुण्डलिनी' कहते हैँ । स्वयं कुण्डली भो तिक्‌ लिपटी 
ही रहतो है । यहां अङ्गुल्या भो वधौ अवस्था मे रहकर ही ऊर्ध्वगति में 
खुकती हँ । उसो को समानता यहां मो है । 

७. इसी मुद्रा मे दशो अङ्ुलियों का तिर्यक्‌ रकषेप न कर ऊर््वपरक्षेप 


करने से भी समदृष्टि अपेक्षित होती दहै। पर्ु-पाशकर्तरौ संहार मुद्रा का 
पर्याय उच्छामणी मुद्रा है ॥ ५९.६० ॥ 


८. बौर भैरवो नाम को आढठ्वीं मुद्रा बोध का अविलम्ब संवर्धन करतो 
है। इसे साधने में संरुग्न साधक उस समय जेसे ऊंची कूद में उत्क्रमण को 


२२२ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ६१-६३ 


साहसानुप्रवेशेन कुञ्चितं हस्तयुग्मकम्‌ । 

अधोवीक्षणज्ञीलं च सम्यग्दुष्टिसमन्वितम्‌ ।! ६१ ॥ 

वीरभेरवसंज्ञेयं खेचरो बोधर्बधिनो । 

अष्टषेत्थं बणिता श्रीभर्गाष्टकशिखाकुले ।। ६२ ॥ 

तथा अधोवीक्षणकश्षीरतवेन सम्यगन्तर्लक्ष्यतया दृटा समन्वितं कुञ्चितं 
हस्तयुग्मं विधाय सुदूरे श्वभ्र साहसमुद्रानुप्रवेशेन ज्ञटिति स्वात्मानं पातयन्निव 
यदा यागो वर्धितबोधो भवेत्‌, तदेव इयं वौरभैरवसंज्ञा अष्टमो,--इति 
श्रीभर्गदिखाकुलम्‌ ।॥ १६.६२ ॥ 

एतदृपसंहरन्‌ वीर्यवन्दनमवतारयति 

एवं नानाविधान्भेदानाित्येकव या स्थिता । 

श्रीखेचरो तयाविष्टः परं बीजं प्रपद्यते ॥ ६३ ॥ 


तैयारी मे कदने वाला धावक रहता है, उसौ प्रकार ऊर्ध्वाकाशरन्ध्र में 
स्वाम को प्रक्षिप्त करने क मूद्रामें आजातादे। हाय सद्ुचित हो जाते 
है । दृष्टि अधोमुख रहतो है ओर अन्तलक्ष्य की प्रमुखता बनी रहती है । 
अपनी सत्ता का उपग्रह की तरह अनन्त में प्रक्षेपण असाधारणं उपक्रम 
माना जाता है। शास्त्रकार यह स्पष्ट करते हँ कि, श्रौमर्गाष्टक शिखा- 
कुल नामक ग्रन्थ मे ये आठ प्रकारक खेच रो मुद्रा्ये वणित ह ॥ ६१-६२ ॥ 

खेचरो मुद्रा वर्णन के उपसंहार करने के अवसर पर उसके माहादम्य के 
सम्बन्ध मे अपने हृदय का उद्गार अभिव्यक्त कर रहे है 

शास्त्रकार कह्‌ रहे टँ कि, इस प्रकार अनेक शास्त्रों मे अनेक प्रकार 
से वणित ओर त्रिशलिनी इत्यादि अनेक नामों से आख्यात यह एक मात्र 
खेचरी मुद्रा हौ दै । जनन्त भेदो का आश्रय लेकर यह्‌ अभिव्यक्त होती है । 
यह्‌ अनन्तमेदमयो उक्ति अनवक्छति से भरी हुई है अर्थात्‌ उनका पृथक्‌-पृथक्‌ 
समेद वर्णन असंभाव्य ही है। 


-इलो० ६४-६५ ] दरात्रिशमा्िक्रम्‌ | 


नानाविधानिति त्रिशलिन्यादीन्‌ । आसां च त्रिशूलिन्यादोनामनव- 
क्लृप्ति परतया सर्वासामेव स्वषूपं न उक्तम्‌ । परं बीजमिति सृुष्टिमयं 
पराबीजम्‌ । वस्तुतो हि अनयोरभेद इति भावः । यदागमः 
एकं सृष्टिमयं बोजमेका मूत्रा च खेचरो । 
द्वावेकं यो विजानाति स वै पुज्यः कुलागमे ।\' इति ।। ६३ ॥ 
अत एव आह्‌ 
एकं सुष्टिमयं बोजं यद्वयं सवंमन्त्रगम्‌ । 
एका मुद्रा खेचरो च मुद्रौघः प्राणितो यया । ६४ ॥ 
अतश्च तदावेश एव स्वमुद्राणां तत्तवमित्याह 
तदेवं खेचरीचक्ररूढौ यद्रेपमुल्लसेत्‌ । 
तदेव मुद्रा मन्तव्या शेषः स्याटेहुविक्रिया ।॥ ६५ ॥ 
शेष इति तदावेशशन्यः ॥ ६५ ॥ 


खेचरो सिद्ध साधक सवंदा खेचरी के आवेश्च से आविष्ट रहता है । 
उस अवस्था मे वह पराबीज की परावस्था को प्राप्त कर लेता है। वास्त- 
(१ यह दै कि, इनमे अभेद सम्बन्ध ही प्रधान होता है। आगम कहता 

क, 
संसारे सष्टि बौजएक हो है। यह्‌ खेचरो मुद्राही एकमुद्रादै। 

कुलागम मे वहु परम पूज्य माना जाता है, जो परासुष्टि बोज ओौर 
खेचरो मुद्रा के अभेद अद्रय भाव का साक्षात्कार कररता है" ॥ ६३ ॥ 

इसो आगमिक तथ्य का प्रतिपादन शास्त्रकार भो कर रहे ह । उनका 
कहना है कि, 

एक ही बोज सर्वतोभावेन सर्वातिशायी प्रभाव सम्पन्न है । उसे 
सृष्टिबोज कहते हैँ । उसो का मन्व्रवोयं सभी मन्त्रो मे वीर्॑वत्ता प्रदान करता 
है। इसो तरह एक हो सर्वप्रधान मुद्रा है, जिसे खेचरो मुद्रा कहते है । 
मुद्रामो को सारौ माण्डलिकता इसी मुद्रा से मण्डित होती है । मुद्रौध अर्थात्‌ 
मुद्रा समूह इसी के प्राण से सतत अनुप्राणित है ॥ ६४ ॥ 


रर श्रीतन्त्रालोकः [ इलो° ६६ 
आसामेव च बन्धाय कालभेदं निरूपयितुमाह 
यागादौ तन्मध्ये तदवसितो ज्ञानयोगपरिम्ो । 
विध्नप्रशमे पाडच्छेदे मुद्राविधेः समयः ॥ ६६ ॥ 


इसलिये यह्‌ कह सकते है कि, खेचरी चक्र की रूढि मे जो साधक 
आरूढ हो जाता है भौर उस अवस्था में उसके स्वात्मस्वषूप का जिस प्रकार 
का उल्लास होता है, वही मुद्रा का वास्तविकं स्वप है। शेषसारे खूप 


मा्जिक विक्रिया मात्र है । अर्थात्‌ खेचरी आवेश शून्य सारी मृद्राये आवयविक 
विक्रिया मात्र मानी जातो है ॥ ६५ ॥ 


साधक को यह्‌ सुनिर्चित कर केना चाहिये कि, वह्‌ इन मुद्राभों 
का कब कंसे गौर किस उटेद्य से आश्रय छञे। वही यहां निरूपित कर 
रहे है 


१.इसे यागके आदिमे अवश्य करना चाहिये । इससे वातावरण 
तेयार होता दै भौर अस्तित्व मे दिव्यता का आधान हो जाता है। 

२. याग जब अपने पूर्णं उल्लास मे पचने वाला हो, तो मध्य मे पुनः 
शक्ति संचार के लिये इसे कर लेना चाहिये । 

३. याग को अवसिति अर्थात्‌ अन्त मे इसका प्रयोग करना~मी 
अनिवार्यतः आवक्ष्यक माना जाता है। इससे पणता में चार चांद ल्ग 
जाते हे । 

४. साधकं को सक्रियता के उदेश्य से ्रजञ परिषद्‌ आहूत की गयो 
है । परामश परिमशं प्रारम्भही होने वाला है। उस समय ज्ञान योग परिम्शं 
के ठोकं अवसर पर इसके अवेश से आविष्ट होना हौ चाहिये । 

५. समस्त विघ्नो के प्रकाशन में यह मुद्रा गणपतित्व का उत्तरदायित्व 
स्वयं निरवहन करती है । अर्थात्‌ इसके करने ते विष्नों के जाल का उजञ्जासन 


हो जाता है। 


र ६७ ] द्रात्रिरमा्िकम्‌ २२५ 


ननु एवं समये मुद्राबन्षेन क्र स्यादित्याशङ्क्य आह 
बोधावेकाः सन्तिधिरेक्येन विसजेनं स्वूपगतिः । 
ाङ्कादलनं चक्रोदयदोप्तिरिति क्रमात्छृत्यम्‌ \\ ६७ ५ 
चक्रोदयदीप्तिरिति सप्तमा्भिकनिरूपितस्थित्या उदितानां मन्त्राणां 
दीिर्दीपिनमिव्यर्थः ॥। ६७ ॥ 

६. गुर क कृपा से, पारमेश्वर शक्तिपात के प्रभाव से जब यह्‌ अनुभूत 
हो जाये कि, मेरे समस्त जागतिक बन्धन्न छिन्न-मिन्न हो गये है । मेँ 
बुद्धत्व को प्राप्त हो गया हं । उसं समय इसो अवेज्च मेँ समादित हो जाना 
चाहिये । 

इसी प्रकार के महत्वपूणं मवसरो का चयन साघक को स्वयं करना 
चाहिये । ये उक्त छः विन्दु तो उपलक्षण मत्र है ।॥ ६९६ ॥ 

्रह्न करने वाला यह्‌ जानना चाहता हे कि, एेसे अवसरों पर इस 
मुद्रा के प्रयोग से क्या होता है। उसी प्रश्न का समाधान शास्त्रकार अपने 
शब्दों मे कर रहे है- 

१. बोध के आवेश से साधक प्रबोध सिद्ध हो जातादहै। 

२, शोवमहाभावभावित साधक हिवेक्य से शैवसान्तिध्य का भानन्द- 
रसास्वाद कर परमतुप्त हौ जाता है। 

३. विहवात्मकता के व्यामोह का विसर्जन हो जाता है। 

४. स्वात्मसंविद्‌ समुल्लास के कारण स्वात्म का साक्षात्कार हो 
जाता है । यहाँ गति का अथं स्वह्ूप को उपलन्धि माना जाता है । 

५. समस्त शद्धामों के आतद्खरूपो कल द्पङ्क का प्रक्षालन्हो 


जाता दै) 
६. सबसे बडी सिद्धि कुण्डलिनी शक्ति के जागरण खूप मे साधक 


को प्राप्त हो जाती है । समस्त चक्रा सेज्ञान के सूरज का दीप्तिमन्तं प्रकाश 
श्रोत०-१५ 


श्रोतन्त्रालोकः [ श्लो० ६७ 


एतदेव अर्धेन उपसंहरति 
इति मुद्राविधिः प्रोक्तः सुगृढो यः फलप्रदः । 
इति शिवम्‌ ॥ 
शीखेचरीसततत्वप्रविमशंसम्‌न्मिषच्चिवावेशः । 
दात्रं निरणेषीवाह्भिकमेतञ्जजयरथाख्यः ॥ 
श्रोमन्महामाहेक्ष्वराचायंवर्यं श्रीमदभिनवगुप्तपादविरचित 
श्रीजयरथकृतविवेकाभिख्यव्याख्योपेत 
डं० परमहंसमिश्चकृतनो रक्षी र-विधेकहिन्दौ भाषामाष्यसं वक्ति 
श्रीतन्त्रालोके मृद्राप्रकाशनं नाम 


्वात्रिक्माद्भिकम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ३२॥ 


पुञ्ञ परितः संब्याप्त हो जाता है । इन सभी प्रकार को क्रियाशोलताओों का 
साक्षात्कार कर साधक धन्य हो जाता है । मन्त्रदोप्त हो जाति हं ओर साधक 
मन्त्रमय हो जाता है ।। ६७॥ 

आद्भिक अब अपने उपसंहार को प्रतीक्षा कर रहा है। उत्ते भगवान्‌ 
शास्त्रकार अर्धालो का सहारा देकर विसृष्ट लोक को ओर प्रस्थित कर 
रहे है- 

इस प्रकार मुद्राविधि का वर्णन सम्पन्न हुभा । यह्‌ अत्यन्त सुगृढु है । 
जीवन का वास्तविक फल इस आ्िक के स्वाध्याय से उपलब्ध हो 
जाता है ॥ इति शिवम्‌ ॥ 


खचरविमरशन्मिषकृत जयरथ हादिक हषं । 
द्रात्रिशाद्जिक-विवृति से प्रकटित चिष्थुत्कषं ॥ 


= ॥॥ + 


द्रात्रिशमा्भिकम्‌ 
यस्याः पादारविन्द मधुभयमहितेऽजसखरमास्ते मदीया, 
श्रद्धा संवित्तिमब्या सुरतिरनुपमा ह्खादहृद्या वरेण्या । 
तस्याः शक्त्येव मुदराप्रकरणरुचिरं ह्याद्धिकं संविवृष्य, 
मातुःवामे प्रकोष्ठे कुलकुमुमनिभं द्यर्पयत्यद्य "हंसः । । 
श्रोमन्महामाहशवराचार्यवर्ं श्रोमदभिनवगुप्तपादविरचित 
राजानकजयरथकृतविवेकाभिस्यग्याख्योपेत 


डां° परमहंसमिश्रविरचित नोरःक्षीर-विवेक 
हिन्दौभाषाभाष्य संवलित 
श्रोतन्त्रालोक का 
बत्तोसवां ओह्िकं सम्पूणं ॥ ३२॥ 
।। इति शिवम्‌ ॥ 


२२७ 


अध्याय-5 


मुद्रा-निरूपण 


प्राणायाम के सिद्ध होने पर मुद्राओं का अभ्यास कुण्डलिनी जागरण हेतु परमा- 
वश्यकदहै। मुद्राओं के निरूपण से पूवं मद्राओं के महत्त्व तथा प्रयोजन की चर्चा यहाँ 
आवश्यक प्रतीत होती है । शास्त्रों मे तो स्पष्ट उक्त है कि बिना प्रयोजनके तोमंदभी 
किसी कायं में प्रवृत्त नहीं होता अतएव इनका प्रयोजन बताते हूए ग्रन्थकार ने स्पष्ट 
दाब्दों मे कहा है कि ब्रह्मरन्ध्र के द्वार परं प्रसुप्त कुण्डली को जगाने हेतु सब प्रयत्नो द्वारा 
मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए 11 


ग तन्त्रो मेँ कुण्डलिनी कोई नवीन वस्तु नहीं है । इसका वणेन हठयोग के 
ग्रन्थों तथा उपनिषदों में प्राप्त हौताहै, इसका दुसरा नाम आधार शक्ति है ओर वह 
सभी पदार्थो को आश्रय देती हुई उन सबकी मूल सत्ता के रूप में विद्यमान रहती है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ कहा गया हैकि हदय कौ 101 नाडियां हँ तथा उनमें से एक मस्तक 
मे प्रवेश करके अमरता की उपलब्धि कराती है । अन्यों से अमरत्व की प्राप्ति नहीं 

गती ।2 यह कुण्डलिनी शक्ति चैतन्य सम्पादन करने के कारण निरालम्ब होकर शुद्ध 
चित्तस्वरूप मेँ स्थित हौ जाती है। यदि यह आधारशून्य हो जाएगी तो समस्त संसार की 
वस्तुं भी आधारहीन होकर नष्ट हो जायेगी । ग्रन्थकार के शब्दों में जिस प्रकार पर्व॑तों 
तथा वनों मे युक्त सम्पुणे पृथ्वी का आधार शेषनाग है, उसी प्रकार सभी योग यन्त्रो का 
आघार कुण्डली है ।° ओौर जब गुरुके प्रसाद से यह प्रसुप्त कुण्डली जग जाती है, तब 


1. (क) ह° प्र०--3/5 

(ख) रिव-संहिता--4/14 
2 छान्दोग्योपनिषद्‌ --8/6/6 
3, हण प्र०--3/1 


70 | हस्योगप्रदीपिका--एक अध्ययन 


सभी पद्म (मूलाधार, स्वाधिष्ठान मादि) तथा सभी ग्रन्थियां खुल जाती है |+ ओौर 

_ जव तक यह देह मे सोई रहती है तव तक जीव पयु के समान रहता है तथा असंख्य योगा- 
म्यास करने पर भी उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ।2 इसके जागरण पर सुषुम्ना मागं 
प्राण हेतु राजपथ के समान सुखदायी हो जाता है। चित्तविषयों से हट जाता है तथा 
मृत्युभय नष्ट हो जाता है । इस सुषुम्ना नाड़ी के कई पर्यायवाची शब्द हैँ जैसे दुन्य 
पदवी, ब्रह्मरन्ध्र, महापथ, उमशान, शाम्भवी ओौर मध्य मागं ।3 


अतः इसी कुण्डलिनी शक्ति को जगाने के लिए ही मुद्राओं का अभ्यास करना 
चाहिए । इन मूद्राओं को संख्या दस है--महामद्रा, महाबन्ध, महावेध, वेचरी, उड्यान- 
बन्ध, मूलबन्ध, जालंधर बन्ध, विपरीत करणी, वज्रोली ओर शक्तिचालन ।५ 


जबकि घेरण्ड संहिता मेँ इनकी संख्या पच्चीस ओर गोरक्ष-संहिता में इनकी 
संख्या पांच वताई गई है 1 शिव-संहिता में मृद्राओं की संख्या दस बताते हुए इनको 
करमर: उत्तमोत्तम कहा है ।6 

हठयोग के अतिरिक्त मुद्राओं का उल्लेख तन्त्र साहित्यमें भी प्राप्त होता है। 
इनका नाम क्रमशः डोम्बि, नटी, रजकी, ब्राह्मणी ओौर चण्डाली है तथा इनकी संख्या 
पाँच मानी गई, है 17 


1. महामुद्रा 


वामपैर की एडी से सीवनी नाड़ी को दबाएं तथा दाहिने पैर को भूमि पर फैला 
कर दोनों हाथो से दृढता पूवक पकड़ ले तदुपरान्त जालन्धर बन्ध लगाकर वायु को ऊपर 
कीओरले जाकर रोकना चाहिए । जिस प्रकार उण्डेकीचोटसे स्प॑दण्डके समान 
सीधा हो जाताहै उसी प्रकार मुद्राओं के निरन्तर अभ्यास से कुण्डलिनी शक्ति सहसा 


~ (क) वही--3/2 
(ख) शिव-संहिता--4/13 

2. चेरण्ड-संहिता--3/50 
3. ह° प्र०--3/3-4 
4. वही --3/6-7 
5. (क) वेरण्ड-संहिता--3/1-3 

(ख) गोरक्ष-संहिता--1/56 
6. शिव-संहित--4/58 
7. अप्ता€ऽ 17 ता (925 [एवा [ ए 2120071 (0271078 88०, 
हप्र15060 05 € प्रणुणलन्न क ग दभृतपा3--1939 
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सीधी हो जाती है मौर तव इडा ओर पिगला मृतवत्‌ हो जाती हैँ तथा वायु सुषुम्ना मार्गी 
हो जाता है । इसके वाद योगी को धीरे-धीरे ए्वास का रेचक करना चाहिए, अत्यन्त 
शीघ्रता से नहीं । श्रेष्ठ योगियों ने इसी को महामुद्रा कहा है । महासिदधों दवारा बताई गई 
इस महामुद्रा के अभ्यास से महाक्लेश आदि दोष तथा मृत्यु का भय समाप्त होजाताहै। 
इसी कारण विदानो में श्रेष्ठो ने इसे महामुद्रा कहा हे । 

नदर नाडीसे अभ्यास करने के पइचात्‌ सूयं नाडी से अभ्यास एवं जब दोनों 
की संख्या समान हो जाए तव इस मद्रा को विसर्जित करना चाहिए । इस महामुद्रा 
के अभ्यासी के लिए पथ्य भोजन तथा अपथ्य भोजन नहीं रह जाता, रसहीन 
वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है तथा विषतुल्य करत्सितान्न भी अमूत के समान वन जाता 
है । महामुद्रा के अभ्यास से अभ्यासी के क्षय, कुष्ट, कोष्ठबद्धता, गुल्म, अजीणं तथा 
अनेक प्रकार करे उत्पन्न होने वाले रोग नष्ट हो जाते हैँ । इस महामुद्रा को जो कि मनुष्य 
को महासिद्धि प्रदायक है, प्रयत्नपूवेक गुप्त तथा किसी अधर्मी को नहीं बतानी 
चाहिए ।1 | 

गोरक्षसंहिता तथा षेरण्ड-संहिताऽमे भी इनके लाभों की चर्चाकरते हुए 

बताया गया है कि दसके निरन्तर अभ्यास से क्षय, कुष्ठ, गुल्म, अजीणं आदि रोग नष्ट 


हो जातेदहै। 


2. महाबन्ध 


वाम चरण को एडी की सीवनी नाडी पर लगाये तथा दक्षिण चरण को वाम- 
जद्घा पर दृढतापूरवेक स्थापित कर । तत्पश्चात्‌ वायु का परक करके चिबुक को कण्ठकूप 
पर दृढृतापूर्वैक रखें । तब सूल वन्ध लगते हए मन को सुषुम्ना मे लगाना 
चाहिए । यथाशक्ति कुम्भक करने के पश्चात्‌ धीरे-धीरे वायु का रेचक करना चाहिए । 
दसं प्रकार वायीं ओरसे अभ्यास करने के बाद पुनः दायीं तरफ से अभ्यास करना 
चाहिए । ` 

कुछ आचार्यो के मत को उद्धूत करते हुए हठयोग प्रदीपिकाकार कहते हैँ कि 
जालन्धर बन्ध नहीं लगाना चाहिए अपितु जालन्धर बन्ध की अपेक्षा जिह्वा-बन्ध ही 


श्रेयस्कर है क्योंकि इससे प्राणों की गति ब्रह्मरन्ध्र की ओर हो जाती है । 


यह महाबन्ध निरिचत ही महान्‌ सिद्धियों का प्रदाता है तथा इसके अभ्यास से 


1. ह० प्र०--3/10-18 


2. गोरक्षसंहिता, प्रथम शतक 
3. घे रण्ड-संहिता--3/6-7 
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सभी नाडियों की ऊध्वेगामिता सुक जाती है । यह्‌ महाबन्ध कालपाशको तोडनेमें 
सामथ्यं रखता है, इसके अभ्यास से तीनों घाराओं (इडा, पिङ्गला ओौर सुषुम्ना) का 
संगम होता है तथा मन भूक्रुटि (शिव स्थान) में लगने लगता है 1 योगकणिका में'कहा 
गया दै कि यह्‌ त्रिवेणी सङ्खम को प्राप्त करताहै तथा मन केदारमें रमण करता है ।2 


3. महावेध 


महावेध की महत्ता का वणंन हय्योगप्रदीपिकाऽ तथा घे रण्डसंहिता में इस 
प्रकार से किया गयाहै कि जिस प्रकार रूपयौवनसम्पन्ना स्त्री पुरुष के बिना व्यथं होती 
है, उसी प्रकार महामृद्रा तथा महाबन्ध ये दोनों ही महावेध के विना व्यथेही हैँ । इसके 
अनन्तर इसकी प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कहा गया है कि योगी को महावन्ध लगाकर 
मन को एकाग्रचित्त कर इवास को ग्रहण करने के पश्चात्‌ जालंघरः बन्ध दवारावायुकी 
गति का निरोध करना चाहिए । 
तदुपरान्त दोनों हथेलियों को भूमि पर लगाकर सम्पूणं शरीर को तुला के समान 
दोनों हथेलियों पर उठा लेवें । इसके अनन्तर धीरे-धीरे नितम्ब प्रदेश को भूमि पर 
ताडन करें । एेसा करने से प्राणवायु दोनों नासारन्घ्रो को छोडकर सुषुम्नावाहीहो 
जातादहै। 
सोम (इडा) सूयं (पिद्धला) अग्नि (सुषुम्ना) इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध 
होने पर अमरता की प्राप्ति तथा मृतावस्था की उत्पत्ति होने पर अर्थात्‌ इडा ओौर 
पिंगला के निष्किय होने पर वायु का सुषुम्ना से रेचन करना चाहिए । 
इस महावेध के अभ्यास से अभ्यासी को महासिद्धियों की प्राप्ति, ज्यों, वालों 
का पकना तथा शरीर का कांपना बन्द होता है। इसलिए श्रेष्ठ साधक इसका अभ्यास 
करते है| 
इन तीनों (महामुद्रा, महाबन्ध ओौर महावेध) को अत्यन्त गुप्त रखना चाहिए। 
ये तीनों वृद्धावस्था ओौर मृत्यु का विनाश करती है, इनके अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त 
होती है तथा ये अणिमा आदि सिद्धियों की प्रदाता मानी जाती हैँ। 
प्रतिदिन तीन घंटे तक आठ बार इनका अभ्यास करना चाहिए । ये (साधक को) 
सभी द्रव्यो को देने वाली ओौर सभी प्रकारके पापोंको नष्ट करने वालीर्ह। अच्छे 


1. ह° प्र०--3/19-24 
2. योगकणिका--8/38 
3. ह० प्र०--3/25 

4 षे रण्ड-संहिता --3/21 
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जानकार साधको को भी इनका अभ्यास प्रारम्भ कालमें अल्पमात्रामेही करना 
चाहिए 11 

शिव-संहिता में कहा गया है कि जो साधक प्रतिदिन इन मुद्राओं का चारबार 
अभ्यास करतारहै वहु केवल छः मास मेही मृत्यु पर विजय पाता है 2 


4. खेचरी 


योग-विज्ञान मे यह्‌ तथ्य सवंविदित है कि हमारे तालुमूल मे एक विवर से चन्दर 
रसरूपी अमृत सवित होता रहता है तथा जो नाभि प्रदेश पर पहुंच कर भस्म हो जाता 
है, उसका नष्ट होना ही मृत्यु काहेतुह। अतः उसको यत्नपू्वक नाभि प्रदेश तकन 
पहुंचने देना ही खेचरी मुद्रा कहलाती ह । इस मुद्रा की प्रक्रिया में जिह्वा को इतना दीष 
करना चाहिए कि वह मृक्रुटि प्रदेश का स्पशं करने लगे । तव उसको वापिस मुख मेँ उलट 
कर उस विवर तक ले जाकर उससे सवित होने वाले सार को जिह्वा द्वारा ग्रहण करना 
चाहिए, एसा करने से मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है । स्वयं ग्रन्थकार के 
अनुसार जिह्वा को उलटकर कपाल-च्िद्र मे प्रवेश कराने के परचात्‌ दष्टि को भृकुटि पर 
स्थापित करने से खेचरी मद्रा कहलाती है । खेचरी मुद्रा की सिद्धि के लिए जिह्वा का छेदन, 
चालन ओर दोहन इन तीन क्रियाओं को तब तक करते रहना चाहिए जब तक जिह्वा का 
स्प्ञं भृकुटि परनहो जाए । जिह्वा की छेदन, चालन ओौर दोहन प्रक्रिया बताते हुए आगे 
कहा गया है कि स्तुही के पत्ते केसमान धार वाले चिकने ओौर निमंल शस्त्रके द्वारा 
जिह्वा को रोममात्रा मेँ काट दें । तत्परचात्‌ सैन्धव नमक तथा ह॒रड़ के चूणं को सात दिन 
तक कटे हुए भाग पर मलना चाहिए । सात दिन पइचात्‌ पुनः रोम मात्रामं काट दं। 
साधक इसी क्रम का षट्मास पयंन्त प्रति दिन अम्यास करता रहे! छः मास तक इसी 
क्रिया कोकरनेसे जिह्वामूलका आवरण हट जाताहै। 


तदनन्तर जिह्वा को उलटकर कपाल छिद्र मेँ लगाना चाहिए, इसी को खेचरी 
मुद्रा तथा इसी को व्योमचक्र भी कहते हैँ । 


जो साधक आधे क्षण भी जिह्वा को विपरीत कर कपाल छिद्र मे लगाता है, वह॒ 
शीधघ्रही विष, रोग, मृत्यु तथा वृद्धावस्था आदिसे मुक्तहो जाताहै। जो खेचरी मुद्रा 
को जान जाता है, उसे रोग, मृत्यु, तन्द्रा, निद्रा, भूख, प्यास तथा मूर्च्छा आदि से मुक्ति 


1. ह° प्र०--3/26-31 
2. शिव-संहिता--4/28 
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मिनन जाती है । वह कर्मो में लिप्त तथा कालसे भी बाधित नहीं होता। इसमें चित्त 
भृकुटि रूपी शून्य मेँ विचरण करता है तथा जिह्वा कपाल-कूहर रूपी आकाशम 
स्थित रहती है, इसी कारण से सिद्ध लोग इमे चेचरी मुद्रा कहते है, इस 
के द्वारा जिस योगी ने जिह्वाको उलट्कर कपाल च्छिद्र को बन्द कर लिया है, 
उसका बिन्दु कामिनीके द्वारा आलिखित होने पर भी स्खलित नहीं होता अर्थात्‌ 
उसके विन्दु की रक्षाहोतीहै। यदि वह्‌ बिन्दु कदाचित्‌ स्खलित हो जाए तथा योनि- 
मण्डल को प्राप्त करलेतो भी वह विन्दु योनिमृद्रा केद्वारा निबद्ध होने पर भी शक्ति 
से खींचकर उध्वंगामी हो जाताहै। जौ योगवित्‌ स्थिर रहकर जिह्वा को उलटाकर 
सोमपान करता है वह अधंमासमें ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, इसमें संदाय नहीं 
क्योकि जिस योगी का दारीर प्रतिदिन सोमद्रव्यसे पूणं रहता उसको सपदंश का 
विष नहीं चढता तथा जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को ओर दीपक तेल तथा वाती को नहीं 
त्यागता, उसी प्रकार सीमद्रव्य से पूणं देही को आत्मा नहीं त्ागती । जिह्वा के प्रवेश 
से उत्पन्न अग्निसे जो चन्दरद्रव्य सवित होतार, उसी कौ अमरवारुणी कहते हैँ मौर 
यदि जिह्वा का अग्रभाग सदा कपालि का चुम्बन कर, उससे स्लवित होने वाले स्राव 
का ग्रहण करता रहे, तो जिह्वा को क्रमशः लवण, तीखा, खटा, दुग्ध, मधु तथा घृत के 
समान रसो का आस्वादन होने लगेगा ।1 उसके समस्त रोगों का नाश, वृद्धावस्था का 
निवारण, शस्त्र का प्रभाव नष्ट तथा अणिमा आदि अष्टसिद्धियों कौ प्राप्ति के साथ-साथ 
उसके प्रति सिद्धांगनाएं आकर्षित होती है । 
जिह्वा को कपाल छिद्र में स्थिर करके ऊध्वं स्थित पराशक्ति का चिन्तन करते 
हुए, प्राणायाम के द्वारा पौडशदल-कमल से वित निमेल धाराकी तरद्धोंके समान 
चन्द्ररसका जो साधक पान करतादै, वह कमल उण्ठल के समान कोमलकाय प्राप्त 
कर व्याधि रहित होकर दीर्घायु को प्राप्त करता है। 


ज्ञान के जनक तथा पांच स्रोतों (दो नाक्र, दो कान तथा एक मुख) से युक्त 
छिद्र जो किज्ञानयुक्त शून्य है उसी में खेचरी मुद्रा रहती है । जिस प्रकारसे सुष्टिका 
मूल बीज प्रकृति है, देवो में श्रेष्ठ परमात्मा है ओर अवस्थाओं में एकमात्र अवस्था 
मनोन्मनी अवस्था है, उसी प्रकार मुद्राओं मे एकमात्र खेचरी मद्रा मानी गर्ईहै 12 


5. उडडीयान बन्ध 


इसके नामकरण विषयक प्रसङद्ध के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी मे निरुद्ध प्राण-वायु 


1. घेरण्ड-संहिता--3/31-32 
2. ह° प्र०--3/32-53 
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इसे बन्ध के द्वारा ऊष्वेगामी किया जाता है, क्योकि इसे प्राणवायु रूपी पक्षी निरन्तर 
क्सुषुम्नामागं से शुन्य में उड़ान भरता रहता है, इसीलिए इसे उड्डीयान कहा जाता है । 
इस वन्ध की प्रक्रिया निर्धारित करते हृए निर्दिष्टहै कि साघकको रेचक करनेके 
उपरान्त नाभिस्थलको ऊपरी की ओर तथा उदर को नीचे ओर पीलेकी ओर खींचकर 
मेरुदण्ड के साथ लगाना चाहिए । यह्‌ उड्डीयान बन्ध मृत्यु रूपी गज हेतु सिह के समान 
है। 

योगकुःण्डल्युपनिषद्‌ मे इसको प्रथम स्थानन देकर द्वितीय स्थान पर रखा 
गयाहै।1 


यदि कोई वृद्ध मी गुरु निदिष्ट मागे से एवं निरन्तर स्वाभाविक रूप से उड्डीयान 
बन्ध का अभ्यास करतादहैतो वह भी युवक सदृश बन जाताहै। इस बन्धक छः मास 
तक निरन्तर अभ्यास से साधक कौ मृत्यु पर विजय तथा उसको निरिचत ही मुक्ति प्राप्त 
होती है ।2 


इसके निरन्तर अभ्यास से नाभिचक्र कौ गति ठीक होती है, उदर सम्बन्धी समस्त 
रोगों का निवारण होता है, फेफड़ों को असीम बल की प्राप्ति, वीयं ऊर्वंगामी जठराग्नि 
प्रदप्ति होती है एवं कुण्डलिनी शक्ति को जगाने में भी यह्‌ बन्ध सहायक सिद्ध होता है । 


6. मूलबन्ध 


दोनों पावों की किसी भी एक एडी से गुदेन्द्रिय तथा लिगेन्द्रिय के मध्यमागको 


दवाकर गदा का आकूुचन करते हुए अपान वायु को ऊपर कीओर खींचना चाहिए ।. 


इसी को मुलवन्ध कहते दँ । अर्थात्‌ अधोगामी अपानवायु को जो साधक गुदेन्द्रिय प्रदेश 
के आकूचनके द्वारा बलपुवेक उऊध्वंगामी करलेता है, उसे ही योगीजन मूलबन्ध कहते 
हैँ । इस प्रक्रिया में गुदेन्द्रिय प्रदेश को दबाकर बलपूवेक बार-बार योनि का आकूंचन तब 
तक करते रहना चाहिए जब तक अपान वायु ऊध्वेगामीन हो जाए ।ऽ 


घे रण्ड-संहिता में इसका निरूपण इस प्रकार से किया गया है कि बायीं एडी से 
गृह्यप्रदेण को संकुचित कर प्रयत्नपू्वंक मेरुदण्ड मे नाभिग्रन्थि को लगाकर दबाए ओर 
दायीं एडी से उपस्थ को दृढतापूवेक दबा ले । यहु मूलबन्ध है तथा इससे वृद्धावस्था नष्ट 
होती है । संसार रूपी सागरसे पार होने वाले आकांक्षियों को जनहीन स्थान (निजेन)में 


1. योगकुण्डलयुपनिषद्‌--41 
2. ह० प्र०--3/54-59 
3, ह ० प्र०--3/60-62 


76 / हर्योगप्रदीपिका--एक अघ्ययनं 


छिपकर ही इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए । इससे मरुत्‌ सिद्धि होती है । अतएव 
मौन एवं आलस्य रहित होकर इसका अभ्यास करना चाहिए ।1 

इसके लाभो की चर्चाके प्रसद्ध मे कहा गया है कि इसके निरन्तर अभ्याससे 
प्राण तथा अपान वायु की एकता एवं नाद मौर बिन्दु मे एेक्य स्थापित होकर योगसिद्धि 
की प्राप्ति होती है। प्राण ओर अपान की एकता से मल ओर मूत्र की अल्पता होतीहै। 
यहाँ तक कि वृद्ध भी युवक सदश बन जाता है । 


जव इस बन्ध के अभ्यास से अपान वायु उष्वेगामी हो जाता है, तब वह वद्धि- 
मण्डल अर्थात्‌ उदर की जठराग्नि मे जा पहुंचता ह । अपान वायु से आहत हुई जठराग्नि 
ओर अधिक प्रदीप्त हो उठती है। तब अग्नि ओर मपान वायु प्राण को उष्ण बना देते है। 
इससे देह की अग्नि अत्यन्त प्रदीप्त हो जाती है। 

जब प्राणवायु ओर अपान वायुका घषेण होताहै, तव सोई हुई क्‌ण्डलिनी 
सन्तप्त होकर जग जाती है तथा दण्ड से आहत हुई सपिणौ की भांति फुन्कारती हई 
सीधी हो जाती है ओर ब्रह्मनाडी में उसी प्रकार प्रवेश करती है जिस प्रकार सपिणी 
अपने विल मेँ प्रवेश करती है । अतएव योगियों को प्रति दिन मूलवबन्ध का अभ्यास करना 
चाहिए ।2 

इस प्रकार का वर्णेन योगकृण्डल्युपनिषद्‌ में भी प्राप्त होता है ।3 इसके अति- 
रिक्त इस बन्ध के निरन्तर अभ्यास से गुदा सम्बन्धी समस्त रोगों का निवारण तथा 
उदर सम्बन्धी रोग शीघ्र नष्ट हो जते । ववासीर सदश रोगोंकी तो यह अचूक 


दवादटि। 


7. जालन्धर बन्ध 


सभी हर्योग के ग्रन्थो मे इस बन्ध कौ चर्चा कौ गईहे। क प्राचीन योगियों के 
मतानुसार इस की आवद्यकता नहीं समञ्ञी गई क्योकि उनके मतानुसारजिह्वा बन्ध होने 
पर जालन्धर बन्ध के समस्त लाभ योगी को प्राप्त हौ जाते है, अतएव जालन्धर बन्ध की 
विदोष उपयोगिता दष्टिगोचर नहीं होती, किन्तु हठ्योगप्रदीपिकाकारने इसके महत्त्व को 
समञ्च कर इसकी प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कहा है कि "कण्ठ को संकुचित करने के 


४: 


1. घेरण्ड-संहिता--3/14-17 
2. ह° प्र०--3/6 3-68 
3. योगकुण्डल्युपनिषद्‌--43-45 
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उपरान्त ठोड़ी को हदय-प्रदेश (कण्ठ-कूप) में दढता पूर्वक स्थापित करने को जालन्धर 
बन्ध कहते, जो वृद्धावस्था तथा मृत्यु का विनाशक है ।1 

शिव-संहिता में इसके महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए इसे देवताओं के लिए भी 
दुलंभ बताया है।2 

इससे प्राप्त लाभो कौ चर्चाके प्रसङ्ग में कहा गया है कि यह बन्ध समस्त नाडी 
जाल कौ वांघता है जिससे निम्नगामी चन््ररस का बाघ होने पर कण्ठ सम्बन्धी समस्त 
रोगों का निवारण होताहै। 

शिव-संहिता में कहा है कि बुद्धिमान पुरूष इस बन्धके द्वारा अमरवारुणी 
को पीकर अमरत्व तथा मुवनत्रय मेप्रसन्नता को प्राप्त करता है।9 कण्ठ-सङ्कोच वाले 
इस बन्ध को लगाने से चन्द्ररस जठराग्नि में नहीं गिरता तथा इससे वायु के विकार भी 
नहीं होते । यह बन्ध इडा ओर पिङ्गला नाडयो मे वायु के प्रवाह को इटृतापूर्वेक रोकता 
है। यह मघ्यचक्र अर्थात्‌ व्रिशुद्ध चक्रहै। इममे शरीर के सोलह आधारोंका बन्ध 
होता है । सौलह आधारो के नाम इस प्रकार ह (1) अंगुष्ठ (2) गुल्फ (3) जानु 
(4) ऊरू (5) सीवनी (6) लिङ्ख (7) नाभि (8) ग्रीवा (9) हृदय (10) कण्ठदेश 
(11) लस्विका (12) नासिका (13) श्र मध्य (14) मस्तक (15) मर्षा ओर 
(16) ब्रह्मरन्ध्र । 

इन आधारो का बन्ध परमावर्यक है क्योकि इसके विना योगसिद्धि की कल्पना 
दी व्यथंदै। 

इसके अतिरिक्त इस बन्ध से मन में स्थिरता, मस्तिष्क सन्तुलित एवं विद्युद्ध 
रहता है । कण्ठ सम्बन्धी समस्त रोगों का नाश तथा नेत्र, कर्णं, नासिका ओौर ग्रीवा के 
लिए भी यह बन्ध उपयोगी है । 

महासिद्धों के द्वारा इन तीनों बन्धो (मूलवन्ध, उड्डियान बन्ध ओर जालंधर 
बन्ध) का सेवन श्रेष्ठ है तथा योगियों के मतानुसार ये सभी बन्ध हठ्तन्तो के साधन 
स्वरूप दै ।५ 


8. विपरीतकरणी मृद्रा 


दिव्यरूप चन्द्रमण्डल से जो अमृत तत्तव॒ स्रवित होता है, उस सबको 


1. ह° प्र ०--3/69 
2. शिव-संहिता--4/38 
3. शिव-संहिता--4/39 
4. ह° प्र०--3/75 
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नाभिमण्डल स्थित अग्निस्वरूप सूयं ग्रसता रहता है, इसी कारण से गरीर वृद्धावस्था को 
प्राप्त है। 

सूयं के मूख में वह चन्द्र रस खवित न हो, इसकी एक दिव्य क्रिया कही गई है 
तथा इस क्रिया को गुरु के उपदेश से ही जाना जा सक्ता है न क्रि करोड़ों गास्वों के समूह्‌ 
से । नाभिमण्डल को ऊपर जौर तालुमूल को नीचे करने ये सूर्यमण्डल उपर तथा चन्द्र- 
मण्डल नीचे कीओर हौ जाताहै। इसी क्रिया को विपरीत करणी मुद्रा कहतेहैँजो कि 
गुरुके द्वाराहीप्राप्तहै।" 


घेरण्ड-संहिता के अनुसार नाभिमूल में सूयं नाड़ी ओौर तालुमूल मे चन्द्रनाडी 
कावास माना गयादै। सहस्रार के अमृतखाव को सूयं नाड़ी ग्रहण करतीदहैओौर उसी 
से प्राणी की मृत्यु कही गर्ईटहै। यदिउसी सावका पान चन्द्र नाडी करेतोजीवको 
मृत्युभय नहीं सताता । अतः सूर्येनाड़ी को ऊपर तथा चन्द्रनाडीको नीचे करना ही 
विपरीत-करणी मद्रा कहलाती है ।2 

शिव-संहिता के अनुसार भूमि परसिर रखकर दोनों पैरोंको उपर स्थापित 
करनाटही विपरीतकरणी मुद्रा है ।3 इसका प्रतिदिन अभ्यास जठराग्निको प्रदीप्त 
करता है । किन्तु यह्‌ विशेष ध्यातव्य दै कि इसके अभ्यासी को पर्याप्त मात्रां आहार 
ग्रहण करना चाहिए अन्यथा प्रदीप्त जठराग्नि एरीरस्थ रक्त, मज्जा आदि धातुओंको 
जलाने लगती है । 


प्रारम्भकाल में एकक्षणपर्यन्त ही नीचे की ओरसिर एवं पांवोंको ऊपरकी 
ओर स्थापित करना चाहिए । इसके अभ्यास की वृद्धि प्रतिदिन क्षणमात्रा में ही करनी 
चाहिए । 

इस मृद्राके छः मास निरन्तर अभ्याससे शरीरकी्ुरियां तथा वालोंकीं 
श्वेतता नष्ट एवं इसका प्रतिदिन एक प्रहर का अभ्यास साधक को कालजित्‌ बना 
देता 4 


9- वज्रोली 


योगोव्त नियम रदित स्वेच्छाचारी योगी यदि इस क्रिया को जानता हैतो 


1. ह° भ्र०--3/78 

2. घेरण्ड-संहिता--3/33-34 
3. शिव-संहिता--4/45 

4. ह° प्र०--3/79-81 
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वह भी योगसिद्धि का अधिकारी होगा । इस मुद्रा की सिद्धि अप्राप्य न सही किन्तु 
दुष्कर अवद्य मानी गई है । चौदह अंगुल पर्यन्त शीशे, तावे, स्वणं, रजत अथवा रबड़ 
की पतली नली को लिगेन्दरिय के माध्यम से प्रतिदिन एक-एक अंगुल परिमाण से ऊपर की 
ओर प्रवेश कराना चाद्िए। बारह दिन प्यंन्त लिगेन््रिय के रुद्ध होने पर वायु का 
ग्रहण मौर त्याग करना चाहिए । दृढ़ अभ्यासानन्तर कमः जल, दूध, तेल, शहद ओौर 
पारा ग्रहण करना चाहिए । इस अभ्यास में सिद्धहस्त होने पर ही योगी स्वविन्दु अथवा 
रज को आकषित करें । 

इस प्रकार स्वविन्दु की रक्षा करने वाला साधक मृत्यु पर विजय पाताहै 
क्योकि विन्दु का पतन ही मृत्यु ओर विन्दुकीरक्षाही जीवन है। बिन्दुको शरीरमें 
धारण करने वाले साधकके शरीर से सुगन्ध उत्पन्न होती है। 

सहजोली ओर अमरोली भेदो से यहदो प्रकारकीहै। सहजोली क्रियामें 
साधक वज्रोली के उपरान्त गोवर के उत्तम भस्म कोजलमें मिलाकर अपने सम्पूणं 
मंगों पर लगाते है। यह युभकारी सहजोली क्रिया भोगयुक्त होते हए भी मुविति- 
दायिनी है। 

वेज्रौली का सम्यक्‌ अभ्यास करते हृए नासिका प्रदेश से सवित होने वाले स्राव 
का पान ही अमरोली है । ज्योत्स्ना टीकाके अनुसार जो पुरुष शिवाम्बुरूप अमरी को 
नासिका से नित्य पीता है अर्थात्‌ नासिकाच्द्र द्वारा अमरीको अंतर्गत करता है ओर 
प्रतिदिन वज्रोली का भली प्रकार अभ्यास करता है उस मुद्राको कापालिक अमरोली 
कहते हैँ अर्थात्‌ नासिकाके च्द्रिसे पान की अमरी वज्रोली के अनन्तर अमरोली 
कहलाती है ।1 

यदि कोई साधिका भी इसक्रियाको जानतीहै तो वह शीघ्र ही भूत-भविष्य 
को जानने वाली, आकाशगामिनी एवं उसे कायं सिद्धि की प्राप्ति होती है । 


10 शक्तिचालन 


भारतीय दशंनों मे जागृत, स्वप्न, सुषृप्ति ओर तुरीयावस्था का उत्लेख प्राप्त 
होतांहै। प्रथम तीन सामान्य जनके लिए जहां सुलभ है वहीं चतुर्थं तुरीयावस्था की 
उपलब्धि केवल योगियों कौ ही होती है । प्रथम तीन अवस्थाओं मे कुण्डलिनी (जीव 
की मार्मिक शक्ति) प्रायः सुप्तावस्थामें रहतीहै ओर तुरीयावस्था में यह जागृत ह्‌ 
उठती है तभी "अहं ब्रह्मास्मि" का बोध होता है । 


1. ज्योत्स्ना टीका--3/97 
2. ह° प्र०--3/82-96 
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घेरण्ड-संहिता के अनुसार यह शक्ति मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर 3/1-2 लपेटे 
खाकर सोई रहती है ओौर जव तक यह सुप्तावस्था मेँ विद्यमान रहती है तव तक जीव 
पशु के समान इस मत्य॑लोक मे विचरण करता है, कोटियोग का अभ्यास करनेपरभी 
उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती ।1 

जिस प्रकार कोई सामान्य जन चाभी से अवरोधक कपाटको खोलता दहै, उसी 
प्रकार योगी इस दाक्ति के द्वारा मोक्षद्रारकाभेदनकरताहै। डा० गोपीनाथ कविराज 
के अनुसार अरणि-मंथन करने से जिस प्रकार अग्नि प्रज्ज्वलितकी जाती दै, अर्थात्‌ 
अरणिस्थ सुप्त अग्निजिसप्रकार संघषेण से उदीप्त होती है, उसी प्रकार साधन प्रणाली 
द्वारा प्रसुप्त कुण्डलिनी को जगाना पडता है । अग्नि जिस प्रकार प्रकट होते ही ईधन 
(काष्ठादि) को दग्ध करती, उसी प्रकार कुण्डलिनी के चैतन्य होने पर साधना 
विलुप्त हो जाती है। बाह्य साधनामात्र--अर्थात्‌ विचार, भक्तिया हठ करवा मन््र- 
योगादि--यह सम्पूणं उपासना पुरुषकार-सापेक्ष अथवा कत्तृत्वाभिमानजन्य है । 
यह कतैत्व-बोघ क्रम से कुण्डलिनी- चैतन्य के समान लुप्त हो जाती है, ओर कतृत्व-बोध 
के लुप्त होने से कुण्डलिनी अधिक जागृत होती है। जिस समथ एक वार कुण्डलिनी 
चेतन होने लगती है, उस समय स्वभाव के नियम सेदही सब कायंस्वयंही होते जाते 
है। जिस प्रकार अनुकूल स्रोतमें नौका छोड़ देने पर उसको समद्र में पहुंचाने के 
अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार कुण्डलिनी को जगानेसे 
ओर उसके प्रवाहे प्राण व मन कौ डाल देनेसे जीवको ब्रह्मावस्था प्राप्त करनेके 
लिए पृथक्‌ उपाय करने की आवद्यकता नहीं रहती । सङ्कोच शक्ति अथवा ऊध्वेविन्दु- 
स्थित आकर्षण-शवित के प्रभाव में अन्तमुंखगति करमशः वृद्धिगत होती है, ओर अन्तमें 
साम्यावस्था में स्थिर हो जाती है 

स्वामी विवेकानन्द लिखते है कि प्राणायाम स पहले त्रिकोण-मण्डल को ध्यान 
मे देखने का प्रयत्न करना चाहिए । आंखें बन्द करके इसके चित्र कौ मन-ही-मन स्पष्ट 
रूप से कल्पना कर सोचना चाहिए कि इसके चारों ओर अग्निशिखा है ओर उसके 
बीच में वुःण्डलिनी सोई पडी है । ध्यान मे इस कुण्डलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र मे जब 
स्पष्ट भाव से देख सकोगे, तब उसको जगाने के लिए कुम्भक करके उस वायु केबलसे 
उसके मस्तक पर आघात करो । जिनकी कल्पना शकविति जितनी अधिकहै वेफलभी 
उतनी शीघ्रता से पाते है ओर उनकी कुण्डलिनी भी उतनी ही शीघ्र जागृत होती है । 
जितने दिन वह्‌ जागृत नहीं है उतने दिन सोचे-- वह्‌ जग गयी है ओर इडा तथा पिगला 
की गति अनुभव करनेकी चेष्टा करो, जोर देकर उनको सुषुम्ना पथमे चलानेकी 
चेष्टा करो, इससे शीघ्र ही काये होगा । 


1. षेरण्ड-संहिता--3/49/60 
2. भारतीय संस्कृति बौर साघना--डा० गोपीनाथ कविराज 
3. सरल-राजयोग-- स्वामी विवेकानन्द, पृ ° 21 
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हञ्योगप्रदीपिकाकार के अनुसार जिस सुषुम्ना मागें से उस निरामय ब्रह्मपद 
की प्राप्ति होती है, यह कुण्डलिनी उसी सुषुम्ना मागं को मूख के द्वारा ठककर सोई 
रहती ह । यह शक्ति सपे के समान कुटिल आकार वाली तथा गङ्गा (इडा नाडी) ओर 
यमुना (पिङ्गला नाडी) के मध्यमे स्थित है जिसक्तो पुरुषाथंसे ही जगाना चाहिए, 
क्योकि वहीं भगवान्‌ विष्णु कापरमपदहे। 

कन्द के ऊपर स्थित इस शक्ति को प्रातः ओर सायं आषे प्रहर तक पिगला 
नाडी से पूरक करके परिधान युविति से पकड़ कर प्रतिदिन चलाना चाहिए । आगे 
कन्दस्थान का लक्षण देते हुए कहा है कि लिगेन्दरिय तथा नामि के मध्य एक हाथ ऊंचाई 
वाला, चार अँगुल परिमाण वाला, कोमल, श्वेत तथा वस्व के द्वारा लिपटेहुएके 
समान कन्द स्थानहै। इस कन्द प्रदेश को वच्राघनमें स्थित होकर दोनों पैरों के टखनोँं 
से दवाना चाहिए । तदनन्तर भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, इससे कुण्डलिनी 
दीघ्रता से जागृत हो जाती है। अथवा नाभिमण्डल स्थित सूयेनाड़ी का आक्‌चन कर 
इस शक्ति को चलाने का अभ्यास करना चाहिए । इस शक्ति को दो मृहृत्तं पयेन्त 
निर्भय होकर चलाने से यह शक्ति सुषुम्ना मे कुछ प्रविष्ट होकर ध्वंगामी हो 
जातीहै। 

जिस साधकने इस शक्ति को चलायमान कर लिया रहै, वही राजयोग आदि 
सिद्धियों को प्राप्त करता है । वह योगी लीला करता हु मृत्यु पर विजय पाता है। 
इस शक्ति चालन के अभ्यास स बहत्तर सहस नाड्यां का मल दूरहो जाताहै।1 


इस प्रकार आदिनाथ शम्मू द्वारा उपदिष्टये सभी मृद्राएं साधकों को महा- 
सिद्धि प्रदान करने वालीरहैँ। ओौरजो साधक एकाग्र मन से इन मुद्राओं काअभ्यास 
करता है, वह्‌ अणिमा आदि गण-पेश्वयं के साथ-साथ मृत्यु पर भी विजय पाता है । 


1. ह° प्र०--3/97-116 
2. शिव-संहिता--4/58 


१३६ चक्र महाविश्ान ग्रन्थ 


दिन से दसवें दिन तक दो प्राणायाम सुबह एवं शाम मेँ भी होना चादिये। 
ग्यारहवे दिन से पन्द्रहवे' दिन तके तीन-तीन प्राणायाम सुबह-शाम होने 
चादिये । सोहे दिन से बीवे' दिन तक चार-चार प्राणायाम सुबहु 
शाम करना उचित होगा । एक्कीसवे" दिन से पच्चौसवे' दिन तक पांच- 
पाच प्राणायाम सुबह शाम होना चाहिये । इसी प्रकार हर च रोज 
के ब्राद एक प्राणायाम बते जाना चाहिये। सबके अन्त मे दसनदस 
प्राणायाम पर पद्ुंवकर प्रतिदिन सुबह एवं शाम को दोनो समय दस- 
दस प्राणायाम हीना चाहिये) ये दत प्राणायाम ही निषमानु्तार पर्याप्त 
है | इतके अलावा जो योगी या ब्रह्मचारी इमे ओर आगे बहाना चाहं 
तो बढ़ा सकते है । छेकिन उनका प्रतिदिन करना उचित होगा एेसे 
तो इससे जितने राभ च्लिगयेहै, वे समी दस प्राणायामोंसे ही भप्त 
हो जने वारे है। योगौ एवं बाल्ब्रह्मचारोका नियम है कि यह 
प्राणायामं ( सुबह, दोपहर, श्ाम ) तीन बार होना चाहिये | अपने 
सामथ्यंके अनुसार दही करेगे । एेसा करने से साधक कुही दिनोंमे 
प्राणावायु को जीत लगे । नियमानुसार इसे एक प्राणायाम से प्रारम्भ 
कियाजतादहै। इषकाकारणहै किं दस प्राणायाम अगरे प्रथमदिनसे 
ही ्रम्भकर द्या जायतो साधकके पेट में कञ्ज होने की सम्भावना 
रहती है ! इसय्यि धोरे-धोरे अभ्यास बढाना चाहिये । योग मे अति 
सीध्चता अनुचित है। 


प्राणायाम के साय बन्द का रयोग :- 


पूरक के साथ मूल बन्द का प्रयोग :--श्वास खींचते समय मल द्वार, 
अण्डकोष एवं इन्द्रौ को उपर के तरफ धीरे-धीरे खीचना चहिये । जेषे 
पेखाना या पेक्ञाबके वेण तेज रहने पर प्रत्येके व्यक्ति उसे रोक्रनेके 
चयि उपर कै तरफ सिकोडइते ( खीचते ) है । उसो प्रकार इस मलबन्द का 
व्यत्रहार होना चाहिये । 
कभक के साथ उडियान बन्द का प्रयोग : -रवासं को जितना समय 
रोका जायेगा उतनी समय तक मल द्वार, अण्डकोष एवं इन्द्रौ को जहां 
तक ऊपर खीचे हैँ वहीं रोक्रे रहना "उडियान बन्द' कहुलाता है । 
` रेचक के षाथ जालन्दर बन्द का प्रयोग --र्वास छोड़ने के बाद 
इवास खींचने के बीच मे जितना समय तकं ` रोकना है । उतने समय के 


1 , . 
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लिये मलद्रार, अमण्डकोष एवं इन्द्रौ को जो ऊपर खीच कर रोके है उसे 
केवल ढीला छोड़ देना होगा । उस पर उपर धे वेग ( दबाव ) नहीं दिया 
जायेगा । ये जालन्दर बन्द कहुखाता है | | ॥ | 

इसी प्रकार प्रत्येकं रेचक, पूरक एवं कभक के साथ मृलबम्द्‌, 
उडियान बन्द एवं जालन्दर बन्द का प्रयोग होना चाहिये । बन्द का 
प्रयोग जब भी होता हतो प्राणायाम के साथ हो होवा है। बिना प्राणा- 
याम के इस बन्द का कभो प्रयोग नहीं होता है । 


प्राणायाम के साथ बन्दे प्रथोगसे लाभ :- 


प्राणायाम के साथ बन्दका प्रयोगकरनेसे स्वप्न दोषकी बौमारो 
सदा के लि समाप्त हो जातीदहै। दसरा लाभ ( भोजनं ) पर ति्थ॑त्रण 
हो जाता है। अर्थात्‌ माजन निप्रमितदहो जाता है। अच्छा से अच्छ। 
मोजन मिरने पर भी अधिक नहीं खा सक्ते है । इसलिये योग कै नियमा- 
चुसार भोजन पर नियंत्रण अनिवायं है । यह्‌ स्वतः हयो जाता है।जो 
यौगौ या साधक बालब्रह्मवारी है, उन्दं इस बन्दके साथ प्राण।याम 
करना अति अनिवायं है | | | 

- योगाभ्यास को यह दोनों नियंत्रण उश्रके योग मागं मे अग्रसर.करते 
मे विचुत धारा के सद्य काम करती है । साधक को शीत ( ठंढ़क ) एवं 
रोर्गोसे मुक्तकरतीदै, अनेक खाम इकसेह। जोबात नहीं समक्षे हों 
उसे किसी जानकार से समञ्ञ कर प्रारम्भ करना उचित होगा । ठेखक 
या गुरुदेव भगवान अगर नजदोक मे हों तो उनते मिलकर अपने 
समस्याओं का समाधान पहले कर छेना अति उत्तम होगा । 


% द्भ हरि ॐ तत्‌ सत्‌ श्र # 
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५. योग मुद्रा 


। 
। 
। 
( 
# 5 4 
। 
। 
। 
। 
। 
॥ 
॥ 
( 
॥ 
। 
। 
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६. महा मुद्रा 


विधि-मूल-द्वार (गुदा) 
को एडी से दबाकर दायें 
हाथ से पोँव की अंगुली 
पर रखे तथा कण्ठ को 
मोड कर भौहों के मष्ट 
यभाग मेँ देखें । 

इसे “महामुद्रा कहते 
हे । 


> य च - - -- - -चय -- --ो- -- --च --चोे> "प प च 


विधि-तर्जनी तथा 
कनिष्ठा अंगुलियों को 
थोडा मोड कर हथेली 
के मध्य मे इस प्रकार 
रखें कि अधोमुख 
अँगुलियो के नख दिखाई 
देते रहें । शेष चारों 
मध्यमाओं तथा 
अनामिकाओं को पीठ 
मे खडी करे तथा 
अगूठों को एक करके 
खडा करें| 

इस प्रकार योग 
मुद्राः बनती हे। 


ज "च च~ "~ ` ` "~ ` च> "> "> 
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७. उङ्डीयान मुद्रा 


विधि-पेट को भीतर 
की ओर धंसाने से 
^उडडीयान मुद्राः बनती 
हे । 


> "~ प "> "प च "चो > "चो "> "च "चयो "पे ` "चो "चो च 


= ~ ` च ` "च `> ` `> > > `> = च 


विधि-^उड्‌डीयान 
मुद्राः की स्थिति में 
जब पेट भीतर को 
धसा हो, तब उसे 
नाभि के ऊपर विश्चाम 
देने से “महाखग मुद्रा 
होती दै। 


द > "च> चय यो चे च चो च ॥ ' व 


२०० # वृहद्‌ तान्नरिक मुद्रा महाविज्ञान # 
६. _ जालन्धर मुद्रा जालन्धर 


विधि-कण्ठ को 
सिकोडते हुए ठोड़ी को 
हृदय से लगाने पर 
(जालन्धर मुद्रा बनती 
हे । 


। 
। 
। 
। 
। 
/ 
। 
( 
/ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
। 
। 
। 


ज > च > यो "द ~ >> > >> "~ > ` "> "प प ` 


विधि-र्बोई एडी से गुदा 
को दबाकर मेरुदण्ड की 
गोठ को दबाये तथा 
सूत्रन्दिय को एडी से दबाये । 

इसे मूल बन्ध मुद्रा 
कहते है । 


दो > "~ > "> च ~ ~ > "प >~ च -च --च> -च = -च- 
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११. महावेध मुद्रा महावेध मुद्रा 


विधि-उड्डीयान मुद्रा 
मे कभक प्राणायाम 
करने से “महावेध मुद्रा 
होती हे। 


यह मूद्रा योग सिद्धि 
देने वाली कही गई हे। 


विधि- सूर्य नाडीः 
अर्थात्‌ दयि नासा छिद्र 
से आने वाले श्वांस को 
ऊपर चढावें (सीचं ) 
तथा चंनद्रनाडी अर्थात्‌ 
वयि नासा-छिद्र से 
श्वांस को नीचे लाये 
अर्थात्‌ बाहर निकालें । 


इसे “विपरीतकरणी 
मुद्रा कहते रह । 


द, ज द ~ "चयो य "च - च> ~ ~ भ~ द च 
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१३. वजोली मुद्रा वजोली मुद्रा 


विधि-मुंह को बन्द 
करके जीभ को तालु से 
लगाये तथा क्रमानुसार 
सहस्रार से निकलने वाले 
अमृत का पान कर। 

इसे “माण्ड्की मुद्रा 
कहते हे । 


विधि-दोनों हाथों 
की हथेलियों को पृथ्वी 
पर जमाकर दोनो पवो 
को ऊँचा करके आधे 
शरीर को ऊपर उरा । 

इसे "जोली मुद्रा 
कहते हैँ । 


= द ऽ द द द च ऽ द ~ > ` य 
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१५. शाम्भवी मुद्रा 


विधि--दोनों भौहों के मध्य भाग में दृष्टि को स्थिर करके आत्माराम 
को देखते हुए ध्यान करना ही शाम्भवी मद्रा हे। 


इति योग-साधन मुद्राः समाप्ताः 


आत्मिक स्वाध्याय | १३७ 


विषय मे जगत प्रसिद्ध है ही, जिन्होने वहाँ के मिलिटरी सी. आई डी. तक को गुप्त भेद 
बताकर आश्चर्य मे डाल दिया था । अमरीका में सबसे पहले १९५२ में ढो. जे. बी. राहीन 
(1. ए. 1२77९) ने . असाधारण मानसिक शक्तिर्या ([,.118 ऽला150ा५ 
एला८्छुपजा)5) पर अनुसंधान प्रारम्भ किया था । 

एक ओर उदाहरण- “आध्यात्मिक व गुप्त विदयाये' नामक पुस्तक के 'वीर्यको 
नष्ट ने से रोकने के लिए वञ्गोली मुद्रा नामक शीर्षक से प्रकाशित विवरण को 
देखिये- “आध्यात्मिक ओर गुप्त शक्तया प्राप्त करने के लिए योगी अपने वीर्य की एक 
वंद को भी नष्ट नहीं करते । गुप्त विधियो से योगी अपने वीर्य को गुप्तांगो से निकाल कर 
रीढ़ की हड़ी द्रारा खीचकर मस्तिष्क मे ले जत है । एक शुक्राणु आशा खी के अड में 
जाकर ताकतवर मनुष्य वन सकता है । एक वार सम्भोग करने पर मनुष्य के एक चम्मच 
वीर्य मे ५ से ८ करोड वीर्य कीट होते है । योगी एेसे करोड वीर्य कीट अपने मस्तिष्क के 
आध्यात्मिक केन्द्र मे पर्हचाकर इनका शोषण कर लेते हे जिससे उनमें इतनी अधिक 
आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य दृष्टि उत्पन हो जाती है । वीर्य को नष्ट होने से बचाने के लिए 
योगियों को कठिन परिश्रम करना पड़ता हे । 

कुछ योगी ह निरन्तर परकिटस से वीर्य को नष्ट होने से बचाने मे सफल होते है । 
क्टर बन्द मूत्र से निकालने के लिए रबड़ ओर धातु के बने केथेटर मूत्र मार्ग मे प्रवेश 
किया करते है । कैथेटर एक ट्यूब होती है । योगी इस उदेश्य के लिए चाँदी के विशेष 
प्रकार के कैथेटर बनवत हे । इस कैथेटर को मूत्र के छेद में पहले दिन एक इन्व अन्दर 
दूसरे दिन दो इन्व अन्दर प्रवेश करते है । इस प्रकार प्रतिदिन परविटिस करके १२ दिनमें 
१२ इन्व मूतर प्रणाली मे गुजार कर मूत्राशय तक परहा लेते हे । पहले दिन इस केथेटर 
रार प्क्षालित जल (दिस्टिल्ड वाटर) को मूत्राशय में पर्हुचाते है ओर उसके पश्चात्‌ तेल 
ओर वाद मे मधु चदाने की प्ैकिटिस करते है । इन वस्तुओं को चढ़ाने मे सफल हो जाने 
के पश्चात्‌ अन्त में पारा चढ़ाने की परैक्टिस की जाती है । पारा सबसे भारी वस्तु हे । योगी 
जव इन वस्तुओं को कैथेटर से चेदाने मे सफल हो जाता हे तो वाद मे विशेष विधि से 
सांस अन्दर खीच कर कैथेटर के बिना ही मूत्र के छिद्र मे बारी-बारी उपरोक्त वस्तुओं को 
चद़ाता हे । जो योगी पारे जैसी वस्तु को मूत्र प्रणाली मे खीचकर चढ़ा सकता है, उसका 
वीर्यं यदि निकल भी जाये तो निकलते हुए वीर्य को ऊपर खीच लेता हे । 

देसे योगी जो अपने वीर्य को नष्ट नहीं होने देते बल्कि उसको अध्यात्मिक शक्ति 
प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क में शोषण कर लेते है, उनके चेहरे व आंखों मे 
विशेष प्रकार की ज्योति ओर तेज उत्यन हो जाता है । इन योगियों के शरीर से खुशब्‌ 
आती है। इस प्रयोग की गुप्त विधियां सफल योगी अपने योग्य शिष्य को ही 
सिखलाते है । प्राचीनकाल मे राजा भर्ृहरि इस विद्या के विशेषज्ञ मान जाति थे । कई 
योगी खी से सम्भोग करने पर भी वीर्य को इस विधि द्वारा नहीं निकलने देते । यह 
्रक्टिस सांस द्वारा ही की जाती है । कोई योग्य योगी ही इस विधि को वर्षो के परिश्रम 
के पश्चात्‌ सिखाता है । स्वयं अभ्यास करने से हानि हो सकती है । यहाँ जानकारी के 


। 

। । 
| | 
| 

| 
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लिए योगियों की इस क्रिया का सिद्धान्त लिख दिया गया है । योग में इसको “वज्रोली 
मुदरा' कहते हे । 

वज्रोली मुद्रा के इस विवरण को पढ़ कर मुञ्े एक बच्चे की बाद याद आ गई । वह 
बच्चा एक दूसरे वच्चे को अपनी मँ के वारे मे बता रहा था । सूसी । मेरी माँ बहुत अच्छी 
है । वह भगवान से भी नहीं डरती, शेर तो कोई चीज ही नही । मेरी छोरी बहन है न. 
जिसको मेरी मम्मी दो दिन पहले अस्पताल से लाई है । मालूम है कितनी मुश्किल से लाई 
है? वलं की नर्स ओर ोक्टर तो लाने ही नहीं दे रहे थे । वे कहते थे- इतनी सुन्दर 
गुडिया को तो हम यहोँ ही रखेंगे । पर मेरी माँ तो भगवान से छीन कर लाई थी, तो उनके 
पास केसे छोड देती ? भगवान भी दे थोड़े ही रहे थे । अस्पताल में सीदियां लगी है जो 
भगवान के पास तक जाती है । उन पर चद्‌ कर मम्मी भगवान के कमरे मे गई तो वहं 
बहुत सारे वच्चे है, उनमें से मम्मी ने इस गुडिया को उठा लिया तो भगवान बोले कि तुम 
कु भी ले जाओ पर इस गुडिया को मत ले जाओ, ये तो यहोँ की सबसे सुन्दर गुडिया 
है, पर मम्मी को तो वही पसन्द आई । फिर बहुत गडा करके भगवान से ये गुडिया लेकर 
आई हे । हमारी दादी तो बेकार मे मम्मी से लडुती थी कि भैया लेकर नहीं आई । पहले 
तो मेँ भी मम्मी से बोला नही था मैने कहा भैया लेकर आओ तो घर में घुसने दगा पर जब 
मम्मी ने पूरी बात बताई तब मेरी समञ् मेँ आई कि मम्मी कितनी अच्छी है । 

जिस तरह से इस वच्चे की कहानी सुनकर आप हंस रहे है ओर सोच रहे है “मम्मी 
कितनी अच्छी हे ? ” उसी प्रकार कोई भी कुण्डलिनी ओर वज्रोली मुद्रा का जानकार 
उपर्युक्त वज्नोली कहानी को पढ़कर हंसेगा ओर कहेगा “योगी कितना ऊँचा है ।” 

“वज्रोली मुद्रा की विधि सैद्धान्तिक रूप मेँ आपके सम्मुख ब्रह्मचर्य वाले अध्याय 
प्रस्तुत की जा चुकी हे । उससे मिलाकर आप सारी शंकाओं का निवारण करके वन्रोली 
कौ कहानी को सही रूप में समड् सकते है । इसकी क्रियात्मक विधि मुद्रा वाले अध्याय 
मे दी गई हे । संकषप में याँ इतना कह देना काफी होगा कि व्नोली मुद्रा अत्यन्त सरल 
विधि हे ओर थोडे से अभ्यास से सीखी जा सकती हे । 

कई लोगों का यह भ्रम है कि “आत्मिक स्वाध्याय ' मे केवल भारतीय लोग ही रुचि 
लेते है । 'आध्यात्म' मनुष्य मात्र की आवश्यकता है, जैसे भाषा । भाषा प्रत्येक विकसित 
अथवा अविकसित मानव की विधा ह । इसका अनुभव उस समय होता है जब हम सम चे 
विकसित मानों से अलग-अलग रह रहे आदिवासी जैसे समृहों का अध्ययन करते हँ । 


सन्‌ १९६५ में जब मेँ निकोबार द्वीप समूह पर्चा तो मेँ यह देखकर दंग रह गया कि वहं 


के नंगे रहने वाले लोग भी अग्रेजी ओर हिन्दी एेसे बोलते थे जैसे कि हमारे यहाँ का 
सामान्य व्यक्ति किसी विदेशी भाषा को बोल लेता है ओर अपनी निकोबारी भाषा को धारा 
प्रवाह बोलते थे । वाद्‌ में म्चे ओर दूसरे द्वीपां को देखने का अवसर प्राप्त हुआ । वहं 
विभिन प्रकार को आदिम जातियों की आध्यात्मिक विकास की शैली देखकर यह सोचना 
पड़ा कि इस आदम खोर (1487 €91€ाऽ) लोगों मे आध्यात्म का स्फुरण क्योकर 
हुआ? 
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है । जब हम पेट फुलाते है तो महाप्राचीर भी फेलती है ओर उस पर टिके फेफडे 
भी फैलते है फलतः श्वास अन्दर की ओर खिच आती है । इस प्रकार आप देखते 
है कि उद्र की पेशियों का हमारी श्वास क्रिया में विशेष हाथ हे । विभिन मुद्राओं 
ओर बन्धो से छाती ओर उदर की आवश्यक पेशियों का नियत्रण किया जाता है । 


। सामान्य बन्ध | 


यह एक प्राकृतिक नियम है कि जँ भी आप कोई बन्ध लगाते है वँ वह वस्तु 
अधिक मात्रा मे एकत्र होने लगती है जिसके प्रति बन्ध लगाया गया हे । यदि आप बहते 
पानी को रोके तो बोध लगाने वाले स्थल पर पानी का दबाव बढ़ता जायेगा । यदि. हवा 
को रोके तो उसका दबाव बदृता जायेगा ¦ प्राणायाम के समय बन्ध लगाकर हम अन्दर 
की वायु का दबाव विभिन स्थलों पर बढ़ाकर उन्हे शक्तिकृत करते हँ । ओर उस एकत्र 
शक्ति से आवश्यक कार्य कर सकते है । स्थिति के अनुसार बन्ध कई प्रकार के है-- 
मूल बन्ध 

मलमूत्र विसर्जन संस्थान की वायु को स्तंभित करने का नाम “मूल बन्ध' हे । यें 
पैर की एड़ी गुदा ओर लिंग/ योनि के मध्य भाग (सीवन) में दृढ़ता से लगाकर उस क्षत्र को 
ऊपर की ओर सिकोडं ओर इस प्रकार धीरे-धीरे अधोगत (अपान) वायु को बल के साथ 
ऊपर की ओर खीचें । सिद्धासन के साथ मूल बन्ध आसानी से लग जाता है । थोड़ा 
अभ्यास हो जाने पर एडी को सीवन स्थान में लगाये बिना यह बन्ध लगाया जा सकता 
है। 
उड्यान बन्ध 

दोनों जपि वज्रासन की स्थिति में मोडकर बैठे । अब पेट को (नाभि से नीचे ओर 
ऊपर पसली तक) पीठ से ेसा मिलाये कि पुरे पेट में गडा सा दिखाई देने लगे । पेट को 
अधिक से अधिक अन्दर की ओर खिचा हुआ रखें यही उद्यान बन्ध हे । योगी मानते हँ 
कि इस बन्ध के लगाने से प्राण एक पक्षी की तरह सुषुम्ना की ओर उड़ने लगता है इसलिये 
इसे उड्यान बन्ध कहा जाता है । इस बन्ध को आवश्यतानुसार दूसरे आसनों के साथ भी 
सम्पन्न किया जा सकता हे । 
जालंधर बन्ध 

छाती की हड़ी ओर गर्दन के जोड पर एक गडा है उसे कंठ कूप कहते हे । इस बन्ध 
को लगाने के लिये गर्दन को सिकोड कर ठोडी दृढृतापूर्वक कंठ कूप में इस प्रकार जमायें 
कि छाती आगे की ओर निकली रहे । इस बन्ध के द्वारा कंठ स्थान के नाड़ी समूह को 


बाधा जाता है। 
महा बन्ध 


इ > पैर की एडी सीवन स्थल पर लगाकर बाँयी जघ पर दाहिना पैर रखें । जिस 
स्वरसे सांस आ रही हो उसी से पूरक करे ओर जालंधर बन्ध लगा दें । अब मूल द्वार से 
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अपान वायु को ऊपर की ओर खीचते हुए मूल बन्ध भी लगा दे । अपना ध्यान सुषुम्ना मे 
लगाते हए कुम्भक करं । तत्पश्चात्‌ जिस स्वर से पूरक किया था उसके विपरीत स्वर से 
रेचक कर दे । इस प्रकार दोनों स्वरों से अनुलोम विलोम रीति से समान संख्या में 
प्राणायाम करं । 


महा वेध 


महाबन्ध की विधि में बताये अनुसार जालंधर ओर मूलबन्ध लगाकर कुम्भक 
करे । दोनों हथेली भूमि पर नितम्बो के इर्द-गिर्दं जमाकर हाथों के बल अपने नितम्बो 
को उटा-उटाकर जमीन में मारे । इस स्थिति में ध्यान करं कि प्राण सुषुम्ना में प्रवेश 
कर रहा है ओर कुण्डलिनी शविति जाग्रत हो रही है । तत्पश्चात्‌ वाय्‌ को महाबन्ध 
के अनुसार ही रेचक कर दें। 

इस बन्ध को सिद्धासन के स्थान पर पद्मासन मे भी लग सकते हे । महाबन्ध, 
महामुद्रा ओर महावेध तीनों के अभ्यास से कुण्डलिनी शीघ्र जाग्रत होती है । 
तान्निक बंध 

प्रसंग वश यहाँ यह ओर स्पष्ट कर दू कि तानक कर्मो में कुछ विशेष बन्ध प्रयोग 
मे अति है चकि उनके अनुष्ठान अधिकतर “गुप्त होते हँ । पंच "मकार पूजा करने वालों 
के यहाँ तो “मुंह बन्द कान खुले' वाली कहावत चलती ही है परन्तु यज्ञशाला (दुर्ग तथा 
यज्ञ होता (भक्तो) की रक्षा हेतु दुर्गा की अध्यक्षता में दिक्वंध करना आवश्यक ह है । 

दिक्वन्थ (दिशाबंध) - -यज्ञशाला अथवा दुर्ग के रक्षार्थ विभिन्न दिशाओं में 
रक्षक तैनात करना जो पशु (विधर्मी) को सीमा तक न पर्हुचने द अथवा उसके 
सीमांत पर पर्वे से पूर्व ही दुर्गं की अधिष्ठात्री देवी को सूचित कर दे । 

ह्वार बेध- द्रार की रक्षार्थं विभिन्न प्रकार के योद्धा तथा रक्षक नियुक्त करना 
जो उचित अनुचित व्यवितत्व का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ ही व्यक्ति को यज्ञशाला 
अथवा दुर्म मे आने दे तथा पशु को अन्दर -आने से रोकने में समर्थ हो । 

सीमा बंध- दुर्ग के द्वार से न घुस सकने वाले पशु (शत्र) सीमायें तोड़ कर 
धुसने का प्रयल करते है । उन रोकने तथा सीमा पर कंडी नजर रखने के लिए 
सीमा बन्ध रक्षक' नियुक्त करना । 

इन तीनों प्रकार के कार्यो के लिए सामान्य ` हिन्दु जन गणेशार्चन' करते है । 
“हिन्दू कौमारी त्र मे यह तीनों कार्य शालपर्णी, शील भद्र ओर नैन तारा देवियो 
के द्वारा कराये गये है ओर इनके दुर्गं की अधिष्ठात्री "दुर्गा" को माना गया है । 
गुरुमुखी मेँ लिखे हए "सतनामी विन्दर जीत तन्र' मे जसवीराचार्य तथा हरजीताचार्य 
ने भी अपने इन्द्रा दुर्ग की रक्षा हेतु परिविन्दर (प्वीनद्र) ओर जसविन्दर (यश्वीनदर) 


स. 
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नामक देवियों को दिक्वंध तथा सीमावंध के लिए उचित माना हे । प्राकृत भाषा में 
पाये गये अति जीर्ण ग्रन्थ "महेशाशोक' में “चन्दरेश' तथा 'मृगेश' नामक देवताओं 
का नामद्रार बंध के निमित्त, तथा “मुकेशमुनेश' तथा 'प्रतापेटैन' नामक देवताओं 
का नाम "सीमा वंध' के निमित्त. ओर दिक्वंध के निमित्त संजय. दिनेश आदि देवों 
के नाम मिलते है । ्रदीपाल का त्र' मे भी दिक्वन्ध हेतु दो देवियों के नाम 
मिलते हे जो स्पष्ट नहीं हे । 'मुविलाचंक' मे दुर्गाधिष्ठातरी 'सुवर्णर्चना' मानी गयी 
है जवकि अन्य तीन देवियों से वह छोरी है । वैसे तो सतयुग से ही “छोरा सदैव 
खटपटी रहता आया हे ओर "बड़ा' गम्भीर । यदुवंशी परिवार में श्रीकृष्ण तथा 
आदित्य परिवार के देवों में विष्णु इसके उदाहरण है । 


। मुद्रा (० पा-€ऽ) 


हठयोग में विभिन प्रकार की मुद्रां विद्युत शक्ति जाग्रत करने के लिए 
उपयोग में लाई जाती है । कुछ उपयोगी मुद्रां इस प्रकार है-- 
महामुद्रा 

'विश्वदीपक तन्र' मे महामुद्रा को कुण्डलिनी योग के लिए उपयुक्त एक मात्र मुद्रा 
कहा गया हे । "विनोद रहस्य, मे इसकी विधि निम्न प्रकार है - 

प्रथम विधि-- मूल बन्ध लगाकर वाये पैर की एेडी से सीन दवा ले । दाहिने 
पैर को लम्बा करके उसकी अंगुलियों को दोनों हाथ से पकड़ लें । पाँच घर्षण 
(लम्बी ओर गहरी संस ले) करके वाँयी नासिका से पूरक करे ओर जालंघर बंध 
लगा दें । थोडी देर बाद दाहिने पैर से सीवन दवा कर दाहिने स्वर से पूरक करते 
हए वाये पैर को लम्बा कर दोनों हाथ से पकड । बाद मेँ बाय स्वर से रेचक कर 
दे तो यह दाहिनी महामुद्रा होगी । 

द्वितीय विधि--मृत्युजय तत्र" मे महामुद्रा की एक ओर विधि दी है । साधको 
क लाभार्थं उसे हम यँ दे रहे है--बायें पैर की एेडी को सीवन (गुदा ओर लिग 
के मध्य का भाग) में वलपूर्वक जमाकर दाहिने पैर को लम्बा कर दें । अब धीरे-धीरे 
पूरक करके मूल ओर जालंधर वंध लगा दे । दाहिने पैर का अंगृठा दोनों हाथों से 
पकड ओर मस्तक को घुटने प्र जमाकर कुम्भक करें । कुम्भक के समय वायु को 
कोष्ठ मे फुलायें ओर एेसी भावना करे कि प्राण कुण्डलिनी को जाग्रत करके सुषुम्ना 
मे प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात्‌ मस्तक को शनः शनः रेचक करता हआ उठा लें 
ओर यथा स्थिति बैठ जायें । इसी प्रकार दूसरे अंग से करं! धीरे-धीरे प्राणायाम 
की संख्या एवं समय मेँ वृद्धि करते. जाये । यह मुद्रा मंदाग्नि, अजीर्ण, प्रमेह, उदर 
रोगों का. शमन कर क्षुधा की वृद्धि तथा कुण्डलिनी जाग्रत करती हे । 
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२६० क्रियात्मक कुण्ठलिनी तन ___ कुण्डलिनी त्र = | 
वन्नोली एवं अश्वनी मुद्रा 

पष्ट शरीर वाली छरहरी, कामिनी युवती को अश्विनी कहा जाता है । भगवान विष्णु 
ने अपनी पत्नीरेणु को अशिव कहा था जिसके नाम पर उससे उत्यन दो जुडँ बच्चों 
को "अश्विनी कुमार' कहा गया । ये अश्विनी कुमार बहत अच्छे चिकित्सक थे । अश्विनी | 
घोड़ी को भी कहते है । वास्तव में घोदी की तरह कूदने वाली युवती को इसी सन्दर्भमे 3 
अश्विनी कहा जाता है । इस अश्विनी मुद्रा के प्रारम्भिक अभ्यास में व्यक्ति अपने | 
विसर्जन संस्थान को घोड़ी की योनि की तरह सामान्य रूप मे बार-बार सिकोडता है। ` 
इसकी विधि बहुत कुछ अलकासन से मिलती है । घेरण्ड संहिता के अनुसार सिद्धासन ` 
अथवा पदासन यें वेठ कर योनि।लिग एवं गुदा को घोड़ी योनि की तरह लार-बार | 
संकोचन करें । जननां गों को पुष्ट करने तथा अर्श के रोग को दूर कसे एवं वीर्य की ऊर्ध्व 
गति कराने में सहायक दै । अपान वायु को शुद्ध कर प्राण का उत्थानं करती है । यही मुद्रा 
पुरुष करे तो वज्रोली कही जाती है । इस मुद्रा के गहराई तक प्रभाव देने वाले अभ्यासो 
म प्राणायाम भी किया जाता है जो गुप्तांगों के सन्दर्भ में गुप्त रूप से उपयुक्त पात्र कोही 
बतलाया जाता है । 
शक्ति चालिनी मुद्रा 

शवित चालिनी से तात्पर्य यजँ “कुण्डलिनी-शक्ति चालिनी' से है-- सिद्ध अथवा 
पद्मासन में बैठकर हथेली पृथ्वी पर जमा कर पच्चीस बार नितम्बं को पृथ्वी पर उठा-उठा 
कर मारे । तत्पश्चात्‌ दोनों नासारं्रों से अथवा जो स्वर चल रहा हो उपसे पूरक कर प्राण 
ओर अपान वायु को मिलाने का प्रयल करते हए जालंधर बन्ध लगाकर कुम्भक करं । 
कुम्भक के समय अश्विनी मुद्रा कर । अब जालंधर बन्ध खोल कर यदि दोनों नासारंधों 
से पूरक किया हो तो दोनों से रेचक कर अवा पूरक के विपरीत नासारंधर से रेचक कर दं । 
चेरण्ड संहिता मे इस मुद्रा को करते समय बालिश्त भर चौडा चार अंगुल लम्बा कोमल 
श्वेत वख नाभि पर कटि सूत्र (करधनी) से बोध कर सरि शरीर पर भस्म मल कर बैठने 
की बात कही गई है । यह मुद्रा रोगनाशकः, स्वास््वर्धक ओर कुण्डलिनी जाग्रत कणे मे 
सहायक है । 
षटमुखी मुद्रा 

पदयासन या सिद्धासन में बैठे । दोनों अंगूर से दोनों कान, तर्जनियों से दोनों आंखे 
मध्यमाओं से दोनों नाक के छिद्रो को बन्द करं । दोनों अनामिका ओर कनिष्ठाओं को 
होगे पर रखें । 
योनिमुद्रा 

सिद्धासन में वैठकर षटमुखी मुद्रा लगाये ओर साथ ही "काकी मुद्रा (जीभ को 
कौए की चंच के समान गोल बनाए) करे उसके द्रारा श्वास खींच कर अपान वायु से 
मिलाये । तत्पश्चात्‌ ऊँ का उच्चारण करते हुए एेसी भावना करें कि उसकी ध्वनि के साथ 


प्राणायाम | २११ 


न 
मिलकर वायु कुण्डलिनी को जाग्रत करके षटचक्रों का भेदन करती हई सहस्र दल कमल 
मे जा रही है । इस मुद्रा से अन्तर्ज्योति का साक्षात्कार होता है 
योग मुद्रा 

` ममतानुपम सिद्धान्त" में पेट के रोगों मेँ लाभ दिलाने के साथ-साथ कुण्डलिनी 
कणरण हेतु "योग मुद्रा' कीः विधि इस प्रकार दी है--मूल बन्ध के साथ पद्रासनः से बैठ 
कर दोनों नासारंधों से पूरक कर जालंधर बन्ध लगा दे । फिर.दोनों हाथों को पीठ के पीके 
करके दाहिने हाथः सेः बाये हाथ की कलाई पकड़ लें । अब शरीर को आगे की ओर 
ञ्ुकायं । पेट को एडियो से दबाते हुए सिर को जमीन पर रिका दे । इस प्रकार यथा शक्ति 
कुम्भक करने के पश्चात्‌ सिर को जमीन से उठाकर सीधे हो जायें ओर दोनों नासारंधों से 
रेचक कूर दे । 
शाम्भवी मुद्रा | 

मनः को शीघ्र स्थिर करने के लिए “अतुलामृतानिता नामक विलोची ग्रन्थ में 
शाम्भवी मुद्रा को महत्वपूर्ण बताया मया है--मूल बन्ध ओर उडयान बन्ध के साथ सिद्ध 
अथवा पद्मासन मे बेटे । अव नासिका के अग्र भाग पर अथवा भ्रू मध्य मे ध्यान जमा । 
यही शाम्भवी मुद्रा हे । 
तड़ागी मुद्रा 

एक अन्य विलोची ग्रन्थ "राजेन्द्र कुसुमावली' में वायु विकार दूर करने के लिए 
तडागी मुद्रा कौ विधि इस प्रकार दी है--सरलेशासन मँ चित्त लेट कर चालू स्वर से पूरक 
करपेटकोवायु से भर लें। अब कुम्भक करके पेट को इस प्रकार हिलावें जैसे जल 
हिलाते हे । फिर सावधानी से वायु को रेचक कर दे । 
योग में प्रयुक्त होने वाली अन्य मुद्रा 

वज्रासन मं बेठकर होने वालौ अन्य सरल मुद्राओं मे चिन मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि 
मद्रा, ब्रहम मुद्रा आदि के नाम्‌ आते हे । यह अंगुलियों की विभिन्न दशाओं की मुद्रा है 
ओर अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । 

अब कुछ ठेसी मुद्राये दे रहे है जो दक्षिण मागीं तान्वरिकों मे प्रयुक्त होती है 
दक्षिण मार्गी तान्निक मुद्रां 

गायत्री सिद्धि" मे जप के पूर्वं ओर जप के पश्चात्‌ दिखाई जाने वाली कुछ गुप्त 
मुद्राओं का वर्णन है । ये लोग मुद्रा का अभिप्राय केवल हाथ द्वारा विभिन आकृतियों 
दशाना मानते हे ओर यह मुद्रा-प्रदर्शन एकान्त में देवता की मूर्ति के सम्मुख किया जाता 
हे। की ष व्यक्ति के उपस्थित होने पर मुद्रा प्रदर्शन वर्जित होता है । जप के पूर्व की 

द्रायें निम्नहै- 

र १. सुमुखम्‌ मुद्रा-प्रत्येक हाथ की अंगुलियों ओर अंगूढों के पोरोँ को 
अलग-अलग मिलाकर दोनों हाथों के दसों पोरों को आपस में मिला दे । 

२. सम्पुटम्‌ मुद्रा-दोनों हाथों की हथेली कलाई के पास मिला दे ओर दसों 
अंगुलियों के पारो को भी आपस में मिला दे । | 
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पू्वाजितानि पापानि पुण्यानि विविधानि च । 

नाशयेत्‌ षोडराप्राणायामेन योगिपुद्घवः ॥ इति । 
एव॑ पापपुण्यानां नाशनेन वासनाक्षयः सम्भवति । ततः निर्मलः सन्‌ योगी वैराग्येन परं 
पद्मवप्रोतीति वायुयोगप्रक्रिया ज्ञायते । 
५.५.२. महामुद्रा 

कुण्डलिनीयोगे मुद्राः“ प्रमुखं स्थानमावहन्ति । रोव-वेष्णव-शाक्तागमेषु बह्यः मुद्राः 
प्रोक्ताः याश्च देवानां पूजासु सङ्कतरूपेण प्रद्यमानानि साम्प्रदायिकचिह्णानि । एते पूजाविरोषाः 
मुद्राः तथा हटयोगाभ्यसान्तग॑ताः मुद्राश्च भिन्नाः । प्रायः हटयोगिकम्रन्थेषु मुद्रादशकं 
प्रकीर्यते“ । तद्यथा - 
१. महामुद्रा २. महाबन्धः ३. महावेधः ४. खेचरी ५. उद्यानं ६. मूलबन्धः ७. जालन्धरः 
८. विपरीतकृतिः ९. वज्रोटी १०. शक्तिचाठनम्‌ । 

एवं द्शमुद्रासु अन्तगतया महामुद्रया हि जन्मान्तरेषु कृतानि पापानि परिमार्जितानि 
भवन्तीति मुद्रेयं सीत्यं तद्भ्यासकमं प्रदर्शयति कृतिकारः । 

अग्रतकिद्धियोगे ~ विरूपाक्षेण "'पापपुण्यस्य कारो द्वावेतौ पाश्वगामिनो" इति 
इडापिद्गटे सम्बोध्येते । इदं विरूपाक्षकथनं हर्योगविद्यायां मध्यनाड्याः नितान्तं प्राधान्यं 
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प्रयोतयति । अग्रतदेद्धियोगे कुण्डलिनीजागरणहेतुकः महामुद्राभ्यासक्रमः ततः 
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गो स ८.१९४ - मोदितं गोपितं देवि तेन मुद्रा प्रकीर्तिता । 
१८४ गोरक्षखंहितायां (८.११७) मुद्रापञ्चकं प्रोच्यते । धेरण्डसोहितायां (३.१-३) षोडरामुद्राः कथिताः । 
५ शि स ४.५, ह. यो. २.६.७ 
१८ महामुद्राविवेकः २-४ 


१८७ तत्रेव १३ 
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महावन्धाभ्यासकरमश्च संप्रदृश्यते तयोः महिमा च गेगीयते। महामुद्रा इत्थं परिभाष्यते 
योगचरडामण्युपानिषदा ८ - 
शोधनं नाडिजालस्य चालनं चन्द्रसूर्ययोः । 
रसानां शोधनं चैव महामुद्राभिधीयते ॥ इति । 
५.५.२.अ. अभ्यासकमः 
वामपादमूलेन योनिं संपीड्य प्रसारितं दक्षिणपादं कराभ्यां संगृह्णीयात्‌ साधकः । ततः 
उद्रं वायुना प्रपूर्य चुबुकं हृदयोपरि स्थापनीयमिति महामुद्रा प्रकारः वर्णितः ° । यथा - 
योनिं सम्पीड्य वामेन पादमूलेन यलतः । 
दक्षं प्रसारितं पादं कराभ्यां घारयेत्‌ दटम्‌॥ 
आसने कटिमारोप्य चुबुकं हदयोपरि । 
नवद्वाराणि संयम्य कुक्षिमापूयं वायुना ॥ 
चित्तं चतुष्पथे कृत्वा प्रारभेत्‌ प्राणयन्रणाम्‌ । 
भित्वा चन्द्राकयोग्रन्थिं कुयाद्वायुनिवारणम्‌ ॥ इति । 
समं हव्योगिकम्रन्थेषु महामुद्रा-लक्षणं प्रदत्तं॑व्त॑ते । योगचरूढामण्युपनिषटु 
“""महामुद्रालक्षणमित्थं संस्करोति - 
वक्षोन्यस्तहनुः प्रपीड्य सुचिरं योनिं च वामाद्विणा 


हस्ताभ्यामनुधारयन्‌ प्रसरितं पादं तथा दक्षिणम्‌ । 


१८८ खो चरू ठ. ६५ 

१८९ जाठन्धरवबन्धं विधाय इत्यर्थः । 
१९ महामुद्राविवेकः ३-५ 

१ यो चठ. ६६ 
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आपूर श्वसनेन कुक्षियुगलं बद्धा शनैः रेचयेद्‌ 
एतब्याधिविनादिनी सुमहती मुद्रा नृणां पच्यते ॥ इति । 


चित्रमिदं विरूपाक्षेणोक्तं महामुद्राप्रकारं प्रदशेयति । - 


५.५.२.आ. चतुष्पथः 
एवं महामुद्राभ्यासप्रकारं प्रदश्यं तस्यां स्थितो चित्तं चतुष्पथे“ निधारणीयं, यस्मात्‌ 
चन्द्राकयोः ग्रन्थिभेद्‌ः सञ्जायते तदा साधकेन कुम्भकम्‌ आचरणीयमिति निर्दिशति विरूपाक्षः । 
कराहोफनेकदे“* चतुष्पथवन्धोपायः संपुटयोगः इति नाम्ना नूतनप्रकारः प्रकाश्यते । 
अत्र चतुष्पथ-बन्धेन इडा-पिङ्गला-कुट्ूनाडीगतमार्गत्रयं निरुद्ध॑ भवति । ततः कुण्डलिनी 


सुषुम्नामार्गेण ऊर्ध्वं सहस्रारचक्रं यातीति अयं योगः संपुट इत्यभिधीयते। यथा - 


१९२ इडा-पिङ्गटा-कुद्-सुषुम्नानादीगतमा्गः 


१९३ तठ ५.४५२.४२३ 
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सवासामेव नाडीनामेष बन्धः प्रकीर्तितः । 

बन्धस्यास्य प्रसादेन स्फुटीभवति देवता ॥ 

एष चतुष्पथो बन्धो मार्गत्रयनिरोधकः । 

एकं विकासयन्‌ मार्गं येन सिद्धाः सुसङ्गताः ॥ इति । 
अयं हि चतुष्पथः अग्रतकिद्धियोगः मन्थकारेण निर्दिश्यते । अस्मिन्‌ चतुष्पथे स्थाने प्राणयन्रणेन 
चन्द्राकयोः ग्रन्थिभिद्यते इति निर्देशो वतते । इह महामुद्रापरकारेण चन्द्राकंयोः वेधनं सम्भवतीति 
विरूपाक्षस्य कथनं इतरयोगिकम्न्थेषु उपलक्षितं न रक्यते । किन्तु चन्द्राकयोरेक्यं 
महामुद्रालक्षणमिति प्रोच्यते ध्यानानिन्द्रफनिषदा ५ । रेचक -पूरक-कुम्भकात्मक-प्राणायाम- 
शुद्धोदकेन नाडीगतमलशोधनं चन्द्रसू्ययोरेक्यं वातपित्तादिरसानां शोषणं च यया मुद्रया साध्यते 
सेयं महामुद्रेति परिभाष्यते अनया उपनिषदा । यथा - 

शोधनं मलजानां घटनं चन्द्रसूर्ययोः ॥ 

रसानां शोषणं सम्यद्बहामुद्राभिधीयते ॥ इति । 
५.५.२.इ. फलानि 

महामुद्राभ्यासेन जरानारनं, सवनादीषु शक्तिचालनम्‌, जटराप्नेः उरीपनं तथा 
विन्दुनादयोः वेभवाद्‌ अतिक्रमणच्च सम्भवतीति कृतिरियं वणयति “* । असो अभ्यासः 
कायवाकिन्तसाधनं भवति «* ततः केवल्यसंसिद्धिरपि जायते इति कारणाद्‌ मुद्रासु भ्रेयसी 


= ~. गेगीयते 


महामुद्रेति गेगीयते । महामुद्रया असह्यानि योगलक्षणानि तथा महासिद्धिश्च जायन्ते इति 


१९४ ध्या निउ ९१-२ 
१५ महामुद्राविवेकः ६ 


१९६ तत्रेव ७ 
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एकश्टोकेन महामुद्रासिद्धिलक्षणं प्रोच्यते“ । यथा - 
महामुद्राविभेदेन महासिद्धिश्च योगिनाम्‌ । 
संपद्यते सदा स्वमसह्ं योगलक्षणम्‌ ॥ 


५.५.२३. महाबन्धः 


(~ (~ न, 


द्विविधो बन्धः उपस्थीयते कृतिकारेण । एकः योनिबन्धः अपरः क्णबन्धः । किन्तु 
हयोरपि वणनम्‌ अकृत्वैव महाबन्धस्य अभ्यासक्रमः निर्दिरुयते । महामुद्रां धृत्वा अभ्यस्तव्यः 
महाबन्धः इत्थं सुवर्णितः वतते अग्रतकिद्धियोगे  - समकाठे गुदयोनी आकुच्य अपानमूध्वंगं 
कृत्वा समानेन योजयेत्‌ साधकः इति । ततः नाभिपाश्वस्थं त्रिपथ प्रयल्नेन समृद्धय प्राणगतिः 
परिवर्तनीया । एवं नाभिपाश्वस्थ.त्रिपथस्य निरोधनेन सुषुस्नामार्गों विकासितो भवतीति 


उपनिषद्रह्ययोगिनः व्याख्या कराहोपानिषदः पञ्चमे अध्याये दशयतेः । अप्रतािद्धियोगोनोक्तः 


महाबन्धो हि संपुटयोगः इति अभिधीयते वराह्ोपनिषदा इति ज्ञायते । 


प्रकारोऽयं चित्रेण सन्दरितः । - 


जाङ्न्धरबन्धः 
उड्याणवबन्धः 
(‰ उड्याणबन्ध 


मूलबन्धः 


१९७ ~ (~ (~ 


महामुद्रासिद्धिविवेकः १ 
१९८ महाबन्धविवेकः ४ 

१९९ इडा-पिङ्गला-कुद्र-नाडिगतमार्गत्रयम्‌ 

२० क उ. ५.४२-३ - तत्र येन सुषुप्नाविलप्रवेदोन सिद्धा ब्रह्मभावभावितां सिद्धिं भजन्ति तमेकं सुषुम्नामागं विकासयन्‌ 


इडापिङ्गलावुद्रनाडीगतमार्गत्रयनिरोधको भवति । 
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५.५.३.अ. फलानि 

नाडीभ्यः शक्तिः अधो मार्गेण स्रवति । अनेन बन्धेन शाक्तिः विपरीतदिशायाम्‌ ऊर्ध्व 
याति । अधो वाहिनीभ्यः नाडीभ्यः शरीरतत्त्वानि शरीरस्य पोषणं विना वृथा बहि्यान्ति, यथा 
नदीप्रवाहः कषत्रस्थवस्तूनि अपनीय वेगेन वहति तथा इति महाबन्धलक्षणं सुन्द्रदृष्टन्तेन कीर्तयति 
अग्रतिद्धियोगः °। यथा - 

अधो वाहेन तत्त्व शरीराद्वाह्यगामि च । 

शारीराणि पलायन्ते सुक्षेत्रे खोतसो यथा ॥ 

यथा बाद्यगतस्सेतुः प्रवाहस्स्वनिरोधतः । 

तथा इरीरगश्चायं ज्ञातव्यो योगिभिस्सदा ॥ इति । 

नदाः प्रवाहः यथा सेतुना निरुद्ध्यते तथा महाबन्धोऽयं शरीरात्‌ बाह्यं खवमानं तत्त्वं 


(~ = निरोधर्या [९ 


निरोधर्या । करा्टोपनिषद्ााख्याहारा निरूपितः यत्‌ इडा-पिङ्गला-कुद्‌- 
नाडीगतमार्मत्रयनिरोधेन चतुर्थः कुण्डलिनीशक्तिवाहकः सुषुम्नानाडीमा्गः अपावृतो भवतीति । 
अनेन बन्धेन हि प्राणाः सन्धारिताः भवन्ति शरीरस्थानि तत्त्वानि सुरक्षितानि भवन्तीति कृतिकारः 
दं वीति । अतः इमं बन्धं “चतुष्पथो बन्धः“ इति आख्यायति कृतिकारः । 
सुषुख्नामार्गविकासनेन साधकः अभीष्ट प्राप्रोति, तथा तत्त्वानां सुरक्षणेन शरीरपृष्टि्च अवाप्नोति इति 
कृतिकारस्य कथनं शिक्खहितापिटृटयति °“ । यथा - 

भवेदभ्यासतो वायुः सुषुम्नां मध्यसङ्गतः 

अनेन वपुषः पुष्टि टबन्धोऽस्थिपञ्जरे । 


(~ २.० 


सम्पृणहदयो योगी भवन्त्येतानि योगिनः । 


२१ महाबन्धविवेकः ९-१० 
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बन्धेनानेन योगीन्द्रः साधयेत्सर्वमीप्सितम्‌ ॥ इति । 

पाश्वगामिन्याम्‌ इडापिङ्गलानाख्यां प्राणसञ्वारेण अपरोक्षानुभूतिः न सिद्धयते तथा 
अज्ञानोपेतः संसारः अनुवत्य॑ते । अत एव "पापपुण्यस्य कतारौ द्वावेतौ पाश्वगामिनौ "*\ इति 
कृतिकारेण इडापिङ्गलानाख्यो संबोध्येते । अनेन महाबन्धेन स्वनाडीनां गतिनिरुद्धयते ततः 


र न ५, (~. 


योगबोधः संसिद्धयते इति कृतिरियं वेदयति २ । यथा - 


(~ (~ = नेरोधक 


बन्धोऽयं सवनाडीनां मध्ये गतिनिरोधकः । 

एतस्येव प्रसादेन योगबोधः प्रसिष्यते ॥ इति। 
युज्‌ "समाधौ" इत्यर्थे एव योगपदस्य अर्थः निर्दिष्टः व्यासमहर्षिणाः“ इति हेतोः “योगबोधः" 
इति कृतिकारस्य उक्तिः समाधेः बोधः सिद्धयते इति गृह्यते । तथा हरठ-लय-मन््राख्यं योगत्रयम्‌ 
अनेन महाबन्धेन हि सिद्धयते इति महाबन्धः संस्तूयते“ । 

एवं प्राणापानयोः सङ्गमः, कुम्भकाभ्यासः, सुषुख्नानाडीविकासनं तत्र वायोः स्थिरीभावः 
इतीमे अंशाः ये कुण्डलिनीशक्तेः ऊध्वगमनाय अपेक्षिताः ते संक्षेपतः विरूपाक्षेण 


०.१ (~ (~ 


महामुद्रामहाबन्धविवेकयोः निगदिताः । आभ्यां सह महावेधाभ्यासकमः प्रदरर्य॑ते बहुषु 


हठयोगिक ग्रन्थेषु । अस्य प्रकारानं नोपलक्ष्यते अग्रतारिद्धियोग। 
हठयोगतत््प्रदीपसमः अग्रतिष्धियोगः कुण्डलिनीयोगसाधने तदभ्यासे च 
~र दि 


इतरहठयोगिगरन्थेः सह साम्यं भजते इति सुज्ञायते । अस्मिन्‌ अध्याये प्रकारान्तस्य सम्भावनाः 


अपि प्रद्रदिताः । किञ्च बहुत्र योगलक्षणानि गेगीयन्ते न तु तेषामभ्यासदिश्ा आदिष्टा। अतीव 


२०३ महाबन्धविवेकः १३ 
२०४ तत्रेव १५ 
२५ योल १.१ 
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मुद्रा : मुद्रा शब्द की निष्पत्ति "मुदहर्ष' धातु मं रक्‌ प्रत्यय जोड़ने से 
हुई है, जिसका अर्थ होता है- प्रसन्नदायिनी र्थिति। स्थूल रुप मेँ चित्त के 
विशेष भाव को मुद्रा कहा जाता हे। हठयोग साधना में मुद्रा एवं बध का 
मुख्य उद्‌ देश्य कुण्डलिनी शक्ति का जागरण बताया गया है| हठयोग 
प्रकीणिका मं जिन मुद्राओं का विवरण प्राप्त होता हे, उनका विवरण इस 
प्रकार हे: 


| 9 | ॥ ९१४ 

खेचरी दो शब्दों के मेल से बना है जिसमँ से ख' का अर्थ दहे 
आकाश" ओर "चरी" का अर्थ "चलना | अर्थात्‌ इस मुद्रा के अभ्यास कं द्वारा 
योगी आकाश मं विचरण करता हे। सर्वप्रथम ध्यानात्मक आसन मेँ बेठकर 
दोनों हाथों को ऊपर करके सहजता से ओंखोँ को बन्द करके बेठते हं | 
तत्पश्चात्‌ जीभ को मोडकर सावधनीपूर्वक तालु के ऊपरी छिद्र मे प्रवेश 
कराकर धीरे धीरे मुंह बन्द करकं करनी चाहिए । प्रूरी प्रक्रिया के दौरान 
आज्ञाचक्र पर अपने ध्यान को केन्द्रित करं। साथ ही यह ध्यान रखें कि 
श्वस प्रश्वास की गति समान होनी चाहिए । अभ्यास के अन्तमं जीभ को 
सीधा करकं शान्ति की अवस्था मँ बेठकर ओँखो को खोलेगें। “जीभ को 
उलटाकर कपालगुहा मं प्रविष्ट करा दं ओर तब दृष्टि को भ्रूमध्य मं लगाने 
से खेचरी मुद्रा होती है|“ खेचरी मुद्रा के अभ्यास के दारा आलस्य, रोग, 
निद्रा, मूर्च्छा आदि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भूख-प्यास न लगने के 
साथ साथ व्यक्ति जन्म-मरण आदि चक्रं से मुक्त हो जाता हे। कुण्डलिनी 


- कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी || हटग्रकीषिकःः 
3८32 | 
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शक्ति को जाग्रत करने के कारण तथा प्राणशक्ति का संचय करने के कारण 
अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है| 


011: ॥ (| 

उड्डियान का अर्थ होता है-उडना। प्राणरुप मँ सुषुम्ना के भीतर 
स्थित पक्षी द्वारा निरन्तर उड़ान भरते रहने के कारण इस बन्ध को 
उदिडयान कहा जाता है। इस बन्ध की प्रक्रिया खड़े ओर बैठकर दोनों 
प्रकार से कियाजा सकता हे। इस बन्ध को करने के लिए सर्वप्रथम किसी 
ध्यानात्मक आसन मेँ बेठकर शरीर को शिथिल करकं दोनों हथेली को 
घुटनों के ऊपर रखते हँ | नासिका से श्वस को भीतर लेते हुए वायु से 
फेफड़ँ को भर देते हैँ । तत्पश्चात्‌ मुंह से पूरी श्वस को बाहर निकालकर 
पेट की मांसपेशियोँ को पीठ से चिपका देने के बाद गर्दन को सीधा करके 
श्वास को धीरे-धीरे भीतर की ओर लेकर सामान्य स्थिति में वापस आकर 
इसी प्रकार 5 बार इसका अभ्यास करना चाहिए । “उदर को नामि के ऊपर, 
नीचे ओर पीठ की ओर खींच | यह उदिडयान बन्ध मृत्युं रुपी हाथी कं लिए 
सिंह के समान हे |“ यह बन्ध पाचन की प्रक्रिया को सक्रियता प्रदान करने 
के साथ-साथ पाचन सम्बन्धी सभी रोगों को नष्ट करता हे। श्वसन तन्त्र के 
सभी अंग सक्रिय होने कं साथ-साथ सबकी कार्यक्षमता में वृद्धि भी हो 
जाती हे। इस बन्ध का महत्व इसलिए अधिक माना जाता है क्योकि इस 
बन्ध के द्वारा मणिपूर चक्र की जाग्रति भी हो जाती है। “सभी बन्धो में 
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उदरे पश्चिमं तानं नाभरु्ध्वं च कारयेत्‌ । उङ्डीयानौ ह्यसौ बन्धो मूृत्युमातङगकंसरी || 
ल्ठफ्रकीपिक( 3८57 | 
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उद्डीयान बन्ध श्रेष्ठ है। उड्डीयान बन्ध का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर 
मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता हे“ 

९ घ्न (| 

यह मूलबन्ध जालन्धर बन्ध ओर उद्डियान बन्ध का संयुक्त रुप है| 
जिस बन्ध मं शरीर के आधार वाले भाग को बध दिया जाता है, उसे 
मूलबन्ध कहते हँ । सिद्धासन मेँ बेठकर प्राणायाम करते समय बंध त्रय के 
लिए पूरक करते समय गुदा द्वार को संकुचित करने पर मूलबन्ध होता हे। 
अपनी क्षमतानुसार इसे लयवबद्ध तरीके से करते रहं | “एडी से सीवनी को 
दबाकर गुदा का आकून्वन करना चाहिए । फिर अपानवायुं को ऊपर की 
ओर खींचकर रखने से मूलबन्ध होता है“ मूलबन्ध द्वारा शारीरिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनां प्रकार के लाम मिलते हेँ। इसके अभ्यास कं 
द्वारा कुण्डलिनी शक्ति अत्यन्त ही तीव्रता से जाग्रत होती है। सबसे 
महत्वपूर्णं बात यह है कि इसके अभ्यास के द्वारा मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध 
ओर उड्डियान बन्ध के सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हें। “निरन्तर 
मूलबन्ध का अभ्यास करने से अपान ओर प्राण की एकता होती है, मलमूत्र 
की अल्पता होती है तथा वृद्ध भी युवक हो जाता हे“ 

† ॥ ॥॥ (+ 

जालन्धर बन्ध तीन शब्दों के मेल से बना है जिसमें जाल का अर्थदहे 
गला, धर का अर्थ हे धारण करना तथा बन्ध का अर्थ हे बधना अर्थात्‌ गले 
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सर्वेषामेव बन्धानामुत्तमो द्युडधियानकः। उड़्ियाने दृढे बन्धे मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌|| 
हठगप्रकीिक 3८60 | 
^“ पार्ष्णिभागेन सम्पीड्य योनिमाकून्वयेद्रुदम्‌ | अपानमूरध्वमाकृष्य मूलबन्धोऽभिधीयते | | हठग्रदीपिका 
3८61 | 
^ अपानप्राणयोरेक्यं क्षया ` मूत्रपुरीषयोः । युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ || हठग्रकीपिकाः 
3८65 | 
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मं उपस्थित नाडयो को दबाव बनाकर ऊपर की ओर खिंचवा देते हुए बोधने 
को जालन्धर बन्ध कहा जाता है। इसका अभ्यास श्वोस को रोकते समय 
किया जाता है। कठ को संकुचित करकं ठोढी को दृढ्तापूर्वक वक्ष पर 
दबाना चाहिए । जब कुम्भक की अवधि की समाप्ति हो जाये तब सिर को 
ऊपर उठाकर सामान्य स्थिति मँ लाकर सिर, गर्दन ओर धड़ को एक सीध 
मे करके श्वस को बाहर निकाल देना चाहिए । “कण्ठ को संकुचित कर 
हृदय मं चिबुक को दृढतापूर्वक लगवें। यह जालन्धर नामक बन्ध बुढापा 
ओर मृत्यु को दूर करता हे।“ इस बन्ध के द्वारा मानसिक, तनाव, चिन्ता, 
कष्ठ सम्बन्धी रोग तथा कफ सम्बन्धी रोगों से मुक्ति मिलती हे। जालन्धर 
बन्ध मँ पड़ने वाला दबाव प्राणशक्ति के संवार को बढाता हे। 

01 | ५ |, 4 

विपरीतकरणी मुद्रा तीन शब्दों कं मेल से बनी हे जिसमें विपरीत का 
अर्थ होता हे उल्टा, करणी का अर्थ हे करना तथा बन्ध का अर्थ दहे बौँधना। 
अर्थात्‌ जिस शारीरिक शक्ति में आनन्द की अनुभूति होती है अथवा इस 
मुद्रा की पूर्ण स्थिति में अभ्यासी के पैर ऊपर एवं सिर नीचे की ओर करके 
स्थिर होकर जब आनन्द का अनुभव किया जाता है तो उसे विपरीतकरणी 
मुद्रा कहा जाता है। भूमि को लेटकर पैरों ओर जांघों को सीधा करके ऊपर 
की ओर उठायं | पेरों को सहारा देने के लिए हाथों से कमर को पकड़ लं 
ओर स्थिर रहं | “नाभि को ऊपर ओर तालु कं नीचे करने से सूर्यमण्डल 
ऊपर ओर सोममण्डल नीचे हो जाता है। इसे ही विपरीतकरणी कहते है, 


कण्ठमाकून्वय हृदये स्थापयेच्चिबुकं ॒दृढम्‌। बन्धो जालन्धराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः || 
ल्ठफ्रकीरिक( 3८70 
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जिसे गुरु से ही सीखना चाहिए“ इस मुद्रा का अभ्यास करने से 
पाचनशक्त्ि तथा रक्त के संचार मे वुद्धि होती हे। इससे बाल काले होते है 
डुरियोँ दूर होती हैँ तथा यह शरीर मँ सन्तुलन बना रहता है जिससे 
शारीरिक व मानसिक स्तर को लाभ मिलता हे। “इसके अभ्यास से छः 
महीने के बाद ही दुर तथा सफेद बाल नहीं दिखाई पडते हें | जो प्रतिदिन 
एक घंटे तक नियमित रुप से इसका अभ्यास करता हे, वह मृत्यु को जीत 
लेता हे |“. 

01 पिं ॥ €? 

हटयोग में बिन्दु को रने से रोकने के लिए उसके ऊपर आकुवन 
का अभ्यास करने का उपदेश प्राप्त होता है। यही वस्रोली मुद्रा कही जाती 
हे। इस प्रकार, “धीरे-धीरे अच्छी तरह से योनिमण्डल का आकून्वन करने 
का अभ्यास करना चाहिए । एसा करने से पुरुष अथवा नारी वज्रोली का 
फल प्राप्त करते हें |“ य्ह पर आकुचन से तात्पर्यं मूलबन्ध के अभ्यास के 
साथ-साथ शारीरिक स्नायुओं का आकुवन का भी अभ्यास करना। इस 
प्रकार के अभ्यास द्वारा निचले भाग कं स्त्राव कौ ऊपर उठाना चाहिए 

| 0 § ॥ 

सहजोली ओर अमरोली दोनों ही मुद्रा को वल्ली मुद्रा के समान 
माना जाता है। परन्तु कछ विशेषताओं के कारण सहजोली की विधि इस 
प्रकार बतायी गयी हे : “सहजोली ओर अमरोली एक वल्रोली काही भेद 


^“ ऊर्ध्वं नभेधस्तालोरुू्ध्वं भानुरधः शशी । करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते || हठ्प्रकीपिकाः 
3८79 | 

^ वलितं पलितं चैव षष्मासोर्ध्वं न दृश्यते। याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌।। 
ल्ठफ्रकीपिक( 3८82 | 

^ मेहनेन शनैऽ सम्यगृध्वाकुन्वनमभ्यसेत्‌। पुरुषोप्यथवा नारी वजोलीसिद्धिमाप्नुयात्‌ || हठग्रकीपिका 
3८84 | 
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है। सहजोली वह है जिसमें जले हए गोबर का उत्तम भस्म जल में 
मिलाकर, स्त्री अथवा पुरुष योगी व्रोली प्रक्रिया से बिन्दु को खीचने कं 
बाद अपने अंग मं लगाते हैँ ओर उस क्रिया से मुक्त होकर सुखपूर्वक कछ 
देर तक बेठते हँ |“ सहजोली मुद्रा को करने के लिए साधक स्त्रीपुरुष 
संसर्गं के अनन्तर कण्डों की भस्म को जल में मिलाकर अपने सिर, नेत्र, 
भुजा, उदर तथा नामि पर लेप करें। वस्रोली मुद्रा के साथ इस प्रकार के 
लेपन को सहजोली मुद्रा कहा जाता है| 

॥4॥ .॥। 

वस्रोली ओर सहजोली मुद्रा के बाद अमरोली मुद्रा का वर्णन करते हें 
जो इस प्रकार है : “पित्त की अधिकता के कारण शिवाम्बु अर्थात्‌ स्वमूत्र की 
प्रथम धारा तथा निःसारता कं कारण अन्त की धारा को छोडकर शीतल मध्य 
धारा का सेवन किया जाता हे। उसे कापालिक खण्डमत मेँ अमरोली कहा 
जाता हे। “ प्रथम बिन्दुधारा में पित्त की अधिकता तथा अन्तिम धारा में 
सारांश का अभाव होने के कारण इन दोनों धाराओं का त्याग करकं शीतल 
तथा शान्तिप्रद धारा का सेवन करना चाहिए । यहाँ पर शीतल मध्य धारा का 
तात्पर्य चन्द्रामृत से है| 

' 01 0॥ ५ €११ 

शक्तिचालिनी मुद्रा मे कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर उसका चालन 
किया जाता है। इसी कारणवश इसे शक्तिचालन मुद्रा कहा जाता हे। इस 
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सहजोलिश्वामरोलिर्वजरोल्या एव॒ भेदतः। जले सुभस्य निक्षिप्य दग्धगोमयसम्भवम्‌ || 
वज्रोलीमेथुनादुर्ध्व॒ स्त्रीपुंसोः स्वाङ्गलेपनम्‌। आसीनयोः सुखेनैव मुक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ || 
हठगप्रकीपिक 3८90 | 
^ अमरीं यः पिवेत्नित्यं नस्यं कर्वन्दिनेदिने। वजोलीमभ्यसेत्सम्यक्‌ सामरोलीति कथ्यते || 
हठप्रकीपिक 3८97 | 
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मुद्रा के अभ्यास के लिए वासन मेँ बेठकर दाहिने पेर की एडी को दायें 
हाथ से तथा वायं पैर की एडी को बाय हाथ से पकड़कर पैरों को जमाना 
चाहिए । अब नितम्बों को उठाकर जितनी बार हो सकं उसे पटक | अंत मं 
भस्त्रिका प्राणायाम को कुम्भक के साथ करकं विश्राम करकं अपनी सामर्थ्य 
ओर शक्ति के अनुसार इसे 2 से 3 वार दोहरायं। “उस सोती हुई सर्पिणी 
को पठ पकड़कर जगाना चाहिए । इससे वह शक्ति निद्रा छोडकर एकाएक 
ऊपर की ओर उठती हे |“ शक्तिचालन मुद्रा सुषुप्त कुण्डलिनी को जाग्रत 
करकं उर्ध्वगामी बनाती हे। इस मुद्रा कं द्वारा चक्रों के जागरण की प्रक्रिया 
सम्भव होती है तथा चेतना को उच्चस्तरीय गति प्रदान करती हे। 

इस प्रकार उपरोक्त व्याख्या मे हठयोग ग्रदीफिका मे वर्णित आसनो, 
प्राणायामो तथा मुद्राओं का वर्णन किया गया है। इन आसनं, प्राणायामो 
तथा मुद्राओं का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त करकं इनका अभ्यास करना चाहिए 
स्वात्माराम योगी अपने ह्ठप्रदीपिक ग्रन्थ के प्रारम्भ में कहते हं कि : "यदि 
इन अभ्यासों को किसी भी अर्थम यौगिक कहना है तो इन प्रक्रियाओं के 
अभ्यास मं हमं निश्चित रुप से इनके आध्यात्मिक तथा मानसिक पहलुओं 
को ध्यान मेँ रखना होगा |' 

हटयोग प्रकीषिक्ा मेँ वर्णित आसन, प्राणायाम ओर मुद्राओं की विधियां 
ओर लाभं की व्याख्या करने कं उपरान्त हठयोग कं द्वितीय महत्वपूर्णं ग्रन्थ 
छरण्ड छता मं वर्णित षट्कर्म, आसन, मुद्राबन्ध तथा धारणा का वर्णन 
करना प्रंसगिक हे, परन्तु छैरण्ड सहिता मँ वर्णित जो आसन, मुद्रायें तथा 
प्राणायाम हठयोग प्रकीपिका में समानरुप से है. उनका वर्णन यह पर पुनः 
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पुच्छे प्रगृह्य भुजगी सुप्तामुदोधयेतच्च ताम्‌। निद्रां विहाय सा शक्ततरु््वमृत्तिष्ठते हठात्‌ || 
हटप्रकीपिक 3८111 | 
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श्रीत्तात्रेय योग शास्र 


वायुं निरुध्य मेधवी जीवन्मुक्तो भवेद्धुवम्‌ । 

समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः ॥ ११४॥ 
यदि स्यादेहमुत्स्ष्टुमिच्छा चेदुत्सृजेत्स्वयम्‌ । 
परबह्यणि रीयेत्त्यक्तवा कर्म॑खुभाशुभम्‌ ॥ ११५॥ 
अथ चेन्नो समुत्सखष्टं स्वशरीरं यदि प्रिअयम्‌ । 

सवं ोकेषु विचरेदणिमादिगुणान्वितः ॥ ११६॥ 
कदाचित्स्वेच्छया देवो भूत्वा स्वर्गयपि संचरेत्‌ । 
मनुष्यो वापि यक्षो वा स्वेच्छया हि क्षणाद्धवेत्‌ ॥ ११७॥ 
सिंहो व्याघ्रो गजो वा स्यादिच्छया जन्तुतां जेत्‌ । 
यथेष्टमेव वर्तेत योगी विद्धान्महेश्वरः ॥ ११८॥ 
कविमार्गोऽयमुक्तः ते सांकृते अष्टाङ्गयोगतः । 
सिद्धानां कपिलादीनां मतं वक्ष्ये ततः परम्‌ ॥ ११९॥ 
अभासभेदतो भेदः फट तु सममेव हि । 

महामुद्रा प्रवक्ष्यामि भेरवेणोक्तमादरात्‌ ॥ १२०॥ 
पाष्णिवामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
प्रसायं दक्षिणं पादं हस्ताभ्यां धारयेदृटम्‌ ॥ १२१॥ 
चिबुकं हृदि विन्यस्य पूरयेत्‌ वायुना पुनः । 

कुम्भकेन यथाराक्तया धारयित्वा तु रेचयेत्‌ । 

वामाङ्गेन समभ्यस्य दक्षिणाङ्गेन चाभ्यसेत्‌ ॥ १२२॥ 


प्रसारितस्तु यः पादस्तमुरूपरि विन्यसेत्‌ । 

अयमेव महाबन्धो मुद्रावचामुमभ्यसेत्‌ ॥ १२३॥ 
महाबन्धस्थितो योगी स्फिचो सन्ताडयेच्छनैः । 
अयमेव महाबन्धः सिद्धेः अभ्यस्यते नेः ॥ १२४॥ 
अन्तः कपालकुहरे जिह्यं व्यावत्य बन्धयेत्‌ । 
भ्रूमध्ये दृष्टिः अप्येषा मुद्रा भवति खेचरी ॥ १२५॥ 
कण्ठमाकुच्य हृदये स्थापयेदृटमिच्छया । 

जलन्धरो बन्ध एष अमृतद्रवपारुकः ॥ १२६॥ 
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नाभिस्थोऽभिः कपाटस्थसहस्रकमलच्युतम्‌ । 
अमृतं सवेदा तावदन्तज्व॑खति देहिनाम्‌ ॥ १२७॥ 
यथा चाभिस्तदमृतं न पिबेत्तु पिवेत्स्वयम्‌ । 

याति पश्चिममागेणेवमभ्यासतः सदा । 

अमृतं कुरुते देहं जटन्धरमतोऽभ्यसेत्‌ ॥ १२८॥ 
उड्याणं तु सहजं गुणोघात्कथितं सद्‌ा । 
अभ्यसेद्स्ततन्द्रस्तु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌ ॥ १२९॥ 
नाभेः ऊ्वंमधघश्चापि तानं कुयास्रयल्लतः । 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयेदेव न संरायः ॥ १३०॥ 
मूलबन्धं तु यो नित्यमभ्यसेत्स च योगवित्‌ । 

रदे पाष्िं तु सम्पीड्य वायुमाकुञ्चयेद्रलात्‌ । 

वारं वारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरणः ॥ १३१॥ 


प्राणापानो नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ । 
गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशाय: ॥ १३२॥ 


करणं विपरिताख्यं सर्व॑व्याधिविनारानम्‌ । 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराभिः विवद्धेते ॥ १३३॥ 


आहारो बहुलः तस्य सम्पाद्यः सांकृते धुवम्‌ । 
अल्पाहारो यदि भवेद्निः दाहं करोति वे । 
ऊध्वं भानुरधश्चन्दरस्तयथा श्रणु सांकृते ॥ १३४॥ 


>~ (~ ~ 


अधः रिरशोध्व॑पादः क्षणं स्यात्मथमे दिने । 

क्षणात्तु किंचिद्धिकमभ्यसेन दिने दिने ॥ १३५॥ 
वलिश्च पकलितश्चैव षण्मासोर््वं न दश्यते । 

याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु ओगवित्‌ ॥ १३६॥ 
वजरोिं कथयिष्यामि गोपितं सर्वयोगिभिः । 
अतीवेतद्रहस्यं तु न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 

स्वप्राणेस्तु समो यो स्यात्तसमे च कथयेद्धुवम्‌ ॥ १२७॥ 
स्वेच्छया वत्तमानोऽपि योगोक्तनियमेः विना । 

वजोलि यो विजानति स योगी सिद्धिभाजनः ॥ १३८॥ 
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तत्र वस्तु यं वक्ष्ये दुलभं येन केनचित्‌ । 

लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धिकरं स्मृतम्‌ ॥ १३९॥ 
क्षीरमा्विरसं चेति दयोरायं तु लभते । 

द्वितीयं दुलभं पुंसां स्रीभ्यः साध्यमुपायतः । 
योगाभ्यासरता स्री च पुंसा यल्ेन साधयेत्‌ ॥ १७०॥ 
पुमान्‌ खी वा यदन्योन्यं खीपुंस्त्वानपेक्षया । 
स्वप्रयोजनमात्रैकसाधनात्सिद्धिमाघ्रुयात्‌ ॥ १४१॥ 
चलितो यदि विन्दुः तमुघ्व॑माकृष्य रक्षयेत्‌ । 


~ _ ~. (~ 


एव च रक्षता वन्दुः मतुं जयात तत्वतः ॥ १५२॥ 


मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणत्‌ । 
विन्दुरक्षाप्रसादेन सर्वं सिध्यति योगिनः ॥ १४३॥ 


अमरोलिस्तद्यथा स्यात्सहजोलिस्ततो यथा । 
तदभ्यासक्रमः रस्यः सिद्धानां सम्प्रदायतः ॥ १४४॥ 


~, ~, [ 9 


एतेः सेः वेस्तु कथितेरभ्यसेत्‌ काललारतः । 
ततो भवेद्राजयोगो नान्तरा भवति धुवम्‌ । 
न दिख्ात्रेण सिद्धिः स्यादभ्यसेनेव जायते ॥ १४५॥ 


राजयोगं वरं प्राण्य सवसत्तववरांकरम्‌ । 


सव कुयान्नवा कुयादयथारुचावचाटतम्‌ ॥ १५६ ॥ 
यथान्तरा च यागन बनष्पन्ना यागनः कया । 


(~ _ ^~ 


यथावस्था ह नष्पात्तभुक्तसुक्तफटप्दा ॥ १७५७॥ 


सर्वं ते कथितं बह्यन्‌ संस्कृते योगमाचर । 

इति तस्य वचः श्रुत्वा संस्कृतिः योगमाप्तवान्‌ । 
सर्वासिद्धीरवाप्यासो दत्तात्रेयप्रसादतः ॥ १४८॥ 

य इदं पठते नित्यं साधुभ्यः श्रावयेदपि । 

तस्य योगः क्रमेणैव सिध्यत्येव न संदायः ॥ १४९॥ 
योगिनोऽभ्यासयुक्ताः ये ह्यरण्येषु गृहेषु वा । 
बहुकालं रमन्ते स्म बहुकालविवजिंताः ॥ १५०॥ 
तस्मात्सर्वप्रयल्ञेन योगमेव सदाभ्यसेत्‌ । 
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त्रा चरण नी. एडी, योनि पर अदे 
जमणो चरण पारो, कर जोरयौ चवे! ७ 
भरव पहले मह-बन्ध के अथं क्या है, वहं सुनो- 
बायेपेरकीपएडोकौ योनि जौर मुदा केबौच 
के जोड पर लगकर, दाहिना पर लिङ्खके उषरके 
पर्‌ दाना जौर दोनों हा्थोकी हथेलियो कौ 


जो वन्धने असावी, पुरक अनन्यं भिः 
करतो स्वकरणं अद्रा, गति प्राण बावरो ज! ११ 
'सहा-वेषः के क्या अथं हैः सुनो (कान संमुह्ा 
लगाकर पूरक करती 
टद ससा क्रम्याथीः वोधुं स्फर वषे । 
महविध नास जेयो, दंडं धारणा उषे च| १२ 
श्नौर दीनो वैर सीषे फेलाकर पैरो को जोड़कर, ` 
बाय को बहुत समय तके रोके रहना । | 
इस श्रिया कौ महावेधः कहते है इसके करने 
से 'घारणा-शक्ति बढता; ` 
जिह्वा वक्षा काली, ने कण्ठा स्के जो, ` 
मल चद् नासिकाना, पदा अषौ क्के जो! १३ 
अब “खेचरी मुद्राः के अर्थं सुनिये ( पहले जाम्‌ 
के नीचेके जोडको वांस की बघार से बषोरे-वोरे 
काटना ¦ फिर जिह्वा का दोहन करे उसे लम्बी 
करना । तब नाक्त भौर गले का पर्दा बन्द हौ जाये 
तसौ रीत्तिसेगलेमें जीभ को रखना, 
गृ्रा तै वेचरी च, भमध्य दृष्टि रचि, 
योगौ करे जराते, यम्‌ वकते त रा) १४ 
इसको 'वेचरी मुद्रा कहते ह ! इसे करके भृकुटि 
हठयोग : १३ 


बीच मे ध्यान करने से बढापे ओर यम (मृत्यु) का 
डर नहीं रहता है ¦ । 
निज कण्ठ ने. सिकोडी, हदये लगाडतो ज, 
जालन्धराच्य ते ठ, दुता वधारतो जे। १५ 
अपने गले के बाहर्‌ निकले हए भागय को सकोडं 
` कर, गले को हृदय पर लगाना इस क्रिया कौ जालः 
न्घ बन्धः कहते दै । इसे करने से दृढता बढती है । 
एडो धको दवावी, सङ्कोच योनि केर, | 
जयौ अपान चठ, ते कध गोति केषं । १३ 
एडी को लिङ्ख के ऊषर के भाग्‌ प्र्‌ दवाकर 
योनि को संकुचित करने से श्रपान वायु क्षर चती ` 
ह। इये योनि-वन्धः कहतेहै।! ध 
ञे प्राणने सुषुम्ना, परैः इवं नादी, 
उड ति परवेगे, उडिड्यान बर रखी । १५ ` 
फिर उसके ऊपर दबाव डालने से उड्डयान 
बन्ध' होता दै श्रीर्‌ उससे प्राण तथा सुषुम्ना नाडीमे 
वेय सेगतिकेउरनेकीप्रेरणाहोतीदै। 
सगा अपान प्राणो, ने नादं विन्दु भगा, 
छे मूल-बन्धं जवी, वे जीव ब्रह्य सगा 1१८ 


§ हे ष्च, सिदध, ` ५ र, ते षिद्‌ 
श्रव चारः प्रकारके प्रधन 


कपाल-कुहरे लिह्वा  भविष्टा विपरीतगा । 
अरवोरन्तरगता दष्िरमुद्रा मवति खेचरी । 
अर्थात्‌ तालु के मध्यमे छिद्रयागड्ढारै, जिते 
योगी अमृत-क्‌प, कपाल-कुहर, कपाल-विवर्‌, दशमः 
दरार, धर्‌कुटी-गृहा, व्योमःचक्रं या त्रह्यरध कहते है ¦ 
उसमें जवं जिह्वा उलट कर प्रवेश करतीदहै श्रौर 
`दष्टि च-मध्यमे स्थिरहौ जाती दहै, तवं खेचरी. 
मृद्रा बततीदै। 
तीनो बनव एवं सृद्राये ्रत्यन्त सरल है ! इसके 
लिए केवल नित्यं ग्रभ्यास की आवश्यकता है । वेचरी- 
मुद्राके विषयमे जन-सावारण भें नेक धान्त धारः 
णाय प्रचलित ईह इस प्रकार की धारणाओं से घबराना 
नहीं चाहिये । वेचरी मुद्रा मे जिह्वा के नीचेकरे जोड. 
को, बसिकी धार से इतनी तञ्नतासे काटा जाताहै 
क्रि उससे रक्त तहीं निकलता भौरनं दही कष्ट होता 
है । इसके लिए अनुभवी गुरं का साचिध्य अवश्यक है । 
इस सम्पूणं परक्रियामे २सेर३ेवषं लग जाते ईजौर 
इसका प्रारम्म २५वर्ष्‌की जायु के पूवेही क्रिया जाना 
चाहिये ।! 
हठयोग 


{| इस प्रकार वेचरीःमुद्रा मे जिह्व | वृद्धिकी 
६  जत्ती है, जिससे जिह्ला को ऊपर की ओर उल्टी 
करके कपाल के मध्य वालि छिद्र मे भविष्ट कियाजा 
सके ओौर तब भौहोके मध्यमे दुष्ट को मनसे 
सयुक्त करके चित्ताकाश का लय चिदाकाश मे किया 
जाता है) इसके दारा समाधिः की त्वरित उपलब्धि 
सम्पादित होने लगती है, परन्तु विना अनुभवी गुरुके 
इसे नहीं किया जा सकता क्योकि अनुभवी युरुकी 
अनुपस्थिति में इसमे जसावधानी सम्भव दै) 
यदि कोर इसे नहीं करना चाहता, तौ उसका 
विकल्मभीरहै। जान-सङद्धलिनी तन्व मे चिखा है 
। सनः स्थिर यस्य विनावलस्बलम्‌ ¦ 
वायुः स्थिरो यस्य विना निरोषनम्‌ ।! 
दुष्टिः स्थिरा यस्थ विनवबलोकनम्‌ । 
सा. एव मृदा विचरन्ती वेत्ररी ॥ 
अर्थात्‌ जो विना किसी भौतिक पदाथ का गाधार 
लिये अपने मन को एकाग्र कर सकेता है; जो पराणा- 
याम्‌ के दारा श्रपने शवास-प्रश्वास को विशेषं शारीरिक 


हर-योगं : ३३ 


अमरीकषाय पीता, नितं सश्र ना क्रिवनै, 
वजोली नमि तेतु, अच्युत धद अभनि ध; 6 
वज्रोली क्रिया करने के समय गुरचि, वचाः 


ग्नौर गोखरू का कादा पीनाः या अकेन अवते का ¢ 


डा गोना) इषं क्रिया के करने ते साक भच्युततव 
की प्राप्तं करता दहै, 
वजोली यदे कवा हलयोपकती रकं उपक्र है 
जिसका उपयो पोगो नोते ब्रह्मचये के साव कौ संभाले कै ` 


लिए करते ह । दन्मकरादि योगक उभयास से इसका कोई क 


विञेष संस्वन्त मही है + महं क्रिया; सोधक कै अवदत मम 
चले जाने को सम्भावना होने नौर करं साधको क द्पी 
सधना स उचदे साग्रे चते जनि स, वहां विस्तारपूर्वक तदी 
लिखी गई ! इसका जन्याद्र कतनि जर्‌ (मलत दत चै) सेम 
कर ह । दसलिर गुर के न्धुखत्वं विना इमे करना छक्र नहीं है । 
अलत्म-पविनाथं यह्‌ क्रिया इतनी उपयुक्त भो नही दै) 
रजे-रङ्गं विश्वं भोगे, प्रभः भोगं ना सतावें, 
मन जो नं कयां फसे तो, चित्त स्तं सौग देच । ५६ 
हस क्रिया से साधकको विष्वेमे भोगं भोगते 
हए भो, भोग सताता नहीहै न्रौरं यदि मनं किसी 
जगह फंस न जये, तो मन योगमेही मस्त रताद) 
२७ : हेर-यौगं 


१६ घेरण्डसंहिता | 


अथ भुजङ्सनम्‌ । 
पादादिनामिपयेन्तमधोभूमौ विनिन्यतेत्‌ । 
करतलाम्यां घरां धृत्वा ऊर््व्॑षीर्षः फणीव हि ॥४२॥ 
देदायिषद्ते निलयं सर्वरोगंविनाशन्॑‌ । 
जागति मुजगी देवी मुजगाप्ननस्ाघनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ योगासनम्‌ । 
उत्तानौ चरणौ त्वा संस्थाप्य जानुनोपरि । 
आस्नोपरि संस्थाप्य उत्तानं करयुग्मकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पूरकेवायुमाङ्कप्य नाप्रा्नमवरोकयत्‌ । 
योगासनं भवेदेतद्योगिनां योगसाधने ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीपेरण्डसंहितायां घटस्थयोगे पेरण्डवण्ड- 


(न 


सवाद्‌ आसनप्रयागा नाम द्रितायपद्शः समाप्रः ^ 


ीयोपदेशः | 
~ 
अथ मुद्राकथनम्‌। 
रण्ड उताच- 

महामुद्रा नमेोमुद्रा उड़ीयानं जंडन्धरम्‌ । 
मृखवन्धं महावन्धं महावेधश्च सेचरी ॥ १ ॥ 
विपरीतकरी योनिवंजोटी राक्तिचालनी । 
तीडागी माण्डुकी मुद्रा शाम्भवी पञ्चधारणा ॥ २॥ 


=-= 


१च. रगे. ३येत्‌. जा. न्षाच. ६ त, 


चवेरण्डमंहिता | १७ 


अश्िनी पानी काकी मातङ्गी च भुजङ्भिनीं | 


.) 
¢ 9 (~ (~ 


पञ्चविति म॒द्राणि सिदिदानीहं योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ मद्राणां फटकथनम्‌ । 


य 
[३ 


मुद्राणां पटलं देवि कथितं तव सन्निधो । 
येन विज्ञातमात्रेण सर्व॑िद्धिः मनायते ॥ ४ ॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
भ्रीतिदं योगिनाजैव दुरम मरुतामपि ॥ ^ ॥ 
अथ पहापरद्राकथनम्‌ । 
पायुमङ वामगुर्फे संषील्य दृदयत्नतः | 
याम्यपादं प्रप्ा्याथ करे धृतपदाङ्गछः ॥ ६ ॥ 
कण्ठसंकोचनं कृत्वा भ्रृवोमध्यं निरीक्षयेत्‌ । 
पूरकेवायुं संपुयं महामुद्रा निगद्यते ॥ ७ ॥ 
अथ महायुद्रफरकथनम्‌ । 
क्षयकासं गुदावत्तं प्रीहाजीणं ज्वरं तथा । 
नाश्ञयेत्सवरोगांश्च महामुद्रा च साधनात्‌ ॥ < ॥ 
अथ नमोगद्राकथनम्‌ । 
यत्र यत्र स्थितो योगी स्व॑कर्येषु सवदा | 
ऊ्वैजिहः स्थिरो मत्वा धारयेत्‌ पवनं सदा । 
नभोमुद्रा भवेदेषा योगिनां रोगनारिनी ॥ ९ ॥ 
अथ उदड्कीयानबन्धः। 


रे पश्चिमं तानं नाभेरूष्वं तु कारयेत्‌ । 


१७. रति. ३ध्ये. ४ कर्मसु. 


१८ घेरण्डसहिता | 
उड़ान कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः । 
उड़ीयानं त्वस्तौ बन्धो मत्युमातङ्गकेपररी ॥ १० ॥ 
अथ उदयानवन्धस्य फरकथनम्‌ । 

समम्राद्रन्धनाद्‌ द येतदुहयानं विशिष्यते | 

उड़ीयाने समम्यस्ते मुक्तिः स्वाभाविकी मवेत्‌ ॥ ११॥ 

अथ जाटन्धरवन्धक थनम्‌ । 

कण्ठसंकोचनं दत्वा चिबुकं हदये न्यसेत्‌ । 

जाटन्धरे छते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌ | 

जाङन्धरमहामुद्रा मृलयोश्च क्षयकारिणी ॥ १२॥ 
अथ जाङन्धरवन्धस्य फरुकथनम्‌ । 

चिद्ध जान्धरं बन्धं योगिनां सिद्धिदायकम्‌ । 

षण्माप्मम्यतेदयो हि सर सिद्धो नात्र संशयः ॥ १२३॥ 

अथ मृलवन्धकथनम्‌ । 
पाष्णिना वामपादस्य योनिमाकुञ्चयेत्ततः 
नाभिर््रन्थि मेरुदण्ड सपीञ्य यततः सुधीः ॥ १४॥ 


जराविनारिनी मुद्रा मखबन्धो निगद्यते ॥ १५ ॥ 
अथ मखवन्धस्य फटकथनम्‌ । 

संसारसमुद्र तत्तुमभिरषति यः पुमान्‌ | 

विरे सुगुप्तो भूत्वा मुद्रामेतां समभ्यसेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

अभ्यासाद्‌ बन्धूनस्यास्य मसुत्पिद्धिभवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

साधयेद्‌ यत्नतो ताहे मोनी तु विजिताः ॥ १५७ ॥ 


मेद दक्षिणगस्फे त॒ टदबन्धं समाचरेत्‌ | | 
१ अष्ूता,. 


धेरण्डसंहिता । १९ 


अथ महावन्धकथनम्‌। 
वामपादस्य गुफेन पायुमृं निरोधयेत्‌ | 
दक्षपादेन तहुलफं संपीड्य यततः सुधीः ॥ १८ ॥ 
दनः शनैश्राट्येत्‌ पाष्णिं योनिमाकुञ्चयेच्छनेः । 
जाढन्धेरे' धारयेत्‌ प्राणं महाबन्धो निगयते ॥ १९ ॥ 
अथ महाबन्धस्य फरकथनम्‌ । 
मह्‌बन्धः परो बन्धो जरामरणनारानः | 
प्रसादादस्य बन्धस्य साधयेत्‌ सवैवाञ्छितम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ महावेधकयनम्‌ । 
रूपयोवनखवण्यं नारीणां पुरूपं विना | 
मृलबन्धमहाबन्धो महविधं विना तथा ॥ २१॥ 
महाबन्धं पमाप्ताद्य उडनकुम्भकं चरेत्‌ । 
महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः ॥ २२ ॥ 
अथ महावेधस्य फरकथनम्‌ । 
महाबन्धमृलवन्यौ महवेधसमन्वितौ । 
प्रत्यहं कुरुते यस्तु स योगी योगवित्तमः ॥ २३ ॥ 
न मृत्युतो भयं तस्य न जरा तस्य विद्येते | 
गोपनीयः प्रयतेन वेधोयं योगिपुङ्कषैः ॥ २४ ॥ 
अथ खेचरीमुद्राकथनम । 
जिदषो नाड संछिन्नं रसनां चाख्येत्‌ सद्‌ा । 
दोहयेन्नवनीतेन रीहयन्त्रेण कर्षयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
१२. र्ध. ३ परक. 


| & © 


घरेरण्डसंहिता | 


एवं नित्यं सर्मभ्यासाचछम्बिका दीधरतां त्रनेत्‌ । 
9 र 


यावद्रच्छेद्‌ भ्रुवोमध्ये तद्गच्छति खेचरी ॥ २६ ॥ 
रसनां तालुमध्ये तु शनैः शानः प्रवेशयेत्‌ । 


^ 
[क [44 (~ 


कपालकुहरे जिह प्रविष्टा विपरीतगा । 

भुवोमंभ्ये गता दृष्टिद्रा मवति सेचरी ॥ २७ ॥ 
अथ खेचरीगुद्रायाः फरकथनम्‌ । 

न च मृच्छ क्षुधा वृष्णा नेवास्ं प्राये । 

नच रोगो नरा म्रव्युदेवदेहः स जायते ॥ २८॥ 

नाग्निना दह्यते गात्र न शोषयति मारुतः | 

न देहं ॐदयन्त्यापो दशयेन मुनङ्गमः ॥ २९ ॥ 

ङावण्यञ्च मवेद्रात्रे समाधिजौयंते श्रुवम्‌ | 

कपाटवक्त्रसंयोगे रसना रस्रमाभरुयतत्‌ ॥ ३० ॥ 

नानारससमुद्रूतमानन्द च दिने दिने। 

अ[द्‌। खवणद्लारच् ततास्तक्तकषायकम्‌ ॥ २१॥ 

नवनीतं धृतं क्षीरं दधि तक्रमधूनि च | 

द्राक्षारसञ्च पीयूषं जायते रसनोदकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ विपरीतकरणीमुद्राक्थनम्‌ । 


ध 


नामिमृे वसेत्‌ सूर्यस्ताटुमूटे च चन्द्रमाः | 


© 


अमृतं अ्रप्तते पूर्यस्ततो मृत्युवशो नरः ॥ ६३ ॥ 


©. 
क 


उर्ध्वं च योजयत्‌ सूर्यज्न्द्र्च अध आनयेत्‌ | 
विपरीतकरी मृद्रा सवेतन्त्रेषु गोपिता ॥ ३४ ॥ 
१मा. २ सिध्यति. ३ रे. ४ प्राय्येत्‌. 


चेरण्डसहिता । २६१ 


भूमौ शिरश्च संस्थाप्य करयुग्मं समाहितः | 
उर्वपादः स्थिरो मूत्वा विपरीतकरी मता ॥ ३९ ॥ 
अथ विपरीतकरणीमुद्रायाः फटठकथनम्‌ । 
मुद्रां च साधयेन्नित्यं जरां मृत्युश्च नाशयेत्‌ । 
सत सिद्धः सर्वरेकेषु प्रख्येऽपि न सीदति ॥ ६६ ॥ 
अथ योनिमुद्राकथनम्‌ । 

चिद्धास्ननं समाप्राद्य कणेचकषुनाप्ामुखम्‌ । 

अङ्गुठतजेनीमव्यानामादिभिश्च साधयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

काकोमिः पाणं संृप्य अपाने योजयेत्ततः । 

षटचक्राणि क्रमादचात्वा हु" हंस॑मनुना घुधीः ॥ ३६८ 

चेतन्यमानयदेवीं निद्रिता या भुनङ्खिनी | 

जीवेन सहितां शक्ति समुत्थाप्य कराम्बुने ॥ ३९ ॥ 

शक्तिमयः स्वयं मूत्वा परं रिवेन सङ्गमम्‌ ।' 

नानासुखं विहारञ्च चिन्तयेत्‌ परमं सुखम्‌ ॥ ४० ॥ 

रिवहयक्तिपतमायोगदिकान्तं भूवि भावयेत्‌ | 

आनन्दमानसो भूत्वा अहं बह्मेति संभवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

योनिमुद्रा परा गोप्या देवानामपि दु्धेमा | 

सतु ऊमिससिद्धिः समाधिस्थः स्र एव हि॥ ४२॥ 
अथ योनिमुद्राफङ्कथनम्‌ । 

बह्महा भ्रूणहा चैव सुरापी गुरुतस्पगः । 

एतेः पापेन दिप्येत योनिमुद्रानिवन्धनात्‌ ॥ ४२९ ॥ 


१ काकिना-कराकीवत्‌. २ हू. ३सो. ४ तम.-त्मा. ५ तवं-नं. भाव. 


२२ घेरण्डप्रहिता | 


यानि पापानि वोराणि उपपापानि यानि च । 
तानि सर्वाणि नर्यन्ति योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ | 
तस्मादभ्यसनं कुयांयदि मुक्ति समिच्छति ॥ ४४ ॥ 
अथ वजोटीमुद्राकथनम्‌ । 
धरामवष्टभ्य करयोस्तटाम्यामूरध्वं क्षिपेत्पादयुगं शिरः चे । 
शक्तिपवोधाय चिरजीवनाय वजोदिमुदरां मुनयो वद्न्ति४९ 
अथ वजोखीगुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
अय योगो योगश्रेष्ठो योगिनां मुक्तिकारणम्‌ | 
अयं हितत्रदो योगो योगिनां िदिदायकः ॥ ४६ ॥ 
एतदयोगप्रसदिन बिन्दुसिदिभवेद्‌ धुवम्‌ । 
पिदधे बिन्दौ महायतने कि न सिद्धयति मृतटे ॥ ४७ ॥ 
भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रां समाचरेत्‌ । 
तथापि सका सिद्धिस्तस्य भवति निश्चितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ दाक्तिचाटनीमुद्राकथनम्‌ । 
मृडाधरे आत्मशक्तिः कुण्डी परदेवता । 
शायिता मुनगाकारा सरँदधत्रिवल्यान्विता ॥ ४९ ॥ ` 
यावत्‌ सा निद्रिता देहे तावल्नीवः पर्ुर्यथा । । 
ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियो समभ्यसेत्‌ ॥ ९० ॥ 
उद्घ।°्येत्‌ कर्वाटञ्च यथा कुञ्चिकया हठात्‌ । 
कुण्डडिन्याः प्रनोधेन बह्मदवारं प्रभेदयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
नामि संवेष्टय वचेर्णं न च नग्नो बहिस्थितः। 
गोपनीयगरहे स्थित्वा शक्तिचानमभ्यसेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
3 करदेन, २ संयुता. ३ उर्ध्व, ४ कपाटं. चवि, ६ नातिवृहदधनं च. 


घेरण्डसंहिता । २३ 


वितस्िप्रमितं दी विस्तारे चतुरङ्गटम्‌ । 

म्रदुलं धवल सृष्षमं वेष्टनाम्बरलक्षणम्‌ | 

एवमम्बरयुक्तच कटिसूत्रेण योजयेत्‌ ॥ ९५३ ॥ 

भस्मना गात्र संरिप्य सिद्धासनं समाचरेत्‌ । 

नासाभ्यां माणमारृष्य अपाने योजवेद्‌ वात्‌ ॥ 4४ ॥ 

तावदाकुक्चयेदुद्यं रानैरश्िनीम॒द्रया | 

यावद्रच्छेत्‌ सुष॒म्नायां वायुः प्रकाह्येद्धठात्‌ ॥ ५५ ॥ 

तदा वायुप्रबन्धेन कुम्भिका च भुजङ्गिनी | 

बद्धश्वात्स्ततो भूत्वा ऊर्घ्वमार्मं प्रपद्यते ॥ ९६ ॥ 

विना रक्तिचालनेन योनिमुद्रा न सिद्धयति । 

आदौ चालनमम्यस्य योनिमुद्रां समभ्यसेत्‌ ॥ ९७ ॥ 

इति ते कथिते चण्डकपीले शक्तिचालनम्‌ | 

गोपनीयं मयतेन दिने दिने समभ्यसेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

अथ शक्तिचाठनीगुद्रायाः फकथनम्‌ । 

मुद्रेयं परमा गोप्या जरामरणनारिनी । 

तस्मादभ्यसनं काय॑ योगिभिः सिद्धिकाङ्क्षिमिः ॥९९॥ 

नित्यं योऽम्यप्तते योगी सिद्धिस्तस्य कंरे स्थिता | 

तस्य विग्रहसिद्धिः स्याद्रोगाणां संक्षयो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अथ तडागीमुद्राकथनम्‌ | 

उदर्‌ पश्चिमोत्तानं छत्वा च तडागाृति । 

गपा परा मुद्रा जरामरत्युविनारहिनी ॥ ६१॥ 
१ २ प्रकाट-- प्रकरा 


२४ चेरण्डसंहिता | 


अथ पाण्डुकीमुद्राकथनम्‌ | 
मुखं समुद्रितं कत्वा जिहामृलं प्रचाख्येत्‌ । 
दानेभरसेदमृतं तन्माण्डुकीं मुद्रिकां विदुः ॥ ६२ ॥ 
अथ माण्डुकीगुद्रायाः फरकथनम्‌ । 
वितं पितं नैव जायते नित्ययौवनम्‌ । 
नके नायते पाको यः कु्यात्नित्यमाण्डुकीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथ शाम्भवीमुद्राकथनम्‌ । । 
नेत्राञ्जनं समारोक्य आत्मारामं निरीक्षयेत्‌ | 
सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सव॑तन्त्रेषु गोपिता ॥ ६४ ॥ । 
अथ राम्भवीमुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
वेद्‌राख्पुराणानि सरामान्यगणिका इव । 
इयं तु शाम्भवीं मुद्रा गुप्ता कुल्वधूरि ॥ ६९ ॥ 
सएव आदिनाथश्च स च नारायणः स्यम्‌ | 
स चव्य मृष्टिकारी यो मुद्रां वेत्ति शाम्भवीम्‌ ॥ ६६ 
सत्यं सत्यं पूनः सत्यं सत्यमुक्तं महेश्वर । 
शाम्भवी यो विजानीयात्‌ सच बरह्मन चान्यथा॥६७। 
अथ पचचधारणामुद्राकथनम्‌ | 
कथिता राम्मवी मुद्रा शणुप्व पञ्चधारणाम्‌ । 
धरणानि समाप्ता किं न सिध्यति भूतले ॥ ६८ ॥ 
अनेन नरदेहेन स्वर्गेषु गमनागमम्‌ | 
मनोगतिभंवेत्तस्य खेचरत्वं न चान्यथा ॥ ६९ ॥ 


१ धागणांच. २ध्य. 


वेरण्डमाहता । २९ 


अथ पाथिकीधारणामुद्राकथनम्‌ । 
यत्त्वं हरिताख्देशरथितं मोमं' ठकारानवतं 
वेदान्चं कमलाप्तनेन सहितं एत्वा हरि स्थायिनम्‌ । 
प्राणं तत्र विदीय पञ्च घटिकाश्चित्तानितं धारये- 
देषा स्तम्मकरी सदा क्षितिजयं कु्यादधघोधारणा ७० 
अंथ पाथवीधारणामुद्रायाः एटकथनम्‌ । 
पाथिवीधारणामूद्रां यः करोति च नित्यशः | 
मृत्युज्ञयः स्वयं सोपि स्र सिद्धो विचरेद्‌ भुवि ॥ ७१॥ 
अथ आम्मप्तीधारणायुद्राकथनम्‌ । 
रा्धेन्दुपभतिमच् कुन्दधवलं तच्च किराट शुभं 
तत्पीयुषवकारबीनप्हितं युक्तं सदा विष्णुना | 
प्राणं तत्र विरीय पञ्चघरिकाश्चित्तावितं धास्येदेषा 
दुःसहतापपापहरणी स्यद्म्मपरी धारणा ॥७२॥ 
अथ आम्मक्तीमुद्रायाः फटकथयन्‌ | 
आम्मरी परमां मुद्रां यो जानाति प्र योगवित्‌ | 
जछे च गभीरे घोरे मरणं तस्य नो मवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
इयं तु परमा मुद्रा गोपनीया प्रयतः | 
प्रकारात्‌ सिदिहानिः स्यात्‌ सत्यं वच्मि च त्वतः ७४ 
अथ `आग्नेयीधारणायुद्राकथनम्‌ । 
यन्नामिस्थितमिन्द्रगोपसटशं बीजं ति कोणाचिवितं 
तच्वं तेजोमयं प्रदीप्तमरणं रुद्रेण यत्‌ पिद्धिदम्‌ | 


१ दमा. २. ३ स्थापितम्‌. 
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२६ चेरण्डप्हिता | 


प्राणं तत्र विद्धीय पञ्चवटिकाश्चित्तानिितं धास्ये- 
` देषा काल्गभीरमीतिहरणीं वैश्वानरी धारणा ७५ 
अथ आग्नेयीधारणामुद्रायाः फरुकथनम्‌ । 
प्रदीपे उ्वछिति वहौ यदि पतति प्राधकः | 
एतन्मुद्रापरप्तदिन स जीवति न मृत्युभाक्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथ वायवीधारणामृद्राकथनम्‌ । 
यद्वि्नाञ्जनपुञ्जपन्निममिदं धूञ्रावभासं षरं 
तं समयं यकारमितं यत्रेश्वरो देवता । 
प्राणं तत्र विढीय पञ्चवटिकाश्चित्तान्वितं घारये- 
देषा खे गमनं करोति यमिनां स्यादयायवी धारणा ७७ 
अथ वांयवीधारणामुद्रायाः फटकथनप्‌ । 
हयं तु परमा मुद्रा जरामृल्युविनाहिनी । ` 
वायुना त्रियते नापि खं मतेश्च मरदायिनी ॥ ७८॥ 
शठाय भक्तिहीनाय न देया यस्य कस्यचित्‌ | 
दत्ते च िद्विहानिः स्यात्‌ सत्य वच्मि च चण्ड ते ॥७९॥ 
अथ आकाशीधारणामुद्राकथनम्‌ । 
यत्‌ सिन्धौ ˆ वरशुद्धवारिषदटशं व्योम" परं भितं 
तचवं देवसदारिषवेन सहितं बीज हकारान्वितम्‌ । 
मराणं तत्र विीय पञ्चवटिकाश्चिततान्वितं धायये- 
देषा मोक्षकवाटमेदनकी कुर्यात्तमोधारणाम्‌ ॥ ८० ॥ 
१ पुष्प. २ वृत्तं श्रत्रोरन्ते. ३ सव्य. ४यधोः. ५ प्रविदयुद्ध. 
६ व्योन्नः. । 


घेरण्डसंहिता । २७ 


अथ आकाश्ीधारणापुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
आकाडीधारणां मुद्रां यो वेत्ति सच योगवित्‌ | 
न मृत्युनीयति तस्य प्रख्ये नावप्रीदति ॥ ८१ ॥ 
अथ अश्विनीमुद्राकथनम्‌ । 
आकुञ्चयेद्‌ गुदद्यारं रकाशयेत्‌ पुनः पुनः । 
पता मवेदध्िनी मुद्रा शक्तिमबोधकारिणी ॥ ८२ ॥ 
अ्िनीमुद्रायाः फटकथनम्‌ । 
अश्नी परमा मुद्रा गुह्यरोगविनाशिनीं | 
बपुषटिकरी चैव अकाटमरणं हरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
अथ पारिनीयुद्राकथनम्‌ । 

कण्ठपृ्ठे क्षिपेत्‌ पादो पाडवद्‌ टदबन्धनम्‌ । 
सा एव पारिनी मुद्रा राक्तिप्रवोधकारिणी ॥ ८४ ॥ 

अथ पादठिनीमुद्रायाः फरकथनम्‌ । 
पाशेना महती मुद्रा बल्पु्टिविघायिनी | । 
साधनीया प्रयत्नेन साधकैः सिद्धिकाङक्षिभिः ॥ ८५ ॥ 

अथ काकौयुद्राकथनम्‌ । 

काकनञ्वदास्येन पिविद्यायुं शनैः शनेः | 
काकीमुद्रा भवेदेषा सवंरोगविनारिनी ॥ ८६ ॥ 

अथ काकीमुद्रायाः फटकथनम्‌ । 
काकीमुद्रा परा मुद्रा सर्षतन्त्रेु गेपिता | 


अस्याः मरपरादमत्रेण न रोगी काकवद्‌ भवेत्‌ | ८७॥ 


१ स्कघ. रच. 


४.५ 


चरण्डसहिता। 


अथ पातद्नीयुद्राकथनम्‌ । 
कण्ठम्रे जे स्थित्वा नाप्ताम्या जख्माहरत्‌ । 
मुखाचि्ममयेत्‌ पश्चात्‌ पुनर्वक्त्रेण चाहरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
नासाभ्यां रेचयेत्‌ पश्चात्‌ कुयोदेवं पुनः पुनः| 
मातङ्गिनी परा मद्रा जरामूत्युविनाशिनी ॥ <९ ॥ 
अथ मातद्भिनीमुद्रायाः फटकथनम्‌ । 
विरले निजने देशे स्थित्वा चैकाग्रमानसः | 
कुयान्मातङ्किनीं मुद्रां मातङ्ग इव जायते ॥ ९.० ॥ 
यत्र यत्न स्थितो रोगी सुखमलन्तमश्रते । 
तस्मात्‌ सवैप्रयतेन साधयेन्मुद्रिकां पराम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अथ भुजङ्धिनीमुद्राकथनम्‌ | 


` वक्रं किञ्चित्‌ सप्रसायं चानि गख्या पिवेत्‌ । 


पा भवेद्‌ मुनगी मुद्रा जराम्युविनारिनी ॥ ९२ 1 
अथ भुजद्धिनीगुद्रायाः फएरकथनम्‌ । 

यावन्त उदरे रोगा अनीणांदि विशेषतः | 

तत्‌ सर्वं नाशयेदाशु यत मुद्रा मुजङ्किनी ॥ ९३ ॥ 

अथ पुद्राणां फकथनम्‌ | 

इदं तु मद्रापट्टं कथितं चण्ड ते शुभम्‌ | 

वह्टमं सर्वसिद्धानां जरामरणनारानम्‌ ॥ ९४ ॥ 

दराठाय मक्तिहीनाय न देयं यस्य कस्यचित्‌ | 


गोपनीयं प्रयत्नेन दुरम मरुतामपि ॥ ९५4 ॥ 
ऋ न 


१. 


वरण्डसाहिता | २९. 


ऋनवे शान्तचित्ताय गुरुभक्तिपराय च | 

कुीनाय प्रदातव्यं मोगमुक्ति प्रदायकम्‌ ॥ ९६ ॥ 

मद्राणां पट्ट द्येत्‌ सवेव्याधिविनाशनम्‌ । 

नित्यमम्यास्ररीछस्य नठराभ्निविवधनम्‌ ॥ ९७ ॥' 

न तस्य नायते मृत्युनांस्य जरादिकं तथा | 

नाप्रिनलमयं तस्य वायोरपि कुतो भयम्‌ ॥ ९८ ॥ 

कारः श्चप्तः एीहा कुष्ठं छप्मरोगाश्च विङतिः । 

मुद्राणां साधनाच्चैव विनश्यन्ति न संशयः ॥ ९९ ॥ 

वहुना किमिहोक्तेन सारं वच्मि च चण्डते| 

नासि मुद्रापमं किंचित्‌ सिद्धिदं क्षितिमण्डडे ॥१००॥ 
इति श्रीेरण्डसंहितायां पररण्डचण्डसंवादे घटस्थ- 

योगप्नरकरणे मुद्राप्रयोगो नाम त्रतीयोपदेशः। 


चतुर्थोपदेशः । 


रण्ड उवाच-- 


अथातः सप्रवक्ष्यामि प्रव्याहारकमुत्तमम्‌ । 

यस्य विज्ञानमत्रेण कामादिरिपुनारानम्‌ ॥ १ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्रच्रमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्थेतदात्न्येव वज्ञे नयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यत्र यत्र गता दष्टिमैनस्तत्र प्रगच्छति | 

ततः प्रत्याहरेदेतदातमन्येव वद्यं नयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


कर्डलीवोधकवक्त भावघ्नसुखदंशुभ । 
ब्रह्मनारीसखंसंस्ध्यं कफाद्यगलनाशन॥ १०१ || 
यदि शण्डडो का रोध होतो वक्रभाव द्रोभूत सुख ओर्‌ || 
सास्य अधिहृ होता-है ओर कफादिक की कोई मति बध || 
कता नरी रहती ॥१०२॥ | 
सम्यकगात्रसमदभतं ग्रान्धित्रयविभेदक । | 
विमेशौवकरन्यं भरत्रोख्यकःम्भकन्तुद ९०३ 
विक्ञेष भकार से भच नामक कभक का अनुष्ठान करना | 
चौदिये; इसके द्वारा शरोतन्न तोनों ग्रन्थिका बिभेद होतार ॥ | 
चतर्णामपिभेदानां कम्भकेससपस्थिते । 
वन्धन्रयमिदंकाय्यें वक्ष्यमाणमयार्प्ढ १०४ | 
चार मेद विषय म कुम्भक का आविर्माव हआ हैः 
तुम्हारे निकट स्पष्ट भाव से जो कहता दं इन्दी तोन बधन का | 
अतृष्ठान करना चाहिये ॥१०४॥ 
ग्रथमोमलवन्धस्तु द्वितीयउड़डियानकः ।| 
जालन्धरस्दतीयस्त लघ्षगंकथयाम्यह ९०५ 
प्रथम मरखब॑ध, द्वितीय चडोयान ओर ठतोय जाङन्धर 
-नापसे परिचित ह, यैं करमातुसार इनका छक्षणबणन करतां ॥ | 
योनिपाषंरयात॒सपीडय वायुमाकूञ्जुयद्रलात्‌। 
वारवारंतथाचोदं . समायातिसमीरणंः १०६ 
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कै योगबोनध । 
पष्णिवेग (परक तदु) द्वारा योनिको निषीडितेकरके 


` | बड पर्क वायुको आङ्खित करना । इस भकार करनेसे बायु 


वारवार अड प्र सर गति होतो ह । ।१०६॥ 


आणापाननादावन्द्‌ मलवन्धनचकता । 
गत्वायोगस्यसंसिद्धं यच्छतेनात्रसंशयः १०७ | 
मरूलवप्‌ द्वारा भाण ओर अपान ॐ सुदित जो नादबिन्दु 


मिति होता है, उस पं निःसन्वेह योगो को सिद्धावस्या 
होती है॥१०७॥ 


कुम्भकास्तेरचकान्ते कन्तंव्यसतह्ियानकः 
बह्ोयेनसुषुच््रायां भ्णस्तडियतेततः ९०८ 
रेचक ओर कंभकं के अन्त पं उड्धियान नामक बंधन का 
अनुष्ठान करना चाहिये, यह सुषुम्ना पे वद्र होने से प्राण को 
उङ़ोन दशाम होतो है ॥१०८॥ | 
तस्मादुहियानाख्योऽहं योगिभिःसमुदाहत 
उदह्ियानस्तसहजं गुरुणाकथितंमुद्‌ा ॥९०९॥ 
योगोगण इसका नाम ॒उङोयान कहते ₹ै, गुर भसम 
मनसे इसकाहो स्वाभाविक गुण गरिमा वर्णन करते है १०९ 
अभ्यासादस्वतन्त्रस्त कष्धोऽपितरूरगयते । 
नाभेरुढुमधश्चापि णंकय्यात्मयत्नतः ९१० 


वास्तविक अभ्यास होनेमे इसके हारा स्वतंजता छाम | | 


6.0 4810811\/80| 181 ©0॥66101. 0101760 0 6७80011 


३० योगंगोजप्‌ । 
| भो नमन 
है, अन्यवाति क्याहै इसकी शक्ति सं दद 
प करता है! जोहो; सवे भयल सं भाण कोनाशे 
दे अद्ध सौर अधोदेशच मर स्थापन करना चाहिये ॥१९०॥ 
वन्माससभ्यसन्मव्यु ञ्जयस्येवनसशयः 1 
चरकान्तेतिकर्तंन्यो वन्धोजालन्धसभिघः १ 


अधिकं क्या व यदि इस प्रकार क अभ्यास से छेषास 
पवन्त काय किया जायतो जओवमृसयु को जोत सकता ह जोदो 
परक फे अन्त पर जालन्धर नामक बधन का अनण्रान करना 


चादिये ॥१९९॥ 
वाथमा्भनिरोधकः । 


कण्डमाकञ्च्यहदेये स्थापयेटहदामच्छया 

यहं बंधन कट शक्ति कां संकोचक ओर वायु पय निरो 

 ( धङ्‌ ३ कंडको आ्श्चन करके दरृदय में रक्षा करना दढता 

| भिराषो योगो का कायं है॥११२॥ ¦ `, `` ` 

 “ वन्धोजालन्धराख्योऽय ममूताव्ययकारकः 

अधस्तावकज्जमेनाशु कण्ठसंकोचनेनच ९१९२ | | 

| . मध्यमाभमणेनस्याच्‌ सधंणोव्रह्लनादिगः | | 
वज्जरःनस्थितोयोगीचालयित्वातुकुश्डलीं ॥ | 

यहे नोनं नामक बंभनेरौ भग्यं ओरं अपृतं दायक | | 

है, अधःस्यानं कचनं ओर कट संकोचन द्वारा मभ्यमा भ्रमण | | 


-- -------- 
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योगवोजपू। ३१. 
होनेसे प्राणका ब्रह्म नाड मे गमन होता है ओर इस. समय 
योगो ङण्डलो को चाङ्िति करॐे वजासन पर आसीन होतेह ॥ 
सुषुम्बयातथाभ्यासात्‌ सततंवायुनाभवेत्‌। 
रुदर्रन्थिंततोभित्वा सेवयातिशिवात्मकं ११५ 
इस भरकरार अभ्यास बरसे सुषुम्ना के संयोग मं वायु के 
सहित संमिभ्रवाण होता हे तदनन्तर रुद्र अन्थि विभेदन पर्वक 
शिवास्मकता भष. दोती ह ॥११५॥ 
चन्द्रसय्यासमोह्कत्वा तयोयागःअरवत्तंते । 
मुणात्रयादतीतःस्यात्‌ अ्रन्थित्रयविभेद्‌कः ॥ 
तिस्र कार चन्द्र सूयं को समान जानकर योग॒परवसैना 
होतो-है, इसपर तोनोँ शण अतीत होकर तोन ग्रन्थि का विभेद 
होता है ॥११६॥ . | 
शिबश्कितसमायोगाव्‌ जायतेपरमास्थिति | 
यथाकरीकरेशंव पानीयंग्रथिवेत्तथा ॥१९७॥ 
। : तदनन्तर शिवशक्ति के संयोग में हायो जिस. भकार 
| अपनी कर अर्थात्‌ शुण्ड ॐ द्वारा पानोय जङ ग्रहण पूर्वक पोन 
| करता है इसो भकार जोवकी परम पदम स्विति होती है ११७ 
सषस््नायारस्थितःसव्वे ` स्रेमणिगसाइव । 
। मोक्षमागेप्रसिद्धासा सषम्न्राविश्वधारिशी१९९द 
` यथो्थं विवेचन केरे देखने सेः सृतं जितत कारः मणि 
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४० = शडस षिता 1 


नष्ट फरताद्टि) दी भाप्नक्ते च्भ्याय रने से भुजयी देषो भत्‌ 


कुण्डलिनो शक्ति जाग उठती हे । जिसका दृत्तान्त जाये लिङ्गे 
५ 9: 


स 
- ` योगरासन। 
उत्तानौ चरणो रत्वा संस्थाप्य जानुनोपरि 1 
भ्रातनोपरि संस्थाप्य उत्तानं कर घुग्मकम्‌ ॥४३॥ 
प्रकेवाय॒माकृष्य नालाय मवलोकयेत्‌ । 
योगासनं भवेदेतत्‌ योगिनां योग साधने ॥४४॥ 
देणे पैेका चिक्तकर 


दैन कर दसन भायि खन फे कषर्‌ राद, षद्‌ पूरक प्राणायामक 
द्वारा म्यु खच कुम्मरक्रै चोत्‌] तक हे] मड याने रै भौर 


दति चेगगडवहताया ।दयिपदेश ॥ २॥ 


-----~ 


तृतोयोपदंशः 
+ भण मसुदरा कथनम्‌ (श्रय मुद्रा कहते ह) 


महामुद्रा, नभोमुद्रा, उयानं, जलंधरम्‌ । 
+ मूलरन्ष महाबन्ध, महविधड्च, सेचरी 19 


येरण्डमंद्िता। ट 


विपसीतकरी, योनि, कैखाणी, राक्तिथारिणी । 
तादागी, मांडवीमुद्धा, शाम्भवी पथ्ववारणी ॥२॥ ` 
` अश्विनी, धारिनी, काकी, मातद्गीच, सुजद्धिमी। 
पश्चविंश्ति सद्रणि, सिददानीह योगिनाम्‌ ॥२॥ 
चेरड़ मष्टारा् ने किर कष्टाः कि, पष्ठिलि ने, भुनङ्ु्नके फन 
कुरदलिनो शक्ति के जलागमे कै वान क खाये ह चस षष्ठिः शक्ति 


के भागने मुद्रः मी चार्चिये निना मुद्रणकुण्डणिनी शक्तिन्तु रहती 
हि स्घलिये पशौच प्रकार की मुद्रा ह, उनके नामय ह~ 


# प्रहयामल सें लिखा हि ङ्गुरे प्रसाद्‌ से ण्ह शेष हु कुष 
लिकौ शक्ति लागी है भन्यघा नहा, यह कुदरलिनी थक्रि कर ह चसथर 
कहते रि दैहषे भन्तगेत ज ६ चरं उनसे कमक वसुरे सलाम 
भाम पेष्िपां जपख यं लकटूो कमल रे फूल को तरह निकुो रसीद 
तधा रां २ हड्िर क्षे लिगद्‌ दैवे भी "अस्थिषन्धन" नमक कठोरम्‌ 
नसे चे सन्डे रहति ६, इस्से जब णरीर मांश यारक्त मज्जाको 
चिका हाती है ते घ शरीर भन दैचेग षी चमे नहो श्हता, लि- 
चषए्चाददिपे उधर सेरिपि, क्िचर चाहिये उधर क्ुकाये, जिधर चाद्धिधे 
धर्‌ परेशडिये. पथवः श्टीघगतिसे नद्रोदे। दठाष्े वैदाश्ये. यह नकां 
द रक्ता । धर्तुं शशव देको कुण्डलिनीशक्ति जाग र्टतौषैतेषये रुष 
भनि भयोन दा जाते ह, जिघर्‌ चहिये केरियि मरेष्पि उद्ये वै 
ठग्ये, लभ्य, कम्प, श्योर, कसिटिक वद) ती चे देः भक्ते है, यह कुण्ड 
च्निनी शक्ति वकी दि क्रिस, नथ, यमौ न्णदि को जकदु बन्द), ठदष्ता 
लागला यष्दै क्ति चन रष, नश्च, चेतिः की जकूदृदन्दी इल राये, यह 
रनभा चखका भायनम्डेग ५ 


व्ल ~~ ~ - 


४२ घेरग्डमं हिता । 


८ भष्ायुद्र. २ नभोमुद्रा ३ चडोयान, ४ भलन्धर, ५ पृल्यवन्ध, 
§ सष्टयन्य, 3 मायेध, ८ खेरी, ९ विपरीतक, १ येग्नि, 
९९ षदोष्यौ, १२ शक्विघारियी, १३ तण्ए्मी, 
पार्या श्द्रारपाच प्रक्र षै तैत १ षयि 
धररणा (७) ३ वैश्वानसे चारणा (८ोश्चवा 


धारणा (२०) द्मे वद्‌ २१ भलशरियिनी, 
२९ सुण्ङ्धिनी ॥ 


१४ मांहयी, १९ शाम्मवी, 
यीचारणा (१६) २ घाम्मी 
ययौ चारणा (१६) ¶ नमीः 
र पाशिनी, स्द्‌काफी, र मातङ्गी 


मब्रानां पटलं देवि, कथितं तव सन्निषौ । 
येनविन्नात मात्रेण, सबतिष्धिः प्रनायते ॥४॥ 
गोपनीयं यतेन; नेयं यस्य फस्यचित्‌ । 
भीतिदं योगिनां चैव, दुरछभं मरुतामपि ॥॥ 
श्री महष्देवक्ली पा्ंतीजी से कष्टतेहंकि हि देवि । तुम्हारे 
निकटे सघ सुद्राभो का नाम दमने फा । इनके जानदछनेष्टी मेस 


लिखा घि निष्ट हषनिन गिर न--- यट कुष्डनिनो 


भनि ब्लरं्र की पो मुद कवि 
गे्ती दै, ताप्यं यष ६ क्लि ड्द्य 


मन्न जिसक्ता कठिजा कष्टतरं उठे 
रोरमें व्याप्त & शरीर उनको दीढम- 
तेयद फन्नाहट यिनी 


स 


न ----------- 
= हिरा] 


प्रकार क्तौ खिद्धुयां लाम हेष्ती ई! ये चख व्विषय परम भेषपनीय &ै। 
जिष्ठ की के कमी नष्टा देना चाद्ये [ पपौर चिता प्रतिकाय 
श्नाित हे नीं सक्ते, चञ्चुव अन दरपित करने, न वत पडे ते हस 
चिध्ाकिक्रूठी कष्कर दृढ मलिन्नो का भी सन जष्टफाय दंगे, वष 
दिनि वष्द्‌ यष्टु चिद्यः लेप दा जयन ) ये सव सुद्र ये्िंकाष्ो 
परम प्रीति दिनेवष्ली ह । ण सुद्र देवताभक्तो मी दुभ है 4 लाद्यं 
यष्ट क्किजे केष खान करेगा उसो ष मयन्तिद, दिषष्ठो काकी 


मवस्सर नषा 2 ॥ 
महा मुद्रा ` 


पायुमूखंवामगुट्फे संपोडगडृदयलतः । 

याम्यपाद्‌प्रसा्यी थ करेष्टतपदींमुलः ५६॥ 

कंठसंको चनं्घत्वा .भुवोमेध्यनिरीश्षयेत्‌ । 

महामुद्राभि वासुरा कथ्यत्तेचैवसूरिभः ॥०॥ 

गुदा सलक पादैः एट्ीचे सूम मनसी फे साय द्बष्यै जर दष्िने 

पैसा किलग्यदे ए सैष दप्यखे चैरक्ती लंगुलो धरे, किर कटके 
संकुचित करे म्तौ भव्य भाग कै देद्यै । इषीः दताः पदिदित गण 
भहग्युदरा नाध ते पुफास्तेहै 


इसका फल । 
श्षयकांगुदावते श्रो हाजी शंज्यरन्तथा 1 
नाशयेतसर्यरागत्श्च महासुद्रातिसेवना्त्‌ ४८ 


खपरेप्ल मण्मुद्रा षिः चदिक्रेसिधग क्ले द्धे छत्‌ स्या करने 
चे. षय काय, (लयो को खासी) गद्यते (गुद' के चारि जोर साले व्रण) 


र 


न= ~> 
४४ चेररडमं!हता । 


कठा ( पित ) नीणं वर ( पुरमा चर ) तथः भौर २ खव प्रकार, 
रेमोके यष्ट मषहावुद्रा नाश करती है ४ ¢ 


क 
नमामुद्रा 1 
यत्रयन्रस्थिततेयोगी सर्वकार्यपुसर्वद्ा । 
€ [द [ 
ऊद्ुजिहःस्थिराभरत्ना घारयेतपवनंसदा । 
नभोमृद्रामवेदेषा येगिनायेगनागिनो ॥९॥ 
णय जय येगी किकी क्ल्य जं लै वय र समेदाहौ ऊपरी भोर 
जिह करे कुण द्वारा स्थिर द पवने चारण किया करै, यह 


| ण्द्‌। रखने ते येरन्यि कषे समत रन नष्टुरषुभ्ना करते है, दसो 
कैग नभो मुद्रा काते है॥ 


सात्पप्यै सष्ठ कि धर काममंषहर प्रकारष्टी शण एेगुणकारो हवा 
ध््पहौ गुण भीगुपकासो री जतो है। यदि दख नभोमुद्रा का श्रम्यास 
र्टैयातोा कषद पुू्भकफषे द्वारा, सरको ठ्वा का श्राला घन्द्‌ करदेगा 


॥ उङ्खोयानञन्ध । 
उद्रेपश्चिमंतानं नाभेरूुन्तुकारयेत्‌ । 
उद्ीयानकुरुतेयत्‌ तद्चिश्चात्तमपाखग. ॥ 
उडौयानन्त्यसौवन्धो भृद्युमातह् केशरी ॥१०॥ 


गण्डो का छपसो नाग अर पञ्चिन दष केर खदु के कग सम्वत 
सिकेदना चादिचे , वे च का 


नध्यम भागस्य गुद्धादि चक स्थित 


ल 1 ट 


म भाकतो समूह कता मामी क कपर ररुङेहकते उठाना चाद्ये, षीके 
चङ्ोषानवन्ध छते ई, यष्ट रङ्कौ यशनठन्य सयु के लिपे सप्तम लीरकेण्से 
भावसिेह्, भयात्‌ पत्यु रूपी यी छा यह चि फो तरद मारह्टालता 
दि, तात्पथ्ये यष कति मृदु इसके खाघन उ ज्द्‌ नही हे सक्ती 1 


उद्धीयान बंध का विष्ेष फल । 


समम्राचूबन्धनाव्ह्यतव्‌ उदी यानंविशिप्यते । 
उट्ौीयानेसमभ्यस्तेमुक्ति स्वाभाविकौ मनेत्‌ ५११॥ 


पिखने सुद्रा सन्ध करहि गये है खव मे य्ह दटीयान सन्ध विदरैष 
भर्पोत्‌ उचचन हे \ श्छ उद्ीयात वन्द के" भभ्यास ते, जापी भाप मुक्ति 
मस हेग्ो दे, भपोत्‌ शरीर वहत मानद्भिर व्यापा को अगवश्यर्ता 
नं रहती । तात्यय्ये यष ङि इठे साधण से खद्सत्‌ फा श्रात स्वभाव 
षौ मदृताद्ि 


श्चिव खंहितारम दख मुद्र का फन यह निखा है कजे येगी ४स 
के पमत्तिदिनिश्वार धार करता है उसके नाभीका पन शुदुहि शाता 
है \ इष्टी प्रजञार छः मक्ाना अभ्या करने नुत्यु के णीत लेता! 
भर्पात्‌ षके उद्र फी पपि मञ्वलित हेती हे मर जे कुड साता 
यद मख भस्मदेाक्ते रस यानी (खचसारकी दि श्रता हि भीर रेषो 
कि नप्र टाला, फिर द्षाषयौ को खरहिता नं नो्लिखा हि 
क्षि जाङपग जट्यन्तयुषटडे हेषगये हेर षर इस उद्यानवंघ का भ्यास 
करितिग युवः हेष खले है ओर छः सहोना प्रिदिनि कष्नेचेमृव्युका 
पत्ते 

इत सथ पोयग्रन्य के खाफं सालुनहेष्वा है कि वैद्य छस्तरले 
भौरयेाग धण्छरसे बहुतः सम्यन्ध षे, श) निभि इमणरे भादलश्पे 


४६ वैररडमदिता} 


का चैद्यकस्व्राश्च खद दशक वैद्यकसे नसन यथा, परन्तु भब हु समय, 
पग्नमो लोभं ने वव नष्ट कराला, दि विदेशी चिक्षित्सा के | 
षा गये) 


जालंधर वघ । 
कगठसंकोाचनछ्ृत्वा वचिलुकहदयेन्यसेत्‌ 1 ` 
जालन्घरेृतेयंधे पोड़श्याधारबन्धनम्‌ ५१२॥ 
जारन्धरंमहामुद्रा ृत्योश्क्षयकारिणो. । 


कण्ठ सद्भतोचन करल दय (खसो) पर चिघुक (ढी) रएनेही 
शालन्पर वन्च कषा जाता (> मग्यन कखे से साल प्रकारक 
भाप भन्प दधया करते ह, सैष यष मृत्यु शा भी णष्ट करालता 1 


जालघर वन्य का फल । 
सिं जाठन्धरंवंधं योागिनांसिद्िदायकं । 
पर्मास्मम्यस्येत्‌ येहिसरिद्धोनात्नसं सायः ॥१३॥ 


यद ाण्टंषर यंघ स्वयं ष्ट्रे, य्टयेगियोङे च्िदि देनेवाला 
दे 1 जयु्िनान द्यः महीम इचा पम्याम दरथः हि यष्ट जयश्य सिद 
हि गाता 8, ब्मरदे चयण नष्टैष 


एेमाषद्‌ चा घा शि । च्पत्पयं पदे क्ति इुदुय 
शिच ष्ठन ष्डः ई, चह स्पन्दत कमक शाोतर्हरे ५ न ० खमश्ी 


चेररछमं खितः) 9 


चसे पेशिया भी कमल दल की सरह) दे चेथियां हजारे भी चिल 
हिंयी 1 धामग्शय से जन मोजन की वस्तु का रस रक्त बभ के जाता 
त) पिले वष्ठी समा देष नाद्यिंषे दग्रा गरी व्याप्त हे्तादै, 
धष मुद्रग्से माष्धियां तन कर पच्छ छोषु-खार मागा ष्पाद फष्राय 
नेष्ट करतो ६५ ध 


सूललनर्घ 1 
पाच्िनाव्ाम्पादस्य येनिमादञ्येच्‌तसः । 
नाभिग्रन्थिंेरूदण्डं सम्पीडव यलतःसुध्योः 1१8४ 
मेदू दिर गुल्फेतु इदयन्धे समाचरेत्‌ । 
लराधिनाश्चिनी मुद्रा, मूठवन्धो निगद्यते ॥१५॥ 


यार्थे पैरी पदी चे रुद्र प्रदेव लिट उमक बाद नाभीष्टी 
ग्रन्थिका मेर दृढ (कमर के पोछे कती ष्टी) खे दयाचे न्यर्‌ खपस्यष्ो 
दिने रषटो ये मज्दूत दचाक्ते र, इषो दतोः भूलन्य कते दह । सष 
मृद्रबयुदृष्े ङा नष्ट कर टप्छतोष्टैष 


सृलवन्ध का फल । 


संसार सागरं ततु सरथिख्पति यः पुमान्‌ । “ 
+ वा तना ष्यं 
चिरलेपुगुौभत्वा, सुद्रामेनां समभ्यसेत्‌ ५१६१ 
पभ्यवसाद्ंघनस्यात्य मरुत्सिद्धिभवेडभरुवम्‌ 1 
साटयेयलतत्तहिं मौनी तु चिजित्ताठसः ५१० 
जप मलुष्य नेच चनस्‌ पपर दने कपे दच्टर कर खे प्सिरन न्ध्न 
(निलन) सेगुह् नावन च्चमुद्रा रूः जन्यष्ठ कट्‌ 1 इन पएननन्धन्‌ 


॥ 


~~~ ~~~ ---- ~. ~~ 
४्ट घैरर्डखं दिता । | 
= 
भभ्याससते निचय नरु शिद्धि(वयुढेः याश्च) कर खतो! एस 
साधक सदस्य फे परित्याग करके मन्न ह यत पूरवेक इसका , साप 
करगे ॥ 
तात्प यष है क्षि ल्य जण्यु काम्‌ हेव जायगा सव घ सायक भव 
धरो तीरे यायक शरीर शरक कुम्भक पाणायाससचे धपने परुष 
केष भो सचाणन करेमः ते जहा इच्दा हए वष्ां उड्‌ सक्काहि। दरी 
खाघना से बहुतेरे हाय देर हाथ पेच जमोनच निराधार चठ जाया 
कए्ते है॥ 


महाबन्ध । 


बाम पादस्य गुल्केतु 'पायुमानं नितोघयेत्‌ । 
दक्षपदिन तद्वर्षं सम्पोडय यललतः सुघीः ॥१८॥ 
नेनेघवालयेतपाप्णिं यानिमाकुञ्ेच्छने । 
जालंघंरे घारयेत्प्राणं, महावन्धोनिगद्रते ॥१९॥ 
यायं गुश्फः (एषी) घे युद द्वारक राकखेना गर दृहिनेषैरसे| 
ध्ये का द्यते हषे चोरे र युय देग के चलाचे श्नौर धीरे २ उरी रु 


देग के हिषे, मीर भालपर यम्धनला कह साये ह उसे द्वारा मण्य 
सापुरक्ेा चारण करे! स) का महायन्च क्एतेषै॥ 


महावस्यका फल । 
महाच्रन्श्रः पसोेवन्धो जरामस्ण नाश्चनः। 
म्ादरादस्य बरन्यस्य साश्येत्सर्बं वांछितम्‌ ४२० 
पष महष्यन्य भागको सुदरा संभ सुद्राभोवे 1 त नरन) शरा (गुहार) 


= 1 ४६ 


वचा मरणष्य नगश करने दभ्र । द्यु महग्यन्ध ङे प्रखण्द्‌ से सश्च पकार 
के काज्छिलः सधे शमने है १ 


सि, 
महयतर 
हाञ्च कशन। 
रूपयोवनलावण्यं नारो णापुरूपंचिना 1 
मूलवंत्रमहावंधौ सहवेधंचिनानया धर्मा 
| महात्रन्यं समासान्य उद्ोनकुम्भकचरेत्‌ 1 ति 
महाचेघःसमाख्यत्ति चागिनसिदधिदायकः धरया 
तरे चुष्प के विवर नास्वि का सन्दर छप. शवान राधा नरथग्य 

(सोना) निच्फल रती है 1 विषादी महा्चेय सुद्र के यिना भ्रून वन्य 
पा ह्यस्य भो क्रिस कान र नष्टां ‹दते । पने महप्यंचरुद्राकरै 
किर वद्रौयष्न यन्च (जा क्‌ प्याये ह) सुद्र करके कुम्भक प्राणायान चे 


वायु केः निरेष्च करनेह चे मायेव सुद्र कटी शष्तो है । ददी महर 
चषके दादा देव्यी.लेग च्वि यम किप क्य्तङ ध 


. महाकरेध का फले । 


महावन्धमूलचन्धौ महाचेधसमन्विसी 1 
मत्यहुकरतेयस्त स्येागीयेागविनमः ५२द॥ 
नमूत्यताभयंत्तस्य नजरातस्यविद्यरने । 
^ गापनोचःप्रयल्रेन चे्नोयंयेत्निपुंगवेः (रशा 
मेः भायकर प्रतिदिन इन महादेचङ्त निस धद्ष्यग्य नीर सनस 
का स्यन्‌ मिवा क्रते ठेर) देरनििः म इत काय चिद्या के अयजत 
=-= 


4 
(3 ॥ 
५० चेरण्डमित। 1 


यासे कहे अस्ते है । शत्यु च्रीर लदा उनके कमी नही द्वाय सी 
मह सुद्रा परम भापनोय है येग्िंमे्रष्टं जन ष्खला इर कितौवे 
मषी कटूनि ॥ 


खेचरो मुद्रा । | 


जिट्वाधोनादींसंचिन्नां रसनांचाटयेत्सदा । 
देष्हयेनवनीतेन -ठोहयंत्रेणकषंयेत्‌ ॥२५॥ 
एवंनित्यंसमभ्यासाघ्म्बिका वीघंतां्रजेत्‌ । 
यावद्गच्ेदभुवोमेध्ये तागच्छत्िखेचरी ५२६॥ 
स्खनातादुमध्येतु शनैःशनेःपवेशयेत्‌ । 
कपालकरुहरेजिद्का मविष्टाचिपरीतमा ॥ 
भवोमेध्येगनाृटि सुद्राभवतिखेचरी ५९० 


किष के नीचे शिषटुगभून ज्ञर्‌ जिहूादन देग्णोकाजञानाष्टी नेष 
पदशो हे दमकेः काट दधे 


मीचे.सदुा चाया कट । भं 


देने भीर्होके यच तरू पड 
भ्ये । कविर चनोजोन द्धा कमपि ततुयेके धीयते जाना चाहिय । 
गतु प्रदेश भव्यन्य गहुर.{ गदा } सा कपाल कुषेर क्ते हि) श्रोभ ; 
का शधो पान कुष दुदर जोभोर चष्ट के मयेनिन नरक देष || 
भरे का मप्यन्यन च्यन्नोशन कद, दमक खेचरो सुद्र कहते ह 


न ॥ 
खेचरो मुद्रा का फल। 
नचमूच्छँ ्ुघाप्णा सैवास्य परजायते । 

न च रोगो जरा मरल्यु दवदेहः स जायते पर्न 


कषे नतुष्य हस रेचो भृद्रा का सायन क्रि शर्तें उनके! भख, 
कषुधा, दृष्णा, कभी नष्ठीं क्तेश देसि, जौर न कमी भालस्यष्ा्धै, सरोग 
निकट श्याव, भीर उनके उमोप घुदृष्दे, खा सृत्य कमो नक्ष जा सक्ती, 
भीरषेदेवदेष्देरणम्ते ) ौरभीः- ` >+ + 


नाग्निना दते गात्र, न ओोपयति मारूतः 1 
न देहं केदयन्त्यापो दंशयेन्त प्ुजंगमः भरमा 
जो खेचरो मुद्रा काजम्पा करते ई, उना जर्नि नष्ठं कलाय 


षक्ती, वायु खल्करो नदीं सुखाय सक्ते ! गल सके शरीर कए घुलाय नही 
ष्क । तथा उक्तेः सपं भी नर्हा राट सक्ते 


विपरीतकरी मुद्रा । 
नाभिक्रूले वसेस्सूर््यं स्तालुमूटे च चन्द्रमाः 1 
प्सतं ग्रसतेसय्यं स्ततेामृच्य चशोनरः ॥३०॥ 
ऊर्वं च गमयेत्सूर्यं चन्द्रञ्जु ऋष प्मानयेत्‌ 1 
विपरोतकरी मुद्रा स्तन्तरेयु गोपिता १३१४ 
भूमै शिस्थ् ध ॥ समाहितः ॥ 
ऊ्वपाद्‌ः श्विरोसूर्वा मता एदेरष 


५२ चेप्फ्डसदधिता । 


माभि की जट सूर्य सूयं नष्टौ) नाष दम्ते धं छरीर सुखफेत- 
लये फी जट सें चन्द्रना (चन्द्र नाद) है भव नीचेचे स्यं पने तेव 
2े भकपेणसे देष स्थिति भषतका ग्रास कर लेते ६, तव मनुष्य सृष्यु 
यषह्भाताद्ैष “ 


ष्मक्तिये छपर की नोर मये का चठष्ना चाये भौर नीचेक्षौ 
मोर चन्द्रमाके ले खान) चष्ठिये , परख फ नाम्‌ सिपरीतकरो मुद्र 
भेषस्बतन्वरोरे गुष्च रक्खो गद ५ 


` इसी करिया इष"मरफार ै-भूभिते जिरङ्ा स्यापन करै | 
दोनेहार्योसि भमि धाभ कर वैरो क्ल णर कीणर च्ठाय के खीधा 
एषा कर पौर पूरका प्राजायरमनसे धयु सच कर कुम्मककते द्वारा शहा 
तक दष्टरा जाये ट्रे) इदीष्ा पिपसेतकरो मुद्रा क्षते है 


तास्पय्ये-नभिरने एल नाही देम छे 'जिमक्षाः जठराग्नि उत्तेजक 
कदत षि भात्‌ द्य फे पास ज्ञे पित्तस्राय 


पित्त चष्ट २ यकर चमी लीके दर्जा 
पक्षाताष्षि ्नीर यहां भ्ष्व्मनि 


भात्‌ च्वि की दतनु धिक 


केष शरम कर हाता भौर भ्र्तरमद्धो गक्तिकेा दयित करके मनेक 


दन्न करता द, फिर खन व्याये 8 न 
चक्रिवाके निवारयक्ष यास्ते यद 
भर भीचेकरफ सपरकी भोर दैरख्ठाय 


भराव वद ------ क द गमप ह रख हरोय पद्य, 


चैरर्स्घट्ित)) ५३ 


कलषी गति नीचे रो जोर खा नोचे तण्लु नग्ीकी भोर चाकर 
कौ भादी किते चन्द्र नाही कते द भाकर निरेगातेा छद्‌ (खिखार) 
घनकते दन्तपावन सादि क्रिपाघ्ो शै निकल जाया फरमा, कस शरीर 
लोरोग गकर दोर्वायु प्राप्त श्ैमा ॥ 

आर्तर्‌ जब पित्त केप करता है तञ नाभि ङे पास टटोलमेहे 
भागष्ी रह जलत! हि, मूत्र ररभे भौर लाल हाता ३, तमाम बदन 
नीर हेष कर पो ष॑रता है, पैतिक ष्तरर हालि से दुष, (जलम) वेषा 
(प्यास) ्द्ि तेजमय रप्द्रव शरीर भर्म हे! जते चागीखोाग हन 
सध चप्द्रमो से एफ धरते रहते) 


िपरोतकरी मुद्राका फल । 

मुद्रेयं साधथेन्लित्यं जरं मृं च नाशयेत्‌ । 
ससिद्ुः सबेलेकेयु म्रलयेषिम्न सीदति एद 
भा सभुष्यं इस भद्राः प्रतिदिन साधन करतादै, यह सरा (सुढग्दै) 


भौर मर्ण चे बचा दषटतष है, पिर वह समणाऊा मे पठि हे जाता 
तीर प्रलय दने प्रर भो ससय रहता", नषा भरताः 


अथ योनिः मुद्रा । 
सते समसपदर कयाचशषु' नरे सखम्‌ । 
श्गृष्ठतजनीसष्यानामद्भिश्रसाघ्येत्‌ ५३४ 
काकोमि. म्राणंसह्प्य पाने योजयेत्तत 
पटु चक्राखिक्रमाद्त्वा हु, हस. मनुनासुधोः॥३४॥ 
चैतन्य मानये देवी निद्धिताया भुजगिनो । 


५८ चेगरडखं षित्‌। 1 


जीवेन सहितां शक्ति समुत्थाप्य करावे ॥२६॥ 
शक्तिमयः स्वयं भूत्वा परंशिवेन संगमम्‌ 1 
नानासुखं विहारं च, चिन्तयेत्परमं सुखम्‌ ॥३अ 
शिवशक्तिसमायेागा देक्ान्तं शुविभावयेत्‌ । 
्मानन्दंचस्वयंभूत्वा श्यहघ्रल्येति सम्भवेत्‌ ॥३०॥ 
यानिमु्रा परागोप्या देवानामपि दुभा । । 
सहृततुठाभ संसिद्धिः समाचिस्यःस एवहि ॥९९॥ 
मपल बिहासन (जा पटिज्ञ कष्ट आायेदै) से धटे, पिर कान, भाल, 


॥ 
| 
नगक भुंहये चारदुारोका येगूढे,. सजनो, मध्यमा, सनासिका इन श्र | 


श्ताहं लपाप्िवगक्तिद सये से भका मानन्द मययद् ह" षणी 
के! योनि पुदर। कहते है, पषटसुद पत्म गेग्पनोव हे यद देधतेान्भी 
दुखं दै इम युदा षन बमो कष्टे चष्यन करै ता खानेवाला 
॥.32 हे, श्परदेद, र भहतो जल्द सापि मस्र 
सकोह 9 


9 


=-= 


चेररडसंशिता1 पथ 


= =-~--- 


सात्पयं यह कि-नलुष्य लिख वस्तुक सभ्यान ज्ीष्तगा क्र क्र 
कह) स्तु च्तमे मनेष्टत्ति स दृूढष्डडहे जमती दै. यदि यलुष्य रात 
दिन दुःख षी कपा, दुखनो वाठ, दुन्ख ची श्रा्लोचना दु-ख की 
स्विन्तत कर्ता रहै ते वह दुःख उक्षे तन स्ने विन्या रषलप हि. परतु 
यदि मलुष्य निरंतर खख कती शरोर सन क्ता सलयाये स्टैतेा उसके समीप 
मदृष्ही सुख रपवन सा खना हतः द, इसतोलिये घेष्यी लागं दुःख कतो 
ससह भो सुखद च्यान विया करति हं । येय शस्त्र का ण सिटुन्त 
| कि खल दुःख समान मानना, चर्तु यह रपत चिना भर्या नाहि 
सक्ती, चेर मष्टाराञ ने खच सुद्रष्णोके शारीर दुः निक्तति के न्नपि 
"| कह! हि परन्तु चक्का सानसिकदुख निदत्ति के,िये बताण्ण श ॥ 
स्याम करते रश्च म प्रकार धी ऋङ्धि*डेष वे कि चित्त यत्ति कित 
न लमा उसी चुनो सहै भन्यत्रन टङता ममा निहुहेष 1:87; 
सथसेषयदु कर चित्त षटत्ति निरोधे भन्यष्स कए वदने षष्लो यष 
भानि सुद्र 8 । 
शिव संद्धिता जादि र्नो जख येगनि सुद्राके दूसरे प्रकार ५1 
कहा हे चरतु वं इस चर्ड महाराज की दशोदे इदे चेनि मुद्राके 
लुषटप शीघ्र सलदुप्यक नदी हि । वहं हस प्रकार लिखा है-- प्रथम सम 
के पूरकयेग खे सपने सरूलाधष्र पद नन्युके सष्धित पूरणा करे वायु 
येष्निस्यान (गुदा र ल्लिंगके लीके स्यान क्ाचेानि स्याल कते £) 
ङेः चेते चेसिकेषष्ट कर भगाकार्‌ लना । चतौ समयेन वरह्नयैषनि 
क कामदेख केष ध्यान करि, वष्ट कामदेव, जव पुष्प की चर सान्न वयं 
ष्टि भूयं की तस्दतेज, ग्ड चन्द्रमष्की भाति तत्न ियष्टभो चिन्ता 
कै, ककिर कवर परनष्यक्ति केत भो दख) मनम सपान करे रि मग्नो दे 
शह्ति अद्धि शिख को तर, सृल्म क्प, चेतन्य सष्बरहे श्लीर खे परमग्ण्डा 
के मधित पएक्वदेषए निषदे 1 इम्‌ प्रकार स्यान रना हेत्या किर 
अषशाप्याम के वसत से भ्शूष्न, सूतम द्ैरर कर्ण इन तीन प्रक्र ठे मन 


=-= 


चेरणडसं {हता । 


यमो से युक्त भोवात्मा शुखलिनो शक्तिके सहित सुपुत्रा केकर 
व्र नने मे जाताहि । शिरकत मध्ये जञ, नीचे मुख फमल है कण्णो 
कथिका के भोतर कुषठल्तिनी शक्ति परमात्मा फे साय सङ्गमे भारत 
हिरी हे उस्फे संण्म स्ने पाटल भगो (कु सफेद लिये दहा) तेजवान्‌ 
ममन्द भय रमत की धारा हती है । लीवात्मा येग अले भूलाषार | 
फे ऊपरष्ेग्क्षि च्टकर खनो अष्ते हये मृत क्ष पान करता है) इषी|' 
परफार किर भाप मीचेकी त्फ निकलके पूलाधार् स्थित ब्रह्मयोनि 
भ भाक प्रये कर दसी प्रकार चाय जीवात्मा फे) ब्रह्मधेऽनिर्मे 
निकाल वैटार ष्पी भावायासणी मान्ना युक्त कर । इमी प्रकार प्राणा. । 
याभवलोन यार करना. च।हिये । श्रूलाधार पदम ब्रह्मयेनि में प्रष्ठ ॥ 
कुपिनी परमात्मा की प्राय खषिणो हरषीं इमे मकार निकल ! 
पेदष्पकेधाद्‌ फिरभः) यो गीयात्मा कालादि रादि शिवात्मक ब्रह्म 
योनि णय प्र ताह, दसो मरफार चिन्त' कर । इमी क्षा येऽनि 
भ॒द्रा कहते ह ' यह सुदा शिघनी अद्रा सवे प्रधानरहि। षषम 


ण दुः भनुभव करेगा । माव भपने भनक यदि प्रते तरख 
कपना भं माये किहम्‌ नकष फुष्डमे योधे णा रटे ह, दतं लोहे रे 
सप मेर्भे सादृ भिपक्षाय रा र्ते यो दुःख खाच्चात्‌ हाया, यदि 
पदन परेद देवनेन को सयान भोग द्हे ह रेषी कष्पनाकी- 
जियेणा तति वो सुख मग्ग । दमो निमित्त साभभिषा स्थिति ङे 
पभ्पष्म के न्प दटपागद्धा चेरंढ म्ाराशने खत्तग सुमद कर रेषी 
देषो विष्ये न्दरो † 


चैरगडसंडिता। १५७ 


यीनिसुदरा का फल । 


ब्रह्महा भूणहा चैव सुरापी गुरुतल्पगः 1 
एतैः पाचैनं लिप्येत येनिसुद्धा निबन्धनात्‌ ५४०१ 
भानिपापानिघोराखि, उपपापानि यानिच 
तानिसर्बाणिनश्यन्ति यनिमुद्रानिवन्यनात्‌ 119५) 
तस्मादभ्यसनं कुर्यां सदि मुक्तिंखमिच्छति ! 


सा सन येािमुद्रा नयन करतेदि.ले.पदि व्रह्यधात्तमी दार चुके 
बा याल घात कर चुकता अपव सुरा पान करते २ पिञष्ठष द! गये 
टि, या गुरूपकी के सभ्य पापाचरण फरचुकरेषधिंतेा भो एने मष्टापापो 
से लिप्त नष्टो देष्ते॥ 


सैर नी ज्ञो २ वदे २ भयानक नहा परप द, चा सतन उवपाप 
दैवे भी सब इस पेानिमुदरा के निवन्धन से नष्ट हे जलेषे, एमे यदि 
के मुक्ति षी इषच्दा कर तता व वेर्निमुद्रा का पभ्याप्त छर कर 


तत्यस्ये-व्रद्यघप्त म्द पप्पसे छुटने का उह रहीं फन पता 
8 ष्ठा मक्तर देष शद्ध कर्‌ वरैठते श कियदतेः जौरमी पावका 
याना दद्या यानौ दाने पापषक्षरेः मीर राजये योनिमुद्रा मा्दिकमे 
खाधन किते प्रभौ पाष चद्व सपनैया, घस मण्नेा पाप करनेके लिये 
गुष्त अभ्य सायं सुदाय गवा \ यिचेचना-दोर्षो कपर सोकर लिखा 
8 "एतैः पापै्नक्तिभ्पित" भर्यात्‌ दन पापो नषे 
चनह दषे छा पथा त्स्पष्ये है? निष्ठ कते द जेः कि रातत दिनि चमी 
भनध्वच कमेने ललिपदर रहै, भारत्‌ तष्य ष्टे. परन्तु जेः सक्च 
चेगनसुद्रा पा भ्यव्य करेगा यष्‌ कद्ग्ित्‌ द्र टया गु पष्ठी 


८ 


---------------____ ~~ 


~ । वैगगडमंशिता। - 


पषङ्क सादि पापोंसे लिप्त भ्ोत्‌ मन यच कमंसे रात दिनि लाभी 
हाते त पानन्द्‌ को क्रिया सं लगने से किर उक्षा उधर क पापों 
कने कौ फुरघत नष्टं रह जातेन । आप जानते क्षि एुष् तुष्दद्ाह 
चौपष्ट णतरंज का सल्ल है जिसे केष भी फल नी परन्तु जब सनुप् 
फा चित्त व्र लग लगता है तेरे्टी खाना तक नहीं भच्डा लगता 
यीर यां तक्ष देखा गयाहैकषि णामचे सेलने बैठे मौर सधेरा हेगया, 
भूग्यै चदय ह घय, निद्र फा सुख भस्मीप्रत कर, प्रिय समागमं 
तिलाङ्गलि दे पौ-वारा-षएह खकएो-कर रदे रि, तेः यदि येप्यष्ीष्रिया 
भ सन ल्ग णाघेते कषटिये क्षिर थह लिप्तता लेक दिनि रात भयान 
णार्भो की शोरतुरक के सना दूरता भासन विश्राम नहं पातापा 
पो कर ह स्का है? यत्‌ येगनिुदरा के भद्धुत खख शौ साधना ञे 
ये सध भ्त लपघेगे गीर यह ढ़ चित्त चन सब महा पापों से तथा च्प|, 
पापों से ्णापाख यघक्षर विशव लाभ करेया, दीस शलाक से एक 
पदलिखाष्ै फ ^वेषनिमुद्रा निदन्यनात्‌, भयात्‌ योनिमुद्रा सानन 
यन्न खि । सात्पप्पं यह कि यानिसुद्रा का सायन उद्दा यान्य श्दैयाकि 
सी प्रकार रक्र मषः पातक तया उप पातनं क्ते निकट नदं जानेपावेगा, 


गणु छिपा, जे शक्त साचनः करेगा यक लय्व मध पापों से मुरु 
भाय के प्राप्त छाग, गन्त भें मृति ण्नाभ करेगग । चेरण्ठशीने 
साफ किङ मल्लि को शच्या कर अर्थात यदिष्दाहि किहणस्ध 
पापम दुहे ये द्य मुद्रा ष्ठः प्मभ्पाख कर, तात्यप्य यष किदूषरेषे 


भए हे सद्ैगा। 1 
वजुयोमुद्रा । 


परामवष्टम्यकस्यास्तगार्म्या .उद्ध्षिपेत्पाद 


रा र सुगं शिरःखे । 
श्वाक्तमरमोधायचिरजी धनाय वजञोणिमुद्रमनयाचदन्ति ए२ 
१ < 


इ 


= चेरर्डछ {हिता 1 । 


देनं दायो षो गदेप्यी दे घरात छो पकड ॐ देष्मो पा्ों कायनककाकवककानक 
छपर उडाय दे जर एचर्‌ पणर यीः चयाकष्थने उटायदे कवल प्यके 
खल खहारहे, चसीकेए सुनिलोग घजोणोसुदरा कटे, इख श्रन्याच खे 
रीर की शक्ति ( वाक्व ) यदुत है जीर धुत दिन ठ चरी स्तत 21 


वजौणीसुदधा का बिशेष फल 1 ` 


छयंयामोयोगच्रेषटो याजिनाँमुक्छिकार्णम्‌ \ 
^ र्यंहितग्रदायेगेा याभिनांसिषु दायकः १४२ 
एतद्योगम्रखदिन चिन्दुसिद्धिभबेडधरुवम्‌ । 
सिद्ध विन्दीमहायले किनसिध्यतिमूतले ५४९॥ 
भोगेनमहतायुक्तो यविमुद्रासमचरेत्‌ । 
तथापिसकलठासिद्धि स्तस्यभवतिनिश्चितम्‌ १४५१ 


यष सुद्धा खषचन रूप दाग खन्न ये्गो चेष्ट श क्षार येषण्पिं के 
| क्का कारण द, प्ठिर यष्ट चेष् त्यन्त हित का देनेवाला है, वया 
यलि केष सत म्रक्ष्र खिद्धि दप्सक दे 
दषोयेषग के भ्रवाद्चे चिन्दुष्ठो खदिरे जादी है अयत्‌ चख 
सुद्राक्ते फभ्याखसि शरीर रद्धिल कामदेव स्लिी पकता यदे केनदट्ण 
मषीं ऋ सक्ता ( रचित प्दामदेव भी सूत्र कते खग, द ख्वङरष्द्‌ दधसे 
कमी प्रजाता हेव इक म्पा खे वेषा रहता है) शबश्रख पकार 
क मथा यदे चिन्दु लिडदेष जतत हि छर्यत्‌ शरौर सं वामदेव घंघ 
णाता ह्वै तघ भूतन मं च्टीनदी. चातदेलेष हुन हा कवे ? अत्‌ 
सथ चिद्धि मर्ते चत्तो & च्योष्कि कामदेव गी छरीर खा र्णा 1 
लव शरोर कान्ति म जावेगो उच उषक्धा देख कर लेके का 1 


च | । 
६० घेशण्डसदित। । 1 


भाकपित दाग, स्नेह 5 स्थान पर स्नेष, भय फे स्यान पर भय, मने 
ध 
के स्यान पर मनारथ ष्डद्धि लान फर छाय वोभूते ज्येये ॥ 


चस्त यष्टैर्‌ मेषे चे युक्त पुरूष भी यदि इस मुद्रा का मभ्यं 
करेति ख्व प्रकरी चिहियां गिद्य करके उम पराच हाती ह, 
भत्‌ घनघःन्य कुटुभ्वण्दि नाना पिभव र्ते भहात्मापन चस्ते नरी 
भा सक्त वष्ट भी हतम वातकी भग्काक्ता से सहाद्रि साधु 
सन्त पकीर वैरा मुष्कौ श्नोर ताक फरता ६, सेए इसे साधने 
वह्‌ यातनदहेपकर हृदयम श्रोरभौ बड़े २ विनय धारी ताक्षा करगे ॥ 


शक्तित्चएलनी सुदा । 


मूलाघारिप्मात्मशाक्तिः कण्डटो परदेवता 1 
शयितानुजगाकारा सात्निवलयान्विता ॥४६॥ 
याचत्सानिद्धितादेहे ताचज्जीवःपशुयंधा । 
ज्ञान॑नजायत्तेतावत्‌ कोटियेगंसमभ्यसतेत्‌ एगो 


वरण्वाप्े भातम्‌ गक्ति (परन^त्मा कौ सकत) खवक्िपरे । 
शुपडलिनो (पकप चयान पोटे कर भयेषटै) चपकी तरह ष्टे तीण 
नदटे.फो रुद्रो पापेचा रपी ॥ 


भ्यनक्यह देने तासो रधक परिव नण गोय ष्शुकीतग्ध 
भवानि पमा रता ३, चत्‌ जनत्‌ कृ भो महो जान पष्लाः + सयक 
चदे क्षारि प्रणाद येगाभ्याम करे कभो सचपश्चानमद दगा 1 सयात्‌ 
पमे प्रमी पामषोषटयकष् पह्यरङ्ेन षान (31172. 1 
इतना माद्र ब्दा ॥ उष ङूपरश मनये) गन्द ८ णम 
न्दु दुः तेष पडिये पए थप मालुम महं पेयः निपट येन्का मेद 


ध 
चिरर्डसंच्ति) | द्‌ 


पौट पर अशते से कष्ट दायक दायः इस्से-लादृलेवाछे डे दष्दत्ते सोर 
फ़ मल्कि साद्‌ देने पर जथ नष्टो चल सष्ठेया तथ दैठ जावेगा, सार 
रम्या, नाना प्रकार की दुदूशा भोगैगा 1 चघर ल्दनेवाला भी द्रिना 
खश गडरा की वेदना जान वसन यरिमार समर के भरते २ एक 
धार पा मारा क्रि वह पयु परयया, मन्तन उधरप्श्ु यपनी भन्नानता 
चे दुःख पाय प्रा ददाग सिया । घर्‌ वह ष्दुने वात्ता मनुष्यभौ भ 
पने फाल काशी पथु चे ष्य देर दवैढा, निशष्ो दानि किय) श्रीर्‌ यर 
शे प्छुहत्याकाभागी हे लेमे निन्दिव इत्यादि तिचे देने 
भर्पात्‌ यशु जर मनुध्य धरार प्षानयष्डे दहरे ग्वार क्ति किमी 
नहा प्राद्र । पष सब भिवे लय तक कूषहलिगो शक्ति खाती रदेती है 
भो नहु हेष्ता, यदि वह लगी रशती ता चै चोगाभ्पास फरैषवदै 
 भक्ी, चदे कर दिखाने षो शति र्दे चदे नी, पर पष्ठ सत्‌ यष्ट भसत्‌ 
दष िक्ठान त्ते उसके षदप में वश्य निरन्तर मस्यल्ित रता है ४ 


उदु घाटयेत्कपाट्चयधा चषुञ्चिकयगहठात्‌ 1 
कुःएडरिन्याप्रनोधेन ब्रह्मने घयेत्‌ ॥४८ 


षसो निमित्त कष्टः ह करि जेषे ताले चे बन्द, किधष्ठ का कु्धीषे 
चट पट चपर भीतर पेठर जःतषहे इसी प्रकार कुणडन्लिनोक्ेचागने प्र 
ह्म दार सात्‌ सस्ति (नयज्ञ) प्रभेद किया ना पका दै ज्यात्‌ चै- 
वन्पकियान्ञा सक्ता दै क्षि जिस्सेखत्‌ असत्‌ काक्षा हे गधे > 


र "9 
शक्तिचालिनी सदाः की विधि, 
नासिवेष्टदन्रखेण नचनग्नेचहिस्थितः 1 
भापनीयगहेच्ित्वा भक्तिचाखनमस्यसेत्‌ १४९॥ 
ए वल्के दुरररनाभि देय केः एलपेठके जी गृ कृश षक्टिहर 


र चेरगडसं हिता 1 


शक्ति चालनी सुद्र ष्ठा भ्यास करै, हिन्त सम्म देक वदिभौगसें इस 
यैग्ण का सप्यन करना दयित नष है 1 भर्पात्‌ यष्ट येप्य नर्न हा ष 
गु स्यान म करना चावे ५ 


वितस्तिम्रनितंदीघं विस्तारे चतुरंगुलं । 
मृदुरंघ्रवलसूष्मं वे्टनाम्बरलक्षणम्‌ ॥५०॥ 
एवमम्बरयुक्तद्च कटिसूत्रेशयेजयेत्‌ 1 
एश निरस्त म्वा भैर दार अंगुल चौडा नास्त क्षीर सष्टीन 
खद्‌ वष्ट शे नाभि छ वेष्टन करे (शदे) कोर सिर ची वस्त्रक 
कटि सूत्र (करथनी) ठे घाप ॥ ~, 
भसूमनागात्रखुलिप्तं सिद्ध । सेनंसुमाचरेत्‌ 1 
नास्राभ्यांभ्राणमाष्ृप्य पानेयाजयेद्रखात्‌ ॥॥491 
तावदाकरुञ्चयेद शुद्धं श्नैरशिविनिमुदढधया । 
यावद्गच्छेत्सुपुन्नायां वायुःप्रकायेद्ध खात्‌ १५ 
मस्म (राख) चे गरेर का लेषन करै नष र सिद्धाखन वांचक्षर धटे, 
प्सिर नायिकाके देषा खेदं चे माणव्यु षे खचि यलके सरि 
पान वु के साच ि्ताय दे. छ्य तक घायु सुपुश्ना नाटी फे भीतर 
लाकं मकाश्रित नदे तय तक अश्विनो मुद्राके द्वारा चीरेर गुदम 
देग के चिकरेषडे॥ 
तदावायुप्रवन्धेन क्ुम्निकाचसन॒जद्भिनी । 
यद्धञ्वासस्ततिाभरूत्वा ऊद्धुनार्मप्रपदयते १५३ 


दमो सकार नि्वाषकार्तेरषे ष्टुभ प्रणाय्य चारय करैत 
=-= =-= == 


. 1 [3 


मुशङ्घाकार्‌ कुषडलिनी शक्ति लग क्ते उपर छि जोर उठती है । भर्यात्‌ 
महस्त दलं कतल स परमस्त्सः छे षित मिल छतो है 
विनर्शक्ते श्वात्तनेन योनिसुद्रा न स्िष्दघलि › 
अप्दौचालनमस्य योनिसुद्रां समभ्यसेत्‌ ५५४१ 
चिना शक्ति चलन सुद्रा के अम्यरख किये येषनि सुद्रा कमी सिट 
नष्टौ हि सन्ती हस्सै प्रथम एस श्रक्ति बानो भद्र क्षा उन्पाख रूरुछे 
तथ येगनि सुद्र छम्पास कटै ॥ 
इति ते कथितं चण्डकापात्ते शक्तिचालनम्‌ 1 
गोपनीयं परयत्नेन दिनेदिने समभ्यसेत्‌ ११५९ 
चर्ण मष्टाराणं कष्टतेदे कि हे घग्ठक्षापष्लि { तुष्टे सिकट यष 
भद्रः ओने को सिमा नाम शक्तिचालिनी है, यद्सुद्रा पथे दिन र 
अम्यास करना वाद्ये पिर वषु भभ्यास करन शुत सायसे रशे सशरः 
प्भरिहन हिने पावे 


णक्त्िचालिनीमद्रा का फल । 


मुषरेयं परमागोप्या ऊरामरुण नासिनी । 
तस्मादम्यसनंकु्ोोगिभिःस्तिद्धिकांक्षिभिः ॥५९१ 
यष्टु मृदा यर्ममेगप्य है (इसको क्छिदः गुल करनी दिये) हन्द 
दइ खुदष्हे श्यीर सत्यु देग्ने नष्टि नाती द. मीति र्ह्धिके चर्कने 
वे येनं कड इमफर फभ्यान्त ऊवण्यय कूरना चाहे 1 
नित्यंयेऽस्यस्ततेयागीं स्सिद्धिस्वस्यकरेस्यिताः। 
तस्थि ्िद्धिस्यादरोगाणां संक्षयेाभरदेत्‌ ॥\५० 


= === ~~ ~~~ 


चैरण्डसंहा । 


लेग येगी इष मुद्रा का प्रतिदिन भम्पाख करता ै चसङेष्टाय र्म 
सिद्धि जा जाती हि भर्यात्‌ चह पूतरदिहेगलाताष्, मेर ख्षीका 
चिग्‌ चिद्धि हेषत हे ( व्यम यिद्ध वदे जिष्च स्येव ग्रह की 
शति हेष्ली ३ चर्यात्‌ कषादे काये करे क्दप्ट पूरा लापा) जीर 
चषके रागपि-नष्ट हेषन्ति 


तडगीमुद्रा। ` 
उद्ररंपरिचमेव्वानं छृत्माचतड़ागाृतिः 
त॒ड्ए्गखा परासद्र जरासूत्ययिनाश्विनी ||, +>।, 
पथिमेएततान प्रयत्‌ उत्तान-ष्ाकर पष छर पेट के तद्ाण (तलाय) 
क्षो तपं गिदा करे श्प कलक प्राणप्याम के पी दताः वहागौ मुद्रा 


कषत ह ! यष्ट मुद्रा एर प्रघान गिनी जातो, दस द्वारावुद्द भीर 
चृत्यु भीतो जास्ती 


मांडकी सद्धा । 
मृखंसुरुद्वितं छस्व! जिद्भामूं ्रचाटयेत्‌ । 
शनेग्रं सदेमृतं तन्मादूको मुदितां विदधुः प्र 
" भुक्ते श्रीरजिब्हाके मलदा तलु के ङपरषी शरोर 
जसता मीर चारे सद दुलत करमस्व निमित पृ पानके 1 णीता 
मटका कदतेषटिष 
माड्कीमुदरा का फल 1 
यदितं पितं सैव जायते नित्वयीवनम्‌ 1 
नक्ते जायततेपाक्रा चः कु्यान्निस्यमडकौं ५६०॥ 
ह 


घेरर्डसं दिता! ् 


भाङ्को सुद्र छा नित्य प्रम्यास शले केव षरे उमे शरीरे वलित 
( चभ छी सिकुटुन ) पलित (-भाध गरो संत का र्न) ) धे 
देष शेर के श्रियिल्ल करनेवाछ पाके नाप्रक मारत नटी भा सक्तं 
भैष तिरो युघ्ावक्तया खौ घनी हती, तचा शिर्केयाणन भो तर्ही 
परर्ते ॥ 


शांभवी मद्रा । 
नेर्भाजनंसमालोक्व चपात्नारार्मनिरोक्षयेन्‌ 1 
¦ सामवेच्छभवीमुद्रा स्य्तन्नेपगो{पत्ता ५६१४ 


देने भष के सौचं चा द प्रोष्ठी केष पिष दूषिते जथ 
ले्षन करो छीर मनका एक रख करके वही घ्रात्मा रास (परमाता) 
फेः देसे (कप्नेए सचिद्ानन्द्‌ वष्ठी चैठे ई) इमोक्तः णामो मुद्रा कहते 
४, यष एथ सर्र गु मानी गदे दै ॥ ^ 


प्रांमवो मुद्रा का फलं 


दवदृशासछपुराणान सामान्यगखकाहूव 1 त 
इ यन्तुशांभवीमुद्रा गु्षाकुटन्नधूरि ५६२॥ 
४ वेद, ६ शर्त (न्यश्यादि कथः धमेछाभ्चर) एत पुराण ये सप्र करे 
गपिशूा प्रेष्यः) लेग खय जगं प्रसिद्ध रलो €, क्षसे गुप्त नर्ण 
ष्ट्व दैसेषटौ सानन्य वस्तु द, परस्तु चद्‌ शाभघी शुद्र जते फु. वधू 
दो पचे स्स, किसिक दष्ट तें गष पतौ दषे जन्वि 


॥ 
॥ 
॥ 


# भ ५५ 
खणएवश्यादिनायश्चर सचनायययणःस्वयं १! , 
सथचश्रह्वाखषिक्रारो येपु्रावेत्तिश्यां भनी ॥६द्‌) 
त 


६ चेरण्डख इता । 


जा मनुष्य इख शांभवी मुद्रा के ज्ञानतः है वह आदिना (स्धक्ना 
अयम स्वमी) दै वहो मरायय (शीव समूह को शक्त) दै, खीर बहो 
लग रने वाला द्रह्ना भी हैष 


सत्यं सत्यं पुनस्सत्यं सत्यमूचेमहेश्वरः । 
श्तांभवायाविजानीयात्‌ सचद्रह्मनचान्यथा ॥६शा 
ज मनुष्य इष शांभवी सुदा केः जानता £ षी प्रतिनाम ब्रहम दै 


षष दात का सहादेव श} दीन वार ( च्रिधाचा) करके सत्य फते 
भर संशय ग्र ६५ 


पंचधारया सुद्रा । 


कथित्ताश्पाभवोमुद्रा श्रणुप्वपंचधारणां । 
धारणानिसमासाख फिनसिद्तिभूतले ॥६५॥ 


सेरएढ ग्रान कतिषु शाभदी सुद्र क ष्ये जयद चद 
कपालि ] तुम पचवाराणा सुरा सने यह णड्वधारणा भद्रा भो पाच 
परकापषषी हि गिन पांसोक्ते माह षने पर फिर भूतलं कौन पेषी बमत 
जे र्दन? यात्‌ सम युनि गत्ता 
छनेननरदहेन स्वर्ग पुगमनागमम्‌ 1 
मनेगत्तिभवेत्तस्य सेचरत्यनचान्यया ॥६६॥ 
थे पाय प्रकार को चारणा मुद्रा तिद होने परहनो रद्य (नि 
भा भर; रोत्‌ भो) खणेटाकत्‌ पार दप्ल देर सक्ता, यप खत्रमा- 
घनकपनेदानो हो मनागति (नहे क्दाज्हंजार)ो होमौ है, सपा 
सोष्दप्व (माग त दृषएते तो गरहति) अआ्ठद्दो कन्तो (चाच प्रष्ार 
ङ 


चेर्डसंशिता) 


की धारणा पष्ठ क लग्ये है, तैदे-पार्थिय) १, भस्मी २, घायदी ३, 
भम्तेषो ४, ्राकाश्ी १,} 
- यवी 
पाथिवीधारणा सुद्रा। 
यनत्तत््र॑ह रिताख्देश्परचितं मौमंटकारान्विसं } 
वेगास्त्रंकमलासनेनसहितं छत्वाहदिस्थायिनं ॥ 
ग्राणांस्सत्रविनीयपंचचयिकां चिंतान्वितांधारये । 
देपाशाम्भकरीभवेतृक्षितिजयं कुयेदघोघारणा ॥६०॥ 
एविवौ तत्य को वं इप्सा के समान पोषा रै, एत पृथिवीतत 
ला षी लकार है, हका प्राकार चीडानेा वर्वर दै, वर्सा प्के दे. 
षता द, येण छे प्रभाव चे उक्त खम यम्तुमों फे खदित ददेपर्मे., ध्मान 
कर स्थप्यो कर, चौ समपन्न परप्दवप्यु केष माकण करके कभक 
द्वारो पाच चो (देष घटे) पित्त न हुने पर्वे चारणा क्य रद, ती 
स्तंमफर) (इवान उष्ुरानेयप्ली) क्रिपा षा पष्चिंयी चारणा कहते &, 
शका दूसरा गाप भोपारणा भी है, इसके धप कनेते धर्षत म 


भ्यण्स करने हे पूयियी छोलो ला षक्ती है, रपत्‌ एवौ सम्वन्धी कोद 
भी चाधः इर तेष सक्षि धारके कुर भौ श्चि नष्ट कष्मक्तोच 


धिवीधार 
पाथिवीधारणामुद्रा का फल । 
परार्चिवीं घांरणामुद्रः यःकुेती नित्यिसः । 
मूर्यं जयःस्बयंसेपि ससिोविचरेनुवि १६८ 
शषा मनुष्य प्रतिद्नि (रोजर) इस पार्पिषोघार्णामुद्राह्ा करता 


डे वष्टो निज मृव्युञ्चय देष शातः है, अरपत्‌ कमो मदु सर्ता, चीर यही 
र्द दारे एवविदी न्त विष्ठरण् करता 


श्ट चेरण्डस डिता। 


मदा] 

भंखेन्दुपरतिमज्ुकुन्द्धवं तत्वंकिठाङनुभ 1 | 

तत्पीयूषवन्ार्व्ी जसहितं य्तसदपाच्रप्णाना ग । 

माखस्तत्रनिनो यपंचघटिकां चित्तान्विताधारये । 

॥ 

यपदुःसहतापपापहरिणीो स्यादाम्भसीधारणा॥६९॥ 

जगा तत्व का यण शस तघा चन्द्रमा की तुल्य धिमल नीर कुन्द 

पुष्व ष्पी तष्द् चज्यन &, पौर शोभन है, एसो ध्मणत स्ना घौर 
धकार रुमकावीजरै, लोर चि्ु सक्ते देयता, याग के प्रभावसे।, 

दय कषे धच उक्त छल तत्य के ममुदृाय का ध्यालकर र दसी ममय 

मणय क्ा सोच कर पाच चष्टी चित्त न्पिर करके फमकः प्राणायपन सँ 


स्थिर १६, एरीकेा णार्भ्ी चारण मुद्रा कष्तेै, यष मुद्रा महर दुमद 
सापो कात्तचापप्रोकतानाशकरतोटै॥ 


आम्भसौमुद्रा का प्ल । 
पास्भरसीपरमांमद्रा याजानातिमयेागविच्‌ । 


उखिचगंभीरेचोरे मरणांतस्यनेाभवेत ॥००॥ 
शे भाक द्म शानवो मुदराङ्ता श्रानता ट वशी येागयित्‌ (चाग 
ता कागनेवाला) है, यष यदि महा भय्नक भौर गभोर्‌ (गिर) अन 
भेभो पटनात भमक्ना मरय महो हे मक्त, भर्पत्‌ शवा खान 
क प्रभावन वष ठयम 7:18 1 
उयतुपरमामुद्रा गोापनीयाप्रयलतः 1 
भरऊाभ्रात्सिदटिहनिः स्पात्सत्यत्रचूमिचतत्यत ॥०3॥ 


~ ,~_-- 


व चेरण्डसे शिता । 


यष्टी आपव मुद्रा यरम्‌ मेष -दैतौर. यह यत्र ङे मद्धित-गुस करने 
|| येष्य ३, इसके प्रकण चे सिहि को दग्नि हेप्तो "ह, चेर्जो कहते ड 
मै सुत्.विचार करके सत्य.कष्ता "~ ज  “", , 


सत्ययं यह कि यदि इसका; क्रररिदरेलः सव जग कै किष्टम दस 
पारक क्रिपा-करति हैते यत्ते तेरे जके करने की सभिक्तवा 
{र उषके पाच येगे जिससे उपमि चित्त की एषाद्रतप मे चिन दातेगे 
भके गुप रौति छे संप्यन करने पर केरे सी यधा नदी वहुव सेनि 
भोर म खे भ्यास वदु जग्वेगा, परन्तु ज्ञा नितान्त टूट दहि एषफिष 
शषा द्वार उरुके हिपे युस नही हे, सक), यहो तात्पये चेय मा 


र्शकादि॥ 


आग्नेयौ मद्रा) 


सन्नाभिस्पि्तमिन्द्रमोपसदरश,यीजंनिकाणान्वितम्‌ । 
तत्वंतेज मयं दीपन मरुणं, -रुद्रेणं यत्सि्िदृम्‌ ॥ 
प्राणस्तृचच विनींयप्रंचचयिकरो, चिन्तान्वितंघार्ये । 
 देषपाकरार ममो रमोति हरिर, वैरवानरोघार्णा ॥७२४ 


छथि त्तत्वं कां प्यान नाभी स्यश्च. इका षणं इन्द्रगोप शीट 
( शोरबहटी ) फी तरद लपन है, रकार एका षीय दै, श्रता पुकार 
श्रिय भौ्स्द्र दके दधतु. ण्ड तत्व तेल का पुश्च ह यह टीस 
माने ( अकाच्यं ऊरने यला ) सौर दहि द्‌ावकूहै, याव वलचेष्ष्छ 
पश्रि तत्य उदुप कर्पम.के एकताय वित्तदा पांच घरी तक कुन्भक्ष 
भा्ापष्मपे परण नयु केव चारण करे › इका नाम श्वम्नेपाच्दणया 
सुद्र. षे "जश्यतमाकरने ने समार फो.-भयद्ुर हे लाता, जीद 
भिक ढारग खापः) गरत्यु कभी "न्दं हे! सक्ती 


वैरर्डम्॑िता । 


अग्नयी घारणा मुद्रा काफल । 


रदी जवकितेघन्दौ पतिता यदि साधकः) 
एतन्भुद्धा प्रसप्दिन सजीवति न मूर्युमाक्‌ ॥०३ 
यदि साचक सश्र धरती इदे सकयकाती छान र्मे पष लावे तभी 


दम भाग्नेयोचारदा मुद्रा प्रसाद्‌ से षितष रहेगा, भे मृदु का भागो 
नही दगा) 


` वयीधारया मुद्रा 
यद्धिन्नाजनपुंज स्लिममिदं, धूम्रावभासंपरम्‌ । 
तत्वं सत्यमयं यकारमितं, यत्रेश्वरो देवता ॥ 
प्राप्णंस्तत्रविनीयपंचघिकां चित्तान्वित्तघारये 
। देषाखेगमनंकरोततियमिनां, स्याद्रायवोघारणा पे 
मायु सत्य कायर चि हृघ्रा रह्मन (म्म ) तथा पुयेङो तष 
द, पकर बनक्ता मीश हे जीर रैश्यर इरे देषः चि, पष्ठ तत्य सत्य 
गुष्प मय, कगे प्रपायमे इख यायु तत्य फ उदित कायक एक्षप्र 
शि प्राप पायुका भार्यं कर कुम्भक प्राणायामे द्रष्ट पाद 
पष्ठो सारण कद, च्मीका नान दापायो मुद्रा दै, वष मुद्रः स्यत कर्मे 


यष्टेः चायुमे कभोमत्यु षदे सक्तो, फोर साकी शक्ति भाक 
श्न श्ना कोसी हैः करतो हि। 


वाथवाधारणा मुद्रा काफल । 
द्यतु पस्मा मुद्रा जसा मृत्यु पिनाश्निनी 1 
च्ायुनामियत्ते नापिखे च गति प्रदायिनी पश्र 


र (णडष {इता । न वी श 


यष मुद्रा पर्मज्ष्ठजप ( बुढ्ष्डे) सीर मरण इन देष्नों पसरतकककाव नष्टे 
कर हालती है सैपर खाघक्त वायुर्न व्लिली प्रकारके कापि न्हीसर 
मुन्त, हषर यद सुदा साका, मनन्‌ की शक्तिकेएभी देनेवाल है ५ 
| सखायमक्तिहोनाय नदेर्ायस्यकस्यचिव्‌ \ | 
दत्तेचसिषद्िहानिः -हयाससत्यंयच्‌मिचणडते १०६॥ 


चेरणड ऊः कष्टते चकि चस्ति 1 सख मुद्रा की विचिस्ट 
| जञा छागे क ठगने के कलि चष्टे) के चीर भक्ति न ( नए चादि 


कि चिं जान कर श्यप्चरण न कर छानो क्ति नोवे सिह फेनवे ) 


चर्ये, यद्देते देने वादे ते चिद्धिभ-ष्ण्नि हेग्ती है, भर्थात्‌ उन 
२। खुलने षर यथा स्लिहुकिः भी छाग कूद शादि 


ससक फर द्या एला कस्ते ष्टु, चेर्ण्ड की प्रतिना कस्ते ककि ष्ट्य 


तुमसे सत्य क्ते च ॥ 

अकारो धारण मुद्रा । 

पु 1 ५ 

यत्सिन्थीतरशुद्धवारिसदृयं व्पोमंपरमासिसं 1 
तल्वंदेवसदपिवेनसर्हितं चोजंहकारान्वितं ५ 
आगास्तन्रविनीयपंच चटिका {चचान्वि्तीघास्ये,1 
-देषमोक्कपारमेदनकरी कुयौल्भोचस्पणा ६५७०॥ 
द च्धिदुग्लक्छी चरं अ्रकाशित हेष्ता 


ह. खदुष्शिच इष्ठे देवता द, दकार इस खोज डे, उदी पसारूथा सतव 
क खद्ष्शचिव क्ते उर्दित चेष्म पभावे उदि करर दशाद्र सन हेष ध्यष्न 
करे पोर ठमी सनय सप्ण क्ण्यु कर ङो कर क्म प्राणापम सते पांव 


° ककप्यावस्व कषा वणं सधुद्र 


७र्‌ , सैरर्डसंहिती।ः 
= 


धषी घारणः्यिरद, इसी क -तकनाश्ी-घ 


पणं कहते है, यहे मुद्रा मेष्ठ 
के स्विष्टा सोल देती-हि, जपौते साधः 


कष खीध्र'मुक्तिदे जाता है॥ 
अकांशी घारण सदराका फल । 


प्राकाशोघारणासद्रां येोवेत्तिसैवयोगयिव्‌ 1 
नमृत्युजीयतेतततस्य मटयेनावसीदृति ॥०८॥ 


लेः मनुष्य काशौ: दरा केष लागत हि यक्ोःनिद्चय चेगंका 


सननेयाला दै, उयो मत्य" भीभो च नही हेतो भौर वष्टु प्रख्य 
दिग्नेपर भीन्योंकात्योंयना रहता कै ` 


ये पंच धारण सुद्र चमा्तहुद॥ 


प्रश्िनी -सुद्रा 1 


भ्ाकुचयेदृग्रारं म्रकाश्चयेव्‌पुनमपनः 1. - 


६। 
खाभवदेन्वनीमुद्रा शक्तिप्रचोधक्रारिणौ ॥७९॥ 


स्वदे भीर केने धदी का 
यह मुद्रा शक्ति (ताकत) के लगाने वां 3, 


अश्वनी. संद्र काफल 1 


!. मरिवनीपरमामद्रा शुद्येगधिनाश्चिनो । 


5.४ नठपरा्टकरोचेव^श्मकाटमरसाहरेत्‌ ॥८०॥ 
यड प्रठाजध्वन शूद्रादपि रग सधक नष्टं करती 
षन ओष्र पुद्िक्ग यातो मीर जक्ाल पूतया इर्टेतो दै" 


1 
1 
) 
४ 


भार्य. पिर २ श्नठने गुद्य द्वारकं 
भाम स्विनी मुद्रा; 


= । द्‌ 


पाशिनी मुद्रा} 
करे रण्डे क्षिपेत्यादौ साशं दृद श्रन्धने । 
सएव पाश्चिनीसुद्र शक्ति मेध कारिणी १८१ 
देषनेष पाव दरु ( गण्द्न ) क पीठे दवान कर क्षसे पग्र (रस्ते) 


भे बघा शाता रि ठन दृढ (मजदूनो से) वाथ, यष पाशिनी मुद्रा 
कह सातं) है, यष्ठ भी भक्ति (ताकत) जयाने दस्म 8 ॥ 


पाशिनी मुढा का फल । 
पाशिनी महतीमृष्रा चह पुष्टि चिचानिनी । 
साधनीया प्रयतेन साधकैः सिद्धिकांक्षिभिः १८।२ 
यह पाशिनी एक धद मारी युद, ण वरा भरर पुष्टि दैरनेाजे 
बदानेवान्तो ॐ, भिदि के चद्तेवाले सायक लेग दकए च्यव 
वशे साधन ररे 


काको बुद्धा 
काक चंच्ुवद्रस्थेन पिदा नैः, शनैः । 
क्ताको सुद्धा भवेदपा सव देव्य चिन्नो १८३५ 
शपते सष रेषे रू टेषट को नस्ट स्नप्यदे घोर. र षय पान 
भरे इमी भा माम क्षनणो सुद्ष्दै \ र्षु सव पमकरारक्त देगेाकेा षष्ट 
क्स्वहैष 
-क्ताकरोमुद्र पशमुद्रा रलं तच्ेपु गणि 


[प 


पसप प्रसाद सम्त्रेण कनकरठन्जीरेएमा वेर "८४1 


७8 घैरण्डख इत! । 


याह काकी मुद्रा वहत उत्तम है ्यीर्‌ खव न्तो मे गापनीयै, इख 
माद्‌ सात्र से मनुष्य काकणी तरह राग रहित दहा जाता ै॥ 


,.-, > मातङ्किनो मद्रा । 


“` कण्ठमम्नजल्ेस्थित्वा नासाभ्वांजरमादरेत्‌ । | 
सुखान्निगमयत्पश्चात्‌ पुनुर्वक्त्रेण चादरेत्‌ ॥८४॥. । 
नासाभ्यां रेवयेत्पश्चात्‌ कु्यीेवं पुनः पुनः । 
मातद्गिनी परामुद्रा जरा त्यु धिनाक्षिनी ॥८९॥ 


गला द्वन्त जलम खं एग फर पष्िले नाक से शल क्ता खाच 
ख खे गिण दे, रिख दे मो जल केः सच के पीठे ताके देने 
छेदे चे रष्ा्यनदे, ददी मगर मार खोचै,जौर कै, षस एष, नान 


मातङ्गिनी मुद्रा दै । यष सुद्र जरा( युदृगड ) भीर सद्युका.नष्टकर 
छाती दै 4. 


१५ #= ९५५५ 


मातद्खिनो मुद्रा का फल। 


विरले निर्जने देरो स्थित्वा चैका. मानसः । 
. ~ षयान्मातद्गिनी सद्धा मातद्व नाथते (2, 
„ खाच निजेन स्यानम्‌ स्वत हे! एकाग्र चित्त करे.इस मातङ्गिनी 
सुद्राष्ेा साचे तेष नातदह्न (पी) कौ तरह यल द.जते 4. 
यत्रयत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्त मन्तुते { - 
तस्मात्सवं धयत्ेन साधये -न्ुद्रिफां -परां ॥८७॥ 


ख मूदरके साचन रूरनेयाले यागी गदा उदां स्थितं रेया, वषं 


(4 । 


यष अत्यन्त सुखा भनी हष्गा, इष क्ये खथ सरद घे प्रप करे 
पसप्मष्ठमुद्राकाघराचन करना चाहिये), ; -. . ५ 


` "` "> न भुजंगिनी -सुदराः। 5 ` :: 
चक्््ंकिंचचिरसुप्रसाय्यं चानिरंगटयोपिवेचण 
साभवेद्रुजगीमुष्रा-जसदत्युन्निनोश्तिती तरादन्प 

> भु का, किच्चित्‌ (चौड छा) सेलप्यषेगेकिद्वपप नराय पानके 


1 
(ग्रतामे वायु श्म चष्चाजेषर चे लम) दषीलेदसु दद्धि सुद्र कहते 
ह प जरा (सुदा) कि नष्टकरती दिप 7 -, 1. ~ 


मुजंगिनोःमुदरा क्र फ्रल,- 
. याचच्चूउद्रे्तोग  मेजीदिचिच्ेप्रचःः १.४; 

-; ; तत्सर्वनाश्येदाथ यच्रमु्राप्नजंगित्नी ॥९९॥ ~ ; 
नर त१७ ७५ स 
1" चदुर(पेटपोचं तितत रा षो(शरमोपरूर णभीपे हिते ष्न स्मा 
कायत शट्द्‌ पष्ठ भुद्धिनी मुद्रा मष्ट षर हाती है" ।'ठास्यपे यक्कक्ति 
शेषां कहौ रेरा मीरा स्णणदुदे लिकेण्ड दया मक्र चना 
का क्ति प्रहार रो मता नहा नियेटक्तै रोडालादि राष्ट 
श्मीर दन्य जहा यार) हे रहाट वटांष्म सुद्रषकेक्ूरने मे मयवेप तुत 
भगा मरा सनि, दष्ट मुद्र युन नदय र, रिषते रभो अन्यान 
भोम त्केपा चष भो मावधान षके ष्टौ ता लायदुा पटटुव भक्ता 


0० व 
अ संमस्त मुट्रा्रोका फलं कद 
इदेनतुमद्रापटसे कंयितंचंटकःपाछे 1 

यल्व॒भंश्चसिदटग्नं जरामरणनाशनम्‌ ॥९०॥ 


७६ धेररएडरम॑त। । 


चेर मुनि जी कषटते कि रहे चण्डकपालि ] धने तुम्हारे निक्ष्ट 
यष शुद्र पटल ( सुद्रामो छौ निनी कौर विपि श्रादि ) कहा पड 
पदल समस्त सिद का प्रिय दै `भीर रामरा का नष्ट करनेवाला हे ॥ 


सठायभक्तिही नाय नदेयंयस्यकस्यचित्‌ 1 
मोपनीयंम्येलेन दुकंभमरूनामपि ॥९१॥ , 


जे। ष्ठि जोर भक्तिषीन देः उक्त थे सथ मूद्र/ कभी गह) देना 
चादिये, शेर {स तिस क्ता भीप्देना उचित नटी ६ इसका यतरे गु 
र्खना चाददिये, ये ख्वसुद्र देवतोकेभी दुखंभ ह ॥ 


तजुवेश्ांतचित्ताय गुरुभक्तिपरायच 
कुखानायपरदातव्यं मोगमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥९२॥ 


ये भर्दमुद्रा भोग मीर भुक्ति देनो देजेवालो श दइरुसे एषे गरिघार 

चे छि के\ यतानः चाचि जानि ऋजु (ामल भाव) ठो, जा शानत 
सत्त ( चद्वुलता,रप्िति) ष्टो जो गुर भक्ति पर ( उपदेष्टएके धचनकेा 
भागने यासे) हो, भौरा कुनौन ( जिनके भ्वपने नामी पुरुखो क्षी 
अदनामी क्रते नदी उत्तम लीकपर चले जानें ददत हि) ण्डी 
चि देना चादि 1 सत्पयं यह कि क्ानल लित नर्होदै मीर सिदिष्ि 
पर्या तता विवाय पार काष्ट देने भने, फु भो च्म कषये नी 
परिषा यदि चुल मा तेए चसक इन भासन मुद्रष्दिसे सिद्धिष्ठी नही 
म हग, यदि उपदेष्टा के पचन का ज मानने वाला हुघातेमभी 
पचटणप्डाग करये चे कुठ भी निदु दिल नदं देष्मी, सौर यदि 
ध्यते नामो पुजो को बदनाभोक्ः नष्टौ षरेगा ते वहु घे रभय^्मक 
भसत्याचष्द करङ्ते पना म्येषजर दरुः पखेरछेषमो जे द्तयाग 


चिद्या काः यतना चतरा सलदुग्पक प्ता है अर्थत भोग खस्तु कौ 
प 


=-= --- 


_ ------ ह सर 
ॐ 


चेररडसं {ता 


यन्तु मुक्ति ञे चरन (ल दके नडा प्र 
षलदुएतच्य नदुतव्यः 1. ;83,। 
व्याव चिनाशपनम्‌ \ 


जटसम्निविवद्नम्‌ १९३ 
प्रीरजेा नित्य 


| हि। ग्रहया कदगे प 
कर स्तने, शयी निसित्त मघ गहं 


स॒द्राण पटल्द्यतत्सव 
नित्यमभ्यास श्रीडस्य, 
एचि कू नष्ट रमेव ह 


य युदा पटल च्यय्य 
प्रभ्यरलं अरता हे दमे न्ठर षी अगति स्व ब्ड्तौ 
रषद तया ४ 


तस्य ने जायतेमृद्यु नासय ज 
नाम्निजल भयंतस्य्‌ जायेारपि - करुताभयम्‌ पशा 
शा मनुष्य सुद्र स्यन्‌ करये उना न. खष्पु न युका. नदिः 
चाग, ज पानो, न धष्यु यह.मध.ूमो ली भय णहुबाय भक्ते . 
कासःअवास प्रीटकु् भठेष्न शगान््वविश्वातः ॥ 
भ॒द्राणां साघनापच्चन लिनश्यन्ति-न खयः पस्था 
रने येकम (सानी) (दना) एषा (विल) 
मोच चकारे श्लेषा (कचः के) दाग नष्टे चात 
सारं च्म च्वग्डते ४ 
स्लतिमण्टखे १९९५ 
लम्हा निकट गहु 
1, 


मुद्र साधन 
।.3- (डट्‌) ल्प्य 
यहुनाक्िनि देकतन 
नास्तिमुद्रासर्म्र चत्‌ सिष्धिदा 

चप्यं नहाग्णड कते, 111 
कषनेदेि ष्पाद, नतु सूर्यात्‌ न शप्लष्द्‌ 
क समप्थ्‌ दिष्द्‌ मो प्स निट देने सानो न दवष 
दूति चेरग्ड्बहितष्या चर्ण च्वम्‌डन्पालि सम्द^दे चटस्ययेष्य 

प्रथमस्य सुद्र प्रयायत्तम दसो्चपदेधः १२१ - 


न ५ =. = 
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गुणवद्धस्तथा जीवः प्राणापानेन कृष्यते ॥ २८॥ 
अपानः कषेति प्राणः प्राणोऽपानं च कर्षति । 
उध्वाधः संस्थितावेतो यो जानाति स योगवित्‌ ॥ २९॥ 


कन्दोर्ध्वं कुण्डलीराक्तिर्टधा कुण्डलीकृता । 
बह्मदारमुखं नित्यं मुखेनावृत्य तिष्ठति ॥ ३०॥ 
प्रबुद्धा वह्वियोगेन मनसा मारुता हता । 
प्रजीवगुणमादाय बजत्यर्ध्वं सुषुम्णया ॥ ३१॥ 
महामुद्रा नमोमुद्रामुडियानं जलन्धरम्‌ । 

मूलबन्धं च यो वेत्ति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ ३२॥ 
वक्षोन्यस्तहनुरनिषीञ्य सुचिरं योनिं च वामांधिणा 
हस्ताम्यामवधारित्‌ प्रसरितं पादं तथा दक्षिणम्‌ । 
आपूय श्वसनेन कुक्षियुगलं वद्धा खाने रेचयेद्‌ 

एषा पातकनारिनी सुमहती मुद्रा नृणां परोच्यते ॥ ३३॥ 
कपालकुहरे जिह्व प्रविष्टा विपरीतगा । 

भ्रुवोरन्तगता रष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥ ३४॥ 

उर्ध्वं मेद्रादधो नाभेरुड्ियानं प्रचक्षते । 

उड्यानजयो बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ३५॥ 
जाटन्धरे कृते बन्धे कण्ठसद्धोचलक्षणे । 

न पीयृषं पतत्यग्मो न च वायुः प्रकुप्यति ॥ ३६॥ 
पाष्णिभागेन सम्पीड्य योनिमाकु्येहुदम्‌ । 
अपानमूरध्व॑माकृष्य मूलबन्धो निगद्यते ॥ ३७॥ 

यतः काकभयात्‌ बह्या प्राणायामपरायणः । 

योगिनो मुनयश्चैव ततः प्राणं निबन्धयेत्‌ ॥ ३८॥ 
चे वाते चरं सवं निश्वठे निश्चलं भवेत्‌ । 

योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निबन्धयेत्‌ ॥ ३९॥ 
षद्रिंशदङ्ुलं हंसः प्रयाणं कुरुते वहिः । 
वामदक्षिणमार्गेण ततः प्राणोऽभिधीयते ॥ ४०॥ 
वद्धपद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरं शिवम्‌ । 
नासाग्रटष्टििकाकी प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ ४१॥ 
प्राणो देहस्थितो वायुरायामस्तन्निवन्धनम्‌ । 
एश्वासमयी मात्रा तद्योगो गगनायते ॥ ४२॥ 


[61 :1 + 1/1;11/1.17;1:>1/115,1,11 
9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


कन्दोर्ध्वं कुण्डली शक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः । 
बन्धनाय च मूढानां योगिनां मोक्षदा स्मृता ॥ ५६॥ 
महामुद्रां नमोमुद्रामुड्ियानं जलन्धरम्‌ । 

मूलबन्धं च यो वेत्ति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ ५७॥ 
शोधनं नाडिजालस्य चालनं चन्द्रसूर्ययोः । 

रसानां शोषणं चैव महामुद्राभिधीयते ॥ ५८॥ 


वक्षोन्यस्तहनुर्निपीड्य सुचिरं योनि च वामाङ्घ्रिणा 
हस्ताभ्यामवधारित प्रसरितं पादं तथा दक्षिणम्‌ । 
आपूर्य श्वसनेन कुक्षियुगलं बद्ध्वा शनै रेचयेद्‌ 

एषा पातकनाशिनी सुमहती मुद्रा नृणां प्रोच्यते ॥ ५९॥ 
चन्द्राङ्गेन समभ्यस्य सूय्गिनाभ्यसेत्‌ पुनः । 

यावत्‌ तुल्या भवेत्सङ्ख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ ॥ ६०॥ 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । 

अपि मुक्तं विषं घोरं पीयूषमपि जीर्यते ॥ ६१॥ 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः । 

रोगास्तस्य क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ ६२॥ 
कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरा नृणाम्‌ । 


९०४।॥६५1705}01}6वा12 [र्ता 5 


॥ गोरक्षशतकम्‌ २ ॥ 


गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ ६३॥ 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 

भ्रुवोरन्तर्गता दषटिर्मुद्रा भवति खेचरी ॥ ६४॥ 

न रोगो मरणं तन्द्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा । 

न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ६५॥ 
पीड्यते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा । 

बाध्यते न स कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ६६॥ 
चित्तं चरति खे यस्माचिह्ा चरति खे गता । 

तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैरनिरूपिता ॥ ६७॥ 


बिन्दुमूलं शरीरं तु शिरास्तत्र प्रतिष्ठिताः । 

भावयन्ति शरीरं या आपादतलमस्तकम्‌ ॥ ६८॥ 
खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोर्ध्वतः । 

न तस्य क्षरते बिन्दुः कामिन्यालिद्गितस्य च ॥ ६९॥ 
यावद्विन्दुः स्थितो देहे तावत्कालभयं कुतः । 
यावद्रद्धा नभोमुद्रा तावद्विनदु्न गच्छति ॥ ७०॥ 
चलितोऽपि यदा बिन्दुः सम्प्राप्तश्च हुताशनम्‌ । 
व्रजत्यूर्ध्वं हृतः शक्त्या निरुद्धो योनिमुद्रया ॥ ७१॥ 


स पुनर्दिविधो बिन्दुः पण्डुरो लोहितस्तथा । 
पाण्डुरं शुक्रमित्याहूर्लोहितं तु महाराजः ॥ ७२॥ 
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सिन्दूरद्रवसङ्काशं सस्थान स्थितं रजः । 

शशिस्थाने स्थितो बिन्दुस्तयोरैक्यं सुदुर्लभम्‌ ॥ ७३॥ 
बिन्दुः शिवो रजः शक्तिर्बिन्दुमिन्दू रजो रविः । 

उभयोः सङ्गमादेव प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ ७४॥ 


वायुना शक्तिचारेण प्रेरितं तु महारजः । 
बिन्दुनैति सहैकत्वं भवेदिव्यं वपुस्तदा ॥ ७५॥ 


शुक्रं चन्द्रेण संयुक्तं रजः सूर्येण संयुतम्‌ । 
तयोः समरसैकत्वं योजानाति स योगवित्‌ ॥ ७६॥ 
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उड़ीनं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः । 
उडीयानं तदेव स्यात्तव बन्धोऽभिधीयते ॥ ७७॥ 


उदरात्पश्चिमे भागे ह्यधो नाभेर्निगद्यते । 
उड़ीयानस्य बन्धोऽयं तत्र बन्धो विधीयते ॥ ७८॥ 


बध्नाति हि सिराजालमधोगामि शिरोजलम्‌ । 
ततो जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखौघनाशनः ॥ ७९॥ 


जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे । 
पीयूषं न पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति ॥ ८०॥ 


पार्ष्णिभागेन सम्पीड्य योनिमाकुञ्चयेदूदम्‌ । 
अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धोऽभिधीयते ॥ ८१॥ 


अपानप्राणयोरैक्यात्‌ क्षयान्मूत्रपुरीषयोः । 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥ ८२॥ 
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| । षष्ट8 पट्‌? | । 


। [158] ईश्वर उवाच-- 

धारणां संप्रवक्ष्यामि येन दोषक्षयौ भवेत्‌ । 

प्राणायामं द्विषट्कन्रु (?) धारणा योगऽ उच्यते । 19|| 
धारणा त्रिविधा देवि तां श्रुणुश्च (श्रुणुष्व) यथाविधिः । 
आदौ प्राणं (प्राणान्‌) समागृह्य धारयेद्‌ वायुधारणाम्‌ । ।२।। 
वायुधारणादाध्वस्तमदहयापातकश(स)ञ्चयः । 

अग्रेयीं धारणां ध्यायेत्‌ सर्वदोषापनुत्तये । ।३।। 


अभिमारुतयोगाद्‌ वारूणाकर्मयोगतः । 

संसिद्धियोगिनो देहे चिद्रमे (चिहमे)तत्‌ प्रदृश्यते । । ४ ।। 
चल (?) वर्णप्रसादं च स्वरलाघवसौष्टक (सौष्ठवम्‌) । 
आरोग्यं शीघ्रपामित्वम्‌ अरोगत्वं च जायते । ।५। | 


एवं सिद्धस्तनुर्खोगी क्षुषपिपापसताविद्यात्तनीम्‌ । 

धारयेद्‌ वारणां भूयः अमृताख्यां महेश्वरि । । ६। । 

मूद्धदिपादपर्यन्तं प्लावयै(द)मृततां शुचि । 

संभृत्य चिन्तयेन्‌ जीवे-अमृतप्रशनेन (्रथनेन) तु । ।७।। 

देहं चामृतसम्ूर्ण तत्‌ तृप्तिपरिमोदितम्‌ । 

भावयेदनिशं योगौ जरामरणशान्तये । | २।। 

दिव्यामृतमहाध्यानधारणापूतविग्रहः । 

क्षत (क्षुत्‌) पिपासामहानिद्राजरारोरैरविमुच्यते । | ६ | । 

षण्मासं धारयेद्‌ यस्तुं दिव्याममूर्तधारणाम्‌ । 

बलीपलितनिर्मुक्त स योयो (योगी) योगभा{कृ)} भवेत्‌ । ।१५।। | 


न 
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सिध्यन्ति सर्वकार्याणि वाज्छितानि महेश्वरि । 
ततु धारणामहेशानि दृश्यन्ते योगसिद्धय? । ।११ | | 


तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन धारणायोगमाचरेतू । 
| | शनैर्धारणया पिद्धि धारणां च समुक्रमेत्‌ । ) १२ । | 


प्राणायापै8 दहेद्‌ दोषं धारणाभिश्च किथ्िषं (किल्विषम्‌) । 
सर्वैद्धियवशीकारः प्रत्याहारेण जायते । ।१३।। 


[150] 
देवि शिर्णा शिरसा) योगं यद्धि कुर्याद्‌ दिने दिनै । 
मदूदासः सिद्धिमापत्र तदाशतक्तो (तदासक्तौ) परिव्रजेत्‌ । 1१४1 | 


धारणायां च सिद्धायां योमीनो यचूचैतसः । 

विघ्रार्थमभिवर्तन्ते गृह्यकाः कलिकामुकाः । ।१५। । 
| तस्मात्‌ तैषां वक्ति दद्यात्‌ अभीच्छन्‌ सिद्धिमामनई । 
|| अन्यथा वर्तमानस्य विघ्रं कुर्वन्ति दारुणा । 1१६।। 


रोगैर्बहुविधैर्देवि समसा (तमसाःनिद्रा त्वथ (तत्‌ तथा) । 
प्रतिबन्धैश्च विविधैरविश्वसैश्च जृम्भणेः । । १७।। 

तस्मात्‌ तैषां बलिं दद्यात्‌ यथावन्‌ नियतालसयान्‌ । 

एककालं दिकालं वा त्रिकालं वा वत्ति हरेत्‌ । 1१८६ । 
अर्धरात्रे विशेषेण तद्‌ यथा श्रृणु पार्वति । 

एकान्ते विजने देशे क्रत्वा (कृत्वा) मण्डलमुत्तमम्‌ । ।१६॥। | 
ठ व्यापक मं कलाय (मण्डलाय) एम्‌ दत्धं सकृदर्चयेत्‌ । 
चतुरस महेशानि मण्डलं जस्तुमाक्षतैः (कुसुमाक्षतैः) । । २० । | 


अघ्यं पूर्णसनिलं घपुष्पं साक्षतं गृहं । ।२५ | | 


|| तत्र मण्डलमाधाय साधारं परात्रमुत्तममू । 
| 
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नि ददयाच(च्) मन्त्रेण तर्थन्या संप्रदर्शवन्‌ । 
सर्वभूतैभ्य इत्यन्ते हं कार सम्यगुच्चरेत्‌ । ।२२।। 
स्वाह तोयं महामन्त्रः तारपञ्वकर्सपुटः । 
सर्वविद्रविघातार्थं ईरितः परमेश्वरि । । २३ । | 
सर्वप्यादिति भूताश्च भूतानांश्च तर्पयेत्‌ । 
दक्षिणे सकलान्यक्षात्‌ यक्षकन्याश्च तर्पयेत्‌ । ।२४। । 
पञमे राक्षसान्‌ देवि तथा राक्षसयोषितः । 
उततर क्षेत्रपालाश्च ततकन्याश्च प्रतपयित्‌ ¦ ।२४। । 
[168| 
ऊर्ध्वायां दिशि देवांश्च देवकन्याश्च तर्पयेत्‌ । 
अधस्ताद्‌ दिशिनागांश्च नागकन्याश्च तर्पयेत्‌ । ।२६।। 
मध्ये चराचरगुरूमंश्च भुवने सहः (सह) । 
चेरवान्‌ योगिनीक्षेत्रनायकान्‌ गणनानपि (गणकार्नपि) । ! २५। । 
तर्पयेतंश्च भूतादै भावयेदपि विरियं (व्यष्टितान्‌) । 
त्परामृतसतृत्ता भावयेत्‌ सचराचरम्‌ । ।२८। । 
अनेन बलिना ताः योगिनः सिद्धिमुत्तमाम्‌ । 
विशन्ति भूतनाथास्ते चान्यथा विघ्नयन्ति च |} २६।। 
उअनिन वाज्छिता तृप्ताः योगिनं योगसाधकम्‌ । 
रक्षयन्ति महेशानि विघ्रपुतसादयन्ति च 
तसमालर्वप्रयलेन वतिं दद्याद्‌ विचक्षणाः । | ३० । । 
न दान (दै) यन्ैरन तपोभिसुश्र (शर?) 
न चोपवाैर्नियभै कदाचित्‌ । 
संसिध्य 2ेवि शिशु?) योगमार्गं 
विना गुरं तत्फलदानदक्षम्‌ । । ३१9 

1 । इति श्रीमत्वेन्रसंदितायां ष्टः पटलः । | 


| 
| 
| 


। । चतुर्दशः पटलः । । 
[388] ईश्वर उवाच -- 


अथ देवि प्रवक्ष्यामि विद्यां खेचरीसंहिताम्‌ । 
यथा विज्ञायते (अ)भ्यासरात्‌ लोके (ऽ)सित्रनरामरः । ।१। | 


मृत्यु-व्याधिनराप्रसतं दृष्टं विश्वमिदं प्रिये । 

वृद्धि (बुद्धि) दृढतरं कृत्वा घैचरीं तु समाश्चयेत्‌ | | २।। 
नप्मृत्युगदप्रीयां खेचरी वेत्ति भूतले । 

ग्रन्थतश्वार्थतश्चापि तक्षया (तत्‌ क्षयः) सप्रयोयतः । | ३।। 


तं देवि सर्वभावेन गुरुं मत्वा समाश्रयेत्‌ । 
ुर्तभा{म्‌) खेचरी(मू्‌) विद्या(मू्‌) तदभ्यासं च दुर्लभम्‌ । | ४ | | 


अभ्यासमेलनं चैव युगपत्नैव सिध्यति । 
अभ्यालमात्रविरतौ न विन्देतेह मलकम्‌ । | ५ || 


अभ्यासाल्लभते देवि जन्मजन्मान्तरे क्वपित्‌ । 
मेलने भुजगानां च जनान्ते तु न लभ्यते । | ६।। 


अभ्यासं बहुजन्ान्ते कृत्वा सदुभावसाधितम्‌ । 
मेलके लभते देवि योगी जमान्तरे क्वचित्‌ । ।७। | 


तदा (यदा) तेलक कर्म तदा शिवत्वमाप्रोति (आप्रयातु) । 
विमुक्तिः (विमुक्ति) संसृतिवृत्तात्‌ लभते परमेश्वरि । 
तदा तत्‌ सिद्धिमाप्नोति तदुक्तं शा्रसंततौ । | २।। 


ग्रन्थतश्चार्थ(त)श्चैव लभते मेलकं तदा । 


तदा शिवल्वमाप्रोति विमुक्तः संसृतिवृत्तात्‌ । । ६।। 


(32 | शालं विना समातेटुं गुरवो(ऽ)पि न शव्नुयु । 
तस्मात्‌ पदुर्लभतरं लभ्यं शास्मिदं प्रिये । ।१०।। 
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यावन्‌ न लभते (लभ्यते) प्रन्स्तावद गां पर्यटेदिमाम्‌ । 
यदा स लभते (लभ्यते) देवि तदा सिद्धि करे स्थिता । ।११।। 


न शास्रेण विनां सिद्धि ररतो(5)पि नगत्‌ त्रये । 
तस्मान्‌ मेलकदातारं शाच्रदातारमीश्चरि । ।१२।। 


तदभ्यासप्रदातारं शिव(म्‌) मत्वा सदा जपेत । 
तन्त्राश्च बहवो देवि मया प्रोक्ता () सुरार्चिते । ।१३।। 


न तेषु खेचरीसिद्धिरारव्याता मल्युनाशिनी । 
महाकालं च मार्तण्डं विवेकादय (?) च शाभा 
(शाबरम्‌ ?)। ।१४।। 
विशुद्धेशरसंज्ञं (2) च तथा यै जालशं (योगिनीनां) वरम्‌ । 
एतेषु तन्त्रवर्यषु तदभ्यासप्रकाशितम्‌ । ।१५। । 
क्वचित्‌ स्पृष्टं तथास्पृष्टं क्वचित्‌ तं मेलकादिक्रम्‌ । 
असिन्‌ तन्त्रे वरे दिव्ये मेलकादि प्रकाशितम्‌ । ।१६।। 
यदज्ञेयं भवेत्‌ किञ्चिद्‌) दुर्ञयं खेचरीमते 1 
तत सम्यगिहास्माभिस्तव देवि प्रकाशितम्‌ । ।१७।। 


तस्माच्छास्र प्रलभ्येत्‌ मयोक्तमिदमद्धुतम्‌ । 
गोपनीयं सुुप्तत्वा(न्‌) न सर्वत्र प्रकाशितम्‌ । ।१८।। 


मन्मूाप्बुरुहाज्‌ जात्त पस्तु शास््रामृतं वदेत्‌ । 
सं एव हि गुरु सत्यमर्थतो वेत्ति यः पुन । ।१६।। 


स चाधिकसमारव्यातो न गुरुस्तेन चाधिकः। 
लब्धा शाल्लमिह (शाघ््रमिदं) गुह्यं अन्येषां न प्रकाशयेत्‌ । । २०। । 


सुविचार्य प्रवक्तव्यमेकमार्गोपजीविना । 
षट्पदं प्रसं (परमं) शास्र यथा तथा प्रकाशयेत्‌ । ।२१ । । 
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प शीघ्रं भक्षयते देवि योगिनीभिः शिवाज्ञया 
प्रयिनदु्र-थयेदस्य विना कौलिकतर्पणात्‌ । } २२} | 


पूनि सुभवघ्नभ्यं (सुमनस्क्ष) दिव्यधूपमुधूपित्तन्‌ । 
श्ावणेद्‌ (श्रावयेद्‌) विजने स्थाने योगिने यौगशालिने । ।२ ३।। 


पलिन्‌ (न) पूजितं शां इदं तिष्ठति विग्रहे । 
तत्रग्रिरुद्वहारात्रिपीडा भवति निश्वितम्‌ । !२४।। 


यत्रेमं (यत्रेदं) पूजितं ग्रन्थं गृहे तिष्टति पार्वति । 
तत्र सर्वार्थदायिन्यौ (- दायिन्यः) वप्तन्ति कुलदेवता । ।२५। | 


तस्मत्‌ सर्वप्रयलेन गोपनीयं विजानता । 
पो(ऽ)सिन्‌ योगी मयोक्तानि सिद्धानि समीहते { ।२६।। 


त योगी सर्वभावेन मोपये(त्‌) पुस्तकं विदम्‌ । 
अहं तस्तु ( तत्र तु) गुरु दैवि यशस्ते (यत्रास्ते) 

पुस्तक स्वयम्‌ । । २७।। 
गुणा( न्‌ ) श्रृणु महेशानि पुस्तकस्य च रक्षणे । 
प्रकरं च मया प्रोक्तं इदानीं खेचरी शषा ।{ २६ 
यत्रास्ते च गुरछ्देवि दिव्ययोगप्रसाधकः । 
तेतर पत्वा च तेनीक्तां विदां संगृह्य खेचरीम्‌ । २६} । 
तेनोत्कः सम्यगम्यासं कृद्‌ जदावतन्ितः । 
न य खेचरी देवि प्रवक्ष (प्रवक्ष्ये) योगसिद्धिदाम्‌ । | ३०। | 
न तया रहितो यौर्ग घेचरीं सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ । 
छैचयो (घेचर्या) छेच युखन्‌ सेचपिवीलं पर्वया । (३१। । 


खेचराधिपानिर्भूत्वा खेचषु तदा वसेत्‌ । 
ेचरवमथं वद्विरह्ि (*रवि) मण्डलभूपित्म्‌ । । ३२ । 


६७ 1 चतुदश परल 
व्या्यातं खेचरीवीजं तेन योगः प्रसिद्धयति ) 
मस्तकारघ्यौ महाचण्डाशिविवदहिक्‌ वस्रपृत्‌ (2?) । । ३३ । 
पूर्वं वीजयुता विद्या व्याख्याता दयतिदुर्लभा । 
षडद्गविद्या वक्ष्यामि तथा षटस्वमभिन्नया । । ३४।। 
( देवि यथान्यासं सर्वविद्यापिहेतवै (° विद्याप्तिहेतवे) । 
[ 402) सोमेश्नान्‌ नवमं वर्णं प्रतिलोमेन चोद्धरेत्‌ । । ३५1) 
तस्याधिशकमाद्यातम्‌ अक्षरं चन्द्ररूपकम्‌ ) 
तस्मादप्य्टकं वर्णं विलोमेन्‌ वरं (2) प्रियै । । ३६।। 
तथा तत्य च मे दैवि तदादिरपि पञ्चमम्‌ । 
दन्द्रो(ऽ)पि विन्दुषभिन्रं कूटो(ऽ)यं परिकीतितम्‌ । । ३७) । 
गुषूपदेशलभ्यं सर्वयोगप्रभिद्धिदम्‌ । 
यत्तस्य देवजा माया विरूप! कारणाश्रया । । ३८1 । 
स्वप्रो(5)पि न भवेत्‌ तस्य नित्यं द्वादशजाष्यतई । 
यं (य) इमां पज्चलक्षाणि जपेद्‌ सुनियुत्रितम्‌ । । ३६ । ! 
तस्मात्‌ श्रीखेचरीसिद्धिः स्वयमेव प्रवत्तते । 
नश्यन्ति सर्वविघ्रानि प्रसीदति च देव्ता 1 1४०।। 
वल्लीपलीत (वलिपलित) नाशश्च भविष्यति न संशयः । 
एवे लब्ध्वा महाविदा्मभ्यासं कारपेत्तत8 । | ४१ । | 
अन्यधः क्लिश्यतौ देवि न सिद्धि खेचर्गपदे । 
यदभ्यासविधौ देवि लथद्‌ यश्च सुधामयम्‌ } ४२ । । 
ततः समेलकादौ च लब्धा विका समञ्ञयैत । 
नानया सहितो देवि न क्वचित्‌ सिद्धिभागभवेत्‌ । । ४३। । 


यदिदं लप्यते शाश्च तदा विद्यां सभाश्चयेत्‌ } 
ततस्तन्त्रोदिता सिद्धिमाशु शननते (संलभते) प्रिय ¦) ५४।। 


६८ [1 मस्स्यन्द्रसंहिता 


तालुमूलं समुत्कृष्य सप्तवासरमालवित्‌ । 
| स्वगुरूक्तग्रकारेण मलं सर्व विशोधयेत्‌ । | ४५। । 
| सुहीयत्रनिभं शसं सुती स्िग्धनिर्मलम्‌ । 
| समादाय ततस्तेन रोगमात्रं समुच्छिनत्ते | | ४६। | 


छित्वा (2) सैन्धवं पश्चायाभ्यां वूर्णिताभ्यां प्रधर्षयेत्‌ । 
पुन सप्तदिने प्रप्ते रोगमात्न समृच्छिनत्ते । 1 ४७। | 


एवं क्रमेण षण्मासं नित्योयुक्त समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्‌ रसनामूलशिरावन्यः प्रणश्यति । | ४८।। 


अथ वागीश्वगीधाम शिरोवस्रेण वेष्टितम्‌ । 
शनैरुककर्षयेद्‌ योगी कालवेलाविधानवित्‌ । । ४६ । 


पुनः षण्मासमात्रेण नित्यसघेषणति प्रिये । 
भूमध्यावधि चा भेति (2) तिर्यग्‌ व्णाविलावधि । | ५०।। 


अध्वा (अधम्तात्‌) चिबुकं मूलं प्रयाति क्रमकारितम्‌ । 
पुन संवत्सराणां तु चितये देवि ल्लीलया । 1५१ । | 


केशान्तमूर्ध्वक्रमतिर्यक्‌ तरवावधि (?) प्रिये । 
अधस्तात्‌ कण्ठकूपान्त पुनर्व्षत्रयेण तु । | ५२ | । 


ब्रह्मरन्ध्रं समावृत्य तिष्टति जमरयद्िते । 

तिर्यक चूलीत्े अधः कण्टविलावधि (?) । | ५३।। 
शनेः शनै मस्तकाच्च महावस्ं कपारधुक्‌ (?)। 
र्वबीनयुता विदाप्यरव्याता याति दुर्लभा । । ५४।। 


तस्याः षडड़ं कुवीत तथा षट्‌ दारभिनया । 
कुर्याद्‌ देवि यथान्यायं सर्वं सिद्धूयाप्तिहेतवे । । ५५ । 


शनैः शनैः प्रकर्तव्यमभ्यासं युगपन्‌ नहि । 
युगपद्‌ यश्चरेद्‌ अस्य शरीरं विलयं ब्रजेत्‌ । । ५६ | । 
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तस्या शनैः शनै? कार्यमभ्यासं वरवर्णिनि । 
यदा च बाह्यमार्गेण जिह्वा ब्रह्मवि व्रजेत । । ५७।। 
तदा ब्रह्यार्गलं देवि दुर्भेदयं त्रिदशैरपि । 
अंगुल्यप्रेण संघृष्य जिह मत्रं निवेशयेत्‌ । | ५८। । 
एवं वर्षत्रयं कृत्वा ब्रह्मद्वारं प्रविशति । 
ब्रह्मद्वारं प्रविष्टे तु मम्यक्‌ मन्धनमारभेत्‌ । । ५६ । । 
मन्थेन विना केचित्‌ साधयन्ति विपश्चितः । 
छेचरीमत्रसिद्धूष्य सिद्धयते मन्थनं विना । । ६० । । 
[41] जपं च मन्धनं चैव कृत्वा शीप्रे फलं लभेत्‌ 
स्वर्णजां सेप्यजां वापि लौहजां वा शलाकिकाम्‌। । ६१ । | 
नियोज्य नासिकारन्प्रे दृद्निन्धेन तन्तुना । 
प्राणाम्‌ निरुध्य हृदये दृढमासनमास्थितः । । ६२ । | 
शनैः समन्धनं कुर्यात्‌ भ्रूमध्ये न्यस्य च चक्षुषी । 
षण्मा(स)मन्थनावस्था तावतैव प्रजायते । | ६३ । । 
सम्यक्‌ संरुध्य जीवस्य योगतस्तन्मयालनः । 
यथा सुषुत्नि वलिना (?) यथाभावस्तथा भवेत्‌ । । ६४ । | 


न तदा मन्थनं (प्र)शस्तं मासि मासि (मासे मासे) समाचरत्‌ । 
सदा रसनया देवि मार्यं तु परिसक्रमेत । । ६१५ । । 


एवं द्वादशवर्षान्ते संसिद्धि (संसिद्धः) परमेश्वरि । 
शरीरे सकलं विश्वं पश्यत्यालाविभेदतः । । ६६। | 


व्रयाण्डे यत्‌ महामार्गं राजदन्तौर्ध्वमंडले । 
भ्रूमध्ये तं विजानीयात्‌ भकुट सिद्धिसेवितम्‌ । । ६७ । | 


चणक्राडरसषकाशं तत्र सयोजयेन्मनः । 
लिहेत्‌ रसनायातं तु स्रवन्तं परमापृतम्‌ । ।६८।। 


| १०० `¬ मस्स्यन्द्रसंहिता 
| | | शनैरभ्यासमार्गस्य (° मार्गेण ) चतुवर्षं पिबेत्‌ नि | 
| वलीपलितनाशश्च संसिद्धि () परमा भवेत्‌ । ।६६। | 
| सर्वशा्रा्थवेत्ता च जीवेद्‌ वर्षसहस्चकम्‌ । 
। ||| कन्याविलमहीपादरसवादादि सिद्धयः । 1७० । | 
| । योगिन संप्रवर्तन्ते पञ्चवर्षण पार्वति । 
॥। सम्यग्‌ रसनया योगी खवन्तममृतोदकम्‌ । ।७१। | 


पीत्वा पीत्वा विशेत्‌ व्रतस्यो द्वादशासकम्‌ । 
अनेनाम्यासयोगेन वल्ीपलितवर्जित । ७२ । | 


वस्रकायो महायोगी वर्षलक्षं प्रजीवति । 
दशनागपहस्राणां बलेन सहितः प्रिये । ।५७३ । । 


| 

| | स दूरदर्शन चैव दूरश्रवणमेव च । 

| निग्रहानुग्रहं शक्तिः सर्वत्र बलवान्‌ भयेत्‌ । । ७४ । 
एतदा सिद्धयो देवि भ्रूमध्ये संभवन्ति हि। 

आकाशे रसनां कृतवा दन्तपक्ति न पीड्येत्‌ । ।७५।। 


काकचञ्चुपुरं वक्र कृतवा तदमृतं पिवेत्‌ । 
भानुवत्रतः सत्यं जरामरणवर्जितम्‌ । ।७६। | 


खेचरत्वमवाप्रोति जीवत्या चन्द्रतारकम्‌ । 
||| पादुका - खड्ग - वतोल ( वेताल?) सिद्धिद्रव्यमनश्शिला । ।५७७। | 


| अंजनं विचरश्चैव खेटकं यक्षिणी तथा । 
यक्िन्विसिद्धम(न्यन्च) विद्याते (विद्यते ) भुवनत्रये । |७८। । 


तत्सर्वमेव सहसा साधयेत्‌ साधकोत्तमः । ।७६ । | 


| । इति मस्येन््रसहितायां चतुर्दश परल । । 


। । पञ्चदशः पटलः | । 


[410] ईश्वर उवाच -- 

यत्र ब्रहमार्गलं दवारं दुर्विज्ञेयं महेश्वरि । 

कला चतुर्कव (चतुष्कं ?)} तत्रस्थं चतुरवक्रालक परम्‌ । ।1१। | 
पूर्वभागे कृता नाम गुप्ता दक्षिणगोच । 

शिवा पश्चिमदिवभागे परापरसिवोत्तरै (“ शिवोत्तरे) । ।२।। 
तद्‌ द्वारं रसनाग्रेण भित्त्वा पूर्वकलामृतम्‌ । 

यदा पिवति चै योगी मासार्धनाधिपो भवेत्‌ । ।३।। 

यदा गुप्तामृतं दक्षे योगी रसनया लिहेत्‌ । 

मासादेव न सन्देह () साक्षाद्‌ अर्थेश्वरोभवेत्‌ । । ४।। 

तत्‌ पश्चिमकलाजातं शुद्धं पिवति जिह्यया । 

यदा तदा महायोगी मासात्‌ कामेश्वरो भवेत्‌ । । ५।। 
उत्त(र)स्थकलाजातममृतं प्रपिबेद्‌ यदा । 

तदासौ पारमेष्ठिनामाधिपत्यम्‌ अवाप्रयात्‌ । ।६।। 

तदूर्ध्वं मण्डले लीने ब्रह्मरन्ध्र परामृतम्‌ । 

यदा तदासौ पिवति जीवन्मुक्तः शिवो भवेत्‌ । ।७। | 


मासे मासे विधि यदा द्वादशाष्टं (2) समाचरेत्‌ । 
सर्वरोगविनिर्मुक्तः सर्वज्ञगुणपूरित । । ८। | 


[42] जायते शिववद्‌ योगी लोके(ऽ)}सित्रनरामरः । 
चतुष्ककलामृतं द्वापि पीत्वा पीत्वा महेश्वरि । |€ । | 


ब्रह्मस्थाने तथा जिह्वां स नियोज्यामृतं पिबेत्‌ । 
सुस्वादु शीतलं हृद्यं क्षीरवर्णमफेलिनम्‌ (?)। 1१० | | 


१०२ (1 मह्स्येन््रसंहिता 


मासमात्रप्रयोगेण जायते शिववत्‌ [र | 
दिमासे सर्वशात्ार्थं सम्यग्‌ जानाति पार्वति । ।११।। 


स्वतन्त्रः शिववन्‌ मासत्रये भवति वै शिवे | 
चतुमसि महेशानि सर्वज्नतवं परवर्तते । | १२ । | 


पञ्चमासे महासिद्धिसैलोक्यमपि पश्यति । 
षण्मातरे परमानन्दं गुणसद्धावपूजितः । ।१३।। 


जायते नात्र सन्देहो जीवन्मुक्त परावरे । 
सप्तमासे महाभूतपिशाचोरगराक्षसैः । । १४।। 


स ह संवर्तते नित्यं स्वेच्छया हृष्टमानसः । 
अष्टमे मासपययि देवैः सम्मेलनं भवेत्‌ । । १५।। 


नवमे मास्यदृष्टलं सूक्ष्मत्वं चैव जायते । 
दशमे कामरूपं सर्वलोकप्रकाशना । । 9 ६ || 


एकादशे त्रिकालज्ञः सर्वलोकेश्वरः प्रभुर । 
जायते शिववद्‌ दैवि सत्यमरेतनमयोदितम्‌ । । १७ || 


यत्र तुलीतलां प्रोक्तं केदारं प्राहुरीश्वरि । 
तत्र पौमकलाश्चाषटौ विरव्याता वीरवन्दिते । | १८ || | 
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अमृता प्रथमा देवि दितीया मानदाह्या । 
पूषा तुष्टिश्च... रतिश्चैव धृतिस्तथा ।। २० || 


शंखिनी चाष्टमी सर्वाः परामृतमहार्णवा । | 
तद्‌ धामाभिमूी जिह्नं यदा योगी करोति च । | २१ || 


अष्टधा सेवते तत्र तदा तुहिनसन्तति& । 
तदा स्रवनप्तयोगात्‌ कलेवरनादक्षयः | । २२ || 


| „+~ ०३ (1 पञ्चदशः परल 


[420] अष्टभिमसिपययिः खेचरत्वं प्रजायते । 
भ्रूमध्यं नाम यद्वाम ( ? )तत्‌ प्रोक्तं सोममण्डलम्‌ । । २३ ।। 


कलाचतुष्क तत्रोक्तं परमामृतनिकेतनम्‌ । 
चकिकाष्या (?) च कान्तिश्च ज्योक्छाश्रीश्चेति नामतई । । २४। | 


तत्र जिह्यं समावेश्य पीत्वा पीत्वा समाविशेत्‌ । 
देवि मासचतुष्केण जायते निर्द्रव । । २५। । 


वज्रकायो भवेत्‌ स्यं तदाप्तवनपाततः । 
तदर्ध्ववज्रकन्दाघ्यं शिलाखेचरएमध्यगम्‌ । 1 २६।। 

ललाट तं विजानीयात्‌ तत्र देवि कलात्रयम्‌ । 

प्रीतिस्तथा गजापूर्णा (? ) तत्र जिह्वां प्रवेशयेत्‌ । । २७। । 
क्षीरधारामृतं शीतं सखवन्तं जिया पिबेत्‌ । 

मासत्रयेण देवेशि सर्वव्याधिविवर्जितः । । २८॥। 
अच्छेद्य सर्वशद्ैश्च अभेद्य सर्वलोकडैः (?) | 
अचिन्यः सर्वविज्ञानैविरूपविषमान्वितै8 । । २६।। 
भेरवाभो भवेत्‌ स्यं वच्रकन्दप्रभावतः । 

नासिकोधोधरोष्टौ राजदन्तं ( ? ) महापथां (?) | । ३०।। 
तत्र पणमरतं देवि शीतला च कलाह्ययां (? ) | 

सम्प्राप्य कुम्भकावस्थां रसनाग्रेण संस्पृशेत्‌ । । ३१ | । 
तत्र स्नायते ( देवि ) सुस्वादु शीतलं जलम्‌ । 

स्वमनस्तत्र संयोज्य पिवेन्मासत्रयं व्रती । । ३२।। 
अजरामरतामेति सर्वव्याधिविवर्जित8 । 
गुदवीजान्तरस्थानमाधारं परिकीर्तितम्‌ । । ३३ | । 

तत्र पञ्चकला? प्रोक्ताः प्रगलत्‌ परमामृताः । 

सुधासुधामयी प्रज्ञा कालघ्री ज्ञानदायिकाः । । ३४। | 


| 
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कला(:) पञ्चसुधाधारा(:) कीर्तिता()सर्वसिद्धिदाई । 
तत्रस्था परमा शक्तिः मायाकुष्डलिनी शिवे । | ३१५।। 
|| | | [43६ | तत्राकुञ्चनयोगेन कुम्भकेन सुरार्चिते । 
मूलशक्तया समासाद्य तत्रगं शीत्लामृत्तम्‌ । । ३६1 । 


| | सुषुम्णया समु (समत्रतय?) स्वाधिष्ठानपड्नात्‌ । 


| | वसुधा वृष्टि {:) संसिक्तं स्मद्‌ ब्रहमाण्डकावधि । । ३७। | 


तत्रल्थम्‌ अमृतं गृह्य शक्तिः श्रीकुण्टलीपरा । 
सुषुम्णामारगमासादय ब्रह्मधाम तमीयुषी । । ३८।। 


मूलपज्चकमंजाता सुधात्ृप्तिपरिप्लत्ता । 
आपादमस्तपर्यन्तं व्यापयन्तीं तमं स्मत्‌ । । ३६।। 


पञ्चमास॒प्रयोगेण पञ्चभूतजयं लभेत्‌ । 
शिवसाम्यौ भवेत्‌ सदयं त्रिकाल्लाभ्यासयोगत8 । । ४५] | 


नाभिस्थानं हि देवि स्वाधिष्ठानं तदुच्यते । 
तत्र दिव्यामृतमयं कलात्रयमुदीरितम्‌ । | ४५ । | 


सूसुक्षां (मुपूक््मा) परमाह्नादा विद्या चैति प्रकीर्तिता । 

पूर्ववत्‌ कुम्भकावस्था प्राप्य शक्ति प्रयोध्य { प्रवोध्य च) । | ४२।। 
पीत्वा ब्रह्माण्डपर्यन्तं स्रापयेद्‌ यः स्वकां तनुम्‌ । | 
योगी त्रिमासपययि पूर्वोक्तं लभते फलम्‌ । । ४३।। 


| गुद-मेढान्तरं यद्‌ चै वेणु दंकं (?) तदुच्यते । 

कलाचतुष्क तत्रक्तं परामृतरसातकमृ । | ४४। | 

सुशीता च महातृतिः पलितध्नी वलीक्षया ] | 
तत्र शक्ति समदरोध्य पर्ववत्‌ प्लावयेत्‌ तनुम्‌ । | ४१।। 


चतुमासप्रयोगेण पूर्वोदितं फलं लभेत्‌ । 
पिङ्गला -एवि-विवाद्या्या (वाहाघ्या) इडाख्या चन्द्रवाहिनी । । ४६।। 
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विषवाहौ ख्बाह8 पुधावाह निशाकरे । 
अम्यापर पूर्यवाहाख्ये चन््रवाहे च शस्यते | । ४७।। 
धारणं चद््रवाेन योगी कृम्भकमाचरत्‌ । 
शशिवाहैन्‌ एवं तु पूरयेदासनप्तनुम्‌ । । ४८।। 
[-4..। रविवाहेन चोत्सर्ग शस्यते देहवृद्धये । 
एतत्‌ ते व्याहृतं देवि कलास्थानं च तद्गुण । । ४६। | 
अतश्परं प्रवक्ष्यामि पद्यभूत - (परामृत- ) मरहापदम्‌ | 
वज्रकम्दे ललाट तु प्रज्वलच्‌ चन्दरसतनिभम्‌ । | ५० | 
ल-गर्भं चतुरं च तत्र देव परऽ शिक । 
दैवतास्तमुपासन्ते योगिन्यः शक्तिसंयुतम्‌ । । ५१।। 
चूलितले महादेवि लक्षं सूर्यसमप्रभम्‌ । 
त्रिकोणमण्डलं मध्ये देवं लिट्धात्मकं शिवम्‌ । | ५२! । 
र्‌-गर्भमध्यणे देवि स्वशक्त्पालिहितं परम्‌ । 
देवतागणसनुषं भावयेत्‌ परमेश्वरि 1 । ५३।। 
दक्षशंखे महाभागे षट्बिन्दुवलयान्वितम्‌ । 
यं-गर्भं धूप्रवर्णं च तत्र देवं महेश्वरम्‌ । । ५४ | | 
| लिङ्गकारं स्मरेद्‌ देवि शक्तियुक्त गणावृतम्‌ । 
वामशब्धोर्ध्वं (2) चन्द्राभं स्वपदां मंडलं भिय । । ५५ || 
वं-गर्भ टट पक्ष्य (?) -पध्ये तत्र लिङ्गं सुधामयम्‌ । 
गौक्षीरधवलाकारं शरन्चन््रायुतप्रभम्‌ । । ५६ । | 
स्वभक्तिसहितं स्वदेवततागणसेवित्म्‌। 
एव देवि चतुर्दश स्थानान्युक्तानि चै मया। । ५७। । 


तेषां मध्ये महावृत्त ह -गर्भ तत्र पार्वति । 
_ | पर शम्भुः स्वशक्तपा सहिता स्थिता | । ५८ । | 
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लिङ्भकारो गुणयुतः सूर्यकोटि समप्रभः। 

पृथिव्यधिपति? भाले पश्चिमे सूर्यनायकः | | ५६ । | 

दक्षशद्भे नीलप्रति (नीलपति ?) वामे जलपति (:) शिवः । 
मध्ये व्योमाधिपः शम्भु स्थाना (?) पञ्चमयोदिता | । ६० 1 । 
व्योमाधिपस्य देवस्य शिरोर्ध्वे चतुरदुले । 

ज्योर्तिमडंलमध्यस्थं कोरिचनद्द्रसमप्रभम्‌ | । ६२ 

[44 | दिव्यामृतमयं भाक (भालं) मूलबन्धकवारकम्‌। 
ऊर्धयरर्ध्वं महाशैलमभेद्यममृतास्पदम्‌। । ६२ । । 


शीतलामृतमध्ये तु विल्लीनं लिङ्मीश्वरि । 
त्रसरेणुप्रतीकाशं कोटिचन््रसमप्रभम्‌ । । ६३ | | 


हेयोपादेयरहितम्‌ अज्ञानतिमिरापहम्‌। 

अतीत्य यं च स्थानानि परतत्वोपलब्धये । | ६४ | | 
परामृतघराधारं कवार कुभकाचवितम्‌। 

मनसा सह वागीशीमर्ध्ववक्त प्रसारयेत्‌ । । ६५ । | 
संरुद्धप्राणसचारो योगी रसनयार्गलम्‌ | 
लीलयोद्घाययेत्‌ स्यं सप्राप्य मनसा सह । | ६६। | 
शीतलक्षारसस्वाद्‌ तत्र क्षीरामृतं हितम्‌ 

योगपानं पिवेन्मध्यं दुर्लमं विबुधैरपि । । ६७ । | 
तत्‌ सुधातृक्निसंतृप्तः परास्थाम्‌ उपेत्यच | 

उन्मन्या तन्न संयोगं लब्ध्वा ब्रह्माक ्रह्मण्ड)- कान्ते । । ६८।। 
नादविन्दुमयं मासं योगी योगेन भक्षयेत्‌। 

एतद्‌ रहस्यं देवेशि दुर्लभं परिकीर्तितम्‌ । | ६६। | 


सर्वज्ञेन शिवेनोक्तं यत्फलं शाघ्संततौ । 
तत्फलं लभते सत्यं षण्मासान्‌ नात्र सशंयः । । ७०|| 
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[44 0] संप्राप्य सिद्धिसन्तानं योगी योगमपीश्वरि। 
न वेत्ति तस्य वक्तव्यं न क्वचित्‌ सिद्धिमिच्छता । ७१ । | 


न जानन्ति गुरु देवं शाघोक्तान्‌ समयांस्तथा 
दंभकौटिल्यनिरतास्तेषां शास्रं न दापयेत । ।७२। । 


जिह्वामूले स्थितो देवि सर्वतेजमयौ (ऽनलः | 
तदग्रे भास्करश्चन््रो भालमध्ये प्रतिष्ठितः । ।५७३।। 


एवं यो वेत्ति देवेशि तस्य सिद्धि(:) प्रजायते । 
मधित्वा मण्डल वहे? समुदवोध्य प्रयलतः । ।७४। । 


उलसारद्रवितं (2) भालनं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
भास्करधिधितो (ऽ) ग्रेण रसनेन (2) समाश्रयेत्‌ । । ७५।। 


तच्‌ चन्द्रागलितं देवि शीतलं तत्पयो (ऽ)मृतम्‌। 
नासिकारन्ध्निर्यातं पात्रेण परिसंग्रहेत्‌ । । ७६।। 


तेनाद्मर्दनात्‌ सत्यं नाडीतिद्धि(:) प्रजायते । 
गुदलिद्धोहतं देवि निर्मतं चामरीरसम्‌ । । ७७।। 


कलामृतं च संलोड्य संस्कृत्य चाधराररै। 

तैना(ग).- मर्दनं कृत्वा योमी लोके निरामय । । ७८।। 
वलवान्‌ नायते स्यं वलीपलितवर्जितः । 

जिद्छामूलं समूतकृष्य तत्र जातं मदद्रवम्‌ । । ७६ । । 
स्वदेहे मर्दयेत्‌ पूर्वाद्‌ रसना वल्सरार्दतः | 

चतुरगुलवृद्धा च जायते नात्र संशयः । । ८० । । 


उक्कृष्य रसनामू्धवेदक्षिणाह्लिभिः शिवे । 
वामहस्तादूलिभिश्च टिका स्फोटयच्छिवे । | ८१ । | 


| | ` "य 
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मधित्वा वामकं स्थानमूर्ध्ववक्तं शनैः शै । 
त्रिकूीर्ध्वं च वद्गान्त्यो {2} श्िवस्थानं समाश्रवेत्‌ | । ८२ || 
एषा 5 -वैची पृष्र कथित मृल्युनाशिनी । 
पर्वणि पदा ठेव जीवनमुक्तिप्रदायिनी | ८३ !। 


॥ 


। } इति मच्स्येन््रपहिताया पञ्चदश परल | । 


| , । षोडशः परलः । 


श्वर उवाच -- 


एवमभ्यास्शीलस्य तद्विध्नां (तत्तद्धिघ्ना) भवन्ति हि । 
भरभेदाश्च चत्वार नरभेदास्तथैव च । | 9।। 
अङ्गशोषः ्ुधालस्यं कंडदेिविवर्णता (कडू देहविवर्ण्ता) | 
भरस्य प्र्ययाश्चते तेषां श्रृणु च भेषजम्‌ । | २।1 

मनौ निर्विषयं पुडका (?) त्रिमासम्‌ अमरीरसम्‌ | 
देहमुदर्तये(त्‌) तस्य देहवृद्धिई प्रजायते । । ३।। 
व्रिरुदुवर्तनक कुर्पात्‌ दिवारात्रौ तथैव च। 
रसनामूर्ध्वमायोज्य वद्रकन्दपरोन्मुखीम्‌ ! । ४। | 

तत्मुधां लिहत सत्यं श्चुधालस्यं च नश्यति। 

तल्युधाममी देवि गृहीत्वा चाह्घमर्दनात्‌ । । ५ | | 

[450] स्व्ररीरविवर्णत्वं कट्ूत्वं च प्रणश्यति | 

नभदेदाश्च (नरमेदाश्च) चल्वारौ वहुधा संस्थिताः प्रिव । ६।। 
नैत्ररोगो(5)डशौषश्च दाहो भ. त(स्त)थैव च| 

भेदमेक मया प्रोक्तं दितीयमधुना श्रुणु | । ७।। 

दन्तरुक (ग्‌) -वाल्पस््वं च देहलाघवनाशनम्‌ | 

तृतीयभेदं च तथा श्रृणु देवि महाज्वर | | ८।। 
शिरोरुक्‌श्लेणदौषश्च चतुर्थं सम्प्रधार्यताम्‌ । 

वमनं श्वासदोषश्च नेत्रान्धत्वं तथैव च| । ६ । | 


दुर्या च तथा निद्रतिषां (निद्रा तैषां) श्रुणु च भेषजम्‌| 
समूला छाससंभित्रां (> मूर्ध्वं कुंडलिनी नयेत्‌ ! । 3० ।। 
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निश्चलामूर्ध्वगां जिह्वं कृत्वा कुम्भकमाश्रयेत्‌। 
शक्तिशोभान्‌ (?) महेशानि जनलनादः प्रवर्तते । । 9१५ ।। 


यदा श्रृणोति तं नादं तदा मुक्तः स उच्यते । 
चिन्तयेद्‌ अमृतासिक्तं स्वदेहं परमेश्वरि । । १२ । | 


अनेन देवि मासेन सर्वदोषैः प्रमुच्यते । 
अनेनैव विधानेन द्विमासान्तं यदाचरेत्‌ । । १३ । | 


तदा श्रृणोति कणम्यां महागजवरध्वनिम्‌ 

पूर्ववच्‌ चिन्तयेद्‌ देहं द्वितीवैरमच्यते गदै । | १४ || 
त्रिमासात्‌ सिंहनादं च श्रुत्वा पूर्ववत्‌ स्मत्‌ । 
तृतीयभेददोषैश्च मुच्यते नात्र संशयः | । १५ । | 


मेघनादम्‌ अधोराख्यं चतुर्थे मासि पर्ययेत्‌ । 

श्रुता पूर्ववद्‌ अभ्यस्य भ्रान्त दोषैश्च मृद्यते (मुच्यते) ¦ ।१६।। 
एवं स्थिमतिरध्यानम्‌ अभ्यसेच्च द्विकालकम्‌ | 

साधयेत्‌ प्रवृत्त सत्यं जायते ह्यजरामरः । | १७ || 


भरदोषचतुष्कस्य नटदोषस्य चैव हि । 
निवारणं मया प्रोक्तं भूयः श्रृणु नराधिपः । | । 9८ । | 


यो(ऽ,सिन्‌ शान्ते परै तत्वे योगै योगी सुखासकै | 
प्रविष्टः सर्वतत्त्वज्ञः तस्य पादं नमाम्यहम्‌ | । १६ || 


(45/2] प्रधमं चालनं देवि दितीयं मंथनं भवेत्‌| 
ततीयं पानमृदिष्टं चतुर्थं च प्रवेशकम्‌ । | २० ।। 


तालुमूलं समुद्धूय जिह्णामुकर्षयेत्‌ प्रिये | 
चालनं तद्‌ विजानीयाद्‌ ब्रह्र्गलविभैदनम्‌ | । २१ । | 
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लोहकील्- प्रवेशेन यथा मंधनमारभेत्‌ । | २२ ।। 
मंथनं तद्‌ विजानीयाद्‌ यौगिवद्धिकर प्रिये । 
उदर््योगतमाकाशे (?) निह्णमूर्ध्वं प्रसारयेत्‌ । । २३ ।। 


प्रवेशं प्राहुरीशानि योगसिद्धिप्रवर्तकम्‌ । 
ब्रह्मार्मलप्रभेदेन निह्वासंक्रमणेन च | । २४ || 


प्रययह परमेशानि क्षणर्ध्वात्‌ संप्रनायते । 
आदावानन्दभावत्वं निद्राह्ानिरतश्परम्‌ । । २५ । | 


संगमं भोजनं देवि स्वल्पमल्पं प्रजायते । 

पुटि सञ्जायते तेजोवृद्धिश्च भवति प्रिये । । २६ ।। 
न जरान च मृल्युश्च न व्याधि(:) पलितंन च। 
ऊष्विता महेशानि अणिमादिगुणान्विततः। । २७ ।। 


यदि निश्चलभावेन यीगी भावं प्रसारयेत्‌ | 
तदा प्रोक्तान्‌ इमान्‌ सम्यक्‌ फलान्‌ लभति पार्वति । । २८ ।। 


जिह्वाग्र श्वी (श्च) वागीशा संस्थिता वीरवद्दिते | 
जिहठा मूलाधारे भागे बन्धमृत्युः प्रतिष्ठितेः । । २६ || 


बन्धमृद्युपदं सर्वमून्मूलय गणाम्विके । 
तदग्रेण विश्चामौहं (विशाम्यहं) धाम श्रीशम्भुसंज्ञकम्‌ । । ३० । | 


ऊनेन देवि योगेन मनसा साधिते चज्ञे। 
उन्मन्या आवेशम्‌ आयान्ति योगी तल्लयमप्रुयात्‌ । । ३१ । । 


[46 १] लवस्य प्रत्ययः स॒द्यः संभवति जविचारतः । 
जिहर मन आधाय दृशा तद्वाम लक्षयेत्‌ ।। ३२ ।। 


मूलासुषुम्णामार्गेण पवनं चौर्ध्वमानयेत्‌ | 
व्रह्मधामगतो योगी मन शून्ये निवेशयेत्‌ । । ३३ । 
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ध्यायेत्‌ परतरं तत्वं हेयोपादेयवर्जितम्‌ | 

आकाशगङ्कास्रवीतं ब्रह्मस्थानात्‌ सुशीतलम्‌ । । ३४ । | 
प्रपिवन्‌ मासमात्रेण व्रकायो भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 

दिव्यकायो भवेत्‌ सत्यं दिव्यवाग्‌ दिव्यदर्शन । । ३५ ।। 


दिव्यदबुद्धिभवेद्‌ देवि दिव्यश्रवण एव च। 

|| जिह्ागरे कोरिचन्द्राभां वागीशीं परिभावयेत्‌ । | ३६ ।। 
परामृतकलातृप्तां काचितां (?) लभते क्षणात्‌ । 

जिह्वाग्रे संस्थितां लक्ष्मी परामृतविमोदत& । । ३७। । 


घ्यायन्‌ योगी महेशानि योगसाम्राज्यमाप्रुयात्‌। 
सहजा (:) पञ्च विघ्याता (:) पिण्डे(ऽ)सिन्‌ परात्मके | । ३८।। 


| यदा सञ्जायते देहे मातृदेहे(5)पि नृक्षणात्‌ (?) । 
तत्र सार्धं भवन्ति स्म देहे वृद्धिमुपेयुषिम्‌। । ३६ । | 


आद्या कुण्डलिनीशक्तिः प्रथमा सहजा स्थिता । 
द्वितीया पुषुम्णाख्या जिह चैव तृतीयका । । ४० ।। 


तालुस्थानं चतुर्थं च ब्रह्मस्थानं च पञ्चमम्‌ । 
उत्रध्या (?) सहजा माया द्वितीये शहजे (सहजे) विशेत्‌ । । ४१ 


तृतीया सहना मूर्धा चतुर्थं सहजा विशेत्‌ | 
चतुर्थं सहजा भित्वा सहजं पल्वममभ्यदेत्‌ | । ४२ । | 


|| एतद्‌ भेदं मया प्रोक्त दुर्विज्ञेयं कुलेश्वरि। 
| | मूलात्‌ कुण्डलिनीशरक्ति पुषुम्णामार्गमागताम्‌ | । ४३ ।। 


| | | लूतैकतन्तुप्रतिभां (प्रतिमं) कोरिपूर्यसमप्रभम्‌ | 
||| प्रविश्य घरिकामार्म शिवद्वारार्गलं शिवे । | ४४ }) 


भित्वा रतनया यौगी कुम्भकेन महेश्वरि । 
प्रविशेत्‌ कोटिसूर्याभं धाम स्वायम्भुवं प्रिये । | ४५ ।। 


| | | 
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[46 ४] तत्रामृता महाम्भोधौ शीतकल्लीलमालिनी । 
पीत्वा विश्रम्य च सुधां परमानन्दपूर्णया । ।४६। | 
बुध्या तत्सुधया तृप्तमालदहं प्रभावयेत्‌ । 
अनेन देवि योगेन जायते दिव्यदर्शनम्‌ । । ४७। । 
| खेचरत्वं भवेत्‌ सत्यं सर्वरोगक्षयस्तथा | 
वचनं कालमृत्युश्च त्रैलोक्यभ्रमणं तथा । । ४८ || 
अणिमादिगुणोपेतां संसिद्धि लभे (लभते) ध्रुवम्‌ । 
योगीन्द्रत्वमाप्रोति गतिरव्याहता भवेत्‌ | । ४६ ।। 
नवनागसहस्राणां वलेन सहित (:) स्वयम्‌ । 
जायते शिववद्‌ देवि सत्यं सल्यं मयोदितम्‌ । । ५० । 
इडापिङ्लयोर्मध्ये सुषुम्णा ज्योतिरूपिणी । 
वर्णरूपगणै? साकं तेजस्तत्र निरामयम्‌ । । ५१ | | 
सुषुम्णाभुजगाकाशे यत्ततूकुण्डलिनी परा | 
ग्धा च यमुना चैव इडापिद्खलसंज्ञके । । ८२ । । 
गङायमुनयोर्मध्ये तां शक्ति स॒त्रिवेशवेत्‌ | 
बरह्मधावधि (्रह्मवौधावधि) शिवे परमामृतरुपिणी । । ५३ । | 
तन्मयो जायते सदयं परमामृततनु(परामृततनु8) स्वयम्‌ । 
शिवधामगत्ता शक्तिः परमेशास्पदं पदम्‌ । | ५६ । । 


तद्‌ वागतृक्निसंतृक्ता परमानन्दरुपिता | 

सिञ्चति योगिनो देह मायादतलमस्तकम्‌ (४) । } ५५ । । 
सुधया शिशिरन्निग्धकशीतं वा परमेश्व (६) | 

पुनस्तेनैव मार्गेण प्रयातः स्वपदं शिवे । । ५६ ।। 


एतद्रह समाघ्यातं योगं यौगीन्द्रवन्दिते । 
उत्सृज्य सर्वशाघ्राणि जपहोमादिकं च यत्‌ । । ५५७। । 
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॥, ध्मधिर्मविनिरमुक्तो योगी योगं समभ्यसेत्‌ । 
| रसनमुर््वगां कृत्वा त्रिकुटेशं निवेशयेत्‌ । । ५८|| 
| 


| [479 | ब्रह्माण्डे ब्रह्मरेखाध्वो राजदन्तोर्ध्वमण्डले | 
| त्रिकूट तं विजानीहि तत्र लिङ समुज्वल(म्‌) । । ५६। | 


कालकर्मविनिरमक्तं दुर्विज्ञेयं सुरैरपि । 
इडायां रात्रिरुद्िष्टा पिद्धलायामह स्मृतः । । ६० । | 
चन्द्रादित्यौ स्थितौ देवि नित्यं रात्रिदिवामकौ । 


न दिवा पूजयेल्लिद्ं रात्रौ न च महेश्वरि । । ६१ । । 


सर्वदा पूनयेल्लि्धं दिवा रात्रौ निरोधवाशनिरेधका) । 
अहोरात्रिमयं देवं कालकर्म-स्वभावजम्‌ । । ६२ । । 


| कालकर्मनिरोधेन कालमृत्युञ्जयं लभेत्‌ । 

| | कालकर्मविनिर्मक्तं चिन्तयन्नामनस्तनु(म्‌) । । ६३ । | 
| | पूजयेद्‌ भावपुष्पेण तर्पयेत्‌ पंकजामृतैः ] 

| | एवं षण्मास्योगेन जायते ह्यजरामर्‌8 । । ६४।। 
सर्वज्ञत्वं लभेत्‌ सत्यं शिवसाम्यो निरामयः । 

तालुमूले समावेश्य रसनामूर्ध्ववकृत्रकाम्‌ । | ६५ || 


तत्र जातं तु पिवन्‌ सीत्कारेण शनै शनैः। 
प्रपिबेत्‌ पवनं योगी निरालम्बि पदे शिवे | । ६६ । 
( मनः संयोज्य चोन्न्या सहनं योगमाचत्‌ | 
अनेन योगी षण्मासाज्‌ जायते ह्यजरामर्‌8 । । ६७ । | 


||| चिबुकं योजयेद्‌ देवि षोडशस्वरमण्डले । 
| भ्रूमध्ये चक्षुणा मीनस्य (2) जिह्ामूर्ध्व प्रसारयेत्‌ । । ६८।। 


संप्राप्य कुम्भकावस्थां इडापिद्लरोधनात्‌ ] 
मूलशक्ति समुदबोध्य भित्वा षर्सरसीरुहान्‌ । । ६६ । | 
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तडितसहस्रसङ्काशां ब्रह्माण्डोदरमध्यगे | 
धानि शीतामृताम्भोधौ संत्रिवेश्य चिरं वसेत्‌ । ।७०।। 


यदा ब्रह्ममये धामनि योगी वसेत्‌ लीलया । 
तदा निर्जीवव(द्‌) देहं भावि स्फुरति तत्पदम्‌ । ।७१ | | 


[470] अनेन दैवि योगेन दिनसप्तकमाचरेत्‌। 
तदा तदा संभवति नरामरणवनित$ । ।७२ | । 


मासमात्रप्रयोगेण जीवेद्‌ आचन्द्रतारकम्‌। 
यदा ब्रह्मपुरं भित्वा योगी ब्रजति लीलया । ।५७३।। 


तदाघि (ल)त्वमाप्रोति त्यक्तवा देहमिमं शिवे। 
न पुन पिच (पिबति) मातु (:) स्तनं (स्तन्य) 
संसारचक्रमा(त्‌) । । ७४ ।। 
तदा तु योगिनो वृद्धिस्तयक्तं देहमिमं प्रिये । 
तदा स्थिरासनो भूत्वा मूलशक्त समुज्च(ज्व)लाम्‌ । । ७५८ । | 


कोरिसूर्यप्रतीकाशां भावयेच्‌ चिरमामवित्‌। 
आपादतलपर्यन्ं प्रसृतं जीवमानः । ।७६।। 


संहृत्य क्रमयोगेन मूलाधारपदं नयेत्‌ । | 
तत्र कुण्डिलिनीशाक्ति सवरत्तानलसंचरिभाम्‌ । ।७७ | | 


जीवो नित्यं चेद्धियाणि ग्रसन्तं चिन्तयेद्‌ धिया । 
सप्राप्य कुम्कावस्थां तेडिद्वलयभास्वरम्‌ । ।७८। | 


मूलादुन्रीय देवेशि खाधिछानपदं नयेत्‌ । 
तत्र सजीवमचिलं ग्रसन्ती चिन्तयेताम्‌ । ।७६।। 


तडित्कोयिग्रतीकाशां तस्माद्‌ उ्रीय सत्वरम्‌ । 
मणिपूरपदं प्राणं तत्र सूर्यवदाचरेत्‌ । | ८०। | 
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समूत्रीय पदस्थानाद्‌ अनाहतं पदं नयेत्‌ । 
तत्रस्थितवा क्षणं देवि पूर्र्वद्‌ हि सती सरत्‌ । । ८१|| 


उन्नीय च पुनः पद्ये षौडषरिति (षोडशरै) निवेशयेत्‌ । 
तत्रापि चिन्तयेद्‌ देवि पूर्वं तद्‌ योगमा्रवित्‌ । ।८२।। 


तस्मादुत्रीय भ्रूमध्यं नीत्वा जीवं ग्रपेदयुनई । 
ग्रस्तजीर्वा महाशक्तिं कोिसूर्यसमप्रभाम्‌ । | ८३ ।। 


मनसा सह वागीशि भित्वा ब्रह्म्गलं क्षणात्‌ । 
परामृत महाम्भोधौ विश्वासं सम्यग्‌ आचरेत्‌ । | ८४।। 


शकृत्या सह समायोज्य तयोरैक्यं विभावयेत्‌ । | ८५।। 


तत्रस्थं परमं देवि शिवं परमकारणम्‌ । 


| ||| [480] यदि मोचितम्‌(मु)दक्त कालं कालविभागवित्‌ । 
| | यावद्‌ भजति तं कालं तावत्तत्र सुखं वशेत्‌ (वसेत्‌) । । ८६।। 
||| बरह्मदारार्गलस्य अधो देहे कालप्रयोजनम्‌ । 

| तस्यादर्धपदे (तस्मादुर्ध्वपदे) देवि न कालप्रयोजनम्‌ । । ८७ । 


यदा देव्याप्त (देव्याप्तं) न कालमतिक्रान्तं प्रविश्यति । 

। ॥॥|| तदा ब्रह्मर्गलं भित्वा शक्ति मूलपदे नयेत्‌ । | ८८।। 

| | शक्तिं देहामसूत्रं तु स्वजीवं चेद्धियै8 स॒ह । 

| तत्तत्‌ कर्मणि सनोज्य (संयोज्य) स्वस्य देह सुख चरेत्‌ । । ८६ || 


| ॥ अनेन देवि योगेन वञ्चयेत्‌ कालमार्गणम्‌ । 
| यदि मानुष्यक देहं ल्यक्तुमिच्छा प्रवर्तते । । ६० । | 
||| ततः परमसन्तुषटौ ब्रह्मस्थानं गतं शिवम्‌ । 
शकृत्या संयोज्य निर्भित्रव्योमब्रह्मशिलां विशेत्‌ । । ६१ । 


||| च 
| ||| व्योमत्वं महाव्यौम्ि वायुतत्वमथानिले । 
| | तेजस्तत्त्वं तथा तेजस्यामत्वं (>) जलमण्डते । । ६२ | | 


११७ 1 पोडशः परल 


धरातत्वं धराभागे निराल (निश्चलं) वै मनः परे । 
व्योमादिगुणतत््वेषु स्वेद्धियाणि निवेशयेत्‌ । । ६३ ।। 


एवं सांसारिक यत्कावा परतत्वावलम्बक । 

अदृष्ट पञ्चभूतादैर्भित्त्वा सूर्यस्य मण्डलम्‌ । । ६४ । | 

परतत््ये परे शन्ते शिवे लीने शिवायते । 

न कल्पकोटिसह्ैः पुनरावर्तनं भवेत्‌ । । ६५।। 

अनुग्रहाय लोकानां यदि देहं न संत्यजेत्‌ । 

प्रलयोते (प्रलयान्ते) तनुं त्यक्तवा स्वामन्येव अवतिष्ठते । | ६६।। 


इत्येषा खेचरीमृद्रा खेचराधिपतित्वदा । 
जन्ममृल्युनरारोगवलिपलितनाशिनी । । ६७|| 


अनायासदृशी (अनया सदृशी) विद्या 
क्वचिच्‌ छास्रातरेन (छास्रान्तरे) नहि । 
छखेचरीमेलनं देवि सुगुप्तं न प्रकाशयेत्‌ । । ६६ । | 


[480] तस्याः स्वाभ्यासयोगो(ऽ)यं तव सेहात्‌ प्रकाशित । 
मदिरा नाम या देवि सर्वयोगीन््रवद्दिता । | १०० || 
गुरुवक्‌त्रोपसंलब्धां विद्या (या) अंशतो(ऽ)पि च । 

खेचरी मेलनमादिश्च नियं स॒प्रेमचेतसः । ।१०१ | | 


न सिध्यति महायोगं मदिराराधनं विना । 
तस्सादविहीनानां तन्‌ निन्दापरचेतसाम्‌ । । १०२ । | 


पशो? पाशप्रबन्धस्य योगः क्लेशाय जायते । 
सर्वज्ञेन शिवेनोक्तं पूजां संत्यज्य मादिरीम्‌ । |१०३।। 


युञ्जतः सततं देवि यौगो नाशाय जायते । 
| तर्पयेद्‌ देवि सर्वललीकमयं शिवे । | १०४ | 
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||| गौडी माध्वी च चैष्टी च तथा कादम्बरी वर$ । 
कादम्बरी च द्रुमला द्ुमजा) माध्वी मधुसमुदमवा | ।१०५। | 


|| पष्टी पिष्टसमुदभूताः गौदीश्ुरसस्तभवा । 
| तापतामकतमां गृह्य तर्पयेत्‌ सर्वदेवत्राः । । १०६। | 


असक्ताघ्ु (अशक्तस्तु) महापूनां यदि कर्तुं च साधकः । 
कुयद्धि दरकदान॑ं 2) वा गुरुवाक्यावलम्बकः । । १०७ | 


एकबिन्दुप्रदानेन तृप्यन्ते कोटिदेवता$ । 
तस्मात्‌ सम्पूज्य युञ्जीत तद्मपाद - परवित्रितः । ।१०८।। 


अन्यधा क्लेश एव स्यात्‌ न सिद्धिर्ननकोरिसु । 
सर्वे सिद्धयन्ति मन्त्राश्च योगाश्च परमेश्वरि । 1१०६ । 


सम्यक्‌ पूजा प्रयोगेण मदिरानन्दयेतसई । | 
| असनम्पूज्य पिवद्‌ देवि मदिरां य स पापभाक्‌ । 1११० || | 


महाराधनशीलस्य मयैवा (मय्येवा) सक्तचेतसई । 

तस्मात्‌ सम्पूनयेद्‌ दैवि सर्वयोगाभिवृद्धये । ।१११।। 
[49:)] मदिरानन्दितो योगी यौरगं युञ्जीत नित्यदा । 
विजने जन्तुरहिते सर्वोपद्रववर्भिते । ।११२ । ! 


मृद्धान (मृदासनं) समास्थाय स्वगुरुक्तप्रकारतई । 
सन्तर्प्य शिवमीशानं देवि दे्वीश्च सर्वश । | ११३।। । 


| तत्‌ प्रसादेन लभते सम्यग्‌ ज्ञानमखण्डितम्‌ । 
एतद्‌ योगं समारव्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छति । ।११४। | 


। | इति श्रीमस्स्यन्द्रसंहिताया षोडशः पटल । | 


। । सप्रदश परलः | । 


श्रीदेव्युवाच -- 


शम्भो स॒दुभावसंलभ्य जयचद्ार्धशेखरः । 
त्वदा श्रीखेचरीविद्यासाधनं गृह्यमीपितिम्‌ । 1१ | 


संसिद्धि केन मर्गेण खेचरीमेलनं लभेत्‌ 1 

तन्मे ब्रूहि जगन्नाथ परमानन्दनन्दितम्‌ । |२।। 
श्री भैरव उवाच -- 

श्रृणु गृह्यं महादेवि सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ । 

खेचरीमेलनं लोकै मह्ययोगीन्धसेवितम्‌ । ।३ । | 


खेचरी नाम्‌ इयं विद्या स॒द्यः प्रत्यमकारिका । 
सर्वपिद्धिप्रदा दैवि जरामरणनाशिनी । । ४ || 


दार्छ़ (भत्ता) ब्रह्मकपाटस्य पशूनां दूरमार्गगा£ । 
असिद्धानामपि च यौ योगीनां परमेश्वरि । | ५। | 


ब्रह्मधाम पर्यट्य (परित्यज्य) आयाता नासिकापधम्‌ । 
भित्या ब्रह्मकपारं तु यदा ध्रुवपदं ब्रजेत्‌ । । ६ । | 

तक्ष (तत्र) स्यात्‌ परमानन्दं प्षविदुूभावककारणम्‌ । 

ज्ञानं तथा च विन्नानं तद्मसरादात्‌ स्फुरव्यपि । ।७।। 


एवं योगे क्रियायां च स्थिता सकलकामदा } 
चिद्रूपा कुञ्चिका नाम दुर्विज्ञेया सुरासुरै । ।८। | 


एवं कुण्डलिनीशक्तिरुर्धा (छूध्वा)- धो(ऽ)नेकधागता । 
तस्थे योग पदस्थे हि अणिमादिप्रसाधक | ।६ | | 
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॥ तानि स्थानानि वक्ष्यामि यथाग्रेषु च सिद्धिदा । 
॥ मूलाधारं चतुः पत्री (चतुष्पत्रो) विन्दुलिवलयान्वितः । ।१०।। 


||| [490] गमागमौ समोपेतौ आधाराष्यशिविप्रभा | 
गृह्यं तं षट्दलं दीप्तं षट्विन्दु परिकीर्तितम्‌ । ।११। | 


सप्तजाम्बूनदाभ्यासं(° नदाभास) स्वाधिष्ठानं हि तद्भवेत्‌ । 
नाभिमध्यगतं शुद्धं द्वादशारं शशिप्रभम्‌ । ।१२। | 


मणिपूरकविज्ञानमर्धचद्रस्थमध्यगम्‌ । 
अनाहतदसारं (अनाहतानन्दसारं) ब्रह्मर्ध्रातिगं सदा । ।१३।। | 


शुद्धं स्फटिकसंकाशं भावयेन्‌ नादपूरकम्‌ । 
। षोडशारं महापद्मं त्रिकोणं कण्ठमाश्रितम्‌ | ।१४।। 


| पूर्णचन्दरनिभाकारं विशुद्ध मोक्षदायकम्‌ । 
पञ्चकूटमहस्थानं विद्युकोटिसमप्रभम्‌ । ।१५८।। 


मध्यदिनाकसंकाशं भावयेद्‌ विन्दुरूपकम्‌ । 
सतु नाना ततो मध्यै शक्तिर्व्योमप्रभदिनी | ।१६।। 


ज्वलन्ती पञ्चधा रन्ध्रे सेयमाज्ञा प्रकीर्तिताः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिव । ।१७। । 


| पृथिव्यादि निरघ्राणि (?) पञ्चपञ्वकमेव च । 
| | तथा च कोष्टका पञ्च स्वाधिष्टानादय (‡} स्मृता । ।१८।। 


श र क्तः 


| एतेषु ष्थानभेदेषु पृथग्धान (पृथगुध्यानं) शिवोदितम्‌ । 
||| तत्रैकमभिचाञ्यस्य(तत्रैककम्‌ चाभ्यस्य) योमीं स्यादजरामर्‌४ । ।१६। | 


| अभ्यासेनैव नश्यन्ति पापा? जनसहस्रजा$ । 
||| मेलनात्‌ शिवतां याति सुमहान्‌ खेचराधिप$ । ।२०। | 


|| ||| स्वतंत्रः सर्वलोकेषु गतिरव्याहता भवेत्‌ । 
| अविज्ञाय च य कुर्यात्‌ गुरूवाक्यामृततं विना । ।२१।। 
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भक्ष्याते (भक्ष्यते) सो(ऽ)चिराद्‌ दिवि (देवि) 
योगि (नी) भिर्न संशय । 
य इदं परमं शास्त ग्रन्धतश्चार्धतस्ततः । | २२। । 


[30] गुरूवक्रत्तु लभ्येत परो (परां) सिद्धिमवाघ्रुयात्‌ । 
य इद परमं गृह्यं खेचरीमेलकं ददेत्‌ । ।२३।। 


स एव हि गुरु्दवि नान्यो(ऽ)स्ति परमेश्वरि । 
इदं गुह्यतमं शारं पशूनां य प्रदापयेत्‌ | ।२४। । 


अपरीक्षितवृत्तस्य से शीघ्रं नश्यति प्रिये । 
बहुधा क्लिश्यमानाय भक्तयानन्यचेतसे 
(भक्तायाऽनन्यचेतसे) । । २५।। 
एकान्ते विजने स्थाने प्रवक्तव्यं विपश्चिता । 
व्याघ्यानकाले कर्तव्या पूजाविधिरथाग्रत । | २६ | । 


कुलामूतैश्च मासश्च कस्तूरीचन्दनादिभिः । 
रक्तवस्े समाधाय विद्यापुस्तकमादरात्‌ । ।२७। | 


पूनये(त्‌) पूर्वविधिना ततो व्याघ्यानमाचरत्‌ । 

अथ वायव्यशक्तस्तु मानसेन कलामूतै । । २८|| 

सन्तर्प्य पूज्य विजने व्याख्यानं गुप्तमाचत्‌ । 
(= 2) गतेनैव भावना (भावेना)राध्य पुस्तकम्‌ । ।२६। | 
श्रृणुयाद्‌ विजने दैशो तत्‌ ज्ञे (त्वन्नो) युक्तो(ऽ)धवा प्रिये । 
पूर्वोक्तविधिना दैवि स्वगुहृक्तप्रकारतः । । ३० | 


समभ्यस्य यथान्यायं दादश(द्वादशा)-व्दमतद्धितः । 
पर्यटेत्‌ पृथिवीमेनां यत्रस्थान (यत्रस्थो) मेलको गुरु । । ३9|| 


तं दृष्ट्वा सर्वभावेन समाराध्य प्रयलतई । 
आतमनि(श्रयस्करं तेनोक्तं सम्यगाचरेत्‌ । | २२ ।। 


| ज्ञानयुक्त तु मातद्घमपि कुर्याद्‌ गुरु प्रिये । 


| 
॥ | । १२२ 1 मल्स्येन््रसंहिता 
जनानविन्ञानहीनं तु षट्कर्मस्थमपि त्यजेत्‌ । । ३२३ । । 


| | यत्र यत्र विशिष्टार्थं तत्र तत्र समाश्चयेत्‌ । 
| यस्य हस्थो(हस्तो) - स्थितं दिव्यं विद्यापुस्तकमीश्वरि । । ३४।। 


तस्य मूर्तिगतं देवि सकलं ज्ञानसागरम्‌ । 
यथाद्य (?) ग्रन्थतश्चेदमर्थतश्च वदिष्यति । | ३५।। 


सर्वज्ञेन शिवेनोक्तं इदं जन्मार्वुदिरपि । । ३६।। 


| | | दुर्लभं शास्रसारन्तु दिव्यज्ञानप्रकाशकम्‌ । 
||| हाविमौ पुरुषौ लोके सिद्ध साधक एव च । । ३७। | 


अभ्यासेनैव सततं य सर्वः (सर्व) परिवर्तते । 
अभिच्छुरातनः सिद्धि स योगी साधक (! स्मृतः । ।३८।। 


सम्यगभ्यासं विज्ञाय यः समं मेलनं चैत्‌ । 
सर्वस्ताधारणत्वेन विकल्पकुरिलो । 
जितः (क्कुरिलोच्प्मित) स्म्दि। | ३६। । 


कर्ता भर्ता च संहर्ता नित्यतृप्तो निरामयः । 
पश्यत्याला अविभेदेन जगतेतच्‌ चराचरम्‌ । | ४०।। 


स योगी सर्वविहीमान्‌ (सर्वविच्छीमान्‌) सिद्ध इत्युच्यते बुधः । 


|| [300] अशेषेण जगद्धात्रि स एव परमो गुरु । 
साधको बहुजन्मान्ते प्रयाति परमं पदम्‌ । । ४१ । | 


देयैः सुदुर्लभां सिद्धि सिद्धो याति न संशयः । । 
तस्मादभ्यस्य यलेन खेचरीमेलनं चरत्‌ । | ४२।। 


मेलनादप्यनभ्यासी सर्वं लभति पार्वति 
तस्मादभ्यासहीनो(ऽ)पि मेलनात्‌ स्यादजरामरः । । ४३ । । 


१२३ {1 सप्तदश परलः 
यदा संमेलति गुरु? शिष्यं मेलनकर्मणि । 
संयोजयिष्यति शिवे तदेवं समुदाचरेत्‌ । | ४४। | 
एकान्ते विजने स्थाने पशुदृष्टिर-(दृषटर)-गोचरे । 
पूजायोग्यानि वस्तूनि साधयेत्‌ परमेश्वरि । ।४५।। 
सुस्निग्धे च सुसमभृष्टे गोमयेनोषऽ पलैयिते (गोमयेनोपलेपिते) । 
चारुवखवितानाघ्रे (2) सर्वोपुद्रववर्भिते । | ४६।। 
वीरेणमकुर्पूर (वीरेणागरुकर्पूर) - लघुसिन्दूररेणुभिः । 
वृत्तषट्कोणावस्थारवृत्तभूवलयोख्वलम्‌ । । ४७। । 
कारयेन्मण्डलं देवि तत्रापि कलसं न्यसेत्‌ । 
पूरयेद्‌ दिव्यतोयेन रलगर्भं सवस्रकम्‌ । | ४२८।। 
[512] माल्यधूपसमायुक्तं दर्पणालङ तं प्रिये । 
तत्र पञ्चमहारलान्‌ न्यसेद विद्यां चं पूर्ववत्‌ । ।४६। । 
तदग्रे (तदग्रे) देवि साधारे पात्र पूर्णकलामृतैः । 
पूर्ववत्‌ परिसंस्कृत्य पूर्ोक्तविधिनाचरेत्‌ । । ५० । । 
पूनावसाने देवेसि (देवेशि) त्मसादपवित्रितम्‌ । 
स्रापयेत्‌ कलसेनाङ्क परामृतधिया गुरः (गुरोः) । । ५१ | | 


| विना स्नानप्रसादाभ्यां कल्पानमयुतै (कल्पानामयुतै)रपि । 
न सिध्यति महेशानि खेचरीमेलक प्रिये | | ५२ | । 


तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन स्मसाद सहाभिध (?) । 
सस्रान दापयेद्‌ विद्यां नान्यथा सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ । । ५३।। 


स्रापयित्वा शिवं देवि योगस्थाने विशेषवित्‌ । 
पञ्चाशतवर्णमालां च स्थले वा दर्पणे(ऽ) धवा । | ८४ | | 


यदे (पत्रे?) वा चन्दने देवि तल्‌ लिखेन्‌ न तु भूते । 
शिष्यहस्तेन देवेशि तच्र पुष्पं प्रचोदयेतु । । ५५ ।। 


का य ्थड्वततायायय्धायर जस 
= च 


१२४ (1 मस्सयद्रसंहिता 
यसिन्‌ वर्णे विपतितं पुष्पं तद्वर्णपूर्वकम्‌ । 
नाम चानन्दनाधान्तं दापयेद्‌ गुरुमीश्चरि । । ८६।। 


शक्तिमाम च (2) संपरक्य परां वा तं प्रदापयेत्‌ । 
ूर्वप्रसादसन्दग्धमहापातकसञ्चय8 | । ५७ | 

पुनश्च कलासासेकान्‌ (कलसासेकातु) परमृततनुर्भवेत्‌ । 

भूयश्च नामग्रहणात्‌ शिवसाम्यः प्रजायते । । ५८। | 

एवं क्रते (कृते) शिवे शिष्यो योग्यो मेलनकर्मणि । 

अन्यथा परमेशानि न दैवान(न्द)कृद्‌ भवेत्‌ । । ८६ । । 

इति सिद्धतनुः सिद्धो यद्‌ यदुभावमुपासते 

तत्तत्‌ फलं च प्रत्यक्षं भविष्यति न शंसयः (संशय) । | ६०। | 


। । इति श्रीमस्स्येन््रसंहितायां सप्तदशः पटल । । 


। । अष्टादशः पटलः | । 
श्रीभैरव उवाच -- 
(3 सर्वज्नपाशाद्यस्तीर्णः संसारसागरात्‌ । 
भुञ्जीत स्वेच्छया भोगान्‌ स्वेच्छया योगमभ्यसेत्‌ । । 9 | | 


510] उपदीयः प्रयो (उपादेयः प्रियो) यस्मात्‌ कौलिके प्रियमेलकः | 
अत्त कुर्यदनुष्ठानं प्रमाण 4 वेमेव (?) वा | ।२।। 


अल्यन्तविजने स्थाने सर्वोपद्रववर्जिति । 
नितान्तं मनसो रम्ये हद्यधूपसुगन्धिते 1 ।३।। 


विकीर्णपुष्पप्रकरसिन्दूरादिसुरज्निते । 
गुरुमण्डलकं ज्ञात्वा भक्तिमान्‌ योगमभ्यसेत्‌ । । ४ ।। 


स्थिरमाप्ननमासीनः शकली (?) - कृतविग्रहः । 
जितश्वासो निततमना जितकर्मा नितेद्धियः । | ५ || 


नियोज्यं घन्टिकारधरे 
अधस्ताच्‌ चिन्तयेच्‌ चक्रमाक्रान्तधारमण्डलम्‌ । । ६। | 


तत्र मध्ये समो दीप्तां मूलशक्ति विभावयेत्‌ । 
प्राणाव्रिरोध्योर्ध्वमुखं नयेद्‌ भित्वा षडाम्बुजान्‌ । ।७। । 


एकीभूता हि नादाघ्या चक्रभेदक्रमेण च । 
तडिद्वलयसङ्काशां स्फुरत्‌ किरणरूपिणीम्‌ । | ९ । | 


चिन्ह्या च निरालम्बे शून्ये तेजोमये परे । 
ब्रह्मदारस्य गर्भं तु विस्य विलीयते । | ६ ।। 


ततो रसनयोदभेदय प्रविशद्‌ ब्रह्मण पदम्‌ । 


तसिन्‌ कुलामृतं दिव्यं पीत्वा भूयो विशेत्‌ कुलम्‌ । 1१० । 
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तेन प्रासितमात्रेण (ग्रा्ितमात्रेण?) परां सिद्धिमवाघ्रुयात्‌ । 

योगमूले रजके स्थाने भूमस्‌ तस्मात्‌ समुधिितः । । ११ । | 
पृथिव्याधारसंकोचात्‌ एकोारक्रमेण तु। 

एतद्वामीश्वरीवीनं (वामेश्वरी बीजं) रहस्यं सम््रकाशितम्‌ । ।१२ | । 


व्यारव्यात्ता छेचरी मुद्रा तस्या बन्धौ (5 }यमेव हि । 
एतस्या वन्धमात्रेण भाग्यहीनो (ऽ)पि सिद्धयति । ।१३।। 


मेलकं (मेलकात्‌) खेचरीणां च दिव्यवेषौ (ऽ )भिजायते | 
अमुना सदप्रदानैन यत्न यत्र विलीयते । ।१४।। 


[52 9] तत्र तेत्र परानन्दरूपमेव प्रकाशते । 
सर्वशा्नार्थवेत्ता सौभाग्यं परमं तथा । ।१५।। 


काव्यं च सर्वभाषाभिः सालद्ारपदोच्चलम्‌ | 
करोति लीलया योगी सद्रशक्तिप्रभावतः । ।१६।। 


अनेनैव प्रयोगेण स्वमात्रा (2) स्फरन्ति हि । 
आणवाः शाम्भवाः शाक्ताः यै के उच्चरति (?) प्रिये | ।१७।। 


मणिपूरे लयाद्‌ वश्यं शान्तिश्रीपुष्टितुष्टयः । 

आकर्षणं पुरक्चौभो (?) भवन्त्येव हि सिद्धय । ।१८। । 

अनाहते तु संल्सीनो योगी ग्रनिविभेदनात्‌। 

गिरीणां पातनं देवि कुर्यात्‌ मृत्युश्च (मृत्योश्च) वञ्चनाम्‌ । ।१६।। 


विशुद्धे अल्यमृताधारे योगस्तु स्यादूसंशयः। 
श्षुत्‌-तृषादाठनिर्गुक्तौ नएरोयविवर्जित | ।२०। | 


आनज्नास्थानगत्तो योमी त्रैलोक्यमपि पश्यति । 
त्रिकालज्ञः स्व कर्ता स एव परमेश्वर । ।२१।। 
अतीतं वेपि नाभिस्थो वर्तमानं हृदि स्थितम्‌ | 
आज्ञास्थानगतो योगी सर्वं जानाति सर्वदा | ।२२।। 
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अधुना वा उन्मनीभावई परतत्योपलब्धयै । 
पारम्पर्यक्रमायातौ ब्रह्मण्डोदरमध्यगई । । २३ । | 
यल्‌ लिङ्काधारमध्यस्थं मध्ये शत्कयह्ुराचितम्‌। 
यत्र मात्र प्रमाणं तु त्रिकोणाकृतिरुत्तमा । ।२४। | 


निष्कलं यत्परं तेन परस्पर (सुसंस्थितम्‌ । 
जनमणीद्धियं (?) यद्वत्‌ वि्फुरश्चैव दृश्यते | ।२५।। 


तथाकृतिभवित्त्‌ तस्य मीलनोनीलनानि च । 

प्रथमं भेदयेच चक्र नाभिं नाडिभिर्युतम्‌ । ।२५।। 

तदूर्ध्वं हृदयाव्थं चक्र चै (चै) कुलसंज्ञकम्‌ । 

हृद्यकं भेदयेत्‌ पश्चात्‌ कठं चक्रं (करचक्र) ततत शनैः । । २७। । 


[52 ॥ | तदर्ध्वै लम्विकां भेद्य नासाग्रं तु ततौ नयेत । 
नासर श्वाससंभित्रं श्रूमध्ये सद्रिवेशयेत्‌ । ।२८। 
श्वासेन सहितं बीजं तेजोरूपं ललारके । 

गत्वा लक्ष (लक्षयं) ललारस्य प्रविशेत्‌ सूर्यसंनिभम्‌ } | २६।। 
कुञ्चिकाग्रं ततः सृष्षा.....--.-.- णु च सूक्षकम्‌। 
उदुघाटयेत्‌ ततौ द्वारं शिवद्वासर्गलं महत्‌ । ।३०।। 
विन्दुद्ारार्गलं भित्वा दुर्भ त्रिदशैरपि । 
बरह्माण्डौद्रमिदयुक्तं योगिमी सिद्धसेवितम्‌ । । ३१ ।। 
तदेतद्‌ अद्कुलोत्ेधं कुलायै (?) संव्यवस्थितम्‌ | 
प्रवेशात्‌ स्पर्शनं तत्र वालानामिव जाय्ते । । ३२।। 
शक्तितत्वावबोधो हि विज्ञानं सिद्धिसाधनम्‌ ¦ 
परतत्वाववोधश्च ज्ञानमोहप्रस्नाधनम्‌ । । ३३ ।। 


भुक्तिमृक्तयो्दयोरहतुं परमानन्दतां गत । 
जीचन्ृक्तिमिवाप्रोति व्सदारधन्‌ न संशयः । । ३४ । 
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प्राप्तद्रादशकेनैव शिवसाम्यबलं प्रिये | 
सर्वर्थकृयं सूक्ष्मत्वं सर्वज्ञत्वं विशुद्धता । । ३५। | 


। नित्यानन्दस्वभावत्वं सर्वव्याप्तिमेव च । | 
|| । अणिमा लघिमा प्रा्निः प्राकाम्यं गरिमा तथा । | ३६। | 


| 
| ईशित्वं च वशित्वं च यञ्च कामावसायिता । 
| स्यामहासिद्धयस्त्वेता अष्टौ विज्ञानयोनय । । ३७। । 


योगिनः संप्रवर्तन्ते वत्सरात्‌ परमेश्वरि । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि साधनं परमं प्रिये । ।३८।। 


॥ विधिनानुत्थितं पूर्व मया च बरवर्णिनि। 
| अन्येषां देवि देवानां ब्रह्मादीनां च दुर्लभम्‌ । । ३६] । 


विन्दुजीवजलाक्रान्तं वर्तुलं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
विन्दुप्राणानिलाक्रान्तं त्रिकोणं वह्विमण्डलम्‌ । । ४०। । 


[538] आपूर्य वामया नाड्या (द्‌) मुञ्चे (नासिक्या?) दक्षिणयाबहिः। 
पुनर्दक्षिणया(ऽऽ)पूर्य बहुशो वामया त्यजेत्‌ । । ४१ ।। 


। | एवं विशुद्धनाडीक (:) कुम्भकामां (कुम्भकेन) शते शतम्‌ । 
| कुर्याद्‌ बहि हंसेन सहजेनान्तरस्थितम्‌ । । ४२। | 


स पश्यति जगत्कीर्णं तेजस परमाणुभिः । 
दृति प्रत्ययं कुर्यात्‌ प्रद्येकमयुतं यदा । । ४३ । । 


तदा पश्यति नासाग्रे हृदयेन्दोज्चलं सह । 
तयौ संचिन्तयेद्‌ एेक्यं तथात्मानं सर पश्यति । । ४। | 


अतिमग्रं मनः कुर्यात्‌ प्रत्येकमयुतं यदा । 
तसििन्‌ पर्युटकामके....... 
ततः स प्रियसंगल्या द्रुतामप्य (?) दीप्यति । | ४५।। 
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शक्तिवन्धकप्रयोगेण सप्तरात्र निरोधकः । 
कोदण्डद्वयमध्यस्थं बिन्दुनादेन भेदयेत्‌ । । ४६ । । 


एवमभ्यसत्स्तस्य प्रत्ययः संप्रनायते | 
याममात्रा धरुवं त्यक्ता (?) गमने भव(ति) स्थितः । । »७।। 


दादशान्ते दिनार्थन दृष्टवा साक्षामहैश्वरम्‌ 
सम्प्राप्य प्रियसाङ्त्यं शिवसायुज्यमप्ुयात्‌ । । ४८। | 


सुख(मा)सनासीनः सकलीकृतविग्रहः । 
किज्विदभ्युत्रतोरस्को मयूराञ्चितमस्तकः । | ४६। । 


विस्स्तां सः स्थिरौ भूत्वा रसनां घटिकाविले 
संयोज्य परमेशानि ध्यानं कुर्यान्‌ जितेन्द्रय8 । । ५० | । 


अत्यन्तं निपुणां कुर्यात्‌ सुषुम्णान्तर्गतं मन । 
शक्तिक्षोभान्ततस्तस्य परो(ऽ)भिव्यज्यते ध्वनि । । ५१ | । 


नदेव सद संवीजं तत्र पंयोजयेन्‌ मन । 
क्षणात्‌ क्षौणीं परित्यज्य गगने भवति स्थिर । | ५२ । | 


मूहू्तदीक्षते सर्वं तेजमयमिदं जगत्‌ । 
याममात्रं नदा तेजस्तदेव परिपश्यति । । ५३ ] 


[530] तदा तस्य निवर्तन्ते निखिलाश्चित्तवृत्तयः 
यामलं यमसङुल्पो यदा स्थाणुवद्‌ आस्थितः । । ५४ । । 


यदा ब्रह्माण्डभाण्डस्य सर्वं प्रत्यक्षमीक्षसे (गमीक्षते ?) | 
अहोरात्रेण सर्वाणि साक्षात्‌ तत्त्वानि पश्यति । । ५५ ।। 


तद्रुपश्पश्यति परिषतः (परितः) तदाऽसौ जायते शिव । 
नियोज्य घट्टिकारन्धरे रसनां निश्चललासिकाम्‌ ! । ५६ ।। 


भूमध्ये चक्षण......- (चक्षुयुगलं) स्थिरं कृत्वा मनोहदि । 
क्षीरोदार्णवनिमग्रं पद्मद्रये पु्योकृतम्‌ । । ५७। | 
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पिवन्तं ब्रह्मरस्रेण क्षीरधाएमृतं हिमम्‌ । 
रोमकूपर्विनिर्गत्य कोटिशः क्षीरविन्दुभि । | ५८।। 


जअमोघपाण्डुरन्तस्थमिवालानं विचिन्तयेत्‌ । 
अजरामरतामेति मासमात्रा(न्‌) न संशय । । ५६। | 


मास्नावधि महेशानि योगमेकं क्षिवोदितम्‌ | 
दिने दिने दयामान्तं (दियामान्तं) यामान्तं वा समुच्चरेत्‌ । । ६०|| 


एकेनैव तु योगेन भुवनान्तमनुत्रजेत्‌ । 
दितीयेन तु योगेन सप्तदीपावलिं ब्रजेत्‌ । | ६१ । | 


तृतीयेन तु योगेन शिवलोके महीयते । 
अतीत्य सकलान्‌ लोकान्‌ प्रथाभोगान्यः 
(प्रधग्भोगानि) भुज्यच । | ६२ । | 


शरीराय महायोगी चद्धदीपे सुखं वसेत्‌ । 
श्रीदेव्युवाच - 
अक्षयं वाचक लोकं वद देव महेश्वर । । ६३ । | 


(श्री ईश्वर उवाच)-- 


शिवपूर्वं मया ख्यातं कि न बुध्यसि पार्वति । 

व्रैलीक्यं ज्ञायते सर्वं सहस्रयुगपर्यये । । ६७ । | 
कल्पारव्यं ब्रह्मणस्स्थानं वैकुण्ठं चैव वैष्णवम्‌ | 

कैलाशं स्द्रसंस्थानं क्रीयते च महाक्षये | | ६८।। 
अक्षयं चन््रहीपं तु यत्र देवी कुलनंविका (कुलाबिका) | 
तिष्ठते (अ)त्र मया सार्धं सत्यं सत्यं महातपे । | ६६।। 


[54] योमिन्यस्तत्र या देवी सिद्धाश्च वरवर्णिनि । 
इच्छारूपधरा सर्वे सर्वे चामोक्षशक्तयः (चामोघशक्तय) । । ६७|| 
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| स्वतन्त्रा(श्च) स्वरूपाश्च सर्वे कु्मैश्वरप्रभा । 
किमत्र बहुनोक्तेन जल्पितेन पुन पुनः । ।६८। । 
क्षपयात्त(द्‌) विहीनं तु चन्द्रदवीपं वरानने | 
तरक्षये यौवनान्दः क्रीडते स्वेच्छया प्रिये । । ६६ । | 


कल्पकोरि प्रातैस्तस्य (शतस्तस्य) क्षयो नैव प्रनायते । 
न च सांसारिका व्याप्तिः स्वस्य भूयः प्रवर्तते । ।५०।। 
पशुमार्गस्थितो नित्यं योनियोन्यन्तरं व्रजेत्‌। 

तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन गुरुं तोष्य महेश्वरि । । ७१ | । 


प्रबोधव्यमिदं शास्रं संसारं तर्तुमिच्छता | 
येन सिद्धिमवाप्नोति सत्यं सत्यं न संशय । । ७२ । 


। | इति श्रीमस्प्येन्द्रसंहितायाम अष्टादशः परल । । 


। । एकोनविंशः पटलः | । 


ईश्वर उवाच -- 


अकृत(अ)भ्यासयुक्तानां योगीनां सिद्धिमिच्छताम्‌ । 
ध्यानयोगं प्रवक्ष्यामि जरा-मृद्यु-गदापहम्‌ । ।१। । 
अकल्ङोज्वलत्‌ शीतकिरणांभोदरस्थितम्‌ (?) 

शरीरं चिन्तयेन्‌ मासाद्‌ वलीपलितनाशनम्‌ । ।२ । | 
शुद्धन्दुविम्बहन्मध्ये श्रवन्तममृतं स्मरेत्‌ । 

अमृतेन स्वक देहमापादतलमस्तकम्‌ । । ३ } । 
स्नाप्यमानं स्मरेद्‌ अङ्गं तर्पयेत्‌ सुधया तथा । 
तदर्धमात्रा .......स्वं सौकुमार्य गदक्षयम्‌ । । ४ | | 


वलीपलितनाशश्च भविष्यति सुरार्चिते । 
कजञ्जनाशाद्‌ अधोदेशे करंधादूरध्वमेव च । । ५।। 
पूवोक्तमण्डलौ शीतसुधावृषटिसमन्वितौ । 
मूलवीजौज्चलत्‌ शीतसुधावृष्िविनिर्गतै । । ६।। 
सुधासागरसंल्लीनां भसरन्तः(?) विभावयेतु । 
अन्तरद्वमशेषं तु ब्रह्मस्रन्दुनिर्गतेऽ । ।७। | 


[54}] परामृतै्ब्ह्मरस्रा नाडीविलनिवेशितैः । 
तर्पयेदालनो बीजं देवताश्च शिवे धिया । | ८।। 


अन्तरद्गमशेषं तु तस्सुधावृष्टिपृरितिम्‌ । 
परिभाष्य सलोमाघा (?) मार्गकोरिविनिगति8 । । ६ । | 


सुधावृष्टिभिरेकं च बाह्याभ्यन्तरयोः स्मरेत्‌ । 
तत्र (तन्‌) मध्ये समृल्लीनमासदेहं तदालकम्‌ । | १०। | 
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त्पयेदालसुधया ब्रह्माण्डमखिलं शिवे । 
तस्ुधातृप्तिसन्तृ्तं परमानन्दधीमयम्‌ । ।११। । 


बरह्माण्डमलिलं चैदं आतदेहं विचिन्तयेत्‌ । 
वेष्टयेत्‌ सुधया देवि श्रियः सुल्निग्धशीतया । ।१२।। 


अनेन दैवि योगेन षण्मासाद्‌ अजरामर । 
लोहितं नवमं वर्णं ्तविन्दुमपृतालकम्‌ । 1१३ । | 


नेत्रयोः परिसंचिन्त्य तत्ुधावृषटिरश्मिभिः । 
ब्रह्माण्डमखिलं ध्यायेद्‌ आत्मदेहं समर्पितम्‌ । ।१४।। 


तरिवर्षध्यानयोगेन निर्विकल्पेन चेतसा । 
सप्तसप्तान्तली कानि सप्तजम च दृश्यते । ।१५।। 


पयः पयोमयाम्भोधौ लीनमामकलेवरम्‌ । 
नित्यं चिन्तयतो वर्षात्‌ स्याद्‌ वलीपलितक्षय£ । ।१६। । 


बरह्मरन्ध्रामृताधारस्रवत्‌ परसुधामृते$ । 

संसिच्यमानं षण्मासात्‌ ध्यायन्‌ देहं जरां जयेत्‌ । ।१७। | 
स्वदेहं चन्द्रसंकाशं अकल सुधामयम्‌ । 

ध्यायन्‌ वर्षर्धतो योगी वलीपलित सख (?) भवेत्‌ । ।१८।। 
सप्तचन््रसमो विवात्‌ विद्यात्‌ ?) सकलङ्कमृतप्लुताम्‌ । 
मूलादिब्रह्म धरान्तं षट्पद्ेषु प्रभावयेत्‌ । ।१६।। 


वेदषदलसूर्यन्द (2?) कला दविशतसंख्यया । 
पत्रैरक्षरसंलीनैरमृतकैर्वृतेषु 2) च । ।२० || 


[55] एकत्र चिन्तयेत्‌ तेषां मण्डलानामनुक्रमात्‌ । 
अवच्छिन्नवदाधाराद (अवच्छित्रधारावद्‌) 
ब्रह्माण्डावधि पार्वति । ।२१। । 


` "न या जकन -गाककानक्वक = ~ | 
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प्रस्चलत्‌ कोरिचनद््राभं आमदेहं तदामकम्‌ । 
चिन्तयेदमृतासिक्तां योगी योगप्रसिद्धये । ।२२।। 


षण्मासाद्‌ वलिशौत्त्यादीन्‌ (वलिपलितादीन्‌ ?) नाशयेच्‌ च गदान्‌ अपि। 
वांच्छात्यंतर्गता (?) यान्ति दुध्वान्‌ मुच्येत चै विषात्‌ । ।२३।। 


स(तप्ता)त्‌ सर्वज्ञताप्राप्निरष्टद्‌ ईश्वरसंत्रिभः । 
खेचरत्वं भवेद्‌ देवि अणिमादिप्रपूजितम्‌ । ।२४।। 


|| | विभिद्य योगिनी द्वारं वागीश्वर्या सुखासनः । 
कुम्भकावधि संजाप्य गमागमविभेदतः । ।२५।। 


षण्मासाद्‌ वलिपलित्वं नाशयेद्‌ वत्सरत्रयात्‌ । 
सर्वज्ञगुणसंतृप्तो दादशाब्दाद्‌ हि प्रभुः । 
जरामृत्युगदैस्तयक्तो भविष्यति न संशयः । ।२६। । 


। । इति श्रीम्स्येन््रसंहितायामेकोनविशः परल | । 


। । विशः पटलः । । 
कार्मुकद्वयमध्यस्थं पेहिरं (2) मेण्डलं प्रिये । 
ध्यायेन्‌ मापरावधि तदा रोगयुग्मक्षयं नयेत्‌ । ।१।। 


षण्मासाद्‌ इन्द्रसाम्यः स्यात्‌ अब्दाद्‌ विणु (विष्णु) समो भवेत्‌ । 
षद्वर्षद्‌ सुद्रसाम्यः स्यात्‌ दशाब्दाद्‌ अतिप्रभ (अतिसंप्रभ) । ।२।। 


जायते नियताता चेत्‌ सत्य सूर्यानुभावनम्‌ । 
(1 रक्तामृतपरिप्लुतम्‌ । ।३।। 


ध्यायन्‌ वषर्धिमात्रेण जायते ह्यजरामर8 । 
मूलाधारे स्मरेद्‌ देवि ज्वलन्तं रविमण्डलम्‌ । । ४ | | 


तस्मभापटलं व्याप्तं शरीरं परिचिन्तयेत्‌ । 
देह ब्रह्मरन्ध्रे च ध्यायेद्‌ हृत्‌कमले(ऽ)पि च । ।५। । 


मूले विम्वे च च्छदिवं (?) ब्रह्मरन्ध्रगतं तथा । 
अन्योन्यप्रभयाश्लि्टान्‌ शैरेकल्तमात्‌ (क्रमात्‌) स्मरेत्‌ । । ६।। 


तन्मयं चिन्तयेद्‌ देहे हियमांतं द्वियामान्तं) दिने दिने । 
षण्मासादणिमादीनाम्‌ आधिपत्यम्‌ अवाघ्रुयात्‌ । ।७। | 


550] सर्वज्ञत्वं च लभते त्रिवषत्‌ सूर्यसन्निभः । 
त.....वीतः स्मरेजूजीवं ज्वलद्‌ दीप्तशिखाकृतिम्‌ । । ८ | | 


तृदवाधवलिपालिल्यमृद्युव्याधिभयं हरेत्‌ । 
वर्षत्‌ सर्वज्ञको भृत्वा वसेद्‌ योमाकणोर्धूके (2?) | । ६ । | 


सवमरशिसरेरप्रदन्ताघ्निद्रयपटजह । 
सर्वगुणसम्पूर्णः सपिण्डो भवति प्रिये । ।१०। । 
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पहस्रकिरणान्तस्थम्‌ आलानं सुस्थिरं स्मत्‌ । 
्रहमस्श्रपर्‌ विम्बं भावयन्‌ निर्विकल्पधीः । ।११ || 
तद्‌ रक्मिजालैः संच्छिननं देहमी$शवरि भावयेत्‌ । 
ताभ्यामावेषटितं देहं तैजरूपं वरानने । ।१२।। 
दीप्तं दीप्तशिखाकारं बिम्बहयपुटीकृतम्‌ । 
दृभिधि-तेजोन्दुगतं (?) भावयेत्‌ कुंमकावधि । । १३ : । 
्रह्मदारार्गलं भित्वा सुखिरोर्ध्व(सुषिरो्व)पखेन च | 
शीतलामृतकल्लोलधारावृष्टिकुलामृतम्‌ | ।१४।। 
पीत्वा पील्वाक॑रन्धेण तत्सुधातृप्तिमोदितम्‌ । 
चिन्तयेद्‌ आल्ननौ रूपं ज्योतिर्तिङ्वद्‌ आस्थितम्‌ | ।१५।। 
तदण्डाभ्यन्तर्‌ं सर्वे अमृतपूरितं (सर्वममृतापूरितं) स्मरेत्‌ । 
तत्र मध्यगतो योगी गन्धाख्यगुणपूरितम्‌ । | १६। । 
सर्वाधापमशेषं तु धारातन्त्वं (धरातत््वं) न वि्मरेत्‌ । 
वाण्यातह्ुगणाधात (?) जलतेत्वमशेषकम्‌ । । १७) | 
तथा रूपगुणौदारं तेजस्त्वमरोषकम्‌ | 
नत्रतरयेषु सञ्चिन्त्य स्पश््यिगुणपूरितम्‌ । ।१८।। 
वायुत्त्वमशेषं तु श्वासमात्रं स्मीच्छिवे । 
शब्दाघ्यगुणसंयुष्टव्योमतत्त्वमशेषकम्‌ | | १६। | 
शुतिस्थाने स्मरेद्‌ योगी सरशनैरहत्य बाह्यकान्‌ । 
ज्वालाण्डमध्यसंल्लीनं देह विश्वमयं स्मत्‌ | ।२०। । 
[30] स्वदेहमध्यसंल्लीनं ब्रह्माण्डमिदमव्ययप्‌ । 
लवादिप्रलयान्तं च ग्रसेत्‌ कालं च लीलया । ।२१।। 
एकीभावेन सुद बद्धवा पद्मासनं स्मत्‌ । 
चिन्तयेकालकलुषै्मक्तदेहं निरामयम्‌ | ।२२।। 


१३७ ~ विशः पटल 


तदा तद्‌ दण्डमीशानि स्मरन्‌ सुश्विर्‌ (2) वर्जितम्‌ ¦ 
तदा कालभयं ग्रस्त्वा शिववस्त्ेच्छया (शिववत्‌ स्वेच्छया) 
वसेत्‌ । } २३ । 

अनेन देवि ध्यानेन वञ्चयेक्तालमागतम्‌ । 
पृथिव्यादीनि तत्वानि स्वीकृवा (स्वीकृय) आस्ते 

| (स्यान्‌) निरामयः । ।२४।। 
ध्यानस्यास्य समासेन फलं च श्रुणु पार्वत्ति । 
स्फोरयेत्यैल (स्फोरयेच्छैल)वृक्षादीन्‌ शोषयन्‌ 

। जलधीश्वरान्‌ ।। २४५।। 

करोति लीलया कानि (चाप्नि)जलानिलनिवारणम्‌ } 
शब्दतत्त्वं जपेद्‌ यौमी जरामरणवर्जित । ।२६।। 


त्रिकालज्ञ (:) स्वयं कर्त्रा सर्वव्याधित्वमाप्रुयात्‌ | 
मृतकोत्थापनं देवि दग्धसञ्जीवनं महत्‌ । । २७] । 


सृष्िस्थितिलयाधीशः सर्वत्र समदर्शनः 
परकायप्रवेशं च (परकायप्रचैशश्च) खेचरत्वं विशुद्धता । ।२८। | 


ुत्तृषादाहनिर्मुक्त स्वौ ...-.....छया वशत्‌ ?। 
अप्रमेयबलो योगी दुर्विज्नेयमति () प्रभो प्रभु) । ।२६ || 


षण्मासा(द्‌) ध्यानयोगेन नित्ययुक्तेन न | 
स्यं सत्यं पन सत्यं सत्यं सत्य च संशयः । 
महाक्षयेष्वपि च वै क्षयं नैव प्रजायते । । ३० ।। 


इत्थं सहत्य(संहत)सर्वचित्रविषयस्याशेषविश्वासनः , 

संविद्‌ भावमणै (्ावमणौ) प्कारणमहाघोगे चिरं तिष्टतः । 
पेरौ सर्ववदण्वि चुलकयत्‌ खद्योत (व)द्भास्करे, 
ब्रह्माण्डवदहोनि (2)................-. कौतुकं योगिन । । ३१ । 


। । इति श्रीमस्सयन्द्रसंहितायां विशः परल । । 


जेयतराम कृत जोग प्रदीपका 
„  आणायाम निरोधन९२८ करई सै वज्र कपाही जरई ॥६०६ ॥ 
अस महावेध यह धारे यामे मायाबीज उचारे । 
अजपावीज जपे पुनि जोई सहस्रकमलदल फूलै सोई ॥६०७ ॥ 
ओसै बुधि ९२५अमलता पावै बहुरौ सहज समाधि लगावै । 
आगै गोप्य“ रहै कच नाही जयतराम या मुद्रामाही ॥६०८ ॥ 
॥ इति महावेध मुद्रा ॥ 
अथ सप्तदसमी खेचरी मुद्रा । 
खेचरी मुद्रा बरन सुनाउ सब मुद्रामहि सार लखाउ 
जयतराम गुरुमुख सधि आवै याते जोग समाधि ही पाव ॥६०९ ॥ 
जिभ्या उलटि कपाल चढ़ावे भुवके मधि द्विष्ट ठहरावे । 
आसन साधि जुगति यह रहिये खेचरी मुद्रा तासौ कहिये ॥६१० ॥ 
बहरो खट अंग याके जोई तिनको वरनि सुनाऊ सोई । 
छेदन चालन मथन प्रवेशन दोहन मंत्र पटे द्विढ करि मन ॥६११॥ 
को एक रिषजन ओसै "गावत साधन द्वादस बरस बतावत । 
अओसी भांति क्रिया जब सधे अंगुर च्यारि खेचरी वधै ॥६१२ ॥ 
द्वादस वर्ष क्रियामें रहिनौ अतिही कठिन खेदकौ सहनौ । 
ताते गुरुक्रिपा हम पाई याकी सुगम उपाय बताई । 
साधन मास षटही जो करै बढ खेचरी बिद न टरे ॥६१३ ॥ 
अथ प्रथमे छेदनचालन कहिये है । 
चोपाई- सुनही पत्र सम सख धरावै ताकैहि पत्र गजवेल मगावै । 
अति तीक्षण उजलि अति करे सो ले जिभ्याक तरि धरे ॥६१४ ॥ 
जिभ्यामूल बालसम छेदे आदे आदे दिनमे भेदै । 


साधिक हाथिमित्र ५४२पुनि भेदे अथवा °“रगुरुवा आपही छेदे ॥६१५ ॥ 
१३७. चद्रसिधाति (भा) १३८. निरोधति (भ) 
१३९ बुध (ना) १४०. गोपि (ना) 


१४१. वरष द्वादसकिरियाओ गहत (ना) १४२. कर देवे (भ) 
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जेयतराम कृत जोग प्रदीपका 
जिभ्यातले सुखमना नारी ताकौ छेदन करे विचारी । 
अओसी भांति केदना कहिये याके किया वृधिता लहिये ॥६१६ ॥ 
इडा ९ “'पिगुला सुखमना जानु तीनौ नाडि जिम्यातरि मानु । 
जिभ्या अणी \४^सुचालन करावै तीनो नाडि प्रगट होय आवै ॥६१७ ॥ 
हरडे सिधव सूट जू आने ९९९ चूरण क्र जीभतर ठानै । 
कक जीभ अर्थ करि लेवे वाती सूत्र की तरि देवे ॥६१८ ॥ 
जिभ्या माहि अमी नित आवे ताते छिद्र तुरत मिलि जावै । 
याते वासी करे जु जोई छिद्र मधि धरि राखे सोई ॥६१९ ॥ 
एेसै साधन नितप्रति साधे षटमास लग जे आराधे । 
आठ दिवस प्रति छेदन ठांनौ वार चौईस ओसी विध जानौ ॥६२० ॥ 
यामे अल्प अहारही लेव दूधभात भखि सब तजि देवे । 
भोजन करत जुगति यहि ठाने वाती ले मुख बाहरि आने ॥६२१ ॥ 
जिभ्या सदा उर्धं करि राखे गुरु उपदेस मंत्र मुख भाखे । 
यह क्रिया षटमास करावै जिभ्या अंगुर च्यार बढाव ॥६२२ ॥ 
ब्रह्मरंधमे पहुचै सोई गुरुमुख साधन साधे कोई । 
जयतराम छेदन यों जानो ताके पीछे दोहन ठान ॥६२३ ॥ 
॥इति छेदन चालन ॥ 
अथ दोहन । 

दोहा- ब्रह्ममहूरत उठ करि बैठ ए करित जाय । 
जयतराम ताही समै जिभ्या दोहन थाय ॥६२४ ॥ 

चौपाई मुखतै जिभ्या बाहरि आने दोऊ° ““करसौ दोहन ठान ! 
जथासक्ति खैचे पुनि जोड याते वृधि **“लहै पुन सोई ॥६२५ ॥ 
बहुरि दछिनकर अंगुष्ट जानौ सो ले मुखकै माही आनौ । 
चणक प्रमाण सिवलिगही धोवे ओसीभांति अमल सो होवै ॥६२६ ॥ 


१४३. गुरकै आग्रह लेके (भ) ` ४४ प्वगुला (भ) 
१४५. सुमथन (भ १४६. चूर्ण करे जीभ तरि गने (भ) 
१४७ थस्य (श १४८. वृध (ना) 


6-0. ९२०९२।. 019111760 0\/ 441, > >+ ^ 2२७56810 ^6806111 


जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अस जिभ्या मारग पावे ब्रह्मकपाट तुरत खुलि जाव 1 
बहुरौ अंगुष्ट उर्धं चलावै ‹ “*तालूमध्यहि आनि ठहरावै ॥६२७ ॥ 
बहुरि काढ मुखबाहरि आने जलसो धोय पुनि मुखमे ठाने । 
नासाछ्िद्र लगावे जोई ताकरि सुधि विवर वदै सोई ॥६२८ ॥ 
बहुरों अंगुष्ट उर्धं चलावे ‹^° नासा केस लगी आनि ठहरावै । 
नासा सीवनिको सुधि करे अंगुष्ट उचो बहुरौ धरे ॥६२९ ॥ 
ब्रह्मः +९ विवरमें ले ठहरावै सुखमनका घर सुध करावै । 
नत्रविवर अंगुष्टकौ आने करे सुध अमलता ठाने ॥६३० ॥ 
नत्रजोति याते अधिकावे अरु पुनि नाडी सुध रहावे ॥ 
बहुरि तरजनी मुखमे आने दसम द्वारि ताको ले ठाने ॥६३१ ॥ 
नत्रमूल के ऊपरि जोई ब्रह्मरंध का घर है सोई । 
चणक अंकुर प्रमाण तहां लहिये परम सिवलिग तहां ही कहिये ॥६३२ ॥ 
ताको ताकरि सुधि जु करे ता पीतं पुनिःउर्धज धरे । 
ऊर्धं छिद्र अवर इक जानौ सो भी ताकरि सुध जु ठांनौ ॥६३३ ॥ 
असी भांति जुगति यह धरै जिभ्या †वलिग दोहन करै । 
जयतराम बहुरौ यह जानै ते पीर परवेसन ठान ॥६२४ ॥ 


अथ परवेसन विधि । 
चोपाई-- सुस्तक आसन बैठक धरई स्वास रोकि सरीर सम करई । 


1 


बंध उद्याण \ ^ रकामवरु देवै बहुरौ उर्धं जीभ कों लेवै९^२ ॥६२५॥ 
पूरव छिद्र कहै पुनि जोई सुध कीये अंगृष्ट करि सोई । 

सोसो जिभ्यासौ सुध करै क्रम-क्रम उर्धं ९^४को ले धरै ॥६३६ ॥ 
ब्रह्मविवर लग ले ठहराव ताके जाय कपाट लगावै । 

ताम बिद अहोनिस इरे देय कपाट ताकौ वसि \५५करे ॥६३७ ॥ 


१४९. तालू मधि (भा) १५०. नासाकेस आति (भे 
१५६. बह्माममे (भ १५२ कामर देव (भ) 
१५३. लेय (भ) १५४ उर्धउर्ध(ना) 


१५५. धिर करे (भा) 
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जेयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अथवा नारि अलिगन करई ताकौ बिद न कबहु ढरई 
कला खेचरीकी सब फुरे मासमाहि नाडी सुध करे ॥६३८ ॥ 
अनहद दूजै मासि प्रकासै तीजे मास काया ९^ऽदिवि भासे । 
चौथे मास यहे फल होई देख सुणे द्वरकी सोई ॥६३९ ॥ 
फुर सरस्वती पांच मासा बालकरूपी मन व्ै तासा । 
छठे मास शिवरूपी भयौ आगै ९ “करणा कच्छू नही रहयौ ॥६४० ॥ 
दोहा- असे प्रवेशन करे जिभ्या उर्धं चढाय । 
जयतराम ता पुरखको छटे मास सिध“ थाय ॥६४९१ ॥ 
॥इति प्रवेशन ॥ ` 


अथ मथन विचार । 
दोहा- तालुमूल सिवलिग पुनि अथवा अग्निस्थान । 
९^.करि अंगृष्टते तासको मथन त्रिसंध्यः ठान ॥६४२ ॥ 
चौपाई-- अथवा कील २९० धातमय कर मथे ताहि ९९९करि सुधता धरे । 
मथन जु कांहु नाही दिखावे द्रष्ट परै तो विघन९६९ पराव ॥६४३ ॥ 
अओसी भांति गुप्त करि राखै जो गुन श्रेय सो काहू न भाषे । 
९६२च्यार स्थान मथनके जानै जिभ्या करि जो मन जो ठानै ॥६४४ ॥ 
प्रथम अखिका जानौ सोई अरु दुतीये लंबिका होई । 
त्रितिये तालु नाम जु जानौ चतुर्थ नाम घटिको मानौ ॥६४५ ॥ 
जिभ्यामूल अंबिका जोई ताकी छेदन करे जानये सोई । 
ताकी वाति बाहरि आने जिम्या उलरि मथन तहां ठाने ॥६४६ ॥ 
जिभ्या अणी अति तीछण जानौ सखहु ते अधिक करि मानौ । 
अग्नि नीर तत्व दोड लहिये तिनकरि जिभ्या तीकछणक ये ॥६४७ ॥ 
ताते अणीसां छेदन करई ताही समे मंत्र उचरेई । 
याकरि सहज वृधिता पावै बहुरि लंबिका मथन करावे ॥६४८ ॥ 


१५६. दिव (ना) १५७. फणे (ना) 
१५८. पर ताथ (ना) १५९. कर (भा) 
१६०. धातमध (ना १5९. गसकरि (भा) | 
१६२. विखति पवार (ना) १& २. 0/7) 1115 116 0/7\//8/05 ॐ 


/8/585 7195110 ५/० 65010 (भा) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
दसम द्वारि लंबीका जानौ जीभ अणीसो मथन जु ठानौ । 
बहुरि उलि कंटमधि लावै ताकरि स्वास उस्वास न आवे ॥६४९ ॥ 
सिवलिग तालूका पुनि जानौ बहुरि तहां भी मथन जु ठानौ । 
जाप जीभ थिर कीवै वरे अमी सु ताकौ पीवै ॥६५० ॥ 
घटिका चणक अंकूर कहावै ताकौ मथै सो अनहद पावे । 
असे कामधेनमय जोई खेचरी मुद्रा कहिये सोई ॥६५१ ॥ 
च्यार स्थान मथन के कहिये सोई च्यारो थन करि*९*गहिये । 
तिनको दुहि अमी नित पीवे सो जोगी बहुत काल ही जीवे ॥६५२ ॥ 
जोगी मनोरथ पूरण होवै लहै प्रकास मूढता खोवे । 
जयतराम मथन यह कहियै गुरुकी क्रिपा तासको लहियै ॥६५३ ॥ 
॥इति मथन ॥ 
अथ मंत्र साधन । 
चोपाई- षटअंगसहित खेचरी कहिये तिनमै मंत्र अंग बड लहिये । 
जो कोई मंत्र अंग को साधे षटअंगन कौ सो भल लाधे ॥६५४ ॥ 
मेलकमुद्रा लागै सही अनंत कालमै जो सिध कही । 
षटही मासमांहि सो लगे जाकै मंत्र हिदा में जगे ॥६५५.॥ 
अथ मंत्र आवाहन । | 
अथ श्री खेचरी स्मर्यामीति अस्य श्री खेचरी मंत्रस्य 
कपिल ऋषि श्रीमन्नारायण देवता सिध अनयासेन 


खेचरी मुद्रा साधनसिध्यर्थं जपे विनयोगः 
-हां -हीं -हुं -हे -हौ -हः ॥ इदि 7त्र ॥ 
अथ न्यासः । 


चौपाई- गं हृदयायनमः इति कहिये सं शिरसे स्वाहा ९“उच्चरये । 
नं शिखाय वौषट्‌ पुन जानौ मं कवचाय इसी विधि मानौ ॥६५६ ॥ 
हुं नेत्रत्रयाय वौषर्‌ लं अस्राय जानिये फट्‌ । 


॥इति न्यास ॥ 
१६४८ के किये (ना) । १६५. लिये (भ्र) 
------~~~ == == न नक्न न्त नन  न प्सु ~ 
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अथ षडंग ध्यान -हु - हीं 
आधार चक्र वरन है जोई खेचरी मुद्रा कहिये सोई । 
मुद्रा राजहंस सो लहिये गगनवास ताको पुनि कहिये ॥६५७ ॥ 
आनंद बीजरूप सो जानो अरु पुनि सिबकी सक्ति ज्‌ मानौ ॥ 
ब्रह्मलोक जननी है जोई करौ स्तुति जौर ९९९करि दोई ॥६५८ ॥ 
॥इति षडंग ध्यान ॥ 
अथ पानमुदक्षण । 
` चोपाई- सिधासन करि बैठक ठानौ बहुरि जुगतिविधसौ तहां जानौ । 
मूलद्रार कुंडलनी जोई ताकौ चांपि जगावे सोई ॥६५९ ॥ 
बहुरि वहां ते उर्ध चलाव प्राण अपान ` ९ऽतामधि मिलावै । 
षटचक्रकों वेधे जोई ब्रह्मध्यान करे तहां सोई ॥६६० ॥ 
बहुरौ जिभ्या उर्धं चढावै षटच्िद्रनकै पाट लगावै । 
सकल पवन कौ उर्धही आने लेकरि ब्रह्मरंध में ठाने ॥६६१ ॥ 
एेसीविधी आनंद बढावै सो जोगी समाधिसुख पावे । 
सूर्यतेज चंद्र धरि आने चंद्र अमी की वर्षा ठानै ॥६६२ ॥ 
सोई अमी सु \८अधकौ आवै सुखमन तंतु \९५माहि समाव । 
षटचक्रनमधि बरसै आई तासौ देह पुष्ट रहै भाई ॥६६३ ॥ ` 
जोगीअजर अमरता लहै ईश्वरभाव सकलही गहै । 
याकी महिमा सिव अति भाखी सो पुनि ९“° मुखसो जाय न आखी ॥६६४ ॥ 
॥इति पानमुदक्षण ॥ 
अथ अवखदी वरननं । 
बहुरि ओखदि ९७९ वरनि सुनाउ दिव्य दिव्य प्रगट कहि गाऊ । 
अवखदिविना९०९ सिध नही लहै तातै जोगी अवखदि नित गहै ॥६६५ ॥ 


१६६. कर (भर) | १६७. करे तहामधि (न) 
१६८. अर्धक (भा) १६९ सु माह(भ) 
१७०. मुनमुखसो (ना) १७९ अवषध (भा) 
१७२ अवषधविना सिधि (भा) 
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भंग समूल संग्रह आने ताहि सुकायरु चूरण ठाने । 
क्रिष्णतिल आमल दधि लेवै मधित्रिय सकल कौ सेवै ॥६६६ ॥ 
दोहा- रोगव्याध सबही कटै जरामृत्यु मिरि जाय । 
जयतराम अवखद भखे तो ये ता गुण थाय ॥६६७ ॥ 
चोपाई- एक एक निर्गुडी पात दिनप्रति तीने बेर जो खात । 
वरसवार है सो होवे जरामृत्यु दोनूसों खोवै ॥६६८ ॥ 
निर्गुडी नलनी अरु मूंडी समकरि वनतै ल्यावै ठंढी । 
बहूरि सर्करा घृत जु मिलावै वरसदिवस साध्या सिध पावै ॥६६९ ॥ 
षटमोस गंधक सो धरै ५ २तिलकर गोलोचन सम करै । 
मधुत्रय जुक्ति चूर्ण करि खावे अजर अमर पदवी सो पावे ॥६७० ॥ 
अथ ° *रहनविधान । 
चोपाई- प्रथम एकांत मढी एक ठाने वनग्रह माहि जहां मन माने । 
षटमास आसन द्विढ धरे प्राणीमात्रसो बात न करे ॥६७१ ॥ 
मंत्र जाप निसदिन ही उचारे चावल पय भखि लूण निवार । 
९५^नागरवेल भूलि १५६नही खावे कचछुक मीठो भोजन पावै ॥६७२ ॥ 
पूरब अवखद वरनी जोई साधन करे तासंकौ सोई । 
दिवस सातवे रवि दिन आवै ता दिन छेदन जु करावै ॥६७३ ॥ 
पाखि पाखि प्रति दोहन करे मथन अहोनिसही मन धरै । 
अओसै करत मास षट जावे वृद्ध खेचरी तवै पावै ॥६७४ ॥ 
अंगुर च्यार जीभ ९५५बढ़ावै भक्तिमुक्ति दोउ फल पावै । 
कृत्य कृत्य सोई नर होय जन्ममृत्यमल डरे धोय ॥६७५ .॥ 
दोहा- ग-योजु तावा उपर बृंद एक धरि देह । 
जयतराम सो कनक होय खेचरि ५८का गुण येह ॥६७६ ॥ 


॥इति खेचरी मुद्रा ॥ 
१७२. रद्रलोचन (भा) १७४ रहिन (ना) 
१७५. नागरवेलि (भा) १७६. मूलि (ना) 
१७७. बढि आवे (भा) १७८. खेचर (भा) 
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जो यह कुंभक द्विढ करि साधै सावधन गुरुमुख आराध ९९२ 
मुद्रा चतुरवीस सधि आवै कुंभक अष्ट श्रमहि विन पावे ॥८५६ ॥ 
॥ इति कपालसोधन ॥ 


अथ खेचरी वर्णन । 
चौपाई- बहुरि खेचरी मुद्रा जोई महागोप्य प्रगट कहौ सोई* । 
इडा पिंगला वाई भरे भिश्रक भांति कपालमे धरै * * ॥८५७ ॥ 
पुन कपालते बाहरि ल्यावै पवन क्रिया तबही सध आवे ॥** 
क्रियासहित मोहि गुरदई स मै वरनि प्रगटहि कही * ॥८५८ ॥ 
याही तै षटचक्र विकासै सकल कुवृत्य चित्तकी नासे ।* 
जोग समाधि सहजही पावे जयतराम सब दोष मिरावै* ॥८५९ ॥ 
॥ खेचरी मै सुखमना भेद ॥ 
अथ सुखमना वरनन । 
चौपाई-. गुदा वृषण विचि २९२२ जु जोई जोनि स्थान कहावै सोई । 
तीन नाडि तामधि रहावै ताकौ भेद गुरुमुख पावे ॥८६० ॥ 
वाम भाग? मै इडा जु कहिये दछन नाडि पिगुला लहिये । 
मधि सुखमना अति सुखरूपा साधे ताहि मिटे भवकूपा ॥८६१ ॥ 
सो पुनि बढि वेलि जीम आई दसम द्रारलगि पहुती जाई । 
बहुरौ ओर अंग भये याके कहौ प्रगट गोप्य नही राखै २९५।।८६२ ॥ 
१"भमेदुस्थान सिसन भयो सोई सिसन तंतु प्रगट कल्यौ आई । 
नाभि स्थान वढी इक आई २५७नाम कुंडली शक्ति कहाई ॥८६३ ॥ 


~ 


२९२ सावधान गुरमुख आराधे * 70656 165 068/ /€॥0\/ 
जो इ कुभक द्रढ करि साधे (ना) 01078010 (भ) 
** [0656 165 8/8 7181007 (भा) २९२. गेल (भ) 
२९४ दिसामे (ना) २९५. ताके (भ) 
२९६. याको एक अकुर क्ढायौ तकर २९७. नाभि (ना) 
सिसन प्रगट हे आयो (भा) 
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सो पुनि सर्पाकार विराजत कुंडल२ ९८ कीये तहां पुनि २ “राजत । 

ताकौ मुख अति तीछण भारी मोक्षद्रारि गहि रही जु नारी ॥८६४ ॥ 
दोहा- महासक्ति यह मोहनी बैठी वपु दोय धार । 

माया होय जग मोहि यो घटम मोक्षद्रारि ॥८६५ ॥ 

॥इति सिसन कुंडलीनी .॥ 

अथ खेचरी वरनन । 

चोपाई- बहुरि नाल इक मुखम आयौ सो तिन नाम खेचरी पायो । 

जिह्वा नाम तासको कहिये याके सधे समाधि जु लिये ॥८६६ ॥ 
दोहा- जिह्वा इद्रिय एकही सुसमन याकौ नाल । 

उलटे ताहि कपाल मै ताहि न गंजे काल ॥८६७ ॥ 
चोपाई-- रसना अधोमूल पुन जहा छिद्र सहित त्रय नाडी तहां । 

धार अखंडित तिनकी आवै ताकरि जिह्वा सजल रहावे ॥८६८ ॥ 

तालूमध्य चित्र त्रिय ओर बोलत जीभ लगे तिह ठौर । 

तिनकरि अमी निरंतर आवे मुख अरु वकना सजल रहावै ॥ ८६९ ॥ 

जिभ्या अगर छिद्र त्रिय जानौ पीवत अमी निरंतर मानौ । 

सोई अमी सरीरमधि आवै तासो जोगी अमर रहावै ॥८७०* ॥ 

जव ही यह अमी सुख जावे तबही देह नास को पावै । 

 तातै जोगी जुक्ति अराधै खंडन काल खेचरी साधे ॥८७१ ॥ 

दोहा- असी अद्धुत नारि है अंग अंग में सोय । 

जयतराम गुरुमुख लहे तो साधन सिध होय ॥८७२ ॥ 

॥इति खेचरी भेद ॥ 

अथ खेचरी साधन वरनन । 

चौपाई- गुदा वृषण मधि नाडि जु जोई पूर्व वरनी कही है सोई । 

तिनमै मधि सुखमना नारी मोकषद्वार सो देत उघारी ॥८७३ ॥ 

प्रथम ही मूलबंध द्रिढ देवै सिसनवाट वाई भरि लेव । 

सो ले वाइ उदरमे राखे मुखकरि बीज खेचरी भाषै ॥८७४ ॥ 


२९८. कुडिलि किया (ना) 
२९९. साजत (ना) 7/5 ५8/56 15 15510 ॥ (भ) 
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बहुरि मधि की सुखमन नारी एडी करि चापे जु विचारी । 
सिसन बंध याही तै लागे कुंडलनी सूती पुन जागे ॥८७५ ॥ 
जैसे २०० भसख्रक मिल जु कोई वाई भरे सरल सो होई । 
याही भांति सुखमना सोय सर्व ठोरते सुधी होय ॥८७६ ॥ 
वाय अपान उरध कौ आवे प्राणवाय मै आण समावे । 
याही भांति प्राण तजे चलै सो पुनि आनि अपानै रलै ॥८७७ ॥ 
याते सिसन जु लघुता पावै जिह्वा सहज वृधि होय आवे । 
अनंग जीत जो जोगी होवै सकल विकास देहके खोवै ॥८७८ ॥ 
दोहा- सब अंगन मै सार यह मुद्रा खेचरी सोय । 
मोक्षद्रार कुंडल तजै अरु समाधि सिधि होय ॥८७९ ॥ 
सब मुद्रा या माहि है कही जोग मै सोय । 
जयतराम याके सध्या दुरगम रहै न कोय ॥८८० ॥ 
॥ इति खेचरी मुद्रा साधन ॥ 
अथ पूर्वं साधन दिखाई हे 1 
चोपाई - 
` पूर्व खेचरी ओसै गाई छेदन चालन सहित बताई । 
मंथन दोहन २० विधान पुन कल्यौ ओैसी भांति वृधि तन लह्य ॥८८९ ॥ 
अति कलेस छेदन मै सोई अजुक्ति किया मूकता होई । 
तात जोगी छेदन तज चालन दोहन २° रमंथन सजै ॥८८२ ॥ 
ताहूमांहि जुक्ति यह धरै अवखध पंच आनि >° र्सप्त करे । 
| तिनकौ सार जिह्वा तरि देवे अवखध करि मंथन करि लेवै ॥८८३ ॥ 
याविधि दोहन चालन साथै छेदन तजै मंथन अराधै । 
बहुरि क्रीया पूर्व जो भाखी मूलबंध आदिक जे आखी ॥८८४ ॥ 


३००. भिश्रा नाल (भ्र) २०९. ह पुति (श 
३० २ मधन (ना) ३०२३. सम (भा) 


[र -- ---------------------- 
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तिन करि वृध खेचरी पावै या २० *आरंभ मै मन ठहरावै । 
करै अन्यथा लहै न सोई वृथा २०५्रम करौ मत २०९ कोई ॥ 
॥इति खेचरी मुद्रा की क्रिया ॥ 

अथ खेचरी सिधि कंहिये है । 
कपालमधि त्रीघंरी जोई तिनकौ वरनि सुनाउ सोई 1 
नासाविवर प्रथमही कहिये नेत्रविवर दुसरी लहिये ।८८६ ॥ 
श्रवणविवर तीसरे जानौ ओसी भांति त्रिघंरी मानौ । 
तामधि उलटि खेचरी ल्यावै त्रिघंरी करि सु उर्धं चढावै ॥८८७ ॥ 
अखंड धार अमृत जहां इरे सहस्रकमल नित वर्षा करे । 
सो पुनि जिह्वा पीवै जहां ब्रह्मानंद सु उपजे तहां ॥८८८ ॥ 
्रिघंटी लग० रसना जावै सोई जालंधर बंध कहावै । 
ओसैही जे है २० “नवद्वार बंध भयै सब एक ही बार ॥८८९ ॥ 
कारजरूप वाय नव जोई नवद्वारनिमधि फिरती सोई । 
कारण प्राण माहि सो आई नाना गमन सकल छिटकाई ॥८९० ॥ 
याही भांति सकल जो वाई नाभिस्थान मिली सो आई । 
सुखमन मारग प्राण वस होई नाभिस्थान मिली सो आई । 
सुखमन मारग प्राण वस होई दसमे दवारि पहुती सोय ॥८९१ ॥ 
जैसे वरिषा रुत जब आवै सरिता अधिक वेगसो पावे । 
मिले सिधु मै शीघ्र सु जाई तदवत २०९ ब्रह्म सु जोगी पाई ॥८९२ ॥ 
तिर्जग अरध कमल षट जोई वेध्या वाय सरल किया सोई । 
फूले सकल सुगंध अति वासी मनकी सर्व कल्पना नासी ॥८९३ ॥ 
जैसै वेली मै २९० जल देवै ताके फूल विकास जु लेव । 
ओसै सुखमन वेली जानौ वारि समीर तहां पुनि आनौ ॥८९४ ॥ 


आरभन (ना) ३०५. सरम (भा) 
३०&. मति कोली (भा) ३०७. लधि (भा) 
३०८ जे (भा) २०९. तब बह्लानद (भा) 


३१०. वेली जलमे (नाः) 
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दोहा- असी गोप्य जू खेचरी कही प्रगट करि सोय । 
जयतराम गुरुक्रिपाते याको साधन होय ॥८९५ ॥ 
॥इति खेचरी मुद्रा ॥ 
अथ षट्चक्र वरनन । 
ध्यान अजपासहित कहिये है । 
चौपाई- प्रथमही अजपा सो मन लावै ताक जपै सकल सिध पावै । 
विनही जाप होत है जोई २९९अजपाजाप कहावै सोई ॥८९६ ॥ 
सोहं सोहं सासोसास घरमे कर निरंतर वास । 
षर सत सश्र इकीस जु आवे गुरुकी क्रिपा.भेद सो पावै ॥८९७ ॥ 
सो पुनि ले घरमै उलटावै षरटचक्रनमधि आनि मिलावे । 
क्रमसौ जाप करै मन लावै जाविधि आग्या गुरुत पावै ॥८९८ ॥ 
॥इति अजपा ॥ 
अथ षर्चक्रवरनन | 
चौपाई-- प्रथम चक्र आधार बखानू स्वर्न वर्नं तासकौ जानू । 
सक्ति गणेश चतुर्दल सोई वंशषंसं अक्षर होई ॥८९९ ॥ 
तपत स्वर्णमय ध्यान जु धारे षटसत तामधि जाप उचारे । 
सोई जाप गणपति को दैवै निर्भय होय चरण पुनि सेवै ॥९०० ॥ 
॥इति आधारचक्र ॥ 
अथ स्वाधिष्ठान चक्र । 
स्वाधिष्ठान चक्र पुनि दूजा तेजमनो विजुरी को पूजा । 
ब्रह्मासावित्री पुनि जहां षटसहस्त जप जपिये तहां । 
सो पुनि अजपा अजहि चढावै तिनके चरन सीसकौ नावै ॥९०२ ॥ . 
॥इति स्वाधिष्ठान चक्र ॥ 
अथ मणिपूरक चक्र । | 
त्रितीय चक्र मणिपूर्क जोई नीलवरनमय जानो सोई । 
लक्ष्मीसहित विष्णु तहां राजत पीत वरन अति सोभा साजत ॥ ९०३ ॥ 
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10 पह वल्हलाएिल्त्‌ 1 पाट का (त) पाक ल्‌] [0रावरत्ल प< 0 - 
7) :72 

तगत पाल एटा ३0, प्णा[ल चलापि (00 2), लावला षट 
पल पाठा, एष ट्वा र € ल्छपचाल०ाा ग पट पठाव भात्‌ [ब] बत्€ पाल€ 


ध 


15 [ऽवा 17 [ग पाल ल्व 
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20 पऽ चात्‌ पाट [ककन च् 045548८ त्ला0€ 9 णिलपापकालः ग पाट तलब 
प्रात्‌ {7 0८ 404 9त्‌ छाल [व श्०ष्८ प्लपड पाम पल ड्लापठाा ग 1८ प्ाष्प८ 
[70 पाल व्व बरष्ट पाल [वकष पपा त पाट वहु ज [ल्पप्तृशपा. (1८ [ब्ल 
वातात अत्‌ [वक्क०षटल लाा[08518 जा 6 वंह ग [पतगा 1§ 701 एतत्‌ 1 पाट 
10645 ता ट्या फार ज वातल उकण) ऽता 35 पील (7, पकाल पट 
ला0114515 1§ 017 पाल वज त पाट एष्ट पाठ) पीट व्लाप्व ताभााल]. 


८ 70 पाता 0 एल 0355१८5 ठा [लइ पा 9८ [०र्वृ्ल्‌§ ग [088685101-095तत्‌ 
एष्टा (पष छाः पलं [<वप]2 वलाएवंएटऽ. (1165८ 0०554९5 तछऽला10८ ल्‌ ग ८० 
वपल तल्पा तपतत 7 (00-तृल्वती". अवा (ट्लापावृलछ 9८ वरूल1एल्त्‌ 
दरल्णीलाट 171 पाताल उवा४३ पठा एणा [7 पीलडट कील कट्टा 15 [7ऽतलल्त्‌ ० णंऽपञाऽट पाट 
एतत एल १०९त्‌द्व्‌ सतप पाल कय ववा पीता 0 ततत्‌ 1.7 


(ल 9 ° ९८ [0458१८5 15 नि परल कव ग प1८ 1000401017077/244. 1८ 15 
2 वल्इलतएपठा ग 8 एष्टा (व ८३]दत्‌ कक ३7 6०65 17 € प्पतत्‌]ल ग 9 1017 
045528८ तला ऽ्छलाव| छता ऽपी) (काप. 18 (11८6 बट 211 छत्लााल्‌ङग ०05८८ 
३7त्‌ पाट पट्‌ 1§ व्छाकप् 0 इद [०1३८८5. प्िण्कल्शल पील 4858८ (0718175 0116 01 11८ 
€व111द1 7रललिला ८८७ ८५ 3 एणषटाल [ाश्लत् 11 शणो पल प्णाषटुपट 15 वीपाल 019<त्व्‌ 1 ‰#८ 
0०4०0 26०४८ पल बल आत्‌ त] [रऽ पाल एावलां८्€ श्ल) पाल तपतत ज क्थ. 
(€ ष्ट्न०वऽ एला ष्टा वलस ३ प्ट्लात्रवृप्ट ग एट््पा-ललाप्तठा 0 पणता ५८ 
एणा लवा १००९ 115 एत एणं त शात्‌ पाला [्ल८७८ पीट तपाभत०ा ग प्ट ललाप्ठा 
10 वा एवां पावहटंतव| [नकलड वात्‌ फठत5, 1 तताञकाट पील [2552८ पापऽः9 


^ [< 54024] अपाव वातत पीव ल्लताः ग € ताल्वा] पण11 13 11111 
25 {छि 2 (0ष्णऽ ॥८ब8. ऽ4718प्त्‌ [फ पाय 0 6 [द्ग] प्ल गणि 
पा 7८ऽ अत्‌ हाल विशं [. . .] श्ल प्ल पठाव 135 वल्ववाल्त्‌ं पाल [द्वत्‌ 
० इर, 0 प्राम क्प्ल णम्‌ [ए लाल प्ल शूलपाल त 0८ [भ 
प्प्ाठपराः चकला हप पपलाह [८ अवल]. वला, ० शिवा, पाता 
पल प्छ [प्र पाल जुम एद्वर ०8 एत्त अत्‌ पीला [जुवा पाताः ऽला158- 
पा प्राप] [1115] ल०पर्ताप्ठा एल्ल्गपलऽ शल्वः, € कणटटा 17 पाट शल्क 991८ 
00475 ल्पा, 45 ३ एद्७पै ग पाल पलुक्वा 101 र [पल कृणषटण| पाल अप्त 
० पल (ल0्तलक्तणा ज पाट एक० ऽाद्‌]ऽ (2), € ऽप््ला1८ पल्ला 00 
णप, ऽ्प्रलुर्‌ एष प€ प्गाद्ुवट अ पीट प्राठला 17 पट ण्णात्‌. (ण श्णातता 135 
पल णि ग (०0इ८ंठपडा८ऽ§ [वणषु प्वडाल्त्‌ पाज (9014 955ऽपाल्व्‌] 1०१८७ 
पवात्‌. (ऽ व्गपाल) ग उर आत्‌ बच 1 तल पकृाठजतषट ज काट 
ल ९०१९8. [€ व्छपपलाजा] [रा शण पील एनः ज शह 15 
200्€ € [मापा बत०ा ग 90 ललातं एठकल्‌ 1§ 8 हशर्वला लाट्क्त्‌ फ 
01८ [लाश्वण्टा८ऽ ० 51५३. [तपए पाट प्णाषहिप्ल आत्‌ पट [व316, [पट $०- 
71] ¡175 € शला ग € वश 200 पल पाठ श्त) पट लालषटु 
० भणि ा० प? ८० पल परएलच्ट |८रद्‌5. 


^ पज्र पलल कट पाशा तापिलपप्८इ 17 पऽ 048582८ 1 15 दृद््ा पाल ल०ऽल्छा ल [4१८ 
ता 50 नि" 10 पील (८८ त प 1८0८7171 

11 ८ 1404 बत क [04554९5 पल [ग्लह ग पाल पादप 
2{ प (शश 15 (0प्रल्लात्त्‌ कणप ल ववजं ज पाल एाट्व्ी; 10 पाऽ 0465८, 31 1603 
00, 118 णाता 145 पल 0) त ल्णाऽलठपञाल७इ+, 18 ऽत्‌ 10 786. ग< [ट्प 
15 गला 2550८ शत्‌ रपी ८लाऽलठप्ञाटऽऽ, एषा [सपप्रत्‌शृपा 1§ 250 8814 (० 0८ 4472 (७९८ 


2.2. 8, 8 : 91610981 81) | 


९.९. 17 6.4) 90 1 पाक 06 प141 [लाल एल [क्ट प 775 [शात ग प [श्ल ग पा८ 
107पट ३६ परल [ब]ग€ एलं 35ऽ०लंशल्त्‌ क्प पाल शजं ज प्ट ह०वरतद्छह [सपप्रतग णा (० 
2 लाप्र्राला ग ला), शप्र 0 पील [ग पल गर्ल 0ब~श्लाऽ८, 170 प्त 
117 11111 


गल परल [3558९ 15 ठि) पाल कवा 0:22 


५९ 7त्‌ 70 प€ ऽपालाा€ इल्ला, पट वलट ज पाट क ० उ1४ब8 ह्ा05)5 1 
५९ऽल1एष्व्‌ एत प€ वल्छतपल्ठाः ग त7885€ शात्‌ तल्वा] 111 एणह्ाणऽ. [11८ ए०- 
71] ऽ०पत्‌ एंऽवऽ€ एवा 17 [लाः छशा एता) [ठप पी कण 171 0८ 
ऽद्र्ट्ला-ऽपरल्त्‌ कल्ल [7 € एल्‌, श्णा०इ८ [प्रा 15 एतल्‌ फन पल प्राठला, 
41170 सप पाल [एल्लंरपऽक[-तरकूलपएल्त्‌] 04, 0 410 17511 (2) 01८ ५18९ 
[णष्टाप] आनपात्‌ कला दस्त [75 गाद ८० पल परत अत्‌ [ञ्ल 1 [पल्‌]. 
पिट आन्पात्‌ णडपमऽल पल शाल [ल्करटा क क, कष्ण मिण पलक 
1८ 11007. [| 115 प्ण 7115 ण्ण 9 ऽह ऽश्‌ [वपात्‌ पौनः शाद्‌ 
ग ठा पीला [€ आपात पठ ततप 7 एप अ 1 कता. प्ल नपात्‌ [1८६8८ 
पऽ पाप] [पल [वपात्‌] एल्त्मपा लड इण्ट वड, [तह 1 प्ली ऽग 
71071175 € दणापृल्ञषुषट एल्ल्०पाऽ पल्ल ग वृल्लचुपपर्वट अत्‌ तऽद्छञ्ल बप्लि 
2 एटा {€ 0९८01705 ३ (णावृप्लणः ग वट्व. (2716€ [ए 1135 दत्ता ८ ऽट्ल- 
वऽ पलाल्टणि) 75 प्ाठपद्ा 7118 प एणं प्ाशरूल पिरह ऽप ऽश ८८ 
1, 11 एल्प्डऽट्त्‌ प्रात्‌, एंऽपर)ऽ€ऽ 11 1४, ऽप्लृ। 25 010९, 9८०171७] छाः शः 
0 1] ठन हील्€ शात्‌ ज] ल८.३ 

[< 1 0८ कपालः [04584८5 वल्लि पाल वटल्व ग तट्वी, 1 प18 4553८ ८९ 
107८ 15 701 ल्पुालपक ऽक॑त्‌ ० लाल पल शला 0९ण्ट 0८ पर्प] 420764/6८ ८ 
1/९ ३ 21.3त त्छपात्‌ प्रलया लंप्ाल [प्ट कर्प] 15 ८० १1१८ [115 0] अ पाल परपाव 
01 ^ [९ एण] अतपत्‌ १1८ [15 (्गादूद्‌ 1 [पल दक्ण्त १00६] पल पर्प]. प्िठणणट्ल, 
171 1116 1111६ ग पट छकलः [9588ह८७, 17 ऋत पल [डलप्ंठा) ज पाल (जाल 00०८ पा८ 
१३31 15 ल्वा लपु [ऽप्तलल्त्‌, 1 इल्लााऽ [व्क ती पाट ऽता) 15 [पप्लातृतल्त्‌ 1६.९4 


गल पल्‌ [025848६ 15 णा पौल बत 

चोल, 2 हल्या ऽद्लाला पणता तल्छठफऽ 2] 156०565. [11८ एणा] पात्‌ 
एना 115 पादतल पकथपड शात्‌ [डला {1 पात्‌ 1 पलट. क ष्टवाम 
746८८ € वृल्छत्कऽ वल्व, प्क वल्य, [0 आ [ञ्चा [€ 15 प्लत ग्ण 
ऽलतता€७5, 415685८, तद्व, तल्ललृ्रप्पर्वल अत्‌ च 11८. ^| ५15८5९5 16 4€- 
ऽकृत, [लरवल्ल फ 3 [10ा. [0 वा [7 त18८३8८ 15 तलरत०फएलत्‌, [पाल८ [| 
पल वल्ञतप्लठा ग इल [दुग ०इक, भदत 3 ऽष्ट (३516, ० हल्या ९०१९७, 
पलट 1§ पाल लाकर ज क्त पप८ञ भात्‌ हाल वथा. पात 3 पातु ७७८ ० 
प्एाऽ€ 076, ३ वा) एल्०ा0९6 [प्ाा0718]. पषा [पाल ८ 18] 9 18516 [1८ 21८6, 
० ९०५५८७७, पीला वपाणाठााफ 211565." 


(€ 1468 ग ३ [एट्टाल्ञडाठा ग (वऽ [ललात 17 0८ 14/70 27 
(10204 [04553९5 15 0्लीलाल पाला 1 0८ 0९८7042, एप 15 एप्त 
व (णथदुव्छदद्ाप 149 (चतु 3.49) अत्‌ (लव 3.27-28.96 


॥१-१२१.४१२१..८७. ००.१.१० ०.१. 1७/61. 2.3 


(८ पलः 9688८ 15 अकल ठा (€ (220, 17 १ तगिल्व| ऽल्ल्० 
एप्त अ 6.15-28. {11€ ९०५९७ 49[§ डीव ३00 (2८77, "लल तट. 
11411493 वाऽषएटाऽः रा 
^ऽप्ललतष पाल परवत (क्‌) पाक्त] [€ द्वा ल्ली पाल अला पा८ 
० 81311103 (072/10746147770,88 16 उल 1711317 2180 लतव्लाऽ पल एल्छरज 
7145 णता पाट प ग [5 ठहटुपल. (पाए वल्ल, ० हटवा 96८८८ [व 
€ (्ाावृ्लाऽ वृद 171 ३ लाप, पात्रट पल ठप अ 0८ (ठा ज ८ 
21206, [€ ऽ०पात्‌ हलक गट्ब1€ 17. पिट नपात्‌ [श्लाऽल 0 ऽप ाजा]15, 
० ०५५९८७७; ॥€ श्ं|] 0८ पिट्ल्त्‌ णि) हटवा ५18९2565." 


47105 [लाल 915 गणि) प्ट [तश्लतत्टः ८ इण्ट एदल्ल्०पा८ऽ € ज ०|त ३८ अत्‌ 
तल्व, [€ [ताछ € [0451 ३7 पित्रा, 145 [017ह-तऽवात्€ [लवा17दह शात्‌ ए5101, 15 701 
अल्लां [क़ 05० अत्‌ 1 [पालाशं ठप ८५ अतवलर, गला 3 23--26 € दवत्‌: 


^[[[7€ एण्ड] अनपव ल्ल्लह्टपाऽट पी ष्णात 15 17 पल फ्ाारतत्‌|< ग पील परप 
171 पल 0 ०8 तवष्ण? ०५ 06८ क्व, कत वल्छकऽ ण्ण पदृलञ अत्‌ ह्ला 
11411. (116 एर रावा अपतं [पाः [15 (ए0षहटुपल 17 प८ १८८ ८0०] ५ ४८ 
०; € एष्ल्०ा८ऽ दल ज साद आत्‌ हाल [317 वातु तट्श्ठत्‌ ज ग 
५155६. +एव वृल्श०ल्त्‌ ८० पाल ज्र ग ९४, वटव ८ब111101 19ला ८0 
{171. प्ट आ०पारव्‌ [ऽल 1115 प्मादटुवट [0 प 0456 ग € [शट ० वच्छ 
५155९. अपवाह, वफरथपट, 250, पाठर, ल्व [०1] तला 1 
ऽप] [प्लत्प्ाइ€, 0८ आठपात्‌ लप] [श्ल] 15 पाटल लाड [मापा पषट 
17 पाप 1 ठका प्तपता (014(00)."90 


(11८ एष्टा वटद्वड तुल्व) शात्‌ एल्त्०पा८§ {८८ (४4८८0114) (ए१.27-28). 


(ल पिव [2558८ वल्ल पाट ल्गावृप्ला षह ग वल्य 15 पठा पाल (कदत 
00:91 


^^1त्‌ 710] 54|| प्ट्वल] अछा 136६८८६, णाता वल्सतमुऽ तल्पा, [11८ 
एणषटाप] पाव ल्गा्तत्ला पीट आ दद्ध अप्शलत्‌ अ पाट छटा ०हिलाल३- 
पणा अत्‌ [प्लत शल्‌ ल्जालला्ल 01.17. प्ट शलपात्‌ कला प? पील पर 
श्ल पप्रा शात्‌ ट्स पु. ऽमतकल्त्‌ क पील कय ठि पट परपद 
1 1§ ऽपरा 0 ल्जावृप्लः वट्बा. एए (वाक णप पाऽ [ए ण्ल्‌ल८, ० एव्व 
{ि] ९०५९७, 1८ वच्छ द्र, ल00्इताा पणा, दप््छडा४ट [लवा 01 लताला1८ 
ताऽल्नाठपाश्तठा [जग पल एत्व] .9> एतत पाट प्जाह्टुपल प पट रत्‌, लप 
छपरा ऽप्जा, 70 (जवल चा पल्ली एलं पट प्ट्लपी प्रजा |जापाष्ट प८ 1105 
॥0द्लाल, ल्ञलाल्णाषट [अङ्‌] ल्पा वल्‌ ग पद्इल, [८ एष्टा] 15 ऽप्रा८ ८० तृरटद्मिः 
तल्वता. (11115 ०३ पाः 15 पल (०प्वृवल्डै ग वट्वौ 145 701 एल्लो [वषा 
एरणाल, ला ट] 7 0८ [पवा वश]. 

45 1 113४८ ऽत्‌ 00१८, प ष्ट [04554८5 वल्सलतणि7ह प्ट्वापवृतलड ण पाट व्तृपल्छर्ण 
तल्वता ०८ 9] ठा ऽलापा८ड र [058८७5०7-048८त्‌ एदा लप्राप्ड छान पीला [६३2 तला ५०- 
४८७. गल ल्पा पाट रिऽ र्लिला८८छ ८० [्ल८९ऽ 17 श्नाल पट (लाहुल लाालाइ पाट 
10110 300४ पाल [वृश€, 50 1 इल्ला [पलक पीव पल प्ट्लातवृप् 135 115 7005 10 पटर 
70088९851017. (116 पणाद्टुवट§ लाक [प्ा० पाल द्वश 300 प€ [बवट 185 एल्ला दना. 
10 0ल्ल्वा शत्रा शाट्ठप्ञ 25 ३ 7द5पर] ० शृलल्त्‌ प्रलाप] ऽव€6 पणत] पालाऽल|ष्टऽ <वा) ०८ 


2.4. 8, 8 : 91610 98181) । 


ट्त्व ए एवया एष्लांत्दइ बात तापषटऽ.०३ [प पट १00४८ 3553865 116 एण 15 
{0 त्प्रलल्त ८० [एषा [रऽ पठाव [प्छ पील द्वक पलल 15 70 अद्रहटृटल्छपठा ग अणाशालंक. 
पऽ पलट प्ट्तापावृप्ल पातृ 06 वत्या ए5 0 (टला 2 ऽ1वट र [058८551 01.94 पप) पाट 
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2.8 0.8.191 10/ 9818) । 
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15 ल्परातपः उवलत्‌ 1१ पील वु 1 24 
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४०१५ (&#९); पाप पील 15 पाऽ (द्धा ज ०ा9710एत्त्‌ 0 २| पाल ज 
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(05 ल्पशाव 0 ल्क 6०प्रल्लाऽ पल [डलप्०ा ग पाल प्मादटुवल १00च्ट ८ एवगाल ष्णी 
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प्ा111€ ऽत्‌] शिः पठि पट वद्वा र रा प्ाठर्वकत, 18 8 [ष्ठतप्ल ग 3 प्रठाट पलपल कठा ३१ 
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(ऽ अपा जा (लया, 0 प्रतता पाल पाल 0४40, 11 105 पाल्हण 5८7, 15 


एवतंलपाोतक शुमा ताट, 15 ल्वुभल्त्‌ 1 पाट (णादुव्कष्मतः131 


[€ (74/18 ज [पल कृष्टण] पशौ© [145 ऽल्बल्त पाल [ज][ठ्क व[00१द पाट 
प्रणप्र]त एष 7168115 ° ६८८ 4०९८७ 70६ |] [सूल] शीला 1८ 15 ल71012८त्‌ 


एष्ट वा शााता०पऽ ठा. 45 1017६ 35 (774४ 15 17 पल ए०तुक श्णाल€ 15 11८ 
तवाष्लः ग तट्व?" 


(ऽ पलट बाट त्क० ल्छा्रतललाक्‌ काऽ रा (८८7 17 ८1८ प्टाऽ रा 00/0८. [7 
016, क, 16 ऽ 0 0 074 15 0 06 १८८९७७८ शात्‌ पऽल्त्‌ ८० १०९० 0८ एवः 
1 पाट कील, (कवा, कव (0 (7400) 15 10 0८ [दु सणीला€ 11.15.199 (वाक (टत 
५९८७८10८ 00प का5. [1 ललाप95६ 10 पाट एलऽ८ लं ब0ण्ल, व (चदसं 149- 
152. 01८ 0 15 ८0 € पद्व क्प कछु पाट पिडा (ण 1171८ ज पाट (0 
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4, (णाव छत ववद) 18 लाल ८गृाललाा, 0] प 0101८ 39€- 
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0व्‌०षट ० प€ वितरपा9 ऽला6५०] अर्त्‌ 1 15 प्ल एप्त ग पा पाठ ल्लल्लल ग गत॑लाऽ 
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15 पाल [प्प्लल्ञ( [7 /400नहुच पवप्ला एष ^त४३१३ ४८15. 200 (1994) लपवा111165 
1८ लत टनवलातल्€ एः पीड [पलल 10 वल्‌]. प्त ऽप्ााावा§€5 प आप्ता पाप्रऽ 


(1014.:5); 


(८ 00016, पणात्‌ 15 पपात पाठा पीवा 811 वा111010ह, ५25 
(्०ाल्त्‌ एष ऽणवपाद्ात्राा३ वप्रा पाट दता व्लापाकु, (15 तिश ८ 
छार आाणााऽल्त्‌ हाला [प्लट्5, लजृल्लंब आहु णि[रण्लऽ त उतारा 
44४4118 [0711108०क, 45 ल्वा 25 6 -शृप्ा--दना प) व्लाता ९७, जठार5 
प्ल न ^तरवा 4 एवत्र, ऽपल 25 वितावकव145 12016 01 8 60] 
[ल्त्ंठाा ग द्ितातवाषवा)3 (शा ईवत5, जण्ठात्ात्‌व उवावऽषवत [वतन 
27 पिताक [11138 लाला वाक 0 16 10, लाप्तल्त्‌ पाल 10 
101८0. टल्‌ ८0 0 ब९§३, 1.6. 16 ब्जा ग प (01264 
7262, अत्‌ वृप्जाल्त्‌ पठि € 001 ३० कपत्रपा8 पट्वपऽदऽ 0 
01742042. [7 छल कातड, {ठि पी पताा€ ३ प्पााएला त ऽव्ाअृता॥ पलत 
एल्‌०ाष्टा7ह ८० कविष्पाञ [प्लवा ल€ ८०अतदल्त्‌ [क ^4४३।१ ३तद्‌८७ ० 0८ 
वप्प्राजापयाण्ट जा 10. 


(1८ पलप त पण्य [ठशंवल्त्‌ पालां व णि [वा ३ ल्प ज गाल [पकतातट्त्‌ अत्‌ 
लह 044 पीवा ९३७ (० 1लत्‌ 17 पल पि 37 पाल लं्टाप्ट्ला्ी व्लापपाकृ, प्ता] 
011 (0400८ फल€ पऽल्त्‌ ० लटवाल पल 1ल्ल्ला०ा§ ग ०त्‌ 05३45 ०५ 10 ८० [०8८ 
लाल 0८ ०९ (लुप्ता 11८ 12606/140/0/40 4000404 11056 ऽद्ल्ात्‌ 0८01704 ८०- 
14115 49 ग € (0८८71405 7187 65 एलाऽ८8). (11118 15 छल] तठलपाालाल्त्‌ क एकपरि 
2 ऽप्रााााक ऽ 1014.:6}. 


॥१-१२१.४१२१..८७. ००.१.१० ०.१. 18/61. ४ ?। 


119 स्तः वत्‌ पाल ^तरमच [पलाला [क्ट 0 6 पतृलडा(शात7दहट अत्‌ [1८1८ 
० ९0८0 ६ पाश 4857८ पवा 116 वृ1145 ८0 ल्त ८० 14656 [ए 25 0€- 
टः टिक ल्क ऽत्ाञता पिद्वतीव पटतऽ शल्या बण्टिः चाट (0160 एलः जट [सात 
11141 € वितरपा3 बावलाल्त्‌ ल्छाञंतलाग]ल [वा०0व€ पाप] 9 ल्व पल एदा ग पाट 
प्लल्लापी ललातात्‌ 0 3 107 एलं०त्‌ एल [00] पाल [शाला अल्ल ०र्वल 7 
विगत [त्‌ा 4.145 [ए इल्लाऽ पावा, प्लव अल्बा, पीलुः तपात्‌ एल ठा पालं [पाल्‌ 
प्ता 217 (दशावणुजल्त्‌ लज ग कणर७, [ट पल ४्वद्रतताऽ ऽष 10 चल्ल्०ाा71९त३६८ 
पाट पलक व्जंठाव]ल [वतत त (न0दएव जरत पालाः ऽ0ष्टा०]कष्.1 4 (पाल 
11411 11८ 12९८6४10, 418 ऽ९८० 24012 ८1€ पब ०416 [2558८5 14 पाला - 
पणा (८८४ चा व|] (वला पठता (0 (वात्‌ 64-71 शात्‌ चाप्रऽ वल्ला0८ 1८०8३ 
ालत10त्‌ 0 (44.141 "1 ण्ला७€ऽ 17 पाल 12606040 44 पवद त्ति) पाट 
0८८7100 १९६८१०८ प८ (८८77400 त प< लला शात ग प€ [ाश्लात€ पारपा 
लातत काण. [7 काट [वव ज उषक्ाओात्‌३ 53145४8 (८.1600 ठट 
8८ एकप 1994:119), ९/९ 15 8३4 ८० 0८ पडि] 1 [जुवा 0 17 प€ [लवत्‌ 
(7244 15 10६ 7ालाात्ठाल्व्‌ं (६ 6747). ¶€ ¢ उवपूााफवड15, [पप्लात छा [लापता 
्छाल्ला्त्लत्‌ छा पाट लापालंक्ठाङ़ शात्‌ त्मात्तजुापष्ट 9ल्लः ग ९0९72, [श 
तकषणा 15 र 04-0पलााल्त्‌ प्वापात [ला1वह८. वल श्ववत्‌ [प्ल एषा १ अपग ला 9515 
10 प्र प्रल्ऽ ० तदऽ ऽप्रााणपााताह चाल एतव्ल्‌त्. 

^ [416 ५ व्व 7310104] रा (कण्व, पाल (ला १0000, 713८5 70 लापा 
० क ए्णाला वल्हलणिणदट चाट एव्लपं८्ल एप तलबल0८5 पाल एवतकपक पश्रठपाल्त्‌ 10545 
पवा पाट एठाह श्ल] प्व (3.2(7८-28त्‌).145 (111८ एलालीए ता (८८८79400 [1ऽपल्त्‌ 21 
3.248-2.6 2110 (7.11 31८ [पालक [0७१८३] लल्लः ए 57741. 45 ८ गपत्‌ वल- 
0०101९5 ० ४६५३३ शात्‌ एब ला८वऽद्त्‌ पलं हा 01 फण प्थाप्८ 1८85 एलट अण्ण 
ऽवृपट्टल्त्‌ छपा. € (ल्वा 0 [1 वकृएटटा८ णा {196 [पट व्छप्ल्ततजा प्ल 
1418; [्त्‌टत्व्‌ 1 1485 प्रालाट [7 त्का 011 प्फ पल [ाश्लाल्ल पी पऽ लला ६ पल पाट 


ग परल ल्गएन्डंप्ठाः ग पाल फा लव्ाला, 149 


/0८८2171001/17 17 1100€ा1 [1413 


ए ल70दहा 16 पद्वष 1 [रवा 185 एलइइलत्‌ ०1 पवत1८00 ब 00400, ष जत 
1 पाल्या 4040८ पीव 135 710 [ष्ला 53 [ए ८ तरश्दणुपालााऽ सणला अवटं 
171 पल [बट्‌ प्र्रलल्लाप्ी व्लातपाक अत्‌ कराला [4४८ [दत्त ८५ पोप्ल ए०द2 ८८ ६10 ब 
ला०ाालाठा) 1115 एठतवक, (50 (दलका 3005 0 [ककु [प्ल श 10 पऽ ताकत 
07/04; [रषा८.५२, [एला11305 प१< 71051 [प्ीपलापंग] ज |] प्रकर्ता टव्लालाऽ ता 041/04- 
10, (ला्०5 1 छाकक 17 04557 (1 977:118-9) अत्‌ पलपल हार्‌ (2004) 707 [ष 
«(८75 (2004), श10 दशा पट वरूलणुपालत ग कतल एएट2 17 [त्‌ आत्‌ 
20108, प्राला01 1 ६३||. 

प्िशीक्रणट्टा८ प्ल पम गणपाः कुट गा फणटटवः आ, (204, 07/00 चात्‌ 7कु/4. (दक 
10 15 पप] 5३14 ८० 06 प एटा वात्‌ रपि त्वृपतप्त्‌ एतंपी उकवर.151 ऽछा पवत्‌ - 
0713] 00006 17 [पत्‌13 (एवम [८ ३4०[प््व्‌ प८ फठवला एणष्ाल पातलरप्ावा्हटरम 
04/20/4425 वृला1७ तह [फऽ16ब] 1८८८७ अत्‌ 1/८ पला] 0165. 704 15 ऽल्ला 25 
2 [लावक 01 दृ. ऽजा [ाक्ल1८९§ 1८ वल्लव 0 1४८ (० णाल €5, ०१८ (4002 
वतु 0८ 7. [णऽ पाट (्रक्््न-०ंलाात्व्‌ (4८70 तदल 9 1/0 
0100167 3.31-53 15 € 1664] (0410 {146 ८८, (1116 € 54777010 लाप्ट्त्‌ 


32. 0. 68.916 10/90 818) । 


९0९72 ० 4425 $, 170 [त 1८ पणा 15 ठा ल्पत पालाप्०ालत्‌, 15 पा€ 
एषा ला, बत पीलर्दठा€ ऽप्लाा, #कव/८दध {146४८८. (15 15 [0 (4८८7४ 
पऽ लपु7]भल्त्‌ ८५ ०८ एफ (रिश्छपरएव3 [235 012 ग भप अर्त्‌ 1८ 955ऽपाल्त्‌ [८ पश 1८ 
पदु दणद एवालकु ए३5 [पलु आला [पाता पाता पीव त 01000, 300 णत 1९ 
प्वऽ ऽणाालग्टी शः तडा )851ण८. ऽकृत ५५५5 ग४नं (15173115 लल्ला (५० पण6§ 
० (८८70४ 11 115 त्क्ल छा पल (01016 (1993279); 3 /401/00- 
10 ९0९70, 171 प्रात प्ट प्माद्ूत 18 [डला [० पल लवं 00१८ प ब ग, 
वतु 31 [तक ऽपला०, ०20 -0ालााट्त्‌ (दु /गट८ ९0९7402, 171 जण) पा€ 
101८ 15 01८5ऽ८त्‌ वद्शं715६ पल [वृभ€ 1 पाट श्चात्रा ० पल [श्ल वल्ञलतएल्प्‌ {प प८ 
79) द्वाज ३7 ल्वा] ऽवा फएठाद्ऽ, (116 भ्ठ प (0८८00101 9171 
एणषटापऽ पाथ [ ल व्रत पष  वुर्वएणत ला 01145786त्‌ € [वला ८65 [001870८८ एत ला- 
लाह 3 ऽवाल त 00. वावाता) [225 ४0८18) ० 04 ९३ ८त्‌ 1 7707 (त 47६ 
^ [10 ग 507". ए 7707, 051 त पाङ [एिााश्ाऽ प्ट अ] ३ पवत 
{प्ट पाल्तप्व्ठा द्व्ाताल्तु छता 0 [07 एलं ०त्‌इ ग पापल वती पावा पाट शुल्तत शशल 
3050० तललतएल्व्‌ 17 पाट एक वात्‌ 175 त०तातालातां 65.152 

(2 पण ज प ्णिा्ाऽ (31, गत कप्ा ज तावावञ शात्‌ उष एिववरताचात्‌ 
9145 र रिट) पालात०ाालत (100८ 25 वा वा त (0८८7770 9ाारत्‌ 1 
ऽपरृल्लः प पऽ 5 अ [ल्वा [काक तट ० पाली [वणषु ट्त [9 श्०हात ल्पऽ एकप 
2550८ वाल्तु (कव पपा पाल वजह ज पद्वु. वक्क वीत्‌ पठ प्रलाप पा€ 
तप्ता णा प्व त क [0 लगाता, ३] ङ छती [णिका ऽत्‌ पाशः प€ 
वा वा तपाल [वलट 15 पील तपाता ग क अत्‌ 2580८ गल्त्‌ 1 एल) पाट ब्र ० 
08.193 [2] [ता गजा [ाव्लाऽ65 (८८70४ ए 31 [लवा त० 10 प1द्€ कपा 
ल्श्लाङ़ वश {7 छवत॑ला ८५ तत्तत कव, पणता, 76 ऽत्‌, 1706 चकवा 9, ^ [्ठ्वलवता, 
11८ श्णाशुक्त. [11८ तणल्छाा वात्र 1 र्लक्‌ वश 6 च्लऽ 0पा त उता शात्‌ द्वात शुग 
11715 0 शाक, (कत्‌ [235 ४0 ऽवत पाम क 1145 8 4516 [16 20 
९147 1140711 120८, “108८ 145 (वा17101 0८ तलल1एल्व. अपग, रपि915 1235 ४0६६1) 
5814 पाथ प्र€ हबु ज कीट [ाश्लत् 15 पाल तत्तपतताषट ज क ३० पाता [5 ल्कथरत्‌ऽ व्छपात्‌ 
7101 0८ तकलाएत्त्‌ एप 09 ८५ 0८ च्णृललात्लत्‌. 154 

(ऽ, ्टौ11€ 9 अट वदहटाल्ल्त्‌ चात (दद्द 15 311 [पाका पाटवाऽ 0 570, 
11 जाट ल्तचल्वत्त्‌ [एाश्लप्मालऽ 01 00८ गिप< पलत पावला ग 1 अ7ा5 
171 (€ प्ल ० पल [ट्शशलणा [वद ग गपाठर्व्‌कत चइत्ल्लंऽ (1.6. 54770407 0 ल्वा 
० 00 बत्‌ 16 1415778 ग [सपप्रतुग7), एप ८०8८ 08८ पारवलञशारत77 
तलंणट्ऽ पठि जा -पल्त व| इ०प्रा८्ट ऽ 11 ८०५ 0८ ०150 १ प्ाट्वा15 जा वव 717ह ऽपट]) 51405 
25 पल वपता रक, पाल एकरा ग वहि अत्‌ पाल बात ८० लाका 17 लतव 
पपठ एव्‌ ठा काला 0 चप्लात्त्‌ लततऽ. [व्ल पल गप्रठतठ द्टऽ अला 
10 ला70४्८ 01 [ह्001€ चा (एनश्ल-ऽद्टता7षट, 4-0लााल्त्‌ [ला18दह्८ ग पल [व्ल त (अर्त्‌ 
01/00 17 हिलाल), 1६ एद 070 17 पल ताव प्क्तत्ठाा ग 0८ (0/5 र प्व. 


31110175 र @/८८17071/.147 


पवा (वा 0८ ऽवतु अजपा 9ऽत्ला८ऽ श्त पञ 01 [वण्ट पडट्त्‌ प्ट्लाप्रवृप्टऽ [रएलणपषट ८ 
107हपटो कका जि पल [4858८ ग्नि पाल ४79, पाल लनतलात्ल 0 शण] 
0107 ८0 पील [शशक्षा ल्नफूड इल्ला ८० [ताल्वा पाथः 1 वऽ € [ाल्ञ्लाण्ट ० पा 
0प्ा०्व्‌कन कणद्टा08. [प 0८ 140024८605 772 ८८ पर्वत 3 [लतत पट प्ट्वाक्रवृपलम 


वप्र, ^ ^0ला८ एप्त 8८4 सोा > 33 


एष्ट प मादव शटमड( प८ बगल अ7ा017ह9 दत्ला€ ३5८८८ त्‌ऽ 117९8, ला 25 
ल्लारतल्त्‌ एदव्पा-लादाप्ठा अत्‌ किङपतषु, पीवा एटा [46115त्त्‌ ए [31195 बत 41४11२35. 
ऽश्एएारऽठत (1986211) [185 [जापाल्त्‌ एताः पीथः पट (ककव [1ल्स्लाण्टइ लल 
ाला18 ज [९081118 [1८८८ € वरलप्ठाऽ ग 9ऽत्लां८5 1 0८ दुद 
वात्‌ 1441८000 [ततप पील रप ३त्‌ 1९081113 [ला ६६.15 

0८८70 ९३१०८त्‌ शिा€ 25 [वा 0 पा€ 5204 ज € विद 135 जरा लगा पल्त्‌ 
11115 प्ति ग शाप्ताठप्ाा चऽत्लतलंा. 116 [01६ एलऽ० ग पाल 0001 
[5 पील [व्लतप्माला क ददता 3 4041506 "16 पपद्ा13 काला १३5 जलो ८० 
वाक०१९, 1टषटुशत्‌]ल55 ग ल्वञाल छत ऽ अत्‌ परल इका पल ऽवकुऽ, (पाल छा [पाट छा 1 वाक 
5141६, [16 ९110 [7वलाऽ८§ (धका 15 355पाट्व क 91 ववद, वतत पाम एप 0पा८३७॥९७ 
उत्‌ वाऽ ठ्वा वप्तृक वत आणव पाठपहा पाट [18प८८.181 

(11८ एगपश्पक् ग पाल िक्पा5 1८ ० 0पीला तला वणप पाला १06१11८८ ३7 
0चलप८९७ (चत्‌, 1 पाल ८३८ ग पल ए्तृत्राप्राऽ, पलं (लाड). पपी कला प्ला०नुक 
011 € 10164] 9इतव्लंलंडाप पीवः 0 बु[९३|8 ८० पाल [पवा पाल 0िण्ला, पल कपितरपा5 
एप्त 1 [शात्‌ ८५ त्क्ल 0 (श्णाकहट८, ह^0ए8 (1969:302.) त५९ऽला1ए्व्‌ पाल 35 
ऽणु व|] € इ्टिणऽ ज 8 ऽलः 1 वल्गता प्०. = [ल्वाश्न111€, 16 पपा तव] 
ऽणाषटल्छा 95त्ला८ 0ारवलऽ 1 [0त्‌72 प्रतु ३] [बण्ट ऽपएतार्वलऽ पात ठ|०इल]$ ल्इला9[< ८ 
पपिद्पा95, ३76 ऽ0ाालरक पलत लाल [ावलाऽ८ /4{0 00.155 वत पाक लतत [तव 
1 एत्‌ चाम बाला 00न/0ऽ ०1 ब] ल्ल्‌इ, 1108८ पा [ावला18€ (७८८0 216 14८ 
३7तु ३1८ [दुर्‌ 17 द्शृल्लः ष पीला ल्ल. ^ [कपष पल [वल्ल 195 8 107 ए्वाषह््€, 1 
तण पी 1 [35 रूल [ष्ल एटक्‌ णपाश. 

45 [तवाल्वाल्त्‌ [ए प [लृप्ञजला ग प्कण [कपडलालृतलऽ अला पफ ल1710दावु16 
[्एि7ााएऽ, पीट [वलात€ 15 70 कक्क्तकरऽ ल्ऽतालाल्त्‌ 10 25त€ा1८5.159 पफाल पऽ 
0९्८व0ऽ८ क पाल कर्वरलात जपत्वा [८ा६३लत्‌ चवाला€७ऽ 1 1190१६८ 19८1८65 
01 णूालला 25८ हुता 14४८ शु्वकऽ 171 पशत्त्‌ ] कु वाऽलएल 170 ऽतौ प्ट्वाप्रवृप्लछ 15 
171[008अ01€ 7 प्ा€ 0 ऽ. एणा पाट [क लपतत ज (कद्र पातः [ पालं 
तपता पफ दु्वरूठार कलल उल्वृशपात्त्‌ क्प परल प्ठ्तइ 0 0040८, एप एप 19 एष्ला 
{71 प्शल्त्‌ [710 पाल [ाश्लतत् फ कत्ल हाप. 


७0111८65 


/141105ला1]६ 0प्रा८८७ ग प८ ८070400 


10 पऽ कीशप्टा [ पिऽ [9 पाल ऽपरा पः [बश (ष्ला (०८ 95 1८ 04515 ° पट 
लाप८ब्‌ ल्तप्ठा ग पाल (८८710. (11656 ऽपात्‌ अ€ [ल्डलााल्त्‌ [लाल 17 € कातल 
171 एणतती पील अट कनात 1 पट शशकातऽ. वलाः र्व वलील्ल्‌इ पल शटल जग पला 
शलालक्]€8.100 (पऽ पौल पोत्रा पीत पाश प पाट हठ | अट हाण्टा ऽ" 06- 
९३08९ 116 शलालक्णृट ग /८ 15 प€ ल्वा ]1ल्5 ज्ा1685 ग पाल 0८70 र शलली पट 18४८ 
(>> 


@ ^ (41111158) 


10151200 4000177. वल. [८०१07 ०९त्‌ वगाप, ९. 1850 दष. 120 
01105, प्पााएला्त्‌ 9६ (० [पि आत्‌ जणा) षट ग एल§०. 3० >< 14 लप. णप 
11 [115 10 8 ऽत. € ष्ट्रः ल्गाऽऽऽ ग 55 07/45 शणं 14.1 ८0 17.17 (लृच- 
ऽश्ट) ल्णाल्शुलात्रहु ८५ पाट तिश पद 0412476 ग ८1€ ८८700040. (11165 ०1८ 
एप्त 4 पि. 39 -49रए, 7244 14 (^ 3914 41४5) (01८5908 ८० पाल ल 
21075 09 04244. 204 15 (1 41 ए 4517) लात्‌ 91 एलऽ€ 83 (= 41८ 2.81). 
21242 16 ( 4517 49४२) 6051508 ज 114 ण्टाऽऽ (= 101८ 2.823.687). {111८ 
10141101 4000155 04447 28 (^ 69४1० 70४९) ल०तल्ञजार्वंऽ ० पाल दधवा 
21075 02247 4. (लाल 1 2 प्ट व ल्ह ग 3 [बल्‌ पठि “1191 1.4] 
1435 [बल 316 80०[सलाल, ७3] (एतवा, <4114 54314, 41111581". {11८ 130६ 
1185 1116 प्रलाः 64657 17 4714016 प्राव] तला अः प्ल (छु. [प क्वृताप्तंमा 
10 प्ट [एिताकत०ा हणा व00णट 1 शकट पाओ पाल वप्ता ज पील पावला 15 
^(4754 पष्प, (16 शरिल्ल्लाञ छाः 15 कलवार चात्‌ 1 (१०5 एणा ला विटाः 1900 


5.१. [16 “लल ठा] 0०0६817८ 5101 135 द्ला1 [रदा 01811]. 


(ल पल्वता7्6 ० अट एल्‌ च|०७८ ० 08८ गुह अत्‌ [7 एषा लुप्त प्लाट ८८८७5 
लाठा§. ^ अल्वाऽ 10 तलाण्ट पठि [7 ए्णातली 10 पाता तला*्§ ग्व 6. 


एष्टा (^ 111); 
छा हदवव ॥वाृ1 111 ककव 7817131) 
त ( 12011); 


1 इतावलातावञवपुािाप्ककुदपु) वपातववप1८6411त0131ब) 58171101 
ऽवप // छरा एतत्त [पञावप्थया तडरत प्ववाईवप्‌ा [ताप्य 
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8, 8 : 91610 98181) | 


पाव र्ता इप्तताागाा कडताभा एव / पाशा 4०९३ 18 तक्वा ॥/ 1 
॥@/॥/@/॥/@/॥/ >‹ ॥ >‹ / >‹ ९९4 ॥ 
11०८2]९हपत्त्‌. 
[€ इदलल्गााल [ऽपरा ण € प्तांऽछा र द्वाल76, [0714011 45 50151. 6 
1115. 
16 न्ताण्ण) 


01010000 वल, [लातत (जाल शात्‌ ९००त्‌ व्वा, 
९६. कध व्लात्वा़, 83 0105, पवाद 9 पज] [ली भात्‌ एकमा ह ग शला§0. 26 
> 10.5 ला). पपरा 11 [171८5 0 2 5८. (17€ 0444 बत्‌ एलऽल पप्रा लऽ ८011९500 
10 11056 ग पर€ 1८ 17 प ऽवाा€ एए 25 (1086 र श ्655 ^ वट5ला10द्त्‌ ०0०५६. 
14.1 (=^ 1.1) 1§ अ { 26५4, 7.1 (= ८ 3.68) 15 4 { 347 आत्‌ 04244 28 
(=.01८ 00044 4) 15 37 { 48९०-1 4975. 


1 अ) हापि] ८५ [श्त पपात 01 [ठता ८ क्प अलक (०5 ^ 1४) 
7. 26४-497 (02475 14-2.8) 274 { 83४. 


(1८ पल्वत7षटऽ ग [6 9८ एटा ०७८ ८५ प०इ् त ^ अत्‌ 7. 16 गु€18 ० 0८ प1८ 
ऽ0पा८८ ग 1८ 1641725 ग ]7, अत्‌ [7 € ऽछपा्ट ग पल 4. 


एिद्ट्ा1ह (^ ए); 
&7०८६4६27ब42ह पापा 7181708]1 
हत (83४1); 
1 इता वङलाताव्डवपापतकुतपा + कप८ववप16वव) 0414131) 54115 1014117 


2ल्ल1एत्व्‌ एए ५५५ इ [<ऽप्ता२ऽ५८५7२ (1986:184-5). 
11145, ला शाहटश एका, [०व्‌ाएपा. 45 ०. 1784. 


17 न्ताण्ण) 


0110000. वला. [ल्वा (कपाल, ९. 19 व्लातपाफ़ः 179 
01105, प्रपााएला्त्‌ 9६ पमु? [ली अत्‌ एजाप्जा) षट कण्लि§०. 27.ट < 12.5 ला. पणता 
10 11165 0 9 546. 14.1 (=¢ 1.1) 15 वा 5 51१, 1 7.1 (=#1८ 3.68) 15 अ 7111 
२त्‌ 07447 2.8 (=^ 024 4) 15 बा ^ 10217 10371. 


1 अ) हाश्च] ८५ [श्त पपात 01 [ठता ८ क्प अलक (०6 ^ 1४) 
गि. 55 78४ (0225 14-18), 7. 1001037 (0442425 27 शात्‌ 28) 1त्‌ { 179५. 


(11८ पदवत्‌ ग [7 शट एल त।०७८ ८०५ 05८ ग ^+ शात्‌ ]6. वलः शुणु 0 तला1१८ 
{0170 प्र105€ 2 [6 21 10 ०८ 1८ ऽ०प्रा८् ग 11056 ग 4. 


एिद्ट्ा1ह (^ ए); 
इता पा] 
एत (^ 179९2); 


11110111 1,111.11, 1,11.111. 
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2€्5ल1ए८्व्‌ एए ४२५५ इ [<ऽप्ता२ऽ५८५7२ (1986:184-5). 
11115, ला शाहटश) 0, [०व्‌ाएप्. 45 वि०. 1782. 


@ (> (2111113) 


0९८7104. [वा [दब (जशाप्3, [ल्०ाप्रलल, आशत जला 71.208 91 पट 
101 ^ ट हप ञातुं ल्वषटू<रग ^ 181 8 पणता नत. 6 
1113517". 9 01105, पप्रा्लाल्त्‌ अ एकतठा [द ग ल्ल. 22.5 >< 4.0 ला). एणं 


1,1.11, 7१1 


12. 11718 0 8 अतव€. (-0ाातप्० ९००, एष एल्वम एठा -लकाला, अरात्‌ जठ 
शः 005 ग 18, 19४ 20 भात्‌ 21४. ल प्ल 5 प्ता वणवल्त्‌ ५ 0145 
एप 15 पप्ा्रल्त्‌ [प्प तलाप$ (प्प च दण्ट पि एलऽट) ठा 30 (६ पट 
व्वाप्०ााऽ 1.29) ० 48 (1.6. 248, 91 पाट ल्वाप्ठाा5 ३3.45९). 11€ पापी 0444 ग ८1८ 
वापा 15 प्रा एिपारत्‌ 1 पाऽ पाओाप्रऽलएप, पणम पाट प्ट ग पाल छ 15३ 
ठा एण108€ (नगुालाा (लात्‌ ^ 297) 1८45 ४ ९०९८०04 नतव] गव 7. 
जाा1८ छलका एणा0 18 पाट ्राश्ाडला ए ए00ष्ठल्णमिल्त्‌, प्लुजााल्त्‌ प ८ 
1८51 ० पट (० 15 प्रवल प? ग अलात काऽ छा ४२१३. 


(01070 (६ 2610); 


इताावतुतताद्ती वणवाल पवत] ०0३8८ पातात लटका वऽ वाया ४द- 
५८ [वाल्ल्वरवककद्पा [ववा 0414131) --- एवाथवा 1- 


9 1, 11111 


हिप 13171310 


2ल्ल1एल्व्‌ एए रि^ल्त दन्न (19690:188). 
175 गि शादवंऽ ५८ एगातवालालफए. 145 रि, 12663. 


० २2 (रतव ^513प८ ऽन्ललक्‌ ग लाश) 102 


0८140. एश, [लवा 11 05. (गाल [प पटल 04105. 163 
(णा कात्‌ एव] 045ल्त्‌ (छहलपाल, ट्प 17 इल्ला [चलता३८. 6. 718 ल्लातपाक, 
(वकु व| लाा018. [05 ट्व करर (ठप भ्त०ाा संतो 305६ ३] पाट ठपालः 
ाश्ापड्ला ए प्त्िलाऽ. (6 व्ठण्लः ष्ट लवत्‌ 4९0९८70 17 107/1012.21९0- 
11/00/1110 


|= 1111, 9/१ 
इटभएल्दक्कय 0114} 
त्‌ (४11); 


1 अतााशततपीश्ंपराऽवलाल 72112 [व०१२६ऽप्८ परााद्1781164४813- 
ऽवा |... 77010 एव हवा 114) // //6113 // ८14 ॥/ 6113 ॥/ एट्ड एर 
108 तते 78 1800 73 तत्राशा [...] दक्रपामप््‌ पणं ताबा 
पातात लव पाषटते ववावां ॥ 1 ॥/164 इनातरता25 वततव] 313- 


2लल1एल्व्‌ एष ऽप्त^ऽाया (1939:303). 
[एक्‌ ग पाल ^ अल ऽकलटकर ग एलाद्भ, [जाप्य 145 कपण. 8409. 
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8, 8 : 91610981 81) | 


9 (/ (11091158) 
12004000, एताष्ट्त्‌ [फ भापरवला उदारो, [7 27८ 10 (वव 
(ववा [10 वाक 1920). 44004 2 (0. 321-32.8) ८015515 ० 49 ° ८1८ पऽः 64 
005 ° € 051 0047 ० 0८ ८८710. ^लल०ाव[ह ८० € [1८१८ (7. ४ 
४1), ऽलश्ला ऽ०पा८९§ एल पलत ए पल व्वप्र प्ल लात "०६२ (एन15० 45": 


1. 


तवा [10 वाक्‌ [र 34. (015 कता [ए भा154त-5 एण [0८145 
ल्०ााालातवा. [2लपवावभत. 


. धतव [एवा 75883-5. (जााव7ऽ 108 एवा 15३45. (लावा. 


3. तवा [एवाक्‌ 75217. (01141115 108 (01845. (जाव7113. 


^ (शाप्त 45. 9 108 एशां ३त-ऽ [लात फ़ क. ४ [सत्वा शल्छण्याव 


ट, 8.4. 2.1.., ° ६101९." 


„ (धतव [वाक रि 211. 108 [भा§३त5 एणा एभा&वत0ावीावक0ह1115 


ल्गाा7ालावा, [लवा 


„ धत्वा [10 7570910. 108 [एश 445 एप [भा &वत01व 1801115 


्छापालाकाकृ, (ावपा8. 


. ८ एतप्प््त्‌ ल्तीप्ठा ग 108 एन1§वत-5 एषाशत्त्‌ [ए (पात्या [4४ब/ 1) 


एिगा्व्क 1913, 045८्त्‌ 01 2 ऽ0प्र) [वाशा 113." 


भांइवतवीाश0ह115 लाला वाक 15 हएला 46 एता [21३८८517 चट ल्तप्लत्‌ प्लत; 


1. 


2.. 


बलः 170 (01८ 71.320); 
101185311114113114एटण्डवाणवडएवय्‌) वततव ऽव 40 व८वपा [वा- 
नक्क०टशाा ३6451८ - वालं / का एवा दणयः // 1 -12 ॥/ 1ाथीकवय 
वाव // 13-15 ॥/ [ता [करतकाल्ल्वन| भूपा 
वावा |वरङकवण [वल ॥4[04५4110 एए ऽ०48 एवा 1816 
ताक पात्व भातावुत 0311117 ३114) [वङवाा वुवङवाा) 301 / 
पाप्रतलश्या [ताशप ील्ल्वात ीवथात 9 | गरड एत्‌ 
इपाकतककृवाएवात वपा अपात्‌ ऽव 1वएवप्रा [वतवपा एवांश्ावषं //" 
1 इपा्तञंतताागकल्ल्यतनपापतावकृत [वाल्ल्वाक्रछटभप्रा एति 91 410 [र- 
[वप्‌] कवं // 16 ॥/ 58 एएषटा वदात्रप्ट वीदल्ल्वादरत्‌ा10प॥ ऽप क० णाप 
फ [ील्लवाटप [वाल्ला 272101९5 5३48 ५०७९ // 


€ 204 (11८ 17.354): 


लुता त्वात बा) पतताम ील्लवाल / [द वएवतवर्वावफत्‌ ३- 
वतप [वाल्ल्वावु) [पाव]) ववडर) 1 वाताच्च पताव) 
लतं एवात्र] बाप्पा [प 0र्वा / लस उवाय पाप 
डाव ताप तं ॥/ 17 ॥/ [वल्लवा तवीपतप्या / प्टा्एव 
[वाा01 तकण) [एवात / इवाव) वक्‌ अपात 
[वावा [ति [लका / ऽतााद्रर5व) ऽव्राव|) ८वाताव्णिशपुा पथ 
एतव[नाालाव पाव्य) एवाताक्ाा ततश्‌ णाश [६ /॥/ 18 ॥/ 
वाता वतात्‌ अपठााला१ पकवपाईवव्वप्रा लवतत] वता 
विपा ऽवा [प / पवादः ऽवप ए |०ाप्लाव अवावा) 25 वावाय एवा 
471 पतत ल प्राथ) (वा (7५0) 1६ // 19 ॥ 00 प्रदात ४1070 - 
लाव ववाया [वल्वााववावपा [का (तीवा ८८०५ [६ लंवताम/ एप 
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1त०६ ८३ नगपरा ऽवा [फ़ पतत क्लः / एवगिपा) [रवाथ६बपताव017- 
तपा एषातत्ठ कृपरा [त्ता का) [प / क वक8 गा ऽब 
ताप, वपा, उवाय, पावा, वपु, ऽवा, वप्‌, 1 ॥/ 20-21 // 


3. भीष्टि- 274 (=¢ 1,42.4); 


प्रप्व्‌) तण्ठतव्वणव्ावय्‌) ० [शभ 53 वाक्कतता0 वण्यते बाप) 
॥/ 22-27 ॥/ 
4. अलिः € 1451 ण्ाऽल, 494 (1८ 71.650); 

20115 वपा ३118-1 // 28-29 (/ [दाकृताावा वय्‌) [टं / 
वत(वत्‌ [वपाकएत4व[0त्‌वा 31 ॥/ 30-31 ॥/ एतषा ङरवतत]1871351141 1- 
ष्वषाःा) /॥/ 32-34 ॥/ पकभर व्वाद्ररवता10 ककीतरपाप्राभ प्त श- 
1114|1 ॥/ 35-36 ॥ त पा130137्‌1 तता 140 ॥/ 3 7 ॥/ 4154140 111- 
कपे [दपा [पा कुरवाल बाप) ॥/ 3 8-40 ॥/ भाता 
वावा [णकऽपतवाा // 4147 ॥/ द्रवाय) हता प्रीता [अप प्वर- 
तवा 01025 ५५५०६१०३1९7051115817177 [अ171[क0६२अवत11110 
वणवा // 48 ॥/ इवता€ ऽवरशुवाय्‌ा एई] [वङवताक अलात $ 
ऽपर वपाकृशापवपूा [्वााल्‌19 व वतवप्ट / एव8 51185176 
[श्ववाप्ठातवीणवत्पप्रतृा [0४ [0145 0 एव्‌) 1711) 018 
1117070त3111010 0114४801, ऽपशतावार( / 11540 [अ171त्क०- 
22581115 वा 1310, तण पवरतकुक्25811150वाप3 68 छावर ॥/ 
49 ॥ 


ऽद्ला0ा 18178 9८ पात्‌ 9 एप 13८65 17 प€ प्लत 


1. अ < एदा 
ल्तवाशत 
2. 0र्ण-€ 17८ (4८ 1.326): 
। ३,11.11, 11111 
3. एण. 219 (८ 1.362); 
शाशा [पीदल्ल्वबअवता1) 
4. एदि 2.83 (41८ 1 .432): 
३.1 (10) 1 31111 


@ ˆ] (1130125, {911} वविकरतण) 


0९८7104. [वला प्ाऽलातठा 1 [ल्वादहटतं पठा ३ 14111363 11300्ऽला1 ए 
171 24 <०ाातप्ठाा. [६९३5 चथाऽलाएल्व्‌ छा ईध क्क 1947 07 ज05 8084 
211 प्1८18]0हपरल्त्‌ पाडला २2831 (€) 1710 ३ 0पात्‌ 00०] भात्‌ (एण्टाऽ ऽश्ला 
38९5 ग प€ 00०९ कणप 20 117९5 (लः व<. 1६ व्गाऽ§ ० पल तऽ 64 4०4८5 ग 
0442 1 ग प त्त्त्‌ #1८ अत्‌ ६०11715 ऽलू्ल व| लाद लाठा5. 


8, 8 : 91610981 81) | 


एलः 
३0 => 1011, 1 
[तं (8.7); 


1 [वल्लव ऽपान // 

1111, 1,11 18 (11111011 01181111 
वा) छु 

[पताव वाप 

(071्त 8 ऽ.र.रिदपपावाव्लाता (८/ 
{24531190 43 4/5/47 

रि<्ऽछाटव्‌ 17 1947-48 {07 8 [वाक 115. २2831 


ाल्व्थ०हपल्त्‌. 


(0ण्ल्रा्ला( कोला] क4भापडला ष [वान 11447148. 45 २7878. 


ऽ (ऽलारत्‌व तला] रिल्शटवाठ]) [05प्पाट, (मण) 


21001600. बल. [0 ल्श. (पाला ८. 117 01105, पप्राणलल्त्‌ 
9 {0 [रीः ग णल§0 प्प? ५ ठ क्र 1712. एल्ल्वऽट प्लाट 81८ ४० 01105 प्रालपत्‌ 
13, पल्ल पप्रा 42, आरत्‌ (7द् पालवत्‌ 86. 1 पटल" (0 111८8 01105 35 
13(1), 13(2), 42.(1), 42(2),165 42 (3),166 86(), 86८2) 910 863) शात्‌ पप 
शवला ८० € प्रपााएलाहट एत्‌ 1 पील प्ाशचाप्ड्लाए 31. > 13.0 लप. प्रपा 9 
0 10 [17८5 0 2 510८. ©००व्‌ व्छपतप्ठा, ८. 17 50-7800 08.167 (ल पोतपऽल त 
6017181575 ग € टः ज 0८ ८८717, १1८ एटाऽ८ ग श्णातला अट एला त्तला 7 
१16 711तत्‌]€ ग लवली 0110, कणत १ {76 0 29113. ऽ0ा7ालत7165 1८ (लः ० € 
262, 114४171 7116त्‌ ण? पल व< पाऽ ति प्ट एजठपा तष ग पल ष्ट प? ८ 
ह वात्‌ प्रावा, ०८्त्वञ०ाञ क (पाह शठपात्‌ तरल णु ग 0८ 7० पऽप८ 
तका वटर 0 पाल प्राञा 00तुङ्‌ ज ल्त. 4 पावा [136९5 17 1116 ाशाप््लत 
व्वाप्र्ला75, (्छल्लत०ाऽ, अतु बतत ०0§ 14४८ एदल्ला पव्‌ 17 प्ट पावाहटु15 [फ 
[बट 14143. तलयल अ€ टक ल्फ लाठा5 [7 प्र पट ग प्ट व्लााक्लात्ा्, पणा) 
एवाव पटवत्‌ हाण्टा 17 पट व्छा्रालााशाफ्‌ 1 15 दृट्वा पात 23311312 14 ३८८९८७5 10 
पोत्रा त पट प्रक्ताप्तठाऽ ज हाठप05 ५ अत्‌ 68.162 


एिद्ट्ापपाष् ४, बलि 3 91642 [र्ठद प्त ाप्राद्चा सप्ला 10 (€ ०) 
शाट ज ए 3 [ब्ल शात्‌); 


इन्दव पका] // छरा वाव) एतत ॥/ पशा] 54745081 // 
दववतकृववय्‌) 0वा1व9पकव एवा वपाव्एा वाव्डणवतिप्‌ा // [1वपतडवप्ा 
[ल्ल्य [पार्ट एवत्र) ॥/1// [वक] 5३48 णवत तीथ 
[ङु पा एवाातत्‌ वप्वएण्वा ९९३1) ॥/ णता ल्ल ०७1] 01 ऽ 
कृतवत्‌) ऽप्याशु) अतपरा) //2॥/ ३1ब) ऽव्रावप्‌1 ऽवा110८]०8 ए78- 
116 [ 0३ | 9 (शावा0 तावत [ईशप्क्रट | ॥/ प४वर11085€ [वाल्एत१त- 
बश [८ इवत) /॥/3॥/ कतापत्रपाभप्रा 6३ पाशाङलातातप्र एकाशदडवप्र 
प्ताकश्फणषटााव1 // ॥शाच्ऽताता0 [14111459084 1१)370०्५१०8 (2 प्य४८ ॥/ 
4८ एिताठा वतप) तात्प 3 तप्ारतद्ाय अ ील्ल्कतप्‌) ॥/ बा णय 
प्रापप्‌ा ऽवण्वकषप) [ताणष्ट णडा शाश तपा ॥/5॥/ 


50 एर 4 


(एल ०0 पाल ल्गप्परलातका़ 01 16 पिश ण्लऽ€ ० पाल ८८710. 


एत्‌ ग ल्ग 0 प्ट ऽ 044 (1 28४१); 


1 इााुक्ााव्तवह7वह०८१ [एत्र प्मतरत्पाथ इत | (पताव... ] 
1411 (91/11/1111, 10111111. 1, ~; 
14] शु74184€ प०वषटवप्वातरतव्डवरताङतणिकतऽवा पववत 7708 
वता) ३ पतृक) [ऽवृाप्ता9) | ॥/ 69 


10 ० 1८ (~ 11219}; 


पि इताावतुतााद्पी शाल पाव जववा तां पात्रा लङ्वा वडवाया - 
४५८ [ील्लवारावृकककुतयाः ववा 09310 ऽतप) // ८८३ // 


त्‌ ० 4 (~ 11275); 


तपश] मता मवाप) अतरप्रल कण्ट बताता लप्‌) 8 
हपापदवश्कणा अ [अरा ्ठाः अकवत प्र 9 04180 वतव [778 
[दवा अप्रमा इतऽततवव्ञतवताकपापथु शपू [पीदल्ट्वाकृदेऽ पवा [पापा ए 
01141404 ह117 + वाण 2110 015*9|0 //1// पापात 114्पावाव- 
1254014118115 111 [वाऽव वाशतवलवप्लालवाःव0३ ाकत्‌पा25436त1त|0 ॥/ 
इपाक्रत्ा वऽ पवत्य + 45 वाात्रप5व[0118५ दपतरपवशऽप1ब(वा4 0 ५164- 
वाय [०प्८ 2 ऽता पात [वाण्यां ऋक्व वाफएत्‌ (पता (व // 
४5पतटएव) तावा 110 [प्क] [1 78718 ०३ // [3 | प्ला813 52 
288 [णप्‌ [पडवरावप्कशयु) त्वा ावतत्राव011110 // 0814145ए3 [1815- 
"१.7 1,111.1... 1/1. 1119 11/11. ; 
ताए [0474578 68 ॥/ [तशवाप ऽवाएतताा इए) [एप (८० 
1ब] ॥/5॥/ [ऽव1[व75ब0 1121150 पत्‌तवा7 एताव 11 [बातत व]) पवत्‌ 
वावङावकव00 प्राय) कृल्प ऽवत) ॥/ [6 | वठपृ11र2^1114- 
12" [18977 | ल्वपृातात्राताल ४वावा८ एकव14045 (1 ॥/ ई०ु(८ ऽब प्टृातप- 
ट [76*2* | [पापथ] [न्वातुभातडवपु इपत्लः पं //7// | 1६ इ- 
110, (1 11101011. 011 1, 11111 1१; 
पततातीताणषटभावयुाव013 -पप्रवङहजयंपावका वा तरा) 251103113|2- 
11461 इतातील्ल्यत [शवद० १4 | 5८ एएटणक्पातमयडवतफतातफत- 
716 [व्वा [भृगुश्च व्यायत [प /1//( वाठ) 
पं एप्राश्तताल्ल्वातश85व)) ऽवप पाव // 


4 ^ 1४ लाट 15 ३ [एलाल्तल०ा ८०५ ^ऽवृव्ईाणवतापीव' ठि श्लीजा) (1८ लाता - 
वा01 0714176त्‌ चट ल्त गप ८८710, [71 पल पाह, 01८ नाट कृणणन्/ 
21/04 1145 एल्ला ३तवृल्त्‌ एष्‌ 3 [गाला वात्‌ त्का पीत परल प्शाा८ 1टलिऽ ०३ 
वडवात्रााा 456८11८ (4020757). 116 गत 14 प्कातला ग पल [3875 ८5151 
० [वपतु 50275 म था 1. सट पाप [वणल जाल [रतादव०ा ग पट 
[लप 1 ण्णात्‌ कल व्ठप्ा्ालातथा्‌ 5 ८०05. 3311712, [0णणटश्ल, गुदा 
10 [4४८ 10 [वापलाश्च 9८ 0 हत्‌, 0८ 1 पाथ त दकव एलं 0ा 0741111141116 
0प्ालवर अत्‌ तलला0८5 कलल 96त्ट्८ [श्ल८८§ पाम ९० शि एलणात्‌ ०७८ 


छिपा 17 छती [वद्रीककुएटटाल पटऽ बात ल्जाापाला(वा€5. 169 


2811813 पाला1015 अरात्‌ वृ पणि इण्ट एठाप्ड 17 115 ल्ताााालाा वाक (2 57. 
2]] 1८ श्र ल॑पल्त्‌ अत्‌ पल |०द्त०ा(§) 1 पील पाशाप्रऽलए ज पला लशा0ा5 15 


42. 


8, 68 : 91610981 81) | 


एप्त 17 प्र€ शलात८९७, [7. 15 7-162). 1 [वश वृ्जय्त्‌ पठि पट ल्गप््लाकाकु 
ल्लाङशलु 17 प्ट ०७5 0 पील त्व5[व100. (7[658 [पतंलकल्व्‌ छपालरण७६, € 
वप्०ाव0ा15 वाट क्ल] 25 एतत्‌ 17 पल प्रशापञ्लप. 


2ल्ल1एत्व्‌ एए १५८ दन्न (19690:188). 
ऽलात14 लाव] रिल्हट्वाठ]) [ऽप््पाल [एवष [1] 91. 145 14575. 


॥)0)./1 1 3] 


0८८7104. वला. [दवाव शन, (-कापलल कात्‌ 17 ६००त्‌ त्ता, ८. 20 
व्ल, 42. ए[0§, ्प्राफ्लाल्त्‌ अ एकल षट स ण्लाऽ०. ^एमपामल] 18 > 
9 ला. $ 1115 {0 3 54८. 


एिद्ट्ा1ह (^ ए); 
इन्दव 1917131 // ईहित प71$० प्रशा] // 
^ {लि 1116 व1110ा15§ 7113] जला-§€ वष [125 ( 4215); 


/ 614 ॥/ फरवप्‌1 व४व वराई दवावााातराताः० पाकत्वात्‌ कतरत्‌ 
पपातुवा 78 वणवा तता 9) [804४ब01404 (1 43४१५५11] ॥/ ३५३८ 
एकात्‌ ऽव[13] 45 वतव [कवाट 141४3 लताया कषण्यं [क्राथ एवच 
1111101 11/11, 11111111. 11111111 111 11111 
वप // ला 


पवि 2०५ प] अट एल अश. ^ 2.110८ 06 तजा अ लप्३ ऽद्ला०ाा लना 
० 0 184-90, 192. 317 197-8. ववि व्ालृपतलछ पल ऽल्त्छात्‌ 0244 
लिः 1118 ऽद्ला0; प] 135 प€ 779] 14 5264ऽ ० ८1८ # 1८5 ऽद्८०ात्‌ 04249. (11९ 
045538९ 171 ववि (पऽ 25 ०[८कऽ (^ 2817 29५8); 


41157410 [वपालवाततुइप वाक78 तावथ तवरा 

५136 ५74०६बरला81४ ऽवा7दत11} [11135107 
211358107त्‌11578 ० कणटटशं ऽ0वुशा135व तपाठ पा 

वि ताद्वता्वावऽव्कठाः व फवपरा ऽवा117त11111 50 0111411199८ 

14115 ऽवा राफशाल [18110 पाक्ा195 1 6३ [0141८ 

12115 ({. 2.8४) ऽवााव15व0एब प्रा ३ 581115411111 50 01114111 21८ 
फा ऽवाावावप्‌ा तुष्ठाः 44 [षवववा 1100 
1251{45व11185145व1701|२81[28 581715411111 50 [11079०६८ 

[पात19द0} पाशाठु त उवाएव दकया 014८ 

23 एव पत्‌ हुश€ | क्ल 78 71370 लाता 1 ८8 

103 हशत110 73. 7850 पकप 13 अवा<व) इवएतशवााावकतयु 
तात्रा 73 [कावा एल एष एप्त परा ऽवाादव111(६ 29173 
180०८ 08 58 [९] तका € 113 58 [रथाद 

एतत थ€ 08 58 [टावर एषषा एप्त प्या 

108 4 |तं इतठड््वय्‌ 13 तपतामप्रा 78 ऽप्वतीव्‌ा [वतत 

108 द्व्‌) तणवााद्ाव्‌ा 6३ एष्ट एप5ब715त्‌1111411 
२४३14 ऽवा ४२६25071 20241141 ऽवाएवत दात्रा 

वह्ावक० पावातवा वयात पर्पा क०ट एव्चवपावरत प्व) 
पततु ८३ पातवा) पतयालु) 7115741 29 


50 7९८८5 43 


कव 0३ पाातपतराशपा पववत) (वकणत० सतप 
५६८ [काथय हट वात वहात एवा [एतश 
प्वाावृव्णवूा जाल एष्टा $ [79) [वा्ा16 [4८ 
5३1९३13 ऽवाणवशवा 166 ए प[र३तल {25 पय ऽवा रवव) 
कूष्ाप्पत्रा वा्रर९त्‌1145 पा एव5 (वावप्रा 58 ८३ राप्रारतथतं 
014५4014 [ववर्य पा प्रातऽनद्राशुभपुातत 
एितवुवद्वुवावाात्रा1116 एता] एववा 


([1€ 71. (भतात्ट प्ालाप्०ल्त्‌ 35 पाल एषशाल 28 पापल ज पाट (कद्ध 
21८07 17 ५८ वि(^ (रि^+उ्नषकप 19690:188) हअ ३|| 115 ाश्ाप्ऽला1ए5 ८५ ८ 
587४३] 4111 [वाक विचार, 116 0८74 }(5 15 पप०. 1973; १८८. विण. 5/3 
171 पाल [एवाक्‌ [9रत-115/. 


9 9] (2 73] 73031124212) 
1060९04. [लवान्‌ बला. (-जपालल ०प०त 11 ९००त्‌ 


वाता. 0गषल्त्‌ उबू<व 1 (185 ८). 25 गिज प्रतालल्त्‌ वा कतमा पहात 
ग शलाःऽ०. 21. >< 1 ९.0 ल. 10 11165 10 3 514€. 01 € नि त्ठण्ला- 13 पलो; 


॥ 31113 0६०६5 व पल्लवा 3] 2714 1011311 ॥/ 
21 11€ 09८] (~ 25४) 15 पणाः 

॥/ 1६ 0२5 शलल्या पता व्र0व[ 21951 ]01411 ॥/ 
|= 1111, (१ 

इटभएल्दककव 07131 // 15145 वा8ृ1 // इटवा प्र फ० 97310 
एत ( 24४2): 


1 इत वतप पप्ट प्ाथतदत[वक०द०्६व८ पात्रात्‌ दवा व७व्‌1- 
४३५८ (£ 2.57) [पौट्व्वतापताद्रा् शपा द्वाव लवपाप्ाववशृवत्‌ा ऽवप 
व्‌ // // इत्यश्च) वा // // &व८ 1 777 11585 वा1517145811- 
एवाऽव1€ 01740 बपङा15व5कृतपा पपाथ [परता्एतऽचा८ पवर्वरताप८ [एप- 


ऽवदवप्‌ा ऽवाातरए81 ॥/ ॥/ ऽपाशपा [करवत ॥/ ॥/ 63 ॥/ ॥/ 


45 11161101 200५८, 8011 कवि 37त स] (60118111 21 €113 5611011 27 12. ‰0६5, 
९008157 ज (यकव 184-90, 192. ३7 1978, 37 2.1116. ववि व्गा- 
वपर्वलऽ प्र ऽ्त्छपत्‌ 424 चप्लिः पऽ इल्लगा; श] [35 016 पञ 145६ 14 एलऽ८. 
17 91 (13 ऽल्ला0ा1 13 25 00७ 1513-1 (672); 


5व141वत्‌11$11418} [वावा // 

41174115 [वलवाततुऽप तीका) वा 06 वुव700तप्मपा / 
५174 ४व4०६बरला ३1४३ 58411111 1वप9डवाताव71 // 
वापञ्चाात्‌त्ा8 ० कणटटकं उजगृा था [३5३६7 पराप) ॥/ 
्वद्ता््ाावााव5 वता बथु ऽवाातरत्‌1111) 50 ंतपफ०प८ ॥/ 
फव1118 ऽवा € [18110 11195871 ८३ {74८ // 

14118 ऽता एव्‌ 6३ ऽवा15त 1111 50 नाता क्रथप€ // 


8, 8 : 91610981 81) | 


फा ऽवाावावाय्‌ा तएवकठाः 43 [श दवावााव708110) // 
11851411 5817185145व171]र8| 411 5817123 611111 50 111412६८ ॥/ 
[पात पावाठणु त उवाएव [इव्‌ 00 कटा / 

213 एवाः पत्‌ 8 15४) [८ ०३ 7181710 प्लत ए ८३ ॥/ 
103 हशात्‌110 73. 7850 एकया 13 ऽवा<व|1 वतवते / 
त्त्रा 78 [काव एटा एष एपतव) ऽ्ा15त11178 ॥/ 
[18० 08 58 [ए[ला13 तएव 113 58 [रवाा1131038 // 

वतक थ€ 08 58 [टावर एषषा एप्त ऽवा 111718 // 

108 4 [वातप इ०ड्प्ञप्‌ा 13 तपुतामपा 78 ऽप्ातीथप्‌) 14015 // 
108 द्व्‌) तशता ८३ णड एप्त ऽवादतपथु // 
20बत11क73]1 ऽवा ४२६25071 2011 ऽवाणवरवदी त्रपा // 
वहाक० पाथार्य कए एव ऽवा त110ब| 
दतु ८३ पातवा) पडि चवप168 पदकाववप्‌ा // 
प्रत्रा वातरपत्रादतुा प्व प्वरव्रंत० सतप] ॥/ 
तपता) € [्ञाथया हकाल ऽता वादा वहा [एता वफृलः // 
वााावकुशवप्‌ा एल कण्ट $ [78] [4191706 {२५८ ॥/ 

ऽ३[९३13 ऽवा एववा ८5 एदल प्प उवाय) ॥/ 

कषा 6) तावम ०0०वरत1195 प्प 95 पवथ 58 6३ णपा तत // 
0114५31011304. ५३11९ एव 7117 पापत5न०व शशया ॥/ 
एितवत्ययुवावाात्रा1116 एता] हिप 


1 3150 185 811 ३410014] [285८ 9 1८ लात्‌ ग € एल सला 5 प्ता एप्त 
111 वि 23४4-1 24४9); 


इतश ए525 प 1 (वातृात्‌745व5014 2 प्ता458503 3 [11497155 4 
23114]0व11445113 5 [पत74645113 6 [14[17713585178 7 ८०75781 13585778 
8 पव्वा11113435773 9 [रप10114445113 10 ईटा व| 4485114 11 13113585 
1 12, ना1358518 13 (04485174 14 [16585114 1 5 ऽतत्‌114485118 
16 टपा ईवञाातर1 [ताल्ल्वातील्तशात्रापीथयूा ॥/ पला णवतीाहटितपण 019- 
एवा] 11४ लाथ ॥/ [ 10८ ल 5९८०४, र 2 [वाल्द्वतशल्‌ल, $ 44० ०4 
2 2/८ ८०/20/५४ ् [<1] ॥ ईषकाव परत ॥/ [ताल्ल्वतऽवाा वावा / 
/ 58 र [ीट्ल्वातााव रावा वपातालातच ॥/ उतााट्इ्ा वर्काय) एवाव 
1 ॥/ हवाावा३ऽव04|वपू1 // §वतृपडवावपील्ल्वतमिभपरा ॥/ [तपरा 
[ल्ल्वतएगद€ [440 शालप्वक०१९८६४९३87त111ब]€ पव्तल्इवाव्ााव ए // 
[ 10८ (2८०1८ 4 56० 57" 10 छपा क 2/९ 100, 58 0 20९ 11९0४, [3 
7 2/९ 0०० क [तपु] 70 0८ (दु. 1 10९00, 0 क 0८ 19 
24 ९०70६ ८८०८९८९ ८ हवा, ऽव, 78, 78, [8 9 [अप. 1 #८ 
८८ $ [पा.| 35३ इतताल्ल्वााााशा25३ // [रवु0113 7511 ॥/ अततत 
2117256 [वल्लवापतद012554451त [कथा पा€ [206 पण्ड) ॥ अपा 
1758]1 // हिव] [तकत पवा) 2ृ1 // ऽवा 11256 5४13 // एवान्‌ पक्व 
४३58 ॥/ 118 [३४३८ [पप] // [3 लत्व जव्ऽव( // [अर 25- 
पक्ु2 [श्‌ ॥/ [ठता [तपा [पा [कोपा [क्वप्‌ 1180 [त इवतुगप्रटशा // 
21740471 [01वएला8 [पल्लवा वात] वप] 2181 7131120401140858- 
10/11, 1 > 1/1, 91/11/1101 11.11 1.111.111 11.11 
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91101 11111111 (11/01/1111 1111, 1911 
व वणवप्ापूा ॥/ ठप [तपरा 245311358]0114| व] ववशा ॥/ 1 
ावूातव) // 


(एपषटाठपाः पाट पाश्ाडला इल्ला [लणााल्ल्‌ "लकाटलजाऽ' [ए ल्ल 718त€ 
171 पट पाशा. 

2ल्ल1एल्व्‌ एए रि^लप्त दन्न (19690:188). 

74] 0405111 2612, पवा, }4(2114748114. [157 वि. 6-4/398. 


9 ]\/[ (11501) 


4८८4. गुल, [2८९87 13 01105, प्पााएलत्त्‌ छा एला्णा) (हाप 
एटाऽ०. (एकपल 22 > 8 ला.) पपा 11 [171८5 ०५ 8 अविल. (लपलल अत्‌ 17 
९०० ल्०ात०१. ८. कपी ल्लात्ाक, (पपतुः 797. 


शद्रा (^ ४); 

इव] दवए वा118]1 // 16४वा8 प५३९३ // 
एत्‌ (^ 1315); 

1 ऽततार्पडव्तीतपा ॥/ 
(ल 9 पाद्€ 025 दातः 


1 इत वतातपाश्यावलाप्ल पावत] वु०दद३्अल ल्ल्य [अरव 
[11/11 


2लल1एल्व्‌ एए रि^ल्त दन्न (19690:188). 
(ला3| (रटइट््ात [डत प्वाल, 5०८. 045 कि०. 34979 (170. 


@ [<] (<वा त्ारतप) 


(41410द्पल्त्‌ ०5 12/77/2005, एप पाल ऽत (० एि[0§ [4४८ ९/८ 04 ३ 
10? [€ ग एला§० श्ल1]€ ऽपऽल्वृ्लात 705 [क्छ &¢८ ४. [0 ल््शादह्टशत. ल. 
(0प्णृलट अत्‌ 17 ९००९ ल्गातप्ठा. 13 01105 प्प्रलल्त्‌ अ 10 [दीः ग ण्टा50. 28 
>< 12.5 ला. श्ण] 9 [171८5 ८५ 3. 5ति€. त. 1 फ्ी ल्लाताकृ, भाप्ाती शा ८०५ [८3 ब्‌ दवृप्ञ 
पि] गा व्वटाल्5§ ०5, एषा एठा [<] भात्‌ [3 कत्ल [कू ९००त्‌ पटवत्‌ न्ना 
पाला 3741८ छक ष्णा (4. 04] ~ चात्‌ [लााताहटशा1ल 7258|5 816 7101 एला 25 
1. 


|= 1111, 9/१ 
छपा शाव) इत 2411९इ्2 पका] छ) वाव) इणतकव 

एत्‌ (^ 1319); 
प इता) 13 णोकता7त्रपीलात पा पप्ट पाथीतपाश्कणदण्डवड८ [वाल 
द्वाएतप्‌) एावृकक्कुदापाा चप्ऽवत्‌[1बणद० पक्राात (वपा प्3 [213]3) 4 ॥/ 
इवाव पए ॥/ इपापील्लवाइवाप वा 04045 [वल्लवा वावा 1110[त8- 


ऽ०ालाात्पएवडवपूारवा वाप त्‌ ॥/ हा131158]0113| बाग ६३५1र5818र[16- 
व्वा) // [तपाता [वद्वा गवत 


46 


8, 8 : 91610981 81) | 


^ 5-6568. (जो रद्द ^ 207/9. 
1<3 (21117037 प) 


11/26/1104 0९८07002. [2८४३7 वला. 17 01105, पपााएलटत्‌ 
9 00 ह ग णटाऽ0. 23.71 > 10.5 ला. एं 9 11165 (0 ३ 514८. (0ा]?]ल।९ 
३7त {7 2००त्‌ व्मावा्तला, ८. ठप व्लापवाकृ, अवा 0 [<1 अत्‌ व्वप्र पिम 
द्वाट[८5§ ला015. प्िठट्णटा, 85 ऽवालत्‌ 300४८, 00 [41 शात्‌ 1८3 र्लि। [4९८ ९००त्‌ 
16241115 ण्णात्‌ पाल अवट छप एणं) |. 


एिद्ट्ाा17ह (^ 1); 
इटभ८दक2 1971311 // // छय्‌1 1917031 &ए3 // 
1 (^ 17); 


1 इतापवत ततुतरतला9 पष्ट 72115 श0९255€ ल्लवण 
तक्वा वपडवतक0ह० पक्त ठवता114) [13 // 4 // 58170 ॥/ 
ऽप771 (८/ // 0० ॥/ 


लड्वा [एवाक्‌ लवतत, 45 व०. 316. वलो एव्व त 32/12. (२८(अप्ट 
ग (86/56). 


12 न्वा) 


0८८04200. [0 ल्रवा2हते. बल. 19 0105, पताप्लट्त्‌ अ एजतत 
एलाऽ०. ^ पाशलकक 23 > 10 ला). एणा 8 11715 ० ३ अंत. (पलल भात्‌ 
९००त्‌ व्मपर्वाप्०प. प्तक वशात्‌. [तत्‌ ऽवााएवाः 1783 (1726 ८४) त ८०[त्त्‌ 
171 7411351. पराठा) {^ 1 ष 0 पल लात्‌ ज 0242 4, € ण्टाऽ€ 0ार्वलः 15 विदल 
पि प्राम 9] छाल ष्णं शुषा पणि [4. 3.27ल-5 59 916 एप्त 9 € 
लात्‌ ज पल पाप्रसलत (^ 17४ वााणवात5) पात [पञ 06 [ब8 2 0246 01 04044 
4 प्ल पाला, 3.276-30] <वा 2180 € एवात 25 ३ वाहु] [75 ला 001 15४) 
[ताल्वतहटु पीवा अ चप्लाएत अ ०7 छपा पील जवल 135 एल्ला 17846. 


एिद्ट्ा1ह (^ 1ए); 
इलव पवा14} 

1 (^ 194): 
77111111, 01,11 11114111 11111 11 (1.11 १111.1,8.1111,1 1, 
वपत ऽवपाएवाः 1783 [तृातथ्‌) [पङ पक्त पाव वा111 (5801८ 
॥/ ऽप्रौवाा वा ॥/ इात्रा13 ॥/ न ॥/ तावर ॥/ इना तरा13. ॥/ 1111718 // 
7४15५९5 ५419 ॥/ 

2€्5ल1एत्व्‌ एए ५५५ इ [<ऽप्ता२ऽ५८५7२ (1986:168-9). 

11451, [ताप 145 कव०. 1375. 


14 न्ताण्ण) 


0८८7104. [दवान्‌ शल, 15 008, पप्लल्त्‌ 9 00? [दप ग ्टा७०. 
[70० 23 > 10.5 लप. एतत 9 111८5 0 3 १५८. (जलल अत्‌ 17 ९०८० 
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(०ात101011. [वात्‌ ऽश्वा 1740 (1683 0९) अतु ८० 11 (41411461. ^5 11 [2 
जा 3.2.79 (^ 12४) (1८ ण्लऽल र्वः 15 तला त्ति पजा ग पील प्ण ्168868. 
3.276-3.55 ८18 एतत्‌ 9 प्ट लात्‌ ग प्राट पाशापडलाए (^ 1475 0 ^ 15). 3.27 
29५ 15 [50 हश्ला 17 115 प्रञतश [नञंप्ठा अ ~ 12४1 9, 3.5८ 0 पल लात्‌ ज 0440 
415 णात्‌ अष्टिः परऽ, 91 12५3-1 45. 


011. 1715 श्प (एत, 1 तिलिलात िशारत्‌5, ३ 74८ 2 ऽञ-ऽष्यूशणल पाशाय. 
(ल रिऽ 18 1 प ऽत्ााल [वात्‌ 25 016 ट्श त पल पाव््रऽ्लाए अतु 1 ८4७ 0 ट्त; 


वाफवाफ58 [वदु] [तशव 1थााथ[1 ऽवा्‌1 5171486 5५118 इवप्रा/ [9 
एवाव [ाजप्रा [वण्वतककुव पतप्‌) 1थपु) पलाववकुक 0458 [पो ऽाक् [21191 


॥ [ऽपरा ॥/ 


[€ ऽल्ल्गात्‌ 15 पुऽवा तलृश्एट ८० पल पाइ, 17 8 तिला [चत्‌ चात्‌ लकु 
प्रालुट्वा, एणं इजाा८ काऽ 50 वितल्त 35 0 ८ [ल्लः 


व्‌) ऋरवृवकृत्त पताव) ऽवा 11356 5५113 ॥/ [वप्‌ ऋतक एव1581 // 
थपु) [व४३त्३ [पपु ॥/ वू) ्लवावककुव ककन्लपूा [वततत [19] 


7 ॥/ (4०८ 1 व कदि 074/ [190 तपू 
शद्रा (^ ४); 

०0८3 18170311 // 21113 [पल्लवा 41213 [11९1३६८ ॥/ 
एत (^ 15४5); 


1 इतश पक्रता प्ट पावा] ०8९ (8८/ (वापा) [08- 
141} ॥/ 4 ॥ ऽवपाएव( // 1740 ॥/ वहव18114स्‌&08 लुरवा713 वरा ए5818 11- 
पप्य) हवपृाषटुताद्पीला० [पवेऽतप) 7ावत्‌|कु€ ऽ४याद8 | 4४ | 51१41176 
11111111 11111, 3.11. 18111. 
॥ > १, 1110111, 11.11.811 19/11/1111 8111 
॥/ 0८ वा13|) / 


2€्5ल1ए८्व्‌ एए ४२५५ € [<ऽप्ता२ऽ५८५7२ (1986:168-9). 
1114151, [तापा 145 किण. 137. 


9 \/ (६२५०५) 


0९८7104. [0 लवातषश्त्‌. शला. 20 008, प्लत जा एन्तठपा हारम 
एटाऽ०. ^ त्पतपाशलक 24 >< 12, ला. एटा] 9 01 10 1115 10 2 अवट. (0पा]ला८ अत्‌ 
171 2००त्‌ वठ्‌. ८. फी ललात, पणा) € एदा ० 02 3 (^ 14४४) 
10 पल लात्‌ जा पाट पाव्प्रह्लाएप शठी [थतु [148 वल1एलशलक 9प्लल्त्‌ ८16 पट 
00 1एतृप्ल् प्रताऽल्याऽ, (0 कशाा]€, 9८ 3.2८ (^ 14४1०) भित्वा रसनया योगी 1125 
ल्ल 9[ल८्त्‌ ८० भित्वा रेसंमयो योगी. (-0ाल्ला्व्‌ 01705 ग 1८8८ आप्लाव [194८ 
ल्ल) पऽट्त्‌ 77 पल लतंप्ट््‌ ल्तीाप्ठण; पल प्ाल्लातल्लाल्त्‌ णऽ अ हण्टा 17 पट पि] 
९०1[बत०1 41 [0 कषण. कील्लवा 1.6०. (ल्छताल्ललत्‌ 7ल्ववा7हटऽ € पाशा रट्त्‌ ४५५, 
त्वात्‌ 7दवव175 ४०८ (४ 057 ९97100९9). 


|= 1111, (१ 
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8, 8 : 91610981 81) | 


॥ त 2411९ 131 ॥/ इत्‌ हिता पण प्रशा] // 
04 ( 20४4); 


1 तावतत्र पा] व०द३ ल पात्रा व[दा 0681 
४4८ ील्ल्वरवककषय्‌) व्वा पात) 04413) ॥/ 4 ॥ 


+ल {116 (0]गुीताा 15 एषपतला 77 8 व्ल [बत्‌ पठि € लड त पाट तश्चा 
ऽप (~ 20४); 


छदा [त्रपा [हो ऽवप थप प्रपा [शपा पा // [ला ऽगताहागा8- 
1३ ॥ छपा [तेपा हया इवात्‌) वपा युः [पो [वा वपा ऽता [ताजा 
2ल्ल1एव्व्‌ एए १५८ दन्न (19690:188). 
00119] [ऽ ा€, 3897042. 45 0. 4109. 


1८1 (3117037 प) 


0८८7104. वल. [0 ल्छवादषटकत. 11 01105, पप्रलल्त्‌ अ ९९]? [रदा शात्‌ ए०तठ 
ह कश्लिा§0. 27.71 >< 12.4 ला. एं 10 [171८5 10 8 अवट. (लाला अर्त्‌ 17 2००त्‌ 
त्छाता त्ता, ९. 18 तलप्प्राक, [<4 15 एलकु आशा 0 [2 एप आतष्ड लता च्जा 
प्रती पल पाशाः तवरत0005 ज 6 (1.18) भात्‌ (ऽ (2280). वल€ श८ 
5801706 1त107ल36165 170 श्त ऽ्ल; ४ 10०९७ [1८ ५, 0 15 पाला 25 ८014, 
९2 8116 @ 17 तण प्ल्‌ ल्जाञ्लााक्ा§ वाट तला एल] -० 1§ रप्लि। जाणा 
प्ण धला 07 7 अत्‌ पलल काट पाथार [त्ठााल्ल्‌ क. 


एिद्ट्ाा17ह (^ 1); 
इलव 0113} 
1 (^ 11); 


1 इतााशक्रताद्पाकाप ल पाथीतपताशणटटण्डवडल पील््वभतपफत पा 
प्रााव्ााव लदवा ववापाएतत€ तवापाश] [व्‌२व) वाद) 


^ 4-1817. वि रिल्ल्‌ ^ 12,89/9. 


1<2 (2117037 प) 


0८८7104. [वल [0 ल्छवादषटकत. 15 01105, पपात्‌ अ ९९]? [रदा शात्‌ ए०त्ठा 
ह ज ण्ट. 28.6 >< 12, ला. एषा 171 [८ 0 3 5१६. (लपालट भत्‌ 17 
सि व्जातप्ठाा. 6. ककष व्लापपराकृ, प्रप ग अकाल ला०ा§ भात्‌ एल ५।०७८ 0 € 
16241125 गए एषाः ०८्ल्वजाव|]क पवृ (ल. 3.310, 3.59). 


एिद्ट्ाा17ह (^ ए); 
इता] ताव पवा] छाप 
1 (^ 14०): 


1 इता] शणदण्वऽ्ल पापाक्राावलईएवावऽवा71४वत€ वरत17151114017461- 
८ (वप्रा प13]0214131 4 @ 
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^ 1116 0९८7040 116 (0 1185 (शण अजा ठतः पिप { 14४०-1 15४19 
15 ३ एठा वल्ल 2 पाशा३ वातु 1 लर्िद्लाऽ श्ण0०5€ (नमाला 1दवत5; 


कि वतावाणवप्रवण्टव्‌ट पवा1§वतय) [1व्लपदकरप्िप्रष्त्ाभपा (1 15) §8- 
11140811 @ 


(€ ऽल्८०पत्‌ फणा ( 15४" 19) [145 116 ण[र्न7ह चणकः 
1 इत शावाएव0कर्टवृगृतत 21100915 ऽवा1170 0 @ @ @ @ ® @ 


णप्‌ 1 [अशपुपा, पिठ पाल [श्ट (्गा्ला०प ग रिकात]013647408. [वि - 
1177 २८६] 4 23/10. 


7? पाल) 
0९८7104. बल. [ल्वा 15 01105, प्पाप्लल्त्‌ अ प०ृ [लपि भात्‌ 00 
णा) षह ग श्लऽ0. + एाजप्तााश्चलकक 22 > 11 ला. फणप 9 [1765 10 9 ऽवि८. (जगा - 
ए[ल€ ३7 {7 ९०८त्‌ लमावाप्तठा, [0 गाल्त्‌ ऽशवाः 1805 (1748 दष) अतु ८०[त्प 17 
\/41411351. 
|= 1111, 9/१ 

इटभल्दक्कय 0114} 


एत (^ 15४3); 


पि इता पत्पा शाप [15] पु/०१३अ ८ [पील्त्वतणतकफत पा पा 
वाावीलईएवाववायाएततट दवा प्राश] 94131 ऽव्या प्तापएकय्‌ा इकापुाकथाः 1805 
ईवा)8) 7773 वशात वा1256 इतत [षर 6 [वपता (वम१३६९ 
॥/ 111 [त 179८ {८8140110 वाफएषप्ट [वा प्रा2112811313 / 


2ल्ल1एल्व्‌ एए रि^ल्त दन्न (19690:188). 
शात्रवाः 0ंलाव्‌ दठकल्वाला [05 पाल. 115 129 9 ^1882-3.10 


13 न्ताण्ण) 

0९८7104. [दवा दध. ?बल. 23 णि705, पप्रालाल्त्‌ अ एजा्ठा) तषट 
एटाऽ०. € ऽद्रप्री शात्‌ ऽल्लाप्ी णिा05 कट 6 प्रवाद्‌ 6; व|] ऽपऽल्वृ लात 
01105 शट पीप प्र्लल्त्‌ जगाल 1९७ पाता पालक छपा 0८. ^[एषठतशाल 25 
म 171 ला. शशं 7 [17८5 0 9 अविल. (पलट अत्‌ 1 ६०८त्‌ ल्मरवात्तला, ५. 78 
व्लाताफ, 


|= 1111, 91 
इटभपल्दककत 08781 // 41113 [पल्८वा02 [[तीवट ॥/ 5५३ पर३८३ ॥/ 
एत (^ 23४3); 


1 ताशव त्रताकणतट 41व[रत[वक०दब्वऽट पात्रा वा लटईवावऽवय्‌1- 
४३५८ [वल्लवा तुकककतप्‌) व्वापाप्ीवुग्‌ 2310 ॥/ इवात्र) // 1132518 21२58 
पाईएवाातीला॥ [तृप्‌ ॥/ 14 ॥/ 614 ॥/ 613 ॥/ 613 ॥/ 19 ॥/ 613 ॥/ 
५14 ॥/ 


50 


8, 8 : 91610981 81) | 


2€्5ल1एत्व्‌ एए ५५५ इ [<ऽप्ता२ऽ५५५7२ (1986:168-9). 
11451, [तापा 145 कपण. 1376. 


ए (ऽत्र एिशादवंऽ ५८ एतावता) 


0८८7104. (दप. एल, 37 ब्८७, पपात्‌ 17 2141916 प्पाालाव|ऽ 91 प1€ 
10 ग च्व्वी 8९. 175 >< 22. ला). एं 19 [1765 ८० १७६. ६. 1850 ८. थत 
15 पला 171 2 ट्वा वात्‌, (74 2 काकवत्‌ (णि) 2. 9 |. 8) 18 पला 17 3 [655 
पत [थात्‌ जाती) एल्ल्मपल [णटटाटडण्लक पातत, (115 ऽल्त्०पत्‌ 187 135 3150 
त ऽजा1€ ल०ट्ला०ा§ 10 044 1, ^ जु7वालत्‌ अत्‌ पाताल्‌ ८०5०775 416 
प्ल) ल्०ापिऽल्त्‌. [0 ऽवतं व| 4 3581८ (€ 070 ०73 णर अनिश. 
1पाप२| ९- 15 पला ॥<. 


एिद्ट्ाणषह .1 1.2); 
इता वा३] इनऽवलतांतुत्वात्‌३३ववहपापएवाव074111714116 पवा18) इत्‌ 
111, 1111 1 
001 1,11.111 1.011.911, 91110111 11 


एतववयवत) ताषकुला ऽवाणवर 100 467114कु/८ 


०५ .37 1.4): 


1 इताार्तुक्रताद्पीकाप ल पाथीतपताशणटण्डवडल पील्ल्वभतपवपा 
त्वाव) [43व) [वात छपा पथा ऽवा उवाएवायु) इत्‌ [सुतरा वाप 


2ल्लएव्व्‌ एए १५८ दन्न (19690:188). 
डताः गि व1द8ं5 ५८ एगावातीालफए. 145 रि, 19027. 


1<5 (21170 9ा7रतप) 


0८८7104. [दश्वा ७००त्‌ ल्ाताप्तठा, 14 णि05 पप्रा ्लाल्त 1 ८५ 715 
प्रधी ण0 11 57, ववितााएलाल्त्‌ 9६६०? [लीप आत्‌ [0त्तठाप हत ग ल §०. ठत 
र< 1.7 ला. प्ण] 9 11765 10 3 अवद. [ल्त 1813 दष. २८३५1715 हिलाल पाञाल] 
8 एषाः बाट ०८्व्वञ०ा० क पवृ (लट. अददात 9 1.22) अरात्‌ 17 04144 4 
50 ८०0 शणं एणप्ा८58€ ० 6, ९9८्लं गक 14 (ऽ ९.६. 4.30). 


एिद्ट्ा1ह (^ 1ए); 
ऽप वृऽप8 वाव] 
1 ( 1512); 


1 इताार्तक्रतााद्पीकाप ल पाथ पताशणदटण्डवऽत्ल पात्रा [16दए41358- 
पाषवरत€ [कील्ल्वतणंतकतप्‌ा दमात्‌) [ब्‌2व) ॥/4/॥/ // ॥/ ईप) 25- 
प ॥/ ||ह प्ाञ्ञवपुाप198//2.85//0 पा पवी पाती 21311 10 प) 
7 हटवा) 74087 ऽपाव)((ाोहटशु व) 71130215 प्र ्रौ (वाएपा पोता) ३ 
वातल ॥/1//छ) पराशशशाा 011408४7) एंका पाव ९4147 ह81पत्‌०- 
तीरथ गु7 (वावी हटवुथ [पतृशतरप्० पाथ 4141710 1141111//2// (2 
तवा [पडावा ताड प्वडवपा [त्यया पावु//कत्‌। पतताम 


50 एर | 


वपता एत्‌ इठतवााफवे 7113113] 47131 1//3// (तथा [पादपा इ 
ककव (20९ 51(20/2 (0८ ७९९ 4/0९1८ (0 ०८५८४१८) 3)*2//51110/ 
/ (ईशता वडवा ४३८ 18 70॥/715ब]एवा रा ०६३१८ 1 73 5/6 
08४५८ 93३४३ इपीशा1851 अलाव1343]€ एएताशत वण एपत्‌)35588८ 
[्रिपप्या) तिका) [पावा [तप | [048 | वल इपर नाप्त ॥/ ॥/ 
॥ 


115 कच०. 6-1636 ठा € रित5प्रत80111दत1148. पिज? १२८ ^ 99०7. 


9 [८6 (उतााातप) 


0९८7104. शल. [लसा शात्‌ विविद्वान, 20 91105 ्तााएलत्तव्‌ 2-21 
प्प 1 वातु 22. ऽह प्ट ८० तुक्ा1३द्८. विताप्ल्व्‌ ब एकता पं ० ण्टाऽ०. 
९६. 19धौ व्लाप्पाकृ, जाऽ 1 1८50 पवक ८०्ब7 भ पाः 9 5 0८८०065 
पिटक श्ल ०८८5१00३] द्श्ल लऽ 0 [0८०ब7 वशत्‌, हण प८ [पा द85101 पीथ 
16 ऽला10८ कथ (णृ ठा ३ [0लरथातषत्‌ प्रा655 एताः अल्त्‌ 17170 1115 १4८१८ 
वात्‌. २८३५175 हिलाल पथ पणा 105८ ० 6 [षप ऽजा लतााा17410ा1 15 
ल्शंतलाप, ९.. ष्णा का अ ३3.650. वि०ऽब|ऽ 1८ प्रपत] 3857771] वट्त्‌ (ध णामह 
त्छाऽनाशा (७ अत्‌ 7101 सा प्ला 25 दण; 50 15 साला ए 54. वपिलंप्ालारजा 
1656 1त10ङालाव्ल ८5 15 करात्‌ 17 € (न श्प०08. 


पि 477 रब वि. 21145/12. 


@ (. (1121143 ऽपरा) 516६) 


0९८71004. वला. [0८१ब07 श. 7 01105. ७००त्‌ त्ता. [0्ल्गाालल 
लात 2 2.1.44. ९. 19८1 व्लाप्पाकु, 


|= 1111, 91 
इटभल्दक्कव 0114} 


1०८ब]९्पत्त्‌. 
ए०तलंया [निग णित्‌. 45 €.155 (5) 1 पट (ीथात्‌7व जपा 9ला€ ८०11द८- 
1011. 

* [1] ([०तापा) 


0९८7104. [दवा हदध. बल. 16 एि705, पप्रालाल्त्‌ अ एजा्ठा) तषट 
एटाऽ0. 27 > 13 ल. पपा 9 175 ८० 2 अंत८. (-गपलल कात्‌ 17 ९००त्‌ ल्त. 
९. 180) व्लाप्पाङ. 


एष्टा (^ 111); 
00140 (1111) 
1 (1 1613); 


1 इताारतत्रताद्पीका 17001 पाय श०१०्६७त८ ील्लवणतापव पा 
प्राात्रावीलईएवावञवपारततट (वापा शवशा ऽवा [त // ॥/ इन 
प्रवता) 45 


52. 


8, 8 : 91610981 81) | 


2€्5ल1एत्व्‌ एए ५५५ इट [<ऽप्ता२ऽ५५८५7२ (1986:168-9). 
11451, [णतप 145 कप०. 1374. 


* [5 ([०तापा) 


0८८7104. [2€र223. बल. 9 01105, पप्रालाल्त अ १०? [ली चत्‌ ए०त्ठाा 
ह ग ए्लाःऽ0०. 29.5 > 15.5 लप. एणं 14 1175 10 8 5१६. (जपािलल अत्‌ 17 
९०० (०परवाप्०प. ©. 18 व्लाप्राकृ, एठा 5 प1८ ऽला0€ फा165 +८4--प015 15 ० 
लुका 77 1८ (०भ्प००5. 


एिद्ट्ाण1ह (^ ए); 
इतकएणटल्दण्याकु2 18171811 
14 (. 9५12); 


1 इतापाततृतता त्रपा ाा7णप्ल) पावीतरत[वक०द०्5 ८ [कील्ल्वतणतकक्कप्‌ा 
प्राात्राावी लङ्वा ववायाएततट त्वात) [गृशचप्‌ा // ल // ल // लृ ॥/ 
2ल्ल1एत्व्‌ एए ५५५ इ [<ऽप्ता२ऽ५८५7२ (1986:170-1). 
11451, [णतप 145 कप०. 1378. 
02 (पव 0 ०730124218) 
4८004. बला. [0 लशा. 18 01105, पप्रााएलाल्त्‌ अ ए०त्ठा 
षप कात्‌ पु? [दिग च्छला गिा0. 21.5 > 1.5 ला. ष्णा] 10 [65 ८०५ 9 ऽतर. 
(0पलट ३7 171 2०० ल्मी. ९. 19 व्लात्वाफए, (11८ दण्ट 011 [35 


0740160 जपा 17 185 दलाल भात्‌ परल तटा ग पट त्तर (क. 18४-39ा) वा - 
555 ग पाल व ज 9षवतपत्राद्वाा. 


एिद्ट्ाा1ह (^ ए); 
॥ 7221664 1817081 // 
04 (६ 1819); 


1 इतरवत्‌ ्पामा 170 पावीताप|श०दय्दऽत८ वील्लवणतपव पा 
प्रात्राावील्ईवाववापएतत€ ल्वप्ापाशगबृशया // 4 ॥/ = ॥/ ह13113 // 279 


॥/ 013 


2ल्ल1एव्व्‌ एए १५८ दन्न (19690:188). 
74] 00111412, प, 14114749 04. [157 ०. 6-4/399. 


रि] (२०‰] ^519 ८ ऽ०लंलक ° एलाहटश्‌) 


0८८7104. [दया हदश. वल. 48 ए|05, पप्रालल्त्‌ अ एकमा) कषम 
एटाऽ०. 28 >< 12.77 ला. 4 0: $ 11765 0 ३ अवल. (छाल अत्‌ 171 ९००९्‌ ल्छतप्गा. 
९८. 19 वला, 14. रिका ग }वाऽल]]€ [त्त] त्ठनतल्व्‌ ८ क्ल [नाछा 
९०]1€§ ०शलफट5 ठि ३ प्लाजा ग पाट पाश्ाडला ए. ह 17४ (2.14 २2८८४०९ 
2.1 66 71640024) 15 (5517 गि पल ल्णु, [पट ० 8 (णुः 87 > 019 
३ पला छल 5 पांत्ट, ^ 35 18 एपापत्‌ क्लि ~ 39 अत्‌ 3.167-717त्‌ भात्‌ 


50 ९८८5 53 


3.19 91€ प्रात्‌ कशं 00 { 367 30 9 { 31 - 3 तए" (कणाद 3.18 15 2150 


णिपात्‌). (ट प्राञाप्ल व्छााशाऽ ताकु पाता प †51व|ए९७.111 


|= 1111, 9/१ 
छपा ट९604 73171310 
एत ( 4813); 


1 इतरवत्‌ द्पीका 17001 पाय श०१्६७त८ ील्लवणतापव पा 
प्रात्राावीलईएवावऽवापारततट ठवापाश] [मशका इवात्‌ [त ॥/ इदप 
[पाता त्रा18 ""ऽकव14* 


2ललप1एल्व्‌ एष ऽ प्५ऽारा (1939:302) शात्‌ ९२५८4 पप (19690:188). 
[एक ज 0८ ^ 518८ ऽछलंलक्‌ ग लाटा, (बत. 45 5854. 


9 3 (3017110) 


0९८7104. [दवा दध. बल. 17 णि[705, पप्रालाल्त्‌ अ एजा्ठा) तषट 
एटाऽ0०. ^ पाशलकक 21 >< 11 ला, प्ल 10 [171८5 (0 ३ अत९. (०पा्लल अत्‌ 
171 2०० व्वा. ९६. 190 व्लात्ाक, € तक्षक वजात प्रा) पाल क 
0104010 ज एष्व ्ातराद्राा8, (116 (ल्त जपि आकष अष्णऽ त ला089्‌| लप्लातश्तणा 
३7त 17 पाशा [13८९§ शणूाल८ € एप्ालः ्ललाऽ ज ¢ वणल (छापा 1८178 
2 प्ाट््ा[7हपि्‌ द्ववह ल्वा 0८ णक्‌ 1 ए श्लोली 1 पठः एतत्‌ 1 शा छाल 
01111695. 


|= 1111, 9/१ 
इताावपाहश शापा वकल पवा78) // इताावरतृवण्वत [रावत पावातकव 78771811 // 
एत्‌ (^ 1714); 


पि इताावतुतााद्पीवण7वलाप्ट पावत] वु०द१वऽ ८ पात्रा [लका ववा - 
४4८ (ील्ल्वारावकककतपाः व्वापापाशा मशम्‌ ऽवाातावय्‌ा // 4 ॥/ 


2ल्ल1एल्व्‌ एए रि^लक्तन्म (19690:188). 
एव (ापाण्टञक्त [0 वा. 49 2016. 


(लल 1§ अजपाल प्राश्चाप्रञला ज पाल (0९ 0 पाल एताश (पण्ल्तु 
0, कपण. 2015. [ए 5 8 उलकः त्क १ 0001 बल्ल्०ाऽत्वलतला, ० ३ एत्‌ 
५708८ शूलाः प्ापञ्लाप३त्‌ 15 पि] ग वलवा३८. (ल लापाप्ापषट उष्य] 15 
2150 17 € [णिक एषाः 15 [पल प्राजा पीवा ३ (वाल्ला ग टालाा8. पप्ालट 
1८ 1८०5० 15 [ल्गिल, 1 15 एतम तिलपप्८ब्‌ 10 2016 अर्त्‌ 105 1८वत178 
14४८ 7101 एष्ला ९०][शल्त्‌. [्तरररू्ल 1६ ऽल्ला)§ पा पलपल 15 2 वल्ल (ग ग प 
छलः 517८८ 06 [््एतप्लठाकु आक बा< तलि ला. 2014 1135; 


इटभ्८्दककव पताव) // इ75वव5एवाकव 31 ॥/ इता पण पश्चा] // 


54 0. 68.916 10/ 9818) । 


1€9{11101113 
न» 7) (211) 


पि14046 1210916 0 ०ा€ [पातलं शात्‌ सहा 06 तष्ट पाल 9 17 
11८ [13८९8. र८वव175 पठि पल प्लत [वश्ट एव्ला [प्लत [प प्ल शुणमा्डरण 
१16 ल1६८ब्‌] द्वप्ठाा शात्‌ पाट पि] व्नीभ्पजा, ए श्लीला ४० दव प्जाऽ ग पाल ष्ठः 
1४८ [दला (०ा7ऽपष्ट्त; 


^ 11111111 11111110 
८८८20440. ^14176757व1118 6541517 ५ला1€§ 29. एणा. 1895. 


(^ 11111 1111111 1 
श्ावाव12. (वत्व ^51ब८ ऽकललकर ग एलाह तिल ऽला65 वि. 249). 1872. 


एर (1994:3०), णान (कफ (1938:128-32), ५०६९७ वता) 10 0€- 
षद्ल 1500 ©ए चात्‌ 1700 ८षट. 11८ ८ {955८ लंप््त्‌ 44 610/00700.144000401444/ 
8 15 ष्णप्राठपाः पट त्ता [प्लत] मजा ग 2.75 40 एप्त बलिः 2.72 171 50.64. 
(८ [वला [८ ग कििा्कव145 तवा (वा प 0८ [पाः एव्र 0 एवमि 1683 ८, 
पल वशाल पाथः [4 ०5 (०ल्प्‌. 


(11८ 9558८ 077 पाल ८ ज्तौ अट लंष्ट्तु अ८ 25 01[0षडः 


1.45-49, 55५८-5 6५, 64 4 (16004000 11 (९0८८ >. 15 लव 0ा 15 
101 एप्त 11 722. 


2.722-730 4 01/10/0040 8 (3510८ कणप € [दतत्‌ वृप्गवत०प 
10 ३] 0४०] क8 171 121; 4९0८1017 17 192.) 


3.326-47त्‌ 4 (11600401 12 (0९८0८). 


3.410-424 ^ 12९51600 2.3 (९/7). 


9 () (र३)25पावा) 074] रिद्ल््ाली [0ऽपवाल, [कवाता.) 


0८८7104. [2८१18 श. वल. 171 0108. ७०० ल्गातप्ठा. ८. 190 व्ला- 
पाक. धिताल 22 ला. > 10 ला. 7 [17165 ८0 ३ अद. (1715 पाशा प्ल ८० 
555 ०3 शका ्रटव§८ 01 [फऽय एण, ल०प०5८्त्‌ पथ] र लंपव0175 (णि 
01८ ८८700 पल 5/0, 0 व, पल कव 6 774८ व- 
2014016 1५ ८ 12605 41162/4), एणं ऽद्लतं०ा5 छा € (द्वाव, 101-7/- 
20, (0, 00016204 ३1 50/20. (116 01[0ण्णं ह पाद [095- 
8३९८§ {0771 प€ ल्तु।प्ट्त्‌ 1८ अट लत्व; 


1. 1.30०८-330, 35५444३ {^ 1 ए ३४०. [0त्ठवपल्ल्त्‌ फणं ८10 ८०८ 
९0९2002” 31 च०३त्त्‌ कणा = (ल्द 07047 2€- 
ट्टा 1.47109 आत्‌ 71.416 15 वा लपुशाशकाक ऽल्ला0ः 


507९८८5 $$ 


01451818} // "1" 97) [वीटया 17031 // 354 इत [वल्लवा 
ाशाा45ए3 0114दवता1 24113110 15111 हकत दी वात३1 इत पल्लवा 
514411177243 [वल्लवान्‌ वलवत्‌ + छप) [> अला ए 73] // वपत) 
78 ए0१ञ्अववाकृशाा जप्‌ [30८ रणम्‌) ॥/ छपा [त्रपा अपप 
कृत पा [तक्कद३ 78718) // छव्‌) [पा (वाशा 7486 5४118 
॥ छप] [174] [रवा वाव[वरवाव13510एतप्‌ा 95 [0109 // 


20113 तकाव) 

(ऋ 2,111.11 11111111 1191, 1111. 11111111. : 11 
प्रतकवाऽ्ाकव40111)21ववृपदत्प्इसा वरा 014015 परा //14// 
प्वापततवप्ठप्र01त्‌ ३४३ (ब1[नकावववणा्ावफत // 
२६९९३] वदत पपुवा पावा प्राप्‌ ॥/15॥/ 

त॥कव्फल्त्‌ 01038 71410 वट्एा पंईल्वुचप) [कप्€ वाव // 
5३113] ता व.ात्‌व5व पातजात) 04] [58751 //16// 
0111. 1.119.111 .1 (1 41.11.111 
ऽवत] [ककव प्वव ऽवा] तवरवकुवश]्0111141) ॥/17// 
ईवृ101व४ला३ ०३ एट्वीला३ ऽपतन [पकता कवाावावपूा // 


213 ऽका त काशा पावा तकवे ऽवा दव - 
प] // ऽवत) ऽपडपाप्एत5ताएव्ञ्‌इा क्त प्[गवणत) ॥/ (^ 3४) &- 
४३5 (वतृावाहटगाव्ल त्तदा) "0" वपादवतलश्द्रताव वत्‌) ४३।८ ॥/ 
1६ वाक्ते | गुल 
2. 3.1त्व्‌ 44, [प्रठ्तपनत्व्‌ एलपा वथु छद (0040442 (लाल 91- 
10फ्ऽ 2 तल्ला ग [पपतम (पः ८५ 57) ज श्लील ठप पाट गि 
० [17८ शट एप्त 7 1८ 0८7. 


3. 44 ८ ^ 8४7 94. (15 णलाऽ८ 15 70 [््ठर्तवल्ल्त्‌ 25 ३ वृप्ठाश्तला, [६ ण- 
10ऽ ३ एलाऽ€ वणप 40174264” त 15 0]0ल्त्‌ 0 र ८0/07/6004 


९2404 " 


115 ०. 34946 171 € ९०1[द्ल०7 ग पट (रथुड्ी वा (लाव रि८्ल्वात [7डप्पाल, 


[वापा रिदणल्त्‌ 95 ' नुदाल्तव्तरंकुक्रः (0) 1 पीट एक्तताजााव 27 वावपा5. 112 


त] (िवप्रगवता प) 


(1८ न [लृपत्‌€ड एषा ण्टाऽ९ऽ एणतलु 11 145 ए0ाएरत्‌ ठा € 0९- 
८7210147. 113 | [149८ पत्‌ पाट लता ग [लनां & [प्रद्‌ 10 1016 एवा1व1115 
पि पल लप्ट्व ल्वा ज पल ८८7, (1116 045542९5 41८ 72 3.33-35 ( 
= 01८ 1.44-46) 314 7 4.42. ( = ¢ ८ 3.19). 


ति2 (िश्ाशतव्ता(0 प) 


0010160. [दब रल. 171 01105, प्पााएलल्त्‌ 9 10) [रदी अत्‌ 
क्छ पष्ट ज णल§०. 20 ला. > 771 ला. 8 07 9 117६5 0 ३ ऽप९. (01८८ 
३7त्‌ 17 ९०९व्‌ वमात्मा, (गरल अ पाट व्कात्ाशत्‌ ग [सट [क्प त€५२ म 
[कवष 170 17077 ८. 


|= 1111, 9/१ 


इताात्रााा 2112 वव व€ 7811141 


56 


8, 8 : 91610981 81) | 


एत (17४); 


1 ऽवा शाता1145 लाव इनऽण्व्रताद्ात्ााक्एहपातालाव एाावलंप्कुतपा 
[पावतात अववीदपाथापातद्रवतप्‌ा $851100बत८६ब्‌) ॥/ [प 
१117. 1 /////// 11111111. 11111111 1,111.1 1111 
ऽव] 0 [[ताप्वाा तिपा प्वद्वात्राालव ॥/ ऽवापुाणवाः 1765 एवा ऽ ८९ 
17856 [वृक्1८ [बर§< 10 ॥॥॥/ इताव7ा0 [वकु (॥॥/ टव 40 वा वकठ वाव] 
(/॥/॥/ ऽवाण्ट (८ पातात) ऽवापा ऽवाण्ला उत्पा प्रोाद्राावप्|) // 3819८ 


स्वात्र 


व 15 पाल [गाल एलऽ० ग पाल क्र 50 विः त7ऽ८्णण्ट्त्‌ (1553 
एटाऽ€ऽ 111 6 04445). (116 प्राशापडल ए 1 वल््लतएल्त [प वलस] 1 (प्त^स्छा 
19971. [74|| प्र वाशप्लः लगनाऽ पट ष्टः 15 दवल्त्‌ अना 35 
ट्‌] 25 1001016. 

गल पोस्ट 195 3 [0 [0455८ (षए, 5.93-5.347) 0 (८८77440 21 
^ 95४५ 10 ^ 11. (भातााहटड पद्७€ ण्टा७€इ 1८ € ण[]मन्लह गिण प< 4८7 
21८10 -- 04242 1; 1-4> 640, 8-16, 1963070, 316-344, 3 5८-440, 45-520, 
5330, 54५5 50, 56580, 6147, 63५-649, 66८67, 68८, 709, 7464; 01442 
2: 7868190, १३५८१4४, १5८५, १6७त्त्‌, 105; 024 3: 15, 18, 2147, 26, 29त्त्‌, 
३०८१, 3716-3 20.174 वगल्णपाकृ द्विपा ज पऽ [25538 216 (116 १८७1८ व८- 
ऽलतप०ा ग पाल |लाषपलाष्ट ग पल (लाहुल अत्‌ कल तंञ्जग) ज पील 181८८ 
० (लद 0 9 6; ९0, (व, 0/4, 0210404, 0720 ३ात्‌ 
07016204. (1116 0९८71400 एलाऽ९ऽ [वट ल्ल ९०]1ब।८्त्‌ ण ८ ला८। 
वापा अत्‌ पाश ज पाल लाह एलऽद§ 149८ [व्ल श्तुरवतल्ल्त्‌ 70 पाल [्०- 
तपलप्मा बत्‌ 7०६6 6 पट त्क्ाञक्तणा, (€ एट्व्त7हट5 त पी राप अट एलु 
[थाः 0 प0इल ग पील ्रशाप्ल् ग 0८ श्हाठप 0. 


रिव]व5प41 लाव रिदल्वाल [रतत [कवष 145 ०. 6756. 

3 (प्रप्रागतव्ता प) 

(लट अट णण पाश्ाऽ्लाएऽ ०8 प्ल लागल 10010016 111 प (91. 1४5 
एष. 53941 वात्‌ 5.43-49 9८ € 0८771075 एए. 1.33, 1.45-46, 1.48- 
520, 1.53, 1.544-5 50, 1.56त्व्‌ शात्‌ 1.5 730 (पाः 70६ 0 ककल] १८ ऽशाा1€ 


गर्वा); 15 7.410- 420 1 (1८ 3.19. 1 14४८ पलत {€ दव1011 ग प्रगट € 
2षएर्क्न्वप् ८० ल्नुभल पट एलऽ८्ऽ पठि पाल 4८८70. 


(00610 11052001602/04 
(11८ (00577000 (0.1 0-11) पप्ठा८ऽ पाद्€ एलाऽ6ऽ ठि 2 (/0९- 


20070 ज कणत छप पल 715 15 एतत्‌ 1 पाल द, 31 3.15. [15 
16241115 14४८ 101 एषव्ला (०1[शल्त्‌. 1८ ष्ट्छ ग प्ट वृ्लक्जाा परऽ 95 0110७; 


प्राऽु]8 541४4525॥द111 [20470] [वाता ९३ / 

तवावत वावा ाापत० कण्टा एण्ड्भपा ऽता 30119861 ॥/ 
एवा]व5ावा1180 [117 एवाव इपर) / 
विाातव[ात5 प्प एवाव इप्त्प्ाप्रार्वतीमा। // 
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108 ८० ए८त३ [फ वपा एटवदण्८त० ०122४०६८ / 
एकादा भतष८ फला 58 ४८० ४८५8 पलक३।८ ॥/ 


(41105८1८ (०ाऽपा[प्टव्‌ एताः 701 त्न 


1. 12/77/0४15 कच०. 1794(0) 17 पट ल्नाल्त्तंमा ग पाल कद491. एवल. 
2लरभाष्भ. [पल्ल ५. 19 ललाप, 28 > 19 ला. $ 0105, पप्राालाल्त्‌ 
2-6 ३१ 0० हत ग एलाऽ०. एणा० 2 अवा15 प्राप 0८८7 1.43 (९८- 
02९2 (८/ 04४८). 1018 एला 18 पप्र्लाल्त्‌ 23 17 पाट प्ाशडला. 0 ण्लऽल्छरम 
0242 1 7८ ३] प्पााएला्त्‌, पाल [95६ एल 57. कविणाल ग प्ल शपएब्ल्वृप्ला ण्टा४८७ 


4 -- 6 


15 प्रा लाल्त्‌. € लगनगीनला ८० 0444 1 15 एप्त अ ^ उ+ ० वात्‌ 1८5; 


प इता पीला 714150३८ पााक्ाावालईषवावऽवाया४त- 


५९ एवताशााव1 32413] ऽव750त4) ॥/1 


(0८ प्ट ज ८ ८704 टबरऽ छि चणप्‌ 9 ^ 515, [7 € पतत्‌] गा 0९ 
70/02 2.38 प्ल] क] 010 50720 17020 ॥/ 5010100८ 12400740 
॥/ एठा) [ला 0 € लात ग € (०तल ({ 6४12) 1§ 2 300 एठा] 01 12111145, 
[्ठ्वृपल्ल्त्‌ कणप क [ववद 


(€ ल्त 25 एताव्‌ 7 पड श्ल 15 एलकृ शाका 0 पथा 1 पील प्शापञ्लष्रमा 
16 ऽ्ष्ठप) ०5. 


2. 0९८7104. र] 2501811 (21ला18| रि९5८्वात [7ऽ्पाल [करवाता 45 विण. 39873. 
शला. [0लर्बावषत. [ल्गाा्ल्‌€. (ल पिषः 00 15 पाऽः ८ ल्प ऽकाइ प्ली 
71.397 ० ^ 21. 10 01105, प्पााएलल्त्‌ अ 10} [लीः शात्‌ [0त्ठाप पष ग श्ला७०. 
(वाक 01105 अट तशाावह८्त्‌. ५. 78 व्लात्वाङ् 275 > 14 ल. [0 ऽ०ा1८ ग ८1८ 
0447 ५०गु008 प€ प्लत 1§ ऽत 0 0८ पाल 9944 ग प 2104160८ 01067 (2 
ा्ाप्रड्ला त ग क्तत [45 ल्ल ल्णु्ल्त्‌ 95 ष्णं ्1८७§ ऽ 171 तल लतंप्८य्‌ व्वप्र 
16 0९८04), [पा पल पाश्च प्रइल ए 4०९ 001 हाट 24113195 ल०ाप्ालाावाक, [7 
1८ ९0]? [ली ग द्वलू णल§0 15 श्तं पाल बल्यं शा (८ य ९८० (दण्ट छाल 
51] 91€ रा ८८007). 116 04/44 ९०1०ाता§ 816 35 00 


1. पिं इताावतृताद्पी वाप िल पाथीतपा यवा त्पावाशाव०१्६8 € पाद्ा18- 
16५३125 एाएतत€ [ल्ल्वतणतपफव पा [श वा18) [0418131 //1// 

2. [प इतपारतत्रता पामा पापववाय वाशा व००९बऽ ८ पापत्रा)३- 
16५३125 गाएतत€ [ल्ल्वतणतुपव पा वषत्‌) (ग्‌) [पा ब्‌) ॥/2// 

3. [पिं इतण वपताल्ल्वातए वरट्‌ पकम) ए9्‌वा3) ॥/3॥/ 

4. 1 इतपाश्ृतरतपावपप्ट थीतपतर्वाणात कु पााक्ाात[1लटदवावऽ व्‌) ४ 
५९ ील््वरतक्दपा व्वपाीव) एग्‌शशा ऽवा) 4/६ णृ दपृताल८8- 
ााप]3वा7ाव था) (ईप्‌ ]1//त]1//5त])//5110//5])// इतण्ट्वमयाव्‰081 78710 18- 
17141 ॥/ इता भप गाए) 141310एव70// 


(1८ पलपन पल ल 28 हण्ला 10 पाऽ पाशडलाए 15 एला अप] अ 10 पा 
ह्ला 17 र्ा€55 ऽ. 


58 1प्ार०एएलावठति 


3. 07102. रव] 45 पावा1 लाव] रिल्ल्वात] [पाल [कवा 45 ववि0. 18376. 
शल. [0द्श्वादटकन्‌. (जाल, 14 005, प्प्राा्लाल्त्‌ अ प्ल एज षतम 
€611 $€§0. 26.5 >< 13 70. (७०० लनारताप०ा1. 


एिद्ट्ापणाह (^ 111); 
(ई लद् ॥वाा1211//क111371178 18170312// 
1 (^ 14); 


1 इताारतुतरताद्पामा 170 पावीताप|श०दय्द७त८ वील्ल्वणतपफत पा 
प्राात्राावील्ङएवाववापएततट तवापाताञ) [932] 54718 1वा1//1.4// 


वऽ पाश्ाप्ऽलाए कठा 0८ 1 पल प्छ) 4 लाट 1 ८० 0८ व्णुभत्प्‌. 


4. 0८07, 4514८ ऽ0लंल्त ग ए९३। 45 कवि०. 8827. शल. [2८५३0 
[ल्माल्‌€. (€ 79 0110 15 पाऽः पल प्ल अवा एणा 1.90 अ 1211. 13 
01105, प्प्र्लाल्त 9६ ८ णु? [र भत्‌ [जणा षत ग एला§०. ७००त्‌ व्मावाप्तंगा 
एप प्रा प्ला शा प्राप्त थात्‌. 24 > 12.5 ला. 1799 ८षए. 


1 (^ 1415); 


1 इतााशक्रताद्पीका ल पाथ तपताशणटटण्डवडल पील््वणतपफत पा 
प्राात्रावील्दएवाववापएततट (वापा9 [0213]वो1 ॥/4(/इप वा वाप इवा - 
एवा 1856 र्ट 1721 पाताटु्ञ75व इपातश्तपतकक्कप्‌) हपापणद्ञवाट [15818 
तपाहटत01543 पर्ता इप्‌ ॥/ 


(लल गाज ३ वल्ड्लतएपठा ग पल (ल्द 2171051 [तला८ब ० पाल 045 
ऽ३९८ 17 प्ल (जुगल ज ए] प्णाता अवा 00८70614 11तु 71011165 
0017410८ 7४2. [71 प पोशाप्ऽलतए 1६ लात्‌ड कणप 8 (मृणृीना; ल 
एतु 1277 07८0020 01242. 11115 1ऽ ण0[|ठकल्त्‌ एए [पला 
01 1८ १7167762. 


2लल1एत्व्‌ एष ऽप्त५ऽारा (1939:304). 


(05 पोाशापऽ्लाए ठप्‌ ए८ प पाल ऽप्षह्ठप) 6 फल८ 1 ० 0८ (नभतप. 


5. 1100012. 11451, [तताः 145 कण. 1783. शला, ८४7. 
(0प0]ल८. @०९त्‌ ल्मावप्तला, 172. 008. 11 11765 एलः 8८. 30 [लाल§ एल 
117८. 13.3 > 28.5 ला. (९४५ऽ & [<ऽप्रा१र5५647९ 1986:184-5).18 


(0८ पट्वत77द6 ग पऽ प्ाशापञ्ला वाट एटा अ] 0 108८ गगु6 एषा ल्‌परतट ल्म 
©ाव] (वाद८55 ला0ा5. [7 ३ [लाइना ओ] ल्जाााप्ालवछाा 17 ^ षऽ 2005 (5309 [5185 
एग प्राल्त्‌ छपा ० प्ट पी त्छपाश्ा§0ा ग पल ल्त एप्‌ 7 पड त्प्ल 
प्र प0इ 6 भ दव 13.9 [116८5 01 115 10 विला ३ त्त 
९०} ग ]6. 


}43प्ऽला1[05 101 ल्जाऽप्ााल्तं 


1 04८ 701 [0८्अत्त्‌ प्ल गर्ह व्वश्णट्तल्त्‌ पाश्चाप्रऽल1एष8. 1 [ण्ट 7०६ ताल्त्‌ ८० पिपत 
वार पाला एप्ीला पीवा पाल 5 [7 पाल [६ 


507९८८5 59 


10. 


11. 


. 0८८0242. 45 0.712.791 0८ व्न्ला०ा गपि [थक्‌ ग पाल 434. 


शिवा. वुल. [0 ल्वा. 1901108. 12 11165 ला [8८ 007 ऽद्य एठा] 
० एिंक्लाऽ छा लिप्€ [705 0 एह पील पारव ऽप्ापषटक्त०ा. 47 क्तव ग्मि 
2 {191173." (षव 1880:589). 1 725 पाव[01€ ८५ [0ल्वल पाऽ पाशापडलाए 01 ३ 
57 0 हाला 111 [लश्च 2001. [15 प्रता ्लाप्तठाालत्‌ 1 पल प? ऽऽ 
[एश्‌ (3140 क पल [वहता 136८ पठा 17 पल [एका बछर अ ८ 
छि ्वाला 0 लाव रिल्हटवात) [05८ [0ा. [879 एणा ऽपटटष्टट्ञल्तं पाम 1 
पा 14४८ [ष्ला 0णट्त्‌ ८० [कवषः अ८्€ ०० ठार 00 ृत्राप्त छा ०६३ ०1८ [लृत्‌ 
171 एशाल. 


„ (दद्व फ 91५३. 20 णिं०७, 10 11765 [लः [09८. पित तट. ना [जऽकूञंगा 


० ३] 7८३ 55, उपा (एषप्रा टार 1873: 4 2-3.)176 


„ ८7404. व०. 1131 17 प्तारना.न, 1926 (. 108). 4 पोका दता7त्रपा 3. 


ऽपिल्ल-- १०४. 15 ३ [वा ज गीतापि ए0दटुव 95 फ दता75प19. 0ष्णाल-- 
एप्त (लम्पाक जा ३407 (^ 180 तऽत८0)." 


„ ८744 ० ता8019. रिकतं 0 पणा एार८५५रा> (1846:9). (-0वलर 
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ल्लातृट्त्‌ परल वट्द्त7ष्ुऽ ग पाल (ऋ 1८७8८8. शदलट 1 [4४८ लाालारतल्त्‌ पल पट 0 (ल्द 
पषा्1€86 ^ 145 [ 200८ | ५7, (€ ^ [ ” वातु ^ | ” ऽहाऽ शरक पा 5270444 15 एप्त 17 प1€ 
प्ा(7655 25 2 (74 07 वतत ठा 1 पील पशा, पा1८5865 6 भात्‌ [7 4१८ 5200/040007. 
[0८ 1€। ग ६16 पण168865 (“ला ') 14४८ ९0९८ ४४11161 13 पाताला 164] (^ (0770. )). 

41 पट ल्प लाक, 0 14, पाल वमा 15 7८१८. वीप व|] एणं ा८886 कल्लू 
^(^ 14४८ 240. पा ^ 145 411 11[ल < ऽश्ागणाल (+) जठर एए 0/2. भप 1655 
(= 145 +" 140, [तवता तीवा ८ [लाला चछ 15 पाता पादृट्क्य]$ (पाल 41" [वाज पाट 
षाग + वल्य). 184 गल पावा हष्ठप) ^ [35 14/व ज्ातल]1 15 पातालं तव, 

11 054 47५, पाट पट्व्तापट (कक 15 पाश्चारट्त्‌ क्प लापड पाशर5 (^) ए८दव0§€ 1८ 
15 ऽपा०पऽ शात्‌ [ 14४८ एल्ला प्रार]€ 10 ल्छपल्लपाट आकतद एलल, [ए 18 पात्‌ 17 
प्रा 0658९5 (2 (6; $^ 14५८ 047; {<2 अत 7? 14४८ 57८0४; [31९5146 अत्‌ त, 14४८ 
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०720017९") 1194 0 (करप ८८ ऽहि 2९317 [ताल्वा पाथा एक 1§ ५ 0८ 1ट्वत्‌ 
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^| 11 श्णा1165865 रत्ठप (लपि [चू प द्वत 00 17102. (4 1125 27/20 
300 णात 15 पक्रलालव, ल 145 कक ४4 ण[मकल्त्‌ एए 9 श्ागणल पाडा 
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5711971८ 14 (| |). 
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1116 दतत्‌ पट 135 एल्ला ऽवातुशर्वऽल्तः -7 ब पल लात्‌ 012 [ब[~ण्टाऽ८ 15 काला 25 ऽप्रला 
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ईश्वर्‌ उवाच 
अथ देवि प्रवक्ष्यामि विद्यां खेचरिसंजिताम्‌ । 


यया विज्ञातया च स्याल्लोके स्मिन्नजरामरः ॥१॥ 
मृत्युव्याधिजरामग्रस्तं दुष्टरा विश्वमिदं प्रिये । 

बुद्धि दुढतरां कृत्वा वेचरीं तु समाश्रयेत्‌ ॥२॥ 
जरामृत्युगदघ्रीं यः खेचरीं वेत्ति भूतले । 
म्रन्थतश्चार्थतश्चैव तदम्यासप्रयोगतः ॥३॥ 

[मेकम्‌ | 

तं देवि सर्वभावेन गुरुं नत्वा समाश्रयेत्‌ । 

दुर्लभा खेचरीविद्या तदम्यासश्च दुर्लभः ॥४॥ 
अभ्यासो मेलकं चैव युगपच्चैव सिध्यति । 


11.31.111. 

^16 7२2 9 १८1 41113 1214 ८2713 (15 १2 र 8; 6 0 200; (= (130, 2०तत्‌, 2690, 
29-300, 371-674, 6266590); { (-106, 130-659); [<6 0 82; 0) (3०८-330, 35५-444); 72 (45-49, 
55०-564, 64); (ना (46-48); प्र (-4, 640, 8-16, 1963097, 310-344, 35440, 45-5 20, 5390, 
54५5590, 56८-580, 6140, 63५-640, 66667, 68५4, 7040, 74५4). 

(८67 ° त्त्वा तल वधात कतिर ३3 ° 
उतायोनला८णुलालत (तायन्‌, = तदानपनस्ठ तन्तुपस तन्नामा; 


1५ प्रथदेवि] शुणु देवि २०, ग्रथाह सं° €, ग्रथ देवीं ५5, ्रथातः सं° [, "9 खेचरि ] खेचर” 
।“]\11९2, खेचरी +: (५) ० संज्ञिताम्‌ ] °संहितां /५, °संज्ञिकां १२४, °संज्ञिकाम्‌ ९१, °संज्ञकं 
13 ८ यया] /८3 (62; यथा २२: (36, यस्या 50151, यस्याः 8 ० विज्ञातया च 
स्याट्‌ ] 8155८; विज्ञायते भ्यासात्‌ /५, विज्ञाय पुंस स्या २२४, विज्ञातवानस्य €], विज्ञानवानस्य 
(१५, विज्ञानमात्रेण ऽ“]<]3 एतः, विज्ञातयां च स्या 7, संज्ञानमात्रेण ^ ५ लोके {स्मिन्न ] 
वैलोक्ये स्मिन्न ५५ (८), वैलोक्ये स्मिन्‌ प्र: 22 ग्रस्तं ] “ग्रस्तो £, °ग्रस्ता 7 ॐ विश्वमिदं 
प्रिये ] लोकमिमं प्रिये २०, विद्यामिमां मुने ८ 2५ खेचरीं तु समाश्रयेत्‌ ] /र. 10.72; खेचरीं 
तु समूप्रभ्यसेत्‌ ८, खेचरी च समाश्रयेत्‌ ऽ, खेचरी च समाचरेत्‌ 8⁄4, खेचरीचर माचरेत्‌ ५२, 
खेचरी च समाचरेत्‌ २, खेचरीवरमाप्रयात्‌ 8 3 श्रीं] २०5८५141 61(8 2 ; शरी (व<5<-3414, 
ष््रो (शाः ० यः] २६८5८15; या (ल<5 तः, यां 1, यो 6112 ?3 7 ३८ म्रन्थतश्चार्थतश्‌ ] 
२2 (1५; म्र॑थादाचार्यतश्‌ 50.14 ० चैव ] चापि / ३१ तदभ्यास° ] त्तयास” ^+ 
4 तं देवि ] /7ऽ0]2]41<4; तां देवीं २०१९२, तं मुने £, तां सर्व° ५, तं देवी “गात? तां देवी 
13, तन्‌ देवं ९5, तां देवि ^ ° सर्वभावेन ] "भावेन गुरं ^$ 4 गुरु] तांच, तांव 1९3 ° 
नत्वा ] र२०5]\1१/1९>1<5 ¬; मत्वा /((710+1<3 12141] एतः, ०. = 4< गविद्या ] समुद्रा अतः 
44 तदभ्यासश्च ] 50165, ; तदभ्यासं च /, तदभ्यासंश्च २, तदभ्यासो पि ण, तदभ्यासाश्च 
1९1, तदद्री*वा च 1<3, तदभ्यासस्त 1», तदभ्यासस्य 7/1, तदभ्यास सुतद ]3 (५., तदभासो 
पि र, तदभ्यासस्तु ४,तद्भ्यासाश्च 2 (५) ० दुर्कभः ] दुर्लभं /(2, दुर्कभा तञ], 
दुर्लभाः <> 59 ग्रभ्यासो ] 1478; म्रभ्यास /“1<3, ग्रभ्यासं ८४ ० मेलकं ] ऽ; मेलनं ८८४ 
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अभ्यासमात्रनिरतो न विन्देतेह मेलकम्‌ ॥५॥ 
अभ्यासाल्लमते देवि जन्मजन्मान्तरे क्र चित्‌ । 
मेलकं जन्मनां तत्तु शतान्ते )पि न लभ्यते ॥६॥ 
अभ्यासं बहुजन्मान्ते कृत्वा सद्धावसाधितम्‌ । 
मेलकं लभते देवि योगी जन्मान्तरे क्रं चित्‌ ॥७॥ 
यदातु मेलकं कामी लभते परमेश्वरि । 

तदा तत्सिद्धिमाप्नोति यदुक्तं शास्रसंततौ ॥८६॥ 
ग्रन्थतश्चार्थतश्चैव मेलकं लभते यदा । 

तदा शिवत्वमाप्रोति विमुक्तः संसृतेर्भयात्‌ ॥६॥ 
| ग्रयं म्रन्थः| 

शास्रं विना समाबोद्धुं गुरवो ।पि न शङ्कुयुः । 
तस्मात्सुदुर्लभतरं लभ्यं शास्रमिदं प्रिये ॥१०॥ 
यावन्न लभ्यते म्रन्थस्तावद्रां पर्यटेदिमाम्‌ । 


5० "मात्रनिरतो ] ]6]>03; "मात्रविरतो ^, मवरनिरता २] 1९, शनिरता देवि ऽ, °माननिरता ९२, 
ग्मंवनिरता ]., 'मावनिरता ^ 5५ न ] वि° ए ° विन्देतेह ] /4; विदन्तीह २०५1]2], <. - 
ए38, विदंते ह 7, विदंति च प, च विदति ९, विन्दतीह्‌ ^ ८५.) विदति स <>, व्दति न 
च 7, वदंति हि ], विदंति ह] ० मेलकम्‌] /"५५3]3; मेलनं # € ग्रभ्यासाल्‌ ] /032; 
ग्रभ्यासो ‰, ग्रभ्यासं ^ ० लभते ] रभ्यते ]८]7]48, तत्तु ते २; ° देवि ] ब्रह्मन्‌ ९, देवीं ५; 
6४ जन्म ] योगी ¶ 6८ मेककं ] ५; मेलने ^, मेलनं ]6]77२० (ग, म्रभ्यास° 50.,8~ ० जन्मनां 
तत्तु] ८; भुजगानां च ^], भुजगा नाम ]6, तत्तु जन्मान्ते २२०, तत्वजन्मीर्ण 1, 'मावनिरता 5५५8 
6५ शतान्ते {पि न लभ्यते ] (श; जन्मांते तु न रभ्यते ,, लभ्यते मानव प्रिये २,, न च विदंति मेलनं 
५५.५4 ७<4]3, न च विदंति मेककं ]*एिप्‌<; +, न विदति हि मेलनं {<> 7 ग्रभ्यासं ] ० २२, 
ग्रभ्यास° 7 ° बहुजन्मान्ते ] तत्तु जन्माति ९? 7 सद्‌० ] ^; तद्‌° [नररा ० "साधितम्‌ ] 
/८; "साधिते 1२२, "साधितः 7 7८ मेलकं ] मेलके /, मेलनं २०६८]+ ० देवि ] कथिद्‌ € 
74 योगी ] जन्म ऽ, योगे ५५, योगि° ४ 8 यदा तु ] तदा तन्‌° /५ तदा तु रग, ० मेलकं | 
मकं ]6]7, मेलनं २०८ ० कामी] कर्म /५, योगी (रः, चैव पि, देवि 14 8 परमेश्वरि ] 
।र२० ऽवा] 1९ 41551562 ; गुरुवक्वतः ९१ परमेश्वरी 137, परमेश्वरीम्‌ ५५९2 8८ 
तदा तत्‌] तदांतः र 8५ उक्तं ] उक्ता ९4 उक्तं ४ ०9 संततौ] "संमतौ ]4, 'संमतां ]3, 
°संततैः ]6, "सत्तमैः + 9 म्रन्थतश्‌ ] म्रभ्यासा" 14, ग्रंथादा० {< ° चार्थतश्‌ ] छास्रतश्‌ 14, 
चारयतश्‌ ]41<2];> 9 मेलकं रभते ] छ. /५, मेलनं लभ्यते 1२, मेलनं भते १११, मेलकं 
लभ्यते [3 ° यदा] तदा ^ 9५ विमुक्तः] ८; निर्मुक्तः ° संसृतेर्‌ ] 5५167२९; - 
8; संसृति° “05 प्रः (\9.), संसृतिर्‌ २०, सर्वसं° ९ संस्मृति ¶` ८⁄५.) स मृतेर्‌ < गु54/4र, स 
सृतेर्‌ 6, संमृतेर्‌ $ ° भयात्‌ ] 5५3; °्वृतान्‌ ^, ¶त्र"जा+त्‌ 6, वृतात्‌ ]7, व्रजेत्‌ २:, °सृतेः 
८ प्रजात्‌ 70, "० समावोद्ं ] २०५५] 4147] ए<५ 1९6८: ; समावोदुं ^, समावोढं ]6]7, 
पि संबोदधं ८, पि संभोक्तु 7, बोधयितुं 14, सममावोद्धं <" (५५, मसावोद्धं 3, समावोद्धं [° 1९, 
समावोद्ध्‌ ४, समोवोधं 2, समोवोद्धुं ५०8, स[मा]वोद्धं वै ए" (८) 1०८ सु° ] स ^+[77<6¬/, तु 
2, धि 1, च <> 1० लभ्यं ] ^ुह८त्पतः; लभ्यां 7, तेभ्यः ^ ० प्रिये] मुने ८ ए 
लभ्यते ] [617२ ८3214413 2; लभते ^८५1९> एप्‌; ८6, लभ्‌ [य]ते $ ० ग्रन्थस्‌ ] 
150९८? ; प्रय २2, प्रथं 11055, ग्रंथ [14६4 ग्रंथः 1८2, शास्रं ८, शास्र ]3 ग्ण 
तावद्रा पर्यटेद्‌ ] तावन्न पर्यटेद्‌ च, तावत्पर्यटते + ° इमाम्‌] यतिः ८, इदां ५३, दिदा ^° ५२, 
दिशां २", दिशः ए 
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यदा स लभ्यते देवि तदा सिद्धिः करे स्थिता ॥११॥ 
न शास्त्रेण विना सिद्धिरटतो ।पि जगत्‌त्रये । 
तस्मान्मेलकदातारं शास्रदातारमीश्चरि ॥१२॥ 
तदमभ्यासप्रदातारं शिवं मत्वा सदा यजेत्‌ । 
तन्त्राश्च बहवो देवि मया प्रोक्ताः सुराचिते ॥१३॥ 
न तेषु खेचरीसिद्धिराख्याता मृत्युनाशिनी । 
महाकालं च मार्तण्डं विवेकाद्यं च शावरम्‌ ॥१४॥ 
विशुद्धेश्चरसंजञं च तथा वै जालशंवरम्‌ । 

एतेषु तन्त्रवर्यषु तदभ्यासः प्रकाशितः ॥१५॥ 

क्र चित्स्पष्टं तथास्पष्ट क्र चित्तन्मेलकादिकम्‌ । 
अस्मिन्तन्त्रवरे दिव्ये मेलकादि प्रकाशितम्‌ ॥१६॥ 
यद्यज्जेयं भवेत्कि चिद्‌ दुर्जयं खेचरीमते । 
तत्तत्सर्वमिहास्माभिस्तव प्रीत्या प्रकाशितम्‌ ॥१७॥ 


7८ यदा] यावत्‌ <$ ° स लभ्यते] /५; संलभ्यते २२० (75036 गु 5155 प? , संलभते 0०1९०२९6 - 
0, स लभते }, च लभते 8 ० देवि] शास्रं ८१/८५; गण सिद्धिः] मुक्तिः 4 "> ग्रटतो 
पि] दृष्टा चैव ८ ०9 न्त्ये] / “(147 ; "तयं ८ 2८ मेक ] मेलन” 7 -24 ईश्वरि ] 
स्रच्युतम्‌ ¢ "3० पप्रदातारं ] प्रदं देवि }/ 13४ शिवं] गुरं $ ° सदा यजेत्‌ ] (“२०5८7९5 - 
+; समाश्रयेत्‌ ९, तदाश्रये 7, सदा जपेत्‌ 3] 2]41<41<21<62, सदा जयेत्‌ ४, सदा व्रजेत्‌ {^ 13५ 
तन्ाश्‌ ] /२०; मंताश्‌ ८ ३१ सुराचिते ] सुरेश्वरी †, सुरेश्वरि ऽ "4 सिद्धिर्‌ ] विद्यार्‌ २: 
149 स्राख्याता मृत्युनाशिनी ] ग्राख्याता पापनाशिनी २०, विख्यातामृतवासिनी ~ "4: मार्तराडं ] 
1२०5011<1811९2ए<51<6(] "8 त + ; मार्ताडं 7, मार्ताडं 1९3, मार्तडो ]3, मार्ताड ए, मार्तडं ]$ ५५२ 
(८५.) 144 नत्रा्यं ] /14; °म्राहा २२२, भ्मरार्थं 1, १्राठ्यं ऽ, शम्राख्यं (> ० शावरम्‌ ] ८०; 
शाभरं ^, शांवरं ]6]7, शोभनं ५५, शोभितं 2, शांभवं ८ 15 विद्धेश्वर° ] विशुद्धैश्र्य" २२, 
[तंवं]विशुद्ध० 14 ° संज्ञं] °तंवरं 7 15४ तथा वै जाल] तद्ूवं जाल° २२०, शास्रं वै जाल ° 14, 
तथ्य वेताल 77 ० शशंवरम्‌ ] /८२,८1] 21547155 ८; डं बरं 7, 'लावबरं ऽ, "संजितं }4, °मंवरे ५, 
संवर ४1९2, °मेव च ]3, °संभरं ए, शंव *रां * ९५, लं भवं ~/1, संभवं 8, संवरे त "४८ तन््° ] 
।२० ५1165; मंव० 19031९2 गि पि<6(त+ ०  गवर्येषु ] °्चर्येषु ९2 "54 तदभ्यासः ] 
तदभ्यास /८2 ९२, तदाभ्यास (1९1२, सदाभ्यास 2 ० प्रकाशितः ] ऽ८५1९०]51<५1<6 ९ - 
एतत०; प्रकाशितं /ु]1<\, प्रभावतः 1२०, प्रकाशतः †, प्रकीतितः ऽ, प्रकाशिताः 2, प्रकाशित 
र 168 स्पष्टं तथास्पष्टं ] स्पृष्टं तथास्पु [6]7 (., स्पष्टस्तथास्पष्टः 14, स्पृष्टं तथास्पष्टं 1<1, 
स्पृष्टं तथाप्यष्टं {53 "6 तन्‌ ] 18९52; तं “61९ 7]3 ए<6> ° "दिकम्‌ ] "दिक्‌ ]ल]7 
(८१०११. श्धिकं ५; 6८ भ्रस्मिन्‌ ] ्रस्मिस्‌ प ० तन्त" ] तंते ^>, तवै 16, मंत 012 172 
यद्यज्ज्ञेयं ] 51८, ६““]<५; यद्यज्ञेयं ८6187“, यदा ज्ञेय २०, यदि ज्ञेयं ५, यद्यहेयं ?, यदज्ञेयं ];, 
यद्यद्रेयं 6, यद्भयं ]:, यद्यदूज्ञयं ]ऽ, यद्यदश्यं ए, ° कि चिद्‌ ] लोके $ "7 दर्यं खेचरीमते ] 
।11९> 158; दुर्ज्ञेय खेचरीमते २२०., दर्यं वेचरीमृते 9५112 ४7९47९5 60, दुर्ज्ञेया खेचरीमता ५५, दुर्गेयं 
खेचरी मते ]\, तज्ञेयं खेचरीम्‌ ऋते 1९6, गुरुन्नेयं खेचरीमते ^" (५.), गुरुगम्यं च खेचरी 8 "7९ 
तत्तत्सर्वमिंहास्माभिस्‌ ] ततः सम्यगिहास्माभिस्‌ ८, तत्तत्सर्वं मया देवि }1]3, तत्तत्सर्वं महात्माभिस्‌ 
1६27, मते तत्सर्वमास्माभिस्‌ 8 "7५ प्रीत्या ] देवि ॥८ 
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तस्माच्छाखरं प्रलभ्येत मयोक्तमिदमदधतम्‌ । 


गोपनीयं महेशानि न सर्वत्र प्रकाशितम्‌ ॥१८॥ 
मन्मुखाम्बुरुहाल्नातं यस्तु शास्त्रामृतं वदेत्‌ । 

स एव हि गुरुः सत्यमर्थतो वेत्ति यः पुनः ॥१६॥ 
स चाधिकतमः ख्यातो गुरर्नास्ति ततो धिकः । 
लब्ध्वा शास्त्रमिदं गुह्यमन्येषां न प्रकाशयेत्‌ ॥२०॥ 
सुविचार्य प्रवक्तव्यमेतन्मार्गोपिजीविनाम्‌ । 

य इदं परमं शास्त्रं यत्र तत्र प्रकाशयेत्‌ ॥२१॥ 

स शीघ्रं भक्ष्यते देवि योगिनीभिः शिवाज्ञया । 
ग्रन्थि नोद्रन्थयेदस्य विना कौलिकतर्पणात्‌ ॥२२॥ 
पूजितं शुभवस््रस्थं दिव्यधूपसुधूपितम्‌ । 
श्रावयेद्विजनस्थाने योगिने योगणशालिने ॥२३॥ 


183 प्रलभ्येत ] /८05र: ; प्रलीमभ्यते 7, प्रयुक्तैतन्‌ २२०, प्रलभ्यैतन्‌ ८ 28 मयोक्तम्‌ ] यथोक्तम्‌ 
३ 18८ गोपनीयं ] सुगृह्यत्वान्‌ २०, गुह्याद्‌ गुह्यं 7, सुगह्यत्वान्‌ <$ ° महेशानि ] सुगुप्तत्वा 
^^. सुगह्यत्वान्महेशानि [61९५ (५.), सुगुप्तत्वान्महेशानि ]> (‰.) 184 न सर्वत्र ] /५; सम्यक्सर्वं 
1२261155, सम्यक्सत्यं 7, यतः सर्वं ०४ 19 वदेत्‌ ] (८४3; पिवेत्‌ १२०, ददेत्‌ ५५५०१९५7, च तत्‌ ¶, ददत्‌ 
1112141९ 7९6८, ददात्‌ ]4, दतत्‌ ४, महत्‌ 13, धधत्‌ ? 194 म्रर्थतो वेत्ति यः] वेदयेद्यः पुनः ५५, यो 
वेत्ति च पुनः 14 2० स] / ७; न ८ ० चाधिकतमः] ऽ; चाधिक समा० ^, चाधिकः समा" 
167, वाधिकस्तमा २०1९3, चाधिकस्‌ स्मा 7, चाधिकतमा पए] ?ि<6, वाधिक- तमा <, 
वाधिकतमया ]\4 (.), वाधिकतमा ५1९41३3, चाधिकमया <, हित्यधिकमा ए, चाधिकतया 1९ऽ, 
बाधिकस्तमा घ: ° ख्यातो ] खातो [2५1९4 29 गुरर्नास्ति ततो $धिकः ] न गुरुस्तेन चाधिकः ८ 
२०८ गुह्यम्‌ ] मह्यम्‌ (श, गुह्यम्‌ (५ 2०१ न ] म 7, त २०, तत्‌ 21९4, नत्‌ ]+ 22 सुविचार्य | 
17२11505 8112; विचार्यैव 1, सुविचार्या ५५, सविचार्य +°: , सर्व+व^ [र्य] रः, सम्यग्विचा° ए 
° प्रवक्तव्यम्‌ ] /(¶ऽप्ए 56५; श्चवक्तव्यम्‌ २२२, प्रवक्तव्य कव, प्रकर्तव्यम्‌ 1९271९67, 
प्रकर्तव्यः ]3, र्य कर्तव्यम्‌ 8 >» एतन्मार्गोपजीविनां] ऽगिः९८८; एकमार्गोपजीविना / एष 
मार्गो य जीवतु २, एतदात्मोपजीविनं 7, एष मार्गो पजीविनाम्‌ पव168.155, एष मार्गो $पि जीवनं 
1, एकं मार्गोपजीविनं 1८, एकं मार्गोपजीवितं 1<3, एतत्मार्गोप्रजीवनां 1८, तेन मार्गोपजीविना 
13, एतन्मार्गो पि जीवनं ] "1२१, एतन्मार्गे पि जीवनं ]$ ९२, एतन्मार्गे च जीवनं ए, एकमार्गोपजीवितं 
2 ८ य इदं परमं शास्त्रं ] षत्पदं परमं शास्त्रं /५, प्रकाशितं यदि पुनर्‌ ©, जपदं परमं शाच््रं 
1८2 2०१ यत्र तव प्रकाडयेत्‌ ] यथा तथा प्रकाशयेत्‌ /“ (५४.), म्मूढेनात्माभियातिना ©, साधकश्च 
प्रका*श्‌+येत्‌ २, यत्र कुतर प्रकारयेत्‌ 190९ >>> भक्यते ] वद्यते © >> ग्रन्थि ] ५; ग्रंथि 
॥५, श्रजं †, ग्रंथ ४ ० नोद्रन्थयेदस्य ] /; समर्षयेत्तस्य ©, तु नार्षयेदेवी २, सदाच्चयेकृस्य 7, तु 
नार्पयेदेवि ऽ] ९4152 गि<ऽ 1९66, सम्‌म्रर्षयेदस्य ५५, समार्पयेदयस्य ५३, तु नार्चयेदेवि ]47, तु नाये देवि 
13 (५५. तु चार्चयेदेवि ^, समर्पयेद्यस्य त्त 224 विना कौलिकतर्षणात्‌ ] विना च गुरुतर्पणात्‌ ©, 
विना कौषकदर्पराम्‌ 7, विना कौलिकतर्षरां त, , नास्तिके कौलतर््पात्‌ 1९५, विना शंकरपूजनात्‌ 
1६; 232 पूजितं ] पूजिते 1 ° शुभवस््रस्थं ] शुभ्रवस््रेण ©, तु भवेत्स्वस्थं 7, शुभवस््रेण 5५५, 
शुभवस्तुस्थं +" 23४ शघूपसु° ] श्धूषैस्तु ए२]21६4, धूपैश्च {ऽ 2३५ विजनस्थाने ] विजने स्थाने ५, 
द्विजसंस्थाने ऽ५५ 234 योगिने ] योगिनी 14 ° श्यालिने ] /र२:114५3]5155 ¬: ; शीलिने 
भपा.<478८, श्लीलने पए] ४९1९6 
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खेचरीविद्या त 


यस्मिन्नपूजितं शास्त्रमिदं तिष्ठति वै गृहे । 
तव्रा्िरुग््रहारातिपीडा भवति निश्चितम्‌ ॥२४॥ 
यत्रेदं पूजितं ग्रन्थं गृहे तिष्ठति पार्वति । 

तत्र सर्वार्थदायिन्यो वसन्ति कुलदेवता ॥२५॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्रेन गोपनीयं विजानता । 

यस्तु योगी मया प्रोक्ता इमाः सिद्धीः समीहते ॥२६॥ 
स योगी सर्वभावेन गोपयेत्पुस्तकं त्विदम्‌ । 

अहं तस्य गुरु्देवि यत्रास्ते पुस्तकं स्वयम्‌ ॥२७॥ 
गुणागुणं महेशानि पुस्तकस्य च रक्षणात्‌ । 

प्रकटं च मया प्रोक्तमिदानीं खेचरीं गणु ॥२८॥ 
यत्रास्ते च गुरुदेवि दिव्ययोगप्रसाधकः । 

तत्र गत्वा च तेनोक्तां विद्यां संगृह्य खेचरीम्‌ ॥२६॥ 
तेनोक्तं सम्यगम्यासं कुर्यादादावतन्द्रितः । 

विद्यां च खेचरीं देवि प्रवक्ष्ये योगसिद्धिदाम्‌ ॥३०॥ 


३०८ - 330 "खेचरीविद्या" (0) £ 


24 ग्रपूजितं ] पूजितं नु ©, वै पूजितं + 24 तिष्ठति ] तिष्ठंति /¶]413]5 ५ ० वै गृहे] 
विग्रहे ^, वै ग्रहे 1]3, चैव हि ५2, सुन्दरि 14, यक्हे 8 24 °रुग्ग्रहाराति° ] 515; ररुद्रहाराविः 
6, "सदरहारावि" 17, °रुग्रहाराति° १२०५०] ०1<4ए?8, श्चोरजा पीडा (7, °ररातीरां 1 (८7, ), 
ग्वाररातीरां 1८, °रुग्रहारावि° ०३, °रुग्राहाराति ]4, °रुग्महाराति° ४, रुग्रग्राहात्ति° <>, 
गग्ग्रहाराति° 7?, °रुग््रहाराति° ]3, °स्तग्रहारा्ति° 1८५, °रग्रहाराति° ¢, °रूग्णहाराति° +°, 
""ग्याहारात्ति° २1, ररूपहाराभि° प्र: 244 पीडा भवति निश्चितम्‌ ] भवत्येव हि निश्चयम्‌ ¶' 25 
यवरेदं ] यवरेमं /^, यवायं ए, यत्रेयं + ° पूजितं ] पूजिते + ° ग्रन्थं] दास्रं २, 14(८, 
ग्रथ + 25» गृहे ] ग्रहे ^< 254 वसन्ति कुल° ] वसंत्यखिल० १२ 26४ विजानता ] प्रयतः 
0, विजानतः ५५, विजानता: 14756 २6० यस्तु ] ७५५; यो ईस्मिन्‌ /८, यस्मि+ २, यश्च ¶\, यस्मिन्‌ 
5/3, तस्मिन्‌ ५अप्ः ° योगी ] योगि ^, योगे 5, योगो ]2, योग+* 7?, योगा ]3 ° मया प्रोक्ता ] 
५; मयोक्तानि “019365९5 (प्र, , [....| २, इमां प्रोक्तां 4, मया प्रोक्तान्‌ <, [म]यो 
भक्ता ८५ 26१ इमाः सिद्धीः ] प"; संसिद्धीनि /„ संसिद्धानि ©, सिद्धिवाव्या° 1२५, संसिद्धिर्न 
1032, सिद्धवाक्या 564, इमाः सिद्धि प, मया सिद्धिं }4 ° समीहते ] /(ग ८2; °नि संवते 
२२, °नि संवदेत्‌ 58 27५ तस्य गुरुर्‌ ] तस्तु गुरं ८ 274 स्वयम्‌ ] त्विदं @)1<;8 289 शगुरां ] 
ग्शुरां ^], गुरा ©, शगुणां २२०, ग्गुणौ ¶\ "गुरा 1९21567 28 रक्षणात्‌ ] रक्तो /7र० ८2 
२8८ प्रकटं च मया प्रोक्तम्‌ ] प्रकटां च मया प्रोक्ताम्‌ ©, प्रकटत्वमिति प्रोक्तं ऽ, प्रकटं च मया प्रोक्तां 
17, तत्प्रकटं मया प्रोक्तम्‌ पत्रः 29 च ] /(रः (५; स 5611273 ए<ऽ +, सद्‌ 5न]3, 
त्व व, त्वद्‌ पए, चा ५३, सन्‌ 1९6 ° गुरुर्‌ ] गुरु 4114५, गुरुं ]6]7, गुरोर्‌ > ० देवि ] 
ब्रह्मन्‌ ~ 29» {प्रसाधकः ] प्रभावतः 0, प्रदायकः ९ °स्य साधकः ऽ २५८ तेनोक्तां ] तेनोक्त" 
(4, तेनोक्तं २०९८ ८] 4]3 पु र7 पत 294 विद्यां संगृह्य खेचरीम्‌ ] दिव्यां संगृह्य खेचरीं ©, संप्रधार्य 
प्रयत्रतः ५4, संप्रदायवरयत्रतः ५52 3० तेनोक्तं ] २:56]17२:; तेनोक्ते ५, तेनोक्तः (4, तेनोक्त 
(५ 7, सम्यग" ५, तेनोक्तां [5 ५०३, सम्यक्‌ भ्या° प्रः ० सम्यगभ्यासं ] °भ्यासं यत्रेन 1113, 
गभ्यासयत्नेन ५५1९१, "सं प्रयतेन प्र 35०४ ग्रादावतन्द्रितः ] ग्राहावत्टद्रितः ^. ्राहावलंद्रितः [7, 
वेत्ता ग्रतंद्रितः ५3, रादौ च तं ततः ^ +धि^त्वा ग्रतद्दरितः ३०८ विद्यां च ] तां विद्यां © ° 
देवि ] देवीं उष ३० योग ] गरा ८८०८३, सर्व" 11 
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न तया रहितो योगी खेचरीसिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ । 
खेचर्या खेचरीं युञ्जन्‌खेचरीवबीजपूर्वया ॥३१॥ 
खेचराधिपतिर्भूत्वा खेचरेषु सदा वसेत्‌ । 
|मन्त्ोद्धारः| 

खेचरावसथं वह्भिमम्बामण्डलमूषितम्‌ ॥३२॥ 
व्याख्यातं खेचरी बीजं तेन योगः प्रसिध्यति । 
मस्तकाख्या महाचण्डा शिविवल्लिकवज मृत्‌ ॥३३॥ 
पूर्वबीजयुता विद्या व्याख्याता ह्यतिदुर्लभा । 
षडज्घविद्यां वक्ष्यामि तया षट्स्वरभिन्नया ॥३४॥ 
कुयहिवि यथान्यायं सर्वसिद्धासिहेतवे । 


319 न तया रहितो ] /“२०५५60; *्रादौ हि कशितो* ©, ्रनया विद्यया £, अ्रनया सहितो ¶\, 
नैतया रहितो ५५५, नैतया खेचरी 14, न खेचर्या हितो ^> :8, न खेचर्या विना २, 37 खेचरी ] 
रहितो \॥ ° भाग्‌ ] "वान्‌ २, 3"८ खेचर्या ] खेचर्यो ^, खेचर्या ७५५ ० खेचरी ] /२०- 
(१0031315 0; खेचरी ©1116115> 0, ०६6 ० युज्ञन्‌ ] ।"२2 15] ७९ एकऽ ; 
युजन्‌ ©, युंज्यात्‌ ५५, पूज्या 14, योज्या 1, योज्यात्‌ 13, पुंजन्‌ 140, जंपन्‌ 1९2, च्युबन्‌ ]3, 
०५. 1९6, युंजान्‌ +° र, पुंजान्‌ ९५8, युज्यात्‌ प्र: 3५ पूर्वया ] पपूर्वकं ©, °पूरया ९१६५, प्पूर्वयाः 
1414 32 खेचरेषु ] खेचरीषु {< ३2८ खेचरा० ] वेचरी° उ]5+, खेचरे २, ° ग्वसथं ] ^+]7- 
(715५1673 एा<ऽ 0; गवसंथं ]6 (‰५५., वसतं ©, वसथो र, "वसथ ५3, ग्हस््रवं 1९2, "वस +थं* 
९6, "वसतां ]"र२, वसथां [5 ९ए.8, वसथोँ प्र > वल्लिम्‌ ] वह्धिर्‌ ८, वल्लीम्‌ 1२२, वलि (1९6, 
वद्धिं ५५, वह्धिर्म [०1९4, वत्रज्विम्‌ ४ (५५.) 32 म्रम्बा ] २०ऽ]4 ४1९41९2 ए<, 70; म्रह्वी" ॥५, 
ग्र॑भो° 0, म्रम्बु° ९ ग्रभ्र° †, म्रंडवा० प (9.), म्राया० ऽ, वडवा" } (१), सर्वा ५५, म्वा" 
12, ग्रथा० ]3, ्राबा° ए, वाम ९6, ्रम्वा त, ° "भूषितम्‌ ] "भूषितां १९,8 35> व्याख्यातं ] 
ग्राख्यातं (ग, व्याख्याता 1९2, व्याख्यानं + 33४ योगः ] योगी ©ॐ्2 ३३८ मस्तकाख्या ] ८; 
मस्तकाख्यो ८५, दानैः शनैर्‌ ©, रानैः शनैर्‌ ^ ० महाचराडा ] ८५; शिरोव्योम ©, मस्तकाश्च 
३, मस्तकार्घ ५, मस्तकस्थ° ®, मस्तकाच्च ^ 33३१ रिषि ] 7; शिवि° ^°, शिखि" ]‡, 
सह” ०३, महा० ८ ० ग्वह्धि° ] /५; "वस्रं 4, "वज्र" (अरः ऽन्णुऽ र, गवस्र" 6 "ग< - 
67, वस्त्रा ६ ० न्कवज्रर ] ^; न्कपाट० ८१0२०5८. <+ एल, त, कयाट० ], 
व्कवाट० (णः ० "भृत्‌ ] /८; "धृक्‌ (481, °वित्‌ ©, "हत्‌ १२०, °भित्‌ (0190णतर तक = 342 
पूर्व" ] पूर्वं ८ पूर्वः <, ° गबीजयुता° ] बीजयुतां (एः, "वीजोजिता०५५ ° विद्या ] विद्यां 
(ष्फ प्त, 349 व्याख्याता ] ।(बरः15116172; प्याख्याता ५५, ख्याता [१ (५*१.), व्याख्याताम्‌ 
उप्त, ह्याख्याता € विख्याता 1१८३, विख्यातां ९1, व्याख्याताद्‌ 1<“71<;0, विख्याताद्‌ ]3- 
० ह्यतिदुर्भा] /०5; यातिदुर्टभा /॥611९27]51<5 +/; ग्रतिदुर्खभा+ 0, ह्यतिदुर्कभ २०, याति 
दुर्कभां ह, चान्यदुर्खभां ५५, चान्यदुर्कभा 14, तिसुरदर्छभा 1<1, निसुदुर्कभा 153, °प्यतिदुर्कभा ए, 
यातादू*ल्ट"भा 6, ्रतिदुर्कभाम्‌ प्रः ३4८ षडद्धविद्यां वच्त्यामि ] ५; तस्याः षडंगं कुर्वत ]2]4- 
14131, तस्याः षडंगं कुर्वति 1९1९6, तस्य स्वंडं प्रकुर्वीत [< , तस्य षंडं प्रकुर्वीत 1<3., भ्रस्याः षड्खं 
कुर्वीति 2, तस्याः षडङ्कं कुर्वीत ८ ३4१ तया ] तथा ८/4 ० षट्स्वर० ] /(/10; षटूदरार 
।9, षड़स २ (८५) षडदीर्घ" 58~/ षट्चक्र° प्र: 35० देवि ] देवी 1९3, एवं श, देवीं <, 
दिवि 3 ° यथान्यायं] यथा न्यासं ^*]+ा<ऽ1<6, करन्यासं हण, यथात्याखं ],, यथाशा 14, 
यथात्यांखं 1९\ 35» °सिद्धापि° ] /0568; "विद्यापि° ८, सिध्यंति ©, °सिद्धयादि° €", °सिद्धिप्र" 
1, गविद्याप्र" ५५, "सिद्धार्थ ^ ° णटेतवे ] ण्हेतवः ¢ 
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सोमेशान्‌ नवमं वर्णं प्रतिलोमेन चोद्धरेत्‌ ॥३५॥ 
तस्मात्‌ त्रिशकमाख्यातमक्षरं चन्द्ररूपकम्‌ । 
तस्मादप्यष्टमं वर्णं विलोमेनापरं प्रिये ॥३६॥ 
तथा तत्पश्चमं देवि तदादिरपि पञ्चमः । 
इन्द्रो ।पि बिन्दुसंभिन्नः कूटो ।यं परिकीतितः ॥३७॥ 
गुरूपदेशलम्यं च सर्वलोकप्रसिद्धिदम्‌ । 

यतस्य देहजा माया विरूपा करणाश्रया ॥३८॥ 
स्वप्रे पि न भवेत्तस्य नित्यं द्रादणजाप्यतः । 

य इमां प लक्षाणि जपेदतिसुयच्त्रितः ॥३९६॥ 
तस्य श्रीखेचरीसिद्धिः स्वयमेव प्रवर्तते । 
नण्यन्ति सर्वविघ्नानि प्रसीदन्ति च देवताः ॥४०॥ 
वलीपलितनाणशश्च भविष्यति न संशयः । 
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३० सोमेशान्‌ ] सोमेशा 00, सोमांश (1, सोमेशन्‌ +, सोमेशं 8, गोमेशान्‌ प्र ० नवमं ] 
नवमे ©, नवकं ८, नवमा ए, नवमं 0 ° वर्ण ] वर्ण ^1९3, वर्णो ©” 36 तस्मात्‌ ] तस्यास्‌ 
॥, तस्माद्‌ 114, तस्या ]4, ततस्‌ <, तस्मीस्‌ ? ° विंशकम्‌ ] “09२९4 एः<51<6070; 
विंशकम्‌ २०, व्यंशकम्‌ ९, व्यम्बकम्‌ ९/५, ग्रंशम्‌ †` (५५,., विशाक्त" ०८३12, वि [शांति] 1, 
वि*शिश्क^म्‌ ]., माचिरम्‌ 1९2, विशकम्‌ ]3 ° भ्राख्यातम्‌ ] °रं शास्त्रम्‌ ५५, [मं] शास्त्रम्‌ 14, 
°रशास्रम्‌ ५५, °रं श्रं 1: , ग्राख्यातं 0 36४ ग्रक्तरं ] मकारं 0 ° रूपकम्‌ ] °भूषितं ©, °सूर्यकं 
14 ३6 ब्रप्यष्टमं ] छग; म्रप्यष्टकं ॥५, ग्रप्यषूश्मं २२२, ्रथाष्टमं 5५164, श्रधाम व° ^, ग्रघाष्टमं 
पि ० वर्ण] वर्णो /५ र्णा च ५3 ३6१ विलोमेनापरं ] २: ९१९५७२९; 0; विलोमेन्य 
वरं ^, विलोमेनावरं ]6]7, विलोमेनापुरं 71९6, विलोमेन परं 7९2, विलोमं परमं ५5, विलोमेनाप्रियं 
3, विलो*मेनापरं* 2 ० प्रिये] मुने 37 तथा] तदा ९१५, तस्मात्‌ ध्प्ः ° तत्पच्चमं | 
5/8"7]3 र< 1९64/10; तत्वंचमे ^, तत्वंचमं ]6]7, तत्वंचमां ©, तत्पचमं 1२४, तत्परमं ९, तत्पुरमन्‌ 
¶, पंचममित्य्‌ ५112, परममित्य्‌ ५३, तां पंचमं 1९2, °न्यत्पंचमं 8 ° देवि ] विद्धि ९ उक्तं त? 
37 तदादिर्‌ ] वेदादिर्‌ प्रः ° पमः] पंचमं /(1९> 151२, पंचमा ८ ३7० इन्द्रो $पि ] इंदोश्च 
ह, चंद्रो यं 14, इदापि [< , इन्द्रापि ¬" ० विन्दुसंभिन्नः ] ऽ५५1९*ग<; बिदुसंभिन्नं /0.3/4. - 
15ए<6(~प्ः, विदुसंभिनां ©, विदुसभिन २८, बहुभिच्नं च £, बहुभिश्चल 7, भिन्नसंभिन्नं 0 374 
कूटो ] मोत्तो © ° "कीतितः] "कीर्तितं ^]+¶ 38० गुरूपदेश० ] /२, ९71९3 2 ; गुरूपदेशाल्‌ 
८८# 380 सर्वलोक ] (1२:58; सर्वयोग” “7, स वै योग †, सर्वलोके (पत ° °सिद्धिदम्‌ ] 
°सिद्धि"द^: ©, सिद्धिदः ए? ३8० यतस्य ] 1<2+0; यत्तस्य “01२० (141९402, युक्तस्य 7, न स्पृदोद्‌ 
ऽ, या तस्य ५५९52, यतस्य ए, प्रत+च्य* ]3, यास्या 6 ० देहजा ] ('; देवजा ॥- 
उर०५५]2 ४7९4 1551<6, देवता ऽ]/01९> ?3 170, देवया 0अ]4्2 ० माया ] मायां 4ा<2 38त 
विरूपा ] “0; विरूप (अ२०ऽ५७.९-?]3 एि<5 16, निरुद्ध" ९, निरूढ” ¶, तद्रूप ५5 ० 
करराश्रया ] कारणाश्रया ८, करराश्रयां 14, करणाश्रयः 032 39 स्वप्रे ] स्वप्नो /(व 13 - 
ल्पत, ० न] ता ० गि<6] 92२28 ० भवेत्तस्य] कभेत्तस्य ८, भवेतस्य ],+0 39४ 
ग्जाप्यतः ] "जप्यतः श, भावतः ], "जापतः ६६४, "जाप्यतेः ९6 ३११ ग्रतिसु° ] /५; ग्रासंनि° 0, 
स्रपि सु" २० (15५16420, म्रपि स्व ^ ° ग्यन्तितः ] °्यंवितं ]6]7, यत्रतः ५, ग्यांवितः 
1९6 4० तस्य श्री ] २० 15640; तस्मात्‌ श्री /, तस्यास्ति ५०५३, तस्यापि 14, तस्यास्ति प्र? 
4०4 प्रसीदन्ति ] प्रसीदति ^, प्रसीदंते ५3 ० च] थ (7, [*] 6, न <; ० देवताः] 
देवता ^]6२:1९>]5 4" °नाशश्च ] /({7611<580; ग्नाडं च @1२०५५५6.7९ग5 रि९6( 2, सर्वं 
च (1, नाश्यंति ]\ 
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एवं लब्ध्वा महाविद्यामभ्यासं कारयेत्ततः ॥४१॥ 
अन्यथा हश्यते देवि न सिद्धिः खेचरीपदे । 
यद्यभ्यासविधौ विद्यां न लभेत सुधामयीम्‌ ॥५२॥ 
ततः संमेलकादौ च लब्ध्वा विद्यां समुजपेत्‌ । 
अनया रहितो देवि न क्रं चित्सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ ॥४३॥ 
यदेदं लभ्यते शास्रं तदा विद्यां समाश्रयेत्‌ । 
ततस्तव्रोदितां सिद्धिमाशु संलमभते प्रिये ॥४४॥ 
|खेचर्यभ्यासक्रमः| 

तालुमूलं समुदघृष्य सप्तवासरमात्मवित्‌ । 
स्वगुरूक्तप्रकारेण मलं सर्व विशोधयेत्‌ ॥५५॥ 
सुहीपत्रनिभं शस्त्रं सुतीक्ष्णं लिग्धनिर्मलम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥५६॥ 
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474 ग्रभ्यासं कारयेत्ततः] म्रभ्यासं कारयेत्‌ बुधः ©, म्रभ्यासात्को {पि साधयेत्‌ {<> 42 क्िद्यते ] 
ङ्रिश्यतो /५, क्टेरातो © ° देवि ] देवी (गफ, ब्रह्मन्‌ € ब्रह्म ४ 42 सिद्धिः ] सिद्धि 
^, क्र चित्‌ २४ ० खेचरीपदे] सिद्धिवान्भवेत्‌ २४, खेचरीपथे €, खेचरीं विना ५, खेचरी विना 
पत्र, 42८ यद्यभ्यास० ] /४; यथाभ्यास° ०50५] 2]+1<2 57167720, यदभ्यास° ९, यदाभ्यास° 7, 
यश्चाभ्यास° ७<ऽ, यथाभ्यस° 14, यथाभास ^ ० विद्यां ] देवि ^, वि ]7 (\„.), विद्याम्‌ ८1 
424 न लभेत ] ८5; लभेद्यश्च /„ न कभेद्यः 0758 ्रारभ्येमां ५५, नालभेये [< , नालभेयं <3, 
नालभ्येयं त्रः, न लभेव्यः 0 ० भमयीम्‌] मयं ^, "मयां ]ल]7<4, मयी ५37 43 ततः ] 
10 (ऽन्त, ; नातः [14154772 930, जातः छ<५र6, नात ]5एर, ० सं ] /(उदल्णप्त, ; 
सा+, शा रः, स ^ ० भमेलका० ] °मेदना° ©, मेटेका° {२ 43» लब्ध्वा ] रव्धां ५३, लध्वां 
त्र ° विद्यां] विद्या दष्ए४, विद्याम्‌ }4 ० समुज्पेत्‌ ] 92५1९414]; ५028; समुजयेत्‌ 
(८205 ]1, समजिते ©, सदा जपेत्‌ 7, ग्रमुं जपेत्‌ 14, समुच्चयेत्‌ ]4, समुजुयेत्‌ ?, समुंजयेत्‌ ]3, 
समुद्धरेत्‌ ए, समं जपेत्‌ ९6, समुजुपेत्‌ (^, समाजयेत्‌ २५, समुंजपेत्‌ ०, समुजपेत्‌ 0 43५ ग्रनया ] 
५०९८५): ; नानया ।“]1,1<7137(+2 57,80, नान्यथा €, न तया 1८५, नातया २ ° 
रहितो ] सहितो ^> ° देवि ] ब्रह्मन्‌ ९, देवी 1५, विद्या 454 न क्र चित्‌] कुत्र चित्‌ ©,न 
किचित्‌ (3 ° सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌] सिद्धिमेष्यति ५]3 44 यदेदं ] ]6]756?1<5 0; यदिदं 
^0(17<6/ यदीदं २, यदि तं ८५, यदैव (2, यदेतल्‌ ६ ° लभ्यते ] लभते ५०५९6 
44: तवो ] २,८५५८०९; +; तंो° ८5] 7, तवो" ©, तदो हण ु+, ^व्रचे*° 1९२, ततो 1९415 444 
ग्रा] [अराधि] 1, म्रयु° ५ ° संलभते] ]6; शंलनते ^, तां लभ्यते २०, तां लभते ८८ ° 
प्रिये ] मुनिः ८ 45> तालुमूलं ] स्वतालुमू° 2; ° "उद्धष्य ] 03]>\/]31516 6); "उत्कृष्य 
(7, "उनूष्य ]6, "उघृ २२ (५.), °उत्कृप्य ८, °उद्र््य प, “उद्धर्षय एए, °उदूत्य 14, °उद्धूत्यै 
०5, "उद्धत्य ]4, "उद्रष्य ६4, "उघृष्य 1९», "उद्धष्य ?, "उद्धृत्य 7, "उत्कृत्य 2, लं संघृष्य [2.7 
45 भ्रात्मवित्‌ ] ग्रात्मनि [12 45८ "उक्तप्रकारेण ] "उक्तेन मार्गेण © 45१ विशोधयेत्‌ | 
विशोषयेत्‌ २० 46 स्तुही" ] सुहि° 6 कना + पः, सहि" 1, सुदहि ]>, पप्री ]3, सुहा 7, 
सुह +गर' ° "पत्र ] पतं ^]61<6, यंतं >, पर्वं 1; 46४ सुतीच्छं सलिग्ध० ] सुच्मं लिग्धं च 
४ © न्निर्मलम्‌ ] निर्मलः ^ 46० ग्म्रादाय ] भ्म्राधाय ^५४,8, शम्रादाया © ० ततस्तेन ] 
श्य जिह्वाधो ©, यतस्तेन ¢ 46१ रोममात्रं ] लोममावं £, संछिद्याद्रो° ° समुच्छिनेत्‌ | 
समुच्छिदेत्‌ ऽ7<2/, ममातकम्‌ ऋ 
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चित्त्वा सैन्धवपथ्याभ्यां चूणिताभ्यां प्रधर्षयेत्‌ । 
पनः सप्तदिने प्रापे रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥४७॥ 
एवं क्रमेण षण्मासं नित्योद्युक्तः समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्रसनामूलशिराबन्धः प्रणश्यति ॥४८॥ 
अथ वागीश्वरीधामशिरो वस्त्रेण वेष्टितम्‌ । 
शनैरुत्कर्षयेद्योगी कालवेलाविधानवित्‌ ॥४६॥ 
पुनः षण्मासमात्रेण नित्यसंकर्षणास्तरिये । 
भ्रूमध्यावधि साभ्येति तिर्यक्रर्णवबिलावधि ॥५०॥ 
अधश्च चिबुकं मूलं प्रयाति क्रमकारिता । 

पुनः संवत्सराणां तु त्रितयादेव लीलया ॥५१॥ 
केणान्तमूर्ध्वं क्रमति तिर्यक्शद्भावपि प्रिये । 


47 छित्वा ] कृत्वा रतः, हित्वा 103, ततः @, प्रादौ "४ ० सैन्धव] सजव० ¶ ° 
ग्राभ्यां] श्रादिः + 4 चूरिताभ्यां ] प्रणीताभ्यां 7, चर्ण तेन 2 ° प्रघर्षयेत्‌ ] प्रकर्षयेत्‌ 
२० ण, च घर्षयेत्‌ ५५५, च चर्षयेत्‌ 14, प्रदर्शयेत्‌ ५; 47१ समुच्छिनेत्‌ ] समुक्छिदेत्‌ ऽ120 48 
नित्योदयुक्तः ] (51 \<*]5 <, नित्यो युक्तः /(2 14154156, इत्युदयुक्तस्‌ ©, नित्ययुक्तः 1२ - 
1127, ऋ , नित्योद्रक्त पष, नित्यं संदर ५५, नित्याप्युक्तः 4/1, नित्यं युक्तः 8: , नित्यमुक्तं 2, 
नित्ययुक्तं ४ ० समाचरेत्‌ ] °ग्रनास्पिये ५ 48० भमूल° ] भमूलं २: (7९2, मूले ५ 
48० शिरा० ] शरा पः, शिला० ‰^ नाडी" @ ० ग्वन्धः ] ग्ब॑धं (+, च्वजं 7, समूलं ८5, 
ग्वंधात्‌ ~ 49 वागीश्चरी° ] वागीश्वरि कचे, वागीश्वरीं }4]21<40, वागेश्चरी° ऋ, प्रिये च वाग्‌ 
९ ० न्धाम० ] देवि 01, श्धस्ता० ०३, "मध्य ]3, नाम ¢ 49 °शिरो ] सिक्त ©, शिवे ]* 
० वेष्टितम्‌ ] /८; वेष्टयेत्‌ ^ 49० उत्कर्षयेद्‌ ] उत्वर्षयेद्‌ 03, ग्रदरर्तयेद्‌ २४, उद्धार्षयेद्‌ ^; 49१ 
ग्वेखा० ] व्देशा° 14 $०४ नित्य ] /“२,+/2; नित्यं ©50671551<6र" 72, योनि° 1<7, नि 7 
५५.) योनी" ]3, निस ५, निःरो° 8, पुनः @ ° संक्षयात्‌ ] २०161152 7]3 एा<ऽ 2 - 
क; "संघर्षणात्‌ /191९6, संघर्षयेत्‌ ©, संघर्षनान्‌ €. "संदर्शनात्‌ ३, संकर्षयेत्‌ ]र, शकर्षत्‌ ] 
८५९५.) शकर्षणात्‌ 4५, "षं कर्षणात्‌ 8 ० प्रिये ] मुने ८ 5०८ साभ्येति ] ©; चाभेति ^+, 
चाभ्येति [617५०५55 , चाप्येति २० शाः 7८67, वर्धेत 5125, लभ्येत 14, चापोप्येति 
८, (५), चाप्रोति 1 524 प्रघश्च ] हव" म्रघ स्वा ^>, ग्रधः स्वा ]6, ग्रथ स्व अण्व, 
ग्रधस्ताच्‌ १२०७५१५, त, रध स्वर [41९15 ९0, स्रधः स्वर ४75 ६"51९68, म्रधः शस्व 1<> 
५) ० चिबुकं ] /“२ ९16. ; चुके 0, चुबुकं (प, म्रब्रकर्‌ 7, चिबुकः ऽ)८2 (1॥५.), 
चिवुके ५३, चुबकं + 5" प्रयाति ] प्रजाति <, पूजाति 13, प्रवाति + ० क्रम] /- 
उर? (तमपा ८.2 त; भ्रमण शुग, श्रम फ 58, रस ऋ ० वकारिता] /0२०५५/गत2; 
"कारिका 0250: , शचारिता ९, श्चारितः ५, श्चारिताम्‌ ९५, "कारका २1, °नाक्रमात्‌ ऋ 
5५ संवत्सराणां तु ] संवत्सरादेवि [12 574 वितयाद्‌ ] ८1; तृतीये ©, तृतीयाद्‌ २८९१५५७, 
द्वितीयाद्‌ ऽ, तृतीया ^, द्वितीया प्रः; ° एव] देव ©, देवि ^, चैव प्र: 52० केशान्तम्‌ ] 
केशांते ५५, केरामू्‌° 8, कोशादू° ०, केलादू° @ऋ; ° ऊर्ध्वं ] ।771ऽा<; ; ऊर्ध्व उ<5 ८, ऊर्धं 
२०, ऊर्ध्वम्‌ 1, मूर्धम्‌ पष, मूर्धम्‌ 9, ऊद 11415146, उर 17, उरं ०, ऊर्धं 4/1, घं क्र ए, 
द्धं चर 2, ग्ध्वं क्र ऋ ० क्रमति] /(२० 19] ]41415 "15160; कमरा ©, प्रक्रम्य 1, 
क्राम्पंति ५३, क्रममिति ४ (५.१ क्रमते 12, क्रमाति +° पए, क्रमत्‌* ८, क्रमा ती° र, भ्मा 
तिर्यक्‌ 8, 'क्रमिति प्,, माति च @ 5 तिर्यक्‌ ] यक्‌ (धुरर, (‰५₹४.), तिर्यक 7? (८१५९, 
तिर्यग्‌ ५३74. न्यक्‌ मि ]5, र्यक्ति 9२, शिखा 8 ° शङ्कावधि] २०७८५८75 7८ दार जर; 
सखावधि / कर्णावधेः ©, शाखावधिर्‌ ¢, रंकापति ¶, वत्सरवा० ५५, ग्राख्यवधि ]2]4, यांखावधि 
1८, संख्यावधि 1९.1९6, ^ श्रो्रावधि त ० प्रिये] मुने ८ °वधि 1८१, °विधि 1८; 
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अधस्तात्कण्ठकूपान्तं पुनर्वर्षत्रयेण तु ॥५२॥ 
ब्रहमरन्ध्रान्तमावृत्य तिष्ठत्यमरवन्दिते । 
तिर्यक्चूलितलं याति अधः कण्ठबिलावधि ॥५३॥ 
शनैरेव प्रकर्तव्यममभ्यासं युगपच्च हि । 
युगपद्यश्चरेत्तस्य शरीरं विलयं ब्रजेत्‌ ॥५४॥ 
तस्माच्छनैः शनैः कार्यमभ्यासं वरवणिनि । 
यदा च बाह्यमार्गेण जिह्वा ब्रह्मविलं व्रजेत्‌ ॥५५॥ 
तदा ब्रहयार्गलं देवि दुर्भेद्यं व्रिदणैरपि । 
अङ्गुल्यग्रेण संघृष्य जिह्वां तत्र निवेशयेत्‌ ॥५६॥ 
एवं वर्षत्रयं कृत्वा ब्रहद्रारं प्रविश्यति । 

| मथनम्‌| 

ब्रहाद्रारे प्रविष्टे तु सम्यड्युथनमारमभेत्‌ ॥५७॥ 
मथनेन विना के चित्साधयन्ति विपश्चितः । 
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१2८ कराठ० ] कंठं ^, क* ©, कर्णा 14, कंव° ]2, कूट {< 53 °रन्ध्रान्तमावृत्य ] °रंध्रं समावृत्य 
7, रज्जुं समाप्रत्य 7, °रंध्रांतमावृत्या ए" $3ॐ४ तिष्ठत्यमरवन्दिते ] तिष्ठेदेव न संशयः ८4, तिष्ठ 
परमवन्दिते [3, तिष्ठेत्परमवन्दिते [12, तिष्ठेदमरवन्दिते ऋ 5३५ तिर्यक्चूक्ितिलं ] तिर्यक्चूलीतले 
^^, तिर्यक्चूलीतटै ]6]7, तिर्यक्तूटीतटं २०, तस्मादाषतलं 7 53३१ ग्रधः करठ० ] ।770८; प्रधः 
कर्णा २२०, प्रधः कणा 7, ग्रथ कर्णा 50611९2 7] 51551567 ग्रध कठ ८ ० ग्विलावधि 
ग्विटावधिः £, बिलादधः ॐ 542 शनैरेव ] ऽ8~/; शनैः शनैः ।५, ग्रनेनैव 0, क्रमेरौव ?२०.;, 
शनैरेवं ९१, शनैरिमं ५, शनैरियं ^; ° "कर्तव्यम्‌ ] "कर्तव्यो 5, "कुर्वीत ५1, "कर्तव्यम्‌ ^1 
54 ग्रभ्यासं ] ह्यभ्यासो ©, श्यासो न २०, भ्यासश्च ऽ, ्रभ्यासो 8, $भ्यासो वै ऋ ° युगपन्न हि 
युगपस्पिये २०, वरव्सिनि ऋ 54८ युगपद्‌ ] युगपन्‌ 7 ° यश्चरेत्‌ ] ८; यश्चरेद्‌ ^, यश्चरेद्‌ 
17, य[..|स्‌ ©, यतते १२०72, वर्तते ९ मुच्यते 7, यश्च तत्‌ पप, यस्य तत्‌ ९४, कुर्वतस्‌ 
1, यस्वते ५३, यत [21९4 (५१. कृपत ]4, यततस्‌ ४1९27]3 एा<ऽ1<6 (¬, यततः 8 ० तस्य 
ग्रस्य /, यस्य ९], पुंसः 8 54५ विलयं ] विमलं [> $$ छनैः शनैः ] छनैरियं ५५, छनैरिदं 14, 
छनै रसं ५5 ° कार्यम्‌ ] कुर्याद्‌ ©, कार्यो २०2 क, कार्या ५५, कार्य 8 $$ म्रभ्यासं ] ्रभ्यासो 
8, भ्यासो न २९, ग्रभ्यासाद्‌ ५५, भ्यासेन पः, $भ्यासो च क ० वरविनि ] वरव २२, 
मुनिपुंगव ९, युगपन्न हि 14, युगपस्पिये प्र ऋ 5$$< बाह्य ] वायु° ५५ $$ ब्रह्म" ] मूल° © 
० भविं ] “किलं ५ 56१ देवि ] ब्रह्मन्‌ € 56८ म्रजगुल्यग्रण संघृष्य ] भ्रंगुल्यग्रे समुत्पुष्य ©, 
म्रगुष्ठाग्रेण संघृष्य $ $€ जिह्वां तव ] (112. ; जिह्वामंवं ^, जिह्वामव 1673131९ एटा 1८6 - 
(९, जिह्वामं* 0, जिह्वामावं (/18, जिह्वामंवे° प, जिह्वामंव ऽ\]3, जिह्वां मवे" 14, जिह्वामवं 
1८1, जिह्वामात 84 ° निवेशयेत्‌ ] °या वेशयेत्‌ पपा, प्रवेशयेत्‌ 11562 57 प्रविश्यति | 
प्रविराति ^ ८५.) विशोद्धूरुवं २०2, प्रपश्यति ९१५, प्रवेशते ५०, प्रवेदाति 1, [प्रविर्यति] ]2, 
प्रवेशयति ५१९७, प्रविर्यंति <+, प्र वेश्य]ति ¢^ $< द्दरारे ] ब््रारं ^],<2 ० प्रविष्टे] प्ररुदधे 
0०2 57१ सम्यडः] सदा © ० मथनम्‌] मंथनम्‌ १२०५ ° ग्रारभेत्‌ ] ग्राचरेत्‌ ©८10]4- 
13: 589 मथनेन ] मंथनेन २८५ ° विना] विशु° त: ° के चित्‌] देवि 6" ग37+/, 
नैव <, देवी ९6, ग्दधासु 2 58 विपश्चितः] विचक्षणाः ५५, विचत्तरौः 052 
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खेचरीमन्त्रसिद्धस्य सिध्यते मथनं विना ॥५८॥ 
जपं च मथनं चैव कृत्वा शीघ्रं फलं लभेत्‌ । 
स्वर्णजां रौप्यजां वापि लोहजां वा शलाकिकां ॥५६॥ 
नियोज्य नासिकारन्प्रे दृढस्िग्धेन तन्तुना । 
प्राणाच्निरुध्य हूदये दृढमासनमास्थितः ॥६०॥ 
शनैश्च मथनं कुर्याद्‌ भ्रूमध्ये न्यस्य चक्षुषी । 
षण्मासान्मथनावस्था तावतैव प्रजायते ॥६१॥ 
सम्यक्संरुदजीवस्य योगिनस्तन्मयात्मनः । 

यथा सुषुप्तिर्बालानां तथा भावस्तदा भवेत्‌ ॥६२॥ 
न सदा मथनं शस्तं मासे मासे समाचरेत्‌ । 

सदा रसनया देवि मार्गं तु परिसंक्रमेत्‌ ॥६३॥ 
एवं द्रादणशवर्षान्ति संसिद्धिः परमेश्वरि । 

शरीरे सकलं विश्वं पण्यत्यात्माविभेदतः ॥६४॥ 
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58० खेचरी ] खेचरो ]>1९<4 ° "सिद्धस्य ] सिध्यते ५५, °सिद्धास्ते \4, °सिद्धिः स्यात्‌ ५३, "सिध्यर्थं 
8 58५ सिध्यते ] संसिद्धेन्‌ २०, सिध्यंते 1५.14. कुर्वते}, सिद्धा ते ९6 ° मथनं ] मंथनं (२०५ 
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न्यस्य ] न्यस्त ७7९ ° चक्तुषी ] ]ल]71५.161ए1६; +; चक्तूषी ^, चक्तुषि (११९५, चन्तुषीं 
२२४, लोचनः ऽ, चक्तुषां ५३, वक्तषी 1<:, चन्तुषा 157, चक्तुषम्‌ 2 6८ षरामासान्‌ ] षरामासं १५ 
64 तावतैव ] ]>01२१ ५५५५1९4 ग<51<6(२१; तावनैव ^, तावच्रैव ], भावेनैव (श, तद्विनैव 1५4, 
तावच्चैव ५५, तावैतैव [>] ४/2 ९8, भावनैव 1९2, तावतैतैव ? (‰५%./, स्यतंवैव ]5, तावदैव ए 622 
सम्यक्‌ ] संज्ञा" © ° °संरुद्ध° ] /२9८; °निरुद्ध° ©, °संरुध० ]21९4, संरुध्य ]41< + - 
, संरूध्य ४, संद्रध्य ]3, °संरूघ° [<;, संरुद्ध 1९6, संरुह्य 8 62 तन्मयात्मनः ] स्यान्मनोन्मनी 
ऽ, स्यान्मनो यथा ८५, तन्मनो यथा ^ €< यथा सुपुप्िर्बालानां ] २२: (758~/; यथा सुषुपि 
वलनां /५ यथा सुषुपिर्बहुढा ©, सुषुप्िर्वालकानां च ^ €> तथा भावस्‌ ] ७<.गि<+1९८0; 
यथा भावस्‌ /२.८८, तथा वै साऽ, यथा वैसा ५५, यथा सैव }५#, बालकानां ५३, तथा भवेस्‌ 
12, तथा भावेत्‌ ]4, तथा भवस्‌ ९4, तदा भावस्‌ ]3 ° तदा भवेत्‌ ] < गिर९6(¬; तथा भवेत्‌ 
।7२2 (7103863 155, प्रजायते 5५ 63 न सदा ] स तथा ©, रसना २४ ० शस्तं ] शक्ति 0, 
सह्यं ऽ, कार्य ५1, सक्तः ]4 63४ मासे मासे ] मासि मासि ^, मासि मासे ]6]7, शस्तमासे 1२, 65८ 
सदा] यदा ++ ° देवि] योगी ©, मार्गम्‌ 4 65५ मार्ग ] मार्ग २०, मार्गम्‌ ५५, 
उपर्य }/, मार्गे ८2 ० तु परि] "तः परि २, न परि° (श, चोपरि ऽप, उपरि पपा 642 
वर्षन्ति ] /“(गार० (702; "वर्षेण ऽ]९ गु 7८५6] पर, "वर्षं च ५०३12, ग्वर्षे च 14, व्वर्षाणि 
1141९48, °वर्षया ]5 2 ८40 सिद्धिः ] सिद्धि ^, °सिद्धे 14, "सिद्धः 157, °सिद्धि एतः+ ° 
परमेश्वरि ] भवति ध्रुवा ८, भवति ध्रुवम्‌ ९१५, परमेश्वरी 7५57९213 ल्6प्त+ 64१ पश्यत्य्‌ ] पर्यंन्‌ 
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| ्रमृतपानम्‌ | 

ब्रह्माण्डे यन्महामार्गं राजदन्तोर्ध्वमण्डले । 
भ्रूमध्ये तद्विजानीयात्‌ त्रिकूटं सिद्धसेवितम्‌ ॥६५॥ 
चणकाडकुरसंकाशं तत्र संयोजयेन्मनः । 
लिहत्रसनया तत्र खवन्तं परमामृतम्‌ ॥६६॥ 
णनैरभ्यासमार्गस्थश्चतुर्वषं पिबेस्पिये । 
वलीपलितनाशश्च संसिद्धिः परमा भवेत्‌ ॥६७॥ 
सर्वशास्त्रार्थवेत्ता च जीवेद्रर्षसहसखकम्‌ । 
खन्याविलमहीवादरसवादादिसिद्धयः ॥६८॥ 
योगिनः संप्रवर्तन्ते पचवर्षेण पार्वति । 
सम्यग्रसनया योगी खवन्तममृतोदकम्‌ ॥६६॥ 
संपीत्वोपवसेत्स्वस्थो व्रतस्थो द्रादशाब्दकम्‌ । 
अनेनाभ्यासयोगेन वलीपलितवजितः ॥७०॥ 
वज्रकायो महायोगी वर्षलक्षं स जीवति । 
दणशनागसहसखाणां बलेन सहितः प्रिये ॥७१॥ 
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65२ ब्रह्माराडे ] ब्रह्मारडो 7 ० यन्‌] मन्‌ ^, यो २, यं ० म्मार्ग] "मार्गे ^<, 
ग्मार्गो २८, "मार्ग ^ 65४ °मरडले ] व्कुरदली (1, °मंडटं 14 65८ "मध्ये ] मध्यं 4 ° 
तद्‌ ] ए; तं ^^ 65५ विकूटं ] भ्रूकुटं ^, भ्रूकूटं ]6]> ० सिद्ध ] सिद्धि" /"1<31<2+ = 66४ 
श्योजयेन्‌ ] "कोचयेन्‌ ©, ग्योज्य यन्‌ ५३, योजयन्‌ + 66८ तवर ] तंतु /५, तंत्र २: 66१ स्रवन्तं | 
सवंत /“(}॥, संवर्तं <, संवर्त 1<;, संश्रवत्‌ २, 672 भ्मार्मस्थग्‌ ] भमार्गस्य /4]+, भमार्गरा 
<>? 67४ पिबेत्‌ ] पिबन्‌ [2५471550 67८ "नाशश्‌ ] "्नाडां 98 674 संसिद्धिः परमा ] 
॥4; संसिद्धिश्च परा (अ]2]+151<57८6, यं सिद्धिश्च परा ?०, सिद्धिश्च परमा 5५० परमा [मृततो] 14, 
संसिद्धिनिश्चला ५५, संसिद्धश्च परो «7८, संसिद्धिश्च परो 1९4, स सिद्धश्चापरो 1९२, संसिद्धस्य परो 
६ 68८ खन्याविलमहीवाद ] ९. ऽशप्फण्णप; कन्याविलं महीपाद० ^, कन्याविलमहीपाद [6], 
कन्याबलमहावाद० ©, खनीविलमहानाद” २२०, खन्याद्रिटं महावादे ऽ, खन्याविल `, खन्याविलं 
९, खनित्याविमहावादे ५३, खन्याविलमहावादे 6९४1९6८0, स्वर्णादिधातुवादानि 1९, खन्याविलं 
महावादे 7]3]1 ५.8, खन्यानिलमहावादे 7, स्वन्याविटं महावाटे ]$7२', खनित्या-क्ति*महारन्प्रे प्र? 
68५ °रसवादादि० ] °रसवादाश्च ©, °रसनादादि ऽ, °रसनादीनि ५, ° °सिद्धयः | /©२,५३- 
2; °सिद्धये ४५ 6१ सखवन्तममृतोदकम्‌ ] /; खवन्तं तं परामृतं ©, संश्रवच्चामृतोदकं [२४ 7०4 
संपीत्वोपवसेत्‌ ] ©; पीत्वा रस विरो २०, पीत्वा पीत्वा विहोत्‌ ८८ ° स्वस्थो ] स्वस्थं /८312., 
षस्यं २२४ 70 त्रतस्थो ] /८र०5]2 7९415516; त्रतस्यो ५५2, [वस्थो] ]4 (५.१, यतस्थे 1९२, 
यतस्थो ?+, यातस्यो ]3, यतस्था “८, यत्रस्‌** ‰ ० ण््राव्दकम्‌ ] °ग्रात्मकम्‌ 051<2 112, °्राव्दके 
1141८416, °ग्राष्टकं ]3, य्राव्दकः + 7» स जीवति ] प्रजीवति /८५3, संजीवति 8 7"4 बलेन ] 
बलवान्‌ ]2]41<>7]3 (+, वटं वा 1९6 
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स दूरदर्णनश्चैव दूरश्रवण एव च। 
निग्रहानुग्रहे शक्तः सर्वत्र बलवान्‌ भवेत्‌ ॥७२॥ 
एता हि सिद्धयो देवि भ्रूमध्ये संभवन्ति हि । 
आकाशे रसनां कृत्वा दन्तपङ्ध निपीडयेत्‌ ॥७३॥ 
काकचश्चुपुटं वक्त्रं कृत्वा तदमृतं पिबेत्‌ । 
पानाद्रत्सरतः सत्यं जरामरणवजितः ॥७४॥ 
खेचरत्वमवापघ्रोति जीवत्याचन्द्रतारकम्‌ । 
पादुकाखद्घवेतालसिद्धिद्रव्यमनःशिलाः ॥७५॥ 
अस्रनं विवरं चैव चेटकं यक्षिणी तथा । 

यत्कि वित्सिद्धिसमयं विद्यते भुवनत्रये ॥७६॥ 
तत्सर्वमेव सहसा साधयेत्साधकोत्तमः । 


इति श्रीमदादिनाथगप्रोक्तं महाकाल्योगशास्त्र 
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723 स ] सु [67२० संम © ° 'दर्नश्‌ ] ऽ५०५५९27?; "दर्डनं /0र2/0"ए1<5 1९64, 
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©, जीवेदाचंद्रतारकं ऽ, जीवेद्र्षसहस्रकं ५ 75८ पादुका ] पादुके ऽ ° ्खद्ध ] "खङ्गर्‌ ^\, 
"खङ्गः ए], षड" 09, सङ्गः ४ (५५०. गख" ६६५, "खेच [री] ए, ८.) ° व्वेताल० ] [77२० - 
ऽ५[र<6/; श्वेतो: ^]6, "वेतां 1<3, °वेता*ल ~° 1९१, व्वेताला० [०] 41९47९50, व्वैताला० ४5, 
ग्वेतालाः [< 75१ °सिद्धि° ] "सिद्ध" /८२: १1९51९6, °सिद्धि ५5 ०  द्द्रव्यमनःशिलाः] ^1९6; 
ग््रव्यमनःशिला ]6]71२०/611<2 751९5 62, शद्रव्यमभीप्सितं ऽ ्द्रव्यमनेकडः ~ 76४ चटकं ] खेटकं 
॥५, चेटको २२०, चेटका प ० यक्तिणी ] चाक्तिणी ५1, यक्तणी 1९111554 76 यक्कि चित्‌ ] ये 
के चित्‌ ५३, प॑क्तिवित्‌ ७1९60 ० सिद्धिसमयं ] ५1० ष; सिद्धमयं ^ (८५), सिघधमयं [67 
८.) स तु यं ज्ञात्व ७५, सफलं ज्ञात्व (८, सिद्धसमयं ऽ५56]571९51<600, सिद्धिसमये +र? 
764 विद्यते ] विद्याने ^, विद्या ते ]6]7, भिद्यते © 77 तत्‌ ] त्वत्‌ ^ {7 साधयेत्‌ ] सेवयस्‌ 
41, सेवयेत्‌ 8 ° साधकोत्तमः] तारकोत्तमः 4 
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[ब्रह्यद्रारार्गलकलाः| 

यत्र ब्रह्मार्गलद्रारं दुविज्नेयं महेश्वरि । 
कलाचतुष्कं तत्रस्थं चतुर्वर्गात्मकं परम्‌ ॥१॥ 
पूर्वभागे कृता नाम गुप्ता दक्षिणगोचरा । 

शिवा पश्चिमदिग्भागे परापरशिवोत्तरे ॥२॥ 
तदूद्रारं रसनाग्रेण भित्त्वा पूर्वकलामृतम्‌ । 

यदा पिवति वै योगी मासाद्धर्माधिपो भवेत्‌ ॥३॥ 
यदा गुप्तामृतं दक्षे योगी रसनया लिहेत्‌ । 
मासादेव न संदेहः साक्षादर्थश्वरो भवेत्‌ ॥४॥ 
तत्पश्चिमकलाजातममृतं जिह्वया पिवेत्‌ । 

यदा तदा महायोगी मासात्कामेश्वरो भवेत्‌ ॥५॥ 
उत्तरस्थकलाजातममृतं प्रपिबेद्यदा । 

तदासौ परमेष्ठीनामाधिपत्यमवाप्रुयात्‌ ॥६॥ 
तदूर्ध्वमण्डले लीनं ब्रह्मरन्ध्रे परामृतम्‌ । 


॥ (11.11.11. 

^1617 (र भव १८ 04 3 1214 1 427]3 5611 १८2२8; 

(~ # 1 144); प्रः (868 7, 9३८१4, १5५, १७८, 105); ॥ (72-7309) 

((=^]6 [7 ° तत्त्वेषु ताति) तवि 03" 

6 -14 /47366 (व म4 ४ = क0तमर्गर्2 तः प्ररि तन्त; 


19 यत्र ] /८; तच्च 0, यत्तद्‌ १२०5७.7]5 <; (ऽ ५0०8, एतद्‌ ५11२1, यत्तज्‌ ५५५, यत्तु 1९2, ततर 1९ 
° ब्रह्मार्गल° ] ]6]7 ७२०61177 4/1; ब्रह्मार्गं ^5]31<51<60728, गुह्यार्गल" ५१, जिह्वार्गल० ० ° 
षट्रारं ] देवि ऽ, देवी ]3 " दुर्विज्ञेयं] दुर्जयं वै? ° महेश्वरि] महेश्वरी ^]6], ८68, 
सुरेश्वरि ©, कुलेश्वरी ]3 "० जचतुष्कं ] °चतुक्रं ^, "चतुर्ष्व [6], "चतुष्ट २, ० तव ] तंत ]3^ 
१५ °वर्गत्मिकं परम्‌ ] °वक्वात्मकं परं ^>, °वर्गफलप्रदं ©, वर्षात्परंयरं १२: 2 गोचरा ] "गोचरं 
©, गोचरः २४, °गोचरे ५; > शिवा ] /२०5}0\1<5 1९6; शिवः 0०376, दिवा ५३, शिव 
1141५47, शिवाय 1९2 (८) 2५ परा० ] परात्‌ © ° °शिवोत्तरे ] °रिवोत्तरा १२०७ ३५ 
यदा] यदि 41 ३१ मासाद्धर्माधिपो ] 0; मासार्द्धे माधिपो ^, मासा धर्माधिपो [6], मासार्धमधिपो 
२०506176 0, , मासार्डमधि यो 1१ ]57२१, मासार्धमधिपो ए, मासारद्ादधिपो 1९5, मासार्ढमपि 
यो 4 यदा] तदा <", यदि [3४.98 ° दत्ते] दत्ते + 4 लिहेत्‌ ] पिबेत्‌ 50: 4< 
मासादेव ] मासार्धेन ५ 44 म्र्थेश्चरो भवेत्‌] स खेचरो भवेत्‌ ¢, दीर्घश्चिरो भवेत्‌ २:, र्थो 
भवेन्नरः 0५, म्रर्थे भवेन्नरः 4 $ तत्पश्चिम० ] पश्िमन्तु ५३, यत्पश्चिम० [542 रि, यत्पश्िमं [7 
° "्कलाजातम्‌ ] "कलाजालं /८ "कलायातम्‌ ५५, °कलायांतम्‌ ५; $ भ्रमृतं जिह्वया पिवेत्‌ ] 
शुद्धं पिवति जिह्वया ५ सुधां पिवति जि|.|या © €» उत्तरस्थ° ] उत्तस्था ^ (५), उत्तरस्य 
0314, उत्तरस्था ~ 6४ यदा ] /« यदि ^ €८ परमेष्टीनाम्‌ ] पारमेष्ठीनाम्‌ “© 7 "ऊर्ध्वः ] 
167२०502 0९415564; "ऊर्ध्वं ^(31/].1<>7]3 566, श्त्रोर्ध्व ५; ० लीनं ] लीने ^]7 
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यदा पिबति योगीन्द्रो जीवन्मुक्तः शिवो भवेत्‌ ॥७॥ 
मासमासावधि यदा द्वादशाब्दं समाचरेत्‌ । 
सर्वरोगविनिर्मुक्तः सर्वज्ञो मुनिपूजितः ॥८॥ 
जायते शिववद्योगी लोके | स्मिन्नजरामरः। 
चतुष्कलामृतं वारि पीत्वा पीत्वा महेश्वरि ॥६॥ 
ब्रहमस्थाने तथा जिह्वां संनियोज्यामृतं पिवेत्‌ । 
सुस्वादु शीतलं हदं क्षीरवर्णमफेनिलम्‌ ॥१०॥ 
मासमात्रप्रयोगेन जायते देववत्स्वयम्‌ । 

द्विमासे सर्वशास्त्रार्थ सम्यग्जानाति पार्वति ॥११॥ 
स्वतन्त्रः शिववन्मासत्रयाधवति वै शिवे। 
चतुर्मासान्महेशानि सर्वज्ञत्वं प्रवर्तते ॥१२॥ 
पञ्मासे महासिद्धस्रैलोक्यमपि पश्यति । 
षण्मासे परमानन्दगुणसटावपूरितः ॥१३॥ 
जायते नात्र संदेहो जीवन्मुक्तः परापरे । 

सप्तमासे महामूतपिशाचोरगराक्षसैः ॥१४॥ 

सह संवर्तते नित्यं स्वेच्छया हृष्टमानसः । 

अष्टमे मासपर्याये देवैः संमेलनं भवेत्‌ ॥१५॥ 


7८ यदा पिवति योगीन्द्रो ] 14; यदा तदासौ पिवति /“01२,5 68, यदासौ संपिवति पष, यदासौ 
पिवते योगे ५३, यदा तदासो पिवति ¬" 8 मासमासावधि ] मासे मासे विधि ^, मासमासविधि 
167, मासान्मासावधिर्‌ ©, मासमासावधौ २४, मासमासावपि ५५, मासं मासं पिबेद्‌ 4 ° 
यदा] याव ©, देवी २, एवं }/॥, यद्रा + 8१ सर्वज्ञो मुनिपूजितः ] सर्वज्ञगुरापूरितः /^, सर्वज्ञस्‌ 
सर्वपूजितः ©, सर्वज्ञगुरापूजितः २०, सर्वलत्तरासंयुतः ५५, सर्वसंपूर्णलच्षणः ५५, सर्वतो मुनिपूजितः 
14 १८ वारि ] द्रापि/ 9५ महेश्वरि ] महेश्वरी ^1<3 11315671, ग्मरेश्चरी 8 1०9 तथा ] तदा 
7, निजां 14, स्थिता ५५ ° जिह्वां ] जिह्वा ५5 ]41<47]3 15515672 07; ० ग्रफेनिलम्‌ ] मनोहरं 
© गग जायते] ज्ञायते ७73 ० देववत्‌ ] शिववत्‌ /५ देवता $ 129 स्वतन्तः ] (८5/५1; 
स्वतंत्र" ©, स्वयं च ऽ, स्वतंवं ५३, स्वतत्वं [> 7९41९56, स्वतवरं 4, स्वतुल्मं 1९२, स्वतलं 7?~ स्वतुल्यं 
13, स्वस्तटं ए, स्वत+त्व* 1९6 ° शिववन्‌ ] °वद्रसन्‌ © "ॐ "तयाद्‌ ] °्रये “0, यावद्‌ २२२ 
० भवति वै रिवे] भवति पार्वति ©, ऊर्ध्वं भवेचछिवे 1, भव* वै रिवो 1९6 >< चतुर्मासान्‌ ] 
©५१/९२ ए; चतुमसि /८9]2]41<41315515602, चतुमासान्‌ २२०, चतुर्मास ?, धातुमांस 2, धातुभास ९२, 
धातुभासा 8 3 "मासे ] "मासान्‌ ए ० सिद्धस्‌ ] २०५५०४९4 ]31८51<6; "सिद्धिस्‌ /(©10५3- 
1141527, °सिद्धश्‌ 76, "सिद्धि ए? 13८ परमानन्द ] परमानंदं /0२, शिवसत्भाव° 0, परमानंदो 
५५, परमानंदः [< 13५ ग्गुरसद्धाव° ] परमानंद ©, गुरः सद्धाव ^ ० पूरितः ] 
९ ऽतपणण्ऽतषप; गपूजितः ८०4 149 परापरे ] परावरेः ^, परावरे 1८171२१५, परात्परे ७1९2 
14 सप्तमासे ] /«; सप्तमे च <, सप्तमेन ^ ० महाभूत० ] /८0; महाकायः २२०५}॥५५6, 
महाकाया ५५, महाकायो ¬ "$ सह संवर्तते ] सदा संवेष्टितो © "$ हृष्ट ] /“र251९1४7ः; 
तुष्ट” ५१, दृष्ट" 1<37]3, दृष" ]>7<4, दुष्य ]4, दुढ° 1<#4, दृद" 1९९“, दुष्ट {८6 ५८ मास ] मासि 
0०२८९7९6, "मासे ]+ ० "पयय ] °पयपति र<, पयर्‌ <]; ९४२, प्रजाये ]4, 'पर्ययि 
5768 5५ देवैः संमेलनं ] वैष्णवं मेलनं प, सहसा मेलनं ए, देवसंमीलनं ८३ 
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नवमे मास्यदृश्यत्वं सूक्ष्मत्वं चैव जायते । 

दशमे कामरूपत्वं सर्वलोकप्रकाशकम्‌ ॥१६॥ 
एकादशे त्रिकालज्ञः सर्वलोकेश्वरः प्रभुः । 

जायते शिववहेवि सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥१७॥ 
|केदारकला; | 

यत्र चूलितलं प्रोक्तं केदारं प्राहुरीश्चरि । 

तत्र सोमकलाश्चाष्टौ विख्याता वीरवन्दिते ॥१६॥ 
अमृता प्रथमा देवि द्वितीया मानदाह्वया । 

पूषा तुष्टिश्च पुष्टिश्च रतिश्चैव धृतिस्तथा ॥१६॥ 
शशिनी चाष्टमी सर्वाः परामृतमहार्णवाः । 
तद्धामाभिमुखीं जिह्वां यदा योगी करोति च ॥२०॥ 
अष्टधा खवते तत्र तदा तुहिनसंततिः । 
तदाप्रावनसंयोगात्कलेवरगदक्षयः ॥२१॥ 
अष्टभिर्मासिपययः खेचरत्वं प्रजायते । 
[सोममरडलकला; | 


16 नवमे मास्य्‌ ] /“२:}48; नवमासेषु ©, नवमे स्याद्‌ 1<$, नवमासे ह्य ८८ ¬6५ दामे ] 
दशाभिः पि, दशभिः ए" 164 श्लोक ] °लोम° ^, "ज्ञत्व 14 ० प्रकाशकं ] प्रकाशना ^1८6, 
प्रकारता ]>, प्रकाशितं 1२०, प्रकादानं <6 ग ग्लोकेश्चरः ] “लोकेश्वर ° ^]71<3 17८ देवि ] 
देवी २२०९6, योगी <+, विद्धि ५; 74 सत्यम्‌ ] तत्वम्‌ ५; 18 चूलितलं ] ऽए; - 
1९69028; तूलीतलां ^], तूलीतलं ]6, चोद्युतं © (५५. चुशोतलम्‌ २२, वूकितटं ]* ४, चूरतलं ]\, 
्हिलिनलं 1<>, चूलितरं ]3, चूटीतटं ?, चुलित्तरं ]1, चुलित्तटं ]$, चुलितरं २, "8 ईश्वरि ] 
ईश्वरी ५५९2 ]31<ल7 परा "8८ सोम] सौम / ° "कलाश्‌ ] /“(प}4]2 ४1९4; "कला ८८ 
° चाष्टौ ] चाष्ट ©1/८, ग्रष्टौ २२०, *शा+ष्ट ८ 8१ विख्याता ] विख्यातास्‌ ©, विख्यातौ २४ ° 
वीरवन्दिते ] (८3; सुरवंदिते ©, वीरवन्दितौ १२४, [{]मरवंदिते ऽ, ग्रमराचिते ५५, ्रमराचिते }, 
°मरवन्दिते 6 19 देवि ] देवी २131९67 19४ मानदाह्वया ] मानदातुया 14, मानवाह्वया ५५ 
19८ पूषा तुष्टिश्च पुष्टिश्च ] 05९41९2 73151९68; पूषा तुष्टिश्च /८ (५.१, पूषा पुष्टिश्च तुष्टिश्च २२, 
सुपुष्टिश्चाथ तुष्टिश्च ५५, [पू]षा पुष्टिश्चाथ तुष्टी 14, पुष्टिश्चाथ तुष्टिश्च ५ („५.), पुषा तुष्टिश्च पुष्टिश्च 
1272, पूषा तुष्टश्च पुष्टिश्च ]५., पूषा तुष्टिश्च युष्टिश्च ]5५, पूषा तुष्टिश्च मष्टिश्च ° 194 रतिश्‌ ] 
शांति ऽ]3, शक्तिश्‌ 1<:, स्मतिश्‌ ; 2० शशिनी ] (5५181९58; रांखिनी ८1२०1९6, सात्मीनि 
३, ्ररिनी 12, शरिना गृ3, रासिनी ] ९2, रासिनि ]5, शसिनी रिः ० चाष्टमी ] शंखिनी 
२» ० सर्वाः] (6२51105; सर्व प, सर्वा 9182 2० परामृत° ] ७२०७५७8; परमामृ" 
।५, परामृता° ~+ ° "महार्णवाः ] 7२.; "तहार्णवाः ^, "तमहार्णवाः ]6]7 (८५५) °रसार्यणवा 
प्‌, °रसार्णाव 1, °रसार्णवाः 14५५५, "महार्णवा ]2 ग 3 15516, महारावा [4 (५.), महार्णवी 
~+, °मर्हर्णवा 1९4 (‰५%.), "महार्णदा 1, २०८ भ्ुखीं ] 16]765 78; °मुखी ^+1२,1<215671, 'सुखं 
००051244, "मुखां \4एा<5, "मुखि ]3 ० जिह्वां ] जिह्वा ५५]41541<6/, 22 स्रवते ] च्यवते 
8, द्रवते ~ >५ शपरावन° ] श्पुवनः (५५०५, ०प्‌|...| ©, श्र [व]रा० 14 ° भसंयोगात्‌ ] "संयोगः 
८, ग्संयोगे ५; 4 गद ] °वद० ©, मत” 1९ >> प्रजायते ] प्रपेदिरे 8 
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भ्रूमध्यं नाम यद्धाम तत्प्रोक्तं सोममण्डलम्‌ ॥२२॥ 
कलाचतुष्कं तत्रोक्तं परामृतनिकेतनम्‌ । 
चन्द्रिकाख्या च कान्तिश्च ज्योत्खा श्रीश्चेति नामतः ॥२३॥ 
तत्र जिह्वां समावेश्य पीत्वा पीत्वा समापिबेत्‌ । 
योगी मासचतुष्केण जायते निरुपद्रवः ॥२४॥ 
वज्रकायो मवेत्सत्यं तदाप्रावनपानतः । 
|खेचरमरडलकलाः | 

तदूर्ध्वं वज्रकन्दाख्यं शिला वेचरमण्डलम्‌ ॥२५॥ 
ललाटान्ते विजानीयात्तत्र देवि कलात्रयम्‌ । 
प्रीतिस्तथाङ्खदा पूर्णा तत्र जिह्वां प्रवेशयेत्‌ ॥२६॥ 
क्षीरधारामृतं शीतं खवन्तं जिह्वया पिवेत्‌ । 
मासत्रयेण देवेशि सर्वव्याधिविवजितः ॥२७॥ 
अच्छेद्यः सर्वशस््रैश्च अभेद्यः सर्वसाधनैः। 
अचिन्त्यः सर्वविन्ञानैविरूपविषयान्वितैः ॥२८॥ 


२२८ भ्रूमध्यं ] /“; भ्रूमध्ये २०5५168, भ्रूमध्यो° ^; ० नाम यद्धाम ] ©; नाम युद्राम ^, नाम 
युद्धाम ]6]7, वाम यत्प्ोक्त २, धाम यत्प्रोक्तं 5५18, ध्वं मया प्रोक्तं ५; 22१५ प्रोक्तं ] प्रभो 03 
° °मरडलम्‌ ] "मंडले $ 239 तवोक्तं ] तवोक्तं ^8 238 परामृत° ] परमामृत /८^} (‰५.) 23५ 
चद्दरिका° ] चंडिका /]<4, चंदिका ८३, चंद्रका° ]4+ ° श्ख्या च कान्तिश्च] °्ख्याथ कांतिश्च ©, 
ग्ख्याश्च कांतिश्च २२०1९2, नवकांतिश्च ५, ख्यं चंद्रकांति 8 25 श्रीश्चेति] श्री प्रीति ?, सुध्रेति ^+ 
242 जिह्वां ] जिह्वा }२५३]41९22" ° समावेश्य ] समावेद्या ऽ 240 पीत्वा पीत्वा ] °मृतं पीत्वा 
५ ° समापिबेत्‌ ] ८०. ऽशणषरऽतष; समालिहेत्‌ ©, समं विरोत्‌ ५1, समाविष्येत्‌ ]4, संविशेत्‌ 
र (\„५.), समाविशत्‌ ८८ 24 योगी ] ८०; देव /५, देवी ]31<6, देवि ^ ° मास ] भास 
॥ 25४ तद्‌° ] /“9(]4; सद्‌ ^ ० ग््राघ्मावन° ] शप्रापवन” ]67, °्राप्तवन° 7, श्म्रापावन 
पा८अ]7र ० पानतः] ^05]2 ७1९4८51९]; ९8; "पाततः 16, ग्यावन २, "पावनः ५, 
°मानतः ]4, पातनः 1९२, ग्याततः ]3, वनतः ]7 (‰५.) शप्रानतः रि २४८ "ऊर्ध्वं ] [6]751/403 - 
1८13 एा<6] 18; "ऊर्ध्व ०.१; 2, "ऊर्ध्व © (८५), "ऊर्ध्वे २०, "ऊर्ध्वे [२९1९4155 , "दध 1, "द 
र ० व्रण] वज्रे © ० "्कन्दाख्यं] /0२250.161152 13155 ; नंदाख्यं ©, "कंदाख्य" ८३, 
"कदाख्यं 1९6, "कन्दाख्या ^ 254 शिला ] शिरा {<$ ° खेचर ] रसे च ८३, खेचरी र, ° 
°मराडलं ] °मध्यगं “2, ०मंडलः { 26 ललाटान्ते ] २०5५8; ललाटं तं /“(ा, ललाटान्तं ५५, 
ठलाटांतौ ~ 26४ कलातयम्‌ ] कलान्वितं ©, कलात्रये ]2]41९4 २6० तथाङ्खदा ] (ए; तथांगजा ^, 
तथांग [दा] }४, तथा गजा ^ ० पूर्णा ] पुराया ५; 27 त्तीर” ] एतत्सुधामयं त्तीर० 3 (५>५.) 
° रीतं] शितं ]6]7 (‰५.), शांतं ]3 गॐ» खवन्तं ] संश्रवज्‌ १२० < गतरयेरा ] ।ष्वधु ग र; 
"मात्रेण 0२.56]; ९8 28० म्रच्छेद्यः ] म्रभेयः 03, म्रवे्यः ]5 ° ग्डासत्ैश्च ] ]6]76, '्छास्त्रेश्च 
^, 'ासत्ैस्त २०, -शास्रौधैर्‌ [316, 'शस्रौघ रः, -शस्रौधैर्‌ ८ 288 म्रभे्यः ] /"©९4; ख्य 
२० (.), ्रलच्यः ऽ], िपु<;, ग्रक्तः 41९2, ग्रटभ्यः ५, ग्रलक्त ]3, ग्रलख्यः 1९6, उल्लिख्य [1, 
उल्लच्त्यः ]; ९३, नल्लिख्य र, ० साधनैः ] ©; श्टोकदौ ^, "टेखकैः [6५५५7९43 र< 7, 
ग्लेशकैः ]>, च्टेखनै ए२, °भेदकैः 0५, न्टौकिकैः ]2, च्टोककैः 1५1८6, ग्लच्यकैः [< 284 विरूप° ] 
(७२०11५3; निरूपो ऽ, विरूपं व, निरूपं एः, निरूप 6.7]3 ६1९64, स्ररूप० 1९2, निरूप्यो $ ° 
ग्विषयान्वितैः ] °विषमान्वितैः ।, विषयान्वितः [९6 
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भैरवाभो भवेत्सत्यं वज्रकन्दप्रभावतः । 

| राजदन्तकलाः| 

नासिकाधो |धरोष्टोर्ध्वं राजदन्तं महापदम्‌ ॥२६॥ 
तत्र पूर्णामृता देवि शीतला च कलाद्रयम्‌ । 
संप्राप्य कुम्भकावस्थां रसनाग्रेण संस्पृशेत्‌ ॥३०॥ 
तत्र संजायते देवि सुस्वादु शीतलं जलम्‌ । 
स्वमनस्तत्र संयोज्य पिबेन्मासत्रयं व्रती ॥३१॥ 
अजरामरतामेति सर्वव्याधिविवजितः। 
[म्राधारकलाः कुरडलिनीशक्तिश्च | 
गुदबीजान्तरस्थानमाधारं परिकीतितम्‌ ॥३२॥ 
तत्र पच्च कलाः प्रोक्ताः प्रगलत्परमामृताः । 

सुधा सुधामयी प्रज्ञा कालघ्री ज्ञानदायिनी ॥३३॥ 
कलाः पच सुधाधाराः कीतिताः सर्वसिद्धिदाः । 
तत्रस्था परमा शक्तिराद्या कुण्डलिनी शिवे ॥३४॥ 
तत्राकुनयोगेन कुम्भकेन सुराचिते । 


29 ग्य्राभो ] ्रांगो 14, °्रांभो ५; 299 "कन्दप्र° ] "कन्दर्प ~ 29८ नासिकाधो ] २०9] 2] - 
7९2 ए<5 1६6; नासिकोर्धो ^]7, नासिकोर्धो ]5, नासिकाधों ५4, नासिकाधा० ५५, नासिका+० 1९4, 
नासिकाद्यो° 74, शशिकाद्यो° 3 ० $धरोषठोर्ध्वं] ८; श्वरोष्टराई्‌ ^ (५५, 'धरौष्ठार्द° ]6, 
धरार ]>, धरोष्टोर्ध्वे ©, धरोष्ठौध २०, न्तरोष्टोर्ध्वे ऽ, "तरोष्टोधो पर, 'तष्टोरोधो ५४, "तष्टोराधो 
९४, "तरोष्टाधो 10, "तरोष्टोर्ध्वो ५५, °त्तरोष्ठोर्ध्वं ७, °तरोष्टाधः ~ 29१ "दन्तं ] ग्दंत° २:}/]47 
< ण्पदम्‌] २8; "पथां (7, "पथं [66५६८ "पदः ५; 3० पूर्णामृता ] ७1२०5१९6; 
पूर्णामूतं ^]7५५, पूर्णामृते ]6, पूर्णामिहं ५३, पुर्णामृतो ]2].41<4<> शः, पाणिमृता ]3, पूर्णानना 
८5, पूर्णा ततो + ० देवि] देवी ?२,]31<6 3० शीतला ] 568; शीतता ^], शीलता ]6, 
शीतल" २, शीतलं ५ ० कलाद्रयम्‌ ] कलाह्वयां ८, कलाह्वया © ३०८ संप्राप्य ] पूर्णापि ५ 
० कुम्भका०] कुलका° ]3 ० ग्वस्थां ] °वस्था २०14५57९ 7 एा<6~ ३०५ रसनाग्रेण संस्पृरोत्‌ ] 
रसनाग्ं प्रवेशयेत्‌ 8 3" देवि ] ०५. (४, सत्वं ५, सत्यं ©२,५ 3ग४ सुस्वादु शीतलं जलम्‌ ] /८; 
जटं सुस्वादु शीतलं ©, सुखदं शीतटं जलं १२०5५ ३८ स्वमनस्‌ ] सुमनस्‌ 05, स्वं मनस्‌ 8 5५ 
पिबेन्‌ ] पिवन्‌ 94?" ० मासत्रयं व्रती ] /८; मासद्रयं प्रये ©, मासत्रयं ज इति रि (४), 
मासद्रयं ब्रती 98, मासचतुष्टयं ५ ३2८ श्वीजान्तर० ] "बीजां तरं ऽ, "बीजांकुर° ५ 55 प्च ] 
सोम © ° कलाः] कला [6]7७५2<- 131८८67" = प्रोक्ताः ] [पूर्णाः] ©, प्रोक्ता पि4- 
0512 ]3, सक्ताः ]५4, प्रोक्तः णु, प्रोक्त ] "1२ 35४ प्रगलत्‌ ] प्रखवत्‌ ©, विगलत्‌ 4 ° °मृताः | 
(90167९56; नमृ*ता^ १२२, °मृतः 11, °मृतः 153, °मृतां 12]; ५४८, मृता ]3, ०मृतं [र 
३३० सुधा० ] रस° २५ ° प्रज्ञा ] प्राज्ञा 68]51<51<6]5 ९0.8, धारा ]"7२, ३३१ कालघ्री ] कलघ्री 
५ग],\*8 ° ज्ञानदायिनी ] ज्ञानदायका /„ कामदायिनी दर 34 कलाः पच ] 5५1; कला पंच 
103 ]3, कला^:* पंच ©, ककता पंच ए (५५५), कल्पं पंच [2]4, कल्प पंच “९4 एया९6, कलाः च 
13 (.), कस्य पंच [<;, कल्पय च +, कल्पयेच्च 8 ° सुधाधाराः ] सुधाराश्च ५५, सधारा च 05 
३4 कीतिताः ] कीतिता ^]7432" ० "सिद्धिदाः ] °सिद्धिदा ५3]31<‰/" ३4८ तत्° ] मंत" 
14 ° शक्तिर्‌] शक्ति /]\॥, शक्तिः ५०, राक्तिःर्‌ [38 34१ ग्रा्या ] माया /.0, राही २६, ख्याता 


01, अ्रत्ता ५३, राधा <; ० शिवे] परा ऽ, शिवा ५५, सिता ५३, प्रिये 8 35» तत्रा] तत्र 
117८ 7]3, तवां ~/1 
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मूलशक्तया समासाद्य तत्रस्थं णीतलामृतम्‌ ॥३५॥ 
सुषुम्णया समानीय स्वाधिष्ठानादिपङ्कजात्‌ । 
तत्सुधावृष्टिसंसिक्तं स्मरेद्‌ ब्रह्माण्डकावधि ॥३९॥ 
तत्रस्थममृतं गृह्य शक्तिः श्रीकुण्डली परा । 
सुषुम्णामार्गमासाद्य ब्रह्मधामान्तमीयुषी ॥३७॥ 
मूलपचकलाजातसुधातृिपरिगृता । 
आपादमस्तपर्यन्तं व्यापयन्तीं तनुं स्मरेत्‌ ॥३८॥ 
पचचमासप्रयोगेन पचमूतलयो भवेत्‌ । 

शिवसाम्यं भवेत्सत्यं त्रिकालाभ्यासयोगतः ॥३६॥ 
[स्वाधिष्ठानकलाः | 

लिङ्धस्थानं हि यदैवि स्वाधिष्ठानं तदुच्यते । 

तत्र दिव्यामृतमयं कलात्रयमुदीरितम्‌ ॥४०॥ 
सुसृक्ष्मा परमाह्लवादा विद्या चेति प्रकीतिताः । 
पूर्ववत्कुम्भकावस्थां प्राप्य शक्ति प्रबोध्य च ॥४१॥ 


३५५ शशक्तया ] श्राक्ति © 35५ तवस्थं ] तवग © 36» सुषुम्णया ] ^]]7 ४1६5; सुपषुख्रया 
1८ल><413 एए, सुषुम्णयां २२, सुषुख्रायां ऽ५४,८३, सुषुञ्चयां प, सुषुम्णायां 4, सुषुस्राया ]4- 
1, सुषुम्णाया 1८6२१, सुषुमृगाया [5 ० समानीय ] 098; समुत्तय्य ^, समुच्ध्य ]6]7, 
समीनीय २४, समासीना ५५, समासीनः 1, समासीन ८ 36 ्ठानादि° ] छानाय" ^ ° 
"पङ्कजात्‌ ] “पंकजान्‌ ४]3, °पंचकात्‌ {९8 ३6० तत्सुधावृष्टि° ] ©; वसुधावृष्टि ^ तं सुधारसः 
1९5, तत्सुधारस० ^ ० संसिक्तं ] °ससिक्ता १२०, "सं सिक्तां 9८५ ३6 स्मरेद्‌ ] स्मरद्‌ २/1, 
खवद्‌ 8 ० "कावधि] °वत्‌^सु*धीः 0, "कार्यधीः ५; 37 ततस्थममृतं ] /“1२:; तत स्थाने मृतं 
ऽ, तत्र संस्थामृतं 8 ° गृह्य ] /८; गुह्यं ७१२०५५५०५५8, [मयी] 14, गुह्य ^ 37४ श्रीकुरडली ] 
10<5 61155156; कुंडलिनी २०५५१, कुंडली 1९113 (‰.), कुडलनीं <+, थी कुंडली 7, सा कुंडली ए, 
यत्कुडलिका [र ८५.) यत्कुंडलि ]$पए५, य कुंडलिनी 8 (‰*.) ० परा ] पराः ^, परां “7, 
पुरा 8 ३7८ सुषुम्णा० ] सुषुञ्ा° [८५12 141९47]578 374 शघामान्तम्‌ ] ]61२०५५५०]९58; श्धामं 
तम्‌ ^]73, शघामातम्‌ ]]41<4, शधामांत 371, श्घायांन [<>, श्ामात ?, "धामांत्तर्‌ ऽ ° 
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एषा; ; "जाता /"५५31<67, "जाताः 14, °्याता ५3, "जातं ]4]5 38 तृप्ति ] °वि° ]2, "तस्ति" 
गरः ० शृता] "प्रु"तां १२२, शृताः थाक; ३४८ मस्त" ] ८८; "तल ८८४ 38८ व्यापयन्तीं ] 
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८6, व्यापयति + ० तनुं ] [लास ; तनु ^<, तु तां 63 एा<५ा<67/ तु सं" 2 
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विकाला° ] विविधा० © 4० लिङ्खस्थानं हि यद्‌ ] ©; नाभिस्थानं हि यद्‌ ^ नाभिस्थानादधो 
८ 4०८ ग्मयं ] मयी ~ 4" सुसूत््मा ] सुषुम्णा ऽ ° परमाह्लादा ] 09141९6; परमा 
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नीत्वा ब्रह्माण्डपर्यन्तं प्रावयेच्च स्वकां तनुम्‌ । 
योगी त्रिमासपययि पूर्वोक्तं लभते फलं ॥४२॥ 
|वेणुदरडकलाः | 
गुदमेट्ान्तरं यद्र वेणुदण्डं तद्च्यते । 
कलाचतुष्कं तत्रोक्तं परामृतरसात्मकम्‌ ॥४३॥ 
सुणीता च महातृपिः पलितघ्री वलिक्षया । 

तत्र शक्ति समुद्रोध्य पूर्ववद्परावयेत्तनुम्‌ ॥४४॥ 
चतुर्मासिप्रयोगेन पूर्वोदितफलं लभेत्‌ । 
पिङ्घला रविवाह्या स्यादिडा स्याच्चन्द्रवाहिनी ॥५५॥ 
विषवाहो रविः प्रोक्तः सुधावाहौ निशाकरः । 
अभ्यासः सूर्यवाहाख्ये चन्द्रवाहे च शस्यते ॥४६॥ 
धारणा चन्द्रवाहे च योगी कुम्भकमाचरेत्‌ । 
शशिवाहेन पवनं पूरयेदात्मनस्तनुम्‌ ॥५७॥ 
रविवाहेन चोत्सर्गः शस्यते देहवृद्धये । 
एतत्ते व्याहतं देवि कलास्थानं चतुर्गुणम्‌ ॥४८॥ 
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|परामृतमहापदम्‌ | 

अतः परं प्रवक्ष्यामि परामृतमहापदम्‌ । 
वज्रकन्दं ललाटे तु प्रज्वलच्चन्द्रसंनिभम्‌ ॥५४६॥ 
लंगर्भं चतुरखं च तत्र देवः परः शिवः । 

देवताः समुपासन्ते योगिनः शक्तिसंयुतम्‌ ॥५०॥ 
चूलितले महादेवि लक्सूर्यसमप्रभम्‌ । 
त्रिकोणमण्डलं मध्ये देवं लिङ्धात्मकं शिवम्‌ ॥५१॥ 
रंगर्ममध्यमं देवि स्वशक्तयालिद्धितं परम्‌ । 
देवतागणसंजुष्टं भावयेत्परमेश्चरि ॥५२॥ 
दक्षशद्भुं महाभागे षडिबन्दुवलयान्वितम्‌ । 
यंगर्भं धूम्रवर्णं च तत्र देवं महेश्वरम्‌ ॥५३॥ 
लिङ्खाकारं स्मरेदैवि शक्तियुक्तं गणावृतम्‌ । 
वामणशद्भु |र्धचन्द्रामं सपद्मं मण्डलं शिवे ॥५५॥ 
वंगर्भं च दुढं मध्ये तत्र लिद्धं सुधामयम्‌ । 
गोक्षीरधवलाकारं शरच्चन्द्रायुतप्रभम्‌ ॥५५॥ 
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चतुरस्रे ५1९४ 5० तत्र देवः परः शिवः ] तत्र देवं पर ्रावरं ( (‰५%., तावदेव परः शिवः 0३ 
४०८ देवताः ] २०९००८५2 1९415; देवतास्‌ / देवता (451, तहेवाः ऽ, ते देवाः प, तं देवाः 
प, त देवाः 14, देवतां 1<*रा<68 ० समुपासन्ते ] तमुपासंते ]5, तुमुपासंते ^>, समुपासते 
12, समुपासत्ते 7९4, राक्तिसंयुक्ता 4 5०५4 योगिनः ] 5018; योगिन्यः /“©1२४, योगिन्याः ५३, 
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स्वशक्तिसहितं सर्वदेवतागणसेवितम्‌ । 

एवं देवि चतुदिक्षु स्थानान्युक्तानि वै मया ॥५६॥ 
तेषां मध्ये महावृत्तं हंगर्भं तत्र पार्वति । 

परमेशः परः शम्भुः स्वशक्तिसहितः स्थितः ॥५७॥ 
लिङ्खाकारो गणयुतः सूर्यकोटिसमप्रभः । 
पृथिव्यधिपतिर्मालि पश्चिमे सूर्यनायकः ॥५८॥ 
दक्षशद्भं }निलपतिवमि जलपतिः शिवे । 

मध्ये व्योमाधिपः शम्मुस्थानाः पच मयोदिताः ॥५६॥ 
व्योमाधिपस्य देवस्य शिरोर््व चतुरङ्गुलम्‌ । 
ज्योतिर्मण्डलमध्यस्थं कोटिचन्द्रसमप्रमम्‌ ॥६०॥ 
दिव्यामृतमयं भाण्डं मूलबन्धकपाटकम्‌ । 
ऊर्ध्वचन्द्रं महागैलमभेद्यममृतास्पदम्‌ ॥६१॥ 
गीतलामृतमध्ये तु विलीनं लिङ्खमीश्वरि । 
त्रसरेणुप्रतीकाशं कोटिचन्द्रसमप्रभम्‌ ॥६२॥ 
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1९2; "पति 462, "पतिः ऽगु5पि<516/ "पतेर्‌ ५ ° भाले ] /*५५५५५; जाले ©, वामे २1९५, 
लाभे }0, पूर्वे 5९1९5 1९6~/ पूर्वे [2 , पूर्व 41९7, पूर्वैर्‌ ?, पूर्वैः ]3 59० दत्त ] तथा ©, दक्ति° ^1 
° श्डङ्कं ] श्गाखे ५5 ० निल] नील 59 शिवे ] शिवः ^} 59८ मध्ये ] © ° 
व्योमाधिपः] /५; व्योमाधिपः ©, व्योमपति० २, ए,]॥05611<+ एर , व्योमपतिः वास, 42928, 
सोमपति° ]3, यामपतिः 1<6 ° शम्भु° ] /८; स्थानान्य्‌ ©२:6/, स्थाने ऽ 5१५ सस्थानाः ] /; 
एताः ©, एषां 1२] ]4<47]3 एा<+7<64/, एते ५५, एषा ५1<, ० मयोदिताः ] ]605 पए]; 
मयोदिता ^< २, मयोदितं २०७7९576, मयोदित 1९2, मयोदितः 137, मयोदितां ^", 
6० शिरोर्ध्वे ] ]८[7र०ऽ7<+; शिरोरदे 4५.6.15 ग5 ९6, शिरोर्ध्वश्‌ ©, शिरोर्धै ५५, सिद्धं च ^ 
० 'ग्र॑गुलम्‌ ] भुरगुरः8; श््रंगुले "२०८५4 १1९ 41215516, ग्प्र॑गुलां 15; 6" °मयं ] 
1२० ऽत्‌; ; मये 61157 ए<6~/ भ्मयो ए ° भाराडं ] /(२०5८्५९५; भांडे ]2]41<+ 767 
भांड ४ 6" कपाटकम्‌ ] कवाटकं ^<, कवाठकं [67 €< ऊर्ध्वचन्द्रं | ९58; ऊर्ध्वेर्ध्व ^, 
ऊर्ध्वरूदधूर्वः ]6, ऊर्ध्वैरुर्ध्व ]7, ऊर्ध्वरंध्र" ©, ऊर्ध्वे चंद्र २०, ऊर्ध्वचंद्र ऽत] 7] 3 7412, 
ऊर्ध्वदौलं ५, उर्द्रचशनद्र 6, उदरं चंद्रं रः ° महारौलम्‌] तथा चंद्रः ४ 6१ म्रभेदम्‌ ] /“1२:- 
व<; ; ्रभेदम्‌ ऽ]1414415> शः, भवेदम्‌ ४, ग्रभेदाम्‌ ]3, ्रहाभेद्‌ ९6, म्रमेदम्‌ ¬ ° भ्रमृतास्पदम्‌ ] 
स्मृतं परं ५, ्रमृतात्मकं [4 €> रीतलामृत° ] शीतरमृत © 6 ईश्वरि ] एेश्चरं २२, ईश्वरं 8 
62१ °चन्द्र" ] ससूर्यः $ 


९8८ ~ 624 ०५८74 शटा" 2.664 ४ र2 (07044640 क च ८07८0 गु द] ० 2.63) = 60०८ - 612 07. [3 
622 "मध्ये तु - 642 परामृतः न. © (९८-5) 


खेचरीविद्या 89 


हेयोपादेयरहितमनज्ञानतिमिरापहम्‌ । 

अतीत्य पच स्थानानि परतत्त्वोपलब्धये ॥६३॥ 
परामृतघटाधारकपाटं कुम्भकान्वितम्‌ । 

मनसा सह वागीशामू ्ध्ववक्तरां प्रसारयेत्‌ ॥६४॥ 
निरुद्धप्राणसंचारो योगी रसनयार्गलम्‌ । 
लीलयोद्धाटयेत्सत्यं संप्राप्य मनसा सह ॥६५॥ 
शीतलेक्षुरसस्वादु तत्र क्षीरामृतं हिमम्‌ । 

योगपानं पिबेद्योगी दुर्लभं विवुधैरपि ॥६६॥ 
तत्सुधातुप्िसंतृप्तः परावस्थामुपेत्य च । 

उन्मन्या तत्र संयोगं लब्ध्वा ब्रह्माण्डकान्तरे ॥६७॥ 
नादविन्दुमयं मांसं योगी योगेन भक्षयेत्‌ । 
एतद्रहस्यं देवेशि दुर्लभं परिकीतितम्‌ ॥६८॥ 
सर्वज्ञेन शिवेनोक्तं यत्फलं शास््रसंततौ । 

तत्फलं लभते सत्यं षण्मासाच्नात्र संशयः ॥६६॥ 
संप्राप्य सिद्धिसंतानं यो योगमिममीश्चरि । 

न वेत्ति तस्य वक्तव्यं न कि चित्सिद्धिमिच्छता ॥७०॥ 


6३८ अनतीत्य ] ग्रभीष्ट ^ ° पञ] "तत्व }\ ° स्थानानि] दून्यानि ^ 63१ परतत्त्वोपब्धये ] 
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हयं त्षीरोपमं ©, *न्नभ्मृतं २२०, तत्त्तीरममृतं ५५०५५७7९ गिग<5 ¬, तत्रममृतं 14, तत्त्तारममृतं 
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पिबेद्योगी ] ७5८; पिबेन्मध्यं /, पिबेत्तीरं २२०७17९ 7771९८7, पिबेत्लारं ]3, भवेत्त्तीरं 1९; 66५ 
विबुधैर्‌ ] विविधैर्‌ /ण<, विदौर्‌ $ 67 "तृप्ति" ] "पान" ©, भस }¢ ° णतृप्तः ] ©51९5; "तप्तः 
॥५, °तुप्यै ५०, °तृप्य 14, °तुपतो ८८ €7< उन्मन्या तवर ] उन्मन्यंते त° ५०, तन्मयं नेतर ५, उन्मना 
तत्र <$ 67१ रब्ध्वा ] बध्वा + ° गकान्तरे ] "काननं © 68० मांसं ] मासं ^]6 "11528, मास 
42 र 684 परिकीतितम्‌ ] विददौरपि 14 69 सर्वज्ञेन ] सर्वज्ञानं ¢, सर्वं तेन ^ 69 यत्फलं ] 
॥4; सकलं २२०, सफलं ४ ° ग्संततौ ] °संमतौ ]५, "संसृतौ 7?, "संमतं 8 69८ फलं ] ।५; सर्वं ८ 
० लभते] लभ्यते ५०० ° सत्यं ] नित्यं उः, सिद्ध प, सिद्धं छ" 69१ °मासान्‌ ] "मासां 
५, "मासे ^ 7० सिद्धि" ] सिद्धि ^]: < ० गसंतानं ] /“01२५]2 <, ा<51<64/; "सोपानं 
ऽ, °संपानं ५५, °संज्ञानं ]4, °संतानां 1९2, °सतांनां ?, भसंतानो ]3 7 यो योगमिममीश्चरि ] 
योगगम्यमपीश्चरि ^, योगयोगममीश्चरि ]6]7, यो योगमिममीश्चरम्‌ 1९5, +य नेगगम्यं महेश्वरि 8 7०५ 
कि] क्र/८ च ५ ° चित्सिद्धिम्‌] सिद्धि प्र ५५, सिद्धि नि° ५; ० इच्छता] /151<>7]3पि<6; 
इच्छतां ©+, इच्छतः १२०५५ ]2]41<41<5, "यछति ५1, यच्छसि 1९1, ग्यक्रसि 1<3, इच्छति ४ 
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न जानन्ति गुरु देवं शास््रोक्तान्समयांस्तथा । 
दम्भकौरिल्यनिरतास्तेषां शास्रं न दापयेत्‌ ॥७१॥ 
|म्रमृतेनाङ्खमर्दनम्‌| 

जिह्वामूले स्थितो देवि सर्वतेजोमयो )नलः । 
तदग्रे मास्करश्चन्द्रो मालमध्ये प्रतिष्ठितः ॥७२॥ 
एवं यो वेत्ति तत्त्वेन तस्य सिद्धिः प्रजायते । 
मथित्वा मण्डलं वहैः समुद्रोध्य प्रयत्रतः ॥७३॥ 
तदुष्णसार द्रवितं भालजं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
भास्कराधिष्ठिताग्रेण रसनेन समाश्रयेत्‌ ॥७५॥ 
तच्चन्द्रगलितं देवि शीतलं परमामृतम्‌ । 
नासिकारन्ध्रनिर्यातं पात्रेण परिसंग्रहेत्‌ ॥७५॥ 
तेनाङ्खमर्दनात्सत्यं नाडीशुद्धिः प्रजायते । 
गुदलिङ्खोद्रतं पात्रे निर्गतं चामरीरसम्‌ ॥७६॥ 
कक्षामृतं च संलोड्य संस्कृतं चाधरारसैः । 
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71 गुरु ] गुरून्‌ {? 7ग °ग्रोक्तान्‌ ] प्रोक्त (22, °ग्रोक्तं < ५/2, °्रोक्तः 1६3 ° समयांस्तथा 
समयं तथा ©, समयान्‌ पुनः <$ 7८ दम्भकौटिल्यनिरतास्‌ ] ये द॑भ्यकुटिलास्तेभ्यश्‌ © 74 
तेषां शारं ] शस्रमेतं © 72 मूले ] "मूल © ° स्थितो ] स्थिति ^, स्थिते ]6, स्थिता ७५; 
० देवि ] देवी २,८३]4151९6, देवः 77 72 ‡नलः ] निलः ]48, जलः [5 ० 7०८ चन्द्रो 
॥५; चंद्रस्‌ उरा] ८5840, चंद्र रप्र], चंद्रः [रगुऽ, चेंद्र 6, चद्रः ५2 
724 भालमध्ये ] /८; तालुमूले 10, तालुमध्य° ९5, तालुमध्ये ८८ ° प्रतिष्ठितः ] व्यवस्थितः 
© 73 तत्त्वेन ] देवेशि /„ तत्वज्ञस्‌ ©, तत्वे च [२ 73» प्रजायते ] प्रयुज्यते ^ 73० वदह्वे 
वन्हि © 74 तदुष्णसारद्रवितं ] २.8; उष्णसारद्रवितं ^ (५५५) दुष्णसारद्रवितं ]८]7 (५.१, 
तदुष्त्वद्रवीभूतं 5901, तदुष्यां चंद्रवीभूतं ५३, तद्विष्णुसारद्रवितं < (612 ?]3 ए4/1 (८०८ ८0४ 
% तदुष्णसारद्रवितं) 74 भालजं ] /; तजजलं ५५, वह्लिजं 1<,, तालजं ^^ ० °मराडलम्‌ 
मंडले 5 75० तच्‌ ] /(२०1९68; त्वं +1, तं ८८# ० चन्द्र" ] चंद्रा" ^ 7$ रीतलं ] शीतं [*| 
©, शितला 4 ° परमामृतं ] तत्पयोमृतं ^], यत्पयोमृतं ]6, +यंप^योगी तं © 7$4 पात्रेण 
पात्रे च ५3 76» तेनाङ्ध° ] तदंग ©, तेभ्यांग" ^ ° मर्दनात्सत्यं ] मर्हनां नित्यं ©, मर्दनं 
कृत्वा 1२५ 76४ नाडी° ] नाडि ^], नदा० ए ० शशुद्धिः ] °सिद्धिः / 76८ गुद° ] गुह्य" 
1, गुड (6, गूढ° + ° °लिद्खोद्रतं ] 01२०5] 73 ए; +; °लिद्गोहतं (11९6, °लिगद्रुतं ५५, 
°लिगं द्रुतं 1 "लिगादरूतं ८३, °लिगाहतं ]4, °लिगोहतं 1९4, °लिगागतं {<> ° पात्रे ] देवि / 764 
निर्गतं ] निर्गमं ८, निर्मथ्यम्‌ ५५, निर्मध्या ५५, निर्गत° [<*गि<6 ° चामरी] /©; यपुरी २, यो 
मरी 9]4]3, ्रमरी° ५५, सदरी° ५३, व्योमरी° ]2 ५1९4 णः९5 7, नत्योमरी° 12, °स्यामरी° 1९6 ° 
भ्सम्‌ ] °रयं 1२, "रकं ^ 77० कन्तामृतं ] कलामृतं /, काक्तामटं 1२, कच््यामृतं ३, कल्लामतं 
12५, कं्तामृतं 7, संख्यामृतं ];, कथामृतं + ° ग्टोड्य ] श्योज्य 4, ण्छेप [<2, ण्लोद्य 7, श्टेद्य 
13, ग्टेप्य + 77४ संस्कृतं ] १२०50112 < <5 1568; संस्कृत्यं /५, संस्कृत्य ©, स सत्यं ५३, सस्कृतं 
141<,, संस्कृजं 7, संस्कार्यं ]3, संस्कृतां ^+ ° चाधरा° ] स्वामरी° ©, वाधरा० 8 ° श्रयः] °्रसं 
©, °रसः ५५, "रसौ [21.1६4 
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तेनाङ्खमर्दनं कृत्वा योगी लोके निरामयः ॥७७॥ 
बलवान्‌ जायते सत्यं वलीपलितवजितः। 
जिह्वामूलं समुद्घुष्य तत्र जातं महाद्रवम्‌ ॥७८॥ 
स्वदेहं मर्दयेत्पूर्वं रसना वत्सरार्धतः। 

चतुर ्गुलवृद्धा च जायते नात्र संशयः ॥७५॥ 


[खेचरीमुद्रा | 

उत्कृष्य रसनामूर्ध्वं दक्षिणाङगुलिभिः शिवे । 
वामहस्ताङगुलीभिश्च घण्टिकां स्फोटयेच्छिवे ॥८०॥ 
मथित्वा पावकस्थानमूर्ध्ववक्त्रं शनैः शनैः । 
त्रिकूटोर्ध्वे च चन्द्रांगे शिवस्थानं समाश्रयेत्‌ ॥८१॥ 
एषा ते खेचरीमुद्रा कथिता मृत्युनाशिनी। 
|भटनटदोषाः| 

एवममभ्यासशीलस्य तद्विघ्नार्थं भवन्ति हि ॥८२॥ 
भटमभेदाश्च चत्वारो नटभेदास्तथैव च । 

अङ्घशोषः क्षुधालस्यं कण्डूर्देहवि वर्णता ॥८३॥ 
भटस्य प्रत्यया एते तेषां शृणु च भेषजम्‌ । 


77५ योगी लोके ] योगी स्यात्तु ©, 70. 58 78८ समुद्धृष्य ] ©; समूदृघृष्य ^, समुद्धृष्य 
[न]7, च संघृष्य ऽतर, च संमर्य ५७, संमुद्‌*घृ"ख्य ]2, समुद्धृत्य ]4७7८5, समुदरत्य 1८4, समुत्कृष्य 
1८278, समुद्धष्य ]3, समुघु^ष्य "1९6, समुद्‌श्ष्य +, समुष्टाष्य ए 78१ जातं ] जात <> ° 
महाद्रवम्‌ ] मदद्रवं ८ 79 स्वदेहं ] स्वदेहे ^]2]41<41<2 ० पूर्व] पूर्वाद्‌ /५, पूर्व" ^ 79 
रसना ] रसेन ८ 79८ ण्वृद्धा ] /ु3; गृद्धा ^ 8० उत्कृष्य ] ्राकृष्य © ° ऊर्ध्व ] 
ऊर्ध्वे [6], ऊर्ध्व १२० ८2/61152 751९6 8०५ घरिटकां ] अ ऽोवा+1<; ; रसनां 14, घटिका पः, 
घंटिका ८८ 8 पावकस्थानं ] वामकं स्थानं /८, पावकास्थाने ©, पावकं स्थानं ए? 8" "वक्रं ] 
119]2]3 एर; "वक्व: ८१८५, श्वक्व 1२०८1 ]41८,, श्चक्र 1<31<6, ण्चक्रः ४, ण्चक्रं {27242 5048, 
ग्चक्त 2 8५ र्ध्वेच] पाणः र्घ्वच ।८ द्ध च २२, फः, घ्व र्ध ऽ, ्वोर्चि ८1, ध्वर्धिच 
143 (.)) रद्र 2} दधद्र 14, ्द्द्य /, टद 1, द्ध (/00007.) द्र (1) दर्दर 136, 
ध्वे थ <$, श्द्वाटर ]]5र, व्द्वाव्य 8 ० चन्द्रो ] 51168"7<516; वज्रांत्यो / वज्रांते 
0, वच््ांडो २, चा द्रांरो ५, चक्रांरो ५3, चंद्रांसो [<> , चंद्राशे ?, चंद्रातं ]3, ग्यच्चंद्रो 1, चंद्रो 5, 
चंद्रो ५२, "यच्चंद्रा २१, चंद्रांशं 8 8"५ समाश्रयेत्‌ ] समाचरेत्‌ © 82 एषा ] एषां ^], \~/1 
8०१ °विच्रार्थं ] विज्ञानं ©, "विद्यार्थं ५३, °विद्याश्च ]2]4, °विज्ञार्थं [3, °विघ्राश्च {6 ० भवन्ति 
हि] भवति हि ^, भवत्यथ (©, भवेति हि ]2, भवेति हि ]५, भवन्न हि 12 832 भट० ] /8; हट° 
(२०५121८५, हठ 41511142 ए<6, ह° <; (४.१, ह॒र° ४, हव° 7, देह ]3, म [11 (८. ), 
भ० ]5 प (.) 859 नट० ] नर० ४, नट 7 (८५) 83८ ग्टोषः ] /50115; "्दोषः 0, ग्ोष 
२, ८512, "सोक [4/*, "्गोष्क \, ग्टोक ]‰]९ 41९79] 3156, ्डोकः ए, ्सेक० 8 ० ग्म्रालस्यं ] 
°ग्रालस्य" ऊा<्-रा<6+ 834 कराङ्र्‌ ] 0ऽप्व1४1९4ए; कंड ^२००३, कंड्‌ ]6]714<6, कड्र्‌ ए, 
कंदुर्‌ [<< , कुंडर्‌ 13, कटु [1 23, कडु ]5, कदु ए" 84 भटस्य ] [ल]; भटःस्य ^, 
हटस्य ("वास ए", हठस्य 5911414, नटस्य ०५९21516, म्दतस्य > ० प्रत्यया ] प्रत्ययाश्‌ 
© ० एते] चेते ^, चैते [6]7, चैव ©, प्येते ५ 84 शुणु च ] ८0८; स गणु २२२, 
1110140. 98} 


78८ - 790 क, २२  8०व ०, 41९7 82 सर्वसिद्धिप्रदा देवि जीवन्मुक्तिप्रदायिनी ।॥ इति 
श्रीमल्स्येन्द्रसंहितायां पंचदशः पटलः ^ ॥८ 


92 द्वितीयः पटलः 


मनो निविषयं कृत्वा त्रिमासममरीरसम्‌ ॥८५॥ 
देहमुद्रर्तयेत्तेन देहवृद्धिः प्रजायते । 

त्रिस्रिरु्र्तनं कुर्याटिवा रात्रौ तथेव च ॥८१५॥ 
रसनामूर्ध्वमायोज्य वज्रकन्दपदोन्मुखीम्‌ । 
तत्सुधां लिहतः सत्यं क्षुधालस्यं च नश्यति ॥८६॥ 
तत्सुधाममरीं देवि गृहीत्वा चाङ्खमर्दनात्‌ । 
स्वशरीरविवर्णत्वं कण्ड्श्चापि प्रणश्यति ॥८७॥ 
नटभेदाश्च चत्वारो बहुधा संस्थिताः प्रिये । 
नेत्ररोगो |द्गवेपश्च दाहो श्रान्तिस्तथैव च ॥८८॥ 
भेदमेकं मया प्रोक्तं द्वितीयमधुना णुणु । 
दन्तरुक्चाल्पसत्तवं च देहलाघवनाशनम्‌ ॥८६॥ 
तुतीयभेदं च तथा शुणु देवि महाज्वरः । 
शिरोरुक्श्टेष्मदोषश्च चतुर्थः संप्रधार्यताम्‌ ॥६०॥ 
वमनं श्चासदोषश्च नेत्रान्धत्वं तथैव च । 


84८ कृत्वा ] पुडका ^ (५. पुड्का 6, पुदका [7 844 मासम्‌ ] °मासाद्‌ ७, श्वारम्‌ 8 ° 
्रमरीरसम्‌ ] ८0; ग्रमृतारसैः 8, ग्रमरीरसैः ८ 85० तेन ] ५५8; तस्य ^ 8१० विच्िरुद्र्तनं ] 
विरु्रर्तनकं /„ विचि कुर्यादद्धि २, निरुदर्तनकं ५५ ° कुर्याद्‌ ] रात्रौ २: 85५ दिवा ] /^4; 
सप्त ©, ग्रहि ^ ० रात्रौ ] "रावं ©, कुर्या २ 86४ "पदोन्‌° ] "परोन्‌° ^]6, °वदुन्‌° © 
० भमुखीं] °मुखी ©3]21<41<21567 86५ मसुधां ] °सुधा २०५५१९०7 ° लिहतः ] लिहितः ऽ, 
लिदहितं ^ 87 ग्रमरीं देवि ] ©; श्रमरी देवी ^, ग्रमरी देवि ]]>, ग्रमरीं चापि 1२.1५, प्रमृतं 
चापि ऽङ्टा<++ म्रमरी चाथ ५५, अ्रमृतश्चापि [2५1९41९2 7९6, अ्रमृतं ] (५.), अ्रमृतं तापि ]3 
87४ गृहीत्वा ] कषित्वा © 87८ स्वशरीरविवर्णात्वं ] /२ 11५5; सर्वं शरीरवैवरार्य ८ 874 
कराड्श्चापि प्र] ऽ]103]41<48; कंडूत्वं च प्र° /५, कंड्ुश्चापि प्र" २०, कंड्कत्वं च ©, कंदुश्चापि प्र" 
1316571, कड्स्यापि प्र° ४, कुरडश्चां प्र (<> (५), कन्तुश्चापि प्र" {<6, कंड्श्चापि वि° 8 889 
नटभेदाश्‌ ] नभटेदाश्‌ ^, नवभेदाश्‌ ]4 88 बहुधा ] हि मुदा © ° संस्थिताः ] [60]; 
संस्थिता ^]7२, 1,145.25 41, संस्थितां कपा<6, शंसिना 1८1, शंसिता 15, संस्थिते ४९५, 
संस्थिताश्‌ 8 ° प्रिये] चये? 8८ नेरोगो] नेतरोगा" अ1२०}१५;, नेतरोगश्‌ 1<:, नेतरे रोगं 
13, नैतस्य रो 8 ° -{द्धवेपश्‌] 0; द्गशेषश्‌ ^. ज्गगोषद्‌ 117२०50५] ८५ , द्गगोकर्‌ 41९41८6, 
च शोकश्‌ >, शोकश्‌ 7]; ९2 (५) च रोकं ]3, पि रोकश्‌ "२, "गो शोकश्‌ 8 884 दाहो 
श्रान्तिस्तथैव च ] श्रांतिदाहोपशोषकाः © 89 भेदमेकं ] ८८५; इदमेकं उ, एको दवो २५, एको भेदो 
ऽ, एको दोषो ७ ° मया ] तथा ५ ° प्रोक्तं ] “2८५; प्रोक्तो २5/37 8१५ °रुक्‌ ] / २: - 
103 7136; ° रुग्‌ शा, न्क कि, कण पा, गक [2 (0.9, ०*तुक ^ [4 (‰222., तुक्तु {९4 (272) 
ग्ट: 2, °रूक्‌* ][, °रुक्र [50० र (५) रुक 8 (.) ० चाल्पसत्वं ] ]6]70; वाल्पसत्वं ^, 
चालसत्वं २२०, ्रलसत्वं ऽ, कायसत्वं प, °षायसत्वं ५४, कायशोषश्‌ 14, वलसत्वं 1675 ए1<67/, 
कलरात्वं 1९3, खलसत्त्वं 1९2, गलसत्त्वं {<$ 894 देहटाघव° ] देहरोमवि० © १० तृतीयभेदं च 
तथा ] तथा वितीयं भेदं च ©, तृतीयभेदमधुना » 9 देवि महाज्वरः ] ८5८3] 214९73८5; 
देवि महाज्वरं ©, *छे*को महेश्वर 1२, देवि महेश्वरि ५५, वच्यामि सुंदरि 1, देवि महा*घ^ारः 1९५, 
देवि भयज्वरः 7, देवी महाज्वरः 1९6, देवि महज्वरः ¬ १०८ ग्दोषश्‌ ] ग्योषश्‌ 1, ष्दोषाश्‌ ए 
१०५ चतुर्थः ] ऽ; चतुर्थं /८3]2 1415455, चतुर्थश्‌ 4 ° संप्रधार्यताम्‌ ] चावधार्यतां } 919 
वमनं श्चासदोषश्‌ ] वमनश्चासदोषं ^, वमनं ासदोषं ]6]7, पंचम*श्‌*वासदोषश्‌ © 9" तथैव 
च] प्रजायते ऽ 
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दुर्जया च तथा निद्रा तेषां शृणु च भेषजम्‌ ॥६१॥ 
मूलाधारात्सुषुघ्ायामूर्ध्वं कुण्डलिनीं नयेत्‌ । 
निश्चलामूर्ध्वगां जिह्वां कृत्वा कुभकमाश्रयेत्‌ ॥ई६२॥ 
णक्तिक्षो भान्महेशानि महानादः प्रवर्तते । 

यदा शृणोति तं नादं तदा मुक्तः स उच्यते ॥६३॥ 
चिन्तयेदमृतासिक्तं स्वदेहं परमेश्वरि । 

अनेन देवि मासेन पूर्वदोषैः प्रमुच्यते ॥६४॥ 
अनेनैव विधानेन द्विमासं तु यदाचरेत्‌ । 

तदा शृणोति कर्णाभ्यां महागजरवध्वनिम्‌ ॥६५॥ 
पूर्ववच्चिन्तयेदेहं द्ितीयैर्मुच्यते गदैः। 

त्रिमासाद्‌ ब्रह्मनादं च शृणुत्वा पूर्ववत्स्मरेत्‌ ॥६६॥ 
तृतीयभेददोषैश्च मुच्यते नात्र संशयः । 
मेघनादमघोराख्यं चतुर्थे मासपर्यये ॥६७॥ 

श्रुत्वा पूर्ववदमभ्यस्य भ्रान्तिदोषैः प्रमुच्यते । 


9१५ तेषां शुणु च ] [67१० 91110556; तिषां शुणु च ^, तदा शुणुत ©, तेषां च गणु 58"- 
दगु; शृणु देवि च च 92० मूलाधा ] ©; संमूला ^, समूला ]6]71, स्वमला २२, 
स्वमूलो 5110५, समूलो कवि ]3 एा<ऽ, समूलात्‌ ]2]4, समूलाच्‌ ए<6, समूलां 8 ° 
°रात्सु° ] ©; छासः ^, रास" ][6]70*<" ८71९5166, शास 1२०, च्छरास" ऽ, "द्रान° 14, क्रास° 
1६3, स्वास° ]2, स्वाश० ]4, ष्वास° 1९4, °त्थास° 1९2, साव ]3, चरि° ~+ ° ण्पुस्रायाम्‌ ] ©; 
संयुक्तां ऽ, °रांभिन्नाम्‌ 8, °सम्मिन्नाम्‌ ८८ 9 ऊर्ध्वं ] (0२, 115+ 1468; ऊर्ध्वा ए, ऊर्ध्व ८८४ 
° कुरडलिनीं | कुंडलिनी पए} ग 31<64/1 9१ ्राश्रयेत्‌ ] ग्राचरेत्‌ 7 9३४ महानादः] 
जलनादः / महानांदः ^/गर 9३१ स उच्यते ] स मुच्यते ]21<47]3., प्रमुच्यते ५1९ 94 चिन्तयेद्‌ ] 
सेचयेद्‌ © ° भ्रमृतासिक्तं ] ग्रमृतांज्राभि ©, म्रमृताशक्ति ५अः, ग्रमृताशक्तं ]3 94 स्वदेहं 
परमेश्वरि ] सांगोपांगकलेवरे पत्५ १4८ ग्रनेन देवि ] क्रमेर देवि 1२५, तेन देवेशि ए १4१ पूर्वः ] 
सर्व ८४ ° प्रमुच्यते ] विमुच्यते © 9४ द्विमासं तु] दिमासांत ^. द्विमासांतं 1८176, द्विमासं 
च (गृष्एः ० यदाचरेत्‌] सदा चरेत्‌ २०, समाश्रयेत्‌ 14, यदा*ध^रेत्‌ ]2, यदा धरेत्‌ [41९4 
समाचरेत्‌ ९1९6 9४५ "गज ] °राज० ५५ ० °रव° ] (भाः; °वर ° ।([२२ऽ००८५<2]3 प्त? , "वरं 
12८54 र 14 ८.) रवं 1९6 १८० चिन्तयेद्‌ ] कुंभयेद्‌ 1 ° देहं ] देवि ©५"]4, देह 
र२:+, देहे ]2 96४ द्वितीयैर्‌ ] /41/; द्वितीयो ५3, द्वितीयै 1९4, द्वितीय 1९1९5, द्वितीयं 1२, द्वितीये ८८ 
< गदैः] श्रमैः © १८० विमासादूव्रह्मनादं च ] विमासात्सिहनादं च /५, विमासाजिह्वया नादं ©, 
विमास ब्रह्मवन्नादं त: १८१ श्णुत्वा ] ८; गुणुयात्‌ ८ 97 तुतीय० ] तृतीये ०7, तृतीयैर्‌ 
11 97१ चतुर्थ ] चतुर्थं + ° मासपययि ] 1412 ८51९6; मासि पर्ययेत्‌ /„ मासि पययि @]3, 
मास पर्ययेत्‌ २, मासि श्रूयते ऽ८०८३, श्रूयते प्रिये 14, मासे ** ]2, मास श्रूयते ]., मासपर्ययत्‌ ५, 
मासपर्य्यये ?, मासपर्यते 4/1, मासपर्यतः 8 98० श्रुत्वा ] स्मृत्वा ८]2]५, यरा ^, यणु 8 ° 
स्रभ्यस्य ] “0५०; ग्रभ्यासे २०५३, ग्रभ्यस्येद्‌ 14, ्रभ्यासाद्‌ ^ 98 भ्रान्ति ] भ्रांत्या २४ ° 
ग्दोषैः ] 050?8; "्दोषैश्‌ / शेषैः (81९2 3155156: ० प्रमुच्यते ] च मुद्यते ^, च मुच्यते 
॥13/1 2 


94ब 0777. [52 १8१८ 0. ~/2 7 


94 द्वितीयः पटलः 


एवं स्थिरमतिर्ध्यानिमभ्यासं च त्रिकालतः ॥६८॥ 
साधयेत्‌ त्र्यब्दतः सत्यं जायते ह्यजरामरः । 
भटदोषचतुष्कस्य नटदोषस्य चैव हि ॥६६॥ 
निवारणं मया प्रोक्तं भूयः णुणु सुराधिपे । 

यो स्मिन्‌ शान्ते परे तत्वे योगे योगी सुखात्मके ॥१००॥ 
प्रविष्टः सर्वतत्त्वज्ञस्तस्य पादौ नमाम्यहम्‌ । 

| स्रभ्यासक्रमः| 

प्रथमं चालनं देवि द्वितीयं भेदनं भवेत्‌ ॥१०१॥ 
ततीयं मथनं शस्तं चतुर्थं च प्रवेशनम्‌ । 
तालुमूलं समुदघृष्य जिह्वामुत्कर्षयेस्पिये ॥१०२॥ 
चालनं तद्िजानीयाद्‌ ब्रह्मार्मलविभेदनम्‌ । 
भेदनं तद्रदन्ति स्म मथनं तन्तुना प्रिये ॥१०३॥ 
लोहकीलप्रवेगेन यदा मथनमाचरेत्‌ । 


१8५ एवं ] ब्रह्म © ° स्थिरमतिर्ध्यानम्‌ ] /२०भप103; स्थिरमतिध्यानम्‌ ©, सर्वस्थिरमति- 
ध्यानम्‌ [2 (‰„४.), सर्वस्थिरमतिर्‌ 41९4138, सर्वं स्थिरमतिर्‌ «९5, स्थिरसर्वमतिर्‌ 1९2, सर्वस्थिर- 
सरमतिर्‌ 1<6 (५. सर्वास्थिरमतिर्‌ 2 98 म्रभ्यासं च ] ग्रभ्यसेच्च ५, ग्रभ्यासेन [<> ° 
विकारतः] द्विकालकं /५, विकाल्कं ©, विकालिकाः ५५, विकाटलिकः ५3, विकालसः ]]41<4 १५० 
साधयेत्‌ ] ५1९1 ४1९2 ; कृत्वाथ 0, साधयेद्‌ २०5]2]41<47]3 एा<5 1९6, [धारयत्‌] पच, धारयेत्‌ पए, 
साधयत्‌ 1<3, साधू यद्‌ 4, साधयद्‌ ५५, साध्यु यद्‌ रः, संसाध० 8 ० व्यब्दतः] 0; प्रवृतः 
^]7, रवृतः 6२२, म्रव्दतः ऽ] 14६457६6, पृष्ठतः ५4, पष्ठतः ५५, अ्रष्टतः ७5, दृष्टतः <, भुतः 
2 (५१. भुत ए (५१५.१, न्येद्‌ भुतः 8 ११८ भट० ] (17९1 } हट. (अवा 7ाः1<+4, नट० 
१२०५५) हठ ° ऽप ]1]416, हव <>]; ० न्दोष° ] °भेद° ५1, "भेदैश्‌ ^ ११५ नट० ] भट” 
[4८437 ० ब्दोषस्य ] "भेदस्य }/ "भेदश्च ५; ° चैव हि ] जायते ५, 7०0 सुराधिपे ] 
सुराधिप ^, नराधिपे ©, सुराचिते ५1]2]47 1००८ यो ईस्मिन्‌ ] /ः; यस्मिन्‌ ©561<2?]31<; - 
1667, यस्मि २४, यस्मिन्न्‌ ५, यार्म० ५५ ० शान्ते ] प्रते ५५, न्न शां० ५५ ० परे तत्त्वे ] 
।(1२,ऽ64/; परतत्वे ©, पतित्वा तु ५५, पतित्वा यो 1, °ते पतित्वा ^ २००५ योगे ] /८; ज्योतिः 
12, योगी ^ ० योगी सुखात्मके ] ]6]7; योगी सुकात्मके ^, योगसुखात्मनि ©, योगे सुरात्मके 
१२०५, योगे सुराचिते 1५, योगेश्चरात्मके ४ 1०9 प्रविष्टः ] प्रविष्ट /] 3२५, प्रविष्टा [2]. प्रतिष्टा 
८4, प्रविष्टाः ]$ "०४ पादौ ] पादं /@]]+<+ गव द्वितीयं ] द्वितीये ऽ7]38, द्वितीयो + ° 
भेदनं ] (ण्ण; मंथनं 4, मथनं 4 1०23 तृतीयं ] तृतीये ऽ, तृतीयो [<+ ° मथनं शस्तं ] “ण; 
पानमुदटिष्टं २०50८९45 नि; 1६67, पीनमुदिष्टं ५३, पामनमुदिष्टं ]2 (८५) यामनमुदिष्टं ]4- 
८५५.) पातमुद्िष्टं ९2 "० चतुर्थं ] चतुर्था ^, चतुर्थ ऽ< ° च ] /“0; तत्‌° ^ ° प्रवेशनं ] 
प्रवेशकं ।^, प्रमेठनं © 1०2८ °उद्धष्य ] ©5]/]>]47८8; °उदूहृष्य ^, °उद्यूष्य [८]71९3/^ा९6, 
'उघुष्य ९२०, °उद्वर्ष्य कच, "उद्धर्षय प, °उद्धष्य 1९1, "उत्कृष्य ४, °उद्‌कष्य 1९4, °उदिष्टं ६2, "उष्टष्य 
?, "उद्वाप्य ]3, "उद्धवस्य 15, °उष्टस्य ¬" 1०24 उत्कर्षयेत्‌ ] उद्धर्षयेत्‌ अ\॥, उद्धर्षयेत्‌ ९1, उक्त 
क्तिपेत्‌ [र 1०5 तद्‌ ] /0503; तु २०, तं 0.1 103 ब्रहमार्मलवि° ] /८0; तुमागर्गिल" 
२०, विमागर्गिल 50611९2 7]5पा<6, विभागार्गल० 1<$, समार्गलम० ]1, समार्गल० [5 21२१ (८), 
परमार ए (‰५#.) 1०3५ भेदनं तद्‌ ] 5; तं ॥८ (५५,., भेदनं त [*] ©, भेदनं तं २:16 गि<ऽ 1९68, 
भेदं न तं ५, भेदनं ते <2]3, भेदनांते 7, भेदनं त + ° वदन्ति स्म ] वदति स्मां © 1०54 मथनं ] 
।॥॥ ॥। /“ ° तन्तुना ] तंतुमत्‌ © 1०4 लोहकील° ] लोहकेन 0, लोहकोटं २४ ° प्रवेदोन ] 
'प्रयोगेरा ए 1०49 यदा ] २:56.7]3>; यथा /"(व्य<० ९51९6, यधा ए ० मथनम्‌] मंथनम्‌ 
1 ० भ्राचरेत्‌] ग्रारभेत्‌ ^< 
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मथनं तद्विजानीयाद्योगवृद्धिकरं प्रिये ॥१०४॥ 
उद्वाल्यार्गलमाकागे जिदह्वामूर्ध्व प्रसारयेत्‌ । 

प्रवेशं प्राहुरीणशानि योगसिद्धिप्रवर्तकम्‌ ॥१०५॥ 
ब्रह्मार्गलप्रभेदेन जिह्वासंक्रमणेन च । 

प्रत्ययः परमेशानि क्षणात्सत्यं प्रजायते ॥१०६॥ 
आदावानन्दभावत्वं निद्राहानिरतः परम्‌ । 

संगमं भोजनं चैव स्वल्पमात्रं प्रजायते ॥१०७॥ 
पुष्टिः संजायते तेजोवृद्धिश्च भवति प्रिये । 

न जरान च मृत्युश्च न व्याधिपलितानि च ॥१०८॥ 
ऊर्ध्वरेता महेशानि अणिमादिगुणान्वितः । 

यदि निश्चलभावेन योगमेवं प्रसाधयेत्‌ ॥१०६॥ 
तदा प्रोक्तानिमान्सम्यक्‌ फलान्लभति पार्वति । 
जिह्वाग्रे श्रीश्च वागीशा संस्थिता वीरवन्दिते ॥११०॥ 


104 मथनं ] मंथनं 14४ ° तद्‌ ] /८७8; त व. 1044 योग° ] योगी (८3 < ग्वुद्धि° ] 
°सिद्धि° ^ ० प्रिये] (48; परेन्‌ २, भवेत्‌ 9८५०३ गिा<5 1९67० ९02, परं 5१९० ]5र१ 
1०5 उद्धास्यार्गलं ] उदर्घोर्गतम्‌ ^, उद्धार्गतम्‌ ]6]7 (५), उभयोर्गलम्‌ 41/2२ 705 जिह्वामूर्ध्वं ] 
जिह्वामूलं ५3] ० प्रसारयेत्‌ ] प्रकारयेत्‌ [२५ "०5८ प्रवेशं ] ्रावेशं ? ० प्राहुरीशानि] 
प्राहुरीशानी ^; ४४०, परमेशानि © 1०8१ °सिद्धि° ] वृद्धि" © ० प्प्रवर्तकम्‌ ] प्रश्भ्कं ©, करं 
परं च, प्रवेडाने ५, प्रदायकं [<+ 1०6 ब्रह्मार्गलप्रभेदेन ] /५; प्रवेदो तालमूठेन च, ब्रह्मार्गटप्रवेरोन 
८९ 106व च्षरात्सत्यं ] च्षणार्धात्सं° ८ °» भ्रानन्दभावत्वं ] ्रानंदभावात्वं ^, ग्रनंदानुभवो 
©, भ्रानंदभावश्च ५, ग्रानंदभावाति° ]$8, ग्रानंदभावानि ९ गग निद्रा] निद्रा ^ ° 
ग्हानिरतः ] ग्हनिस्ततः 0, ग्हानिस्ततः ऽ, ग्हारे ततः 1<1, श्हारं ततः 1<3, ग्हारिताः ]4 (५), 
ग्हानि इति ]3, ग्हानिः मतः ]$ ० परं] पदं / ८ -०८ संगमं] /0 ९014; सगमे 1२, संगमे 
5/8" 31<6]5 ९४०8, संगम ५५, संगमो <¬ ० भोजनं ] भोजने 151९6 ० चैव ] 0; देवि ८ 
107त स्वल्प ] स्वल्पम्‌ ।८ जल्प° 1५, स्वप्र" [<8 ° गमां ] ग्रल्पं ५ 1०8० पुष्टिः ] 
॥43; सृष्टिस्‌ ©, तुष्टिः ^ 1०8 यग्वृद्धिश्च भवति ] /५; देहसि द्धि भवेत्‌ ]"1२, देहवृद्धि्भवेत्‌ ८८४ 
108८ न जरान च] नंजरानं च ^, न जरा तस्य 14 1०84 व्याधि] ^116~/; व्याधिः ]- 
1765५०५३, श्धिः २४ ° "पठितानि च ] ८; पलितं न च /२, पठितं तथा ©, °पकितान्यपि 
3/8 1०98 गरेता ] (०5011९2 1<5156 २18; न्येता ^, °रेतो ]6]7५3] 4141342 02, °रतो 
7? 1०9 गगुरान्वितः] /0; "फलोदयः २२०, ग्चतुष्टयां ]3, समन्वितः ८५ 1०9१ योगमेवं ] 
७७५५. <; योगी भावं /, योगमेव 14, योगमेतत्‌ ५५, योग एव 63 1९67, योग एवं <> ° 
प्रसाधयेत्‌ ] प्रसारयेत्‌ /ण<6, प्रश्न्येत्‌ २२०, प्रसादयेत्‌ [2५९41९27 "108 तदा ] यथा क्वा, तथा 
प, यदा ५ ° प्रोक्तानिमान्‌ ] प्रोक्तमिमं 6, फलानि प्रो° २४ ° सम्यक्‌] सर्वं ©, "क्तानि 
२२, सम्यग्‌ 1, सस्य ५५५, सत्यं ], "0 फलान्लभति ] / फलं भवति ©, लभते पार्व" 1२२, 
कामान्लभति ऽ\९> 71९51९64 लभते वर” 1, लभते काम ५3, कामाल्लभंति ]>]4, कामा लश्रति 
1८५, कार्मान्लिभति ]3, कर्मान्लभति 7५, कमाल्लभति `“ ० पार्वति ] °ति ध्रुवं २,, °व्सिनि 
01 "1०८ जिह्वाग्र श्रीश्च ] जिह्वाग्र श्री ^] 7" (५५. जिह्वाश्रीरस्य 1२२, जिह्वाग्रस्थं च <> ० 
वागीशा ] /5016ए]3 एा<ऽ; वागीदो ©, वागीशी १२०५५१९6, वागीशां 12, वागेशि ^", वागेशी 8 
1104 संस्थिता ] संस्थिते ©, संस्थितां 1 ° वीरवन्दिते] मरवन्दिते 0, वीप्सतः परं कप 
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जिह्वामूलाधारभागे बन्धमृत्युः प्रतिष्ठितः । 
बन्धमृत्युपदं सर्वमुन्मूलय गणाम्बिके ॥१११॥ 
तदग्रेण विशेत्सोमधाम श्रीशम्मुसंजितम्‌ । 
अनेन देवि योगेन मनसाधिषठितेन च ॥११२॥ 
उन्मन्यावेशमायाति योगी तल्लयमाप्रुयात्‌ । 
लयस्य प्रत्ययः सद्यः संभवत्यवि चारतः ॥११३॥ 
जिह्वाग्रे मन आधाय दृशा तद्धाम लक्षयेत्‌ । 
मूलात्सुषुम्णामार्गेण पवनं चोर्ध्वमानयेत्‌ ॥११४॥ 
ब्रह्मधामगतो योगी मनः शून्ये निवेशयेत्‌ । 
ध्यायेदेवं परं तत्त्वं हेयोपादेयवजितम्‌ ॥११५॥ 
आकाणगङद्धा खवति ब्रह्मस्थानात्सुशीतला । 
प्रपिबन्मासमात्रेण व्रकायो भवेद्धूरुवम्‌ ॥११६॥ 
दिव्यदेहो भवेत्सत्यं दिव्यवाग्दिव्यदर्शनः । 


प्य मूलाधार ] 11५] 5 प: ; मूलाधरे ॥५, मूले ध^र+ने © (५), मूलाधन+* २२, मूलधरा० ऽए - 
61< 7} 3155156, मूलाधरा" 7, मूलाधारा], मूलाघ्वार० र" ग्ग नमृत्युः ] / दऽ); °मृत्यु" 
२० ९1 06" गि<5 1667, ममृत्युं ]5 ° प्रतिष्ठितः ] प्रतिष्ठितं १२०, प्रतिष्ठिता 3 गग7५ "पदं ] 
17157; प्रदं [6२506112 ?]3 एा<6, "भयं © ० सर्वम्‌ ] सर्वेम्‌ ©, सर्व २०11103, सर्वे 
~ गत उन्मूल्य ] /©5\1९2 1516; उन्मूलति २०, तन्मूल्य 1, मूलं मूर 1८3, उन्पुख्य 
]2, उन्मूल ]4 ८५.) उन्मुलय ९4, उन्मूय 7? (५५), ऊन्मूल्य ]3 (‰.) ० गणाम्बिके ] ८03; 
गुरांतिके }0५<> ९5, गुणांकिते ८८ "128 ग्रेण ] शग्रग्रे य २: ° विशेत्सोम] ऽ८८३; 
विषा मोहं / विनाप्येकं ©, वि*ना* माघं २०, विशोत्सो हं ५८, विनाशो हं ५४५, विना मोघं 14, विना 
मोहं 8, विना मेवं [1र, विना मेहं ],पए.8 "2 ग्रम्भु° ] श्शुभ° © ° भसंज्ञितम्‌ ] °संज्ञकं 
/८अ? 7124 मनसाधिष्ठितेन च ] ८५; मनसा साधिते चले /५, *त्साधिष्ठिते जने 0, #कसाधितेन 
ते २०, मनसाधिष्ठितेन ते ऽए 6.1९: 7एा<6+/, मनसा साधितेन च ८३, षरामासैः साधितेन च 1, 
दिनसप्तकमाचरेत्‌ ]3, मनस्यधिष्ठितेन ते <; 1132 उन्मन्यावेशम्‌ ] ्रान्मन्यावेशम्‌ ©, उन्मन्यवश्यम्‌ 
1/1, उन्मनीवराम्‌ ५; "३५ लयस्य ] /©; लयनात्‌ २०५०.8, टंघनात्‌ ¬ ° प्रत्ययः ] प्रत्यया 6 
113१ संभवत्य ] /७1९6; संभवेत्व]\, संपिवेच्च ५५, संभवंत्य° ८४ 7142 मन ग्राधाय ] /«; मनसा 
ध्यायन्‌ ७५३१, श्नसा ध्यायन्‌ २२०, मनसा ध्यायेद्‌ ऽ1९>]57<67, मनसा ध्याये ९147, मनसा ध्यात्वा 
1, मनसा ध्याय ]21६4, रसना ध्यायेद्‌ ए "14 दृशा ] /८591]21९47156; तदा ©, दृश्या 1२, दश 
117, दशा 0314४1९2, दां ]3, रसान्‌ # ० तद्धाम ] [67659161 एाा<6; तद्राम ^]3, 
तद्रम २२०, धा[धा]म 14, घातम ५५, वद्धाम ^ "4८ मूलात्‌ ] मूला ^ ° सुषुम्णा] सुषुस्रा 
153 8 1144 पवनं ] उन्मन्या © ° ग्रानयेत्‌ ] उत्नयेत्‌ }॥, चालयेत्‌ ९3 "59 श्घाम० ] /©7; 
गस्थान° ]3, श््यान° ८५४ 115८ ध्यायेदेवं परं ] 5९167152 72]3 ए; ध्यायेत्परतरं / ध्यायन्परशिवं 
©, ध्यायेदेवं परे २२, ध्यायेदेवि परं 11८3, ध्यायेदेवं परं तत्वं 1९6, व्यापदेवं परं ]77२:, व्यापिदेवं 
परं ]; ९२, *व्यामि+देवं परं 8 115१4 °पादेय° ] °पादान" "1९2 ?1<6> ° नवजितम्‌ ] "वजिंतः 
1२132 76» सुशीतला ] सुशीतलं /*५+?, सुलील्या 14, सुदीतलः + "6८ प्रपिबन्‌ ] ८; 
प्रपिवेन्‌ ©, तापवेन्‌ २०, यः पिबेन्‌ ^ ० नमवे ] "तयेा ५५ "772 ष्देहो ] "कायो / गत 
दिव्यवाग्दिव्यदर्शनः ] दिवादियत्वदर्शनं ©, दिव्यकार्यादिदर्शनं 1, दिव्यकायावदर्शनं ५५, दिव्यवाक्‌ 
दिव्यदर्शन ~+1 


गवव वष क 111 123, एद्‌ 7 0 गोरक्तसंहिताग 184-190, 192. 21 197-198. 9८7 /⁄ ‰#८ 


ला (4 (ऽ 111-123; 5८ कदल 03०८ 97 46. 2.113त्‌ विचारतः - 3 8५ गूपिरी 
०. [स (वा तो 1540 न. ९२४८ 


खेचरीविद्या 97 


दिव्यबुद्धिर्भवेदेवि दिव्यश्रवण एव च ॥११७॥ 
जिह्वाग्रे कोटिचन्द्राभां वागीशां परिभावयेत्‌ । 
परामृतकलातृप्तां कवित्वं लभते क्षणात्‌ ॥११८॥ 
जिह्वाग्रे संस्थितां लक्ष्मीं परामृतविमोदिताम्‌ । 
ध्यायन्योगी महेशानि योगसाम्राज्यमापघ्रुयात्‌ ॥११६॥ 
पच सहजाः | 

सहजाः पच विख्याताः पिण्डे स्मिन्‌ † परमात्मक । 
यदा संजायते देहो मातृदेहे पितृक्षयात्‌ ॥१२०॥ 

तत्र सार्धं भवन्ति स्म देहे वृद्धिमुपेयुषि । 

आद्या कुण्डलिनीणशक्तिः सहजा प्रथमा स्मृता ॥१२१॥ 
द्वितीया च सुषुम्णाख्या जिह्वा चैव तृतीयका । 
तालुस्थानं चतुर्थं च ब्रह्मस्थानं तु पमम्‌ ॥१२२॥ 
उन्नीय सहजामादयां द्वितीयां सहजां न्यसेत्‌ । 


ग्य7प१ दिव्यश्रवरा ] ८. ऽशपणषरऽतप; दिव्यः श्रवरा 51, दिव्यश्रवराम्‌ ८ "188 वागीशं ] 
वागीरीं /(अुभु+ि<6 ० परि] /“; प्रवि° २०5९0९7 3 एि<671, ० 14, प्रति" 38, च 
वि० 8" "18० न्तृप्तां ] ।0२०5८; तृप्त ©, ग्तृप्ता 61९2 ए<८~, न्तृप्ताः ]3, °तूप्तः ६ "184 कवित्वं ] 
कवितां / ° च्तरात्‌ ] /@ २०५३; धुवं ८४४ 198 संस्थितां ] संस्थिता 11९5 1<2131<6- 
+ ° लक्त्मीं ] लच्मी 1२1९2161, लक्त्मीः 8 198 नविमोदिताम्‌ ] 10५5; °विमोदितः 
॥, °|. |मोदितां ©, °विमोदिनीं १२०, "विमोहिनीं 516", "विमोहिनी 1९21567, "विमोहिता 
13 "9८ ध्यायन्‌ ] /*}003; ध्याये २, ध्यायेद्‌ 5/8 ° महेशानि ] महेशानीं © २० 
सहजाः ] सहजा < ९2 ]5 ९67, सहजात्‌ [214 ० विख्याताः ] /२:5}/1९1 ; विख्याता 
1८121, ८] एा<८~/ विख्यातां 1८, 120 ।परमात्मके ] /८0; परमांकितो ‰२५, परिसांकिते 
ऽ, परमांतिके ५, परिमांतिते ]21<,, परिमांतते ]\, परिमांतितो ५, परमांकिते <°], परिमांकिते 
एि<<], ५, परिमाकिता 3 ००५ देहो ] 5५5681९ 7]31<64/; देहे ^२०7, देहं ]6]7, देह ©, देवि 
प] 12०4 गदेहे ] /7२०५५; "देह" ©, ण्देहो 6~ ° पितृ्तयात्‌ ] २०५५५68; पितृक्तयात्‌ 
॥, "परिक्तये ©, पितक्तकात्‌ ¬ "2: तत्र सार्धं ] ]6]7©२०ऽणटा<6; तत्रा सार्धा ^, तत्तस्यार्धं ५, 
तवर सार्धा 6", तं सार्धं [<> (८५.), तत्र सार्द्धं ];+/1, तत्र सार्धा 8 ० भवन्ति स्म ] भवति स्म 7, 
भवत्यस्माद्‌ ए "8 देहे] /(२:; देह ^ ० वृद्धिम्‌ | बुद्धिम्‌ + ° उपेयुषि] /0; 
उवेयुषे ©, उपेयुषी २०९1}, उपयुषी ]2, उपेयुषः 9]5ए1<68, उपेयषी ]4, उपेयुषो 1९५, उपेयपुः 
1८2, उपेयेषः 7, उपेयसः ~ गरव सहजा प्रथमा ] +“. ॥+, |. |मा सहजा © ° स्मृता ] 
स्थिताः ^, स्थिता [6]7, मता ]3 ८०० च] / ©; तु ८ ° सुषुम्णा] सुषुञ्ना ऽ५५]4? ° 
ग्ख्या ] ८01२. ५04 स्याज्‌ ऽगुऽ ए<68, स्यात्‌ ५५, स्या [21९4152 ¬/1, °स्थाज्‌ ]\ "220 जिह्वा ] 
सिद्धा ५५ ° तृतीयका] तृतीयकं ©, तृतीयागा ]2, तृतीयगा ]41९4, तृतीयमा ५, द्वितृतीयका ]5 
५५.) तुतीयकाः 41 ५८ च ] ८; स्याद्‌ ८ १ तु ] च [लल] ३० उन्नीय |] 
7२०57९5 ए<6; उन्नध्या ^, उन्नध्य ]6]7, उचिद्रा 114, तचिद्रां ५5, उन्मन्नी" ]2, उन्मनी° ]4- 
~, उन्मतो <> ° सहजामाद्यां ] 1२०५५ *7]37/; सहजामाद्या ^, सहजामाया ]6]7, सहजामद्यां 
©, सहजावस्था 114, "य सहजायां ]2, य सहजाद्यां ]\, सहजाद्यां <, ८८५.) सहजामायां 1८५, 
सहमाद्यान्त ८6 23४ द्वितीयां ] ©ऽ, द्वितीया ^, द्वितीये ८ ० सहजां ] ऽ; शहजे ^, 
सहजे ]6]7२०५6"1<27]3 7, सहजा 341, सहजो 1९6 ० न्यसेत्‌ ] विडोत्‌ /८ 
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तुतीयां सहजामूर्ध्वं चतुर्थं सहजे विशेत्‌ ॥१२३॥ 
चतुर्थं सहजं भित्वा सहजं पमं विशेत्‌ । 
एतद्धूदं मया प्रोक्तं दुविज्ञेयं कुलेश्चरि ॥१२४॥ 


इति श्रीमदादिनाथगप्रोक्तं महाकाल्योगशास्त्र 
उमामहेश्वरसंवादे खेचरीविद्यायां द्वितीयः पटलः 


12३८ तृतीयां ] ऽऽ; तृतीय° /]4]3, तृतीया २०४7९77, तृतया ]2, तृतीम 1<> ° सहजाम्‌ ] 
साहजाम्‌ ^, सह*ज* 0, सहजान्य्‌ [4 ० ऊर्ध्वं ] ८.; ऊर्ध्वा /५, दा च 0, ऊर्धं २, उच्चैर्‌ 5/3, 
ऊर्ध्वा पए], ऊर्ध्वे ५५ 1234 चतुर्थे ] तु+; चतुर्थ /ण<2]3, चतुर्थं @]2 ४1९. ग<6/ चतुर्ये २२, 
चतुर्थां $ ० सहजे] सहजा /⁄, सहजं ©, सहजां ऽ<6 1242 चतुर्थं ] चतुर्थ° /1२० ५13]; ५२, 
चतुर्थीं ©, चतुर्थां ऽ, निगुह्यं पत, चतुर्थ ^; ° सहजं ] सहजा ^, सहजां ]6]765 ° भित्त्वा ] 
नित्वा रिः 1240 सहजं पमं ] पंचमे सहजे 5ऽ}4<:, सहजे पंचमे {^ ° विरोत्‌ ] भ्यसेत्‌ ^, व्रजेत्‌ 
©, न्यसेत्‌ {< २4८ एतद्‌ ] एवं २४ ° भेदं मया ] भेदरयं 1, एव मया + ° प्रोक्तं ] प्रोक्ता 
१२, 124१4 ज्ञेयं ] श्ञेयाः २४ ° कुटेश्वरि ] कुटेश्चरी २०५८6]; ५ र, महेश्वरी [< 


124०4 ०. ]; 1244 तत्सर्वं प्रयत्नेन गोपनीयं समाहितः ^ ५ 
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शिव उवाच 

|कुराडलिनीशक्तिः | 

मूलात्कृण्डलिनी शक्ति सुषुम्णामार्गमागताम्‌ । 
लूतैकतन्तुप्रतिमां सूर्यकोटिसमप्रभाम्‌ ॥१॥ 
प्रविश्य घण्टिकामार्गं शिवद्रारार्गलं शिवे । 
भित्त्वा रसनया योगी कुम्भकेन महेश्वरि ॥२॥ 
प्रविशेत्कोटिसूर्यामं धाम स्वायम्भुवं प्रिये । 
तव्रामृतमहाम्भोधौ णीतकल्लोलणालिनि ॥३॥ 
पीत्वा विश्राम्य च सुधां परमानन्दपूर्णया । 
बुद्धया तत्सुधया तृप्तमात्मदेहं विभावयेत्‌ ॥५॥ 
अनेन दिव्ययोगेन जायते दिव्यदर्शनम्‌ । 
खेचरत्वं भवेत्सत्यं सर्वरोगक्षयस्तथा ॥५॥ 
वचनं कालमृत्योश्च त्रैलोक्यश्चरमणं तथा । 


52 9 0 04 [बव 

^ 17२ 9८ 41131214 21135611 १2 र; 

1 (326-4त); 7 (19); [2 (15, 18-19, 2140, 26, 29तत्‌, ३०८, 3163209) 

((=^ 67 ° त्त्वा तल वधात) कतवा ३3 ° 
6121447] 66 उ = कनामुरपमस8 तः ष्र्रि तन्त 


1" मूलात्‌ ] /@ २०५; मूलां ५५, मूल° 03611: एा<6, मूटं 13+ ° कुरडलिनी° ] कुंडलिनीं 
५०५ ० श्डक्ति] ग्गक्तिः 9९8; श्लाक्ति प01],132/1 ग» सुषुम्णा० ] सुषुञ्रा° 1 581\7]3 - 
8 ° भमार्गम्‌ ] °मार्गः © ° अ्रागताम्‌ ] °संस्थितां 0, म्रागता 91.28, ग्राध्िता ]5, म्रागतः 4/1 
16 लूतैक० ] तुटैक° ^/1, तूटैक° 8 ° प्रतिमां ] प्रतिमा [41547 "५ सूर्यकोटि°] कोटिसूर्य 
© ° प्रभाम्‌] शप्रभं ^, "प्रभा 1९48 2> प्रविश्य] प्रावेर्य {< ° घरि्टिका° ] घटिका० ^+ - 
21342, घराटका० ©, पथिका २० ० भ्मार्ग ] मार्गे ^~, °मार्गा २०14, न्मार्ग ]; 29 शिव ] 
रिरो° २: ° शिवे] प्रिये }\/, शिवं ५3]3, विदोत्‌ ५6 2५ महेश्वरि ] कुलेश्चरि }/ 3» प्रविरोत्‌ ] 
1617501 ५ र ए<6; प्रवित्‌ ^, प्रविश्य 0, ***त्‌ २२२, प्राविशत्‌ पच}4]2]4 ५८, प्रवेरय 1९2, प्रावेदोत्‌ 
13, प्राविशत्‌ 7४०8, प्रावि रि ० ग्मं ] /(र- 4८; गमां ५५०५३१3 ल6]5 9, ग्यां 
शुर, "भा 28, "मः 7 ३ भुवं ] ("0८1२०५५4 १1९4; भुवे ©^५]31९6, भुवि 03, °भवं 
121९2, "भवे 7, श्भुष्वे* ए ० प्रिये] शुभे ©, शिते ६ ३०८ तव्रामृत° ] परामृत° ©, तत्रामृतं 
118, ततरमृत० ५३, तयामृत° ]3 3१ रीत ] शिव ^ ० श्राति] }“78; मालिनि 
^6, "मालिनी 17, शालिनीं २०७, शायिनी 1, श्डालिनी ५५67९९64, ग्वारिणा ]5 
4 विश्वास्य ] 5०61; विश्वस्य /८२१ऽ५८्३ ० च सुधां ] सुधया ©, वसुधां ]3 4» प्पूर्णया ] 
पूर्वया 4 बुद्धा ] बुध्ये © ° तत्सुधया] त*च्छु"द्धया ऽ, तच्छुद्धया ]37 ° तप्तम्‌ ] /6; 
कृष्टम्‌ ऽप, हृष्टम्‌ र"), रक्त्यम्‌ 03, -इष्ट+म्‌ ]2., द्रष्टम्‌ 416, दष्टाम्‌ ५/2 ९02, ० 1९4, दष्टम्‌ 
1९2, वृष्टम्‌ ?, दष्टःम्‌ ]3, दृष्टम्‌ ६, षाम्‌ र (४ 44 ब्देहं ] /© २,520.3] ए; "देह 14९4, "देहे 
141६1567, ग्चेहं ४ ०9 विभावयेत्‌ ] 14; प्रभावयेत्‌ /\, प्रबोधयेत्‌ 0, सुधापयेत्‌ २, सुभावयेत्‌ 
ऽ0०0३७गु57, शुभावयेत्‌ ]21<27, "घु भाववयेत्‌ ]\ (५,., "पु भावयेत्‌ 141९6, तु भावयेत्‌ † $> 
दिव्य" ] देवि /“ $ श्दर्शनम्‌ ] /1२, 1९6; न्दर्शनः ^ १ '्तयस्तथा ] “्तयंकरं (~ € 
वश्नं ] वचनं ^]6, चंचनं ]7, मोचनं © ° भ्मृत्योश्च ] ^; मृत्युश्च /५, मृत्युं च ]5, °मृत्यूनां ८८ 
6 वैलोक्य° ] तैलोक्यं ¢, वैलोक्ये $ ° शश्रमरां तथा] क्रमते च्षणात्‌ 
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अणिमादिगुणोपेतः संसिद्धो जायते ध्रुवम्‌ ॥६॥ 
योगीन्द्रत्वमवाप्रोति गतिरव्याहता भवेत्‌ । 
नवनागसहस्राणां बलेन सहितः स्वयम्‌ ॥७॥ 
जायते शिववदेवि सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ । 
इडापिङ्कलयोर्मध्ये सुषुम्णा ज्योतिरूपिणी ॥२॥ 
वर्णरूपगुणैस्त्यक्तं तेजस्तच्र निरामयम्‌ । 
प्रसुप्तमभुजगाकारा या सा कुण्डलिनी परा ॥६॥ 
गद्धा च यमुना चैव इडापिद्धलसंज्ञके । 
गद्धायमुनयोर्मध्ये तां शक्ति संनिवेशयेत्‌ ॥१०॥ 
ब्रह्मधामावधि शिवे परमामृतरूपिणीम्‌ । 
तन्मयो जायते सत्यं सदामृततनुः स्वयम्‌ ॥११॥ 
शिवधाम गता शक्तिः परमेशात्परं पदम्‌ । 
तद्धोगतुिसंतुप्ता परमानन्दपूरिता ॥१२॥ 
सिन्ती योगिनो देहमापादतलमस्तकम्‌ । 


6८ शगुरोपेतः ] ७५५५; गुणोपेतं ।]*]41<+7<6; गुरोपेतः २२०, गुरणोपेतु <, शगुणोपेतां ]3 
6५ संसिद्धो ] 1617517८" 7] रि<6; संसिद्धि ^+]21</1, प्रसिद्धो ७, स सिद्धो ५५, संसिद्धा <, 
संसिद्धि 148, संसिद्धिर्‌ <> ० जायते ] लभते ^], भवति 1 7० योगीन्द्रत्वमवाप्रोति ] 
योगेँद्रतत्वमाघ्रोति ५५, योगे द्रत्वमवाप्रोति ¬> 7 ग्रव्याहता ] ग्रव्यहता ^, म्रव्याहाता ]27, अ्रवाहता 
1५, म्रव्याहती ]3 7५ बलेन ] वदेत्तं ~/21र:, वदे तं ]3 ५४५, वदेन 1८6 ० सहितः ] सहित (अ1२०- 
13 ए<6, सहिता [>] 8 शिववदेवि ] शिवपदे पि ५५ 84 ज्योतिरूपिरी ] कांतिमत्यलं ©, 
योनिरूपिणी {< 9 गगुगौस्‌ ] 5९16; ग्गरौः /५, गुरौर्‌ 04 गुरौ चे}4५; ० त्यक्तं ] 
१२०56.7?]3 एा<५ 156; साकं /५; युक्तं 0, पूर्ण प, त्यक्त ए, पूर्ण 14 पूर्यौस्‌ ५3, त्यक्तः 1९२, युक्तंस्‌ ^ 
१० तेजस्तव ] तेन तत्र 1, वस्तुतस्तु 14, तेन्ञस्तव <$ ° निरामयम्‌ ] /511]3; निरायं ए 
(५५४.), निरालयं ८८ १८ प्रसुप्त ] सुषुम्णा ^+], सुषुम्णा ¢“, सुषुख्र 1, सुषुप्त" 03, प्र|..| २२, 
प्रसुप्ता ५५४ ० ग्गाकारा] शगाकाडे ८८ गगाकारां ]\, 'गाकारं 12, "गाकार ]3, 'गीकारा ^\, 
शगीवेयं 8 9१ या सा] यत्तत्‌ /५ यसां २, माया 14, या [९4 (५५), या सां प, "० °संज्ञके ] /८; 
°संज्ञिके 05९6, "संज्ञिता ५]3, "संज्ञिते २:15: र<; ~, °संज्ञिका ५; ०१ राक्ति ] शाक्ति ^1२२, 
शाक्तिं 11५8 "+ श्धामा०] द्रारा० © ग्ण? परमामृत] परमानंद 1 ० ररूपिरीम्‌ 
11२०1९5; पपूर्णया ©, °रूपणीं ]3, ररूपिखी ८# 1१८ तन्मयो ] तन्मनो © ° सत्यं ] लीघ्रं ४ 
714 सदा] परमा० ॥ (५५.), परा० 4, तदा० 1९2, सद्य" ^, सद्यो 8 ० नतनुः ] तनुं ^, "तनु 
1617२131 ४५, मयं ©, "तमः [< 123 शिवधाम ] शिवागम° ©, शिवधामा० १२०८ ० गता 
^२,५५; गतां [716681९ प<576, गतीं 7, गतं 13, गति ~+1, गतिः 8 ० शक्तिः ] ^(२०50.8; 
शक्ति ]6]76"एप्‌<57<6]1, शक्ती 1९2, शक्ति 13]; ५०२ "2 परमेशात्परं पदम्‌ ] परमेशास्पदं पदं 
॥५, परण्मस्पिदं परम्‌ 1२, , परमेरत्पदं परं ^$ "2८ भोग ] "माग /, "भाग्यः ^ ° नसंतृप्ता 
संदीप्तं ©, °*तत्वा २२, °संतुप्ताम्‌ ५५ ०५ °पूरिता ] °रूपिता /५, पूरितं ०, (पूरितः [<> ३ 
सि्न्ती ] 69८५; सिचंति ^<, सिचंति 17७1२12 ४1९47, संचिन्त्य ५३, सिचिति [4 (.), 
शिचित [<2, सिचिती 13, संचित्य ^+ 
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सुधया शिशिरस्िग्धणीतया परमेश्वरि ॥१३॥ 
पुनस्तेनैव मार्गेण प्रयाति स्वपदं शिवे । 
एतद्रहस्यमाख्यातं योगं यो गीन्द्रवन्दिते ॥१४॥ 
|कालजयः| 

उत्सृज्य सर्वशास्राणि जपहोमादि कर्म यत्‌ । 
घर्मधिर्मविनिर्मक्तो योगी योगं समभ्यसेत्‌ ॥१५॥ 
रसनामूर्ध्वगां कृत्वा त्रिकूटे संनिवेशयेत्‌ । 
ब्रह्माण्ड ब्रह्मरेखाधो राजदन्तोर्ध्वमण्डले ॥१६॥ 
त्रिकूटं तं विजानीयात्तत्र लिद्धं समुज्वलम्‌ । 
कालक्रमविनिर्मुक्तं दुविज्ञेयं सुरैरपि ॥१७॥ 
इडायां रात्रिरुदष्टा पिङ्खलायामहः स्मृतम्‌ । 
चन्द्रादित्यौ स्थितौ देवि नित्यं रात्रिदिवात्मकौ ॥१८॥ 
न दिवा पूजयेल्लिद्घं न रात्रौ च महेश्वरि । 


15 गोरक्तसिद्धान्तसंग्रह 7.4 19 = हटप्रदीपिका 4.42. 


13५ सुधया ] /« ग्रथ सा २,50.8 .2]31<51९6, ईष सा 1६2, ग्रधस्ताच्‌ ¡, ग्रथासाच्‌ +° ५2, 
्रथाच्‌ र, (‰५%.), ग्रभ्यासाच्‌ 8 ° शिशिरलिग्ध° ] /४; राक्तिरद्मिस्थ ©, शशिरष्मिस्था २,५५, 
चारीरस्था [2 (‰*9.), रीशक्तिस्थां ]4, शक्तिरस्मिस्था ४1९41९९८, च शरीरस्था 1९० ए]९6, च्च शरारस्था 
7, च शरीरस्थं ]3, [स्वशरीर)]स्था 1<#, च शरीरस्थो ^ 13१ श्शीतया ] /; सीतला अ२०५५७, 
शीतलां + ० परमेश्वरि] ]५]70अवा1<37; परमेश्वरी ^7२० 111 81152 ]51551<6, ता महेश्वरि 
1.8, ता महेश्वरी [5५7२ "4 पुनस्‌ ] प्राणस्‌ ¬ 74 प्रयाति ] प्रयातः /५, पूजाति ५५ ° 
स्वपदं ] स्वं पदं ©, स्वयं ५3 ८५.) स्वपुरं {> ० शिवे ] /4]\] र; प्रिये ^ 4 रहस्यम्‌ ] 
रहसम्‌ / ° ्राख्यातं ] देवेशि ]3 44 योगं ] योगे २५५, योगी ५९6, मया {<$ ° योगीन्द्र" ] 
योगेद्र" १२०५]32" ० वन्दिते ] °वन्दिताम्‌ 5, ण्वंदितं [46 "5४ कर्म] नकं च / © ° 
यत्‌ ] च २२०}५५3]5 तः, "जात्‌ [2] "४५ मुक्तो ] भमुक्तं {< 16» विकूटे ] /“२०ऽ८; भ्रूकुटीं 
©, विकूटं 8~ ¬'€ ब्रह्मारडे ब्रह्म ] ब्रह्मरंध्रे व्र° [२ ° भरेखाधो ] /२०५५17]3 एा<५ 1९6; 
ग्रेखोर्ध ©, °रेखायां ५३, ररेख्याधो ]21९4, °रेखाधा ]4, °रोयोर्धा 1९2, ग्हयरेखा ]1, °रेखाद्यो ], 
ग्रेखाद्यौ ९2, ग्हारेख २, °रेखाद्ये 8 ¬64 राजदन्तोर्ध्वमरडले ] /50४; श्क^"^तोर्धमंडलो 1२, 
दंतोर्ध्वमंडलटे प्रिये ]]4 7, द॑तोर्ध्वं मंडले प्रिये ९47, दतो यन्मंडलटं शिवे <, दंतोर्ध्वमंडलं प्रिये ]31९५, 
दन्तोर्ध्वे म्मरडलं प्रिये ५6, तदूर्ध्वं मरडलं प्रिये 4/4: 8, तदूर््वमंडलं प्रिये ९: "7 विकूटं ] भ्रूकुटीं 
0, विकूटे २० ° तं विजानीयात्‌ ] ५९२; तं विजानीही ^, तं विजानीहि ]6]7, तत्र जानीयात्‌ 
(1२०5673 एा<+ 1567, तदिजानियात्‌ ८ 7४ तत्र लिद्धं समुज्वलम्‌ ] विलिगं सममुज्वलं ५; 
17८ कालक्रमर ] ९, ऽतपणणष्डष; कलाकर्म ©, सर्वकर्मर 14, कालकर्म ४ ० भमुक्तं ] मुक्तो 
५५, ग्मुक्तां 1; ५, "7१ नज्ञेयं ] “ज्ञेयः ५1 184 इडायां ] /८ऽ८५प्‌<ऽ च+ ; इडया 1<2^, इडाया 
14८4 गि57<6 ० राविर्‌ ] /"0501९० 1९512; रावि २०141९4, राविन्‌ ]2५, राविम्‌ ए]3 ए<68, 
रात्रम्‌ + ० उष्टा ] ]6805]2 "एषएा<ऽ1<68; उदिष्टां ^]7+/*२:, उल्तिप्ता ©, *दिष्टं २, उदिता 
^, तदृष्टा ]५4, तुदिष्टा 1९4, उदिष्ट ८२, उदिष्टा ]3, उद्विष्ठां ५ 8 पिङ्कलायाम्‌ ] पिगलायाः ५, 
पिगल्या8 ० ग्रहः] ग्रह ^२०५५९, 1316, ग्रहा 0, शरः ४ ० स्मृतम्‌ ] स्मृतः ।¶ु+1९ 15 - 
[गरिः, स्मृत [एः 8 "दिवा ] "0८38? ; दिना" ४ 198 न दिवा ] क, (ष्का, 
वासरे प्रि; 1 न रात्रौ ] ^. (4, रातौ चै" कत; ० च महेश्वरि ] परमेश्वरि 1४4, श्व 
न पूजयेत्‌ 05112. 
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सर्वदा पूजयेल्लिद्धं दिवारात्रिनिरोधतः ॥१६॥ 
अहोरात्रिमयं चेदं कालक्रमस्वभावजम्‌ । 
कालक्रमनिरोधेन कालमूत्युजयो भवेत्‌ ॥२०॥ 
कालक्रमविनिर्मुक्तां चिन्तयेदात्मनस्तनुम्‌ । 

पूजये ददधावपुष्पेण तर्पयेत्पङ्कजामृतैः ॥२१॥ 

एवं षण्मासयोगेन जायते ह्यजरामरः । 

सर्वज्ञत्वं लभेत्सत्यं शिवसाम्यो निरामयः ॥२२॥ 
तालुमूले समावेश्य रसनामूर्ध्ववक्त्रगाम्‌ । 

तत्र जातां सुधां पीत्वा शीत्कारेण शनैः शनैः ॥२३॥ 
प्रपिबेत्पवनं योगी निरालम्बे पदे शिवे । 

मनः संयोज्य चोन्मन्या सहजं योगमाचरेत्‌ ॥२४॥ 
अनेन योगी षण्मासाज्जायते ह्यजरामरः । 

चिबुकं योजयेदेवि षोडशस्वरमण्डले ॥२५॥ 
भ्रूमध्ये चक्षुषी न्यस्य जिह्वामूर्ध्व प्रसारयेत्‌ । 
संप्राप्य कुम्भकावस्थामिडापिङ्गलरोधनात्‌ ॥२६॥ 


79 सर्वदा ] सततं 0जत^श् 194 नरावि°] °्रात्रौ ५८८1२. "रातं (त्क ० 
°निरोधतः ] निरोधवाः /५ न पूजयेत्‌ 2; 2० गराविमयं | (“२०५५; °रातरमयं 50.16, 
°ात्रमवि° 0 ° चेदं] 564; देवं ^]7५५५५, वेदं ]6, "च्छेदं ©, देव ९२०, लिगं }4 29 काल° ] 
कालं ]4, कालः 8 ० क्रम] ]4; "कर्मश्‌ शि<6, "कर्म ]; ९2, "कर्मः ८ ० स्वभावजम्‌ ] 
स्वभावकं }, च भावजं ९64 2० 'क्रम° ] ]4; "कर्म" ८८ 2०4 मृत्युजयो भवेत्‌ ] °मृत्युजयं 
लभेत्‌ /८, भमृत्युर्यथा भवेत्‌ <, °मृत्यु यथा भवेत्‌ 1<5, "मृत्युर्जयो भवेत्‌ 1९ ग 3 15671 2" चक्रम° ] 
तः; श्घर्म ५3, "कर्म ^ ० भमुक्तां ] 0२०18; °सुक्तश्‌ ५२, भुक्तो 3132, भमुक्ता ४, 
भुक्तं ८ 21 चिन्तयेद्‌ ] चितयाच्न्‌ ^, चितयन्न्‌ [6] >"¶ तर्पयेत्‌ ] /(अ२०ऽ}10 5118; 
तर्पयं पगु ात्लर फास ० पङ्कुजामूतैः] 10; तं कलामूतैः २०५५० ७ग]3८5 4, 
तां कलामृतैः 4, तं कलामृतं ५3, तं कलामृतो ]2, तं कलामृतौ ]41<1<47<6, तु कुलामृतैः ८, तु 
कलामृतैः ८ 2०० लभेत्सत्यं ] /; भवेत्सत्यं 0, भवेचित्यं ^ 224 °साम्यो ] श्शाम्यं ५, "साम्यं 
1, °स्यास्य ५५, "साम्ये +" 23 भमूले ] भमूलं (ष्फ ]3 23 'वक्त° ] ग्वक्र 05 ० ग्गां ] 
ग्कां (८, "गा ५५ 2३५ तत्र जातां सुधां पीत्वा ] 511673९5] र: 8, तत्तत्र जातं तु पिवन्‌ ^, तत्तव 
जातं भु पिवन्‌ ]6];, तवर *मृ+तां सुधां पीत्वा ©, तत्र जातासु पीत्वा सी प, तत्र जातां सु पीत्वा सीत्‌ 
५, ततवर याता स्वुधां पीत्वा <+, तत्र याता स्वधा पीत्वा 1९5, ततर जातं सुधां पीत्वा <2, तत जातां 
शुधां पीत्वा ९6, तवर जातं सुधां पित्वा ]; ५, 23१ शीत्कारेरा ] सत्कारेण /८७ 24 पवनं ] 
/08; पंचमं ऽ] <“ ]3 ए 167, पंचमे ५4, पंचसं ५3, ्राचर्म ]4 249 पदे ] पदे परे © (५५) 
२4० सम्योज्य ] संयम्य 1<+8 ° चोन्मन्या ] चोन्मन्यां 1, यो नान्या ५५ 244 सहजं ] सिहजं 
1९2, सहसं ]; 25 "मासाज्‌ ] मासे ५ 25५ चिबुकं ] ५५५; चिवुकं ^] 7२2५8112 ग< 1९6, 
चिन्रुकं ]6, चुबुकं उ, चुवुकं 14, चिवूकं ]3, चुंचुकं 7, चंचुकं ]"र२, चंवुकं ], चुबुकं ४, ° 
योजयेद्‌ ] च जपेद्‌ ५; 25१ "मरडले ] /(1२,ऽ}५<+ 15516; 'मरडलं ८४५ 26 मध्ये ] °मध्य 
0" ० न्यस्य] न्यस्त © 26५ °रोधनात्‌ ] /“; °रोधतः २,५५.88, श्योगतः }/, रोधनं 
0372, °रोधितः 1 
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मलशक्तिं समुद्रोध्य भित्वा षट्सरसीरुहान्‌ । 
तडित्सहसरसंकाशां ब्रह्माण्डोदरमध्यमे ॥२७॥ 
धात्रि गीतामृताम्मोधौ संनिवेश्य चिरं वसेत्‌ । 
यदा ब्रह्ममये धासि योगी वसति लीलया ॥२८॥ 
तदा निर्जीववदेहे भा विस्फुरति तत्पदम्‌ । 
अनेन देवि योगेन दिनसप्तकमाचरेत्‌ ॥२६॥ 

यदा तदा स भवति जरामरणवजितः। 
मासमात्रप्रयोगेन जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ ॥३०॥ 
यदा ब्रह्मपुरं भित्त्वा योगी व्रजति लीलया । 
तदा शिवत्वमाप्रोति नित्यदेहमयं शिवे ॥३१॥ 
न पुनः पिबते मातुः स्तनं संसारचक्रके । 
[देहमोचनं कालवचनं च| 

यदा तु योगिनो बुद्धिस्त्यक्त देहमिमं भवेत्‌ ॥३२॥ 
तदा स्थिरासनो भूत्वा मूलशक्ति समुज्वलाम्‌ । 
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कोटिसूर्यप्रतीकाशां भावयेच्चिरमात्मवित्‌ ॥३३॥ 
आपादतलपर्यन्तं प्रसृतं जीवमात्मनः। 

संहत्य क्रमयोगेन मूलाधारपदं नयेत्‌ ॥३४॥ 

तत्र कुण्डलिनीशक्तति संवर्तानलसंनिभाम्‌ । 
जीवानिलं चेन्द्रियाणि ग्रसन्तं चिन्तयेद्धिया ॥३५॥ 
संप्राप्य कुम्भकावस्थां तडिद्रलयभासुराम्‌ । 
मूलादुन्नीय देवेशि स्वाधिष्ठानपदं नयेत्‌ ॥३६॥ 
तत्रस्थं जीवमयिलं ग्रसन्तीं चिन्तयेद्‌ ब्रती । 
तडित्कोटिप्रतीकाशां तस्मादुन्नीय सत्वरम्‌ ॥३७॥ 
मणिपूरपदं प्राप्य तत्र पूर्ववदाचरेत्‌ । 

समुन्नीय पुनस्तस्मादनाहतपदं नयेत्‌ ॥३८॥ 

तत्र स्थित्वा क्षणं देवि पूर्ववद्रसतीं स्मरेत्‌ । 
उन्नीय च पुनः पद्मे षोडशारे निवेशयेत्‌ ॥३६॥ 
तत्रापि चिन्तयेदेवि पूर्ववद्योगमार्गवित्‌ । 
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तस्मादुन्नीय भ्रूमध्यं नीत्वा जीवं ग्रसेत्पुनः ॥४०॥ 
ग्रस्तजीवां महाशक्ति कोटिसूर्यसमप्रभाम्‌ । 
मनसा सह वागीशी भित्त्वा ब्रह्यार्मलं क्षणात्‌ ॥४१॥ 
परामृतमहाम्भोधौ विश्रामं सम्यगाचरेत्‌ । 
तत्रस्थं परमं देवि शिवं परमकारणम्‌ ॥४२॥ 
शक्तया सह समायोज्य तयोरैक्यं विभावयेत्‌ । 
यदि वचितुमुद्युक्तः कालं कालविभागवित्‌ ॥४३॥ 
यावद्‌ व्रजति तं कालं तावत्तत्र सुखं वसेत्‌ । 
ब्रहाद्रारार्गलस्याधो देहकालप्रयोजनम्‌ ॥५४॥ 
तस्मादूर्ध्वपदे देवि न हि कालप्रयोजनम्‌ । 

यदा देव्यात्मनः कालमतिक्रान्तं प्रपश्यति ॥४५॥ 
तदा ब्रह्मार्गलं भित्वा शक्तिं मूलपदं नयेत्‌ । 
शक्तिदेहप्रसूतं तु स्वजीवं चेन्द्रियैः सह ॥४६॥ 
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तत्तत्कर्मणि संयोज्य स्वस्थदेहः सुखं वसेत्‌ । 
अनेन देवि योगेन वशचयेत्कालमागतम्‌ ॥४७॥ 
[देहत्यागः | 

यदि मानुष्यकं देहं त्यक्तुमिच्छा प्रवर्तते । 

ततः परमसंतुष्टो ब्रह्मस्थानगतं शिवम्‌ ॥४८॥ 
शक्तया संयोज्य निभिद्य व्योम ब्रह्मशिलां विशेत्‌ । 
व्योमतत्त्वं महाव्योख्रि वायुतत्वं महानिले ॥४६॥ 
तेजस्तत्त्वं महातेजस्यप्तत््वं जलमण्डले । 
धरातत्त्वं धराभागे निरालम्बे मनः पदे ॥५०॥ 
व्योमादिगुणतत्वेषु स्वेन्द्रियाणि निवेशयेत्‌ । 
एवं सांसारिकं त्यक्त्वा परतत्त्वावलम्बकः ॥५१॥ 
अस्पृष्टः पचचभूतादयैभित्त्वा सूर्यस्य मण्डलम्‌ । 
परतत्त्वपदे शान्ते शिवे लीनः शिवायते ॥५२॥ 
न कल्पकोटिसाहसरैः पुनरावर्तनं भवेत्‌ । 
अनुग्रहाय लोकानां यदि देहं न संत्यजेत्‌ ॥५३॥ 
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प्रलयान्ते तनुं त्यक्त्वा स्वात्मन्येवावतिष्ठते । 
इत्येषा खेचरीमुद्रा खेचराधिपतित्वदा ॥५४॥ 
जन्ममृत्युजरारोगवलीपलितनाशिनी । 

[खेचरीस्तुतिः शिवभक्तिश्च | 

अनया सदृशी विद्या क्र चिच्छास्रान्तरे न हि ॥५५॥ 
खेचरीमेलनं देवि सुगुह्यं न प्रकाशयेत्‌ । 
तस्याश्चाभ्यासयोगो ।यं तव खेहात्प्रकाशितः ॥५६॥ 
खेचरी नाम या देवि सर्वयोगीन्द्रवन्दिता । 

नैनां यो वेति लोके }स्मिन्स पशुः प्रोच्यते शिवे ॥५७॥ 
नित्यमभ्यासशीलस्य अटतो }पि जगत्‌त्रयम्‌ । 
गुरुवक्त्रोपसंलब्धां विद्यामभ्यसतो }पि च ॥५८॥ 
खेचरीमेलकादेषु नित्यं संसक्तचेतसः । 

न सिध्यति महायोगो मदीयाराधनं विना ॥५६॥ 
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मत्प्रसादविहीनानां मच्चिन्दापरचेतसाम्‌ । 

पशूनां पाणशबद्धानां योगः क्लेशाय जायते ॥६०॥ 
सर्वज्ञेन शिवेनोक्तं पूजां संत्यज्य मामकीम्‌ । 
युज्ञतः सततं देवि योगो नाशाय जायते ॥६१॥ 
भक्त्या संतर्पयेदेवि सर्वलोकमयं शिवम्‌ । 
मय्येवासक्तवचित्तस्य तुष्यन्ति सर्वदेवताः ॥६२॥ 
तन्मां संपूज्य युस्रीत मत्प्रसादेन खेचरीम्‌ । 
अन्यथा क्लेश एव स्यान्न सिद्धिर्जन्मकोटिषु ॥६३॥ 
सर्वे सिध्यन्ति मन्त्राश्च योगाश्च परमेश्वरि । 
मदाराधनशीलस्य मय्येवासक्तचेतसः ॥६४॥ 
तस्मान्मां पूजयेदेवि सर्वयोगाभिवृद्धये । 
खेचयनिन्दितो योगी योगं युज्ञीत तन्मयम्‌ ॥६५॥ 


6० मत्‌ ] तत्‌०/८ ° प्रसाद० ] शप्रसाध” ५५५, प्रसादे ए]3 ° विहीनानां ] "विहीनस्य © 60४ 
मनच्चिन्दा ] तच्तिदा० ८८ सदा सं° [<> ° "परचेतसाम्‌ ] °परचेतसः ©, °रतचेतसां ऽ, °पारचेतसां 
1214४, °सारचेतसां [<+ 6०८ पडूनां पाराबद्धानां ] पशोः पाराप्रवंधस्य ५ परोः पाशविबद्धस्य © 
6" सर्वज्ञेन ] सर्वमेतच्‌ © ° शिवेनोक्तां ] ८1/९2 ; छिवेनोक्तां 0, शिवेनोक्त ?, शिवेनोक्तं £, 
शिवेनोक्तं ^ 6" पूजां ] पूजा 1<5+ ° मामकीम्‌ ] 56] 41<2]3 एा<6; मादिरीं ८, मानवः ©, 
मामिकीं 1: ४1९4, मामिकां 7<;, मामिका + €< युञ्जतः] /८५५; यज्यतस्‌ ©, युज्यतः 9]4\7- 
1515"7<6, पुंजतः 14, पूजितः ५५, पुज्यतः ]21९4, यज्यते 1६२, पूज्यतस्‌ 7, युज्यत 1९, पूज्यतः ^) 
6१ योगो ] योगी ^ €> भक्त्या संतर्पयेद्‌ ] २०564; वारुराया तर्पयेद्‌ /„ भक्त्या संजायते 
^ €> °मयं शिवम्‌ ] "मयं शिवे /0?, मये शिवे 1 6२० मय्येवासक्तचित्तस्य ] एकविदुप्रदानेन 
॥, शिवध्यानपरे पुंसि ©, मद्धयानाशक्तचित्तस्य ५ 62१ तुष्यन्ति ] तुप्त॑ते ^, तृप्यंते ]५]7, तुष्यते 
©, सर्वास्तु" [<$ ० सर्वदेवताः] कोटिदेवताः /, सर्वदेवता गपा<+ 1९151671, ण्यति देवताः 1६; 
632 तन्मां ] ("731९5 1<68; तस्मात्‌ /50.11९17, षरामा० [<> , तन्मा + ° युज्ञीत ] युंजीतः ^, 
युज्यंतं ©, संपूज्य ८, पुंजीत ]2]4, युजात ]3, प्रौजीत ~° २\, प्रोंजीत %, 63 मत्प्रसादेन खेचरीम्‌ ] 
571] ए९6; तत्प्रसादपविवितः ५ मत्प्रसादपविवितं ©, शकश्देन खेचरीम्‌ २, मत्प्रसादेन खेचरी 
01141215 6३८ क्टेड ] क्टेशम्‌ ९1141, रीय 1९2, क्तंश ? ° एव स्यान्‌ ] संयाति पे, ग्रायाति 
1, संपत्तिर्‌ 14, ग्राप्रोति <, पश्यंति 1९3, ते देवि [< 654 सिद्धिर्‌ ] सिद्धि 9171, सिद्धिः ]3 
० जन्मकोरटिषु ] जन्मकोटिभिः ७५, खेचरीपदः ]3 64४ योगाश्च ] /(1५0५5<5; यो [..| २, 
योगश्च 5५०687९ गु5 ९6, योगस्य + ° परमेश्वरि ] परमेश्वरी ८१1९2 15746 €64< मद्‌ ] 
महः /7?¬/1, [.| २२, सद्‌° {3 644 मय्येवा° ] मयैवा° ^]7, मय्यैवा° ]6, मध्याना० २२०, मद्याना" 
5 65» तस्मान्मां पूजयेद्‌ ] ७1; तस्मात्सां पूजयेद्‌ २०, तस्मात्पूजयते ^, तस्मात्संपूजयेद्‌ ८८ 
65४ न्योगा० ] योग ५।९2]3, °रोगा० ]\, भ्योगान्‌ 8 ० शभिवृद्धये ] /८50.3/6"7<5; °भिवृच्छये 
©, °भिवृद्धयो २०, °विवृद्धये "7८6, “स्य सिद्धये [<2, ग्निवृद्धये ?, °निसिध्यये ]3, गनिवर्धनी 1१, 
°निवर्द्धं ]; (५.१ निवर्दधयत्‌ ५२, °विवर्थयन्‌ 8 €$ खेचर्या ] मदिरा ५ खेचर्या उप ° 
योगी ] ० 6\, देवि <: 6४4 योगं ] योगो ^] ]41<41<27]37+ ° तन्मयम्‌ ] नित्यदा ५, 
मन्मयं (र, 


61 112८ २; 628 गौडी माध्वी च पैष्ठी च तथा कादंबरी वराः । कादम्बरी च द्रुमजा माध्वी 
मधुसमुद्धवा ॥ धैष्ठी पिष्टसमुद्धूता गौडीक्तुरससंभवा । तासामेकतमां गृह्य तर्पयेत्सर्वदेवताः ॥। 
म्रसक्तः सुमहापूजां यदि कर्तुं च साधकः । कुर्याद्‌ बिन्द्रकदानं वा गुरुवाक्यावलम्बकः । 4 (८ (९ 
010 5९८९८ 139) = 626 - 632 24९८८ [२2 = 6347 0777. [53 640 सम्यक्पूजाप्रयोगेरण मदिरानंदचेत- 
सः। भ्रसंपूज्य पिवेदेवि मदिरां यः स पापभाक्‌ ॥ 4४ /, सम्यक्पूजाप्रयोगेन मध्याह्वे मत्तमानसः 
मामसंपूज्य योगेन पापं भवति नान्यथा ^ © 64०4 ० © 
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विजने जन्तुरहिते सर्वोपद्रववजिते। 
सर्वसाघनसंयुक्तः सर्वचिन्ताविवजितः ॥६६॥ 
मृद्रासनं समास्थाय स्वगुरूक्तप्रकारतः । 
कुयदिकैकमभ्यासं गुरुवाक्यावलम्बकः ॥६७॥ 

अयं योगो मयाख्यातः सर्वयोगप्रसाधकः । 

तव प्रीत्या महेशानि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥६८॥ 
श्रीदेव्युवाच 

शम्भो सद्धूक्तिसंलम्य जय चन्द्रार्धशेखर । 

त्वया श्रीखेचरीविद्या गुह्या साधु निरूपिता ॥६६॥ 


इति श्रीमदादिनाथगप्रोक्तं महाकाल्योगशास््र 
उमामहेश्वरसंवादे खेचरीविद्यायां तृतीयः पटलः 


66४ ग्वजिते ] "्वजितः ५५ 6८० °संयुक्तः ] "संपन्नः $ 679 मृद्रासनं ] 12 7?]3 एा<+ दल] 8; 
मृद्रानसम्‌ ^, मद्रास [नं] 16, मृद्रासन ]7]41९4, मद्रर्ण च ©, *भ्सनं २२४, सिद्धासनं ऽ५।९२, रुद्रासनं 
५ ५ सद्रासनं ]"7२, ० समास्थाय] ग्रास्थाय ^ (५) समासाद्य ^, समास्थाप्य + 67५८ 
एकैकमभ्यासं ] एकैकया देवि ©, वैकैकमभ्यासं ५५ 67१ शवाक्या० ] मार्गो ५५, भमार्गा° <, ° 
ग्वलम्बकः ] न्वलंबकं ५०९ 68० श्रयं योगो ] एत योगं ^, एतद्योगं ]८]>+ ० गग्राख्यातः ] 
°म्राख्यातं (९2, शग्राख्यातो ~ 69 रम्भो ] शंभोः ३, शन्तो ]3, शनो 1९6 ° सद्भक्ति° ] ऽ<3 - 
12145; सद्भाव "५४1, संसि^ क्त" २२०, सा क्ति पच, यद्धक्ति 14, सद्क्ति ९11९2, मद्धक्ति 
14, सन^क्ति ६6 69 जय ] जपं }५, जयं ++ ° श्चन्दरर्ध° ] चंद्रकं ९1, चंद्रक 1९5, व्चंद्रार्कण 
+ ०9 शेखर ] खेचरी ३, °दोखरे ]2 141९41९2 ५2, "खेचरः ४, 'टोखरा 1९6, श्दोखरं ~/2र 6१८ 
श्री] च © 69१ गुह्या साधर निरूपिता ] 5५.16; साधनं गुह्यमीरितं /५ सारवत्‌ गुह्यतामियात्‌ ©, 
गुह्या सा च निरूपिता ५३, गुह्यगह्यनिरूपिता ]1, गुहयद्रह्यनिरूपिता ]ऽ ९५, गृह्यागह्यनिरूपिता रिः, 


गुह्याद्रह्या निरूपिता ? 


66०4 ०. “0 67 संतर्प शिवमीशानं सर्वदेवोत्सवप्रदं मत्प्रसादेन महता सर्वविज्ञानवान्‌ भवेतसक्त- 
"स्सु*महापूजां यदि कन्तु च साधकः ^ © €7५4 ०५. / ° संतर्प्य शिवमीशानं देवीं देवांश्च 
सर्वशः । तत्प्रसादेन रभते सम्यग्‌ ज्ञानमखरिडितं ।। 44 /॥ 68० 699 ०, 0 (८८ ०५५०१ ८ 56१) 


68 ०. २२८८३ 68१८ ०. ।॥ 684 इति श्रीमस्स्येद्रसंहितायां षोडशः पटलः ॥। ८ ।॥ 69१ 1244८ 
र 


110 चतुर्थः पटलः 
चतुर्थः पटलः 


| सिद्धौषधानि 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि सुदिव्यान्यौषधानि च । 
ओषधेन विना योगी न क्र चित्सिद्धिमेष्यति ॥१॥ 
भिक्षूत्तमाङ्घपरिकल्पितनामधेयं 
तत्पत्रपुष्पफलदण्डसमूलचूर्णम्‌ । 
तक्रारनालपयसा मधुशर्करा 
दद्यात्पृथक्रवलितं रसमण्डलानि 
†पालित्यहानिमतिसत्वमुदारवीर्यम्‌ 
उत्साहरोगहरणानि च सम्यगेव † ॥२॥ 
कर्णे वराहो नयने गरुत्मान्‌ 


(11. 1/1 1/11.1. 1 

1617 भ १८1 41131214 12713 11] १५2 र 8; 146 (५ 0 22); 0) (2९४८ 4) 

((=^]6]7 ° त्त्त्वेष्ा तल त्था तथता चतत ° 

6 -12]4 ४1471366 क र4४+ ० कर रस्8 करण न्तः 


7५ अ्रथते] /५; ्रथातः ^ "४ सुदिव्यान्य्‌ ] ऽ01151]28; सुदिव्यान्‌ /44, सुदिव्यौन्य्‌ 1<3, ते 
दिव्यान्य्‌ ९21९51९6, दिव्यान्य्‌ 1९५ (५.), त दिव्यान्य 7, मे दिव्यान्य्‌ ]3, देवि दिव्य्‌ 7, दिव्यानि 
4/2, दिनि स्प, (५), दिव्या रि (८) ० च ] (चव्युग्रः; तु ४ ८ योगी ] योगं ५५ ०१ क्र] 
कर्‌ ५५, कि ]4+ ० एष्यति ] ]65०.6.7]3 एा<5 1९6; इर्प्यति ^, इष्यसि ]7, इच्छति 1९2, इष्यति 
~, ग्राप्ुयात्‌ 8 2 भिक्त" ] भिच्ण° /„ साक्ञा° ३, भिक्त" ]21<4, मि्तु° ]\, भिक्त एर 
> न्तमाङ्ग ] °तमांग° ^, नत्तमंग° ५५, °तंमाग° ]4, "तमां ^ (५) ° शेयं ] 5५2; धेय 
।1९5, श्धेया ५5214, '््येया 14, श्धेय 7, श््येयं 1९2, श्व्येय ?, "मध्ये 13 > तत्‌ ] यत्‌ [5 
० "पतरपुष्प ] °पुष्पफुटं 1९2, °पवरापूष्प" ]3, °पुष्पपत्र° 8 ° "फल ] "फलं \7?, श्वस 1, ° 
ग्दराड० ] भ्मूल° ५; ° चचूर्णम्‌ ] प्रणा ५5 >< तक्रा" ] तत्क्रा° ऽ, तिक्ता ५३, तक्ता [2, 
त्वक्रा < ° मधु°] घृत 1 ° त्रादैर्‌] /0ः; “्राज्यैर्‌ ^ 2५ दद्यात्‌ ] /50"]2 "एटा; 
यादः ५५, दद्यात्‌ ]\, त्यात्‌ 1<4, देया [< , दद्या ]3, दद्यत्‌ +° ५2, त्षहया एः, दध्यत्‌ 8 ° पृथक्‌? ] 
क्र चित्‌ ५ ° "कवलितं ] /“ऽ)4]2 <; +; ववलितं (14154, जक्रमगवं 1९1, "कमगवं 1९3, 
गवलित्त्वं <> (५.१ ववलिने ]3 >< पालित्य° ] [न] ४1९4 ; पटित्य" ^, पठित० 93, 
पाटिस° प, पाठितः ]47, पठि 1<2 (‰„., वलीपलित ए (५.), माटिन्य° 1९५, पलितं ~ ° 
्रतिसत्त्वम्‌ ] /८5त्५ु]4 5९5 ; अ्रलिसत्वम्‌ 1९4, रसत्वम्‌ 12 (‰५.), ग्रतियतित्वम्‌ ^+ (५१५९५.), 
स्रयतित्वम्‌ 8 > उत्साहो" ] /८; उत्साहसे" ऽ, उत्सापयेद्‌ ], उत्प्रापयेद्‌ ]५, उत्थापयेद्‌ "3 - 
<; , उछापयेद्‌ 1९4, उत्थायएद्‌ (%) 1९2, उत्थाय यो ]1, उत्थाप यो [$ ९२, उ+^त्थ गय यो , उत्थाप्य 
यो ° °गहररानि च] ]6; "गहरिणानि च ^>, -कगमानानि च ऽ, "गगहनानि च पप्र, 
गगहनननानि च 14 (५.), गगहना*नि* {<3, गहनतानव ]2]4 1९2 ६5, गहनतानाव 1९५ (५११.), 
गगनताथने ]3, दहनतानव ए ° सम्यगेव] /],1<7]5 ए; सर्वमेव ऽ, संगमेव #, सम्यगेवा 1९2, 
सम्यगेव <, सभ्यगेव ~° र, सभ्यगे च ए:8 35 कर्यो ] /८50] 2९472155 ; कर्णो ५५]4, कर्णौ 
एषु, करौ ]3, कणौ ]5 ५५२, वर्णो ए, कर्णा 8 ० वराहो ] वराहैः प, वराही ]2]4, वराहुर्‌ <, 
चराहो 7]3?, वरोधो 8 ° नयने] नद्ने ५; ° गरुत्मान्‌ ] ^]6}<ऽ ; गरुच्यान्‌ ]7, गजस्यान्‌ 
ऽ, गरूत्मान्‌ ५]4४, नवात्मा ५३, गरुत्मा 1<4, रुगमान्‌ 1९2, गरुपान्‌ 77, गरूपान्‌ ]3, गरुडयान्‌ 
3२" (५.), गरुञ्यान्‌ ५२, गरुडपान्‌ ए 


22 परिकल्पित ] प र्मु ८: 22 ष् 
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नखाश्च दन्ताः किल वच्रतुल्याः । 
युवा महामारुतसाम्यवेगो 
जीवेच्च यावद्धरणीन्दुताराः ॥३॥ 
वाराही कन्दचूर्णं घृतगुडसहितं भक्षयेत्पुष्ठिवृद्धी 
तक्रे दुर्नामिनाशस्त्वथ पुनरपि गोक्षीरके कुष्ठनाशः । 
तच्चूर्णं शर्करादर्मधुमपि च पयः पाययेच्च द्विकालम्‌ 
द्रौ वर्षौ कृष्णकेणी हतवलिपलितः ।कृष्णमेदी शरीरे† ॥४॥ 
एरण्डतैलसंयुक्तं गुग्गुलुं त्रिफलायुतम्‌ । 
गन्धकं भक्षयेत्प्राज्ञो जरादारिद्रानाणनम्‌ ॥५॥ 
अश्वगन्धा तिला माषाः शर्करा विश्चसपिका । 


4  “खेचरीविद्या" (0) {8* 


3 नखाश्च ] ्रखंड० / ° दन्ताः ] दंतश्‌ ५ दंता््‌ ५३, दंता 6"?]3 >, देता ९: ° किल 
वच्रतुल्याः ] 5८] २८1९, ९5; च भवेच्च वचं /८, च पुनर्भवेयुः ५५, किल वच्रतुल्यः ]५1९4, किल 
वज्रतुल्या 7, खिल वच्रतुल्या ]3, किट वज्रतुल्यं +, किल च न तुल्याः 8 ॐ युवा ] वायु एः 
० गसाम्य° ] °तुल्य° }4<ऽ, सम्यग्‌ 657 ° गवेगो ] ]6]7507<2 155; "वेगा ^, एव 6113 - 
1, अरव ? 3३५ जीवेच्च ] /“}4; जीवेत्तु 921९4 ः}९5, जीवेत्स प्‌, जीवेद्‌ पए, जीवेत ५38, 
जीवेत्‌ ]\ (‰५.), जीवे तु 1<2]3, जवे च ^, जीवे च \,, जवे*च्व +, ° यावद्‌ ] पार्व <, 
° धरणीन्‌° ] ॥८5 11103; वरी प, धरणी [21547९2 <$, हरणी 4, धरस्मी" ४, वरणा" 
13, धरिणा" 4/1, वरिण 8 ° "दुताराः ] /८ऽ५५; "हुताशः [477८५ 8, "हुतासः [41८2 , "हुतांशः 
४, "गतास: ]3, "हताश +°, "हुताश ५ 4 वाराही" ] चाराही° ५२ ° कन्द ] स्कन्द° 
1९1, सकद 1; ° श्वत ] ग्शघृत० [०1९4 (‰५.), न्रांघुत° [4 (५) ० भक्तयेत्‌ ] भक्तयेद्‌ 
०3 ° ग्वृद्धी] ऽष; °ृध्यौ /५, वृद्धिस्‌ 11610, ण्ुद्धि ए, °वृध्या <$ 4 तक्रे दुर्नमि० ] /4; 
तरकरैदर्नाम° भ, तक्रर्दुनाम° 1, तक्तं दूनाम० 14, तरर दुर्नाम” ]2]4\/, तक्रं दुरनमि° 1९५, तकरैन्दर्नामः 
८5, तक्रे दुर्माम° 0 ° ग्नाशस्त्वथ ] /501<50; नाशस्तथ 14, नासस्त्यथ ]2 ४९५, न समय ]+ 
< कुष्ठ° ] ऽ"; कुष्ट /(4०]> 141८4120, कृष्ट" ४ 4< तचरा ] (८७५५१८५ ; तच्ूर्ण ]2, तचर्ण 
14, तद्र्णा ९2, तद्वर्णं ९4757, तद्रन्मधुशार्करादुग्धवर्ण ~ (., तद्रर्सा 0 ° शशर्क० ] ०संक° 
1 ० भरादयैर्‌ ] °राज्यैर्‌ ऽ८४९]॥]3 ० मधुमपि च पयः पाययेच्‌ ] /४; मधुयुतमपि यः सेवते 
ऽ, मधुरपि च यः सेवयेत्‌ पष (५., मधुरपि च यत्सेवयेत्‌ ए" (‰„४.), मधुरपि च पयः सेवते 14, 
मधुरपि च पी-य^ते [2 (‰५.), मधुरपि च पुन पीयते ]4, मधुरपि वयज सत्ते ४ (‰%.), मधुरपि 
च पयते [<+, मधुर पिवेतयोमिनः 1<› (८५) मधुरपि वययते 7 (८५.) मधुर पिविते ]3 (‰५., 
मधुरपि पिबते ए (\„४.), मधरुरपि वसते [<$ (‰५%., मधुरपी पिवेते ^/2र† ८.) मधुरपी पिबसे एः 
(५.१, मधुरपी पिवसेत्‌ 8 (५. सुधुरमपि पयः पीयते 0 ° च द्विकालम्‌ ] /८; सर्वकाल ~1, 
सर्वकाटं ४ 4 द्रौ ] द्वि ~, व 0 ° वर्षौ] वर्षो /५<,, कषौँ ऽ८५, ग्षाभ्यो 0 ° चकेरी ] 
न्केरो 5140), "केशा + ० हत ] वलि० /५ दुत गत, "रुत ० ग्वलि° ] °पलि° / "्वलीत° 
14 (५) °वहलि° ४ (>), "वल° ९०, "वली [९९8 ० "पलितः ] ५1155 0; "तहरो 
न्पतितः ऽ, पटीता ]2],1<,, परिता \<2]3, मटीताहतवकिमिठिता 7 (४., "पठितं ए, "पठित 
+ ° कृष्णण† ] वर्ष" ॥५, कार्य" ऽ, + त्तं "° ] (9.), त्तष्ण० 1९, कृष्ट" {<> ° {शरीरे ] 
1.11]51<50; शरीरं ४ $० नतैलसंयुक्तं ] -फलतैलेन / $ गुग्गुलुं ] ए; विफला /५, गुग्गुलं 
८८ ० गविफलायुतम्‌ ] गुग्गुटेन च /“ 5८ प्राज्ञो ] प्राज्ञे <; $५ जरा ] वली” 1/, मासे ]1 
° ब्दारिद्रय] ऽ"; "दारिद्र" ^]7]2 ९41 ]5 ९५, "दारिङ्य ]6, पठित” 14, "दरिद्र" ]\, 
ग्दारिद्रा° ?, नदज० [रि (५) द [$ ५.) ° गनाशनम्‌ ] °रामर ]र1, ०.5 6 गन्धा ] 
ग्गंध ५५, °गंधास्‌ }¢ ० °तिला० ] "तिल ५०५ (५. ° "माषाः ] /८51\4; "माष ५०५37, 
°माषा० 8 € °विश्वस्पिका] ऽ; °विश्वसपिषाः / °स्वसपिध्यानं ५3 (५.१, °किश्चसपिषा 1६4, 
ग्विश्वसर्पिषा ८४ 
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172 चतुर्थ : पटलः 


मासमात्रप्रयोगेन न रोगो मरणं भवेत्‌ ॥६॥ 
पचमः पच्मासेन प्राप्यते |मरता प्रिये । 
गन्धकत्रिफलाकुष्ठं मधुरत्रयमेलितम्‌ ॥७॥ 
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय षण्मासाद्रलिपालिहा । 
पारदं गन्धकं देवि तालकं च मनःशिलाम्‌ ॥८॥ 
कुनष्टिकायष्टिरजो रुद्राख्यं मुण्डिकारजः । 
त्रिमधुघरृतमास्वाद्य वत्सरात्‌ खेचरो भवेत्‌ ॥९॥ 
भृद्धं समूलं परिणोष्य चूर्णं 
कृष्णांस्तिलांश्चामलकं तदर्धम्‌ । 
मधूत्रयैः स्वाद्य सदैव वर्षान्‌ 
न व्याधयो नापि जरान मृत्युः ॥१०॥ 


6८ मास" ] षरमास° ५; (“*.) ° 'मात्र° ] °त्य° णु &व न रोगो मरणं भवेत्‌ ] नरो 
मरवरं लभेत्‌ /५, नरः परमपदं लभेत्‌ ५३ („५.) 7 प्राप्यते ] (५५5; प्राप्रोति ^ ° {मरता ] 
।८; परमां ऽपोषा+ ९4८5, परमं पए, मरतां ५5, परमा [2९774 परम ]3 7८ गन्धक° ] ४; 
गंधकं ८ ० ग्कुष्ठं ] [6भ५ाप्४०; न्क ^, वकुं 17011 611<274/2२18, व्कुष्ठ 1९3, ग्युष्ं ]3, 
गकुष्ट <; 74 मधुरत्रय० ] मधुश्रय ^ (५५) 8 वटिपाटिहा ] ॥८५५]>1<414; वठितादिहा 
ऽ, वलिपाटिताद्‌ ५३, वरिपालितहा ]4 (५५१), वकितापही ५, वकिपल्लिहा 1९2, वलित्पलिथा 7, 
वलिपलितिहा ]3 (५. वलिपलितहा एष, („*.), वलीपालिहा 1<‰ (‰**.) वलिपिलिहुं तदा 
~/2 (‰५,.), वलिदंतदा २, पठितापहं ४8 84 तालकं ] तारकं ^ ° शिलाम्‌ ] 5५०९1; 
ग्डिका ^+]611<3 611९ एटा, शिलाः 17]; 9 कुनष्टिका° ] 687९7; कुपष्टिका ^, कुयष्टिका 
17, कुष्ठं च ना ऽ, कुवंगना° ५ (५.१, कुवंगन° }॥, कनिष्ठिका ५३, कनिष्टीका ]3, कुष्टिका° 
1८; (*9.), जवासा च + ० यष्टिरजो ] [676९5 ; यष्टिरजौ ^, °डिकायष्टि ऽ, °टिकायष्टि" 
५, मटिकायष्ति° 14 (१.), यष्िरयो 1<, यण्तिरयो 1<3, नष्टरुजो 1५, नष्तिरजो ];, जेष्टिरजो 
1, ज्येष्टिरजो 8 9 रुद्राख्यं ] 63155; रुद्रात्तं /“1, °रजोरु° 5५, मद्राक्त॑म्‌ <, मडाक्तं 
1९5, रुद्राख्या 1९2 ० मुरिडका० ] /]2 ५९4] 8; ° [द्रा] मुं ऽ, ्द्रात्तमुं ५५५, द्रा्तमु" 1/, 
मदुका० 0५, मुडिका० [4] पए, , मुंडका" 1९2, मुद्रिका" ]3, मुंडीका° < ° रजः ] /; "डिका 
९५५, ग्राडि]का 1 (+), "रजाः ५३, रसः ]2 ४1९41<> 7", रस ]41‰, रतः 7, सरः ]3 १८ 
विमधु° ] /८५५3; मधुर” ऽ, मधुरा ५५, विमधुरा० 81९2 ए]31<;4/1 (५. विमध्या ए, विमध्वा ? 
० श्रुतम्‌ ] "लयम्‌ 9 ° प्रास्वा्य] ^; ग्रासा «८ १ वत्सरात्‌ ] 90 ]4 ग<; वत्सरा 
[ना73, वसरा 1९4, वत्सराद्‌ 1, वद्रत्‌ गर (८,), वद्धत्‌ 2 (५.), ब+दभू"वत्‌ 8 ° खेचरो | 
10९5; सबलो ऽवि ू<+ ५४. , प्रबलो ए, सवलो 14] <; += २२, एव चरो [< (५.), सवलोक ]\ 
(५. वत्सली 1९, वत्सलो 13, सबली 8 "० भूदं समूलं ] मृगं समूलं +/ग२ः, मृगसंमूलं २, 
मृगस्य मूं 8 ° परिशोष्य ] परिपेष्य 5९14, परिपेक्य पच, परिशोध्य 1<1, शोष्यं [<$ (५४.) 
° चूर्ण] ]6]7भा८5115,13 ए; चूर्ण ^५४, ज्लिपा ]2, वंदौवचूर्ण ४ ८५.) च दौवचूर्ण 1९५ 
५५५.) च दौलचूर्णा ए<ऽ (‰५.), दौलं + 19 कृष्णांस्‌ ] ५५५; कृष्णास्‌ ("43 7, कृष्णां ८३, 
चूर्णस्‌ ]2, क्तिप्वा ]4, कृष्णा ५९1९5, क्प्राष्णास्‌ 1९4 (‰५.) कृष्णाति ^ ५.) ° तिलांश्‌ ] 
९.; तिला (1६4, तिलान्‌ ऽ५५, }4<>72, तिलं ५५, तिलां [2147] 155, शिलाजित ^°र8 (५५.), 
तिश्शिलाजित ५ (४) ० चामलकं ] ह्यामलकं ।, ग्रामकं ५५५, वामल्कं ^ ० तदर्धं ] 
तदर्धे ^, तदर्धं वाः] रः, दधि च ५५, तदर्थं 8 1०८ मधुर] मधुर" 64274) ५.) ० गतयः ] 
1८56; "ये ^, °्वयै ]>, °य" ~+ ° स्वाद्य ] 5५81९ 7]3 ए; खाद /„ खाद्य 1541, खाद्यं ? 
० सदैव वर्षान्‌ ] °ति यस्रिवर्षं / नरोत्तमा ५ ¬०५4 न व्याधयो नापि ] निव्याधोपरोगा न इ, 
निव्याधोयरोगा न 1९3 


6८ हस्तिना सह युध्यते । विफला पुष्करो ब्राह्मी निःसाकोतिललंसनी पुनर्नवा वृद्धतारा †न ययुः 
स्नेहमिधिता । षरमासाहारयोगेन ‰ / 64 -72 ०. [4 7१ घृतमधुशर्करा ०4 ५८ 
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निर्गुण्डीपत्रमेकैकं त्रिकालं परिभक्षयेत्‌ । 
द्रादशाब्दे भवेदेवि जरामरणवजितः ॥११॥ 
निर्गुण्ड्यमलमुण्डीनां समं संसाधयेद्रजः । 
शर्कराघृतमध्वक्तं वत्सराद्रलिपालिहा ॥१२॥ 
माषकं गन्धकं स्वर्णं तालकं रुद्रलोचनम्‌ । 
मधुत्रययुतं वर्षादजरामरणप्रदम्‌ ॥१३॥ 

रसं शाल्मलिनिर्यासं गन्धकं मघुरत्रयैः । 
भक्षये्पातरुत्थाय षण्मासादजरामरः ॥१४॥ 


इति श्रीमदादिनाथप्रोक्तं महाकालयोगयास्त्र 
उमामहेश्वरसंवादे खेचरीविद्यायां चतुर्थः पटलः 


718 निर्गुडी] निर्गुठा ५५ ° एकैकं] /103; एकं तु 5111६ गु57<57, एकं यस्‌ प, एकं 
[447 (2) 79 परिभक्तयेत्‌ | परिभावयेत्‌ ८ "7८ शग्राब्दे ] ग्राशाद्‌ /५, °ग्राब्दाद्‌ ५५, 
गम्राब्देन ]2]4 (‰„५.) 123 निर्गुरडय्‌° ] (८5५५; निगंड्य्‌° 14, निर्मुख्य 1९1, निगुड्य्‌° 13, निर्मुड” 
(88, निगंड ]1, निगु 5५2 ० शप्रमल० ] ५०; श्रनलः /, श्रामल० 511९4, “स्रानल० 05, 
न्देमल० 12४८73८, गईमूल० 14], "इमूल० 15 ५/२, र्दमूलं 8 ० मुणडीनां ] [2141541९ - 
13 धुर; गमुडाना ^, भमुंडानां [6], "कीमुंडी 51, भमुंडी व (५५), भमुंडानां }/, °निर्मुंडी ५३, 
°मुंठानां ५, "मुडीनां 7, °तुंडानां 1९5, "मुडिनां 1; ९2, °मुडिना 8 "ॐ समं ] साम्यं (८3, समा 
12९2, समां +2 ° रजः ] ॥॥; रसं 92, रसः ]4 “<+ ?]31<54+, रस [<+ 12८ °मध्वक्त ] ॥८; 
"मध्वेकं ऽु2]41९413, °मध्येक प, "मध्वेक सए, "मध्येकं ७1९7९57, मध्वर्कं ५५, मध्वैकं ए पत 
वकिपाटिहा ] ।5८.187; पठितापह 1<, पठितापहं 1<;, वलिपल्लितहा < ८.) वलिपटीतहा 
131 („., वलीपठितहा ए (८५), वलिपाटीहा [<$ (‰५„.), वलितपकितहा ए (५) 158 
माषकं ] ऽ; माषान्य° ^, माषान्न" ]८]>, षरमाषं पति, षरामाष 1, षरामासं }4],, षरामास ५३, 
रमाषसं ]‰, मासंद्‌ ]¢“ (५५), माषमुद्‌ ४, मासामद्‌ 1९2, माषमद्‌ ]5 <$, माषाद्‌ ^ (५) ० 
गन्धकं ] भमुद्रकं ^]7, मुहकं ]6 ° स्वर्ण] स्वर्यो ]6४ 138 तालकं ] तारकं पे, तिलकं ^ ° 
रुद्र ] भद्र ^; ३८ मधु] मधुर 051८2 (५) ० वर्षाद्‌ ] वर्षाज्‌ /५, चूर्ण ५3, वर्षाद्‌ 
पि 154 ग्रजरामरराप्रदम्‌ ] जरामरफलप्रदं /८, ्रजरामरगाप्रदा ]6, ग्रजरामरपदप्रदं ©; (५, 
स्रजरामररां पदं ^ 14 रसं ] रस° }7<3]2]41<41<27 ° °निर्यासं ] निर्यासि° ५३, निर्यातं <>]5 
140 ग्त्यैः ] (403; ग्तयं ८८४४ 


"१ कुमारीपवरमेकैकं विकाटं परिभक्येत्‌ द्रादशाब्दा भवेदेवि जरामरणवजितः ५4 ८ 72 ०. एर 
138 मधरुवययुतं वर्षादजरामररप्रदा उपामूद्र॑धकं स्वर्ण तालकं भद्रलोचनं ^ ]6]7 4 भ्राज्यं 
गुडो माक्षिकं च विज्ञेयं मधुरतरयं ० ^ 
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नोप०५,।५० ० 8०८७७, 1 9114] पटली पील पावत] ऽलंलात€। १1 ०३11 दील 19> [क़ पाल्ाऽ 
193 0८ द्त्०ा165 वद।८७७ अत्‌ पातुकनषह 17 पाऽ रठत्‌, 
ऽद्टा7ह ८115 पापाण्लाऽ८ ऽ्ातप्ला [क वट्वा, वऽ अर्त्‌ वृल्ललुरप्पतर, फ़ वल्य, ०1८ नपात्‌ 
ऽल्ल्‌ छा€ऽ 1८5०षट अत्‌ (वट वदिषटू< 17 [दल्ल्वत. 10 [पा णपा जल ष 0८ अत्‌ 
194 0 &०त५९5ऽ, श्ण [लाट 0 लवा [ता०९४३ 
द्त्वा, पल वल्कलः रविल्लदु्परत्‌ल तद्य अत्‌ तऽ८३5€, 17 [ल्ल बात जु 1ए,195 आत्‌ 
{1466€.19 
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ल प्राजा ज दद्द 15 [वात्‌ ८० ठप अत्‌ 0 15 115 [द्ला८्€. गल [ाव्लत्ट97 चात्‌ ऽ 
१९/९८८19० अ€ 701 [ला ट्लिल्त्‌ 3 € ऽवा पाा€. [11८ एष्टा] [लाए 0) [पए पाट [19ला1त€ 
हठा वा 72/26 17 पऽ 11६. (जहा [लवा ह णप चाल ए1वलप८८ ० ६०व्‌त८७७, 
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16 00741115 [97/2८] ऽ०ाला€ 771 ३ इल्वलाः 1६. 14/26, ॥0कलशलः, 15 701 श्लु ररट्त्‌ 
दश्ा कलिः ०7८ [पातात्‌ 1५८९ [इशंप्ीठपाः ठत्ाकृाहट छपा पील [्लांत्द].199 (कृष छपा 
116 [146116९, त 135 [ल्ल 0वल्त्‌ [क़ ाट्वाऽ र € व्णााल्ल्‌ लप्०ाव| शतपरतवल, 
व्ल" प्फ [ए८§ € एष्टा ०4715 797८4६4, ० ९०त्‌त९७5, जाला 17 ३ [गाला 11६. विज 
प्ल, ० ऽप्त्ला८ ह०व्‌त८७७, ८ तृल्ञ्ठप (कण्ड्टाप] ०4175 77/24, पला [16 21181175 1116 
31107200 कणातौ 15 वकल प पील प्लव चर्त, = पाल [पाल कराय] अतप 
27/24, 0011 170 [लला चत्‌ अतत, पला, द्त्तं पणि प्ल पला ज प्ता चप०ा, 1८ 
९०115 ५३. 


[11115 प्ट] 


पपाठपा [पा13] प्ल, छटा) हपाप्ड टव्ााठा प्रातलङकार्त्‌ [पल प्राश 01 ल्ल्वन]. 90, पाङ 10 
तल्वाः, पाऽ ण्ट, ण्टाकु [ल्लंठपऽ पलप प्ाप्रञ 0८ 0 लत्‌. 45 [01 25 016 40९5 10 18४८ 
11115 पलप ०८ अवा फएवरतलः 300 पाट ल्वा, पीला 1 15 काभ्‌, ० ह०तत८७, पीला 
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कष्ण पाल 045, [ल्ल 9त पिता [अत्‌] 36 का व|} |जवप्‌ ० पील प्ारला७€, [८ 
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पराः €(5 15 पवा [८० एद्‌] पीला, १ ऽदय ग 0८ हटवा 702. [लक शट्‌], [फ़ पशाा९, [ध1८ 
242] ८ब]1<त (आत, 31त्‌ [दवा आत्‌ [तड अत्‌ ऽत. [111८ एणा] अरपत्‌ [डल 111 
ए०ा7हपल पलट अत्‌ तत्तात [पट कच] उषणा बात एषा वटु. २०५ [1 एताः पालातऽ € 


291 


फणा एट्ल्मा€ऽ पल्ल ठि तृवाष्टुल; ~ ` पप] [115 00 ए८्ल०ा८§ 95 [आत्‌ 25 14171017 


णि) वप पाट णम ण (क 


[11 75 3 1€ [2147101 एप] 


00४८ पाथ 1ऽ ३ 10८८ पाल 017 ग पा [दाल्वा ०७.२५० [ताता 25 पट [0 श्चाजात्‌ एप 10.293 
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तलक पला 15 € हाट 51५३. (७०५७ [31] फणष्ठा०§ शठा [1170] '९ह८्पाल प) 115 
त्०ाऽ0ा1.५14 ^ पाट 7/110/0,315 0 हटवा ए०तव्‌छञ, 15 2 तावाह 10444, 25 [हा 25 
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०1८ [परतत्ट्त्‌ पीठतड्ात्‌ ऽप्ऽ. [0 पाल पणतत्‌]ल [८ एण्ड्ाप] अनरपात्‌ णंशोऽट प€ हाल 
2०५ 91४, तगाऽंऽतं7हु ज 3 (1६2, ० 2०१९७७१ णतौ तल धागा 7 ३7 पट (लात, ला) - 
014८८ एष 1115 0071501 [आरत्‌] ऽप्ााणपाारतल्त्‌ क 9 (00) ग तल८७, ० ऽप ६०वत८58. 
10 प्ल ष्टः प्लपा0]€, ० पाठ 0िपाश्चल ०१९७७, 18 पाम श्ण) 15 लाललृल्त्‌ फ अग 
५०८७, व्ण पाल आाग]ल 14 ०त 70 [८-८०छप्ाल्त्‌. (लट [८ कण्टा] नपात्‌ 
ए5प8]186, ० 2०५५९७७, € ह०्त्‌ कशील्ईवा 111 प्ट णि ० 3 (77८ (णटटुलताला स्पा [15 
ल्०ाऽणा अतु ऽप्ाठपारतल्त्‌ 0 15 (00) कग शतलातुश्ाऽ. [7 पल [ली पलपल ० ह०वत८७8, 
15 2 [ऽला-]ल7ल्‌ल, [0गतताष [प्ल 9 14]-10001, एदल संप्री ३ [छप5. [ए 60101415 प1€ 
57119716 ८८, 21 171 पाट पफावत्‌]€ पलट 15 १ 5०]1त्‌ (ट पि] ग पल्ला, 25 पष 11116 25 (006 
771] [अत्‌] 25 हा 95 पाल वप्रा आठ, [1 1 एणटटुलील शणप्ा 185 ल०ाञला शात्‌ 1 
ऽलाणटत्‌ [षट 1८ ला 108६ ० ह०व्‌ऽ अत्‌ ६०वत८७७८5. 


(णऽ [व्ल [ तटब्लाएल्त्‌ ऽऽ 17 पल एिप्राः त्ल्ंताऽ, ० ह०वव८58. [१ ५८ पपरववाण 
पला 15 ३ हाल्वा लात णता व्मपाव0§ प€ आाग]ल (4. (लट, 0 वावत, 15 अपतत्‌ 
पाट ऽपरा [.0ात्‌, हाला इवाप, पएटटलकाल श्णंप ऽ त्गाऽण. प्ट 15 171 पील एता ०8 
(7, (णद्ुलपाला क्ल [113] 105६, कात्‌ 1§ 25 गह 36 एला 11111070 पाऽ. ^ पाल एदा 
15 € [० ज ल्वा, अ पट [ष्ठत ज पील [ल्त 15 पाट [मरत्‌ ज प्ट, 1 पाट पष्त प्लाा0]€ 15 
1116 [०प्प्‌ ज अ, 17 € [रा 15 पल [छात्‌ ज शलः, ० ह०व्‌त८७8, [अत्‌] 17 0८ पपातत्‌]€ 15 ८ 
10ाप ग लाल. [ [श्ट वृल्लएत्त्‌ चाल ष्ट ऽब005 2 ऽज्ा0]1प.316 


^00४८ € [दअ ज पट हएत [शणा० ऽ] प [प्प्‌ ग लालः 15 9 ४९७७६ पि] ° ८८ तीरं 
9 702,317 एषाः षटु एतठत्‌, शलं ३ वव्छाः तुण्डा †ए अ [ऽ 0256, ३ हटवा 70ल्‌त क्लप 
पाल पाठछा 300च्ट [318 व पील प्ातितूल ज अ जा ग [द्वप 3 [तह्ीप 35 पला प्रागा 
10015, [प्ालाल्‌ा40916, पट ऽद्वा ता ऋण. [प्ा्रलाइत्त्‌ 171 0८ ८0००] कय 15 3 (ह, 
० 2०५५९७७, 1८ ३ अृल्ल्‌त ग तपडए, 35 हए 35 प्य पठा 1710615, [लट्ला,२19 [3त्‌] 
तल्तठष ह 0८ तकता८७ऽ ग हाजा. नाह एल्णात्‌ ८ ण्ट [क्ण ]ऽव005, 17 
ततल ५ कका पील पतता ऽप्०ऽ३८९,२२0 [पल कठटटात], [गाह पाट एष्ट्पा, ऽ0ठपात्‌ 
ल्पात्‌ पौल ९०८७७ ग लल्ला, 1 पापी [लः प्राठपत) पणवात्‌ञ, > एषटलपाल जता [15] 
कपलात0ा, 10 पाट तृजल्ककर ३ पी 0356 रग पील न्‌ ज पील पाताल कच. [तलह 
1801ल्त्‌ [पीला८्‌] पएटटलालः सणंप्ी [13] पात्‌, त्पक पट करटा, पटा प पनर ०75 
एतद्वा, 30 पात्‌ [शपि गला पल एनत रपी [8] (ठप. (आलाट पाट एए नपात्‌ 
तपर पल वात गण्ड [क्ल 18] विका ए ठश्टा पट हकव्‌ऽ ० जपः पाट [ल्‌ पात 
7774, ऽषट्ला [|] 6००] ऽपषटशष-ल्वाल |पा८्ट. ऽवत्शपल्त फ 3 ऽपां ज पाम पल्ला आत्‌ 
[वण दपा पट शपालल अवट, पर€ कण्टा आरपात्‌ जस पाला [0 € अत्य] पाठ 


संप पल ऽपात्‌] 3416, 224 


7747 311 ¢77414.325 


वतु लवा, 0फ़ प्रालव्ाऽ ग ए०१२, प€ पाटवाः पावा ल्०ाऽ)ऽ18रण 


(05 पवा ऽद्लल्‌ [135 एदल [एलृपाट्त्‌, ० ह०वरव८छऽ. वपा, क्लि ऽग्र एतऽ [पा€ कणट्टण 
गप्य7ऽ तल वलात्‌ कणत कौल गाइतंलात ५३ 135 प्वप्हीत 17 पाट इलत[एप्पाव| पाऽ 
55707; 17 पऽ पलल 15 70 वकता, प्ल ण्णा० तल्ञालऽ [दलता] 5140 रा प्रऽ 10६ वकु 
वाक ८0 शाल एण0, [अपाला] € 095 वलत्‌ 9] [जाल] 51005, ५०८७ ०0॥ 
[ताक पऽ ०६२, ० 2०तत९७३.०२५ (१८ अजपत्‌ ठा दवपऽट पाइ प्लत ८० 0८ हण्टा 10 प08€ 
110 वद] 17 वल्ल अर्त्‌ तभालाल्छक्त, 10 40 ० तल्णटटाऽल प€ हता 25 ३ ९०त्‌, ३ 


110 त 0 [ताक पाट कऽलवात्लः प्रहा [प ऽलापाा६.२२॥ 


॥१-१.०९१००.१.३॥ ८१०८१ 181 


[12553811 (116 00 प्ता कु 


^£ 116 1001 ग पाट प्त ऽ अप्शलत्‌, ० ९०११८७७, ५८ व|-ह0०पऽ ८. 41 175 प}? 15 प 
ऽपरा; (116 71001 1§ अशत 1 पाल प्रवतल ज पील गिलील्वत्‌. 940 31185 ए [रा 10 
त्णट्लक पातलाङात्‌ञ पाऽ.०29 


तिथ्या लाप्राालव्‌२२0 तात्‌ दव|जपड]क वणथत्लाल्त-३। पल ० ग 77८, [८ एणा] आन्पात्‌ 
प्राता [115] (छात 0 पल त? ग श्लील 15 अंप्वक्षल्त्‌ चल ऽता, ८५ पील छ ज पाट पाठा 
3 € ठिदादटत्‌, णीती 095 [वृप्रदी्त्‌ तवप्र 0 पौल [ल्य ग पी [पिट्‌]. [10८ कर्प] 
ठप्‌ हतका 11 3 ४८55] 233 पावा 600] ऽप्ाद्याल€ 0 [जौला 11 135] ता7ल्त्‌ गठपा 
पाट प्राकता चात्‌ लाला गनि पाट पठडात]5,०4 0 ९०८७७. ऊ पप ताल एततः एतत 
पाता (077, पपु पौल दीक्र्ाल्‌ऽ ग पल ए6र्त एल्ल्मा€ पा ल्त्‌.35 


[11८ ण्डा] अ९पात्‌ उत्ता प? पल @्डहलाल्ल ग [पाठात प्रती 15 [ण्तप्त्ल्त्‌ अ पील आप्र 
311 [ला53३6 अत्‌ [135 लाला [प० 2 ४८्इल्‌, स्णंपो पाट्‌ क ठि) पीट आऽ, 
लालू संप वपत एठा पील [ककल 1. (रपट पील एतत ज्तौ, पार, ८८ 
फणा प्रप एल््मा८इ पिल्ल पठि 18856 17 115 1६, पाषा [अत्‌] पिल्ल ग श्प चत्‌ 
हल [था 

रितम ८1001 ग पाल पलाहट, [८ कण्टा] अरपत्‌ 65३८ [15 00 ष्णा] पट हाल 
पपत पाम 15 [र्ठर्व्त्ल्त्‌ पाल. स्तप्ता 11 8 एटा 16 07 हपट एल्ल्छा८इ णपा हद 
एटवर्तपाऽ [द्द 1 तौऽ पलाल 15 7० तृठप.२२० 


(0८100100 


रिप पाल प०णहटुपट पण्न्रतड श्त) पल षटूलऽ ग पाल पटा [भत्‌, ० 2०५१८७७, [पाट 
एणद्ाप] जपा [ष्ञ्‌ उलत4० पील प्रणव प्प पाट रिट ग पाट [ह [ात्‌.२4। (पा 
17 ८ १1८ ग 0"€, [८ एण्ड] नपात्‌ हलक पपा प८ पठाव 0१८ ८ प्रश्प]3342 
10 पट [वल्ल ग ७४ वा € ((76343 300४८ पीट ्राट्ल-ृल्वप्टत्‌ 40पाा1.44 1115 
९0९८770 पाथ [ [वणल (वह एकप वल्क वटव. 

[10८ [70्रिलाऽ ० 0/८ वात्‌ 7741] 45 

कपाः फट ग (षद अत्‌ [त्ल्नऽ८ [पा] प्णृल्छरम 7047346 318 ए ०ञपलं [7 0 
एषवलाऽ65 पापऽ, [कह प ग काल 00०41 ऽ|छपौ [पततत [क वपा, २4९ [लुल्‌ 
३त्‌ [व|]; पलइल अट € हिऽ ग 0/4. [ला (0 पलत (लाल्त ९8. 


तिथ्या पार्त € पणत्‌ लाक [पाट एएष्टाप] नपात्‌ 0 [15] एव पपी पाल €इऽलात्८ 
गातात 49 0 पाटल प्णात19 0 ्ाल्ाऽ ग तऽ पऽ पाट एव 15 70 पाऽ1८4.350 
प्ल जन्पात्‌ प्प [पौल एण्त] पीतल्€ तपाल व पीट तवक त्‌ पाप््€ पाा८ऽ बा प्रह्ाप.-०। श 
एनत पाट प्जाहुवल पवर्त प्ठकशत्‌ड पील 19त्€रज पील [गातात एप[039> बत्‌ दुत 
116 पल्ला [1एर्तप्रल्ल््‌] पलट, णप [रवतत एक्‌ विप्हटला तपक ताऽ बएल्वाऽ. ए पह पाट 
ल्लता [ठतपत्ल्त्‌] पलल [भात्‌] पीट कव [पठा] पील बाप्ञ अत्‌ [ला ऽ] 353 


116 0 [कपप प्ल], 00 बकाः अत्‌ [लौह प्प त5बएलवा. 


27त्‌ (पण 


(ल णपा णडांलांटइ ग शष [वट पाका पावाट्कव015, पाङ वल्वा. ए/८-५18९456, पला - 
01177 ° ५८ 0०व‰,354 दण्ट आत्‌ वीद््य7€55:355 [पपड] 18४८ [ णुत एण] ०7६ ०८ [रग 


72]. कविर [लवा प€ ऽल्ल्छात; (0० द5८३86, [व्ल ग तला अत्‌ 1085 ० ऽप्161655 


75 


ग ८ 00त; पेम टः पाट पातात्‌ पुणु€ [ज शष], ० ९०७5; [ह लिष्ाः,२० [1८263611€ 90 


शत्‌ [7108८ ० ८८ [0]द्टुपम्८ प्राठपा, [िणन्छु कश पल एता [क्ल ज श्रवद्‌ 
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0९ पलालाप्रल्त्‌; एप्प, ट्वा चठ्व्ल पत८७७7०। आत्‌ अल्ल 1104 6811101 0८ 
0ण्दाल्०ा1€ 


[.ऽ्ला ५ पट लप्रलता८ऽ ग पड [एषा पुच्छ ग यरद]. [€ एषषा] आरपात्‌ [स्स्व 
्पातुञा ठि) प्ट 835 110 ऽपपाए.358 (बहु पाट प्ठाष्ुपल प्जाठा[८७5 अत्‌ 
एनत 1 पकप, [€ अन्यात्‌ [मत्‌ 5 एष्टा. पजा पाल तऽपाभात्ट रपत, 
० हिष्ट 2०९७७, ३ हिष्ट ऽपात्‌ 311365.459 पप्ीला [पीट ककहाप] [दाऽ पतत ठप्‌ पीला 
16 15 ऽत {० € [एल शल्त्‌ [जा पल [ठ्लऽ ० वरद]. [€ आपात णड 115 एणतु 
25 श 0पल्त्‌ जला) क 0 ऽप्ला€ ९०११८७७. फ पाऽ [7१्८पत्द्‌, ० 2०५५१९७७ € 0€- 
(०7065 {८्ल्त्‌ छि पल 78 [लऽ [रज | [0 ३ लापा, एद्ाला [€ [14८0565 प्णप्ी 


{1115 ्रलततत्‌ जि प्क० प्राजा प15, पाला [6 [द्वा 17 [115 €315360 
361 


116 ऽ0पा1त्‌ ज (€ त्वामा 
2 हटवा दुदु. पिट णप्‌ एंऽपवा§८ [1115] 00 95 (दणि [€ 15 पिलत {ठा पर€ 
५, १।,।. ¬ ११... १।.१..। १.1, 1.1, ~ .8,. 71 
ग एव, 6> [€ ऽठपात्‌ संऽपञाइ€ [115 00 अतपातल्त्‌ एतंपी क्यु 3 एदि € 15 
प्लत प्ण ल शिप्रा ग पीट प्प्‌ दव्पद्ुरकु, [प पाऽ पलट 5 7० तज. [प पल एप 


प्रोता, [ल्व पील पात्‌ ग पीपातलः ८बील्त्‌ ^ह7019303 
[चाल एणा] 15 प्त प्रणि पाल [ण्ण ग का. वि 1 115 त्छाशं८्तमा, [पाट 


३तु [1461577 25 [र्णिट, 


एणा] अरपत्‌ पीड लवा छपा कल ्ल्तव्ठा अत्‌ [ावलप८्€ पल्ल प्ापऽ तञ; पः 
प्ल" पद€ फल्वा§ 116 एल्ट०ा८§ 3८८७5 चात्‌ पातृ. 


[1116 548८5 ° ८१८ [7360८] 


1 0४८ प०त्‌ [एर] पल पलप्लत८ऽ एत पाल एप शिपड ज (रं भात 0 ५८ [त्णण्लप [३] 
० 24. [विणषण] ट्वा जाट, ० वप्ल्ल ज पट ह०व्‌इ. 1 नर अ प्ट ल्ल ज पा कण्टा 
5110, [ताक व|] पाट ८शद्ूग।€इ गटवपतु,२०4 1185 ल्दाल्त्‌ [० पा [दल्लपि| ऽपला)€ 
1६8|10,305 पी€ [ऽपि] ०२, ० &०५१९७७. 


गल 75 [519८] 15 100्ला7ह,२०० ० ६०९७७; € ऽल््जात्‌ 15 [ललाटः चापतताषट 5 ऽअत 


70 ७८ काट कात्‌; कट पाप 15 [ञलातंता.०९ प्लिः पिष्ट काट 095८ ज पट [व| ा€, 
[11८ एषा] ऽ०पाव तौ छपा पाट पलाहट [€ उलप [तानक पीक ८0 0८ [00 7ह्‌.-०२ 
गल दृलक्णाषट पातला ग प्ट एन] ज एथ )३ 15 [त्त्‌ [लल7ष.-०५ पाल [पल एवाप] 
048९5 ताता 0 पाट्वाऽ 9 8 पााट्त्‌ शात्‌ तापा 0 [7ऽलात्7ह 30 1701 [017 [1८ 
आन्पात्‌ पातलङ्ात्‌ पात 0 एल तापा कात) एतद [एष्टा 11 0२, पा वलया. 
तिथ्या ०लाल्प्‌ पट हशपलकथ्छ, [पा€ एण्ड्ाप] अरपत्‌ च्प्तलत्‌ 115 प्म पकृषूणार्वृऽ [0 प€ 
लाला. [नऽ] 15 व्वुल्व्‌ [पडलपंठा, ० ह०तत८७७. [ए एतद्र अतपा ऽपतद 1 0२.३2 


छि एव्ट्बताह पल 0०1६ ग शा 7157“ शात्‌ [डल पल प्ाहटतल प्पक्क ल्नतवलाव्टरण 
51८८९७5 31865 [75शा, ० ऽपटा€ ०त८७७. ^ ऽ [पलट ०718६] ३ व्छातप्ठा ज 
01155374 91त्‌ 3 वल्ला८३8८ [7 अ[ल्लु9;315 50८ व| [प्रष्ा८्ठपाऽ८ 76 अत्‌ एण्त-त्जाऽपापपंगाञ 
तापा. षट] एलाषट 9185 शात्‌ पल [पल [ग 0८ 0०0] [ला८३86६, पाङ वटव; [पाल८ 
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[7 {ऽ 10 2.1/7453 11८ पाऽ आकृष्टा 17 [वाङ्‌] छाल ल्त. [6 एष्टा] आरपार्व्‌ पठ 
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11115 ्राटपाठत्‌ जा प्ल [क्ल८्€ ग [पल 44] 0पा ग शील्लणा 0 कणप, 
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वात्‌ ए 11प€5. 


483 5९९05 1711>६त ऋध € 01८८ 


[0 ऽ ्@र5, अप्पा, 2०, जाला, ३7 1४40064 
ऽएल्ललालाऽ एल्ञ(ठष पिद््तवजा पठि ०त्‌ 3 शात्‌ तलब. 


484 485 


रिंह 2 तश्ा, [पलकएष्ट] अरपत्‌ ल्व ्राललप्ाक,^^^ प 8 ग पल अंत त्छाठा प्ट, 
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211 ५621.” 


८4 [0 [५1८९5 


^ [लार्वार ^^: 101८ 3.5 5-69 11 /॥ अत्‌ 
ऽ टापा0र^5^ ता 16.98-17. 1 


अनया सदृशी विद्या क्र चिच्छास्रान्तरे न हि । 
खेचरीमेलनं देवि सुगुप्तं न प्रकाशयेत्‌ ॥६८॥ 

तस्य चाभ्यासयोगो ]यं तव खेहात्प्रकाशितः। 
मदिरा नाम या देवि सर्वयोगीन्द्रवन्दिता ॥६६॥ 
नैनां यो वेत्ति लोके |स्मिन्‌ स पशुः प्रोच्यते शिवे । 
नित्यमभ्याशणीलस्य अटतो |पि जगत्ततयम्‌ ॥१००॥ 
गुरुवक्त्रोपसंलब्धां विद्यामभ्यसतो ¡पि च । 
खेचरीमेलनादिषु नित्यं सप्रेमचेतसः ॥१०१॥ 

न सिध्यति महायोगं मदिराराधनं विना । 
तत्प्रसादविहीनस्य तच्चिन्दापरचेतसः ॥१०२॥ 

पशोः पाणप्रबद्धस्य योगः क्लेशाय जायते । 
सर्वज्ञेन शिवेनोक्तं पूजां संत्यज्य मादिरीम्‌ ॥१०३॥ 
युञ्जतः सततं देवि योगो नाशाय जायते । 

वारुण्या तर्पयेदेवि सर्वलोकमयं शिवम्‌ ॥१०४॥ 
गौडी माध्वी च पैष्टी च तथा कादम्बरी वराः। 
कादम्बरी च द्रुमजा माध्वी मधुसमुद्धूवा ॥१०५॥ 
पैष्ठी पिष्टसमुदभूता गौडीक्षुरससंभवा । 
तासामेकतमां गृह्य तर्पयेत्सर्वदेवताः ॥१०६॥ 
असक्तः सुमहापूजां यदि कर्तुं च साघकः। 
कुर्याद्विन्दरेकदानं वा गुरुवाक्यावलम्बकः ॥१०७॥ 
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एकबिन्दुप्रदानेन तृप्यन्ते कोटिदेवताः । 
तस्मात्संपूज्य युञ्जीत तत्प्रसादपवित्रितः ॥१०८॥ 
अन्यथा क्लेण एव स्याच्च सिद्धिर्जन्मकोटिषु । 
सर्वे सिध्यन्ति मन्त्राश्च योगाश्च परमेश्वरि ॥१०६॥ 
सम्यक्पूजाप्रयोगेन मदिरानन्दचेतसः । 

असंपूज्य पिबेहेवि मदिरां यः स पापभाक्‌ ॥११०॥ 
महाराधनशीलस्य मय्येवासक्तचेतसः । 
तस्मात्संपूजयेदेवि सर्वयोगाभिवृद्धये ॥१११॥ 
मदिरानन्दितो योगी योगं युज्ञीत नित्यदा । 
विजने जन्तुरहिते सर्वोपद्रववजिते ॥११२॥ 
मृद्रासनं समास्थाय स्वगुरूक्तप्रकारतः । 

संतर्प्य शिवमीशानं देवीं देवांश्च सर्वशः ॥११३॥ 
तत्प्रसादेन लभते सम्यग््ञानमखण्डितम्‌ । 
एतद्योगं मयाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥११४॥ 
श्रीदेव्युवाच 

शम्भो सद्ावसंलभ्य जय चन्द्रार्धशेखर । 

त्वया श्रीखेचरीविद्यासाधनं गुह्यमीरितम्‌ ॥१॥ 
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अनया सदृशी विद्या क्र चिच्छास्रान्तरे न हि । 

खेचरीमेलनं देवि सुगुह्यं संप्रकाशितम्‌ ॥२५६॥ 

तस्याश्चाभ्यासयोगो ।यं तव सखेहात्प्रकाशितः । 

एतद्योगो मयाख्यातः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥२६०॥ 

शम्भोः संभावनं लभ्य जयेच्चन्द्रार्कतारकं । 

खेचरी नाम या देवी सर्वयोगीन्द्रवन्दिता ॥२६१॥ 

एनां नो वेत्ति लोके स्मिन्‌ स पशुः प्रोच्यते शिवे । 

नित्यमभ्याशणीलस्य अटतो |पि जगत्ततयम्‌ ॥२६२॥ 
गुरुवक्त्रे पि लब्धस्य विद्यामभ्यसतो पि च । 

खेचरीमेलनादेषु नित्यं संसक्तचेतसः ॥२६३॥ 

न विद्यते महायोगो मदिदं साधनं विना । 

मत्प्रसादविहीनस्य मचिन्दापरचेतसः ॥२६४॥ 

पशोः पाणविबद्धस्य योगः क्लेणाय जायते । 

सर्वमेतच्छिवेनोक्तां पूजां संत्यज्य मानवः ॥२६५॥ 

युज्यतः सततं देवि योगो नाशाय जायते । 

भक्त्या संतर्पयेदेवि सर्वलोकमयं शिवे ॥२६६॥ 

शिवध्यानपरे पुंसि तुष्यन्ते सर्वदेवताः । 

तस्मात्संपूज्य यूज्यन्तं मत्प्रसादपवित्रितम्‌ ॥२६७॥ 
अन्यथा क्लेश एव स्यात्न सिद्धिर्जन्मकोटिभिः । 

सर्वे सिध्यन्ति मन्त्राश्च योगाश्च परमेश्वरि ॥२६८॥ 

सम्यक्पूजाप्रयोगेन मद्धाने मत्तमानसः । 

मामसंपूज्य योगेन पापं भवति नान्यथा ॥२६६॥ 

तस्मान्मां पूजयेदेवि सर्वयोगाभिवृद्धये । 
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खेचर्या नन्दितो योगी योगं युज्ञीत मन्मयम्‌ ॥२७०॥ 
विजने जन्तुरहिते सर्वोपद्रववजिते । 

मद्रर्णं च समास्थाय स्वगुरूक्तप्रकारतः ॥२७१॥ 
संतर्प्य शिवमीशानं सर्वदेवोत्सवप्रदम्‌ । 

मत्प्रसादेन महता सर्वविज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥२७२॥ 
असक्तः सुमहापूजां यदि कर्तुं च साधकः । 
कुयदिकैकया देवि गुरुवाक्यावलम्बकः ॥२७३॥ 
त्वया च खेचरी विद्या सारवद्रह्यतामियात्‌ 


2722 संतर्प्य | ८५.; संतर्ष © 2732 ग्रसक्तः सु" | ८17: ; असक्त +स्‌ सु*° ( 2730 कर्तु | ०; 
कर्तुः ~ 2749 "वद्‌ | 27: ; "वत्‌ ( 


4 [लात 8: 14.977 17; 18 भात्‌ 27 
सप्तदशः पटलः 


श्रीदेव्युवाच 
शम्भो सद्टावं संलभ्य जयचन्द्रार्धशेखर । 
त्वया श्रीखेचरीविद्यासाधनं गुह्यमीरितम्‌ ॥१॥ 
संसिद्धं केन मार्गेण खेचरीमेलनं लभेत्‌ । 

तन्मे ब्रूहि जगन्नाथ परमानन्दनन्दित ॥२॥ 
श्रीभैरव उवाच्‌ 
शृणु गुह्यं महादेवि सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ । 
खेचरीमेलनं लोके महायोगीन्द्रसेवितम्‌ ॥३॥ 
खेचरीणामियं विद्या सद्यःप्रत्ययकारिका । 
सर्वसिद्धिप्रद देवि जरामरणनाशिनी ॥४॥ 
†दार्छाद्‌। ब्रह्मकपाटस्य पशूनां दूरमार्गगा । 
असिद्धानामपि च या योगिनां परमेश्वरि ॥५॥ 
ब्रह्मधाम परित्यज्य आयाता नासिकापथम्‌ । 
भित्वा ब्रह्मकपाटं तु यदा ध्रुवपदं व्रजेत्‌ ॥६॥ 
तदा स्यात्परमानन्दं संविद्‌भावैककारणम्‌ । 
ज्ञानं तथा च विज्ञानं तत्प्रसादात्स्फुरत्यपि ॥७॥ 
एवं योगे क्रियायां च स्थिता सकलकामदा । 
चिद्रूपा कुचिका नाम दुविज्ञेया सुरासुरैः ॥२८॥ 
एवं कुण्डलिनीशक्तिरूध्वाधिो )नेकधा गता । 
तत्स्थे योगः पदस्थे हि अणिमादिप्रसाधकः ॥६॥ 
तानि स्थानानि वक्ष्यामि यथा येषु च सिद्धिदा । 
मूलाधारं चतुःपत्रो बिन्दुस्िरिवलयान्वितः ॥१०॥ 
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गमागमसमोपेत आधाराख्यः शिषिप्रभः। 
गुह्यान्तं षड्दलं दीप्तं षडिबन्दुः परिकीतितम्‌ ॥११॥ 
तप्तजाम्बूनदाभासं स्वाधिष्ठानं हि तद्भवेत्‌ । 
नामिमध्यगतं शुद्धं द्वादशारं शशिप्रभम्‌ ॥१२॥ 
मणिपूरकसंज्ञानम्‌ अर्धचन्द्रस्य मध्यगम्‌ । 

अनाहतं दणारं तु ब्रह्मरन्ध्रान्तगं सदा ॥१३॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं भावयेन्नादरूपकम्‌ । 

षोडशारं महापद्मं त्रिकोणं कण्ठमाध्रितम्‌ ॥१४॥ 
पूर्णचन्द्रनिभाकारं विशुद्धं मोक्षदायकम्‌ । 
पञ्कूटमहत्स्थानं विद्युत्कोटिसमप्रमम्‌ ॥१५॥ 
मध्यदिनार्कसंकाशं भावयेद्विन्दुरूपकम्‌ । 

स तु नानातनोर्मध्ये शक्ति्व्योमप्रभेदिनी ॥१६॥ 
ज्वालन्ती पधा रन्प्रे सेयमानज्ञा प्रकीतिता । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥१७॥ 
पृथिव्यादीनि रन्ध्राणि पचपशचकमेव च । 

तथा च कोष्ठकाः पच स्वाधिष्ठानादयः स्मृताः ॥१८॥ 
एतेषु स्थानभेदेषु पृथग्‌ ध्यानं शिवोदितम्‌ । 
तत्रैकमपि चाभ्यस्य योगी स्यादजरामरः ॥१६॥ 
अभ्यासेनैव नण्यन्ति पापा जन्मसहसरजाः । 
मेलनाल्शिवतां याति सुमहान्‌ खेचराधिपः ॥२०॥ 
स्वतन्त्रः सर्वलोकेषु गतिरव्याहता भवेत्‌ । 
अविज्ञाय च यः कुर्याद्‌ गुरुवाक्यामृतं विना ॥२१॥ 
भक्ष्यते सो }चिरादेवि योगिनीभिर्न संशयः । 

य इदं परमं शाघ््रं ग्रन्थतश्चार्थतस्ततः ॥२२॥ 
गुरुवक्त्रात्त लभ्येत स परां सिद्धिमाप्रुयात्‌ । 

य इदं परमं गृह्यं खेचरीमेलकं ददेत्‌ ॥२३॥ 
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स एव हि गुरुदेवि नान्यो स्ति परमेश्वरि । 

इदं गुह्यतमं शास्रं पशूनां यः प्रदापयेत्‌ ॥२४॥ 
अपरीक्षितवृत्तस्य स शीघ्रं नश्यति प्रिये । 
बहुधा द्विश्यमानाय भक्तायानन्यचेतसे ॥२५॥ 
एकान्ते विजने स्थाने प्रवक्तव्यं विपश्चिता । 
व्याख्यानकाले कर्तव्यः पूजाविधिर्‌।गाढ्यतः ॥२६॥ 
कुलामृतैश्च मांसैश्च कस्तूरीचन्दनादिभिः। 
रक्तवस्रे समाधाय विद्यापुस्तकमादरात्‌ ॥२७॥ 
पूजयेत्पूर्वविधिना ततो व्याख्यानमाचरेत्‌ । 
अथवा यद्यणक्तस्तु मानसेन कलामूतैः ॥२८॥ 
संतर्प्य पूज्य विजने व्याख्यानं गुप्तमाचरेत्‌ । 

। । ॥ । गतेनैव भावेनाराध्य पुस्तकम्‌ ॥२६॥ 
शृणुयाद्विजने देणे तदूजनैरयुक्तो )थवा प्रिये । 
पूर्वोक्तविधिना देवि स्वगुरूक्तप्रकारतः ॥३०॥ 
समभ्यस्य यथान्यायं द्रादशाब्दमतन्द्रितः । 
पर्यटेत्पृथिवीमेनां यत्र स्यान्मेलको गुरुः ॥३१॥ 
तं दुष्टा सर्वभावेन समाराध्य प्रयतः । 
आत्मनिःश्रेयसकरं तेनोक्तं सम्यगाचरेत्‌ ॥३२॥ 
ज्ञानयुक्त तु मातद्खमपि कु्यद्भरु प्रिये । 
ज्ञानविज्ञानहीनं तु षटकर्मस्थमपि त्यजेत्‌ ॥३३॥ 
यत्र यत्र विशिष्टार्थं तत्र तत्र समाश्रयेत्‌ । 

यस्य हस्ते स्थितं दिव्यं विद्यापुस्तकमीश्चरि ॥३४॥ 
तस्य मूतिगतं देवि सकलं ज्ञानसागरम्‌ । 

यदा यो म्रन्थतश्चेदमर्थतश्च वदिष्यति ॥३५॥ 
अशेषेण जगद्धात्रि स एव परमो गुरः । 

सर्वज्ञेन शिवेनोक्तमिदं जन्मार्बुदैरपि ॥३६॥ 


25१ भक्तायानन्य" | भक्त्यांनन्य° ^ 26८ कर्तव्यः | कर्तवव्य ^ 264 ।ग्रशाल्यतः | ^; 
ग्राराल्यतः [6 ५.) 289 ततो | तता ^ 28० ग्रथवा यद्य | रथ वायव्य्‌ ^+ 284 कलामृतैः | 
कजामूतैः [6 29८ ना [व /८ 29त्‌ भावेना° | ९. ; भावना / 3 तदुङ्ञैर | 0 
तत्त्ने ^, तत्जनैर्‌ ]6]7 37 "्दलाब्दम्‌ | दशाष्टम्‌ ^ 3८ पृथिवीम्‌ | ]6; प्रथिवीम्‌ ^]; 3३०< 
गनिःश्रेयस° | ^.; °निश्रेयस° ^, °निःश्रेय+स्व*° ]6, निःश्रेयक्य° [> 3३4० हस्ते | हस्थो ^+ 3४ 
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दुर्लभं शास्रसारं तु दिव्यज्ञानप्रकाशकम्‌ । 
द्रावूमिौ पुरुषौ लोके सिद्धः साधक एव च ॥३७॥ 
अभ्यासेनैव सततं यः सर्वं परिवर्तते । 
अभीप्सुरात्मनः सिद्धिस योगी साधकः स्मृतः ॥३८॥ 
सम्यगम्यस्य विज्ञाय यः समं मेलनं चरेत्‌ । 
सर्वसाघधारणत्वेन विकल्पकुटिलोज्जितः ॥३६॥ 
कर्ता भर्ता च संहर्ता नित्यतृप्तो निरामयः । 
पश्यत्यात्माविभेदेन जगदेतच्चराचरम्‌ ॥४०॥ 

स योगी सर्वविच्छीमान्‌ सिद्ध इत्युच्यते बुधैः । 
साधको बहुजन्मान्ते प्रयाति परमं पदम्‌ ॥५१॥ 
देवैः सुदुर्लभां सिद्धि सिद्धो याति न संशयः । 
तस्मादमभ्यस्य यत्रेन खेचरीमेलनं चरेत्‌ ॥५२॥ 
मेलनादप्यनमभ्यासी सर्वं लमति पार्वति । 
तस्मादमभ्यासहीनो पि मेलात्स्यादजरामरः ॥४३॥ 
यदा संमिलति गुरुः शिष्यं मेलनकर्मणि । 
संयोजयिष्यति शिवे तदैवं सम्‌दाचरेत्‌ ॥४४॥ 
एकान्ते विजने स्थाने पशुदृष्टैरगोचरे । 
पूजायोग्यानि वस्तूनि साघयेत्परमेश्वरि ॥४५॥ 
सुलिग्धे च सुसंमृष्टे गोमयेनोपलेपिते । 
चारुवस््रवितानाद्ये सर्वोपिद्रववजिते ॥४६॥ 
वीरेण मदकर्पूरलघुसिन्दूररेणुभिः । 
वृत्तषट्कोणवस्वार।वृत्तभूवलयोज्वलम्‌ ॥५७॥ 
कारयेन्मण्डलं देवि तत्रापि कलशं न्यसेत्‌ । 
पूरयेदिव्यतोयेन रत्रगर्भं सवस््रकम्‌ ॥४८॥ 
माल्यधूपसमायुक्तं दर्पणालंकृतं प्रिये । 

तत्र पच महारलतान्‌ न्यसेद्विद्यां च पूर्ववत्‌ ॥४६॥ 


37 भरतु | भरु ^ 38 यः सर्व | ८.; य सर्वःमुत्‌° /4 (५५) ३8० ग्रभीप्सुर | ८५.; ्रभीक्तुर्‌ /८ 
39 ग्रभ्यस्य विज्ञाय | ^; ग्रभ्यास विज्ञात्य ^, ग्रभ्यस्य विज्ञात्य ]6, ग्रभ्यस विज्ञात्य ]> ३११ 
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५.) 46५ "नाद्ये | "नार्य" ^ 47० मद० | म ^ (५,५,.) 47< °†वस्वार†° | ]6]7; "वस्थार ^+ 
474 ग्वलयोज्वलम्‌ | °वल्लयोज्वंरंलम्‌ ^ (५५.) 49 गलंकृतं | "लं ्ततं ^ 
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तदग्रे देवि साधारं पात्रं पूर्णं कलामृतैः । 
पूर्ववत्परिसंस्कृत्य पूर्वोक्तविधिनाचरेत्‌ ॥५०॥ 
पूजावसाने देवेशि तत्प्रसादपवित्रितम्‌ । 
सापयेत्कलशेनाद्धं परामृतधिया गुरुः ॥५१॥ 
विना खरानप्रसादाम्यां कल्यानमयुतैरपि । 

न सिध्यति महेशानि खेचरीमेलकं प्रिये ॥५२॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन तत्प्रसादं सहाभिधम्‌ । 
सखानं दापयेद्धिद्यां नान्यथा सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ ॥५३॥ 
स्रापयित्वा शिवं देवि योगस्थाने विशेषवित्‌ । 
पच्वाशद्रर्णमालां च स्थले वा दर्पणे थवा ॥५४॥ 
पदे वा चन्दने दिव्ये तल्लिखेच्च तु भूतले । 
शिष्यहस्तेन देवेशि तत्र पुष्पं प्रमोचयेत्‌ ॥५५॥ 
यस्मिन्‌ वर्णे निपतितं पुष्पं तद्वरणपूर्वकम्‌ । 
नाम चानन्दनाथान्तं दापयेद्‌ गुरुरीश्चरि ॥५६॥ 
शक्तिनाम च संप्रेक्ष्य पराम्बान्तं प्रदापयेत्‌ । 
पूर्वं प्रसादं संदग्धमहापातकसंचयः ॥५७॥ 
पुनश्च कलशासेकात्परामृततनुर्भवेत्‌ । 

भूयश्च नामग्रहणातल्शिवसाम्यः प्रजायते ॥५८॥ 
एवं कृते शिवे शिष्यो योग्यो मेलनकर्मणि । 
अन्यथा परमेशानि तदेवानर्थकृ दद्ध वेत्‌ ॥५६॥ 
इति सिद्धतनुः सिद्धो यद्यदधावमुपासते । 
तत्तत्फलं च प्रत्यक्षं भविष्यति न संशयः ॥६०॥ 
इति श्रीमत्स्यन्द्रसंहितायां सप्तदशः पटलः 


5० साधारं | ]5; साधारे ^, साधारं [> $° पूरणं | पूरणा० [7 $> कल्यानं | ^; कल्यानां 
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अष्टादशः पटलः 
श्रीभैरव उवाच 

इति ।सर्वज्ञपाशाद्‌† यस्तीर्णः संसारसागरात्‌ । 
भु्ीत स्वेच्छया मोगान्‌ स्वेच्छया योगमभ्यसेत्‌ ॥१॥ 
उपादेयः प्रियो यस्मात्‌कौलिके प्रियमेलकः । 

अतः कुर्यादनुष्ठानं शाक्तमाणवमेव वा ॥२॥ 
अत्यन्तविजने स्थाने सर्वोपिद्रववजिते । 

नितान्तं मनसो रम्ये हूद्यधूपसुगन्धिनि ॥३॥ 
विकीर्णपुष्पप्रकरसिन्दूरादिसुरञ्जिते। 

गुरुमण्डलकं कृत्वा भक््तिमान्योगमभ्यसेत्‌ ॥५॥ 
स्थिरमासनमासीनः सकलीकृतविग्रहः । 

जितश्वासो जितमना जितकर्मा जितेन्द्रियः ॥५॥ 
नियोज्यं घण्टिकारन्प्रे ॥॥॥॥॥॥ । | । 
अधस्ताच्चिन्तयेच्चक्रमाक्रान्ताधारमण्डलम्‌ ॥६॥ 

तत्र मध्ये समोटीप्तां मूलणक््तिं विभावयेत्‌ । 
प्राणाच्िरुध्योर्ध्वमुखीं नयेद्धित्वा षडम्बुजान्‌ ॥७॥ 
एकीभूता हि नादाख्या चक्रभेदक्रमेण च । 
तडिद्रलयसंकाशां स्फुरत्किरणरूपिणीम्‌ ॥८॥ 

चिह्लया च निरालम्बे शून्यतेजोमये परे । 

ब्रहद्रारस्य गर्भे तु विसर्गष्यि विलीयते ॥६॥ 

ततो रसनयो द्ध्य प्रविशेदुब्रह्मणः पदम्‌ । 

तस्मिन्‌ कुलामृतं दिव्यं पीत्वा भूयो विशेत्कुलम्‌ ॥१०॥ 
तेन प्रासितमात्रेण परां सिद्धिमवाप्ुयात्‌ । 

योगमूले स्वके स्थाने भूयस्तस्मात्समुत्थिता ॥११॥ 
पृथिव्याधारसंकोचादेकोच्चारक्रमेण तु । 
एतद्वागीस्वरीबीजं रहस्यं संप्रकाशितम्‌ ॥१२॥ 
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व्याख्याता खेचरीमुद्रा तस्या बन्धो |यमेव हि । 
एतस्या बन्धमात्रेण भाग्यहीनो }पि सिध्यति ॥१३॥ 
मेलकं खेचरीणां च दिव्यवेषो |भिजायते । 

अमुना संप्रदायेन यत्र यत्र विलीयते ॥१४॥ 

तत्र तत्र परानन्दरूपमेव प्रकाशते । 
सर्वशास््रार्थवेत्ता च सौभाग्यं परमं तथा ॥१५॥ 
काव्यं च सर्वभाषाभिः सालंकारपदोज्वलम्‌ । 
करोति लीलया योगी रुद्रणक्तिप्रभावतः ॥१६॥ 
अनेनैव प्रयोगेन सर्वमाव्राः स्फुरन्ति हि । 
आणवाः गाम्भवाः शाक्ता ये †कित्यु†च्चरति प्रिये ॥१७॥ 
मणिपूरे लयाद्रण्यं शान्तिश्री पुष्टितुष्तयः । 
आकर्षणं पुरक्षोभो भवन्त्येव हि सिद्धयः ॥१६॥ 
अनाहते तु संलीनो योगी म्रन्थिविभेदनात्‌ । 
गिरीणां पातनं देवि कुर्यान्मृत्योश्च वचनम्‌ ॥१६॥ 
विशुद्धे |प्यमृताधारे योगस्तु स्यादसंशयः । 
्षुत्तुषादाहनिर्मुक्तो जरारोगविवजितः ॥२०॥ 
आन्ञास्थानगतो योगी त्रैलोक्यमपि पश्यति । 
त्रिकालज्ञः स्वयं कर्ता स एव परमेश्वरः ॥२१॥ 
अतीतं वेत्ति नाभिस्थो वर्तमानं हदि स्थितः। 
आन्ञास्थानगतो योगी सर्वं जानाति सर्वदा ॥२२॥ 
अधुना चोन्मनी भावः परतत्त्वोपलब्धये । 
पारम्पर्यक्रमायातो ब्रह्माण्डोदरमध्यगः ॥२३॥ 
यल्लिङ्घाधारमध्यस्थं मध्ये शक्तयडतकुरान्वितम्‌ । 
यवमात्रप्रमाणं तु त्रिकोणाकृतिमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
निष्कलं यत्परं तेजः परस्य परसंस्थितम्‌ । 
जवमणीद्द्रियं यद्रदुविस्पफुरश्चैव दृश्यते ॥२५॥ 
तथाकृतिर्भवेत्तस्य मीलनोन्मीलनानि च । 

प्रथमं मेदयेच्चक्रं नाभिजं नाडिभिर्युतम्‌ ॥२६॥ 
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तदूर्ध्वे हूदयावस्थं चक्रं वै कुलसंज्ञकम्‌ । 
ह्च्चक्रं भेदयेत्पश्चात्‌कण्ठचक्रं ततः शनैः ॥२७॥ 
तदूर्ध्वे लम्बिकां भेद्य नासाग्रं तु ततो नयेत्‌ । 
नासामग्रात्‌ श्वाससंभिच्रं भ्रूमध्ये संनिवेशयेत्‌ ॥२८॥ 
श्वासेन सहितं बीजं तेजोरूपं ललाटके । 
गत्वा लक्षं ललाटस्थं प्रविशेत्सूर्यसंनिभम्‌ ॥२६॥ 
कुचिकाढ्यं ततः सूक्ष्मा ॥॥ णु च सृष्ष्मकम्‌ । 
उद्वाटयेत्ततो द्वारं शिवद्रारार्गलं महत्‌ ॥३०॥ 
बिन्दुद्रारार्गलं भित्त्वा दुर्भदयं व्रिदढैरपि । 
ब्रह्माण्डोदरमित्युक्तं योगिनीसिद्धसेवितम्‌ ॥३१॥ 
तदेतदडगुलोत्सेधं कपाले संव्यवस्थितम्‌ । 
प्रवेणात्स्पर्णनं तत्र बालानामिव जायते ॥३२॥ 
शक्तितत्वाववोधो हि विज्ञानं सिद्धसाधनम्‌ । 
परतत्त्वावबोधश्च ज्ञानं मोहप्रसाधनम्‌ ॥३३॥ 
भुक्तिमुक्त्योर्दयोहेतुः परमानन्दतां गतः । 
जीवन्मुक्तिमवापघ्रोति वत्सरार्धाच्न संशयः ॥३४॥ 
प्राप्तद्रादणकेनैव शिवसाम्यबलः प्रिये। 
सर्वार्थकृत्यं सृष्ष्मत्वं सर्वज्ञत्वं विशुद्धता ॥३५॥ 
नित्यानन्दस्वभावत्वं सर्वव्यापित्वमेव च । 
अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं गरिमा तथा ॥३६॥ 
ईशित्वं च वशित्वं च यच्च कामावसायिता । 
स्यान्महासिद्धयस्त्वेता अष्टौ विज्ञानयोनयः ॥३७॥ 
योगिनः संप्रवर्तन्ते वत्सरात्परमेश्वरि । 
अथापरं प्रवक्ष्यामि साधनं परमं प्रिये ॥३८॥ 
विधिनानुत्थितं पूर्वं मया च वरवणिनि। 
अन्येषां देविदेवानां ब्रह्मादीनां च दुर्लभम्‌ ॥३६॥ 
विन्दुजीवजलाक्रान्तं वर्तुलं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
बिन्दुप्राणानिलाक्रान्तं त्रिकोणं वद्भिमण्डलम्‌ ॥४०॥ 
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आपूर्य वामया नाड्या मुच्दृक्षिणया बहिः । 
पुनर्दक्षिणयापूर्य बहुशो वामया त्यजेत्‌ ॥४१॥ 

एवं विशुद्धनाडीकः कुम्भकानां शतं शतम्‌ । 
कु्यद्रिहिश्च हंसेन सहजेनान्तरस्थितम्‌ ॥४२॥ 

स पश्यति जगत्कीर्णं तेजसः परमाणुभिः । 

दृष्टेति प्रत्ययं कुर्यातुप्रत्येकमयुतं यदा ॥४३॥ 

तदा पश्यति नासाग्रे हूदयेन्दूज्वलमहः । 

तयोः संचिन्तयेदैक्यं तत्रात्मानं स पश्यति ॥५४॥ 
अतिमस्रं मनः कुर्यात्‌तस्मिन्‌ पूर्यष्टकात्मके । 

ततः स प्रियसाङ्गत्याद्रुद्रतामाप्य दीप्यति ॥४५॥ 
शक्तिबन्धप्रयोगेण सप्तरात्रं निरोधकः । 
कोदण्डद्रयमध्यस्थं विन्दुनादेन भेदयेत्‌ ॥४६॥ 
एवमभ्यसतस्तस्य प्रत्ययः संप्रजायते । 
याममाव्रादधूरुवं त्यक्त्वा गगने भवति स्थितः ॥५७॥ 
द्वादशान्ते दिनार्धेन दुष्टरा साक्षान्महेश्वरम्‌ । 
संप्राप्य प्रियसाङ्खत्यं शिवसायुज्यमाघ्रुयात्‌ ॥४८॥ 
सुखमासनमासीनः सकलीकृतविग्रहः । 
किविदभ्युन्नतोरस्को मयूराितमस्तकः ॥४६॥ 
विखस्तांसः स्थिरो भूत्वा रसनां घण्टिकाविले । 
संयोज्य परमेशानि ध्यानं कुर्याजितेन्द्रियः ॥५०॥ 
अत्यन्तनिपुणं कुर्यात्सुषुम्णान्तर्गतं मनः । 
शक्तिक्षोभात्ततस्तस्य परो }भिव्यज्यते ध्वनिः ॥५१॥ 
तदेव सहजं बीजं तत्र संयोजयेन्मनः । 
क्षणातक्षोणीं परित्यज्य गगने भवति स्थिरः ॥५२॥ 
मुहूतद्ीक्षते सर्वं तेजोमयमिदं जगत्‌ । 

याममात्रं तदा तेजस्‌तदेव परिपश्यति ॥५३॥ 
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†यामलं† यमसंकल्पो यदा स्थाणुवदास्थितः ॥५४॥ 


यदा ब्रह्माण्डभाण्डस्थं सर्वं प्रत्यक्षमीक्षते । 


अहोरात्रेण सर्वाणि साक्षात्तत््वानि पश्यति ॥५५॥ 


तद्रूपश्चेत्‌ ।परिषतस्‌ं तदासौ जायते शिवः । 


नियोज्य घण्टिकारन्प्रे रसनां निश्चलात्मिकाम्‌ ॥५६॥ 


भ्रूमध्ये चक्षुषी न्यस्य स्थिरं कृत्वा मनो हृदि । 
क्षी रोदार्णवनिर्मग्रं पद्मरयपुटीकृतम्‌ ॥५७॥ 
पिबन्तं ब्रह्मरन्ध्रेण क्षीरधारामृतं हिमम्‌ । 


रोमकूपैविनिर्गत्य कोटिशः क्षीरबिन्दुभिः ॥५८॥ 


अभेद्यपाण्डुरान्तस्थमिवात्मानं विचिन्तयेत्‌ । 
अजरामरतामेति मासमात्रं न संशयः ॥५६॥ 
मासावधि महेशानि योगमेकं शिवोदितम्‌ । 


दिने दिने द्वियामान्तं यामान्तं वा समुच्चरेत्‌ ॥६०॥ 


एकेनैव तु योगेन भुवनान्तमनुत्रजेत्‌ । 
द्वितीयेन तु योगेन सप्तद्रीपावधि व्रजेत्‌ ॥६१॥ 
तृतीयेन तु योगेन शिवलोके महीयते । 


अतीत्य सकलान्लोकान्‌पृथग्भोगान्प्रभुज्य च ॥६१॥ 


शरीराय महायोगी चन्द्रदरीपे सुखं वसेत्‌ । 
श्रीदेव्युवाच 

अक्षयं नाथ कं लोकं वद देव महेश्वर ॥६३॥ 
[श्रीभैरव उवाच| 

सर्व पूर्वं मयाख्यातं कि न बुध्यसि पार्वति । 
त्रैलोक्यं क्षयते सर्वं सहखयुगपर्यये ॥६४॥ 
कल्पाख्यं ब्रह्मणः स्थानं वैकुण्ठं चैव वैष्णवम्‌ । 
कैलाशं रुद्रसंस्थानं क्षीयते च महाक्षये ॥६५॥ 
अक्षयं चन्द्रद्रीपं तु यत्र देवी कुलाम्बिका । 
तिष्ठते च मया सार्धं सत्यं सत्यं महातपे ॥६६॥ 
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योगिन्यस्तत्र या देवि सिद्धाश्च वरवणिनि । 
इच्छारूपधराः सर्वे सर्वे चामोघणशक्तयः ॥६७॥ 
स्वतन्त्रश्च स्वरूपाश्च स्व कुब्जेश्चरप्रभाः । 
किमत्र बहुनोक्तंन जल्पितेन पुनः पुनः ॥६८॥ 
क्षयपातविहीनं तु चन्द्रद्रीपं वरानने । 

तत्क्षये यौवनानन्दः क्रीडते स्वेच्छया प्रिये ॥६६॥ 
कल्पकोटिशतैस्तस्य क्षयो नैव प्रजायते । 

न च सांसारिका व्याप्तिस्तस्य भूयः प्रवर्तते ॥७०॥ 
पशुमार्गस्थितो नित्यं योनियोन्यन्तरं ब्रजेत्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयत्रेन गुरु तोष्य महेभ्धरि ॥७१॥ 
प्रवोद्धव्यमिदं शास्रं संसारं तर्तुमिच्छता । 

येन सिद्धिमवाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः ॥७२॥ 
इति श्रीमत्स्यन्द्रसंहितायामष्टादशः पटलः 
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सप्तविणः पटलः 


ईश्वर उवाच 

क्षेत्रज्ञानविहीनस्तु बाह्यचक्रमनाः क्षमः । 
सर्वतीर्थाधिकं स्नानं योगी देवि समाचरेत्‌ ॥१॥ 
लोकेशः केशवो रुद्रः ईशश्चैव सदेश्वरः । 
निगद्यन्ते च विड्मूत्ररजोरेचकसारकाः ॥२॥ 
दुढलावण्यशौक्कूयघ्रदेहस्थैर्यगदक्षमः† । 
क्रमादमी प्रणश्यन्ति क्रियते विधिना यदि ॥३॥ 
दिव्यानुजः सुरश्रेष्ठः सूतो यज्ञो हरिः स्वयम्‌ । 
अतिदुष्टः स्वयं रुद्रो लेभे ईशः सुरद्रवम्‌ ॥४॥ 
सदाशिवो वरो जेयस्‌तेषां क्रममिमं शृणु । 
विजने जन्तुरहिते सुपात्रे चामरीरसम्‌ ॥५॥ 
तत्र मेहनजं सारं कृत्वा चैवादिपुष्पकम्‌ । 
पिङ्घलीवालुकं वारि सम्यगोकारसंभवम्‌ ॥६॥ 
तथा मथनजं दिव्यं ब्रह्मरन्ध्रविनिर्गतम्‌ । 
एकीकृत्य धरातोयैः संस्कृत्य च यथाविधि ॥५७॥ 
कर्पूरकुंकुमादीनि तस्मिन्‌विन्यस्य मेलयेत्‌ । 
तेन प्रमर्दयेदेहमापादतलमस्तकम्‌ ॥८॥ 

नासजं ।नास्त्यकं कुर्यादजरामरफलाप्तये । 
मासेन देवदेवेशि नित्यमन्तः प्रदर्शयेत्‌ ॥६॥ 
वलीपलितनाशश्च दृढलावण्यमेव च । 
भविष्यति महेशानि नाडीशुद्धिर्गदक्षयः ॥१०॥ 
अनेन विधिना देवि निविकल्पेन चेतसा । 
यश्चरेत्तस्य संसिद्धिर्‌जायते ह्यजरामरः ॥११॥ 
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कषेत्रतीर्थमये देहे यत्तीर्थं शिवनिर्गतम्‌ । 

सर्वपापक्षयकरं वलीपलितनाशनम्‌ ॥१२॥ 

करोति नात्र संदेहसूत्रिकालाम्यद्कयोगतः । 

षण्मासाल्लमते सत्यमजरामरतां प्रिये ॥१३॥ 

त्रिकालोटर्तनाद्र्षाद्वलीपलितहा भवेत्‌ । 

एककालप्रयोगेन त्रिवर्षादजरामरः ॥१४॥ 

विकल्पो नात्र कर्तव्यस्‌तहि सिद्धिर्न जायते । 

अविकल्पप्रवृत्तस्य योगिनः सिद्धिरुत्तमा ॥१५॥ 

सर्वपापक्षयश्चैव सौकुमार्यं प्रजायते । 

दिव्यं शिवमयं तीर्थं तीर्थकोटिफलप्रदम्‌ ॥१६॥ 

रात्रौ पात्रान्तरे सर्वं कुर्याद्योगी समाहिताम्‌ । 

चन्दनं कुड्कुमं कृष्टं हारिद्रं गोमयं तिलम्‌ ॥१७॥ 

कर्पूरमगुरु चन्द्रं गुग्गुलं कड्गुकाघृतम्‌ । 

गन्धकं च समालोड्य प्रातरद॑हं प्रमर्दयेत्‌ ॥१८॥ 

अनेन विधिना मासातूसूर्यकल्पो भवेन्नरः । 

वलीपलितनिर्मक्तो जायते ह्यजरामरः ॥१६॥ 

रात्रौ कृत्वा महेशानि पात्रे सर्वामरीसुधाम्‌ । 

तालकं कनकं गन्धं रुद्राक्षं च मनःशिलाम्‌ ॥२०॥ 

पिष्टा संलोड्य स्वदेहं मर्दयेत्प्रातरुत्थितः । 

मासाद्धवति देवेशि सत्यं पावकसंनिभः ॥२१॥ 

वलीपलितनिर्मुक्तः सिद्धिः स्यादजरामरा । 

दिवा संक्षिप्य पात्रान्तः सायं मर्दनमाचरेत्‌ ॥२२॥ 

घृष्ट गुग्गुलुना धूपं वख्रावृततनौ ददेत्‌ । 

संदग्धगोमयं भस्म मेलयित्वामरीरसे ॥२३॥ 

संमिश्रोन्मत्तकरसं तेन देहं प्रमर्दयेत्‌ । 

मर्दनादेव षण्मासाजायते ह्यजरामरः ॥२४॥ 
12> त्तेवतीर्थमये | ^; त्ते तीर्थमया ^+, तेवं तीर्थं मया ]6 14> वि° | द्वि° [6 17८ 
कुष्ठं | ८.; कुष्टं ८ 7१ हारिद्रं | दारिद्र ^ 189 कर्पूरमगुरु चन्द्रं | 16; कर्पूरुगुरं चंद्रं च ^ (८१५, 
कर्पूरगरु चंद्रं]; „#) 8 गन्धकं | [रो]धकं ^ २०८ तालकं कनकं | ]6; तलकं कंनकं ^, 
तल््कं कनकं [7 2० स्व | ८; संर /८ ग्व गनिभः | गनिभं ^ = "मरा | ]6; मराः ^ 
232 चष्ट गुग्गुलुना | 17; घृष्टा गुग्गुखना ^, घृष््या गुग्गुलुना 1 23० "तनौ ददेत्‌ | °ननौ दवेत्‌ ^ 
२३५ ग्दगध | ९; "दग्धा ^, "्दग्ध्वा ]6]7 


15 ध 477 दवा 8 


सर्वतो विषनाशश्च भविष्यति न संशयः । 

यो नित्यं मर्दयेदेनं द्रादणान्तमखण्डितम्‌ ॥२५॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वव्याधिविवजितः। 
अजरश्चामरो भूत्वा जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ ॥२६॥ 
अविकल्पमतिर्देवि यः सदा मर्दयेत्तनुम्‌ । 

तस्य न व्याधिजा भीतिर्न जरामृत्युतो }पि च ॥२७॥ 
अनेन देवि स्नानेन सर्वतीर्थफलोदयः । 

भवति नात्र संदेहः सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥२८॥ 
पशुपाशप्रवद्धाश्च शिवज्ञानपराडमुखाः । 
दिव्यामरीसुधास्रानं न विन्दन्ति बहिर्मुखाः ॥२६॥ 
अप्रकाण्यतमं चेदं रहस्यं ते प्रकाशितम्‌ । 
शिवेनोदाहूतं देवि नापरीक्ष्य प्रदापयेत्‌ ॥३०॥ 
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पि आरात्‌ ऽ 0 0. $ ऽ-6. 

41 ४४, 9557, [वकवावात्रा18 [1575 ददशा] प्ट पणत [€ [145 त्तााऽप्र]षट्त्‌ 1 छाल ० लगा 
7०56 [115 एणा एषाः 0८ कल 15 ० अ7ा०ाह ताला). चपलो र प1८ 00140625 
तलऽला1एप०ाा ता (द्धक 18 वल्क तलतणल्त्‌ पणि) € 0८740 (ऽद 07 लया - 
71९ ्. 665-670 ण्णात्‌ 15 ण्ट आनः ० पट ८८714075 एवा) 0470249) 37 ८101 
€ एिपाा्त्‌ 7 [श्ववाद्715 78171 50८९, € [नाष ट्ल्ला० ग पाल न 07741017, ० 
1 ऽ्लााऽ (लावा तीव लं [श्वावातर03 तात्‌ ८0प्इवत पाल (दद त पाम गाला 
1116 पटा§ 11 [1575 25 पा€ (द 7740 0 370 शाट छा एणालं [वाट वाऽ 
11. 

(715 9850८ गतता क्प पा िक्रपी१ ०र्वला 15 बृ7ा०5॥ (लाव 2 ८10460४ बतए पत्रा, 
(ल 1 [पल 17 पाट प्लत पाश ल्जाााल्ल्‌इ 1 पा वाक इल्लंत चता, ३0 070 हदा - 
3] ल्छ्रवलाल्टगीठणाइ 1 (तवव पवा, [1 4९८ णा लाक 3 ऽषाला०1८ तदस्त 
01105 0६२ 7107 ५०८5 1६ ८३|| 15 ०२ व्‌, नमह ऽर शाल शा1द5, 0 कद्व, 4114४ 
17 लह शलश 1८5". [ए व्छा7ऽ 10 शकलााला(इ ०5 गा10]०दटा८व] पवात्‌, तपाल 
पीवा पल पाथाप्रञठत प ८०जगा5 पाला 15 प्रात ८0 [तर 11 प्री कतापतप9. (€ णपा 
वा पालाप्तजाल्त्‌ 171 प€ पलः (€ ०७६८ 8) [ल्‌ 1८ 10 [छल 1 प्ता 3 भुल 
लत च्वाप्तणा. वल (कण्टक क [5०0] अत एप्त पठ (गाद्वा 
80170 पाट बलि 115 व्छाा0प्ठाा (ऽद ० 9). (1८ प्रलापा ग 2/2 
111 ८ (7०/07 (९ ००६८ 205) शात्‌ 16 ८८701005 पल ग पल डल 
० ऽ ८2&§ एतत्‌ 7 पल ज पल एवल पात ा18$4 (पए ग [पपठ ऽषट 3 0581- 
1९ 1 प्रधी पाट वला. ददद 44.27 वल्तृकादऽ श 1 07707210 
वा 00572700; 15 [पवा [ [वर [वहात एण 1 पील ऽपलप€ [ल 8 
तापा, ल्०ाऽणाशात सटप/0][रर्लषटु पल शटल [च्र्वतला] १, भात्‌ 11000070 
18.675-687 वदऽ 0८5 व|] ‰एद्ाऽ अतु अवत्‌145 25 (८९८01000, (ल्ल 
पल्य. कलाालऽ त पल त्रा व्छप्वल्लत्त्‌ एता पाट (ला वात्‌ 
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1116 00076741, पाट (षण पठतरड प्ल) पती) 1८ ८८71100 15 71051 008 
[प ल्व्‌, ३तत्‌ पाल ऽपर -क 77104 ५ पालाः वा पञप्ठाफ 11८5 (44.70 1 7. 57; [प 
1976:5). (1115 ऽपर 15 शल एप्त [प पीट प्रशा ० कपिषपाञ एणषटा05 एषाः 15 क्वर्तल्त्‌ 
10 प€ 11317165 ग [९3019 11111418. ऽ {40170646 29.42 214, 01 पल तणाः 
उण तत, 0005 [0.3 7, 11. 13. ल पथाल€ऽ [ह जणा पाट ह०तत८७ऽ 15 उतता८७ट्त्‌ 
1 पौल कुल्व शट त्वात 1 [दवप]३ आत्‌ एतत्त ३१४३ चाऽ. (पड एक~ 
242 (1८ 2.18, 2.110) 15 एवात आ (दनाय 3.28, 3.58, 7.4; 
01154000 (वौ < 5-445) 9.199, 71८41714 (^ [< 3-370) 56.87, 56.89, 85.54; 
01007004 4.2.463, वध 6.48 €८.; (€ (41८ 2.1.24) 
0ल्लाऽ पाक पाद 1 € कक. [ अ हाशलटपि| 0 ^ दपऽ 480 
01 [एर ८ एणा प८७८ रवलला ८९७. 

एणा.एपञठा7> (1999; णण. [^ 70. 749-50) हठ 8 वल्हलएपणा ज पल प्लत श्यत 1 
तला#्त 71 11147 1 र्त्रावह, (०८, ८1... 

कपाः छप्ील फएठरऽ अट पलाप्ंठादल्त्‌ अ 1. 7146-7 50. एिल्ल्ववऽल क णवा वाा5 वाजा पाल प्ण 
1658565 आतु 3 1३८९ ता ॥प्रञ्ल इ ग पट कणर प्ला०ाल्त्‌, दशाह पाला [तला 
६९७ 15 तपिल्पाप, अत्‌ द्रण पालं 4०६८७ लश्ला 016 50. ५८ पल 101८5 ५ प€ 
॥व41151400ा1 एः पिाप्ल वलवा15. 

20 (1994:18) 118 पल प्रा [फ़ श्ण पाऽ प्लत 785 [एल्ला ल्वूल्त; 0८ 
00, (00450, (0८, (01006, (0161०, 000, 
17/11/1111 (11111 
1010, बात 19747042. ( [१८ 101 [0लृ्रतल्त्‌ पाल गाणन्ल ह पप्र प्ण 1115 [8; 
00, ककण, 12९7000 3ा1त्‌ 106 कटा. (11168 ०1८ 1८- 
गलत्‌ फ़ एिरा५०८७ऽ (1938:2.56) 35 7165 0फ़ ए111त] पाट 06262 15 वरल ल्त 10 1 
115 (्०ाप्ालावाकु 17 [115 प्राश्ापडल ट एप अ [जकर ०० प्ाजाट पीता [0ाता176 कव 
गदल ८० पाल 04.) 

^ ट्त ८वल्त्‌ दद्का 7त बाएपाट्त्‌ ८५ र्या व्वलव 185 [एष्टा ल्त] भात्‌ 
एपणाओत्त्‌ 1 पाल वरथाताताण ऽव शतत ऽला८5 (षिण. 1719). [1 15 9 जण 10 ऽग 7- 
८०/८७, € 15६ रत, लाप्पल्त्‌ 120, त७लकक पाश्लाल5 € पलप ण पट 
02606006 25 त्प[प्ट्त्‌ [ष कविण्कलाकु, वऽ ऽपी तशु 185 2180 [व्ल लतट्त्‌, 35 
116 140, 1 प (दव $€ (नो 75) निप ३ त्णु़रण 
2 पोशा्रऽला 1 [तुताः (451, कवि०. 2027) प्तौ ल्वाऽऽ(इ ग पाल न्प कौशल 
2101716. 7] {7 पऽ दौशप्लः 18 पाल [ाश्लतल्ल ज (८८४ त९लालत्‌, 5० पाल परवल 
लाल 17 पाल (८८700 दवा17101 0८ 0 वाक 01 १116 ला ण ॥12604048. [7 प१८ [7टइ्ला 
511८ ग7लूल्वाल, 1 वव्ा०ा 0८ तृचा पिष्टक अवात्त ज्याला पल रि 0१८ 01700404 एल€ 
(०70०८ (0७1 व्छपल्त्‌) कपतं ट्त 10 पल बलवत दथा ऽ, 0 श्लयालाल पाल 
फला ३] (०ाप[0४८्त्‌ एठटटुलपाला, कपप पट अतप एष्ल्ठप्ा्षट प्का्ट [पाक्ष अत्‌ बश 
३ [1६८ ग 15 एषणा. [ व्जालताः एणं एठण (1994:2.71) वात्‌ सपणाद) & ऽप्ततात 
(1958:14--15) 17 [र्लं पल गिप्ल [क 0ा1151. 

पविणणछपाक 135 लवात्‌ पाल (कुत्व ठि एप पाश्ाऽलाएष5, पट गुवल्ञ ग ती 
15 तष्ट उण 1791 (1733-34 ८). वला८ 15 8 ॥वाप्रइलत 17 0८ (लाव [0ऽप्प्पा€ 
[णि माक, 8103 (३८८९5501 पापल 4110) 108 (०]णुाता0 द्वत 1 210९4412100- 
000८० ददत क /॥/ क ॥/ 50८ 1534 (1476-7 ८९). (1116 पल 
ग पऽ ाशाऽलाए ८०11८९00 लव[०इलुक 10 वविठणठाङऽ सतपिणाा ण पाल (06६, 
2100 1 जगाा715 24 एटाऽ८छ पात्‌ 1 पट त्तप्०ण, [तपत एलइल णपा, 17 पती 
116 एणा] ८३15 1४७ (12. ^ 0ाला परावापात्‌ ददत 


10 


81 
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116 लाव [ड्ल [तएशाफ्‌, एवा०त३ (३८८९७50 1प्राालाः 2081), एनत 15 पारवश्प्ट्त्‌ 
एप शुल्व ८० € गत्‌, 3150 प्ाञाा1§ 3 ठप्‌ पथ लृ९इलट पोवलाल वविणणरूणपाफऽ तता - 
पणा ज पल ०4६. [7 (प्^स्छएट & एए ५२8 126८0४८ (2120९४८ 10 
0207050४ (1989:3 5 6-357) प€ ^^ततप्ठाथ कवा प्ल पऽ" ऽद्ल०ाा 0 46 ववि०. 8047 
171 प्रल[रवषा कलाव रिलल्वाती [0ऽप््पाठ, लाप्तपल्त्‌ [ल्क शात्‌ वलत्‌ 59 - 
247 1879, 1दववऽ नाह 15 (तणाशप्डवईवाशववा, [1 पाट (न, प्ण 
दवा ८ तलत (० पाल ऽरूलातल्ला दलता (ठर 1994:19), पलट 91८ णपा वृ्लश०75 
णि १ प्ट (बलत 14८८4 4| ज शनात्‌ लवा 0८ एतत्‌ 77 वविठरठपताफऽ ल्वा 
पणा ग पाल (क. ^ लका लाश 01 पाट ०1050204 लाप 
0/210002000004 ८८ ३ 1645६ 5 ण्टाऽ6 पलाला दथा € एप्त रा पविठरूठपकृऽ द्वारा 
116 (01066, चतत 0वद्तषट पाल (० पाट दद (तपर 1994:2.3). 

10 (प्त^स्छाए & एष एार५२५ 6३1410८ (1989:44-59), 9 62 पाथा 5 ९ब|[८्त @०- 
1064060 ३7त्‌ $ ९ब[ल्त @016445000070, पाल जरतवल्छप वमत प्रशाप्ञ्ल (81411351 
ऽवप (01८८ 145 चण. 3759) ४३७ पाला 171 एका 1696 (1638-9 ८). 

(05 ल्लंतलान्€ [्ताल्बा८्5 पी पील कठा प्रठकर हलालाव]क ९ब।[ल्त्‌ पाल (कव पर 
राका 25 पाल ४004 [दणि प6 ऽलण्टाप्ट्लाप्ी (लापा, (115 इल्ला 9 7101८ 
पप्पु पाल एः ३ ल्त परली 17 1४5 अलाल्क १४३1३१०] त्प्ल 0 लताऽऽऽर 15 
एटाऽ€ऽ (दपण. & ऽप्त0ात्.^ 1958:7) ३1 ३ ए्लऽ९ र्ता (ल 200) 98610९5 
1८० क्वताात्री19. रिल्त्लाञजा18 ग धल पठत लगड ग 2 [पातात्‌ ठा 50 णटाःऽ€5 40 ककड, 
एप अट लंप्रील [्ल्लपलट (९.६. यऽ 1938:284-3 04, श्णा1त ॥्शा1८§ 16 ऽ अत्‌] 
14165 ° एए अ एल 7 एप ऽनु05 [मलिक पहु पाल तूला एप० ग ४८ ऽद्त्माार्त्‌ 
वालव, 01202904, ३ णटाऽ€ 101) 07 वाट वला [ष त्ठाप्ााला(वा01§ 10 1एवप्त्€ ३ 
त्ालला( 44726 (पणा. ^ णना & ऽप्रणाता.^5 1958 41101). (लाट 15 3 तलि 
ट बलत (0८ क प्त) 15 ल्गपालल 17 101 ए्लऽ८. (1018 पाद्त]प्ट्त्‌ कता 25 
प्रऽल्त ८५ ल्मपाए1€ पल ऽए लागल ग पाल 12641040; ३९ 20 1994:40. 
1 15 [ला0ऽ पाकहा) व्छप्जञमाा एता पड फठ्‌ तीः पाट दका लवाा€ 10 
€ [छण 25 (11 (01064414. ए0एर (1994:20-24) 10165 11 तलब] 0प्ीलः त्छा- 
्वाता८९§ एला कल्ला पट 4०८८4004 अत्‌ पाल विलत ॥ट्ल्ला०ाऽ ० € [हिद 
02006464, शात्‌ ऽप्षषटल्छप पा पाट (णा ुकव पाक ^इजााला 7165" (02091) [14४८ 
एल्ला [साएठष्णा 25 (116 ८८1400८4, [एप ०८ ता पलार 01 प1८ तश्लााछा)८ 19- 
राट ग पील तौश्ाहट जा श्चा. ^ लक वप्ता ग पाट दद्व, तावद 00 पाट 
[वाहिद प्पााएला 0 एक्ा0पञकक पशालत्‌ ॥्प्ल5 ग पट प्ट पाश लपञप, ठप्‌ पाशव्ट 37 
[जात ल्छव्एपक्तला ८० पल ऽवतु ग प्ल [तलब वरूदगुपालात ग 0410. 
4 4374 = 10 7, 5 4418 = 114 59. क 4372-4419 (0111715 एटाऽ८ऽ पजा एवाप 
प्एठा 5 छा 0१2 (€ लता 145 ९ 10९/277८4/004/0 ३ प्लिः ण्लाऽ€ 4419) 21 ५९८1065 
11 ऽ ग ० फ ग 0400६, 1611 15 5३1त्‌ 10 14४८ एल्ला [1वलपइ८्त्‌ [क़ (ताव ]र§व, 
25 ०00०5 ० पौल ऽदात्‌ कृणुत, णीती एवऽ [ाक्लाइत्त्‌ एक पाट जाऽ ग प्रात्‌2 (5? 
4372). (ण्ट [रशा ज परल कीलः एटाःऽ८ऽ ग पाऽ [4558८ अ1८ गणि 1८ 17 क त ८10/0८- 
11 

एण (1994:82) 135 ऽ[0षशा (181 प८ त्र 007० णि परल णमक प्ल्पडः पाट 
0९८00, पाल जाह (026, 1116 11045100 (10606274), पा€ 
12/7९/1010, 1116 407171/60401700404, १11८ ८८7001८1, १116 12744, 1८ 
4707401 620/0द, 16 (40206004, प€ (व, ८116 1.60140605 {04 वात्‌ [05- 
ऽक 3150 पल दण८व/0/7. (09 पाट व्वा ए उतवल्त्‌ पाल दानव (श्ट 
3.26-30 = 7 4.33) बात [0890 0८ (0४ (8 13] नणलाऽ८ 07 प्ली 
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15 ल्त 17 [लावा वऽ कछ 4 1.5 अत्‌ एिपात्‌ अत त्व 3.53270). 

(€ अ0ऽलाल€ 9 ३ ऽपा८्ट पल जा पटप्तत्‌] एवा-शद्‌§ एत 7 3.22-36 ऽपटटल्छपऽ पाथ 0118 
704558८ 01 € [वशाल उन€क6 पा [क्ट [दला (0 0०8त्त [क़ पल ल्गपल 
० पल पटा. [ [4४८ एष्टा प्र149]€ (० क्‌ वरलिला८८ऽ (0 अंश [व्ला1८८5 17 पशा्८ 
एठाय७. (16७८ लल्वाऽं7षह प्ट्लौपातृपटर, ष्णात क्क [8४८ व्ल वलश्मृल्त्‌ ठप पाटत1८३। 
01416९5, 91८ पऽ [०0ब]क ३ पावृट ल्विप्वाल ज (षकणट. 

20४ (०८. ९.) [विलाप ३ [लव5॥ लल्छला ग प्ल कलाञ तण प्रात] 0८ वव 
00ााण [पाः पाऽ ५५८ऽ पठा [ल [पा 81८८ ॥्रजा€ ग पल्ञल णाऽ 14४८ पाला5८ल्‌*८ 
एल्ला ऽव्ंऽद्लठा क तञल्त्‌. [ल ऽइ पाल [श्वर ण 8 वटलिलात्€ ० पाल 0001 
11 [ता वषव6 0057004 25 ठाद लाहा ल्छं्वलाल्€ ० वभय पाम प€ 
५३१८ ग वणका ज पीव शठ (पाट इद्त 14 ज पल णपराल्लाकी व्लाप्पाफ़) 1 
पल टाः च 440 9 पाल वत. (11115 ल्रवलाल्€ 1 701 ल्गालृप्ञण्ट. 1 
07200 41602/4 उपलि वला८ड जा छाए 8 [प्ातल्त्‌ पपाद ग पइ 8 हण्ल व15- 
17०९. [ शा हाव्दपि] ८० गफ ल छकरा, चत्‌ [शाता [54५4050 0 एनं 7 
115 0प् ८५ प्ट.) गल दद क्व 4४ पाल णव 15 कऽ [9ाल्व्‌ [ष 
2 ााप्रइ्लतत ग कर्ााोतुतलछव एतर्वतततताकृवऽ अक 1 पाल व्वल्लव्परम 
पाट 1131173 त काल उवीादरववा३ ० एणा, गट पाथातञल[एत ऽ तरूलाएल्त्‌ 09 तार 
(1886:307) अत्‌ € ठार, रल) 15 8 ल्जााालाशाक 01 01८ 2010८001, 135 
एल्ला ल्तप्ल्त ५9. [041451[द474. [1 11 € क्र 15 तंव ऽद प आत्‌ 
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16 ० ]7 ०५4: ९.६. 1.42 1447 18.320, 18.47, 18.59३, 27.183, 27.290. 

16 भवत्‌ [7 ५ 4; ९.६. 2.200, 3.56, 3.56, 3.626 1440 27.44, 27.73, 2.7.10, 27.26, 
27.33. {111 1वला८३॥ 01351015 एिपात्‌ 11 व|] पट्ट पणा ्1€5565 व 1८ 2.10 अत्‌ 
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014. 17.296, 18.67 27 18.300 [7वाल्गल पाम पाल अकाल ३ [णुरशालालक८. 

(८ ट्वा (व(द थ दरवलापृट ०० पला 0 पट वदवश्लठाऽ 17 पट पवता 
(५,१५१.।१.९१.।,१,१.. 71110 

का 1ल्वरता7ह6 अवात्‌ ए २2 णप |॥ 41006, 5८८ ९.९. 2.31, 97५, १8०, 108, 12710, 
3.470; एण /॥ आत अ, 2.296, 5०५, 3.36 णण @ 21016, 2.69, 3.20; एण] 11८ 
0८८71100 714705ला 105 21016, ९.९. 2.334, १6८, 1114, 3.92, 66; एणं 7 3०९, 
3.39}, 40०५, 412, 443. 

(7 4०९७, [0 फल्श्ल, (ल्ल) 94७ ९104120. 

20४ (1994:102) 135 वलाछ०ाऽतट्त्‌ [क़ € (तपादा ज पाल 04044 00ाठकरटत्‌ 
णि था प्रालतृल्त्‌ एठा लवाद्व्‌ (०24 (लाताटर तिला गजि] पट एल][-्ातष्णा 
01266204 ववा त्त्‌ [फ कपिरकठाकु--ऽ6€ ००६८ 9) 0 लज ]€ प८ पिषः ताश. 

(0८ व्नगृ्राला च पाट लात्‌ रष्व 2. ज 0 61001 (एणा त्ा८७§ 9) टवव्‌डः 
11111111 11.11.11 11111112 
10 0124240 0417040, ऽप पानः चाल कद्८का7/" 15 [वा ० 8 14/76. 
प्ठशल्श्ल, 118 15 19त्‌ ८0 वट्ल्नालं]€ शी 1.1.46 श्ाला-€ 9 12/0767120710 15 त1511- 
हपाथीरल्त्‌ गक पाट ८८710. 

00701610 1.1; 06100 (0100010 10262200 77 
07110240. पात (1996:169) ऽवु/ऽ पाथ वताक्क78, 16 त्काातालाावाठा छा तावा ण्वा 
140420014/0445, वदऽ 0 2 14/77/2006 25 ३ (1681186 01 /41/0/८. [ 14४८ [ल्ल 
प्र1३0]€ ० |0८बा८ पाऽ टिल ८्ट. 

1 वा हाश्च] ८ [गप्र पाल ०लर न. 01 अष्टक पाऽ [० 

(छएणाय^ नप (०८. ८. 2150 [तवृला0€8 11८ 44/07/0501 एणा 1 11८ 12/767/200ट८- 
74. 15 16450175 एः पाऽ € 10६ लृटा. [ए पाक 06 वप 0 8 ाऽथप्€ 171 1८ वि6 
(रि५छप्त त 19690:188) णाल ३ पाप्रइ्लत ग पाल 0440 062(050008 171 पाल ८०[[८्ल- 
पणा ग पाल ^ 51 ब८ ऽ0लंलक्‌ एला 13 काक ऽवत ८0 0८ र 1८ 0८८71400८1.14/00- 
2420467 (0 ६1८ वलऽलएप०ा फ ऽप्य (1905:11) 1 शुणल्बाऽ ० ल्गाञंञ ग 
1116 718६ लह 0244 ग प€ 1.40262/0400170 (न ८/0167/06/000042) 

1 15 [प्क पीथः अ [लव इल ज पाल 10/0262/047000170 [05प्पश८ऽ पाल 1८ 1419८ 
11.698-106; प्ल्वलाद्ऽ णण फण८ऽ न एष्ट ह्वयत (71६) अतु ऽपरा (004). 
04200 15 5३1 ८0 0८ एलु तशाद्टुदठप्डः थाक हाव 9ा515 [14८ वलत्‌ ग्ण) 1६, 50 
1 शठपत्‌ ठा 0८ [ावलंइट्त्‌ (11.702-3). 1116 10164 ०३ 1145 दहा 31८11 1©5 आत्‌ 
{ऽ तप्ला०05 एत [शट प्वप्ला तट्लपकु प्ठिण पाल (000 (तलत 0 0एर ० [ल- 
12.50 दष (1994:118)) ष्ण प्ी 9 टिक प्रलाः कठव अ्ला005, [लुप्ता अ 09 
11.9394-9540 १ एंऽपत|15व0ा1 ग (पकप ऽपऽतप्पाल्त्‌ णि पात ठ प्म पिपत अ 
1८५ 4.33 0-64५. पऽ (5८ 11 70799649 अर्त्‌ 11.10206-105द7 गल नृकलफ 
1८१ 1.19-4.73 भात्‌ 6.8-53. ऽ0प्ालणाश ऽता 17 पाट [षप ज रण. 702-3 पाला 
पणात्‌ ३००१८, [डप्ललाऽ 0 (00 1८ [7लृपरतल्त्‌ अ 4९८ 11.9663-10200. 
(ल ज [एश्लल्€ वल्ल 1 पाल [व्प्रश्एषटात 4८८४ ३०८ 016 [पला 
ऽल्ला1 ० ८३8 [€८ंऽ ग € 1८ ^+ ल्ह ०० णलाऽ८इ € व्ल वल्लक ग्मि पा< 14 
1116 [0ऽतप्रल्‌10705 ५ लप आत्‌ |लष्टपाल पाट प्ठहटुप्ट, चात्‌ पल तल्ला ० 0८ प्गाष्पट 
ववा ० ऽपल्ल्ल्ञण्ट ला [1८65 171 ८८ [दवत्‌ 1 पाटल एवा 814९5, ८णााल्ञुलार्त्‌ 
10 105 पवष 1 0८ ८ [ल चाक टश्ार्व्‌ऽ वट्ल0ल्त्‌ 217105६ ३] [वर्ट तटा वा- 
211] 171 € ¢ शात्‌ पाल अञलापठाा ज पट बरक ८० [षट्ला 40646 प्रत्‌ अ 11.985 
15 ऽटलछप४८ ० 0 1 2.82.4-1010. ऽप्ल] [कवल द्वा7०॥ € एप्त 17 जाला पलत पाश 
५८७८10८ पट प्ट्लीपोवृचल. [ल प्र अपा ज € प्ट्लात्रवृप्ट 2 तररलाएव्व्‌ 17 पाल दूर आरात्‌ 
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0८८7100 15 4110 (27024, ००17 पाल ९ एणं क, ० (4000, 1८- 
ला ज कल (४, पाल अ ग पील लप 1 (05६ छाल णऽ (जा 1८ पष 
व, $€ 4८ 28). {11€ ०1८ हह तपिलला८्€ एलाषएट्ला € 49 [358३८ 87त 11८ 
0८ 15 पामा 0८ 74 ्छष्णालल ्लाप्०ाऽ [लाल्ल्वत, लब पा एाव्लत८्€ 1057), 
न०ादहुतट क०हव , शाक पाऽ नपात्‌ 0८ 50 15 तादृल्व, (€ 16040070, एणा 116 (लप 
171 प्वातल ल्वितताद्छ अलौ 96 एऽव[इव1005 र सपातुशा पा शात्‌ 70140 70,0004, ५4०९७ 70 
९३] अफ 2175 एणषटात प्ट्लापवृप्टड ऋ ४5 कात्‌ [ए प्रातु € पा पल तला ग € [०65३८ 
011 दकए पव लावा स्िप्षि] प्ठ पऽ प्तप्गा, 

[प (1976: 5-9) 4०९ऽ ०0 950८ वाक हटवा ३९८ 0 ८ 4, शादहटल्छपह ८८ (क्लप 
व्ल ८ 25 पाल दवा ]ल्5 [08ऽगृ€ वगचल ग {ऽ लका0प्णा, पति€ एला लल 1६ पथ (छा - 
2०5८ (01 ल्ग्व) ० (ञाण) ३ पवा उषा पाथा परथ 710 आा-एटत्‌1त. तीप 
21 05 4.196 € ६५३ 15 195त्त्‌ 0४ व] पात फठार९, (€ ल्वा ]1ल्5॥ लपला| ८४ 
{तला 07 प€ 04 बाट ला प्वित्णाऽ 17 € ऽदण्लाप्ट्लाता-ल्लात्वाक 10100001. 
ऽ ९.९. 10 040 7.1 -27 पणता ल्०ा75 वल्सलतपंरा5 ० ८ णव, 
शव, 10007707 217 04 ८1005. (^ [कुव 041 3.4. 
(€ [षलप८्€ 5 अटक ८३।त्‌ 0८८7-1 10८70022 पाला प०ाल्त्‌ अ 
1” 1.14 व्वा 1" पीड (लङ्क 64). (र (00 3.105--108, सणाता 15 ल॑प्त्त्‌ 
111 101€ 96. 

01015100 1 7.1 त्व्‌ (= ८ 3.69तव्‌); 1/4 0८100000 ९400479 
7772 ॥/1 ॥/. 

1 एला 9 € द्ववह एत्‌ 1 | भात्‌ [53 145 एव्ला वव०ष्टत्‌, 11 श्णातला 11 15 ऽत्‌ पाम 
116 एष्टा एम्‌] एल्ल्गप 2 [दील्लवाव ठा ल्व 2 [काप्लप्म [लव [कृवा 

(८ ५०९ [7ल]परतट पील एषा) 0424 एप 1६ ऽ एप्त प्ल 04८45 ब्ल प05€ पीवा (०८ 
ऽत्‌ ८५ प८ गिष्डा पट्ट ग पाल 0८८71404. 

021 पल [[पल्‌10५०९त्‌ ०7 14907 04244 2.8 एल7षट पल ऽ०पराल्ट ग ८ द 5 एता पी 04240 
8९८ 1016 29. 

118 0 € ऽ्दाषहटपी ग < 1८5 पाप 04444, 17 प्त) 8८97 त९्इ८ 10८5 3 वटु 
11101 तछरं पलल, ऽपः, जाला ३7 लवा शात्‌ एलाऽ€ 14 ५८८10८5 2 
एदु त्वपरा वह पलाला, पी प्राव (1996:169) 135 ८३11८द्‌ पाल लापा८ 1८ 
व [वाव्वहटिपचप८ प्लत ज परल अततम गलालापंलव चकत ्०१. [0 पल ऽत पाल 00/45 
प्लाट बा८ एक० एटाऽ6 ज्णाला€ 1 15 ऽवत ताञ भता तव] 14015 31186 25 2 एल] ०लट्ल- 
पणा ग पल [श्त (1.68 अत्‌ 1.75), एषाः छलः क्षा पी, पलट 15 ठा पाम व्यात्‌ 
€ 4लऽल1एल्व्‌ 95 ल्त] अ|लालापा1८३]. (€ 2८ [7360८८5 वल्ञलएल्त अ 2.72-79 
ऽ्हटट्छः अचा वला ८५ पलालः चलब] व|ताल०1८ब| {146८८ कटवत्‌ एए दलप 
ऽथः प्ट्लाप्रवृप्ठ क्छ पील वटव ज प्ल एषतु (इद्ट पाल ९७1८8 ६५ पाल प्शाथृव00). 
[0८ 11716515 ग पप्राव्ऽ एठा 15 1141 [२३७५३ 51441125 (21८1€701305) 210 51 5144125 
(40200005) ^ पाल जला पाः 0८ अत्‌ पाल ऽका) € [€0}?]€, लाट 9 1651 ९05८] [पप्ल्त्‌ 
171 पीलोः लल्लः 0.10). [६ ऽदल्लऽ पी पीलु कलल 70 0८ कात्‌ पाल ऽका [ल्०ुगृट 
एप पाम पाशा रज पल अतप 1 पीट प्ला्170०]छह जग पाली [ाश्ला८९ऽ 9८ व८ ८० € 
लऽ ° 00) 36700] एलं व्छपलील्त्‌ 1 पील [वदुतश्छरूल भात्‌ पट्मा ग द्वतला प्वात्ा< 
प्ठा8. शत्रा 111708द|{ ऽप (014.:97-101) पाथ (मशताात्रपा एएपह्ात प्ठटल्पालः 
ऽदण्टाव्‌| वजशावा८€ 5८10015 पणाला [€ €51व09ूल्त्‌ पाट पिक्ा4 50074104 45 8 हटवा 716- 
(19, 1.1, 1," ऋ. इवां४ अत्‌ अवता श्लथा)" (1014.:100). € ग 16 
लप] वल्ल ०08 ग पल 311८८ 07/4८ ऽ १००८ ऽपषटटव्छइ 047 1६ पाहा ०८ परत 
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25 3 [बाजार (९.६. 021 1 0ा--11, त 121 3) प्णाल पाल [ृलएगपलंत [ककल ग पा€ 
एलट्लित्त्‌ 044 स्वक 15 [आल्छाात[1€ रपी परल लालाा00141665 ग व|तला०1८ब] ल्पुल- 
[ालााव100. [पाह पङ पलतश्ठर, पाट (न04/ग6 प्ल) ज्णौाठा) [ प्क्र्लाल्त्‌ कल्पात्‌ 
एप ०८३8 ग रिल्त्‌ ललक ८0 फल्या 17 पाली [ल ठा एवा 1000096 जर]10 [1८ 
21 116 7045 पाण कल पील ७5 त्ला८§ 9७5८ छा पीला अत [हात पा०्८ कवल. 
(11८ ऽन्त ठा 3.55 ९० प्ट लात ग [षृ 3 एण्य्‌ [वण्ट एल्ला 95 11 15 एप्ात्‌ 7 ८ 
1119777 अ पऽल115. 

(८ जह्य वाशप्लः वलग पाल 4 ज सल्ल्वात ३5 [70040 पाल 5 लशल 
17 € प्लत पठि ष्णात 1 कथ वला, ८८704 1. 1- 44 ल०ा 75 ऽणटा ० एटाऽ6ऽ पा 
ला[01135156€ प€ [7700187८ ग पट ल्त शात्‌ पट एठा ग पल एनत 1 प्रती 1 ३8 
प्ल, हणा पाल 9588८ 911 [आतएतप्लठाक्‌ पश्श्वा, (1८8८ ण्लऽ८ऽ त्ठपात्‌ पालऽल्‌*८ 
€ [गल व्वुत्ाऽ एताः पाल व्ण कर्टलिलात्लऽ (0 12९4264, 3 2०३| ० पल [श्लतल्टम 
116 04 14 15 प्रालाप्तजाल्त्‌ जाक 170 पील ल्वल्डः [कला ज पल प्लत. 0०८ ए्गलण 
प्प पाऽ पल्ला 15 पाल [लप्र ज पाट [एल्काका 1017 चाल पथा [151ल्त्‌ 
21 1.146-159. (05 एला 4०८७ प्रन व्कप्राक0 ३ तृट ग 3 [दीदल्ट्वा पा9178 एप 
५०९७ ५९ला10८ पट प्णादुवट [षल८९. एला शुऽ पाल [अ जह] [तपरत्‌ल्त्‌ पाल पश्चा 
2 तलिलाा ठप्‌ अत्‌ पाऽ 25 तीशा ८० ददत जाला पीट [ऽप्तलजा§ णि 
11 16८ एएला€ शततृल्त्‌ ० पल प्ल. 

1 15 [द्व्‌ पीथः 4 पाऽ 9व्ुट 0८ प्ल 95 ० तंंत्‌ल्त्‌ 100 पपद्€ 0442405 17 पा€ ऽब1८ 
पश (वा 1 15 171 पाट ल्तुत्ठा. प्ाद्5ऽ (= 185 70 लाबप्टा वणञलाऽ, एणा1[ल पाल 1507 
ावापडल 5 वारवट चल 0476 9 विलि [19८८5 प्ण 1८ 01८ पावला 5. 

(11८ णलऽ€ऽ तल्ला पाट [एतव्लत्€ कण्ट ऽ०ाा८ [ला३] ल०ा्तवरतल(०5 बत बाल पा 
[प्ल] ब्‌] ८५ [४८ एल्ला (०008८ (णषटलील. ऽ८ल, णत क्कााद (4 3, 17 पात 
एष. 114) 1 5-22, 23-2.50, 256-320 वात्‌ ३326-5 50 अ€ विलिला॥ तललाएप०ाऽ ज अ 
था 014611८९; 2.10716-1020, श्त) प्ाला्०0§ ८449 25 076८ € णपा 57८ ग प€ 
71चलप८्€ दश्ला पाठ्ह् [ 15 पजा पालान्‌ 1 04244 1 (८ 3150 70६८ 366); 2.107-115 
27तु 3.23-2.50, षत) पट [788८5 ल्जप्ाछा 17 छाल, पाठाट ल्पतं [भ श्क0१।८ 
टा (लट. काणक, 0077, र्व, 5004 12) एप ल०ाञलपरपऽ ए पाला 40- 
ऽलाल€ दृऽट्ष्णीलाट 17 € 1८} 1.5 $ पणलट प्ट (ठाटुपट 1ल्वतक 0 प€ [श्लत८्€ 15 ऽब 
10 € ३०1८ ८० कट्वी पट णु ग पल [लवत्‌ [व्ह 0355त्त्‌ पाल कटा एष् ऽलण्टा०्‌ एटवाऽ 
ल्वााला, एरा11]€ ३ 1.73 पल 514४5 दील्लल्त्‌ क पाल [वल्ल शट ऽवत ८५ आा15€ एलफव्ला 
1116 कलाछ्ऽ (< 10६८ 245). 

21] @ ऽ0९ऽ 710 लृल्धः ल्छंरतलाल्ट ग वतप. 

प्लाट पीला अ [० 01 प्ठाट ल्वृप्ञ श्ट्ल्कृप्व[< पटवत्‌ 1 15 पञ] पाम एताव्‌ 7 
111 हटवाट्ऽ( पप्रा र ज्ा1165565 णातत 135 एद्ला ३401८. 

पविणण्णीलट [7 पट ल्पा [45 3 1८वत77ह एतत्‌ जाक 170 २2 ०7 ग एल्ला कत4०त्त्‌. 

10 ल्पा पऽ 118 ज र षव्लपभप९ [ [ण्ट पत्त पीथः हाण्लो फ ७007, (1995; 
अप), प्ल) [€ 17 एवा वालक पठि ३ 1151 (्छाल्त्‌ ए [लऽ ऽप एारऽ0प. 

(015 वट्वत7ह 15 व्गााट्लट्त्‌ ८० 46/01/7240 171 (8 ३ [ 14४८ ३५०८ पट द्ग्ल एप 
171 प्ट ल्त. 

(015 ट्वा 5 एपकत्‌ ल्ाल्लल्त्‌ ८० क वव 10 कपि. 

(05 ष्ट्वा 15 णिपत्‌ 17 964/ शात्‌ 1§ आ व्ल ८0 शालः एद 27111007407८, १11८ 
1620778 एवां 77 (1५ ल 185 [ष्ला ३तव०प्ट्त्‌ 1 पाल त्तप्गा. 

(015 आाव्८०प्र170ा 5 एताव्‌ पकृभीाल्त्‌ 1 ल. 

(715 ऽप्ाण्कक्‌ गल 15 र ल्णप्राऽ एष्‌ 710 ट्वा टपीवप्रञ जट. ([ला€ 15 पार्वत 10८ 


66 


6 


हि| 


6 


= 1 


69 


© 


7 
7 


(च) 
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वला 3| ५ € पाटा पलत्‌. (€ प्र९ऽ६ लि प]ल 9८३ 07 1८5टवबाल| 15 [पलक ८५ 0८ पाल प्ट्ड 
ग वातात ऽ्णंडा). 
11111111 11111111 1111111 (11111 
2/0 20८ (दत स 00101100 ९100 401011007/2/147 00010९10 / 
50 ९० 2/7 4६ 01 7 20/10/1247 2/00८८व वाक ९70 
11111111 11111111 11111111 
1/1. 1111 11111111 1111 11111111 
00010 20010 (८0९40 उद 7८८ / 3९10010 0४ द०९ न (40/70 0८110 ४- 
(11/11. 11111111 1111 11110 1111 
८0 दु ९ ९ ९00 १ णाय 1८ 7 दत 100 12/47 
200८८ (दात क 0007100 00010071 40016000 1070 &2८८/0९/07 5९ 
11111111 1111 110 111. 7 
10 50100 वव 04 97८ (० (07 00045000 2 ९ 66000406 
1 11111111... 11111. 
एदे द धव ववदत्‌ 0 / 16 1410 4 स 4007 / 14 
7700 कुद 10 1021द]007 . . . .242 [23.243 1.5). 
5 10200470 47074 ९4 20057 / + &¢0 (या क 07 54904 ४८ 10- 
0770004 24 00660167 ८46९0 004 € ० ०006 सतवा 14) 
18111111 11.1.11. 11111111 1 1.11. .1 
604 त (व ०८ एदं दवाव 10/10 02/10 / }८ 0४ 0४ (द 
11121111 11111111... 11111. 
11111111. 11111111. 11111111 11.111 
ववत धा 0 00100055 / 5210 ४/0 
2110 1141० ८८८0४ / (.246 11.20-39). 
11111111. 11.11.101. 11.111 
11111101. 11111111. 
17000600 0 दन 0016९/५८ 0016600 01 (77 24021 1100 17/47 
111 11111111 111 11111 
11/11/1111 11111111 11111111. 
11007210 7007010 210400 1८ 0046 4९004047 1066 ९0010 452700000 07 05 04- 
11.111... 1.111.111. 11111. 
1111111 11.11 11111111. 111. 

,  . 20011000 0770 (4४८ / 
11020 12/47 2/८ 47८ 7710 5200 / 
1/1. 11111111 
70094ट८1८00 60 12017000 001100411204720 / 
९5 1660000 54074000 50454 ८ / 
९ 1707 46600701 ९९८ ४८ 0/001070005546॥ / 
0 0/0 4 4 /. 
ए. (५५ 65, 9 3.93. ५६८ 2150 1८ 2.107 अत्‌ 101८ 3 77. 
(ट ल्वाल्छा वशत 0 पाट व्मकाएतङंप्तजाा ग प्री ए] द्वा पाज एल लका ल०प्तिलातफ 958८ 
15 16 1451 वृप्श्टा ग पल पि वलातता 8८. ऽ €. 9८० 1997:23-25. 
111 11.111111111112111 11111111. 
11111111 11111111 10111 111111.11 11. 
(11111... 1 


73 


74 


75 


76 
1 


78 


176 ॥ 919: ) 


क 11111111 11111111. 

011 0)/ ५ / 04 04] क / 121147४ (रट ° | ९7. [8440507 & 
(00; ९2९ 24.) 474 71101070 07740 01007904 46९04 0404 / 
11111101 11111111 11011211. 
दव कण शते (4 / 11076४4 06/10 200 ९10 17062424 
शा / (वा 1045) 1 / ९ 0) 20 


11111... 11111211 11.11.111 
11111111. 10111111 
(4041 | (04; 4/7 4.) 


0110)/ ४7 / 10 1 51006000 0120006 010207 1/0 7 १८/0४ 
772 / 100 07 (07 | सा; 010 त.) कदा 116097९ / 
1/1 1.1.111 11111111. 
11111 11111111 11111111. 1.1 
(10/02 | ८0; (20/4८ 2.4.)  /. 

(0८ अछडलातल्€ ग 3 प्रिल्त्‌ [छल [६ 0 पट वश ज पीट दध 718८5 11 [ा- 
705591€ ० [एष्ट पथा पटल उवं४३ एठा] [ल्व 1८ प्रण्कछल, 11 15 ३ ताानानृणडटु 
० 1445 पच 15 [ठा [लट (11८ (दवा ० पाट 0८771404 6071011165 
वुलालाऽ त कल प्वाताल ऽत [कितव [श्चा तलदाएल्त्‌ त पींऽ इल्ला ष्णंप पट 
710ा-7कृऽं८व] वातल (८८74४ तदलाएलत्‌ 17 प८ गरणा ऽ्ला० 17 9 पणवकः पा 
15 7०६ एत्‌ 1 पल्ल पाल कका. गल (द ० प 070 पा पऽ 
005तुञल 115 [तरतत] दुलाला 5 एत्‌ [आ पट्ट पल्पऽ. [ए ऽ्ला15 टा [ट्‌] पव प€ 
0८८17110 115 2180 [051८ पल5८ णड; € [शट्ं ज पीला) (इद 7७८ 101) 91८६ 
1116 द्वव अत्‌ पाट ०00, ल्व कठा्ठ त पाट वलाका 
171 णत प्ल शला ०57 ८216 15 णएिपाात्‌ एत पील पि चा८ (८८ 04 00/75 1171-1 3 
21 ००६८ 433). 18 आऽप्ला 1 एताव्‌ फल्‌] तलश्दणृल्त्‌ 11 प ०4004, 8 कठा 
पलाप्तठाल्त्‌ 9 41८ 1.16. 

८4 59.340-350; 


८1000670 ४ 1120 (त (1 7044 050/00010707 ॥/ 3 4.// 
11111111. 11100011 


(17८ ण्लाःऽ€ 1§ 25 एपात्‌ 77 00८ [षएऽगाट ८०वद (पाण्ट र एऽ०ा€, किला रि८रलट्वाल 
10ऽप्तप्पाल 49 7? 285/10). ^ ३4५, ८८ विद १९७८ 49 ° ८. 924 ८ (पि ^ < 5-893; 
(47? २८ ०. ^ 40/3) 145 (वाण 701 0. 

९.९. 21070100 7 3-74- ९८ 3150 1016 2.36. 

रिदलिला८८ऽ 0 115८ छाल 4858८ ल्वा € णक्‌ [ल 17 पऽ वाशु ज्णौालल प€ 
(०[0ा८३]18ब0ा1 ग ऽपल एंऽशथडव्०ा प्ट्लाावृ्छ [० ह1085 कऽ16व| [79611८९5 1 
ल्पम्‌ [प वलम्‌. 

ल प्वाता८ ऽथ ४३ (४6 एल्त्ााल [ताता 35 706 [7 पाट पठतऽ ग / 0६, त्र? 
1.56 ५लला10८5 पाट 518८ गा 0400 [10] ०ात्‌ 145 100/40076/0107 2704077 25 16 पात्‌ 
5140८. 28411313 (2.7 †. 37४7), लपुशा7ह तः 4.10, ९1055८5 दवा पापा ऋण. 
ठप (1979:33) वृप्ज© (कणप्राठपा तटहिलाल्ट) 9 वली क (दाथः (04 4/0- 
51010 01200020 ०1 41513165 11 प्ल) ^त}भुतञंप्ठाा ग ८ [7705 
ग पल ० 7 8 [वातला कवक, पडकः [तारका 25 944४ 1.८. 60०] ग व्ल 
015 अत्‌ ऽलाऽ€ऽ पा ल्‌ 1 (0्ल्ला्व0ा. अवा], 41 1.20 पऽ८§ (€ 35 
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2 ष्ठा ग 0८. (८ [ल्वतञवात्‌ (० अआकपावलशशात्‌) 15 [काठक 28 007 
दा छा एकव [1 [वद्रावकृएषटात प्टतऽः ऽद ९.६. (कप 135, क 3.6, 3.76-78. 


79 ^ 6/1 00000104 15 3८-1620 (193 9-194); 


010 ता 1८ 14 ९07 ०50 1042 //153// 
11111111. 11 


एव 10 50005070 //1 5 6॥/ 

कुचा 01000 च 1/0 1204 / 
0 दा ४ 0 00 //1 57 
1111 1111111 1111111 111. 
(1941) ‰(00070ब० 10 5 04707 2८041 //158// 
11111111 11111101 

0 पवा 50214020 (159 
11111111 111 
९८110007 (0) रुव 510406005.207067002/ //1 60॥/ 
11111111 11111111. 
11/11/1311 11.11.11. /1//.110॥ 
11111111 11111111 


1536 411813° | ८. ५ ^णषारऽठक; एत4° ८०५ 153 तप्ताय] | स. 
ऽश्एषटारऽठष; पताम ८८ = 1566 गवा | ९; ° 78 ८०८ 
1573 [व | €, ऽ4प?एारऽ0ो; 158 ८04 1576 पण[श्व्लवपा द | स. 
ऽशएषटारऽठषत; तवृ््श्लवपालपएणृढ ८० = 1606 [श्ल ०० | सा, ऽ नएएार- 
ऽः [तावपल[र०० वन (तत्‌ °वश) | ९, ^ एषारऽठोव; ९७17 
28713 ८०८ 


80 ऽ्एएारऽठ्व 115 1718त€ प€ (्छवुल्लपाम्‌| लालारवृशतठा) ज (4६0 ° 0 7१६०९ जा 


8 


ऽलो ८ हठपात्‌ञ, शलं ८ ऽप ज 117 8.73 € 1८०९0९४ 01/47 वात्‌ 
बवाल पालाशाजाऽ एिपात्‌ [आ पाल ऊक (पि ^ 5.३58 7.93४-957 ४ $) 
वात्‌ प1€ (2/८ 460500 (वि ^< 1 -76; 2.8720). (6^रएषटारऽठि [145 71119 
ललात्‌ल्त्‌ ˆ 1.45 1840 (कन 0 (५7९०4९0 कु07207.2/ वात्‌ 
1000260 (वा पाट 275 पात्‌ उक्‌) 71.310 7८1८०९49 ८० 
९५१८८०५0. 1116 / रा” [०55३८ ५९561065 116 ^ अ ्रह्7858 514८ 111 € ०६३ ग पाट 
02007076 प्ल11€ पाल 10026000 [05846 11515 0165 र ठा एध प६८ 
11017 पल 65 र € [145९5 ग पाट रा 5 एवा्क7० 025.) ^ 14.92 17.86 
पतभ 15 ल्वल्त्‌ ए0 रतन (व ^ 00 7011210107 6/0 1602) 
वात्‌ (1८4. (^ 1449477 18.303. 

(05 709558८ [35 ण्ट] [व211]ऽ 17 € 41८. (जाल ॥१९1 2.1 57 प्णपा 1 
1.7430: (ततवा एवाय (कण (0 010 कह पाल ठप [1८ 
11 ला [द्व्‌ ज 8 ल्क, [पल एणट्टाए] अनप्त ततप्ात कल क पललं (ऽ ०150 
1016 267) अत्‌ 2.1.598 साप 0८ 3.4240; [वा 10707000 400४ 21077070 54710 
८7८, ^ [11८ छाप] नपात्‌ वपक्ग प्लृक 17 पट हृष्टा पल्लवा ज पल ऽपिलााल 2.7 


82. ॥1411//4 ` 21.1-8; 


1.10. 11111011 


178 ॥ 1919: ) 


11111111 1.11 1. 
504477८ ९/८ ८८८ ८140262 (01064110 / 

अद वा वव 7 1 57 2 
11111111 11.1.11 11111. 
9.111.101 
11111011 117 
11011111 .111 11111101 
11/11 11111111... 

९८ 3006016९ 174 17 1 74/1८ ॥/5॥/ 
10201100 1/2 वा 01647 10240 / 
11110 1111 11.101 
व 3 ८ 1207001 9 / 

104 ९ (0 000 12210102 1700/00770 //7// 
वु शव ० धक 7 ९ ४ / 
(द 0 0 19 20207 //8// 


(041८5: [<= [ऽऽ 4111011, णा] ऽदृल्लां रट 2412८ (20176 पठा 
11, [<2, [<3 भारत्‌ [<]; ४=एलाव८ऽ पातत एातशलञक्त ८ 4106, [शल 
91348; ]= ऽतं रितहौपाठप3 (दाल [ताक वाप, 115 पति०. 15 २4/1७, 
बल, [लए हशन; 7? =0ल्त्ल्बा (0]द्ट्ूल 72०५9 145 विण. 488, (01व्ल 
पा ग 1875-6, गला, [0८णब7 हश. ऽजाातलर +ऽए०ए५ [तत] [70- 
एतत्त ८ षणं पट एवात वा ट्व्त7हटऽ र पणि ्८७865 ९ ] ३० ए 


20 गुर्व्या | दकः गुरविवर्व प्या कु, शव्या 7 (77) 
३५ ववा) | [4४०४]; 1 थञवादात्‌) [537 ३ णाानोक्रलः | ५; णामो वथ 
घ 40 गिर ऽय्‌ ] 11; ग0िा0वावात्‌ा < इत ऽण्रतप | 
0 अतप 1, ताप ], श्वी 7? 68 412 | [इकण; [श | 72 
18113 | [४7; ८ 68 ] = 5षतरतता। | 12; ऽतप <, अवाप ए 
80 ण्ठ्व्‌ा | [०५ ; [शक्‌ ञ्‌) ? इव्‌ तवावण्यत्‌ ] [<ण्शु; वाचूवरत ए 


83 141८707 14.11-15 वृल्सला0८छ 9 अपाव (एप ऽपतद) [एावलतं८्ल न€ [पत्ङृल्ल्ं०ा ग 
वाट" (690 0; वोचठ [एणं] ष्ट्व पल प्वराल-्०रृल्ला०प, प्त 15 7टश्टल्त्‌ 
ष ४0८75, ए्णाललक पाल अपप्तः ज व] विकण्णाऽ अऽ एत चल एषह. 07८ पात्‌ 
लछ्‌, कपप 3 णलइहल्त्‌ [पाला श्ल, पील ऽलाऽमाङ्‌ ल्वा ० ६8७16 95 1८- 
ऽला7 [7 3 गाल -एप]€ जा पाट प ग पल प्ठाषटपल. [६ 18 [0ल्वल्त्‌ 9६ पल लात्‌ ज [पाल्‌] 
10षएव] ल्ट (गृ), 1 15 ०००, अज्-पश्रठपात्त्‌ अत्‌ ००. तला, क्प 3 जापी 
016 ऽण्णवाऽ पश्श्छवाऽ. रिलल्ल्तषट प ऽवत [कणप] ला८., एणाला [1 1टवलृ€5 ऽषएट्ल0658, 
1116 एदा, ऽप३|[0ण्ल7ह चाम, एद्ल्०ाा८§ पा€ एशातृप्ंञीला ग वल्क लिः ऽ 7101115. [९ 
15] {द्व्‌ ठा शटा 2त्‌ त155८, 0[व्लृत्-ववाल्त्‌, पात्ओआरल्त्‌ 15 [८ अल्ात्‌ठता ग] 
1115 ल०गााल्पं०प. प्ट [*८ऽ 25 [जद 25 पल प्राठला, पट इवाऽ ३7त पाल ऽता, [वलं ठम 
वतु 2081717 (्ावााञ]वाजा १८५57४५ 2004:333). 

1411८77 15.16--19 प्टक्ला1८§ पल वापप्छङल्लम) ग प८ पठाव 10०00; 11९ 
एणा आपत्‌ च्छ्ल 15 एषा प्ठादुवट 2 [वरह पट ल्गठपा गल ्ठला, सप्नाप 
ला) वव्कऽ [€ || वल पट इलाऽव 01 ग पाल ३0§ला८ ग [75 ठका (ताहपट, 35 1 लट. 
^ {लिः ऽ जा पाल अ्हल-प्र्वल्त्‌ [व्लतप्राल] लवा [वट ज्वा 15 वि वकु, पाप 


84 


85 


86 


87 


88 


89 
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111८८ एटवाऽ [€ तल्प ऽवण्ठप्रा§ 116 अप्लाा टला, ष्णीललए € ४णटटा 15 पिष्ल्त्‌ तठ 
०] १८ शात्‌ तद्वत. श्ल 110८ 15 क्ववालाल्त्‌ ८० एफ वइ [€ व्छपफााा 15 10 5711. . . " 
(1014.:264). 

147 9.19-20 ६ब61165 ३ एंऽप3 1588101 र प्ल रपद पिह प्प क्थ पात 1145 वाऽला 
21 € प्रव 1 षणालो प्ल कण ऽव्लाऽ 0 0८ व्वृ्शल्त्‌ छपा पट ^ हला पाशा18. 

ऽ९९ ॥7९}^ 4.2.15 770 (107; ४ 14.50८ 21004600 (ल 41८ 2.80); 
6.18 (10071400 € (ल. 4८ 1.55); न 6.26 5८व (८ 10017 (व 
0८ 2.644); 147 23.159 (दवद च पवता. 

1 1 4.50-540: 


1.111.111 1111 11111011 
11101211... 
11111111. 
11111111. 11111111 2 
नत 10 30100514 1/0 1754 / 
(९0 0611८ 0124011 610९4400 ॥/5 2// 
11111111. 

(0716007 0700001 20774070 1200८ 72214 (5 3॥/ 
20100 ९ 521 7४ 10 004४८ / 


5० प्रातीयत) | र, जया प्रऽ; पातालवा एत्‌. = 5ण्लावञवात 
परातीएथ्ाा | ९. 1458713 प्रातृताशुवपरा हत्‌. 5130 प्रणिकष्ऽकछहटिला३ 71813 
प्रथा) | दण; श्रणाकवडचलः पव व पप्रा) हत्‌. 5२ [रवप | वण 

वापाप्ट एत. 542 णाय) | ९; "वावा हत्‌. (0) 540 

ऽषव्प्वा कवा प्प पवी | स, इष्वा च एव एत. 


2011 11/77 21.71-8 (ऽ ०01८ 82) 27 (५ 14.505 40 3८ 0]0शट्त्‌ 0 04553९5 
011 7010600 लवा वह तता 08९, भात्‌ 0400770९, लाला शाता 
00. 

(णत [235 णद] ऽत्‌ पात पाल [वपत प्वडल्त्‌ थक अ 8, पला ऽव, पला [11८ 
एप, पला [€ हट्ट भात्‌ पञ] [बत ३1481614 (छात्‌ ०६ 0८ वल्लव. हषास्य 
(1982:68) दनात्‌ ^^ पि [ए पर5 पातुर, [ल्वणक, अरात्‌ अपाक; ठश्टात्श्‌], 11 एल्ला1८ 
पतर, वल्य अरात्‌ ०". 


८/४ 6.18-19; 


11111 1111. 11111110 
साना कात 00070740 507 व //18// 
11110111 11111111. 
काक 2/८ ४ ४ 2/1 016९८ ८041204 ॥/19// 
1111111 1111111111110111101 11 
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2150 (0०ुर पाऽ क्प्ल, पट न्क पाः 0] बल ग निह एषा 75 एणटाल लाला अ 
11 पाल ० 175 ल्गा7०डंप्ठा (कलह 19701115) ३7 0फल 14{शणष्ा८ प्ल्तऽ 4० 
लातत (ककुध एताः ठा [प ताल त्वाह जा (ल्व (ऽद लह. 7219 155, 


7114 
115 


116 


1891 
118 
1719 


184 ॥ 919: ) 


@# 5.56; एषाः 14 18.52. प्लातल पाला005 (1 25 1116 लऽ र 3 014 
17 शण, शाला ककल [फऽा८व अप््त्‌टछ, पल 07 15 0 0८ शत्वं ३00१८ पा€ 
724131९). (11€ अऽलाल्ल ज शफर लाप ठा कदल 7 82112195 ल्पा शतजा ग 
(06010017 44 0 1 3.6 15 प्लाट कतव ९, "हणप फ वकु 
ग प अ्ाछञ्रालल [व्ल शला ०८ (णाऽता०८७| 3 [0111 अ]व], 1८ 10014704 
718८5 70 प्राला० ग किट 17 16 [लष्‌ वल्ञलाएपण ज (८८, 101 17 115 
तल्रलएप०ा ण पाल 270, एप ५०८७ ऽव पथा 00400177 1लऽप5 17 ९द7८- 
९7 (0445 (कृ 45 7 अत्‌ प1८ तत्जा 162 (4८706८04). (एतच ८८7 
77/4४ 1 0्लिा ऽत्‌ $ एणा ० एष्ञाठ € [न्क्ल ग 0 (ऽद 7७८ 153). 1 15 
एलगृ0ऽ पऽ 3550८01 ण्णात्‌) [त्त्‌ पप्रातए (1996:169) 10 प्वाऽृशत्€ पाट प्प ज पा८ 
0 ८ कणप न€ (गऽ ऽलंलाल्ट्‌ ० व< ^1८ब70€ ऽलंलाल्€ ग पशा. 

ऽ &ऽ 4.22 (= 3.5). 

विण ल्श्लङृष्णौलट 17 परल पलत र (0 ब ८दध 15 पाल [क्ल ८८ बलत (0९८4, [7 प€ 
वल्ञलतपताऽ 9 (ङ्प 131-152, 49 3.80-95 अत्‌ 557 6.84 1८ 15 पठा पतातत. [7 45 
70.1-3 115 त्‌ 10 ८ ३ 547. 141१८ 1 1.9668-10209 ८ब]1ऽ € प्ट्वापावृवल अप 
तण, चठाष्टपल कृष्ट, (ङ 70 अत्‌ 7 3.36 हाण्ट अप्टावंएट पवाा८ऽ 0 (लनल 
7740; 10/00 170 त्‌ 2100740८ दशृकल्लंण्टक, (७ 3.7 2180 ०३|| 1116 [13611८९ 
1760 17/40. 

ताण 1 वाडतदणञ) एलल्ल पवात्‌ उण वात्‌ (10, आत्‌ [लट्ल) 11८ 
लऽ त एत, 1 छपा 0८ ऽप्ठ्छहट्त्‌ चथ पलल 1 70 वल्य तपा तशंऽ0ा एलल्ला प€ 
(०. ग ८00, उ आलौलकव] [वपीवकुठष्टात पाप, ठव§ [घ 2 (वाव (4.7, 
425). (11 (0८744 ५०९७ पाट ऽत्र (1.16) ३17 1४5 दष्टा] पाल पिपत 
० पष ८५ विललाप ८0० ऽप्तल]क एलल्लो वाल भात्‌ [9 श्एषह्टत ठर. (111८ 
0ाह75 त थाक ज पाल [ाश्लात्द6 ता अट (्०ाशंतलल्त्‌ वृताप्पकड्लापं व ॥वप्राशणटात व्वा 
€ पतल ८० प्ात्ल शठा (९.६. प८ ववप्रशणषटात (ल्द चत्‌ पाल 77/10, 
011 ला ऽद ००६८ 299). भाप, [ब वकएषटा८ णाइ 01 वर्लला८८७ ० 28८ 
० वाडा पात हत 0८ पार्हाः ८० [वण 70 [01 [7 ऽप्लाी पल. ब प्ऽ च€ कण्टा 
110 [135 [लाट्लित्त्‌ 57 07002494 15 5३1 10 0८ “ट्शट्लााल्त्‌ [ष पाल लाठ€ रण्ड" 
0०९71 000772200240) ०६ 7 2.5 $. [1 पल व0ऽलात्ट ज अक एशावृरतंलर एष णणीत) ८० 
लशव ३ (लाइ (्गाप्लााऽ शात्‌ तृवि 1 25 [वप्रा श्एष्टाल 0 पठ, ५८ [एल्ञः लपतत 1 
एल[19ृ0ऽ ० 5८८ श्णालाल पट (ल्त ल्गाञतला§ 1४७ 25 पल्वल (00६. [्रणूट्श्टः, ण 
1116 [लछ्‌ [० 0 पट वमात्मा ज पल (त, 15 एण्‌ [पाप प ८५ पाल (वत 
पदावकुवकय, पाल एव्र, पाट उका, प 40060 व0100004 बत्‌ 
पाट अणव. (लि पाट 7, काट पपाद र लकातपः [तपाककुएष्ीत कठ [ल ८३865 
(्०ाऽंतला ब] एषा टट अल 07 परल ्रा0डा [वा त्०ाालाावं€इ बात वलाएवतणद पटपऽ, ऽपली 
25 1116 5०-९३]]लत #०्४ [ए 1155. एतल्लुप०15 [लप्र पाल वव0177704/7 27 प16 
02006000. 4 पाल शत ग कृला7ाषह पाकऽर्च{ ० चललाऽव005 01 010, [ [लुप्त 
2] ० प€ ए०तरइ तलात्तील्त्‌ फ हि (ल्ल पाङ 1016 11) 85 एलाह ल्त ८० लमाा[1[€ पा€ 
7, 25 छल्‌] 25 पाल जक, 016 47004547 वत्‌ [0051-7 01165 
प्रात] पटव्ली) (कग, ज्याला [ पब] त ववद्रशणट्ात पलप, 

1 पाऽ व ऽद ९.ट. 0 2.10 शात्‌ 1 [त्ठतप्लला, [. ग. 

011 प्णाल ऽल्€ [िणडवषएाराननप 1964:22-247 31 ए 00 1973:213-318. 

7 3.5340; ददवा वु (र ९ 7 ध्व 0८८ / 1115 [131शलाऽ८€ 15 3150 
त॑ष्त्‌ [ [लावान्‌ 11 [5 दण (वा. इ) ष्णी 16 अतपा [ए ८0 पाट 
1९/11/0111 
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^ ा०प्रह वरल. ८५ ल्गनगालबा5व07 25 3 ¶710८९इ, पल प्रि फ9ऽ 101 ३|] 0ाल-एणवकु, 
(ण पाल चश्च पाता एष्‌ इजाा€ पवा ्1८ चटटुललऽ ग पाट ऽ ८, 01 0कएषटा८ 0146८९७, 
17170 प्रलया] पल्लव 15 € 0[0साल ग ल्गनमालटयाऽव0ा. 

14 5.222-230;: 


5070 व 00 007 / 
1101 7006०00 क 1007000004/0400/1/26/0106 //2.2// 
11111121 11111. 


गट्््पथ [वऽ ८ वट्सलतएत्त्‌ 1 वलम] 17 पाल प्रणा ० पील प्राञ्ज, 

ऽ 514 07242 11; 0117 16.53-54; (द 5-5-13; 1४77 024 7, 111 ण्णात्‌) पाट 
ऽ८्८०त्‌ ग पाल पक० प्ट्लाक्वप्ट प्म 15 लशाल्व्‌ ल्त; ७ 41-46. (^ 5104 
0424 12. 2 14117 14.171-1 5, 1516-9 (छा) एणता ऽ६८ 7०८ 83). 

1 पाहा 0८ बाहटपल्त्‌ पाम [प एल्ल्ववइल ८ [159८३] (0८८7 15 ० प्लाप्०ाल्त्‌ 17 
11656 टक्(इ, पात ५०८७ 7०१ पाटा पाज 11 ३ 70 [त व्लइलवः पाक वातत एठा] १||पत्‌ट 
10 ऽदल्पत| (165 लंक वरलणि7ष्ट पालं [तव्ला1८ब| वलम्‌]8. कल्पा ग्‌08 1 ४४३७ 0 € हता प 
10 [75८ (1८ 52004 17 पाल [कृद्‌ 01460८८. [्णकल्छलः [डला] 45 (कापाला 
01 47 7.16-2.2. (. 158 [. 10-17) तर<ला10८§ पाल प्ट्वाप्रावृप्ट ज्लीाललक 5८ लात्लऽ 
116 (लाव तावात्‌; पाल आवद (1.९. 0८ अऽऽ 10011170. 
¢ 6.185 <-1860) 18 ५ € ल्वपप्तला्त्‌ अत्‌ वट]कल्त्‌ (पाट [4558८ 15 ल्त 17 पि] [प 
101 299). [<ऽलाा०व}35 पलाहट लल 2 फऽ१८३| 14611८८ 710६ 9पर्वल्त्‌ 0५ 1 पट 
17744 चा ह्ुपलड वटुक75॥ 115 [वह अक [10] लत ग पाल [कतव] (0८८7740. (111८ 
ऽपणपल [ाफऽ ०1० प८्त््ड्ाक एः 11 15 1 श्वल ल्कपा्ालापतह 0 7.1-5 ([.147 1.14) 1९ 
लंप्८ऽ 104558८ वल्ञलागिं ह पाट उत्पला 2075 [लृप चाल 5४04, ^च16 पल्ला 
207, ष्णात 18 (८/016510 [अत] ज ८०0४९, "उपशलत ०00च्ट पल पण्पाद, अत्‌ 
अ/0277022.240, (लाह ज पल्ला (ल, ५८८70007 72188226) 27 
10117/04010८6 ९.५5). 

(11८ 1तव ज 2 ऽप्रप्‌< (छन्दा [ला्ऽ75 17 पाल प्ल्तऽ ग (0 04]गध. (पऽ न 4.43 - 
53, 17 ३ ऽ्ला०ा 0 700 वल्डल0८इ ८८7 अत्‌ ८८ 0०व7षट ग ८ एषतु 
प्प क्थ एप पाश 70 पाला गप्ठादटुव८छ. त ८ 4.41-46, 6.23-41 47 770 
2417 6.247-260 (लएप्रा. 1997:138-9), एणता तल्ला अप्पश्च [1०८८5865 एषाः ५4० 
10६ ९व|] पाला (न्न. 

7 3 .46-48 (ध. 41८ 2.6830 214 (6५ 137): 


० 006 07 016९ ववा 079 / 
(८ 7 व 000 ८ (४1९00224 //46॥/ 
९०८4९700 1101 2072020 1 1/7 / 
९0771500 7 10002026 (477 
11111111 11 

८ 5111 10 570 5 5174 4741117 /107 //48॥/ 


(^ प (१८ [2558८ ल्त 1 7०1८ 79 पणालट पल प्ठाटपल पणीाला (रा प्ट अलप्ाट ज पाट 
041८" (12/10), 15 तदलालत्‌ 98 ना त्तपरावला प्ल पट ए्णत्‌" (दवद) 
शत्‌ शद्ट ठि पाल आहट (कपल (लव. 

(न 69 


दा ८ ९0८ 16 10 ८ ९0८ ६ / 
व्टादु (द्ा ४ 100" 1700256 ॥/69// 
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011 € [<वा कषट्ट्रूल लड [्र्ललव01 8८८ [§ल1}4 4 7४77 7.32. त॑ष्ट्त 011 [3८ 
26. 

छि ल्व प्ट [लाट [ ट्वा 1108८ (लऽ श्णाती [णब] 01 वलीपीप्लष [164०८ प€ 
९.1450 ८ १2. 11८ एणारइ ष्णात [वश एल्ला पलत 0 व्छाा01[८ ८८ 7 91८ [151 ८्व्‌ 171 1016 
11. 8८८७ € 4८८7140, पाटल ग ०5८ प्टपइ [दृप्त तकूलाएप०ाऽ ग पाल 14118 
एणषटाल ८८77४00; पाल (01060064 (6470) 13 1-15 2), 116 20९0 
(272-273) २त्‌ प८ ५/0 (3.80-95, 4-51-59). 11 0004 
07004] [ल्ग पाट [्ट-1363 दष कन 0८00044 (चल तकलाएपंठा ज पाट 
वध 27 57 43 51-4363 0ब1401113565 पौव 37 557 2.1-9) उत्‌ तकल 91 पाााल्त्‌ 
९/९ ३ 6.84. (110 4717९054 त८इ्ला065 अ पक्राशाल्त्‌ (७८८7 
01 [4८5 1-2.. {€ ललात ण पर1§ [वडा ठार ए्णा0इ€ अ्र0ा8710 15 35ला10८्त्‌ ८० 
(णावदवातर18, (वा 0८ तलत 0 एर्वणा€ 1525 एए, 116 तञल ज पाल शाप्त पठि 
प्ा1161) 1 135 [ल्ल ल्तु[प्ट्त्‌. [ 15 वृष्ट तला 17 ऽक्€ पठि छपालः [वप्ाश्णह्ा८ एठा] 
217५, प्रवृद्‌ 701 पतली पटपऽ, ८३ऽ पाल [31114कएद्< [श्ला८६§ व८्ञल1ए८्त्‌ 171 105 गऽ 
लि एलाऽ८ऽ 54026. 74704 15 016 ग दाषप्ट्ला [10८६8865 17 पल अताला९३ 1लीप्लाला 
ग ्लालाकृ वल्हलाएल्व्‌ 1 ३ वप्ता व पील सदा 501000475 पपा तल 
(.205, [.11). 

वलट (० शाठव्तालछ आल [अल पाता क्रंताऽ ग पील उतलताव [0 ग उकंणंडा) 
95 ¡वलापल्त्‌ ए ऽत्रापि (1993: 57); ^उद्णंज) 111 175 हटवा [प्लव] तए्लञ्त 15 
1116 7ल्ऽपए ग पट [प्ल] ग क प््तुश्चालााव्‌| काला बाता, 3 [[0लदाब107-ऽद्दत7 
95८्लालंड ला0९ताल्त्‌ 1 पाल (पात्रा ३०त ३ [0न्ल-ऽल्लतहट कऽत्ललंशा ग 13031118 
लौवाव्लला प्रा पाल कग्शााद्ाए2." [€ वजलाठ एला ल्ला [[एलक०0-ऽद्दव्लाऽ अर्त्‌ 
करल -ऽद्दव्लाऽ 15 गपातल्त्‌ 17 1311 वकृएद्€ प्ट एता पा§ तशंऽ०ा [70 (० ०1९5 15 ऽप] 
[लपि] 10 पातृलडवात7ह पल वलितः 27010861द5 0 1८ व्लपत्€ ° (कग. 
(0८ वतल्नणह्लय्‌ प्लाञ्चना शशं पल वपिदरपा3 कातल 9८ लपूभाल्त्‌ 0 पाल पितरा पाला 
ऽलष्ठ शणं 3 |टटुलात्‌ तातः 15 रिऽ एप्त 1 8 एपातल्लाप्-ल्लातपाक एला] 21 58175] 
पठार पाल (तादु, ३ ऋता उाटवत्‌ पााठपह्ाठपाः पि [पता2. गलात्‌4- 
10819, € 5६ [पाव हाप ज पील वपिद35, 1185 द्ल्गााल लाऽााताल्त्‌ 17 16 एकऽ रण 
प्7८, एएठााला ३0 जाह. प्ट 15 अ प [१८८ ग पाल वृप्ल्ल ग <३4311तल<‰» 3118108 
तछा, अतु [95865 [115 प्रा [ाछत्लवल्त्‌, लागत पाल त्का ण पाट अन्विट्ला 
[परावाट्त्‌ ववां हाऽ श्ट [एल 11 पट 3१८८. € वृप्ल्ला न <2त211त८३, ट्व पाथ 
शला पाह 0८ पाव ९० एट्लपट [ल प्रल्कर [0ष्ल, 185 शाल्व पाला पठि € [१३८९ 
(०ावदवातरा13, गाला व15त016© [लवा ग 115 पवणल्ा2|] चात्‌ ऽऽ छप 0 (ललप८ 
{171. पिट तवइटपाऽदऽ 11708 35 8 तंशाल7दट ह], 2405 ला ० € [१३८८ ३7 0115 115 
दपा एव्र ८ [78 ऽलाऽ€ऽ एष्‌ [त्प्ल पिप पह) इजाद भत्‌ 4०१८६. 0958 पाला 
प्रा 71§ ३]| परल लाला) [770 085 शात्‌ पाल पक० ग पाला) |द्वएट ३4211448. 

(1015 15 पाल 04516 ऽप्लाट ग पल [च्रूलात्‌, णातत) 5 परू एत्‌ 1 पाशा तला णल- 
51018. [६ 18 [प्र्ललल्त्‌ 25 वल्लि 2 र्णा [क़ 0२६३ ग पल [<अप]2 [7191८65 
व्हा ष वफलात1व. चाइलाताव 15 कपल वल्सलः1पल्त्‌ 25 पाल काह व्ठा ग ्वाडपा छा 
1116 10९07644 पक्ता; [€ 15 पील वपप्रमा ग पाल (दुत्त अत्‌ [वव 
(4 14 1.7) ऽव पथा कोक्ता वात्‌ ¡ऽ विाठपऽ ए एल पाल [णुच्शछा ग ८८ लाप1८ 
(क (जाशरवातर8, 01 116 एप्ालः शात्‌, 15 [ताकलत्‌ 171 [एटुलात्‌ 25 3 11016 405 
ल ३17 35त्लां८ ष्टिपाल अत्‌ पऽ 15 काल छपा 7 पट ऽवत प्लतऽ वपात्‌ ८ [रपा 
(८ जाप 0646 0ल्वा5 [1८ त्क्लट त शाकु [६व[2 [पीला (< [पलल 
॥वा101 ग पऽ |द्ट्रूलात्‌ अनक पाश पाट व्ात्तरतल०ाऽ रप परल वित 95' (लऽ फएल८ 
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अशाला (0 € दपितरपा9ऽ पालााऽलष्टञ एषाः 18 ३ अा>[८व०ा ० 8 पाजाल ल्०ा|८अाटत्‌ 
ऽवा0ा 171 ष्णात, णि क्शाा1©, 6 [शा क्0दह्८ प्ट अतपत्‌ ८० [0 वपत्लव ऽ 
1655 14111116 [प्रला€ 1113411 {1086 ग (अ014]58. 

57 43652-43770: 


11.11.111. 
0८ 000711८ 1 34160101 012४९1८ //43 654 
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2 741व11}4]1 01 2 रिथाशता5[ 78" (19921277). 

10 10 आ (40 04 (2004), (+्टार 3710प४७ [10 170तलाा 0१2 [18८८८ 17 [012 
1185 [दला 51130त्‌ [फ़ ल्ल 1वव5 ग प ्ा€ऽ5, [फ51010हएट अत्‌ पवापाट लाट. (116 पथ 
ताप0ाञ्‌ [व्लल€ त 00 ब/ ८ ल्पत, बल लूपी अजा ०8८८1८5 10 40 ०0। 
ऽलबुर ह7ह्1811 शात्‌ शल पीपऽ प्दलृवर्लक पा प्वलात्ल्त्‌ फ एला ऽललाप्१ल [काववाह्ि$. 
(1८७८ प्कतुप्०प] कणटटा§ अल ०0१ प्ाला्०पत८्त्‌ 17 (क्ाारऽ ठपुर, [2 (८ प्रा 7ऽ (2004) 
ल्वा11165 पा€ [ठक्‌ ग प्राठः एण, ल्जाल्लात्त्ाहट रा 115 0111050[01168| अत्‌ पाल 
गला[९व्‌| प्रवल 25 [ठपाप्द्शतल्त  पाल एाशा1700 ऽ्ा08|, ऽष्वााा एदद्वा शात्‌ 
37 2.1<.9 एला. 

11. 01111111 =. 11111111, 12.111. 
57745 ५३६९७ {जा (116 [३६ 7लाद्लापी त्लाता ८ (8८ [2 (ट्र ष्ा7ऽ 2004:178--180). 
(ल [०७८ 7006 15 70६ एप्त 17 शा ऽव्ाजाा लऽ पील पीत प108८ रा 01040, 
171 एणातता 1715 पड पट ए०ब्‌ गएिण्लतलल वाला पश्चा पट प्ल्‌ा०त्‌ शात्‌ 1 व्वृप्शल्त्‌ क्प 
317040४ (७ल्ल 7 4.3 अत (05 7.17). 1219 16047 ऽवाऽ पावा दुदाव 2156 पाठपहा 
८1/40/2200. 0५ 7.3-6 १८३८[1८§ 0141 7/0 लाला [0459865 57 00८8 01 
11.224, 1124, 1101044, (क (तदल एवा अट [तठतपत्ल्त्‌ 0 (वण, €॥८८7, 00007 
774 अत्‌ 10४ 17005 पद्शल्लण्टुषटो, 044८ अत्‌ 20007070001८८/0 (4166). तर 2.105 
ऽवुऽ प141 प1€ ऽप्त्त्ल्छऽपि वल्ल ग एष 0८्ल्०ा1८ 3 1/0. 9011८ पलत 
1८३6 ०६२ एलठात्‌ तरः 172 143 त८ला10८5 174/0)0, र ष्णात) ऋआव्, (04, 
{2042 अत्‌ षक 216 [पाः [लट्‌ शष्ट (दव, 56 5.2.08 प्लवता कु 00210, "1८ 
[षट 75 भाजा ०३5". 

1.81 [7 ठी श्वृरवल्त्‌ अ [ालल्डतषट जा ० पीट ्ठर्वल 1त८ 0 00/0४ एलं 2 [८- 
[वाक वलत्‌ ए दण्ट. ट प्ण्व्‌ पट पाथ कु च/0दव 15 1४७ ललक १ [दपा थाक 
01 (0८८7, पणता 17 पाता [लवत्‌ 0 पीट कवचा 7 र [सपातमा णा. 

211 परा5 [०7-प्ला) 57002047 ८ १7०८ 425. 45८८165 (0 [वष्ट [3८इल्त्‌ ऽत] 
(ग्ल) [प्लत पलपऽ्लण्टछ एत तुच्कऽ 01 एएटल्‌रड) ल्वा पट [0त 1८ पापतां पाल 5 त- 
(11 

9116९ (८८740 15 8 [वा ० कएल वल्ल, 1 15 णा ऽपां पाम 1 जपा 
€ ऽल्ला 98 8 1168118 0 57702400, पाल उ (०47 ० २] ०१४७. = पिएण पा€ 
प्लात्‌ 07 ऽका १] कणा ए्लत८८ ८० पाट हए०य्‌ न 57747 15 ऽग्लत € शर्ट 
10 लपतला८ऽ. ऽ८ट 07 कश] ऽप्रप्ाा.^ (1966:6-7), 110 2104७९5 116 ऽग लल्वा171 
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70460८९5 र 0000८, ण]मन्ल हट चाल [पत्ललदतठाा ग पाल (0७. ^, पट वुल्वा5171 
० पल १7888] ३17त्‌ 014] [4858९5, विलाल (८८7, पता [८5 10 दुषण्. 
00, दवा -तलव7ह, विल1|1वाटऽ पाल [ट्वा ता पाल [प्लव 774, पत ३ 
16445 (0 57200. €, वाह एणंप्ीठपा जपतत, वल्वाऽ पाल का८ऽ, व्ल प्वत 7 
60041077, प साठ ग श्लाला ¶ष्ल्छाालऽ जाट पणता उभी", (पऽ, जि 
ऽप्ता् ^, प्ल चपप्रालाऽ ग पाल [व श्०ह८ प्तऽ वुाशच् |] 21017 प्लुत पाल ९०३] र तरमा 
11 एलन. 

0011 € ३0ऽला८€ ग ष्ट््र्‌ ट्संतलाल्ल [पताह (ल्ट प्प किह $€ 7०८ 113. 
रिवावएतावात्‌ ७५२५5४7 (1984:204), एल व्लृक्ाठण्णृल्तृह्ट पाना (द्वा चवा 
शट पल ९ 5० [ह पा 1 11865 [० पल शंप लपु किह 0 7681015 0 ९/९- 
7 25 पाल पकषत प्ठण्लाालात ण एतद्वा, एठा वा, 6 अ 0 ०१३ 15 पाट 
वलद्व7517ह ग पाल 0607704. [ब] [7 2157 ग रि151111८्७[1 ० प ० 1645015 पण 16 
एवं लश्ल्प्‌ [ह 5 [08अण८ प्ण (ल्द. डा, [16 0166 916वपलत्‌ 1770 2 
प5114 एणदटापऽ ॥लतव०ा कला), द्टुततााहट [प्त वत०ा, अत्‌ पात्‌ [पा 0ब तह ०००४८ 
11८ हाएपात्‌, ऽत्र] € 14 19 ९० [लाएरट पल शि वात्‌ [अ] पठि 111 एण्या पाट 
{वता एठा) [द्ल्वपडट छा प्राट्‌ पीक, छा€ ०८८९5101 16 क्त्‌ लजा1€ एप ० [15 द्ववत 
10 त्‌ [17737 0 पील छाल अंत ग पाल कठा, [णह गला 000 पल [शा 07 ऋणप 
1115 [917 (वषु 1 पाल श. प्ट ८०० चऽ ८५ ८ लमतलाल्ल पा 16 14 एषा 31085 (116 
एणा. 

^ एल्‌] 45 ला[113518111 ८16 [र्टशरलालऽ ग पल प्िपाएड ग पट ए श्लत८€, पाङ [एिा)81115 
परल ववशा पव, लताा्र्ाकु 0 [0ऽप्तलांजाऽ णप्‌ 17 [वक्कएषटात प्लपऽ, हप 
2101 ८16 11715 ग {ण त० उ णि ए प्ाला15, 2 ज्र] [भुला (वा ८ 136. हव 
17त1णतप§ चफूृलंलाल€ 15 प्रप्वृप्ल. 

५ 12.3-9 17त]पव्‌८ऽ वल्लएपठा08 ग पल पा 36 07261, (टसा 177 ३ पात्‌ 
वा, (5744, (वृक, चातु 12बट४य, नावर्ट्त", 140 44.2. पटर्ला0€§ पाल 5204 
0400 [17405701 10161120 (९. 1 ^) / व 7 (का 7 00100 04 
4 0110४79 70 ॥/ “पत्यु ल्वा गि फएठपतक व्गाल्ला३, एटा पातत [शा 
2811 शात्‌ [प्रावा 00165, अला, प्राह 015 [वात्‌ 25 ३ []ग८ [2|, वातला पाल ल्वा. 
पि2 5.331 (117९). 

ति2 5.25 (जा च); पव 0470 0 50 ९0 01 2 / (0८ (९9; 
९९८7 ८०) (1८ 106 7 5 5100 शवथ 57524 /॥/; ति2 5.2.58 (1 11070 1); 5८ 
13111111 11 11111111 11 
८04). 

(0८ प्क० पप्र्रला लब अणाषटट्छ 9ऽ८्लं८ ०ार्वल§ 17 [पताव ए्ठतश् 31८ पा€ ५३1114५8 [२३118 - 
ताऽ आत्‌ प८ 5३193 [0वाद्रााा ऽवरााोजऽ, [15 प्जठांठप्ञ# तवीप्रिल्णाः ० गष वल्ल्य 
1416 @ऽता4९ऽ ० 256६1 पपालःऽ (8८८ €. ७055 1992:118-125). ४८ एष्टार ‰षटएार 
(1989111) ऽव 1141 शाल रिशा] [8४८ एल्ल्गा1८ [71000] € 4ट्ऽ 11701195८ 
गर्वा ग दिगा) [11द13. (ा.^रा८ (2004:172) (ब[लप] € 16 प्रा एला र [2251175 10 
€ ब0पाः 100,000. 47 € प्तप [पा दत 170 1998 3 रिता15097त7 (हटा 4- 
07 वृशपाल्त्‌ 04 प1८ रित्ाद्वाताऽ पप््लाल्त्‌ 90 2,000,000 अत्‌ प ऽशा1$2575 
1,500,00०0. {€ प्ल [टल कावः 15 पीवः ० पल रव्रडऽ ज्यात प३८€ फला जष्टप ८० 
उदयात्‌, पाट दुवलछा ऽजा ग पाप करित्राञुत, 70८ रित्ाात्राशाता रतषटाऽ आत्‌ 0८ पत्वा 
0001 पाल ऽ्पाकृव्रञऽ अत्‌ तऽ त0इलक पल्ला ०|८ 0८ कििषप135 17 एत 2007816८ आत्‌ 
11क्5क्]€. (€ प्ाप्लः ग दिद्45 च पाल [शर्वा [प्रा 147 ५725 [९७5 पवा1 ४८ 
[परताल्त्‌ शात्‌ पीलु वात्‌ पठा [कद पला ठा 7ठल्ट्डणिा (4 01 पाल पाच 0401117 
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192. पाऽ 


तवऽ. 

(क लत710ह-2ृ0116 [्णिाशााऽ 31८ वल्ऽलां0ल्त 01 04८5 60-61. 

(015 15 ०पक ३ हिपाताष एल अपतं 4०८७ ठा शु ८५ 0८ ऽप्हाएप08. (1105 € 
तला 0१ णि कश>]€, पाल प्ा८55€5 17 6 (छप्ाल पीवा 1108८ ० 81 णाल ०1८ हणपल्त्‌ 
॥0द८पाल एष्द्वऽल ग पाला अपाक्त) 15 पाट उत्त 1 एणता पालक लट व्णुश्षल्प्‌, 

10 परऽ वल्ल्य ज परल ऽछपा८्लछ नग पील प्ल ग पाल 0८, 0444 47 एलःऽ८ 
प्रा ला$ वटः ० ८68 ग पाल लवतत प्रा1155 51 उपालश्ंऽ८. 

(11८ ^5 अल ऽजललक्र ग लाट [०७६ 1७ पालक पाशा एटवाऽ 220 पाः € हापा ॥ ५३३ 
2[1८वरषट वला ला रि] अत्‌ २२2 लाट ००11१. 

एव्व ग 1८ बत्‌ ल्०ात्०प ज पाल श्प अत्‌ पाल फ्‌ 171 ष्णात 185 तिश्छ्ालाा5 
14४८ एष्टा [851लत्‌ एट्टूलील, ¶ ल्व्ाणा ८ व्ल पठि क्क्‌ लठ [पतप्रा्ठया पी पा€ 
एलाऽ० ग ८ 15६ ए ट्व] लारतइ कपप लौशु्ला 3, एषा [ए ऽ्लऽ [व्ल [€ [दीः अव्लर्ण 
11 ए 15 ०़ऽ्लाल्त्‌, एष पलल 18 लानषटु एर ए पाट पर| ००८ अत्‌ 8 [121 07475 ° प16 
1451 एटाऽ€ 95 डीव जा 118. 

गऽ ण्टाऽ€ 5 वाततएपत्त्‌ प्छ जाततुीवं (बुद्धान 60 नु 5716200 ४, 697). 

2 42(2) 15 अ लपा501 ([्त्ठर्वल्ल्त्‌ जल कक"), 171 8 अला [वात्‌, ० ट ल्वा 
लावा एत्‌ जा ^ 42(ा)४. 

2711 01 ऽ१4€ ^ 42(3) 15 णा ््ला जा, 

ऽवा आत्‌ §बू<8 तंवा ठनाट्ञगात7षट ८० 1840 ९ शट ण्पात्‌ 17 कल 0773] त्गुगृ्राला, 
एप च जक एवह ० ३ तञ€ एणा पल पवापड्ला 0 दीक्षत 19048. 116 175८ 
11765 अट पला 77 १ तिलिला+ [नात्‌ पिठरा प 1८5 ० 1८ (८०. 

011 पलट प्रशापडल1ए हणप05, ऽ८्€ [१८ 5. 

ऽद एत लष्ाा[]€ 115 वल्ऽलतएपंठा ग पट (गणगीत दवत (0 व 47४० +, वृप्ठाल्त्‌ 
17 पराङ् 701९5 10 पल प्ताऽ| शता ०2.766, 01 115 वल्‌ ]लत्‌ वल्ल ग पल [पट्‌)9- 
1411071 एत शात्‌ प्ट्लातवृप्ल ग एष ४ 4 103४1 10414, पणता ९०८७ 1710 पा०ा८ 
तल] पाता वकु छपाला [शक्करएषटाल प्ट भात्‌ ऽपषटटल्छपड 9 ल्वा 6०5८ कल्पृप्शावात€ प्प 
2 [0136 तालः ग पा प्ट्लात्रवृप्ठ [ठा पाचडालक़ एक पाट ल्मााालाा वाठः 11705] 
रिषवएारऽ0 (1883117) 135 8 पाशाऽलाए लाप्तपल्त्‌ 14/70/८९27 10८८7104. 
1 15 35ल10ल्व्‌ ८० 4111113, 15 वलत्‌ ऽवत 180९ 31त्‌ 01151515 ० 300 एलाऽ€ऽ 11 15 
01108. 1 4४८ 9ऽऽप्र्ाल्त्‌ 118 ८0 0८ 145 7? अत्‌ 14४८ 0101 1151८ 1 ब्रा पाल पाल्गाञपट्त्‌ 
वाऽ. 

(८ वट्वता7ह6 ग र] अट एलटाङ् अपाक 0 प0इ ज 1, प्लाट 50 17 च्लि पीवा प९इल ग ह 
प्ा1161 15 [शाट्त्‌ एप [1 ८० पाशप्‌ (1८ ऽप्ह्ठप) 2. € [हट पप्रा्ला ज पाठा ला0ा§ 
11 ९२1 1125, [0ष्ट्श्ला, टवा (137 [1 21 [5 लु 016 410पीलाः 110ा€ गीला पाता ५46 
11 त १२1. ० एवद्‌ ८ शुभा 9§ 6016186 95 [05७101८ [1 ०7 15 14५८ [एद्ला ५९६४ 
प्प 25 ३ ऽपणएषटाणपः. 

गल्ल छाल पाशापड्लष दात्ृल्तव्‌ 4८८0 एल तदर्ला्व्‌ 17 0८ [ऽवा व्वा 
210 एषा व्छपार्त पठ 6८ एप्त क पाल [णिक बि किवि०. 187 01 [0.164 ज वि प्ट 
1116 ९व14]0हल, तुश्त्‌ ऽवााण्वाः 1867, 7 01108; पि०. 5321 17 [वा 21, 201) व्लााक, 2. 
01105, [प्ल्छपालटः किण. 18376 0१ [.236 गवा 4, 20 ललाप, 14 0108). ए पाली 
तल्रला1एप०ा5 1 एएपात्‌ गुल्यः पाथ पाल ललाप पीट फठार एपात्‌ 17 46 0 पाल पा 
11147 एप्त 1 पाल छाल ८ पाभाप्ऽल1ए5. 

20४ (1994:82) 1125 50 [0 € 000 1 0 पट 051 [वा आ शा1110]- 
0 ग 048542९5 0) 0पीला ठा 5. 
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(लट प्रथु 0८ ्राजा€ ण्टाऽऽ ठा (< 0८77404 त]ऽल्श्णालल 1 पल पलः [ 4८ 701 
हण पातछप्ष्ी ग] ज पाल पाश्चाप्रऽलएप 1 वलम. 

4110 ला 115 ग पाल कद 17 < 9]. तिति. 1785), (दृताल्त्‌ 5 लगा - 
01ला८ क ५४५ऽ इ [<ऽप्रारऽ464र (1८414; (0८.९2. ) 18 17 वला [ल्०पा्रल्‌€. [ए लात्‌ऽ वपा 
1116 13 0424 [दि प८ 00/05 जरात] ल्0प्रा वा 11८ दवा. 

(11015 15 श्ल [प्ल ० ०८ 45 

^. ला (ण 4९ (9 दकण्दाटा आवद दा" वदा 10८ जला" 
(०८.८॥.). 

(05 व्छ्वात्‌ ०८ [2. (10८ व१॥्€ शात्‌ प्प्र्लः ग णि105 ल्०ट्शूात्‌ एषाः [2 145 8 1वताल 
1114311 9 11165 10 ३ 5146. 

(ल प्रशम त पाङ ्रणिााश्ााऽ आट 05एवव (र्ााद्ावात वद्ऽ. 11118 15 0८्ल्वपऽट [ 
14४८ शला 7701८ पाल 17 पालं लछ्ट्र पच ० छाल ठातलाऽ, एवा ३80 (लीव्लऽ 
पला एलं पाल पपक्रला<ब अ्णाषटट्छः 38८८८ छावः [प [परत्‌72 प्ठतुक् (0१ प18 गाप ऽ 
101€ 1 58). 

1 ताऽलपऽ5 1 वलम्‌] पाट एाश्लतंल्ल गण्ड ए रितपात्रानारता (ङकष्ठाऽ 171 1४14150 2005. 
पला ३५4८008 9८ वटुमााल्त्‌ 1 पट एनम) 1लटइ्ल ग पाल शुणमाशतऽ ज पल लाप८ 
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2-1358/7). [घ (1976:9) ५९७८10८3 11 0 3 एप्रतत11131 12/77/2019 25 पारत 171 
३ पापल] रिग) पट [९7858 [0258] 9०] ऽअपृ1ऽप1511. 

10९८0044 15 पाल काप] ट त प्ट पलप ठकू प्लाट ल्कााााता $ [साका 25 
1116 (0600 0 (0046 10/00, 2 पटवा1€ 011 041040६ अत एपा्त्‌ ८० (तावप 
18. ऽलू्लव] दवृ7प05 ग प्ट एणार चइत, प एल्ञ एलं चा ठदपिर्कठपाकु (1976), 17 
णा1ती ८८774400 18 4८५८10८ 91 64-69 214 138-1 52. [115 10101 ०3 [10न्था 
ठार [कलत प एणं 2 वला च ¶४० णि पाल 4८८7140. (ए 15 [00551016 पीता 
11८ (ल्प लि ती पाल कलवा िालकातर फरथ5 00ााएषटत्‌ (§८€ [८5 12 10 
13) प्ल प्रशा ३ ठार एतौ पाथा पाट णटककाव पऽ ०79 एप्त ल 
27त्‌ 1लुश्व्ल्त्‌ छ पा ट्तुद्लठाः ज पाल 4८704.) ५९८ ८ 4 शात्‌ 701८ 9 17 प€ 
[्ठतप्ल्ठा ए पिप्लवः 1§. 

तिल< २26५167 व< 52706407, 4 1125 70/00, [617 14४८ 0 ३7 ५ 1135 
060/0742997. (कुवा 07 ३ पाला 11 16 00402074 (^ 1799-0 ष्टदा्ठणडात 
1988: 5) ० रतावा 3550८ बट्त्‌ पप काल 01/00], [ 14४८ पात्‌ 
10 ्लाप्ठाा गाथा [ष पद 1श्८§ चातु [कर पाव € (प ल्लताट पाम 5767 
5 पील क्प टता. गाल सद्वा (ताः सका) 56८ @0णएयाननपि & 
(एणा+ 1981:120--12.1) 15 2550८ गलत श्ण 16 कविढ13. छावः ()ष्टदाप्ठणडात 1988:2.8 
३तु 7. 144). € वणमा ग 8 पाव्परला1 एप लातत पल्त्‌ 021007८४ (किण. 8355 
17 प्ट 5८ ऽतलंलक {एल्‌ [0 शाक) 1दवव8 शा 01670 ९०100 6100100000८ 
000८ न ९6044200 (लप ^स्छाए, इ एष्ट एाद^र 1989:84-85) 
ण111€ 145 किण. 10542 17 तट ऽता [वाक लापपल्त्‌ त्वा, 2510८ पल पट 
00 (गाशतीतात्रतव ([91त्‌. 360). ^ पवा 15 वृप्ठत्त्‌ ललाङण्चक 1 पाल 04/व- 
24227000 ००५ 17 (1८ (01461016 (0. 14-1 5). 0 9.6 अत्‌ न 
1.5 [लुप्त 90412 111 1185 0 2440005. 

(1८ 60, ८1८1001 ल्त मपल लप गपा क्डपाततत प्रत ३5 [ताए 
(25 € 70670074) ८0 प८ पाट्लापा-ल्लातता फ़ [वडा लाला (वाठः [22- 
11112, लाप्ठा5 2 द (1.2.10). (धष, तप्ता पाल 10021004 


2.05 


2.06 


207 


2.08 
2.09 


2.10 


211 


प्0ा85 197 


30000704 [7तृपतल्छ ३ कलवा 3771017 पाल 64 पवा ज पाल रइप्रवत्रप्प 
11 111 वऽ बात 116 64. ग 11८ ^&प्जतव118 11 16 ऽ०पा॥ (ठाः). स^णारपा 
(1972:597) लाप्ठा15 ऽन (दृशए्ल [अट 45६ [1811 1लताऽ णत) वृ्लल ग्नि 9 [४- 
0९0८ [त 15087187त48 1000717 (1580 ©), पाल 70021010, 116 049- 
11111111 11111111. 1 
2014754 ग रिव प151114 53 (1687 ८). 1116 17000600 ९011575 पाक 
ग वृ्०त०ाऽ, [लुप्ता पाशा ठा पल 14076740. 110€ 10 15 
वप्णष्ल्त 1 पक० [श्छ (ए. 127 शात्‌ 148). (€ एणकः (प्णएलञंकत [0 थाक (-418- 
10८ ग शाप (5.५. 14/07/7200) वऽ 11147 1116 01 15 2150 वृप्ठवटत्‌ 
111 प< 17404607 एप [ ॥4जद [ष्टा पा३01€ 0 |0८गाल अकु ऽलो वृ्राक्तमा 
(०० एलाएट्ला (1८ 10/72/4700 ०1त्‌ 1⁄2/067/200८50770 15 [00] ८- 
ऽगाऽणिल ण पाऽ [ल्माल्ल्‌ शप्र). 

11 प 1४ल, पाट 0/0 15 प्लाप्तंठाल्त्‌ 10 पाट 7०62001 
(1.14). ^ प्वा18 ८ब]]लत्‌ (4/0 1§ प्लाप्ठाल्त्‌ 7 9 [8६ जा पथा 25 हणा ०1 (४- 
7770400 1.13 ((शाताव अवा अला ९. 348 ^ 213). 7९८ ~ 1764 11575 € ॥लण्ट 
वाऽ ३1 पषा व्वा ण ८ 10607776 1001 पवा. {116 ऽत्ा7८ 
एठा ला दका 171 31151 00413 [1185 371 18 51 (10ण्ठटत्ठकऽ 1988:121). 
5114 29.166 16111015 9 21410170. (116 14/71/1101 11164८७ 2 ७2070 
एक वाता प 64 प्वा25 ज ८ रिववार, पा जाला एट््टात ग पा 
अपाला (^«+ा.ठव 1914:[2णा). ४ 2.1.4 11171015 52177641 25 पर1€ 1131116 2 2 
133 5010, 

2211313 ( 6४! ) 15६5 ठा फएठारऽ 11 पलाल] (८८71401 15 वद्लतणवः प८ ऽग्र -णएपाः 
गप्रा, [व्तातातवेऽ तकाला 0 पाट्‌ इक अत्‌ चाट इतक 
८. (0011240. 

11 {€ [लल्ला 40८1116 (९0८17722) ; 3 (लत ०३1 ८८702 15 11611101तत्‌ 
27 {4 29.1650 (वात्‌ 017/027८64 44 (०८) 27 11 2 [157 ग अल्ला 11405 111 111८ 
11070070 (पि ^< 5-4630, ~ 2091) ४, 284. [६ ऽद्लाऽ पाल] [0 
ल्लः धवा 8 अल्ल८ प्लत 15 एलं तर्लतल्त ८५ 1 पऽ एलऽ€ ग पाल 41८ ^ 11 [ण्लाााक 
० दारण प्लवनः [प पाल (7० (0 [वा (वातात पाप 
ऽला८€ (-ज[[ल्लत०ा ९८.348 ^ 211 2) ३80 प्रालात्तजाऽ (ददतव, (व अ) हावार्दपि] ० + दपऽ 
ऽश्एएारऽठत 07 [एर ८ एप प्ट ३००१८ परलिला८८७.) ^ दवदव 15 पाला 
11016 31 5114 29.160. 

ऽ९€ ५7 6.99-116 7 ३ [शः 048858६ 011 [ल्लु 2 पटा ऽब. 

(^ ९} 2.10.5०4-570 (िवि^ < 5-4650 ^ 2); वदद (0 07 ॥5०॥/ 
0160 1८ १7004 10९0० 00 व1 0 त (2 / (क. ऽन ाारऽ0व); 7८ ८०4 
/ [€ एणा] नपात पठ प्राशप्ट पाऽ ऽ्ललं एप]. एणट्ाणरऽ लय प०८ श्ा० पाठ्य 
1710716८ पशप [1] [पत +ला 048538८ वलस ४९ पाऽ द्वह ०८ 
42044646 €ब1 0८ एप्त 17 पाल एतत (दावण (38.2-5; 2841044 01 
ला] [05्प्वाट ^८८. कपण. 13290, { 27४). 1 शा हशि] ० लऽ ऽ ^एार्ऽठप्त 0 
एग छपा ८८७८ [4721[द्‌| [04553९5 

(८ (थं 5 पल [ताता 1 पल ऽह पाम 10] (णटटुलाल पल [६४८5 ग पाल 00०ुर 
(९1/42). 

1.6. 8 [एव०ाा [लाह ८५ [सवप] प्वा्ाल [श्ल ज 11.20 ऽव पाता 26010 
ऽपात्‌ ८ पर्त णि वणवाल कण 00100 50 420 11/00. 47" 
6.26-35 १९८७1065 ०1604004 171 १८२]. (19007 17.266-290. 007 01115 णटाऽ6, 
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23113134 एण 1प८5 (^ 8 ए) (दावण त 02170000, न 116 (४ 11084 
पठा 15 3 [ाव्लत्ल ज पल [दपि] एम. पिट 2०८७ ० ८०५ ऽव (1 8ए१- 975) पा 
एद्त्वऽ€ € [136६८८७ ग पट [द्वात [श्या व्प्रीलः ऋपा ४/6 [श्ल ल€ (2/290514 
0८010477), ९0164707 पा पञ [वष्ट ३ तृदिला 1117177. पिट पप०६८७ 
गति 96 4.6; [वय (णण काव न द्व एधा (५४ अत्‌ ल्वृपवालछ (५701 
प्प पाट क त्प फ पाल्वाऽ जा (द्वं अत्‌ (४८ जला) पाट दय धन. 
(ऽ ८ ल्पुशाऽ प्ल चपला वाल [वल्ल ग (वद 25 20 [ला] 
14०८ प्ट्लापवृवल ग पपत पल श्ट क पा कव. [1८ एवाव 1८17105 
171 (12155 ०८ 1९७5 ऽप्राप€ बलाकाऽ अ ह्ला अठपाात्‌ प€ [ष्णगृलप. 

2211313 (६ 9719-1. 9४) 11575 11८ [ठ्नट 25 ऽप्राब०]€ द्ावात्ट्छ (थत (5३7त्‌व]), 
70244 ([व पाल्‌), 0457060 (दाह 1074 [ 11111.--1245प इ [५5४५7 1980:2.5), 249- 
९794 (वरि), 41046 (९7 (0 (2. (गा ल--124 प क 1५ ऽप ४५१ 1980: 61), 
707 (? [70 ग ए ९००८, १ 01 कलार उण प्ला-राषटार पा 145 1988; 
ऽ.४.), 46/04 (९९५ ०0101. :5. ४), 17774044 (एदल) अत्‌ 12646094, जत 
(०151505 ग (ष (लवा 1101), कट (३10९), (5 (पाप) अत्‌ (26०4 (लपतः). 
(^ थ 6.3; द ववा 1004 1610 (९ कु / ९0८0 
11 27८ 2 70060400 (4४ (तट 0 145 पा15 (वा8 171 115 10प्७€ 15 17 70 तशद 
ग € 07 परली शात्‌ 1 प्ल लात्‌ [€ एल्ल्गा1८ [1021८47 

10 26 ] [अ्श्< क्वणत्‌ प€ लवत्‌ एत्‌ जाक 1 प] (कात्‌ जला त्ता पपा 17 वि). 
(11८ ज्णप्ा८७ऽ८ऽ पाम परप] [लल ण्ट ५८ ज्वट्ऽा 1लवरत175, 1८ चात्‌ (= (35 एद] 95 ^), [ण्ट 
11८ एला 57 कट वाला ताता 06 रकवटः 05/84/ अत्‌ 1 1४८ पऽ ३त०1लत्‌ 57/0८. 
45 116 ०न]द्ल॑ ज प€ श्ल, (५ चात्‌ (= [4४८ 7 अत्‌ उक 1 दव्लतण्लकः 
3000700 15 ल्०ापए पणा 1८ उक 15 ऽलााशात्लव]क 11400 बाल्ट पवा 8 
प्रछत पाल्या "08" [लाल. कल408 € काप] टत 25 पा रा ८ चात्‌ ज 
0 पऽ वा 224 णिता प्लवा 51400 ए पाः [ वण्ट वल्ततल्त्‌ ० रवणः पल ठा 
11111111 01१81, 1 

2311313 (६ 11५१ 19) प्रतुलऽशारत्‌ऽ (ल्द 0 पाल्या) वावत (द्यवा, 
1.6. [0517 चट मादव [छ पाट ल्वणकर 300 पल ऽन 9८ ३१० |0जृता7ष्ट एलषट्ल 
11८ कृला0षण्डः (द्दात ध / क ९0८64 (वव / ८०. [5.५.4८ 
ऽतो & (00 णा.) २८८ ऽ) शव (00020100 0000004 ८ 
000८ ॥/ 10575140 ॥/ € ६1०8565 ९0९८ ष्णा 1102202, "0 ाल्वा5 ० 
116 (णाप ( 171४३), वात्‌ (ल्द (1 (द्वा) प्रपा ९04, नश्‌, वात्‌ 
22, तला" (1 1210). प्ट पाला (1217-1 2४8) लाट [0 3.50 21 ५२5३5 
व्ग्ल्‌ पलल्छा 1 श्ना [15 ऽवतु पीक पतप लव्ह पाल ८८० 14८ (7१0४- 
774 00074) ° ०2 ८ ९०७ च्ल] [प्ट पाल कषटटा 10 कल॑ [ल्वण्ला]} [०13त}8६. {1९ 
(्०ाऽलंलाप्०वऽ ण्ड अन्पात्‌ वल्ताप्ट पाऽ [ावत०ा ८० तप्रहूल 10 ऽलाऽपव] [ल्ऽपा९ऽ 
27तु ल०ााल्लावाट 011 5400240. 

(11८ १४० जग पट [ल्ल्वावऽ 07 (टल लव] एलं" 15 पाट लल. (ल एंऽपर्‌ाऽव्०ा ग ८ 
10वर्व्‌ ग लीलः अः 2.57 वल्ञलाा0८छ 3 ष्टम लत्व लगाव पाट अचल (क, पाप प 
7117986 वला1०६८§ € लाल (4. 

नि" {ऽ 3 (नााा10ा 14716 01 1८ [लल 1. ^ ¢ 2. 51-5 2, 116 [01६ ग 716 15 5३14 
10 (छायं पाल ऽकाम] ग. 

10 0८ दकव ज चल 10007774 (1 19979 20115), 21 एटाऽ€ 6, 7 15 
९३1९५ 12118715 (1.९. ^+ 71092). 1 14४८ अव०ष्ट्त्‌ पट पट्व्वाहट 7 ९ वाला पाता 2/077° 
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01 04/०९ 16 1लवरत776 ग 1८ अतु (=, 17 जार्वल ८० ल्ट पील आक क्् 0 [7९८ 
11८ ऽत -5]1१०1८ र प्णातला। 15 वल्ऽषटत्‌ एष एवा ९प प 165865 (8९८ 1016 2.25). 1 14४८ 
प्रात्‌ 70 [0ऽ(शा८९ऽ ०77 एलं ८३८ र 01 4970000 50 14५४८ ०५०ए८्त्‌ 27044 0८८७८ 
ग पाल (गाण्लंः ९१ व्मा्रललट व्नालृप्ञण्ट) वलाप्रद्तठा 1 पाला. 

1 पशप्ट 7404244 ८० वटः ८० पल वत पदृलऽला्पषट कण. 

(€ [दाल्ल्मा ऽ८त-5]1 016 15 पाप 04 + 0 + 7 + श = (न. 

1.326-3्रष्‌ ८६८८5 पाट वलिलात कृण८ऽ ग ल्ल्य पाशा: 326-330 १९३८1८5 11८ 
८/4, 3३3५-3 40 १८८15 प1< 21407, 21५ 346-374 ६८३८1८5 पाल (षष 

10 ऋणप्ा८58 [९5 (६ 20) ३ [बाला 1977 1125 [लाटा पल ललालााऽ ग 1८ (८८76 
200४८ (८८70100 15 पाला क, 300रट 00000 अ पाालुल्वा कक ज्णालो 15 
एण 7, १00०८ कए 15 क, चात्‌ 200९८ 00447 ८0140067. (11686 6०01716 0 
श्ट पल ऽटद्व्‌-5]1 9016 (47८ (वाला ल्ग कठा 15 701 हाण्टा 17 पल प्ाशप्ञ्लएप). 
10 € शुलात> ०1 74५ (.134) पट (ल्द 744 15 2150 5816 10 0८ /12/7. [प 25 
171 01 बल ज (क, प€ दस्त क्लतणाा त (छ पठि पा 700४ [117९5 00 पाट 
तलापलव0ाा ० 702/1/007/00700/045. [12४ फएलाट शाकष्णालल लृटा ऽत्‌ ५ [8४८ 0ााटज 
11656 श्ा1९ पाला ८ 0बृशा८€ णठपात्‌ ऽलं 17 किण्ठपाः जा (7 35 116 (८८76 
९0९८1740 6०पत्‌ | पडा 35 एल्‌] अवात्‌ ए क 36 /4. (प्त^ छाए, 111 [115 [््एतुप्लतमा 
10 प< 10014004 (. 2.2), 545 पाथा 116 (0९764 15 16/7९" पा 16 ५०८७ 70 
1लु0ा 1115 ऽणपाल्ल एत पऽ 55८0. पप्नाीशल्रलः € ऽछप्रा८ल, 1 ऽण्पाार्वृऽ प्लाट [ल शा 
[्लालणा ज पाट दुव प्राव हणला 17 पाट ऋकारा 4 1.346.374; च पाट 
(८ 41१4 0740-7 7/4 पाता 125 हाण्ला 171 7101८ 225. 

विणा ग पल एणं्1८58८इ ज (८ हाण्टञ अ [प्लाट प्ठा ग पऽ आदधात्‌ [ अ 
प्र140[८ ८५ ऽटष्टट्छः ०८ पाफऽल| 

^| ताल ण्ा८ऽ5८ऽ लप्टलु (4 वणल 14902 उद € 41 346 171516८वत्‌ 01 5444६ 
21८0077 22210. 23411319 (1 271४4 °) ९105565 व्व पणं 10470 ण्ण 
16 लपु711705 व {271४१ 10 प्रइ; 5 ८ 0 10 01 ८ 37८४ 
22120014 // 4/0 / ०77 (17 ९510020 01640060 17004 ॥/6॥/ ० 070 
2007 7" 12140 0774 11107. ^ पावाह3| वततप्ठा1 [1 १ [अल 1317 ८१६८७ पाट 
वातात पाकतो प्रात पाट एठा करणात ५०८७ 00 दवा छपा द्द पशं] 0८ ऽत्प्द तप्ता 
(^ 21४६): 20000770 का 171 1 10706. 

^८०ल्ल क (00220210 : 2411313 (1 2211) पातलऽाव7त्‌ऽ 14200120//42700 0 पाल्ा प 
11 णहा अछपात्‌ लज पीट ्थाप्व-दुृलप्ठा 1 कष्टक पल वकु पाथाः € 1135 
[लवात्‌ 1 07 11 हताः शु थ ९५४ 0 / 14 16101004 001/- 
1 1. 

3३५35 91८ णिपात्‌ क्लि $३त्‌ 1 ब] प्ल ्पप्रा८§5९७. | 145 1116 [4558८ (४८८, ष्णी 
पवा 1व1115, 00111 बलि 5३ ((4) जात्‌ [लल ((८). 185 एल्लपाला ८ बी" $ ३५ 40८5 101 01 (1८ 
त्छाल (पल [लाला पदट ग पीट प्ट) भृप्ीमपहटुी कलपाकऽ 19४८ एदल) 713त€ ० ३420 
1. प्रल्ल् एत 12626000 04/7८ ‰/0100011600ु/720/018 ऽदण्टा ० पणा 65565 114४८ 
0 1 700262८ ८ 10021116 2/060४, ^ [€ प्ण] हात्‌] 01645 11८ 
हटवा वव्ालात्‌ तकाव छपा ग पाट अता]. [ए ऽल्लण§ पाम ८ 0458८ वऽ छह 74|| 
प्ल 1115 रिऽ एप्त आ [५ ९४३३ पला पाऽ क 1147805८ 10 15 एं प्ठाा बप्लिः 5३५, 
३7त्‌, पणू ल्प्ीभ्ठा ग इछप्रा८्टड, श0ल्ाऽ 17 00 [13८९5 111 (८. गीप्ऽ 1016 र 1८ 
ाश्ाप्डल5 लाप्तप्व्‌ (ल्वा वजा 7§ 8 तटा ग प (4८८70 
ऽद ८58६8 ह्ए्ट 016 01 7101 [प््लल कप ०ा15 ग पाऽ ऋक (0 वला ]ऽ 
8८ € वटडलाप००§ ग € [तरवत्‌] ऽ०पात्टड)ः द (दा उ का एवा उ (ष, 


2.2.6 


227 


2.00 71८5 


(1/1 11111111 11111111 11111. 111 1.1 
उ (व, (वा उवा श एथ उद (कः ऽ: दव द ध ऋ 06८ (पा: € 
774 7 5 0/4 (7, च 54 7 52 0/4 (दा, व 5 74 924 0/4 (द, 07 54 04 0407070, 
5 04 04707; 11; य 774 74 5 0/0 (टः [4: (वा उ उ 00 (य 0 00/07 
(1८/, (4 उवा (वा (दा ह --/6/00 7 ४ द स ध शवा (वा (7, 
द ण (व 0/0; 0: 90/72. (511४ उतत पामा (क 15 प (द्द 
8/1. 11111 (11171113, 1111) 
11643 15 ऽ 717८ व्लर्‌ मिप पलट (तपञ्‌) 15 ८८0; 3690 वलहला10८ ऽ दं एष्लर 
णि पलट 15 व; एटि श्ल पठि प्लाट 15 एत पल (र ज 04४ 15 50; (थ 15 (ध. 

गल एवा वता5 01 द्वक ऽद्लाा (0 € व््लााऽ (0 हण्ट्‌ पाटवं ८0 ८ 
वाव; (0 2/977/॥, “हठ [10 पाल लाल] 18 54/04/7790, ^पलतल्इऽपि]. 2411312 
(^ 13 ए" 13 (2) ए) 1८5 10 ल्तावला दृ ज 7 आव 004 (व पठि पल 00० (प्ट 
ऽप्रााव0]क एल्लवाऽल इ 7 7 5 0/4 (2 फठप्त्‌ 14४८ वट्वृ्ाल्त्‌ 9 [00501 अप्पा 
एलव्‌] ल०्प्णत्ठाांडा). पिट ऽथा ए; 25 प्राशाफ 50 पा८८ऽ 1651, 5016484 15 ३ शाल छि 
व. कवा76 5119015 एव्लर प्ण {ध 15 ९, (रा णित्‌ पणि) ९४ 15 5. प्€ 1 पाला 1 
प्एपणिल, [छचलः, शात्‌ प€ ल्श तला ज 115 [पलल ०ा 18 णत्व. 

(11८ (९0046 (0लाषल्ला ए४. 655 अत 656) हाण्टऽ (क 47 0४02 007 (417 (04/35 
116 (ददथ वत्‌ द्व, उव, व, छव, 0४ 9त्‌ (क 8 दलाल 03/८1 
72024 पणता वु९ड्लक पाताल 24112195 वल्लतएपगाा ह्ला 17 ठा 227. 

(€ [पलरलश्त०पऽ एत्‌ 7 [4 अत्‌ 0, भात्‌ 35 व[लााअ*्ऽ [7 ज] 37 ४८ 216 1101८ 
टवाद ग पाताल उवा पाातवऽ पीवा काट ठकालऽ वात्‌ अदा ८० 0८ भवाव रज 
1116 010 40204/1015 002 7140714 (0 161 ऽद 7^06ए 19908: 422-426). 12- 
एवाव, त्वााालाप्ाद ठा 1 16.160 ऽवकुऽ पाय (८८010 15 ३7० पील ततरता€ णि पा€ 
01204. [0 पा 14 पील 70 15 हणा 25 (0/८ च 4.189-191, 5.7 5-85, 
3०.45-46 214 25 /5/01001८70 47 30.47- 49. 95700015 1.1 ह ए८§ 1८ 25 056/00/07 
(< 105 /5९(007@). 0ल्जूप्ट पिता ऽन्व वलाप्तद्यजाऽ ० ऽगा८६३, (वाता अत्‌ 
तरत 171 पाट /रा^, 1411, 64.477, 15 आत्‌ एवा10 ड 10404106068, [ 14४८ 0ल्ला पा - 
2016 "0 द्वह पाट प्ल 7 श्लौ 8 कवु पाक ल्वा लपावला 2 एवात त पाल 0007704 (0 
1तृट्ल्त्‌ अक पट८णटटपःइल्त्‌ पताव) का पट पवाक, 

41 1८ लात्‌ ०1७ वल्लतपमाा ग (द्व 0 74, [2 हाद पाल पाशा3 र्ण 
116 707 ९ ९0८ व (0 (त (न (व 0 7. 

न व 075 [आत्‌] पल्लवा 1 पाट स्लपाप्तल्छः (कत (10290) : 3411312, 
॥0द्८पालः ऋणप ३] ग चल छपीलः प्ला1८586§ कत्व (1९71036, 195 [ला८ € (०पठपा्त्‌ 
01067704 पणता [6 [पालाला§ 25 ॥ालवा 17 पाल [1०८९8 ग शलाटुः 54 1५९74 
0 वा एवा का एका (व 7 (वा (1 
1722} 0240 (^ 14 ` °). 

पतिल< 8211812 पपठ पाल गरच्लपषटु 0455८ ल्छलल पष्ट प [कव ज पाल (ल्द 
प्ा1161 [€ 98८10८5 ० पाल दद ३7त छता पलत (क). (11115 [098542८ 
15 [80 एप्त 9६ पट लात्‌ गदि (8८ 0.44). 

1000 ८०८ (काज 100 / 7८70 40674200 51127004 / ८514 7 
९010 / (0140 {5/0 (ददता कद / ९6000 4/160477/6 क (त / 
11 11111 1 11111111 1111111. 
11111111 11.111 11111111 11111 
11111111 1111111... 11111111 
11111111 11111111 1110111 


2.2.8 


2.2.9 


2.30 


707८5 2.01 


९1600 0700/26/07 ॥/ 21010070 41700040 01170007 20120070 
(0८7 0010241 1097 1 / 2200८ ८ / 1010 2/1100/1614/11124 1/7 00117770, 26 
11.110 11111111. 1.111.111 
11111111 11111111 11110 
९001001 उवा ुीत 1000 07 (0  ॥/ (14110 14४4). 

45 वलाात्रत[रटतु 77 7ता€ 196 ] द्वा जक पाशर€ ऽल§८ ग पऽ एलऽ८ [ग प्वुताष 7८/1नच ८० 
टल. ८५ प€ प्गाद्ूपल एश्लत८्ल. [1 प्ल 144 1135 701 एल्ला ०0प्0८त्‌ पाला 40000054 दवा70 
7€वा1 पाशा ्-लृल पठा, [ 14४८ एदल्ला प्राव] ८५ (०पद्ल पाट 00 0८ णटाऽल ह 19१८ 
छाव] लवत्‌ जा पल राक एवा शा15 17 (1८ एशं1८8865. 15 144 1145 ल्ल ३५०८ 
0ष्ल पाल ट्व 1/@ ° रठड ग पील जाला पफाप्ा€55८ऽ एल्ल्ववऽ€ 1404 18 प] पलक ८0 
0९ [कत्त ष्णं पाट ल्जगतालुश््ंण्ट 2/0 पात्‌ 17 पल इत्रत [17८. (10८ (लम तृ चपऽ८ 
एप्त 70 व|] पल ८७5८5 कष्लुः पर९इल ग © [85 एल्लाो लुा शाल्व [क ००7 55 
72 (2/९ [ 42. अत्‌, [7 439, पाल ला) 0007९4262420/ एताव्‌ [0 (८ द वशाल पाना 
116 द्वत उव 70९22442 एप्त 1 प्९इ॥ ग पल छाल प्ा८ऽ5€७. ^ अपथा णि 15 
एिपाात्‌ व 2.1 ऽतः कद (4 040. 

2411313 (1817 9) वद्ल्नाात्रालात्‌ऽ पञ ८८ प? ग पील ष्टा कापा (610 - 
९4/6/{4}. [€ ल्पुणश0§ पऽ 0146८ 25 3 ८्८टछइवाक [वा ता 270015040074, "पाट 
वल्व7517ह राप, ३०त्‌ 25 परप] 1 10०05८7 ८ ग्ल (^ 18" ` °): 11/00/1204 
11111111. 11111111 11. 
7८, पपा ^ [7 [वट 01९0 0 60. 116 पऽ पाक अपा 
€ 8 170181बप€, 1६ लछपत्‌ 3180 टल ८0 १ [्लल्€ पाः प्त 17 पाल प्लत एप वृरूलएल्त्‌ 
10 10८ छि ऽचूटा३] ज राङ़ [्एिताश्ा(§ वात्‌ [क़ एिठासोत^राः (1982.:67). [7 115 [1व्लात्ट पाट 
5० व] € 15 10०0इलाल्त्‌ फ एल वाका एिएए्ाव्‌ऽ अत्‌ परशतऽ (लात्€ उ), 
80 25 0 विला[शाट पाट लाप ग पीट पकाल [० पाल द्वण ३0०८०८. क [ए ाशा15 ऽवत 
11147 पाट एण्ड अनपत्‌ एल्‌ चल कपा ज पल ह्वा वात्‌ अत्‌ 1001 1 एकात्‌ पाट 
7241316. एिासोप^रा) एथ5 {4118117 0 पट ३ एला (८8570001. (^ 41८ 2.786-790, 2.89. 
40007042 1९24 11711. (248 इट [^^ 1980:2.7). 2211712 (^ 18४९) लपु 
407 पणा 5407 दव 14510 07 26100120 170 प 077८ 
1/1 11.11.111 (11111111 111 171 11 111, 
० ऋता ऽ0प्रीलाला§ [श्ट जा पीला वृठठाइ 0 पट तुर्क ज एठा ज 0८ 2०५१९७७ 
5451111. [०९३] 1 15 ०३1८ 1/0. दविरकतुक्कऽ 71051 कणटट05 1ल्ल्छ्ा्रलात्‌ 2 एषा 
०1अ4८. ४1 [575 अत्ट्टा फए८ऽ ° 0[क्वट पीथः ठका ८ परट्त्‌ (इल व< 44). तट पाकर 
[णि पावा ऽवत पव 3 वरत कथ 0 दऽ व्‌| एल्ल्वत७€ फ एप प८ प्म एकन्तं 
३त्‌ पाला ठह [ए ठि अति ० अवट जाल ८ अ] ऽलावु0€ व्व 1116 पलित प्ल 
116 [छटा प्ल्‌. (€ त्लाप्राप 01 ४7 (2९2९ 15 ८1८ प्टात्‌जा पीव 0775 प ०१८ 
10 € ९० ग € छपा. ऽ 2150 2..111 21 101८ 233. 

(€ [ष््लतत्ट ग ल्पा पाट पलि) लवा 0८ वृश्हुलछपऽ अत्‌ पाट प्शंठाकति ज ताकु [7- 
वाऽ ऽवत पामा [18 प्ाल्ल्ट्छऽवक, [लुप्त पा०इट एणा0 18 ताल 1६ पालऽलष्८ड, 
00० (1992209) ऽवफऽ पावा (पष 15 प््ालतट्छवाए, शात्‌ टप] 111 48 [फ - 
९३] [7] पा पात [पाललिट एता पाल ८/ ए पतह पा अत्‌ पातानाह प८ प्ट 
प्पठप्राः प्राप्त] द्‌. 2 पाल ऽलू्लव] पलत पीवः वरल प वप्राश०ह८ ९८८ 
17/4४ ०१] ८1८ 0८701400, € 10077062 (09 1 1.1 74-5), पा< (तव~ 
01167 (3.33-5), ५८ (01002247 (2.1 30-7) चात्‌ पाट (ला (3.21) 
तल्ला 1८ प्लत पा 0८ [लापा ८ लताः (€ ०150 1 2.11 1 शौला€ (€ {लापा 1§ 


23 


। 


2.02. 71८5 


९३1९ ८८70704, पाल लत्ल रविव", आत्‌ प्रा ८ लता ण तल्ल्व०य प्ण वल्य). 
(1८ 00 (ए, 12) ऽवफऽ पाश पलाल अट ० कृण८ऽ ग (द्याः प 0 
प्पठप्राः दवता, 1 04८ प्ल्‌ त्क० 0द्०7]< (31. वभत्वाः ज तपा भात्‌ 19 [सतत्‌ 
ण (-प्लात्ट्शला) 211 [ट्व्रात्‌ 9 ० गौीलाऽ (3 (भता-ऽ 3011 216 }[15. ].एला5०ा ग 
(णित्‌) ज्यात कट ३0०]€ ० [इला पीला पाद्व [० कील दवं ब00ण्ट पल वग क्णंप्ाठपा 
वाक [लावक ७८३] चप्ललं§८. र व्कपाऽट, 0 [लाष्टतील प€ ठा 50 प्ाप्ली पाश 
ल्पा] 1६ द्वा 7टव्ल]) पाल ७] ज पाट [लवत्‌ 25 तटरलाएत्तव्‌ 9 1.55 ण्ट] वल्ल लप. 
1 04४८ 701 ल्‌ वा कण्टा 10 149८ (व्ऽल्त्‌ं पाल्ऽलष्ठः ऽला0पऽ [्णगिलपऽ पापहा 
(पराप्षट पाट प्लिप्ाप, एषाः ठ ग पराकृ [णिता वत 14४८ ण्टाक [्णाठपाल्ल्त्‌ 155 अर्त्‌ 
1 ट्प तिडा-िमात्‌ चल्त्छपााऽ ज एक० इणह्णऽ, 470 ०8८८८ ग पाल (वाप्या ऽवा [01808 
९३।८््‌ ऽतां रितराात्रथात्‌ (त. 1991) ए्णी0 [ष्व्‌ 9 [31४4३ [21171 11 [018४२], 12115 
12518, 3716 8 रित्राात्रावाता (कुहा ग्ठि [शपा परा0 001) 13 तपिलपा्त 10 द्वह शात्‌ 
14117 35 ३ टशप्]ह ग पाली वलत्‌ ज (८00. 00174702 ए. 882. ऽवऽ (8 
{1 तना [ल्छातल्ल्‌]क, पाट लपाद्त्दटु रम पाट तलि लवा 7ल्ञ 17 6 1055 ग पल अप्त ८० 
५-.13 

2211312 (^ 18० 1 का) (लग€ह श्ना हपाऽ पल्वल) बठपा तट तपाद 01०८5 4९ 
11111111. 11111111 1111 11 
0 16 0द द णवा 0 1/0 ९८ 0600 5707040 ९९ 
11111111 11 (11111111 11 11.11 
10111111. 11001 11111111 
240 / 670 ८0८ 1 00 [वव वा 00०01100 कु सदृ दर्द 
/ [ण 10] जउपापड ऽवः [0८ कषद] ठपत्‌ 10त [पल गन्द 
11८ ३ ऽव्ला17८3| [३५८ ऋणप ल पराप गा प्ल पष [वत्‌ 200०८ पल [पतल पपतताल अत्‌ 
7 षटूलऽ, ण्णात्‌ छात्‌ ७८ |मपल्व्‌ एण्ड्लील, ल्व्लौी जाल एवज पट पल. वला 1 
2 ऽणु १1८९, एदाात्‌ 3 [0वपल्त्‌ त००ा (60262), ववार], 21016, भृता 2 
४८७७ एलठक [1115 ८८], ण्ण प्ल परवत्‌ा< ग पल 0ाम्वल [ल्व 1 पाल तष पिशा, ठ 11८ 
णि, छत पल अविल, ० जवल 0८ आठपात्‌ तपाः 9 14175 [गट्वत) दण्ट 4जाारव्क, 007 
(पराप 1 0९८ पिज्कऽ. [८ एष्टा] नपात्‌ हभता 10 ३ ए८७ऽद्‌ [दत्‌ 17 प्ण भात्‌ ८- 
10 [0८ प्रपत] भत्‌ हट पव्‌ ज [एल्ल्वपल ग तल गुप चटु [ल तह ०1०९व्‌ 
81 01 01८ ह्ाएप्ात्‌. |” (11८ 1० 00016 (क त1685 2, ४, 5139 ^ 99४२-9) धात्‌ 
15 वलाश पाल (०९014 (भ, 615) ऽव पीवः प1८ तपा आतपात्‌ ७८ वपल एफ गा€5 
हप, जा<§ प], ०णटऽ पिला, ०८5 हताप-एाएपाल छा गाल्ूल्‌ि पत) ग्वरपऽ (ए. 5143 
^ 10012 9) ८/८ 1/0 02/770 (या 1514 4 270४८, "1 $011८01८ [0111९58 4०९७ 
116 (प्राह, 115 वशात्‌ रा] ० प्ला]ट'. (जकटराऽ (1970:201--2) ह८ऽ 3 7151-वाात्‌ 
श्वा 8 हिताप लाट 015 ताऽन प्लिणप्ाप, 

गल वपाः 15 प्पल्त्‌ क्प पऽ एनकतल ८५ तरू 1 पठि [लवः ९0770000 
10067107 (507 {^ 1912). 00 5000000, न0लर-5ब]7, 2211319 (^ 1912 9) 
पाल सवव (थवा कव ट (0 णकाक 04120०00 
2401 12/00; "9070040 15 पातली ऽब. [11८ एणह्ाण] आनपवत्‌ पड पाम एत्‌ 
1116 एता] 40, णाल 035 3 7८त्‌ ८०]छपा 1751९." 2811313 ({ 1973) 2105865 01/14 पा (- 
९004 (1९ ९0९0044 रल, (ए ता.षए्रडठा 7 1974:610), आ [7दाल्तालात 
0047; ऽ 101८ 473 170 04242 4) 7त्‌ ३ततऽ (424 पामा 06 ककत बत्‌ 54774044 
216 0 € प्रऽ्ट्त्‌ {7 ल्पृप्ञ्‌| शआाठप्रााइः ० 0/८ = 21226404. 10 (पाः पाल एरश्पल 
17170 (€ ल्पा, 0८ कण्टा अपात्‌ पट कल प ग [5 तल टूल भात्‌ पप्रा) 0ाः | पड 
1116 प ग 15 [पतल प्ल: व] 120९८ 2 (1 1973 4). 


> 


23 


> 
८० 
८० 


235 


2.36 


707८5 2.03 


(1८ (000 10त]परत८ 594, वलत्‌ हा षटूल, 1 पाल 19 ग एनकरतद्व्‌ ऽपशशा८८७ 0 
0९ पणित [0 पाल लप, शतत पाम ३ पीता पीतट्त्‌ शूठपत्‌ 0८ वदप पतल प८ पणा 
३६ 8|[ प्छ 7 छावला 0 [द्श्लात परल लप्र पठि [ल्म बत्‌ पीवा च णडा नपात्‌ ल्व 
707 एप शात] वप्त ग पत्ट शात्‌ 11 (एए, 618-621). 

(11०९८ ज पकर ्एिताश्ााऽ 0 ततु तपाः प्ट पलि तु प्ट पी 1 ९३७ 0 0८ 401८ 
तब] 170 ज्वला ८५ [ल्श प्ट लाः पमि 1€व[17ह. ए षरप^सः (1982:67) (प्राः 115 व्वा 
70117. ५९८ 2180 1.5 4त्प अर्त्‌ ०८ 243. 

2411314 (६ 109 9); 10017004 / 14 110 1610 1704८ 10240 ० 
11111111. 11111111 11111111 111, 
11111131 1111111 1111111 
लात्‌०ाा ३ € 0845 र प्ल (लाहुल; परल जात्‌ व 7८ 098 ग € (ठट 16 [35 पट 
णा) ३8 प्टारतृठा, प्रात] 18 [प्ट ३ एलं, 15 [०ार्वशटट; पाथ एल्‌, एणता ८०151505 ० ८ 
क ज एप्प शात्‌ वलवती, 1 वद्ऽत्कृल्त्‌. शद्रा 1६ 1 लप पलत भात्‌ 1दव८व1 ९६८. 9८ 
10 11016". 

2411313 ( 2019 ` 19) आव ]ऽ€5 (27/20/7010 25 १ 00040050. 41 ववृवापठा 1 
116 वाटा ब 0८ (मु ^ 20 शाव]कऽ८6 1 85 १ 014, 25 [ [18१८ ५0०16. 2211312 
[लाला (244 25 07762424 (0047 00.200, 17 पल पठा, एण लवं" अत्‌ 
21०58९5 ९4 ष्णा) 0412447, ऽव पामा € प्त अरपत्‌ प्रठा € च्तलार्वल्त्‌ पलाल पाज 
1211३ प7द्लाऽ (लवतत (1009 ९८. 

^€ प ज पाल पणावः (०९07120) : तहर, "पा€ ९०८५९७७ ° अल्ला", 
15 9वाव5ए्वत; [ला 00८" (07707) 15 प पनात (507 {^ 1 परर). 

िगाल जाक [एिाा्ा78 प्रालाप्ताा्त्‌ पाल पऽ ३ लतत एप एरर ^> (1982677) पणा 1प65 
न ऽत्ति वप्त पल वाह. 15 वऽ चल्ल्जाााञील्त्‌ गि जवश7षट 1३त पाला 
व्वप्लृप्ष गत्‌ जा श्लो ३ [ला एल्‌. ^+ ऽता तठ द्वा 0८ पलत, एषाः [ एप्त 
11115 0 € € 105६ त्नारलाला, प्ल पट प्गादुवट 095 एल््०प८ ऽपर्रिलंलाप$ वाक [ल्वा 
€ 1ब7त्‌]लत्‌ प्र पल एवा शारतृऽ; एषा पाल अहटष्ट्डा 1 ज 88ए8 178८5 1६ 171[0055101८ 
10 114714]€ 1६ करं पठपराः कल अत्‌ 2 [1८८ ग वन. 22118123 (1 10४ १) पृप्लालऽ 10८ 
91-98 ए 3 वल्ल पठा ज प्ट लृनी (७ ण्णात्‌ इद्€ जाल 366). 

2411314 पीला वलला10८§ पातट्ल प्ट्लावृप्लछ ० ८ पडल्त 00 पल गादुवटः 22, ना10४- 
17", 42/44, नात", अत्‌ 2424, (इततह. प्ट वऽ 9 2070 तीव अपातप्ा 
पलक 9८ 10६ लाता व पा 1८ पीलु पल्लवं 0 € पात€ाऽ९९त्‌ एल्ल्बप्ऽ€ पलक 91 
2 [एवा ता दव, (तवणा एप [रग पाल प्णाषटल्‌?, (धवत. (2200 
21त्‌ 42/94 ०1८ लाप्तठाल्त्‌ अ न? 3.32 एरा1161 [€ वप्र अ ^ 207 १; ८ 597 6.84. 
400 ८2424, 111 त] € णह पट [15 पष्ुलऽ ० [प] 115 प्णाष्वट प्ण) ७८ ०० ७८ 
27त्‌ एप्त 70 लंत्वृल्ह जवल ८५ |लषटुपीला 1 2411813 ज ८5 (^ 1 9९०. 2012); 0 
01100111 11111111. 11111111. 
1111 1.11 11.11.111 1111111 
11111112 11111111 
11011111 11111111 11 
7400८ ४ / (~ 2/0 3.33: (व 04510" न 01760007 1257077 (1071 
3010610 09 / 0071 0/9, बातपलाः ल्लीपतृ 01 [लाटुताला 17६ ८ 
107ह्पट 11 णाली पाट एण्ड पऽ 115 (ठटपट प्ली उदर्क बत्‌ 04/00 अत्‌ 71111९5 1६ 
11८ 2 (ऽ टा, € वप्ठालऽ अ चपप्रठा ८३|त्व्‌ }40119113त4358 (^ 2012 9); 11070 (4/0 
11111111 11.111 
11117111. 1.111.111. 1.111.111 


2.38 


239 


2.04 पाऽ 


01120010 2001017 041010९ 00047 ४. 2411212 कततऽ पाश 1118 15 10 0८ वजा 
अ 60007670 5101, "इह 17 [0डपाा८ऽ ऽपलाा ०5 50८72 
5, 31100754, 07 076 171 श्त) पाट त्रा अट [दत्‌ प, शात्‌ ्लाप्तठा5 प 111८ 
एतव्लतप्०ाल षणं]] व01८ 3 101 (07/02/1510. 1204704 [ए ाटवाऽ 0 8 ल०| 1 
तल्रलपएल्व्‌ अ ति2 5.152-161 (^ 100४ {^ 1011); 1८ 42/44 वृललपएल्त्‌ 9 10014 
044 भ. 624-634 15 2 पाज) वल्यां ज पाट शा, 23211219 पीला त८§८ा0€5 १11८ 
पत्‌ 1०८८5, 4, पणता € लपु]3175 पाऽ (1 204 °); ० (0 ८ / 
९00 10010020 ९/1717/0426 1201 11/00 (00167 12.210 € / 
11111111 11111111 11111111 1 111 
04006 (1९2 11004 4 द 1077797 / (116 णाद्व 15 ऽत्‌ ८0 ०८ [प्ल ८८ वृशृणलः 
(024८2 2 2 0] 211 ५16८ शलाऽ३ (<. (प्र ^8ए1रऽ 1983:113, 2.31, 1360). 1 ऽ0पत ०८ 
ऽ्प्रलुर र्वपाक्र १६२17७६ € पलः शात्‌ |0णल 10९४७ ग ष्ट्ल]. [70 1996, अ 0८ एण 
(लाट ग एला वट विापतप पर्ल, 1 ल्‌ 0. 1.1.10 प्णा० वला०ऽतशल्त्‌ 2 
ल्लीावृचल 1 त पाट त ज पील पाद्व 15 [दत्त 3६817151 पाल गणित प्ली अत्‌ [द्व्‌ 
[ला ए४[1[€ पाल ठप 15 पकृट्वप्तकक कलाल्त्‌ क्णत€ अत्‌ त।०३८्त्‌ 2810. 1 15 ८० ७८ ५०१९ 
21 16451 3 पत्तं ताऽ ३ तक, 16 त्‌, अत्‌ प प्ट्लाप्रवृप्ट पषटञ ० पाल ४420040 
वंद [सपप्रतुग रा ८0 8६. [7. (तवत पणत्‌ प्ट पाका [€ [तु 10 हण्ट्‌ प? पऽ प्ट्वा- 
वपल जौला [€ हण प्रश्तल्त; ॥०पडलानर्वल [ाश्ल८् पा प] जा ८ [0 लात्‌ ग पा८ 
17404 31€ [ल्या 106 सपा प€ कण्ड्वा ग पपषष अ ८ णु. (115 
15 € छक [श्ल पीथः [ [वष्ट लगा बला०७5 17 पाक वर्वर छा कलः ऽ0पा८्टड पा 
1लऽला10[65 10८44 17 वा वकु, (^ 559 219, 220 वात्‌ /0९0740 464 867, 873-880, 171 
प्ा1161) 3 अहल वाक्त (वलात्रपलत्‌ एलं उपडप्ाव 171 प 2९077404) 15 ऽत्‌ ० नाप 
116 (जाद्ूतल शात्‌ € [ला 15. (11८ 0८404 [955३८ 2850८141 ८5 116 [दाला ग 
1116 (णाहटुवट एता (ध, "1111८85" (= वश्ट्लवा1८55 2), ° पल [लाऽ, परल एणर्लत्मा)17 
० ऽप] पाटूटऽ कात्‌ पाल वव्ला7द्ट ग [सपप्रतृशपत्ा. 07 पल ल्कप्रल्ल्ं०ा एलषल्ल प€ 
107पट शात्‌ <पद्तुभपा, 8८८ ०150 70८ 366. 

वलि टटुपथ ताकत एप ववद : 4064400 ऽद्लााऽ 1116 (ाट्ल 
1640178 [ला८, 517८८ 11 लर प? < 16९ ० € [तल्न०पऽ 117८. 11८191९6 4४८ 
एवा वा5 छा 57700, कपण, (७, १६ 20, [106 ददता 36 वा ३] त्ला7णट 
16201118). (11115 15 ल्पशपल्त्‌ ए 2411313 25 1041८00/00770/07600240 1001240 - 
द वृक, नपण एम ग पील तलातल एतज [पल प्गाद्टूद्‌ जप पाल [तणूल 
10 गष्ट्ल. 5 फ्ल्‌ा०त्‌ गतह्‌ वव पल पला ९४३७ तटऽला1एल्व्‌ ८० ८ 0 ०१९ 
ग गाङ [णिका (8६८ 10६€ 230) एप 115 [ल]प्रञंठाा [लाट 171 € प्ट ऽव्ला1ऽ एत्व ४८ 
14४८ वटकतुक [लवात्‌ [0 0 लवाः प्ट पलिता; कक ट वा 10 [ल्वा [कक 0 |दादटपाला 
1116 107. 

04 4, प ल्त [ल € [45 सद 7८ वाल तीका पाट इलां ८व]क [रल - 
३016 [पा प्र्रल16व| ८64८0004 एप्त 17 ऽ 416 14. 

नतव) वु] (€ 10100674 ९) : 34]1313 (1 2119) 21085९5 (104९904 एणं व ‰1- 
00004९70 1{2/, 116 तव अ पट पणल [क  पल वाला, = पतिरशटशटा, [ 4४८ 
वाऽ] शल्‌ (02604 ° 25 ^^ तुशाऽ 20016 एल्लव0ऽ८ 1 ऽः 0८ इ०ाप्ल्ालट एलाषट्ला 
116 (द 0047 ज 1.518 वात्‌ पाल (0644 ज 1.53५.1८5 3.706-710 1०८३1८5 
11८ (1000 कव अ प्द्ूल-0ट्वतऽ प? पठि पाट [ल्वा चातु एप एलन कल प्व्णरमा 
1116 07८. ^ 1.53 ३] प णप्ा८ऽ5८ऽ कतकः [1 (क ऽवाल पावा बप्लि ऽन ए८वाऽ 16 
101प< 1८वल165 पाल (614. (11115 15 लद्वलता, 0 प्क० 1८ब80ा15; गि, ८ 
14४८ [द्वत [लवात्‌ ३६८ 1.50 पीथः बप्लिः जाक ऽभि प्रठा5 1 1ल्वलाल पाल (द्न् 


2.40 


24 


2.42. 


245 


707८5 2.05 


8९८०], 1.53 ऽब65 पाव ज्रावृ्लक पी८ पादतल 1८वल1€ऽ 1८ ८7/74 0 70 ८ 7८ 
2 [०८ब107 [ल्‌नरू पट लप्र, 7७६ ० पल अंत. पऽ अ 1.53 1 0८ २५०[प््त ८ 
14411 ०040 € 10017400 ० 11 (र 

^€ लात्‌ ° उपहारः (काक); 00070470, ^जला7द  214- 
काठ, पपत] दिऽ ८0 लं पौल दटौठा वा पाट (ठ) ग पाट उपाक १ (ङ 16, 
4/2 4.16, 4/4 5, 1८५ 3.39, 11110) 16, 5९8 1.66, 2.25, 2.26, 6.81, 5९ 5.134; 
47" 5.107, 4404 72.71; ऽ 3150 ऽा.एारप 1988:30-33) 01 1116 14 1/5 (का 3.4 
८ 5.30, 1५ 2.17, 2.26, 96 2.18, 1407 17.713). 1 वट पाऽ अाल्त्‌ 16 17 पील [अल 
ऽलाऽ€ [ला€ आरात्‌ पारवलञावात्‌ (00707 ८0 पाटवाः पाल पच्छ्राठा जा ८ ०? ग ४८ 
ऽद्रत|] ल्गाल्शुलावा पह ८० पल 70, नलाद्ा व००, लाप्तंठाल्त्‌ 1 ०९८ 131. ५57 
2.8, [1 2 [151 गा प्ा7< ८2९15, [०८ब॥८ऽ प€ 007004८ ०६ पट 02/00704012074010, १0०१८ 
116 17/४० 21 ¢ ° ८2६15 ( 4४€ ललात 16 द्व1०05 04४ "0 647) 214 0८ पा 
22040600. रि (1982194) ऽऽ 11147 ३८८० ८० पाट (ब) € 102/00770- 
1107 15 अ पद 700 ज पाट [गगल (ल 95 5134-5 ्णालाट [ए 15 ऽत्‌ ० [€ प€ छलाह 
ग ऽप प्त त्‌ 15 1तलापंप्ल्ति जपा पाट च्छा (वट). 55 4.22. तात्‌ $.159 (वृप्ठत्त्‌ 
क 22117]2 41 ^ 24४5) [०८३१८ 1 97 01८ [फला लात्‌ ० ऽप्पााा13. वीप 1६ ऽल्ल5 (8 रप्लिा 
12/01 १०९७ 70 टह ८० 9 शृ्ल6 १1१८ एषाः अ वल्ञला10८5 ऽगप्ल्ाल्‌€ 
छि) शणो पट शण्ड ल्वा एट्व्ल]) एवात. 

(€ ऽ्ला) लिता (10/79 एप्रात्‌ [लाट शात्‌ व शक छप्ालः ल०पाकप्ात्‌ऽ 171 ८ 41८ 1 
व177हिवठपड; 1 व्वा वलानाल पट तलप रिथ 01 € पत्ता ल्वा 10079. [7 
वात प्ट्ाइ चात्‌ ल्वा गऽ 0 (10000 1 परप टल ८० पाट तलक (85 17 0८ ऽ 
ला ग पाट पट्ट 018, (1094९, ८४९ अत्‌ 7४44९ 7 ९.९. त 4.70-76; ल 0८ 
3.30 णणाला८ 49 522700४ 15 पडल्त्‌ 35 3 काका जा (10/70/2790). 111९ 
[ललात शाटिः १0 [शल चप्ाला§ 0 [पललः ऽत) ल०प्कपार्व्‌ऽ 170 9 ४८ 
८ [हा ९.६. 20 3.106 ्णालट (10070027 15 ९।०७७८्त्‌ 0 एवाव वारत्‌2 प्रपा 
11/11/2607 51022407, 16 [2146८ 18 1८ए्८वऽ (12/77. [ 114४८ ©10इला 
10 प्वा5[३६८ (7/007740° 85 1411711. 

[€ एट््ठ 00 प 730 ग पल पल्ल (८0012427) ; 25 वि 25 ] वा ववा, (7/0 
0ल्ल्पाऽ छा 171 06 14407 (9.24) , पा€ (८ मात्‌ वलां एय१८ प्ट. एठा 01८ टशर्वलाल€ 
० 2.49-59 1 शल्वाऽ 0 प्राट्वा 1116 लटा 400 परल पल ग प प्रल्ल्‌र, 0 प€ ऽवा1८ 
1८४] ॐ प€ णि लील शात्‌ प्ला1[01८इ. (115 ट्वा 77 75 जट] श्ल) पल त्णाल्ः लाट. 
2411314 ({ 2110 ` 7) वह्ा८©5, [वत 2/4 25 ३ एवाव 0 र प्रत, वाल लाका) ग पट 
1646, 31 {4/4 85 11761117 ^€ 2764 एल]क्'; 12 ८0/17 ‰९/000८00 द ) 
८/0 51604 / ९/0 ८८7 11], 1/0 / (2412007 00९4240. ऽ€€ 2150 2.18 शात्‌ 1016 285. 
9८८ 1016 239. 

101 ३|| अ 01८८" (व 742 0 ; ए4117]3 (६ 2275) 2108565 ४६4 पण पा ९650070 00- 
९0९1९24, (लव्ह [पल प्लिपपक्] ३] 4 01८८. 0716 ज पाक्‌ [णि पाव175, (णत्‌ [1235 [7 
1५141150, तत लप 15 प्लिप्रा ३] वा ०१८६. [ट पणत्‌ पाल पथ पल लवाः ०1८ 3 हट ५९३ 
एषाः पाम उप्ीलषइ€ [€ 19 7० [0[7लाा5. ऽ 2180 1.46-48 27 प€ ०७6 पालल्छा. 
2411313 ३५५5 ({ 2272 3): 144/ ग01 00175624 € ८4 6210147 127 12८070८ ९} 
00010 02 क (0 20, 411] [द्यु शठपात्‌ चल अ 8८ तपा 
1116 [एश्ल्‌ल€ पाला [ अतपत्‌ € अएवर्वजाल्त्‌ ए पाथ तु शात्‌ पवद प 0 शाठपीलः तवकृ 
प्ल ९००त्‌ [ट्ब [45 (लापााल्त्‌, ठा अंह वकु. 

01400704 15 ऽषाछााकृाा०05 एणा (70/0777400004009 11 105 0757 §€15€ (8६८ 701८ 240). 


2 


[€ एगध [रग प्ट वल्लक] गिव" (00/77/2072 ; 2211313 (1 22.79) व्वृप्०(€8 पाट 


2.46 


247 


2.06 प्0एऽ 


(11101113 11.11. 11111111 1101 1.11 
710, 116 02/70/2415 पाल त०ठा 400४८ ८ परएत]2 श्लील 010८७ 
116 [वावा त वात" (01 पाट दुक ९८ 71016 258). [1 € पल, [९णटल, प€ 
ण ऽ्ला 10 0८ वात हप9रव्व्‌. (11 ८077744, 16 00171, 1§ ८0 0८ प्पाल्त्‌ कणवफु 
01 पाटल एल्वाऽ, बलिः णातत पाट पील (ठषटुपट लााल§ (€ (2007040, नवा€ त००. 
2.18 276 3.44 ाला्ठा पल (12/7८, 116 0०]प्ट्त्‌ तृण्ण ज एवा. [7 
तल्रल1एप०5 ग पाट ह०वरवल5इ [पप्रतृशापा 5८ 15 कण्ट) ऽअत ८0 0८ 38]ल्लृ) न्तत पा८ 
(14/1014410179 31 1116 088८ त ऽपरा तात्‌ 75 15 115 पडत] [तल्वाजा (लआ 3.5, (मप 
47, ८.7 37, ऽ 3 अत 50). [71 11€ (¢ ८ 111८ (14/07 15 31 च1€ तालः लात्‌ 
ऽप्ञ्ता103, 31 पाल जलद 9 पाल 045८ गा ८ बगल. 

1.556.570 15 णण, ^प्लि 8 101ब| ० ऽल्ला एल्वाऽ पट एए 15 [7डप्लत्त्‌ ८५ ऽथा 
पणि ग पाट 00414 50 पाओ क्लि ३ पिपीलः पट्ट एवऽ (€ (0हुपट ह्च ला- 
ला ताल (यथ. (1118 15 € ऽ पापल 17 6 ऽल्ल्ठा ता पाट ए]कृऽ८ब्‌ [19८८८ 
11147 016 एण्ड 18 जुत्‌ ८५ पकृ ८० एवात 115 (ठाहटुपट एकल. 45 [ [8४८ 0७1ल्त्‌ अ 1468 17 15 
7055101८ 10 [इला € प्जाद्ूल [० पट व्वा १0०१८ 0८ ऽपि एवल ष्ठा अ [ट)9- 
1411011. 90 एणा4( 15 प्ल [प्ालाञ्‌ तल्डबत0ा 0 ३ पापल पाम क्तला३|] (वा 1646) प€ 
लाए ज ट [ट्स (ट द्वं 900र्ट पाट ऽज एश 15 ऽपााठारतल्त 0 00€ 50 1 
ठप्‌ इल्ला पाश [कट्रल प्ल्‌) कणि ८८ एषषा पश ० पलट 1 प्ठश्लालाट तऽ 07 
116 छाप 10 2०. पत्‌ णक्‌ आठपत्‌ पाल एषषा फ 50 [07६ (रणि प्या पषट एव्व 15 
101८? ^€ पल एलाऽटऽ 191 तर5ला0८ पाट ल्तालाा€ कवलाऽ[0ा ० पाल (लाहुल 50 प्ाप्रली 
1 1041.244, दशत्‌ ८७ [षा गी ए८गृल्लण्ट ९0८10452 007 तत्‌ ऽजा एषषटा08 चलप - 
2] [लाता पल पणात्‌ तऽ प्र्‌) 1 तशिश्कऽ ग 95८८ दपा 7८वप ०1? पि०९ 
गष [्एितावा5 [बत्‌ [कालका] | प्गाद्वल एल्‌ 08 वृश्षाट्त्‌ पाम पीलु [० [ल 
व्लिल्त्‌ पल [श्त 1 [4४८ [लवात्‌ ० ००८ एण्ड, ऽवा व ग पाल, (45141, 
11056 पाद्व ल्पात्‌ पल्वल [15 0470044 लाइ ल्जााताप्ाल्व०ा ग्ठिपा रिणा 
एषठ, 1996). किण छाल पलत (कल्ल पाल दूर (05८ वल्ल पं०ा तला*८ऽ पठि) पा 
० 1८ 0८८7104) त श705 पञ ऽता च्ल [लाषताला पष्ट ग € णाद्ूतल 15 १८८९७- 
ऽवा 10 [74186 (0८८7, 72 3.32. ऽ1वा€§ ८/९2014८2/20210/042/0 (2/2 19761042 
040 1 / 52 124 (विता उ 1 (0८700140 ॥/ ^ 1168115 
ग दप, पाव पसजा वात्‌ पह [पाल कणष्टाण] आनपवात्‌ ह्ाव्तप्म्‌क$ |दणष्टपाला पा€ 
107ह्पट प्राप] 1६ प्एताल प्ट व्ल ग पल कलााएड. वला [पला 15] (८८04. 
(^ 0 ८1.732}, श्णालट पाट 5405 (कपष बणपा क़ प्ल्वा5 ग पल [ावला८€ ०7८ ऽत्‌ 
10 47156 एलाषट्ला पल कलत्मक§. € प्कछ जप्ाल (ल्त पश तल्ला) पल ल्त ग पा८ 
{लिप 7८्ल््इ्ाक 01 पाल [लाल्त्तिना ग @द्न, पाल न का74/7 (2.1 30- 
142) भात्‌ पाल (लाव (3.21--22), 2150 51816 0141 16 प्णाद्ुवट पल्लव ०0 ०९ 
[दष्टपालाल्त लाप णि 1 ८० एट्व्ली) पाल कट्टर एलल्ला पाल कल०क§, (ला€ 15 ०1८ 
वलं [[वाङ् एला ज [लादटतालपषट पल (ठाद 1 ल्वा 06८ रटत [ल] ८५ (०प्०] 
प्ा116 705] पट एष्टा 15 ल्वा पमाहुी, पाड दपा ब11ह ८ १८्ल्त्‌ 10 पऽ 1८ 
[वातव्‌ऽ तपाद द्द व. (115 ७३5 काल्‌ 10 पाट [क़ ऽलः] ग ८ एणटटा०5 [ प्ल 
तपत पाङ पदवष्एणत आत्‌ 18 वल्लणए्ल्त्‌ 0 षार ^यः (1982:68). 

1 15 [भात्‌ णिः प्ट ह०तऽ ८० [ल्ट ल्व पालक अल [पाला जा [0]द्व्ड्ाट' (८/९ 4€- 
1217८ : 28411213 { 22.1१. 

नट वन्लारग एत्व" (6707070) : 11 01८ 0८८0, 01/0700010017, 012/007707- 
4144 चत्‌ 41000740 ऽद्लाा 0 € अाजाङ्ा०पऽ (8९८ 10165 2.40 वात्‌ 244). [सररप 
(1987:51) पदु0ा5 पाच 11 पाल [ददु व पाल 04/70/6४15 ३0००८ 0८ ल~ 
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[दवत्‌ एप्( एलदणष पताल क्क [7 पाल लकापा, 

लापा व) : शाला पट कतात्‌ आव ९ल्ल्वाऽ 1 पट प्ट (1.57-63) 
2.101-104), ््८88€ऽ (19) 0द्ल्वडाजा३[क, एप 70६ (णाऽ, लवत्‌ 7८00474. 
(15 लील्ल्ऽ चील कठ लिका पा पल 10० लवा प्थुप्द क शात्‌ ८ (सत्ता 
प्रष्ट 1988:117}. 

2411314 (~ 2375 +) लपु711705 पीवा पाट पााल्वत्‌ 15 [485८्त्‌ प्णवह् 9 अञ] [101८ 17 पट 
1 11 11111111 11111 11111 
115 ठ वृद्धा ८० ट [0 015 [एश्लत् 1§ ८० ए दवदव छपा. 2321119 ३५4 11६८ ८० पणी 
15 एत्‌ 77 पट ल्त, पलल [वाद्व चा [€ ८०० 15 पाशिनः प्प पाल [ए1वलत८्ल. 
1 1115 ल्पाालाा वाक 02.101 ({ 5814) [€ ल्पुृश08 प्ल पा[०३८ ० एकल 704 
25 5010012 (100402707204907, 0 लृल्वाऽ€ वव ३|| [पातक (1115 15 दृट्या]$ १०६ € 
[7 अ ग € 1८८ ८ 1.64 वऽ पथा 74004 01716 300 पाः 0051000 अत्‌ 
तदाप ल्वत0ा ज एए्तुकक भात्‌ ऽवा कपप प्ट प््ण्लाःऽ८. [7 € ८८71107, 1 भु? 0€व15 
11141 ब्ल परल [1009८ 15 [0ऽलाल्त्‌ [10 (€ ०358] तव 17 15 (० 0८ ठरल्त्‌ अरा 0 पाट 
107, परत] 135 लाालल्त्‌ पाल लकणं ए3 116 04316. (16 कतात्‌ 70004 पऽ] वरदला§ 
लंपलः ८० पल प्रष्टु ग ००त्‌ ८० [ष्ण्तप्ल्ल पिल, [एश्चपलपशचक 17 ३ ऽवला7लं3 ८गााल् 
0110 पल लप्र ज 11९ ८५ ्एतप्त् एवक्तल, [१15 परत 17 प्}ऽ ऽत्वं ऽला§€ 11 1८ 
वल1316 पोका ज पाल वप्रा ज पाट एत्या ० प ए पाट 4८6 चात्‌ 44105 (085 
1.1.719; ल. ७1414 2.1.7, 2.2.36; ६ 2150 (उपा) 1965:67). 201 ऽ€ा8८5 र 1116 फणां 
ऽल्ला 3711८ब91८€ लट. सि, 2 41८ 2.72-75 पल फणा 15 [0ऽ्पलल्त्‌ ८५ कापा € 
लीललर्जा पिट (0 4004 0077९00 ० पा€ 0456८ 0 1८ (0ाहटुपट (2/0900/2) वात्‌ 
पलाल प्राल्‌£ प्रल ज ज पील ठठ [70 क (ल न 3.48). 0राष्टर-प्ट्ना 45 
[1988:5.४.] 1दुमाऽ पीथः (76 (वा राला 8 पाल] 01 त [द्त्€ ग ००९ (पऽल्व्‌ णि 
पापा (क़ प्रिल्०प). ल्लम्‌, जलील पल एत्वा ग पा] ३5 लौपालत्‌, 791 25 
21710178 पल णाल [लऽ पीवः फल [ठर्तपत्ल्त्‌, किण एषषा पाथ [ [तट ल ए1बलऽ65 
10740404 2§ ५९्इ८0्त्‌ [लट एषाः 0. दपा ग रपा0। वात्‌ तठरला0८ [जर तपा 
1115 [श्लात्ट ०0 वात्‌ (८८7४ 115 पापल कठपात्‌ र्णा ऽवा 0 
नवाह श्व [1९८ 8 त] ९०११६ 1770 3 101९7. 

(11८ 0९070460 195 (16 7108६ ८गृाललात वृल्ञलतपंजाा ज पल [वद्र शणट्ात 1000042 27 
५९८७10९ (० एवा ल९8. [7 पल ऽ (ष. 642.) 1८ कणप 18 ८५ 0 पल 19६, त 
15 3150 11 04, 9 पाट एल ग पल [मल ऋणप 11 पप्रा पल्ल ताऽ 2 तक्र, [7 
116 ऽ्त्णा्त्‌ (एए. 643-653), € एणा 15 10 पऽ ३ टाव] एद (€ 44704) ९० लापा, 
एप चात्‌ [ठवपल्ल क7 (= क) 9 एप 0]3८द्5ः 2076165, ८ पलि पा), (20076165, 1८ 
101८, 2/४, पाल ‰04|ग€ वात्‌ (012, ८८ परव[9. 1९७८ एप १1१८९ 91८ 5814 10 € पाट 
ट्वाऽ जा [< त्ाावतलाप (ष. 651). (र पाल द्वव, पणात्‌ [ल्वा वा व(द 
171 11८ पल क्ष ज पल जिलीद्त्‌ पठि शणाता वाल्ला 18 लाका] णह. 1115 
१136८ 15 पटऽला1एल्त्‌ 25 पा€ ००८ ग पील (ककृश्त वालं [सत्रा श्तलाप (पल संशरं 
(०९) एष्टिपाल्त्‌ [८ पता -ल्छष्र जली एप प्लवा, र2, 1, [.बा911प, 191 अत्‌ 
11 (<न 1987:50). 11८ 40045424, 4९८10170 [ए1बल८९७ अतं (0 ८ 
14 एष्टा८ ९८८70, पालाप्नाऽ (व नाहल ताता", (0.2 1.10) 
1.13). [ए ऽवकऽ 141 पाल [तव्लात्€ (1175 बजवा 77606070, "जलह ग ८ 
70 ग पाल (16 777", [प ०८७ ० ० 170 वल]. 1.04. 27.7 ५८७८10९5 
11885818 चल 0 एणं ३ [दभाव 10ा एणातला 145 वाह 115 [7दत्ट्तालााइ कण पा 
15 07024, ¶एतुपत्ल्त्‌ क तापा, वत्‌ काका पलत एता 
छि) प शलप्पा८ र शिवी" (३६८ 0076 328). ^ 557 2.8 1116 7100८, ज1161 15 
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ऽपश्ट्त्‌ बा चल (जवा, 15 तटर्लाएल्त्‌ 95 5८6०८004, 0 06 [लत्ल्त्‌ क्प 
1116 प? ज ३ ल्लताः; पऽ, [कलशः इछपार्व्‌ऽ जाट [प्ट ला.व718] प्कश पाता प€ 
वपत ० 4204004 वट्सल0्त्‌ 1 पाल 4८८7104. (1116 5975 दव ८८000 1 
प्राल्ला वा, ^ एवाव ९९७ 15 एतत्‌ 71 जाल जल 1€85. (176 [4558८ 3150 2006415 81 
10 /2९12416701/140 4010440 3.8 प्ाला€ ए४८ त्‌ 57८1८ बृटु धद ३1त 3 [0313]2111456 81 
4 4359 दवत्‌ऽ ववृक, (चा ववहुप0३ (7 5.2.224) १८८05 व [पाटा13] 
7701004 1 प्रती सद्द चात्‌ 070@ शल लौपाल्त ० ण्ट पाल एव्व परश्‌ [10 
ऽप्ञ्वा03 शात्‌ हा प्ट 474. [7 ००८ ग पील ल्वा]1ल्5ा ल्पत वरलिला८८ऽ ० [सपद्व ता, 
111 ९. ल्प -त्लात्वा ८ 10117004 1 .2.146-228त (पठान 1८्ल किण. ^+188/22; 
पट 025528६ 15 वप्रष्त्‌ [ए [ला वात]2 व 000८0010 2.3 उत्‌ [वुवाव1113 ८4 1 
3.67) पद्शला1०65 ३ प्ट्लाप्वृप्ट जटाल [पपतभ 15 वरूशव्टाल्त्‌ पठ) कल लापाप्टर्म 
८74८. 17" 12.60-67 ५लऽला10८5 3 77100774 2 पाट आक दलाल, 1 श्णांल्‌ पाट 
दीपा ०3 (व 1 210 लवा 1 दत, पा€ सत्‌ गक, 
2 01155 [1८ पह ह्ूलाल शत्‌ 17 ऽद] [ालल्०्वाऽल अत्‌, 7713], क, प्रात ऋणात्‌ पा८ 
एणा 15 ० एंऽवशुऽ€ 18 एत्‌ एलं ९९वल्त्‌. 07 पाल 4८८71176 601[00६ब]184101 
० पलऽ८ ऽपप€ [श्ल ८८७, € [4८ 27. 

1 पल ल्त ग 0/0, 1९ 1704 15 पाट जब तालंएल, दपा चाल लऽ अ पल पा०- 
ला ग (्०्ल्कप्मा (७९? 1.68) भात्‌ [लव्ह श्ल पल एतऽ पिप] लपावा0ा (ला 
90). [ए परा०ष्छ बरपा पाल एनतुः, [ष्णृचाल्त्‌ [फ़ पाल एष्व) (लङ 38-39), प11655 प्ट- 
5041716 [क पाटवाऽ 0 07/54 (लभर 4047). 221त|4 (^ 23710) ९105865 700 पणा 
व जलाल ऽ्ला15 00 0८ आ कषटाञंा[ा0ल्तंठाः (कप 37 १९७८0८5 पाट पला ५/5 35 
पक्क पाकहा काट श्रव पणा] वुवरह पाट एता ग पील [न् (7 074/00. ^ 5 
4317. ऽ€€ 9150 1८ 3.34-46, 1८९ 5.4-7, 4 2.39-53, < 4503-45 ०4, 75811 60- 
620, १ 6.1-14. 411 (57 3.2.53-2.93 ण वल्हलाएप०ाऽ ग पल कणात7हटऽ ग पाल [74 
2211314 (६ 23४९) वऽ 18६ लुप्त 1 ०९१ प्लवा ५ € जाल ल्जाडवापृक् ¶ल्ल्वप्ऽ८ 1 
15 ण्टक्‌ वापिल्पा (वाण. 

एषास्य (1982:68) 7९015 पाः 16 ल 115 (लाहुल 1 पल लवण 300र्€ पाल ऽपि 
7231316 ३६ ३] पा1€5, लठ [६ छकग नए अल्वर्‌, लव, छा दादटश्ूल 17 इ०प्ट छाल वलम 
11141 प३त€ 15 [0० [ल्छाण्लाला. (^ ४ 6.256-264, (५ 3.7. 12 [7 एता 
१०]त्‌ € पाथा (0९४ अकपातु 0८ ए1व्ला1इलत्‌ 0 पकए (० पातट्€ [कपाऽ 2 वश. 

(८ कृपाय" 1§ ८ [वथु लाप्ठाल्त्‌ 91.653. 

2211712 ( 2473 °) प्रारतृदाऽ(वाारत्‌ड पाऽ 0 ट्वा परलृरट एवऽ णि पाल पाल ग 75 तप्र 
पट प८ पलि), पड ल्वृपशुपष् पाट पपाट पलवल ० वला र ाला0ाल्त्‌ ३ 
1.70. पि९ प्ट्व्छाऽ पल एश्कऽ 514८ ग पल [व्ल प? ८० पा [ल्लम्‌ 
10 1019] लहत अत 3 [1 कट्वाऽ (1 ङ्‌ लतम पाक पथ्‌ प्ला अत्‌ 3 [13] एट्वाऽ), पीप 
[द्वह पाटल आत्‌ 8 1141110 फ 0 उवा. 116 0९014460 (ए. 613) 2150 ८4८1165 
एद्‌] ४€ एद्वाऽ 25 {116 वा०प्ात त पाा€ 7८त्तल्त्‌ ८0 पावला (८८7. 

(^ 4 1.95 40: कानता 60407 040 (€ 07 10 10141612, [16 §665 (16 
लाप पााण्लाऽ€ [८ ३ [लट्वा] 17 [1118] 1147"; ऽद 2150 / 14.62-65 . 

नाल हटवा [वाक (0700770) : 11115 तटलिऽ ८० पट ०? ग ऽप्डवाा एत (ध. त 3.4 
प्ाला€ 27000420 15 हिला 48 8 ऽष्ाताङ्ा) 0 उत्पात). 

71 0८ ऽपरा (07704) ; 17 पाट 1८ (72/0770@ 68115 ऽप" 1वपाल- पाद्या € 
710€ पडत] नााक्ला०ल्छडा; 8८ 2.36, 2.42, 2.670-680, 3.16-1 7; च 5८४ 53५; 444 
8.1, .709; 49 1.57, 1.95, 1.7, 1.99, 2.5, 2.37, 3.9, 5. (11 लात) पाट [फरञंत्ब 
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0०4 18 ५३]्व्‌ (7070); 9 217; 0 कवा 2.15; ऽप्ए^ & [स्टार (1843; 
132.) “ट ऽललाप्ी 7टटठा 15 पीत ज पाल [दवत्‌, ष्णात 15 लवतत [क़ ५८ प्ताप्तपऽ (क 
07127042". 2411312 (^ 2479), [10 4]ए८§ 1६ (0 ाटवाा शा186060डा, [ब्ल ऽवत 
वत्‌ [ब1वक0दटा८ शठा 6 [वट 8 ऽला)  21 (12/0770ब/0476 17 (वातु 200८) प1€ ९३. ५९८ 
87 19.0 वात्‌ पाल दण (र्ण्ास्वा 1987252). ^ 1 4.133त्व (0 
(प्रावलाऽ10०त्‌ ६0 ट्वा प्€ पाण्लाऽ€ [फ़ [वशा व18 4 (0८.) 15 58त (0 91186 {0170 ६1८ 
30006110 ८2६1४ ६ 116 10? ग 11८ ८2. 

न € बट्टा ३00 € पशप (00270004) ; पा€ २०] एणी (र 
072) 15 € परप]. 67 2.6 [0द्वा८5 1 9 ८ (व्क, द्वृ 1 प्ल पाल णन 
(7, प€ (0070 अत्‌ पाल ला ०० (क्वा), पत 15 ८ लार 
1116 16007 77 (0 णणी1त]) ८८ 7७८ 131). 2211212 [्लालऽ तदु 177 प्ण पवकः 
77ऽक (~ 249" 3), 115 पाल ्लएल्छ्८ ल्वृाण्डलातः ग पील पाश्लछल्छ््ा।त कि ववषवा 
16 105 ऽद्ला)5 ८0 € [पाह 1 1 पल ऽ्ा)€ {136८ 25 776८ (८ १7०८ 2.59) शणाल 11८ 
ट वल्य ऽ(वाटऽ पाम 1 15 एल्‌ठ अर ला06 1 (वा € पाली ० ०68 
लवर ३00४८ € (छप पला. ऽद्वा, "इजा ऽव" (८ ८), 17 1८ 00 € द 
15 (€ पण्प]> (^ 241 2511); € तलला10८§ 1 45 3 [417६ 1८्व्€ ग पल्ञा ८ 
(02240 171 पाट अट 300०८ प८ (एन ग पाल प्व (1000/01410200/0क८) [1८ पाट 
भुल ०११८] (01004221) १०६८ 236. ५९८ 50 2.29, 3.166-170 शात्‌ 
45 70.07) @भ 147, 7 1.46, 3.21, ५5 3.84, द 6.23, 17 9.82, 23.167. 
10/04 1.6.71 ९३5 € परय3 आकषक, ^€ ऽ0पात्ल [पताव 

^€ वत्ट्टलवपल्त्‌ 40" (607) ; पाऽ [4554८ ३०५ 3.16--17 10८बा८ 1 
एलाकष्ला पल कृलाएषण्ड ३ एवाव पट्व्ताहटु वा 597 6.87 [0द्वाल5 [1 वा पल कथकाः 
9€€ 2190 ¢] 2..816, 590 3.5, 17८ 20 (=-51/7/ 73), 444 85.2., @&0 1.2. 41450 
0600770 2.39.11 त्त्‌ [01165 पीवा द्र 15 17 € दालः (नक क~ 
020 व्व ववा 7 1120 0/7 7400 ऽप लाला 6.3.88 1०८९ 1 
2 € 0856 ग पाल (शालः 177794८ द (ददत व 1010070. 234] 
1218 (24! +) (0्र््पटऽ पाल पलाल ग कफ्ल८श/ाव्रल९८्९्ाल द्वप ४यला८८ शात्‌ 1९] 
20700707 ८० प्लवा 16 ंणलाऽ (वोट, एवा प्ात चात्‌ उवा वऽएवत. तिप द, प्राला€ 
116 48, 71798 ३7 ऽवाव्ऽण्वतं 12405 ल्ल, 15 ८८ एतए व्पृपण्मलाः ० पट त्त्व 
लात ण € पल्ल पण्टाऽ, पाट ण्ट, |0८गाल्त्‌ 9 ए ापष्शत)2 (पाल 70तल7-तुक 
41121140). [€ ल्पणशाऽ व 25 पाल्या ऋत कत का, "पा€ [दब 
ग पाट पार्ट कवु" (25137). 4 24734 [ट लं 6 5.132, ए्णौलट पट व्०पुंपालाठा 
० पल पल्ल 7475 15 त्वृप्मल्वं क्री पट व्छप्ीप्लाल्ट [प ४व्रात्0च्ञ ० पाल (शीट एणं ८ 
14114 411 451 [ष्लऽ. 

4८. 2577 ° [16 ल1€5 8 [187 र दइ०लां८ व्लाप्र९5 पणता € 2510680 016 01/4८ ग ८1८ 
पाः वणा 00 ० न 0 ॥/ 0400 (८० 
1द्ललत्‌ 17 पाल पाशा ठा 0) (000 02007000 06170 
+. [7 प्ल पाश्च ग 2515 3 वृप्ठाल बतातएपा्त्‌ प्५ लगाव 110 प्णाला ४6 15 10- 
९३ ०६ € प्छ; 170० (णक 0 11/00 ॥/ १7४6070 6 26001477 
0 ८ {९०८0/ 007 कका 07104047 24 
(४. 15५4८50 & (006 [षात्‌ 5) 60 510 1/7200/7/ 7 / 01045100 
वा (वा 140 00170510 ४ 2/0 लाव 
11111111 1111111 111 11 
01760 सदय [दा 740 0700व  / 00 व0 70 
7106 / 0 140 ८/५ 10८000८ (९, [4050 
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इ (00. [दवा (2 9) कव / कवाट (9. 0 ऽ) 
11111111. 11111111 11.1.11 
11111111 1110111 11111111 1.10 
वण (ववा त / कावा (व ८ उक 
11111111. 11111111 11111 1.111.110 11 1 
1010004 4 /. [ [14४८ [व्ल प्र79[€ ८0 पिपत प [2588८ 17 40 पालः पलप. [1 15 प्ल 7105 
५९६३]ल्त्‌ वल्ऽलएपणाा ण पल्इल चह०ालाल तला््ऽ अत्‌ पल |०८स०ाऽ तीः [ 14४८ (०1८ 
20058. (115 आटा 15 पड णप्‌ जक 171 पट्इ प्ण पाल काव -शल्वत7ह दागः 
2 ऽवा, [पा |९७5 तलभल्त्‌, 4552८ 15 पात्‌ 91 44041 42; ऽ 2150 44041 55 .2, 63.2; ५५ 
2.27, 6.81-82; 17८ 20-2.1; 7) 10. ऽ0ाा€ [35 र 52/07/4517 ७11२८47२ (1998;5.४.) 
[लत वत्तीत्त, उतीवु13 आत्‌ एतावद, णा11 पाल ९०८७७ शात्रव 15 255०लं अल्त्‌ 
प्प 3 004 ८३|]ल्त्‌ [37457718 ए11056 1ल0ल्छश्ा)1८ [०८०1 15 पल लृ. (5 ^ [लप 
ऽश एारऽ0प्च {135 ऽष्टछषट्त्‌ ८५ €, [शाव [त्रा8 पाव एद] 0८ श्ण एणा 01 [319 
ऽप578 (= [8] शात्‌11474).) (116 ८1207710 पाक्ला०८्०७ा)१८ [०८० 18 ताह 1.8} 17 
पलाश वा. 27 0८ एष्व व्लाप्लः [अल्त्‌ 1 प€ 50028 लंप्य्०ाऽ व्रत १४०१८, जक 
९०40 276 1120704 97८ 10६ [ऽ ल्व छु ऽर (1998) 25 ९९090118] [०८ब0118. 
ऽश एारऽ0प्च 115 ऽदात्‌ पामा पाल अट एवाव लु17्6 ज ०4८ (त जत्पा ट) 
271त्‌ 40704 (= 0 पुव्‌12). ^ 00 व्लात्ट दवल्त्‌ ९०704004 15 पाला 01 
27 597 2.27 णं एशां शा 5 ०44 वात्‌ (04/74. (11८ पला ४€ विलाप्ल्ब्0ा 101७ 
प्त सजपा 15 ऽपएकातल्त 0 १ तटस्लाप्ठाा ग लि प€ 4911474 तवा लाला लाऽ 
९३।९त <ज[वरबा15 एए ऽप प्राणएार (1989:236). 

4 एठा लातत 76070142 17 06 45 लजुल्ल्ंजाा ग प्ट एकवाल [एक ((वा- 
473 अप्रा लाट ९.83 (4)) तरला पवत प्प ज पाट उततर चत्तापजा. 


2.60 /0९07404त 651 ल0पा0वा€§ 16 पर्पव (९00६) ८५ 2 लृतक शठपा. 


2.67 


2.62. 


2.63 


9९९ 0247576 34-69-73 21 56.212. ण तदल ना @/207047 अत्‌ 0144- 
2/2 [96प]०६ ०5८८१65. 

^€ ऽलंलाल्€ ग (प्रतनुषु पाल ल्वा" (00722) : ^ [लप5 ऽ ^एषारऽठप्त 50ए९5प्ट्त्‌ 
11115 लाालारतृव00. 120700८4 15 101 एप्त 17 11805 ज पावट<व| ऽलंला८९७, एप 8 ऽष्ा- 
गाना) (कटा (षणा0०5८ पाल्या 1 परल ल्पुातेपः ऽप्वाल्त्‌) $ ्रालापतंठाल्त्‌ 17 581५2 
ऽछा वाताहटु ताल आव (ऽद €. सवा, प्षलाल्छााल [7ऽतप्पा€ णि 
116 [तिऽप्णाकृ ग [ल्तालाल, [.रारतव०ना, ऽ0प्रता ^ञगा 145 (-नाल््प०ा, किण. 16, {^ उ 
३५३, जात्‌ ९९“ 1.45 .150-1518 (पि^ < 5-4650, {~ 161 ५३)). 1051 ग 11८ प्ण ्1८ऽ्ल्छरज 
50/8/ 14१८ 02/02 (ललात 25 2 ४९८्वाए्ट [फ़ 2311213 2 { 2611) श्ण ऽद्ला15 
ल्छाप्. टका 1.44 हदण्ऽ ३ [लावालीकु 0 008; ९/0 (2 एवाह णात्‌ 1 
प्ा(7655 14; € त्वाप्त [35 €/ ८ %), (242९, 7747 ९ वातु 17९ [€ लालातवत0ा 
ग 0707404 0 व फठपार्त, [कणट्ल, € प्ााालताातवा. 125 5100710 
22/20, "116 ऽलंल८९७ ग परालाव]§ ऽल्‌ 35 हत ल८., 0 पट जा०]€ द 15 पललणठ ताकु 
एप पाठ [जबणकक 9 लब लाालात्‌ शतप, 

(वाक क ङ्‌ [एिताश्778 पणत्‌ क्ट पीत पील [त व्लतत्ट ग (दवा €ा40165 1८ एषषा 
10 2० ष्पकः एव्‌ अत्‌ एल, ३ ऽत] द्त्वा 0 ल्तलात्‌ल्त्‌ [ल०त्‌ऽ ०0700102; 
15 15 4150 ऽवदत्‌ 3८ (7 65 (= 3.38), 45 0.2 1.3, (0/1 3.24, 96 3.93, 5.6० गात्‌ 
एषास्य (1982:68). 11 वर्तता त0ा 17 पल पाशह ऽ (1 211) तृणह 10 3.29 
प्ा11त1 शाटषटल्ञाऽ द्वा 0ह75 0 0118 विलवः (0८0८ 10100110 ^ [2270 
प्रा पल 10]छकर ग पाल काठ [एतऽ बए९पा पाट ऽपए्लछञ०ाा गालः अत्‌ पऽ. 
(^ € 455८ पठि परल क्क (0. 138, एष, 7167718) लाल्‌ ०0 0. 18-०ण 
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116 [्छतप्लौठा आत्‌ 1016 42.5 011 ल्तदारवल्व्‌ 401. 

2411314 पार्वलाऽवात्‌ऽ 27075104 ८0 पाल्या 4 25 2 (7/0770८07, 1.८. 1465171 
प्लवतः ९0110110 10602000 (~ 277). 

(115 ०वत-इ०पााताह कऽलात०ा [100 प्ालवा15 पावा 016 5140475 जक शा18€ 25 8 1८ऽपा[ 
ग पाल पाला अत्‌ [लव [बल८66 शणलौ अट एलवडइल्त्‌ 0१ पल द्रा एलाकष्ला € 
कट०१४७ (< 16609). व] ल01134515 01] प€ [701811८८ ग 1८ एटट्टठ एलषणट्ला 1८ 
कटएष्णड ल्छापावताल§ 1.50 5५, एणालल पल (लाहुल 1§ ० € [लादटतालाल्त्‌ प्त] लल 
103] ] 11 (टवलृा165 पट पमु? ग पाट ऽतप] (इद्ट प्णाल 245), ऽषट पी 16 पण 04553८5 
फएला€ 101 (्ला1[05त्त्‌ प्एटल्पालः 

41 2.226त्‌ पल न 15 5ब1त्‌ ८० 0८ एलारल्ला पट कला ठक; पा 5 णटाःऽ€ पा € 
टल ५ पाम [1१्८. 

7 पाल प्ल" (22) ; लाल (क ाल्वा7ऽ € त्वरं ३00०८ प€ ऽनः [व] €. ऽ 04 
28 21116 17110तप्ला०ा1. (^ ॥1९ा८ 4.2.1572, 1411747" 2.1.2., 14 3.15 7-1 40, 404 (7.7, 
59 23; ऽ 50 शत्रातए 1996:2.40-242. 111€ 0८८71075 ऽप० पल [51०10 ५१०९७ 
7101 [लुत 3 जरला) ज एतत नंत ऽपता 95 05८ एपात्‌ त ऽना८ प्टाऽ ज उतर 
211त्‌ 07/0८ (0१ ण्ण) ऽ ५७00 ए४^ 2004:263-2/71). 

(ल 1 वइश््ाल्लप्लात 00 एलाकव्ल) पल श्ल 1८8865 त पाल ८ अत्‌ [लल्ला जाल 
14 एष्टा प्ट्पऽ एष्ट ए्णालालः 01 ठा प्ट पल्ली नपात्‌ ०८ वलणलील्त्‌ तपातपष पाट [196 
८८६. पएपालऽऽ८ ^ अत्‌ (3, बत्‌ 76604 92, तत्‌ 146 ऽव पावत तालुः जलपातं ठप; 31] पाट 
0तीला परापालछऽ८छ, 14/00 5.7 $ वात्‌ 96 3.87 ऽव पीवा तालुः जकपात्‌, (लाता 
116 (ट्ल]) 15 प€ [र्लालाल्ल ग पील प्लाट अल्ला चर्तप्ठा--1 18 प्ालात्ठााल्त्‌ 17 पाट 
045538९5 {07 पट {231 ८7101 लंप्ट्त्‌ 17 पल [प्८्ठर्वतलंमा .17-19) पत्‌ 15 ल०ाऽंऽला 
प्त 0८ 14685 ग दण भात्‌ ल्ल [पलं 1 पाट प्रभा 00/८६. किणः वलात्‌ 
11 ष्ट्ल]) 15 विश्ठपाल्त्‌ छि पाट प्वातल प्शता्ठा; ल 7 23.1616 (८८ [८ 23 ग 
फ़ [त्ठतप्ल०). [प [ड्तल८ाऽ 01 0कृऽ८३| [0ऽप्पा८ऽ 0 0८ अतणुष्ट्त्‌ वपा 4 
04744 (प 07७1 अल्लीलबए ल्गापाल्लात्‌ एणा (८7४) 04. 1000542 
196, पाणिना 1060244 128 (3९८ 45070 ए ५ 2004:398 1.77) ०१4 /¶ा^ 
4.2.683 [70 पा€ 5204244 161 0 प्ल) 1013 (लला शप्र 118 पल्ली. 

नात पाल ठा] [ष्ट पाल [नजर ज १ लत एल्वए (द2(८८0 600) : 
तपता पाट एतक्लतत्€ पत्‌ हश्तालऽ 10 पाट फ्ठपत्ा. फ़ एप छपा पा 1105 [0 ८ 
ऽथु€ ० ३ 1त§ एट्वर पलल 15 ठट ए्ठजा। 07 वप्त ८५ त्नाः, [प प ॥भश्क0१।८ 
एषवलात€ त 1007400 (वचलतएल्त्‌ 3८ (ङ्‌ 62-63, 7 3.70-72, ८.) प 
प0वाः 15 ल्गाञलल्त एष्‌ [लतत पाट [ट्स [30 एकात्‌. (८ पात तपण कण 
116 7100 15 प्रप्र तष्टा [० पल पमा कात्‌ [ल्छलातल्व्‌ तमि शह [00 पी€ ऽनु 
टटा अ ८ ऽश्‌) (आलाल्ल पाल ऽपप्वनि्ठ म पील प्शाल ग पाल [ावल८ल 120, 
प्रात दवा 06 [प्ालरलल्त्‌ 25 ३ 27440 तलाणकरल पठि [4/0 4, वरता कशल). 
02010462 886-889 त८इला10८5 2 12/4404100400404 111 पणत परल पाद्व 15 [17त््त्‌ 
171 1८ प्ाातत्‌।< ग पल 14, पाल पा7द्€ ऽल्‌इ ० 01105 ब 1116 701], कलऽ भात्‌ लवाऽ. 
10८60400 10 प्ाला००8 016 €2774647 अ पत्‌ल 7 त्प्रल्लतठा प्रधी 1400700 
८124404. [05 तप्रल०7§ 0 शट प्ल एप्प [प्ट 3 कप्त § एलवर ज्याला [वलं €< 
८7८49 96 1150 10 € एप्त 9 72८ 4.2.157, 01 3.25, (क 139, 5५ 3.85, 05 
3.66. 

2411312 ({ 27719) ९105865 (दद्दा पापा एकः 16 4०९७ 001 व्वृप्शल (ल्वा 
प्रप पाट बिक ८ ५८ लाट 113 17 पाल [आ्त्एतप्ला०प, 

^|] पल पवात्‌] [करटा (0 7) ; पाट पाटा र 09 [ला८ 15 701 
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व]ल्वा. [६ 1§ पल्ष ८५ ललात सुका्रदाधा 0 सवक (ल 02.702). प्ण्म- 
ल्श, 84||] ( 287) दवव्‌ऽ 51406944 (06 ९1०७8८5 1 प्ण] 10070717 
८077074 ३ पतृलाडाात्‌ऽ पाल एलाऽ€ 10 पाटा ताम पाल 57404०८ दवा वृत 
हद लगा] एष्टा व|] 1८5८ एल75), ३त्‌ 1 14४८ एतत्‌ पातल्ल [ऽका८९5 ग 1८ (छा 
एकात्‌ 5105774 170 पतत वा-क, 07086 इल्ला क्लि 
17.25: (दथ ( अ हाकि] ८० पततञचतायद३ [44८50 0 ण्म 
17८ पशप 05 र्लिलाल्ट)) उद्ृावुदु्व् 18.30; 0000020) 
1 0. 100; 01607721. 

^ शाह] 70८ 171 9 (^ 2) अतत्‌ऽ पञ 4] ८1८ल 445 अा€ पदरात 17 पाल 7- 
दा वात्‌ छाल (टाडका). 

71065100 ९1*ऽ € एटा ऽवात३]ऽ पाशा लाव0]€ [70 (0 2० लल्लः [€ एशंऽ[९5. 
2311313 (६ 27४" >) ऽवकऽ पथा (1115 51407 15 लपुशपल्त्‌ 1 € (77 वात्‌ प€ 
दद, 7 पाता 1८ वा7त3|5 ठ्वा ८ पलत ८० ला०७§ फक अत्‌ चवण | तऽ ८९. 
11400 0447 30 (2419 ^ {^ 70 7119) वल्ल 10८6 00462110 ; पा< 52040 15 0 
वट ऽवात३|§ छवा 0 गश्ा०पऽ [रट्ल०वऽ ्ल्‌वऽ, ९० ०9 लालााश0ा7-हएपात्‌, वा १]८०- 
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ल्त 0 पट एष्टापाऽ ग पील ललप्रत्०ा षात्‌. त (लक 6.256.260), 
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(८ ट्व एप्त 1 एका०ऽ णऽ 17 पल प्राशप्रड्लाए ज 980 06014 52 - 
(2९/06८21/, 15 [प्ालल्त्‌ फ एब]17]2 ( 33719) 10 पाल्वा नाएलत्कूत०]ल 0 पल ९०१७, 
1.6. शारंऽल (70). 

7016200 07100009; प18 15 आ लाालातुदंठाा र पीट लवत्‌ एप्‌ 7 (ल अत्‌, 17 
2 (छप एता, 17 |॥. € पा ्रा८5८ऽ र ५५५6 14४८ १71620001.00 ° 01 ८० पए एलऽ0 15 
{1 (क 145 प< 7085164] 2160047 {20200). (11115 0 15 € (लूप] ०2 त०व0[८ 
5व71त्‌111 (^ 54711} वलल्०ात[7ह ५ 2211814 97 ~ 331) 01 12167000 1420 ९ [ 14४८ 
वला 04700140 ८५ प्लवा 01 पल परल अत्‌ [तकल [105 (ध ठप्राएार-प्पना ऽ 
1988:19). 

45 € [वष्ट ऽल्ला 7 7०८ 2.58 पाट पुकद््र 07 नरव एनपा 15 पाट पर्प] 50 18 
ललाप 36 “एलठर पल ०९७ ॥1|ऽ शात्‌ 00०८ ८ [105 15 ऽपां भात्‌ ऽपटषटव्छाऽ पाथ 
1 74705 ऽजााल्न्नालल र ८ कट्टर ग प्ट ठ ष्ट्वा, ट्छ] प< तललापमा 
7164115 पीवा 016 (दव 1 01 पाल ऽक्ाा€ 10112011] [शाल 98 (1८ 5३८८ [६0 1८ 
10511115 276 200८ € 15. 

^वा€ 295" (2022) : 0115 15 पाट कदा ता आका ८ ज प्वात्ल भात्‌ ए०- 
हंत फ गणष्ट, ऽद्€ €. द 14.71 5-240, 217" 13.37-52, (४ 4, (क्प 18, 157 
1.168. 

1 [4१८ एप्त 70 ‰974]]द्‌§ 07 पऽ छा शफ ० पल ऽप्इल्वृ्लत [1915 गा €425. 

1.6. फ़ ट्वाऽ ता पाट वा ग०ह८ 77604. 23३]1]2 (^ 34 ` 2) लपु 05 1 ० ५८ 
116 णलु ज एष्व) [0 पल [लवत्‌ फ अपतद 1 एवरककुक 0 02, ला 
१,3.91. 11111111 11111... 
1.111.111. 111 1 01 11111111 11 
(मव 1700 [ला ८00 उ) वव / (तम्प 5 8-59, 
11९7 1.64, 7 3.60-68 लत. [प [15 व्नाात्ालाा वफ 011 7/7" 7.30, [<ला19द|3 4८- 
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ऽ 10८8 ३ लापा ग प [एावलं८्€ 17 प्रत पाट तल्0प्रक्लत८ा अत्‌ लत15101 ग पा€ 
वाप्ऽ (वऽ [सपप्रतशापा ८५ एन पणमात्‌ः सवुण दवव 0000079 420- 
11111111 1.111.111. 11211111. 
धथदुव 00610 (ुटा 10 060 0/0 (§६८ [80 ४/7/ 
770.157-158). (1115 व्ठुल्य्व्‌ व्छत्द्लाताा ३ लपुा5101 15 8 द्व्ाट ज 016 (0 - 
41000105 00770४0४ जणा 1 150 581 0 कषयर [पातमा ((# 3.64). 

0 ० 115 ऽद्पा' (00706708) ; 111 पाट 41८ (10077704 1 ल्वा15 ऽ्त]]. ५९८ 
101८ 257. 

2211313 (^ 35 ए °) दप]9175 07000724 25 20501001 17110 € ऽप वदालः 
11711111 1111911 11111... 11111111. 
(11111101 01111111 
7. [1 [14114कणद्ात ल्त, (द 15 एकप आ आपा ००९ (७८८ 0 ८ 3 .48-52; 41 1.21- 
98, 4५ ‰.$ 11.16-20, त? 4.3, 4-29-34 ८.) वात्‌ 2 करल ग #०ह६2 [घा (८.६. 7219 
29-30 अत्‌ 37-51, 7 4.103, 1 143, 5 43504363, 17 5.70). 1८5 पदवत्‌, 
047८0 ककुद (4/0, टला४८७ 11 जरतला {तब ज पाडा एर्ल 111८ दलालाा5 एप्त 
17 पाल एद (3.43) ३१ पवाक (वा एठा ए (ऽद ५५5४५ 2004:240-2.50). [7 
1115 ल्छाा्लावाकु 00 3.65 (^ 9710 °), 28113134 पृप0165 3 [02588६८ 011 6/7 ष्णात [€ 
वप्रा 10 पल (का 0/८ 0 | त | 0 71670 
7700 070 वा / [क एन / 0 (दु / 0 
11111111 1.111.111 11011 
11111111 11111111 1.1.111 
0000 0000 0042 /. ५९८ 2180 1016 316. 

7 € प्राजा, [7 पाल ल्श्लपंपषट शात्‌ अ पाता (6700000 20/001440॥ : 015 15 
116 लजारला्ठाव] प्ाल्त्ा्ट ग 624 बत्‌ 1६15 पातलऽ०९त्‌ पाप्ऽ 0 2211312 (1 3671 >). 
^€ १1८८ ग पल लाऽ" (1072) : पा€ ७१18309 [0८प5 15 [0८ात्त्‌ 17 प€ 
षाग ग पाट [लांऽ [0 (ङ 22, 96 5.103, 5४ 14 लत. [लऽ 2311313 [पाऽ 1" 
(71620714, 48 € 100 ज € [ला§" व {^ 3677. [ 14८ पाप्ऽ क्वृ०ृष्ट्त ऽ 1८77 
0ष्टाः (ऽ [लताल्लः 2000 अत 016 गवत 17८40104 2404 ग पाल छपा 
11116955. 

45 2311314 10165 ( 37९ 19), (115 अत्‌ पाल ल्फ प्रलाप्ठाल्त्‌ 9 2.45 0 काट [1८ल्5ता1३0] 
116 [टवा ५८७1 9 2.39. 

116 34111000 र्वी (0070 ; [ [18४८ 101 लगा 34610855 टल ला1८६§ 10 116 ०९ ५- 
{0440 171 अक छाल प्लताऽ. 22118134 (1 3771) 5व/5 11141 11 15 06 [तलः [का ० पाल १८ 
(0141/005260100514 10747712) शात्‌ लवृप्ञाटऽ [ए एणं पाल एद तलत 17 
131. @ ष्ट्वा एक पाक 06 जााहवः दा 27.35 वऽ (1147 प16 77 
(015 ताल अलक वव 014 001८0; 15९4 6.8 १८. 
ऽ 10८ 1८ 27024400 25 [लष 17 पाट वला एकदत पाट अआापऽ आत्‌ अपग पा€ 
00 (04/01. 

4548 बद्वा ० 0८8 [बल क्वृ्ता्ठा ० पट प्ट; 48८ णरणड जा व्ल गणि) 459. 
^ (जप 32, 1८५ 2.27-28 €<. 

(11८ व्वाप्जााइ वद्वत्र 0706720 17 468 15 व्रतत छप एए 2 भात्‌ 15 [05अणक 4 
ऽ८ा104| ललात, [15 प्लाट ० अतण (15 70४८" ८2040, पतह 1६० पाल्या 48 वव 
ग पल ऽपरा एषाः [ [वण्ट एप्त 7० [वावद्‌§ 01 पऽ पष्ट त ८/४. (10८ वटव तटा 
27/44 एिपात्‌ [7 9 एवतंटकर ग 015 [1 € पलः एणप्रा€5ऽ€ऽ लप] [1 (€ प्ाकथातल्त्‌ 
१११ ५.१.३ 
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472 15 [षद्ल अतु [ ऽप्ञल्लः पाम पाट ट्प 5 ल्प, 1 4४८ णात्‌ ०0 31311] 
045538९5 [71 पीला [द्ाश्०षाल प्लठाऽ, ^5 2211813 ०0165 (^ 39119), कत दवा पाला 
001 हट ज पाल पपत ठा ३ अ77षहु€ ०ल्ल अत्‌ षटु ज पाल एल. (11८ ० 9८ 
[[7ल्वः +क258 17 [115 लप्र 0 19 2.52. 51165 पाथ पाला] कत 15 010 
400 पाठ्य एल्वी-त्गा्ण; ल त 4.23.) 1 18१८ [पललंल्त्‌ पा5 0 प्प ८ 
लः ऽला§€ र 0. [ए लछ्‌ १150 0८ [पललवं पपी € गल. ऽलाऽ6, हणं 
1116 ्ाल्वा117ह 19 चट एषषा 15 10 [पकम्ल पापहा पील [पाच लाशााल्‌ (पाः पऽ छपा 
€ ऽ०ालकणा दवता अल्ल पल ऽत्ा८ 15 ऽवत 17 परल प्ल्त [9शिश्लऽ८. 

(05 [पाथा दुव एणं 15 लाड छा 171034191101 पाकहा) पाल [48 रकी 145 10 
72373116] 17 प्ल ्ाप्ञ§ ० 00000 17 ण्णात्‌ प€ एणा 15 पञ [0ऽप्लल्त्‌ ८० 
७८ शला 705त]§ 07 ।पोचतंठा (€. तव 2.70, 99 3.2.425, (0/5 5.38-53). 
(ल€ 15 ०८ प्ल्लीपवृ्ट 1 श्लातल्‌ पट एए 15 ८५ पट छाए ०८ 70७] 01 17114307; 
51010002 (7 2.48-50, 0 5-58-63); 0णटश्ल 1 15 पताल नित 77८ 11161 1 
10 0८ रटत ए [वगता शात्‌ पल [8 07 ल्तावग0प, 

(11८ (ऽ अंप्पशल्त्‌ 17 पट ककल वा ज पल 00तुक ०] ॥रूद्‌ण्ट (४८ 9 प ०66, पा1८्८ 
21 016 9४018153 चात्‌ एवा अ पल एिव7ा000 50). (1115 दिता ९||1९इ णप € 
तलऽला1एप०ाऽ ग ए्कल्‌ण्ट &(@ ज पाल ऽता (कता 15 अतश्चल्त्‌ 17 प1€ [0 व ० € 
00 171 एणटटाल [फरऽ1०णदएः ऽ्€ ९.९. 7 3.76-81) पार्त 77 ५47 1.64 ०7त्‌ 47: 6.39. 
(015 पाश 0८ (नप्ल्वलाल्ट [लल प) (47 अल 00६ 881 10 [वषट आक (्ट्लतजाा प्ल 
1116 ऽपरा एर] 17 पल ७५ वात्‌ (47 [45588८5 € शा८§ ग पाल (26 31८ ल्पुात प 
50] अआ. 40ाल्छणश्टा, 70 ऽप्रली) टवा लगा7ट्डतातलाल्ट लवा 0८ ाक्व्‌< णि पाल पक्लाक्र-प्ण० 
९2475 अपश्त्‌ 17 पल [दबत्‌. [पतद्ल्त्‌ 1 15 ऽपतद पाम प &(5 {प पर [€त्‌ ५० प८ 
1014] अंशल्ला) 01 ऽलश्लातल्ला (€ 101€ 27). (8311313 ({ 3 817) 0171115 ([1€ एिपरा 47 91 
116 50770444 ३ पताल अहल € ३0०४८ प 60777८74 ८५ वर 41 पट 
ऽलपपपाव|]क [ट्त ०१ ग ऽल्शलााल्ला ८207८400/64/55.) 

1 पञपश प्थाञचाट 540 25 शाल्वा, (व 25 द वा 26 शाल्वा स, 
वात्‌ (एवाप्ा्न 25 (पलाल 0. [ [वट ली0डला 10 पवाऽ[ बाल 0 [ला 25 
नाप्ाावाल कः एल्त्वऽट ऽ१५३ 15 पकक प्लु काल [०ल्खंगा ज तल [हाला ऽप्गटर्ज 
77019 [11 पट [दत्‌ 

(८ [श्ल एषः (00744) 1125 ल्ल तरला अ 2.256-290. ५९८ 70८ 293. 
701 1010240, कहा, (८ 145 10९72040, कए 5. (1015 पाक [ततवा 9 विललात्ट 17 
त०ला71€ एलाषणट्ला |॥ बात 116 ० ए11165965, 0 ल0प्रात 3180 06 [द्ल्वपऽ€ ० 3 5861031 
लाण. 

021 1116 ८1127 ऽ८ 1016 241. 

(1105 वल्सलतपं०ाा ग पष [१८८5 1 पाट [लवत्‌ ल०द्शगात्‌ऽ ० तटस्लप०08 ० 0८ वाप 
ग पाट ष्टि दुल्ला ० ए प्लवत पला 1१ पाट [वाककुठषटत कत (६.६. (५४155 
159, 1८5 4.11 $, 22175 220--242, 49 3.72-74, 0/4 3.59-63, 46५०4] 209-2.13; 
र. 1117 13.216-13.534, (टाव 12६0747 39-4.4; 2211313 (^ 42(1)४) 
पृ०९७ अपाव [02858८5 णि 1८ (वथ (€ [सदश्व 19721143), 1८ 
का बत्‌ ताल 04/14/6010 (8६€ 1014.:484)). (11८5८ दलालातव| वृच्‌ 
1165 (3१८८, (णछपा, 30८, (च ल८.) 14४८ ल्ल [005८ (कंप) इण) तल 
€1८९8) पम तवापिदिला॥ लऽ ग ष्ट 1७८३] [0८दव1005 171 व्ल ऽलालाावा8 ० ९50 प्ल.८ 
70151010, (पऽ पाल शुल्का 17 पाल ऽइ वल्लतएपंमा ग प्र [एल पष्ट ८६1४5 31 11८ 
एला, पाट हाव] दता, पौल वट्‌, कौल कल्वा चात्‌ ताल पाठकाः (ल, 5५ 3.73-74); 
[1 पाट (म्प पालो आल एपाात्‌ वा पील [दल्वाय, पाट वतव, पाट [वाल एलका पाट लुदाठ 
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उत्‌ 2 पाल (0 1 पाट 7015 पाल अट [1 पाट दषटठाऽ एलफट्ला पाट वाप 
वात्‌ पवण्ठ्‌, 4 € दण्द, 200४८ € ॥व्श्ल्‌, एलत्कल्ला प1€ श्‌ भारत्‌ ८ कटि भारत्‌ 
200४८ (€ कटाएष्ड; [लाट [1 € 1८ प1८ ¶िषडः एता बाट ३६ पल ल्वा] वल्लंठाऽ 1 
1116 118 जात) पट पि) 100८८, 10 पट व्लाप्तट. ¶0८ ०ावल 1 पणता 0८ दुलाला(§ 9८ 
111 लाट 15 तपल दात गजा (9 जात्‌ लल्ला. [0 प€ ल्त नका 49८ 0 580 204 
171 11 ऽप्ापाशाक 47 586८-5 फत्‌ पल ०र्वल 18 व्यापा 0110002), 7८ (112), 317 (014), एवा 
24) ०7त लाला (26), 17 ल्छातवऽा प्त) पाट डम्‌ जर्वल ज दवा, कशाला, 1८, अ, 
लील. वला अल, [0णररूल, [0ञंप्ठाल्त्‌ 77 पाला पतथ गाता 96 06 ल्पा प] म€ऽ 
1116 ६8 (चलं शतृललृक्लऽट)ः अपाह श पाल 0िलीट्वत्‌ शंप टवा, प्लाट 15 वाल 
21 € [द प्लपाल, पिट अ पाट एव्लर ज पील लवत्‌, अत 4 16 तषट प्लप?]€ अत्‌ लाल 00 
०. 

41. 40४० ए83|[[2 [व्लाऽ € छपा (दइ प्रप पाट पि) 1 पट प्तताल भत्‌ ३० 
(८००7 9 १००४८ ८० पील एताः व्णृप्राप्ऽ ज 2 प्लप]€ जला पल ह 17 पाट पातत1८ 
27तु 3 ८2/27 07 (ध तत शाला गा10 प€ (ह गणि) 300ण्टः (1066 ६८- 
1117111 19.1.11. 11.10.21 14 

न पट पठता 300 10 (काणक) ; पाट प्ट ज (८ ३7त (= (200८ 
210८4 र वात्‌ 0 0एका 0 ° ल्शृल्लंण्वक), 9धाठप् त्म ऽपटष्टट्छः पामाः 70४ 
८4079 पाक 701 0८ पाट काह दवता. 11८ द्रु ०८३65 9 ८6 ०३८ 
00 2140000127000 311 041८८461 ३00४८ 1116 52/0401214८220 (< ^ारा 19877:5 1). 
लल्ला" (0९024200, : 0९00 1९/20174 [[1लव|] पाट्वाऽ "८८ ०5८ 0175 
प्ा116) अट (0 0८ लुव्लल्त्‌ (द 01 लपप्तरकल्त्‌ं (04९7, 1.६. पिल्ल त शाकु [ंलवात11ऽत्त्‌ 
तपवक, 28411513 ( 43719) ९105565 4९ पणता उक्र भात्‌ 1074204 प्प ० (क. (11८ 
(0 जला संता 8 ऽबालालात र ष्वा 15 0246 चात्‌ पाव 15 द 
(1.14ल-ा7): "ज, ऽतं शात्‌ ऽकण्ललंहण्ड ज गातत-द्टुला७, ५0०5, ५वात०- 
टला, वात्‌ [तरतप्त्‌ ऽ०पड' 31८ 0 0८ दपप्तण्डल्व्‌, नपात, [वा 798, € ला- 
प प्ण्लऽ€ वलाश पनि किरिः आ€ 0 € लुल्लपत्त्‌ (+5प0ए ५.७ 
114115137101 (2004:151)). 

0 प्श पाट प्ता ऽपवात्लः (वा 0 ८) ; [ला€ (4४ लवा ९ 
प्रात॑लाऽ००त्‌ एप [किडालबए भात्‌ पालव01क516ब|. [15 व, चाट प्ता ऽपा0ऽचा८्ल, 
एकदणपर्त्‌ पाल एल वृललाा§ शर्ट ्ालाप०ाालत्‌, ३ 1 15 पाल पत्ता लव, ८८ ९०य। 
ण पाक पवा शात्‌ [31114क0द्ल [व्ल (ऽद ९.९. 7 59.36, 7 4.37 2114 01८ 
2.100९). वी पऽ [18८८८ 1§ प्ता लाप्तालुक एकु51८ब| 15 [तदवल्त्‌ 0 1178565 ऽपत]) 35 
10700125 52/04 ३८ 646 अत्‌ 65, वात्‌ 77000 थ षक ३ 676. 4051 ग पल ऽ 
01021042 ° 1८ 4792456 (४ 21-98) 15 4८० ८० वटस्लान षट (2५, 0 पाट्ाऽरज 
प्रात पाल [वव 15 जपशपल्त्‌. (15 गि 00704 15 ८याल्व्‌ (2042८ पला वप्त 
णि [क़ [बला (््रााला्ातठाऽ; प द्यत, पणता वलहला10८ 45 60८९, 15 ५३८ 
12/4४ (0एर 1994:2.2, 69, 78)). 

211 53, ^1€ ९०५५९७७ ग शट्ट्लवा", 8९८ 2.110तपु. 

न [ल लाक परणशार्पृडः (कराधवएव) ; 1.६. प्ल कल प ग पल प्ठाषटपट एनपा 
17 पषणर्वञ [प 0ातल ० [तत अ पील सय 8 पटवत्‌, 0200672, ऽषटषल्ऽ(इ पा€ 
नादय पठती व पाट ककल ताल 7 न पठि जलाल काव 0७ (4 
2.10). 

(0८ एम णा कछ 5 8 वट्लाला प्लाट [वाका कृ]. जप्रीला पल एव्ल्मार्ण 
1111] ४३5 वा पातात्त्‌ एष ८ ह०वंऽ अत्‌ तलालाऽ [वणवा व ट्वाटत्‌ लवा कह 3 1111८ 
00 (८440 ० कव (10260 1.18). एठपा वणु5 ग क धि] णप पऽ 
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70 ३ € ऽ९छ ग पाल पतला ग] [पा] 142, 7201 ल्क ४०' (0 पाऽ वल्ल्लात वतत 
10 प€ 7ाफ्त1 ऽ [छटपटा 2004). ^ ९ 11041 21 .7 21141743 15 (0 06 एंऽपव]1ऽ८्त्‌ 171 ८ 
पतत्‌] ज पल ापाक्पाशाल्दएवाव (८४ (पाह 2 [0 (९) पि] ज कण 2 54 
22.36 171 8 वल्ल) ग प्ल ल्व्ल्ाल एष्पल्वाव, 7 € प्र) ० पाल शणील्ट्‌ ८८ 
एषहताऽ लीप चात्‌ त्र पठि ३ परप ता (क) पि] गा क. (1८ [ल 9111116 
ग पील पित्रा कावड व (वाल 171 पिल? 0158 [0 त क (कन) 
प्ा1161 15 ऽत्‌ ० 0८ प८ ऽएव ज (तापा (ठता तषार 1997:31-3 2). 

(7, न ऽपाा्ालााव्‌| अवा, 15 8 (का ९०१ गव्विाप्८ ३7त्‌ 1311140८ {146 
668. ^ न 4.3-4 1 15 [लपतत त 3 18६ त जाया र 50707007. [६ 1§ १150 {८- 
व्ल पलातन एए पतापत [न्लइ ज पाट आरध्य प्तुप्ठा (लमत. & एष 
एषटए८ार्‌ 1991:626). 

ना ल्णाङडाऽ ता व्र वात्‌ (८ (0077: 170 वातत कठा 5, 9242 बत्‌ 
८7४ (ग्ल ल्गानिल्त्‌ पप्र &(7--5द्€ 700८ 2777) [ण्ट ऽदण्टाव| व्लिलात पाल्वा11115. 
10 [शप्लपाम, पील टलः ८ [1८ 0 पल एत (९.९. ४7 7.29, 77 58.56, 17.74 
4/1 3 6-377) अत्‌ वल्ञला0८ व्णाल्शुलाव पह ऽव 1 प€ पा ट्क छा ग पाल {10- 
लात पापाण्लाऽ (८.ठ. सता 1.78, 14 4.17; ऽद 74000 19902:86- 
121}. [प ऽजा (लप पाल अट 2150 [शट्‌ जाद 0८ अ (46.76, 116 ऽ 71317185- 
(वा0ा5 गा 51४३ 85 (1८ हू०ब्‌§, ० पतराहुलड, ककणषटात वलतः (((एणण+ 2004:253- 
292). [7 प प्ट्तऽ र 0040८ ऋक 18 परप पाल [प्ालाा३], "वाऽतवलत' (क) 
ऽपात्‌ [द्वात वप्रा ०१२ {160८८ (ऽ ९.९. 7 4.66-106, 7710104 31- 
51). ल्वार्णा [ट (7८ 15 पातलाऽपठतव्‌ 6 0८ पाल कण ऽद्ला लल्‌ [आ पाल 1€वत्‌, ज्नाला 
116 एणा प्रइ [ाटश्लात पणि शिष्ट भात्‌ एल तंऽवामहटल्व्‌ 98 लाला (7 2.78, 3.42 
557 2.13; एप. 56 5.44 ज्याला एकक अत्‌ (744८, प्ठद्ूलाला एतत) 5, 31८ 07/45 17 
1116 108 र कल ठटीट्व्त्‌; च. १5० 507 ~ 100 1 ८/2 01100८12 
11101111 1111111. 11111110 
थ 24126420, 27 0454000 1 7.1.416, 1 प्लाट पाल 00८26 चत्‌ बा पा - 
1781706त्‌ ८2४ ऽजाालप्णालल 00ण्ट 20004 ०76 त ८० 06 कत ०1त्‌ (1000104 
1ल्शकल्८तण्ट). 1 1 क्सपा कल पडत [शाक्कछषहटात पाल्या पा 2411712 (1 44४ +) पा 
तलाऽवातऽ कद ३7५ (774४ (व. 0 44 4.1). 45 ऽता, € ल०ाएठपात्‌ १204144 
10175 (कण पक्ल्लाताल्लंल्त्‌ ल्माल्कृ अत्‌ 115 [्त्लल्ठा ऽ्लऽ णद्‌. 1 ऽपञ्ल्ला पी 
171 114प्रवएटल फठऽ चल ल०पाठपाात्‌ 15 परटत्‌ प्राजा 25 8 <शल1986, [सह ३८९९० 
15 पऽ 17 वा ८ प्लत चात्‌ पलल शतत कजात हवा 6 (ऽद €. 7 4.1, 84 
163, 187, 184 ल८., १6.70, (@/5 6.12 त्‌ पाल (पच, पणात्‌), तद प्ट 
15 ८१९, व्गाल्ल§ गाए € (वाऽतप्लृतः क चात्‌ ्लाप्०ा5 (74४ | पः ०८८, 91 एलाऽ८ 
50). 01 144, (1074४ जात्‌ ०7 ६ 2150 [लाता 8 1997141. 

^ 72 3.46 171 € वल्ल एपजाा ग (दद्द प एषषा 15 ऽवत ० लव एवल शत्‌ तपर 
प्7८ (८ 8८ 28 ० पल [प्प्ठर्वतलंठा). (1८ णह 15 ऽत्‌ ८५ ततार धता 9 59 137. 
(^ ९ 1.26, 1९८0094 1 .7-10. ऽ [80 र0§ए 1997:413. 

2411312 (^. 45४५ 1) 1ब[प्ऽ प15 णटाऽ€ ० ८ वटब्लनषट 08८ दाप्तं ८० ष्ट्व्ली) शात्‌ [ल्वा 
ल[ल्ट्वात क0द्8 पट प्ल 15 ८० 0८ शृणव क [३ एए] 110 [135 10 तल्शा्ट 01 500 (८ 
दण ८ 0 0 --16 [प्लालऽ 4 [लाट 256 40 0 | जत | क, 
00187171 ९००८७, ऽलएंत् लट. पणि ३ [पमि]]) ५ ०८ 10 1135 ववल्त्‌ पट पाल्वा8ग 
0 (6005०072) पा ५०८७ पता [तारक पा 18 एणम्‌ 


[11 224 31360101111011 111 1115 लाःऽ€ 1135 ल ल716€1वलत 111 @, 07 01€ र 15 211८तल्त्‌ला175. 
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74८६८९७ [ण्ण पावा चा€ 00 कणप एका0पञ [फऽ1८व्‌| ऽल्लला075 अ८ ३||पतलत्‌ 
10 वल्लक 17 पाशाद 1411वकएदटा< प्टपइ (8८ प1€ एटलिला ८८७ 111 प€ ०७८5 ० 2.75 9-770). 
744 27 0 पाल काल (16 15 7कृएतपत्त्व्‌ 0१ 09८ 154 ग 0८ शुणला- 
५1८९8) त९ऽला1096§ ऽच्लव| श्ल) प्ट्लाक्वृप्टड 1 वल], ऽपापााोश्ा15177ह पीला) 25 116 पंप] 
04711 णलो 15 एला पा [एवह] अ ३] 1८ ऽव्लाल्त्‌ एवाप [श्व््छ' (67100 
01/77 50022277 27.71). (^ 140 27.2. 86665, पा 1116, रलोऽ पथ] 010५०त्‌, [पच्छा 
(? १८८८८) अत्‌ ऽला्ला (? 57262) € 5३1 ० ८ € 2०वऽ 1.०1€६2, 1६९६२०१, एपत्‌4, [52 
2171तु ७३4९९74.) 11९86 {1360८८5 (णा 01€ब|1€ € ल्लौपातृपटऽ ग कक, च|तालाङ. 
(000 (्ण०ा८व| 15० ऽ [8८ 27.) {11€ तात परल 1० तकल पाल 713588६ ग 
116 00], (दक भात्‌ 0८, 816 ३80 पऽल्त्‌ ८० तवल्सला0८ 505 17 प 10८८85 
ग विट पलाला (€ ९.६. 7९4९ 80, 97, 150 ला८. 010 (7 शात्‌ 54, 89, 98 लात. 0 
7707424). 5 संपा प ऽप क्ात८ऽ ८०५ € वणल {00 लला 17 पल अतालाालब्‌ 
उ, 171 01449 044 27 पाला व]8 आतु [ल 05 अट अततत 10 पट विपातिऽ ० 0८ 
1718858ह८त्‌ 17170 पर€ एतु, 14494 2(7.1 ८ब|]ऽ पाल [्ा०्]लवृषल ग ८८७८ [व्ला1८९5 (@र्- 
त 2 कव 18.171, 18.715 शात्‌ 18.19 ल [एकूवचवतता ० पल प्राक्च) 0९ णिः 
2|तला116] [्ल८८ एष पट ल्कऽपाएपणा गल [तलु ०008 15 ८३|त्‌ (7620474 
(ऽल्€ 2150 तावा 1996:265-273). 

17 शलाऽ€ऽ 95 411 2816-2.82.1 0 1116 4९ 11 15 5814 1114 पा€ प्रात रात्‌ ३८८ 8 11 
प्ा10 ९वाइ (लाव [ला [लककव110715 (रात) ५ प्रणा [्लृपत्‌ल प्ाललपा क) लका प्ता 
णलः 1१70 ह्गत्‌ (ल. 5 3.67 शात्‌ 7219 197 वृ्ठल्व्‌ आ पता 336). ^ 146 1८ 1 ऽत्‌ 
14 गि ववाह 2 [लावा ग <शलल्त्‌ लला 9 वा 0९८०71८5 07420600 वात्‌ 
1115 ऽषट त्वा पि ललक, 

(11८ ७८३] [ाश्लपं८्ल्‌ अट अवलपल्त अ ५५7 6.90; 


11111111. 1111110 
111 1110111 11111... 
ए क कु 00" 20० (क 01 का ८ 
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9०४ पल्दीतरतजावपूा | ९, ; पशशावपरा एत्‌, प्लौपीतराथयु 24५ 9 4.111.118 
त; [भावितं एत्‌ १०८ जफषपा ] र.) लक एत्‌ = ऽवप) [त्शुकृभपृा त्व 
४ | हावऽबवतचपा [वत्व] [9 


[108८ श्न10 [7क्ला]ऽ€ लऽ आतु लाला7ा8 [अत्‌] ७८ पल िपततऽ णि प [१।०६८ [15 
21 7086 शंप (1८ प्त एणा० 3858८ पीला1ऽद्‌ ४८७ एणं एठा], १110 01461156 (८८८ 
(2), पप्र पाला एला पाट, पट [दवगा (ल्मगद्यीपापर), कण0 पञ पलं इल्ला अचप्लिः 
(वऽ {८ ० णक, कात्‌ ल्वा 01 713358८ [पालााऽल्‌ए८ऽ ष्ण) ८७८ विपातऽ], अ८ ऽप्यत शात्‌ 
५० ००१ हलः पाल वलकश्त्‌ पाम 15 [ष्ठतप्रत्ल्त्‌ ए पील व्ल वणल." (ऽ ल्लः 9] एलाःऽ८ऽ 10- 
पश्चात्‌ € लात्‌ ज 597 0247 6 शल्वाः 0 ८ [बला शतुताप्ठाऽ 0 पाल प्ल अपल्€ पाल 
त्०ा्र्ताल व्वाल लऽ ऽद €. 6.13 णालट पाल क एण0 वात्र [18 एषा 
प्रा11€ 15 [7815द्त्‌.) (^ 41 2.33 (47 8): (८ र त 0164 50400479. , , › 80116 
तत्र पाताल, पाली एला पिपी... 7, शात्‌ (ददा 1.116.120: सदा दुत 
1 द" चुट / (द 7 7 कदा 5006220 ॥/ न [[एलाव01 
[८०718] पणि प्रञषट ऽलाला, पात्रट शात्‌ 8८८९5, पीला पण 81८ 40६ऽ चात्‌ [0125 701 [एल 
३1८त्‌, ० हटवा ९०८55?” 
्रलट ७†*३ प्टलालऽ पट [फिञतव| 10 व्वतंठाऽ ग रिट, पल पा आत्‌ पील पराठा. 45 17 ८८ 
1062015 0 1८ र्ट लृल्ला॥ब| वलं ्८ तंऽलपऽऽलत्‌ 1 7०६८ 316, 11८ ृऽप्ला। ५4९5८10 
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[ला€ 15 विलिला तमि पीक एत्‌ 1 छाल [वातात शात्‌ [बद्र क्कएषत प्लत. [7 पट प्लत 
० 002, ८ ऽता अत्‌ ष्ट अल तकात्‌ अत्‌ ऽत ८५ तरद्‌ 1 प्र द्रप ग ८ 
ण्ट, लाता पील द पीवा त05 विपा पल ठा प्रीती 15 अप्शतलत्‌ 9 पाल 049८ 
(७८ €.8. (ष 133, 7 3.78, (५ 3.29). 

10 पऽ ण्लाऽल गक (८ 35 0/74277044012, 71 01८ फत्‌] ज पील िलाटस्त्‌", (ध ८/042- 
17 ३ 740), एणा1त 15 भाठडा तला कहा 17 पील [क ज एनत 2.75 श्णीालाट पट 
7 पाश 185 वलत्‌ ठि पाल प्राठजा लाला 07 प€ 70115, अतु 2.22. एणाल८ 
1116 50707402, 1.९. 116 1001, 15 10८बाल्त्‌ एला्ला पट कदाठऽ. अंश ष, 20 
947 2.21 111८ कएटटा 18 ष्णुत्‌ ० संइमऽ 2 दीव ३८ € (07000120 
ण11€ 5५ 5182 [0द्ा€्‌ पाट पातत ए पल ऽवत [0 2 तल 1७) ग पी€ उप]. (1६ 
16211125 {1116 151 ० पीट पशं ८58६5, 16 |0८वट 1८ 70001 ह पा€ 3316, [4९८ [700 
व] जाहि पचत्‌ पा्ठपषटी लगरप्प्ण की जाल लऽ, 1वताल प प्तप तलएल १८ 
2[लाव101. 

0011 72044, (लापा, ऽ 1.576-6 44. 

2211312 (46! 9) पटला [0 पल 00 ग पिष्ट 15 0 0८ कद्लाल्तः 42604057/7610 
11111111 11111111 
140 9) व 22101100 045८4 0 0204 7८८20 7 सुत 0/0 (र. ; 07 9 
14 510220८ 5 10101100 ४0०4049 00207. (1115 15 ३ एवा 14- 
पणा ० चल (५0/00 01002790 १९९८1 अ 15 108-112., 72 2.59-67 वात्‌ 
@/#५ 5 .70-72. (1 ८1८ अ705६ विलाप्८व्‌| 177 चात्‌ (न [04584८5 प1€ [7861166 15 ७३१५ ० 0८ 
८11८7002 6790 ०त्‌ [17 वणा तना, 1.९. 1 कवप्लाऽ [प्र्रतगा पा 
वात्‌ {761८4565 11८ 001] 71). 

7 3.48 ५दऽला1065 0 0972 00 कऽ णि पट ठता वप््लिः 11 1135 एवल [वृपर्लील्त्‌ 0 ८ 
16 [7एत्‌परत्द्त्‌ श्णाला पल प्लादुपट लालऽ ८ कलप ग8९ण्ट पाल [वृगटः 10000700 
11111111... 11111110 
^ {4 4.13164, 1343. 

7 2 ४८8८” (0) : 144 40.8 (^ ६ १०४) ऽव पात 1८ १८७७६ पञल्त्‌ ८५ भयत पाट 
फणा पत< (27) अमपत्‌ ए र्व ग हण छा अष्टा, 0, ॥ पाल अट प्राा१५२[०१1९, 
(ल छा 01485 (क. १ 12.11-16 वल्ञल0€इ पाल तपिलला पाशला1३]8 पा लवा 
€ पडल्त ८५ पाशप्ट पाट क पात 70ृतऽ पाल ८४६, पाल [सवप]व 0्दक [10ब01, 
1 लगाऽऽएऽ ग 8८०९७, पा, ऽला1€, ०100 30 पावाठक (0 11.11); ल. कव 11 
(29) . 13०, 1. 5-8 श्णालाट प्ल ण्ट [द्शद्‌ऽ € तु ८0 0८ पा, ऽलााला, प्रालाडतप्ञ| 
१1५०८, 8६८९5 ३7 11द््ु7 (^एषारऽठत 1995:82)). 

(^ 100 27.9. ^ (ताप [9858८ अः 7 3.93-94 ५९६८10८5 1८ 4747047 प्ल - 
11111111 11111111 11 
11171111 11111111 .11. 1/1 11111111. 0 
11111111 11111111 11111111. 1/1 1 
परऽ वा17ए5 पा7€, [350] पञ्चााष्ु 1६ 35 8 1358] कता ऽ पललत्‌ ऽप ऽा८९, छण्टाक वश [३7 
110 ल्०तल्ल्‌ क एल.णिा ऽ ४704, [115 {146६८६्‌] 18 ८व[ल्व्‌ 7/7. [€ शूठपत्‌ पा प्ल 
291 (16 [पवः [प्रात्‌] पाम [86 लाल्‌ क्लि एावलतं८्ल अत्‌ पाः 1 का 115 16; 1८ हट 
तवाए८ अंह. (वशाञाजा 0 0८7, & [94५4050 .) 2141171511411त3 (72/ 24 (०८) 
चतएव पाऽ [ाश्ल८् ८५ [6308111435. 

1 [प्र शएषत प्लाऽ, वरन, ¶पातपल्वप्णाा जप वाश्ाल्‌ऽ ग 0८ 00, 15 पञ 
ऽवत ८५ वांऽ€ [क पाटवाऽ 10100. ऽ८€ ९. 9 95, 7 2.19, 0/6 5.2, 5.35, 957 
6.79. 
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^€ €ऽलाल्€ ग [जाव एत्त्वं भ पाल भाप भात्‌ [लाऽ (९0016 
7672) : त 4 276. 00 04244 40 तट्ला1065 71777704 17 वल 
१३] 31त्‌ ९३]ऽ 1८ 1०८८ऽ ४८८ (40.71). 28411313 († 4770 7) वृप्०॥€§ 9 4858८ 17 
11115 (णाल ऋ्णूतली 06 अप्तएपालऽ ८० श्वत प्माम पलवल वकु" वणथ 
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ष 4०ला०ा5 (८0600 4691024) वात्‌ ३५4७ पाश तचल प्राल्वल८इ ०7८ 70 पञ्ट 17 
011, .91, 9131, 0 1१11111 11111111 11111 
7 

2411214 ( 54४१) ॥बसट्ऽ 1116 104८व ८4 1137 णठ 700८, "01177685, 10 
1,109.11 

(015 15 ५८ [तव्लात्€ वल्ल 9 2.326-394. 0 @ 1195 70/70 7721 
2६ 2.92; (1८ 0प्ीलाः एर €8865 [ण्ट एवां शा5 01514074 7 40760/007077770, नजा [ल 
0356, (0द्लताल क्ली पील एवा". 

(015 प्ल्लातपवृप्ट [रलह [पालााव] ऽपात्‌ 18 अबा 0 पाल वप्ाशणात च 
02722 (९८ ९.8. ५472 6.91, 7 4.66--106, ४577 31-51, १ 3.39-40, (0५ 5 .73-76); 
एष वाऽ र्त) 747 18 16ब]18तत्‌ (त 4.81). लाल, (1 16205 12420772 01 74/07 
77042. (८5 16417 पाव 0८ 01713]; 17 8 [043552८ एणला 15 एतत्‌ अ एणी त 4.83-89 
216 27 32-38 115 ऽवत पीवा € ट्टा ग पाल [एव्लत८्€ ०प८रग पा ८ पात्‌ऽ पा 
2115865 15 एवा र 24407, कपाल एत्वा" (तः 4.8 52). 007 पट कपालः [197त्‌, 7 4.8430 
16205 ८ 0100774/00026८ 1740 1717000 17402, 17 परल शः [अवट ग पाट्‌] 
70146८८ ३ हटवा ऽपात्‌ ठा पाङ [सात्‌ 15 [टवा तर 2.1.48 (लऽ ९0९74 
प्प पल [्ालाञ्‌ 4. [ठाः 3 ऽपाकु ग वल्सलतपंठाऽ ज पाल प्ट्वावृपल ग 74 ३ 
11575 ग (€ [प्टा73| ऽ०पााार्वऽ एपात्‌ 111 ॥वा111८ गइ ऽल्€ ८५50 ए (2.004:2.73-2.80). 
न 1115 <वा" (0700190, : -20001477 18 ऽतााल71€5 प्ऽल्त्‌ ए पल [०८६४८ ३7 हट प१् 
पञ (-)0) 17 ४३ प्यात८ कग]. ऽ८्€ ह, 5८८८0704 2.23 1 वात्‌ र$लााता2 
4 (०८. 0८ 3.38.1586 ३1 रा 3 20106410 1.6340, 1.64. 1 भा हवाल 
पि] ५ दऽ ऽ^प्रषटारऽठ्वि ए [णशंतपद पल पपी प्र८ऽ८ वरललला८९७. 

[€ ऽपात्‌ ज पील तवा ज 2 शाल्वाः दुली (नकु) ; 17 पाल 11815 
ग पाल णशा0पऽ इछपार्वड [ल्वत्‌ तपा 4004 ह ण्ला 111 [वप्राणां ८ पठ (8८८ 
101 359 01 (टलिला८€5), 10 व1111714| 50पा1तऽ आट ॥ाला11101८त्‌. 

[€ ऽपात्‌ ० एतशा" (01000077 : 2211813 (^ 5611 °) कलऽ ४० लपुभाव0115 
ग (070; इक 16 पवर (12/74 ° 0 राटा 44 जात्‌ ताऽ 12077074 15 
116 ऽवाा1€ 25 {116 77040007 ०930; ऽल्त्नात्‌]क (12/07 15 पा< 72/47, ताऽ त्प्ल, 
7224 पच 15 प€ एलऽ र 77010070 (ऽ 101८ 359). 1८ 1125 51000040, "11८ 
ऽपात्‌ 08 11077, परत वकु 0८ काह. € आ|| एणाऽपृट कठा जा 2 पटवत्‌ बएपात्‌ 
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1116 प्ल्‌ 0 कपतरपा9ऽ 1 (बलत 0/7. ए ष्प६७5 (1938171), [एटा 1लुा1§ प 
1116 05 प्रातलाञ(शारत्‌ [६ 10 0८ ८वीलव्‌ पीपऽ एल्व्वऽ€ विल्व पाट का18प€ 15 पाव ज 57 
^ (तल्ला -)0ा 1. (^ 9९? 5.15 ए्णालट 11 1 (लवतत 67-74, पणता ३ एवात शा 1लवत77ह 
(णा }([4 नात लता) 1 1100004. 

(€ ऽपात्‌ ज पाप्ातला, आदत, 15 हाण्टा 45 016 ग पाट 22/42 ऽ०पारव्‌ऽ अ (6 
5.75 अत्‌ 1 3.40. 47013, 0 प्ला17८, 1 ३ पाट ० ७५३ आत्‌ ज 0 ज 5 
11051 [राका पावा45 (ऽ ९.६. 0169४ 3 .2.1-26, 047 04244 9 276 16 
4 [51५] 0 (^ वप्ता, 1960:236-2.37), १ एएएठार 3510 ० (कापी, 11 
प्ा1161) ^ हाता 15 ऽकत्‌ ० 0८ प एलः प्रवा 2). 

नकष 4] पाट द्वल्टुमालऽ ग ट्वा (वाद) : 2211219 (1 ऽए १) पाला 
1101715 णपा ऊऽलााऽ रा 0005; 41 वट्सलतएल्त्‌ 17 पाल निपुण 1 त 
प्लाट अा€ (कण फट रथ, [कद वात्‌ दक, च्०पल्ञुलातषट ८० पल 07 अत्‌ 01444 
ग ऽत्रप्राीफथः 4 424 उका ग कलाक षट 14110005; ३ ऽफऽला 5814 10 € एप्त 17 पर 
कवव6 ठा ंञ ह पिक (व, [लुप्ता पाट क्का ष्ट [प पालां; अत्‌ 
1116 ([ल्ऽवा)३0] एला-पण्ट) 7776 वट्सलत0्त्‌ 0 [इ ब013 171 1८ 20 0/0/112004/. 
2211813 25 पाता प८ अला) ग पपि 446 एपात्‌ 1 पाट इकणनवाव6 1125 एद्ला त८- 
ऽलतल्तु 0क वि 171 पल 10267704. ल प्+ ताए, & एष्ट एद +र (1989:2.08) 1191 
फण प्राश्पड्लष ग कठा लात्तपल्त्‌ [दधद पाः पलु अट 35८ा1एल्त ८0 (इण्ट 
(19111191 111 

{710 पऽ [द्वल्टपि] ऽपिलाा< टव (07८ 047८ ९) : < 2.634. 3211812 (^ 57119 
^ ऽए) ऽवऽ पीवा (115 वा 7 15 पाल आट ल्व्लील्त्‌ [क़ ट्वा र ताल पा 74/07 
22/16 ° प1< [9115305 

45 28311313 101८5 अ { 5875 19, 11 1§ ऽपरा ८0 पिपत ८224, 1005 ला, 0 लत 35 
016 ग पाल एपाः ऽवटुदछ एणाला 17 पाट तिश 0745 तट्ड्लत एत्र ग पाट [14८८८ ८44 
15 01 पालां 17 [04557 (1.49) अत्‌ ठा फ़ पश. 11८ लापता पाल पलिता, 
10णटष्टा, 15 तइलवडऽत्त्‌ 17 501८ वलस] (1.46-48) 27 ०१८ 1 लकृ ८८24 ८५ ८ 
116 051 518९. [7 7105 ० पल छलः प्लत 17 श्नात्‌ पाट [ाश्ल८् 1 पहात (९.९. @#५ 
1.2.8-31, 3.21, तन0 0740166 0 ल्ल्लाञ०ा) 5. 1471571 (2 ^ 100 100 )), 
८242074 15 हाण्ला पत्‌ प्लाट लाा[0114815 पीवा 1 15 17 पाल ऽ 4 त 1८ ८८ 
21८00. [1 चाल 06010400 (2.19, 6.84) € (हट 15 ० 06 [लाहतलाल्त्‌ 
एष पाट्वा15 जा द्व) दद्व 15 70 पाला्०ाल्त्‌. 115 ऽपषटषल्छाऽ पाम 0 1446770 
2171त 21016105 लट 001 त्का ०8्त्‌ प्छटुलपाल. 

1 ऽद्ला)5 [लक पीव (24 [लाट 4०८ ०६ टल. अप ८० पल ऽलं ग पाट प्ल. 
(0पाालात1ह रा 1.49, 23411712 (^ 19४ १) व्लाट्ऽ ॐ 971-98 01 2 तललाप्० ग पा€ 
लछपी णडट्त्‌ 10 प्प [५]त्‌ ज पाल प्लाट श्लीला वलति 4. पि€ ००६९७ 11197 प1€ 
704558८ ८165 17 पाट वल्ल एपठाा ज ३ ४ 07 बठह सप्तमा, पाट 2671८274 
17/4४. वविठषणालल 17 पल 1 [4354८ 15 11 ऽवतं लाट € वृत 15 ० ७८ शुणु. € 
पाण्ता प्श्य ग पाट पठत ऽपाल5 17444, 16 78१८” 25 116 |०ल्व०ा. अपामा 
17 पल वल्सलतपंठा गा (८2 एप्त 1 पाट (ला, 8 पापल) गाल पलप, 
1116 चछ 15 10 0८ एणशल्त्‌ बछपारत्‌ (८ 77641 (3.43). 1८1 [कात्‌ 0 [ाश््ा7८ 0 ऽता 2 
7736८ च्छपात्‌ 8८ एलणिपाल्त्‌, [1 [०0] एल्ल्वपऽल [पतगा 18 1०८ 17 पाल कणूल 
एव ज पाल एरक पाथ पील [वल्ल 15 पकप 0 0८ ८कााल्त्‌ छपा कल 0०. (्ठपील 
वल्ञलाप0ा रा 40/00 27 5 4.10 1 इक्कऽ पावा 17 15 10 ए वाल [क पाल्बाऽ 
1116 20८202८200///; ७९८ 2180 कऽ $.11 वात्‌ @ 1243; ऽता 54१२५5४ (1993:385-6) 
ऽवुऽ 11187 2221442, तपा 717 ग पट अठप्राश्ल, ०पार्व्‌ ७८ परल.) 1८ वल्ल पठप ग पा८ 
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वणप 9 2 91-92. 15 एप्त 1 पाल तऽ वट्सलतपठा 0 ८2/40 27 3.109 पपाठ 
वफ [75 प्रल्ठाऽ 95 10 ष्णौ ८0 40 प्री 1. हाग्‌ (727 44 (०८.) १८३ पा 
तरलता ८५ 0८ ग पाल [लाव € 00१८ श्ल [सप्तमा अल्लु08. एल13ु5 11८ 
€व111द1 टलिलात्€ (ल-145० ८षट; ऽ ए0पर 1994:40)} ८५ € [4९८ 1८.247 15 
एप्त [0 2 प्ट लवतत चाल (कुक ज्रं 15 अ प्राल्तुतप्लत्‌ फणा, एप्त 1 ०पक 
ए्राः प्राशा्ऽ्लाए5, तला ठि पल प्मा€ णाश प्लत ग पीट इका 7८ (षती 
15 ३५२1] ब21€ 1 ऽलण्लव] व्वा प्ठाऽ; जा पाट वदि (01५6 4210645 ऽ 10१८ 9 11 १८ 
{्छतवल्ंमा). एक (०८. ९.) 185 70पत्त्‌ पीवः पल गि लाप णलाऽ८§ ग 1८ 715 
लीव ग चाल 12८८6140, 40444 (कर ९८०१ कौश 18 पवद पणि) 1८ 0९- 
70/25 ऽ 04242) € (शला णि पाऽ प्राल्तप्ट्त (06000177. 11८ 1 .7-8 
514६5 पा पलल अट प्न० प्लाठर्त्‌ऽ ग सदद्दद्््वः ३ प्ट्लापतृवट व्वाल्त्‌ यऽ 
211त्‌ 0170021700742. 1.9-18 तटर्ला0€ उत. ^ 217 पल [1366 ष्णालल € लकी 
15 ० € शात्‌ 18 प्रछल ल्वा शमल्त्‌. 10८ क्ट एए 1§ 0 एशव0 1 काठपात्‌ ण्- 
777 (1.11). गल उव 974 लात्‌ऽ (€ प ग पाल प्मादूतट (1८9 2.37, 720 4.21, 
47 4317) वात्‌, 25 फट कण्ट ऽट्ला (1८ 7.49), एन, ^€ ०१९७७ ग शृल्ल्लौः, 
1.6. 94145४4, {145 [€ ३0०८ बह पट पणात्‌. (15 1दवव5 ८ 0 एल]ालस्ट पीवा 5261८240 
15 लिप्तं [क सशव 2 लठ अठपात्‌ प्ट पमावत, ठा पल उ्छपव्ली, 11८ न 
74770447 (८. प व्लाप्वाकृ) त्वपि 15 शात्‌ इल्ला1ऽ 10 [ट्हलाण्ट अ पातृलऽशारत्‌77ह 
० 6244 पाज [बत्‌ अल्वरवक एल्ला [051 रट पल त्का ग कपाल, नतद 
लऽ लौ, 3 वाल दत. कक 2.1.181 27 तरल पाल [लतत 1 तलत] अत्‌ 
514६5 ल्पुतपक पीन पल लठ 15 ० 0८ कशल भवात्‌ चाल प्ठााहटपल. 2811813 60111€८15 
11€ प] ग पाल पठाहटपट एला प्ट कूशव्ला7षहटु ग प्रतापा 1 015 ल्मप्ालाशफ 10 
2.40-42. (^ 36४4 2); एवल 07049 व 06 01760०00. , , › (वव [्ला [77 
[५२] [बरं 0 पाठ प€ प्गादुवल क्वणत्‌ 17३ वजत..." अत्‌ ३180 9 37 + 
ष्ीला€ € 545 पवा [पातमा 15 0 0८ वलात्‌ 2 ९॥1000/00004.0012८2(14770700 400 
000, "ष 7, [ल्व -लला्०ा, पाकं चाल (ठाद, ऋध €।८.१. वएपलताष्ट प८ 
7241916 शणं € पठाव 15 ऽत्‌ ८० एष अरपाः [पाल ल पकषत प्रठण्लााला( 2 € 
एतद्वा (रात) 15 पाट कृणषटल लप्र ज पीट कूशव्ला7हु ग सपप्तृभाण) अ 
7 59.३5 (8८ [बह८ 20). (^ पाट श्लतल्ल आकष ० पल 0 [0 वप्रा पर्ूलएल्त्‌ 
111 1016 236. 

(11८ एण ्ा८ऽ§८§ [लाल अुल्धाः ८०५ 0८ ल्०प. (ल १] 114४८ ८2/24, 00§ला 17", 95 (116 
7751 बहल, 7410742, "लाता, ऽदल्ल्गारत्‌, एकत्‌, (तपत, पात्‌ भात्‌ 0100८400/07- 
0060, ^1715ला{ 10117, एप (कत्ल (=, ण्ण) [3 07207९79 पापा). (018 लूला 
० [ग्ला)8. पइ, 010000004/0112006/2604 1८ ० [1८८दव८ 0@--प1८ ०1द्िपट पाऽ 
06 [75लाव्‌ [० पाट दक्स 300४८ प [वश [रिट क दवा € वपा, (8211814 7५६९७ 
11115 अ (० [01८७ (~ 584 7 शतु { 58४1 °) आत्‌ हण पण लमल च्पुश्ाअ०ाऽ. 
4 757 116 ऽवकऽ पवा वपल 77004 पाट पल (26 ऽका 0 [क्वल्ल कछ शात्‌ ताप्ऽ 
प्लाट 15 आरा [लााल्तबल क्व एण पाथ कत नक 0४९, + (€ ऽद्त्णार्त्‌ 
17151166 € ला[जकऽ पल कषिपाप्रपृ15व वइ" पाक्त पवः पटल जवल ग श््ातञ 18 ऽजा 
पाऽ अ्ण्ठतञल 0 € कातल ग पालं प्ट 56८4 20467705} (च 
4 02210110.) ऽल्ल्०ात्‌क, 17 1026-105 पाटल ऽलः शट दव00ाञल्त्‌. कवि० प्ालाा0ाा 15 
तल ०07 पाः 2 ऽव (वलत्‌ (0८74 15 तल्ञल एत्व्‌ एलका ८2८44 भात्‌ 17/01/0074. 
1 04४८ पाऽ ल्जपल्लपाशक लालार्वल्त्‌ 107त-71023 णि कता शवक 00८४८ // 
11111101 11.11.111. 
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5.12.5-6 1 पल [छाद्‌ ण्लऽंगा ग पाट कव (षणं ८58 ति2) प्ल १1८ ९#९- 
८7 प्ट्लवावृतट 5 [वाट ऽ वबाल[शाद (46) : ८0८04, ८242074, 40/44, 0४ 
९0404, 070४ वात्‌ 7057074. (1116 ऽत 307 1191165 अट वल्ऽला1एल्त्‌ 17 वल] णण 
1116 लः 93 एलाःऽ८७. (1116 /एद 4 1871165 ऽ 317611141165 त (0८८7740४ 1 एटाःऽ९ 
611, एप 195 70074 ए [2 इ 001९044. 

001 10057" (८2/77), ऽ 1.45. 

0011 ¶ललहट" (00070), ऽ 1.56. (^ 74 22.9.71 वात्‌ 985. 1४7 7.29 1०८९5 
116 एप ग अंग व्थ्ऽ 9 ताल [वश ३१त्‌ ६ब18 1 (/८दव. 

21 लापा" 00770, ३६८ 1.5 7-6-64. (11115 04553ह्८ (1036-1044) 15 व्ण पत. 
(ज जा} 1046 सणी1]€ |॥ जा 15 (दक चात्‌ 77८0 171 103 त्त्‌ भात्‌ 145 
2210 37774 | | | | | 0007 0120८ 3 10440. 1 14४८ [ल्ल प्र191८ ८५ त्0पुल्पाल ३ 
ऽप्ापव0ृ€ लालार्वृश्०ा एष पाल पाट्व्राहु ग पाट [04552 15 तुल्या. 

[710 पाल लाला (262) : 01 पऽ पट ग 26 ८५ ट्वा प्ट [नरन 30 ८ 41916 
$€ 1016 265. 

लपमाव्त्‌ [ड्ल छा एल 31८ हाण्ला 41 20070404 63 5-640. 

“ए (ल्व ८ एण ग हाव (00074/1072000 4242) : 01 01760८41 |] प16 
प्ा(1658९5 कल्ल [८ 1ट्वत्‌ कत्व तवि [196 0707062 12/07/९724) . (116 1464 ग ऽला 01 
15 350 [ललात [1 10720670 (16) [ [वणल प्वाजृशल्त्‌ जला [ऽला17ह पा€ 
107८) 50 72065204 15 वट्तुपरारतृाा, [ [ण्ट पऽ ३त०पट्त्‌ (८5 %106/ ८412074 211 14८ 
116 (० 0745 ८५ ८ वरल ८० (दक्र ३ 0100८00 1दशृल्लणल् 

^ (जाताप्०ाा ज णाऽ5 (00070707) : 2211813 (^ 5914) वप्ठाटऽ (ष्पकः अता 
एप्ठ) पल णिारण्लष् ० ल्फ कवः 1010 10 14/00 ८ 10116007 11/00 
594020४ ४ , ^< [पाल ल्लिषट च्फृलंलात्त्व्‌] 17 [एर्ल-पाअत्, च्व ऽल्लाऽ ०० वल्लू 
ऽवत]. 

^ 4९256171 अल्ल" (07020100 : ८८77400 15 त्‌ ८0 ला०४्८ प त्त्त्‌ 0 अल्ल? 
21 रः 3.38. [7 ८ वव (~ 5 ५९) 116 ३4द्‌ए 15 वृल्हलाएल्त्‌ 95 11404100, 
01 अल्ल. 

^50८ाव| [प्लात्णपराऽ्' (उष : ल 10 2.40; 5८ ९050 04 
52701240, ठि [पल्वतठा [31186६8] तष्ट ए ००९८७ छश्ला ९0वृक्‌ [अत्‌] 001 पा 
प्प छप्ालऽ, [जाड त्कपपमाकु (कक 15 त ८0 दवत्‌ ८० [लल्ल्ति0प 
० ए२ अ र 1.78. 20 (८ भात्‌ (त तट्व्त्‌ उ [लट प्11|€ पाठा ० पल छपा 
प्ा(1658९ऽ [वष्ट 5226790८. 2911814 (^ 5979) पातलाऽवारत्‌ऽ उक्८ 0 टवा क~ 
20106 0048९, 01 पाल लमु पल०ा ग चल प ग पाल (०हटुपट अत्‌ पल [१८८ 
गा व 

0९त्‌-त्०णडपााएप०ाा" (0400) ; 17 पाट प्लपऽ जा (धणं अतु 3171016६ पतसः 
07/20/4९75 पाला अ1८ पक० तुिलिलात अत््रत्‌८ प्ठकशर्वृऽ एर्व ल्त्इताा पता, 48 2 1८ऽपा[ 
० ऽप८८९७§ 17 एणषट% पाट एणा ल्ल लवइ णलक़ [[प्त्‌ट (€. त 4.75) छा [€ (वा दवा 35 
1प्त्‌€ छा 25 पाप्रलौ, 25 [€ [तक जलंतीठपाः अकु ददल (€. 2175 157). एल वतप 
54, [0 पील वावा पाप्ञा दता [15 अृलतप्ट (६. 7 1.15, 96 3.20, (/4 
5.16) एप [€ ऽपात्‌ पठा वि (€.ह. @/ 5.31, 56 3.36). (^ एादवणवत 6.16 7. 
“पापा 115 ऽत्वं प्पााल्त्‌ पणवपडः (काणा ; पाऽ 15 पाल जक प्ला०॥ ग इलााला- 
लालाप्०ा 1 पाल प्च. केपी [शक्कण्टाल प्तऽ एषाः प्रप्त प्लाट ल0114518 011 ९/९- 
८7/06 परटपिल्छ5 1 [ललाट पाट 1055 त लाला (ऽद €. (म्प 69, ष्णात 15 
1लुएवपत्ल्त्‌ अ त 3.41, शात्‌ 0 [8८ 29 ग € [्त्ठर्वतलंरप). 

^लातृरषणट्त्‌ श्ल पाल [लह एर्ग्ल ष्णा०इल रिऽ 15 पाताला ८७७" (व 112/) 
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116 (०८ ०797८४8 0 पट्ट लह 5005 15 ५३54 04४ 1066000 3.44; 070, चापा 
1655", (2601074, लाद, 14/00," प्टुलाल्छ5ा, प, "पाल ब्त ८० पल्वल 
वाकृष्णालाल वा एण], 077, न व ८0 4० श्ना जाल पवाऽ, एकव, (८० 
0] छष्लः ललालाा§ अत्‌ अाोपाव]5", र, ^इ0णए्ललंह्ाक्" 40 (77620, (ददल 
171 018 वल्511८5". 28411313 (^ 5 पर ` 4) हा ष्टऽ ३ [151 ष्णात 135 (27777, काल्वा 755, 17 
१13८८ ° 2545 (7704. 109. 18.366-3 70 ऽऽऽ (777 0 ४३5३8 
10700171. रऽ ४५५ (2004:364-365) 11814165 [<ऽला1३] 38 [्ला7टाशत०ाा ज ८ 
लं 51015 (01 ९4045) 25 हाणला 11 11 6८८८ क770400/ 00 क 10.1073 27 ३त- 
प८८ [शवल तनि) छपा [कातल ७५३ पठार. 

उन, "जृलातजपा, 15 ३ प्रशाल ज बङा, पील ८015011 ० कप, 23311319 ८३15 [ल एणा 
(^ 6019). 

20748, “116 2०५९८७७ ग अल्ल्लौ", 1 ३ काल ० ऽवावऽष्वत, पल ८०01 0 18111703. ५९८ 
1.49 अत्‌ 101८ 366. 

नल लतल ग वल्मीक ; पऽ 15 पाल (ष्टा (१४ 07 लिप, पाट 
ताह प्ठारतछा अ 0८ ठठ ज पल प्प, [18 व्वाल्व्‌ (तक, 6 ल्पलारज 
तल्वता" एल्ल्ववऽ€ 1 त वृज्या पल (ठाहटपल, [ल्क्लात्तषट [ प्जिप एल्वलपाषहट कणु, नाता 
वल्वता". ५९ 1.46 अत ०01८ 230. 07८ ूठप्रात्‌ ल्वुल्ल पऽ व्जााएणयकत्‌ ५ 0८ 91 ४- 
04271024. 28211313 718८5 10 (जाला 01 परल एत्वं मर्व ज 18 दलाालाा5. 

40 पा डछ5 ग पील 07 (7016९) ; पील [1051 (दव) 15 उ४कऽ त००]> ग उप्लाताऽ. 

[115 15 1116 3168 171 [1 1711461€ ग परल अ|] ५दऽला10्त 31 2.57. 

40507001 17 17" (20८41497) : 2411813 (^ 6111) पारतलञशारत्‌ऽ ८/9 ८0 पाटवाः लं 
दा 56८ द, "वऽणकपंठा 31 पट [वल्ल ज इताः, ठाः पथय 000 (1, 
40501001 ग प्ल प्र्‌? [ 1११ पुर्या 0 0 वटि (0 व 

न [राला] राड (5) ; 115 क ल्ठपाऽलट [00858791 ० 10० अ पट प्‌ ग पाट प्प 
प्ल 1 15 1 प्ल लकणं 200च्ट पाल [भट 50 एए पाडा वइइप्राट इता 0 ग [पाल] 
"51011". 28211713 (~ 6174) 21055८5 ८5 प्ल (र. ^ वलिः 3 [2858८ छा (4 21 
न 4.23-34, फल [द्वा र पाल 27000070 (ष्ला1त 01175 900 1८ 5716 1८ऽप]८ 25 
९0९८7707 > 4.3 7---211त 15 ८३11८द (८८7४4 17 0०८ पाश्ाप्ऽला ग 1८ त 
वत्‌ 171 3 वृक्ण ज पाल 9588८ 171 € 2.07 37 ~ 7272) 17 प्लाट परल एष्टा 15 ८० 
५15501ए८ 1115 पातु अत्‌ गल्व 77 पल [लात्‌] (0 46117070 4000140 
(4372). 597 2.26-27 तल्छला10८5 एवा क्र 60146. [7 पाल तः ०त 597, [0कल्श्लः, 
पलाल ¡ऽ 7० कलात्मा ज इए, 9 प्त; गा जिऽ परिणा ९८426 अट ०६९. ^ < 
5.37; 1145. 18.29 ्रला05 3 (264 3 पाल एदल. [पए पश्र € पथा 8 4 15 
116 0 1८77. 1८ पट्वी ऋ एत्‌ 7 ^ 15 एलपा0§ 1097ल्त्‌ ए ८ 1त€ब 
11141 € पठाव पव्पटऽ तुिललात पिश्श्ठपाऽ वप्रा चाल एतक्लप८्ट, अ वव एषा 1 पाक 
0पीला (ट्इ ताम वृल्ञल0८ पल [ाश्लात् (इल्ल व< 22. ग पल [प्ठव्ल्तंठप), एषा जाः 
1116 0८70140. 

लल्ला" (0९060107 ; 07 11015 ३त्‌] ल्ल एट ऽ ००८ 319. 

1 ल्ापवडा पा पट (ल्क ग पाल 0८८7, 2.107--115 775 पाल पाश ग पाल ४० कण्ट 
एवावत्‌ंहताऽ तलूलएल्त्‌ अ 9 4365243 770 1 ऋ्लाल पाट एवह 15 ८० प्थंऽट [5 पात्‌ 
वत्‌ 1८व एफ फक ज पल वलात्‌ तीश्ााल्‌| चात्‌ ल्व (४ प्०५ लाल पाट क्लवि. ^ 7017 
0पीला 1८कशात्‌8, 16 एष्ल०ाा८ऽ 07077 1115 ऽ८त्त्‌ पाऽ पणवा. 47772, [सपद्व 
वत्‌ (ऽ 416 70६ पला 01ल्त्‌. 001 प्ट चण [एक्ादतह्णाऽ ३१ पालं अलपाप्टत्‌ ऽष ८515 
171 114{1वृणटटाल फण, ऽद [4८5 28 (0 30 ग पल [प््ठर्तवलमा, 

^€ हपाललव ०05" (26242016) : ८ 10710]0हल ग पल (भष 1 [1311140८ 
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70151010 15 ५८ [43 १ (ऽ ¢ 3.10). प्तठरूरूल, [५7 ०१] 2०८७ 25 शि 25 1116 [€ 
105] (75204 70, 1/१ 2.39) 31 15 ट्टा ऽत्‌ ० 7ल्वल]1 पाट ल्ग एत] (2427-९ 
1016 265). 1६15 पऽ प्रा्लकक ८५ ८ पीट वरलिलात ग (कट, 07 016 7146060 817016 
1८ण्ट पलाः€ 15 बा 1८3] गा1०[०द्टपल ज पीऽ कका पाल 12 ता ताद्ग: 0116 [58 
(९3 00९ ठि (10, 200षट (कापा, ८ हन्लं ञ्‌ इ०पात्ट ग पाल (वीह. 

^116 {1151811 एद्ल०पा€ऽ 8 पोवञाला [ए0ल' (व (70/7८ (207) : 54185४47 (ऽ 1016 
2.35) एलछप्ठऽ (4. ^ (जप 147 (= 49 3.84) 01८ णड 15 5० 0 एल्त्०ाा८ ३ (८४ एक 
एष्ट ८ प्नाहटुवट वहटुमञं पाट तु, वपत (क) त्‌ पाल्तवह 00 पा€ 
९०९७8 पाथा (0558 जा कयं (क ९४7). (^ ५1 0447 12 171 ती 
1116 52004 2141115 07004 0 ४1531517 पाल ९०५५९७७ एत (ष्टा0 15 9580८ शल्त्‌ क्प 
ऽवावऽवतः ऽ नप्ठषएटारऽठप्ति 1990:43-51) 35 [0पा7ह ल्लताः 1770 [115 रवप, 

(दवाव 01 [बर्हा एलडठक्ऽ [तदटभा10. (जव 34.58 प्नालट 1८ पाल तु 
(2707 पा वा3 15 5३1त्‌ ८0 पा्प्ट पाट [इवत [श्ल प्मालः 8 [त 

“ष्ट [ा7व€ ल०ारत््लााड' (0/2) ; 1 14४८ 70६ त्ठााल 46058 वाङ [81415 ज 15 
प्व ग 5 ठा ३ अप्वा इला राश € [15८] व्वारप्वलाा§ 17 वाक छटाः लप. 
नशत) ला0०त८ पाल ऽपिलपाट' (04020077770746९) ; पऽ वल्ल एता ग ८ ए९तुक 15 ०वत्‌. 
115 प्लाट 0 प्वप्ल य 004/6८ 86 2 ए०८३४४८ ३तत7९58८त्‌ ८ प ह०तत८७ऽ (कणठ 
प्ता ठि 077704९) एषाः ऽता 3 पऽवदूल 15 701 अ्ट्शल्त्‌ दृइलग्लल. 

नाठप््ा पाल निरज पाल श्िल (ष) : एणंप्ाद७866 [८ वात्‌ (= 14४८ 0116400 वात्‌ 
041640८ ल्शल्लपण्क [लल परलंप्ीलः ज क्ती ऽद्ला1ऽ एला पावा 017116८ त) 1 
प्रात्‌ 17 5८6. (15 पापडप ल्गा7एणपकरत्‌ 1§ ९०ऽ्व्‌ ए एब[[712 (^ 6217) एण [पृ 
प्रती 145 ला [एष्ला अप्रत्त 1 पाल पाशह कु ३ [गाल वात्‌ 0 7. विष 
1185 8 80418171 ऽऽ 0 1 बत्‌ ^ ]ल ऽ प्राषारऽ0ोव 1125 51८७ ल्त्‌ पामा 1 (व ९ 
ऽ 5011 ग कएषट८ अशा, [पाह 8 ल्जार्वला7व101 ज [एप््चामतलऽ 10 ५५ ००१ 
लावा पलं" ऽलाला. [7 (कृपाण्टवीत एतार5, (द वदऽ ८० पाल तल्वाल ज 2 एवा 
दलाल (07714; ऽ षता. 1974:458-9. 

10 प्ल प्रोप्प प्रलाप वल्त्मताषटु ८८ 2811813 (^ 621). 

^€ 510पात्‌ [0ऽला" (0) ; एध 15 एलाह पलत [लाल एणं 8 ठवाञण्ट ऽला8८; 17 1240 1 
वृ 0८ [शला 36 [वलवण्ट छा (वञ्च. 

10 1233-1240, परल हदार्वल ग रक 26 (कक 15 ताटका ल्जापिऽल्त्‌ पााठषटाठपाः पा€ 
प्रा(1658९8. [7 1216122 1६ (श्ट पाट हलार्वलः ज 175 वरल लाच भात्‌ [ [१८ [लुः प165८ 
हदार्वलाऽ 17 12341240. विण छाल ऋ ्1€55ऽ ५०८७ 1८ ऽ्ा€ एप 1 15 पल जा कथ [ तवा 
8८ ° एल ल्गाऽला. 

^0 [व्व ग पाल [पाम (९) : 22117]3 (1 6371) पाातलाऽपवातऽ (८/९ ८0 ट्वा 
1116 ^}415655 र [<पतुगाा-- 47 (1441007 1010 क 0070077९. [1 [६ब]3 वा त्ा८ 
रठार5, [सपाल्इण्ड 15 पाल [ल्कः ६०८58, पल लाइ०ा र सपाला. ५८८ 2180 1016 6. 
रला (02)) ; णि अथाः [5ब16द6 जा ८८ वणं अ [तत्वतण्ट ता अत्‌ 
९15811५८ ऽ€115€ $€ 2.12.3 अत्‌ ३.3३. ए३117]2 ({ 63719} ३150 पातलाऽपवारत5 11 पौपऽ, ९1०55- 
ट 07 पंप (रुणे भात्‌ धः (3.32) फ्री) लल्लः (63४1). [7 015 
704553८ (3.1-4) प€ ऽप द्लइ र कीट एल अट णा लुलव. व15 15 [ताल्मत्त्‌ ए पाट वमाप - 
5101 जाहु प्ट स्णप्1८58८इ छण्टा लाल [इप्तजफा 15 € ०णिंल्ल्‌ जा ऽपमिल्ल्‌ 10 ण्टाऽ्€ 1. 
1 0 लीला 10 ०० पाट वल्वत7्5 ज ८ ३7त्‌ (= 11 एणतो ऽ 1 पाट 0 ल्ल क) 
(€ पऽ ग 0702104 णपा ३ ठवाञ््एल ऽलाऽ€ करवत्‌ऽ ८५ पल ऽप्रल्प/० ल्ल व्णरप्ञ100). 1 
1105 1व् ॥छह्ं ८५ ८ € पल्ल ज ग] 0८ एल 708 17 प115 [0455३९. [1 15 लाप ८० १बप्८ 
पतभ 35 परल ऽपरिल्लः गे गात्‌ 18077000 17 43 (ल (म 5३३ ए्णालल [सप्तमा 
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तए पाल क्र [लल्‌ 9 41८ 3.4.16 0८ पणा (वट) 1८58 17 पाट 700) एप 
1116 शण 15 वद्य ८ ऽपनिंल्लः ज ४८/८८ चात्‌ चला 1 क 5405 4050] पाण्ट 
वत्‌ 1711 एल 05 पञ] अवा 3 ऽप]ट्ल. 

2411314 पातलाऽारव्‌ऽ 3.1-3 1 ८० 0८ अ लपश्चाञ०ा ग परल वच्छलाएप० ग ८ पष्ट 505 
हाण्ला 4 2.120-12.4. प्र [<पप्रतुशाता 15 वल्लव 9 एलाऽ८€ 1, शप्र 78 31 8, (11८ 
107पट अ 16, 016 [शश 9 23 आत्‌ पाल (00705604 ०६ 2.8. (018 ऽजाालग8 त्व्‌ 
ऽलाला३ व 0८ व्ल ८५ पल व्नााप पट्व्ताट व्क एतत्‌ अ 3.2.43 17 ३|] (116 
प्ा(0658८ऽ ल्लु (८ अत्‌ (= (णाल [कण्ट पल लनााल्ल्‌ 04000). 4 1 7113 [16 14९5 
00077 ८५ कदलि [पतल्लकक ८० पील पि) 504, ९10 1 पला (ण 0 
९. 

नट [0] ज उष वकण" (पवक) ; पील अवक 15 पट (10/00 कद. 
ऽ 2.113 ३17 2.123 (टाला (वक्त ३7 04 अा€ वलात्‌ श्ल) ०८ 
2171011, 211 1016 245. 

ए [नतषट पाल गल्या" (९7006) : 24117]9 (1 63711) 14८5 47706046 प्रपा 
८4/10. {11115 ऽद्ला7ऽ प्रा [लग ऽ1०८८ 7704404 1§ 70 प्रलापा 5 17८८ल्ञडकाफ़ णिः 
एिललह पल 0077242 17 00/45 1 शात्‌ 2 एा111€ ल्वा -लालाप्त ठा 15 कपल) [ण्ठा 
25 1116 7168115 र {जिल पप्रतृशापा पकप (८ ९.९. 2.35, 2.416त्‌). 

011 01704 एलं प्मप्ला 36 [वहु ३ (ववण प्ाटवा17दह ८८ 701८ 399. 1 पातलञवा्त्‌ 
15 ०0} ० 0८ [पपतम णा. 1 त्ठपात्‌ एलीशऽ ०८ € पाटल एषा [ [4४८ तल्लतल्त्‌ 3211151 
प्रातलाङा(व्ात7षट 1 पाप्ञ ए चण 1८45015; 5, प्लाट 15 00 7८त्त्‌ 0 पऽ८ &70/4 10 
[75ल प जादू [० पाल [955ब्ल 200१८ प< [वव ऽद्ल्गात्‌]क, 11 [पप्तता एल 
170 ट्वा [ल्‌€, पलट छप्‌ [व्ल एदल [प्ट [न्त प्रालाप्तमपषट ला 10 एटाऽल 1. 
2411314 ( 63! >) 350 प्थुत्टऽ [सप््रतुशृा फा 25 पल छरव्ल, ल्पुभपा हट पीत € 1§ ० ८ 
९००] वणण्छा बलिः एलं [ल्त प 10 0८ व्छपाऽल ज विला कवलाः 00८ 1 
11/11. /.111111. 11111111. 

^€ एद््गा1€§ 2 [त[ल्ल्वाव" (ददथ? 0727८) ; ०5 2 1.75, 23211219 (1 63४) 2105865 
11.10.111. 11/11 

नाट्य तल्वता (धदा (2010000 : 5९८ 3 .43-47 01 3 वल्ल एपठाा न @2(८४- 
व एफ पाटक्ाऽ र पऽ पल्लव. 1 09८ लप्लातृल्व्‌ (८ (2/1 ९ ८५ 7/0 ८ 
10 वर्जं श्वत पाल पताप्ल पा] (2८010599 एप्त 17 पल एतौ पणं 1८8565. 
2411312 (६ 63५१) लपु12105 पाल ताञ 95 टल ८० पाल ०ालाऽ रवली पाम [€ 15 400 
10 तटरला€ (0१ श्ण) ऽ८्८ ०७८ 430): (तथण्दयवा 7 एववा, 
वातला ह पााजह्ाठताः पाट पातल् फएूठावड (शर01/0610001007040407) : 2211813 लपु?121115 
11111. 1101011... 203, 11१ 
11८ [ला] 2 1] (क [15 ल०ाऽपाल्त्‌]” ( 63४५ 19). ^ ावाटु79| 0७1८ ८5८10९5 
11 1]; 5 द कका ४/0 ^ 15 पावत€ त्ति पिलत प्ललवाकृ ८.१. (पाट 
९0९८2100 वल्ञलतल्त्‌ 17 74५ 0244 6 सणाल 1 वलृररट्त्‌ ए पट्वाऽ 0१ 9171017 
0प्ील प्ट्लक्रवृप्लऽ, १ ९५1८. 

0211 प165८ लट एनणलाऽ ऽ ००८ 379. 

नपाा०वड' (0) ; पा 15 वा क 9870} 00, कर्जत चाट वाल्ला 
प्ा1161 शठपात्‌ एल पा्रला तव. 2911813 (~ 6578) [तला त0८§ ऽप क्सपा परल ऽवा वडणवतं 
77 5006000 56४, (1115 15 एलक्‌ प्राड्त|-- पील शल पठाव] विटि 
31८: ऽ ९.६. 2९7 4.7 ण्णौला€ 98185 15 ऽत्‌ ० 0८ 9{ € अवट ग ऽप्ञ्ा10३. 

ट्ट 9 € वृद ग व्नठपा शात्‌ अशः (धषानदव 20/70 : 2411312 
(^ 6579) पातलाऽशारत्‌5 ध 70 ३7 (क 0 वलः ८0 ल्छाइ्णा8, 60|छपा§ 97 ८1८ 
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1111८ ९6 106 (6720400 व 5८८7 / ९0020 54220000. ऽ पा 1517 
001 क, | 1145 5069 शात्‌ (= [135 1४77, 00 पाल्या कतप्ा". 

^ क 3.106, 5 5.70. [2456एाश+ (1976:97) व्रजा 3 [025588८ गकि [20171082 
(5011 कवि0. 14) 17 प्त “ता 00 15 अल्लल्त्‌ पा्ठपदट पाट प्फर्वतवाल जग चल लश्ाषुल्‌ अत्‌ 
1116 [पा11113. ऽ 101€ 2.59. 

“वा [7108 00तुकक लल" (वक) ; पाट कााहा3] ट्व लाट पार फल्‌ 
14४८ एदल 47 9 (ल भात्‌ }4, (वु, अप्त 1 05 ग ताल 1८ जा 1८8565 
10 ऽष्ट ८ 14९4 ग [लठ [7 का लल7३| 00तुक, (~ 3.314. 

[€ [1३८८ एक्कणपत्‌ प ऽपएलाल [0 (तवया एका 0) : 1.८. € (ऋ 1 
1116 १८५8६] ० क तटस्लाएल्त्‌ अ 2.608-630 (णाता 15 200१८ वा वा11€48, पल ऽपाल€ 
1.०व्‌, 1708८ [ल्वा 15 प्व 9 2.57). 

00101] (८ 16405 5५0 5077202 ३] 16 छलः एषं्९७8८§ [वषट पवाशाा§ छा 
00 त 0510 त वाला, 316, ००, अप्त ठा ३ पतजाएल्वाा, [ ष 04४८ 
२५०प््त्‌ € [ल प्राल्ञवृवल [वला 7ट्कत7षटु लाट [ए पठा ठि ऊद 9 138 ए111611 प्व्वृप्ाा65 
2 1708110 एल [रदएिव्ट पट ऽलातलात्€ द्वा 0८ दार्वल्त्‌ $ 3 (0पप्राल्मा ऽप्ल]) 25 2/4 (पा€ 
0एशंछणड ला1लात211011 529८ 15 प1170ला1641). 

2211313 (६ 65४) [लाल र्त पाती कवक 2112077 
14, "916 ला ल्ञ[द्छ € 72.000 4406 प्रपा 9. [सपप्रतुग78 पटा (० पाल 
071४ 15 ५९8 1एव्व्‌ ० ७८१४ 53. 

{7170 पल तर द्ल-कल्वप्लत्‌ 40पााा् 0 (ट) ; ० 76, "वाल ([ाल्ट-च्बप्ट्त्‌ [4एपा- 
14111, ऽ 1016 259. 

ट्ट ठा पाट 1०८88 ग पताल" (९7070627 : + दऽ ऽप एार0ोत ॥1त८ 
1116 लप्लातुञ०ाा (24260270 ° स्रत) [ [वट ३त०ट्त्‌ [ल्‌८. 1 १४८ २4०[प्त्त्‌ पाल ऽब८ 
णिता ३६ 3.200 शात्‌ 206 एणला€ 0 [4 195 (17८० शात्‌ [4८ लाालातृल्त्‌ 3.2.18 11८- 
पाऽ. [115 पाल प्राश 15 परार्तवलः वऽलाऽडजा लाट, पठा बला, 80 ९200742 ° 15 [र्ट 01€ ८0 
०९217004 ९ 2411212 (1 6773) (बल (€7(26८79व ८० पाटा त्प्ल कात ३100, एतद (7 
॥ 11.811 

1.6. € एण्ड छपा [मृत्‌ 75 0षट्धत) ८५ 5०] 1 पर्न [प [त भात्‌ 717०8. प्त९ 
पला लक 01८८ 1 [० ऽप्पाएत (“ताल १८८ णाल तृक चात्‌ पह 91८ ऽप ए८७ऽल्त”). 
(^ 1107 44.23८ (0 0 4070 (2/0, "116 ० लौ शा7द्‌ 
21€ तषु शात्‌ 7६ ऽपडताा8 15 पपाल्‌८. ५९८ 250 [28 52/07 16.22. (4 .एण+एाय' 
& ष एषषट८ार 1991:174). ¢ ८ 3.19 13 पात्‌ अ 7 4.42.  214111112113103, 171 1115 
0075704 च्छा 01 पट एलाऽ€, प्राता शार्व्‌ऽ (हुव ८० पाल्वा 77749. (1116 पलत ण्लऽ८ 
7 4.43) व्वृपवा८ऽ (८८7४0 एणं) € पिठ ज पील नटवा 17 € वला] ताभााल; 
30016100 00 10102 ववा 040 / {2 (दात 70 1260077 51/07 
7 37005204 //. 

(01 1 जाल ज पीट ल्क [डाल ्णीलल [ [4४८ तमृष्व 3 ल्वा ज 64 (८) 
0ष्टाः पाशः ० (1५५ (८7/09; [6 135 ध 1116 8 (कमाता 007 15 
णब 9 ऽला04| लाालात्‌दप०ाा). ऽ ५०९७ (16 ऽवा 10/27/0717 718९5 70 ऽ 
171 (€ [ह ० ण्लाऽ€ 7--शात्‌ ९1085८5 1 पणता [रथव ०0८ 0 ४, ^€ 
एलप्कृपणिल प्ण्लऽ छत पल एनत ( 70०५). 

^प९व1 1 व्ट्गाटव्‌" (९401८140 ८040९) : 2३113 (1 70 °) हएटऽ (० [055101८ 
पऽ 01813517 पाट व्छप्ाकपात्‌ (0120440 ; (6 7011110 ९ [414 €7/2/0770 
01 ४ / 1514 104/, तदल्पता अत्‌ तलका, 01 वृद्व ग पाम वल्य) ष्णात 
15 वकृलारतलात जा प््ल. [ [ण्ट प्रतलाऽ(०९त्‌ 1 ८० [वणल पल [शाल पाला. 
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न पाल ठल्ला ग पारपा (00) : 0 3.2.427 11515 लह 04045 प्ण 
प्ा116 पल [पालााव] (1१ 1§ ८० 06 (०9710. (€ 0070404 15 पल णपा, (1८ 
-21/000160/07४ (विन 1 -89/प्रलनााः 2 24/59) ८० व175 वा 00016704 (1 136५1 - 
137) पणत्‌ वरल णपा शक्तं ग पऽ [आप्लव] अत्‌ वालं भ्त 5३५३ एठा 
51110. 021 0८ 77७ [प्लृपत्‌लछ पाल (एव्व पती) 15 198 17 पाल 118६ ग लटा जक 
लऽ". 9९८ 2150 वदा [0.35 ॥.5-8 चात्‌ [.175. व अ हशि] ८० +[लपंऽ ऽनपफार- 
ऽक णि [ठणंतद् पल क्प कर्लला८€ {ठा ६१८5८ [35६ (० ऽ0प्रा८८७.) ५८८ 2150 7 
5$9.2.8-32. 

शग प्ठरमार्तऽ पाल पल पठ" (00) ; 1 पावक 0८ 04 (15 0४ 
01001067 पऽ (16 073] लवत्‌, प्ल पाल ऽलाऽल ज वाव पाट फठ्‌) एनपा 
17 पण्टशर्वड" एणालल शाण" वदलि§ 0 पट प? ग पील प्मादटुवट, णपा प्णाता क 15 
॥व51लत्‌. (111८ त्टव्ता षट वणका ऽपषटषटल्छषऽ १ [भा ग पल एत एत्‌ [प पाशु 
14 एष्टाल पला (पा ठा 10 0८ 1) 17 क्ती) पाल कव [वऽपट्तं 0 पाल पणा 
0 पणवा पाल ९47 9 चत्‌ लाला अ 016 कवक 16 15 अपम्‌ 
3 प८ 7 (पाट पश्पा2). ५९८ ८.8. 4५ [17 1.1, ज्याला काल अलाप {ऽ त्वत्त ए९प 
17000001 ३7 510107000664, अत्‌ ५५7 2.6. (^ 0 2.81. 

न ३ पऽ ऽपात्‌" (काद) ; 171 पल उदव 0700 तलात्‌ अ 
2.54-56 ३ श[11ऽत77षट ऽ०पापत्‌ 15 पार्त 25 पाल कृणटट [73८ पाठ [75 रपय, 

7 पाल ऽप्एगा पल अवल्ट' (00/77 044) : 1.९. वला 0004 एताम अरा ०0- 
[व्ल ^ न 4.4 10220774 15 लाप ठाल्त्‌ [1 8 [151 ग ठका क 240. 
नावाथ] एणः (कुक 10) : [व्ल 17770040 अत्‌ 1/0270742907 (0 प्लत, ऽ६८ 101८ 
324) 52/८4 18 हाण्ला 86 ३ उकाछाकृताा 0154700 91 बः 4.4. [7 पवात1त पलपऽ 54/04 10६ 
15 2 ऽवा पावा वा1865 पपार ज्यका एलाह णिष्ल्त्‌ कलहान्‌ लछ्ट्र ठा 
^ लऽ ऽप्रति). [7्ठलात्‌, वाव ऽह पाल (16 ० पाल धव पावएव 64113185, 
प्ा11८5 न16 ऽश ज 98132 1 076 ग प्ल वकात्‌, 171 सण पाल 1§ 70 ्ठ्ला, 
170 [08581071, वातु 76 तुिललाप्त ०7, (1991:42. 7.3). 23411712 (^ 711) पारवृलञशात्‌ऽ 
300 10 ८0 पालटवा 4 पञ प1८ ४८ 54/55 वल्ञलपंएल्त 9६ 2.120-1 24. 

011 पल लल€ जा अग्प्ट्ला ष्ठरटड (०470 2/2) ; 115 15 पा€ 204८26४ 
31 (116 पाठा. ऽ८€ ९.8. 147 11 .443-990, 5८४ 28, 59 5.121. एव्र] (^ 10015 °) 
71740407 | ९; १०८४ ° ऽ) 00101000 50112 ८7006047 वटुका 1007 50176004 
1 26/01 / रिश्ल पह पील लप ता पट पाठ 1 वा त 06 10004070 
ल्लावृपट वच्छलपएल्त्‌ 171 ००८ 26. 

पाह पाक्‌ पलवष्ण्ठतर त्श्चाङ 0०€ पणत्‌ प्ट पी (दका 5 पञटत्‌ एए 041/04- 
1095 ० लाब]€ पला ८० ऽक 17 ३ ऽवा ग क्तलारतवल्त्‌ 570. 3411219, त्पाालाताषटु 
011 प 8 ण्लऽ८, 1८5 ( 72); सुत (70004020, "18 15 पाट प्ाटवा18 10 1017६- 
ला 577724४". [€ ९०८७ 0 ८० ऽव पाथ 1 शूठपत्‌ एल वजा 17 2 रपा तवण्ट, 11 पट 
हएपात्‌ छाः 1 8 7774८ ग ल्ल अल्ल पद्व्ं०ा8. (लट आनपत्‌ 0८ 9 51८0106 
९1700449, 4 ह70प> ग एप18 ० णाल [्ा" (0 एलाी9ुऽ न अ74|] ४119८ [ल्वा] 
10 10० अलि ३ [प]), 1 4 00269, "एललवऽ८ पा€ 00 [रग पाट 
एणा] पपात 0८ 100 बप्लि [क 1८ ० 018 [प] (^ 72४). 

पाह 11 1342 ८, [07 एश्प्ता पकूताट्त्‌ ज 1८ [०६75 (कण्ट); 1165८ 0€०्‌]€ ज्र 
पठाव, पणा 171578116€ 01८ ग पीला) वलाव715 एः प्रलापा र प्ीठपाः एठत गपत्‌ वात 
शाकु ग पाला तह 2 [1 पक्वलः प्ट ट्वा क्रतौ 15 वठल्व्‌ एण्ल पला) [द्वह पलल 
10 0कला717ह दकए गाल पाठ्य श्याली पाट 7 पाषा लाल, बलाल ००८ लाा8715 णि 
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लाप शात्‌ [ [वरल [लट्वातु तातः ऽता [0द्टऽ [0तु छपा 1 पाऽ पोश्ा्रलः 01 8 एल्वा ([ए- 
ऽत 1953:164). प्रठपालछषाराएर (1852.:127-131) एट्ल्छपा5 पट व्दुलभप्त ऽजा 
116 ^श्िवृप्रल्ला" तिश [285 0 17 1837 ७३5 एप्रतल्त्‌ 07 कु वु्कऽ 17 ३ [0दरल्व्‌ तल्छ्‌ 
2 हशातला 17 [21101८. [€ ३5 ल्पा प्ापल्त्‌ 17 ला त 8 हल्य पप्र्लः ग पल अपारा ८65 
० [24211474] र411]1 51705] तपाः, प्राप (लाल्‌ लापा, अत्‌ ऽरूलाव] हष - 
ला 7 पल रलं भात्‌ टन्‌. [ल्ल प०इ€ 10 एवल पऽ प्ल्वापवृपर, 
पतिराढछ्टारछष्टार ८0प्0८ऽ (10.129); 08८ श्ण0 ५० ऽप्ल्तद्त्व्‌ पापज प्ातलाहट० 9 1017 
वतु तछत्त्वा फलुवाश्छाफ पालवऽपा८ऽ. 1 85 [्णिााल्त्‌ पाकः ऽत्‌) ‰60- 
716 [वश्ट पीला [षा (४८ पा कात्‌ लापा 100७, ३ पीव पालक हलः पाली 
107पट [एठाा्लात, तावल अत्‌ |लादताल पष्ट 1 0 प्ट्काऽ गणप 1 एणा एपाप्ल 
177 एलं इ००८ ल[प्णकृ ग जका, 17 छाल पथा पीलुः तावक 06८ 016 ८० | 8८] प1८ 
107्पट अ पट प्ट पल अट अठपा 0 ऽणु कट्बू्जा, 50 25 10 (णण प्ल ०पप्व्लण 
1116 [तला [का ज पाल 05 64, चात्‌ पऽ, . . {ल्ल्‌े पाट अ अप्रा प 17 0८ एन्तु अर्त्‌ 
164. 511 (अतल पतल रा0९5ऽलत्‌ € वटर अत्‌ कूलात्‌ पी [्क्ात355 ऽलाणयाा 
वलि हाल्वाः कल जुकलाल्त्‌ 115 प्या एक [ड्ल पाल नपा ग 3 [वाटि एलषट्ल 
1115 षट्ल, शात्‌, 1] [नुता 115 [अपू जुलती [115 [द वात्‌, वाटर 11८ 107८ 
जवात्‌ कपा [15 (हा ८८ व्छताःऽ€ ग श्णितत परल प्ठाहटुल लक 0व्लर ऽलणलव| प165 
10 15 तार्त्‌ [९शप्ठा पण्लशरवञ, 17 पणा [श्तु कहा] एल्ला, §0 95 10 (1०8९ प1८ 
हपाल" (> 1850:13). उना.षए^ (18 37:41-44) ५९६८10८5 ३ आ 3[८्ला३८।€ पा 
100६ [०1१८८ व [अंऽवलः वतत पी बल रतकर्व्म्‌. , , 15 प्ालाट्ठण्लः ऽवत ८0 [4४८ ३6- 
वपात्‌ पाल नकल ग अपात 08 प्ाठपी, अत्‌ अ पाट ऽ्ााल पल ० पील [पाला०ा 
ल्ट ग पाल प्रठडत]8 ष्यप्र 115 णात (01त.:43). (६ प८ ऽल्श्लाषट्लाप्ा-त्लाप्वाक़ ३८- 
तछा हाणए्ला  (शकएारपाएार (192.5:156). ५तप्राएास-भ्ट्ा ऽ (18.78; 50-53) (दा 
० ऽता अतल अ “ऽवदत्‌, 0011 तप्ालंप्ठतड, [7 पल 8, पाल श्टप्माल§ 
िदातऽ लट वृलाल्लल्त र पाट भ[ष्टिलऽ 7 रात पणा वठश्या १ 10जक एवा00० 
प्ा1161 19 व्ल काशा ८ ऽप पाल पाल्‌ प्यथ ल शा शात्‌ एकत्‌. ([1€ 04701000 
पऽ पलाा०ण्टत्‌, ३7 परल [लात्‌ पराश्ा ९३5 एत्‌ वल्क्त्‌ ल [18 तिंलारव्‌ऽ कलात्‌ € 
हावण्ट आजा बलि-जशारवृञः (01.50). एरपापा ठप (1995:112-120) पलल0८5 17 वलम्‌ 
2 ल्ल प्पा शा दटषएपथा 067/ ज्10 पलत पाट (८४ ट्वा प्रवप्ट ८० लाला 8 
51416 र ८व18[लुऽ. 11€ प्ट्लातावृप्ट, ऽवुऽ पा€ 147 ३७ ०7131 वल्श्लगृ्वं फ [पताम 
एणषटापऽ. 4 दण्ट [सपाण [ल8 9१८८ ८ 1992. (शंप अप, ३ ए0ह7 यत्त ० 
2808, (दलाल संप्रा 3 [3021165८ वाऽत्र क्श्ट लाल्‌ 17 बा छल [ए 01 [ल०त्‌ऽ 
ण प्र ५३ व्लर्‌, लाला पी प्ल) व्ललाजा [7 पिठत ० [वटु लएरर्वऽ. ५८८ 3150 
आषट८ष्ा. 1991 :168-170. 

नवा पावा [श्वल (072) : 22118134 1 7271 ° प्रातृलाावात्‌ऽ छ ८० 0८ 1रललिापषट ८० ८1000 
शदः क व 10 0100220. 

"11८5 (शरव) : य 41 1.39, ४ 14.82-85, 1411८777 17.22.623 0, 924 - 
0/८ 11047116 20.33-3 5 (35 ल्प]पट्त्‌ एए ८५07 ए४, 2004435). 3211313 (६ 71५10) 
101९5 € ०निल्लपठा पी 1 ८ ए6तुक इल्ला [1६८55 पाला ऽपालक ३ ०० शाल] अत्‌ छपा 
ऽह75 ग एपाटस्ल्तजा (८0154) पवा ३1८ एप्त 17 ३ 0108८ फ्‌] 9186. एप प 
15 पछ 01८ ८३56, [€ ऽऽ; 17 15 (0 शातल्वत्त्‌ 0 पा पल न (4 (115 1८77 एः 044 
°). 

2211312 (72४५ १) व<ऽला0€5 ९ शण ऽबा€ [ला८ 25 57902040 शात्‌ ॥्ालाप्ठा§ 17 [0955- 
17 ऽजा [वाट पल्लृातवृप्ठ एत 6 प्ट्व्लह शात्‌ लाता पणि 7241 0146115८ 
।) १1१, 9 1 1111 11111111 11111110 1111. 
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11.111. 11111 
11111111 111 11111111 1111111 
दा प / वाद 0002 11770९८ 0 
71 7 1/7 10 , , / "0 पाला, अप्लि [015 ० [13८८्©, पऽ८ 3 अद्ल | 713558८ ग 
वा] [प्रप्लााव्‌ तलौशाााल्‌ पीव चाल [१८ दऽत्0छण्टल्त्‌ ८५ लाला (7204 (चात्‌ लवप्ऽ€ 0पाल$ 
10 लाला 1४). ऽ0्ाल लाला [च 77 पल ल्छ056€ ०३८, ००८ पीलु [श्ट ण्लिपऽट्त्‌ पाला पाा7त्‌ऽ 
01 00 पलत 1 ८९७. , . € प्ण ग पिट्शाा अ [01] ा355वह7ह ८ [लवत्‌ क्प एप) 
1 ल८. शट परल ्रट्वाऽ ग एह [८ एण्य] तपतत ग्ला 5007708. पला ए7ह- 
17 [17 एप्त ०८ अपार [मवि चा [18८ 3 वल्क 0 ली) [८ 1 ग्नि 115 कलऽ. 
एप] लत. छपा प्म उधात्‌ [ पणित का]. ^ ८ 1998 तशर्वय [पा] 42, 
रिव[४ब1 [2285 [7 एदा प्तल्त्‌ ८० [पतप्ल्ल उक्र 17 1८ 0 ऽवृचट्ट्यं पष € अत८्ऽ ग पफ 
7. [ 0वलल्त्‌ कवक 25 शवात्‌ ८० ट्लि| शिप. (€ ल०ा§८ ०8८ 0146६८८ 15 (व्वा अ 
701१ 46- 48. 

नाता) (०5180 ण शा लालााव्‌ एर्व (00070070 ; 50/84/18१८ 77414 ° [ला९ 
प्लाट /८ आतु (त [वष्ट 1८, (115 [प्ताल्वा८5 8 वृठला 114] तव िललात्ट एलषएट्ला 1८ 
द्वाद चात्‌ [बालः ट्ल्लाऽं०ा5 ग पाल पल. [7 (८ बत्‌ ल 5८ [45 चपल वटव; 
116 [गाला ्वरत[पताा पवा एद [70 81 ललात] 0९तुक. (< काह [तदव एलदतत्‌ 31 
प्वऽ ग [सपप्रतुशृा प्रा ल्व छप ग कट णु ज पाल अतप] (ल्पात्‌ 0 [कफऽ1८ब तट्मा 
01 € कण्टा) बील पश [प लाल ८ ०७०८ ज 1811718 (35 [135 21164 एष्ला 
त५लऽलएल्व्‌ अ 28 त्त). (ल पड गा छुं ता तावा 0 0464 9 28) ल्छाीा15 पा 
11115 5 116 प्ाल्वा117ह 1 प्ादारतृल्त्‌ 1 /८ अत्‌ ल. 

(11८ पलव्व17ह5 0 371त एत्‌ 7 पीट [बल प्ता ल आही वत्वात्‌. (भ 
711104९0 0042097, 15 लाला पथा पाल आका 77 ग पाल एल 658९5 17 1 
14४८ प प्ऽ ३त०[प्त। 1६. 

^ 0015 2571258 (=177 0ा-7ा1), शणात्‌ वल्ल [कक पौल कका लता ]द्४ट अत्‌ 
लापा 0 1115 00 ० प्‌]. 

2411313 [लाट लाा0काऽ 0112 [जाह कलाप बव कठ, पव 0 कल्लर [पालात्‌- 
171 पट्वी, लुप्ता, चाजा ऽललथ ०पालऽ, वाक्‌, [प]इल-1ल्वतापषट, वाट्या 211310515 
271त्‌ शव्तवृ०ष-[ऽल्ल०ा (7311-7). (4 (01 24/22) 15 2150 1व0ह11 
21 11177 16.48-5 2. णावा 71101260 59 (९5 ए7ए ५ 2004:361), 1- 
पदक 104 4-१86-11 00बा0, 74 4.1 2--1 44, 047 23.1-80, 417 
दद्व 4401) 43 (ग ण्ण एए, 3--26 वाट लल्त्‌ 97 5 45644590), 1८9 
0127105 7-8, 503 11.13 5143, 17 पाल प कलच ० पाट पला-लौशुप्ल ता (3) 
वत्‌ 11 एष. 7671-7 72. ग चाल ०६00462. 0010 दध 17 पालवत्‌] [प्लगा ता ९८ षण 
षाढा 1974:442..) (ला, 9 { 754 7, 8411713 ९ा*८ऽ पालट्ल ण्वकऽ (60९5०17 
10 € प्ल्लीपवृ्<ऽ तरूलएल्व्‌ 17 0 ८ 3 .326-430, 43647 अत्‌ 4858-5 50) 170 एणता 
116 एणा पह वटम्‌ जल [प्ालात पट तल्वपी; दवा (0 00 ४ 
147 1070 ८00" 7 420 114 000४८ त ८ 0 / 54077107 41614 
0/7 2/7 0070617 ८ / व 0111070 10 / ००८९९ [70८ 
11111111 .1 11111111 11111111 11 
004 / ९701 (त / अवावा वते ना / 11 
अद 00046160 07 /. ^ तर्णं पाप्ऽ 1ट्वऽल्व्‌ चाम तटय 15 अ 147 
15 शणाला प्र दण्ट ग चील कृणटटा 15 ८० अूभात०ा प1}5 एर्व. पत्‌ 11 [1.९. पाट (छण्‌ 15 
ग पाटल [तंवडः एष्ट गकपाः पा 1 क, ताल्वा तल्पी भात्‌ एठाह ८० 7713] 
[एला ०, 2 0९७८९, पील ऽ दवा प्वप्ट ० 005; तष्ट शवाः [आ ०ा८ऽ 0९ ५८ 
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प्र1101 ग पाल राव्‌ [प्ल्रिट श्ल प्ल [गत्‌, अत्‌ वाक्त ०णल्चा 1 चाट एन्वुकर्म 
व0पीलाः (पऽ पव§ पाल णिता र शन[पि। लाक 0 शाठ्ील§ ९). (1716 इल्लां ल्वा 
2150 (€ एक० एि्ा5; [र ॥€व5 ० पाट [लड 00 पत्त] पाट ताप [रग तद्या] 135 
70455द्त्‌, अत्‌ [क [7्0ङृल्ल०प ज |] [रुव्ल्‌७्‌ पाप] पाश [पाल्‌] 135 [55८त्‌. 11८ पात्‌ 
0176 अ0पा पा प्लत) एववा [क्‌ ट्वा र ण्जपााक एणद्टाल ऽपतंरत८. 

1 [एल पशुद्ला 00014707 25 2 0,00.40; 3411313 ( 76 ए) 1३८5 11 25 8 01702010/2714 (७९९ 
3180 1016 251). 

2211313 (^ 76ए+ 7) ३48 पामा € एण्य 15 (० [पागल कणप पाट हा 001; 01027 
170 00 द (10/00 व. 

ग< ऽवत प्ीक्ा३ तलातल 15 [आ पील वटष्ागा ग पीट हृदाप्व--ऽद्ल €.. (5 22. प्रद 
1%8 15 वरल णाता ऊत्ला काजू पट ऽग वला प3॥ 316 01८ 09515 ०12 
अड र ऽफताप्‌ल [कंजण्टु एत्‌ [प उगााल [शुक्करणहठात प्टऽ (६.६. (मष 15-16, 5 
5.71 55, 60/00 3.234-252--3 ऽदशला1 (ला€, (116 54113511, 18 2ततट्त्‌ 
17 पल्ञल एचछाड) आरात्‌ प्ल 135 0८००८ (एश ८ (0७१ शणंरतलर श्ट्ल्कष्ल्त '०तद्‌ ज 
1116 0. [7 € प्ल ० (0400 पलल अट फ़ विललाप ल 0§ 0 ८2176 (ऽ९८ 
९.९. ५५7 2.1-9 ष्णात 11515 प्र 7८ दऽ वात्‌ [णास्द 1987, ष्णा० वलला10८5 9 [87 
26 ८2675 हांण्ला 17 8 ावपडलाए ज पाट [द्रव 7क) शात्‌ पऽ वील्लऽ पल लक्श्ला 
हाल्बालः एकाक त ऽप्ल) लऽ एप्त 10 ल्वताल पशात ८ फएठा§. 116 पिडा ऊृऽलप- 
2८ वल्ल पठा ण पील ऽति (6 लवा ७८ णात्‌ 7 00425 11-13 ° पाल 41८- 
व ल्वाला, पाः ४बद्पट, वरदलिलात्€ 0 ऽग थऽ द्वा 0८ एप्ात्‌ 97 11८7 
10770404 5.2; 8 वल्ल पठा गव पल एष्टा पाज) उप व्लाप्८इ णाल अट पता 
९३1९५ ८2६15 15 हाण्ला अ 6/0कृद 0071004 2.2..196-2.1 4). पतात ए (1996:134) ऽप 
11147 1116 ल्वा]1ल5 ऽला८ वृल्ञलाएपठा ग पाट अ 275 15 पात्‌ ब (नि 17.20 
48. 17-26-40 1८वत5; (८0 थात 57007 ८ 0 07 00070070 //2/ 
॥ 1 11111011. 1111111 
11111111. 11111111 1111110 
(८ प्ल 15 ०ऽल्प्राट आत्‌ 055 ल्ग एषा पलट अल वल्क अ 1८1 लह ८८65 
[ऽत्‌ अतु [णब 96 पावक 25 दृलश्ला, 17.4त्व्‌ [01८5 पीतः पल्‌ प पााएला दुद्ण्लाः 
९८0 07 धरत 4000012. (0 8 [वला वालृल (2003147) 
पतावए, वलताठण्णलवहुद्छ पथ पऽ [45548८ प९८ऽलदा 10८5 द]दण्ला ८९105.) 5 पपात ए 2150 
10165 (1014.:42.3 7.86), 9 ४ 5 .25-2.8 प्रलय 15 शाछपराल ग प€ प्ल८§ पाशु 1875 
ग व्लाप्रट्ऽ [7 € एतु, एणला, शृ्ालाही वशा पलः ०0इलप्राट, ५०८७ वल्डल0८ ऽलू्ला 
व्ला्८5, र एणलीी ण्ट [14४८ [त्वजा आरा 0 11086 ग पाल ८८८6 [7 परल 1८ भारत्‌ 
0पीला [1190८ प्लयऽ. ^ इ 10.6-8 पलाल 15 8 [18६ ग ला ८८४5 ० ण्णात्‌ अम 
(्०ट्शगात्‌ ८0 प०७८ वल्ञलंएल्त्‌ लाट 1 पल ८८700. 

(11८ वप्राप्ात दकाथ 1§ 4 पाल 74. ऽ८८ ९.६. ©+ 23. (एप (५ 25 श्णालल ८ 
(77442, पणत 11 ण्लऽ€ 23 15 अप्पपत्‌ गा पा 770/0107740104047 ३ात्‌ 15 € ऽर पाट आव 
07060८0, 15 बत्‌ 10 € एल्‌रण पाट पक्ए्ट्‌. (105 तञ्लकुवतु (७, एला1205, पटपर] 
ल्पता) 15 ठष्त्‌ एए 2211812 ०7 9¶्ए.) 

€ 1143 (लाट 15 10लवल्त्‌ वा पाट [ल्वा, ऽद ९.४. &6 5.113. 

1.6. पाल (इपर परततात द् ३ € पााठवा. ऽ ९.९. 147 11.442-990, ऽ (४ 
28--29. (€ पाशु रा पालश0ा5 11 पल तल्ला ज पाऽ (तऽ 98 (ऽपल्ला- 
ऽणप्ल्त” 1 तपाठपऽ. 45 ३ [0प्ऽ, (118 व्लाप्ट 15 प्श ऽवत ८५ 14४८ ऽन्विट्ला 0614] 
(५ 75667); ०८ छठपात्‌ लकृष्ल्‌ [८८० ए८ व्वाल्व्‌ 3 ण्नाल्ल्‌ (दवद) पणा तद्ला0द्त्‌ 25 
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ऽ्र्ला-ऽप्त्‌. वल लालारवृशच0ा ०04497८ ८0 ८ 15 प्लाट एप प्रशा दऽ 17 
11८ ¢ 15 द पर्त 111 पऽ ऽऽ. 

(11€ ^ १३ वला ऽ |0द्बाट्व्‌ [लट्ला पाट कलठड. ५८८ ९.8. 59 5128. 

नटा" (9) : ऽ८८ /^ 4.2.159 वात्‌ /४7/ 7.13 एत आपश तललपताऽ ग दुक 
200 [0 प्ट ल्ट ग चथ, 

प्िला८ 28411313 145 वा दप्ठताऽऽ 01 [एका ्कष00, "लाला7षट शातला 00" (^ 77४ 
^ 7917). 0९017007 797-804 4८७८10९ 118 श्लतत्€ अत्‌ ^ दपऽ ऽप एार्ऽ0 [135 
एठणंतदल्व्‌ परल क्ता पाट णि]कण्नंष्ट रदलात्ठः ८0 941४4 [035838९ 011 075 प्ण (कव 
12044 (वि ^ 1 -2 7 7/िलाधााः ^ 41/14) 7.20; 410८0401 7,32.863 290; 11८0704 
(पिभ 3-370) 3.228-2320, 5, 96.19-35; 14147 21.9-19; 4 28.294-300; /¶्८ 
^ 195 (ए. 19762040), 3.5.31-320, 4.2.3976-4000; 11000104 1.24.128-130; 
040 1.2.3.209-211. रि ^ (1978:437-463) पऽ 0 क्ण धालऽऽ17ह एषटटा0§ 30 
५०17 पाला 0०त८इ भात्‌ लाला 108८ ग ०पालऽ. 

2/2100702024, ववृल्ल्लंशंह वल्व", 15 ३ त्का ठरत{तथाप्ा८ चत्‌ 1311140 € प्लाऽ. 
10्‌द्ल्त्‌, पाक्डलदक 0ष्ल वल्क 15 प्ल 5८ कन 207 ज पाल [लव्लिल्वं 02040077; ०६३ 
ऽ ऽअत (५ [€ (८ 04८ 3 (लष 5-6; पाल 124/क14/45 [ऽष्ट त त 1. 5- 
9 81 ऽत ० [वष्ट एदल पट छ्‌ ग तट्या (वदत (20); ए्लााश्लपशा 
141९5 0 पाऽ एठव्हटी प्तट्क्तालात ३ 6 [वात ज पट वपिषठऽ अट व्छप्ााठा) (8८८ ह^0षए 
1969:313-317). ¶द्वात्रवृप् ज (धद अता 0 पवा ण पाट क एप पञ 
एऽपञ]15व018 ता क्र 3जाट आत्‌ 701 ष्णं पल पनात द्वा 0८ णएिपत्‌ 9 क 
0424 11, 1411८707 16.53-5 4, ५८0 7.21 7त-2260, 7४7 7.37-53 27 
1८5 4.47-46, 6.32-41 . (17€ पालपाठत्‌ऽ प्व 31 10 6.16-28, 5 45 ०8-4612, 157) 
11.14.461, 17 0८ [वडाः वटव ज पल प्ला-लौशु्ला 7 (2) भात्‌ वा 2९010404 
7753-9 4० ला] ८ प्णादहटुवट. 4 8 21940 प< ठ्पट 15 955०लं श्वं एं &2(- 
04८. 11601 1 ९९८ १7/1० 10604 ० (00 € "व< ०हपट अत्‌ प1€ [ला)5 [4८ 
¡गात्‌ एष] जगाल वाशााल्‌; ष्णा० [ताठक्इ प18 वल्ल्तण्टञ वच्छ, (7 € ल०ाता८०ोऽब०ा 
० ऽप्ा०पट पाल [श्लत्ल ऽद [ष्ट 277 ग पील [प्एतप्रलमा, 

नाछा पील शगालः ग [पल ०ल्०ाऽरज] वल्य (९2010017) ; 1.6. [0 
प्ट पाल वणडण वललपएल्त्‌ अ 3.446-450. [पला शरल]क, ८ ल०पठपात्‌ ल्पात्‌ ७८ 
प्रातल्ाऽ००त्‌ ८५ पाल्या नानाह पट शणगप्मा्रलात ग पल तपाल ग तृल्वपा", 1.6. [वा 
1 717--86€ ००८ 430. 45 2211213 985 37 1 79४1 , (2/4 बा ग त्छाऽल पाल्या 0 
पा आरात्‌ तुल्व; (7/0 104 170 12010042 ८८ /. 

^तल्व (2(272) : 1 अ (शता (ऋ 0 0८ अ कव लाला शात्‌ चाट ऽप्र्रल्लः ग एषु 
€. जप [पतु 7 पाठा ज्णंपा ४३ काट पल्ला ज क 00ण्ट काट हषर 
शिशा. 

“इपलाालुक व्छ्ला (निव) ; 2211319 (^ 8112) 2105865 04075010 
प्ता श्व द (लकु / 0070570 / 10 0581150८ 0८- 
(९व08€ 9 ०८ ाप्ट्छः वल्ञाट, एल््वप्ऽ 1 कठपात्‌ [पल] पारत्‌८९1140] णज पाथ 1८ 
एप्त ७८ पटला". 

[€ (एल्‌ ग हाशाा (0070 272) : पा18 (एल (2/4) 15 एल अऽ प१८ ऽवा716 25 पाता 21 
1116 10]? ° < गिलौदल्छत्‌ तद्लएल्त 9 2.25. 2411813 (~ 81710 11) ऽकऽ पथ 11 15 [८३ 
एल च्ल पाल वकु 0 (वणः (0 (ल. 20020000 1०0९7 
५०, (11/00/1004 ५५८) ८ 7/4, वात्‌ [०८३९5 1६ ३ 16 लाए ग पाट [त्‌ 
पणलाट {1€ 011871द|]€ 15 णात्‌ 17 1891175 31 ज्ण1लाल [५६३] दा०प्ाल्लाऽ' अृता]]ऽ 21६ 
10 0८ आ1३5॥८्त्‌ क्ल 3 व्ल अल; [थ (दद शा एव ८ 50000 
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452. 


2.38 ॥ 8919: ) 


11111111. 11.1.91 
011/070140007700, ^ एव1115 9550]. 

1.6. € एण्ड 15 ० लापा पल प्ालठल्ठडपल दुलाला७, पात्‌ शात्‌ ऽलाऽ८-01हश15 9 115 
00 ८० पीला पाश्लछल्छ्ञााा८ जष्टा8. त < 4531-4541. 

^वठप्लौल्त' (01520) ; पाट ल्तपु्लपाव| ललात अपष्टचूट्त्‌ 0 ऽन प्रठएारऽठप 
1421 वात्‌ 175 एवाव 0 014 15 एप्त 1 0८ 2.07 35 8 14173] वर्तता णि 
१ [3ला {21 (. 82.12). 

^€ 0 ज पाट अपा (10510 10004077) : 115 15 पाट छप प्रलापा ग पाट -८- 
17010424 17 01८ प्लवा. 14007070 2.15 त९ट्ला1065 [0 प दृषट९ 
514, 507८040४ ° 21 46/00/7000 ° 1004{042405 816 ऽद्ला 17 1116 [070८९88 
० 77007 7 एप पल्ल शट पापल ८० वटः ८० [1१८९७ 1 ८ ९, 2211312 
(^ 8214) 2580165 (€ 50110700 प्प चाल ए 7टशत 770; 51007010 44/71 0176040 
अ नादद 000 0060 62600100 4000. 15 [पला 
ए्टाकत०ा इदा एि्ल्व; ऊक] 17024277 27108 तलाश] 7टलिऽ 0 १ ए८टठाा ३ 
पट पछ) ग पाट [द्वत्‌. 5 45971461 तरल एतषा 0८ वात्‌ (व. 
{० पवल्व्लंण्ट वृद्व ८ एष्टा ऽ८व|§ व|] पला शलपा८ऽ ग 0८ एर्व (4602) 2 0००तऽ 
11 पती क. ए कभावठाा पील एरक ॥€ 5ब|5 काक पाल 40015 (4594) चात्‌ पाला, 
प्रञा7ह 115 [ग्ट अत्‌ 1115 पात्‌, [€ 71८5 पल शाक 2 11§ ऽणप] फ़ फक ग पाल प्लाप्ी 
५००7 प्कश प€ ऽपकलल प्वा्ूलः (4595-6). व प्ली वठ्णा 18 1 पल वल्गा ज 
116 (०0 ग पट लवत्‌ (द ००६८ 240). (^ 8/4 8.12-13; 1८9 3.54-56. 2€- 
ऽल015 र लठ ग कएल ऽपालवलट' (द) अट एपात्‌ 1 ऽल्ल व वात € 541 
एकार. ऽ८€ 106 1€9117101113 10 041८747 1 7.2.5-34. 171 ऽएष 2004 21 1116 ६411015 
2113]क515 011 [7]. 437-445; 17 पाट 147, € कषप 1 [ड्ल ० [लि द 
प्ल € 1३८ ग पल पर्प]2 ५८७ प? (23.99). ^ [दऽ ऽब एारऽ0ा 1135 [70णंत्‌ल्व्‌ 71८ 
ष्णं) तल गारक पिपा टिलात९७ 10 उवा४ [855८5 ० 006 (1010 
182.973-977; 0567 (विद 1 -27त (वडाला ^ 41/14 1 114.) 0247 33; 
01001162/011209 (^ 5 -463 2/प्वलाचएाः ए 118/47) 11.13--1 90 आत्‌ रित्रा13 रवा] 1113 
4 (०८; 1000 (शा एए, 17 (विक 1-89(्लनााः ए 25/49 
^ 187 7); वाद्षकालणवावाव (1 9; 1070 तिन 3-370) 04241 
$ 316 100; 7.4 28.292--3 02; 05107070 (0014 अ५१८७९, ६. 917 त. [नतत ऽ0८- 
04410, 16 पतिश््ुपल, 1971). 07/12 2400 10 ६८३८165 110 10 40011 प€ 
00 एष पाट्वाऽ 0 0. 

"40ऽ०क्त्‌ 17 उवः (४८ 244) : 171 काट वलां ग वद्यं 9 50000020 
3216000 2.2.24 (+ऽएषएट५ 2004:441 0.2.14) पाल एष्टा 15 ऽत ८० 0८ ‰1077/0007001.260; 
115 पात्‌ [ऽ बऽगकल्त्‌ 17 91१. ^ 5 4596 [€ एल्त्गालऽ 3050 त्त्‌ 11 [वाप . 
2211314 ( 8210- 82४11) [लाट वटऽला0€§ कण फु ग [एला हा वतपम्‌| (€ - 
17006) अत्‌ ऽपिं तञ (९८47), लत सत्र िवर्वा, 016 [दादु ८९ 
2/02९0120/17704, त्‌ 1८ 10 पापा 12545 05/01. 

(^ 0८ वच्छलएपणा ज (ल्त 11 पाल 00247 प्ला€ 17 15 81त्‌ पाम प€ 
एणा व ात०7०5 [75 ए0तुट शात्‌ लात्लऽ 0८ [श्ल ग एतशा ३६ 06 लात्‌ ग पाट (कतः 
९201 0210 ४ € 10700 01/ 20 (६ 13४1). 

सिणा [लाल 0 पल लात्‌ गा 04८4 पट्ट, प्ल 1८5865 ॥॥ अतु (त एवा (्णाञवलव्गग ठप 
€३८॥ छाल शत्‌ तछा पट पला 25 [ [वरल [त्टइलालत्‌ 1. ^13क515 ग पला एवात शा 1८21115 
1रद1<ब६८5 पा |८ [ल्ञ्लाण्टड पाल व्वाल्5ा एला ग पट [955व्ुल अत्‌ पाश ल (दुल्ला 
211 [लाल शल ऽव एलशट्ला ॥५ अतु १11८ छाल प्श ्€58९. /15 [098542८ 15 171 [72156 
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प्0ा85 239 


० क, ^व]८०1010|१, भात्‌ पाऽ ल्वा [६3012 14८०० 095 एदल दलफूपादट्त्‌ 07 € 
0पीला प्ला€58९5 एणा0 [वण एताव्‌ 16 [035548९ 1170 ३ लव|९षट गहल्लतं अत्‌ 0/2. 
ऽ 0. 7-9 ग € [्त्ठर्वृवल्मा ए १ वलशल्त्‌ लगा ग पाल तलिलात एल ञ०ाऽ. 
८ लापा [लट (० प्ल गृर्तल्छः [शकला ग पाट प्ट (इद्ट (ए. 12-13 ग पल [आत्ठतवलतर). 
(ऽ 1 पीड एलाऽ८ 240 फठपत्‌ कह व [चद पालटवाात € पात्व गतदल्ल्वात्‌ एषाः व्वा 
70 € [्ललल्त्‌ 95 ाट््ा7ह 1८ 1ल्वला7्6 ग पाल 10] पलप. 

0011 11९/20142/107९/2/60 ऽ 101८ 198. 

प्ल एव्र 1135 आ ललपाऽऽ जा तट एव्ाठपञ पराल0त्‌ऽ त उ्ो४य फगञा (1 85४ 
^ 86(3)). ^ ठा ज पकर्व्‌कर ाव्ला८इ € [लृवत्‌ल्ऽ अ ~ 86 (व) = ३ (ला -णित्‌ 
[0111 (11.11, 1 11111 11111111 
1.11 11111111 11111 11111111. 
47 {^ 86(1)710 {^ 86 (व) € हाण्टऽ 2 ऽ्-णित्‌ वयद्ग पाल सका 
17 ० 0९ [लपतत जाला एकत 17 850८5; 0 कता (0 560 ० 01404 
10111111 11111111. 1111111 
क 01 02200 ०१ 40700 51८ ९ 09/1९ ९ 57001061. 
^£ {~ 86(1) ए [€ पालानाऽ ३ एकक ठा पाट 40404001. 

0 ३५५३१८८ {71 ३] कऽ ग एण (07001010) : पाट पलप प्लल्ला {0105 
० 22113125 (जाला वाक (^ 8 106४) अट वरूठाल्त्‌ ८० 3 वल्ल ग उपदा, 
२] 16 ४बा0प्ऽ पाल्‌1०त्‌ऽ ग ०६९२. 

ए तल्ला पप ज ऽपरा] [1१८८ 01 पाट (0/0 ८५ दवाकर छपाः 115 146८८ ८८ 
९.8. 2215 0--74, 7? 1.12-13. ४५5पणष+ (20042425) ऽपाण्लऽ अपात १८- 
ऽलतंजाऽ [आ ऽथ (ातां८ पठा. (एदि ४४. 67 1-$ इवऽ (1131 क्णा]ल तञ 
10 व्ल€ (4८८72, १1८ एष्टा अरपत्‌ अफ 17 ३ ऽल्ल]पर्वल्त्‌ [ला प्ा1वटट 01 एटा 
प्र एः ऽ ्ठवप्रीऽ, प्रणा अट्बर प्५ आाकठा6, कलव 115 पावा8 तक ३1 1, € 11८८ 
वत्‌ प्रा] प्राठः ऽब, पट पाल [लव [लुकावा1015 वलहलाएल्त्‌ 17 115 णलाऽ८ऽ 665-670 
(ष्णात 91८ 085८्त्‌ छा 08८ वल्ञलएल्त्‌ 1 0८70 04244 4), लवा 11 तलि प्राप चटक 
ऽपारतृवक, [लिता 0/4 ललक णहि भात्‌ 704 वथ बत्‌ पह. पति15 ००१्प८ 
प्श] ह्ण [क़ एताः ्टुलाऽ, € सणं|] अवा 0] (0४४ शात्‌ आ चात्‌ [4१८ 70 व्व 
पा शापत्‌ तद्वा. 

प्राांञील्त्‌ श्ल) 4] ता 15 71८्तट्ञडक्ाक्‌ 0 € 14ल८ट 7 (704 01/0610000 : 241 - 
1213 ( 10813) 11त€ा51411तऽ 52/16/1024 ८0 वटः 10 एव अत्‌ 71641113] ॥€ा05; 520 
(वा 11000 001 10002090 ८, 16 वदप ञंप्दछ ए 115 
०० [ऽपल]) 35] तट अत्‌ पार लत. अत्‌ पल्वल] [ला [अप्त] 23] वलत्‌ हह ल ८.१. ^ 
^ 10819 10 [16 ऽऽ [0 01८ एए 15 ५ काभ पाला; कवत, , , 52710- 
00000 ४2, "क पट्ल्ण्वाऽ€ ८० ३ पल] [्7षट, , , 01 क पाल्वा18 0 [75 एषणा ल्वी". 

2211312 (६ 1097111) सफूवात्‌ऽ ५८८८ णी दथा (वातार क्लव 1604९ 0 ०८- 
7 07070 (01040000 [काव व 0711101/17044, वाऽ हाग्त्‌वलाल्त्‌ एक ७१५३, (€ 
लवली 9 ऽव णवत0ा, ९108८ ऽतलफकऽ ह1916€ ३5 शट्‌ एता [षट्का ज] ल्ग [0455101, 
ए्ाण्त, एणा0०5€ [पा०8€ [8 ल्ल पि[गि[[ल्त्‌, दुत्त ८० [ण 

1108८ ततल 15 पल लट्हल्ला पाठा" (धव : क 0115 दिल "इतरा 
पऽ अपां 15 [तणण्ला--ज्छाला [€ 1015 प€ 001 पाशः ल्जााइ गा कं 4 115 
लवा, प्ल 5 € तल्पमा ज [118] [0ाइ०ाा ३ ल्श्ल, एप 0८ 105 1 9 111 त419- 
तल 1 छाल ० ३0८६३8८ पाट पल्लव भकीलप०णऽ ग ककालाऽ. 7 (कः 20140010 
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०01 काद ४2/00 01102002 ऽव 26/0८ काण 7 0 
वधान ९ (०८०06014 5110440 ; 66/02 ^ 109४९ 1). 

न/10 ल्वा ८ अवात्त [जक] [ए पप्ल तल्ला" (0/02610410/26/010400) : ८ 1171 
5046004९, "€ €5ऽला८८', एताव्‌ 77 (( ज] शात्‌ ल (अलिः ३.56) प्प 0८ 04; ऽ 
कि 21.10 एणालल ब्ल हणाद शा क्वकुत्डंप्ठाा ग प्ल तुिदलाप [इव[2 36170015, भवरत 
तल्वगालऽ वण (05100007; त 191. 1 4.93-94 लाल कण 1§ 10८अद्त्‌ 1 
1116 ९0९21221 214 [तलात्‌ एण (46/04. 

(05 वाशप्ल 1 ३ शला व्वा ८५ पट पच. ऽ८्€ 9८ 12. ण वलम्‌]§. 

(11८ 0९04040 (ए. 665-670) तव 01 पा15 04244 171 175 वल्ड्लतएपठा ग एवा0प 
[लाव] [वलुब1005 परर्चपि] 1 परल [तक्लत्€ ग (द्धक. 

कपाः एलाऽ€§ 17 पऽ [ष्यक बाट 701 11 47/60 प्लाट) एलाऽल 2. 1 1 0501६, 3 
वतु 10 अट [1 0 कुक, चात्‌ 4 15 17 दकरण, 1८८ विलाल प्लाट 1४८ 110 [13८65 
(०ाप्पिऽल्व्‌ ऽला18€5 शात्‌ चलल्छप्राप ए ऽणाा€ ज प1€ एशां शात्‌ जाा15510115 [1 16 सण 
1165565. 

[€ [्ल्छः [[पा0 ग पाट प्लाव्य (का 614020) : 25 
ल्पुणल्त णि 2411212 (1 11019 11), परऽ त्क्फूठपाात्‌ 18 ३ तत्‌]ल अवात ठि पाल ऋ 
7131701 (णात) 1§ ्लाप्त०ाल्त्‌ एष पाल 17 एल.ऽदऽ 9 वातु 12). (11८ फ्लात८वात (6/1) 
15 1८ 5401027 पण108€ [हला [पा (7), 1115 1644, 15 अवण्टा (20044). [९ 
15 पऽ आ 1 15 भुवा 7८ [1. (245 & [९५5४ 1980:54). 
(ष्ट्ला दुका पाल एजालव पश्ाटऽ ज श्चा प्ाला्तजााल्त्‌ 10 पाऽ तीशुष्टा [ हण 
0 11056 [तंक [तवलाप्१त्त्‌ मंप पाल ऽव्ाञता प्ल; ए अप्लााणटऽ पाल पदृल्या 
दटलिलात८७ 11 (एताव > 19774 0 [2५5 हट 1९4५7 1980 051 0८ 0015प्1६द.) 
2311313 (~ 11079) [्त्रछर्ववल्€ [75 ल्गप्पाला काकु छा पाऽ एलाऽल संप क 07८ क7 
204, 171ता<व7ह पाः 1८ लुत पाऽ एवल 98 8 एता ० €, ३ प्ट्लात्रवृप्८ 
० एकऽ८य्‌ पदुपर्लाशा०ा ऽत] तक्लतइल्त्‌ एक्‌ (0८/05 170 ष्णात) पाल एर आवक 17 
तथपृता८ऽ§ 171 3 त्वष्ट छा कल्ल ग] एप प्ठला णि [जाद एल०त्‌ऽ (पञ ३ पाठात), 1८- 
ऽप [15 काल ८५ ३ अ7दह|€ [ल0ब] [कशव०ा, अश], 115 ल्जााालाा वा 0 एलःऽ८ 
4 एच््ाऽ कव ८2/26/0497 204 (^ 11111). 00165 ८०५ 0८ ल्जापापलत्‌ 171 (८2६८404 216 
त८्रला1एल्व्‌ 1 145 0 (0१ शणती ऽ [.54). 10€ ऽल्ल्नात्‌ चदव ज पाल 124100410- 
2/4 ९०प॥श715 वृलशल्त्‌ वल्छलाएप०यऽ ज पातपट्ला (045, [तपत 7414-6. ५९८ 
2150 € 76640. 701 ३ ठ्वा शल्ल्छाात ० पल पल्लीपवृ्ट, ऽ८८ 
धनप प्त+ ताय प्त 1986. 

2211314 (1101 2) ऽऽ पीवा क्ट [लाल 15 प7्ट्ट [वऽ प्ल) 0 01८ [वा एणव- 
ला शात्‌ ८१८७ 47400405 2.8.12.80 ण वलीप्रप्०§ ग पाल तिला एवालाल5 त दथः 
वदा 0/0 00 0247700 0000 1042777 1], 700 /. 

01 पाट पट रजा दथा, कात, एव अत्‌ द [1 (कार्त 9६८ [एप्प 
1974:465-7, 445, 486-7 वात 50०7-8 1€9व्लण्ट]. 

८ाऽ८ऽ 2, अतु 4 41८ जाला 85 [085 01 2 [करकचलंबा अलात ८० 0८ कण्टा 
11115 ण्टाऽ€ 11८ ण्ट 15 0, "11८ ऽपात्‌ हार्ट, श्ना 11€ 170 ण्ल§€ 4 पाला८ 15 प्ट व्ववडश१्८ 
02142012, "116 अपात्‌ लक ८० तपाठ, ^^ पाय (1986:5 7-61, 235) दप 
116 7८८८ जा अ बलात कलशा ८५ 0ष्टाऽ८्€ 2८404. 

^ ८0 2211812 (^ 110८+ ३), पट एणा अरपत्‌ ८ ल्त पल [1] एत लंपालः 49 0, 
(“5० ऽव" ८ ८), 40 तवकऽ, 171 1116 लाह शात्‌ लूला. 

1 ऽ्ला15 [लक पीथः 31141116 15 357 9 पल लात्‌ जा पाइ एलःऽ6, 17 16 पट एण्ड 
ठप्‌ [वट एष्टा ऽत्‌ ८० क्थ पट एवाप लाली [त्त्‌ 11 06 26 शात्‌ 
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“नपा (714) ; पाऽ पावक वटि 0 लाला. 40.50 4लऽला10८5 2 [1604] 157 
1474 पररटपि] ए ऽलाला-्टालाप्०ा, 

2411314 (110४९ 9) वतुतडः 24704 5 5 दव एद कुवा क 6 
0, ^ 12/42 15 3 00वा, वातु ३ 00वाः (वा [तट छपा ववा ३7 पा०प|€ ऽ०पात". 
10007 18 0८८व कला रि00. (षणा एषषा 7 1974:599-600). त्व्म ० 2411312 
(^ 11111), धा 15 साता 25 4 170 चट र्लााश्लपत (0/2. तावल 147 -6.4, 
11८८० (1995735) पा1165 ^८वाऽ 100 8 [47हल वाद एल ला], 1070०८८ - 
थ, [वह पवएलठपऽ 108 एणला कट टवा शात्‌ पञट्त्‌ पल्वल]. 

^€ हलऽ पत्‌ ग एश्लृता८ऽ§ 01 € एर्व" (९४0८ 7/८# : प15 दृ पाल्‌ 1 ०तत्‌. 405॥ 
ण पाल ^ पात्प्रलतए पटवत्‌ (८/८ अथात, 770 15 लला] त0ाप(--701८ 
० पल अतु]व्लाणएठऽ श्टाल्ल एला 1 ठाः ठ्वा [ए 0८ प्रलया पी 2 ण्ट. 1८ प्ट चाम 
14४८ ३4०]प्त्‌, 72, 15 70६ प्रप्र एल्तल. ¶ी€ जक एकु [ (वा $€ 0 4109316 17 15 "01 
116 0" ष्णात 15 वृष्ट वट्वृप्ातव्ा( 17 पाल लमल, € पातद्€ [ल्त्ल्वाह श्त] ल्८पंण्टड 
प्र 0८ टट ८५ पल कषा (5 0100 ए (11021440 ल०पाव एल गुऽ 
0९ टट ८ पाल प्लु एषा प्तऽ 15 लक पव्वकक 17 पाल [हप ज (प्रकी जती 
प्र टलः 0 पल एर). एठा ९700, ऽ चातु ५५ 162 7504044, "तद 
11111185", त 15 [० 3 5८108 लाला रा 10007. 11€ पटवत्‌ ८४८- 
८/९ एप्त 17 ८ 15 ल3ु08 व्ल ० ३ ऽला108] लठ 17 रतौ 9 (0ुएटऽत [वरतर्टालापकु 
10०द्रल्त्‌ व्लर्‌ ८० का ($ ९ लवा[ला 17 ८ [17९ अतालपदट ८४४८० ल०पत्‌ लया 908 0९ 
प्रातल्ाऽ0०त्‌ 171 15 प्राल्क्ाहु ज “इला ल्ल" (ठव्राएार-पटा ऽ 1988926). 1 
14४८ (र्ट (1१046047 ८० वटि 0 पाल पालशक [णलक्र ग लव्तिपाश ह €, जलाल, 
25 ए३।1३13 10165 8 {. 11113, <वा तावा द्क/ [50 नव्लतालछडः (40 लाथ (व 
ल्ट) 0 / 

५६६५८४४ 15 एववा, ८1८ हाप ग पल (00 चट (00000 ४६५ 17]. 
(एषापरा) 1 974:570). 

2411314 (11179 11) तलला10८§ पल [कशवत10ा ० 00447 170 तलम्‌]; (1९00८77042- 
11.111 11111111... 11111111 11110. 
11111111 111 1111111 
1 ९४ 01260] वा 00/07 ८ 0020 


९ (47267 10017 2 11/4४ ८ 2100712४ / 
11), 70671 3/1 1000214 07 


“(ला 8017८ कठपा7षट ८्वडठा प्रा, एशष्ली प्रलाः 2 [1८ हत्‌ पलप, अतत्‌ 3 191 अछा 
० शाल, ८००९ कला, षाः प्ल आ 8 लनी शात्‌ च्ल चल 01] तणा 0८ णु. (9 1 एपा८ 
01]. (€ णऽ [षष्ट], 10 सान प्ट वप्रा [रग [ल08], नपात ल्वा पाल (५६९४५ 
प्ा1161 15 लवात्‌ 1431158 अत्‌ प€ छपाल [६५४६६४८५], मलत एणं प्राश ० भात्‌ 00442, 27 
ऽपिवा, 10/47 जा (427 [ 1९10242 ०0९८४42 (८2.47 1974: 
610] ऽ0पात ०८ ०5, पण 10/71 [ 1८070442 ८८९८4 र००0.--1014. 1974:601| 
३त एषा 44 [22/00/0100 ९000८ [.111.--191त्‌. 1974: 527]. (1115 18 ८ब[ल्त्‌ 7- 
10/02." 

2411314 (1711111) वप [71014 ° 25 3 (00790: 11८ वला पाम 1 जुत्‌ 
2८. 

प्र गि [पा]. (245 & [५5४५7 1980:46). 
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2.42. पाऽ 


ऽ 1§ € छा] ्ा55 0 द्वत्‌ 0240016 [लाट एप ल्ट [ द्वा पाट 70 5८08८ 
1116 छाल एवां वाऽ शात्‌ 3411813 (^ 1711114) (तापितलापक 365८5 था 21600501 15 2 
ऽछा) त 7700 [ [ण्ट ३० 115 1८वत17ह. (€ प्ता पता एनाव्‌ 77026 पा€व15 48 
[त्‌ ज हा, (0 1075, अतु 15 प्ालएपऽ 1001-८ र८०ार 1995:836; 
1249 हट [९45 (1980:2.5) हण्ट्‌ ऋ 96 016 ऽऽ पशा 0 (06 1९०7 
10119) 

(1८ द ाशापडलाएषऽ [ऽलः < जर्णायषट वगाप 048538६ लल्ला 6८ शात्‌ (त; 
060 52/04 1८400472 ॥/ 1100047 01460 21007907 (12/07 [60 1 1/0476०1424200054007 / 
0८1 प 1 12040 5 // 1000007752/021204९4. (1105 पा< 1८- 
ऽपरा ण ल्व पाल [एकृशचतणा 15 € ब्त ८0 हा पी दृलुीभा७, ज्ट1|€ ८० 0८ १६८ 
०4156०86 अर्त्‌ वटव पट एए प्ाप्ञ लवा ए ऽन प्0115 3 पारा रा 10/04, 00/54 
(1 ८74 [.1011.--षएणा एषषा 1 974:570)9 02007 (52८00 7707 एला - 
71६|]-1)4ऽप् & [९4 ऽप 1980:53), 10702005, 00120120 (110ह-फटतत्‌," 
50/01 10९ [1711-4 एषा. 19774: 575) 21 2100472 (10040 ८741004 
02, (णद क [1 छा (वटव (0 पका लः ^411.--101त.:600) 
र्त्‌ ज्््ी ०]. वल 17456 7 14044 15 [लक ० 0८ 2 व्छातप्पठाा ज पील शाल 
211 [ल्वा ग पीट प्रल्वालप्ल. 

0८ (04 (8. (भ्त (24 & 1९५ ऽ प्त 1980:671}. 

^ वा| 7101८ 11 1 (९0105267) शात्‌ ॥क० 0745 अतवतल्त्‌ क्लि 140 17 ^ 
(7 ९५40 (द वव दरदा 0 ऽव पावा 10017770 15 ह1९6, 
{0ााल त्‌ ऽषट, 25 ५०९5 284]17]2 ३7 ^ 110४3, एणल € 1८ ३५45 पीत पाल नपात्‌ एल प 
त्पृप्| [10010118. 

(€ तलाक ता (र्यं 5 पल्ला. [1 [ला 405 (0206 (40 17070047 
#(0पाएर-पला^4ऽ 1988:286). 

14100 15 7ट्छपा पवक 2 श7जााक्ा0 0 90१04 (७८८ 7०८ 463). 

00 070 किकाराषटार-सप्रा ^ 1988:765}. 

0८८८ 7९९4400 (40वाषास-पषा-नाणऽ 1988:5 54). 

47700244 15 ३ ऽषाताकशाा र 2070424 : 8९८ 7101८ 473 . 

८00 ९17 रक. (षएपा पहा. 1974:596). 

45 पपातए, (1996:170) लााश्ऽ 17 पट ल्पात्‌ ग पाइ ण्टाइ८९, षरा 760011८ 17 € 
ऽदण्टाप्ट्लाप लाता पी लला दल. , , ठ्वा [लृतक प्रालालाक 171 80 वता1140]८ 2 
राला पीवा ३. हका 01 ० इकव[ठरूरटत्‌ कलक पाठा ्ाप्रऽा (ट्डाठा८ 3 त15८5त्त्‌ ए०तु 
10 एष्िगणपऽ [ट््ृ्ी, चातु 80 ऽप्लाषतला पल उजााश्ल पीवा 1 पाकर त्त्त्‌ क्प शता, अत्‌ 
५1९5६ ष्णा) ९३56" (1891:32.1). 

116 511६-0 तल्ट' (2700९) ; 600706८ ८९८८ [711 (णापर) 1974:602). 
ऽ9€€ 1016 2.27. 

ऽ€€ 1016 259. 

(€ श्ल वृणत 15 तददद (वदुदा ए कदु 022 54 // 20 
10111311 11.10.11 

(11८ 958८ ल॑ष्ट्त्‌ 15 ७१ णक्‌ 17 परल [0श्ण्‌2 व्वात्तठाा ग पाल 0016. 
एब]7ा2 एणः०पट पी पटा [ऽलः कवा 7 2400" 0४ | 74 | (2676 ०6 - 
(77 (ला, ; न+ 5). 

(1८७८ लष्ब्तठाऽ अट पञवशकर [त्ठर्वपल्ल्त्‌ सला उट शात्‌ 0/2. 

(11८ 0001004 15 व्रल्त्‌ ठप (ट्टटपाभक 17 82113135 [लाक सप्लप्राऽपऽ 01 5000 
211 87 116, ऽजालपा८6 क्रा 4404 ” (0 [तल्व्पट पाट इ८पाल्ट ज तल ल॑वतठय 
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एप रप्लि) शशंप्राठप कत एपत्तठप, 

[€ श्टाऽल लप्‌ 15 7० [7 ^रगृता15 द्वारा. 

(05 4559८ 15 00 पल तवद (वऽ का कथ. 

1 9० [तल्त्व्‌ ऽजाल ज पाल लंप्मा०05 प्रठतल्त्त्‌ प्त कल" 17 चाल 00/04. 
114४८ एल्ला प्ा3[8]€ 0 रित्‌ ८५8८ [ऽतत्‌ [लल. 

11011111 1 1१111111 11 
ल किवादोव्यणुवछक, [द्वर्तं अत्‌ कव ३1६ [0414011125६त्‌ 21 पात [21८65 
171 11€ ल्ग्ाालावाक (९ल्लं व] एलाकल्ल) { 8 7ए शात्‌ { 108४). (10८७८ [4४८ 101 ल्ल 
1दनाल्त्‌. 

(05 प्लत 035 एल्ला [प्रात्पं 96 पाल (4८0८57४. (11656 लं 0115 अट परप] 
[्एतृपत्त्त्‌ क्प दल ठा दु 


119१ ०.19 ॥}। 


प्लाट प्ाताट प्श 016 लतु९1 ज ३ जण 195 एदल्ला ९008प्]लत्‌, एलिला ८९७ हण्ल 21८ 
छि € 79 लवा [[ऽ्व्‌. (ल वश्त् ० ३ प्ल्ताइ रिऽ [एपगिद्वतमाा 1 हंण्टा 17 ऽपृप्ञा८ 
01465. 


॥ (1 ५61११ 113), १.१, ११, १, १111111 
(27700072. 2९ [तएशाक, कणित. 145 (शाता जपा जला८ ८.३48. 729- 
एल. विलस]. 106 01105. [प्ल्मपा]ला€ भत्‌ (इह 15 075 ण. 


८८710177 बवती (0 तला] रिदसट्वाला [7डत्ाल [कतपा. 145 व. 34946. 
^ फार व्लिलात ठा पाट ८7104 पा लज एलऽ८ऽ पठि 11. (रलुता ल्त 2 
 तल्ल्वतणंतकद्' (0) 1 परल प्लपताप्रला13 2009105. ५९८ [4८5 54-5 01 71016 ५८३115. 


00101070. 2013] ^ लएटऽ, [दवतापाशारतत. 49. ०. 1-1468. वलो 
व्व वण. 8 122/4. गल. कपिटक, [वप्त 1622/3 दष. 1 आ हापि] 0 +लपऽ 
ऽश एारऽठप्व 0 [कणत पाल क्प च्ताञ्लाए5 0 04558८5 ठा पाऽ पावला. 


21001602. ऽल17ात13 तला] [रटइट्वालृ [रत्वा [णिक (ग. 145 14575. 
(015 15 22113125 च्णााालाा वाक 01 016 4८८71400. ऽद पावला "ऽ" 17 तललएप्णार्ण 
5०प1८९5 (2. 40). 


00151140, (116 शद्लल्छपल [ऽतप ए प८ पताक गद्वत पट, [.0प्त्‌०1. 
115 5919६. 61115. 


115 10.1782., (45 , ०. 
115 1०.1783, 443 , [० पा. 
115 1०.1784., 1145 , [० पा. 
115 1०.178 5, 43 , ०. 


वकद ज उव्ाजातक्वतं, कलाव [ऽतत्पाट ग एवा०त्‌2 [त0ाअक, ॥८८. पि०. 
13047. 79ल. [ल्पा 


000 लताबररकत्‌८०३. लाव [तपप्राल ज एना०त२ [एवा ^०५. विण. 
4110. शवल. [0दण्वा7वरषवन्‌. [3 9ाल्त्‌ ऽवपाणथाः 1534. 


+मा प] वलमऽ ग पल 01007 पाश्चाप्रञला15 ऽ९्€ 0< तल्लाएप०ा5 ज प्णप्ा८७८ऽ ^..]6 अत्‌ [7 
01 [०4६९ 35 ८० 37 ग पील [ठता 


2.46 एा8170ार^एप्त४ 


01004 ज (लगाशषवा ३1३. (ला [्ऽपप्पा त वा०त१ [0ाशक, ^०८. विण. 
2081. 7शृला. [2€४अ72हभ. 


0074016 ग ऽवा. रवव (तला रिद्हट्वाठ्‌) [प0ऽतपाट, [नवप 
115 ०. 6756. शल. ८४०07. 11118 15 € [जाह एट्ल्लाऽ101 0 ८ (0016. 
ऽ९्€ प्रार्वलः त्ति2 10 पट वल्ड्लतएपठा ग ऽण्पा८€ऽ @. 55). 


00707 ग पपा १३७३. लातत [रत्वा 8810310, ^८८. ०. 13.118. 
शल. [लण्‌ 


711 ऽ०ा८६७ 

4111274, ९. पिवि.र२. 2147६, 2 ९०]. एपनगद्मा०ा5 ५८ [10ऽपप्ाः पिादवऽ ५170०९८ 
०. 24. एजावातीालाक, 1964, 1967. 

40600479 तत्‌. 1. ऽऽ 17 ऽदऽायं 1920. 

44021177 ० 787त€५, €. ३० ध. (1. [सलाा]€ 1 [लषएप्रप्ता.8 1997. 
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(वापा, 1980. 
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1918. 
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1998. 
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81817064 एतत ४ 2.47 
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[शा वाव18. (वलाः 54८ ऽकलंटकर ग एलाद्9 तिविल्क ऽ वि. 249). 1872. 

„ €. ^.14. ऽऽ 17 ऽद्य 1920. 
(001 कु, दत्‌. ४ कवा. 028बरव; 1010 अप 17८. 1978. 
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अ 


अक्षरं चन्द्ररूपकम्‌ 
अङगणोषः क्षुधालस्यं 
अङ्गुल्यग्रेण संघुष्य 
अचिन्त्यः सर्वविज्ञानैर्‌ 
अच्छेद्यः सर्वशस््रैश्च 
अजरामरणप्रदम्‌ 
अजराम्रतामेति 
अज्ञानतिमिरापहम्‌ 
अच्नं विवरं चैव 
अटतो पि जगत्यम्‌ 
अटतो पि जगत्य 
अणिमादिगुणान्वितः 
अणिमादिगुणोपेतः 
अतः परं प्रवक्ष्यामि 
अतिक्रान्तं प्रपश्यति 
अतीत्य पच स्थानानि 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि 
अथ देवि प्रवक्ष्यामि 
अथ वागीश्वरीधाम्‌ 
अधः कण्ठबिलावधि 
अधश्च चिबुकं मूलं 
क न्तं 
अनया रहितो 

अनया सदृशी विद्या 
अनाहतपदं नयेत्‌ 
अनुग्रहाय लोकानां 
अनेन दिव्ययोगेन 
अनेन देवि मासेन 
अनेन देवि योगेन 
अनेन देवि योगेन 


1.36 
2..83५ 
1.56 
2.2.8८ 
2.2.83 
4.134 
2.32.3 
2.630 
1.76 
3.58 
1.120 
2.1097 
३.6८ 
2.492 
3-454 
2..63८ 
4.12 
1.12 
1.49 
1.53 
1.51 
1.52 
1.43 
3-55८^ 
3३.३8५ 
3.३५ 
3.58 
2.9.4८ 
2.112८ 
3.29 


अनेन देवि योगेन 
अनेन योगी षण्मासान्‌ 
अनेनाभ्यासयोगेन 
अनेनैव विधानेन 
अन्यथा ह्धिश्यते देवि 


अन्यथा क्लेश एव स्यान्‌ 


अन्येषां न प्रकाशयेत्‌ 
अप्तत्वं जलमण्डले 
अभेद्यः सर्वसाधनैः 
अभेद्यममृतास्पदम्‌ 
अभ्यासः सूर्यवाहाख्ये 
अभ्यासं कारयेत्ततः 
अभ्यासं च त्रिकालतः 
अभ्यासं बहुजन्मान्ते 
अभ्यासं युगपच्च हि 
अभ्यासं वरवणिनि 
अभ्यासमात्रनिरतो 
अभ्यासाल्लभते देवि 
अभ्यासो मेलकं चैव 
अमृतं जिह्वया पिबेत्‌ 
अमृतं प्रपिबेद्यदा 
अमृता प्रथमा देवि 
अम्बामण्डलभूषितम्‌ 
अयं योगो मयाख्यातः 
अर्थतो वेत्ति यः पुनः 
अश्वगन्धा तिला माषाः 
अष्टधा सवते त॒त्र 
अष्टमिर्मासपययिः 
अष्टमे मासपययि 
अस्पृष्टः पचभूतादैर्‌ 
अस्मिन्तन्त्रवरे दिव्ये 
अहं तस्य गुरुदेवि 


3-47^ 
3.25 
1.706 
2.95 
1.42 
3३.63९ 
1.20 
3.50 
2.2.80 
2.61 
2.46 
1.41 
2.१8 
1.72 

1.54 
1.550 
1.56 

1.63 

1.52 

2.50 

2.60 

2.19 
17.324 
3.68 
1.19 
4.68 

2.2.13 
2.2.2.3 
2.15 
3.52 
1.16 
1.276 


2.62. 


अहोरात्रिमयं चेदं 
आ 


आकाशगङ्खा खवति 
आकाशे रसनां कृत्वा 
आख्याता मृत्युनाशिनी 
आत्मदेहं वि भावयेत्‌ 
आदावानन्दभावत्वं 
आद्या कुण्डलिनी शिवे 
आद्या कुण्डलिनीणशक्ततिः 
आधारं परिकीतितम्‌ 
आधिपत्यमवाप्रुयात्‌ 


आपादतलपर्यन्तं 
आपादतलमस्तकम्‌ 


आपादमस्तपर्यन्तं 
आशु संलभते प्रिये 


चि 


इडा स्याच्चन्द्रवाहिनी 
इडापिङ्घलयोर्मध्ये 
इडापिङ्घलरोधनात्‌ 
इडापिङ्घलसंज्ञके 
इडायां रात्रिरुटिष्टा 
इत्येषा खेचरीमुद्रा 

इदं तिष्ठति वै गृहे 


इदानीं ५ 
इन्द्रो )पि बिन्दुसंमिन्नः 
इमाः सिद्धीः समीहते 


उ 


उत्कृष्य रसनामूर्ध्वं 

उत्तरस्थकलाजातम्‌ 

उत्साहरोगहरणानि 
च सम्यगेव 

उत्सृज्य सर्वशास्त्राणि 

उद्धाय्यार्गलमाकाणे 

उन्नीय च पुनः पद्ये 


३3.208 


2..1163 
1.73 ८ 
1.14 
३.4५ 
2.10738 
2.344 
2.712.71८ 
2.३2. 
२.6५ 
3-342 
3.130 
2..38५ 
1.4.44 


उन्नीय सहजामाद्यां 
उन्मन्या तत्र संयोगं 
उन्मन्यावेशमायाति 
उन्मूलय गणाम्बिके 


ॐ 


ऊर्ध्वं कुण्डलिनीं नयेत्‌ 
ऊर्ध्वचन्द्रं महागैलम्‌ 
ऊर्ध्वरेता महेशानि 
ऊर्ध्वृवक्त्रं शनैः शनैः 
ऊर्ध्ववक्त्रां प्रसारयेत्‌ 


॥ 


एकादणे त्रिकालज्ञः 
एतत्ते व्याहतं देवि 
एतद्धेदं मया प्रोक्तं 
एतद्रहस्यं देवेशि 
एतद्रहस्यमाख्यातं 
एतन्मार्गोपजीविनाम्‌ 
एता हि सिद्धयो देवि 
एतेषु तन्त्रवर्येषु 
एरण्डतैलसंयुक्तं 

एवं क्रमेण षण्मासं 
एवं देवि चतुदिक्षु 

एवं द्रादणवर्षान्ते 

एवं यो वेत्ति तत्त्वेन 
एवं लब्ध्वा महाविद्याम्‌ 
एवं वर्षत्रयं कृत्वा 

एवं षण्मासयोगेन 

एवं सांसारिकं त्यक्त्वा 
एवं स्थिरमतिर्ध्यानम्‌ 
एवमभ्यासणीलस्य 
एषा ते खेचरीमुद्रा 


ओ 
ओषधेन विना योगी 


क 


1१01. 01919) 4 


2.12.33 
2..670 

2.1132 
2.11 


2.920 
2.61 
2..1098 
2.8710 
२2.644 


2.1.73 
2..48८ 
2..12.46 
2..68८ 
3.14 
1.2.10 
71.738 
71.156 
4.53 
71.488 
2.56 
71.648 
2.73 
71.416 
71.578 
३.2.2.३ 
3.51 
2..98८ 
2..826 
2.82 


4.16 


72124 पाष 


कक्नामृतं च संलोड्य 
कण्डूरदेहविवर्णता 
कण्डश्चापि प्रणश्यति 
कथिता मृत्युनाशिनी 
कपाटं कुम्भकान्वितम्‌ 


कर्णे वराहो नयने गरुत्मान्‌ 


कलाः पञ्चे सुधाधाराः 
कलाचतुष्कं तत्रस्थं 
कलाचतुष्कं तत्रोक्तं 
कलाचतुष्कं तत्रोक्तं 
कलात्रयमुदीरितम्‌ 
कलास्थानं चतुर्गुणम्‌ 
कलेवर गदक्षयः 
कवित्वं लभते क्षणात्‌ 
काकचचच्ुपुटं वक्त्रं 
कालं कालविभागवित्‌ 
कालक्रमनिरोधेन व 


कालक्रमस्वभावजम्‌ 
कालघ्री ज्ञानदायिनी 
कालमृत्युजयो भवेत्‌ 
कालवेलाविधानवित्‌ 
किं भूयः श्रोतुमिच्छसि 
कीतिताः सर्वसिद्धिदाः 
कुनष्टिकायष्टिरजो 
कुम्भकेन महेश्वरि 
कुम्भकेन सुराचिते 
कुर्यादादावतन्द्रितः 
कुयदिकैकममभ्यासं 
कुयदिवि यथान्यायं 
कूटो ]यं परिकीतितः 
कृत्वा कुम्भकमाश्रयेत्‌ 
कृत्वा तदमृतं पिबेत्‌ 


कृत्वा शीघ्रं फलं लभेत्‌ 


कृत्वा सददधावसाधितम्‌ 
कृष्णांस्तिलांश्चा- 
मलकं तदर्थम्‌ 


2.773 
२2.834 
2.874 
2.82.0 
2.64 
432 
2.3.43 
2.16 
2.2.33 
2.436 
2.4० 
२2.484 
2.2.14 
2.118त्‌ 
1.74 
3.43५ 
3.2.0८ 
3.176 
3.2.18 
3.200 
2.३3५ 
३3.204 
71.494 
3३.684 
2.340 
4.9 
३.24 
2.350 
1.300 
3.67 
1.35 
17.374 
2.92. 
1.740 
17.590 
1.70 


4.100 


केदारं प्राहुरीश्वरि 
केणान्तमूर्ध्वं क्रमति 
कोटिचन्द्रसमप्रमम्‌ 
कोटिचन्द्रसमप्रमम्‌ 
कोटिसूर्यप्रतीकाशां 
कोटिसूर्यसमप्रमाम्‌ 
क्रं चिच्छास्रान्तरेन हि 
क्र चित्तन्मेलकादिकम्‌ 
क्र चित्स्पष्टं तथास्पष्टं 
क्षणात्सत्यं प्रजायते 
क्षीरघारामृतं शीतं 
क्षीरवर्णमफनिलम्‌ 
क्षुधालस्यं च नण्यति 


ख 


खन्याविलमहीवाद 
खेचरत्वं प्रजायते 
खेचरत्वं भवेत्सत्यं 
खेचरत्वमवाप्रोति 
खेचराधिपतित्वदा 
खेचराधिपति ५ 
खेचरावसथं 

खेचरीं तु समाश्रयेत्‌ 
खेचरं वेत्ति भूतले 


खेचरीसिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ 
खेचरेषु सदा वसेत्‌ 
खेचर्या खेचरीं यु न्‌ 
खेचर्यानन्दितो योगी 
खेचरी नामया देवि 
खेचरीमेलकादयेषु 
खेचरीमेलनं देवि 


ग्‌ 


गद्धाच यमुना चैव 


2.63 


2.18 
71.524 
2.60 
2.624 
3.33५ 
3.470 
३-55५ 
1.16 
71.168 
2.1060 
2.2.73 
2.10 
2.86 


71.686 
2.22. 
3-9८ 

1.75 
3.544 
71.324 
71.32८ 
1.2 

1.30 

1.31 
71.58८ 
71.370 
71.320 
71.316 
3३.65९ 
357 
359 
३.56 


3.104 


2.64 


गद्धायमुनयोर्मध्ये 
गतिरव्याहता भवेत्‌ 
गन्धकं भक्षयेत्पराज्ञो 
गन्धकं मधुरत्रयैः 
गन्धकत्रिफलाकुष्ठ 
गुग्गुलुं त्रिफलायुतम्‌ 
गुणसदावपूरितः 
गुणागुणं महणानि 
गुदवबीजान्तरस्थानम्‌ 
गुदमेान्तरं यद्र 
= द्रतं पात्रे 
गुप्ता दक्षिणगोचरा 
गुरवो पिन श्कुयु 
गुरं नत्वा समाश्रयेत्‌ 
गुर्नास्ति ततो ¡धिक 
गुरुवक्त्रोपसंलन्धां 
गुरुवाक्यावलम्बकः 
गुरूपदेणलम्यं च 
गुह्या साधु निरूपिता 


गृहीत्वा चाङ्खमर्दनात्‌ 


गृहे तिष्ठति पार्वति 
गोक्षीरघधवलाकारं 
गोपनीयं महेशानि 
गोपनीयं विजानता 
गोपयेत्पुस्तकं त्विदम्‌ 
म्रन्थतश्चार्थतश्चैव 
ग्रन्थतश्चार्थतश्चैव 
ग्रन्थि नोद्रन्थयेदस्य 
ग्रसन्तीं चिन्तयेद्धिया 
ग्रसन्तीं चिन्तयेद्रूरती तयद्रती 
ग्रस्तजीवां महाशक्ति 


घ 


घण्टिकां स्फोटयेच्छिवे 


च 


चणकाडकुरसंकाशं 
चतुरडगुलवृद्धा च 


3.10 
3.70 

4.56 

4.14 
4.7८ 

4.50 

2.134 
1.2.88 
2.32.८ 
2.43 
2.76 
2.20 

71.100 
1.40 

1.2.00 
३.8८ 
3.67 
1.38 
3३.69५ 
2.87 
1.2.50 
2.55८ 
71.186 
1.26 
1.2.70 
1.3८ 

1.98 

1.2.2८ 
३-35१ 
3370 
3.41 


2,.8०५ 


17.663 
2..79८ 


चतुर्थः सम्प्रधार्यताम्‌ 
चतुर्थं च प्रवेशनम्‌ 
चतुर्थं सहजं भित्त्वा 
चतुर्थं मासपर्यये 
चतुर्थे सहजे विशेत्‌ 
चतुमसिप्रयोगेन 
चतुर्मासान्महेणानि 
चतुर्वर्गात्मकं परम्‌ 
चतुर्वर्षं पिबेत्पिये 
चतुष्कलामृतं वारि 
चन्द्रवाहे च शस्यते 


चन्द्रादित्यौ स्थितौ देवि 
चन्द्रिकाख्या च कान्तिश्च 
चालनं तद्विजानीयाद्‌ 


चिन्तयेदमृतासिक्तं 
चिन्तयेदात्मनस्तनुम्‌ 
चिबुकं योजयेदेवि 
चूणिताम्यां प्रघर्षयेत्‌ 
चूलितले महादेवि 
चेटकं यक्षिणी तथा 


च 


चित्त्वा सैन्धवपथ्याभ्यां 


ज 


जन्मजन्मान्तरे क्र चित्‌ 


जन्ममृत्युजरारोग 
जपं च मथनं चैव 
जपहोमादिकर्म यत्‌ 
जपेदतिसुयन्त्रितः 
जय चन्द्रार्धगेखर 
जरादारिद्रनाशनम्‌ 
जरामरणवजितः 
जरामरणवजितः 
जरामरणवजितः 
जरामृत्युगदघ्रींय 
जायते दिव्यदर्गनम्‌ 
जायते देववत्स्वयम्‌ 


01.011) 4 


2.१० 
2.1027 
2.12.42 
2.97 
2.12.34 
2.45 
2.126 
2.10 
1.67 
2.१८ 
2२.464 
3.18 
2.2.36 
2.1038 
2.9.43 
3.210 
३.२.९८ 
1.470 
2.51 
1.76 


71.472 


1.60 
3*552 
1.59 
3.150 
1.39 
3.690 
4.54 
71.744 
3.300 
4.77 
1.32 
3.50 
2.71710 
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जायते नात्र संशयः 
जायते नात्र संदेहो 
जायते निरुपद्रवः 
जायते शिववदेवि 
जायते शिववदेवि 
जायते शिववद्योगी 
जायते ह्यजरामरः 
जायते ह्यजरामरः 
जायते ह्यजरामरः 
जिह्वा चैव तृतीयका 
जिह्वा ब्रह्मविलं व्रजेत्‌ 
जिह्वां तत्र निवेशयेत्‌ 
जिह्वाग्रे कोटिचन्द्राभां 
जिह्वाग्रे मन आधाय 
जिह्वाग्रे श्रीश्च वागीशा 
जिह्वाग्रे संस्थितां लक्ष्मीं 
जिह्वामुत्कर्षयेस्पिये 
जिह्धामूरध्वं प्रसारयेत्‌ 
जिह्ामूर्ध्वं प्रसारयेत्‌ 
जिह्वामूलं समुद्धृष्य 
जिह्वामूलाधारमभागे 
जिह्वामूले स्थितो देवि 
जिह्वासंक्रमणेन च 
जीवत्याचन्द्रतारकम्‌ 
जीवन्मुक्तः परापरे 
जीवन्मुक्तः शिवो भवेत्‌ 
जीवानिलं चेन्द्रियाणि 


जीवेच्च यावद्धरणीन्दुताराः 


जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ 
जीवेद्र्षसहस्रकम्‌ 
ज्योतिर्मण्डलमध्यस्थं 


ज्योत्छा श्रीश्चेति नामतः 


त 


तं देवि सर्वभावेन 
तक्रारनालपयसा 
मधुशर्करादैर्‌ 


तक्रे दुर्नामिनाशस्‌ 


2.794 
2.1.43 
2.2.44 
2.1.76 
3.8 
2.92 
2.990 
3.2.20 
3.250 
2.712.270 
71.554 
1.56 
2..1183 
2.1142 
2.110८ 
2.1198 
2.102.4 
2.1040 
3.260 
2..78८ 
2.1118 
2.723 
2.1060 
71.750 
2.140 
2.74 
३.3१८ 
4.34 
3३.३०५ 
1.68 


2..600 
2.2.34 


1.42 


4.26 


त्वथ पुनरपि 
गोक्षीरकेकुष्टनाशः 
तच्चन्द्रगलितं देवि 
तच्चूर्णं शर्करादैर्‌ 
मधुमपि च पयः 
पाययेच्च द्विकालम्‌ 
तडित्कोरिप्रतीकाशं 
तडित्सहस्रसंकाणां 
तडद्रलयमभासुराम्‌ 
तत्तत्सर्वमिहास्माभिस्‌ 
तत्प्रोक्तं सोममण्डलम्‌ 
तत्फलं लभते सत्यं 
तत्सर्वमेव सहसा 
ततः परमसंतुष्टो 
ततः संमेलृकादौ 
ततस्तत्रोदितां सिद्धिम्‌ 
तत्तत्कर्मणि संयोज्य 
तत्पत्रपुष्पफल- 
दण्डसमूलचूर्णम्‌ 
तत्पश्चिमकलाजातम्‌ 
तत्र कुण्डलिनीशक्ति 
तत्र क्षीरामृतं हिमम्‌ 
तत्र गत्वा च तेनोक्तां 
तत्र जातं महाद्रवम्‌ 
तत्र जातां सुधां पीत्वा 
तत्र जिह्वां प्रवेशयेत्‌ 
तत्र जिह्वां समावेश्य 
तत्र दिव्यामृतमयं 
तत्र देवः प्रः शिवः 
तत्र देवं महे्धरम्‌ 
तत्र देवि कलात्रयम्‌ 
तत्र पच कलाः प्रोक्ताः 
तत्र पूर्णामृता देवि 
तत्र पूर्ववदाचरेत्‌ 
तत्र लिद्धं समुञ््वलम्‌ 
तत्र लिद्धं सुधामयम्‌ 
तत्र शक्ति समुद्रोध्य 
तत्र संयोजयेन्मनः 
तत्र संजायते देवि 


2.65 


4.40 
2.75 


4-46 

3-37^ 
3.2.7८ 
3.36 
1.1.7८ 
2.2.24 
2,.69८ 
1.77 
३3.48८ 
71.432 
71.440 
3-47य 


4.20 

2.5३ 

3.35 
2.66 
1.2.90 
2.78 
3.2.30 
2.2.64 
2.2.43 
2.40 
2.500 
2.53५ 
2.2.60 
2.333 
2.303 
3.38 
3.17 
2.550 
2.4.4८ 
1.66 
2.313 


2.66 


तत्र सर्वर्थिदायिन्यो 
तत्र सार्धं भवन्ति स्म 
तत्र सोमकलाश्चाष्ठौ 
तत्र स्थित्वा क्षणं देवि 
तत्रस्थं जीवमखिलं 
तत्रस्थं परमं देवि 
तत्रस्थं शीतलामृतम्‌ 
तत्रस्थममृतं गृह्य 
तत्रस्था परमा शक्तिर्‌ 
व 


तत्रापि चिन्तयेदेवि 
तव्रामृतमहाम्भोधौ 
तत्सुधां लिहतः सत्यं 
तत्सुधातु्िसंतुप्तः 
तत्सुधाममरीं देवि 
तत्सुधावृष्टिसंसिक्तं 
तथा तत्पच्मं देवि 
तथा भावस्तदा भवेत्‌ 
तथा वै जालशंवरम्‌ 
तह््वारं रसनाग्रेण 
तदग्रे मास्करश्चन्द्रस्‌ 
तदग्रेण विशेत्सोम 
तदम्यासः प्रकाशितः 
तदम्यासप्रदातारं 
तदम्यासप्रयोगतः 
तदभ्यासश्च दुर्लभः 
तदा तत्सिद्धिमाप्रोति 
तदा तुहिनसंततिः 
तदा निर्जीववटेहे 

तदा प्रोक्तानिमान्‌ सम्यक्‌ 
तदा ब्रहयार्गलं देवि 
तदा ब्रह्यार्गलं भित्त्वा 
तदा मुक्तः स उच्यते 
तदा विद्यां समाश्रयेत्‌ 
तदा शिवत्वमाप्रोति 
तदा शिवत्वमाप्रोति 
तदा णुणोति कर्णाभ्यां 
तदा सिद्धिः करे स्थिता 
तदा स्थिरासनो भूत्वा 


1.2.56 
2.12.13 
2.18 
3-394 
3-37 
3.42 
2.३5५ 
2.373 
2.34५ 
2.358 
1.2.46 
3.40 
3.3५ 
2.86 
2..673 
2.8.73 
2.36 
1.37 
1.62.4 
71.150 
2.38 
772 
2.1122 
1.15 
71.138 
1.34 
1.44 
1.86 
2.210 
3३.29३ 
2.1108 
71.568 
3.46 
2.१३५ 
1.44 
1.96 
3.31 
2.95 ८ 
1.11 
3.338 


तदादिरपि पमः 
तदाप्रावनपानतः 
तदाप्ावनसंयोगात्‌ 
तदासौ परमेष्टीनाम्‌ 
तदुष्णसारद्रवितं 
तदूर्ध्वं वज्रकन्दाख्यं 
तटूर्ध्वमण्डले लीनं 
तद्धामाभिमुखीं जिह्वां 


व पा 
तद्विघ्राथं भवन्ति हि 
तन्मां संपूज्य युञ्जीत 
तन्त्राश्च बहवो देवि 
तन्मयो जायते सत्यं 
तया षटस्वरभिन्नया 
तयोरैक्यं विभावयेत्‌ 
तर्पयेत्पङ्कजामृतैः 

तव प्रीत्या प्रकाशितम्‌ 
तव प्रीत्या महेशानि 
तव खेहात्प्रकाशितः 
तस्माच्छनैः शनैः कार्यम्‌ 
तस्माच्छास्त्रं प्रलभ्येत 
तस्मारस्रिशकमाख्यातम्‌ 
तस्मात्सर्वप्रयत्रेन 
तस्मात्सुदुर्लभतरं 
तस्मादप्यष्टमं वर्णं 
तस्मादुन्नीय भ्रूमध्यं 
तस्मादुन्नीय सत्वरम्‌ 
तस्मादूर्ध्वपदे देवि 
तस्मान्मां पूजयेदेवि 
तस्मान्मेलकदातारं 
तस्य पादौ नमाम्यहम्‌ 
तस्य श्रीखेचरीसिद्धिः 
तस्य सिद्धिः प्रजायूते 
तस्याश्चाभ्यासयोगो |यं 
तां शक्ति संनिवेशयेत्‌ 
तालकं च मनःशिलाम्‌ 
तालकं रुद्रलोचनम्‌ 
तालुमूलं समुद्चृष्य 
तालुमूलं समुद्धृष्य 


1१01. ॥ 19194 


71.370 
2.2.50 
2.21 
2.6 
2.7.43 
2.2.56 
2.73 
2.2.06 
3.12.6 
2.82.4 
3.63 
71.13८ 
3.11 
71.344 
3.430 
3.21 
1.17त 
३.68 
३.56५ 
1.55 
17.188 
1.36 
1.2.68 
1.10 
1.36 
3.40 
3.37 
3.458 
३.65 
1.126 
2.10770 
1.40 
2.730 
३.१७८ 
3.10 
4.84 
4.130 
1.45 
2..102. 
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तालुमूले समावेश्य 
तालुस्थानं चतुर्थं च 
तावत्तत्र सुखं वसेत्‌ 
तावतैव प्रजायते 
तावद्वा पर्यटेदिमाम्‌ 
तिर्यक्रर्णविलावधि 
तिर्यक्‌ चूलितलं याति 
तिर्यक्‌ शह्भावधि प्रिये 
तिष्ठत्यमरवन्दिते 
तुष्यन्ति सर्वदेवताः 
तृतीयं मथनं शस्तं 
तृतीयभेदं च तथा 
तृतीयभेददोषैश्च 
तृतीयां सहजामूर्ध्वं 
तेजस्तत्र निरामयम्‌ 
तेजस्तत्त्वं महातेजस्य्‌ 
तेन योगः प्रसिध्यति 
तेनाङ्गमर्दनं कृत्वा 
तेनाङ्गमर्दनात्सत्यं 
तेनोक्तं सम्यगभ्यासं 
तेषां मध्ये महावृत्तं 
तेषां शास्रं न दापयेत्‌ 
तेषां गणु च भेषजम्‌ 
तेषां गणु च भेषजम्‌ 
त्यक्त देहमिमं भवेत्‌ 
त्यक्तुमिच्छा प्रवर्तते 
त्रयाद्धवति वै शिवे 
त्रसरेणुप्रतीकाशं 
त्रिकालं परिभक्षयेत्‌ 
त्रिकालाभ्यासयोगतः 
त्रिकूटं तं विजानीयात्‌ 
त्रिकूटं सिद्धसेवितम्‌ 
त्रिकूटे संनिवेशयेत्‌ 
व्रिकूटोर्ध्वे च चन्द्राणे 
त्रिकोणमण्डलं मध्ये 
त्रितयादेव लीलया 
त्रिमधुप्रतमास्वाद्य 


त्रिमासममरीरसम्‌ 


त्रिमासादुब्रह्मनादं च 
त्रिच्िरुदर्तनं कुर्याद्‌ 
त्रेैलोक्यभ्रमणं तथा 
त्रैलोक्यमपि पश्यति 
त्वया श्रीखेचरीविद्या 


द 


दक्षशद्भु )निलपतिर्‌ 
दक्षशद्भु महाभागे 
दक्षिणाङ्गुलिभि : शिवे 
दद्यात्पृथक्रवलितं 
रसमण्डलानि 
दन्तपङ्कि निपीडयेत्‌ 
दन्तरुक्‌ चाल्पसत््वं च 
दम्भकौटिल्यनिरतास्‌ 
दशनागसहस्राणां 
दशमे कामरूपत्वं 
दाहो भ्रान्तिस्तथेव च 
दिनसप्तकमाचरेत्‌ 
दिवारात्रौ तथैव च 
दिवारात्रिनिरोधतः 
दिव्यदेहो भवेत्सत्यं 
दिव्यधूपसुधूपितम्‌ 
दिव्यबुद्धिर्भवेहेवि 
दिव्ययोगप्रसाधक 
दिव्यवाग्‌ दिव्यदर्णनः 
दिव्यश्रवण एव च 
दिव्यामृतमयं भाण्डं 
दुर्जया च तथा निद्रा 
दर्ञेयं खेचरीमते 
दुर्भद्यं त्रिदगैरपि 
दुर्लभं परिकीतितम्‌ 
दुर्लभं विबुधैरपि 
दुर्लभा खेचरीविद्या 
दुविनज्ञेयं कुलेश्वरि 
दुविज्ञेयं महेश्वरि 
दुविज्ञेयं सुरैरपि 
दूरश्रवण ण्व च 


2.67 


2,.१6८ 
2..8९८ 
3.67 

2.130 
३3.69८ 


2.९9 
2.53 
2.8070 


4.24 
17.734 
2..89८ 
2.716 
71.716 
2..166 
2.88 
3३.29५ 
२2.85५ 
3.19 
2.1172 
1.230 
2.117८ 
1.29 
2.711.770 
2.117त्‌ 
2.61 
2.91 
1.17 
1.56 
2.68 
२.66 
1.4८ 
2.12.44 
2.10 
3.17त 
1.720 


2.68 75724 प्रा 


दृढमासनमास्थितः 1.60 न 
दुढस्िग्धेन तन्तुना 1.608 


दृशा तद्धाम लक्षयेत्‌ 2.1140 ६ 0 1 । | । त | 3.538 

दुष्ठा विश्वमिदं प्रिये .2 < श 2.70 

देवं लिङ्गात्मकं शिवम्‌ र ५ नक्र वित्सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ 1.4५ 
र्न ( 25५ नक्र चित्सिद्धिमेष्यति ५. 


देवताः समुपासन्त ०८ नजरान च मृत्युश्च 2.08 
देवतागणसंजुष्टं ८ न जानन्ति गुरुदेव 2718 
देवतागणसेवितम्‌ 2560 न तया रहितो योगी 1.38 
देवैः संमेलनं भवेत्‌ २२5५ न तेषु खेचरीसिद्धिर्‌ 9 
देहकालब्रयोजनम्‌ 3444 न दिवा पूजयेल्लिङ्खं 3.192 
देहमुद्र्तयेत्तेन 2854 न पुनः पिबते मातुः ३3.328 
देहलाघवनाशनम्‌ २४१५ न रात्रौ च महेश्वरि ५ 
देहवृद्धिः प्र॒जायते 28० न रोगो मरणं भवेत्‌ 4.60 
दहे वृद्धिमुपेयुषि ° न लभेत सुधामयीम्‌ 1.424 
द्रादणाब्दं समाचरेत्‌ 8 न विन्देतेह मेलकम्‌ ५.4 
द्रादशान्दे भवेहूवि 41" नवेति त्स्य वक्तव्यं २.7० 
द्वितीयं भेदनं भवेत्‌ 2.०५ न व्याधयो नापि 
द्वितीयमधुना शुणु २.89 जरान मृत्युः 4.०८ 
द्ितीयैर्मुच्यते गैः 2२.968 न व्याधिपलितानि च्‌ 2.108 
द्वितीया च सुषुम्णाख्या 2.2 न शास्रेण विना सिद्धिर्‌ 1.23 
द्वितीया मानदाह्वया 2.198 न सदा मथनं श॒स्तं 1.632 
द्वितीयां सहजां न्यसेत्‌ 2125 न सर्वत्र प्रकाशितम्‌ 1.18 
द्विमासं तु यदाचरेत्‌ 2958 न सिद्धिः खेचरीपदे 1.428 
द्विमासे सर्वशास्त्रार्थ २.7२ न सिद्धिर्जन्मकोटिषु 9 
द्रौ वर्षौ कृष्णकेणी हतवलि- न सिध्यति महायोगो ३.5१८ 
पलितः कृष्णभेदी शरीरे 4.44 न हि कालप्रयोजनम्‌ 3450 
नखाश्च दन्ताः 
ध किल ध ल्याः 4.30 
नटदोषस्य हि 2.११५ 
धरातत्त्वं धराभागे ३.०८ नटमेदाश्च चत्वारो 2.889 
धर्माधर्मविनिर्मुक्तो 3.5८ नटमभेदास्तथैव च 2.83 
धाम श्रीशम्भुसंजितम्‌ 2.1120 नवनागसहत्राणां ३.7५ 
धाम स्वायंभुवं प्रिये 3.30 नवमे मास्यदृण्यत्वं 2.162 
धाचि णीतामृताम्भोधौ 3.28 नश्यन्ति सर्वविघ्नानि 1.०५ 
धारणा चन्द्रवाहे च 2.47 नाडीशुद्धिः प्रजायते 2.76 
नादबिन्दुमयं मांसं 2.683 
ध्यायन्योगी महेशानि 2.19 नासिकाधो )धरोष्टोर्ध्व २.२१८ 
ध्यायेदेवं परं तत्त्वं 2.15 नासिकारन्ध्रनिर्यातिं 2.75 


निग्रहानुग्रहे क्तः 1.726 
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नित्यं द्रादशणजाप्यतः 
नित्यं रात्रिदिवात्मकौ 
नित्यं संसक्तचेतसः 
नित्यदेहमयं शिवे 
नित्यमभ्यासगीलस्य 
नित्यसंकर्षणास्त्रिये 
नित्योदयुक्तः समाचरेत्‌ 
निद्राहानिरतः परम्‌ 
नियोज्य नासिकारन्प्र 
निरालम्बे पदे शिवे 
निरालम्बे मनः पदे 
निरुद्धप्राणसंचारो 
निर्गतं चामरीरसम्‌ 


निवारणं मया प्रोक्तं 
निश्चलामूर्ध्वगां जिह्वां 
नीत्वा जीवं ग्रसेत्पुनः 
नीत्वा ब्रह्माण्डपर्यन्तं 
नेत्ररोगो |द्गवेपश्च 
नेत्रान्धृत्वं त॒थैव॒ च 

नैनां यो वेति लोके ]स्मिन्‌ 


प 


पमि: पञखमासेन 
पचचभूतलयो भवेत्‌ 
पञमासप्रयोगेन 
पञचमासे महासिद्धस्‌ 
पञवर्षेण पार्वति 
परतत्वपदे गान्ते 
परतत्त्वावलम्बकः 
परततत्वोपलब्धये 
परमानन्दपूरिता 


1 


परमेशः परः शम्भुः 
परमेशात्परं पदम्‌ 
परापरशिवोत्तरे 
परामृतकलातृप्तां 
परामृतघटाधोर 


1.390 
3.18 
3.59 
3.31 
3.58 
71.500 
1.48 
2.10777 
17.608 
3.2.40 
3३.5०५ 
2..653 
2.76 
4.11 
4.12 
2..1008 
2.92.८ 
3.4०4 
2.4.2.3 
2..88५ 
2.9710 
3-576 


4.72 
2.390 
2.39 
2.132 
1.690 
३.5२.८ 
3.57 
2.6३५ 
3.12 
3.40 
3.110 
2.576 
3.120 
2.2.4५ 
2..1186 
2.64 


परामृतनिकेतनम्‌ 
परामृतमहापदम्‌ 
परामृतमहाम्भोधौ 
परामृतमहार्णवाः 
परामृतरसात्मकम्‌ 
परामृतविमोदिताम्‌ 
परावस्थामुपेत्य च 
पलितघ्नी वलिक्षया 
पवनं चोर्ध्वमानयेत्‌ 
 पाशबद्धानां 
सूर्यनायकः 
पण्यत्यात्माविभेदतः 
पात्रेण परिसंग्रहेत्‌ 
पादुकाखद्घवेताल 
पानाद्रत्सरतः सत्यं 
पारदं गन्धकं देवि 
पालित्यहानिमति- 
सत्त्वमुदारवीर्यम्‌ 
पिद्धला रविवाह्या स्याद्‌ 
पिद्धलायामहः स्मृतम्‌ 
पिण्डे |स्मिन्परमात्मके 
पिबेन्मासत्रयं ब्रती 
पिशाचोरगराक्षसैः 
पीडा भवति निश्चितम्‌ 
पीत्वा पीत्वा महेश्वरि 
पीत्वा पीत्वा समापिबेत्‌ 
पीत्वा विश्राम्य च सुधां 
पुनः षण्मासमात्रेण 
पुनः संवत्सराणां तु 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते 
पुनरावर्तनं भवेत्‌ 
पुनर्वर्षत्रयेण तु 
पुनस्तेनैव मार्गेण 
पुष्टिः संजायते तेजो 
पुस्तकस्य च रक्षणात्‌ 
पूजयेटावपुष्पेण 
पूजां संत्यज्य मामकीम्‌ 
पूजितं शुभवस्त्रस्थं 
पूरयेदात्मनस्तनुम्‌ 


2.69 


2.230 
2.490 
3.42.ब 
2.20 
2.434 
2.1197 
2.67 
2.4.40 
2.1144 
3३.60८ 
2.58 
17.644 
2.754 
71.75८ 


71.74८ 
4.8८ 


4.२८ 
2.4८ 
3.18 
2.712.070 
2.31 
2.144 
1.2.44 
2.१५ 
2.2.40 
३.43 
71.504 
71.516 
71.47८ 
3530 
1.52 
3.1.43 
2..1083 
1.2.80 
3.2.10 
3.670 
1.2.33 
2.4.74 


270 


पूर्वदोषैः प्रमुच्यते 
पूर्वबीजयुता विद्या 
पूर्वभागे कृता नाम 
पूर्ववच्चिन्तयेहेहं 
पूर्ववत्कुम्भकावस्थां 
पूर्ववद्प्रावयेत्तनुम्‌ 
पूर्ववद्रसतीं स्मरेत्‌ 
पूर्ववद्योगमार्गवित्‌ 
पूर्वोक्तं लभते फलम्‌ 
पूर्वोदितफलं लभेत्‌ 
पूषा तुष्टश्च पुष्टिश्च 
पृथिव्यधिपतिर्भालि 
प्रकटं च मया प्रोक्तम्‌ 
प्रगलत्परमामृताः 
प्रज्वलच्चन्द्रसनिभम्‌ 
प्रतिलोमेन चोद्धरेत्‌ 
प्रत्ययः परमेशानि 
प्रथमं चालनं दवि 
प्रपिबन्मासमात्रेण 
प्रपिबेत्पवनं योगी 
प्रयाति क्रमकारिता 
प्रयाति स्वपदं शिवे 
प्रलयान्ते तनुं त्यक्त्वा 
प्रवक्ष्ये योगसिद्धिदाम्‌ 
प्रविगेत्कोटिसूर्यामिं 
प्रविश्य घण्टिकामार्ग 
प्रविष्टः सर्वतत्त्वज्ञस्‌ 
प्रवेशं प्राहुरीशानि 
प्रसीदन्ति च देवताः 
प्रसुप्तभुजगाकारा 
प्रसृतं जीवमात्मनः 
प्राणाच्निरुध्य हदये 
प्राप्य शक्ति प्रबोध्य च 
प्राप्यते |मरता प्रिये 
प्रीतिस्तथाङ्खदा पूर्णा 
प्रावयेच्च स्वकां तनुम्‌ 


फ़ 


2.9.44 
1.34 
2.23 
2..963 
2.416 
2.4.44 
3390 
3.400 
2.42.५ 
2.4.50 
2.196 
2..58८ 
1.2.86 
2.330 
2,.49५ 
71.354 
2..106 
2.101८ 
2..1166 
3.2.42 
71.510 
3.14 
3-54व 
71.304 
3.3१ 
3.24 
2.1018 
2.105८ 
71.404 
३.१८ 
3340 
1.60 
2.41 
4.70 
2.2.60 


2.4.20 


फलान्‌ लभति पार्वति 
ब 


बन्धमृत्युः प्रतिष्ठित 
बन्धमृत्युपदं सर्वम्‌ 
बलवाज्ञायते सत्यं 
बलेन सहितः प्रिये 
बलेन सहितः स्वयम्‌ 
ण संस्थिताः प्रिये 
र दुढतरां कृत्वा 
बद्धा तत्सुधया तृप्तम्‌ 
ब्रह्मद्वारं प्रविश्यति 
ब्रह द्रारार्गलस्याधो 
ब्रहयद्रारे प्रविष्टेतु 
ब्रह्मधामगतो योगी 
ह षी 
ब्रह्मधामावधिं 
ब्रहमरन्ध्रान्तमावृत्य 
ब्रह्मरन्प्रे परामृतम्‌ 
ब्रह्मस्थानं तु पखमम्‌ 
ब्रहमस्थानगतं शिवम्‌ 
ब्रह्यस्थानात्सुशीतला 
ब्रहमस्थाने तथा जिह्वां 
ब्रह्माण्ड ब्रह्मरेखाधो 
ब्रह्माण्डे यन्महामार्गं 
ब्रह्माण्डोदरमध्यमे 
ब्रह्मार्गलप्रभेदेन 
ब्रह्यार्गलविभेदनम्‌ 


म 


भक्त्या संतर्पयेदहेवि 
मक्षयेत्प्रातरुत्थाय 
मक्षयेत्प्रातरुत्थाय 
भटदोषचतुष्कस्य 
भटभेदाश्च चत्वारो 
भटस्य प्रत्यया एते 
भविष्यति न संशयः 


भा विस्फुरति तत्पदम्‌ 
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2..1100 


2.71170 
2.1171८ 
2..783 
1.77 
3.74 
2.880 
1.2८ 
346 
71.570 
3.44 
71.57८ 
2.1152 
2.374 
3.11 
1.53 
2.70 
2.12.2.4 
३3.484 
2.1167 
2..108 
3.16 
71.658 
3.274 
2..106ब 


2.10370 


3.62.3 
4.14 
4.88 

2,.9११८ 
2..833 
2.84 
1.4710 
3.290 
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भालजं चन्द्रमण्डलम्‌ 
भालमध्ये प्रतिष्ठितः 
भावयेच्चिरमात्मवित्‌ 
भावयेत्परमेश्वरि 
भास्कराधिष्ठिताग्रेण 
भिकषूत्तमाङ्ग- 
परिकल्पितिनामधेयं 
भित्त्वा पूर्वकलामृतम्‌ 


भित्वा ब्रह्मार्गलं क्षणात्‌ 


भित्त्वा रसनया योगी 
भित्वा षट्‌ सरसीरुहान्‌ 
भित्त्वा सूर्यस्य मण्डलम्‌ 
भूयः शृणु सुराधिपे 
भृज्खं समूलं 

परिणोष्य चूर्णं 
भेदनं तद्रदन्ति स्म 
भेदमेकं मया प्रोक्तं 
भैरवाभो भवेत्सत्यं 
श्रान्तिदोषैः प्रमुच्यते 
भ्रूमध्यं नाम यद्धाम 
भ्रूमध्यावधि साभ्येति 
भ्रूमध्ये चक्षुषी न्यस्य 
भ्रूमध्ये तद्विजानीयात्‌ 
भ्रूमध्ये न्यस्य चक्षुषी 
भ्रूमध्ये संभवन्ति हि 


म 


मणिपूरपदं प्राप्य 
मत्प्रसादविहीनानां 
मत्प्रसादेन खेचरीम्‌ 
मथनं तद्विजानीयाद्‌ 
मथनं तन्तुना प्रिये 
मथनेन विना के चित्‌ 
मथित्वा पावकस्थानम्‌ 
मथित्वा मण्डलं वहः 
मदाराधनशीलस्य 
मदीयाराधनं विना 
मधूत्रययुतं वर्षाद्‌ 


2.740 
2.72.4 
३.3३५१ 
2.52. 
2.7.46 


4.28 
2.30 
3.41 
3.2. 
3.2.70 
3.520 
2.1000 


4.108 
2..1036 
2..89३ 
2.29 
2.980 
2..2.2.८ 
71.50८ 
3.26 
1.65 
1.670 
1.730 


3.38 
3.60 
3.630 
2..1046 
2.1034 
1.58 
2..813 
2..73५ 
३.64 
३-59५ 
4.13 


मधुत्रयैः स्वाद्य 

सदेव वर्षान्‌ 
मधुरत्रयमेलितम्‌ 
मध्ये व्योमाधिपः शम्मु 
मनः शून्ये निवेशयेत्‌ 
मनः संयोज्य चोन्मन्या 
मनसा सह वागीशाम्‌ 
मनसा व 
मनसापि च 
मनो निविषयं कृत्वा 
मचरिन्दापरचेतसाम्‌ 
मन्मुखाम्बुरुहाज्‌ जातं 
मया प्रोक्ताः सुराचिते 
मयोक्तमिदमददधतम्‌ 


मय्येवासक्तचित्तस्य 
मय्येवासक्तचेतसः 
मलं सर्वं विशोधयेत्‌ 
मस्तकाख्या महाचण्डा 
महाकालं च मार्तण्डं 
महागजरवध्वनिम्‌ 
महानादः प्रवर्तते 
मातृदेहे पितृक्षयात्‌ 
मार्गं तु परिसंक्रमेत्‌ 
माषकं गन्धूकं स्वर्णं 
मासत्रयेण देवेशि 
मासमात्रप्रयोगेन 
मासमात्रप्रयोगेन 
मासमात्रप्रयोगेन 
मासमासावधि यदा 
मासात्कामेश्वरो भवेत्‌ 
मासादेव न संदेहः 
मासाद्धर्माधिपो भवेत्‌ 
मासे मासे समाचरेत्‌ 
मुच्यते नात्र संशयः 
मूलपचकलाजात 
मूलवन्धकपाटकम्‌ 
मलशक्तिं समुज्वलाम्‌ 
मूलणक्ति समुद्रोध्य 
मूलणशक्त्या समासाद्य 


27 


4.10 
4.7 
2.९१८ 
2.1150 
3.2.4८ 
2..646 
3.41 
2.112त्‌ 
2.84. 
3.60 
1.19 
1.13 
71.180 


3.62.6 
३3.644 
71.454 
1.36 
1.146 
2२.१९५ 
2.930 
2.120त्‌ 
17.634 
4.132 
2.27 
३.3०८ 
2.11 
4.66 
2.83 
2.5५ 
2.46 
2.3५ 
1.63 
2.97 
2.38 
2.6710 
3330 
3.27 
2.35 
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मूलात्कुण्डलिनीशक्ति 
मूलात्सुषुम्णामार्गेण 
मूलादुन्ीय देवेशि 
मूलाधारपदं नयेत्‌ 
मूलाधारात्सुषुम्णायां 
मृत्युव्याधिजराग्रस्तं 
म॒द्रासनं समास्थाय 
मेघनादमघोराख्यं 
मेलकं जन्मनां तत्तु 
मेलकं लभते देवि 
मेलकं लभते यदा 
मेलकादि प्रकाशितम्‌ 


य 


य इदं परमं शास्रं 

य इमां प लक्षाणि 
यंगर्भं (2 
यत्कि 

यत्फलं शास््रसंततौ 
यतस्य देहजा माया 
यत्र चूलितलं प्रोक्तं 
यत्र तत्र प्रकाशयेत्‌ 
यत्र ब्रह्मार्गलद्रारं 
यत्रास्ते च गुरूदेवि 
यत्रास्ते पुस्तकं स्वयम्‌ 
यत्रेदं पूजितं ग्रन्थं 
यथा सुषुप्तिर्बालानां 
यदुक्तं गास्रसंततौ 


यदज्‌ जेयं भवेत्कि चिद्‌ 


यदा पिवति योगीन्द्रो 
यदा गुप्तामृतं दक्षे 

यदा च बाह्यमार्गेण 
यदा तदा महायोगी 
यदा तदा स भवति 
यदातु मेलकं कामी 
यदा तु योगिनो बुद्धिस्‌ 
यदा देव्यात्मनः कालम्‌ 
यदा पिबति वै योगी 
यदा ब्रह्मपुरं भित्त्वा 


3.19 
2..11 46 
3३.३6८ 
3-344 
2,.92.१ 
1.2 
3.67 
2.9.70 
1.66 
1.76 
1.90 
1.16 


1.21 
71.390 
2..53५ 
1.76 
2.690 
71.38८ 
2..183 
1.21 
2.18 

1.2.98 
71.274 
1.2.58 
1.62. 
1.8 

71.178 
2:96 

2.42 

71.55८ 
2.50 

3.308 
1.88 

3.32. 
3.456 
2.30 

3.31 


यदा ब्रह्ममये धासि 
यदा मथनमाचरेत्‌ 
यदा योगी करोति च 
यदा शृणोति तं नादं 
यदास लभ्यते देवि 
यदा संजायते देहो 

यदि देहं न संत्यजेत्‌ 
यदि निश्चलभावेन 
यदि मानुष्यकं देह्‌ं 
यदि वितु र 
यदेदं लभ्यते शास्त्रं 
यद्यभ्यासविधौ विद्यां 
यया विज्ञातया च स्याल्‌ 
यस्तु योगी मया प्रोक्ता 
यस्तु शास्त्रामृतं वदेत्‌ 
यस्मिन्नपूजितं शास्त्रम्‌ 
यासा कुण्डलिनी परा 
यावद्रूरजति तं कालं 
यावन्न लभ्यते म्रन्थस्‌ 
युगपद्यश्चरेत्तस्य 
युगपद्नैव सिध्यति 
युञ्जतः सततं देवि 
युवा महामारुतसाम्यवेगो 
यो स्मिन्‌ शान्ते परे तत्त्वे 
यो योगमिमम्‌ ईश्वरि 
योगः क्लेणाय जायते 
योगं युञ्जीत तन्मयम्‌ 
योगं योगीन्द्रवन्दिते 
योगपानं पिबेद्योगी 
योगमेवं प्रसाधयेत्‌ 
योगवृद्धिकरं प्रिये 
योगसाम्राज्यमापरुयात्‌ 
योगसिद्धिप्रवर्तकम्‌ 
योगाश्च परमेश्वरि 
योगिनः शक्तिसंयुतम्‌ 
योगिनः संप्रवर्तन्ते 
योगिनस्तन्मयात्मनः 
योगिनीभिः शिवाज्ञया 
योगिने योगणालिने 


01.011 4 


३.2.8८ 
2.1040 
2.20 
2.936 
1.116 
2.12.0८ 
३-५३१ 
2..109८ 
3.48 
3-43< 
1.4.43 
1,42.८ 
1.16 
1.26 
1.19 
1.2.43 
३.१५ 
3442 
1.11 
71.54८ 
1.50 
3.61 
4.36 
2..100८ 
2.700 
३.6० 
3३.65५ 
3.144 
2.66 
2.109त्‌ 
2.1044 
2.119त्‌ 
2.105त 
3.64 
2.5० 
71.698 
1.620 
1.2.20 
1.2.34 


72124 पाष 


योगी कुम्भकमाचरेत्‌ 
योगी जन्मान्तरे क्र चित्‌ 
योगी तल्लयमाप्रयात्‌ 
योगी त्रिमासपय॒यि 
योगी मासचतुष्केण 
योगी योगं समभ्यसेत्‌ 
योगी योगेन भक्षयेत्‌ 
योगी रसनया लिहेत्‌ 
योगी रसनयार्गलम्‌ 
योगी लोके निरामयः 
योगी वसति लीलया 
योगी ब्रजति लीलया 
योगीन्द्रत्वमवाघ्रोति 
योगे योगी सुखात्मके 
योगो नाशाय जायते 


र्‌ 


रंगर्भमध्यमं देवि 
रतिश्चैव धृतिस्तथा 
रविवाहेन चोत्सर्गः 
रसं शाल्मलिनिर्यासिं 
रसना वत्सरार्धतः 
रसनाग्रेण संस्पृशेत्‌ 
रसनामूर्ध्वगां कृत्वा 
रसनामूर्ध्वमायोज्य 
रसनामूर्ध्ववक्त्रगाम्‌ 
रसनेन समाश्रयेत्‌ 
रसवादादिसिद्धयः 
राजदन्तं महापदम्‌ 
राजदन्तोर्ध्वूमण्डले 
राजदन्तोर्ध्वमण्डले 
रुद्राख्यं मुण्डिकारजः 
रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ 
रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ 


ल 


लक्षसूर्यसमप्रमम्‌ 
लंगर्भं चतुरखं च 


2.470 
1.7प 
2.1130 
2.42.८ 
2.2.46 
3.15 
2.680 
2.40 
2.650 
2.774 
3३.284 
3.310 
3.7य 
2.10 
3.614 


2.523 
2.19 
2..483 
4.14 
2.790 
२2.३०५ 
3.16 
2..863 
3.230 
2.744 
1.68 
2.2.94 
1.650 
3.16 
4.90 

1.46 
71.474 


2.50 


2.508 


लब्ध्वा ब्रह्माण्डकान्तरे 
लब्ध्वा विद्यां समुजपेत्‌ 
लब्ध्वा शास्त्रमिदं गुह्यम्‌ 
लमते परमेश्वरि 

लभ्यं शास्त्रमिदं प्रिये 
लयस्य प्रत्ययः सद्यः 
ललाटान्ते विजानीयात्‌ 
लिङ्खस्थानं हि यद्वि 
लिङ्धाकारं स्मरेदैवि 
लिद्धाकारो गणयुतः 
लिहत्रसनया तत्र 
लीलयोद्धाटयेत्सत्यं 


व 
)स्मिन्नजरामरः 
लोके ।स्मिन्नजरामरः 
लोहकीलप्रवेणेन 
लोहजां वा शलाकिकाम्‌ 


व 


वंगर्भं च दृढं मध्ये 
वज्रकन्दं ललाटे तु 
वज्रकन्दपदोन्मुखीम्‌ 
वज्रकन्द्प्रभावतः 
वज्रकायो भवेत्सत्यं 
वज्रकायो भवेद्धूरुवम्‌ 
वज्रकायो महायोगी 
वचनं कालमृत्योश्च 
वचचयेत्कालमागतम्‌ 
वत्सरात्खेचरो भवेत्‌ 
वत्सराद्रलिपालिहा 
वमनं श्वासदोषश्च 
वर्णरूपगुणैस्त्यक्तं 
वर्षलक्षं स जीवति 
वलीपलितनाणशश्च 
वलीपलितनाणश॒श्च 
वलीपलितनाशिनी 
वलीपलितवजितः 
वलीपलितव्जितः 
वसन्ति कुलदेवता: 


2.74 


वागीशां परिभावयेत्‌ 
वामशङ्भुं |र्धचन्द्रामं 
वामहस्ताङ्गुलीभिश्च 
वामे जलपतिः शिवे 
वायुतत्त्वं महानिले 
वाराहीकन्दचूर्णं घतगुड- 
सहितं भक्षयेत्पुष्टिवृद्धी 
विख्याता वीरवन्दिते 
विजने जन्तुरहिते 
विद्यामभ्यसतो ¡पिच 
विद्यते मुवनत्रये 
विद्या चेति प्रकीतिताः 
विद्यां खेचरिसंजञिताम्‌ 
विद्यां च खेचरीं देवि 
विद्यां संगृह्य खेचरीम्‌ 
विना कौलिकतर्षणात्‌ 
विमुक्तः संसृतेर्भयात्‌ 
विरूपविषयान्वितै 
विरूपा क्रणाश्रया 
विलीनं लिद्धम्‌ ईश्वरि 
विलोमेनापरं प्रिये 
विवेकाद्यं च शावरम्‌ 
विशुद्धेश्चरसंज्ञं च 
विश्रामं सम्यगाचरेत्‌ 
विषवाहो रविः प्रोक्तः 
वृद्धिश्च भवति प्रिये 
वेणुदण्डं तदुच्यते 
व्याख्यातं खेचरीबीजं 
व्याख्याता ह्यतिदुर्लभा 
व्यापयन्तीं तनुं स्मरेत्‌ 
व्योम ब्रह्मशिलां विशेत्‌ 
व्योमत्वं महाव्योखि 
व्योमादिगुणतत्त्वेषु 
व्योमाधिपस्य देवस्य 
त्रतस्थो द्रादशाब्दकम्‌ 


ण॒ 


शक्तिः श्रीकुण्डली परा 


2.1187 
2.5.46 
2..806 
2.590 
३-49त्‌ 


4.42 
2.18 
3.66 
3३.58५ 
1.76 
2.4.710 
1.10 
1.0८ 
1.2.94 
1.2.20 
1.94 
2.2.84 
71.384 
2.62.0 
71.364 
71.144 
1.15 
3.420 
2..463 
2.1080 
2.430 
1.33 
71.340 
२2.३84 
3490 
3-4०< 
3.51 
2..608 
1.700 


2.370 


णक्ति मूलपदं नयेत्‌ 
गक्तिक्षोभान्मटेशानि 
णक्तिदेहप्रसूतं तु 
शक्तियुक्तं गणावृतम्‌ 
णक्तया संयोज्य निर्भिद्य 
णक्त्या सह समायोज्य 
शतान्ते ।पि न लभ्यते 
शनैरभ्यासमार्गस्थणश्‌ 
शनैरुत्कर्षयेद्योगी 
शनैरेव प्रकर्तव्यम्‌ 
शनैश्च मथनं कुर्याद्‌ 
शम्भो सद्धक्तिसंलभ्य 
शरच्चन्द्रायुतप्रभम्‌ 
शरीरं विलयं व्रजेत्‌ 
शरीरे सकलं विश्च 
णर्करा विश्वसपिका 
गर्कराघृतमध्वक्तं 
शशिनी चाष्टमी सर्वा 
शशिवाहेन पवनं 
शस्यते देहवृद्धये 

गात्रं विना समाबोदधं 
णास््रदातारमीश्चरि 
णास्रोक्तान्समयांस्तथा 
शिखिवद्धिकवज्रभृत्‌ 
शिराबन्धः प्रणश्यति 
शिरो वस्त्रेण वेष्टितम्‌ 
शिरोरुक्‌ श्टेष्मदोषश्च 
शिरोध्वं चतुरङ्गुलम्‌ 
शिला खेचरमण्डलम्‌ 
शिवं परमकारणम्‌ 
शिवं मत्वा सदा यजेत्‌ 
शिवद्रारार्मलं शिवे 
शिवधाम गता शक्तिः 
शिवसाम्यो निरामयः 
शिवसाम्यो भवेत्सत्यं 
शिवस्थानं समाश्रयेत्‌ 
शिवा पश्चिमदिग्भागे 
शिवे लीनः शिवायते 
णीतकल्लोलणशालिनि 
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3 .460 
2.93 
३.46 
2.540 
3-494 
3432 
1.6 

71.678 
1.49८ 
71.543 
1.6718 
3.69 
२.55५ 
71.544 
71.646 
4.60 

4.12.८ 
2.2.08 
2.46 
2.480 
71.103 
71.124 
2.70 
71.334 
1.48 
1.49 
2.906 
2.60 


2.2.९५ 
3.42.4 
1.130 
3.20 

3.12 
3३.22५ 
2.396 
2.814 
2.26 

3३.52.५4 
३.3५ 
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शीतया परमेश्वरि 
शीतलं परमामृतम्‌ 
शीतला च कलाद्रयम्‌ 
णीतलामृतमध्ये तु 
णीतलेक्षुरसस्वादु 
णीत्कारेण शनैः शनैः 
शुणु देवि महाज्वरः 
शृणुत्वा पूर्ववत्स्मरेत्‌ 
श्रावयेद्विजनस्थाने 
श्रुत्वा पूर्ववदमभ्यस्य 


ष 


षडद्धविद्यां वक्ष्यामि 
षडिबन्दुवलयान्वितम्‌ 
षण्मासादजरामरः 
षण्मासाद्रसनामूल 
षण्मासाद्रलिपालिहा 
षण्मासान्नात्र संशयः 
षण्मासान्मथनावस्था 
षण्मासे परमानन्द 
षोडणस्वरमण्डले 
षोडशारे निवेशयेत्‌ 


स 


स एव हि गुरुः सत्यम्‌ 
स चाधिकतमः ख्यातो 
सदूरदर्गनश्चैव 

स पशुः प्रोच्यते शिवे 
स योगी सर्वभावेन 

स शीघ्रं भक्ष्यते देवि 
संवर्तानलसंनिभाम्‌ 
संसिद्धिः परमा भवेत्‌ 
संसिद्धिः परमेश्वरि 
संसिद्धो जायते ध्रुवम्‌ 
संस्कृतं चाधरारसैः 
संस्थिता वीरवन्दिते 
संहत्य क्रमयोगेन 
संगमं भोजनं चैव 
सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ 


3.13 
2.750 
2.300 
2..623 
2..663 
3३.2३५ 
2.900 
२.१6 
1.2.3८ 
2..983 


71.346 
2.530 
4.14 
1.48 
4.80 

२.6०५ 
1.6716 
2.13 
3३.25५ 
3.39 


71.19८ 
1.2.03 
1.72. 
3.57 
1.2.73 
1.22. 
3350 
1.67 
1.64 
३.6५ 
2.70 
2.110त्‌ 
3-346 
2.1077८ 
3.87 


सत्यमेतन्मयोदितम्‌ 
सदा रसनया देवि 
सदामृततनुः स्वयम्‌ 
संनियोज्यामृतं पिबेत्‌ 
संनिवेश्य चिरं वसेत्‌ 
सपद्मं मण्डलं शिवे 


1 महा 
इ 


समं संसाधयेद्रजः 
समादाय ततस्तेन 
समुद्रोध्य प्रयत्रतः 
समुन्नीय पुनस्तस्माद्‌ 
संपीत्वोपवसेत्स्वस्थो 
संप्राप्य कुम्भकावस्थां 
संप्राप्य कुम्भकावस्थां 
संप्राप्य कुम्भकावस्थाम्‌ 
संप्राप्य मनसा सह 
संप्राप्य सिद्धिसंतानं 
संभवत्यविचारतः 
सम्यक्संरुदढजीवस्य 
सम्यग्‌ जानाति पार्वति 
सम्यग्रसनया योगी 
सम्यद्युथनमारभेत्‌ 
सर्वचिन्ताविव्जितः 
सर्वज्ञत्वं प्रवर्तते 
सर्वज्ञत्वं लभेत्सत्यं 
सर्वज्ञेन शिवेनोक्तं 
सर्वज्ञेन शिवेनोक्तां 
सर्वज्ञो मुनिपूजितः 
सर्वतेजोमयो ¡नलः 
सर्वत्र बलवान्‌ भवेत्‌ 
सर्वदा पूजयेल्लिङ्खं 
सर्वयोगप्रसाधकः 
सर्वयोगाभिवृद्धये 
सर्वयोगीन्द्रवन्दिता 
सर्वरोगक्षयस्तथा 
सर्वरोगविनिर्मुक्तः 
सर्वलोकप्रकाशकम्‌ 
सर्वलोकप्रसिद्धिदम्‌ 
सर्वलोकमयं शिवम्‌ 
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सर्वलोकेश्वरः प्रभुः 
सर्वव्याधिवजितः 
सर्वव्याधिविवजितः 
सर्वशास्त्रार्थवेत्ता च 
व 


सर्वे सिध्यन्ति मन्त्राश्च 
सर्वोपिद्रववजिते 

सहजं पमं विशेत्‌ 
सहजं योगमाचरेत्‌ 
सहजाः पञ विख्याताः 
सहजा प्रथमा स्मृता 
सह संवर्तते नित्यं 
साक्नादर्थश्वरो भवेत्‌ 
साधयन्ति विपश्चित 
साघयेत््यब्दतः सत्यं 
साघधयेत्साघकोत्तम 


सिश्चन्ती योगिनो देहम्‌ 


सिद्धिद्रव्यमनःशिलाः 
सिध्यते मथनं विना 
सुगुह्यं न प्रकाशयेत्‌ 
सुतीक्ष्णं लिग्धनिर्मलम्‌ 
सुदिव्यान्यौषधघानि च 
सुधया शिशिरस्िग्ध 


स धामयी प्रज्ञा 
सुधातृप्तिपरिघ 


सुधावाहो निगाकरः 
सुविचार्य प्रवक्तव्यम्‌ 
सुशीता च महातुिः 
सुषुम्णया समानीय 
सुषुम्णा ज्योतिरूपिणी 
सुपुम्णामार्गमागताम्‌ 
सुषुम्णामार्ममासाद्य 
सुसूक्ष्मा परमाह्लादा 
सुस्वादु शीतलं जलम्‌ 
सुस्वादु शीतलं हूं 
सूक्ष्मत्वं चैव जायते 
सूर्यकोटिसमप्रभः 
सूर्यकोटिसमप्रमाम्‌ 


2.70 
2.320 
2.2.74 
71.688 
३.66 
71.350 
३3.643 
3.66 
2.12.40 
3.2.44 
2.1208 
2.1271त्‌ 
2.15 
२.4५ 
1.58 
2.99 
1.70 
3.13 
71.754 
71.584 
3.56 
1.46 
4.10 
3.13 
2.336 
2.380 
2.460 
1.2.13 
2.4.43 
2..363 
३.8५ 
3.10 
2.376 
2.41 
2.310 
2.10 
2.160 
2.580 
3.1 


सोमेशाच्नवमं वर्णं 

स्तनं संसारचक्रके 
स्थानाः पच मयोदिताः 
स्थानान्युक्तानि वै मया 
सुहीपत्रनिमं शस्त्रं 
स्मरेदतब्रह्माण्डकावधि 
खवन्तं जिह्वया पिवेत्‌ 
खवन्तं परमामृतम्‌ 
सखवन्तममृतोदकम्‌ 
स्वगुरूक्तप्रकारतः 
स्वगुरूक्तप्रकारेण 
स्वजीवं चेन्द्रियैः सह 
स्वतन्त्रः शिववन्मास 
स्वदेहं परमेश्वरि 


स्वदेहं (1 
स्वप्रे।पिन 
स्वमनस्तत्र संयोज्य 
स्वयमेव प्रवर्तते 
स्वर्णजां रौप्यजां वापि 
स्वल्पमातरं प्रजायते 
स्वणक्तिसहितः स्थितः 
स्वशक्तिसहितं सर्व 


स्वशक्तयालिङ्कितं परम्‌ 


स्वशरीरविवर्णत्वं 
स्वस्थदेहः सुखं वसेत्‌ 
स्वात्मन्येवावतिष्ठते 
स्वाधिष्ठानं तद्च्यते 
स्वाधिष्ठानपदं नयेत्‌ 
स्वाधिष्ठानादिपङ्कजात्‌ 
स्वेच्छया हृष्टमानसः 
स्वेन्द्रियाणि निवेशयेत्‌ 


ह्‌ 


हंगर्भं तत्र पार्वति 
हेयोपादेयरहितम्‌ 
हेयोपादेयवजितम्‌ 


01.011) 4 


71.35८ 
3.320 
२.5१५ 
२.56 
71.468 
2२.३6५ 
2.270 
1.66 
71.694 
3.670 
71.45८ 
3३.464 
2.12 
2.940 
2.79 
71.392 
2.31 
1.40 
71.59८ 
2.10 
2.574 
2..563 
2.520 
2.8.70 
3470 
3-530 
2.40 
3३.३6५ 
2.360 
2.150 
3.510 


2.570 
2..633 
2.115त्‌ 


|| 114 [> ६ 


40/7162072/2, 168 1.13 187 1.13 1, 205 1.2.40, 
208 1.25, 209 1.2.59, 217 17.265 

^ [[ववह्टुप२, 26, 183 17.113, 208 17.250 

24/12, 165 1.3, 7944 77.796, 19$ 17.198, 2071 
1.2.2.8 

4तबाा8 49016, 119 

217, 27, 185 10.123, 25 7.2 

207८0, 18 

41121113, 3, 12, 59, 16 1.6, 767 0.9, 192 
11.170, 193 17.190, 196 17.207 

4, 10, 30, 31, 37, 41, 19 11.152 

440021112000701 4, 205 11.240 

414, 197 07.204 

^2810655113, 77, 18 

4211074, 128, 179 1.83 

42107, 222 71.336 

ट, ८८ 7१८ 

९100242, 27, 2.38 1.4.48 

2९010004, 207 71.250 

@/1# 198 11.212. 

311, दलाल 0१ 133, 218 1.3716 

211, 101 0 126 

ध ऽवा1भुता, 8, 75-76, वा 1.35, 174 0.60, 
198 1.2.14; 2.14 1.2.86, 279 17.327, 
231 71.408, 2.37 71.442. 

7, 192. 71.169, 2.22 17.336 

417/2074, 170 1.25 

[णा] 33 

^ 7८, 67 

10 (176, 237 17.437 

220, 5९८ 440 लाला, 2.111.265, 218 11.316, 228 
11.371, 230 71.389 

2222८267, 205 1.2.40 

26216242, 229 17.389 

60107070, 2.38 1.4.48 

^ व पृ71258 514८ ० ०६२, 177 7.80 

3|तृलााष््‌ 27, 120, 173 1.53, 220 11.328 

2160110], 7, 2.2 177 1.34, 189 71.142. 1977 1.2.711, 
212 71.272, 2.39 17.452. 


41131130, 209 7.2.59 

41121120 44, [1116104 [(परटपाप, 59 

^ 113, 6 

३10८, 198 71.212, 

भााएार, 31, 190 11.150 

40021140407200 404, 167 1.11 

2042, 136, 2.42. 1.482. 

2024244, 135, 2.41 11.473, 242. 1.482. 

47077200564006च, 30, 167 0.11, 176 1.78, 208 
1.2.55; 216 17.301, 218 17.320, 220 
1.32.8; 2.2.3 17.338, 234 71.427 

47022000, 1 57, 2.40 71.464 

40116020120०4404, 184 10.116, 220 0.32.8 

183 10.113; 18417.1715; 184 

186 17.128, 187 11.131, 20 

209 1.2.58, 210 17.263, 2716 


40001100 74, 
1.71716, 
1.2.50, 
17.301, 218 1.32.2, 233 17.420 

70127, 2.211.333, 2.22. 1.336 

07020007 00/00, 5८८ 2000040 

^1107, 198 11.218 

07060164, 2077 17.250 

4170600 2/2620 0/4, 212. 1.2773 

11111581, 35 

2, 3, 7, 21-24, 27-29, 31, 32, 120, 1271, 
12.3-129, 131-133; 177 1.81, 179 
1.83, 182. 11.106, 187 17.131, 188 
11.138, 188 11.139, 188 11.140, 188 

195 71.198; 

2.08 1.2.50, 


11.141; 198 11.217, 207 
2.13 17.277, 214 


2.18 17.317, 218 


1.2.50, 
1.2.88, 
11.320, 
1.32.5, 
11.332 
01.353; 
11.382; 


2.171.312. 
2.18 11.322. 
2.20 1.32.8, 
2.22. 1.336, 
2.27 11.367, 
2.30 17.390, 
2.32. 1.413; 
2.38 1.4.48, 


2.18 17.323, 279 
2.21 11.329, 227 
2.22. 71.337, 2.25 
2.28 11.376, 229 
2.31 11.399, 232. 
2.33 11.420, 23 
2.39 11.460, 240 


11.412, 
11.438; 
11.467 
+ (7८ 0 €), 124, 214 11.287 


2.78 


77, [0 0 218 71.323 

40100040 15 7 

70110000, 207 17.250 

0110422, 2.13 1.2 

^ प118171त31171119, 214 1.2.87 

11101149, 219 11.323 

10704, 30, 371, 173 1.47, 188 11.138, 
188 71.140, 188 11.147, 189 7.74 

72/00 ८47 133, 2.36 01.433 

72/00 71742, 2.14. 1.2.84, 2719 1,32.5, 2.25 1. 
362. 22.6 11.363 

-1121102115 13, ऽ 0 [<अ]3 11217165, 166 1.6 

कानत प्त^ पाया त्त४, 2.401.463, 2.40 10.466 

4118245 (722777८ कु ९247), 124 

1504, 2.25 11.350 

1017024, 229 11.379 

10244, 170 1.27, 22.81.379 

10, 170 १.27, 212 10.274 

11/04, 191 71.153 

114, 21 

^ प ऽवा [तनिमाफ़, 59 

21115, 12.43 2.5, 1277, 216 11.299, 218 11.316, 
2.22. 11.336, 2.23 11.337, 2.25 11.353 

14114640, 16, 240 11.462. 

000/1410040/1/3 208 1.2.50, 2.26 71.366 

10, 27 

८, 235 420, 237 1.44 

वाा[0175, 18, 127, 2.22, 1.337 

4राऽ7र076, 2.2.2. 10.336 

1/4, 2.13 11.2.78 

2214, 169 1.19, 170 1.27 

250८01८, 1 8--20, 2.3, 2.4, 2.8, 31-33;, 47, 60, 67, 
120, 124; 133, 186 11.129, 188 11. 
140, 189 17.145, 190 11.150, जा 
1.158, 193 1.179, 202. 1.2.30, 206 
1.2.45, 2.10 11.267, 211 1.2.66, 2.22. 
1.336 

3511, 1971 11.155, 221 11.334, 22.2 11.336, 239 
1.45 

451 ण्ट, 209 1.2.59 

4514010 ऽ0ललकर ग एलपटभ्‌, 9, 37, 53, 58, 172 
1.46, 192. 11.162, 196 71.203 

41701217, 157 

(70162, 165 1.6 

41, 207 1.2.50 

4160207, 135 

^ <वा, 197 10.204 

10770000, 5९८ 0 

41001210, 157, 239 1.4.55 


0,10/ > 4 


^ 17772, 186 10.129 

77740, 20, 119, 232. 11.476 
20704, 210 1.2.59 
4१404, 170 7.27, 1८1 1.29 
401, 13 

4002620, 54 

11004, 210 10.259 
07104, 33, 220 10.328 
^^ .0प्च, 196 71.204; 197 17.205, 2.43 17.493 
725 [2८ वतरत, 189 71.145 
(कात, 240 १.46; 


040, 180 1.93 

34८, 226 11.363 

एश्वाः ०५-ताप 511 (३487, 169 7.23 

८47, 222 01.336 

2911213 5८८ (० 61016001), 3, $, 14 
40, 4, 57, 176 1.78, 184 1.1713; 
188 11.139, 194-242 04457 

एवल वा, 210 01.259 

एिशा1000 ऽवि, 125, 216 71.305, 217 7.31 

८1071411 202. 1.2.30, 229 01.382 

87043, किला [051 प्रा€, 48, 166 1.9, गजल 
1.2.09 

2356, 116, 24 28, 29, 124, 125, 128, 129, 131- 
133, 25 71.207, ठाद 1.31, 232. 
1.43 

तलप, 2.411.472. 

९बर, 1145 27 

९बर, लऽ 20, 21 1.26 

एएए0एा५२, 167 1.9, 168 1.12, 189 71.144, 196 
1.2.03, 226 71.364 

€८-०१५४८, 2.8 

एषएष८ा८्‌, 189 11.145 

ए, 219 17.325 

०८||, 204. 71.236 

लाल प्तापरतप (ापाण्लशंत्, 60, 178 1.82, 204 
1.2.36 

एलाह], 186 01.129 

एलाऽ०ा), 415. ., 202. 1.2.30 

एष्ाराप^रा>, 61, 179 1.86, 188 11.139, 201 1.2.29, 
203 11.232, 203 1.2.36, 206 71.245, 
2.08 1.2.53, 210 1.2.63 

एष्ारापाषएटार, 2.42. 1.484 

ए], 198 11.212. 

20467470, 158, 228 01.377, 2.38 71.448 

20171270, 158, 226 11.364, 236 01.433, 
2.38 17.450 

1141744, 2.3, 12.43 219 1.32.3, 2.40 7.46 


0,190.4 


शिभावे, 2.९, 26, 742 77.704 183 1.113, 
195 71.198 

00221, 31, 2.40 71.467 

00244, 2.21 11.329 

0070162, 222. 01.336 

शिौवातुवाप्वाः 0िला रिदल्वाल]1 [7 तता&, एता6, 
49 

शिवा], 60 

0/0, 221 01.337 

0/1, 221 11.337 

0/4, 1 27, 128, 224 01.346 

0/7, 44 

0/10/101/402, 233 11.419 

00700126, 161 

000८2074, 227 71.367, 2.2.8 1.369 

001४0, 240 71.463 

11111114 

८4/07, 228 1.3 77 

50 कव, 158 

40/77/7700, 209 11.259, 210 1.2.59 

८4/77, 135 

८/1, 222 71.336 

0/7/001-0007010142, ३८८ 4० कुलाएष्चड, 204 01.240, 
2.06 1.2.45 

श7प्८्वात, 25 

0077701, 183 71.113 

2/4, 5९८ 40 ९९८74 774 ऽ९९4-5 19016, 200 
11.225 

वाल 07] (र८ल्वा८]) [750८ 59 

0177-4. 241 1.470 

01/151८114/07, 2.10 1.2.62. 

01/04, 2.10 71.267, 210 71.262 

ताप, 26, 2,8-32, 126, 187 11.132. 188 17.138, 
2.08 1.2.50, 279 2.32}, 229 1.388 

01010000, 2 0-32, 173 17.47, 188 71.139, 
188 17.147, 189 01.146 

०1 ० ल, 135 

पा, 133 

०1246€, 119, 201 1.2.30 

11771658, 128 

01158, 12.3, 12.8, 131, 208 17.250 

100, 2.2, 182. 71.103, 212 17.2.72, 2.2.71 17.333 

०1००५, प्लाऽ्प्त|, 220 1,32.8, 2.21 17.333 

003, 135, 2.41 71.469 

ए0एएष्षाव2, 184 11.118 

ए०्वालंमा [0 भाक, णित्‌, 51 

00त, बवात्‌छपा एह [तलत्र पणता, 183 0. 
113 


2.79 


00, शगाातजपाालाप 0९ 132, 133, 235 71.429, 
2.38 

00, 04516 (0ऽप्प्पलाए6 0 223 17.337 

00१, 0व्लत्ा€55 017, 135, 241 1.47 

00, ५९७७८०71 07 127 

00, वल्छत्प्लत्०या ग पाठी [ऋल्ठावल्लः 146. 
८८, 7179 

00, वटण्दगृप्ला॥ न 20007076, 127 

00, ध1ऽत्णाछपाश्रपठा 0? 23 

00, ५ऽ्टप्ऽ( 0, 228 01.376 

00, तशा, 129 

00, 4००5 0१ 24, 187 11.131, 238 71.448 

00, ताए ०९ 127, 188 1.1.40 

00, तक 1€85 ० 225 17.350 

00, लाला [0 वाछताल§, 179 1.85, 236 
11.430, 237 0०.439 

00, @णला८ वला 7, 209 1.2.59 

00, 0९० ज एप कय, 21, 125, 128, 
1371, 188 11.138, 188 17.140, 188 
1.14; 208 1.2.50 

00, वात्‌ 45 तगाजात्‌, 120, 124; 129 

00, 00८ 35 पवात्त पप्पद श्रता (ल्छा- 
00161580), 26-29, 

00, ठाव, 131, 232. 1.4711, 235 71.429 

00, [719८ ल०ऽपप्पला§ ० ०९८ 40 5/2, 12.9 

00 [प एष्लप्लाप ० 125 

0०५, 11९58, 132 234 11.427 

00, [श्ल [एवा 0 226 71.366 

00, [पऽ८ ०7 128 

00, (ाथऽ5ब17हु पणता क, 27, 127, 207 0. 
2.50, 220 1.32.8, 2.22. 71.336 

00, पावऽऽवषट हु एणं ष्वा, 223 71.337 

00१, पटण्दुपठाा ग पाफएलऽ€ [, 120 

00, ऽपतत्‌ प्ल, 119 

00, ऽप ८, 214 1.2.85, 233 11.420, 236 01.433 

00, ऽपलालऽ ७१127 

00, पलागिषषटु ० 127, 22; 17.354 

00, कठा प्ल, 194 71.194 

एठप्ततातप्रला्‌, 2.241.346 

एलजाा.ह५८, 234 1.42.5 

एगाण, 38 

एिगाावफु तापण्लफ्‌ [णिग 53, 197 71.204 

"1 = 1,11.7. त 

ए0णा.गष्मर, 219 17.323 

0, 4, 10, 30, 31, 54 166 7.9, 167 17.17, 
168 1.12. 172 1.42. 18471.71716, 78 
17.134; 192. 17.173, 218 71.320, 2.2 
1.366 


2.80 


शिवा), 23, 12.5, 131, 205 1.2.40, 229 71.387, 
2.38 71.457 

शिब), ३00८ 0 3, 129, 131, 132, 235 71.429 

74111718, 001६ 0 120, 128, 133, 228 11.373 

74111718, 0011 4007 9 206 7.2.45 

शिव, 0०]प््त्‌ हप८ ० 123 

एश, लप्र ० 132 

74111708, 4007 0 3, 120 

शिवा, हवलया 0 123, 133, 237 01.443 

शिवा, णृलपप््टु ०ग 1719, 123, 205 71.240, 207 
1.2.50 

शिवा, [वपा कथफ 0 206 1.2.45 

शिवा, [] € ० 123, 129, 133, 238 01.451 

74111718, 10८ 133, 237 1.4.45 

74111718, 5011त्‌ ० 12.8, 2.2. 11.362 

74111708, 1101) ष], 2.36 71.439 

(01/77061/4, 179 1.88, 205 1.2.40, 206 1.2.45 

010/00140002704, 205 1.2.40, 2371 71.407 

(01/17, 3, 120, 206 10.2.45; 206 1.2.47 
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अथ एकविशतितमोऽधिकारः 
अथातः परमं गृह्यं िवज्ञानामतोत्तमम्‌ । 
व्याधिभृव्युविनाक्ाय योगिनामुपवण्यंते ।\ १ ॥ 


घोडज्ञारे खगे चक्रे चन्द्रकलिपतकणिके । 
स्वरूपेण परां तत्र ल्वन्तीममूते स्मरेत्‌ । २ ॥ 


सौः 
परमेक्षमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरोचिख्पम्‌ 


भीमालिनी विजयोत्तरतन््रस्‌ 
डों० परमहंस्मिश्चविरचित-नो र-कषीर.विवेकनामकभाषाभाष्यसमन्वितम्‌ 


एकलविशतितमोऽधिच्छारः 
[ १९) 


भगवान्‌ शङ्कुर कह रहे ह कि, इन अन्य साधना विधियो के वर्णन के बाद 
मै यहा योगियो के परम कल्याण के लिय अस्यन्त गुह्य ममृत के समान. शेवज्ञान 
उद्घाटित कर रहा हूं । इस ज्ञान के अनुसार आचरण करते वाला योगौ समस्त 
ग्याधियों से चुटकारा पा सकता है । वह मृत्युजित्‌ हो सक्ता हे । व्याधिजन्य 
मृत्यु का विनाश योगी कर सकता है । अतः अनवरत शिवयोग साधना के लिय यह 
जानना नितान्त भाव्यक है ॥ १॥ 


षोडशार चक्र विशुद्ध चक्र माना जाता है । धसे १६ स्वर प्रत्येक दलमें 
प्रतिष्ठित र्ते है । इसको विशु पद्म भी कहते द । यह “खगः अर्थात्‌ शुद्ध अध्वा 
के आकाश मे विचरण करने का प्रेरक होता है। इस पश्च की कणिका चन्द्रमाके 
समान कान्ति युक्त होती है । 

उसी कणिका मँ एक सर्वेश्वरी शक्ति का अधिष्ठान होता है । वह्‌ स्वरूप से 
पराशक्ति के समान मानी जाती है । यों पराशक्ति उन्मना म अवस्थित रहती हैँ । 
यहु परा सदृश शक्ति सोमततव समन्वित होतो है । यहाँ योगी यह्‌ स्मरण करे कि, 


 एकविष्ठतिवमोऽधिकारः ` । हे9 


परवन्यासेन सन्नदः क्षणवेकं विचक्षणः । 

ततस्तु रसनां ` नीत्वा लमस्बके विनियोजयत्‌ ॥। ३ ॥ 
ल वन्तमभरतं दिव्यं चन्द्रविभ्ब्षितं ` स्मरेत्‌ । 
सुखमापुयंते तस्थ किड्चित्लवगवारिणा ॥ ४ ॥ 
लोहगन्धेन तच्चात्र न विर्बोत्कितु निक्षिपेत्‌ । । 
एवं समभ्यसेत्तावद्ावत्तस्वाद जायते ।। ५ ॥ 
जराव्याधिविनिरुक्तो जायते तत्पिवंस्ततः । 


वदिभर्मासरनाणासाषत्स रान्मुत्युजिःुवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अ 
विशुद्ध पद्म चक्र को कणिका मे अवस्थित वह सोमतत्व समन्वित शक्त अमृतद्रव 
को वर्षा कर रही ह । उस अमृत को पहार से आन्तर तत्व अभिषिक्त हो 


रहे है ।॥ २॥ 


पूवं मेँ उक्त न्यास्रसे शक्ति प्राप्त कर उष शक्ति से सन्नद्ध साधकं अत्यन्त 
विचक्षण भाव से साधना मेँ अवस्थित हो जाय । पूरी तरह सन्नद्ध होकर अपनी 
जोभको उल्टकर गछेकोओरके जाने का अभ्यास करे भौर बभ्यस्त हो जाने 
पर गक मे ल्टकने वालो लम्बिका मे योजित कर दे। यह्‌ विनियोजन मह्वपूणं 
साधनाकाही एक अङ्कं माना जा सकतारहै।॥३॥ । 


वहां यहु स्मरण करे कि, वहां उपर से अमृत द्रवित होकर रसनाके 
लग्रभागमें मिल रहाहै। उशत अमृत का वणं चन््रनिम्ब के समान चेत है। वह्‌ 
दिव्यता से गोत-प्रोतत है । उस्र समय साधक का संहं कुछ ारे नमकोन द्रव-वारि से 
भरनजाताहै॥४॥ 


वह खोह गन्धो ज पीने योग्य नहो होता । उसे गले के नीचे नहीं जाने 

देना चाहिये । अपितु उस्षका बाहर निक्षेप कर देना चाहिये । उसको थूकदेना ही 
श्रेयस्कर होता है । यह्‌ अभ्यास तव तक अनवरत चालू रखना चाहिये, जब तक 
उसमे स्वादन आजाय । स्वादिष्ट जल आने लगना साधक की सफलता क 
द्योतक माना जाता है॥ ५॥ नि, 
 । उप स्वादिष्ट छाव मे अमृतत्व मिध्ित रहता है। उसको पोते से साधक 
जराः ओर ग्याधियों ते मुक्त हो जाता है । जराप्रद कोई व्याधि नहीं होती । जरा 


१, गण पु° रतां नोल्वेति पाडः । 
३, ० भू विम्बा्तिमतं स्मरेदिति पाठः । 
द खार विश्न 


३३८ श्रोमालिनोविजयोततरतन्त्रम्‌ 
तत्न स्वादुनि संजाते तदाप्रभृति तन्नगम्‌ । 
यदेव चिन्तयेद्‌ द्रव्यं तेनास्यापू्यंते मुखम्‌ ॥ ७ ॥ 


रुधिरं भदिरां वाथ वसां वा क्षोरमेव वा । 
च॒ततेलादिकं वाथ द्रवदुद्रव्यमनन्यधीः ॥ ८ ॥ 


अथान्यं संप्रवक्ष्यामि संक्रान्तिविधिमुत्तमम्‌ । 
मतै जीवच्छरीरे तु प्रविक्ेदोगविद्यया ॥ ९ ॥ 


वस्था स्वयम्‌ एक व्याधि है । इससे साधक हमेशा के ल्ि मुक्त हो जाता है । 
अनवरत छः माह इस प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है । व्याधिमुक्ति के लियि 
छह मास का अभ्यास पर्याप्त होता है । एक वत्सर य॑न्त साधक से यदि लगातार 
करता रहे, तो यह निश्ष्वय है कि, मृत्युजेता वन सकता है॥ ६॥ 

उस छम्बिका मे समायोजित रसना मे जब स्वादिष्ट वारि उपरसे वित 
होने छ्गता है, तब से यह ध्यान रखना चाहिये कि, अब इसमे क्या चमत्कार 
चटित होना शुरू हा दै । प्रथम चापत्कारिक बात यह होती है कि, उस समय 
साधक जिस द्रव्या चिन्तन करतार, उसीकेस्वादसे मह भर जाता है अर्थात्‌ 
उसी का स्वाद उसे मिलने लगता है ॥ ७॥ 

अनन्य वुद्धि से उस द्रव भ चिन्तन करनेसे लगता है कि, वही द्रव्य उतर 
आयादहै। किसी ने भान रीजिये, रुधिर का ध्यान किया, तो स्धिरके भास्वाद 
की हौ अनुभूति होगी । सी तरह “मदिरा का, वसा अर्थात्‌ चर्बी का, दूध का, 
घीका, तेल का तथा आदि क्ञब्द के आधार पर किसी खाद्याखाद्य पदाथं का ध्यान 
यदि उक्षने किया तो उसी पदार्थ के स्वादसे साधकका मह भर जाताहै। इसमे 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं ।। ८ ॥ 

उक्त विधि कै अनन्तर एक दृसर संक्रान्ति विधि पर प्रकाश प्रक्षिप्त कर 
रहे है । यह विधि भी बडी उत्तम मानी जाती है। यह योग विद्या है भोर इतनी 
षद्ूतदटैकि, मृतकशशरीर म प्रवेश कर उसे जीवित शरीरवत्‌ कर देतादहै। यह्‌ 
परकाया प्रवे विद्या मानी जाती है) जीवित क्षरीरमे भो प्रवेश कर उसे भनी 
इच्छा के अनुसार संचालित्त किया जा सक्ताहै।॥९॥। 


एकविशतितमाऽधिकारः । ३३९ 
निवातस्थो जितप्राणो जितासननिधिक्रमः । 
कुर्बोत वायुनावेशमर्कंतूले शनैः शनैः ॥ १० ॥ 
स्वादाङष्टिविधि' यावद्ग्‌डे निम्बे च कारयेत्‌ । 
धीलण्डगुडकपुरेस्ततः कत्वाकृति शुभाम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रगुणामगुण `" ˆ“* न्यङ्धेषु संदधत्‌ । 
न्यासं कृत्वापि तत्रापि वेधं कुर्याच्छनैः चनः ॥ १२ ॥ 


इसको वि।घःपर प्रकाश डाल रहै है ओौरकमिकषख्प से इसे प्रस्तूत कर 
रहेहै- 

१. निर्वात कक्ष मे अवस्थित होना आवदयक है । 

२. प्राणायाम साधकर उस समय प्राणजित अवस्था मे बैठ जाना चाहिये । 

३. भासनजित का तात्पयं एक आसन इतना सिद्ध होना चाहिये, जिस पर्‌ 
धण्टों विना हके इले एक्र रस योगौ बैठ सके । 

४. इस अवस्था मे भकतुर ( मदार का फूल ) लेकर उसमे छिद्र कर उसो में 
प्राणवायुःका घोरेधोरे संचार शुरू करं ॥ {०॥ 

५. इस मवस्था में स्वादा्ृष्टि विधि ( इलो० ७) का प्रयोग करं । विन्ेष 
रूप सेः गुड्.के स्वाद का भाकर्षण. करं अथवा निम्ब के कड़वे. आस्वाद कौ आङक्कष्टि 
करन चाहिये । 

६. तत्पश्चात्‌ श्रोखण्ड, गुड़ ओर कपुर इनके. सम्मिलित मिघ्रण से एकः शुभ 
अर्थात्‌ उत्तमोत्तम कृति का निर्माण करे ॥ ११॥ 

७. बारहवा श्लोक खण्डित है । इसको पहुलो अर्धाली मे इस प्रकार समा- 
योजन किया जाने पर अन्वयपुर्वकं अथं किया जा सकता है--'श्रयुणामगुण 
( प्रश्यां भवा ) न्यङ्धेषु संदधत्‌' 


इस उहारमक श्लोक पूति से '्रगुणां' शब्द ओर अगुणप्रश्यां दोनों शब्दः 


आङृतिके विरोषण का काम करेगे । भवानि! सम्बोधन ओर भङ्खषु अर्थात्‌ 
माकृति के अ खो मेँ सदत्‌ क्रिया ( शतृप्रत्ययान्त ) से अन्वय हो जायेगा । 


८. मेरो दृष्टि सेः अरकतुख वाजे पुष्प मे स्वादाङृष्टि के बाद श्रोखण्डादि द्रव्यो 


से प्रगुणता विशिष्ट अगुणप्रष्य देवता के समान मूत्ति बनाकर उसके भङ्गो मे 


१. ० पु ° स्बादाहृभ्येति पाडः । 


म 


३४० श्रोमारिनोविअयोत्तरतन्वषु 

निरोधं तन्न कुर्बोत घटनं तदनन्तरम्‌ । 

घनं नाम॒ विज्ञेयमङ्खव्रत्यङ्गचालनम्‌ ॥ १३ ॥ 
एवमभ्यत्तस्तस्य योगयुक्तस्य योगिनः । 

चरते प्रतिमा खा तु धावै चापि संमुखी ॥ १४॥ 
पुनस्तां प्रेरयेत्तावद्यावत्स्वस्थानमापताम्‌ । 

पतितां चालयेद्‌ भूय उक्तानां पाश्वेतः स्थिताम्‌ \। १५॥ 
एवं सर्वात्सनस्ताधद्यावत्स्ववक्नतां गता । 

ततः प्रभृत्यसौ योगौ प्रविक्षेघन्न रोचते ॥ १६॥ 


मिति हृष प्रयोग्र करना चाहिये । उर म मृतया जीवित का न्यास करना चाहिये । 
न्यास करने कै बाद उस मूत्त मे शनैः शनैः देध का प्रयोग करना चाहिये । इससे उस 
मृत्ति मे शक्तिमत्ता आ जाती है ।॥ १२॥ | 

९. उस न्थस्त शरीर मे जिसका व्यास किया गया है, उसका निरोध करना 
चाहिये । 

१०. निरोध के बाद वदन का प्रयोग किया जाता है । घटन भङ्गं प्रहयङ्खं के 
चान को कहते है ॥ १३॥ । 

११. इस प्रकार के अभ्याससे योगी उस आकृति मै इतनी शक्ति भर देता 

है, जिससे उस प्रतिमा मे गति उत्पन्न हौ जाती है। वहु चलने लगती है। वह्‌ 
कुछ दूरी पर रखने पर दौड़ भी पडती है बौर योनी के संमुखीन रहती है ॥ १४॥ 


योगी उपे दूरजाने पर या सामने आने पर इस बात के ल्यि प्रेरित 
करता है कि, तुम अपने स्थान पर चली जागो । इस प्रेरणा से वह अपने स्थान , 
पर भदेशषानुसार चली जाती है। उसे पुनः पुनः प्रेरित कर उसकी चक्तिका 
परीक्षण योगो करल्ताहै। मान रीजिये यदि वहं शिरमगयी, तो उसे चलने को 
प्रित करना चाहिये । भले ही वह्‌ उत्तान हो, पाश्वं मे ही स्थित हो ॥ १५॥ 

इस प्रकार योगी अपने योग के प्रभाव से, न्यासं ओर प्राणसन्धान एवं. 

मूत्ति ध्यान से उसे तब तक शक्ति देता रहै, जब तके वह्‌ पुरी तरह उसके वश्च ॥ 
मेन ञ जाय । इस मूत्ति प्रयोगको इ विद्याको सिद्धिके अनुसार उसी तर्‌ 
सर्वत्र प्रवेश्च को सिद्धि उपे प्राप्त हो जाती ६ ॥१६॥ 


कविशतितमोऽधिकांटः ३४१ 
मृते जौवच्छरीरे वा संक्रान्त्याक्राम्तिभेदतः । | 
भक्षिप्य जलवच्छक्तिजालं सर्वाङ्खसन्धिषु ।। १७ ॥ 
प्रत्यद्गम ङ्ख तस्तस्य शाक्त तैनाक्रमेद्बुधः । 
स्वकीयं रक्षयेह्‌ हुभाक्रान्तावन्यथा त्यजेत्‌ । १८ ॥ 
बहून्यपि ्ञरीराणि दृढलक्ष्यो यदा भवेत्‌ । 
तदा गृह्णात्यसन्देहं युगपत्संत्यजन्नपि ।॥ १९ ॥ 


शरीरमृतहयो या जौवित उसे संकान्ति ओर आकरान्ति प्रक्रिया इस कमं 
को पूरणं करने कै ल्य अपनायी जातो है। जिस तरह जल का प्रक्षेप रीर 
पर करके उसे भाद्रं किया जाता है, उसो तरह मृत या जोवत्‌ शरीर पर शक्तिपात 
कियाजातादहै। यह्‌ शक्ति जा प्रयोग उसके अवयवो को सभी सन्धियों पर 
अर्थात्‌ जहाँ गांठ के जोड़ है, उन-उन अङ्खों पर विशेषलूप से शक्तिपात का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १७॥ 


` शक्तिजाल का यह प्रयोग इस प्रक्रिया म निष्णात योगी कोहीकरना 
चाहिये । यह्‌ शक्तिजार निक्षेप अपने हो शरीर से उस शरोर पर किया जाताहै। 
मपने उन-उन अङ्गं की शक्ति दुसरे शरीर के उन्ही-उन्हीं अङ्गो पर प्रक्षिप्त की 
जाती है। इसल्यि भगवानु ने कहा है कि, "बुधः आक्रमेदु" अर्थात्‌ इस प्रथाग को 
बुद्धि घे सम्पन्न दक्ष योगौ ही अपनी शक्ति भाक्रान्त करे । इस अवस्था मे अपनी 
शक्ति का ह्ासभीहोताहै। इसल्यि अपने शरीरकी पूरी सुरक्षाकी दृष्टिभी 
भावद्यक दै । दूसरा भाव यहु भीदहै कि, परकाय में प्रवेद के समय अपने 
शरीर को सुरक्षित रखना चाहिये । ठेस व्यवस्था पहले से हो करके रखनी 
चाहिये, ताकि अपना शरोर सुरक्षित रहै । यदि एेसा सम्भवत हो, तो छड 
हीदं॥ १८॥ 
समे पूणं समथं योगी अनेक शरीरो को भो आक्रान्त कर सक्ता है। 
एसा दृढ़ लक्ष्य योगौ अपनी शक्ति को इयत्ता का सन्तुलन बनाये रखने मे दक्ष 
होता है । शरोर अनेक होने पर उतने ही अनुपात मे शक्ति की आवश्यकता होतो 
दै। उतनी शक्तिसे सम्पल्न महायोगो आक्रान्त कै उद्देश्य से निःसन्देह्‌ अनेक 
शरोर काग्रहणक्र सकताहै। एकसाथहौ अपनेश्चरीर कांडे परित्याग भो 
करना पड़ता है, यह्‌ वह जानता है । इस अवस्था मे भी वहु यह्‌ प्रयोग करता 
है मौर सफल रहता है । पुनः अपने शरोर मेँ लौटने के ल्य अपने शरोरकीरक्षा 
का प्रबन्ध करना हौ चाहिये ॥ १९॥ 
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।। सप्तमः पटलः।। 


श्री देव्युवाच 
आसां मन्त्रोदयं दिव्यं कथय स्व प्रसादतः, 
येन विज्ञानमात्रेण मन्दपुण्योऽपि सिद्धयते ।\९। 


एतच्छुत्वा तु वेष्णव्यं देवदेवेन शूलिनः। 
विहस्य सुचिरं कालं प्राश्यपञ्चामृतं चरुम्‌।।२॥। 
सन्दष्टोष्ठ पुटं नाथं प्राह गद्रदया गिरा। 

श्री भैरव उवाच 
शृणुत्वं खेचरी ज्ञानं स्वपिण्डे खगतिप्रदम्‌। 
भुक्त्तिमुक्तिप्रदातारं सर्वकामविभूतिदम्‌।।४॥। 


शान्तौघरूपकं दिव्यं मन्त्रोद्धारं तु कौलिकम्‌। 
द्विधाभेदेन वक्ष्यामि कर्णान्ति खटिकागमे।।५॥ 
शून्यं शून्यसमायुक्तं बह्धिसम्पुटमध्यगम्‌। 

मायानादकलोपेतं ना रुद्रो लभते स्पुटम्‌।।६।। 


कामसम्पुटमध्यस्थं कामारिङ्कामसंस्थितम्‌। 
नादविन्दुकलोपेतं लभते योगिनी सुतम्‌।+७।। 


सर्वगाद्यं पुनभ्द्र सर्वगं विन्दुभूषितम्‌। 
षष्ठस्वरसमारूढं जीवं चन्द्रक भूषितम्‌।।८॥ 


एतत्पञ्चाक्षरं मन्तरं स्वपिण्डे भोगमोक्षदम्‌। 
प्रेतनाथस्य कथितं हदयं सर्वकामदम्‌।।९॥ 
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अधुना क्ेत्रपालानां सपत्नीक शृणु प्रिये। 
सप्तादशाक्षरं पूर्वं तृतयं तु चतुष्फलम्‌।\९०।। 
चतुर्थं कथितं बीजं रक्षां तदनन्तरम्‌। 
कामराजपराबीजमेतदष्टाक्षरान्तिमम्‌।।९९।। 


चणा ~ - कषेत्रपालानां सपत्नीकां प्रकीर्तितम्‌। 
सामान्यं हदयं वीक्ष्य - - - रिक्षनन्तरम्‌।॥९२॥। 


शक्तिबीजं शिवं शान्तं तृतीयं पारमेश्वरम्‌। 
अनेनार्चयते दिव्यं गुरुपर्वक्रमान्तिमम्‌।\९२॥ 
तृतीयं भोगमन्त्राद्यं रावं रेफविवर्जितम्‌। 

पायहा पञ्चमी बीजं एतत्पञ्चाक्षरान्तिमम्‌।।९४॥। 


धर्माधिर्मक्षयकरं श्रीमन्त्रानक्षमान्वयम्‌। 
अनेनार्चयते दिव्यं सिद्धचक्रं सदोदितम्‌।।९५॥। 


सर्वाधिकारफलदं शापानुग्रहसिद्धिदम्‌। 
भोगहस्ते मयाख्यातं दिव्यरूपमकीलितम्‌।।९६।। 
अथान्यं तु चतुष्पीठं चतुष्पीठसमन्वितम्‌। 
सप्ताक्षरं महादीप्तं सुसिद्धं सर्वसिद्धिदम्‌।।९७॥। 
हीं हं क्री तृतीयं पूर्वं निष्फलं निष्फलात्मकम्‌। 
सर्वगं पूर्व सम्भिन्नं जीवसुष्टिसमन्वितम्‌॥।९८॥। 
एषोसौ कौलिकं गुह्यं मन्त्राजात्मतो लभेत्‌ 
हृदयं सर्वपीठानां योगिनीनां महोदयम्‌।।९९॥। 


अधुना शदधितत सङ्कटं तृतीयं परमेश्वरम्‌। 
परा च अपरा चैव तृतीया तु परापरा॥२०।। 
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अपरे संस्थिता दोव इत्याद्या सर्वदिहिनः। 
आसां मन्नोदयं वक्ष्ये स्वपिण्डे भोगमोक्षदा।२९। 


शिव शक्तिमयं युग्मं पराबीजं सदारुणम्‌। 
एतत्‌ त्रिरक्षरं मन्त्रं परादेव्या प्रकाशितम्‌।।२२॥। 


ज्ञानविज्ञानफलदमपरा च मतश्श्ृणु। 
तदेवाद्य परं युग्मं पराख्यं वरुणोर््जितम्‌।।२३॥ 


सर्वगो दीपितं कृत्वा अपरा तृतयोदितम्‌। 
सर्वस्वहदयान्तस्थं - - - - - - - - - ॥२४॥। 

- ~ - - - - ष्टस्तु मदिरानन्दनन्दितः। 
------- - - - भेरवं वपुम्‌।।२६॥। 
प्रस्तरे भूतलं - - -------- - - ॥२७॥। 
- - स्व स्वभाव स्वरूपेण शिवं भु - - - ॥२८॥ 


- ~ - न्यसेत्पुष्पं ध्यात्वां प्रेतं जगद्‌ गुरुम्‌। 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - सर्वकारणम्‌।।२९॥। 


पूजयित्वा ततः पश्चात्‌ स्वे स्वे मन्त्रेण सुब्रते। 
अर्चयेत्‌ क्षेत्रपालेशं ततो धूपं सुकल्पयेत्‌।।३०॥ 


ततो वै स्थापयेल्लिंग गन्धधूपाद्यनुक्रमेः। 
दधिक्षीराज्यमधुके द्रक्षिश्चेक्षुरमासवः।।२९।। 
सुरादि सोत्तमेर्द्रव्यर्दध्यमासादिनुक्रमेः। 
पश्चाद्वेषोत्तमं दिव्यं महास्नानं प्रकल्पयेत्‌।।३२॥ 


मणिरत्नमये पात्रे सौवर्णे राजतेऽपि वा। 
कास्ये चैवात्र सङ्कटे तदाभावास्तु विल्वजे।।३३।। 
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मध्यवृत्तिपदोद्‌भूतं गृहीत्वा स्वकुलामृतम्‌। 
कर्पूरागुरुसंयुक्ते मृगजामलयान्वितम्‌।।३४॥। 


मूलमन्त्रेति सत्कृत्वा मुनिसङ्ःख्या विधानवित्‌। 
अयमेवाथोऽयस्कान्ते पात्रान्ते लिङ्मुत्तमम्‌।।३५॥ 


स्नात्वा चैवोपविष्टे वे लिङ्खावित्सङःख्यया शुभम्‌। 
धर्माधर्मक्षये प्रोक्ते विशुद्धे विशुवे परे।।३६॥ 


चिच्चितान्तरसंल्लीने ध्यात्वा सङ्कट भेरवम्‌। 

युक्ति युक्तं पिबेन्मद्यं पिङ्कलं निर्मलं रसम्‌॥३७॥। 
तत्क्षणाद्‌ भवती वीरो वलीपलित वर्जितः। 
----- - - मपरे नित्यं द्वितीयमिव भेरवः।।३८।। 


एवं स्नानविधिङड कृत्वा कर्णिकान्ते जगद्गुरुम्‌। 
मुनिसङ्ख्यार्चयेदेवं पराशक्व्तिसिमन्वितम्‌।।३९॥। 


अष्टत्रिंशाक्षरं घोरं काली सप्तादशाक्षरा। 
पूजामन्त्रेण वो पश्चात्‌ त्रयक्षरे सर्वकामदे ।४०। 


भूतसङ्ख्यार्चयेदेवं द्विधाशाक््ति स्तनिधाशिवम्‌। 
पश्चात्क्रमेऽचयित्सर्वा गुरुसिद्धादिपीठगाः।।४९॥ 
तृसङ्खटं ततः पदं द्वादशारं ततोर्चयेत्‌। 

षट्कोणं परमं धाम सर्वशक्त्यालयोद्‌ भवम्‌।।४२॥ 
गृह्य पुष्यात्नलिं पश्चाज्जातंत्यक्त्वा तु भूतले। 
विद्यायुग्मं ततः पूज्यं त्रिवर्णेशं सकृत्‌ सकृत्‌।४३।। 


ततो वै समयाख्या तु भोगमोक्षार्थकामदा। 
पञ्चषडिभस्तु कोटीनां विद्यां समयमुत्तमाम्‌।।४४॥ 
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या स्मृता राजराजेशी पञ्चशार्णा पराकला। 
मूलमुख्यतरा दीप्ता धर्माधर्मक्षयङ्करी ॥\४५।। 


यत्रोत्पन्नास्तु ते मन्त्रा अघोराद्यादिनुक्रमा। | 
सप्तादशाक्षराद्यादि मूलमुख्यतरान्तिमा।'४६॥। 


राजराजेश्वरादिव्या तया विद्याजगाम्वबिके। 
त्रिरावृत्तं प्रयोगेण नित्यमेवं प्रपूजयेत्‌।।४७।। 


यया पूजित मात्रा वै सकृत्स्मृत्वा वानधे। 
अनेन शरीरेण सायोज्यत्वं प्रयच्छति।४८॥ 


पश्चात्प्रकल्पये धूपं पञ्यब्रह्मनवात्मकम्‌। 
ततश्चाष्टाङ्कविधिना दण्डपातं प्रदक्षिणम्‌।।४९॥। 


कृत्वा दिव्या महाराणि कर्मणा मनसागिरा। 
निवेदयेत्परे तत्त्वे पुष्यहस्तं प्रकल्पयेत्‌।।५०॥ 


धर्माधर्म च - - पुण्यपापं शुभाशुभम्‌ 
कामक्रोधमलं लोभं शब्द स्पर्शं रसं तथा+।।५९॥। 


ब्रह्याविष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वर श्च सदाशिवः। 
एतत्‌ सर्वमशेषेण नानावृत्योघमण्डलम्‌।\५२॥ 


पञ्चाभूतात्मकं पिण्डं तत्त्व षटत्रिंशवृहितम्‌। 
यतुर्विशपदोपेतं षड्ध्वनिलयं परम्‌।॥५३॥। 


षट्चक्रं षोडशाधारं त्रिलक्षं व्योमपञ्चकम्‌। 
आब्रह्मभुवनं सर्वं स्वकुलं कोलिकं पशुम्‌।५४॥। 


निवेदयेत्परे बह्ये भेरवोत्सङ्गवृंहिते। 
स्वदेहोत्कर्तनं कृत्वा ज्वलयेत्‌ ~ - - ॥५५॥ 


कः खण्डितोऽत्र पाठः। 
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होम एतत्समाख्यातं यन्त्रस्याप्यायनं महत्‌। 
एतद्वै त्रिविधं का- - - - - ट्कायिक वाचिकम्‌।५५६॥। 


कृत्वा पूर्वेनयेत्पश्चात्‌ महापशूपहारकम्‌। 
सर्वाङ्कलक्षणोपेतं प्रत्यग्रं तु नरेश्वरम्‌।॥५७।। 


स्वसातं सुमहानन्दं बद्धनेत्र पदं शुभान्‌। 
तदनाप्तमशेषं व अजं वा महिषं वृषम्‌।।५८॥। 


मीनं चाथ वरारोहे यत्किञ्चिज्जीवरूपिणम्‌। 
सुशुष्कं चैव सुस्नातं सुरोमं शृद्धिणं शुभम्‌।\५९॥। 
सर्वलक्षणसम्पूर्णं अक्षताङ्गमरोगिणम्‌। 

ही क्षां क्षं तृतीये नेन आकर्णान्तावलोकयेत्‌।।६०॥। 


ततो नेत्रपटोद्धाट्‌य कुलाचारसमन्वितैः। 
अर्घपुष्यासवोपेते शिरः पृष्ठे कटिस्थले।\६९।। 


रक्षयित्वा प्रधानेन दिव्येन वेघ रूपकेः। 
यावन्न चालयेदेहं तावन्न पशुपातयेत्‌।।६२।। 


ही धृक्षः तृतये नैव वीरकर्म समार्चयेत्‌। 
= = = न न्‌ कामविभूतिदम्‌।।६३।। 


यदादौ चालयेद्‌ वक्त्रं पश्चाद्‌ देहं वरानने। 
अशुभंते तु विज्ञेयं दुःख शोकामयप्रदम्‌।।६४॥। 


यदादौ धुनते वक्त्रं पश्चादहं पुनश्शिरम्‌। 
सिद्धिदं तत्र विज्ञेयं सप्तदेहविलम्बितम्‌।।६५।। 


प्रवृष्टं तु यदा मुञ्चे पुरीषाण्डानि शोभने। 
सभेर्वित्तागभेविन्द्या द्विषमं ज्ञानसिद्धिदम्‌।।६६।। 
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पुरीषं तु यदा मुञ्चेत्‌ गृहीत्वा वीर वन्दिते। 
स्वक्तुलामृतसंयुक्तं मातृभृद्धिरजान्वितम्‌।।६७।। 


कुहा कुष्ठसमोपेतं मुनिसंख्याभिमन्त्रितम्‌।।६८॥ 


सप्तादशाक्षरा विद्या नस्ये पाने पिवेद्‌ गुदः। 
आपादतलमुण्डान्तं सवङ्किषु समालभेत्‌।।६९।। 


चतुष्षष्ठिविधेघरिः कालकपूटादिनुक्रमात्‌। 
नाभिभूयति सो भद्रे शस्त्रास्त्र तु स बाध्यति।!७०॥ 


स्तम्भयेत्सर्वसेन्यानि मन्त्रं देवासुरोपमः। | 
दिक्पूर्वोभिमुखे भूत्वा यदा यासौ धुनतेऽनघे।।७१॥। 


तदा अक्षागमं विन्द्याद दिव्यस्त्रीप्रियसंगमम्‌। 
स्थानलाभं शरीरस्य वज्कायवलं भवेत्‌।।७२॥ 


आग्नेया तु भवं घोरे वद्धि सञ्जाननं भवेत्‌। 
दुर्भिक्षं राष्ट संपातं राजा चैव विनश्यति।७३॥। 


याम्यायां मरणं घोरं कष्टारं ~ - - भा। 
अतिवृष्टिरनावृष्टिः भवते वाम सुव्रते।।७४।। | 


मन्त्रहस्ताद्‌भवेत्‌ - ~ - - - भूहानिर्वियोगम्‌।।७५।। 
कटुबन्धु्जनैस्सार्ध दुष्ट शत्च भयं भवेत्‌। 
सुभिक्षं वारुणे भागे सर्व सत्त्वसुसिद्धिदम्‌।\७६॥ 


- ~ - गास्साधकेन्द्रस्य सर्वभूताश्चराचराः। 
वायव्यां विधुसंपातं विद्रेषोच्चाटमारणम्‌।।७७। 


वज्रपाताशिरभयं मरणेचार्थनाशनम्‌। 
यत्किञ्चिदशुभं भद्रे तत्सर्वं वायवीदिशम्‌।।७८॥ 
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उत्तरे ज्ञान सिद्धिः स्याद्रश्याकर्षणमारणम्‌। 
प्रसादं सर्वदेवीनां सिद्धिं चेव मनेप्सितम्‌।।७९।। 


अधमां मध्यमां कामां कोवेर्या धुनते यदा। 
ईशान्यभिमुखो भूत्वा यदासौ धुनते पशुम्‌।॥॥८०॥ 


॥। इति महाकौलागमे पातालपिङ्कलान्तरखण्डविर्निर्गते श्री वृद्धस्वच्छन्द- 
कौलाभिधाने व्याधिभक्षभैरवे सप्तमः पटलः॥। 


दात्रिशमाहविकम्‌ 


== दनैः व 


# विवेकः # 
शुद्धाशुद्धाध्वभिदा द्विगहरं मुद्रयत्यशेषजगत्‌ । 
संविद्रूपतया यः कलयतु स किल्विषं सतां कालः ॥ 
इदानीं मुद्राविधिमभिधातुमुपक्रमते-- 
अथ कथये मुद्राणां गुर्वागमगीतमत्र विधिम्‌ । 
तमेव आह-- 


मुद्रा च प्रतिनिम्बात्मा श्रीमदेव्याख्ययामले । 
उक्ता बिम्बोदयश्ुत्या वाच्यद्रयविवेचनात्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्र श्रीदेव्यायामले 
तिनिर्नोदयो मुद्रा ०.१८०००-५०५०.०० ०१.००... । 


# ज्ञानवती # 


जो शुद्ध अशुद्ध भेद से दो गुफा वाले संसार को (संविद्‌ केः द्वारा) मुद्रित 
करते है वह कालरूपी (शिव) सज्जनो के पाप को संविद्रूप से कल्पित करे । 

अब यहोँ गुरु गैग आगम के द्वारा उक्त मुद्राओं की विधि को कहता 
हूं ॥ १- ॥ 

उसी को कहते :-- 

श्री देवीयामल में विम्बोदय श्रुति के दो वाच्यो का विवेचन करने से 
मुद्रा को प्रतिबिम्ब रूपा कहा गया हे ॥ -१ ॥ 
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इत्येवंरूपाया बिम्बोदयश्रुतेः पञ्चमीष्छ्यर्थहुत्रीहिद्रारस्य वाच्यद्रयस्य विवेक- 
माश्रित्य परसंविदाकृतिरूपत्वात्‌ प्रतिबिम्बात्मा मुद्रा उक्ता--इति वाक्यार्थः । इदं 
च अत्र वाच्यद्रयम्‌-प्रतिराभिमुख्ये, तेन बिम्बसंनिधिं निमित्तीकृत्य बिम्बेकनियत 
उदयो यस्येति बिम्बस्य प्रतिबिम्बोत्पत्तिनिमित्तत्वमुक्तम्‌, 


बिम्बस्य अभिव्यक्तिलक्षण उदयः प्रतिगतः प्राप्तो यस्मादिति प्रतिबिम्बस्य 
ज्ञप्त्युपायत्वमिति । यद्रा 
“मुद्रा बिम्बोदयो नाम्ना... ' 
इतिबरिम्बोदयश्रुतेः प्रतिशब्दार्थमपहायैव व्याख्येयम्‌ ॥ १ ॥ 
तदेव तात्पर्यद्रारेण आह-- 
बिम्बात्समुदयो यस्या इत्युक्ता प्रतिबिम्बता । 
बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता तदुपायता ॥ २ ॥ 


समुदय इति = उत्पत्तिः । यस्या इति-- प्रतिबिम्बरूपाया मुद्रायाः--इति 
षष्ठ्यर्थः, यस्याश्च सकाशात्‌-इति पञ्चम्यर्थः । उदय इति ज्ञप्तिस्तदुपायतेति 


वहां = श्रीदेवीयामल मे-- 

"प्रतिबिम्ब का उदय ही मुद्राहै 

इस प्रकार की बिम्बोदयश्रुति के पञ्चमी ओर षष्ठी अर्थ वाले दो बहुत्रीहि वाले 
दो वाच्यों (= अर्थो) के भेद ठे -7धार पर परसंविद्‌ के आकृति जैसी 'होने के 
कारण मुद्रा प्रतिबिम्ब रूप कही 1" ठ--यह वाक्यार्थं है । यहाँ दो अर्थये है 
प्रति उपसर्ग का प्रयोग "सामने अर्थं मे हआ है । इससे बिम्बसत्रिधि के कारण 
केवल बिम्ब के अधीन उदय टै जिसका इस प्रकार बिम्ब को प्रतिबिम्ब का निमित्त 
कहा गया । बिम्ब का अभिव्यक्तिलक्षण उटय (प्रति =) प्रतिगत = प्राप्त है जिससे 
। इस प्रकार प्रतिबिम्ब ज्ञान का उपाय है । अथवा- 

"विम्ब का उदय है (जो) मुद्रा नाम मे (जाना जाता है) ।' 


इस बिम्बोदयश्रुति की (दृष्टि से) प्रतिशब्द को छोड़कर व्याख्या करनी 
चाहिये ॥ १ ॥ 

उसी को तात्पर्य के द्वारा कहते दै-- 

बिम्ब से जिसका उदय होता है- इस कारण प्रतिबिम्बता कही गयी । 
जिससे बिम्ब का उदय होता है--इस कारण वहं (प्रतिबिम्ब) उसका 
(= बिम्ब = ज्ञान का) उपाय है । यह कंहा गया ¬ ॥ 

समुदय = उत्पत्ति । यस्याः = प्रतिबिम्ब पा मुद्रः ८ -यह षष्ठौ विभक्ति 
का अर्थं है । जिसके पास से यह पञ्चमी का अर्थ है । ` +य = ज्ञान । उसका 
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ज्ञप्तिद्रारिका बिम्बोपायतेत्यर्थः ॥ २ ॥ 


एवं मुद्राशब्दस्य रूढिमुपदर्श्य योगमपि दर्शयति-- 
मुदं स्वरूपलाभाख्यं देहद्वारेण चात्मनाम्‌ । 
रात्यर्पयति यत्तेन मुद्रा शास्त्रेषु वर्णिता ॥ ३ ॥ 
यद्यपि च अत्र 
"इत्याशयेन मुद्रा मोचयते पाशजाकतोऽशेषात्‌ । 
कायीयान्पर्यष्टकसंस्कारानद्रावयेत्तथा मन्त्रम्‌ ॥ 
योगं क्रियां च चर्या मुद्रयति तदेकरूपतया ।' 
इत्यादिदृष्ट्या बहुधा योगः सम्भवति, तथापि परानन्दनिर्भरस्वरूपताधायितया 
अयमेव मुख्य इति एतावदेव उक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


आसामेव गुणप्रधानभावं तावत्‌ दर्शयति-- 
तत्र॒ प्रधानभूता श्रीखेचरी देवतात्मिका । 
निष्कलत्वेन विख्याता साकल्येन त्रिशूलिनी ॥ ४ ॥ 
करङ्भिणी क्रोधना च भैरवी लेलिहानिका । 
महाप्रेता योगमुद्रा ज्वालिनी क्षोभिणी ध्रुवा ॥ ५ ॥ 
इत्येवं बहुभेदेयं श्रीखेचर्येव गीयते । 


उपाय अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा बिम्बोपायता ॥ २ ॥ 

मुद्राशब्द्‌ की रूढि को दिखा कर योग को भी दिखाते है-- 

जिस कारण आत्मा को शरीर के माध्यम से स्वरूपलाभ नामक मुद 
(= आनन्द) को राति = अर्पित करती है, इस कारण शास्त्रों मे (इसे) 
मुद्रा कहा गया है ॥ ३ ॥ 

यद्यपि यर्हा-- 

समस्त पाशजाल से जो. मुक्त कराती है, कायीय पूर्यष्टक संस्कारों को द्रावित 
(= नष्ट) करती है, तथा मन्त्र योग क्रिया एवं चर्या रूप (= मुद्रात्मक रूप) से 
मुद्रित करती है, इस आशय से मुद्रा (कही जाती) है ।' 

इत्यादि दृष्टि से अनेक प्रकार का विग्रह सम्भव है तथापि परानन्दनिर्भरस्वरूपता 
का आधायी होने से यही (यौगिक अर्थ) मुख्य है इसलिये यही कहा गया ॥ ३ ॥ 

इन्हीं का गुणप्रधानभाव दिखलाते है 

उसमें श्री खेचरी (मुद्रा) जो कि देवतारूपा है निष्कल कही गयी है । 
सकल रूप से त्रिशूलिनी करङ्किणी क्रोधना भैरवी लेलिहानिका महाप्रेता 
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ध्रुवेति खेचरीविशेषणम्‌, _ तस्या हि त्रिशुलिन्यादिसकलरूपोपग्रहेऽपि न 
निष्कठाद्रूपात््रच्यावः--इति अभिप्रायः । उक्तं हि-- 
“इयं सा खेचरी मुद्रा निष्कला परिकीर्तिता । 
सकलं रूपमेतस्या भेदैस्तैस्तैरवस्थितम्‌ ॥ इति ॥ 
ननु त्िशुलिन्यादिवदन्या अपि एतदङ्गभूता मद्राः सम्भवन्तीति कथमिह ता 
अपि न उक्ताः ?-इत्याशङ्कय आह-- 
अन्यास्तदङ्गभूतास्तु पद्याद्या मालिनीमते ॥ ६ ॥ 
तासां बहुत्वामुख्यत्वयोगाभ्यां नेह वर्णनम्‌ । 
ननु श्रीमालिनीमते पद्ममुद्रादिसाहचर्येणैव श्रीखेचरी अपि निर्दिष्टा, तत्‌ सैव 
. प्रधानेति तु कुतस्त्यम्‌ ?--इत्याशङ्कय आह 
श्रीखेचरीसमाविष्टो यद्यत्स्थानं समाश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
देवीसंनिधये तत्स्यादलं किं उम्बरैरवृथा । 
अलमिति-- पर्याप्तम्‌ ॥ 


स 
| योगमुद्रा ज्वालिनी क्षोभिणी इस प्रकार यह शरुता खेचरी ही अनेक भेदो 
। वाली कही जाती है ॥ ४-६- ॥ 
्रुवा' यह खेचरी का हौ विशेषण है । त्रिशूलिनी आदि समस्त (सकल) रूप 
को धारण करने पर भी इसका (अपने) निष्कल रूप से पतन नहीं होता- यह 
| अभिप्राय है । कहा भी है- 
। "यह खेचरी मुद्रा निष्कल कही गयी है । इसका सकल रूप उन-उन भेदो के 
| कारण हे ॥ 
। | । पर्न त्रिशुलिनी आदि के समान इसकी अङ्गभूत अन्य भौ मुद्रायै सम्भव हं 
फिर यहाँ उनका भी कथन कर्यो नहीं हुआ ?--यह शङ्का क कहते है-- 
मालिनीविजयोत्तरतन्त्र के मत मे उस (खेचरी) की अङ्गभूत पद्मा आदि 
अन्य (मुद्रायै) है । उन मुद्रा मेदो के बहुत ओर अमुख्य होने के कारण 
| (उन भेदो का) यहाँ वर्णन नहीं है ॥ -६-७- ॥ 
। रशन मालिनी मत मे पद्म मद्रा आदि के साहचर्य से हौ खेचरी भी निर्दिष्ट है 
| | तो वही प्रधान हो गयी एेसा कहां से (कहा गया)? -- यह शङ्का कर कहते है-- 
। | श्रीखेचरी मुद्रा से समाविष्ट व्यक्ति जिस-जिस स्थान को पर्हुचता हे वह 
(स्थान) देवीसन्रिधि के लिये पर्याप्त हो जाता है फिर व्यर्थं के आडम्बर से 
| क्या 2 ॥ -७-८- ॥ 
| अलम्‌ = पर्याप्त ॥ 
। 


द्ात्रिंशमाहिकम्‌ ५२३ 
ननु आसामपि 
"याभिः संरक्षितो मन्त्री मन््रसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।' 


इत्यादयुक्तया साधकविषयं मुख्यत्वमस्तीति कथमेवमुक्तम्‌ ?-- इत्याशङ्कय 
आह-- 


काम्ये कर्मणि ताश्च स्युर्मुख्याः कस्यापि जातुचित्‌ ॥ ८ ॥ 
कस्यापीति-साधकंस्यैव, नतु पुत्रकादेः । उातुचिदिति- नतु नित्यवत्‌ 
सर्वकालम्‌ ॥ ८ ॥ 


इह पुनर्मोक्षाख्यमुख्यार्थप्रतिपादनपरत्वादस्य ग्रन्थस्य काम्यमेव कर्म॑न 
उक्तमिति तदुपयोगिना अपि मुद्रावर्णनेन कोऽर्थः ?--इत्याह-- 


तच्च नास्माभिरुदितं तत्किं तदुपयोगिना । 
आसां च भेदनिर्देशद्रारेण स्वरूपमभिधातुमाह-- 


मुद्रा चतुर्विधा कायकरवाक्िचत्तभेदतः ॥ ९ ॥ 
तत्र पूर्णेन रूपेण खेचरीमेव वण्ये । 


वागिति-- मन्त्रविलापनरूपा । यदुक्तम्‌-- 


प्रश्न--इनका भी-- 

“जिनके द्वारा संरक्षित मन्त्री मन्त्रसिद्धि को प्राप्त करता है ।' 

इत्यादि उक्ति के द्वारा मुख्यता साधक की होती है फिर एेसा केसे कहा 
गया ?--यह शङ्का कर कहते है- 

काम्य कर्म में ये किसी के लिये कदाचित्‌ मुख्य होती हे ॥ ८ ॥ 


किसी के लिये = साधक के लियि ही न कि पुत्रक आदि के ल्यि । 
कदाचित्‌--न कि नित्य कर्मो की भाति सब समय ॥ ८ ॥ 


यहाँ मोक्ष नामक मुख्य अर्थं (= विषय) का प्रतिपादक होने वाले इस ग्रन्थ 
का काम्य कर्म कहा ही नहीं गया फिर उसके उपयोगी म्रावर्णन से क्या लाभ?-- 
यह कहते हैँ -- 

ओर वह हमारे द्वारा नहीं कहा गया फिर उसके उपयोगी (मुद्रा वर्णन) 
से क्या (लाभ)? ॥ ९- ॥ 

भेदनिर्देशपूर्वक इनका स्वरूप कहते है-- 

मुद्रा शरीर हाथ वाक्‌ ओर चित्त भेद से चार प्रकार की होती है । 
उनमे से पूर्णरूप से खेचरी का ही वर्णन करता हू ॥ -९-१०- ॥ 

वाक मन्त्रविलापनरूपा । जैसा कि कहा गया-- 
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करकायविलापान्तःकरणानुप्रवेशतः । 
मद्रा चतुर्विधा ज्ञेया... ॥' 
इत्युपक्रम्य 
` अंगुलीन्यासभेदेन करजा बहुमार्गगा । 
स्वविस्थास्वेकरूपा वृक्तरमद्रा च कायिकी ॥ 
पञ्चमुद्राधरं चैतद्‌ व्रतं सिद्धनिषेवितम्‌ । 
मन्त्रतन्मयता मुद्रा विलापाख्या प्रकीर्तिता ॥ 
ध्येयतन्मयता मुद्रा मानसी परिकीर्तिता ।' इति ॥ 


पूेनिति-- चतुर्विघधेनापि-- इत्यर्थः ॥ 
तत्रापि प्राधान्येन श्रीपूर्वशास्त्रोक्तमेव तावदस्या रूपमाह-- 


बद्धवा पद्मासनं योगी नाभावक्षेश्वरं क्षिपेत्‌ ॥ ९० ॥ 
दण्डकारं तु तं तावन्नयेद्यावत्कखत्रयम्‌ । 
निगृह्य तत्र ततूर्णं प्रेरयेत्‌ खत्रयेण तु ॥ ९९॥ 
एतां बद्धूवा खे गतिः स्यादिति श्रीपूर्वशासने। 


स्थिरसुखासनस्थो हि योगी जन्माधारादुदेत्य नाभिदेशे मनो निवेश्य--तत्रैव 
बहुशः परिभ्राम्य मध्यप्राणशक्तयेकीकारेण दण्डाकारतया मूर्धन्यं बिन्दुनादत्रहरन्धर- 


"कर काय विलाप एवं अन्तःकरणानुप्रवेश भेद से मुद्रा चार प्रकार की जाननी 
चाहिये.......... ।' 

एेसा प्रारम्भ कर 

'हाथ की मुद्रा अङ्कुलीन्यास के भेद से अनेक प्रकार की है । सब अवस्थाओं 
मे एकरूपा वृत्ति कायिकी मुद्रा है । पाँच मुद्रा वाल यह व्रत सिद्धं के द्रारा सेवित 
होता है । मन्त्रतन्मयता मुद्रा विलाप नाम से कही गयी है । ध्येयतन्मयता मुद्रा 
मानसी कही गयी है ।' 

पूर्णता के साथ = चार प्रकारो के साथ ॥ 

उसमे भी प्रधानरूप से भी मालिनीविजय मे उक्त इसका स्वरूप बतलाते है- 

योगी पद्मासन लगाकर नाभिप्रदेश में मन को स्थिर करे । फिर दण्ड 
के आकार के रूप में उसको वहाँ तक के जाय जहाँ क तीन ओर ख 
तीन हे । वहाँ उसको रोक कर शीघ्र ही तीन ख के द्वारा (आगे) बढ़ाये । 
इसका बन्धन करने पर आकाश में गति हो जाती है-एेसा 
मालिनीविजयतन्त्र में (कहा गया. है) ॥ -१०-१२- ॥ 

स्थिरसुख वाके आसन पर बैठा योगी मृलाधार से उठकर नाभिदेश में मन को 
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लक्षणं खत्रयं यावत्‌ नीत्वा तत्रैव कुम्भकानुवृत््या निरुध्य शक्तिव्यापिनीसमनात्मना 
खत्रयेण तर्णमुद्धातगत्या प्रेरयेदुन्मनापदाक्रमणेन परमशिवाभिमुख्यं नयेत्‌ येन 
अस्य एतदवष्टम्भेन परबोधगगनचारित्वं स्यात्‌ ॥ 


अस्या एव अवान्तरभेदसहितायाः श्रीयोगसञ्ारोक्तं रूपं निर्दिशति-- 
ध्वनिज्योतिर्मरुदयुक्तं चित्तं विश्रम्य चोपरि ॥ १२ ॥ 
अनेनाभ्यासयोगेन शिवं भित्त्वा परं ब्रजेत्‌ । 
ध्वनिः = नादः, ज्योतिः = बिन्दुः, मरुत्‌ = शक्तिः, तेन तद्दरादशान्तं 
ब्रह्यरन्धरम्‌ । एवं जन्माधारात्मभृति एतद्‌ व्योमत्रययोगि चित्तं विधाय तत्रैव 
निविडध्यानेनैव क्रमेण उपरितनं शक्तयात्मकमपि खत्रयं भित्वा योगी परं ¡शवं 
त्रजेत्‌--इति वाक्यार्थः ॥ 


एतदनुवेधेन त्रिशृलिन्या अपि रूपमाह-- 


जत्वधस्तात्करौ कृत्वा वामपादं च दक्षिणे ॥ १३॥ 
विटायस्यिं कनिष्ठाभ्यां मध्यमाभ्यां तु नासिकाम्‌। 


लगा कर वही पर कई बार भ्रमण कराकर सुषुम्ना शक्ति से एकाकार होने के 
कारण दण्ड के आकार के रूप में मूर्धा में स्थित, बिन्दु, नाद, ब्रह्मरन्ध्र लक्षण 
वाले तीन क तक ले जाकर वहीं कुम्भक के रूप में (उसे) रोक कर शक्ति, 
व्यापिनी, समना रूप तीन ख के द्रारा शीघ्र ही उपर की ओर प्रेरित करे अर्थात्‌ 
उन्मना पद पर पंच ऊर परमशिव की ओर ठे जाय जिससे इसको यहाँ स्तम्भन 
करने से परबोधरूप गगन मेँ विचरण करने की शक्ति मिती है ॥ 

अवान्तरभेदसहित इसी का श्रीयोगसञ्चार मे कथित रूप का निर्देश करते है-- 

(योगी) ध्वनि ज्योति ओर वायु से युक्त चित्त को विश्रान्त कर 
उसी अभ्यास के द्वारा ऊपर की ओर भेदन कर परम शिव को प्राप्त 
करता है ॥ -१२-१३- ॥ 

ध्वनि = नाद, ज्योति = बिन्दु, मरुत्‌ = शक्ति । इसमे इसका द्वादशान्त = 
ब्रह्मरन्ध्र । इस चित्त को इस प्रकार मूलाधार से केकर इस (उपर्युक्त) तीन व्योम से 
युक्त करके वही पर गहन ध्यान के द्वारा क्रमशः उपरिवर्त शक्त्यात्मक तीन शून्य 
(= शक्ति व्यापिनी समना) का भेदन कर योगी परमशिव को प्राप्त करता है--यह 
वाक्यार्थं है ॥ 

इसके अनुवेध से त्रिशृलिनी का भी रूप कहते है-- 

दोनों हाथों को कण्ठ के नीचे ओर बाय पैर को दायें पैर के ऊपर रख 
कर दोनों कनिष्ठाओं से मुख को फला कर तथा दोनों मध्यमाओं से 
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अनामे कुञ्चयेत्प्राज्ञो भ्रूभङ्गं तर्जनीद्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिह्वां च चाल्येन्मन्नी हाहाकारं च कारयेत्‌ । 
त्रिशुलेन प्रयोगेण ब्रह्मरनध्रमुपस्थितः ॥ १५ ॥ 
पदं सन्त्यज्य तन्मात्रं सद्यस्त्यजति मेदिनीम्‌ । 
जत्रुशब्देन अत्र कण्ठो लक्ष्यते, तेन तदधः--इत्यर्थः । नासिकामिति-- 
तद्रन्धद्रयम्‌, चालयेदिति--भ्रूभङ्गादौ त्रयेऽपि योज्यम्‌ । तन्मात्रमिति-- स्थितम्‌ । 
मेदिनीं त्यजतीति-- देहाद्यहन्तापहस्तनेन परबोधाकाशचारी भवेत्‌- इत्यर्थः ॥ 


त्रिशुलप्रयोगमेव शिक्षयति- 
शुन्याशुन्यलये कृत्वा एकदण्डेऽनिलानलौ ॥ ९६ ॥ 
शक्तित्रितयसम्बद्धे अधिष्ठातृत्रिदैवते । 
त्रिशुलं तद्विजानीयाद्येन व्योमोत्पतेद्‌ बुधः ॥ ९७ ॥ 
एवंविधोऽयमनिलानलौ प्राणापानावर्थात्‌ मध्यप्राणे समरसितौ कृत्वा अत एव 
एकस्मिन्मृलाधारात्म्रभृति ऊर्ध्व प्रसरणात्‌ दण्डाकारे च तस्मिन्‌ जाते सति तदेवं 
प्रयुज्यमानं त्रिशुलं विजानीयात्‌ येन अस्य व्योमोत्पतनं स्यात्‌ । एकदण्डाकीरं 


नासिका (के दोनों चिद्रो) को फैलाकर प्राज्ञ मन्त्री अनामिकाओं को 
आकुञ्चित करे (= फलाये) भ्रूभङ्ग दोनों तर्जनी ओर जिह्वा को चलाय 
तथा हा हा करे । इस त्रिशृल प्रयोग से (योगी) ब्रह्मरन्ध्र मे पर्हंच 
जाता टै । फिर तन्मात्रपद्‌ को छोडकर तत्काल प्रथ्वी को छोड देता 
है ॥ -१३-१६- ॥ 

“जत्र शब्द से यहाँ कण्ट (= हंसुली) लक्षित है । इससे यह अर्थं (निकला 
कि) उससे (= कण्ठ से) नीचे । नासिका को = उसके दोनों दद्र को । 
सञ्चालित करे--इसे भ्रूभङ्ग आदि तीनों के साथ जोड़ना चाहिये । तन्मात्र = स्थित 
। धरती को छोड़ देता है = देह आदि मे आत्मभाव को हटाकर परबोधरूपी 
आकाश मे विचरण करता है--यह अर्थं है ॥ 

त्रिशुलप्रयोग को ही बतलाते है- 

अनिल (= प्राण) ओर अनल (= अपान) को एक दण्ड (= सुषुम्ना) 
में कर के उन दोनों को तीन शक्तियों से सम्बद्ध तथा तीन अधिष्ठातृदेवों 
से संयुक्त कर शुन्याशून्य का लय कर दे । तो इसे त्रिशूल समञ्जन 
चाहिये जिसके द्वारा विद्रान्‌ चिदाकाश में विचरण करता है ॥ -१६-१७ ॥ 

इस प्रकार का यह (विद्वान्‌) अनिल ओर अनल = प्राण ओर अपान को 
मध्यप्राण (= सुदुम्ना) म एक रस बनाकर इसलिये मूलाधार से लेकर ऊपर की 
ओर प्रसरण करने से उसके दण्डाकार होने पर इस प्रकार प्रयुज्यमान उसको त्रिशुलं 
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मध्यप्राणमेव विशिनष्टि--अधिष्ठातृत्रिदेवते इति = भ्रूमध्याद्यवस्थितेश्वरसदारिवा- 
नाश्रिताख्यकारणत्रयाधिष्ठिते-- इत्यर्थः। तथा शक्तिव्यापिनीसमनासम्बद्धे तत्संयोग- 
माप्ते, अत एव॒ परपदप्राप्त्या शुन्याशुन्यलये विगलितसदसदादिशब्दव्यवहारे 
इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 


नच एतावतैव अयं व्योम उत्पतेत्‌--इत्याह- 


आकाशभावं सन्त्यज्य सत्तामात्रमुपस्थितः। 
शुलं समरसं कृत्वा रसे रस इव स्थितः ॥ ९८ ॥ 
एकदण्डं स विज्ञाय त्रिशूलं खचरं प्रिये । 
बद्धूवा तु खेचरीं मुद्रां ध्यात्वात्मानं च भैरवम्‌ ॥ ९९ ॥ 
खेचरीचक्रसङ्खुष्टं  सद्यस्त्यजति मेदिनीम्‌ । 


एवं खचरमेकदण्डं त्रिशूलं विज्ञाय तत्तदवच्छेदाधायि सत्तामात्रमपि परित्यज्य 
खेचरीमुद्राबन्धमाविश्य स बुधः पराकाशरूपतामुपस्थितः सन्‌ स्थितस्तत्रैव रसे 
इव रसं शुलमपि समरसीकृत्य खेचरीचक्रसञ्जुष्टमात्मानं भैरवं ध्यात्वा च सद्य एव 
मेदिनीं त्यजति--इति सम्बन्धः ॥ 


ननु एवमस्य कि स्यात्‌ ?--इत्याशङ्खय आह- 


समञ्च जिसके द्वारा इसका (चिद्‌) व्योम में उत्पतन होता है । एकदण्डाकार 
मध्यप्राण का ही विशेषण बताते है--अधिष्ठातृत्रिदेवते = भ्रूमध्य में स्थित ईश्वर 
सदाशिव ओर अनाश्रित नामक तीन कारणों से अधिष्ठित । तथा शक्ति व्यापिनी 
समना से सम्बद्ध = उसके संयोग को प्राप्त । इसलिये परपदप्राप्ति के द्वारा शुन्य 
अशून्य लय होने पर सत्‌ असत्‌ आदि शब्दव्यवहार के लुप्त हो जाने पर--यह 
अर्थ है ॥ १७ ॥ 

इतने से ही वह आकाश में उत्पतन नहीं करता-यह कहते है-- 


(योगी) सत्ता मात्र को छोडकर आकाशभाव में उपस्थित होता है । 
फिर त्रिश को रस मे रस के समान समरस कर स्थित होता है । हे 
प्रिये ! वह एकदण्ड खचर त्रिशूल को जानकर, खेचरी का धारण कर 
खेचरीचक्र से संयुक्त आत्मा का भैरवरूप मे ध्यान कर सद्यः पृथ्वी को 
छोड़ देता है ॥ १८-२०- ॥ 

इस प्रकार खचर एकदण्ड त्रिशूल को जानकर तत्तद्‌ अवच्छेद कौ आधायक 
सत्ता को भी छोड कर खेचरीमुद्राबन्ध से आविष्ट होकर वह विद्रान्‌ पराकाशरूपता 
को प्राप्त होकर स्थित हआ रसमेँ रस की भति शूल को भी समरस कर तथा 
खेचरीचक्र से युक्त आत्मा भैरव का ध्यान कर सद्यः ही पृथ्वी को छोड देता है 
यह सम्बन्ध है ॥ 
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ल्यक्तांशको निराचारो निःशङ्को लोकवर्जितः ॥ २० ॥ 
अवधूतो निराचारो नाहमस्मीति भावयन्‌ । 
मनरैकनिष्ठः संपश्यन्‌ देहस्थाः सव्दिवताः ॥ २९ ॥ 
हदोदविगस्मिताकर्निद्रामैथुनमत्सर । 
रूपादौ वा कर्तृकर्मकरणेषु च सर्वशः ॥ २२॥ 
नाहमस्मीति मन्वान एकीभूतं विचिन्तयन्‌ । 
कर्णाक्षिमुखनासादिचक्रस्थं देवतागणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अरहीतारं सदा पश्यन्‌ खेचर्या सिति स्फुटम्‌ । 
त्यक्तांशक इति- निरंशतामापन्नः--इत्यर्थः । निराचार इति-- निष्क्रान्ता 
आचारा यस्मादाचरेभ्यश्च निष्क्रान्त इति योज्यम्‌ । देहस्थाः सर्वदेवताः संपश्य- 
त्रिति सर्वदेवतामयमात्मानं जानानः--इत्यर्थः । हादेत्यादिना चित्तवृत्तिविशेषा आ- 
सूत्रिताः । रूपादाविति--विषयपञ्चके । प्रहीतारमिति परपरमात्रेकरूपम्‌-- इत्यर्थः ॥ 


एतदेव व्यतिरेकद्वारेण द्रढयति-- 
विद्याशङ्धी मलाशङ्की शास्त्रशङ्की न सिद्ध्यति ॥ २४ ॥ 


ज 
प्रश्न--ईस प्रकार इसका क्या होता है ?- यह शङ्का कर कहते है- 
(साधक) आशङ्कारहित, आचार शुन्य, निःशङ्क, कोकवर्जित, अवधूत, 

आचार से बाहर, “भै नहीं ह -एेसी भावना करता हआ, मन्त्रकनिष्ठ, 

समस्त देवताओं को शरीरस्थ देखता हओ (स्थित रहता है) । हद, 
उद्वेग, अस्मिता, आक्रोश, निद्रा, मैथुन, मत्सर मे अथवा रूप आदि में 
तथा कर्ता कर्म करण में सब प्रकार सै “मै नहीं ह॑ एेसा मानते हये कान 
आँख मुख नासिका आदि. चक्र मे स्थित देवतागण को एकीभूत _जानता 
हआ (अपने को) सदा ग्रहीता समञ्चता हुआ स्पष्टरूप से खेचरी से सिद्ध 
होता है ॥ -२०-२४- ॥ 

त्यक्तांशक = निरंशता को प्राप्त । निराचार-- जिसमे से आचार निकल चुके है 
ओर आचारो से निष्क्रान्त = परे, एेसी योजना करनी चाहिये । देहस्थ सब 
देवताओं को देखता हज = अपने को सर्वदेवतामय जानता हआ । हाट 

(उद्वेग...) इत्यादि के द्वारा चित्तवृत्ति के विशेष सङ्केतित है । रूप आदि के 

विषय मे = (रूप रस गन्ध आदि) पाच विषयों के सन्दर्भ मे । ग्रहीता = 

परप्रमाता रूप ॥ 
इसी को व्यतिरेक के द्रारा दृढ़ करते है-- 


विद्याशङ्खी, मलाशङ्की (= आणव आदि मल के विषय में शंका) 
ओर शास्त्रशङ्की (= शैवशास्त्र के विषय मे नाना प्रकार की उचितानुचित 
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विद्येति-- शुभकरी वेदविद्या ॥ २४ ॥ 
ननु एवमयं कस्मात्‌ न सिद्ध्येत्‌ 2--इत्याशङ्कय आह-- 


शिवो रविः शिवो वहिः पक्तृत्वात्स पुरोहितः । 
तत्रस्था देवताः सर्वा द्योतयन्त्योऽ खिलं जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
रविः = प्रमाणम्‌, वह्विः = प्रमाता, अत एव पुरोहितो यष्टा--इत्यर्थः । 
पक्तृत्वादिति- सर्वस्य स्वात्मसात्काररूपत्वात्‌ द्योतयन्त्यः र्थिताः-- इति शेषः । 
एवं हि शिव एव सर्वमिति किमाशङ्कस्पदमित्याशयः ॥ २५ ॥ 


एवं त्रिशृलिन्याः स्वरूपमभिधाय करङ्किण्या अपि आह-- 


कनिष्ठया विदा्यस्यं तर्जनीभ्यां भ्रुवौ तथा । 
अनामे मध्यमे वक्त्रे जिह्वया तालकं स्पृशेत्‌॥ २६ ॥ 
एषा करङ्किणी देवी ज्वालिनीं शृणु साप्रतम्‌। 
हनुर्कलाटगौ हस्तौ प्रसार्याङ्गुलितः स्फुटौ ॥ २७ ॥ 
चालयेद्रायुवेगेन कृत्वान्तर्भुकुटीं बुधः । 


शंका करने वाला) को सिद्धि नहीं मिलती ॥ -२४ ॥ 

विद्या = शुभकरी वेदविद्या ॥ २४ ॥ 

प्रश्न-इस प्रकार का यह (= साधक) क्यों सिद्धि प्राप्त नहीं करता ?-- यह 
शङ्का कर कहते है-- 

शिव ही रवि शिव ही अग्नि ओर पाचक होने के कारण वही (= शिव 
ही) पुरोहित है । समस्त संसार को चमत्कृत करती हुयी सब देवतायें भी 
उसी मेहे ॥ २५ ॥ 

रवि = प्रमाण, वह्नि = प्रमाता, इसीलिये पुरोहित = यष्टा ॥ पक्ता होने से 
= सबको आत्मसात्‌ करने वाला ' होने से, द्योतित करती हयी स्थित हैँ । इस 
प्रकार शिव ही सब कुछ हें फिर आशङ्का का स्थान कर्हां? ॥ २५ ॥ 

त्रिशुलिनी के. रूप का कथन कर कट्किणी के भी (रूप का कथन) करते 

कनिष्ठा के द्वारा मुंह को तथा दोनों तर्जनी से भ्रुवं को फलाकर 
अनामिका ओर मध्यमा को मुख में (डालकर) जिह्वा से तालु का स्पर्श 
करे । यह करङ्किणी देवी (मुद्रा) है । अब ज्वलिनी (मुद्रा) को सुनो । हनु 
से लेकर ललाट तक फली अंगुलियों वाले दोनों हाथों को स्पष्ट फौलाकर 
विद्रान्‌ भ्रुकुटी को (हाथों के) भीतर कर वायु वेग से चलाये ओर जिह्वा के 


३४ त. पं. 
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विदार्यस्यं सजिहवं च हाहाकारं तु कारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
एषा ज्वालिन्यग्निचक्रे तया चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेद्यदि ततः सिद्ध्येत्‌ त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २९ ॥ 
कनिष्ठटयेति--उभयकरसम्बन्धिन्या _ । वक्त्रे इति-अर्थात्‌ कृत्वा । 
| | प्राकरणिकश्च जत्र खेचरीमुद्राबन्धानुवेधोऽनुसन्धातव्य एव-इति गुरवः । 
हनुरिति-एेशः पाठः, तेन हनुतः प्रभृति कलाटान्तं स्थितौ कार्यौ--इत्यर्थः । 
॥ | प्रसार्यागुलित इति--प्रसृतांगुलीको --इत्यर्थः । अन्तरिति-- हस्तयोः । अग्निचकर 
इति--ऊर्ध्वमुखे त्यश्रे अन्तरात्मानं भावयित्वा ॥ २९ ॥ 


॥ | सिद्धिमेव दर्शयति-- 
| परदेहेषु चात्मानं परं चात्मारीरतः । 
। पश्येच्चरन्तं हानादाद्वमागमपदस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
।॥ नवच्छिद्रगतं चैकं नदन्तं व्यापक ध्रुवम्‌ । 
अनया हि खचारी श्रीयोगसञ्ार उच्यते ॥ ३९ ॥ 
हानादेति--हाकारस्य नादेन उच्चरेण--इत्यर्थः । गमागमेति-- स्वदेहात्‌ 
| परदेह क, प 1 व परदेहाद्रा स्वदेहे । खचारीत्यनेनापि खेचरीमुद्राबन्धानुवेधो दर्शितः ॥३१॥ 
न = 


र 
सहित मुँह को फला कर हाहाकार करे । यह ज्वालिनी (मुद्रा) है । 
अग्निचक्र मे उसके साथ यदि एक सौ आठ बार (मन्त्र) जपे तो सचराचर 
त्रैलोक्य वश में हो ॥ २६-२९ ॥ 
कनिष्ठा के द्रारा-दोनों हाथों से सम्बद्ध (कनिष्ठा) । वक्त्र मे-- अर्थात्‌ 
करके । यह प्रासङ्गिक खेचरीमुद्राबन्ध के अनुवेध का अनुसन्धान अवश्य करएन 
। चाहिये--एेसा हमारे गुरु कहते है । "हनुः यह ेश (= ईश्वरीय) पाठ है । इससे 
(यह अर्थ होता है कि) हनु से ठेकर ललाट तक (दोनों हाथो को) स्थित करे । 
अंगुली फँलाकर = . जिसे अंगुल्यां फली हौ । भीतर--दोनों हाथों के । 
अग्निचक्र मे = ऊर्ध्वमुख त्रिकोण में भ्रीतर आत्मा का ध्यान कर ॥ २९ ॥ 
सिद्धि को ही दिखलाते है-- 
। (साधक) दूसरे के शरीर में अपने को ओर अपने शरीर में दूसरे को 
“स्वा' ओर “हा' के उच्चारण के द्वार गमनागमन पद में स्थित, नव चिद्रो 
(= दो आंख, दो कान, दो नाक, मुह, मल्द्रार, ओर लिङ्ग या योनि) मे 
| रहने बाले, एक, शब्द्‌ करने वारे, व्यापक, ध्रुव आत्मा को देखता है । 
||| - इस (मुद्रा) के द्वारा (साधक) (चिद्‌-) आकाश मे विचरण करता है--एेसा 
श्री सोगसञ्चार में वर्णित है ॥ ३०-२३१ ॥ 
हा नाद से = हा के नाद = उच्चारण से । गमागम = अपने देह से पर देह 


ता गी 
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इदानीं श्रीवीरावल्युक्तमपि अस्या विधिमाह-- 


कुलकुण्डलिकां बद्ध्वा अणोरन्तरवेदिनीम्‌ । 
वामो योऽयं जगत्यस्मिस्तस्य संहरणोद्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वस्थाने निर्वृतिं लब्ध्वा ज्ञानामृतरसात्मकम्‌ । 
व्रजेत्कन्दपदं मध्ये रावं कृत्वा ह्यरावकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यावज्जीवं चतुष्कोणं पिण्डाधारं च कामिकम्‌ । 
तत्न तां बोधयित्वा तु गतिं बुद्धवा क्रमागताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चक्रोभयनिबद्धां तु शाखाप्रान्तावलम्बिनीम्‌ । 
मूलस्थानाद्यथा देवी तमोग्रन्थिं विदारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
वन्नाख्यां ज्ञानजेनैव तथा शाखोभयान्ततः । 
कोणमध्यविनिष्क्रान्तं लिङ्गमूलं विभेदयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्र॒ सङ्गट्ितं चक्रयुग्ममैक्येन भासते । 
वैपरीत्याततु निक्षिप्य द्विधाभावं ब्रजत्यतः ॥ ३७ ॥ 
ऊरवदगष्ठकालकाग्निपर्यन्ते सा विनिक्षिपेत्‌ । 
गमागमनसञ्चारे चरेत्सा लिङ्गलिङ्गिनी ॥ ३८ ॥ 
तिरि 
अथवा परदेह से अपने देह में । "खचारी"-इस शब्द ॒से खेचरीमुद्राबन्ध का 
अनुवेध दर्शित है ॥ ३१ ॥ 
अब श्रीवीरावली मेँ उक्त इस विधि को कहते है- 


(साधक को चाहिये कि वह) अणु के भीतर रहने वाली कुलकुण्डली 
को नियन्त्रित कर, इस संसार मे जो वाम (= अज्ञान) है उसका संहरण 
करने मे उद्यत (कुण्डली) को अपने स्थान (= मूलाधार) में स्थित कर, 
मध्य (= सुषुम्ना) में बिना ध्वनि के शब्द उत्पन्न कर जीव (= अमृतपूर्ण) 
चतुष्कोण पिण्ड (= शरीर) का आधारभूत, कामिक (= कामनापूरक 
चिन्तामणि नामक) ज्ञानअमृतरसात्मक कन्दपद को प्राप्त करे । वहोँ पर 
उस (= कुण्डली) को उद्भुद्ध कर क्रमशः प्राप्त गति को जानकर दोनों 
चक्रों (= मूलाधार से लेकर द्वादशान्त) मे निबद्ध मूलाधार से शाखाप्रान्त 
मे रहने वाली वज्रनामक तमोग्रन्थि का ज्ञान से उत्पन्न (शक्ति) के द्वारा 
भेदन करे । फिर दोनों शाखाओं (= प्राण अपान) के. अन्त से लेकर 
त्रिकोण के मध्य॒ तक निकले हुये लिङ्गमूल का भेदन करे । वह सङ्घटित 
चक्रयुग्म्‌ (= दोनों चक्र) एक होकर भासित होता है । यहाँ से उल्टा 
निक्षेप होने पर (जीव) द्विधा भाव को प्राप्त हो जाता है । वह (= वह 
कुण्डलिनी) उरु से ठेकर अंगुष्ठकालअग्नि तक ` निक्षेप करती है । वह 
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तत्र तत्पदसंयोगादुन्मीलनविधायिनी । 
यो जानाति स सिन्छये्त रसादानविसर्गयोः ॥ ३९ ॥ 
ससङ्गममिदं स्थानमूर्मिण्युन्मीलनं परम्‌ । 
एष क्रमस्ततोऽन्योऽपि व्युत्क्रमः खेचरी परा ॥ ४० ॥ 
। योन्याधारेति विख्याता शुलमूलेति शब्द्यते । 
वर्णास्तत्र लयं यान्ति हयवर्णे वर्णङूपिणि ॥ ४१९ ॥ 
| इह अणोरन्तरवेदिनीमन्तश्ररन्ती तन्मयतामाप्तां कुलकुण्डलिकां = मध्यम्राण- 
| शक्तिम्‌, आक्रम्य अन्ञानसंहर््र स्वस्थाने शाक्ताधारे तदैक्यापत्तरूपां निर्वृतिं प्राप्य 


"मूले तु शाक्तः कथितो बोधनादप्रवर्तकः । 


८ कन्दे षड्सलम्पटाः ।' 


इतिभङ्गया ज्ञानामृतरसात्मक कन्दपदं कामिकं सर्वकामाभिरधं जीवं 
सञ्जीवन्यमृताभिधं चतुष्पथवर्तित्वात्‌ चतुष्कोणं चिन्तामण्यभिधानं च यावत्‌ पैण्डं 
। ध त्रजेत्‌ । तत्र आधारेषु च क्रमागतां तां कुलकुण्डकलिकां बोधयित्वा 
| क 
| | लिद्ग-लिद्गिनी गमागमन सञ्चार मे विचरण करती है । वहां उस पट्‌ के 
। संयोग से (बह) उन्मीलन्‌ करती है । ज्ञो इस उं का उन्मीलन करने 
| | वाले इस संगम स्थान को जानता है वह रस के आदान ओर विसर्ग मे 
| सिद्ध हो जाता है । यह क्रम है । इससे भिन्न भ क्रम है (जिस कारण) 
| यह परा खेचरी योनि का आधार कही गयी है । इसे शूलमूलः कहा जाता 
। है । वर्णरूपी इस अवर्णं मे (समस्त) वर्ण लीन हो जाते है ॥ ३२-४१॥ 
यहौँ (योगी) अणु की अन्तर्वेदिनी = भीतर सञ्चरण करने वाली = तन्मयता 
को प्राप्त, कुलकुण्डलिका = सुषुम्ना मे सञ्चरणशील प्राणशक्ति को _ आक्रान्त कर 
अज्ञानसंहतरी को = अपने स्थान मूलाधार मे उसके साथ एकता की प्राप्ति रूपा 
|| निर्वृति को, प्राप्त कर 

। | "मूल मे शाक्त उल्लास होता है जो बोधनाद का प्रवर्तक कहा गया हे ।' 

इस उक्ति के अनुसार उस (= अणु) के बोधनाद के प्रवर्तक होने के कारण 


मध्यविषाधार आदि मे अराव = प्रशान्तरूप, रावक = नाद करो उत्पन्न करके 
|| "कन्द मे छह रसो का लम्पट (योगी अमृतपान करता है) 


॑ इस भङ्गी से (योगी) ज्ञानअमृतरस रूप कन्दपद को, जो कि कामिक = 
| सर्वकाम नामवाला, जीव = सञ्जीवनी अमृत नामवाला, चतुष्पथ में रहने के कारण 


क यी 
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मृलस्थानादारभ्य प्राणापानात्मचक्रद्रयोम्भितां द्रादशान्तं यावत्‌ गच्छन्तीं ज्ञात्वा यथा 
अयं योगी ज्ञानजेनैव माहात्म्येन अज्ञानग्रन्थिं दुर्भेद्यत्वात्‌ वज्राख्यां मध्यनाडी च 
विदारयेत्‌, तथा प्राणापानात्मशाखाद्रयस्य अन्तमवलम्न्य जन्माधाररूपत्रिकोण- 
मध्यादपि विनिष्क्रान्तमत एव मेढ़ाधोवर्तित्वात्‌ लिब्गमृलम्‌ = तदाख्यमकुलाधारम्‌, 
अपि विभेदयेत्‌ । तत्र हि प्राणापानरूपं चक्रयुग्मं स्वस्वरूपत्रोटनेन स्वदितं 
सदेक्येन भासते मध्यप्राणशक्तरेव ततः समुदयः--इत्यर्थः । अतो लिद्गमृलाख्या- 
दकुरपदात्पुनः सा वेपरीत्यादधोगत्या निक्षेपं विधाय द्विधाभावं ब्रजति यदियमूरवा 
दंगुष्ठपर्यन्तत्वनिमित्तमात्मानं विनिक्षिपेत्‌- तद्रूपतां गृहणीयात्‌--इत्यर्थः । सा 
कुलकुण्डलिका हि ऊर्ध्वधिःसञ्चारमनादृत्य प्राणापानलक्षणाभ्यां लिङ्गाभ्यां लिङ्गिनी 
तत्क्रोडीकारेण ज्ञप्तिं प्राप्ता सती चरेत्‌ तत्तदाधारादिभेदेन मध्यधाम आक्रमेत्‌ । 

हि तत्र॒ मध्यधाम्नि प्राणापानपदद्रयसंयोगात्संविद्विकासमाटध्यात्‌ । यश्च 
एवंविधमिदं सर्वभावानुस्यृतमूर्मिण्युन्मीलनं परसंविद्विकासाधायि परं स्थानं 
जानाति, स संविद्रसादानविसर्गयोः सिद्ध्येत्‌ सृष्टिसंहारकारित्वेऽस्य सामर्थ्य- 
मुत्पद्यते--इत्यर्थः । अस्याश्च एष यथोक्तस्तत्तदाधारादिसञ्चारात्मा क्रमः स्वारसिक 


चतुष्कोण ओर चिन्तामणि नामक पैण्ड = आधारभूत, शरीर को प्राप्त करता दै । 
उन आधारो मे क्रमागत उस = कुलकुण्डली को उद्ुद्ध कर मूल स्थान से ठेकर 
प्राण अपान रूप दो चक्रं से उठायी गयी द्रादशान्त तक जाने वाली 
(कुलकुण्डलिनी) को जानकर यह योगी ज्ञानजन्य माहात्म्य से अज्ञानग्रन्थिभूत तथा 
दुर्भृद्य होने के कारण वञ्र नामके सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करता है । तथा प्राण 
अपानरूप दो शाखाओं के अन्त का अवलम्बन कर जन्माधाररूप त्रिकोण के मध्य 
से भी विनिच््रान्त इसलिये मेढ के अधोवर्ती होने के कारण लिब्गमूल = उस नाम 
वाठे अकुलाधार, का भी भेदन करे । वहाँ प्राण ओर अपानरूप दो चक्र 
अपने-अपने स्वरूप को तोड़ कर सद्वह्ित होते हुये एक प्रतीत होते हैँ अर्थात्‌ वहां 
से मध्यप्राण शक्ति का उदय होता है । फिर इस = लिङ्गमूल नामक अकुलपद, से 
वह विपरीतता के कारण अधोगति से निक्षेप कर द्विधाभाव को प्राप्त होती है 
अर्थात्‌ कि यह उरु से ठेकर अंगुष्ठ पर्यन्तत्व के लिये अपने को निक्षिप्त करती है 
= उस रूप का ग्रहण करती है । वह = कुलकुण्डक्िका, ऊपर नीचे के सञ्चार 
की अपेक्षा न कर प्राणअपानलक्षण वाके दो लिङ्गं के द्वारा लिङ्गिनी उसका 
आत्मसात्‌ करने के कारण ज्ञप्ति को प्राप्त होती हयी सञ्जरण करती है = तत्तत्‌ 
आधार आदि भेद से मध्यधाम को आक्रान्त करती है । वह (= कुलकुण्डकलिका) 
वहां = मध्यधाम में प्राण अपान रूपी दो पदों के संयोग से संविद्विकास को 
उत्पन्न करती है । जो (व्यक्ति) इस प्रकार के इस सर्वभावानुस्यत उर्मि मे उन्मीलन 
करने वाले परसंविद्विकास को उत्पन्न करने वाले पर स्थान को जानता है वह 
संविद्रस के आदान ओर विसर्ग मेँ सिद्धि प्राप्त करता है अर्थात्‌ सृष्टि ओर संहार 
करने मे इसका सामर्थ्यं उत्पन्न हो जाता है । ओर इसका यह = यथोक्त तत्तत्‌ 
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एव वाहः--इत्यर्थः । ततोऽन्यो व्युत्क्रमोऽपि अस्याः सम्भवति यदियं परा 
खेचरी योन्याधारेति विख्याता तत उदिता सती शृलमृठेति शब्द्यते इटित्येव 
शक्तिव्यापिनीसमनात्मकारात्रययोगित्वात्‌ द्रादशान्तपदं प्राप्ता--इत्यर्थः । यतस्तत्र 
सर्वच्छिदरूपे क्रोडीकृतबाह्यामर्शेऽपि स्वामर्शमात्रात्मनि अवर्णे वर्णा बाह्यामर्शा 
लयं यान्ति- तद्विश्रान्ता एव भवन्ति--इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


ननु भवतु एवं, योगी पुनरस्याः कथं प्रबोधमादद्यात्‌ ?-- इत्याशङ्कय आह-- 
नादिफान्तं समुच्चार्य कौलेशं देहसंनिभम्‌ । 
आक्रम्य प्रथमं चकं खे यन्त्रे पादपीडितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नादं॑वै शक्तिसदर्भ सद्रभत्कौलिनीपदम्‌ । 
बीजपञ्चकचारेण शुलभेदक्रमेण तु ॥ ४३॥ 
हच्छलग्रन्थिभेदैश्चिद्ुद्रशक्ति प्रबोधयेत्‌ । 
वायुचक्रान्तनिलयं बिन्द्राख्यं नाभिमण्डलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आगच्छेल्लम्बिकास्थानं सूत्रद्रादशनिर्गतम्‌ । 
चन्द्रचक्रविलोमेन प्रविशेद्धूतपञ्जरे ॥ ४५ ॥ 
भूयस्तु कुरुते लीलां मायापञ्जरवर्तिनीम्‌ । 


आधार आदि मे सञ्चार रूप, क्रम = प्रवाह, स्वाभाविक ही है उससे भिन्न इसका 
व्युत्क्रम भी सम्भव है कि यह परा खेचरी योन्याधारा कही गयी है । वहाँ से उदित 
हू अर्थात्‌ उठकर यह शृलमृला कही जाती है । अर्थात्‌ शीघ्र ही शक्ति व्यापिनी 
ओर समनारूप तीन अराओं से युक्त होने के कारण द्रादशान्त पद को प्राप्त हो 
जाती है । जिस कारण वँ = सरवेच्छिद रूप बाह्य आमर्शं के क्रोडीकृत होने पर 
भी स्वामर्शमात्र रूप अवर्ण में, वर्ण = बाह्य आमर्श, लीन हो जाते है = उसमे 
विश्रान्त हो जाते है ॥ ४१ ॥ 

प्रश्न-एेसा हो, कन्तु योगी इसका प्रबोध कैसे प्राप्त करता है?--यह 
शङ्का कर कहते है- 

योगी कौकेश एवं देहसदृश नादि फान्त (= 'न' से केकर "फ' तक) 
का उच्चारण कर प्रथम चक्र को *ख' यन्त्र में "क' अंश से पीडित कर 
शक्तिगर्भित नाद को (प्राप्त कर) फिर शक्तिसद्गर्भं से कौलिनी पद को 
(प्राप्त कर); तत्पश्चात्‌ पाँच बीजों मे सञ्चरण के द्वारा शुलभेद के क्रमसे 
हदशृल ओर द्वादश ग्रन्थिभेदों के द्वारा चिद्रुद्रशक्ति को प्रबुद्ध करे । 
(इसके फलस्वरूप योगी) वायुचक्रान्तनिलय बिन्दुनामक नाभिमण्डल, 
लम्बिकास्थान, जो कि द्वादश सूत्रोंसे परेहै, को प्राप्त होता है । फिर 
चन्द्रचक्र के विलोम से भूतपञ्जर में प्रवेश करता है ओर बार-बार 
मायापञ्जरवर्तिनी लीला को करता है । विद्वान्‌ (योगियों) के द्वारा खेवरी 


पुनः सृष्टिः संहतिश्च खेचर्या क्रियते बुधैः ॥ ४६ ॥ 
श्रीमद्रीरावलीयोग एष स्यात्खेचरीविधिः । 


चित्‌-- शुद्धात्मा, कौलेशं रहस्यज्ञानप्रधानभूतमत एव गर्भाकृतमध्यशक्ति | 
नादिफान्तरूपं सर्वमन्त्रारणिस्वभावं नादं स्वदेहाभेदेन समुच्चार्य तमेव च एवं | 
सगर्भमुच्चार्यमाणं नादमधिकृत्य खे जन्माकाशरूपे मर्मणि कौलिन्याः | 
कुलकुण्डकलिन्याः पदं 


कै 


| 
| | 
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| | 

| 


"जन्माख्ये नाडिचक्रं तु... । 


| 
इत्युक्तं नाङ्यात्म प्रथमं चक्रं पादेन अंशेन पीडितं विधाय तत्र॒ कथञ्चित्‌ ॥|| 
प्राणशक्तिं निरुध्य अवशिष्टानि पञ्चापि चक्राणि आक्रम्य ब्रह्मादिकारणपञ्चको- | 
ल्लङ्खनक्रमेण हत्स्थस्य नाडित्रियात्मनः शुलस्य॒प्रन्थद्रादशकस्य ब्रह्मरनधरो- 
परिवर्तिनः शक्तयाद्यात्मनः शृलस्य च भेदनक्रमेण रुद्रशक्तिं प्रबोधयेत्‌ । येन | 
अयं जन्मपदादारभ्य पवनाधारात्मनो वायुचक्रस्य अन्ते संनिकर्षे वर्तमानं ॥| 
नाभिमण्डलं तत्सङ्बद्राधारं ठम्बिकास्थानं तदुर्ध्वस्थितं सुधाधारं बिन्द्राख्यं | 
भ्रूमध्यवर्तिनं विद्याकमलसंज्ञितमाधारं नाडीनां तात्स्थ्यात्‌ ग्रन्थीनां द्रादशकात्‌ ॥ | 
निर्गतं सर्वसंबन्धोत्तीर्ण ॒द्वादशान्तपदं च यावत्‌ आ समन्तादृजुना क्रमेण | 


के द्वारा बार-बार सृष्टि ओर संहार किया जाता है । श्रीमद्वीरावलीयोग में ||| 
यह खेचरीविधि (कही गयी) है ॥ ४२-४७- ॥ | | 


चित्‌ = शुद्ध आत्मा, कौलेश को = रहस्यज्ञानप्रधानभूत अत एव मध्यशक्ति ।ओ 

# को गर्भ मे रखने वाले नादि फान्त रूप तथा समस्त मन्त्रो के अरणिस्वभाव वाले | 
नाद को, अपने शरीर से अभिन्न रूप में उच्चारण कर ओर इस प्रकार सगर्भं | 
उच्चार्यमाण इसी नाद के आधार पर ख मे = जन्माकाशरूप मर्म मे, कौलिनी के || 

= कुलकुण्डलिनी के, पद जो कि 


"जन्म नाम के (आकाश) में नाडिचक्र को............. ।' ||| 


एेसा कहा गया है, नाडीरूप प्रथमचक्र को पाद = एक अंश से पीडित कर | ॥ 
वहां किसी प्रकार प्राणशक्ति को (योगी) निरुद्ध करे । तत्पश्चात्‌ अवशिष्ट पाचों | | 

चक्रों (= मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत ओर शाकिनी) को आक्रान्त कर 
| ब्रह्मादि (= ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव) पाँच कारणों का उल्लद्वन | 
" करते हुये हदय में स्थित तीन नाड़ी (= इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्ना) रूप शृल का | 
भेदन कर रुद्रशक्ति को प्रबुद्ध करे जिससे यह (योगी) जन्मपद से लेकर पवनाधार । 
रूप वायुचक्र के अन्त = सन्निकर्ष, में वर्तमान नाभिमण्डल ओर उसके सङ्कट का 
आधार लम्बिकास्थान उसके ऊपर स्थित सुधाधारबिन्दु नामक भ्रूमध्य मे स्थित 
विद्याकमल नामक नाड्यां का आधार ओर उसमे स्थित बारह ग्रन्थियो सहस्त्रार, | 
अ, उ, म्‌, बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी ओर समना | 
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गच्छेत्‌- तत्र विश्रान्तं ुर्यात्‌-हत्यर्थः । भूयस्तु तत्र चन्द्रचक्रादपानस्थात्‌ 
रत्यावृ्त्ात्मना विलोमक्रमेण स्वशरीरमेव प्रविशेत्‌, येन अयं व्युत्थानदशोचितं 
व्यवहरेत्‌ । अतश्च खेचरीमुद्रावेशभाजां ्ञानिनामन्तर्वहिरुन्मेषनिमेषाभ्यामा- 
जवद्धवीभावेन सृष्टिसंहारकारित्व स्यात्‌--इति संकषपार्थः । योगे इति 

इति-- यावत्‌ ॥ 


श्रीकामिकोक्तमपि अस्या रूपमाह 


वक्त्रेण यत्तं श्रुयते परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ग्रसमानमिदं विश्च चन्दरर्कपुटसंपुटे । 
तेनैव स्यात्खगामीति श्रीमत्कामिक उच्यते ॥ ४८ ॥ 


चुम्बाकारेण काकचञ्चुपुटाकृत्यनच्ककलात्मना मध्यप्राणशक्तयवलम्बिनापि 
स्वरूपेण वक्त्रेण यदिदं प्रमाणप्रमेयात्मकं विश्वं स्वात्मसात्कर्वाणमत एव. परं 
्रमत्रकरूपं तत्त्वं चन्र्कपुटस्य प्राणापानयुग्मस्य संपुटे = मध्यधाम्नि श्रूयते = 
साक्षात्क्रियते, तत एव अस्य खचारित्वं स्यात्‌-इति वाक्यार्थः ॥ ४८ ॥ 


इदानीं श्रीकुलगहरोक्तं सविशेषमस्या, रूपं वक्तुमाह-- 
न द्रावयन्ति पाशान्मद्रा हि शक्तयः। 


न क क 98 
से निर्गत सब सम्बन्धं को पार करने वाले (अधः) द्रादशान्त पद तक त्म्‌ क्रम 
से जाता है अर्थात्‌ वहाँ विश्राम करता । फिर वहाँ अपानस्थ चन्द्रचक्र 
उल्टे क्रम से अपने शरीरम ही प्रवेश करता है जिससे यह योगी 
व्युत्थानदशा के अनुरूप व्यवहार करता है । इसलिये खेचरी मुद्रा के आवेश वाले 
जानी भीतर बाहर उन्मेष-निमेष के द्वारा आजवज्जवी भाव (= उन्मेषनिमेषमय भाव) 
से सष्टिसंहारकारी होते है--यह संक्षिप्त अर्थ है । योग मे = उसके कथन के 
समय ॥ 
इसका श्री कामिकोक्त भी स्वरूप बतलाते है- 


चुम्बाकार मुख से ग्रसमान जो विश्वरूप परतत्त्व चन्द्रसूर्यं रूप पुट के 
संपुट मे सुना जाता है इसी से (योगी) खेचर होता है--एेसा श्रीमत्‌ 
कामिक शास्त्र म कहा जाता है ॥ -४७-४८ ॥ 


चुम्बाकार से = कौवि के चज्चुपुट की आकृति वाले स्वररहित कलारूप, 
मध्यप्राणशक्ति का अवलम्बन करने वाले स्वरूप मुख से, जो यह प्रमाणप्रमेयात्मक 


चनद्रसूर्यपुट ` 
प्राणापान दोनों के संपुट = मध्यधाम, म सुना जाता है = साक्षात्त होता है, 
इसी कारण यह खचारी होता है--यह वाक्यार्थं है ॥ ४८ ॥ 


अब श्री कुलगहरोक्त इसके रूप को विशेषता के साथ कहते है-- 
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मुख्यासां खेचरी सा च त्रिधोच्चारेण वाचिको ॥ ४९ ॥ 
त्रिशिरोमुद्गरो(रे) देवि कायिकी परिपठ्यते । 
अतो हि पारमेश्र्यः शक्तय एव मुद्रा उक्ता यदासां पशुनां संसारात्‌ 
मोचयित्वा पाशान्‌ द्रावयन्तीति निर्वचनम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
“मोचयन्ति महाघोरात्संसारमकराकरात्‌ । 
द्रावयन्ति पशोः पाशांस्तेन मुद्रा हि शक्तयः।॥ इति । 
उच्चारेणेति- मन्तरादेः । त्रिशिरोमुद्रर इति-- 
“इच्छाज्ञानक्रियापूर्वा. ।' 


इत्यादिनीत्या शत्तित्रयमयत्वात्‌ त्रिशिरोमुद्ररो मुदं परानन्दं गृणाति स्वात्मनि 
आमृशतीति परसंवित्‌--इत्यर्थः ॥ 


एवमेव हि परा संवित्‌ कायत्वेन उल्लसिता--इत्याह-- 


नासां नेत्रद्यं चापि हत्स्तनद्यमेव च ॥ ५० ॥ 
वृषणद्वयलिङ्खं च प्राप्य कायं गता त्वियम्‌ । 


संसार से मुक्त कराकर पाशो को द्रावित करती है इस कारण शक्तियाँ 
ही मुद्रा है । इनमे खेचरी मुख्य है ओर वह (वाचिकी, कायिकी ओर 
मानसी) तीन प्रकार की है । हे देवि ! उच्चार के कारण वाचिकी, हे 
त्रिशिरोमुदगरे ! (= इच्छा ज्ञान क्रिया रूप तीन शीर्ष के द्वारा मुद्‌ = 
आनन्द का अपने मे गरण = निगरण = परामर्श करने वाली !) कायिकी 
कही जाती है ॥ ४९-५०- ॥ 

इस कारण पारमेश्वरी शक्तियाँ ही मुद्रा कही गयी है क्योकि ये पुमा ओं को 
संसार से मुक्त कराकर पाशो को द्रावित करती है-एेसी व्याख्या हे । कि 
कहा गया-- 

"महाघोर संसार रूपी मकर के आकर से जो मुक्त कराती है ओर पशु के 
पाशो को द्रावित कर देती है इसलिये शक्तियाँ ही मुद्राये है ।' 

उच्चार के द्रारा--मन्त्र आदि के । त्रिशिरोमुदगर-- 

“इच्छा ज्ञान क्रिया पूर्वा... ।' 

इत्यादि नीति के अनुसार तीन शक्तियों से युक्त होने के कारण त्रिशिरः । 
मुद्गर = मुद्‌ = परानन्द, का गीर्णन करती है = स्वात्मा मेँ आमर्शन करती है 
(इस कारण मुद्गर) अर्थात्‌ परसंवित्‌ ॥ 

इसी प्रकार परासंवित्‌ कायरूप मे उल्लसित होती है--यह कहते है-- 

(यह परा संवित्‌) नासिका, दोनों नेत्र, हदय, दोनों स्तन, दोनों वृषण 
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भवस्थानाभवस्थानमुच्चारेणावधारयेत्‌  ॥ ५१९ ॥ 
मानसीयमितस्त्वन्याः पद्माद्या अष्ट मुद्रिकाः । 
मातृव्युहकुले ताः स्युरस्यास्तु परिवारगाः ॥ ५२ ॥ 
शरीरं तु समस्तं यत्कूटाक्षरसमाकृति । 
एषा मुद्रा महामुद्रा भैरवस्येति गह्वरे ॥ ५३ ॥ 


हदिति-- हत्पदानालरूपम्‌ । एतत्सतत्वं च तत्रे तत्र शस्त्रे निरूपितमिति 
अतिरहस्यत्वादिह न प्रपञ्चितम्‌ । तत्‌ गुरुमुखादेव बोद्धव्यम्‌ । भवस्थानं 
शरीरमभवस्थानमुच्चारेणेति-- 
"पदर हत्यदयमेवात्र शूलं नाडित्रयं प्रिये । 
नाभिं चक्रं विजानीयाच्छक्तिं नादान्तरूपिणीम्‌ ॥ 
बिन्दुदेशोद्धवं दण्डं वन्रं॑चित्तमभेदकम्‌ । 
दंषटं जिह्वं महाभागे कपालं व्योममण्डलम्‌ ॥ 
एषु स्थानेषु सञ्चारान्मानसी परिपठ्यते । 
इत्यादिनयेन ऊर्ध्वं चारेण गमनेन--इत्यर्थः । अष्टेति- यदुक्तम्‌-- 


“खेचर्या: परिवारस्तु अष्टौ मुद्राः प्रकीर्तिताः । 


= 
ओर लिङ्ग को प्राप्त कर यह (= खेचरी) शरीर को प्राप्त हो गयी हं । 
भवस्थान अभवस्थान का निश्चय उच्चार के द्वारा करना चाहिये । यह 
मानसी (तृतीय प्रकार की खेचरी) है । इससे भिन्न पद्मा आदि आट 
मुद्राये हे । मातृव्यृहकुल मे वह इस (= खेचरी) की परिवारगामिनी (कही 
गयी) है । समस्त शरीर को जो कूट अक्षर के समान आकृति वाला 
(बनाया जाता है) यह मुद्रा भैरव की महामुद्रा है-एेसा गह्रशास्त्र मे 
(उक्त है) ॥ -५०-५३ ॥ 

हत्‌ = हदयकमलनाल रूप । यह तत्त्व भिन्न-भिन्न शास्त्र में निरूपित है इस 
कारण अत्यन्त रहस्य होने से यहाँ विस्तारपूर्वक नहीं (कहा गया) । इसे गुरुमुख से 
ही जानना चाहिये । भवस्थान (भव = संसार, का स्थान = आश्रय) = शरीर । 
अभवस्थान = उच्चार । 

हे प्रिये ! "कमल" का अर्थं यँ हदयकमल है ओर तीनों नाड्या शूल हे । 
नाभि को चक्र ओर नादान्त को शक्ति जानना चाहिये । दण्ड विन्दुदेश मेँ उत्पन्न है 
ओर वज्र॒ भेदरहित चित्त को (कहते है) । हे महाभागे ! जिह दात ओर 
व्योममण्डल कपाल है । इन स्थानों मे सञ्चरण के कारण (यह खेचरी मुद्रा) मानसी 
कही जाती है ।' 

इत्यादि शास्त्र के आधार पर (उत्‌ =) ऊपर, चार = गमन, के कारण 
उच्चार कहा जाता है । आट-जैसा कि कहा गया-- 
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शूलाष्टके च देवेशि मातृब्यृहे च ताः स्मृताः ॥ | 
पद्मं शलं तथा चक्रं शक्तर्दण्डं सवञ्रकम्‌ । | | । 
दष्टा कपालमित्येवं तदशेषव्यवस्थितम्‌ ॥' इति ॥ 
कृटाक्षरम्‌ = क्षकारः । एतत्सतत््वं च प्राक्‌ बहुशः प्रतिपादितम्‌ । अनेन 
प्रागुदिष्टाया भैरवमुद्राया अपि लक्षणमुक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अस्या एव सर्वत्र अविगीततां दर्शयितुं शास्त्रान्तरतोऽपि सप्रभेदं रूपमाह-- | 
सुपविष्टः पद्मके तु हसताग्रांगुलिरश्मिभिः। || 
पराङ्मुखैिव्युद्यद्रश्मिभिः पृष्ठसंस्थितैः ॥ ५४ ॥ 
अन्तःस्थितिः खेचरीयं सङ्कोचाख्या शशाद्किनी । 
तस्मादेव समुत्तम्ब्य बाहू चैवावकुञ्छितौ ॥ ५५ ॥ 
सम्यण्व्योमसु संस्थानाद्‌ व्योमाख्या खेचरी मता । | | 
मुष्टिद्ितयसङ्गहातश्रदि सा हदयाह्मया ॥ ५६ ॥ 
शान्ताख्या सा ॒हप्तयुग्ममूर्ध्वाधः स्थितमुद्रतम्‌ । | 
समदृ्यावलोक््यं च बहिर्योजितपाणिकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एषैव शक्तिमुद्रा चेदधोधावितपाणिका । ॥ 
| 


हे देवेशि ! आठ मुद्रायै खेचरी का परिवार कही गयी है । शुलाष्टक ओर 
मातृब्युह मे उनकी स्थिति है (अथवा उनका वर्णन) है । पद्म, शुल, चक्र, शक्ति | 
दण्ड, वज्र, दंष्रा ओर कपाल (ये आठ शृल हैँ) इस प्रकार वह सब व्यवस्थित | | 
हे ।' | 

कूटाक्षर = क्षकार । यह तत्त्व पहके अनेक बार प्रतिपादित है । इसके द्वारा 
पूर्वं उद्दिष्ट भैरवमुद्रा का भी लक्षण कहा गया ॥ ५३ ॥ 

इसका सर्वत्र मतैक्य दिखलाने के लिय दूसरे शस्त्रं मे भी इसका भेद के 
साथ रूप बतलाते है-- 


(योगी) पद्मासन पर भलीभोति बैठ कर हस्ताग्रअंगुलि रूपी रश्मयो, 
जो कि पीके स्थित है (अतः) पराङ्मुख ओर इटिति उठ रही हैँ, के द्वारा | 
अन्तः में स्थित होता है (= कुम्भक प्राणायाम करता है) यह सङ्कोचनामक | 


शशाङ्किनी (मुद्रा) है । उसी (आसन) से अवकुञ्चित दोनो भुजाओं को || 
। समुत्तम्बित (स्वस्तिक के आकार का बना) कर व्योमो (= पाच द्रो) मे | 
| 


सम्यक्‌ स्थित (= ध्यानस्थ) होने से खेचरी मानी गयी है । हदय मे दोनों | 
मुद्धियों के सद्द से वह हृदया नामक (कही गयी) है । दोनों हाथ ऊपर | 
नीचे स्थित हों, बाहर की ओर (दोनों) हाथों को मिलाकर समान दृष्टि से 
(दोनों को) ऊपर की ओर उठा हआ देखना शान्ता नाम्नी (मुद्रा) है । 


५४० श्रीतन्त्रालोकः 


दशानामगुलीनां तु मुष्टिबन्धादनन्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्राकाक्षेपात्खेचरी देवी पञ्चकुण्डलिनी मता । 
सहारमुद्रा चैषैव यद्र्ध्व क्षिप्यते किल ॥ ५९ ॥ 
उत्क्रामणी इगित्येव पशुनां पाशकर्तरी । 
श्रे सुदूरे इटिति स्वात्मानं पातयन्निव ॥ ६० ॥ 
साहसानुप्रवेशेन कुञ्चितं हस्तयुग्मकम्‌ । 
अधोवीक्षणशीलं च सम्यण्दृष्टिसमन्वितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वीरभैरवसंज्ञेयं खेचरी बोधवर्धिनी । 
अष्टधेत्थं वर्णता श्रीभगष्टकशिखाकुले ॥ ६२ ॥ 


इह पद्माद्यासनस्थो योगी यदा पृष्ठसंस्थितत्वादेव परा्मुखैरुदयद्रशिमभिर्बहि- 
निर्गच्छच्छशाङ्करशिमभिर्हस्ताग्रांगुलय एव रश्मयः = रज्जवः, तैरुपलक्षितः सन्‌ 
इटित्येव बाह्योपसंहारादन्तःस्थितिः स्वात्मनि एव विश्रान्तः स्यात्‌; तदा 
एवंभावितशशाङ्कत्वात्‌ शशाङ्किनी, बाह्यस्य च सङ्कचितत्वात्‌ सङ्कोचाख्या इयमेका 
खेचरी मुद्रा । तथा तं हस्तांगुल्यादिसंनिवेशमाश्रित्य बाहू सम्यगवकुञ्चितौ 
समुत्तम्न्य स्वस्तिकाकारतया अवष्टभ्य 


`खमनन्तं तु मायाख्यं... ॥ 


यदि यही नीचे किये गये हाथो वाली है तो शक्ति मुद्रा (मानी जाती) है । 
दशो अंगुलियो की मुद्धी बाधने के बाद जट से खोल देने से यह खेचरी 
देवी पञ्चकुण्डक्लिनी मानी गयी है । यही यदि ऊपर की ओर निक्षिप्त 
होती है तो संहार मुद्रा होती है । यही उक्क्रामणी ओर पशुओं के पाश का 
नाश करने वाली है । (योगी जब) नीचे देखता हुआ सम्यक्‌ दृष्टि से 
युक्त, दोनों हाथों को बटोर कर सुदूर छिद्र मे इट से अपने को मानो 
गिराता हुआ (समञ्लता है तब) यह ॒बोधवर्धिनी खेचरी मुद्रा वीरभैरव 
नामवाली होती है । इस प्रकार श्री भरगष्टक शिखाकुल में यह आट प्रकार 
की (मुद्रा) वर्णित है ॥ ५४-६२ ॥ 

पद्म आदि आसन से बैठा हुआ योगी जब पीछे स्थित होने के ही कारण 
पराङ्मुख उद्यद्‌ रशमियो के द्वारा बाहर निकलती हुयी चन्द्रकिरणों के द्वारा, हाथ के 
अग्रभाग की अंगुल्यां ही रश्मिं = रस्सि्याँ है, उनसे उपलक्षित होता हुआ इट 
से बाह्य (परिवेश) का उपसंहार करने से, अन्तः स्थिति वाला = आत्मा मेँ ही 
विश्रान्त, हो जाता है तब इस प्रकार भावित शशाङ्कता के होने से शशाङ्किनी ओर 
बाह्य के सङ्कोच के कारण सङ्कोचा नामक यह एक खेचरी मुद्रा है । तथा उस हाथ 
अंगुली आदि सन्निवेश के आधार पर सम्यक्‌ अवकुञ्चित दोनों भुजाओं को 
समुत्तम्बित कर = स्वस्तिक के आकार में बांध कर, 
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इत्याद्यक्तेषु पञ्चसु व्योमसु सम्यगुक्तंन क्रमेण स्थानात्‌ गाढावष्टम्भात्‌ 
व्योमाख्या द्वितीया । तथा अन्तःकृताधोवर्तिदक्षिणमुष्यंगुष्ठोपरिगतोच्छरितांगष्ठ- 
वाममुष्टिलक्षणस्य मृष्टिद्रयस्य हदि सद्घट्रात्‌ सा खेचरी हदयाख्या तृतीया । तथा 
हस्तशब्देन बाहूपलक्षणात्‌ बाहुयुग्ममधःस्थितवाममूरध्वस्थितदक्षिणमन्तः संमुख- 
पाणिकत्वेऽपि उद्रतमूर््वस्थितहस्तं दृष्टिसाम्येन अवलोकनीयं यदा स्यात्‌, तदा सा 
शान्ताख्या चतुर्थी । तथा एषैव शान्ताख्या एवंसंनिवेशेऽपि अधोधावितपाणिका 
चेत्‌ भवेत्‌, तदा शक्तिमुद्राख्या पञ्चमी । तथा द्रयोरपि करयोः मृष्टिबन्धादनन्तरं 
दशानामपि अंगुलीनां इटित्येव तिर्यकूप्रतिक्षेपात्‌ प्रतिकरं पञ्चकुण्डलिनीरूपत्वात्‌ 
पञ्चकुण्डकिन्याख्या षष्ठीं । तथा यद्येवं दशानामपि अंगुलीनामूरध्व प्रक्षेपः, तदैव 
एषैव पञ्चकुण्डलिनी संहारमुदराख्या सप्तमी । संहारमुदरात्वमेव च अस्या 
उत्क्रामणीत्यादिना प्रदर्शितम्‌ । तथा अधोवीक्षणशीलत्वेन सम्यगन्तर्लक्ष्यतया 
दृष्ट्या समन्वितं कुञ्चितं हस्तयुग्मं विधाय सुदूरे श्वभ्रे साहसमुद्रनुप्रेशेन इटिति 
स्वात्मानं पातयन्निव यदा योगी वर्धितबोधो भवेत्‌, तदैव इयं वीरभैरवसंज्ञा 
अष्टमी, --इति श्रीभर्गशिखाकुलम्‌ ॥ ६२ ॥ 


एतदुपसंहरन्‌ वीर्यवन्दनमवतारयति-- 


"माया नामक 'ख' (= आकाश) अनन्त ; |' 


इत्यादि उक्त पांच आकाशो मे सम्यक्‌ उक्त क्रम से स्थित होने के कारण = 
गाढ़ अवष्टम्भ के कारण, व्योमा नामक दूसरी (मुद्रा) है । तथा भीतर किये गये 
नीचे की ओर दायीं मुदरी के अंगुठे के ऊपर स्थित बाँयी मुदरी, जिसका अंगृठा 
ऊपर उठा है, वाली दोनों मुद्ियों के हदय मे सङ्खट्र से वह हदया नामक तीसरी 
खेचरी मुद्रा है । तथा हस्व शब्द से बाहु को समने से दोनों बाहुओं को, 
जिसमे बाया नीचे ओर दायां ऊपर होगा तथा दोनों के हाथ भीतर की ओर सामने 
होगे, एेसा होने पर भी जब ऊर्ध्वस्थित हाथ को समदृष्टि से देखा जाय तब वह 
शान्ता नामक चतुर्था (खेचरी) मुद्रा होती है । तथा यही शान्ता नामक (मुद्रा) एेसा 
ही सन्निवेश होने पर यदि नीचे की ओर गये हुये हाथों वाली होती है तब 
शक्तिनामक पांचवीं मुद्रा होती है । तथा दोनों हाथों की मुद़ी बंधने के बाद दशों 
अंगुलियों के इट से तिर्यक्‌ क्षेप से प्रत्येक हाथ में पांच कुण्डलिनी रूप शोने 
पञ्चकुण्डलिनी नामक छटीं (मुद्रा) है । तथा यदि इसी प्रकार दशो उंगलियों का 
ऊर्ध्वपरक्षप हो तब यह पज्चकुण्डलिनीसंहार नामक सप्तमी मुद्रा है । इसका 
संहारमुद्रात्व (मृलश्लोकस्थ) ही 'उत्क्रमणी' इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित ह । तथा जब 
योगी अधोवीक्षणशील होने से सम्यक्‌ अन्तर्लक््यवाली दृष्टि से समन्वित तथा दोनों 
हाथो को कुञ्चित कर सुदूर छिद्र मे साहस मुद्रा के अनुप्रवेश के द्वारा इट से 
अपने को मानों गिराता हुआ प्रृद्धज्ञान वाला हो जाता है तब यह वीरभैरव नामक 
आटवीं मुद्रा होती है-एेसा श्री भर्गशिखाकुल (मे उक्त) है ॥ ६२ ॥ 
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एवं नानाविधान्भेदानाश्चित्यैकैव या स्थिता । 
श्रीखेचरी तयाविष्टः परं बीजं प्रपद्यते ॥ ६३ ॥ 
नानाविधानिति- त्रिशुलिन्यादीन्‌ । आसां च त्रिशुलिन्यादीनामनवक्लप्ति- 
परतया सर्वासामेव स्वरूपं न उक्तम्‌ । परं बीजमिति-सृष्टिमयं पराबीजम्‌ । 
वस्तुतो हि अनयोरभेदः--इति भावः । यदागमः-- 

“एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 
द्वावेकं यो विजानाति स वै पूज्यः कुलागमे ॥ इति ॥ ६३ ॥ 
अत एव आह-- 

एकं सृष्टिमयं बीजं यद्रर्यं॑सर्वमन्त्रगम्‌ । 
एका मुद्रा खेच॑री च मुद्रौघः प्राणितो यया ॥ ६४ ॥ 
अतश्च तदावेश एव सर्वमुद्राणां तत्वम्‌--इत्याह-- 

तदेवं खेचरीचक्ररूढौ यद्रूपमुल्लसेत्‌ । 
तदेव मुद्रा मन्तव्या शोषः स्यादेहविक्रिया ॥ ६५ ॥ 
शेष इति- तदावेशशुन्यः ॥ ६५ ॥ 


इसका उपसंहार करते हये वीर्यवन्दन की अवतारणा करते है 

इस प्रकार एक ही जो श्रीखेचरी मुद्रा अनेक भेदो का आश्रयण कर 
स्थित है उससे समाविष्ट (योगी) परबीज को प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥ 

नानाविध = त्रिशुलिनी आदि । इन त्रिशूलिनी आदि के अनवकलृप्तिपरक 
(कल्पना से परे) होने से सबका स्वरूप नहीं कहा गया । परबीज = सृष्टिमय परा 
बीज । वस्तुतः इन दोनों (= खेचरीमद्रा ओर परबीज) भँ अभेद है--यह तात्पर्य 
है। जैसा कि आगम है-- 

“सष्टिमय बीज एक ही है ओर एक ही मुद्रा है खेचरी । इन दोनों को जो 
एक समञ्चता है वह कौलमार्ग में पूज्य है" ॥ ६३ ॥ 

इसलिये कहते है-- 

एक ही सृष्टिमय बीज है जो वीर्य सब मन्त्र मेँ वर्तमान है । एक ही 
मुद्रा खेचरी है जिसके द्वारा मुद्रासमृह प्राणित है ॥ ६४ ॥ 

इसलिये उसका आवेश ही सब मुद्राओं का तत्त्व है--यह कहते है-- 

तो इस प्रकार खेचरीचक्र के रूढ होने पर (= खेचरीमुद्रा की साधना 
मे परिपक्व होने पर) जो रूप उल्लसित होता है उसी कौ मुद्रा मानना 
चाहिये । शेष तो देह का विकार है ॥ ६५ ॥ 
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आसामेव च बन्धाय कालभेदं निरूपयितुमाह-- 


यागादौ तन्मध्ये तदवसितौ ज्ञानयोगपरिमर्शे । 
विघ्नप्रशमे पाश्च्छेदे मुद्राविधेः समयः ॥ ६६ ॥ 


ननु एवं समये मुद्राबन्धेन किं स्यात्‌ ?--इत्याशङ्कय आह-- 
बोधावेशः सन्निधिरैक्येन विसर्जनं स्वरूपगतिः । 
शङ्कादलनं चक्रोदयदीप्तिरिति क्रमात्कृत्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चक्रोदयदीप्तिरिति- सप्तमाहिकनिरूपितस्थित्या उदितानां मन्त्राणां दीप्तिः = 
दीपनमित्यर्थः ॥ ६७ ॥ 
एतदेव अर्धेन उपसंहरति- 
इति मुद्राविधिः प्रोक्तः सुगृढो यः फलप्रदः । 
॥ इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
मुद्राप्रकाशनं नाम द्वात्रिशमाद्विकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


शेष = उसके अवेश से शून्य ॥ ६५ ॥ 

इन्हीं के बन्ध के लिये कालभेद का निरूपण करते है-- 

याग के प्रारम्भ मे, उसके मध्य में ओर उसके अन्त में, ज्ञानयोग के 
परामर्श, विघ्नशान्ति, ओर पाशच्छेद में मुद्राविधि का समय होता है (= 
उक्त अवसरों पर मुद्राबन्ध करना चाहिये) ॥ ६६ ॥ 

प्रशन-इस प्रकार के समय में मुद्राबन्ध से क्या होता है?--यह शङ्का कर 
कहते है-- 

बोधावेश, (शिव के) एेक्य के साथ (शिव की) सन्निधि, (विश्वात्मकता 
का) विसर्जन, स्वरूपलाभ, शङ्कानाश, चक्रोदयदीप्ति ये कार्य क्रमशः होते 
ह ।॥ ६७ ॥ 

चक्रोदयदीप्ति = सप्तम आहिक मेँ वर्णित स्थिति के अनुसार उदित मन्त्रो की 
दीप्ति = दीपन ॥ ६७ ॥ 

इसी का श्लोकार्धं से उपसंहार करते है-- 

इस प्रकार सुगृढ मुद्राविधि कही गयी जो कि फलप्रद है । 


॥ इस प्रकार श्रीमदाचार्य अभिनवगुप्तपादविरचित श्रीतन््नालोक के 
द्वात्रिंश आदह्विक की डो ० राधेश्याम चतुर्वेदी कृत 
“ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ३२ ॥ 


८४४ श्रीतन्त्रालोकः 


इति शिवम्‌ ॥ 
श्रीखेचरीसतत््वप्रविमर्शसमुन्मिषच्चिदावेशः । 
द्रत्रिंशं निरणैषीदाह्विकमेतज्जयरथाख्यः ॥ 


॥ इति श्रीमन्महामाहेश्चराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते मुद्राप्रकाशनं 
नाम द्वात्रिशमाहिक समाप्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


4८०” 


खेचरीत्व के विमर्श के द्वारा समुन्मिषित चिदावेश वाले जयरथ ने बत्तीसवे 
आदिक का समापन किया । 


॥ इस प्रकार आचार्यश्रीजयरथकृत श्रीतन््रालोक के द्वात्रिंश आदहविक कौ 
“विवेक' नामक व्याख्या की ड ० राघेश्याम चतुर्वेदी कृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ३२ ॥ 


1 


मय 
श्रीतन्त्रालोके 
ीमन्महामाहेदवराचार्याभिनवगुप्तविरचिते 
डं परमहंसमिकृत-नीर-क्षीर-विवेक-हिम्दोभाष्यसंवक्तिते 


दाचिरामाहिकम्‌ 


शुदधाशुद्धाध्वभिदा द्विगह्वुरं मुद्रयत्यशेषजगत्‌ । 
संविद्रपतया यः कलयतु स किल्विषं सतां कालः ॥ 


भओमन्महामाहेहवराचायंवयंभोमदभिनवगुप्तविरचित 
भीराजानकजयरथकृतविवेकाभिसख्य्याख्योपेत 


डं० परमहंसमिश्षृत-नो रक्षी र-विवेक 
हिस्वौ भाष्य संवलित 
श्री तत्त्रालोक 


क्रा 
बत्तीस आदिक 


शु्-मशुद्धाघ्वावरी-युग-जग-युद्रक काल । 
संविदृरूपतया सज्जन-किल्बिष-जार \ 


छ १1] दवािशमाद्भिकम्‌ १८१ 


इदान मुद्राविधिम्भिधातुमुपक्रमते 

अथ कथये मुद्राणां गृर्वागमगीतमच्र विधिम्‌ । 

तमेव आह्‌ 
मुद्रा च प्रतिबिम्बात्मा भोमहेव्याख्ययामले । 
उक्ता वबिम्बोदयश्चुत्या वाच्यद्रयविवेचनात्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र श्रोदेग्यायामले 


आचायं जयरथ इस आद्भिक के आरम्भ मे हौ अशेष विद्व पर एक 
ष्यापक दृष्टि निक्षेप कर रहे हँ । जगत्‌ पर दृष्टि जाते हो उनके मस्तिष्क 
भ यह्‌ विचार विद्युत्‌ को तरह कौध गया कि, 

शुद्ध ओर अशुद्ध नामक द्विगह्वर इस विश्व को संविद्रूप से कोई तत्तव 
मुद्रित कर रहा है । उस तत्त्व पर तुरत मनीषा दौड़ गयो । यह स्पष्टहो 
गया कि, वह तत्व महाकाल ही है। उसो काल तततव से यह्‌ प्रार्थना भी 
कररटेहंकि, इस विभेदमय किल्बिष भाव को वहु सज्जनं के हृदयसे 
दुर करे । 

आद्भिक के आरम्भ मे शास्त्रकार मुद्राओं कौ विधिके वर्णन को 
प्रतिज्ञा करते हुए कह रहे ह कि, 

प्रस्तुत आद्जिक में गुरु परम्परा से प्राप्त आगमो में वणित मुद्रा विधि 
का वर्णन करने जा रहा हं । अपनो इसी प्रतिज्ञा की पत्ति के उद्देश्य की 
सिद्धिके ल्यि प्रथम कारिका का अवतरण कर रहे है 


मुद्रा प्रतिबिम्बात्मक होतो है । यहं बात श्रीदेग्धा-यामल शास्त 
भे कही प्रयीहै। वहां कौ उक्ति का उदाहरण आचायं जयरथ ने दिया है। 
उनके अनुसार- 

"प्रतिबिम्ब का उदयहीमुद्राहै। ` 


(2 श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो° ६ 


इत्येवंरूपाया बिम्बोदयश्रुतेः परचमोषष्ठयर्थबहूव्रीहिदारस्य वाच्यद्रयस्य 3 
विवेकमाश्ित्य॒परसंविदाङृतिरूपत्वात्‌ प्रतिबिम्बारमा मुद्रा उक्तेति 
वाक्यार्थः । इदं च अत्र वाच्यद्रयम्‌--प्रतिराभिमुख्ये, तेन बिम्बसंनिधि 
निमित्तीकृत्य बिम्बेकनियत उदयो यस्येति बिम्बस्य प्रतिबिम्बोत्पत्तिनिमित्त- 
त्वमुक्तम्‌, बिम्बस्य अभिव्यक्तिलक्षण उदयः प्रतिगतः प्राप्तो यस्मादिति 
प्रतिबिम्बस्य ज्ञप्त्युपायत्वमिति । यद्रा 

नमुद्रा बिम्बोदयो बान्ना. ~ ~.“ |१ 
इतिविम्बोदयध्रतेः प्रतिशब्दार्थमपहायेव व्याख्येयम्‌ ॥ १ ।। 


यह्‌ स्पष्ट उल्लेख है । इसे "बिम्बोदयः श्रुति" कटूकर आचाय ने 
सके महत्व का ख्यापन किया है । इस श्रुति मे पञ्चमी कारकार्थं ओर 
षष्ठी विभक्त्यथं बहुब्रोहि-द्रारक वाच्यद्रयाथं विज्ञान का उपयोग करने पर 
अर्थानुभूति को नयौ दिश्चा मिलती दै। विम्ब से उदय ओर बिम्ब का 
उदय इन दोनों प्रयोगो में प्रथम प्रयोग पञ्चमी विभक्ति का अथं देरहा 
है । दूसरे प्रयोग मे षष्ठी विभक्ति का विलास एक अभिनव अथं मे उल्लसित 
कर रहाहे। 

श्रतिबिम्बोदय' शब्द में प्रतिडपसगं आभिमुख्य का द्योतक दै । अर्थात्‌.  । 
बिम्ब नितान्त संनिध्यमें दहै, एकदम पास में हौ मानो। उसो का एकमात्र 
नियत भावसे उसी काही उदयहोरहादै ओर उसी से हो रहाहै, यह 
स्पष्ट विवेक हो रहा है। एक तरह से प्रतिबिम्ब की उह्पत्तिका वही 
निमित्त है । प्रतिबिम्ब की अभिब्यक्तिहो रहौ रै । यह्‌ अभिव्यक्ति ही 
उसका उदय है । यह्‌ किससे उदित अथवा अभिव्यक्त हो रहा है, इस प्रन 
का स्वयम्‌ बिम्बही उत्तरहै)। 

बही प्रतिबिम्ब की ज्ञप्ति का उपाय है। इसौ भाव को अभिव्यक्त 
करने वाली एक दूसरी उक्ति भी देष्याख्ययामल शस्त्र मे है- 

“बिम्ब का उदय ही नामतः मुद्रा मानी जाती है ।' 


इलो २ दरातिशमाल्जिकम्‌ १ । 


तदेव ताह्प्यद्रारेण आह्‌ 

बिम्बात्छमुदयो यस्या इत्युक्ता प्रतिबिम्बता । 

बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता तदुपायता ॥ २॥ 

समुदय इति उत्पत्तिः । यस्या इति प्रतिविम्बरूपाया मुद्राया इति 
षषठयर्थः, यस्यारच सकाशादिति पञ्चम्यर्थः । उदय इति ्ञपिस्तदूपायतेति 
्ञपिद्वारिका विम्बोपायतेत्यर्थः ॥ २ ॥ 


इस उक्ति में प्रति उपसगं का प्रयोग नहीं है । केबलं "बिम्बोदय' शब्द ¦ 
ही प्रयुक्त है । यह्‌ ध्यान देने को बात है कि, इस प्रयोग मै भमो वाच्यद्रयकां 
विवेक सरल्तासे हो रहा दै । इसलिये यह्‌ कथन सर्माथत हो जाताहैकि 
बिम्बोदय श्रुति से वाच्यद्रय विवेक सरलता पूर्वक हो रहा दे । - 

पञ्चम्यन्तार्थबहुवरोहि का विग्रह वाक्य "उदयः यस्मात्‌, अर्थात्‌ "बिम्ब ¦ 
की अभिव्यक्ति प्रतिगत है जिससे, वहो प्रतिबिम्ब को ज्ञप्ति का उपायहै' इस 
प्रकार पूरा होता है। 

षष्ठयथं बहुब्रोहि मे विम्ब से नियत उदय हो रहा है जिसका, वही 
प्रतिबिम्ब की उत्पत्ति का निमित्त टै, यह विग्रह वाक्य अथं को स्पष्ट 
करतारै।॥ १॥ 

इसी का तात्पयं स्पष्ट कर रहे है 


बिम्ब से समुदय अर्थात्‌ उत्पत्ति होती है जिसकी, वहौ बिम्ब की 
प्रतिबिम्ब रूपा मुद्रा मानो जाती है । यहाँ समुदय हौ उत्पत्ति है । पञ्चम्यर्थं 
मे उदय ज्ञप्ति है । ज्ञप्ति द्वारिका बिम्बोपायता है। यह्‌ स्पष्ट हो जाताहै। 
यहाँ प्रतिबिम्बता ओर तदूपायता शब्द बिषय के वास्तविकं अर्थ कोमोर 
संकेत कर रहे है । प्रतिबिम्बता बिम्ब को होती है ओर उपायता बिम्ब की 
क्ञपि से सिद्ध होतो है। मुद्रा के महस्व को प्रतिष्ठित करने के लिव 
भगवान्‌ शास्त्रकार ने इतनो गहराई से वाच्यद्रय का विवेचन किया है। 


[ॐ श्रीसन्त्रालोकः | इलो० ३ 


एवं मूद्राशब्दस्य सूदिमुपदश्यं योगमपि दर्शंयति 
मुदं स्वरूपलाभाख्यं देहद्वारेण चात्मनाम्‌ \ 
रात्यपंयति तत्तेन मुद्रा शास्त्रेषु र्बाणता ।॥ ३५ 


यद्यपिच अत्र 
“हत्याकयेन मद्रा मोचयते पाशजालतोऽश्ेषात्‌ । 


कायोयान्पुयं्टकसंस्कारान्द्रावयेत्तया मन्त्रम्‌ ५ 
योगं क्रियां च चर्थां म॒द्रयति तदेकरूपतया \' 


इत्यादिदृषटया बहुधा यागः सम्भवति, तथापि परानन्दनिर्भरस्वरूपताधायि- 
तया अयमेव मुख्य इति एतावदेव उक्तम्‌ ॥। ३ ॥ 
म 2 9 


इसौ तथ्य का आचाय जयरथ ने भौ पूर्णं विवेचन किया टै । यस्याः पञ्चमो 
नौर षष्ठो दानों विभक्तियों का एकवचनान्त ₹ूप है । प्रथम "यस्या" प्रति- 
बिम्बरूपा मुद्रा की उत्पत्ति का बोधक टै ओर दूरा जिससे उदय अर्थात्‌ 
शप्त होती है, इसका बोधक है ॥ २ ॥ 

इस प्रकार मुद्रा शब्द की रूढि का स्थापन हो रहा है। मुद्रा शब्द 
का यौगिक अथं भी शस्त्रो में प्रचलित है । उसौ का प्रदर्शन कर 
रहे है 

“मुद शब्द प्रसन्नता के अर्थं मेँ व्यवहृत होता है । संसार को 
सर्वातिशायिनी प्रसन्नता स्वात्मस्वरूप की अधिगति रूप उपकन्धि ही मानी 
जाती है। प्राणिमात्र को स्वरूपताख्याति रूप मुद्‌ अर्थात्‌ प्रसन्नता को जो 
शरीर के माध्यम से हौ भपित करती है, वहौ मुद्रा है, यह शस्त्रो 1 
बणित है। 

हसे इ तरह भी कहा जा सकता है कि, स्वरूपलाभाख्य मुद्‌, देह 
हारा ही जो आास्माओों को राति अर्थात्‌ अपित करती दहै, बहौ 


भदराहे) 
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आसामेव गुणप्रधानभाव तावत्‌ दर्शयति 

तत्र॒ प्रधानभूता भीखेचरो देवतात्मिका । 
निष्कलत्वेन विख्याता साकल्येन त्रिश्ुलिनो । ४ ॥ 
करङ्किणो क्रोधना च भैरवी लेलिहानिका । 
महाप्रेता योगमुद्रा ज्वालिनो क्षोभिणो ध्रुवा । ५॥ 


इत्येवं बहुभेदेयं श्रीखेचर्येव गीयते । 


यद्यपि यहाँ अर्थात्‌ शास्त्रों मे, 

“मुद्रा अशेष अर्थात्‌ सम्पूणं पाशराि से मुक्त करतो है ओर काया 
कै माध्यम से मिले सारे मलात्मक पुरयष्टक संस्कार-कदम्बक को द्रावित 
करती है, तथा अपने इस मुद्रात्मक रूप से मन्त्र, योग, क्रिया ओर चर्या 
को मुद्रित करती है, वही मुद्रा है'। 

इस प्रकार की व्याख्या भौ मिलती है, ओर एसी हौ अन्य अनेक 
यौगिक अर्थं भी किये जा सकते है । फिर मो इलोक ३ मे व्यक्त यौगिक अथं 
रूप व्याख्या स्वरूपल्याति खूप परानन्द-निर्भर-भाव का आधान करतो है । 
अतः यही यौगिक व्याख्या सर्वोत्तम ओौर सवं प्रमुख खूप से स्वीकार्यं 
है॥२३॥ 

मुद्राओं के गौण गौर प्रधान भावों कौ ओर अध्येता का ध्यान 
शास्त्रकार आकर्षित कर रहे है- 

समस्त मुद्राओं मे देवतात्मिका बौर प्रधानभूता मुद्रा श्रौखेचरो हो 
भानी जातो है । यह्‌ निष्कल मुद्रा, इसषूप मे यह्‌ प्रसिद्ध है। साकल्य 
दृष्टि से इस पर विचार करने से इसके मनेक रूप गौर भेद अनुभूत होते हैँ । 
उन्हें शास्त्र त्रिशकिनी, करङ्किणी, कोधना, भैरवो, लेलिहानिका, महाप्रेता, 
योगमुद्रा, ज्वालिनो, क्षोभिणी मौर ध्रुवा आदि संज्ञाओं से विभूषित करते हैँ । 
इन भेदो प्रभेदो ओौर एक प्रकार के विशेषणो के विस्तार के रहते ष्ये भो 
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ध्रवेति खेचरौविशेषणं, तस्या हि च्रिशूलिन्यादिसकल्पोपग्रहेऽपि पन 
निष्कलाद्रपात्प्रच्याव इति अभिप्रायः। उक्तं हि 
“हयं सा खेवरो सूत्रा निष्कला परिकोतिता । 
सकलं रूपमेतस्या भेदेस्तैस्तेरवस्थितम्‌ ।!' इति । 
ननु त्रिशूखिन्यादिवदन्या अपि एतद ज्गमूता मुद्राः सम्भवन्तोति 
कथमिह ता अपि न उक्ता इ्याशङ्कुय आह्‌ 
अन्यास्तदङ्गभूतास्तु पद्माद्या मालिनोमते ॥ ६ ॥ 
तासां बहूत्वामुख्यत्वयोगाभ्यां नेह वर्णनम्‌ । 


अर्थात्‌ सकल रूपों से आकि किये जाने पर भो श्रोखेचरो पने निष्कल 
रूप का परिध्याग नहीं करती अर्थात्‌ निष्ककता का प्रष्याव इससे नहीं 
होता । कहा गया है कि, 

“यह वह्‌ खेचरो मुद्रा है, जिसे निष्कला मुद्रा कहते है । इसके अनेका- 
नेक सकल खूप भी होते हैँ । उन-उन द्पों मे यहो देवतात्मका मुद्रा स्वात्म 
भाव से उल्लसित रहती है ।' 

शास्वकार ने इसक्रा सर्वोपरि महत्व स्वीकार किया है ओर इसे शास्त 
मे सर्वप्रथम स्थान दिया है।॥ ४-५॥ 

परदनकर्ता पूछता है कि, गुख्देव ! त्रिशूलिनी भादि को तरह अन्य 
अनेक अ ्गुमूत मुद्राये मी होती ह । यहां खेचरो मुद्रा कौ हौ अर््खमूत वे 
मद्रायें क्यो नहीं कहौ गयीं हँ ? गुष्देव ने कदा--वत्स ! शास्त्रकार एेसी 
आशद्धुाओं से अवगत थे । उन्होने स्वयं कहा है कि, 

मालिनी विजयोत्त र तन्त्र के अनुसार "पदमा" आदि कई भेद स्वीकृत 
ह । वास्तविक्रता यह्‌ है किं, प्रथम तो एसे अनेकानेक भेद हो सकते हँ भौर 


दूसरे यह कि, बे मुख्य नहीं होते । अतएव मह्वहीन होते हैँ । इसलियि उनका 
ब्णन यहौ नहीं किया गया है ॥ ६॥ 
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ननु श्रीमालिनीमते पश्ममद्रादिसाहवर्यणेव श्चोखेचरो अपि निदिष्टा, 
तत्‌ सैव प्रवानेति तु कूतस्टयमित्याश द्य भाह 

श्रौखेचरीसमाविष्टो यद्यत्स्यानं समाश्चयेत्‌ । ७ ॥ 

देवीसं निधये तत्स्यादलं कि डम्बरंवेथा । 

अलमिति पर्याप्तम्‌ ।॥ ७॥ 

ननु आसामपि 

श्याभिः संरक्षितो सन्त्र मन्त्रसिद्धिमवाप्नुयात्‌ 

इत्यादयुवत्या साधकविषयं मुख्यत्वमस्तीति कथमेवमुक्तमित्याश ङ्य भह 

काम्ये कर्मणि ताइच स्युर्मृख्याः कस्यापि जातुचित्‌ ।॥ ८ ॥ 


माकिनो मत मे पद्मादि मुद्रा के साहचर्य मे ही श्रीखेचरी मुद्रा निदिष्ट 
है । एेसो अवस्था मेँ वही प्रधान है, एेसा क्यो माना जाता है ? इस प्रन+करा 
उत्तर शास्व्रकारदेरहेहै- 


शास्त्रकार को मान्यता है कि, श्रीखेचरी मुद्रा ही प्रधान मुद्राहै। 
इस मुद्रा म समाविष्ट होकर साधक धन्य हो जाता है। खेचरौ समावेश 
सिद्ध साधक जिन-जिन स्थानों का आश्रय ग्रहृण करता है, वे स्थान देवो के 
सान्निध्य के लिये अलम्‌ अर्थात्‌ देवो के साक्षात्कार कराने मेँ पूर्णं समर्थं होते 
है । एेसी अवस्था व्यर्थं के आडम्बरसे क्या लाभ ? अर्थात्‌ अप्रधान 
मुद्राओं के वर्णन काकोई विरोष अर्थं या तात्पर्यं नहींहै।॥ ७॥ 

एक आगमिक उक्तिहै कि, 

““इन खेचरो को अङ्खभूत मुद्राओं से संरक्षित मन्त्र जप मेँ निरत 
साधक मन्त्रों की सिद्धि प्राप्त कर लेता दै। 


इससे यह सिद्ध होता है कि, साधक को सिद्धि प्रदान करने की सामथ्यं 
के कारण इनमे भो मृख्यता माननी चाहिये । एेसी स्थिति म भी उन्म 
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कस्यापोति साधकस्येव, नतु पृत्रकादेः। जातुचिदिति नतु नित्यवत्‌ 
-सवंकालम्‌ | ८ ॥ 


इह पुनर्मोक्षाख्यमुख्यार्थप्रतिपादनप रस्वादस्य ग्रन्थस्य काम्यमेव कर्मं 
न उक्तमिति तदुपयोगिना अपि मुद्रावर्णनेन कोऽ इ्याह-- 
तच्च नास्माभिरदितं तत्कि तदुपयोगिना । 


गोणस्व का आरोप लगाकर उनकी उपेक्षा क्यों को गयो है? इस आशद्ा 
का समाधान कर रहे है- 

काम्यकर्मो मे कभो-कभो यह्‌ देखा जाता कि, ये अङ्खमूत मुद्रायं 
भी मख्यरूप से किसो किसो को कार्यसाधिका हो जातो है ओर अपनी मुख्यता 
सिद्ध कर देती है । प्रस्तुत कारिका मेँ “कस्यापि ओर "जातुचित्‌" दो प्रयोग 
ध्यान आकषित करते हैँ । किसी-किसो साधक को ही ये कार्यं साधिकारये 
होती है । पत्रक सदश साधकं की सिद्धि इनसे नहीं होतो । जातुचित्‌ का 
तात्पयं यह है कि, ये कमो-कभो कदाचित्‌ कार्य तो सिद्ध कर देतीहै किन्तु 
ये; नित्य एेसा नहीं कर पातीं अर्थात्‌ सावंकालिक नित्य कायं साधिका 
नही ॥ ८॥ 

एक विशेष तथ्य की ओर अध्येता का ध्यान आकर्षित कर रहे है । 
श्री तन्त्रालोक नामक यह्‌ महाग्रन्थ मुख्यतया मोक्ष का प्रतिपादक शास्त्र है । 
मोक्ष नामक परम पुरां के प्रतिपादन के उदेश्य से हो यह्‌ अवतरित है । 
इसमे काम्य कमं पर विशेष प्रकाश नहीं निक्षिप्त कियागयादहै। फिरमो 
काम्यकर्म के उपयोग मे आने वालो मुद्राये यहाँ निर्दिष्ट को गयोहै। 
इसका क्या उदेश्य हो सक्तादहै? इस आशङ्का की दृष्टि-समाधायक 
कारिका प्रस्तुत कर रहे है- 

शास्त्रकार कह रहे हैँ कि, सत्य है । मैने तो उनका कथन किया हौ 
नहीं । उनको उपयोगिता आदि के सम्बन्ध मे चर्चा कौ आवज्यकता ही 
नहीं आककिति को जा सको । इन मृद्रामों को एक अन्य दृष्टि से भेद- 
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आसां च भेदनिर्दशद्रारेण स्वरूपममिधातुमाह-- 
मुद्रा चतुविधा कायकरवाक्चित्तभेदतः ॥ € ॥ 
तत्र दूर्णेन सूपेण खेचरीमेव वर्णये । 
वागिति मन्त्रविलापनरूपा । यदुक्तं 
करकायविलापान्तःकरणानुप्रवेदातः । 
म्रा चतुविधा ज्ञेया ~~~ ॥, 


इत्युपक्रम्य 


“अङ्भुलोन्यासभेदेन करजा बहुमागंगा , 
सवविस्थास्वेकरूपा वत्तिमुद्रा च कायिको ॥ 


वादिता के सम्बन्ध मे शस्त्रकारोंका मतद कि, मुद्रां चार प्रकारकी 
होतो ईै--१. कायिक मुदराये, २.कर प्रयोगवती मुद्रां, ३. वाचिक 
सिद्धिप्रदा मुद्रायें ओर ४. चित्तमेदिनो मुद्राये । यह जानकारो देने के बाद 
यहा भब में पूर्णरूप से खेचरो मुद्रा का हौ अर्थात्‌ चतुर्मद सिद्ध खेचरो का 
हो वर्णन करने जा रहा हूं। 

जहां तक वाचिकं मुद्राका प्रहन है, यह्‌ मात्र वागात्मिका होती 
है 1 मन्त्र उस अवस्थामे वाक्‌ मे विलापन कर जातादहै। इस विषयमे 
आगमिक उक्ति है कि, 

कर, काय, विलाप ओर अन्त.करणानुप्रवे भेद से मुद्राये चार 
प्रकार की होतो है।' 

इस उक्तिसेप्रारम्भकरअगेके वर्णनक्रममें कहा ग्यारह कि, 

“अङ्कु्ियों के न्यास-मेद से कर अर्थातु हाथों से बनाय जाने वाल 
मुदरायें अनेक प्रकार ओर पद्धतियों से निमित होती हँ । ये सभी अवस्थां 
मेएकसखूपहीहोती हें । कायिकी मुद्रा काया से सम्बद्ध मानी जाती हैं । यह्‌ 
वृत्तियों पर निभैर करती है । क्षिति, जर, पावक, गगन ओौर समीरकीः 
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पच्छमुद्राधरं चेतदृत्रतं सिद्धनिषेबितम्‌ । 
मन्त्रतन्मयता मुद्रा विपाश्या प्रकीतिता ॥ 
ध्येयतन्मयता मुद्रा मानसी परिकोतिता !' इति । 


ूरणेनेति चतुविधेनापीत्य्थः ॥ ९ ॥ 
तत्रापि प्राधान्येन श्रपूवंश्ञास्वरोक्तमेव ताबदस्या रूपमाह 


बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्षेइवरं क्षिपेत्‌ ॥ १० ॥ 
दण्डाकारं तु तं तावन्नयेद्यावत्कखत्रयम्‌ । 


पञ््वात्मकता से भावित वृत्तियों के प्रभाव से इनका अस्तित्व उल्लसित 
होता है । ये सिदों द्वारा निषेवित ब्रतके रूप मे प्रचलित है । 

विलापाख्या मुद्रा मन्त्रतन्मयता रूपा होती है । मन्त्र वाश्रा मे 
{ विलुप्त हो जति है। वाक्‌ से मन्त्र उच्चरित होते ह किन्तु जब मन्त्र 
वाङ्मयता को प्राप्त हो कर वाक्‌ मही स्पन्दितं हो रहे होतेह, वहां 
वाचिकी मुद्रा का उल्लास माना जातादै। इसे हौ विलापाश्या मुद्रा 
कहे है 
चौथी मुद्रा मानसी कहलाती दै । इसमे ध्येय तादाहम्य सिद्ध हो 
जाता टै। आगम इसे ध्येयतन्मया मुद्रा कहता है । 

ये चार प्रकार कौ खेचरी मुद्राये तन्त्रँ मे प्रसिद्ध है । इनके पूर्वोक्त 
ओद-परमेदों के साथ विशिष्ट खेचरो मुद्रामों को शास्त्रकार को प्रतिज्ञा के 
अनुसार इस पूरे आधिक मेँ वर्णन का विषय बनाया गया दै॥९॥ 

यहाँ प्रधानतः श्रोपूरवशास््रोक्त इसके स्वरूप का ख्यापन कियाजा 
रहा है- 

सर्वं प्रथम योगयुक्त साधक पद्मासन सिद्ध होकर विराजमान हो जाये । 
पद्मासन सिद्ध हो जाने पर सुखासन हौ जाताटहै। पद्मासन का नामतः 
उल्केख इस प्रक्रिया मे इसके महत्व का ही निर्देश करता है । इस आसनबन्ध 
म बैठ कर अक्षेश्वर अर्थात्‌ इन्द्रियाधोक्वर मन को नाभिकेनद्र मे अवस्थित 


क ११] द्रात्रि्चमाह्धिकम्‌ १९१ 


निगृह्य तत्र तत्तृणं प्रेरयेत्‌ खत्रयेण तु ॥ ११॥ 

एतां बद्ध्वा खे गतिः स्यादिति शरोपुवंशासने । 

स्थिरसुखासनस्थो हि योगी जन्माधारादुदेत्य नाभिदेशे मनो निवेष्य 
तत्रेव बहुशः परिभ्राम्य मध्यप्राणशक्त्येकीकारेण दण्डाकारतया मूर्धन्यं 


करना चाहिये । क्षिपेत्‌ क्रिया नियन्त्रण कर केन्द्रावस्थित करने का संकेत 
कर रही है। अदिवनी मृद्रा द्वारा प्राणापानवाह को परिचालित करनेके 
्रममें पूरक करते हुए कृम्मक मे अवस्थित हो जाय। कुम्भक दशाम 
प्राण दण्डके आकार का सीषा उध्वेष्थिान प्राप्त करलेताहै। साधक इस 
प्राण दण्डको क-ख त्रयपर्यन्त कते जाय । इसकी विशिष्ट विधिदहै। चक्र 
साधना का यह विषय है । कुण्डलिनी जागृत करने की यहो प्रक्रिया है । 


प्राण तालरन्ध्रसे ऊपर आज्ञा चक्रमे प्रवेश करताहै। आज्ञा के 
केन्द्रमें विन्दु कास्यानभ, उमौरमू के ऊपर मानाजाताहै। बिन्दुके 
ऊपर अर्धचन्द्र ओर निरोधिनी को पार कर नाद तक पहुंचे हैँ । ब्रह्मरन्ध्र 
म प्राणदण्ड समाप्त होकर नाद में ्पन्दरूप से भागे बढताहै। इस 
प्रकार नादतकं विन्दु काक्षेत्र माना जातादै। इसी में ब्रह्मरन्ध्र भोभा 
जाता है। इस प्रकार विन्दु ब्रह्मरन्ध्र भौर नाद ये तीन कखत्रय प्रसिद्ध 
योगसिद्धि के मुख आधार विन्दु सिद्धहोजतेदहैं। 


यहा कुम्भक वृत्ति मे हौ अवस्थिति रहती है। हसी वृत्तिमें 
नादान्त को पारकर पुनः खत्रय रूप शक्ति, व्यापिनो भौर समना चकोंको 
यात्रामें योगी युक्तहोजातादै। इसे खत्रय यात्रामे प्राण को प्रेरित करने 
कीप्रक्रियाके खूपसे जाना जातादै। विन्दु से लेकर समना तक भो इस 
प्राण प्रक्रिया मे क्षेप, आक्रान्ति, चिदुद्बोधः; स्थापन, दोपन ओर तत्संवित्ति 
नामक छः स्पन्दोल्लास होते हैँ । यह खत्रय-खत्रय कौ यात्राके छः स्पन्द 
माने जाते हैँ । इस स्पन्दोल्लास को "उद्धातः प्रक्रिया भी कहते है । 


१९२ श्रीतन्त्रारोकः [ इ्छो* १२ 


बिन्दुनादब्रह्मरन्ध्रलक्षणं खत्रयं यावत्‌ नत्वा तत्रेव कुम्भकानुवृत्त्या निरुध्य 
शक्तिग्यापिनीसमनाहमना खश्रयेण तूणंमुद्धातगत्या प्रेरयेदुन्मनापदाक्रमणेन 
परमरिवाभिमुख्यं नयेत्‌ येन॒ अस्य एतदवष्टम्मेन परबोधगगनचारिष्वं 
स्यात्‌ । 
अस्या एव अवान्तरभेदसहितायाः श्रोयोगसञ्चारोक्तं रूपं निदिशति 
ध्वनिज्योतिमंरुदुक्तं चित्तं विश्चम्य चोपरि ॥ १२॥ 
अनेनाभ्यासयोगेन शिवं भित्वा परं ब्रजेत्‌ । 


समनादही सहस्रार चक्र का प्रतिष्ठानदहै। इस चक्र तक शक्ति, 
व्यापिनी ओर समना कौ संयुक्त शक्तिमत्ता काम करतो है\ यह्‌ द्वितय 
खत्रय है । यहाँ से ऊर््वंकी ओर शाक्त गतिशोलता के छ्य एक अभिनव 
प्रयत्न की आवह्यकता होत है । "उद्धात" प्रक्रियासे प्राण को प्रेरित कर 
अधोमख कमल के मध्यनालच्िद्र से तोन अराओं के सहारे साधक उन्मना 
पद मेँ प्रतिष्ठित टो जाता है । उन्मना पर बन्धन अर्थात्‌ नियन्त्रण हौ जाने 
पर आकाशचारिता की गति निचित शूपसे प्राप्तहौो जातो, यह्‌ 
श्रीपूर्वशास्त्र कहता है । श्रोपूवंशास्त्र मालिनी विजयोत्त रतन्त्र को ही कहते हैं । 
यह्‌ खेचरीशक्ति पर विजय की साधना यात्रा का स्वरूपहै। यहां जो 
सबसे बड़ी उपलन्वि होती है-- वह्‌ पर-शिवाभिमुखता है । पर शिवरूपं गगन 
मे अनुप्रवेश से साधक का अस्तित्व धन्य हा जाता है । उसको शेवतादातम्य- 
सिद्धिहो जातो है। वहु परशिव भाव मे शाइ्वतविहार करतादै। यही 
परबोध गगनचारित्व है । यहां अवष्टम्भ हो जाने पर पृथ्वी को आकर्षण 
शक्ति का शरोर की पाथिवता पर प्रभाव समाप्त हो जातादहै ओर अणिमा 


की सिद्धि हो जायो है। शरोर हल्का हो जाता है। वह्‌ सचमुच 
आकाराचारी हो जाता है ॥ १०-११॥ 


इसी मुद्रा को अवान्तर-मेदरूपता की चर्चा कररहेहँ। यह्‌ क्रम 
श्रो योगसन्चर शास्त्र के अनुसार कहा जा रहा है- 


इो० १३]: | ६ १९३ 


,घ्वनिर्नादः, ज्योतिबिन्दुः, मरत्‌ शक्तिः, तेन तदूद्रादशान्तं ब्रह्म 
रन्ध्रम्‌ । एवं जन्माधारात्प्रमृति एतदुब्योमत्रययोगि चित्तं विधाय तत्रैव 


निविडध्यानेनैव क्रमेण उपरितनं शक्त्यास्मकमपि खत्रयं भिचवा योगी परं 
शिवं ब्रजेदिति वाक्यार्थः । 


एतदनुवेषेन व्रिशक्िन्यापि अपि रूपमाह 
जग्वधस्तात्करो कृत्वा वामपादं च दक्षिणे ॥ १३ ॥ 
विदा्यस्यिं कनिष्ठाभ्यां मध्यमाभ्यां तु नासिकाम्‌ । 


व्वनि ( नाद ) ज्योति ( विन्दु ) मख्त्‌ ( शक्ति) इन तोनों व्योमत्रय 
से चित्त को युक्त करने को प्रक्रिया अपनानो चाहिये । इस विधि का संकेत 
आचायं जयरय ने जन्माधारात्‌ प्रमृति एतद्व्योमत्रययोगि' प्रयोग द्वारा 
किया दै । जन्माधार से अद्विनी मुद्राके प्रयोग से प्राणापानवाह्‌ चक्रं को 
पार करता हुआ विन्दु, नाद ओर नादान्त खूप खत्रय तक परुचता है । यह 
“मख्द्‌" प्राण के चयि हो प्रयुक्त दै । जव इन तोनों से एकं योगार्मकता सिद्व 
हो जाती दै, तो योगी निविड व्यान योग से उपरितन शक्ति, व्यापिनी ओर 
समना खूप खत्रय का मेदन करते ह। इसमे योगी पर-शिव भाव को प्राप्त 
करलेताहै। आचायं को विवेक व्याख्या मे शक्ति, के बाद तिन द्रादशान्तं 
ब्रह्मरन्ध्रम्‌' इतना कख प्रक्षिप्त प्रतोत होता है । आचार्यं सदृश परमगुरु यह्‌ 
अपार्थक प्रयोग नहीं कर सकता ॥ १२॥ 

इसो अनुवेध के माध्यम से त्रिशलिनी के रूप का निरूपण कर 
रहे है 

त्रिशूलिनी शब्दसे हो अन्वथं रूपसे यहु आकलित होता है कि, 
इसमें त्रिश को आकृति का प्रतिच्छाया-सौ उपलक्षित होतो है । यह्‌ सच्चाई 
मो है। इसमें त्रिश का प्रयोग किया मौ जाता दै । त्रिश विधि को अपनाने 
के कारण हौ इसे त्रिशूकिनो कहते है । सवंप्रथम दोनों हाथों को गले के नोचे 


को दो गोलाकार हडिडयों के नोचे छे जाना चाहिये । देशज प्रयोग मे इन्हे 
श्रोत०--१३ 
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अनामे कुश्चयेत्प्ाज्लो भद्ध तर्जनो्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

जिह्वां च चालयेन्मन्त्रो हाहाकारं च कारयेत्‌ । 

त्रिशूलेन प्रयोगेण ब्रह्मरन््रमुपस्थितः । १५ ॥ 

पदं सन्त्यज्य तन्मात्रं सद्यस्त्यजति मेदिनोम्‌ । 

जचरुशब्देन अत्र कण्ठा लक्ष्यते तेन तदध इत्यर्थः । नासिकामिति 
तद्रन्ध्रद्रयम्‌, चाल्येदिति भ्रमङ्खादौ त्रयेऽपि योज्यम्‌ । तन्मात्रमिति स्थितम्‌ । 
मेदिनीं त्यजतीति देहाद्यहन्तापहस्तनेन परबोधाकाशघारी भवेदित्यथंः 
॥ १३-१५ ॥ 


“हंसुली' कहते है । संस्कृत मे उन्हे हौ जत्रु कहते ह । उन्हीं के नोचे हाथ 
ले जानाहै। बैठने की मुद्रा मे परुत्थी नहीं लगानी है, वरन्‌ बि पांव को 
दाहिने पर रखना चाहिये । फिर हाथों को मुहु तक ऊपर उठा दोनों 
कनिष्ठिकाओं से मुल को फैलाना चाहिये । साथ दहो दोनों बिचली 
भङ्ुलियों का नाकं के छिद्रो मे डालकर उभयतः फेलाना चाहिये । 

बुद्धिमान्‌ साधक अनामिकाओं का आद्रुञ्चन करके हौ उप्यक्त 
प्रक्रिया अपनाये । इसके बाद दानों मोहो, दोनों त्जनियो, ओर जोभ इन 
तीनों मवयवों को चालित कर । इसके साथ ही फले हुएमुह्‌ को दशाम 
गले से 'हा' हा' हा' को ध्वनि भी करता रहे । इधर प्राणापान के नियन्त्रण 
पूर्वक व्रिशृल विधि अपनाये । इस विधि के फलस्वरूप ब्रह्मरन्न मे अव- 
स्थिति हो जाती है । यह नहीं, इसकी सबसे बड़ी उपरुन्धि टै कि, इस 
अवस्था मे तन्माव्राओं के प्रभाव का प्रत्यावत्तंन हो जाता है ओर मेदिनौ 
अर्थात्‌ शरीर को पाथिव सत्ता को अनुभूति का अर्थात्‌ देदहाध्यास ओर देह 
सम्बन्धिनी अशुद्ध अहन्ता का अपहस्तन हो जाता दै। साधक इस अवस्था 
मे स्थित होकर परबोध रूप शूल्य गगन मेँ विहार कौ शक्ति से सप्न्वित हो 
जाता दै। यह्‌ एक प्रकार की आकाशचारी होने को हौ दशा मानो जा 
क्षती है ।। १३-१५ ॥ 


क्लो० ह 1 द्ात्रिशमाह्भिकम्‌ १९५ 


व्रिशलप्रयोगमेव शिक्षयति 

शन्याशुन्यलये कृत्वा एकबण्डेऽनिलानलो ।॥ १६ ॥ 

शक्तित्रि तयसम्बद्ध अधिष्ठातृत्रिदेवते । 

त्रिशुलं तद्धिजानोयाद्येन उयोमोत्पतेदृबुधः ॥ १७ ॥ 

एवंविधोऽयमनिलानलौ प्राणापानावर्थात्‌ मध्यप्राणे समरसितौ कृत्वा 
अत एव एकस्मिन्मूलाधारात्प्रमृति उध्वं प्रसरणात्‌ दण्डाकारे च तस्मिन्‌ 
जाते सति तदेवं प्रयुज्यमानं त्रिशुलं विजानीयात्‌ येन अस्य व्योमोत्पतनं 
स्यात्‌ । एकदण्डाकारं मध्यप्राणमेव विशिनष्टि अधिष्ठातुत्रिदेवते इति 
श्रमध्या्वस्थितेशवरसदाशिवानाश्रिताख्यका रणत्रयाधिष्ठिते इत्यर्थः । तथा 


क 


त्रिश प्रयोग को विवा का निर्दशकररहैर्है- 
इस प्रकार परबोधाकाशचारो साधक अनिल रूप अपान मौर अनल खूप 
प्राण इन दोनों को समरस दशा मे अवस्थित कर देता है। यह समरसता 
मध्य्राण रूपो एक दण्डात्मकं अवस्था म आतो है। मूलाधार से अरवनो 
मुद्रा को सिद्धि के उपरान्त ऊध्वप्रसरण का क्रमिक अनुसन्धान साधक को 
होता रहता है । श्वासजित्‌ होने पर प्राण को दण्डाकारता का साक्षात्कार हो 
जाता है। उस एक दण्ड के वेशिष्टय पर ध्यान देने पर तीन बातं विशेष 
रूप से सामने आती रै--१. इस दण्ड में अनाहत बिन्दु पर ईइवर अधिष्ठित 
ह । २. विशुद्ध विन्दु पर सदाशिव अधिष्ठित ह ओर ३. भ्रूमध्यमे अनाश्रित 
शिव का अधिष्ठानदहै। इसो दृष्टि से शास्त्रकार ने अधिष्ठातुत्रिदेवत का 
महत्त्वपूर्णं विदोषण प्रयुक्त किया है । 
इसको दक्षरी विशेषता को 'शक्तित्रितय सम्बद्ध' शब्द व्यक्त कर रहा 
है। विन्दु से क्षेप ओर आक्रान्ति रूप स्पन्दनं द्वारा यह नाद मौर नादन्त 
अवस्थानों को पार कर चिदुद्रोध से शक्तिमे, स्थापन से व्यापिनी मेँ ओर 
दीपन से समना मेँ संदिष्ट होता दै । यही शक्तित्रितय की सम्बद्भता है । 


१९६ श्रीतन्म्रीलोकंः [ दलो» १८ 
शक्तिव्यापिनीसमनासम्बदधे तस्संयोगमाप्ते, अत एव परपदप्राप््या शन्याशून्य- 
लये विगलितसदसदादिशब्दभ्यवहारे इत्यर्थं: ।। १६-१७ ॥ 

नच एतावतैव अयं व्योम उत्पतेदिष्याह्‌ 


आकाश्षभावं सन्त्यज्य सत्तामात्रमुपस्थितः । 
शलं समरसं कृत्वा रसे रस इव स्थितः ॥ १८ ॥\ 


तोसरा ओर अग्रतिम महत्व का इसका विशेषण है--रुन्याशुत्यलयत्व ४ 
शन्य यहां पारिभाषिक शब्द के खूप मे प्रयुक्त है। विन्दु नाद भौर 
तादान्त के साथ हौ शक्त, व्यापिनी ओर समना रूप दो न्य त्रिकं का वर्णन 
इलोक ११ म अभो-अभो किया गया द । इनमे रहने पर यह एकदण्डाटमकता 
शन्य मे उल्लसित रहतो है। जब इस शन्य दशा को पार करती है, तो 
अशून्य रूपता में मभिमुख हो जाती दै । उन्मना की परावस्था मे परमशिवता 
की तादात्म्यमयी अशुल्यता का मीख्यटहो जता है । शक्ति आदि कई दृष्टयो 
से इसे व्रिशुल को संज्ञा दो गयौ ह। इसका बोघ हो जाने पर सुबुदध 
साघक त्रिशूलिनी द्वारा खेचरत्व प्राप्त कर केता है ॥ १६.१७ ॥ 


प्राणापान साधना की यह एक उक्कृष्ट स्थिति है । इसमे परबोधरूपो 
गगन में विहार कौ अलौकिक अनुभूतियां अनायास प्राप्त हो जाती है । यह्‌ 
ध्यान देने कौ बात है कि, ईस दश्ामे भो आकाश मे उत्पतन को क्षमता 
नहं होती । उसके लिये विशेष प्रयास जावश्यक होता दै । यद्यपि भाकारा 
उत्पतन आत्मोकर्षं को दृष्टि से उपादेय नहीं माना जा सकता, फिर भो 
चमत्कार की दृष्टि स॒ साधकं इस विद्या मे भा सिद्ध हो जाता है। 
मस्स्येन््रनाथ ओर गुख्वयं गोरखनाथ सदृश सिद्ध खेचरण करने मे समर्थं थे, 
एेसा सुना जाता है । यां शास्त्रकार यह्‌ स्पष्ट करना चाहते हैँ कि, आकाञ्च 
विहार केसे सिद्ध हो जाता है । इसी उद्देदय से इन कारिकाओं का अवतरण 
कररैरटै- 


क्लो* १९ ] 1 १९७ 
एकदण्डं सा विज्ञाय त्रिशूलं खचरं भ्रिये । 
बद्ध्वा तु खेचरीं मुद्रां ष्यात्वास्मानं च भेरवम्‌ । १९ ॥ 
खेचरीचक्रसंजुष्टं सद्स्स्यजति मेदिनोम्‌ । 
एवं खच रमेकदण्डं त्रिशुलं विज्ञाय तत्तदवच्छेदाधायि सत्तामात्रमपि 
परित्यज्य खेचरीम्‌द्राबन्धमाविकश्य स बुधः पराकाशचरूपतामुपस्थितः सन्‌ 


स्थितस्तत्रैव रसे इव रसं शलमपि समरसोकृत्य॒खेचरोचक्रसंजुष्टमातमानं 
ञैरवं ध्यात्वा च सद्य एव मेदिनो त्यजतोति सम्बन्धः ॥ १८-१९ ॥ 


साधक सत्ता-माव का परित्याग कर दे। असत्ता मात्र मे अवस्थित 
हो जाय । यह्‌ असाधारण अवस्था है । सत्ता मात्र मे स्थित साधक कालमें 
नहीं रहता है । वह शाश्वत मे वर्तमान हो जाता है। काल को अतिक्रान्त 
करना असत्तामात्र मे अवस्थान माना जाता दै । मानव जोवन कौ यह शिखर 
स्थिति होतो है। उस समय शू समरस हो जाता है। रस रूप परामृत मे 
रसानन्द रूप आत्मतत्व के सम्मिलन से तादात्म्यमयौ रसावुभूति सिद्ध हो 
जाती है, उसी तरह शल को समरस करने से श्वासजित्‌ अवस्था सिद्ध होती 
है। उस समय साधक को यह्‌ स्फुरित हो जाता हैकि, इस समय प्राणा 
पानको एकदण्डाहमकता ऊर््वत्रिशूख के ठेकात्म्य से समन्वित है ओर खत्रय 
से भीएक रसहोचुकोहै। यह्‌ जानकारो निरन्तर हौ रहौ होती दै । 
साधकस्वाठम भैरव भाव से खेच रोचक्र से वधा हुआ है । इस दशा मे वह ध्यान 
मै प्रतिष्ठित हो जातादै। उस. ध्यान को गहराई मे साधक के विराट 
व्यक्तित्व ॐ समस्त संकोच अपास्त हो जते । अव वहु एक अभौतिक 
अस्तित्व का प्रतीक बन जाताद्वै। उस पर मेदिनी की आकर्षण शक्तिका 
परमाव नहीं रह जाता ओर साधक का शरोर धरातक से ऊपर यथेच्छ 
आकाञ्च की सू्मता की तरह विहार करने मेँ समर्थंहो जाताहै। यहो 
मेदिनी का परित्याग कहलाता है ॥ १८-१९ ॥ 


द [ शलो० २०-२२्‌ 


ननु एवमस्य किं स्यादित्याश्षङ्कुय आह्‌ 

त्यक्तांशको निराचारो निःशङ्को लोकर्वजितः । २० ॥ 
अवधूतो निराचारो नाहमस्मीति भावयन्‌ ! 
मन्त्रकनिष्ठः संपदयन्‌ देहस्थाः सवंदेवताः ॥। २१ ।\ 
ह्वादोद्ेगास्मिताकष्टनिद्रामेथुनमत्सरे । 

रूपादौ वा क्तकमंकरणेषु च सर्वेशः ।। २२ \\ 
नाहमस्मीति मन्वान एकीभूतं विचिन्तयन्‌ । 


० = ट + 

र्न करते है कि, पेखा होने से साधकमें क्या होता है? क्या कोई 
बदलाब आता है ? कोई चमत्कार होता दै? आदि? इन्दी आशङ्भाओं का 
समाधान कर रहे ई- 

१. सवंप्रथम उसमे जो अस्तित्वगत चमत्कार होता दै, वह्‌ है, उसके 
विराट्‌ स्वरूप का उल्लास । अंश सूप संकोच स ग्रस्त अणुता का निराकरण 
हो जातादहै। अंशमभाव चट जाता दै । अब वह्‌ निरंशता को प्राप्त या 
उपलब्ध हो जाता है । 

२. उसका दूसरा स्तर ओर भो दिभ्य हो जाता है। अबतक वहु 
बटौ हई जिन्दगो जो रहा धा । उसके आचारम भी पार्थक्य प्रथा का त्रथन 
होरहाथा। यह करो, यह न करो आदि के खंडित दृष्टिकोण ये । भब 
एेसा नहीं रह्‌ जाता । वह्‌ सभी आचारो को अतिक्रान्त कर जाता है । 

३. निःशङ्ूता का वह्‌ प्रतिमान हो जाता है । 

+, लोकाचार कौ खण्डित जीवनचर्या से उसे मूक्ति मिल जाता है। 

५. अवघूत अवस्था का प्रतीक परमहंस बन जाता है । 

६. देहाष्यासमें देह मेँ ही अहं भाव का उल्लास रहता दै । इस 
अवस्था मे "मै यह्‌ नहीं ह" इस दृढ माब से भावित हो जाता दहै, 

७. मन्त्र में निश्चयात्मकं आस्था आ जाती है। 


् २३-२४ ] दवाचिशमाद्धिकम्‌ १९९. 


कर्णाश्तिमुखनासादिचक्रस्थं  देवतागणम्‌ । २२ ॥ 

ग्रहीतारं सदा पश्यन्‌ खेचर्या सिद्धचति स्फुटम्‌ । 

त्यक्तांशक ति निरशतामापन्न इत्यथ; । निराचार इति निष्कान्ता 
आचारा यस्मादाचारेभ्यश्च निष्कान्त इति योज्यम्‌ । देहस्थाः सर्वदेवताः 
संप्यन्निति स्वदेवतामयमार्मानं जानान इत्यर्थः । ह्वादेत्यादिना चित्त- 


वृत्तिविशेषा आसूत्रिताः । रूपादाविति विषयपञ्चक । ग्रहीतारमिति षर- 
प्रमात्रेकरूपसित्यथंः । २०-२३ ॥ 


एतदेव व्यतिरेकद्वारेण द्रढयति 


विद्याशङ्को मलाज्ञङ्ी शास्त्रशङ्कौ न सिद्धचति ॥ २४ ॥ 


विद्येति शुभकरी वेदविद्या ॥ २४॥ 


८. देह मे दिव्यत्व का प्रकल्पन, शक्ति-पुञ्जता की दृष्टि भोर 
अङ्कपरतय ङ्ग मे कवचरूप से अवस्थित शक्ति प्रतीकों क! भान होने लगता है । 

९. माह्लाद, उद्वेग, अस्मिता, आक्राश, नींद, मेथुन, मत्सर रूपगवं 
आदि चित्तवृत्तिं से ऊपर उठकर मँ कर्ता हू, मेरे द्वारा ये कायं सम्पन्न 
हो रहे है आदि कर्ता, कर्म ओर करण भादि कारक वृत्तयो को अतिक्रान्त 
कर लेता है । अहन्ता के व्यापकं परिवेश मे विचरण करता है। 

१०. बिक्वात्मकता मे शेवमहाभावेक्य का दर्शन करता है । 

११. कर्णादि इन्द्रियों द्वारा करणेश्वर देववृन्द ही सारा अर्थग्रहण 
कर रहा दै, यह उसको अन्यतम मान्यता हो जाती है । ये सारी स्थितियां 


मौर वृत्तियां खेचरी मुद्रा सिद्धि के माहात्म्य से स्वतः सिद्ध हो जाती 
हैं ॥ २०-२३ ॥ 


इस लोकोत्तर चर्यात्मक जीवन्तता का व्यतिरेक दुष्ट से दृढतापूर्वक 
समर्थन करने का उपक्रम कर रहे है- 


विद्या रूप शेवज्ञानप्रदा आत्मविद्या के प्रति आशङ्का कर अनिश्चय 
स्थिति मे जोने वाला, षट्‌कञ्चुकों को मान्यता भौर प्रभावशालिता के प्रति 


२०० श्रोतन्त्रालोकः. ` [ श्लोऽ २१ 
ननु एवमयं कस्मात्‌ न सिद्धधेदिव्याश दुय आह 
शिवो रविः शिवो वद्धिः पक्तूत्वात्स पुरोहितः । 
तत्रस्था देवताः सर्वा द्योतथन्त्योऽखिलं जगत्‌ ।। २५ ॥ 


रविः प्रमाणं, बद्धः प्रमाता, अत एव पुरोहितो यष्टा इत्यर्थः । 
पक्तृत्वादिति सर्व॑स्य स्वात्मसात्कारशूपात्वात्‌ चोतयन्त्यः स्थिता इति शेषः । 
एवं हि शिव एव स्मिति किमाश ङ्ास्पदमिह्याश्चयः ॥ २५ ॥ 


शद्धाल ओर शास्त्रों के अदेशो एवं निर्दशो के प्रति सन्दिग्ध वृत्ति वाला 
साधक कभी गौर किंसो भवस्था मे सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता । अवस्था- 
शेथिल्य उर्कषं को प्रकल्पना को हौ कोलित कर देता है ।। २४॥ 

व्यतिरेक दृष्टि की सदोषता का अनुसन्धान कर रहे है- 


वास्तविकता यह्‌ है कि, शिव हा सर्वरूपं मे उल्लसितहैं। शिव 
उपास्य हैँ । उपास्यमें शङ्धाके ल्यि अवकाश्च नहीं होता । त्रिकशास्त्रको 
यह मान्यता दै कि, विद्व, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमिति की चतुष्कता 
भे परिचाल्तिहै। सूर्यको प्रमाण मानाजातादै। अग्निहो प्रमाताहै। 
ये सूर्य ओर सर्वाभाखक अग्नि दोनों शिव हीर्है। शिव हो सूर्यं ख्पसे 
प्रकाशमान है। शिवहौ अग्निखूपसे प्रकाशको परिभाषितकर रहाहै। 
पक्तृत्व अर्थात्‌ रवि ओर अग्नि मे भी उदीप्ति भरने वाला शिव ही पुरोहित 
है अर्थात्‌ प्रकाशख्प यज्ञ का याजक भो शिवहोहै। यह सर्वस्वको 
स्वाहमममे शाश्वत खूप से समाहित कर रहा दै । शिवल्व के परिवेश्च मे सर्वं 
का समर्पण एक अभिराम महोत्सव दै। इस प्रकार खेचरो सिद्ध शरीरमें 
सारी दिव्य शक्ति रूपो देवताः समस्त विशव को आलो कित करतो हँ अथवा 
शिव के इस विराट्‌-परिवेश मेँ वर्तमान देवौ शक्तयां हो शिवलत्वाषिष्ठान 
के कारण विद्व को विद्योतित कर रही हैं ॥ २५॥ 


शो» ् ॥ दातरिश्चमाह्निकम्‌ २०१ 


एवं त्रिश्लिन्याः स्वरूमभिधाय करद्धण्या अपि आह्‌ 

कनिष्ठया विदार्यास्यं तर्जनोभ्यां श्वौ तथा । 

अनामे मध्यमे वक्त्रे जिह्वया तालुकं स्पुरत्‌ ॥ २६ ॥ 

एषा करद्धिणो देवो ज्वालिनीं शुणु साप्रतम्‌ । 

हनुछंलाटगौो हस्तौ प्रसार्याङ्गुलितिः स्फुटो ॥ २७ ॥ 

चालयेद्रायुवेगेन कृत्वान्तर्कुटीं बुधः । 

बिदार्यास्यं सजिह्व॑ च हाहाकारं तु कारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

एषा ज्वालिन्यग्निचक्रे तथा चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 

जपेद्यदि ततः सिद्धचततरेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २९ ॥ 

कनिष्ठ्येति उभयकरसम्बन्धिन्या । वक्त्रे इति अर्थात्‌ कृत्वा । प्राक- 
रणिकश्च अत्र खेचरीम्‌द्राबन्धानुवेधोऽनुसन्धातव्य एवेति गुरवः हुनुरिति एेशः 
पाठः तेन हनुतः प्रमृति ललाटान्तं स्थितौ कार्याविल्यर्थः । प्रसार्याङ्गुलित 
इति प्रसृता ङ्कुलीकावित्यर्थः । अन्तरिति हस्तयोः । अग्निचक्रे इति ऊरध्वंमुखे 
श्रयश्रे अन्तरात्मानं भावयित्वा ॥ २९ ॥ 


यहाँ त्रिशूलिनी का चिश्रण करने के उपरान्त करङ्किणी खेचरी की 
चर्चाकररटेर्है- 

दोनों हाथों की कनिष्ठिकाओं को मुख के मोतर डाल कर दोनों 
भोर.खींचना इसकी पहली विधि है । दोनों तर्जनी उगल्यों हारा दोनों 
भौहों के ऊपर अपनी ओर खिचाव देना दूसरी अवस्थिति है। पुनः 
अनामा आौर मध्यमा अंगुलियों का मुखमें डले रहै ओर जोमसे तालुका 
स्परं करते हुए इवास साधन करे । यह्‌ करङ्किणी मुद्राका चित्र है ॥ २६॥ 

ज्वालिनी मुद्राभी इसीकोएकमेदहै। हनु से केकर ललाट पर्यन्त 
हाथ की फली हुई अङ्गुल्यो ते मुख पर एक सामान्य दवाव देना चाहिये । 
छ्वालिनी को यह पहली क्रिया है । दूसरो क्रिया जिह्वा निकले हए मह 
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सिद्धिमेव दर्शंयति 

परदेहेषु चात्मानं परं चात्महारीरतः । 

पड्येच्चरन्तं हानादाद्गमागमपदस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
नवच्छिद्रगतं चेकं तदन्तं व्यापकं ध्रुवम्‌ । 

अनया हि खचारी भ्रीयोगसश्चार उच्यते ।॥ ३१॥, 
हानादेति हाकारस्य नादेन उच्चारेणेत्यर्थः । गमागमेति स्वदेहात्‌ 


परदेहे, परदेहाद्रा स्वदेहे । खचारीत्यनेनापि खेचरीमुद्राबन्धानुवेधो 
दशितः ॥ ३१ ॥ 


को फलाना चाहिये । गलेसे हाहा कारका उच्चारण होता हो। सुबुद्ध 
साधक आज्ञाचक्रके त्रिकोण में अपनो अन्तरात्मा का अनुसन्धान करता 
रहे । साथ हो वायुवेग से हुनुसहित मुह्‌ को चालित करना चाहिये । इस स्थिति 
मे हौ ज्वाकिनी मन््रका भी एक माला जप उसो दशा मे सम्पन्न करता 
रहे । यह्‌ ज्वालिनी मुद्रा थोडी कठिन है ओर कठिनाई से सिद्ध होती है। 
इसके सिद्ध हो जाने पर सचराचर त्रेलोक्यसिद्ध हो जाता है ॥ २७.२९ ॥ 

सिद्धिके प्रकार का दिगदशंन भौर उसके महत्त्व का प्रकाशन कर 
रहे 

दुसरे के शरोरों मे स्वात्म का अनुप्रवेश्च मौर दूसरे को स्वात्म शरोर 
द्वारा स्वात्ममे ही आचरण समन्वित करने की शक्ति इससे आ जातो है । इसमे 
"हा सदृश नाद का अप्रतिम महस्व है । यहां एक बात गुप्त रखी गयीदहै । हा 
नाद के साथ 'स्वा' का आन्तर उच्चार भो चाहिये । इससे आत्मानुप्रवेश के 
समय, पर्‌ कं प्राणामृतप्रवाह्‌ का अपनो आर आनयन तथा दुसरे शरोरमें 
स्वात्म का प्रल्थन दोनों सम्भव हो जतेदहैं। 

योगसश्चर शास्त्र मे इसका महह्व प्रतिपादित है । मनुष्य का शरोर 
सि ट्ङ्खंसे निमित है, जिसमे नौ छिद्र हँ । इन सबको पृथक्‌-पृथक्‌ उपयोगिता 
निर्धारित है। इन सबमे खेचरो साधक की समान श्षक्तिमत्ता काम करती 
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इदानीं श्रोबोराबल्युक्तमपि भस्या विधिमाह 


कुलकुण्डलिकां बध्वा अणौरन्तरवेदिनीम्‌ । 

वामो योऽयं जगरत्यास्मस्तस्य संहरणोदताम्‌ ।। ३२॥ 
स्वस्थाने निवृ ति ढ्घ्वा ज्ञानामृतरसात्मकम्‌ । 

व्रजेत्कन्दपदं मध्ये रावं कृत्वा ह्यरावकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इह अणोरन्तरवेदिनीमन्तश्चरन्तीं तन्मयतामाप्तां कुलकुण्डलिकां 


मध्यप्राणलक्तिमाक्रम्य अज्ञानसंहू््री स्वस्थाने शाक्ताधारे तदेक्यापत्तिखूषां 
निर्वृति प्राप्य 


है । इनमे ध्रुव भाव से सतत नदनक्षील एक व्थापक तत्त्व का दशन किसौ 
सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता । वही साधक महत्वपूणं है, जो इनमें 
एकतास्विकता के सौहित्य का अनुसन्धान करने में समर्थं हो जाताहै। ईस 
साधना में नैपुण्य प्राप्त अधिकारी ही वस्तुतः खचारी कहलाने का भी 
अधिकारो होता है ॥ ३०-३१ ॥ 

श्रीवीरावलो शास्त्र मे इसकी विधिका निर्देश प्राप्तहै। उसेभमी 
यहाँ प्रदशित कर रहे है- 

कुल कुण्डलिनी को नियन्त्रित कर साधक स्वस्थान अर्थात्‌ शाक्ताषार 
मे एेक्यास्म्य की सिद्धि करनेमे समर्थं हो जातादै। यँ कुल कुण्डलिनी 
शब्द के कई विशोषण दिये गये ह, जो उसकी विशोशता का ख्यापन करते 
ह । १. वहु अणु पुरुष को अन्तवंदिनो है । अन्तर्वेदन अन्तः संचारसेहो 
सिद्ध होता है। इस तरह्‌ वह अणु की आन्तरिकता कौ साक्षिणी सिद्ध 
होती है। 

२-- वह्‌ जागतिक वामता के संहुरण मे उद्यत रहती है । अर्थात्‌ 
मध्य प्राणशक्ति पर आरूढ रह्‌ कर वाम रूप अज्ञान का संहार करती है । 

३-- स्वघ्थान को मलाधार मानते है । मागम कहता है कि, 
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यावज्जीवं चतुष्कोणं पिण्डाधारं च कामिकम्‌ । 
तत्र तां बोधयित्वा तु गति बुद्ध्वा क्रमागताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चक्रोभयनिबद्धां तु शाखाप्रान्ताबलम्बिनीम्‌ । 
मूलस्थानाद्यथा देवि तमोग्रन्थि विदारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


“मले तु शाक्तः कथितो बोधनादप्रवतंकः ।' 
इत्युक्तया तस्य बोधनादप्रवर्तकत्वात्‌ मध्यविषाधारादावरावक प्रगान्तूपं 
रावं नादं कृत्वा 

८००१ ०० रन ०००० ००१ कन्दे षड्सलम्पटाः 1 इति ॥ 
इतिभङ्खया ज्ञानामृतरसात्मकं कन्दपदं कामिकं सवंकामाभिधं जोवं सज्ञो- 
वन्यमृताभिधं चतुष्पथवततित्वात्‌ चतुष्कोणं चिन्तामण्यभिधानं च यावत्‌ 


मृक मे शाक्त उल्लास होता दै । उल्लास के क्रममें बोधख्पनादका 
प्रवर्तन होता है। इसकी शक्ति यों तो स्वयं शिवमेंही होती है किन्तु सिद 
साधक भी बोधनाद का प्रवर्तक बन जाताहै । साक्षी तो वहुदैहो। उसी 
शाक्ताधार में एेकास्म्य वृत्ति से निर्वृति कौ प्राप्ति साधक करलेताहै। 
निर्वृति परमसंतुष्ति का पर्याय है) कुण्डलिनी साधना में मृलाधारसे 


दादश्ान्त पर्यन्त तादात्म्य क्रा परमानन्द साधक अद्विनी मुद्रा के एक 


स्पन्दमे ही प्राप्त करलकेतादहै। जो शाश्वत एेक्य से सम्पन्न है, उसके उस 
चरम परम सुख का कहना ही क्या ? आगम कौ एक उक्ति टै 

"कन्द मे षड्रसलम्पट योगो ( अमृत पान करता है )* । 

इस उक्ति के अनुसार वह्‌ ज्ञान विज्ञान की शेवानुभूतियों का रसामृत 
पान करता दै। इसी क्रम मे कन्दपदवी काभो आश्रयण कर आनन्दित 
होता दै । 

४--यह्‌ध्यान देने को बात दहै कि, नाद तो अव्यक्तं शब्दमय होता 
है किन्तु बोधनाद मे शब्दता का नितान्त मभाव रहता है । यही स्थिति 
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वच्राख्यां ज्ञानजेनेव तथा शालोभयान्ततः । 
कोणमध्यविनिष्करान्तं लिङ्खमूलं विभेदयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पण्डं शरीरमाधारं ब्रजेत्‌ । तत्र आधारेषु च करमागतां तां कुलकुण्डलिकां 
बोधयित्वा मूरस्थानादारम्य ब्राणापानाह्मचकद्रयोम्मितां द्वादशान्तं यावत्‌ 
गच्छन्ती ज्ञास्वा यथा अयं योगौ ज्ञानजेनेव माहात्म्येन अज्ञानग्रन्थि दुरभेय- 
त्वात्‌ वच्राद्यां मध्यनाडों च विदारयेत्‌, तथा प्राणापानात्मशाखाद्रयस्य 


अन्तमवलम्ब्य जन्माधारर्पत्रिकोणमध्यादपि विनिष्करान्तमत एव मेद्‌ाधा- 
वतित्वात्‌ लिङ्खमू तदाख्यमकुलाधारमपि विभेदयेत्‌ ॥ ३२-३६॥ 


अरावक राव को होतो है। मध्यप्राण कुण्डलिनो में यह्‌ अरावक राव 
बोधनाद रूप ही माना जा सकता है । अथवा प्रशान्त स्पन्दको संज्ञा उसे 
दौ जा सकतो है। 

५-- यह कन्द पद कामिक होतादहै। यह जीवः को संजोवनी 
शक्ति प्रदान करता है । कन्द प्रद से चतुष्कोणात्मकं चिन्तामणि मन्दिर को 
यात्रा का सामथ्यं कुलकुण्डलिनी ही देती है । 


६--इसीलिये साधक उस चिन्तामणि नामक पिण्डाधार को साधना- 
पात्रा मे सदा संरुग्न रहता है । 


७--पिण्डाधार शरीर के विभिन्न चक्र भौ माने जातेहँ। इनमें 
क्रमागता' कलकुण्डलिनी हौ है । उसका उदूबुद्ध करना ओर उसको गति का 
ञाकलन करना साधक को अनुमूति ओर साघना का विषय है । 

८-कलकृण्डकिनो चक्रोभय निबद्ध होतोदहै। मूलाधार से लेकर 
दरादान्त मे निबद्ध होना याप्राण ओर अपानवाह्‌ के आकागमन मे निबद्ध 
होना उसको विवश्चता होती है । यह्‌ प्राणापान खूप दो शाखा के अन्त का 
अवलम्बन करती है । 

इस प्रकार की सारी स्थितियों का ज्ञाता योगी होता है। अपने इसी 
ज्ञानज विज्ञान के बर पर पिण्डस्य तमोग्रन्थिका ओर वज्रा नामक 
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तत्र॒ सङ्घट्टितं चक्रयुरभमेक्येन भासते । 

वेपरोत्यात्तु निक्षिप्य द्विधाभावं ब्रजस्यतः ।॥ ३७ ॥ 

ऊर्विङ्कुषठकालाग्निपयेन्ते सा विनिक्षिपेत्‌ । 

गमागमनसश्वारे चरेत्सा लिङ्खुलिङ्किनी । ३८ ॥ 

तत्र हि प्राणापानरूपं चक्रयुग्मं स्वस्वरूप-त्रोटनेन सङ्खटितं तदेक्येन 
भासते मध्यप्राणश्चक्तेरेव ततः समुदय इत्यर्थः । अता लिङ्गमूलाख्यादकुल- 
पदात्पुनः सा वेपरोत्यादघोगत्या निक्षेपं विधाय द्विधाभावं ब्रजति यदिय- 
मूर्वा ्ुष्ठपर्यन्तस्वनिमित्त मात्मानं विनिक्षिपेत्‌ तद्रुपतां गृह्णोयादित्य्थः । सा 


3 गिक 
मघ्यनाडो का भी वह विदारण करे, शास्त्रकार का यह्‌ मृष्य निदेश हे । दसरा 
निरद॑श इसते भो महतत्वपूणं मौर शरोर विज्ञान से सम्बद्ध है। जन्माधार 
को त्रिकोण भो कहते है । उसो त्रिकोण के मध्य से शाक्त उल्लास स्पन्दित 
होता है। वहां से ऊपर उठकर स्वाषिष्ठानाह्मक लिङ्गं मृल्ावस्थित 
अकुलाधार का भो भेदन करे, यही लिङ्खमूल का विभेद कहलाता है। 
वोरावलि नामक इस ग्रन्थ के अनुसार खेचरो साधककी कुण्डलिनी सिद्ध 
होनी चादिये, यह सिद्ध हो जाता हे ।। ३३-३६ ॥ 

जन्माधार ओर द्वादशान्त के मध्य का महत्व पूणं सन्धान-महोर्सव 
पिण्ड शरीर मे शाद्वत चरता है । साधक अभ्याक्षके वल पर इसे परता 
है ओर इसक्रा साक्षात्कार कर लेता है। इवास ओर प्रश्वास अर्थात्‌ 
प्राणापानवाह का यह चक्रयुग्म साधक के प्रयत्ने सङ्घटित हो जाता 
हे ओौर श्वास जिस अवस्था मे एेक्यभावये भासित होने क्गता है, उसो 


दला मे अन्वर्थं प्राणवान्‌" शब्द चरितां हो जाता है । 
यह एकीभूत प्राण शक्ति उर्ध्वाधर विद्युत्‌ तत्व का निक्षेप करती 


है । प्राणजित्‌ साधक द्रादशान्त छेतर मे परमशिव के अखण्ड सद्भाव को 
अव्यता मे रमा रहता है। वहीं मध्यनिन्दु से अधर दशा मे गतिशोल 
होकर कटि प्रदेश, ऊर, जानु, गुल्फ, प्रपद, पादमूल मौर अङ्गुलि श्रेष्ठ अ ज्खुष्ठ 


शला० ३९ ] दाषिशमाह्िकम्‌ र 

तत्र तत्पदसंयोगाबुम्मीलनविषायिनी । 

यो जानाति स सिद्धघेत्तु रसादानविसर्गयोः ।॥। ३९ ॥ 
कुलकुण्डकलिका हि ऊर्ध्वाधः सञ्चारमनादृस्य प्राणापानलक्षणाभ्यां लिङ्गाभ्यां 
लिङ्किनी तश््रोडोकारेण ज्ञप्ति प्राप्ता सती चरेत्‌ तत्तदाधारादिभेदेना मघ्यधाम 
आक्रामेत्‌ । साहि तत्र मध्यधासम्नि प्राणापानपदद्रयसंयोगात्संविदिकासमा- 
दध्यात्‌ । यश्च एवंविधमिदं सर्वं मावानुस्यूतम्मिष्युन्मीलनं परसंविद्धिकासाधायि 
परं स्थानं जानाति, स संविद्रसादानविसर्गयोः सिद्धयेत्‌ सृष्टिसंहारकारित्वेस्य 
साम््यमत्पद्यते इत्यर्थः ॥ ३७-३९ ॥ 


के अग्रभाग तक उल्लसित होती है । यह्‌ अकारण गति निक्षेप ही जवन 
का मन्त्रै । गतिशौलताके इस द्विधामाव का दर्शन ओर प्रतिक्षण अनुमव 
स्वभावतः होता रहता है । कुल कुण्डलिनो शक्ति का अधः प्रवाह नहीं 
होता । वह प्राणापान लिङ्गं से समन्वित होकर लि ङ्गकिङ्खनी संज्ञा से विभूषित 
हो जातो है। उस समय प्राणापान उसके आक्रोश मेंशिशु को तरह्‌ विश्राम 
करते हैं| 

वह स्थान जहां यह्‌ अलौकिक आलोक-लोला अपने लालित्य के 
साथ प्रतिफलित गौर उल्लसित होती है, उसे शास्त्र को भाषा से मध्यघाम 
कहते हैँ । संवित्ति का सूरज वहो विकसित होता है । इस विकासके मूल 
मे प्राण ओर अपान नामक दो तत्त्वोंका ेक्यहोरहै। इस गमागम संचार 
म विहार करने वालो, उनके उभयेक्य मे उल्लसित ओर आमूल ङ्गुष्ठात्‌ 
आद्रादशान्त सञ्चरण शोल कुल कुण्डलिनो शक्तिकाजो साक्षाल्कार कर 
लेताहै, वह॒ आदान खूप सर्जन प्रक्रिया ओर विसगंरूप संहार प्रक्रिया 
कातो साक्षीहोता हो दहै, स्वयं सृजन संहार कौ सिद्धि से समन्वित हो 
जाता है। वह्‌ उल्लास के .रोव महामावात्मक आनन्द का रसास्वाद स्वयं 
तो करता हो है, उल्लास कौ संरचना मे भी सक्षम हो जाता है ॥ ३७३९ ॥ 


२०८ ्षोतन्त्रालोकः [ इलो० ४०-४१ 


ससङ्गममिदं स्थानमूरभिण्युन्मीलनं ` परम्‌ । 
एष कमस्ततोऽन्योऽपि व्युत्क्रम: खेचरो परा ॥ ४० ॥ 


योन्याधारेति विख्याता गृलमलेति शब्धते । 
वर्णास्तत्र लयं यान्ति ह्यवर्णे वर्ण॑रूपिणि ।॥ ४१ ॥ 


अस्याश्च एष यथोक्तस्तत्तदाधारादिसश्चारात्मा क्रमः स्वारसिक एव 
वाह्‌ इत्यर्थः । ततोऽन्यो व्युक्कमोऽपि अस्याः सम्भवति यदियं परा खेचरी 
योन्याधारेति विख्याता । तत उदिता सतो शलमूरेति शग्दयते ज्ञटित्येव शक्ति- 
व्यापिनीसमनात्मकारात्रययोगिख्वात्‌ द्वादशान्तपदं प्राप्तेव्यर्थंः । यतस्तत्र 
सर्वोच्छिदसूपे क्रोडोकृतबाह्यामर्शेऽपि स्वामर्छमात्रातमनि अवर्णे वर्णां बाह्यामर्शा 
ल्यं यान्ति तद्िश्नान्ता एव भवन्तोष्यर्थः ॥ ४०-४१ ॥ 


मध्यधाम का वेशचिष्ट्य आदानविसर्गं के साक्षात्कार से स्पष्ट तथा 
ज्ञात हो जाता दै । उसे शास्त्रकार ससङ्खम स्थानके खूपमें निरूपित कर 
रहे हं। ऊमिरूप परसंवित्‌ के शान्त परिवेश मे यह्‌ उन्मीलन अर्थात्‌ 
उल्छास का प्रतीक माना जातादै। इस स्थान से ऊर्घ्वं संचरणको चर्चा 
कीगयीदहै। यही उसका क्रम ह । इसका भो व्युत्रमण योगी करतादहै। 
वही परा खेचरो अवस्था मानो जाता है। उपे योनिका आघार कहते है । 
योनि विश्व की उत्पत्ति का कारण होती है ओर उसको भी आधार 
यह्‌ व्युत्क्रान्ता खेचरो मुद्रा है। वहां इसे शूलमूला कहते हँ । वहां वणं 
विलीन टो जातिहैँ। वणं मात्र समना तकौ रहतेह। समनाके बाद उस 
परा सविद्‌ का अवर्णा कहते हँ । वहं पर्व कर वर्णूपिणौो यही शक्ति 
अवर्णा हो जाती है। यहां यह्‌ ध्यानदेनेकोबातरहै कि, वर्णाहमकता को 
समाप्ति पर, संवित्‌ परविमशंमयो हो जाती है। शृलमूलावस्था मे राक्ति, 
व्यापिनी ओर समना को तनो अराये उन्मनाके मूल तक पहुंचती हैँ । समना 
को पार करना ही ब्युत्रम कहलाता है । वहो द्रादशान्त अवस्था मानो जातौ 


श्लो ४२ | दवातिश्मा्लिकम्‌ २०९ 


ननु भवतु एवं, योगी पुनरस्याः कथं प्रबोधमादयादित्याश ङ्य आह्‌ 

नादिफान्तं समुच्चायं कौलेशं देहसंनिभम्‌ । 

आक्रम्य प्रथमं चक्र खे यन्त्रे पादपौडितम्‌ । ४२॥ 

चित्‌ शुद्धात्मा कोौलेशं रहस्यज्ञानप्रघानमूतमत एव गर्भीङ्तमध्यशक्ति 
नादिफान्तरूपं सर्वेभन्त्रारणिस्वभावं नादं स्वदेहाभेदेन समृच्वार्यं तमेव च 
एवं सगभम्‌च्चायंमाणं नादमधिकृत्य खे जन्माकाशरूपे मम॑णि कौलिन्याः 
कुलकण्डलिन्याः पदं 


है । वहां सवेच्छिद हो जाता है । बाह्य आमं अब उसके अन्तर्ग्॑म मे विलोन 
रहते हँ । अब केवल स्वात्म का अहमात्मक आमशं होता रहता है । यह्‌ 
अवर्णात्मकं माना जाता है । अवर्णं मे वणंखूपता कौ बात कहुकर शास्त्रकार 
उस लोकोत्तर स्पन्द दशा को ओर अध्येता का ध्यान आकृष्ट कर रहे है। 
इस ोकोत्तरता का साक्षात्कार आगमिक उपकन्धियों की सर्वातिशायिनी 
अवस्था का चमत्कार हो माना जाता हे ।। ४०-४१ ॥ 

कर्ता एकमात्र चित्तत्व है । वह्‌ खद्रशक्ति को प्रबुद्ध करता है। यह 


तान्वरिक योग प्रक्रिया है, हठयोग नहीं । इसोल्यि विधिलिड्‌ का प्रयोग कर 
प्रबोध को विधि कौ ओर संकेत किया गया है । इस विधि के कई खण्ड हैं । 


एक-एक क्रिया पूरी करनो है । उसके बाद दूसरी क्रिया विधि में उतरना है । 
इसी को प्रदशित करने के लि पूर्व॑कालिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है । 
इस पर क्रमश्च: विचार करना चाहिये- 

१--गुद्धारमा चित्‌ सर्वप्रथम नादिफान्त रूप ॒कोलेश का देहुसन्निम 
समुच्चारण करे । न" से लेकर “फ' पयंन्त मालिनी विद्या का उच्चारण कैसे 
हो ? मालिनी नादमयी या शब्दरूपिणो मानी जातो है । यह्‌ सारे मन्त्रो की 
“अरणि' मानी जाती है । इसके उच्चारणमे नादविधि का प्रयोग करना 


होता है । नाद में मध्य शक्ति का विकास निहित रहता है । इस नाद को 
श्रीत०-१४ 


२१० श्रीतन्त्रालोकः [ इलो० ४३ 


नादं वै शक्तिसद्गभं सद्ग्भत्कोलिनोपदम्‌ । 
बीजपश्चकचारेण शृलभेदक्रमेण तु ॥ ४३॥ 
"जन्माख्ये नाडचक्र तु ति 4४४ ॥" 
इत्युक्तं नाङ्यारम प्रथमं चक्रं पादेन अंशेन पीडितं विधाय तत्र कथञ्चित्‌ 
प्राणशक्ति निरुष्य अवशिष्टानि पञ्चापि चक्राणि आक्रम्य ब्रह्मादिकारण- 


उच्चारित करते समय देह ही नादमय हो जाता टै । देह का समग्र अस्तित्व, 
सके अणु-अणु कण-कण, अङ्गं प्रत्य खं सभी नाद का नदन कर रहे होते है । 
यह्‌ देहाभेदमय नादानुसःघान होता है । शुद्धात्मा चित्‌ इसका साक्षी रहता 
ह । इस पर उसका पूरा अधिकार होता हे । 
२--इतनी प्रक्रिया पूरो कर लेने पर जन्माकाश् रूपौ ख पर्‌ आक्रमण 
करना पड़ता है । यह्‌ आक्रमण युद्ध का आक्रमण नहँ होता । यह्‌ शनेः-शनैः 
उस देश पर अधिकार करने जैसा आक्रम मात्र होता है । साधक ख" यन्त्र 
को पाद से पोडित करे। यहां पाद शब्द का रिलष्ट अथं है । सिद्धासन द्वारा 
पादपीडित करना अर्थात्‌ कन्द पर दबाव देना ओौर पाद अर्थात्‌ अंशतः 


दबाव देना भो अर्थं सम्भव दहै। इस तरह वहाँ से उच्चरित नाद परमभी 
दबाव पडता है । 


इस अवस्था मे ऊर्ध्वगति होने को आज्ञा गुरुदेव द्वारा दी जातो है । यह्‌ 
गति क्रमिक रूप पे अपनायो जातो है । इसमे चक्रमेदन को क्रिया करनी 
पडती है । सर्वप्रथम शक्तिसद्गमं नाद का भेदन, पुनः प्राण शक्ति को थोडा 
निरश्द्धकर उससे ऊपर उठ कौलिको रूपिणी कुलकुण्डकिनी को आक्रान्त 
करते हँ । इसके बाद पाँच बीजों के केन्द्र स्वरूप मलाधार स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत ओर विशुद्ध इन पाचों चक्रों का क्रमिक उल्लद्खन करते 
ह । इस क्रम में हृत्‌-शुल ओर द्वादश प्रन्थियो का मेदन भी सम्मिलित रहता 
है । हृदय मुख्य खूप से नाडत्रय का अवस्थान माना जाता है । इडा, पिगला 
ओर सुषुम्ना हौ वे तीन नाड्यां हँ । 


श्लो० ४४.४५ ] द्ात्रिश्वमाह्निकम्‌ १ 


पञ्चकोल्लङ्घनक्रमेण हृस्स्यस्य नाडित्रयात्मनः शूलस्य ग्रन्थिद्रादशकस्य 
ब्रह्मरन्ध्र परिवतिनः शक्श्या्ातमनः शलस्य च भेदनक्षमेण खद्रगक्ति 
भ्रबोधयेत्‌ ॥ ४२-४३॥ 
हच्छलग्रन्थिभेदेश्चिदर्रशक्ति प्रबोधयेत्‌ । 
वायुचक्रान्तनिलयं चिन्द्राख्यं नाभिमण्डलम्‌ ।। ४४ ॥ 
आगच्छेल्लम्बिकास्थानं सूतरह्ठादज्ञानिगंतम्‌ । 
चनद्रचक्रविल्लोमेन प्रविजेद्‌भूतपञ्ञरे ॥ ४५ ॥ 
येन अयं जन्मपदादारभ्य पवनाधारातमनो वायुचक्रस्य अन्ते संनिकषे 
वतंमानं नाभिमण्डलं तत्सङ्ष्टाधारं रभ्विकास्थान तदक्ष्वस्थितं सुधाधारं 
विन्द्राख्यं चरूमध्यवत्िनं विदाकमलसंज्ञितमाधारं नाडीनां तात्स्थ्यात्‌ 


इसके उपरान्त द्वादश ग्रन्थयो का भेदन किया जातादहै। ये १२ 
्रन्थियां अ, उ, म्‌, विन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, 
व्यापिनी ओर समना है । यह साधना यात्रा आज्ञा से समना पर्यन्त को यात्रा 
है। इस प्रक्रियामे सिद्ध होने पर शद्र शक्तिके प्रबोध को क्षमत। साधकमें 
पूणं रूप से विकसित हो जाती है ॥ ४२-४३ ॥ 

साधना यात्रा हौं पूरौ नहो होती । उसे वायुचक्र, नाभिचक्र, 
विन्दुमण्डल, रम्बिका कौ विलोम यात्रा भो करनी पड़ती है । जन्माधारसे 
लेकर पवन के आधार ख्प प्राणाश्रित चक्रोंको यात्रा पूरी करने पर उसे 
परमविश्रान्ति का अनुभव होता है। इस तरह साधक धन्य हो 
जाता है। 

नाभिकेन्द्र, उसके संद के आधारके रूप में प्रथमतः सिद्ध अन्य 
चक्र, सबको नियन्त्रित कर साधक आगे बढता है। वहा से लम्बिका 
को द्रो ते करने मे साधक को कितने अनुसन्धान करने पडते हैं । 
उसके ऊपर सुधा के आधार रूप मे बिन्दु का परिवेश प्राप्त होता है । भ्रूमध्य 


२१२ श्रोतन्त्राोकः [ श्लो° ४६ 


भूधस्तु कुरुते लोलां मायापम्जरवतिनीम्‌ । 

पुनः सृष्टिः संहतिरच खेचर्या क्रियते बुधः ॥ ४६ ॥ 

श्रीमद्रीरावलोयोग एव स्यात्खेचरोविधिः । 
्रन्थीनां द्वादशकात्‌ निगंतं सवंसंबन्धोत्तोणं द्वादशान्तपदं च यावत्‌ जा 
समन्तादूजुना क्रमेण गच्छेत्‌ तत्र विश्रान्ति कुर्यादित्यर्थः । भूयस्तु तत्र चन्द्र 
चक्रादपानस्थात्‌ प्रष्यावृल्यात्मना विलोमक्रमेण स्वश्रौरमेव प्रविशेत्‌, येन 
अयं व्युस्थानदश्ोचितं व्यवहरेत्‌ । अतच खेचरीमुद्रावेशभाजां ज्ञानिनामन्त- 


के अन्तराल मे आग्नेय प्रकाश म विकसमान ओर विद्योतित विद्यापद्मके 
मकरन्द रसास्वाद का अवसर आता टै । द्वादशग्रन्थियो को पार करता हुजा 
द्रादशान्त का चिरअमोसित सन्निधान मिलता है । यह्‌ सव गुख्कृपा ओर 
पारमेदवर शक्तिपात से अनायास सिद्ध हो गथा है । यह साधना का सर्वोच्च 
शिखर है, जिस पर वह्‌ सोपान क्रमारोह पूर्वक आष्ढ हो गया है । प्राण के 
संप्रोणन से यह्‌ पराकाष्ठा प्राप्त होतो है । 

यह्‌ सदा अनुसन्धातब्य तथ्य है किं, प्राणका सूर्यं अपान सोम के 
रथ पर सवार हो कर ही ऊर्वं को ओर अग्रसर होता दै । मध्य द्रादशान्त 
ऊ चितिकेनद्र मे तो सूर्यं ओर सोम साथ रहते है । ऊध्वंदादशान्त मेँ केवल सूयं 
प्राण काह प्रकाश काम करता दै । अपानचक् मे चन्द्र का प्रभाव शरीर 
को सोमसुधा को संज्ञोवनो से ओतप्रात करता हे निःश्वास में चन्द्रचक्र 
विलोम गततिशोकता के लि प्राण को प्रेरित करता है । यह पौर्णमास केन्द्र 
की यात्राका प्रारम्भ मानाजाताहै। इसी क्रमं प्राणापानवाहं मौतिक पिण्ड 
मे पुनः अपना रस भरता है । श्वास शरीर में पेट ओर नाभि तक पहुंचता 
है। इते शाक्त उल्लास भी कहते है । प्रतिपदा से चलकर पूर्णिमा तक कौ 
चांदनी का अमृत उल्लासित हाता है । यही चन्द्रचक्र है । इसमें विलोम 
गति होती हे । 


नि न 


शलोऽ ४७.४८ | द्रात्रिशमाह्िकम्‌ र 


जंहिरन्मेषनिमेषाभ्यामाजवञ्जवोभावेन सुष्टिसंहारकारित्वं स्यादिति 
संक्षेपार्थः योगे इति तद्वचनावसरे इति यावत्‌ ॥ ४४-४६ ॥ 
श्रीकामिकोक्तमपि अस्या रूपमा 
चुम्बाकारेण वक्त्रेण यत्ततवं श्रूयते परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ग्रसमानमिदं विहवं चन्द्राकेपुटसंपुटे । 
तेनैव स्यात्वगामोति श्रीमत्कामिक उच्यते ॥ ४८ ॥ 
चुम्बाकारेण काकचस्नचुपुटाकृत्यनच्ककलात्मना मष्यप्राणशक्त्यवलम्बि- 
नापि स्वषूपेण वक्त्रेण यदिदं प्रमाणप्रमेयात्मकं विश्वं ॒स्वाहमसाल्कूर्वाण- 


इसी क्रम मे लालसामयी भृतपनज्ञर लोला का लास्य शाश्वत खूपसे 
चलता है । प्राणापानवाह्‌ का पोयुष इसे प्रेयान्‌ खूप प्रदान करता दै । श्वास 
निःश्वास से जीवन जीवन्त होता दै । श्वास की सृष्टि का ओर निःश्वास 
कीसंहूति का साक्षात्कार इसो खेचरो सिद्धिसे संभवहो पाता दहै। उन्मेष 
निमेषमय यहौ आजवञ्जवो भाव है । यही जीवन कारसर है। श्रोवोरावली 
समुदीरित खेचरौ को विधि का यहो विधान दै ॥ ४४-४६ ॥ 

श्रोकामिक शास्त्र मँ भी खेचरो के सम्बन्ध मे पर्याप्त चर्चा को गयौ 
है । वहो कह रहे है 

श्रोकामिक शास्त्र प्राणापानवाह्‌ को वक्त्रविधि से प्रस्त बनाने कौ 
बात करता है । "चुम्बाकार' एक पारिभाषिक शब्द है । आचार्य जयरथ ने 
उसे बहुत अच्छो तरह्‌ परिभाषित कियाद । मुखद्रारा 

१. सरवे प्रथम काक चञ्चु पट के समान ओठों को गोरु बनाकर एक 
पतला छिद्र बनाने कौ मुद्रा बनायो जाये । 

२. उसी छिद्र से मध्यप्राणशक्त्यवलम्बो प्राणक्रिया को जाये । 

३. इस प्राणप्रक्रिया को चन्द्राकपुट कह सकते हैँ । इस चन्द्राकपुट 
संपुट में प्रमाण प्रमेयात्म विव को ग्रसमान करने के अभ्यास द्वारा ग्रास 
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मत एव परं प्रमात्रेकरूपं तत्त्वं चन्द्राकपुटस्य प्राणापानयुगमस्य संपुटे 
मध्यधाम्नि श्रयते साक्षात्क्रियते, तत एव अस्य खचारित्वं स्यादिति 
वाक्यार्थः ॥ ४८ ॥ 


इदानीं श्रोकुलगहु राक्तं सविशोषमस्या रूपं वक्तुमाह 
भवान्मुक्त्वा द्रावयन्ति पाश्ान्मुद्रा हि शक्तयः । 
मुख्यातां खेचरो सा च त्रिधोच्चारेण वाचिको ।1 ४९ ॥ 
त्रिश्िरोमुद्गरो देवि कायिको परिपठ्यते । 


अतो हि पारमेशवयः शक्तय एव मुद्रा उक्ता यदासां पशूनां संसारात्‌ 
मोचयित्वा पाशान्‌ द्रावयन्तोति निवंचनम्‌ । यदुक्तं 


करने को क्षमता प्राप्तकर लो जाये । यह्‌ प्रास करना हौ विश्व को स्वाल- 
सात्‌ करना माना जातादहै। यह्‌ भी ध्यान देना चाहिये कि, अकं ( सूयं) 
प्रमाण ओर चन्द्र प्रमेय माने जाते दहं। इस एकान्तश्वास प्रक्रिया मे संलग्न 
साधक खेचरो सिद्ध हो जाता है । जहाँ तक परतत्त्व कौ श्रवण प्रक्रिया का प्रशन 
है, यह तो प्रमाण प्रमेयात्मक विश्व को ग्रसमानता का मध्यघाममेहौ 
साक्षात्कार मात्र है । इसका अनुभव उस समय होता रहता दै । यही इस 
खेचरो मुद्रा का वेशिष्टय है ॥ ४७-४८ ॥ 

इसके बाद कुल गह्वर शास्त्र मे उक्त खेचरो मुद्रा के स्वरूप पर प्रका्च 
का प्रक्षेप कररहेहै- 

वहाँ मुद्रा के सम्बन्ध मे यह्‌ स्पष्ट किया गया कि, अणु को भव 
भर्थात्‌ संसार से मक्त कर पाशराशि को द्रावित करने को प्रक्रिया कानाम 
ही मूद्राहै। मुक्ति से^मु" ओर द्रावयति से द्रा लेकर मुद्रा शब्दको 
व्युत्पत्ति नैखक्त प्रक्रिया के अनुसार को गयी है । इसलिये पारमेहवरौ शक्तया 
हो मुद्रायें है, यह सिद्ध हो जाता है । इन शक्तियों में मुख्य शक्ति ही खेचरो 
मुद्रा कहलाती है । कुलगह्वर शास्त्र को ही उक्ति है कि, 


श्लो० ४९ | टात्रिज्चमा्भिकम्‌ । 


"मोचयन्ति महाघोरात्संसारमकराकरात्‌ । 

द्रावयन्ति पक्षः पाशांस्तेन मद्रा हि शक्तयः ।' इति । 
उच्चारेणेति मन्त्रादैः । त्रिशिरोमुद्गर इति कायिक्रोति 

“इच्छाज्ञानक्रियापूर्वा ५५५५ १०१ १७७७ ११११ ॥ इति 


““ठेसो शक्तियां जो महाघोर संसार रूपिणो घड़यालिनो के जब 
म पडे प्राणियों को उसको दष्टा के दवावसे छृडा लतो ह। तथा पञयुओों 
को पाशराशि को द्रावित कर पशुपति स्तरकी ओर अग्रसर कर देती है, 
वही मुद्रायें कहलातो है ।', 

इस प्रकार की अलौकिक विशेषताओं से विशिष्ट खेचरी मुद्रा 
वाचिकी, काथिकी ओर मानसी भेदसे तीन प्रकार को होती दै। प्राणा- 
पानवाह्‌ क्रम के अनुसार मन्त्रो का उच्चारण करते हए जप भी सम्पन्न | 
करने कौ अवस्था मे यह्‌ वाचिको खेचरो मुद्रा कटलातो है । 

इसका दूसरा प्रकार "कायिकी' कहलाता है । यह्‌ मुद्रा विज्ञेषण 
शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । पाठ मे इमे ्रिश्िरोमुद्गरो' लिखा है। 
व्याकरण शास्त्र का यह्‌ अलोकिक उदाहरण है । इस प्रयोग मे ओ' कौ 
मात्रा नहो है। यह अना प्रयाग सामरस्य कौ सौहिस्यमयो सत्ता का 
स्वारस्य यह स्वयम्‌ उल्लासित करता है । आकेसाथषए्‌ का यह्‌ सुगुप्त पर 
प्रकट सान्निध्य है। आ आनन्दका ओर ए त्रिकोण रूपिणौ मातु सत्ताका 
प्रतीकं है। एक साथ रहने पर यह ओके छद्म रूप में नील नम को तरह 
परिदुक्यमान दै । 

यहाँ भगवान्‌ शङ्कुर मां पर्व॑तो को देवि | कहकर सम्बोधित कर 
रहे है। सम्बोधनमे हो देबी का विशेषण भो प्रयुक्त है । वह विशेषण है- 
त्रिशिरोमुद्गरे । इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया रूप तीन शीषं माध्यमों से मृद्‌ 
अर्थात्‌ परानन्द का स्वात्म हौ परामर्शं करने वाली एेसी परासंविदरपुष्के ! 
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एवमेव हि परा संवित्‌ कायत्वेन उल्लसितेस्याह 

नासां नेश्रदयं चापि हृत्स्तनद्रयमेव च ॥ ५० ॥ 

वृषणद्वयलिद्धं च प्राप्य कायं गता त्वियम्‌ । 
इत्यादिनीत्या शक्तित्रयमयत्वात्‌ त्रिशिरोमुद्गरो मदं परानन्दं गृणाति 
स्वात्मनि आमृशतीति परसंविदित्यर्थः। हूदिति हत्पद्मनालरूपम्‌ । एततसच्वं 
च तत्र तत्र शास्त्रे निरूपितमिति अतिरहस्यस्वादिह न प्रपञ्चितम्‌ । ततु 
गुरुमुखादेव बोद्धव्यम्‌ । 

भवस्थानाभवस्थानमुच्चारेणावधारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

मानसोयमितस्स्वन्याः पद्याद्या अष्ट मुद्रिका । 


यह्‌ अर्थं होता है । खेचरो मेद भिन्ना कायिको मुद्रा भो स्त्ोलिङ्खं के कारण 
त्रिशिरोमुद्गरा कहलातौ है । इसमे टाप प्रत्यय का आनन्दवादी प्रयोग है । इस 
पक्ष मे भी कायिक मुद्रा इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया खूप परामर्शो के माध्यम से 
स्त्री पुरूष को षडर मुद्रा मँ काया मे उल्लसित होतो दै। उस समय के 
नासिका, नेत्रद्रय ओर दोनों स्तन मेलापक मुद्रा मे रहते है । कायिको हृदय 
पद्मनाल के दवारा काया मेँ प्रवेश करती है। पुरुष के दोनों वृषण ओर लिङ्ख 
षडर मुद्रा मे समादित रहते है । चर्या का यह रहस्याथं है । साधना कौ दशा 
मे व्यान द्वारा भी कायामें मुद्राका सन्धान आगमिक करते ह। यह सब 
ज्ञानवान्‌ गुरसे जाना जा सकता है। 

इस तरह त्रिशिरोमुदगरा काया का विरोषण बनकर ओर त्रिशिरो- 
मुद्गरे ! देवि ! शब्द का सम्बुद्धि रूप विशेषण बनकर एक साथ हो एक 
शाब्दिक काया में दो शब्द उल्लसित हैँ । शास्त्रकार का यहु सारस्वत प्रयोग 
आगमिक वाङ्मय के वैलक्षण्य को व्यक्त करता है ॥ ४९-५०॥। 

इसका तीसरा प्रकार "मानसी मुद्रा के नाम से जाना जाताहै। 
"मानसी" संज्ञा का कारण मानसद्वारा विभिन्न ऊध्वं अवयवों मे शक्ति 


ह ५२-५३ ] द्राव्रि्चमा्िकम्‌ २१७ 


मातब्यूहकुले ताः स्युरस्यास्तु परिवारगा ॥ ५२ ॥ 
शरोरं तु समस्तं यत्कृटाक्षरसमाकृति । 
एषा मुद्रा महामुद्रा भैरवस्येति गह्वरे ॥ ५३ ॥ 
मवस्थानं शरीरमभवस्थानमुच्चारेणेति 
"दमं ॑हत्पश्मसनेवात्र शलं नाडिश्रयं प्रिये । 
नाभि चक्रं विजानीयाच्छक्ति नादान्तरूपिणोम्‌ ॥ 
बिन्दुदेशोद्धु वं॒दण्डं वचं चित्तममेदकम्‌ । 
दष्टं जिह्वां महाभागे कपालं व्योममण्डलम्‌ ॥ 
एषु स्थानेषु सच्चारान्मानसो परिपल्यते ।* 


कासंचारहै। इसे शार्त्रकारने एकवाक्य मे ही व्यक्त कर दियादहै। 
वै कटते हैँ कि, भव अर्थात्‌ संसार का स्थान यह शरोर दहै । शरीर ही संसार 
का स्थान है । इसे अभव स्थानम परिणत करना दै । यहु मनन करना है 
कि, यह्‌ शाक्त उल्लास पारमेदवर प्रसूत है । इस रूप मे मनन करने से भव- 
स्थान अभवस्थान म परिणत होता प्रतीत होता है । अस्तित्वगत अवधारणा में 
एक क्रान्ति आ जाती है । इन तीनों के अतिरिक्त आठ मुद्रामों का विवेचन 
कुल गह्वर मे ओर मालिनी मत में इस प्रकार किया गया है- 

पद्य" हृदयपद्म को हौ संकेतित करता है । शूल" शब्द इडा, पिङ्गला 
मौर सुषुम्ना इन नाडियों को अभिव्यक्त करता दै। नाभि हो चक्र है। 
नादान्तरूपिणो शक्ति" गौर बिन्दु से अर्धचन्द्र ओर रेखिनो को पार कर नाद 
तक दण्ड ` मुद्रा होती है । अभेद स्थिति मे दुढ्तापूर्वक विद्यमान चित्त हो 
"वजर' है । जिह्वा ही दष्टराके मध्यमे रहत हुई पर्याय का काम कर रही 
है । कपाल हो व्योममण्डल है । इन स्थानों में मानस प्रयोग द्वारा शक्ति संचार 
होता है । इन आटो को आमसात्‌ करने वाली मुद्रा मानसी मुद्रा हौ कहौ 
ला सकतो है" । 


२१८ श्रीतन्त्रालोकः [ 8श्लो° ५२-५३३ 


इत्यादिनयेन ऊध्व चारेण गमनेत्यथंः । अष्टेति यदुक्तं 


खेचर्या परिवारस्तु अष्टौ मुद्राः प्रकोतिताः। 
शुलाष्टके च देवेशि मातुव्यूहे च ताः स्पृताः ॥ 


पद्मं शलं तथा चक्रं शक्तरदण्डं सवच्त्रकम्‌ । 
दष्टा कपालमित्येवं तदज्ञेषं व्यवस्थितम्‌ ॥' इति । 
कूटाक्षर क्षकारः । एततषतस्वं च प्राक्‌ बहुशः प्रतिपादितम्‌ । अनेन 
प्रागुदिष्टाया भैरवमुद्राया अपि लक्षणमुक्तम्‌ ॥ ५१-५३ ॥ 


अस्या एव सर्वत्र अविगौतता दर्शयितुं शास्तरान्तरतोऽपि सप्रभेदं 
रूपमाह 


यह्‌ सब भवस्थान मँ उच्चारण के समान है। यहां उच्चारण शब्द 
का ऊर्ध्वगमन अथं है। इस शक्ति संसार मे गतिक्रिया का प्राधान्य होता 
है । हृदय से लेकर व्योम मण्डल पर्यन्त यहं ऊर्ध्वगमन हौ उच्चारण है। इसी 
उच्चारण से मानस-मुद्रा का अवधारण होता है । 

यह्‌ खेचरी का परिवार है। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि, 

“खेचरो मुद्रा के परिवार म आठ मुद्रायें परिगणित दै। ये समो 
शाष्ट्क रूप मातृच्यूह्‌ मे रहतो हैँ । इस अष्टक का नाम इस प्रकार अभिहित 
किया गयादहै। 

१. पद्म, २. शल, ३. चक्र, ४. शक्ति, ५. दण्ड, ६. वचन, ७, द्रष्टा ओर 
८. कपाल । ऊपर भो इनका विश्लेषण किया जा चुका है ।'' 


यह्‌ ध्यान देने को बात टै कि, यह्‌ शरोर चक्रेशवर वणं (क्षकार' 
खूप कूटाक्षर के आकारकाही नि्मितहै। जैसे क्षकार'मे सारे व्यजन वर्णं 
संहृत है, उसो तरह खेचरो मानव शरीरखूपी क्षकार मे व्याप्त है । गहर 
शास्त्रम तो इन आलो स्थानों मे समानखूप से व्याप्त मुद्रा को भेरवी 
मद्राकेनाम से भो अभिहित किया गया । भैरो मुद्राका नाम इलोक 
५ मे आया हुआ है ॥ ५१-५३ ॥ 


द ५४५५ ] दराव्रि्शमाह्निकम्‌ २१९. 


सूपविष्टः पद्मके तु हस्ताग्राङ्गुलिररिमिभिः । 
पराडमुखेजञटित्यु्यद्रश्मिभिः पृष्ठसं स्थितैः ॥ ५४ ॥ 
अन्तःस्थितिः खेचरोयं संकोचाख्या शज्ञाङ्धिनो । 
तस्मादेव समुत्तम्ब्य बराह चेवावकुञ्चितौ ।॥ ५५ ॥ 
इह पद्माद्यासनस्यो योगी यदा पष्ठसंस्थितत्वादेव पराङ्‌मृखेश्यद्ररिम- 
भिवंहिनिर्गच्छच्छशाद्कुरदिमभिरस्ताप्रा ्ुखय एव॒ रईमयो रज्जवः, तैस्प- 
लक्षितः सनू क्षटित्येव बाह्योपसंहा रादन्तःस्थितिः स्वात्मनि एव विश्रान्त 
स्यात्‌; तदा . एवंभावितशशाङ्खत्वात्‌ शाद्धिनो, बाह्यस्य च सद्कुचितत्वात्‌ 
सङ्खोचाख्या इयमेका खेचरा मृद्रा। तथा तं हस्ता ङ्गुल्यादिसंनिवेश माश्रित्य 
बाहू सम्यगवकरञितौ समृत्तम्ब्य स्वस्तिकाकारतथा अवष्टभ्य 
(मनन्त तु मायाख्यं ००9 ००५ = ०० 1" 


खेचरो मुद्रा को सर्वत्र अरतिष्ठा होतो रै। इस अग्रतिम प्रभावमयो 


शक्ति को सभो शास्र प्रदंसा करते हैँ । अन्यान्य आगमिक ग्रन्थों मे इसके 
विविध भेद प्रभेदो को चर्चा करते है । भगवान्‌ अभिनव इसके अभिनव भेदो 


कौ नव्यतम उद्‌भावनाओं पर प्रकाश डाल रहे है- 


१. पद्मासन सदृश उत्कृष्ट कोटि के आसनो पर समुपविष्ट साधक 
पृष्ठभाग में स्थित अपनो अङ्कुल्यों के अग्रमाग मे अवस्थित वैदयुतिक 
केन्र से निकलने वालो रदिमयों को आकुञ्चन विधि के साय अपान शशाङ्क 
को बाहर गयो सासो को भो अन्तःस्थितः कर क्रुम्भकमुद्रा मे आ जाताहै, 
उस समय पौणंमास केन्द्र मे अवस्थिति हो जाती टै। बाह्यविस्तार के 
विपरीत सङ्कोच की स्थिति होती है । अतः इस मुद्रा को शशादन मुद्रा 
कहते हैँ । खेचरी की यह एक विधा है ॥ ५४ ॥ 


२. हाथ की अङ्खुलियों का वह संन्िवेश उसौ तरह रखकर बाहु को 
इस प्रकार से आकुञ्चित किया जाय कि, स्वस्तिक की आकृति-सौ बन जाये । 


२९२० श्रोत्रन्त्रालोकः [ इ्लो० ५६-५८ 


सम्यग्ब्योमसु संस्थानाद्ग्योमाख्या खेचरो मता । 

मुष्टद्वितयसङ्घटाद्धूदि सा हदयाह्वया ॥ ५६ ॥! 
इत्यादयक्तेषु पञ्चसु ब्योमसु सम्यगुक्तेन क्रमेण स्थानात्‌ गाढावष्टम्भात्‌ 
व्योमाख्या द्वितोया । तथा अन्त.कृताघोवतिदक्षिणमुष्टबङ्गुष्ठोपरिगतोच्छ्ता- 


जष्ठवाममुष्टिलक्षणस्य मष्टिदरयस्य हदिसङ्घद्रात्‌ सा खेचरी हृदयाख्या 
तृतीया ।। ५४.५६ ॥ 


गान्ताख्या सा हस्तयुरममूध्वधिःस्थितमुद्‌गतम्‌ । 
समदृष्टचावलोक्यं च बहिर्थोलितपाणिकम्‌ ।! ५७ ॥ 
एषेव शक्तिमुद्रा चेदधोधावितपाणिका । 
दशानामङ्खुलोनां तु मुष्टिबन्धादनन्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तथा हस्तज्ञब्देन बाहूपलक्षणात्‌ बाहूयुग्ममधः स्थितवामम्‌रध्वंस्थित- 
दक्षिणमन्तः संमुखापाणिकव्वेऽपि उदुगतमू्ष्वस्थितहस्तं दृष्टिसाम्येन अवलोक- 


नीचे वामवाहू ओौर दक्षिण बाहू ऊर्ध्वंटो, भुद्राका स्वरूप बनाने के लियि 
पाचों व्योम अंशो पर गाढ अवष्टम्भ करे । इन व्योमाशों पर अवष्टम्भ 
करने के कारण ही इस मुद्रा को व्योम खेचरी कहते हँ। यह दूसरा 
भेद है। 

३. इसो तरह तीसरा भेद भो होता है । उसे हृदया" नामक खेचरो 
मुद्रा कहते है । इसमे ऊर्ध्वं स्थित मुष्टिबरद्ध हाथ हृदय का स्पदां करते 
है ॥ ५५-५६ ॥ 

४. चौथी खेचरौ मुद्रा शक्ति का नाम शान्ता है। इसमे दोनों हाथों 
को दाहिनी ओर ऊपर या ठीक सामने उठत ह| नीचे बाया उसके उपर 
दायां हाथ रखते है । केवल दुष्टि साम्य से उसे निहारते है । यह्‌ अत्यन्त 
सरक होने पर मी अनन्तफलप्रदा मानो जाती है । 

५ . शक्ति मुद्रात्मिका खेचरो--इस मुद्रा की सारी प्रक्रिया शान्ता के 
-समान है । अन्तर इतना ही द कि, यह अधोधावितपाणिका होतो है । चतूर्थी 


इलो ५९-६० ] दराधिशमाद्भिकम्‌ । 


दराकष्षेपात्लेचरो देवी पश्चकुण्डलिनी मता । 

संहारमुद्रा चेषेव॒ यदयष्वं क्षिप्यते किल ॥ ५९ ॥ 
नीयं यदा स्यात्‌, तदा सा शान्ताख्या चतुर्थो । तथा एषेव शान्ताख्या एवं- 
संनिवेशेऽपि अधोधावितपाणिका चेत्‌ भवेत्‌, तदा शक्तिमुद्राख्या पञ्चमी । 
तथा द्वयोरपि करयोः मृष्टिबन्धादनन्तरं दश्षानामपि अङ्गुकोनां क्षटित्येव 
तिर्यकूप्रतिक्ेपात्‌ प्रतिकरं पञ्चकुण्डलिनोरूपत्वात्‌ पञ्चकुण्डलिन्याख्या 
षष्ठी । तथा यद्येवं दशानामपि अ ङ्गलीनामृष्वं प्रक्षेपः, तदेव एषैव पञ्च- 


कुण्डलिनी संहारमुद्राख्या सप्तमी । संहारमुद्राह्वमेव च अस्या उत्करामणी- 
त्यादिना प्रदशितम्‌ ॥ ५७-५९ ॥ 


उत्क्रामणी सगित्येव पशनां पाशञकतंरी । 
इवश्र सुदूरे ्षटिति स्वात्मानं पातयन्निव ॥ ६० ।। 


मुद्रा मे पाणि ऊपर होते हँ मौर इसमे नीचे । इसमे दृष्टि समान भाव से 
पाणि पर ही रहती है ॥ ५७-५८॥ 

६. छठी मुद्रा का नाम पञ्चकुण्डलिनी शास्त्रों मे प्रसिद्ध है । इसमें दोनों 
हाथों कौ मुटिर्यां बंघौ हई होती ओर स्वरित भाव से अङ्गुल्यो को फलाकर 
तिर्यक्‌ प्रतिक्षिप्त करते है । पाचों अङ्गुल्यो के ।त्यक्‌ प्रतिक्षिप्त करने के 
कारण हो इसे "पच्चकुण्डलिनी' कहते हैँ । स्वयं कुण्डली भो तिक्‌ लिपटी 
ही रहतो है । यहां अङ्गुल्या भो वधौ अवस्था मे रहकर ही ऊर्ध्वगति में 
खुकती हँ । उसो को समानता यहां मो है । 

७. इसी मुद्रा मे दशो अङ्ुलियों का तिर्यक्‌ रकषेप न कर ऊर््वपरक्षेप 


करने से भी समदृष्टि अपेक्षित होती दहै। पर्ु-पाशकर्तरौ संहार मुद्रा का 
पर्याय उच्छामणी मुद्रा है ॥ ५९.६० ॥ 


८. बौर भैरवो नाम को आढठ्वीं मुद्रा बोध का अविलम्ब संवर्धन करतो 
है। इसे साधने में संरुग्न साधक उस समय जेसे ऊंची कूद में उत्क्रमण को 
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साहसानुप्रवेशेन कुञ्चितं हस्तयुग्मकम्‌ । 

अधोवीक्षणज्ञीलं च सम्यग्दुष्टिसमन्वितम्‌ ।! ६१ ॥ 

वीरभेरवसंज्ञेयं खेचरो बोधर्बधिनो । 

अष्टषेत्थं बणिता श्रीभर्गाष्टकशिखाकुले ।। ६२ ॥ 

तथा अधोवीक्षणकश्षीरतवेन सम्यगन्तर्लक्ष्यतया दृटा समन्वितं कुञ्चितं 
हस्तयुग्मं विधाय सुदूरे श्वभ्र साहसमुद्रानुप्रवेशेन ज्ञटिति स्वात्मानं पातयन्निव 
यदा यागो वर्धितबोधो भवेत्‌, तदेव इयं वौरभैरवसंज्ञा अष्टमो,--इति 
श्रीभर्गदिखाकुलम्‌ ।॥ १६.६२ ॥ 

एतदृपसंहरन्‌ वीर्यवन्दनमवतारयति 

एवं नानाविधान्भेदानाित्येकव या स्थिता । 

श्रीखेचरो तयाविष्टः परं बीजं प्रपद्यते ॥ ६३ ॥ 


तैयारी मे कदने वाला धावक रहता है, उसौ प्रकार ऊर्ध्वाकाशरन्ध्र में 
स्वाम को प्रक्षिप्त करने क मूद्रामें आजातादे। हाय सद्ुचित हो जाते 
है । दृष्टि अधोमुख रहतो है ओर अन्तलक्ष्य की प्रमुखता बनी रहती है । 
अपनी सत्ता का उपग्रह की तरह अनन्त में प्रक्षेपण असाधारणं उपक्रम 
माना जाता है। शास्त्रकार यह स्पष्ट करते हँ कि, श्रौमर्गाष्टक शिखा- 
कुल नामक ग्रन्थ मे ये आठ प्रकारक खेच रो मुद्रा्ये वणित ह ॥ ६१-६२ ॥ 

खेचरो मुद्रा वर्णन के उपसंहार करने के अवसर पर उसके माहादम्य के 
सम्बन्ध मे अपने हृदय का उद्गार अभिव्यक्त कर रहे है 

शास्त्रकार कह्‌ रहे टँ कि, इस प्रकार अनेक शास्त्रों मे अनेक प्रकार 
से वणित ओर त्रिशलिनी इत्यादि अनेक नामों से आख्यात यह एक मात्र 
खेचरी मुद्रा हौ दै । जनन्त भेदो का आश्रय लेकर यह्‌ अभिव्यक्त होती है । 
यह्‌ अनन्तमेदमयो उक्ति अनवक्छति से भरी हुई है अर्थात्‌ उनका पृथक्‌-पृथक्‌ 
समेद वर्णन असंभाव्य ही है। 
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नानाविधानिति त्रिशलिन्यादीन्‌ । आसां च त्रिशूलिन्यादोनामनव- 
क्लृप्ति परतया सर्वासामेव स्वषूपं न उक्तम्‌ । परं बीजमिति सृुष्टिमयं 
पराबीजम्‌ । वस्तुतो हि अनयोरभेद इति भावः । यदागमः 
एकं सृष्टिमयं बोजमेका मूत्रा च खेचरो । 
द्वावेकं यो विजानाति स वै पुज्यः कुलागमे ।\' इति ।। ६३ ॥ 
अत एव आह्‌ 
एकं सुष्टिमयं बोजं यद्वयं सवंमन्त्रगम्‌ । 
एका मुद्रा खेचरो च मुद्रौघः प्राणितो यया । ६४ ॥ 
अतश्च तदावेश एव स्वमुद्राणां तत्तवमित्याह 
तदेवं खेचरीचक्ररूढौ यद्रेपमुल्लसेत्‌ । 
तदेव मुद्रा मन्तव्या शेषः स्याटेहुविक्रिया ।॥ ६५ ॥ 
शेष इति तदावेशशन्यः ॥ ६५ ॥ 


खेचरो सिद्ध साधक सवंदा खेचरी के आवेश्च से आविष्ट रहता है । 
उस अवस्था मे वह पराबीज की परावस्था को प्राप्त कर लेता है। वास्त- 
(१ यह दै कि, इनमे अभेद सम्बन्ध ही प्रधान होता है। आगम कहता 

क, 
संसारे सष्टि बौजएक हो है। यह्‌ खेचरो मुद्राही एकमुद्रादै। 

कुलागम मे वहु परम पूज्य माना जाता है, जो परासुष्टि बोज ओौर 
खेचरो मुद्रा के अभेद अद्रय भाव का साक्षात्कार कररता है" ॥ ६३ ॥ 

इसो आगमिक तथ्य का प्रतिपादन शास्त्रकार भो कर रहे ह । उनका 
कहना है कि, 

एक ही बोज सर्वतोभावेन सर्वातिशायी प्रभाव सम्पन्न है । उसे 
सृष्टिबोज कहते हैँ । उसो का मन्व्रवोयं सभी मन्त्रो मे वीर्॑वत्ता प्रदान करता 
है। इसो तरह एक हो सर्वप्रधान मुद्रा है, जिसे खेचरो मुद्रा कहते है । 
मुद्रामो को सारौ माण्डलिकता इसी मुद्रा से मण्डित होती है । मुद्रौध अर्थात्‌ 
मुद्रा समूह इसी के प्राण से सतत अनुप्राणित है ॥ ६४ ॥ 
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आसामेव च बन्धाय कालभेदं निरूपयितुमाह 
यागादौ तन्मध्ये तदवसितो ज्ञानयोगपरिम्ो । 
विध्नप्रशमे पाडच्छेदे मुद्राविधेः समयः ॥ ६६ ॥ 


इसलिये यह्‌ कह सकते है कि, खेचरी चक्र की रूढि मे जो साधक 
आरूढ हो जाता है भौर उस अवस्था में उसके स्वात्मस्वषूप का जिस प्रकार 
का उल्लास होता है, वही मुद्रा का वास्तविकं स्वप है। शेषसारे खूप 


मा्जिक विक्रिया मात्र है । अर्थात्‌ खेचरी आवेश शून्य सारी मृद्राये आवयविक 
विक्रिया मात्र मानी जातो है ॥ ६५ ॥ 


साधक को यह्‌ सुनिर्चित कर केना चाहिये कि, वह्‌ इन मुद्राभों 
का कब कंसे गौर किस उटेद्य से आश्रय छञे। वही यहां निरूपित कर 
रहे है 


१.इसे यागके आदिमे अवश्य करना चाहिये । इससे वातावरण 
तेयार होता दै भौर अस्तित्व मे दिव्यता का आधान हो जाता है। 

२. याग जब अपने पूर्णं उल्लास मे पचने वाला हो, तो मध्य मे पुनः 
शक्ति संचार के लिये इसे कर लेना चाहिये । 

३. याग को अवसिति अर्थात्‌ अन्त मे इसका प्रयोग करना~मी 
अनिवार्यतः आवक्ष्यक माना जाता है। इससे पणता में चार चांद ल्ग 
जाते हे । 

४. साधकं को सक्रियता के उदेश्य से ्रजञ परिषद्‌ आहूत की गयो 
है । परामश परिमशं प्रारम्भही होने वाला है। उस समय ज्ञान योग परिम्शं 
के ठोकं अवसर पर इसके अवेश से आविष्ट होना हौ चाहिये । 

५. समस्त विघ्नो के प्रकाशन में यह मुद्रा गणपतित्व का उत्तरदायित्व 
स्वयं निरवहन करती है । अर्थात्‌ इसके करने ते विष्नों के जाल का उजञ्जासन 


हो जाता है। 
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ननु एवं समये मुद्राबन्षेन क्र स्यादित्याशङ्क्य आह 
बोधावेकाः सन्तिधिरेक्येन विसजेनं स्वूपगतिः । 
ाङ्कादलनं चक्रोदयदोप्तिरिति क्रमात्छृत्यम्‌ \\ ६७ ५ 
चक्रोदयदीप्तिरिति सप्तमा्भिकनिरूपितस्थित्या उदितानां मन्त्राणां 
दीिर्दीपिनमिव्यर्थः ॥। ६७ ॥ 

६. गुर क कृपा से, पारमेश्वर शक्तिपात के प्रभाव से जब यह्‌ अनुभूत 
हो जाये कि, मेरे समस्त जागतिक बन्धन्न छिन्न-मिन्न हो गये है । मेँ 
बुद्धत्व को प्राप्त हो गया हं । उसं समय इसो अवेज्च मेँ समादित हो जाना 
चाहिये । 

इसी प्रकार के महत्वपूणं मवसरो का चयन साघक को स्वयं करना 
चाहिये । ये उक्त छः विन्दु तो उपलक्षण मत्र है ।॥ ६९६ ॥ 

्रह्न करने वाला यह्‌ जानना चाहता हे कि, एेसे अवसरों पर इस 
मुद्रा के प्रयोग से क्या होता है। उसी प्रश्न का समाधान शास्त्रकार अपने 
शब्दों मे कर रहे है- 

१. बोध के आवेश से साधक प्रबोध सिद्ध हो जातादहै। 

२, शोवमहाभावभावित साधक हिवेक्य से शैवसान्तिध्य का भानन्द- 
रसास्वाद कर परमतुप्त हौ जाता है। 

३. विहवात्मकता के व्यामोह का विसर्जन हो जाता है। 

४. स्वात्मसंविद्‌ समुल्लास के कारण स्वात्म का साक्षात्कार हो 
जाता है । यहाँ गति का अथं स्वह्ूप को उपलन्धि माना जाता है । 

५. समस्त शद्धामों के आतद्खरूपो कल द्पङ्क का प्रक्षालन्हो 


जाता दै) 
६. सबसे बडी सिद्धि कुण्डलिनी शक्ति के जागरण खूप मे साधक 


को प्राप्त हो जाती है । समस्त चक्रा सेज्ञान के सूरज का दीप्तिमन्तं प्रकाश 
श्रोत०-१५ 
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एतदेव अर्धेन उपसंहरति 
इति मुद्राविधिः प्रोक्तः सुगृढो यः फलप्रदः । 
इति शिवम्‌ ॥ 
शीखेचरीसततत्वप्रविमशंसम्‌न्मिषच्चिवावेशः । 
दात्रं निरणेषीवाह्भिकमेतञ्जजयरथाख्यः ॥ 
श्रोमन्महामाहेक्ष्वराचायंवर्यं श्रीमदभिनवगुप्तपादविरचित 
श्रीजयरथकृतविवेकाभिख्यव्याख्योपेत 
डं० परमहंसमिश्चकृतनो रक्षी र-विधेकहिन्दौ भाषामाष्यसं वक्ति 
श्रीतन्त्रालोके मृद्राप्रकाशनं नाम 


्वात्रिक्माद्भिकम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ३२॥ 


पुञ्ञ परितः संब्याप्त हो जाता है । इन सभी प्रकार को क्रियाशोलताओों का 
साक्षात्कार कर साधक धन्य हो जाता है । मन्त्रदोप्त हो जाति हं ओर साधक 
मन्त्रमय हो जाता है ।। ६७॥ 

आद्भिक अब अपने उपसंहार को प्रतीक्षा कर रहा है। उत्ते भगवान्‌ 
शास्त्रकार अर्धालो का सहारा देकर विसृष्ट लोक को ओर प्रस्थित कर 
रहे है- 

इस प्रकार मुद्राविधि का वर्णन सम्पन्न हुभा । यह्‌ अत्यन्त सुगृढु है । 
जीवन का वास्तविक फल इस आ्िक के स्वाध्याय से उपलब्ध हो 
जाता है ॥ इति शिवम्‌ ॥ 


खचरविमरशन्मिषकृत जयरथ हादिक हषं । 
द्रात्रिशाद्जिक-विवृति से प्रकटित चिष्थुत्कषं ॥ 


= ॥॥ + 


द्रात्रिशमा्भिकम्‌ 
यस्याः पादारविन्द मधुभयमहितेऽजसखरमास्ते मदीया, 
श्रद्धा संवित्तिमब्या सुरतिरनुपमा ह्खादहृद्या वरेण्या । 
तस्याः शक्त्येव मुदराप्रकरणरुचिरं ह्याद्धिकं संविवृष्य, 
मातुःवामे प्रकोष्ठे कुलकुमुमनिभं द्यर्पयत्यद्य "हंसः । । 
श्रोमन्महामाहशवराचार्यवर्ं श्रोमदभिनवगुप्तपादविरचित 
राजानकजयरथकृतविवेकाभिस्यग्याख्योपेत 


डां° परमहंसमिश्रविरचित नोरःक्षीर-विवेक 
हिन्दौभाषाभाष्य संवलित 
श्रोतन्त्रालोक का 
बत्तोसवां ओह्िकं सम्पूणं ॥ ३२॥ 
।। इति शिवम्‌ ॥ 
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देहे न क्रमते व्याधिस्तस्य वायुश्च सिद्धयति €& 

सुखासनमिदं प्रोक्तं सर्वंदुःखप्रणाशनम्‌ 

स्वस्तिकं योगिभिर्गोप्यं स्वस्तीकरणमुत्तमम्‌ €७ 
इति तृतीयः पटलः 


चत॒थः पटलः 
स्रादौ पूरक योगेन स्वाधारे पूरयेन्मनः 
गुदमेदृन्तरे योनिस्तामाकुच्य प्रवत॑ते १ 
ब्रह्मयोनि गतं ध्यात्वा कामं कन्दुकसतिभम्‌ 
सूर्यकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ 
तस्योर्ध्वं तु शिखासूच्मा चिद्रूपा परमाकला 
तया सहितमात्मानमेकौभूतं विचिन्तयेत्‌ २ 
गच्छति ब्रह्ममार्गेख लितंगत्रयक्रमेण वै 
स्रमृतं तद्धि स्वस्थं परमानन्दलत्तणम्‌ 
शतरक्तं तेजसाढठव्यं स॒घाघाराप्रवषिंखम्‌ 
पीत्वा कुलामृतं दिव्यं पुनरेव विशेत्कलम्‌ ३ 
पुनरेव कलं गच्छेन्मात्रायोगेन नान्यथा 
साच प्रणसमाख्याता द्यस्मिंस्तत्रे मयोदिता ४ 
पुनः प्रलीयते तस्यां कालाग्न्यादिशिवात्मकम्‌ 
योनिमुद्रा परा द्येषा बन्धस्तस्याः प्रकीर्तितः 
तस्यास्तु बन्धामत्रेण तत्रास्ति यच साघयेत्‌ % 
छिचरूपास्तु ये मन्त्राः कीलिताः स्तंभिताश्च ये 
ट्ग्घामनच्त्राः शिखाहीना मलिनास्तु तिरस्कृताः 
मन्दा बालास्तथा वृद्धाः प्रौढा यौवनगर्विताः 
अ्ररिपत्ते स्थिता ये च निवीँर्यांः सतव वर्जिताः 
तथा सत्वेन हीनाश्च खणिडताः शतधाकृताः 
विधानेन च संयुक्ताः प्रभवन्त्यचिरेण तु 
सिदिमोनप्रदाः सर्वे गरुणा विनियोजिता 
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दी्यित्वा विधानेन अभिषिच्य सहस्रधा 
ततो मंत्राधिकारार्थमेषा मद्रा प्रकीर्तिता & 
ब्रह्महत्यासहस््राणि त्रलोक्यमपि घातयेत्‌ 
नासौ लिप्यति पापेन योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ७ 
गुरुहा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतल्पगः 
एतेः पापेन बध्येत योनिमद्रानिबन्धनात्‌ ८ 
तस्मादभ्यासनं नित्यं कर्तव्यं मोत्तकांल्लिभिः 
म्रभ्यासाजाय ते सिद्धिरभ्यासान्मो्माप्रुयात्‌ € 
संविदं लभतेऽभ्यासाद्योगोभ्यासात्प्रवर्तते 
मद्राणां सिद्धिरभ्यासादभ्यासाद्रायुसाघनम्‌ 
कालवञ्चनमभ्यासात्तथा मूत्युञ्चयो भवेत्‌ १० 
वाक्सिद्धिः कामचारित्वं भवेदभ्यासयोगतः 
योनिमद्रा परं गोप्या न देया यस्य कस्यचित्‌ 
सर्वथा नेव दातव्या प्राणैः करठगतेरपि ११ 
स्रघना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरं परम्‌ 
गोपनीयं स॒सिद्धानां योगं परमदुर्लभम्‌ १२ 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागतिं कुरडली 
तदा सर्वाणि पद्यानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोपि च १३ 
तस्मासवंप्रयन्नेन प्रनोघयितमश्चिरीम्‌ 
ब्रह्यरन्धम॒खे सुप्रां म॒द्राभ्यासं समाचरेत्‌ १४ 
महाम॒द्रा महाबन्धो महावेघश्च खेचरी 
जालंघरो मूलवंघो विपरीतकृतिस्तथा 
उङड़ानं चेव वजोणी दशमे शक्तिचालनम्‌ 
इदं हि मुद्रादशकं मुद्राणामुत्तमोत्तमम्‌ ९८ 
ग्रथ महामुद्राकथनम्‌ 
महामुद्रां प्रवच््यामि तन्त्रेऽस्मिन्मम वल्लभे 
यां प्राप्य सिद्धाः सिद्धि च कपिलाद्याः पुरागताः ९६ 
ग्रपसव्येन संपीडच पादमूलेन सादरम्‌ 
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गुरूपदेशतो योनिं गुदमेद्ान्तरालगाम्‌ 
सव्यं प्रसारितं पादं घृत्वा पाणियुगेन वै 
नवद्वाराणि संयम्य चिबृकं हदयोपरि 
चित्तं चित्तपथे दत्वा प्रभवेद्रायुसाघनम्‌ 
महामद्राभवेदेषा सव॑तन्त्रेषु गोपिता 
वामाङ्गेन समभ्यस्य ट चताङ्गेनाभ्यसेत्पुनः 
प्राणायामं समं कृत्वा योगी नियतमानसः ९७ 
स्रनेन विधिना योगी मन्दभाग्योपि सिध्यति 
सवासामेव नाडीनां चालनं बिन्दुमारणम्‌ 
जीवनन्तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌ 
सवरोगोपशमनं जठरागिविवधंनम्‌ 
वपुषा कान्तिमिमलां जरामृत्युविनाशनम्‌ 
वांछितार्थफलं सोख्यमिद्ियाणाच्च मारणम्‌ 
एतद्क्ताति सर्वाणि योगारूढस्य योगिनः 
भवेदभ्यासतोऽवश्यं नात्र कायां विचारणा श्८ 
गोपनीया प्रयतेन मुद्रेयं सुरप्‌जिते 
यां तु प्राप्य भवाम्भोघेः पारं गच्छन्ति योगिनः १६ 
मुद्रा कामदुघा द्येषा साघकानां मयोदिता 
गुप्राचारेण कर्तव्या न देया यस्य कस्यचित्‌ २० 
ग्रथ महाबन्धकथनम्‌ 
ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तमुरूपरि 
गृदयोनिं समाकंच्य कृत्वा चापानमू््वगम्‌ 
योजयित्वा समानेन करत्वा प्राणमघोमुखम्‌ 
बन्धयेदूघ्वंगत्यर्थं प्राणापानेन यः सुधीः 
कथितोऽयं महाबन्धः सिद्िमागंप्रदायकः 
नाडीजालाद्रसन्यूहो मूघानं याति योगिनः 
उभाभ्यां साघयेत्पद्यामेके सुप्रयवतः २१ 
भवेदभ्यासतो वायुः सुषुम्नां मध्यसङ्गतः 
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स्रनेन वपुषः पृष्िर्दढ बन्धोऽस्थिपंजरे 
संपरणहदयो योगी भवन्त्येतानि योगिनः 
बन्धेनानेन योगीन्द्रः साधयेत्सवंमीप्सितम्‌ २२ 
सरथ महावेघकथनम्‌ 
अ्रपानप्राणयोरेक्यं कृत्वा त्रिभवनेश्चरि 
महावेघस्थितो योगी कुल्लिमापूयं वायुना 
स्फिचौ संताडयेद्धीमान्वेधोऽयं कीर्तितौ मया २३ 
वेघेनानेन संबिध्य वायुना योगिपुंगवः 
ग्र॑यिं स॒षुम्णामार्गे ब्रह्यग्र॑थिं भिनत्यसौ र 
यः करोति सदाभ्यासं महावेघं स॒गोपितम्‌ 
वायुसिद्धिर्भवेत्तस्य जरामरणनाशिनी २५ 
चक्रमध्ये स्थिता दवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌ 
कुराडल्यपि महामाया केलासे सा विलीयते २६ 
महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेधवर्जिंतौ 
तस्माद्योगी प्रयत्न करोति त्रितयं क्रमात्‌ २७ 
एतत्त्रयं प्रयन्नेन चतुर्वारं करोति यः 
षरामासाभ्यन्तरं मृत्यं जयत्येव न संशयः रे 
एतत््रयस्य माहात्म्यं सिद्धो जानाति नेतरः 
यज्ज्ञात्वा साधकाः सर्वे सिद्धिं सम्यग्लभन्ति वे २६ 
गोपनीया प्रयतेन साधकैः सिद्धिमीप्स॒थिः 
स्रन्यथा च न सिद्धिः स्यान्मुद्राणामेष निश्चयः ३० 
ग्रथ खेचरीमुद्राकथनम्‌ 
भ्रवोरन्तर्गतां दृष्टिं विघाय सुदृढां सुघीः 
उपविश्यासने वजे नानोपद्रववजिंतः 
लस्बिकोर्घ्वं स्थिते गतै रसनां विपरीतगाम्‌ 
संयोजयेत्प्रयन्नेन सुघाकूपे विचच्तणः 
मद्रेषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः ३९ 
सिद्धीनां जननी द्येषा मम प्राणाधिकप्रिया 
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निरन्तरकृताभ्यासात्पीयूषं प्रत्यहं पिबत्‌ 
तेन विग्रहसिद्धिः स्यान्मृत्युमातङ्गकेसरी ३२ 
अ्रपवित्रः पवित्रो वा स्वांवस्थां गतोऽपिवा 
खेचरी यस्य शद्धा तु स शुद्धो नात्र संशयः ३३ 
तणार्घं करुते सस्तु तीत्वां पापमहाख॑वम्‌ 
दिव्यभोगान्प्रभुक्त्वा च सत्कुले स प्रजायते ३४ 
म॒द्रेषा खेचरी यस्त॒ स्वस्थचित्तो ह्यतन्द्रितः 
शतब्रह्यगतेनापि चार्धं मन्यते हि सः ३ 
गुरूपदेशतो मुद्रां यो वेत्ति खेचरीमिमाम्‌ 
नानापापरतो घीमान्‌ स याति परमां गतिम्‌ २३६ 
सा प्राणसद्‌ शी मद्रा यस्मिन्कस्मिच दीयते 
प्रच्छाद्यते प्रयतेन मुद्रेयं स॒रप्‌जिते ३७ 

सरथ जालन्धरवबन्धः 
बद्धागलशिराजालं हदये चिबुकं न्यसेत्‌ 
बन्धोजालन्घरः प्रोक्तो देवानामपि दुलभः 
नाभिस्यवदि्जन्तूनां सहस्रकमलच्युतम्‌ 
पिबेत्पीयूषविस्तारं तदर्थं बन्धयेदिमम्‌ ड 
न्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बुद्धिमान्‌ 
अ्रमरत्वच्च सम्प्राप्य मोदते भुवनत्रये ३६ 
जालन्धरो बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः 
अ्रभ्यासः क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छता ४० 

ग्रथ मूलबन्धः 

पादमूलेन संपीडद गदमार्गं सुयच्तरितम्‌ 
बलादपानमाकृष्य क्रमादूर्घ्वं सुचारयेत्‌ 
कल्पितोऽयं मूलबन्धो जरामरणनाशनः ४१ 
स्रपानप्राणयोरेक्यं प्रकरोत्यधिकल्पितम्‌ 
बन्धेनानेन सुतरां योनिमुद्रा प्रसिद्ध्यति ४२ 
सिद्धायां योनिमुद्रायां किं न सिध्यति भूतले 
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बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने विजितालसः 
पद्मासने स्थितो योगी भुवमत्सृज्य वतंते ४३ 
सुग॒प्ते निजने देशे बन्धमेनं समभ्यसेत्‌ 
संसारसागरं तर्तुं यदीच्छेद्योगि पुंगवः ४४ 

सरथ विपरीतकरणी मुद्रा 
भूतले स्वशिरोदत्वा खे नयेच्चरणद्रयम्‌ 
विपरीतकृतिश्चषा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ४ 
एतद्यः कुरुते नित्यमभ्यासं यसाममाच्रतः 
मृत्यं जयति स योगी प्रलये नापि सीदति ४६ 
कुरुतेऽमृतपानं यः सिद्धानां समतामियात्‌ 
स सेव्यः सवंलोकानां बन्धमेनं करोति यः ४७ 
नाभेरूव्वंमघश्चापि तानं पश्चिममाचरेत्‌ 
उङ्यानवंध एष स्यात्सर्वदःखौघनाशनः 
उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूर्घ्वं तु कारयेत्‌ 
उडचयानाख्योऽत्र बन्धोयं मृत्युमातङ्गकसरी ४८ 
नित्यं यः कुरुते योगी चतर्वाररं दिने दिने 
तस्य नाभस्त॒ शद्धः स्याद्येन सिद्धो भवेन्मरुत्‌ ४६ 
षरामासमभ्यसन्योगी मृत्यं जयति निध्ितम्‌ 
तस्योदरागि्ज्वलति रसवृद्धिः प्रजायते ० 
अ्रनेन सुतरां सिद्धिरविंग्रहस्य प्रजायते 
रोगाणां सं्यश्चापि योगिनो भवति घुवम्‌ १ 
गुरोलंब्ध्वा प्रयतेन साघयेत्त॒ विचत्तणः 
निजने सुस्थिते देशे बन्धं परमदुर्लभम्‌ २ 

सरथ शक्तिचालनमद्रा 

स्राघारकमले सुप्रां चालयेत्करडलीं दृढाम्‌ 
स्रपानवायुमारुद्य बलादाकृष्य बद्धिमान्‌ 
शक््तिचालनमद्रेयं सव॑शक्तिप्रदायिनी ३ 
शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ 
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्रायुवृंद्धिभवेत्तस्य रोगाणां च विनाशनम्‌ ४ 

विहाय निद्रा भुजगी स्वयमूर्घ्वे भवेत्खलु 

तस्मादभ्यासनं कार्यं योगिना सिद्धमिच्छता 

यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनम॒त्तमम्‌ 

येन विग्रहसिद्धिः स्यादणिमादि गुणप्रदा 

गुरूपदेशविधिना तस्य मृत्युभयं कुतः & 

मुह्रतंद्रयपर्यन्तं विधिना शक्तिचालनम्‌ 

यः करोति प्रयतेन तस्य सिद्धिरटूरतः 

युक्तासनेन कर्तव्यं योगिभिः शक्तिचालनम्‌ ७ 

एतत्तुमद्राद शक न भूतं न भविष्यति 

एकेकाभ्यासने सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा 

इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे म॒द्राकथनं 

चतुर्थपरलः समाप्तः ४ 


ग्रथ पञ्चमः पटलः 

श्री देव्युवाच 
ब्रूहि मे वाक्यमीशान परमार्थधियं प्रति 
ये विघ्ाः सन्तिलोकानां वदमे प्रिय शङ्कर १ 
ईश्वर उवाच 
श्यृणु देवि प्रवच्त्यामि यथा विघ्वाः स्थिताः सदा 
मुक्तिं प्रति नराच्च भोगः परमबन्धनः २ 

सरथ भोगरूपयोगविघ्रकथनम्‌ 
नारी शस्यासनं वस्त्रं घनमस्य विडम्बनम्‌ 
ताम्नूलंभच्त्ययानानि राज्येश्चर्यविभूतयः 
हेमं रोप्यं तथा ताम्रं रलच्चागुरुधेनवः 
पारिडत्यं वेदशास्त्राणि नृत्यं गीतं विभूषणम्‌ 
वंशी वीणा मृदङ्गाश्च गजंद्रधाश्चवाहनम्‌ 
दारापत्यानि विषया विघ्ा एते प्रकीर्तिताः 
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स्वपाणिभ्यां ददं धृत्वा जानूपरि शिरोन्यसेत्‌ ॥ ३.११२॥ 
आसनोयमिदं प्रोक्तं भवेदनिरदीपनम्‌ । 

देहावसानहरणं पश्चिमोत्तानसंज्ञकम्‌ ॥ ३.११३॥ 

य एतदासनं श्रषठ प्रत्यहं साधयेत्सुधीः । 

वायुः पश्चिममार्गेण तस्य सञ्चरति धुवम्‌ ॥ ३.११४॥ 
एतदभ्यासद्ीखानां सर्वसिद्धिः प्रजायते । 

तस्माद्योगी प्रयल्ेन साधयेत्सिद्धमात्मनः ॥ ३.११५॥ 


गोपनीयं प्रयल्ञेन न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
येन सीघ्रं मरुत्सिद्धिभवेदुःखोघनादिनी ॥ ३.११६॥ 


स्वस्तिकासनकथनम्‌ । 
जानूर्वोरन्तरे सम्यग्धृत्वा पादतठे उभे । 
समकायः सुखासीनः स्वस्तिकं तत्मचक्षते ॥ ३.११७॥ 
अनेन विधिना योगी मारुतं साधयेत्सुधीः । 
देहे न क्रमते व्याधिस्तस्य वायुश्च सिच्यति ॥ ३.११८॥ 
सुखासनमिदं प्रोक्तं सरव॑दुःखप्रणाशनम्‌ । 


= (~ (~. 


स्वस्तिकं योगिभिर्गोप्यं स्वस्तीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ३.११९॥ 


इति श्रीरिवसंहितायां हरगोरीसंवादे योगशासखर 
योगाभ्यासतत्वकथनं नाम तृतीयपरलः समाप्तः । ३। 


९ 
चतुथपरलः 
अथ मुद्राकथनम्‌ । 
आदो पूरक योगेन स्वाधारे पूरयेन्मनः । 
गुदमेटान्तरे योनिस्तामाकुच्य प्रवर्तते ॥ ४.१॥ 
योनिमुद्राकथनम्‌ । 
बह्मयोनिगतं ध्यात्वा कामं कन्दुकसन्निभम्‌ । 


णस ोरिसुशीतलम्‌ 


सूर्यकोरिप्रतीकार चन्द्रक ॥ ५.२॥ 


तस्योर्ध्वं तु शिखासृक्ष्मा चिद्रूपा परमाकला । 
तया सहितमात्मानमेकीभूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ ४.३॥ 
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गच्छति बह्ममार्गेण लिङ्गत्रयक्रमेण वे । 
सूर्यकोरिप्रतीकाडं चन्द्रकोरिसुस्ीतलम्‌ ॥ ४.४॥ 
अमृतं तद्धि स्वर्गस्थ परमानन्द्टक्षणम्‌ । 

श्वेतरक्तं तेजसाल्यं सुधाधारप्रवर्षिणम्‌ । 

पीत्वा कुलामृतं दिव्यं पुनरेव विरोत्कुलम्‌ ॥ ४.५॥ 
पुनरेव कुलं गच्छेन्मात्रायोगेन नान्यथा । 

सा च प्राणसमाख्याता ह्यस्मिंस्तन्त्रे मयोदिता ॥ ४.६॥ 


पुनः प्रीयते तस्यां कालास्यादिरिवात्मकम्‌ । 
योनिमुद्रा परा द्येषा बन्धस्तस्याः प्रकीर्तितः ॥ ४.७॥ 


तस्यास्तु बन्धामत्रेण तन्नास्ति यन्न साधयेत्‌ ॥ ५.८॥ 


चिन्नरूपास्तु ये मनाः कीलिता स्तम्मिताश्च ये । 

दग्धामन्राः शिरोदीना मलिनास्तु तिरस्कृताः ॥ ४.९॥ 

मन्दा बाखास्तथा वृद्धाः प्रौढा योवनगर्विताः । 

भेदिनो भ्रमसंयुक्ताः सप्ताहं मृच्छिताश्चये ॥ ४.१०॥ 

अरिपक्षे स्थिता ये च निवीँयाः सत्तववर्जिताः । 

तथा सत्वेन हीनाश्च खण्डिताः रातधाकृताः ॥ ५.११॥ 
विधिनानेन च संयुक्तः प्रभवन्त्यचिरेण तु । (विधानेन च संयुक्ताः) 


(~> (^ ,_ ~ (^ 


सिद्धिमोक्षप्रदाः सर्वे गुरुणा विनियोजिताः ॥ ४.१२॥ 
यद्युच्रते योगी मन्ररूपं शुभाद्युभम्‌ । 

तत्सिद्धिं समवाप्नोति योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ ४.१३॥ 
दीक्षयित्वा विधानेन अभिषिच्य सहस्रधा । 

ततो मन्राधिकारार्थमेषा मुद्रा प्रकीर्तिता ॥ ५.१४॥ 
जह्यहत्यासहस्राणि तरेरोक्यमपि घातयेत्‌ । 

नासो लिप्यति पापेन योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ ४.१५॥ 
गुरुहा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 

एतेः पापेन बध्येत योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ ४.१६॥ 
तस्मादभ्यासनं नित्यं कर्तव्यं मोक्षकाङ्खिभिः । 
अभ्यासाजायते सिद्धिरभ्यासान्मोक्षमापुयात्‌ ॥ ४.१७॥ 
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संविदं ठभतेऽभ्यासाद्योगोभ्यासात्मवरत॑ते । 
मुद्राणां सिद्धिरभ्यासादभ्यासाद्वायुसाधनम्‌ ॥ ५.१८॥ 


काठवञ्चनमभ्यासात्तथा मृत्युञ्जयो भवेत्‌ । 
वाक्सिद्धिः कामचारित्वं भवेदभ्यासयोगतः ॥ ४.१९॥ 


योनिमुद्रा परं गोप्या न देया यस्य कस्यचित्‌ । 
~र (~ 


सर्वथा नैव दातव्या प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ ४.२०॥ 
अघुना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरं परम्‌ । 

गोपनीयं सुसिद्धानां योगं परमदुरुभम्‌ ॥ ४.२१॥ 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागतं कुण्डली । 

तदा सवीणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोपि च ॥ ४.२२॥ 
तस्मात्सरवप्रयलञेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ । 

बह्यरन्मुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ ४.२३॥ 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 
जालन्धरो मूलबन्धो विपरीतकृतिस्तथा ॥ ४.२४॥ 


उड़ानं चैव वज्रोणी दामे शक्तिचालनम्‌ । 

इदं हि मुद्रादशकं मुद्राणामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ ४.२५॥ 
महामुद्राकथनम्‌ । 

महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन््ेऽस्मिन्ममवह्छमे । 

यां प्राप्य सिद्धाः सिद्धिं च कपिलाद्याः पुरागताः ॥ ४.२६॥ 

अपसव्येन सम्पीड्य पादमूलेन सादरम्‌ । 

गुरूपदेशतो योनिं गुदमेद्रान्तरारगाम्‌ ॥ ४.२७॥ 

सव्यं प्रसारितं पादं धृत्वा पाणियुगेन वे । (प्रसारित पाद्‌) 

नवद्वाराणि संयम्य चिबुकं हृदयोपरि ॥ ५.२८॥ 

चित्तं चित्तपथे दत्वा प्रभवेद्धायुसाधनम्‌ । 

महामुद्राभवेदेषा सवतन््रषु गोपिता ॥ ५.२९॥ 


वामाद्घेन समभ्यस्य दक्षाङ्गेनाभ्यसेत्‌ पुनः । 
प्राणायामं समं कृत्वा योगी नियतमानसः ॥ ४.३०॥ 
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अनेन विधिना योगी मन्दभाग्योऽपि सिध्यति । 
सवासामेव नाडीनां चालनं बिन्दुमारणम्‌ ॥ ५.३१॥ 


जीवनन्तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌ । 
कुण्डाटीतापनं वायोर्ज॑ह्यरन्धप्रवेरानम्‌ ॥ ४.३२॥ 


सर्वरोगोपशमनं जठरािविवर्धनम्‌ । 
वपुषा कान्तिमिमलां जरामृत्युविनाशनम्‌ ॥ ४.३३॥ 


वाज्छितार्थफलं सोख्यमिन्द्रियाणाञ्च मारणम्‌ । 
एतदुक्तानि सवांणि योगारूढस्य योगिनः । 
भवेदभ्यासतोऽवरयं नात्र कायां विचारणा ॥ ४.३४॥ 


गोपनीया प्रयलेन मुद्रेयं सुरपूजिते । 
यान्तु प्राप्य भवाम्भोधेः पारं गच्छन्ति योगिनः ॥ ४.३५॥ 


मुद्रा कामदुघा द्येषा साधकानां मयोदिता । 
गुप्ताचारेण कर्तव्या न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ ५.३६॥ 


महाबन्धकथनम्‌ । 
ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तमुरूपरि ॥ ४.३७॥ 


गुदयोनिं समाकुच्य कृत्वा चापानमूर्वंगम्‌ । 
योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमधोमुखम्‌ ॥ ४.३८॥ 


बन्धयेदर््वगत्यर्थ प्राणापानेन यः सुधीः । 
कथितोऽयं महाबन्धः सिद्धिमार्गप्रदायकः ॥ ४.३९॥ 


नाडीजात्ाद्रसव्यूहो मूघानं याति योगिनः । 
उभाभ्यां साधयेत्पन्यामेकेकं सुप्रयलतः ॥ ५.४०॥ 


भवेदभ्यासतो वायुः सुषुम्णामध्यसङ्गतः । 
अनेन वपुषः पुष्टिटंटबन्धोऽस्थिपञ्जरे ॥ ४.४१॥ 


सम्पृणंहद्यो योगी भवल्येतानि योगिनः । 

बन्धेनानेन योगीन्द्रः साघ्येत्सवेमीप्सितम्‌ ॥ ५.४२॥ 
महावेधकथनम्‌ । 

अपानप्राणयोरेक्यं कृत्वा त्रिभुवनेश्वरि । 

महावेधस्थितो योगी कुक्षिमापूयं वायुना । 


9]111*058}/111114 .्ता 


25 


रिवसंहिता 


कीर्तितो 


स्फिचो सन्ताडयेद्धीमान्वेधोऽयं कीतितो मया ॥ ५.४३॥ 
वेधेनानेन संविध्य वायुना योगिपुङ्खवः । 

ग्रन्थिं सुषुम्णामार्गेण बह्यग्रन्थिं भिनत्त्यसो ॥ ४.४४॥ 
यः करोति सदाभ्यासं महावेधं सुगोपितम्‌ । 


~ ^~ _ ९, 


वायुसाद्धभमवत्तस्य जरामरणनादिनी ॥ ४.४५॥ 


चक्मघे स्थिता देवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌ । 
कुण्डल्यपि महामाया केलासे सा विलीयते ॥ ४.४६॥ 


महामुद्रामहाबन्धो निष्फलो वेधवजिंतो । (निष्फलो) 


~ (^~, ^ 


तस्माद्योगी प्रयलेन करोति त्रितयं कमात्‌ ॥ ४.४७॥ 


एतच्रयं प्रयलेन चतुवारं करोति यः । 
षण्मासाभ्यन्तरं मृत्युञ्जयत्येव न संशयः ॥ ४.४८॥ 


एतच्रयस्य माहात्म्यं सिद्धो जानाति नेतरः । 
=^ (^ ^. 


यज्ज्ञात्वा साधकाः सव साद्‌ सम्यग्लभान्त व ॥ ४.४९ ॥ 


गोपनीया प्रयल्ेन साधकैः सिद्धिमीप्सुभिः । 
अन्यथा च न सिद्धिः स्यान्सुद्राणामेष निश्चयः ॥ ४.५०॥ 


खेचरीमुद्राकथनम्‌ । 


श्ुवोरन्तगतां दृष्टिं विधाय सुदृढां सुधीः ॥ ४.५१॥ (सुरृटा) 


उपविष्यासने वज्रे नानोपद्रवव्जिंतः । 

रम्बिकोध्वं स्थिते गते रसनां विपरीतगाम्‌ ॥ ४.५२॥ 
संयोजयेत्रयल्ञेन सुधाकूपे विचक्षणः । 

मुद्रेषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोघतः ॥ ४.५३॥ 
सिद्धीनां जननी द्येषा मम प्राणाधिकप्रिया । 
निरन्तरकृताभ्यासात्पीयृषं प्रत्यहं पिबेत्‌ । 

तेन विग्रहसिद्धिः स्यान्मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ४.५४॥ 
अपवित्रः पवित्रो वा सवौवस्थां गतोऽपि वा । 

खेचरी यस्य शुद्धा तु स शुद्धो नात्र संडायः ॥ ४.५५॥ 
क्षणाधं कुरुते यस्तु तीत्वां पापमहा्णैवम्‌ । 
दिव्यभोगान्प्रभुक्तवा च सत्कुले स प्रजायते ॥ ४.५६॥ 
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मुद्रेषा खेचरी यस्तु स्वस्थचित्तो ह्यतन्द्रितः । 
ङशतबह्यगतेनापि क्षणार्धं मन्यते हि सः ॥ ४.५७॥ 


~, ~ (~ 


गुरूपर्दरता समुद्रा सा वात्त खेचरीमिमाम्‌ । 
नानापापरतो धीमान्‌ स याति परमां गतिम्‌ ॥ ७.५८॥ 


सा प्राणसदृशी मुद्रा यस्मिन्कस्मिन्न दीयते । (यस्मे कस्मै न) 
प्रच्छाद्यते प्रयलेन मुद्रेयं सुरपूजिते ॥ ४.५९॥ 


जालन्धरबन्धकथनम्‌ । 
बद्धागलदिराजालं हृदये चिबुकं न्यसेत्‌ । 
बन्धोजाठन्धरः प्रोक्तो देवानामपि दुरंभः ॥ ४.६०॥ 
नाभिस्थवद्विजन्तूनां सहस्रकमलच्युतम्‌ । 
पिवेत्पीयूषविस्तारं तदर्थं बन्धयेदिमम्‌ ॥ ४.६१॥ 


बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बुद्धिमान्‌ । 
अमरत्वज्च सम्माप्य मोदते भुवनत्रये ॥ ४.६२॥ 
जालन्धरो बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः । 


(~ ^ 


अभ्यासः कयत न्त्य यागना सद्धमच्छता ॥ ४.६२ ॥ 


मूलबन्धकथनम्‌ । 
पादमूलेन सम्पीड्य गुदमार्गेषु यन्ितम्‌ ॥ ४.६४॥ 


बलादपानमाकृष्य क्रमादूरध्वं सुचारयेत्‌ । 
कल्पितोऽयं मूलबन्धो जरामरणनारानः ॥ ४.६५॥ 


=. 


अपानप्राणयोरेक्यं प्रकरोत्यधिकल्पितम्‌ । 
बन्धेनानेन सुतरां योनिमुद्रा प्रसिच्यति ॥ ४.६६॥ 
सिद्धायां योनिमुद्रायां किं न सिच्यति भूतले । 
बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने विजितानिलः । 
पद्मासने स्थितो योगी भुवमुत्सृज्य वतते ॥ ४.६७॥ 


0 0. 


सुगुप्तानजनं द्द बन्धमनं समभ्यसत्‌ । 
ससारसागर्‌ ततु यदीच्छेयोगि पुर्वः ॥ ४.६८ ॥ 


विपरीतकरणीमुद्राकथनम्‌ । 
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भूतले स्वदिरोदत््वा खे नयेचरणद्वयम्‌ । 
विपरीतकृतिश्चैषा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ ४.६९॥ 


एतद्यः कुरुते नित्यमभ्यासं याममात्रतः । 
मृत्युञ्जयति स योगी प्रटयेनापि सीदति ॥ ४.७०॥ (योगीशः) 


कुरुतेऽमृतपानं यः सिद्धानां समतामियात्‌ । 

स सेव्यः सर्वलोकानां बन्धमेनं करोति यः ॥ ४.७१॥ 
उड्यानवबन्धकथनम्‌ । 

नाभेरूष्वंमघश्चापि तानं पञ्चिममाचरेत । 

उड्ड्यानबन्ध एष स्यात्सव॑दुःखोघनारशनः ॥ ४.७२॥ 

उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूप्वं तु कारयेत्‌ । 

उड्ख्यानाख्योऽत्र बन्धोऽयं मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ४.७३॥ 

नित्यं यः कुरुते योगी चतुवौरं दिने दिने । 

तस्य नाभेस्तु शुद्धिः स्याद्येन सिद्धो भवेन्मरुत्‌ ॥ ४.७४॥ (नाभेस्सुशुद्धिः साद्येन) 

षण्मासमभ्यसन्योगी मृत्युञ्जयति निशितम्‌ । 

तस्योद्राभिज्वंरुति रसवृद्धिः प्रजायते ॥ ४.७५॥ 

अनेन सुतरां सिद्धिरविग्रहस्य प्रजायते । 


^, _ ~ ~ _ ~, 


रागाणा सङ्खयश्चाप यागना भवात चुवम्‌ ॥ ४.७६ ॥ 
गुरालन्ध्वा प्रयलन साघयत्तु वचक्षणः । 


[ =>-९ ० 


नजन सुस्थत दश बन्ध परमटुकभम्‌ ॥ ४.७७॥ 


वज्रोलीमुद्राकथनम्‌ । 
वज्रोलीं कथयिष्यामि संसारध्वान्तनारिनीम्‌ । 
स्वभक्तेभ्यः समासेन गुद्याुद्यतमामपि ॥ ४.७८॥ 
स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तनियमेर्विना । 
मुक्तो भवति गाहंस्थो वजरोल्यभ्यसयोगतः ॥ ४.७९॥ 
वज्रोल्यभ्यासयोगोऽयं भोगे युक्तेऽपि मुक्तिदः । 


~ (^ (~ 


तस्मादातव्रयलन कतव्या यागः सदा ॥ ७.८० ॥ 


आदा सर्जः स्या यान्याः सल्लन विधिवत्सुधी ॥ 
आकुच्य स््लनाटन स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ ॥ ४.८१॥ 
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स्वकं बिन्दुश्च सम्बन्ध्य लिङ्गचाटनमाचरेत्‌ । 
देवाचलति चेदूर्ध्वं निबद्धो योनिमुद्रया ॥ ४.८२॥ 
वाममार्गेऽपि तद्धिन्दुं नीत्वा लिद्धं निवारयेत्‌ । 
क्षणमात्रं योनितो यः पुमांश्चालनमाचरेत्‌ ॥ ४.८३॥ 
गुरूपदेशतो योगी हंहुङ्धारेण योनितः । 
अपानवायुमाकुक्य बलादाकृष्य तद्रजः ॥ ४.८४॥ 
अनेन विधिना योगी क्षिप्रं योगस्य सिद्धये । 
भव्यभुकरुते योगी गुरुपादाजपूजकः ॥ ४.८५॥ 
बिन्दर्विधुमयो ज्ञेयो रजः सूर्यमयस्तथा । 


3.४ ५ 


उभयोर्मेलनं कार्यं स्वरारीरे प्रवेशयेत्‌ ॥ ४.८६॥ 


= ~ 


अहं बिन्दू रजः शक्तिरुभयोमेलनं यदा । 

योगिनां साधनावस्था भवेदिव्यं वपुस्तदा ॥ ४.८७॥ 
मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणे । 
तस्मादतिप्रयलेन कुरुते बिन्दुधारणम्‌ ॥ ४.८८॥ 
जायते म्रियते लोके बिन्दुना नात्र संशयः । 
एतज्ज्ञात्वा सदा योगी बिन्दुधारणमाचरेत्‌ ॥ ५.८९॥ 
सिद्धे बिन्दौ महायलञ किं न सिध्यति भूतले । 

यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येतादशो भवेत्‌ ॥ ४.९०॥ 
बिन्दुः करोति सर्वेषां सुखं दुःखञ्च संस्थितः । 
संसारिणां विमूढानां जरामरणदरालिनाम्‌ ॥ ५.९१॥ 


= _ ~, _ ~ ~ 


अयं च शाङ्करो योगो योगिनामुत्तमोत्तमः ॥ ५.९२॥ 
अभ्यासात्सिद्धिमाप्रोति भोगयुक्तोऽपि मानवः । 
सकलः साधितार्थोऽपि सिद्धो भवति भूतले ॥ ४.९३॥ 
भुक्तवा भोगानरोषान्‌ वे योगेनानेन निश्चितम्‌ । 

अनेन सकला सिद्धिर्योगिनां भवति धुवम्‌ । 
सुखभोगेन महता तस्मादेनं समभ्यसेत्‌ ॥ ४.९४॥ 
सहजोल्यमरोटी च व्रोल्या भेदतो भवेत्‌ । 

येन केन प्रकारेण बिन्दुं योगी प्रधारयेत्‌ ॥ ५.९५॥ 
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दैवाचरुति चेदेगे मेलनं चन्द्रसूर्ययोः । 


अमरोकिरियं प्रोक्ता लिद्घनारेन शोषयेत्‌ ॥ ४.९६॥ 


गतं बिन्दुं स्वकं योगी बन्धयेद्योनिमुद्रया । 
सहजोटीरियं प्रोक्ता स्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ ४.९७॥ 
संज्ञाभेदाद्धवेद्धेदः कार्यं तुल्यगतिर्यदि । 


४१ = (~ 


तस्मात्सवेपयलेन साध्यते योगिभिः सदा ॥ ४.९८॥ 
अयं योगो मया प्रोक्तो भक्तानां स्रेहतः प्रिये । 

गोपनीयः प्रयलेन न देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ ४.९९॥ 
एतहुह्यतमं गुह्यं न भूतं न भविष्यति । 

तस्मादेतत््रयल्ञेन गोपनीयं सदा बुधैः ॥ ४.१००॥ 
स्वमूत्रोत्स्गकाठे यो बलादाकृष्य वायुना । 

स्तोकं स्तोकं त्यजेन्मूत्रमूध्व॑माकृष्य तत्पुनः ॥ ४.१०१॥ 


गुरूपदिष्टमार्गेण प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ । 
बिन्दुसिद्धिभवेत्तस्य महासिद्िप्रदायिका ॥ ४.१०२॥ 


षण्मासमभ्यसेदयो वे प्रत्यहं गुरुरिक्षया । 


इरातार््घनावभागडञप तस्य बिन्दुन नङयात ॥ ५.१०२३॥ 


सिद्धे विन्दौ महायज्ञे किं न सिच्यति पार्वति । 
ईत्वं यत्मसादेन ममापि दुलंभं भवेत्‌ ॥ ४.१०४॥ 


शक्तिचालनमुद्राकथनम्‌ । 
आधारकमले सुप्तां चालयेत्कुण्डलीं दृढाम्‌ । 
अपानवायुमारुद्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌ । 
शक्तिचालनमुद्रेयं सर्वडाक्तिप्रदायिनी ॥ ४.१०५॥ 


राक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ । 
€~ _ © 


आायुवरृद्धमवत्तस्य रागाणा च वनारनम्‌ ॥ ४.१०६॥ 


विहाय निद्रा भुजगी स्वयमुध्वं भवेत्खलु । 
तस्मादभ्यासनं कार्यं योगिना सिद्धमिच्छता ॥ ७.१०७॥ 


यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनमुत्तमम्‌ । 
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येन विग्रहसिद्धिः स्यादणिमादिगुणप्रदा ॥ ४.१०८॥ 


गुरूपदेशविधिना तस्य मृत्युभयं कुतः । 
मुहतंद्यपर्य॑न्तं विधिना शक्तिनाङानम्‌ ॥ ४.१०९॥ 
यः करोति प्रयल्ेन तस्य सिद्धिरदूरतः । 


= (~ (~. [‰३ 


युक्तासनेन कव्यं योगिभिः राक्तिचालनम्‌ ॥ ४.११०॥ 
एतत्सुमुद्रादशकं न भूतं न भविष्यति । 


>~ (^~ (~ | 0» 


एकैकाभ्यासने सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा ॥ ४.१११॥ 


इति श्रीरिवसंहितायां हरगोरीसंवाद्‌ योगखासर 
मुद्राकथनं नाम चतुर्थपटलः समाप्तः । ५। 


प्वमपटरलः 


श्रीदेव्युवाच । 
बरूहि मे वाक्यमीडशान परमार्थधियं प्रति । 
ये विघ्नाः सन्ति लोकानां वद्‌ मे प्रिय शङ्कर ॥ ५.१॥ 


ईश्वर उवाच । 
शुणु देवि प्रवक्ष्यामि यथा विघ्नाः स्थिताः सदा । 
मुक्तं प्रति नराणाञ्च भोगः परमबन्धनः ॥ ५.२॥ 


भोगरूपयोगविघ्रविद्याकथनम्‌ । 
नारी शय्यासनं वस्रं घनमस्य विडम्बनम्‌ । 
ताम्बूलभक्ष्यानानि राज्यैश्वयविभूतयः ॥ ५.३॥ 


हेमं रौप्यं तथा ताम्रं रलच्चागुरुधेनवः । 
पाण्डित्यं वेदशाखखराणि नृत्यं गीतं विभूषणम्‌ ॥ ५.४॥ 


वंशी वीणा मृदङ्गाश्च गजेन्द्रश्चाश्चवाहनम्‌ । 
(दारापत्यानि विषया विघ्रा एते प्रकीर्तिताः ।) 
भोगरूपा इमे विघ्ना घर्मरूपानिमाञ्खणु ॥ ५.५॥ 


घर्मरूपयोगविघ्रकथनम्‌ । 
स्नानं पूजाविधिहौमं तथा मोक्षमयी स्थितिः । 


वरतोपवासनियममोनमिन्द्रियनिग्रहः ॥ ५.६॥ 
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यंच्यस्लल्यगः जकन तः '"लस्पास्त॒वं च्य मऋन्नेएणनन्न) स्निय्न नस्ता च्यम नट = ११ दन्न रस्स्यस्त 
परम्नेनग-कच्तिलण्ह्ल निना श्व मे ^ "मनेन स्वच्कव्रद्ुः प्रोरच्छे ज = ग्वे ०:११ २०१ 
्तेःश्छिनग्य्नन्नविो सोः स्वन्वेवन्तिल?:) "तम स्रन्वेनहोनग्येरवंष्िनः श्त च्वनछन्ःः११८्८॥ 
विष्यगजेनस्दलक्नाः जनस नरिकिरटणन्तश्छद्धिम्ने श्मप्रदा' सर्ब निप्विन्नि येगन्नित२५१८२ 
'"स्द्द्यु चरेन मेज नर्ूसश्य भग्र" ललन्िण्धिमना जोति पने निव द्रणच्तिवंच्यन्नो 

"२० द श््चिन्वा वि द्वग. -मविंन्यक्छह्ष्ल च्या" गलनो्ननणण्ध्ये कार्यैयं द्रण 
तति न” =१५ज्रल्रहुन्पस्तह्लनग्टिजेकते क्प त्ये "८ नगसोग्लेष्यति वगय न ने 
म्द यन्ता. २२) तक्मा द्‌भकस्छन्नननिन्पकनेन्यम्केव्छकग स्तिः" मपास्णज्काम 

न्द्ध रम्यास्तण मे च्म्नग जनु ८ ८२३०१ सते विन्वेलल गगननेमप्क सगदो रे म्याश्लन्दरय सेते ८ 


त र साभ्रन्याज्जनके मवेत्‌ 
7 मन प्व स्क च्म "२४० कादस्तजयन्तम्न ग्यास 
न दवो क 

न्वा र कट गन रि ०२६ र योन्जाक 'म 4 

णन "तणान्हदमस्देन यद्या ४ 
कीष्टछकद्मारनिनिद्येमःतश्चिमेक्िच' ष्ट ण ० ५4 
८ ग्व दम्यं सन्तर १५२ ८५ ट्ग्म्तुद्‌ > ले्योभ्नहुग्वे च्यव 
ति १३०० "(द्रा गेयेयय ञो लट्‌ शा म्न द्द्‌ शमनं श्या्तिवा 
लने,“ दर्दग््कद्रण लमतेःल १०१२२९१ ।"नह्ग्वद्रग्रवसा ननि तसनेस्मिनमनव 
स्लम्ना” काव्य किष्िस्ते िद्धिकत्वल्ता द्वः दग रत ~ ८ न्पपस्ठन्येःनसतप्केरपाद्‌न्यः 
तेनसा द र“ ने सण्छिरडद्‌ टुता नरस्य "+ सच्यप्रलकजेणण्दंच्टन्कास्किय 


-गेभ्वेने,“ज्वद्धारणे स्वेभ्य विषक्छ द्द स7२१८४' +वित्तय च दत्वपाक्रमनद्धग्छ्याररः८८नहुग्छ ९४ 


दर्वेदरासनेने नेवरेणिना५५५८९५ नामगो न स्ममनम्पस्यदन्ेः रेन म छेन्पन्य रारण नास्म 
न्को नि फात7 => ९ु दर्ता तस्ते व्य ठरकन्रीन्ख शो > ज्मरच्तेन विश्न 
ग. द" कोचि सिद्धति" स कोक्म््वन7 ॐ न) चन्र ्बिम्रर” त दर7 नुन? स्प तकन 
कगन्तविनरे"^ स्णच्टुरल्गेला पनन^+जास्तो ज्रल्यतर सक्रये - 4/1] वादिनां पडू सगेश्यन्निद्रणकरण 
चभ? २८१२. लङ्न्कः चिस ोश्छिम्ो रगर्स्स्पम्को (| <“ मन्वेद्‌मरूर नोवःर्यं न्ज्च्छयेविना 
रर ११९०१ग) कन्ड पाश नेनम्तेदे यस्व रयप्टन्नि 7८० न्ाच्यम्न वमने च्यः र्द्क्िर्न्नि- 
१९१०२] शग चररेरणकने न्या न्ने म्ना ग्नस्फदक स्फचिन्द्‌'“ स्याश्रस्मा्रिनपारोविन्पस्तय) न म्वररस्वरि१। 
९२१्दयुम्निसम्न कृच्पेद्छन्या पा न कस्र क "१ वं ध्वम. च्येगन्प यप्र? रा? कन ख्य से. स्ठघ्यो 
९५४ ९३० गयेन मद्ग्ने चनः शखिद्धिमग्गेप्रदा जः +न ङेेज्स्करेस््व्च्ट.हुम्द.च्वेनन्नतिम्तेःगि 
स्व २११४११२7 अपस्त स्यसे न्पन्ध्म्जके क स्त प्र स्क्स्लः मवेद्‌म्यःस्तन्नेव) यं स्छ द्रा) म्तच्थ 
संग न१०९५१ज््रगे नयनः युटि व च्येस्दधिप्न रजस च्टरेद्‌दद सेमे # मन वेस्येनान्तिम्नि 


नः) "१८५ न7ने न्नर दशस वन मेनेम्नीष्ि ने"? न ना राम्केरेकगटननिस्तन श्प 
॥९०,०गद्‌ग्ब ध्य ्छि ने केक ुद्िम्दयटश्ने न्य न 7"“प्िकिस्रत ट द्म? न चे चेः मेके 
मन्या ९२८५ केध्ने न नेन सवि च्यवान गमे गिरा नः गे यीन्रस्वष्छुम्खा म्मग्टणत्रदछर च्चे 
नन्पर>' "१२५ कप-ऋयेकिश्छ र्‌मपगस्तम््णनेच्येस्छगेगयि. त "वाखन्िष्दि म ने ्त्पज्छरगमनटर्ना 
चिन ११०५यऋम्त च्केस्यिनर्‌ का जण नना ए नरन नर ुदस्यिपनटुणम्ना गो लग स्वापि 
सणिम्नत,२९०गह्यनद्म्ग्ट्य न च्येनिःस्छलेजेच्च चन्ति "तद्म से) गप्सन्ने न जरगिनि 
लपन न्द्‌५२२ नन्त्रेखघ्नवन्नेन न तवरियेत्तिखः ८ शर्मास्ः मयं नरेम्दन्येज्नप्त्रन्येखन्त 
स्ल्ा५२३८ज्णस्प मगह्न्न्पेनिदध्न जानिते" पङण्कस्मा च्यकगररनै-खेददि्छम्पण्ल 
भनति ११४५) मजो सान्न यन्नेनस् च्वदो. सिद्द द्वन: ।जप्रन्प्यावन्नङ्छिद्ि : स्वान्छद्रोएण 
पमेखन्तिभ्ने प -'१५.. ग्दयेारेनगोन्ारष््िचिष्याणस्छर्यस्छच्यी -""इप्वनिश्यास्तरसेतेज्न नण्न्नेप्वर्‌ 
खयन्निनने र स्निन्को च्यन्ते गेतैरस्जनगनिपशेतगण्सनज्ोजसेन््रयन्नेनस्वच्यगकस्ोकेच 


~~ 1 दा 


छ :११ २७१ स्तरो खेन शेप्रा ग्ना गमक च्च त "सिद्धेः गनी स्वेना मनप्त प एण्य 
न्लिका५२०५निरेन्>र टना मपगस्तान्य्ट ख प्र न्पट्प्विनेन्द८१ ने न निग्न खिद्धिः ल्यानम्रज्यम्न ले 
ञे शेर य्वि ज पविच्ा नास्त वयो कस्छ?गगन्नेोयि च+“ स्ेचरोलश्नल्त) नण निस्त स्लुद्धुे प 
स्श्टग्ये ११३०५ शलरणण्डुकसरूकेखल्तनो न्दी ष्वा मग्ट्गशोये,^दिष्दिव्यममे गन्द ्नम्त्येनेस्तन्शुलेि 
प्रज7ग्न> ' ३९८८ग्ददेष्कस्केचरोगक्वस्तनस्लोल्या्न लेदर: “ रान्दटनाग नाय सुवणणदमन्व 
केपि स<१। ३२१ गरस्नदे शाको म्उ दः म्नोयेन्निस्वेन शे म्नि ८ना जणा प रने स्यीम्ना नस्तप 
र्ना", स्वश्न7ट : रदष्टेः तस्तः तश्मदपिन्न ङणन्े "प्रादयतेप्नयन्नेनण्वदरखेस्छस्ः, 
(1. 1 | चाग्खेणट्िनानण्ैटद्‌मेचिकद्धन्प सन्द" खच्योजासच्चरःन्रे रदेन जन.मग्चेदुलले 
मन :१,३०९०7स्छोसनदयणन् न सखद्ष्न म्न सल चप ^"(चिनेन्पीव्टलवविस् रल्‌ येल च्चयेदिप् 
११३६।) चे च्येभ्नणर्ते चरी व्ट्लं स्वमचिव्य ति चु ष्दिम्ना न्द ज्छनम्रन्वेक स्तन्न स्यम्नेदकि.म्न वनन २११२८५५ 
सेच्नरेलेच्नरयरिङ्ग्न्ग्तिष्य्न क :4प्रम्पस्ः न्निमतिरनि नत्त निः मि त ^३८।१ 


णाद्‌भ्रत्तेनश् यी द्र खद्शागोस्वथन्नित : "वस्ताद तमकह्श्पज्छमगद लं समः वरेन, उरसि 
ेगनासेोकान्णन 
ग्खनरःन्केन्िण्विद्र प्रहि ध्यति" लिद्धग्वण््के निन्द्‌" गिम दि च््यति.मर्न>,९४१०ग देषा 
ल्पम्रस्ण दन गनेरनेन्निन नि : ^ फट्नाः खनस्छिनोध्ःफम्वनम्तन्सज्यवं जैन ,१४२०५ स्वखेदचेति 
जेनेेष्ये मे च्व न्वस्य. स्ेस्ग्टस्ता ररर सेमर रिं रव:,१४३/५ अद्‌ कलेस्व.र्टि 
 रेदन्व) रखेन्येद्चरर द्व" विषरे नल तिश्िवे लः सवेन ख रेग्ि न०,८४४।१ रयता ुरुतेत्िभ्व 
म्नम्कास्ाद्याम्नना नये "म्यन्यच्छ म्नि) प्रसत स नग येस्तेद्‌ति ४५५१ ०नद्रम्यत चछुर्नेषना 
ष्धिष्धग्नासतम्न नण मान "सञखेन्पस लेता कु नावं च्न>> ननो तिप्त ०४६१ न ॐनम 
व्यश्चापिन)नेच्््विम्नश्गवरे न्द्रो वेश्य ८ लस्पन्छ वेड : स््ोव्य = रधन १९६७१। ब्ट्‌ 
रश्ने नग मेर्ट्यौ वकणययेन्द्‌८उद्ान्नेल.ध्ते न च्ोमरन्दमेण्ने गकर ४ ८।नित्पे 


न -वरूनेध्नोगोचन्तवनो र्दग्रे जे" न स्पन्न>>स्वश्चद्धिस्पण्नञ = श्छ समर्‌ २०४६ ५८परयर १ 


सभ्य सन्देयोगो.्रन्फज सगि निश्विने"। तस्येद नि ज्चस्तेतनिरसतन्यदिश्वज् >> ,८५५८९५ रेने 

स्वनरु्छिषटि:विग्कहृस्प नजायते" ग्ठेगानासररपश्चवापि भन ति ज्व कि द्यु = १५८९ गरेेष्यात 
पन्नेस्वस्गघ्न पेनहुनि वच्छ खा. जे ते स्व स्ख = दे च्छवे छ णरभ्नउस्ी >> ११५५२८१ वज्रो कःत्यि 
व्याकनिद्स्ण्रद्वा नना चि जो "स्व म्न मपःस्तम्गखेन्य स्वा डस्य न म्पि ११८२ स्ेद्थान 
न्तेम्नन्केयिस्नेग्गेद् निस्रवः भ्न भसेदधर्‌ स्वोपि खन्तरोल्फम्प) स्ख प्ते? ग7 न :११५५४१।वज्नो 
. स्पाकछद्प्नोगगे ने मनो गग म्व छेष्िम्वत्ति ट्‌" लहमकदन्ति ज सन्नि जनने रि: ९द्‌?,,५१८१ 
चप्रण्च्रस् निम्ने पो न्प सन्त्रे ज विष्छेननस च्चे) :""न्पराकुव्यत्ति गग्नण्ेस्वशग्रेरेप्रेने श 
-जे२५.८४.१स्व रविं डे च कव्व घ्प्लि वन्त म्न चरेन्द” रेव्त्वस्त तिनके द निरुद्धकतेनिम्बर 
मा०८१दे७०वाम्न मगन न्दम न्वा लि यननिचा रे नगर पडे टन ग हृकणरेरतरेः नि 

९११५९७८१ ज्प्रपाननगखम्नगदच्ययस्तदग्कनेचतेद्र जः “ज्यच विन्प्येनाये गि द्तिनेप्केर 

स्पर्लिदधुमे ५८८०गन्पग्न कृरु ते म फोर" रग्ज्ञ दज ऋः" "विदुर्विश्य नये केपकेरज्तस्टस्ेम्तर ये 


लथ्व८५८०।१ द मन म्नोननसत कगे स्वेष्टरेरेश्य्यन्यतःण' रुग्‌ श क्तिरमत)>त तेषकद^८ 
च९।।य्नो गिज स्तः च्नन्तनन्तो ठग जपे न छसरद्‌ा^मदट7 वि ङ पेल ज न -्े वि्‌ च्य २२००१६६ 
भ न्लस्म्मा दन्निभ्न मनन्त न्वर्‌ नेनि ध्नादट्रो ^^ म्र >ेम्निम्ग ने सलेगकोनिदुन् न? जग शा्तेः 
२९८दनङ्‌न्व द्‌) सत गे निङ्‌ गर रना चेर न्द्‌, सल देन हग २जनेकि नणि निस्त 
"६३१" य ल्पना नमाह म प्योतग र सी म नन्द५।वि द कदेति स्ग्वंलःस्वर्ेर्‌ःखे 
वस्तरस्दल :* ९८११ इजह्ारिरण्विम्स णड म्न रए श्‌ि जत "चपर श्ल मन करोष्केगगेणेः 
णग्न्त त म :०१६१८१न्र भ्या सगन्सिद्धिमवा न ति मे ग्ध चचतः नयाः ^ सतकल्सतरग्यिला९ 
व्योग्किदिद्धे मन नि मने १९६११ दनक रो 7० रोवे मतो गे न>" न निनि नतं (जननेन 
न्क्क स्तादे न्नः स्न ति छु ले /द००४स्वस्ने >> न्सरहलगनस्मदेनस्तम्र्पङरत्‌ 
= न मेद्‌ भ्न नेन्द८१६८।।ये नद्धेन श्जग्देटगनि द मो प्रस ष्न> 
“रेव तिचेद्>े.> लन चं दरस्स्स्ने यो -"द२।, मगरो ्ेगश्लिगय्नणलेनशेनमन्‌ 


""गतविडह्व सोमेन च्ने्येधनिम्कद्म्न ।१७०५,स्ह्ज्नेःसतरेरिखे परे क्त"सर्वने ने लगित" 
>> हेद्‌: ऋणे स्य? ग तिेद्दि,७९, नक्ष न्रनैभ्रणन्ने न सग छपे? 7.5 
द्‌) नत्र मोरो? क्ते मनन" नास्ेहलः ट, १७२)५ गेेप्व नमो णतम्ने नदे मेः ण श्पस 
विश्‌" खक्नज्वस्वनम्न राव्यं रगो न् म्न विव्य ०१७३, \तस्म्ोद्‌िप्रटरन्नेनॐ2ग पवन्ते पस्तरवु 
च्परेः' "स्वननान्स ने क्नेःमलन्रनन्यवग्छन्का,०५८ावोन्यजे.करज नर नकत 
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देख 


चतुथंः पटलः 


| स्‌ वाधारे 
आदा पूरक यागनरस् पूरयन्मनः। 


न मेदन्तरे न _ (~ 
रुदमट्रन्तर्‌ चाबनस्तामकुल्य रवतत ॥ &-९ ॥ 


ब्रह्मयोनिगतं ध्यात्वा कामं कन्दुकसन्निभम्‌। 
€ > (~ #कारां चन्द्रकोरिसु ४. ० 

सूयकोरि प्र्त नद्रकोटिसुश्ीतलम्‌ ॥ 

तस्यव तु शिखासूक्ष्मा चिद्रूपा परमाकला । 


तया सहितमात्मानमेकीभूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ ४-२॥ 


गच्छति बह्यमार्गण लिगत्रयक्रमेण वे । 
अमृतं तद्धि स्वगंस्थं परमानन्दलक्षणम्‌ ॥ 


श्वेतरक्तं तेजसाढचं सुधाधाराप्रव्षिणम्‌ । 


पीत्वा कुलामृतं दिव्यं पुनरेव विशोत्कुलम्‌ ॥ ४-३॥ 


| न न रोः नान्यथा 
पुनरव कुठ गच्छन्मात्रायगन नार । 


सा च प्राणसमाख्याता ह्यस्मिंस्तन््े मयोदिता ॥ ४-४॥ 


पुनः प्रलीयते तस्यां काराग्न्यादिशिवात्मकम्‌। 


४ ३ बन्ध प्रकीतित 
यानसुद्रा पर दषा बन्पस्तस्याः प्रकीतितः। 


तस्यास्तु बन्धामत्रेण तन्नास्ति यन्न साधयेत्‌ ॥ ४-५॥ 


[९ र कीलिता चि भ 
जिन्नरूपास्तु ये मन्राः कीठिताः स्तंमिताश्च ये । 
द्ग्धामन्राः शिखादीना मलिनास्तु तिरस्कृताः ॥ 
मन्दा बालास्तथा वृद्धाः प्रोढा योवनगर्विंताः। 

^. _ = (~ स्थिता निर्वीयां ९ ~ € 
अरिपक्षे स्थिता ये च निर्वीयांः सत््ववनिंताः। 
तथा सत्वेन हीनाश्च खण्डिताः शतधाकृताः ॥ 
विधानेन च संयुक्ताः प्रभवन्त्यचिरेण तु । 
सिद्धिमोक्षप्रदाः सर्वे गुरुणा विनियोजिताः॥ 
दीक्षयित्वा विधानेन अभिषिच्य सहस्रधा । 


= + (^ थमेषा प्रकीतिता 
तता मत्रावकास मुद्रा प्रकीतिता ॥ ८-६ ॥ 


ब्रह्महत्यासहस्राणि तरेखोक्यमपि घातयेत्‌ 


नासो छिप्यति पापेन योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ ४-७॥ 


गुरुहा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतल्पगः। 


एतेः पपेनं बध्येत योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ ४-८॥ 


तस्मादभ्यासनं नित्यं कतंव्यं मोक्षकांक्षिभिः। 


अभ्यासाजलाय ते सिद्धिरभ्यासान्मोक्षमाघ्रुयात्‌ ॥ ४-९॥ 


संविदं कभतेऽभ्यासाद्योगोभ्यासात्प्रवतंते । 
मुद्राणां सिद्धिरभ्यासादभ्यासाद्वायुसाधनम्‌ ॥ 


कारवञ्चनममभ्यासात्तथा मृत्युञ्जयो भवेत्‌ ॥ ४-१०॥ 
वाक्सिद्धिः कामचारित्वं भवेद्धयासयोगतः ॥ 
योनिमुद्रा परं गोप्या न देया यस्य कस्यचित्‌। 


सर्वधा नैव दातन्या प्राणः कण्ठगतेरपि ॥ ४-१९॥ 


अघुना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरं परम्‌ । 


गोपनीयं सुसिद्धानां योगं परमदुलंभम्‌ ॥ ४-१२॥ 


सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागतिं कुण्डली । 


तदा स्वणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोपि च ॥ ४-१३॥ 


९९ न धयितुमी [> 
तस्मात्सवप्रयलेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ । 


ब्रह्मरन्धमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ ४-९४ ॥ 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 


जालंधरो मूलबंघो विपरीतकृतिस्तथा ॥ 
उडडानं = + न्द, वजोणी त न [9३ 
इडानं चेव वज्रोणी दामे राक्तिचारनम्‌। 


इदं हि मुद्रादशकं मुद्राणासुत्तमोत्तमम्‌ ॥ ४-१५॥ 
अथ महासुद्राकथनम्‌। 


महामुद्रा प्रवक्ष्यामि तन्ेऽस्मिन्मम वमे । 


यां प्राप्य सिद्धाः सिद्धिं च कपिलाद्याः पुरागताः ॥ ४-१६॥ 


अपसव्येन संपीड्य पादमूलेन साद्रम्‌। 
= = (~+ मेडान्तरालगाम्‌ न 
गुरूपदेशतो योनिं गुदमेडान ॥ 
सव्यं प्रसारितं पादं धृत्वा पाणियुगेन वे । 
नवद्वाराणि संयम्य चिवुकं हृदयोपरि ॥ 
चित्तं चित्तपथे द्त्वा प्रभवेद्रायुसाधनम्‌ । 
भ © भ * (~ 
महामुद्राभवेदेषा सवंतन््रेषु गोपिता ॥ 
वामाङ्गेन समभ्यस्य दक्षाङ्गेनाभ्यसेत्‌ पुनः। 


प्राणायामं समं कृत्वा योगी नियतमानसः ॥ ४-१७ ॥ 


४ ^ (~ योगी = (~ (~ सिष्य [९ 
अनेन विधिना योगी मन्दभाग्या ति । 


सवासामेव नाडीनां चालनं बिन्दुमारणम्‌ ॥ 


जीवनन्तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌ । 


सवरोगोपशमनं जटराभ्निविवधंनम्‌ ॥ 


वपुषा कान्तिमिमलां जरामृत्युविनाडशनम्‌। 
वांछिता्थफलं सोख्यमिन्द्रियाणाञ्च मारणम्‌ ॥ 
एतदुक्तानि सवांणि योगारूढस्य योगिनः। 


भवेदभ्यासतोऽवरयं नात्र कायां विचारणा ॥ ४-१८ ॥ 


गोपनीय न = + [सर 
] प्रयलेन मुद्रेयं सुरपूजिते । 


यां तु प्राप्य भवाम्भोधेः पारं गच्छन्ति योगिनः ॥ ४-१९॥ 


मुद्रा कामदुघा द्येषा साधकानां मयोदिता । 


गुप्ताचारेण कतंव्या न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ ४-२०॥ 


अथ महकवन्यकथनम्‌ । 


ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तमुरूपरि। 
गुदयोनिं समाकुच्य कृत्वा चापानमूष्वंगम्‌। 
योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमधोमुखम्‌ ॥ 


बन्धयेदृध्वंगत्यथं प्राणापानेन यः सुधीः। 


कथितोऽयं महाबन्धः सिद्धिमागप्रदायकः । 
नाडीजालाद्रसन्यृहो मुघानं याति योगिनः ॥ 


उभाभ्यां साधयेत्‌ पद्धयामेके सुप्रयलतः ॥ ४-२९॥ 


भवेदभ्यासतो वायुः सुषुम्नां मध्यसङ्गतः। 
अनेन वपुषः पुष्टिरंटबन्धोऽस्थिपंजरे ॥ 

म © भ ^ भ (^ 
संपृणंहदयो योगी भवत्न्येतानि योगिनः। 


= योगीन्द्र __ घ = वमी [> 
वन्धेनानेन योगीन्द्रः साधयेत्सरवमीप्सितम्‌ ॥ ४-२२॥ 


अथ महावेधकथनम्‌ । 


अपानप्राणयोरेक्यं कृत्वा त्रिभुवनेश्वरि । 
न महावेध ^~ थतो = न [> ९ 
स्थितो योगी कुक्षिमापूयं वायुना । 


कीतितो © 


~ __ संताडयेद्धीमान्वेधे __ = = ५ 
दस्फिचा न्वेधोऽयं कीतितो मया ॥ ८-२२ ॥ 


न _ ५ विध्य = ~ ५ 
ववनानन स वायुना चाग्पुगवः। 


ग्रं सुषुम्णामार्गेण बरह्य्र॑थिं भिनत्त्यसो ॥ ४-२४॥ 


यः करोति सदाभ्यासं महावेधं सुगोपितम्‌। 


वायुसिद्धिभवेत्तस्य जरामरणनादिनी ॥ ४-२५॥ 


चक्रमधे स्थिता देवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌। 


कुण्डल्यपि महामाया केलासे सा विलीयते ॥ ४-२६॥ 


महामुद्रामहाबन्धो निष्फलो वेधवनजिंतो । 


तस्माद्योगी न = (~, (~ [ 
तस्माद्योगी प्रयल्ेन करोति त्रितयं कमात्‌ ॥ ४-२७ ॥ 


एतत्‌ त्रयं प्रयल्नेन चतुवारं करोति यः। 


षण्मासाभ्यन्तरं मृत्युं जयत्येव न संशयः ॥ ४-२८ ॥ 


एतत्‌ त्रयस्य माहात्म्यं सिद्धो जानाति नेतरः । 


यज्ज्ञात्वा साधकाः स्वे सिद्धिं सम्यग्लभन्ति वे ॥ ४-२९॥ 


गोपनीय भ घ =, (~ द्धिमीप ~ 
] प्रयलेन साधकंः सिद्धिमीप्सुमिः। 


अन्यथा च न सिद्धिः स्यान्मुद्राणामेष निश्चयः ॥ ४-३०॥ 


अथ खेचरीमुद्राकथनम्‌ । 


भरुवोरन्तग॑तां दृष्टिं विधाय सुदृढां सुधीः। 


उपविश्यासने वजे नानोपद्रववनिंतः ॥ 


~ कर्ध्वं ९ (~ थते = _ भ ५ (~ 

लम्ब स्थत गत स्सा विपरीतगाम्‌ । 
५ मोज न येत्प्रय = सुधाकूे = (~ 

सयाजयत््रयलन सुावरूप वचक्षणः । 


मुद्रेषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः ॥ ४-३१॥ 


सिद्धीनां जननी ह्येषा मम प्राणाधिकप्रिया । 
निरन्तरकृताभ्यासात्पीयूषं प्रत्यहं पिबेत्‌ ॥ 


तेन विग्रहसिद्धिः स्यान्मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ४-३२॥ 


अपवित्रः पवित्रो वा स्वावस्थां गतोऽपिवा । 


खेचरी यस्य शुद्धा तु स शुद्धो नात्र संशयः ॥ ४-३३॥ 


क्षणाघं कुरुते यस्तु तीत्वां पापमहाणंवम्‌। 


दिन्यभोगान्प्रभुक्तवा च सत्कुरे स प्रजायते ॥ ४-३४ ॥ 


ग्र खेचरी स्वस्थचि ^ _ न [> 
मुद्रेषा खेचरी यस्तु त्तो ह्यतन्द्रितः । 


रात्ह्यगतेनापि क्षणार्धं मन्यते हि सः ॥ ५४-३५॥ 


न म ५ „न = (~, ण िमिमाम्‌ 
र(रूपदरता मुद्रा चा वात्त खचर । 


नानापापरतो धीमान्‌ स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४-२६॥ 


सा प्राणसदृशी मुद्रा यस्मिन्कस्मिन्न दीयते । 


प्रच्छाद्यते न= = = + स॒ [र 
= प्रयलेन मुद्रेयं सुरपूजिते ॥ ४-३७ ॥ 


अथ जारुन्यरबन्य । 


वद्धागलरिराजारं हृदये चिबुक न्यसेत्‌। 
वन्धोजाटन्धर = क [3 ९ 

न्घोजाठन्धरः प्रोक्तो देवानामपि दुख्भः॥ 

नाभिस्थवह्विजन्तूनां सहस्रकमठच्युतम्‌ । 


पिबेत्पीयूषविस्तारं तदथं बन्धयेदिमम्‌ ॥ ४-३८ ॥ 


बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बुद्धिमान्‌ । 


अमरत्व्च सम्प्राप्य मोदते भुवनत्रये ॥ ४-३९॥ 


जाटन्धरो बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः । 


~ ^ 


अभ्यासः क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छता ॥ ४-५०॥ 


अथ मूलबन्धः। 


पादमूलेन संपीड्य गुदमागं सुयन्नितम्‌। 


बलाद्पानमाकृष्य कमादृध्वं सुचारयेत्‌। 


कल्पितोऽयं मूलबन्धो जरामरणनाशनः ॥ ४-४१॥ 


अपानप्राणयोरेक्यं प्रकरोत्यधिकल्पितम्‌ । 


बन्धेनानेन सुतरा योनिमुद्रा प्रसिद्धयति ॥ ४-४२॥ 
सिद्धायां योनिमुद्रायां कि न सिद्धयति भूतले । 
बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने विनितारसः ॥ 


= (~ स्थितो भ भुवमुत्सृज्य 0 
पद्मासने स्थितो योगी ज्य वतत ॥ ४-‰२॥ 


सुरापे निजने देश बन्धमेनं समभ्यसेत्‌ 


संसारसागरं ततुं यदीच्छेयोगि पुंगवः ॥ ४-४७॥ 


अथ विपरीतकरणी मुद्रा । 


भूतले स्वरिरोदत्त्वा खे नयेचरणद्वयम्‌ । 


विपरीतकृतिश्चेषा स्वतन््रेषु गोपिता ॥ ४-४५॥ 


एतद्यः कुरुते नित्यमभ्यासं याममात्रतः। 


मृत्युं जयति स योगी प्रख्ये नापि सीदति ॥ ४-४६॥ 


कुरुतेऽमृतपानं यः सिद्धानां समतामियात्‌ । 


भ (न * य; व ३ 
स स्त्यः सवलकाना बन्यमन कसात चः ॥ ढ&-ड&७ ॥ 


नामेरूष्वंमधश्चापि तानं पश्चिममाचरेत्‌। 

उड्डयानवंध एष स्यात्सवंदुःखोघनारानः ॥ 

उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूष्वं तु कारयेत्‌ । 
उडानाख्योऽत्र बन्धोयं मृत्युमातङ्गकंसरी ॥ ४-४८ ॥ 
नित्यं यः कुरुते योगी चतुरं दिने दिने । 


तस्य नाभेस्तु शुद्धिः स्याद्येन सिद्धो भवेन्मरुत्‌ ॥ ४-४९॥ 


षण्मासमभ्यसन्योगी मृत्युं जयति निश्चितम्‌ । 
तस्योद्राभिज्वंलति रसवृद्धिः प्रजायते ॥ ४-५०॥ 
अनेन सुतरां सिद्धिविंग्रहस्य प्रजायते । 


रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनो भवति ध्रुवम्‌ ॥ ४-५९॥ 


गुरोकव्ध्वा प्रयज्ञेन साधयेत्‌ तु विचक्षणः। 


[> जति ©, _ (~ सुस्थिते सस न्धं ९ 
नजन सुस्थित ददा बन्य परम इलम्म्‌ ॥ <-२॥ 


अथ शक्तिचालनमुद्रा । 


आध ० ५ ४ तकुण्डली ४ 
रकमके सुप्तां चालये टाम्‌ । 
अपानवायुमारुदह्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌ । 


राक्तिचालनमुद्रेयं सवंाक्तिप्रदायिनी ॥ ४-५२॥ 


राक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ । 


आयुवृद्धिभवेत्तस्य रोगाणां च विनाशनम्‌ ॥ ४-५४ ॥ 


विहाय निद्रा भुजगी स्वयमृरध्वे भवेत्खलु । 


तस्मादभ्यासनं कायं योगिना सिद्धमिच्छता ॥ ४-५५॥ 


यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनमुत्तमम्‌। 
येन विग्रहसिद्धिः स्यादणिमादिगुणप्रदा 


गुरूपदेशविधिना तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ ४-५६ ॥ 


मुहूतंदयपयन्तं विधिना शक्तिचारनम्‌। 
यः करोति प्रयलेन तस्य सिद्धिरदूरतः। 


न (~ (~ ०९ 


युक्तासनेन कत॑व्यं योगिभिः राक्तिचालनम्‌ ॥ ४-५७ ॥ 


एतत्तुमुद्रादशकं न भूतं न भविष्यति । 


एकेकाभ्यासने सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा ॥ ४-५८ ॥ 


इति श्रीरिवसंहितायां हरगोरीसंवादे सुद्राकथनं नाम चतु्थ॑परलः समाप्तः ॥ ४॥ 


अथ पञ्चमः पटकः 


श्रीदेव्युवाच ॥ 


ब्रूहि मे वाक्यमीशान परमा्थंधियं प्रति । 


ये विघ्नाः सन्ति लोकानां वद्‌ मे प्रिय शङ्कर ॥ ५-१॥ 


ईश्वर उवाच ॥ 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यथा विघ्नाः स्थिताः सदा । 


मुक्तिं प्रति नराणाञ्च भोगः परमबन्धनः ॥ ५-२॥ 


अथ भोगरूपयोगविघ्रकथनम्‌ । 


नारी शय्यासनं वसं घनमस्य विडम्बनम्‌ । 
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नामक स्थल में घूमती है। इस प्रकार भ्रमण करते समय सूक्ष्मत्व 
एवं चंचलत्व के कारण उसे देना कठिन है । योगी शाम्भवी मुद्रा के 
अभ्यासद्वारा कुण्डलिनी का ध्यान करतेहै। स्थूल ध्यान से 
उ्योतिरध्यान सो गुना ध्रेष्ठ है तथा ज्योतिर्ध्यान से सूक्ष्मध्यान लाख 
गुना धेष्ठहै। इस प्रकार सृष्ष्म धरान से आत्मसाक्षात्कार की 
सिद्धि होती है। 


जैसा कि ऊपर कहा है, गुरुध्यान को सिद्ध करने के लिए तस्त्र 
शास्र में योगमद्राभोंकी ही प्रधानताहै। मृख्यरूपसे हूं एवं 
हंस मस्व शाम्भवी मद्रा, योनिमृद्रा, खेचरीमुद्रा एवं मूल आदि 

बन्धत्रय का उपयोग साधको द्वारा किया जाताहै। 
(व. मू. रहस्थं पृ० १३०- १३१) 


योग :- 


'योगतत्वोपनिषत्‌" में चार प्रकारके योग कहे गए है । १- मन्व 
योग, २- छ्ययोग, ३- हठयोग ओर ४- राजयोग । गोरक्ष पद्धति 
में संक्षेप में इनके लक्षण दिए हैँ । यथाः 


^“ यो मंत्रमूतिवशगः स तु मन्त्र योगः, 
यच्चित्त-सन्तत -ख्यः स लयः प्रदिष्टः, 
यस्तु प्रभजञ्जन-विधानरतो हठस्सः, 
यशर्चत्तव॒त्तिरहितः स तु राजयोगः ॥। ' 


योग के साधन मेँ जहां मन्त्र एवं मृति का उपयोग होता है, 
वह्‌ मन्व्रयोग है। जिस साधन से चित्त का सतत लय हो जाता है 
वह्‌ लययोग कहा गया है । जहाँ वायू का निरोध किए जानेका 
विधान है वहु हव्योग है । ह से अभिप्राय है चद्नाडौ तथाठ 
सरयेनाडी है । इडा एवं पिङ्गला इन्हीं को कहते हँ । जहां उभय 
नाद्यो में प्रवाहित वायु को निरुद्धकर प्राण को सृषुम्नामें प्रविष्ट 
करिया जाता है वह हव्योगदहै। योग के इन तीनों भ्रकारोंके 
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अभ्यासके किए योनिमुद्रा, अन्तः प्राणायाम नामक बश्धत्रय का 
उपपोग आवश्यक है । शाम्भवो एवं खेचरीमुद्रा की सिद्धिके हेतु 
भी बन्धत्रय भावश्यक है । अतः प्रथम योनिमुद्रा एवं बन्धत्रयका 
निरूपण करते हैँ । 


योनि मुद्रा 


साधक पद्मासन या सिद्धासनसे बेठे। गृह्य स्थान पर प्रथम 
वाम पाद को नियोजित करे, उसके ऊपर दक्षिण पाद की एडी 
(पाष्णि) निवेशित करे, काया को सीधा रखे जिस से सिर एवं ग्रीवा 
भौ एक सीध में रहें । इसके पश्चात्‌ मृख की काकचञ्चु के 
समान मुद्रा बनाकर बाह्य प्राण को जठर में परिपूरित करे। 
कनिष्ठिका एवं अनामिकासे मृख का दृढ बन्धन कर दोनों अंगृठे से 
कानोंके रन्धनो को बन्द करे तथा तजनी से दोनों नें को बन्द 
करे । मध्यमा अडगुलियों से नासिका के दोनों रन्ध्रों को बन्द कर 
वायु को धारण करे, मन्व के वर्गोका स्मरण करता हुभा दृढ 
होकर योग का साधन करे । 


जप के अभ्यास में भी यह्‌ मुद्रा भवष्य कर्तव्यदहै। इसमुद्रा 
के विधान से मन्व जप करने पर प्राण एवं मन काटएेक्य सिद्धहो 
जाताहै। कारण यह कि मनका निरोधप्राण के आधीन दहै। 
हृदय से प्रारम्भ होकर नासिका के द्वार पर्ेन्त प्राणकी गति है। 
अधोभाग में अपान, नाभि मण्डल में समान, कण्ठ देश में उदान, 
एवं समस्त शरीर मं व्यान नामक वायु आवृतहै। वायु जब वाम 
नासा रण्घ्र में प्रवाहित होती है तब यह शीतांशु चन्द्र, दक्षिण रन्ध्र 
मे प्रवाहित होनेपर सथं तथा साम्य अवस्थामें अग्नि का स्वरूप 
है। इडा, पिङ्कला, सुषुम्ना की सीमा पर्यन्त वायु की गति कही 
गर्ईदहै। प्राण योग क्रा प्रवतंन इन तीन नाड्यां मेंहोता है। इन 
तीनों मे सुषम्नाही प्रधाननाडीदहै। इसके मध्य में चित्रा नाडी 
ठै जिसके अन्तगंत पञ्चभूता के अधिदेवताओों का निवास दहै जो 
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ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव नाम से सम्बोधितर्है। चित्राके 
अन्तर्गत ही षटचक्रों का चिन्तन योगी करते है। ऊपर षट्चकों 
के निरूपण में इनका स्वरूप एवं ध्यान दिया गया है । 


सिद्धासन में आसीन साधक उपर्युक्त प्रकारसे योनिमुद्राका 
मुद्रण कर ब्रह्य प्रणव का अनुसभ्धान करे तब नाद-ज्योतिमेय शिव 
स्वयं प्रक्टहो जातादहै तथा आत्म तत्त्व का इस प्रकार आविर्भाव 
होता है जैसे मेष के हट जाने पर सूयं निर्मलरूप में प्रकट होता है । 
इस प्रकार योनिमृद्रा का अभ्यास करने से अन्तर्गत नाद का दक्षिण 
कणे मे साधक श्रवण करताटहै। इस प्रकार अभ्याससे बाह्य ध्वनि 
से मुक्त साधक तुयं पद को प्राप्त करता है। अभ्यास प्रारम्भ करते 
समय कुछ काल तक नाना प्रकार का महान नाद सुनाई देता है। 
पीठे अभ्यास की वृद्धि होने पर यह्‌ नाद सूक्ष्मरूप धारण करता 
जातादहै। प्रारम्भ मे जलधि, मेघ, भेरी, निक्लंर भादि का शब्द 
सुनाई देतादहै। मध्यमं घण्टा का शब्द एवं अन्तमं किंकिणी, 
वंशी, वीणा, भ्रमर-नाद का साधक श्रवण फरताहै। इसप्रकार 
साधक सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर नादका परामशंकरतादहै। प्रथम 
जिस किसी प्रकारके नादमें मन लग जाता दहै ततः उसके साथी 
विलीन हो जाता है। अभ्याससे बाह्यनादका विस्मरण हो जाता 
तथा सहसा चिदाकाश में मन इस प्रकारविलयहो जाता लेसे 
दूधमें जल। संयम पूर्वक अभ्यास से मन उदासीन भावको 
प्राप्त हो जात्ता है एवं उन्मनी अवस्थाकी प्राप्ति हो जाती है। 
सब चिन्ताओों का परित्याग करनादका ही अनुसन्धान करना चाहिये, 
चित्तका इसमेंही विलयहौ जातादहै। ब्रह्य प्रणव से संलग्न 
नाद अन्तरङ्ग, विकल्प समूद्र के लिथे वेला के समानहै। जहां तक 
शब्द का प्रवतन होता है वहीं तक आकाश का संकल्प सम्भवदहै। 
परं ब्रह्म निशब्द है। जहां तक नाद दहै वहां तक मनदहै। उसके 
बाद उन्मनी अवस्थादहै। शब्दात्मक अक्षरके क्षीणहौ जने पर 
निःशब्द परम पद का उदयहोतादहै। यहां समस्त वासनाँक्षीण 
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हो जाती टै। वहां दुंदुभी आदि का अन्तः नाद फिर सुनाई नहीं 
देता । योगी शीतोष्ण, सुख, दुःख, मान, अपमान से मुक्त हो 
जाता है तथा स्वस्वरूप में अवस्थित हौ जाता हे । 


नाद योग भी अन्ततो गत्वा राज योग में परिणत हो जाता 
जहां विना प्रयत्न किये ही वायु स्थिर हो जाता है, दृष्टि विना सदश 
के एवं चित्त विना अवलम्बन के स्थिर हो जाता है। यह्‌ आन्तर 
नादही तारकब्रह्मकारूपटहै। कहा है :- 


वृष्टिः स्थिरा यस्य॒ विना सदृश्यं, 
वायुः स्थिरो यत्र विना प्रयत्नम्‌ । 
चित्तं स्थिरं यस्य॒ विनावलस्ब, 
स॒ ब्रह्य तारान्तरनाद रूप \ 


यह्‌ नाद योग लययोग के अण्तरगत है । यहां ॐ के आश्य 
ते समाधि अवस्था का आविर्माव कहागयाहै। मश्व योग का 
विस्तृत विवरण कुण्डलिनी जागरण के स्वरूप को दर्शति हुए किया 
गया है। वहां भी परमगुर पर शिव में मन लय हो जाता है। वहां 
हंस" "ह" "सोऽहम्‌" मस्व का प्रयोग है । वास्तव में चित्त लय के 
यह्‌ दोनों ही प्रकार हँ । नाद भौर विम्दु दोनों ही भपने स्थूल एवं 
स्म रूपों का परित्याग कर प रत्रह्यात्मक स्वरूप मे चित्त का लय 
कर देते है। जहां साधक खले नेत्रो सब्रह्मका द्णेन करतादै। 
जैसा किं कवर ने कहा दै- 


५ खुले नयन से साहिब देषु यह गुर-ज्ञान बताया । 


मृलाध्ार पद्म की कणिका कै मध्य योनि स्थानदहै\ उसके 
अम्तर्मत सकलप्रपञ्च की निमित्तोपादान भृता चिन्मयी कुण्डलिनी 
शवित स्थित रहती है । (यह चित्मयी शित जगत्‌ का निमित्त 
कारणभीहै तथा उपादान कारणमभीदहै। इस स्वरूप को ही 
अर्धनारीनटेश्वर के रूप मे चितित किया भाता है। ) तीन गुणो 


। 
१ 
| 
| 
॥ 


[ 
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से युक्त होने के कारण ही इसको सये, चन्द्र एवं अग्नि का मृ कहा 
है। भविद्या के कारण यह पर्पाकार शक्ति मृलाधारमें निद्रा 
अवस्था में रहती है। जसे सपं जब सोता है तब कुण्डलाकार हो 
जाता तथा जाग्रत होकर जब चलतादहै तव दण्डाकार हौ जाता 
है। शक्ति भी निद्रित अवस्था में कुण्डलाकार हो जाती है। 
कुण्डलिनी ही जीव तत्त्व है। निसको अज्ञान की अवस्थामें 
निद्रित कहा जातादहै। जिस प्रकार अंधकार में रज्जु की, भ्रमवश 
सपं के रूप मं अनुभूति होती है उसी प्रकार अज्ञानल्पी अंधकारसे 
आवृत होने से चिन्मयी शक्ति को सपं कौ उपमा दी गई है। जब 
प्राणायाम के द्‌ढतर अभ्यास से यह्‌ सर्पिणी जाग्रत होती है तब 
सर्पाकिति का परित्याग कर ऊपर उठती है तथा मल, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्रार पद्मो का अतिक्रमण 
कर परमशिव में विलीन हो जातीहै। मत्र विज्ञान में यह चिन्मयी 
शक्ति सर्वोपरि, सब का कारण कहा है अतः इस को नादरूपा कहा 
गया है, तथास्थूल रूप में यह वणेमयी है । सुषुम्ना नाडी मूलाधार 
से ब्रह्य रश्ध्र पयेन्त मेरु दण्ड नामक पृष्ठ वंश में ऊरध्वाकार स्थित 
है। जाग्रत होने पर सर्पाकार शक्ति सुषुम्ना मागं से परम शिव 
तक पहुंचती दै। मनर का अथं तभी स्पष्ट होता है तथा मन्त्र 
चैतस्य भी तभो होता है। 


कुण्डलिनी रूप चिन्मयी शक्ति के जागरण के लिये मृलबन्ध, 
उडीयान ब्ध एवं जालन्धर बन्धको योगियों ने प्रशस्त मागं 


कहा है :- 


महामुद्रा नभोमुद्रा ओडयाणं च जलन्धरम्‌ । 
मूलबन्धं च यो वेत्ति स योगी मृषतिभाजनम्‌ ॥ 


साध्षक सिद्धासन से बैठकर भपनी एडी के आघात से योनि 
स्थान का संपीडन करे तथा योनि मार्गं का दृढ भाकूञ्चन कर 
अपान को ऊपर की गोर आकर्षित करे, इस को मूल बन्ध कहते है । 


चः 
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इस प्रकार अभ्यास से अपान एवं प्राणका एेक्य हौ जाता है। 
प्राणापान के एेक्य से मृत्र एवं पुरीष का क्षय हो जातादहै। वृद्ध 
भीयुवाहो जाता रै (योग तत्त्वोपनिषत्‌) । हूंकार एवं हंस मन्त्र 
के उच्चारण से भी अपान वायु की ऊर्ध्वं गति हो जाती है। बगला 
मुखी रहस्यं में स्वामी जी ने लिला है ~“ तज्जागरणं हंस मन्तरेण 
हकारेण वा गुरूपदिष्ट मार्गेण ।'' षट्चकर निरूपण में भी कहा है ~ 


हंकारेणे व देवं यमनियम समभ्यासशोलः सुशीलः । 
निवा तल्लिडग रूपं पवनदहनयोराक्रमेणेव गुप्तम्‌ ।! 


पवन एवं दहन के आक्रमण से हहं" कूच बीज का उच्चारण 
। से कुण्डलिनी का ऊपर उत्थान होता है। तब कुण्डकिनी 
स्वयं भू लिङ्खके छिद्र का भेदन कर ब्रह्मद्वार के मध्यमे चित्रिणी 
नाडीकेम्‌ख मे पहुंच जाती है।- 


वस्तुतः बन्धत्रय के साधन में प्राणायाम का करम परिवर्तित हो 
जाता है। यहां प्रथम रेचक का अनुष्ठान होता है। वायुके 
रेचन से मूल में उदर का पश्चिम (पीठ) कीओर दबाव हो जाता 
है तथा गुदा का आकुञ्चन स्वयं दहो जाता दै जिससे अपान ऊपर 
की जोर आकृष्ट होता है। हूं मन्त्र व हंस के उच्चारणसे भी यही 
प्रक्रिया होती है। अतः मूलबन्ध कौ षिद्ध के हेतु प्रथम वायु को 
नासिका से बाहर की भोर वेग पूर्वक निकाले । 


इसके पश्चात्‌ पुरक क्रिया द्वारा वक्षस्थल को ऊपर की ओर 
लीचे। जिखमुद्रासे महा पक्षी अबिध्रान्त उड़ता जाता है वह 
ओड्धीयाण बन्ध है। उढते समय पक्षी अपने पंखों को फंचा कर 
वक्ष कौ जिस प्रकारक्रिया करताहैवेसे ही साधक को पूरक 
प्राणायाम द्वारा वक्षस्थल एवं उदर प्रदेश को ऊषर की ओर्‌ आङकृष्ट 
करना होता है यह्‌ भोड़ौयान बन्ध है। इस वन्ध को मृत्यु रूपी 
मातङ्ख के लिये केशरी के समान कहा गया है। कहा हे ~ 


~ 1 


र, ` 
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भडुघानं कुरते यस्मादविश्रान्तं महाखगः । 
मोड्याणं तदेव स्यान्मृत्युमातडग केशरी ॥ 


मूलबभ्ध एवं ओड्याण में करमशः रेचक एवं पूरक करने के 
बाद जालष्धर बन्ध से कुम्भक का अभ्यास करे। जिससे शिर 
मे उद्धत नभो जल का बन्धन होता है वहु जालंधर बन्ध है। 
जाल्धर बन्ध करनेते कण्ठका संकोच हो जातादहै। जिसके 
कारण सहस्रार से अधोगामी पौयूष का अन्तिमे क्षरण नहीं होता 
ओरनही वायु का प्रवाह नीचेकी ओर हो पाता है । कहा हैः- 


वध्नाति हि शिरोजातमधोगामि नभोजलम्‌ । 
ततो जलधरो बन्धः कष्ट दुःखौघ नाशनः + 
जालन्धरे छृते बन्धे कण्ठ संकोच लक्षणे । 
न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रधावति ॥ 


इस प्रकार बन्धत्रय के अभ्याससे प्राणायाम की सिद्धि होत्ती 
है। यह्‌ हठयोग के अन्तर्गत है । श्री स्वामी श्री गृरुवरने बगला 
मृखी रहस्य मे कहा है :- 


“ अष्ट॒ कुम्भकमभ्यस्य मूलबन्धमुङीयानं जाधराख्यं 
बन्धत्रयं सम्पाध्च प्राणान्‌ नियन्तुं हठाभ्यासिनां प्रशस्तोपायः 1" 


मन्त्र योग एवं नाद योग के छमान ही हव्योग की भी राजयोग 
मे परिणितिहो जाततीहै। श्रीमद्धगवदीता के छव्वे अध्याय की 
टीका में महाराष्ट के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर महाराजने बन्धत्रय की 
प्रकिया एवं स्वानुभूत योगानन्द क! भत्यन्त सजग एवं सजीव वणन 
कियादहै। 


पतञ्जलि के योग दशन में भी 'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा 
प्राणस्य सूत्र मे नासा पृटोसेप्राण वायु के रेचन तथा धारणको 
मन को दृढ स्थिति के ल्यिसाधनकेरूपमें प्रतिपादन कियादहै। 
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आगे द्वितीय पाद में भरी ‹ धारणासु च योग्यता मनसः सूत्र के भाष्य 
मरं भाष्यकार व्यास ने उपर्युक्त सूत्र का उद्धरण दिया है जिसका 
अभिप्रायहैकिप्राणके रेचन भौर धारण के अभ्याससेही मनकी 
योग्यता धारणा के नभ्यास में सिद्ध होती है। इसके पश्चात्‌ प्रकाश 
का आवरण क्षीण हो जातादहै। अर्थात्‌ महामोहमद इन्द्रिय जाल 
के संसार निबन्धक कमं से सत्त्व का जो मावरण होता है वह्‌ 
प्राणायामसेक्षीणहो जातादहै। कहादहै कि प्राणायाम से श्रेष्ठ 
अभ्य कोई तप नीं है इससे ही भाणव आदि मलत्रय की शुद्धितथा 
ब्रह्म ज्ञान की दीप्ति होती हे । 


यह प्राणायाम बाह्य एवं आभ्यन्तर भेदसेदो प्रकार काका 
गथा है । यहां गृरुपादुक्ता जप के अभ्यास के लिये आभ्यन्तर प्राणायाम 
का ही विधान है अतएव योनि मद्वा मश्त्र योग बन्धत्रय का विस्तृत 
विवरण दिया है। शाम्भवी मुद्रा एवं खेचरी मृद्रा भाभ्यन्तर 
प्राणायाम की सिद्धिका कारण हैँ अतः इनका किचित्‌ विवरण 
प्रस्तुत हे) ~ (बगसामृखी रहस्यं ) 


शाम्भवी मुद्रा 
अन्तलक्ष्यो बहिदष्टिः निमेषोन्मेष वजतः । 
एषा हि शाम्भवो मुद्रा सवेतन्त्रेषु गोपिता ॥ 


शाम्भवी मुद्रा सभी सम्प्रदायो में ग्रहण कीरै । वेष्णव 
दष को वैष्णवी मुद्रा, शक्त भेरवी मुद्रा, शैव शाम्भवी मुद्रा आदि 
नामो से इस को स्मरण करते ह । सभी तत्तो मे इस को गृप्त 
रा गया है । आगम शास्त्र मेँ साधको कौ सुविधाके लिये इसको 
स्पष्ट कर दिया दै । साधक अष्तः लक्ष्य को ध्यान में स्थापित कर 
दुष्टि को निमेष एवं उन्मेष से वजित कर बाह्य अर्थात्‌ खली आख 
से लध्यं का अवलोकन करे ! कोई साधक अधंनिमीलित चक्षुभों से 
एक टक दृष्टि कर नासिका कै अग्रभागका अवलोकन कश्ते है, मन्य 
साधक करर दुष्टिसे भ्रूमध्य का ध्यान करते है। बाह्य दुष्टिसे 


नक =" + -वन्कन रतनु 
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धारणा अर्थात्‌ चित्त किसी बाह्य देश में स्थिर हो जाता है । निमेष- 
उन्मेष से वजित दृष्टि से निरन्तर देवने से चित्त की स्थिरता सम्पन्न 
हो जाती है। 


लक्ष्य तीन प्रकारके कहे गयेहै। देह के अन्तर्गत सुषुम्ना 
मेप्राणकासंचारहोनेपरकोटि तडित्‌ स्मान आभासे युक्त प्रकाश 
होता है यह प्रकाश मृकाधार से ब्रह्म र्ध्र पर्यन्त योगी अवलोकन 
करताहै। यह भन्तलंक्ष्यहै। दुरे, त्जनीके द्वारा कर्णोके 
छिद्र बन्द कर लेनै पर कणं रनध्रदय मे फूत्कार शब्द होता है । वहां 
मन को संग्न करने पर चक्षुं के अन्दर नीर प्रकाश स्थल का 
भवलोकन करने से निरतिशय सुख उत्पन्न होताहै। इस प्रकार 
ज्योति प्रकाश एवं शब्द प्रकाश को अन्तलंक्षय कहा गया है। 
निमेषोन्मेष रहित चक्षुओों से बाह्य प्रदेश मे दृष्टि का बन्धकरनेसे 
मस्तलंकष्य की अनभूति होती है । इस प्रकार अन्तर लक्ष्य एवं बाह्य 
लक्ष्य सिद्ध होने पर शाम्भवी मुद्रा सिद्ध होती है । लक्ष्य के एकाकार 
होने पर ही पर-शिव गृशका दशन होता है। 


खेचरी मुद्रा 

श्री गृरुदेव स्वामीजी महा राजने योग विधि निरूपण अध्याय 

मं गुरु दशन का महत्त्वपूर्णं उपाय खेचरी मृद्राकहा है । अङ्गो की 
शिथिलता का त्याग कर नासिका के अग्रभाग पर नेत्रो को आरोपित 
करे। मुख को इस प्रकारखोलेकिदांतोंसेदांतकास्पर्शणनटहो। 
जिह्वा को व्यावृत कर ताल में स्पशं करे तथा आधारस्थ योनि 
मण्डल में मनको धारण करे । यह परमा मृद्रा निराछम्बा अथवा 
खेचरी मुद्राकेनाम से प्रसिद्धदहै। इस प्रकार धारणा करने 
से ध्यान कै अभ्यास की योग्यता प्राप्त होती है तदनन्तर ध्यान सिद्ध 
होने पर पतञ्जलि के क्रम के अनुसार समाधि की सिद्धि होती है। 
(बगला मुखी रहस्यं) 


इतना ही नहीं सद्गुरु खुद शिष्य की खोज में खिन्न होकर कहता हे । 
चलते-चलते पगु थका, नगर रहा नौ कोस। 
बीच मे डरा पड़ा, क कौन को दोष॥ 
अभी बहुत सारे सदगुरु ही नहीं, भगवान के अवतार भी हो गए है। 
जिसमें अभी-अभी तीन-चार तो नाना प्रकार के कष्ट, रोग से मरे । जभी कुष्ठ 
जिंदा दुकान लगा रहे हैँ । कोई अपने को कृष्ण का अवतार, तो कोई जनक 
के अवतार घोषित करते हैँ । बहुत से गुरु तो जेल मेँ आकर अपने को माया 
से लडइते हुए कृष्ण ही बताए है । 
इससे सदगुरु कबीर कहते है- 
ये कलि गुरु बड़े परपंची, डारी ढगौरी सब जग मार। 
घर-घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। 
गुरु सहित शिष्य सब बुडे, अंत काल पिछताना। 
गुरुआ त कुता भये, ज्ञान न जाने मूल। 
शिष्य साधा अढई, रहे कान में फूक।॥ 
अतएव साधक का पारखी होना तथा सद्गुरु की बेचैनी.का अंदाजा 
कबीर की उक्ति से लगा सकते हैं । 
एक लोकोक्ति है । गुरु नानक देव अपने शिष्यं के साथ कहीं जा रहे 
थे । भीड़ काफी थी । उन्होने हवा में हाथ हिलाया । तावे के सिक्कं बरसने लगे । 
अधिकांश शिष्य उसे चुनने लगे । उन्होने आगे जाकर पीठे देखा तब उनमें से 
आधे लोग साथ-साथ आ रहे है । पुनः उन्होने हवा में हाय हिलाया । फिर चांदी 
के सिक्के बरसने लगे। आगे जाकर देखा तब केवल बाला मरदाना एवं लहना 
ही साथ आ रहे थे । बाकी सभी चांदी के सिक्कों मं फस गए । फिर उन्होने हवा 
में हाथ हिलाया सोने के सिक्के गिरने लगे। बाला मरदाना से अब नहीं रहा 
गया वह उसमें फलस गया । आगे जाकर गुरु नानक जी ने देखा केवल लहना 
ही आ रहा है। उन्होने पूषा, क्यों जी तुमने सोने की अशफी नहीं ली । वह 
बोला, नहीं गुरुदेव मेरे गुरु तो आप ह । मे आपका अनुगामी हू मुज्ञे तो केवल 
आप ही चाहिए । गुरु नानक ने उन्हें गले से लगा लिया । वही लहना गुरु अंगद 
देव बना । गुरु के लिए सांसारिकता को दांव पर तो लगाना ही होगा । लेकिन 
आज गुरु को दांव पर संसार के लिए लगाते है। 
मुद्रा-यह हठ योग, कुण्डलिनी जाग्रत करने के लिए अत्यंत लाभदायक 
हे । अतएव निम्न प्रकार की मुद्रा है जो साधक को गुरु के समक्ष सीख लेनी 
चाहिए। 
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(1) खेचरी मुद्रा 

(2 ) अश्विनी मुद्रा 

(3) महा मुद्रा 

(4) योनि मुद्रा 

(5 ) शक्ति चालिनी मुद्रा 

(6) शांभवी मुद्रा 

(7) योग मुद्रा 

(8 ) उन्मुनि मुद्रा 

(9) विपरीत करणी मुद्रा 

ये ही मुख्य मुद्राएं है, इसी तरह कुछ ओर मुद्रा भी है, जो साधक के लिए 
खास जरूरी नहीं है । इनका उल्लेख स्वानुभव के अनुसार ही लिख रहा हूं 
अतएव अन्य पुस्तकों से मेल खाना कोई जरूरी नहीं है । 


खेचरी मुद्रा 


यह मुद्रा योगी जन के लिए उतनी ही जरूरी है, जितना शिशु के लिए 
मां का दूध । कुण्डलिनी जाग्रत होने पर एवं पहले भी यह मुद्रा अत्यंत जरूरी 
है। तभी तो योगी जन कहते है- 
सबसे कठिन खेचरी मुद्रा, योगीजन की मातरी 
जो जन साधन करत निरंतर, भव सागर तर जातरी॥ 
इस विद्या को सद्गुरु विश्वामित्र ने राम को अपने सिद्धाश्रम (बक्सर) 
मेँ दिया था। निस्ते बारे मेँ वर्णन आता है । एेसी युक्ति बता दी जिससे 
शरीर की काति दिन रात बद रही है, भूख प्यास नहीं लगती हे । इसमे अमृत 
का पान करना होता है। सहस्र दल कमल से अमृत हर समय ज्र रहा है । 
जो मुंहमेंथूकयारसके रूपमेँ मालूम होता है। तालु में ऊपर एक 
गडूढया-सा है तथा उसमे एक छोटा-सा मस्स (लिंग) सा है निसके बारे में 
शास्त्रों मे कहा गया है कि वही अमरनाथ है। जिस पर हर समय रयपृ-दप्‌ 
अमृत रूपी रस गिरता रहता है । भगवान शंकर ने कहा है कि जो व्यविति गुरु 
कृपा से उस अमरनाथ का दर्शन कर लेता है, उसका सारा पाप क्षय हो जाता 
है। जो उस अमृत का परान करता है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ 
नहीं रहता है। वह व्यक्ति सब सुख भोगकर स्वर्ग का अधिकारी होता हे। 
उसी को पीकर योगीजन आनंद मेँ मग्न रहते है । (मीरा भई बावरी) मीरा 
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उसी अमृत रूपी मद को पीकर प्रभु प्रेम मेँ बावली हो गई। इसी से इसे 
योगीजन की मां कहा गया हे। 

सातरस-खेचरी मुद्रा के सात रस आते हैँ तथा विभिन्न प्रकार के रस के 
साथ शारीरिक क्रिया भी भिन होती जाती है । जैसे साधक यदि पहले पहल 
शुरू कर रहा हे तो "खारा" स्वाद मालूम होगा । जो साधक के शरीर की नाडियों 
का शोधन करता हे । जिससे प्रारंभ काल में कुछ फोड़ा-फंसी या घाव होने की 
संभावना है । शरीर की सफाई में यह होता हे । साधक निरंतर इस मुद्रा मेँ रह 
सकता हे । कायलिय में काम करते समय या घूमते, पटृते-लिखते, हर समय इस 
मुद्रा मेँ रहकर अमृतपान कर सकता हे । इस तरह दूसरा रस कुठ सुस्वादु" 
होगा। खारापन दूर हो जाएगा । साधक की एकाएक स्मरण शक्ति बढ़ने 
लगेगी । साधना मेँ मन लगने लगता हे । वैखरी छूट जाता है । तीसरा रस मीठा 
मिश्री की तरह लगता है । कुष्ठ काल के बाद जब यह रस मिलेगा तो उसके 
शरीर में कोई रोग नहीं होगा । साथ ही दिव्य दृष्टि आने लगती है । इसी तरह 
चोथा रस मधु की तरह हे । इस रस के प्राप्त होने पर योगी को भूख-प्यास नहीं 
सताती हे । अपने आप में मस्त रहता है । उसके बाद सिद्धि प्राप्त हो जाती हे। 
जो कहता हे । वही होने लगता है । पांचवें रस मे मादकता रहती हे । जिसमें 
योगी को अपने शरीर का भान भूल जाता है । मालूम होता है मीरा की तरह मद 
पीकर बावला हो गया । जो बोलता है, वही काव्य हो गया । 

छठा रस जब योगी प्राप्त करता है तो अल्यंत विहल हो जाता है । दिव्य 
दृष्टि, दूर श्रवण, त्रिनेत्र, पर काया प्रवेश की शक्ति या एक साथ कई जगहों 
पर उपस्थिति या सूक्ष्म शरीर ग्रहण कर जगत हित या दूरस्थ अपने शिष्य को 
साधना बताता है या विचलित होने पर बचाता है । इसे अब किसी भी चीज 
की जरूरत नहीं रहती, न ही प्रकृति इसके लिए कोई कमी करती है । इसकी 
इच्छा मात्र से जागतिक, दैविक क्रियाएं संपन्न हो जाती है । 

सातवां रस प्राप्त होने पर योगी शरीर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है । 
उसकी इच्छा पर मृत्यु निर्भर करती है । जिस अवस्था में सातवां रस प्राप्त होता 
हे वही अवस्था रह जाती है । उप्र के बंधन से मुक्त हो जाता है । भगवान शंकर 
कहते है-जिस समय सातवां रस योगी प्राप्त कर लेता है, वह हमारे ही सदृश्य 
हो जाता है। भीष्म पितामह या सनक, सनंदन, संनत कुमार, नारद आदि। 
अभी भी भारत में कुठ ऋषि हैँ जो इस रस का पान कर आनंद से रह रहे है । 
इस तरह खेचरी मुद्रा की जितनी ही व्याख्या की जाए कम होगी । सद्गुरु 
कबीर, मीरा थे सब इसी से स्वयं सिद्ध कहलाते है । 
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विधि-सवसे पहले साधक गुरु के सान्निध्य में उचित दिन तय कर ले 
तथा सफेद रुमाल, महीन पीसा हु वच एवं बहेडा ले ले । इसे पीस कर कपडे 
से छाने अन्यथा मोटा रहने पर जीभ कटने का भय हे । सुबह नित्य क्रिया से 
निवृत्त होकर जीभ में बहेडा का लेप करे, तब कपड़े से जीभ को दोनों हाथों के 
अगूढं एवं अनामिका से अच्छी तरह पकडे एवं बाहर की तरफ तीन बार खीचें । 
तीन बार आगे खचँ एवं तीन-तीन बार बाएं दाएं खीचें । तत्पश्चात पानी से 
कुल्ला कर ले । हाथ के अंगूठे से ऊपर तालु के गड्ढे को साफ करे । अमर लिंग 
का स्पर्श कर जीवन को कृतार्थ करे । उसकं चारं तरफ कं उठे हुए मांस को हटाए 
या कुछ दबाए, कुल्ला करे । तब तीनां अंगुली, कनिष्ठ एवं अंगूठा छोडकर भीतर 
ले जाएं । एक छोरी जीभ है उसको ऊपर नीचे से साफ करे, कुल्ला करे । इस तरह 
ऊपर एवं नीचे को तीन-तीन बार साफ करे । तत्पश्चात वच को लेकर जीभ के 
ऊपर नीचे अच्छी तरह मल दे एवं कपडे की मदद से दोनों हाथों सेभी जीभ को 
पकड़ कर तीन बार बाहर यानी आगे की तरफ तथा तीन बार बाए-दाएं ले जाए । 
यह क्रिया एक मात्रा कहलाएगी । इस तरह तीन बार करे । यह लबिका क्रिया 
पूर्ण हुई । इस तरह सुबह मुंह धोते समय एवं शाम को स्नान करते या नित्य क्रिया 
से निवृत्त होने के पश्चात लंबिका क्रिया अवश्य करे । 

साधक साधना के समय खेचरी मुद्रा मेँ ही बेठे। जब अभ्यास हो जाए 
तब साधक हर समय खेचरी मुद्रा में रह सकता है । खेचरी करना ही मद पीना 
या मासि भक्षण करना शास्त्र मेँ आया है। यथा- 

“मांस खावे मदिरा पीवे तब योगी पक्का होवे।'' 

यही रस पीना मद पीना है। अमर लिंग के आस-पास के मांस को जीभ 
से हटाना ही मांस भक्षण है । यह मुद्रा साधक के व्यक्तित्व को एकाएक बदल 
देगी एवं उसकी साधना मेँ चार चांद लगा देगी । 

सावधानी-लंबिका क्रिया में वच एवं बहेडा का प्रयोग कम से कम 45 
दिन तक अवश्य करना चाहिए । यदि कीं जाते हैँ तो साथ रखें एवं सुबह-शाम 
स्नान गृह में ही कर लँ । इसे भी गुप्त रखे । इसको किसी के सामने प्रदर्शित 
न कर । यह अत्यंत गोपनीय मुद्रा एवं साधना दोनों ही है । गरम पदार्थ का 
त्याग करे। चाय या दूध अत्यधिक गरम न पिएं । गरम पदार्थ से जीभ का 
एल्ता जलता है। जिससे खेचरी के दारा प्राप्त रस का स्वाद नहीं मिल पाता । 
अतएव कुछ ठंडा करके ही पिएं । चाय यदि जरूरी हो तो 200 ग्राम से ज्यादा 
24 घंटे मे किसी भी हालत मेँ न पिएं । कम से कम बोले । ज्यादा से ज्यादा 
योगयुक्त खेचरी मुद्रा में रहे । 
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अश्विनी मुद्रा 


साधक पदूमासन या सिद्धासन पर सीधा बेठ जाए । आंख को नासिका 
के आगे स्थिर रखे तथा खेचरी मुद्रा किए रहे । तत्पश्चात योनि मंडल को घोड़े 
(अश्व) के सदृश्य बार-बार सिकोडे इस बार-बार सिकोडने एवं छोडने को ही 
अश्वनी मुद्रा कहते है । इससे वीर्य स्नायु तंतु मजबूत होता है । अपान वायु शुद्ध 
होता हे। प्राण के स्थान तथा कुण्डलिनी के जाग्रत करने में मदद मिलती है । 


महामुद्रा 


साधक बाएं पैर में एड़ी को गुदा एवं लिंग के बीच रखे । उसी पर पूरे 
शरीर का भार दे। तब दायं पेर सीधा कर दे। तब धीरे-धीरे पूरक करे एवं 
मूलबंध तथा जलंधर बंध लगाकर दाएं पैर के अंगूढे को दोनों हाथ से पकड़े 
एवं सिर को दाएं पैर के घुटने पर लगावे यथाशक्ति कुंभक इसी स्थिति में रहे। 
एेसी कल्पना करना है कि प्राण वायु कुण्डलिनी को जाग्रत कर सुषुम्ना में प्रवेश 
कर रही है । जब कभक अपने आप से नहीं रोका जा सके । तब सिर धीरे-धीरे 
ऊपर करते हुए उठाए । इस तरह छः वार करे तथा दूसरे पैर से भी इसी तरह 
बैठ कर छः बार करे । अपनी क्षमता के अनुसार इसे बम सकते हैँ । 

इससे कुण्डलिनी शीघ्र जाग्रत होती है । साथ ही प्रमेय एवं उदर पेट की 
बीमारी का नाश होता है। 


योनि मुद्रा 


साधक सीधे सिद्धासन पर बेठ जाए तथा दोनों अंगूढे से दोनों कानों को 
बंद करे । दोनों तर्जनी से दोनों आंखों को, दोनों मध्यमा अंगुली से दोनों नाक 
को, दोनों अनामिका एवं कनिष्ठा को होंठ पर रखे । इसे ही योगीजन षडुमुखी 
मुद्रा कहते है । तत्पश्चात जीभ को कौवे के चौच की तरह बनाकर वायु का 
पूरक करे तथा अपान वायु के साथ मिलावे तब मूल मंत्र का जाप करते हुए, 
कुण्डलिनी पर आघात करे एवं एेसी भावना करे कि कुण्डलिनी जाग्रत होकर 
चक्रों का भेदन कर सहस्र दल की तरफ जा रही है । शरीर ज्योति से भर गया 
हे । पूरा शरीर प्रकाशमय हे इससे अंदर ज्योति का साक्षात्कार शीघ्र होता हे। 
कुण्डलिनी जगाने मेँ साधक को सहायता मिलती है। 


71 


शक्ति चालिनी मुद्रा 


साधक सबसे पहले प्रसत्नतचित्त सिद्धासन या पद्मासन पर सीधे बेट 
जाए। एक छोटा-सा सफेद कपड़ा करि सूत्र के सहारे नाभि पर बांध लेँ । यदि 
संभव हो तो शरीर पर भस्म का तेप कर ले । अन्यथा कोई जरूरी नहीं है । अब 
दोनों हथेली को जमीन पर दृटृता से जमा दे । तत्पश्चात धीरे-धीरे नितंबों को 
जमीन से ऊपर उठाए एवं तब मूलबंध बांधकर दोनों नासिका से पूरक करे । 
जलंधर लगाकर कुंभक करे । जब तक कभक में रह सकते हैँ, रहे । कुंभक के 
समय अश्वनी मुद्रा भी करैः तब जलंधर खोलकर दोनों नासिका से रेचक करे । 
अब मन को शांत कर एकाग्र बैठ जाए एवं ध्यान करे। 

इससे साधक को स्वास्थ्य लाभ के साथ कुण्डलिनी जगाने मेँ मदद 
मिलती है। योग लोग तो इते सर्व रोग नाशक तक कह दिए हैँ । यह अत्यंत 
ही लाभप्रद है। 


शांभवी मुद्रा 
साधक पद्मासन या सिद्धासन पर निश्चित बैठ जाए । गुरु के दारा दिए 


गए मंत्र का जाप करते हुए नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करे। 
अग्रभाग पर ध्यान केद्रित कर श्वास को देखे एवं इसके साथ मंत्र भी स्मरण 


करता रहे या त्रिकुटी पर त्रारक भी कर सकते है । त्रिकुुटी पर ध्यान देकर भी 


उसी मंत्र का जाप करता रहे । खेचरी मुद्रा के साथ मूल एवं उड्डियान बंध भी 
लगाना है। अतएव साधक इन बंधो एवं मुद्रा के साथ ही ध्यान करे । 

इससे साधक का मन शांत होता हे । ध्यान केद्रित होता हे, आत्म प्रकाश 
का दर्शन होता है। कुण्डलिनी जाग्रत होने मेँ मदद मिलती हे। 


योग मुद्रा 


साधक पटूमासन पर सीधा बैठकर मूलबंध लगा ले। दोनों नासिका से 
पूरक कर जलंधर बंध लगा ले । अब दोनों हाथों को पीठे ले जाकर एक दूसरे 
की कलाई पकड़ ले तथा एड़ी से पेट को दबाते हुए, शरीर को आगे ज्मुकाते 
हुए, सिर को जमीन पर लगा दे। जब तक कुंभक की स्थिति में रह सकते है, 
रहें । तत्पश्चात शरीर को ऊपर उठाकर सीधा हो जाए । 
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जलंधर बंध खोलकर दोनों नासिका से रेचक करे । इस तरह कम से कम 
12 मात्रा अवश्य करे । इससे भी शरीर स्वस्थ होता है । कुण्डलिनी जाग्रत करने 
मे मदद मिलती हे । 


उन्मुनी मुद्रा 


“सहजे उनमुनी जागे, सहने मिले रघुराई“ इस मुद्रा से ध्यान किया 
जाता हे । साधक चाहे जिस आसन पर आराम से बेठ सकता हे । बुद्ध की तरह 
ध्यान मुद्रा यानी जधघुली आंख से नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करना है। 
यदि साधक तीन माह लगातार ध्यान करे तो मन शांत हो जाएगा । साथ ही 
स्वर भी दिखलाई पड़ जाएगा । स्वर के दिखलाई पडते ही साधक के अंदर एक 
विचित्र तरह का बदलाव आ जाता है । वह बुद्ध की तरह ध्यान को उपलब्ध 
होने लगता है। 

विपरीत करणी-इसे शीर्ष आसन भी कहते हँ । शुरू मेँ साधक को 
दीवार के नजदीक एक गदूदेदार वस्र को रख देना चाहिए, तब दोनों हाथों 
को सिर के पीठे रखकर मस्तक को कपडे पर रखकर उल्टा सीधा शरीर को 
उठा दे । शुरू में दीवार के सहारे श्रेयस्कर है । बाद में स्वयं अलग कर सकते 
है । इससे जलंधर एवं मूल बध भी लगा सकते है । प्रथम दिन 1 मिनट ही 
करे, इस तरह इसे 10 मिनट तक बद्मएं । इस तरह से ज्यादा न करं इसके 
बाद 10 मिनट खड़ा रहे । जिससे जो खून उल्टा दौड़ा है, वह अब सीधा हो 
जाए। 

इसमें दूध का सेवन जरूरी है । इसमें नेत्र, मस्तिष्क, उदर रोग दूर होता 
हे। जठराग्नि मजबूत होती हे । ब्रह्मचर्य धारण करने मेँ मदद मिलती है । यह 
क्रिया शरीर के लिए अल्यंत लाभदायक हे। परंतु ठीकं से नहीं हो पाए या 
खान-पान ठीक नहीं हो रहा है तो योगी को पागलपन भी आ सकता है। 
अतएव इसे बहुत सावधानी एवं गुरु कं निर्देश पर करना उचित है। 

साधक के स्वास्थ्य एवं कुण्डलिनी जाग्रत करने मे मदद करने के लिए 
कछ आसन की भी आवश्यकता है । आज का विश्व मानव नाना प्रकार की 
बीमारियों से ग्रस्त है । यह बीमारी मानसिक स्तर से लेकर शारीरिक स्तर तक 
की हे । सवसे पहले व्यक्ति का मन बीमार होता है, तत्पश्चात शरीर । यदि मन 
स्वस्थ है तो शरीर मेँ विकार पड़ने की कम उम्मीद है । अतएव मन के लिए 
जितना आवश्यक योग है । उतना ही शरीर के स्वास्थ्य के लिए आसन । इस 
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बस, एेसी लगन लगाए, जिसने मीरा को कृष्ण का दीवाना कर दिया था। सूरदास को आंतरिक चक्षु प्रदान करा 
दिए थे। चैतन्य महाप्रभु को परम उच्चकोटि कौ भगवत्‌ नाम कीर्तन करने में तन्मयता प्राप्त करा दी थी। रामकृष्ण 
परमहंस ओर स्वामी रामतीर्थ को जिस प्रकार अपनी सुध-बुध भूल गई थी, जिस कुण्डलिनी शवित्त के स्फुरण मात्र 
से स्वामी विवेकानंद कई दिन के लिए समाधिस्थ हो गए थे ओर उनका जीवन हौ बदल गया था, एेसी तन्मयता, 
एसी चाह ओर एेसी लगन जिस दिन जिस सच्चे योगी, साधक, संत, साधु ओर भक्त में जग जाएगी, उसे उस 
महाशक्ति के दर्शन में फिर कुछ चेष्टा नहीं करनी होगी ओर न ही उसके द्वारा कुण्डलिनी जागरण में कुछ विलंब ही 
१ । एसी सिद्धि प्राप्त होने पर सब कुछ परम शांत, एकरस, एकाग्र ओर सर्वत्र आनंद-ही- आनंद का अनुभव होने 
लगेगा। 

अपने अंदर कौ शक्ति को जगाने के लिए, उस अनन्त शक्ति के उद्गम का ध्यान करना चाहिए, हदय से 
करुण पुकार उठनी चाहिए, उस दिव्य शक्ति को उजागर होने के लिए विवश कर दिया जाना चाहिए । जिस दिन एेसी 
मार्मिक अंतर्हदय से साधक के हदय में अपने आपको ओर अपनी रहस्यमय कुण्डलिनी के जाग्रत कर देने की अत्यंत 
बलवती दृद इच्छा पूर्णतया प्रबल आत्मविश्वास के साथ उदय हो जाएगी, बस ठीक उसी क्षण साधना के, उस 
निर्मल ज्ञान के, उस निर्मल सूर्य का उदय हो जाएगा । सच्चे आत्मप्रबोधन का विश्वास करने योग्य यही एकमात्र 
साधनमार्ग है । 

ध्यान लगाने कौ सबसे उपयुक्त प्रक्रिया यह है-- शांत होकर अपने नेत्र बंद करो ओर अपने अंतर्मन में धीरे- 

धीरे उतरते जाओ ओर क्रमशः बाहर कौ स्थिति से स्वयं को भूल जाने का प्रयत्न करो ओर साथ ही एक परम दिव्य, 
ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक, नित्य शुद्ध, अजर-अमर, सर्वज्ञ, आनंद स्वरूप उस अनंत रहस्यों के रहस्य श्रीमन्‌ नारायण 
का निरंतर ध्यान करते-करते मन कौ इतनी अनंत गहराइयोँ में उतरते जाओ जिसका कोई छोर, कोई अंत ही दिखाई 
न दे। एेसा लगातार विचार करते-करते उस परम आनंदमय परात्पर, परब्रह्म स्वरूप मूलाधार चक्र में सुषुम्ना के द्वार 
पर स्थित कुल कुण्डलिनी शक्ति जो नेत्रं को चौंधिया देने वाले अवर्णनीय तेजोमय रूप से विद्यमान है, अपने प्राणों 
को अपान के साथ मिलाकर, उस स्थान पर स्थिर कर देने का अथक प्रयत्न करो, अपनी संपूर्ण प्रवृत्तियों को उधर 
ही लगा दो; इस क्रिया से परमानंद कौ प्राप्ति अवश्य प्राप्त होगी । 


बंधो का परिचय 

घेरण्ड संहिताकार ने योगसिद्धि में सहायक 25 मुद्राओं का वर्णन किया है । इन 25 मुद्राओं के अभ्यास के बिना 
कुण्डलिनी जाग्रत नहीं होती । मुद्राएं नाडयो के अंदर स्थित विकारो को दूर करने कौ अद्भुत शक्ति रखती हैँ । 

शरीर मेँ अनेक प्रकार के विकार भरे पडे है । गलत खान-पान के कारण एवं दूषित मल-विसर्जन प्रणाली के 
कारण दोषों का ठीक-ठीक बहिष्कार न होने के कारण कुछ विकार अंदर नाडयो मे रुक जाते हे । उनके निष्कासन 
मे मुद्राओं का बड़ा महत्त्व है । इन्हीं मुद्राओं में तीन प्रकार के बंधोँ का भी वर्णन हे । ये बंध मल-विसर्जन कौ क्रिया 
को तो नियमित करते ही है, कुछ चक्रों पर भी उनका अदभुत प्रभाव पडता है । 

उड़ीयान बंध, जालंधर बंध ओर मूलबंध । इन तीनों का वर्णन हठयोग शास्त्र मे दिया गया हे । ये स्वास्थ्य के 
लिए अत्यंत उपयोगी तो हे ही, इनकी क्रियाएं भी सरल हैँ । इनके करने में भी कठिनाई नहीं हे । 

इनके अभ्यास से मानसिक शक्ति बढ जाती है, पाचन-शवित प्रज्वलित हो जाती हे । मूलाधार काम-केद्र है, 
उस पर दबाव पड़ने से वासना का शमन होता है, अतः मानसिक व्याधियों का निराकरण सहज ही हो जाता है । 


उडीयान बंध | 

संसार के किसी भी व्यायाम मे एसी व्यवस्था नहीं है कि पेट के सभी यंत्रं को कुछ क्षण के लिए विश्राम दिया 
जा सके । यह व्यवस्था केवल यौगिक विधि में ही है । उड़ीयान बंध से पेट कौ पेशियों को पूर्णरूप से विश्राम तो मिल 
ही जाता हे, उनकी मालिश कौ क्रिया भी हो जाती है। 
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उड़ीयान शब्द का अर्थ है, उड्ने कौ कला। यह बंध कुण्डलिनी को जाग्रत करने मेँ सहायक होती है ओर 
नहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाता है । इस प्रकार इस बंध के सध जाने से आत्मोत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है । 

उड़ीयान बंध निम्न दो प्रकार से किया जाता है-- 

¬ बेठकर 

0 खड होकर 

बैठकर किया जाने वाला उड़ीयान पद्मासन मेँ बेठने से सिद्ध होता है । इसमें पहले पद्मासन लगाकर बेटे ओर 
हाथों को घुटनों पर रखें । दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर ओर बायां हाथ बाएं घुटने पर रहेगा । फिर अंदर कौ सारी वायु 
निकाल द ओर श्वास बाहर ही रोककर पेट को अंदर की ओर खलाएं। जब पेट अंदर चला जाए, तन नाभि के नीचे 
के भाग को भी सिकोडं । इस प्रकार महाप्राचीरा (डायापफ़ाम) ऊपर कौ ओर उठेगी ओर नाभि के नीचे के अंग, पेड, 
गुदा ओर लिंग के आसपास कौ पेशियों का शिथिलीकरण हो जाएगा । नीचे के चक्रों का संचालन होगा। (शः 

खडे होकर उद्ीयान करने कौ विधि यह है- पहले सीधे खडे हो जाएं । थोडा घुटनों को मोड ओर दोनी हा 
को दोनों घुटनों पर रखें । अब कंधों ओर गरदन का भार हाथों पर डाल दे । यह उडीयान बंध कौ पूर्व तेयारी कौ 
आकृति है। 

इस आकृति मे आकर श्वास बाहर निकाल देँ । अंदर कौ सारौ वायु बाहर निकल जानौ चाहिए । फफडा 
एकदम वायुरहित हो जाए । अब घुटनों पर हाथो द्वारा बल देते हुए पेट को अंदर खलाए। पेट इतना खलाना व 
कि पेट के अंदर गङा-सा बन जाए । इस स्थिति के बाद नाभि के नीचे के भागं पेड़ एवं गुदा तथा लिंग-मूल के वं 
ओर कौ पेशियों को ऊपर की ओर ताने । सा करने से उदर एवं पेड्‌ व नीचे कौ ५ का शिथिलीकरण 
जाएगा । इसी स्थिति मेँ रहकर, पेट का तनाव कम कर देँ ओर धीरे- धरि श्वास अंदर जाने देँ । फेफड़ में श्वास भ 
जाने दें । यह एक बार पूर्णं उड़ीयान हुआ। नै 

जो योगी साधक नए है, उन्हे ५ मेँ यह क्रिया एक ही बार करनी चाहिए । न -5 महीने मे य | र र 
2 या 3 बार यह क्रिया कौ जा सकती है। यह संसार मे प्रचलित सभौ व्यायामोँ में अद्भुत क 
आध्यात्मिक शक्ति तो जाग्रत होती ही है, पेट कौ सभी पेशियोँ को विश्राम भी मिल जाता है। इस बध 
से प्राणवायु सुषुम्ना के मार्ग से ब्रह्मरन्र की ओर उड्ने लगती है। 


जालधर बध + 

जालंधर नाम के एक योगिराज हए है । हो सकता है कि व 4 ् वत 
कारण इस बंध का यह नाम पड़ गया हो । इसकी विधि यह है- पद्मासन १ (५ इससे गरदन मेँ स्थित मेरुदण्ड 
ओर स्थिर रखें । फिर गरदन कौ मांसपेशियों को ढीला करके नीचे की ओर हुकाए। इस्‌ श्वास रोकने को क्रिया) 
का भाग भी ल्ुकेगा। गला ओर ठुड़ी स्पर्श करेगी । यह वंध लगाकर प्राणायाम का व ( वाला जत 
कर । जन तक श्वास रुकती है, तब तक बंध लगा रहता है । इसके पश्चात्‌ गर्न ककल 


श्वास निकाल दी जाती है या रेचक किया जाता है । | 
कुक ह कहते हैँ कि सिर ओर गरदन को इतना द्ुकाना चाहिए कि ठुड़, न व र 9 

के भाग को स्पर्शं करे ओर हदय तथा दुधी मे 4-5 अगुल का अंतर रह जाए । यह नध बुदा ऋ. व) 

को नष्ट करता है । यह मृत्यु ओर रोग को जीतने बाला हे । इडा ओर पिंगला दोनों नाडयो का इस बध स अवराच हत 


है । इनके अवरोध से प्राणवायु सुषुम्ना नाडी से प्रभावित होने लगती है । 


कुण्डलिनी जागरण में बंधो का महत्त्व 


इस बात को हम पहले कई नार बता चुके है कि कुण्डलिनी शवित का निवास स्थल '" मूलाधार चक्र! ' में 
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अवस्थित हे। अधिकांश रूप-से कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करने के लिए मूलाधार चक्र पर चेतना शक्ति को 
अर्थात्‌ ध्यान को एकाग्र कर मेरुदण्ड के सबसे निचले स्थान पर, जहां महानाडी सुषुम्ना के द्वार पर नीचे कौ ओर 
मुख करके कुण्डली सुप्तावस्था में पड़ी हुई है, ले जाया जाता है । नए साधको को इस बात का ध्यान अवश्य रखना 
चाहिए कि वे कुण्डलिनी को छेडने का साहस ओर प्रयास अत्यंत सावधानी के साथ करें| 

साधक का सर्वप्रथम कर्तव्य है- कुण्डलिनी शक्ति को ऊर्ध्वमुखी बनाना । ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि एवं रुद्रग्रंथि- 
इन ग्रंथियों को भेदन करना भी आवश्यक है । इसके अनंतर ही कुण्डलिनी जागरण आरंभ होता है । जब तक तीनों 
महाग्रथियों का भेदन न हो जाए (अर्थात्‌ साधक कौ संपूर्णं आसक्तियां, दुर्बलताएं, कामनाएं, इच्छाएं लोप न हो 
जाए), तब तक कुण्डलिनी शक्ति का ऊर्ध्वमुखी होना आरंभ नहीं होता । उचित ठो यही है कि पहले बंधो ( मूलबंध, 
उड़ीयान बंध न जालंधर वंध) के ह्वारा साधना करके सोलह आधारो को सिद्ध कर लेना चाहिए । आधारो का अर्थ हे, 
शरीर के वे सक्रिय अंग जो मर्मस्थल कहलाते हैँ । जब उन आधारो के मार्ग से चेतना को बाहर निकालने में समर्थ 
हो जाएं, तो बंध-साधन करना चाहिए। 

इन सोलह आधारं के अवरुद्ध हो जाने के अनंतर चेतनशकविति पूर्णतया अंतर्मुखी हो जाती है । मूलबंध.नामक 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण यौगिक क्रिया जो अपने आप में गुप्त, रहस्यात्मक ओर चमत्कारी है; इसके साधन से कुण्डलिनी 
शक्ति के भयंकर तेज को सहने ओर संभालने कौ शक्ति प्राप्त होती है । 


योगिक क्रिया “मूलवंध' 

कुण्डलिनी जागरण से पहले कौ प्रक्रिया है, मूलबंध साधना ! समस्त यौगिक क्रियाओं में मूलबंध अपना श्रेष्ठ 
स्थान रखती हे । यह चमत्कारी क्रिया बाह्य, आंतरिक, स्थूल तथा सुक्ष्म है । इसमें देह (शरीर) के साथ-साथ 
मानसिक विचार का प्रयोग भी किया जाता है । ब्रह्मचर्य, जप, तप, भक्ति, ज्ञान-विज्ञान, मनन, चिंतन, कला, संगीत, 
अध्ययन तथा समस्त प्रकार कौ योगिक साधनाएं मूलबंध के बिना व्यर्थहे। 

मूलबंध कौ क्रिया के द्वारा कुण्डलिनी योग कौ शुरुआत कौ जा सकती हे । वस्तुतः कुण्डलिनी योग के मूल 
में मूलबंध कौ ही शक्ति छिपी हुई हे । 

मूलनंध एक एेसी अद्वितीय अप्रतिहत गति से कार्य करने वाली शविति है, जिसके द्वारा कुण्डलिनी योग को 
चरम अनुभूति प्राप्त हो सकती हे । मूलबंध के द्वारा सांसारिक, शारीरिक आनंद कौ चरम सीमा को पहुंचा जा सकता 
हे। 

कुण्डलिनी साधना मेँ प्रारंभ से अंतिम सोपान तक ओर इसमें ओर इससे भी ऊपर सृक्ष्मता के साथ जाने के 
लिए मूलबंध क्रिया को सदा साथ लेकर ही चलना होगा। यदि मूलबंध का सहयोग ओर साथ न लिया गया तो 
असफलता का मुंह तक देखना पड़ सकता हे । 

मूल सबसे नीचे का चक्र है । इसी को गुदा चक्र भी कहते हैँ । इस मूल को नांधने का नाम मूलबंध हे । योगियों 
ने इसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है । इस वंध में पेड, शिश्नमूल, गुदा आदि संपूर्णं अंगं ओर वहां स्थित मांसपेशियो 
पर दबाव एवं खिंचाव पडता है । इस बंधमें वीर्यवाहिनी नसं, मूत्रवाहिनी नसो एवं गुदा को संपूर्णं नसों पर अच्छा 
प्रभाव पड़ता है । वीर्यरक्षा मेँ यह वंध बहुत सहायक हे । | 

उड़ीयान वंध मेँ पेड़ के नीचे के सभी अंगों पर तनाव ओर शिथिलीकरण का प्रभाव पडता है, किन्तु यह वंध 
चैटकर भी किया जाता है ओर खडे होकर भी किया जाता है, लेकिन मूलबंध सिद्धासन में बैठकर किया जाता है । 

मूलबंध से वीर्य के गाढा होने मेँ मदद मिलती है, स्वप्नदोष जैसा रोग भी इससे जाता रहता है । शीघ्रपतन ओर 
शुक्र तारल्य जैसे वीर्य संबंधी रोगों मेँ इससे लाभ होता है, किन्तु यह आसन श्रद्धापूर्वक नियमित रूप-से करना 
चाहिए । शारीरिक सामंजस्य इस प्रकार इस वंध के द्वारा बनता है कि निर्बलता तथा वृद्धावस्था के कारण उत्सन्न 
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जरयां आदि लक्षण मि जाते हैँ ओर शरीर में बल- वीर्यं बढता हे । रोग निवारक शक्ति बढती हे ओर शरीर हष्ट- 
पुष्ट, सुंदर एवं सुडोल बनता है । पाचन-शक्ति जाग्रत होती है । 


सिद्धासन की अवस्था 

मूलबंध के अभ्यास से एक अति महत्वपूर्णं ऊर्जा का उदय होता है । योगी साधक का कर्तव्य है कि उस ओज 
को अपने दुद्‌ संकल्प ओर संयमित जीवन द्वारा बहुत बड़ौ मात्रा मँ एकत्रित करे। उस ओज (ऊर्जा) को किसी 
प्रकार व्यर्थं न जाने दे । यह ऊर्जा कुण्डलिनी शक्ति को गलत दिशा में बढ्ने से रोकने का कार्य करती हे । 

मूलबंध क्रिया को संपादित करने के लिए मन, शरीर, बुद्धि, संकल्प शक्ति एवं ध्यान का आश्रय लेना पडता 
है । यौगिक साधना करते हुए साधक को ध्यान में जाने का प्रयत्न करते समय, अपने शरीरस्थ मलमूत्र मार्ग को 
इच्छा के द्वारा ऊपर की ओर खींचने पर अपने ध्यान को चिंतन में लगाते हुए अपनी चेतन शक्ति को ऊचे-से-ऊचे 
ले जाने का प्रयत्न करे । फलतः कुछ दिन के इस प्रकार के चिंतन ओर अभ्यास से यह क्रिया ठीक रूप-से संचालित 
होने लगेगी । 

मूलबंध क्रिया को करते हुए साधक का पेट हल्के से उडीयान बंध कौ तरह पीके की ओर खिंच जाएगा। 
अपनी आंतरिक चेतना शक्ति को जाग्रत करने ओर ऊपर ले जाने के लिए, साधक को लगातार उपर्युक्त क्रियाओं को 
करते हुए, आज्ञाचक्र को ओर समस्त स्नायुमंडल के साथ ध्यान में एकाग्र होने कौ स्वयं को प्रेरणा देनी चाहिए। 

एेसी स्थिति मे साधककेनेत्रयातो बंद हो जाएंगे या फिर अधखुली अवस्था में ऊपर को चले जाएंगे । 
मानसिक ओर शारीरिक ध्यान की एेसी स्थिति का जन नियमित थोडी-थोडी वृद्धि करने पर ओर अच्छा अभ्यास हो 
जाए तो, मूलबंध का प्रभाव साधक स्वयं पर अनुभव करने लगता दै अर्थात्‌ स्नायुमंडल को चेतना प्राप्त होगी, ध्यान 
एकाग्र होने लगेगा, मन-मस्तिष्क को आनंद की अनुभूति होगी । कुण्डलिनी शक्ति को साधना में प्रवेश करने के 
लिए मूलन॑ध यौगिक क्रिया को करना आवरनक हे। | 

जब मूलाधार मे स्थित सोई हई कुण्डलिनी महाशक्ति का उत्थान आरभ होता है, तब योग के छह चक्र तीनों 
महाभयो के भेदन के साथ-साथ विकसित होने लगते है । योगी के शरीर में स्थित महासुषुम्ना नाडी जिसका 
नीलवर्णं है, वह उस प्राणशवित के चलने का विशेष ओर प्रधान मार्ग हो जाता हे । यह क्रिया प्रारंभ होते ही योगी मन, 
बुद्धि, समस्त इद्रिया, सांसारिक आनंद एवं सुख की वस्तुओं के मोह से मुक्त हो जाता हे। 

मानो मृत्यु तक का भय समाप्त हो जाता है। 
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मूलाधार चक्र 


शरीर मे विभिन्न योग चक्र 

योग कौ सर्वोपरि महादेवी कुण्डलिनी शक्ति के जागरण के निमित्त उपरोक्त प्रक्रियाएं, साधको के लिए, योग- 
मार्ग मेँ अग्रसर होने के लिए वरदान सिद्ध होगी । कुण्डलिनी जैसी शक्ति का यह ज्ञान बड़ा ही रहस्यमय ओर विचित्र 
हे । साधक को कुण्डलिनी से संबंधित पहले कुछ साधारण क्रियाएं करनी चाहिए । तदनंतर कुक ओर बड़ी क्रियाएं 
करने का प्रयास करना चाहिए । अंततः पूर्ण यौगिक संयम का (अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधि का) मिश्चित प्रयास, 
अभ्यास एवं साधना करके उस परात्पर परब्रह्म अर्थात्‌ स्वयं को जानने का अवसर मिल जाता है । इस संबंध में 
अनगिनत जागे हुए ऋषि-मुनि, संत- महात्मा आदि विद्वानों एवं शास्त्रियों ने बहुत ही स्पष्ट रूप-से कितने ही स्थानों 
पर अनुभवो को बताया है कि इस प्रकार की ज्ञानमयी, भक््तिमयी, योगमयी, खेचरी, प्राण-अपान साधन सहस्रदल 
कमल की कर्णिका विशेष से, जो अमृत बिंदु का क्षरण होता रहता है, उसका पान करना। एेसी विभिन क्रियाओं 
ओर साधनों कौ उपासना से जो अद्वितीय चमत्कृत कर देने वाला, जगा देने वाला, अतुल ज्ञान प्राप्त होगा, उससे योगी 

का अथवा जीवात्मा का सर्वस्व परिवर्तन हो जाएगा। 

इस विषय में विद्वानों का कथन हे- 

यदि साधना, उपासना, उत्कृष्ट प्रकार के यौगिक अभ्यासो के साधन, ज्ञान-विज्ञान, नाद, प्राण- क्रिया, भक्ति 
योग, सभी प्रकार के यम, नियम, संयम, तपश्चर्या आदि संपूर्ण प्रकार के साधनों के द्वारा प्रयत्न करके ज्ञान प्राप्त कर 
ले, तो फिर साधक के लिए कुछ ओर सीखने कौ आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी । जिनकी श्रुति ऊर्ध्वगामी हो चली 
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है, अर्थात्‌ जिनकी वह परचेतना महाकुण्डलिनी शक्ति सत्‌ प्रयत्नो, साधनों, दृढ संकल्प ओर तप के प्रभावसे जाग्रत 
हो चली है, वह जीवात्मा साक्षात्‌ नारायण ही हो जाता है अर्थात्‌ जो योगी अपने प्राणँ कौ ऊर्ध्वगति प्राप्त करा लेता 
है, फिर वह मनुष्य नहीं, देव तुल्य हो जाता है । समस्त धर्म, संपूर्णं योग एवं तप आदि का रहस्य कुण्डलिनी है। 


मूलबंध की विधि 

खग विज्ञान के अंतर्गत मूलबंध एक एेसी महत्त्वपूर्णं यौगिक क्रिया है, जिसके जाने विना ओर सीखे बिना, 
कुण्डलिनी साधक की स्थिति ठेसी है, जैसे विना लगाम का घोड़ा । लगाम के द्वारा ही घोड़ा पूरी तरह से कोचवान 
(चालक) के वश मेँ रहता है। 

मूलबंध लगाने के लिए पहले सीधे बैठ जाइए । दोनों टांगौँ को सामने को ओर सीधी फैला लीजिए। अब दोनों 
मे से किसी भी रंग को घुटने से मोडकर, गुदा ओर अंडकोष के बीच मेँ जो थोडी जगह बची हे, उसी खाली स्थान 
मे एडी को लगा लीजिए। दूसरे पांव की एडी को शिश्न मूल (लिंग मूल) के ऊपर जमा दीजिए । इस बात का ध्यान 
रखना बहुत आवश्यक है कि यह क्रिया करते हुए अण्डकोष या जननेन्दरिय को किसी प्रकार का कोई आघात न 
पहुचे । 

अन उपर्युक्त आसन मेँ बैठे हुए, गुदा के चारो ओर की पेशियों का बलपूर्वक संकोचन करं अर्थात्‌ ऊपर कौ 
ओर खीचिए। यह बंध आसन पर नही, बल्कि खिंचाव पर निर्भर करता है । इस खिंचाव या तनाव के कारण लिंग 
के चारो ओर की नसों ओर मांसपेशियों का संकोचन होता है । 

अपान वायु ऊपर को उठती है । इस ऊर्ध्वगमन मे लिंग ओर अण्डकोषौँ को नियंत्रण करने वाली नसं में बल 
आता है ओर शीघ्रपतन एवं नपुंसकता आदि दोष मिटने लगते हैँ । इससे मानसिक शाति भी मिलती है, कुण्डलिनी 
क मरे हृए सर्पं की भांति सीधी हो जाती है ओर उसक शवित का प्रवाह सुषुम्ना द्वारा ऊपर कौ ओर होने लगता 

। 


जन अपान वायु ऊर्ध्वं गमन करने लगती है, तन इसका संघर्षं प्राण वायु से होता है । प्राण वायु के संघर्ष से 
एक प्रकार कौ विद्युत का प्रवाह होने लगता हे । इस विद्युत के प्रभाव से पाचन शक्ति मँ बल आ जाता है ओर पाचन 
शक्ति प्रबल होने से बल कौ वृद्धि होती है । 

बच्रौली ओर विदु साधन नामक दो क्रियाएं योगी लोग करते है, उन क्रियाओं कौ प्रथम सीद यह मूलबंध हे । 
बज्रौली ओर विदु साधन का अभ्यास उच्चकोटि के योगी करते है, जो ब्रह्मचर्य से कभी भरष्ट नहीं होते तथा ब्रह्मसिद्धि 
में लगे रहते हैँ । कामी लोग इसे कदापि न करें । 

उड़ीयान, जालंधर ओर मूल- ये तीन बंध हमने ऊपर लिखे हैँ । ये तीनों अलग-अलग. ओर अलग-अलग 
लोग करते भी है, किन्तु प्राणायाम साधन में तीनों बंध एक साथ किए जते हैँ । पहले पद्मासन मे बैठना होता है ओर 
पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर, मूलबंध लगा लिया जाता हे । इसके बाद पूरक करते हैँ, श्वास को अंदर भरते हे, 
श्वास पूरी भर जाने पर जालंधर बंध लगा लिया जाता हे; ठुड़ी को छाती से चिपका लिया जाता है ओर तब कुम्भक 
किया जाता है । श्वास को अंदर ही रोके रखने कौ क्रिया कौ जाती है । 

जब कुम्भक पूर्ण हो जाता है, तब जालंधर बंध खोल देते है, ठुड़ी को छाती पर से ऊपर उठाकर गरदन सीधी 
कर लेते हे ओर इसके बाद उड़ीयान बंध से पेट को खाली कर सारौ श्वास बाहर निकाल देते है, रेचक करते है । इस 
प्रकार तीनों बंध एक साथ लगते हैँ । तीनों बंध एक साथ लगाकर प्राणायाम करने से प्राण वायु सरलता से मेरुदण्ड 
की सुषुम्ना से गमन करने लगती है । अन्यथा इडा-पिंगला से गमन करती है । 
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कुण्डलिनी शक्ति के जागरण के लिए सिद्धासन ओर पद्मासन दोनों योगासनं का बहुत अच्छा अभ्यास होना 
चाहिए। आसन सिद्धि के लिए किसी भी एक आसन में साधक को सादे तीन घंटे की अवधि तक सुखपूर्वक बैठने 
का अभ्यास होना परमावश्यक है । वैसे पद्मासन सभी योग साधनाओं के लिए सर्वदा सिद्धि प्रदान करने वाला 
महत्त्वपूर्ण आसन माना गया है । किन्तु कुण्डलिनी शवित के प्रारंभिक साधनकाल मेँ सभी साधक कु समय के लिए 
सिद्धासन से भी अभ्यास करं तो अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। 

नितांत एकांत स्थान मेँ गोपनीयता के साथ, आलस रहित होकर, शांत स्थिति में मूलबंध लगाना चाहिए तथा 
प्रबल इच्छाशक्ति के साथ ऊपर बताई विधि के अनुसार संकोचन-क्रिया को धीरे-धीरे बढाने का अभ्यास करना 
चाहिए। | 
शिव संहिता ओर हिरण्य संहिता आदि योग के अनेक ग्रंथो मेँ इस क्रिया का विशेष वर्णन किया गया है । इस 
क्रिया के अभ्यास के बिना योग मार्ग पर चलना ओर उसकी अद्भुत गतियोँ का चमत्कार देखना संभव नहीं है । 

वैसे तो योग विद्या मे अनगिनत एेसी विचित्र क्रियाएं उपस्थित है जिनको जाने विना कोई भी साधक तीव्र गति 
से आगे नहीं नद्‌ सकता। फिर भी मूलबंध एक एेसी अद्वितीय योगिक विधि है जो अकेली ही दस विशेष क्रियाओं 
के समान मानी जाती है । मूलबंध लगाने से योगी का ध्यान बिना प्रयास के ही लग जाता है । योगी का क्षय बंद हो 
जाता है, मानसिक शक्ति दिनोंदिन बढने लगती है, धारणा स्वाभाविक ही दृढ होने लगती है, आलस्य भाग जाता हे 


ओर प्राणों कौ गति में अंतर आ जाता है। 
00 
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निःश्वास - चार 


मुद्राएं ओर कुंडलिनी 


राका अर्थ है स्थिति। साधना में इसका तात्पर्य हाथों ओर उंगलियों कौ विशेष स्थिति से होता हे । योग व तंत्र 

ग्रंथों के अनुसार मुद्राओं से साधक की आंतरिक स्थिति का ज्ञान होता हे। आंतरिक स्थिति कौ सहज 
अभिव्यक्ति हुआ करती हैँ ये मुद्रां । साधक जब मुद्राओं दवारा अर्चन, उपासना या ध्यान आदि क्रियाएं करता हे, तो 
वह बाहर से भीतर की यात्रा करने का प्रयास सिद्ध करता है । प्रयोगो से सिद्ध हो चुका हे जिस प्रकार सुक्ष्म स्थितियों 
का प्रभाव स्थूल क्रियाओं पर पडता है, उसी प्रकार सायास स्थूल क्रियाओं से सृक्षन भी प्रभावित होता है । प्रसननता कौ 
अभिव्यक्त हंसने -मुस्कराने के रूप में होती है, यह बात जितनी सच है, उतना ही वैज्ञानिक यह तथ्य भी है कि हंसने - 
मुस्कराने से (भले ही वह शुरू मे बनावरी लगे) प्रसनता कौ लहर हदय का बहुत गहरे मेँ अवश्य संस्पर्शं करती हे। 


मुद्रा चिकित्सा रहरय -एवं प्रयोग 

सम्पूर्ण प्रकृति ओर हमारा शरीर पांच तत्त्व से बना हे । मानव-शरीर लघु ब्रह्माण्ड स्वरूप हे । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
का प्रतीक यह मानव शरीर भौ ब्रह्माण्ड के समान ही पांच तत्त्व (अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्व, जल) के योग से 
बना हे । मुद्रा-विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत यह है कि शरीर मे इन पंच तत्त्वो मे असंतुलन से रोगोत्पत्ति होती हे तथा 
पंच तत्त्वों मेँ समता व सन्तुलन होने से हम स्वस्थ रहते हँ । स्वस्थ शब्द को यहां शारीरिक, मानसिक ओर 
आध्यात्मिक संदर्भो मे स्वयं मे अपनी प्रकृति मेँ स्थित रहने से लेना चाहिए। भ 

मानव -शरीर प्रकृति कौ सर्वोत्तम रचना है ओर हाथ सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं अग । हाथो मेँ से एक विशेष प्रकार 
को प्राण-ऊर्जा या शक्ति/विद्युत चंबकौय तरंगे/जीवनी शक्ति (^(1) निरन्तर निकलती रहती है । विभिन्न प्रकार 
कौ रहस्यमयी चिकित्साओं में हाथो के संस्पर्शं मात्र से नीरोगी बनाने के पीके यही ऊर्जा छिपी हे। 

भारतीय मनीषियों के अनुसार, मानव-हस्त को पाचों गलियां अलग-अलग पंच तत्त्व का प्रतिनिधित्व 
करती है ओर प्रत्येक उंगली का संबंध एक तत्व विशेष से है । आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि प्रत्येक उंगली के 
सिरे से अलग-अलग प्रकार की ऊर्जा तरंगे (इलेक्टर मैगनेटिक वेव्स) निकलतौ रहती है । प्राचीन भारतीय ऋषियों 
की अद्भुत खोज मुद्रा-विन्ञान के अनुसार पंच तत्वों कौ प्रतीक उंगलियों को परस्पर मिलान, दवान, मरोडने या 
विशेष प्रकार की आकृति बनाने से विभिन प्रकार के त्त्व मं परिवर्तन, अभिव्यवित, विघटन एवं प्रत्यावर्तन 
लगता है । दूसरे शब्दों मे, उंगलियों की सहायता से ( बनाई जाने वाली विभिन मुद्राओं द्वारा) इन पंच तत्त्वो को 
इच्छानुसार घटाया-बदाया जा सकता है । कौन-सी उंगली किस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, चित्र से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है। 

अगूठा = अग्नि 

तर्जनी (अंगूठे के पास वाली उंगली) = वायु 

मध्यमा (सबसे बड़ी अंगुली) = आकाश 
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अनामिका (चौथी उंगली) = पृथ्वी 
कनिष्ठिका (सबसे छोटी उंगली) = जल 


पंच तत्व नियंत्रक मुद्राएं कैसे बनाई जाती है? 

हाथों की उगलियों को एक दूसरे से विशेष प्रकार से मिलाने, स्पर्श करने, दबाने अथवा मरोडने से विभिन 
प्रकार कौ मुद्रापं बनती हैँ । इस प्रकार केवल उंगलियों को एक दूसरे के साथ किसी विशेष स्थिति में रखने या परस्पर 
सटा देने भर कौ क्रिया मात्र से ही शरीर मेँ भिन-भिन तत्त्वो का प्रभाव आवश्यकतानुसार घटा-बढा सकते हैँ ओर 
पंच तत्त्व नियंत्रक उंगली-मुद्राओं के नियमित अभ्यास के द्वारा तत्त्वो मे संतुलन लाकर स्वस्थ रह सकते है । सारांश 
यह हे कि प्रकृति के समान ही मानव शरीर पंच तत्त्व से बना हे । आरोग्य का आधार इन पंच तत्त्वो का संतुलन हे । 
विभिन उंगली-मुद्राएं शरीर मेँ चेतना के शविति केन्द्र के रिमोर कंटरोल बटन के समान हँ । उनके उचित अभ्यास से 
स्वास्थ्यरक्षा ओर रोग-निवारण, दोनों सम्भव है । 

उदाहरणार्थ-- किसी व्यक्ति को अचानक दिल का दौरा पड़ा है ओर उसके पास तत्क्षण कोई प्रभावशाली दवा 
नही हे । एेसी स्थिति मे, भले ही उसने किसी व्यवित को कटर बुलाने भेज दिया हो, यदि वह तत्काल अपने दोनों 
हाथों से अपानवायु मुद्राकरे तो कुछ ही क्षणो मेँ हदय की ओर चदृता ओर दिल पर दबाव देता हुआ गैस का गुबार 
निकल जाएगा। फलतः डक्टर के आने से पहले ही वह व्यविति मौत के चंगुल से बच जाएगा। 

वैसे तो शास्त्र मेँ कई प्रकार की मुद्राओं की चर्चा योग व तंत्र ग्रंथो मे मिलती है, यहां जिन विशेष मुद्राओं का 
वर्णन किया जा रहा हे, वे तन-मन स्वस्थ रखने मेँ तो उपयोगी हैँ ही, आध्यात्मिक उन्नति मेँ भी विशेष भूमिका 
निभाती है । षट्चक्रं का संबंध पंच तत्त्वों से है ओर ये मुद्रां पांचों तत्त्वो को संतुलित करती हैँ । सदगुरु के सान्निध्य 
में इन मुद्राओं का प्रयोग कर साधक प्रसुप्त अनंत संभावनाओं को जाग्रत करने में सफल हो जाता ह । इनसे प्रसुप्त चक्रों 
मे विशेश आघात होता है, जिससे वे चालित हो जाते हैँ । 
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ज्ञान मुद्रा 

हाथ की तर्जनी (अंगूठे के साथ वाली) अंगुली के अग्रभाग 
(सिरे) को अंगूठे के अग्रभाग के साथ मिलाकर रखने ओर हल्का-सा 
दबाव देने से ज्ञान मुद्रा बनती है । इस मुद्रा मे दबाना जरूरी नहीं है । 
बाकी उंगलियां सहज रूप से सीधी रखें । 

यह अत्यधिक महत्त्वपूर्णं अंगुली-मुद्रा हे । इस मुद्रा का सम्पूर्ण 
स्नायुमण्डल ओर मस्तिष्क पर बड़ा ही हितकारी प्रभाव पड़ता हे। 

0 ज्ञान मुद्रा किसी भी आसन या स्थिति में कौ जा सकती हे। 
ध्यान के समय इसे पद्मासन मेँ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है । इसे आप दोनों हाथो से, चलते-फिरते, उठते-बेठते, 
सोते-जागते, गृहस्थ के कार्य करते समय या आराम के क्षण मे, जन चाहें किसी भी समय, किसी भी स्थिति में ओर 
कहीं भी कर सकते हैँ । | 

0 इसे अधिक-से-अधिक समय तक किया जा सकता है । इस मुद्रा के लिए समय कौ कोई सीमा नहीं है । 

0 हस्तरेखा विज्ञान की दृष्टि से, इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से जीवन रेखा ओर बुध रेखा के दोष दूर होते 
है तथा अविकसित शुक्र पर्वत का विकास होता हे । 

ज्ञान मुद्रा समस्त स्नायुमण्डल को सशक्त बनाती है । विशेषकर, मानसिक तनाव के कारण होने वाले दुष्प्रभावों 
को दूर करके मस्तिष्क के ज्ञान तन्तुओं को सबल करती है । ज्ञान मुद्रा के निरन्तर अभ्यास से मस्तिष्क की सभी 
विकृतियां ओर रोग दूर हो जाते है । अनिद्रा रोग में यह मुद्रा अत्यंत कारगर सिद्ध होती है । मस्तिष्क शुद्ध ओर 
विकसित होता हे । मन शान्त हौ जाता है । चेहरे पर अपूर्व प्रसनता ज्ञलकने लगती है । 

० ज्ञान मुद्रा मानसिक एकाग्रता बढ़ाने मेँ सहायक होती है । तर्जनी अंगुली ओर अंगूठा जहां एक दूसरे को 
स्पर्शं करते है, हल्का-सा नाडी स्यन्दन महसूस होता है । वहां ध्यान लगाने से चित्त का भटकना बन्द होकर मन 


एकाग्र हो जाता हेै। 
¬ ज्ञान मुद्रा विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है । इसके अभ्यास से स्मरण शक्ति उन्नत ओर 


बुद्धि तेज होती है । 

साधना के क्षेत्र में साधक द्वारा लगातार ज्ञान मुद्रा करने से उसका ज्ञान-नेत्र (शिव-नेत्र) खुल सकता ४, 
अन्तःदृष्टि पराप्त होकर छटी इद्रिय का विकास हौ सकता है । दिव्य-चक्ु के खुलने से साधक त्रिकाल कौ घटना 
को यथावत्‌ देख सकने तथा दूसरे के मन की नाते जान सकने की क्षमता प्रात कर लेता है। 


वायु मुद्रा क 
तर्जनी (अंगूढे के साथ वाली) अंगुली को मोड्कर अगूढ कौ 


जड़ मे लगाकर उसे अंगूढठे से हल्का-सा दनाने पर वायु मद्र बनती है । 
इस मुद्रा से रोगी के शरीर में वायु तत्तव शीघ्रता से घटने लगता है । अतः 
वायु के प्रकुपित होने से उत्पन होने वाले सभी रोग इस मुद्र से शान्त 


हो जाते हैँ। 
0 वायु मुद्रा कौ सहयोगी प्राण मुद्रा है । यदि इससे लाभ नजर 


न आता हो, तो इसके साथ प्राण मुद्रा का अभ्यास कुछ देर तक करना 
हितकर सिद्ध होता हेै। 
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00 हस्तरेखा विज्ञान की दृष्टि से इससे शनि पर्वत ओर रेखा के दोष दूर होते हैँ । 


आकाश मुद्रा 

मध्यमा (सबसे बड़ी उंगली) को अंगूटे के अरग्र॑भाग से मिलान 
पर आकाश मुद्रा बन जाती है। बाकी अंगुलियां सहज-सीधी रखनी 
चाहिए। 

इस मुद्रा को करने से शरीर में आकाश ततव मेँ वृद्धि होती हे । 
मध्यमा उगली का हदय के साथ खास सम्बन्ध हे, अतः यह मुद्रा हदय 
के लिए लाभदायक हे । आपने देखा होगा कि अधिकांश जप-क्रिया या 
माला फेरने में मध्यमा उंगली का उपयोग किया जाता है । 

भौतिक सुखो जैसे- द्रव्य प्राति, संतान प्रापि, परिवार शांति आदि के लिए माला अंगूठे पर रखकर मध्यमा 
उंगली से फेरने का विधान है जबकि मोक्ष हेतु अनामिका अंगुली से ओर बैर-क्लेश आदि के नाश के लिए तर्जनी 
उगली से माला फेरना उचित है । माला को सदैव दाहिने हाथ के अंगूठे पर रख हदय के पास स्पर्श करते हुए फेरना 
चाहिए । साथ ही ध्यान रखें कि माला के मणियों को फिराते समय उनके नख न लगे ओर सुमेरु का उल्लंघन न हो, 
अन्यथा लाभ कम होता है । इसके अतिरिक्त ये भी नियम है कि माला साफ, समान व पूरे 108 मणियों तथा सुन्दर 
सुमेरु वाली हो । शुभ कार्यो के लिए सफेद माला व कष्ट निवारण के लिए लाल माला का प्रयोग प्रायः किया जाता 
हे। 


माला कौ तरह प्रणाम करने का विधान भी अर्थपूर्णं है । प्रणाम करने के लिए अपने बाएं हाथ से पूजनीय 
व्यक्ति के बाएं पैर को ओर दाएं हाथ से उसके दाएं पैर को छूते हुए प्रणाम करना चाहिए अर्थात्‌ हमें हाथों को क्रोंस 
बनाते हए गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए । इससे व्यवित का हमारे सीधे हाथ से सीधा पैर ओर उलटे हाथ से उलटा 
पैर ही स्पर्श होगा। इस प्रकार पूजनीय व्यवित के शरीर से निकलने वाला विद्युत प्रवाह (ऋणात्मक ओर धनात्मक) 
या तेज का प्रभाव चरण स्पर्श करने वाले के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। 

0 हस्तरेखा विज्ञान की दृष्ट से, शनि ग्रह से सम्बन्ध रखने वाले रोगों मे यह मुद्रा लाभप्रद सिद्ध होगी जबकि 
जन्मकुंडली में शनि नीच का हो। अग 

यदि जम्भाई लेते या उबासी लेते हुए अचानक जबड़ा फंस जाए ओर मुख बन्द न हो तो अंगूठे को मध्यमा 
उंगली के साथ रगड्ने या चुटकी जाने से फसा हुआ जबड़ा तत्काल खुल जाता है । यही कारण हे कि बहुत से लोग 
उनासी लेते हुए (कारण न जानते हुए भी) मध्यमा ओर अंगूढठे को मुंह के पास ले जाकर चुटको बजाते हैँ । 

यह मुद्रा हदय रोगों में भी लाभकारी है। 
शून्य मुद्रा ४ 

आकाश तत्त्व की प्रतीक मध्यमा उंगली को अंगूटे कौ गदी ) 41 
(शुक्र के पर्वत) पर रखकर, ऊपर से अंगूठे से हल्का-सा दबाने से 
शून्य मुद्रा नन जाती है। 

यदि किसी कारणवश शरीर मे आकाश ततव बढ़ गया हो तो इस 

मुद्रा के प्रभाव से घटकर सन्तुलित हो जाता है। 
४ 0 सामान्यतः इसे रोग शान्त हो जाने तक करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से बहर व्यक्ति के अतिरिक्त 
गंगे भी लाभान्वित हो सकते हैँ । जन्म से बहे या गृंगे होने पर इस मुद्रा का प्रभाव नहीं हौता। 
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पृथ्वी मुद्रा 

अनामिका (छोटी उंगली के पास वाली) उंगली तथा अंगूटे के 
सिरे को परस्पर मिलान से पृथ्वी मुद्रा बनती है। 

इस मुद्रा को करने से शरीर मेँ पृथ्वी तत्व बढ़कर सम होता है 
जिससे सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरियां दूर होती हें । 

¬ अनामिका एक महत्वपूर्ण उंगली है । अंगूढे को तरह अनामिका 
से भी तेज का विशेष विद्युत प्रवाह होता है । योग शास्त्र के अनुसार 
ललाट पर द्विदल कमल का आज्ञाचक्र स्थित है। उस पर 
अनामिका ओर अंगूठे के द्वारा शुभ भावना के साथ विधिवत्‌ तिलक करके कोई भी व्यविति अपनी अदृश्य शक्ति को 
दूसरे मे पहंचाकर उसकी शवित मे बदोत्तरी कर सकता है, जिसे शवितपात कहते ह । इसे किसी भी आसन या स्थिति 
मेँ बैठकर अधिकाधिक समय तक इच्छानुसार किया जा सकतां है। नीका 

0 इस मुद्रा के प्रभाव से आंतरिक सूक्ष्म तत्त्वो मे महत्त्वपूर्णं परिवर्तन होने पर विचारो को संकीर्णता मिटकर 
उदारता आने लगती हे। 

0 आध्यात्मिक साधक को आगे बन मे इस मुद्रा से सच्चे साथी कौ तरह सहयोग प्रा होता है। 


सूर्य मुद्रा 

अनामिका (सनसे छोरी उंगली के पास वाली) अंगुली 
को अंगूठे कौ जड मे लगाकर अंगूठे से हल्का-सा दबाने पर सूर्यं 
मुद्रा बनती है। 

इस मुद्रा को पद्मासन मेँ बैठकर दोनों हाथों से करना 
अच्छा रहता हे । 

0 इस मुद्रा से अनामिका द्वारा हथेली में थाइरइड ग्रथि 
काकेन्द्रदबताहै। 

0 सूर्य मद्रा को प्रतिदिन सुबह-शाम 5 से 10 मिनट तक 
करना चाहिए। 


वरुण मुद्रा 

सबसे छोटी उंगली (कनिष्ठिका) को अंगूठे के अग्रभाग से 
मिलाने पर वरुण मुद्रा बनती है । इस तत्तव कौ कमी से जहां 
त्वचा में रूखापन आता है, वहीं स्वभाव में भी चिडचिड़ापन बन 
जाता है । एक अजीब-सा तनाव हमेशा तन-मन में बना रहता ह । 
परिणामस्वरूप अपने सामाजिक ढांचे को भी एेसा व्यक्ति बिगाड़ 
लेता है । इसको विपरीत अर्थात्‌ जल तत्त्व की वृद्धि होने कौ 
कल्पना की उड़ान ऊचाइयां दूने लगती है । कमी मे पहली मुद्रा 
ओर अधिकता में दूसरी मुद्रा से लाभ होता है । 
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कनिष्ठिका को पहले अंगूठे कौ जड में लगाकर फिर अंगूठे से कनिष्ठिका को दबाने से दूसरी मुद्रा बनती है। 
इसमें बीच कौ तीन उंगलियां सहज एवं सीधी रहती हैँ । 


अपान मुद्रा 
मध्यमा तथा अनामिका, दोनों उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिला देने से अपान मुद्रा बनती 
है । इस मुद्रा में कनिष्ठिका ओर तर्जनी उंगलियां सहज एवं सीधी रहती हैँ । 
मानव स्वास्थ्यरक्षा के लिए अपान मुद्रा बहुत महत्त्वपूर्ण क्रिया है । 
क्योकि यह स्वस्थ शरीर कौ एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता-- विसर्जन 
क्रिया को नियमित करती है ओर शरीर को निर्मल बनाती है। यद्यपि 
योगासनं द्वारा भी शारीरिक निर्मलता प्राप्त होती है, फिर भी साधक के 
शरीर को योग की उच्च स्थिति में पहुंचने के लिए जिस सृक्ष्मातिसृक्ष्म 
स्वच्छ स्थिति कौ आवश्यकता रहती है, वह हठयोग कौ क्रियाओं के 
पश्चात्‌, अपान मुद्रा के निरन्तर अभ्यास द्वारा ही सम्भव हो पाती हे। 
2 साधना में प्राण एवं अपान को सम करके मिलादेनेकानामही 
एक प्रकार से योग है । दूसरे शब्दों मे, योग की ऊची उड़ान के लिए प्राण-अपान का संयोग होना परम आवश्यक 
है । प्राण एवं अपान मुद्रा को प्रतिदिन बार-बार करते रहने से प्राण व अपान वायु की स्थिति शरीर को समत्व प्रदान 
करती है। 
0 इस मुद्रा कौ कोई समय-सीमा नहीं है । इस मुद्रा का अभ्यास जितना अधिक किया जाए, उतना ही 
अधिक लाभदायक रहेगा। 
अपान मुद्रा के प्रभाव से शरीर निर्मल होता है ओर सम्पूर्ण विजातीय द्रव्य या मल सरलतापूर्वक शरीर से बाहर 
निकल जाते हें। 
इसके अभ्यास से सात्विक भाव उत्पन होते हैँ ओर इनमें वृद्धि भी होती है । 


प्राण मुद्रा 
कनिष्ठिका ओर अनामिका (सनसे छोरी तथा उसके पास वाली) उंगलियों के सिरो को अंगूठे के सिरे से 
मिलान पर प्राण मुद्रा बनती है। शेष दो उंगलियां सीधी रहती है । न त 
प्राण मुद्रा एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मुद्रा है । रहस्यमय है जिसके संबंध मे ऋषि- ने अनन्तकाल तक 
तप, स्वाध्याय एवं आत्मसाधना करते हए कई महत्त्वपूर्ण अनुसंधान किए है । इसका अभ्यास प्रारंभ करते ही मानो 
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शरीर मेँ प्राण शक्ति को तीव्रता से उत्पन्न करने वाला डायनमो चलने 
लगता है । फिर ज्योँ-ज्यों प्राण शक्ति रूपी बिजली शरीर कौ बैटरी को 
चार्ज करने लगता है, त्यों - त्यो चेतना का अनुभव होने लगता है । प्राण 
शवित का संचार करने वाली इस मुद्रा के अभ्यास से व्यक्ति शारीरिक 
व मानसिक दृष्ट से शक्तिशाली बन जाता हे । 

© ज्योतिष के हिसाब से सूर्य कौ अंगुली अनामिका समस्त 
विटामिन ओर प्राण शविति का केन्द्र मानी जाती है। बुध की उंगली 
कनिष्ठिका युवा शक्ति व कुमारावस्था का प्रतिनिधित्व करती है अर्थात्‌ 
इस मुद्रा मे सूर्य-बुध कौ उंगलियों का अग्नि (तेज) के प्रतीक अंगूढे 
के साथ महत्वपूर्ण प्रयोग है । इस मुद्रा के अभ्यास से जीवन ओर बुध रेखा के दोष दूर होते हँ । शुक्र के अविकसित 
पर्वत का विकास होने लगता है । 

0 इस मुद्रा मे पृथ्वी तत्त्व के प्रतीक अनामिका व जल तत्व कौ प्रतीक कनिष्ठिका का अंगूठे अर्थात्‌ अग्नि 
तत्त्व से मिलन होता है । इसके परिणाम स्वरूप न केवल शरीर में प्राण शक्ति का संचार तेज होता है बल्कि रक्त 
संचार उन्नत होने से रक्त नलिकाओं कौ रुकावट दूर होती है तन-मन मे नवस्पूर्ति, आशा एवं उत्साह उत्पन होता 


हे। 


यदि योग-साधना या महीनों लम्बी तपस्या के दौरान अनन-जल न लेने से अत्यन्त कृशता या कमजोरी महसूस 
हो रही हो तो एेसी स्थिति मे प्राण मुद्रा करने से साधक को भूख-प्यास कौ तीव्रता नहीं सताती । कुल मिलाकर यह 
मुद्रा समस्त गड़बडियां दूर करके शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक विकास में सहायता करने वाली है। 


अपानवायुं मुद्रा क 
तर्जनी (अंगूढे के पास वाली) उंगली को अंगूठे कौ जड़ मेँ लगाकर अंगूठे के अग्रभाग को मध्यमा ओर 


अनामिका (बीच कौ दोनों अंगुलियां) के अगले सिरे से मिला देने से अपानवायु मुद्रा बनाती है। इस मुद्रा में 
कनिष्ठिका अलग से सहज एवं सीधी रहती हे। 

इस मुद्रा का प्रभाव हदय पर विशेष रूप से पडता है । अतः इसे 
हदय मुद्रा या मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते है । 

(1 अपानवायु मुद्रा मे दो मुद्राएं अपान मुद्रा तथा वायु मुद्राएक 
साथ की जाती है । अतः दोनों मुद्राओं का सम्मिलित ओर तत्क्षण प्रभाव 
एक साथ पडता है । जैसे पेट कौ गैस ओर शारीरिक वायु दोनों का ही 


शमन होता है। ए 
¬ हाथ में सूरय पर्वत अति विकसित ओर चन्द्र पर्वत अविकसित 


होने तथा हदय रेखा दोषपूर्ण होने पर यह मुद्रा 15 मिनट सुबह-शाम 
करने से लाभ मिलता हे। 


शंख मुद्रा । र 
बाएं हाथ के अंगूठे को दोनों हाथ की मुदरी में नंद करके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को दाहिने हाथके अंगूठे 
से मिलाने से शंख मुद्रा बनती है । इस मुद्रा मे बाएं हाथ कौ बाकी तीन उंगलियों को पास मे सटाकर दाएं हाथ को 
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बन्द उंगलियों पर हल्का-सा दबाव दिया जाता है । इसी प्रकार 
हाथ बदल कर अर्थात्‌ दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ कौ मुदरी 
में बन्द करके शंख मुद्रा बनाई जाती है । | 

इस मुद्रा में अंगूटे का दबाव हथेली के बीच के भाग पर 
ओर मुदरी की तीन उंगलियों का दबाव शुक्र के पर्वत पर पडता है 
जिससे हथेली में स्थित नाभि ओर थायरँइड (पल्लिका) ग्रंथि 
के केन्द्र दबते है । परिणामस्वरूप नाभि ओर धायरोइड ग्रंथि के 
विकार ठीक होते हैँ। 


0 यह मुद्रा पूजन में भी प्रयुक्त होती हे । 

0 इसका प्रयोग लम्बे समय तक किया जासकताहे। 

0 इस मुद्रा का नाभिचक्र से विशेष सम्बन्ध है जिसके कारण नाभि से सम्बन्धित शरीर कौ नाडयो पर सृक्ष्म 
ओर स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव पड़ता है तथा स्नायुमण्डल शक्तिशाली बनती है । 


सहज शंख मुद्रा 
यह एक दूसरे प्रकार कौ शंख है जो दोनों हाथों की उंगलियोँ को आपस मेँ फसाकर, हथेलियां दबाकर तथा 
दोनों अंगूों को बराबर मेँ सटाकर रखने से बनती है। 

इसे वज्रासान या सुखासन में 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। 
द्विगुणित लाभ प्राप्त करने कौ दृष्ट से इसे मूलबन्ध (गुदा के संकोचन) 
ओर प्राणायाम के साथ भी कियाजा सकता है। 

0 मूलन्ध करते समय सांस की गति स्वाभाविक रूप से रुक 
जाती है ओर शरीर मे कम्पन-सा होने लगता है । योग के शब्दों मे शोच 
की अवस्था मेँ जब हम मल को रोकते हैँ, तब शंखिनी नाडी को ऊपर 
की ओर खीचना पड़ता है, जबकि मूत्र को रोकने के लिए कुहू नाडी 
को खीचा जाता है । मूलबन्ध के नियमित अभ्यास से गुदा प्रदेश के 
स्नायु ओर काम ग्रंथियां सबल एवं स्वस्थ होती हे । इससे स्तम्भन 
शक्ति बढती है । 

0 हथेलियों कौ गददियों मेँ मणिपूर चक्र व पेट की नसे मिलती है । अतः हथेलियों को परस्पर दबाने से 
हथेली मेँ अंगूठे के नीचे गदी स्थित मणिपूर शक्ति के केन्द्र पर विशेष असर पड़ता हे । इससे हदय व नाभिचक्र 
प्रभावित होते हैँ तथा रक्त का संचार सही होता है । 


लिंग मुद्रा 
दोनों हाथों कौ उंगलियों को आपस में फंसाकर अंगूठे ( नायां या दायां कोई एक) को सीधा रखने से लिंग मुद्रा 
बन जाती है। 


इस मुद्रा से शरीर में गर्मी की वृद्धि होती है, अतः इसे सदी मेँ करना विशेष उपयोगी है । इस मुद्रा को करने 
के दौरान कुक अधिक मात्रा मेँ पानी पीना अथवा फलों के रस, दूध-घी का सेवन करना अच्छा रहता है। र 
0 इस मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आवश्यकतानुसार । शरीर में 


उष्णता उत्पन करने वाली इस मुद्रा को अधिक लम्बे समय तक ओर स्वेच्छानुसार नहीं करना चाहिए। 
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शरीर मे अधिक सदी महसूस होने या शीत बाधा होने पर लिंग मुद्रा के प्रयोग से शीघ्र लाभ होता है। इसे 
अधिक देर तक करने से सर्दियोँ मे भी पसीना आता है । 


ध्यान मुद्रा 
पद्मासन मे बैठकर बाएं हाथ की हथेली पर दां हाथ की हथेलौ को (उल्टे हाथ पर सीधे हाथ को) हल्के 
से रखने से ध्यान मुद्रा बनती है । 


ध्यान रखे कि इस मुद्रा मे सिर, गर्दन एवं रीद्‌ कौ ही सीधी रहे । आंखें ओर होड सहजता से बन्द रहं । धयान 
अपने इष्टदेव के स्वरूप पर टिकाएं अथवा कायोत्सर्गं कर अर्थात्‌ शरीर से समता रखते हए कुछ देर के लिए विचार 
रहित अवस्था में रहने का प्रयास करे । वाः 

अष्टांगयोग (यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि) के एक अंग ' ध्यान" कौ साधना 
में यह मुद्रा विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुई है । 

0 जो व्यक्ति पद्मासन नहीं कर सकते, उन्हं ध्यान मुद्रा सुखासन या स्वस्तिक अथवा पालथी आसन 
करना चाहिए । यह सहज ध्यान मुद्रा है । सहज ध्यान मुद्रा को साधारण व्यक्ति अधिक लम्बे समय तक सरलता 


कर सकता है । इससे ध्यान मुद्रा के लाभ भी मिल जते है । व | 
0 ध्यान मुद्रा मे यदि हथेलियां एक दूसरे पर रखने के बाद दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा कौ स्थिति में रखी जाएं 


तो ध्यान मुद्रा तथा ज्ञान मुद्रा के सम्मिलित लाभ के साथ पद्मासन के लाभ भी मिल जाते हेँ। 

0 साधक के लिए ध्यान मुद्रा मे समय कौ कोई सीमा नहीं है । लेकिन सहजता के साथ पद्मासन करने कौ 
क्षमता के अनुरूप ध्यान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए । साधारण व्यक्ति को इसे धीरे- धीरे बढाते हुए कम-से-कम 
20 मिनट से एक घंटे तक करना चाहिए । ध्यान मुद्रा न कर सकने की अवस्था में सहज ध्यान मुद्रा करके लाभ 


उठाना चाहिए। 
0 मन कौ चंचलता 


भजन मेँ मन लगता दै । व पले न 
2 ध्यान के प्रभाव से साधक को ध्यान कौ उच्चतर स्थिति में पहुंचने मे सहायता मिलती हे । आत 


साक्षात्कार ओर ईश्वर के साक्षात्कार में यह मुद्रा सहायक हे। 
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] शांत होकर चित्त कौ एकाग्रता बृती है । सात्विक विचारो कौ उत्पत्ति होती है ओर प्रभु 


मुद्रा-विज्ञान : एक नजर में 


| क्रमांक  |नाम अंगूठे से उंगली मुद्राओं से होने वाले लाभ 


स्नायुमण्डल, मस्तिष्क एवं मानसिक विकार नष्ट 
होते है । अनिद्रा में यह रामबाण है। 
अंगूठे से तर्जनी वात विकार, लकवा एवं वायुशूल में लाभ होता 
हे। 
आकाश मुद्रा |अंगूठे से मध्यमा आकाश तत्त्व कौ कमी के कारण होने वाले विकारो 
में उपयुक्त है । हदय ओर हड्डियों के विकार में 
उपयोगी है। 
शून्य मुद्रा अगूढे से मध्यमा कान के विकारो में लाभकारी 
पृथ्वी मुद्रा | अंगूठे से अनामिका शारीरिक कमजोरी दूर करके जीवन तत्त्वों का 
निर्माण करती है। 
सूर्य मुद्रा अंगूठे से अनामिका शरीर का वजन घटाने के लिए लाभकारी हे। 
वरुण मुद्रा |(क)अंगूठे से कानिष्ठिका | रक्त दोष ओर त्वचा रोगों मेँ लाभदायक है । 
(ख) अंगूठे से कनिष्ठिका | शरीर में पानी की अधिकता से उत्पनन होने वाले 
रोगों को दूर करने मेँ लाभदायक हे। 
अपान मुद्रा |अंगूठे से मध्यमा शारीरिक उत्सर्जन क्रिया को कार्यक्षम बनाने के 
ओर अनामिका लिए लाभदायक है । साधना ओर प्राण ओर अपान 
सम करके मिलाना ही एक महान योग है । इस 
मुद्रासे बुरे विचार हटकर मन में सात्विक विचार 
आते हैँ। 
अंगूठे से अनामिका इस मुद्रा से शरीर मेँ प्राण शक्ति, रोग निरोधक 
शक्ति तथा कनिष्ठिका प्रतिकारक शक्ति बद्ती 
है। कमजोरी दूर होकर आंखों के विकार नष्ट 
होते है । मानसिक कमजोरी दूर होती हे । 
शंख मुद्रा | कृति देखिए कंठ के सभी दोष दूर होते है । नाभि ओर थायरोइड 
ग्रंथि के दोष समाप्त होते हैँ । 
सहज शंखमुद्रा | कृति देखिए सभी लाभ शंख मुद्रा के समान हैँ । 
अपानवायु |अंगृूठे से तर्जनी, इसे हदय मुद्रा या मृतसंजीवनी मुद्रा भी कहते हैँ । 
मुद्रा मध्यमा ओर अनामिका | यह हदय विकार मे लाभदायक ओर उच्च रक्तचाप 
में उपयोगी हे । 
लिंग मुद्रा कृति देखिए सर्दी, खांसी ओर बुखार दूर करने के लिए उपयोगी 
हे। 


ध्यान मुद्रा | कृति देखिए ध्यान के लिए अधिक उपयुक्त हे । 
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अनेक योगी इस बात को जानते हुए भी कि मूलबंध साधना ही वस्तुतः कुण्डलिनी शक्ति को जगाने वाला एक 
महत्वपूर्ण रहस्य है, मानव शरीर में स्थित विभिन चक्रं कौ स्थिति कौ चर्चा ही अधिक करते हैँ । कई विद्वान 
लेखकों ने भी अपनी पुस्तकों मेँ चक्रों को ही प्रमुखता प्रदान कौ हे, यह जानते हुए भी कि मूलबंध कौ साधना किए 
विना कुण्डलिनी शक्ति कौ साधना नहीं हो सकती । सर जोन बुडरोफ ने भी कुण्डलिनी जागरण के लिए मूलबंध 
नामक क्रिया को ही श्रेष्ठ माना है । मूलबंध को लगाने के साथ ही मूलबंध क्रिया का पूरा-पूरा लाभ साधक को उठाना 
चाहिए अर्थात्‌ विशेष यत्न द्वारा अपने पेट को खींचकर ओर श्वास को बाहर निकालकर दृढ उडीयान बंध लगा लेना 
चाहिए। इससे मूलनंध नामक योग क्रिया मेँ कई प्रकार कौ नवीन आंतरिक सूक्ष्म क्रियाएं संपादित होने लगेगी । 
इसके साथ ही साधक को योनि मुद्रा का अभ्यास विशेष रूप-से पद्मासन लगाकर करना चाहिए। 


योनि मुद्रा 

यौगिक दृष्टि से अपने अंदर कई प्रकार के रहस्य छिपाए रखने वाली मुद्रा का वास्तविक नाम "“ योनि मुद्रा 
हे । तत योग के अनुसार केवल हाथों कौ उंगलियों से महाशक्ति भगवती की प्रसन्नता के लिए योनि मुद्रा प्रदशित 
करने कौ आज्ञा हे । प्रत्यक्ष रूप-से इसका प्रभाव लंबी योग साधना के अंतर्गत तंत्र-मंत्र-यंत्र साधना से भी दृष्टिगोचर 
होता है । इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से साधक कौ प्राण-अपान क्रियाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता हे। 

योग रहस्यों से परिचित सिद्ध योगियों ने प्राण-अपान वायु को मिला देने वाली मूलबंध क्रिया को भी साथ 
करने से जो स्थिति बनती है, उसे ही योनि मुद्रा कौ संज्ञा दी है । यह बड़ी चमत्कारी मद्रा है। 

पद्मासन की स्थिति में बैठकर, दोनों हाथों कौ डंगलियों से योनि मुद्रा बनाकर ओर पूर्वं मूलबंध कौ स्थिति 
मे सम्यक्‌ भाव से स्थित होकर प्राण-अपान को मिलाने की प्रबल भावना के साथ मूलाधार स्थान पर यौगिक संयम 
करने से कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हं । 

ऋषियों का मत है कि जिस योगी को उपरोक्त स्थिति मे योनि मुद्रा का लगातार अभ्यास करते-करते सिद्धि 
प्राप्त हो गई है, उसका शरीर साधनावस्था मेँ भूमि से आसन सर्हित ऊपर अधर में स्थित हो जाता है । संभवतः इसी 
कारण आदि शंकराचार्यजी ने अपने योग रतावली नामक विशेष ग्रथ में मूलबंध का उल्लेख विशेष रूप-से किया 


है। 
इसको करने से योग कौ अनेक कठिनतम क्रियाएं स्वतः ही सिद्ध हो 


मूलबंध योग कौ एक अदभुत क्रिया है । इ 
ह । इन मुद्राओं के सिद्ध हो जाने से योगी मेँ कई प्रकार कौ 


जाती है, जिनमें अश्विनी ओर बज्रौली मुद्राएं प्रमुख 
शक्तियों का उदय हो जाता है । 


अश्विनी मुद्रा नि + , 
इस मुद्रा से साधक में घोड़ों जेसी शवित आ जाती है, जिसे "" होस पावर '' कहते है । इस मुद्रा मे गुदा-द्वार का 


जार बार संकोचन ओर प्रसार किया जाता है । इसी से मुद्रा कौ सिद्धि हो जाती है । इसके द्वारा कुण्डलिनी जागरण 


मे सुगमता रहती है ओर अनेक रोग नष्ट कर शारीरिक बल की वृद्धि होती है। 
अश्विनी मुद्रा सिद्ध होने से साधक कौ अकालमूत्य कभी नहीं होती । गुदा ओर उदर से संबंधित रोगों का इसके 


द्वारा शमन होता है तथा दीर्घजीवन कौ उपलब्धि होती हे । बिना मूलबंध के अश्विनी मुद्रा नहीं हो सकती । 
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बोली मुद्रा 

बन्रौली मुद्रा भी मूलबंध का अच्छा अभ्यास किए विना किसी प्रकार संभव नहीं हे । यह मुद्राकेवल योगी के 
लिए हौ नही, भोगी के लिए भी अत्यंत लाभकारी दै। इस मुद्रा मे पहले दोनों पांवोँ को भूमि पर दृढतापूर्वक 
टिकाकर, दोनँ पांवों को धीरे-धीरे दृढतापूर्वक ऊपर आकाश में उठा द । इससे विंदु-सिद्धि होती दै। 

शुक्र को धीरे-धीरे ऊपर कौ आकुंचन करें अर्थात्‌ इंद्रिय के आंकुचन के वारा वीर्य को ऊपर कौ ओर खींचने 
का अभ्यास करं तो यह मुद्रा सिद्ध होती हे । विद्वानों का मत है कि इस मुद्रा के अभ्यास में स्त्री का होना आवश्यक 
है, क्योकि भग मेँ पतित होता हुआ शुक्र ऊपर की ओर खींच ले तो रज ओर वीर्य दोनों ही चढ़ जाते है । यह क्रिया 
अभ्यास से ही सिद्ध होती है। 

कुछ योगाचार्य इस प्रकार का अभ्यास शुक्र के स्थान पर दुग्ध से करना बताते हैँ । जब दुग्ध खींचने का अभ्यास 
सिद्ध हौ जाए, तब शुक्र को खीचने का अभ्यास करना चाहिए । वीर्य को ऊपर खींचने वाला योगी ही ऊर्ध्वरेता 
कहलाता है । 

इस मुद्रा से शरीर दष्ट-पुष्ट, तेजस्वी, सुंदर, सुडौल ओर जरामृत्यु रहित होता है । शरीर के सभी अवयव दृट्‌ 
होकर मन में निश्चलता कौ प्राप्ति होती है । इसका अभ्यास अधिक कठिन नहीं है । यदि गृहस्थ भी इसे करे, तो 
बलवरद्धन ओर सौँदर्यवर्द्धन का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैँ। 


शक्तिचालिनी मुद्रा 

आठ अंगुल लंबा ओर चार अंगुल चौड़ा मुलायम वस्त्र लेकर नाभि पर लगाएं ओर कटिसूत्र मेँ बांध लें । फिर 
शरीर में भस्म रमाकर सिद्धासन मेँ बैठे ओर प्राण को अपान से युक्त करं । जब तक गुह्य द्वार से चलती हुई वायु 
प्रकाशित न हो, इस समय तक गुह्य द्वार को संकुचित रखें । इससे वायु का जो निरोध होता है, उसमें कुम्भक के दवारा 
कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होती हुई सुषुम्ना मार्गं से ऊपर जाकर खडी हो जाती है । योगमुद्रा से पहले इसका अभ्यास 
करने पर ही योनि मुद्रा कौ पूर्ण सिद्धि होती है। 

इस मुद्रा से कुण्डलिनी शविति का जागरण होता है । यह शरीर के अधोभाग में सोती रहती हे । इसका आकार 
सर्पं के समान होता है। जब तक यह सोती है, तब तक सभी आंतरिक शक्तियां सुप्त पड़ी रहती दँ । इसलिए 
कुण्डलिनी का जाग्रत होना साधक के लिए बहुत आवश्यक हे । 

प्राण-अपान को संयुक्त करने कौ क्रिया प्राणवायु को पूरक द्वारा भीतर खींचने ओर उड़ीयान बंध से अपान 
वायु को ऊपर कौ ओर आकर्षित करने से पूर्ण होती है । इसमें गुह्य प्रदेश के संकोच ओर विस्तार का अभ्यास होने 
से अधिक सरलता हो सकती है । 


तड़ागी मुद्रा अगे दोनों जधा 
दोनों पांवों को दण्ड के समान धरती पर पसार ले ओर हाथों से उनके अंगूठोँ को पकड़ने तथा दोनों जांघोँ पर 


सिर को स्थापित करे, साथ ही उदर को तडाग (सरोवर) के समान कर लें । यह मुद्रा अनेक रोगो ओर वृद्धावस्था 
को भी दूर करने मेँ सहायक सिद्ध होती है । 


माण्डवी मुद्रा 
मुख को वंद करके जुबान को तालु मेँ घुमाएं ओर सहस्रार से टपकते हुए सुधारस को जुबान से धीरे-धीरे पीने 
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का यतन करे । यही माण्डवी (या माण्डुकी) मुद्रा है । इसके द्वारा बालों को सफेदी, उनका ज्ञड़ना; शरीर पर रियो, 
मुंहासों आदि का पड़ना तथा निर्बलता आदि दूर होकर चिर-यौवन की प्राप्ति होती हे। इससे रसोत्पादन होकर 


अमृतत्त्व की उपलब्धि होना संभव हो जाता हे । 


शाम्भवी मुद्रा 
दृष्टि को दोनों भो के मध्य स्थिर करके एकाग्र मन से परमात्मा का चिंतन करे तो ध्यान कौ परिपक्वता होने 


पर ज्योति- दर्शन होता है । यही शाम्भवी मुद्रा है । आत्मसाक्षात्कार के आकांक्षी पुरुषों के लिए यह अत्यंत कल्याणकारी 
मुद्राहे। 
पंचधारणा मुद्रा 
धारणा का अभिप्राय है, ध्यान के द्वारा ग्रहण करने कौ शक्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश-इन 
पंच महाभूतं से यथार्थ का ज्ञान होना हौ पंचधारणा मुद्रा का वास्तविक उदेश्य है । यह मुद्रा पंच तत्त्वो से संबंधित 
होने के कारण उसको पृथक -पृथक धारणा में परिपक्व करती हे, इसलिए यह निम्न पांच प्रकार कौ मानी जाती है- 
0 पार्थिवी : भूमि-संब॑धी 
0 शाम्भवी : जल-संब॑धी 
० वैश्वानरी या आग्नेयी : अग्नि-संब॑धी 
0 वायवी : वायु-संनंधी 
0 आकाशी : आकाश-संबंधी 


इनकी सिद्धि होने पर मनुष्य सशरीर स्वर्गादि लोकों मेँ आ-जा सकता हे । 


पाशिनी मुद्रा ि 

दोनों पांवोँं को कंठ के पीके की ओर ले जाकर उन्हे परस्पर मिलाएं ओर पाश के समान दृढता से बांध लं। 
इसके अभ्यास से भी कुण्डलिनी शक्ति के जागरण में बहुत सुगमता हो जाती है तथा साधक के शरीर में बल ओर 
पुष्टि का आविर्भाव होता है । मानसिक बलवरद्धन में भी यह बहुत हितकर हे। 


काकी मुद्रा वि त 

मुख के होंठों का इस प्रकार संकोचन करे जिससे कि कौए कौ चोँच के समान उसकी आकृति बन जाए 
(प्रायः मुख से सीटी बजाने में भी ठेसी आकृति बनं जाती है) । इस प्रकार कौ आकृति बनाकर धौरे धीरे वायु 
खींचकर पान करं । यह ध्यान रहे कि इस मुद्रा मे नासिका-छिद्रो द्वारा वायु नहीं रींची जाती (नासिका द्वारा सवास 
् (५ कंठ ओर हदय विकार आदि को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है । साधक कौ जठराग्नि 
तीव्र होती है ओर कोष्ठबद्धता आदि विकारो का शमन हो जाता है। 


मातंगिनी मुद्रा 
यह मुद्रा जल मेँ कंठ पर्यन्त 
निकाल दिया जाता है । यह क्रिया बार बार 


खडे होकर कौ जाती है। इसमे नासिका से जल खींचकर मुख-दवार से बाहर 
दोहराई जाती दै । इस प्रकार विपरीत क्रम से बार-बार अभ्यास करें । इस 
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मुद्रा के अभ्यास से शरीर मेँ बल कौ वृद्धि होती है, वुद्धावस्था का आगमन रुक जाता है ओर मृत्यु का भी भय नहीं 
रहता । कुण्डलिनी जाग्रत करने मेँ इसका सहयोग विशेषकर मिलता है । 


भुजंगिनी मुद्रा 
इसमें मुख को फैलाकर कंठ से बाहरी वायु खीची जाती हे । तालु ओर जिह्वा के मध्य वायु के घूमने से शरीर 
में अदभुत शक्ति का आविर्भाव होता है । यह मुद्रा अजीर्ण आदि उदर रोगों को नष्ट करने मे भी बहुत उपयोगी है। 

इस प्रकार मुद्राओं के अभ्यास से साधक को सब प्रकार के शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक बल की प्राप्ति 
होती है । योगाचार्यो के अनुसार, ““नास्ति मुद्रासनकिचित्यिद्धिदक्षितिमण्डले (घेरण्ड संहिता) ' ' अर्थात्‌ मुद्राओं के 
समान सिद्धिदायक कोई अन्य साधन भू-मंडल पर नहीं है । इसलिए योगसिद्धि के आकाक्षीजनों को मुद्राओं का 
अभ्यास करना श्रेयस्कर है। ~ 

मुद्राओं को भोगी पुरुषों के लिए भोगप्रद ओर मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद माना गया है । इसलिए मुद्राएं गृहस्थ 
ओर संन्यासी दोनों के लिए उपयोगी है । किन्तु यह आवश्यक नहीं कि सभी मुद्राओं को किया जाए, वरन्‌ जो अपनी 
शारीरिक स्थिति के अनुकूल ओर अभ्यास में सरल प्रतीत हो, उसी को करना चाहिए । एेसा करने वाले साधक को 
अवश्य ही योगसिद्धि हो सकती है ओर वह कुण्डलिनी जाग्रत करने में पूर्णयता समर्थ हो सकता हे। 

साधना करने वाले व्यवितत के लिए यह आवश्यक है कि वह साधना मेँ कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
क्रियाओं पर पूरा नियंत्रण रखे तथा समय-समय पर उचित तांत्रिक प्रक्रियाओं का भी समन्वय करता रहे । इस दृष्ट 
से जिस प्रकार आसन पात्रासादन, अर्चन आदि में क्रियाओं का विधान है, उसी प्रकार उनके साथ कुछ मुद्रा बनाने 
का विधान है। ये मुद्राएं मुख्य रूप-से हाथ ओर उसकी उंगलियों के प्रयोग से बनती हैँ । जैसे हमारा शरीर 
पंचतत्त्वमय है । अतः शास्त्रकारो ने कहा है कि इन उंगलियों के प्रयोग से इन तत्त्वों की न्यूनाधिकता दूर को जा 
सकती है तथा तत्त्वों कौ समता-विषमता से होने वाली कमी को उंगलियोँ की मुद्रा से सम बनाया जा सकता हे । 
इतना ही नही, ठेस मुद्राओं के सहयोग से उन तत्त्वों को स्वेच्छापूर्वक घटाया-बदढाया भी जा सकता ह । ये तत्व 
क्रमशः अंगुष्ठ मेँ अग्नि, तर्जनी में वायु, मध्यमा में आकाश, अनामिका में पृथ्वी ओर कनिष्ठिका मेँ जल के रूप मे 
विद्यमान रहते है । 

““गुद रातीति युद्रा '“ इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये मुद्राएं देवताओं के समक्ष बनाकर दिखलाने से उन्हे प्रसनता 
प्रदान करती हैँ । पूजा-विधान में“ “मुद्रा ' ' एक आवश्यक अंग माना गया है । देवी-देवताओं के समक्ष प्रकट कौ जाने 
वाली मुद्राएं पृथक-पृथक कर्म की दृष्टि से हजाय प्रकार की होती है, जिनमें कुछ जपांगभूत हँ तो कुछ नैवेद्यांगभूत । 
कुछ का प्रयोग कर्मविशेष के प्रसंग मेँ होता है, तो कुछ मानस पूजा ओर अन्य पूजाओं के साथ प्रयुक्त होती ह । 

योगतंत्र के ग्रंथो में प्रायः प्रत्येक जप- पूजादि विधानां में देवता के अनुरूप मुद्रा दिखाने के नारे मे निर्देश दिया 
गया है । जैसे श्रीगणेश पूजा में एकदंत मुद्रा, बीजापूर मुद्रा, अंकुश मुद्रा, मोदक मुद्रा आदि । एसे हौ शिव, विष्णु 
शवित, सूर्यादि देवों कौ मुद्रां हैँ । इनका नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य-प्रयोग कौ दृष्टि से भी मंत्रपूर्वक साधन होता 
है ओर मंत्र सिद्ध हो जाने पर इनके प्रयोग से अभीष्ट फल प्राप्त होता है। 

देवताओं की प्रसनता, चित्त की शुद्धि ओर विविध रोगों के नाश मेँ मुद्राओं से बड़ी न मिलती हे। 
मुद्रातत्च को समञ्लकर, प्रत्येक योगी को इनका साधन करना चाहिए । कुण्डलिनी शक्ति के जागरण मेँ इन मुद्राओं 
से सहायता मिलती है । यहां हमने जिन मुद्राओं का वर्णन एवं चित्रण किया हे, उससे प्रत्येक योगी, साधक को 
परिचित होना चाहिए। 
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मुद्राओं की आकृतियां 


1. सुमुखम्‌ 


8. पचमुखम्‌ 


| 


4. विस्तृतम्‌ 


9. षण्मुखम्‌ 


7. चतुर्मुखम्‌ 


10. अधोमुखम्‌ 


ता 


12. शकटम्‌ 13. यमपाशम्‌ 


14. ग्रथितम्‌ 15. उन्मुखोन्युखम्‌ 
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17. मुषटिकम्‌ 


15. मत्स्यः 


> तान 21. सिंहाक्रातम्‌ 
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^ 24. पल्लवम्‌ 
22. महाक्रातम्‌ 23. मुद्धगरम्‌ र 


निम्न 8 मुद्राएं जपादि में प्रयुक्त होने वाली 24 मुद्राओं के बाद की है-- 


7. सुरभिः 


(6 ध = ~ ~ & €: 


4. योनि 5. शंख 


7. लिंगम्‌ 8. निवाणिम्‌ 


सुमुखम्‌--दाएं बाएं दोनों हाथो की दसों ठंगलियां मोडकर आपस मेँ मिला । 
सम्पुटम्‌-- अपने दोनों हाथों को फुलाकर परस्पर मिलाएं । 
विततम्‌-- दोनों हथेलियां आमने-सामने करे । ५ 
विस्तृतम्‌ चितरानुसार दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर हाथों को कुछ अधिक अलग करे। 
द्िमुखम्‌- दोनों हाथों कौ अनामिका से अनामिका ओर कनिष्ठिका से कनिष्ठिका मिलाएं । 
त्रिमुखम्‌-- दोनों हाथों कौ मध्यमा उंगलियों को परस्पर मिलाएं । 
चतुर्मुखम्‌- दोनों तर्जनी उंगलियां ओर मिलाएं । 
पंचमुखम्‌-- अन दोनों अंगूठे भी मिला दे । 
षण्मुखम्‌-- हाथ पूर्ववत्‌ रखे हए ही दोनों कनिष्ठिका खोले । र 
अधोमुखम्‌ हाथों को उल्टी अवस्था में ले जाकर, उंगलियों को मोडं ओर नीचे कौ तरफ करें । 
व्यापकांजलिम्‌- पूर्ववत्‌ मिले हए हाथ को शरीर कौ तरफ घुमाकर सीधा करें । 
शकटम्‌-- दोनों हाथों को उल्टा कर, अंगूठे से अंगूठा मिलाएं तथा तर्जनियों को सीधा रख, मुदुी बाधे । 
यमपाशम्‌-- तर्जनी से तर्जनी बांध, दोनों मदी बांधे । 
ग्रथितम्‌-- दोनों हाथों कौ पांचोँ उंगलियों को आपस में बांधे । 
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०0 उन्मुखोन्मुखम्‌-- दोनों हाथों को उंगलियों को मिलाकर पहले बाएं पर दाहिना, फिर दाहिने पर बायां 
हाथ रखें । 

© प्रलम्बम्‌-- दोनों हाथों कौ उंगलियोँ को हल्का मोडकर हाथों को उल्टा कर, नीचे कौ ओर करं । 

0 मुष्टिकम्‌--अंगूटे ऊपर रखते हए, मुद्धियां परस्पर मिलाएं । 

© मत्स्यः -- दाहिने हाथ कौ पीठ पर बायां हाथ रखकर दोनों अंगूठे मिलाएं, जैसा कि चित्र में प्रदशित किया 
गया है । 

0 कूर्मः-- सीधे (चित्त) बाएं हाथ कौ मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका मोड़कर उल्टे दाहिने हाथ कौ 
मध्यमा, अनामिका को उन तीनों उंगलियों के नीचे देकर बायीं तर्जनी पर दाहिनी कनिष्ठिका ओर बाएं अंगूठे पर 
दाहिनी तर्जनी रखें । 
वराहकम्‌-- दाहिनी तर्जनी को बाएं अंगृूटे से मिला, दोनों हाथों कौ उंगलियोँ को आपस में बाधे । 
सिंहाक्रांतम्‌- दोनों हाथों को कानों के पास करें| 
महाक्रांतम्‌- दोनों हाथों को उंगलियों को कानों के सामने करं । 
मुद्गरम्‌-- दाहिने हाथ कौ मुदरी बांधकर, उसकी कोहनी को बाएं हाथ की हथेली पर रखें । 
पल्लवम्‌-- दाहिने हाथ कौ उगलियों को मुंह के सामने कर हिलाएं। 

इस प्रकार 24 मुद्राएं चित्र कौ सहायता से करनी चाहिए। बाद की आख मुद्राओं का वर्णन निम्न है- 

० सुरभि--दोनँ हाथो कौ उंगलियां गंथकर बाएं हाथ की तर्जनी से दाहिने हाथ कौ मध्यमा, मध्यमा से 
तर्जनी, अनामिका से कनिष्ठिका ओर कनिष्ठिका से अनामिका उंगली मिलाणएं। 

0 ज्ञानम्‌-- दाहिने हाथ कौ तर्जनी से अंगूटा मिलाकर हदय मेँ तथा इसी प्रकार बायां हाथ बाएं पैर पर सीधा 
रखें । 

0 वेराग्यम्‌--दोनों हाथों कौ तर्जनियों से अंगूढा मिलाकर पैर पर सीधा रखे । 

0 योनि-- दोनों मध्यमा के नीचे से बायीं तर्जनी के ऊपर दाहिनी अनामिका ओर दाहिनी तर्जनी पर बायीं 

अनामिका रख, दोनों तर्जनियों से बांध, दोनों मध्यमाओं को सीधा करें । तत्पश्चात्‌ दोनों अंगूठे मध्यमा पर रखें । 
¬ शंख-- बाएं अंगूठे को दाहिनी मुदरी मे बांधकर, दाहिने अंगूठे से बायीं उंगलियों को मिलाएं। 

0 पंचकम्‌- दोनों हाथों के अंगूठे तथा उंगलियों को मिलाकर ऊपर कौ ओर करें । 

0 लिंगम्‌-- दाहिने अंगूठे को सीधा रखते हुए दोनों हाथों की उंगलियो को गुंथकर नायां अगूठा दाहिने 
अंगूठे कौ जड़ के ऊपर रखें । 

८ निर्वाणम्‌--उल्टे (करपृष्ठ की तरफ) बाएं हाथ पर दाहिना हाथ सीधा रख, उंगलियों को परस्पर गूथ, 
दोनों हाथ अपनी ओर घुमाकर, दोनों तर्जनियों को सीधी कान के समीप करं । 

इस प्रकार उपरोक्त आटो मुद्राएं बन जाती हें । 


(1 ~ 


योगमुद्रा 

यह मुद्रा पद्मासन का एक रूपांतर है । मत्स्यासन मेँ पद्मासन लगाकर पीठ के बल लेटने कौ आवश्यकता 
पडती है ओर इस मुद्रा मे पद्मासन लगाकर आगे की ओर ल्ुककर मस्तक को भूमि पर सटा देने कौ क्रिया करनी 
पडती है । इस मुद्रा से कमर मे लोच आती है । पाचक अंग अपने स्वाभाविक स्थानों पर स्थिर रहते हैँ । कुण्डलिनी 
जाग्रत करने मे इस आसन का उपयोग अधिक होता है । इसी कारण इसको *“ योगमुद्रा '' कहते हे । 
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इस मुद्रा को बनाने के लिए सर्वप्रथम फर्श पर कंबल या दरी बिछछठाकर, उस पर पांव फैलाकर बैठ जाएं । अब 
दाहिने पांव को घुटने से मोडकर बाएं जंघे कौ जड में सटाकर रख दें । इसके बाद बाएं पैर को घुटने से मोडकर 
दाहिनी जंघा कौ जड मेँ सटाकर रख दे । दोनों पावो कौ एडियां पेड को दबाती रहनी चाहिए। 

तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को पीठ कौ ओर ले जाकर बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई पकड़ लें (जैसा कि चित्र 
मे दिखाया गया है) । अब कमर से धड़ को धीरे-धीरे आगे कौ ओर ज्काएं। 


योग मुद्रा. पहली विधि 

डुकाने में जल्दी करने कौ या ज्ञटके से ज्ुकाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। बल्कि लटका देने से 
अधिक मोडने पर भीतर के पाचक अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता हे । कमर से जितना सरलता से लुका जाए, उतना 
ही ज्ुकने का प्रयास करना चाहिए । कुछ दिनों के अभ्यास से कमर में लकने का बल ओर लोच आ जाएगा । इस मुद्रा 
को जबरदस्ती बनाने से हानि हो सकती है । धीरे-धीरे जुकते-्ुकते ललाट को फर्श पर रिका दें । इस अवस्था को 
ही इस मुद्रा कौ पूर्णता मानी जाती हे । | 

योगमुद्रा की दूसरी विधि इस प्रकार है--इस विधि का लाभ यह है कि यदि पाचक अग, (न नाभि आदि, 
अपने स्थान से कुछ हट गए हों तो योगमुद्रा की इस विधि से उनके अपने स्थान पर लोट आने में सहायता मिलती 
है । यह मुद्रा बनाने के लिए पहले फर्श पर बैठकर पद्मासन कौ अवस्था मे हो जाएं। हाथ की दोनों हथेलियों को 
एक मे मिलाकर गेंद की तरह गोल बनाएं ओर एडियों के ऊपर नाभि पर लगा ले। 


योग मुद्रा. दूसरी विधि 
के । इससे मुदरी पर पेड का दबाव पडेगा तथा पेड्‌ अंदर को दबेगा। इसी तरह पेड्‌ 
जुकाकर ललाट को भूमि से सया दे । इस प्रकार योगमुद्रा की दूसरी मुद्रा पूर्णं हो जाती हे। 


इसे ऊपर द्वारा प्रदर्शित किया गया हे । 


इसके बाद आगे कौ ओर 
को दबाते हुए, धड़ को काक 
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विशेक--इस मुद्रा मेँ श्वास का कोई विशेष नियम नहीं है, किन्तु मुद्रा की सुगमता की दृष्टि-से यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि ज्ुकते समय श्वास बाहर निकाल दी जाए । इससे पेट अंदर दबता है ओर जब सिर उठाया 
जाए, तब श्वास भीतर भर ली जानी चाहिए । 


विपरीतकरणी 

योगियों ने मुद्राओं का आविष्कार शरीर को स्वस्थ एवं नीरोग रखने के लिए किया । वस्तुतः मुद्राएं कुण्डलिनी 
जाग्रत करने मेँ साधक कौ सहायता करती हैँ । योगियों को इनसे बल की प्राप्ति होती है । विपरीतकरणी मुद्रा 
सर्वागासन का ही एक रूपांतर है । सर्वागासन में जालंधर बंध लग जाता है, गरदन के निचले भाग पर शरीर का सारा 
बोड् रहता हे ओर गरदन से लेकर पीठट-पांव आदि एक सीधी लाइन में होते है, किन्तु विपरीतकरणी मुद्रा में गरदन, 
कंधा ओर बांहोँ के पिछले भाग पर शरीर का बोञ्च होता है ओर कमर से लेकर पांव तक का भाग लंबा न होकर 
तिरा रहता हे । ^ 


विपरीतकरणी मुद्रा , 

विपरीतकरणी मुद्रा की विधि इस प्रकार है-- भूमि पर कंबल आदि बिछछाकर पीठ के बल चित्त लेट जाएं । हाथ 
बगल में रहेंगे ओर पांव तने हुए लंबे रहेंगे । इस अवस्था में आकर शरीर को ढीला छोड़ दँ ओर श्वास को भरकर, 
रंगों को 30 डिग्री के कोण पर उठाए । 5-6 सेकंड इस अवस्था मेँ रहकर, श्वास को भरकर पैरों को 30 डिग्री ओर 
ऊपर ले जाएं । यहां भी 5-6 सेकंड रुककर श्वास भरे ओर पैरो को 30 डिग्री ओर ऊपर उठाए । अब कमर से पीठ 
ओर गरदन तक का भाग कंबल पर रहेगा ओर टागें 90 डिग्री के समकोण पर रहेंगी । अन श्वास भरकर कमर का 
भाग भी ऊपर को उठाएं ओर दोनों हाथों से कमर को सहारा दें । शरीर का सारा बोञ्च गरदन, कंधा ओर दोनों भुजाओं 
पर होगा। 
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सीने से दुड़ी का भाग दूर रहेगा । पैरो को इसी अवस्था में रखते हए ओर कमर को हाथों का सहारा देते हुए 
पांवों ओर धड़ को थोड़ा तिरा या टेढा कर लें । इस अवस्था में शरीर गरदन ओर कंधों के बल हाथों पर टिका 
रहेगा । इसमे जालंधर बंध नहीं लगेगा ओर कमर से पांव तक का अंश कुछ तिरछा या टेढा रहेगा । इस मुद्रा में शरीर 
को संभालने मे बाहों पर बहुत जोर पडता है । किन्तु यहां जिह्वाबंध लगाने का विधान हे । जिह्वाबंध की विधि यह है 
कि जुबान को उलटकर पीके की ओर मोड़ ओर तालु के आगे, जहां कौवा ओर रोटी है, उस स्थान पर सटाएं। यह 


विपरीतकरणी मुद्रा कौ पूर्णता है। 
प्रकार का अमृत ञ्रता है । वह 


जिहवाबंध ही इस मुद्रा कौ विशेषता है । योगी लोग कहते हैँ कि लला सेएक 
भर में स्थित सूर्य उसको भस्म कर 


अमृत शरीर के उपयोग मेँ नहीं आता, अंदर चला जाता है ओर पाचकाग्नि या नाभि 
देता हे । तालु में जुबान को सटाकर वह डरता हुआ अमृत रस पान करने की चेष्टा कौ जाती है । 

विपरीतकरणी मुद्र से वृद्धावस्था नहीं आती ओर यौवन बना रहता है । किन्तु इतना लाभ योगी लोग ही प्राप्त 
कर सकते हैँ, साधारण व्यक्ति नहीं । 

यहां इस बात को विशेषरूप से ध्यान मे रखना चाहिए कि साधना में जो बातें बहुत साधारण दिखती हे, वे 
क्रियात्मक स्तर पर वैसी सामान्य नहीं ह । इसीलिए जब तक इनके सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों को जानकारी 
विधिवत्‌ न हो (इसे ही दीक्षा कहते ह ) इनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए । संयम ओर सावधानी ये दो मूलमन ह 
साधना के, इनकी उपेक्षा क्षणभर के लिए भी नहीं करनी चाहिए । ' जिज्ञासा कौ पराकाष्ठा के परिणामस्वरूप साधक 


में उसकी संपूर्णं पात्रता समाहित हो जाती हे । 00 
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८७५५ 


अथ चतुर्थः पटलः 


योनिमुद्राकथनम्‌ 
आदौ पूरकयोगेन स्वाधारे पूरयेन्मन 
गुदमेदान्तरे योनिस्तामाकुज्च्य प्रवर्तते | १॥ 
पहते प्रकयोग से आधारकमल मं मन का पूरक कर । गुदा आर लिङ्‌ 
के मध्य जो योनिस्थान है, उसे आकुचन करकं प्रवृत्त हज जता ह ॥ १॥ 


बरह्मयोनिगतं ध्यात्वा कामं कन्ुकस्निभम्‌ । 

सूर्वकोटिप्रतीकाश्ं चन्द्रकोटिसु्ीतलम्‌ ॥ २ ॥ 

तस्योर्ध्वं तु शिखासूृक्ष्मा चिद्रूपा परमा कला । 

तथा सहितमात्मानमेकीभूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

ब्रह्मयोनिगत कन्दुकवत्‌ आभा वाले, अनेक सूया जंसं प्रकाशं वातं 
तथा बहत-से चन्द्रो की शीतलता वाले कामदेव का उसके ऊपर सुक्ष 
शिखा चेतन्यरूपा श्रेष्ठ कलारूप एकीभूत आत्मा का चिन्तन करं ॥ २-३॥ 

गच्छति ब्रहामार्गेण लिहुत्रयक्मेण वे । 

सूर्यकोरिप्रतीकाश्ं चद्धकोरिसुज्ीतलम्‌ ।। ४ ॥ 

ब्रह्मयोनि से (यह जीव) तीन प्रकार से क्रम से गमन करता हे, जो कोटि 
सर्य ओर कोटि चन्द्रौ जसा प्रकाशवान्‌ तथा शीतल हे ॥ ४ ॥ 

अपृतं तद्धि स्वर्गस्थं परमानन्दलक्षणम्‌ । 

श्वेतरक्तं॑तेजसाढ्यं सुधाधाराप्रवर्षिणम्‌ । 

पीत्वा कुलाप्रतं दिव्यं पुनरेव विशेत्कुलम्‌ । ५ ॥! 

उसका रूप साक्षात्‌ अमृत, स्वर्ग रूप मेँ स्थित (दिव्य आभा में स्थित) 
परमानन्द स्वरूप वाला हं । श्वेत रक्तवर्ण तेज अमृतधारा की वर्षा कएने 


१. यह श्लोक कु प्रतिय -टीकाओं मेँ नहीं मिलता है । 
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चतुर्थः ---------- ुर्थष्टलः 
वाला हं । इस दिव्य योनि अमृत कौ पक पुनः उसी ब्रह्मयोनि में प्रवेश 
करता हे ॥ ५ ॥ 
पुनरेव कुलं गच्छे्ात्रायोगेन नान्यथा । 
सा च ब्ाणसमाख्याता ह्यस्मिस्त्रे मयोदिता ।। ६ ॥ 
इः बप्ायाम्‌ याग स्‌ ब्रह्मयोनि को प्राण जाता है, जिसे प्राणवत्‌ कहा 
ह, उसे इस त॑त्र मँ कहा गया है ॥ 


पुन प्रलीयते तस्यां कालाग्यादिशिवात्मकय । 

योनिमुद्रा परा येषा बन्धस्तस्याः परकीर्तितः । ७ ॥ 

तस्यास्तु नन्धमात्रेण तन्नास्ति यन्न साधयेत ॥ ८ ॥ 

कालाग्नि आदि शिवस्वरूप आत्मा मेँ (जीव) पनः लीन हो जाता हे । 

त्र यानमुद्रा उसका बन्धन हं । उसके बन्धमात्र से संसार में एेसा कुछ 
नही हं, जो सिद्धन हो ॥ ७-८ ॥ 

छिन्ररूपास्तु ये मन्त्राः कीलिता: स्तम्भिताश्च चे । 

दग्धमन््राः शिखाहीना मलिनास्तु तिरस्कृताः ।॥ ९ ॥ 

जो मन््र छिन्ररूप है, जो कीलित है ओर स्तंभित है, दग्ध है, शिरोहीन 
ठं या मलिन हं आर तिरस्कृत हें ॥ ९ ॥ 

मन्दा नालास्तथा वृद्धाः प्रौढा यौवनगर्विताः । 

भदिनो भ्रमसंयुक्ताः सप्ताहं मूरच्छिताश्च ये ।॥ १० ॥ 

(अथवा) जो मन्द हें , बाल हैँ, वृद्ध है, प्रौढ़ है ओर योवनगर्वित हैं, 
परभदित हे या भ्रमयुक्त हे ओर सप्ताह से मूच्छित हैँ ॥ १० ॥ 

अरिपक्षे स्थिता ये च निर्वीर्याः सत्ववर्जिताः । 

तथा सत्वेन हीनाश्च खण्डिताः ़तधाकृताः । ११॥ 


८९ 


विधिनानेन संयुक्ताः प्रभवन्त्यचिरेण तु । 

सिद्धिमोक्षप्रदाः सर्वे गुरुणा विनियोजिता ॥ १२ ॥ 

ओर जो शत्रुपक्ष मेँ स्थित ह, पराक्रमरहित हे ओर सत्य से शृन्य है या 
वजित है, खंडित है ओर सैकड़ो मेँ विभक्त हँ । इस प्रकार से युक्त होकर 
तुरन्त प्रभाव होता है । गुरु द्रारा नियोजित सब सिद्ध ओर मोक्षप्रद होता 
हे ॥ ११-१२॥ 
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५९ शिवसंहिता-भाषारीका 
(नावा ~ 
यद्यट्च्चरते योगी मन््ररूपं शुभाशुभम्‌ । 
तत्सिद्धि समवाप्नोति योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ 


गोनिमद्रामिबन्धनात्‌ । ९३ ।।` 


सोगी परुष सत्ररूप जो-जो गुभ-अशुभ उच्चारण कस्त है, योनिमुद्रा के 
निबन्धन से वह सब वह प्राप्त करता हे ॥ ९३ ॥ 
दीक्षयित्वा विधानेन अभिषिच्य सहस्रधा । 
ततो यपन््राधिकारार्थमेषा मुद्रा प्रकीर्तिता ।॥ १४ ॥ 
तधानपदक दीक्षित करके सहसो प्रकार अभिषेक करके तब मंतराधिकार 
के लिये यह मुद्रा (गुरु द्वारा) कही गयी है (या कही जाती हे) ॥ १४ ॥ 
बहत्यासहस्राणि त्रैलोक्यमपि घातयेत्‌ । 


नासौ लिप्यति पापेन योनिपुद्रानिबन्धनात्‌ । १५ ॥ 

सह बरह्महत्या को या त्रैलोक्य का भी यदि घात करे तो भी योनिमुद्रा 
न्धन से पाप से लिप्त नहीं होता ॥ १५ ॥ 

गुरुहा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 


एतेः पापैर्न बध्येत योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ । १६ ॥ 


, सरापाया 


= वहीं > 
र 


रापायी, चोर, गुरुतल्पग भी योनिमुद्रा के बन्धन से इन 
ता नहीं हे ।॥ १६ ॥ 
तस्माटभ्यासनं नित्यं कर्तव्यं मोक्षकाटक्षिभिः । 

अध्यासाज्जायते सिद्धिरभ्यासान्पोश्चमाप्नुयात्‌ ।॥ १७ ॥ 

इसल्यि मोक्षकामी जनों द्वारा नित्य अभ्यास करना चाहिये । अभ्यास से 
सिद्धि होती हे ओर अभ्यास से मोक्ष प्राप्त होता हं | ९७ ॥ 

संविदं लभतेऽभ्यासात्‌ योगोऽभ्यासात्प्रवर्तते । 
मुद्राणां सिद्धिरभ्यासादभ्यासाद्रायुसाधनप्‌ ।॥ ९८ ॥ 

अभ्यासं से ज्ञान प्राप्त होता है. अभ्यास से योग मे प्रवृत्ति होती हे, 
अभ्यास से मुद्राओं की सिद्धि होती है ओर अभ्याससे ही वायु का साधन 
होता हे ॥ ९८ ॥ 


कालवञ्चनमभ्यासात्तथा प्रत्युञ्ञयो भवेत्‌ । 


वाक्सिद्धिः कामचारित्वं भवेदभ्यासयोगतः । ९९ ॥ 


९. यह श्लोक कृ प्रतियों-टीकाओं में नहीं मिलता हे । 
ए | 
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चतुर्थः पटल त व. १ 

< 

अभ्यास स कालवञ्चना होती हे ओर अभ्यास से मृत्युंजय होता है । 

अभ्यासयाग स हा वाणा कीं सिद्धि ओर इच्छाचारी हो जाता है ॥ १९ ॥ 
योनिमुद्रा परं गोप्या न देया यस्य कस्यचित्‌ । 


सर्वथा नैव दातव्या प्राणै कण्ठगतैरपि ॥ २० ॥ 

अतः योनिमुद्रा परमगोपनीया है, जिस किसी को इसे नहीं देना चाहिये । 
(अनधिकारी को) सर्वथा ही, चाहे प्राण कण्ठ मेँ आ जाये तो भी नहीं देना 
चाहिये ॥ २० ॥ 

अधुना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरं परम्‌ । 

गोपनीयं सुसिद्धानां योगं परमदुर्लभम्‌ ॥ २१॥ 

अब मं परमयोगी सिद्धिकारकः, श्रेठ सिद्धो के लिये गोपनीय तथा परम 
दुर्लभम योग को कहता हूं ॥ २१ ॥ 

सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली । 

तदा सर्वाणि पदानि भिद्यन्ते ग्रनययोऽपि च ।॥ २२ ॥ 

गुरू की कृपा से जब सोयी हई कुंडलिनी जाग्रत्‌ हो जाती है तब सब 
पद्म ओर प्रंधियां भी वेधित हो जाती हं ॥ २२ ॥ 

तस्मात्सर्वप्रयलेन प्रनोधयितुमीश्चरीम्‌ । 

ब्रहमरन्धपुखे सुप्तां पुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ । २३ ॥ 

इसलिये प्रयत्नपूर्वक इस सोयी हुई स्वामिनी कुंडलिनी को जगाने हेतु 
ब्रह्मसध्र के मुख मे मुद्राभ्यासं करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 

जालन्धरो मूलबन्धो विपरीतकृतिस्तथा ।॥। २४ ॥ 

उद्यानं चैव वज्रोली दशमं शक्तिचालनम्‌ । 

इदं हि मुद्रादशकं मुद्राणापुत्तमोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 

महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध खेचरी, जालंधरवन्ध, मलबंध, विपरैतकरणी, उङ्ञान 
वञ्राली आर शक्तिचालिनी ये दस मुदरायं मुद्राओं मे उत्तम हैं ॥ २४-२५ ॥ 


महामुद्राकथनम्‌ 


महामुद्रा प्रवक्ष्यामि तन्रेऽस्मिनमम वल्लभे । 
यां प्राप्य सिद्धाः सिद्धिं च कपिलाद्याः पुरागताः ॥ २६ ॥ 
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शिवसंहिता-भाषाटीका ध 
महामुद्रा का कथन मे करता हूं । जिसे प्राप्त 
सिद्ध आदि पूर्व मे सिद्धि प्राप्त कर्‌ 


५२ 
हे प्रिये! (अव) इस तत्र मे ह 
करके कपिल मुनि जसे बहुत-स 
चुके हं ।। २६ ॥ 
अपसव्येन सम्पीड्य पादमूलेन सादरम्‌ । 
गुरूपदेशतो योिं गुदमेद्रान्तरालगाम्‌ || २७ ॥ 
सव्यं प्रसारितं पादं धृत्वा पाणियुगेन वं । 


नवद्वाराणि संयप्य चिबुकं हदयोपरि ॥। २८ ॥ 

गुरु के उपदेश से अपसव्य होकर (वायि) पैर की ण्डी सं गुदा आर 
लिङ्ग के मध्य योनिस्थान को अच्छी प्रकार दवाकर दा्य्‌ पर का फलाकर्‌ 
दोनों हाथो से धारण करके नव इन्द्र्यो को संयम करक टाड़ीकोहदय पर 
(लगाये) ॥ २७ -२८ ॥ 

चित्तं चित्तपथे दक्वा प्रभवेद्रायुसाधनम्‌ । 

महामुद्राधवेदेषा सर्वतन्रेषु गोपिता । २९॥ 

मन को मन के मार्ग में लगाकर वायु का साधन करे । यही सव तंत्र 
मँ गोपनीय महामुद्रा कही गयी हे ॥ २९ ॥ 

वामाद्ून॒ समभ्यस्य दक्ाह्नाभ्यसेत्पुनः । 

प्राणायामं समं कृत्वा योगी नियतमानसः ॥ ३० ॥ 

वामाङ्ग से अभ्यास करके दाये अंग से पुनः अभ्यास करे । नियत मन 
से योगी प्राणायाम को सम करे ॥ ३० ॥ 

अनेन विधिना योगी मन्दभाग्योऽपि सिध्यति । 

सर्वासामेव नाडीनां चालनं बिन्दुमारणम्‌ ॥ ३९॥ 
० इस विधि से योगी मन्दभाग्य होते हुए भी सिद्धि पाता है । सव नाडियं 
का चालन ओर बिन्दु भी स्थिर होताहे॥ ३९१९॥ 

जीवनन्तु कषायस्य पातकानां विनाजन्‌ । 

कुण्डलीतापनं वायोर्ब्रह्मरम्धप्रवेशानम्‌ ।। ३२ ॥ १ 

जीवन मे आकर्षण होकर पातको का विनाश होता है । कुंडलिनी का 
जागरण ओर वायु का ब्रह्मरप्र मे प्रवेश होता हे ॥ ३२ ॥ ` 


१. यह श्लोक कु प्रतियो-टीकाओं मे नहीं मिलता हे । 
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_ -----_  त्तुरथः परलः ५३ 
सर्वरोगोपपनं जठराग्नविवर्धनप्‌ त कान प 
वपुषा कान्तिममलां जगाप्युविनाशनम्‌ ।। ३३ ॥ 
सव रागा का शमन ओर जटरागिनि का वर्धन एवं शरीर की कांति सुन्दर 
हातां ह तथा जय-मृत्युका नाण हाता ह ॥ ३३ ॥ 

चाच्छितार्थफलं सौण्यपिद्धियाणाञ्च परारणप्‌ । 

एतद्क्तानि सर्वाणि योगारूढस्य योगिन; । 

भवेदध्यासतोऽ वज्यं॑नात्र कार्या विचारणा ॥ ३४ ॥ 

वांछित फल का प्राप्ति, परम्‌ सुख ओर इन्रियनिग्रह प्राप्त होगा । 
योगरूढ योगी के लिये ये कहे गये सव अभ्यास मै अवश्य प्राप्त होते है, 
समे संशय नही हं ॥ ३४ ॥ 

गोपनीया प्रयत्न पुद्रय सुरपरजिते | 

यान्तु प्राप्य भवाम्भोधेः पारं गच्छन्ति योगिनः ॥ ३५ ॥ 

हे देवी! यह मुद्रा देवो द्वारा पूजित प्रयत्नपूर्वक गोपनीय है । इसे पाकर 
योगीजन संसारसागर के पार चले जाते हं ॥ ३५ ॥ 

मुद्रा कापदुधा देषा साधकानां पयोदिता । 

गुप्ताचारेण कर्तव्या न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ ३६ ॥ 

यह मद्रा साधको के लिये कामधन्‌ हे जो मेरे द्रारा उत्यन्न हई हे । इसका 
व्यवहार (योगीजन्य होने के कारण) गोपनीय है, जिस किसी को इसे नही 
वताना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
महाबन्ध कथनम्‌ 

ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तपुरूपरि ।॥ ३७ ॥ 

गुदयोनिं सपाकुञ्च्य कृत्वा चापानपूर्ध्वगम्‌ । 

योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणपधोपुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 

तव पैर को फैलाकर्‌ उसके ऊपर (वाम) ऊरु पर रखकर गुदा ओर 
योनिस्थान का संकोच करके, अपान वायु को ऊर्ध्वगमन कराके समान वायु 
स योजित करके प्राण को अधोमुख रखे ॥ ३७-३८ ॥ 

बन्धयेटूरध्वगत्यर्थं प्राणापानेन यः सुधीः। 

कथितोऽयं महाबन्धः सिद्धिमार्गप्रदायकः ॥ ३९ ॥ 
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4 न शिवसंहिता-भाषाटीका न 
जो बुद्धिमान्‌ प्राणापान द्रास ऊर्ध्वगति हेतु वायु को धता है, यह 
सिद्धि मार्ग देने वाला महाबन्ध कहा गना है ॥ ३९ ॥ 


नाडीजालाद्रसव्यूहो मूर्धानं यान्ति योगिनः । 
उभाभ्यां साधयेत्द्धयामेकेकं सुप्रयलतः ॥ ४० च | 
योगियो का रस व्यूह नाडियों के जाल से मूर्धा की ओर गमन करता हे । 
मुद्रा तथा वंध दोनो को एक-एक करके प्रयत्नपूर्वक साधना चाहिय ॥ ४० ॥ 
भवेदभ्यासतो वायुः सुषुम्नां मध्यसरङगतः । 
अनेन वपुषः पुष्टर्दढबन्धोऽस्थिपञ्जरे ॥ ४१॥ 
अभ्यास से वायु सुषुम्णा के साथ स्थित होता है । इससे शरीर की पुष्ट 
तथा शरीर के अस्थिपंजर मेँ दृढता आती है ।॥। ४१ ॥ 
सम्पर्णहदयो योगी भवन्त्येतानि योगिनः । 
न्धेननेन योगीन्द्रः साधयेत्सर्वमीप्सितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हदय पूर्ण सन्तुष्ट होता हे ओर इस बन्ध के करने से योगी सर्व अभीष्ट 
साधता हे ॥ ४२॥ 


= 


को 
महावेध कथनम्‌ 

अपानप्राणयोरैक्यं कृत्वा त्रिभुवनेश्वर । 

प्रहावेधस्थितो योगी कुक्षिमापूर्य वायुना । 

स्फिचौ सन्ताडयेद्धीमान्‌ वधोऽयं कीर्तितो पया । ४३ ॥ 

हे त्रिभुवनेश्वर ! अपान ओर प्राण दोनों मे एेक्य करके योगी कुक्षि को 
वायु से पूर्णं करके महावेध में स्थित होता है । पुनः बुद्धिमान्‌ पार्भागोँ मे 
ताडन करे, इसे ही वेध कहा है ॥ ४३ ॥ 

वेधेनानेन संविध्य॒ वायुना योगिपुद्घवः । 

गरि सुषुम्णामार्गेण ब्रह्मग्रन्थिं भिनत््यसौ ॥ ४४ ॥ 

योगश वायु से इस वेध से वेधकर सुषुम्णा मार्ग से ब्रहमय्॑थी को 
भेदता है ॥ ४४ ॥ 

यः करोति सदाभ्यासं महावेधं सुगोपितम्‌ । 

वायुसिद्धिरभवेत्तस्य जरामरणनाशिनी ॥ ४५ ॥ 


| १ च 
">+, ‰ १ व 
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चतुर्थः पटलः ५५ 

जो इस गोपनीय महावेध का सदा अभ्यास करता है, उसे जरा-मरण 
की नाशक वायुसिद्धि प्राप्त होती है ॥ ४५ ॥ 

चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌ । 

कुण्डल्यपि महामाया केलासे सा विलीयते ।॥ ४६ ॥ 

शरीरचक्र में स्थित देवता वायु के ताडन से कम्पायमान होते ह । 
महामाया कुंडलिना(ब्रह्मर्रूपी) कैलाश मेँ विलीन हो जाती ह ॥ ४६ ॥ 

महापुद्रामहाबन्धो निष्फलो वेधवर्जितौ । 

तस्पाद्योगी प्रयत्नेन करोति त्रितयं क्रमात्‌ । ४७ ॥ 

वेध के बिना महामुद्रा ओर महाबन्ध दोनों निष्फल ह । अतः योगी 
प्रयत्नपूर्वक क्रम से तीनों को करता है ॥ ४७ ॥ 

एतत्रयं प्रयतेन चतुर्वारं करोति यः । 

षण्मासाभ्यन्तरं मृत्युं जयत्येव न संशयः ।॥ ४८ ॥ 

जो इन तीनों को प्रयत्नसहित चार बार करता हे, वह छह मासो मं ही 
मृत्यु को जीत लेता हे, इसमें संशय नहीं हे ॥ ४८ ॥ 

एतत्रयस्य माहात्म्यं सिद्धो जानाति नेतरः । 

यज्ज्ञात्वा साधकाः सर्वे सिद्धिं सम्यक्‌ लभन्ति वे ॥ ४९॥ 

इन तीनों (महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध) का माहात्म्य सिद्ध ही जानता हे, 
अन्य नहीं । जिन्हें जानकर सभी साधक सम्यक्‌ रूप से सिद्धि पाते हे ।४९॥ 

गोपनीया प्रयलेन साधकैः सिद्धिमीप्सुभिः 1 

अन्यथा च न सिद्धिः स्यानमुद्राणामेष निश्चयः । ५० ॥ 

सिद्धि चाहने वाले साधको द्वारा इसे गोपनीय रखना चाहिये । अन्यथा 
मुद्राओं की सिद्धि नहीं होती है, यह निश्चय है ॥ ५० ॥ 

खेचरी मुद्रा 

भरवोरन्तर्गतां दृष्टिं विधाय सुदृढां सुधीः । ५१॥ 

उपविश्यासने वत्रे नानोपद्रववर्जितः । 

लम्बिकोर्ध्वं स्थिते गर्ते रसनां विपरीतगाम्‌ ।॥। ५२ ॥ 

संयोजयेत्‌ प्रयलेन सुधाकूपे विचक्षणः । 

मुदरेषा खेचरी परोक्ता भक्तानामनुरोधतः । ५३ ॥ 
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८ ६ शितसंहिता ता- भाषाट्‌ किं 


वुद्धिमान्‌ जन श्रवो के मध्यमे दृष्टि करके वञ्ासन म॑ बेट्कर नाना 
उपद्रवो से रहित होकर जिह्वा को विपरीत ऊपर स्थित गदं ( विचर) परे 


स्थित करकं प्रयत्नपूर्वक सृधाकृूप म याजित कर । यहा भक्ता क अनुराधवश 
खेचरी भ॒द्रा कही गयी हं ॥ ५१-५३ ॥ 

सिद्धीनां जननी ह्येषा मम प्राणाधिकप्रिया । 

निरन्तरकृताभ्यासात्पीयूषं प्रत्यहं पित्‌ । 

तेन विग्रहसिद्धिः स्यान्मृत्युमातटूुकेसरा । ५ ४ ॥ 
` ~ यह मद्रा सिद्धियो की जननी है, (ओर हसे करन वालं) हम प्राणो मे 
भी अधिक प्रिय है । निरन्तर अभ्यास से प्रतिदिन अमृत कर पीना चाहिव। 
इससे शरीरसिद्धि हो जाती हे ओर मृत्युरूपा मातंग (हाधा) क [लय य्‌ 
साक्षात्‌ सिह ही है ॥ ५४ ॥ 

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा| 

खेचरी यस्य शुद्धा तु स॒शुद्धो नात्र संय: ॥ ५५ ॥। 

अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी अवस्थामे हा, जिसकी खचरी तिद्ध 
हे वह सदा शुद्ध होता हे, इसमे संशय नही हं ॥ ५८ ॥ 

क्षणार्धं कुरुते यस्तु तीर्त्वा पापमहार्णवम्‌ । 

दिव्यभागान्‌ प्रभुक्त्वा च सत्कुले स प्रजायते ।। ५६ ॥ 

जो क्षणार्धं भी इस खेचरी मुद्रा का करता हे, वह पापरूप महास 
पारकर दिव्य भागों को भोगकर सत्कुल मे उत्पतन होता हे | ५६ ॥ 

मुद्रेषा खचरी यस्तु स्वस्थचित्तो तद्धितः । 

तब्रहमगतनापि क्षणार्धं मन्यते हि सः ॥ ५७ ॥ 

यह खचरी जिसक चित्त मे स्थित हे वह स्वस्थचित्त अनालस्य होता है । 
(इसके प्रभाववश) वह संकडां ब्रह्मा का भी क्षणार्धं होते है एेसा मानता 
हे ॥। ५७॥ | 

गुरूपदेशतो मुद्रां यो वेत्ति खेचरीमिपाप्‌ । 

नानापापरतो धीमान्‌ स याति परमां गतिम्‌ ॥ ५८ ॥ 

गुरुमुख सजा इस खचरा मुद्राका जानता ह, वह अनक पापस युक्त 
हान पर भी परमगति कांपाताहं॥ ५८1] 


विशेष--'अनेक पापों से युक्त के भी परमगति पाने" का अर्थं यह है कि 


1 


५ 
~र 
ध! 

४५ 
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7 
९ रमन स स्वयं ही पापदोषादि 
से शून्य हो जाता हे । [ 

सा प्राणसदृशणी मुद्रा यस्मिन्कस्मिन्न दीयते । 

प्रच्छाद्यते प्रयलेन पुदरेय सुरपूजिते ॥ ५९ ॥ 
¡` यह खेचरी मुद्रा प्राण के समान है जिसे जिस किसी को नहीं देना 
चाहिये । प्रयत्नपूर्वक यह मुद्रा गोपनीय रने योग्य है ॥ ५९ ॥ ` 

जालन्धरबन्ध कथनम्‌ 

बद्धागलशिराजालं हदये चिबुकं न्यसेत्‌ । 

बन्धो जालन्धरः प्रोक्तो देवानामपि दुर्लभः ।। ६० ॥ 

गलशिराजाल को धकर हदय में ठोड़ी को लगाये । यह जालन्धरबन्ध 
देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया है ॥ ६० ॥ 

नाभिस्थवह्धिर्जन्तूनां सहस्रकमलच्युतम्‌ । 

पिनेत्पीयूषविस्तारं तदर्थं बन्धयेदिमम्‌ । ६१॥ 

नामि मे स्थित ओर जठरानल रूप सहस्रदल कमल से गिरने वाते 
अमृत को पान करना चाहिये । यह बन्ध इसी हेतु से करना चाहिये ॥ ६१॥ 

लन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बुद्धिमान्‌ । 

अप्रत्वज्च सम्प्राप्य मोदते भुवनत्रये ॥ ६२ ॥ 

इस वन्ध से बुद्धिमान्‌ स्वयं अमृत को पीता हे तथा अमरत्व को प्राप्त 
कर तीनों लोकों में प्रसन्न होता ह ॥ ६२ ॥ 

जालखधरो बनध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः 1 

अभ्यासः क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छता ॥ ६३ ॥ 

यह जालन्धरबन्ध सिद्धं को सिद्धि देने वाला हं । योगी के द्वारा सिद्धि 
की इच्छा से नित्य अभ्यास किया जाता है ॥ ६२३ ॥ 


मूलबन्धः 
पादमूलेन सम्पीड्य गुदपार्मं सुयन्तितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
नलादपानमाकृष्य क्रमादूर्ध्वं सुचारयेत्‌ 1 
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+ नक 


८ रिवसंहिता-भाषारीका 


कल्पितोऽयं मूलबन्धो जरापरणनाशनः ॥ ६५ ॥ 

पैर की एडी से गुदामार्ग को आर्कुचन कर पीडित कर । पुनं 
बलपूर्वक अपान वायु को खींचकर ऊपर लं जाय॒ । यह जगा मरणे का 
नाशक मृतबन्ध कहा गया हं ॥ ६४-६५ ॥ 

अपानप्राणयोरेक्यं प्रकरोत्यधिकल्पितम्‌ । 

बन्धेनानेन सुतरां योनिपुद्रा प्रसिद्ध्यति ॥ ६६ ॥ 

इसे प्राण ओर अपान की एकता से कहे अनुसार जो करता हे, वह इस 
बन्ध से योनिमुद्रा को सिद्ध कर लेता हे ॥ ६६ ॥ 

सिद्धायां योनिपुद्रायां किं न सिध्यति भूतले । 

बन्धस्वास्य प्रसादेन गगने विजितानिलः । 

पदयासने स्थितो योगी भुवपुत्सृज्य वर्तते ।॥ ६७ ॥ 

योनिमुद्रा के सिद्ध होने पर भूतल पर क्या हे जो सिद्ध नहीं होता हे? 
इस वन्ध की कृपा से योगी वायु को जीतता हे ओर पद्मासन मे स्थित होकर 
भूमि को त्यागकर आकाशगमन करता हं ॥ ६७ ॥ 


सुगुप्ते निजनि देशे बन्धपेनं समभ्यसेत्‌ । 

संसारसागरं तर्तु यदीच्छेद्योगिपुद्भवः ॥ ६८ ॥ 

गुप्त ओर जनशुन्य स्थान मं इस बन्ध का अभ्यास करे, यदि योगी 
संसारसागर से पार होने की इच्छा करता हं ॥ ६८ ॥ 

विपरीतकरणी मुद्रा 

भूतले स्वशिरो दत्वा खे नयेच्चरणद्रयम्‌ । 

विपरीतकृतिश्चैषा- सर्वतन्रेषु गोपिता ॥ ६९ ॥ 

अपने सिर को भूमि पर रखकर दोनों पैरो को आकाश में स्थित करे । 
यह विपरीतकरणी मुद्रा सब त्रौ मे गोपनीय कही गर्ह हे ॥ ६९ ॥ 

एतद्यः कुरुते नित्यमभ्यासं याममात्रतः । 

मृत्युं जयति स योगी प्रलये नापि सीदति ॥ ७० ॥ 


जो (योगी) याम (प्रहर) मात्र तक नित्य अभ्यास करता है, वह योगीश 
मृत्यु को जीतता हं तथा प्रलय में भी दुःखी नहीं होता है ॥ ७० ॥ 


--- ~ ~ नक ~ 
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= _ चतुर्थः परलः __५९ 
कुरुतेऽपृतपानं यः सिद्धानां समतामियात्‌ । 
स सेव्यः सर्वलोकानां बन्धमेनं करोति यः ॥ ७१॥ 
जो पुरुष अपृतपान करता है, वह सिद्धो की समता प्राप्त करता है । वह 
सन लोको का सेवनीय होता है, जो इस बन्ध को करता है ॥ ५१ ॥ 
उ ङ्खयान बन्धः 
नाभेरूध्वमधश्चापि तानं पश्चिपपाचरेत्‌ । 
उङ्यानबन्ध एष स्यात्सर्वदुःखोघनाटनः ॥ ७२ ॥ 
नाभि से ऊपर ओर नीचे आकुचन करे । यह सव टुःग्वनाएक उद्यान 
न्ध होता हे ॥ ७२ ॥ 
उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूर्ध्व तु कारयेत्‌ । 
उट्ुयानाख्योऽत्र बन्धोऽयं पृत्युमातह्गकेसरी ।। ७३ ॥ 
उदर को पीछे की ओर तथा नामि के ऊपर की ओर इसे करना चाहिये। 
यह मृत्युरूपी हाथी का नाशक उङ्यान नामक साक्षात्‌ सिह है ।॥। ७३ ॥ 
नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारं दिने दिते । 
तस्य नाभेस्तु शुद्धिः स्यादोन सिद्धो भवेन्मस्त्‌ ।॥ ७४ ॥ 
जो योगी नित्य चार बार प्रतिदिन इसे करता है, उसका नाभिचक्र शुद्ध 
होता हे ओर वायु को सिद्ध करता हे ॥ ७४ ॥ 
षण्मासमभ्यसेनूयोगी प्रत्यु जयति निश्चितम्‌ । 
तस्योदराग्निर्ज्वलति रसवृद्धिः प्रजायते ॥ ७५ ॥ 
यागी छह मास तक इसका अभ्यास करे तो निश्चय ही मृत्यु को जीत 


[अ 


लेता हे । उसका जटरानल प्रज्वलित होता है ओर पाचक रस की वृद्धि 
उत्पन्न हा जाती हे ॥ ७५ ॥ 

अनेन सुतरां सिद्धिर्विग्रहस्य प्र॒जायते । 

रोगाणां सडक्षयश्रापि योगिनो भवति ध्रुवम्‌ । ७६ ॥ 

इससे स्ववं ही योगी का शरीर सिद्ध हो जाता है । योगी के रोगों का 
क्षय भी निश्चयही होता हे ॥ ७६ ॥ 

गुरोर्लब्ध्वा प्रयतेन साधयेत्त॒ विचक्षणः । 

निर्जने सुस्थिते देशे बन्धं परमदुर्लभम्‌ ।॥ ७७ ॥ 
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भ शिवसंहिता-भाषाटीका  रिवसंहिता-भाषाटीक ___-- 
बुद्धिमान्‌ जन गुरु से यत्नपूर्वक इसे साधित कर ते । निर्जन स्थान में 
स्वस्थ होकर परमदर्लभ इस बन्ध को करे ॥ ७७ ॥ 
वज्रोली मुद्रा 
वज्रोलीं कथयिष्यामि संसारध्वान्तनाशिनीम्‌ । 


स्वभक्तेभ्यः समासेन गुह्याद्गुह्यतमामपि ॥ ७८ ॥ 
(अन) भै संसाररूपी अन्धकार का नाश करने वाली वन्रोली मुद्रा को 


कहता हूं । जो भक्तों के लिये है ओर परम गोपनीय हे ॥ ७८ ॥ 
स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तनियमेर्विना । 
मुक्तो भवति गार्हस्थो वन्रोल्यभ्यासयोगतः ॥ ७९ ॥ 
त्रजोली मुद्रा के अभ्यासयोग से स्वेच्छा से गृहस्थ मे वर्तमान होकर भी 
योगोक्त नियमों के बिना भी व्यक्ति मुक्त हो जाता हे ॥ ७९ ॥ 
वन्रोल्यभ्यासयोगोऽयं भोगे युक्तेऽपि मुक्तिदः । 
तस्मादतिप्रयलेन कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥ ८० ॥ ` 
वन्नोली मुद्रा का अभ्यास भोगयुक्त होने पर भी मुक्तिदाय हे । योगियों 
दारा अतीव प्रयत्न से इसका अभ्यास करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
आदौ रजः सियो योन्या यत्नेन विधिवत्सुधीः । 
आकुञ्च्य लिङ्नालेन स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ ॥ ८१ ° 
सुधीजन विधिपूर्वकं यल से खीकी योनि से रज की लिङ्गनाल से 
आकुंचित करके अपने शरीर मेँ प्रवेश करे ॥ ८१ ॥ 
स्वकं बिन्दुश्च सम्बद्य लिट्रचालनमाचरेत्‌ । 
देवाच्चलति चेदूर्ध्वं निबद्धो योनिमुद्रया ॥ ८२ ॥* 
ओर अपने बिन्दु को निरोध कर लिङ्गचालन करे । देव स यदि बिन्दु 
चले तो योनिमुद्रा से ऊपर करे ॥ ८२ ॥ 
वाममार्गेऽपि त्नं नीत्वा लिङ्घं निवारयेत्‌ । 
क्षणमात्रं योनितो यः पुपांश्रालनमाचरेत्‌ ।। ८३ 1५ 
वाममार्ग मेँ उस बिन्दु को लेकर योनि से लिङ्ग का क्षणमत्र में निवारण 
करे । जो भी पुरुष चालन करे ॥ ८३ ॥ 


(न 


१-५. ये श्लोक कुछ प्रतियों-टीकाओं में नहीं मितते हें । 
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गुरूपदेशतो योगी हकारेण योनितः । 

अपानवायुमराकुज्च्य बलादाकृष्य तद्रजः ॥ ८४ 11 

योगी गुरु के उपदेश से हुं हुंकार शब्द से अपान वायु का आर्कुचन 
करके बलपूर्वक सखीरज को आकर्षित करे ॥ ८४ ॥ 

अनेन विधिना योगी क्षिप्रं योगस्य सिद्धये । 

भव्यभुक्‌ कुरुते योगी गुरुपादान्नपूजकः ।। ८५ ।।* 

इस विधि से योगी शीघ्र ही योग की सिद्धि पाता हे । गुरु चरणकमल- 
पूजक योगी शरीरामृत का पान करता है ॥ ८५ ॥ 

विन्दुर्विधुमयो ज्ञेयो रजः सूर्यमयस्तथा । 

उभयोर्मेलने कार्यं स्वटरीरे प्रवेशयेत्‌ 1। ८६ ॥। 
^: बिन्दु को चनद्रमय जाने ओर्‌. रज को सूर्यमय । दोनों का योग करके 
शरीर में प्रवेश करे ॥ ८६ ॥ 
/ अहं बिन्दु रजः शक्तिरुभयोर्मेलनं यदा । 

योगिनां साधनावस्था भवेदिव्यं वपुस्तदा । ८७ ॥" 

अहं रूप बिन्दु ओर र्जरूप शक्ति दोनों का जव योग हा जाता ह, वह 
योगियों की साधनावस्था होती है तथा शरीर दिव्य हो जाता हं ॥ ८७ ॥ 

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं निन्दुधारणे । 

तस्मादतिप्रयलेन कुस्ते बिन्दुधारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 

विन्दुपात से मरण ओर बिन्दुधारण मे जीवन हे । अतः अत्यन्त प्रयत्न 
से विन्दु को धारण करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 

जायते प्रियते लोके बिन्दुना नात्र संशयः । 

एतज्ज्ञात्वा सदा योगी विन्दुधारणमाचरेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

संसार में बिन्दु (वीर्य) से ही जन्म होता है ओर (बिन्दु से ही) मरण 
होता हे, इसमे संशय नहीं है । यह जानकर योगी सदा ही बिन्दु को धारण 
करे ॥ ८९ ॥ 

सिद्धे बिन्दौ महायले किं न सिद्ध्यति भूतले । 

यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येतादृश्लो भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 


१-४. ये श्लोक कुछ प्रतिय -टीकाओं मेँ नहीं मिलते हं । 
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शिवसंहिता-भाषाटीका 


यत्नसहित बिन्दु के सिद्ध हो जाने पर भूतल पर क सिद्ध नही होता 
है? (ह पार्वती!) इसी के प्रसाद से मेरी भी एसा महिमा हं ॥ ९० ॥ 

बिन्दुः करोति सर्वेषां सुखं दःखं च संस्थितः । 

संसारिणां विमूढानां जरामरणश्ञालिनाम्‌ ॥ ९१ ॥ 

अयं च शाङ्करो योगो योगिनामुत्तमोत्तमः ॥ ९२ ॥ । 

मढ़ तो संसारं या जर-मरणशीलों आदि का विन्दु ही सबके 
सुख दुःख का कारक ह । योगियों के लिए यह उत्तमाम शाक योग 
हे ॥ ९१-९२॥ 

अभ्यासात्सिद्धिमाप्मोति भोगयुक्तोऽपि मानवः । 

सकलः साधितार्थोऽपि सिद्धो भवति भूतले ।॥ ९३ ॥ ` 

भोगयुक्त मानव भी अभ्यास से सिद्धि प्राप्त करता हं । संसार मं सव 
वांछित फल सिद्ध हो जाता हं ॥ ९३ ॥ 

भुक्त्वा भोगानरेषान्‌ वे योगेनानेन निश्चितम्‌ । 

अनेन सकला सिद्धिर्योगिनां भवति धुवम्‌ । 

सुखभोगेन महता तस्मादेनं समभ्यसेत्‌ ।॥ ९४ ।।° 

दस योग से निश्चय ही समस्त भोगों को भोगकर योगी को सकल 
सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैँ । अत्यन्त सुखभोग के कारण इसका अभ्यास 
करना चाहिय ॥ ९४ ॥ 

सहजोल्यमरोली च वच्रोल्या भेदतो भवेत्‌ । 

येन केन प्रकारेण बिन्दुं योगी प्रचारयेत्‌ । ९५ । 

सहजोली ओर अमरोली- ये वज्रोली के दो भेद हें । योगी सब प्रकार 
से विन्दु की धारणा करे ॥ ९५ ॥ 

दैवाच्यलति चेद्रेगे मेलनं चद्धसूर्ययोः । 

अमरोलिरिं प्रोक्ता लिद्गनालेन शोषयेत्‌ ।। ९६ ॥* 

यदि वेगपर्वक र चलता है ओर सूर्य-चन्द्र (रज ओर बिन्दु) 
का मेलन हो तो यह अमरो होती हे । लिङ्गनाल से रज ओर बिन्दु का 
शोषण करे ॥ ९६ ॥ 

१-४. ये श्लोक कु प्रतियों-टीकाओं में नहीं मिलते हे । 
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गतं बिन्दुं स्वकं योगी बन्धयेद्योनिपुद्रया । 
सहजोलीरियं प्रोक्ता सर्वतन्रेषु गोपिता ॥ ९७ ॥! 
योगी योनिमुद्रा से अपने चंचल बिन्दु को अवरुद्ध करे । यहौ सब तन 
त गोपनीय सहजोली कही ह ॥ ९७ ॥ 
संज्ञाभदाद्धवेद्धेदः कार्य तुल्यगतिर्यदि । 
तस्पात्सर्वप्रयलेन साध्यते योगिभिः सदा ॥ ९८ ॥ 
पहचानेद से भेद होता हे विन्तु गति दोनों की समान हे । योगि द्वारा 
सब प्रयत्न से इन्हे साधा जाता है ॥ ९८ ॥ 
अयं योगो पया प्रोक्तो भक्तानां स्मेहतः प्रिये । 
गोपनीयः प्रयतेन न देयो यस्य कस्यचित्‌ ।॥ ९९ ॥° 
ह प्रिये पार्वती! यह योग भक्तों के हित के लिये मेर द्वारा कहे गये हं । 
प्रय्नपर्वक यह गोपनीय है, जिस किसी को नहीं देना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
एतद्गुह्यतमं गुह्यं न भूतं न भविष्यति 
तस्पदतत्परयतेन गोपनीयं सदा बुधेः ।॥ १०० ॥* 
व्रोली मुद्रा अतीव गोपनीय है ओर न कोड एसा ह, न हुआ हं । अत 
विद्रानो द्रारा इसे प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखा जाना चाहिये ॥ १०० ॥ 
स्वपूर्रोत्सर्गकाले यो बलादाकृष्य वायुना । 
स्तोकं स्तोकं त्यजेन्मूत्रमूर्ध्वमाकृष्य तत्पुनः ॥ १० | ॥ 
जो मूत्रोत्सर्गं समय मेँ बलपूर्वक वायु से मूत्र कां थाड़ा-थाड़ा आकर्षित 
करके छोडता है ओर पुनः ऊपर को आकर्षण करता हं ॥ १०१ ॥ 
गुरूपदिष्टमार्गेण प्रत्यहं य समाचरेत्‌ । 
बिन्दुसिद्धि्भवेत्तस्य महासिद्धिप्रदायिका ॥ १०२ ॥ 
गर्‌ द्रारा उपदिष्ट मार्ग से जो प्रतिदिन इसका आचरण करता ह, उस 
महासिद्धिदायक बिन्दुसिद्धि प्राप्त हाती ह ॥ १०२ ॥ 
षण्मासमभ्यसेद्यो वै प्रत्यहं गुरुशिक्षया । 
शताद्खनानां भोगेऽपि तस्य बिन्दुर्न नश्यति ॥ ९०३ ॥ 


१-अ. ये श्लोक कुछ प्रतियो-टीकाओं मे नही मिलते हं । 


क क ~ 
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शितसेहिता पूपारौका 

]रुरिषा सहित छह मास तकत ञो इसका अभ्यास करे तो सैव 
भङ्खना गाञरो से भोग से भी उसका निन्दुपाते ही होगा ॥ १०३ 
सिद्धे जिम्दौ पहायले किं न {सिध्यति पावैति । 


उषत्वं यत्परसदेन ममापि दुर्लभं भवेत्‌ ॥ ९०४ ॥ 
तन्टसिद्ि होने पर सन सिद्ध हो जाता । इसी कै प्रसर 


|| ९५ ४ | 


पातवता । 1 


से हमे भो इणत्त प्राप्त हु ९ 


रक्तिचालनी मुद्रा 


आधारकमले सप्ता चालयेक्कण्डली दृढाम्‌ । 
अपानवायुमारुह्य नलादाकृष्य बुद्धिपान्‌ । 


रक्तिचालनमुद्रयं सर्वशक्तिप्रदायिनी ।॥। १०५ ॥ 

पाधारकमल मे सोयी हई कृडली को अपानवायु का राककर्‌ बलपूर्वक 
कर्षण करके चलाये । यही शक्तिदायिनी शक्तिचालन मुद्रा ह ॥ १०५ ॥ 

शाक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ । 

आयुर्वद्धिभवेत्तस्य रोगाणां च विनाशनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

लो प्रतिदिन शक्तिचालन का अभ्यास करता हे, उसकी आयुवृद्धि ओर 
रोगो का विनाश होता है ॥ १०६ ॥ 

विहाय निद्रा भुजगी स्वयमूर्ध्वे भवेत्खलु । 

तस्पादभ्वासनं कार्य योगिना सिद्धिमिच्छता । १०७ ॥ 

कंडलिनी निद्रा को छोडकर स्वयं ऊर्ध्वगामिनी हो जाती हे । अतः 
सिद्धि चाहने वाला योगी इसका अभ्यास करे ॥ १०७ ॥ 

यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनपुत्तमम्‌ । 

येन विग्रहसिद्धिः स्यादणिपादिगुणप्रदा ॥ ९०८ ॥ 

जा जक्तिचालन मद्रा का नित्य अभ्यास करताहे, उसके द्रारा अणिपादि 
साद प्राप्त हाता ह ॥ १९०८ ॥ 


गुरूपदेश्ञविधिना तस्य प्ृत्युभयं कुतः । 
युहूर्तद्रयपर्यन्तं विधिना शक्तिचालनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
यच: करोति प्रयलेन तस्य सिद्धिरदूरतः । 
युक्तासनेन कर्तव्यं योगिभिः शक्तिचालनम्‌ । ११० ॥ 
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चतुर्थः पटलः ------------कतुधःपटलः ५ 
६ से न मृत्युभय नहीं होता । दो मुहूर्तं पर्यन्त जो 
विधिपूर्वक शक्तिचालन करता है तो उसे सब सिद्धि प्राप्त होती हे । योगियों 
द्रारा युक्तासन से शक्तिचालन करना चाहिये ॥ १०९-११० ॥ 
एतत्त मुद्रादशकं न भूतं न॒ प्रविष्यति । 
एकेकाभ्यासने सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा | ११९ ॥ 
।। इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे 'मद्राकथनं 
नाम चतुर्थः पटलः पूर्णः ।] 
इन दस मुद्राओं जैसा अन्य न हुआ है, न होगा । इनमे से एक-एक के 
अभ्यास स ही सिद्धि प्राप्त होती है । यह अन्यथा नही है ॥ १११ ॥ 
॥ इस प्रकार शिवसंहिता मे राघवीय गीता भाष्य मे मुद्राकथन 
नामक चतुर्थं परल पूर्ण हुआ ॥ 


8 
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त तीयोपदेशाः 


` सरैलवनधात्रीणां यथाधारोऽहिनायकः । 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हि ङण्डली ॥ १ ॥ 


अथ कुण्डल्याः सर्वयोगाश्रयत्वमाह--सरेठेति । शैखश्च वनानि च 
रोक्वनानि तैः सह वर्तमानाः सरैलवनास्ताश्च ता धाव्यश्च भूमयस्तासाम्‌ । 
धाञ्या एकत्वेऽपि देरभेदाद्‌ मेदमादाय वहुवचनम्‌ | अहीनां सर्णां नायको 
नेताहिनायकः रोषो यथा यद्वदाधार आश्रय्तथा तद्वत्‌ । सरवेभां योगस्य 
तन्त्राणि योगतन्त्राणि येगोपायास्तेषाम्‌ । कुण्डल्याधारराक्तिराश्रयः । कुण्डटी- 
बोधे बिना सर्वेयोगोपायानां वैयर्थ्यादिति भावः ॥ १ ॥ 


सुपा गुरुप्रसादेन यदा जागतिं ङुष्डली । 
तदा सर्वाणि पदानि भिचन्ते गरन्थयोऽपि च | २ ॥ 


कुण्डरीनोधस्य फर्माह द्वाभ्याम्‌--सुत्तेति । घुप्ा ङुण्डली गुरोः 
परसादेन यदा जागर्ति बुध्यते तदा सर्वाणि पद्मानि षट्चक्राणि मिचन्ते 
भिन्नानि भवन्ति । म्रन्थयोऽपि च ब्रहप्रनिविष्णुग्रन्िरुद्रमन्थयो मियन्ते भेदं 
पराम्रुबन्तीत्यन्वयः ॥ २ ॥ 


प्राणस्य श्ूल्यपदवी तदा राजपथायते | 
तदा चित्तं निरारम्बं तदां कालस्य वश्वनम्‌ | ३ ॥ 


प्राणस्येति । तदा शूत्यपदवी सुधन्ना प्राणस्य वायो रज्ञां पन्था 
राजपथः, राजपथ इवाचरति राजपथायते राजमार्गायते । सुखेन गमनसंमवात्‌ । 
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तदा चित्तमारम्बनमाश्चयस्तस्मानिर्गतं निरारम्बं निर्विषयं भवति । तदा कार्ष्य 
मृत्योवेश्नं परतारणं भवति ॥ ३ ॥ 


सुपृशरा शरूल्यपदयी बह्रन्परं महापथः । 
मशनं शांभवी मध्यमार्मधेत्येकवाचक्ाः ॥ ४ ॥ 


सुषुघ्नापर्यायानाह--युषुन्नेति ¦ इ्युक्ताः शब्दा एकस्य एकाथस्य 
वाचकाः एकवयाचकाः | पर्याया इत्यथः ] स्पष्टः छोकार्थः ॥ ४] 


तस्मात्‌ सर्वप्रयतेन प्रवोधयितुमीश्वरीम्‌ । 
अहदारय॒खे सुप्र घुद्रास्यासं समाचरेत्‌ ।॥ ५॥ 


तस्मादिति । यसत्‌ इुण्डरीवेधेनेव पटूचक्रमेदादिकं भवति तसात्‌ 
सर्वम्रयतेन सर्वेण प्रयलेन ब्रह्म सच्चिदानन्दरक्षणं तख द्वारं प्राप्ुपायः सुषुन्ना, 
तप्य मुखेऽग्रमागे मुचेन घुषुननद्वारं पिधाय युपतामीश्वरीं कुण्डरीं प्रबोधयितुं 
पकषेण वेषयितुं सुद्राणां महासुद्रादीनामभ्यासमावृ्ति समाचरेत्‌ सम्यगा- 
चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी | 

उच्यानं भूरघन्धश्च वन्धो जाङंघराभिषधः ।॥ ६ ॥ 
करणी विपरीताख्या वजोटी शरक्तिचारनम्‌ । 
इदं हि युद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 


मुद्रा उदिशति- महामुद्रत्यादिना सार्धेन | सार्धाः स्पष्टः ॥ ६ ॥ 
मुद्राफरमाह साधद्राभ्याम्‌-- इदमिति । इदमुक्तं मुद्राणां दशकं 
जरा च मरणं च जरामरणे तयेोर्नारानं निवारकम्‌ | ७ ॥ 
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आदिनाथोदितं दिव्यमषटशवरयप्रदायकम्‌ | 
वष्टभं सर्वसिद्धानां दुभ सरूतामपि ॥ ८ ॥ 


आदिनायेन शंभुनोदितं कथितम्‌ । दिवि भवं दिव्यमुत्तमम्‌ । अष्टौ 
च तन्यैशवर्याणि चष्टिशवर्याणि अणिममहिमगरिमल्धिमपाक्षिपाकाम्येशिताव- 
शिताखूयानि। तत्राणिमा संकट्पमत्रेण म्रह्त्यपगमे परमाणरुवद्‌ देहस्य सृद्ष्मता। १। 
महिमा प्रकरत्यपूरेणाकाशादिवन्महद्वावः | २। गरिमा स्घुतरस्यापि तूदः 
पर्वतादिवद्‌ गुरुभावः । ३ । रुधिमा गुरुतरप्यापि पर्वेतादेस्तृलद्विवहधुभावः । ४ | 
पापतिः स्वेभावसांनिध्यम्‌ | यथा भूमिख एवाडगुस्यग्रण स्ति चन्द्र- 
मसम्‌ } "५ । पराकाम्यमिच्छानमिातः । यथा उदक हव भूमौ निमजलयुन्मजति 
च । ६। ईशिता मूतभोतिकानां प्रभवराप्ययसंस्थानविशेषसामर्थय॑म्‌ । ७ । 
विलं मूतमौतिकानां स्वाधीनकरणम्‌ । ८ 1 "तेषां प्रदायक प्रकरेण ददातीति 
तथा, सर्वे च ते सिद्धाश्च कपिखदयस्तेषां वम पिये मश्तां देवानामपि 
दुखुमं दुप्पापं किमुतान्येषामिल्थः ॥ ८ ॥ 


गोपनीयं प्रयतेन यथा रलकरण्डकम्‌ । 

कस्यचिन्नैव वक्तव्यं ुरस्रीसुरतं यथा ॥ ९ ॥ 

गोपनीयमिति । प्रयजेन प्रक्र्ेन यलेन गोपनीयं गोपनार्हम्‌ । गेपने 
दृष्टान्तमाह-- यथेति । रतानां हीरकादीनां करण्डकं रलकरण्डकं यथा येन 
प्रकरेण गोप्यते तद्वत्‌ । कस्यापि जनमात्रस यद्रा कस्यापि ब्रह्मणोऽपि नैव 
वक्तत्यं नैव वाच्यं किसुतान्यसख । तत्र चटान्तः--कुर्सिरियाः सुरतं कुरुस््ीघुं 
संगमनं यथा यद्रत्‌ | ९ ॥ 

अथ महयुद्रा- 
पादमूलेन वामेन योनि संपीडच दक्षिणम्‌ | 
प्रसारितं पदं कृता कराभ्यां धारयेद्‌ चदम्‌ । १० ॥ 
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मुद्रासु प्रथमोदिष्टठत्ेन महामुद्रां तावदाह-पादमूलेनेति । वामेन 
सम्येन पादस्य मूं पादमूलं पाष्णिस्तेन पादमूलेन वामपादपाष्णिनेत्य्थः । 
योनिं योनिखानं गुदमेण्दयोर्मध्यभागं संपीव्यकुश्चितवामपादपाष्णिना योनि- 
स्थानं ददं संयोग्येत्यथः । दक्षिणं सव्येतरं पदं चरणं प्रसासिं मूमि- 
संर्पाष्णिकमूष्वाङ्गुलिकं दण्डवलकरला कराभ्यां संपदायादाकुच्ितकरतर्ज- 
नीभ्यां ध्टं गाढं ध।रयेदङ्गुठपरदेशे गृहीयात्‌ ॥ १० ॥ 


कण्ठे बन्धं समारोप्य धारयेद्‌ वायुमृर््वतः | 

यथा दण्डहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते ॥ ११ ॥ 

कण्ट इति। कण्ठे कण्ठदेरो बन्धं बन्धनं सम्यगारोप्य क्रत्वा । 
जार्धरन्धं कृतवेव्यथः। वायुं पवनमूरध्वैत उपरि दुधुन्नायां धारयेत्‌ । अनेन 
मूलबन्धः सूचितः । स तु योनिसंपीडनेन जिहाबन्धनेम च चरितां इति 
साप्रदायिकाः । यथा दण्डेन हतस्ताडितो दण्डहतः सैः कुण्डली दण्डाकारः 
दण्डस्याकार इवाकारो यस्य स तादृशः । कुण्डसकारं त्यक्वा सरर इत्यर्थः । 
प्रकर्षेण जायते मवति ॥ ११॥ 


ऋज्यीभूता तथा शक्तिः कृण्डली सहसा भवेत्‌ । 

तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया ।॥ १२ ॥ 

ऋञ्वीति। तथा कुण्डल्याधारशक्तिः सहसा शीघ्रमेव ऋज्वी संपथते 
तथाभूता ऋष्वीमूता सरा भवेत्‌। तदा सेति । द्वे पुटे इडापिङ्गले 
आश्रयो यस्याः सा मरणावस्था जार्यते । कुण्डीबोधे सति दुषुन्नायां परव 
प्रणि द्वयोः पुरयोः प्राणवियोगात्‌ ॥ १२ ॥ 

ततः शनैः शनैरेव रेचयेन्नेव वेगतः । 

द्यं खलु महायुदरा महासिद्धः प्रदरिता ॥ १३ ॥ 
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ततस्तदनन्तरं शनेः शनैरेव रेचयेत्‌ । बायुमिति संबध्यते | बेगतस्तु 
वेगान्न रेचयेत्‌ । वेगतो रेचने बलहानिपसङ्गात्‌ । खस्विति वाक्याटंकारे ! 
इयं महाणुद्ा महासिद्धैरादिनाथादिभिः प्रदरा प्रकरेण दर्ता ॥ १३ ॥ 


महाङ्केश्ादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः | 
महाद्रा च तेनैव वदन्ति चिबुधोत्तमाः ॥ १४ ॥ 


महासुद्राया अन्वर्थतामाह--महेति । महान्तश्च ते इराश्च महाङ्केशा 
अविद्यासितारागद्वषामिनिवेशाः पश्च। त आदयो येषां तत्कार्याणां 
शोकमोहादीनां ते दोषाः क्षीयन्ते । मरणमादिर्येषां जरादीनां तेऽपि च क्षीयन्ते 
नरयन्ति । यतस्तेनैव हेतुना विशिष्टा बुधा विबुधास्तषूत्तमा विबुधोत्तम 
महासुद्रं वदन्ति । महङ्केशान्‌ मरणादीश्च दोषान्‌ मुद्रयति शमयतीति महामुदरेति 
दयुरपततेरित्य्थः ॥ १४ ॥ 


चन्दराङ्गे तु समभ्यस्य र्या एुनरभ्यसेत्‌ । 
` याव्तल्या मवेत्‌ संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ ।। १५ ॥ 


महामुद्राभ्यासक्रममाह-- चन्द्रङ्ग इति । चन्द्रेण चन्द्रनाडयोपरक्षितमङ्ग 
चन्द्ा्गं॑तसिन्‌ चन्द्ज्ञे वामाङ्गे । तुशब्दः पादपूरणे | सम्यगभ्यस्य सूरण 
पिज्गटयोपलक्षितमङ्गं॒सूर्यङ्गं तस्मिन्‌ सूर्याङ्गे दक्ा्गे पुनर्वामाङ्गाभ्यासानन्तरं 
यावद्‌ यावक्कार्पयैन्तं त॒स्या वामङ्गे कुम्भकाभ्याससंस्यासमा संख्या 
मवेत्‌ तावदभ्यसेत्‌ । ततः संस्यासाग्यानन्तरं मुद्रां महासुरं विसर्जयेत्‌ । 
खत्रायं क्रमः। आकुञ्चितवामपादपाष्णि योनिखने संयोज्य प्रसारित- 
दक्षिणपादाङ्गुष्ठमाङुश्चिततजनीभ्यां गृहीत्वाभ्यासो वामाङ्गेऽभ्यासः । असि- 
ननभ्यासे पूरितो बायुरवामङ्गे तिष्ठति । जाङुश्ितदक्षपादपाण्णि योनिखने 
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संयो परसारितथामपादाङ्गुष्ठमढुश्विततनेनीभ्यां गृहीत्वाभ्यासो दक्षङ्गेऽभ्यासः। 
असिन्नभ्यासे पूरितो वाचुरदक्ङ्गे तिष्ठति ॥ १५ ॥ 


न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः। 
अपि शक्तं विं घोरं पीयुषमिव जीर्यति ॥ १६ ॥ 


महामुद्रागुणानाह त्िमिः-- न दीति । हि यसाद्‌ महामुद्राभ्यासिन 
इत्यध्याहारः । पथ्यमपथ्यं वा न | पथ्यापथ्यविचारो नासतीत्यथः । तसात्‌ 
सर्वेऽपि सक्ता रसाः कटूम्खादयो जीर्यन्तीति वचनविपरिणामेनान्वयः । नीरसा 
निर्गतो रशे येभ्यस्ते यातयामाः पदार्था जीर्यन्ति । घोरमिति दुजरं मुक्तमन्नं 
विषं क्षवेडमपि पीयूषमिवाम्रहमिव जीर्यति जीर्णं मवति । किमुतान्यदिति 
मावः | १६ ॥ 


क्यक्ष्टगुदावर्तयुल्माजीर्णपुरोगमाः । 
तस्य दोपाः यं यान्ति महापुरं ठु योऽस्यसेत्‌ ॥ १७॥ 


यः पुमान्‌ महामुद्रामभ्यसेत्‌ तस्य क्षयो राजरोगः कुष्ठगुदावर्तगुस्मा 
रोगविशेषः । अनीणं सुक्तान्नापरिपाकस्तानि पुरोगन्यग्रेसराणि येषां 
महोद्रज्वरादीनां ते तथा तादा दोषा दोषजनिता रोगाः क्षयं नादं यान्ति 
 अष्ुवन्ति ॥ १७ ॥ 

कथितेयं महरा महासिद्धिकरी चणम्‌ । 

गोपनीया प्रयलेन न देयां यस्य कस्यचित्‌ ।॥ १८ ॥ 

महासुद्रासपसंहरन्‌ तस्या गोप्यत्वमाह---कथितेति । इयमेषा महामुद्रा 


कथितोक्ता । मयेति रोषः । कीदशी ? नृणामभ्यस्यतां नराणां महत्यश्च ताः 
सिद्धयश्चाणिमाचस्तासां करी कर््रीयम्‌ । प्ङ्ृष्टो यलः प्रयलस्तेन प्रयतेन 
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गोपनीया गोपनार्हा, यम्य कस्यचिद्‌ यस्य॒ कस्याप्यनधिकारिणः, संबन्ध 
सामान्ये ष्ठी । न देया दातुं योग्या न भवतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


अथ महावन्धः-- 


पाष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ १९ ॥ 


महाबन्धमाह--पाष्णिमिति । वामस्य सम्यस्य पादस्य चरणस्य पाष्णि 
गुल्फयोरधोमागम्‌ । ‹ तद्मरन्थी बुरिके गुर्फो पुमान्‌ पर्पिणस्तयोरधः? 
इत्यमरः (11. 6. 72) । येनिख्ने गुदमेणडयोरन्तर्‌लि निथोजयेन्निररां 
योजयेत्‌ । वामः सव्यो य उरस्तस्येपरि दक्षिणं चरणं पादं संखाप्य सम्यक्‌ 
खापयित्वा ! तथाङब्दः पादपूरणे } १९ ॥ 


पूरयित्वा ततो वायं द्ये चुबुकं चदम्‌ | 

निष्पीडय योनिमाङ्ञ्च्य मनो सध्ये नियोजयेत्‌ ।। २० ॥ 

पूरयिःेति । ततस्तदनन्तरं वायं पूरयिता हृदये चुधुकं चठ निष्पीड्य 
गां मंखाप्य । एतेन जाठयरवन्धः प्रोक्तः । योनिं गुदरमेष्दुयोरन्तरालमाकुल्च्य | 
अनेन मूलन्धः सूचितः । स तु जिहवाबन्धेन गताथतरान्न कर्तव्यः । मनः 
स्वान्तं मध्ये मध्यनाड्यां नियोजयेत्‌ प्रवर्तयेत्‌ ॥ २० ॥ 

धारयित्वा यथाशक्ति रेच्येदनिरं शनेः ! 

सव्याङ्गे तु समभ्यस्य दाङ्गे पुनरम्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ 

धारयितवेति । रक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति, धारयित्वा कुम्भयित्वा, 
रानेर्मन्दं मन्दमनिरं वायुं रेचयेत्‌ । सव्याङ्गे वामाङ्गे समभ्यस्य सम्यगवृत्य 
दक्षङ्गे दक्षिणाङ्गे पुनर्यावत्‌ तुल्या भवेत्‌ संख्या तावद्यस्येत्‌ ॥ २१॥ 
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मतम तु केषांचित्‌ कण्डबन्धं विवर्जयेत्‌ । 
राजदुन्तस्थनिहयायां अन्धः शस्तो भवेदिति ॥ २२ ॥ 


अथ जा्षरबन्ये कण्ठसंकोचनस्यानुपयोगमाह-- मतमिति । केषा 
चिच्वाचार्याणामिदं मतम्‌ । किं तदित्याह--अत्र जारंधरवन्धे कण्ठस्य बन्धनं 
बन्धः संगोचप्तं॒विवर्जयद्धिरेषेण वर्भयेत्‌ । वुतः £ यतो दन्तानां राजानो 
राजदम्ता राजदम्तेषु तिष्ठतीति राजदन्ता, राजदन्तस्था चासो जिह 
च तस्यां राजदन्तस्थनिहायां बन्धस्तदुपरिभागस्य संबन्धः रास्तः । कण्ठाकुश्चना- 
पेक्षया प्रशस्तो भवेदिति हेतोः ॥ २२॥ 


अयं तु सर्वनाडीनामूर््वगतिनिरोधकः । 
अयं खलु महाबन्धो महासिद्विप्रदायकः ॥ २३ ॥ 


अयं विति । अयं तु राजदन्तस्थनिहायां बन्धस्तु स्वाश्च ता नव्यश्च 
सर्वनाञ्यो द्वासप्ततिसहखसंख्याकास्तासां सुषुञ्नातिरिक्तानामूष्वैसुपरि वायोगैति- 
रष्वैगतिस्तस्या निरोधकः प्रतिबन्धकः | एतेन ' बघाति हि शिराजाख्म्‌ ' 
(111. 71) इति जारंधरोक्तं फलमनेनैव सिद्धमिति सूचितम्‌ । महाबन्धस्य 
फलमाह--अयं खस्विति। अयमुक्तः खट प्रसिद्धः महाबन्धः, महासिद्धः 
प्रकर्षेण ददातीति तथा ॥ २३॥ 


काटपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षणः | 
त्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ।॥ २४ ॥ 


कार्य मृत्योः पाशो वागुरा तेन यो महाबन्धो बन्धनं तस्य विरोषेण 
मोचने मेक्षणे विचक्षणः प्रवीणः । तिचणां नदीनां वेणी समुदायः स एव 
संगमः प्रयागं धतत विधत्ते । केदारं ्रवोरमभ्ये रिवस्थानं केदारशब्दवाच्यम्‌ 
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तं मनः स्वान्तं प्रापयेत्‌ । ' गतिबुद्धि-- ' (7@., 1. 4. 52) इत्यादिना 
अणौ करर्मनसो णौ कर्मलम्‌ ॥ २४॥ 


रूपलवेण्यसंयन्ना यथां स्री पुरुषं विना । 
महायद्रामहाबन्धो निष्फलो वेधवजितो ॥ २५॥ 


महावेषं वक्तुमादौ तस्येतकष तावदाह--ख्पेति । रूपं सैदर्थ चकः 
प्रियो गुणः, खवण्यं कान्तिविरोषः । तदुक्तम्‌-- 


ˆ सुक्ताफटेषु छायायास्तररुत्वमिवान्तरम्‌ । 
मरतिमाति यदङ्गेषु तष्टावण्यमिहोच्यते । ' इति । 


ताभ्यां संपन्ना विशिष्टा खी युवती पुरषं मर्तारं विना यथा यादशी 
निप्फख तथा महामुद्रा च महाबन्धश्च तौ, वेधेन महावेधेन विनापि | 
प्रत्ययपू्त्तरपदयोरखपि वक्तव्यः ' इति भाष्यकारोक्ेर्महच्छब्दस्य ठोपः | 
वर्जितो रहितौ निप्फले व्यर्थाचिः्यर्थः ॥ २५ ॥ 


अथ महावेधः- 


महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः। 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं कण्ठसुद्रया ॥ २६॥ 


महावेधमाह-- महाबन्धेति । महाबन्धे महाबन्धमुद्रायां खित महाबन्ध- 

स्थितः । एका एकाग्रा धीयस्य स एकाग्रधीर्योगी योगाभ्यासी पूरकं नोसापुराभ्यां 

वायोरमहणं कृता, कण्ठे मुद्रा कण्टमुद्रा तया जाढघरमुद्रया वायूनां प्राणादीनां 

गतिमूर्वाभोगमनादिरूपां निभृतं निश्च यथा भवति तथावृत्य निरुष्य कुम्भकं 
वेत्यथ: ॥ २६ ॥ 
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समरस्तयुगो भूमौ रिचो संताडयेच्छनैः । 

पुटदयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ २७ ॥ 

समहस्तेति । भूमौ सवि दर्यो हस्तयुगं समं हस्तयुगं यस्व सः 
समहस्तयुगः भूमिसंस्पतलौ सरछो हसो यख तादृशः सनिः । स्फिवो 
कणो । ^ सियां सिचो कटिपरोथो ' इत्यमरः (11. 6. 75) । भूमिसंर्प- 
तस्यो्हस्तयोरवरुम्बनेन योनिथानसंख्यपाष्णिना वामपदिन सह भूमेः 
किचिदुत्थापितौ रनैर्मन्दं संपादयेत्‌ सम्यक्‌ ताडयेत्‌ , भूमावेव । पूरयोद्रंय- 
मिडापिङगरगे्ुममतिकरमयोहद्ध्य मध्ये सुषुन्नामध्ये गच्छरीति मध्यगो वघुः 
स्फुरति ॥ २७॥ 

सोमख्यांभिसंबन्थो जायते चामृताय वै | 

मृतावस्था स॒थुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

सेमेति। सोमश्च सूर्श्वामिश्च सोमसूर्थामयः सोमसूर्थामिशब्देस्तदषिष्ठिता 
नाड्य इडापिङ्गखदुषुम्ना ग्रह्यस्तेषां संबन्धः । तद्वयुसंबन्धात्‌ तेषां संबन्धः, 
अमृताय मोक्षाय जायते । वै इति निश्वयेऽभ्ययम्‌ | सूतस्य प्राणवियुक्तप्यावस्था 
मृतावस्था समुन्न मप्रति । इडािङ्गश्योः प्राणसंचाराभावात्‌ । ततस्तदनन्तरं 
वायुं विरेवयेचासिकापुराभ्यां शनैस्थनेत्‌ ॥ २८ ॥ 


महापेथोऽयमभ्यासान्महासिद्धिमदायकः । 

वरीपरितवेपश्ः सेव्यते साधकोत्तमः | २९ ॥ 

महावेध इतिं । अयं मह वेषोऽभ्यापात्‌ पुनःपुनरावर्तनाद्‌ महासिद्धयो- 
ऽणिमाद्यास्तासां प्रदायकः प्रकर्षेण समर्षकः। वरी जरया देहे चर्मंकोचः, पलितं 
जरसा केरोषु शक्टं, वेपः कम्पः तान्‌ हन्तीति वलीपकछितवेपघ्नः । अतएव 
सधकेप्वभ्यासिषूतमाः साधकोत्तमः सेव्यतेऽभ्यस्यत इत्यथः ॥ २९ ॥ 
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एतत्‌ वयं महागद्यं जरामृत्युविनाशनम्‌ । 
वह्िबृद्धिकरं चेव ह्मणिमादिगुणप्रदम्‌ ॥ ३०॥ 


महासुद्रादीनां तिखणामतिगेप्यत्वमाह--एतदिति । एतत्‌ त्रयं महा- 
सुद्रादित्रयं महागुद्यमतिरहस्यम्‌ । अत्र हेतुगर्भाणि विरोषणानि । हि यसाजरा 
वाकं मृद्यु्रमः प्राणदेहवियोगः, तयोर्विरोषेण नानं वहेर्नाटरस्य वृद्धि 
दीिस्तस्याः करं कतै, अणिमा मादिर्ेषां तेऽणिमादयस्ते च ते गुणाश्च तान्‌ 
कर्षेण ददातीतयणिमादिगुणप्रदम्‌ । चकार आरोग्यबिन्दुनयादिसमुचयार्थः । 


एवरब्दोऽवधारणा्थः ॥ २० ॥ 


अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने। 
पुण्यसंभारसंधायि पापोघभिदुरं सदा ॥ 
सम्यकूरिक्षावतामेवं स्वल्यं प्रथमसाधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथेतत्नयस्य प्रथक्‌ साधनविरोषमाह --अष्टयेति । दिने दिने 
अतिदिनम्‌ । यामे यामे प्रहरे प्रहरे। पोनःपुन्ये द्विर्वचनम्‌ । अष्टभिः 
धरकररषा क्रियते । चशब्दो विरोषे, एवशब्दोऽवधारणे । एतत्रयमियत्रापि 
संबध्यते । कीम्‌ £ पुण्यानां संभारः समूहस्तस्य संधायि विधायि । पुनः कीं 
पापानामोषः पूरः समूह इति यावत्‌ । तस्य मिदुरं कुिशमिव नादानं सदा 
सर्वीदा यदाभ्यसतं तदैव पापनाशनम्‌ । सम्यक्‌ सांप्रदायिकी रिक्षा गुूपदेदो 
विदयते येषां तेषाम्‌ । एवं दिने दिने यामे यामेऽ्ेदयुक्तरीतया पूरं परथमं 
साधनं स्वयस्वस्पमेव कायम्‌ ॥ २१॥ 


अथ खेचरी- 


कपालकुहरे जिह प्रविष्टा विपरीतगा । 
भ्रुवोरन्तर्गता दष्िद्रा भवति खेचरी ॥ ३२ ॥ 
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सेचरीं विवषुरादौ तसखरूपमाह--कपालेति । कपाले मूर्धि रं सुषिरं 
तसिन्‌ कपालकुहरे विपरीतं प्रतीपं गच्छतीति विपरीतगा पराङ्मुखीभूता 
जिहा रसना ध्यात्‌ । भ्रुवोरन्तर्गता भुोर्मध्ये प्रविष्टा दृष्टिदंदोनं स्यात्‌ । 
सा चेचरीमुद्रा मवति । कपालकुहरे जिहापवेशपूरवकं भ्ुवोरन्तदरीनं खेचरीति 
लक्षणं सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ 

छेदनचारनदोरैः कलां क्रमेणाथ वर्धयेत्‌ तावत्‌ । 

सा याव्‌ भ्रूमध्य स्परराति तद्‌ा खेचरीसिद्धिः ॥ २३३ ॥ 


खेचरीसिद्धरुक्षणमाह- छेदनेति । छेदनम्‌ अनुपदमेव वक्ष्यमाणम्‌ ! 
चानं हस्तयोरद्गषठतजैनीर्यां रसनां गृहीत्वा सव्यापसस्यतः परिवर्तनम्‌ । दोहः 
करयोरडग्ठतजनीभ्यां गदोहनवत्‌ दोहनम्‌, तैः कणं जिहां तावद्भधयेद्‌ 
दीरथा कुर्यत्‌ । तावत्‌ , कियत्‌ £ यावस्सा कख भ्रूमध्यं बहिभवोरमध्ं स्ति, 
तदा सेचर्याः सिद्धिः सखेचरीसिद्धिर्भवति ॥ २२ ॥ 

स्तुहीपत्रनिभं शचं सुतीष्णं स्नग्धनिर्भलम्‌ । 

समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

. ्त्साधनमाह--स्नुदीति । स्नुही गुडा तस्याः पत्रं दरं स्ुहीपत्रम्‌ + 
सनुदीपत्रेण सदं स्नुदीपत्रनिमं, सुतीक्ष्णमतितीक्णं, क्िग्धं च तनिर्मरं च 
लिधनिरमलं शस्त्र छेदनसाधनं समादाय सम्यगादाय गृहीवा, ततः शख- 
ग्रहणानन्तरं तेन रेण रोमप्रमाणं रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ सम्यगुच्छिनेच्छिन्यात्‌ 
रसनामूह्रिरामिति करमाष्याहारः । “ मिभ्रयोऽप्यथ सिहण्डो वजः स्तुक्‌ 
स्नुही गुडा इत्यमरः (11. 4. 105) ॥ ३४ ॥ 


ततः सेन्धवपथ्याभ्यां चूणिताम्या प्रवषयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्रापने रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
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तत्तश्छेदनानन्तरं चूर्णिताभ्यां वर्णीक्ताभ्यां सैन्धवं सिन्धुदेशेद्धवं 
ख्वणं पथ्या हरीतकी ताभ्यां परवर्षयेत्‌ प्रकरेण षर्षयेच्छिन्नं शिराप्रदेशम्‌ । 
सप्तदिनपर्यन्तं छेदनं सैन्धवपथ्याभ्यां घर्षणं च सा्थप्रातर्विधेयम्‌ । योगाम्यासिनो 
ख्वणनिषेधात्‌ खदिरपथ्याचू्णं गृणन्ति । मूले सैन्धवोक्तिस्तु॒हञभ्यापात्‌ ` 
पूवं खेचरीसाधनाभिप्रायेण । सप्तानां दिनानां समाहारः सप्तदिनं तसन्‌ प्रप 
गते सति अष्टमे दिन इत्यर्थात्‌ । ये प्राप्र्थास्ते गयर्थाः । पुनः पूर्व 
छेदनापिक्षयाधिकं रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ २३५ ॥ 


एवं कमेण षण्मापरं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ । 
षण्पासाद्रस्नामूररिराबन्धः प्रणश्यति ॥ ३६ ॥ ` 


एवमिति। एवं क्रमेण पूर्वं रोपमात्रच्छेदनं सप्तदिनपर्वन्तं तावदेव 
सा्यपरातदछेदनं धर्षणं च । अष्टमे दिनेऽपि केदनपरिुक्तक्रपमेण मासं 
षप्मासपर्न्तं॑नित्यं युक्तः सन्‌ समाचरेत्‌ सम्यगाचरेत्‌ । केदनपर्षणे इति 
कर्माभ्याहारः । षण्मासादनन्तरं रसना जिह तस्या मूरुमधोभागो रसनाम्‌ 
तत्र या शिरा कपाल्करुहररसनासंयोगपरतिवन्धकीमूना नाडी तया बन्धो बन्धनं 
अ्रणश्यति प्रकर्षेण नःभ्यति ॥ ३६ ॥ 


करां पराङ्मुखीं कृत्वां त्रिपथ परियोजयेत्‌ । 
स। भवेत्‌ खेचरी युद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते ॥ ३७ ॥ 


छेदनादिना जिहबृदधौ यत्कर्तव्यं तदाह--कखमिति। कलां जहां 
पराङ्‌ सुखग्रं॑यस्याः सा तथा तां पराङ्मुखीं प्रघ्यड्मुखीं छता तिखणां 
नाडीनां पन्थाः त्रिपथस्तसिन्‌ त्रिपथे कपालकुहरे पर्थिजयेत्‌ संयोजयेत्‌ । 
सा त्रिप रसनापस्यिजनख्पा खेचरी मुद्रा तद्वयोमच््रमिद्युच्यते, 
स्योमचक्रशब्देनच्यते ॥ ३७ ॥ 
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रसनमूर््वगां कृत्वा क्षणाधैमपि तिष्ठति । 
विषैविंुच्यते योगी व्याधिग्रत्युनरादिभिः ॥ ३८ ॥ 


अथ खेचरीगुणाः-रसनामिति । उध्वै तापर विवरं गच्छतीति 
उरध्वैगा तां तादृक्षीं रसनां जिहां करवा क्षणा क्षणस सुहर्तस्य अर क्षणार्थं 
धटिकामात्रमपि खेचरी मुद्रा तिष्ठति चेत्‌ तहिं योगी विषैः सरषवृश्िकादिविर्चिमु- 
च्यते विरोषेण मुच्यते । व्याधिर्धातुवेषम्यं मृद्युश्वरमः प्राणदेहवियोगो जरा 
बृद्धावखा ता आदयो येषां वर्यादीनां तैश्च विमुच्यते ।, 


“ उत्सवे च प्रकोष्ठे च सुहत नियमे तथा | 
क्षणराब्दो व्यवसायं समयेऽपि निगय्ते ॥ 
इति नानार्थः | २८ ॥ 


न रोगो मरणं तन्द्रा न निद्रा न शुषा तृषां । 
न च मूच्छ भेत्‌ तस्य यो खुद वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ३९ ॥ 


न रोग इति। यः खेचरीं सुद्र वेत्ति तस्य रोगो न मरणं न तन््ा 
तामसान्तःकरणवृत्तिविरोषः न निद्रा न क्षुधा न तृषा पिपासा न मूर्च्छा चित्तस्य 
तमसामिभूतावस्थाविरोषश्च न भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


पील्यते न स रोगेण स्प्यते न च कर्मणा | 
बाध्यते न स कठेन यो मुरां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ४० ॥ 
पीड्यत इति| यः खेचरीं सुदं वेत्ति स रेगेण ज्वरादिनान 


पीड्यते प्रमादाज्ञातेनाुभेन कर्मणा, टोकसंहार्थृतशयुमेन च कर्मणा न 
सिप्यते । कठेन मृदुना स न वाध्यते न हन्यते ॥ ४० |] 
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चित्तं चरति खे यस्माजिह्वा चरति खे गता । 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैनिरूपिता ॥ ४१ ॥ 


चित्तमिति । यस्माद्धेतोश्ित्तमन्तःकरणं खे भ्ुवोरन्तरवकाशे चरति 
जहा खे तत्रैव गता सती चरति । तेन हेतुना एषा कथिता मुद्रा खेचरी 
नाम॒खेचरीति मतिद्धा । नामेति प्रसिद्धावव्ययम्‌ । सिद्धैः कपिसदिभिनि- 
रूपिता । खे भ्रुगोरन्तव्य्नि चरति गच्छति चित्तं जिहा च यस्यां सा 
खेचरीप्यवयदरवस्या व्युत्पादिता । उक्तेषु त्रिषु शछेकेषु व्याध्यादीनां पुनशुक्तितु 
तेषां छेकानां संगरदीतवान्न दोषाय ॥ ४१॥ 


खेचर्या मुद्रितं येन विवरं रुभ्बिके््वेतः । 
न तस्य क्षरते बिन्दुः कामिन्याश्ेषितस्य च ॥ ४२ ॥ 


खेच्येति। येन योगिना खेचर्या मुद्रया खन्बिकाया उर््वैमिति 
रम्बिकोभ्येतः । “सार्वविभक्तिकस्तसिः । ङ्निका ता, तस्या उर््वैत 
उपरिभागे सितं विव्रं छिद्रं स॒द्वितं पिहितम्‌ । कामिन्या युक््याश्ेषितस्या- 
टिङ्गितस्यापि । चशष्दोऽप्यरथे | तस्य निन्दर्ीयं न क्षरते न स्ति ॥ ४२॥ 


चरितोऽपि यदा विन्दुः संम्राप्नो योनिमण्डरम्‌ | 
जत्वं हृतः शक्त्या निबद्धो योनिमुद्रया ।॥ ४३ ॥ 


चलित इति । चकितोऽपि स्खलितोऽपि बिन्दुर्ैद्‌ा] यसिन्‌ काले 
योनिमण्डरं योनिस्थानं संप्राप्तः संगतस्तदेव योनिमुद्रया मेदाकुश्चनरूपया । 
एतेन दञ्रोटी मुद्रा सूचिता । निबद्धो नितरां बद्धः शक्तयाकर्षणशक्त्या हतः 
आष्ट ऊध्व रजति । सुषुन्नामारगण बिन्दुस्थानं गच्छति ॥ ४२ ॥ 
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उर्षवजिहः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः । ` 

मासार्धेन न संदेहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ॥ ४४ ॥ 

उर््वैजिह इति । उर्ध्वा रबिकोरध्ैविवरन्पुखा जिहा यस्य स उर्ध्वजिहः 
सिरो निश्चलो मूला । सोमस्य टम्बिकोध्यैविवरगछितचन्द्रासतस्य पानं सोमपानं 
यः पुमान्‌ करोति । योगं वेतीति योगवित्‌ स मासस्याथं मासार्धं तेन मासर्पिन 
पक्षेण मृह्यु मरणं जयति अभिभवति । न संदेहः, निधवितमेतदिःयर्थः ॥ ४४॥ 


नित्यं सोमकठपूरणं शरीरं यस्य योगिनः 

तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्प न सर्पति ॥ ४५॥ 

नित्यमिति । यस्य योगिनः शारीरं नित्यं प्रतिदिनं सोमकरपू्णं चन्द्र- 
कलामृतपूरणं तस्य तक्षकेण सपैविरोषेणापि दष्टस्य दंशितस्य योगिनः शरीरे विषं 
गरर तल्यं दुःखं न सपति न प्रसरति ॥ ४५ ॥ 


इन्धनानि यथा वद्िस्तैरवतिं च दीपकः । 

तथा सोमकलापूर्णं देही देहं न यश्वति ॥ ४६ ॥ 

यथा वहिः अग्निः इन्धनानि काष्ठादीनि न मुञ्चति दीपको दीपः तैख्वर्ति 
च तेरक्तां वर्ति न सुश्चति । तथा सोमकसपूर्ण चन्रकसयृतपूर्ं देहं शरीरं 
देही जीवो न मुञ्चति न त्यजति ॥ ४६ ॥ 

गोमांसं मक्षयेनित्यं पिवेदमरवारुणीम्‌ । 

` कलीन तमहं म्य इतरे घातका; | ४७ ॥ 

गोमासमिति । गोमांसं पारिमषिकं वक्ष्यमाणं यो मयेन प्रतिदिन- 
-ममरवारणीमपि वक्ष्यमाणां पिवेत्‌ तं योगिनम्‌ । अहमिति म्रन्धकारोक्तिः । 
कृले जातः कुटीनः तं सलकुलेलन्रं म्ये । तदुक्तं जहत -- 
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कृतार्थो पितरौ तेन धन्यो देशः कुरुं च तत्‌ । 
जायते योगवान्‌ यत्र दत्तमक्षय्यतां जेत्‌ ॥ 
दृष्टः संभाषितः स्पष्टः पुंरकरदयोर्विवेकवान्‌ | 
 भवकोरिरतोपात्तं पुनाति वृजिनं नृणाम्‌ ॥ ' इति। 


जह्यण्डपुराणे-- 
: गृहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च | 
ब्रह्मचारिसहसेण योगाभ्यासी विरिष्यते ॥ › 
रानयोगे वामदेवं पति रिववाक्यम्‌-- 


^ राजयोगस्य माहास्यं को विजानाति तत्वतः । 
तञ्ज्ञानी वसते यत्र स देश्चः पुण्यभाजनम्‌ ॥ 
ददीनादर्चनादस्य त्रिःसपतकुरसंयुताः । 
अज्ञा मुक्तिपदं यान्ति किंपुनस्तःपरायणाः ॥ 
अन्तर्योगं बहिर्योगं यो जानाति विङोषतः । 
त्वया मयाप्यसौ वन्यः रवैर्वन्यास्तु किं पुनः ॥ › 


इति । वृर्मपुराणे- 


एककाटं द्विकारं वा त्रिकारं नित्यमेव वा । 

ये युञ्जते महायोगं विज्ञेयास्ते महेश्वराः | › इति । 

इतरे वक्ष्यमाणगेमांसमक्षणामरवारूणीपानरदिता अयेगिनस्ते कुर्घातकाः 
कुलनाशकाः, सत्कुले जातस्य जन्मनो वैयर्थ्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 


गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्पवे्ो हि तानि । 
गोमांसमभक्षणं तत्त॒ महापातकनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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गोमांसशब्दार्थमाह--गोशब्देनेति । गोशब्देन गोडत्याकारकेण 
राब्देन गोपदेनेलयथेः । जिह्वा रसनोदिता कथिता । तानीति सामीपिकाधारे 
सप्तमी । ताटुसमीपेो्यै विवरे तस्या जिह्वाया; प्रवेरो गोमांसमक्षणं गोमां- ` 
सभक्षणरब्दवाच्यं तत्त॒ तादशं गोमांसभक्षणं तु महापातकानां स्वणैस्तेयादीनां 
नादानम्‌ ॥ ४८ ॥ 


जिहप्रवेशसंभूतवहिनोत्पादितः खल्‌ । 
चन्द्रात्‌ स्वति यः सारः सां स्यादमरवांर्णी ॥ ४९ ॥ 


अमरवारुणीरान्दाथमाह- जिहेति । जिह्वायाः प्रवेशो रुनिकोध्वविवरे 
भवेशनं तसात्‌ संभूतो जातो यो वहिरूप्मा तेनोत्पादितो निष्पादितः । अत्र. 
वहिदब्देनोप्ण्यमुपरक्षयते । यः सारः चन्द्राद्‌ भरुवोरन्र्वाममागसात्‌ सोमात्‌ 
स्वति गति सा अमरवारुणी स्यादमरवारुणीपदवाच्या मवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


चुम्बन्ती यदि लम्बिकाग्रमनिशं जिहारसस्यन्दिनी 

सक्षारा कटुकाम्रदुग्धसदशची मध्वाञ्यतुल्या तथा | 
व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शख्रागमोदीरणं 

तस्य स्यादमरत्वमषटगुःणतं सिद्धाङ्गनाकर्षणम्‌ | ५० ॥ 


चुभ्ब्तीति । यदि चेटगिकाभ्रं रषिको््यविवरं चुम्बन्ती स्परन्ती ॥ 
अनिर निरन्तरम्‌ । अतएव रसस्य सोमकडामृतस्य स्यन्दः स्यन्दनं 
प्रल्वणमस्यामस्तीति रसस्यन्दिनी यस्य जिहा । क्षारेण ख्वणरसेन सहिता 
सक्षारा, कटुकं मरिचादि, जआम्ं वचिच्चाफलादि, दुग्धं पयस्मैः सदी 
समाना । मधु कषद्रमाज्यं धृतं ताभ्यां तुर्या समा । तथाशन्दः समुचये । 
एतर्विरोषणे रसस्यानेकरसवस््ाद्‌ मघुरवात्‌ किभवाच्च जिह्वाया अपि रसस्यन्दने 
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तथात्वसुक्तम्‌ । तर्हिं तस्य व्याधीनां रोगाणां हरणमपगमो जराया बृद्धावस्थाया 
सन्तकरणं नारनं शस्राणामायुधानामागमः स्वाभिमुखागमनं तस्योदीरणं 
` निवारणम्‌ । अष्टौ गुणा जणिमादयस्ते भस्य संजाता इत्य्टगुणितममरत्मम- 
रभावः सिद्धानामङ्गनाः सिद्धाङ्गनाः सिद्धाश्च ता जङ्गनाश्चेति वा तासामकर्षण- 
माकर्षणराक्तिः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 


मूधः पोडशपत्रयञ्मगरितं प्राणादवाघ्रं हटा- 

ुरध्वस्यो रसनां नियम्य विवरे शक्ति परां चिन्तयन्‌ । 
उत्कट्टोलकलाजरं च विमलं धारामयं यः पिवे- 

निर्व्याधिः स मृणारकोमलवयपुरयोगी चिरं जीवति ।५१।॥ 


म्र इति । रसनां जिहां विवरे कपार्करुहरे नियम्य संयोज्य । 
उरधवमुत्तानमास्यं यरय सः, उर्ध्वस्य इत्यनेन विपरीतकरणी सूचिता । परां 
राक्ति कुण्डलिनीं चिन्तयन्‌ ध्यायन्‌ सन्‌ प्राणात्‌ साधनमूतात्‌ । षोडश पत्राणि 
दलानि यस्य तत्‌ षोडशपत्रं तच तत्पद्मं च कण्टखाने वर्तमानं एसिन्‌ गितं 
हराद्‌ हटयोगादवापं प्राप्तं विमं निर्भरं धारामयं धारारूपमुकलछेरमुत्तरङ्गं च 
तत्कखजकं च सोमकरारसं यः पुमान्‌ पिबेत्‌ धयेत्‌ स येगी निता व्याधयो 
उ्वरादयो यसत्‌ स निर्व्याधिः सन्‌ यद्वा निर्भता विविधा त्रिविधा आधयो मानसी 
ग्यथा यसत्‌ स तादृशः सन्‌ मणां विसमिव कोमटं म्रदु वपुः रारीरं 
यस्य स मृणास्कोमख्वपुश्च सन्‌. चिरं दीर्घकारं जीवति प्राणान्‌ धारयति । 
हटाद्धस्योगात्‌ । प्राणात्‌ साधनभूतादवापतमिति वा योजना । पाणिरिति 
क्रचित्‌ पाटः ॥ ५१ ॥ । 


यत्पराखेयं प्रहितद्षिरं मेस्मू्धान्तरस्थं 
तसिस्तचं प्रवदति सुधीस्तन्युखं निस्रगानाम्‌ | 
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चन्द्रात्‌ सारः सरवति वपुषस्तेन मृत्युनेराणां 
तद्‌ वध्ीयात्‌ सुकरणमधो नान्यथा कायसिद्धिः ॥ ५२॥ 

यस्मलेयमिति । मेशुवत्‌ सर्वोतनता दुषुम्ना मेरुसस्य मूधा उपरिभागस- 
स्वान्तरे मध्ये तिष्ठतीति मेस्मूान्तरस्थं यस्माटेयं सोमकराजट प्रहितं निहितं 
यिन्‌ तत्तथा तच्च तलयुषिरं विवरं तसिन्‌ विवरे सुधीः शोभना रजस्तमोभ्याम- 
नमिमूतसता धी्ुद्धिर्यस्य सः । तत्वमास्मतत्वं प्रदति प्रकर्षेण वदति । ^ तस्याः 
शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवसितः ' (1५14. 21., 11. 13) इति श्रतेः। 
आत्मनो विभुवे खेचरीमुद्रायां तत्रामिव्यक्ति्किन्‌ तत्वमिदयुक्तम्‌ । निन्नगानां 
गङ्कायमुनासरस्वतीनर्मदादिशब्दवाच्यानामिडापिङ्गलादुषुन्नागान्धारीप्रभृतीनां तत्‌ 
तसन्‌ विवरे तत्समीपे मुखमग्रमसि चन्द्रात्‌ सोमाद्‌ व॒पुप्रः शरीरस्य सारः 
स(रमूमो रसः सरवति क्षरति तेन चन्द्रपषरक्षरणेन नराणां मनुष्याणां सृयु्मैरणं 
मवति । अतो हेतोसपपूर्वोदितं युकरणं चोभनं करणं खेचरी सुद्रास्यं 
व्तीयात्‌ | सुकरणे बद्धे चन्द्रसारल्तवणामावाद्‌ म्रदयुनं स्यादिति मावः। अन्यथा 
सुकरणवन्धनामवे कायस्य देहस्य सिद्धी दूपरखवण्यवल्वज्रसंहननखूपा न 
स्यात्‌ ॥ ५२॥ 

सुषिरं ज्ञानजनकं पश्वस्रोतःसमन्वितम्‌ । 

तिष्ठते खेचरी घुद्रा तसिन्‌ शल्ये निरजने ॥ ५३ ॥ 

युषिरमिति । पञ्च॒ यानि सोतांसीडादीनं प्रवाहार्तैः समन्वितं 
सम्यगनुगतम्‌ । सप्तस्ोतःसमग्वितमिति कचित्‌ पाठः । ज्ञानजनकमलीकिक।बापि- 
तासमसाक्षाच्कारननकं यत्सुषिरं विवरं तसन्‌ युरररेऽञ्जनमविदया तकां रोक- 
मोहादि च नि्ैतं यस्मात्‌ तन्निरञ्जने तसन्‌ निरज्ञने श्ये युषिरावकारो 
खेचरी मुद्रा तिष्ठते सिरीमवति । ° प्रकाशनस्थेयास्ययोश्च › (2. 1. 3. 28) 
इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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एकं सृष्टिमयं बीजमेका यद्रा च खेचरी । 
एको देवो निरारम्ब एकावस्थां मनोन्मनी ॥ ५४ ॥ 


एकमिति । खष्टिमयं खष्िरूपं प्रणव्‌ ख्यं वीजमेकं मुख्यम्‌ । तदुक्त 
माण्डूक्योपनिषदि । *ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌ › (220. 716. 1. 1) इति} 
खेचरी मुद्रा एका स॒ख्या । निराङूब आल्ग्नशूल्य एको सुख्यो देवः । - 
आलम्बनपरिप्यागेनात्मनः स्वरूपावस्थानात्‌ । उन्मन्यवदैका सख्या । एके 
सुल्यान्यकेवलाः ' इत्यमरः (111. 3. 16) ] वीजादिषु प्रणवादिवद्‌ सदर 
खेचरी सुख्येद्यर्थः ॥ ५४ ॥ 


अथोडीयानवन्धः- 


यद्धो येन सुषु्नायां प्राणस्तूड़ीयते यतः । 
तस्मादुड़ीयनाख्योऽयं योगिभिः समुदाहृतः ॥ ५५ ॥ 


उड़ीयानबन्धं विवष्ुलाबदुड़ीयानरब्दार्थमाह-- बद्ध इति । यतो 
यस्मद्धतोर्येन बन्धेन बद्धो निरुद्धः प्राणः सुषुन्नायां मध्यनाढ्यामुड़ीयते 
य॒षुन्नां विहायसा गच्छति तस्मात्‌ कारणादयं बन्धो येगिमिर्मस्सयेन्ादि- 
मिरुङ्खीयनमास्यामिधा यस्य स उड़ीयनास्यः समुदाहृतः सम्यग्‌ स्यु्त्तयोदाहत 
कथितः । पुषुन्नायाड़ीयतेऽनेन वद्धः प्राण इयुङ्खीयनम्‌ । उसूर्वाड़ीड- 
विहायसा गतावित्यस्मात्‌ करणे स्युट्‌ ॥ ५५ ॥ 


उड़ीनं कुरूते यस्माद विश्रन्तं महाखगः । 
उड्खीयानं तदेव स्यात्‌ तत्र बन्धोऽभिधीयते ॥ ५६ ॥ 


उड्खीनमिति ॥ महांश्चासौ खगश्च महाखगः प्राणः । सर्वदा देहावकारो 
गतिमत्त्वात्‌ । यस्माद्‌ बन्धादविशान्तं यथा स्थात्‌ तथोड़ीनं विहङ्गमगतिं कुरते । 
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` सुषुन्ायामियध्याहार्थम्‌ । ` तदेव वन्धविरोषुङ्खीयाननामकं॑स्यात्‌ । तत्र 
तसन्‌ विषये बन्धोऽभिभरीयते कन्स्वूपं कथ्यते मयेति रोषः ॥ ५६ ॥ 


उदरे पिमं तानं नाभेरूभ्वं च कारयेत्‌ । 
उड़ीयानो ह्यपो बन्धो गृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ५७ ॥ 


उड़ीयानबन्यमाह--उद्र इति । उद्र ठन्दे नामेरुध्वं चकारादधः 
उपरिभगेऽोभागे च पश्चिमं॑तानं पश्चिममाकर्षणं नामेरू्वाधोभागो यथा 
पष्ठसंख्मो स्यातां तथा तानं ताननं नामाकर्षणं कारयेत्‌ कुर्यात्‌ । गिजर्थो- 
ऽविवक्षितः। असौ नमिशर््वाषोमागयोस्ताननरूप उड़ीयान उडयानास्यो 
वन्धः । कीदशः मूध्युरेव मातङ्गो गजस्तस्य केसरी सिंहः सिंह छख 
निवर्तकः ॥ ५७ ॥ 


उड़ीयानं तु सहजं गुरुण। कथितं सदा । 

अभ्यसेत्‌ सततं यस्तु बरद्धोऽपि तरुणायते ॥ ५८ ॥ 

उड़ीयानं विति । गुर्हितोपदेष्टा तेन गुरुणा उड़ीयानं तु सदा 
सर्वदा सहजं स्वामाविकं॑ कथितम्‌ । प्राणस्य बहिर्ममने सर्वदा सर्वस्यैव 
जायमानवात्‌ । यस्तु यः पुरुषस्तु सततं निरन्परमभ्यसेत्‌ । उङ्ीयानमिल्यत्रापि 
संबध्यते। स॒ तु ब्रद्धोऽपि स्थविरोऽपि तरुणायते तरुण इवाचरति 
तरुणायते ॥ ५८ ॥ 


नामेरुष्वर्वमधश्चापि तानं र्यात्‌ प्रयतः । 
पष्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः | ५९ ॥ 


नाभेरिति । नभेरु्धवमुपरिमागेऽधश्चाप्यधोमागेऽपि प्रयलतः प्रहृष्टो 
यः प्रयलसतस्मात्‌ प्रयलतः। यलबिरोषात्‌ तानं पश्चिमतानं कुर्यत्‌ । 
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पर्वानोड्खीयानस्वरूपमुक्तम्‌ । अथ तस्रशंसा । यः षण्मासं षष्मासपयन्तम्‌ । 
उ्ीयानमिव्यध्याहारः । जभ्यसेत्‌ पुनःपुनरनुतिष्टेत्‌ । स मूं लयव्येव्‌ 
संदायो न । अत्र संदेहो नास्तीत्यर्थः ॥ ५९ ॥ 


सर्वेषामेव बन्धानायुत्तमो द्युडियानकः । 
उड़ाने ददे बन्धे युक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥ ६०॥ 


सर्वेषामिति । सवेषां बन्धानां परेडशाधारवन्धानां मध्ये उडयानकः 
उड्यानवन्थ एव्‌ । स्वार्थो कप्रयत्ययः । उत्तमः उत्कृष्टः, हि यस्ादुङ्खियाने 
चन्धे ददे सति स्वामाविकी स्वभावसिद्धेव सुक्तिम॑वेत्‌ । उङड्ियानबन्धे कृते 
विहङ्गमगत्या दुषुन्नायां प्राणख मूर्धि गमनात्‌ ‹ समाधौ मेोक्षमामोति' इति .. 
वाक्यात्‌ सहजेैव मुक्तिः स्यदिति भावः ॥ ६० ॥ 


अथ मूखवन्धः-- 
पाष्णिभागेन संपीडच योनिमाङुश्वयेटुदम्‌ । 
अपानमूरध्वमाकृष्य मुलबन्धोऽमिधीयते ॥ ६१ ॥ 


मूलबन्धमाह--पाष्णिभागेनेति । पर्प्ेभीगो गुरुफयोरधःप्देशस्तेन 
योनिं योनिस्थानं गुदमेदयोर्मष्यभागं संपीढ्य सम्यक्‌ पीडयित्वा गुदं 
पायुमाकुश्चयेत्‌ संकोचयत्‌ । अपानमधोगतिं वायुमूर्वैभुपर्याङृष्याङ्ष्टं छ्ृत्वा 
मृखबन्योऽमिधीयते कथ्यते । पाष्णिमागेन योनिस्थानसंषीडनपू्वैके गुदध्या- 
कुश्च मूर्बन्ध इद्युच्यत इत्यथः ॥ ६१ ॥ 


अधोगतिमपानं वा उर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ । 
आङ्श्ननेन तं प्राहुमलबन्धं हि योगिनः ॥ ६२ ॥ 
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अधोगतिमिति । यः अधोगतिं अपोऽर्वागतिर्यसख स तथा तमपानम- 
पानवायुमाकुश्चनेन मूखाधारस्य संकोचनेन बखद्धटादृष्वं गच्छतीदयष्वैगस- 
मूरध्वगं॒॑युषुम्नायामृष्वैगमनरीरं कुर्ते । वै इति निश्चयेऽव्ययं । योगिनो 
योगाभ्यासिनस्तं मूखवन्ध मूछस्य मूरुखानस्य वन्धनं सूबन्धस्तं मूलबन्ध- 
मियन्वथं प्राहुः । अनेन मूरबन्धशन्दाथे उक्तः । पूर्वश्चेकेन तु तस्य 
बन्धनप्रकार उक्त इत्यपोनस्क्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 


गुदं पार्ष्ण्या तु संपीव्य वायुमाङश्वयेद्‌ बलात्‌ । 
वारंवारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरणः ॥ ६२॥ 


अथ योगवीजोक्तरीत्या मूरबन्धमाह--गुदमिति | पाप्ण्या गुर्फयोरघो- 
मागेन गुदं पायं संपीव्यः सम्यक्‌ पीडयित्रा संयोव्येत्य्थः । तुशब्दः 
पूर्वपादस्य विरोषलयोतकः । यथा येन प्रकरेण समीरणो वायुर 
सुुञ्नाया उपर्मागे याति गच्छति तथा तेन प्रकारेण वरद्धटाद्‌ वारंवारं 
पुनःपुनवायुमपानमाकु्चयेद्‌ गुदस्याकुश्चनेनाकर्षयेत्‌ । अयं मूरबन्ध इषि 
वाक्याध्याहारः ॥ ६२ ॥ 


 प्राणापानो नादनिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ । 
गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशयः ।॥ ६४॥ 


अथ मूखवन्धगुणानाह - प्राणापानाविति । प्राणश्चापानश्च पराणापाना- 
ृ्वोधोगती वायु । नादोऽनाहतध्वनिः बिन्दुरनुषवारप्तौ मूबन्धेनैकतां 
गत्वकीमूय योगस्य संसिद्धिः सम्यक्‌ सिद्धिस्तां योगसिद्धि यच्छतो दत्तः। 
अभ्यासिन इति रोषः । अत्रासिन्रथे संशयो न, संदेहो नास्तीत्यर्थः । 
जयं भावः । मूलबन्धे कृतेऽपानः प्राणेन सहैकीमूय सुषुम्नायां प्रविदाति । 
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ततो नादाभिव्यक्तिर्मवति । ततो नदेन सह प्राणापानौ हदयोपरि गत्वा 
नादस्य बिन्दुना सहैक्यमाधाय मूर्धि गच्छतः ततो योगसिद्धिः | ६४॥ 


अपानग्राणयोरेक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
युवा भवति बरद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥ ६५ ॥ 


जपानम्राणयोरिति । सत्तं मूल्बन्धनाद्‌ मू्बन्धमुदराकरणादपानप्राणयखेयं 
भवति) मूत्रपुरीषयोः संचितयोः क्षयः परतनं भवति । वृद्धोऽपि स्थविरोऽपि 
युवा तस्णो भवति ॥ ६५ ॥ 


अपान ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वह्विमण्डलम्‌ | 
तदानरश्िखा दीर्घा जायते वायुनाहता ॥ ६६ ॥ 


अपान इति । मूलबन्धनादपाने अधोगमन्षीठे वायो उरध्वैगे उध्वे 
गच्छतीत्ु्वैगस्तसिन्‌ तादरो सति, वहिमण्डटं वहर्मण्डरं त्रिकोणं नामेरषो- 
भागेऽस्ि । तदन्तं याज्ञवस्क्यन- 


हमध्ये शिखिस्थानं तपतजाम्बूनदभमम्‌ । 
त्रिकोणं तु मनुष्याणां चतुरं चतुष्पदाम्‌ ॥ 
मण्डकं तु पतङ्ञानां सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते । 
तन्मध्ये तु शिखा तन्वी सदा तिष्ठति पावके ॥ ! इति । 


तदा तस्मिन्‌ करे वायुना अपानेनाहता संगता सत्यनरुशिखा 
जटराभिशिखा दीर्घा आयता जायते । वधत ईति कचित्पःठः ॥ ६६ ॥ 


ततो यातो बह्वयपानो प्राणघ्ष्णस्वरूपक्म्‌ | 
तेना्यन्तप्रदीपठस्तु ज्वरनो देहजस्तथा ॥ ६७ ॥ 
त 
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तत इति । ततस्तदनन्तरं वहिश्वापानश्च बहयपानो । उष्णं सरूपं 
यख स तथा तमनरं रिखदिर््यादुष्णस्वरूपं प्राणमृष्वैगतिमनिरं यातो 
गच्छतः | ततोऽनलशिखादि््यदुष्णस्वरूपकमिति वा योजना । तेन 
प्राणसंगमनेन देहे जातो देहजो ज्वर्नोऽभिरपयन्तमधिकं दीप्तो मवति । 
तथेति पादपूरणे । अपानस्योरध्वैगमनेन दीप्त एव ज्वरनः प्राणसंगत्यात्यन्तं 
प्रदीपो मवती्यथंः ॥ ६७ ॥ 


तेन ङण्डटिनी सुप्ता संतप्ता संभवुध्यते | 
दण्डाहता जङ्गीव निश्वस्य करजुतां जेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


तेनेति । तेन अ्वरनध्यावयन्तपदीपनेन संतप्ता सम्यक्‌ तप्ता सती 
सुपा निद्रिता कुण्डलिनी शक्तिः संमुध्यते सम्यक्‌ प्रबुद्धा मवति । 
दण्डनाहता दण्डाहता, सा चासौ युजज्गीव सर्पिणीव निश्वस्य निश्वासं कला 
 ऋलुतां सरतां ब्रञेद्‌ गच्छेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


बिलं प्रवष्टेव ततो ब्ह्मनाब्यन्तरं वजेत्‌ | 

तस्माननिलयं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥ ६९ ॥ 

विरं प्रव्ठिति। ततः ऋजुताप्राप्यनन्तरं निरं विवरं प्रविष्ट 
सुजङ्गीव ब्रह्मनाडी सुषुन्ना तस्या अन्तरं मध्यं त्रनेत्‌ गच्छेत्‌, 
तसाद्धतोरयोगिमिर्योगाभ्यापिमिमूखन्धो नित्यं प्रतिदिनं सदा स्विन्‌ काठे 
कर्तव्यः कतुं योग्यः ॥ ६९ ॥ 

अथ जाटंधरबन्धः-- 
कण्टमाङुञ्च्य हृदये स्थापयेचिबुकं टदम्‌ । 
बन्धो नारंधराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः ॥ ७० ॥ 
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जाटंधरवन्धमाह--कण्ठमितिं । कण्ठं गर्बिर्माकुञ्च्य संकोच्य 
इदये वेक्षःसमीपे चतुरद्गुान्तसितिपदेरो चुुकं हु इटं स्थिरं स्थापयेत्‌ सितं 
क्यात्‌ । अयं कण्ठाकुशचनपूरवैकं चतुरङ्गुखन्तरितहदयसमीपेऽथोनमनयलपूर्वकं 
चुबुकस्थापनखूपे जारंषर्‌ इत्यास्यायत इति जार्धराख्यो जारुधरनामा 
वन्धः। कीदशः? जरा वृद्धावस्या मदयुर्मरणं तयेर्विनारको विशेषेण 
नाश्चयतीति विनाशको विनायका ॥ ७० ॥ 


वधाति हि सिराजालमधोगामि नमोजलम्‌ | 
ततो जाठंधरो बन्धः कण्ठदुःखोषनाश्नः ॥ ७१ ॥ 


जाद्धरपदस्याथमाह-- वध्ातीति । हि यसत्‌ सिराणां नाडीनां 
जारं सणदायं बघ्नाति । अथो गन्तुं शीकमस्येत्यधोगामि नभसः कपार्कुहरस्य 
जरमग्रतं च वघात प्रतिबध्ाति । ततस्तस्माजार्धरो जारंधरनामकोऽन्वरथा 
जन्धः ; नारं सिराजारं जलानां समू जारं च धरतीति जाङ्धरः । कीटः ? 
कण्ठे गख्प्रदेशे यो दुःखोषो किकारजातो दुःख्तमूटस्तस्य नाशनो 
नाशकर्ता ॥ ७१ ॥ 


जारधरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे । 
न पीयुषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रङप्यति ॥ ७२ ॥ 


जा्धरगुणानाह--जाटंधर इति । कण्ठस्य गरविरुप्य संकोचनं 
संकोच आकुञ्चनं तदेव रक्षणं स्वह्पं यस्य स कण्ठसंकोचरक्षणः तसन्‌ 
तादयो जारंधरे जारुधरसंजञके बन्ये कृते सति, पीयूषमसरतमगरो जाटरेऽनले न 
पतति न सरति । वायुश्च प्राणश्च न प्रकुष्यति, नाच्यन्तरे वायो्गमनं प्रकोपस्तं 
न करोतीत्यथः ॥ ७२ ॥ | 
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कण्ठसंकोचनेनैव द्वे ना्यो स्तम्भयेद्‌ दृढम्‌ । 
मभ्यवक्रमिदं ज्ञेयं षोडश्चाधारबन्धनम्‌ ॥ ७२ ॥ 


कण्ठसंकोचनेनेति । द्ठं गादं कण्ठटसंकोचनेनैव कण्टसंकोचनमात्रेण 
द्रे नाव्य इडाग्ङगले स्तम्भयेद्‌ बन्धयेद्‌ , अयं जाटधर इति कर्ृपदाध्याहारः। 
इदं कण्टस्यने स्थितं विदुद्धास्यं चक्रं मध्यचरं मध्यमं चर ज्ञेयम्‌ । कीट्शम्‌ ? 
पोडशाधारबन्धनं षोडद.संस्याका ये आधारा जड्गुष्ठाधारादिव्रहरन्ान्तारतेषा 
बन्धन बन्धनकारकम्‌ | 
‹ अड्गुष्गुल्फनानूरूसीवनीटिङ्गनामयः । 

हद्‌ रीवा कण्ठदेराश्च रुम्मिका नासिका तथा ॥ 

भ्रमध्यं च छ्छाटं च मूरा च ब्रहमरन्धकम्‌ | 

एते हि षोडशाधाराः कथिता योगिपुंगवेः ॥ , 


तेष्वाधारेषु धारणायाः फल्विरोषस्तु गोरकषपिद्धान्तादवगन्तव्यः ॥७२।} 


मूरस्थानं समाङ्ञ्च्य उड्यानं तु कारयेत्‌ | 
इडां च पिङ्गलां बद्धा वाहयेत्‌ पधिमे पथि ॥ ७४ ॥ 


उक्तस्य बन्धत्रयस्योपयोगमाह--मूरष्थानमिति । मूरस्थानमाधारभूत- 
माधारस्यानं समाकुञ्च्य सम्यगाङुञ्च्य उड़यानं नामे; पश्चिमतानख्पं बन्धं कार- 
येत्‌ र्यात्‌ । णिजथांऽविवक्षितः । इडां गङ्गां पिङ्गलं यमुनां च बद्धा । जार- 
धन्धनेत्यथेः । “ कण्टसंकोचनेनेव दवे नाढ्यौ स्तम्भयेद्‌ इदम्‌, (111. 78) 
इयुकतेः । पश्चिमे पथि दुपुन्नामागे वाहयेद्‌ गमयेत्‌ प्राणमिति रोषः ॥ ७४ |} 


अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो रयम्‌ । 
ततो न जायते मृत्युर्गरारोगादिकं तथा ॥ ७५ ॥ 
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अनेनेति । अनेनैबेक्तेनैव विधानेन विधिना पवनः प्राणो ख्यं स्थेयं 
प्रयाति । गत्यमावपूरवैकं ब्रह्मरन्रे स्थितिः प्रणश्य ` ख्यः । ततः प्राणस्य 
स्यान्मटयु्जरारोगादिकम्‌, तथा चार्थ, न जायते नोद्धवति । आदिपदेन 
वलीपरिततन्द्रारुस्यादिकं मराह्यम्‌ ॥ ७५५ ॥ 


बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठं महासिदधैथ सेवितम्‌ । 

सर्वेषां हरतन्त्राणां साधनं योगिनो विदु; ।॥ ७६ ॥ 

बन्धत्रथमिति । इदं पूर्थोक्तं बन्धत्रयं श्रेष्ठं पोडशाधारबन्धेष्वतिप्रसस्तं 
महासिदर्मसस्येन््रादिभिश्चकाराद्‌ वसिष्ठादिमुनिमिः सेविते, सर्वषां हटतन्तराणां 
इटोषायानां साधनं सिद्धिजनकं योगिनो गेरक्षा्ा विदुजनन्ति ॥ ७६ ॥ 


यत्किचित्‌ सवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणः | 
तत्सर्व ग्रसते द्यस्तेन पिण्डो जराधुतः ॥ ७७ ॥ 


विपरीतकरणी विुसदुषोद्धातत्वेन पिण्डस्य जराकरणं तावदाद-- 
यक्किचिदिति। दिव्यपुक्छषटं सधामयं, ख्पं यस्य स तथा तसाद्‌ 
दिव्यरूपिणश्चन्ात्‌ सोमात्‌ ताटमूरखाद्‌ यक्किचिद्‌ यक्िमप्यमृतं पीयूषं 
सवते पतति, तस्सर्मं सर ततवीयषधं सरथो नामिस्थोऽनखत्कः ग्रसते प्रासी- 
करोति । तदुक्तं गोरक्षनाथेन (57-8)-- | 

‹ नामिदेरो सितो नित्यं भास्करो दहनात्मकः । 

अमृतात्मा सितो नित्यं तामठे च चन्द्रमाः ॥ 

र्ष्यपोमुखश्चन्द्रो मसव्ध्वमुखो रविः । 

करणं तच्च कर्तव्यं येन षीयुषमाप्यते ॥ " 

इति। तेन सूर्यकलैकामृतग्रसनेन पिण्ड देहो जरायुतः. जरा युक्तो 

भवति ॥ ७७ ॥ 
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तत्रास्ति करणं दिव्यं दर्स्य युखवथ्चनम्‌ । 
गुरूपदेशतो जेयं न तु शास्त्रार्थकोटिभिः । ७८ ॥ 


तत्रेति । तत्र तद्विषये सूर्यस्य नाभिखानर्स्य सुखं वज्च्यतेऽनेनेति 
तां दिव्यमुत्तमं करणं वक््यमाणमुद्रार्यमसि । तदुरूपदेरतः गुरूपदेशाज्जञेयं 
ञातुं शक्यम्‌ । शास्त्रार्थानां कोटिभिः न तु नैव ज्ञातुं राक्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 


उ्वनाभेरधस्तारोरू््वं मादरः शची । 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते ॥ ७९ ॥ 


विपरीतकरणीमाह--उरध्यैनामेरिति । उर््वमुपरिभागे नामिर्यस्य स 
उर्ध्वनामिलस्योध्यैनामेरधः अधोमागे ताट॒ताठखानं यस्य सोऽधस्ताटस- 
स्याधसारोरयोगिन उ्धव॑सुपरिमागे भानुदेहनातकः सूर्या मवति । अधः 
अधोभागे शद्यमृतात्मा चन्द्रो मवति । प्रथमान्तपठे तु यदा उध्वनाभि- 
रधस्ताटर्योमी भवति तदोध्वं भानुरधः शक्षी भवति, इति यदातदापद- 
योरष्याहारिणान्वयः । इयं विपरीतास्या विपरीतनामिका करणी । उर्ष्वाधः- 
स्थितयोश्वन्दसर्ययोररर्वकरणेनान्व्था गसुवाक्येन गुरोरवावयेनैव रभ्यते 
प्राप्यते नान्यथा ॥ ७९ |] 


निल्यमभ्यासयुक्तस्य जठराभििविवर्धिनी । 
आहारो बहुलस्तस्य संपाद्य; साधकस्य च ॥ ८० ॥ 


नित्यमिति । नियं प्रतिदिनमभ्यासोऽभ्यसनं तसन्‌ युक्तस्यावहितस्य 
जटराभिरुदरायिस्तस्य विवर्धिनी विरोषेण वर्धिनीति विपरीतकरणीविरोषणम्‌ । 
तस्य साधकस्य विपरीतकरण्यभ्यासिन आहारो भोजनं बहुलो यथेच्छः 
संपाद्यः संपादनीयः । चः पादपूरणे ॥ ८० ॥ | । 
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अन्पाहारो यदि मवेदभिर्दैहति तत्क्षणात्‌ | 
अधःचिराशोध्वपाद्‌ः क्षणं स्यात्‌ पथमे दिने ।॥ ८१ ॥ 


अस्पाहार इति । यचस्पाहारः अस्प भे्तुमिषटानः आहारो भोजनं 
यस्य तादशो भवेत्‌ स्यात्‌ तदाभिजैठरानखे देहं तक्षणात्‌ क्षणमात्राद्‌ दहेत्‌ । 
शीघं दहेदित्यथेः । उर्ध्वाधःस्थितयोश्वन्सूरययोरधरर््वैकरणक्रियामाह । जधः- 
शिरा इति । अधः अपोभागे भूमौ रिरो यस्य सोऽधःरिराः, कराभ्यां करिपदेश- 
मवलग््य बाहुमूखादारभ्य दरर्रप्यन्ताभ्यां बाहुभ्यां स्कन्धाम्यां गल्रष्ठमागरिरः- 
पष्ठमागाभ्यां च मूमिमवष्टभ्याधःरिरा मवेत्‌ । उर्षवमुपर्न्तरिक्षे पादो यस्य स 
उर्वैपादः प्रथमे दिने आरम्भदिने क्षणं क्षणमात्रं स्यात्‌ ॥ ८१ ॥ 


क्षणा किविदधिकमम्यसेच दिने दिने । 
वक्तं परितं चेव पण्मासोरध्वं न द्यते । 
याममात्रं तु यो नित्यमम्यसेत्‌ स तु काटजित्‌ ॥ ८२॥ 
दिने दिने प्रतिदिन क्षणात्‌ किंचिदधिकं द्विक्षणं किक्षणं, एवं 
दिनक्रमवृदध्याभ्यसेदभ्यासं कुर्यात्‌ । विपरीतकरणीगुणानाह--वङ्तिमिति । 
वितं चर्मसंकोचः परितं केरोषु दोक्ल्यं च। षण्णां मासानां समाहारः षप्मासं 
तस्ादृध्वैसुपरि नैव इदयते नैवावलोक्यते । साधकस्य देह इति वाक्याध्याहारः । 
यस्तु साधको याममात्रं प्रहरमात्रं नित्यमभ्यसेत्‌ स तु काटजित्‌ कारं मद्य 
जयतीति काटजिन्मृदयुजेता मवेत्‌ । एतेन योगस्य प्रारन्धकर्मपभरतिन्धकत्वमपि 
सूचितम्‌ । 
+ 
° स्वदेहारम्मकस्यापि कर्मणः संक्षयावहः | 
यो. योगः प्रथिवीपार शृणु तस्यापि रक्षणम्‌ ॥ ' इति | 
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व्यिारप्यैरपि जीवन्पुक्तावुक्तम्‌--* यथा प्रारञ्यकर्म तत्सन्ञानात्‌ भरं 
तथा तसादपि कर्मणो योगाभ्यासः प्रवरः । अतएव योगिनायुद्‌ारुकवीतह- 
व्यादीनां स्वेच्छया देहत्याग उपप्ते, इति । मागवतेऽपयुकतं “दैवं 
जह्यात्‌ समाधिना › (11. 15. 24) इति ॥ ८२ ॥ 


अथ वजोटी- 


स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्ते नैयमेविना । 
वओओलीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ ८२ ॥ 


वजोदयां परवृत्ति जनयितुमादो त्रमाह--वेच्छयेति । योऽभ्ासी 
वजो वन्नोकीमुद्रं विजानाति विरोषेण स्वानुभवेन जानाति स योगी योगे 
योगदास्रे उक्ता येगोक्तासैयोगिकतर्नियम्रहयचर्यादिमिरविना ऋते स्वेच्छया 
निजेच्छया वर्तमानोऽपि व्यवहर्पि सिद्धिमाजनं सिद्धीनामणिभादीनां 
माजनं पात्रं भवति ॥ «८३ ॥ 


तत्र वस्तुद्वयं वक्ष्ये दुरकभं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चेक दितीयं तु नारी च वशवर्तिनी ॥ ८४ ॥ 


तत्साधनोप्योगि वस्तद्रयमाह-- तत्रेति । तत्र वजोच्यभ्यसि वस्तुनो्षय 
पदाथेयुमं वक्ष्ये कथयिभ्ये । कीदशेवस्ुद्य॑म्‌ £ यघ्य कस्यचित्‌ यस्यकस्यापि 
धनहीनस्य दुरुमं दुःखेन रब्धं शक्यं दुःखेनापि रुश्ुमशक्यमिति वा। "दुःस्या- 
क्कष्टनिषेधयोः इति कोशात्‌ । क तद्ु्यमित्येक्षायामाह-- क्षीरमिति । एकं 
वस्तु क्षीरं दुग्धं पानार्थं, मेहनानन्तरमिन्धियौैर्बस्यात्‌ तहा क्षीरपानं युक्तम्‌ । 
केचित्त अभ्यासकाठे आकर्षणार्थमित्याहुः । तदयुक्तम्‌ । तस्य(नतर्गतश्य घनीभावे 
निरगमनासंभवात्‌ । द्वितीये तु वस्तु वशवर्तिनी स्वाधीना नारी वनिता ॥ ८४॥ 
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मेहनेन शनैः सम्यगृर््वाङख्नमभ्यसेत्‌ । 
परुषोऽप्यथवा नारी वजोलीसिद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ ८५ ॥ 


वज्ोठीयुदरापरकारमाह--मेहनेनेति । मेहनेन स्त्रीसङ्गानन्तरं निन्दोः 
क्षरणेन साधनभूतेन पुरुषः पुमानथवा नार्यपि योषिदपि इनैर्मन्दं सम्यक्‌ 
यलपूर्वैकमृष्वाकुञचनमूरवसपरयाङ्च्नं मेणट्‌कुश्चनेन विन्दोरप्याकर्षणमभ्यसेद्‌ 
वज्रोटीयुद्रासिद्धिमाभरयात्‌ सिद्धि गच्छेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


यलतः शस्तनालेन एत्कारं वज्रकन्दरे । 
नैः शनैः प्रहुवीत वायुसंचारकारणात्‌ ॥ ८६ ॥ 


अथ वजोल्याः पूरवङ्गपक्रियामाह-- यलत इति । रस्तः प्रशस्तो यो 
नारप्तेन शस्तनाटेन सीसकादिनिर्मितेन नेन शनैः शनैर्मन्दं मन्दं यथामेर्- 
मनाथं रूकारः क्रियते ताद्य पकारं वजृकन्दरे मेणटूविवरे वायोः संचारः 
सम्यग्वजूकन्दरे चरणं गमनं तत्कारणात्‌ तद्धेतोः परकुर्वीत प्रकर्थेण पुनःपुनः 
कुर्वीत । अथ वजरीसाधनप्रक्निया--सीसकनिमिंतां क्लिग्धां मेण्टूपवेशयोग्यां 
चतुरदंशाङ्गुखमातरां शलाकां कारयिता तस्या मेण्दू प्रवेरनमभ्यसेत्‌ । 
भथमदिने एकाद्गुरमात्ां परवेदायेत्‌ । द्वितीयदिने द्वयङ्गुखमातं तृतीयदिने 
व्यङ्गुर्मात्राम्‌ । एवं क्रमेण वृद्धौ द्वादशाङ्गुरुमात्रापवेरो मेष्टूमा्मः शद्धो 
भवति । पुनस्तां चदुर्द॑शाङ्गुखमात्रं द्वयद्गुरमात्राककर मूध्वसुखां कारयित्वा 
तां द्वादशङ्गुर्मात्रां प्रवेशयेत्‌ । ककरमूर्वसुखं द्वयङ्गुलमात्रं बहिः 
स्थापयेत्‌ | ततः सुवर्णकारस्य अथिधमनसाधनीमूतनारुसदर. नार्‌ गृहीता 
तदग्रं मेण्दपवेशितद्वादशाङ्गुरसख नारस्य क्क्रर्ध्वमुखद्वयङ्गुखमध्ये प्रवेश्य 
पूत्कारं कुर्यात्‌ । तेन सम्यक्‌ मारगुदधर्मवति । ततः कोष्णस्य जरु मेष्दरेणा- 
कर्षणमभ्यस्येत्‌ । जखकर्षपणे सिदध पूर्वोक्तश्चेकरीत्या निन्दोरुरष्वाकर्षणमभ्यस्येत्‌ 
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बिन््राकर्षणे सिद्धे वजरीश्वुद्रासिद्धिः । इयं जितप्राणस्यैव सिध्यति, नान्यस ॥ 
खेचरीसुद्राप्ाणजयोमयसिद्धौ तु सम्यग्‌ मवति ॥ ८६ ॥ 


नारीभगे पतद्विन्दुमम्यासेनोर्ध्वमाहरेत्‌ । 
चरितं च निजं विन्दुमूर््वमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


एवं व॒ज्नोल्यभ्यासे सिद्धे तदुत्तरं साधनमाह--नारीभग इति । 
नारीमगे स्त्रीयोनो पततीति पतन्‌ पतंश्चासौ किन्दुश्च पतद्िन्दुतं पतदहिन्दु 
रतिकाले पतन्तं॑बिन्दुमभ्य।सेन वञजढीमुद्राभ्यासेने्वैमुपर्याहरेदाकर्षयेत्‌ , 
पतनात्‌ पूर्वमेव । यदि पतनात्‌ पूं चिन्दोराकर्षणं न स्यात्‌ तरि पतितमाकर्ष- 
येदिव्याह-- चस्ति चेति । चितं नारीमगे पतितं निजं स्वकीयं विन्दु 
चकारात्‌ तद्रजः उरध्वभुपरयङ्कष्याहस्य रक्षयेत्‌ यापयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


एवं संरक्षयेद्‌ विन्दुं मृत्यु जयति योगवित्‌ । 
मरणं विन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥ ८८ ॥ 


वजोरीगुणानाह--एवमिति । एवमुक्तरीत्या निन्दुं यः संरक्षयेत्‌ 
सम्यग्‌ रक्षयेत्‌ स॒ योगविद्‌ योगाभिज्ञो मयुं जयत्यमिभवति । यतो बिन्दोः 
शुक्रस्य पातेन पतनेन मरणं मधति । बिन्दोर्थारणं विन्दुधारणं तस्माद्‌ बिन्दु- 
धारणाल्जीवनं भवति । तसाद्‌ विन्दुं संरक्षयेदित्यथेः ॥ ८८ ॥ 


सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ । 

यावद्‌ बिन्दुः स्थिरो देहे तावत्‌ कांमयं ऊतः ॥ ८९ ॥ 

सुगन्ध इति । योगिनो वञनोल्यभ्यासिनो देहे बिन्दोः शुक्रस्य धारणं 
बिनदुधारणं तसात्‌ सुगन्धः शोभनो गन्धो जायते पादु्वति । देहे यावद्‌ बिन्दुः 
सिरस्तावत्‌ काठमयं मृद्युभयं कुतः । न कुतोऽपीत्य्थः ॥ ८९ ॥ 
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चित्तायत्तं सृणां शुक्रं शुक्रायत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छक्र मनश्चैव रक्षणीयं प्रयतः ॥ ९० ॥ 


चित्तायत्तमिति । हि यस्मान्नणां शक्रं वीयं चित्तायत्तम्‌ । चित्ते चे 
चरछतवात्‌ , चिते स्थिरे स्थिरत्वाचित्ताधीनम्‌ । जीवितं जीवनं शुक्रायत्त, रक्रे स्थिरे 
जीवनाच्छक्रे नष्टे मरणात्‌ शुक्राधीनं, तसाच्छुकं विन्दुं मनश्च मानसं च 
मङ्ृष्टाद्‌ यलादिति प्रयलतः रक्षणीयमेव । जव्यं रक्षणीयमित्यथेः । एव्‌- 
शब्दो भिन्नक्रमः ॥ ९० ॥ 


करतुमत्या रजोऽप्येवं निजं बिन्दुं च रक्षयेत्‌ । 
मेष्टरेणाकरषयेदुध्वं सम्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ९१ ॥ 


ऋतुमत्या इति । एवं पूवेक्तिनाभ्यासेन ऋतुविते यसखाः सा ऋतुमती 
तस्या ऋतुमत्या ऋतुस्तातायाः सिया रजः निजं स्वकीयं बिन्दुं च रक्षयेत्‌ । 
रवोक्ताभ्यासं दद्यति--मेष्देणेति । अभ्यासो व॒जरोस्यभ्यासः स एव योगो 
योगसाधनत्वात्‌ तं वे्ीत्यभ्यासयोगवित्‌ , मेष्देण गुहयन्दियेण सम्यग्‌ यल- 
पूयैकमूरध्यमुपर्याकर्षयेत्‌ । रजो विन्दुं चेति कर्माष्याहारः । अयं छेकः 
प्रक्षिप्तः ॥ ९१ ॥ 


अथ सहनोरिः-- 
सहजोरिश्वामरोलिर्बजोल्या मेद एकतः । 
जले सुभस्म निशिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सदहजोस्यमरोस्यौ विवक्चुयोर्वजोरीविरोषत्वमाह--सहजोटिश्चेति + 
वजनोस्या भेदो विरोषः सहजोलिरमरोरिश्च । तत्र हेतुः एकतः एकत्वादेक- 
फलतवादिलयर्थः । एकराब्दाद्धावप्रधानात्‌ पञ्चम्यास्तसिल्‌ । सहनोखिमाह-- 
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जल इति। गोः पुरीषाणि गोमयानि दग्धानि च तानि गोमयानि च 
दण्धपेमयानि तेषु संगव उद्पततियस्य तदग्मगोमयसंमपे शोभनं भस सुभ 
विभूतिः तत्‌ जले तपरे निक्षिप्य तोयमिश्ं कृ वेदयुत्तरछोकेनान्वेति ॥ ९२ ॥ 


 वज्नारीमेधुनादु्यं स््रीपुंसोः स्वङ्गरेयनम्‌ । | 
आीनयोः सुखेनेव युक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ ॥ ९३ ॥ 
वजोरीति । वजरीमुद्र्थं मेधुनं तसदुष्यमननरं सुखेनेवानन्देनैवा- 
सीनयोष्पविष्टयोः क्षगाद्रदयुः्वन्युक्तक््यक्तो व्यापा रतिक्रिया याभ्यां तौ 
सुक्तम्यापारौ तयेुक्तस्यापारयोः खी च पुमांश्च स््रीपुसो तयोः स्त्रीपुंसयोः 
स्वङ्गठेगनं रोभनान्यङ्गानि स्वङ्गानि मूध्रैरराटनेनत्रहयस्कन्धमुजादीनि तेषु 
लेपनम्‌ । कुर्यादिति शोषः ॥ ९३ ॥ 


सहजोकिरियं प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभिः सदा । 

अयं शुभकरो योगो भोगयुक्तोऽपि शक्तिद; ॥ ९४ ॥ 

सरजोलिरिति । दइयसुक्ता क्रिया सईजोछिरिति परोक्ता कथिता 
योगिमिगस्येन््रदिमिः। कीदशी ? सदां श्रद्धेया सर्वदा श्रद्धातुं योग्या । अयं 
सदजोस्यास्यो योग उपायः शुभकरः शुभं श्रयः करोतीति शुभकरः । " योग 
संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ' (4६. 111. 3. 2) इत्यभिधानात्‌ । कीदयो 
योगः १ मोगेन स्रीपङ्ेन युक्तोऽपि सुक्तिदो मेक्षदः ॥ ९४ ॥ 


अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तखदिनाम्‌ । 
निर्मत्सराणां वे सिष्ये् तु मत्सरश्ाछिनाम्‌ ॥ ९५॥ 


अयं योग इति । अयमुक्तो योगः पुण्यं विद्यते येषां ते पुण्यवन्तः 
उङृतिनस्तेषां पुण्यवतां धीराणां धेरयवतां, तत्त्वं वासवि द्रष्टं शीरं येषां ते 
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ते्त्वदरिनेरतेषां तच्वदर्दिनाम्‌ । मसरा्चिक्र.न्ता निर्मपहरास्तेषां निर्मरस्राण- 
मन्यगुणद्वेषरहितानाम्‌ । । मरसयोऽन्य्गुण्द्रषः? इत्यमरः (111. 3. 172) । 
तादृशानां पुंसां सिध्येत्‌ सिद्धि गच्डेत्‌ | मसर्ाटिगां मसरा तुन 
सिध्येत्‌ ॥ ९५ ॥ 

अथांमरोली- 
पित्तोल्यणत्वात्‌ प्रथमाम्बुधारां 
विहाय निःसारतयान्त्यधाराम्‌ । 
निषेव्यते शीतलमध्यधारा 
कापालिके खण्डमतेऽमरोली ॥ ९६ ॥ 


अमरोरीमाह--पित्तोरबणलादिति । पित्तेनोरबणोःकग पित्तोहबणा 
तस्या भावः पित्तोरबणत्वं हसत्‌ । यथा प्रथमा पूर्वा या्बुनः हिवाम्बुरो धारा 
तां विहाय रिवाग्बुनिर्भमनसमये किचित्‌ पूर्वा धारं ल्क्वा । निर्गतः सारो 
यस्याः सा निःसारा तस्या भावो निःसारता तया निःसारतया निःसाररवेनान्त्य- 
धारा अन्त्या चरमा या धारा तां विहाय किचिदन्तयां धारां त्यक्वा । शीतल 
पित्तादिदोषनिःसारवरहिता या मध्यधारा मध्यमा धारा सा निषेव्यते नितरां 
सेव्यते । खण्डो योगविरोषो मतोऽभिमतो यस्य स खण्डमतस्तसिन्‌ खण्डमते 
कापाछिकिस्यायं कापारिकस्तसिन्‌ कापारिके खण्डकापाटिव संप्रदाय इत्यथः । 
अमरोटी प्रसिद्धेति रोषः ॥ ९६ ॥ 


अमरीं यः पिबेन्नित्यं नस्यं इर्वन्‌ दिने दिने । 
वजोटीमभ्यसेत्‌ सम्यक्‌ सामरोरीति कथ्यते ॥ ९७ ॥ 


अमरीमिति। अमरीं रिवाम्बु यः पुमान्‌ नित्यं पिवेत्‌ । नस्यं 
कुर्वन्‌ श्वासेनाम्यां श्राणन्त््रहणं कुर्वन्‌ सन्‌ दिने दिने प्रतिदिनं वजो 
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“मेहनेन शनैः, (111. 85) इति शोकेनोक्तां सम्यगभ्यसेत्‌ सामरोरीति 
कृथ्यते । कापाठिकरिति शोषः । अमरीपानामरीनस्यपूर्विंका वजोस्यमरोरी- 
शब्देनोच्यत इत्यथैः ॥ ९७ ॥ | 


अभ्यासाननिःसृतां चान्द्रीं विभूत्या सह मिश्रयेत्‌) 
धारयेदुत्तमाङ्गेषु दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥ ९८ ॥ 


अभ्यासादिति । अभ्यासादमरोस्यभ्यासान्निःसृतां निर्गतां चान्द्र 
चष््रस्येयं चान्द्री तां चान्द्री सुधां विभूत्या भसना सह साकं मिश्रयेत्‌ 
संयोजयेत्‌ । उत्तमा्गेषु शिरःकपालनेत्रस्कन्धकण्ठहदयमुजादिषु धारयेत्‌ । 
भरमिश्ितां चान्द्रीमिति षः । दिल्या अतीतानागतवर्तमानभ्यवहितविप्ङ्ष्ट- 
पदार्थदरौनयोग्या इष्ियेसख स दिव्यदषटिदव्यदक्‌ प्रजायते प्रकर्षण जायते । 
अमरीसेवनपरकारविदोषाः शिषाम्बुकस्पादवगन्तव्याः ॥ ९८ ॥ 


पुंसो चिन्दुं समाङुञ्च्य सम्यगम्यासपाटवात्‌ । 
यदि नारी रजो रक्षेद्‌ वज्रोल्या सापि योगिनी ॥ ९९ ॥ 


पुसो वजोरीसाधनमुकवा नार्यासदाह-- पुंसो बिन्दुमिति। सम्यगभ्या- 
सस्य सम्थगभ्यसनस्य पाटवं पटुत्वं तसात्‌ पसः पुरुषस्य बिन्दु वीर्य समाकुञ्च्य 
सम्यगाक्कप्य नारी छरी यदि रजो वजोल्या वजोढीमुद्रया रक्षेत्‌ , सापि नारी 
-योगिनी प्रशस्तथोगवती ज्ञेया । पसो विन्दुसमायुक्तमिति पठे तु एतद्रनसो 
विरोषणम्‌ ॥ ९९ ॥ 


तस्याः किचिद्‌ रजो नाशं न गच्छति न संशयः | 
तस्याः शरीरे नादश्च िन्दुतामेव गच्छति ॥ १०० ॥ 
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नारीक्रताया वजोल्याः फर्माह--तस्या इति । तस्था वजोल्यभ्यसन्‌- 
रीखया नायां रजः किंचित्‌ किमपि स्वरेपमपि नाशं न गच्छति नष्टं न भवति 
यतनं न प्राप्ोतीत्य्थः। अत्र संशयो न, संदेहो न । तस्या नार्याः शरीरे नादश्च 
निन्दुतामेव गच्छति मूखाधारादुयितो नादो हदयोपरि बिन्दुभावं गच्छति । 
बिन्दुना संहैकीमवतीत्यथः । जमृतसिदधौ-- 


‹ बीजं च परुषं प्रोक्तं रजश्च स्त्रीसमुद्धवम्‌ ] 

अनयेर्बाह्मयोगेन सृष्टिः संजायते नृणाम्‌ ॥ 

यद्‌भ्यन्तरयोगः स्यात्‌ तदा योगीति गीयते । 

चिन्दुश्चन्द्रमयः प्रोक्तो रजः सूर्यैमयं तथा ॥ 

अनयोः संगमादेव जायते परमं पदम्‌ । 

स्वगदो मोक्षदो निनदु्र्मदोऽधर्मदस्तथा ॥ 

तन्मध्ये देवताः सर्वासि्ठन्ते सृक्ष्मरूपतः। ' इति ।॥ १०० ॥ 


स बिन्दुस्तद्रने्ैव एकीभूय स्वदेहगो | 
वजोल्यभ्यासयोगेन सर्वसिद्धि भ्रयच्छतः ॥ १०१ ॥ 
स बिन्दुरिति। स पुंसो बिन्दुसतद्रजो नार्यां रजश्चैव वजोकीसुद्राया 


अभ्यासो वृजल्यभ्यासः स एव योग्तेनेकीमूय मिर्ा स्वदेहगो स्वदेहे 
मतो सर्वसिद्धि प्रयच्छतः दत्तः ॥ १०१ ॥ 


रकषेदाङ्श्वनादृध्वं या रजः सा हि योगिनी । 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १०२॥ 


रकषेदिति । या नार्याङुञ्चनाचोनिसंकोचनाद्वैसुपरि खाने नीत्वा रजो 
. रक्षेत्‌ । हीति प्रसिद्धं योगशास्त्रे । सा योगिन्यतीतानागतं भूतं भविष्यं च वस्तु 
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वेत्ति जानाति भ्रवमिति निधितं खेऽन्तरिक्षे चरतीति खेचयन्तरिक्षचरी च 
भवेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


` देहसिद्धि च रभते वजोल्यभ्यासयोगतः । 
अयं पुण्यकरो योगो भोगे शेक्तेऽपि खुक्तिदः ॥ १०३२ ॥ 


देहसिद्विमिति । वजोस्या अभ्यासस्य योगो युक्तितसाद्‌ देहस्य सिद्धि 
रूपलखवण्यबल्वज्ञसंहननत्वरूणं रमते । अय॑ योगो वजोल्यभ्यासयोग 
पुण्यकरोऽदृष्टविरोष्रजनकः । कीरो योगः? भुज्यत इति भोगो विषयस्तस्मिन्‌ 
भुक्तेऽपि मुक्तिदो मोक्षदः ॥ १०२ ॥ 


अथ शक्तिचाटनम्‌- 


कुटिलाङ्गी ङुण्डठिनी युजङ्धी शक्तरीश्वरी । 
कुण्डल्यरुन्धती चैते शब्दाः पर्यायवाचकाः | १०४ ॥ 


शक्तिचार्नं विव्षुस्तदुपोद्घाततया कुण्डटीपर्यायान्‌ तया मेक्षद्वार- 
विभेदनादिकं चाह सप्तमिः- रिख ङ्गीति । कुरिङ्गी। १ । कुण्डङिनी । २। 
भुजज्ञी | ३। शक्तिः । 9 । ईश्वरी । ५ । कुण्डली । ६। अरुन्धती । ७ । चैते 
सप शब्दाः पर्यायवाचका एकार्थवाचकाः ॥ १०४ ॥ 


उद्रारयेत्‌ कपाटं तु यथां कुशिक्या हटात्‌ । 
कुण्डटिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 


उद्धायेदिति । यथा येन प्रकारेण पुमान्‌ कुञ्चिकया कपारार्गोत्सारण- 
साधनीभूतया हरद्‌ बत्‌ कपारमररमुद्धारयेदुत्सासयेत्‌ । हटादिति देदरीदी- 
पन्यायेनोमयत्र संबध्यते । तथा तेन प्रकारिण योगी हयाद्धटाभ्यासात्‌ कुण्ड- 
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छिन्या शक्त्या मोक्षद्वारं मोक्षस्य द्वारं प्रापकं युषुञ्नामा विमेदयेद्विशेषेण मेद- 
येत्‌ । ' तयेोध्वमायन्नमृतत्वमेति' इति श्रुतेः (८. #., ४111. 6. 6) ॥१०५॥ 


थेन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ । 
युखेनाच्छद्य तद्वारं प्रसुप्रा परमेश्वरी ॥ १०६ ॥ 


येनेति । आमयो रोगजन्यं दुःखं दःखमात्रोपरक्षणं तसानिर्गतं निरामयं 
दुःखमाघ्ररहितं ब्रह्मखानं ब्रह्माविर्मावजनकं स्थानं ब्रह्मस्थानं ब्रहमरनधम्‌ । 
‹ तस्याः रिखाया मध्ये परमात्मा प्यवथितः › (24८. 1/7., 3६1. 15) इति 
रतेः । येन मर्गेण दुुन्नामागेण गन्तव्यं गमनाहैमसि तद्वारं तस्य मास 
द्वारं प्रवेशमागे सुखेनास्येनाच्छा्य रुद्धा परमेश्वरी कुण्डकिनी । प्रप्त 
निद्वितासि ॥ १०६॥ 


कन्दो कुण्डली शक्तिः सुप्रा मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
वन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ १०७ ॥ 


कन्दोर्ध्वं इति । कुण्डली राक्तिः कन्दो कन्दस्योपर्मिगे योगिनां 
मोक्षाय युपा, मृट्धानां बन्धनाय युक्ता । योगिनस्तां चारयित्वा मुक्ता भवन्ति । 
मूढासतदज्ञानाद्‌ बद्धालि्न्तीति भावः । तां कुण्डलिनीं यो वेत्ति स योगवित्‌ । 
सर्वेषां योगतन्त्राणां कुण्डल्याश्रयत्वादिलयथेः ॥ १०७ ॥ 


कुण्डली कटिराकारा सर्षवत्परिकीर्तिता । 
सा शक्तिशारिता येन स युक्तो नात्र संश्चयः ॥ १०८ ॥ 


कुण्डलीति । कुण्डली शक्तिः सपैवद्धजङ्गवत्‌ कुटिरु आकारः स्वरूपं 
यस्याः सा कुटिलाकारा परिकीर्तिता कथिता योगिभिः । सा कुष्डढी शक्तिर्येन 
| | 
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पुंसा चास्ति मूधाराद्‌ष्वं नीता स मुक्तोऽज्ञानवन्धानिवृत्तः । अत्रि 
रयो न संदेशो नासतीत्यथः । ‹तयोर््वेमायन्नमृतत्वमेतिः इति श्रतेः 
(#. ४. पा. 6.6) ॥ १०८ ॥ 

गङ्ाययुनयोर्मध्ये बाररण्डां तपस्विनीम्‌ । 

बलात्कारेण गृह्णीयात्‌ तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ १०९ ॥ 

गङ्गायमुनयोरिति । गङ्गायुनयोराधाराधेयमावेन तयेोमावनाद्‌ गङ्ञा- 
यमुनयोरभेदेन मावनाद्वा गङ्गायमुने इडागिङ्गरे तयोर्मध्ये युषुशनामाे तपिनी 
निररनयितेः, बररण्डां बाररण्डारब्दवाच्थां कुण्डरडी बखत्रारेण हठेन 
गृहीयात्‌ । तत्या गङ्गायमुनयोरमध्ये ्ररणं विष्णोहैरव्यापकस्थात्मनो. वा प्ररं 
पदं परमपदप्रापकम्‌ ॥ १०९ ॥ 


इडा भगवती गङ्गा पिङ्गलां युना नदी । 

इडापिङ्गरयोरमध्ये बाररण्डा च ङण्डली ॥ ११० ॥ 

गङ्गायमुनादिपदार्थमाह--इडति । इडा वामनिः्ासा नाडी मगक्छे- 
श्यौदिरसंपनना गह्गा गङ्गापदवाच्या, पिङ्गला दक्षिणनिःशासा यमुना यमुनाशचब्द- 
वाच्या नदी । इडापिङ्गख्योर्मध्ये मध्यगता या कुण्डली सा बारुरण्डा बार 
रण्डाशब्दवाच्या | ११० ॥ 

पुच्छे प्रगृह्य युजगीं सुप्ताघद्धोधयेच ताम्‌ । 

निद्रां विहाय सा शक्तिरर्ष्वणुत्तिष्ठते हटात्‌ ॥ १११ ॥ 

राक्तिचाखनमाह-- पुच्छ इति । युतं निद्ितां भुजगीं तां कुण्डखिनीं 
पृच्छे प्गृदयोहोधयेत्‌ प्रबोधयेत्‌ सा शक्तिः कुण्डली निद्रा विहाय हरदू 
 विंष्ठत इत्ययः । एतद्रहस्यं तु गुरुमुखादवगन्तम्यम्‌ ॥ १११ ॥ 


हठयोगपदीपिका ११५ 
अवस्थिता चैव फणावती सा 
| प्रात सायं प्रहराधमात्रम्‌ | 
प्रपूरय सूर्यात्‌ परिधानयुक्त्या 
्रगृह्य नित्यं परिचारनीया ॥ ११२ ॥ 


| अवसिथतेति । अवसितारवाक्‌ सिता मृकाधारलिता फणावती 
खजन्नी सा कुण्डली सूर्यादापूय सूर्यात्‌ पूरणं इत्वा परिषाने युक्तिलया 
परिषानयुक्त्या परगृह गृहीत्वा । सायं पूर्यालसमये प्राः सूरयोदयवेखायां 
-नित्यमहरहः प्रहरस्य याम्यां परहरार्ं परहरारमेव प्रहरार्धमात्र स॒हरतदवयमात्रं ` 
प्ररिचाख्नीया परितश्वालयितुं योग्या | परिधानयुक्तरदेशिकाद्‌ बोध्या ॥ ११२ ॥ 


उर्व वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरङ्गुरम्‌ । 
मृदुलं धधलं परोक्तं वेष्टिताम्बररक्षणम्‌ ॥ ११३ ॥ 


कन्दसंपीडनेन रक्तिचाटनं विवक्रादौ कन्दस्य खानं स्वरूपं चाह-- 
उर्ैमिति। मूरुथानाद्‌ वितस्तिमात्रं विततिपमाणमू्वसुपरि नाभिमेषटयोर्मषये । 
"एतेन कन्दस्य खानमुक्तम्‌ । तथा चोक्तं गोरक्षशतके (16)-- 
° उध्यै मेदरदधो नाभेः कन्दयोनि; खगाण्डवत्‌ । 
तत्र नाड्यः समुखन्नाः सहस्राणां द्विसप्ततिः ॥ " 
इति । याज्ञवस्क्यः-- 
८ गुदार द्रयङ्गुलदृ्वंमेदात्त द्वथङ्गुखदधः । 
~ देहमध्यं तयेरमध्यं मनुजानामितीरितम्‌ ॥ 
च कन्दस्थानं मनुष्याणां देहमध्यान्नवाइगुलम्‌ । 
चतुरद्गुखविस्तारमायामं च तथाविधम्‌ ॥ 


११६ हटयोगग्रदीपिका 


अण्डाकृतिवदाकारमूषितं च त्वगादिभिः | 
चतुष्पदां तिरश्चां च द्विजानां तुन्दमध्यगम्‌ ॥› इति । 
(20., 1४. 14. 16-17) 
गुदाद्‌ द्वयङ्गुखेपर्येकाड्गुं मध्यं तस्माच्वाङ्गुरं कन्दखान, मिलि 
दरादाङ्गुटममाणं वितस्तिमात्रं जातम्‌ । चतुर्णामङ्गुलानां समाहारश्चतुरङ्गुरः 
चतुरड्गुरपरमाणं विस्तारम्‌ । विस्तारो देष्यस्याप्युपरक्षणम्‌ । चतुरड्गुरं दर्थं 
च मृदुलं कोमटं धवलं शुभ्रं वेष्टितं वेष्टनाकारीक्ृतं यदम्बरं वस्त्रं तस्य रक्षणं 
सवरूपमिव रक्षणं स्वरूपं यस्य, तादशं परोक्तं कथितम्‌ । कन्दस्वरूपं योगिमिरितिः 
रोषः ॥ ११२ ॥ । | 


सति वजासने पादो कराभ्यां धारयेद्‌ दृढम्‌ । 
गुल्फदेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 


सतीति । वज्रासने कृते सति कराभ्यां हस्ताभ्यां गुप पादभन्थी 
तयेर्दशो प्रदेशो तयोः समीपे गुर्फाभ्यां किंचिदुपरि । ^ तद््रन्थी घुटिके 
गुटफो इत्यमरः (11. 6. 72) । पादौ चरणौ दृं गाढं धारयत्‌ गृहीयात्‌ । 
चकाराद्‌ धृताभ्यां पादाभ्यां तत्र कन्दस्थाने कन्दं प्रपीडयेत्‌ प्रकर्षेण पीडयेत्‌ } 
गुर्फादृध्यै कराभ्यां पादौ गृहीत्वा नाभेरोभागे कन्दं पीडयेदित्य्थः ॥ ११४॥ 


वासने स्थितो योमी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌ | 
इर्यादनन्तरं भस्त्रां ण्डरीमाश्च बोधयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 


वज्रासन इति । वन्नासने सितो योगी कुण्डलीं चाल्यिता रक्ति- 
चारनमुदरां क्त्वेत्यथः । अनन्तरं शक्तिचारुनानन्तरं मखां भखास्यं कुम्भकं 
क्यात्‌ । पएरवरीत्या कुण्डलीं शक्तिश्च शीघं बोधयेत्‌ प्रबुद्धं कुर्यात्‌ ! 


हठयोगप्रदीपिका ` ११७ 


चज्ञासने शक्तिचारनस्य पूवे विवानेऽपि पुनर्वजासनोपादानं शक्तिचारनानन्तरं 
भस्रायां वजासनमेव कर्तव्यमिति नियमार्थम्‌ ॥ ११५ ॥ 


भानोराङ्श्वनं इर्यात्‌ इण्डलीं चारयेत्‌ ततः । 
मृत्युवक्त्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं इतः ॥ ११६ ॥ 


मानोरिति। भानोर्नामिदेशसखस्य सूर्यस्याकुश्चनं कुर्यात्‌ । नाभेरा- 
कुश्चनेनैवास्याकुश्चनं भवति । ततो भानोराङुश्चनात्‌ कुण्डलीं शक्तिं चारयेत्‌ | 
सूत्योर्ैक्त्रं मुखं गतस्यापि प्राप्तप्यापि तस्य पुंषो मरदयुमयं कारुमयं कुतः ? 
न कुतोऽपीत्यथंः | ११६ ॥ 


युहूर्तदयपर्यन्तं निर्भयं चालनादसो । 

उर्ध्वमाफृष्यते किचित्‌ सुषुस्रायां सथुद्ता ॥ ११७ ॥ 

मुहर्तद्रयेति। स॒हर्तयेद्वैयं युम घटिकाचतुष्टयात्मकं तत्पर्यन्तं तदवधि 
निर्भयं निःशङ्क चार्नादसौ शाक्तिः घुपु्नायां समुद्रता सती किंचिद्वै 
माङृष्यते आष्टा मवति ॥ ११७ ॥ 


तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्नाया शुखं धरचम्‌ । 
जहाति तस्मात्‌ प्राणोऽयं सुषुश्नां जति स्वतः ॥ ११८ ॥ 


तेनेति । तेनेर्ध्वाकर्षणेन कुण्डलिनी तस्याः प्रपिद्धायाः सुषुन्नाया 
सुखं प्रवेशमाग शरुवं निश्चितं जहाति त्यजति । तसान्मामत्यागादयं पराणवायुः 
स्वतः स्वयमेव युषुन्नां जति गच्छति । सुषुन्नामुखात्‌ प्रागेव कुण्डछिन्या 
निर्गतवादिति मावः ॥ ११८ ॥ 


तस्मात्‌ संचालयेननित्यं सुखसुप्नामरुन्धतीम्‌ । 
तस्याः संचालनेनैव योगी रोगः प्रयुच्यते ।॥ ११९ ॥ 


११८ ` हठयोगप्रदीपिका 


तसादिति | यसच्छक्तिचारनेन पाणः युषुन्नां जति तस्मात्‌ 
सुखेन द॒ता छुपा तां सुख्ुपतामरन्धतीं रक्ति नित्यं प्रतिदिनं संचाख्येत्‌ ` 
सम्यक्‌ चाल्येत्‌ । तस्याः शक्तेः संचारनेनैव संचार्नमत्रेण योगी रोगैः 
कासश्चासञ्वरादिमि; प्रमुच्यते प्रकर्षेण सुक्तो भवति ॥ ११९ ॥ 


येन संचारिता शक्तेः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन कारं जयति रीरा ॥ १२० ॥ 


येनेति । येन योगिना शक्तिः कुण्डडी संचारिता स योगी सिद्धीनामणि- 
मादीनां माजनं पात्रं मवति । अत्रािन्न बहुनोक्तेन बहुपररंसनेन किम्‌ १ न क्रिम- 
पीपयः । काठं मृत्युं रीख्या क्रीडयानायासेनैव जयत्यमिमवतीत्यर्थः ॥ १२०॥ 


ब्रहचयैरतस्यैव नित्यं हितमितारिनः । 
मण्डलाद्‌ इयते सिद्धिः कुण्डल्यभ्यासयोगिनः ॥ १२१ ॥ 


ब्रह्मचर्येति । ब्रह्मचयं श्रोत्रादिभिः सहोपखसंयमस्तसिन्‌ रतस्य तत्परस्य 
नियं सर्वदा हितं पथ्यं मितं चतुर्थारवरजितमश्नातीति तस्य कुण्डल्यभ्यासः 
राक्तिचालनाभ्यासः स एव योगः सोऽस्यास्तीति स तथा, तस्य मण्डला- 
चतवारिशदिनासकादनन्तरं सिद्धिः प्राणायामसिदधिर्य्यते । 
 ‹नासादक्षिणमावादिपवनात्‌ प्राणोऽतिदीर्षीङत- 
श्नद्रामः परिपूरितासृततनुः प्रा्ण्टिकायास्ततः । 
छित्वा कारविशाख्वहिवशगं भररन्नाडीगतं 
तत्कायं कुरते पुनर्नवतरं छिन्द्ुम्कन्धवत्‌ ॥ ' १२१ ॥ 
इण्डलीं चारयित्वा तु भचा कुर्याद्‌ विशेषतः । 
एवमम्यस्यतो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः ॥ १२२ ॥॥ 


हठयोगप्रदीपिका ११९ 


करुण्डकीमिति । कुण्डलीं चारयित्वा शक्तिचा्नं कृत्वा । अथानन्तरमेव 

भस्त्रां म्नास्यं कुम्भकं कुर्यात्‌ । नियं प्रतिदिनम्‌ । एवमुक्तप्रकारेणाभ्यस्यतो 

- यमिनो योगिनो यमभीर्यमाद्भयं कुतः न कुतोऽषीत्य्ः | योगिनो देहत्यागस्य 
स्वाधीनत्वादिति ताद्र्यम्‌ ॥ १२२ ॥ । । 


दवासप्तिषहस्राणां नादीनां मरुशोधने । 
कुतः प्रक्षारनोपांयः ङण्डल्यभ्यसनाहते ।॥ १२२३ ॥ 


्रासप्ततीति । द्वाभ्यामधिका सप्ततिः, द्वासपततिसंख्याकानि सहस्राणि 
द्वासक्ततिसहस्लाणि तेषां तस्संस्याकानां नाडीनां मङ्शोधने कर्तम्ये सति 
कुण्डल्यभ्यसनाच्छक्तिचाखनाभ्यासादते विना कुतः पर्षारुनोपायः १ न 
कुतोऽपि। शक्तिचाकनाभ्यासेनैव सवासां नाडीनां मरशोधनं भवतीत्यभि- 
प्रायः ॥ १२३ ॥ 


इयं तु मध्यमां नाडी दृढाभ्यासेन योगिनाम्‌ । 
आसनप्राणसंयामयुद्राभिः सरटा भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 


हयं लिति । इयं मध्यमा नाडी सुषुञ्ना योगिनां दृदाभ्यासेनासनं 
स्वस्तिकादि प्राणसंयामः प्राणायामो सुद्र महामुद्रादिका तैः सर ऋज्वी 
मवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 

अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना । 

रुद्राणी वा परा घुद्रा मद्रं सिद्व प्रयच्छति । १२५ ॥ 

अभ्यास इति । समाधिनेतरदृत्िनिरोधरूपेणेकाग्रयेण मने धरत्ान्तः- 


करणं धारणानिषठं छृलाभ्यासे मनःधितो यले, विगता निद्रा यषां ते तथा 
तेषाम्‌ । निद्रापदमारुध्योपलक्षणम्‌ । अनरपानामित्यथेः । रुद्राणी शांमवी 


१२० हठयोगप्रदीपिका 


मुद्रा वा अथवा परान्था उन्मन्यादिका, भद्रं ञ्युमां सिद्धि योगसिद्धि प्रयच्छति 
ददाति । एतेन हटयोगोपकारको राजयोगः पर्त: ॥ १२५ ॥ 


राजयोगं षिना प्रथ्ी राजयोगं विना निशा। 
राजयोगं विना मुद्रा विचत्रापि न शोभते ॥ १२६ ॥ 


राजयोगं विना आसनादीनां वैयरथ्यमोपचारिकश्षेषेणाह--राजयोग- 
मिति । वृ्यन्तरनिरोधपूरवैकात्मगोचरधारावाहिकनिर्विकहपकवृत्ती राजयोगः । 
4 हठं विना राजयोगः › (11. 76) इत्यत्र सूचितस्तत्साधनाभ्यासो वा तं विना 
तमृते । प्रथ्वीरब्देन स्थे्यगुणयोगादासनं रुश््यते । तन्न राजते न शोभते । 
राजयोगं विना परमपुश्षाथफरसिद्धेरिति हेतुरभेऽपि योजनीयः । राजयोगं 
विना निरो निरा कुम्भको न राजते, निशायां प्रायेण जनसंचाराभावात्‌ । 
निशाशब्देन प्राणसंचाराभावल्क्षणः कुम्भको सक्यते । राजयोगं विना मुद्रा 
महामुद्रादिषूपा विचित्रापि विविधापि विरुक्षणापि वा न राजते न शोभते । 
पक्षान्तरे । राज्ञो नृपस्य योगो राजयोगो राजसंबन्धस्तं विना पृथ्वी भूमिर 
राजते । शास्तारं विना भूमौ नानेोप्रवसंभवात्‌ । राना चन्द्रः । ^ सोमोऽस्माकं 
ब्राह्मणानां राजा? इति श्रुतेः (75., 1. 8. 10. 2) । तस्य योगं संबन्धं बिना 
निशा रात्रिम राजते । राजयोगं विना वेपसंबन्धं विना मुद्रा राजभिः पत्रेषु क्रिय- 
माणश्चिहविरोषः । विचित्रापि । प्रथ्वीपक्षे रलादिजनकत्वेन विरक्षणापि, निशापक्षे 
ग्रहनक्षत्रादिमिर्विचित्रापि, सुदरापक्षे रेखामिर्विचित्रापि न राजते ॥ १२६ ॥ 


मारुतस्य विधि सरं मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ । 
इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्ति्मनीषिणा ॥ १२७ ॥ 


मासुतस्येति । मारुतस्य वायोः. सव विधि कुम्मकसुद्राविधानं मनोयुक्तं 
मनसा युक्तं समभ्यसेत्‌ सम्यगभ्यस्येत्‌ मनीषिणा बुद्धिमता पुंसा, इतरत्र 


हठयोगप्रदीपिका १२१ 


मर्तस्य ॒विधरेरन्यसिन्‌ विषये मनेोवृततिर्मनसो वृत्तिः प्रदृति्मं कर्तव्या न 
कार्या ॥ १२७ ॥ 


इति युद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शंयुना । 
एकैका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी ॥ १२८ ॥ 


मुद्रा उपसंदरति---इतीति । आदिनाथेन सर्वेधरेण शंभुना शं दुखं 
मवत्यसदिति शंमुस्तेन | इयुक्तरीत्या दश॒ दशसंल्याका मुद्राः प्रोक्ताः 
कथिताः। तायु मुद्रि मध्ये एकैकापि प्रत्येकमपि या काचन सुद्रा 
यमिनां यमवतां योगिनां महासिद्धिपदायिनी, अणिमादिप्रदात्री कैवल्यपदात्री 
वा ॥ १२८ ॥ 


उपदेशं हि युद्राणां यो दत्ते सांप्रदायिकम्‌ । 
स एव श्रीगुरुः स्वामी साक्षादीश्वर एव सः ॥ १२९ ॥ 


म्रोपदेष्टारं गुरं प्रशंसति--उपदेशमिति । यः पुमान्‌ मुद्राणां 
महामुद्रादीनां संपदायाद्‌ योगिनां गुपरेपराखूपादागतं सांप्रदायिकमुपदेशे दत्ते 
` ददाति । स एव स पुमानेव श्रीगुरुः श्रीमान्‌ गुरुः, सर्वगुरुभ्यः श्रेष्ठ इत्यर्थः । 
स्वामी प्रभुः स एव, साक्षास्रलयक्ष ईश्वर एव सः। ईशध्वराभिन्र एव्‌ स 
इत्यथः ॥ १२९ ॥ 


तस्य वाक्यपरो भूत्वा युदराभ्यासे समाहितः । 
अणिमादिगुणेः सां रमते काटवश्चनम्‌ ॥ १२० ॥ 


इति श्रीघास्मारमयोगीन्द्रविरचितायां हठयोगप्रदीपिकायां मुद्राविधानं नाम 
ठृतीयोपदेशाः 


१२२ हठयोगप्रदीपिका 


तस्येति । तस्य बुद्राणामुपदेष्टुरीरोर्वाक्यपरो वाक्यमासनङ्म्भकाचनु- 
छानविषयकं युक्ताहारविहार्चेष्टादिविषयकं च तिन्‌ परसत्यरः, तत्पर्यादर- 
वान्‌ । आदरश्चावहिततया करणम्‌ । मू्वा संमूय मुद्राणां महामुद्रादीनामभ्यासः 
पोनःपु्यनावर्तनं॑तसिन्‌ सुद्रभ्यासे समाहितः सावधानः पुरुषोऽणिमादि- 
गुणेरणिमादिसिद्धिमिः साध॑ साकं कारस्य मूत्ोर्वश्चनं प्रतारणं रमते 
माप्नोति ॥ १३० ॥ 


इति श्रीहटयोगम्रदीपिकान्याख्यायां ब्रह्मानन्दकृतायां अ्योत्खलामिधायां सुद्राकथनं नाम 
वृतीयोपदेशः 


घेरण्डसंहिता 


मुद्राप्रयोगो नाम तृतीयोपदेशः 


घेरण्ड उवाच । 
महामुद्रा नभोमुद्रा उड़ीयानं जलन्धरम्‌ । 
मूलबन्धं महाबन्धं महावेधश्च खेचरी ॥ १॥ 


विपरीतकरी योनिर्व॑जोटी शक्तिचालनी । 


ताडामी माण्ड्कीमुद्रा शाम्भवी पञ्चधारणा ॥ २॥ 


अश्विनी पारिनी काकी मातद्नी च भुजङ्गिनी । 
पञ्चविंदातिमुद्राश्च सिद्धिदा इह योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 


अथ मुद्राणां फलकथनम्‌ । 
मुद्राणां पटटं देवि कथितं तव संनिधो । 
€^ (~. न 


येन विज्ञातमात्रेण सवसिद्धिः प्रजायते ॥ ४॥ 


गोपनीयं प्रयल्ेन न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
प्रीतिदं योगिनां चैव दुठमं मरुतामपि ॥ ५५। 
अथ महामुद्राकथनम्‌ । 

पायुमूलं वामगुल्फे संपीड्य दटयलतः । 
याम्यपादं प्रसायांथ करे धृतपदाज्गुलः ॥ ६॥ 
कण्ठसङ्खोचनं कृत्वा श्ुवोम॑ध्यं निरीक्षयेत्‌ । 
महामुद्राभिधा मुद्रा कथ्यते चैव सूरिभिः ॥ 
(पाठभेद्‌ 

पूरकेवायुं संपूयं महामुद्रा निगद्यते । 

ततः शनैः रानेरेवं रेचयेत्तं न वेगतः) ॥ ७॥ 


अथ महामुद्राफरकथनम्‌ । 

वलितं पलितं चैव जरां मृत्युं निवारयेत्‌ । 
क्षयकासं गुदावर्तं प्रीहाजीर्णं ज्वरं तथा । 
नारायेत्सर्वरोगांश्च महामुद्रा च साधनात्‌ ॥ ८॥ 


अथ नभोमुद्राकथनम्‌ । 
यत्र यत्र स्थितो योगी सव॑कार्येषु सव॑दा । 
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घेरण्डसंहिता 


ऊध्वजिह्ः स्थिरो भूत्वा धारयेत्पवनं सदा । 
नभोमुद्रा भवेदेषा योगिनां रोगनारिनी ॥ ९॥ 


अथ उड़ीयानकथनम्‌ । 

उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूर्ध्वं तु कारयेत्‌ । 

उड़ीनं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः । 
उड़ीयानं त्वसो बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ १०॥ 


अथोड़ीयानवबन्धस्य फलकथनम्‌ । 
समग्रादन्धनाच्येतदुडीयानं विरिष्यते । 
उडीयाने समभ्यस्ते मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥ ११॥ 


अथ जाटन्धरबन्धकथनम्‌ । 
कण्ठसङ्ोचनं कृत्वा चिवुकं हृदये न्यसेत्‌ । 
जाटन्धरे कृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌ । 
जालन्धरमहामुद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी ॥ १२॥ 


अथ जाटन्धरबन्धस्य फलकथनम्‌ । 
सिद्धं जालन्धरं बन्धं योगिनां सिद्धिदायकम्‌ । 
षण्मासमभ्यसेद्यो हि स सिद्धो नाऽत्र संशयः ॥ १३॥ 
अथ मूलबन्धकथनम्‌ । 

पार्ष्णिना वामपादस्य योनिमाकुञ्चयेत्ततः । 
नाभियन्थिं मेरुदण्ड संपीड्य यलतः सुधीः ॥ १४॥ 


मेदं क्षिणगल्फे तु दढबन्धं समाचरेत्‌ । 
नाभेरूष्वमघश्चापि तानं कुयोत्मरयलतः । 
जराविनादिनी मुद्रा मूलबन्धो निगद्यते ॥ १५॥ 
अथ मूलबन्धस्य फलकथनम्‌ । 

संसारसमुद्र ततुंमभिरषति यः पुमान्‌ । 

विरङे सुगुप्तो भूत्वा मुद्रामेतां समभ्यसेत्‌ ॥ १६॥ 


अभ्यासाद्वन्धनस्यास्य मरुत्सिद्धिभवेद्धुवम । 
साधयेदययलतस्तर्िं मोनी तु विजिताऽलसः ॥ १७॥ 


अथ महाबन्धकथनम्‌ । 
वामपादस्य गुल्फेन पायुमूलं निरोधयेत्‌ । 
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घेरण्डसंहिता 


दक्षपादेन तदल्पं संपीड्य यलतः सुधीः ॥ १८॥ 
शनैः शनैश्चालयेत्पाष्णिं योनिमाकुञ्चयेच्छनैः । 
जालन्धरे धारयेत्प्राणं महाबन्धो निगद्यते ॥ १९॥ 
अथ महाबन्धस्य फलकथनम्‌ । 


महाबन्धः परो बन्धो जरामरणनारानः । 
प्रसादादस्य बन्धस्य साधयेत्सर्ववाञ्चितम्‌ ॥ २०॥ 


अथ महावेधकथनम्‌ । 
रूपयोवनटावण्यं नारीणां पुरुषं विना । 
मूलबन्धमहाबन्धो महावेधं विना तथा ॥ २१॥ 


महाबन्धं समासाय उड़ानकुम्भकं चरेत्‌ । 
महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः ॥ २२॥ 


अथ महावेधस्य फलकथनम्‌ । 
महाबन्धमूलबन्धो महावेधसमन्वितौ । 
प्रत्यहं कुरुते यस्तु स योगी योगवित्तमः ॥ २३॥ 


न मृत्युतो भयं तस्य न जरा तस्य विद्यते । 
गोपनीयः प्रयल्ेन वेधोऽयं योगिपुङ्खवेः ॥ २४॥ 
जिह्ाऽधो नाडीं सचिन्नां रसनां चालयेत्सदा । 
दोहयेन्नवनीतेन लौहयन्त्रेण क्षयेत्‌ ॥ २५॥ 
एवं नित्यं समभ्यासाह्छम्बिका दीघतां बजेत्‌ । 
यावद्रच्छेद्धुवोम॑ध्ये तदा गच्छति खेचरी ॥ २६॥ 
रसनां ताटमध्ये तु शनैः शनैः प्रवेशयेत्‌ । 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
शरुवोर्मध्ये गता दष्टमुद्रा भवति खेचरी ॥ २७॥ 
अथ खेचरी मुद्रायाः फलकथनम्‌ । 

न च मृच्छ क्षुधा तृष्णा नैवाऽऽलस्यं प्रजायते । 
न च रोगो जरा मूत्यर्दवदेहः स जायते ॥ २८॥ 
न चािरदंहते गात्र न शोषयति मारुतः । 

न देहं कदयन्त्यापो दंशयेन्न भुजङ्गमः ॥ २९॥ 
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लावण्यं च भवेद्रात्रे समाधिजौयते धुवम्‌ । 
कपालवक्रसंयोगे रसना रसमाघ्रुयात्‌ ॥ ३०॥ 
नानारससमुद्धूतमानन्दं च दिने दिने । 

आदो लवणक्षारं च ततस्तिक्तकषायकम्‌ ॥ ३१॥ 
नवनीतं घृतं क्षीरं दधितक्रमधूनि च । 

द्राक्षारसं च पीयूषं जायते रसनोद्कम्‌ ॥ ३२॥ 
अथ विपरीतकरणीमुद्राकथनम्‌ । 

नाभिमूले वसेत्सूर्यस्ताटमठे च चन्द्रमाः । 
अमृतं ग्रसते सूरयस्ततो मृत्युवो नरः ॥ ३३॥ 
ऊर्ध्वं च योजयेत्सू्यं चन्द्रं च अघ आनयेत्‌ । 
विपरीतकरी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ ३४॥ 


~. ^~ 2 ५ 


भूमो दिरश्च संस्थाप्य करयुग्मं समाहितः । 
ऊध्वेपाद्‌ः स्थिरो भूत्वा विपरीतकरी मता ॥ ३५॥ 


अथ विपरीतकरणीमुद्रायाः फलकथनम्‌ । 

मुद्रां च साधयेन्नित्यं जरां मृत्युं च नाशयेत्‌ । 

स सिद्धः सर्वलोकेषु प्रखयेऽपि न सीदति ॥ ३६॥ 
अथ योनिमुद्राकथनम्‌ । 

सिद्धासनं समासाद्य कणांक्षिनासिकामुखम्‌ । 
अङ्बुषटतजनीमध्यानामादिभिश्च धारयेत्‌ ॥ ३७॥ 
काकीभिः प्राणं सङकष्य अपाने योजयेत्ततः । 
षदुक्राणि कमाच्यात्वा हुं हंसमनुना सुधीः ॥ ३८॥ 
चेतन्यमानयेदेवीं निद्रिता या भुजद्धिनी । 

जीवेन सहितां शक्तिं समुत्थाप्य पराम्बुजे ॥ ३९॥ 
शक्तिमयः स्वयं भूत्वा परं शिवेन सङ्गमम्‌ । 
नानासुखं विहारं च चिन्तयेत्परमं सुखम्‌ ॥ ४०। 
शिवराक्तिसमायोगादेकान्तं भुवि भावयेत्‌ । 
आनन्दमानसो भूत्वा अहं ब्रह्मेति सम्भवेत्‌ ॥ ५१॥ 


[3 ८१ ४८ 


योनिमुद्रा परा गोप्या देवानामपि दुभा । 
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सकृत्तु काभसंसिद्धिः समाधिस्थः स एव हि ॥ ४२॥ 


अथ योनिमुद्राफरकथनम्‌ । 
जह्यहा भ्रूणहा चैव सुरापी गुरुतल्पगः । 


~ ¢ ^~ 


एतः पापन रुप्यत यानसुद्रानबन्धनात्‌ ॥ ४२॥ 


यानि पापानि घोराणि उपपापानि यानि च । 
तानि सर्वाणि नयन्ति योनिमुद्रानिबन्धनात्‌ । 
तस्मादभ्यसनं कुयादयदि मुक्तं समिच्छति ॥ ४४॥ 


अथ व्रोलिमुद्राकथनम्‌ । 
धरामवष्टभ्य करयोस्तकाभ्या- 
मूध्व क्षिपेत्पादयुगं शिरः खे । 
शाक्तिप्रबोधाय चिरजीवनाय 
वज्ोलिमुद्रां मुनयो वदन्ति ॥ ४५॥ 


अथ वजोलिमुद्रायाः फलकथनम्‌ । 

अयं योगो योगशरेष्ठो योगिनां मुक्तिकारणम्‌ । 

अयं हितप्रदो योगो योगिनां सिद्धिदायकः ॥ ७६॥ 
एतद्योगप्रसादेन विन्दुसिद्धिभवेद्धवम । 


{ = 


सिद्ध बिन्दो महायले किं न सिध्यति भूतठे ॥ ४७॥ 
भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रां समाचरेत्‌ । 


(~, ^ 


तथाऽपि सकला सिद्धिस्तस्य भवति निश्चितम्‌ ॥ ४८॥ 
अथ शक्तिचालनीमुद्राकथनम्‌ । 

मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डली परदेवता । 

रायिता भुजगाऽऽकारा साधंत्रिवख्याऽन्विता ॥ ४९॥ 
यावत्सा निद्रिता देहे तावस्जीवः पञ्युरयथा । 

ज्ञानं न जायते तावत्कोटियोगं समभ्यसेत्‌ ॥ ५०॥ 
उद्धाटयेत्कवाटं च यथा कुञ्चिकया हटात्‌ । 
कुण्डलिन्याः प्रबोधेन बह्यद्वारं प्रभेदयेत्‌ ॥ ५१॥ 
नाभिं संवेष्य वसख्रेण न च नप्र बहिः स्थितः । 
गोपनीयगृहे स्थित्वा शक्तिचालनमभ्यसेत्‌ ॥ ५२॥ 
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वितस्तिप्रमितं दीर्घं विस्तारे चतुरगुलम्‌ । 
मृदुलं धवलं सुक्ष्म वेष्टनाम्बरलक्षणम्‌ । 
एवमम्बरयुक्तं च कटिसूत्रेण योजयेत्‌ ॥ ५३॥ 


भस्मना गात्रं संलिप्य सिद्धासनं समाचरेत्‌ । 
नासाभ्यां प्राणमाकृष्य अपाने योजयेद्रलात्‌ ॥ ५४॥ 


~, (~ _ ^~ 


तावदाकुच्चयेहूद्यं रानेरश्चिनिमुद्रया । 
यावद्रच्केत्सुषुम्णायां वायुः प्रकाडयेद्धटात्‌ ॥ ५५॥ 


तदा वायुप्रबन्धेन कुम्भिका च भुजद्विनी । 
बद्धश्वासस्ततो भूत्वा उर्वमागं प्रपयते । 
शब्दद्वयं फलेकं तु योनिमुद्रां च चालयेत्‌ ॥ ५६॥ 


विना शक्तिचालनेन योनिमुद्रा न सिध्यति । 
आदौ चालनमभ्यस्य योनिमुद्रां समभ्यसेत्‌ ॥ ५७॥ 
इति ते कथितं चण्डकपाठे शक्तिचालनम्‌ । 


~ ~ (~ ~, ध 


गोपनीयं प्रयलेन दिने दिने समभ्यसेत्‌ ॥ ५८॥ 


अथ शक्तिचालनीमुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
मुद्रेयं परमा गोप्या जरामरणनारिनी । 


= (~ (~. ~ ^ ~ 


तस्मादभ्यसनं कार्यं योगिभिः सिद्धिकाङ्खिभिः ॥ ५९॥ 
नित्यं योऽभ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता । 
तस्य विग्रहसिद्धिः स्याद्रोगाणां सङ्घयो भवेत्‌ ॥ ६०॥ 
अथ तडागीमुद्राकथनम्‌ । 

उदरं पश्चिमोत्तानं कृत्वा च तडागाकृति । 

तडामी सा परामुद्रा जरामृत्युविनारिनी ॥ ६१॥ 


अथ माण्डुकीमुद्राकथनम्‌ । 

मुखं समुद्ितं कृत्वा जिह्यामूटं प्रचालयेत्‌ । 
ङानेग्रसेदमृतं तन्माण्ड्कीं मुद्रिकां विदुः ॥ ६२॥ 

अथ माण्डुकीमुद्रायाः कथनम्‌ । 

वलितं पलितं नैव जायते नित्ययोवनम्‌ । 

न केडो जायते पाको यः कुयोन्नित्यमाण्डुकीम्‌ ॥ ६३॥ 
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अथ ज्ाम्भवीमुद्राकथनम्‌ । 
नेत्राञ्जनं समाटोक्य आत्मारामं निरीक्षयेत्‌ । 
सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ ६४॥ 


अथ ज्ञाम्भवीमुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
वेदरासख्पुराणानि सामान्यगणिका इव । 
इयं तु शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुकवधूरिव ॥ ६५॥ 


स एव आदिनाथश्च स च नारायणः स्वयम्‌ । 
स च बह्मा सृष्टिकारी यो मुद्रां वेत्ति शाम्भवीम्‌ ॥ ६६॥ 


सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमुक्तं महेश्वरः । 
खाम्भवीं यो विजानीयात्स च ब्रह्म न चाऽन्यथा ॥ ६७॥ 


अथ पञ्चधारणामुद्राकथनम्‌ । 
कथिता शाम्भवी मुद्रा शुणुष्व पञ्चधारणाम्‌ । 
धारणानि समासाद्य किं न सिध्यति भूतले ॥ ६८॥ 


अनेन नरदेहेन स्वर्गेषु गमनाऽऽगमम्‌ । 
मनोगति्भवेत्तस्य खेचरत्वं न चाऽन्यथा ॥ ६९॥ 


अथ पार्थिवीधारणामुद्राकथनम्‌ । 
यत्तत्त्वं हरिताठ्देशरचितं भोमं लकाराऽन्वितं 
वेदासरं कमलासनेन सहितं कृत्वा हृदि स्थायिनम्‌ । 
प्राणं तत्र विलीय पच्चघटिकाधित्ताऽन्वितं धारयेद्‌ 
एषा स्तम्भकरी सदा क्षितिजयं कुयादधघोधारणा ॥ ७०॥ 
अथ पार्थिवीधारणामुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
पार्थिवीधारणामुद्रं यः करोति च नित्यशः । 
मृत्युञ्जयः स्वयं सोऽपि स सिद्धो विचरेद्भुवि ॥ ७१॥ 
अथाऽऽम्भसीधारणामुद्राकथनम्‌ । 
शङ्खेन्दुप्रतिमं च कुन्दधवलं तत्वं किखाटं शुभं 
तत्पीयूषवकारबीजसहितं युक्तं सदा विष्णुना । 
प्राणं तत्र विलीय पच्चघटिकाधित्ताऽन्वितं धारयेद्‌ 
एषा दुःसहतापपापहरिणी स्यादाम्भसी धारणा ॥ ७२॥ 
अथाऽऽम्भसीधारणामुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
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आम्भसीं परमां मुद्रां यो जानाति स योगवित्‌ । 
जले च गभीरे घोरे मरणं तस्य नो भवेत्‌ ॥ ७३॥ 


इयं तु परमा मुद्रा गोपनीया प्रयलतः । 
प्रकारात्सिद्धिहानिः स्यात्सत्यं वच्मि च तत्वतः ॥ ७४॥ 


अथाऽऽप्रेयीधारणामुद्राकथनम्‌ । 
यन्नाभिस्थितमिन्द्रगोपसदशं बीजं त्रिकोणाऽन्वितं 

तत्वं तेजमयं प्रदीप्तमरूणं रुद्रेण यत्सिद्धिदम्‌ । 
प्राणं तत्र विलीय पच्चघटिकाधित्ताऽन्वितं धारयेद्‌ 

एषा काठगभीरभीतिहरणी वैश्वानरी धारणा ॥ ७५॥ 


अथाऽऽप्रेयीधारणामुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
प्रदीप्ते ज्वलिते वह्यो यदि पतति साधकः । 
एतन्मुद्राप्रसादेन स जीवति न मृत्युभाक्‌ ॥ ७६॥ 


अथ वायवीधारणामुद्राकथनम्‌ । 
यद्धित्नाऽज्जनपुज्जसंनिभमिदं घूम्राऽवभासं 

परं तत्तवं सत्त्वमयं यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता । 
प्राणं तत्र विलीय पच्चघटिकाधित्ताऽन्वितं धारयेद्‌ 

एषा खे गमनं करोति यमिनां स्याद्वायवी धारणा ॥ ७७॥ 


अथ वायवीधारणामुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
इयं तु परमा मुद्रा जरामृत्युविनारिनी । 
वायुना मरियते नाऽपि खे गतेश्च प्रदायिनी ॥ ७८॥ 


राठाय भक्तिहीनाय न देया यस्य कस्यचित्‌ । 
दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात्सत्यं वच्मि च चण्ड ते ॥ ७९॥ 


अथाऽऽकाञ्चीधारणामुद्राकथनम्‌ । 
यत्सिन्धो वरश्ुद्धवारिसदशं व्योमं परं भासितं 

तत्त्वं देवसदारिवेन सहितं बीजं हकाराऽन्वितम्‌ । 
प्राणं तत्र विलीय पच्चघटिकाश्ित्ताऽन्वितं धारयेद्‌ 

एषा मोक्षकवाटभेदनकरी कुयान्नभोधारणाम्‌ ॥ ८०॥ 


अथाऽऽकारीधारणामुद्रायाः फलकथनम्‌ । 


आकारीधारणां मुद्रां यो वेत्ति स च योगवित्‌ । 
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न मृत्युजायते तस्य प्रख्ये नावसीदति ॥ ८१॥ 


अथाऽश्विनीमुद्राकथनम्‌ । 
आकुञ्चयेहुदद्वारं प्रकाशयेत्पुनः पुनः । 
सा भवेदश्चिनी मुद्रा रशाक्तिप्रबोधकारिणी ॥ ८२॥ 


अथाऽश्विनीमुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
अश्विनी परमा मुद्रा गुद्यरोगविनािनी । 
बलपुष्टिकरी चैव अकालमरणं हरेत्‌ ॥ ८३॥ 


अथ परिनीमुद्राकथनम्‌ । 
कण्ठपृष्टे क्षिपेत्पादो पाशवहृटवबन्धनम्‌ । 
सेव स्यात्पारिनी मुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी ॥ ८४॥ 


अथ परिनीमुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
पाशिनी महती मुद्रा बलपुष्टिविधायिनी । 
साधनीया प्रयलेन साधकः सिद्धिकाङ्खिभिः ॥ ८५॥ 


अथ काकीमुद्राकथनम्‌ । 

काकचञ्चुवदास्येन पिबेद्यायुं रानैः शनैः । 
काकी मुद्रा भवेदेषा सर्वरोगविनारिनी ॥ ८६॥ 
अथ काकीमुद्रायाः फलकथनम्‌ । 


काकीमुद्रा परा मुद्रा सर्वतन््ेषु गोपिता । 
अस्याः प्रसादमात्रेण न रोगी काकवद्धवेत्‌ ॥ ८७॥ 


अथ मातद्धिनीमुद्राकथनम्‌ । 
कण्ठम्ने जके स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌ । 
मुखान्निगमयेत्पश्चात्पुनर्वक्रेण चाऽऽहरेत्‌ ॥ ८८॥ 


नासाभ्यां रेचयेत्पश्चात्कुयदिवं पुनः पुनः । 
मातङ्खिनी परा मुद्रा जरामृत्युविनादरिनी ॥ ८९॥ 


अथ मातङ्गिनीमुद्रायाः फलकथनम्‌ । 
९ ध भ ० 


विरठे निर्जने देर स्थित्वा चैकाग्रमानसः । 
कु्यान्मातङ्गिनीं मुद्रा मातङ्ग इव जायते ॥ ९०॥ 


यत्र यत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्तमश्चुते । 
तस्मात्सर्वप्रयलेन साधयेन्मुद्धिकां पराम्‌ ॥ ९१॥ 
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अथ भुजद्धिनीमुद्राकथनम्‌ । 
वक्रं किञ्चित्सुप्रसायं चाऽनिटं गख्या पिबेत्‌ । 
सा भवेद्धूजद्नी सुद्रा जरामेत्युविनाशिनी ॥ ९२॥ 


अथ भुजद्विनीमुद्रायाः फलकथनम्‌ । 


यावच उदरे रोगा अजीणादि विरोषतः । 
तत्सवं नाशयेदाशु यत्र मुद्रा भुजक्खिनी ॥ ९३॥ 


सरवे रोगा विनयन्ति भुज्गीमुद्रया धुवम्‌ । 
योगसिद्धिप्रदा चेयं प्रोक्ता योगपरायणेः ॥ 


अथ मुद्राणां फलकथनम्‌ । 
इदं तु मुद्रापटलं कथितं चण्ड ते शुभम्‌ । 
वह्यभं सवसिद्धानां जरामरणनाशनम्‌ ॥ ९४॥ 


राठाय भक्तिहीनाय न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
गोपनीयं प्रयल्नेन दुकंभं मरुतामपि ॥ ९५॥ 


ऋजवे शान्तचित्ताय गुरुभक्तिपराय च । 
कुलीनाय प्रदातव्यं भोगसुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ९६॥ 


मुद्राणां पटलं द्येतत्सर्वव्याधिविनारनम्‌ । 
नित्यमभ्यासश्ीटस्य जठराभिविवधनम्‌ ॥ ९७॥ 


न तस्य जायते मृत्युनौस्य जरादिकं तथा । 
नाभिजलभयं तस्य वायोरपि कुतो भयम्‌ ॥ ९८॥ 


कासः श्वासः श्ीहा कुष्ठं शेष्मरोगाश्च विंशतिः । 
मुद्राणां साधनाचैव विनङ्यन्ति न संशयः ॥ ९९॥ 


^ ~ _ = 3 


बहुना किमिहोक्तेन सारं वच्मि च चण्ड ते । 

नास्ति मुद्रासमं किञ्चित्सिद्धिदं क्षितिमण्डले ॥ १००॥ 

इति श्रीघेरण्डसंहितायां घेरण्डचण्डकापालिसंवादे घरस्थयोगप्रकरणे 
मुद्राप्रयोगो नाम तृतीयोपदेशः ॐ ॥ 
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देहाग्रिर्वर्घतेि नित्यं सर्वरोगविनाशनम्‌ 
जागतिं भजगी देवी भुजङ्गासनसाधनम्‌ ४३ 
उत्तानौ चरणौ कृत्वा संस्थाप्योपरि जानुनोः 
ग्रासनोपरि संस्याप्य चोत्तान करयुग्मकम्‌ ४४ 
प्रकैर्वायमाकृष्य नासाग्रमवलोकयेत्‌ 
योगासनं भवेदेतद्योगिनां योगसाधने ४५ 
इति श्रीघेरर्डसंहितायां घेरर्डचरडसंवादे घटस्थयोगे 
प्रासनप्रयोगो नाम द्वितीयोपदेशः 


त॒तीसोपदेशः 
महामुद्रा नभोमुद्रा उड़ीयानं जलन्धरम्‌ 
मूलबन्धो महाबन्धो महावेघश्च खेचरी १ 
विपरीतकरी योनिर्वज्रोली शक्तिचालनी 
ताडागी मारकौ मद्रा शांभवी पञ्चघारणा २ 
स्र्चिनी पाशिनी काकी मातङ्गी च भजङ्खिनी 
पञ्चविंगतिमुद्राश्च सिद्धिदा इह योगिनाम्‌ ३ 
पायुमूलं वामग॒ल्फे संपीड्य टूटयत्रतः 
याम्यपादं प्रसायाय करोपात्तपदाङ्गुलिः ४ 
कराठसंकोचनं कृत्वा भ्रुवोर्मध्यं निरीक्षयेत्‌ 
पूरकेर्वायुं संपूर्य महामुद्रा निगद्यते ‰ 
वलितं पलितं चैव जरा मृत्यं निवारयेत्‌ 
क्षयकासं उदावर्तप्लीहाजीर्णज्वरं तथा 
नाशयेत्सर्वरोगांश्च महामुद्राप्रसाघनात्‌ & 
यत्र सत्र स्थितो योगी सर्वकार्य॑षु सर्वदा 
ऊर्ध्वजिह्वः स्थिरो भूत्वा घारयेत्पवनं सदा 
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नभोमुद्रा भवेदेषा योगिनां रोगनाशिनी ७ 

उदरे पश्चिमं तानं नाभेरू्घ्वं तु कारयेत्‌ 

उङ़ीनं कुरुते यस्माद विश्रान्तं महाखगः 

उड़ीयानं त्वसौ बन्धो मृत्युमातंगकेसरी प 
समग्राद्रन्धनाद्ध्येतद्‌ डीयानं विशिष्यते 

उड़ीयने समभ्यस्ते मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ € 
कराठ संकोचनं कृत्वा चिबुकं हदये न्यसेत्‌ 
जालन्धरे कृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌ 
जालन्धरमहामद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी १० 
सिद्धो जालन्धरो बन्धो योगिनां सिद्धिदायकः 
षरामासमभ्यसेद्यो हि स सिद्धो नात्र संशयः ११ 
पार्ष्णिना वामपादस्य योनिमाकुच्चयेत्ततः 
नाभिग्रन्थिं मेरुदण्ड सुधीः संपीड्य यततः १२ 
मद्रं दक्षिणगुल्फेन दूढबन्धं समाचरेत्‌ 
जराविनाशिनी मुद्रा मूलबन्धो निगद्यते १३ 
वामपादस्य गुल्फेन पायुमूलं निरोधयेत्‌ 
दक्षपादेन तद्ूल्फं संपीड्य यत्तः सुघीः ९४ 
रशनकेश्रालयेत्पाष्णिं योनिमाकुञ्चयेच्छनैः 
जालन्धरे घरेत्प्राणं महाबन्धो निगद्यते १ 
महाबन्धः परो बन्धो जरामरणनाशनः 
प्रसादादस्य बन्धस्य साघयेत्सर्ववाज्छितम्‌ १६ 
रूपयौवनलावणयं नारीणां पुरुषं विना 
मूलवन्धमहावन्धौ महावेधं विना तथा १७ 
महाबन्धं समासाद्य चरेद्‌ डानकम्भकम्‌ 

महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः शख 
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महाबन्धम्‌लबन्धौ महावेधसमन्वितौ 

प्रत्यहं कुरुते यस्तु स योगी योगवित्तमः १६ 
न मत्युतो भयं तस्य न जरा तस्य विद्यते 
गोपनीयः प्रयत्नेन वधोऽयं योगिपुंगवेः २० 
जिह्लाघो नाडीं संछित्य रसनां चालयेत्सदा 
दोहयेत्रवनीतेन लौहयन्त्रेण कर्षयेत्‌ २९ 

एवं नित्यं समभ्यासाल्लम्बिका दीर्घतां व्रजेत्‌ 
यावदूच्छेदश्रुवोर्मध्ये तदा सिध्यति खेचरी २२ 
रसनां तालुमूले त॒ शनैः शनैः प्रवेशयेत्‌ 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा 
भ्रवोर्मध्ये गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी २३ 

न च मूर्च्छां क्षधा तृष्णा नैवालस्यं प्रजायते 
नच रोगो जरा मृत्युद॑वदेहः च जायते २४ 
नािना दद्यते गात्रं न शोषयति मारुतः 

न देहं क्लेदयन्त्यापो दशे च भुजङ्गमः २५ 
लावरयं च भवेदरात्रे समाधिजांयते घवम्‌ 
कपालवस्रसंयोगे रसना रसमाप्रुयात्‌ २६ 
नानारससमद्धूतमानन्दं च दिने दिने 

स्रादौ च लवणं क्षारं ततस्तिक्तकषायकम्‌ २७ 
नवनीतं घतं क्षीरं दधितक्रमधूनि च 

द्राक्षारसं च पीयूषं जायते रसनोदकम्‌ २८ 
नाभिमूले वसेत्सूर्यस्तालुमूले च चन्द्रमाः 
्रमृतं ग्रसते सूर्यस्ततो मृत्युवशो नरः २६ 
ऊर्घ्वं च योजयेत्सूर्य चन्द्रं चाप्यधघ श्रानयेत्‌ 
विपरीतकरी मद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ३० 
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भूमौ शिरश्च संस्थाप्य करयुग्मं समाहितः 

ऊर्ध्वपादः स्थिरो भूत्वा विपरीतकरी मता ३१ 
मुद्रां च साघयेचित्यं जरां मृत्यं च नाशयेत्‌ 

स सिद्धः सर्वलोकेषु प्रलयेऽपि न सीदति ३२ 
सिद्धासनं समासाद्य कर्णचक्ष्॒नसाम॒खम्‌ 
अर्खष्ठतर्जनीमध्यानामाद्येः पिदघीत वे ३३ 
प्राणमाकृष्य काकीभिरपाने योजयेत्ततः 

षट्‌ चक्राणि क्रमा द्धयात्वा हं हं समनुना सुधीः ३४ 
चेतन्यमानयेदेवीं निद्विता या भुजङ्खिनी 

जीवेन सहितां शक्तिं सम॒त्थाप्य पराम्बुजे ३ 
शक्तिमयो स्वयं भूत्वा परं शिवेन संगमम्‌ 
नानासंखं विहारं च चिन्तयेत्परमं सुरम्‌ ३६ 
शिवशक्तिसमायोगादे कान्तं भुवि भावयेत्‌ 
अ्रानन्दमानसो भूत्वा अ्रहं ब्रह्येति संभवेत्‌ ३७ 
योनिमुद्रा परा गोप्या देवानामपि दुर्लभा 

सकृत्त लब्धसंसिद्धिः समाधिस्थः स एव हि उ 
्राध्रित्य भूमिं करयोस्तलाभ्यामू््वं क्षिपेत्पादयुगं शिरः खे 
शक््तिप्रबद्ध्यै चिरजीवनाय वज्रोलिमुद्रां मनयो वदन्ति 
३€ 

मूलाधारे ग्रात्मशक्तिः कण्डली परदेवता 

शयिता भुजगाकारा सार्घत्रिवलसान्विता ४० 
यावत्सा निद्रिता देहे तावजीवः पशुर्यथा 

ज्ञानं न जायते तावत्कोरियोगं समभ्यसेत्‌ ४१ 
उद्धाटयेत्कवारं च यथा कुञ्चिकया हठात्‌ 
कुरटलिन्याः प्रबोधेन ब्रह्मद्वारं प्रभेदयेत्‌ ४२ 
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[01612104] घेरराड संहिता प्ल वाषासपतारः (01.8८ गतर 


नाभिं संवेष्ट्य वस्त्रेण न च नम्रो बहिः स्थितः 
गोपनीयगृहे स्थित्वा शक्तिचालनमभ्यसेत्‌ ४३ 
वितस्तिप्रमितं दीर्खं विस्तारे चतुरङ्गुलम्‌ 
मरदुलं घवलं सूक्ष्मं वेष्टनाम्बरलक्षणम्‌ 
एवमम्बर यक्तं च करिसूत्रेणए योजयेत्‌ ४४ 
संलिप्य भस्मना गात्रं सिद्धासनमथयाचरेत्‌ 
नासाभ्यां प्राणमाकृष्याप्यपाने योजयेट्रलात्‌ ४ 
तावदाकुञ्चयेदूह्यमश्चिनीमुद्रया शनैः 
यावद्च्छत्सुषुम्णायां हरठाद्रायः प्रकारयेत्‌ ४६ 
तदा वायुप्रबन्धेन कुम्भिका च भुजर्खिनी 
बद्धश्ासस्ततो भूत्वा चोर्ध्वमागं प्रपद्यते ४७ 
विना शक्तिचालनेन योनिमुद्रा न सिध्यति 
्रादौ चालनमभ्यस्य योनिमुद्रां ततोऽभ्यसेत्‌ ४८ 
ट्ति ते कथितं चर्डकपाले शक्तिचालनम्‌ 
गोपनीयं प्रयतेन दिने दिने समभ्यसेत्‌ ४६ 
उदरं पश्चिमोत्तानं तडागाकृति कारयेत्‌ 
ताडागी सा परा मद्रा जरामृत्यविनाशिनी ० 
मुखं संम॒द्वितं कृत्वा जिह्ाम्‌लं प्रचालयेत्‌ 
रनैर्ग्रसेत्तदमृतं मार्ड्कीं म॒द्विकां विदुः १ 
वल्ितं पलितं नैव जायते नित्ययौवनम्‌ 
न केशे जायते पाको यः कुयांित्यमाख्डुकीम्‌ २ 
नेत्रान्तरं समालोक्य चात्मारामं निरीक्षयेत्‌ 
सा भवेच्छांभवीमुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ३ 
वेदशास्रपराणानि सामान्यगणिका इव 
इयं त॒ शांभवीमद्रा गप्रा कुलवधूरिव ४ 
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सख एव द्यादिनायथश्च स च नारायणः स्वयम्‌ 

सच ब्रह्मा सृष्टिकारी यो मुद्रां वेत्ति शांभवीम्‌ ५ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमाह महेश्वरः 

शांभवीं यसो विजानीयात्स च ब्रह्य न चान्यथा ६ 
कथिता शांभवीमुद्रा शृणुष्व पञ्चघारणाम्‌ 

घारणानति समासाद्य किं न सिध्यति भूतले ७ 
स्रनेन नरदेहेन स्वमैषु गमनागमम्‌ 
मनोगतिर्भवेत्तस्य खेचरत्वं न चान्यथा प 

यत्त्वं हरितालदेशरचितं भौमं लकारान्वितम्‌ 
वेदास्ं कमलासनेन सहितं कृत्वा हदि स्थापितम्‌ 
प्राणं तत्र विलीय पञ्चघटि काश्चित्तान्वितं घारयेत्‌ 
एषा स्तम्भकरी सदा कषितिजयं कुयांदघोधारणा € 
शङ्धन्दु प्रतिमं च कुन्दधवलं तत्वं किलालं शभ 
तत्पीयूषवकारबीजसहितं युक्तं सदा विष्ण॒ना । 
प्राणं तत्र विलीय पञ्चघरटिकाश्चित्तान्वितं घारयेत्‌ 
एषा दुः सहतापपापहरिणी स्यादाम्भसी धारणा &० 
यत्नाभिस्थितमिन्द्रगोपसद्शं बीजं त्रिकोणान्वितमं 
तत्वं वह्िमयं प्रदीप्रमरुणं रुद्रेण यत्सिदधिदम्‌ । 
प्राणं तत्र विलीय पञ्चघरि काश्चित्तान्वितं घारयेत्‌ 
एषा कालगभीरभीतिहरणी वैश्वानरी धारणा ६१ 
यद्धिवाञ्जनपञ्जसंतिभमिदं घरूम्रावभासं परं 

तत्वं सतत्वमयं यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता । 

प्राणं तत्र विलीय पञ्चघरिकाश्चित्तान्वितं घारयेत्‌ 
एषा खे गमनं करोति यमिनां स्याद्रासवौ धारणा ६२ 
यस्मिन्धौ वरणशुद्धवारिसद्‌ शं व्योमाख्यमद्धासते 


15 


14.11 राञा तप्राजहरञ ५ 0 144६404 
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तत्वं देवसदाशिवेन सहितं बीजं हकारान्वितम्‌ । 
प्राणं तत्र विलीय पञ्चघटि काश्चित्तानिन्तं घारयेत्‌ 
एषा मोक्षकवाटभेदनकरी कयांचभोघारणा ६३ 
स्राकुञ्चयेद्द द्वारं प्रकाशयेत्पुनः पुनः 
सा भवेदश्चिनीमद्रा शक्तिप्रनोघकारिणौी ६४ 
कराठपृष्ठे क्षिपेत्पादौ पाशवदूढबन्धनम्‌ 
सेव स्यात्पाशिनीमद्रा शक््तिप्रबोधकारिणी ६ 
काकचञ्चवदास्येन पिबेद्रायं शनैः शनैः 
काकीमद्रा भवेदेषा सर्वरोगविनाशिनी &६£ 
कराठमग्रजले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌ 
मुखाचिर्गमयेत्पश्चात्पुनर्वक्त्रेण चाहरेत्‌ &७ 
नासाभ्यां रेचयेत्पश्चात्कयादेवं पुनः पुनः 
मातङ्किनी परा मुद्रा जरामरत्युविनाशिनी दप 
वक्त्रं किंचित्सुप्रसार्य चानिलं गलया पिबेत्‌ 
सा भेवद्धजगीमद्रा जरामृत्यविनाशिनी ६€ 
यावन्तश्चोदरे रोगा अ्रजीरंद्या विशेषतः 
तान्सवांचारणयेदाश यत्र मुद्रा भज्खिनी ७० 
इदं तु मुद्रापरलं कथितं चर्ड ते शुभम्‌ 
वल्लभं सर्वसिद्धानां जरामरणनाङनम्‌ ७९१ 
शठाय भक्तिहीनाय न देयं यस्य कस्यचित्‌ 
गोपनीयं प्रयतेन दुर्लभं मरुतामपि ७२ 
ऋजवे शांतचित्ताय गुरुभक्तिपराय च 
कुलीनाय प्रदातव्यं भोगमुक्तिप्रदायकम्‌ ७३ 
मुद्राणां परलं द्येतत्सर्वव्याधिविनाशनम्‌ 
नित्यमभ्यासशीलस्य जाठराग्िविवर्घनम्‌ ७४ 
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न तस्य जायते म॒त्युस्तथाऽस्य न जरादिकम्‌ 

ना्िवारिभयं तस्य वायोरपि कुतो भयम्‌ ५७५ 

कासः श्वासः प्लीहाकुर्ठं क्षेष्मरोगाश्च विंशतिः 

मद्राणां साघनाद्चैव विनस्यन्ति न संशयः ७६ 

बहना किमिहोक्तेन सारं वच्मि च चरड ते 

नास्ति म॒द्रासमं किंचित्सिद्धिदं क्षितिमरडले ४७५७ 
इति श्रीघेरणख्ड संहितायां घेरख्डचर्डसंवादे 

घटस्थयोगप्रकरणे मुद्राप्रयोगो नाम तृतीयोपदेशः 


चतुर्थोपदेशः 
स्रथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकमत्तमम्‌ 
यस्य विज्ञानमात्रेख कामादिरिपुनाशनम्‌ ९ 
यतो यतो निश्चरति मनश्च्चलमस्थिरम्‌ 
ततस्ततो नियम्येतदात्सन्येव वशं नयेत्‌ २ 
यत्र यत्र गता दृष्िर्मनस्तत्र प्रयच्छति 
सरतः प्रत्याहरेवेतदात्सन्येव वलं नयेत्‌ ३ 
पुरस्कारं तिरस्कारं सुश्राव्यं वा भयानकम्‌ 
मनस्तस्ाचियम्येतदात्सन्येव वशं नयेत्‌ ४ 
शीतं चापि तथा चोष्णं यन्मनस्संस्पर्ञयोगतः 
तस्मात्प्रत्याहरेदे तदात्मन्येव वशं नयेत्‌ 
सुगन्धे वाऽपि दुर्गन्धे मनो घ्रारेषु जायते 
तस्मात्प्रत्याहरेदे तदात्मन्येव वशं नयेत्‌ & 
मघुराम्लकतिक्तादिरसं गतं यदा मनः 
तस्मात्प्रत्याहरेदे तदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ७ 

इति श्रीषेरर्ड संहितायां घेरर्डचरडसंवादे घटस्थयोगे 
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| निरेकरेचयनतुवेगन॒ "यरु मदामुद्राम टा सिके: द 
द्य "मदगन्धेन व्‌ वदतिषिचुधानम्‌९“शचं 1 यौगेयुनरभ्यसेन्रू"यावस्सख्याम्‌। 
चुलया ततेोमुद्रोविस्जैयेत्‌५२ ५ चथ्यन हि षथ्य च रसासर्वेचिनीरः ९ 
न ्यते"रज्लयस्क्‌ ५ दावर्तगुल्साजीणेषुरोगमरदषासरवक्षयेयो तिमा दरो वुयोभ्यसे छ 
यनेयमद्यामद्रामलोसि करीच्छगो"गायनीयाभ्र यले न नदेयायस्यक स्य्वि त्‌ ९९ मथ मावे धः 


वायुहट्टयं चिचुकं खट) निक्सिष्ययेानिमाङ्गंच मनो मध्यनियेो जय त्‌ ९५ धारयित्वा | 

निखजनि+सव्यागेचसमभ्यस्यु दस्िगोचुनरभ्य सत्‌५२ २) नमवेन 
जदतस्यनिक्घायोलयरस्ताभवेद्धित-॥२ञजये कलम दावेधमहासिष्िषब्ययक:॥काोलयाजाम 
थ विमोचनविचक्षण-२ छ्य चसर्व नाडिना ध्‌ गलिविवे धक २1 विवे णी सेगमे धचेकेदारधाव्‌| 
य मन>।२“५सस॒लावग्यसपन्नायथाच्खिवुर्खनिनाणमद्यासुद्रामहावेयोलि -फलोवेधवर्जितोप२ &॥|. ` | 
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न्यपद्रवीजद्यरश्चमदलापथ-"४बमजानेगराभवी मय्य मागेश्धेयेकेवाचकः॥। तस्स्यात्सर्वषयत्नेन्‌ 
यासन मामला मासा 
येशनार्या वज्तरारीचास््तेचालन्‌] <: 


= भेमृरुनाम्यि"जो वनीय पयलेन यथारलन्‌करंडक१९१कृ स्य स्विचेवव कतव्य कलस्ती 


९॥ कठेवृधंसमारेो च्पृधोरय द्यायुम्न्धत :।। युधादडा ह तःययोाद्टेडा क1र थ जायते९)) ऋः 
तावथाज्ा त्ति सकुडली सर्‌ साभवेत््‌॥१ वदछोखामरणावंस्था जायते वि बुरिन्त्रिताण९०॥तन -गनेः री 
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। | क रे सश्चर पिमारव्‌ यैदे २१.ष्र धलसमवायुक ध 
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-कार्याभ्यासेन यै"। एववेवर्बचयरुलाव्रह्मदधोरव स श ५०१ 
11 चयध्वमध्चो रीत्राकोरस्पमदत्‌॥ “-पनिल्येचाणमन्‌- चरोः 
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-संद्यर्षणः त्वये स । इ म | 
न तितिर्यक्सर्यावधिव्रिये'"४२^युन-सव त्सरदिवष्टिसीय) चे. ८ यु 
तमारव्यतिश्ठेयेरमवं द्दिने"°^स्वनाथ क चछष्यसप्तवासरमात्मनिभस्वगुर्तवकोरेण) मर्खंस्‌ 
षये त्‌॥७४। अ गुल्यसर श च 
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५ 
कस्वाद्‌ नि च क्राना द्दिन्यने कच्चा।५४५।१दिव्ये कस्ये 
ति क रीचकोटकः 1 ध 
वि््यंचेनसकम णो।(बाध्यतैनस काचे मयोमुद्रोचे लिखेच नि १,५९॥वित्तेचरति। ` 
~ स्वे ५.5. | € र्य ४ » ९1 श्व पः यौमु | दि ॑ 
। यस्मात्‌ लिक्ताचरतिखगता'वेनेवसेचशेमुद्रासव सिद न मस्सता॥६<॥रेव चयौ मु द्वितयेन षिवरं| ॥ ९० 
विक्त तस्यनक्षरतेविडु-कामिन्याच्लेषितस्यच।&९॥ चलितो व्यया ्वेद्‌- सं वात्तश्चाभिमंरं ४६ 
| (445 10 1 ~~ | र 
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सयर्श्वदराच्छच्त्या लिस्द्धाचागमुदधया॥८०।३ ल्क स्यितोश्वलासामयानेकरेोप्वेयः॥ मासन 


|[स्यनसर्वति१।६४। हश्तानियेथावन्हिः नेलवर्तत्वदीवक +तथासे) मकलाप्र ठ रेदीदे हेन युं व्यति 
जक्ाषवेगासभ्लेवद्किने त्यादि तेखञ॥ च द्रौगोश्ावयेशरतुसास्यादमरवोरणी" ह ्णगे सास 
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यध्वं षिवेद्धमरवास्यी (कुवि: न तमद्‌ विदयान्नितरेक लाका १६.०५ गा खे नोद्दिनालिक्तातख 
वेओाद्ितालुनि"। गमासभस्षित्‌चुल्यं मदहापातकना एस्‌) <" नालनिद्टरभवेदेखभास्करोद्ट ल नासमकर 
भम्रनासास््यिरोन्निव्यतालुमय्येवुचंद्रमा०॥६९॥वर्बव्यथोमुरच्दयो स ्ानुव्येत 


(रण तस्यंयनवीयवमा््यते।१*०५यद््‌- वेड यद्मयचगचितं वारारवा् या दध्वास्यारसनाषिधायं 
| ॥ समणालके।म॒स 
नुर्योगीषविरेजीवत्ते'?८५२्त्ु ब ति यदिलष्विकायमृलिरो जिद्धारसस्येषिनिसश्साराकट्‌ काम्ल दगध सदं 


`` [अ्ीमभ्वाज्यवुल्येतयाधव्याधीनोदरणजरेतकर् ना खा गमो द्गीरणवस्यस्यादमरतल मस्चगफणत्‌ सिचं 


५९५ 1 9) 
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4 121. < 4 ॑ ध ॥ 1 | 
। ॥९९१  (गनाक्वैणे॥*३१केररष्ठिसये नी जं एकायुद्रा चस्े.वरी "1 णके्दिवा निरालवार्कवस्यामनो नमी ॥\ 
“ सुस््यिरज्चाचननकेयचसोतसमच्विन 'विष्ठ तिर शेगुद्रव सिन्य निरे ने ॥*००५॥ बद्ध. स | 
यनतेनविच्नाचिद्यारित-+सजरामरतेयोतति यधायेच्‌ मुखारररोअश्टेतार्णदेः च ति || ७ €~ 
त्सरात्‌!'ऊर्ध्वववर्तेतेरेनेा 0 9 

॥|-:..2(। पवद्लिखधीस्तन्युख स्नृ याना 1 -च व्छल्सार्‌ः स्वृतिवघुवस्विनग््युर्जराणो नेवश्नीयाल्यु 

[किर त स्िभोञ नस वीजुयानिमाकृचय॒ररेभञं 
 ||पान्रध्वैमारुष्यसरलब घय सुच्येत९०९॥न्ो गतम याने वेऊर्ध्व कुरव वलराचण्डाकंलचनेनतं| 
[वाड्‌ खल वेधोदियोणिन 1 <> \(ययुदषा च्लिवुसवि व्युमाकुचेयद्धला त्‌) चारबार यथाचीर्श्वसमार 
तिसमीरेणः-॥(<१च्राणाावानोनाददप्नि ट सल वधेन चेक ते।'तताये गस्यसंस्सिव्ये, यच्छताच नसे 
य -।<>)। या नघा गयोरे क्यं ० नयुवाभवविष्द्धोचिसततं स | 


0. 1 ञे 5 | = वधन ३ ५ 
¦ [जषानचोध्वगेयानेन्रयातेनाभिमेरते" तथा नल विस्वा येते चायुना हनो १८-४५५ तंतोया 
1 | ) ॥ ( 1 ५ ' { | ५ ¦ | | 4८१६; * ॥, + < 1४ 4 । थ +. ९ ५ ॥ ५ ४, ९ । ४ | ५ 
1. 11 0 
सः ।तेना््यत- वदी क व्दा^<"एव्वेन्‌कुःडस्लनीखु्ता सतत्ता 
षर बुध्यते"! दडाद्लाग्यु जं वृ निन्चस्यऋयुवान्नजे व्‌!॥ <द्पववित विष्टे च तता चश्छनाञ्ये तरेजे ५ 
। स्मा ल्निव्य स्र वं ध-कर्चव्यायो गिलि-सद्‌)"' €८७।'अथउड्यानव ध॒" उर्ध्वा क्षि ल्‌-सुषुम्णाया- याः 

„  |ष्व्दियतेय नेः तस्माचचउड़ीयानाय्याये गिचि-सयुदाहत ॥<<~'उव्यानकृस्नेयस्मा दवव्ोत्‌ 
1 मरोखग ~ ड़ याने तदेवस्यातचरव घोभिथीयते १<९॥ उदगसच्धिमसागेखथोनाभेनिगव्यते"उबि . 
धाजेद्यसोवं धो सत्युमातेगकेसशे"' ९०१३ड्धयानवु सल जयुस्खाकयितंसंदा'(जभ्यासेस्सनर्तयस्वु | 
र दधावितस्जाभवेत्‌॥ ९ नामेसव्वेम धश्वायि ता णे ङु याच्चयलत-प्या गीसमभ्यसे-रच्युजयव्ये 
` ` ||सगाय-॥९२श्सलिवज्वासने पादो कराभ्या धारय इट"्युल्फद्देाससीय श्च कंठ वच षयीडयत्‌ ९ 3॥ 
५ "0 पि मेनानमरुदेरे कारये दथ गेल? जने-जने यैयाषाणा नाडि सिष्डि निगच्छे।९ ध सर्वेषामुवचंधा - 
। (छनमाद्युह्यानकउडियानेद्टे बधमुत्तिःस्वाभावि किभने न्‌ ९" लयजाल घर शः ॥कठमारः 

0 व्यद्ट्टयेस्थायय जबक द्ट''वंधोजालधराख्याय जरा खल्युविनाजक:॥ ९६॥ब धातिदि त्राजावे 

| ५ (1 | ५ {५ | | \ =: {८ 2. | । ५0 वणम ५१८०७ ५०९ (५०५०५, ५ ष्ठ । = 4, 4 


भ, 1 ट + 1 | 1 क 
५ १ 1 ८ ) १ 
1 ४, 1 
8: (४ 4 ६ ॥ 
00.12... ` 0८ 4 4 14111 "141 ज 0 1 , : 1 |` २ (९ 


१. 0 ध) 6 
^ ५ 
40 
दयु ०८ | 
॥२२॥ 


।२००॥ प च उङियानचकारेयद्‌ ५७ [इडाचधि गलो वध्नावादयव्च्िम पथ-१ ९५ अ 
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वते च द्रादश्ेतंददिव्यरूपिण)। तस्स्व॑ग्रसतेस्ख्येनेनधिड वि ना व्तिच५४। व॒ बव्ययेोमुखश्वे द्र यसच्य|| ~ ` 

. , ध्वम्‌ ¡खारविः।करणीवियरीताख्य्‌ा गुस्वाक्यनलम्यन्‌। “तचा 0 
। . । . (गुर्यदेयानोन्तिये तुरा खा्थके) स रू्व्वेभानुरथन्जायीषकरणीविव | = 
। . .  [क्िनार्यायस्वाक्यनरेभ्यते५९०॥करयणी विपशेनाखव्यासर्वव्याधिविना ह्योनी" निव्यमशभ्यासयु कतस्य | १९ >॥ _ 
(नर गाघ्येधवर्द्धनी"<धञाद्यारोन दुलस्तस्य सवाव्यःसाधकस्य च" मव्पाहारेानिराहरि्छुधालस्य्‌ ‰ ` 
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`:  [व्तिर्मवव्‌णद्छसअधन्तेरश्ार्धयिश्वणेस्यास्रथमदिनेषश्चण्णाच्वक्तेविदध्विकमग्यसेचदिनेदनि१२०५ = ` 
¢ | न नद्ध्यतेषयाम मातरे ततो निव्यमभ्यासनवुकाचलि करस्मथक्जात्लिषस्वेवौ = 
| „|  (िवर्चमानोषियेक्तैर्विनियमेर्विना।'्वज्ाचियोभिजानातिसयागीसिद्नाजने५९२ततवस्वुद्यवक्य | ` 
` (इकेभेयस्यकस्यचित्‌॥श्सीरंतरेकंदितीयतु नारीचव॑नावल्तिनीषर्शमेरने चजाने- सम्यङ व्वोकच | 
| |नसभ्यसेवृपपुस्चोय्ययवानारीव जात्तिसिद्धिजाजुयात्‌ र ४ तयलेत व रान्ाल सु तकाराने जतेक धरे | , 
|  शने-खनेधृकर्वात बायुसेको चे कारणा ५ गेपतेविद्रभ्यासेतोद्धमादरेत्‌शचलेतचचलि| ` 
(नत्व लार्ूष्यरयन्‌॥९.८एवरश्तपियानिटु ्यजयततेयो गावि मरणोविदधयानि जवि 
प बिद्धुधारया त्‌१९ १॥९.भायावद्धि ट्‌ स्थिरे दे ताव-रल्यु ब्रत्युभयकुत>न्िचाथीनन्यणच्छकेशुकराधीनष्टेजी| 
' [[वित्‌१२<खुगे धयो गिनोदे द्‌ जायते विदु धारणा ५६ 1 तुस्मा स | 
याक्ियु क्त्‌ ° (/ 21 (2 


। , ¦  [मय्यरजाच्वेवीजे बिद्बनश्सयन्‌॥ भद्रम नयदध्वसभ्यगभ्यासयागावि व्‌ षुः 
4.1 0 11 मत्सराणि तन्‌तुमस्सर जीति न॥२०। अजथ सदे ज =॥॥ सनो सी | 
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। } .  [िसनागल्यना7जासीनये-सुखनवखक्तव्यापारयोश्चय।1 =-34 सहजा विरिय वाक्त सिद्ययचाभिभिः | 
सद्य" जयेुभक्रयागाभरो गयुक्तेविसुक्तिद- २४।।अगरोवि" षिहाय निल्येवथमोच धारोविराय || ` - 
-सारतयाच्य धारा" निव्या द्य्ेगीतलमश्यधारो कावा दिके कुर मनि रमेध्याणरन्५यजमरीयःविवे|| ~ 


 [सथजथनाक्तिचालनेकुटिलागीकुडत्तनीशुजंगी गक्तिरीश्वरी। एकु दल्यरस्यतीवचेति पर्यायवाची १२१ ` ` 
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ततीयोपदेशः 


सशेलवनधात्रीणां यथाधारोऽहिनायकः । 

सर्वेषा योगतन्त्राणां तथाधारो हि कुण्डली ॥ १॥ 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागतं कुण्डली । 

तदा सर्वाणि पद्यानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च॥२॥ 
प्राणस्य शून्यपदवी तदा राजपथायते । 

तदा चित्त निरालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्‌॥ ३॥ 
सुषुम्णा शून्यपदवी ब्रह्मरन्ध्रः महापथः । 


हि । 


स्मणान शाम्भवी मध्यमार्गश्चेत्येकवाचकाः॥ ४॥ 
तस्मात्सवंप्रयलेन प्रवोधयितुमीश्वरीम्‌ । 


ब्रह्मद्वारमुखे सुप्ता मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌॥ ५॥ 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 
उद्ीयानं मूलबन्धञ्च बन्धो जालन्धराभिघः॥ ६॥ 
करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम्‌ । 
इद हि मुदरादशक जरामरणनाशनम्‌॥ ७॥ 
आदिनाथोदितं दिव्यमष्टैश्व्॑प्रदायकम्‌ । 

वल्लभ सर्वसिद्धानां दुर्लभ मरुतामपि॥८॥ 
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गोपनीय प्रयलेन यथा रलकरण्डकम्‌ । 
कस्यचिन्नैव वक्तव्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा॥ ९॥ 

अथ महामुद्रा 

पादमूलेन वामेन योनिं सम्पीड्य दक्षिणाम्‌ । 
प्रसारितं पद कृत्वा कराभ्यां धारयेदूढम्‌॥ १०॥ 
कण्टे बन्धं समारोप्य धारयेद्रायुमध्व॑तः । 

यथा दण्डहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते॥ ११॥ 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌ । 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाञ्रया॥ १२॥ 
ततः शनैः शनैरेव रेचयेच्नैव वेगतः । 

महामद्रा च तेनैव वदन्ति विबधोत्तमाः॥ १३॥ 
इयं खलु महामद्रा महासिद्धः प्रदशिता । 
महाक्रेणादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः । 
महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विवुधोत्तमाः॥ १४॥ 
चन्द्राङ्ख तु समभ्यस्य सूयाङ्गं पुनरभ्यसेत्‌ । 
यावत्तुल्या भवेत्सद्कूया ततो मुद्रा विसजंयेत्‌॥ १५॥ 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः स्वऽपि नीरसाः । 
अपि भुक्त विषं घोरं पीयूषमपि जीर्यति॥ १६॥ 
क्षयकुषटगदाव्तंगुल्माजी्णपुरोगमा जीर्णपुरोगमाः | 

तस्य दोषाः क्षय यान्ति महामुद्रा तु योऽभ्यसेत्‌॥ १७॥ 


कथितेय महामुद्रा महासिद्धिकरा नृऋणाम्‌ । 
गोपनीया प्रयलेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ १८॥ 


अथ महाबन्धः 
पाष्णिं वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिण चरणं तथा॥ १९॥ 
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पूरयित्वा ततो वायुं हदये चुबुक दढम्‌ । 
निष्पीड्य वायुमाकृञ्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ २०॥ 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिलं शनैः । 
सव्याङ्े तु समभ्यस्य दक्षाङ्गं पुनरभ्यसेत्‌॥ २१॥ 
मतमत्र तु केषाचित्कण्टवन्धं विवजंयेत्‌ । 
राजदन्तस्थजिह्ाया बन्धः शस्तो भवेदिति॥ २२॥ 
अयं तु सर्वनाडीनामूर््वं गतिनिरोधकः । 

अय खलु महाबन्धो महासिद्धिप्रदायकः॥ २३॥ 
कालपाशमहावन्धविमोचनविचक्षणः । 
त्रिवेणीसङ्गम धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः॥ २४॥ 
रूपलावण्यसम्पन्ना यथा स्त्री पुरुष विना । 
महामुद्रामहावन्धौ निष्फलौ वेधवजिंतौ ॥ २५॥ 
अथ महावेधः 

महावन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः । 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं कण्ठमुद्रया ॥ २६॥ 
समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ सनाडयेच्छनैः । 
पुटद्यमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः॥ २७॥ 
सोमसूर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय वै । 
मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ २८॥ 
महावेघोऽ यमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः । 
वलीपलितवेपघ्रः सेव्यते साधकोत्तमेः॥ २९॥ 
एतत्त्यं महागुह्यं जरामृत्युविनाशनम्‌ । 
वल्िवृद्धिकर चैव ह्यणिमादिगुणप्रदम्‌॥ ३०॥ 
अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने । 
पुण्यसभारसन्धाय पापौघमिदुरं सदा । 
सम्यक्शिक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ॥ ३१॥ 
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अथ खेचरी 

कपालकुहरे जिया प्रविष्टा विपरीतगा । 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुदरा भवति खेचरी ॥ ३२॥ 
छेदनचालनदोहैः कलां क्रमेणाथ वर्धयेत्तावत्‌ । 

सा यावद्धमध्यं स्पृशति तदा खेचरीसिद्धिः॥ ३३॥ 
स्नुही पत्रनिभं शस्त्रं सुतीक्ष्णं सिग्धनिर्मलम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ ३४॥ 
ततः सैन्धवपध्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रधर्षयेत्‌ । 

पुनः सप्तदिने प्रापे रोममात्रं समुच्छिनेत्‌॥ ३५॥ 
एवं क्रमेण षण्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्रसनामूलशिराबन्धः प्रणश्यति ॥ ३६॥ 

कला पराद्भुखीं कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌ । 

सा भवेत्खेचरी मुद्रा व्योमचक्र तदुच्यते॥ ३७॥ 
रसनामूध्वंगा कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्टति । 
विचरर्विमुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः॥ ३८॥ 

न रोगो मरणं तन्द्रान निद्रा न क्षुधा तृषा । 

न च मूच्छ भवेत्तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ३९॥ 
पीडयते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा । 
वाध्यते न स कालेन यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम्‌॥ ४०॥ 
चित्त चरति खे यस्माज्जिह्वा चरति खे गता । 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धूर्निरूपिता॥ ४१॥ 
खेचर्या मुद्वितं येन विवर लम्बिकोधष्वतः । 

न तस्य क्षरते बिन्दुः कामिन्याः सरेषितस्य च॥ ४२॥ 
चलितोऽपि यदा विन्दुः सम्प्राप्तो योनिमण्डलम्‌ । 


व्रजत्यर्घ्व ९ निबद्धो 
ब्रजत्यूध्वं हतः शक्तया निबद्धो योनिमुद्रया ॥ ४३॥ 
ऊर््वजिद्ः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः । 
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मासार्धेन न सन्देहो मत्य जयति योगवित्‌॥ ४४॥ 
नित्य सोमकलापणं शरीर यस्य योगिनः । 
तक्षकेणापि दष्टस्य विष तस्य न सर्पति॥ ४५॥ 
इन्धनानि यथा वल्िस्तेलवतिं च दीपकः । 

तथा सोमकलापूर्णं देही देह न मुञ्चति॥ ४६॥ 
गोमासं भक्षयेनित्यं पिवेदमरवारुणीम । 


कुलीन तमह मन्ये चेतरे कृलघातकाः ॥ ४७॥ 
गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेणो हि तालुनि । 


गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ ॥ ४८॥ 
जिह्ाप्रवेशसम्भूतवल्तिनोत्पादितः खलु । 
चन्द्रात्खरवति यः सारः सा स्यादमरवारुणी॥ ४९॥ 


चुम्बन्ती यदि लम्बिकाग्रमनिशं जिहारसस्यन्दिनी 


सक्षारा कट्‌ कास््रदुग्धसदूशी मध्वाज्यतुल्या तथा । 
व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शस्त्रागमोदीरणं दीरणं 
तस्य स्यादमरत्वमष्टगुणितं सिद्धाङ्गनाकषणम्‌॥ ५०॥ 


मूर््धः षोडशपत्रपद्यगलितं प्राणादवाप्तं हठाद्‌ 

ऊदूरहास्यो रसनां नियम्य विवरे शक्ति परां चिन्तयन्‌ । 
उत्कल्लोलकलाजलं च विमलं धारामयं यः पिबेन्‌ 
निर्व्याधिः स मुणालकोमलवपुर्योगी चिरं जीवति॥ ५१॥ 
यत्प्रालेय प्रहितसुषिर मेरुमूर्घान्तरस्थ 

तस्मिस्तत्त्वं प्रवदति सुधीस्तन्मुखं निम्नगानाम्‌ । 
चन्दरात्सारः स्रवति वपुषस्तेन मृत्युर्नराणां 
तद्वघ्चीयात्सुकरणमधो नान्यथा कायसिद्धिः॥ ५२॥ 
सुषिर ज्ञानजनक पञ्चस्रोतःसमन्वितम्‌ । 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन्शून्ये निरञ्जने ॥ ५३॥ 


एक सुष्टिमिय बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 

एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी ॥ ५४॥ 
अथ उङीयानवन्धः 

वद्धो येन सुषुम्णायां प्राणस्तूडीयते यतः । 
तस्मादुड़ौयनाख्योऽयं योगिभिः समुदाहुतः॥ ५५॥ 
उडीनं कुरुते यस्मादविष्रान्तं महाखगः । 
उडीयानं तदेव स्यात्तव बन्धोऽभिघीयते॥ ५६॥ 
उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूध्वं च कारयेत्‌ । 
उडीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी॥ ५७॥ 
उद्ीयान तु सहजं गुरुणा कथितं सदा । 
अभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ५८॥ 
नाभेरूष्वमधष्चापि तान कुर्यात्प्रयलतः । 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः॥ ५९॥ 
सर्वेषामेव बन्धानां उत्तमो ह्युद्ीयानकः । 
उड्ियाने दृढे बन्धे मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥ ६०॥ 
अथ मूलबन्धः 

पा्णिभागेन सम्पीड्य व [ । 
अपानमूध्वमाकृष्य मूलबन्घोऽ ॥ ६१॥ 
अधोगतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरुते वलात्‌ । 
आकुञ्चनेन तं प्राहू्मुलवन्धं हि योगिनः॥ ६२॥ 

गुद पाष्ण्यां तु सम्पीड्य वायुमाकृञ्चयेद्रलात्‌ । 

वारं वारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरणः॥ ६३॥ 
प्राणापानौ नादविन्दर मूलबन्धेन चैकताम्‌ । 

गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र सशयः॥ ६४॥ 
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अपानप्राणयोरेक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 

युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥ ६५॥ 
अपान ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वह्िमिण्डलम्‌ । 
तदानलशिखा दीर्घां जायते वायुनाहता ॥ ६६॥ 
ततो यातो वह्यपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌ । 
तेनात्यन्तप्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा॥ ६७॥ 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्प्रबुध्यते । 
दण्डाहता भुजङ्खोव निश्वस्य ऋजुता ब्रजेत्‌ ॥ ६८॥ 
विलं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाद्य तर ब्रजेत्‌ । 
तस्मान्नित्य मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा॥ ६९॥ 
अथ जलन्धरवबन्धः 

कण्ठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेचिवुक दृढम्‌ । 

बन्धो जालन्धराख्योऽय जरामृत्युविनाशकः॥ ७०॥ 
वध्राति हि सिराजालमधोगामि नभोजलम्‌ । 
ततो जालन्धरो बन्धः कण्टदुःखौघनाशनः॥ ७१॥ 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे । 

न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति॥ ७२॥ 
कण्टसंकोचनेनैव द नाडमौ स्तम्भयेदूढम्‌ । 
मध्यचक्रमिद ज्ञेयं षोडशाधारबन्धनम्‌॥ ७३॥ 
मूलस्थानं समाकुञ्च्य उड्ियानं तु कारयेत्‌ । 

इडा च पिङ्कलां बद्धा वाहयेत्पञ्िमे पथि॥ ७४॥ 
अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌ । 

ततो न जायते मृत्युजरारोगादिक तथा॥ ७५॥ 
वन्धत्रयमिद ब्रेट महासिद्धेशख सेवितम्‌ । 

सवषां हठतन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः॥ ७६॥ 
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यत्किचित्स्रवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणः । 
तत्सवं ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायूतः॥ ७७॥ 


अथ विपरीतकरणी मुद्रा 


तचास्ति करणं दिव्य सूर्यस्य मुखवञ्चनम्‌ । 
गुरूपदेशतो तेय न तु शास्वार्थकोटिभिः॥७८॥ 
ऊ््वनाभेरघस्तालोरूष्वं भानरधः शशी । 

करणी विपरीताखा ग्स्वाक्येन लभ्यते॥ ७९॥ 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जटठटराग्निविव्धनी । 
आहारो बहलस्तस्य सम्पाद्यः साधकस्य च॥ ८०॥ 
अल्पाहारो यदि भवेदग्निर्दंहति तत्क्षणात । 


अघःशिराशओोर्घ्वपादः क्षण स्यात्प्रथमे दिने॥ ८१॥ 
क्षणाच्च किचिदधिकममभ्यसेच्च दिने दिने । 

वलितं पलितं चैव षण्मासोध्वं न दश्यते । 
याममात्रं त॒ यो नित्यमभ्यसेत्स त॒ कालजित॥ ८२॥ 


अथ वच््रोली 

स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तर्नियमेर्विना । 

वज्रोलीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌॥ ८३॥ 
तत्र वस्तदय वक्ष्ये दुलभ यस्य कस्यचित्‌ । 

क्षीरं चैक द्वितीय तु नारी च वशवर्तिनी॥८४॥ 
मेहनेन शनैः सम्यगृ््वाकृञ्चनमभ्यसेत्‌ । 
प्रुषोऽप्यथवा नारी वज्रोलीसिद्धिमापुयात ज्रोलीसिद्धिमाञरुयात्‌ ॥ ८५॥ 


यल्लतः शस्तनालेन फत्कारं वच्रकन्दरे । 
नैः शनैः प्रकर्वीत वायुसचारकारणात॥ ८६॥ 


नारीभगे पदद्विन्दुमभ्यासेनोधष्वमाहरेत्‌ । 
चलितं च निजं विन्दुमूध्व॑माकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७॥ 
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एव संरक्षयेद्विन्दु जयति योगवित्‌ । 

मरणं विन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌॥८८॥ 
सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्भिन्दुः स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुतः॥ ८९॥ 
चित्तायत्त नऋणां शक्र शुक्रायत्तं च जीवितम । 


तस्माच्छक्र मनश्चैव रक्षणीयं प्रयलतः॥ ९०॥ 
ऋतमत्या रजोऽप्येव निजं विन्द्‌ च रक्षयेत । 


मेदृणाकर्षयेदूध्वं सम्यगभ्यासयोगवित्‌॥ ९१॥ 

अथ सहजोलिः 

सहजोलिश्ामरोलिर्वज्रोल्या भेद एकतः । 

जले सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसम्भवम॥ ९२॥ 
वच््रोलीमेथुनादूध्वं स्त्रीपुंसोः स्वाङ्गलेपनम्‌ । 
आसीनयोः सुखेनैव मुक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ ॥ ९३॥ 
सहजोलिरिय प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभिः सदा । 
अय शभकरो योगो भोगय॒क्तोऽपि मृक्किदः॥९४॥ 
अयं योगः पृण्यवतां धीराणां तत्त्वदर्शिनाम्‌ । 
निर्मत्सराणां वै सिध्येन्न तु मत्सरशालिनाम्‌॥ ९५॥ 
अथ अमरोली 

पित्तोल्वणत्वात्प्रथमाम्बधारा 

विहाय निःसारतयान्त्यघधाराम । 

निषेव्यते गणीतलमधघ्यधारा 

कापालिके खण्डमतेऽमरोली॥ ९६॥ 


अमरी यः पिवेन्ित्य नस्य कृवेन्दिने दिने । 
वज्रोलीममभ्यसेत्सम्यक्सामरोलीति कथ्यते ॥ ९७॥ 
अभ्यासानिःसृता चान्द्री विभूत्या सह मिश्रयेत्‌ । 
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घारयेदुत्तमाङ्षु दिव्यदृष्टिः प्रजायते॥ ९८॥ 

पुसो बिन्दु समाकुञ्च्य सम्यगमभ्यासपाटवात्‌ । 

यदि नारी रजो रक्षेद्ज्रोल्या सापि योगिनी॥९९॥ 
तस्याः किचिदृजो नाशं न गच्छति न संशयः । 
तस्याः शरीरे नादश्च विन्दुतामेव गच्चछति॥ १००॥ 
स विन्दुस्तदजश्चैव एकीभूय स्वदेहगौ । 
वज्रोल्यभ्यासयोगेन सर्वसिद्धि प्रयच्छतः॥ १०१॥ 
रक्षेदाकुञ्चनादूध्वं यारजःसा हि 

अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्धूवम्‌ ॥ १०२ ॥ 
देहसिद्धि च लभते वच्रोल्यभ्यासयोगतः । 

अय पुण्यकरो योगो भोगे भुक्तंऽपि मुक्तिदः॥ १०३॥ 
अथ शक्तिचालनम्‌ 


कुटिलाङ्गी कुण्डलिनी भुजङ्गो शक्तिरीश्चरी । 
कुण्डल्यरुन्धती चैते शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥ १०४ ॥ 
उद्वाटयेत्कपाटं तु यथा कृचिकया हटात्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ १०५॥ 
येन मार्गेण गन्तव्य ब्रह्मस्थान निरामयम्‌ । 
मुखेनाच्छादय तद्वार प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ १०६॥ 
कन्दोध्वं कुण्डली शक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बन्धनाय च मूढानां यस्ता वेत्ति स योगवित्‌॥ १०७॥ 
कुण्डली कुटिलाकारा सर्पवत्परिकीतिंता । 

सा गक्तिञ्चालिता येन स मुक्तो नात्र संशयः॥ १०८॥ 
गङायमुनयोर्मध्ये बालरण्डा तपस्विनीम्‌ । 


बलात्कारेण गृह्णोयात्तद्विष्णोः परमं पदम्‌॥ १०९॥ 
इडा भगवती गङ्खा पिङ्गला यमुना नदी । 
इडापिङ्लयोर्मध्ये बालरण्डा च कुण्डली ॥ ११०॥ 
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पुच्छ प्रगृह्य भुजङ्गीं सुप्तामुद्रोधयेच्च ताम्‌ । 
निद्रा विहाय सा शक्तिरूध्वमुत्तिष्टते हटात्‌ ॥ १११॥ 


अवस्थिता चैव फणावती सा 
प्रातश्च साय प्रहरा्धमात्रम्‌ । 


प्रपूर्य सर्यात्परिधानयुक्तया 

प्रगृह्य नित्यं परिचालनीया॥ ११२॥ 

ऊर्ध्वं वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरङ्गुलम्‌ । 
मृदुल धवलं प्रोक्त वेष्टिताम्बरलक्षणम्‌ ॥ ११३॥ 

सति वच््रासने पादौ कराभ्यां धारयेदहूढम्‌ । 
गुल्फदेशसमीपे च कन्द तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥ ११४॥ 
वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌ । 
कुर्यादनन्तरं भस्त्रां कृण्डलीमाशु बोधयेत्‌ ॥ ११५॥ 
भानोराकुञ्चन कुर्यात्कुण्डलीं चालयेत्ततः । 
मृत्युवक्तगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः॥ ११६॥ 

मुह तंद्यपर्यन्तं निर्भयं चालनादसौ । 
ऊर््वमाकृष्यते किचित्सुषुम्णायां समुद्तता ॥ ११७॥ 
तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्णाया मुखं श्ुवम्‌ । 
जहाति तस्मात्प्राणोऽय सुषुम्णा ब्रजति स्वतः॥ ११८॥ 
तस्मात्सचालयेन्नित्य सुखसुप्तामरुन्धतीम्‌ । 
तस्याः संचालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते॥ ११९॥ 
येन संचालिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
किमत्र बहूनोक्तंन काल जयति लीलया ॥ १२०॥ 
ब्रह्मचर्यरतस्यैव नित्य हितमिताशिनः । 
मण्डलादूश्यते सिद्धिः कुण्डल्यभ्यासयोगिनः ॥ १२१॥ 
कुण्डली चालयित्वा तु भस्त्रा कुर्याद्विशेषतः । 
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एवमभ्यस्यतो नित्यं यमिनो यमभीः कृतः॥ १२२॥ 
दासप्ततिसहस्राणां नाडीनां मलणशोधने । 

कुतः प्रक्षालनोपायः कृण्डल्यभ्यसनादूते॥ १२३॥ 
इयं त॒ मध्यमा नाडी दृढाभ्यासेन योगिनाम्‌ । 
आसनप्राणसयाममुद्राभिः सरला भवेत्‌॥ १२४॥ 
अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना । 
रुद्राणी वा परा मुद्रा भद्रा सिद्धि प्रयच्छति॥ १२५॥ 
राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना निशा । 
राजयोग विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते॥ १२६॥ 
मारुतस्य विधि सवं मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ । 

इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर्मनीषिणा॥ १२७॥ 

इति मुदा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शम्भुना । 
एकैका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी॥ १२८॥ 
उपदेश हि मद्राणां यो दत्ते साम्प्रदायिकम्‌ । 

स एव श्रीगुरुः स्वामी साक्षादीश्चर एव सः॥ १२९॥ 
तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहित 
अणिमादिगणैः साधं लभते कालवञ्चनम्‌॥ १३०॥ 


इति हटप्रदीपिकाया तृतीयोपदेशः । 
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1 हठयोगप्रदीपिका [पकरकश 


वपुः करशत्वं वदने प्रसचता 
नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले 
स्ररोगता बिन्दुजयोऽयिदीपनं 
नाडीविशद्धिर्हठसिद्धिलक्षणम्‌ ७८ 
इति हटठयोगप्रदीपिकायां द्वितीयोपदेशः 


तृतीयोपदेश 
सङेलवनधात्रीरां यथाधारोऽहिनायकः 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हि कुरडलौ १ 
सुप्रा गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुर्डली 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्ययोऽपिचर 
प्राणस्य शून्यपदवी तदा राजपथायते 
तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्‌ ३ 
सुषम्रा शून्यपदवी ब्रह्मरन्ध्रं महापथः 
ख्मज्ानं शांभवी मघ्यमार्गश्चेत्येकवाचकाः ४ 
तस्मात्सर्वप्रयनेन प्रनोघयितमीश्चरीम्‌ 
ब्रह्मद्रारमुखे सुप्रां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ 
महामद्रा महाबन्धो महावेघश्च खेचरी 
उङ्यानं मूलबन्धश्च बन्धो जालंघराभिघः & 
करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम्‌ 
इदं हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ ७ 
अ्रादिनाथोदितं दिव्यमष्टशचर्यप्रदायकम्‌ 
वल्लभं सर्वसिद्धानां दुर्लभं मरुतामपि प 
गोपनीयं प्रयन्नेन यथा रन्नकरण्डकम्‌ 
कस्यचिचैव वक्तव्यं कुलस््रीसुरतं यथा € 
ग्रथ महामुद्रा 
पादमूलेन वामेन योनिं संपीड्य दक्षिणम्‌ 
प्रसारितं पदं कृत्वा कराभ्यां घारयेद्ूढटम्‌ १० 
कण्ठे बन्धं समारोप्य धारयेद्रायुमूर्घ्वतः 
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यथा दरडहतः सर्पौ दर्डाकारः प्रजायते १९१ 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌ 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया १२ 
ततः शनैः शनैरेव रेचयेतैव वेगतः 
इयं खलु महामुद्रा महासिद्धः प्रदर्सिता १३ 
महाक्लेशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः 
महामद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमाः ९४ 
चन्द्राङ्खे तु समभ्यस्य सूयद्घे पुनरभ्यसेत्‌ 
यावत्तुल्या भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ १५८ 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः 
रपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यति १६ 
क्षयकुष्टगदावर्तगुल्माजीर्णप॒रोगमाः 
तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ १७ 
कथितेयं महामुद्रा महासिदधिकरी नृणाम्‌ 
गोपनीया प्रयन्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ शय 
ग्रथ महाबन्धः 
पाष्णिं वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा १६ 
पूरयित्वा ततो वायुं हदये चुबुकं दृढम्‌ 
निष्पीड्य योनिमाकुञ्च्य मनो मघ्ये नियोजयेत्‌ २० 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिलं शनैः 
सव्याङ्गे तु समभ्यस्य दक्षाङ्गे पुनरभ्यसेत्‌ २९१ 
मतमत्र त॒ केषांचित्कख्ठ बन्धं वि वर्जयेत्‌ 
राजदन्तस्यजिह्ायां बन्धः शस्तो भवेदिति २२ 
ग्रयंतु सर्वनाडीनामूर्घ्वगतिनिरोघकः 
अ्रयं खलु महाबन्धो महासिद्धिप्रदायकः २३ 
कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षणः 
त्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः रे 
रूपलावरयसंपन्ना यथा स्री परुषं विना 
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महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेघवर्जितौ २५ 
अरय महावेधः 

महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं करठमद्रया २६ 
समहस्तयगो भूमौ स्फिचौ संताडयेच्छनै 

पट द्रयमतिक्रम्य वायुः स्फरति मध्यगः २७ 
सोमसूर्यायिसंबन्धो जायते चामृताय वे 
मृतावस्था समुत्पच्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ २८ 
महावेघोऽयमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः 
वललीपलितवेपघ्रः सेव्यते साधकोत्तमैः २६ 
एतत््रयं महागृह्यं जरामृत्यविनाङनम्‌ 
वह्लिवृद्धिकरं चैव द्यणिमादि गुणप्रदम्‌ ३० 
रष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने 
पुरायसंभारसंघायि पापौषघभिद्रं सदा 
सम्यक्शिक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ३१ 
सरथ खेचरी 

कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा 
भ्रवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी ३२ 

छेद नचालनदोहैः कलां क्रमेणाथ वर्धयेत्तावत्‌ 
सा यावद्भ्रूमध्यं स्प्ररणति तदा खेचरीसिद्धिः ३३ 
स्नहीपत्रनिभं शसं सतीक्ष्णं सिग्चनिर्मलम्‌ 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समच्छिनेत्‌ इ 
ततः सेन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रघर्षयेत्‌ 
पनः सप्तदिने प्राप्रे रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ३५ 
एवं क्रमेण षरमासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ 
षरामासाद्रसनाम्रूलशिराबन्धः प्रणश्यति ३8६ 
कलां पराङ्खीं कृत्वा त्रिपथ परियोजयेत्‌ 

सा भवेत्खेचरी मद्रा व्योमचक्रं तद्‌च्यते ३७ 
रसनामूर्ध्वगां कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति 
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विषेर्विमच्यते योगी व्याधिमृत्य॒जरादिभिः ३ 
न रोगो मरणं तन्द्रान निद्रान क्षुधा तृषा 
न च मूच्छां भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ३€ 
पीड्यते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा 
बाघ्यतेन स कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ४० 
चित्तं चरति खे सस्माजिह्वा चरति खे गता 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्ैर्निरूपिता ४९१ 
रेचयां म॒द्वितं येन विवरं लम्बिकोर्ध्वतः 
न तस्य क्षरते बिन्द्‌ः कामिन्याक्षेषितस्य च ४२ 
चलितोऽपि यदा विन्दः संप्राप्तो योनिमर्डलम्‌ 
व्रजत्यूर्ध्वं हतः शक्तया निबद्धो योनिमुद्रया ४३ 
ऊर्घ्वजिह्नः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः 
मासाधैन न संदेहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ४४ 
नित्यं सोमकलापरणं शरीरं यस्य योगिनः 
तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सर्पति ४५ 
इन्धनानि यथा वद्िस्तैलवर्तिं च दीपकः 
तथा सोमकलापूर्णं देही देहं न मुञ्चति ४६ 
गोमांसं भक्षयेचित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ 
कुलीनं तमहं मन्य इतरे कुलघातकाः ४७ 
गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेणो हि तालुनि 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ ४८ 
जिहाप्रवेशसंभूतवद्िनोत्पादितः खलु 
चन्द्रात्सरवति यः सारः सा स्यादमरवारुणी ४६ 
च॒म्बन्ती यदि लसम्बिकाग्रमनिशं जिह्वारसस्यन्दिनी 
सक्षारा कटकाम्लद्‌ग्बसदूशी मघ्वाज्यत॒ल्या तथा 
व्याघीनां हरणं जरान्तकरणं शस््रागमोदीरणं 
तस्य स्यादमरत्वमष्टगुरितं सि द्धा्गनाकर्षणम्‌ ० 
मूर्घः षोडरपत्रपद्यगलितं प्राणादवाप्रं हठाद्‌ 
ऊध्वास्यो रसनां नियम्य विवरे शक्तिं परां चिन्तयन्‌ 
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उत्कल्लोलकलाजलं च विमलं धारामयं यः पिबेन्‌ 
निर्व्याधिः स मरणालकोमलवपुर्योगी चिरं जीवति ५१ 
सत्प्रालेयं प्रहितसषिरं मेरुमूघांन्तरस्थं 
तस्मिंस्तत्त्वं प्रवदति सुघीस्तन्म॒खं निम्रगानाम्‌ 
चन्द्रात्सारः स्रवति वपुषस्तेन मृत्युर्नराणां 
तद्भघ्वीयात्सुकरणमघो नान्यया कायसिद्धिः २ 
सुषिरं ज्ञानजनकं पञ्चस््रोतः समन्वितम्‌ 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन्डुन्ये निरञ्जने ३ 

एकं सृषठिमयं नीजमेका मुद्रा च खेचरी 

एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी ४ 
स्रथोडीयानबन्धः 

बद्धो येन सुषुम्रायां प्राणस्तूडीयते यतः 

तस्माद्‌ ड़ीयनाख्योऽयं योगिभिः सम॒दाहतः ५५ 
उङड़ीनं कुरुते सस्मादविश्रान्तं महाखगः 

उडीयानं तदेव स्यात्तत्र बन्धोऽभिधीयते & 

उदट्रे पश्चिमं तानं नाभेरूर्ध्वं च कारयेत्‌ 
उडीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी ५७ 
उड़ीयानं त॒ सहजं गुरुणा कथितं सदा 
अ्रभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते ८ 
नाभेरूर्व्वमघश्चापि तानं कुर्यांत्प्रयततः 
षरामासमभ्यसेन्मृत्यं जयत्येव न संशयः € 
सर्वेषामेव बन्धानासत्तमो ह्युडीयानकः 

उड़ाने दृढे बन्धे म॒क्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ६० 
ग्रथ मूलबन्धः 

पार्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेदूदम्‌ 
अ्रपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धोऽभिधघीयते ६९ 
स्रघोगतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ 
स्राकुच्चनेन तं प्राहर्मूलबन्धं हि योगिनः ६२ 

गुदं पाष्ययां तु संपीड्य वायुमाकुच्चयेद्रलात्‌ 


1 


॥13(1/111.1 1.111.189 हठयोगप्रदीपिका 


वारं वारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरणः ६३ 
प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ 
गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः ६४ 
स्रपानप्राणयोरेक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ६ 
अ्रपान ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वद्धिमर्डलम्‌ 
तदानलशिखा दीघां जायते वायुनाहता && 
ततो यातो वह्न्यपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌ 
तेनात्यन्तप्रदीप्नस्तु ज्वलनो देहजस्तथा &७७ 
तेन कुण्डलिनी सप्रा संतप्रा संप्रबुध्यते 
द्राडाहता भुजङ्गीव निश्वस्य ऋरज॒तां व्रजेत्‌ दए 
बिलं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाड्यन्तरं ब्रजेत्‌ 
तस्माचित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ६€ 
सरथ जालंघरबन्धः 
कराठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेचचिब॒कं दृढम्‌ 
बन्धो जालंघराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः ७० 
बध्नाति हि सिराजालमघोगामि नभोजलम्‌ 
ततो जालंघरो बन्धः करठदुः खोघनाशनः ७१ 
जालंघरे कृते बन्धे कराठटसंकोचलक्षणे 
न पीयूषं पतत्य्रौ न च वायुः प्रकुप्यति ७२ 
करट संकोचनेनैव द्व नाड्यौ स्तम्भयेदुढम्‌ 
मघ्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडशाधारबन्धनम्‌ ७३ 
मूलस्थानं समाकुञ्च्य उड्यानं त॒ कारयेत्‌ 
इडां च पिङ्गलां बदघ्वा वाहयेत्पश्चिमे पथि ७४ 
स्रनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌ 
ततो न जायते मत्युर्जरारोगादिकं तथा ७५६ 
बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठं महासि द्धैश्र सेवितम्‌ 
सर्वेषां हठतन्त्राणां साघनं योगिनो विदुः ७६ 
यत्किचित्सरवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणः 
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तत्सर्वं ग्रसते सूर्यस्तेन पिरडो जरायुतः ७७ 
ग्रथ विपरीतकरणी मुद्रा 

तत्रास्ति करणं दिव्यं सूर्यस्य मुखवञ्चनम्‌ 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न त॒ शास््रार्थकोटिभिः ७८ 
ऊर्ध्वनाभेरधस्तालोरू्वं भानुरधः शी 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते ७€ 
नित्यमभ्यासयक्तस्य जठरायिवि वर्धिनी 
्राहारो बहलस्तस्य संपाद्यः साघकस्य च ८० 
स्रल्पाहारो यदि भवेद ग्रिर्दहति तत्क्षणात्‌ 
अ्रघःशिराश्चोर्घ्वपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ८९ 
क्षणाच्च किंचिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने 
वलितं पलितं चैव षर्मासोर्ध्वं न दूश्यते 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ ८र 
ग्रथ वज्रोली 

स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तैर्नियमेर्विना 
वज्रोलीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ८३ 
तत्र वस्तुद्रयं वक्ष्ये दुर्लभं यस्य कस्यचित्‌ 

क्षीरं चैकं द्वितीयं तु नारी च वशवर्तिनी परथ 
मेहनेन शनैः सम्यगृर्घ्वाकुञ्चनमभ्यसेत्‌ 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वज्रोलीसिद्धिमाप्रुयात्‌ ८ 
यल्लतः शस्तनालेन फूत्कारं वज्रकन्दरे 

रनः शनैः प्रकुर्वीत वायुसंचारकारणात्‌ ८६ 
नारीभगे पतद्विन्द॒मभ्यासेनोर्घ्वमाहरेत्‌ 

चलितं च निजं बिन्दुमूर्घ्वमाकरष्य रक्षयेत्‌ ८७ 
एवं संरक्षयद्विन्दुं जयति योगवित्‌ 

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दु धारणात्‌ ८८ 
सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ 
यावद्धिन्दुः स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुतः ८६ 
चित्तायत्तं नृणां शुक्रं शुक्रायत्तं च जीवितम्‌ 
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तस्माच्छक्र मनश्चैव रक्षणीयं प्रयतः €० 

त्रतमत्या रजोऽप्येवं निजं विन्दं च रक्षयेत्‌ 

मेरटरणाकर्षयेटूर्ध्वं सम्यगभ्यासयोगवित्‌ €१ 

सरथ सहजोलि 

सहजोल्िश्चामरोलिर्वजोल्या भेद एकत 

जले स॒भस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ €२ 

वज्ोलीमैथनादूर्ध्वं खरीपंसोः स्वङ्गलेपनम्‌ 

स्रासीनयोः सखेनैव मक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ €३ 

सहजोलिरियं प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभिः सदा 

स्मयं श॒भकरो योगो भोगयुक्तोऽपि मुक्तिदः ६४ 

स्मयं योगः परयवतां घीराणां तत्त्वदर्शिनाम्‌ 

निर्मत्सराणां वे सिध्येन्न तु मत्सरशालिनाम्‌ € 

स्रथामरोली 

पित्तोल्वणत्वात्प्रथमाम्ब॒घारां 

विहाय निः सारतयान्त्यघाराम्‌ 

निषेव्यते शीतलमध्यधारा 

कापालिके खराडमतेऽमरोली €& 

स्रमरीं यः पिबेचित्यं नस्यं कुर्वन्दिने दिने 

वज्रोलीमभ्यसेत्सम्यक्सामरोलीति कथ्यते €७ 

ग्रभ्यासानिः स॒तां चान्द्रीं विभूत्या सह मिश्रयेत्‌ 

घारयेदुत्तमाङ्गेषु दिव्यदृष्टिः प्रजायते €5 

पंसो विन्दं समाकृञ्च्य सम्यगभ्यासपाटवात्‌ 

यदि नारी रजो रक्षेद्रजोल्या सापि योगिनी €€ 

तस्याः किंचिद्रजो नाशं न गच्छति न संशय 

तस्याः शरीरे नादश्च बिन्द्‌तामेव गच्छति १०० 

स बिन्दस्तद्रजश्चैव एकीभूय स्वदेहगौ 

वज्रोल्यभ्यासयोगेन सर्वसिद्धिं प्रयच्छतः ९०९ 

रक्षदाकुञ्चनाटूर्ध्वं या रजः सा हि योगिनी 

स्रतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेदघ्ुवम्‌ १०२ 
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देहसिद्धिं च लभते वज़्रोल्यभ्यासयोगतः 

स्मयं प॒रयकरो योगो भोगे भुक्तेऽपि मुक्तिदः १०३ 
अथ शक्तिचालनम्‌ 

कुटिलाङ्गी कुराडल्िनी भजङ्गी शक्तिरीश्चरी 
कुरडल्यरुन्धती चैते शब्दाः पर्यायवाचकाः १०४ 
उद्धाटयेत्कपारं तु यथा कुञ्चिकया हठात्‌ 
कुरडलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ १०५ 
येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ 
मुखेनाच्छाद्य तद्वारं प्रस॒प्रा परमेश्वरी १०६ 
कन्दोर्ध्वं कुरडली शक्तिः सप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ १०७ 
कुरडली कुटिलाकारा सर्पवत्परिकीर्तिता 

सा शक्तिश्चालिता येन स मुक्तो नात्र संशयः १०८ 
गङ्गायमुनयोर्मध्ये बालरर्डां तपस्विनीम्‌ 
बलात्कारेण गृह्णी यात्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ १०६ 
इडा भगवती गङ्गा पिङ्गला यम॒ना नदी 
इडापिङ्गलयोर्मध्ये बालरर्डा च कुर्डली ११० 
पच्छे प्रगृह्य भुजगीं सप्नामद्रोघयेच्च ताम्‌ 

निद्रां विहाय सा शणक्तिरूर्घ्वमुत्तिष्ठते हठात्‌ १११ 
ग्रवस्थिता चैव फणावती सा 

प्रातश्च सायं प्रहरार्धमात्रम्‌ 

प्रपूर्य सूर्यात्परिघानयुक्तया 

प्रगृह्य नित्यं परिचालनीया १९२ 

ऊर्घ्वं वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरङ्गुलम्‌ 

मद॒लं घवलं प्रोक्तं वेष्टिताम्बरलक्षणम्‌ १९३ 

सति वज्रासने पादौ कराभ्यां घारयेदूढम्‌ 
गुल्फदेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ १९४ 
वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌ 
कुर्यादनन्तरं भस्त्रां कुर्डलीमाश बोधयेत्‌ १९५ 
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भानोराकुञ्चनं कुयात्कर्डलीं चालयेत्ततः 
म॒त्यवक्त्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः १९६ 
म॒हूर्तद्वयपर्यन्तं निर्भयं चालनादसौ 
ऊर्घ्वमाकृष्यते किंचित्सषम्रायां समुद्रता १९७ 
तेन कुरडलिनी तस्याः सुषुम्नाया मुखं घुवम्‌ 
जहाति तस्मात्प्राणोऽयं सुषमां व्रजति स्वतः १९८ 
तस्मात्संचालयेतित्यं स॒खसुप्रामरुन्धतीम्‌ 
तस्याः संचालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते ११६ 
येन संचालिता शक्तिः ख योगी सिद्धिभाजनम्‌ 
किमत्र बहनोक्तेन कालं जयति लीलया ९२० 
ब्रह्मचर्यरतस्यैव नित्यं हितमिताशनः 
मरडलादूश्यते सिद्धिः कुरडल्यभ्यासयोगिनः १२१ 
कुण्डलीं चालयित्वा तु भस््रां कुर्याद्विशेषतः 
एवमभ्यस्यतो नित्यं यमिनो समभीः कुतः १२२ 
द्रासप्ततिसहस््राणां नाडीनां मलणोघने 
कुतः प्रक्षालनोपायः कुर्डल्यभ्यसनादू ते १२३ 
ड्य तु मध्यमा नाडी दूढाभ्यासेन योगिनाम्‌ 
स्रासनप्राणसंयाममद्राभिः सरला भवेत्‌ १२४ 
स्रभ्यासे तु विनिद्राणां मनो घृत्वा समाधिना 
रुद्राणी वा परा मुद्रा भद्रां सिद्धिं प्रसच्छति ९१२५ 
राजयोगं विना प्रथ्वी राजयोगं विना निशा 
राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते १२६ 
मारुतस्य विधिं सर्वं मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ 
द्तरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर्मनीषिणा १२७ 
इति मुद्रा दश प्रोक्ता ्रादिनाथेन शंभुना 
एकेका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी १२८ 
उपदेशं हि मुद्राणां यो दत्ते सांप्रदायिकम्‌ 
स एव श्रीगुरुः स्वामी साक्षादीश्वर एव सः १२६ 
तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः 
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अ्रिमादिगुशैः सार्धं लभते कालवञ्चनम्‌ १३० 
ट्ति हठप्रदीपिकायां त॒तीयोपदेशः 


चत॒थोपदेशः 
नमः शिवाय गुरवे नाद बिन्दुकलात्मने 
निरञ्जनपदं याति नित्यं तत्र परायणः ९ 
स्रथेदानीं प्रवक्ष्यामि समाधिक्रममुत्तमम्‌ 
मत्युघ्रं च सुखोपायं ब्रह्यानन्दकरं परम्‌ २ 
राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी 
अमरत्वं लयस्ततत्वं शन्याशन्यं परं पदम्‌ ३ 
स्रमनस्कं तथाद्वैतं निरालम्बं निरञ्जनम्‌ 
जीवन्मुक्तिश्च सहजा तुया चेत्येकवाचकाः ४ 
सलिले सैन्धवं यद्वत्साम्यं भजति योगतः 
तथात्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधीयते ५ 
यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते 
तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते & 
तत्समं च द्रयोरेक्यं जीवात्मपरमात्मनोः 
प्रनष्टसर्वसंकल्पः समाधिः सोऽभिधीयते ७ 
राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्वतः 
ज्ञानं मुक्तिः स्थितिः सिद्धिर्गुरुवाक्येन लभ्यते ए 
ट्र्त्तभो विषयत्यागो ट्‌र्ल्लभं तत्त्वदर्शनम्‌ 
ट्र््लभा सहजावस्था सद्ररोः करुणां विना € 
विविधेरासनैः कम्भेर्विचित्रेः करणैरपि 
प्रवद्धायां महाशक्तौ प्राणः शान्ये प्रलीयते १० 
उत्पचशक्तिबोधस्य त्यक्तनतिः शोषकर्मण॒ 
योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते ११ 
सुषुम्रावाहिति प्राणे न्ये विशति मानसे 
तदा सर्वाणि क्मांणि निर्मूलयति योगवित्‌ १२ 
स्मराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वया जितः 
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॥ हठयोगप्रदीपिका ॥ 


कुम्भके केवले सिद्धे रेच-पूरक-वर्जिते ॥ ७३॥ 

न तस्य दुर्लभं किंचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते । 

शक्तः केवल-कुम्भेन यथेष्ट वायु-धारणात्‌ ॥ ७४॥ 
राज-योग-पदं चापि लभते नात्र संशयः । 
कुम्भकात्कुण्डली-बोधः कुण्डली-बोधतो भवेत्‌ । 
अनर्गला सुषुम्णा च हठ-सिद्धिश्च जायते ॥ ७५॥ 
हठं विना राजयोगो राज-योगं विना हठः । 

न सिध्यति ततो युग्ममानिष्पत्तेः समभ्यसेत्‌ ॥ ७६॥ 
कुम्भक -प्राण-रोधान्ते कुर्याचित्तं निराश्रयम्‌ । 
एवमभ्यास-योगेन राज-योग-पदं व्रजेत्‌ ॥ ७७॥ 
वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता 

नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले । 

अरोगता बिन्दु-जयोऽग्नि-दीपनं 
नाडी-विशुद्धिर्हठ-सिद्धि-लक्षणम्‌ ॥ ७८॥ 

इति हद-प्रदीपिकायां द्वितीयोपदेशः । 


॥ ३॥ तृतीयोपदेशः 

स-शैल-वन-धात्रीणां यथाधारोऽहि-नायकः । 
सर्वेषां योग-तन्त्राणां तथाधारो हि कुण्डली ॥ १॥ 
सुप्ता गुरु-प्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली । 

तदा सर्वाणि पद्यानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च ॥ २॥ 
प्राणस्य शून्य-पदवी तदा राजपथायते । 

तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्‌ ॥ ३॥ 
सुषुम्णा शन्य-पदवी ब्रह्म-रन्ध्रः महापथः । 
श्मशानं शाम्भवी मध्य-मार्ग्ेत्येक-वाचकाः ॥ ४॥ 


तस्मात्सर्व-प्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ । 
बरह्म-द्रार-मुखे सुप्तं मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
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॥, /9११।६।॥ 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 

उदड्ीयानं मूलबन्धश्च बन्धो जालन्धराभिधः ॥ ६॥ 
करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति-चालनम्‌ । 

इदं हि मुद्रा-दशकं जरा-मरण-नाशनम्‌ ॥ ७॥ 
आदिनाथोदितं दिव्यमषशर्य-प्रदायकम्‌ । 

वल्लभं सर्व-सिद्धानां दुर्लभं मरुतामपि ॥ ८॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन यथा रत्न-करण्डकम्‌ । 
कस्यचिन्नैव वक्तव्यं कुल-स्त्री-सुरतं यथा ॥ ९॥ 
अथ महा-मुद्रा 

पादमूलेन वामेन योनिं सम्पीड्य दक्षिणाम्‌ । 
प्रसारितं पदं कृत्वा कराभ्यां धारयेद्टृढम्‌ ॥ १०॥ 
कण्ठे बन्धं समारोप्य धारयेद्रायुमूर्ध्वतः । 

यथा दण्ड-हतः सर्पौ दण्डाकारः प्रजायते ॥ ११॥ 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌ । 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया ॥ १२॥ 
ततः शनैः शनैरेव रेचयेन्नैव वेगतः । 

महा-मुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमाः ॥ १३॥ 
इयं खलु महामुद्रा महा-सिद्धैः प्रदर्शिता । 
महा-करुशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः । 
महा-मुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमाः ॥ १४॥ 
चन्द्राङ्गे तु समभ्यस्य सूयङ्गे पुनरभ्यसेत्‌ । 
यावत्‌-तुल्या भवेत्सङ्ख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ ॥ १५॥ 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । 
अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमपि जीर्यति ॥ १६॥ 
क्षय-कुष्ठ-गुदावर्त-गुल्माजीर्ण-पुरोगमाः । 

तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ १७॥ 
कथितेयं महामुद्रा महा-सिद्धि-करा नृणाम्‌ । 
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॥ हठयोगप्रदीपिका ॥ 


गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ १८॥ 
अथ महा-बन्धः 

पार्ष्णिं वामस्य पादस्य योनि-स्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ १९॥ 
पूरयित्वा ततो वायुं हृदये चुबुकं दृढम्‌ । 

निष्पीडयं वायुमाकुञ्च्य मनो-मध्ये नियोजयेत्‌ ॥ २०॥ 
धारयित्वा यथा-शक्ति रेचयेदनिलं शनैः । 

सव्याङ्गे तु समभ्यस्य दक्षाङ्गे पुनरभ्यसेत ॥ २१॥ 
मतमत्र तु केषांचित्कण्ठ-बन्धं विवर्जयेत्‌ । 
राज-दन्त-स्थ-जिह्ाया बन्धः शस्तो भवेदिति ॥ २२॥ 
अयं तु सर्व-नाडीनामूर्ध्वं गति-निरोधकः । 

अयं खलु महा-बन्धो महा-सिद्धि-प्रदायकः ॥ २३॥ 
काल-पाश-महा-बन्ध-विमोचन-विचक्षणः । 
त्रिवेणी-सङ्गमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ २४॥ 
रूप-लावण्य-सम्पन्ना यथा स्त्री पुरुषं विना । 
महा-मुद्रा-महा-बन्धौ निष्फलौ वेध-वर्जितौ ॥ २५॥ 
अथ महा-वेधः 

महा-बन्ध-स्थितो योगी कृत्वा पूरकमेक-धीः । 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं कण्ठ-मुद्रया ॥ २६॥ 
सम-हस्त-युगो भूमौ स्फिचौ सनाडयेच्छनैः । 
पुट-द्रयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ २७॥ 
सोम-सूयग्नि-सम्बन्धो जायते चामृताय वै । 
मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ २८॥ 
महा-वेधोऽयमभ्यासान्महा-सिद्धि-प्रदायकः । 
वली-पलित-वेप-घ्नः सेव्यते साधकोत्तमैः ॥ २९॥ 
एतत्त्रयं महागुह्यं जरा-मृत्यु-विनाशनम्‌ । 
वहि-वृद्धि-करं चैव ह्यणिमादि-गुण-प्रदम्‌ ॥ ३०॥ 
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॥, /9११।६।॥ 


अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने । 
पुण्य-सम्भार-सन्धाय पापौघ-भिदुरं सदा । 
सम्यक्-शिक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथम-साधनम्‌ ॥ ३१॥ 
अथ खेचरी 

कपाल-कुहरे जिह्व प्रविष्टा विपरीतगा । 

भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी ॥ ३२॥ 
छेदन-चालन-दोहैः कलां क्रमेणाथ वर्धयेत्तावत्‌ । 

सा यावद्भ्रू-मध्यं स्पृशति तदा खेचरी-सिद्धिः ॥ ३३॥ 
स्नुही-पत्र-निभं शस्त्रं सुतीक्ष्णं स्निग्ध-निर्मलम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोम-मात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ ३४॥ 
ततः सैन्धव-पथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रघर्षयेत्‌ । 

पुनः सप्त-दिने प्राप्ते रोम-मात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ ३५॥ 
एवं क्रमेण षण्‌-मासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्रसना-मूल-शिरा-बन्धः प्रणश्यति ॥ ३६॥ 
कलां पराङ्गुखीं कृत्वा त्रिपथ परियोजयेत्‌ । 

सा भवेत्खेचरी मुद्रा व्योम-चक्रं तदुच्यते ॥ ३७॥ 
रसनामूर्ध्वगां कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति । 
विषैर्विमुच्यते योगी व्याधि-मृत्यु-जरादिभिः ॥ ३८॥ 
न रोगो मरणं तन्द्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा । 

न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ३९॥ 
पीड्यते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा । 

बाध्यते न स कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ४०॥ 
चित्तं चरति खे यस्माजिहा चरति खे गता । 

तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैर्निरूपिता ॥ ४१॥ 
खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोर्ध्वतः । 

न तस्य क्षरते बिन्दुः कामिन्याः श्लेषितस्य च ॥ ४२॥ 


चलितोऽपि यदा बिन्दुः सम्प्राप्तो योनि-मण्डलम्‌ । 
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॥ हठयोगप्रदीपिका ॥ 


व्रजत्यूर्ध्वं हृतः शक्त्या निबद्धो योनि-मुद्रया ॥ ४३॥ 


ऊर्ध्व-जिहः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः । 
मासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ॥ ४४॥ 


नित्यं सोम-कला-पूर्णं शरीरं यस्य योगिनः । 
तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सर्पति ॥ ४५॥ 
इन्धनानि यथा वहिस्तैल-वतिं च दीपकः । 

तथा सोम-कला-पूर्णं देही देहं न मुञ्चति ॥ ४६॥ 
गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेदमर-वारुणीम्‌ । 

कुलीनं तमहं मन्ये चेतरे कुल-घातकाः ॥ ४७॥ 
गो-शब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि । 
गो-मांस-भक्षणं तत्तु महा-पातक-नाशनम्‌ ॥ ४८॥ 
जिहा-प्रवेश-सम्भूत-वह्निनोत्पादितः खलु । 
चन्द्रात्स्रवति यः सारः सा स्यादमर-वारुणी ॥ ४९॥ 
चुम्बन्ती यदि लम्बिकाग्रमनिशं जिहा-रस-स्यन्दिनी 
सक्षारा कदटुकाम्ल-दुग्ध-सदृशी मध्वाज्य-तुल्या तथा । 
व्याधीनां हरणं जरान्त-करणं शस्त्रागमोदीरणं 

तस्य स्यादमरत्वमष्ट-गुणितं सिद्धाङ्गनाकर्षणम्‌ ॥ ५०॥ 
मूर्ध्नः षोडश-पत्र-पद्म-गलितं प्राणादवाप्तं हठाद्‌ 
ऊदुव्हास्यो रसनां नियम्य विवरे शक्तिं परां चिन्तयन्‌ । 
उत्कल्लोल-कला-जलं च विमलं धारामयं यः पिबेन्‌ 
निर्व्याधिः स मृणाल-कोमल-वपु्योगी चिरं जीवति ॥ ५१॥ 
यत्प्रालेयं प्रहित-सुषिर मेरु-मूर्धान्तर-स्थं 

तस्मिंस्त्वं प्रवदति सुधीस्तन्‌-मुखं निम्नगानाम्‌ । 
चन्द्रात्सारः स्रवति वपुषस्तेन मृत्युर्नराणां 
तद्रध्नीयात्सुकरणमधो नान्यथा काय-सिद्धिः ॥ ५२॥ 
सुषिर ज्ञान-जनकं पञ्च-स्रोतः-समन्वितम्‌ । 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन्शून्ये निरञ्जने ॥ ५३॥ 
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॥, /9११।६।॥ 


एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 

एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी ॥ ५४॥ 
अथ उद्खीयान-बन्धः 

बद्धो येन सुषुम्णायां प्राणस्तूदीयते यतः । 
तस्मादुड़ीयनाख्योऽयं योगिभिः समुदाहृतः ॥ ५५॥ 
उड़ीनं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महा-खगः । 
उद्धीयानं तदेव स्यात्तव बन्धोऽभिधीयते ॥ ५६॥ 
उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूर्ध्वं च कारयेत्‌ । 

उड़ीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्यु-मातङ्ग-केसरी ॥ ५७॥ 
उदीयानं तु सहजं गुरुणा कथितं सदा । 
अभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ५८॥ 
नाभेरर्ध्वमधकश्वापि तानं कुर्यत्प्रयत्नतः । 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः ॥ ५९॥ 
सर्वेषामेव बन्धानां उत्तमो ह्युड़ीयानकः । 

उड्धियाने दृढे बन्धे मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥ ६०॥ 
अथ मूल-बन्धः 

पार््णि-भागेन सम्पीड्य योनिमाकुञ्चयेदूदम्‌ । 
अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूल-बन्धोऽभिधीयते ॥ ६१॥ 
अधो-गतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ । 
आकुञ्चनेन तं प्राहूर्मूल-बन्धं हि योगिनः ॥ ६२॥ 
गुदं पार्ष्ण्या तु सम्पीड्य वायुमाकुञ्चयेद्रलात्‌ । 

वारं वारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरणः ॥ ६३॥ 
प्राणापानौ नादबिन्दू मूल-बन्धेन चैकताम्‌ । 

गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशयः ॥ ६४॥ 
अपान-प्राणयोरेक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 

युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूल-बन्धनात्‌ ॥ ६५॥ 
अपान ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वहि-मण्डलम्‌ । 
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॥ हठयोगप्रदीपिका ॥ 
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तदानल-शिखा दीर्घा जायते वायुनाहता ॥ ६६॥ 
ततो यातो वहन्य्‌-अपानौ प्राणमुष्ण-स्वरूपकम्‌ । 
तेनात्यन्त-प्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा ॥ ६७॥ 
तेन कुण्डलिनी सुप्रा सन्तप्ता सम्प्रबुध्यते । 
दण्डाहता भुजङ्गीव निश्वस्य ऋजुतां व्रजेत्‌ ॥ ६८॥ 
बिलं प्रविष्टेव ततो ब्रह्म-नाड्यं तरं व्रजेत्‌ । 
तस्मान्नित्यं मूल-बन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥ ६९॥ 
अथ जलन्धर-बन्धः 

कण्ठमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेचिबुकं दृढम्‌ । 

बन्धो जालन्धराख्योऽयं जरा-मूत्यु-विनाशकः ॥ ७०॥ 
बध्नाति हि सिराजालमधो-गामि नभो-जलम्‌ । 

ततो जालन्धरो बन्धः कण्ठ-दुःखौघ-नाशनः ॥ ७१॥ 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठ-संकोच-लक्षणे । 

न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति ॥ ७२॥ 
कण्ठ-संकोचनेनैव द्रे नाड्यौ स्तम्भयेद्ृढम्‌ । 
मध्य-चक्रमिद ज्ञेयं षोडशाधार-बन्धनम्‌ ॥ ७३॥ 
मूल-स्थानं समाकुञ्च्य उड्धियानं तु कारयेत्‌ । 

इडां च पिङ्गलां बद्ध्वा वाहयेत्पश्चिमे पथि ॥ ७४॥ 
अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌ । 

ततो न जायते मृत्युर्जरा-रोगादिकं तथा ॥ ७५॥ 
बन्ध-त्रयमिदं श्रेष्ठं महा-सिद्धश्च सेवितम्‌ । 

सर्वेषां हठ-तन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः ॥ ७६॥ 
यत्किचित्सवते चन्द्रादमृतं दिव्य-रूपिणः । 

तत्सर्वं ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥ ७७॥ 

अथ विपरीत-करणी मुद्रा 

तत्रास्ति करणं दिव्यं सूर्यस्य मुख-वञ्चनम्‌ । 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शास्त्रार्थ-कोटिभिः ॥ ७८॥ 
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॥, /9११।६।॥ 


ऊर्ध्व-नाभेरधस्तालोरूर्ध्वं भानुरधः शशी । 

करणी विपरीताखा गुरु-वाक्येन लभ्यते ॥ ७९॥ 
नित्यमभ्यास-युक्तस्य जठराग्नि-विवर्धिनी । 

आहारो बहुलस्तस्य सम्पाद्यः साधकस्य च ॥ ८०॥ 
अल्पाहारो यदि भवेदग्रर्दहति तत्‌-क्षणात्‌ । 
अधः-शिराश्चर्ध्व-पादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ॥ ८१॥ 
क्षणाच किंचिदधिकमभ्यसेच दिने दिने । 

वलितं पलितं चैव षण्मासोर्ध्वं न दृश्यते । 

याम-मात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ ॥ ८२॥ 
अथ वज्रोली 

स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तैर्नियमर्विना । 

वज्रोलीं यो विजानाति स योगी सिद्धि-भाजनम्‌ ॥ ८३॥ 
तत्र वस्तु-द्रयं वक्ष्ये दुर्लभं यस्य कस्यचित्‌ । 

क्षीरं चैकं द्वितीयं तु नारी च वशवर्तिनी ॥ ८४॥ 
मेहनेन शनैः सम्यगृरध्वाकुञ्चनमभ्यसेत्‌ । 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वजोली-सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ८५॥ 
यत्नतः शस्त-नालेन फूत्कारं वज्-कन्दरे । 

शनैः शनैः प्रकुर्वीत वायु-संचार-कारणात्‌ ॥ ८६॥ 
नारी-भगे पदद्‌-बिन्दुमभ्यासेनोर्ध्वमाहरेत्‌ । 

चलितं च निजं बिन्दुपूर्ध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७॥ 
एवं संरक्षयेद्न्दुं जयति योगवित्‌ । 

मरणं बिन्दु-पातेन जीवनं बिन्दु-धारणात्‌ ॥ ८८॥ 
सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्विनदुः स्थिरो देहे तावत्काल-भयं कुतः ॥ ८९॥ 
चित्तायत्तं नृणां शुक्र शुक्रायत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छक्र मनश्चैव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ९०॥ 
ऋतुमत्या रजोऽप्येवं निजं बिन्दुं च रक्षयेत्‌ । 
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॥ हठयोगप्रदीपिका ॥ 


मेद्रेणाकर्षयेद्र्ध्वं सम्यगभ्यास-योग-वित्‌ ॥ ९१॥ 
अथ सहजोलिः 

सहजोलिश्वामरोलिर्वजोल्या भेद एकतः । 

जले सुभस्म निक्षिप्य दग्ध-गोमय-सम्भवम्‌ ॥ ९२॥ 
वजोली-मैथुनाद्र्ध्वं स्त्री-पुंसोः स्वाङ्ग-लेपनम्‌ । 
आसीनयोः सुखेनैव मुक्त-व्यापारयोः क्षणात्‌ ॥ ९३॥ 
सहजोलिरियं प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभिः सदा । 

अयं शुभकरो योगो भोग-युक्तोऽपि मुक्तिदः ॥ ९४॥ 
अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तत््व-दर्शिनाम्‌ । 
निर्मत्सराणां वै सिध्येन्न तु मत्सर-शालिनाम्‌ ॥ ९५॥ 
अथ अमरोली 

पित्तोल्वणत्वात्प्रथमाम्बु-धारां 

विहाय निःसारतयान्त्यधाराम्‌ । 

निषेव्यते शीतल-मध्य-धारा 

कापालिके खण्डमतेऽमरोली ॥ ९६॥ 

अमरीं यः पिबेन्नित्यं नस्यं कुर्वन्दिने दिने । 
वजोलीमभ्यसेत्सम्यक्सामरोलीति कथ्यते ॥ ९७॥ 
अभ्यासान्निःसृतां चान्द्रीं विभूत्या सह मिश्रयेत्‌ । 
धारयेदुत्तमाङ्गेषु दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥ ९८॥ 

पुंसो बिन्दुं समाकुञ्च्य सम्यगभ्यास-पाटवात्‌ । 

यदि नारी रजो रक्षद्रजोल्या सापि योगिनी ॥ ९९॥ 
तस्याः किंचिद्रजो नाशं न गच्छति न संशयः । 
तस्याः शरीरे नादश्च बिन्दुतामेव गच्छति ॥ १००॥ 
स बिन्दुस्तद्रजश्चैव एकीभूय स्वदेहगौ । 
वजोल्य्‌-अभ्यास-योगेन सर्व-सिद्धि प्रयच्छतः ॥ १०१॥ 
रक्षेदाकुञ्चनादूर्ध्व या रजः सा हि योगिनी । 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ १०२॥ 
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देह-सिद्धि च लभते वजोल्य्‌-अभ्यास-योगतः । 

अयं पुण्य-करो योगो भोगे भुक्तेऽपि मुक्तिदः ॥ १०३॥ 
अथ शक्ति-चालनम्‌ 

कुटिलाङ्गी कुण्डलिनी भुजङ्गी शक्तिरीश्वरी । 
कुण्डल्यरुन्धती चैते शब्दाः पर्याय-वाचकाः ॥ १०४॥ 
उद्धाटयेत्कपाटं तु यथा कुचिकया हठात्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्रारं विभेदयेत्‌ ॥ १०५॥ 
येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्म-स्थानं निरामयम्‌ । 
मुखेनाच्छाद्य तद्वार प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ १०६॥ 
कन्दोर्ध्वं कुण्डली शक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ १०७॥ 
कुण्डली कुटिलाकारा सर्पवत्परिकीर्तिता । 

सा शक्तिश्वालिता येन स मुक्तो नात्र संशयः ॥ १०८॥ 
गङ्गा-यमुनयोर्मध्ये बाल-रण्डां तपस्विनीम्‌ । 
बलात्कारेण गृह्णीयात्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ १०९॥ 
इडा भगवती गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी । 
इडा-पिङ्गलयोर्मध्ये बालरण्डा च कुण्डली ॥ ११०॥ 
पुच्छे प्रगृह्य भुजङ्गीं सुप्तामुद्रोधयेच ताम्‌ । 

निद्रां विहाय सा शक्तिरर्ध्वमुत्तिष्ठते हठात्‌ ॥ १११॥ 
अवस्थिता चैव फणावती सा 

प्रातश्च सायं प्रहरार्ध-मात्रम्‌ । 

प्रपूर्य सूर्यात्परिधान-युक्त्या 

प्रगृह्य नित्यं परिवालनीया ॥ ११२॥ 

ऊर्ध्वं वितस्ति-मात्रं तु विस्तारं चतुर्ुलम्‌ । 

मृदुलं धवलं प्रोक्तं वेष्टिताम्बर-लक्षणम्‌ ॥ ११३॥ 
सति वज्रासने पादौ कराभ्यां धारयेद्ृढम्‌ । 
गुल्फ-देश-समीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥ ११४॥ 
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॥ हठयोगप्रदीपिका ॥ 
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वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌ । 
कुर्यादनन्तरं भस्त्रां कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌ ॥ ११५॥ 
भानोराकुञ्चनं कुर्यात्कुण्डलीं चालयेत्ततः । 
मृत्यु-वक्त्र-गतस्यापि तस्य मृत्यु-भयं कुतः ॥ ११६॥ 
मुहूर्त-द्रय-पर्यन्तं निर्भयं चालनादसौ । 

ऊर्ध्वमाकृष्यते किंचित्सुषुम्णायां समुद्रता ॥ ११७॥ 
तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्णाया मुखं ध्रुवम्‌ । 
जहाति तस्मात्प्राणोऽयं सुषुम्णां व्रजति स्वतः ॥ ११८॥ 
तस्मात्संचालयेन्नित्यं सुख-सुप्तामरुन्धतीम्‌ । 

तस्याः संचालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते ॥ ११९॥ 
येन संचालिता शक्तिः स योगी सिद्धि-भाजनम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन कालं जयति लीलया ॥ १२०॥ 
ब्रह्मचर्य-रतस्यैव नित्यं हित-मिताशिनः । 
मण्डलादृश्यते सिद्धिः कुण्डल्य्‌-अभ्यास-योगिनः ॥ १२१॥ 
कुण्डलीं चालयित्वा तु भस्त्रां कुयद्विशेषतः । 
एवमभ्यस्यतो नित्यं यमिनो यम-भीः कुतः ॥ १२२॥ 
द्रा-सप्तति-सहस्राणां नाडीनां मल-शोधने । 

कुतः प्रक्षालनोपायः कुण्डल्य्‌-अभ्यसनादृते ॥ १२३॥ 
इयं तु मध्यमा नाडी दृढाभ्यासेन योगिनाम्‌ । 
आसन-प्राण-संयाम-मुद्राभिः सरला भवेत्‌ ॥ १२४॥ 
अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना । 

रुद्राणी वा परा मुद्रा भद्रां सिद्धि प्रयच्छति ॥ १२५॥ 
राज-योगं विना पृथ्वी राज-योगं विना निशा । 
राज-योगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते ॥ १२६॥ 
मारुतस्य विधि सर्वं मनो-युक्तं समभ्यसेत्‌ । 

इतरत्र न कर्तव्या मनो-वृत्तिर्मनीषिणा ॥ १२७॥ 

इति मुद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शम्भुना । 


3218{1{त00लप्रााला13.0ष् 


.. 1411184-‰०९2-एद्ता^ .. 


एकैका तासु यमिनां महा-सिद्धि-प्रदायिनी ॥ १२८॥ 
उपदेशं हि मुद्राणां यो दत्ते साम्प्रदायिकम्‌ । 

स एव श्री-गुरुः स्वामी साक्षादीश्वर एव सः ॥ १२९॥ 
तस्य वाक्य-परो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः । 
अणिमादि-गुणैः सार्ध लभते काल-वञ्चनम्‌ ॥ १३०॥ 
इति हठ-प्रदीपिकायां तृतीयोपदेशः । 


॥, /9११।६।॥ 


॥ ४॥ चतुर्थोपदेशः 

नमः शिवाय गुखे नाद-बिन्दु-कलात्मने । 
निरञ्जन-पदं याति नित्यं तत्र परायणः ॥ १॥ 
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि समाधिक्रममुत्तमम्‌ । 

मृत्युघ्नं च सुखोपायं ब्रह्मानन्द-करं परम्‌ ॥ २॥ 
राज-योगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी । 
अमरत्वं लयस्तत्त्वं शून्याशून्यं परं पदम्‌ ॥ ३॥ 
अमनस्कं तथाद्रैतं निरालम्बं निरञ्जनम्‌ । 
जीवन्मुक्तिश्च सहजा तुर्या चेत्येक-वाचकाः ॥ ४॥ 
सलिले सैन्धवं यद्रत्साम्यं भजति योगतः । 
तथात्म-मनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते ॥ ५॥ 

यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । 

तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते ॥ ६॥ 
तत्‌-समं च द्वयोरैक्यं जीवात्म-परमात्मनोः । 
प्रनष्ट-सर्व-सङ्कल्पः समाधिः सोऽभिधीयते ॥ ७॥ 
राज-योगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्वतः । 
ज्ञानं मुक्तिः स्थितिः सिद्धिर्गुरु-वाक्येन लभ्यते ॥ ८॥ 
दुर्लभो विषय-त्यागो दुर्लभं तत्व-दर्शनम्‌ । 

दुर्लभा सहजावस्था सद्‌-गुरोः करुणां विना ॥ ९॥ 
विविधैरासनैः कुभूर्विचित्रैः करणैरपि । 


25 


गोराजयोगविनाहकः (1 | 


निशश्यय ख्ये 


त्‌ ) {५ पलायते ते शलवेदच्याक्चत्नेष्यवेच्‌ 
यद्वीतिकिः शुघुम्छाष्छन्यषद्‌ रभ्रप्रहापयत्‌ स्णच्छन | 


| 


4 १.1 0110 ५ 
बे 


चोधतेषभवेच्‌ अनर) 


ट-ष्र | 


त दभ्लनबाप्रेनयेानिषीदयरन्ति पादृश्रलागिद्टवाकराभ्यषूरयेद्‌ 
+: पच) देऽ टन - छयोदेडकार्‌। 
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| 
॥ 


£ ॑ 
क । ६६.५९८ / 


ह-च ॥ 7. (८१) ्ऋखतचद - 
| ९४ । जयेत्‌ ०२ धारथितायच्यायातितिस्वयेदचिलेवानेः तयारोपृथेभ्वद्छट्‌ 
| पा १९ प्रतोनरेतुवो घोचि्कद्वधृविवज्येन्‌ रानदनष्पजिक्वी) = ` 
1 धुय ५५९ 9३ -प्रपरवलुष्टावधोप्रहाप्तिटिषदायेकःः व | 

` |लयाकण्वपथिप्नेचनदिचव्तएः ०४ -पयेवपर्वनादीनाप्नद्धाप्रनतते। = 

(धकः चििगाीछगचछभन्नेकेदादेयापयेन्त्रसः २५ र्यलावशयद्ठपन्नायया। = ` 

दवपरणविनः मदाभुदरःपरावधानिःफलेवेथवङ्धिनो प््‌अथन्रहा| 
वेधः प्रट्वे गीललषरकप्रेक ८ ग तिधालष्यस्सि 

॥ तक ट घरुद्रया र । तप टस चुट यछ 1 १११ 

| | ध 
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| | 


। तप्र (रीयाप्रषिरोवद्धेशवेष्टयेत्‌ षनिक्ाकषयेयोष्कालवेलविधानविन्‌ | 
। १९५ |नद्धिचच्रितरेचखविश्नारेनतुरशुलं ध्वलक्रोवेदछिनौवरल्नन्छशो 

€ युनःलएमछप्रातरे एयुनः येक ण त्ये शूषथादषिवरतत्तिय्य 

| करकशीविलाव{व ४ वि कश्रलेब्रयात्तिक्रधरकाश्निा कै 
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द दय 
तियस्करजिहधतश्रये धवेति 


यम तीद्याके हतै गप 


॥ ४ 
1: 
्‌ 
1 ता 4 


तभ्य 0 सानिया पिडच्छ अनि प्रतयो 
(क ~. 7 एकेलय . ध्र 


न्प्कवारा 


ठककुषनाथोन घ्ुत्त चि बोम 


9 0\/ €©681)9 


| ययो टुवेनिष्ठच 
स्‌ २) लेनयौ 
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|| | | 
| | । वरदा च | 
न्निद्वरतिखेगना तनेयुरेचरम्‌ दाघवेपिदन्नेभस्छना (२ ! 
1 
१. ६८. क युद्‌) ६४ २ त्रयं 


। दिदेश्रकु्वीत्तघ्नत्ययु ` सत्राहितः ध नित्यष्ेणकलाप्रचारीरयथ्य 
| योणिनः 9 न॒च्पनि {अरर जिद्भाल्थिरिभ्‌ 
 त्वापेमषानेक्रेतिय- मिथि ६२ देथनानियय)। 
1 
| प "नायाद्वत पासन नैन व 


© 70 


| 


| 


^ षप्रदपष्त्चपरहाषातकनावान निह्वध्रवेषास भलतवद्िनोत्यादिन (८; 


प य | | 
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ह 
९ | 


शछप्रुङ्टतः <> दडानकु 


14 


व गी चलिः व्येष्यऋनो त 
तरेबनेच्‌ तष्मान्नित्यप्रूव्षः क्‌ 
धः उदयेन यो यातो 


(भितःचरदीद्नल्ककुरूतदेहलयलद्य ९ तै न धर 


ऊडायानतुखहजगु 


[21 


भ्‌ 


६ नारू वा यीतखरयत 
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दिलैचचिष्ेच॒त ब्रह्लन) 


नयनः तस्माद्‌ आयात्तास्याययोभिमि 
| वा उड़यानतदेवद्याद्‌ 
उवेधोऽभिषीयते ९४ उटरेयच्चिप्रेताननाभ्रष टेव कण येव्‌ ऽदीयानो्यसीः 


अल्लाक्षाध्याः सज सतिवन्नातनेषादोकराम्याधास्ये। 
| गाच्चशोनाभेःके दोषचच्‌ः 


रत्य 
गुल्यदेपुघप्रीचेचकं देतव्रघरधीडचेत्‌ ९८ ऊरधवच्र 
ष 1 च 


स 


| समा 
स 
| |. 
नियो ततुकारय तके 
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ठनेवेस्ी 


ट बावन्नोलीषिटिभाज्ने २९ नाणीप्रपप 
चलनि छवयेविदुच्ईमाकृष्यादयत्‌ ०9. छ 
प्राए\विदुपोतेन जीदितेविदुधाएण न कवि 
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18} + 4, 


सय्तणमरशिनि खसाचक्िविदेधिकमभ्यसेडदिनि स्य वलिश्चपलिनेवेवष | 
| ५ स क, ९६ अद्यवज्जोत्नी 

दया वे्नप्रामोणििचोरिक्तेहयपर्विन कज्चोल्नीयोविजानातरिसयोगधिद्धिमाने 

छमैभयघ्यकोष्यचित्‌ करछटययिटे येकं दु सिनिनाय 

नञ र लीय्नपीचवचावर्तिनी परेट्नेन बाजे संश्यग्‌ ध र 

| कुचनप्रभ्यछन्‌ २< यत्नतेःरारनालेयप्कोरवजेकेःरे बानेःषानेःम्रकु। 

धचाएकरोर्णात्‌ 2 नाच्पीभगेयते न ९ 


| 
व ) 


4 | | 
` | ऋष्यु्) यत्तैवर्ज विते तष्छाचितप्रनच्चेवरद्त तीपेव्रयन्नतः ०५ 
` 1 च्तुप्रत्यारजेष्येवविनविदुकदयेत्‌ प्रदुण्कर्धयेद्‌ दसष्यगभ्य 
। ` 9 . (सये\गठान्‌ २९ ्रधयोगपुत्ययक्तःथन्पा वोत्तत्व या लिमे नि 
। न्खशग्ए छि दन्‌न छभत्तासालिनो 29 सहज, लिच्छप्ररस्तिव्‌ 


वृक व प्वोगलपेनेभव्याघी 
} 


ई नृप स 
ध ५५ १यौ दशा छ हजनेषलीर्यिष्रोक्तसशण 
| ५ षट्‌ अयेन, १ भन्तयमुनद्‌ (ज | 
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> = न 1 ह भ ए = ६ ~ 4 (न ॥ 
~~~“ | न -- ~ - -~ -- ~ ~ -----“ ----~------------- 7 --------------------- 


| 


| भर: 3४ ऋमरहवपिवेचचितनध्यकुरबन्धिनिदिने यन्नत्वीमध्यसे ह ४ 


+++. क म म) + 4. 
= त | ‰ ॥ 1  . 

0. # ४ ॥ 

(४ प ६ ह" + १ 


शभ्याप्तपारवाव यद्धिनाशवजारसेदज्ेेल्वेोग्रहयो नि. ` | \ 
यि दजेनाषोनग करन | 

पे वशति 23 एविदृष्लद्रजच्छेवणकः) भूयात 

४ सिट प्रक्ायेते >> विहायनित्पच्यत्तिषव्‌ धाह 


| छएतय्यत्पथोस निचवयेब0 तेलपुरा क्‌ पालिनिकेरःविदम्रते ख ४ 8 


पु हप्यगभ्याघ्तयारवाये यहि 
पुम नी -3ई तष्याःकिःविदज्नेः व 


2 ४१ उद्यारयत्कधीरे 3 विक्रा विनाथ 
विभेदयेत्‌ ४९ कुरे द क्ति मेन्लाय 
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१ 


1... 


| | 


ह-घ | पसदनयजसनि्ीानिताला भ दलि 
| न 


गले प्रद्नैधयल र ल छनोवर्नव्तण) ५४ येत्राछनध्थितेयेपी 
| बालेथिवां एनो ददात द्यीटनेग णषलीकडलःनमायदोद्यायेतत्‌ भथ भो ५ 


दुचने व वेकः त च भक 
| ध नलिनिं क तः चद्प्तःयरिपरारनाभ्नेत 
|येःग्राग्धं थं भिदेजेक्रलविएप्लदेल्टिददामाये रर भ्रना 
पुनी रमत ५२ कुट लीचा 


| ध 
|दीगात्‌ नक्त क्‌ 
।लपिवोत्‌ क पिः एवप्रभ्वासतोानितसियग्रिनःसुकतेषप्रः। राघ्र- ` 


|| 


# 1 
॥ 


॥ त 2 १.९१. 4 4 | । 

| वनित प 9 दत्ियाहातद्तिय नेनकुड लिन्धतस्पाःयु | | 
्रा-छप्रदाःजदहातिनस्पाल्नाणोयषकनरज्‌तिषठत ६२ रष्टोच्छच 
सुषाप्रसधारी यस्याः सेवालनेनाश्ययोगीरेगेरविमरमत्‌। 

| ८ यथे ५. स नोत्रोनकालेशः | 

| तित्नीलघा ६५ व्रच्णतसिवनित्याक्तभिततासन श्पतेधिषटि॥ 

| ८४ & < ष वा श्यत्‌ | 

| नाप्रलकाध्णा) ~ 

| अ रप ना £= भाक्तलस्पवि लवने | 


+ स अ 


त्िरैजनकर्तवाप्रनो्ेतिभे 
शिल चासन णास 


ष्यञ्तमकिविनिडलेकेखवेय अक 


, वलक्रमनयदेहवाययाग्लोम्‌ ४ शजयो 
गयदवेवलपरतैतावसेश्रावः डटविनाराज 


येपोराजयोनोविनाहढः २ वक्तियतितत 
ॐगमनथिनेसमन्यसेल कंभिनः्ाएारे 
चानेक यीगचितनिराश्चयम्‌ < पवमण्वास् 
येीनराजयेगवदलपेन्‌ कंभकाङ्कैडली 
पोयकविखीवोयनेभवेत्‌ छतर्मलाखछय 
तराचहरि डिश्यनायति वाखःकरपास्ववदने 
पसनतानादद्छरव्वनेषनेचनिमेलम्‌ ए 


सागेगानाविहवयोगििवीवनेनारीषसिष्वि ` 


हंटविदिलन्तणम-अतिशीच्ात्मारामथोगी 
चद विरविीयाहढय्रीधिकायंहनीयै 
पदेकाः संवरोलवनयीवीलायणाथारोहि 
नायकः सर्तघायोगितंवाश्षा्तणाया डि 


कंडली १ तटासवीनिययानिभियेतत्रधयेो ` 


पिवा बाछष्यश््यददवीसुदाच्जवीयद्‌ 
भवेत्‌ २ तदाविनेतिएसेवेराकालष्यत ` 


वनम्‌ रछनाछन्ययदवीह्ल्लदभमहाप | 


। ‰ 
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केवले क्र केरिङधरेवश्षःकवननित नन | 


क ¦ 
ऋ । 
५ 


"कत भूतय 


/ 


छः३ शमश्रापराधवोमदयमा गीश्चपिकक वाच 


कः तल्यार्यनेयनन वोन | 
म्‌ ४ व्रह्महाण्विषषासग्राग्पारत्तमभ्वल््‌ 
महाषुनामहावैधो महावेयश्चलिच उअ 


तोाम्दवेथश्चततनालयतषियः कृदाविप 
गेनाष्यवन्नोलीकाक्रिचालतम्‌ ८ उदेडद्र 
द्राकेनरमप्छनाषाकम्‌ चादिनाघोदिते 
दिव्यमदेोख्चयेषरायकम्‌ 3 वच्रमेक्षवेति 
हानोह्चमेमहताप्रयम्‌ गोयनीयेययत्रेन 


यथारलकडकम्‌ ८ कष्यधिनिवकक्रयक्‌ ` 
` सलष्तीर्थयणा.वज्ीलीमनोलीचसहजो 


खीधियामतां शनि घत्व वत्य कवच 


सोनः = तव॑महाघगायथा ५ पाट्श्ूसन 


वामेनयैनिसवीषरदत्तिरं पादयताप्नक्त 
वाकराभाध्येरखत £ कंडवथतमारेप् 
याग्येदाखमूर्दतः यारे वहतःपपीदडा 


 कौँद्यनायते र उरज्यीभ्तात्तणाधाकिःकड ` 
 सीवहसापरवेत्‌ तदय एावक्यानायतडि 
., ख्टध्िता, ७ ततःपानेःश्नेशेवचयेनतवे 
गततः व्यष्वलमहा दामहािदिधदायिनी ४ 
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[3 र. ४२५ 
"च १ ` " ध न कि " "क णा ऋ  _ ~ - व्व ; --- “व्वा 


~. ~ ज्वा 


डः. 
# १ 


४ अ 
+ ५, > छ 


 सर्नयेत् ्येतलमहावेंयोनहाधििधरा 
यकः ८8 कालयाग्रौतिहवेयोदितोचत धय (व 
तणाः चयच्सर्वनाडनोस्ातिविवोयकः ` १, 3 


महाक्तषादवोरोवा-तीधतेमरतादयः बह्म 
खदाचतेनेववःतिविडयोत्तमाः १ च | 


 गग्यणल्यागेतहमभ्वसेत्‌ यावन्ल्वानवे 


प्वनतोखदावित्येत्‌ अधिक्तविवेवोर। 


 पीञवधिवनीजीति भहातेथततिपषाश्ावि 


नीरसाः ए क्यकुष्ठशटा विखल्ा जीतीषरे 
गभात्षछछरोघान्तययोतिमहायङ्गाञयोभ्यं 
सत्‌ ४ कथियैमहासपरामहाह्िल्किरी + 
न्ता गोपनीयाधयलेननदेवयद्यकष्य “` 


` वितर अथमहावेथः यार्लिवाप््ययादल्यये 
, निष्ानेनियोजयत्‌ वागरो्टपरिखष्याव्य द 


न्तिलाचरातथा ए श्रयेचाहलेवायःष्द 
येविङ्कंहम्‌ तिःपीदयोनिमाङक्रवयसनी 
मण्येनियोनयेत्‌ ६ रज्दतद्येतत्निहा 
योत्मवेद्धिति यारथिष्दायधाश्रा्ार्विय 
दतलब्रनेः ए सदयगेच्तमभ्््यदन्ता)व 
सम्वत्‌ मनसजतकतेवोचिर्करवेयवि 
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"त ९ हयमलव 
विवेषीततगमेयतेकेदाशडयानर सनद 
एप्चपन्रोचयाल्लीडतैविन) ५ । ब | 
महादेयोहविदेविनानथा अधम 7 

। महावेयाधिगयगीकनीध्स्कम वह २. 
:  वाधतगतिमाहत्यविग्टतकठ्छनय, 4 
|  हलगोषठमोएवनिरतःपिकनेः भ > 
चादयेसमाक्ष्यवायछरतिमष्यगः 
` खणीगििसवेपानायतेवा्धायव °> | 
वष्यासन्यतात्ततोग्य्यमयक्ण. ५ 
योथमायल्लोमहाशिदियदायकः ° =: 
यावितवेपखमसेष्यतितायकोत्रमे खदा 
ह: समहाथल्यननाग्टविनाषान्‌ अ क 
हिकरवैवमणिमादिषणावदन्‌ चव, | 


< त -- | 
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` इटः 


, । कवात्तलार्हयुदिनिष्टति तलोनसच्यतैयोमी 


परीतेगा शवोदनतैतारृष्िऽसदराप वतिष्ठिची 


कलपतास्ततीलवाविवदधेपरिवनयेत्‌ साभ 
वरीखदायोतचकंतडयते रसमान्हङगौ 


|  वाधिर्नरादिभिः नदेगमदतातेष्यननिदा 


` नच्ठयादघा नचम्धङ्छाभवेनश्ययोखदावेति 


वेवम चिनैचरितिय्लानिद्वाचश्निदे 
गता नेनेषालिचरीनामस्दासिदेन मष्कितो 
खग्दवेीकाल्तेयोवलाराक्तष्यवानाके 


, कंलोवंस्यनेन्दवनर्थपराक्ृष्यतत्छतः यकत 


पथिष्ठमार्गेणपायहयुःसमाचरेन्‌ विति 
गवितस्यमहातिदधष्रदायकः रामासम 
म्ययेचेवेय्हयरपित्तया श्रातो गनो 


६ मभोगेनविडलष्यनतप्यति लेचयीस 
| तयेनविवरसेविकोथतः ततद्यत्तणे ` 


ङःकातिन्यालिगितस्पच १" चलितो 
यराविङःतेषापायोनिमेडलम्‌ वार्ड 
ययाद्छत्यानिवह्ोयोनिखद्या ५९कप्‌] 


¦ . लक्हनजिह्ाकलासेणानश्चदया उदनि 


ला्यरीकवासोमयानेकरोतियः माला 


~~ -------~ 


ननकेहोरतनयतियोगवित निचलोम । 


वाधतीगीरय्वदेहिनः तत्केन , ` 


दष्ठस्यविवतष्छतसपैति रभनानिव्ा 
विलेलवगीचयीपकः नथासोमकला 

दिहेदेहीन डच यका नतद 
माणताचैदरमैडसे गियोयःशतलाभया 

सभवेदेनरामरः गोभीसेमेतयेलिैपिवे 
द्भय्वाहली कलीनतमंहमगेतितवं 

लदाततकः गेषेनोदितानिद्धातत्छवेशहि 
तानि गोमोमक्तणितत्वमहापात्कना 
छातम्‌ निदाधवेधासमदूलावहिनिन्यादत) 
कंस चैगाद्रववियघारसाष्यादमगवाम 


ही च नमदेषोमवेग्येवमाक्षरेदहनाते 


नः चटतात्नाधिनिनताखमणाचःं 
माः व्ष्बोल्वश्चद्रीयसप्रहैखलापएवः 
चातवेकारंतस्ययेनपीसवमाप्य ४४ ¦ 
उरदोडषापद्यप उगलित्तषालानुवानाह 4 
ल टथीश्योपसनेानियपतिनदचक्रियरा 


तयेत्‌ उ्वनाखकलनरचविमसयाय 
शिनेयःपिवोन निर्दयश्चरटणालकीमलवं 


„ उर्योगीविरजीवति ४८ रसनातालुश्लेनयः 
 यश्वाणोक्तततपिवेन्‌ देनव स 
५। वैरोगपगितियः ५५ काकवेववियानेनधी ` 
| ^ 41014 खेवविधानेनश्री 
। ` "^  वलद्लिलपिवेन्‌ @म्वेतीयदिलष्वकाग्न 
| ` मनिश्ातिङ्गारसद्यदिनीसर्तरकटकाश्व 
| ` ङग्यल्वलं यायीनोहरणोजरेतक रोका 
1. तरार्थसङ्गीरण नद्यष्यादमण्वमष्य तः 
कश्िदागनाकशनम्‌ ५९ घकंस्टटिलयै 
बीरनयकखयाउविचरी यकेदेवोतिरालम्दे | 
| ल्ेकावश्यामसनोन्नी वंयष्धलदिड्येनं 
तेनविच्ोविगार्डः चजगामरशोयातियि | 
|  छापवश्चलोह्रः चन्टनाच्चणीदेहद्ययोगी 
| नोदिव्विवन्छरात्‌ उर्धघवर्मतेरेतोषणिपा 
` दिरलोहयात्‌ पाताचेयडसतिकृषिरमे 
हम्रूचयदासः यङ्ेवेनत्ववरिक् तीस 
च्ानिम्नगानाम्‌ चन्दराल्लारःखवतिवव्‌ =. 
लन्टछर्नगाणात वधी यान्छकस्ानन्पे ~ ^ 
| -णाकाीरिद्िः ८ अथष्टेलनया पार्भिभा = 
गेनतर्थःऽयानमाक्रचयेज्ञदम्‌ जपान्‌ 
दैभाह्वध्पम्र्लवेयोयछयते खभीगति म ः 


4 + भ च 
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६ तेयाद्नष्धवेवेदियोगिन रदेचपाक्षिना0ि ` 


अवाखनाकंबयेदलान वार्वार्यथावेड = ` 


समायातिसरीरणः गतयेगखश्यसंति 
गच्छतेनावसंश्रायः & खप्रालवालयेरेव 
यत्तयोग्वषशषयो उवामवृतरिदद्धोपि ` 
षाततम्लवंयनान्‌ चयानेवोर्ईगेनान्रेः ` 
पजातेवन्िमेउते नदानलकिघादीचौ 
वायतावदैतिदिस्चा ततीनानेोवेथ्यानैषरा 
एाषरक्तख्ठकूयके तातोऽत्यवदीत्नषडन्वल 
नोदहनश्तथ नेनकडयिनीश्ेषासत क्रा = 
सेषडप्यते यणादेडडजोमोगी तिः यद्य 

` ज्तौनत्रनेन्‌ विल्चविडेपवनेब्रह्लनाड 
ननेत्‌ नस्ानित्यमरवेधाकरयेये। 
गिनि ९१ श्रथारियातवेयः अयेन 
छम्वायाषाणीसडियतेयश्चः तक्ला्डी 
ववेययोषाषिः ससन उञ्याशाकल्यी 
यसादविश्वानिमहा्वगः उडिया न्दे 
वश्यात्रजवेयोविधीयते उदरेपश्चिमत) 

 नैनाभेरूदीवकार्येत्‌ उञ्यारिष्वसे 


1 1 ~+ 
ट्ड ` 


} 
1 = 


। 


वेयोषरत्पत्रानगकेषारी रियापोत्सह 
जयङ्णाकथिनयध्या चम्यद्ेदनिषोयो 
गीठडोपितद्णोणवेत्‌ 4९ नमदद्धैमयथश्ा 
प्रताकोकयीन्पयननेतः षएमास्तमम्सचेन्म 
नयतेवनदवायः 2" सतिवन्चास्नेपा 


" रोकराम्योयासयेरं यत्कटेक्रसमीपेव 


कटतवयपीडयेत्‌ पथिनरनाएाकूछदग्का 
ग्येदिडकंहट दि शनेश्रानेयतःवाएःलट्‌ 
सथितिगदनि सर्वैघीसवद्यानासुत्ने 


शरियालकः उडियानेरलेवयेग्दखस्वाभो 


विकमवेन्‌ चणजप्लयरवयः कटमाक्च्य 
हदयेष्यापयेषिडंकरल वेयोजलयस 
वययतन्रतान्यवकासकः वच्रातिहिीरे 
जालप्त्येगामिनिमोनखय्‌ लतोजाद्धेथ 
रेतृर्कंढडःरवाच्ना्रात; ०५जालथर 
क्ततेवगधकदसेकतोचलन्तत्ते नपोखवं 


प्रततन्पनोनचषाखःयकणति कर्को 


चनेनेववदेनाब्पोकभेयेङंवम्‌ मघव 
क मिदेतेययोडश्ाथाेयनम्‌ वेथचये 
भिदेथेद्वमहासिडेनिवतिं सर्वेषोयो 
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गतेजाासाथनेयोगिनोविङः ्रपलात ` 
ङ चनेनेवरकेटदछलोचनेनव मणपद्यमन 


तानेनष्ान्यालावल्लश्यगः सर्ण्याले 


समाङ्गचडरियानैदकाथयेन्‌ दाचि ` 
गलावच्ावाहये्यशचिगेपथम्‌ £ यते 
नेववियानेनवयातिपवनालयम्‌ ततो 
नजायनेग्रत्छर्जररीगाद्कतथा खथ 
विघरीत्लक्तणाम्‌ यत्सिपितवनचरादं 
ग्फैदियस्तपिच तह्छवेगह्लनद््यैसलेन 
पिडंनतखते तनालिकरणीदिवक्र्यस्य 
खतवेयनम्‌ गरूपदे्रानेतयैठतचा 
लछीप्रैकोरिभिः उङनािग्यसाङस्हमा 

` उरयःशरपी करतावियरीतालयासवैया 
धिविनापरानी नित्पमण्पाष्ठखक्रष्यजरय) 
गिनर्विवर्धनी याहागोवहललेष्यसपायः 

क यःय ८५ अल्याहारयदिभवेरदै _ 

^ हेहरेत्तणान्‌ खथःगि्थाडपार्‌ःत्ाला 
` . न्पयमेदिनेत्तणाचर्विविदपिकमग्पहच 

। @ दिनेदिने वसितिपिनेचेववषएवासादी ` 

^“ व्दति यासमावेधयोनित्यभ्यठेनः 


, कद. 


5) 
प. 


॥ 


+ 


उकालनित्‌ ८ ञे वरजोली खद्धायावं 
| ५4 निथरविना वञ्चोरीयै 


-विपानातिसयेगीहिदिमाजमः प९ तत 


वृह यवत्येडलभयस्यकस्यन्विन्‌ क्षीरं 
चेकरितीयतेनारीव वशवर्तिनी समे 
इनेनश्रानेःसम्पार ऊचनमम्यसन घं 
ठवोवाधिनारेवावनाली ह्ठिमाघ्चया 
त्‌ यत्‌तःथाए्नालेनक्छनकारेवज्चकेदरे 


शनेशनेथक्वीतथायःसवारकारता त्‌ 


सायीमोगेपत्िडम्यासेनी माहरेन्‌ 
वलिनेवनिजं विडम्‌ ङमाक्त = 
पवेडग्तयेदिदेग्ट्यजयृतियोा विच्च. 
ठ्गणयागिगेदेहानायतेर्विज्यारए 


च यावर््डष्थिनदेदानावनर् भयु 


7; विनापनन्रणोच्यक सायन हिजी 
वितते ४९५ नक्षाद्टुंकमनश्चेवरकलीयप 


यत्रतः ऋष्डम्यारजोवग्वीजविडचसे ~ 
यन मेढनाकषेयेद्ररंसव्यगभ्यास्योग 
वान्‌ घ्योगःखत्यवनोनलममसरशालि 
नाम्‌ सहनोलिश्वामरेचिश्यवन्नोल्पापव 


भेदत जलेपसस्सिनिःक्तिप्यदयमोमय 

चरमवन्‌ वचोलीमेघ्यनादर्सख्ीषलोल् ` 
गलेयनम्‌ ४६८ च्रीतयोखवीनेवदक्त 
यापाखेोन्ञणान्‌ सडजोलीरियिष्रोक्रासे 

दनियोगिभिःसदा २“ येखभकरेयोगे 
मगोयक्रोपिखक्रिदः पिणिल्वणावादप 
मेचयथारीविद्ायनिःसारतपान्यगायम्‌ नि 


वैच्यतेश्रीनलमध्वुयात्कपाल्केःतडम 


तेरमये ८ २चमरीयःपिवेन्निण्य नयो 
रिनेदिनै वजलीधाश्यदवेयमारोलीति 
क्यति ठसाविदछमाङ्गससमगभ्पाससता 


` उवान्र्‌यदिनारी जोर्तेदजेन्पासापरियोगि 
नी नस्याःविचिद्धजानाकानगङ्धेदिन्यद्वन्त 


कः न्ाश्ारीरिनादस्ठरविंडतामेवगृल्छेति 


` संचिडलदन््येवपकीम्यात्छेदरूदेजः 
वत्तोस्माभ्यासयोरोनसर्वहिष्िःघकरवनः 

` दतीनानागनेवेनिवेचरीचमवेवम्‌ 
, ,  शटसिद्िचस्भ्येलवनोल्पाम्पाप्तयोगतः 


मेहनाङ्गचनाररदगेजसापिच योगिनी ८५ 


तष्यादवंयायथकावप्रीगयकोत्रिससिटः 


॥ ध 


तल्ात्यत्यवनभिवस्ठयेयोगःपक्ियति २३ 


४ अधशाक्तिवालवम्‌ ऊडलगीयकंडलिनीय 
^ जगीर? ऊंस्यारेयनीपरदायनजे 
1 , ग्याययावाविकाः २८ उह्ाटयेौपारेडय्‌ 


तःकचिकयाहृटात्‌ कडलीन्यातथायोगी 
मोत्तदार्वेमेदयेत्‌ येनघार्मनगतवन 


ल्ष्याननिरमयम्‌ सुलतनाल्यवेडारय 
सखश्रा्रमेष्वरीकंशरकंडलीषाकिः छत्रा 


मरोत्ताययोगिनाम्‌ वेयनापवश्टलानो प्न 
वेनिसयोगवत यभोधिशेलदीपानोमा 
याग्मोदङ्ंडली चश्ेवयोगतरलोमाचा 
ए-कड्लीतथाकंडलीक्रंडलयीकोरप्तपैवाय 
रिकीर्तिता सा्ङ्रिश्चाजितायेनक्ठखक्नोना 
यसंब; एए गगा नयोर्मणेवालशेद 
तप्चिनी वालात्लरेणग्रह्वीयालदिस्म 
परमपद षलनिष्वषनगीखरू सास 


ययेदभी नि्ाषिहायसाष्टन्वीकदञतिष्ठे ` 


तेहरातन्‌ परिष्यिनारेवफए्ावतीसाथात 


वाययुक्तावारललनियीनिविचासितास्च वि 


© [/1811118/1/18 11057 ५6५. 01011260 0\/ 6681001 


५, र 
4 ४ 


तलिथामिकदीर्यविलास्ं ठरेख्लम्‌ ट 
डलयथवलपोक्तावेषनावश्वत्तणम्‌ ७ वं 


` जाप्नोधयितेयोगीचालधिताचङक्ं इली क़ 


शीदननमलाक्रलीपाश्चपोययेत्‌ नाण ` 
दतिणवाहिमागीपवनाद्यालोतिदीचीक्ष 


 तश्चदागःपरिष्रतीषाम्यवतङेःषाग्तरिक 


याःतया सन्दन्कालविग्ालवहवग्रागान्‌ 
सुश्रनाडीगएान्‌ तैका करुतेडननवते 
गनीतीडभश्करवत्‌ ८४ ऊुंडलीवालयतराथ्‌ 
अयीहल्वीदिगोषततः एवमश्यतेनिवियपनि 
नेषौकतेयमः तदभ्यसेत्छर्यमेरेडज्ञापोचा 


` पक्ीतली यवमापाकषयक्खणाधिनोपमि 


नीतः सस्तीर्यपयीततिर्मस्लरालना 


` दतो उमाकथयेकिविसिषधाकंडसीक 


ताम्‌ ८२ ततजेडयिनीतष्ाहष्ठमायाससु 
छता जहातित्लास्राणोयेखक्ठन् जति 


खनः २२ तष्लात्टवालयेन्निव्यवषखगमीम 
 सेयती यश्याःसेचाखयनाश्कयोगीशेेर्विं 


खेत्तति ८ 
खेभाजनः कितचवहनोक्रीनकालनयाति 


हठ. 
१ 


त 


सीलया जलचर्थ ततषेवनित्वीहिनमि 
तापानन्न्‌ मेडलाटष्वतेसििकडच्छाप्या 


 सयोगिनः अ्पासनिश्तोची डोविश्ूत्या 
।। सदर्िषयेत्‌द्वारतादजमीगोरियरे 


टिषदायकम्‌ हित॒मतिरहछाणो ० 


नाडीनामेडलयनेकुतःपद्लकरेयायःः ` 


 ॐडल्यरान्यास्ननादन्रे रनिमाक्रिचालर्न 


उनिसवरादशयोक्राल्लादिनोघोनसराथना 


पकेकानाग्रायद्निनामहाप्िदिषदाथिनी 


॥ 4 रनयोगेथिनाष्याह्ारदयेोनश्चिध्यति 


एजयोगेविनाघ्दरेवैचिवापिन रानतः ७- 
गालत्ाधासनदर्वमनोयक्ग समम्प॑रेत 
रग्ननकनेव्यामनोच्तनिसनीधिल 
व्लाथमघ्यमानाशैदलाभ्याेनेयोगिना 
 अाव्रनेव्ापयम्यसदाभिः सरला 
वतखप्पासेखविनिदा एोमताढलखमा 
पिन) सज्यतचापरासद्राभद शिदि पय 
अवरपाहिसद्राायोपतिसोयदी 


पिक सत्वाश्य॒षटखा मीशाक्तावीष्ाश 
स्वसः तलवाक्तपरोनिद्वयोश्यसेन्ठस्‌ . 


» ---~ > अ 
> न 


क्य 


-- --- 


[न 
अ 


माहितः दरिमादिगकेश्र्यीनायतेक्‌ 
लदैचकः उशा नाशम योगीव 
रवितायोददष दीपिका यात्सीयोपदे 
रः ३ नमःशिवाययेनादविडलन 
तने निरननपदेथातितिवियचपरः) 
एः २ थेटानीषंवक्या धष्ठम्‌ १ 


 कमसत्रसम्‌ रन्छन्नचष्वोप्रातन 


नेदकरयरम्‌. २ राजयोगःसमा पिर 
त्तीचमनीतनी चरवगेमूलयैन च 
श््न्यललतरपदम्‌ इ जीवन्सक्गिश्यतहगं 
खी दिेकवाचम्‌ सललसेयलय 
त्स्य ठनियोगिनाम्‌ यथाकमतहः 
रेकासमाधिःसोणियीयति रयोग! 
हाल्पकावाजानानित्वनः ताना 
िनातिदिषैरुवाकषेनलष्यत ° ईस 


भो गोम तम्‌ 8 
विघयायागोडसमेतावरदशवः प 


समा | कथनं 
१ सहजावष्यासहर्क ग्रा 
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॥ मूल ॥ 


वपुः कृशत्वं वदनेप्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिमंले 
= (~+ विंदुनयं भ भनिदीप + 
॥ अरोगता )ऽ्निदीपनं 


नादीविशयुद्धिहंटयोगलक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 


इति हस्प्रदीपिकायां द्वितीयोपदेशः ॥ २॥ 


॥ टीका ॥ 


हटठसिद्धिज्ञापकमाह ॥ वपुःकृरात्वमिति ॥ वपुषो देहस्य 
कृरात्वं कार्यं वदने मुखे प्रसंन्नता प्रसादो नादस्य 
ध्वनेः स्फुटत्वं प्राकटयं नयने नेत्रे सुष्ट॒ निमे अरोगस्य 


[> अ 


भावोऽरोगता आरोग्यं विंदोधातोजयः क्षयाभावरूप 


अग्रेरोदर्यस्य दीपनं दीप्िनांडीनां विरोषेण 
@ अ 9 (स्‌ 


रुद्धमरुपगमः पतद्धठस्य हन्म्यासासद्धमावन्या 


ज 


लक्ष्यत ऽननत रक्षण ॥ ७८ ॥ 


॥ इति श्रीहर्प्रदीपिकान्याख्यायां ऽज्योत्खलाभिधायां 


बह्यानंदकृतायां द्वितीयोपदेशः ॥ २॥ 


तृतीयोपदेश 
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॥ मूल ॥ 


न्द वनध ५ यथाधार __ > _ (~ = + 
सरोरवनधात्रीणां [ह नायकः ॥ सववा 


= + ५ तथाध = (~ कुःडली 
यगतत्नराणा सिह कुंडली ॥ ९॥ 


सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागतिं कुंडली ॥ तदा सवांणि 


पद्मानि भियंते म्र॑थयोऽपि च ॥ २॥ 


प्राणस्य शून्यपदवी तथा राजपथायते ॥ तदा चित्त 


निराटबं तदा काटस्य कंचनम्‌ ॥ ३॥ 


॥ टीका ॥ 
अथकरुडल्या ५ © न न्द, = (~ स 

ल्याः सवंयोगाश्रयत्वमाह ॥ सरेरेति ॥ शेलाश्च 
वनानि च शेकवनानि तैः सहव्तमानाः सदकवनास्ताश्च 
ता धात्र्यश्च भूमयस्तासां । धात्र्या एकत्वेऽपि 
हप ४०५ + अहीनां © + त 
दृशभेदाद्धेदमादाय बहुवचनं । अहीनां सपांणां नायको 
नेताहिनायकः शेषो यथा यद्दाघार आश्रयस्तथा तद्वत्‌ । 

अ 6 + [> त + [> न अ 4 
सर्वेषां योगस्य तंत्राणि योगतंत्राणि योगोपायास्तेषां 
कुडल्याघारशक्तिराश्रयः । कुडलीबोधं विना 


©^ 


स्व॑योगोपायानां वेय्यथ्यांदिति भावः ॥ १॥ 
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कुंडलीबोधस्य फलमाह द्वाभ्यां ॥ सुप्तेति ॥ सुप्ता 
कुंडली गुरोः प्रसादेन यदा जागतिं बुध्यते तदा सवांणि 
पद्मानि षट्चक्राणि भिद्यंते भिन्नानि भवंति । ग्र॑थयोऽपि 
च बह्यग्रंधिविष्णु्रथिरुद्र्रंथयो भिद्यंते भेदं 


प्राघरुवं तीत्यन्वयः ॥ २॥ 


प्राणस्येति ॥ तदा शून्यपदवी सुषुम्ना प्राणस्य वायो 
राज्ञां पंथा राजपथं राजपथमिवाचरति राजयथायते 
राजमागांयते । सुखेन गमनसंभवात्‌। तदा 

चित्तमाटंबनमाश्रयस्तस्मान्निगंतं निरावं निविंषयं 


भवति । तदा काटस्य मृत्योक॑चनं प्रतारणं भवति ॥ २॥ 


0. 176) 


॥ मूल ॥ 


सुषुख्ना शून्यपदवी ब्रह्मरंधरं महापथः ॥ उमशानं 


शांभवी मध्यमागंश्चेत्येकवाचकाः ॥ ४॥ 


तस्मात्‌ सवप्रयल्ेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ ॥ बह्यद्रारमुखे 


सुत्तं मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
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महामुद्रा महाबंधो महावेधश्च खेचरी ॥ उडयानं 


मूलबंघश्च बंघो जारंघरामिधः ॥ ६॥ 


करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम्‌ ॥ इदं हि 


मुद्रादशकं जरामरणनारानम्‌ ॥ ७ ॥ 


॥ टीका ॥ 


सुषुस्नापयांयानाह ॥ सुषुम्नेति ॥ इत्युक्ताः शब्दा एकस्य 
एकाथंस्य वाचकाः एकवाचकाः। पयांया इत्यथः । स्पष्टः 
भ © 
छोकाथंः ॥ ४ ॥ 

^ (^ मात्कुडलीवें क को$स। = _ _ (~ _ + [> 
तस्मादिति ॥ यस्मात्कुंडलीबोधेनैव षट्चक्रभेदादिकं भवति 
तस्मात्‌ सवंप्रयल्ेन सर्वेण प्रयल्नेन ब्रह्य 
सचिदानंदलक्षणं तस्य हारं प्राप्युपायः सुषुस्ना 
तस्या मुखेऽग्रभागे मुखेन सुषुख्नादवारं पिधाय 
सुप्तामीश्वरीं कुंडलं प्रबोधयितुं प्रकर्षण बोधयितुं 
मुद्राणां महामुद्रादीनामभ्यासमावृक्ति 


समाचरेत्सम्यगाचरेत्‌ ॥ ५॥ 


मुद्रा उदिदशति । महामुदरेत्यादिना सार्धेन ॥ साधांथंः 


स्पटः ॥ ६ ॥ 
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मुद्राफलमाह साघदवाभ्यां ॥ इदमिति ॥ इदमुक्तं 


मुद्राणांदशक जरा च मरणं च 


0. 17) 


॥ मूल ॥ 


आदिनाथोदितं दिन्यम्टश्वयप्रदायकम्‌ ॥ वभ 


सवंसिद्धानां दुलभं मरुतामपि ॥ ८ ॥ 
॥ टीका ॥ 

जरामर ध = 6 _, ~ $ 

णे तयोनांशनं निवारक ॥ ७ ॥ 


आदिनाथेन शाभुनोदितं कथितं । दिवि भवं दिव्यमुत्तमं । 
अष्टो च तान्येश्वर्याणि चष्टेश्वयांणि 
अणिमामहिमागरिमारधिमाप्रापिप्राकाम्येदातावरिताख्यानि । 
तत्राणिमा संकल्पमात्रेण प्रकृत्यपगमे परमाणुवदेहस्य 
सृक्ष्मता । १। महिमा प्रकृत्यापृरेणाकाशादिवन्महद्धावः। 

२। गरिमा ठघुतरस्यापि तादेः पवंतादिवद्ुरुभावः। ३। 
लघिमा गुरुतरस्यापि पवंतादेस्तूलादिवह्छघ्ुभावः। ४। 


प्राप्तिः स्वभावसान्निध्यं । यथा भूमिस्थ एवांगुल्यग्रेण 
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स्पृशति चंद्रमसं । ५ । प्राकाम्यमिच्छानमिघातः। यथा 
उदक इव भूमो निमजत्युन्मजति च । ६। ईडता 
भूतभोतिकानां प्रभवाप्ययसंस्थानविरोषसामर्थ्यं । ७। 
वशित्वं भूतभोतिकानां स्वाधीनकरणं । ८ । तेषां 
प्रदायक प्रकर्षण ददातीति तथा तं स्वे च ते सिद्धाश्च 
कपिलादयस्तेषां वह्टमं प्रियं मरुतां देवानामपि 


दुलभ दुष्प्रापं किमुतान्येषामित्यथंः ॥ ८ ॥ 


0. 78) 


॥ मूल ॥ 


गोपनीयं + न यथा डकम्‌ ^ न, 
गोपनीयं प्रयलेन यथा रलकरं ॥ कस्यतचिन्नव 


वक्तव्यं कुलखीसुरतं यथा ॥ ९॥ 


अथ महामुद्रा ॥ 


पादमूलेन वामेन योनिं संपीड्य दक्षिणं ॥ प्रसारितं 


पदूं कृत्वा कराभ्यां धारयेद्‌ दृटम्‌ ॥ १०॥ 


कठे बंधं समारोप्य धारयेदरायुमध्वंतः ॥ यथा 


दंडहतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते ॥ ९९१॥ 
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॥ टीका ॥ 


गोपनीयमिति [स > ०९ न गोपनीयं + 
गोपनीयमिति ॥ प्रयलञेन प्रकृष्टेन यलेन गोपनीयं । 
गोपनीयत्वे न % न (~ 

त्वे दष्टं तमाह ॥ यथेति ॥ रलानां 

हीरकादीनां करंडकं रल्लकरंडकं यथा येन 

प्रकारेण गोप्यते तद्रत्‌। कस्यापि जनमात्रस्य यद्वा कस्यापि 
ब्रह्मणोऽपि नैव वक्तव्यं नेव वाच्यं किमुतान्यस्य । तत्र 
टृष्टांतः। कुलखियः सुरतं कुलखीसुरतं संगमनं 


यथा यद्वत्‌ ॥ ९॥ 


मुद्रादिषु प्रथमोटिषटत्वेन महामुद्रां तावदाह ॥ 
पादमूलेनेति ॥ वामेन सन्येन पादस्य मूलं पादमूलं 
पाष्णिस्तेन पादमूलेन वामपाद्पाष्णिनित्यथंः । योनिं 
योनिस्थानं रुदमेंदूयोमध्यभागं 
संपीडयाकुचितवामपादपाष्णिंना योनिस्थानं ददं 
संयोज्येत्यथः। दक्षिणं सव्येतरं पदं चरणं 

प्रसारितं भूमिसंलग्रपाष्णिंकमूध्वांगुलिकं 
दंडवत्कृत्वा कराभ्यां 
संप्रदायादाकुंचितकरतजंनीभ्यां ददं गादं 


धारयेदंराष्ठप्रदेरो गृहीयात्‌ ॥ १० ॥ 


क _ + = = + धनं + ४ म्यगारोप् 
८ कट्वर वचन स्म्यगारप्व कृत्वा | 
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जाकुधरवंधं कृत्वेत्यथः । वायुं पवनमुध्व॑त 


0. 19) 


॥ मूल ॥ 


ऋल्वीभूता तथा शक्तिः कुंडली सहसा भवेत्‌ ॥ तदा सा 
मरणावस्था जायते द्धिपुटाश्रया ॥ १२॥ 

र स सो * 
ततः शनेःशनरेव रेचयेन्नेव वेगतः ॥ महामुद्रां च 


स ^. (~ विबु 9 
तमव वदत वबृषत्तमाः ॥ १२॥ 


इयं खलु महामुद्रा महासिद्धः प्रदशिंता ॥ महाङ्केशादयो 


न क्षीयंते 
दोषाः क्षीयंते मरणादयः ॥ 


॥ टीका ॥ 


उपरि सुषुम्नायां घारयेत्‌। अनेन मूलबंघं सूचितः । स तु 
योनिसंपीडनेन जिहाबंघनेन चरिताथं इति साप्रदायिकाः 
यथा ० [> दंडह ९ कुण्डली 
। यथा दंडन हतस्ताडितो दंडहतः सपः कुण्डली 
दंडाकारः दंडस्याकार इवाकारो यस्य स तादशः। 
दंडाकारं त्यक्ता सरक इत्यथः । प्रकषण जायते भवति 


॥ १९ ॥ 
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तथा कुंडल्याघारशक्तिः सहसा शीघ्रमेव । ऋज्वी 
५ ० तथाभूता ऋज्वीभूता ४ > 
संपद्यते तथाभूता ऋज सरला भवेत्‌। तदासेति ॥ 
स डापिं (~+ _ न. त्‌ वस्था जायते न 
दे पुटे इडापिंगठे आश्रयो यस्याः सा मरणावस्था जायते । 
कुःडलीवोधे सकृ ^ | [अत त 
कुःडलीबोधे सति सुषुम्नायां प्रविष्टे प्राणे दयोः 
प्राणवियोगात्‌ ॥ १२॥ 
+ ° __ न्द न्द भ ^ (^ ५ वच्य धर 
ततस्तदनंतरं शनःशनरेव रेचयेत्‌ । वायुमिति संबध्यते 
भ क न ०५ भ अ ^. म 
। वेगतस्तु वेगान्न रेचयेत्‌ । वेगतो रेचने बलहानिप्रसंगात्‌। 
खल्विति वाक्यालंकारे । इयं महामुद्रा 
महासिद्धैरादिनाथादिभिः प्रदशिंता प्रकर्षेण दर्िंता ॥ 


९२॥ 


महामुद्राया अन्वथंमाह । महां तश्च ते शाश्च महाङ्केंशा 


(^ (^ भ 


अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशाः 


0. 80) 


॥ मूठ ॥ 
५ स ५ (^ __ भ 
महासुद्रा च तनव वदत वबुवत्तमाः ॥ १४ ॥ 


चद्रागे तु समभ्यस्य सूयगि पुनरभ्यसेत्‌ ॥ यावत्तुल्या 
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भवेत्‌ संख्या ततो मुद्रां विसजयेत्‌ ॥ १५॥ 


॥ टीका ॥ 


* क भ $ © + रोकमोहादीनां भ $ भ 
पंच त आदयो येषां ते तत्कायांणां शोकमोहादीनां ते 
भ क्षीयंते (~ = + जर दीनां = _ (~ 
दोषाः क्षीयंते । मरणमादिर्येषां जरादीनां तेऽपि च 
क्षीयंते नरयंति। यतस्तेनैव हेतुना विरिष्टा बुधा 
विबुधार्तेषृत्तमा विबुधोत्तमा महामुद्रां वदंति । 
महाङ्कंशान्मरणादीश्च दोषान्मुद्रयति शमयतीति 


महामुद्रेति व्युत्पत्तेरित्यथंः ॥ ४ ॥ 


महामुद्राभ्यासक्रममाह ॥ चंदरांग इति ॥ चंद्रेण 
चंद्रनाडयोपरक्षितमंगं च॑द्रांगं तस्मिन्‌ च॑द्रागे 

वामांगे । तु शब्दः पादपूरणे । सम्यगम्यस्य सूर्येण 
पिंगलयोपलक्षितमंगं सू्यागं तस्मिन्‌ सू्यागि 

दक्षांगे पुनवामांगाभ्यासानंतरं 

यावद्यावत्काटपर्यतं तुल्या वामांगे 
कुभकाभ्याससंख्यासमा संख्या भवेत्तावदभ्यसेत्‌। ततः 
संख्यासाम्यानंतरं मुद्रां महामुद्रां विसजयेत्‌। अत्रायं 
क्रमः। आकुंचितवामपादपाष्णिं योनिस्थाने संयोज्य 
प्रसारितदक्षिणपादागुष्ठमाकुचिततजंनीभ्यां 


न [प [> र [> प 
गृहीत्वाभ्यासो वामगऽगभ्यासः। जस्मन्नभ्यास् पर्ता 
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वायुवामांगे तिष्ठति । आकुचितदक्षपादपाष्णिं योनिस्थाने 
संयोज्य प्रसारितवामपादांगृष्ठमाकुचिततजनीभ्यां 

र [क [> भ [ज 
गृहीत्वाभ्यासो दक्षांगेऽभ्यासः। अस्मिन्नभ्यासे पूरितो 


वायुर्दक्षागे तिष्ठति ॥ १५॥ 


0. 81) 


॥ मूल ॥ 


नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः स्वेंऽपि नीरसाः ॥ अपि भुक्त 


विषं घोरं पीयूषमपि जीयंति ॥ १६॥ 


क्षयकुष्ठगुदावतगुल्माजीणपुरोगमाः ॥ तस्य दोषाः 


क्षयं यांति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ 


कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरा नृणाम्‌ ॥ गोपनीया 


प्रयल्नेन न देया यस्यकस्यचित्‌ ॥ १८ ॥ 
॥ टीका ॥ 
महामुद्रारणानाह तरिभिः ॥ नदीति ॥ 


हियस्मान्महामुद्राभ्यासिन इत्यध्याहारः । पथ्यमपथ्यं वा न 


। पथ्यापथ्यविचारो नास्तीत्यथंः। तस्मात्‌ सवे भुक्ता रसाः 
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कट्वम्लाद्यो जीयंत इति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः। 
नीरसाः निग॑तो रसो येभ्यस्ते यातयामाः पदाथां जीर्यते । 
घोरमिति दुज॑रं भुक्तमन्नं विषं क्ष्वेडमपि 
पीयूषमिवामृतमिव जीयंति जीणं भवति । किमुतान्यदिति 


भवः ॥ ९६ ॥ 


यः पुमान्‌ महामुद्रामभ्यसेत्तस्य क्षयो राजरोगः 

९ = (~ न जीर्ण (७ 
कुष्ठगुदावतंगुल्मा रोगविरेषाः। अ 
भुक्तान्नापरिपाकस्तानि पुरोगमान्यग्रेसराणि येषां 
महोद्रज्वरादीनां तथा तादृशा दोषा दोषजनिता रोगाः 
क्षयं नाशं यांति प्राघरुवंति ॥ १७ ॥ 
महामुद्रामुपसंहरन तस्या गोप्यत्वमाह ॥ कथितेति ॥ इयमेषा 


महामुद्रा कथितोक्ता । 


0. 82) 


॥ मूल ॥ 


पाष्णिं वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ वामोरूपरि 


संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ १९॥ 


इति महावंघः॥ 
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पूरयित्वा ततो वायुं हृदये चुबुकं टढम्‌ ॥ निष्पीड्य 


वायुमाकुच्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ ॥ २०॥ 


धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिटं शनेः ॥ सव्यांगे तु 


समभ्यस्य दक्षांगे पुनरभ्यसेत ॥ २९॥ 


॥ टीका ॥ 


मयेति शोषः। कीरशी नृणामभ्यसतां नराणां 

महत्यश्च ताः सिद्धयश्चाणिमाद्यास्तासां करी क्वायं । 

प्रकृष्टो यः प्रयल्स्तेन प्रयल्ेन गोपनीया गोपनाहां 
यस्यकस्यचिद्यस्यकस्याप्यनधिकारिणोऽ सं ब॑धस्य । सामान्ये 
षष्ठी । न देया दातुं योग्या न भवतीत्यथंः ॥ १८ ॥ 
महाबंधमाह ॥ पाष्णिंमिति ॥ वामस्य सन्यस्य पादस्य 
चरणस्य पाष्णिं गुल्फयोरधोभागं । तद्धी गुल्फो पुमान्‌ 
पाष्णिंस्तयोरध इत्यमरः । योनिस्थाने गुदमेदूयोरंतराठे 
नियोजयेन्नितरां योजयेत्‌। वामः स्यो य उरुस्तस्योपरि दक्षिणं 
चरणं पादं संस्थाप्य सम्यक्‌ स्थापयित्वा । तथाराब्द्‌ 
पादपूरणे ॥ १९॥ 
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पूरयित्वेति ॥ ततस्तदनंतरं वायुं पूरयित्वा हृदये चुबुकं 
ददं निष्पीडय गादं संस्थाप्य । एतेन 
जारंघरवबंधः प्रोक्तः । योनिं 
गुदमेदूयोरंतरालमाकुंच्य । अनेन मूलबंघः सूचितः । 
स तु जिहयाबंधेन गताथ॑त्वान्न कतव्यः। मनः स्वांतं 


मध्ये मघ्य नाडयां _ „ (^ पोजयेत्प्रवतयेत्‌ न (अक 
मय्य मव्यनाडया नसाजयट ॥ २० ॥ 


धारयित्वेति ॥ राक्तेमनतिक्रम्य यथाशक्ति धारयित्वा 
कुभयित्वा शनेर्मदंमंदमनिटं 
0. 83) 


॥ मूल ॥ 


मतमत्र तु केषांचित्कंठवंधं विवजयेत्‌ ॥ 


राजदंतस्थजिहाया बंधः शस्तो भवेदिति ॥ २२॥ 


[> असक 


अयं तु सवनाडीनामृध्वं गतिनिरोधकः ॥ अयं खलु 


महावंघो महासिद्िप्रदायकः ॥ २३॥ 


कालपारामहाबंधविमोचनविचक्षणः ॥ 


॥ टीका ॥ 
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वायुं रेचयेत्‌ । सव्यांगे वामांगे समभ्यस्य सम्यगावत्यं 
दक्षे दक्षिणांगे पुनयांवत्तुल्यामेव संख्यां 


तावदभ्यसेत्‌ ॥ २९॥ 


अथ जारुधरबंधे कंटसंकोचस्यानुपयोगमाह ॥ मतमिति 

॥ केषांचित्त्वाचायाणामिदं मतं । किंतदित्याह । अत्र 
जारंघरवंधे कंटस्य बंधनं ब॑घः। 

„ ॥ि ९ कोचस्तंविवजयेद्िरोषेण तन (~ = वज्येत्‌ [अ न 
सं वजयेत्‌। कुतः यतो 
द तानांराजानो द॑तराजानो राजदंता राजदंतेषु 
तिष्ठतीति राजदंतस्था राजदंतस्था चासो जिह्वा च 
तस्यां राजदं तस्थजिहायां बंधस्तदुपरिभागस्य 

न स 


संबंधः शस्तः। कटाकुचनापेक्षया प्रशस्तो भवेदिति 


हेतोः ॥ २२॥ 


अयंत्विति ॥ अयं तु राजदंतस्थजिह्यायां बंधस्तु सवांश्च 
ता नाड्श्च सवंनाडयो द्वासप्ततिसहस्रसंख्याकास्तासां 
सुषु्नातिरिक्तानामृध्वंमुपरि वायोगंतिरूष्वंगतिस्तस्या 
निरोधकः प्रति्वंधकः। एतेन बध्ाति हि शिराजालमिति 
जारंधरोक्तं फलमनेनेव सिद्धमिति सूचितं । महाबंधस्य 
फलमाह ॥ अयं खल्विति ॥ अयमुक्तः खलु प्रसिद्धः 


महासिद्धीः प्रकर्षण ददातीति तथा ॥ २३॥ 
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९ ् वारः भ न्‌ + ~+ बंधनं + 
कारस्य मृत्याः पाश वासुरा तन चा महाबा बचन तस्य 


(~ भ म 
वरषण समाचरन 


0. 84) 


॥ मूल ॥ 
[उ 7संग ५ घ = अ __ + ध 
त्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ २४॥ 


रूपलावण्यसंपन्ना यथा खी पुरुषं विना ॥ 


न्द, अ ^ ९, 


महामुद्रामहाबंधो निष्फलो वेधवजिंतो ॥ २५॥ 


अथ महावेधः ॥ 


महावंधस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः ॥ वायूनां 


गतिमावृत्य निभृतं कटमुद्रया ॥ २६॥ 

॥ टीका ॥ 

भ * [९ [| नदीनां वेणी 
मोक्षणे विचक्षणः प्रवीणः । तिसृणां नदीनां वेणी 


समुदायः स एव संगमः प्रयागस्तं धत्ते विधत्ते । 


केदारश्रुवोमध्ये रिवस्थानं केदारशब्दवाच्यं तं मनः 
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( त ^ गतिबुद्धीत्यादिना [९ स 9 = न 
स्वात्‌ व्राप्यत्‌ । ह अणा कतुमनसा णा 


कमंत्वं ॥ २४॥ 


महावेधं वक्तुमादौ तस्योत्कष॑तावदाह ॥ रूपेति ॥ रूपं 

ज्र © [ "सेर व ५ "~ (~ भ 

सोदर्यं चक्षुःप्रियो गुणो लावण्यं कांतिविदोषः। 

तदुक्तं । मुक्ताफटेषु छायायास्तररत्वमिवां तरं । 

प्रतिभाति यदंगेषु त्लावण्यमिहोच्यत इति । ताभ्यां 

संपन्ना विशिष्टा खी युवती पुरुषं भतांरं विना यथा 

यादशी निष्फला तथा महामुद्रा च महावंघश्च तो 

सकृ [> [३ स नसे स [> 

महावेधेन । विनापि प्रत्ययपूवोत्तरपदयोलोपो वक्तव्य इति 
= = £ क्तेम॑हच्छब्दस्य 9 ^ €=, _ (^~ =, ~. न्द 

भाष्यकारोक्तेमहच्छब्दस्य खोपः। वजिंतो रहितो निष्फटो 


व्यथांवित्यथः ॥ २५॥ 


महावेधमाह ॥ महावंधेति ॥ महावंधे 
महावंघमुद्रायां स्थितो महाबंघस्थितः एका एकाग्रा 
धीयस्य स एकाग्रधीर्योगी योगाम्यासी पूरकं 
नासापुटाभ्यां वायोग्रहणम्‌ कृत्वा कटे मुद्रा 
कंटसुद्रा तया जाकंघरसुद्रया वायूनां प्राणादीनां 


गतिमूध्वांघोगमनादिरूपां 


0. 85) 


॥ मूल ॥ 
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समहस्तयुगो भूमो स्फिचो संताडयेच्छनेः ॥ 


पुरद्यमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ २७ ॥ 


सोमसूर्यांभिसंबधो जायते चामृताय वे ॥ मृतावस्था 


समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ २८॥ 
महावेघधोऽयममभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः ॥ 
॥ टीका ॥ 


निभृतं निश्चलं यथा भवति तथावृत्य निरुध्य कुंभकं 


कृत्वेत्यथंः ॥ २६॥ 


समहस्तेति ॥ भूमो भुवि हस्तयोयुगं हस्तयुगं समं 

हस्तयुगं यस्य स समहस्तयुगः भूमिसंटग्रतटो सरो हस्तो 
यस्य तादृशः सन्नित्यर्थः । स्फिचो करिप्रोथो । स्त्रियां 

स्फिचो क्प्रोथावित्यमरः। 
भूमिसंलम्नतलयोहंस्तयोरवलबनेन 

योनिस्थानसंलग्मपाष्णिंना वामपादेन सह भूमेः 
किचिदुत्थापितो शने्मदं संताडयेत्सम्यक्‌ ताटयेत्‌। 


भूमावेव पुटयोदयमिडापिंगलयोयुग्ममतिक्रम्योहटंघ्य 
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मध्ये षुस्नामध्ये गच्छतीति [९ मध्यगो थ (~ 
मध्व सुषुनज्नामप्य ग मघ्यगा वदुः स्फुरत ॥ २७ ॥ 


सोमश्च सूयंश्चाभिश्च सोमसूयां्रयः 
सोमसूर्यांभिशन्दस्तद्धिष्टिता नाडय इडा पिंगलासुषुम्ना 
ग्रा्यास्तेषां संबंधः । तद्वायुसंब॑धात्तेषां 
संबधः। अमृताय मोक्षाय जायते । वे इति निश्चयेऽव्ययं 

। मृतस्य प्राणवियुक्तस्यावस्था मृतावस्था समुत्पन्ना भवति । 
इडापिंगल्योः प्राणसंचाराभावात्‌। ततस्तदनं तरं 


वायुं विरेचयेन्नासिकापुटाभ्यां शनेस्त्यजेत्‌ ॥ २८॥ 


महावेध इति ॥ अयं 
महावेधोऽभ्यासात्पुनःपुनरावतनान्महासिद्धयोऽणिमादयास्ता 


सां 


0. 86) 


॥ मूल ॥ 
वटीपटीतवेपघ्नः सेव्यते साधकोत्तमेः ॥ २९॥ 


एतत्त्रयं महागुह्यं जरामत्युविनाशनम्‌ ॥ वहिवृद्धिकरं 


चैव ह्यणिमादिगुणप्रदम्‌ ॥ ३०॥ 
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[> स 


अष्टधा ~ भ रै, ४ ४ 
अटवा क्रयत चच याम याम दन बलिन ॥ 


पुण्यसंभारसंधायि पापोघमिदुरं सदा ॥ 
॥ टीका ॥ 


9 मर्धं जर (अस 
प्रदायकः प्रकर्षण समधंकः। वली जरया चमंसंकोचः 
(~ _ + जर = = _ ५ न 4 + तीति 
पठितं जरसा केरोषु रोक्ल्यं वेपः कंपस्तान्‌ हं 
वलीपलितवेपघ्नः। अत.एव साधकेष्वभ्यासिषृत्तमाः 


साधकोत्तमास्तेः सेव्यतेऽभ्यस्यत इत्यथः ॥ २९॥ 


महामुद्रादीनां तिसृणामतिगोप्यत्वमाह ॥ एतदिति ॥ एतत्त्रयं 
महामुद्रादित्रयं महागुह्यमतिरहस्यं । अत्र हेतुगभाणि 
विोषणानि हियस्माजरा वाधंकं मृत्युश्चरमः 

स» स = (९ + वहेजाठरस ९ 
प्राणदेहवियोगः तयोविंशेषेण नाशनं य 
वुद्धि्दीपषिस्तस्याः करं कतं अणिमा आदिर्येषां 
* _ भ भ ग 
तेऽणिमाद्यस्ते च ते गुणाश्च तान्‌ प्रकर्षेण 
द्दातीत्यणिमादिगुणप्रदं । चकार 
आरोग्यविंदुनयादिसमुचयाथंः एवशब्दो ऽवधारणाथंः ॥ २० 


अथेतत्त्रयस्य पृथक्‌ साघनविरोषमाह ॥ अष्टयेति ॥ दिने 


[9 ज (~ (~ + न न = = (~ € + 
दन व्रतादन । चाम चाम व्रहर्‌ व्रहर पानःपुन्य द्व्चवन 
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। अष्टभिः प्रकोरेर्टधा क्रियते । चशब्दो ऽवधारणे । 
एतत्त्रयमित्यत्रापि संबध्यते । कीदशं पुण्यसंभारः 
समूहस्तस्य संघायि विधायि पुनः कीदृशं पापानामोघः 
पूरः समूह इति यावत्‌। तस्य भिदुरं कुलिशमिव नाशनं 


सदा सव॑दा यदामभ्यस्तं तदेव पापनाशनं ॥ 


0. 87) 


॥ मूल ॥ 
सम्यक्‌ रिक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ॥ ३१॥ 
अथ खेचरी ॥ 


कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा ॥ श्रुवोरंतगंता 


टष्टमुंद्रा भवति खेचरी ॥ ३२॥ 


र, ५ __भ वयि 
छदनमचारनद्‌ ह्‌ : कला कमण वघयत्‌ तावत्‌ ॥ सा 


यावद्धूमध्यं स्पृराति तदा खेचरीसिद्धिः ॥ २२॥ 
॥ टीका ॥ 


सम्यक्‌ संप्रदायिकी रिक्षा गुरूपदेशो विद्यते येषां ते तथा 
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५ (^ > (^ न भ भ वि ८. पूवसाधनं [1 
। प्व दन बदन याम यामेऽष्टधेत्युक्तरीत्या पूवसाघन 


स्वल्पस्वल्पमेव कायं ॥ ३१ ॥ 


खेचरी विवश्चुरादो तत्स्वरूपमाह ॥ कपाटेति ॥ कपाठे 
मूधिं कुहरं सुषिरं तस्मिन्कपालकुहरे विपरीतं प्रतीपं 
गच्छतीति विपरीतगा पराङ्मुखीभूता जिह्वा रसना स्यात्‌। 
शरुवोरंतगंता श्रुवोमध्ये प्रविष्टा दृष्टिदंश॑नं स्यात्‌ । 

सा खेचरी मुद्रा भवति । कपालकुहरे जिहयप्रवेशपूव॑कं 


भरुवोरंतदंशंनं खेचरीति लक्षणं सिद्धं ॥ २२॥ 


खेचरीसिद्धेरक्षणमाह ॥ छेदनेति ॥ छेदनं अनुपदमेव 
वक्ष्यमाणं । चालनं हस्तयोरंरषटतजंनीभ्यां रसनां 
गृहीत्वा सन्यापसव्यतः परिवतनं दोहः 
करयोरंगुष्ठतर्जनीभ्यां गोदोहनवत्तदोहनं तैः कलां 

जिहां तावद्रधयेरी्घां कुयात्‌ तावत्‌ । कियत्‌। यावत्‌ सा 
कला भ्रूमध्यं बहिश्चुवोमध्यं स्पृशाति यदा तदा 


खेचयांः सिद्धिः खेचरीसिद्धिभंवति ॥ ३३॥ 


0. 88) 


॥ मूल ॥ 


सुदीपत्रनिभं श्रम्‌ सुतीक्ष्णं ल्िग्धनिमंलम्‌ ॥ समादाय 


- 148 - 


= ५ [स 
ततस्तन रममात्र ससुच्छनत्‌ ॥ २४ ॥ 


ततः सेधवपथ्याभ्यां चूणिंताभ्यां प्रकष॑येत्‌ ॥ पुनः 


(~न _ भ ५ मुच्छिनित्‌ = 
सपादन ब्रात रममात्र साच ॥ २५ ॥ 


एवं क्रमेण षण्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ ॥ 


षण्मासाद्रसनामूकरिलाबंघः प्रणर्यति ॥ ३६ ॥ 


॥ टीका ॥ 


तत्साधनमाह ॥ सुहीति ॥ खुदी गुडा तस्याः पत्रं दलं 
सुहीपत्रेण सदशं खुहीपत्रनिभं सुतीक्ष्णमतितीक्ष्णं 
सिग्धं च तन्निम॑लं च लिग्धनिमलं राख 

छेदनसाधनं समादाय सम्यगादाय गृहीत्वा ततः 
राखग्रहणानंतरं तेन शास्रेण रोमप्रमाणं रोममात्रं 
समुच््छिननेत्सम्यगुच्छिनेच्छिद्यात्‌। रसनामूलरिरामिति 
कमाध्याहारः। मिश्रेयाप्यथ सिंहंडो वजसुक्‌ स्री खुदी 


गुडेत्यमरः ॥ ३४ ॥ 


ततर्केदनानंतरं चूणिंताभ्यां चू्णीकृताभ्यां 
ज्र धवं * €^ « धुदेशोद्धवं भ # $ 4 रीतकीं 
सेंधवं सिं लवणं पथ्यं हः 


५ [अ प्रघषयेत्मरकर्षेण 9 ~~ _„ ^~ भ + 
ताभ्या ८ घषयाच्छन्न शरव्रदरा 


- 149 - 
। सप्तदिनपर्यतं छेदनं सेधवपथ्याभ्यां घर्षणं 
+ [^ अ [ज 
च सायंप्रातविधेयं । योगाभ्यासिनो 
लवणनिषेधात्खदिरपथ्याचूणं गृह्णति । मूले 
ग्र धवोक्तिरः = (~ तपू ९ खेचरीस धनाभि [श 
संघवोक्तिस्तु हठभ्यासात प्रायेण 
। सप्तानां दिनानां समाहारः सप्तदिनं तस्मिन्‌ प्राप्ते गते 
सति अष्टमे दिन इत्यथांत्‌। ये प्राप्यथास्ते गत्यथांः। 


पूवं छेदनपेक्षयाधिकं रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ २५॥ 


एवमिति ॥ एवं क्रमेण पूवं रोममात्रच्छेदनं 


सप्तदिनपर्य॑तं तावदेव सायंप्रातरखेदनं 


0. 89) 


॥ मूल ॥ 


कलां पराङ्मुखीं कृत्वा त्रिपथे पर्योजयेत्‌ ॥ सा भवेत्‌ 


खेचरी प | भ 
खेचरी मुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते ॥ ३७ ॥ 


रसनामृध्वंगां कृत्वा क्षणाधंमपि तिष्ठति ॥ 


(=, (^€ = 


विषेविमुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिमिः ॥ ३८ ॥ 


॥ टीका ॥ 
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घषणं च । अष्टमे दिनेऽधिकं केदनमित्युक्तकरमेण 
षण्मासं षण्मासपर्यतं नित्ययुक्तः सन्‌ 
समाचरेत्सम्यगाचरेत्‌ । केदनघषणे इति कमप्याहार ः । 
षण्मासादनंतरं रसना जिह्वा तस्या मूलमधोभागो 
रसनामूलं तत्र या शिरा कपालकुहररसनासंयोगे 
प्रतिबंधिकाभूता नाडी तया बंधो बंघनं प्रणयति 


प्रकर्षण नरयति ॥ २६॥ 


छेदनादिना जिहववृद्धो यत्क्तन्यं तदाह ॥ कलामिति ॥ 

कलां जिह्यं पराद्मुखमास्यं यस्याः सा तथा तां 

पराङ्मुखीं प्रत्यङ्मुखीं कृत्वा तिसृणां नाडीनां 

पंथाः त्रिपथस्तस्मिन्‌ त्रिपथे कपालकुहरे परियोजयेत्संयोजयेत्‌ 
। सा त्रिपथे परियोजनरूपा खेचरी मुद्रा तव्योमचक्रमित्युच्यते 


न १ 
। त्यामचकरशन्दनल््यतं ॥ २७ ॥ 


अथ खेचरीगुणाः ॥ रसनामिति ॥ ऊर्वं तालृपरि विवरं 
गच्छतीति तां तादृशीं रसनां जिहां कृत्वा क्षणाधं 
क्षणस्य मुदतंस्य अर्ध क्षणाधं घटिकामात्रमपि 
खेचरी ~ _(~ भ (6 भ [सकस 
खेचरी मुद्रा तिष्ठति चेत्तहिं योगी विषः 
€ (~. (=, (^€ = (~ 

सपवृश्चिकादिविषेविमुच्यते विशेषेण मुच्यते । 

[स 


व्याधिांतुवेषम्यं मृत्युश्वरमः प्राणदेहवियोगो जरा 


वृद्धावस्था ता आद्यो येषां वल्यादीनां तेश्च विमुच्यते । 
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^ (~ 


उत्सव च व्रकष्ठ च सुहत नयम तया । ज्षणशब्वा 


न्यवस्थायां समयेऽपि निगदयत इति नानाथ; ॥ ३८ ॥ 


0. 90) 


॥ मूल ॥ 


न रोगो मरणं तंद्रा न निद्रा नश्चुघा तृषा ॥ न च 


मृं भवेत्‌ तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ३९॥ 


पीडयते ० क य - ५ घ्य 9४ 
पीडयते न स रोगेण लिप्यते न च कमणा ॥ बाघ्यते न स 


५ $+ > खेचरीम्‌ 
काठेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ४०॥ 


चित्तं चरति खे यस्माजिह्या चरति खे गता ॥ तेनेषा खेचरी 


स ०२ 


नाम सुद्र सद्नरू पता ॥ ९९ ॥ 


खेचयां मुद्रितं येन विवरं रंबिकोध्वंतः ॥ न तस्य क्षरते 


बिंदु: कामिन्याशेषितस्य च ॥ ४२॥ 


॥ टीका ॥ 


[> १ ं ५ * (~ म } 
न रग इत ॥ चः खचर सुद्र वत्तं तस्यस्गानमरणन 


(^ (~ भ 


तद्रा तामसातःकरणवृत्तावरतः न द्रा न दह्युघान 
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तृषा पिपासा न मुखां चित्तस्य 


तमसाभिभूतावस्थाविरोषश्च न भवेत्‌ ॥ ३९॥ 


पीड्यत इति ॥ यः खेचरीं मुद्रां वेत्ति स रोगेण ज्वरादिना 


न यज्य्तं ॥ ४० ॥ 


चित्तमिति ॥ यस्माद्धेतोधित्तमंतःकरणं खे 
म + अ ^. (^ भ _ ण्ड [> 

भ्रुवोरंतरवकादो चरति जिह्वा खे तत्रैव गता सती चरति । 
= न ~. खेचरीति ^~. _^~ द्धा 
तेन हेतुना एषा कथिता मुद्रा खेचरी नाम खेचरीति प्रसि 
। नामेति प्रसिद्धावव्ययं । सिद्धेः कपिकादिभिर्निरूपिता । खे 
भरुवोरंतव्यांम्नि चरति गच्छति चित्तं जिह च यस्यां सा 
खेचरीत्य व्युत्पादिता [> उक्तेषु = _ (~ न 
त्यवयवदाः सा व्युत । उक्तेषु त्रिषु शकेषु 
व्याध्यादीनां पुनरुक्तिस्तु तेषां शोकानां संगदीतत्वान्न 
दोषाय ॥ ४१॥ 

= _ ९ त = (~ ९ ९ ऊर्ध्वमिति ©^ (~ 
खेचयेति ॥ येन योगिना खेचयां मुद्रया ंबिकाया ऊष्वंमिति 


टंबिकोध्वंतः॥ 


7.91) 


॥ मूल ॥ 


चलितोऽपि यदा विदुः संप्राप्तो योनिमंडलम्‌ ॥ वजत्यु्वं 
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हृतः शक्तया निबद्धो योनिमुद्रया ॥ ४३॥ 


ऊध्वंजिहः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः॥ मासार्धेन 


न संदेहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ॥ ५४॥ 


[९ ५ न, 3 रे न (~ 
ननत्य समकलपूए शरर्‌ स्व चागतः ॥ 


॥ टीका ॥ 


सावंविभक्तिकस्तसिः। लंबिका तालू तस्या ऊघ्वंत उपरिभागे 
स्थितं विवरं छिद्रं सुद्वितं पिहितं । कामिन्या 
युवत्याशेषितस्याछिगितस्यापि । च शब्दो ऽप्यर्थे । तस्य 


विदर्वीयं न क्षरते न स्खलति ॥ ४२॥ 


चलित इति ॥ चलितोऽपि स्खलितोऽपि बिंदुयंदा यस्मिन्‌ काठे 
योनिमंडलं योनिस्थानं संप्राप्तः संगतस्तदेव 

= (~ न न वस्रोली न [> 
योनिमुद्रया मेटराकुचनरूपया । एतेन वजोली मुद्रा सूचिता । 
निबद्धो नितरां बद्धः राक्तयाकषणराक्तयाहतः प्रकृष्ट 


ऊध्वं व्रजति । सुषु्नामार्गेण विदुस्थानं गच्छति ॥ ४३॥ 


उर्वंजिह इति ॥ ऊ्वांरंबिकोध्वंविवरोन्मुखा जिह्वा यस्य स 


ऊध्वजिहः स्थिरो निश्चलो भूत्वा । सोमस्य 
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रंबिकोध्वंविवरगलितचंद्रामृतस्य पानं सोमपानं यः 
> (~ = _ + वेतीति ~ ~ (~ र्घं र्ध 
पुमान्‌ करोति । योगं वेत्तीति योगवित्‌ स मासस्यार्धं मास 
तेन मासार्धेन पक्षेण मृत्युं मरणं जयति अभिभवति । न 


सदेह : निश्चितमेतदित्यथंः ॥ ४४ ॥ 


नित्यमिति ॥ यस्य योगिनः शरीरं नित्यं प्रतिदिनं 


सोमकलापूर्णं च॑द्रकलामृतपृ्णं 


0. 92) 


॥ मूल ॥ 


तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सपति ॥ ४५॥ 


इंधनानि यथा वहिस्तेलवत्तिं च दीपकः ॥ तथा 


सोमकलापूण देही देहं न मुंचति ॥ ४६॥ 


गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ ॥ कुरीनं तमहं 


मन्ये इतरे कुरुघातकाः ॥ ७ ॥ 


॥ टीका ॥ 


©^ भ भ [> % 


तस्य तक्षकेण सपंविरोषेणापि दष्टस्य दंशितस्य योगिनः 
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रारीरे विषं गरलं तजन्यं दुःखं न सपंति न प्रसरति 


॥ ८५९ ॥ 


यथा वहिः ईंधनानि काष्ठादीनि न मुंचति दीपको दीपः 
तैलवर्तिं च तैलयुक्तां वर्तीं न मुंचति । तथा 

भ © 4 © + रीरं देही 
सोमकलापृणं च॑द्रकलामृतापृणं देहं शरीरं देही 


जीवोम मुंचति न त्यजति ॥ ४६॥ 


गोमांसमिति ॥ गोमांसपरिभाषिकं वक्ष्यमाणं यो 
भक्षयेन्नित्यं प्रतिदिनममरवारुणीमपि वक्ष्यमाणां 
(~ ५ _भ, (~ _ + ^ (^. _4 ग्र॑थकारोक्ति = (~ =: ज्नातिं 
पिवेत्तं योगिनं । अहमिति ग्र॑थकारोक्तिः। कुरे जातः कुलीनः 


= = 


तं सत्कुखोत्न्नं मन्ये । तदुक्तं बह्यवेवते । 


नर (~ 


कृतार्थो पितरो तेन धन्यो देशः कुरुं च तत्‌। जायते योगवान्‌ 


यत्र दत्तमक्षय्यतां जेत्‌ ॥ 


दृष्टः संभाषितः स्पृष्टः पुंप्रकृत्योविंवेकवान्‌। 


भवकोटिङातापातं पुनाति वृजिनं नृणां ॥ 


ब्रह्मांडपुराणे । 


गृहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च । 
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ब्रह्मचारिसहस्रेण योगाभ्यासी विशिष्यते ॥ 


राजये स = „_ (~. (^~ + 
मग वामद्वघ्रात शववाक्य | 


राजयोगस्य माहात्म्यं को विजानाति तत्वतः । तज्ज्ञानी वसते 


यत्र स देशः पुण्यभाजनं ॥ 


दशंनादचंनादस्य त्रिसप्तकुलसंयुताः। अज्ञा मुक्तिपदं 


यांति किंपुनस्तत्परायणाः ॥ 


५ _ भद + (> अ + _ (^, (^ न 
अतयग बाहयग चा जानात्‌ वदशशषतः। 


0. 93) 


॥ मूल ॥ 


= _ = = (~ [> तत्परवेरो = = (~ [> = + ५ 
ग[डङशन्दनादता जहा तल ह्‌ तान ॥ गमासमभक्षण 


तकु महापातकनाशनम्‌ ॥ ८८ ॥ 


जिह्वाप्रवेशसंभूतवहिनोत्पादितः खलु ॥ चं्रात्खवति यः 


सारः स स्यादमरवारुणी ॥ ५९॥ 


चुंबंती यदि लंबिकाग्रमनिशं जिह्यारसस्पंदिनी सक्षारा 
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॥ टीका ॥ 
च्रे _ + वघ कसः 9 [नअ ^. 
त्वया मयाप्यसो बंधः शेषेवेद्यस्तु किं पुनरिति । 


वूमपुराणे । 


एककालं द्विकारं वा त्रिकाटं नित्यमेव वा । ये युंजते 


म ५ (न १ न [> 
महायाग वज्ञयास्त महश्चरा इत ॥ 


इतरे वक्ष्यमाणगोमांसभक्षणामरवारुणीपानरहिता 
अयोगिनस्ते कुलघातकाः कुलनाराकाः सत्कुरे जातस्य जन्मनो 


वेस्यथ्यांत्‌ ॥ ४७ ॥ 


भ राब्दाथंमाह स भ भ भ र 
गोमांसशठ ॥ गोरब्देनेति । गोाब्देन गो -इत्याकारकेन 
= = न पदेनेत्यर्थ [> = (~ [+ नीति 

राब्देन गोपदेनेत्यथंः । जिह्वा रसनोदिता कथिता । तालु 
सामीपिकाधारे सप्तमी । ताटुसमीपोध्वविवरे तस्या जिहायाः 
प्रवेशो गोमांसभक्षणं गोमांसभक्षणराब्दवाच्यं तत्त 
तादृशं गोमांसभक्षणं तु महापातकानां 

© तेयादीनां + * 
स्वण॑रः नाशनं ॥ ४८ ॥ 

अमरवारुणीशब्दार्थमाह ^~ = (~ ~ = 

ठ ॥ जिहेति ॥ जिह्वायाः प्रवेशो 


टबिकोध्वविचरे न ___ + ५ _ = ~ _ (~ 
वाववर्‌ व्रवशन तस्मात्‌ सभूता चा वाहवरुष्मा 
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= तेनोत्पादितो ^ _* (~ [> [> = न 
ठ निष्पादितः। अत्र वहिरब्देनोष्ण्यमुपलक्ष्यते । 
यः सारः चंद्राद्भवोरंतवांमभागस्थात्सोमात्सखवति गति 


सा अमरवारूणी स्याद्मरवारुणीपदवाच्या भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


वतीति ॥ यदि चेह्टंबिकाग्रं टंबिकोध्वंविवरं 


चुंवंती स्पृशंती । अनिशं निरंतरं । 


0. 94) 


॥ मूल ॥ 


कटुकाम्ल्दुग्धसदशी मध्वाज्यतुल्या तथा ॥ व्याधीनां 
हरणं जरांतकरणं शख्रागमोदीरणं तस्य 


स्याद्मरत्वमष्टगुणितं सिद्धांगनाकषणम्‌ ॥ ५० ॥ 


मूधः षोडरापत्रपद्मगलितं प्राणादवापत 
हटादृध्वांस्यो रसनां नियम्य विवरे शक्ति परां चिंतयन्‌ 
^ = © 


॥ उत्कह्छोरकलाजलं च विमलं धारामयं यः पिबेन्निन्याधिः 


४ न 9 ~ + जीवति [> 
स मृणालकोमलवपुयोगी चिरं जीवति ॥ ५९॥ 
॥ टीका ॥ 


अत-एव रसस्य सोमकलामृतस्य स्पंदः स्पंदनं 
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प्रस्रवणमस्यामस्तीतिरसस्पंदिनी यस्य जिह्वा । क्षारेण 
लवणरसेन सहिता सक्षारा कटुकं मरिचादि आम्लं 
चिंचाफलादि दुग्धं पयस्तैः सदशी समाना । मधु 
क्षोद्रमाज्यं घृतं ताभ्यां तुल्या समा । तथाशब्दः 
समुचये । एतेविंशोषणे 
रसस्यानेकरसत्वान्मघुरत्वात्छिग्धत्वाच जिह्वाया अपि 
रसस्पंदने तथात्वमुक्तं । तहिं तस्य व्याधीनां रोगाणां 
हरणमपगमो जराया वृद्धावस्थाया अंतकरणं नारानं 
रास्राणामायुधानामागमः स्वामिमुखागमनं तस्योदीरणं 
निवारणं । अष्टो गुणा आणिमादयस्ते अस्य संजाता 
इत्यष्टगुणितममरत्वममरभावः सिद्धानामंगनाः 
सिद्धांगनाः सिद्धाश्च ता अंगनाश्चेति वा 


तासामाषणमाकषंणशक्तिः स्यात्‌ ॥ ५०॥ 


मूध्चं इति ॥ रसनां जिहां विवरे कपालकुहरे नियम्य 


संयोज्य । उध्व॑मुत्तानमास्यं यस्य सः। 


0. 95) 


॥ मूल ॥ 


यत्प्रालेयं प्रहितसुषिरं मेरुमूर्धां तरस्थं तस्मिंस्त्वं 


प्रवदति सुधीर्तन्मुखं निख्नगानाम्‌ ॥ चं्रात्सारः स्रवति 
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वपुषस्तेन मृत्युनराणां तद्वधीयात्सुकरणमथो नान्यथा 


कायसिद्धिः ॥ ५२॥ 


॥ टीका ॥ 


ऊध्वांस्य इत्यनेन विपरीतकरणी सूचिता । परां शक्ति 
कुःडलिनीं चिंतयन्‌ ध्यायन्‌ सन्‌ प्राणान्साधनभूतान्‌ । 
षोडदा पत्राणि दलानि यस्य तत्‌ षोडरापत्रं तच तत्पद्मं 
कंटस्थाने वतमानं तस्मिन्‌ गलितं 
हठाद्धव्योगादवाप्तं प्राप्तविमटं निमंटं धारामयं 
धारारूपमुत्क्लोलमुत्तरंगं च तत्कलाजलं सोमकलारसं 
यः पुमान्‌ पिबेत्‌ धयेत्स योगी निगंता व्याधयो ज्वरादयो यस्मात्‌ 
स निव्यांधिः सन्‌ यद्वा निगंता विविधा आधिमांनसी व्यथा 
यस्मात्स तादृशः सन्‌ मृणाटं विसमिव कोमटं मृदु वपुः 
रारीरं यस्य स मृणारकोमर्वपुश्च सन्‌ चिरं दीघंकाटं 
जीवति प्राणान्‌ धारयति । हटाद्धटयोगात्‌। 

8 


प्राणात्साधनभूतादवाप्तमिति वा योजना । प्राणिरिति 


क्वचित्पाठः ॥ ५९ ॥ 


यत्प्रारेयेति ॥ मरुवत्सर्वोन्नता सुषुख्ना मेरुस्तस्य 
= (~. ५ मध्ये तिष्ठतीति [> 
मूधोपरिभागस्तस्यांतरे मध्ये तिष्ठतीति 


मेरुमूधातरस्थं यत्प्रालेयं सोमकलाजलं प्रहितं 
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निहितं यस्मिंस्तत्तथा तच्च तत्सुषिरं विवरं तस्मिन्विवरे 
स॒ ४ रजस्तमोभ भ [ख धीबुरि € 
घी: शोभना -यामनभिभूतसत्वा धीबुंद्धियंस्य 
सः। तत्वमात्मतत्वं प्रवदति प्रकर्षण वदति । तस्याः 
शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित इति श्रुतेः। आत्मनो 


विभुत्वे खेचरीमुद्रायां तत्रामिव्यक्तिस्तस्मिंस्तत्वमित्युक्तं । 


0. 96) 


॥ मूल ॥ 


सुषिरं ज्ञानजनकं पंचस्रोतः समन्वितम्‌ ॥ तिष्ठते 


खेचरी मुद्रा तस्मिन्‌ शल्ये निरंजने ॥ ५३॥ 


एकः सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी ॥ एको देवो 


निरारुब एकावस्था मनोन्मनी ॥ ५४ ॥ 


॥ टीका ॥ 


निख्नगानां 
गंगायमुनासरस्वतीनमंदादिशब्द्वाच्यानामिडापिंगला 
सुषुस्नागांधारीप्रभृतीनां तत्तस्मिन्विवरे तत्समीपे 
मुखमग्रमस्ति चंद्रात्सोमाद्रपुषः शरीरस्य सारः स्रवति 


क्षरति तेन चंद्रसारक्षरणेन नराणां मनुष्याणां 
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© [| [> न ग~ + ] 
मृत्युमंरणं भवति । अताोहेतोस्तत्पूवोदितं सुकरणं 
= __ + ५ मुद्राख्यं बध्नीयात्‌ भ _ 
शोभनं करणं खेचरीमुद्राख्यं बधीयात्‌ । सुकरणे बद्ध 
चद्रसारस्रवणाभावान्मृत्युनं स्यादिति भावः। अन्यथा 
सुकरणवंधनाभावे कायस्य देहस्य सिद्धी 


रूपलावण्यवलवस्रसंहननरूपा न स्यात्‌ ॥ ५२॥ 


(~ _ (~ (~ ५ (~, _भ _ ५ #डादीनां * म 
सुषिरमिति ॥ पंच यानि स्रोतांसं प्रवाहास्तंः 
समन्वितं सम्यगनुगतं । सप्तस्रोतःसमन्वितमिति क्वचित्पाठः 

। ज्ञानजनकमटोकिकबोधितात्मसाक्षात्कारजनकं यत्सुषिरं 
विवरं तस्मिन्सुषिरऽजनमविद्या तत्कायं शोकमोहादि च 
निग॑तं यस्मात्तन्निरंजनं तस्मिन्निरंजने शल्ये 

[> खेचरी ~ _ > (~ थरीभवति ^ 
सुषिरावकाशे खेचरी मुद्रा तिष्ठते रसि | 


१ न प ५ 
प्रकशशनस्थयाख्ययश्चत्वात्सनपद्‌ ॥ ५३ ॥ 


एकमिति ॥ सृष्टिमयं सृष्टिरूपं प्रणवाख्यं बीजमेकं 

मुख्यं । तदुक्तं मांड्क्योपनिषदि । ओमित्येतदक्षरमिदं 

स्वमिति । खेचरी मुद्रा एका मुख्या । निरालब आलंबनशू्य 
एको मुख्यो देवः । आलंबनपरित्यागेनात्मनः स्वरूपावस्थानात्‌ 
। उन्मन्यवस्थेका मुख्या । एके मुख्यान्यकेवला इत्यमरः 


बीजादिषु प्रणवादिवन्मुद्रासु खेचरी मुख्येत्यथंः ॥ ५४ ॥ 


0. 97) 
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॥ मूल ॥ 
अथोड्टीयानवंधः ॥ 


बद्धो म, [ तूड्डीयते _ क 
बद्धा चन सुषु्ाया ब्राणस्तरूर्‌ यतः ॥ 


अ (~ (~ 


तस्मादुड्डीयनाख्योऽयं योगिभिः समुदाहृतः ॥ ५५॥ 


उड्डीनं कुरुते यस्मादविश्ांतं महाखगः ॥ उड्डीयानं 


५ ५ मिधीय ४ 
तदेव स्यात्तत्र बंधोऽ ते ॥ ५६॥ 


उदरे = _ (~ + + नाभेरू्वं € न उडडीयानो = | 
उदर्‌ पश्चम तान नाभरूप्व च कास्यत्‌ ॥ उङ्‌ 


= „न „_ 
ह्यसो बंधो मृत्युमातंगकेसरी ॥ ५७ ॥ 


॥ टीका ॥ 


उङ्डीयानबंधं विवक्चुस्तावदुड्दीयानशब्दाथंमाह ॥ 

वद्ध [>3 त्‌ = = = _ न वद्धो = (~ निरुद्ध 
वद्ध इति ॥ यतो यस्माद्धेतोयन वधेन बद्धो निरुद्धः 
प्राणः सुषुम्नायां मध्यनाडयामुडडीयते सुषुम्नां 
विहायसा गच्छति तस्मात्कारणादयं बंधो 
योगिभिम॑त्स्येद्रादिभिरुड्डीयनमाख्याभिधा यस्य स 
उड्डीयनाख्यः समुदात्दतः सम्यग््युत्पत्योदात्टतः कथितः 


। सुषुम्नायामुड्डीयतेऽनेन बद्धः प्राण इत्युड्डीयनं । 


- 164 - 


उत्पूवांडडीङ्विहायसा गतावित्यस्मात्करणे ल्युट्‌ ॥ ५५॥ 


उड्डीनमिति ॥ महांश्चासो खगश्च महाखगः प्राणः । 
सवंदा देहावकाशे गतिमत्वात्‌। यस्मादंधादविश्रांतं 
यथा स्यात्तथोड्डीनं विहंगमगतिं कुरुते । 
सुषुम्नायामित्यध्याहायं । तदेव 
बंधविशोषमुड्टीयानमुङ्डीयाननामकं स्यात्‌ । तत्र 

^ _( ___ भ मिधीय = + धस्वरूपं + = __ = ~ 
तस्मिन्विषये बंधोऽभिधीयते बं कथ्यते मयेति 


रषिः ॥ ५६ ॥ 


उङ्डियानवंधमाह ॥ उद्र इति ॥ उदरे तदे नाभेरूध्वं 
चकारादधः उपरिभागेऽधोभागे च पश्चिमं तानं 
पश्चिममाकर्षणं नाभेरूप्वांधोभागो यथा 
पृष्ठसंलग्नो स्यातां तथा तानं तानननामाकषंणं 
कारयेत्कुयांत्‌। णिजर्थोऽविवक्षितः। असो 

भ नाभेरूप्वाघोभागयोस्तानन © अ उडडीयान श उडडीयानाख्यं [र ऋत्‌ 
रूप उड्‌ इडीयानाख्यो 
बंधः । कीदशः मृत्युरेव मातंगो गजस्तस्य केसरी सिंहः 


सिंह इव निवतंकः ॥ ५७ ॥ 


0. 98) 


॥ मूल ॥ 
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उड्डियानं तु सहजं गुरुणा कथितं सदा ॥ अभ्यसेत्सततं 


यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ५८ ॥ 


नाभेरूपष्वंमघश्चापि तानं कुयांत्मरयल्लतः ॥ 


षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः ॥ ५९॥ 


सर्वेषामेव बंधानामुत्तमो द्युडिडियानकः ॥ उड्डियाने 


= + _ (~ विकी ध 
ह८ बय मुक्तः स्वा भगवत्‌ ॥ ६० ॥ 


॥ टीका ॥ 
उड्डीयानं त्विति ॥ गुरुहिंतोपदेष्टा तेन गुरुणा उड्डीयानं 
तु सदा सवंदा सहजं स्वाभाविकं कथितं प्राणस्य 
बहिर्गमनं । सव॑दा स्वस्येव जायमानत्वात्‌ । यस्तु यः 
पुरुषस्तु सततं निरंतरमभ्यसेत्‌। उड्डीयानमित्यत्रापि 
संबध्यते । स तु वृद्धोऽपि स्थविरोऽपि तरुणायते तरुण 
इवाचरति तरुणायते ॥ ५८ ॥ 
नाभेरिति ॥ नाभेरुष्वंमुपरिभागेऽघश्चाप्यधोभागेऽपि 
प्रयलतः प्रकृष्टो यलः प्रयलस्तस्मात्प्रयलतः। 
यलविरोषात्तानं पश्चिमतानं कुयात्‌ । 


धेनोड्डीयानस्वरूपमुक्तं १ 


पूवाधनोड्डीयानस्वरूपमुक्त । अथ तत्प्रशंसा । 
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षण्मासं षण्मासपर्यतं । उड्डीयानमित्यघ्याहारः। 
अभ्यसेत्पुनःपुनरनुष्ेत्स मृत्युं जयत्येव संशयो न । अत्र 


सेहो नास्तीत्यथंः ॥ ५९॥ 


सर्वेषामिति ॥ सर्वेषां वधानां मध्ये उड्डियानकः 
उङ्डियानवंध एव । स्वाथ कप्रत्ययः । उत्तमः उत्कृष्टः 
[> [> माटुडडयाने = _ +> _ भ [> वाभाविकी 

हियस्मादुड्डियाने बंधे दृटे सति स 
स्वभावसिद्धेव मुक्तिभवित्‌। उडिड्यानवंधे कृते 
विहंगमगत्या सुषुम्नायां प्राणस्य मूरधिं गमनात्‌। समाधो 


मोक्षमाप्रोतीति वाक्यात्सहजैव मुक्तिः स्यादिति भावः ॥ ६०॥ 


0. 99) 


॥ मूल ॥ 
अथ मूलवंघः ॥ 


पाष्णिंभागेन संपीडय योनिमाकुचयेददम्‌ ॥ 


अपानमूष -वंमाकृष्य ७ [क भिधीय = 
अपानमू्वंमाकृष्य मूलबंधोऽभिधीयते ॥ ६१॥ 


अघोगतिमपानं वा ऊष्वंगं कुरुते बलात्‌ ॥ आकुंचनेन तं 


प्राहुमलबंधं हि योगिनः ॥ ६२॥ 
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गुदं पाष्ण्यां तु संपीडय वायुमाकुचयेद्वलात्‌ ॥ 


॥ टीका ॥ 

मूध ~ € न~~ ~ अह भ 
माह ॥ पाष्णिंभागेनेति ॥ पाष्णेभांगो 
गुल्फयोरघ प्रशस्तेन योनिं योनिस्थानं 

भ ~ 6 ोम॑घ्य [| संपीड्य भ पीडयि [९ ५ 

गुदमेदरयोमध्यभागं संपीडय सम्यक्‌ त्वा गुदं 
पायुमाकुचयेत्संकोचयेत्‌। अपानमधोगतिं 
वायुमृध्वमुपयांकृष्याकृष्टं कृत्वा 

[क मिधीय ३ = ~ £ भ 
मूलबंघोऽमिधीयते कथ्यते । पाष्णिंभागेन 
योनिस्थानसंपीडनपूवंकं गुदस्याकुचनं मूलबंघ 
इत्युच्यत इत्यथः ॥ ६१॥ 
अधोगतिमिति ॥ यः अधोगतिं अधघोऽवाग्गति्य॑स्यस तथा 
तमपानमपानवायुमाकुचनेन मूलाधारस्य संकोचनेन 
बठाद्धठादृध्वं गच्छतीत्युध्वगस्तमष्वंगं 
सुषुम्नायामृध्वंगमनसीलं कुरुते । वे इति निश्वयेऽन्ययं । 
योगिनो योगाभ्यासिनस्तं मूलबंघं मूलस्य मूलस्थानस्य 
बंधनं मूलबंघस्तं मूलबंघमित्यन्वर्थ प्राहुः । 
अनेन मूलबंधब्दाथं उक्तः । पूव॑श्टोकेन तु तस्य 


ब॑घनप्रकार उक्त इत्यपोनरुक्तयं ॥ ६२॥ 
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अथ योगबीजोक्तर् ~ ५ धमाह ^ (~ 
अथ रीत्या मूलबंघमाह ॥ गुदमिति ॥ 

क र अ 


पाष्ण्योगुल्फयोरधोभागेन गुदं वायुं संपीड्य सम्यक्‌ 


पीडयित्वा संयोज्येत्यथंः । तुरन्द्‌: पू्वंस्माद्स्य 
0. 100) 
॥ मूल ॥ 


वारंवारं यथा चोघ्वं समायाति समीरणः ॥ ६३॥ 


प्राणापानो नादविंदू मूलबंधेन चैकताम्‌ ॥ गत्वा योगस्य 


संसिद्धिं यच्छतो नाच संरायः ॥ ६४ ॥ 
जस + प त 
अपानप्राणयोरेक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः ॥ 
॥ टीका ॥ 


विशषत्वद्योतकः। यथा येन प्रकारेण समीरणो 
वायुरूष्वं सुषुम्नाया उपरिभागे याति गच्छति तथा तेन 
प्रकारेण बलाद्धगदारंवारं 
पुनपुनवांयुमपानमाकुचयेदरदस्याकुचनेनाकषंयेत्‌ । अयं 


मूलबंघ इति वाक्याध्याहारः ॥ ६३ ॥ 
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अथ मूखबंधगुणानाह ॥ प्राणापानाविति ॥ 
प्राणश्चापानश्च प्राणापानावृष्वांघोगती वायू । 
नादोऽनाहतध्वनिः विंदुरनुस्वारस्तो मूलबंधेनेकतां 
गत्वैकीभूय योगस्य संसिद्धिः सम्यक्‌ सिद्धिस्तां 
योगसंसिद्धिं यच्छतो ददतः। अभ्यासिन इति रोषः । 
अत्रास्मिन्नरथे संशयो न । संदेहो नास्तीत्यथंः । अयं 
भावः मूलवंधे कृतेऽपानः प्राणेन सहेकीभूय 
सुषुम्नायां प्रविशति । ततो नादाभिव्यक्तिभंवति ततो नादेन 
सह प्राणापानो हृदयोपरि गत्वा नादस्य बिदुना संहेक्यं 
बिंदुनाधाय मूधिं गच्छतः। ततो योगसिद्धिः ॥ ६४ ॥ 
अपानप्राणयोरिति ॥ सततं 


मूलबंधनान्मूलबंधमुद्राकरणादपानप्राणयोरेक्यं 


0. 101) 


॥ मूल ॥ 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबंघनात्‌ ॥ ६५॥ 


अपाने उघ्वंगे जाते प्रयाते वहिमंडलम्‌ ॥ तदाऽनठरिखा 


दीघां जायते वायुनाऽहता ॥ ६६ ॥ 
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ततो यातो बहयपानो प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌ ॥ 


ष ५ ज्वलनो = त्रे तथा 
तेनात्यंतप्रदीप्तस्तु १ वह ॥ ६७ ॥ 


॥ टीका ॥ 


भवति । मूत्रपुरीषयोः संचितयोः क्षयः पतनं भवति । 


वृद्धोऽपि स्थविरोऽपि युवा तरुणो भवति ॥ ६५॥ 


^ ५ बंघनादपाने 6 अघोगमनश्चीठे = =, ऊर्वम [अभ 

अपान इति ॥ मूल अघोगमनश्ीठे वायो ऊर्ध्वगे 
ऊर्ध्वंगच्छतीत्यूध्वंगस्तस्मिन्तादशे सति वहिमंडले 

म © + (~ = + __*~ ~ ~ (~ ९ 
वहेमंडलं त्रिकोणं नाभेरधोभागेऽस्ति । तदुक्तं 
याज्ञवल्क्येन । देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजांवबूनदप्रं । 
त्रिकोणं तु मनुष्याणां चतुरस्रं चतुष्पदां । मंडलं तु 

५ + त्यमेतहूवीमि ~. तन्मध्ये [> 

पतंगानां सत ते। तन्मध्ये तु शिखा तन्वी सदा 
तिष्ठति पावके इति । तदा तस्मिन्‌ काठे वायुना अपानेनाहता 
संगता सत्यनलशिखा जटराग्रिशिखा दीघां आयता जायते 


। वंत इति क्वचित्पाठः ॥ ६६ ॥ 


तत इति ॥ ततस्तदनंतरं वहिश्चापानश्च वह्वयपानो । 
उष्णं स्वरूपं यस्य स तथा तमन 
रिखादेघ्यदुष्णस्वरूपं प्राणमृध्वंगतिमनिटं यातो 


गच्छतः। ततोऽनररिखादेध्यांदुष्णस्वरूपकादिति वा 
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योजन भ $ नस्‌ हसत्‌ जातो व देहजो च 
1 । तेन प्राणसंगमनेन देहे जातो देहजो 
ज्वलनो = _ (~ + (~ _* दीप्तो ~ = ~ भ 
ज्वलनोऽचिरत्यंतमधिकं दीप्तो भवति । तथेति पादपूरणे । 
अपानस्योध्वंगमने दीप्त एव ज्वलनः प्राणसंगत्याऽत्यंतं 


प्रदीप्तो भवतीत्यथंः ॥ ६७ ॥ 


0. 102) 


॥ मूल ॥ 


तेन कुंडलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते ॥ दंडाहता 


भुजंगीव निश्वस्य ऋलुतां जेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


बिलं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाडयंतरं व्रजेत्‌ ॥ तस्मान्नित्यं 
अ (~ (~ 


मूलब॑घः कतंव्यो योगिभिः सदा ॥ ६९॥ 


कंठमाकुच्य हृदये स्थापयेचिवुकं टटम्‌ ॥ बंधो 


जारुघराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः ॥ ७०॥ 
॥ टीका ॥ 
= (~ भ ज्वलनसः ५ + प्रदीपनेन ५ 
तेनेति ॥ तेन ज्वलनस्यात्यंतं प्रदीपनेन संतप्ता सम्यक्‌ 


तप्ता सती सुप्ता निद्रिता कुंडलिनी शक्तिः संप्रबुध्यते 


सम्यक्‌ प्रबुद्धा भवति । दंडनाहता दंडाहता चासो 
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भुजंगीव सपिणीव निश्वस्य निश्वासं कृत्वा ऋलुतां 


सरतां ब्रजेद्रच्छेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


बिलं प्रविष्टेति ॥ ततो ऋलुताप्राघ्यनं तरं बिरं विवरं 
प्रविष्टा मुजंगीव बह्यनाी सुषुख्ना तस्या अंतरं 
मध्यं = = = (~ (~ न (~ (~ _ © «न 
मध्यं गच्छेत्तस्माद्ेतोर्योगिभियांगाभ्यासिभिमूलबंधो 
नित्यं प्रतिदिनं सदा सव॑स्मिन्‌ काठे कत॑व्यः कतुं योग्यः ॥ 


६९ ॥ 


जारुघरवबंघमाह ॥ कंठमिति ॥ कंठे गरे बिलमाकुंच्य 

भ समीपे । 9 स + ५ 
हृदये वक्षःसमीपे चतुरंगुखां तरितप्रदेशे चुबुकं हुं 
ददं स्थिरं स्थापयेत्‌ स्थितं कु्यांत्‌। अयं 
कंटाकुचनपूवंकं 
चतुर॑गुलां तरितहदयसमीपेऽघोनमनयलपूवंकं 
चुबुकस्थापनरूपो जाठंघर इत्याख्या यत इति जारुधराख्यो 
जालघरनामा बंघः। कीदशः जरा वृद्धावस्था 

© [| न स स नारायतीति [> र 

मृत्युमरणं तयोविंनाशको विशेषेण नादायतीति विनाराको 


विनाशकतां ॥ ७०॥ 


0. 103) 


॥ मूल ॥ 
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वधाति हि शिराजारमधोगामि नभोजलम्‌ ॥ ततो जारूघरो 


बंधः कंट्टुःखोघनाशनः ॥ ७९१॥ 


जालंधरे + न _ = >~ __ „भ + 
जाकंघरे कृते बंधे कंठसंकोचलक्षणे ॥ न पीयूषं 


पतत्यग्नो न चा वायुः प्रकुप्यति ॥ ७२॥ 
५_ भ _ भजर न ड्चो र, „ भ 

कंटसंकोचनेनेव दवे नाडयो स्त॑भयेदूटम्‌ ॥ 
॥ टीका ॥ 


जारंघरपदस्याथंमाह ॥ बघ्ातीति ॥ हियस्माच्छिराणां 
नाडीनां जारं समुदायं बधराति। अधो गंतुं 
शीलमस्येत्यधोगामी नभसः कपालकुहरस्य जलममृतं च 
बघ्नाति प्रतिबधाति । ततस्तस्माजारुघरो 
जाटंघरनामकोऽन्वथां बंधः जारं दशाजाटं जलानां 

क जालं ५ घ रतीति जाटघर ९ [> र 
समूहो जां धरतीति जालंधर: । किदृशः कठ 

भ 9 = = (~ जातो ् 
गलप्रदेशे यो दुःखोघो विकारजातो दुःखसमूहस्तस्य नानो 


नाराकतां ॥ ७१॥ 


जारंघरगुणानाह ॥ जालंधर इति ॥ कंठस्य गलबिलस्य 
संकोचनं संकोच आकुचनं तदेव लक्षणं स्वरूपं यस्य 


स कंठसंकोचलक्षणः तस्मिन्‌ तादृशे जाकंधरे 
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जादधर [क ज _ भ _ न [3 | 
संज्ञके बंधे कृते सति पीयूषममृतमम्नो 
जाटरेऽनठे न पतति न सरति । वायुश्च प्राणश्च न कुप्यति 

नाड्य + न न 0 + _ + न तीत्यर्थं 
तरे वायोगमनं प्रकोपस्तं न करोतीत्यथः ॥ ७२॥ 

+ 9 भ ० ० (~ $ ) + ५ 9 भ्त 
कंटसंकोचनेनेति ॥ रदं गादं कंटसंकोचनेनैव 

+_ + = नाडयो स डापिं ~ _ ५ ज + 
कंटसंकोचनमात्रेण द नाडयो इडापिंगठे स्तंभयेदयं 
जारुघर इति कतुंपदाध्याहारः। इदं कंटस्थाने 


स्थितं 


0. 104) 


॥ मूल ॥ 
मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडदाधारबंधनम्‌ ॥ ७२॥ 


मूलस्थानं समाकुंच्य उडिडयानं तु कारयेत्‌ ॥ इडां च 


पिगटां बघ्वा वाहयेत्पश्चिमे पथि ॥ ७४॥ 


कस [> विध भ [> ् 9 जाय न 
अननव वघानन प्रयात पवना क्यम्‌ ॥ तता न त 


मृत्युजंरारोगादिकं तथा ॥ ७५॥ 


॥ टीका ॥ 
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विशुद्धाख्यं च्रं मध्यचकरं मध्यमं चकर ज्ञेयं । 
कीटं षोडखाधारवंधनं षोडशसंख्याका ये 
आधारा अंगुष्ठाधारादि बह्यरंधरांतास्तेषां बंधनं 
ब॑घनकारकं । अंगुष्ठगुल्फजानुरुसीवनीलिंगनाभयः। 
हद्रीवा कटदेङशश्च लंबिका नासिका तथा । भ्रूमध्यं 
च ठलारं च मूधां च बह्यरं्रकं । एते हि 
षोडशाधाराः कथिता योगिपुंगवेः । तेष्वाधारेषु 
धारणायाः फलविदषस्तु गोरक्षसिद्धां तादवगंतन्यः ॥ 


७२ ॥ 


उक्तस्य वंधत्रयस्योपयोगमाह । मूलस्थानमिति ॥ 
मूटस्थानमाधारभूतमाधारस्थानं समाकुच्य 
सम्यगाकुच्य उड्डयानं पश्चिमतानरूपं बंधं कारयेत्‌ 
कुयात्‌ । णिजथाँ ऽविवक्षितः। इडां पिंगलां गंगां 
यमुनां च वध्वा । जाठंघरवंधेनेत्यथंः। 
कंठसंकोचनेनेव दवे नाडयो स्तंभयेदित्युक्तेः। पश्चिमे 
पथि सुषुम्नामागे वाहयेद्रमयेत्प्राणमिति शेषः ॥ ७४॥ 
अनेनेति ॥ अनेनेवोक्तेनैव विधानेनैव पवनः प्राणो खयं 
स्थेयं प्रयाति । गत्यभावपूवंकं रंभे स्थितिः प्राणस्य 


लयः । ततः प्राणस्य रयान्मृत्युजंरारोगादिकं । 
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॥ मूल ॥ 


वंघत्रयमिदं श्रेष्ठं महासिद्धेश्च सेवितम्‌ ॥ सर्वेषां 


हठतंत्राणां साधनं योगिनो विदुः ॥ ७६॥ 


यत्किचित्स्रवते चं्रादमृतं दिव्यरूपिणः॥ तत्सवं 


ग्रसते सूयंस्तेन पिंडो जरायुतः ॥ ७७॥ 


॥ टीका ॥ 


तथा न जाय = [> ~. भः 
तथा चथ । न त नद्धवात । जाद्पदन 


वलीपलिततंद्रारुस्यादिकं ग्राह्यं ॥ ७५॥ 


वधत्रयमिति ॥ इद पूर्वोक्तं बंधत्रयं श्रेष्ठं 
षोडदाधारवंधेऽतिप्ररास्तं 
महासिद्धेमत्स्येद्रादिभिश्चकारादसिष्ठादिमुनिमिः सेवितं 
सर्वेषां हटतंत्राणां हठोपायानां साघनं 


सिद्धिजनकं योगिनो गोरक्षा्या विदुजांनंति ॥ ७६॥ 


विपरीतकरणी विवश्चुस्तदुपोद्धातत्वेन पिंडस्य 


^ +~ ^ [०९ 


जराकरणं तावदाह ॥ यत्कचदिति ॥ दित्यमुत्कष्टं 
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सुधामयं रूपं यस्य स तथा 
तस्मादिव्यरूपिणश्चदरात्सोमात्ताटुमूलस्थादयत्किंचिद्यत्किमप्य्‌ 
अमृतं पीयूषं सवते पतति तत्सवं सवं तत्पीयूषं 
सूयां नाभिस्थोऽनलात्मकः ग्रसते ग्रासीकरोति । तदुक्त 
गोरक्षनाथेन । नाभिदेशे स्थितो नित्यं भास्करो दहनात्मकः । 
अमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमूले च च॑द्रमाः। 
वष॑त्यधोमुखश्चदरो ग्रसत्युध्व॑मुखो रविः। करणं त 
कतन्यं येन पीयूषमाप्यत इति । तेन 

क 


सूयकतृकामृतय्ासनन पंडा दहा जरायुतः जरसा युक्ता 


भवति ॥ ७७ ॥ 


0. 106) 


॥ मूल ॥ 


तत्रास्ति करणं दिव्यं सूयंस्य मुखवंचनम्‌ ॥ गुरूपदेशतो 


> (~ (~ 


ज्य न उ शस्रायक्ाटमभः ॥ ७८ ॥ 


र्व ९. धस्ताटं 9 रूध्वं (§ भालुरध 

उध्वं नाभेर भानुरधः शशी ॥ करणी 
विपरीताख्या गुरुवाक्येन रभ्यते ॥ ७९॥ 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराभिविवधिंनी ॥ आहारो बहुलस्तस्य 


संपाद्य: साधकस्य च ॥ ८० ॥ 
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॥ टीका ॥ 


तत्रेति ॥ तत्र तद्विषये सूयस्य नाभिस्थानलस्य मुखं 
वंच्यतेऽनेनेति तादृशं दिन्यमुत्तमं करणं 
वक्ष्यमाणमुद्राख्यमस्ति तद्ररूपदेशतः गुरूपदेशाज्ज्ञेय 
ज्ञातुं शक्यं । शाखराथानां कोटिभिः न तु नेव 

ज्ञातुं राक्यं ॥ ७८ ॥ 

विपरीतकरणीमाह ॥ ऊर्वं नाभेरिति ॥ ऊध्व॑मुपरिभागे 
नामियंस्य स ऊष्वंनाभिस्तस्योध्वनाभेरधः अधोभागे तालु 
ताट्स्थानं यस्य सोऽधस्ताटुस्तस्याधस्तालोर्योगिन 
ऊध्वंमुपरिभागे भाुदंहनात्मकः सूयो भवति । अधः 
अधोभागे शदयमृतात्मा चंद्रो भवति । प्रथमांतपाठे तु 
यदा ऊष्वंनाभिरघस्ताटर्योगी भवति तदोध्वं भानुरधः 
शारी भवति । यदातदापदयोरध्याहारेणान्वयः। इयं 
विपरीताख्या विपरीतनामिका करणी । 
ऊध्वाघःस्थितयोश्चदरसूययोरघ.ऊ्वंकरणेनान्वथां 


न गुरो ९ न न न था 
रुरुवाक्यन गुरवाक्यनव रकमभ्यतं घाप्यत नान्यथा ॥ ७९ ॥ 


नित्यमिति ॥ नित्यं प्रतिदिनमभ्यारसोअभ्यसनं तस्मिन्‌ 


युक्तस्यावहितस्य जटराचिरुदराथिस्तस्य 
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0. 101) 


॥ मूल ॥ 


अल्पाहारो यदि भवेदयिरदंहति तत्क्षणात्‌ ॥ 
अधःरिराश्चोष्वपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ॥ ८१॥ 
क्षणाच्च किचिदधिकमभ्यसेच दिने दिने ॥ वलितं पलितं 
रै, भ षण्मासोर्ध्वं € = + भ 

चैव षण्मासोध्वं न दृश्यते ॥ याममात्रं तु यो 


नित्यमभ्यसेत्स तु काटजित्‌ ॥ ८२॥ 


॥ रिका ॥ 


विवर्धिनी विरोषेण वधिंनीति विपरीतकरणीविरशेषणं । 
तस्य साधकस्य विपरीतकरण्यभ्यासिन आहारो भोजनं बहुलो 


र यथेच्छ ५ ॥ 
प: सपाद्यः संपादनीय : । चपादपूरण ॥ ८० ॥ 


अल्पाहार इति ॥ यद्यल्पाहारः अल्पो भोक्तुमिष्टान्नस्याहारो 

भोजनं यस्य तादशो भवेत्‌ स्यात्‌ तदाऽभरिजंठरानलो देहं 
४ दीघं = (~ र्थं 

क्षणमात्राद्‌ दहेत्‌ । शीघ्रं दहेदित्यथः 

ऊध्वाघःस्थितयोश्चदरसूययोरध-ऊघ्वंकरणक्रियामाह ॥ 


अधःदिरा इति ॥ अधः अधोभागे भूमो रिरो यस्य 
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सोऽघःरिराः कराभ्यां कप्प्रदेशमवरुव्य 
बाहुमूलादारभ्य कूपंरपयंताभ्यां बाहुभ्यां 
स्कघाभ्यां गट्पृष्ठभागरिर ःपृष्ठभागाभ्यां च 
भूमिमवष्टभ्याधः शिरा भवेत्‌। उ्वंमुपर्यतरिक्षे 
पादो यस्य स उर्व॑पादः प्रथमदिने आरंभदिने क्षणं 


क्षणमात्रं स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


दिने दिने प्रतिदिनं क्षणात्किचिदधिकं दविक्षणं विक्षणं 
एकदिनवृध्याऽभ्यसेदम्यासं कुयात्‌ ॥ 
विपरीतकरणीगुणानाह ॥ वलितमिति ॥ वलितं चम॑संकोचः 
पलितं केशेषु शोक्ल्यं च । षण्णां मासानां समाहारः 


षण्मासं तस्मादृ्वंमुपरि नैव 


0. 108) 


॥ मूल ॥ 
अथ व्ोटी ॥ 


= = = ~^ =, ^~ वज्रोलीं 
या 


स्वेच्छया वतमानो ऽपि योगोक्तैनिंयमेविना ॥ वजो 


विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ ८३॥ 


तत्र वस्तुद्धयं वक्ष्ये दुलभं यस्य कस्यचित्‌ ॥ क्षीरं 
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चकं द्वितीयं तु नारी च वशवर्तिनी ॥ ८४॥ 


॥ टीका ॥ 


ट्श्यते नेवावलोक्यते । साधकस्य देह इति वाक्याध्याहारः ॥ 
यस्तु साधको याममात्रं प्रहरमात्रं नित्यमभ्यसेत्स तु 
काठनित्कां मृत्युं जयतीति काटजिन्मृत्युजेता भवेत्‌। एतेन 
योगस्य प्रारब्धकमंप्रतिवंधकत्वमपि सूचितं । तदुक्त 

विष्णुधर्मे । स्वदेहारंभकस्यापि कमणः संक्षयावहः। 

यो योगः पृथिवीपार शुणु तस्यापि लक्षणमिति 

विद्यारण्येरपि जीवन्मुक्तावुक्तं । यथा 
प्रारब्धकमंतत्त्वज्ञानात्प्रबरं तथा तस्मादपि कमणो 

योगाभ्यासः प्रबलः । अत-एव योगिनामुदालकवीतहव्यादीनां 
स्वेच्छया देहत्याग उपपद्यत इति । भागवतेऽप्युक्तं । देहं 


(~ = (~ 


जह्यत्समाघनत ॥ <२॥ 


वज्रोल्यां प्रवृत्तिं जनयितुमादौो तत्फलमाह ॥ स्वेच्छयेति ॥ 
योऽभ्यासी वजोरीं वजरोलीमुद्रां विजानाति विशेषेण 

० जानाति [> योगी == न ४ उक्ता 
स्वानुभवेन जानाति स योगी योगे योगशास्रे उक्ता 


नर, = = =, (~€ =, 0 ©^ (^ (€ 


योगोक्तास्तेयोगोक्तेनिंयमेर्बह्यचयांदिभिविंना ऋते स्वेच्छया 
निजेच्छया वतंमानोऽपि व्यवहरन्नपि सिद्धिभाजनं 


सिद्धीनामणिमादीनां भाजनं पात्रं भवति ॥ ८३॥ 
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तत्साधनोप = _ न (~ = (~ वजोल्यभासे ४ 
याग वस्वुदयवमह ॥ तत्रात ॥ त्त ८ 


वस्तुनोर्दयं वस्तुद्यं 


0. 109) 


॥ मूल ॥ 


मेहनेन शनैः सम्यगृष्वांकुचनमभ्यसेत्‌ ॥ पुरुषोऽप्यथवा 


नारी वज्रोलीसिद्धिमाघ्रयात्‌ ॥ ८५॥ 


यलतः शस्तनाठेन फूत्कारं व्रकंद्रे ॥ शनेः शनेः 


प्रकुर्वीत वायुसंचारकारणात्‌ ॥ ८६ ॥ 


॥ टीका ॥ 


वक्ष्ये कथयिष्ये । कीटं वस्तुद्वयं यस्यकस्यचित्‌ 
यस्यकस्यापि धनहीनस्य दुलभं दुःखेन लब्धुं शक्यं 
दुःखेनापि ब्घुमश्क्यमिति वा । दुःस्यात्कष्टनिषेधयोरिति 
कोरात्‌ ॥ किं तदरस्तुद्धयमित्यपेक्षायामाह ॥ क्षीरमिति ॥ 
एकं वस्तु क्षीरं पानार्थं 

मेहनानंतरमिंद्रियनेब॑ल्यात्तदरलार्थं क्षीरपानं युक्तं 


। केचित्तु अभ्यासकाठे आकषणा्थ॑मित्याहुः । तस्यांतगंतस्य 
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घनीभावे निगंमनासंभवात्तदयुक्तं । दितीयं तु वस्तु 
वदावतिंनी स्वाधीना नारी वनिता ॥ ८४॥ 

वजोलीमुद्राप्रकारमाह == (~ 
वजरोलीमुद्राप्रकारमाह ॥ मेहनेनेति ॥ मेहनेन 
खीसंगानंतरं बिंदोः क्षरणेन साधनभूतेन पुरुषः 
पुमानथवा नायपि योषिदपि शनेर्म॑दं सम्यक्‌ 
यलपूवकमष्वाकुचनमध्वमुपयाकुचनं 

भ { अ 
मेदराकुचनेन 
विंदोरूपयांकषणमभ्यसेद्ोलीमुद्रासिद्धिमाघ्यात्सिद्ि 


गच्छेत्‌ 
च्छत्‌ ॥ ८५॥ 


अथ वज्रोल्याः पूर्वागप्रक्रियामाह ॥ यल्लत इति ॥ शस्तः 
9 भ र 7सकादिनिमिंतेन ^ ^ (न 
प्रशस्तो यो नारस्तेन शस्तनाठेन सं नाठेन 
रानेः रनेर्म॑दं यथामर्घमनार्थं फुत्कारः क्रियते 
५ ॥ वज्रक॑द्र स ^ स न 
तादृशं फूत्कारं वज्रकंद्रे मेंदूविवरे वायोः 
संचारः सम्यग्व्रकदरे चरणं गमनं 
= न प्रकुवीं = पु 
तत्कारणात्तद्धेतोः प्रकुर्वीत प्रकर्षेण पुनः पुनः कुर्वीत 


वज्रोटीस [> 
। अय पनवघ्रक्रया ॥ 


0. 110) 


॥ मूल ॥ 
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नारीभगे पतद्विदुमभ्यासेनोध्वंमाहरेत्‌ ॥ चितं च निजं 


विन्दुमुध्वंमाकृकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


॥ टीका ॥ 
सीसकनिमिंतां सिग्धां मेदूप्रवेदायोग्यां 
चतुदंशांगुखमात्रां शलाकां कारयित्वा तस्या मंद 
प्वेरानमभ्यसेत्‌ । प्रथमदिने एकांगुटमातां प्रवेशायेत्‌ । 
दितीयदिने यंगुखमात्रां तृतीयदिने त्यंगुलमात्रां । 

५ ._ भ वृद्धो ५ = = न, ९ 
एवं क्रमेण वृद्धो द्वादश्ांगुरुमात्रप्रवेशे मेंटूमागंः 
शुद्धो भवति । पुनस्तादसी चुदंशांगुलमात्रां 
दयंगुलमात्रवक्रामूध्वमुखां कारयित्वा तां 
दादशांगुलमात्रं प्रवेशयेत्‌ । वक्रमुध्व॑मुखं 
द्यंगुलमाच्रं बहिः स्थापयेत्‌। ततः सुवणंकारस्य 
अग्रिधमनसाधनीभूतनालसदशां नालं गृहीत्वा तदय 
मेदूप्रवेरितद्वादशांगुलस्य नारस्य 
वकरोध्वंमुखब्यंगुलमध्ये प्रवेशय फूत्कारं कुयांत्‌। तेन 
सम्यक्‌ मागशुद्धिभंवति । ततो जलस्य 
= ९ ४ जलः © (~ न 
मेदेणाकषंणममभ्यसेत्‌। जलाकषंणे सिद्ध 

9 श्लोकरीत्य (~न विंदोरूध्वकिर्षण (9 ४ 
पूरवोक्तश्टोकरीत्या मभ्यसेत्‌। 
+ (अस सर वज्रोलीमुद्रासिद्धि न ~ (~ ५ 
विंद्वाकषणे सिद्धे वजोलीमुद्रासिद्धिः । इयं 


जितप्राणस्येव सिद्धयति नान्यस्य । 
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खेचरीमुद्राप्राणजयोभयसिद्धो तु सम्यक्‌ भवति ॥ ८६॥ 


एवंवजोल्यभ्यासे सिद्धे तदुत्तरं साधनमाह ॥ नारीभग इति 


॥ नारीभगे खीयोनो 


0. 111) 


॥ मूल ॥ 


एवं संरक्षयेद्िदं मृत्युं जयति योगवित्‌ ॥ मरणं 
विंदुपातेन जीवनं बिंदुधारणात्‌ ॥ ८८ ॥ 
सुगंधो योगिनो देहे जायते विंदुधारणात्‌ ॥ यावद्विदुः स्थिरो 


देहे तावत्कालभयं कुतः ॥ ८९॥ 
॥ टीका ॥ 


पततीतिपतन्‌ पतंश्चासो विदश्च पतद्धिदुस्तं पतद्धिदं 
रतिकारे पतंतं विंदुमभ्यासेन 
वजरोलीमुद्राभ न स नोध्व॑सुप ९ ९ = [अअ 
-्यासेनोध्वमुपयाहरेदाकषयेत्‌। 
पतनात्पूवंमेव । यदि पतनात्पू्वं बिंदोराकषणं न स्यात्‌ 
तिं पतितमाकषंयेदित्याह ॥ चलितं चेति ॥ चलितं नारीभगे 


पतितं निजं स्वकीयं बिंदु चकारात्तद्रजः 
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ऊध्वंमुप्याकृष्याहृत्य रक्षयेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


वच्रोलीरुणानाह ॥ एवमिति ॥ एवमुक्तरीत्या बिंदु यः 

] भ प र सत (^ _ भ * 
संरक्षयेत्‌ सम्यक्‌ रक्षयेत्‌ स योगविद्योगाभिज्ञो मृत्यु 
जयत्यभिभवति । यतो बिंदोः शुक्रस्य पातेन पतनेन मरणं 
भवति । बिंदोधारणं विंदुधारणं 
तस्माद्िदुधारणाजीवनं भवति । तस्माद्धि 
संरक्षयेदित्यथंः ॥ ८८ ॥ 

सु गन्ध [> (~ वजोल्याम (~ = न (~न 
न्ध इति ॥ योगिनो वजोल्याभ्यासिनो देहे विंदोः शुक्रस्य 
धारणं बिंदुधारणं तस्मात्‌ सुगंधः शोभनो गंधो 
जायते प्रादुभ॑वति । देहे यावद्धि स्थिरस्तावत्कालभयं 


मृत्युभयं कुतः। न कुतोऽपीत्यथंः ॥ ८९॥ 


0. 112) 


॥ मूल ॥ 


चित्तायतं नृणां शुक्रं शुकायतं च जीवितम्‌ ॥ 


तस्माच्छक्र मनश्चेव रक्षणीयं प्रयलतः ॥ ९० ॥ 


जो र म _ ५ बीजं ५ (^+ 
ऋतुमत्या रजो ऽप्येवं बीजं बिंदु च रक्षयेत्‌ ॥ 


न [अ ध्व ९ = _ (~ 
मदूण कष्य सम्यगम्यासयागवत्‌ ॥ ९९ ॥ 
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सहजोलिश्चामरोलिवंज्रोल्या भेद एकतः ॥ जरे सुभस्म निक्षिप्य 


दग्धगोमयसंभवम्‌ ॥ ९२ ॥ 


॥ टीका ॥ 


चित्तायतमिति ॥ दियस्मान्नणां शुकं वीयं चित्तायतं 

~ भ न ^ भ स्थिरे स्थिर ^ त्वाचित्तार्ध #िनं जीवितं ^ _+ 
चित्ते चरे चरुत्वाचचित्ते स्थिरे स्थिरत जीवितं 
जीवनं शुकरायतं शुके स्थिरे जीवनाच्छुके नष्टे मरणं 
शुकराधीनं तस्मच्छुकरं बिंदु मनश्च मानसं च 
प्रकृष्टाययलादिति प्रयतः रक्षणीयमेव । अवद्यं 


रक्षणीयमित्यथः। एवशब्दो भिन्नक्रमः ॥ ९०॥ 


ऋतुमत्या इति ॥ एवं पूरवोक्तेनाभ्यासेन ऋतुविद्यते यस्याः 
साऋत॒मती तस्या ऋतुमत्या ऋतुसख्रातायाः सियो रेतः निजं 
स्वकीयं बिंदु च रक्षयेत्‌ । पूर्वोक्ताभ्यासं दर्शंयति ॥ 

नकन = वजोल्य भ 9 

मेदरणेति ॥ अभ्यासो वजोल्यभ्यासः स एव योगो 


९ * 


1घनत्वात्तं वेत्तीत्यम = __ (~ _ न 
यगसावनल त्यम्ासयागवत्‌ मदरण 
न्‌ = ९ 


गुद्येद्रियेण सम्यग्यलपूवंकमृष्वंमुपयांकषंयेत्‌। रजो 


विदं चेति कमांध्याहारः। अयं शोकः क्षिप्तः ॥ ९९॥ 


हजोल्यमरोल्यो = = (~ र र्वंज्रोटीविरोषत्वमाह = ^~ न 
सहजत्यमरत्या ववद्खुस्तयावज्रालवदशषत ॥ 
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हजोलि = वजोल्या = = (~ न जोलि = (~ 
सहजोलिश्चेति ॥ वज्रोल्या भेदो विरोषः सहजोिरमरोटिश्च । 
तत्र हेतुः एकतः एकत्वादेकफठत्वादित्यथंः। 
एकशब्दाद्धावप्रधानात्पंचम्यास्तसिः। सहजोलिमाह ॥ 
जरेष्विति = (~ _ (~ ^ _ _ भ [> द्ग्धानि ^ ^ _भ [> 
जठेष्विति ॥ गोः पुरीषाणि गोमयानि दग्धानि च तानि गोमयानि 


च दग्धगोमयानि तेषु संभव 


0. 13) 


॥ मूल ॥ 


वजोलीमेथुनादूर््वं खीपंसोः स्वांगठेपनम्‌ ॥ आसीनयोः 
सुखेनैव मुक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ ॥ ९३॥ 


= (^ (~. * 


सहजोरिरियं प्रोक्ता श्रद्धया योगिभिः सदा ॥ अयं शुभकरो 


० न [> 


यागा भगयुक्ताऽप मुक्तद्‌ः ॥ ९४ ॥ 


अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तत्त्वदरिनाम्‌ ॥ 


निम॑त्सराणां सिध्येत न तु मत्सर्शालिनाम्‌ ॥ ९५॥ 
॥ टीका ॥ 


उत्पत्तियंस्य तदग्धगोमयसंभवं शोभनं भस्म विभूतिः 


तत्‌ जठे तोये निक्षिप्य तोयमिश्रं कृत्वोत्तर उत्तरश्यकेनान्वेति ॥ 
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९२ ॥ 


वसोटीति [> वज्रोलीमुद्रारथ © न्त, मेथुनं ५ तस्मादृध्व॑मनंतरं ९__« ५ 
वज्रोटीति ॥ वज्रोठीमुद्राथं मेथुनं तस्मादृध्वंमनंतरं 

कस कोस #नयोरुप [> र 
सुखेनैवानदेनैवासीनयोरुपविष्टयोः 
क्षणाद्रत्युत्सवान्सुक्तस्त्यक्तो व्यापारो रतिक्रिया याभ्यां तो 

र| ० 0 + 
मुक्तव्यापारो तयोमुक्तव्यापारयोः खी च पुमांश्च 
स्रीपुंसो तयोः खीपुंसोः स्वांगठेपनं शोभनान्यंगानि 
स्वांगानि मूघंललाटनेत्रहदयस्कघभुजादीनि तेषु 
ठेपनं ॥ ९२३॥ 
सहजोखिरिति ॥ इयमुक्ता करिया सहजोटिरिति प्रोक्ता कथिता 
योगिभिम॑त्स्येद्रादिभिः। कीदृशीं सदा श्रद्धेया सवंदा 
श्रद्धातुं योग्या । अयं सहजोल्याख्यो योग उपायः शुभकरः 
9 भ करोतीति [> र 

शुभं श्रेयः करोतीति शुभकरः । योगः 
संहननोपायध्यानसंगतियुक्तिष्वित्यभिधानात्‌। कीदृशो योगः 


जो म अ > __ भ, _ 
भागन यक्ता अप मुक्तदा माद्‌: ॥ ९४ ॥ 


५ [> १ ५ (~ भ, भ + 
अय चग इत जयसुत चगः पुण्य वदयत यता त 


पुण्यवंतः सुकृतिनस्तेषां 


0. 14) 


॥ मूल ॥ 
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अथामरोटी ॥ 


पित्तोल्वणत्वात्प्रथमांवबुधारां विहाय 
निःसारतयांत्यधारा ॥ निषेव्यते शीतलमध्यधारा 
कापालिके खंडमतेऽमरोटी ॥ १६॥ 

अमरीं यः पिबेन्नित्यं नस्यं कुवन्‌ दिने दिने ॥ 


वजोलीमम ४ गमरोलीति [> = 
-्यसेत्सम्य कथ्यते ॥ १७ ॥ 


॥ टीका ॥ 


पुण्यवतां धीराणां धेय॑वतां तत्त्वं वास्तविकं 

पदयंतीति तत्त्वदशिंनस्तेषां तत्त्वदरिंनां 
मत्सरान्निष्कांता निम॑त्सरास्तेषां 
निम॑त्सराणामन्यगुणद्धेषरहितानां । मत्सरो ऽन्यगुणद्धेष 
इत्यमरः । तादृशानां पुंसां सिध्येत सिद्धिं गच्छेत्‌ । 


मत्सरशालिनां मत्सरवतां तु न सिध्येत्‌ ॥ ९५॥ 


अमरोलीमाह [से ^ ^ अ भ भ 
अमरोटीमाह ॥ पित्तोल्बणत्वादिति ॥ पित्तेनोल्बेणोत्का 
पित्तोल्वणा तस्या भावः पित्तोल्वणत्वं तस्मात्‌। यथा प्रथमा 


पूवां यांऽबुनः शिवांबुनो धारा तां विहाय 
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रिवांवुनिगंमनसमये किचित्पूरवां धारां त्यक्तवा । 
निगंतः सारो यस्याः सा निःसारा तस्या भावो निःसारता तया 
निःसारतया निसारत्वेनांत्यधारा अत्या चरमा या धारा 
तां विहाय किचिदंत्यां धारां त्यत्तवा । शीतला 
पित्तादिदोषसारत्वरहिता या मध्यधारा मध्यमा धारा सा 
निषेव्यते नितरां सेव्यते । खंडोयोगविशेषो मतोऽभिमतो यस्य 
स खंडमतस्तस्मिन्‌ खंडमते कापाटिकस्यायं कापालिकस्तस्मिन्‌ 
कापालिके खंडकापालिकसंप्रदाय इत्यथः । अमरोली 


(^ भ (~ भ 


प्रासद्धात रषः ॥ ९६ ॥ 


अमराटीमिति ^~ ^ अमरीं ^ ५ [ > (^ भ 1 
अमरोलीमिति ॥ अमरी शिवा चः पुमान्‌ नत्व पवत्‌ । नस्य 


कुवन्‌ श्वासे 


0. 115) 


॥ मूल ॥ 


अभ्यासान्निःसृतां चारीं विभूत्या सह मिश्रयेत्‌ ॥ 


धारयेदुत्तमागेषु दिन्यरृष्टिः प्रजायते ॥ ९८ ॥ 


पुंसो बिंदु समाकुच्य सम्यगम्यासपारवात्‌ ॥ यदि नारी 


रजो = ्षेद्जोल्य त (~. _*~ (~ 
रजो रक्षद्रजोल्या सापि योगिनी ॥ ९९ ॥ 
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॥ टीका ॥ 


नामयां प्राणां तग्रंहणं कुवन्‌ सन्‌ दिनेदिने प्रतिदिनं 
वज्रोलीं न _ € = _ न्द, (~ ~, भ भ 
वज्रोलीं मेहनेन शनैरिति शोकेनोक्तां 
भ मरोटीति ^ त (~ =, (~ (~ 
सम्यगभ्यसेत्साऽ कथ्यते । कापालिकेरिति रोषः। 
अमरीपातामरी । नस्यपूविंका वजरोल्यमरोलीशब्देनोच्यत 


इत्यथः ॥ ९७ ॥ 


अभ्यासादिति ॥ अभ्यासादमरोल्यभ्यासान्निःसृतां निग॑तां 
चारीं चद्रस्येयं चांद्री तां चांद्र सुधां 
विभूत्या भस्मना सह साकं मिश्रयेत्संयोजयेत्‌। उत्तमांगेषु 
शिरः कपाटनेत्रस्कंधकंरहदयभुजादिषु धारयेत्‌ । 
भस्ममिधितां चाद्रीमिति शेषः दिव्या 
अतीतानागतवतंमाननव्यवहितविप्रकृष्टपदाथंदशंनयोग्या 
दष्टियंस्य सदिव्यदृष्टिदिन्यदक्‌ प्रजायते प्रकर्षेण जायते 

। अमरीसेवनप्रकारविोषाः रिवांबुकल्यादवगंतव्याः ॥ ९८ 


पुंसो वजोलीसाधनमुक्तवा नायास्तदाह ॥ पुंसो बिंदुमिति ॥ 
सम्यगभ्यासस्य सम्यगभ्यसनस्य पाटवं पटुत्वं 
तस्मात्स ः पुरुषस्य बिंदु वीयं समाकुच्य 


सम्यगाकृष्य नारी सखी यदि रजो वोल्या वरोटीमुद्रया 
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रक्षेत्‌। सापि नारी योगिनी प्रशस्तयोगवती ज्ञेया । पुंसो 


विंदुसमायुक्तमिति पाठे तु एतद्रनसो विद्ेषणं ॥ ९९॥ 


0. 116) 


॥ मूल ॥ 


तस्याः किचिद्रजो नारं न गच्छति न संशयः ॥ तस्याः 


रारीरे नादश्च विंदुतामेव गच्छति ॥ १००॥ 


+ तद्रज = = न्द, वोल्य क 
स बदुस्तद्रजश्चवव एकीभूय स्वदह्गा ॥ ल्यमभ्यास्यागन 


सर्वसिद्धि प्रयच्छतः ॥ १॥ 


॥ टीका ॥ 


नारीकृताया वजोल्याः फलमाह ॥ तस्या इति ॥ तस्या 
वच्रोल्यभ्यसनरीलाया नायां रजः किंचित्‌ किमपि स्वल्पमपि 
नाशं न गच्छति नष्टं न भवति पतनं न 
प्राप्रोतीत्य र्थं ५_ [स ९ 
त्यथः। अत्र संशयो न संदेहो न । तस्या नायाः 
टारीरे (+ = गच्छति [> मूलाधारादुत्थितो ~ 
शारीरे नादश्च बिदुतामेव गच ठे 
नादोत्ददयोपरि विंदुभावं गच्छति । 
विन्दुनासहेकीभवतीत्यर्थः। अमृतसिद्धो । बीजं च 


चश + ज + ज ॥ = ९ 
परुष घाक्त रजश्च खीसमुद्धवं । अनयबवाद्ययागनन 
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सृष्टिः संजायते नृणां । यदाभ्यंतरयोगः स्यात्तदा 
योगीति [> ¶यते + + = न रज सू ९ _ + 
योगीति गीयते । विंदुश्चद्रमयः प्रोक्तो रजः सूयमयं 
तथा । अनयोः संगमादेव जायते परमं पदं । स्वगंदो 

€ € © 


मोक्षदो बिदुधंमंदो ऽधमंद्स्तथा । तन्मध्ये देवताः 


सवांस्तिषटंते सृक्ष्मरूपत इति ॥ १००॥ 


विदुरिति ॥ स पुंसो विस्तद्रजो नार्यारजश्चैव 
वञ्रोलीमुद्राया न वरोल्य न स्तेनेकीमूय 
व्रोरीमुद्राया अभ्यासो वज्रोल्यम्यासः स एव योग 


मिलित्वा स्वदेहगेो स्वदेहे गतो सव॑सिदधिं प्रयच्छतः दत्तः ॥ 


१॥ 
0. 117) 


॥ मूल ॥ 


रक्षेदाकुचनादृध्वं या रजः सा हि योगिनी ॥ 


अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्धूवम्‌ ॥ २॥ 


_ (~ (~+ ध वजरोल्यभ ् ५ = = 
दह सा च कमत त्यभ्वास्यगतः ॥ जच पुण्यकरा यगा 


अ ग _ ^ [९ 
भोग मुक्तंऽपि मुक्तिदः ॥ ३॥ 


अथ शक्तिचालनं ॥ कुटिलांमी कुण्डलिनी भंजंगी 


राक्तिरीश्वरी ॥ कुण्डल्यरुघती चेते शब्दाः 
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पयांयवाचकाः ॥ ४॥ 


॥ टीका ॥ 

= (~ (~ ९ + = ~ न कोचनादृध्वमुपरिस्थाने [> = 
रक्षेदिति ॥ या नायांकुचनाद्योनिसं 
नीत्वा रजो रक्षेत्‌। दीति प्रसिद्धं योगशास्रे। सा 
योगिन्यतीतानागतं भूतं भविष्यं च वस्तु वेत्ति जानाति 
घ्ुवमिति ^ ^ €^ ¢. 9 + [कक्ष तीति त © (^ 
ध्रुवमिति निश्चितं खंऽ तरिक्षे चरतीति खेचयंतरिक्षचरी 

न 
भवेत्‌ ॥ २॥ 
~ (^~ ^~ ^~ ^~ वोल्य = = _ (~ ४ 
देहसिद्धिमिति ॥ वजोल्या अभ्यासस्य योगो युक्तिस्तस्मादेहस्य 
सिद्धि रूपलावण्यबलव्रसंहनत्वरूपां लभंते । अयं 

= न योगोवयोल्यम न ध ४ [स्त टृ्टविरोषजनक 
ल्यभ्यासयोगः पुण्यकरोऽ । 
कीटो योगः भुज्यत इति भोगो विषयस्तस्मिन्‌ भुक्तेऽपि मुक्तिदो 


मोक्षदः ॥ ३॥ 


राक्तिचाटनं विवश्चुस्तदुपोद्धाततया कुंडलीपयांयान्‌ तया 

मोक्षद्रारविभेदनादिकं चाह सप्तभिः ॥ कुटिलां गीति ॥ 

कुटिलांगी १ कुण्डलिनी २ भुजंगी ३ शक्तिः ¢ ईश्वरी ५ 
ग्रै, € 


कुण्डली ६ अरुघती ७ चेते सप्त शब्दाः पयांयवाचका 


एकाथंवाचकाः ॥ ४ ॥ 
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0. 118) 


॥ मूल ॥ 


उद्धाययेत्कपारं तु यथा कुचिकया हटात्‌ । कुण्डलीन्या 


तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ ५॥ 


येन मार्गेण गंतव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ ॥ 


मुखेनाच्छाद्य तद्द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ ६॥ 


[क कंदोर्ध्व ९ कुण्डली [*९ न न 
कद्‌ाघ्व कुण्डली रक्तः सुत्त म्ना याग्नाम्‌ ॥ 


बंघनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ ७॥ 


॥ टीका ॥ 


उद्धाययेदिति ॥ यथा येन प्रकारेण पुनान्‌ कुचिकया 
कपाटागंलोत्सारणसाधनीभूतया 
हठाद्लात्कपाटमररमुद्धायेदुत्सारयेत्‌ । हरादिति 
देहलीदीपन्याये = ५ बघ्य ४ तथा ४ ४ 
न्यायेनोभयत्र संबध्यते । तथा तेन प्रकारेण 
योगी हराद्धठाभ्यासात्कुण्डलिन्या शक्तया मोक्षद्वारं 

€ ^ > _ अ (~ अ भ 


मोक्षस्य दारं प्रापकं सुषुस्नामागं विभेद्येद्विशेषेण 


= ् तयोध वमायन्नमृतत्वमेतीति = ^~ 
भदरयत्‌ । © श्रुतः ॥ ५॥ 
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येनेति ॥ आमयो रोगजन्यं दुःखं दुःखमात्रोपलक्षणं 
तस्मान्निग॑तं निरामयं दुःखमात्ररहितं ब्रह्मस्थानं 
ब्रह्माविभांवजनकं स्थानं ब्रह्मस्थानं बह्यरंधरं । 
तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित इति श्रुतेः । येन 
मार्गेण सुषुम्नामर्गेण गंतव्यं गमनाहंमस्ति तदुदवारं 
तस्य मागंस्य द्वारं प्रवेशमार्गं मुखेनास्येनाच्छाद्य रुष्वा 


9 कुण्डलिनी [> ^ ^ [> 
परमेश्वरी कुण्डलिनी । प्रसुप्ता निद्रितास्ति ॥ ६॥ 


कंदोध्वं इति ॥ कुण्डली शक्तिः कंदो््वे कंदस्योपरिभागे 
योगिनां मोक्षाय सुप्ता मूढानां बंघनाय सुनता । 
योगिनस्तां चाटयित्वा मुक्ता भवंति । 
मूढास्तदज्ञानाद्वद्धास्तष्ठ॑तीति भावः। तां 

कुण्डलिनीं (~ _ ^+ ~ = ~ = (~ ग + ग + ५ 
कुण्डलिनीं यो वेत्ति स योगवित्‌ । सवेषां योगतंत्राणां 


कुंडल्याश्रयत्वादित्यथः ॥ ७ ॥ 


0. 119) 


॥ मूल ॥ 


कुंडली कुटिकाकारा सप॑वत्परिकीतिंता ॥ सा शक्तिश्चालिता 


येन स युक्तो नात्र संशयः ॥ ८ ॥ 


4 मध्ये ५ तपस्विनी ध 
ग[गूयसुनय वाटरंडा तपस्विनी ॥ वलात्कारेण 
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गृह्णीयात्तद्धिष्णोः परमं पद्म्‌ ॥ ९॥ 


इडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ॥ 


इडापिंगल्योमध्ये बाटरंडा च कुंडली ॥ १०॥ 
॥ टीका ॥ 


कुण्डलीति ॥ कुंडली शक्तिः सप॑वद्भूनगवत्कुटिल आकारः 
स्वरूपं यस्याः सा कुटिलाकारा परिकीतिता कथिता योगिभिः 
। सा कुंडली शक्तिर्येन पुंसा चालिता मूलाधारादूध्वं 
नीता स मुक्तोऽज्ञानवंधान्निवृत्तः। अत्रास्मिन्नथें संरायो 
क नास्तीत्यर्थं ् ्वमाय ९ ननमृतत्वमेतीति (~ न 
न संदेहो त्यथः । तयोध्वमायन्नमृतत श्रुतेः 
॥ ८ ॥ 
+ = (~ (~ ५ भ मुनयोराधार क ४ 
गंगायमुनयोरिति ॥ गंगायमुनयोराधाराधेयभावेन 
0 ज भ + त 
तयोभावनाद्रंगायमुनयोरभेदेन भावनाद्वा गंगायमुने 
इडापिग [र भ तयोर्मध्ये = स्विनी $ (~ [> निररानस्थिते 
ले ये सुषुम्नामागें तपस्विनीं निरशनस्थितेः 
। बालरंडां वालरंडाशब्दवाच्यां कुण्डलीं 
बलात्कारेण हठेन गृह्णीयात्‌ । तत्तस्या गंगायमुनयोमध्ये 
ग्रहणं विष्णोहरेव्यांपकस्यात्मनो वा परमं पदं 


परमपदप्रापक ॥ ९॥ 
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गंगायमुनादिपदाथंमाह ॥ इडति ॥ इडा वामनिःश्वासा 
नाडी भगवत्येश्वयादिसंपन्ना गंगा गंगापदवाच्या 


पिंगला दक्षिणनिःश्वासा यमुना यमुनाशाब्दवाच्या 


0. 120) 


॥ मूल ॥ 


पुच्छे प्रगृह्य भुजगीं सुप्तामुद्धोधयेच ताम्‌ ॥ निद्रां विहाय 


सा शक्तिरूष्वंमुत्तिष्ठते हठात्‌ ॥ ९९॥ 

अवस्थिता चैव फणावती सा प्रातश्च सायं प्रहराधंमात्रम्‌ 
॥ प्रपूयं सूयात्परिधानयुक्तया प्रगृह्य नित्यं परिचालनीया 
॥ १२॥ 

उध्वं वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरंगुलम्‌ ॥ 


॥ टीका ॥ 


नडी । इडापिंगलयोमंध्ये मध्यगता या कुण्डली सा 


बाटरंडा बाररंडारशब्दवाच्या ॥ ‰९०॥ 


रक्तिचालनमाह ॥ पुच्छे इति ॥ सुप्तां निद्रितां भुजगीं 
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तां कुण्डलीनीं पुच्छे प्रगृहीत्वोद्रोधयेत्मरबोधयेत्सा 
दाक्तिः कुण्डली निद्रां विहाय हरादृध्वं तिष्ठत 


इत्यन्वयः । एतद्रहस्यं तु गुरुमुखाद्वगंतन्यं ॥ १९॥ 


अवस्थिता इति ॥ अवस्थितावांक्‌ स्थिता मूलाधारस्थिता 
फणावती भुजंगी सा कुण्डली सूयांदापूरयं 

सूयांत्पूरणं कृत्वा परिधाने युक्तस्तया परिधानयुक्तया 
प्रगृह्य गृहीत्वा । सायं सुयास्तसमये प्रातः 
सूयोद्यवेलायां नित्यमहरह  प्रहरस्य यामस्यार्धं 

प्रहराधं प्रहराधंमेव प्रहराधमात्र 

मुहुतंद्यमात्रं परिचालनीया परितश्चाखयितुं योग्या । 


(^ =>. 


परिधानयुक्तिदशिकाद्रोध्या ॥ ९२॥ 


कंदसंपीडनेन शक्तिचालनं विवक्चुरादौ कंदस्य स्थानं 


स्वरूपं चाह ॥ ऊध्वंमिति ॥ 


0. 121) 


॥ मूल ॥ 
मृदुल घवलं प्रोक्तं वेष्टितांबरलक्षणम्‌ ॥ १३॥ 


सति वज्रासने पादौ कराभ्यां घारयेदटम्‌ ॥ 
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गुल्फदेशसमीपे च कंदं तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


व्रास = (~ थतो न योगी ^~ कुण्डर्ट 
ने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌ ॥ 


॥ टीका ॥ 


मूलस्थानाद्धितस्तिमातरं वितस्तिप्रमाणमृध्वमुपरि 
नाभिमेदूयोमध्ये । एतेन कंद्स्य स्थानसुक्तं । तथाचोक्तं 
गोरक्षरातके । उध्वं मेदरादधो नाभेः कंदयोनिः 
खगांडवत्‌। तत्र नाडयः समुत्पन्नाः सहस्राणां 
हसप्ततिरिति । याज्ञवल्क्यः । गुदाचु ्ंगुखादृध्वं 
मेदरात्तु यंगुखादधः। देहमध्यं तनोमंध्यं 
मनुजानामितीरितं । कदस्थानं मनुष्याणां 
देहमध्यान्नवांगुलं । चतुरंगुलविस्तारमायामं च तथा 
विधं । अंडाकृतिवदाकारभूषितं च त्वगादिभिः। 
चतुष्पदां तिरश्चां च द्विजानां तुंदमध्यगमिति । 
गुदाद्यगुरोपयकांगुटं मध्यं तस्मान्नवांरुटं 
कंदस्थानं मिलित्वा दादशांगुलप्रमाणं वितस्तिमात्रं 
जातं । चतुणामंगुलीनां समाहारश्चतुरगुलं 
चतुरंगुरप्रमाणं विस्तारं । विस्तारो 
दे््य॑स्याप्युपलक्षणं । चतुरंगुटं दीघं च मृदुलं 


् ५ धवलं ५ ५ > (~ + वेष्टनाकारीकृतं ५ 
कमर ववर शुच्र वट्त वेष्टनाकारीकृतं 
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यदंबरं वस्रं तस्य लक्षणं स्वरूपमिव लक्षणं 
स्वरूपं यस्य तादशं प्रोक्तं कथितं । कंदस्वरूपं 


(^ (^ (^ (~, „भ 


योगिभिरिति रोषः ॥ १३॥ 


सतीति ॥ वज्रासने कृते सति कराभ्यां हस्ताभ्यां गुल्फो 
पादग्र॑थी सो रिक = न न समीपे ) 
पादग्र॑थी तयोदश प्रदेशो तयोः समीपे गुल्फाभ्यां 
किंचिदुपरि । तद्धी घुटिके गुल्फावित्यमरः। पादौ 
== __« प धरार 
चरणो ददं गाटं धारयेत्‌ गृह्णीयात्‌ । 
चकाराद्ताभ्यां पादाभ्यां तत्र कंद्स्थाने कंदं 
प्रपीटयेत्प्रकर्‌ । एण पीटयेत्‌। गुल्फादृध्वं कराभ्यां 
== = _ = _ + + पीडयेदित्य = (~ र्थं 
पादो गृहीत्वा नाभेरधो भागे कंदं त्यथः ॥ 


वज्रासन इति ॥ वज्रासने स्थितो योगी कुण्डलीं चारयित्वा 


राक्तिचालनमुद्रां 


0. 122) 


॥ मूल ॥ 
कु्यादनंतरं भ्रां कुडलीमाशु बोधयेत्‌ ॥ १५॥ 


५ __+ कुर्यात्कुण्डलीं ति $ न 
भानोराक्रुचनं कुया चालयेत्ततः ॥ 
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मृत्युवक्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ १६ ॥ 


मुहू तंदयपर्यतं निर्भयं चालनादसो ॥ उर्व॑माकृष्यते 


किंचित्सुषुम्नायां समुद्रता ॥ १७ ॥ 


तेन कुण्डलीनि तस्याः सुषुम्नाया मुखं ध्रुवम्‌ ॥ जहाति 


तस्मात्प्राणो ऽयं सुषुख्नां रजति स्वतः ॥ १८ ॥ 


॥ टीका ॥ 


कृत्वेत्यथंः। अनंतरं शक्तिचाटनानंतरं भख्रं 
भखराख्यं कुम्भक कुयांत्‌। एवं रीत्या कुण्डलीं 
राक्तीमाशु शीघ्रं बोधयेत्प्रबुद्धां कुयांत्‌। वासने 
राक्तिचालनस्य पूर्वं विधानेऽपि पुनवंज्रासनोपपादनं 
राक्तिचालनानंतरं भख्रायां वज्रासनमेव कतंन्यमिति 


नियमार्थं ॥ ९५॥ 


भानोरिति ॥ भानोनाभिदेशस्थस्य सूयंस्याकुचनं कुयांत्‌। 
५ कोस [ [> भ 

नाभेराकुचनेनेव तस्याकुचनं भवति । ततो 

भानोराकुचनात्कुडलीं शक्तिं चारयेत्‌ । मृत्योवंकरं 

मुखं गतस्यापि प्राप्तस्यापि तस्य पुंसो मृत्युभयं काभयं 


कुतः। न कुतोऽपीत्यथंः ॥ १६॥ 
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मुहूतंदयमिपि ॥ मुहूतंयोदयं युग्मं 
घटिकाचतुषटयात्मकं तत्पय॑न्तं तदवधि निभ॑यं 
निःशंकं चालनादसो शक्तिः सुषुम्नायां समुद्रता सती 


किचिदृध्वमाकृष्यते आकृष्टा भवति ॥ १७॥ 


== (~ = तेनोध्वमाकरषणेन (ओ कुण्डली सिद्धाय 
तेनेति ॥ तेनोध्वंमाकषणेन कुण्डली तस्याः प्रसिद्धायाः 
सुषुख्नाया मुखं प्रवेश. 


0. 123) 


॥ मूल ॥ 


तस्मात्संचालयेन्नित्यं सुखसुप्तामरुघतीम्‌ ॥ तस्याः 


५ कऽ मस १ 
संचालनेनैव योगी रोगेः प्रमुच्यत ॥ १९॥ 


येन संचालिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ किमत्र 


बहुनोक्तेन कालं जयति रीखया ॥ २०॥ 


ब्रह्मचयरतस्येव नित्यं हितमितािनः ॥ मंडलादुश्यते 


सिद्धिः कुडल्यभ्यासयोगिनः ॥ २९॥ 


॥ टीका ॥ 
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मागं धुवं निश्चितं जहाति त्यजति । 
तस्मान्मागंत्यागादयं प्राणवायुः स्वतः स्वयमेव सुषुम्नां 
व्रनति गच्छति । सुषुख्नामुखात्प्रागेव कुंडलिन्या 


निग॑तत्वादिति भावः॥ १८ ॥ 


तस्मादिति ॥ यस्मच्छक्तिचाटनेन प्राणः सुषुम्नां वरजति 

तस्मत्सुखेन सुप्ता सुखसुप्ता तां सुखसुप्तामरूघतीं 

शाक्तिं नित्यं प्रतिदिनं संचालयेत्सम्यक्‌ चाल्येत्‌। तस्याः 
स ज य योगी ¶ केसे 


राक्तेः संचाटनेनेव संचारनमात्रेण योगी रोगेः 


कासश्चासजरादिभिः प्रमुच्यते प्रकर्षेण मुक्तो भवति ॥ १९॥ 


अ ॐ प स द्‌ [द कुंडली + [द योगी 
येनेति ॥ येन योगिना शक्तिः कुंडली संचाटिता स योगी 
सिद्धीनामणिमादीनां भाजनं पात्रं भवति । अत्रास्मिन्नरथे 
बहूक्तेन बहप्ररांसनेन किं । न किमपीत्यथंः। कालं 

कसे [श्वर 


मृत्युं टीकया कीडयानायासेनैव जयत्यभिभवतीत्यथंः ॥ 


२० ॥ 


ब्रह्मचर्येति ॥ ब्रह्मचयं श्रोत्रादिभिः सहोपस्थसंयमस्तस्मिन्‌ 


रतस्य तत्परस्य नित्यं 


0. 124) 
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॥ मूल ॥ 


कुंडलं चालयित्वा तु भां कुयांदविशेषतः ॥ 


एवमभ्यसतो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः ॥ २२॥ 


दासप्ततिसहस्राणां नाडीनां मल्शोधने ॥ कुतः 


प्रक्षालनोपायः कुंडल्यभ्यसनारते ॥ २२॥ 


इयं तु मध्यमा नाडी दृढाभ्यासेन योगिनाम्‌ ॥ 


॥ टीका ॥ 


सवंदा हितं पथ्यं मितं चतुथांशवजिंतमश्चातीति तस्य 
कुडल्यभ्यासः शक्तिचालनाभ्यासः स एव योगः सोऽस्यास्तीति 
स तथा तस्य मंडलाचत्वारिंशदिनात्मकादनंतरं सिद्धिः 
प्राणायामसिद्धिरंश्यते । 
नासादक्षिणमागंवाहिपवनात्प्राणोऽतिदीर्घीकृतश्चद्राम । 

हू परिपूरितामृततनुः प्राग्घंटिकायास्ततः। छित्वा 
कालविशालवह्निवशागंभ्ररंधरनादीगतं तत्कायं कुरुते 


पुननंवतरं छिन्नं धरुवं स्कंघवत्‌ ॥ २९॥ 


कुंडलीमिति ॥ कुंडली चालयित्वा शक्तिचालनं कृत्वा । 
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अथानंतरमेव भचखरां भख्राख्यं कुभकं कुयात्‌ । 
नित्यं प्रतिदिनं । एवमुक्तप्रकारेणाभ्यसतो यमिनो योगिनो 
यमभीयंमाद्धयं कुतः । नकुतोऽपीत्य्थंः। योगिनो 


देहत्यागस्य स्वाधीनत्वादिति तात्पयं ॥ २२॥ 


दासप्तती दाभ्यामधिका सप्ततिः द्वासप्ततिसंख्याकानि 
सहस्राणि द्ासप्ततिसहस्राणि तेषां तत्संख्याकानां 
नाडीनां मठशोधने कतंव्ये सति 
कुडल्यभ्यसनाच्छक्तिचालनाभ्यासादहते विना कुतः 
प्र्षालनोपायः। न कुतोऽपि । शक्तिचालनामभ्यासेनेव 


सवासां नाडीनां मर्रोधनं भवतीत्यभिप्रायः ॥ २३॥ 


इयं त्विति ॥ इयं मध्यमा नादी सुषुख्ना योगिनां 


टृटाभ्यासेनासनं स्वस्तिकादि 


0. 125) 


॥ मूल ॥ 


आसनप्राणसंयाममुद्राभिः सरला भवेत्‌ ॥ २४॥ 


अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना ॥ रुद्राणी वा 


यदा मुद्रा भद्रां सिद्धिं प्रयच्छति ॥ २५॥ 
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राजये = + राजयोगं = + (~ [> राजयोगं = + 
ग वना पृथ्वी रजयाग वचना नशा ॥ रजयाग वना 


मुद्रा विचित्रापि न शोभते ॥ २६॥ 


॥ टीका ॥ 


प्राणसंयामः प्राणायामः मुद्रा महामुद्रादिका तेः सरला 
ऋज्वी भवेत्‌ ॥ २४॥ 

^. [न क ^ (~ भ धरूपेणे कोक य 
अभ्यास इति ॥ समाधिनेतरवृत्तिनिरोधरूपेणेकाग्रयेण मनो 
धृत्वांतःकरणं धारणानिषठं कृत्वाभ्यासे मनः 
[९ स्थितो | = [> न तथा ५ 
स्थितो यले विगता निद्रा येषां ते तथा तेषां । 
निद्रापदमाटस्योपलक्षणं । अनलसानामित्यथंः। रुद्राणी 
शांभवी मुद्रा वा अथवा परान्या उन्मन्यादिका भद्रां 
सभां सिद्धिं योगसिद्धि प्रयच्छति ददाति । एतेन 

भ राजये ् ४ 
हरटयोगोपकारको राजयोगः प्रोक्तः ॥ २५॥ 
राजयं = _ (~ [कर| ९० ^ नन 

गं विना आसनादीनां वेयथ्यमोपचारिकशेषेणाह ॥ 
राजयोगमिति ॥ 
वृत्यंतरनिरोधपूवंकात्मगोचरधारावाहिकनिविंकल्पकवृती 
राजयोगः । हटं विनाराजयोग इत्यत्र 


सूचितस्तत्साधनाभ्यासो वा तं विना तमृते पृथ्वीराब्देन 
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= जयोग ४०९ + ४ राजयं = + (~ 
स्थेयंरुणः राजयोगादासनं लक्ष्यते । गं विना 
मपु रुषाथंफलासि ~ > (~~ = (~ योजर्न 
परमपुरुषाथंफलासिद्धरिति हेतुरमेऽपि योजनीयः। 
राजयोगं विना निरोव निशा कुभको न राजते निशायां 
प्रायेण राजजनसंचाराभावात्‌। निराशब्देन 
प्राणसंचाराभावलक्षणः कुभको लक्ष्यते । राजयोगः 
विना मुद्रा महामुद्रादिरूपा विचित्रापि विविधापि विलक्षणापि 
जते ् क + त क 
वा न राजते न शोभते । पक्षांतरे । राज्ञो नृपस्य योगो 
राजय ९ राजसं *_ + बेघर ५ ^ (~ © राजते द्‌ 
गो तं विना पृथ्वी भूमिनं राजते । 


शास्तारं विना भूमो नानोपद्रवसंभवात्‌। राजा 


70.126) 


॥ मूल ॥ 


मारूतस्य विधिं सवं मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ ॥ इतरत्र न 


कतंव्या मनोवृत्तिमंनीषिणा ॥ २७ ॥ 


इति मुद्रा दश्च प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुना ॥ एकैका तासु 


यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी ॥ २८ ॥ 


उपदेशं हि मुद्राणां यो दत्ते सांप्रदायिकम्‌ ॥ स एव 


श्रीगुरुः स्वामी साक्षादीश्वर एव सः ॥ २९॥ 
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॥ टीका ॥ 


चद्रः। सोमोऽस्माकं बाह्मणानां राजेति श्रुतेः । तस्य 
योगं संबंधं विना निरा रा्रिनं राजते । राजयोगं विना 
नृपसंबंधं विना मुद्रा राजभिः पत्रेषु 
[नप्‌ [कप्‌ (@ अ ^ [प्‌ र्‌ 
क्रियमाणश्चिन्हविरोषः। विचित्रापि । पृथ्वीपक्षे 
रलादिजनकत्वेन विलक्षणापि । निरापक्चे 

^ (^ ¢“ ^^ [प्‌ कसर ^ (^^ [न्‌ 


ग्रहनन्ञत्रादाभव्ाप । मुद्रावन्न स्खाभावाचत्ाष न 


राजते ॥ २६॥ 


मारुतस्येति ॥ मारुतस्य वायोः सवं विधिं 

कुभकमुद्राविधानं मनोयुक्तं मनसा युक्तं 
समभ्यसेत्सम्यगभ्यसेत्‌। मनीषिणा बुद्धिमता पुंसा इतरत्र 
मारुतस्य विधेरन्यस्मिन्विषये मनोवृत्तिमनसो वृत्तिः प्रवृत्तिनं 


कत॑न्या न कायां ॥ २७॥ 


मुद्रा उपसंहरति ॥ इतीति ॥ आदिनाथेन सवेश्वरेण 

रांभुना शं सुखं भवत्यस्मादिति शंभुस्तेन । 

इत्युक्तरीत्या दश दशसंख्याका मुद्राः प्रोक्ताः कथिताः । 

तासु सुद्रासु मध्ये एकेकापि प्रत्येमकपि याकाचन मुद्रा यमिनां 
यमवतां योगिनां महासिद्धप्रदायिन्यणिमादिप्रदात्री वा ॥ २८ 
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मुद्रोपदेषटारं गरु प्ररांसति ॥ उपदेशमिति ॥ यः 


पुमान्मुद्राणां महामुद्रादीनां 


0. 127) 


॥ मूल ॥ 


तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः ॥ अणिमादिगुणेः 


साधं लभते काटवंचनम्‌ ॥ १२० ॥ 


इति श्रीस्वात्मरामयोगींद्रविरचितायां हर्प्रदीपिकायां 


मुद्राविधानंनाम तृतीयोपदेशः ॥ ३॥ 


॥ टीका ॥ 


संप्रदायाद्योगिनां गुरुपरंपरारूपादागतं 
साप्रदायिकमुपदेशं दत्ते ददाति । स एव स पुमानेव 
श्रीगुरुः श्रीमन्‌ गुरुः सवगुरुभ्यः श्रेष्ठ इत्यथंः। 
स्वामी प्रभुः स एव साक्षात्परत्यक्ष ईश्वर एव सः। 


ईश्वराभीन्न एव स इत्यर्थं; ॥ २९॥ 


न (~ र © © भ 
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१९१०२] शग चररेरणकने न्या न्ने म्ना ग्नस्फदक स्फचिन्द्‌'“ स्याश्रस्मा्रिनपारोविन्पस्तय) न म्वररस्वरि१। 
९२१्दयुम्निसम्न कृच्पेद्छन्या पा न कस्र क "१ वं ध्वम. च्येगन्प यप्र? रा? कन ख्य से. स्ठघ्यो 
९५४ ९३० गयेन मद्ग्ने चनः शखिद्धिमग्गेप्रदा जः +न ङेेज्स्करेस््व्च्ट.हुम्द.च्वेनन्नतिम्तेःगि 
स्व २११४११२7 अपस्त स्यसे न्पन्ध्म्जके क स्त प्र स्क्स्लः मवेद्‌म्यःस्तन्नेव) यं स्छ द्रा) म्तच्थ 
संग न१०९५१ज््रगे नयनः युटि व च्येस्दधिप्न रजस च्टरेद्‌दद सेमे # मन वेस्येनान्तिम्नि 


नः) "१८५ न7ने न्नर दशस वन मेनेम्नीष्ि ने"? न ना राम्केरेकगटननिस्तन श्प 
॥९०,०गद्‌ग्ब ध्य ्छि ने केक ुद्िम्दयटश्ने न्य न 7"“प्िकिस्रत ट द्म? न चे चेः मेके 
मन्या ९२८५ केध्ने न नेन सवि च्यवान गमे गिरा नः गे यीन्रस्वष्छुम्खा म्मग्टणत्रदछर च्चे 
नन्पर>' "१२५ कप-ऋयेकिश्छ र्‌मपगस्तम््णनेच्येस्छगेगयि. त "वाखन्िष्दि म ने ्त्पज्छरगमनटर्ना 
चिन ११०५यऋम्त च्केस्यिनर्‌ का जण नना ए नरन नर ुदस्यिपनटुणम्ना गो लग स्वापि 
सणिम्नत,२९०गह्यनद्म्ग्ट्य न च्येनिःस्छलेजेच्च चन्ति "तद्म से) गप्सन्ने न जरगिनि 
लपन न्द्‌५२२ नन्त्रेखघ्नवन्नेन न तवरियेत्तिखः ८ शर्मास्ः मयं नरेम्दन्येज्नप्त्रन्येखन्त 
स्ल्ा५२३८ज्णस्प मगह्न्न्पेनिदध्न जानिते" पङण्कस्मा च्यकगररनै-खेददि्छम्पण्ल 
भनति ११४५) मजो सान्न यन्नेनस् च्वदो. सिद्द द्वन: ।जप्रन्प्यावन्नङ्छिद्ि : स्वान्छद्रोएण 
पमेखन्तिभ्ने प -'१५.. ग्दयेारेनगोन्ारष््िचिष्याणस्छर्यस्छच्यी -""इप्वनिश्यास्तरसेतेज्न नण्न्नेप्वर्‌ 
खयन्निनने र स्निन्को च्यन्ते गेतैरस्जनगनिपशेतगण्सनज्ोजसेन््रयन्नेनस्वच्यगकस्ोकेच 


~~ 1 दा 


छ :११ २७१ स्तरो खेन शेप्रा ग्ना गमक च्च त "सिद्धेः गनी स्वेना मनप्त प एण्य 
न्लिका५२०५निरेन्>र टना मपगस्तान्य्ट ख प्र न्पट्प्विनेन्द८१ ने न निग्न खिद्धिः ल्यानम्रज्यम्न ले 
ञे शेर य्वि ज पविच्ा नास्त वयो कस्छ?गगन्नेोयि च+“ स्ेचरोलश्नल्त) नण निस्त स्लुद्धुे प 
स्श्टग्ये ११३०५ शलरणण्डुकसरूकेखल्तनो न्दी ष्वा मग्ट्गशोये,^दिष्दिव्यममे गन्द ्नम्त्येनेस्तन्शुलेि 
प्रज7ग्न> ' ३९८८ग्ददेष्कस्केचरोगक्वस्तनस्लोल्या्न लेदर: “ रान्दटनाग नाय सुवणणदमन्व 
केपि स<१। ३२१ गरस्नदे शाको म्उ दः म्नोयेन्निस्वेन शे म्नि ८ना जणा प रने स्यीम्ना नस्तप 
र्ना", स्वश्न7ट : रदष्टेः तस्तः तश्मदपिन्न ङणन्े "प्रादयतेप्नयन्नेनण्वदरखेस्छस्ः, 
(1. 1 | चाग्खेणट्िनानण्ैटद्‌मेचिकद्धन्प सन्द" खच्योजासच्चरःन्रे रदेन जन.मग्चेदुलले 
मन :१,३०९०7स्छोसनदयणन् न सखद्ष्न म्न सल चप ^"(चिनेन्पीव्टलवविस् रल्‌ येल च्चयेदिप् 
११३६।) चे च्येभ्नणर्ते चरी व्ट्लं स्वमचिव्य ति चु ष्दिम्ना न्द ज्छनम्रन्वेक स्तन्न स्यम्नेदकि.म्न वनन २११२८५५ 
सेच्नरेलेच्नरयरिङ्ग्न्ग्तिष्य्न क :4प्रम्पस्ः न्निमतिरनि नत्त निः मि त ^३८।१ 


णाद्‌भ्रत्तेनश् यी द्र खद्शागोस्वथन्नित : "वस्ताद तमकह्श्पज्छमगद लं समः वरेन, उरसि 
ेगनासेोकान्णन 
ग्खनरःन्केन्िण्विद्र प्रहि ध्यति" लिद्धग्वण््के निन्द्‌" गिम दि च््यति.मर्न>,९४१०ग देषा 
ल्पम्रस्ण दन गनेरनेन्निन नि : ^ फट्नाः खनस्छिनोध्ःफम्वनम्तन्सज्यवं जैन ,१४२०५ स्वखेदचेति 
जेनेेष्ये मे च्व न्वस्य. स्ेस्ग्टस्ता ररर सेमर रिं रव:,१४३/५ अद्‌ कलेस्व.र्टि 
 रेदन्व) रखेन्येद्चरर द्व" विषरे नल तिश्िवे लः सवेन ख रेग्ि न०,८४४।१ रयता ुरुतेत्िभ्व 
म्नम्कास्ाद्याम्नना नये "म्यन्यच्छ म्नि) प्रसत स नग येस्तेद्‌ति ४५५१ ०नद्रम्यत चछुर्नेषना 
ष्धिष्धग्नासतम्न नण मान "सञखेन्पस लेता कु नावं च्न>> ननो तिप्त ०४६१ न ॐनम 
व्यश्चापिन)नेच्््विम्नश्गवरे न्द्रो वेश्य ८ लस्पन्छ वेड : स््ोव्य = रधन १९६७१। ब्ट्‌ 
रश्ने नग मेर्ट्यौ वकणययेन्द्‌८उद्ान्नेल.ध्ते न च्ोमरन्दमेण्ने गकर ४ ८।नित्पे 


न -वरूनेध्नोगोचन्तवनो र्दग्रे जे" न स्पन्न>>स्वश्चद्धिस्पण्नञ = श्छ समर्‌ २०४६ ५८परयर १ 


सभ्य सन्देयोगो.्रन्फज सगि निश्विने"। तस्येद नि ज्चस्तेतनिरसतन्यदिश्वज् >> ,८५५८९५ रेने 

स्वनरु्छिषटि:विग्कहृस्प नजायते" ग्ठेगानासररपश्चवापि भन ति ज्व कि द्यु = १५८९ गरेेष्यात 
पन्नेस्वस्गघ्न पेनहुनि वच्छ खा. जे ते स्व स्ख = दे च्छवे छ णरभ्नउस्ी >> ११५५२८१ वज्रो कःत्यि 
व्याकनिद्स्ण्रद्वा नना चि जो "स्व म्न मपःस्तम्गखेन्य स्वा डस्य न म्पि ११८२ स्ेद्थान 
न्तेम्नन्केयिस्नेग्गेद् निस्रवः भ्न भसेदधर्‌ स्वोपि खन्तरोल्फम्प) स्ख प्ते? ग7 न :११५५४१।वज्नो 
. स्पाकछद्प्नोगगे ने मनो गग म्व छेष्िम्वत्ति ट्‌" लहमकदन्ति ज सन्नि जनने रि: ९द्‌?,,५१८१ 
चप्रण्च्रस् निम्ने पो न्प सन्त्रे ज विष्छेननस च्चे) :""न्पराकुव्यत्ति गग्नण्ेस्वशग्रेरेप्रेने श 
-जे२५.८४.१स्व रविं डे च कव्व घ्प्लि वन्त म्न चरेन्द” रेव्त्वस्त तिनके द निरुद्धकतेनिम्बर 
मा०८१दे७०वाम्न मगन न्दम न्वा लि यननिचा रे नगर पडे टन ग हृकणरेरतरेः नि 

९११५९७८१ ज्प्रपाननगखम्नगदच्ययस्तदग्कनेचतेद्र जः “ज्यच विन्प्येनाये गि द्तिनेप्केर 

स्पर्लिदधुमे ५८८०गन्पग्न कृरु ते म फोर" रग्ज्ञ दज ऋः" "विदुर्विश्य नये केपकेरज्तस्टस्ेम्तर ये 


लथ्व८५८०।१ द मन म्नोननसत कगे स्वेष्टरेरेश्य्यन्यतःण' रुग्‌ श क्तिरमत)>त तेषकद^८ 
च९।।य्नो गिज स्तः च्नन्तनन्तो ठग जपे न छसरद्‌ा^मदट7 वि ङ पेल ज न -्े वि्‌ च्य २२००१६६ 
भ न्लस्म्मा दन्निभ्न मनन्त न्वर्‌ नेनि ध्नादट्रो ^^ म्र >ेम्निम्ग ने सलेगकोनिदुन् न? जग शा्तेः 
२९८दनङ्‌न्व द्‌) सत गे निङ्‌ गर रना चेर न्द्‌, सल देन हग २जनेकि नणि निस्त 
"६३१" य ल्पना नमाह म प्योतग र सी म नन्द५।वि द कदेति स्ग्वंलःस्वर्ेर्‌ःखे 
वस्तरस्दल :* ९८११ इजह्ारिरण्विम्स णड म्न रए श्‌ि जत "चपर श्ल मन करोष्केगगेणेः 
णग्न्त त म :०१६१८१न्र भ्या सगन्सिद्धिमवा न ति मे ग्ध चचतः नयाः ^ सतकल्सतरग्यिला९ 
व्योग्किदिद्धे मन नि मने १९६११ दनक रो 7० रोवे मतो गे न>" न निनि नतं (जननेन 
न्क्क स्तादे न्नः स्न ति छु ले /द००४स्वस्ने >> न्सरहलगनस्मदेनस्तम्र्पङरत्‌ 
= न मेद्‌ भ्न नेन्द८१६८।।ये नद्धेन श्जग्देटगनि द मो प्रस ष्न> 
“रेव तिचेद्>े.> लन चं दरस्स्स्ने यो -"द२।, मगरो ्ेगश्लिगय्नणलेनशेनमन्‌ 


""गतविडह्व सोमेन च्ने्येधनिम्कद्म्न ।१७०५,स्ह्ज्नेःसतरेरिखे परे क्त"सर्वने ने लगित" 
>> हेद्‌: ऋणे स्य? ग तिेद्दि,७९, नक्ष न्रनैभ्रणन्ने न सग छपे? 7.5 
द्‌) नत्र मोरो? क्ते मनन" नास्ेहलः ट, १७२)५ गेेप्व नमो णतम्ने नदे मेः ण श्पस 
विश्‌" खक्नज्वस्वनम्न राव्यं रगो न् म्न विव्य ०१७३, \तस्म्ोद्‌िप्रटरन्नेनॐ2ग पवन्ते पस्तरवु 
च्परेः' "स्वननान्स ने क्नेःमलन्रनन्यवग्छन्का,०५८ावोन्यजे.करज नर नकत 
तन्खेन्नः"° या र्स्सडे शाभ्ना भद? जनन्य : स्जम्ःव्वरेन्ट. 79 ४१विङस्ि द्धम ये स्य-ग्ह्गिषद्धि 

पराचि" लरयास्रम्नम्परद्ोचे्नन्प ह्रु स्त्य १७६५ पा नागन प्त म्नो जचिनचिं 
इस्नश्व = शपि“ स्िद्धेनि दोम्7टग्य ले किन सिद्यननि मसल सि ,)७७, 'रेष्मन्व पन््रस्तण्देनम्वमो 
िस्ले*भ्ननेन्द'“ज्प्रणा न वा खमस छपन्नसारः रभ्य कग्दुम्नः न्,१७८,. शक्तिना (44 

त्प: सम्नरेन्दग न्ना खुनद्धु>> चत्तस्परेगण नग्व्नि न? २7. ,२०६।, विहगणन्निङपम्पेज 

"म्व र रूस्वनजेन्खन्त"ण न स्नादय्यन्त नेः यं के गिन चि्िषटिद्छता ०,८०.०. क्रयोत्निटा 


जशान्तियाख नस्त येन्त विग्न दिगध-स्फदश्टिम्दि दण्द ८१५२२ वेल 
नयो नकि न्िचाग८४ तिलसक 
:।ल ने नकते तो 9 ुक्तिन्ा लन ^ ८२८१८ त मव णद्‌ रक न्तत स 
विष्यानि छक कन्वष्ल>गदग्ठिदेःमनातिनन या ,८८४५ शनीदेनयानः चद नावमानी 
शटाजयरा्ने्ि्नतिःकिशज्ञाः तित कग्ना नविरो दकारः न = 
रण्देविष्रचच्ान्िम्तस्नारकिद्ञा “छ्लल् सगट वन्ति यारा जगतः : करम्ञ्लनच्चक = १ 
त 
मनसताप स्नान ्िनरवद्‌गल 
। 101 
रि गठतादनिनि च मतेति श्ये षटनगतिथि दलेन व 
त्नः २०५स्ननण नाखन्निण7 मने दिसत तह '*सेमो दा नन्म्नाम नद 


दिस्तन ८२१ नग क्न ग7द स्कद््‌ःरय्न्कलम्न^यंजतेको दन र लो स्केन्तिनिन 
मि ८२२१ दश्यते टम्नेकि्ना च्नरेर्ख््दा सद्द: १।ये नरके सनेव न॑क भ्न म्नाल रन्न 
" "व ो्वण्कादयास्लनं न्काले च्छन्द! नास चरववेक्ता नप्नन्पहग्यन्िरेद्य "१२४ 
"क सनातन दीय िनाध्व नः नके िकासा्विरेे जतेमतो १२८४ 
नवि कनाणयेनयुनयककनतन लिह्यान्‌ 

7 चदन कजं म्जनड्जोनण्‌" जे ्टन्तिरेना य रलससनिरोद्येन्* २७०१८ 
= ९२८०८०९ एकर स्ह्नः "देत स्मि नम्य क्छ हृद्‌ ये चप्नगन्यति रेखे 
निप्रध्यित्गकिश्) खा न्स्छव्य यस्ता? कः -७५ खोस प्तम्ने गाट्रन्तोध्न ११२ २।१ये 
तण्छोरागगक्यान्दरदुष्वाम ककिर), सत द्धो क्तेग्कोन्यडम्न ध्यासिम्ना ङ्ध 
८०००्ग्रधिम्न्नन ऋष्यो म्नवकाच्वोतते चन स्तम्नः “मने न्स स्व स्तम च्याध्येल्च्छे ग्ट 
दूषक-११४०९०य्तेः मष्क त नीये सनद सो जश्नेनर् म्तः च वल :काग्न्तरेखेकषरच्यीी 
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ध | । लारेचयषदिडियानिल।। उ 


| ह यथा धारोऽदिनायक-"सर्ववोयो गंतराणोतथाधारोहिकैडसी २ खु ्ागुरे ~॥| 
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¦ [जषानचोध्वगेयानेन्रयातेनाभिमेरते" तथा नल विस्वा येते चायुना हनो १८-४५५ तंतोया 
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शित नि्यमष्यासयुकरतभाप्रभि 
प धाहागेऽहनलसस्यप्पाधरे 
प्र १५ सण्‌ अध 
६१ शरञपपादतरेादचमेदिते तेण 
०१ 9१०००७।५ ४ 
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इ, पनितप्िेशे 
पषएवापाधमिनसणी यामभातपेमिवमयहै. 
सिदसालतित्‌ अरगयातोनीगन्यपरे नि 
तवतेपपप्रायशपका्शाधात्राएे सि 
स्यतेः शमनिषालपं ऊटिलोपौ 


त ल्प रन्ध € 


देवीश पधायराचरोः अनिता. 

धोगीमोहापिभेदेयेप भेनश्चरेएग तद 

५५ । 
ठु) (च 4 
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अ (पृपोट 
~ ६ 


पोषो पेधमोयेव आन 
3 ष्‌ मेधिदीषहलामागाधारतेषर 
५५ तरषवेगेतधाणापाधाःञटत। 
सीर रिलाकारीसुपिष यी रीर 
1. वो साशकतोशालितयेनस्‌ुकोमा दः 
^ गेणवेषुतरणोतथेयालरएापलिनी 


4 


पुग य तपीरुप्रामुे येद निशेरि | 
(11 (19 पी शश्कतै, ` 
म परापर ष पा ९.५४ 

पचीधानवक्तष्द्यनिाधिचानिीष 
कििषमिदीपताग्व११८ १९ 


धवनेवेतदेषटनाधा्ल्षए शतुमध 
` त्ेपोगीालधितातञएलीम्‌ ८ भर] 
व प्धावूलीचालियततेः ररपो 

दापतेपरवेधपंकः भानो, 
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पानसलीचोलयेनरमः दरदुपकगतश्यापितछ् 

भवेत नासादिरवर्मजहिप्कोधा ए 

दीवीछोतशेरोतःपणणधिश्णिनकेःषाश्चण्छिश 

यालधा भिदल्लाले विशालभ्केविशग ४ 

वल फाथेकगसि ऽगवि्त्ीएडष 

मप्‌ उएलीचालधलातुीडुली रिषत 

क  एठम॒भ्णहनोनिगेपभिनेःशरोधमेः नरान 

"1 रमदननाधीरापिशीतलीष्‌ एमा ` = ` 
५ 4 कणयभहपिन ॐ: सु प ष - 
| छि भेश्ललनार्शो उदवयरसरेनिषहििधि 
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~ + ~ 3 न । वक : क 9 ~+ "~ 


„~~ <~ 
"वः ८3 ४ अक कक _ रिः = क्य 


- भशिः माणनया 
` नः दिसप्रनिषुरष्षाणानाडनामजशोधने ऊवे 

` -खक्लालमेपावःइरखल्याभ्यास॒तोषिना स्निग्धाय 2 
सजोक्राचासिनायेनशडना एेकानाखुयमिनेो 
पंदिदिदिराधिन एत्नयोगविनाश्सीरज्नयो 
गोविनानिशा एतयेगञिनाखश पि चितरापिनेर 
जते पाहनस्यिधिदिदिममोयुतो ५. 
सनश्चनेरमे्यामनोदतिनीषिणो (तिलापिष ` 
प्यनानारीश्डाभ्पासेनवेगिनो आस्सघाणतेवा ` 
मेः षुरोभिःसृस्लाभषेन्‌ तथासनविनिशणस्‌ 
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सयोपःएमाङ्कः ऽग ीशपषशभशशिश = 
पक्ति ५111 -- 
सरपाष्दरहः सामी शालारी8 परः ख ` 


स गएिमाष्यि 


क विकालसेषैरे सतिहर्ऽदीपिकथी 
योय इषाः नषः्यधेरपेवारपि 
 कलातमे निरेत्नपद्यात्रिधचनिपरेपपयशः 


^ अथेरातीपरेपपिरमाधिशेषलक्षण एते 


स 
९ 
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तोपयेपलागदेप सनिनिशेधरेष 


(च 


दनसामगिधोगतः पणमकारेपे शेर 
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ष्यञ्तमकिविनिडलेकेखवेय अक 


, वलक्रमनयदेहवाययाग्लोम्‌ ४ शजयो 
गयदवेवलपरतैतावसेश्रावः डटविनाराज 


येपोराजयोनोविनाहढः २ वक्तियतितत 
ॐगमनथिनेसमन्यसेल कंभिनः्ाएारे 
चानेक यीगचितनिराश्चयम्‌ < पवमण्वास् 
येीनराजयेगवदलपेन्‌ कंभकाङ्कैडली 
पोयकविखीवोयनेभवेत्‌ छतर्मलाखछय 
तराचहरि डिश्यनायति वाखःकरपास्ववदने 
पसनतानादद्छरव्वनेषनेचनिमेलम्‌ ए 


सागेगानाविहवयोगििवीवनेनारीषसिष्वि ` 


हंटविदिलन्तणम-अतिशीच्ात्मारामथोगी 
चद विरविीयाहढय्रीधिकायंहनीयै 
पदेकाः संवरोलवनयीवीलायणाथारोहि 
नायकः सर्तघायोगितंवाश्षा्तणाया डि 


कंडली १ तटासवीनिययानिभियेतत्रधयेो ` 


पिवा बाछष्यश््यददवीसुदाच्जवीयद्‌ 
भवेत्‌ २ तदाविनेतिएसेवेराकालष्यत ` 


वनम्‌ रछनाछन्ययदवीह्ल्लदभमहाप | 


। ‰ 
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केवले क्र केरिङधरेवश्षःकवननित नन | 


क ¦ 
ऋ । 
५ 


"कत भूतय 


/ 


छः३ शमश्रापराधवोमदयमा गीश्चपिकक वाच 


कः तल्यार्यनेयनन वोन | 
म्‌ ४ व्रह्महाण्विषषासग्राग्पारत्तमभ्वल््‌ 
महाषुनामहावैधो महावेयश्चलिच उअ 


तोाम्दवेथश्चततनालयतषियः कृदाविप 
गेनाष्यवन्नोलीकाक्रिचालतम्‌ ८ उदेडद्र 
द्राकेनरमप्छनाषाकम्‌ चादिनाघोदिते 
दिव्यमदेोख्चयेषरायकम्‌ 3 वच्रमेक्षवेति 
हानोह्चमेमहताप्रयम्‌ गोयनीयेययत्रेन 


यथारलकडकम्‌ ८ कष्यधिनिवकक्रयक्‌ ` 
` सलष्तीर्थयणा.वज्ीलीमनोलीचसहजो 


खीधियामतां शनि घत्व वत्य कवच 


सोनः = तव॑महाघगायथा ५ पाट्श्ूसन 


वामेनयैनिसवीषरदत्तिरं पादयताप्नक्त 
वाकराभाध्येरखत £ कंडवथतमारेप् 
याग्येदाखमूर्दतः यारे वहतःपपीदडा 


 कौँद्यनायते र उरज्यीभ्तात्तणाधाकिःकड ` 
 सीवहसापरवेत्‌ तदय एावक्यानायतडि 
., ख्टध्िता, ७ ततःपानेःश्नेशेवचयेनतवे 
गततः व्यष्वलमहा दामहािदिधदायिनी ४ 
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डः. 
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४ अ 
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 सर्नयेत् ्येतलमहावेंयोनहाधििधरा 
यकः ८8 कालयाग्रौतिहवेयोदितोचत धय (व 
तणाः चयच्सर्वनाडनोस्ातिविवोयकः ` १, 3 


महाक्तषादवोरोवा-तीधतेमरतादयः बह्म 
खदाचतेनेववःतिविडयोत्तमाः १ च | 


 गग्यणल्यागेतहमभ्वसेत्‌ यावन्ल्वानवे 


प्वनतोखदावित्येत्‌ अधिक्तविवेवोर। 


 पीञवधिवनीजीति भहातेथततिपषाश्ावि 


नीरसाः ए क्यकुष्ठशटा विखल्ा जीतीषरे 
गभात्षछछरोघान्तययोतिमहायङ्गाञयोभ्यं 
सत्‌ ४ कथियैमहासपरामहाह्िल्किरी + 
न्ता गोपनीयाधयलेननदेवयद्यकष्य “` 


` वितर अथमहावेथः यार्लिवाप््ययादल्यये 
, निष्ानेनियोजयत्‌ वागरो्टपरिखष्याव्य द 


न्तिलाचरातथा ए श्रयेचाहलेवायःष्द 
येविङ्कंहम्‌ तिःपीदयोनिमाङक्रवयसनी 
मण्येनियोनयेत्‌ ६ रज्दतद्येतत्निहा 
योत्मवेद्धिति यारथिष्दायधाश्रा्ार्विय 
दतलब्रनेः ए सदयगेच्तमभ्््यदन्ता)व 
सम्वत्‌ मनसजतकतेवोचिर्करवेयवि 
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"त ९ हयमलव 
विवेषीततगमेयतेकेदाशडयानर सनद 
एप्चपन्रोचयाल्लीडतैविन) ५ । ब | 
महादेयोहविदेविनानथा अधम 7 

। महावेयाधिगयगीकनीध्स्कम वह २. 
:  वाधतगतिमाहत्यविग्टतकठ्छनय, 4 
|  हलगोषठमोएवनिरतःपिकनेः भ > 
चादयेसमाक्ष्यवायछरतिमष्यगः 
` खणीगििसवेपानायतेवा्धायव °> | 
वष्यासन्यतात्ततोग्य्यमयक्ण. ५ 
योथमायल्लोमहाशिदियदायकः ° =: 
यावितवेपखमसेष्यतितायकोत्रमे खदा 
ह: समहाथल्यननाग्टविनाषान्‌ अ क 
हिकरवैवमणिमादिषणावदन्‌ चव, | 


< त -- | 
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` इटः 


, । कवात्तलार्हयुदिनिष्टति तलोनसच्यतैयोमी 


परीतेगा शवोदनतैतारृष्िऽसदराप वतिष्ठिची 


कलपतास्ततीलवाविवदधेपरिवनयेत्‌ साभ 
वरीखदायोतचकंतडयते रसमान्हङगौ 


|  वाधिर्नरादिभिः नदेगमदतातेष्यननिदा 


` नच्ठयादघा नचम्धङ्छाभवेनश्ययोखदावेति 


वेवम चिनैचरितिय्लानिद्वाचश्निदे 
गता नेनेषालिचरीनामस्दासिदेन मष्कितो 
खग्दवेीकाल्तेयोवलाराक्तष्यवानाके 


, कंलोवंस्यनेन्दवनर्थपराक्ृष्यतत्छतः यकत 


पथिष्ठमार्गेणपायहयुःसमाचरेन्‌ विति 
गवितस्यमहातिदधष्रदायकः रामासम 
म्ययेचेवेय्हयरपित्तया श्रातो गनो 


६ मभोगेनविडलष्यनतप्यति लेचयीस 
| तयेनविवरसेविकोथतः ततद्यत्तणे ` 


ङःकातिन्यालिगितस्पच १" चलितो 
यराविङःतेषापायोनिमेडलम्‌ वार्ड 
ययाद्छत्यानिवह्ोयोनिखद्या ५९कप्‌] 


¦ . लक्हनजिह्ाकलासेणानश्चदया उदनि 


ला्यरीकवासोमयानेकरोतियः माला 


~~ -------~ 


ननकेहोरतनयतियोगवित निचलोम । 


वाधतीगीरय्वदेहिनः तत्केन , ` 


दष्ठस्यविवतष्छतसपैति रभनानिव्ा 
विलेलवगीचयीपकः नथासोमकला 

दिहेदेहीन डच यका नतद 
माणताचैदरमैडसे गियोयःशतलाभया 

सभवेदेनरामरः गोभीसेमेतयेलिैपिवे 
द्भय्वाहली कलीनतमंहमगेतितवं 

लदाततकः गेषेनोदितानिद्धातत्छवेशहि 
तानि गोमोमक्तणितत्वमहापात्कना 
छातम्‌ निदाधवेधासमदूलावहिनिन्यादत) 
कंस चैगाद्रववियघारसाष्यादमगवाम 


ही च नमदेषोमवेग्येवमाक्षरेदहनाते 


नः चटतात्नाधिनिनताखमणाचःं 
माः व्ष्बोल्वश्चद्रीयसप्रहैखलापएवः 
चातवेकारंतस्ययेनपीसवमाप्य ४४ ¦ 
उरदोडषापद्यप उगलित्तषालानुवानाह 4 
ल टथीश्योपसनेानियपतिनदचक्रियरा 


तयेत्‌ उ्वनाखकलनरचविमसयाय 
शिनेयःपिवोन निर्दयश्चरटणालकीमलवं 


„ उर्योगीविरजीवति ४८ रसनातालुश्लेनयः 
 यश्वाणोक्तततपिवेन्‌ देनव स 
५। वैरोगपगितियः ५५ काकवेववियानेनधी ` 
| ^ 41014 खेवविधानेनश्री 
। ` "^  वलद्लिलपिवेन्‌ @म्वेतीयदिलष्वकाग्न 
| ` मनिश्ातिङ्गारसद्यदिनीसर्तरकटकाश्व 
| ` ङग्यल्वलं यायीनोहरणोजरेतक रोका 
1. तरार्थसङ्गीरण नद्यष्यादमण्वमष्य तः 
कश्िदागनाकशनम्‌ ५९ घकंस्टटिलयै 
बीरनयकखयाउविचरी यकेदेवोतिरालम्दे | 
| ल्ेकावश्यामसनोन्नी वंयष्धलदिड्येनं 
तेनविच्ोविगार्डः चजगामरशोयातियि | 
|  छापवश्चलोह्रः चन्टनाच्चणीदेहद्ययोगी 
| नोदिव्विवन्छरात्‌ उर्धघवर्मतेरेतोषणिपा 
` दिरलोहयात्‌ पाताचेयडसतिकृषिरमे 
हम्रूचयदासः यङ्ेवेनत्ववरिक् तीस 
च्ानिम्नगानाम्‌ चन्दराल्लारःखवतिवव्‌ =. 
लन्टछर्नगाणात वधी यान्छकस्ानन्पे ~ ^ 
| -णाकाीरिद्िः ८ अथष्टेलनया पार्भिभा = 
गेनतर्थःऽयानमाक्रचयेज्ञदम्‌ जपान्‌ 
दैभाह्वध्पम्र्लवेयोयछयते खभीगति म ः 


4 + भ च 
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६ तेयाद्नष्धवेवेदियोगिन रदेचपाक्षिना0ि ` 


अवाखनाकंबयेदलान वार्वार्यथावेड = ` 


समायातिसरीरणः गतयेगखश्यसंति 
गच्छतेनावसंश्रायः & खप्रालवालयेरेव 
यत्तयोग्वषशषयो उवामवृतरिदद्धोपि ` 
षाततम्लवंयनान्‌ चयानेवोर्ईगेनान्रेः ` 
पजातेवन्िमेउते नदानलकिघादीचौ 
वायतावदैतिदिस्चा ततीनानेोवेथ्यानैषरा 
एाषरक्तख्ठकूयके तातोऽत्यवदीत्नषडन्वल 
नोदहनश्तथ नेनकडयिनीश्ेषासत क्रा = 
सेषडप्यते यणादेडडजोमोगी तिः यद्य 

` ज्तौनत्रनेन्‌ विल्चविडेपवनेब्रह्लनाड 
ननेत्‌ नस्ानित्यमरवेधाकरयेये। 
गिनि ९१ श्रथारियातवेयः अयेन 
छम्वायाषाणीसडियतेयश्चः तक्ला्डी 
ववेययोषाषिः ससन उञ्याशाकल्यी 
यसादविश्वानिमहा्वगः उडिया न्दे 
वश्यात्रजवेयोविधीयते उदरेपश्चिमत) 

 नैनाभेरूदीवकार्येत्‌ उञ्यारिष्वसे 


1 1 ~+ 
ट्ड ` 


} 
1 = 


। 


वेयोषरत्पत्रानगकेषारी रियापोत्सह 
जयङ्णाकथिनयध्या चम्यद्ेदनिषोयो 
गीठडोपितद्णोणवेत्‌ 4९ नमदद्धैमयथश्ा 
प्रताकोकयीन्पयननेतः षएमास्तमम्सचेन्म 
नयतेवनदवायः 2" सतिवन्चास्नेपा 


" रोकराम्योयासयेरं यत्कटेक्रसमीपेव 


कटतवयपीडयेत्‌ पथिनरनाएाकूछदग्का 
ग्येदिडकंहट दि शनेश्रानेयतःवाएःलट्‌ 
सथितिगदनि सर्वैघीसवद्यानासुत्ने 


शरियालकः उडियानेरलेवयेग्दखस्वाभो 


विकमवेन्‌ चणजप्लयरवयः कटमाक्च्य 
हदयेष्यापयेषिडंकरल वेयोजलयस 
वययतन्रतान्यवकासकः वच्रातिहिीरे 
जालप्त्येगामिनिमोनखय्‌ लतोजाद्धेथ 
रेतृर्कंढडःरवाच्ना्रात; ०५जालथर 
क्ततेवगधकदसेकतोचलन्तत्ते नपोखवं 


प्रततन्पनोनचषाखःयकणति कर्को 


चनेनेववदेनाब्पोकभेयेङंवम्‌ मघव 
क मिदेतेययोडश्ाथाेयनम्‌ वेथचये 
भिदेथेद्वमहासिडेनिवतिं सर्वेषोयो 
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गतेजाासाथनेयोगिनोविङः ्रपलात ` 
ङ चनेनेवरकेटदछलोचनेनव मणपद्यमन 


तानेनष्ान्यालावल्लश्यगः सर्ण्याले 


समाङ्गचडरियानैदकाथयेन्‌ दाचि ` 
गलावच्ावाहये्यशचिगेपथम्‌ £ यते 
नेववियानेनवयातिपवनालयम्‌ ततो 
नजायनेग्रत्छर्जररीगाद्कतथा खथ 
विघरीत्लक्तणाम्‌ यत्सिपितवनचरादं 
ग्फैदियस्तपिच तह्छवेगह्लनद््यैसलेन 
पिडंनतखते तनालिकरणीदिवक्र्यस्य 
खतवेयनम्‌ गरूपदे्रानेतयैठतचा 
लछीप्रैकोरिभिः उङनािग्यसाङस्हमा 

` उरयःशरपी करतावियरीतालयासवैया 
धिविनापरानी नित्पमण्पाष्ठखक्रष्यजरय) 
गिनर्विवर्धनी याहागोवहललेष्यसपायः 

क यःय ८५ अल्याहारयदिभवेरदै _ 

^ हेहरेत्तणान्‌ खथःगि्थाडपार्‌ःत्ाला 
` . न्पयमेदिनेत्तणाचर्विविदपिकमग्पहच 

। @ दिनेदिने वसितिपिनेचेववषएवासादी ` 

^“ व्दति यासमावेधयोनित्यभ्यठेनः 


, कद. 


5) 
प. 


॥ 


+ 


उकालनित्‌ ८ ञे वरजोली खद्धायावं 
| ५4 निथरविना वञ्चोरीयै 


-विपानातिसयेगीहिदिमाजमः प९ तत 


वृह यवत्येडलभयस्यकस्यन्विन्‌ क्षीरं 
चेकरितीयतेनारीव वशवर्तिनी समे 
इनेनश्रानेःसम्पार ऊचनमम्यसन घं 
ठवोवाधिनारेवावनाली ह्ठिमाघ्चया 
त्‌ यत्‌तःथाए्नालेनक्छनकारेवज्चकेदरे 


शनेशनेथक्वीतथायःसवारकारता त्‌ 


सायीमोगेपत्िडम्यासेनी माहरेन्‌ 
वलिनेवनिजं विडम्‌ ङमाक्त = 
पवेडग्तयेदिदेग्ट्यजयृतियोा विच्च. 
ठ्गणयागिगेदेहानायतेर्विज्यारए 


च यावर््डष्थिनदेदानावनर् भयु 


7; विनापनन्रणोच्यक सायन हिजी 
वितते ४९५ नक्षाद्टुंकमनश्चेवरकलीयप 


यत्रतः ऋष्डम्यारजोवग्वीजविडचसे ~ 
यन मेढनाकषेयेद्ररंसव्यगभ्यास्योग 
वान्‌ घ्योगःखत्यवनोनलममसरशालि 
नाम्‌ सहनोलिश्वामरेचिश्यवन्नोल्पापव 


भेदत जलेपसस्सिनिःक्तिप्यदयमोमय 

चरमवन्‌ वचोलीमेघ्यनादर्सख्ीषलोल् ` 
गलेयनम्‌ ४६८ च्रीतयोखवीनेवदक्त 
यापाखेोन्ञणान्‌ सडजोलीरियिष्रोक्रासे 

दनियोगिभिःसदा २“ येखभकरेयोगे 
मगोयक्रोपिखक्रिदः पिणिल्वणावादप 
मेचयथारीविद्ायनिःसारतपान्यगायम्‌ नि 


वैच्यतेश्रीनलमध्वुयात्कपाल्केःतडम 


तेरमये ८ २चमरीयःपिवेन्निण्य नयो 
रिनेदिनै वजलीधाश्यदवेयमारोलीति 
क्यति ठसाविदछमाङ्गससमगभ्पाससता 


` उवान्र्‌यदिनारी जोर्तेदजेन्पासापरियोगि 
नी नस्याःविचिद्धजानाकानगङ्धेदिन्यद्वन्त 


कः न्ाश्ारीरिनादस्ठरविंडतामेवगृल्छेति 


` संचिडलदन््येवपकीम्यात्छेदरूदेजः 
वत्तोस्माभ्यासयोरोनसर्वहिष्िःघकरवनः 

` दतीनानागनेवेनिवेचरीचमवेवम्‌ 
, ,  शटसिद्िचस्भ्येलवनोल्पाम्पाप्तयोगतः 


मेहनाङ्गचनाररदगेजसापिच योगिनी ८५ 


तष्यादवंयायथकावप्रीगयकोत्रिससिटः 


॥ ध 


तल्ात्यत्यवनभिवस्ठयेयोगःपक्ियति २३ 


४ अधशाक्तिवालवम्‌ ऊडलगीयकंडलिनीय 
^ जगीर? ऊंस्यारेयनीपरदायनजे 
1 , ग्याययावाविकाः २८ उह्ाटयेौपारेडय्‌ 


तःकचिकयाहृटात्‌ कडलीन्यातथायोगी 
मोत्तदार्वेमेदयेत्‌ येनघार्मनगतवन 


ल्ष्याननिरमयम्‌ सुलतनाल्यवेडारय 
सखश्रा्रमेष्वरीकंशरकंडलीषाकिः छत्रा 


मरोत्ताययोगिनाम्‌ वेयनापवश्टलानो प्न 
वेनिसयोगवत यभोधिशेलदीपानोमा 
याग्मोदङ्ंडली चश्ेवयोगतरलोमाचा 
ए-कड्लीतथाकंडलीक्रंडलयीकोरप्तपैवाय 
रिकीर्तिता सा्ङ्रिश्चाजितायेनक्ठखक्नोना 
यसंब; एए गगा नयोर्मणेवालशेद 
तप्चिनी वालात्लरेणग्रह्वीयालदिस्म 
परमपद षलनिष्वषनगीखरू सास 


ययेदभी नि्ाषिहायसाष्टन्वीकदञतिष्ठे ` 


तेहरातन्‌ परिष्यिनारेवफए्ावतीसाथात 


वाययुक्तावारललनियीनिविचासितास्च वि 
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५, र 
4 ४ 


तलिथामिकदीर्यविलास्ं ठरेख्लम्‌ ट 
डलयथवलपोक्तावेषनावश्वत्तणम्‌ ७ वं 


` जाप्नोधयितेयोगीचालधिताचङक्ं इली क़ 


शीदननमलाक्रलीपाश्चपोययेत्‌ नाण ` 
दतिणवाहिमागीपवनाद्यालोतिदीचीक्ष 


 तश्चदागःपरिष्रतीषाम्यवतङेःषाग्तरिक 


याःतया सन्दन्कालविग्ालवहवग्रागान्‌ 
सुश्रनाडीगएान्‌ तैका करुतेडननवते 
गनीतीडभश्करवत्‌ ८४ ऊुंडलीवालयतराथ्‌ 
अयीहल्वीदिगोषततः एवमश्यतेनिवियपनि 
नेषौकतेयमः तदभ्यसेत्छर्यमेरेडज्ञापोचा 


` पक्ीतली यवमापाकषयक्खणाधिनोपमि 


नीतः सस्तीर्यपयीततिर्मस्लरालना 


` दतो उमाकथयेकिविसिषधाकंडसीक 


ताम्‌ ८२ ततजेडयिनीतष्ाहष्ठमायाससु 
छता जहातित्लास्राणोयेखक्ठन् जति 


खनः २२ तष्लात्टवालयेन्निव्यवषखगमीम 
 सेयती यश्याःसेचाखयनाश्कयोगीशेेर्विं 


खेत्तति ८ 
खेभाजनः कितचवहनोक्रीनकालनयाति 


हठ. 
१ 


त 


सीलया जलचर्थ ततषेवनित्वीहिनमि 
तापानन्न्‌ मेडलाटष्वतेसििकडच्छाप्या 


 सयोगिनः अ्पासनिश्तोची डोविश्ूत्या 
।। सदर्िषयेत्‌द्वारतादजमीगोरियरे 


टिषदायकम्‌ हित॒मतिरहछाणो ० 


नाडीनामेडलयनेकुतःपद्लकरेयायःः ` 


 ॐडल्यरान्यास्ननादन्रे रनिमाक्रिचालर्न 


उनिसवरादशयोक्राल्लादिनोघोनसराथना 


पकेकानाग्रायद्निनामहाप्िदिषदाथिनी 


॥ 4 रनयोगेथिनाष्याह्ारदयेोनश्चिध्यति 


एजयोगेविनाघ्दरेवैचिवापिन रानतः ७- 
गालत्ाधासनदर्वमनोयक्ग समम्प॑रेत 
रग्ननकनेव्यामनोच्तनिसनीधिल 
व्लाथमघ्यमानाशैदलाभ्याेनेयोगिना 
 अाव्रनेव्ापयम्यसदाभिः सरला 
वतखप्पासेखविनिदा एोमताढलखमा 
पिन) सज्यतचापरासद्राभद शिदि पय 
अवरपाहिसद्राायोपतिसोयदी 


पिक सत्वाश्य॒षटखा मीशाक्तावीष्ाश 
स्वसः तलवाक्तपरोनिद्वयोश्यसेन्ठस्‌ . 


» ---~ > अ 
> न 


क्य 


-- --- 


[न 
अ 


माहितः दरिमादिगकेश्र्यीनायतेक्‌ 
लदैचकः उशा नाशम योगीव 
रवितायोददष दीपिका यात्सीयोपदे 
रः ३ नमःशिवाययेनादविडलन 
तने निरननपदेथातितिवियचपरः) 
एः २ थेटानीषंवक्या धष्ठम्‌ १ 


 कमसत्रसम्‌ रन्छन्नचष्वोप्रातन 


नेदकरयरम्‌. २ राजयोगःसमा पिर 
त्तीचमनीतनी चरवगेमूलयैन च 
श््न्यललतरपदम्‌ इ जीवन्सक्गिश्यतहगं 
खी दिेकवाचम्‌ सललसेयलय 
त्स्य ठनियोगिनाम्‌ यथाकमतहः 
रेकासमाधिःसोणियीयति रयोग! 
हाल्पकावाजानानित्वनः ताना 
िनातिदिषैरुवाकषेनलष्यत ° ईस 


भो गोम तम्‌ 8 
विघयायागोडसमेतावरदशवः प 


समा | कथनं 
१ सहजावष्यासहर्क ग्रा 


